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| ( श्रीरामचरितमानसका संसारमै सबसे बड़ा तिलक ) 


| पञ्चम सोपान ( सुन्दरकाण्ड ) 


श्रीमद्गोस्वामी तुळसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं» रामकुमारजी, पं० राम- 
वल्लभाशरणजी महाराज (व्यास ), श्रीरामायणी रामत्राढकदासजी एवं श्रीमानसी बंदन पाठकजी 
आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राप्य ओर अप्रकाशित टिप्पणियाँ एबं कथाओंके भाव; वावा श्री- 
रामचरणदासज्ी ( श्रीकरुणासिन्धुजी ), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीर्थे श्रीकाष्ठजिह 
स्वामीजी, बावा श्रीहरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), बाबा श्रीहरिदासजी,पांडे श्रीरामबर्शजी, 
श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीबेजनाथजी आदि पूर्वे मानसाचार्यो, टीकाकारोंके भाव; 
| मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी तथा प० प० प्र० श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द 
| सरस्वतीजीके अप्रकाशित टिपण; आजकळके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद 
; एवं सुलंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी गोड़ एम्‌० एस्‌-सी०, प्रो० 
लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुक्क, पं० यादबशंकरजी 
जामदार रिटायडे सबजज, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनागा 
परमहंसजी (बावा श्रीअवधबिहारीदासजी) ओर 
बाबा जयरामदास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा 
वेदान्तभूषण, साहित्यरन्न पं० रामकुमार: 
दासजी आदि आधुनिक मानस- 
विज्ञोंकी आलोचनात्मक 
व्याख्याओंका सुन्दर 
संग्रह । 


सम्पादक एबं लेखक 
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प्राणप्यारे मातापिता, 


आज आपके परमानन्य अद्वितीय दासके चरित्रोंसे पूर्णतया-प्लावित श्रीरामचरितमानसके 
0 सुन्द्रकाण्डका मानसपीयूष नामक तिलक आपकी इच्छा और आपकी कृपासे छपकर तैयार 
हो गया। इसमें आपके उन परमोपासकके चरित्र हँ जिनको आपने श्रीमुखसे सुत का 
पद्‌ दिया है-- 
अजर अमर गुननिधि सुत होह! 'सुनु सुत तोहि उरिन में नाहों' 
जिनके गुणगान आप स्वयं करते हैं. और दूसरों के मुखसे सुनकर भी आप और समस्त 
देवता परमप्रमोदसे भर जाते हैं; इतना ही नहीं वरन्‌ अपनेको कृतक्कत्य मानते हैं जेसा आपके 
पूज्य भक्त गोस्वामीजीने हम सबको बताया है । 
'महाबीर बिनवउे हनुमाना । राम जासु जसु आप बखाना ।।' 
'जासु गुनगाथ रघुनाथ कह जासु बल बिपुल जल भरित जग जलधि झूरो।' 
तिरे गुनगान सुनि गीरवान पुलकत सजल बिलोचन बिरंचि हरि हर के ॥ 


ओर जिनपर आपका प्रेम ओर आपकी कृपा पराकाष्ठाको पहुँची हुई है जेसा आपके 
इन वचनामतोसे स्पष्ट ही है 


सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । देखेउँ करि बिचार मन माहीं ॥' he 

स् देबे को न कछ रिनियाँ हौं धनिक तू पत्र लिखाउ' ८2 
यही नहीं वरन्‌ जिनको आपने अपने पंचायतनमें भी शामिल कर लिया है । उन्हीं आपके 

परमभक्त श्रीहनुमानजीका कुछ चरित्र आपकी दी हुईं शक्तिसे किंचित्‌ मात्र गाया है । [((्‌ 

पुनः, इसमें जीवमात्रको अभय देनेवाले शरणागतिके वचन आये हैं जो आपके भक्त | 

आपके चरित्रमात्रका साररूप मानते हैं, जिनको सुनकर आपके परमभक्त कृतकृत्य हो गये थे-- be 

र 

be 


सुनि प्रभ बचन हरष हनुमाना । सरनागतबत्सल भगवाना ॥ 
आज उसी श्रीरामचरितमानसके पंचम सोपान सुन्दरकाण्डका मानसपीयूष' नामक 
तिलक आपके ही करकमलांमें सादर, सप्रम ओर सविनय समपंण करता हूँ। “त्वदीयं वस्तु प्‌ 
गोविन्द तुभ्यमेव समपितम्‌? । 


तुलसी सं० ३०८ आपका दीन शिशु-- 
श्रीजनकसृताशरण शीतलासहाय ¢ 
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आवश्यक निवेदन 1 
'मानसःपीयुषः तिलकमें रुपयेमें छगभग बाहर आना सामग्री Ba ५०५ ॥ 
प्रो० श्रीरामदास गौड़जी, प्रो० श्रीलाला भगवानदीन ( दीन जी ), पं० 
श्री० पं० रामवल्छभाशरणजी, मानसी श्रीवन्दन पाठकजी आदिके 
सब श्रप्रकाशित टिप्पण हैं । श्रीरामशंकरशरणजी, श्री पं० 
विजयानन्द त्रिपाठीजी, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द 0 003 
कुमारदासजी ( श्रीअयोध्याजी ) ने जो भाव मानस-पी यूषमें छपनेके ल्यि लिख भेजे 1 भा उनके नामस 
इसमें छपे है। इसके अतिरिक्त जो उनकी टिप्पणियां पत्रिकाओंसे i गयी है 022 खे ET 
नाम दे दिया गया है । प्राचीन प्राप्य ओर अप्राप्य टीकाओंके भाव हमने अपने शब्दोंमें लिखे है.। 
प्रथम संस्करण ( तुलसी संवत्‌ ३०८ ) का वक्तव्य 

इस काण्डके 'मानस-पीयूप' तिलक बाळ, अयोध्या आदि काण्डोंकी शेलीमें कुछ परिवर्तन ह रा 
है | इसमें मूल और अर्थके पश्चात्‌ श्री १०८ पं० रामकुमारजी रावेतवासी . प्रसिद्ध रामायणी, काशीजीकी अप्रकाशित 
टीका दी गयी है जो टिप्पणी! शब्दद्वारा सूचित की गयी है | सुन्दरकाण्डकी यह पूरी टिप्पणी सम्पादकको श्रीअयोध्यानिवासी 
रामायणी श्री १०८ महाराज श्रीरामसुन्दरदासजी, छावनी श्रीबावामणिरामसे प्रात हुई । इसके लिये सम्पादक उनका परम 
कृतज्ञ है--मोतै होइ न प्रति उपकारा | तव पद्‌ बंदडँ बारहिं बारा |" 

िप्पणीके पश्चात्‌ कहीं-कहीं 'नोट' नामसे भी कुछ भाव दिये गये हैं; अथवा, कोष्ठकमै कुछ लिखा प 
यह सब ( प्रायः ) सम्पादकीय टिप्पण हैं । कहीं-कहीं “लाँ, “मा० त० भ०' या “पं० रा० कु०' शब्द भौ आये ६। यह 
भाव भी पं० रामकुमारजीके ही हैं। पं० रामकुमारजीके साफ किये हुए खरोंके भाव टिप्पणीमै हैँ । इनके अतिरिक्त उनके 
कुछ पुराने फुटकर खरें भी श्री पं० पुरपरोत्तमदत्तजीसे प्राप्त हुए ये; उनके भाव “खरो” “मा० त० भ०' या“पं० रा? 
कु०' से इस काण्डमें जनाये गये हैं । 

पाद-रिप्पणीमै अन्य कई प्रकाशित टीकाआँके भाव उन टीकाओंके नामसे दे दिये गये दै। टीकाओंमें 
टिप्पणी और खरोंमें दिये हुए भावेंके अतिरिक्त बहुत कम भाव मिलते हैं। ये सब टीकाएँ मिलकर भी टिप्पणीके 
दशांशके बराबर मुश्किलसे होंगी, यह बात प्रिय पाठक स्वयं देख लेंगे । दूसरे पण्डितजी जो भाव कहते हैं उनका समर्थन 
वा प्रमाण भो वे प्रायः गोस्वामीजीके ही ग्रन्थोसे देते जाते है--यह उनकी शेली सत्र पाठकोंने देखी ही दै । उन्होंने 
कपोलकल्पित या केवल श्रोताओंको रिझानेके लिये रोचकमात्र भावोंका आदर नहीं किया है । यही कारण है कि 
विद्वान्‌ साहित्यज्ञ और रामायणे सञ्ञान विद्यार्थी उनका आदर करते हैं । यह बात बिचारकर इक काण्डमै उनके 
भावोंको अन्यसे पथक्‌ ही दिया गया दै, जिसमें जो लोग केवल पण्डितजीके भाव-वाटिकाकी सैर करना चाहें वे 
टिप्पणीमात्र पढते जायें और पाद-रिप्पणी छोड़ दें । 

सुन्दरकाण्डका तिलक पूरा छप चुका था उस समय श्रीसीतारामकृपा और उनकी इच्छासे प्रोफेसर श्री पं० 
रामदास गाड एम्‌० एस्‌सी० से भेंट हुई । उन्होंने पूरी टिप्पणी देखकर कुछ अपने वैज्ञानिक विचारोंका सत्संग- 
लाभ सम्पादककों दिया। उन विचारोंको साहित्यशों एवं आजकल पाश्चात्य पण्डिताईसे जिन महानुभावोंके हृदय 
क हो रहे हैं उनके लिये विशेष आवश्यक समझकर एक परिशिष्ट भाग छुपाकर इसीके साथ अन्तमें लगा दिया 
६। परिशिष्टके छपनेके समय ज्ञान, भक्ति एवं धार्मिक लेखोंसे पूर्ण प्रसिद्ध मासिक पत्र “कल्याण? ( गोरखपुर ) के 
सम्पादक श्रीयुत्‌ इनुमानप्रसाद पोद्दारजीने 'विभीषण-रारणागति’ पर एक लेख (जो कल्याणम अभी प्रकाशित 
नहीं हुआ है) कृपा करके भेज दिया । उस लेखमें केवल वह भाग परिशिष्टमै दिया गया है जो रिप्पणीमै नहीं है । 
साथ ही और भी विचार, जो पूर्व छूट गये थे, यत्र-तत्र दोहा और एडके अंक दे-देकर छपाये गये हैं | पीयूषके 
प्रेमी सजन परिशिष्टके भावोंको उचित स्थानोंमें पढ लें | परिशिष्टके ल्यि सम्पादक दोनों महाशर्योको हार्दिक धन्यवाद 
देता दै और प्राथना करता है कि श्रीसीतारामकृपासे ऐसी ही कृपा लंका और उत्तरकाण्डोंकी टीकामें करते रहें । 


साकेतवासी प॑० रामकुमारजी, 
रामचरण मिश्र ( भयस्मरी; हमीरपुर ), 

पे जप हे ~ 
नामसे जो भाव इसमें दिये गये & ब प्रायः 
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CA) ६3. 
इस काण्डमै प्रायः श्रीमागवतदासजीकी हस्तलिखित प्रतिलिपिसे, जो प्रसिद्ध महात्मा श्री १००८ पं० जानकी- 
वरशरणजी महाराजके परमक्तपापात्र शिष्य श्री १०८ पं० रामवल्लमाशरणजी महाराज, सदूगुरुसदन श्री अयोध्याजीसे 
सम्पादकको प्राप्त हुई, पाठ रिया गया दै | जहाँ कहीं अन्य प्राचीन प्रतिलिपियोंका पाठ उत्तम समझा गया वहाँ पाठान्तर 
श्रीभागवतदासजीका पाठ भी दे दिया गया है । छपनेमें जो श्रीरामचरित-मानसके पाठमै यत्र-तत्र अशुद्धियाँ आ गयी ६ 
उनका शुद्धिपत्र दिया जा रहा है | पाठक उससे पाठ कृपया प्रथम ही शुद्ध कर लें | 
संसृत अन्थोके समानाथी इलोकोंमें बाबू रणनाुरसिंहजीकी टीकासे विशेष सहायता ली गयी है । 
श्री पं पुरुषोत्तमदत्तजी एवं पुण हरिजनलालजीसे मालूम हुआ कि श्री पं० रामकुमारजीकी यहद अभिलापर थी कि 
उनकी टीका लुप जाय पर यह अभिलाषा उनके साथ ही गयी । और उनकी रीकाका कुछ भाग यत्र-तत्र जिस-तिस रामा- 
यणीके हाथ जो लगा वह उसे गुप्त रखने लगा |" * “ ` 'पर सम्पादक यह बखूबी समझता दै, उसको पूर्ण विश्वास रहा है कि 
यह कार्य प्रभु ही कर या करवा रहे हैं, सम्पादक तो एक निमित्त मात्र है--'कैनापि देवेन हृदि्यितेत यथा नियुक्तोऽस्मि 
तथा करोमि? । वे प्रभु स्वयं ही अनायास जो-जो सामग्री आवश्यक है एकत्र कर देते हैं। पण्डित रामकुमारजीका पूरा 
खजाना उन्होंने लाकर दे दिया | प्रकाशित ( परन्तु जो उपलब्ध नहीं हैं वे) टीकाएँ अनायास बिना मूल्य ही आ प्रात 
हुई । जिससे सम्पादकका विश्वास और भी हढ हो गया है । 
श्री पं रामकुमारजीकी आत्मा अपनी अभिलाप्राकी, श्रीसीतारामकृपाद्ारा पूर्ति देखकर संतुष्ट हो और इस दीन 
बालकको श्रीसीतारामचरणारविन्दर्म हड अमल अविरल अनुराग प्रदान करे । 
.  , इस अभिलापाकी पूर्तिम विशेष सहायक श्री पं० पुरुषोत्तमदत्त, पं० धर्मदत्त और श्री मु० हरिजनलालजी हुए 
ओर श्रीरामायणी रामुन्दरदासजी भी । 2 
अन्तर्मे आप सज्जनोंसे विनीत प्रार्थना है कि यदि आपको इस तिलकसे कुछ लाभ हो और आप प्रसन्न हों तो इस 
दीनको भी यह प्रसाद दें जिसकी प्रार्थना है--'सीताराम चरण रति मोरे | अनुदिन बढउ अनुग्रह तोरे ||? 
श्रीजनकसुताशरण शीतलासहाय । 
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द्वितीय संस्करणक सम्बन्धस दो शब्द 

मानसप्रेमियोंकी सेवामै आज पूरे तीन वर्षपर में श्रीरामचरितमानसके पञ्चम सोपान ( सुन्दरकाण्ड ) के 'मानस- 
पीयूष? तिलकका परिवर्थित, संशोधित तथा परिमार्जित द्वितीय संस्करण भेंट कर रहा हूँ । 

प्रथम संस्करणके समय दैवयोगसे सुन्दरकाण्ड प्रथम छपा था तब किष्किन्धा, वही घटना इस बार हुई । सुन्दरकाण्ड 
पहले छपा और किफप्किन्धाकाण्ड पीछे | द 

इस संस्करणमै प्रथम संस्करणके सब भाव तो हैं ही, साथ ही आधुनिक प्रसिद्ध रामायणी मानस-राजहस श्री पर 
विजयानन्द त्रिपाटीजी ( काशी ), प० प० प्र० स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द्‌ सरस्ततीजी ( उर्ण इसलामपुर, दक्षिण सतारा ) जो 
दक्षिण महाराष्ट्र देशोमें श्रीरामचरितमानसका, मराठी भापामें ब्याख्या करके, प्रचार कर रहे हैं तथा वेदान्तमूपण साहित्यरत्न 
पं० रामकुमारदासजी रामायणी ( जो लोगोंकी शंकाओंके समाधान तथा दुष्ट कुतकके उत्तरके लिये सदा म 
है र शि उन्हों -पीयूष ल्खकर भेजे थे, आपको विशेष 
हैं) के प्रकाशित एवं अप्रकाशित <्प्पण, जो ने मानस-पीयूषके लिये ति भेजे थे, आ 


पसे मिलेंगे । तल. 
क स्वर्गीय श्रीराजबहादुर लमगोड़ा ( श्रीराजारामशरण ) जीके पर्याप्त अप्रकाशित रिप्पण जो उन्होंने सुन्दरकाण्डके 


ट्यि लिखे थे पाश्चात्य साहित्यके विद्वानोंके तो विशेष कामके होंगे । इनसे वे स्वयं अनुमान कर सकेंगे कि विश्वसाहित्यमे 
श्रीरामचरितमानसका क्या स्थान दै ! | छ 

उपरक्त चारों महानुभावोंने 'मानस-पीयूघ” के प्रथम संस्करणको पढ़कर आवश्यकताचुसार रिप्पण भी दिये हे | 

न] < मै है > 
विचार नवीन थे अतः इस संस्करण गी उपयोग कर लिया गया है | | 

उनके विचार नवीन थे अतः इस स॑ उनका भ॑ म ८ 

श्रीनागा परमहंसजी ( बाँध गुफा, प्रयाग ) ने भी (मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करण आये हुए विभिन्न ei 
मतोंकी सुन्दर आलोचना की थी और अपने उस ग्रन्थकी एक प्रति उन्होंने मुझे भी दी थी । मेने उसका भी पूरा उपयोग 
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उस से स्करण पै े | ग 
ता ७७०१ 10 दूसरा संस्करण प्रस्तुत करते समय जो कुछ ओर सूझा मने उसे भी ल्खि द्या i ' है 

इस काण्डमें एक बात नयी आपको मिलेगी । वह कवियों, पिंगल आदिके ज्ञाताओंके कामकी होगी । मेरी समझके 
बाहर होते हुए भी मैंने उसे दिया दै । संभव दै कि वह मानसकी कुछ चोपाइयोंमें मात्राकी न्यूनताका समाधान कर हा | 
वह है श्रीब्रजचन्द्र कविजी (बनारस ) का १० । १। १६३७ का छपाया हुआ खुः्ददकाणड | इसमें उन्होंने प्रत्येः 
चौपाईके छन्दका नाम दिया दै | अन्तिम पन्नेके अन्तमै यह लेख दै-- | 

“इति श्रीरामचरितमानसे कलिकलप्रबिध्वंसने ज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः | शुभमस्तु सिद्धिरस्तु | श्रीसंबत्‌ 
१६३८ कार्तिक कृष्ण १० भोम | सोरठा | छुन्द जो या सोपानकझत श्रीगोस्वामी सुघद्‌ | तिनके नाम सुजान कियो प्रगट 
ब्रजचन्द जन ॥ निज यन्त्राल्य माहि छपवायो करि अतिहि श्रम |" छन्दनिळच्छन नाम जाहिर पिंगल दास कत । यातें 
इहाँ न काम छन्द निलच्छन नाम को || दोहा | नामहि ते लच्छुन समुझि लच्छन ही ते नाम । या समुझत हित दासक्कत 
पिंगल ललित ललाम ।? ? ८ 

इस संस्करणमें श्रीरणबहादुरसिंहजीकी टीकाके प्रायः सभी इलोक अप्रामाणिक समझकर निकाल दिये गये € । 

दास उन सभो प्रेमी पाठकों तथा सन्तोंको हार्दिक धन्यबाद देता है जिन्होंने दासकी अत्यन्त रुग्ण वृद्धावस्था देखकर 
बारंबार आशीर्वाद भेजे हैं । उन्हीके आशीर्वादोंसे यह सेवा हो रही है । 

सरको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वालकाण्डके प्रथम २२ दोहाओंका तीरा संस्करण अत्र नहीं रह गया । वे 
३८४ एषठ अब पुनः हुप रहे है | 

आशा है सुन्दरकाण्डका प्रस्तुत संस्करण श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीके भक्तों एवं प्रेमियोंकी जिज्ञासाका पूरा 
समाधान कर सकेगा | 


तृतीय संस्करण 


श्रीसीताराम-हनुमत-गुरु-कपासे सुन्दरकाण्डका तृतीय संस्करण आज प्रेमी पाठकोंको भेंट किया जा रहा है | दूसरा 
संस्करण गुरुपूर्णिमा संवत्‌ २०११ को प्रकाशित हुआ था । चार-पाँच माससे सुन्दरकाण्ड हम लोगोंको न दे सके थे । 
इसके लिये किसीको दोप देना व्यर्थ है। रास कीन्ह चाहहिं सोइ होई? । जो बे करते हैं अच्छा ही करते हैं । तृतीय 
संस्करणके समय २८ पोंडके कागजका द्र पूर्व ( सं० २०११ ) की अपेक्षा सवागुना हो गया और बाजारमें अप्राप्य हो 
गया जिसके कारण कुछ कागज २४ पोंडका ही लगाना पड़ा । 

इस काण्डका पुनसुं्रणमान्न हुआ दै । केवल जहाँ अशुद्धि मिली उसको शुद्ध कर दिया गया है। और सुन्दर- 
काण्डका पाठ करनेवालोंके लिये एक वैष्णवरत्न महापुरुष सन्तकी बतायी हुई आशीर्वादित पाठ-विधि लिख दी है । 

सुन्द्रकाण्डकी छपाईमें जो अड्चन महेश प्रेस काशीके एक कारकुनके कारण कई मास पड़ीं, वे श्रीलक्ष्मीचन्द्र 
गुप्त, लहरतारा, वाराणसीके परिश्रमसे दूर हो गयीं, इस सहानुभूतिके लिये में उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ | चैत्र 
शु० ६, स० २०१५ | 

= श्रीअंजनीनन्दनशरण 
चतुर्थं संस्करण 

पू० श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजी सहाराजने मानस-पीयूपके अधिक प्रचारकी इच्छासे अपना वर्तमान पूरा स्टाक तथा 
उसके पुनमुद्रण एवं विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वक गीताप्रेस, गोरखपुरको प्रदान कर दिये, जिसके लिये हम उनके 
कृतज्ञ हं। जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समास होते जायेगे, वैसे-बैसे ही उनके पुनमुंद्रणकी ध्यवस्था करनेकी बात दै । इसीके 
अनुसार यह चतुर्थ संस्करण प्रकाशित किया, गया है । 


प्रकाशक--गीताप्रेस, गोरखपुर 
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कुछ संकेताक्षरोंका विवरण 


गी.>गीतावछी . 

गोवा --श्रीसङ्गवद्गीता. _ 

गी. प्र., गीता प्र. - गीताप्रस गोरखपुर 

गोइजी- प्रोफेसर श्रीरामदाप गोड्जी 
एम्‌० एस-सी० काशी 

३. RN (205 

चौ,--चौपाइ, अधांली 

छ.--मुं० छक्षनलाल जी रामायणी 

टि.--टिप्पणी 

ते. उ.—तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

दीनजी - श्रीलाला भगवानदीनजी 4 

_ हिंदी लेक्चरार्‌ काशी-विश्वविद्यालय 

दो.--दोहाबळी, दोहा 

नं. प.--श्रीनंग परमहस बाबा अवध- 
विहारीदासजी, प्रयाग _ 

न. प्र., ना. प्र. -नागरीप्रचारिणी सभाका 
राभचरितमानसका प्रथम संस्करण, 

प॑.--श्रीसन्तसिंहजी पंजाबी ज्ञानी अमृतसर कृत 
“मानस-भावःप्रकाश' टीका जो एक बार १९०१ 
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( 5 ) 


भै छपी थी । संवत्‌ १८०५ से १८८८ तक १३ 
वर्षमे लिखी गयी । 

प. प. प्र.--स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द सरस्वती उरुण 
इसलामपुर, दक्षिण सतारा। 

पं. रा. कु.--पं० रामकुमारजीक खर 

पं. रा. गु. द्वि. --पं० रामगुलाम द्विवेदीजी नन 
मिरजापूरीकी प्रतिलिपि जो बंदनपाठकजीने 
उतारी थी 

प. पु. पद्मपुराण र = 

पा, डज - ० ,रोशनलालक्कत, प्रयागृनिवासी 
श्रीरामबख्श पाँडे रामायणीके कथाके भाव 

पु.-पुराण 

भा र परियो परिशिष्ट प्रकाश श्रीबाबा 
हरिहरप्रसादजी कृत ( रामनगर, काशी ) 

प्र. रा.--प्रसन्नराघव नाटक 

प्र. सं. मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण | 

प्र. स्वामी --स्वामो प्रज्ञानानन्द्‌ सरस्वताजा 

बे. पा.--मानसीवंदन पाठकजी रामायणीं 

बा. --बाळकाण्ड हि 

बा. सं. सो,--बाढकाण्ड मङ्गलाचरण साण्ठा 

बीर,बीरकवि--पं० सहावीरप्रसाद माळवीयको टीका 

त्र, चं. -कविवर त्रजचन्द्रजी 

सा. - श्रीमड्रागबतपुराग ३४६ 

भा. दा.-- श्रीभागवतदासजीकी प्रतिलिपि 

मं.= मङ्गलाचरण 

मं. शलोक - मङ्गलाचरणका श्लोक 

सनु.- मनुस्छृति | 

मा. त. सा.--मानक्ष तक्त्वभास्कर (पं० रामकुमारजी- 
को टीकाका नाम ) 

मा. त. सु.--मा.त. भा. सुन्दरकाण्डपर मानसतत्त्व- 


सुधाणबीया व्याख्या संवत्‌ १६७५ की छपी 

मा. म.--पं० शिवलालपाठकर्राचत मानसमयंककी 
टीका श्रीइ न्द्रदेवनारायणसिंहकृत 

मा. शं.--श्रीमन्सानसशंकावढी 
( सहादेवदत्तकृत ) 

सा. शं. स.--सुं० जंगबहादुरसिंह ( बाबा 

जयरामदासजी ) कृत मानसशङ्का-मोचन 

शं. स.- गणपति उपाध्यायक्कत 

सानसशंका-समाधान 

मा. सं.--मानस-पी यूषका सम्पादक 

सा. ह.- श्रॉंमन्त यादवशङ्कर जासदारकत 
“मानस-हंस' 

यु. कां.--युद्धकाण्ड 


सा. 


os | 


र. ब. - श्रीरणबहादुरसिंहकी टीका 

रा.- रामायण हु 

रा. कु० - प० रामकुमारजी  _ 

रा. गु. द्वि. - पं० रामगुलाम दिवदीजा 

रा. प.- श्रीदेवती थे स्वामी काएजिह्वाजी कृत 
रामायणपरिचया द्‌ 

रा. प. प.- रा. प. का परिशिष्ट राजा इश्वरीत्रसाद 
नारायणसिहजी काशानरेशक्कत 

रा. प्र.- रा. प. प. पर प्रकाश वावा हरिहरप्रसादजी 

कृत । संवत्‌ (६०५ में छपा। 

रा. बा. दा.- श्रीअयोध्याजी बड़ी छावनीक प्रसिद्ध 
रामायणी रामबालकदा सजी । 

रा. व. श.- श्रीजानकीघाटके प्रसिद्ध महात्मा 
पं० श्रीरामवल्लभागरणजी महाराज शि 

रा. श., रा. शां. श. - श्रबाबा रामशंकरशरणज। 
व्यास, हनुमतनिवास । 

लं. लंकाकाण्ड 

ळं. मं.-लंकाकाण्ड मङ्गळाचरण 

वा., बा. रा. --वाल्मीकोय रामायण 

वाल्मी.- वाल्मीकीय रामायण 

वि.) विनय - बिनयपत्रिका द्‌ 

वि. त्रि.- मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठी, 

. काशीके अप्रकाशित टिप्पण। ४. 

वे. भू.- वेदान्तभूषण साहित्युरत्त पं० श्रीरामकुमार- 
दासजी रामायणी, श्रीअयोध्याजी 

बृह्‌. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

बे.--श्रीबेजनाथङ्गीक्छत मानसभूषण टीका 

५ सन्‌ १८९० ३० को छपी ( प्रथम संस्करण ) 

वे. सं.- वैराग्यसंदीपिनी र 

श. सुं. दा. - बाबू श्यासपुन्दरदासजी ना० प्र० 
सभाकी टीका 

श. सा.- ना. प्र. सभाका हिंदी-शव्द्सागर कोष 

_ प्रथम संस्करण। अजने 

शीला, थिला- क्षत्रियकुल गौर अमेठिया वंशके 
सम्भवतः सत्यनामी संत बाबा हुरिदासजीकी 
टीका शीलाबृत्ति' के भाव । ( सं० १६७४में 
साकतवास हुआ । पुस्तकके अन्तमें उनक 
मसळविवेकके कई सो कवित्त हैं । ) 

श्री. सि. -- पं० श्रीधरमिश्रके साव मा० शं० 

स.- सग 

सुं. सुन्दरकाण्ड र 

हनु, हनु. ना.-- हूनुभन्नाटक त्रजरत्न भट्टाचायकृत 
टीकासहित, पञ्चमाग्रृत्ति संश १९८१ 


श्रौसीतारामचन्द्रापंणमस्तु । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


स्मरणीय कुछ विषयों और शडञ्दोंकी अनुक्रमणिका 


दोहा चोपाई दोहा चोपाई 
अक्रूर-विभीषण ४३ ( १), ४५ (४) उपदेश-राम-कार्यके लिये यश और 
अज ३६ ( १-२) प्राणा लोभन करे Re (३-४) 
0111 २० उपदेश--रघुपतिक्पा प्राप्त हुए. बिना 
अजित ~ ३६ (१-२ ) अपनेको कृतार्थ न समझे १०७ (२-३ ) 
अति सुख ३४ (१) उपदेश--जब्रतक कुछ भी वासना रहती 
अधम ४७ (७-८) है भक्ति नहीं मिलती १७ (२-३) 
अधिदेवी व्यक्तियोंके रुम्बन्धकी घटनाओंको उपदेश-- मानी छोग नहीं सुनते २२ (६७) 
भौतिक कसौटीपर न परखना चाहिये २६ (६-७ ) उपमानसे उपमेयमे न्यून गु, ५५ (१०) 
अनंत ३९, ( १-२) उपबनके भेद ५ ( ४-५) 
अनघ मं० इलो ० १ एक ३ (१) 
अनांदि ३६ (१-२) एकवचनका प्रयोग छु ३० (१) 
अनुग्रह(क्ृपा) शक्ति सब शक्तियों से बड़ी है ३३ ३२ (६), ३३ (६) 
अनुग्रहसे प्राप्त भक्ति फिर माया मोह ओजमें मानस कला ३ छुन्द 
नहीं व्यापते ३४ (१.) कंत ३६ (६) 
_अनुग्रहसे प्राप्त मक्तिका नाश नहीं होता ३४ (१) कटकथाना क्रोष-मुद्रा 2) 
“अमोघ” शब्द्‌ तीन बार इसी काण्डमें १७ (६) = कपट,छछ छिद्र . ४४ (680) 
अर्थमें १५ अनर्थ इदः किए करहुँ = करें १७ (३) 
अवतारका मुख्य कारण कृपा ३६ > (३-७). करुणानिधान सम्बोधन EE A) 
_ अवभ्थ-स्नान २६ (वकक 1 ERR) 
अवसर देखकर काम करना चाहिये रद 1: (२) कवि क्रनतदर्ी और समदर्शी होता है ५५ (१-२) 
अशोक वाटिकाको उजाइनेका कारण '.. : काम क्रोध लोभ शान वैराग्य-भक्तिके 
१७(७), १८ ( १ 0026 (४) नाशक हे ८५ (रूप) 
अशोक रावणका. प्राणप्रिय वन श्व (२४) कामकी जे 9 है ४७७ GR) 
असत्य-परीक्षामें जो घोखा दिया जाता Fe Tt ३ नदः) 
है वह असत्यमै नहीं आता २ (३) काठगति बताने वाले शास्र | 9) 
` असमंजसके समय भक्ते पर कृपा (१-२), & (२) कुमाग-गामीका तेज-त जाता रहता दे ५ 
आत्मोंत्सगे उच्च देका ल्‌ (४-५ ) क २९ (2) 
आसीर + छिः गह (५६) कृपण आर लोभी ध्‌ (२-४) 
आवौं ( जब लगि) FFs IDE (३) कुपानिकेत NE 
इष्ट कार्यमें विष्नका साहसंपूर्वक सामना .„ . कसळपुर राजा ¢ 4, (१) 
करके उससे शीघ्र छुटकारा ले २ अं र २२ 
इहाँ उहाँ ३४३ (१-३). गजन, भारी गजन आदिके प्रभाव २८ (१) 
ईश्वरी और आसुरी माया १३ (२-३) >» ( इमुमानूजीका ) १८ (५) ८ (१) 
उपदेश-राम-कार्यके लिये शरीरापमानकी गुण ( द्वादश ) Fv LR) 
लज्जा न करे र २२ (१-७ ) “'गुप्तचर प्रणाली ३६ (४) 
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(१० 

दोहा चौपाई 
चरणौँपै बारबार मस्तक नवाना पूर्ण 
प्रेम एवं कृतज्ञताका द्योतक है १७ (५) 
चरित्रनिर्वाह कोशल ४१ 
चार दिन अस्पकालवाचक ११ ( ६-८) 
(चितवना' का प्रयोग ५ (२-४) 
चित्रशक्ति २० 
चूडामणि २७ ( १-२) 
चौदह भुवन ३८ (७) 
छन ( क्षण ) १२ (१२) 
छाया-प्रहणक्रा वैज्ञानिक रहस्य ३ ( २-३ ) 
जनककुमारी, जनकसुता ३१ ( १२), ८ (३) 
जनसत्तात्मक राजनीति ३६ ( ७-८ ) 
(जब लगि आवउं” का प्रयोग १ (३) 


जय-जयकार उत्साह और आनन्द्सूचक होता है २४ ( ५) 


जातुधानमें स्वाभाविक उत्करता १६ ( ६-७) 
जानकी & 
» जीको पहचाननेके चिह्न ५ ( ६-७ ) 
» दीजे का भाव (८-१० ) 
जीव जंतु ३ (२) 
जीवका कुशल पाँच प्रकारसे ४६ 
१, » कामादि रहते नहीं हो सकता ४६ 
„ फे कस्प्राणकी नौ बातें २३ 
ताड़नके अधिकारी ५९ ( ५-६ ) 
तात ( प्रिय सम्बोधन ) १४ ( १-२ ) 
तिथि 
» किप्किन्धासे प्रस्थानकी ३५ (४), २४ (६-८ ) 
» समुद्र-तटपर पहुँचनेकी ३५ 
तीन पदार्थ तेजोमय माने गये हैं स (४) 
>) टण 
ही (घुर नर मुनिके) ३२ (५) 
» समस्त पुष्पोंसे भगवानको अधिक प्रिय ५ 
» की उत्पत्ति और माहात्म्य प्‌ 
तुल्सीगासका वैशिष्टय ३५ छुंद 
तुल्सीदासके उपदेश बड़े मौकेके और 
भावपूण २६ (४-५) 
१ दास्यरसमें कीलकाँटेसे दुरुस्त 
रहते ई ५२ (७-८ ) 


» की उपमाए स्वाभाविक और नित्यके 


दोहा चोपाई 
अनुमवकी होती हैं ७ CR) 
तुल्सी अपने सरसे सुन्दर आलोचक हैं ६५, 
९ (३), १७ (२) 
» अघिदैविक्र दृष्टिकी ओर संक्षिप्त 
संकेत २ (5590) 
» (की शी) । लोकशिक्षार्थ प्रसंग पाकर 
समान धर्मवाली नीतियाँ कह देते है ५८ ( २-४) 
» अनेक दृष्टिकोणके विचार प्रसंग पाकर 
किसी-न-किसीके द्वारा प्रकट करा देते हैं ५६ (४-1) 
» नीतिके वर्णनमें भुञझुण्डिजीकी उक्ति ५ (२) 
„ जो बात पात्र गुप्त रखता है कवि भी 
उसे गुप्त रखता है जब्रतक पात्र 
उसे स्वयं न खोले १५ ( १-२) 


» प्रसंगकी समासिपर संवादकर्ताका या 
अपना नाम देते हैं जो रुगंका काम देता है ३ (--११) 
) 


त्रिजटा ११ ( १5२ 
तोर, तुम्हका प्रयोग २ 
दशशीश २१ (४-५) 
दशमुख, दशानन २० 
दीनता प्रभुको भाती है ४६ ( १-३ ) 
दुष्ट संगसे नरक अच्छा है ४६ ( ६-८) 
दूना 2 ( ६-४ ) 
देवता स्वार्थ सधता देख पुप्पबृष्टि करतेहें ४९ (४-६) 
दोहेके तुकान्तमै बिषमताक़ा भाव ३८ 
दोहाईमें द्रोहताका भी भाब २१६ ( १-३) 
ध्मबिरुद्ध का यसे जीवन ओर ऐश्वर्यका नाश ११ - 
नयनानन्द्‌ दान ४५ ( १-३) 
नर-त्रानर १३ 
नस्कके तीन द्वार : ३८ 
नल-नीलकी कथा -६०. ( १-२) 
नाटकीय कलामें प्रगतियोंका संकेत मर्मपूर्ण 
» » विरोधी प्रगतियोंके संकेत ५७: (८६) 
११ » और महाकाब्यके एकीकरण- 
की युक्ति ५६ (१२) 
» चरित्रसंघष ५६ ( ४-५ ) 
» विरोधाभास र्‌ 
» सत्य ३४ (५ 
नाथ, ; ५१ (३) 
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दोहा चौपाई दोहा चाई 
नाम-जपकी विधि द (८) वसन्ततिव्काबृत्त Ho 
निंदा-जहाँ क्रिसीके उत्कर्ष कथनमें दूसरे वानरोंके हर्ष प्रकट करनेका प्रकार २८ 50 
देवताकी निन्दा दीखती है वहाँ निन्दा अभिप्रेत वानरोंका लांगूल प्यारा भूषण हि २४ 
हीं होती । वाक्यजन्य ज्ञानशास्तर प्रमाण दै ४६ वानरोंका अति सुख रद (0) 
निन्दा और गाली १० (८९) वातजात मं० इछों ० ३ 
निकट बैठाना आदर है ४६ (१) विज्ञान-सिद्धि घः (६) 
निर्गुण ब्रह्म रक्षा नहीं करता ४७ (१-२) विचारकी स्वतन्त्रता और दूसरे पक्षका आदर 
निर्भर भक्ति पा क ७ मं० इलो० २ ४४०४३ (५०१), 
हः निशाचर १५- ४७ (७-८) बिदा माँगना शिष्टाचार ८ (40) 
नीतिरत होना संतका लक्षण हो ४८ विपत्तिकी परिभाषा ३२ (३-४) 
पद्म शंख आदिकी व्याख्या ५५ (१-४) विमान आठ प्रकारके RS) 
पबनसुत २ (१०) बिरंचि और ब्रह्मा ४ IES) 
पर्वतोंके बढनेका वैज्ञानिक रहस्य , १ (६) विरहकी दश द्शाएँ ३१ 
पार ३५ (८) विरहीको सभी सुखद वस्तुएँ दुःखद हो 
प्रियकी वस्नु प्रियके तुल्य | ३१ (१-२) जाती हैं ै १२ (७-९) 
| प्रीतिरस १५ (६-७) ब्िहवसि ५१ ` (३-६) 
॥ पुन्य, अति पुन्य, ` ` ४ (७-८) शुद्धि पद्‌ (१-३) 
| पुर वर्णनमैं छः: दुर्गोका वर्णन ३ लछुन्द १ „ के अंग ५६ (१-३) 
पुरुषकी परीक्षा ( कुल, संग, स्वभाव, शरीर ) वाणीकी शोभा रामनाम २३ (३-५) 
| चार प्रकारसे ४५. (७-८) „ के स्वामी श्रीराम हक 
। पुष्पवृष्टि सेवा मंगल और स्वार्थ ३५ (६-८) वाली और रावणकी कथा २२, (१-२) 
4 पुरजनों और मंदोदरीके वाक्योंका मिलान विमीषणजीका छंका-स्याग ४१ (४८६), ४२. (३) 
5 ३६ „ की निदोंषता ४१-४२ (४-६); 
| पृथ्तीके धारण करनेवाले दिग्गजादिंका क्रम | „ का मंतरियोंको साथ लानेका कारण ४१ (६) 
॥| ३५ छन्द्‌ २ के मन्त्रियोंके नाम ४१ (२) 
र प्रणतपाल २३ 22 ड 
(2, नाल (जा) अहा 0१६३) रर प्रकारसे कृपा ४६ (८०) 
1 ्रस्युपकारकी भावनाका आदर्श ३२. (६-८5) » अतिशय प्रिय हि 
प्रमंजनजाया | १६ (६) सदृश कोन संत अतिशय प्रिय हे 
प्रस्थान-समयका मन्त्र ३५ (२-४) शरणागति प्रसंगकी आइत्तियां ड 
७ 
ge १५ (६-७) ' कृत स्तुतिका स्वातिनक्षत्रसे मिलान 
` -फळश्रांत विष्यके अनुकूल होती a २४ ( 04 ) 004 (५-७) 
` “बंशके सात नाम ४५ (७-८) ` „ में पटशरणागति ७ 
“वन बाग उपवनके भेद्‌ ३ छन्द २ के मनोरथै शरणागतिके छुः विधान ४२ 
बर नारी i; २३- ( ३-५). » अक्र्रके विचारका मिलान ` ३६२ 
बल ५६ ( १-३) ४३ (:१ ), ४५ (२). 
ध्वलकी पुनरुक्तिमै “बक की वाकचातरी २१ (४-५) ” भरत-शरणागतिका मिलान rs 
लि जाना १४ (३) >» ने रामसुयश किससे सुना... ४ ४. 
बानरौंका गर्जन 359 ३५ (८): „ प्रातःस्मरणीय ७) 
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(१२ 
दोहा चोपाई 
बूझना ( बूझिये ) EY) 
रही ५ ( ६-७ ), दि ( ६ 0) 
३६ ( ४६ ), ११ (८-१०) 
वैठाना-- हाथ पकड़कर परमनिकट बैठाना 
सम्मान यह एकमात्र हनुमानजीको मिला ३३ (४) 
व्यापक ३६ . (१-२ ) 
ब्रह्मके जाननेकी रीति शब्द अनुमान 
प्रमाणों आदि चारों से २१ 
ब्रह्म ३६ (१-२) 
ब्रह्माका एक सिर कटनेकी कथा रे (८) 


ब्रह्म शम्भु शेष सब श्रीरामजीकी सेवा करते हैं २,मं०इलो० १ 


ब्रह्मास्त्र १६. 

भक्तको अपने यश-अपयशके लिये शोक 

नहीं होता ४३ (८-६ ) 

भक्तको दुयोंगमें भी सुयोग हो जाता दे २४ (५-६ ) 

भक्त श्रीरामजीको हृदयमें रखकर ही 

कोई कार्य करते हैं १७ 

भक्तके निमंल हृदयमें विकार कहाँ जो 

उसके लिये प्रार्थना करते हैं मं? इलो० २ 

भक्तके लिये विपत्ति क्या है ३२ (३-४) 

भक्ति ( निर्भरा ) मं० इलो० २ 

भक्तिकी याचना इसी काण्डमें क्यों सं० इलो०. २ 

भक्तके स्वप्न सत्य होते हैं ११. (६-८) 

» को हृदय लगाना सर्वस्वदान है जा 

» की तीन कोटियाँ ४७ 

भक्ति 

» ऊँपासे ही मिळती है २ (0१५) 

» शिव-मन-भावनी क्या है ४९ (५०७) 

» बिना माँगे नहीँ मिलती । ३४ (२) 

» में शिवजी, हनुमानजी आदि बड़े 

सावधान रहते हैं ३० (१-३) 

भगवंत ३१ (१-२) 

भगवानके आयुध भूषण वस्न सत्र दिव्य 

चिद्रूप हैं, पछ 9५0.) 

११ » को प्रत्येक वस्तुपर अंकित 

कराना चाहिये छ! 1 प 

» प्रिय और अति प्रियके लक्षण >. ठ 
अछ (७), 
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भजन-स्मरणमैं भेद ३२ (३-४ ) 
भवश्ूल तीन प्रकारके ४७ ('-६) 
भाई सम््रोघन १ (२), ६ (१), १२ (७) 
भाद्रकी चतुर्थीके चन्द्रका निषेध और 

उसका परिहार २८ ( ५-६) 
भारतबर्षकी धनुविद्या ५७ 

भेद तीन प्रकारका ४३ (५-७) 
भ्रम और अभिमान मृत्युके चिह हैं २४ ( ३-४) 
मञ्जुमालिनी छुंद 021 अठ छु 
मन्त्र पूछनेपर मन्त्र देनेकी रीति ४३ (५७) 
» ( चरम मन्त्र ) में चार अर्थ ( तात्पर्य, 

वाक्य, प्रधान और अनुसंधानार्थ ) २३ ( १-२) 
मन्द्र शब्दका प्रयोग २७(१-३), ५ (८) 
पति अनुरूप कहनेकी रीति ३८ ( २-४), ६० छुः 
मतिधीर 5 0000) 
मधु रव (७) 
मधुवन ceded Fic) 
मनके रोकनेका साधन ३० 

» दो प्रक्रारका बाह्य और आन्तः ८ 

ममताके अर्थ ३७ (५) 
महाकाव्यमें राक्षस भगवान्‌के बल-बीयरूप हैं २१ 

सहाकाव्य और नाटकीयकलाके एकी- 

करणकी युक्ति ` ५६ ( १-३ ), २० (३) 
» की पूर्णता ३५ छुँद्‌ 

११ में सत्र वस्तुआंके अभिमानी देवता ५०, ( १-२ ) 
» की पराकाष्ठा ४७. 

माता, जननी १५ (८-१ ) 
मातु ! १२ (३-४) 
» वाक्यारम्भमें 990 (5) 
मान मोह मद भजनके बाधक : ३६ > 
मानसमै आये हुए संवादोंके एथक-एथक्‌ फल ३४ (४) 
माया मं० इलो० १ 
मारुतसुत Ed (५) 
मायामनुष्यं हरिं मं० इलो० १ 
मात्राओंकी न्यूनताका भाव 

ee CRIES )y १९५ (८) 
मास दिवस २७ ( ६ ), १० - (८) 
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x मुद्रिका श्रीरामजीकी दे वा सीताजीकी १३ (२-३) „ के चरणेंको यत्रतत्र कमल विशेषणका कारण ८ 

| » दिव्य चिद्रूप १३ (२-३) ,, » हृदयमें धारण करनेका भाव २२३ (१) 

| मूर्छित होनेपर वीर शत्रुको नहीं मारते थे १६ (७८) राम-भुजाका सरोज दामसे रूपक 

| 5 20 0३ (७) » एकमात्र सुन्दरकाण्डमें १० ( ३-४ ) 

| इ bv रामद्रोहीका रक्षक कोई नहीं २३ ( ६-८) 

| RE (६) राम नाम रहित वाणी वाणी नहीं है. २३ (३-९ ) 

| DME ह Ale 4 (६) रामबाण रवि, रामब्राण कृशानुके भाव १३ ( १-२) 
piss ल ee ( पे जी रामभक्त प्रत्येक कार्यकी सिद्धिमें श्रीराम- 

॥ 4 उठाये उसको पूरा करके छोडे ) १ कृपा, रामप्रतापको ही मुख्य मानते हैं. १६ 
यात्राके लिये मांगलिक चोपाई १(११,२५(४) राम रावणके बिरोधी गुण ३६ (३४) 

| रघुत्रीर १६ (४) ४१ श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंका दर्शन आनन्द्रदाता है ४५ ( १-३) 

| रघुबीर, रघुराई १६ (१) रावण सम्बोधन २१ (४-५) 

| रघुत्रीरका स्मरण १ (६) रावणा स्वभाव ३६) (७-१० ) 
रघुत्रीर पंचवीरता युक्त, उदाहरण ७ (५) » अपनी न्यूनता और शत्रुकी प्रशंसा 
राजा ( राजू दीसौ ) २६ (२) सुनकर कुपित होता है ट 

| राजाके सात अङ्ग ४१ (६) , के प्रश्‍न और शुकके उत्तर ५५ 

९ राजाज्ञा भंग वधके तुल्य है १६ (३-४) ;, दलू-रामदल ५४ 

| राजीवनयन इपाका द्योतक ३२ (१-२) ,, शिक्षा देनेवालेपर क्रोध करता है २४ (३-४) 
राज्यका आवश्यक अङ्ग दूत १३ (६-१०)  सीताजीक्रो छौटा देनेका मन्त्र देनेवालेपर 
राज्यशासनमें रानीकी उपयोगिता २६ (४) ` कुपित होता और मारता है पर 
राम, रघुनायक, रघुराई २३, ४३ (४) मन्दोदरीपर रुष्ट न हुआ ४१ ( २-३), ४१ 
श्रीरामजीकी कृपा दृष्टि सभी चाहते हैं ३२ (६-८) » के दश सिर २० , 
श्रीरामजीका स्वभाव ३४ (२-३) , को मेघनादके बलका भरोसा १६. ( १-२) 
„ कै स्वभावके ज्ञाता Mo) RES „ के दूतोंका रामराज्यपर विश्वास ५२ (४६ ) 

०७ » 9 जाननेवालोंके क्रका भाव. | » कें किये हुए अनर्थाका बदला ८ | 

| ४८ ( १-३) श्रीहनुमानजीने चुकाया २८ (१) 
„ के सत्र अङ्ग प्रणत भयहारी हँ ४५ (४) > के प्रति कहे हुए हनुमानजी और 
» प्रतापवळ और सुयशके उदाहरण १२ ( ५-६). विभीषणजीके वाक्य ४२ - 
95 छुबिधामके दशनसे धेयं जाता छ ओर सहसबाहु . २२ ( १-२ ) 
रहता है ४५ (५-६) ० राम नाम कभी न लेताथा सक (३-५) 
„ 99 ते विदेहं दशा जाती हैं 10 कै ऋ (हे). गानगडि पप मरगरी आलिया २४ 65 (९ ) 

के वनवासके तीन सखा ' ४८° (१-३). ळ्का 

। के माधुर्यम पूछनेपर महृधियोंने ऐश्वय - लकी दक्षता हक कु २) 

4 कहकर उत्तर दिया है ५० ( ७-८), ४२ (५-३) „में दो बातों (बल, सुन्द्रस्त्री ) का आदर ३ छन्द 
„ के सम्मुख युद्धमै कोई ठहर नहीं ») दहन प्रसंगकी आवृत्तियाँ २६ | 

i सकता -- ` › : २३: (६-८) .. , में क्या घी तेल वस्त्र कुछ न रह गया था २५. (४-५) 
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दोहा 
लंकिनी ओर सुरसाकी समानता प्‌ 
( श्री) लक्ष्मषणजी ( जोशीले)का चित्रण ५ 
» के स्वभावकी विशेषता १ 
» का अवतार निशाचरनाशके ल्यि ४४ 
ल्व ¥ 
लवलेश २१ 
लेखकको शब्द-शब्द नहीं किंतु अक्षर- 
अक्षर पढना चाहिये २१ 
शरणागतके त्यागका दोष ४३ 
शरणागति षट्‌ प्रकार ४५, ४७ 
» गीता ७ | १५ से मिलान ४४ 
१) मन्त्र RR 
„ पर कण्डु गाथा ४३ 
„ पर कपोह की कथा ४३ 
शान्त 
शादूंळ विक्रीडित बृत्त. मं० ३ 
शीलका स्त्रख्प १७ 
शुक्र प्ए 
शुक विभीषणकी वाणीका मिलान ३८ 
शुभ शक्ुन ३५ 
श्रज्ञाररस सम्बन्धी कला १५ 
शात्रुको पराजय करनेके लिये बल और 
बुद्धि आवश्यक १७ 
श्री' को अचलकर बसानेका भाव २३ 
पट विकारोंमें काम प्रधान है ४७ 


» रिषुओसे सगुण ब्रह्म ही रक्षा करते है ४७ 
संकट आ पड़नेपर भी इष्टदेवका परिवतेन 


न करना चाहिये ५ 
संत दर्शन बड़े पुण्यसे होता है ४ 
» किन संतोंका लवमात्रका संग 

अपवर्गसे अधिक सुंख-दायक है ¥ 
„ की तीन कोटि दद 
» नीतिरत होते है छट 
सम्पत्तिकी शोभा रामकार्यमै लगनेसे- २३ 
सखा, सुट्टद्‌, मित्र, बन्धुके भेद ४३ 
सकाम कर्म अनिस्य फल देता है प्‌ 
रजन जागनेपर प्रथम नामका स्मरण करतेहैं ६ 
सत्संगके प्रकार ¥ 


7 8 “ता 
AS 2 
॥ 


सत्संगपर आख्यायिका 0 
सत्याग्रहीके अनशनमै क्रोध नहीं होता ५१ 
सत्याग्रहमें शील और सत्यका आग्रह २२ 
समुद्रने हनुमान्‌जीकी सहायता करना चाही 


पर श्रीरामजीके पास न आया १ 
समुद्रोल्लंधन करनेमें तीनों बार त्ियोद्वारा 
विष्नके आध्यात्मिक भाव ४ 
सती होनेका विज्ञान ३१ 
सभा ४१ 
१) में असली रावणकी पहचान २० 
> दरबार २१ 


» » ग्यूनिच और पार्लियामेंटकी वैठकें 


सहसबाहु २२ 
साघु अवज्ञाका फल २६ 
सिंहिका ३ 
» का छाया ग्रहण ३ 
श्रीसीताजी 

१) रावणको भस्म कर सकती थीं २६ 
» की पुरुषकार वैभव १ 
» के दर्शनकी तिथि 
सुग्रीव-विभीषणका मिलान और अन्तर ५० 
» को बालिवधपर और विभीषणक्रों 


छी 


रावणके जीते तिलक ४९ 
सुन्दरकाण्ड नाम क्यों पड़ा मं० इलो० १, ३२, 
» सुन्दर १३ (२), २३ 
9 का नाम ४”, ६० 
„ में ६० दोहोंका अभिप्राय | ६७ 
» में सागरनिग्रहतककी कथाका कारण 

३३ (१ ), ६० 
» की फलभृति ६० छन्द 


„ मै शिववन्दना न होनेका कारण सं०-इलो० ३ 
» के प्रारम्ममै दोहा या सोरठा न 


होनेका कारण ` सं० इलो० ३ 

सुख घम॑से मिलता है - = § छर पर 

सुरसा र्‌ , 
› प्रसंग ( लमगोडाजी ) २ (१०-११ ) 
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( 
दोहा चोपाई 
सुरसाका मुख बढाना ( गोड्जी) २ (१०-११) 
सूय ओर च-द्रप्रहण ( २-३) 
स्री-अविद्या, ममता, मायाका 
प्रधान कारण ४७ ( ३-४ ) 
स्रीका प्रभाव पुरुषपर एकान्तमै अधिक ३३ (४-६ ) 
स््री-दत्या महापातक १० (७) 
सेनाके प्रस्थानकी तिथि २४ ( ३-८) 
स्त्रागत वार्ता ४२ (३-४) 
स्वतन्त्रता या स्वच्छुन्द्ता ५१ ( १-२ ) 
स्वभाव( श्रीरामजीका ) जाननेवाले ३४ ( २-३ ) 
हनुमंत शब्दकी सिद्धि १ (७४७) 
हनुमानजीको अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त २६ 
» के वढनेपर विशवसादित्य दृष्टिसे विचार २" 
» को राम-बराणकी उपमा १ (८) 
» मैनाक प्रध्ंगसे उपदेश ( परमार्थारूढ 
सुहृदके कहनेसे भी ध्येयसे न हटे) १ 
„ का गर्जन १८(५),२८(१) 
„ की करनी और राक्षसोंकी करनीका 
मिलान २५ 
» चित्रांकन ३४ (४) 
„ रावण-प्रधंगमै ६ आवृत्तियाँ २४ (१-२) 
» सुरसा प्रसंगसे उपदेश २ (१०-११ 
9) चरणपादुकाके अवतार ड्र (१) 
» के प्रति रावणका विचार कि यह वानर 
नहीं है (७७%) 
» ने श्रीसीताजी, भरतजी आदिको ड्ररते 
बचाया १४ ( १-२) 
„ के हृदये ब्रीडा आदि संचांरी 
भावोंका उदय ३३ (१) 
» की श्रीरामरूपमें अनन्यंता- ४ (१) 


दोहा 
हनुधानजी बिना विचारे काम नहीं करते ९ 
» के हदयमें लंका जलानेकी इच्छा 


कत्र अंकुरित हुई २ 
);कपटको पहचानते ओर कपटीको मारते हँ 
» खेलाडी २० 
११ कुशल कवि द 


„ विभीषण प्रसंगके वचनोंकी समता ८ 
१) विभीषणजी ( का मिलान ) ८ 
„ विभीषण संवादका प्रयोजन और प्रमाण ६ 


» के द्वादश नाम ७ 

9 को परिचित विज्ञान सिद्धि ८ 

„ सबसे विप्र रूपसे मिले पर श्रीसीताजीसे 
कपि रूपसे मिले द 


हनुमानजी कपीश्वर वैसे मं० इलो ० 

हनुमान जनधन और शुक-बन्धन प्रसंगोंका 
मिलान पर 
हनुमाच्‌जीके उत्तरोंमें ग्रथित सिद्धान्त २४ 


हनुमानाष्टक मं० इलो० 

हनू छी 
हरि मे० इलो० 

हाथ पकड़कर परम निकट बैठाना यह 
सौभाग्य केवल हनुमानजीका है ३३ 
हास्यकलाकी निपुणता ३७ 


5 में अभिमानजनित हँसी और व्यंग २४ 
हितो१देशके लक्षण र्‌ 


२४ 
हृदयका लंकासे रूपक ४७ 
हषं शुभशकुन १ 


» कार्दसिद्धिका सूचक १ (३) आ०; १२ 
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~ 


श्रीगुरवे नम; 


अखिल भारतीय श्रीहरि-नाम-यरा संकीर्तनके संचालक साकेतनिवासी अनन्त श्रीसीतारामशरण भगवानप्रशाद 
( श्रीरूपकला ) जीने अपने प्रेमियोंको सुन्दरकाण्डके पाठकी जो विधि बतायी थी वह प्रेमियोंके भेंट की जाती है-- 

१- पाठको उन्होंने १३ तरंगोंमें विभक्त किया है | पाठका आरम्भ किप्किन्धाकाण्डके अन्तिम दोहा ३० चौ० ३ 
“कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥” से करना चाहिये | यहाँसे लेकर सुन्दरकाण्डके अन्त- 
तकका पाठ सुन्द्रकाण्डका विधिपूर्वक सम्पूर्ण पाठ है । इसीसे प्रथम तरंगका 'कहइ रीछपति' *” यहाँसे आरम्भ होता है 
और इति सुन्दरकाण्ड दोहा ३ पर है । अब सत्र तरंगोंकी इति दी जाती है-- 


तरंग इति 

( १ ) पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार ।' ` 'पेसार ॥ सु'० दोहा ३ 
( २ ) अस मे अधम सखा सुनु मोहूपर रघुबीर ।' * 'नीर ॥ दोहा ७ 

( ३ ) कपिके बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास ।' ' (दास ॥ दोहा १३ 

( ४ ) देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु ।' ` 'खाहु ॥ दोहा {७ 
( ५ ) मोह मूल बहु सुलप्रद त्यागहु तम अभिमान ।' ` “भगवान्‌ ॥ दोहा २३ 

( ६) जनकसुतहि समुझाइ करि बहुबिधि धीरज दौन्ह ।' ` 'कीन्ह ॥ दोहा २७ 
( ७) एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर ।" ` 'बीर॥ दोहा ३५ 

( ८ ) राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि ।' ` 'खोरि ॥ दोहा ४१ 

( ९ ) श्रवन सुजस सुनि आयउं प्रभु भंजन भव भीर । ` ‘रघुबीर ॥ दोहा ४५ 
(१०) जो संपति सिव रावर्नाह दीन्ह दिये दसमाथ ।' ` "रघुनाथ ॥ दोहा ४९ 
(११) को भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजस सुनि भोर।' * 'तोर ॥ दोहा ५३ 
(१२) बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीति ।'" प्रीति ॥ दोहा ५७ 


ग 
(१३) सकल सुमल दायक' ' 'दोहा ६० इति रामचरितमानसे" ` ` | 


प्रर £) ~ व 
२-पाठ करते समय प्रत्येक तरंगकी इतिवाले दोहेमें--'महाबीर बिनग्रउं हनुमाना। रामजासु जसु आपु बखाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जगमाहीं । जो नाहि तात होइ तुम्ह पाहीं ॥ प्रनवउं पवनकुमार खल बन पावक ग्यात घन । 
जासु हृदय आगार बर्साह राम सर चाप धर । इन चोपाइयोंका संपुट देते जायें । 


३--मंगलवारको गुग्गुलकी धूप दें, बन्दरोंको चने खिलावें, पुप्पमाला और ऋतु॒के फल, केले, नारियल तथा मोदक 
आदि मिष्टा श्रीसीतारामापितको श्रीहनुमान्‌ज्ीको निवेदन करें | यह विधि करके पाठ प्रारम्भ करें | ८ 


( क ) प्रति दिन 'कहइ रीछपति ` से लेकर सुन्द्रकाण्डकी इति तक पाठ 'दैनिक' पाठ है । 
(ख ) प्रतिदिन पूरा पाठ न हो सके तो अठवारेमें चार आवृत्ति कर ले | विधि यह है-- 
से १३ तक करे | बुधक्रो तरंग १ से .४ तक । गुरुवारको तरंग ५ से ८ तक | 


तरंग १ से ४ तक | रविवारको तरंग ५ से ८ तक | सोमवारको तरंग & से १३ 
पाठ आदिसे अन्ततक तेरहों तरंगोंका | 


(ग र जिनको इतना भी अवकाश नहों, वे एक पक्ष ( १५ दिन ) में तीन आत्वत्तियाँ इस तरह कर लें- प्रथम 
मंगलवारको रा पाठ तेरहों तरंगोंका कर | फिर तेरह दिनमें क्रमसे एक-एक तरंगका पाठ करके एक आवृत्ति पूरी कर ळें | 
पद्रहवै दिन मंगलको फिर सम्पूर्ण पाठ आदिसे अन्ततक ( तेरहों तरंगोंका ) करें | 


मंगलको पूरा पाठ तरंग १ 
शुक्रको तरंग ६ से १३ तक शनिकों 
तक । आठवें दिन मंगलको फिर सम्पूर्ण 


ऊपर जो विधियाँ १, २, ३ में लिखी गयी हैं वे ( क ) (ख) ( ग ) तीनोंमें लागू होंगी । 


इति शुभम्‌ । श्रीसीतारामचन्दरार्पणमस्तु | 
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॥ श्री: ॥ 
3% नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय | 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे, श्रीमते रामचन्द्राय नमः । 
3 69 ४५ (४ ५ 
3# नमो भगवत्या भस्मदाचाय्यायै श्रीखूपकलादेव्ये । 
श्रीसदूणुरुभगवञ्चरणकमलेश्यो नमः | 
& नमो भगवतै मङ्गलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्बीटाय श्रीरामदूताय सर्वविध्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सवेसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते । 
3» साम्त्रशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरखत्ये नमः । 
परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामिलुलङसीदासाय नमः । 
श्रीरामचरितमानसाखिळटीकाकठभ्यो नमः । 
श्रीमानसतपीयूपान्तर्गतनानाविषभावाधारन्थकदृभ्यो नमः | 
श्रीमानसपीयूपान्तर्गतनानाविधमावसूलकमहात्मभ्यौ नमः । 
श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीभरताय नमः श्रीलक्ष्मणाय नमः श्रीशचुध्नाय नमः 


अथ श्री 


त घृ 
मानस-पीयूष 
| ' ( व्याख्या-ससन्वित ) 
| श्रीरामचरितमानस पञ्चम सोपान 
( सुन्दरकाण्ड ) 


Eris 


मंगलमूरति सारुतनंदन । सकल अमंगल मूल निकंदन ॥ 
पवनतनय संतन हितकारी । हृदय बिराजत अवधबिहारी ॥ 
इलोक 


शान्तं ्ाइवतमप्रमेयसनघं गीर्वाणकष्ास्तिपरदंब्रह्माशम्भुफणीर्द्रसेव्यसनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 


` रामाख्यं जगदीइवरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हारि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥१॥ 
अन्वय--अहं शान्तं, शाश्वतं, अप्रमेयं, अनघं, गीर्वाणशान्तिप्रदं, अनिशं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यं, वेदान्तवेद्यं, 
विभुं, जगदीदवरं, सुरगुरु, मायामनुष्यं हार, करुणाकरं, भूपालचूडार्माण, रामाख्यं रघुवरं बन्दे॥ १ ॥ 
सनातन, प्रमाणरहित, निष्पाप, देवताओंको शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा, शम्भ और शेषजीसे निरन्तर 
व्यापक एवं समर्थ, जगत्के ईश्वर (स्वामी ), देवताओंके गुरु, माया अर्थात्‌ अपनी इच्छासे 
नि, राजाओंमें शिरोमणि, रखुुलमें श्रेष्ठ, जिनका राम ऐसा नाम है, उनकी 


अर्थ--शान्त, 
सेबित, वेदान्तसे जाननेयोग्य, 
मनुष्यरूप घारण किये हुए, हरि, करुणाकी खा 


से सेंक्द्नाकलाईश 0 न त वल हूँ॥ १॥ 
लिवाण पाठ भथ होगा “मोक्ष आर शान्ति वा मोक्षरूपी शान्ति देनेवाले'। 


% निर्वाण-( ना० प्र» का” गीऽ प्रें ) | न्व व 

यथा--निर्वानदायक क्रोध जाकर” । गीवाण--भा० दा० | प० प० २० 'नर्वाण' को उत्तम मानते हैं । वे कहते हें कि देवताओंको 
होते ~ ७३ 

तो शान्ति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं | शान्ति प्राप्त होनेपर अवस्था एकरस रहती ह ) 


मा० पी० सु० १-- 
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सुन्दरकाण्ड २ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये मं० श्लोक १ 


नम्बर 


टिप्पणी--१ “शान्त इति | ( क ) श्रीरामजी केसे शान्त हैं, यह “राज सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन भयेउ 
न ह्रष हरासू ॥ २ | १४६ | ७ ।' तथा प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासढुःखतः । सुखाम्बुजश्ची 
र्घुनन्दनस्य' `  मं० इलोक २ ।' से स्पष्ट है। शान्तसे इन्द्रियोपर अधिकार, अक्रोधी तथा उनके दशनोसे दूसरोंको 
शान्तिकी प्राप्ति होना इत्यादि जनाया | वाल्मी० २ | १ में स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते । उच्यमानोऽपि 
परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ यह जो कहा है वह दान्त’ की ही व्याख्या है। नारद तथा भ्रगुजी और परशुरामजीके 
प्रसंगोमै शान्ति देख लीजिये | (ख) इस विशेषणसे ईश्वरता ( ऐश्वर्य ) सूचित की । शान्त रसकी उपमा ईश्वरकी दी जाती 
है| यथा--बैठे सोह कामरिपु कैसे । धरें सरीरु सांतरसु जैसें ॥ १ | १०७ | १॥ 


( ख ) शाश्वत =निरन्तर, सनातन, यथा-- जो तिहुँ काल एकरस अहई। १ | २४१ । ८ ।' अप्रमेय-प्रमाणोंसे 
परे; अपरिमित; अनन्त | यथा-- आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा॥ ` ` 'सोइ दसरथ 
सुत भगतहित कोसलपति भगवान । १। ११८ | अनघं=निप्पाप | यथा--अनघ अनेक एक करुनासय । ७| ३४ | 
२।१, 'करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । १ | १३७ ।४। अर्थात्‌ आप पाप-पुण्यसे परे हैं। 'गौर्वाणज्ञान्तिप्रद' 
अर्थात्‌ देवताओंको शान्ति देते हँ । यथा--'असुर मारि थापहि सुरण्ह:--। १ | १२१ |?) जब जब नाथ सुरन्ह दुख 
पायो । नाना तनु घरि तुम्हईं नसायो ॥ ६ | १०६ | ८ |) यह ढुष्ट सारेड नाथ भए देव सकल सनाथ ।' 


इसपर यह शंका होती है कि--ब्रिना राक्षसोंको मारे देवताओंकों शान्ति नहीं मिलती और राक्षसोके मारनेमै पाप 
होता है | तब अनध” कैसे कहा ? समाधान यह है कि राक्षसोंके मारनेमें पाप नहीं होता । वे अपने पापसे आप ही नाशको 
प्रात्त होते हैं। यथा-- बिस्व द्रोहरत यह खल कामी। निज अघ गयउ कुमारगगामी ॥ ६ | १०६ | ४ | इन्द्रने भी 
ऐसा ही कहा है--परव्रोहरत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। ६ | ११२ ।' [ एुछ-बरालकाण्ड दोहा १७ में 
*सिद्धावस्था और व्यवहार! इस लेखमै विस्तृत रूपले इस विषयपर प्रकाश डाला गया है । पाठक वहीं देखें । ] 
( गं ) ब्रह्माशम्भुफणीस््सेव्यमनिं' इति | ब्रह्मा, शम्भु और शेष--ये तीनों निरन्तर श्रीरामजीकी सेवा करते 
हैं, यथा--सारद सेष सहेस बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान॥ १ | १२। 
पुनः, ब्रह्मा, शम्ध॒ और शेषको कहकर तीनों लोकोंसे सेवित जनाया । ब्रह्मासे व्रहालोक, शम्भुसे मृत्युलोक ( मर्त्यहोक ) 
और शेषसे पाताललोक | पुनः, रामजीके दो स्वरूप हैं। एक ऐश्वर्य और दूसरा माधुर्य । ऐश्वर्य रूपमै ब्रह्मादिकोंको सेवक 
कहा | अब माधुर्यरूपमै उनकी सेवा कहते हैं| अर्थात्‌ श्रीरामजीके ऐश्ववेरूपकी सेबा तो श्रीन्राजी, श्रीशंकरजी और 
शीशेषजी निरन्तर अपने इसी रूपसे किया करते ही हैं | पर इतमेहीमें संतोष नहीं कर लेते । जब श्रीरामजी मनुष्यरूपसे 
अवतार ग्रहण करते हैं तब भी ये तीनों उनके इस माधुर्यरुपकी भी सेवा करनेके लिये स्वयं भी अवतरित होते हैं । 
श्रीत्रह्माजी जाम्बवान्‌रूप और राकरजी हनुमानरूपसे आकर सेवा करते हैं | प्रमाण, यथा- “जानि रामसेवा सरस समुझि 
करब अनुभान । पुरा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान ॥ दोहावली १४३ । शेषजी लक्ष्मणरूपसे अवतरित होते 
र ड जो ह अहीसु महिधरु लखनु । २ | १२६।? ये तीनों मनसा, वाचा, कर्मणासे श्रीरधुनाथजीकी 
2410 पा बन है के म । संतत 000 ब्रह्म अनुरागी ॥ ४ | २६ |? (ये ब्रह्माके 
त 20 0 आह ॥ र तसतं तब मारुत करई । पुलक बपुष लोचन 
सेवा है | किष्किन्धासे लेकर अन्तक बराबर इनकी सेवा है टि की कम परी 
द) | यह कर्मकी सेवाका एक उदाहरण है। पुनः यथा--“चापत 


चरन रूषन उर कर सभय $ 4 परम सचु पाये ॥ १ । २२६ |? ( यह श्रीलक्ष्मणजीकी सेवा हे | जन्मसे अन्ततक 
बराबर इनकी सेवा है। यथा--बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन 


छिसन रासचरन oN 
यह मनकी सेवा है [ इससे यह जनाया कि जिनको उद्धव, पालन और So अर द | न ) वे 
भी. श्रीरामजीकी निरन्तर सेवा करते है जिसमें मायासे बचे रहे, तब इनसे बढ़कर सेब्य न दीगा को कत 
दै कि कु जनही.) नहीं तो अपार भवसागरमें पड़ना होगा | यथा--- भर्वासध अगाध परे नर ते । पद पंकज 
रेम न जे करते ॥ अति दीन सलीन दुखी नितहों। जिन्हेके पद पंकज प्रीति नहीं ॥ ७। १४! (er) ] 
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श्र 


५ 


मं० इलोक १ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३ मानस-पीयूष 


( घ ) वेदान्तवेद्य॑>वेदान्तसे जानने योग्य | यथा--'ज्ञानगम्प जय रघुराई। १ | २११ ।' विभु =समर्थ। यथा-- प्रभु समरथ 
कोसलपुर राजा। ३ | १७ / रामाख्यं, यथा--'बन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीश हरि  ( बा० मं० इलो० ६ 
देखिये ) | जगदीइवर हैं, यथा-- ते नररूप चराचर ईसा। ३। २५ ।', “राम रजाइ सीस सबही के । २ | २५४ ! 
[वेदान्तसे जानने योग्य तो हैं, पर 'विभु' होनेसे इस साधनसे ज्ञान होना परम दुर्लभ है, क्योंकि सोइ जानइ जेहि देह 
जनाई। ` ` 'तुम्हरिहि कृपा तुम्हाहि रघुनंदन । जार्नाह भगत। २ | १२७ ।' विभुका भजन असम्भव है, अतः रामास्य 
कहा। अर्थात्‌ वे विशु होनेपर मी, अनाम-अरूप होनेपर भी, भक्तोंपर कृपा करनेके लिये नामरूपधारक बन गये । तथापि वे 
जगंदीदवर ही हैं, अखिल विश्वपर उनकी ही सत्ता चलती है। (प०प०प्र०)] सुरगुरु हु, यथा--जगढ्गुदँ च शाइवत । ३ ।४।" 
गुरु कहनेका भाव यह है कि गुरु सर्रोपरि हैं | यथा-- तुम त्रिभुवन गुरु बेद बखाना । १ | १११ | पुनः यथा - जप जय 
सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंता । १। १८६ |” ( ङ ) “मायामनुष्यं हरि =माया ( निज इच्छा ) ७ मनु"यरूप 
धारण किये हुए हरि हैं। यथा--'कृपासिधु मानुष तनुधारी' [ मायाका एक अर्थ इच्छा? है। इस अर्थका समर्थन 
मानससे ही हो जाता है। यथा-- मम इच्छा कह दीनदयाला। १ | १३८ ।), 'इच्छामय नरबेष सेंवारे \हे 00. प्रगट 
निकेत तुम्हारे॥ १ | १५२ ।, निज इच्छा प्रभु अवतरइ। कि २६ । दूसरा अर्थ “मायामनुष्यं हरि का इ 
ध्ायाके कारण मनुष्य-सरीखे देख पड़ते हैं, पर हैं “हरि! अर्थात्‌ भक्तोंके दुःखको हरनेवाले ।' मनुष्यरूप दीना यह द कि 
बाल, कुमार, किशोर, युवा आदि अवस्थाएँ घारण कर लेते हैं और मनुष्योंकी तरह बिरह-विल्याप आदि चरित भी करते 
हैं। तीसरा अर्थ कृपा! है, यथा--कृपासिषु जन हित तनु धरहीं। १। १२२ |, “भय प्रगट कृपाला' इत्यादि | चौथा 
अर्थ है ज्ञान--माया वयुनं ज्ञानम्‌'। गीता ४ | ६ के सम्भवाम्यात्ममायया' में के “माया' शब्दका यही अथ हर 
अर्थात्‌ मैं अपने ज्ञानसे--अपने संकल्पसे प्रकट होता हूँ । भाव यह कि आप अन्य साधारण मनुष्योंकी भाति चा नहीं 
लेते । आप अपने स्वभावमें स्थित सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभावका त्याग न करते हुए अपने ही रूपको अपने अ 
मनुष्यादिके सदश आकारमें करके उन मनुप्यादिके रूषोमें प्रकट होते हैं । ( श्रीरामानुजमाप्य ) । मिलान कीजिये, 'माया- 
मानुषरूपिणौ रघुवरौ' ( कि० मं० इलो १ ) ] ( च ) करुणाकर-करुणाके आकर ( खानि ) तथा करुणाके करनेवाले | 
यथा--करुनाकर राम नमामि मुदा। ६। ११० ।' रघुवर-रघुकुलश्रेष्ठ | यथा-- रघुकुल सनि दसरथके जाये, 
“रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायेउ माथ। १। ११६ ।' भूपाळचूड़ामणिन्राजाओंमें शिरोमणि, पाक 
“भपमौलिमनि मंडन धरनी। ७ | ३५ ।', भूमि सप्तसागर मेखला। एक भूप रघुपति कोना ॥ 9 । २२ |! हरि 
शब्दसे अनेक हरि! का बोध होता है | यथा--हरिरिन्द्रो हरिर्भानुः।' इस अ्रमके निवारणाथ रघुवर विशेषण दिया 
पर रखुवर चारों भाई हैं । अतः “भूपालचूडामणि' और 'रामास्यं' दोनों कहकर रवुकुल्में अवतीर्ण श्रीरामजीका ही तो! 
कराया | यथा--जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुलरीति सुहाई॥' [ हरि शब्दसे जनाया 12 जीवोंके 
समस्त क्लेशोंके, समस्त पापोंके तथा समस्त जीवोंके मनको हरनेवाले हैं | क्लेशं हरतीति हरिः । यथा-- हरिरति 
पापानि’, 'कथ्यते स हरिर्नित्यं भत्तानां क्लेशनाशनः / ( महारामायण ५२ । ६२ ) | विशेष बा० सं? उलो० ३ आर 
१८ ( १ ) 'रामनाम रघुबरको' देखिये |। 
डिप्पणी--२ शान्तकी पुष्टता एकरस होना है। जो सदा एकरस है वही शान्त है | एकरसकी पुष्टताके लिये शाश्वत 

कहा और इसकी पुष्टताके लिये अप्रमेय कहा | जो सदा है वह अवश्य प्रमाणरहित होगा । जो अप्रमेतर है वह अनघ अवश्य 
होगा और इसीसे वह देवताओंको शान्ति दे सकेगा तथा ब्रह्मादिसे निरन्तर सेव्यमान होगा । इनसे सेवित होनेके कारण 
बेदान्तद्वारा कथित दै । अतएव समर्थ दै | इसीसे उसका “राम? ऐसा नाम दै और वह जगदीश्वर है। होनेसे 
देबताओंका गुरु है और इसीसे मायामनुध्यरूप धारण करके उनके क्लेशोंको हरता रहता है। पुनः वे हरि द्‌ इंसीसे में 
बन्दना करता हूँ । वे करुणाकर हैं, इसीसे रघुकुलमै श्रेष्ठ हें और रुकुलमै श्रेष्ठ दोनेसे भूपाल्यूडामणि हैं । [ अन्तैः 
“भूपालचूडार्माण' पद्‌ देकर श्रीरामचन्द्रजीमें अपने अभीष्टकी ( जो अगले इलोकमें कहते है-- भक्ति प्रयच्छ रघुपुद्धव 
निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥४) पूर्ति करनेकी योग्यता सूचित करके तब आगे याचना करते हैं | 
जैसे- “नुपनायक दे वरदानमिदं' . में निपनायक कहकर तत्र ब्रह्माजीने वर माँगा--चरनांबुज प्रेस सदा 
सुभदं ।' ( लं० ११०) ] क 
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सुन्दरकाण्ड ४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये मं० इलोक १ 


त त त ना “5८ क 3 शाफल्का, 


MS रे भनिन न र सत पी त त त po 
प० विजयानन्द त्रिपाटी--जो निष्किय होनेसे शान्त, प्रागमाव-प्रध्वंसाभावकै प्रतियोगी होनेसे शाश्‍वत, स्वयंसिद्ध 
होनेसे अप्रमेय, पाप-पुण्यसे परे होनेसे अनध, देवीसम्पत्तिवाले अथवा देवताओंकी अ दूर नारीन भोवाण- 
शान्तिप्रद', ब्र्मा-राम्भु-पणीन्द्रको भी स्व-स्व-कार्य-सम्पादन-शक्तिपद्‌ होनेसे उनके पूज्य, आओपनिधद्‌ पुरुष होनेसे वेदान्वेद, 
जगतके अभिन्न निमित्तोपादान कारण होनेसे विभु , सत्रके स्वामी होनेसे जगदीश्वर, वेदादि शास्तरके आदि उपदेश होनेसे 
सुरगुरु, इच्छामय नसवेप्र धारण करनेसे माया-मनुप्य, दुःखोंके दूर करनेवाले होनेसे हरि, करुणा करके ठीला-विग्रह धारण 
करनेसे करुणाकर, रघुकुछमै अवतीर्ण होनेसे रघुवर, राजाओंके आदश होनेसे भूपाल्चूडामणि है, वही आनन्दाहिन्धु 
सुखराशि राम हैं । है I 02 

हक इस इलोकके पहिले दो पदोंमें निर्गुणरूप और पिछुले दो पदोंसे सगुणरूपका वणन किया, इस भाँति सणुरा- 
निर्गुणरूप कहा, और चूडामणि शब्द देकर चूडामणि-प्रासिकी कथाका दोना ध्वनित किया | हि 

प० प० प्र०-इस इलोकका सम्बन्ध बा० सं० दले ६ 'यन्मायावश" ` र सेहै। जो वहाँ यत्सत्त्वात्‌, 
अद्येषकारणपरं, भवास्भोधेस्तितीर्षाबर्ता प्लवम्‌, ब्रह्मादि देवाः है वही यहाँ क्रमशः शाइवतम्‌, अप्रमेयं, निर्वाजिशास्तिमबारा 
ब्रह्माशस्भुफणीद्रसेव्य है । वहाँ ईशं और माया ( वशवर्ति ) हैं तो यहाँ जगदीश्वरम्‌, माया-मनुष्यस्‌ ट। हार रामाख्य 
और बंदे अहं दोनोंमें हैं । | | Fe 

इसी तरह लंकाकाण्डके इलोक १ से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है-वहाँके योगीरं १, अजितं २, निविकारं ३, 
भवभयहरणं ४, कामारिसेव्यं ५, ज्ञानगस्यं ६, निर्गुणं ७, रामं ८, ईश ९, सुरेशम्‌ १०, माया (तीत) १ १? 
्रह्मवृन्दैकदेवस्‌ १२, कन्दावदातम्‌ १२, खलवधनिरतं रामं १४, उरवीशरूपस्‌ १५ और चन्दे १६ की जगह यहा 
शान्तं १, शाइवतं २, अनघं ३, निर्वाणशान्तिप्रद ४, ब्रह्माशम्भुफणीचसेव्यं ५, वेदान्तवेद्यं ६, विभुं ७, रामाख्य ८, 
जगदीश्वरं ९, सुरगुरुं १०, मायामनुष्यं ११, हारि १२, करुणाकरं १३, रघुवरं १४, भूपालचूडार्माण १५ ओर वन्दे १६ 
है | ( इस मिलानसे विशेषणोंके भाव स्पष्ट हो जाते हैं ) । 

प० प० प्र०--बालकाण्डका मं० श्लोक ५ 'उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं' * ” इस पञ्चम सोपानका प्रतिनिधि है, इस 
काण्डका विषय ध्वनित करता है | इस तरह कि 'सर्वश्रेयस्करीं' का अर्थ ही 'निर्वाणञ्ञान्तत्रदं' है । निवांगनमोक्ष । यान्ति= 
सुख । सर्वश्रेयमै मोक्ष और भक्ति दोनोंका अन्तर्भाब है । सुख बिना इरिमक्तिके नहीं मिल सकता | भक्ति ही सुख और 
शान्ति है | बिना 'क्लेशहरण! के सुख नहीं । उत्तरकाण्डमें कहा है कि “दारुन अविद्या पंचजनित बिकार श्रीरघुबर हरे । 
पर वस्तुतः यह कार्य ब्रह्मविद्यारूपी माया सीतासे ही हो सकता है । 

नोट--१ यह इलोक शादूंलविक्रीडित वृत्तका है। इस ब्ृत्तके चारों चरण उन्नीस-उन्नीस अक्षरके होते हैं । प्रत्येक 
चरणमें मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और अन्तमें एक गुरु वर्ण रहता है | मानसमें केवळ दस वृत्त इसके आये 
हैं | विशेष बा० सं० इलोक ६ पृष्ठ २६, २७ में देखिये । 

नोट--२ सुन्द्रकाण्ड' इति | इस काण्डका नाम 'सुन्द्र' क्यों रक्खा गया ? इस प्रइनको उटाकर महानुभावोंने 
उसके उत्तर अपने-अपने मतिके अनुसार दिये है जिनमैसे कुछ नीचे दिये जाते हैं । 

(क ) पं० श्रीरामकुमारजीका सत है कि 'त्रिकूराचलके तीन शिखर हैं | एक नील' जिसपर लंका बसी है। 
दूसरा सुबेल' जो मैदान दै | तीसरा शिखर 'सुन्द्र? दै जिसपर अशोकवाटिका है | इस “सुन्दर? नामक शिखरपर ही यह 
( सुन्दरकाण्डका ) चरित्र हुआ दै । इसीसे इसका नाम “सुन्दरकाण्ड? हुआ । क्रिसी-किसी काण्डका -नाम स्थानके 
सम्बन्धसे है, जैसे कि अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर और लंका । और किसी-किसीका नाम चरित्रके सम्बन्धसे है, जैसे बाल, 
अयोध्या और उत्तर | 

( ख ) मानसतच्वसुधाणेबीव्याख्यामें 'सुन्द्रः नामके भाव ये दिये हैँ-( १) “आदिकवि श्रीवास्मीकिजीने 
रामचरितकी रचना करनेमें सबसे विलक्षण काव्यशैली अर्थात्‌ जोड़, यमक, छुन्द आदि वक्तव्य भावोंको इसमें सुन्दर रूपसे 
द्रसाया दै | अतः सुन्दर” नाम रक्खा । उसो प्राचीन शैलीको सभी आचायोंने ग्रहण किया है!” (२) “इसमें वर्णनीय 
सब कुछ सुन्दर” दै | यथा, सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे सुन्दरः कपिः। सुन्दरे सुन्दरी वार्ता अतः सुन्दर उच्यते ॥' 
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सं० इलोक १ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५ मानस-पीयूष 


ONS जज मिली कक लक CE चरम मा मना जा cist eT TT ति 


(ग) श्रीरामद्याल मजूमदारजी लिखते हं कि “बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, उरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, 
युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड इन नामकरणोंका कारण समझनेमै कोई कठिनाई नहीं होती । परन्तु सुन्दरकाण्ड नामकरण 


= 


मानो ठ छ विशेषता है ।' अध्यात्सरामायणके अन्तिम इलोकके प्रथम चरणमें “रामायणं जनसनो हरमादिकाव्यम्‌? अर्थात्‌ 


रामायणको “जनमनोहर? ( छोगोंके मनोंको हरनेवाली, बहुत ही प्रिय ), “आाटिकाञ्यः कट्टा गया दै । समस्त रामायण ही 


धनोहर' दे । उसके अंदर “सुन्द्रकाण्ड' अत्यन्त मनोहर है | जिस प्रकार महाभारतका विराटपर्व सर्वश्रेष्ठ अंश है, उती 
प्रकार रामायणम सुन्दरकाण्ड सर्वश्रेष्ठ अंश है। इसके श्रेष्ठ होनेका कारण बतलाते हुए कहा गया दै, सुन्दरे सुन्दरो रामः 


१. 


सुन्दरे सुस्दरी कथा । सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम्‌ । ९ अर्थात्‌ सुन्दरकाण्डमै राम सुन्दर हक थाए सुन्दर है, 
सीता सुन्दर हैं 


~ 


सन्द्रमें क्या सुन्दर नहीं दै? 


इसपर प्रश्न होता है क्रि “सुन्दरम रामकी कथा तो है नहीँ, तत्र सुग्दरे सुन्दरो रामः क्यों कहा गया १” 


इसका उत्तर यह है कि, सुन्दरकाण्डमे प्रधान चरित्र दो है-श्रीसीता और श्रीहनुमान्‌। श्रीदनुमानजी तो भक्त दै। श्रीसीताजी 
क्या हैं ?? यह पहले कहा जा चुका है कि श्रीराम और श्रीसीता अभिन्न द । 'गिरा अर्थ जलबीधि सम कंहियत भिन्न 
न चिप्र! श्रीसीताजी शक्ति हैं और श्रीराम शक्तिमान्‌। एक होनेपर भी शक्ति शक्तिमानकी भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं 
क्योंकि श्रीसीताजीका हृदय एक छणके लिये भी श्रीरामको नहीं छोड़ सकता । ( रावणवधके पश्चात्‌ श्रीसीताजीने 
अपनेको निष्करलंक सात्रित करनेके लिये अग्निके समीप जाकर यह वचन कहे थे कि “यदि मेरा छदय रघुकुछनन्दन 
श्रीरामके चरणोंसे क्षणमरके लिये मी दूर नहीं होता तो अखिल विश्वके साक्षी आग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा कर | 
इत्यादि) । रामके सौन्दर्यको लेकर ही सीता त्रैहोक्यसुन्दरी हँ । फलतः राम ही सीता बनकर सुन्दर दो रहे ई। श्रीराम- 
तापनीयोपनिषद्में कहा है, यो ह॒ वै श्रीरामब्ख: स भंगयान्‌, मा जानकी भूर्भुवः स्वस्तस्ये वे नमो नम:।' अर्थात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ भगवान हैं और देवी श्रीजानकीजी भूर्सुवः स्व/रूप व्याद्वति हैं । इसलिये उन्हें नमस्कार दै, नमस्कार छ 

राम ही जानकी हैं, इसीसे रामके सौन्दर्यम ही राममानस-सरोमराल्किका सौन्दर्य दै । सुन्द्रकाण्डमै जिस 
कुन्तलाकुलकरपोलपुन्द्री सीताके रूप और गुणका विकास दै, वह क्या जाग्रत्‌ और क्या स्वप्न, सर्वदा श्रीरामके चरणः 
कमल सब कुछ समर्पण किये हुए हैं। इसीलिये कदा गया ८ 'सुच्दरे सुन्दरो रासः ४ 

हनुमानजीने रावणको अति तुच्छ मानकर कहा था, 'न मे ससा रावणकोटयोऽधनाः रामस्य दालोऽहमपारविक्रमः \ 
अर्थात्‌ रावण-जैसे करोड़ों अधम मेरी समता नहीं कर सकते | में श्रीरामका दास हू । अतः मेरे पराक्रमका कोई पार 
नहीं पा सकता । श्रीरामजीका दास दोनेके कारण मुझमें अपार विक्रम है । दास होनेसे जहां इतना शाय-बीय प्रस्फुटित हो 
उठता है, वहाँ भक्तका सौन्दर्य मावानका ही ( सोन्दर्यं ) है । इसीसे “सुन्दरे सुन्दरो रास: कहा गया । 

इसका अर्थ तो समझपें आवा । परन्तु 'सुन्द्रमें सभी सुन्दर है? इसका क्या अभिप्राय है? उत्तरम कहना होगा 

करि, क्या सुन्द्रमै सब सुन्दर नहीं है ? 'शतयोंजनविस्तीर्ण, भीमद्शन, महोन्ञततरङ्गसमाकुल, अगाध गंगनाकार सागरको 
लॉधना” से लेकर श्रीराम और श्रीसुग्रीवको श्रीसीताजीका संवाद सुनाना, रामके द्वारा हनुमानका आलिङ्गन यै सुन्दरः 
काण्डकी समी कथाएँ सुन्दर हैँ । ( कल्याण “शाक्ति-अंकःसे ) | 

पंग वि० त्रिपाठीजी-*( १ ) मनभावन, (२) काँचीपुरी, ( ३ ) हनुमत चरित ललाम, ( ४ ) सुंदर सानु 
कथा तथा (% ) ताते सुंदर नाम । ? इस काण्डके सुन्दर नाम पड्नेके अनेक कारण हैं | पहले यह कि इसका “मनभावन? 
से उपक्रम है। यथा--जामवबंतके बचन सुहाए । सुनि हनुभंव हृदय अति आए ॥ और “मनभावन से ही उपसंहार दै, 
य॒था -- निज भवन गवनेउ सिघु श्रीरघुपतिहि यह मन भायऊ' इससे सुन्दर नाम पड़ा | दूसरे यदद कि यहे पाँचवाँ सोपान 
पॉचवीं मोक्षपुरी काञ्ची दै, जिस भाँति काञ्चीपुरीके दो माग हैं“ ( १ ) शिवकाञ्जी, ( २ ) विष्णुकाञ्ची । इसी भाँति इस 
काण्डमै दो चरित्र हैं--पूर्वार्धम हनुमत्चरित्र और उत्तरार्घमै रामचरित्र, अतः हरिहरात्मक होनेसे सुन्दर नाम पडा | तीसरे 
इसमें रामायण-महामालाके रत्न हनुमानजीका चरित्र है, इससे सुन्दर नाम पड़ा । चोथे त्रिकूटगाचलके तीन शिखर हैं-- 
(१) नीळ, (२ ) सुन्दर और ( ३ ) सुबेछ। सो इस काण्डमें प्रधानतः सुन्दर शिखरसम्बन्धी कथा है, जिसपर 


~ 


अशोकवाटिका थी, अतः सुन्दर नाम पड़ा और इस काण्डम सभी कुछ सुन्दर दै | इस पार “सिधु तीर एक भूधर 
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सुन्दरकाण्ड 


६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये मं० इलोक २ 
२ > नही ; 


५ TTC Cs i 
सुंदर, उस पार 'कनक कोटि बिचित्र मनिक्कत सुंदरायतना घना'। जिस मुद्रिकाको लेकर हृमुमान्‌जी चले वह सुन्दर, 


यथा- तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर'॥ फलफूल सुन्दर, यथा--'सुनहु मातु मोहि अतिसय 
भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा॥' पाँचवें, यह कथा अति सुंदर दै; यथा-- सावधान मन करि मुनि संकर। लागे कहन 
कथा अति सुंदर ॥' अतः सुन्दर नाम पड़ना हर तरहसे प्राप्त है । 

प० प प्र०--'सुन्दर' शब्दकी व्युत्पत्ति “अमरव्याख्या सुधा’ में इस प्रकार है---सु द्रियते। दृढ आदरे'। 
इस तरह सुन्दर-बहुत आदरणीय | 'यद्वा सु उनत्ति, चित्तं द्रवीकरोति । उन्दी क्लेदने'। इस तरह सुन्द्र=जिससे चित्त 
द्रवित हो जाय | इस व्युत्पत्तिकी बसोटीपर सभी काण्डोंके प्रसंगोंको कसनेसे प्रतीत हो जाता दै कि “सुन्दर? नाम केवळ 
इसी काण्डको दिया जा सकता दै । इस काण्डमें एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिससे आदर न उत्पन्न होता हो | बहुत 
प्रसंग ऐसे हैं जिनसे चित्त मी द्रवित होता है । 

हनुमानजीकी वानरोंसे विनय, पर्वतपरसे उड़ान, जलनिधि और मेनाकचरित, मेनाकसे हनुमानजीका व्यवहार, सुरसा- 
परीक्षा-प्रसंग, छायाग्रह-विनाश, फलादिसे सम्पन्न उपवन देखकर भी फलादिका स्पर्श भी न करना, नगर-प्रवेशमेँ दक्षता, 
लंकिनीकी स्वकार्यनिष्ठा और दक्षता, तुलसिकातरन्दादिसे स्वभाव निश्चय करने में हनुमानजीकी सानवस्वभावजञाननीति-निषुणता, 
हनुमान्‌-विभीषण-मिलन, अशोकवाटिकामें रावणके सम्भाषणके समय हनुमानजीकी स्थिरता और इन्द्रिय-संयम इत्यादि 
प्रत्येक चरित आदरणीय हैं । त्रिजटाचरित्र, सीता-सान्स्वन इत्यादि आदरणीय तो हैं ही, साथ ही ये प्रसंग हृदयको पिघलाकर 
पानी-पानी कर देते दै | अन्य काण्डोंमें यह बात नहीं है । उदाइरणार्थ-बालमें सतीकी अश्रद्धा, पतिके वचनपर अविश्वास, 
असत्य-भाषण, नारदजीका अहंकार और भगवानको कटुवचन कहना इत्यादि | अगोध्यामें कैकेयी और मन्थराका चरित, 
भरतजीद्वारा किया हुआ माताका अधिक्षेप, पतिका शव घरें है और कैकेयी 'सजि आरती मुदित उठि धाई।*****-*-- 
इत्यादि | अरण्यमें सीताजीका मर्मवचन बोलना तथा रावणका चरित | किप्किन्धामें बिना अपराध सुग्रीवके प्राणोंका गाहक 
तथा अनुजवधूरत होना इत्यादि बालिचरित और सगे भाईकी हत्या कराना तथा 'जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली । 
फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली॥ १ । २६ ।' इत्यादि सुग्रीवचरित | लंकामें मंदोदरीका पतिको नीच, निर्लज्ज आदि 
कहना, वानरोंका घरि केस नारि निकारि बाहेर तेति दीन पुकारहीं' यह चरित, इत्यादि । उत्तरकाण्डमें गरुड़-मोह, 
भुशुण्डिमोह, रामराज्यमें भी सीता-ऐसी पतिब्रताकी निन्दा करना ।--ये चरित आदरोत्पादक नहीं हैं । 

[ 65 सुन्दरकाण्ड नाम क्यों रखा गया ? यह प्रश्‍न उठाकर टीकाकारों तथा अन्य महानुभावोंने उसके उत्तर 
दिये हैं। अतएव यहाँ भी कुछ उद्धरण दिये गये; परंतु मेरी समझमै यह प्रन ही यहाँ नहीं उठता | क्योंकि 
“श्रीमद्रामचरितमानस' में काण्डोंके नाम प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, इत्यादि ही रक्खे गये हैं, न कि बाल, अयोध्या 
इत्यादि | जब रामचरितमानसके इस काण्डका नाम “पञ्चम सोपान? है, तब उपर्युक्त प्रइन ही व्यर्थ हो जाता है | ] 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदये # स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 

भक्ति प्रयच्छ रघुपुद्भव निभंरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥ २॥ 

अन्वय-हे रघुपते | अस्मदीये हृदये अन्या स्पृहा न, सत्यं वदामि, च भवान्‌ अखिलान्तरात्मा 
हे रघुपुद्धव ! मे निभेरा भक्ति प्रयच्छ, च मानसं कामादिदोषरहितं कुरु ॥ २ ॥ १ 

अथे- है रघुनाथजी ! मैं छ सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अन्तरात्मा हैं | ( अन्तर्यामी हैं, अतः सबके 
हृदयकी जानते है कि) मेरे हृद्यमें और कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुलश्रेष्ठ ! मुझे अपनी परिपूर्ण भक्ति दीजिये 
ओर मेरे हृदयको काम आदि ( षटू ) विकारोंसे रहित कीजिये || २॥ 

(ट्प्पणी--१ नानया स्पृहा-अन्य कुछ नहीं अर्थात्‌ ऋद्धि, सिद्धि, अर्थ, धर्म, 
अ अथ न धम न काम रुचि गति न चहउँ निर्वान । जनम जनम रति रास पद य 
चहउँ न सुगति सुमति संपति कछु रिधि सिधि बिपुल बड़ाई । हेतु रहित अनुराग 
विनय० १०३-||› सत्यं वदामि, यथा-- 


(अस्ति ) । 


काम, मोक्ष कुछ भी नहीँ चाहता, 
ह्‌ बरदानु न आन ॥ २। २०४॥, 
राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई ॥ 
(सत्य कहउे लिखि कागद कोरे। स्य जना ६ अखिलान्तरात्मा अन्तर्यामी हो, अतः १ । ६ |! अखिलान्तरात्मा अन्तर्यामी हो, अतः 


# हृदयेऽस्मदीये-ना० प्र । | 
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es se NN २. 
सबकी जानते हो । यथा--'अंतरजामो प्रभु सब जाना। ७।३६।' प्रयच्छन्दीजिये | रघुपुङ्गव =रघुकुलमै श्रेष्ठ यथा— 
"रघुकुल दीर्पहि चलेउ लेवाई। अ० ३८ |, 'रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । अ० ५२ | [ 'निर्भरां' इति। निर्भर 
भक्तिके दो अर्थ होते हैं | एक तो परिपूर्ण, अविचल ओर अतिशय? | यथा- निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न 
जाइ सो दसा भवानी॥', अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई? 'अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भौरा ॥४' 

( सुतीक्षणजीका प्रेम | आ० १०), 'अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु 
प्रसाद कोउ पाव॥' ( उ० ८४ ), 'तन पुलक निर्भर प्रेम पुरन नयन मुख पंकज दिये ।' ( अन्रिजी | आ० ) | 
दूसरा अर्थ है--“बह भक्ति जिसमें मनुष्य अपनी शरीरयात्रा तथा आत्मयात्राके निर्वाहका सम्पूर्ण भार श्रीजानकीनाथके 
चरणारविन्दोंमें समर्पण करके निश्चिन्त हो जाता है! | यहाँ दोनों अर्थ हैं ]। कामादि दोष=काम, क्रोध, लोभ, मद्‌, मोह 
और मत्सर षटू विकार | इन विकारोंके रहनेसे भगवानकी प्राप्ति दुर्लभ दै । कहा भी है--काम आदि मद दंभ न जाके। 
तात निरंतर में बस ताके॥ आ० १६ | अर्थात्‌ उनके रहते हुए भगवान्‌ श्रीराम हृदयमें निवास नहीँ करते | इसीसे 
हृदयको कामादि दोषोंसे रहित करनेकी प्रार्थना करते हैं। ( पं० रामकुमारजी ) [ विनयमें भी ऐसी ही प्रार्थना 
बारबार की गयी है। यथा-- लोभ ग्राह दनुजेस क्रोध कुरुराज बंधु खल मार। तुलसिदास प्रभु यह दारुन दुख भंजहु 
राम उदार ॥' प्रथम “काम' शब्द देनेका भाव यह है कि षड रिषुआंमें भक्तिक्रा सख्य बाधक यही है । यथा-'तात तीन 
अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ ।' इसीसे इनमें भी काम! को ही प्रथम कहा गया | उत्तराद्धे योग और क्षेम 
दोनोंकी याचना की । भक्ति प्रयच्छ' यह योग और 'कामादिदोषरहितं कुरु' यह सेम है | भक्तका मन निर्मल होता है 
पर मायावश कुसङ्गादि पाकर उनका मन भी मैला हो जाता है, यह वाछ० १ | ४ | 'जनमन मंजु मुकुर मल हरनी' की 
टीकामें बताया गया है । देखिये भक्तप्रवर श्रीनारदजीके सहज बिमल मन' में कामके जीतनेका अहङ्कार, विश्वमोहिनीकी 
प्राप्तिका लोम और उसके न मिलनेपर क्रोध सभी विकार उत्पन्न हो गये थे | काम-क्रोधादि भक्तोंके शत्रु हैं, सदा बातें 
ळगे रहते हैं । श्रीमुखवचन दै- “मोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥' : -दुहुँ कहेँ काम क्रोध 
रिपु आही। ३। ४३ | ८-६ |” इससे भगवान्‌ कहते हैं कि 'करउं सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ 
महतारी ॥ ३ | ४३ । ५ |” इसीसे गोस्वामीजी भक्तिको याचना करके उसकी कामादिसे रक्षा भी मागते हैं | | 

टिप्पणी--२ (क) “नान्या स्पृहा' अर्थात्‌ कोई काङक्षा नहीं दै, यह कहकर अपनेको अकिंचन बताया और 
इसकी पुष्टताके लिये “सत्यं वदामि’ और 'अखिलान्तरात्मा' कहा | इस प्रकार अपनेको भक्तिक्रा अधिकारी 5हराकर तव 
भक्ति माँगते हैं । क्योंकि जो कुछ नहीं चाहता वही भक्तिका अधिकारी है, उसीको भक्ति मिलती है | यथा--बहुत 
कीन्ह प्रभु लषन सिय नहिं कछु केवट लेइ। बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बर देइ ॥ २। १०२ ||? 
( ख ) रघुपुङ्गवः कहकर निर्भर भक्ति माँगनेका भाव यह है कि जेसे आप रखुकुलमै श्रेष्ठ हैं वैसे ही श्रेष्ठ भक्ति मुझे 
दीजिये | भक्ति ही माँगते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है | यथा-- लाश कि कछु हरि भगति समानः। जेहि 
गार्वाह श्रुति संत पुराना ॥ उ० ११२ | ८ ||? 


प० प० प्र०--भिक्ति प्रयच्छः ` " इति | यहाँ यह शंका होती है कि यह याचना इसी काण्डमें क्यों की गयी ? 

यह इलोक श्रीरामवन्दना और श्रीहनुमानूजीकी बन्दनाके बीचमै क्‍यों रखा १? प्रथम शंकाके समाधानके लिये पिछले चार 

काण्डोंका सिंहावलोकन अति संक्षिप्त रूपमै करना पड़ेगा | वाल्काण्डमें कहा है कि स्वान्तःसुखकी प्राति चाहिये, इसके 
लिये स्वान्तःस्थ ईइवरका दर्शन चाहिये । ईश्वर कोन हैं ओर उनकी प्राप्तिका साधन क्या है यह “रामाख्यं ईश हार' और 

'यत्पादप्लवमेकमेव हि से बताया | विश्वासाश्रित साच्चिक श्रद्धासे धर्माचरण करनेसे वैराग्य होता है यह भरत चरित 

` करि * ` बिरति’ से बताया | सद्गुरु संत संगति बिना श्रद्धा, धर्म, वैराग्य और जानकी प्रास नहीं यह बा० मं० इल्ो० 
३ का विषय अरण्यकाण्डमें बताया । वैराग्यादि साधनोंकी प्राप्ति राम” महामन्त्रके अनुष्ठानसे होगी यह किष्किन्धाकाण्डे 

कहा । जन पूर्वोक्त साधनोंसे मोचष-प्रासिक्री झुभवासना भी निःशेष हो जाती है, तत्र वह भक्तिका अधिकारी बनता दै, 

यह इस इलोकमें बताया | 

दूसरी झंकाका समाधान यह है कि भक्तिक्रा अधिकारी साधक यद्यपि प्रार्थना कर रहा है सदी तथापि केवल उसकी 
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सुन्दरकाण्ड ८ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरण प्रपद्ये मं० इलोक ३ 
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याचनापर भगवान्‌ उसे वह अनुपस भक्तिरस थोड़े ही दे देंगे | वे देखते हैं कि इसकी पीठपर कौन है, किसका सद्दारा 
लेकर यह आया है | किसी महान्‌ भक्तका सहारा लेकर आया होगा तो उसकी मुरब्बतसे देना ही पड़ेगा | अतः अगले 
सलोकमें श्रीहनुमानजीकी बन्दना है जो कैसे बलवान्‌ रक्षक दें यह इलोक तथा काण्डभरसे स्पष्ट है | भगवान्‌ जिनके वश में 
हैं वही पीठपर हैं | इससे यह जनाया कि श्रीरामभक्तिकी प्राप्तिके छिये इनकी कृपाका सम्पादन आवश्यक है | 
२ 'कामादिदोषरहितं कुरु कहनेका भाव कि मेरे दृदयमें श्रीसीता-अनुजसहित धनुष्रयाण धारण करके बसिये, इससे 
कामादि निकट न आ सकेंगे | यथा-- तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद नाना ॥ जब लगि 
उर न बसत रघुनाथा। घरे चाप सायक करि भाथा ॥ ५ | ४७ ||! इसीसे अत्रि, शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि 
महर्षियोंने माँगा है कि 'अनुज जानकी सहित प्रभु चाप जान धर राम । सम हिम बसहु । ३ | ११ |, 'हूदि बसि राम 
काम सद गेजय । ७। ३४।' 
चोड--१ यह इलोक वसम्ततिलकाउत्तमे दै । इस वततके प्रत्येक चरण चोदह-चोदह अक्षरे होते हैं । तगण, भगण, 
दो जगण ओर अन्तमें दो वर्ण गुरु रहते हैं | मानसभरमें केवल दो बृत्त ऐसे आये हैं| एक बालकाण्ड मं० इलौक ७ में और 
दूसरा यहाँ | ( बा० मं० इलोक ७ देखिये ) | 
अहुलतबलधासं स्वर्णशेलाभदेहं दनुजवनङृञञानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं अ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 
अन्वय--अहं अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृश्चानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगणनिधानं वानराणामधीशं 
श्रीरघुपतिवरङूतं वातजातं च्तामि॥ ३॥ 4 
अर्थ--अतुल बळे स्थान, सोनेके पर्वतके समान कान्ति और शॉमायुक्त शरीरवाले, देत्यरूपी बनके लिये अग्निरूप, 
ज्ञानियोंमें अग्रगण्य (श्रेष्ठ, प्रधान, शिरोमणि), समस्त गुणोंके खजाना वा समुद्र, बानरोंके स्वामी, श्रीरदुनाथजीके श्रेष्ठ दूत 
पवनके पुत्रको में प्रणाम करता हूँ || ३ || 
वि० त्रि०--धार्सों यह धामन्‌ शब्दके तदूभवका रूप दे, अन्त्यस्य हुलो नित्यम्‌? इस प्राकृत सूत्रसे “न? का 
लोप होकर धाम शब्द्‌ सिद्ध होता है | यह सम्पूर्ण ग्रन्थ भाषा ( प्राकृत ) में लिखा गया है, लोकादि सत्र प्राकृतके नियमके 
अधीन हैं | पूज्यपाद ग्रन्थकारने मापा शब्दसे प्राकृतका ही ग्रहण किया दै, यथा- जे प्राक्त कवि परस सथाने । भाषा जिन्ह 
हरि चरित बखाने ॥' प्राकृतमें तत्सम, तद्भव और देशोदूभव रूपोंका ग्रहण होता है। 
टिप्पणी--१ अएुलितबलधाभं, यथा--पवनतंनय बल पवन समाना। ४ ३० | 'रामकाज सब करिहहु 
ठुम्ह बल बुद्धिनिधान । । ५। २।' 'देखि बुद्धि बल निपुन कपि। ५। १७४ [ महादेवद्त्तजी लिखते हैं कि धाम ( निवास- 
स्थान ) कहनेका भाव यह है कि रुनाथज्जी अदुस्त बढी है यथा--अतुलित बल अतुलित प्रभुताई।' (आ० २) 
हनुमानजी उनके भी निवासस्थान हैं यथा--“जासु हृदय आगार बर्साह राम सरचापधर । १ । १७४ हनुमंत हृदय 
वापी मराल।' (विनय० ६४) अतः इनको “अतुलितिबङधाम’ कहा ।? ] स्वर्णशैल्ममदेहं -स्वर्णशैल (सुमेरपर्वतकी) आम 
( कान्तिके समान )+देहवाले यथा--'कनकभूधराकार सरीरा। समर भयंकर अति बल बीरा॥ सुन्द्रकाण्ड १६ ।? 
Sg सिरहा । tS २० | आमान कान्ति, प्रकाश | दनुज वन कृशानु, यथा--रनवडे पवनकुमार खलबन 
पावक शधन १ उलटि पलटि झंका कपि जारी ४, 'रामरोषानलूज्वालसालामिष ध्वांतचरसरूभसंहारकारी । वि० २७ | 
अग्निरूप कहनेका भाव कि अशनि सबको जला सकती है और उसका कोई कुछ कर नहीं सकता | यथा--काह न पावक 
जारि सक। इसी तरह ये छंक्राको जलाकर चले गये; इनका कोई कुछ कर न सका | यथा-- उहाँ निसाचर रहहि 
ससंका। जब ते जारि गयउ कपि लंका। सुन्द्र० ३६ |? [ ज्ञानिनामग्रगण्यं, यथा -ज्ञानघन । १ । १७७ 'दन्दे 
विशुद्धविज्ञानौ- * *। १ मं० इलो० |, तोसो ज्ञाननिधानको सर्वज्ञ बिया रे। वि० ३३ 1% 
विज्ञानभाजन। वि० २६ । पं० रामकुमारजीने 'मिला हर्माह कपि गुर बड़ ज्ञानी 
्यंगके हैं अतः उदाहरण नहीं हो सकते | ] अग्रगण्य = जिसकी प्रथम गणना है 


धन PONISI 


विदान्तवितः ` -ज्ञानवेराग्य 
इसका उदाहरण दिया है पर ये वचन 
है; श्रेष्ठ । सक्रळगुणनि धानं यथा-- अजर अमर 


et गाः ¢. यम्‌-न शुद्धरूप ~ ७३ रंत प्राची a सं ७ . nN ee 
झै गण्यस- न? प्र० | शुद्धरूप यही हृ । परंतु प्राचीन प्रतिलिपियोंमें “गण्यं' हीह। 
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गुननिधि सुत होह । १७। ३॥, (सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। ६। १०६।' बिसल गुन ब॒द्धि 
बारिधि बिधाता । वि० २५ ४ वानराणामधीशम्‌ , यथा--'नवतुलसिका बंद तहँ देखि हरण कपिराइ। ५। ५ ४ जहा 
शंका यह होती है कि वानरोंके राजा तो सुग्रीव हैं | यहाँ हनुमानजीको राजा केसे कहा ? इसका समाधान यह है कि राजा- 
का धम रक्षा करना है | हनुमानूजीने वानरोंके प्राणोंकी रक्षा की है, इस भावसे उनको अधीश्वर कहा | यथा- “राखे सकल 
कपिन्ह के प्राना।' विशेष बा० इलो० ४ में देखिये | रघुपतिवरदूतम्‌ , यथा--'जलनिधि रघुपति दूत विचारी, “रामदृत 
स सातु जानकी ।' “वरदूतम्‌? कहनेका भाव यह कि इन्होंने आज्ञासै अधिक काम किया | यथा--'रामकृपा भा काज 
बिसेषी ।' “वातजातम्‌?, यथा--'जीति न जाइ प्रभंजन जाया।', “पवनतनय? | 


नोट--१ इस काण्डमें श्रीहनुमानजीका ही कर्तव्य मुख्य है | यह बात कविने इस इलोकमें ही विशेषणोंद्वारा प्रकट 
कर दी है। यह बात टि० २ से स्पष्ट हो जाती है। यह मङ्गलाचरण काण्डभरके प्रसंगांका बीज है | प॑० विजयानन्द 
त्रिपाठी भी लिखते हैं कि इस इलोकमें सम्पूर्ण हनुमत्‌-चरितका बीज है। अतुलितबलधासस्‌'से समुद्रोल्लङ्घन तथा सुरसादि- 
का अतिक्रमण कहा | स्वर्णशैलाभवदेहम' से जानकीजीको भरोसा देना कहा, यथा--कनक भूधराकार सरीरा। समर 
भयंकर अति रनधीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ ।' 'दनुजवनकृश्ञानुम्‌' से अक्षादिका वध तथा लंकादाह कहा, 
ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌' से रावणको उपदेशदान कहा; सकलगुणनिधानम्‌' से जानकीजीका आशीवाँद्‌ कहा, यथा--अजर॑ 
अमर गुननिधि सुत होऊ', वानराणामधीशप्‌' से इनके द्वारा सब बन्दरोंके प्राणोंकी रक्षा कही, यथा--नाथ काज कीन्हेउ 
हनुसाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना।' 'रघुपतिवरदूतम्‌' से संदेश देनेकी पण्डिताई कही, यथा--बूड़त बिरह जलधि 
हनुमाना । भयउ तात सो कहँ जल जाना', तथा कहे हुए कार्यके अविरोधी अधिक कार्य करना कहा, यथा--लाँद्ि सिघु 
हाटकपुर जारा। निसिचरगन बधि बिपिन उजारा' इत्यादि । 'वातजातं नमामि' से श्रमरहित होना कहा । 

२--अतुलितबलधामम्‌' से जनाया कि इस काण्डमें बल और बुद्धिके ऐसे-ऐसे चरित करेगे कि जिनकी ठुलनाका 
अन्यत्र कोई न मिलेगा | 'स्वर्णज्लैलाभदेहम्‌' से जनाया कि ऐसी भयंकर तस्तकाञ्चन-समान देह धारण करेंगे। यह उनका 
स्वाभाविक रूप नहीं है । यथा--“रामकाज लगि तव अवतारा । सुनतहि भयउ पर्बताकारा । कनक बरन तन तेज बिराजा । 
मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा । ४। ३० |! ( प० प० प्र० )। अथवा, 'अतुलितबलधामम्‌' के पश्चात्‌ 'स्वर्णशैलाभदेहम्‌' 
कहनेका भाव कि श्रीहनुमानजीमें बैसा अतुल वळ है वैसा ही उनका अतुल शरीर दै । ( पं० रामकुमार ) | मा० शं०-- 
कार लिखते हैं कि '्वर्णज्ञैलाभदेहम्‌! का भाव यह है कि सोना आग्निमें नहीं जलता और न विकारको प्राप्त होता दै | 
यथा--कनकहु पुनि पषान ते होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई। कनकहु बान चढ़इ जिमि दाहे। इससे जनाया कि इसी 
प्रकार ये सव लंक्राको जलावेंगे, पर स्वयं न जलेंगे | बरंच इनकी कान्ति बढ़ जायगी | पुनः, जानकीजी इनको यह वर 
देंगी क्रि अजर अमर गुननिघि सुत होहू'। अजरका एक अर्थ यह भी है कि जो जळ न सके | 

३--स्वर्णशैलाभदेहम्‌' के बाद 'दनुजवनकृशानुम्‌' कहनेका भाव कि सोनेके रंगके समान ही अर्निका भी रंग होता है। 
अग्नि वनको जलाती है । ये राक्षसरूपी वनको जळावेंगे | इस विशेषणसे इनमें वैरभाव एवं अज्ञानका होना सम्भावित 
होता दै; अतः 'ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌' कहा । इनमें अज्ञानका लेश नहीं दै । इसीसे द्नुजवनकशानुम्‌" के वाद्‌ ही 'ज्ञानिनाम- 
ग्रगण्यम्‌ कहा गया | विशेष वा० १७ में देखिये | फिर 'सकलगुणनिधानम्‌' कहकर जनाया कि ये केवळ विज्ञानी ही 
नहीं हैं वरन्‌ ये सर्वगुणसम्पन हैं| तात्पर्य यह कि वानरोंमें गुण नहीं होते। पर ये सब गुणोंसे युक्त हैं। इसीसे 
वानराणामधीशम्‌' कहा | “रघुपतिवरदूतम्‌' कहकर शीघ्रगामी भी जनाया | इनकी उत्पत्ति भी शीब गमन करनेवालेसे 
है। यह व्यक्त करनेके लिये “वातजातम्‌' कहा | वा० १७ देखिये | 'तमासि' से मनोरथकी सिद्धि चाहते हैं | इस काण्डके 
प्रधान देवता ( चरितनायक ) ये ही हैं | अतएव इनकी वन्दना करके काण्डकी सिद्धि चाहते हैं ( पं० रामकुमारजी ) | 

४--वातजातम्‌' नामके और भाव ये हैं क्रि 'वात' (पवनदेव ) का बल अप्रमेय है | इसीते तो वे “प्रभंजन' 
कहलाते हैं। वे अजेय हैं, बड़े शीमगामी हैं, स्रके शरीरमें प्राणरूपसे रहते हैं | वैसे ही हनुमानजी अठुळित बळधाम हैं, 
अजेय हैं, अत्यन्त शीघ्रगामी हैं, मनोवेगवान हैं, सत्रके प्राणोंके रक्षक हैं एवं पिताके भी रक्षक हैं] यथा--पवनतनय 
बल पवन समाना। बुधि बिबेक बिज्ञान निधाना । ( कि० )' 'जीति न जाइ प्रभंजन जाया।' (सुं); 'जारा नगर 

मा० पी० सु० २ 
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सन्दरकाण्ड १० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये सं० इलोक ३ 


निसिष एक साहीं । ( सुं० २६ ) | लक्षाणां षष्डिरासते द्रु हिणगिरिरितो योजनानां हनूमांस्तैलाग्नेः सर्षपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र 
गत्वाऽत्र चैसि । ( हनुना० १३। २०); “राखे सकल कपिन्ह के प्राना-४ ( सुं० ) तथा त्वद्गतानि च रादेषां जीवितानि 
वनौकसाम्‌ ।' ( वाइमी० कि० ६७ | ३६ ) अर्थात्‌ सब वानरोंका जीवन त॒म्हारे अधीन है। इन्होंने पवनदेवहीको नहीं किंतु 
समस्त लोकपालोंको रावणके बंदीखानेसे छुड़ाया है | यथा-- देव बंदीछोर रनरोर केस्रीबिःसोर।' ( बाहुक ) । पवनदेब 
स्वयं रावणसे भयभीत रहते थे | यथा कवित्तरामायणे --समय पुराने पात झरत डरत बात।' रावणसे पिताकी रक्षा करके 
सुपूत पुत्र हुए । अतः 'वातजातम्‌! युक्तियुक्त ही दै । पुनः, बिना आधारफे ही समुद्र पार करनेसे भी 'वातजातम्‌' कहा | 

भ्रीमहादेवदत्तजी कहते हैँ कि ( क ) “वातजात' नामसे वन्दना करके कविने भव्तिव्य' सूचित किया है | यथा-- 
'जात पवनसुत देवन्ह देखा ।' 'तरकेउ पवनतनय बल भारी") 'ताहि मारि सार्तसुत बीरा' ( ख ) पिताके तुल्य पुत्र 
होता दे, यथा--'आत्मा बै जायते . पुन्न”, यह तनय सम सम बिनय बल, "पवनतनय दल पवन समाना ।' 
पवनका स्वरूपगुण शीतळ है, अतः ये श्रीसीताजीको शीतल करेंगे। यथा--'तोहि देखि सीहल भइ छाती ॥ मा० त० 
सु० का मत है क्रि यहाँ अतिशी गमनसे तासर्य है । यथा--'कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु ।' 

५--पं० श्रीघरभिश्रजी लिखते हैं कि यहाँ आठ विशेषणंसे श्रीहनुमानजीके आठ नामोंकी वन्दना की है। ये आठ 


०७ 


नाम हनुमानजीके हैं | इन सबके अन्तमें नमामि कहनेसे यह श्रीहनुमानष्टक होता है | इस काण्डकी कथाओंके उदाहरण 
जो टिप्पणी १ में इन नामोंके साथ दिये गये हें उनसे ये आठों नाम स्पष्ट हो जाते हैं |” 

६--इस काण्डमै शिवजीका मङ्गलाचरण नहीं किया गया | उसके स्थानपर हनुमाचजीकी बन्दना की गयी है। 
ऐसा करके पूज्य कविने दोनोंमें अभेद सूचित किया है| यथा--रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान।' ( दो० ), 
'दिवमनि रुद्र अवतार संसारपाता । वि० २५ |”, 'जयति मर्कटाधीस मृगराजविक्रम महादेव मुदसंगलालय कपाली । 
वि० २६ |, 'जयति मंगलागार संसारभारापहर बानराकारविग्रह पुरारी। वि० २७ |? इन उद्धरणोसे स्पष्ट है क्रि स्वयं 
शंकरजी श्रीहनुमानरूपसे अवतरित हुए हैं। प्रज्ञानानम्द स्वामीजी कहते हँ कि अरण्यकाण्ड मं० इलोकमें स्वःसम्भवं 
शङ्कुरस्‌' शब्द है । स्वःसंभव=वात | इस तरह वातजात-शंकरजात | इस तरह मानरुसे भी शङ्करावतार सिद्ध हुआ | 
इस काण्डके चरितको भुशुण्डिजीने द्वादश प्रसंगोंमे समाप्त किया है। उ० ६७ ( ३-८ ) देखिये | 

शङ्का--सब काण्डोंके आदिमे सोरठा या दोहा देकर प्रारम्भ किया है | पर यहाँ कोई सोरठा या दोहा नहीं 
दिया । यह क्‍यों ! 

समाधान- १ सोरटा या दोहा विश्रामका सूचक है ओर यहाँ हनुमानजीने विश्राम नहीं किया | यथा--रामकाज 
कीन्हें बिना सोहि कहाँ बिश्वाम ' जब अपने इ्देवको या काण्डके प्रधान नायकको विश्राम करना अभीष्ट नहीं है तब 
कवि अपने लेखमे विश्राम कैसे दें ! अतः इलेकोंके बाद सोरठा या दोहा न दिया। अथवा इसका कोई नियम नहीं है ! 
कहीं सोरठेसे और कहीं दोहसे प्रारम्भ किया है । वेठ ही यहाँ चौपाईसे ही प्रारम्भ किया | 

वि २ श्रीहनुमावजीकी वन्दना 'संजु मालिनी' वृत्तमै की गयी है। श्रीरासचरितमानतभरमें यह बृत्त केवल 
एक ओर यहीं आया दै । सम्भव दै कि छन्द्मै “मंजु पद्‌ देखकर “सुन्दर? काण्डमें उसके प्रधान नायक और अपने 
इएदेव श्रीहनुमान्‌जीका मङ्गलाचरण इसी छन्दसे किया हो | इसके चारों चरण १५-१५ अक्षरके होते हैं। इसमें ८ 
और ७ पर यति होती है और इसका स्वरूप दो नगण, एक मगण और दो यगण ऐसा है । 

३ कोई-कोई कहते हैं कि-( क ) इस काण्डमें हनुमानजी सुमेरु हैं। थथा--'कनक बरन तन तेज बिराजा । 
सानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥', स्वणशैलाभदेहस्‌", कनकभूधराकार सरीरा / और प्रकरणमैं सोरठा या दोहा सुमेर 
कहता है। तो सुमेरपर उमेर केसे रखें? ( ख ) हनुमानजी रामायणरूपी मालाके सुमेरु हैं | यथा--'रामायणमहा- 
सालारत्नं निम । ओर सब काण्डोमें यह क्रम है कि सोरठा या दोहासे प्रारम्भ करके सोरठे या दोहेपर 
समास किया दै जैसे माशा सुमेरुसे प्रारम्भ होकर सुमेरुपर समाप्त होता है | ( ग) यह इलोक सुमेरूरूप दे दिया । तब. 
सोरठा केसे दें १ ( मा० झां० ) | 

४ मा? शं० स कारने काण्डको चौपाईसे प्रारम्भ करनेका कारण श्रीहनुमान्‌जीको . चौपाया कहा है।यह भाव 
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दोहा १ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११ भानस-पीयूष 


नहीं है, अनर्थ है | व्यास लोग भी यह भाव जहाँ-तहाँ कह देते हैं। अतः उसको लिखना पड़ा । उसके सम्बन्ध हम 
्रीत्रिपाठीजीके विचार लिखते हैं--बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌' इस उक्तिसे स्पष्ट दै कि हनुमानजीको दो 
हाथ और दो पैर थे | बन्दर चतुर्भुज होते हैं, उन्हे पैर होता ही नहीं, जिसे लोग पेर कहते हैं, भरीमाँति विचारकर 
देखिये, वे हाथ ही हैं। ऐसी स्थिति "हनुमानजी चौपाया हैं, इससे उनके काण्डको चोपाईसे आरम्भ क्रिया? यह उक्ति 
अत्यन्त अशोमन है । (मा० शं० स० कारने सम्भवतः यह भाव क० क्रि० १ 'चारिहू चरनके चपेट चांपे' से छिया हो | ) 
१०/ 
'लॉबत भयउ पयोधि अपारा -प्रकरण 
जामबंतके बचन सुहाये। समि हनुमंत हृदय अति भाए॥ १॥ 

अर्थ--जामवन्तके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानजीके हृदयको बहुत अच्छे गे ॥ १ ॥ 

वि० त्रिण जामवबंत' ` इति | 'आल्विहलोल्ला . लबन्तेन्तामलुवः' प्राकृत-प्रकाशके इस सूत्रसे जाम्बवानका 
तदूभवरूप “जामवन्त’ हो गया, तथा 'पक्षे मन्तादेशः' इस सूत्रसे हनुमान्‌? शब्दका तदूभवरूप “हनुमंत' सिद्ध होता है, 
इसी प्रकार दाढादयों बहुलम! इस सूत्रसे प्रतीक्षहु! का “परिखहु' हो गया । 


टिप्पणी---१ जामवन्तके वचन किष्किन्धाकाण्डके अन्तमें हँ जो उन्होंने हनुमानजीके जामबंत में पूछो तोही । 
उचित सिखावन दीजै मोही |! इन वचनोंके उत्तरमें कहे थे । इस काण्डके आदिम 'जाम॒बंत के बचन सुहाये' लिखकर 


किष्किन्धाकाण्डका प्रसंग मिलाया | 

२ वचनको 'सुहाये' कहा । क्योंकि इनके वचनोंमै रामचरित्रका वर्णन है। 'सुहाये' विशेषण देकर जनावर कि 
जितनी प्रपञ्चकी बातें हैं वे सब 'असुहाई' हैं। भगवत्‌भागवतयशकथन ही “सुन्दर? है ओर सत्र “असुन्दर । १ भागवत- 
यश'--यथा-- कहइई रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ पवनतनय बल पवन समाना । बुधि 
बिबेक विज्ञान निधाना ॥' “रामकाज लगि तव अवतारा'। २ “भगवत्‌-यश? यथा-- तब निज भुजबल राजिब नयना । 
कोलुक लागि संग कपि सेना ॥' ` “परमपद नर पावई ।' 

३ अति भाए' इति । ( क ) जामवन्तजीने दो प्रकारके वचन कहे | एकमें हनुमानूजीका गुण कहा है और 
दूसरेमें सिखावन। 'कहइ रीछपति सुनु हनुसाना। का चुप साधि रहेहु बलबाना ॥ पवन तनय बल पवन समाना। बुंधि 
बिबेक बिज्ञान निधाना ॥' * 'सुनतहि भयउ पर्वताकारा ।' ये वचन हनुमानूजीके गुण हँ, उनकी अपनी प्रशांसाके हं | पर 
इनके अन्तमें जो वचन हैं “रामकाज लगि तव अवतारा' ये भाये; क्योंकि उन्हें स्मरण हो आया कि हमारा अवतार श्रीराम- 
कार्यके लिये हुआ था, यह हम भूल ही गये थे इत्यादि | भाए, इसीसे “सुनतहि भयउ पर्बताकारा' | (प० प० प्र० का 
मत है कि इन वचनोंको “भाए? कहमेसे समझा जायगा कि हनुमानजी संत नहीं हैं | क्योंकि संत तो निज गुन श्रवन 
सुंनत सकुचाहीं | २। ४६-१ |” ) | आगे सिखावन है। “एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि 
आई ॥ तब निज भुजबल राजिवनयना। कौतुक लागि संग कपि सैना ॥' * परमपद नर पावई ॥।” ये वचन अति भाए'।. 
क्योंकि हनुमानजी रामचरितके रसिक हैं| इसीसे हनुमानजीके वचन जानकीजीको सुहाये । दोनोंका मिलान आगे लिखा 
जायगा | (५० १० प्र० का मत है कि इनमैंसे 'एतना करहु तात'' “सुधि आई! भाए और शेष अति भाए | पं०: 
विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी कहते हैं कि 'कपि सेन संग संहारि निसिचर राम सीतहि आनिहें। त्रेलोक पावन सुजस सुर सुनि 
नारदादि बखानिहें।' यही जामवन्तजीके “सोहाये? वचन हैं। ये सबको मागे, पर हनुमानूजीको अति भाए। जो बात जिसे 
अत्यन्त अच्छी ळगती है, उसे अग्रसर पानेपर वह अवश्य दूसरोंसे कहता दै | हनुमानजीने ठीक यही बात भगवती 
जनकनन्दिनीसे कही, यथा--'कपिष्ह सहित ऐहें रधुबीरा॥ निसिचर मारि तोहि ले जेहे। तिहुँ पुर नारदादि जस गेहूँ । 
इससे सिद्ध है कि ये वचन हनुमानजीको अत्यन्त अच्छे लगे | पुनः, ( ख ) अति भाए' का भाव कि उनके वचन 
सभी वानरोंको “भाए?। पर हनुमानजीको अति भाए'; क्योंकि रामचरित-श्रवणके जैसे रसिक ये हैं वैसा दूसरा नहीं 
है | यथा- “यत्र यत्र रघुनाथकोर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । वाष्पवारिपरिपुर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ । 
“जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच छोचन सजल सिथिल बानी !' ( विनय ) | विशेष बा० मं० इलोक ४ देखिये । 

मा० त० सु०-( क ) इस चौपाईंमें 'सुहाये'! शब्दसे “असुद्ाये' ओर अति सुहाये' पदोंका भी ग्रहण 
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सुन्दरकाण्ड १२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १ (२-३) 


होता है | तासर्य कि जो 'असुहाये' थे वे 'अनभाए हुए. | मुहाये' वचन 'भाए ओर अति सुहाये' वचन “अति भाये' | 
यह सत्र श्रीहनुमानजीके वाक्यमें संगठित है | इसका क्रम दिखाते हैँ | 


श्रीजाम्बवानजीके वाक्य श्रीहनुमानूजीके वाक्य 
१ असुहाये “का चुप साधि रहेउ बलवाना' सहनाद करि बारहि बारा' 
अनभाए, से जो नाह होइ तात तुम्ह- से 'आनों इहां त्रिकूट 
पाही' तक प्रशांसाके उपारी' तक प्रभुकी आज्ञा- 
वचन । से विरुद्ध है | 
२ सुहाए “रामकाज लगि तव अवतारा” 'जामवत में पूछों तोही । 
भाए उचित सिखावन दीजहु मोही ।।' 
३ अति सुहाये 'एतता करहु तात तुम्ह जाई' 
अति माए से 'परमपद नर पावई' तक 


[a 


अति भाए' अर्थात्‌ बहुत प्रिय लगे, उचित जान पड़े | हनुमानूजीने रोचा कि मैंने इस शीत्रतामें कि बीते 
अवधि काज कछु नाहीं ! भविष्य बात कह डाली, मेरे वचन अहंकारः, क्त धे और इन्होंने वर्तमान समयका काम 
सूचन किया | पुनः इनके वचन प्रभुप्रतापयुक्त हैँ एवं प्रभुके वाक्यानुकूल हैं, ( 'कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु' । ) 
अतः “अति भाए। 
प्र०--अलन्त रुचे क्‍योंकि इन्होंने अपराध ओर स्वामि-अपमानसे बचा लिया । जो काम स्वामीको करना है वह 
सेवक कर डाले तो अपराध है | दूसरे इनके बचनोंसे थोड़े ही श्रममें रघुनाथजीके अनुकूल कार्यकी सिद्धि हो जायगी, 
अतः अति भाए! । 
भा० म०--हनुमान्‌जीने जो कहा था कि सहित सहाय रावनहि मारी ।' यह कार्य उनसे न हो सकता | क्योंकि 
रावणवध ब्रह्माजीने श्रीरामजीके द्वारा लिखा था | इसे अघटित जानकर जाम्मवानूजीने वही कहा जो रघुनाथजीने कहा 
था, जिससे श्रीजानकीजीका दुःख छूटे और हनुमान्‌जीका परिश्रम सत्य हो | अतः अति भाए? | 
यह चोपाई यात्राके लिये एक अनुमव सिद्ध मन्त्र है । 
तब लगि मोहि परिखहु् तुम्ह भाई। सहि दुख कंद भूल फल खाई ॥ २॥ 
जब लगि आवउँ सौतहि देखो । होइहि।काजु मोहि हरष बिसेषी]: ॥ ३॥ 
अर्थ--( श्रीहुमानजी बोले ) हे भाई | तुम सब दुःख सहकर कन्द, मूल, फळ खाकर मुझे तब्रतक परखना (मेरी 


राह देखना, प्रतीक्षा करना ) ॥ २॥ जबतक में श्रीसीताजीको देखकर लौट ( न) आऊँ। काम अवश्य होगा | 
( क्योंकि ) मुझे विशेष हर्ष हो रहा है ॥ ३ ॥ 

नोट--१ मा० शं० स० में पं० गणशदत्तजी लिखते हें कि “यत्‌? शब्दके पश्चात्‌ तत्‌” शब्द कहा जाता है| 
यथा, 'यत्‌-तत्‌?, जगत | परंतु यहाँ “त्र के पश्चात्‌ “जब का प्रयोग किया गया है | तब लगि मोहि” 'जब लगि 
आवडं' । इस प्रयोगमें क्या भाव है और, इसका उत्तर यह देते हैं कि जहाँ कार्यका निश्चय रहता है वहाँ “जब, तब! 
कहा जाता है | यहाँ हनुमानजी अपने आनेका अनिश्चय दिखाते हैं अर्थात्‌ जनाते हैं कि हमारे आनेका निश्चय नहीं है 
कि कबतक लौट सकें । अतएव “तब, जब! का प्रयोग हुआ । 


टिप्पणी--१ 'परिखहु तुम्ह भाई इति। ( क ) हनुमानजी जानते हैं कि सब घबड़ाये हुए हैं, कहीं ऐसा न 


हो कि हम श्रीसीताजीकी खबर लेने जाये ओर इधर ये सब ( बिलंब हुआ देखकर ) अपने-अपने घर चल दें, तो फिर 
MN 


* परिपेहु-ना० प्र० । † होइहि-भा० द°, छ०, का० | होइ-सा० प्र० | 
i 'जामवंत के बचन सुहाए” से 'तब लगि मोहि परिखहु तुम्ह भाई? तक पायकुलक छंद है । 'सहि दुख कंद मूल फल खाई? 
नयमालिनी ई । “जब लगि आवउँ सीतहि देखी? तामरस है और 'होइहि काजु मोहि हरप विसेपी' से 'चकेउ हरपि हिय धरि सा 
तक पायकुरूक हे | ( कविवर ब्रजचन्दजी ) । 
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दोहा १ (२-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३ सानस-पीयुष 


= 


ये बुलानेसे भी न आयेंगे; समझेंगे क्रि अवधि बीत जानेके कारण सुग्रीब हमें मारनेके लिये बुळाते दं ( और यदि अन्यत्र 
कहीं जाकर छिप रहे तो हम इन्हें कहाँ-कहाँ हूँढ़ते फिरेंगे )। अतएव परखनेके लिये आश्वासन देते हुए निहोरा किया । 
[ अथवा, प्रतीक्षा करनेका भाव कि विछम्त्र होनेपर “हमने अकेले हनुमानको मेज दिया, अच्छा नहीं किया, चलो सब 
लोग उनकी सहायताके लिये त्रिकूटाचल चले”, ( यथा-- अंगद झुनेड कि पवनसुत गढ़ पर गयउ अक्केल। समर बाँकुरा 
बालिसुत तरकि चढ़ेउ कपि खेल ॥') ऐसा उद्योग न करना । मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि कार्यसिद्धि होगी, इसमें संदेह 
नहीं । यहाँ यह शङ्का ठीक नहीं कि निज निज बल सब काहू भाखा । पार जाइ कर संसय राखा॥' तो सब लोग समुद्र 
पार कैसे जाते ? उत्तर यही है कि हन्ुमानजीके लौटनेपर, बन्द्रोमै सलाह हुई कि लङ्का चलकर रावणको थुद्धमें जीतकर, 
सीताजीको लेकर ही रामजीके पास चलना चाहिये, इतने बड़े-बड़े वीरोंका जाकर रामजीसे कहना कि श्रीसीताजीको तो 
देखा पर छा न सके, शोभा नहीं देता | 'दृष्ट्बा सीता न चानीता इति तत्र निवेदितुम्‌ । अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः 
ख्यातपौरुषे:॥॥ ( वा० ६० | ६ ); । इससे स्पष्ट है कि ओर लोग भी पार जानेमें समं थे, पर पार जाना ही तो यथेष्ट 
नहीं था, वहाँ सहज अशङ्क रावणसे भी सुठभेड़की सम्भावना थी, अतः सब लोग “चंडकर सण्डल ग्रासकर्ता' हनुमान: 
जीको ही भेजना चाहते थे | इसलिये 'पार जाइ कर संसय राखा' पार जानेमें संशय रखकर अपना बळ कहा | (वि० 
त्रिञ) ] ( ख ) “भाई? सम्भोधनकी रीति है। यथा--'जों अनीति कछु भाषों भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
७ | ४३ |! 'एहि तन कर फल बिषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत ढुखदाई ॥ ७ | ४४ |, सुलभ सुखद मारग यह 
भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ ७। ४५।, बहुत कहउँ का कथा बढ़ाई! एहि आचरन बस्य में भाई॥ 
७ | ४६ ।' ( यह सम्बोधन प्यारका है| यथा--जग बहु नर सर सरि सम भाई। १ | ८। १३ |, जो नहाइ चह 
एहि सर भाई। १८ | ३६ । ८।' सजातियोंके लिये भी इसका प्रयोग होता है|) सत्र वानर एक जातिके हैं, अतः 
“भाइ? सम्बोधन दिया । 


२ सहि दुख कंद मूल फल खाई' इति । ( क ) सहि दुख का भाव कि कार्यकी आशा न करके आप सब हमारी 
राह देखते रहेंगे यह आपको दुःख होगा । इस भावका प्रमाण यह दै कि जब हनुमानजी कार्य करके लौटे तब सब्र 
सुखी हुए | यथा -“मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ २८ | ५। [ वानरोंकों सागर 
तटपर कुछ कार्य तो है ही नहीं, स्वभावसे अति चंचळ होनेसे स्वस्थ बैठै रहना ही बहुत ढुःख है | चिन्तातुर तों रहेंगे 
ही ( प० प० प्र० ) | अथवा, शीत-घाम आदिका दुःख सहकर | ( प्रर )। वेजनाथजीका मत है कि हनुमानजीका 
आशय यह है कि जबतक कन्दादि मिलें खाना, जब वे न मिलें तब भी यहाँसे न जाना, दुःख सहकर यहीं रहना । | 

( ख ) 'कंद मूल फल खाई' इति । कन्दादि खानेको कहनेका भाव कि ( पर्वतपर इक्षोंपर चढु-चढ़कर फल आदि 
खाते रहने और मेरी राह देखते रहनेसे जी बहरानेसे अधिक दुःख न होंगा। प० प० प्र० | वा, ) सब अनशनखत 
किये हुए थे, यथा--अस कहि लवन सिंधु तट जाई। बैठे कपि सब दर्भ डसाई ॥; इनका अनशनत्रत छुड़ाते दै 
जिसमें चले न जाये और आगे कार्यकी सिद्धि भी कहते हैं जिसमें इन्हें धीरज हो । 

नोट-- १ वाल्मीकीयमें जाम्बवानजीने हनुमानजीसे कहा है कि स्थास्याम३्चेकपादेन यावदागमनं तव' (कि० ६७ | 
३५ ) तुम्हारे आनेतक हम सत्र एक पैरसे खड़े रहेंगे। इसीपर सबको धैर्य धारण करनेके लिये ये वचन कहे गये हैँ | 
तात्पर्य कि भूखे मरने आदिकी आवश्यकता नहीं है, मैं खबर अवश्य छाऊँगा । 

२ मा० श०--कार लिखते हैं कि “सहि ढुख' प्रथम कहकर जनाया कि कुछ दुःख सहोगे तो आगे बहुत खानेको 
मिलेगा । लंकासे छौटनेपर फिर खूब अघाकर खानेको मिलेगा | यथा--विव मधुबन भीतर सब आए । अंगद संमत मधु 
फल खाए ॥ सुं० २८ ॥' और कुछ लोगोंने लिखा है कि यहाँ कन्दादिके खानेका निषेध किया है, पर यह भावार्थ शब्दोंसे 
प्रसंगानुकूळ नहीं दै, क्लिष्ट कहपना है । 

भ्रीजानकीशरणजी--अ० दी०--कार तब लगि: ` 'खाई' पर अन जीवन जीवत मृतक उत इत पीवत तौर । 
भक्षत फल रख चक्षु गहि यह दुख सागर तीर॥ ३॥ यह दोहा देते हैं जिसका अर्थ है कि मेरे आये बिना यदि ठुम 
चले जाओगे तो सुग्रीवके हाथसे मारे जाओगे । क्योंकि जो पुस्पार्थहीन है बह जीते ही मृतकके समान दै। उसके जीवनको 
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सुन्दरकाण्ड १४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १ ( २-३ ) 
अन जीवन समझो। अतएव यहीँ जल पीकर फल खाकर रहना | इसपर शंका होती है कि समुद्रतटपर बालू स्थिर नहीं रहती | 
यहाँ कन्दमूल नहीं होता ?, उसपर कहते हैं कि भूख-प्यास ज्र अधिक लगे तब स्वयंप्रमावाले बिलमें एक दूसरेकी पूँछ 
पकड़े हुए. प्रवेश करके चले जाना, वहाँ फल-मूल बहुत हैं, खाना और आँख बंद करके निकलना, जो युक्ति बहास 
निकलनेकी तपस्विनीने बतायी थी। समुद्र किनारे दुःख सहना पड़ेगा पर प्राण तो बच जायँगे। भाव यह कि यदि भूख- 
प्यास सहन न हो सके तब ऐसा करना | ( अ० दी० च०) | 
टिप्पणी--३ जब लगिः ` “ इति | ( क ) 'जब लगि’ कहा, कोई अवधि न दी, जैसे वालीने सुगीवको दी थी कि 
परिखेसु सोहि एक पखवारा। नहि आवौं तब जानेसु मारा ॥'; कारण कि अवधि देते तो इतनी अवधिभर राह देखकर सब 
लोग निराश हो जाते | इससे हनुमानजीकी व्यवहारपढ्ुता और दूरदर्शिता दर्शित होती है। वालीकी अवधिका अनर्थ वे देख 
ही चुके हैं। (ख ) 'आवों” इति । व्यवहारमै 'न आवँ? ऐसा बोलनेकी रीति है, आजकल ऐसा ही प्रगोग होता है; पर 
गोस्वामीजीने “न? निकालकर “आवो? ऐसा लिखा । कारण कि संत झूठ नहीं बोलते, यदि हनुमानजीके मुखसे प्रथम यही 
निकलता कि न आवो? तो बे लोटकर आते कैसे ? ( इस भावमें 'जब लगि? शब्दका भाव ही जाता रहता है | वास्तवमै 
ऐसा जान पड़ता दै कि गोस्वामीजीके समयमै ऐसा ही प्रयोग होता था । और उदाहरण ये हैं--तब खगि बेठ अहां 
बटछाहीं । जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहों १ | ५२ | २।, 'तहें तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान । 
२। ६६ | विशेष २। ९६ में देखिये) | ( ग ) 'सीतहि देखी’ इति । जत्रतक श्रीसीताजीकी सुध नहीं मिली थी तब्रतक 
सुधि' शब्द देते आये । यथा --सौता सुधि पूंछेहु सब काहू । ४। २३ | २।', 'इहाँ न सुधि सीता कै पाई ।७ | 
२६ | ४ | हम सौता कं सुधि छोन्‍्हें बिना। नाह जैहें जुबराज प्रबीना ॥ ४ | २६। ९ |; जत्र सम्पातीसे सुध सिल 
गयी कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका।' * 'सीता बैठि सोचरत अहई॥ ४ | २८ |” तरसे देखि' शब्द देते हैं। यथा-- 
'सीतहि देखि कहहु सुधि आई। ४। ३० |”, 'जब लगि आवो सीतहि देखी !', देखी चहउँ जानकी माता । ८ | ४। 
इत्यादि | (घ) सम्भव है कि वे संदेह करें कि क्या जानें कि तुम सीताजीको देखकर आओगे या वैसे ही कोरे लोगेगे, 
उसपर आश्वासन देते हैं कि होइहि काज: ` ”। अर्थात्‌ कार्य अवश्य होगा इसमें संदेह नहीं, क्‍योंकि मेरे मनमै विशेष 
हष ह, यह शुभ शकुन दै। (ङ) [ “सीता” नाम देनेका भाव कि किष्किन्धासे चलते समय इन सब वानरोंने-यही नाम 
सुना है, यथा- सकल सुभट मिल दच्छिन जाहु। सीता सुधि पुछेहु सब काहू ॥ ४ | २३ | २।, बहु. प्रकार 
सीतहि समुझाएहु । ४ | २३ |! यही नाम अंगद और जाम्बवान्‌ तथा सम्पातीसे सुना है, यथा--इहाँ न सुधि सीता 
के पाई । ४ | २६ |” 'सीतहि देखि कहहु सुधि आई ।४। ३०।' 'तिन्हहि देखाइ देहेसु ते सीता।', सीता बैठि 
सोचरत अहई । ४। २८ |” इसीसे यही नाम कहा जिसमें सब तुरत समझ जायेँ | पुन; भाव कि श्रीसीताजीकी सुध न 
मिलमेसे सबके हृदय रुग्रीवके भयरूपी तापसे तस हो रहे थे; अतएव शीतल्ताबोधक “सीता? शब्द देकर जनाया कि इस 
यात्रासे सबका संताप मिटेगा | ( मा० त० सु० ) ]। 


क उ आफ कण. 


नोट-२ बृहस्पति, गर्ग ओर अङ्गिरा आदिकी संहिताओं तथा ज्योतिपशाख्मै ह पको शुभ शकुन अर्थात्‌ कार्थ- 
सिद्धिका द्योतक कहा है । गर्गाचार्यजी कहते हैं कि सूयोंदयके पूव ही प्रस्थान करना प्ररास्त है | बृहस्पतिका मत है कि 
यात्राके समय शुभ शकुन हो तो बेघड़क चला जाय | अंगिराजीका मत है कि जिस समय सनमें उत्साह हो उसी समय चल 
दे ओर जनार्दनका मत है कि ब्राह्मणवाक्यसे यात्रा करे तो कार्य सिद्ध होता है। यथा--'ऊषः प्रहस्यते गर्भः शक्तुनं च 
बृहस्पतिः । अङ्गिरा मनस उत्साहो विप्रबाक्यं जनार्दन" यहाँ ब्रह्मावतार जाम्मवानजीके वचन सुनकर हनुमानजोके मनमै 
बड़ा उत्साह हुआ। भक्तराज जटायुके भाईका आशीर्वाद प्रथम ही हो चुका है--पेहहु खोजहु जाहि । ४ | २७ | 
जो नाघइ सत जोजन सागर। करइ सो रास काज मति आगर ॥ ४ | २९ । १ |! तथा भगवान्‌ कृपानिधान 
जिनको श्रीहनुमानजी हृदयमें रखकर चले थे--'हनुमत जन्म सुफल करि माना। चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना ॥ 
४।२२।१२।, उन्होंने इस समय “विशेष हर्ष” शुभ शकुन हृद्यमें उत्पन्न कर दिया | और इस तरह.कार्यकी सिद्धि 
जना दी (२० ब०, मा० म०)। आगेकी भी अनेक चोपाइयोंसे इनके हृदयका हर्ष प्रकट होता है। 'आसिष दै सुरसा 
चळी हरषि चले हनुमान) 'नवतुलसिका बूंद तहें देखि हरष कपिराइ? इत्यादि २४ चोपाइयोंमें हर्ष शब्द्‌ आनेसे यह . 
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कक 5 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५ मानस-पीयूष 


न्ना 


काण्ड मनके उत्साहको बढ़ानेवाळा ओर कार्यसिद्धिका सूचक है| ( २० ब० ) |. 
(ङ वाव्मी० ४। ६७ | २७ में श्रीहनुमानजीने वामरोंसे कहा दे-'बुद्धया चाहं प्रपश्याभि मनश्चेष्टा च 
मे तथा। अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमाः ॥' में बुद्धिसे देख रहा हूँ और मनकी चेष्टा ( उत्साह ) भी वैसी ही 


में श्रीसीताजीको देखूँगा | अत्र आप सत्र वानरगण आनन्दित हाँ । -इसीके अनुसार मानसमें 'होइहि काजुः ` ” कहा है। 
हि! निश्चयवाचक होता है | 


प ब जक 


टिप्पणी--४ 'हरष बिसेषी' इति | बिशेष हर्षका भाव कि हर्ष कार्यसिद्धि-सूचक होता दै, पर मुझे विशेष हप हो 
रहा दे, इससे निश्चय होता है कि केवळ श्रीसीताजीका दर्शन ही नहीं होगा किंतु इससे कुछ अधिक काय भी होगा। यथा 
पूँछी कुसल कुसल पद देखी । रामकृपा भा काजु बिसेषी॥ २९] ४ ।? ( ्रिसेषी? का अन्वय काज' और “हर दोनोंके 
साथ करनेसे यह अर्थ भी निकल आता है | मानसमें यात्राके समय जहाँ-जहाँ दर्प कहा दै वहाँ-बहाँ कार्यसिद्धि हुई दै। 
जैसे, 'तहेँ हिय हरषि चलेउ मनु राजा। १ | १४३ | ३ ।', अतः उनकी “उर अभिलाष' * 'देखिअ नयन परम प्रभु सोई 
पूरी हुई | 'हरषि चले मुनि भय हरन। १। २०८ |” अतः “मारि असुर दविज निर्भय कारी । अस्तुति करहि देव मुनि झारी । 
१।२१०।६॥ यह कार्यसिद्धि हुई । धिनुषजज्ञ सुनि रघुकुलनाथा। हरषि चले मुनिबर के साथा ॥ १ | २१० | १० |) 
“हरि चले मुनिबुंद सहाया। १। २१२। ४ | फल हुआ कि महि पाताळ नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय भंजेउ 
चापा ॥ १ | २६५ | ५. ।? इसी तरह अन्यत्र भी देख लीजिये । “हर्षः पर कुछ विशेष भाव अरण्यकाण्ड १२ 
( १) में दिये गये दं )। 

£; कहि नाइ सबन्हि कहुँ साथा । चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥ ४॥ 


अर्थ--ऐसा कहकर सबको मस्तक नवाकर ( प्रणाम करके ) हर्षित दोकर ओर श्रीरधुनाथजीको हृदयम धारण 
करके श्रीहनुम्रानूजी चले || ४॥ 
डिष्पणी--१ (क) यहाँ मन, कर्म और वचन तीनोंसे रामकार्यमें तत्परता दिखायी | 'चलेउ हरषि हिय' यह 
मन, नाइ सबन्हि कहें माथा' कर्म और अस कहि' यह वचन है । यही सुग्रीवको आज्ञा भी दे, यथा-मन क्रम 
बचन सो जतन बिचारेहु। रामचंद्र कर काज सँवारेहु ॥ ४ । २३ | ( ख ) नाइ सबन्हि कहुँ गाथा इति | लोग जत्र 
भारी कार्य करनेको चलते हैं तब सबको प्रणाम करके चलते हैं, यदद शिष्टाचार दै | यथा- अस कहि चलेउ सबहि सिरु 
नाई। खुमन धनुष कर सहित सहाई॥ १ | ८४ |” ( कामदेव शिवसमाथ छुड़ाने चला द ), बिंदि चरन उर घरि 
प्रभृताईँ। अंगद चलेउ सबहि सिष नाई॥ ६। १८।' ( दूत होकर रावणसे वात करने जा रहे हैं ), तथा यहाँ 
नाइ" ” । अथवा, सत्र वानर देवता हैं, यथा--सुर अंसिक सब कपि अर शैछा। ६। ११३ । बानर तन धरि धरि 
महि हरिपद सेवहु जाइ । १ । १८७ |! ओर सब रामभक्त हैं, ऐसा समझकर सबको प्रणाम किया | 
(क ) चलेउ हरबि' इति | यहाँतक प्रसंगमें हर्षका होना दो बार कहा। एक तो होइहि काजु मोहि हरष 
बिसेषी', दूसरे यहाँ 'चलेउ हरषि'। प्रथम कार्य करनेको सन्नद्ध हुए तब दष हुआ, अथवा श्रीसीताजीके दशन होंगे 
यह समझकर हर्ष हुआ यह “जब लगि आवौं सीतहि देखी'*“ से ध्वनित होता दै | दूसरी वार श्रीरधुनाथजीको दृदयमें 
धारण करनेका हर्ष हुआ । [ ( हमारे बड़े भाग्य हैं कि यह सेवा हमें मिही | इस कायकी पूति मेरे द्वारा होगी यह समझकर 
हर है| स्वामीके कार्यमें उत्साह और आनन्द होना ही चाहिये) । अथवा, प्रभुने मुद्रिका देकर इस कायको मेरे सुपुद्‌ 
किया और जाम्ववानजीने भी मुझे ही इसके योग्य समझकर मुझसे यह काम करनेकों कहा; अतएव अपनेको कृताथ 
मान और अपनेमे कार्यसिद्धिकी योग्यता समझकर हर्ष हुआ । ( पं० ) ] ये दोनों हर्ष यात्राके समय, वानरोंसे विदा होकर 
चलनेके समयके हँ, अतएव कार्यसिद्धिके द्योतक हैं। (ख) “चलेउ' से जनाया कि महेन्द्रपर्वत अभी कुछ दूर है | 
(ग) हिय घरि रघुनाथा' इति | मस्तक नवाना धम है, इसी सम्बन्धसे यहाँ रघुनाथ' शब्द दिया गया | यह नाम 
प्रायः धर्मके सम्बन्धमें प्रयुक्त किया गया है| यथा-सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा। धरम धुरंधर रघुकुलनाथा ॥ 
७ | ५ ||” स्वामिधर्म सेवकमै भी अवश्य आना चाहिये | [ किसी भी कायके प्रारम्ममे इष्टदेवका स्मरण, हृदयम धारण 


ST i 


यह-गी० प्रे० | 
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सुन्दरकाण्ड १६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा १ ( ५-६ ) 


हरषि सुमिरत रघुराई ॥', 'चलेउ हृदय धरि छृपानिधाना' ( ४ | २३ ) ]। 
झंका--किष्किन्धासे चलते समय तो हृदयमें धारण ही किया था अव फिर हृदयमें धरना केसे कहा ! 
समाधान--( १ ) पूर्वं कृपानिधान' नामसे हृदयमें बसाया था, अब “रघुनाथ? सहेतुक नामसे बसाया | 
( २) पूर्वं किष्किन्धासे यात्रा करते समय वसाया था, अब शत्रुकी पुरीके लिये याचा करते हैं अतः अब विशेष सहायताके 
लिये पुनः बसाया । वा, ( ३ ) जिस सम्पातीने श्रीसीताजीका पता बताया था उसने यह आदेश भी दिया था कि 'तासु 
दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हृदय धरि करहु उपाई॥ ४-२९ | अतः "हिय धरि रघुनाथा' कहकर उसके आदेशकी 
पूर्ति की | वा, ( ४) पहले जो धारण किया था वह शोकम भूल गये | प्रमाण यथा--डरपे गीध बचन सुनि काना। 
अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ ४-२७ || अतएव भूले हुएको पुनः धारण किया | ( मा० त० सु० )। वा, 
( ५) चलेउ हरषि' इस पद्से स्वत्रलके उत्कर्पका अभिमान न हो जाय, इसलिये हृदयमें धारण किया | यथा--'सुनि 
प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरष हनुसंत। चरन परेड प्रेमाकुल तराहि त्राहि भगबंत॥ ३२ || ( मा० त० सु० )। 
वा, ( ६ ) रघुकुलश्रेष्ठ होनेपर भी उनकी त्री राक्षसके वशमें 'सोच रत अहई', यह सम्पातीसे सुन चुके हैं, उनको 
परवशतासे छुडाना "रघुनाथ? जीका परम कर्तब्य है ओर तन, मन, वचनसे सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ये विचार 
श्रीहनुमानजीके हृदयमें आ गये यह रघुनाथ? शब्दसे ध्वनित किया | ( प० प० प्र० )। 
एङ हृदयमै धरना-ध्यान वा स्मरण करना । नहीं तो इनके हदयरूपी आगारमें तो सदा ही 'बर्साह राम सर चाप धर'। 
सिधु तीर एक भूधर सुंदर। कौलुक कूदि चढुउ ता ऊपर॥ ५॥ 
बार बार रघुबीर सँभारी । तर्केउ पदन तनय बल भारी॥ ६॥ 
शब्दार्थ--भूधरूभू ( प्रथिवी ) को धारण करनेवाले-पर्वत | कोतुकः लीलापूर्वक, खेलवाड़में, बिना परिश्रम, 
अनायास । संभारी=सभालकर, स्मरण या ध्यान करके | यथा-दीनदयाल दिरद संभारी। हरहु नाथ सम संकट भारी ॥ 
२७ | ४ ॥, सँभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावन हन्यो। ६ | ९४ |”, 'बुधिबल निसिचर परइ न पारो । 
तब सारत सुत प्रभु संभारयो ॥| ६ | ९४ ।।' तरकना=उछुलना, कूदना, यथा--ठतरकि पवनसुत कर गहेउ आनि धरे 
प्रभु पास। ६।३१।', समर बाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेउ कपि खेल। ६ | ४२ |? 
अर्थ--समुद्रके तटपर एक सुन्दर पर्वत था। उसके ऊपर हनुमानजी अनायास ही कूद (उछुल ) कर चढ़ 
गये ॥ ५॥ बारबार रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके अत्यन्त बलवान्‌ पवनपुत्र हनुमानजी कूदे ॥ ६ || 
टिप्पणी--१ एक सुंदर' इति | यहाँ पर्वतका नाम नहीं दिया, यह भी सहेतुक है । इस विषयमै अनेक मत हैं 
आचार्योने इस पर्वतके अनेक नास लिखे हैं | मतभेद होनेसे गोस्वामीजीने कोई नाम नहीं दिया जिसमें सभी आचार्योके 
मतका समावेश यहाँ हो जाय, सबके मतकी रक्षा हो जाय | इस पर्वतकी सुन्दरता वाल्मीकीयमें विस्तृतरूपसे वर्णित है, 
उस समग्र वर्णनको “सुंदर? पद्से जना दिया दै। सिन्धुको पार करना है; इसीसे समुद्रतटके पर्वतपर चढे | [ पुनः, “एकः 
से अन्यका अभाव जनाया | अर्थात्‌ यही एक पर्वत हनुमानजीके कृदनेके योग्य था दूसरा नहीं | ( मा० सक )] 
नोट--१ हिकः वास्मीकिजीके मतानुसार यह सुन्दर पर्वत 'महेन्द्राचल है । यथा--'कोऽथि लोके न से वेगं 
प्लवने घारयिष्यति। एतानीह नगस्यास्य शिलासंकटशालिनः ॥ ३६॥ शिखराणि भहेन्द्रस्य स्थिराणि च सहान्ति च। 
एषु वेग गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहस्‌ ॥ ३७।' ( कि० स० ६७) । अर्थात्‌ कोई पर्वत मेरे वेगो नहीं धारण 
कर सकता | यह महेन्द्रपवत मेरै बैगको सह्‌ सकेगा । भै इसीपरसे कूदूँगा | इलोक ४० से इस पर्वतकी सुन्दरता कही है कि 
यह अनेक प्रकारके pe वृक्षों और ल्ताओं एवं पुप्पोंस सुशोभित था। सिंह, शार्दूछ, मत्त गजराजोंसे 
युक्त था, सुन्दर बोलीवाले पक्षियोसे गूँजता था, झरने झर रहे थे, इसपर गन्धर्व स्रियो 
र र त न ०७ झर रहे थे, इसपर गन्धर्व स्त्रियोंसहित विहार करते थे | अतएव 


ॐ “सिंधु तीर एक भूधर सुंदर! ११५५ वाँ भेद, “कौतुक कूदि चढ्देड ता उपर? १०६७ वाँ भेद, “बार वार रघुबीर सँभारी' 
स्वागता और 'तरकेउ' से हनुमाना ।' तक एयकुलक छन्द हैं । 
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दोहा १ (७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७ भानस-पीयूष 


i अ८ ऋ-- पद अप आ८ “7 के झथ-5 जती छी 


दै दिप्पणी--२ 'कौतुक कूदि चढेड० । इति | (क ) 'कोतुक' पदसे जनाया कि यहाँ बल नहीं लगाया, बळ 
आगे कहेंगे | यथा--जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरता ॥ (ख) 'कूदि चढ़ेउ' इति | 
` - जहाँ सत “वानर थे वहाँसे पर्वत दूर था इससे वहाँ “चछेउ? कहा था, अत्र उसके पास पहुँच गये | अतः अत्र उप्तपर 
उछलकर चढ्ना कहा | पर्वतपर चढ़नेका कारण यह दै कि समुद्रको कूदकर छाँघ कूदना ऊचेसे ही बनता दे। . 
बार बार रघुबीर संभारी' इति | ( क ) पूव श्रीरघुनाथजीको हृद्यमें धारण कर चुक ६। यथा चलेउ 
हरषि हिय धरि रघुनाथा'। अत्र प्रेमे कारण बारम्बार स्मरण करते हैं । इन्होने प्रभुको वारम्वार स्मरण किया, प्रभु 
भी इनको बारम्बार स्मरण करेंगे; क्योंकि उनकी रीति हे कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ । गीता | [ बार- 
बार स्मरणके और भाव- कार्य गुरुतर था । नि्थिष्नतापूर्वक कार्य सिद्ध करके शीघ्र ही प्रभुके दर्शनकी इच्छा कर रहे हूँ, 
अतएव पुनः-पुनः स्मरण करते हैं| ( माऽ त० सु० ) | पुनः, अनन्य भक्तोंको य परिपाटी है कि बार-बार स्मरण करते 
हैं । 'सोवत जागत सरन दुम्हारी।' ( मा० त० सु० ) |. हनुमत जन्म सफल करि माना । चलेउ हृदय धरि 
, छृपानिछाना ।' हनुमानजी जब चले तो हृदयमें श्रीरामजीकी मूर्ति रखकर चले थे | सरकार हृदयम तो आ जाते हैं, 
। परंतु असावधान होते ही निकल भी जाते हैं, अतः चिन्तकको बहुत सँभाल करना पड़ता दै | यहाँ हनुमानजीको सबुदरोल्लंघन 
करना है, इसलिये रङ्कके घनकी भाँति बार-बार सरकारको सँमालते हैं | यथा--मन माधव को नेकु निहारहि । सुनु सठ 
सदा रंक के घन ज्यों पुनि-पुनि प्रभाह सँआरहि ॥ विनय० |” (वि० त्रिश) ] ( ख) 'रघुबीर सँभारी' का भाव कि 
वीररूपका स्मरण किया जिससे शत्रपर विजय प्राप्त होती है। यथा--सँभारि श्रीरधुबीर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यो | 
६ । ६४ ।' पुनः । 'रखुवीर' का स्मरण किया जिसमें हमारी वीरता सिद्ध हो, हम वीरतासे सम्पन्न हो जाथ। समुद्रोल्छवन, 
राक्षस सुभटोंसे सुरक्षित लड्कामें प्रवेश आदिमें वीरताका प्रयोजन है। “रघुवीर शब्द वीरतासूचक दै | जेसे कि, सिय 
रघुबीर बिबाह' के रघुवीर-शब्दमें घनुर्भग आदि वीरताका, शरण सुखद रघुदीर' में शरणागतको रक्षा रावणस करनेंके 
योग्य वीरताका भाव अन्तर्गमित है । ( ग ) ळे” [ इस चरितसे उपदेश देते हैं कि केसा ही बलवान्‌ या पुरुषार्थी क्यों 
हो पर बिना श्रीरघुवीरके स्मरणक़े कार्य सिद्ध नहीं होता । देखिये लक्ष्मणजी प्रथम बार जब मेघनादसे युद्ध करने गये तब 
उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, अतः शक्तिसे. घायल हुए, | दूसरी वार 'जब रघुबीर दीन्ह अनुसासन' तब रघुपति चरन नाइ 
सिर चलेउ तुरंत अनंत। ६ | ७४ |, फल क्या हुआ-? जय, मेत्रनाद-वध । वहा श्रीरघुवीरजी समीप थे इससे वहाँ नाइ 
सिर' कहा और यहाँ परोक्ष हैं, अतः यहाँ सँभारी' कहा | (मा० त० सु० )। ( घ ) श्रीरामजी तो सदा हनुमावजीके 
हृदय आगार' में 'बर्साह सर चापधर', सदा ही उनके साथ हैं, बार-बार स्मरण जो प्रभु हृदयमें हैं उन्हींका करते हैं, 
दूसरेका नहीं | स्मरणके कारण ऊपर लिखे जा चुके हैं |] कक 
४ तिरकेउ पवनतनय बल भारी' इति | (क) पवनके पुत्र हैं, इसीसे पवनके समान भारी वेग आर बळ है | यथा-- 
'पवनतनय बल पवन समाना। ४ | ३० ।' भाव कि मारी बळ और मारी बेगसे कूदे | ( भारी वेग इससे कहा कि 
वाल्मीकिजी लिखते हैं कि अनेकों बड़े-बड़े वृक्षादि इनके वेगके झोंकेसे उखइकर इनके पीछे चले ) । 
नोट--२ इसपर अ० दी० में हरी महाबल लखि धरी, गिरि कर गिरितर थाम । ४ | और मा० म० में 'सो रूख 
थामते बीर मणि' इन शब्दोंसे भाव कहा है | अर्थात्‌ महाबलिष्ठ हरिने हनुमानजीके कूदनेपर देखा कि पवत नीचे धस गया, 
अतएव उन्होंने उस पर्वतको अपने हाथपर सँमाला, थाम लिया । गणपति उपाध्यायजी मा० म० के दोहेका यह अर्थ करते 
हैं कि “श्रीरामचन्द्रजीने तकंना की कि श्रीहनुमानजी बल्के भारी हैं, अतः पवतको थामा । पर ये अथ खींचतानके हैं | 
सँभारना' ओर “तरकना? का प्रयोग ग्रन्थमें बहुत हुआ है। उनका अथ स्पष्ट है| 


जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेड सो गा पाताल तुरता॥ ७॥ 


अर्थ--जिस पर्वतपर हनुमानजी चरण दे ( रख ) कर चले वह तुरंत (तत्क्षण ) ही पातालको चला गया ॥७॥|# 
ooo nee ere _ 


किस्ी-किसीने अर्थ किया है कि जिस पबतपर चरण देते थे वह पातालको चछा जाता था |” पर यह अर्थ ठीक नहीं ह | 


रण तो न जाने कितने पर्वेतॉपर आगे रखना कहा गया है । कोई पातालको नहीं गये | यथा--सळ विसाळ देखि प्क आगे | ता 


पर धाइ चईउ भय त्यागे ।। ५ | ३ | <। इत्यादि | यहाँ भारी वरूसे हनुमानजाका कूदना कहां हू, उसक भावस पर्वत पस गया। 
अन्यत्र सामान्य कूदना है । 
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सुन्दरकाण्ड १८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १ ( ८-९ ) 


iii i SS 


हिप्पणी- १ ( क ) यह भारी बलका स्वरूप है | जत्र कोत॒क ही पर्वतपर चढ़े तत्र वह पाताळको नहीं गया । जब्र 
भारी बलसे कूदे तब पाताळको चला गया | ( ख ) 'तुरंत' से जनाया कि कपिका कूदना और पर्वतका पातालको जाना 
दोनों एक साथ हुए। ( ग ) वृक्षपरसे कूदे क्योंकि वृक्ष इनके बलको न सँभाल सकता | ( घ ) “चरन देई' से कूदनेकी 
रीति दिखायी । अर्थात्‌ चरणोंसे गिरिको दवाकर कूदे । यथा--जब अंगदादिन की मति गति मंद भई, पवन के पुल को न 
कूदिबे को पलू गो । साहसी है सेल पर सहसा सकेरि आइ, चितवत चहुँ ओर ओऔरन को कलु गो॥ तुलसी रसातल को 
निकसि सलिल आयो, कोल कलमल्यो अहि कसठ को बल गो । चारिहू चरन के चपेट चापे चिपटि गो, उचके उचकि चारि 
अंगुल अचल गो॥ क० कि० १? ( ङ ) 'तुरंता' शब्दसे यह भी जना दिया कि ये लंका नहीं पहुँचने पाये पर्वत पहले ही 
पाताल पहुँच गया । 
नोट--१ यहाँ शंका होती है कि “जब्र पेर देते ही वह पातालको चला गया तो कूदे कहाँसे ! इसका समाधान उपर्युक्त 
क० कि० १ से होता है। अ० दी० कार इसका समाधान यह करते हैं कि जब हनुमानजीने पर्वतको बछसे दत्राया तत्र वह 
पातालको चला | यह देख श्रीरामजीने उसे स्वयं थाम लिया जिससे वे कूद सके । पर्वत धनुपके ओर हनुमानजी वाणके समान 
हो गये | श्रीजानकीशरणजीका मत है कि आगेकी चोपाई 'जिभि अमोघ रघुपति के बाना। ताही भाँति चला हनुभाना॥' से 
दीपककारकी उक्तिका मेल सुन्दर माळूम होता है| अर्थात्‌ श्रीरामजीने पर्वतरूपी घनुपसे हनुमानरूपी बाणको छोड़ा |-- 
पाठकलोग स्वयं विचार लें । [ 
जिसि अमोघ रघुपति कर बाना। एही # भाँति चला हनुसाता॥ ८॥ 
शब्दार्थ अमो घ=निष्फल न होनेवाले, अचूक, खाली न जानेवाले । 
अर्थ-जेसे श्रीरघुनाथजीका बाण अमोघ ( चलता ) है, इसी प्रकार श्रीहनुमानजी चले || ८ ॥। 
टिप्पणी--१ श्रीहनुमानूजीको श्रीरघुपतिके बाणोंकी उपमा दी; क्योंकि-( क) हनुमानजी रघुपतिके अनन्य 
उपासक हैं । दूसरे वीरके बाणकी उपमा न देना यह ग्रम्थकारका संभाल है। पुनः, (ख) ओर वीरोंके बाण कभी-कभी व्यर्थ हो 
जाते हैं; पर रघुनाथजीके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते, छूटे कि लक्ष्यको देधकर ही लोटते हैं | जैसे रामजीके वाण किसीके 
रोकनेसे नहीं रुकते और अवश्य कार्ये करके लोट आते हैं, वैसे ही श्रीहनुमान्‌जी मेनाक, सुरसा, सिंहिका और ळंकिनी 
इत्यादिके रोकनेसे न सकेंगे, कार्य करके लौट आयेंगे और अति शीघ्र श्रीरधुनाथजीके समीप पुनः आ प्राप्त होंगे । (वाल्मीकीय 
सुं० स० १ में स्वयं श्रीहनुमानजीके वचन इसी आशथके ये हैं--यथा राधवनिर्सुक्लः शारः इवसनविक्रमः ॥: ` “गच्छेद्द्‌ 
गसिष्यासि लंकां रावणपालिताम्‌ ।' ` 'अनेनेव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ः ` `सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया ॥ 
३९-४२ ॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार राघवका छोड़ा हुआ बाण पवनवेगसे जाता है और पराक्रम करके लोटता है, वैसे ही में 
लंकाम जाऊंगा; यदि वहाँ सीताजी न मिलीं तो उसी वेगसे देवलोकमें जाकर ढहँगा | जैसे बनेगा कार्य पूरा करके लोटूंगा ) | 
टिप्पणो---२ एही भाँति चला हनुमाना' इति! (क) “एही भाँति! का भाव कि जो और-और प्रकारकी 
उपमाएँ अन्य कवियोंने दी हैं, वे यथार्थ नहीं हैं यथार्थ “यही? है| ( ख ) यहाँ हनुमानजीका चलना कहा | हनुमान! 
नाम देकर जनाया कि ये मागंसे लंकातक बहुतोंका मान-मर्दन करेंगे | 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तइ सैनाक होहि श्रम हारी॥९॥ | 
अर्थ-- समुद्रने श्रीहनुमानजीको श्रीरघुनाथजीका दूत विचारकर ( मैनाक पर्वतसे कहा ) मैनाक ! तू इनका 
अ्रमहारी हो जा। अर्थात्‌ इनको अपने ऊपर विश्राम देकर इनका परिश्रम हर ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ जलनिधि' पद्का भाव कि समुद्रने विचार किया कि मै जलका खजाना ( अधिष्ठान ) हूँ और ४०० 
कोसका हूँ | कहीं ये थककर डूब न जायें। जलमें ड्रबनेके भयसे श्रम हरनेकों कहा | अतः जलनिधि' नाम दिया | 
“रघुपति दूत बिचारी' का भाव कि ये श्रीरघुनाथजीके दूत है ओर में रघुपतिके कुछसे उत्पन्न हुआ हूँ, अतः इनकी सहायता 
करना मेरा कर्तव्य है । यदि मैं सहायता न करूँगा तो सब प्रकारसे निन्दित हो जाऊँगा, कोई मेरा नाम न लेगा । [ 'इक्ष्वाकु- 
कुलमानार्थो चिन्तयामास सागरः। वाल्मी ५ | १। ८७। साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः । करिष्यामि 
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दोहा १ (९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९ मानस-पीयूष 


सर्वाच्यो विवक्षताम्‌ ॥८८॥ अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवधितः । इक्ष्वाकुसचिवशचायं नावसीदितुमहति 
॥ ८९ ॥ तथा सया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः । शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽति तरिष्यति ॥ ९० ॥ इति कृत्वा 
सलि साध्वीं ` वाल्मीकीये इस उद्धरणको रघुपति दूत बिचारी’ से सूचित किया है । इस विचारका उपक्रम 
'निन्तयामासः है और उपसंहार इति कृत्वा स्ति! पर है । बीचमै विचार दै । अर्थात्‌ इक्ष्वाकुकुल्के प्रति सम्मान रखनेवाले 
सागरने इस प्रकार विचार किया कि वानरेन्द्र हनुमानक़ी यदि में इस समय सहायता न करूँ तो सब लोग मुझे भला-जुरा 
| कहेंगे | इक्ष्याकुनाथ सगर महाराजने मुझे बढ़ाया दै और यह इक्ष्माकुबंशीय श्रीरामचन्द्रजीका सचिव है। अतएव 


इसको कट नहीं होना चाहिये । मुक्षे ऐसा करना चाहिये जिससे यह वानर विश्राम कर ले | विश्राम करनेके अनन्तर यह 

शेष मार्ग सुखसे ते कर सकेगा । ऐसा सुन्दर विचार करके- गोस्वामीजीने केवळ अन्तिम शाब्द्‌ “ बिचारी? ले लिया | इस 

तरह वे हनुमानूजीका वेग शाब्दोंसे दिखा रहे हैं ]। न 
म. २ तह सैमाक होहि श्रमहारी' इति [ ( क ) मैनाक हिमाचलका पुत्र माना जाता दै । यह स्वणमय हैं| इसने 
| हनुमानजीसे अपना वृत्तान्त यों कहा है-- पहले सत्यथुगमें पर्वत पक्षयुक्त होते थे और सत्र दिशाओंमें गरुड़की तरह उड़ा 
करते थे | उनके उड़नेते देवता, मुनि और मनुष्य समी उनके गिरनेके भग्रसे भयभीत रहा करते थे । अतएव इन्द्रने 
हजारौं पर्वतोंके पक्ष वज्रे काट डाले और मेरे पास भी आये । उस समथ आपके पिता महात्मा पवनदेवने मेरी सहायता 
की | गुझे शीघ्र ही अपने वेगसे उड़ाकर समुद्रमें लाकर छिपा दिया । ( वाल्मी० ५।१।१ ६५-११६ ) । यह पातालक्ने 
विशाल द्वारकों रोके रहता था। इसे चारों दिशाओंमें बढ्नेका सामर्थ्य है। ( श्लोक ६०-६२ ) ]। ( ख ) “तई मैनाक 
होहि श्रमहारी'--समुद्रके इस कथनका भाव यह है कि मैनाक पक्षधारी पर्वत दै और वानर स्वाभाविक दी पर्वतपर 
विहार करते हैं । अतएब यदि यह बढ़ जाय तो वे स्वाभाविक ही इसपर ठहरकर अपना श्रम निवारण करेंगे । अथवा, 


(ग ) भाव यह है कि “ठुमपर पवनका ऋण दै | पवनने तुम्हारा उपकार किया है कि इन्द्रके वज़से बचाकर ठुमको यहाँ 
f लाकर हमारे जलमें छिपा दिया । तुम भो उनके पुत्रका उपकार करके उनसे उऋण हो जाओ | ( वाल्मीकीय सु० 


र 
दछ 


सर्ग १ इछोक १२१-१२८ में जो मैनाकके वाक्य हनुमानजीके प्रति है उनसे भी यही आशाय निकलता है। यथा--पूजिते 
त्वयि धर्मज्ञ पूजा प्राप्नोति माछतः ॥ तस्मात्त्वं पूजनीयो मे श्युणु चाप्यत्र कारणम्‌ । १२२ । ततोऽहं जया मान्यो हि मम 
मारुतः ॥ त्वया से ह्येष संबन्धः कपिमुख्य महाणुण:।' अर्थात्‌ आपकी पूजासे वायुकी पूजा हो जाती है, अतः आप मेरे 
पूजनीय हैं; इसका कारण सुनिये ।'''इसीलिये में आपका सम्मान कर रहा हूँ। आप मुझपर और समुद्रपर कृपा करके मेरी 
सन्‌ Sa LU ही क्यों कहा ! क्योंकि उसके भीतर जितने जलचर बे कोई आकारागामी नहीं हैं और न यह 
सामर्थ्यं ही किपीमै है कि हनुमान्‌जीको संभाळ सके | इस समय श्रीहनुमानजी बहुत ऊपर आकाशमै हं और मेनाक पक्षघारी 

9 है तथा शीघ्र उनतक पहुँच सकता है । दूसरे, उसपर पवनका ऋण द उनसे उऋण होनेकी इच्छा उसे अवश्य होगी । 
टिप्पणी--४ झंका--'जलनिधि श्रीरामजीके पास न आया और उनके दूतको विश्राम देना चाहता हैं, यह 
क्यों ? समाधान--( क ) अयोध्याकाण्डमें दिखाया है कि श्रीरामजीसे रामभक्तका मार्ग अधिक सुखदायी हुआ | यु 
'क्रिये जाहि छाया जलद सुखद बहइ बर बात । तस सग भयउ न राम कहूँ जस हर! भरतहि जात ॥२१६॥ वसा ही 
यहाँ जानिये । ( ख ) हनुमानजीके पराक्रमकों देख रहा है, इससे विश्राम देता है, ओर श्रीरथुनन्दनजीने तो परम माधुय- 
मय वचन कहे हैं जिससे उसे उनकी ईश्वरतामै श्रम हो गया, इसीसे उनके पास न आया । परन्तु जेसे ही i 82 
देखा वैसे ही डरा हुआ आया । (ग ) समुद्रके दो तट हैं । दोनोंपर एक-एक शत्रु दै | दक्षिण तटपर रावण है जिसे 
मारनेको तो रामजी जाते ही हैं और उत्तर तटपर साठ हजार आभीर ( जो चोर है ) वास करते हैं| उनके वधका उपाय 
विचारकर न आया कि जिसमें श्रीरामजी रोषपूर्वक बाणका अनुसन्धान करें तब बाण छोड़नेके पहले ही, मेरे NE जा 
प्राप्त होनेसे, उसी बाणसे मैं उन सबका वध करा सकूंगा | इस चत॒राईसे प्रथम ही न आ गया | क्योंकि वह जानता है कि 

श्रीरघुपतिका बाण अमोघ है, घनुप्रपर चढुनेपर फिर व्यर्थ नहीं जायगा । ; 

हुक पर्वतोंके बढ़नेका वैशानिक रहस्य-- कल्मके आरम्भे अथात्‌ इस वर्तमान इवेतवाराह कब्पके उदय होनेके 
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सुन्दरकाण्ड २० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १ 

__ ug UU RNR 
पूर्व उपःकालमें अबसे २ करोड़ ४४ लाख वर्ष पहले, इस धरतीको अत्यन्त उत्तप्त दशा थी । अग्निके उत्तप्त सागरके 
मन्थनसे चन्द्रमाका पिण्ड धरतीसे अलग हो चुका था। उस समय भी पत्थर और कच्ची धातुएँ कुछ वायब्य ओर अधिकांश 
द्रव और अर्धघन-दशामें थी | उस समय विशाल पर्वत तरलरूपमें जलती हुई वाथुके झोंकोंसे इधर-उधर उड़ते फिरते थे । 
लाखों वर्षतक यही अवस्था रही । परन्तु धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था और घरतीका ताप घटता जाता था 
त्यो-त्यों वायुमण्डछमेसे वायब्य धातुओं ओर पत्थरोंका द्रव जलरूपमें जमकर वरस्ता जाता था ओर यह द्रव भी जमकर 
ठोस होता जाता था । जब प्रथ्वी १२०० दर्जेतक ठण्डी हुई तत्र उसके उपरी तलका चिप्पड़ ठोस और अचळ हो गवां और 
पहाड़ भी स्थान-स्थानपर अचळ हो गये | फिर भी भूगर्भके भीतर बड्वानलसे उत्तम पहाड़ “चल” रह गये जो अबतक 
कहीं-कहीं धरतीपर ओर अत्यधिक महासागरोंके भीतर ज्वालामुखके रूपमे मोजूद ह । आज भी इनके चलनेसे भूकम्प हो 
जाता है और धरती पट जाया करती है, कितने टापू डूब जाते हैँ और कितने नये निकल आते हैं | अभीतक वैज्ञानिक 
खोजियोंने भूकम्पफे किसी नियमका पता नहीं लगा पाया है कि वह उसके सम्बन्धमँ कोई भविष्यवाद्‌ कर सकें | यह चळने- 
वाले पहाड़ या भूगर्भका बड़वानल अपनी मरजीसे जत्र चाहे उपद्रव खडा कर देते हैं । इन्द्र मेघ्रोंके राजा हैं और वर्षाके 
देवता हैं। पुराणोंमें लिखा है कि इन्द्रने पहाड़ोंके पर काट दिये । इससे पहले सभी पहाड़ उड़ते थे | पवन देबताने 
मेनाकको ले जाकर समुद्रम छिपाया इससे इसके पंख बाकी रह गये | मेनाककी कथा पिछले त्रेतादुगकी है जिसको कम- 
से-कम १५-१६ लाख बरस हो गये होंगे | परु पर्वतोंके पंखोंके काटे जानेकी कथा उससे अत्यन्त पूर्वकी है | कोई सवा दों 
करोड़ बरस पूर्वकी | गौड़जी ) 


दो०-_ॐहनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
रामकाजु कीन्हे बिनु भोहि कहाँ बिश्राम ॥ १ ॥ 


अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीने उसे हाथसे स्पर्श किया, फिर उसको प्रणाम किया ( और कहा--) श्रीरामचन्द्रनीका काम 
पूरा किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ? ॥ १ ॥ 


दिप्पणी--१ मैनाकने मनुष्यरूप घरकर बातें कीं | यथा--'माुषं धारयन्छ्पसात्मनः शिखरे स्थितः। दुष्करं कृतवान्‌ 
कमे स्वमिदं वानरोतस ॥ १११॥ निपत्य मम श्शुङ्गेषु विश्रमस्व यथासुखम्‌ । वाल्मी० ५ | १ ।', अर्थात्‌ मनुष्यरूप 
घरकर अपने शिखरपर बैठकर बोला कि मेरे शिखरोंपर आकर विश्राम कर लीजिये, आपने बड़ा दुष्कर कार्य किया है । 
श्रीहनुमानूजीने हाथसे स्पर्श करके मैनाकका सम्मान किया और उसे इन्द्रसे अभय कर दिया | वाल्मीकीयमें यह कथा है 
कि इन्द्रने स्वयं आकर मैनाकसे कहा कि “हनुमानूजीको प्रसन्न करनेसे हम तुमपर प्रसन्न हुए | अब हमसे तुमको भय नहीं 
है। यथा--'देवताश्चाभवन्हष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा ॥ काञ्चनस्य ऽताश्चाभवन्हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा ॥ काञ्चनस्य सुनाभस्य सहल्राक्षश्च वासवः । उवाच वचनं 


_श्रीमान्परितोपात्सगढ्गदस्‌ ॥ सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेष शचीपतिः । हिरुण्यताभजैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भूशम्‌ ॥ 


अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथासुखम्‌ ॥ सुं० सर्ग १ | १३७-१४० ।' 


lor ~ कर >> ७ 
२ - हनूमान तेहि परसा कर०' इति | पहले हाथसे स्पर्शकर सम्मान किया; यथा--करसरोज प्रभू सम सिर 
दीनदयाल ल 1५ ES है ७ 
धरेऊ। दीनदयाल अनुग्रह करेऊ॥' और मैनाक देवता है तथा हनुमानूजीके पिताका मित्र है । अतः उसे बड़ा जानकर 
पूज्यद्ृष्टिसे प्रणाम किया । ( प्रणाम बिदा होनेका है | प्रणाम करके चल दिये )। 


सोट > ४ हनसान > न इति [द्‌ लिखते ~ > सु ~ SS _ 
नोट--१ “हनूमान तेहि परसा कर' इति । वारमीकिजी लिखते हैं कि मैनाकने अपना परिचय और पवनका अपने 


ऊपर उपकार बताकर हनुमानजीसे प्रेंससे दिया हुआ अतिथि-सत्कार और विश्राम स्वीकार करनेको कहा | तत्र श्रीहनुमान्‌जी 
बोले--्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोऽपनोयताम्‌ । त्वरते कार्यकालो मे अहूश्चाप्यतिवतंते। प्रतिज्ञा च मया दत्ता न 
स्थातव्यमिहान्तरा ॥ ५।१।१३१-१३२॥ अर्थात्‌ मैं बहुत प्रसन्न हूँ । आपने अतिथिसत्कार किया | मेरे न ठहरनेसे आप 
न न खा जिल ल्ल सरि इस दोहिके पूव “सिन्धु बचन उर आनि तुरत उठेड मेनाक तव | कपि कह कन्दे परमाम पुर कर जो 
सीरठा काशी ओर ना० प्र० में है । अन्य प्राचीन प्रतियोंमें नहीं दे । gE SE HI हे 


यह दोहा १२-११ मात्राओंके विश्रामसे हे। इसीसे इसके पहले अर नीसरे चरणमै एक की कमी ज ~ 
A ७. कु % | ह्रु (2 ५ मात्रा च् र्म जान त्ती 
ब्र० च० इसे दोहरा कहते हैं | + ड त्राव कसी जान पड़ती है | 
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दोहा श्रीमते 
९ भामते रामचन्द्राय नम: २१ मानस-पीयूष 


कक्कर 
न कतप-- ऊन आ»+ न कान ५० 
७ अजीज अपन जम अ अप अ मम रमा तितरातामताममनगाभणाजाजाणाल 


है मुझे कार्यकी वड़ी त्वरा है, दिन बीत रहा | मेने रास्तैमें न ठहरनेकी प्रतिज्ञा की है । ऐसा कहकर 
हाय परवेतको छुआ। तेहि कर परसा' के पूर्व उपर्शुक्त वार्ताका अध्याहार कर लेना चाहिये | किस हाथसे परसा 


यह वाल्मी०, अ० रा०, आ० रा० में भी नहीं बताया है पर सम्मान दाहिने हाथसे ही किया जाता दै, इसको दक्षिण 
हाथ समभना चाहिये । 


आ० रा० सार० ६ में यह भी लिखा है कि जत्र हनुमानूजीने विश्राम करना स्वीकार न किया तत्र मैनाकने पुनः- 
पुनः प्राथना को कि अपने स्पशसे ही मुझे पवित्र कीजिये | इसपर श्रीहनुमानजीने हाथके आप्रभागसे उसके शिखरको स्पश 
किया | यथा--विश्वासः स्वाभिकार्येञ्र न करोस्यच्चभक्षणम्‌ । मैनाकस्त पुन आह स्वस्पर्शात्‌ पावत्रस्व सास्‌ ॥ ११॥ 
तथेति स्पृष्टशिखरः करा्रेण ययो कपिः। १२।' इसका भी अध्याहार “परसा कर? के पूर्व कर लेना चाहिये । 

नोट--२ यहाँ “रघुपति दूत बिचारी” के बाद एकदम तै भैनाक होहि थपहारी' कहा और मैनाकका 
श्रीहनुमानूजीतक जाना, उनसे फलादि खाने और कुछ देर विश्राम कर लेने तथा श्रीहनुमाचजीका विश्राम करना स्वीकार 
न करनेकी बात न कहकर केवल हनूमान तेहि ' 'बिश्वास' इतने शब्दोंसे सारी कथा कही गयी । इससे कवि हनुमानूजीका 
वेग दिखा रहे हैं | समुद्र वेगको देख रहा है, मेनाकको संकेतसे ही सत्र कह दिया | 'त मैनाक होहि श्रमहारी' इतना 
कहते समयमै ही हनुमानजी आधी दूर पहुँच गये । मैनाकका भी वेग दिखाया कि इतना सुनते ही वह हनुमानजीके निकट 
पहुँच गया | प० प० प्रण स्वामीजी लिखते हैं कि यहाँ मैनाकसे कहा, “मेनाकने हनुमानजीसे क्या कहा! इत्यादि 
सत्र शब्द अध्याहृत रखनेमें भाव यह है कि इतने शब्द लिखनेमें जितना समय व्यतीत हो जाता उतनेमें हनुमानजी 
मेनाकको छोड़कर आगे बढ़ जाते और तग्र विचारसे भी उनका अनुगमन करना अशक्य हो जाता | इतना संक्षेप और 
इतना अध्याहार मानसमै अन्यत्र कहीँ मी नहीं है।” "३ 


३ ( क ) 'रामकाज कीन्हे- ` “बिश्वाम /--अर्थात्‌ श्रीरामजीका कार्य सिद्ध करके ही विश्राम लूँगा, पहले नहीं | 
इस वाक्यसे स्पष्ट है कि मेनाकने विश्राम करनेको कहा था । आ० रा० में इस प्रकार कहा है--'गण्छतो रामकार्याथे - -- 
विश्वामो वा कथं मे स्याद्‌ गन्तब्य त्वरितं मया। ५। १ | ३३ ।' उपयुक्त वाल्मी०, अ० रा०, आ० रा० से मिलान 
कीजिये । देखिये मानसके वाक्र्यमै कितना लालित्य है। पढ़ते ही चित्त द्रवित हो जाता है | ( ख) कहाँ बिश्रास' से 
यह भी जनाया कि मुझे श्रम ही नहीं हुआ जो में विश्राम करूँ । 

टिप्पणी--३ समुद्रके आज्ञा देनेके साथ ही मैनाक तुरंत हनुमानजीके पास पहुँच गया | इसी शीघ्रताकों दिखलाने के 
लिये मैनाकका चलना और पहुँचना नहीं कहा | केवल हनुमानजीका हाथसे स्पर्श करना कहा। इतनी शीब्रता करनेपर 
भी हनुमानजी ५० योजन समुद्र पार कर गये थे । समुद्रके बीचमै मेनाकसे भेंट हुई | मेनाक समुद्रके बीचमै रहता है । 
इस प्रसङ्गसे यह मी दिखाया कि रामभक्तको जळमें भी ठहरनेका स्थल मिल जाता है और हरिविमुख थल्में भी ड्रब मरते 
हैं जैसे कर्णका रथ प्रथ्वीमें ही डूब गया | समुद्रने इनके श्रम हरनेकी इच्छा की, ये उसके मनोरथको भविष्यमै पूरा करेंगे 
जत्र 'रामकाज” कर चुकेंगे, यथा--पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि।'; (राम काज कोन्हे बिनु' से यहाँ यह बात 
सूचित कर दी है कि कार्य करके विश्राम छेंगे | मैनाकको प्रेरित करना यह समुद्रका उपकार है । 

नोट--४ कोई-कोई मेनाकका प्रणाम करना कहते है | पर “पुनि' उपयुक्त अर्थका साधक है। “कर? दीपदेहली 
है। (प्र०) 

_नोट--५ “रामकाज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिश्वाम' इति | मैनाकपर हाथ फेरकर हनुमानजीने उसका संतोष किया 
ओर कृतज्ञता प्रकट की | फिर प्रणामकर प्रतीकार करके वे बोले कि 'राप्तकाज कीन्हें बिनु 

हक हमको इससे केसे महत्त्वकी शिक्षा मिलती है | जिस कार्यको उठाया उसे पूरा किये बिना दम लेना 
कैसा ? कैसा भी प्रलोभन आगे आये पर क्या मजाळ कि वह चित्तक्री वृत्तिकों विमोहिंत कर सके ! मनस्वी ओर कार्यार्थी 
पुरुषोंका चरित्र ऐसा ही होता है। उनमें स्वाभिकार्यमें तत्पर सेवकोंका धर्म जैसा होना चाहिये उसके श्रीहनुमानजी 
हाराज परम आदर्श हैं | उस आदर्शके सम्मुख मैनाकका क्षुद्र प्रहोभन क्या कर सकता है, श्रीरामदूतके चरितपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये | हमको उनके चरित्रसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। जोलोग किसी महत्कार्यको करना चाहते ओर हैं 
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जिन्हें किसी कर्तव्य पथपर पैर रखना है, वे हमारे परम इश्देव भगवान्‌ मारुतिके दौतकार्यको सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन 
और मनन करें । 
परमार्थ-मार्गम भी यह शिक्षा है। जत्र कोई मनुष्य परमार्थ-मार्गपर आरूढ़ होने लगता है तत्र प्रथम उसके 
सम्बन्धी प्रेमके नातेसे विध्न डालते हैं जैसे मेनाकने हनुमानजीके पिता पवनदेवके उपकारको मानकर अपना प्रेमका 
सम्बन्ध जनाकर उनसे विश्राम कर ठेनेको कहा था | ऐसे ही परमार्थपथारूढ्को अपने ध्येयसे किसी सुहृद्के कहनेसे 
भी कदापि न डिगना चाहिये । 
जात पवनसुत देवन्ह॒ देखा। जाने कहुँ बल बुद्धि बिसेषा॥ १॥ 
सरसा नाम अहिन्ह कै माता। पठइन्हि आइ कही तेहि बाता॥ २॥ 
अर्थ--देवताओंने पवनएुत हनुमानूजीको जाते हुए देखा | उनके विशेष बल और बुद्धिको विशेष जाननेके ल्यि 
॥ १ ॥ उन्होंने सुरसा नामकी सपाँकी माताको ( बल्बुद्धिकी परीक्षाके लिये ) भेजा । उसने आकर हनुमानूजीसे यह 
बात कही || २ ॥ द । 
डिप्पणी--१ 'जात' ' " इति । ज्यों ही हनुमानजी चले त्यों ही समुद्रने मैनाकको ओर देवताओंने सुरसाको भेजा, 
नहीं तो यदि किंँचित्‌ भी विलम्ब हो जाता तो ये पार पहुँच जाते । जात' शब्दसे पाया गया कि देवता ही पार है| 
( खर्गमैँ बैठे हुए भी देवता ऐसा ही प्रयोग करेंगे | आवश्यक नहीं है कि वे समुद्रतटपर देखने आते। ते वहींसे देख 
रहे हैं | प० प० प्र० ) “पवनसुत? पद्से जनाया कि पवनके समान बल ओर वेगसे जा रहे हैं । यथा--चला प्रभंजन 
सत बल भाषी । ६। ५५ |” 'दिवन्ह” वहुवचन है । इससे जनाया कि परीक्षा लेनेमें सत्र देवोंका सम्मत दे। ( वास्मी० 
१. | १। १४४ में तितो देवाः सगन्धर्वा सिद्धाश्व परमर्षयः' जो कहा है वही यहाँ देवन्ह' से सूचित कर दिया दै | सबका 
आपसे बिचारना अ० रा० ५। १ के परीक्षणार्थ' सत्वस्य वानरस्येद्मबुयन्‌ ।' एवं विचारः ` । ६ | १० | इससे 
स्पष्ट है। विचार आगे नोट १ में दिये हैं) | 
२ जाते कहुँ बल बृद्धि बिसेष इति | बलजुद्धि जाननेका भाव यह है कि इम्हीं दोनोंसे शत्रु जीता जाता है । 
यथा-- नाथ बैर कीजै ताही सों। बुधि बल सकिय जीति जाही सों॥ ६। ६ ||, दिखि बुद्धि बल निपुण क्‌पि कहेउ 
जानकी जाहु। ५ | १७ ।' विशेष! का भाव यह है कि उनके सामान्य' बल-बुद्धिको तो देवता पहलेसे ह जानते हैं, 
जाम्बवानके मुखसे सुन चुके हैं | यथा-- पवनतनय बल पवन समाना। बुधि बिबेक विज्ञाननिधाना॥' ओर जन्मसमय 
आँखोसे भी देख चुके हैं | उन्होंने सूर्यको ग्रास कर लिया और इन्द्रके वज्रको भी सह गये, यथा-- जति जय बालाक 
कपिकेलि कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रासकर्ता । राहु (बि सक्र पनि गवं खरबींकरन सरन अयह्रम जय भुवनभर्ता ॥ 
बि ० २५ ||; पर इस समय हनुमानजी उन राक्षसोंके यहाँ जा रहे हैं जो इन्द्र, सूर्य आदि देवताओंको जीत चुके हैं। 
अतः उनके विशेष बल और बुद्धिको देखना चाहते हैं जिससे विश्वास हो कि वे मेघनाद-रावणादि प्रबळ शत्रुओंसे अपनी 
न्यूनता फजीहता न कराकर लौटेंगे | (प० ) कूदना, छुलॉग मारना आदि तो वानरोँके स्वाभाविक धर्म हैं | यह विशेषता 
नहीं देखना चाहते, प्रत्युत बळबुद्धिकी विशेषता देखना चाहते हैं | [ पुनः, विशेष परीक्षा इससे चाहते हैं कि पवन भी 
तो रावणसे डरता है तत्र ये तो उनके पुत्र ही हैं | ( प्र० )। मा० त० सु० कार लिखते हैं कि “यहाँ 'देवन्ह? पद देकर 
गोस्वामीजीने सत्र देवताओंको परम अस्ज्ञ सूचित किया । क्योंकि रघुनाथजी बारम्बार इन्हें निर्भय होनेको कह चुके हैं | 
मनर्भय होहु देव समुदाई', दिसिचरहीन करउँ सहि' । हनुमाचूजीको मुद्रिका दी, इनके सिरपर हाथ फेरा, इनका अवतार 
भी रामवार्यके लिये ही हुआ, इनके बलको भी वे जानते हैं, बालपनका बल देखा है और अब तो वे युवावस्थाको प्राप्त हैं 
फिर भी परीक्षा छे रहे हैं। ] ५३ 
नोट--१ श्रीहनुमानूजी वायुवेगसे जा रहे हैं किंतु पता नहीं कि वे लङ्काम घुस सकेंगे या नहीं । इसका पता लगानेके 
लिये उनके बळ और बुद्धकी परीक्षाके लिये देवताओंका सुरसाको भेजना अध्यातमरामायणमें भी कहा है। यथा-- 
“गच्छत्येष महासत्त्वो वानरो वायुविक्रमः ॥ ९ ॥ ल द्भ प्रेष्ठं शबतो वा न वा जानीमहे बळम्‌। एवं विचार्यं नागानां 


मातरं सुरसासिघास्‌ ॥ १० ॥ गच्छ त्वं वासरेन्द्रस्य किज्चिद्विष्व समाचर ॥ ११॥ ज्ञात्या तस्य बल बुद्धि पुनरेहि 
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त्वरान्विता ॥ १२॥ संग १ |? इस उद्धरणमैं केवछ “बह बुद्धि? का जानना कहा दै । मानसम जो 'त्रिसेपा? शब्द है वह 
'लड्कां प्रवेष्टुं झवतो वा न वा' का भाव दे रहा है | वाल्मीकीयमें परीक्षाकी विधि भी देवलाओंने बतायी दें कि राक्षसक्रा 
भयानक और पर्वतके समान विशाळ रूप बनाओ जिसमें बड़े-बड़े दाँत, पीली-पीली आँखें आर आकाश छूनेवाला लम्बाः 
चौडा मुंह हो | हम लोग जानना चाहते हैं कि वे किसी उपाय द्वारा तुम्हें जीतते हैं या किंकरतब्यविमूढ़ हो जाते द | यथा- 
राक्षस रूपसास्थाय सुघोरं पर्वतोपसस्‌ । द्रंष्ट्राकराल पिद्भा्षं बदतर कुत्वा नभःस्पुशम्‌ ॥ बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयइचास्य 
पराक्रमम्‌ । त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं चा भभिष्यति॥ ५ | १। १४६-१४८। ~ ये सत्र भाव जान कहु पठइन्हि' से 
सूचित कर दिये गये | 

टिप्पणी--३ 'सुरसा नाम अहिम्ह के साता पठइन्हि' इति | सुरसाको परीक्षा लेनेके छ्थि, भेजनेके भाव (क) 
देवता हनुमानजीके 'वलूबुद्धि को न जान सके और न परीक्षा ले सके, इससे उन्होंने ख्रीको भेजा | स्त्री अवध्य है| 
( ख ) राक्षस बळी और मायावी होते हैं और सुरसामै भी वळ और माया दोनों दै । अतएव सुरसाको भेजा | (ग) 
हनुमान्‌जीको “पवनसुत? कहकर सुरसाको 'अहिच्ह॒ कै मात कहनेसे इसमें परीक्षा लेनेकी योग्यता दिखायी है। सुरसा 
हनुमानजीको ग्रास कर सकती है, क्योंकि सपोंक्रा आहार पवन है । ( घ ) देवताओंने विचारा कि यदि हम परीक्षा लेने 
जायेंगे तो हनुमानजी अपना विध्न मानकर कदाचित्‌ दण्ड दे दें, अतः ख्रीको भेजा, जैसे सुग्रीवने ताराको भेजा था। 
यथा--सुनु हनुमंत संग ले तारा" `” ( कि० )। ( ङ ) सर्पिणीको अपने पुत्रपर भी दया नहीं होती। अतः इसे भेजा कि 
यह निदय होकर परीक्षा लेगी। [ ( च ) हनुमानजी त्रह्मचारी हैं, अत; खत्रीको भेजा | प० प० प्र० ] 

४ (क ) यहाँ “सुरसा? ओर 'अहिन्ह कै माता' दोनों कद्दे । इसका एक कारण तो हो चुका। दूसरा कारण यह 
है कि “सुरसा” में अतिव्याप्ति है | इससे औरके नामका संदेह होता, अतः अहिनकी माता कहा। पुनः यदि अहिनकी 
माता ही कहते तो भी संदेह होता | क्योंकि कद्र, मी सर्पोकी माता है| अतः दोनों कहा । अहिनकी माता कहकर जनाया 
कि भयानक है, कूर स्वभाव है और तमोगुणकी मूर्ति है । (ल) 'पठन्हि आई इति। यहाँ सुरसाका चलना आर पहुंचना 
नहीं कहा | इससे शीघ्रता दिखलायी | वह बहुत जल्द आयी क्योंकि हनुमानजी रामवाणके समान जा रहे दैँ | जत्रतक 
मैनाकसे वातां हुई तबतक यह आ गयी | 

सुरसा--दक्षप्रजापतिकी आठ कम्याएँ अदिति, दिति, दनु, कालिका, ताम्रा, को धवशा, मनु और अनला कश्यपजीको 
व्याही गयीं | इनमेंसे ताम्राके क्रौंची, भासी, स्येनी, धृतराष्ट्री ओर झुक्री पाँच कन्याएं हुई | इनमेंसे शुकीके नता नामकी 
कन्या हुईं ओर नताकी कन्या विनता हुई | विनताके दो पुत्र अरुण ओर गरुड़ आर दो कन्याए सुरसा आर कद्र 
कद्रू नागोंकी माता हुईं | इस तरह सुरसा गरुड़की बहिन है ।-- विनता च शुकोपौत्री कब्र्वच सुरसा स्वसा। वाल्मी० ३ | 
१४ | ३० |" 'हौ पुत्रो विनतायास्तु गरुडोऽसण एव च ॥ ३१ ॥ यह मत वाल्मीकीयका महाभारत आदिपवर्म 
कद्र और विनताको कश्यपजीकी खियाँ कहा है। मानसमें भी दोनोंको सोतें कहा है-'कदू बिनतहि दीन्ह दुख ` ` २ | 
१६ |! सुरसाको कहीं-कहीं एक सहस्र सपाँक्री माता कहा है। वाल्मीकीयमें इनको नागमाता आर दाक्षायणी कहा दै | 
यथा---अग्नुवन्सूर्यसंकाशां सुरसां नागसातरम्‌। वाल्मी० ५ | १ १४५ |”, 'विष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु 
ते॥ १६६॥ यह सूर्यके समान बड़ी तेजस्विनी थी | यह स्वेच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी | देवताओंने इससे 
भयानक पर्वताकार राक्षसीका रूप धारण करके परीक्षा करनेको कहा था । राक्षसी वनकर यह हनुमानजीके सामने राह रोक 
कर खड़ी हो गयी और कहा कि त्रह्माका मुझे बरदान दै कि कोई मुझे लॉबकर नहीं जा सकेगा | देवताओंने तुम्हें मेरा 
क्ष्य किया दै । अतएव यदि तुम जाना चाहते हो तो मेरे मुखमै प्रवेश करके हीं जा सकते हो- अहं त्वां भक्षयिष्यामि 
प्रविशेदं मसाननस्‌ ॥ १५१॥' “प्रविश्य वदनं मेश्ञ गन्तव्यं वानरोत्तम। वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा॥ 
१५८-१५६ || ( वाल्मी स० १ )। | 

नोट=-२ जात पवनसुत' पद्से 'अहिन्ह के माता' तक 'पायकुलक' छन्द दै | 'पठइन्हि! तामरस छुन्द दै | (त्र० चं०) 
३ आनन्द और अध्यास्मरामायणोंमें प्रथम सुरसाका मिलना पाया जाता है, तब मैनाकका आतिथ्य | यहाँ मानसमें 
प्रथम सैनाकका आगमन है, तव सुरसाका | कविकी उक्तिके अनुसार इस भेदका कारण 'कल्पभेद हुरिचरित सुहाये' है | 
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साहित्यिक दृष्टिसे इस भैदमै भी नरित्र-चित्रण-चारुताकी झलक दै | मेनाक समुद्रमें रहता है, अतएव उसका प्रथम ही आना 
उचित है| वह विश्राम देनेको आता दै पर इसमें भी परीक्षाका अनुमान हो सकता है कि देखें कि ये रामकार्यमें कहाँतक 
तत्पर हैं । विश्रामकी चाह करते हैं या नहीं | 'रामफाज. लवलीन मन! का यहाँ चरितार्थ है। जत्र लंकाके निकट आते 
दै तत्र देवता सुरसाद्वारा परीक्षा लेते दै | उसके बाद सिंहिका मिल्ती है जो लंकाकी रक्षा लंकातटके निकट समुद्रमें रहकर 
करती है | इसीसे इसको मारनेपर समुद्र पार हो जाता दै | छंकामें पहुँचते ही द्वारपर लंकिनी टोकती है | यह क्रम स्वाभाविक 
है । विध्नोंका एक साथ क्रमसे होना ही विशेष स्वाभाविक दै | वाल्मीकीयमें मैनाकके पश्चात्‌ सुरसा आती है। पर उसमें 
लंकिनीका प्रसंग नहीं दै | 
४ आइ कही तेहि बाता-- बात ही क्यों कही, पहलेसे खानेको क्यों न दोड़ी ? कारण कि वे वेगसे जा रहे हैं | 
उन्हें परीक्षाके लिये रोकना है, बात सुनकर रुकेंगे। दूसरे यदि प्रथम ही खानेको दौइती तो वे राक्षसी जानकर 
मार डालते अथवा युद्ध छिड जाता | बढ्खुद्धिकी परीक्षामात्र लेना है, युद्ध नहीँ करना है और युद्धमें उनसे 
जीतना सम्भव नहीं है | देवताओंने आहार दिया दै यह सुनकर वे उसका सम्मान करेंगे | मा० त० सु० का मत है कि 
बातसे ही परीक्षा प्रारम्भ की; क्योंकि ब्रातचीतसे आन्तःकरणका आशाय लक्षित हो जाता है | 
आजु सुरन्ह मोहि दीग्ह अहारा। सनत बचन कह पदनकुंसारा॥ ३॥ 
अर्थ--आज देवताओंने मुझे भोजम दिया । यह वचन सुनते ही पवनकुमार हनुमानजीने कहा (बोले) ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “आजु? से जनाया कि बहुत दिनोंसे भोजन नहीं मिला था, आज प्राप्त हुआ | यथा--'आजु 
सबन्ह कहँ भक्षन करऊं। दिन बहु चले अहार बिनु मरऊ॥ कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा। आजु दीन्ह बिधि 
एकहि बारा ॥' ( कि० २७ ) | ( ख ) 'अहार” शब्दसे यह सूचित किया कि सुरसा राक्षसी बनकर आयी है | क्योंकि 
राक्षस जीवाको पकड़कर खाते हें । यथा--कहें महिष भानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं', नर कपि भालु 
अहार हमारा' । ( ग ) देवताओंके भेजनेसे आयी; इसीसे “सुरन्ह? का आहार देना कहा | अभी परीक्षा लेनेके लिये भेजना 
हीं कहा, पीछे परीक्षा हो जानेपर कहेगी। यथा-- सोहि छुरण्ह जेहि लागि पठावा। दुधि बल मरमु तोर में पावा ॥' 
य॒दि परीक्षाकी बात पहले ही कह देती तो ठीक परीक्षा न मिलती | क्योंकि वे जान जाते कि वह परीक्षाके लिये मुँह फैला 
रही है, हमको खायेगी नहीं | ( मा० तु० सु० का मत है क्रि 'ुरन्ह बहुवचन शब्द देकर जनाती है कि समस्त देवताओंने 
सहमत होकर यह भक्ष्य दिया दै | इस तरह आपनेको निर्दोष जनाया । साथ ही यह भी जनाया कि जिनके कार्यके लिये 
तुम उद्यत हो वे ही तुम्हारे वाधक हैं, अतः प्रथम दैवकृत बाधा मिटानेका उपाय सोच लो तब असुरकृत वाधाका 
निवारण करने योग्य होगे | तुम निःशंक चले जा रहै हो, पहले यह विचार लो कि जब देवता ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं 
तव निशिचरगण तो उनसे कहीं अधिक वली और मायावी हैं वे क्या न करेंगे ! 'अहारा? में यह भी भाव है कि अंन्य 
वस्तुक देनेम पात्रका विचार भी करना पड़ता है परत आहार देनेमें विचार नहीं किया जाता | अतिथि सर्वदा पूजनीय है )। 
शंका--देवता झूठ नहीं बोलते, सुरसा देवी है, वह झूठ क्यों बोली कि 'सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा' ? 
बज क ) सुरसा स्त्री है । ख्री-स्वभावसे झूठ बौली। यथा- “नारि सुभाव सत्य कबि कहुहीं । अवगुन 
क सदा र रहहीं ॥ साहस अनृत चपलता साया। भय अविवेक असोच अदाया॥ ६। १६ ।” जेसे सतीजी झूठ 
बोर्ल हा कछु न परीछा लीन्ह गोसाई। कीन्ह प्रनाम तुम्हारिह नाई॥ १ । ५६ ।? वा, परोपकार-साघनमें झूठ बोलना 
दोष नहीं दै । ( पं० रा० कु० ) | वा, परीक्षार्थं होनेसे असत्य नहीं है । ( मा० त० सु० ) | वाल्मीकीय सुं० सर्ग १ मैं 
इस चरणके जोइका इलोक यह है, 'मम भक्षः प्रबिष्टस्त्वमीश्वरेर्वानरधभ ॥ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविश्येदं ममाननम्‌ 
॥ १५०॥ ( ख ) भगवती सुरसा हनुमानजीकी परीक्षा लेने आयी है । आज देवताओंने मुझे आहार दिया? यह कहकर 
उसने युद्धका रास्ता रोक दिया | देवताओंने आज्ञा दी है, इसलिये भक्ष्य बनो | पहले ही बुद्धिकी परीक्षा सामने आयी | 
परीक्षामें जो धोखा दिया जाता है, उसकी गणना असत्यमें नहीं है, क्योंकि उससे भाबोपहनन नहीं होता | और भावोपहनन 


ही (पाप ) है, यथा--तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः। स्वाभाविको ज्ञानविधिर्न कल्कः ¦ असह्य वित्ताहरणं न 
पर र्व तनि कल्कः ॥। अभिनयमै ठ © न) 
कल्कः। सर्वाणि भावोपहतानि कहकः ॥' अभिनयमें सब झूट ही कहा और किया जाता है, पर वह कल्क नहीं है, क्योंकि 
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दोहा २ (४-५ ) श्रौमते रामचन्द्राय नमः २५ सानस-पीयूष 


भावोपहत नहीं है । यहाँ यह कहना ठीक नहीं कि सुरसा ख्री-स्वभावसे झूठ बोली | यह कोई नियम नहीं है कि खरी झु 
ही बोळे | रावणका वचन प्रमाणरूपसे सर्वत्र ग्रहण नहीं किया जा रकता | ( वि० त्रि० )। 

टिप्पणी--२ 'सुनत बचन कह पवन कुमारा' इति । सुरसाके वचनका उत्तर देना कठिन है| सुरसा कहती है 
कि देवताओंने मुझे “आहार? दिया। आहारको वह खानेको तैयार है । हनुमानजी धर्मात्मा हैं । देवताओंके दिये हुए 
भक्ष्य हैं, तो नहीं वैसे करें १ यथा--'परहित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ ( बा० ८४) | और यदि 
शरीर खानेको दिये देते हैं तो रामकार्य नहीं बन रुकता । दोनों तरहसे उत्तर देना कठिन दै.। ऐसे असमंजसके समथ भी 
आपको उत्तरमें कुछ कठिनाई न हुई, आप तुरंत बोले । अतः “पवनकुमार कहा | तात्पर्यं कि वचन पवनकी ही 
प्रेरणासे निकलते हैं और ये पवनकुमार ही हैं तब क्यों न तुरंत उत्तर देते ! वचन सुनते ही बोले, इन्हें जरा भी विचार न 
करना पड़ा, यह बुद्धि है । 

रासकाजु करि फिरि में आवों। सीता कइ # सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ ४॥ 
तब तुवां बदन पइठिहाँ]: आई । सत्य कहाँ सोहि जान दे माई ॥ ५॥ 

अर्थ--श्रीरामजीका कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीताजीका समाचार प्रभुको सना दूँ ॥ ४॥ तब आकर तेरे 
मुखमै पैठू गा ( प्रवेश करूँगा, अर्थात्‌ तब मुझे खा लेना ) | में सच कहता हूँ हे माई ! मुझे जाने दे.॥ ५ ॥ 

हिप्पणी---१ (क) हनुमानजीको रामकार्य होनेका निश्चय है। यथा- होइहि काजु मोहि हरषु बिसेषी / इसीसे 
कहा कि 'करि फिरि में आवों / जाम्बवानका वचन है कि 'सीतहि देखि कहहु सुघि आई ४ इसीसे कहा कि 'सीता कइ 
सुधि प्रभुहि सुनावों / तात्पर्य यह कि सीताजीको देखकर समाचार सुना देना यही 'रामकाज' है। मुझे इतना अवकाश 
दो । रामकार्य करनेपर मुखमै पैठना हो सकता है, पर प्रथम मुखमै पैठनेसे रामकार्य नहीं हो सकता, अतएव प्रथम 
धामकाज! करना कहा । क्षुधार्सकों भोजन देना साधारण धर्म है और रामकार्य परमधर्म है; अतएव इसे प्रथम करना कहां | 
(ख) सुरसाने कहा था कि 'आजु सुरण्ह मोहि दीन्ह अहारा ४ इसपर हनुमानजी कहते है कि देवताओंने तुम्हारा उपकार 
किया कि तुमको आहार दिया। तुम देवताओंका उपकार करो। रामकार्य होनेसे देवताओंका उपकार है | पीछे तुम्हारा 
भी उपकार होगा | हम आकर तुम्हारे मुखमै पैठंगे | (ग ) [ “रामकाज करिः* “मै यह भी भाव है कि तुम श्रीरामजीके 
राज्यमें रहनेवाली हो, अतएव तुम्हें भी इस कार्यमै मेरी सहायता करनी चाहिये । यथा--तस्या: सकाश्नं दूतोऽहं गमिष्ये 
रामन्ञासनात्‌ । कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी ॥ वाल्मी ५। १। १५४-१५५ | (घ) “सीता’ शब्दका भाव 
कि श्रीराम-लक्ष्मण-सुग्रीवादि सब बिना सुध मिले संतप्त हैं, उनकी सुध पाकर सब्र शीतल होंगे | (पां० ) ] (ङ) 
'प्रभुहि सुनावों' का भाव कि प्रभु समर्थ हैं, बे अपने बलसे शत्रुको मारकर सीताको प्राप्त करेंगे-| यथा कपि सेन संग 
संहारि निसिचर राम सीतहि आनिहें' ( कि० ) | 

२ “तब तुन बदन पइठिहों आई! इति। (क) “बदन पइठिहीँ' से जाना गया कि सुरसाने हनुमानजीसे अपने 
मुखमै प्रवेश करनेको कहा था। इसीसे बद्नमें पैठनेको कहा । यह न कहा कि हम तुम्हारा भक्ष्य होंगे। तुम ह्मे 
भक्षण करना, क्योंकि हनुमानजी सत्यवादी हैं | यथा--सत्य कहाँ' | वैसा कहनेसे वचन झठ होता, क्योंकि इनको कोई 
भक्षण नहीं कर सकता | (ख ) तब पइठिहों आई! से पाया गया कि कदाचित्‌ अपने प्राण बचानेके लिये हमें धोखा दे 
रहे हैं। अतएव उसकी प्रतीतिके लिये “सत्य कहौं' कहा, अंथात्‌ हम धोखा नहीं दे रहे हैं | यथा--रामदूत में मातु 
जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥'; पुनः यथा--पुरउब में अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा॥ 
(ग) 'रामकाज करि' से बल जाना गया अर्थात्‌ बलवान्‌ है. यह जाना | महर्षिं कश्यपकी स्त्री जानकर “माई? कहा । 
संत परःस्रीको माता जानते ही हैं। यथा--'जननी सम जानहि पर नारी।' इससे माई कहा | तब तुव बदन यह 
बुद्धि है। ( पं° )। आई से जनाया कि तू यहीं रह, मैं यहीं लौटकर आता हूँ । 

दंका--कार्यमें विघ्न जानकर इसपर कोप क्यों नहीं किया ! 


» के 1 पेठिहों--( ना० प्र’ ) 1 तव~ गी० प्रेश । 
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सुन्देरकाण्ड २६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा २ (६) 


समाधान--( क ) हनुमानज्जीने विचार किया कि एक तो वह क्षुधार्त है, दूसरे देवताओंकी भेजी हुई है; इसपर 
कोप करनेसे देहदानमें पणता सूचित होगी | दो० २(६) देखिये (ख) | यह स्री है और दीन वचन कह रही है; इसपर कोप 
करना उचित नहीं । (ग) जान गये कि यह बुद्धि-बछ जानने आयी है; अतः क्षमासे अपनी बुद्धि दिखायी । ( पं० )। 
यह बात आगे सिंहिकाके प्रसंगसे सिद्ध होती है | यथा--तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा'। तथा, यहाँ इसके भावको भी 
हनुमानजी जान गये | इसीसे सिंहिकाकों तो मारा और सुरसासे दीन वचन बोले। ( घ ) कुपित हो जाते तो संदेह 
होता कि रामकार्य कैसे कर सकेंगे ! वहाँ रावणको कैसे समझाते ? सबसे लड़ते ही रह जाते ? 

नोट--१ अ० रा० में मिलता हुआ इलोक यह है--गच्छामि जानकी बटु पुनरागम्य सत्वरः। राभस्य कुशलं 
तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌ ॥ ५ | १ | १५ | निवेक्ष्येः | 'काज करि’ और 'फिरि आको! को एक ही चरणमै देकर 
'ूनरागम्य सत्वरः का भाव जना दिया | अर्थात्‌ कार्यमें देर न छगेगी, मैं शीघ्र कार्य करके लेट गा। इलोकका उत्तरार्ध 
चौपाईके दूसरे चरणमें है | अ० रा० में शपथ नहीं है। वाल्मी० ५ | १। १५५-१५६ में शपथ भी है। यथा--अथवा 
सैथिलों दृष्ट्वा रामं चाविलष्टकारिणम्‌ । आगमिष्यामि ते वक्त्रे सत्यं प्रतिश्युणोमि ते ॥* 

इनौष्‌ चौईयोसे कितनी बड़ी निर्भयता और किस ऊँचे देके आत्मोत्सर्गका परिचय मिलता है। स्वामीका 
इष्टकार्य हो जाना चाहिये, फिर चाहे शरीर रहे या न रहे | कार्यार्थी लोगोंका ध्यान अपने उद्देश्यपर रहता है | जिस प्रकार 
लक्ष्यवेधी लोग, निशानेबाज, अपने लक्ष्यके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखते, उसमें तन्मय हो जाते हैं, उसी प्रकार 
साधककी दृष्टि अपने कार्य और साध्यहीपर रहा करती है। बे और किसी बातकी पर्वा नहीं करते । किसी सांसारिक 
बाधाका भग्र नहीं करते । कोई उन्हें पागल कहता है तो कोई व्यर्थका आडम्बर करनेवाला कहता हे । पर वे इन बातोंपर 
कुछ भी ध्यान न देकर अपनी ही धुनमें मस्त और व्यस्त रहते हैं। कुछ कालके अनन्तर जब चे अपने काम कर चुकते 
हैं, त संसार उनके कार्यके महत्वको आप ही समझता है। 

कवनेहु जतन देइ नाह जाना। ग्रससि न सोहि कहेउ हनुमाना ॥ ६॥ 


अर्थ--( सुरसा ) किसी भी यत्नसे जाने नहीं देती । (तब ) श्रीहनुमानजीने कहा, ( तो फिर ) मुझे खा न ले! 
( खा क्यों नहाँ लेती ? अर्थात्‌ मैं देखूँ तो कि तू मुझे कैसे खाये लेती है ! )॥ ६ ॥ 

नोट--१ 'कवनेहु जतन' इति | इन शब्दोंसे पाया जाता है कि बहुतसे यरन किये, पर यहाँ तो रामकार्य करके 
श्रीसीताजीका समाचार सुनाना, यही एक यत्न लिखा है। और कौनसे यत्न किये ! पं० रामकुमारजीका मत है कि-- 
(क) नीतियाँ चार हैं | साम, दाम (दान), दण्ड और भेद । इनमेसे श्रीहनुमानजी प्रथम दाननीति काममै लाये । 
यथा--तब तुअ बदन पइठिहों आई। बद्नमै पैठना शरीरका दान है | फिर सामनीति बरते | यथा--'सत्य कहौं 
सोहि जान दे माई' । “माई” कहना साम है | मातासे दण्ड या भेद न करना चाहिये। अतएव इनको नहीं बरता | 
प्रथम रामकार्यं होना, दूसरे सीताजीका क्लेश छूटना, तीसरे देवताओंका उपकार होना, चौथे साम और दान यही अनेक 
यस्न हैं । यहाँ दान मुख्य है । वह ग्रास चाहती है, इसीसे प्रथम दान कहा | अथवा, ( ख) “कवनेहु? से जनाया कि 
अनेक सुनियोंने अनेक रामायणें गायी हैं। जिस-जिसने जो-जो यत्न लिखे हैं उन सबोंका ग्रहण करनेके लिये यहाँ 
'कवनेहु जतन' पद्‌ दिया | 

बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि वे अनेक यत्न ये हैं--( क ) प्रथम राम? नाम लिया, यह सोचकर कि श्रीरामजी 
चराचरनाथ हैं, उनका काम सुनकर यह विघ्न न करेगी । फिर (ख ) यह सोचकर कि यह स्त्री है और खियाँ स्रीका 
दुःख देख या सुनकर दुखी हो जाती हैं, 'सीता कै सुधि प्रभुहि सुनावों ।' यह कहा | ( ग ) सम्भव है कि वह सोचे 
कि ये आवें या न आवें अथवा आवें भी तो अल्-शख्ज धारण करके आवें | अभी छलसे बचना चाहते हैं । अतएव 'तुव 
बदन पइठिहों आई! कहा | अर्थात्‌ हम आकर तुम्हारे मुँहमे पैठेंगे, तुम हमें खा लेना, त॒म्हें कोई परिश्रम न पड़ेगा | 
( घ) फिर सोचे कि कोई अपने-से-अपने प्राण नहीं देता ऐसा समझकर झूठ मानती होगी | अतएव कहा कि सत्य 
कहाँ | ( ङ ) फिर सोचे कि पुत्र सबको प्रिय होता है । अतः पुत्र बने, उसे माता बनाया | जान दे माई' कहा | 

चोट-- २ सोहि जान दे माई' ये शब्द बड़े ही करुणावाचक हैं । हनुमान्‌जीके सब वचनोंमें यत्न भरे हैं, पर इनमें 
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तो हद्‌ है | 'मोहि जान दे' अर्थात्‌ अपनी ओरसे मुझे इतने कार्यं भरके लिये प्राणका दान दे | यहद शरीर तेरा हौ चुका । 
पर रामकार्यं भरके लिये दान चाहता हूँ, फिर तो तेरै मुम पैट गा ही। कैसी दीनता दै १ “माई? सम्बोधनसे जनाया कि 
माता-पुत्र-भावसे वह अवद्य दयाद्रै होकर जाने देगी | सीता के सुधि' मै यह युक्ति है कि स्त्री स्त्रीकी विपत्तिमें सहायक 
होनेकी बात सुनकर दया करेगी | जब न माना तत्र कुपित होकर 'ग्रससि न' कहा । ये शब्द इलेपार्थी हैं। नो 
निश्चय और निषेध दोनों अर्थ दे रहा है। “नहीं? जाने देती तो ग्रास क्‍यों नहीं कर लेती ?” और “ग्रसना चाहती है, 
यह न होगा! । 'ग्रससि न मोहि' ये वचन क्रोधके हैं | यथा 'एवमुक्तः सुरसया कुद्धो वानरपुद्धवः । अब्रवीत्कुरु वे वक्त्रं येन मां 
विषहिष्यसि ॥ वाल्मी० ५. | १ | १६० ।' वाल्मी० तथा अ० रा० के वाक्योंसे 'ग्रससि न मोहि ये वचन कितने जोरदार 
हैं, पाठक स्वयं देख लें । इसमें अपने वलपर कैसा आत्म-विश्वास दिखायी दे रहा है । 

दिप्पणी--२ ( क ) कबनेहु जतन देइ नहि जाना' यहाँतक बुद्धि दै और 'ग्रससि न मोहि' यह बल है | [बाबा 
हरिदासजी 'ग्रससि न मोहि! तक बुद्धिसे काम लेना कहते हैं । आगे झुँह फैलानेपर बल दिखाना दै। ] ( ख ) जत्रतक 
यत्नसे कार्य हो सके तत्रतक बल न करे, यह नीति दै | यथा, 'जो मधु मरे न मारिये माहुर देइ सो काउ । जग जिति 
हारे परसुधर हारि जिते रघुराउ॥' ( दोहावली ४३३ ) । अतएव प्रथम यत्न किया, पीछे बल | { ग ) श्रीहनुमानजीने 
उसे “माई? कहा तब भी वह नहीं छोड़ती, नहीं जाने देती | इसका कारण यह है कि सर्पिणी अपने ही अण्डे-बच्चोंको 
खा जाती है । तब इनको वैसे छोड़े ! 

जोजन भरि तेहि बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह ढुगुन बिस्तारा॥ ७ ॥ 


सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ॥ ८॥ 
अर्थ--उसने योजन ( चार कोश ) भरका मुख फैलाया, तब कपि ( श्रीहनुमानजी ) ने अपने शरीरको उसका 
दुशुना विस्तृत कर दिया। ( “अर्थात्‌ दो योजनके हो गये जिसमें उनके मुखमै अँट ही न सकें ) ॥ ७ || उस (सुरसा) 
ने सोलह योजनका मुख किया तत्र पवनपुत्र तुरंत ही बत्तीस योजनके हो गये ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ 'जोजन भरि तेहि बदनु पसारा' इतिं। ( क ) इससे ज्ञात हुआ कि उनका शरीर एक - योजनके 
भीतर ही था | ( ख ) “बदन पसारा' अर्थात्‌ फैलाया भर, खानेको नहीं दौड़ी | यथा, “करि चिक्कार घोर अति धावा । 


बदन पसारि `! ( कुम्भकर्ण छं० ६९ ); क्योंकि परीक्षा लेने आयी है, खाने नहीं आयी | (ग) शरीरको ढुणुना 


बिस्तृत करनेका भाव कि छे तू खाने आयी है तो हम भी ठुझे ढुगुना भक्ष्य देते हँ । 

२ सोरह जोजन' इति | ( क ) शंका कपितन दो योजनका था तो सुरसाको चार योजनका मुख करना था | 
जब वे आठके होते तंव यह १६ का करती | अभी एकदमसे १ ६ का क्यों कर लिया ! 

समाधान--इससे ज्ञात होता दै कि हनुमानजीका स्वरूप देखकर वह घबड़ा गयी । क्रमभंगसे उसका घबड़ाना 
और हनुमानजीका सावधान रहना सूचित किया | 'ठयऊ'=किया | यथा, “एहि बिधि हित तुम्हार में ठयऊ ।' (बा० १३३ 
( २) देखिये ) । ( ख ) “तुरत अर्थात्‌ सुरसाके १६ योजन होनेके साथ ही तरक्षण ये ३२ हुए, इसीसे शीघतासूचक 
“पवनसुत? नाम दिया | 

३ ( क ) सुरसा भक्षण करनेपर तत्पर है अतः उसके मुखहीकी प्रधानता द्रसायी गयी | और हनुमानजी उसको 
पराभव करनेपर तत्पर हैं, अतः उनके सम्पूर्ण शरीरका विस्तार दिखाया | ( ख ) एक योजनके बाद १६ योजन कर लेने- 
का तात्पर्य यह है कि सुरसाने इनको अपनेसे दुगुना बढ़ा देखकर सोचा कि इनकी इतनी ही सामर्थ्य और शीघता है 
या अधिक ! यही निश्चय करनेके लिये सावधानतासे उसने १६ योजनका मुख बनाया । ( सा० त० सु० ) ` 

जस जस सुरसा बदतु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा # ॥ ९॥ 

अर्थ--जैसे-जैसे सुरसाने मुख बढ़ाया ( वैसे ही बैसे ) कपिने उसका ढुगुना रूप दिखाया || ६ || 

___ टिपषणी-“जब सुरसने सुख योजनभरका किया तन इ नननिननााएिनननाय टग या सुरसाने मुख योजनभरका किया तब इन्होंने दो योजनका रूप कर लिया । जब उसने १६ 

= तास दूत कपि रूप देखावा 'खागता' छंदका भेद हे । ब्र० चु? | शि वि त 5 sR 
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सुन्दरकाण्ड २८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २ ( १०-११ ) 


योजनका मुख किया तब इसने ३२ योजनका रूप दिखाया । सुरसाके बदन बढ़ानेमें कोई नियम नहीं है, कभी कम 
बढ़ाती है कभी अधिक; इसीसे उसके सम्बन्धमें 'जस जस''? कहा | हनुमानजीके बढ़ानेमें नियम है कि उसके मुखसे ढुगुना 
ही बड़ा रूप दिखाते हैं । अतएव इनके सम्बन्धमें 'तासु दूनः `” कहा । आगे दुगुना रूप बढानेकी समाई ( गुंजाइश ) 
नहीं दै । क्योंकि ३२ योजने हनुमानजी हैं जत्र सुरसा ६४ योजनका मुख फेलावेगी तत्र ये १२८ के होंगे सो यह बात ठीक 
नहीं बनती । क्योंकि इस क्रमसे वे उसके शतयोजनमुख होनेके पूर्व ही उससे अधिक बढ़े जाते हैं यह सम्भव नहीं | 
तो फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा' यह चोपाई सिद्ध नहीं होती ? इससे यह जान पड़ता है कि यहाँ दूसरे रामायणोंका 
मत दिया है | अर्थात्‌ सुरसाका मुख एक योजनका हुआ तत्र हनुमानजी दो योजनक़े हुए, जब वह दो योजनकी हुई तत्र 
ये चार, जब वह आठ तब ये सोलह इत्यादि । रूप देखावा' से जनाया कि केवल उसे दिखाने मात्रको इतना बडा रूप कर 
लेते हैं, उसे मारना नहीं चाहते | यह बल है । 
वि० त्रि०-यहाँपर कविने यह दिखलाया कि सुरसाके बदन पसारनेमै कोई क्रम नहीं है और हनुमानजीके 
शरीर-विस्तारमें दुगुने होनेका क्रम दै | सुरसाने एक योजन मुख पसारा, तो हनुमानजी दो योजनके हो गये, उसने सोलह 
योजनका मुख किया, तो ये बत्तीस योजनके हो गये | यहाँ दिव्य बल-सिद्धिकी पर.क्षा हो रही है। दोनों अपनी-अपनी 
महिमा-सिद्धि दिखला रहे ह | यदि मान लिया जाय कि तीसरी बार सुरसाने चालीस योजन मुँह फैलाया, तो हनुमानजी 
अस्सी योजनके हो गये । यहाँ तीनों बारके सिद्धिप्रदशनको लक्ष्य करके 'जस जस" शब्दका प्रयोग किया है | 
सत जोजन तेहि आनन कोन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ १०॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ #९११॥ 


अर्थ--( जब ) उसने ( सुरसाने ) सौ योजनका सुख किया, तत्र पवनसुतने अत्यन्त छोटा रूप कर लिया ॥१०|| 
उसके मुखमे घुसकर ( अति शीघतासे ) फिर बाहर निकल आये | और उसको मस्तक नवाकर बिदा माँगी || ११ ॥ 
टिप्पणी--१ सत जोजन तेहि आनन कीन्हा" ` ' इति । (क) सो योजन मुख करनेका भाव कि सौ योजनका 
समुद्र है, समुद्रभरमें उसीका रूप देख पड़ा | एक डाढ़ नीचे किये है और एक सौ योजनके ऊपर । ( यहाँ सुरसाके मुखकी 
वृद्धि उत्तर-दक्षिणमें नहीं है किन्तु अथ-ऊर्ध्वं-भागमें है | यह वृद्धि देवमाया भी हो सकती है ) | ( ख ) एक बार मुखका 
पसारना' लिखकर फिर करना! और “बढ़ाना? लिखनेका भाव यह है कि मुख तो फैलाये ही रही पर बढ़ाती गयी | सौ 
योजनका मुख सुरसाके बढ़ावकी अवधि है वैसे ही इधर हनुमानजीका अति लवुरूप' सूक्ष्मताकी अवधि दै । उसने 
अन्त बड़ा मुख किया और इन्होंने अत्यन्त ल्घु रूप लिया || ( ग ) 'पबनहुत” नामसे ही अतिशीब अतिल्घुरूप हो 
जाना जनाया। हनुमानूजीने ढुगुना रूप होकर सुरसाको न जीता । हळ इसमें यह उपदेश है कि बड़ेको छोटा होकर 
जीते। ( घ ) बहुत शीघ्र अति लघुरूप धारण किया, यह बुद्धि है। 
है _२ बदन पइठि पुनि बाहेर आवा।' इति । हनुमानजीने पूर्व बदन पैठिहों आई! कहा था और सुरसाने भी 
मुखमें पेठनेको कहा था | अतएव उसके मुखमै प्रवेश करके अपने वचनको सत्य किया और उसके वचनको, प्रमाण 
किया | ( ० रा० में अगूठेके बराबर छोटा रूप बना लेना लिखा है ) | मानक्षमें मसकक़ो अति लघु रूप माना है-- 
'तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहि' * “॥ 'मसक समान रूप कपि धरी' । 3-9 
वि० त्रि०--सुरसाका ध्यान केवळ सुखको अधिक फैलाकर हनुमान्‌जीको ग्रास कर लेनेपर है, इधर हनुमानजीका 
ध्यान आरम्भसे ही उसके मुखमें प्रवेश करके सकुशल बाहर निकल आनेपर है, जिसमें देवताओंकी बात रह जाय। अतः 
जब उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सुरसाको सौ योजन मुख फैलाना _ प ऊ न व्यनि पदा कर दी कि सुरसाको सो योजन सुख फैलाना पड़ा, और देख लिया कि अवः इसके बंद और देख लिया कि अब इसके बंद 
2 * 'सत जोजन “'लीन्हा' पायकुङक है, 'बदन पड्ठि पुनि बाहेर आवा” द्रुतपा है और “माँगा बिदा” से 'बुधि वल मरमु तोर 
मे पावा |” तक पायकुलक हें | ( ब्रजचंद्र कवि ) | ; 
† मा० त० सु०--१ अतिलघुरूप' का भाव यह हे कि मेरे शरीरकी वृद्धिको तो जान गयी अव कुछ भँ।र विलक्षणता दिखाते हुए 
इ्से पराजित॒कर अपने कार्यमें उदयत हो जाउँ, व्यथ समय क्यों खोऊँ १ २ विदा माँगनेका भाव कि तेरी परीक्षा पूरी हो गयी या अभी ओर 
कुछ बाको ह १ 'सिर नावा” उसको लज्जित करनेके लिये | ८ 
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दोहा २ ( १०-११ ) 


का काल = च = ० +< 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९ मानस-पीयूष 


करनेमे कुछ समय छोगा, तो हनुमानजी ( बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌) ने एकाएक लविमासिद्धि दिखलायी | एकदम छोटे होकर 
उसके मुखमै प्रवेश भी किया और बाहर भी निकल आये, सुरसा देवी उन्हें मुखमै रोक न सुकी | जबसे (तक) वह 
SCR _तबसे ( तक ) तो हनुमानजी बाहर आ गये। हनुमानजीकी जीत हो गयी | 

4 पी 3 “माँगा बिदा' ` “इति | ( क ) यह प्रणाम बिदा होनेके लिये नहीं है| क्योंकि ये पराक्रमी हैं, इनमें अपने 
पुरुषाथका बल हैं | नीतिके अनुकूल बातोंसे छोड़नेको कहा किन्तु जीतनेपर सिर नवाया कि जो आज्ञा आपकी थी वह 
मे कर चुका, अब्र हमें जानेकी आज्ञा हो। (ख) नीतिके अनुकूल छोड्नेकी बातें कहनेका भाव यह दै कि प्रथम उसको माई 
कह चुके हैं, अन्तमें यहाँ उसी माता-भावसे प्रणाम किया, आदिसे अन्ततक माता-भाव नित्राहा | इसीपर सुरसाने प्रसन्न 
होकर आशीवांद दिया | (ग) “पुनि’ शब्द्से जनाया कि जिधरसे घुसे उधरसे ही बाहर निकले । 

नोट--१ हक मिलान का इलोक अविश्य वदनं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः । प्रविष्ठो निर्गतोऽहं ते वदनं देवि ते नमः॥ _ 
अ० रा० सुं० १ | २२ ।' पुनरेत्य पुरः स्थितः’ से स्पष्ट हुआ कि मुखहीके द्वारा बाहर निकले | प० प० प्र० का 
मत है कि कर्णछिद्रसे निकले । | 
` ` यह घटना हमको सिखलाती है कि यदि अपने इष्ट-कार्य-पथपर कोई बाधा मिले तो उससे प्रथम तो बचना 
ही चाहिये, पर यदि वह पीछा करती है तो साहरुपूर्वक उसका सामना करना चाहिये और किसी युक्तिसे शीघ्र उससे 
छुटकारा पानेकी चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा न करनेसे उद्देश्यके साधनमें बिलम्ब होगा | केवळ बळ दी सब 
कुछ नहीं कर लेता; उसके साधन बुद्धि और नीतिकी भी आवश्यकता पड़ती है। 

नोट--२ सुरसा-प्रसंगपर श्रीलमगोडाजीने अपने “नाटकीय महाकाव्य रामायण” सम्बन्धी लेखमें जो लिखा है 
उसे संक्षिप्तरूपमें हम पाठकोंके सामने रखते है--“महाकाव्यकलाके कविको हमारी कब्पनाशक्तिकों ऐसा बनाना पड़ता दै 
कि वह रबड़की तरह घट-बढ्‌ सके; इसीसे मिल्टनने देव-दानव जगतके मूलसिद्धान्त 'पैरेडाइज लास्ट! के प्रारम्भमें ही दे 
दिये हैं जैसे कि वे जो रूप चाहें धारण कर सकते हैं, उनमें लिङ्गभेद भी स्थायी नहीं होता । श्रीमद्गोस्वामी ठुट्सीदारुऔने 
मी रामायणके प्रारम्ममै ही राक्षसोंको कामरूप धारण करनेवाला बताया है और वानरोंके लिये भी लिखा है कि वे भी वैसे 
ही कामरूपधारी देवता थे अब लंका और लंकाकाण्ड आनेवाला है; इसल्यि हमारी कल्पनाशक्तिको विशेष सहायताको 
आवश्यकता है जिसमें ओज-गुणका पूरा विकास हो रुके | ऐसी अवस्थामै जैसे मिल्टनने शैतानोंके पञ्चायतत्ररका ह्य 
बाँधा है कि पहले सत्र शैतान विशालकाय थे तब जगह न थी, परंठु जब उनके राजाने आज्ञा दी कि प्रधान-प्रधान दानक 
अतिरिक्त सभी दानव (लघुरूप धारण कर ळें जिसमें बाहर खड़ी हुई दानव जनता भीतर आ सके | तत्र कुछ इने-गिने 
दानवोंको छोड शेष सवने लघुरूप धारण कर ल्या और सारी जनता उतनी ही जगहमें समा गयी, प्रत्युत जगह बच रही | 

इसी प्रकार सुरसाके प्रसंगकी युक्ति समझिये। हम इस प्रसंगको देख ही रहे हैं, अतः विस्तारकी आवश्यकता नहीं ह। 


“जस जस सुरसा बदन बढावा --२ ( ९ )-- 


गौड़जी-- हनुमानजीको योगसाधनसे सभी सिद्धियाँ पराप्त थीं, इसलिये सुरसाके सामने उन्होंने जरूरत पड्नेपर 
अपने शरीरको जितना चाहा बड़ा कर लिया और जैसा चाहा छोटा बना लिया । परंतु जो सपो और व्यालेंकी माता थी 
वह अपने मुखको इच्छानुसार छोटा और बड़ा कर सकती थी | इसपर यह प्रश्न हो सकता दै. कि “योग साघनवाला' 
चाहे अणिमा और महिमा सिद्धिके द्वारा ऐसा कर भी ले परंतु यहद कैसे माना जाय कि कोई स्थूळ शरीरधारी प्राणी इस 
तरह अपने शरीरको घटा-वढ़ा सकेगा ? फिर यह भी प्रश्न हो सकता है कि “इस तरहके Mp प्राणी जेसी सुरसा 
थी या जैसे हनुमानजी समझे जाते हैं मानना स्वाभाविक नहीं है; क्योंकि वर्तमान संसारमै तो ऐसे बन्दर नहीं देखे जाते 
जो ऐसे बळ्वान्‌ हों, विद्वान्‌ हों, योगी हों और राजनीतिके पण्डित हों | यह तो क्या ऐसा कोई वानर जो मनुष्यसे बात- 
नीत कर सके देखा और जाना नहीं गया, फिर १० सिर २० भुजाओंबाला राक्षस तो क्या क्रिसी तरका कोई प्राणी नहीं 
देखा जाता ।? वर्तमान काल्मैँ प्रकृतिमै रामायणमै वर्णन किये हुए वानर, राक्षस या देवता कुछ भी नहीं मिळते, इसी 
लिये आजकलके विचारक कहते हैं कि रामायण यह सब बातें अस्वामाविक पायी जाती हैं। इस स्थुल्पर हम इन्हीं 
आपत्तियोपर विचार करेंगे | 


कः जामा तलाई) 
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सुन्दरकाण्ड ३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये न छ ( 8७ ) 


MRM क ` TS 
रामायणक्री कथा आजसे कम-से-कम १५, १६ लाख वर्ष पूर्वकी है । वेज्ञानिकोंका अनुमान है कि इस प्रथ्वीपर एक 
लाख वर्ष पूर्वं आजकल्केसे मनुष्य मौजूद नहीं थे क्योंकि न तो उस समयकी अवस्था उनकी रायमें मानव-जीवनके अनुकूल 
थी और न उसके इतने पुराने चिह्न ही मिळते हैं; परंठ साथ ही उनका यह भी अनुमान है कि जत्र इस भूतलूपर 
मनुष्य न थे त्र यहाँ बड़े-बड़े दानव और व्याल विचरते थे जो बीस-बीस हाथ ऊँचे और पचास-साठ हाथतक लंबे थे । 
इनके शरीर बहुत कम ठोस होते थे, प्रायः दब और छचीले होते थे | इनका पता भी वैज्ञानिकोंको इसलिये मिला कि. इनकी 
ठठरियाँ मिलती हैं । परंठु जिन प्राणियोंके शरीरमें ढ़ और ठोस ठठरियाँ न थीं उनका पता केसे लग सकता है ? उस 
समयक्े प्राणियोंके लिये अनुमानमात्र किया जाता है। जब दो लाख वर्ष पूर्व ऐसे विचित्र शरीरधारी प्राणी थे तो १५, 
१६ लाख वर्ष पूर्व तो इससे भी अधिक और अद्भुत विशालकाय प्राणी हो सकते है | इसके सिवा यह भी सम्भव है कि 
जैसे दो लाख वर्षपूर्वके दानवाकार प्राणियोंका बहुत कम चिह्न बाकी रह गया है और उनकी जातिका तो नारा हो चुक है 
वैसे ही १५-१६ लाख वर्षपूर्वके राक्षसों, असुरों, वानरों, किन्नरों आदि प्राणियोंकी जातियाँ भी कभी भी उच्छिन्न हो 
चुकी होंगी और उनका अब कोई चिह्न नहीं मिल सकता । कथाके इतने पुरानेपनपर विचार करनेसे वेज्ञानिकदृष्टिसे 
तो रामायणका कोई पात्र या उसकी क्रिया अस्वाभाविक या अनहोनी नहीं समझी जा सकती | इसलिये हम तो मानते हैं कि 
मनुष्योका माँस खाने वाले भीमकाय राक्षस, मनुष्योंके बराबरकी संस्कृति और विकास रखनेवाले और उसी तरहका आचरण 
करनेवाले, बिना अग्निसे पकाये हुए फल-शाकाहारी विशालकाय वानर-जातिके प्राणी ओर उसी तरहके भाळू उस समय 
इस धरतीपर रहते थे । यह लोग मनुष्योंसे बराबरीका सम्बन्ध रखते थे, वैसी ही भाषा बोलते थे और अच्छे आचरण 
रखते थे । वानर और भालू जातिके विकासकी वह चरम सीमा थे । उनकी जातिमें उससे अधिक विकास नहीं हो सकता 
था । इसलिये यह जातियाँ लाख दो लाख वर्षमै बिल्कुछ नष्ट हो गयीं और उनके अत्यन्त पूर्वके रूपके लोग पशुरूपमैं अर्थात्‌ 
वर्तमान वानर-भाळके रूपमै रह गये हैं | उसी तरह राक्षसोंकी जाति भी रावणके साथ-साथ अपने विकास और उन्नतिकी 
चरम सीमाको पहुँच चुकी थी | इसील्यि वह भी रावणके बाद लाख दो लाख वर्षके आगे ठहर न रुकी, उच्छिन्न हो गयी । 
महाभारतके हिडिम्ब आदि राक्षस इस जातिके अवशेष मात्र हैं। रामायणमें जहाँ राक्षसोंकी असंख्य सेना है वहाँ महाभारतमें 
अझैला घटोत्कच दै । वर्तमान समयमैं राक्षस जातिका बिल्कुल उच्छेद हो चुका है। मनुजादोंकी जो जातियाँ इधर-उधर 
पायी जाती हैं वह उनके अत्यन्त अविकसित पूर्वरूपसे बची खुची हैं। जो लोग रामायणकी घटनाओंको पाँच-सात हजार 
वर्षौंके भीतरकी मानते हैं उन्हें हनुमान्‌जीको वानर ओर राक्षसादिकों मनुष्य-जातिके अतिरिक्त प्राणी माननेमै संकोच होता है 
और होना ही चाहिये; क्योंकि ५ । ७ हजार वर्षके भीतर ऐसे प्राणियोंका अत्यन्ताभाव नहीं तो अभाव अवश्य ही 
समझना चाहिये | परंतु हम यह क्यों मान छे कि रामायणकी कथा केवळ ५ | ७ हजार वर्षोकी है? हमें ऐसा कोई विशेष 
कारण देखनेमै नहीं आता कि हम उन पश्चिमी लोगोंसे अपने यहाँके इतिहासके मामलेमें समयके विष्रयमेँ अवश्य ही सहमत 
हो जाय॑ जो हमारी प्राचीनताको घटानेके निरन्तर प्रयत्नमें लगे रहा करते हैं | सच्चा विज्ञान इस प्रयत्नका बराबर विरोध 
करता रहा है । मैं यह माननेके लिये तैयार नहीं हूँ कि हनुमानजी कोई द्रविड्देशीय मनुष्य थे, यद्यपि मैं पार्जटरकी बहुत-सी 
कल्पनाओंका आदर करता हूँ । जिन प्राणियोंका शरीर बहुत तरल पदाथोंका बना हुआ होता है वह अपने शरीरको संकोच 
और प्रसारसे सहजमें छोटा और बडा कर सकते हैं । शरीरका पदार्थ जितना ही तरल होगा उतनी ही इस बातमै आसानी 
होगी । वायुका संकोच इतना हो सकता है कि उसका बना पिण्ड लाखों गुना छोटा हो जाय और इतना फैलाव हो सकता 
है कि लाखों गुना बड़ा हो जाय । चापका प्रभाव वाथुपर सभी जानते हैं | प्राचीन कालके व्यालोका शरीर अत्यन्त तरल 
पदार्थोका बना होता था | सुरक्षा व्यालोंकी माता थी । उसका शरीर भी इसी तरहका बना हुआ था | इसीलिये बिना 
अणिमा ओर महिमा सिद्धिके ही वह अपने अङ्गोंको अत्यन्त अधिक फैला और सिकोड़ सकती थी | 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरमु तोर में पावा ॥ १२॥ 


अर्थ ( सुरसा बोली ) देवताओने मुझे जिस ( बलबुद्धिकी 
और बलका मर्म मैं पा गयी 0 र्‌ी मुझे जिस ( बलबुद्धिकी परीक्षाके ) लिये भेजा था, ( सो ) उस तुम्हारे बुद्धि 


ज टिप्पणी--हनुमानजीसे इसके कहनेका प्रयोजन यह था कि यह न समझें कि मैं विध्न करने आयी थी। अपनी 
सफाईके लिये ऐश कहा । पुनः देवताओंका भेजना कहकर उनकी भी सफाई दी कि उन्होंने भी मुझे विध्न करनेको नहीं 
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भेजा; किंतु बलबुद्धिकी परीक्षके लिये भेजा था । परीक्षाहेतु हमने तुमसे झूठ कहा था कि आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा' । 

शका--सुरसाने इस किस्मकी परीक्षा क्यों ली ! 

उत्तर--जैसा काम लेना होता है वैसी ही परीक्षा भी होती है | सुरसाने सोचा कि इन्हें लंकामें प्रवेश करनेके लिये 
बहुत छोटा रूप ओर सिंहिका-वध तथा सीताजीके विश्वास एवं राक्षसोंसे युद्धके लिये बड़ा रूप धरना होगा । इसल्ये ऐसी 
परीक्षा ली जिसमें दोनों रूप बनाना पड़े । ( रामशंकरशरण व्यासजी ) । 

बब ° ~ ~ ~ ७७ टन 

बळका मम॑ इस तरह पाया कि बल्से उसके मुखमें .न आ सके ( उसके मुखसे दुगुने ही रहे ओर बुद्धिका मर्म 
इससे मिल गया कि बुद्धिसे मुखमें प्रवेश करके निकल भी आये । इतनी शीघरता की कि वह मुख बंद्‌ न कर पायी थी; 
अथवा कान, नाक आदि छिद्रोंसे बाहर निकल आये | 

इस 0 भः अ ता ~ “यात्म > > ct च्छ रा © 

इस अधाली और आगे दोहेसे मिलता हुआ श्लोक अध्यात्मरामायणमें यह है--“गच्छ साधय रामस्य कार्य 
बुद्धिमतां वर ॥ २३॥ देवैः सम्प्रेषिताह ते यलं जिज्ञासुभिः कपे । दृष्ट्वा सीतां पुनर्गत्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भो:॥ २४ ॥” 


दो०--रामकाजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ २॥ 


अथ-- तुम बळबुद्धिके निधान ( खजाना, पात्र, खान ) हो ( अतः ) श्रीरामजीका सभी काम करोगे | आशीर्वाद 
देकर वह चली गयी ( तत्र ) हनुमानजी हर्षपूर्वक चले || २ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) हनुमानजीने प्रथम कहा था कि 'रामकाजु करि फिरि में आवों । सीता कै सुधि प्रभुहि सुनाबों', 
उसपर यह कहती दै कि “रामकाजु सबु करिहहु' अर्थात्‌ तुम यह सब करोगे, समुद्र लाँघकर श्रीसीताजीको देखोगे और उनका 
समाचार श्रीरामजीसे सुनाओगे ( ख ) 'बलबुद्धिनिधान' का भाव कि बिना बल और बुद्धिके रामकार्य हो नहीं सकता | 
यथा जो नाँघइ सतजोजन सागर । करइ सो रामकाज मतिआगर' ( कि० )। ( ग ) हनुमानजीने प्रणाम किया, इसीसे 
सुरसाने आशीर्वाद दिया | आशीर्वाद पानेसे हनुमानजीको हर्ष हुआ; क्योंकि सुरसा देवी है | देवीके वचन असत्य नहीं हो 
सकते, इसके आशीर्वादसे सब कार्य होगा | पुनः “हरषि? इससे कि जो भारी विध्न मिला था वह भलीभाँति नित्रत्त हो गया 
आर विध्नकारिणी भी आशीर्वाददायिनी हुई | पुनः भाव कि वह इनको इतनी देर रोके रही थी, इसलिये उनको प्रसन्न 
करनेके लिये उसने अपनी सफाई दी, आशीर्वाद दिया, प्रशंसा की और प्रसन्न किया | ( घ ) हनुमानजी जबसे समुद्रतरसे 
चले तबसे यहीं रुके | बीचमै कहीं नहीं ठहरे | अतएव फिर 'हरषि चलेउ' कहा | जब कोई कहीं रुकता या ठहरता है तत्र 
वहींसे उसका चलना भी कहा जाता है, यथा 'लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी', 'चलेउ पवनसुत बिदा कराई इत्यादि | [ यह 
दोहरा छन्द्‌ है | ( ब्र० चं° ) ] 
नोट-सुरसाने पहले हनुमान्‌जीको तोर? कहा--बुधि बल मरमु तोर में पावा’ ओर यहाँ “तुम्ह? बहुवचनका 
प्रयोग किया है । परीक्षा छोटेकी ली जाती है, जवतक किसीको कार्यके योग्य नहीं समझा जाता तभीतक परीक्षा की जाती है । 
परीक्षा प्रायः बड़ा ही करता दै । अतएव परीक्षासम्बन्धसे “तोर? कहा । परीक्षामे उत्तीर्ण होनेपर, बल्बुद्धिनिधान जान लेनेपर 
उनको श्रीरामकार्य करने योग्य बल्बुद्धिनिधान कहनेके समय सम्मानाथै “तुम्ह? बहुवचनका प्रयोग किया गया | स्वामी 
प्रानानन्द्जीका मत है कि वानररूप देखकर “तोर? कहा पर जब बल्बुद्धि कहनेका समय आया तब लज्जा लगी | इससे 
बहुवचनका प्रयोग किया | इससे उपदेश मिळता है कि जबतक किसी विशेष गुणकी 
न करेगा। 'गुणाः पुजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः’ । 
निसिचरि एक सिधु महेँ रहई। करि माया नभ के खगु गहई ॥ १॥ 
अर्थ--एक निशाचरी समुद्रमें रहती थी जो माया करके आकाशके खोंगको पकड़ लिया करती थी || १ || 
टिप्पणी--१ (क) निशाचरी कहनेका भाव कि सुरसा देवी थी और यह राक्षसी दै; अतः जो निशाचर आते जाते थे 
उनको नहीं पकड़ती थी | ( ख) सिन्धु महुँ रहई' कहनेका भाव कि जीवोंके रहनेके नभ, जल और थल यही तीन स्थल 
हैं । इनमेंसे नभका विध्न सुरसाद्वारा हुआ, जलमें सिंहिका विष्न और थलमें लंकिनी विध्न है | तीनों स्थळोंके विष्न इस - 


| प्रतीति न न होगी तबतक कोई आदर 
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प्रसंगमै कहे हैँ । सुरसा बाहरसे आयी । यथा, 'पठइन्हि आइ कही ०० और यह सिन्धुमें रहती है । रई पदसे इसका 
निवासस्थान जल ही निश्चय किया | (ग ) कविने सुरसा, ळंकिनी और त्रिजटा तीनके नाम लिखे, इस निशाचरीका नाम क्यों 
न लिखा ? उत्तर--ये तीनों निइछल हैं और रामकार्यकी साधक हुई | यथा, 'रामकाजु सब करिहहु तुम्ह००' ( सुरसा ), 
'प्रब्रिसि नगर कीजै सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥' ( लंकिनी ), सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना। सीतहि 
सेइ करो हित अफ्ना' ॥ ( त्रिजटा ) | यह निशाचरी आदिसे अन्ततक कपटिन आर हुष्टा है, रामकाजमें बाधक हुई, 
हनुमानजीको खाने दौडी अर्थात्‌ खानेका विचार किया। यथा--'सोइ छल हनूमान कहें कीन्हा'। अतएव रामद्रोही, 
रामविमुखी जानकर कविने उसका नाम न लिखा, यथा, काहू बैठन कहा न ओही। राखि को सके राम कर द्रोही ॥' 
अथवा, यह जलमें गुप्त रहती है; इसीसे ग्रन्थकारने भी गु्त रक्खा, नाम न लिखा । 
नोट--१ 'निसिचरि एक' इति | इसका नाम सिंहिका है । यह हिरण्यकश्यपकी कन्या और विप्रचित्ति देत्यकी स्त्री 
थी | यह कामरूपिणी (इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली) और छायाग्राहिणी थी । हनुमानजीको देखकर इसने सोचा कि आज 
बहुत दिनोंके लिये पेट भर जायगा | नमुचि ओर राहु आदि तेरह दैत्योंकी यह जननी थी । इनमेंसे राहु सबसे भयंकर था । 
शंका--कविने सिंहिका निशाचरी, ळंकिनी और त्रिजटा इन तीनोंके साथ “एक' शब्द दिया है, यथा--निसिचरि 
एक सिन्धु महेँ रहई' नाम लंकिनी एक निसिचरी' 'त्रिजटा नाम राक्षसी एका'। पर सुरसाके साथ यह शब्द नहीं दिया । 
यथा--'सुरसा नाम अहिन्ह के माता” यह क्यों १ उत्तर--ये तीनों अपने-अपने कार्यमै एक ही ( अद्वितीय ) हैं, इनके 
समान दूसरा नहीं। निशिचरी ( सिंहिका ) के समान माया जाननेवाली लंकामें कोई नहीं है कि जो छाया पकड़कर जीव-जन्तु- 
को खींच ले | लंकिनी लंकापुरी ( का रूप ) ही है । ऐसी दूसरी नहीं है जो लंकाके चोरको ही आहार कर ले। तीसरी त्रिजटा 
सो इसके समान रामभक्त और विदेक-निपुण लंकामें दूसरी राक्षसी नहीं। अतएव इन तीनोंके साथ 'एक' शब्द दिया गया | 
और, सपोंकी माता सुरसा और क्रू दोनों हैं; इससे सुरसाके साथ “एक? विशेषण न दिया | ये ( सिंहिका, छंकिनी और 
त्रिजटा ) तीनों एक ही एक प्रसिद्ध है और ये ( सुरसा और कद्रू ) दोनों प्रिद्ध हैं । [ कद्रू नागोंकी माता है और सुरसा 
सपोंकी । यद्यपि नाग और सर्पमे बहुत भेद है तथापि हिन्दी भाषामें ये पर्यायी शब्द माने जाते हैं | ] 
वि० त्रि०--करि माया इति | राहुकी माता सिंहिका समुद्रमें रहती थी, यह मायासे आकाशचारियोंका शिकार 
बैठे-बैठे करती थी | अघटितघटनापटीयसी माया है । जो न होता हो उसे कर दिखाना माया है | माया समझमै नहीं आती | 
समझमें आ जाय तो वह माया ही नहीं रह जाती। होता तो ऐसाही है कि छाया पकडी नहीं जाती । व्यक्तिके पकड़े 
जानेसे उसकी छाया पकड़ी जाती है। यहाँ सिंहिका छाया पकड़ती थी, और जिसकी छाया है, वह पकड़ा जाता था | यही 
माया है, यही अघटित घटना है। छाया पकड़कर जीवोंको अपने मुखमै खींच रेती थी, जैसे चढी हुई पतंगरो कोई डोरी 
पकड़ कर उतार लेते हैं। 
_ टिप्पणी--२ खगन्ख ( आकाशमै )+ग ( गमन करनेवाले)। यह शब्द यहाँ यौगिक है। आगे 'गहई” की विधि 
लिखते है अर्थात्‌ बताते हैं कि किस विधिसे आकाशचारी जीवाँको पकड़ती है | 
त्र? चं०-- निसिचर एक' से 'जे गगन उडाही' तक 'पायकुलक? छन्द है। और फिर 'जल बिलोकि तिन्ह के 
परिछाहों द्रुतपा हे के 
जीव जतु ज गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं ॥ २॥ 
गहं छाँह सक सो न उड़ाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--जीवजन्तु-छोटेतरड़े सभी जीव । जीव शब्द बढेका और जन्तु बहुत छोटेका वाचक है | यथा--खग 
MRR जन्तु तह नाहीं। १--२१०-११४ “जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बंसहि न जार्नाह आना ॥ ३-- 
१३-७ ४ अस को जीव जन्तु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं॥ २--१६२-६ ।' स्थूल ओर सूक्ष्म, बड़े-से- 
बड़ा और छोटे-से-छोटा जाननेके लिये “जीव-जन्तु? कहा । 2 > 
टिप्पणी--१ जीव“? इति। ( क ) शंका होती है कि जन्तुसे क्या आहार होता है जो उन्हें पकड़ती दै | समाधान 


यह है कि जन्तुओंसे कुछ आहार नहीं होता, उनसे पेट नहीं मर सकता, यह ठीक है री सनत 
कता, यह ठीव पर यहां तो केवल 
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प्रचलता दिखानेके लिये कहा गया है कि जन्तु-सरीखे सूक्ष्म जीवोंतकको पकड़ लेती दै। [ “सभी गगनचारी जीव-जन्तुओंको 
क्यों पकड़ती है जब कि उनसे उसका पेट तो भरेगा नहीं ? इसका उत्तर बाबा हरीदासजी यह देते है कि राक्षसोका देवताओं- 
से वैर दै, पर देवताओंकी छाया नहीं पडती, इससे वह उनको नहीं पकड़ पाती । इसी कुढ़नसे लर सभी शीना 
पकड़ा करती है । यह भी सोचती है कि कहीं देवता ही खग बनकर न जाते हों । समुद्रमें असंख्यों जलचर हैं उनको नहीं 
पकड़ती, खाती । क्‍योंकि जानती है कि वे देवता नहीं हैं, सत्य ही जलचर हैं | प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “जीव- 
जन्तु शब्दसे जनाया कि श्रीहनुमानज्ञी न तो पर्वताकार शरीर होनेसे इसकी मायासे बच सकते थे और न अत्यन्त ररूप हो 
जानेसे ( जैसे सुरसासे बचे थे ) | इससे बचनेके लिये कोई तीसरी ही युक्ति करनी पड़ेगी | ] ( ग ) ज गगन उडाही का 
भाव कि सत्र जीव-जन्तु आकाशमै नहीं उडते, जो उडते हैं उनको पकड़ती दै | ( घ ) जल बिलोकि' से ला कि वह 
माया जलमें लगती है, सूखेमें परछाहीं पड़े ओर उसे वह पकड़ ले तो जीव-जन्छु पकड़े नहीं जा सकते । (ङ) खग १०८ जे 
पक्षिवाचक है अर्थात्‌ पक्षीको कहते हैं। इसीसे पूर्व खग' शब्द देकर अब उसीको पुनः स्पष्ट करते ह कि है गगन उड़ाहीं वा 
धागनचर? ये सब खग हैं | ( च ) 'एहि बिधि सदा गगनचर खाई' अर्थात्‌ सदैव जलमें ही रहती दे ओर आकाशचारियों- 
को ही खाती है, जलचर और थळूचरोंको नहीं खाती | यथा--सिंहिका चाम सा घोरा जलमध्य स्थिता सदा । आकाशः 
गामिनां छायामात्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ॥ अ० रा० ५। १। ३५ |? पुनः, इससे जनाया कि उसका पराक्रम अप्यन्त डु था, 
कोई अबतक उसके कार्यमें बाधक नहीं हुआ । 
वैज्ञानिक रहस्य तक 
सिंहिका राहुकी माता थी । जब एथ्वीकी छायामै चन्द्रमा आ जाता है तब राहु we gi ग्रहण करने 
लगता है और जब सूर्य चन्द्रमाकी छायामै या ओय्में पड़ जाता है तब राहु नामक देतय सूर्यको बींचने लगता दै । यह विशेष 
प्रकारकी शक्ति राहु और उसकी माता सिंहिकादीमें बतलायी जाती है | छायाका अर्थ यह कि उतने स्थानका प्रकाश रुक 
गया है अथवा प्रकाश नामक एक विशेष पदार्थकी धारामे कमी हो गयी है । ऐसी अवस्थामै केसी सूकम चम््रकत्यकी-सी शक्ति 
से छाया डालनेवाला पिण्ड खिच जाता दै और उसकी गतिमें रुकावट पड़ जाती है । चन्द्रमा आर-सूयकी शाति तो कोई 
रुकावट नहीं देख पड़ती पर साधारण गगनचारियोमें ऐसी रुकावटका पड़ जाना और पिण्डका सिंहिकाकी ओर ख़िच र 
असम्भव नहीं दै । हनुमानजीकी गतिमें ज्यों ही रुकावट मालूम हुई त्यां ही उन्होने उसे खतम कर दिया ।- ( गोड़ )। 
सोइ छल हनूसान कहें कोन्हा । तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा IEA 
अर्थ- ( उसने ) वही छल हनुमान्‌जीके साथ किया | उसका कपट हनुमानूजीने ठुरंत जान ळ्या | ( छाया 
कड़नेका हाळ तुरंत जान गये | ) ॥ ४ ॥ हे त 
१ ह (क) कपटको पहचानते हैं और कपटीको मारते हैं। इसीसे नाम-वन्दनामै नामको 
हनुमान्‌ और कपटी कलिको काळनेमि कहा । यथा--कालनेमि कलि कपटनिधान्‌ । नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥ 
उपमामें भी 'सुमति समरथ' कहा | भाव यह कि कपि कपटके रूप ही हैं इसीसे राक्षसीके कपटको तुरंत पहचान ख्या, यथा- 
'कपट मर्कट बिकट व्याध पाखंड मुख सुखद मुगब्रात उत्पातकर्ता । वि० ५६६ ? (ख ) 'तुरतहि चीन्हा का भावकि न 
जाने कत्रसे वह समुद्रमै रहती रही, सदैव आकाशगामियोंको खाती रही, पर किसीने भी डका कपट न जान पाया, सभी 
गिरकर मूछित हो जाते थे, पर कपि तुरंत ही जान गये | | पॉडेजी कहते हैं कि--““चीन्हा 10 परिचयका क सूचक 
है। सुग्रीव जब राज्यसे निकाले हुए फिरते थे तब बे यहाँ आये थे । हनुमानजी भी साथ थे | वाल्मीकीयमे सुग्रीवने 
इनको छायाग्राहिणीका परिचय दिया है। श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि पहचाननेवालेपर मायाका बळ नहीं चलता म 
(सो माया रघुबीरहि बाँची । लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ।' हनुमानजी उसको माया समझ गये | दमा वरिष्ठ हं; 
समझने में देर न लगी, अतः उसके वधे समर्थ हुए, मायाका बल न चला | “हनूमान्‌ नामें भाव यह भी है कि जो बढे- 
बड़े अभिमानियों शक्र, राहु, पवि आदिके मानका हनन करनेवाले हैं उनके साथ छल किया, अतः इसका भी मान नष्ट 
करेंगे ]। ( ग ) माया, छल और कपट तीनों पर्याय हैं | यथा-- करि माया नभके खग गहई', सोइ छल) तासु काप 
नोट-- सर्ग १ दलोक १८१-१६१ में वाल्मीकिजी लिखते हैं कि छायाके पकड़ जानेपर हनुमानजीने सोचा कि मुझे 
सहसा किसीने पकड़ लिया है। नीचे जलमें विक्कत मुखवाली राक्षसीको देखकर समझ गये कि हो-न-हों यह वही अद्भुत 


मा० पी० सु० पू.-९८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


९ ३४ श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३ ( ५-७ ) 


छायाग्ाही प्राणी है जिसे सुग्रीवने चलते समय बताया था | उसके मर्मस्थानोंको देखकर वे उसके मुँहमे घुसे और तीखे नखोंसे 
उन्होने उसके मर्म-स्थानोंको फाड़ डाला और वेगसे बाहर निकलकर पुनः चले | अध्यात्ममें पैरसे मारना लिखा दै । इसके 
मारनेके सम्बन्धमै मतभेद है | गोस्ामीजीने 'ताहि मारि' पद देकर सबके मतोंकी रक्षा कर दी है । 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिधि पार गएउ मतिधीरा॥ ५॥ 
अर्थ--उसको मारकर वीर ओर धीरबुद्धि पवनपुत्र समुद्रके पार गये | ५ | 

टिप्पणी--१ मास्तसुत' कहनेका भाव कि मारत ( वायु ) किसीके ग्रहणमें नहीं आता । ये उन्हींके पुत्र हैं, अतः 
थे भी सिंहिकाके अहणमै न आये । मर्तूसे सब्र मायाका नाश होता है, इसीसे लोग मन्त्र पढ़कर फूँक देते हैं; अतः इन्हे माया 
न लगी | यथा-- उठि बहोरि कोन्हेसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥-[ पुनः . भाव कि ( क ) यद्यपि ये 
मारुत ( पवन ) के पुत्र हैँ तथापि उनसे भी वीर हैं, यथा--'बेग जीत्यो मारत प्रताप मार्तड कोटि । क० ५ | & |? 
'मारुतस्यौरसः पुत्रः प्लवने नास्ति मत्समः। वाल्मी० | कि० स० ६७ |! पवन भी रावणसे डरते थे, ये निःशंक हैं। (मा० 
॥० सु० ) ( ख ) [ महावीरजी जलचर न थे, जलमें इन्होंने सिंहिकाको मारा और फिर कूदते पर वहाँ कुछ आधार न 
था । जल-हो-जल था तो भी वे बिना सहारे अपने ही बलसे उछले और समुद्रपार पहुँच गये, यह पवनके वीर पुत्रका 
ही काम था । ( रामशंकरशरणजी ) ] 

२ “बीरा, मतिधीरा' इति | वीर और मतिधीर कहनेका भाव कि सिंहिका प्रबल मायाविनी थी सो बल और बुद्धिसे 
जीती गयी | मारा इससे वीर कहा और घबब्ञये नहीं, समुद्र पार गये और ग्लानि न हुई; इससे मतिधीर कहा। अथवा, 
बीर हैं, इससे मतिधीर कहा | यथा--सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि। २ | १६१ | सौ योजन जानेमें 
थकावट न हुई, उन्होंने एक साँस भी न ली और विध्न-पर-विष्न होनेपर भी क्रुन्घ न हुए | सात्रधान ओर आगेके लिये 
मी निःशंक, निश्चिन्त बने रहे, अतः मतिधीर कहा | यथा--अनिः श्वसन्‌ कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति । वाल्मी० ५।२। 
३ ।' अर्थात्‌ सौ योजन समुद्र लॉघकर भी वे न थके, उन्होने थकावरकी एक साँस भी न ली। “पार गएउ' से श्रमरहित 
भार होना जनाया | 

तहो जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ ६॥ 
चाना तह फल फूल सुहाए। खग मृग बद देखि मन भाए॥ ७॥ 

अर्थ- वहाँ जाकर वनकी शोभा देखी | मधुके लोभसे भ्रमर गु जार कर रहे हैं || ६ ॥ अनेक तरहके फल- 
फूले शोमित वृक्ष और पशु-पक्षियोंके समूह देख मनको अच्छे लगे || ७ | | 

टिप्पणी--१ (क) बन सोमा' इति | यथा--सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत सधुष निकर मधु लोभा॥ ४ | 
१३।१। (ख) तहाँ जाइ? से जनाया कि जलके समीप लंकापुरी नहीं है, कुछ दूरीपर है | ( ग ) देखी बन सोभा” 
इति | शोमा बही हदै जो आगे वर्णन की है | ( घ ) नाना तरु फल फूल सुहाए' अर्थात्‌ कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसमें 
गा हों, किसीमै फल, किसीमें फूल ओर किसीमै फल-फूल दोनों हैं। वनके आश्रयसे मृगतन्द, फलके आश्रयसे 
पक्षी और फूलके आश्रयसे अमरोंके बन्द रहते हैं। ( ङ) ) देखि मन भाए' का भाव कि हनुमानजी वनचर हैं, यथा--“बनचर 
देह धरी छिति माहों' । Moe प्रिय लगना ही चाहिये । [ फिर भी इन्होंने फल छुएतक नहीं, क्योंकि उनका सिद्धान्त 
है, प्रतिज्ञा है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ बिश्वाम' । कार्य हो जानेपर अशोकवनके फलोंको देखकर भूख लगी । 
यथा--- सुनहु मातु मोहि अतिसय भूला। लागि देखि सुंदर फल रूखा।' यह मनका कैसा भारी संयम है ।! मन भाए', सुहाए' 
से सूचित किया कि बह वन प्राकृतिक सोन्दर्यसे मनको मोहित करनेवाला था ]1 

सथ पर्सा सागरतटके वनका वर्णन है । लंकाके परकोटेके भीतरके वन और उपबनका वर्णन आगे छन्‍्दोंमें 
है । इस वर्णनके क्रममै एक 0000 जो मानसमै अन्यन्न नहीं देखी जाती । यहाँ पहले वन देखनेमें आया | यथा, 'तहाँ 
जाइ देखी बन सोभा' । तब भ्रमरोंकी गुंजार सुननेमै आयी, यथा--'गुंजत चंचरीक' । फिर फळ, फूल, पक्षी और पशु 
क्रमशः देखनेमें आये | अन्य स्थानोंमें क्रम ऐसा है--सुंदर बन कुसुसित अति सोभा । संजुल मधुप निकर मधु लोभा। र 


सिरन्हि सरोज बिटप बन फूले । गुंजत मधुप निकर रस भूले ॥ २।१२४। ७।' अर्थात्‌ वनका फूलना कहकर भ्रमरोंका 
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दोहा ३ ( ८-११ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५ मानस-पीयूष 


ROSS तन“ 


जाते हैं वैसे-वैसे स्वाभाविक अनुभूति क्रमसे हो रही दे। दूरसे वन प्रथम दृष्टिगोचर हुआ, कुछ समीप पहुँचनेपर अमरोकी 
गुंजार सुन पड़ी | अधिक समीप पहुँचनेपर फल प्रथम देख पड़े क्योंकि ये बड़े होते हैं, तब फूछ । वन घना होनेसे, पक्षी 
पत्तोंम छिपे होनेसे अत्यन्त निकट जानेपर दिखायी दिये और तब पथ्वीपर चलनेवाले पशु । 
वि० त्रि०--खग मुग बंद देखि मन भाए' से स्पष्ट है कि रावण भी अपने वनकी शोभाको बने रहनेके लिये, 
खगमगबृन्दको मारने नहीं देता था । अतः 'कहुँ महिष मानुष धेनु अज खर खल निसाचर भच्छहीं' यह वर्णन उन 
जीवोंका है जो बाहरसे रसदकी भाँति पकड़कर लाये जाते थे । “मानुष? का उल्लेख होनेसे इसी भावकी पुष्टि होती है। 
सेल बिसाल देखि एक आगे। तापर धाइ#चढ़ेउ भय त्यागे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--आगे एक बडा भारी पर्वत देखकर श्रीहनुमानूजी उसपर भय छोड़ दौड़कर चढ़ गये ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) प्रथम वन वर्णन किया फिर शैल | इससे पाया गया कि यह वन समुद्रके किनारेका है । यदि 
प्रथम सैलको कहकर तब वनका वर्णन करते तो पर्वतके ऊपरका वन समझा जाता | (ख) (विशाल! और “एक! से जनाया 
` कि सत्र पर्वतोंसे यह भारी है | (ग) देखि एक आगे, धाइ चढ़ेउ' का भाव कि यह पर्वत मार्गपर और दुर्गम्य था। 
इससे 'घाइ चढ़ेउ' कहा । वानरोंके चढ़नेकी दो रीतियाँ हैं, एक तो कूदकर चढते हैं, यथा-'कौतुक कूदि चढेउ ता ऊपर' 'कूदि 
लंक गढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि सेघनाद पर घावा ॥' दूसरे दौड़कर चढ़ते हैं जैसे यहाँ। भाव यह कि सघन वनके 
कारण लंका न देख पड़ी; अतएव उसे देखनेके लिप ऊँचेपर चढ़े | (घ ) “भय त्यागे' का भाव--( १ ) उसपर रावणकी 
ओस्से कालका पहरा था । ( यह बात अगली चौपाईसे स्पष्ट है) यथा कवित्तरामायणें, _बड़ो बिकराल बेष देखि सुनि 
सिंहनाद डरचो मेघनाद सबिबाद कह्यो रावनो । बेग जीत्यो मारुत प्रताप कोटि सारतण्ड कालऊ करालता बड़ाई जीत्यो 
बावनो ।/ ( क० सुँ०)। [ (२) मयङ्क-टीकाकार लिखते हैं कि-*शिवजीको अकर्सा ( मर्ष ) था कि ब्रह्माजीके 
पाँच शिर हैं और मेरे भी पाँच ही हैं | एक बार ब्रह्माजीको इस पर्वतपर बैठे देख उन्होंने उनका एक शिर काट डाला | 
तबसे ब्रह्माजीके चार ही शिर रह गये । चतुर्मुख ब्रह्माने शाप दिया कि जो कोई इस पर्वतपर पैर देगा अर्थात्‌ इसपर आवेगा 
उसका शिर फट जायगा और उसे काल-पर्प मक्षण कर लेगा; परन्तु हनुमानजीने इसकी कुछ परवाह न की, पर्वतपर निर्भय 
चढ़ गये! (मा० म०)। (३) समुद्र पार करते समयमै ही दो विध्न हुए थे और यह पर्वत तो खास छङ्का प्रदेशमे दै, लङ्का- 
पुरी अत्यन्त निकट है, न जाने इसपर क्या-क्या विध्न उपस्थित हों, इसका भय छोड़कर उसपर चढ़ गये | (४) बाबा 
हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि लंका निकट है और पहले पर्वत इनका वेग भार न सह सके थे! यह भय न किया । (५ ) 
पाँडेजी और वीरकविजी लिखते हैं कि “भय त्यागे' से शंका दोती है कि क्या अवतक भय था १ उत्तर यह है कि समुद्रम दो 
विघ्न हुए; इसलिये पार होनेतक कोई और विध्न न भिळ जाय इसका सन्देह था, पर वह पार आ जानेसे दूर हो गया । 
अथवा, अबतक भय हनुमानजीका साहस देखनेके लिये साथ था; किन्तु सिन्धु पार होनेपर वह हार मानकर चला गया, 
इससे निर्भय हुए।? ( ६ ) निशाचरोंका भय न किपा कि न जाने रावणकी आज्ञासे इसपर रहते हों | ( ७-८ ) बाबा 
हरिदासजी कहते हैं कि इस पर्वतपर रावणका विहार-स्थान (क्रीड़ा-मवन) बना दै जिसकी रक्षाके ल्यि यहाँ सदैव नि्याचरगण 
रहते हैँ । ऐसे स्थानमै चुपचाप गुप्त रीतिसे जाना उचित था, पर हनुमानजी उसपर भी निर्भय चढ़ गये । पुनः दूसरा 
समाधान विश्राम-सागरमें इस प्रकार है कि शिवा झापयुत शैलपर, गयेउ भयउ नहि बाल । कछु प्रभाउ नहि कोश को प्रभु 
प्रताप भखि काल ॥' (शीला ) | (६ ) उसपर चढ़नेसे ळंकावासी इनको देख लेंगे यह भय न किया | ( वि० त्रि० )। 
उमा न कछु कपि कं अधिकाइ। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ ९॥ 
गिरि पर चढि लंका तेहि देखी | कहि न जाइ अति दुगे बिसेषी ॥ १०॥ 
अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा । कनककोट कर परम प्रकासा ॥ ११ 


+ घाइ--ना० प्रर । धाय--भा० दा०। कूदि- रा० प० (का०), पं०। “वाइ? का भाव टिणणीमें ह । नाना नाता नता ता पाठके 
विषयमै मा० त० सु० का मत हे कि--जहाँ केवल ऊँचे चढ़ना हे वहाँ कूदकर चढ़ना ही वासरोंका जातीय स्वभाव हें । किसी ऊँचे 
स्थानपर दौड़कर नहीं चढ़ते किन्तु कूदकर ही चढ़ते हैं ।” “थाइ” के समर्थनमें यह कहा जा सकता है कि यहाँ 'विसालः विशेषण दिया 
गया है जिसका अथ प्रायः लंबा-चौड़ा और बडा होता हे । ल्वे-चौड़े प्वेतोमें ढाळ भी होता है । 
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सुन्दरकाण्ड ३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३ ( ९-११ ) 


ENN Oe Ct । लीन मिलियन SR मु 

अथे- है उमा | इसमें कुछ कपिकी बड़ाई नहीं है| यह प्रभुप्रताप है जो कालको भी खा जाता है ॥ ६ ॥ 

उन्होंने पर्वतपर चढ़कर छंकापुरी देखी | अत्यन्त बिशेष दुर्गका वर्णन नहीं हो सकता # || १० || वह अत्यन्त ऊँचा है | 
उसके चारों ओर समुद्र दै । स्वर्णकोट परम प्रकाश कर रहा है। ११ ॥ 

टिप्पणी--१ 'उमा न कछुः ` „ इति | (उमा सम्पोधनसे यहाँ उमा शंभु’ संवाद जनाया | भय त्यागे? सुनकर 
शरीपार्वतीजीकी चेष्टमें कुछ आझ्चर्यकी झलक आ गयी, यह देखकर शिवजी समाधान करने ळो कि उमा न क्छुः ` “। 
हनुमान्‌जीको देखकर काळ कैसे भाग गया ! इसपर शिवजी कहते हैं कि यह प्रभुका प्रताप दे जो हनुमानूजीके साथ दै । यही 
बात श्रीहनुमानजीने श्रीसीताजीसे तथा श्रीरामजीसे कही है | यथा प्रभु प्रताप तें गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल। १६ ।' 
'तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सकइ खलू तुल। ३३ ।? उनके प्रतापसे कपि कालको खा सकता है । यथा--'पटकों नीच 
सोच मूषक ज्यों सबहि को पाप बहादौं । तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु बिलंब न लावों ॥ गी० ६। ८ |” [ श्रीरामजी- 
ने किप्किन्धासे इनके पयानके समय “परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ ४ | २३ | १० / यही 
प्रताप उनके साथ है। श्री वि० त्रि० जी लिखते हैं 'जिस शैल विशालपर हनुमानजी दौड़कर चढे, वह इतना ऊँचा था कि 
उसपरसे लंकाका भ.तरी दृश्य दिखायी पड़ता था| अतः उसपर चढ़ना और काळके मुखमै जाना एक़ ही बात थी। 
क्योंकि उसपर चढ़े हुएको लङ्काभरके निशाचर देख सकते थे । यह प्रभुका प्रताप था क्रि इतने विशाल पर्वतके शिखर- 
पर आरूढ इतने विशालकाय हनुमान्जीको किसीने नहीं देखा |? ] 

२ दूसरा कवि होता तो श्रीहनुमानूजीकी बड़ाई करता । पर शिवजी स्वयं हनुमान्रूपमें हैं, इससे अपने मुखसे 
अपनी बड़ाई कैसे करें ! अपने सुखसे अपनी बड़ाई करना निन्दित दै । इसीसे तो लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे कहा-- 
'अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाँति बहु बरनी॥ १। २७४।'-'* सुर समर करनी करहि कहि न जनार्वाह 
आपु । २७४।' ( वीरकविजीका मत है कि यहाँ शिवजीने हनुमानजीके पराक्रभका निषेध इसलिये किया कि उसका धर्म 
प्रभु प्रतापः में स्थापित करना अभीष्ट था जो कालका भी भक्षक दै | यह 'पर्यस्तापहनुति अलंकारु दै । ) 

३ [ कपि के अधिकाई' का भाव कि यह करनी “कपि? ( बन्दर ) की नहीं है और न यह बन्द्र दै । यह साक्षात्‌ 
प्रभुप्रताप है ( वानरका शरीर धारण करके आया है) जो कालका भक्षक है | इससे रोद्ररस साबित हुआ | ( पाँड़ेजी ) ] 

हॐ प्र०-गोस्वामीजी जहाँ कोई चरित या प्रसंग समाप्त करते हैं वहाँ प्रायः संवाद्कर्ताका या अपना नाम 
रखते हैं, जो अध्यवसाय या सर्गका काम देता है। यहाँ शिवजी दैन्यघाटको बडाई दे रहे हैं । 

टिप्पणी--४ (क ) दुगं =किला, यथा, “चढे दुर्ग पुनि जहे तहेँ बानर' 'उतरेउ बीर दुर्ग ते सनसुख चलेउ बचाइ' 
'चला दुर्ग तजि सेन न संगा' | (ख़) लंका तेहि देखी' और 'कहि न जाइ' इन पदोंसे जनाया कि देखते ही बनता है, कहते 
नहीँ बनता । यथा, दिखत बने बरनि नहि जाई! ( ग) “तेहि” अर्थात्‌ जो कपि कालको खा सकता है उसीने पर्वतपर चढ़- 
कर लंका देखी। तात्पर्ये कि लंकाका नाश करेगा | प्रथम समुद्र पार करके वनकी शोभा देखी, अब लंका देखी | जितनी 
वस्तुएं देख पड़ीं उतनीका वर्णन आगे क्रससे करते हैं | 


नोट--१ह७* गिरि पर चढि लंका तेहि देखो' इति । ङ किसी देशमै, विशेषतः शन्रुके देशमै जानेके पहले 
उसकी रीति-भातिका परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक 


Rr दै। पर्वतपरसे उन्होंने लंकाकी बहुत-सी कामकी बातें देख लीं | 
ब्र चं०-- सैल बिसाल देखि एक आगे। - “' से “लंका तेहि देखी / तक पायकुलक दै । “कहि न जाइ अति दुर्ग 
बिसेषी' हुतपा और 'अति उतंगः * 'प्रकासा' पायकुलक है । _ 


कल टिप्पणी--५ अति उतंग जलनिधि चहुं पासा' इति । ( इस अर्घालीसे अति" शब्द उठाया गया है जो आगे छ्न्द्‌ 
ओर दोहदेतक ले जाया गया है। अति उतंग' अति बल, अति लघु ।' अति उतंग' का भाव कि लङ्कापुरी अपने 
स्वरूपसे ऊँची है और पहाड़पर बसी है । अतः “अति उतंग' है। यथा 'गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका / किलेके चारों 


आज लक जलकर न यालमाककाल पं० रामकुमारजीने 'किला’ अर्थ किया हे। अर्थात्‌ 
हरिहरम्रसादने “दुगेम” भर्थ किया है । अर्घालीके अर्थ यों भी 
दुम होनेकी विशेषता कही महीं जाती' ( वीरकवि ) | 
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त्‌ लङ्काके किलेको देखा जो अति विस्तृत था, भतः कहि न जाइ” | बाबा 
किये जाते है जो विशेषकर अत्यन्त दुगैम था” ( मा० त० सु० ) | भत्यन्त 


दोहा ३ छन्द (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७ मानस-पीयूष 


ओर खाई होती है। यहाँ समुद्र ही खाई है, यथा खाई सिधु गंभीर अति चारिउ दिसि फिरि आव । कनककोटि मनिर्खाचत 
गृह बरनि न जाइ बनाव॥४ (परम प्रकासा' का भाव कि स्वर्णका प्रकाश है और उसमें दिव्य मणि छो दँ। उनका परम 
प्रकाश दै, जैसा आगे कहते हैं | 

वि० त्रि०--अति उतंग' कहनेसे भाव यह कि बड़ा भारी पाट समुद्रका चारों ओरसे दै। कहींसे थ्वी 
सस्निकट नहीं है । परथ्वीके गोलाकार होनेसे समुद्रकी ओर देखनेसे पृथ्वी आकाशसे मिली हुई मालूम होती 
है। अतः जितने ऊँचेपर चढ़े उतना ही विस्तार समुद्रका दिखायी पड़ता दे | यथा-सेतु बंध ढिग 
चढि रघुराई । चितव कृपाल सिधु बहुताई ।/ यहाँ तो गिरिपर चढ़कर हनुमानजी देख रहे हैं। अत्यन्त विस्तार 
समुद्रका देखनेपर भी चक्षुके विषयका अवरोध समुद्रकी ऊँचाईसे ही हो रहा है। भाव यह कि किसी ओरसे 
लङ्कामें जानेके लिये सौ योजनसे कम पाट नहीं है | 

नोट--ऊपर जो कहा था कि “लंका तेहि देखी', उसीका वर्णन अब करते हैं। नगरके वर्णनमें खाई, कोट, 
अटारी, ध्वजा, बावली, कूप, तालाब, वार, नारि, असती और सतीका वर्णन होता दै यह “कविप्रिया' का मत 
है। इनमेंसे सती ओर ध्वजाका वर्णन नहीं किया गया है। 

छंद--कनककोट बिचित्र मनिकृत सुंदरायतना' घना। 


चउहहू हट्ट सुबह बीथी चार्‌ पुर बहु बिधि बनाए 
गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने। 
बहुरूप निसिचर जुथ अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ १॥ 


अर्थ--सोनेकी चहारदीवारी ( शहरपनाह, परकोट) मणियोंसे विचित्र बनायी गयी है# उसमें सुन्दर आयतन 
( स्थान, घर ) बहुत-से हैं। चौक (चौराहे), बाजार, सुन्दर रास्ते अर्थात्‌ राजमार्ग, सड़कें और गलियाँ हैं । 
सुन्दर नगर ( इनसे एवं और भी) बहुत प्रक्रारसे बना ( सजा ) दै । हाथी, घोड़ों और खचरोंके समूह, पैदल 
और रथोके समूहोंको कौन गिन सकता दे? बहुतसे रूपोंके निशाचरोंके यूथ (समूह ) है जो अत्यन्त बलवान्‌ 
हें । अत्यन्त बळबती सेना वर्णन करते नहीं बनती ।। १ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) नगरके चारों ओर सोनेका शहरपनाह है जो अनेक रंगोंकी दिव्य मणियोंसे जटित दै । 
अतः बिचित्र' कहा | बनाव अच्छा है अतः सुन्दर आयतन’ कहा | यथा 'कनक कोट मनिखचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव' 
(बा० १७८ ) | “बना के दो अर्थ हैं, एक यह कि (घर) बहुत हैं, दूसरे बस्ती सघन है । यहाँतक कोटका वर्णन हुआ | 
आगे पुरका वर्णन है, जिससे ज्ञात हुआ कि कोटके भीतर नगर है । 
२ (क) 'चउहट्ट हट्टः इति। यथा “राजदुआर सकल बिधि चारू। बीथी चौहट रुचिर बजारू॥' (उ० २८), 
'चौहट सुंदर गली सोहाई । संतत रहहि सुगंध सिचाई । ४ ( ख) कोटका बनाव कनक और मणिसे होना कहा । पर पुरके 
बनावमैं पाषाण, मृत्तिका आदि कुछ भी न कहा | इससे जनाया कि वह भी कनकमणिरचित द्वै | यथा-- सोइ मयदानब 
बहुरि सेंवारा । कनकभवन सनिरचित अपारा ॥ १ | १७८ |” बहु बिधि का अन्वय सबके साथ है । ( ग ) प्रथम कोट, 
फिर राजाका स्थान और तत्पश्चात्‌ पुरका वर्णन ओर प्रजाओंके स्थानोंका वर्णन किया गया, आगे पुरके रक्षकोंका वर्णन है । 


पन, 2 0, « सुन्द्रायत अ हि 9 हे 4 अत और 
१. प्राचीन पाठ “सुंदरायता घना? ह । आधुनिक पाठ कहीं-कहीं “सुन्दरायत अति घना है, जिसका अर्थ होगा “अत्यन्त सुन्दर भोर 
चौडा एवं सघन है? । 'सुंदरायतना? का भर्थ सुंदरताका स्थान भी किया गया है । 


२. प्राचीन पाठ यही है । भाधुनिक टीकाओंमें .कहीं-कहीं सुधट्ट' हे । 

+ १ वीरकविजी लिखते हें कि ऊपरकी चौपाई ( 'कनककोट कर परम प्रकासा' ) में कोटका भर्थ शहरपनाह किया गया है । छन्दके 
'कनवकोट? में 'कोट” का अर्थ राजप्रासाद है, शहरपनाह नहीं । 'कोट” शब्दके गढ़, शहरपनाह, राजमन्दिर और यूथ पर्यायी शब्द हर 
जब चौक, बाजार आदिका वर्णन है, तब यहाँ प्राचीर ( शहर॒पनाह ) से प्रयोजन नहीं है । शहरपनाहुपर मणिका जडा जाना अयुक्त हे । 
इससे लक्षणा राजमन्दिरद्दीको व्यज्ञित करती है.। २---विचित्न' से चित्रामका बना होना भी ले सकते हैं | 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुन्दरकाण्ड ३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ३ छन्द ( २) 


CT छ 
३ गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन्हि' *” इति | ( क) गज, वाजि, रथ और पदचरसे चतुरंगिणी 

सेना हुई | ( बहुरूप निसिचर यूथ' इति | 'यूथ' से यहाँ एक ही जाति, वर्ग या रूपके अनेक निशाचरोंके समूह अभिप्रेत 
हैं। बहुरूप' से कामरूप एवं इवान, शकर, गाल, गर्दभ, अस्व, व्यातप्र, अज आदिके समान मुखवाले, अनेक रूप-रंग 

और आकारके निशाचर समझना चाहिये। प्रत्येक रूपका अलग-अलग यूथ है | ) (ख) सिन बरनत नहि बने' इति । 

एक-एक यूथपतिकी सेना अगणित दै । यह सेना चतुरंगिणी सेनासे प्रथक्‌ है। जैसा छन्दमे क्रम-वर्णन है उसी रीतिसे 

पुरकी रज्षाके लिये सेना खड़ी है। हाथी ( १), घोड़े (२), रथ (३ ), पैदल ( ४), खच्चर (५), मत्छ(६) 

और भट (७) यह सप्तावरण हैं। 

४ ( क ) पुरवर्णनमै हदं ढुगोँका वर्णन किया अर्थात्‌ छं ढुगोंके भीतर पुर बसा है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस 
लंका ।' यह गिरिदुर्ग कहा | अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा”, यह जलदुर्ग कहा । 'तहाँ जाइ देखी बन सोभा' यह वन- 
दुर्ग कहा । गज बाजि खच्चर' से नगर. चहुँ दिसि रच्छहीं तक नरदुर्ग कहा | किले भीतर जलवणन क्रिया । यथा-- 
'बनबाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहहों', पर किलेके बाहर जळ वर्णन नहीं किया | इससे यह धघन्वदुर्ग' कहा | 
निर्जल देशको “धन्व? कहते हैं। (ख) 'कनककोट' से 'किलादुर्ग! कहा | (ग) मह्दाभारतमै सात प्रकारके हुगोंका 
उल्लेख है। यथा भनवड मही अवद वाक्षमेव वा। मुं गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्‌ पुरम्‌॥' अर्थात्‌ निर्जल भूमि, 
दद्र, जलकी खाई, वन, पर्वत, चतुरंगिणी सेना और किला-ये ही सात प्रकारके दुर्ग राजधानीके होते हैं। यहाँ 
छ; कहे, सातवाँ दलदल दुग गुप्त है |॥ 


छद--बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं। 

नर नाग सुर गंधबे कन्या रूप मुनि सन मोहहीं ॥ 

अर्थ--बन, बाग, उपवन ( क्रीड़ाका बन ), फुलवाड़ी, तालाब, कुणँ और बावळियाँ शोभा दे रही हैं | नर, नाग, 
सुर और गन्धवाँकी कन्याएँ अपने सोन्दर्यसे सुनियोंके मनको मोहित कर रही हैं । 

नोट--१ वन बह है जिसमें सिंह, वाघ रहें और जो बिना लगाये उपजे | यथा--“फूलहि फरहि सदा तरु कानन । 
रहि एक सँग गज पंचानन ॥' जिसमें फळ-फूल हों वह बाग है, यथा--भूप बाग बर देखेउ जाई। जहँ बसंत रितु रही 
लुभाई ॥ लागे बिटप मनोहर नामा। बरन बरन बर बेलि बिताना । नवपल्लब फल सुमन सुहायें।' उपवन क्रीड़ावन है | 
यथा--सुंदर उपबन देखन गये। सब तरु कुसुमित पल्लव नये॥। ७। ३२ | २ ।' बाटिका =फुळवारी | यथा-- 
सुमन बाटिका सबहि लगाई । बिदिध भाँति करि जतन बनाई ॥ लता ललित बहु भाँति सुहाई। फूलहि सदा बसंतकी 
नाई ॥ पुनः, उपवन वनसे बहुत छोटा होता है, प्रायः यह विधानपूर्वक लगाया जाता है और क्रीडा वा विह्वारके लिये होता है | 
पुराणोंमें चौबीस प्रकारके उपवन वर्णन किये गये हैं । बागमें केवल फल-फूलवाले दक्ष होते हैं।-यह उपवनसे छोटा होता है । 

टिप्पणी--१ (क) बन बाग उपवन बाटिका'--वाटिका फूलती है, बाग फलता है और वन पल्लवित होता है। यथा - 
सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । फूलत फलत सुपल्लवित सोहत पुर चहुं पास ॥ १। २१२ |! (ख ) 
प्रथम वन है, वनके आगे बाग, बागके आगे उपवन और उपवनके आगे वारिका दै | (ग) बाग, उपवन और वाटिकाके मध्यमे 
जलाशय होता है। यथा “मध्यबाग सर सोह सुहावा ।' अर्थात्‌ ये सातो (वन, बाग, उपवन, वाटिका, सर, कूप 
और बापी ) क्रम-क्रमसे एक-एकके सम्बन्धसे सोह रहे हैं । वनसे बागको शोभा, बागसे उपवनकी और उपवनसे वारिकाकी 
शोमा होती दै। जलारावसे ये सब सोहते हैं और इनसे जलाशय | ( घ) ये वन-त्राग आदि पुरके बाहरकी शोभा हैं | 
मिलान कीजिये--पुर सोभा कछु बरनि न जाई। बाहेर नगर रुचिर अमराई ॥ देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन 
उपवन बापिका तड़ागा ॥' (उ० २९) । 

२ नरनाग सुर गंध कन्या' इति | ( क ) यहाँ राज्षसियोंको नहीं कहते | जो त्रिलोककी सुन्दरी है उनका यहाँ वर्णन 
दै । यथा--'देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नागकुसारि। जीति बरी निज 1 पक्कि जर जर 7 बल बहु सुंदरि बर नारि॥ १ । हर बहु सुंदरि बर नार १ | १८२ ॥? 

* कोई-कोई 'शल्लदुर्ग' और 'मन्त्रदुग भी मानते हे ओर 'मंडलीकमनि रावन राज करइ 


झो र निज मंत्र' को मन्त्रदुगंको उदाहरण माने 
हुँ। इस श्लोकमें पं० रामकुमारजी तथा मा० त सात दुग जेम ने, हैं 
002 : क ॥ Ee SR गे माने और किल्ली- किसी ने, छ: दी हले ह्‌] 


दोहा ३ छन्द (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९ मानस-पीयूष 


(ख) 'मुनिमन मोहहीं' अर्थात्‌ सुनियोंका ज्ञान-बैराग्य छूट जाता दे | ज्ञानवैराग्य छूटनेसे मोह होता दै । यथा-- सुनु मुनि 
सोह होइ सन ताके । ज्ञान बिराग हृदय नहि जाके ॥ १ | १२६ ॥? (ग ) ये सब खियौँ उस बागबाटिका आदिसमें विहार 
कर रही थीं | क्योंकि सायंकालमै थोड़ा दिन रहे हनुमानजी वहाँ पहुँचे थे | विहारका समय दै। इसीसे बाग उपवन 
बाटिका' कहकर उनके समीप इनको कहा । 

मोट--२ यहाँ यह शंका करके कि “इस समय तो लंकामें कोई मुनि था नहीं तब यहाँ “मुनि मन' के साथ वर्तमानकालिक 
क्रिया 'मोहहीं? क्‍यों दी गयी ? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि (क) व्याकरणके अनुसार भूत और भविष्य अर्थमै 
भी क्रिया वर्तमानवत्‌ विकल्पे होती है। यथा पाणिनिः--भूते भविष्यति च वर्तमानवद्वा' वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ॥३ 
।३। १३१।| (ख) यहाँ इस समय श्रीहनुमानूजी मुनि हैं । यथा कवित्तरामायणे-देशयो बर बापिका तड़ाग बागको बनाव 
रागबस भो बिरागी पवनकुमार सो ॥ ५. ।१ ||! कवितावलीका “राग बस भो' ही मनका मोहित हो जाना है “मोही 
से कामोद्दीपनका अर्थ यहाँ नहीं लिया जायगा, बल्कि “आश्चर्यमें पड़ गये? यह अर्थ होगा | देवकन्याओंको रा्षुसेके पुरमें 
देखकर आश्चर्य हुआ |! ( मा० त० सु०)। इस समाधानके प्रत्युत्तरमें यह कहा जा सकता है कि देवकन्याओंके वहाँ 
होनेमें आश्चर्यं क्यों होगा ! यह सब जानते हैं कि देव-नर-नाग सभीकी कन्याएँ रावण छे गया था। यथा, 'देव पक्ष 
गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारि | जीति बरीं निज बाहु बल०॥' ( बा? १८२ ) | वस्तुतः 'मुनि मन मोहहीं' कहकर उन 
कन्याओंका अतिशय सौन्दर्य दिखाया दै । वे ऐसी रूपवती हें कि मुनितक मोहित हो जाय, औरोंकी कोन कहे ! 

टिप्पणी--३ गज बाजि. . .बरनत नहि बने' को छोड़ अति उतंग जलनिघि चहुँ पासा।' से यहाँतक ळंकाकी सत्र 
बस्तुएँ जो वर्णन की गयीं शोभासम्मन्न हैं | अतएव उन सब ठौरोंमें शोभावाचक पद दिये । यथा, तहाँ जाइ देखी बनसोभा' 
“नाना तरु फल फूल सुहाए' 'खगमुग बू द देखि मन आए'। शैलकी शोमा भारी वन है और विशाळ शब्द सुन्दरका भी 
वाचक है | यथा--“सैल बिसाल देखि एक आगे' कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी'। सब शोभायुक्त हँ इसीसे अति उतंग' 
से यहाँतक बराबर शोभासूचक “परम प्रकासा” सुन्द्र' “चार “सोहहीं' 'मोहहीं' शब्द आये हैँ । रात्नसोंकी सेना और राक्षस 
शोभित नहीं हैं वरन्‌ भयानक हैं; अतएव उनकी शोभा नहीं कही | यथा--गज बाजि' ** "बरनत नहिं बने' और कहें 
माल देह' से 'निसाचर भच्छहों' तक। इनमेंसे किसी चरणमै शोभावाचक पद्‌ नहीं लिखा | 


कहुँ माल देह बिसाल सेल समान अति बल गर्जहीं। 
नाना अखारन्ह भिर्राह बहु बिधि एक एकन्ह तर्जेहीं॥ २॥ 


अर्थ कहीं-कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले अत्यन्त बलवान्‌ पहलवान अत्यन्त बल्से गरज रहे हैं। अनेकों 
अखाड़ोंमें आपसमें एक दूसरेसे बहुत तरहसे भिड़ते ( लड़ते ) और एक दूसरेको छलकारते हैं॥ २॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) निशाचरके साथ तो यूथ कहा और “माल” को कहुँ? | यत्रपि “अतित दोनोंमें है, यथा-- 
“बहुरूप निसिचरयूथ अति बल ।' कारण यह है कि निशिचर बहुत हैं इससे उनके यूथ कहे ओर मल्ल कम हैं इससे इनको 
“कहुँ? कहा । हजारोंम कोई एक पहलवान होते हैं, सब नहीं | ( ख ) 'देह बिसाल सेल समान' से सूचित किया कि जैसे 
विशाल शैलपर भय छोड़कर हनुमानजी चढ़े वैसे ही इनपर भी ( कि जो विशाल शेळसमान हैं ) चढ़ेंगे अर्थात्‌ इनको धर 
दबावेंगे । हनुमानजीके उपर प्रभुप्रताप है जो कालको खाता है, अतः ये राक्षसरूपी कालको खायेंगे । (ग) “अति बळ का 
भाव कि जैसी बिशाल देह है, वैसा ही विशाल बल है, इसीसे महाध्वनि करके गरजते हैं | ( घ ) यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है । 
२ “नाना अखारन्ह' इति | नगरकी चारों ओरसे रक्षा करते हैं। प्रत्येक दिशामै अनेक अखाड़े हैं। बहुबिधि' से 
भिडते हैं अर्थात्‌ अनेक दाव-पेंच करते हैं, एक-एकको डाँटतै हैं, यह पहलवानोंकी चाल दै | यथा--गर्जाह तर्जीह गगन 
उड़ाहीं' “गर्जत तर्जत सनमुख धावा । ; 
छंद--करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं । 


कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 
अर्थ भर्यकर शरीरबारे करोड़ों योद्धा यत्न करके नगरकी रक्षा चारों दिशाओंमें करते हैं | कहीं भेंसा, कहीं मनुप्य) 
गाय, गधा और कहीं बकरा दुष्ट निशाचर खा रहे हैं | 
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सुन्दरकाण्ड ४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३ छन्द (३) 
क र ति 


कै भभ 
टिप्पणो--१ (क) नगरकी रक्षा सबके पीछे लिखकर जनाया कि चतुरंगिणी सेना, निशाचरयूथ, मल्ल और भट--ये 


सब नगरकी रक्षा करते हैं | चार प्रकारके रक्षक हैं, चारोंको एथक्‌-एथक्‌ छन्दके एक-एक चरणमै कहा और उत्तरोत्तर विशेष 
कहा। पदचरसे निशिचरयूथ प्रबल, इनसे मल्ल प्रबळ और मल्लसे भट प्रबल हैं। ( ख ) 'करि जतन' इति। यत्न यह कि कोई 
मार्गमै बैठकर, कोई आकाशमें, कोई गुप्त, कोई प्रकटरूपसे रक्षामें तत्पर हैं । वा यत्न यह कि चतुरंगिणी सेनाकी व्यूहरचना 
बाँचे है । ूर्वद्वारपर दश हजार भर, दक्षिणपर एक लक्ष भट, पश्चिम द्वारपर दश लक्ष और उत्तरद्वारपर शतकोटि भट हैं--यह 
जो वाल्मीकीयमें लिखा है उसे गोस्वामीजीने एक शब्द “को टिन्ह” से सूचित कर दिया है | (ग ) “चहुँदिसि' का अन्वय सबमें 
है अर्थात्‌ चारों ओर सुन्द्र नगर बहुविधि बना दै, नगर चारों ओरसे सुन्दर है, चतुरंगिणी सेना चारो ओरसे रक्षा करती है, 
बन-बाग आदि चारों ओर सोह रहे हैं, चारों ओर समुद्र हैं, आगे दिये हुए मिलानसे यह भाव सिद्ध होता है । तात्पर्य यह कि जैसी 
शोभा चौक आदिकी वर्णन की है वैसी चारों ओर है; बीचमै किला है| मिलान कीजिये--- पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर । 
रचे कंगूरा रंग रंग बर॥' 'हाट बाट मंदिर सुरबासा । नगर सँवारहु चारिउ पासा ॥' 'करि जतन भट कोटिन्ह बिकट 
तन नगर चहुं दिसि रक्षहीं ॥' “ फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास / और अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा ।' 
( पं० रामङुमारजीका मत है कि हुँ? पद “माल के विषयमै है । 'कहुँ माल? पूर्व कहकर यहाँ उन्हींके सम्बन्धमै कहूँ” 
पद्‌ दिया; जैसे अब भी पहलवान कसरतके वाद जखेब्री आदि खाते हैं वैसे ही ये मल्ल महिष आदि खाते हैं। और मा० 
त० सु० का मत है कि “कहुँ' पद यहाँ कौतृहलसूचक है | कहीं-कहीं यही काम कौतूहलपूर्वक हो रहा था। यहाँ 'महिष मानुष 
भच्छहीं यह वाक्य सामान्य रूपसे संपूर्ण लंकावासियोंके भक्ष्यपदाथौंका सूचक है | 'कोटि? शब्द असंख्यवाची है ) | 
२ ( क ) 'भच्छ॒हों से कचा खाना जनाया | महिष मनुष्यादि सब जीवित खड़े हैं, इन्हें पकड़-पकड़कर खा जाते 
हैं । इसीसे 'खल' कहा | यदि जीता न खाते तो मांस खाना लिखते | (ख) राक्षसांको चार क्रियाएँ लिखी हैं-- 
गही, त्जहीं, रक्षहीं और भक्षहीं । गरजकर तर्जन करनेसे भय उत्पन्न होता है, इसीसे गर्जहीं कहकर तर्जहीं कहा | रक्षा 
कहकर तब भक्षण कहनेसे राक्षसोंका स्वामिधर्म दिखाया कि प्रथम स्वामीका कारी कर लेते हैं, तब खाते हैं | 
प० प० प्र०-रावणके बंदीखानेमें तो सभी लोकपालादि देवता हैं | ब्रह्मा और शिवको भी नित्य पुजानेके लिये 
आना पड़ता है तब किसका भय था जो नगरकी रक्षाके लिये इतने रक्षक चारों दिशाओंमें रहते हैं? झर्पणलाके वचनसे 
सिद्ध होता है कि खरदूषणवधतक यह बात न थी | यथा--देस कोष के सुरति बिसारी।.. .सुधि नहिं तव सिर पर 
आराती। ३ | २१ | ६-८ |” इससे अनुमान होता है कि सीताहरणके पश्चात्‌ यह प्रबन्ध किया गया है | कहा ही है 
पर द्रोही कि होहि निस्संका ।' यह वचन त्रेलोक्यःविजयी रावणे भी चरितार्थ हुआ | ( अथवा, शत्रुओंसे कभी 
निश्चिन्त न रहना चाहिये । देवता वैरी हैं ही, न जाने कबर अवसर पाकर चढ़ आवें | शत्रु न भी हो तब भी सेना 
आदिको शिक्षा आदि शिथिल न पड़ने देना चाहिये ) । 
वि० न्रि०-छन्द्की आलोचनासे यह पता लगता है कि लंकामें दो बातोंकी कदर थी, एक बलकी और दूसरे 
सुन्दर स्रीकी । खी सुन्दरी होनी चाहिये, आप चाहे कुरूप ही क्यों न हों | सुन्दरी मिलनेपर जाति आदिका कोई विचार 
नहीं, यथा-- नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ।' आज भी आसुरी सम्पतूवाले इसका कोई विचार नहीं 
करते । कुत्तेकी नसलका विचार करते हैं, घोड़ेकी नसलका विचार करते हैं, पर अपनी नसलका विचार नहीं करते | 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक हे कही । . 
; हक सर तीरथ सरीरर्हि त्यागि गति पहाह सही ॥ ३॥ 
अथ--लुलसोदासजी कहते हैं कि a इनकी कथा इसलिये कुछ थोड़ी-सी ( संक्षिप्त) कही कि रघुवीरके बाणरूपी 
तीथमें शरीरको छोड़कर ये मोक्ष पावेंगे, यह निश्चय है# || ३॥ 
८? टिप्पणी--१ ( क ) “कछु एक का भाव कि कोट, पुर, चतुरङ्गिणी सेना, निशिचरयूथकी सेना, वनादिकी शोभा, 
त्रेलोक्यसुन्दरी, “माळे, पहलवानोंकी कसरत, नगरकी रक्षा और राक्षसोंका भक्ष्य और भक्षण ये दसों बातें जो यहाँ कही 
गयीं बे सब एक-ही-एक चरणे लिली गयीं और अन्ते राक्षसोंकी ल दराज त २.) जी सिताय कहा सो भी एक ही चरणो । निश्चय कहा सो भी एक ही चरणमै | 
* वीरकविजी 'सही' का अर्थ “शुद्ध” करते हैं अर्थात्‌ 'शुद्ध गति ( मोक्ष ) पांगे ।” के 
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दोहा ३ 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४१ भानस-पीयूष 


(ख ) 'एहिलागि' का भाव कि अधर्मियोंका चरित्र न वर्णन करना चाहिये, कुछ थोडा-सा जो कहा उसका कारण 
बताया | ( ग ) श्रीरामजी संग्राममे सबका वध करेंगे, अतएव 'रघुवीर' कहा | ( घ ) 'सही' का भाव कि तीर्थमें शरीर 
छूटनेसे निश्चय ही मुक्ति होती दै तथा रामबाणसे मरनेपर भी मुक्ति निश्चय प्राप्त होती दै । अथवा, रामचन्द्रजीने निशिचर- 
वघकी प्रतिज्ञा की है यथा निसिचरहीन करउँ सहि भुज उठाइ पन कीन्ह' (आ०) और रावणने रामत्राणसे मरनकी प्रतिज्ञ 
की है; यथा, तो से जाइ बैर हठि करऊँ। प्रभूसर प्रान तजे भव तरङं' ॥ अतएव राक्षसोंकी मुक्ति निश्चित दै | मुन्दरकाण्डसे 
लेकर लंकातक बाणद्वारा सद्गति दिखायी है| अतः यहाँ सर तीरथ' द्वारा मुक्ति कही । 
मा० त० सु०- राक्षसोंकी मुक्ति मानसमें दो प्रकारसे कही गयी है| एक तो “राम राम कहि तनु ल 

पाहि पढ दिवन’ ( खरदूषणादि ) | दूसरे रामबाणसे मरनेसे । जिनके आचरण असुरोके-से है वे सत्र राक्षस ही हू | 
कलिकाळमें रामवाणसे तो ये मरने योग्य. नहीं हो सकते | उनके लिये “रामनाम? उपाय है, यद बराळकाण्ड नामवन्द्नामं 
वता आये हैं । श्रीहनुमान्‌जीको भी रामबाणकी उपमा दे आये हैं। इस काण्डमें जो राक्षस इनके दाथसे मरेंगे वह भी 
'रणुबीर सर तीरथ' में ही मरे हुए समझे जायेंगे | इससे सिद्ध हुआ कि ये सब राक्षस पूर्वजन्मके बड़े सुती हैं, यद्यपि इस 
शरीरम उनके आचरण निन्द्र हैं। 

प० प० प्र रामताणरूपी तीर्थमें तन त्यागकर सद्गेति पानेका लाभ अरण्यकाण्डसे ही प्रारम्भ हो गया | बिराध, 
मारीच, कत्रन्ध रामसरतीर्थमें मरे | रावणवध हो जानेपर यह तीर्थ गुप्त. हो जाथगा | रावणने जो गीघराजके सम्बन्धर्म 
कहा था कि 'सस कर तीरथ छाँडिहि देहा। ३ । २९ | १४ ।' वह असत्य हो गया | कारण कि श्रीरामजीने जटायुसे 
कहा है कि तनु राखहु ताता । ३।३१।५। 

टिप्पणी--२ ( क ) ग्रन्थकारने जहाँ-जहाँ नगरका वर्णन किया. वहाँ-वहाँ सुरवास” भी कहा, यथा 'बिग्रसवन 
सुरभवन सुहाए', 'हाट बाट सम्दिर सुरबासा । नगर: सँवारटु चारिहु, पासा ॥' और (तीर तीर देवन्हके मन्दिर । पर 
लंकावर्णनमें सुरवास' न कहा । कारण कि ळ॑कामें तो देवता स्वयं ही हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं, सेवा-पूजा कोन करेगा ! 
यथा--कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता॥ २० | ७ । यह ग्रन्थकारका संभाळ है | ( ख ) 
लंकाकी सभी वस्तुएँ अद्भुत हैं | इरुसे वर्णन नहीं हो सकतीं | इसीसे आदिम गिरिपर चढि लंका तेहि देखी । कहि न 
जाइ, यह कहा । सर्वत्र उसकी अद्भुतता कही है। यथा “अति दुर्ग बिसेषी) खाई सिधु गम्भीर अति, कमककोंट 
बिचित्र, बहुरूप निसिचर यूथ अति बल०', गयउ दसानन मन्दिर माहीं। अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं 
रामायण अंकित गह सोभा बरनि न जाइ' और 'दसमुख सभा दीख कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रभुत ई! 1४ 

_ 'जासवंतके बचन सुहाये' से यहाँ 'रघुबीर सर तीरथ' तक. 'लाँघत भयउ पथोथि अपारा' यह प्रसंग दै । 

नोट--१ 'कछु एक है कही' हेतु-सूचक बात कहकर संक्षेपमै कहनेके कारणका समर्थन करना कि 'रघुबीर सर... 
“सही? इससे बिस्तारकी आवश्यकता नहीं, ( मोक्ष पायेंगे इससे इतना मी कह दिया ), काग्पलिङ्ग अळंकार है। रघुवीर 
सर उपमेय और तीर्थ उपमानकी एकरूपतामें 'सम अभेदरूपक.अलंकार' हैं| ( वीरकवि ) 

“लंका कपि प्रबेस जिमि कोन्हा-प्रकरण 


दो०--पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह्‌ बिचार । 
अति लघु रूप घरों निसि नगर करों पेसार ॥ ३॥ 


शब्दार्थ--पैसार ( सं० पद्रुरण ) = प्रवेश । हँ 
अर्थ--नगरमें बहुतसे रक्षक देखकर कपिने ( अपने ) मनमै विचार क्रिया कि अत्यन्त छोटा रूप धारण करूँ और 
रात्रिमें नगरम प्रवेश करू ||३ ॥ ु छ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'पुर रखवारे देखि बहु' इति | यथा-'करि जतन भट कोटिन्ह / (ख ) विचार करनेका भाव 
कि हनुमानजी राक्षसोसे डरते नहीं, यथा तिन्हकर भय माता मोहि नाहीं' । डरते तो लड़ने कैसे जाते ! पर उन्होंने विचार 
किया कि “जत्रतक 'रामकाज' सिद्ध न हो जाय तबतक हमें कोई न जाने | दर्शन किये बिना निशिचरोंसे प्रथम ही उप 
उचित नहीं क्योंकि स्वामिकार्यमें बिलम्ब होगा |” (ग ) अति लघुरूप' का भाव कि विशाल रूपसे प्रवेश न पाबेंगे और 
मा० पी ० सु० ६-७८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुन्दरकाण्ड ४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४ ( १) 


ल्घुरूपसे भी निर्वाह नहीं देख पड़ा | अतएव अति रघु! रूपका विचार निश्चय किया | ( घ ) 'निसि नगर करों पैसार' 
का भाव कि दिनमै अति छु रूपसे भी निर्वाह नहीं, अतएव रातमें प्रवेश करनेका निश्चय किया जिसमें कोई न देखे | 

२ 'पइठार) शब्दको बदलकर यहाँ गोस्वासीजीने पैसार' कहा, यह भी भावगमित है | पुरमें प्रवेश करनेके लिये 

हनुमान्जीने अपने इष्टको बदला, “नरहरि” का स्मरण किया, काल बदला अर्थात्‌ दिनमै पहुँचे पर दिनकरे बदले रात्रिमे 
प्रवेश किया ओर रूप बदला अर्थात्‌ 'मसक! समान बने; अतएव ग्रन्थकारने भी अपना शब्द बदल डाला “ठ? की जगह “स? 
कर दिया । 'कीन्ह बिचार, अति लघुरूप घरों' ओर “निसि’ इन पदोंसे रक्षकोंकी परम सावधानता दिखायी । 

नोट--१ वाल्मी० स० २ में इनके विचार हैं | उनमेंसे श्रीसीताजीके पता लगानेके विषयमै जो उपाय सोचे बे यों 
ह~ “इस रूपसे में नगरमें प्रवेश नहीं कर रकता । क्योंकि क्रर ओर बलवान्‌ राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। श्रीजानकीजीका 
पता लगानेके लिये इन पराक्रमी योड्ाओंको मुझे धोखा देना पड़ेगा | इस बड़े कार्यकी सिद्धिके ल्यि रातमें प्रवेश करना 
उत्तम होगा ओर रूप ऐसा होना चाहिये कि कभी दिखायी पड़े, और कभी छिप सकूँ। रावणवधके इच्छुक श्रीरामजीका काम 
व्यर्थ हो जा सकता है यदि राक्षस मुझे देख लें । यहाँ राक्षरुरूपमें या और किसी भी रूपमै कोई मनुष्य नहीं रह सकता, 
जिसे राक्षस जान न लें | छिपकर वायु भी यहाँ नहीं घूम रकता, ऐसा में समझता हूँ । इस लंकामें ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं हे जिसे ये भयानक राक्षस न जानते हों । यहाँ यदि में अपने रूपमै छिपकर भी रहूँ तो मार दिया जाऊँगा और स्वामी- 
का कार्थ नष्ट हो जायगा । इस कारण मैं अपना छोटा रूप बनाकर श्रीरामजीके मनोरथसिद्धिके लिये राजिमें छंकामै प्रवेश 
करूँगा | 'तेदह स्वेन रूपेण रजच्यां ह्लस्दतां गतः। लूङ्भासभिगमिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये ॥। ४६ ।/ “रातको रावणकी 
नगरीमें प्रवेश करूँगा, यद्यपि वहाँ प्रवेश करना कठिन है | में समस्त घर हढ़कर श्रीसीताजीका पता लगाऊँगा । (सग २ 
₹लोक २३-४८) ।'“्ये सब विचार और निर्णय 'कपिमच कीन्ह बिचार ।' - 'पैसार ।' से ग्रम्थकारने सूचित कर दिये हैं | 

२ (क ) दिनमै प्रवेश कठिन है, इस शंकाके निवारणार्थ कपिका मनमै बिचार करना कि अति लघुरूप घरों 
निसि' वितर्क सञ्चारी भाव है । अति लघु रूप' क्या और कैसा घरा, यह अगली अधाली 'मसक सपान' में देखिये | 
( ख ) यह दोहा दोहरा-मिश्रित है ( ब्र० चं० ) | 

ससक समान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि मरहरी॥ १॥ 
अर्थ--कपि ( हनुमानजी ) “मसक' समान रूप धारण करके नसिंहजीका स्मरण करके लंकाको चले || १ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “मसक' ल्घुरूपकी अवधि है, अन्तिम सीमा है | यथा 'तुस्हहि आदि खग मसक घ्रजंता । ७। 
९१ । ५! रातमें देख नहीं पड़ता | अतएव 'मसक समान रूप' धरा | इस ग्रन्थमरमें 'मसक? शब्दका अर्थ मसा या 
मच्छड़ है | यथा 'ससक दंस बीते हिम त्रासा' 'मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । ७। १२२ ।' और 
'मसक फूंक भकु सेरु उड़ाई।( अ० २३२ )।? “समान” शब्द देकर जनाया कि मच्छड नहीं बन गये, वानर ही रहे पर 
मशक-समान छोटे हो गये | (ख ) लोग संदेह करते हैं कि अंगूठी कैसे पास रही वह तो मच्छड़से बड़ी है। इसका उत्तर 
यह दै कि मुद्रिका भी कपिके रूपके अनुकूल छोटी हो गयी; जैसे वामनरूपके अनुकूल दण्ड बढ़ गया | यथा बडो गहे 
तें होत बड़ ज्यों बावन कर दण्ड । श्रीप्रभुके संग-सोंग बढ्यो, गयो अखिल ब्रह्मांड ॥' ( दोहावली ५२ )। 

( भावानके अन्नःश्र आयुध, वख्र-भूषण सभी दिब्य एवं चिद्रप हैं और उनमें सघ शक्ति है । वे जो रूप चाहें 
घारण कर सकते हैं । अणु समान सूक्ष्म और छोटे हो सकते हैं। श्रीरामजीकी मुद्रिका भी साक्षात्‌ चिद्रूपा चैतन्यस्वल्पा थी। 
श्रीसीताजीसे इसने बाते काँ । गीतावली भी इस बातकी प्रमाण है यथा, 'कियो सौध प्रबोध मुदरी दियो कपिहि लखाउ। 
गी० ५। ४ ।' जो मणिुद्रिका बात कर सकती दै, वह यदि घट-बढ़ भी सकती दै, सूक्ष्म -रूप. धारण कर लेती है, तो 
इसमें आश्चर्यजनक क्या है! 

नोट--१ काष्ठजिह्वा स्वामी लिखते हैं,~हनुमत तहें लघु रूप बने। अनिमाके परभाव जने ॥ अपुना जसके तस 
ही हैं पे लोगन छोट सरूप गने । अनिसाके प्रभाव ही से तौ निकट वस्तुम दूर पने ॥ १ ॥ कोउ विडाल सम कोउ मसक 
सम कहत तहाँ सन्देह जने। बड़ी नजर काहुको छोटी भये नजर के भेद घने ॥ २ ॥ घर-घर लखत अलख बनि अपुना 
जस ईश्वर सब माँहि सने। मिलत जतनसे वह पतालको पानी जसे मिलत खने ॥ ३॥ मिली महाविद्या श्री सिय ज्‌ 
मुद्रा श्ुत परमान तने। हृह (उज्ञारि, 8 किक >गहताह। वेनपात्रिजन्न ब्लो पनी अयोध्याबिन्डु | ७८ | 


Hh behest । 


दोहा ४ ( १) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४३ मानस-पीयूष 


श्रीहनुमान्‌जी अणिमा सिद्धिके प्रभावसे छोटे देख पड़ने लगे। यद्यपि वे ज्यों-के-त्यों वैसे ही बने हैं जेसे वे हैं । जैसे सूर्य यद्यपि 
प्रथ्वीसे बहुत बडा है तब भी अति दूर और बहुत छोटा देख पड़ता दै | तात्पर्य यह कि जब वे जैसे-केतैसे ही है तब 
मुद्रिकावाली शंका ही कहाँ रह जाती है ! केवल दूसरोंके लिये वे सूक्ष्म दै, अद्य हैं, वास्तवमै नहीं | 
२ 'मसक समान' इति | ( क ) यहाँ अन्य बृहद्ग॒पोंकी व्यातरत्तिके लिये 'मसक' के साथ समान' पद्‌ ढगा दिया । 
अभिप्राय यह है कि अत्यन्त छोटा रूप बन गये पर रहे वानर ही । यह बात पूर्वापर प्रमाणोंसे सिद्ध हे | यथा अति रूघुरुप 
घरों निसि' अति लघु रूप घरेउ हनुमाना' । वास्मीकिजीने भी ऐसा ही प्रथम सर्गमै कहा दै, यथा--तलः शरीर संक्षिप्य 
तम्महीधरसंतिभम्‌ । २०५ ।' फिर सर्ग २ में श्रीहनुमानूजीके रात्रिम छंकापुरीमै छोटे रूपसे प्रवेश करनेका विचार लिखकर वे 
कहते हैं, “सूये चास्तं गते रात्रो देहं संक्षिप्य मारुति: । बृषदंशकमात्रोड्थ बभूवाद्भुतदर्शनः ॥ ४९ ४ सूर्यके अस्त होने- 
पर रात्रिमें हनुमानूजीने अपना छोटा रूप बनाया, अपनी देहको संक्षिप्त कर दिया । वे बिल्छीके बरावर हो गये । इससे भी 
रिद्ध है कि वानर ही बने रहे, केवळ वानरशारीरको बहुत छोटा कर लिया | सम्भवतः वाल्मीकीयका मत लेकर ही वाल्मीकीय- 
पर साध्य लिखनेवाले पं० शिवलाल पाठकजीने “मरकः का अर्थ “बिल्ली? किया है । बिल्ली बराबर शरीरमें तो मुद्रिकाका 
मुँहमें रहना सन्देहात्मक हो ही नहीं सकता । पर इतनी बात स्मरण रखनेकी अवश्य है कि वाल्मी० रा० में “अति ल्घु' के 
पर्यायी शब्द न होकर केवल देहं संद्षिप्य! कहा है जिसमें विज्लीका अन्तर्भाव हो रकता दै | पर मानरुके “अति लु? में विल्ली- 
का अम्तर्भाव नहीं हो सकता । 'सलकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन' के प्रमाणसे अति ल्घु तो मच्छड ही 
होगा | अध्यात्मरामायणमैं सूक्ष्म वानररूप धारण करना कहा है। यथा, धुत्वा सुक्ष्म वपुर्द्वारं प्रविवेश प्रतापवान्‌ । ५ । 
१ | ४२ ।' यही भाव वहाँ भी है । ( ख ) वीरकविजी लिखते हैं कि “योरपके नारे प्रदेशके उत्तरी भागमै अब भी गौरैया 
पक्षीके बराबर मसा होते हैं । गौरैयाके बरावर वानररूप होकर मुद्रिका साथ रखना कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं | मा० त० 
सु० कारका भी मत है कि रूपकी लघुता दरसानेके लिये अतिशयोक्ति अलंकारमें यहाँ अतिल्घुतासूचक “मसक समान! पद दिया | 
यह कवि और काव्यका स्वभाव ही है। वाल्मीकीयमें लिखा है कि उन्होंने एक अद्भुत बिडालवत्‌ रूप धारण किया, यथा, 
'वृषदं्ञकमात्रोऽथ बभूवाद्भुतदर्शनः । २ । ४६ ।' यहाँ मी 'दृषदंशक' के साथ “मात्र? प्रत्यय अन्य बृहद्रुपके अर्थकी 
व्यावृत्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है । ( घ ) हनुमन्नाटकसे भी उपर्युक्त भावकी पुष्टि होती है, यथा--अष्टाङगुलमयः कायः 
पुच्छो मे द्वादशाङ्खुलः । बाहू मे पश्य भो नाथ कथं रत्नाकरं तरे । हनु० ६ | २ | 
पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “मसक' का अर्थ मच्छड़ है । हनुमानजीने मच्छड़का रूप नहीं धारण 
किया | मच्छड-जितने छोटे हो गये । वाल्मीकि जी कहते हैँ 'वृषदंशकमात्रोऽथ बभूवाद्भुतदर्शनः’ । वृषदंशक उस मच्छड़कों 
कहते हैं जो गाय-बैलको लगते हैं, हम लोग उसे “डस? कहते हैं | वह बड़ी जातिका मच्छुड है, सो हनुमानजीका रूप तो डंस- 
के बराबर और आकृति बंदरकी, इसलिये वाल्मीकिजी अदूभुत दर्शन कहते हैं । हनुमन्नाटक्मे 'अष्टाङगुलमयः कायः पुच्छो 
मे द्वादशाङगुल? जो कहा दै, वह उस समयका वर्णन है, जब हनुमानजी रामजीके सम्मुख खड़े हुए | क्लिष्ट होना काव्यका 
दोष है, अतः मशकका प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर अप्रसिद्ध अर्थके ग्रहणमें कोई हेतु नहीँ । जिस लघिमा सिद्धिसे शरीरकी हड्डी 
छोटी की जा सकती है, उससे क्या अङगूठी नहीं छोटी की जा सकती ? 
श्रीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि यदि हनुमानजी मसक ही बन जाते तो गोस्वामीजी वेसा स्पष्ट लिख देते, मसक 
समान' न लिखते | बिप्ररूप धरि कपि तहेँ गयऊ' 'बिप्ररूप धरि बचन सुनाए' बिप्रहुप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत' 
इत्यादि विप्ररूप बन जानेपर कहा है, वैसे ही यहाँ 'मसकरूप हनुमान तब धरी' लिखते | 
वेदान्तभूप्णजी लिखते हैं कि जिस देशके जलवायुके अनुकूल जैसे हृस्व-दीर्घं आकारके मनुष्य होते हैं प्रायः वेसे ही 
वहाँके पशु-पक्षी, कीट, पतंग, सरीसुप, दक्ष, गुल्म लतादि होते हैं । जैसे अफरीकाके घने प्रदेशवाले आदमखोर जंगली बिशाल 
काय होते हैं वैसे ही वहाँके जङ्गम, स्थावर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि भी होते हैं | यूरोप श्रमणकारियोंने नारे प्रदेशमें 
भारतीय गोरैया पक्षीके बराबर मच्छड़ इसी शतान्दीमें देखे हैं । डच न्यू गायनामें तीन-तीन हाथके लम्बे चूहे पाये जाते हैं 
और मलाया द्वीपमें कुछ ऐसे विचित्र पतिंगे मिलते हैँ जो छिपकलीको भी पकड़कर निगल जाते हैं | इसी प्रकार विचार कर 
लेना चाहिये कि जिस ल॑काके निवासी राक्षसगण इतने लम्बे-चौडे होते थे वहाँके मशक भारतीय बिल्ली-कुत्तेके बराबर भी न 
होते होंगे । श्रीहनुमानजीने तत्कालीन लंक्राके मशकके समान रूप धारण किया, भारतीय मशकवत्‌ नहीं, क्योंकि उस समय 
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चे लंकाम थे, भारतमै नहीं थे श्रीहनुमानूजीने भगव्मेरणासे तद्देशीय मशक-समान वानर वननेकी चूक की, छंकामै इतने 
छोटे बन्द्र हो नहीं सकते, इसीसे लंकिनीने चोरी पकड़ ली । लंकिनीको ब्रह्माके वरदानका निश्चय करानेके लिये यह गलती 
हरि-इच्छासे हुई । 


प० प० प्र०-- इस चोपाईके प्रत्येक चरणमै एक-एक मात्रा न्यून है | अरण्यकाण्ड १७ ( १ ) तब खिसिआनि राम 
पाहु गई ।' मै बताया जा चुका है कि इसमें काव्यदोष नहीं दै । यह कविकी एक अनोखी भावदशक कला द | यहा चापाईक 
पढ्नेमें गति-भङ्ग और लय-भङ्ग करके बताया है कि इस चौपाईके पढ्ते-पढ़ते पाठक आश्चयंचकित होंगे कि हनुमानजी जी 
कालको खानेमें समर्थ हैं, ऐसे ( मरुक-समान ) क्यों बन गये | यहाँ आश्चर्यका भाव और उसके अनुभाव अध्याहृत रखकर 
कथाका संक्षेप करना हेतु है | यत्रतत्र एक मात्रा न्यून करके भीति, आश्चर्य, भक्तिरस इत्यादि विविध भावोंका दिग्दशन 
किया गया है। [ कविवर व्रजचन्द्रजी लिखते हैं कि 'मसक समान: ' 'छरी' चोपाईंका ३३५ वाँ भेद है। 'लंकहि चलेउ'' ' 
३६३ वाँ भेद है] । 
टिप्पणी--२ 'सुमिरि नरहरी' इति | नसिंह्जीके स्मरणमें भाव यह दै कि जैसे हिरण्यकशिपुने सब प्रक्रारसे मृत्युका 
माग रोका, ब्रह्मासे ऐसा वर माँग लिया तो भी वहाँ ्रसिंहजीने मृत्युके लिये रास्ता निकाल दिया था; बैसे ही यहाँ पुरके 
रक्षकोंसे लंकाका रास्ता रुका है, बसिंहजी हमको रास्ता देंगे | उसिंहजीके स्मरणसे रामोपासकोंको कोइ दोप नहीं है | राम- 
कार्यके लिये ही स्मरण किया दै, जैसे सिन्धुके लॉँबनेके समय सबको माथा नवाया था ओर गोस्त्रामीजीने भी प्रन्थके प्रारम्भं 
सबकी प्रार्थना की | सब अवतार श्रीरामजीके ही हैं | यथा, 'गीच कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपुधरी ॥ जब 
जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु घरि तुम्हईं नसायो। ६ । १०९ ।' 'हिरन्याच्छ आतासहित मधुकैटभ बलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ । ६ | ४७ |”, इस प्रकार सबमै श्रीरामको दिखाया | पुनः, भयनिवारणके समय रामजीको 
“नरहरिः लिखा है | यथा, पुर्षासह दोउ बीर हरषि चले मुनिभयहरन । १। २०८ 7 'अवध-नूपति दसरथ के जाए। 
पुरुर्षासह बन खेलन आए ॥ जिन्हकर भुजबल पाइ दसानन। अभय अए बिचर्राह सुनि कानन । हे | २२ ।' इसी तरह 
यहाँ भी भयहरणका प्रसङ्ग है | कोई देख न ले यह भय है क्योंकि देख लिये जानेसे रामकार्यमै बाधा पड़ेगी, श्रीसीताजीका 
पता पाना कठिन हो जायगा, अतः नरहरिका स्मरण किया | भयंकर राक्षसों या रावणका भय नहीं है । उन सत्रोके लिये 
तो वे अपनेको अफ्रेले ही समर्थ जानते हैं । : 
नोट--२ “नरहरि? के स्मरणके और भाव ये हैं--( क ) नरहरि=नरोंमें सिंह, पुरुषसिंह, श्रीरघुनाथजी | यथा 
'पुरुर्षासह दोउ बीर' । इस तरह नरहरिजी श्रीरामका ही नाम हुआ | ( ख ) नरहरिज्नसिंहजी जो प्रह्लादजीके लिये 
खम्भसे प्रकट हुए । यह श्रीरामजीका रूपान्तर अवश्य है तब इस इसका स्मरण क्यों किया ? इसलिये कि श्रीरपुनाथजीका 
रूप दयालु और श्रीहनुमान्‌जीको उपद्रब करना अभीष्ट है | अतएव ढंकापुरीके भीतर प्रवेश करनेमें उन्होंने विकराल दरसिंह 
रूपका स्मरण किया ( पं०, पाँ )। ( ग ) “नर से लक्ष्मणजी ओर हरि? से श्रीरामजीका ग्रहण कर ळें तो नरहरी? से 
श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंका स्मरण करना पाया जाता है | ( पं० ) | नरोंसे सिह' से भी दोनों माइयोंका स्मरण अभिप्रेत है | 
( सा० म० ) ( घ ) रावणने अपनी मृत्यु नर और बानर दोनोंछे माँगी है | यथा--बानर मनुज जाति दुइ बारे ।' 
अतएव “नर श्रीरामजी ओर “हरी” ( वानर ) सुग्रीव दोनोंका स्मरण किया । ये दोनों ही हनुमानजीके स्वामी हैं | (पाँ०) | 
अथवा, ( ङ ) ऱरसिहका स्मरण किया कि हमें अपनी आकृति ओर बल दीजिये कि हम क्रोघाग्निसे निशिचरोंसहित लंकाको 
भस्म कर सकें | ( पं० )। ऐसा क्रोध किसी ओर ख्पमें प्रकट नहीं किया गया | ( च ) श्रीहनुमानूजीकी 'जयत्यतिबलो 
रासो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीबो राघवेणाभिपालितः॥। इस प्रसिद्ध घोषणाके अनुसार नरहरि” का अर्थ 
नर ( श्रीराम, श्रीलक्ष्सण ) + हरि ( वानरराज सुग्रीव ) ले सकते हैं । (छ) मा० शां० कार लिखते हैं कि लंकामें निशाचरों- 
को मारना, गाल फाइना, मुण्ड तोड़ना, आँतें निकालना है, इसमें रुधिरादिके स्पर्शसे नसिंहजी नहीं धिनाते; अतः उनका 
स्मरण किया । राजकुमाररूपके लिये यह कायं अपावन समझा । ( ज ) मा० झं० कार लिखते हैं कि निज इष्टदेवकों छोड 
दूसरेमें रमे इसीसे लंकिनीने विरोध किया ओर निज इष्टदेवमे बोध कराया जिसमें कार्य निर्विघ्न हो | यथा 'प्रबिसि नगर कीजे 
सब काजा ॥ हृदय राखि कोस्स्लम्रुहवर्र?१क्यसाएन० क्के धिसतरेछिकिएिष्टऽ्चक ०ुक्िाभगवाना'। ( नोट-मा० तृ७ 


कक 


दोहा १ ( २ ) श्री मते रामचन्द्राय नमः ४५ मानस-पीयूष 


न ७ बनाणाभाणमािणाणिणििजि साला" 


सु० कार इसका निषेध करते हैं कि ऐसा कहना भूल है। क्योंकि पहले भी तो प्रत्रल विष्न हुए, थे, वहाँ क्या कहा 
जायगा ) | (झ) श्रीरामजीके स्मरणं प्रहादूजी अद्वितीय हुए । उनके लिये नरसिंह रूप धारण किया था। ये भी नाम- 
स्मरणमें अद्वितीय हैं । ५ 

[ङ श्रीहनुमान श्रीराम-रूप-नामके परमानन्य हैं । श्रीकृष्णजीने इनकी अनन्यता प्रकट करनेके ल्म इनको दर्शन 
देनेके लिये रामरूप धारण किया, पर बंशी लगी रहने दी । जत्र हनुमानजी आगे और बंशी देखी तो उन्होंने बंशी लेकर फेक 
दी तत्र प्रणाम क्रिया | गरुड़ और सत्यभामाके गर्वहरणकी कथा प्रेमियोंने कल्पाणपै पढी ही द्वोगी | इस अनन्यताके विचारसे 
“नरहरी? के स्मरणका समाधान उपर्युक्त रीतिसे किया जाता है। नहीं तो श्रीराम 'सर्ववाचस्थ वाचक” हैं, सत्र उन्हींके नाम 
और रूप हैं | श्रवपति, प्रहादपति, गजेद्धमोक्षदाता इत्यादि सभीको तो ग्रन्थकारने श्रीराम -नाम-वन्दना-प्रकरणम “शाम नाम 
ही से याद किया दै । देखिये, प्रहाद-सरीखा श्रीरामनामजापक भक्त नहीं हुआ कि जिन्होंने पत्थरसे भगवानको प्रकट कराफे 
छोड़ा; उन श्रीरामनाम जापकके लिये ही तो “सिंह? रूप श्रीरामजीने धारण किया था | ES 

प. प. प्र+-मानसके 'कृपासिधु नररूप हरि (बा, मं. सो. ५) आर मायामनुष्य हार । म. इलो, | इन 
आधारोंसे “नरहरि? का अर्थ स्पष्ट है कि द्विभुज घनुर्त्रीणधारी श्रीरामचन्द्ररूप हृरिका स्मरण किया । 

नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निदरी॥२॥ 
अर्थ--लंकिनी नामकी एक राक्षसी ( जो लंकाकी रक्षाम तत्पर ) थी । वह बोली कि मेरा निरादर करके ( कहाँ ) 

चला जा रहा है ?॥ २॥ Fm "PT हे 

टिप्पणी--१ ( क ) लंकिनी नामसे सूचित किया कि यह लंकापुरी स्वय है । निसिचरी कहकर जनाया कि राक्षसी- 
का रूप धारण किये हुए है | यथा-- पुनि संभारि उठी सो लंका', तत्र लंकापुरी साक्षात्‌ राक्षसी बेषला जि । अ. रा, 
५ | १ | ४३ |” उसका नाम ओर स्वरूप दोनों कहे | (ख ) लंकामें घुसते ही छँकिनीने श्रीहनुमानजीकों रोका, यथा 
“लकि चलेड सुभिरि नरहरी ॥ माम लंकिनी. . -कह' । इससे पाया जाता है कि वह पुरीसे बाहर फाटकपर रक्षाके निमित्त 
बैठी थी | यह बात उसके वचन--्रबिसि नगर कीजै सब काजा'--से स्पष्ट हो जाती दै । (ग ) अत्यन्त छु रूपसे 
प्रवेश करने लगे तब भी उसने देख लिया । इससे उसकी परम सावधानता दिखायी । पुरीके बाहर जितने रक्षक थे दि 
लंकिनी प्रथम मिलती थी । रक्षकसे बिना पूछे उल्लंघन कर जानेसे उसका तिरस्कार होता द| इलुमानजीने ब तो पुरी 
पूजा की ओर न उसे प्रणाम ही क्रिया; इसीसे उसने कहा कि मेरा तिरस्कार करता है, मेरा डर तुझे नहीं हं! ' 

नोट--१ वाल्मीकिजी मी लिखते हैं--नगरी स्वेन रूपेण ददश पवनात्सजस्‌ । ५।३।२ gl ] र तं हरिवरं दृष्ट्वा छन 
रावणपालिता। स्वयमेवोत्थिता तत्र विक्रताननदर्शना॥ २॥* अर्थात्‌ हनुमानजीकों नगरम प्रवेश करते हुए, स्वयं 


लङ्कानगरीने अपने रूपसे देखा | रावणद्वारा पालित लंका नगरी हनुमानजीको देखकर स्वयं उठकर सामने/आ साब दुर, के ु परिचय 
पूछुनेपर उसने बताया कि मै इस नगरकी रक्षा करती हूँ, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ | मेरा तिरस्कार करके कोई नगरम नहीं जा 

अर न मा पलवंगमध्योट ८. | 
सकता |- न शक्यं मासवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम्‌ ।' ` अहँ हि नगरी लंका स्वमेव प्लवंगम॥ वाल्मी० ५ | ३ | २९, ३० | 


इन उद्धरणोमेंके 'स्वेन रूपेण' और अहँ हि नगरी लंका स्वय से स्पष्ट दै कि यह्‌ 'ठंकिनी' लंक्ाकी अधिष्ठात्रीदेवी 

है और 'विक्तानन में निशिचरी? का भाव दै; अर्थात्‌ वह राक्षसीरूपसे रक्षा करती है 'लंकिनी' नाम देकर यह भी 

सूचित किया है कि लंकाकी उसत्तिके साथ ही इसकी भी उत्पत्ति हुई | इसीसे वह अपनी रक्षा स्वयं करती आयी ।- [ “एक 
से अद्वितीय, छरी हुई? भी जनाया । ( पॉ० ) ] आ 

अध्यात्मरामायण सुं० १ में प्रायः सब विशेषण यहाँके मिलते हैं, यथा-- धूत्वा सूक्ष्मं वपु प्रविवेश प्रतापवान्‌ । 

तत्र लंकापुरी साक्षाद्राक्षसीवेषधारिणी ॥ ४३ ॥' ` "कस्त्वं वानररूपेण मामनादूत्य लंकिनीस्‌ । ४४ । प्रविश्य चोरवब्रात्रो 

कि भवान्कर्तुमिच्छति ॥ ` ` “हनुमानपि तां बाममुष्टिनावज्ञयाहनत्‌ । तदेव पतिता भूमौ रक्तमुद्रमती भूशम्‌ ॥ ४६॥ 


5 CS क्र्म कि न्‌ >° अति गै धर 22 म) 
उत्याय प्राह सा लंका० ।' [क्र रेखांकित शब्दोंकी क्रमसे मानसम देखिये--अतिलघुरूप, मसक समान' (दत्वा सूक्ष्म), 


मनादत्य' ( मोहि विंदरी ), 'लङ्किनीम' किनी ), “चोर? (चोरा ), “मुष्टिना' 

राक्षसी ( निशिचरी ), मामनादृत्य' ( मोहि निंदरी ), 'लङ्कितीम्‌' ( नाम लंकिनी ); त बुल 

हि 'हनत्‌' ), “पतिता भूमे? ( धरनी ढनमनी ), रक्तमुढमती' ( रुधिर अमत ); उत्थाय सा 
मुठिका ), 'हनत्‌' (द 

लङ्का? ( उठी सो लङ्का ) । 
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सुन्दरकाण्ड ४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी दारणं प्रपद्य दोहा ४ ( २) 


Sommers mpm 


नोर--२ हनुमानज्जीने "निशि? (रात्रि ) में पुरीमें प्रवेश किया, इस सम्बन्धसे यहाँ “निरिचरी पद सार्थक है | 
निशिचरी है अतः निशामें चलनेवालेको देखा ही चाहे । 
३--वाल्मीकीयके 'न बयं मामवज्ञाय प्रवेष्टूं०' और 'कस्त्वं केन च कार्येण इह्‌ प्राप्तो बनालय। २३।' के 
भाव 'चलेसि मोहि निदरी' में आ गये | अर्थात्‌ तू कोन दै ? किस कार्यसे यहाँ आया है? मेरा निरादर करके 
तू पुरीमें प्रवेश नहीं कर सकता | मुझे तूने कुछ न समझा? ये रुमी भाव तीन ही शब्दों में आ गये । 
प० प० प्र०--स्वयं लकाकी देवी होकर भी राजाकी आज्ञाका पालन एकनिष्ठ भावसे कर रही है। उसकी कर्तव्य- 
तरपरता देखकर उसके प्रति आदर उपपन्न होता है और आजकलके घमंहीन स्वराज्यके संरक्षक गुप्त दळकी दक्षता तो 
जगप्प्ररिद्ध है कि एक राष्ट्रका एक महान्‌ शत्रु दिनमै बम्बई ऐसे बड़े नगरके विमानतळल्परसे अपना सब्र धन लेकर वायु- 
यानमें बैठकर पाकिस्तानमें भाग जाता है और हमारे संरक्षक जान भी नहीं पाते | 
नोट--४ 'नाम लंकिनी एक निसिच्री' पायकुळक दै | 'सो कह०' चोपाईंका १६८ वाँ भेद है | (ब्र चं० ) 
डिप्पणी--२ नभ, जल, थल तीन ही स्थल जीवोंके रहनेके हैं और तीन ही मार्ग थे, तीनोंमें ख्त्रियोंके ही द्वारा 
विघ्न हुआ; यह आश्चर्य हुआ । इरुसे उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचारीको मत्रसागर पार होनेमें स्री विध्नस्वरूप दै । हनुमानजी 
ब्रह्मचारी हैं, अतः सागर पार करके लंकामें प्रवेश करनेमें ज्रिोंद्वारा ही विध्न हुआ । पुनः, जैसे हनुमानजीने इन 
तीनोंको जीतनेके बाद श्रीसीताजीको पाया, वैसे ही मायारूपी नारिके जीतनेपर ही जीव प्रभुकी भक्ति पाता है | जीवको 
शरणागत होनेमें ये बाधक होती है--'तिन्ह महेँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि, “मुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष 
महेँ छोभ'( पां० ) । 
नोट--५ मानसतर्वभास्करमें लिखा दै कि--जीव जब्र शरणागत होकर भक्तिकी प्राप्तिके लिये उद्यत होता है तत्र 
सस्व-र-तम-रूप त्रिगुणात्मिका माया बाधा करने छगती है | इनके जीतनेपर भक्ति प्राप्त होगी । यहाँ सुरसा रुच्वगुणी माया 
हुई, उससे हनुमानजी मिलकर चले | सिंहिका तमोगुणी माया हुई जिसको उन्होंने नाश ही कर डाला | ओर लंका 
रजोगुणी माया हुई; इसे उन्होने अधमरी कर डाला । इसी प्रकार जीवका कर्तव्य है कि रजोगुणसे निर्वाह मात्र प्रयोजन 
रखे, सच्ववृत्ति धारण क्रिये रहे ओर तमोगुणसे सर्वथा अलग रहे | 
पांडेजी एक भाव और लिखिते हैं कि सत्री मायारूपिणी है--तिन्ह महेँ अति दाइन दुखद मायाङपी नारि।' इनमेंसे 
सुरसा देवताओंकी भेजी हुई स्वर्गकी माया हुई, समुद्रमै रहनेवाली सिंहिका पातालकी माथा हुई ओर लङ्किनी भूछोककी 
माया हुई; इन तीनोंको जीतना मानो त्रैलोबयकी मायाको जीतना है | जत्र इन तीनोंको जीते तब श्रीराम-भक्तिको प्राप्ति 
हो; जैसे सुरसा आदिको जीतनेपर हनुमान्‌जीको श्रीजानक्रीजीकी प्राप्ति हुई । 
प० प० प्र०--सुरसा अन्तःकरणक्री रास्विक धार्मिक बृत्तिका प्रतीक है | विघयासक्ति ही सुरसा है | इन्द्रियोंके देवता 
अन्तःकरणबृत्ति ( सुररा ) को प्रेरित करेंगे | वह कहेगी इन्द्रियोंकों दुबंछ करनेसे परमा ्थगरासि थोड़े ही होगी । इन्द्रियोंको 
उनका आहार देना धर्म है, न देनेसे पाप लगेगा | इस बृत्तिको जीतनेके लिये शरीर ओर बुद्धि दोनोंसे काम लेना होगा । 
इससे उत्तीर्ण होनेपर ही जीवका विवेकरूपी हनुमान्‌ विहंगम मार्गमै अग्ररुर हो रुकता है। यह मार्ग अति समीपका और 
शीघ्रतम आक्रमण करने योग्य दै । यह है शुकमार्ग । ( वराहोपनिषद्‌ )। युक्ति सूझनेके लिये श्रीरघुओरका सतत 
स्मरण करना चाहिये । 
सास्विक विपयासक्तिको जीतनेपर मोहरुगर लाँघनेमै जीव अतिवेगसे आगे बढ्ता दै, तब उस विहंगम मार्गसे आगे 
जानेबाले जीवके मार्रमें तमोगुणनित्रत्तिरूपी सिंहिका विध्न करती है | उसको तो मारना ही चाहिये, पर इसे मारनेके लिये 
शक्ति, युक्ति, धृति आदि अनेक सद्गुणें की आवश्यकता है । इस वृत्तिका कलेजा ( मम ) तो अञ्चान है जो आत्मस्वरूपमें 
साक्षात्कारसे ही नष्ट हो सकता है | सुषुम्नापथरूपी आकाशमागमें अनाहत चक्रमें (हृद्यकमलमै) प्रबेश करके वहाँ आत्मज्योति 
का साक्षात्‌ करनेपर अज्ञानका नाश होता है । इस प्रकार अज्ञानरूपी छाया-ग्रहका विनाश किये बिना मोहसागर पार करना 
अशक्य है । अञ्चानका नाझ होनेपर सिद्धियाँ सामने आती हैं | यदि साधक उनमें न फँस गया तो वह त्रिकूटगिरिपर जहाँ 


इड़ा, पिंगला, सुधुम्नाका संगम होता है, उस श्र-स्थानतक पहुँच सकता हैं। अब लंका ( मस्तक ) में प्रवेश करना है पर 
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दोहा ४ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४७ मानस-पीयूष 


—— 


SN का ता 
RS 


उसके चारों तरफ महान्‌ दुर्ग, द्वारपर रक्षक और द्वारमेंसे जानेका मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म है यह दै आज्ञाचक्र | यहाँ की 
सद्गुरुकी कासे ही प्रवेश हो सकता दै। बड़े-बड़े हठयोंगी यॉसे लौट जाते हैं, या अहंकारादि रानि त 
हो जाते हैं । अतः श्रीहनुमानजीने “नरहरि? का स्मरण किया | € 
नः गह लंका की देवी बड़ी सजग है। वह आशक बीचमै दी दारका अवरोध करके मठी दै। उस चक्की शक्ति 
देलनेमे नहीं आती । उसको एक मुष्टिका लगाकर ही घरणीपर गिराना चाहिये, उसे मारनेसे काम नहीं चलेगा हसा 
लेगी कि यह साधक रामदूत है, भक्ति-सीताकी खोजमें जा रहा है तत्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगी | न कल 

प॑० श्रीकान्तशरणजी लिलते हैं कि जैसे श्रीहन॒मानज़ी समुद्र॒लंवनमेँ नभ, जल और थटकी निवासी गे 
ख्तिये'को जीतकर ही लंकामें प्रवेशकर श्रीसीताजीकी खोजमें प्रत रत्त हुए वैसे ही “परमा्थ' पक्षम प्रवल वैराग्यवान्‌ हज 
रसनाको जीतना चाहिये | रसनाके देवता जलाधिपति वरुण हैं, इससे इसका जीतना समुदर्छवनके BST ददा 
देकर सब इद्वियोंके सहित देहसे प्रमाद कराती है, इसीसे इसके जीतनेके साथ-ही-साथ देहाभिमान भी जीता जाता 5 | देदाभि- 
मानकों सागर कहा भी है; यथा - कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर: * “प्रबल वैराग्य दासन प्रभंजन तनय. - " (वि० ५८) । 
रसना जीतनेमै तीनों गुणेंके सम्बन्धी तीन प्रकारके आहार कहे गये है । गीता १७।८-१० देखिये । देहाभिमान जीतनेवाले 
विरक्तको प्रथम रामनामांकित मुद्रिकारूप राममन्त्रोपदेश रामरूप गुरसे प्राप्त करना चाहिए। जैसे श्रीहनुमान्‌जीको सुद्रिकाकित 
रामनामके अर्थ रूप सातौं काण्डके रचित चन्द्रमा मुनि और जाम्त्रवानद्वारा प्राप्त हुए, वेसे ही मुम॒क्ष मी कप दन्त 
श्रवण करे | जैसे उसके बाद वे स्मुद्रळं्रनमें तत्पर हुए, वैसे ही यह भी देहामिमान जीतनेमें ळो । जेसे वहाँ उन्हें सुरसा 
मिली वैसे ही इसे विद्यारूपी सास्विकी मायाका सामना करना पदता है । सारिवक आहारसहित इसे विद्या पढ़ना एव सत्स 
करना चाहिये | जिस प्रकार सुरसाका मुँह बढ़ने छगता दै उसी प्रकार इसे भी विद्याकी अपेक्षा बढ़ती जाती दै । जैसे सुरसाका 
मुख सौ योजनका हो गया, वैसे ही विद्याका भी विस्तार अनन्त है। यह दीनतारूपी लुरूषसे विद्याके हृदयका तस्व ब्रह्मविद्या 
को जान उससे प्रथक्‌ हो जाय और साधनके लिए उद्यत हो, तब वह विद्या सुरसाकी तरह आदि देती दै । फिर Ms 
मायाका सामना करना पड़ता है। जमे सिंहिका रहती थी, उसने श्रीहनुमानूजीकी छायाको खींचकर इनका गतिरोध किया ! 
वैसे तामसाहंकारसे शब्दादि विषय होते हैं, वे खार जल रूप हैं; यथा बिषय बारि मत मौन मिल्न मादू होल कबहु पल 
एक ।' ( वि० १०२) | विवयसम्बन्धसे रागद्वेप आदि मुमुक्षुका गति-रोघ करते हैँ । अतः यह उन्है नाश ही करनेका प्रयत्न 
करे; आगे मुमुक्षुको रजोगुणी मायारूपी लंकिनी मिलेगी | इसका विकार देह पोषण करना है | इसे प्रथम त्रतोपवास आदिसे 
वशमैँ करे, जिस प्रकार एक सुष्टिका मारकर श्रीहनुमानजीने छंकिनीको अधीन किया | तब लंकिनी राम-कार्यर्म सहायक हुई, 
वैसे ही स्वाधीन इन्द्रियोंके साथ देह भी परमार्थ-साधनमें सहायक होती दै । , 

जानेहि नहीं सरम सठ मोरा। मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ ३॥ 
मठिका एक सहाकपि हनी। रुधिर बमत धरनी ढनमनी॥ ४॥ ` 

अर्थ--अरे शठ ( मूर्ख ) ! तू मेरा मर्म ( भेद, स्वभाव ) नहीं जानता ( कि) जहाँ तक ( ळक्म छिपकर आने- 
वारे ) चोर हैं वे मेरा आहार ( भोजन ) हैं ॥ ३ | महाकपि ( श्रीहनुमानजी ) ने एक मुष्टिका (घूँसा ) मारी, जिसस 
वह खून उगलती हुई प्रथ्बीपर छढ़क पड़ी || ४॥ ४ oN इती है क्रि 

टिप्पणी--१ (क) 'जानेहि नहीं '” इति। श्रीहनुमानजी निर्भय चले जा रहे हैं; इसीसे वह कहती दै कि मुझे 
नहीं जानते, यथा--मिर्भय चलेसि न जानेहि सोही / ( आ० २६ ), की थां श्रवन सुनेहि नहि मोही । देखों अति 


> ~ क ञो ~ फिर उ 
असंक सठ तोही'। ( सुं २१) | ( ख) मर्म न जानना निरादरका हेतु है | न जाननेसे शठ' कहा | और फिर अपना 


TD NIRS A 
# जहाँ लगि--ना. प्र., रा. यु. द्वि... छ०, का., मा. म., भा. दा.। ळंक कर-पं., बे., पाँ. | टिप्पणी १ (ग) देखिये । 
+ १--पं०--लंकिनीके मुखसे तो 'शठ' सम्त्रीधन श्रीहभुमानूजीके प्रति ही है। पर सरखतीक्ृत अथ यहद हें कि मिरा हठ मस 
शठताका मर्म नहीं जानता। २--मा.त. सु. ने 'सठ” को देहलीदीपक मानकर अर्थ किया हे-“अरे शठ ! मेरा शठ मम नहीं 
जानता १” 'शठ मर्म? का भाव कि मेरा खभाव शठ हे, मैं किसी प्रकार विनय--प्राथैनासे भी आद्र नहीं होती। यथा-'सठ सन विनय 
कुटिल सन प्रीती ।०? | हँ 7 
हळ मेरी समझमें ऐसा अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं दै । 'शठ” सम्बोधन खाभाविक उचित दी दै। वाल्मीकीयमै भी 
इसका प्रमाण मिलता है। यथा--क्लं केन च कारेण इह्‌ मधो वनालय |” ५।३। २३।, “भू न पुनरवक्यि बाते 
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मम बताती है कि 'मोर अहार. ...। अर्थात्‌ तू चोर है, चोरकी तरह चला जा रहा है और चोर मेरा आहार दै । अपने 
आहारको सब्र चाहते हैं, अतः में भी चाहती हूँ कि कोई भी चोर आवे वह जाने न पावे, में उसे खा लूँ | ( ग ) 'लंक कर 
चोरा' पाठ उत्तम नहीं है क्योंकि ऐसा कहनेसे लंकापुरीसे वह प्रथक्‌ हो जाती है, जो होना न चाहिये; क्योंकि वह तो स्वयं 
लंकापुरी ही दै । 'जहाँ लगि! का भाव कि जहाँतक पुरी है वहाँ तकका चोर । (इससे जनाया कि जो पुरीमें न जाय, उससे 


~ 


उसे सरोकार नहीं । ) 

२-- मुठिका एक महाकपि हनी ।०' इति | ( क ) उसे मारा क्योंकि एक तो वह रामकार्यमे विध्न किया चाहती 
है, राक्षसी है ओर भक्षण करनेपर उद्यत हुई | दूसरे उसने चोर कहा दै । चोरको जो पहचान लेता है वा उरुसे जो त्रोलता है 
उसे चोर अवश्य मारता है । अथवा, श्रीहनुमानजीने विचारा कि सब्र करनेसे ठीक न होगा, राक्षस सुनेंगे तो शोर होगा, 
अतः मारा । ( ख ) “महाकरपि’ कहकर जनाया कि लंकिनीके मारनेके लिए पहलेका-सा विशाल रूप कर लिया, यह आगे 
कवि स्वयं स्पष्ट कहेंगे, यथा-- अति लघु रूप घरेउ हनुमाना ।' इससे यह सू/चत होता है कि लंकिनीका स्वरूप बहुत भारी था | 


०७, 


टिप्पणी--३ श्रीहनुमानजीकी मुष्टिका लगनेसे मेघनाद्‌ आदि सत्र वीरोंकों मूच्छाका होना कहा गया है, यथा-- 
सुठिका सारि चढ़! तरु जाई। ताहि एक छन मुश्छ। आई॥' ( सुं० १६ मेघनाद ), तब माउलसुत सुठिका हनेऊ। 
परेउ धरनि व्याकुल सिर धुमेऊ॥' ( लं० ६४ कुम्भकर्ण ), मुठिका एक ताहि कपिमारा। परेउ सैल जनु बञ्ज पहारा ।” 
(ल० ८३ रावण);परन्ठु यहाँ लंकिनीकों मुष्टिका छगनेपर मूच्छां न आयी | उसका मूच्छित होना न कहकर जनाया कि जैसा घूँसा 
हनुमानूजीने ओरोंको मारा वेसा इसको न मारा था [इसका प्रमाण वाल्मीकीयमें भी मिलता है | सुं०अ० इलोक २३-४२ में लिखा 
है कि-- ( उसे सत्री जानकर ) श्रीहनुमानजी उसके कठोर वचनोंपर भी उससे तीन बार बहुत मूढु वचन बोले | उन्होंने 
पहले उरुसे पूछा कि तुम कौन हो ओर हमें क्यों डाँटती हो ?' ( श्लोक २६ ), और फिर पर्वत-सदृश खड़े होकर दूसरी 
एवं तीरुरी बार यही कहा कि “मुझे इस नगरीके देखनेका बड़ा कुतूहल है | अतः हे भद्रे | में उसे देखकर अपने स्थानको 
लोट जाऊँगा !--'दष्ट्वा पुरीमिमां भन्ने पुनर्यास्ये यथागतस्‌ ॥ ३७ ॥' इसपर भी जब उसने शोर किया और हाथ चलाया 
तब उन्होंने उसे स्री जानकर बायें हाथकी मुट्टीसे साधारण घूँसा मारा, पर .उस प्रहारसे ही उसके अङ्ग शिथिल हो गये |-- 
'ततः संवतयामास वामहस्तस्य सोऽङपृलीः । मुष्टिनाभिजघामैनां हनुमान्कोधमूच्छितः ॥ ४० ॥ स्त्री चेलि मन्यमानेन 
नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्ललाङ्गी निशाचरी ॥ ४१॥ पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना।. . ।४२।' 
वास्मीकीयके इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि हनुमानूजीने इसे जो घूँसा सारा वह एक तो बायें हाथकी मुद्टीसे मारा, दूसरे साधारण 
क्रोध करके मारा ( और मेघ्नादादिको दाहिने हाथसे अत्यन्त क्रोधमें भरकर घूँसा मारा था ) अतएव वे मूस्छित हो गये और 
यह मूच्छित न हुई ।' ] अथवा, इसे ब्रह्माका वरदान था कि बिकल होसि तै कपिके मारे । इससे वह व्याकुल तो हुई 

पर उसे मूछा न आयी । यह हलका धूँसा भी उसे इतने जोरसे लगा कि उसने कई मुटकनियाँ खायां | १: 
) नोट--मा. त. सु, मै “महाकपि? अर्थात्‌ बड़ा रूप धारण करनेका कारण यह लिखा है कि-- उन्होंने सोचा कि यह 
त्री दै, हमारा भयंकर रूप देखकर भयसे मार्ग छोड देगी; पर जान पड़ता है कि बड़ा रूप देखकर वह अत्यन्त क्रोधित हुई | 

पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ ५॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ ६॥ 

अर्थ--फिर वह लंका ( अपनेको ) सँभालकर उठी, और डरती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी || ५ || जब 
रावणको ब्रह्माने वर दिया था तब चलते समय विरंचि (ब्रह्माजी ) ने मुझसे ( निशिचर-संहारका यह ) चिह्न बताया था | ६ | 


CO OOS i oo र भिन मति मत ति 
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परुषाक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ मामनिजित्य दुर्दद्धे राक्षसेश्वरपालिता । न शत्रयमद्य ते द्रष्ड पुरीयं वानराधम। ३६। वहाँके 'वनालय’ ( जंगली ) 


्वदधे? ( मूं ) और अधम' के स्थानपर यहाँ 'शठ' शब्द है । 
* विनयपत्रिकामें यदी आशय पद 


~ 


्‌ २६६ में है । यथा-“चित्रकूट गये हों उखि करिकी कुचारि सब, अव अपडरनि डरयौ 
11३1 माथ नाइ नाथ सों कहीँ हाथ जोरि सऱयो हौँ । चीन्हों चोर जिय मारिहै तुलसी सो कथा सुनि, प्रभुसों गु हे 
हों। ४ ।? अर्थात्‌ कलिरूपी चोरको मैंने पहचान लिया इससे वह भव मेरे प्राण ही लेला, 
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दोहा ४ (५-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९ मानस-पीयूष 
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क डि १( क्‌ ) सो लंका' कहनेका भाव कि जिसे हमने प्रथम लंकिनी निशिचरी कहा, वह वस्तुतः लंका 
नगरी ही दै, निशिचरी नहीं दे | प्रथम अपनेको छिपाये रही इससे ग्रन्थकारने भी गुप्त ही रखा। जत्र वह खुळी, अपना हाल 
स्वयं बताने लगी, तत्र गरम्थकारने भी स्पष्ट लिखा | ( ख ) “संभारि' से जनाया कि व्याकुल हो गयी थी | आगे वह स्वयं 
कहती है--बिकल होसि तै कपिके मारे! । ( ग ) हाथ जोड़ना, विनय करना, अपराध क्षमा करनेके लिये शीघ्र प्रसन्न 
करनेवाली मुद्रा है। यहाँ सन, वचन, कर्म तीनोंसे नप्र दिखाया--'सञ्षंका' मन, कर विनय' वचन और “जोरि पानि' 
कसं हे । ( घ ) “सशंकर है कि कहीं फिर न मार बैठे, क्योंकि मैने बहुत दुर्वचन कहे थे | मानसमें “शठः और चोर दो 
ढुनचन लिखे गये । “चोर कहा उसके बदलेमें एक मुष्टिका तो खा चुकी; अब रहा दूसरा दुर्वचन “शाठ', कहीं उसके 
बद्लेमें दूसरा घूँसा न मिले जो प्राण ही निकल जाय । 

नोट--१ 'पुनि संभारि उठी' इति । वाल्मीकिजी स० ३ में लिखते हैँ कि हनुमानजीको प्रवेश करते देख लंकिनी 

उठी थी, यथा--स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना ।२१।' और सामने आकर खड़ी हो गयी | मुष्टिका छागनेके पूर्वतक्र 
वह खड़ी रही | मुष्टिका लगनेसे वह मुटकरी खाकर गिर पड़ी थी | मानसके “पुनि? शब्द्से यह भी जना दिया है कि एक बार 
वह पहले भी उठी थी--ललकारनेको | और अब गिरनेपर फिर उठी- विनय करनेको । 

२-- जोरि पानि कर विनय! इति | वाल्मीकिजी लिखते हैं--ततो वै भृशमुहिग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम्‌ । 
उवाचागबितं वाषयं हनुमन्तं प्लवङ्गमम्‌ ॥ प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम । समये सोम्य तिष्ठन्लि सत्त्ववन्तो 
महाबलाः ॥ अहं तु नगरी हङ्का स्वयसेच प्लबद्भम। निजिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल ॥ ५। हे | ४३-४६ ।॥ 
अर्थात्‌ 'दीनतापूर्वक गद्गदवाणीसे बोली कि हे वानरश्रेष्ठ | हे महात्राहो ! आप प्रसन्न होकर मेरी रक्षा करें | हे सोम्य | 
पराक्रमी वीर अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं | में स्वयं लंकापुरी हूँ । आपने अपने पराक्रमसे मुझे जीता है। में एक सत्य 
बात कहती हूँ उसे सुनिये । ~ यही “विनय! है । ; 

३--'सशंका' इति | हनुमानजी “महाकपिः रूपसे अभी सामने खड़े हैं, इससे डर रही है कि कहीं अभी जीती देख 
मार न डालें जिसमें निश्चिन्त होकर भीतर जा सकें । दूसरे ब्रह्माजीका वर स्मरण हों आया, अतएव शंकित है कि मुझसे 
भारी भागवतापराध हो गया,श्रीरामदूतको मेंने दुर्वचन कहे | दुरत क्षमा माँग लूँ। मार डाली गयी तो यह पाप भोगना पड़ेगा | 

४--पुनि' «ब्र दीन्हा' पायकुलक, “लत ०' तामरस = (Fo स ०)। ल॑किनी के कोपरूप भावकी शान्ति हनुमान 
जीके रुष्ट भावसे होना “समाहित अलंकार है |” ; 

टिप्पणी---२ 'चलत बिरंचि-*“ इति |-( क ) अग्निपुराणमे कहा है कि ब्रह्माजीने रावणको वर दिया था क्कि 
दिव्य छंकापुरीमै पाँच करोड़ वर्ष राज्य करेगा । ब्रहमाकें वर देनेपर मैंने उनसे प्रार्थना की कि ुष्टोंके वाससे मुझे बड़ा दुःख 
होगा, कभी धर्मात्माका राज्य भी यहाँ होगा और कत्र १ इसपर उन्होंने मुझे यह चिह बताया कि बिकल होसि०'। उसी 
समयसे मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही हूँ ।” चीम्दा= चिह्न । यहाँ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा मालु सोहि दीजे कछू 
चीन्हा' । (ख) इस कथनका भाव यह दै कि मुझसे अनजानमै आपका अपमान एबं अपराध हुआ, जान लेती तो आदर 
करती, तत्र आप न मुझे मारते; न में विकछ होती और न बह्माका वचन ही सिद्ध होता | अतएवं छमहु चूक अनजानत केरी' 
सफाईमै ब्रह्माका वचन कहा कि वह असत्य नहीं हो सकता । यथा स्वयंभूबिहितः सत्यो न तस्यारित 
व्यतिक्रमः ॥ ३ | ४६ ॥ उन तिज पा 

मा० त० सु०- ब्रह्मा” और “बिरंचि में पुनरुक्ति नहीँ, क्योंकि एक रावण-वरदान-विषयक दै और दूसरा लंकिनी 
प्रतिकथोपकथनविष्रयक है और इसका अगली चौपाईतक सम्बन्ध है । । पर 

प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि व्युपत्तिदष्या ब्रह्मा और बिरंचिमें बहुत भेद है। ब्रह्मा=प्रजाकी बृद्धि करने- 
वाले । रावणको वर देकर उन्होंने उसकी शक्ति, आयु, ऐश्वयं आदिकी अत्यन्त बृद्धि की, अतः उस कार्यमें ब्रह्मा’ शब्द 
दिया । पर रावणे इस कार्ये असंख्योंकी स्वतन्त्रता आदिका क्षय होगा इसके विरुद्ध कोई रचना की गयी या नहीं यह कहना 
आवश्यक था, अतः द्वितीयार्थमें यह कहनेके लिये '्रिरंचि' शब्द्‌ दिया गया | बिरंचि = विरुद्ध रचना करनेवाले | ( “िरंचि' 
शब्दका प्रयोग विशेष रचना करने अथवा सृष्ठिकी रचनाके सम्बन्धसे मन बिरंचि कर भूल' जिहि बिरंचि रचि सीय 
सबारी |] १ | २२३ | आदि अनेक स्थानेमें आया है । ) । 
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सुन्दरकाण्ड ५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४ ( ७-८) 


नोट--५ श्रीहनुमानजीके बिना पूछे ही वह सब बातें कह चली | इसमें इसका गूढ़ अभिप्राय सच्ची बात कहकर 
' रासदूतको कृपा सम्पादन करनेका है । यह कस्पित प्रश्नका “गूढ़ोत्तर अलंकार है। ( वीरकवि ) । 
६--वास्मी० सुं० ३ इलोक ४७ में कहा दै कि जब कोई वानर अपने पराक्रमसे तुझे वशमें कर ले तब जान लेना 
कि राक्षसोंपर विपत्ति आ गयी | उद्धरण आगेकी चोपाईमें दिया गया है । 
बिकल होसि तें # कपि के मारे। तब ॒जानेसु निसिचर संघारे॥ ७॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेउँ नयन राम कर हूता॥८॥ 


भर्थ--जब्र तू कपिके मारनेसे व्याकुल होवे, तत्र जान लेना कि निशिचरोंका नाश हुआ ( और धर्मात्माका राज्य 
होगा ) ॥ ७ ॥ हे तात ! मेरा बड़ा भारी पुण्य ( उदय हुआ ) है कि मैंने श्रीरामजीके दूतको नेत्रोसे देखा || ८ ॥ 

टिप्पणी---१ 'सोर अति पुष्य बहूता'। सन्तदशन भारी पुण्यके उदयसे होता है, यथा--पुन्यपुँज बिनु मिलहि 
न संता' सो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ' । ( उ० ४५; अ० १२५ ) 

नोट---१ 'तात सोर अति पुग्य बहूता' इति । “तात? शब्द यहाँ श्रेष्ठतावाची प्यारका' सम्बोधन दै, रामदूत जान- 
कर उनमें प्रेम हो गया; इसीसे “तात? कहा । अति पुन्य बहूता' अर्थात्‌ में धम्य हूँ.। यथा- 'घब्याहमप्यद्य चिराय 
राघवस्मृतिमंमासीद्भवपाइमोचिनी । तद्भवतसङ्गोऽप्यतिदुलंभो मम प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि॥ अ० रा० ५। १। 
५७ || अर्थात्‌ आज बहुत दिनोंमें भव्रन्घनमोचिनी श्रीरामजीकी स्मृति मुझे हुई और उनके भक्तका अत्यन्त हुलँम संग 
प्राप्त हुआ; अतः आज में धन्य हूँ । 'बिकल ` 'संघारे' पायकुलक है, 'तःत' " 'बूला' स्वागता है और 'देखेडँ नयन' 
पायकुलक है | ( ब्र० चं० ) | 

टिप्पणी--२ दिखेउँ नयन' इति । अर्थात्‌ महात्मा लोग आपको ध्यानमें देखते हैं, वही आप मुझे ऑखोंसे देखनेको 
मिले, यथा--देखेडँ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज' ( सुं० ४७ )। 

३--रास कर दूता' से पाया गया कि ब्ह्माजीने बहुत संक्षेपमै इससे रामायण भी कही, जैसे चन्द्रमा मुनिने संपाती- 
से | नहीं तो 'बिकल होसि' इतनेसे ही उसने केसे जान छिया कि ये रामदूत हैं ! 

नोट--२ अध्यात्मरामायण सुं० सगं १ में ब्रह्माजीका कथन भी है। लंकिंनीसे उन्होंने पूरी कथा संक्षिप्त रूपमें कही 
दे-अद्टाईसबीं चतुदुगीमें दशरथजीके यहाँ श्रीरामका और जनकमहाराजके यहाँ श्रीरीताजीका अवतार होना, श्रीसीताराम- 
लक्ष्मणका वनको जाना ओर वहाँ सीताहरण होनेपर सुग्रीवजीसे मित्रताका होना ओर सीताजीकी खोजमें वानरोंका भेजा जाना 
( इछोक ४८--५१ ) कहकर बताया है कि उनमेंसे एक वानर रात्रिमें तेरे पास आवेगा ओर तुझसे तिरस्कृत होनेपर एक 
मुष्टिका मारेगा, जिससे तू विकल हो जायगी, उसी समय रावणका अन्त होगा | यथा--स्विया च भत्सितः सोऽपि त्वां 
हनिष्यति मुष्टिना । ५२ । तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यति यदानघे ॥ तदैव रावणस्याग्तो भविष्यति न संशयः। 
५३॥ (अण्रा० ५।१)। 

वास्मीकीयमें चरितका कहना नहीं पाया जाता । किसी वानरसे पराजय होनामात्र कहा है, यथा--यदा त्वां वानरः 
कङ्चिहिक्रमाद्वशमानयेत्‌ । तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ ॥ १. | ३ | ४७-४८ |! 

३ मा० त° सु०--( क ) “जब रावर्नाह' यहाँसे 'निसिचर संघारे' तक् सत्र पद साकांक्षित इले है । इनमें बहुत 
भाँतिके अर्थ है | अन्वय--'जब रावण चलत और बिरंचि चलत सोहि चीन्हा तब मोहि निसिचर संहारे चीन्हा' कहा 
( मैंने निशिचर-संहारका लक्षण पूछा ) यह सुनि बिरंचि मोहि कहा--जब कपिः” तब निसिचर संहार चीन्हा जानेसु ।' 
(रब) अति पुन्य बहूता' इसके अर्थमें तीन कोटि हैं| पुण्य, अति पुण्य और बहुत अति पुण्य | ब्रह्माका समागम पुण्य है, यथा- 
पुन्य एक जग महेँ नहि दूजा। मन क्म बचन बिप्रपद पूजा ॥' भगवत्‌-यशश्रवण अति पुण्य है, यथा--'कहेउँ परम 
पुनीत इतिहासा' । और बहुत अति पुष्य' [ =पुण्य पुञ्ज ] श्रीहनुमानजीका दर्शन है। (ग) “रामदूत' से सिद्ध 
हुआ कि उसने प्रेमपूर्वक ब्रह्मासे पूछा था तब उन्होंने चरित सुनाया | इससे इलेषवाला अर्थ स्पष्ट हो जाता है । 


—————— 


४० 


|| 
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काय ला 5६7६: ६ 


धो दर्सन और सरका मदार बहे कन 00 दर्शन और स्पर्शका माहात्म्य कहते हैं, ऐसा लंकिनीने कह्य भी दै--दिखेें नयन राम कर इूता'। पुनः, 


दोहा ४ श्रीमते रामचन्द्राय नम: ५१ मानस-पीयूष 


ree 


तात$ स्वरी अपवर्गं सुख धारिय तुळा एक भंग । 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥ 


अर्थ--हे तात ! स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको तराजकें एक पलड़ेमें रखिये और छवमात्र सत्संग-सुखको दूसरे पलडेमै 
रखिये तो वे सव मिलकर भी उस सुखके बराबर नहीं हो सकते, जो लवमात्रके सत्सङ्गसे होता है॥ ४॥। 
नोट--१ यह दोहा मिश्रित है-- ( ब्र० चं० ) 
टिप्पणी-- 'तात स्वर्ण अपबर्ग सुखः ` ° इति । (क) यहाँ “तुला (तराज) क्या दै ? बुद्धि ही तराजू है; यथा-में 
मति तुला तौलि देखी भइ मोरिहि दिसि गरुआई ।' इति विनये | संसार-सुखसे स्वर्गसुख विशेष है और स्वर्गसुखसे अपवर्ग 
(मोक्ष) सुख अधिक है और इन तीनों सोसे सत्सज्ञ-सुखकी मदमा विशेष है | यह विशेषता दिखानेके ठे स्वर्ग, अपवर्ग और 
सत्संगकी क्रमसे कहा गया ।- [यज्ञ आदि सकाम पुण्य-कर्मेसि स्वर्गके दिव्यभोगों की प्राप्ति होती है, यथा-- अगम अपबर्ग अरु 
स्वर्ग सुकृतैक फल०' इति विनये । पर पुण्य क्षीण होनेपर फिर संसारमै (मर्त्यलोकमैं) आना पड़ता दै, यथा--ति त॑ भुकत्वा स्वर्ग- 
लोक विञ्ञालं क्षीणे पुण्ये सत्यलोकं विशन्ति । गीता ९ | २१ | “ते पाइ सुरदुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी । ७। 
१३ |; इतना ही नहीं स्वर्गमें भो सवतिया डाह बना रहता है, यथा--'स्वर्णहु मिटत न सावत' इति विनये, अँच निवास 
नीच करतूती । देखि च सर्काह पराइ बिभूतो ॥' इत्यादि | अतएव स्वर्गसे मोक्षका सुख अधिक कहा | मोक्षछुख बिना 
हरिमक्तिके रह नहीं सकता, यथा -'तथा मोच्छ सुख झुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥ ( ७। ११६ ) | और 
भक्ति बिना संत-संगके नहीं मिलती, यथा-सो बिनु संत न काहू पाई ॥' ] पुनः (ल) स्वर्ग-सुखसे कर्मकाण्ड जनाया क्योंकि 
कर्मका ही फल स्वर्ग-सुख है | अपवर्ग-सुखसे ज्ञानकाण्ड क्योंकि ज्ञानका फल मोक्ष है, यथा- ज्ञान सोच्छुप्रद वेद बखाना ।' 
(३ । १६ ), और सत्संगसे भक्ति अर्थात्‌ उपासनाकाण्ड जनाया, क्योंकि भक्तिका फल सत्सङ्ग दै | सत्सङ्गको मक्तिका फल 
कहनेका भाव यह है कि भजन करनेसे भगवानकी कृपा होती है, उससे फिर सत्सङ्ग मिलता है, यथा-- मन क्रम बचन छांड़ि 
चतुराई । भजत छपा करिहहि रघुराई ॥ १ | २०० |! 'जब द्रवे दीनदयाल राघव साधु संगति पाइये ।' ( विनय० १३६ ) 
“बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं संता ४ पुनः, सत्सङ्ग भक्तिका सर्वप्रथम अङ्ग भी कहा गया है और भक्तिका सिद्ध फल भी है | 
यथा-- प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। ३ । ३५ | 'सतसंगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिघिः' ` ॥ १ | रे |! |- 
अभिप्राय यह है कि ये सत्र मिलकर भी भक्ति ( सत्सङ्ग ) के सुखके तुल्य नहीं हो सकते | 
नोट--२ स्वर्ग अनेक हैं और मोक्ष भी कई प्रकारका है। समस्त स्वांके सुख और समस्त मोक्षीके सुख मिलकर 
भी लवमात्रके सत्सङ्गके सुखकी समता नहीं कर सकते । यह हमारे अनुभवी ऋषियोंका अनुभूत सिद्धान्त है । शोनकादि 
अटठासी हजार ऋषियोंने यही बात सूतजीसे कही है | यथा--तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । भगवत्सङ्चिसङ्गस्य 
त्यानां किमुताशिषः ॥| भा० १। १८। १ ३। 
३--लव' का क्या परिमाण है इसमें मतभेद है। पांडेजी ६० लवका एक निमेष बताते हैं | दोनों पळकोंके एक बार 
मिलकर फिर उठ जानेमै जो समय लगता है उसे निमेष कहते हैं | हेमचन्द्रके मससे ३६ निमेपोंका एक “लव होता दै । यथा- 
'अष्टादश निमेषास्तु काष्ठाद्वयं लवः इति हेमचन्द्रः । (रा०ब० )। और श्रीमद्धागवतमै तीन छवका एक निमैप्र 
कहा गया है, यथा- निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आज्चातस्ते त्रयः क्षण: । क्षणान्पञ्च विढुः काष्ठां लघुता दशपञ्च च॥ ३।११।७।' 
अर्थात्‌ तीन लवक्रा एक निमेष होता है, तीन निमेषका एक “क्षण?, पाँच क्षणकी एक 'काडा' ओर पंद्रह काशका एक 
“घु? होता है । हळ भागवतके इलोकके लिये उसीका प्रमाण लेना होगा | इस तरह “खव? निमेषका तिहाई समय हुआ | 
तोट-४ सत्सङ्ग लाभकी अवधि है, सत्सङ्ग-समान सुख नहीं है-यह अन्यत्र भी कहा गया दै | यथा-- गिरिजा 
संत समागम सम न लाभ कछु आन! ( उ० १२५ ), 'संत मिलन सम सुख कछु नाहीं ४ (3० १२१ ) । शंका- 
लङ्किनीने हनुमानूजीको चोर और शठ कहा; इनुमानजीने उसे घूँसा मारा । इसमें सत्सङ्ग क्या हुआ १ समाधान-- 


fr 


„ तात--१७०४, १७२१, १७६२, 8०, मा० | सात-कोदवराम | 
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यथा--'सतसंगति दुभ संसारा । निमिष दंड भरि एको बारा ॥' यह जो कहा है सो निमिषमात्रका सत्सङ्ग, “दर्शन? छोड़ और 
क्या हो सकता है? सत्स कई प्रकारका कहा गया है। दशन-स्त्सद्भ, स्पश-सत्सङ्ग, समागस-सत्सद्ग इत्यादि | यथा-दरस 
परस समागमादिक पापरासि नसाइये ।' इति विनये २३६ । दर्शन-सरूूज्ञका माहात्य विनयके उद्धरणमें आ गया | पुनः 
यथा-संत्र दरस जिमि पातक टरई ।' स्पश-सत्सङ्गका उदाहरण है--सठ छुघर्राह सतसंभलि पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ॥'; 
समागमके उदाहरण तो बहुत हैं-- याजवस्क्य-भरद्वाज-समागमर, भुछण्डि-गइड्‌-समागम, अगस्यजी और शिव-सनकादिका 
समागम | यथा-- “सुनु मुनि आजु समागम तोरे। कहि न जाइ जरा सुख सन सोरे॥ बा० १०५ ॥ इत्यादि | समागमका 
माहात्म्य गिरिजा समागम* ` ' " और 'दरस परस ` *“ में कहा जा चुका दै । 
दोहेका भाव यह है कि आपके दर्शन और स्पर्शसे मुझे स्वर्ग और अपबर्गके सुखोंसे भी अधिक सुख हुआ | 
[ङ देखिये, प्रत्यक्ष एक फल तो यही हुआ कि उसने अपनी तामसी वृत्ति छोड़कर झारिविकी वृत्ति ग्रहण कर ली | 
[ङ पद्मपुराण पातालखण्ड अइवमेधयज्ञ-प्रसंगमें राजा सुबाहुसे युद्ध करते समय श्रीहनुमानजीने बड़े क्रोघम भर- 
कर राजा सुत्राहुकी छातीम लात मारी थी जिससे राजा मूछित हो एशथ्वीपर गिर पड़े थे । मूछ,से जागनेपर जब वे श्राशत्रुष्न- 
जीके सर्मप आये तब उन्होंने भी यही कहा है--'राधुओंका सङ्ग हो जानेपर इस प्रथ्वीपर क्या-क्या नहीं मिल जाता | में 
महामूढ़ था किंतु संतके प्ररादसे ही आज मेरा ब्रह्मशापसे उद्धार हुआ ।? देखिये, उन्होंने भी “लात' ही खायी थी | इसीको 
उन्होंने संतसङ्ग' कहा दै । उन्हाने भी हनुमानूजीको संत कहा है | 


वि० त्रि०--प्रश्न यह उठता है कि लंकिनीको दनुमानज्जीके स्सङ्गके छवसे कोन सुख मिला जो वह ऐसा कह रही 
है ? उसे तो हनुमानजीसे मुष्टिकाके आधातका ही लाभ हुआ, जिरुसे वह रुधिर वमन करती हुई एथ्वीपर लोटने लगी । फिर 
सँभालकर उठी तो उसे ब्रह्मदेवके कथनकी याद्‌ आ गयी कि 'बिकल होसि तें कपिके सारे । तब जानेसि निसिचर संहारे ॥ 
उसने जान लिया कि ये रामजीके दूत हैं, ये यदि दूसरी मुष्टिका मारेंगे तो प्राण न बचेंगे। इसी शङ्कासे सशाङ्कित होकर 
वह हाथ जोड़कर विनय करने लगी | कहा जा सकता है कि निशिचरोंके संहारकी आशासे उसे खुरी हुई, तो यह कोई 
उसके लिये नयी बात नहीं थी । हरिप्रेरित जेहि कल्प जो जालुधानपति होइ । सुर प्रतापी अतुल बल दलसभेत बस सोइ ॥ 
उसपर सदासे ही निशिचर बसते चले आये हें। यदि यह कहा जाय कि लङ्किनीके ऐसा कहनेका यह आशय है कि आप 
रामजीके दूत हैं, संत हैं, आपके सत्सङ्कके लबसे भी ऐसा सुख होना चाहिये, जिसके आगे स्वर्ग और मोक्ष भी अकिश्चित्कर 
माळूम हों, आपके मिलनेसे प्राण-हानि न होनी चाहिये, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इसुसे सत्सङ्गके सुखका 
स्थापन नहीं होगा । 

समाधान यह दै कि हनुमानजी रक्ष्यालक्ष्यरूप (मशकसमान रूप) से रातको लङ्कामें प्रविष्ट हुए. | कोई छख न सका, 
पर लङ्किनीने इतना रख ल्या कि कोई चोरीसे पुरमें प्रवेश कर रहा है । जब उसने डॉटा तब हनुमानूजीने यह समझकर 
कि इस रूपसे इरुका में कुछ नहीं कर सकता, विशाळ रूप धारण करके उसे मुष्टिका मारी | गिरनेफे बाद जब वह उठी तब 
हनुमानीके स्वरूपका उसे दशन हुआ | उस दर्शतसे उसे ऐसा बुद्धिग्राह्म अतं ।न्द्रिय अलौकिक सुख हुआ कि उसे स्वर्ग और 
सोक्ष तुच्छ मालूम होने लगे । अतः वह कहती है. कि 'तात सोर अति पुग्य बहुता । देखेउँ नयन राम कर हूता॥' 'तात 
स्वः ` " इत्यादि । 

सा० त० सु०- -१ जो सुख लव सतसंग' कहनेका भाव यह है कि मुझे इस राक्षसमण्डलीमें लवमात्र भी सत्सङ्ग 
प्राप्त होना स्वगापवगादि सुखोंसे बढ़कर है ।' २- वह स्सङ्गजनित सुख कौन और पैसा है ? समाधान-- यथा--'परानन्द- 
सन्दोह! ।-- अनिर्वाच्य बिश्वास । | 


नोट--५ उत्तरकाण्डमै सत्सङ्गको अपवगका मार्ग अर्थात्‌ साधन कहा दै, यथा--संत संग अपबर्ग कर कामी भव 
कर पंथ । कहाहि संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ। ३३ |! ओर यहाँ सत्सङ्गको अपवर्गसे विशेष कहते हैं | यह 
विपर्यय क्यों ! उत्तर यह है कि वहाँ सत्सङ्ग और अपवगकी चर्चा दै और यहाँ सत्सङ्गजनित सुख और अपवर्गजनित सुखकी 
नची है । वह मोक्ष देहावसानपर प्राप्त होता है और यहाँका मोक्षसुख तो इसी शारीरमे प्राप्त होता है, यथा-- सज्जन फल 
पेखिय ततक!ला । काक होहि पिक बकहु मराला ॥' ( १। ३) । 
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दोहा ५ ( १) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५३ मानस-पीयूष 


६-- इस सम्धन्धां एक कथा कही जाती है कि वसिष्ठजी और विश्वामित्रजीमें वाद-विवाद हुआ । वसिष्ठजी सत्सङ्गको 
शे कहते थे और विश्वामित्रजी तपको | अन्ततोगत्वा इसके निर्णयके लिये दोनों शेषजीके पास गये | शेपजीने कहा कि दोनों- 
मेसे कोई ब्रह्माण्ड्के भारको थाम ले तो मैं इसका उत्तर दूँ | पहले विश्वामित्रजीने अपनी सारी तपस्थाका फल लगाकर 
एथ्वीको थामना चाहा पर न सँभाल सके, तब वसिष्ठजी पलभरके सत्सङ्ग फलको लगाकर उसे हाथपर दो घडीतक लिये रहे | 
बस, इसीसे सत्सङ्गके बड़े होनेका निर्णय हो गया | ( पां०, वीरकवि ) | 

नोट--७ हरन यहाँ अब एक प्रश्न और यह उठता है कि वे संत कौन हें जिनके खवगात्रके सङ्गसे असीम लाभ और 
असीम सुख प्रास होता द! ऐसे संत श्रीहनुमानूजी,श्रीअगस्त्यजी, श्रीभुशुण्डिजी इत्यादि ही हैं। विनयमें भी पद्‌ ५७१ जहाँ सत्सङ्गकी 
प्रार्थना की गयी है उसमें संतोंके लक्षण कहे हैं | यथा--भे लु सवर्दश्रिपत्लवसमाश्चित सदा भक्तिरत बिगत संसय सुरारी ॥१॥ 
` "सांत निरपेक्ष निर्म निराभय अगुन शब्दब्रहोकपर बहाज्ञानी । दक्ष समदूक स्वदृक बिगत अति स्वपरमति परमरति बिरति तव 


चक्रपानी ॥ ४॥ दिवव उपकारहित व्यप्रचित-सर्ददा त्यवतमदमन्यु इत पुग्यरासी /--ऐसे संत और भगवान भेद नई 
है । ऐसोंका हरिक्कपासे लवमात्रका रङ्ग अधक्ष्य परम सुखदाई होगा । 
हि वास्मीकीयके उपयुक्त इलोकमें भगवस्सङ्षिसङ्ग' शब्द आया है जिका अर्थ है जो भगवानमें निरन्तर रत 
रहते ह, जिनका भगवानसे सुदैव सङ्ग दै (always in communion with 001 ) जिन्दै “वितु हरि भजन काज 
नहि दूजा--उन भगवदनुराशी संतोंका सङ्ग ।' 
श्रीहनुमानजी वेसे ही संत हैं तभी तो उनके दर्शन और स्पर्शमात्नसे जरा-सी देर छंकिनी क्या-से-क्या हो गयी ? तामसी 
बृत्ति छोड़कर वह सात्तविक हो गयी | यदि उसको परमसुख नहीं हुआ तो उसने कहा कैसे ! दर्शन और स्पर्शसे इतना सुख 
हुआ, समागम होता तत्र तो न जाने केसा सुख होता !! 
८-प॑जाबीजी लिखते हैं कि-- ख्वगादिके सुखसे सत्सङ्ग-सुख विशेष है इस वातको प्रत्यक्ष दिखानेके लिये ही तुला' 
का हृष्टाः्त दिया गया है कि देख न लो स्वर्गादि सुखका पळ ऊपर चला गया और स्त्सङ्ग-सुखका नीचे पृथ्वीपर रह गया |” 
भारी ही तो नीचे रहता है। 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा॥ १॥ 
अर्थ--कोशळपुरके राजा रामचन्द्रजीको हृदयमैं रखकर नगरमें प्रवेश करके सब कार्य कीजिये | १ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) 'प्रदिसि नगर” कहनेका भाव कि आपके इस अति लघु रूपको में ही जान सकी, लङ्कामें कोई 
इसे न जान रकेगा, आप निर्भय होकर प्रवेश करें | (ख) सब काजा” अर्थात्‌ सता-दर्शन, अशोक वनका उजाड़ना, 
दुश्द्न इत्यादि | पुनः, ये उत्तम दूत हूँ | स्वामीके अनुकूल बहुत काम करेंगे | संक्षेपसे ब्रह्माने सव चरित इससे कह 
दिया था; इसीसे यह जानती है कि कई काम इनके द्वारा होंगे । अतएव यहाँ केवल श्रीसीताजीकी सुध लेना न लिखा | 
( विशेष नोट २, ३ में देखिये ) | हृदय राखि'-- जिसमें कार्य सिद्ध हो। (ग) 'कोसळपुर राजा! के स्मरणसे कुशल 
होगी जैसे कोरुलपुरीकी रक्षा करते हैं वेसे ही तुम्हारी करेंगे | अथवा, इनके स्मरणसे सब कार्मेमै ठ॒म्हारी शोभा होगी | राक्षस- 
वध, टकादहन आदिम तुमको कोई दोष न लगेगा; क्योंकि प्रभु समरथ कोसलपुर राजा। जो कछु करहि उन्हहि सब 
छाजा॥ ३ | १७ | १४ |? इरी प्रकार तुम्हें भी सब छजेगा | अथवा, ळंकाका ऐश्वर्य देखकर इनको मोहद न होगा; क्योंकि 
कोशलपुरका ऐश्वय लंकासे बहुत अधिक दै । ( विशेष नोट ४, ५ देखिये ) | ( च ) ळंकरामें प्रदेश करना बहुत कठिन दै 
इसीसे बारम्बार स्मरण करते हैं, यथा--'लकहि चलेउ सुमिरि नरहरी, पेठा नगर सुमिरि भगवाना'। ( सुं० ४, ५)? 
नोट--१ यह पायकुलक' है--(ब्र० चं० ) | 
२--- सब काजा' इति । पाड्जीके मतानुसार वे सब कार्य ये हैं“ ( १ ) सुग्रीवकी प्रतिज्ञा श्रीजानकीजीको ला देने- 
को। (२) रामकार्य ( सीताजीकी सुधि लाना, देखना, उनको धीरज देना इत्यादि )। (३) वानरेके श्रमको सफळ 
करना | ( ४ ) श्रीजानकोजीका वियोग-विरह-दु:ख दूर करना | (५. ) बिभीषणजीका मनोरथ पूर्ण करना । और (६) 
लकाको जलाकर त्रेलोक्यको सुखी करना | 
२--अभिप्रायदीपककार सब काजा के भावार्थपर यह दोहा देते है नगरी सगरी निसिचरी, है अधमरी पुकार । 
हरी प्राण लासी डरों हों बलि ताही जार / अर्थात्‌ लंकिनी कहती दै कि राक्षसीरूपमें में यह सारी लंका नगरी ही हूँ, सोरी 
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I एलन जमा 


सुन्दरकाण्ड ५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ५ ( २-३) 


द 


लंका मेरी देह है, आपके घूँसेसे में अर्थात्‌ सारी लंकापुरी अधमरी हो गयी, अत्र थोड़ी देरमें में मर जाऊगी पर सैं 
डरती हैं कि मेरा देह कोई जलायगा नहीं, अतएव म आप की बलैयाँ लेती हूँ आप मेरे मरनेपर इसे जळा दीजियेगा | - इसीसे 
हनुमान्‌जीने लंकापुरीको उलट-पल्टकर जलाया जस लाशको जलाया जाता है। यह भाव सब काजा मे गुप्तरूपसे हे। 
नोट--४ हृदय राखि कोसलपुर राजा का एक भाव यह कि--श्रीहनुमानजी ळंकामें घर-घर श्रीसीताजीको 
बोजेंगे । ळंकामें नेलोक्यसुन्द्रिया देख पड़ेगी, बथा देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नागडुमारि । जीति बास निज बाहु बल 
हु सुंदर बर नारि ॥' ( बा० १८२ ) | उनको दसकर इनका चित बिगड़ न जाय, इसीके लिये छंकिनीने उन्हें यह 
मूलमन्त्र बताया । ( पॉ० ) 

2 प० पण प्र० स्वामी लिखते ह कि रावण छकाका राजा ६, उसकी शक्ति अगाघ है पर उसके पास 'कोसलपुर राजा- 
का स्मरण? यह शक्ति नहीं है, तुम स्मरण करो तो ठुम उससे अधिक बल्वान्‌ हो जाओगे । उसे देवताआस डर नहीं हे; 
मानवसे उसकी मृत्यु है, अतः तुम उनका स्मरण करते रहना । न सि 1 छ 

वि० त्रि० जी लिखते हैं कि यदि लका चंलेड सुमिरि नरहरी' अथ न करके श्रीरामचन्द्र अर्थ किया जायगा, तो 
लंकावी अधिष्टात्री देवताके हृद्थ राखि कोसलपुर राजा ऐसे उपदेशके ल्यि अवसर न रह जायगा। यहा भाव यह कि 
संकट आ पड्नेपर भी इष्टदेवके भ्यानमें परिवर्तन करना अच्छा नहीं । हनुमानजी रामजीको हदयमें धारण करके चले, पर 


कोसळपरके राजाको धारण करो, सब काय सिद्ध होगा, यथा- बन सो रघ्बर ते बने वा बिगरै भरपुर । तुलसी बने जो 
और ते दा बनिबे मह धूर । अतः पुनः भगवान्‌ रामजीका स्मरण करना कहेंगे । 
लमगोडाजी--दैवी सम्पत्तिके संगठनका केन्द्र 'कोसलपुर' ( जहा कुशल मति आर सुमति ही हो ) ठीक ही दँ; आर 
हम देखेंगे कि छंकामै कुमति ही अधिक है । परिणाम “जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना । जहाँ कुसति तहूँ बिपति निदाना ॥" 
होना ही है | 
गरल सुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिधु अनल सितलाइ ॥ २॥ 


गरुड समेरु रेन सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ ३ ॥ 

अर्थ--है गरुड़ | जिसपर श्रीरामचन्द्रजीने कृपा करके दृष्टि की, उसे विष अमृत हो जाता हैं, शत्रु उससे मित्रता 
करता हे, समुद्र उसे गऊके खुरके समान हो जाता ६, अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेरु पर्वत रेणु ( बाळूका कण वा 
धूलि ) के समान ( हलका ) हो जाता है ॥ २-३ ॥ 

नोट--:१ आर्धाली २ का सम्बन्ध अधाली है। इसलिये दोनोंका अन्वय साथ करके अर्थ किया गया है । 
२ “गरुड सुसेरः *” नयमालिनी छन्द है ओर 'रामक्ृपा"” से देखे जहें तहेँ अभनित जोधा ॥ (५) ॥ तक 
पायकुलक है ।-( त्र० चं० )। 

टिप्पणी--१ ( क ) "राम कृपा करि चितवा जाही ।' इति । श्रीरामङ्गपाका चिह्न यह दै कि कृपापात्रपर कोई 
विध्न नहीं व्यापते; यथा-- सकल बिध्न व्यार्पाह नहि तेही । राम सुकृपा बिलोर्काह जेही ॥ ११३९" (ख ) यहां विरोधी 
पदार्थों और गुणोंका अनुकूल होना कहकर रामकृपाकी परमोत्कृष्ट महिमा दिखायी है कि वह असम्भवको भी सम्भव कर 
देती दै । ( ग) 'चितवा जाही' का भाव कि कोई नियम नहीं दै कि किसपर कृपादृष्टि करते हैँ । जिस किंसीपर भी कृपा- 
दृष्टि करते हैं वही ऐसा हो जाता दै । ( इस कथनसे यह भी जनाती है कि विघ्न न व्यापने पर कभी अभिमान न आने देना )। 


हऊतयहा थीरामकृपासे अर्थात्‌ श्रीरामजीके अनुकूल होनेसे अहितका भी हितकारी हो जाना कहा है और 


१, IER १७६२, १७०४, छ०, बंदनपाठक | रारुअ-कोदवराम । र सरल. उदर, रछ जला जज । “गरुड पाठ संवोधन | पार संवाधन हे आर “गरु 
पाठ “सुमेरु का बिशेषण हं । गरुड पाठपर टिप्पणी १ (घ) जर “पाठान्तर देखिये । 
२. चितवहिं- कोदवराम । चितवा-का०, ०, भा० दा०, १७६२ | 
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दोहा ५ (२-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५ मानस-पीयष 
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ता कहें बिबुध नदी बैतरनी ॥ सब जग ताहि अनलहु तें ताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥३|२।' दोनों का मिलान- 


गरल सुधा १ सुधा होइ विष 

रिपु कर मिताई २ मित्र करे सत रिपुके करनी 
गोपद सिंधु ३ ता कहें बिबुध नदी बेतरनी 
अनल सितलाई ४ सब जग ताहि अनलहु तें ताता 
राम कृपा करि चितवा जाही ५ जो रघुबीर बिमुख सुनु आता 
गरुड़ ६ हरिजान 


( घ ) जहाँ.नीतिका वर्णन किया जाता है वहाँ भुुण्डिजीकी उक्ति अवश्य है | ये नीतिके मुख्य वक्ता हैं, इसका 
हेत गुरूउपदेश है | यथा-'एक वार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥' ( उ० १०६ )। गुरुजीने 
बहुत नीति इन्हें सिखायी है । 

२ यहाँ श्रीरामकृपासे जिन पाँच बातोंका होना कहा है, बे सब श्रीदनुमानजीमें चरितार्थ हुई । ( १ ) सुरसा सपाँकी 
माता है; अतएव गरल है, वह ग्रास करने आयी थी--आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा' सो अमृत हुई | उसका आशीर्वाद 
कि 'रामकाज सब करिहह तुम्ह बल बुद्धिनिधान' सुधा है । (२) लंकिनीने प्रथम शत्रुताकी बात कही कि जानेहि नहीं 
मरम सठ मोरा''”; वही अब मित्रताकी बात कहती दै कि 'प्रनिसि नगर कीजे सब काजा'। ( ३) सिंधु गोपद-सा हो 
गया, यथा-- बारिधि पार गयउ मतिधीरा ।' ( ४) अनल सितलाई' और “सुमेरु रेन्‌' ये दोनों भविष्य हैं । जरा न 
सो तेहि कारन गिरिजा' यह अग्निका शीतल होना है | शौर, देखा सेल न औषध चीग्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा; 
अथवा जिहि गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल घुरंता॥' यह सुमेरुका रेणु होना है । 

नोट--१ यहाँ भूत; भविष्य और वर्तमान तीनोंमें श्रीरामक्कपावलोकनसे इन वातोंका होना कहा दै। एक-एक दो-दो 
उदाहरण यहाँ दिये हैं । 'गोपद सिधु' और गरल-सुधा' से भूतकाळ कहा; समुद्र गोपद-समान पार कर चुके ओर सुरसा 
पूर्व आशीर्वाद दे चुकी है | "रिपु करै मिताई' से वर्तमान कहा; रिपु लंकिनी मित्र बनकर यह आशीर्वाद दे रही दै, नगर- 
प्रवेशमें सहायक हो रही है | 'अनळ सितलाई? और “सुमेरु रेनु सम' भविप्यमें होंगे | यथा--'ताकर दुत अनल 
जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥' वाह्मीकीयमें स्वयं श्रीहनुमान्जीका इस विषयमै अनुभव कहा है। 
यथा--'सीतायाइचातुश्स्येन तेजसा राघवस्य च । पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः ॥ ५, | ५३ | ३८ |” अर्थात्‌ 
सोताजीकी दया, श्रीरामचन्द्र के तेजसे और मेरे पितासे मैत्री होनेके कारण आग मुझे नहीं जला रही दै । श्रीसीताजीकी 
आज्ञासे अग्नि शीतल हो गयी यह भी उसी अध्यायमें कहा है | यथा--यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यरित चरितं तपः ।२८। यदि 
वास्त्येकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः ।' ( वाल्मी० ५। ५३ | २६ ) | अर्थात्‌ यदि मैंने पतिकी सेवा की दै, यदि मेने 
तपस्या की है, यदि में एक श्रीरामजीकी पत्नी हूँ, तो अग्नि | तुम हनुमानूजीके लिये शीतळ हो जाओ | सुमेरु रेणु सम' 
के उदाहरण पर्वतके चूर्ण होने, उखाड़ लेनेके, ऊपर आ गये | रावण सुमेरुवत्‌ था या यों कहें कि रावणकी लंकाका जलाना, 
रावणका मान-मर्दन करना सुमेरु था वह इनके लिये धूल-समान सहृळ हो गया |--( पॉ० )। 

प० प० प्र०--गरल सुधा'--बिषका शमन तो मणि, मन्त्र ओर ओषधि इत्यादिसे हो सकता है पर ब्रह्मत्राणसे कोई 
बचता नहीं । हनुमानजी ब्रह्मयाणसे बच गये, इतना ही नहीं, किंतु इसीके बहानेसे उन्हे लंकादहइनका अवसर मिल गया 
ओर उनका नाम अमृत ( अमर ) हो गया | 'रिपु करइ मिताई--राबणका भाई बिभीषण मित्र बन गया | 'गोपद सिधु- 
रावण-त्राहुवल-सागर है, यथा--सम भुज बल सागर जल पुरा। जहे बूड़े बहु सुर नर सुरा॥' यह सुज-बल-सागर-गोपद- 
सम हो गया | अशोकवनके १८ हजार रक्षक, ८० हजार सचिवसुत, अक्षयकुमार और उसकी सेना तथा मेवनादाद्‌ बलरूपी 
सागर हनुमानजीकों गोपद-समान हो गया। सुमेरु रेनु सम'--'सहित प्रान कज्जल गिरि जैसा' रावण हनुमानजी ओर 
अंगद्जीको रेणु-समान लगा | 

इंका--हसुमानजीकों पहले सुरसा मिछी और फिर समुद्र पार होनेपर लंकिनी मिली, पर यहाँ पहले लंकिनीका 
मिलना कहकर तब “गोषद सिधु' कहा । इस क्रमभंगां क्या हेतु दै ! समाधान-- यहाँ सुरसा और लंकिनी दोनोंकी समानता 
दिखानेके लिये क्रममंग किया गया । दोनोंक्री समानता इस प्रकार है--( १ ) सुरसा नाम अहिन्ह के माता' और 'नाम 
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सुन्दरकाण्ड ५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ५ ( ४-५ ) 


किनी एक निसिचरी' । दोनोंके,नाम कहे गये-यह नामकी समता हुई । (२) 'आजु सुरन्ह मोहि दीग्ह अहारा' 
और सोर अहार जहाँ लगि चोरा।' दोनोंने आहार करनेको कहा- यह आहारकी समता हुई | ( ३ ) 'मोहि झुरन्ह जेहि 
लागि पठादा' और चलत बिरंचि कहा सोहि चीन्हा' । इन दोनोंमें देव-आज्ञाकी समता दे | (४) 'रामकाज सब करिहहु 
तुम्ह बल बुद्धिनिधान' और 'प्रबिसि नगर कीजे सब काजा'।-_ दोनोंने रामकाय करनेको कहा; यह आरीवादकी उल 
है। और (५) 'आसिष देइ गई सो हरषि०' और ता मोर अति पुन्य बहूता । देखें नयन राम कर ह 
अन्त दोनों प्रसन्न हुई, यह प्रसन्नताकी समता हुई । यहातक समानता देखी | इससे इन दानाको साथ कहा | पुनः, ( ६) 
यहाँ तीन तत्त्व कहे गये--जलतत्त्व, अभितत्त्व और पृरथ्बीतत्व | सजातीय तत्त्वोंकों हा साथ कहा । गोपद सिर्ध यह 
जलतस्व है, 'सुमेर' अमितत्त्व है, 'रेणु' परथ्वीतत्त्व | तपवके सग्बन्धसे सिन्धुको सुमेरु आर रेणुके साथ रखा | | 
पाठान्तर--१७२१ वाली प्रतिमें एवं काशीकी प्रतिमे ओर १७६२ बाली प्रतिमै गा पाठ है । पं० रा० शु० 
द्विवेदीकी प्रतिलिपि जो बंदनपाठकजीकी है उसमें गरुउ' ऐसा लिखा है; संभव है कि उ? न हो “ड! ही हो F दोनों- 
की लिखावट एक-सी होती है | ना० प्र० का पाठ 'गरुअ' है। कई टीकाओंमें गरुआ पाठ है। यहां गड gi 
देकर फिर गुरुतासूचक सुमेरु पद दिया गया । केवल गरुअ' से सुशुण्डि गरुड़-संवाद नहीं जान पड़ता, परतु केवळ, “गरुड़'से 


A ~ जेहन S न F नि ७ नः पं अ छ ~ धस कट? ब्रजेत सल्ले ण री [क्‌ ~ 
बन्दन पाठकजीने उदाहरणे ये इलोक दिये हैं- अरिमित्रं विषं पथ्यं अधे! धमतां ब्रजेत्‌ । भस्त उशा न 


सोट-- ळे सँभलनेपर लंकिनीने विनीत होकर हनुमानजीसे क्षमा माँगी और जो कुछ कहा वह स्वणाक्षर्म 
लिखने योग्य है; प्रत्येक कर्मयोगीका मूलमन्त्र है, सुखसारकी प्रासिका साधन है । हि टर. 

३--“गरलका सुधा होमा, रिपुका मित्रता करना” इत्यादि विरोधी पदार्थों ओर गुणोंके वणनमें विरोधाभास अलंकार 
है | मा० त० सु० कारका मत है कि इन दोनों अर्धालियोंमें “अयुक्त अलंकार है; यथा--असुभ सुभ ह्वै जात जहुँ, क्योंह 
केसवदास । इहै अघुक्तै झुद्त कवि बरनत बुद्धि बिलास ॥' ( कविप्रिया ) | हि. 

४-- कोई-कोई यह शंका करते है कि लंकिनीने तो बहुत कुछ वार्तालाप की पर श्रीहनुमानजी कुछ भी न बोले £ 
मेरी समझमै लंविनीने जो कुछ कहा वह तो सारी विनय है, जो यथा--जोरि पानि कर बिनय ससंका / जो इस डरसे 
उसने की कि कहीं प्राण न ले लें | वह राक्षसी थी, उसके उत्तरकी जरूरत न थी, वे तो रामकार्यमें तत्पर है, विध्न दूर हुआ, 
मार्ग मिछ ही गया, इतना ही काम था वह बन ही गया, अत्र समय क्यों खोते १ दूसरे उसने जो कहा वह अनुकूल ही 
कहा, उसकी बातें ब्रह्मका वरदान इत्यादि सत्य मान लां और चल दिये । उत्तर देनेकी कोई बात ही न थी । 

अति लघु रूप धरेड हनुमाना। पंठा नगर सुसिरि भगवाना॥ ४७ 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहँ तहेँ अगनित जोधा॥ ५॥ 

अर्थ-- भ्रीहनुमानजीने अत्यन्त छोरा रूप धारण किया और भगवानका स्मरण करके नगरमे प्रवेश किया || ४।| एकः 
एक करके प्रत्येक मन्द्रिमै अच्छी तरह ( बारंबार ) ढे ढा । जहाँ -तहाँ ( या, जहाँ देखें तहाँ ही ) अगणित योद्धा देखे || ५ || 

नोट--१ अति लघु रूपः ” इति | अति लघु रूप' कहकर जनाया कि कस्पनामात्र देह थी, कितना छोटा रूप था 
कहा नहीं जा सकता । यथा-- भूरेचा द्विदंशः । अकलितपरिमाणो मात्रया सत्रपस्तां क्षिपतिः ''हनु० ६। १२। अथात्‌ 
कल्पना करनेवाले देहकी मात्रासे लज्जित हुए । ु 

टिप्पणी--१ ( क ) यहाँ सुठिका एक महाकपि हनी' के महाकपि' का अर्थ स्पष्ट कर दिया | अर्थात्‌ छंकिनीके 
मारनेके लिये विशाल रूप धारण कर लिया था, अब फिर अति लघुरूप' धर लिया । अथात्‌ मशक समान छोटे हो गये | 
(ख) शुछिका एक सहाकपि हनी पर प्रसंग छोड़ा था । बीचमें लंकिनीकी दशा) उसको वातां आर रामकपाका माहात्म्य 
कहा । अब पुनः वहींसे घु इंठाते । प्रथम, अति हुप धरकर लकाको चले तत्र नसिंहजीका स्मरण किया, यथा-- 
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'लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी', अब नगरमें प्रवेश करनेके समय भगवानको स्मरण करना कहा | नगरके बाहर बहुतसे रक्षक 
थे, उनसे बचनेके लिये नसिंहजीका स्मरण किया; क्योंकि उसिंहजीका अवतार केवल भक्तकी रक्षाके लिये हुआ | भगवान्‌ 
( =षडेइ्वर्थयुक्त ) का अग्र स्मरण किया कि लंकाका ऐश्वर्य देखकर मन मोहित न होने पावे | अथवा, छंकामै प्रवेश कठिन 
है; अतएव पुनः-पुनः स्मरण करते है । [ “भगवान्‌! शब्दकी व्याख्या बाळक्राण्ड १३ ( ४ ) में विस्तारपूर्वक लिखी गयी है 
पाठक वहाँ देखें | प० प० प्र० स्वामीजी कहते हैं कि रावण त्रेलोक्य-विजयी राजा है, उसके मुकाबलेम न जाने किस समय 
किस गुणकी आवश्यकता पड़े; अतः उन्होंने समग्र ऐडबर्य, धम, यश, श्री, ज्ञान ऑर वेराग्यसे युक्त तथा उत्पत्ति, प्रख्य, 
भूतोंकी गति और अगति, एवं विद्या और अविद्याके जानने वाले भगवान्‌? का स्मरण किया जिसमें वे जिस समय जिस गुणः 
की आवश्यकता हो उसकी शक्ति दे दें ]-दिखे जहँ तहुँ अगनित जोधा' इति । हनुमानजीने अगणित योद्धा देखे पर इनको 
किसीने न देखा । तात्पर्य कि ये अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे जा रहे हैं ओर वे बिशाळरूपसे खड़े हैं। वा, रातका समय दै इससे न 
देख पाया | पुनः, यह भी भाव है कि अगणित योद्धा देख पड़े, पर सीताजी कहीं न देख पडौं | 

नोट--१ हनुमानजी स्वयं महावीर योद्धा हैं; अतएव उनकी दृष्टि योद्धाओंपर अवश्य पड़ती थी | इसमें यह भी ध्वनि 
है कि अपना प्रतिभट कहीं न देखा । 

झंका---सभ्पातीने तो बताया था कि वे अशोक-वाटिकामें हैं तब ये मन्दिर-मन्दिर क्यों ढढ़ते फिरे ! 

उत्तर--उन्होंने सोचा कि दिनमै वाटिकामें रहीं, रातमें रावणके स्थानमै होंगी । आगे यह बात स्पष्ट है, यथा--'सयन 
किये देखा कपि तेही । भंदिर महुँ न दीख बैदेही'। रावणके महलमै उनका होना सम्भव था | इसीसे कहा कि मन्दिरमे 

हीको न देखा । अथवा, चोर चौरीकी वस्तु अन्यत्र ही रखता है इससे नगर भरके घर-घर ढूढ़ डाले | ( पं० रा० कु०) 
पुरके बाहरके योद्धाओंका वर्णन पूर्व हुआ, अब दिखाते है कि पुरके भीतर घर-घरमें अनेक रक्षक हैं । 

[यह भी हो रकता है कि उनको माळम नहीं दै कि अशोकवाटिका कहाँ है; अतः वे घर-घर ढ़ रहे हैं | वा, श्रीरामः 
जीकी आज्ञा थी कि जानकीजीको देखना, उनको कुशळ सुनाना, दुर्ग देखना ओर शाब्रुकी गति देख आना | यथा--'दई 
हौं संकेत कहि कुसलात सियहि सुनाउ। देखि दुर्गे बिसेषि जानकि जानि रिपु गति आउ ।'--( मुद्रिका वचन गी० 
सुं० ४ ); इसीके अनुसार उन्होंने घर-घर देखा, कोई स्थान न छोड़ा । ] 

बे० भू०--वास्त॒ु-शास्त्रोंमे उपवनके कई भेद बतलाये गये हैं उनमें ग्रामोपवन ओर गहोपवन दो प्रधान हैं | ग्रामकी 
परिधि (परकोटे) से मिला हुआ ग्रामके बाहर जो सार्वजनिक या राजकीय उपवन हो बह ग्रामोपवन है ओर जो घरके ही एक 
भागम स्थित हो, वैयक्तिक हो, उसे णहोपवन कहा जाता है| प्राचीनकालमै सावजनिक उपवनोंमें देवमन्दिर, तालाब, बावडी 
बैठक-दालान) अनेक प्रकारके दर्शनीय वृक्ष खण्ड, रचित गिरि-श्रङ्ग, अनेक पुष्प, लतामण्डप, कुंज आदि होते थे | उन 
सार्वजनिक उपवनोंका भ्रष्ट रूप आजका पार्क है। णहोपवनमें लतामण्डप, पुष्मोद्यान, लघु वापिका, दशनीय वृक्षादि होते थे | 
गहोपत्रनका ही भ्रष्ट रूप आजका कम्पाउण्ड (हाता) दै । दोनों तरहके उपबनाँमें चारों तरफ कुछ विशिष्ट वृक्ष हुआ करते 
थे जिनके नामसे उन उपबनोंकी ख्याति हुआ करती थी | जैसे जिनके चारों ओर आम्रदरक्ष होते थे वे आम्रोपवन, जिनके 
चारों ओर चम्पाके वृक्ष वे चम्पकवन, ऐसे ही जम्बूवन, चन्दनवन, अशोकवन, तमालवन, पनसवन आदि कहे जाते थे | 
उपवनोमे प्रायः लोग अवकाशके समय दिवा मनोरंजन करते थे, विशेषावसरोंपर रातको भी उपवनोंमें रह जाते थे | 

उस दिन सम्पातीने वानरोंसे केवळ अशोक उपबनमें सीताजीका उस समय बैठना बतलाया था कि इस समय अशोक 
उपवनमे बैठी शोक कर रही हैं। पर यह नहीं बतलाया था कि वह अशोक उपवन ग्रामोपबन है या ग्रहोपवन; और वह लंका- 
में किस स्थानपर किस घरके पास अथवा ळंक्रानगर (बस्ती) के किस दिशामै कितनी दूरपर दै | छंकामै तो अनेकों उपवनोंका 
होना सम्भव दै। वह अशोक उपवन कहाँ दै यह श्रीहनुमानजीको डना पड़ा | सम्पातीने दिनके समय बताया था, सम्भवतः 
वह अपराह्ृकाळ था । सम्पातीके जानेके किञ्चित्‌ देर बाद ही हनुमानजीको समुद्रोल्ळंघन करना पड़ा था। उस पार पहुँ चनेमे 
ही सूर्यास्तकी बेला आ गयी । राजिका समय उपवने निवासका दै नहीं, अतः बन्दिनी सीताजीको रावणने किस घरमै रातको 
बन्द कर रखा है यह जाननेके लिये घर-र हंढ़ता आवश्यक था, न तो श्रीहुमानजी सम्पातीका वचन भूले थे और न 
उन्होंने सम्पातीके बचनपर अविश्वास दी किया था | यदि बिभीपणजीसे भेंट न हुई होती तो भी जिस युक्तिसे घर-घर 
खोजकी थी उसी युक्तिसे अशोक उपबन भी ढँढ़ ही लेते जैता कि वाल्मीकीय रामायणे वर्णित है । 
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पुन्द्रकाण्डै ५८ श्रौरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्चे दोहा ५ ( ६-७ ) 


Sr eee 


प० प० प्र० - श्रीहनुमानजी 'बल्बुद्धि निधान’ है । वे जानते हैँ कि गप्रकी दृष्टि दिनमै ही कार्यक्षम होती दै, 
वह रात्रिम देख नहीं सकता, अतः उसने दिनका पता बताया, रातके निवासका नहीं । 
गयउ दसानन मंदिर माहों। अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ ६ ॥ 
सयन किये देखा कपि तेही । मंदिर महुँ न दीखि बैदेहो॥ ७॥ 
थ--वे रावणके मन्दिरमे गये | वह ( ऐसा ) अत्यन्त विलक्षण (सुन्दर) था (कि) कहा नहीं जा रुकता ॥ ६॥ 
कपि श्रीहनुमानजीने उसे रोते हुए देखा, पर मह्दलमै विदेहकुमारीजीको न देखा || ७ || 

टिप्पणी--१ ( क ) (द्सानन मन्दिर? कहनेका भाव कि ओर जितने घर नगरम देखे, उनको नहीं जानते कि 
किस-किसके थे पर इस महलको देखते ही जान गये कि यह रावणक्रा हे; इसीसे उसका नाम दिया गया । इसके पश्चात्‌ 
फिर और भी सुन्दर मन्दिर देखा पर उसे भी न जाना कि किसका है इसीसे वहाँ फिर नाम नहीं दिया, यही कहा कि भवन 
एक पुनि दीख सुहावा' | ( ख ) “अति बिचित्र? का भाव कि पुर और उसके सत्र घर विचित्र हैं पर यह अति विचित्र 
है, यथा--'कनककोट बिचित्र मनिक्कत सुंदरायतना घना 7 वाल्मीकिंजीने विचित्रता विस्तारसे वर्णन की 
गोस्वामीजीने “अति विचित्र? पदसे ही जना दिया है | वाल्मी० सु० अ० ४ इलोक २५-३० देखिये | 

गीट--१ अति बिचित्र कहि जात सो नाहा! इति । (क) रावणका बिलास सैकड़ों इन्द्रोंके भोग-विछासके 
समान कहा गया है, यथा--'सत सुरेस सम बिभव बिलासा' । 'सुनासीर सत सरिस सो संतत करड बिलास ॥।' 
लंकापुरीमें मणिजरित स्वर्णके प्रायः सभी भवन थे और सभीका वैभव भोगवती ओर अमरावतीके समान था, यथा-- 
'कतक रचित मनिभवन अपारा। भोगावति जसि अहिकुल बासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥' (बा० १७८ )1 
तब स्वयं' रावणके महलका क्या कहना १ सभी भवन विचित्र थे ओर यह राजभवन होनेसे अति विचित्र था | पुनः (ख) 
“दशानन मंदिर? कहकर जनाया कि ओर सब घर तो एक-एक मुखबालोंके थे और यही तो दशमुखवालेका निवासस्थान 
है, तब यह “अति बिचित्र और 'अकथनीय' क्यों न हो ? जैसे दशानन “अति बिचित्र' वेसे ही उसका महल 
“अति विचित्र ? 

1० त० सु० कार लिखते है कि--'कहि जात सो नाहीं।' का भाव यह है कि यह मगवढ्विमुखोंके सिरताजका घर 
है, इसीसे वणन नहीं किया गया ।' पर यह भाव यहां प्रसङ्गानुकूल नहीं है । 

२--गयउ दसानन मंदिर माहीं, तामरस है, अति विचित्र! द्रुतपा है और सन किये. . .बदेही' 
पायकुलक है | ( ्र० चं० )। 

टिप्पणी--२ ( क ) सयन किये देखा--इसंसे जनाया कि अद्धरात्रि बीत गयी है । क्योंकि अद्भरानितक संभा, 
राजकार्यं ओर भोजन आदिसे छुट्टी पाकर सोते हैं | ( ख ) मन्दिर-मन्दिरमें अगणित रक्षकोंका देखना कहा, पर यहां 
रक्षकका होना न कहा। कारण कि नीति है कि जहाँ राजा सोवे वहाँ कोई न रहे। इसीसे अकेला देखा । यहाँ श्रीसीताजीका 
होना सम्भव था, इसीसे न देख पड़नेपर “वैदेही' नाम दिया अर्थात्‌ रावणके भयसे या श्रीरामवियोगमें देहरहित न हो गयी हों | 

नोट--३ न दीखि बैदेही' कहकर यह भी सूचित किया कि मन्दोदरी, सुर-नाग-नर-कन्याएँ, इत्यादि सब यहाँ सोती 
देख पड़ीं, केवल श्रीजानकीजीको वहाँ नहीं देखा । 

“मंदिर महेँ न दीख बेदेही' इति | इन शब्दोंसे यह अनुमान होता है कि वे वेदेहीजीको पहचानते थे । इसका 
प्रमाण किप्किधाकाण्डके सुम्रीवजीके वाक्यमै मिलता है । उन्होंने कहा है कि “मंत्रिम्ह सहित इहाँ एक बारा । बंठ रहेउं 
में करत बिचारा ॥ गगनपंथ देखी सें जाता परबस परी बहुत बिलपाता॥ राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ 
पट डारी॥ ४ । ५ |? और श्रीहनुमानजी भी उन मन्त्रियोमेंसे एक हैं | 

यदि ये मानें कि इतनी दूरसे देखे हुए पहचान लेना कठिन है तो दूसरा उत्तर यह दै कि श्रीहनुमान 
बुद्धिनिधान हैं वे अपनी बुंद्धसे जान रुकते थे कि इनमें सीताजी हैं या नहीं | इसकी पुष्टि वाल्मी० रा० से होती है 
वास्मीकिजी लिखते ह कि उन्होंने यददोकी खियोको देखा-परन्तु श्रेष्ठकुलमै जन्म लेनेवारी, घामिक राजकुलं पाली-पोरी 


रुकल्पसात्रस उत्पन्न कामलाज्ञ, रूचातन सारम स्थित, श्रीरामजीके प्रत अनुराग रखने तथा उनका ध्यान करने वाद 
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दोहा ५ ( & न, श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९ मानस-पीयूष' 


पिके श्रेष्ठ मनमै सदा निवास करनेवाली, विरहतापसे पीड़ित सदा ऑसू गिरानेवाली, मेघादिसे ढकी हुई चन्द्रकलाके समान, 
धूलमें लिपटी हुई सुवर्ण रेखाके समान श्रीसीताजीको न देखकर वे दुखी हुए? (सर्ग ५ श्लोक २३-२७ )-नये ही 
श्रीजानकीजीकी पहचानके चिह्न हैं| आगे सगै १० में लिखा है कि मन्दोदरीको देखकर एक बार उसीको “सीता? समझ 
लिया | परंतु किंचितूहीमें उनका विचार पलट गया । वे रोचने लो कि 'न रामेण वियुवता सा स्वप्तुमह॑ति भामिनी। 
न भोबतुं नाप्यलंकर्दू न पानसुपसेवितभ्‌ ॥ ११। २ नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्‌ । नहि रामसभः कहििट्टिद्यते 
त्रिदशेष्वपि ५ ३ ९ अर्थात्‌ श्रीरामसे अलग होकर वह रो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, अलंकार धारण नहीं कर 
सकती, मद्यपान नहीं कर राकती, वह परपुरुषके राथ जा नहीं सकती, चाहे वह देवेश्वर इन्द्र ही क्यों न हो, क्योंकि 
श्रीरामके समान देवलोका भी कोई नहीं दै ।--इस तरह बुद्धिसे विचारकर जान लिया कि इनमेंसे कोई सीता नहीं है । 
सम्पातीने भी यह पहचान बतळायी शी कि सीता बैठि सोचरत अहई? इस लक्षणसे पहचान लिया कि सीताजी यहाँ नहीं 
हैं। अतः कहा-- न दीखि येवेही'। DC उड़ फल रिता 
पैदेहीः शब्द देकर कविमे वाल्मी० सर्ग १२ के सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती। 
अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्रणा हृता भवेदार्यपथे बरे स्थिता ॥३।' तथा सग १३ के “किंतु सीताथ वेदेही मंथिली 
जनकात्मऊः । उपतिष्ठेत दिवा राधणेन हृता बलात्‌ ॥ ६।' इत्यादि इछोकोंका भाव भी सूचित कर दिया है। 
श्रीहनुमानजी सोच रहे हैं कि “आपने शीलकी रक्षामें तत्पर सती सीताको दु रावणने मार डाला हो, क्योंकि वह आयाँके 
मार्गपर चळनेवाली थी, बह तो सीता है, मिथिलापति विदेह _जनकराजकी पुत्री है। वह रावणको स्वीकार नहीं कर 
सकती, रावण जव आकाशमै लिये जाता रहा होगा उसी समय कहीं वह समुद्रम न गिर गयी हो, अथवा रावणके वन्धनमें 
पड़नेसे प्राण न त्याग दिया हो । अथवा इस राक्षस वा राक्षसियांने उनको खा न लिया हो ।--ये सब भाव “विदेही? 


शाब्दमें आ जाते है । न हट ब्रत 
श्रीहनुमट्विमीषणमिछन-प्रसङ्ग 


भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहँ भिन्न बतावा ॥ ८॥ 
दो०--रामायुध% अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ । 
७ ww १७०३ 
नव तुळसिका'ं बूंद तहँ देखि हरष कपिराइ ॥ ५॥ 
अर्थ--फिर एक ( और ) सुन्दर घर देखा। उसमें ( एक ) हरि-मन्दिर प्रथक्‌ बना हुआ था ।{ ॥ ८॥ वह घर 
श्रीरामजीके आयुध ( धनुष और बाण) से अंकित था ( अर्थात्‌ उसपर धनुष-बाणके चिह्न बने हुए थे )। उसकी 
शोमा वर्णन नहीं की जा रकती | वहाँ नवीन ( दरे-भरे ) ठ॒ल्सीके इक्षसमूह देखकर कपीश हनुमानजी आनन्दित हुए ॥ ५॥ 
टिप्पणी--१ “भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरिसंदिर*“/ इति। (क) इससे ज्ञात होता है कि विभीषणजीका 
स्थान रावणके महळके समीप ही था | भाई हैं; इससे समीप ही इनको रहनेका घर दिया । 

(ख ) 'एक'- अद्वितीय, प्रधान | अर्थात्‌ ऐसा सात्तविकी स्थान लंकामरमै नहीं है; यही एको हीदे।(ग) 
हरिमंदिर' ` ` ' इति । इससे ज्ञात हुआ कि जरेतामै मी मूर्तिपूजन होता था, यथा-- तीर तीर देवन्हे मंदिर । “भिन्न 
बनावा' से जनाया कि मन्दिर ६रसे एथक्‌ होना चाहिये; पर गहस्थीके घरसे न तो बहुत दूर हो और न बहुत ही मिला | 
क्योंकि दूर होनेसे राग-भोग-पूजा-सेवार्म विक्षेप पड़ेगा और घरके भीतर ही होनेसे सूतक आदि दोषोंकी सम्भावना रहती है। 
(घ ) अन्य घरोंकी शोभा केवल तामरी और राजरी थी, इससे उन्हें देखकर श्रीहनुमानजी प्रसन्न न हुए | इस मन्दिरकी 


शोभा सात्त्विकी और राजसी है; इसकी सुन्दरता 'हरिमन्दिर या और तुलरीवन्द' है; अतएव साच्विकी श्रीहनुमान्‌जीको 
इरूसे आनन्द मिला । इसीसे इरुको सुद्दावा' कहा और औरोंकों विचित्र कहा था । 


% रम्ायुध' पाठ ना० प्र०, छ०, का०, भ[० दा[०, भ० दीपक, भादिमें है । रागनाम--मा० स० । 
+ 'ठुलसीके? पाठ कोदोरामजीकी छपी पुस्तकमे हैं । 
गु अथवा सकी बनावट राक्षसीके अन्य मन्दिरोंसे भिन्न ( दूसरे प्रकारकी ) थी |?-(पाँ?) । 
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# हरिसंदिर तहेँ भिन्न बनावा” ' (इति । 1 
शंका--रावणके भयसे शुभ आचरण कोई करने नहीं पाता था, यथा--तिहि बहु बिधि त्रास देस निकास जो 
कह बेद पुराना'। तो वह विभीपणको क्यों नहीं मना करता था १ समाधान क्योंकि रावण जानता है कि इसने ब्रह्माजीसे 
हरिभक्ति माँगी है; अतएव यह भजन करता है, बिना उसके रह ही नहीं सकता | ( पु० रा० कु० ) 
गोड़जी--इसपर यह शंका की जाती दै कि रावण हरिमन्दिर और विष्णु-भक्तिका विरोधी था फिर इसने लंकापुरीके 
भीतर ही हरिमन्दिर क्यों रहने दिया ? इसका समाधान यह है कि विभीषण रावणका वात्सस्यभाजन था | रावण उसे बहुत 


Al 


_प्यार करता था और उसके बिरोधी मतेंको भी सहता था | अपने परिवारम और नातेदारोंमें वह अनेक विरोधी पाता था तो 
भी पारिवारिक सामलोंमें महात्मा रावण बड़ा सहनशील था । मंदोद्रीने अनेक बार विरोध किये, परन्तु उसकी सहज भीरुता 
समझकर वह कभी नाराज न हुआ | वह इस विषयमै बड़ा वीर और उदार था | उसने हनुमानजीके और अंगदजीके तथा 
श्रीसीताजीके भी बहुत कड़े वचन सह लिये थे | कुम्भकर्णने भी रावणका विरोध किया था जिसे रावणने चुपचाप सह छिया | 
रावणमें पारिवारिक रुहनशीलताकी मात्रा बहुत बढ़ी हुई थी | यही बात थी कि वह विभीपणके मतभेदको,उपासनाको और अपने 
सहलके पास हरिमन्दिर रखनेको सहता था ओर कुछ नहीं कहता था | विभीषण भी रावणके बराबर बलवान्‌ , तेजस्वी और 
विद्वान्‌ होते हुए भी बड़े भाईका बहुत आदर ओर मान करते थे और उसके दुराचरणोंको बराबर सहते थे। विभीषणका 
वैष्णव और रासोपासक होना रावण उसी तरह बरदाइत करता था जैसे आजकल घोर आर्यसमाजी बड़ा भाई कट्टर छोटे 
भाईकी मूत्तिपूजाकों अपने घरमै ही बरदाइत करता है ओर बाहर सब जगह मूर्तिका खण्डन करता फिरता है | 

नोट--१ पं० रामकुमारजीकृत समाधान जो ऊपर लिखा गया है उसका भाव यह है कि रावण जानता है कि भगवन्त- 
पदें रतिका वरदान उसे मिला है और मुझे यह वरदान मिला है कि मनुष्य छोड़ और किसीसे मृत्यु न होगी । यदि विभीपणका 
वरदान मे झुटा करनेका प्रयत्न करूँ तो वह झुटा हो नहीं सकता और अगर वह असख हो जाय तो मुझे भी जो वरदान ' 
मिल्ग है कि नर छोड़ सबसे अजय और अमर रहूँगा यह भी वरदान फिर व्यर्थ हो जायगा। उसकी सत्यता फिर वैसे प्रमाणित 
हो सकती है ! वह खूब समझता था कि यह भगवद्भजन छोड़ नहीं सकता चाहे जो कुछ में करूं । अतएव वह रोकता न था। 
रावणने अंगदसे जो यह कहा कि मैं ब्रह्माके वचनको झूठ मानता हूँ वह उसके सच्चे हृद्यकी बात न थी, केवळ डींग थी । 
रावणका अन्तर और बाहर एक न था । 'मनमें तो वह महारानीकी चरणबन्दना करता था ओर ऊपरसे दुर्वचन कहता था | 
मनमै भगवानको स्मरण करता था | ऊपरसे बैरभाव रखता था | २- कुछ महानुभावोंने लिखा है कि वराह ( १ ) पुराणमें 
कथा दै कि लंकामें एक मूर्ति भगवानकी थी वह रावणने विभीषणकों दी | जत्र वह देने लगा तव विभीबणजीने कहा कि मैं 
इस शर्तपर इसे ले सकता हूँ कि आप मुझे वचन दें कि मैं जैसा चाहूँगा वेसा पूजन आदि करूँगा, उसमें आप रोकटोक न 
करेंगे । रावणने यह बात स्वीकार कर ली | इसीसे विभीषणजीके पूजा-पाठ; हरि-स्मरण-सजन और हरिमन्दिर एवं विभीषणके 
मबनपर रामायुध अंकित होनेपर कुछ रोकटोक न कर सकता था | पुनश्च यथा-'रावण जीत्यो इन्द्रहि जाई । लूटि भंडार लंक 
महेँ आई ॥ नाती सुतन वस्तु सब दौन्ह्यो। प्रभु वराह्‌-मूरति यक चौन्ह्यो ॥ दियो बिभोषण काहि बुलाई । कही 
बिभीषन तब सिर नाई ॥ जो मोहि देहु तो अस कहि दीजै । अपने मनकी सब करि लीजै ॥ रावण कही करहु चित चाहा । 
तुम्हे न होइ कछ दुख दाहा॥ 

तर्बाह बिभीषण मुदित ह्लं नवमंदिर बनवाय । रामायुध अंकित - भवन दिय बराह पधराय ॥ 


धर्म अनेक करन सो लाग्यो। रह्यो न रावन के भय पाग्यो ॥ समाधान ये युगल प्रधाना । विदित सरस्वति वाय 
पुराना ॥--( भक्तमाछ रोवॉनरेश श्रीरघुराज सिंह ) | डे 


वि० त्रि०-- भवन एक" ` 'बनावा' इति | प्रश्न उठता है कि सत्रके घर तो मन्दिर थे, यथा--मंदिर मंदिर प्रति 
करि सोधा' गएउ दसानन मंदिर माही' फिर विभीषण का घर मन्दिर क्यों नहीं, उसे भवन क्यों लिखा ? उत्तर यह है कि 
'भवनागारमन्दिरम्‌' आदि सोलह नाम घरके हैं । सत्र पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे मन्दिर कहिये चाहे भवन कहिये, बात 
एक ही है। पद्यरचनाम जो शब्द उपयुक्त होता है, वही रक्खा जाता है, 'भवन भवन प्रति करि सोध अथवा पर्ल 


माहों' नेसे >> ७७ सरि 
दसानन भवन माहां' लिखमेसे छन्दोभङ्ग होता इसलिये मन्द्र लिखा, और 'भंदिर एक पुनि दीख सोहावा' लिखनेसे भी 
छन्दोभङ्ग होता, कविको इन बातोंपर ध्यान रखना चाहिये | 
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दोहा ५ (८ )-५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६१ मानस-पीयष 


दूसरी बात यह दे कि 'ईझवरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी' यह आमुरी सम्पत्‌ राक्षस लोग 
स्वयं अपनेको पूज्य समथ समझते थे, अपने घरको मन्दिर मानते थे, अतः ( कबि ) उनके घरको मन्दिर मानते थे | 
विभीषणजी दैवी-सम्पतूके थे, मार्दवं ह्वीरचापलम्‌? आदि गुण उनमें थे, वे न अपनेको पूज्य समझते थे, न अपने घरको 
मन्दिर समझते थे, उन्होंने घरसे अलग 'हरि मन्दिर? बनवाया था, इसे मन्दिर मानते थे, मन्दिर और भवनमें भेद माननेपर भी 
सुचारु रूपसे अर्थ बैठ जता है, दैवी सम्पत्‌ आसुरी सम्पत्का मेद खुळ जाता है | 

वेदान्त मूपणजी -- लोक वेद मत मंजुल कूला ।* ' " हर बातमें लोकमत और वेदमतका प्रचार करना आवश्यक 
है | किसी-किसी वस्तु या ब्रातपे लोक ओर वेद दोनोंमें प्रसंग मिळता है और कहीं लोक-मतमात्र और कहीं वेदमतमात्रकी 
रीति वर्ती जाती दे । मन्दिरे सम्बन्धम वेद और लोक दोनों पक्षकी बातें कही जा सकतीहें | वेदमतसे यह भाव दै कि लंकाके 
राक्षसगण तास पी भावनासे श्रीशिवजी एवं (निकुम्भिला ) देवीजी आदिका पूजन करते थे | यदि सात्विक भावनासे श्रीशिव 
दुगादिकी पूजादि की जाय तो वह परम्परया ज्ञान, भक्ति एवं मोक्ष प्रदायक होती दै | शात्रानुसार अपने शयन कक्षे देव 
स्थान अलग होना चाहिये ओर सत्वप्रधान लोगोंका होता ही दै । परन्तु राक्षस लोग तमःप्रधान होनेके कारण अपने शयन- 
कक्षमै ही देवस्थापन किये हुए थे और देवस्थापित स्थान मन्द्र कहा ही जाता दे, इसीसे लंक्राके राक्षसोंके, शयनकक्षको- 
मन्दिर कहा --संदिर सबिर प्रति करि सोधा" ५ गयउ दसानन मंदिर माहीं ।' * 'सयन किये देखा कपि तेही ॥' परन्तु 

हाभागवत श्रीविभीषणजी सत्व प्रधान थे--'विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः ॥? (वा० रा०) इसीसे श्रीविभीपणजी- 

के इश्देवका स्थापन शयनकक्षसे अरग था | तभी भवन ओर मन्दिर अळग-अड्ग कहा गया-भवन एक पुनि दीख सुहावा। 
हरिमंदिर तहेँ भिन्न बनावा ॥' यह तो हुआ बेदमतसे भाव, और लोक-मतसे यह भाव हुआ कि जहाँ दंपति पति-पत्नी दोनों- 
की स्थिति रहती है उसे मन्दिर शाब्दसे व्यवहृत किया जा सकता है ओर जहाँ पति या पत्नी एक ही हों उसे भवन आदि ही 
कहा जा सकता है, मन्दिर नहीं । इसीसे गोस्वामीजीने शायद वाल्काण्डके पुप्पवाटिका प्रसंगमें एक वार भी गिरिजामन्दिर 
नहीं कहा । बार-बार प्रसंग आनेपर गिरिजाण्ह, भवानी भवन आदि ही कहा क्योंकि वहाँ शिवजीका स्थापित रहना नहीं कहा 
है, अकेले भवानीका ही स्थापित होना कहा गया है । ळंकाके सभी राक्षस वीर अपने घरोंमें ( उस हनुमद्‌ भ्रमणे समय ) 
थे ओर श्रीविभीषणजी उस समय घरमै अक्रेले थे | उनकी पत्नी सरमा अशोकवाटिकामें श्रीजानकीजीकी सेवामें लगी रहती 
थीं, इससे सब राक्षस वीरोंके घरको मन्दिर ओर श्रीविभीषणजीके घरको भवन कहा । 

प० प० प्र०--राक्षसोंके निवासस्थानोंको मन्दिर कहकर कविचूड़ामणिने श्रीहनुमानजीके विषयमै अपनी उपास्य 
भावना और श्रीहनुमानजीकी उपरिथितिमात्र तथा दृष्टिपातसे क्या लाभ होता है यह भी दिखाया दै । जहाँ शिव, हनुमान्‌ वा 
रामजीकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थिति होती है वहाँ मानसमें 'मंदिर' शब्द प्रयुक्त है | जब पाषाणादिकी मूर्तिको स्थापना- 
से स्थान मन्दिर ( पूजा-स्थात ) बन जाता दै तत्र जिस सदनमें वे साक्षात्‌ खड़े द, जहाँ उनका चरणरज पड़ा है उसको 
मन्दिर कहना अनुचित है, ऐसा कोन कहेगा ? श्रीहनुमानजीके प्रवेशसे उनके इष्टिपातसे ऑर उनके अंगस्टृष्ट पवनके 
स्पर्शसे सब लंकावासी पावन और मोक्षक्रे अधिकारी हो गये | सब मोक्षको प्राप्त होंगे । अतः सबके भवनोंको मंदिर' कहा | 
यह शब्द ३५ पैंतीस बार ग्रन्थमें आया दै । 

विभीषणजीके भवनको मन्दिर न कहा, क्योंकि श्रीहनुमानजी इसके भीतर नहीं गये । जत्र उपास्य-मूर्ति अन्दर 


नहीं दै तत्र उस भवनको मन्दिर कौन कहेगा ? जत्र प्रवेश किया तब विप्रखूपसे, हनुमानरूपम नहीं | अतः उसे मन्दिर 
कहनेका अवसर ही नहीं मिला | 


“रासायुध अंकित गह” इति । % 
श्रुतियोंम सुना जाता दै कि--धनुषत्राणसे अंकित होनेवाला मनुष्य ही उत्तम संस्का रयुक्त होकर संपूण बेदाका 
अधिकारी बनता है | वही धममागपर चल्नेकी शक्ति प्राप्त करके संसाररूप महासमुद्रकों जीत लेता दै । वह अपने काम-क्रोध 
लोभादि शत्रु ओंको निर्मूल करके मोक्षकरो प्राप्त करता है; क्योंकि भगवद्वाण उसे सत्र पापोंसे बचाते हुए भगवत्प्राप्तिम सहायक 
होता है। ओर जिसका शरीर भगवत्‌-आयुधसे अंकित नहीं रहता, वह कभी निष्पाप नहीं रह सकता, इसलिये ब्रह्मकों भी 
नहीं प्राप्त कर सकता । अतएव मोक्षाभिलापियोँको सवंदा तस्त घनुष-ब्राण धारण करने चाहिये । प्रमाण यथा--“धन्वनागा 


घन्वनाऽऽजि जयेम धन्वना तीव्रः समदो ज़येम । धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥ सुवणं बस्ते 
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सुन्दरकाण्ड ६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये रोहा ५ (८)-५ 
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सुगोऽञस्याः दन्तो भोभिः सञ्ञद्घा तति प्रसुता । यात्रा तरः सं च विच द्रवन्ति तत्रास्मभ्यनिषवः शर्स यंसन्‌ ॥ ४८॥ 
ऋजीते परि वुझधिनोऽस्मा भवतु स स्तनूः। सोमोऽअधिन्रबोतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥४९ ॥--( यजुर्बद अ० २९ 
सं० ३९, ४८, ४९।); “पवित्रं तेबिततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विइवतः। अतप्ततनूर्न तदा सोऽअदयुते भ्वुतास 
इद्बहऱ्तस्तत्समादात ॥” ( ऋग्वेद मं० ९ सूक्त ८ मंत्र १); “दभूषञ्छयेनहकुतो विभूत्वा गोदिन्बु््सः आयुधानि 
विश्रत । अपार्साम सच भानस्समुष्र तुरीयं धाम महिषो थिववित ॥”-- ( सामवेद उत्तराचिक्के अ० ९ प्रपाठक ५ संत्र ३ ) | 
रामपटल भी कहा है-- पशुपुत्रादिकास्स्बस्गृहीपषफरणानि च । अङ्कयेच्छङ्कचन्राण्या नास कुय+ब्च वष्णचस्‌ ॥ --इसके 
अनुसार पशु,पुत्र,चर और घरकी सत्र सामग्री आदिको भी आयुधांङ्कित करा देना वेष्णबोंका घम बताया गया दै | पुनः,जो जिस 
देवताका उपासक होता है उसका चिह्न धारण करता दे इसीसे विभीपणजीने श्रीरामायुध अंकित किये | यथा महाशिवसंहितायाम- 


गमायुधाभ्यां सीतया मुद्रया सह । अङ्किता ये महाप्राज्ञा नित्यमुक्ताश्च मुक्तिदाः? ॥१|| पुनः यथा--“सुचेरसिमित्‌ आरते वर्षे 


|: सदं यरसनित्ययदतो मिः 
चापब्राणांकिता नराः । स्वपरं कुलसाहत्नं तारयस्ति सुखेन दे! || २॥ पुनः, यथा-- सवण नियभसंण्सःतत्ययुषतो नः 
कल्मणस्सकलसिड़िकरश्च नित्यम्‌ । यो नर्शङ्कूतो धनुश्शरेनंच मन्त्रराजस्योपासको न स जनो रघ्ुनन्दयस्य । 


टिप्पणी---२ “नव तुलसिकावँद तहँ०' इति । ( क ) सन्त हरिमन्दिरके पास तुल्सी अवश्य खाते हैं | यथा-- तीर 
तीर तुलसिका सुहाई । बुँद वृंद बहु सुनिन्ह लगाई ॥' हनुमानजी भक्त दै, अतः सात्विक स्थान देख हथ हुआ | (ख) 
'देखि हर कपिराइ' इति । भाव यह कि राज्य पाकर 'कपिराइ' नहीं हुए किजु भक्तिकी श्रेष्ठतासे सबके राजा हैं । वानरे 
ऐसा रामोपासक दूसरा नहीं ।# ( ग ) ऊपर जो सुहावा' कहा उसकी व्याख्या इस दोहेमे है | 
नोट--( मा० त° सु० ) नव तुल्सीके ब्न्दसे सूचत किया कि तुलसी सेवारूप ककयमें जलादि सिंचन सबदा 
उपयुक्त और भक्त का परम अभीष्ट घम है | बृद्‌ का भाव यह है कि पुष्पोंके शत आवरणोंसे वेष्टित तुल्सीवाटिका लगी 
शी, जिससे निज इष्टदेवके रहनेका स्थान जानकर हये । यथा--बुलसीवाडिका यत्र पुष्पात्तरशतादुता । शोभते राघवस्तत्र 
सीतया सहितः स्वयम्‌ ॥' “नवः पदका भाव यह है कि सेवासहित भगवदाराधनके भावयुक्त तुलसीको देखकर हर्ष हुआ । 
तात्पर्य कि तुलसी कोमळ मञ्जरीयुक्त ही भगवानको अर्पण की जाती दै 
“रामाथध अंकितः *“ यह चारों वक्ताओंका कथन है | दोहेमें लिखी सब बातें ओर हनुमानजीके हर्षका स्थान यह सत्र 
सुयोग देख सब वक्ता आनन्दमै मग्न हो गये, अतः कहा कि शोभा बरति न जाइ । 
पं०-हर्षं इससे कि कदाचित्‌ इस मन्दिरमे सीताजी रहती हों, उन्हींने रामनाम, रामायुधसे इसे अंकित किया हो 
तुलसी लगाया हो । वे न हुईं तो संत रहता होगा, उससे उनका पता मिल जायगा | 
तुलसिका वृंद 
आइवमेधिक पर्वमें श्रीकृष्णजीने अपने अतिप्रिय पुष्पोंके नाम ये बताये हैं-कुमुद, करवीर, चणक, चम्पा, मालती 
जातिपुप्प, नन्दयावत्त, नन्द्कि, पलाशके फूल आर पत्ते, दूवा, अर्भक ओर वनमाला । सब प्रकारके फूछोसे अच्छा उत्पल, 
उससे पद्म, पद्मसे शतद्ल, इरुसे सहस्रदल, उससे पुण्डरीक और हजार पुण्डरीकसे बढ़कर ठुलसीका गुण कहा दै । पूजाके 
सम्बन्धमें कहा है कि पुप्प न मिळनेपर तुल्सीके पत्तोंसे, पत्ते न मिलें तो उसकी शाखाआसे यइ भी न मिले तो तुल्सीकी 
जड़के ठुकड़ोंसे मेरी पूजा करे | यदि वह भी न मिले तो जहाँ ठुलसीका वृक्ष रगा रहा हो वहाँकी मिट्टीसे ही भक्तिपूर्वक मेरी 
पूजा करे |--यह तुलसीकी महिमा दै, इसीसे वेष्णवोंको यह प्रिय है । 
पुनः, पद्मपुराण सृष्टिखण्डमै श्रीशिवजीने कात्तिकेयजीसे कहा है कि लक्ष्मीजी और मेरे समान ही तुलसी भगवान्को 
परमप्रिय दै । तुल्सीदलके बिना दूसरे-दूसरे पुप्पों, पत्तो तथा चन्दन आदिके लेपोंसे भगवानको उतना संतोष नहीं होता | 


तुलसी उतारनेके मन्त्रमें ठुळसीकी उत्पत्ति अमृतसे कही गयी है| फिर दूसरी जगह उनकी उत्पत्ति समुद्रमन्थनके उद्योगके समय 
विष्णुभगवानके आनन्दाश्रसे बतायी है । 


—— Sm ees me Sse am याममा 


es 


जिस तरह आजके कुछ मास पूवतक भारतमें राजाओंमें दो भेद थे । एक सम्राट ओर अनेक मार्ण्डालक थे । उसी तरह उस 
समय मनुष्यौम तो था ही अप्राक्रत वानरोंमें भी दो भेद थे । श्री्ु्ीवजी वानरसम्रार थे और माण्डलिक कपीश अनेवों थे। उन भनेको 
माण्डलिकॉर्मे श्रीइचुमातूजीके पिता श्रीकेशरीजी भी चौबीस अबुंद वानरवाहिनीके राजा थे, ऐसा अन्थोंमें उल्लिखित है । मानसके क्षेपकॉमें 


इसका वर्णन बड़े विस्तारके साथ दिया है । वानरराज केंशरीके उत्तराधिकारी होनेसे श्रीहुमादजीको जहाँ-तहाँ 'कपीश?, “कृपिराइ' आदि 
कहा है । (बे. भू. | सन्‌ १९५१ 
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दोहा ६ (१-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३ मानस-पीयूष 
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पुनः भूमिखण्डमें कहा है कि-क्षीरसागरके मन्थनसे चार कन्या एँ प्रकट हृई- लक्ष्मी, वारुणी, कामोदा और ज्येष्ठा | 
कामोदा अभृतक्री ल्हरसे पैदा हुई | वही भगवान्‌ विए्णुकी प्रसन्नताके लिये भविप्यमें बरक्षरूप धारण करेगी और परम पवित्र 
ठुळसीके नामसे विख्यात होगी | जो उसका एक फ्ता भी ले जाकर भगवानको समर्पण करेगा, उसका भगवान्‌ बड़ा 
उपकार मानेंगे और भें उसे क्या दे डालूँ ?” यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रशन्न होंगे | (कुञ्जलोपा ख्यान) | 
घामिक विचारोंके अनुसार श्री तुलसी'जीका महत्त्व कुछ ऊपर लिल्ला गया | प्राकृतिक व्यवहारमै भी हुळसी बड़ी 
भारी ओपचि है | परन्तु बड़े शोककी बात है कि आजकल इसकी प्रथा ही उठती जाती दे। अंग्रेजी पढ़े साहब लोगोंके वँगछोम 
तो ठुलसीका पत्ता ही नहीं | श्रीलमगोड़ाजीने बताया था कि--अभी कुछ दिन हुए छुपा था कि बंगालमें श्रीरामकृ्णमिशानके 
श्रमे सपके विपके निवारणके लिये यह किया जाता है कि केलेका रस निचोड़-निचोडकर जल्दी-जल्दी पिलाया जाता है 
आर तुळसीकी पत्तियां पीसकर शरीरमें उसका लेपन किया जाता दै और उसके रसकी नास लिवाई जाती है तथा उसका रस 
पिलाया भी जाता है । सेन्ट्रछ-हिन्दू-काले ज मेगजीनमें मेरे विद्यार्थी जीवनकालमें यह छपा था कि फ्रांसदेशाकी एक महिलाके काम 
करनेके लिये बागमें मजदूर नहीं [मिलते थे; कारण कि उन्हें वहाँ मेलेरिया-ज्वर आने लगता था | जञ वह भारतवर्ष आयी 
तो यहासे ठुळसीका पोधा ले गयी आर जाकर उसने वहाँ तुलसीके वृक्ष रग।ये तो उरुके बागका उपर्युक्त दोष जाता रहा | 
ब्रर चं०--'भबन एक पुनि' ` ४ द्रुतपा है | हरिमदिर' ' '! ' पायकुलक है । दोहा दोहरा है | 
लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ १॥ 
सन महुँ तरक करे कपि लागा। तेहीं समय बिभीषन जागा॥ २॥ 
अर्थ--लङ्कामें निराचरसमूहृका निवास है । यहाँ रजनका वास कहाँ ? || १ ॥ कपि ( हनुमानजी ) मनमै तर्क 
करने छगे | उसी समय विभीषणजी जागे || २ || 
टिप्पणी १--(क) 'निशिचर निकर? का भाव कि जहाँ एक मी खल होता है वहाँ सजन नहीं रहते तब अनेक 
खलोंके बीचमै एक रुजन बसे रह सकता है ? “निवासा? ओर बारा का भाव कि जहाँ ख्ोंका निरन्तर निवास है वहाँ 
सनका थोड़ी देर भी एक साथ रहना केसे सम्भव है १ पुनः निवास = विशेष वास | तात्य कि जहाँ खल्का विशेष वास 
है वहाँ रुजनोंके सामान्य वासमें भो सन्देह है, क्योकि सजन भूलकर भी खल्की संगति नहीं करते, यथा--घुनहु असंतग्ह 
केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिय च काऊ॥ ७ | ३६ | १ ।, 'खल परिहरिय स्वान की नाई ॥ ७ | १०६ |! (ख )-- 
“तर्क? करनेका कारण यह कि स्थानमें तो सब सजनोंके चिह्न हैं ओर खलोंके बीचमें निवास रुजनका हो नहीं सकता । यदि 
कहो कि कोई खळ ही होगा तो उसपर यह तक होता है कि खल होकर मन्दिर क्यों बनाता ? रामायुधसे घरको अङ्कित क्‍यों 
करता ? तुलसी आर वह भी एक दो नहीं, बृन्द-केजन्द क्यों छगाता ? तुलतीकी सेवा क्यों करता !--यह सत्र तक है ।-- 
[ पुनः, तक यह कि जहाँ धमका नाम नहीं, जहाँ जच्विक यज्ञके धुएँसे वेर, वहाँ उपासनाके चिह्न कैसे ! कहीं लङ्किनीने तो 
मेरे साथ छल नहीं किया ? उसीने तो यह माया मुझे फॉसनेके लिये नहीं रची ? अथवा, उतने कहीं रावणको हमारी सूचना 
न दे दी हो और रावणने मुझे ठगनेको यह माया रची हो | यथा--अस कहि जाइ रचेसि सग माया। सर मंदिर बन बाग 
बनाया॥' काळनेमिने ठगनेके लिये मन्दिर आदि रचा ही था | फिर उसपर यह तक हुआ कि मायाक्कृत होता तो मेरे हृदयमें 
हर्ष न उत्पन्न होता | ( पां०, मा० त० सु० ) 
२--तिही समय बिभीषन जागा' इति । विभीषणजीके जागनेका समय आ गा | रुजन प्रहरमर रात रहे जागते 
हैं| यथा-- पछिले पहर भूप नित जागा । (अ० ३८.), बड़े भोर भूपतिमचि जागे ।' ( बा० ) | इससे जान पड़ता है 


कि हनुमानजीको नगरमें घूमते-धूमते तीन पहर रात बीत गयी थी, जत्र यहाँ पहुँचे | अथवा, उस समय विभीषणका 
जागना भगवानको प्रेणासे हुआ । 


[ ह भगवद्भक्तको जब-जब असमंजस आ पढ़ता है, तब-तब भगवान्‌ इसी प्रकार कृपा करते हैं | यथा-- 
पल्लब महेँ रहा लुकाई । करइ बिचार करउ का भाई ॥ तेहि अबसर रावन तहँ आवा॥ ५।९। १-२ ।' 'सनत 
निसाचर मारन घाये । सच्िवन्ह सहित बिभीषन आये॥ ५ । २४ | ६ ।' तथा यहाँ 'मन महेँ लरक करे कपि लागा । 
तेही समघ० ॥'--इस समय श्रीहनुमानूजीके मनम तक-पर-तक उठ रहे हैं, तर्कका निराकरण तथा निवारण करनेवाला वहाँ 
कोई न था, कुछ निश्चय कर न पाते थे; अतएव भगवानते कृपा की, उसके निराकरणका योग लगा दिया | जय| जय! जय!!] 
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सुन्दरकाण्ड ६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३ (३) 
RENE St 0 7: I ०. 
नोट--१ “लक्का निसिचर' ` 'बासा' और 'तेही समय बिभीषन जागा।' पायकुलक है | 'मन महुँ तरक करै कपि 
लागा ४ चण्डी है । (त्र चं० )। 
२- शंका निवारणार्थ मनमै विचार करना 'वितकं संचारी भाव' है |! तेही समय बिभीषन जागा' मैं “समाधि 
अलंकार? है । ( वीरकवि ) | 
३-- लंका निसिचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ'' " में अयुक्त अळंकार दै, यथा-- जसो जहाँ न बूझिथे तैसो 
तहाँ ज्‌ होय । 'केशबदास अयुत कचि बरनत है सब कोष ॥' ( कविप्रिया; मा० त० सु० ) | 
रास रास तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चौन्हा॥ ३॥ 
अर्थ--उन्होने ( विभीषणजीने ) रामनाम उच्चारण किया | कपि ( हनुमानजी ) ने उनको सजन जाना ओर हृदयमें 
हर्षित हुए. । ३ ॥ 
टिप्पणी--१ सजन जागनेपर नाम-स्मरण करते हैं यथा--तजी समाधि संभु अवितासी ॥ रामनाम सिव सुभिरन 
लागे । जाना सती जगतपति जागे ॥ १ | ६० । यहाँ सजनताके सब्र चिह्न कहे--अपने स्थानके पास हरिमन्दिर बनाया, 
रामायुधसे घर अंकित किया, ठुलषी लगायी, ब्राह्ममुहृत्तम॑ जागकर रामनाम-स्मरण करते हैं । 
२--हुदय हरष' इति | (क ) पहले स्थान देखकर हर्ष हुआ था, यथा--मिष तुलसिका बुंद तहेँ देखि हरष 
कपिराइ।' और अब सजन जानकर हर्ष हुआ | खलसमूहके बीचमै वास होनेसे जो सन्देह हुआ था, यथा-- लंका निसिचर 
निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥' वह अब निब्वत्त हो गया। ऊपरफे चिह्लांसे अम्तःकरणका चिह्न विशेष होता 
है । ( क्योंकि बाहरी चिह्ोंसे धोखा हो सकता दै | कालनेमि, रावण ओर राहु इसके उदाहरण हँ। आज भी कितने ही सजनका 
वेत्र धारण करके लोगोंको ठगते देखे जाते हैं| पर अन्तःकरणका चिह्न भावकी यथाथताको प्रकट करनेवाला है । ) | इस 
बाहरके चिह्न ( रामायुध अंकित गृह ओर नवतुरूसिका बृन्द ) देखनेपर सन्देह रहा ओर जब प्रेभसे नामोचारण सुना तब 
सन्देह दूर हुआ । अथवा, ( ख )--प्रथम हर्ष हुआ तदनन्तर तक करने लगे | जब मन तकमें लगा तत्र हष न रह गया | 
अत्र नामोच्चारण सुना त्र फिर हर्ष हुआ । पुनः ( ग ) 'हृदय हरष' दीपदेहळी न्यायसे दोनों ओर लग सकता है और 
विभीषणजीने हर्षपूर्वक स्मरण किया और कपिको हर्ष हुआ। पुनः बाहरी चिह्वोंको देखकर हष हुआ ओर नामस्मरणसे 
हृदयके प्रेमको देखकर हृदयसे हर्षित हुए | अर्थात्‌ पहले सामान्य हर्ष हुआ था, अब विशेष हुआ | सजनके चिह्नोंसे हषं 
हुआ कि इनसे हमारा काम होगा | 
वि० त्रि०-- हृदय हरष' ` 'चीन्हा' इति | 'खलमण्डलीमें रजन नहीं रह सकता, यह बात इतनी तथ्य है कि “हरि- 
मन्दिर, रामायुध अंकित गह नव तुलसिका उन्द' देखनेपर भी हनुमानजी कोई निश्चय नहीं कर सके, तक करने लगे कि खल 
भी अत्यन्त खलता करनेके लिये बाह्य आडम्बर साधु-सा रख सकते हैं, पर यहाँ तो कोई दूसरा सजजन भी नहीं है, और न आ 
सकता दै, जिसके ठगनेके लिये इस आडम्बरकी आवश्यकता हो, इस प्रकार हनुमानजी तर्क करने लगे तबतक विभीषणी 
जागकर हरिःस्मरण करने लगे | हनुमानजी पहिचान गये कि यह सजन हैं | क्योंकि जो विचार करता हुआ आदमी सोता है, 
बही विचार छिये हुए उठता दै, अर्थात्‌ सुघुसि-कालकी अन्तिम भावना ही जाग्रतकी प्रथम भावना होती है, यह रामराम 
कहता हुआ जागा दै, अतः राम-राम कहता ही सोया होगा; यह अबश्य सञ्जन है, रावणका मन्दिर देखा परंतु हर्षित न हुए- 
क्योंकि उसमें सजनका वास नहीं था| 
नोट--१ प० प° प्र० तथा सभी इसमें एकमत हैं कि “जागनेपर यदि प्रथम ही राम-नामका उच्चारण बिना किसी 
प्रयत्नके होता हो तो समझ लेना चाहिये कि रामनाम हृदय और वाणीमै स्थिर हो चुका है। यह हरिभक्तिका प्रथम लक्षण है | 
२--अ० दीपककार इस अर्धालीपर यह दोहा लिखते हैं-'चली पंच रंग धाम ते रंगे पंच रेंग गात। 
रंगी पंचरंग हृदय सुनि हृषि उठी रूपटात ॥' अर्थात्‌ भक्तराज विभीषणजीके हृदय ( परावाणी ) रूपी धामसे 
निकलकर पंचरसोंके पंचरंगोसे रेगा हुआ राम-नाम पश्यम्ती, मध्यमा होता हुआ जब वेखरीसे उच्चारण हुआ 
तंत्र उनके शारीरमें सात्विक चिह्न गद्गद्‌ गिरा, रोमाञ्च ओर अश्रपातादि उत्पन्न हो गये जिससे हनुमानजीका 
हृदय भी रँग गया, अतएब विभीषणजीको सजन जानकर वे उनसे मिले |--रामनामके स्मरणसे उत्तम भक्तों मैं 
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दीहा ६ (४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५ मांनस-पीयूष 


उपर्युक्त सात्त्विक भाव उदय होने चाहिये, नहीं तो 'हिय फाटहु फूटहु नयन जरौ सो तन केहि काम। द्रवे तव पुलकं नहीं 
तुलसी सुसिरत राम ॥' ( दोहावली ) । 

टिप्पणी--४ 'कपि सज्जन चीन्हाः इति | श्रीहनुमानजी कपटी और सजन दोनोंकी पहचानमें बड़े ही प्रबीण हैं | पूवे 
सिंहिकाका कपट जान गये थे, यथा--तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा ।' और यहाँ सजनको पहचाना । 

नोट-- राम राम तेहि सुभिरन कीन्हा' पायकुलक है । हृदय हरष' ४ चण्डी दै | ( त्र० चं० ) | 

एहि सन हठि करिहों पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी ॥ ४ ॥ 

अर्थ--इससे हठ करके ( अर्थात्‌ अपनी ओरहे ) जान-पहचान करूँगा । साधुसे कार्यमे हानि नहीं होती ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--'एहि सन हि करिहों पहिचानी।' इति |--हठ करके पहचान करनेको कहते हैं । भाव यह है कि साधु 
प्रायः किसीसे जान-पहचान नहीं करते; यथा-- सदा रहि अपनपड दुरायें। सथ बिधि कुसळ कुबेप बनायें॥ १।१६१॥' मे 
अपने कार्यके लिये अवश्य जान-पहचान करूँगा । ये श्रीरामभक्त हैं और मैं श्रीरामजीका दूत हूँ, इस नाते मेरी इनकी 
जान-पहचान होगी और हो जानी ही चाहिये । हमने इन्हें पहचान लिया पर ये भी जब हमें पहचान छं तब हमारा कार्य 
सिद्ध हो । [ पुनः भाव कि यद्यपि यह लङ्काका मध्य है, रावणका महल समीप है, रुश्न राक्षस पहरा दे रहे हैं ओर प्रभात 
होना ही चाहता है, इत्यादि अनेक विध्न उपस्थित हैं, तथापि में अवश्य जान-पहचान करूँगा, क्योंकि यह साधु दै । 
( भा० त० सु० ) ] ड 

२--“सांथ ते होइ न कारज हानी ।' इति। ( क ) श्रीहनुमान्‌जी सूक्ष्म कपिरूप धारण किये हुए ह जिसमें कोई 
पहचान न ले, और प्रकट हुए बिना जान-पहचान हो नहीं रुकती, साथ ही बिना जाने किसीसे जान-पहचान करना, परिचय 
देना, नीतिके विरुद्ध है; यथा--'बूझि भरत सतिभाउ कुभाऊ । आयेहु बेगि न होइ लखाऊ।' ( २। २७१ )। पुनः बनाये 
हुए. वेषको प्रकट कर देनेमें हानिका भय रहता है । जैसे स्ट्रगण और झुकसारनको दानि पहुँची । रुद्रगणको नारद्जीने 
शाप दिया और झुक-सारनको वानरोंने बाँधकर दुःख दिया। उस्पर कहते हैं कि साधु ते होइ न कारज हानी / जो पराया 
कार्य साधे वह साधु; तत्र कार्यमै हानि कैसे होगी ? इसीसे यहाँ 'साधु' कहा | साधु और सजन पर्यायी शब्द हैं | पुर्वं सजन 
चीन्हा? कहा था उसको अब 'साधु'*"? कहा । 

नोट--'एहि सनः `” चण्डी है। साधु तेः ` से ६ ( ८ ) तक पायकुल्क है | (ब्र० चं० ) | 

# श्रीहनुमद्विभीषण-संवाद ॐ 

मानस-हंस--हनुमानजी और विभीपणजीके विषयमै दो प्रश्‍न होते हैं-( १) उसके प्रमाणक्रा, और ( २ ) उसके 
प्रयोजनका । इसका विचार अब इदी क्रमस होगा | 'विभीषणृहं त्यवस्वा सर्व भस्मीकृतं पुरम्‌ ( अध्यात्म सर्ग ४), ओर 
“वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृह प्रति! ( वाल्मी० रुर्ग ५४ | १६ ), इन प्रमाणेसि निर्णीत है कि हनुमानजीको विभीषणका 
महल परिचित था | आगे चलकर यह उल्लेख मिळता है--“राज्यं प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपर्वमिहागतः। एतावत्तु पुरस्कृत्य 
बिद्यते तस्य संग्रहः ॥7--( वाल्मी० छं० सं० १७ | ६७ ) ध्यानमें रहे कि यह उल्लेख उस समयका है जब कि विभीषण 
रामजीकी शरणमें आ गया था और उनको स्वीकार करनेके लिये राम-लक्ष्मणके अतिरिक्त बाकी सब प्रतिकूल थे, और केवल 
एक हनुमानजी ही उनकी सिफारिश जोरोंसे कह रहे थे | हत॒मानजीने इतना जोर लगाया इससे स्पष्ट होता है कि विभीषणका 
हृद्गत उन्हें पूरा-पूरा विदित था | यह कोई कह नहीं सकता कि दूसरेसे पूछ-ताछ करनेपर उन्हें वह माळूम हुआ था, 
क्योंकि एक तो यह कि हनुमानजी गुप्त दूत थे; इस कारण उनके लिये वैसा करना बिल्कुल ही असम्भब था, और दूसरी 
बात यह है कि इस तरह पूछ-ताछ करनेका वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं। इन कारणेसे यही अनुमित होता है कि हनुमानजी 
विभीषणसे उनके महलमै एकान्तमें मिले थे | *“विभीषणका महल उन्होंने बचा दिया, यह बात यदि स्वीकृत हो चुकी है 
तो हनुमानजी और विभीषणकी भेंटके बारेमें स्वामीजीकी दृष्टिसे ही देखना पड़ेगा । 

(२) उपयुक्त भेंटके विषयमें संदिग्धता नहीं रही । अब उस्का प्रयोजन देखना चाहिये । हनुमानजी विभीषणको 
राज्याकांक्षी कह चुके थे | पश्चात्‌ रामजीने भी उसे वैसा ही ठहराया है । इसी बातकों गोसाईजीने स्वयं विभीषणजीहीके 
मुखद्वारा 'उर कछ प्रथम बासना रही इस प्रकार कहलाया है। उसपर “मम दरसन अमोघ जग माहों' ऐसा कहकर वुग्त 
ही “राम तिलक तेहि सारा ।' इस तरह उसे लंकापति बनाकर रामजीने उसकी गुप्त वासना प्रकटकर दिखला दी । 
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सृन्दरकाण्ड ६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६ (५६ 

विभीपणजीका राज्याकांक्षी होना तो एक वात हुई | अब दूसरी बात यह है कि वह राजनीतिनिषुण भी था | प्रमाण 
यथा-- नीति बिरोध न मारिय दूता', कही बिभीषन नीति बखानी', अति नयतिपुन न भाव अनीती ।' अब सोचिये कि 
ऐसा राज्याकांक्षी और राजनीति अर्थात्‌ स्वार्थी, बुद्विमान्‌ ओर चतुर, विभीषण भाईके प्रत्यक्ष शत्रुके शरणमे अल्प भी 
पूव परिचय बिना एकाएक ही कैसे जा सकता है ? कुछ-न-कुछ पूर्वं अनुसंधानके बिना ऐरी वात होना एकदम ही 
अस्वाभाविक दीखती है । 

उपर्युक्त अस्वाभाविकताका दोष निकाल देना यही हमारी रुमझसे हनुमद्विभीषण-संवादका मुख्य प्रयोजन है। 
संवादसे विभीषणशरणागतिकी श्रृङ्खला जुड़ी जाती है और कथानककी त्रुटि साफ निकल जाती है ! हमारी दृश्सि तो 
यह संवाद विभीषणशरणागतिकी प्रस्तावना ही है जिरुके कारण उसे (विभीषणशरणागतिको) इतनी रमणीयता आ रुकी | ऐसी 
रमणीयता छानेवाली कविकल्पनाकी यथार्थ प्रशंसा हमारी समझसे हो ही नहीं रकती । 

नोट--श्रीह नुमद्वि मीषण-मिलाप यहाँ कराकर कविने वाल्मीकि आदिकी छुटियोंकी पूति कर दी है। 'कविकी दृष्टि 
इतनी ञी थी कि कोई बात उसके देखने ओर मनन करनेसे छूटती नहीं थी'- इसका उदाहरण यह मिलाप भी कहा जा 
सकता दै । 


बिप्र रूप धरि बचन सुनाए । सनत बिभीषन उछि तहँ आए ॥ ५॥ 
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई । बिप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ ६॥ 

अर्थ--( ऐसा मनमें विचारकर हनुमानजीने ) ्राझणका रूप धरकर वचन सुनाये । सुनते ही विभीपणजी उठकर 
वहाँ आये || ५ ॥ प्रणाम करके कुशल पूछी-'हे विप्र | अपनी कथा समझाकर कहिये' || ६ ॥ 

टिप्पणी--१ बिप्र रूप धरिः ` „ इति | सजन पहचानकर भी ब्राणका रूप धारण करनेका भाव यह है कि सजन 
ब्रा्मणोमे अत्यन्त प्रेम रखते हैं, यथा--ते सज्जन मम प्रानप्रिय जिन्ह के द्विजपद प्रेम', द्विजपदप्रीति धरम जनयत्री ।* ** 
जानेहु तात संत संतत फुर। ७। ३८ ४ 

लोट--१ मानसतत्त्व सुधाव्याख्याकारका मत है कि 'सजनस्वरूपके दृढ़ परिज्ञानके लिये विप्रतन धारण किया । यहाँ 
यह भी अभिप्राय है कि यदि यह राक्षस होगा तो अवश्य अनादर करेगा ।' (पाँ०) | बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि-- 
स्द्रि ब्राह्मण हैं, यथा--ब्रह्मकुलं कलंकशमनं । और ये रुद्रावतार है । सजनसे कपट न करना चाहिये; अतः ये वानरशरीर 
छोड़ ब्राझणरूप घरकर मिले |! | 

टिप्पणी--२ शङ्का- श्रीहनुमानूजी सदा सबसे विप्ररूप धारण करके मिला करते हैं, यथा--बिप्ररूप धरि कपि तहें 
गय, 'विप्ररूप धरि बचन सुनाए' और “बिप्ररूप धरि पवनसुत आइ गयउ जिमि पोत; पर श्रीजानकीजीसे विप्ररूप 
धरकर न मिले, अपने ( बानर ) ही रूपसे मिले--यह क्यों १ 

समाधान यह है कि उनके पास यदि विप्ररूप धारण करके जाते तो उनको विश्वास न होता; क्योंकि लंकामें 
्ाहमणका गम्य नहीं है। दूसरे, विप्ररूपसे फिर निज रूप बनाते तो महान्‌ सन्देह होता; वे यही समझतीं कि यह छली राक्षस 
है, छुछ करता है। अतएब वहाँ विप्र-रूप न धारण किया--यह बुद्धि है । 

३- बचन सुनाये'। कोन वचन १ विभीषणजीको रामनाम प्रिय है, इसीको हनुमानजीने भी कहा | राम नाम 
सुनते ही वे उठकर आये | इससे पाया गया कि यह वचन उनको अति प्रिय लगे | क्या वचन सुनाये इसमें मतभेद है । 
ee मुनिने वेद सुनाना लिखा दै, किसीने सीताराम उच्चारण | कोई लिखते हैं कि (म ब्राह्मण है आपसे मिलना चाहते 
हे ये वचन कहे इत्यादि | इसीसे गोस्वामीजीने 'बचन सुनाये' लिखा, जिसमें सबके मतका ग्रहण हो जाय | 

४- विभीषणजीका “राम राम सुभिरन' करना कहा गया और श्रीहनुमानजीका वचन 'हुनाना” कहा गया । इस 
भेदम भाव यह है कि श्री विभीपणजीका “राम नाम! स्मरण करना उनके प्रेममय-अन्तःकरणसे स्वतः हुआ है, किसीको 
सुनानेके लिये नहीं; ओर श्रीहनुमानजीका वचन ( श्रीराम-नाम) सुनाना एक निमित्तसे हुआ है कि विभीषणी सुनकर 
आवें और मिले । अतण्व दोनोंके अन्तःकरणोंके एथक्‌-एथक्‌ भाव पाठकको जाननेके लिये “सुमिरन' और “सुनाये? प्रथक- 
एथक्‌ शब्दोंका प्रयोग किया गया । हि 
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दोहा ६ (७-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७ मानस-पीयूष 


मा० त० सु०- निश्चयात्मक परिचय चार प्रकारसे होता दै- अनुमान, शब्द, प्रमाण और प्रत्यक्षद्वारा | यहाँ 
चारों दिखाये । हरिमंदिर और नवतुळसिकावून्दसे “अनुमान? किया कि यह सजन है | “राम राम सुभिरन' इस शाब्दसे 
और शा्नप्रमाणासे सजन-चिह्न निश्चय किया । प्रत्यक्ष करनेके लिये बचन सुनाये' । 

टिप्पणी--५ 'करि प्रनाम पछी कुसलाई ।' इति | (क) विभीपणजीने इनका स्वरूप देखकर निश्चय कर लिया 
कि ये ब्राह्मण हैं, अतएव इनको प्रणाम किया । [ पनः, “प्रणाम? करना और कुशल पूछना यह दाना सजनके लक्षण 
हैं, यथा--'सीस नर्बाह सुर गुर हिज देखी । प्रीतिसहित करि बिनय बिसेखी ॥४ (२।१ २६ ), द्विज 2 ॥ धर्म 
जनयत्री । ये सब लच्छन बसहि जासु उर। जानेहु तात संल संतत फुर ॥ (७ । २८ ) । इससे EE ह 
प्रेम सिद्ध हुआ । और यह साधारण शिष्टाचार भी है। मा० त० सु०-कार लिखते है कि मा करनेका म यह हे 
कि मैं आपके अधीन और आपका सेवक हूँ ] (ख) 'पूछी छुसलाई' इति | कुशलप्रश्न शिष्टाचार ४ ता मी डा कुशळ 
पूछुना साभिप्राय भी है, क्योंकि लंकामें बराह्मणोंकी कुराळ कहाँ १ यहाँ तो निशाचर उन्हें खा द छ EF यथा 
(खल मनजाद द्विजासिष भोगी ।' ब्राह्मणका रात्रिमें रक्षकोसे बचकर ळंकापुरीमें घूमना आइचयजनक ६; i पूछते 
हैं कि आप कुशाळसे तो यहाँतक आये ! (पुनः भाव कि मैं लंकापुरीमें आपके अनुकूल उद्योग करूँगा जिससे a 
कुशल हो, अतएव “विप्र कहहु" `” । (ग)--“निज कथा वुझाई' इति | “बुझाई? का भाव कि A ॥ हा 
पूर्वक प्रवेश और आगमन आश्चर्यजनक है, मुझे कुतूहल हो रहा है, अतएव समझाकर कहिये ४ जे 4 को 
लंकामै हरिमंदिर देखकर आइचर्य हुआ वैसे ही विभीपणजीको ब्राह्मण देख आश्चय हुआ । [पुनः भाव कि आपके यहाँ 
आगमनका अवश्य कोई कारण- विशेष होगा, अतएव आप निज कथा? ( अपनी सारी व्यवस्था, अपना पूर्ण 07 
संक्षेपमें नहीं किन्तु साङ्गोपाङ्ग कहिये, कुछ भी छिपाइये नहीं । ( मा० त० सु०)] पुनः “बुझाई? से जनाया कि मेरे कुछ 
भी समझमें नहीं आता । FR 

वि० त्रि० 'करि प्रनाम' ` 'बड़ भागी ! इति । विभीषणी समझते है. कि कुशलके लक्षण तो ह छ. 
होते, बिना किसी भारी संकटके इस सर्पभरी गुफामे कोई क्यों प्रवेश करने र्गा) इन्होंने जो मुझे क ९ ps 
सन्यः विपत्ति तो इनके पीछे नहीं है, अतः परिचय पूछनेके पहिले कुशळ पूछते ४ । तत्पश्चात्‌ कहते € थक 
अपनी कथा समझांकर कहो । भाव यह कि जैसे तुम दिखायी पड़ते हो, वेसे तो तुम नहीं दी । टीक बा है 
सरकारने विप्ररूपमें हनुमानजीसे किया था, यथा---आपनि कथा कहा हंस गाई पे ड्ज कहु निज 9 क हा 
तुम्हारे आनेका प्रयोजन क्या ! या तो ठुम स्वयं राम हो, या रामके दास हो, जितनी प्रीति मुझे के 2 ठ 
है, वैसी प्रीति मेरी दूसरेपर होती नहीं । “सतां हि सम्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण £ चन वक 2. _ ले 
रामकथा कहे, दूसरी रीतिसे हो नहीं सकता था, इसलिये हनुमानजीने, रामकथा कही । आख्रान्‌ पुष्टः को[ददार 
वाळी वात नहीं है, प्रदनका ठीक-ठीक उत्तर वही था, जो हनुमानजीने दिया । छः 

की तुस्ह हरिदासन्ह महुँ कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ ७॥ 
की तुम्ह राम दीन-अनुरागी। आयहु सोहि करन बड़ भागी ॥ ८ 1) 

अर्थ--क्या आप हरिमक्तोमेंसे कोई हें ! ( क्योंकि) मेरे द्वद्यमै ( आपके प्रति ) उ ( स्वतः 
स्वाभाविक ही ) हो रही दै || ७॥ ( अथवा ) क्या आप दीनोंपर अनुराग (प्रेम) करनेवाले श्रीरामचद्धजी हा (तो नहीं) 
हैं जो मुझे बड़ा भाग्यवान, बनाने आये हैं १॥ ८॥ 
र EE की सब. महुँ कोई।'-” इति। (क) लंकामें किसी ब्राह्मणका सकुशल प्रवेश करना असम्भव 
प्रतीत कर और इनको ब्राह्मण-वेपमें देखकर संशयात्मक प्रश्न करते हैं । 'हरिदासन्ह ह कोई' का भाव कि हरिदास 
नारदादि समर्थ हैं और सर्वत्र विचरते रहते हैं, अतएव हो सकता है कि आप उन्हीमेसे कोई हों जो वेष बदलकर यहा 
दर्शन देने आये हैं । 'कोई' शब्द यहाँ पुरुषार्थवाची है, “सुख्य' का अर्थ देता है; अर्थात्‌ हरिदास तो कहनेको बहुत है 
परन्तु आप मुख्य जान पड़ते हैं, क्योंकि समर्थ हरिभक्त ब्रहि ही यहाँ आ सकते हैं, 42. नहीं । ( ख )--“सोरें हृदय 
प्रीत्ति अति होई ।' इति | यह हरिदास समझनेका कारण बताया । हि जिसे देखकर दद्य स्वतः स्वाभाविक सारिविकू 
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न्दरकाण्ड | प्रपद्य | 
सु ६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६ । 
ति उत्पन्न हो उसे हरिदास जान कस हा कु फल ककुकटी 
प्रीति खु न हो उसे हरिदास जानना चाहिये | जो उत्तम हरिदास होते हैं, उनके दर्शनसे उनके प्रति अत्यन्त प्रीति हो 
जाती है । इसी तरह हनुधान्‌जीको हरिजन जाननेपर अत्यन्त प्रीतिका बढ़ना कहा, यथा--जाना मन क्रम बचन यह 
के केर दास । १३ । हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी /--विभीषणजीने अभी जाना नहीं है, अतः उनके सम्बन्धवें 
3५-7१ 1 पर औँ ० लू हि | र ~ 
दई कहा गया आर श्रीसीताजीके सम्बन्धमें बाढी” शब्द देकर जनाया कि “अति प्रीति” तो देखते ही हो गयी थी, 
जा व [oN औँ ब ~ ७ शु 
हरिजन जान लेनेपर वही प्रीति ओर बढ़ गयी | (ग) किसी बातका निश्चय न होना कि आप कोई हरिदास है या स्वयं 
श्रीराम हैं “सन्देह अलंकार' है | 
टिप्पणी--१ प्रीति अति' का भाव कि प्रीति? तो समीमै करना चाहिये पर साधु, ब्राह्मणमें अत्यन्त? प्रेम करना 
चाहिये, यथा— प्रथेमहि बिप्रचरन अति प्रीती) 'संत चरन पंकज अति प्रेमा” ( आ० १६ )। हनुमानजी साधु हैं और 
आहाणरूप धारण किये हैं, अतएव अति प्रीति हुई | हरिदासामै जब अत्यन्त प्रेम होता है तब श्रीरामजी मिलते हैं, यह 
ग्रन्थकारका यहाँ उपदेश दै । 
क १ पम दी अनरार्ण व ~ ~ गनं 
२ (क) राम दीन अनुरागी' का भाव कि श्रीरामजी दीनोंपर अनुराग करके उनको स्वयं मिलते हैं, यथा-- 
4. कल ७. > होः ना कोन्‌ डो 0 रि i 
नाथ सकल साधन मं होना। फीन्हीं कृपा जानि जन दीना ॥ (आ० ८)! दास तुलसी दीनपर एक राम ही के प्रीति। 
( वि० २१६ ) | ( ख )-प्रथम संत मिलते हैं. फिर उसके पीछे भगवान्‌ मिलते हैं, यथा--भिवसागर कहें नाव सुद्ध 
संतन्हके चरन । तुलसिदास प्रयास बिनु मिर्लाह राम दुखहरन ॥' ( वि० २०३ ) | इसीसे प्रथम संत ( हरिदास ) का 
५ कहकर तब 401 मिलना कहा | इसमें कारण यह है कि सन्तोंके प्रथम मिलनेसे जीव निर्मल होकर हरिके 
मासिका अधिकारी होता है तब रामजी मिलते हैं श्रीरामजजीसे उनके दासे त्म्य अधिक है 
।ासाका माहात्म्य अधिक है —- अधि 
राः सः का माहात्म्य अधिक है, यथा- -“राम ते अधिक 
वि त्रि Pe t हरि सन्ह ५“ नहर / w 
3100 ४ कि म्ह हरिदासन्ह' * 'बड़ भागी' इति | जिस भाँति रूप बदलनेपर भी खळ नहीं छिपते, उसी 
भाति रूप बद्लनेपर भी साधु नहीं छिपते | यथा-- किएहु कुबेष साधु सनमानू । जिसि जग जामवंत हनुमान ॥' यद्यपि 
हनुभानजीने ह पा किया है फिर भी उनकी महिमा परम भागवत विभीषणसे छिपी न रही | वे प्रश्न करते हैं 
ख तो साप हरिदास' हैं या स्वयं हरि हैं प्रमाणमै विभीषणजी अपनी अःतःकरण-परदत्तिको ही देते हैं कि “मोरे हृदय 
प्रीति अति होई 13 भाव यह कि जेसी प्रीति मुझे आपपर हो रही है, वैसी सिवा हरिदास या हरिके और कहीं होती नहीं 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणसन्तःकरणप्रवृत्तयः ।/ | Msi 
लोट---बिप्ररूप घरि' ` -अन्राणी ।' भिः गोहा है 
स 00 इति | इसर अभिप्राय दीपककारका यह दोहा है--आदि मध्य अवसान हुँ 
Re बभाषन ते उलटि आनंद ही के भेवी। १५ ॥ भावार्थ यह है कि विभीषणजीने श्रीहनुमानजीको 
न्दम भागि हुए तीन रूपोमै देखा | आदिमें बिप्रखुपमै देखा अतः पूछ ल 
हु देखा | आदिमें विप्ररूपमें देखा अतः पूछा 'बिप्र कहहु', मध्यमें संत जानकर पूछा कि-- 


'को तुम्ह हरिदासन्हः ' ” न्तमे गी 
उम्ह हरिदासन्ह''” और अन्तमै अपना स्वामी “राम' जानकर पूछा--की तुम्ह राम' । 


दा०-तब हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम । 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुभिरि शुनग्राम ॥ ६ ॥ 


अथे--तब हनुमान्‌जीने सत्र रामकथा और क ने डो गो 
7 ररम रल उने ४ | सुनते ही दोनोंके शरीर पुलकित हो गये, और 
टिप्पणी--१ (क ) “त अर्थात्‌ जब विभीषणजीने कहा कि 'मोरे हृदय प्रीति अलि होई? यथा--कीन्हि प्रीति 

न न राखा। लछिमन रामचरित सब भाखा ॥४ (४1५. )। (ख ) विभीषणजीने तो इनकी कथा पूछी औं 
ह रामकथा कही, अ कथा क्यों न कही, ? उत्तर- क्योंकि रामकथाके भीतर उनकी कथा भी है। साक 
र क कथाके सम्बन्ध आनेपर अपना नाम भी कहा, इस प्रकार कि हनुभान्‌ नामक वानर समुद्र पारकर लंकामै 

) घर-घर हूडा | जह वानर हनुमान्‌ पवनका पुत्र मैं ही हूँ । ( ग ) “सब रामकथा? अर्थात्‌ वनगमन, सीताहरण औ 
उनके हूटनेके लिये यहाँ आना, घर-घर हूँदना, यह सब कहा | ( घ ) 'सुनल जुगल तन" *” इति । ही 
कृहनेसे और विभीपणजी सुननेसे पुलकित हुए | रु, कहा किस 1 Be 
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हा ७ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६९ हनुमत्‌-विभीषण भेट 


[ङ रामचरितके कथन और श्रबणसे पुलक और आनन्द होना रामचरणानुरागियाँका लक्षण दै, जिनको 
ऐसा होता है वे सुकृती माने गये हैं और जिनको नहीं होता उनका जन्म व्यर्थ माना जाता दै, यथा--जे एहि कर्थाह 
सनेह समेता । कहिर्हाह सुनिहहि समुझि सचेता॥ होइहहि रामचरन अनुरागी / ( बा० ), कहत सुनत हरर्षाह्‌ 
पुलफाहीं । तें सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥' ( बा० ), 'कछु ह्व न आइ गयो जनम जाय। सुने न पुलकि तनु कहे 
न मुदित मन किये जे चरित रघुबंसराय ॥' ( विनय० ) | ग्रन्थमें वक्ताओं और श्रोताओं दोनोंमें यह गुण दिखाया गया 
है । “रामकथा? सुनकर इष्टदेवके “गुणोंका स्मरण! कर प्रेममें मग्न होना ईश्वरविषयकर रतिमाव' दै । ] (ङ ) यहाँ दोनों 
महात्माओंका तन-मन-बचनसे प्रेममें मग्न दिखाया । “तन पुलकः, “मन मगन? और “तत्र हनुमंत कही' यह वचन | 

नोट- यह दोहा दोहरा-मिश्रित है ( ब्र० चं० )। 

सुनहु पवनसूत रहनि हमारी। जिमि दसनन्ह महुँ जीभ बिचारी ॥ १॥ 
अर्थ-- फिर विभीषणजी बोले हे पवनसुत ! हमारी रहनी सुनो जैसे दाँतोंके बीचमै विचारी चिह्वा ( रहती है वेसे 
ही दंशकोंके बीचमै में रहता हूँ ) || १ ॥ 

टिप्पणी १ ( क ) “पवनसुतः इससे ज्ञात होता दवै कि इन्होंने अपना नाम बताकर अपनेको पवनका पुत्र भी 
बताया, यथा--'माझतरुत सें कपि हनुमाना । नाम सोर सुनु कृपानिधाना ॥ ७ | २। ८ |! [ पुनः, “पवनसुतः का 
भाव कि पवनसे कोई बात छिपी नहीं रहती । पुनः, पवन सबका प्राणाधार है । तुम पवनके पुत्र हो अतः तुमसे कुछ 
छिपा नहीं है और तुम मेरे प्राणोंके रक्षक हुए ।--( मा० त० सु०, पाँ० ) ] ( ख ) 'बुनहु रहनि हमारी' इति | जब 
सरसंगप्रासिसे सुख मिला तब कुसंगसे जो दुःख मिळता है वह कहने लगे । ब्रिना हनुमानजीके पूछे ही विभीषण अपने 
दुःखकी कहानी कहने लगे । इसमें गूढ़ अभिप्राय अपनी दीनता दिखाकर रामदूतकी कृपा सम्पादन करनेका है | [ यह 
कल्पित प्रसनका 'गूढोत्तर अलंकार है । ( वीर) ]( ग ) इस प्रसङ्गमै विभीषणजीने अपने लिये सर्वत्र एकवचनका 
प्रयोग किया है। यथा-'सोरे हृदय प्रीति अति होई' ( १) | आयहु मोहि करन बड़भागी--( २) 'तात कबहुँ 
सोहि जानि अनाथा'--(३)। अब मोहि भा भरोस हनुमंता--( ४) । तो _वुम्ह मोहि दरस हठि 
दीन्हा--(५)। पर यहाँ बहुवचन “हमारी? कहा | इस भेदका तात्पर्य यह दै कि यहाँ “मारी” पद देकर परिवार- 
सहित अपनेको दुखी सूचित करते हैं | यही बात श्रीरामजी पूछेंगे, यथा--'कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर 
बास तुम्हारा ॥ ५ | ४६ ॥' [ “सुनहु ०? पायकुलक है, 'जिमि दसनन्ह०” चण्डी है| (ब्र० चं० ) | 'जिमि दसनन्ह०' में 

उदाहरण अळंकार है। ] 
२ 'जिमि दसनन्ह महुँ जीभ बिचारी ॥ इति | भाव कि हमको जीतेजी ही यमयातना है| यहाँ “दशान? शब्दसे 
यमषुरी एवं यमराजका भावार्थ जनाया, विश्वरूपमें “दशन? यमरूप कहे गये ही हैं, यथा--“अधर लोभ जम दसन 


कराला | ६ | १५ | श्रीरामजीने भी यही वात कही दै, यथा--'बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ 
बिधाता ॥ ५। ४६।' 


नोट--१ दशनौंको यमराज कहनेमेँ आशय यह है कि जैसे यमराज पापियोंको दण्ड देनेको सदा उद्यत रहते हैं वैसे 
ही ये सब राक्षस धर्म निर्मूल करनेमें तत्पर रहते हैं; यथा--जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा । आपुन 
उठि धावइ रहै न पावे धरि सब घालै खीसा || १ | १८३ |! पुनः भाव कि दाँत हड्डी दै जो कठोर होती है, वैसे ही 
राक्षस कठोर हैं । दाँत बहुत हैं वेसे राक्षस भी बहुत हैं। जीभ दाँतोंके बीचमै बहुत बच-त्रचाकर रहती है वैसे ही कठोर 
खकोंके बीच निवास होनेसे हमें क्षण-क्षण अपनेको वचाते ही बीतता है | प्र० । 

२--जीभ बिचारी' का भाव कि-- इसको. कुछ “चारा? ( इलाज, वश ) नहीं है, बन्दमें पड़ी रहती है | अथवा, 
(ब्रिचारी अर्थात्‌ बहुत विचारपूर्वक निर्वाह करती है |! ( पाँ० ) भाव कि जरा भी चूकी तो कटी । 

३--जैसे दाँतोंको यम कहा गया है, वैसे ही जिहाकों “अंबुपति? कहा है, यथा--आनन अनल अंबुपति जीहा । 
६ । १५. ।' जलसे ही रस होता है, यथा--बिनु जल रस कि होइ संसारा / और रसना जीभका एक नाम है, यह 
दोनोंमें सम्बन्ध है। जैसे जलसे सबका हित होता है, यथा -- होइ जलद जगजीवनदाता ।?; वैसे ही मै सदा सबकी 
रक्षा और हित ही करता हूँ । 
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सुन्दरकाण्ड शर > हु 
> ७० श्यामद्रामचन्द्रचरणा शरण प्रपद्ये दोहा पि ( ति ) 
१ २ i) ) 


re पा सिहत जिजिविविति 
nnn “कप पाक ८८० --<-. 
on _जः हलक: 3-3 -ए: जाट कफाफ-.. 


ल ४ ठलसीदासजीकी उपमाएं स्वाभाविक और पतयेक दिनके अनुभवकी होती हैं। यह उनकी कलाकी 
गा द्ध यः > जि > जै ७ ५ 
ड [हौ यी है | यही कारण ह कि उनके जितने पद जनश्रुति बन गये हैं, उतने कदाचित्‌ ही किसी बिरलै ही कविके 
सारे विश्वसाहित्यमें मिलेंगे । ( लमगोड़ाजी ) । 
प्‌ जग वि रि ॥। जे S || 
त RR gS साधु ह, रावणादि खल हैं। यथा--'साधु अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल 
ह 1 खल मंडली बसहु दिन राती । इस तरह इस छोटेसे दृशन्तमैं कविने संतों और दुर्जनोंके सब लक्षण 
226 0 शा रा ( अमानी दास )। [ स्वामीजीने दोनोंकी एक विस्तृत तालिका दी है। 
झकर म॑ने उसे नहीं सं ब वै दि ता, बत 
वैद्य उनको उखाड़ देता है बेर १ 2“ जा 02281 जीम जब वैद्यसे कहती दै कि दाँत बहुत कट देते हैं तब 
पक 5 गड दा ६ नस हा साधुआकै कहनेपर भरीरामजी निशाचरों को निर्मूल करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। यथा-- 
निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह । 
डिप्पणी-- ‘ननि 2 वकि जैसे औँ ७७० वया 
मोई EN pe का भाव कि जैसे जीभ ओर दाँतोंका संयोग विधाताका ही किया हुआ है, जीभका उसमें 
न हि ९; पसे ही हमारा और राक्षसोंका सम्बन्ध विधाताका ही किया हुआ है; हमारा कुछ वश नहीं । तात्पर्य 
सङ्गमे बसे हैं जेसे जीभ गतिको छोड 5 1140 १ ते 
र क कुसङ्गम बसे हैं जैसे जमि दातको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वैसे ही हम राक्षस-कुलमें उत्पन्न हुए; 
इनके छोडकर कहाँ नहीं जा सकते | जैसे अनेक दाँतोंके बीचमै जीभ एक, वेसे ही राक्षसोंके बीचमै विभीषण अकेले 
हें और जैसे दाँतोंके जड़से उखड़ जानेपर जिह्वा बनी है, वैसे RS 
बह न ड्‌ हे र जिह्वा बनी ही रहती है, वैसे ही सब राक्षस जड़से उखड़ जायेंगे पर विभीषण बने 
चार। कहा, क्योंकि वह दाँतोंका कुछ नुकसान | क 
सु र ग कुछ नु कर नहीं सकती चाहे बतब उ 
क्यों न सिया करे । हे गी चाहे दाँत जब तब उसे काट ही 
... तोत कबहु मोहि जानि अनाथा। करिहह कृपा भानुकुलनाथा ॥ २॥ 
अर्थ= हे त त थ ड हन र उ 
टिप्पणी ३ अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ कभी (सुझपर ) कृपा करेंगे १॥ २ ॥ 
5-१ ( क ) विभीषणी हैं तो भागवत-क्ृप 0 
र्‌ वत-कृपापात्र पर क नकी ता है 0S 
ही श्रीभरतजीने कहा है--'कह कपि कबहें Hb र अ क है। पा 
कक “८ दा कह कोप कबहु कृपाल गोसाई । सुमिरहि मोहि दास की ताई || ७ । २ । १६ |? 
( ख ) अनाथ' कहनेका भाव यह कि अनाथपर भगव शे (दु र 
प्रीति जो | ७ | १ 2: श भगवान्‌ कृपा करते हैं, यथा--'ुंदर सुजान कुपानिधान अनाथपर कर 
जद ह Fe ग ) भानुकुलनाथ! का भाव कि अनाथपर तो रघुकुलमात्र कृपा करता आया दै और वे तो 
ही क र >> न जा अवस्य हा छपा करनी चाहिये। अथवा, जैसे भानुके उदयसे अन्धकारका नाश होता है, वेसे 
न हे ss गाश होगा और हम सुखी होंगे, यथा--'रामबान रबि उये जानकी । तमवरूथ कह 
क्‌ अथवा वे सचेट लघः ~ 
pe Fn साह रषुष्ह पर करही अतः वे मुझ दीनपर कृपा करेंगे | [ और भाव ये कहे जाते हैं-- 
ns sp ड भानु या नाथ हैं और में तमोकुळ हूँ, ऐसेमें भी क्या वे कृपा करेंगे ? oR 
एक तो प्रिय म्म. ढे उ पडली दै येले ही मुझपर ने इया करेंगे। ( पॉ० )। ३ तात) ससे है 
४-- यहाँ J र र भाव यह है कि मुझे तात ( जलता हुआ ) और अनाथ जानकर | ( पाँ० ) | 
जत आहा 5 रा 2 उसका नाश करके मुझे धर्मरूप -प्रकाशमें बिठावेंगे | (बै० ) | ५--'भानुकुलनाथा” 
है वैसे ही बरह्मा, मरीचि ( थे न जनाथा । बरहा, पुरस्य, विश्रवा और विभीषण यह विभीषणकी कुलशाखा 
EE [ 25 “कके भाई च्जकश्यप ) और कञ्यपावतार दशरथजी, श्रीरामजी- यह श्रीरामजीकी 
रना केको 5 म्भा । इस तरह अपना भानुकुढ्से निकट सम्बन्ध दिखाकरासूचित किया कि जैसे भार्याको 
F / आहुर है वसे ही मुझ भाईको सनाथ करेगे । (प° प० प्र ) ] 
२ भीषण जी य हाँ मजीके >> ~ 
ब र 1 रामजीके सिलनेमें सन्देह करके अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं कि जिस गुणसे प्रभु मिलते हैं 
र ह्‌ प्रा कि ® ~ हैँ र 
तुलसीदास प्रयास दिन न, यह कि जय मिलते हैं, यथा--भवसागर कहें नाव सुद्ध संतग्हके चरन। 
दूसरे र है लहि राम दुखहरत ॥/--( विनय० ); से प्रथम तो हमको संग अच्छा न मिला. (१)। 
दूसरे, हमारे कर्म बुरे हैं। कर्मका बिगड़ना आगे कहते हैं "`` "अर्था है 
तपमस देहा' औ न 0 यथा--तामस तन ` “अर्थात्‌ हम पापी हैं, सहज पाप प्रिय 
आर पापीको भगवान्‌ नहीं मिलते, यथा--'जो पै दुष्ट हृदय सो होई। मोरे सनमुख आव कि सोई? 
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दोहा ७ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७१ हनुमत -विभीषण भेंट 


कनक जज 


( २)। तीसरे साधनसे भगवान्‌ मिलते हैं, यथा--सब साधन कर सुफल उुहावा। रामलखनसिय दरसनु पावा ॥' 
सो हममें कुछ साधन नहीं ।--( ३) । पुनः प्रेमसे मिलते हैं; यूथा--अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन 
भवभीरा ॥ सो भी हममें नहीं, यथा--'प्रीति न पदसरोजमन माँहीं' ।--( ४ ) | 
तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पदसरोज मन माहा ॥ ३ ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरिकृपा सिर्लाह नहि संता ॥ ४ ॥ 
अर्थ- हमारा तामसी शरीर है, कुछ साधन नहीं है ओर न मनमै श्रीरामजीके चरणकमलोमै प्रीति ही दै ॥२॥ हे 
हनुमन्त | अग्र मुझको विश्वास हुआ कि बिना भगवत्‌-कृपाके सन्त नहीं मिळते ।। ४ | 
रिप्पणी--१ ( क ) कर्म-ज्ञान और उपासनाके बसे भगवत्‌-कपाका निश्चय करते हैं; अतएव यहाँ कर्म,उपासना 
और ज्ञान काण्डत्रयसे अपनेको रहित जनाया ।-- तामसीको उल्छूकी उपमा दी गयी दै, यथा-- सहज पाप प्रिय तामस 
देहा । जथा उलूकाहि तमपर नेहा ॥ ४५ | ८। उल्ल सूर्यदर्शनसे विमुख होते हें बैसे ही तामसी जीव जञानसे विमुख 


हैं । यथा--“होहि उलूक संत निदारत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥' (उ० )। अतः तामस तन, कहकर अपने- 

को 'ज्ञानरहित' जनाया । साधन कर्म है। अतः 'कछु साधन नाहीं' कहकर अपनेको 'कर्मरहितः जनाया। भगवान 
प्रेम होना भक्ति है । अतएब 'प्रीति न पद सरोज कहकर अफ्नेको “उपासनारहित' जनाया |--इस तरह तामस | 
चाही' से अपनेको ज्ञान, कर्म और उपासना तीनोसे रहित सूचित किया | बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि--तामस तनसे 
कर्महीनता कही, यथा-- होइ भजन नहि तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा ॥? और 'कछु साधन नाही' से 
ज्ञानकी हीनता जनायी | 

( ख )--कछ साधन नाही' इति | भाव किं साधन साच्विक प्रकृतिवालौंसे बनता है और रजोगुणी प्रकृतिवालेसे 
भी कुछ बन जाता है; पर तामसी प्रकृतिवालोंसे कुछ भी नहीं बनता । 

(ग )--प्रीति न पद सरोज मनमाहीं' इति। श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना शुभ साधनका फल है, यथा--तव 
पदपंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ ७ । ४६। ४। जब कुछ साधन ही नहीं तत्र प्रीति 
कहाँसे हो । अतः 'तामस तन' कहकर तब साधन रहित होना कहा और उसके पीछे प्रीतिका न होना | 

( घ )--'पदसरोज' का भाव कि प्रभुके चरण कमल्वत्‌ हैं, उनमें मनको श्रमर होकर छब्ध रहना चाहिये सो 
हशारा मन मधुप होकर उसमें नहीं भाता, यथा-- राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ 
१। १७ | ४? पद-कमलमे प्रीति नहीं है; इससे अपने मनको मधुप न कहा | जहाँ पदकमलके साथ मनको कहा दै 
वहाँ उसे भ्रमर कहा दै, यथा-- पद राजीव बरनि नहि जाहों। सुनिमन सथुप बसहि जिन्ह माहीं। १। १४८। 
“लुबुध मधुप इच तजै न पासू' 'करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहेँ'। १। ३२४ ४ 

२--'अब् मोहि भा भरोस''” इति | (क) बिभीषणजीने प्रथम पूछा था कि कभी मुझ अनाथपर कपा करेंगे 
अब उसका उत्तर स्वयं ही देते हैं; क्योंकि यह उत्तर हनुमानजीके मुखसे शोभित न होता इसीसे हनुमानजी चुप रहे । और 
प्रश्नका उत्तर भी यही यथार्थ है जो बिभीषणजी अब कह रहे हैं । हनुमानजी दी उनके रामप्रातिके द्वार 6 | ( ख ) अत्र 
भरोसा हुआ | अर्थात्‌ तामस तन कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं । इस कारणसे भरोसा न था, पर 
अब हुआ कि वे अवश्य मिलेंगे | ( ग ) 'बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता' अर्थात्‌ चाहे ब्रह्मण्डमर खोज डाले तो भी 
नहीं मिळते और जब कृपा होती है तत्र घर बैंठे संत मिल जाते हैं, यथा--संत विसुद्ध मिलहि परि तेही । चितर्वाह 
रास कृपा करि जेही ॥ ७। ६९।' अन्थकार यहाँ उपदेश देते हैं क्रि जब इस तरह साधन करे जैसे विभीषणजीने किया 

तब श्रीरामजी कृपा करें ओर तब संत मिलें | 

बि० त्रि०-- हनुमानजीकी कथा सुनकर, विभीषणजीने जान लिया कि ये रामदूत हैं, इनके द्वारा मेरा कल्याण हो 
सकता है, अतः अपना हुःख और लाचारी कहकर कहते हैं कि में निराश था कि इसी भाँति दीन-दशामै मेरा जीबन 
व्यतीत हो जायगा, सरकारका दर्शन मेरे भाग्यमें नहीं है, पर तुम सन्त हो, ठग्दारे दझनसे भरोसा हुआ कि राम सिधु 
घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीर । रामजीने मुझपर कृपा की | 
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सुन्दरकाण्ड ७२ श्रीमद्रामंचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ७ (५-७) 


[० त° सु०-- हरि कुपा' इति | हरि- जो भक्तोंका क्लेश हरता है | यथा--सुमिरत हरिहि साप गति बाधी । 
वेसे ही यहाँ संत दर्शन देकर बिभीपणजीका क्लेश हरण क्रिया | इसीसे “हरि? कहा । 
नोट-- तत्त्वानुसन्धानद्वारा विभीषणका यह निश्चय करना कि बिना भगवानकी दयाके सन्तजन नहीं मिलते 'मतिसञ्चारी 
भाव” है। उत्तरोत्तर अपकर्ष-कथन ररूगज्ञाधरके मतसे झार? अलंकार दै । २--'तामस तनु '' माही पायकुलक है । 
अब सोहि भा नयमालिनी है और 'बिनु हरि कृपा '” से “सुनहु बिभीषन प्रभू? (६) तक पायकुलक दै । 
( ब्र० चं० )। ३- जनश्रृति बन जानेवाली सरछताका एक उदाहरण बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता ।' भी है । यहाँ 
- कोक अलंकार भी नहीं है । ( लमगोड़ाजी 
जों रघुबीर अनुग्रह कोन्हा । तो तुम्ह सोहि दरस्‌ हुठि दीन्हा ॥ ५॥ 
अर्थ--जब रघुवीर श्रीरामजीने कृपा की, तब आपने भी मुझे हठ करके दिया । अथात्‌ अपनी ओरसे 
“वचन सुनाकर) दर्शन दिया ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--'रघुबीर' शब्द पाँच प्रकारकी वीरताके सम्मन्धमें प्रयुक्त होता है, यथा--त्यागबीरो दयावीरो विद्यावीरो 
बिचक्षणः। पराक्रसमहाबीरो धर्मवीरः सदास्वतः॥ पञ्चवीराः समास्याता राम एव च पञ्चधा । रघुवीर इति स्यातः 
सववीरोपलक्षणः ।? इन पाँचोंके उदाहरण क्रमसे लिखते हैं 


( १) त्यागवीर 'पिलु आयसु भूषन बसन तात तजे रघडीर । 

बिसमउ हरषु न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर॥ २। १६५। 
( २) दयावीर चरनकमरूरज चाहती कृपा करहु रघुबीर 1१1 २११। 
(३ ) विद्यावीर 'श्रीरघुबीरप्रताप तें सिध तरे पाषान॥ 


ते मति मंद जो राम तजि भजहीं जाइ प्रभु आन॥ ६। ३। 
( जल पर पत्थर तैरना तैराना एक विद्या है )| 


( ४ ) पराक्रमवीर सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीर । 

हृदय न हुरष बिषाद कछु बोले श्रीरघुबीर। १। २७०। 
(५ ) धर्मवीर श्रवन सुजस सुचि आयउं प्रभु भंजन भवभीर । 

राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुबीर॥ ५। ४५। 


६ङतये पाँचौं वीरताएँ श्रीरामजीहीमै है औरमें नहीं | इस प्रसंगमें विभीपणजी एबं हनुमानजी दोनोंने कृपा 
करनेसे ( अथात्‌ उनकी दया-वीरतागुणको स्मरण करके ) रघुबरीर' कहा, यथा--जों रघुबीर अनुग्रह. कोन्हा' और 'मोहू 
पर रघुबीर कोग्ही कृपा सुसिरि गुन' | दयावीर हैं, इसीसे हमारेसे अधमपर कृपा की | (रस हठि दीन्हा', यथा-- 
'एहि सन हठि करिहों पहिचानी ४ ये हनुमानजीके ही वचन हैं | [ 'दरस हठि दीन्हा”, इस पदसे श्रीमगवत्‌के अनुग्रह- 
पूर्वक अपने भाग्यकी प्रब्रलता द्रसाते हुए परम भागवत श्रीहनुमानूजीका अनुग्रह द्रसाया | (मा० त० सु०) ] 
सुनहु बिभीषन प्रभु कइ रीती। कर्राह सदा सेवक पर प्रीती ॥ ६॥ 
कहहु कवन में परम कुलोना। कपि चंचल सबही बिधि हीना॥ ७॥ 
अर्थ- ( श्रीहनुमान्‌जी बोले )- हे श्रीविभीषणजी ! प्रभु श्रीरामजीकी रीति सुनिये । वे सेवकपर सदैव प्रीति करते 
॥ ६॥ आप हो कहिये कि में कोन परम कुलीन ( उत्तमकुलोत्पन्न ) हूँ १ कपि हूँ, चंचल हूँ और सब प्रकारसे हीन 
( गया-गुजरा ) हूँ ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी---१ ( क ) 'सुनहु बिभोषन ` ' से जनाया कि विभीप्रणजीने हनुमानजीकों प्रणाम करते समय अपना 
नाम बताया था- यह रीति है; यथा--पिलु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंडप्रनामा ॥” बा० २६६ 
(२ ) देखिये । इसी प्रकार हनुमान्‌जीने पितासहित अपना नाम उनसे बताया था, तब उन्होंने कहा था “सुनहु पवनसुत 
रहनि ' । ( ख )--प्रभु कइ रीती । भाव कि ये प्रभु हैं, सब प्रकार समर्थ हैं, सेवक उनका क्या उपकार कर सकता 
१ सेवकपर ब्रिना कारण प्रीति करना उनकी रीति है, कुछ सेवापर रीझकर प्रीति नहीं करते, यथा-- कहहु कवन प्रभ्‌ 


के असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ ३। ४५। २। (ग) 'करहि सदा का भाव कि प्रीतिको एकरस 
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दोहा ७ ( ८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३ हनुमत्‌-विभीषण-भट 
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निबाहना कटिन है; पर प्रभु रुदा एक-रस प्रीति करते हैं, आदिसे अन्ततक निबाहते हैं | म रघुबीर सरिस 
संसारा। सील सनेह निबाहनिहारा। २ । २४।४। अर्थात्‌ अपने सेवकको अपने बराबर मानते दै, यथा--प्रीति 
बिरोध समान सन करिय नीति असि आहि। ६ । २। ३ ।' यदि बराबर न मानते तो बा प्रीति करना न 
कहते । विभीषणजी तो केवल पूछते है कि कृपा करेंगे १ और हनुमानजी प्रभुका विलक्षण स्वभाव कहते है कि बेतो दाक 
मानकर सदा प्रीति करते हैं। अतएव आपपर भी वैसी ही प्रीति किये हुए दै [क्योंकि प्रीतिकी रीति एक 0007. ही 
जानते हैं, दूरुरा नहीं, यथा विनये--जानत प्रीति रीति रघुराई ।' विभीप्रणजीने जो कहा था कि तात क 5 
कृपा”, उसीके उत्तरमें हनुमानजीने कहा करहिं सदा; “कभी करेंगे! की चचां कैसी १ वे तो सदा Mt | 
भाव यह कि बे तो ऐसे अहैतुकी कृपाछ हैं कि अपराध होनेपर भी वे जान-बूझकर भी कभी उसपर ध्यान नहीं देते, सप 
“रहति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरत सय i हिये की \ क, ) बा न राम हिय हेरी ॥ १ ॥ २९।, 
अगाध भए अपने उर आनत नाहिन ज्‌ । कवितावर म हर 
2१44, ल ० सु० [aS का भाव कि यह मेरा निजी अनुभव है, इस वचनको सबसिंद्धान्त जानकर सुनिये ओर 
१०२ हो 'कहहु कवन में परम कुलीना। '” इति। (क) विभीषणजीने तामस तन' कहकर rt 
अकुलीन, कुलका हीन, जनाया। उरुपर श्रीहनुमानूजीका उत्तर यह है कि 'कहह कवन में पाए कुलीना । हु 
तो केवळ शरीर ही तामरी है, पर कुछ तो उत्तम है। यथा--'उत्तम कुल पुलस्ति कर क ४ (छं २० 2! क क 
पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप / (बा० १७६) | तात्पर्य यह कि प्रभु श्रीरामर्ज कुलकी अपेक्षा नहीं रखते, य 
केवल भक्तिका नाता मानते हैं; यथा --कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥ जाति पां न 
हीन नर सोहइ कंसा । बिनु जल वारिद देखिय जैसा ॥ आ० क | 
( स्व) हनुमानजीने प्रथम यह कहां है कि किरहि सदा सेवक प्र ik ४, प्रभु सेवकपर सदा प्रीति करते 0 
अब उसके उदाहरणमें अपनेहीको प्रत्यक्ष-प्रमाण-स्वरूप देते हैं कि कवनमे ' इत्यादि | अर्थात्‌ से कुल्ले हीन हूँ, द पे 
( अर्थात्‌ पशु ) हूँ-- कैसा कि असुभ होइ जिन्‍्हके सुमिरन ते बानर रीछ बिकारी ( विनये और चंचल 2 | 
चंचलता बडा भारी दोष है । इस दोषके होने से मनुष्यको कम, ज्ञान ओर उपासना किसीमें अधिः नई र जाता | 4 
तरह में कर्म, ज्ञान और उपासना तीनोंसे रहित हूँ. | “सबही बिचि हीना डा, कुछ जाति, स्वभाब इः दे सत्र aE 
हीन हूँ । अथवा, सत्र विधि! अर्थात्‌ शुभकर्म करनेको जितनी भी विधियाँ हैं उन सबसे रहित हुँ । मिलान कीजिये 
म पाँ कामी । कि० २१ ।' 
र कै के पर प्रीती' कुसुमविचित्रा है । अधाली ७ और ८ पायकुलक दै । (त्र० चं० ) | 


प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिनताहिन मिल अहारा॥८॥ 

अर्थ--जो हमारा नाम प्रातःकालमें छै उसे उस दिम भोजन न मिले। ( अथात्‌ आप तो परम भागंवंत हैं, 

आपका नाम छना मंगल है, आपका नाम तो प्रातःकाछ छोग भागवतोंम स्मरण किक कप हैं; यथा पाण्डव्गीतायामू-- 
यु ह्वादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासास्बरीषशुकशौ नकभीष्मदाल्भ्यान्‌ \ दार्जुनविष्ठविभीषणाद्यानेतानहं परमः 
भागवताज्नमामि ॥' ) ॥ ८ ॥ 
हिप्पणी--इस प्रसंगभरमें हनुभानजीने सर्वत्र अपने लिये एकवञ्चनका प्रथोग किया है, यथा--एहि सन हठि 

करिहौ पहिचानी', 'कहहु कवन में परम ” और 'अस में अधम सखा सुनु मोहर पर रीर | डतः छाए 
बहुचनवाची पद्‌ दिया । तार्य यह कि में ही दोषयुक्त नहीं हूँ, मेरी जातिभर दोषयुकत है; किसका भी नाम जे हे 
भोजन न मिले | अपना दोष और भगवत्‌का गुण कहना यह कपिकी साधुता है, यथा-न तुम्हार समुझइ निज दाना । 
जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥' (२।१३१)। 
४ नोट--१ यह कार्षण्य शरणागतिका लक्षण है | यहाँ अपने लिये अत्यन्त हीनतासूचक उदाहरण दे शरीरामजीका 
प्रम कारुणिकत्व, परम कृपाछत्व दित किया । वे तो प्रातःस्मरणीय हैं, यह केवल उनका कार्पण्य दै। उनके द्वादश नामोंके 
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पुन्दरकाण्ड 


° तल तक ली 


७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८ ( १-२) 


सन्त्रमै भी यही कहा है, यथा--'३% हनुमान्‌ अञ्जनीसुनुर्वायपुत्रो महाबलः । रामेष्टः फाल्गुनसखःपिज्धाक्षोडसितविक्रमः । 
उदधिक्रमणञ्चेव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा । द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः । 
स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत । तस्य सर्व भयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्‌ ॥' पुनः प्रातःस्मरणीय महात्मा ओम 
इनकी गणना पायी जाती है | यथा--'अइ्वत्यामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । कृपः परशरामञ्च सप्तेते चिरजीविन 
0१ ॥ सप्तैतान्संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌ । जीवद्रषंशतं साग्रमपमृत्युविनश्यति ॥ २ ॥/--अथ सरल है । 
श्रीहनुमानजीका उत्तरोत्तर अपनी हीनता वर्णन करनेमें “सार अलंकार' दै । 
लमगोड़ाजी- नाटकीय कलाके शञानके अभावमें, कि जिसमे देश, काळ आर पात्रका विचार आवश्यक है, “प्रात 
लेइ जो नाम हमारा । ' ” यह पद भी 'चेरि छांड़ि अब होब कि रानी' की तरह वहुधा अनुचित प्रकारसे ही उपयुक्त होता 
है | बहुत-से लोग हनुमानजीका परम माङ्गलिक नाम इसीको प्रमाण मानकर प्रातःकाल नहीं लेते | 
में |” 
दो०--अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर । 
NUON SO [a 
कीन्ही करपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नौर ॥ ७॥ 
अर्थ- हे रुखे | सुनो, मै ऐसा अधम हूँ ( तो भी ) रघुवीर श्रीरामजीने मुझपर भी कृपा की | ( वक्ता लोग कहते 
हें कि प्रभुका अधमोद्धारण कृपाछता ) गुण स्मरण कर ( उनके ) दोनों नेत्रोंमि जल भर आया ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) पूव जब विभीषणजीसे रामकथा कही थी, तत्र वहाँ सुमिरि गुनग्राम' पद्‌ दिया था, यथात 
तब हनुसंत कही सब रामकथा निज नाम । सुनत जुगल तन पुलक सन मगन सुमिरि गुनग्राम ॥' ओर यहाँ सुसिरि गुन 
कहा । कारण कि अपनेको अधम कहकर प्रभुके अधमोद्धारण गुणका यहाँ स्मरण किया है | यह एक गुण है | इससे य 
एकवचन पद दिया । और, वहाँ रामकथा कही, कथामें बहुत-से गुणोंका स्मरण हुआ; इससे वहाँ गुणग्राम? पद दिया | 
( ख ) विभीष्रणजीने अपनी अधमता कहकर रामक्कपा होनेमें पहले सन्देह किया, हनुमानजीके दर्शनसे वह सन्देह दूर हुआ, 
तब उनको भरोसा हुआ । हनुमानूजीने अपनेसे अधमपर कृपा होना कहकर विभीषणपर कृपा करना पुष्ट किया | ( ग ) 
“मोहू पर? कहकर उनकी परम कुलीनता, महाभागवत होना और मंगलके लिये स्मरण किया जाना जनाते हुए, अपनेको 
इनसे रहित सूचित किया । अर्थात्‌ आप सत्र तरह योग्य हैं; पुनः आपमें प्रेम भी दै--'मगन सुमिरि गुनग्राम-'-और मैं सतर 
प्रकार अयोग्य हूँ |-[ “मोहू पर? अर्थात्‌ जब मुझपर कृपा की तत्र जो धर्मादि-साधन-सम्पन्न हैं और फिर आप जो 
परमभागवत हैं उनकी कथा ही क्या ? वे तो परमकपापात्र हैं ही । ( प्र० ) ] 
नोट--१ (क) यहाँ सखा-पदसे सम्बोधन करनेका यह भाव है कि हम दोनोंको समान ही तमोगुणी स्वभाव है |-- 
पुनः दूसरी समानता यह है कि जैसे आप बली रावणके पाले पड़े हैं वेसे ही मैं बली वाळीके पाले पड़ा था ओर तीसरी 
समानता यह है कि जिन रघुवीरजीके वीरत्बसे मेरा भला हुआ उन्हींके वीरत्वसे आपका भी भल होगा ( पॉ० )। ( ख़ ) 
'कीन्ही कृपा, यथा-- तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सोंचि जुड़ादा ॥ सुनु कपि जिय जनि मानसि 
ऊना । ते मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥/, 'परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ हनुमत जनम 
सुफल करि साना ।-- इसका स्मरण किया | यही कृपागुण है | (ग )-यह दोहा दोहरा है 
टिप्पणी--२ पूर्व दोहेमें प्रेमकी दो दशाएँ कहीं-पुलक तन, मगन मन | एक दशा 'नेत्रोमें जल भर आना” बाकी 
था; उसकी पूर्ति यहाँ की । 


जानतहुँ अस स्वामि बिसारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी १॥ 
एहि बिधि कहत रासंगुनग्रामा । पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा॥ २॥ 
अर्थ--जान-बूझकर भी जो ऐसे स्वामी श्रीरघुनाथजीको भुलाकर ( दुःखरूप विषयोकी ओर ) भटकते फिरते हैं, वे 
बयों न दुखी हों अर्थात्‌ उन्हें दुखी होना ही चाहिये ॥ १॥ इस प्रकार श्रीरामजीके गुणग्राम कहते हुए ( दोनों 
महात्माओँने ) अकथनीय विश्राम ( शान्ति-सुख ) पाया ॥ २॥ 


नोट--१ जैसे यहाँ विभीषणजीके प्रसंगमे बक्ताओंको उक्ति दे--जानत हँ अस स्वामि बिसारी' । ठीक उसी 
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ते रामचन्द्र : । हनमत-विभीषण-मेंट 
दोहा ८ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७५ [न्‌मत्‌- 


म 


'प्रकारकी उक्ति वालियधके पश्चात्‌ सुग्रीवजीके प्रसंगे वक्ताओंकी हे, यथा = “जानतहुँ अस प्रभु परिहरहीं । काहे न| बितिन 5 
नर परहीं ॥ ४ । १४ ४ क न किऐ होर धर 
मा० त० सु०-पहाँ असः पद अंगुल्यानिर्देश है। इस पदे निश्चय कराते ४ कि से स्वामी ये ही है ची 6 
यथा- अस सुभाउ कहें सुनउँ न देखउँ । केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ ॥', अस प्रभु छाँडि भजिय कहु काही । 
सठ पर ममता जाही ॥' 5 ॥ 
हि ग कि ण होता दै; स्मरणसे दुःख नष्ट 
टिप्पणी--१ ( क ) 'जानतहूँ/ = (स्वभाव) जानकर भी | भाव यह क्रि जाननेसे ५ ए जन मम 
होता है । जानना मुख्य है; यथा- “जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहि प्रीत ॥ “ रु { कीत 
दढ़ाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ ७ । ८९ ।' जाननेपर कि ऐसे ह i ह द्‌ न र 
हि > ही हे)। “जा शास्त्र-षुराणः 
दुःखके नाशका योग लगा, पर ढुःखका नाश उन्होंने न किया ( यह उन्हींकी भूल दै ) । i जाना हे छ 
आचार्य आदिसे सुनकर, जानकर। यथा--'ठुलसिदास हरिनाम सुधा तजि सठ हठि पियत त नतित 
हि $ मी ध दःस रीं करो सकता था-— तर | 
होहि दुखारी' से जनाया कि अन्य किसी भी साधनसे छुःख दूर नहीं हो सकता । हि यथा पन्त ह्‌ दामदाअा हि 
। ७। १२४ 7, “रघुनाथ बिना दुख कोन हरे' (क०)। (ख) काहे न हीति ठुला? अ लप सा 
चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि/ ( आ० ३६ ); 'बह रोग वियोगन्हि लोग हये । भवरदछि एड nt 
प्रे नर ते। षदपंकज प्रेस न जे करते ॥ अति दीन मलीन दुखी नितहीं ४ (उ० १४)। RP 17 
पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी--विभीषणजीने कहा था कि “सुनहु पवन्त ES जि र नहि ऐसे मालिकको 
बिचारी ॥ इसपर श्रीहनुमानूजी कहते हैं कि जो तुमने कहा उसका कारण जान-वूझकर प्रभुका दु शो । सरल हि 
सु | > ६ क्र १ 
जानकर भी भूले हुए हैं, अतः दुखी न होनेका कोई कारण नहीं है। मन क्रम बचन चरन र ह RR 
कि सोई ।!, “बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बूझिअ बिपति कि ताही RRR ला 
चाहे जो किया हो, पर क्रियारूपसे तो ठम राक्षसकी ही सेवा करते रहे । आप जानते हैँ कि द र न पी 
> हि व उ ह्‌ < द्‌ < ४१९५ 
हुए वनोंमें घूम रहे हैं। आपने सीताहरण-प्रकरणमें सरकारकी कोन सेवा की? उन्हे 9३011 द्‌ या जार ती 
विभीषणजीके लिये गन्त्रक किया, इससे उन्हें अनिर्वाच्य विश्राम हुआ । तबठे उन्होंने क्रियारू कि 
Br 82 30 हो [की लानेसै हनुमानजीने श्रीसीताजीका दर्शन पाया), 
आप-से-आप बिना पूछे सीताजीका समाचार सुनाने लगे (उन्हींकी युक्त बतलनेसे हनुमान नके चरणोंमें चछ क 
स्वयं रावणसे श्रीजानकी-प्रदानके लिये उल्झ पड़े और ट) सब कुछ त्यागकर भगवानक चरण 
टिप्पणीके अनुसार ये वचन हनुमानजीके हुए, न कि वक्ताओकै ) | न त 002 
टिप्पणी--२ (क) 'एहि बिधि कहत " इति । रामणुणग्राम कहन; नने, समझनेमै ( अर्थात्‌ सभी हे छ) 
द्‌ प्रिय तुलसीके ॥' कहने, सुनने, समझने आर 
जे _'कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लषन सम तु |) 
सुखदायक दै, यथा-- कहत सुनत सु ७ -` ५ सनत जगल तन पुलक मन मगन सुमिरि 
सुमिरनेमै सुखद होनेके उदाहरण, यथा--'एहि बिधि कहत रामनामा 5 निबाच्य जो वचने 
गनग्राम' और अस में अधम सखा सुतु मोहूपर रव न न 2 पु न नो दत मन अरु 
र पे जो पावई। ७ ।५।, 
है. भिन्न है। यथा-- वा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान 
दा £ र दा जे मा ॥ ७ त ।' भाव यह है कि रामगुणग्राम कहा जा सकता है, पर जो उससे सुख हुआ 
काना । नहि रसना प त है दि तात स्वर्ग अपबर्ग सुख 
हे सीसे गुण कहे और सुखको अनिर्वाच्य कहा । [ पूर्व कह आये है कि ता 
बह नहीं कहा जा सकता । इसीसे गुण कहे और सुखको अनिर्वाच्य कह [ पु सा 
घरिय तुला इक अंग । तुल न ताहि सकल मिलि जो सुख लब सतसंग ॥ सत्सद्भका महत्व बि 
+ सखवाचक है, यथा--' श्राम 
दिखाया था, वही यहाँ दिखाते हैं. कि 'पावा अनिर्वाच्य विश्ञामा ४ विश्राम पद्‌ यहाँ सुखवाचक है, यथा कोउ 
रह Fe अक ग 
कि पाव लए सहज संतोष बिनु / “पावा? का भाव कि यह सुख ऐसी पुरीम मिळना इुभ था सो परम त 
( मा७ त° सु० ) ] (ग ) शंका- कहने, सुनने आदिसे विश्राम मिलता है। यहाँ "एहिं बिधि a र क 
न कहा, यद्यपि दोनने सुननेको कहा, यह क्यों १ रुमाधान- दोनोंने अपनी-अपनी अधमता ४5 HE कनत 
14] १ बब ७ ०७ क रक मजा कही तब श्रास पाय Ff 
किसीको सुख न हुआ । परन्तु जब दोनोने अपने-अपने ऊपर रघुवीरकी अनुग्रह कहा, नह 
कर किसीको सुख न हुआ । परन्तु ज ने -रामकाज क 
! की इच्छा विश्राम करनेकी न थी- रा हे 
ढा कहा । ( घ )-हनुमानजीकी इच्छा वि 
विश्वाम पावा! न कहा, कहत बिश्राम पावा ५ श्राम मिला | 
बिना मोहिं कहाँ बिश्राम / पर रामकथा अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, वह विश्राम देती दी दै; अतः इनको विश्रा ॥ 
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सुन्दरकाण्ड ७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८ ( ३ ) 


नागा = 


(मा० झां० का मत है कि बिना रामकार्यके किये विश्राम न करनेकी प्रतिज्ञा थी । यहाँ मुख्य काय समुद्र पार करना था, क्योकि 
सम्पातीने कहा था कि जो नांघइ सत जोजन सागर। करे सो राम काज अति नागर ॥', अतएव समुद्र पार करनेपर 
बिश्राम पद्‌ दिया? ) | 
नोट--“जानतटँ०? पायकुलक दै, 'पिरदिं ते! तामरस है और 'एहि बिधि बिश्रामा' पाथकुलक दै । 
( ब्र० चं० ) | 'पुनि सब कथा०।' चौपाईका ३०६ वाँ भेद है और जेहि बिधि०' ३२२ बॉ भेद है । 
पुनि# सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तह रही ॥ ३ ॥ 


अर्थ--फिर विभीषणजीने सब कथा कही, जिस प्रकार वहाँ श्रीजानकीजी रहती थीं | ( एवं जिस प्रकार दिन 
व्यतीत करती थीं ) ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) जब हनुमानूजीने सब रामकथा कही तब अपना छड्ढामें रात्रिको प्रवेश करना ओर घर-घर 
श्रीसीताजीको हढ़ना ओर उनका न मिलना भी कहा । इसीलिये विभीषणजीने सब वृत्तान्त इनसे बताया | जबसे श्रीजानकीजी 
लङ्कामै आयीं त्से आजतकका सारा समाचार कह सुनाया | (ख) 'जेहि बिधि रही' अर्थात्‌ जिस प्रकार रावणने 
उनको रखा, यथा--हारि परा छल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ । तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥ 
३ । २६ ॥' इसीसे तहेँ रही' अर्थात्‌ अशोकवाटिकाम रहीं । अन्यत्र न रहीं, इसीसे अन्यत्र न मिलीं | पुनः, “जेहि बिधि’ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार ये दिन काटती थीं वह कहा, यथा--जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रोराम। सो छबि 
सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ।'--( आ० २६ )। (ग) जनकसुता' का भाव कि जैसे राजाओंकी कन्याएँ 
रहती हैं, उस रीति-भाँति-कायदेसे ये वहाँ रहती हैं, अनेक राक्षसियाँ रक्षा करती हैं, वहाँ पुरुप नहीं जाते | 

नोट--१ अनिर्वाच्य विश्राम छोड़कर कथा कहने लगे जैसे शिवजीने किया था, यथा-_ मगन ध्यानरस दंडजुग 
पुनि मन बाहर कीम्ह । रघुबर चरित महेस तब हरषित बरनइ लीन्ह ॥' वहाँ श्रोता सामने बैठा है उसको कथा सुनाना, 
उसके प्ररनोंका उत्तर देना आवश्यक है; अतः प्यान छोड़ा | वैसे ही यहाँ हनुमानजीकों आवश्यक कार्य करना दै, अतः 
उनको समाचार बतानेके लिये विश्रामसे मनको उपराम दिया | 

२ यहाँ “जनकसुता? साभिप्राय विशेषण है । भाव यह कि जैसे जनकजी ब्रह्मसृष्टिमं रहकर भी सब प्रकारसे निळंप 
रहे, वेसे ही ये भी लङ्कामँ निळेंप रहीं, यथा-- जे बिरंचि निलेप उपाये । पढुमपत्र जिमि जग जलजाये।' सीताजी अपनी 
चित्तवृत्तिको रोककर योगारूढ़ किये रहा करती थीं, यथा--'निजपद नयन दिये मन'। यह भूचरी मुद्रा और नाटक भी 

1 जा सकता दै । चित्तवृत्तिको एकाग्र करनेकी क्रिया ही “योग” है--योगशिचत्तवृत्तिनिरोध: ( मा० त० सु० ) पुनः 

भाव कि जैसे वे जनक महाराजके यहाँ रहती थीं अथवा जैसे अपने “जनक? ( पिता ) के घर पुत्री रहती दै वेसे ही यहाँ 
रक्खी गयी हे-यह दिखानेको जनकसुता” नाम दिया गया । ( पॉ० )। 

प० प० प्र०--“जनकसुता' शब्दके भाव | ३ | ३१। २ 'तेहि खल जनकसुता हरि लीन्हीं' में देखिये | यहाँ 
भाव यह है कि श्रीजनक समान महाराजकी कन्याकी भी ऐसी दुर्दशा ! यह कैसा दैव-दुर्विपाक दै । यह आइचर्य, खेद 
विप्राद्‌ और शोकका निदशंन है | इस भावकी पुष्टिके लिये ही इस अधांलीके दोनों चरणोंमें एक-एक मात्रा न्यून रक्खी 
गयी दै । जो मर्म न समझनेसे दोष गिना जाता है । इससे यह सूचित किया कि जनकसुताकी कथा कहते-कहते विभीषणजी- 
की वाणीमें गंति-विच्छेद होने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया । दूसरा भाव यह दै कि श्रीजनकमहाराजकी कन्याको पतिवियोगमें 
जिस तरह रहना उचित है, उसी तरह वे यहाँ रह रही हैं । 

टिप्पणी--२ ग्रन्थकारने इस प्रसंगमे दोनों भक्तोंमें समानता दिखायी है-- 


श्रीहनुमान्‌जी श्रीबिभीषणजी 
बिप्ररूप धरि बचत सुनाये १ राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा 
हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा २ को तुम्ह हरिदासन्ह महेँ कोई 


* पुनि--छ०, भा० दा०, १७०४, कोद्वराम। झुनि-१७२१, १७६२। भ्‌(० दा० की पोथीमें 'पुनिः पर हरताल देकर 
“सुनि” बनाया है । 
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दोहा ८ ( ४-५ ) 


न 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७७ ` हनुमत्‌-विभीषण-भेंट 


३ तौ तुम्ह मोहि दरसु हेठि दीन्हा 

४ पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि० 
५ सुनत जुगल तन पुलक मन भगन सुमिरि गुनग्राप्त । 
ङ दोनोंने अपने दोष और भगवद्गुण कहै-- 
“प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि०' ६ 'तामस तन कछु साधन नाहीं । प्रीति न''' 
अस में अधम सखा सुन्‌ मोहूंपर रघुबीर । कीन्ही कृपा” ७ जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा 

नें क जहर, पलक कबह > कप ol €- अना "टा कः ह्‌ 

तब हनुमंत कहा सुनु आता । देखी चहों जानकी माता ॥ ८ 'तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । कारहाह कृपा 
भानुकुल नाथा ।7) 'देखिहों जाइ चरन जलजाता' 


एहि सन हुठि करिहों पहिचानी 
तब हनुमंत कही सब रामकथा 


[क दोनोंकों श्रीरामकृपाका ही अवलम्ब दै ू ु 
मोह पर रघुबीर कोग्ही कृपा ९ अब मोहि भा भरीस हुमुर्मता । 
र बिनु हरिकृपा मिर्लाह नहिँ संता॥ 

[ऊ श्रीहनुमानज्जीने विभीषणज्ीको श्रीरामजीसे मिलाया और विमीपणजीने हनुमानजीको श्रीजानकीजीते मिलाया | 

सादर तेहि आगे करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥ १० जुगुति बिभीषन सकल सुनाई ४ च ॥ 

टिप्पणी--३ सीताजीकी खत्रर मिळते ही हनुमान्‌जीने कट्टा-- हे माई ! में देखना चाहता हैँ ओर युक्ति सुनते ही 
बिदा होकर श्रीसीताजीके पास जा पहुँचे-- यह शीत्रता ग्रन्थकार आगे अपनी चोपाईमें द्रसाते हैं । 

तब हनुमंत कहा सुनु आता। देखी% चहों जानको माता ॥ ४७ 
जगति बिभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ ५॥ 

सा दखमानर्जीने कहा- हे भाई ! सुनो, मैं श्रीजानकी साताको देखना चाहता | ॥ ४ ॥ विभीषणजीने 
( मिल्नेकी ) सब युक्ति ( कह ) सुनायी । ( सुनते ही ) पवनसुत हनुमानजी: बिदा माँगकर चल दिये ॥ ५ | 

टिप्पणी--१ ( क ) तब हनुमंत कहा सुनु च्राता इति [यावा शब्द्‌ वा निहोरा या हात [व 
दे रहा दै । यथा--भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि। (अ० १६१), तुब मोहि परिखेहु तुम्ह 
भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ ( सुं० १ )? (ख) ली चहं जा माता] इति | कदाचित्‌ Ba 
कहें कि वहाँ कोई पुरुष नहीँ जा सकता, इससे प्रथम ही “माता? विशेषण दे दिया कि में उनके पास माताभावसे कि हु 
मातामावसे दोष नहीं और पुत्रको वहाँ रोक नहीं; यथा--दिखहु कपि जननी की नाई । क र के सा 
( ढं० १०७) | ( प० प० प्र० स्वामीका मत द कि विभीषणजीको राजद्रोह अथवा बन्धुद्रोह दोष न ळगे, मुख्यतः इसीलि 
श्रीहनुमानजीके मुखसे जानकी माता' ये शब्द कहलाये गये | ) क हा 

नोट--१ देखीं चहौं' से दशेनके लिये अपनी अत्यन्त आठुरता प्रकट करते हैं । इसमें उत्सुकता संचारी भाव है | 
पुनः, इससे उनका दृढ़ विश्वास और संकल्प भी सूचित होता है कि माता जानकीजी चाहे जेसे विकट स्थानम हा मं अवश्य 
| ग ७, 
कि आ मत दै कि श्रीहनुमानजी और श्रीविभीषणजी दोनों ही रामकार्यमै लीन हैं। विभीषणजी सोचते हैं 
कि ये रामदूत हैं, फँस गये तो मार डाले जायँगे जिससे त होगी, इससे वे कहते हुँ कि आप लोट जाइये; 
और इधर हनुमानजी भी दृढ़ हैं, इनको विश्वास है कि जबतक में दर्शन न करूंगा हक का न दूँगा तबतक राम- 
कार्य हो नहीं सकता । हनुमानजी बड़े गम्भीर हैं, इससे इनकी बातका आशय लिखनेमै नहीं आता । इनकी निभयता आर 

{कल्प देख विभीषणजीने युक्ति बतायी । 

2 Se ठ विभीषणजी जानते हैं कि ये जगज्जननी हैं, अतएव ये उनको साता कहते हैं | इनका यही 


४ १- देखा--( ना० प्र०, का०, त्र? चे० ) | देखी-मा० दा० १७२१ भौर १७६२ तथा छक्कनरारजीकी प्रतियोंमें । 
तव हनुमंत- * “आता! तामरस दै | शेष सब पायकुलक है । ( ब्र० चं० )। 
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हन 


भाव मानसे दिखाया गया है | यथा--रामदूत में मालु जानकी', 'यह मुद्रिका मालु में आनी', “मातु मोहि दीजे कछ 
चीन्हा' इत्यादि । ओर श्रीजानकीजी भी इन्हें पुत्र-सा ही मानती हैं, यथा--सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी', 'सुन्‌ 
सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहु हनुमंत', इत्यादि | २ अनिर्वाच्य विश्राम छोड़कर सीताजीको देखनेके लिये उत्सुक 
हुए. । कारण कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा' | प्रभुकी सेवा अपने सुखसे बढ़कर दै | इसीसे हनुमानजी सदैव 'रामकाज 
करिबेको आतुर' रहते है| 
टिप्पणी--२ 'जगति बिभीषन " इति | ( क ) जब देखनेकी इच्छा प्रकट की, तब बिभी५णजीने देखनेकी युक्ति 
बतायी;: क्योंकि बिना युक्तिके वहाँ कोई जा नहीं रकता था | रुव युक्ति यह कि वहाँ बाहर राक्षस पहरा देते हं ऑर भीतर 
उनके निकट राक्षसियाँ रक्षा करती हैं, इससे वह माग ओर उपाय बताये जिसमें कोइ मिले नहीं । | पं० बिजयानन्द 
त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि अशोक उपवन प्रमदा वन था। ऐसी युक्तिसे बना था कि सम्पूण लङ्का छान आवे, ओर 
उसका पता न लगे । ऐसी रचनाको आजकलकी भापामें तिलस्म कहते हैं| उसे तोड़कर यदि बलपूर्वक सीताजीका दशन 
करना चाहे, तो रावणके जीते-जी सम्भव नहीं था | अतः उस तिलस्मक्े भीतर प्रवेश करनेकी युक्ति विभीषणजीने हनुमानजीको 
बतलायी, जिसमें बिना बाधाके सीताजीका दशन हो सके । आगेके “जहबाँ? और "तहृवाँ? पदसे भी यही सूचित होता है 
कि उपवन उस स्थानसे जहाँ रावण और बिभीषणका घर दै, कुछ दूरीपर था | ( वि० त्रि० ) | युक्ति गुप्त रक्खी, क्‍योंकि 
तेग जगति तप संत्र प्रभाऊ। फले तबहि जब करिअ दुराञ॥ १ | १६८ | ४। मानसम सातौ काण्डीम युक्तिक 
उल्लेख है | यथा--जुगुति मंजु मति सीप सोहाई' ( बाल० ), 'एकउ जुगुति न सन ठहरानी' (अ०), 'इहाँ रास जसि 
जगति बनाई ( आ० २३ । ८ ), इत्यादि । ( प० प० प्र )] 
चलेउ पवनसुत " इति | ( क ) अति शीघ्रता सूचित करनेके लिये “पवनसुतः शब्द्‌ दिया । ( ख ) बिदा 
कराई-प्रेमीसे और बड़ेसे आज्ञा लेकर चलना चाहिये; यह नीति है, यथा-- मुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी । चले ' “, 
'सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सौता सहित चले दोउ भाई ॥' ( १। ४८ | ३ | ३ )।--[ बिदा कराई से सूचित 
किया कि विभीषणजी प्रेमाधिक्यके कारण हनुमान्‌जीको विश्रामके लिये ठहराना चाहते थे पर वे ठहरे नहीं ।--'रामकाज 
कीन्हे बिता मोहि कहाँ बिश्रास।' यह उनका सिद्धान्त है ( वि० त्रि० ) ] 
नोट--४ बिदा माँगकर जाना सनातन शिष्टाचार है; जानेके लिये आज्ञा माँगनेकी रीति हिंदू, मुसलमान, ईसाई 
सभीमें पायी जाती है | यह प्रीतिकी रीति है | प्रीतिका एक अङ्ग प्रणय है ही। आज्ञा लेनेसे उसका आद्र-सम्मान प्रकट 
होता दै | इस ग्रन्थमें इसका चरितार्थ दै; यथा--करि पुजा सब बिधि सेवकाई । गयउ राउ गृह बिदा कराई ॥ १। 
२१७? पाँडेजीका मत है कि बिदा कराई” का भाव यह कि बलारकारसे बिदा हुए, अब किंचित्‌ भी रुकना स्वीकार 
न किया | पुनः यह भी भाव कहा जाता है कि मेरे पुनः लौटकर आनेकी अपेक्षा न कीजियेगा | संतःसङ्ग छोड्नेकी रुचि 
न होनेपर भी रामकार्यके लिये जबरदस्ती बिदा हुए, अतः 'कराई' कहा | 
नोट--५ श्रीहनुमानजी ओर श्रीबिभीषणजीके प्रसङ्गके वचनोंकी समता दश प्रकारसे गिनाते हैं--'सुमिरन दर्शन 
हठ कथा जानब पुलक बखान । कृपा दोष गुन ।' 


श्रीहनुमान्‌जी श्रीविमीषणजी 

स्मरण रामायुध अंकित गुह देखि राम राम तेहि 

तक-वितकरूपी स्मरण-चिन्तन सुमिरन कीन्हा 
दर्शन निज नाम' कहकर विप्ररूप छोड़ सुनत बिभीषन उठि तहेँ आये।' 

स्वरूपसे प्रकट हुए, यही दशन है । 'आयहु सोहि करन | बड़भागी । 
हठ एहि सन हठि करिहउें पहिचान तो तुम्ह मोहि दरस हठि दीन्हा । 
कथा तब हनुमंत कही सब रामकथा पुनि सब कथा बिभीषन कही । 
जानना जानतह अस स्वामि बिसारी तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । 
पुलक सुनत जुगल तन पुलक सतता 
बखान सुनहु बिभीषन ' करो ठुम्ह राम दीन अनुरागी 
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कृपा करहि सदा सेवक पर प्रीती करिहेहि कृपा भानुकुलताथा । 
दोष कपि चंचल सबही बिधि हीना तामस तन कछु साधन नाहीं 
डुग एहि बिधि कहत रासगुनग्रामा “ ' कहत रामगुनग्रामा, “सब कथा ' कही ।' 


उपर्युक्त बखान' में कथित सुनहु बिभीषन प्रभु कै रीती? इस उपदेशका उपसंहार श्रवन सुजस सुनि 
आयउें' में होगा | ( मा० त० सु० ) 

टिप्पणी ३ श्रीहनुमानूज्ीने समस्त लंका खोज डाली पर श्रीजानकीजी न मिलीं, जब विभीपणजीने युक्ति बतायी 
तत्र मिलीं | इरी प्रकार बिना मर्मके युक्ति बताये ईश्वर नहीं मिल्ते- यह ग्रम्थकारका उपदेश है| यथा--भगति 
तात अनुपम सुखमूला । सिलइ जो संत होइ अनुकूला ॥४ 

करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जह॒वाँ ॥ ६४ 

अर्थ-- फिर वही ( मशक-समान ) रूप धारण करके अशोकवनमें जहाँ श्रीसीताजी रहती थीं वहाँ गये ( त्रीचमें 
विभीपणजीसे मिलनेके लिये विप्ररूप कर लिया था | अब पुनः पूर्वसूक्ष्मरूप घर लिया ) || ६॥ 

टिप्पणी--१ “तदवो? | विभीषणजीके वचनमें यह न खुला कि श्रीजानकीजी कहाँ हैं--जेहिं बिधि जनकसुता तहे 
रही! | 'तहेँ' को यहाँ खोला कि अशोकःवनभें जहाँपर वे थीं। वन बहुत बढ़ा दै, उसमें जहाँ वृक्षके नीचे वे बैठी थीं 
उसके समीपके वृक्षपर गये । इतने समीप गये कि जहाँसे उनका कुशा शरीर और शीशपर जटाकी एक वेणी रात्रिमें उन्हें 
देख पड़ी । कुछ रोशनी थी या नहीं, इसका पता नहीं | 

२-- पूर्व पर्वतपरसे लंकापुरीको जब हनुमानजीने देखा था तब वहाँ बन बाग उपवन बाटिका ' सबको एथकः 
एथक कहा । पर जहाँ श्रीजानकीजी हैं, वहाँ वन, बाग, उपवन, वाटिका चारों हैं-- ऐसा विलक्षण यह वाग है । चारोंके 
प्रमाण, यथा--तहँ असोक उपवन जहे रहई । सीता बैठि सोचरत अहई ४ “बन असोक सीता रह जह॒वाँ ।' 'चलेउ नाइ 
सिर पैठेउ बागा । फल खायड''” और नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि असोक वाटिका उजारी ॥ 

३-- रावणको शयन करते देखा था और श्रीसीताजीको अशोकव्रक्षके तले बैठे देखा । भाव कि रावणकी मत्यु 
होगी और श्रीसीताजी शोकरहित होंगी । 

देखि सनहि महुँ कीन्ह प्रनामा । बेठेहि बीति जात निसि जामा॥ ७॥ 

अर्थ-- ( श्रीसीताजीको ) देखकर मनहीमै प्रणाम क्रिया । ( देखा कि उनको ) रात्रिके पहर ( अर्थात्‌ सारी रात ) 
बैठे ही बीत जाते है अर्थात्‌ रात सोनेका समय है पर इन्हें शो चमे बैठे ही कटती है| ७ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'देखि माहि महुँ " इति | भाव कि अभी प्रकट होकर प्रणाम करनेका अवसर न था। यदि 
शरीरसे या वचनसे प्रणाम करते तो सत्र जान जाते। वहाँ राक्षतियौँ बहुत हैं; कोई जान न पावे, इससे मानसिक 
प्रणाम किया | ( ख ) --“निसि जामा'--रातमें कोई तीन, कोई साढ़े तीन, कोई चार प्रहर मानते हैं, अतः झगड़ेकी 
बात उठाकर केवळ “मिसि जामा' कहा, अर्थात्‌ जितने भी पहर हों सभी । ( इस प्रसङ्गमै विप्रकृम्म अर्थात्‌ वियोग 
श्रुङ्ारका वर्णन दै । ) 

नोट-- १ अग्निवेश रामायणम श्रीहनुमानजीका द्वादशीको सायंकाळ समय लका परीमे पहुँचना और सूक्ष्म अदृश्य 
रूपसे रात्रिये लंकरापुरीकों देखना तथा पिछले अर्थात्‌ चौथे प्रहरमें श्रीजानकीजीका दर्शन पाना वर्णित है। यथा-- सन्ध्यायां 
हरिवासरे हरिसुतो हत्वान्तरायान्‌ पथि। कृत्वा सक्ष्ममदृश्यरूपमसुरंरालोक्य रात्रौ पुरीम्‌ । पाइचात्ये प्रहरे ददश हनुमान्‌ 
तस्मिन्वने जानकीम्‌ ।' 

२--वात्रा हरिदासजी 'बीति गई? पाठ देते हैं. और "निसि जाम! ( निसि याम ) का अथं तीन पहर रात 
करते हैं, यथा--'नक्त निशा रजनी क्षपा क्षणदा रेन त्रियाम । तमी झर्बरी रातिको यामिति सारंग नाम ॥ भावकि 
(त्रियामा? रात्रिका एक नाम है | [ळे रात्रिको बेठे-दीचैठे बिता देना, भर रात बैठे ही रह जाना यह विरहका देश 
और दशा मी है | श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि आज भी कोई पतित्रता त्री यदि पराये वशमै पड़ जाती है तो रातको 
नहीं सोती, सारी रात जागते बैठी रहेगी, दिनमै चाहे सो ले | 
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सुन्दरकाण्ड ८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८ ( ८ ) 
कब त यो थी जब ए जल 
३--वाल्मीकोयके मतानुरार कुछ रात बाकी रह गयी थी जब इनको श्रीसीताजीका दर्शन हुआ; यथा 
"किञ्चिच्छेषा निशाभवत्‌ । सु १८। १ ।' उसी समग्र चन्द्रमाका उदय हुआ था जिससे वे उनको देख सके थे | 
कृस तनु सीस जटा एक बेनी। जपति हृदयं रघुपति-गुन-श्रेनी ॥ ८॥ 
अर्थ- शरीर हुबला हो गया है। सिरपर जटाकी एक विगी' (जूड़ा, छट) हो गयी है। (वे) हृदयम 
श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहको ( स्मरण करती हुई श्रीरामनाम ) जपती हैं || ८ ॥ 
हिप्पणी- १--'कृस तन्‌ सीस जहा से ज्ञात हि कि अच्छी तरह ओढनेभरको वस्न भी नहीं है ( अथवा विरहकी 
दशा वल्लका संभार नहीं है, वस्न ठीकसे ओढे नहीं हैं | अथवा, शरीरका अत्यन्त कृश हो जाना तो केवल मुखारविन्दके 
“से जान क रिरि खु > गतावली ओँ ~ अर न हल हट” 
दशनसे जान गये, शरीर ओर रिर खुला हुआ है। [ गीतावली और रामचन्द्रिकार्म इस प्रसंगका वर्णन भली प्रकार किया 
गया है | गी० सु० २, यथा----दिखी जानकी जब जाइ । परम धीर समीरसुतके प्रेम उर न समाइ ॥ १॥ कृस सरीर 
सुभाय सोभित लगी उडि उड़ि धूलि । मनहुँ मनसिज मोहिनी मनि गयो भोरे भूलि ॥ २॥ रटति निसि बासर निरंतर 


[८ ~ क छल्न क 
राम राजिवनयत । जात निकट न बिरहिनी-अरि अकनि ताते बयन ॥ ३ ॥' बरवे रामायणमें श्रीजानकीजीने अपने कृश 


शरीरके सम्बरन्धमें श्रीहनुभान्‌जीसे स्वयं कहा है--अब जीवन कइ हे कपि आस न कोइ। कनगुरिया कइ सुंदरी कंगना 
होइ ॥ ३८॥, अर्थात्‌ कनिष्ठ अगुलीकी अँगूडी अब इतनी ढीली हो गयी कि कलाईके कंगनका काम दे रही है । 
'कृश तन से जनाया कि वे शोकान्वित, चिन्तित और उदास रहा करती थीं तथा भोजन भी न करती थीं; यथा—- 
अथुपुर्णमुखी दीनां छुशामनशनेन च। शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणास्‌ । वास्मी० सु० १५. | १३१ 
'उपवासकृझां वीनां निःश्वसस्तों पुनः पुनः। १५। १६ |! तथा च 'शुष्यन्तीं रुदतीभेकां ध्यानशोकपरायणास्‌ । 
दुःसस्यान्तमपश्यस्तों रामा राममनुव्रतास्‌ ॥ १६ | ८ |? अर्थात्‌ ध्यान और शोकपरायण होनेसे शरीर सूख गया था | 
दुःखका पार न मिलता था। वे केवळ श्रीरामजीका ध्यान लगाये हुए थीं | पुनश्च--'उपवासेन झोकेन ध्यानेन च भयेन 
च । परिक्षीणां कृशां दीनासत्पाहारां तपोधनाम्‌ || वाल्मी० ५ । १६। २० |? ] 
२-- सीस जटा एक बेनी' इति । [ खियोमै सिरे केशोंकी प्रायः तीन चोटियाँ बनाकर गुही जानेकी रीति है | 

वह तीनों चोटियाँ मिलकर एक एट बन गी हैं । अथवा, इससे जनाया कि केश बिखरे पड़े रहते थे, कभी बाँघे न जाते 
थे जिससे सब आपसमें मिलकर एक लट या जूडा-सरीखे हो गये हैं| बाळ साफ न किये जाने और कंघी न करनेसे मैल्के 
संयोगसे ऐसे हो जाते हैं, यथा - 'मलसंकुलमूर्धजाम्‌' वाल्मी० सुन्दर० १७ | १६। ] पुनः भाव कि तीनों चोटियाँ 
मिलकर एक बिणी' हो गयी हैं । जैसे गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलकर ( त्रि ) वेणी हुई है | वाल्मी० सु० १६ । १६ में 
भी एक ही वेणीका उल्लेख है; यथा- -'एकया दीर्घया वेष्या शोभमानामयत्नतः |! श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि पतित्रता 
पतिके बियोगमें तीन लड़की वेणी नहीं रखती । बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ सँदूर सरस्वती और मोती लड़ सुरसरिरहित 
केवल बाल यमुनाबत्‌ ६-पर वस्तुतः यहाँ त्रिवेणीवाली वेणी अर्थ नहीं है । 

El इस अर्घालीमै बाह्यान्तर दोनों बृत्तियाँ कहीं | ू्वाद्ध कुस तन सीस जटा एक बेनी' बाह्य बृत्ति है 
आर उत्तरा जपति हृदय” अन्तरङ्ग वृत्ति दै। रामविरहमें शरीर इश हो गया है, वचन राम-नासमें लगा है, श्रीरामजी 
अवस्य आयगे यह विश्वास मनमें है और मनको रामचरणमें छीन किये हुए हैं | इस प्रकार मन, वचन, कर्म तीनोंसे 


श्रीरामचरणमें अनुरक्त हैं । इसीसे आगे हनुमानजीसे संदेशा भेजा है कि “मन क्रम वचन चरन अनुरागी | केहि अपराध 
नाथ हों त्यागी ॥ ५। ३१ ॥' 


नोट- इससे उपदेश देते हें कि भगवत्‌-प्राप्ति बिना संसारके समस्त भोग्य पदार्थ त्याज्य हैं । 
0 कक जपति सदा रघुपति गुन श्रेनी' इति | (क) पूर्व आ० २६ में श्रीरामजीकी, कनकमगके पीछे 
दोइते हुए जानेवाली, छुविको हृद्यमें रखकर नाम ररते रहना कहा है, यथा-- सो छबि सीता राखि उर रटति उर रटति रहति हरि 
नाम । और यहाँ कहते हैं कि “जपति सदा रघुपति गुन श्रेनी ।' इसी प्रकार श्रीमरतजीके सम्बन्ध कवि कहते है हि... 
_राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जल जात । ७ | १ |? पर श्रीहनुमान्‌जीने उनसे यही कहा कि--जासु बिरह सोचहु 
दिन राती । रटहु निरंतर गुन गन पाती ॥ ७ । २ ?--इन उद्धरणोंसे सिद्ध होता है कि गुणगणश्रेणी एवं गुणगणपातीका 
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ं 


दोहा ८ श्रीपते रामचन्द्राय नमः ८१ वाटिकामें सीताजीका दशन 

es त तन lS MN 
अर्थ है “राम राम' 'राम राम रघुपति! इत्यादि और 'जपलि रधुपति गुन श्रेनी' का अर्थ है-हदयमें श्रीरामजीकी छविका 
ध्यान रखते हुए रामजीके नाम रखती हैं|? जपसे रटना और स्मरण दोनों जनाये । श्रेणीपंक्ति | [ अध्यात्मरामायणे 
भी राम-राम रटना कहा है, यथा--भूसो शयानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ । सुं० सर्ग २॥ “गुणभ्रेणी? से 
श्रीरामजीके पराक्रम, सौन्दर्य, करुणा, अनुकम्पा, दीन-दयालता आदि गुणों एवं ऐसे गुण सूचक नामोंका स्मरण तथा विरहमें 
उनका उच्चारण भी अभिप्रेत हो सकता है। ] 

प० प० प्र०- हनुमानूजीने पह बात जान ली कि बे हृदयमें रघुपति गुणगणेंका चिन्तन कर रही हैं। इससे सिद्ध 
हुआ कि श्रीहनुमान्‌जीको परचित्तविज्ञान-सिद्धि प्राप्त थी । 

हिप्पणी--५ इस अर्घाली और दोहेमें ग्रन्थकारने नामजपकी बिधि बतायी है | भगवानकी मूर्तिका अनुसंधान 
करके मन्त्र जपे | श्रीसीताजीके हृदयमें श्रीरघुपतिगुण-श्रेणी है, मन श्रीरामचरणारविन्दमें लीन है, छब्रिका ध्यान दै और 
'रटति रहति हरिमास' । इसी तरह श्रीरामजम्मपर और श्रीमनुझतरूपाजीके प्रसंगोंमें जपकी विधि कही गयी दै; यथा— 
'मज्जहि सञ्जनवं द बहु पावन सरञू नीर । जर्पाह राम धरि ध्यान उर सुंदर स्यास सरीर ॥ १ ) ३४ ।', 'द्वादस अच्छर 
मंत्र पुनि जर्पाह सहित अनुराग । बासुदेव पद पंकरुह दंपति सन अति लाग ॥ १॥ | १४३ | 

नोट--कृसतन ०” तामरस और “जपति०' पायकुलक दै | ( ब्र० चं० ) 


दो०--निजपद्‌ नयन दिए मन रामचरन महुँ# लीन । 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ < ॥ 


अर्थ ( श्रीजानकीजी ) नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं, ( और उनका ) मन श्रीरामजीके चरणमै लीन 
( अनुरक्त, निमग्न ) है । श्रीजानकीजीको दीन ( दुःखकी अवस्थामै ) देखकर पवनकुमार परम दुखी हुए. || ८॥ 

टिप्पणी- १ निज पद नयन दिए' इति | (क)--[ “निज पद? में दृष्टिको लगानेमें भाव यह है कि जो अड़ताळीस 
चिह्न श्रीरामपदमें हैं वे ही श्रीजानकीजीके चरणोंमे हैं । जो श्रीरामजीके वामपदमें २४ चिह्न हैं वे ही श्रीजानकीजीके दक्षिण- 
पदमें और जो उनके दक्षिणपदमें हैं वे ही इनके वामपदमे हैं। इस प्रकार निजपदमें श्रीरामपदोंका अध्याहार दै | 
अपने चरणचिहदर्शनसे उद्दत वे श्रीरामचरणनिह्न दर्शनमै मनसे लीन हैं |-- ( पां०, शिंछा ) ] ( ख )- नेत्राक्रो अपने 
चरणोंमें लगाये हैं,जिसमें मनको संकव्प-विकल्प करने का अवसर ही न मिले । नेत्रोंकी चंचळतासे मन चंचळ हो जाता है,उसकी 
अन्तरंगब्त्ति छूट जाती है, बाह्यवृत्ति हो जाती है। अतः प्रथम नेत्रोंका निरोध कहा | अथवा, ( ग )-पदके देवता 
विष्णु हैं। बाहर तो नेत्र और भीतर सूक्ष्म मन ये ही दो इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हँ । दोनों ही ध्यानके प्रतिबन्धक हैं; अतः 
दौनोंकों भगवानमैं लगा दिया दर्शनमें नेत्र और मन साथ-साथ प्रदत्त होते ही हैं; यथा- बालक बुंद देखि अति शोभा। 
लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ १ | २१९ |? 'मुदित नारि नर देर्खाह सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ २। 
११५ |! तथा यहाँ निज पद दिए' "| 

नोट--१ “निजपद नयन दिए मन ।' चरणोंपर ध्यान जमाये रहना मिदंड संन्यासका लक्षण दै | मन, वचन, कर्म 
तीनोंका निरोध करना त्रिदंड संन्यास है। पुनः, दोनों चरणोंके अज्जष्ठोंके मध्यमै नेत्रोंको स्थिर करना यह योगाङ्गसिद्ध 
उन्मनी मुद्रा है, इससे जानकीजीकी योगावस्था जनायी | 'स तन सीस जटा एक बेनी” यह योगियोंका लक्षण है। निज 
पदोंमें श्रीरघुनाथजीके चरणेंका अध्याहार है | 

२ शङ्का- यहाँ अन्थकारने चरणोंका विशेषण कमल क्यों नही दिया ! समाधान--जिस समय श्रीराघवजी मगके 
पीछे दौड़े, उस समय श्रीजानकीजीने उनके चरणोंको कमल्वत्‌ कोमल नहीं समझा था, नहीं तो रोक रखतीं और यह ध्यान 
उसी रूपका है; अतः कमल विशेषण न दिया | पुनः उसी छुबिके स्मरणद्वारा भाव यह जनाया कि जैसे मेरे वचनको 
मान आप मृगके पीछे दोड़े, एथ्वीकी कठोरताको तनिक भी नहीं बिचारा ओर चरणोंकी कोमलताको भी स्मरण न किया; 


उसी प्रकार इस समय भी आप अपने चरणोंकी कोमरताको न स्मरण कीजिये, आइये और मेरा क्लेशकीजिये | पुनः) दुर 


क चरन महु--१७२१, १७६३, कोदवराम । चरन महँ---छ० | कमल पद--का० | १७०४, दुलही | 
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सुन्देरकाण्डं ८२ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्य दौहा ८ 
संत्यासियोके लिये सब रसोंका त्याग लिखा है, जानकीजी संम्यासावस्थामें हैं । कमळ सरस, सुगन्ध तथा परागमय होता है, 
{प्रतः भगवत्प्रासिमें रसोंको बाधक जान आचार्यने कमलकी उपमा नहीं दी । ( मा० त० सु० ) । पुनः धमशास्त्रका आदेश 

है कि जिस स्त्रीका पति परदेशमें हो उसे पुष्पमाला, इत्र, क्रीडा) शरीर-संस्कार, समाजोत्सवमै सम्मिलित होना, गाना, 

ताम्बूल, स्निग्ध, उत्तेजक भोजन, विनोद आदिका सर्वथा त्यागकर देना चहिये ।-“'क्रीडाशरीरसंसकारंसमाजोत्सवदर्शनस्‌ । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्मोण्लिभतूंका ॥' ( याजवल्क्यस्मृति ) । इसके अनुसार पुष्प एवं सौगन्धिक होनेसे "कमल 
का स्मरण होना प्रोपितपतिकाके धर्म-व्याघातका कारण होता है। यदि इस समय एकान्तमें वे चरणोंको कमल्वत्‌ स्मरण 
करतीं तो कमलके पुष्पत्व एवं रौगन्धिकल्वका स्मरण होना अनिवार्य था जो उनके लिये शास्त्रवर्जित होनेसे घर्मचातक माना 
जाता इयीसे चरणके साथ 'कमल' विशेषण न तो यहाँ है और न आगे अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना' में । (वेदान्तभूषणजी)। 

३--पंजाबीजीका मत है कि निज पद? में नेत्रोंको लगानेका भाव यह है कि तुम ही हमारे बन्धनके कारण हो; 
यदि श्रीलक्ष्मणजीकी खींची हुई रेखाका उल्लङ्घन तुम न करते तो में इस दशाको न प्राप्त होती । और मनको श्रीरामचरणपें 
लगानेका भाव यह कि मानो मनसे कहती हैं कि तेरी ही प्रेरणासे ये चरण-कमल मृगके पीछे घाये | अथवा, नेत्रोंको 
चरणेंके सम्मुख इस विचारसे किया कि नेत्र द्वार हैं और चरण कपाट हैं, ये उनको बाहर न जाने देंगे; तथा मन प्रभुके 
चरणेंसे प्रार्थना करता है कि शी प्रयत्न करके आइये और हमारे दुःखको छुड़ाइये | पुनः, चरण ही वियोगमें संयोग 
करानेवाले हैं, अतः उनमे मनको लीन किया । ( पां० )। 

७- श्रीनंगे परमहंसजी लिते है कि नेत्रोंको चरणोंमें लगाना यह खियोकी मुद्रा है और नेत्रोसे नासिकाके अग्रभागको 
देखना पुरुषोंकी मुद्रा है|, दर कम कूल 

टिप्पणी--२ पूर्व कहा कि जपति हृदय रघुपति गुनश्चेती' अर्थात्‌ रामनाममें मन लगा है और यहाँ कहते हैं कि 
रामचरणमै मन लगा है । एक ही समयमै मन दो जगह नहीं लग सकता, यह सामर्थ्यं जीवमें नहीं दै; ये ईश्वर हैं; अतः 
इनको यह सामर्थ्यं दै । ( प० प° प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि मन दो प्रकारका होता है, एक बाह्य मन, दूसरा आन्तर्मन । 
राह्म मन स्थूल है, वही चरणनिहांमें लीन है। आन्तर्मन शुणश्रेणीका चिन्तन कर रहा है| एक मन तो यह विचार कर 
रहा है कि मेरे लिये प्रभुने कठोर शिवचापको तोड़ा, परशरामका गर्व चूर किया, जयन्तकी आँख फोड़ी पर मुझे छुड़ाने 
क्यों नहीं आते हैं, इत्यादि । वे रघुपति हैं, अपने कुकी कीर्तिके लिये वे अवश्य आयेंगे, इत्यादि । ) 

३--१रस दुखी भा पवनसुत* ® इति । ( क ) भाव यह कि बिना देखे दुखी थे और अब दीन दशा देखकर 

“परम दुखी? हुए | ( ख )- पवनसुत दुखी हुए । भाव यह कि 'पवनतनय बल पवन समाना' अर्थात्‌ ये परम बलवान्‌ हैं 

पर यहाँ कुछ भी पराक्रम करनेका मौका इस समय नहीं है; इससे दुःख सह रहे हैं कि बल होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते । 

नोट--४ यथा ( गीतावली पद्‌ ५ )--सुवन समीरको धीर घुरीन बीर बड़ोइ। देखि गति सिय मुद्रिका की 
बाल ज्यों दियो रोइ ॥ १ ॥ अकनि कटू, बानी कुटिल की क्रोध बिध्य बढोइ । सकुचि सम भयो ईस आयसु कलसभन 

लिय जोइ ॥ २॥ बुद्धिबळ साहस पराक्रम अछत राखे गोइ । सकल साजसमाज साधक सम॑उ कहें सब कोइ ॥ ३ ॥४ 

( सुं ) । यहाँ द्वितीय उल्लास अळंकार है । इसी प्रकार वाल्मी० सुं० १६ | २८ में श्रीहनुमाचजीके खयं वाक्य हैँ कि 

सुख भोगने योग्य इन जानकीजीको दुखी देखकर भेरा कलेजा मारे दुःखके फटा जाता है; यथा---'सुखाहां दुःखितां 

दष्टवा मसापि व्यथितं सनः । 

* ` दिप्पणी--४ “जानकी? नामका भाव यह कि रात-दिन जागना, एक आसनपर निरन्तर बैठे मन्त्र जपना और 
मनको भगवानझें लीन करना वे योगीके काम हैं, सो ये कर रही हैं| यह यथार्थ ही है क्योंकि योगिराज जनकजीकी 
कन्या हैं--“'जनको योगिनां वरः ४ 

५--इस प्रसङ्गे आदि और अन्त दोनोंमें दुःख ही कहा--जानतहेँ अस स्वामि बिसारी। फिर्रह ते काहे न 
होहि दुखारी ॥ ८। १ । उपक्रम दै और परम दुखी भा” उपसंहार | भाव यह कि स्वामीको भुटाकर दुःखी होना 
इन्होंने अङ्गीकार न किया, वरन्‌ उनके विरहमें दुखी बनी रहना खीकार किया इसीसे प्रभु भी दुखी हुए | हके यह 
अन्यकारका उपदेश दै । [ यह दोहरा दोहा मिश्रित छुन्द है ] 
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दोहा ९ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३ रावणका वाटिकामे आगमन 


~ 


र हि धी जु जि न १ जक कृ 
'पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा --प्रकरण 
तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई। करै बिचार करों का भाई ॥ १॥ 

अ्थ--बृक्षके पत्तेमें छिप रहे और विचार करते हैं--अरे भाई ! क्या करूँ ! ( अर्थात्‌ सीताजी नीवेकी ओर दृष्टि 


किये हुए. समाधि-अवस्थामें हैं और बहुत-सी राक्षसियाँ इनकी रक्षा कर रही हैं, ऐसेमें इनका शोक में कयोंकर 
दूर करू १)॥ १ || 


टिप्पणी --१ पल्लव एकवचन है । इतना सूक्ष्मरूप है कि एक दी पल्लवे छिप गये | छिपे कि जिसमें राक्षसी न 
देख पावें | पुनः, रावणका आगमन जानकर छिप रहे । 


नोट--१ वाह्मी० सुं० १८। ३२ 'पत्रगुल्माम्यान्तरे सक्तो हनुमान्संवृतोऽभवत्‌। रावणका आगमन देखकर 
सघन पत्तोमे छिपाना कहा गया दै। बात्रा हरिदासजीका मत है कि वे श्रीसीताजीका दुःख न देख सके अतः छिप गये 
अथवा क्या करना कर्त्तव्य है यह विचार करनेके लिये एकान्तमै हो गये जिसमें मन दूसरी ओर न जाय । अथवा, जैसे 
लंकिनीने मुझे, अतिलघुरूप होनेपर भी देख लिया था वैसे ही यहाँ कोई निशाचरी मुझे न देख छे, यह सोचकर पह्लवके 
भीतर छिप रहे । 
सोट- २ 'करे विचार इति | भाव यह कि श्रीजानकीजी तो सिर उठाती ही नहीं, दृष्टि चरणोंसे हटाती ही नहीं 
और ध्यानमें मग्न हैं तब मुद्रिका इनके पास कैसे पहुँचाऊँ, दूसरे राक्षसियाँ पहरा दे रही हँ; कुछ समझमें नहीं आता 
कि क्या किया जाय | ऐसी ही अवस्थामै प्रायः 'करडें का भाई' ऐसा स्वतः मनमै विचार उठ पड़ा करता हे । 
टिप्पणी--२ 'करे बिचार से हनुमानजीकी बुद्धिमत्ता जनायी। ये बड़े बुद्धिमान्‌ हैं, विना विचारे काम नहीं 
करते | इनके विचारके उदाहरण हैं--इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा । रासकाज सुग्रीव बिसारा ॥ ४ । १९ |, 'कपि करि 
हृदय विचार दीर्हि मुद्रिका डारि तब। ५। १२॥* ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन्ह बिचार। ५. | १६।' तथा 
यहाँ विचार करनेका तात्पर्य यह है कि विचारकर कार्य करनेसे कार्य सिद्ध होता है । 
३-.'करोौं का भाई' इति | “माई मनका सम्बोधन है; बोलने और विचार करनेकी यह भी एक रीति हे। 
नोट-३ 'जग बहु नर सर सरि सम भाई। १। ८ |, जो नहाइ चह एहि सर भाई। १। ३६ |, 'करहि 
बिचार करडे का भाई ॥ १। ५२! “होइहि जात गहरु मोहि भाई । १। १३२ ।' इत्यादि सबोंमें मनके प्रति सम्बोधन 
ध्ाई' शब्द्से किया गया है। यह वोळ्चालका मुद्दावरा है । पांड़ेजी कहते हैं कि_ वृक्ष और वानरका सम्बन्ध है अतः “भाई? 
कहा । अथवा, “का भाई? अर्थात्‌ समयानुकूल श्री जानकीजीको क्या भावेगा जो में करूं ! 
तेहि अवसर रावन तहूँ आवा । संग नारि बहु किये बनावा ॥ २ ॥ 
अर्थ-- उसी समय रावण वहाँ आया । बहुत बनाव ( शङ्गार ) किये हुए दै और बहुत-सी-बनी-ठनी खियाँ उसके 
स 
a टिप्पणी १ 'तेहि अवसर ” इति | [ अर्थात्‌ जिस समय श्रीहनुमान्‌जी विचारधाराम पड़ गये, उसी समय | 
[ङ जब भगवद्धक्तोंकी असमंजस आ पड़ता है कि क्या करें, उससमथ भगवत्कृपा उनकी सहायता करती है। “तरुपरळव? 
में इनका छिपना भी मानस-मतानुसार हरि-इच्छासे ही हुआ और ] रावणका इस प्रकार इसी अवसरपर ( और सम्भवतः 
आज ही प्रथम-प्रथम ) आगमन मी प्रमुकी प्रेरणासे हुआ । | इस ग्रन्थमें ही बहुत-से उदाहरण ऐसे है जिनमें भगवद्धक्तोंको 
असमंजसके कुयोग ही सुयोगरूप हो गये। जैसे--( क) किष्किन्धाकाण्डमै जब मन हनुमान कोन्ह॒ अनुमाना | मरन 


“चहत सब बिनु जलपाना ॥ ४ । २४। तब विवर देख पड़ा जिसमें जानेपर तपपुँज स्वयंप्रभाका दर्शन हुआ जिसने समुद्र- 


तटपर सबको पहुँचा दिया । ( ख ) डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ ४ | २७ ! यह 
कुयोग होनेपर उसी संपातीसे श्रीसीताजीका पता मिला । ( ग ) मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला । ५. | १२ ।' उस परम 
विरहाकुल दशामे भुद्रिका' मिल्नेका सुयोग हुआ । (घ) मेघनाद जब हनुमानजीको नागपाशमै बाँधकर ले गया और इनकी 
पूँछ जली त्र जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक बिभीषन कर गह नाहीं। / यह सुयोग हुआ । इत्यादि । वैसे ही यहाँ 
रावणक्रा एकायकी ( अकस्मात्‌ ) आगमन, त्रिजटाका स्वप्न सुनाना और श्रीसीताजीका अशोकसे अंगार माँगना- यह 
सुयोग हुए | (मा० त० मा० )। | 
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सुन्दरकाण्ड ८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ९ (३) 


oo TE लालसा तताद्तिवित उती त सति सितिहि ति किक ree meer 


२--'राबन तहेँ आवा! इति । अध्यातारामायणमें लिखा है कि रातको चोथे पहरमें रावणको स्वप्न हुआ कि एक 
वानर श्रीजानकी जीके समीप आया है और उनसे बातें कर रहा है अतब वह जागते ही तुरत ख्ियोंको लिये हुए. वहाँ आया | 
( वाल्मीकीयमै स्वपनका उल्लेख नहीं है, पर सोकर उठते ही श्रीयीताजीके पास आना उसमें भी है )। 

नोट १ अध्यात्मरामायण सग २ इलोक १३ और १४ में रावणको खियांसह्ित आते देखकर हनुमानजीका पत्तोंमें 
छिपना कहा गया है और मानस कविने छिपनेके पश्चात्‌ रावणका आगेमन कहां है, जब वे विचारमें पड़े हुए थे कि क्या-क्या 
उपाय श्रीजानकीजीसे मिलनेका करू | इलोक १७ में रावणक्गा स्वप्न है। यथा--स्वप्ने रासेण सस्दिष्ट: कश्चिदगत्य बानरः । 
क्ामरूपधरः सूक्ष्मो वृक्षागस्थोध्नुपश्यति ॥ १७ आनन्द्रासायण सारकाएड सग £ में भी रावणका स्वप्न इत्यादि है । यथा- 
दद रावण: स्वप्ने कपिः कश्चित्समागतः । अशोकवनिकायां सा दुष्टा तेत विदेहजा ॥ ६९ ॥ रप्महस्तान्मृतिः शीघं लब्धुं 
धर्षयाम्पहस्‌ । कपिईष्टवा राधवाय निवेदयतु सत्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ आगशिष्यति तच्छत्वा रामो मां निहनिष्यति । इति 
निश्चित्य संययौ स्त्रीभिः संवेष्टितो सुदा ॥ ८१ ४४ ३ 

दप्पणी--३ संग नारि बहु किये बनावा' इति सब ख्रियाँ उसकी रानियाँ हैं, यह बात कविने आगे स्वयं स्पष्ट 
कर दी है, यथा--भंवोदरी आदि सब रानी ॥ तव अनुचरी करें पन सोर! ॥ ६ | ४-५ ।' बालक्काण्डमै कहा था कि देव 
यक्ष गंधर्व नर किन्नर चागकुसारि । जीति बरीं निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि॥ ६८२ ! वही सत्र ये खियाँ हैं जो इसके 
साथ हैं। संग लाया, जिसमें जानकीजी जानें कि रावण खियोको बहुत सुख देता है। “बहु किए बनावा' जिससे बनाव देखकर 
मोहित हो जायें । खीकी मोहित करनेके लिये पुरुष श्छङ्ञार करते है और पुरुषकों मोहित करनेके लिये स्त्रियों शरङ्खार करती १ | 
खियांको शङ्ञार कराये हुए है जिसमें उन्हे देखकर मेरे वश हो जाये और स्वयं शङ्कार किये दै, जिसमें जानें कि बड़ा 
ऐड्वर्यमान है. और बड़ा सुन्दर दै । [ वाल्मीकिजी भी लिखते द कि वह रावण समस्त आसूषणेंको पहननेके कारण अपूव 
शोमायुक्त था और परम रूपवती स्त्रियोंसे घिरा हुआ ऐसा देख पड़ता था जैसे तारागणोंसें घिरा हुआ चन्द्रमा सुरो मित हो । 
य॒था--'स सर्वाभरशेर्युक्तो बिभ्रच्छियमनुत्तमाम्‌ ।५। १८।६।, वृत्त; परमा नारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः |५।१८।२६। | 

नोट--२ (ऊ रावणने जो संकल्प किया था कितो सें जाइ बेर हढि करिहौ मन ऋस बचन मंत्र दृढ एहा',इसीको 
नित्राहनेके लिये कुछ महालुमावोंने यह मानकर कि रावणके हृदयमें सीताजीके प्रति कामचेष्टा कदापि न थी, इस प्रसंगके 
भावार्थ दूसरी तरह किये है । अध्यात्ममें भी लिखा है कि अपनी मृत्यु शीघ्र रामजीके हाथों हो, इस बिचारसे स्वप्न देखनेपर 
उसने निश्चय किया कि मैं अपने वचन-त्ाणोंसे सीताजीको बेधूँ जिसमें बानर शीम्र श्रीरामजीको जाकर ले आवे । 

३- जो अर्थ रावणको भक्त मानकर किये गये हैं वे क्लिष्ट हैं | उनको इस अन्थमै गुप्तार्थ ( रावणपक्षका अथ ) 
शब्द्‌ से सूचित किया जायगा । 

४ यगुप्ताथ-- संग नारि बहु किए बनावा ।' इनको साथ ले जानेका कारण यह है कि सीताजी रावणकी इष्टदेवता 
हैं । यह सोचता है कि मेरी मुक्ति तो प्रशुके शरसे मारे जानेसे हो ही जायगी पर इनकी मुक्ति कैसे होगी ! इनको ले जाकर 
शरणागत करा दूँ, इनकी कपा हो जानेसे इनकी मुक्ति हो जायगी; इसीसे आगे कहेगा कि तव अनुचरी करों,” आपकी दासी 
इनको नाता हूँ । पुनः साथ रे जाकर ज्ियोंको शिक्षा देता है कि देखो पतित्रता ऐसी होती ४ । पुनः, सांसारिक प्राणियों को 
अपने द्वारा उपदेश देता है कि अपनी परसपूज्या देवीके समीप भी जाय तो एकान्तमें अकेले कभी न जाय; अतएव वह 
इष्टदेवीके पास भी इतनोंको साथ लेकर गया । ( मा० त० सु० ) पक; 

५ प० प० प्र०--रावण किस हेतुसे आया इसमें मतभेद होनेपर भी मानसके पूर्वापर संदभौनुधार यह निश्चित है कि 
बह कामवासनासे नहीं आया । मन सहुँ चरन बंदि सुख माना । २ । २८। १६ ।! के रिप्पण देखिये | रावण भी अवतार 
है, यथा--कहेसि बहुरि रावन अदतारा । ७। ६४ ।' श्रीरामजी अवतार ६ | दोनों अपना अवतारित्व छिपाकर लीला 
करते है । एक राक्षसलीला करता है दूसरे नरलीला करते हैं। 'ल में जाइ बेर हडि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ ॥' 
“मन कम बचन मंत्र दृढ़ एहा ४, ये रावणके बिचार है । मनमै दृढ़ संकल्प किया है। यहाँ कर्मसे और वचनसे वैरं-विरोध 
बढ़ानेके लिये ही आया है । रावण सीताजीका भक्त था ऐसा मानना भी सुसंगत नहीं है। 

MESSI मय 4 न 22 बिधि खल सीतहि समुझावा। साम दान& भय भेद देखावा ॥ ३॥ 
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दोहा ९ (४-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८५ रावण और सती सीता 


RD नानी भि भय" 


अर्थ - उस हुष्टने बहुत प्रकार सीताजीको समझाया | साम, दाम, भय और भेद दिखाया || ३ ॥ 

हर टिप्पणी-- १ ( क ) खछ' कहनेका भाव कि खलता (दुष्टता ) से साम दान समझाया और 'खता' से भय 

ओर भेद दिखाये | ( ख ) 'बहु बिधि' इति। जेसे रावणने समझाया वैसा गोस्वामीजी न लिख सके क्योंकि उसकी वार्ता 

अधमंमय है। अधम बात है, इससे इतना ही कहा कि 'बहु बिधि समुझावा' । पहले भय और प्रीति दिखाकर हार गया 

है, यथा हारि परा खल बहु बिधि भय अरू प्रीति देखाइ । ३ | २६।' अतः अत्र बहुत बिधिसे समझाकर भय ओर 
प्रीति दिखाता है। 

२- रावण राजा है। राजाके उरमें नीति बसती है, यथा--साथ दान अर दंड बिभेदा । | नूप उर बर्साह नाथ 
कह बेदा ॥ ६ | ३७ |! अतएव इन चारोंको दिखाया । क्रमसे इन चारोंके उदाहरण ये हं-- (क ) कह रावन सुनु सुमुखी 
सथानी', ( ख) भंदोवरी आदि सब रानी । तव अनुचरी करों पन मोरा ।, (ग) 'कटिहों तव सिर कठिन कृपाना, 
( घ ) संग नारि बहु किए बनावा ।' क, 

३-- देखावा' का भाव कि मारता नहीं है, भय दिखाता दै कि हम ऐसे हैं, हमारे साथ बहुत-सी रानिया दै, हम 
इनको सत्र प्रकार सुख देते हैं और तुम एक ही रहीं तो भी राम तुम्हारी रक्षा न कर सके | उसको पूरी आशा हे कि वे 
उसके अनुकूल हो जायगी | 

नोट-- १ 'खल' शब्द्‌ मात्र देकर जना दिया है कि उसकी सत्र वार्ता अघर्ममय थी | वाल्मीकिजीने अध्याय २० 
और २२ में लखा दै वह सत्र गोस्वामीरी ने इन दो चरणमै कह दिया | म 

पटक लमगोड़ाजीकी धारणा ठीक ही है कि श्रीमद्गोस्वामीजी अपने सत्रसे सुन्दर आले.चक ट। प्रत्येक सञ्च) 
वक्त्रता वा वक्तव्यपर यदि हम उन्हीं पूज्य कविके विचार देख लें तो आजकलकी बहुत सी कटपटाङ्ग शंका एँ ओर आलोचनाएँ 
करके लोग हमें दुखी न करें । आगेकी वक्त्रता ( वक्तव्य ) की क्या इससे उत्तम और विवेचना हो सकती है १ 

२--गुप्तार्थ--'सर्वेश्वरी' जानकर भी समझाने लगा, इसीसे उसे 'खळ' कहा । गुप्त अर्थ यह है कि श्रीसीता जी को 
समझाया कि मैं बहुत प्रकारका खल हूँ! ( मा० त० खु )। 

३-पूर्वांध पायकुलक है और उत्तरार्ध स्वागता है। , क 

कह रावन सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥ ४॥ 
तब अमृचरी करउँ पन सोरा। एक बार बिलोकु सम ओरा ॥ ५॥ 

अर्थ-रावणने कहा-हे सुमुखी ! हे सयानी ! सुनो । मन्दोदरी आदि सब रानियोंको ठम्हारी दासी बना दूँगा, यह 
मेरी प्रतिज्ञा दै, तुम एक बार मेरी ओर देख दो || ४-५ || 

टिप्पणी--१ “कह रावन सुनु सुमुखि सयानी” इति | (क ) “सुमुखः का भाव कि पुरुष स्त्रीके मुखपर 
मोहित होता दै, यथा--'जानसि सोर सुभाउ बरोरू । मन तव आनन चंद चकोरू ॥ २ | २६ |, अस कहि फिरि 
चितये तेहि ओर! । सिय मुख ससि भये नयन चकोरा ॥ १ || २३० ।', “प्राचो दिसि ससि उथेउ सुहावा । सियमुख 
सरिस देखि सुख पावा ॥ १ | २३७ |, और, सोउ मुनि ज्ञाननिधान मृगनयनी बिधुमुख निरखि । बिबस होइ हरिजान 
नारि बिष्नु साया प्रगट || ७ | ११५ ।' इत्यादि | रावण सीताजीके मुखपर मोहित होकर मन्दोदरी आदि सव रानियोँको 
उनकी अनुचरी करता दै । “सयानी? का भाव यह है कि ऐसे लाभको शीघ ग्रहण करना उचित दै, चूको मत, इसका 
त्याग न करो । 

नोट--१ 'सुमुखि' `” के और भाव--( १) तुम्हारा सुन्दर सुख तपस्वीके योग्य नहीं है; यथा--'कि करिष्यसि 

रामेण सुभगे चीरवाससा ॥ वाल्मी० ५ | २० | २५ ४ ( २ )-यहा रावण केवळ “सुमुखि' कहता है ओर किसी अङ्गसे 
विशेषण नहीं देता | कारण कि महारानीजी अपने सब अङ्गोंको छिपाये, दोनों घुटनोंके बीच अपना सिर किये अपने पैरोंको 
देख रही हैं और दोनों हाथोंसे दोनों घुटनोंको बाँधे हैं; इसलिये उसे और कोई अङ्ग दिखायी नहीं पड़ता | मुख कषड़ेके 
भीतर होनेपर भी चमकता दै; अतएव “सुमुखः कहा । “सयानी? का अभिप्राय कि यदि ये मानवी हैं तो मेरी बातोंमे आ 
जासँगी और यदि ईश्वरी हैं तो बातोंमें न आयेंगी; में तार्थ हो जाऊँगा । ( रा० शं०) ( ३ )- ठम “सयानी अथात 
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चतुर हो, समझ लो कि यदि अभी कहना मान छोगी तो इन सबैको ठुग्हारी दासी बना दूँगा नहीं तो तपस्वियोंकी जीतकर 
जब तुम्हें रानी बनाऊँगा तत्र तो इन सबोंकी दासी बनाकर रक्खूँगा । 
चोट- २ गुप्तार्थ-- 'सुसुख' का भाव कि इसी मुखके आशीर्वादसे जीवोंका कल्याण है, हमारे कल्याणका मुख्य 
कारण आपका मुख है | सत्यसंध प्रभू बध करि एही । आनहु चरम कहत बेदेही ॥ तब रघुपति जानत सब कारन । उठे 
हरषि सुरकाज सँवारन ॥ जब आपने हमारे कस्याणके लिये कहा, तब प्रभु अभिप्राव लकर उठे । “सयानी? अर्थात्‌ 
आप सर्वज्ञ हैं; जिस कारण यहाँ आयी हैं वह जानती ही दै। तव अनुचरी करउँ' अर्थात्‌ इनको दासी स्वीकार कीजिये | 
'न सोरा! क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा तो, अपने ही उद्धारके लिये है | यदि आप कहें कि प्रभु जानें, में क्या करूँ, इसल्यि कहता 
है कि यदि आप कृपाकटाक्ष कर दें तो त्रिना परिश्रम सुक्त हो जाऊँ, नहीं तो प्रभुको और सुझको दोनोंको श्रम होगा । 
( मा० त० सु० )1 
टिप्पणी २ (क) “मंदोदरी आदि सब रानी | इति । 'मंदोदरी आदि? मन्दोदरीको आदिमे कहनेका भाव यह 

कि मन्दोदरी रावणकी समस्त रानियोंमे श्रेष्ठ और परम सुन्दरी है; यथा--मय तनुजा संदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि 
ललामा ॥ १ | १७८ | (ख) तव अमुचरी झरडँ पन सोरा ४ इति | अनुचरी करंड' का भाव कि ये तुमसे “सवति 
भाव? न रक्खेंगी, तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी । [ळे सौतें कभी दासी बनकर नही रहतीं, वे अपना पतिका 
सुख कदापि नहीं छोड़ना चाहती; यथा--निहर जनसु भरन बरु जाई । जिअत न करबि सवति सेवकाई ॥ २। २१; 
अतएव रावण कहता है कि मैं उनको दासी बना दूँगा । [ वाल्मी ५। २० में भी कहा हे--'सन हासितकेशञान्ते त्रैलोक्य- 
प्रवराः स्त्रियः । तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा ॥ ३२ ॥ अर्थात्‌ मेरे रनिवासमै तीनों लोकोंकी परम श्रेष्ठ 
खिया हैं वे सब तुम्हारी टहल इस तरह करेंगी जैसे अप्सराएँ लक्ष्मीजीकी करती हैं । ] यह कहकर अपने वचनकी पुष्टिके 
लिये कहता है कि यह मेरा प्रण है; मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ - क्योंकि प्रण करके उसे न निबाहनेसे मनुष्य ( और 
[कर नपति। ) अशोभित होता है; यथा-जानकीमंगले-- नृप न सोह बिनु बात नाक बिनु भूजत ॥ ४१ ॥ और 
प्रतिज्ञाके असत्य होनेसे सुकृतोंका नाश होता है; यथा-- सुकृत जाइ जों पन परिहरॐ। १। २५२।'; और सुक्कतके 
नाशसे नरक होता है, इसीसे सुक्कती लोग प्रणको पुष्ट रखते हैं |--सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा, कह प्रभु हर तुम्हार 
पन रहेऊ', भिजा उठाइ कहउँ पन रोपी' और 'निसिचरहीन करउँ सहि भुज उठाइ पन कोन्ह' इत्यादि । 

३- “एक बार” का भाव कि यह सब केवल एक बार दृष्टि करनेका मोल है। अथवा, रावणकी ओर श्रीजानकीजी 
कभी नहीं देखतीं, अतएव एक बार अवलोकन करनेकी प्रार्थना करता है। अथवा, बहुत बनाव किये है सो उसीको 
दिखाना चाहता है और वे देखती नहीं, नीचेकी ही ओर दृष्टि किये हैं, अतएव एक बार देखनेको कहा | 

नोट-गुसार्थ-'एक बार बिलोकु' में गुप्त भाव यह है कि एक बारहीके कृपावलोकनसे मेरा तामसी स्वभाव 
नष्ट हो जायगा और मैं विषयोसे विरक्त होकर खियोंको त्यागकर भक्तिमै लग जाऊँगा । 

तृन धरि ओट कहति बैदेही । सुसिरि अवधपति परम सनेही ॥ ६॥ 

अर्थ-तिनकेकी ओट ( आइ, परदा ) करके और अपने परम स्नेही अवधपति श्रीरामजीका स्मरण करके वैदेही 

श्रीजानकीजी कहती दै-॥ ६॥ 


# तिन धरि ओट कहति # 
सती ख्रीको परपुरुषकी ओर देखना निषेध है; यदि बात करना पड़े तो परदेसे करे; यह मयादा पतिब्रताओंके 
लिये रक्खी गयी है। इस समय श्रीजानकीजीके शरीरपर अच्छी तरह तन ढकनेको कपड़ा भी नहीं है; परदेकी तो बात 
ही क्या ! अतएव उन्होंने तृणका ओट करके बात की, सम्मुख नहीँ। वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंमें भी तृणकी 
आओटसै बात करना पाया जाता दै; यथा--तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । वाल्मी० ५। २१।३।, 
“उवाचाधोमुखी भूत्वा निधाय तृणसान्तरे । अध्यात्मे ५ । २। ३१ ।' 
तृणकी ओटसे बात करनेके अनेक भाव कहे जाते है-- 


( १ ) रावणने अयोस्छट न+एव अ, गाणी, दख. चाहती । अथवा, जेते 
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दोहा ९ (६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८७ रावण और सती सीता 


Co sles ee ME न ममिलिनिनिनिनी मदन 
रामजी सीताजीको छोड़ किसी दूसरी सत्रीकी ओर स्वप्नमै भी दृष्टि नहीं डालते, यथा--मोहि अतिसय प्रतीति सन केरी । 
जेहि सपनेहु परारि न हेरी ॥ १। २३१ ||”, “न रामः परदारांश्च चक्षु््यामपि पइ्यति। वाल्मी० २। ७२ । ४८ ?; 
वैसे ही जानकीजी श्रीरामजीको छोड़ किसी पुरुपकी ओर दृष्टि नहीं करतीं; यथा--जों मन बच कम मम उर माहीं | 
तजि रघुबीर आन गति चाहीं ॥ ६ | १०८ ॥| यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ । वाल्मी० ६ | ११६ | २५ | 
अतएव बातका उत्तर देनेमें तूणका ओट कर छिया | ( पं० रा० कु० )। 

( २) “वृणः का अर्थ तुल्सीशब्दार्थमे आँचर ( अंचल ) और “धूँघट' दिया है; यथा--'मुख झेंपन सारंग दमन 
सती उपरना जोन । श्रापदेन भिक्षाळघन ये पाँचों तूण तौन ॥' [ पुनः, यथा "शिशु झेपत शारंग दहन चन्द्र अंगौछन 
जोन । बिजय करन अरु क्षय करन तुलसी कह तून तौन ।' ( रा० बा० दा० ) ]—तात्पर्यं कि घूँघटकी ओटसे बात 
की। ( मा० त० भा० )। 

( ३ ) वृणधरी=एथ्वी | तृनधरि ओट्न्शृथ्वीकी ओट लेकर । अर्थात्‌ मुख नीचे करके। [ परंतु वाल्मीकीयके 
उद्धरणसे स्पष्ट है कि मुख नीवे किये थीं तब भी तृणक्री ओय्से बोली थीं। &#'मानसमें तृण शब्द अनेक बार आया 
है और तिनके ही अर्थमें | यथा--बिछुरत दीनदयाल प्रिय तन तून इव परिहरेउ । १ | १६ |, तनु तिय तनय धामु 
धनु धरनी । सत्यसंघ कहुँ तून सम बरनी ॥ २। ३५ । ८ ||, 'राम बिलोकि बंधु कर जोरें । देह गेह सब सन तून तोरें ॥ 
२ । ७० | ६ ॥, 'नहिं तृन चर्राह न पिर्आह्‌ जलु ` । २। १४२ |, जो तृन तोरि लाज परिहरई । ३ । १७ | १८ ४, 
तृन समान सुग्रीबहि जानी | ४ । ८। १ |, इत्यादि | | 

(४) वि० त्रि०“दृण का अर्थ तिनका ही है वाल्मीकिजी भी यही कहते दै-'तृणमन्तरतः तवा पत्युवाच 
शुचिस्मित! । इसकी टीका रामाभिरामीमें उक्त दै “तृणमन्तरतः कृत्या । परमपुरुषस्य साक्षात्सम्भाषणानह्वात्‌ ॥ भूम्यां 
किञ्चिदन्तर्धाय म्‌ जरादि विसर्जनवत्‌ तुणान्तरेण तस्य मुखे प्रत्युत्तरदानस्‌ । कथमस्य दुरात्मनो रजस्तमो भूतस्य मयि दुराशेति 
शुचिस्मिता ॥ प्रत्युवाचेति पुनरभिधानं प्रकारबिहेषकथनार्थम्‌ । एतेन तृणीकृत प्राणतया तृणतुल्यतमा रावणस्य ग्रहणाच्च 
निर्भयप्रत्युक्तरदानम्‌ इति बोध्यम्‌ ॥ भावार्थ यह कि परपुरुषसे साक्षात्‌ सम्भापण करना उचित न समझकर ठृणको 
बीचमै करके बोलीं | जिस भाँति साक्षात्‌ मूत्रपुरीषोत्सर्ग परथ्वीपर नरकके तृणादिको अन्तर करके ही किया जाता है । इससे 
यह भाव मी है कि रावणको तूणके समान मानकर और अपने प्राणको तृणक्रे समान मानकर निर्भय होकर रावणको 
प्रत्युत्तर दिया | अध्यात्ममें भी 'उवाचाघोमुखीभूत्वा निधाय तृणमन्तरे । कहीं-कहीं मैंने ठृणके अर्थको अञ्चल आदि 
करते सुना है, अतः लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । 

( ५) “तिनका सामने रखकर जनाती हैं कि तू, तेरा समस्त ऐश्वर्य, और तेरी समस्त रानियां ये सत्र 
तिनकेके समान तुच्छ हैं और जरा-सी देरमें तिनकेके समान नष्ट हो जायेगी | तुझे में तृणके बराबर भी नहीं समझती और 
यह कि मैं अपने प्राणीको ठृणके समान समझती हूँ, शरीरको तृणवत्‌ त्याग वा भस्म कर दूँगी पर तेरी बात न मानूगी | 
( पाँ०, शिला ) । इत्यादि | 

नोट- “कहति बैदेहि' इति | वाल्मीकिजीने भी यहाँ वैदेही' शब्दका प्रयोग किया है, यथा--'एवमुबत्वा तु 
बैदेही रावण तं यञ्ञस्विनी | ५ | २१।५। अतः यहाँ देही? और “अवधपति? से वास्मीकीयके शब्दोंका भाव ले 

सकते हैं । वे कहते हैं कि--कुळं सस्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया । ५। में उच्च कुल्में उत्पन्न हुई ओर पवित्रकुलमे 
व्याही गयी | मैं ऐसा गर्हित कर्म कब कर सकती हूँ. । वैदेही हूँ अर्थात्‌ बिदेहराजकी कन्या हूँ, उनके सुक्रतांकी मूर्ति हूँ, 
यथा-- जनक सुकृत मूरति बेदेही |; तब भला तेरी ओर वैसे देख सकती हूँ, 'वैंदेही' शब्द बड़ा सारगर्भित है, 
विदेहराजकी कन्यापर प्रलोभनका क्या प्रभाव पड़ सकता दै १ 

टिप्पणी--१ 'कहति बैदेही” इति | (क) <वैदेही” से यहाँ “विदेहपुरकी मर्यादा ग्रहण किये हुए और 
(अवधपति' से रघुकुलकी मर्यादाको ग्रहण किये हुए रावणसे बोलना सूचित किया | अथवा, भाव कि विंदेहकी कन्या है, 
अतः माधुर्यके अनुकूल बोलीं । [छः न बोलनेसे समझा जाता कि रावणके वचन उन्हें स्वीकार हैं; यथा चढे सुमंत्र 
राय रुख जानी । २ । ३९।' 'सीय सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी कंकेई || २ | ७९ ॥, “सौतं 
सम्मतिलक्षणम्‌ ।; अतएव वे बोलीं पर तृणको अपनी इष्टिका लक्ष्य करके उसकी ओटसे बोलीं | 
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( ख )--तुन घरि ओट' के साथ “वैदेही? शब्दका भाव यह है कि रावणने वेभव दिखाया उसपर तृण ओटमें 
घरकर लक्षित किया कि तेरा सत्र ऐश्वर्य तृणवत्‌ दै; क्योंकि विदेहकी कन्या हैं, विदेहजी त्रैलोक्यकी सम्पत्ति तृणके समान 
गिनते हैं । तत्र क्या उनकी कन्यापर कोई प्रलोभन असर कर सकता है ! कदापि नहीं । 

२--'सुभिरि अवधपति०' इति। (क )- रावणने छंकाके विभवका लोभ दिखाया और अपनेसे स्नेह करनेको 
कहा; अतएव “अवधपतिः और 'परमसनेही' का स्मरण करना कहा | भाव यह है कि लंकाके वेभवसे अवधका वैभव 
अधिक है और रावणसे रामजी अधिक हें | कितने अधिक हैं, यह आगे कहती हैं--सुनु रावन खद्योत प्रकासा । । 
रावण खद्योत दै, उसका वैभव खब्रोतके प्रकाशके समान है । और, रामजी मानु हैं, अवधका ऐइवर्य सूर्यके प्रकाशाके 
समान है । भाव कि तुझम और श्रीरामजीमें तथा तेरे राज्य और श्रीरामराज्यमे जुगुनू और सूर्य तथा जुगुनूके और 
र्यके प्रकाशका-सा आन्तर है | अवधराज सुरराज सिहाई । दसरथ धन सुनि धनद लजाई ॥ २। ३२४ ॥'-ऐसे 
अवघके खामी हैं और वे ही जीवमात्रके “पतमसनेही हैं; यथा--एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपाल। अतः वे 
ही स्नेह करने योग्य हैं; यथा--'राम सनेही सों तें न सनेह कियो ।' ( इति विनये )। अतः 'अवधपति परम सनेही' 
का स्मरण करना कहा । (ङ मारीचने भी कपटमृग बनते समय श्रीरामजीको ही “परम प्रीतम' कहा है, यथा— 
“निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों । ३। २६ ।; वेसे ही यहाँ “परम सनेही' की ही ओर 
देखना और उन्हींके दशैनसे सुखी होना यह अपना सिद्धान्त जनाया ] पुनः; (ख) अवधपति' के स्मरणका भाव 
कि आप मर्यादापुरपोत्तम हैं, धर्मके रक्षक हैं, दुष्टोंके दलनकर्ता और सञ्जनोंको सुखदाता हैं; अतएब मेरे धमकी रक्षा 
कीजिये, मयौदाकी रक्षा कीजिये, इस दुष्टे मुझे बचाइये क्योंकि आप ही मेरे परम सनेही हैं । (ग) पुनः भाव यह 
है कि भक्त लोग जो कुछ भी कहते या करते हैं वह सब अपने स्वामीका स्मरण करके तथा उनके ही बलपर कहते-करते 
हैं । यथा--'बैठे सिव बिप्रन्ह सिरु नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ १ | १०० ||, अस कहि नारद सुमिरि 
हरि गिरिर्जाह दीन्हि असीस | १ | ७० |, 'करि प्रनाम बोले भरत सुमिरि सीय रबुराज। २ । २६७ |, पैठा नगरं 
सुभिरि भगवाना ।' तथा यहाँ सुमिरि अवधपति० ।' ( घ) पॉड़ेजी अवधपति' का अर्थ दशरथ करते 
हुए यह भाव लिखते हैं कि श्रीरामजी दशरथजीके परम स्नेही हैं जैसे उन्होंने श्रीराम-प्रेमके कारण विरहमें शरीर छोड़ 
दिया वैसे ही 'देहरहित' हो जाऊगी | । 

गुप्ताथ-- तू ठृणमात्र भी मेरी दयाका पात्र नहीं । रामकृपा बिना तू तृणवत्‌ तुच्छ है; अतः अवधपति 
परमसनेहीको सुमिर । अवधमें शरीर छूटनेसे मुक्ति होती है और ये उसके स्वामी हैं; उनका स्मरण कर, वे अवश्य तेरा 
कल्याण करेंगे । यह न डर कि तू पापी है, क्योंकि शरणागतपर परम स्नेह करते हैं | सिवाय उनकी शरणके किसी प्रकार 
तेरा कल्याण न होगा | 


ब्र» चं०--“अस० आदि चौपाईका ९३३ वाँ भेद है 'खळ०' पायकुलक है| 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ # कि नलिनी करइ बिकासा ॥ ७७ 
अस सन समझ) कहति जानको । खल सधि नाहि रघुबीर बान की ॥ ८ ॥ 


अर्थ--है दशमुख | सुन, क्या जुएुनूके प्रकाशसे कभी कमलिनीए विकसित होती है ! ॥ ७॥ श्रीजानकीजी कहती 
हैं कि ऐसा मनमै समझ । अरे दृष्ट ! तुझे रघुवीरके बाणकी खबर नहीं है! || ८॥ 


# कब हुँक-कोदवराम | † समुझु-१७०४, १७२१, १७६२, भा० दा०, छ० | समुङ्ि कोदवराम, बंदनपाठक । 

नोट- शुद्ध संस्कृत 'नलिनी' शब्दका अर्थ है--'मूल पत्र पुष्प-फल-सहिंत कमलवृक्ष', यथा--“मूलनालदलोत्फुर्ला फलैः 
समुदिता पुनः । पश्चिली प्रोच्यते प्राईँविकसिन्यादिश्च सा स्मृता ।--( अमरकोश पाद-टिप्पणी । श्रीमन्नालाङ "अभिमन्युः प, A, )। 
“नलिनः का भै है । “कसल” । यहाँ श्रीसीताजीके नेत्र कमल हैं। जहाँ-तहाँ कमलपुष्पका ही सूर्यसे विकसित होना छुना जाता ह; 
इससे जान पढ़ता है कि 'नलिनी' का अर्थ गोखामीजीने कमल लिया है | अथवा, 'नछिनी? से कमल्नेत्र युक्त श्रीसीताजी अभिप्रेत 
है, अथवा, दरीसीताजीका शरीर कमलनालके सदुश कुश हो जानेके कारण 'नरिनी? शब्द दिया गया। 


न्थना भप्नुस्वुत प्रशंसा या Yन्योक्ति भरंबार है । यहाँ प्रस्तुत घ्तान्त तो यह हैं कि में तुझपर दृष्टि न 
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दोहा ९ (७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८९ रावण ओर सती सौता 


त निती 


नोट--१ 'सुनु दसमुख' इति । (द्समुख' शब्दके प्रयोगमें कितना सुन्दर कटाक्ष है। इसमें संकेत है. कि तेरा 
वक्तव्य केवल बकवास है; विचार-शक्ति मानो तेरे दस शीशोंमें नहीं है, तेरे केवळ दस मुख' हैं| ( लमगोड़ाजी )-- 
'अंधउ बधिर न अस कर्हाह नयन कान तव बीस । ६ । २१ ।' से मिलान कीजिये | 
टिप्पणी--१ 'लद्योत प्रकासा । कबहुँ कि दलिनी“” इति | रावणने जो कदा था कि 'एक बार बिलोकु मम ओरा' 
उसीका वेदेहीजी उत्तर देती हैं कि तू जुगुनू है, हमारे नेत्र कमल हैं; अतण्व वे कैसे विकसित हो सकें । अर्थात्‌ तेरी 
ओर ये नेत्र नहीं खुलते | कमलिनीका विकास करनेवाले तो सूर्य ही हैं । बैसे ही मेरे नेत्र रघुनाथजीको देखकर प्रफुल्लित 
होंगे; मैं उन्हींको देख प्रसन्न हो सकती हूँ । पुनः, भाव कि जबतक भानुका उद्य नहीं होता तभीतक जुगुनूका प्रकाश 
है, ( बैसे ही जबतक श्रीरघुनाथजी यहाँ नहीं आते, तभीतक तेरी यह दुता दै; फिर न रहेगी ) | पुनः जैसे कमलिनीके 
लिये एक सूर्य ही है, वैसे ही उत्तम पतित्रताके मनमै अपना पति ही दै, यथा--उत्तम के अस बस सन माहीं । सपनेहु 
आन पुरुष जग नहीं ॥ ३ | ५।? [ वा, सीताजी कमलकी लता है; उनका सुख कमळ है जो बे माता घरणीकी ओर 
झुकाये हुई हैं। जत्रतक दिनकर कुलदिवाकरका उदय न होगा, यह नलिनी अपने सिर-कमळक्रो ऊपर उठाकर मुखकमळको 
विकसित न करेगी | ( प० प० प्र० ) ] 
बि० त्रि०-- नलिनीका विकास तो सूर्योदय होनेपर ही होता है, बीचमै उसका विकास हो नहीं सकता, नाहे कोई 
उसकी एक-एक पँखुरी उखाड़ डाले, वह विकसित हो नहीं सकती । तू जुगुनू है, तेरा प्रकाश ही कितना है, नलिनी 
चद्भके प्रकाशको भी गिननेबाली नहीं । रावण “सुमुखि? कहकर अपनी आसक्ति जनाता हुआ सम्बोधन करता है, भगवती 
“दशमुखः कहकर अपनी धृणा द्योतित करती हुई सम्बोधन करती हैं। 
जुगुनूसे उपमित करनेका कारण कहती हैं कि सूर्यके सामने उसका पता नहीं चलता, इसी भाँति श्रीरामजीके सामने 
तेरा पता नहीं था, उनके न रहनेपर चमकने आया है । 
हिप्पणी--२ शस मन समुझु' इति । ( क) भाव कि जानकीजीने ऊपरकी चौपाईमै न साक्षात्‌ रावणको खद्योत 
और न रामको भानु कहा था; पर इन शब्दोंसे शाक्षात्‌ कह दिया | कम प्रकाशकी अवधि खद्योत है और पूर्ण प्रकाशकी 
अवचि सूर्य | अतएव खद्योत और भानुकी उपमाएँ दीं | पुनः ( ख )- भाव कि ऐसा मनमै समझ ले कि में (रावण) 
खद्योत हूँ और श्रीरामजी भानु हँ । अथवा, ऐसा समझ छे कि सूर्यके प्रकाशसे कमलिनी विकसित होती दै, खब्योतसे 
नहीं | वेसे ही सती स्त्री परपुरुषसे प्रसन्न नहीं होती, अपने पतिको पाकर ही प्रसन्न होती हवै । रावणको सहखाजुनने 
जन्तु-विशेष समझकर पकड़ा था । यथा-[ 'घाइ घरा जिमि जंतु बिसेषी । ६। २४। १५ ? इससे “खद्योत' को उपमा 
बहुत फबती हुई है । ] 
नोट--२ जो भाव वाल्मी० | ५ । २१ । १६, १७, १८, १६, में श्रीसीताजीके वचनोंमें दे वही यहाँ “कबहुँ कि नलिनी 
करइ बिकासा' में है | अतः उन वचनोंको यहाँ उद्धृत किया जाता दै | ‘अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यया । अहमोप- 
यिकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः ॥ १७॥ ब्रतस्तातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मनः ॥ १८ ॥ वने वासितया सार्घं करेण्वेव 
गजाधिपम्‌ ॥ १९ ॥ अर्थात्‌ जैसे सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोड़ और किसीकी अनुगामिनी नहीं हो सकती वैसे ही में राघवकी 
अनन्य पत्नी हूँ, उनको छोड़ दूसरेकी नहीं हो सकती । में एकमात्र उन्हींकी उपयुक्त भायां हूँ । जैसे ब्रह्मविद्या एकमात्र 
व्रतस्नायी ब्राह्मणके ही योग्य है । तथा जैसे बनमें बिछुड़ी हुईं हथिनी हाथीकों पाकर ही आनन्दित होती हि, वैसे ही में 
राघवको पाकर ही प्रसन्न हो सकती हूँ । 
गुप्तार्थ-- ( क ) मेरी कृपारूपी कमलिनी उसीपर विकसित हो रकती है जिसके हृदयमें रामरूपी सूर्यका प्रकाशरूपी 
ज्ञान हो । तू मेरी इपाके योग्य नहीं । वा, ( ख )-मेरी ऋपारूपी जुगुनूसे तेरा कुळरूपी कमळवन नहीं खिळ सकता, 
वह तो रामरूपी सूर्यसे ही खिल सकता है। अत; “अवधपति परम स्नेही? को सुमिर, उनकी शरण जा | यथा--वघं 
चानिच्छता घोरं त्वयाऽसौ पुरुषषेभः । विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः ॥ वाल्मी० ५ | २१ | २० | अथवा, (ग) 


डालू'गी । सीताजी यह भपना वृत्त कमलिनीपर ढारकर रावणसे कह रही हैं । कत्रहुँ कि में वक्रोक्ति है । प्रसन्नराधव नाटकमें भी 
कहा है--'भपि खद्योतभासाऽपि समुन्मीलति पश्चिनी! (अंक ६। २८ )। यहाँ रामजी सूर्य, रावण जुगुनू भौर सीताजीकी 
कृपादृष्टि वा सीताजी कमलिनी हैं | 
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स्दरकाण्ड ९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९ (९) 


लि 000 0000 त त तिता सिमित 
तेरा प्रण जुगुनूवत्‌ अल्पज्ञानका प्रकाश है, उससे मेरी कृपारूपिणी कमलिनी तेरे लिये विकसित नहीं हो सकती | (घ) 
'अस समुझ-जो मैंने पूर्व कद्दा है कि सुमिरि अवधपति परम सनेही' और 'खद्योत प्रकासा कबहुँ कि नलिनी हा 
कर्राह' उसीको मनें कल्याणका परमोत्तम मार्ग समझ । पुनः, (ङ ) 'अस मन समुझु' का भाव कि मेरा बचन अन्यथा 
नहीं दै, मैं जनककी कन्या हूँ जिनके सम्बन्धमै ब्रहार्षि विश्वामित्रका वाकय है कि बचन तुम्हार न होइ अलीका । (पं० )। 
टिप्पणी--३ खल सुधि नहि रघुबीर बानकी ।' इति | (क ) खुवीरके बाण खलोँके शालक होते हैं; यथा 
'हस छत्री भुगया बन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं । ` जद्ापि मनुज दनुजकुल घालक । सुनिपालक खल 
सालक बालक ॥ ३ | १६ ।', 'खल बघि तुरत फिरे रघुबीरा । ३ | २८।', 'खल दल दहन चले इत्यादि । अतएव 
रावणक्रो “खळ सम्बोधन किया और कहा कि तुझे उनके बाणोंकी सुध नहीं है जो तू ऐसी बातें करता है | [ भाव कि 
पहिलै तुझे सरकारफे उन बाणोंकी सुधि रही, जिसने तेरे समकक्ष खरवूपणको मारा, जिसके न रहनेपर भी, तू उनके आ 
जानेके भयसे कुत्तोंकी तरह डरता हुआ मेरे पास आया था । यथा--सो दसकंठ स्वान की नाई । इत उत चिते चला 
भड़िहाई ॥', आज तुम्हें बे बाण भूल गये। पर उन बाणोंको तेरा स्मरण है, यथा--तब सोनित की प्यास तृषित 
रामसायक निकर! (वि० त्रि०)] (ख)--शंका-अमी तो राम-रावणसे देखा-देखी भी नहीं हुई तब सुधि नहि 
रघबीर बान की' कैसे कहा ! समाधान--रावर ने शरर्पण्खासे सुना है, यथा--खिरदूषन सुनि लगे पुकारा । छन महँ 
सकल कटक उन्ह मारा ॥' पुनः, मारीचसे सुना है कि 'मुनि मख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि 
मारा ॥ सत जोजन आयउ छन माहीं ।' पुनः वह स्वयं जानता है, यथा-- कहें कोसलाधीस दोउ आता । धन्वी सकल 
लोक बिख्याता'; इसी डरसे तो उसने सूनेमै सीताहरण किया | 
सठ सूने हरि आने हि# मोही । अधम निलज्ज लाज नहि तोही ॥ ९ ॥ 
अर्थ- अरे शठ ! तू मुझे सूनेमै हर लाया । तू अधम है, तुझे लजा नहीं आती ! ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ (क) “निर्लज्ज? और 'लाज नहि तोही' दोनोंका एक ही अर्थ दै | यह लोकोक्ति है; ऐसा प्रायः बोला 
जाता है कि तुम बड़े निर्लज हो, ठुमको लजा नहीं आती, ठीक वेसा ही ज्यों-का-त्यों गोस्वामीजीने लिखा है | अथवा, कोप, 
विषाद या विस्मयकी वीप्सासे पुनरक्तिमें दोष नहीं होता | यहाँ कोपकी वीप्सा है। (ख ) “सूने हरि आनेहि' अर्थात्‌ 
चोरकी तरह छल करके ले आया, रेखा न लॉघ सका, न सम्मुख युद्ध ही कर सका | 
हूङ२ (क ) 'सठ सूने हरि आनेहि सोही' इस पदका सम्बन्ध सब वचनोंके साथ है। यथा- भानुके सूनेमै 
खद्योतका प्रकारा दै, इसीसे भानुके सूनेमै तू मुझे हर ले आया । पुनः, रघुवीरके बाणकी तुझे सुध नहीं कि जिनके बाणक्रे भयसे 
तू मुझे सूनेमे हर लाया | पुनः, अभी जबतक भानुका उदय नहीं होता तमीतक तेरा प्रकाश दै । (ख) रावणने रामजीकी निन्दा 
की और अपनी वीरता कही; इसीसे कुपित होकर उसको खळ, चोर, शठ, अधम और निर्लेज कहा है, यथा--जब तेहि | 
कोन्ह राम के निदा । ऋोधवंत अति भयड कपिदा ॥ ६। ३१ ।? पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा । रे त्रियचोर कुमारगगामी। 
खल सळरासि संदमति कामो ॥ ६ । ३२७ [ अंगद्‌जीने ये वचन रावणसे कहे है, वैसे ही यहाँ श्रीसीताजीने कहे ]। 
| 


नारी चौयंमिदं क्षुद्रं कृतं शोटीर्यमानिना । ( वास्मी० ) |? 

प० प० प्र०--निर्ूज्ज लाज नहि तोहो' में न द्विरुक्ति है न वाकप्रचार | भाव यह है कि तू पुरुषार्थकी बड़ी 
प्रशंसा कर रहा है पर मेरी चोरी करनेमें तुझे लाज न लगी ओर आज भी वेसा ही निर्छज बना है | मानसके इस प्रसंगमै 
रावणने श्रीरामजीकी अल्प भी निन्दा नहीं की है, अतः अन्य रामायणोंके संदर्भसे श्रीरामजीकी निन्दा णीत समझना ठीक नहाँ। 
कल्युगकी साधारण पतित्रता भी रावण के समान 'सपदि मानु मम बानी' आदि दुष्टवासनादशंक शब्द सुनते ही आगबबूला 
हो जाती हैं| श्रीरामजीकी निन्दा ग्रहण करनेका अर्थ यह होगा कि रावणकी दुष्टवासना सुननेसे क्रोध नहीं आया और 
परनिन्दा सुननेसे आया | 

नोट--१ वाल्मी० ५। २१ | २६-३२ में सूनेमै हर लानेपर रावणको अधम और कुत्ता कहा है। यथा--'जनस्थाने 
हतस्थाने निहते रक्षसां बले ॥ २९ ॥ असक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाघु वे । आश्रमं तु तयोः शून्य प्रविश्य नरसिहयोः ॥ ३० ॥ 


स्फससफजसफकककतसअऊफाफ ाणणाणलाणणाणाणाण जया तस ली 


* आनेसि--मा० म० कोदवराम । 
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दोहा ९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९१ रावण और सती सीता 
cn _ 


गोचरं गतयोर्भ्रान्नोरपनीता त्वयाउधम । ३१। ` 'शुना झार्द्लयोरिव । ३२ ।' अर्थात्‌ तेरे जनस्थानके सत्र राक्षस जब मारे 
गये तत्र तुझसे कुछ करते-धरते न बना | अरे अधम [ तू कुत्तेकी तरह जब दोनों नरसिंह आश्रममें न थे मुझे चुरा लाया । 
अध्यात्मरामायणमें भी कहा दै-“राघवाद्विभ्यता नृनं भिक्षुरूपं त्वया धृतम्‌ । रहिते राघवाभ्यां तु शनीव हविरध्वरे ॥ 
हृतवानसि मां नीच तत्फलं प्राप्स्यसेंडचिरात्‌ ।। ३२ । अर्थात्‌ निश्चय ही तूने राधवके भयसै भिक्षुका रूप धारण किया 
था | जैसे कुतिया यज्ञशालासे हवि लेकर भागे, वैसे ही दोनों राधवोंके न रहनेपर तू मुझे हर लाया, इसका फल शीघ्र मिलेगा। 

२-- रघुबीर बान' के भी अनेक भाव लोगोंने कहे हैं, पर वे केवल व्यासोंके वाग्विढास हैं | यथा ( १) रबुवीरकी 
बानि कि भक्तके अपराधको नहीं सह सकते, अपना अपराध भले ही क्षमा कर देते हैं, अम्त्ररीपका अपराध करनेके कारण 
दुर्वासाकी क्या दशा हुई ! (२) रघुवीर रघुजीके वीर ( पुत्र) अजके बाणक्री सुध नहीं दे कि जिस बाणसे भयभीत होकर 
तू छंकामें खियोंके बीचमें छिप रहा था । ( ३ )- रघुवीर लक्ष्मणने जो बाणसे रेखा खींच दी थी जिसे ढाँघनेका साहस तू 
न कर सका, यती बना । इत्यादि । 

ब्र चं०--सठ' ` ° पायकुलक, “अधम' ` ? नयमालिनी है । 

नोट--३ 'सठ सुने हरि आनेहि ' इति | इसमें ध्वनिसे भाव यह भी निकलता है कि मुझे श्रीराम लक्ष्मणजीकी 
अनुपस्थितिमें लाया और यहाँ सोसे यह प्रकट किया कि मैं दोनोंको जीतकर लाया; यह कळई तेरी आज मैं प्रकट किये 
देती हूँ । पर्रीको चुराना अधर्म है, यथा--'कह कपि धर्ससीलता तोरी । हमहुँ सुनी परत्रिथ कृत चोरी ॥ ६ | २२।१; 
अतः अधम कहा | और भय, भेदकी बातें कहकर अपनी बारम्बार बड़ाई करता है; इससे निर्लज कहा; यथा--'अब पति 
मृषा गाल जनि मारहु। तदपि हृदय नहि लाज बिसेषी । ६ | ३५ |? 

गुप्तार्थ-- खलका भाव यहाँ अल्प शानवाला है । रघुबीरकी बानकी सुध नहीं है कि 'नीचहू से करत प्रीति सुपेमहू 
पहिचानी' और देखि दोष कबहुँ न उर आने' इत्यादि | ये सब प्रकारके वीरोंमे श्रेष्ठ हैं, अपना बाना नहीं छोड़ सकते | 
वे अवश्य दया करेंगे । पुनः, जिस बाणसे मरकर भव पार होनेकी तूने प्रतिज्ञा की है, क्या वह भूल गया ? उसीको स्मरण 
कर, उसीपर दृढ़ रह | यदि रावण कहे कि में उस प्रतिज्ञाको छोड़कर आपसे ही उद्धार चाहता हूँ, उसपर कहती हैं कि-- 
'सठ सूने हरि आनेहि ' ।' अर्थात्‌ तूने बड़ी मूर्खता की | मुझे हर लाया, इससे अपने कार्यसिद्विमें अधम ( मूर्ख ) 
निकला | इस अपने कार्यनाशक अधमतापर लजित नहीं होता, मुझसे बार-बार कहनेमें लजा नहीं लगती; अतएव निर्लज 
है | उनके सूनेमें न लाता तो तुरत प्रतिज्ञा पूरी हो जाती | पुनः, सुने हरि' अर्थात्‌ क्लेश हरनेवाले राघवके ज्ञानसे तेरा 
हृदय शून्य है, इसीसे तू मुझे यहाँ अकेले लाकर मुझसे कृपा चाहता है, बिना उनके मेरी कृपा नहीं हो सकती । यह उपदेश 
है कि दोनोंकी शरणागति बिना जीवका कल्याण नहीं |-- ( स० त० सु० ) | 


दो०आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । 
परुष बचन सुनि काहि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९ ॥ 


अर्थ--अपनेको जुगुनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर और उनके कठोर वचनोंको सुनकर तरबार 
निकालकर अत्यन्त खिसियाया हुआ बोला ॥ & ॥ 

टिप्पणी-१ (क) यहाँ सुनना दो बार लिखा--'आपुहि सुनि खद्योत सम” और 'परुष बचन सुनि' । कारण कि 
जानकीजीने दो वचन कहे | एक तो सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा' ,' दूसरे सठ सुने हरि आनेहि सोही । अधम ` ॥' 
पहलेके सम्बन्धमै 'आपुहि सुनि ` ' ” पूर्वा कहा और दूसरेके सम्बन्धमै 'परुष बचन सुनिः`? उत्तराद्ध कहा । ( ख) 
“अति खिसियान' का भाव कि खद्योत सम' सुनकर 'खिसियान' और 'परुष बचन! सुनकर अति खिसियान' | खिसियानेका 
कारण यह कि कुछ उत्तर न बन पड़ा; इसी खिसियानको मिटानेके लिये तलवार निकालकर मारनेकी धमकी दी | (ग) रावण 
सदा अपनी न्यूनता और शत्रुकी प्रशंसा सुनकर कुपित होता है, वैसे ही यहाँ क्रोधित हुआ | यथा--'आन बीर बल सठ 
सम आगें। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ ६ | २९ |, हर गिरि मथन निरखि मम बाहु । पुनि सठ कपि निज 
प्रभुहि सराह ॥ ६। २८ /, तेहि रावन कहें लघु कहसि नर कर करसि बखान । ६ | २५? [ वीर पुरुष अपना अपमान 
सह भी लेता है पर रिपुका उत्कर्ष नहीँ सह सकता। यथा--'रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दरि न करहु इहाँ है कोऊ || 
4, | ४० | अतः श्रीरामजीको “भानुः समान सुनकर वह न सह सका । ] 
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नोट-- १ यह 'वानर दोहा बेश्या छन्द्भेद है | (ब्र० चं० ) । 
२- रावणको “खद्योतः तो प्रकट कहा, यथा--“लुनु रावन खद्योत प्रकासा ।' श्रीरामजीको “भानु, प्रकट नहीं कहा, 
क्योंकि वे प्रत्यक्ष सामने नहीं हैं; अपनेको “नलिनी प्रत्यक्ष कहकर उनको आशयसे भानु? कहा | 
प० प० प्र० - सूक्ष्म इष्टिसे देखनेसे सिद्ध होता है कि म्यानसे तलवार निक्ालनेमें क्रोध नहीं है, बोल्नेमें 
है । हेतु इतना ही है कि सीताजीके प्रार्थनाबलसे रामजी शीघ्र आ जाये । 
गु्तार्थ-मा० त० सु०-कृत अर्थ-'“अपने उद्योगको जञुगुनूके समान सुन ओर श्रीरामकृपाको सूर्यवत्‌ सुन अपने 
उद्योगकी तुच्छताका सूचक परुष वचन जान खज्न निकाल क्रोधित हो बोला । वहाँ कर्तारूपी रावणके उद्योगरूपी क्रियाका 
फल नहीं होनेसे अनर्थरूपी क्रोध जागा | परुप = अपने पुरुपार्थको तुच्छ दिखानेवाला रूखे ।” 
सीता तें सम कृत अपसाना । कटिहों तब सिर कठिन पाचा ॥ १॥ 
नाहित सपदि मानु मग बानी सुसुखि होति नत जीवन हानी ॥ २ ॥ 

अथ- सीता ! तुमने मेरा अपमान किया | मैं तेरा सिर कठिन (जिसका वार खाली न जाथ; कठोर, भयंकर ) 
कृपाण ( चन्द्रहास ) से काट डाळेंगा ॥ १॥ नहीं तो शीघ्र ही मेरे वचन मान ले | हे सुमुखि ( सुन्दर मुखवाली ) ! 
नहीं तो ( तेरे ) जीवनकी हानि होगी ( तेरे प्राण जायेंगे )॥ २॥ 

नोट १ 'सीता तें सम 'इति । 'सीता' सम्बोधनका भाव कि तेरे नामका अर्थ है शीतल करनेबारी एबं शीतल, 
तेरे बचन शीतल होने चाहिये थे सो न होकर कठोर और तस्त करनेवाले हैं । 

टिप्पणी--“मम कृत अपमाना' ' ”। इति ( क ) अवज्ञा करना और कठोर वचन बोलना ही अपमान है| अपमान 
मृत्युके तस्य है, यथा- सम्भावित कहें अपजस लाहू। सरन कोटि राग दारुन दाहू । २। ९५ ।' "सम्भावितस्य चाकीत्ति- 
मरणादतिरिच्यते | गीता २। ३४।› राजाका अपमान करना उसे मारनेके समान दै, इसीसे वह सिर काटनेको कहता 
है। भाव यह कि तुमने हमें मरा-सरीखा कर दिया, अतएव उसके बदलेमें मैं तुम्हारा सिर काट्टँगा । ( ख ) 'कटिहौं' 
इति | भारी सजा राजा अपने सम्मुख अथवा अपने हाथसे देता दै, इसीसे 'कटिहो' कहा, अर्थात्‌ अपने हाथसे काहूगा । 
(ग ) पुनः, किसी-किसी मुनिका मत है कि प्रथम अपराध सुनाकर तब दण्ड देना चाहिये; अतः रावणने पहले “ते मम 
कृत अपमाना' यह अपराध कहकर तब 'कटिहो' दण्ड देना कहा | ( घ ) कठिन कृपाना' से चन्द्रहासनामक तलवार 
अभिप्रेत है जैसा आगे स्पष्ट किया दै-“बंद्रहास हरु मस परितापं ।' 

२- नाहित सपदि सानु सम बानी 'इति| (क ) सपदि मानु' शीघ्र मान लेनेको कहा, क्योंकि राजाका 
अपमान करनेवालेका वघ शीघ्र किया जाता है, यथा--सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरह मूढ़ कर 
आना 0/३ | २४ ॥ (ख) गनु मस बानी’ इति | पहले सब्र साहिबी देता था, तत्र अपमान किया ) अव अपमानके 
बदलेम अपनी बातोंकी सिद्धि चाहता दै । ( ग ) पहली वार 'सुमुखि सयानी विशेषण दिये थे, परंतु उन्होंने अपमान 
किया । इससे अब केवछ सुमुखि' सम्बोधन किया, “सयानी? न कहा | ( घ ) 'होति जीवन हानी अर्थात्‌ हमारे वचन 
न माननेसे समस्त ऐश्वर्यकी हानि हुई ओर अब जीवनकी भी हानि होती है । अथवा, वाणी मान लेनेसे अपमान करनेका 
अपराध क्षमा हो जायगा और न साननेसे प्राण जायँगे-अज्ञाभङ्गो नरेच्धाणामदास्त्रवण उच्यते” तुमने हमारा वध 
( तुच्य अपमान ) किया, हम तुम्हारा बघ करेंगे | 

भोट-- २ “सुमुखि होति नत जीवन हानी ।' इति । वाल्मीकीयमें भी यहाँ “बरानने' सम्बौधन किया है, जिसका 

९ 
अर्थ है सुमुखि'। भाव यह कि तेरा सुन्दर मुख देखकर मुझे तेरै ऊपर स्नेह और दया उत्पन्न हो जाती है, इसीसे भै 
हीं मारता, नहीं तो ऐसे कठोर बचनोंपर तुझे मार डालना ही योग्य था | अब भी समझ ले, यथा-- स्नेहइच किल जायते 
॥ ४ ॥ एतस्मात्कारणान्त त्वां घातयामि वरानने । वधाहामवमानाही  ॥ ५ ॥ परुषाणीह वाक्यानि यानि यानि ब्दी 
साम्‌ । तेषु तेषु वधो युक्तस्तब मेथिलि दारुणः ॥ ६ ॥' (५ | २२ ), 
३-- सीता तै बानी' । ओर “सुमुखि ४ द्रुतपा है ( ब्र० चे० ) । 
गुप्तार्थ- १ (क ) सीते' ( अर्थात्‌ तेरा स्वभाव त्रयतापसे तपे हुएको शीतळ करनेवाला है ) यह जानकर मै तैरी 
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(०५) 
दि 


दोहा १० ( ३-४) 


श्रामते रामचन्द्राय नमः ९३ रावण और सती सीता 


oe — 


शरण आया, पर तूने मुझे स्वीकार न क्रिया, अतः तब अर्थात्‌ तेरे इस कारणसे में अपना सिर अभी काट डाळूगा | 
( ख )--'उुम्रुखि' का भाव कि तेरे मुखसे तो सर्वदा शरणागतोंके स्त्रीकारहीके वचन निकलते आये हं, यथा-- जानको 
जगजनति उनकी किये बचन सहाय' । यहाँ सयानी विशेषण इससे नहीं दिया कि पूवक्कत काय नहीं स्मरण कराना 
है। २-“सुमुखी'के भाव--( क ) तुम्हारा सुन्दर मुख है, इसकी शोभा यद्दी दे कि हमसे हसो बोली । (ख ) बहुत 
काळसे सुझपर विमुख ( अप्रसन्न, रूखी या रूठी ) हो अत्र सुमुखी अनुकूल हो | 
स्यास सराज दाम सम सदर। प्रभ भज करिकर सस दसकधर ॥ ३ ॥ 
सो भज कंठ कि तब अदिघोरा। सुन सठ अस एवान # पन सोरा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-- ( श्रीसीताजीने कहा कि ) हे दसकन्धर रावण | श्याम कमळकी माल या श्रेणीके ( कान्तिके) समान 
सुन्दर और हाथीकी सूँड्के समान ( बलिष्ठ और चढ़ाव-उतारकी जो ) प्रभुकी भुजा है (या तो वे ही भुजा मेरे गलेमें 
लेंगी या तेरी भयंकर तलवार ही | रे शठ ! सुन, मेरा ऐसा प्रमाण प्रण ( सत्य प्रतिज्ञा दै ) ॥ ३-४ || 
रिप्पणी- १ प्रभुकी भुजाओंकी उपमा नीलकमलके नामकी रामायणभरमे ओर कहां नहा आयी है । सर्प, केशरी 
और करिकरकी उपमाएँ दी गयी हैं, यथा--भुजग भोग भुजदंड कंज दर चक्र गदा बनि आई, ( बि० ६२ ) अरुत 
पराग जलज भरि नीके । ससिहि भष अहि लोभ आमी के । १ | ३२५ ।' मर॑कत सेल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग 
भुजग ज्यों ॥ ३ | {८ |, करिकर सरिस सुभग भुजबंडा, (१ | १४७)। राजा रघुराज रिंह लिखते है कि रावण 
किसी ऋषिके स्थानपर गया था और उनके तालाबके सब कमळ नष्ट कर डाले थे तब ऋषिने उसको शाप दिया कि तुझे 
इयामकमलका दर्शन जब होगा तब तेरी मृत्यु हो जायगी । श्याम-सरोजके देखनेसे रावणका नाश है; इसीसे यहाँ इ्याम- 
सरोजदामके समान कह रही हैं; जिसका तात्पर्य यह दै कि इन भुजाओंके दर्शनसे तेरा नाश होगा, वे सुन्दर बलवान्‌ भुजाए, 
तुझे मारकर मेरा आलिङ्गन करेंगी । इसी भावको सूचित करनेके लिये प्रभु! कहा | [ मानसमयंक ओर अभिप्रायदीपकमें 
भी कथा है कि एक वार दुर्वासा ऋषि श्यामकमल्पर बैठे ध्यान कर रहे थे | रावणने कमलका नाळ काट दिया | ऋषि 
ड्बने लगे तत्र उन्होंने ध्यान करके जान लिया कि यह रावणकी करनी है और शाप दिया कि श्याम कमलके दशनसे तेरी 
मृत्यु होगी । उसीकी ओर संकेत करके श्यामसरीजदाम' की उपमा दी >'यहाँ पूर्णोपमा अलंकार हैं| दाम का 
अर्थ माला”, समूह”, श्रेणी’ है। इसकी उपमा देकर अपार सौन्दर्यं सूचित किया | ] ह&'प्रसन्नराधव ६। ३० आर 
नुमन्नाटक १० । १६ में भी ऐसा हा है, यथा-विरप्त विर्म रक्षः कि वृथा जल्पितेन स्पश्ति नहि मदीयं कण्ठ- 
सीमानसन्यः । रघप्तिभजदण्डादत्पलबइपासकान्तेदंशमुख भवदीयो निष्कृपो चा कृपाणः ॥ अथात्‌ अरे राक्षस | मेरे कणठ- 
की सीमाको नीलकमळके सहश कान्तिवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुजद॒ण्डों अथवा तेरे कठोर निद॑यी कृपाणके अतिरिक्त दूसरा 
कोई स्पर्श नहीं कर सकता, अतएब तू शान्त हो जा, शान्त हो जा, व्यर्थ बकवाद करनेसे क्या लाम! हळ इस इलोक 
और मानसके “इयामसरोज दाम सम सुन्दर ॥ में भेद केवल यह है कि इलोकके दाम प्रभु ओर करिकर नहीं ह। 
रघुपतिकी जगह यहाँ प्रभु” आर “दण्ड” की जगह "कारेकर शब्द विशेष मावगमित हैं | 
नोट--१ व्याम्ष सरोज दास सम सुंदर' को केवल प्रभु! का ही विशेषण भी मान सकते हैं अथात्‌ उनका सारा 
शरीर श्यामकमलसमूहके समान कान्तिमान्‌ और कोमल है तथापि उनकी भुजाएँ हाथीकी शुण्डके समान बलिष्ठ हैं, यथा-- 
काम कलभकर झजबल सीबा | १ | २३३ । और उसे भ्रुजका भी विशेषण मान सकते हैं क्योंकि उसीसे यहाँ प्रयोजन 


है जैसा आगेके “सो भुर्ज' से स्पष्ट है। दो विशेषण देकर जनाती हैं कि हमारे लिये वे “इयामसरोजदामसम' कोमल और 


सुन्दर हैं और तेरे दसौं ग्रीवोंको काट डालनेके लिये करिकर सम बलिष्ठ हे । 
२--प्रमुभुज' और “द्सकन्घर' शब्द देकर जनाती हैं कि प्रभुमुज दो ही हैं फिर भी दस ग्रीवावाला दसकन्धर' 
मुझे मयमीत नहीं कर सकता, चाहे बीस “असि' क्यों न लिये हो । हि कुशळ कवि जड़ियाकी तरह एक-एक शब्द ऐसा 
चुन-चुनकर रखता है कि हम उसे बदल नहीं सकते । यदि ऐसा साहस करे तो रचना ही बिगड़ जाय | ( ढमगोडाजी ) । 
३--यहाँ पूर्णोपमा अळंकार है। प्रभुभुज उपमेय, श्यामसरोजदाम और करिकर उपमान, सम वाचक ओर 


सुन्दरता धर्म है | 


न आए 
४: प्रवान पन भा० दा०, छ० १७०४, कोदवरास्‌ । प्रबान मृन--१७२१. १७६२ । प्रनामपन-ना[० प्र | 
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सुन्दरकाण्ड ९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १० ( ५-६) 
छ... “400 0 ती हि. 


टिप्पणी-- २ (क) 'प्रथम सो भूज बांठ' कहा क्‍योंकि यह बात निश्चय ही होगी, रही तलवार सो उपस्थित है 
इससे फिर उसको कहा । रामविरह व्याकुल किये हुए है; इससे वधक्रे लिये बारबार तलवारसे प्रार्थना करती हैं | पुनः, 
विरहकी शान्ति मृत्युसे होती है या संयोगसे, इसीसे भुज' और 'असि' दोनोंको कहा। ( ख ) सो भुज कंठ' अर्थात्‌ 
दूसरेकी भुजा हमारे कण्टका स्पर्श नहीं कर सकती । रघुनाथजीकी भुजा ही कमलकी माला-सम मेरे कण्ठमें शोभा देगी । 
अथवा, तेरी तलवार कण्ठमें ढगनेसे शोभा देगी | लोग कहेंगे कि यह पतिव्रता धन्य है कि तलवारसे मर भले ही गयी पर 
इसने पराये पतिको अङ्गीकार न किया, इरुसे भुजा और तलवारके लगनेकी समता की। आपने कण्ठके सम्बन्धसे सुजाको 
कोमल कहा और सुजाओंकी जोड़में अरिको घोर कहा । दोनोंके लगनेसे दुःख दूर होया, इससे दोनोंको कहा । 
नोट-~४ ( क ) कर्णासिन्धुजी लिखते हैं कि महारानीजीने पूर्व रावणको खद्योतसम कहा है और शठ भी, तब 
यहाँ आतंवचन न कहेंगी | इसलिये साधारण अर्थ अच्छा नहीं दै । खण्डान्वयः्यञ्जनासे ठीक अर्थ सिद्ध होता है-- इयाम- 
सुन्दर ऐसे प्रभु जिनकी भुजा सूँड-सुद्ृश है सोई भुज मेरे कण्ठ लगेगी और उस भुजावी घोर असि तेरे कण्ठ 
लगेगी।' यहाँ कि! संदेहात्मक नहीं है । कि-की। बेजनाथजीने भी यही अर्थ रखा है। (ख ) पॉड़ेजी और मा० त० 
सु० कार लिखते हैं कि--“यहाँ तव' शब्द शिल दै। 'कितव”-उन्मत्त, धूर्त, मूर्ख | यहाँ अर्थ इस प्रकार होगा कि-- 
हि कितव | मेरी बात सुन | श्याम-कमळ-श्रेणी-सम रघुनाथजीकी सुन्दर सुजा मेरे कण्ठ लगेगी और बल्युक्त हाथीकी झुण्ड- 
सम भुजाका घोर खड्ग तेरे कण्ठमें लगेगा |” ( ग० प्र० स्वामीजी इस प्रकार अर्थ करते हैं--नील कमलोंके हारके समान 
कोमल सुगन्धित और दीर्घ तथा हाथीके झुण्डके समान गठीली प्रभुकी भुजा मेरे जिस कण्ठं पड़ी दै, क्या उसी कण्ठमें 
तेरी तलवार पड़ेगी ( कदापि नहीं ) | ( घ ) युद्तार्थ-यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा दै | भाव कि तेरा पन जो प्रभुके सरसे 
मरनेका है ओर राधवका पन जो निशाचरहीन करनेका है- दोनों रहेंगे, तू धीर धर । शठ कहा, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञापर 
स्थिर नहीं रहता । 
टिप्पणी--३ अस प्रवान पन सोरा अर्थात्‌ तेरा प्रण प्रमाण नहीं है; क्योंकि में तेरे सम्मुख दृष्टि न करेगी; और 
मेरा प्रण प्रमाण है क्योंकि प्रभुभुज मेरे कण्टमें लगेंगे या तेरी तलवार लगेगी; दोमेंसे एक अवश्य लगेगी | 
नोट--५ श्यामसरोजः” ११७७ वाँ भेद, प्रभु“” १२२० वाँ भेद है, सो भुज-“भारा““ पायकुलक है । 
चद्रहास हरु # सम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ ५॥ 


सीतल निसित बहसि† बरधारा। कह सीता हरु सस दुख भारा॥ ६॥ 
शब्दाथं- निसित=पैनी, तीक्ष्ण | बहसि-बहती हो; धारण करती हो । भारा ( भार )=बोझ, भारी | 
अथ-- ( रावणसे इतना कहकर अब श्रीसीताजी चन्द्रहाससे कहती है) हे चन्द्रहास ! रघुपति-विरहाग्निसे उत्पन्न 
मेरे परिताप ( अत्यन्त जलन या दुःख ) को हरण कर | अर्थात्‌ रावणको यह उत्तर देती हैं कि तेरी तळवारसे मारा जाना 


मुझे स्वीकार है, पर तेरा वचन मानना अङ्गीकार नहीं है f 5 
। ६। तू शीतल तीक्ष्ण ओर श्रेष्ठ धारा बहाती है दुःखके 
(वा, भारी दुःख ) को हर || ५-६ ॥ हाती है, तू मेरे ढुःखके भार 


टिप्पणी--१ 'चद्रहास हरु सम परितापं! 


३ रो हें 
चन्द्रहाससे दुःख हरनेको कहा । रावणसे ताप बर क र ह 2० हर el je म 
त पा, कहा क्योंकि रावण तो दाता ह, तापही नहीं; और चन्द्रहास 
स थात्‌ इसी समय हर ले । इस कथनका भाव यह है कि रावणने वाणी न माननेपर 
र th $ यथा-- हि त सपदि मानु सम बानी । सुमुखि होलि नत जीवन हानी !' मैं वाणी नहीं 

हूं, तब तू क्यों विलम्ब कर रही है, शीघ मेरे कण्ठसे लगकर मेरा जळ दा उद्धः ऽ मेरा ताप क्यों नहीं हर लेती! रचुपतिनिरह तलवास क्यों नहीं हर लेती ! रघुपति-विरह तलवारसे 


Fo सि पावर i प्र» कोदवराम । निसि तव झसि--१७०४, १७२१, १७६२, भा० दा०। 
~ Na 4 हागा-ह तलवार! तेरी श्रेष्ठ धारा शीतल रात्रि ( के समान ) है । भावार्थ यह होगा कि... 
जकाताप सिसता है। तेरी धार सीतरु निशि ससख रातरिके समान है. भतः बह भवय मेरै परितापको 


हरण करेगी । “हर” पाठमें यह खूबी बताते हैं कि वह शिरष्टपद से मं देता हे महादेः 
हुरु ( हरण कर्‌ ) ) (म बोर 
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दोहा १० ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९५ रावण और सती सीता 


अधिक असह्य और कठिन है, यथा--माँग साथ अबहीं देउँ तोही । राम बिरह जनि मारसि मोही ॥।' ( यह दशरथजीने 
कैकेयीजीसे कहा है )। अतएव मरनेको तैयार हैं, पर विरह नहीं सह सकतीं । 

२--( क ) चम्द्रहासका भाव कि चन्द्रमा तापहारक होता है | जैसे अशोकके प्रति कहा है कि “सत्य नाम करु हरु 
मम सोका वैसे ही यहाँ चन्द्रहाससे कहा कि मेरा दुःख दूर कर । (ख) पहले रावणने यह जो कहा कि 'कटिहों तव सिर 
कठिन कृपाना', इसीपर सीताजी अब खडगसे कहती हैं कि तू रावणकी आज्ञा तो सुन ही चुका, अब क्यों देर करता दै! 
शीघ्र मेरा सिर काटकर दुःख दूर कर | चन्द्रहासका अर्थ चन्द्रकिरण भी होता है । चन्द्रकिरण ताप हरता है, यथा-- 
'सरदातप निसि ससि अपहरई ।' अतः उससे परितापहरणको कहा । 

नोट--१ “चन्द्रहास? रावणके महादीसिमान्‌ खडगका नाम है| काएजिह्व देवतीथ स्वामीजी लिखते हैं कि यह खडगकी 
एक जाति है जो अर्द्धचन्द्राकार होती है । वाल्मी० उत्तरकाण्डमें लिखा है कि रावणपर प्रसन्न होकर उसके मॉगनेपर शिवजी 
ने अपना महादीसिमान्‌ खड्ग दिया जिसका नाम चन्द्रहास है, यथा-- एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शाङ्करः । ददौ खड्गं 


महादीप्तं चन्द्रहासमिति श्रुतम्‌ ॥' ( ? ) पुनः, चन्द्रहास खड्गका पर्याय भी है, यथा अमरकोशञेः ` 'खड्गे तु निस्त्रिश- 
चन्द्रहासासिरिष्टयः । कोक्षेयको सण्डलाग्नः करवालः क्रपाणवत्‌ । 


क पाठपर विचार # 

अधिक प्रतियोंमें सीतल निसि तब असि' पाठ दै । प्राचीन प्रतियाँमै अक्षर अलग-अलग लिखनेकी रीति है 
'निसि तव हसि ओर 'निसित बहसि' दोनों पढ़ सकते हैं। “हसि? का अर्थ न ळगनेसे “असि हो गया हो | रामायण- 
परिचयामै भी 'निसित बहसि' है | यह चोपाई प्रसन्नराघव नाटक अङ्कु ६दलोक ३३ की छाया-सी जान पड़ती दै | इलोक यह है 
चन्द्रहास हर मे परितापं, रामचन्द्रविरहानलजातम्‌ । त्वं हि कान्तिजितमौक्तिकचूर्णं धारया वहसि शीतलमम्भः ॥ 

इस इलोकका पूर्वार्ध अर्थात्‌ चोपाईके पूर्वार्ध अर्थात्‌ अर्धाली ( ५) से पूर्णरूपसे मिळता दै । इलोकके उत्तरार्ध- 
का तत्वं हि धारया वहसि शीतल ही चोपाईंका 'सीतल बहसि धारा' है और 'कान्तिजितमोबितकचर्ण' का भाव चोपाईके 
बर? शब्दमें दे दिया गया दै | उत्तरार्धका अर्थ दै--तू अपनी धारासे मोतीके चूर्णकी कान्तिको जीतनेवाले शीतल जलको 
धारण करती है 

यहाँ नदीका रूपक है | नदीकी धारा शीतळ ओर तल्वारमें भी धार | जळ अग्निको बुझाता है, तळवारकी धारसे 
विरहार्नि बुझेगी । यह साहृङ्य है | यह पाठ 'प्रसन्नराघवनाटक' के अनुकूल दै, भाव भी उत्तम है | अतएव हमने यही 
पाठ रखा है | गोड़जी, लाला मगवानदीनजी एवं पं० श्रीरामवल्लमाशरणजी भी मुझसे सहमत हैं | 

नोट--२ मानसमँ “रघुपति बिरह अनलसंजातं? ओर नाटकमें रामचन्द्र बिरहानलजातम्‌ ।' है, इत्यादि । मानसमें 
शब्द्‌ क्यों बदले गये ? उत्तर सनिये- श्रीरघुनाथजी मर्यादापुरुषोत्तम हैं ऑर श्रीसीताजी पतित्रताशिरोमणि ) अवधवासी 
उनको युगल सरकार कहते हैँ | गोस्वामीजीके चमचक्षु ओर हृदयचक्ु दोनोंके सामने रामायणरचनाके समय युगलमूति 
विराजमान रहती थी और वह उनकी लेखनीसे मर्यादाके प्रतिकूल कोई बात निकलने नहीं देती थी । आजकलकी प्रथाके 
अनुसार ज्नियोके लिये पतिका नाम लेना बड़ा दोष दै | इसलिये श्रीमुखसे 'रामचन्द्र'न कहलाकर “रघुपति? कहलाया गरा | उपर्युक्त 
इरोकक़ी तीसरी पंक्तिमें 'कान्तिजितमौक्तिकचूणं' है, वह विशेषण छोड़ दिया गया है | अब बचा (त्वं हि धारया वहसि 
शीतलमम्भः ।, जिसका अम्भः’ छोड़कर ऑर अन्वय बदलकर अर्थ हुआ 'सीतल बहसि धारा ।' पर इससे चोपाईंका पद्‌ 
पूरा नहीं होता | इसलिये “सीतल' और बहसि” के बीचमै तळवारका परम योग्य विशेषण “निसित? ( -पैनी; तेज) डाळ 
दिया गया ओर “धारा” के आगे बर' जोड़ दिया गया । “बर? में 'कान्तिजित“““ बाला भाव भी ग्रहण कर लिया गया | 

नोट- ३ अन्य टीकाकारोंके भावार्थ ये हैं-( क ) श० सुं०--“यहाँ, हे चन्द्रहास ! ऐसा सम्बोधनकर 
तळ्वारसे सीताजीका कहना यह अर्थ अनुचित है; क्योंकि रावणकी बातोंसे संगति अच्छी बैठती है | वा, है चन्द्रहास 
खड्ग | तू रामविरहसे उत्पन्न मेरे परितापको मिटा दे अर्थात्‌ राबणक्रा शिरच्छेद कर | वा, रामविरहाग्निसे 


उत्पन्न मेरा संताप तेरे चन्द्रहासके प्रतापको हर लेगा, अर्थात्‌ यह खडग मेरा कुछ न कर सकेगा”--( यह भाव 
करणासिंधुजीसे लिया हुआ है ) । 
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सुन्दरकाण्ड ९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दौहा १० (७) 


a IIIT 


(ख ) वीरकवि-- रावणसे न कहकर चन्द्रद्दारुसे निवेदन करना “गूढ़ो क्ति अळंकार” है | प्रस्तुत कथन रावणसे दै, 

तलवारका वृत्तान्त अप्रस्तुत है | यह “सारूप्य-निबन्धना अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार है । 

( ग ) मा० त० सु० में यह अर्थ दै--हि हर ( शिवजी) के चन्द्रहास०” बे लिखते हैं कि-- ( १) “सीताजीने 
कहा था कि वह भुज मेरे कण्ठमें और घोर असि तेरे कण्ठमें पड़ेगी, उसी उक्तिको यहाँ स्पष्ट कर रही हैं । यहाँ सुजका अभाव 
है, इसलिये सुज नहीं कहा, खड्ग रावणके हाथमें विद्यमान है, उससे अपना सम्बन्ध जनाती हुई कहती हैं | हर 
चन्द्रहासः का भाव कि तू शंकरजीका है ओर उनसे मेरा भी सम्बन्ध है- सेवक स्वामि सखा सिय पी के' । अतः 
मेरा दुःख हरण कर । हर देहलीदीपकन्यायसे दोनों अर्थका प्रकाशक है । ( २) 'सीतल निसि तब असि बर घारए में 
असिका अर्थ 'अस्ति' है, अर्थात्‌ मेरे तापको नाश करनेके लये तेरी धारा श्रेष्ठ है। (३ ) गुसार्थ- इन वाक्योँसे 
श्रीकिशोरीजीने रावणको यह दिखळाया कि तुझसे मेरा दुःख भारी है |? 

(घ ) प० प० प्र०- है चद्धहास ( अर्थात्‌ चन्द्रतेजविनिन्द्क हास्यवाले ) रघुपति ! अपने विरहानटसे 
उत्पन्न मेरे परितापको हर लीजिये ।? इस प्रार्थनासे भगवानूकी माया मन्दोदरीमें प्रवेश करके सीताजीको अचा लेती है । 

नोट--४ हरु” दो बार आया है--हरु मम परितापं' और 'हरु मस दुख भारा ।' प्रथम बार नामके सम्बन्धसे 
कहा कि तेरा चन्द्रहास ( चन्द्रकिरण ) नाम है, अतः मेरे परितापको हर ओर दूसरी बार रूप अर्थात्‌ शीतळ धारावत्‌ होनेसे 
हरनेको कहा | अथवा, विपादके वचन होनेसे पुनरुक्ति नहीं है | ( रा० बा० दा० ) | 

सुनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि मीति बुझावा ।। ७॥ 

अर्थ- (ये) वचन सुनते ही फिर मारने दौड़ा (अर्थात्‌ मारनेपर उद्यत हुआ ) तब मन्दोद्रीने नीति कहकर 
समझाया बुझाया ॥ ७॥ 

टिप्पणी--१ (क) 'सपदि सानु मम बाली ।””” रावणके इस वचनको न माना; अतएव वह मारने दौड़ा, 
पहले मारनेको कह चुका था- करिहाँ तव सिर" । अतः अब 'पुनि मारन धावा' कहा | ( ख ) घावासे सूचित होता 
है कि रावण दूर था$ । ( ग ) रावण अनीति करता है । मन्दोदरी नीति कहती है। अतएव यहाँ रावशसम्बन्धी मन्दोदरी 
नाम न दिया वरन्‌ पितासम्बन्धी नाम कहा | मयकी यह कन्या है। ( घ ) कहि नीति बुझाव का भाव कि और 
किसी रीतिसे कहकर समझानेकी राह इस समय न थी । क्योंकि राजाका अपमान किया और आज्ञा भी भङ्ग की । नीति 
कहकर समझानेका रास्ता अभी है, क्योंकि स्रीका वध न करना चाहिये; जैसे जब कंस देवकीका वध करने लगा तब 
वसुदेव-देबकीने नीति कहकर समझाया था | [_त्रीहत्या सहापातक है, यथा मनुस्मृतो- बालघ्नांश्च कृतघ्न(इच विशुद्धानपि 
घर्मतः। शरणागतहर्तृंश्व न संवसेत्‌ ॥' अर्थात्‌ बालकका वध करनेवाला, कृतष्न, शरणागत एवं ख्रीके मारनेवालोंका संग 
न करे, चाहे धमपूर्वक वे प्रायश्चित्त करके शुद्ध हो गये हों | ] 

नोट: १ मयतनया' । मय दानव, दैत्य एवं राक्षसोंका विश्वकर्मा है | उसकी कन्या मन्दोदरी है | रावण = 
राक्षस भले ही हो, पर यह तो दानव-कन्या होती हुई भी दैवी सुम्पत्तिसे पूर्ण है प्रातःस्मरणीय मानी गयी है| यह | 
नीति जानती है तभी तो बराबर नीतिका उपदेश करती है, यथा--'बोली बचन नीतिरस पागी । ५।३६॥ तथा यहाँ 
म्र स्वामीका मत है कि मयतनया' शब्द देकर जनाया कि दानब-कन्या होकर भी उसने वह काम किया जो उसके | 
कुल ओर जाति-स्वभावके विरुद्ध है | 

नोट--२ यहाँ भी ईश्वरताने काम किया । भक्तकी कैसी डु हु खै । 
सलह तर क 2. सा 8 रो भगवान्‌ कैसी करते हैं ! वह मन्दोदरी जिसे रावण । 

न ) | तो रावणका बतांव देखकर उनके मारे जानेमें बहुत ( 
शीघ्रता करनी चाहिये थी | ( रा० शं० )। | 
। 


OOOO जज न कर कद यसर. यह र नाला 
मा० त० झु०- के यहां “धाबा? पदका धथ दौड आना नहीं हे, क्योंकि जिस वृक्षक नीचे जानकीजी रहती 
तो समीपरथ पुरुषका दौड 
७ ७ ए पे: ro न दाड़ आना 

कसै सम्भावित हो सकता है १ उसका यहां ठीक अथे यह हे--( ख) गुप्ताथ-आत्मशुद्ध्यथ अति संन्किट्में गमन करि 

शरणागति चाही । क्योंकि धाव धातुका भर्थ गति भौर शुद्धि है । मन्दोद्रीने नीति समझाया कि इतनी 

( नोट--पर 'धावा पद बहुत ठोर भाया है । वहां ऐसा अर्भ नहीं है) । 
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या अर्थात्‌ 
शाप्रता ने क्रो i 


| दोहा १० (८-९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९७ रावण और सती सीता 
ट ३ समझाना यह भी हो सकता है कि-जो स्री अपनेको नहीं चाहती उसकी चाह करनेवाले पुरुष सदा संतप्त 
थे ही रहा करते हैं; यथा--अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते । वाल्मी० ५ | २२ | ४२ ।' प्रीति उससे करे जो अपनेसे 
प्रेम करे | श्रीजानकीजी पतिव्रता हैं तब उन्होंने जो कहा वह योग्य ही है, उनका अपराध क्या ! इत्यादि । 

i वि० त्रि०-- रावण स्त्रीजनसे परिवेष्टित वहाँ आया था, अतः बहुत सन्निकट नहीं था। इतनी दूरीपर था 


जहाँसे बातचीत हो सके | मारने दोड़ा अर्थात्‌ मारनेका उपक्रम किया जैसे सुनत निसाचर मारन घाए' मै मारनेका 
क्रम ही अर्थ होगा । यदि दौड़ा होता तो मन्दोद्रीको नीति कहनेका अवसर नहीं मिलता | जैसे ही उसने दोड़नेका 
उपक्रम किया, वैसे ही मन्दोदरीने नीति समझाया, यथा--'त्यागहु दीना मानुषी कृषिणा कुशा ढुखारि। है केतिक गंधं 
सुर किन्नर नागकुमारि ॥ अनुरागिनि तुझ पर सदा, मदमाती सुकुमारि । काम कला महेँ कुशल अति तिन कहँ भजो 
i सुरारि ॥ कान कहे दुखिया तिया, तन की समता त्यागि । ताहि कान नहिं कीजिये जरत बिरह की आगि ॥ समय देहु 
जामे कछूक हियकी अगिन बुझाइ । तब अवसर किछु कहनको जब दुख घटत लखाय ॥४ 
5 नोट--४ 'छुनत०” चण्डी, “मयतनया०? तामरस है--( ब्र० चं० ) 
| टिप्पणी--२ ( क ) पतित्रता अपने पतिका अपमान नहीं सह रुकती-- सि अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ 
। प्रबोध । सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचत सकोध ॥' यहाँ मन्दोदरी आदि रानियाँ रावणके अपमानसे दुखित 
। न हुईं, क्योकि रावणकी अनीति न अच्छी लगी | इसीसे नीति कहकर उसे समझाने लगीं कि यह बात तुमको नहीं शोभा 
देती | ( ख ) 'बुझावा" के यहाँ दोनों अर्थ लगते हैं-- समझाना और ठंडा करना | इस शब्दको देकर जनाया कि बड़े 
क्रोधसे दौद्व था, समझानेसे शान्त हुआ | 
कहेसि सकल निसिचरिम्ह बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ ८ ॥ 
मास दिवस महेँ कहा न माना। तों में मारब काढ़ि कृपाता ॥ ६ ॥ 

अर्थ- ( तब उसने ) सब राक्षसिथोंको बुलाकर कहा कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे डरवाओ || ८ ॥ ( यदि ) 
एक महीनेमें कहना न माना तो में तरवार निकालकर ( उसे ) मारूगा || ६ ॥ 
टिप्पणी--१ बोलाई” और 'जाई? से सूचित किया कि मन्दोदरीके समझानेपर फिर रावण वहाँसे चळ दिया, ठहरा 
नहीं । समीप होता तो, जाई? का प्रयोजन न था। भाव यह कि जिस कामके लिये बनाव-श्रङ्कारसे आया था वह न 
Mh. हुआ बल्कि बिगडा-बिगडी हो गयी, गाळी भी सुनी, तब कौन मुँह लेकर वहाँ ठहरता । 
| नोट--१ सकल निसिचरिन्ह'-- ये यही राक्षसियाँ हैं जो श्रीसीताजीकी रक्षा तथा पहरेके लिये अशोकवाटिकामै 
रक्खी गयी थीं । यथा--'तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ । ३। २९ ।, सन्दिदेश ततः सर्वा 
राक्षसीघोंरदर्सनाः । वाल्मी० ५ | २२। ३२॥ २--'ोलाई? से यह भी भाव ले सकते हैं कि रावणके आनेपर और 
श्रीजानकीजीसे बातें प्रारम्भ होनेपर वे वहाँसे हट गयी थीं; अतः उन्हें अलग बुलाकर कहा । “जाई से स्पष्ट है कि वे 
श्रीसीताजीके पास नहीं हैं, रावणने उनसे यह बात सीताजीके सामने नहीं कही | मा० त० सु» में 'जाई का अर्थ भें जाता 
हूँ? किया है पर ऐसा प्रयोग अन्यत्र देखनेमें नहीं आता | 
३--'मास दिवस महेँ कहा न माना |“ इति | हळ इसके दो प्रकारसे अर्थ हो सकते हं । एक तो निशा- 
चरियोंके प्रति लेकर और दूसरे निशाचरियोंसे श्रीसीताजीके प्रति कहनेको | निशाचरियोके प्रति धमकी है कि एक मासमें 
मेरे वश न करा सकी तो मै तुम्हारा वध करूँगा और दूसरे पक्षमै यह अर्थ है कि “ठुम उनसे कहना कि महात्मा रावणने 
कहा है कि एक मासमें मेरी आज्ञा न मान छी तो मैं अवश्य मार डाइँगा, वह इस भ्रममें न रहे कि में मन्दोदरीके कहनेसे 
मान गया हूँ, अब न मारूंगा । 

४-_'मास दिवस' महीना दिन कथनका भाव यह है कि मासकी अवधि बीचमें भी रहती दै, उसकी पूर्ति पूर्णिमा 
एवं संक्रान्तिपर भी हो जाती दै । “मास दिवस! अर्थात्‌ “मासके पूरे दिन गिनकर तीस दिन-यह सूचित करने और 
उपर्युक्त अ्रमनिवारणार्थ “मासः के साथ “दिवसः पद्‌ दिया । अथवा, “मास दिवस बोली हे, यथा-- मास दिबस कर 
दिवस भा““ १ | १६५ ।? “मास दिवस तहे रहेउँ खरारी | ४। ६। मास दिवस महेँ आएहु भाई । ४ | २२ ।' 
"मास दिवस महुँ नाथ न आवा । ५ | २७ । 
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Ma 0. __ == 
५--पंजाबीजी कहते हैं कि पोप आ रहा है, उसमें मंगल कार्य नहीं होते इससे एक मासकी अवधि दी ।# 
टिप्पणी--२ इस प्रसंगे राबणने जानकीजीको तीन बार हुक्म दिया-( क ) एक बार बिलोकु सम ओरा' यह 

दान है | ( ख) 'नाहि त सपदि मानु मम बानी' यह भय है | ( ग) 'मास दिवस महुँ कहा! माने ।--यह मोइळत 

दी और इसपर भी न माना 'तो सें मारब” यह दण्ड है | 
झंका--रावणने ऐसी कड़ी-कड़ी बातें कह डाली और हनुमानजी तरुपल्ळवमें छिपे हुए सुनते रहे | बे केसे सहन 
करते रहे १--'हरिहर-निदा सुनइ जो काना । होइ पाप गोघात समाना ॥' अंगद्जीके सामने जब रावणने निन्दा की तब 
वे क्रोधवंत हो गये थे । 
समाधान-- ( वेदान्तभूपणजी )--समाधानके पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि निन्दा किसे कहते हैं। किसीके 
परोक्षमँ उसके ऊपर '“मिथ्यादोपारोपणः का नाम "निन्दा? है और समक्षमें मिथ्यादोप्ारोपणका नाम गाली है । रावणने 
श्रीरामजीके परोक्षमें श्रीरामजीपर मिथ्यादो्रारोपण किया | यथा--'बल प्रताप बुधि तेज न ताके? ।'" “इत्यादि, तब 
'क्रोषबंत अति भएउ पदा । ६ | ३१। १ ।' किंतु उसी रावणने जब रणाङ्गणमें श्रीरामजीको कटु वचन कहे तब साथमें 
रहते हुए भी अंगदने कोप न किया, क्योंकि उसका प्रत्युत्तर करनेके लिये उसके सम्मुख ही श्रीरामजी उपस्थित थे। इसी 
तरह रावण जो कुछ कह रहा है वह श्रीजानकीजीके समक्ष और उन्हींसे कह रहा है और वे उसका प्रत्युत्तर कर ही रही हैं। 
रावण श्रीजानकीजीसे दूरीपर खडा है | यदि वह उनके पास पहुँच जाता तो अवश्य हनुमानजीसे रहा न जाता | वे अवश्य 
रक्षा करते | 


दूसरी बात यह भी है कि अज्जदजीको प्रभुने पूर्णाधिकार देकर भेजा था, यथा--'काज हमार तासु हित होई। 
रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥' और हनुमानजीको तो इतनी ही आज्ञा दी थी कि 'बहु प्रकार सीतहि समुझायेहु । कहि 
बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥' और अधिनायक श्रीजाम्बवानते भी यही कहा था कि 'एतना करहु तात तुम्ह जाई। 
सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥/ श्रीहनुमानजी अन्वेषक दूतकी स्थितिमें थे और अङ्गदजी प्रतिनिधि ( रामदूत ) थे । 
अतएव दोनोंके दूतस्वमैं अन्तर था | इसलिये दोनोंके कार्यमें अन्तर होना ही चाहिये । 


तीसरे श्रीहनुमानज़ी जिस श्रेणीके दूत बनाये गये हैं वे उसके कार्य-गौरवकों खूब समझते है कि ऐसी स्थितिमै बिना 
दूरतक सोच लिये सहसा कुछ कर बैठना उचित नहीं। इस सम्तरनधमें आदिकवि प्राचेतस महर्पिने-'स्वामिकार्य बिनङक्ष्यन्ति 
हुताः पण्डितमानिनः । इन शब्दोंमें श्रीहनुमान्‌जीका मन्तव्य स्पष्ट कह दिया | और श्रीहनुमाचजीको तो सर्वथा निश्चित ही 
है कि श्रीजानक्रीजीका विनाश किसी तरह हो ही नहीं सकता, उन्हींके वचनोंको पढ़िये-- 'ज्रयाणां भरतादीनां आतृणां 
देवता च या । रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥' 


दो०--भवन गयउ दुसकधर इहा पिसाविनि बृंद । 
सीतहि त्रास देखावहि धरहिं रूप बहु मंद ॥ १०॥ 


तिल * १ वाल्मीकीयमें दो मासकी भवधि देना कहा है यथा--'द्वाभ्यामूध्वे' तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीम्‌ ।› द्वौ मासौ 

1० (५।२२।९,<८), पर भब्चिकाव्यमें एक मासको अवधि है, यथा- “न मासे प्रतिपत्तासि मां चेन्मर्तासि भैथिरिः । 
रा अर्घाली < व्‌ ९ पायकुलक है--( ब्र० चे०) | 
३--अप्तार्थ--'सीताजीके वचने सुनकर निजात्मघात (के उपायोंकी 

कि इनकी सेवा करो इससे शीघ्र प्रसन्न होंगी; भतएव 
करो, एक मासमें प्रसन्न न हुई तो समझू गा £ 
हैं तो अर्थ होगा कि मैं खग निकालकर अपना 


झर ) के लिये दौड़ा, मंदोदरीने नीति दिखायी 
तएब राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि तुम जाकर त्रास अर्थात्‌ कष्ट सहकर इनकी सेवा 
क तुमने ठीक सेवा नहीं की । हुमको मार डाळँगा । पुनः यदि सीताप्रति ये वचन . 
सिर कार डाळूँगा । 

Ee षक पाए? ड लिखती हैं कि ये ( गुप्त) विलक्षण अध श्रीवास्मीकीय-तिलककार-तीर्थ भादि महात्मान 
द्रसाथ ह । प्रयागनिवासी पं० सिवसहायजीने तो सष्ट कर दिया है; अतः उन्हीं लोगोकी शे 

k 1 हैं; अतः उन्हीं लोगोंकी शॉलीका भंबलम्वनकर तथा 
टीकानुकूरु यह व्याख्या लिखी गयी । ह 2 फला पुग्माम्जछि 
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दोहा ११ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९९ त्रिजटाका स्वप्न 


TN RRS SO IT रा 


अर्थ ( ऐसा कहकर ) रावण घर गया । यहाँ निशाचरि-समूह सीताजीको भय दिखाती दै और बहुत-से बुरे-बुरे 
रूप धारण करती हैं# || १०॥ 
टिप्पणी--१ (क ) पूर्व कहा कि 'कहेसि सकल, निसिचरिन्ह' और यहाँ पिसाचिनि दंद'; इस तरह दोर्नोका 
पर्याय जनाया । वहाँ “सकल? है वही यहाँ “बंद? हैं। ( ख) “बहु बिधि त्रासहु जाई! अतएव 'इहाँ धर्राह रूप बहु मंद कहा | 
बहु देहलीदीपक दै | बहुत मन्द और बहुत-से रूप धारण करती है । 
नोट--१-जब राक्षसियोंको बुलाया तब 'निसिचरिन्ह कहा और अब अनेक भयंकर रूप धारण करके श्रीसीताजी- 
को चास दे रही हैं अतः अब 'पिसाचिनि' पद दिया । पिशाचिनियोंके ऐसे ही आचरण होते हैं, यथा--नाना भाँति 
पिसाच पिसाची । मार काट धुनि बोर्लहि नाची ॥ ६ । ५१ ? २--'सीतहि त्रास देखार्वाह्‌ ।' बाल्मी० ५ सग २३, २४ 
में चास दिखानेका वर्णन है । ३--“बृन्द? शब्दसे जनाया कि सब एक साथ मिलकर भी डरवाती थीं | 
त्रिजटा नाम राछसी एका। रामचरन रति निपुन बिबेका॥ १ ॥ 
सबन्हो बोलि सुनाएसि सपना । सीत हिं सेइ करहु हित अपना ॥ २ ॥ 
अर्थ--एक राक्षसी त्रिजटा नामकी थी जिसकी श्रीरामजीके चरणोंमे प्रीति थी और जो विवेक निपुण थी ॥ १ ॥ 
उसने सबोंकों बुलाकर स्वप्न सुनाया ( और कहा कि ) सीताजीकी सेवा करके अपना भला कर लो ॥ २ | 
नोट--१ “त्रिजटा'--यह एक बूढ़ी राक्षसी थी जो बडी बुद्धिमान्‌ थी । भूपण-टीकाकार लिखिते है कि यह 
विभीषणजीकी पुत्री थी । बात्रा हरिहरग्रसादजी लिखते हैं कि तीन गुणोंसे जटित होनेके कारण इसका नाम त्रिजटा हुआ-- 
रामचरणरति, व्यवहारःनिषुणता और बिवेक--ये ही तीन गुण हैं। स्वप्न सुनाकर श्रीसीताजीकी सेवाका उपदेश करना 
यह व्यवहदारमे निषुणता दै । 'सीतहि सेइ करहु हित अपना' यह भक्ति है। इनकी सेवासे ही कल्याण होता है यह जानना 
ही विवेक दै । रत्‌-असतूका ज्ञान विवेक है | यह जानती है कि हरिमजन ही सस्य है और सत्र जगत्‌-व्यवहार असत्य है। 
ऐसा विवेक होनेसे उसको श्रीरामचरणोमे प्रेम है | अतः 'रामचरन रति निपुन बिबेका कहा । अथवा 'होइहि सत्य गये 
दिन चारी ! यह अनुभवकथन विवेक है ( पं०, रा० प्र० ) | 
टिप्पणी--१ ( क ) 'राछसी एका' अर्थात्‌ उस बृन्द्भरमें यही एक ऐसी थी । रामप्रेमसे ज्ञानकी और ज्ञानसे भक्ति- 
की शोभा है | यथा--सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू और जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहत सहित सुबिरति बिचारा ॥' 
( ख )-- रामचरणरति' से उपारना कही और विवेकसे ज्ञान कहा, कर्म न कहा; क्योंकि स्त्रीको कर्म करनेका अधिकार 
नहीं है। जहाँ तीनोंका अधिकार होता है वहाँ तीनों कहे हैं। यथा--धर्मधुरंधर गुननिधि ज्ञानी । हृदय अगति मति 
सारंगपानी ॥' यहाँ धर्मधुरंधरसे कर्म, ज्ञानीसे ज्ञान, हृदय भगति ` से उपासना, तीनों कहे; क्योंकि ये तीनोंके 
अधिकारी हैं | ( ग ) रामचरणमेँं प्रेम है, इसीसे सीताजीकी सेवा करनेको कहती है और बिवेकमै निपुण है इसीसे सबका 
हित किया, यथा-- अब गृह जाहु सखा सव भजेहु मोहि दृढ़ नेम | सदा सर्वगत सर्वहिंत जानि करेह अति प्रेम ४४ 
उसको स्वप्नमें भविष्यका ज्ञान प्राप्त हुआ | १ MOR, 
२--( क ) 'सबग्हौ बोलि ' इति । रावणने सबको बुलाकर दुःख देनेकी आज्ञा दी थी, इसीसे इसने सब! को 
बुलाया जिसमें रब सुन छें, कोई दुःख न दे। 'बोलि' से शात हुआ कि औरोंसे कुछ दूर थी, पर इतनी दूर न थी कि 
थ्रीसीताजी उसकी बात न सुन पातीं । इन्होंने भी सुना तभी तो उससे कहा कि “मातु बिपति संगिनि तें मोरी' । ( ख ) 
स्वप्न सुनानेका भाव कि यदि वैसे ही यह मना करती, स्वप्न न सुनाती तों कोई मानता नहीं, स्वप्न सुनानेसे सबको विश्वास 
होगा | (ग ) करो हित अपना अर्थात्‌ रावणके हितभें जो तुम तत्पर हो उसे छोड़ो और अपने हितमै लगो । भाव यह 
.कि.श्रीसीताजीको दुःख देनेसे तुम्हारा अहित होगा | त्रिजटा रामभक्त है, इसीसे उसने श्रीसीताजीका हित किया और 
राक्षसियोंसे सेवा कराके उनका हित किया | यह धर्म है। यथा-“परहित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीड़ा सम 
नाह अधमाई ॥' 
नोट--२ “हित हमार सियपति सेवकाई' श्रीभरतजीके ( २। १७८। ₹ के) इस नाकयमे अदुसार जीवका सो 


# ब्र० चं०--दोहरा दोहा मिश्रित दै. | 
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हित भी शीसीतारागजीकी सेवाहीमें है । यहाँ स्वार्थ और परमार्थका एकीकरण हो जाता है । ( ल्मगोड़ाजी ) | 
३-- सीतहि सेइ करहु हित अपना' इति | वाल्मी० ५। २७ में स्वप्नका विस्तृत उल्लेख है । इलोक ६ से लेकर 
तीस उलोकोमै स्वप्न दै | यह कहकर उसने हितके वचन कहे हैं कि-- तुम शीघ्र देखोगी कि श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीको 
शीघ्र प्राप्त होती हैं । राक्षसोंको मारकर वे तुम लोगोंकों अवश्य मारेगे क्योंकि अपनी प्राणप्रिय, दनवासमें भी साथ देनेवाली 
पत्नीका तुम लोगोंद्वारा भर्सन और तर्जन वे कदापि नहीं रह रुकते, वे कभी क्षमा न करेंगे | अतएव उचित है कि अब तुम 
श्रीजानकीजीसे क्रर वाक्य न कहो किंठ उनको कोमल वचनोंसे धीरज दो । मुझे तो यही रुचता है कि हम सब मिलकर उनसे 
अनुग्रहको प्रार्थना करें । यद्यपि तुम लोगेंने इनको बहुत त्रास दिया है, तो मी तुम इस वातकी चिन्ता न करो । ये मैथिली- 
जी प्रणाममात्रसे प्रसन्न हो जायँगी | वे ही इस भयसे हम सब्रोंकी रक्षा करेंगी यथा--'' र्यध्व॑ सीतामाप स राघवः 
॥ ४० ॥ घातपेत्परमासर्षी सबै: सार्धं हि राक्षसे:। प्रियां बहुमतां भार्या वनवासमनुव्रताम्‌ ॥ ४१ ॥ भस्सिता ततां 
वापि नानुमंस्यति राघवः । तदलं कूरवाक्येदः साम्त्वमेदाभिधीयताम्‌ ॥ ४२॥ अभियाचाम दैदेहीसेतद्धि मस रोचते । 
“ भस्सितामपि याध्वं राक्षस्यः कि विवक्षया ॥ ४४ ॥ ˆ प्रणिपातप्रसन्ता हि सैथिली जनकात्मजा ॥ ४५ ॥ अलमेषा 
परित्रातुं रक्षसीर्थहतो भयात्‌ /--ये सत्र भाव सीतहि सेइ करहु हित अपना ।' से जना दिये | 
४-- यह स्वप्न त्रिजटाको श्रीरामजीकी इच्छासे हुआ । झठ़े ही स्वप्न ब्नाकर नहीं कहा गया | छू भक्त जब 
बहुत आपत्तिमें पड़ जाता है तब प्रभु ही उसकी रक्षाका उपाय रच देते हैं । त्रिजटाको स्वप्न हुआ और वह प्रातःकाल | 
वह जानती है कि प्रातःकालका स्वप्न प्रायः सत्य होता है। उसको अनुभव है कि यदि ढुखियारी स्प्रीके सम्बन्धमै ऐसा 
स्वप्न हो तो वह अवश्य इुखोसे छुटकारा पाकर अपने पतिको पाती है । यथा--यस्पाम्रेद॑विध: स्वप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते । 
सा दुःखेदिविधंसुबता प्रियं प्रापनोत्यमु्तभम्‌ || वाल्मी० २७ | ४३-४४ ॥?_ इदीसे उसै ऐसा स्वप्न हुआ जिससे उसे 
स्वयं विश्वास हुआ और दूसरोंको वह विश्वास दिला सकी | श्री हनुमानजीसे भी भेंट करानेके लिये यह स्वप्न हरि-इच्छासे हुआ। 


५ सीतहि का हि’ यहाँ निश्चयार्थक अब्यय है जिसमें भाव यह है कि एकमात्र श्रीसीताजीकी ही सेवासे हित 
होगा, अन्यथा नहाँ। | दु 

६--वह स्वयं भक्ता ओर विवेकी है; इसीरे उसने उनको भी दोनोंका उपदेश दिया । "सेवा करो? भक्ति है और 
“इसमें अपना हित जानो' यह विवेक दिया | 


सपन बानर लंका जारी । जातुधान सेता सब सारी ॥ ३॥ 

खर आरूढ़ नगन दससोसा। मुंडित सिर खंडित भज बीसा ॥ ४ ॥ 

एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका झनहुँ बिभीषन पाई ॥ ५॥ 

अथ स्वप्तमै ( मैंने देखा है कि एक ) वानरने लंका जला 

दश सिरोंबाला रावण गधेपर सवार है, नंगा है, ( उसके ) सिर मुंडे हुए हैं ओर बीसों भुजाएँ कटी हुई हैं || ४ || इस 
प्रकार वह दक्षिण दिशाको जा रहा है और लङ्का मानो विभीषणजीने पायी है।| ५ || 

कट सपन वानर टका जारी इति | पूर्व एक बार कह चुके हैं. कि सबन्हौ बोलि सुनायेसि सपना' ओर अब 

फ्रि कहते दकि सपन बानर “। दो बार स्वप्नका कहना लिखकर सूचित किया कि प्रथम यही कहा कि मैंने आज बढ़ा 

भर्यकर ए रोमाञ्चकारी स्वप्न देखा है जिसका फल है रावणका नाश और श्रीसीताजीके पतिकी विजय । यह सुनकर सब 

राक्षसियों भयभीत हो गयीं और उन्होंने उससे पूछा कि क्या स्वप्न देखा है ? त त्रिजटाने स्वप्तःसुनाया | यथा-. 

स्वप्नो ह्यद्य भया दुष्टो दारुणो रोमहषण: । र्षसानामभावाय भर्तुरस्या जयाय च || वास्मी० ५। २७ | ६ ॥! 


क त्वया क स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि। तासां ठु वचनं शरुत्वा राक्षसीनां मुखाच्च्यतम || ८ ||? वाल्मीकीयके भाव 
प्रकट करनेको यहाँ दो बार लिखा । a 


२- प्रथम स्वप्तके इत्तान्त नहीं सुनाये, केवल स्वप्न 
इसपर राक्षसियोने कहा होगा कि रावणके जीते जी हमारा अहित 
सुनाया जो स्वप्नविचारानुसार रावणके नाश और श्रीरामजीके 


डाली ओर राक्षसँकी सारी सेना मार डाळी ॥ ३ || 


देखना कहा और कहा कि 'सीतहि सेइ करहु हित अपना ।' 
हित कोन कर सकता दै ? इसपर उसने स्वप्नका वृत्तान्त 
के जयके सूचक हैं । 
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दोहा ११ (६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०१ त्रिजटाका स्वप्न 


लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्म अलि बंका॥ ३३ । ५. ।' 'देखत तुम्हहि नगर जेहि जारा1 ६। ५५ | ४ ।' ळंक्ापुरी 

दुष है, रावण त्रैलोक्यविजयी है, ऐसी भी लंकाको रावणके रहते एक बंदरने जढा डाला | यथा-- रावन नगर अलप 
कपि दहई । सुनि अस बचन सत्य को कहई )| ६। २३ | ८ |” “त्रिदशैरपि दुर्धर्षा लंकानाम महापुरी । कथं वीर त्वया 
दग्धा विद्यमाने दशानने ॥' ( ख ) इस चोपाईपें सुन्द्रकाण्डकी कथा कही, आगे लंकाकाण्ड है । 

२- (क) डर आरूढ़ मशन दस्सीसा ४ इति | सेनाका मरना प्रथम कहकर तत्र रावणका मरण कहा, ऐसा 
ही हुआ भी और प्रायः ऐसा ही सब राजाओं की लड़ाइयौंमें होता है । ( ख ) “मुंटित सिर से तो मरण न हुआ ! खंडित 
रिर कहनेसे मरण जाना जाता सो क्यों न कहा ? वारण कि स्वप्नाध्यायमें लिखा दे कि जिनकी मृत्यु देख पड़ती है, उसकी 
मृत्यु नहीं होती; वरन्‌ दूसरेकी मृत्यु होती है और जिरुकों सिर मुँडाए देखो उसकी मृत्यु अवश्य होती है। (ग) दक्षिण 
दिशामें यमपुरी है | दक्षिण दिशा या यमपुरको जाना मुहावरा है, मृत्यु होना इसका अर्थ है चाहे कोई स्वर्ग जाय, चाहे 
नरक, मृत्युसूचक स्वप्न सबोंको एक ही होते हैं | ( घ ) जाई का भाव यद्द कि जिसको स्वप्नमैं इस प्रकार देखे वह 
अवश्य मरता है | “पाई? से जनाया कि जो उसके हाथोंसे निकल गयी थी, उस गयी हुईको पुनः पाया। रावणने 
विभीषणजीको निकाल दिया था, इस्से राज्य मिल्नेकी आशा न रही थी; यथा-- 'करत राज लंका सठ त्यागी | ५३ | 
५ |? वह एनः मिली । पुनः, जैसे सुग्रीवने किप्किन्धाका राज्य पाया था, यथा-- हरि लीप्हेसि सरदस अह नारी ॥' वैसे 
ही विभीषणजीने गयी हुई सम्पत्ति पायी | “गई हुई? के ही सम्बन्धसे 'पाई' कहा जाता है; यथा- गइ सनि मनहुँ फनिक 
फिरि पाई । २। ४४ ।' ('इनहेँ दिभीषन पाई!) इति | यहाँ 'मनहुँ' उत्प्रेक्षाका पद दिया क्योंकि यह स्वप्नकी वात है 
और स्वप्नकी बात कहने की ऐसी ही रीति है |--[ पाई? के इस भावमें एक दोष यह आता दै कि विभीषणका राज्य 
छीना नहीं गया, वह कभी राजा न थे और न उत्तराधिकारी ही हो सकते थे । ] यु र हु 

नोट-- ३ 'मनहुँ? उस्रेक्षाहकारसे मानो कवि उस भेदको भी निवाह देता दै जो घटनाओंकी वास्तविकता औं 
स्वप्नके आधारवाढी कह्पनामैँ प्रतीत होता है | ( लमगोड़ाजी ) | 
४~ वाल्मी० ५ | २७ में भी कहा है--गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः | २६ | `” “लंका दृष्टा मया 
स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिया |३७। दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना ।३८।', “एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः।३२। 
५--अर्धाली ३, ४ पायकुलक, एहि निधि सो दच्छिन दिसि जाई” कुसुमविचित्रा और “लंका मनहु"” 
पायकुळक भेद है । कु 
` बावा हरिदासजी- यहाँ त्रिजटाने दस बातें कहीं-- ढंकादहन, सेनावध, खंडित भुज, विभीषणराज्य, विजय-घोषणा, 
सीता-मिलाप, खर-आरूढ़, नग्न, सुंदित सिर और दक्षिण दिशाको गमन | इसमेंसे प्रथम छः तो स्त्य हुई पर अन्तिम 
चारका होना जान न पड़ा | यह शंका होती है | इसका समाधान यह है-- (१) जव अंगदने प्रतिज्ञा की कि "जो मम चरनः 
सकसि रूठ टारी । फिर्राह राम सीता में हारी ||, तब सबने हटाना चाहा पर चरण किसीके टाले न रला | इससे रावणकी 
हार हुई । हारनेपर गधेपर चढ़ानेकी रीति है-'( भक्तमाल्में इसके प्रमाण ह ), रावणकी यह हार मानो गधेपर सवार होना 
है। ( २) अंगदने हाथ पटका तब रुभासहित सब गिर पड़े--ुहुँ भुजदंड तसकि महि सारी ॥ डोलत धरनि सभासद खसे । 
चले भागि भय सारत ग्से ॥' इरुसे रावणकी लज्जा मर्यादा जाती रही और नग्न होनेसे भी ळज्जा-मयांदा नहीं रहती | अतः 
यह नग्न होना हुआ | ( ३ ) “भूतल परे मुकुट अति सुंदर ।' रावणे सिरपरसे मुकुट गिर पड़े; इनमेंसे कुछकों अंगदने 
उठाकर प्रभुके पास चला दिया, उरुका रिर शोभाहीन हो गया | यही सिरका मुंडित होना हुआ । ओर (४) दक्षिणदिशिसे 
मरण कहा; क्योंकि मृतकका पैर दक्षिण दिशाकी ओर रखा जाता है; जीवित मनुष्य दक्षिण दिशाकी ओर पैर करके नहीं सोते । 
नगर # किरी रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥ ६॥ 
यह सपना में कहाँ सक । होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ ७॥ 
तास्‌ बचन सुनि ते सब |डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परौं ॥ ८॥ 
+ ब्र० चै-- नगर ०' तामरस, 'तब' से “चारी'तक पायकुल, 'तासु० भा चौ० का ३२१ वां भेद, “जन्कमुता' 
३४८ वां भेद है । 
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अर्थ- नगरमे रघुनीरकी दोहाई पिरी तब प्रभुने रीताजीको बुला भेजा ॥ ६ ॥ में पुकारकर कहती हूँ कि यह स्वप्न 
चार दिन बीते सत्य होगा || ७ || उसके वचन सुनकर वे सब डरीं ओर जानकीजीके चरणेपर पड़ीं ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी-- १ “नगर फिरी रघुबीर दोहाई ।“““इति | ( क ) जिसका राज्य होता है, उसकी ढुट्दाई फिरती है (उसके 
विजय एवं राज्यकी घोषणा डके आदिके द्वारा होती हे ); यथा-- जब प्रतापरबि भयउ नुप फिरी दोहाई देस ।१ । १५.२। 
सब निशाचर-सेनाकों मारकर विजय-घोपणा की, इसीसे 'रघुबीर' कहा । (ख )- तव अथात्‌ ज DT To दै 
चुके । पहले शरणागतका काम किया, उसको निद्र कर दिया, तब अपना काम पीछे किया-- यह शीरामजीका स्वभाव है । 
जैसे पहले सुगीवको राज्य देकर तब सीताजीकी खोज करायी, वैसे ही विभीषणजीको राज्य 0 सीता को be | इसा 
प्रकार अवध पहुँचनेपर प्रथम रुखाओंवो स्नान कराके तब स्वयं स्नान किया । तब ls चो i Mr 
तात्पर्य यह है कि तुम सव इनको दुःख देती हो, जब इनको प्रभु बुलाकर पूछेंगे, ये सब हाळ उनसे कना, तन 
तुम्हारी दुर्दशा होगी । र में अभी दे 
२--यह सपना में कहाँ एकारी ।"” इति ।--भाव यह है कि स्वप्न सत्य होगा, हमने का अभी 
है । अथवा, औरोके स्वप्न चाहे असत्य हों परंठ परमभक्तोंके स्वप्न सत्य ही होते हैं। जे श्रीपावंतीजी, श्रीमरतजी आर 
श्रीरामजीने जो-जो स्वप्न देखे, वे सब सत्य हुए | यथा--सुनहि मातु में दीखे अस सपन जुनावा कक न A 
सुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि ॥ १। ७२ ॥ करहि जाइ तपु सैलकुसारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ४, देह राति 
भयानक सपना । जागि कर्राह कटु कोटि कलपना ॥२।१५७।, 'उहाँ रामु रजनी अवसेषा ।. जागे सीय र अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ नियोग ताप तनु ताए ॥ सकल मलिन सन दीन दुलारी \ देखी सासु आन 
अनुहारी ॥ २ । २२६ ।'-- ( 'होइहि सत्य? कहनेमे भाव यह है कि स्वप्न प्रायः असत्य होते हैं; यथा-- सपने हइ भिखारि 
नुपु रंकु नाकपति होइ । जागे लाभु न हानि कछु-। २। ९२ |; इसीसे कहती दै कि इससे भी असत्य न समझ लेना, यह 
अवश्य सत्य होगा । “हि? निश्चयार्थक है | ) 
३--( के ) 'कहाँ पुकारी' इति । अर्थात्‌ पुकारकर कहती हूँ जिसमें सबको भलीमाँति विदित हो जाय, पीछे कोई 
न कहे कि हमसे नहीं कहा । अब चाहे तुम मानो चाहे न मानो; न माननेसे तुम्हारा अहित हो तो इसमें हमारा दोष नहीं । 
यथा--'कालकवल्‌ होइहि छन माहीं । कहाँ पुकारि खोरि मोहि नाही || १ । २७४ ।' [वाल्मी०५।२४ मै उन राक्षसियोंके 
नाम दिये हैं जो श्रीसीताजीके पहरेपर थीं | विनता, विकटा, चण्डोद्री, प्रघसा, अजामुखा और शूर्पणवा । इन सबोंने 
सीताजीको डरवाया । शूर्पणवा कहती है कि जो अजामुखाने कहा वही मेरी भी राय है, शीघ्र सुरा ले आओ »मनुप्यका माँस 
खाकर हमलोग निकुम्मिलामैँ नाचें ( इलोक ४३-४७ ) | श्रीजिपाठीजी इसीके आधारपर 'पुकारि का भाव यह कहते ह कि 
“यह भ्रुव सत्य है, में डिमडिम घोषसे कहती हूँ । जाय झर्णला रावणसे कह दे, साँचको आँच क्या ! ( वि० त्रिश ) | 
पकर वचनकी प्रवीणता (९०१७००००) के नियमसे इसमें अपना स्वयं विश्वास तो है ही; पर वह इतना दृढ भी है कि बड़े जोरसे 
कहा जाना सूचित होता है; दुविधा होती तो मौन रहती । ( लमगोड़ाजी ) ] ( ख )-- गएँ दिन चारी' इति । चार दिन 
अल्पकालका वाचक है; यथा--बाँघि बारिधि साधि रिपु दिन चारिसें दोउ बीर । सिलहिंयेकपि भालु दल संग जननि उर 
घरु धीर || गी० सुं० ६ ।' | दो-चार दिन, चार-छः दिन, चार दिन, छः-सात दिन इत्यादि मुहावरे ( लोकोक्ति ) है | इनसे 
दिनोंकी ठीक-ठीक संख्या न समझनी चाहिये | कवितावली, गीतावली और मानसमै इस प्रकारके और भी प्रयोग हैं; यथा- 
“दिवस छ सात जात जानिबे न मातु धरु घीर। अरि अंतको अवधि रहो थोरि के । क० सु ०:२७ /', “तों लं सातु आपु 
नीके रहिबो । जो लों हों ल्यायौं रशुबीरहि दिन दस और दुसह दुख सहिबो ॥ गी० ५1१४7, दिन दस करि रघपति 
पद सेवा । पुनि तव चरन देखिहउँ देवा ॥ ७। १९। ८ ४, दिन दस गएँ बालि पाह जाई। बूझेहु कुसल सखा 5 क्र 
लाई ॥ ६। २१ / इन उद्धरणोसे स्पष्ट है कि यहाँ दिनकी संख्या विवक्षित नहीं है । ] 
नोट--१ मासमें प्रसाद-गुण ही प्रधान है। इस विचारसे ठीक अर्थ यही है तो भी छोगोंने “दिन चारी? पर मस्तिप्कको 
पचाया है और अनेक भाव कहे है इनमैसे दो-एक यहाँ दिये जाते हेये सब वाग्विलास ही हैं--( १ ) 'होइहि सत्य 
गये दिन चारी'=चारी (चारों बातें) सत्य होइहहिं, ( कुछ ) दिन गये । चार बातें ये हैं लंकादहन और सेनावध रावण- 
वध, विभीषणराज्य, विजयधोषण और भ्रीसीताराम-मिलाप | ( २ ) रा० शं०--किसी कामके प्रारम्भसे समा सितक जितने 
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दोहा ११ श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः १०३ त्रिजटाका स्वप्न 
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दिन लगते हैं, उनपर ध्यान न देकर जिस दिन बह पूरा होता है उसे त्रिजटा एक दिन गिनती है हे लंकादह 
एक दिन, सेनाकी छड़ाईके दिन छोड़कर जिस दिन सेना की समासि हुई वह एक दिन, रावणके युद्धके दल छोड़कर 
उसके मरणका एक दिन, और युद्धके बाद जो दिन बीते, उन्हें छोड़कर विभीषणके राजतिलकका एक दिन । इस a 
चार दिन हुए । (१) और ( २) में तो कुछ भाव भी है, पर आगे कोरी पण्डिताई देखिये । Bs ) गये दिन हँ ने 
निशि । गये दिनचारी-निशिचरी | अर्थात्‌ हे निशाचरियों ! यह स्वप्न सत्य हागा । ( ॥ दिनचारी वानर | अथात्‌ 
हनुमानजीके जानेपर |* * इत्यादि । ( १ ) का उत्तर यह दै कि “होइहि' एकवचन है और चारी बहुवचन । 
मा० त० सु०--'न्रिजटाने लंकादहनसे ही क्यों कहा १ वानरका लकाम प्रवेश, Mel दि 
ब्यवस्था क्यों न कही १' उत्तर-- त्रिजटाकों विवेक निपुण कहा है; यथा-- “रामचरनरति निपुन नि / उसने i 
कि यदि इसे कहूँगी तो राक्षस सुनकर वानरको खोजने लगे, जिससे रामकायमै बाधा होगी ।-[. ने दल मा० त 5 
कार “सपना” को त्रिजटाका अनुभव रुमझते हैं, वस्तुत; स्वप्न नहीं । पर ओरोके मतसे यह उ न 
हरिइच्छासे इतना ही स्वप्न देखा, वही उसने कह दिया । विभीषणजीके सम्बन्धसे केवल यह अनुमान ही है कि ड 
र आगमन माळूम दै “ हि 
कक बे सुनि ते सब डरी ।'' ” इति। (क )-त्रिजटाका स और ER 
कहा था, य॒था-“रासचरनरति निपुन बिबेका ४; पर्‌ ति सब डरां' से जान पड़ता है कि उसने भ जे Fe प 
केवळ भय दिखाया कि दुम इनका भत्संन और तर्जन कर रही हो अतएव विजय 027 श्रीरामजी तुम्हें अवश्य दण्ड स 
केवळ भयदर्शनका कारण यह है कि निञ्चाचरियाँ भक्ति या ज्ञानकी अधिकारिणी न थीं। ( ख )-- जा 0 र 
इति । जनकसुताके चरणोंपर अपराध क्षमा-हेतु पड़ी और जनाया कि हम शरण हैं, इन्हीं चरणोंका अवलम्त्र हमको ६, द 
अत्यन्त दीन हैं | ये जनक-ऐसे महात्माकी कन्या हैं, इन्होंने क्षमा कर द्या | ५ ८०4 तत 
नोट--२ वाल्मीकीयमै भी श्रीदीताजीको प्रणाम, से प्रसन्न होनेवाली कहते समय भी St ही ह ॥ 
यथा-- प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकारसजा । २७ । ४५. ! वही भाव द्रसानेके छ्यि से 9007. बि 
यह भी जनाया कि ऐश्वर्यभावसे ईश्वरी जानकर प्रणाम नहीं किया । उन्होंने रा कर बे ४ था ८, 2 कै ॥ है 
बाला भर्तविज्यहण्ता । अबोचद्यदि तत्तथ्यं सेयं दरणं ॥ २७ | ५२ | श्रीसीताजीने निश्वास ज 2 
आ तो में अवश्य रक्षा करूँगी । [ ( पर यह श्लोक प्रक्षित कहा जाता ६ । चतुवँदीजीने नहीं दि हे छुँ वचन- 
0 न है। ) त्रिजटाका अनुभव जो सीतहि सेइ करहु हित अपना इन वचना निहित दै, स्त्य हुआ | 
विशाचरियको नह प्रमाण कफ की ही है । दा 2 Br कह चित्र- 
व भंगी. और श्रीजानकीजीने इनकी रक्षा को | वाल्मी० - I 
हु ला Uo 2 इस अहम येक चरणमै एक-एक मात्रा कम करके 0000.) ह करके ( डरीं ) 
के भाव दिग्दर्शित किये हैं | डरसे घिग्घी बँघ गयी, शरीर कापने कक इत्यादि भाव स Ei हि. 
पक २ जब राजसत्तान्तर होनेकी परिस्थिति निर्माण होती है तब अत्याचारी अन राजाकी प्रजा 


॥ 4 


को त्रमेँ लोगों ति कैसी पलटती है यह इस प्रसंगसे स्पष्ट दै । धर्मशील न्यायपरायण 
कितना मानती है ओर क्षणमात्रम छोगोंकी चित्तद्ृत्ति कैसी पलटती है यह इस प्रसंगसे स्पष्ट द्‌ | 


राजाकी प्रजा विश्वासघात नहीं करती, यह राजा भानुप्रतापके प्रसंगसे शिक्षा मिलती दै । 
दो०-जहे तहँ गई सकल तब* सीता कर मन सोच। 
मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११ ॥ 
अर्थ--सब ( मिलकर एक साथ ) जहाँ तहाँ चढी गयीं । तब्र श्रीसीताजी मनमै चिन्ता करने लगीं कि एक महीने 
बीतनेपर नीच निशाचर मुझे मारेगा ॥ द १ पक शी ही 
ee त इति । (क) इति। ( क )--सबने सम्मत किया कि म देखकर इनको भय छता ३० सम्मत किया कि हिम देखकर इनको भय लगता ह 
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* मिलि-पाङाम्तर | ( पा० कु० ) | 
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सुन्दरकाण्डं १०४ श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १२ (१-२) 
यहाँसे इधर-उधर चल दें, समीप न रहें | अतएव जहँ तहँ गई ।' पुनः यह हरिइच्छासे हुआ कि पास कोई न रहें | “जहाँ 
तह अर्थात्‌ पास ही इधर-उधर अशोकवाटिकामें रहीं, घर नहीं गयीं | घर केवळ त्रिजटा ही गयी, यथा-'असि कहि सो 
निज भवन सिघारी ।'; वे भी घर जाती तो 'निज निज भवन गई कहते | वे घर न गयीं; क्योंकि रावणकी आज्ञा उनके 
पास रहनेकी है | ( ख ) त्रिजटाने तो सेवा करनेको कडा था- “सीतहि सेइ करो हित अपना ।' और ये सब चली गयीं ? 

इनका पाससे चला जाना यही बड़ी सेवा है; क्योंकि वे रावणकी आज्ञासे इनको 'बहु बिणि' “त्रास देखार्वाह धरहि रूप बहु 
संद ।' पास रहनेसे सीताजीको उनका भय ही रहता, पास न रहेंगी तो भय जाता रहेगा । उपद्रबी उपद्रव न करे, यही उसकी 
बड़ी सेवा है, यथा--'यह हमारि अति बडि सेदकाई । लेहि न बासन बसन चुराई'; अतएव भय दिखाना छोड़ चली गग्री 
यह सेवा की | [ माऽ त० सु०-- इस समय वे सेवायोग्य अवरुर न देख सेवामें प्रवृत्त न हुई, जत्र इनका रुमय आवेगा 
अर्थात्‌ धर्मास्मा विभीषण राजा हेगे तब ये सेवामें प्रद्नत होंगी । यथा-- तब हनुमंत नगर महेँ आये । सुनि निसिचरी 
निसाचर धाये ॥ बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीऱही । जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही || ६ | १०६ |” पुनः यथा --तुरतहि 
सकल गये जहें सीता। सेर्वाह सब निसिचरी बिनीता ॥ ६ | १०७ |? ] 
नोट--१ तब! का भाव कि सरके चले जानेपर तो सोच दूर हो जाना चाहिये था और त्रिजटाके वचन सुनकर 
हषं होना चाहिये था, सो न हुआ । निशाचरियोंके चारुका दुःख गया, “त्र? मासद्विरुकी अवधिका और नीच राक्षसके 
हाथसे मरनेकी बातपर ध्यान आ गया; अतः बे सोच करने लगीं | यथा--'सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशस्य तद्रावणस्याप्रियम- 
प्रियार्ता । सीता वितत्रास“। ५ । २८ । १ ।? 
टिप्पणी-- २ 'सीता कर सन सोच' इति | पूर्व सीताजीने कहा है कि 'चाद्रहास हरु सस परिताप' आगे भी कहती 
हैं कि 'तजों देह करु बेगि उपाई। दुसह बिरह अब नहि सहि जाई॥' इससे स्पष्ट है कि बे मरनेपर तैयार थीं और 
आगे भी तैयार दिखती हैं । तब यहाँ बीचमै सीता कर मन सोच' कैसा १ अर्थात्‌ यहाँ मरनेका सोच क्यों करती हैं ? 
इसका उत्तर यह है कि यहाँ सोच यह नहीं है कि हम मारी जायेंगी, यह तो वे चाहती ही हैं। सोच इस बातका है कि 
महीनाभर बीत जानेपर मारेगा; तबतक हमको विरह सहना पड़ेगा, जो हमसे अभी ही नहीं सहा जा रहा है । इसीसे आगे 
कहती हैं कि करु बेगि उपाई' जिसमें शीघ्र मर जाऊँ | इसपर यदि कहा जाय कि हनुमानजीसे भी तो ऐसा ही कहा है- 
'मास दिवस महुँ नाथ न आवा । तो पुनि मोहि जियत नहि पावा ॥ २७। ६।, तो वहाँ भी उन्होंने अपने मरनेके 
सोचसे यह बात नहीं कही, वहाँ केवल श्रीरामचन्द्रजीके शीत्र आकर ढुःख हरनेके अभिप्रायसे कहा (कि देर हुई तो 
आना व्यर्थ हो जायगा ) | पुनः, उन्होंने हनुमानूजीसे यथार्थ जैसी बात रावणने कही थी वही ज्यों-की-त्यो कही है | 
अथवा, सोच इससे कि नीचके हाथ मरण होगा । नीचके हाथ मरण होनेसे नरक होता है । 
नोउ-२ सोच यह है कि राक्षसके हाथसे मृत्यु होगी । यथा-- हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि 
हि राक्षसानाम्‌ । वास्मी० ५। २८। ११ । अर्थात्‌ हे प्राणिमात्रके हितैषी और प्रिय ( श्रीराघबजी ) ! आपको यह नहीँ 
विदित है कि मैं राक्षसोके दयसे मारी जानेवाली हूँ । यह भी सह लेती यदि तुरत मार डाली जाती; पर उसके ल्यि एक 
मासकी अवधि है । आत्मघात करना चाहती हूँ पर न विष ही मिलता है न शस्त्र | सत्य है कि समय आये बिना मृत्यु 
नहीं होती । वास्मी० ५ । २८ के ये सब भाव इस दोहेमें भरे हुए हैं। यथा--सा जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण 
शितेन वापि । विषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चिच्छस्त्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य ॥ १६।' सत्य बतेदं प्रवदन्ति लोके 
नाकालमृत्युभेवतीति सन्तः । ५। २८। ३ |? 
टिप्पणी ३ 'मारिहि निसिचर पोच' इति | स्त्री अवध्य है, तरीका वध बड़ी नीचता है, सो भी करनेको रावण 
उद्यत 1 हुआ, यथा--नाहि त सपदि सानु सम बाती। सुमुखि होति नत जीवन हानी ॥'; पर यह कहकर भी उसने 
वचनोंको प्रमाण न किया, शीघ्र मारनेको कहकर फिर भी मारा नहीं बरन्‌ मासभरकी अवधि दे दी; यथा--'मास दिवस 
महुँ कहा न माना । तौ से मारब० ॥' दोनों कारणेंसे “पोच कहा | ( रा० कु० ) । 
त्रिजटा सन बोली कर जोरी । सातु बिपति संगिनि तें सोरी ।॥ १॥ 
. तजों देह करु बेगि उपाई । दुसह बिरह अब नाहि सहि जाई ॥ २॥ 
अर्थ--( आत्महत्याका मनमै निश्चय कर वे ) त्रिजटासे हाथ जोड़कर वोलीं-'हे माता ! त्‌ मेरे दुःलकी 
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दीहा १२ ( ३-४ ] श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०५ परमविरहाकुल सीता 


= 


साथिनी है || १ ॥। शरीर छोड़ दूँ, इसका शीघ्र ( कुछ ) उपाय कर दे | बिरह अत्यन्त कष्टदायक दै, अत्र सद्दा 
नहीं जाता” ॥ २ ॥ र 

टिप्पणी--१ 'न्रिजटा सन बोली' इति | ( क ) त्रिजटासे क्यों कहा ! वह तो कहना करेंगी नहीं, क्योंकि उसे 
विइवास है अपने स्वप्नका । दूसरे वह श्रीरामजीकी भक्ता है; वह मारनेका उपाय क्यों करेगी १ और राक्षसियोखे क्‍यों न 
कहा कि खा छें १ कारण कि वे तो खानेको दौड़ती ही थीं पर खाती न थीं, उन्हें रावणने आजा दी थी कि डराऔ, 
इससे वे केवळ भयानक रूप धरकर डरवाती थीं । उन्हें खाना होता तो खा क्यों न लेतीं, ये तो मरनेकों तैयार ही थीं, 
ये कत्र रोकती ! अतएव उनसे क्या कहती ! (ख) बोली कर जोरी' हाथ जोड़कर उपकार जनाती ह। जो बात 
करनेको वे कहती हैं वह दुष्कर दै, अगम है, त्रिजटा उसे न करेगी-वह कैसे कहेगी (3 कि लो हम चिता डा देती ह्‌ 
हुम जळ जाओ ! इसीसे हाथ जोड़कर निदोरा करती हैं। अगम बात इसी तरह माँगनेकी रीति दै, यथा-- भागे दूसर 
बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मसोरथ मोरी ॥ २ | २६ ॥' भरतको राज्य देनेमें राजाको ठुःख न होगा इससे FR 
मॉँगनेमें हाथ न जोड़ा; यथा--सुनहु प्रानप्रिय भावत जीका । देहु एक बर भरतहि टीका ॥ २। REN RN 
श्रीरामजीको वनवास देनेमें उन्हें बहुत दुःख होगा, वे यह वर दे नहीं सकते; इसीसे इसके माँगनेमै i निहोरा 
करके तब वर माँगा | ( ग ) यहाँ श्रीसीताजीकी मन, वचन और कर्म तीनोंसे अत्यन्त दीनता दिखायी है" सीताकर मन 
सोच', 'त्रिजटा सन बोलीं', कर जोरी' ( कर जोड़ना कर्म है) । 

२--( क )'मातु बिपति संगिनि तें मोरी' | इति | ( भाव यह कि छ्कामरमें विपत्तिका साथी तेरे अतिरिक्त 
दूसरा नहीं है, इसीसे तुझसे कहती हूँ ) | 'बिपति संगिनि' अर्थात्‌ है माता ! जैसे तू मेरी एक विपत्ति क 
विपत्तिमें सहायिका हुई कि स्वप्न सुनाकर राक्षसियोंकों निवारण किया, वैसे ही मेरी दूसरी विपत्तिके नि भ छ 
बन । दूसरी कौन विपत्ति है सो आगे कहती हैं। (ख) 'तजओं देह पहले कहकर तब रा बेगि अ कह | र 
यह कि उपाय करनेमें विलंब है, तन-त्यागमें बिलम्ब नहीँ । आगे आप ही बताती हैं। C1) वि 
सहा जाता | भाव कि प्राकृत आग्निसे विरहाग्निका ताप कठिन है, अग्निमै जळना सुगम हैं पर विरहाग्निम जलना 
दुष्कर है । मरण सहन योग्य है; विरह असहय हे । ( घ ) अब नाह सहि जाई' इति | प्रतिकूल वात कहनेसे hp 
विरह बढ़ जाता है,,यथा--सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भए । लोचन सरोरह a 
बिरह उर अंकुर नए ॥' माता कौसल्या आदिने राज्य करनेको कहा, यह भरतजीकी भक्तिके प्रतिकूल है। वे हे 
रावणके वचन कि 'एक बार बिलोकु मम ओरा' श्रीजानकीजीके पातित्रत्यधर्मके प्रतिकूल हैं। अतएव कहा कि अन 
नहीं सह सकती |# ड 

आनि काठ रचु चिता बनाई । माहु अनल पुनि देहि लगाइ ॥ ३ 0 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सस बानी ॥ ४ ४ 

'अब!--लकड़ी लाकर चिता बनाकर रच और फिर, है माता ! ( उसमें ) आग लगा दे ॥ ३ ॥ हे सयानी ! मेरी 
प्रीति सच्ची कर दे झलके समान वचर्नौको कानोंसे कैसे सुने || ४ ॥। RPE लय 

# मा० त० सु०--'दुसद विरह” पदसे अपनेमें उज्ज्जलरस वियोग-श गार दरसाकर माधुर्यमय अन्तलौपिका दरसाया है । 

न ब० चं०--१२ (१ ) (२) (३) (४ ) पायकुलक दै । 

| भम प्रीति का साधारण भरै ऊपर दिया गया। कुछ छोगोंने इसका अर्थ इस प्रकार क्या है--(१) मेरे प्रति जो 
तेरा प्रेम है। (२) मेरी प्रीति जो तुझमें है और तेरी प्रीति जो मुझमें है । पं० राजकुमारजीने--'मेरी प्रीति जो श्रीरचुनाथजीमे 
दै'- यद अर्थ किया है भौर इसकी पुष्टि टिप्पणी र में की है। बैजनाथजीने भी यही थर्थ किया है । वे लिखते हैं कि पतिवियोगमें 
प्राण त्याग देना ही योग्य हे, शत्रके वशमें रहनेसे मरण ही उत्तम है। कदाचित्‌ त्रिजटा कहे कि प्रभुका संयोग शीघ्र होगा तो 
उसपर कहती हैं कि 'सुनेको वन सूल सम वाची ।? भर्थात्‌ यह वचन सहे नहीं जाते। भर्थ (१) व (२) की पुष्टिमें यह 
कह सकते हैं कि सत्य प्रेम तो वह है जो वियोग होते ही निरुपाय प्राण निकल जागें, घाहरी कोई साधन न करना पड़े। उसके 

, ५ लिथे म्नि या जलाशय भादिकी भावश्यबता नहीं। 'गीत-गोविन्द' बाळे जयदेवकी धर्मपत्नी पद्मावतीजीचे यही बात कही है । 

मक्तमाल देखिये । भतः यहाँ 'श्रीरामजीमें भपना प्रेम सत्य करनेका भाव न होकर त्रिजटाका श्रीसीताजीमें भौर श्रीसीताजीका 
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सुन्देरेकाँफड १०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा १२ (५-६) 


HMR OS eee 


टिप्पणी--१ 'आनि काठ रचु चिता बनाई ।”” इति (क ) “रघु बनाई । पद मज्ञलबाचक है। पतिके 
वियोगमें सतीका मरण होना मंगल है । जैसे उत्साहसे ( उत्सवोंमें ) लोग मंगल रचना रचते हैं, वैसे ही मेरे निमित्त 
उत्साहसे चिता रच दो । दशरथमरणपर भी इन्हीं शब्दोंका प्रयोग हुआ है, यथा--सरजुतीर रचि चिता बनाई । जनु 
सुरपुर सोपान सुहाई ॥' तात्मर्यं यह कि जो काम श्रीरामजीको न मिला वह हमको मिला ।--[ वहाँ भी रामविरहमैँ शरीर 
छूटा थो, अतः मङ्गलवाचक्र पद दिया गया-- ( मा० सं०) ]। चिता बनाकर लगा दे तो मैं उसमें प्रबेश कर जोङ; 
यथा--'श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु सैथिली' । ( ख )-कोई सम्बन्धी ही चितामें अग्नि लगाता है। 
यहाँ तुम मेरी माताके समान हो क्योंकि शरीर मातासे मिलता है और तुमने इस समय राक्षसियोंसे बचाकर मुझे मानों 
दूसरा जन्म दिया दै । अतएव ठुमको दब करना उचित है | तुम आग लगा दो ! 

नोट--१ “मातु? इति । एक ओर इस करुणाजनक अपीलसे यह विरोध प्रकट होता है कि मातासे शरीर भस्म 
करनेको कह रही हैं और दूसरी ओर सूचित करती हैं कि इस समय मातृग्रेमका कर्तव्य है कि ढुःखान्त करनेमै सहायक बने ( 
ऐसे समय असाध्य रोगोंमें डाक्टर सकरुण हत्या ( 2100] 1011 ) तक उचित समझता है। इसी आगामी हितके 
विचारसे 'सयानी? शब्दका प्रयोग किया गया है । ( लमगोड़ाजी ) 

२- “सम प्रीति' का साधारण अर्थ तो 'मेरी प्रीति? है। 

टिप्पणी--२ 'सत्य करहि मम प्रीति' इति | जबतक प्रियके वियोगमै शरीर न छुटे तबतक प्रीति सत्य नहीं, 
यथा-- बंदर अवधभुवाल सत्य प्रेम जेहि रामपद । बिछुरत दीनदयाल प्रिय तन तून इव परिहरेउ ॥ १। १६ ||! 
“तनु परिहरेउ पेम पस लागी । २ । २६४ ।', ऐसे सुतके बिरह अवधि लों जौ राखौं यह प्रात । तो मिटि जाइ प्रीतिकी 
परमिति अजस सुनौं निज कान ॥ तुलसिदास तनु तजि रधुपतिहित कियो प्रेम परवान । गौ० २ । ५९ ।' 

टिप्पणी--३ 'सयानी? का भाव कि तुम जानती हो कि पतिबिहीन स्त्रीका जीवन व्यर्थ है । अथवा, तुम भी प्रेमिन 
हो, जानती हो, कि तन छूटनेसे ही प्रीति सत्य होगी अन्यथा झूठी है, यथा--"निर्दाह आषु सरारहाह मीता । धिग जीवन 
रघुबीर बिहीता', तुलसी जिये जो बारि बिनु तो तु देहि कबि खोरि दोहावली ॥ ३१७ ।' 

४ खुले को’ अथात्‌ अ्वणशूलसम वाणी सुननेसे मरना अच्छा है, यथा--'अरि बस देव जियावत जाही । मरन 
नीक तेहि जीवन चाही ॥ 


सुतत बचन पद गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसि ॥ ५ ॥ 
निसि न अनल मिला सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ ६ ॥ 


न्रिजटामें जो प्रेम है बही अभिप्रेत हे। भाव यह कि भग्निमें जलाकर मेरा दुःख दूर कर तो आनू कि तेरा प्रेम सत्य है । 
विभीपणजीकी खी भौर लड़कियाँ सब सीताजीसे प्रेम रखती थीं, यह बात वास्मीकीयसे सिद्ध है । विभीषणजी इनके द्वारा जव-तब ढाढ्स 
दिया करते थे । 

+ मा० त° सु०--(१ ) जिसके द्वारा श्रीराववजी प्राप्त हों, वा विरहाग्नि मिटे, वह उपाय सुन्दर ही होना चाहिये । अतः 
“रु बनाई” कहा । ( २) एक बार “माता” सम्बोधन कर चुकी फिर भी 'मातु-सम्बोधन' करके अति-भातेता भौर प्रीति जनायी जिसमें वह 
भी अधिक स्नेह करे । ( विनम्र निवेदन है। दुष्कर कार्य कराना है । अतः बार-बार कहती हैं ।) 


+ १--भिल-भा० दा०,बं० पा०। मिलु-का०, प०, मा०, म०। मानसमयंककार और उनके अनुयायी एवं पंजाबीजी 
अर्थ कहते हैं कि 'रातमे अस्तिमें न मिलो अर्थात्‌ न जलो' | वे कहते हैं कि सीताजी अपनेको मृतक मानकर भस्म हुआ चाहती हैं 
पर रात्रिमें सुतकको भी जलानेका निषेध शासोँमै है, यथा निर्णयामृते पारिजाते यमः--सन्ध्यायां वा तथा रात्री दाहः पाथेय कमं च। 
नवश्राद्धं च नो कुर्यात्कृतं निष्फलतां जेत्‌ ॥ श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि रात्रिमें अग्नि माँगनेपर किसीको देना मना है इसलिये 
कि क्या जाने यह भग्नि क्या करेगा । अतः अरिन नहीं मिलना कहा । यदि त्रिजटा रात्रि विषे भग्निमें जलनेसे मना करती तो फिर सीताजी 
न्रिजटाके चले जानेपर भर्निकी चाह क्यों करती यथा--'भर्वान न भावत एकौ तारा।', “सुनहि विनेय मम विटप असोका |“ इत्यादि । 
भतः त्रिजटाने अग्निम जलनेके लिये नहीं मना किया था । अग्नि रात्रिमें नहीं मिलेगी ऐसा कहकर चली गयी । अतएव “रात्रिमै अरिनि न्‌ 
मिलो' यह अर्थे गलत है। २--अर्धाली ५ 'सुनत""- १२२० वाँ भेद, “प्रमु” १२२० बाँ भेद है । भर्थाळी ६ से १२ तक पायक 
है [--( त्र० चं० ) । र 
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दोहा १२ ( ५-६ ) श्रीमत रामचन्द्राय नमः १०७ परमविरहाकुल सीता. 


अथे वचन सुनते ही उसने चरण पकड़कर समझाया; प्रभुका प्रताप, बळ और सुयश सुनाया ॥ ५ ॥ हे सुकुमारी! 
सुनो, रात्रिमें आग नहीँ मिलती । ऐसा कहकर वह अपने घर चळ दी | ६ ॥ 


( नोट- १ माताकी ममता एक बहाना हद लेती दै, नहीं तो राञिमें दीपककी आग तो मिल ही सकती थी | 
लमगोड़ाजी ) | 


टिप्पणी--१ ( क ) 'पद गहि' | भ्रीसीताजीने हाथ जोड़कर माता कहा तब त्रिजटाने चरण पकड़कर अनाथा कि 
आप तो मेरी स्वामिनी हैं, मैं तो आपके चरणोंकी दासी हूँ | अथवा, आज्ञा न माननेके लिये अपराध-क्षमा-देतु चरण पकड़े । 
अथवा, चरण पकड़कर ( शपथपूर्वक ) कहती दै कि श्रीरामजी आयेंगे, राक्षसोंकों मारकर तुम्दै ले जायेंगे, तुम धैर्यं घारण 
करो, और धीरज देनेके लिये “परभु प्रताप बल सुजस' सुनाया । समुझाएसि' और सुनाएसि' दो एथक-प्रथक्‌ क्रियाएं 
हैं। ( ख) प्रभुका भाव कि वे समर्थ हैं| (ग ) प्रताप यथा जयन्तको कथा, बळ यथा घनुषभंगकी कथा, सुयश यथा 
अहल्योद्वार अथवा यह कि प्रभु एक नाखित हैं | तुमको कदापि नहीं भुला सकते । 

नोट--२ प्रताप बल सुयशके विषयमै जनकपुरके दूतोंने श्रीदशरथजीसे अपने आँखों देखी बात कही दै; यथा-- 
“जिन्ह के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ संभु सरासन काहु न टारा। हारे सकल बीर बरिआरा ॥ 
„जेहि कोलुक सिव सैलु उठावा । सोउ तेहि सभा पराभउ पावा ॥ तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिअ महा महिपाल । भंजेउ 
चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ १। २९२ ॥ सुनि सरोष भूगुनायक आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि 
देखाए ॥ देखि रामबल निज धनु दीन्हा ।” मन्दोदरीने भी सीयस्वयंवर, जयन्त, मारीच और लक्ष्मणजीकी खींची हुई 
रेखके उदाहरण दिये हैं, यथा--“रामानुज लघु रेख खँचाई । सोउ नहि नाँघेउ असि मनुसाई ॥““बान प्रताप जान 
मारीचा ।"'जनकसभा अगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला ॥ भंजि धनुष जानकी बिआही । तब सग्राम 
जितेहु किन ताही ॥ सुरपतिसुत जानइ बल थोरा । ६। ३५ ४ विराधवध, खरदूषणादिका वध और बाढीका एक ही 
बाणसे वध सब बल्के उदाहरण हैं । पुनः, सुयशसे यहाँ आत्तिहरण, दीनदयाळ, प्रणतपाल, आश्रयदाता इत्यादि विरदसे 
जो सुन्दर यश फैल रहा दै वह भी अभिप्रेत दै; कारण कि इस समय श्रीजानकीजी बहुत आर्त हैं यथा- जौ प्रभु 
दीनदयालु कहावा । आरतिहरन बेद जसु गावा ॥ १ । ५९। ', “निवासवृक्षः साधूनामापत्नातां परागतिः | १६ | आर्त्तानां 
संश्रयदचैव यशसइचेकभाजनम्‌ । वाल्मी० ४ | १५। २०॥ ( अर्थात्‌ वे साघुओंके आश्रयदाता तथा पीड़ितोंके रक्षक 
हैं, वे दुखियोंके आश्रयस्थान हैं. और यशके एकमात्र भाजन हैं ), “श्रवन सुजसु सुनि आयउें...आरति हरन सरन सुखद 
रघुबीर ॥ ५ । ४५ 1, 'सुजस सुनि श्रवन हौं नाथ आयो सरन ।''सोक-श्रमसींव सुग्रीव आरति हरन । राम राजीवलोचन 
बिमोचन बिपति। गी० ५। ४३ ४, दीनहित विरद पुरानन्हि गायो । आरतबंधु कृपाल मृबुलचित जानि सरन हाँ 
आयो ।*“जानत प्रभु दुख-सुख दासनि को ताते कहि न सुनायो ॥ गी० ५.। ४४।' गीतावलीमैँ भी श्रीसीताजीका 
न्रिजटासे बात करना और उसका उत्तर देना पाया जाता दै | यथा- तुलसी त्रिजटा जानी सिय अति अकुलानी मृढु बानी 
कह्मो ऐहे दवन-दुवन । तमीचरतमहारी सुरकंजसुखकारी रबिकुलरबि अब चाहत उचन ॥ ५ | ४८ | इसपर सीताजीने 


दुवन' 
कहा है कि--'ते प्रभु सुजस-सुघा सीतल करि राखे तदपि न तृप्ति लहे री । ५। ४९ ४ इसके अनुसार 'दवन दुवन 
आदि विशेषण “सुयश” हैं । 


षङ उपर्युक्त उद्धरणेंसे स्पष्ट हो जाता है कि न्रिजटाने कहा होगा कि श्रीरामजीने धनुपको तोड़कर आपकी 
चिन्ता मिययी थी, रावण तो उठा भी न सका था, आपढीके लिये सहस्रबाहुके मारनेवाले परशुरामका गव हरण किया, 
आपहीके लिये जयन्तपर सींकका बाण चलाया जिससे तीनों लोकांम उसकी रक्षा कोई न कर सका, तत्र उनके बाणोंसे 
शवणकी रक्षा कौन कर सकता है | आपहीके लिये शर्मणखाकी नाक काटी गयी और रावण-समान बढी खरदूषणादिका 
संहार च्णभरमें किया गया । वे सत्यसंकल्प हैं । उन्होंने तुम्हारे सामने ही-“निसिचरहीन करउँ सहि भुज उठाइ पन 
कीन्ह ।” तब यह प्रतिज्ञा कैसे व्यर्थ हो सकती है | वे अवश्य शीघ्र तुम्हारे दुःखको हरेंगे । 

टिप्पणी--२ (क ) विरह भारी है, समझानेसे संतोष न हुआ तब अग्नि न मिलनेका बहाना किया | (ख ) 
'सुकुमारी' अर्थात्‌ तुम्हारा शरीर अग्निका ताप सहने योग्य नहीं है, अत्यन्त कोगळ है, यथा- अति सुकुमार न तनु तप 
जोगू ४ ( बा० ७४ | ) | [ नोट- भाव-समज कवि “सुकुमारी' शब्द कितना भाव भर देतादै (१) माताके लिये 
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सुन्दरकाण्ड १०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १२ ( ७-९ ) 
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पुत्री कोमल ही है, चाहे जो अवस्था हो | ( २) श्रीसीताजी तो यों ही कोमल हैं, उसपर भी इस समय तो बे विरहजन्य 


शोकसे अत्यन्त क्षीण हो गयी हैं। ( ३) श्रीसीताजीको एक भोळी-भाली कन्याकी तरह बहानेसे फुसळानेमें कितना वात्सल्य 
है १ ( स्मगोड़ाजी ) ] ( ग ) 'निज भवन सिधारी' इति |--अर्थात्‌ उसने बिचार किया कि जबतक मैं यहाँ रहूँगी 
तबतक ये ऐसे ही विलाप करती रहेंगी । अथवा, सयानी है, समझती है कि ये बड़ी बुद्धिमान हैं जो में ठहरी तो ये अग्नि 
मिलनेका कुछ उपाय अवश्य बतायेंगी तब कुछ कहते न बनेगा और आज्ञा भंग होगी । अतएव यह कहकर कि अग्नि न 
मिलेगी वह तुरंत चल दी । पर, मुख्य तो रामजीकी इच्छा है। श्रीहनुमान्‌जीको संदेशा कहना और मुद्रिका देना है इसके 
रहते काम ठीक न होगा, प्रभुकी प्रेरणासे वह चल दी | श 
वि० त्रि०--सुनत बचन“““सिधारी | त्रिजटाने देखा कि सीताजी प्राण देनेपर उतारू हे, तब चरण पकड़कर 
समझाया, यथा-- सिर पै तुम्हरे रघुनाथसे नाथ, अनाथ सी ह्लं किमि बैन उचारो । दशकंठको कुण्ठित साहस भो, तब 
चोरन की सरती निरधारो। जनके पत की जेहि लाज सदा, बिजयानेंद सो तुम्हरो रखवारो । आय गये प्रभु देर नहीं, 
यह जानि के जानकि धीरज धारो ।' तत्पश्चात्‌ उसने निवेदन किया कि रात्रिको आग नहीं मिळती | पूर्वकालमें राजा लोग 
राजिके समय अग्निके बुझा देनेके लिये घण्टा बजवा देते थे | उस समय सब लोग अपने घरोंकी अग्नि बुझा देते थे । 
अग्निके भयसे ही सम्भवतः ऐसा नियम था । यह शङ्का भी नहीं की जा सकती कि सोनेकी ढङ्कामै अग्निसे भय कैसा ? 
सोनेकी लङ्काका अर्थ इतना ही है कि यहाँ स्वर्णका प्रयोग अधिक था, यह अर्थ नहीं है कि वहाँ ईंटा, पत्थर, लकडी 
आदिसे काम ही नहीं लिया जाता था | ऐसा होता तो लङ्का दाह कैसे हुआ ! 
नोट- हूळ३ तुल्सीदासजीकी नाटवी-कलामें प्रगतियों तकका संकेत कितना मर्मपूर्ण और फिस्मकलाका कितना 
साधक व सार्थक है | ( लमगोडाजी )। 
२- कुछ लोगोंका मत है कि त्रिजटा हनुमानजीका आगमन जानती है, अतः वह जान-वूझकर घर चली गयी । 
३--पद्‌ गहि? में दूसरा भाव यह है कि आप तो ईइवर हैं, में तो आपकी दासी हूँ । आपका श्रीरामजीसे सदा 
संयोग है, वियोग कभी नहीं । देखिये आपके चरणोंमें जो चिह्न हैं वे ही श्रीरामजीके चरणोंमें हैं तब वियोग कहाँ १ यहद 
वियोग देखनेमात्रको लीला हेतु है। नहीं तो रावणकी क्या ब्रिसात थी कि हरण करता । ( शिला ) । 
४--त्रिजटासे श्रीसीताजीके बातचीतका प्रसङ्ग वास्मीकीयमें नहीं दै । 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । सिलिहि न पावक मिटिहिन सूला ॥ ७ ॥ 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एको तारा॥८॥ 
पावक सय ससि स्रवत न आगी । मानहुँ सोहि जानि हतभागी !। & ॥ 
अर्थ ( विपत्तियोम एकमात्र जो साथिनी थी वह भी चल दी, अतः आतुर होकर ) श्रीसीताजी कहती हैं कि विधाता 
( मुझे ) विपरीत हो गया दै । न अग्नि मिलेगी न झूल मिटेगा || ७॥ आकाशमै अङ्गारे ( चिनगारियाँ ) प्रकट दिखायी 
देते हैं पर एश्बीपर एक भी तारा नहीं आता ॥ ८ ॥ चन्द्र अग्निमय है पर मानो मुझे अभागिनी जानकर आग नहीं 
गिराता ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'कह' शब्दसे जनाया कि जरिजटाके जानेके बाद ये बातें श्रीसीताजीने मुखसे कहीँ, तत्र इन्हें 
सुनकर हनुमानूजीने अग्निकी जगह मुद्रिका दी । ( ख ) विधिकी प्रतिकूलता यह है कि जो एक अपना हित करनेवाली थी, 
वह चली गयी | यथा--'मो कहें तिलकसाज सजि सोऊ। भएँ बिधि बिमुख बिमुख सब कोऊ ॥ २। १८२। २। (ग) नं 


पावक मिलेगा न दुःख दूर होगा । अर्थात्‌ विरहकी पीड़ा मिटनेका दूसरा उपाय नहीं है, शरीर छुग्नेपर ही मिटेगी । झूल, 
यथा-- सुन को स्रवन सूल सम बानो ।' है ६ ु 


२--'देखियत प्रगट०? यह विधाताकी प्रतिकूलता दिखाती है कि अज्जारे दिखाता है, देता नहीं | भाव कि यदि 
न देख पड़ते तो संतोष होता कि अग्नि नहीं है, क्या करें ! प्रगट' का भाव कि त्रिजटाने कहा था कि रात्रिमै आग नहीं 
मिलती; पर आग तो प्रकट दीख रही है, विधिके पास होनेसे हमको नहीं मिलती । अङ्गारे क्या हैं, यह कवि स्वयं अगले 
चुरणोमै स्पष्ट करते हैं कि तारेहीको अङ्गार कह रही हें। “एकौ? अर्थात्‌ आकाशमै अगणित हैं, पर सिल्तै एक भी 
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दोहा १२ (१०-११) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०९ अशोकस्थित हनुमान्‌जीके कृत्य 


नहीं । तात्पर्य यह क्रि एक भी मिल जाता तो काम चळ जाता | इससे यह शात होता दै कि वे स्वयं दी चिता छगानेका 
विचार कर रही हैं| अग्नि ही चाहिये, लकड़ी तो बागमें बहुत है इसीसे त्रिजटाने लड़की न मिळनेका बहाना न किया । 

नोट-१ कोई उद्योग नहीं फुरता;विरह कैसे मिटे १ विरहकी अन्तरज्वालाके कारण अत्यन्त शोक और व्याकुळता दै । इसीसे 
इस समय तारागण अङ्ारेःसे और शीतप्रधान शशि भी अग्निमय ही दीखता दै। अधिक विरहाग्निके संतापमै ऐसा ही देख 
पड़ता है | विरहिणियोंको सभी सुखद वस्तुएँ दुःखद होती हैं। यथा-- सीतलता ससि की रहि सब जग छाइ। अगिनि-ताप ह्लं 
हम कहूँ सेचरत आइ ॥ बरवै० ३३ ।' 'डहकु ८ हँ उजियरिया निसि नहि घाम । जगत जरत अस लाग मोहि बिनु 
राम ॥ ३७ || यहाँ विपाद-संचारी भाव है । [छः तुलना कीजिये श्रीरामजीके सुबेलपर्वतपर शशिकी कालिमा-सम्बन्धी 
कथनसे । “मानहैँ” से फिर उठ्रेक्षा ही तो दै। 'देखिअत प्रगट''” में वीरकबिजी द्वितीय निदर्शना? और भानुकविजी 
हेत्वापहूति? अलंकार मानते दै । 


प० प० प्र०--श्रीसीताजीकी आँखों और चितको सत्र कुछ पावकमय ह्वी देख पड़ता है । कितना व्यथा और 
तन्मयताका चित्र यहाँ खड़ा कर दिया है | 

टिप्पणी-३ (क ) 'पावकमय' है अर्थात्‌ अग्नि भरे हुए. बैठा दै, पर उगछ नहीं देता । अवनिपर तारा आ 
जाय या चन्द्रमा वहींसे अग्नि टपका दे, गिरा दे, दोनोंमेंसे किसी भी एक प्रकारसे काम चल सकता है| आवे या खबे। 
अतः दोनों शब्द दिये। (ख) 'मानहुँ सोहि जानि हतभागी' इति। पति-वियोग होनेसे हतभाग्य समझता है-अभागेका 
मनोरथ पूरा नहीं होता, इसीसे मुझे अग्नि देकर मेरा मनोरथ पूरा नहीं करता । ( पहले विधाताकों दोष दिया फिर भाग्यको, 
क्योंकि पहले विधाता लिखते हैँ तत्र भाग्य बनता है। भाग्य अपने कर्मानुसार बनता है। “हतभागी' कहकर विधाताको 
भी निर्दोष ठहराया, अपने कर्मको ही दोषी ठहराया ) । 

सुनहु बिनय सम बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मस सोका ॥ १० ॥ 
नूतन किसलय अनल ससाना । देहि अगिनि तन करहि निदाना ॥ ११ ॥ 

अर्थ--( जिस अशोक वृक्षके नीचे वैठी हैं उसीको सम्भोधन करती हुई कहती हैं-- ) दे अशोक दृक्ष ! मेरी 
विनती सुन | अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर ॥१०॥ तेरे नये किसलय (कोमळ नये निकले हुए पचते वा कल्ले) 
अग्निके समान हैं | अग्नि दे और मेरे शरीरका अन्त कर दे।। ११ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'सुनहि बिनय नम”? इति । श्रीसीताजी इस समय बड़ी बिरहाकुछ हैं इससे जड पदार्थ 
क्षसे सुननेको कहती हैं; यथा--भयणे बिकल जस प्राकृत दीना ।'“पुछत चले लता तरु पाँती ॥ २ | ३० ।' 
( ख )--विटप' परोपकारी होते हैं, यथा--संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह कै करनी ॥ 
७ | १२५ । ६ |? इसीसे अशोकके साथ “विटप शब्द भी दिया | तात्यर्य यह कि ठम परोपकारी हो, उरुपर भी तुम्हारा 
नाम “अशोक? है, अपने नामकी ळजा सबको होती दै.। ( ग ) सत्य नाम करू अर्थात्‌ मेरे हुर्भाग्यकी ओर दृष्टि कर, 
किंतु अपने नामक्री ओर देख और चन्द्रमाकी तरह न कर | मुझे शोकरहित करके अपने नामकी सत्यता प्रकट कर । आगे 
शोक हरनेका उपाय बताती है | 

२-- नूतन किसलय अनल समाना” इति | (क ) भाव क्रि तेरे पास अनल बहुत है, उसकी दृष्टि कर द्‌ 
उसीसे मेरा शरीर भस्म हो जाय, मुझे लकड़ी जुटाकर चिता भी न बनाना पड़े, न उसमें आग लगाकर स्वयं जलना पड़े । 
( ख ) शङ्का-मरनेके तो बहुत उपाय हैं, यथा- तुम्ह सहित गिरि ते गिरड पावक जर उंजलनिधि महेँ परउँ ४ 
थे सबसे अग्नि ही क्यों माँगती हैं ! समाधान अग्नि इससे माँगती हैं कि सती अग्निम जळकर मरती दै, अथवा जहाँ 
बिम्ब है वहीं प्रतिबिम्ब जाकर मिलना चाहता है | बिम्त्र अग्निमै है, यथा-- तुम्ह पावक महेँ करहु निवासा ।' अथवा, 
[ अग्नि माँगना भी प्रझुकी इच्छसे हुआ | पहरेमै हैं; समुद्रमें जाकर ङ्म नहीं सकती । अस्न-शल्र कोई देगा नहीं । पुनः, 
यहाँ हनुनी अशोक मनिका लिनका RR WV सन न अशोकपर मुद्रिका लिये बैठे हैं | सबसे अग्नि माँगते-मागते अशोके भी माँगेंगी । चमकदार अँगूठी वहसि 


0 0 


२ तन १७२१, १०६२, भा० दा०, कोदवराम। जनि--१७०४, छ०, गी० प्रे०, त्र० च॑० | भा० दा में हाश्यिपर 
जनिः बनाकर फिर उसपर हरताल छुगाया गया दै.। जनि' पाठ्से अर्थ होगा--कुछ सोच-बिंचार न कर, कारण न विचार ।' 
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सुन्दरकाण्ड ११० थ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १२ ( १२) 
NRCS क छी CR 


है, वह कदापि अग्नि न देगा, क्योंकि अग्नि देनेसे सीताजीका ढुःख मिट जायगा और ऐसा करना उसके स्वभावके विरुद्ध 
होगा, अतः उससे नहीं माँगा । चन्द्रमा तारागणका पति है, अतः वे भी अपने स्वामीके प्रतिकूल नहीं कर सकते, इसीसे 
उनसे भी न माँगा । जोक २25 है 

नोट--१ त्रिजटा और श्रीसीताजीके संवादमें अपने आपको अग्निर्म समर्पण कर देनेके लिये सीताद्वारा त्रिजटासे 
अग्नि-याचनाका वर्णन अध्यात्म और वाल्मीकीय रामायणेंमें नहीं दै । यह भाग प्र० रा० नाटक अंक ६ में भौ है । परन्तु 
दोनों वर्णनेंको बारीकीसे देखनेपर यही दीखेगा कि निपुणता और मार्मिकता गोसाईजीमें ही विशेष पायी जाती है | (मा०्हं०)। 
यह प्रसंग गोखामीजीका ही “वस्तु-बिन्यास-कौशल प्रकट करता दै । ( ५० रामचन्द्र शुक्लजी ) । 

देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीत ॥१२॥ 


(a 


सोरठा- कपि करि हृदयँ बिचार दीन्हि झुद्रिका डारे तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उडि कर गहेउ ॥१२॥ 


अर्थ--( कवि कहते हैं ) श्रीसीताजीकों विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण कपिको कर्पके समान बीता ॥ १२॥ 


कपि श्रीहनुमानजीने हृदयमें विचारकर तब आँगूठी गिरा दी, मानो अशोकने अंगारा दिया । श्रीसीताजीने हर्षित हो उठकर 
उसे हाथमें ले लिया ॥१२॥ 


कि अब ये शरीर छोड़ना ही चाहती हैं इसलिये शीघ्र मुद्रिका डाळ दी | (ख ) पूर्व परम दीन देखकर परम दुखी हुए थे; 
यथा 'परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन | ५। ८ |” अब परमविरहाकुल देखकर क्षण कल्पके समान बीता । दोनोंका 
उत्तरोत्तर अधिक दुःख कहा । जब देखनेवालेको क्षण कल्पसरृश बीत रहा है तब श्रीसीताजीको जैसा बीता बह क्या कहें १ 
तीन छव॒का एक निमिष, तीन निमिषका एक क्षण, यथा-- निसिषस्त्रिलवो जञेयःअम्नातस्तु त्रयक्षणम्‌' | और हजार 
चतुयुगका एक कल्प होता है । 

नोट--१ क्षणकी मात्राके विषयमै बहुत मतभेद है | पतञ्जलिके मतानुसार “कालका वह छोटा भाग जिसके विभाग 
न हो सकें “क्षण है? | कोई पल या निमिपरके चतुर्थाशको “क्षण? कहते है । मानक्षमें यह शब्द जहाँ-तहाँ “बहुत थोड़े काल? 
के अर्थमै आया है; यथा--'करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान । ३ | २० । “छन महेँ सकल कटक उन्ह मारा । 
३। २२ |, सत जोजन आयउ छन साही । ३ | २५ ।' इत्यादि क्षणभरमें, पलभरमें इत्यादि अत्यन्त अस्पकाळवाचक 
मुहावरे है । 

पं० रा० कु०-- कब्प-समान बीतनेका भाव कि क्षणभर तो कुछ उपाय करते न बना | क्षण कहकर यहाँ कालका 
नियम भी कर दिया कि यह परसव्याकुलता क्षणभर ही रही कि हनुमानजीने मुद्रिका गिरा दी । 

नोट--२ तरुपल्लव महँ रहा रूकाई। करइ बिचार करडे का आई ।४/ विचार करतेहीमै रावण आया, उसकी वातें 
सुनी, राक्षसियोंका त्रास देना देखा, त्रिजटाके स्वप्नका बत्तान्त सुना | यह बिचारने ळो कि श्रीसीताजीको तो मैंने हंढ़ लिया, 
'सीता' यही हैं। पर इनसे बात कैसे करूँ १ यदि बिना बात किये लौट जाऊँ और श्रीरामजीको सेनासहित यहाँ लाउँ तो 
कहीं इस बीचमै ये आत्मघात ही न कर छे जिससे सब कार्य ही व्यर्थ हो जायगा। इतनेमें निशाचरियाँ भी हट गयीं औरत्रिजटा 
भी चली गयी । एकान्त सिला, पर डर यह था कि यदि प्रकट होकर बातें करूँ तो श्रीसीताजी मुझे रावण समझकर डरकर 
चीख न मारे जिससे राक्षसियाँ आ पडें और काम बिगड़ जाय | भगवतकृपासे योगल्ग गया कि वे परमबिरहाकुल हो अशोक- 
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दौहा १३ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १११ मुद्रिका और सीता 


bt SS RSM... RS. 
से अंगार माँग रही हैं | इस समय वे मुद्रिकाको अवश्य अशोकका दिया हुआ अंगार समझकर उठा लेंगी किसीने इनको 
अग्नि न दी; अब अशोकसे माँगती हैं, यदि अब भी न पावैंगी तो मरण अवश्य होगा | यह सोचकर उन्होंने उसी समय 
मुद्रिका शिरा दी । 

बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि हनुमानूजीने सोचा कि अशोक दष है ओर वृक्ष वानरकुलका घर है । यदि अशोक 
तरु इनका शोक न हरे तो हमारे कुलकी निन्दा होगी । अतः यह. विचारकर मुद्रिका गिरा दी, फिर रामकथा कहीं और 
बुलानेपर निकट जायेंगे । 
[कळ श्रीळमगोड़ाजी कहते हैं कि-वह सारा सीन नाटकी-कलाकी जान ही है यदाँपर भी ( उपर्युक्त 'कह सीता 
बिधि भा प्रतिकूला / से 'मानहु मोहि जानि हतभागी ॥' तक तथा उसके आगे भी जो बिट्प असोका' को संबोधन 
करके कहा गया है वह ) स्वगत वार्ता ( 50110१४१ ) कितनी सुन्दर और उपयोगी है--यह आप ( उनपर दी हुई ) 
टिप्पणियोंमें देख ही चुके | अब अँगूठीका ठीक समयपर गिराना सोनेमै सुगंघकी तरह कलाको सुन्दर बना देता है| 

टिप्पणी-२ (क ) विचार ही झब्दपर प्रसंग छोड़ा था, यथा--'करइ बिचार करउँ का भाई।' अब वहींसे 
प्रसंगको फिर उठाते हैं । कपिने हृदयमें विचार किया कि यह अच्छा मौका हे, श्रीसीताजी अशोकसे अग्नि माँग रही हं, मै 
उसके स्थानपर उन्हें मुद्रिका दे दूँ । मुद्रिकामै माणिक्य-नगीना था; इसीसे उसे अंगारकी उपमा दी । नीचे सोना देकर 
माणिक्य जड्नेसे ललाई बहुत आ जाती है | ( ख ) “जनु असोक अंगार दीन्ह' इस कथनसे अशोक नामकी सत्यता रह 
गयी, क्योंकि अशोकसे मुद्रिका गिरी और उसीसे शोकका नाश हुआ | ( ग ) हरषि उठि कर गहेउ' से पाया गया कि उनका 
विरह सत्य है, वे हृदयसे चाहती थीं कि अग्नि मिले | उठकर लिया अर्थात्‌ वह मुद्रिका इनके हाथकी पहुँचे न थी, इससे 
उठकर लिया और न दूर ही गिरी क्योंकि दूर गिरती तो “धाय गहे! ऐसा पद लिखते । 

३-- इस प्रसंगमै पाचों तत्त्व कहे गये | इनमेसे चार तच्वोसे जानकीजीका अग्नि माँगना दिखाया गया । 'देखिअत 
प्रगट गगन अंगारा' यह आकाश तत्व है ।- ( १ ) | 'पावकमय ससि स्रत न आगी, यह जळतत्व है। मारतमें 
चन्द्रमाको जलमय कहा है--( २) । “सुनहि बिनय मम बिटप असोका', यह एथ्वीतच्व है-- ( ३ )। अग्नि माँगती ही हैं- 
(४) । इनसे अग्नि माँगा कि जहाँसे न मिल सके और वाथु-तस्वसे न माँगा कि जिससे अग्निकी उत्पत्ति है, ( यथा-- 
आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । तैत्ति० वल्ली २ अनु० १॥ ); और जहाँसे आग मिछ सकती । वायुपुत्र मुद्रिका लिये 
बैठे ही हँ; अशोकसे माँगते ही मिली | 

नोट--'कपि करि०? त्रिकळ सोरटा है ( ब्र० चं० ) | । 

तब देखी मुद्रिका मनोहर । रास नास अंकित अति सुंदर ॥ १ ॥ 

अर्थ तब उन्होंने श्रीरामनाम अंकित अत्यन्त सुन्दर मनोहर मुद्रिका देखी ॥ १ ॥ 

नोट--१ भाव कि अग्निके धोखे अँगूठी सुद्टीमे ली; जब गर्म न लगी तत्र मुद्ठी खोलकर देखा, यथा-- तब लागि 
सियरे हाथ । यह आगि कैसि हे नाथ' इति रामचन्द्रिका | देखा, तो मुद्रिका थी और अच्छी तरह देखा, तो उसे 
रामनाम अंकित पाया । 

हिप्पणी--१ ( क ) 'मनोहर का भाव कि रामनाम मनोहर दै, यथा--आखर मधुर मनोहर दोऊ | और यह 
द्रिका उस नामसे अङ्कित है, अतः यह भी मनोहर दै । ( ख ) “रामनाम अंकित से पाया गया कि श्रीरामजीकी मुहर है। 
जिसकी मुहर होती है उसीका नाम लिखा रहता दै। अथवा, पतिके प्रियके हेतु पतिके नामकी अँगूटी खत्री धारण करती है । 
'अति सुंदरः का भाव कि बनाव सुन्दर है, श्रीरामनाम अंकित होनेसे अति सुंदर है। (ग) मुद्रिका खीलिङ्ग दै । इसके 
विशेषण 'मनोहरि' और अति सुंदरि' ख्रीलङ्ग होने चाहिये थे, सो न देकर विशेषण पुँल्लिङ्ग दिये । ऐसा करके गोस्वामीजीने 
यह सूचित किया कि 'मुँदरी' का नाम अत्र कंकन हो गया है, यथा-'तुम पूछति कहि मुद्रिके मौन होति एहि नाम । 
कंकनकी पदवी दई तुम बिनु एहि कहेँ राम इति रामचन्द्रिकायाम्‌। पुनश्च यथा हनुमन्नाटके- एनां व्याहर संथिलाधिपसुते 
नामान्तरेणाधुना रामस्त्वद्विरहेण कंकणपदं ह्यास्यै चिरं दत्तवान्‌ ॥ ६। १६ | ( अर्थात्‌ आपके वियोगछे इस अँगूठीको 
श्रीरामचन्द्रजीने कंकणका स्थान दे दिया है ) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुन्दरकाण्डे ११२ श्रीमद्रांमचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १३ (२-३) 


मा० त० सु०--( १ ) हिम्दीकाब्यमें्रीलिङ्ग-ल्िङ्गका नियम कहीं-कहीं नहीं भी रहता है, यथा--“रामनाम 
बिनु गिरा न सोहा' 'पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ।' पुनः ( २) “राम नास अंकित अति सुंदर से सूचित हुआ कि 
कोई ज्रीलिङ्ग हो या पुँल्लिङ्ग श्रीरामनाम अङ्कित होनेसे वह “अति सुन्दर हो जातादै । पुनः ( ३) “मनोहरः और 
“अति सुन्दर रामनामके विशेषण भी माने जा सकते हैं | 
नोट--१ मिलान कीजिये--“सुवर्णस्य सुवर्णस्य सुवर्णस्य च मैथिली । प्रेषितं रामचब्द्रेण सुवर्णस्यांगुलीयकम्‌ ॥ 
हनु० ६ | १५ |” अर्थात्‌ सुन्दर वर्णवाले, सुन्दर वर्ण ( रामनामाक्षर ) युक्त, सुवर्णं ( दस माशे ) की यह घुवर्णकी अँगूठी 
श्रीरामचन्द्रजीने तुम्हारे लिये भेजी दै । पुनश्च--'अत्राइगुलीयकमणो प्रतिबिम्बसासीद्रामस्य सादरसतीव विलोकयन्ती ॥१७।' 
श्रीलमगोड्ाजी-यह सुन्दरकाण्ड ही जो है वह सुन्दर दे। इसमें एक सुन्दर भूधर' का दृश्य सुन्दर, 
श्रीरामनामाङ्कित अँगूठी “अति सुन्दर” और आगे कवि कहेंगे कि कथा ही “अति सुन्दर' है । 
नोट--२ प्रथम चरण १०६६ वॉ भेद और दूसरा चरण ११९३ बाँ भेद हैं। ( ब्र० चं० ) | 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरष निषाद हृदय अकूलानी ॥ २॥ 
जीति को सके अजय रघराई। माया ते असि रचि नाहि जाई ॥ ३॥ 
अर्थ अँगूठीको पहचानकर उसे चकित ( आश्चर्यान्वित ) होकर देख रही हैं | हर्ष और बिषादसे मनमै व्याकुछ 
हो गयीं || २ ॥ श्रीरघुनाथजी अजेय हैं, उन्हें कोन जीत सकता है ( अर्थात्‌ कोई नहीं ) ! और मायासे ऐसी अँगूठी 
बनायी नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ चकित चितव""'' इति | (क) “चकित चितव’ का अर्थ चारों ओर देखना नहीं है। जहाँ 
चारों ओर देखनेका भाव कहना होता है वहाँ कवि चकित लिखकर “चहुँदिशि' एथक्‌ लिखते है | यथा--'चितवति चकित 
चहूँ दिसि सीता” और “चकित बिलोकत सकल दिसि”” ( १। २२६) में | यदि 'चितव चकित” से चारों दिशाओंमें 
देखनेका भी ग्रहण होता तो “सकल दिशि? या “चहुँ दिशि' लिखनेका प्रयोजन ही क्या था? यहाँ आश्रर्थयुक्त 
होकर देखना अर्थ है, यथा--'जहें जहें जाहि कुँअर बर दोऊ । तहे तहँ चकित चितव सब कोऊ॥ १। २४४ |? 
( ख) मुद्रिका मिलनेका “हर्ष” ओर यहाँ कैसे आ गयी यह “विषाद? हुआ जैसा श्रीसीताजी आगे स्वयं कहती हैं--'जीति को 
सके | ( ग ) “हृदय अकुलानी' का भाव कि प्रथम विरहमें व्याकुल थीं तब मुखसे कुछु कहती रहीं, अब हृदयमें जो 
हर्ष और विषाद हुआ उससे हृदयमें व्याकुल हो गयीं, मुँहसे कुछ कहती नहीं, यथा-- हृदय हरष बिषाद अति पति 
मुद्रिका पहिचानि । दास तुलसी दसा सो केहि भांति कहै बलानि ॥' ( गी० ५ । २ )। 
नोट--१ 'हरष' इति । यह पहचानकर कि यह अपने प्राणपतिके हाथकी शोभा बढ़ानेवाला आभूषण है; उनको 


प्रियतमके मिलनेका सा सुख हुआ; यथा--'गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम्‌ । भर्तारमिव सम्प्राप्तं जानकी 
सुदिताभवत्‌ ॥ ४ || वाल्मी० ५. । ३६ |? 


२--( क ) आश्चर्य, हर्ष, विषाद और व्याकुलता कई भाव एक साथ उदय हुए. हैं । यह “प्रथम समुचय 
अलंकार है । ( ख ) प्रियतमका दिव्य भूषण देख धैर्य, गाम्भीय, सौशील्य आदि अनन्त गुणयुक्त मनोहर स्वरूप स्मरणकर 
हषं हुआ । "राक्षसपुरीमें पैसे आयी? इस बातके जाननेके उद्योगमें असमर्थ होनेसे यहाँ विषादसंचारी भाव हुआ | यह 
सोचकर “अकुलानी' कि अब क्या प्राणनाथसे सदाके लिये वियोग हो जायगा ? इसीपर विचार करने लगीं कि कि ऐसा सम्भे 
नहीं | ( मा० त० सु० )। चकित”पहिचानो' चण्डी है और 'हरष'"बरने लागा । पायकुलक है | ( ब्र० चं० ) । 

३--'जीति को सके से प्रकट करती हैं कि वे श्रीरामजीका प्रभाव जानती हैं कि वे अजय हैं । “अजय रघुराई? 
से जनाया कि वे उत्साही, पुरुषार्थी, वीर्यवान्‌, दयाळ, इतश, विक्रमी और प्रतापी हैं जिन गुणोसे युक्त होनेसे द 
सदा डरते हैं। यथा--'उत्साहः पौरुष सत्त्वमानुशंस्यं कृतज्ञता । विक्रमइच प्रभावइच सन्ति वानर राघवे ॥ वास्मी० 
५. | २७ | १५। चतुर्दंशसह्ताणि राक्षसानां जघान यः। जनस्थाने विना रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत्‌ ॥ १६ ॥ 


न स शक्यस्तुलयितु व्यसनः पुरुष्षभः । अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥ १७॥ 
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टिप्पणी--२ “जीति को सके"““इति । ( क ) ऐश्वर्यमै श्रीजानकीजी जानती हैँ कि श्रीरामजी अजय हैँ । अर्थात्‌ 
ईश्वरको जीव कैसे जीत सकता है ? यथा--- सकल सुरासुर जुर्राह जुझारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥ २। १८६ ।" 
और माधुर्यमें आँखोसे देखा है कि १४ हजार सेमासहित खरदूषणको क्षणभरमै जीत लिया। (ख ) रघुराई” का भाव 
कि एक रघुवंशीको ही कोई नहीं जीत सकता और ये तो रघुवंशियोके राजा है । यथा-- रघुबंसिन्ह महेँ जहे कोउ होई । तेहि 
समाज अस कहै न कोई ॥ कही जनक जसि अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ १ । २५३ ।' 

टिप्पणी--३ ( क ) साया ते असि रचि नहि जाई' इति । ये जानती ह कि मायासे नहीं बन सकती, क्योंकि ये सत्र 
मायासे परे हैं, सत्र माया इनकी मायारे भीतर है, यथा--लिखा न मरम राम बिनु काहू । माया सब सियमाया माहू ॥' 
( ख) “असि? का भाव कि जैसी वह मुद्रिका है, उसके कारणको सीताजी ही जानती हैं, दूसरा नहीं जान सकता; इसीसे 
ग्रन्थकारने कारण नहीं कहा । ( ग ) यहाँ सीताजी राक्षसोंके बलको और मायाको निवारण? करती हैं कि न तो शरीरके 
तरले कोई इसे ला सकता है और न माया ऐसी बना सके । यह सच्ची है और सच्ची मुद्रिकाका आना कैसे सम्भव हुनत 
यह संदेह हुआ [(घ) मायिक पदार्थ मेरे मनको नहीं हर सकता पर यह मेरे मनको हर रही है; अत* 
अवश्य सच्ची है ]। 

वि० त्रि०-यह मुदरी पहिचानी हुई दै, क्योंकि इसने व्याहके बाद ही कोहबरमेँ जाते समय सीताजीके मनको 
चुराया था, यथा--पीत जनेउ महाछबि देई । कर मुद्रिका चोरि चित लेई॥' उसी चोरको सरकारने चोरीसे 
हनुमानूजीके द्वारा भेज दिया । यह मुद्री सुनती दै, बोलती दै, सीताजीके पूछनेपर इसने कहा-'सदल सलखन हैं कुसल 
कृपालू कोसलराउ । सील सदन सनेह सागर सहज सरल सुभाउ ॥ नींद भूख नदे बर्राह परिहरे कर पछिताउ"'"'"""'* 
कियो सीय प्रबोध मुदरी, दियो कपिहि लखाउ ।' इसीसे भगवतीने कहा माया ते अस रुची न जाई ।' 

नोट--४ “रावणने तो मायाके राम-हक्ष्मण-वानर बना लिये तत्र मुद्रिका बना लेनेमें क्या बड़ी बात है, जो कहा 
कि “साया ते असि रचि नहि जाई / यह शङ्का उठाकर मा० म०, मा० शं०, शिला आदिने इसका समाधान यों किया 
है--( १) यह रामनाम अङ्कित दै । नाम निर्गुण और मायारहित है, वही अँगूठीमै विशेष प्रकाश कर रहा दै। जो 
जैसा प्रभाव नामका जानता है उसको वैसा ही प्रकाश उसमें देख पड़ता है, अतः वे जान गयीं कि यह मायाकी रची नहीं 
है। (शिला) (२) निशाचरने मायाके राम-लक्ष्मणादि बनाये, पर प्रभुके सामने ( बाण छगते ) वे नष्ट हो गये । 
माया उनके समीप रह नहीं सकती--'जिमि रबि उये जाहि तम फाटी / और श्रीसीतारामजी अभिन्न हैं, केवछ रूपमात्रका 
भेद है; तब यदि मायाकी होती तो कर-स्पर्श होते ही वह नष्ट हो जाती। (मा० त०सु०)। (२) कोई ऐसा कह 
हैं कि अस' अर्थात्‌ अजयका पराजय होना, यह मायासे नहीं हो सकता | पर पाठ “असि’ है। पुनः (४ ) मुद्रिका 
निशाचरी मायासे 'अदेख' है, वह माया देखी वस्तु बना सकती है, अनुभवकी बातमें उसका गम्य नहीं । (शिला ) ।' 

५-- वह मुद्रिका श्रीरधुनाथजीकी निजी चीज थी जिसको महारानीजीने हजारों बार अच्छी तरह देखा था। 
उसकी विशेष रेखाएँ, चिह्न, बनावट आदिकी मुख्य-मुख्य बातें ( विशेषताएँ) जो महारानीजीको माळ हैं वह किसी 
औरको माढ्म नहीं हो सकतीं | ` हूबहू जैसा-का-तैसा नकल करनेवाला भी ठीक वही रूपरेखा जो महारानीजीकी 
निगाहांमै जँची हुई है तभी रच सकता है जब महारानीजीके अन्तर छृदयकी बातोंसे अभिश हो । राक्षसी माया 
वहाँतक केसे पहुँच सकती दे? जब उन विशेष चिह्नोंकों उन्होंने पहचान लिया तब उन्हें निश्चय हो गया कि मायासे 
ऐसी नहीं रची जा सकती । 

इस समय राक्षसी माया और ईश्वरी मायाका मुकागिला है | यदि रावणको यह पता लमां जाय कि में मायाकी सीताको 
हर लाया हूँ, ये वास्तविक सीता नहीं हैं, तो वह वृथाके झगडेमै क्यो पड़े ! और यदि श्रीरघुनाथजीके दळवालौंको यह पता 
लग जाय कि वास्तविक सीताहरण नहीं हुआ दै तो भगवानकी लीलाकी यहीं समासि हो जाय | यहाँ भगवानकी माया जो 
महारानीका अभिनय कर रही है वह बहुत अच्छी तरह जानती दै कि राक्षसी माया ईव्वरी मायाके सामने कहाँतक चल सकती 
है; इसीलिये उसे निश्चय है कि यह मुद्रिका राक्षसी मायाके द्वारा रची नहीं जा सकती; क्योंकि यह मुद्रिका भगवानका पार्षद 
है, दिव्य है, चेतन है, चिदानन्दमय है | उनके विग्रहमें पार्षद ही आमूषणादिरूपमें रहते हैं जो इश्वरी मायासे भी परे हैं ओर 
सायुज्यमुक्तिपद्‌ भोग रहे हैं। उनकी छाँहको भी राक्षसी माया छू नहीं सकती | ; 
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सन्दरकाण्ड ११४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १३ (४-५) 
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हनु० ना० ६ । १६ मै मुद्रिकासे श्रीजानकीजीका प्रश्‍न करना और उसका उ पाया जाता है हा जज 

वढी ५ | ३ व ४ मैं भी | यथा--मुद्रे सन्ति सलक्ष्मणाः कुशलिनः श्रीरामपादाः सुखस्‌ ॥ सन्ति स्वामिनि मा विधेहि बिधुर 

चेतोञ्नया चिन्तया ॥', बोलि बलि मुँदरी ! सानुज कुसल कोसलपालु ॥”। ३३ iE सद सुरसा कुसल कपाल 

कोसलराउ' ` "कियो सीय प्रबोध मुंदरी'' || ४।'- इन उद्धरणोंसे उसका दिव्य और चेतन होना स्पष्ट दै। वेसे तो रावणने 

मायासे रामलक्ष्मणादि रूप बनाकर घोखा देना चाहा और मायाकी सीताने ऐसे ह राक्षसी मायाको हि 

जानते हुए भी विलाप आदिका लीलानास्य किया है | परंतु यहाँ तो कोई माया है ही नहीं | इसका निश्चय होनेम ई इ्वरी 
मायाको क्या कठिनाई हो सकती है ! 

# मुद्रिका % 


हळ तोट--६ किसी-किसीके विचारसे यह मुद्रिका श्रीसीताजीकी दै जो केवटको देनेके लिये उन्हाने उतारी थी | 

उनके मतसे श्रीरामजी विशेष उदासी तापस वेष? के कारण स्वर्णमुद्रिका आभूषण नहीं धारण किये थे । यह मुद्रिका श्रीरामः 
जीकी है यह प्राचीन प्रसिद्ध ग्रन्थों तथा गोस्वामीजीका भी मत है | प्रमाण ये हैं--( १ ) 'ददो तस्य ततः प्रीतः स्वनामा द्को- 
पञ्ञोभितम्‌ । अङ्गुलीयमभिज्ञान राजपुत्र्याः परंतपः ॥ वास्मी० ४ | ४४ १२ | इसपर श्रीगोविन्द्राजजी भूषण-टीकार्म 
लिलते हैं कि--'नतु त्यक्तसकलसाधनस्य वनवृत्पा वर्तमानस्य कुतोऽइगुलीयकमिति चेत्‌, इदमेततकार्यर्थरक्षितवान्‌ अत 
एवाङगुलियमुन्मुच्य नोक्तम्‌ १" ( २ ) 'गृहीतवा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम्‌ ॥ वाल्मी० ५ । ३६ | ४ ।’ अल 
सीताजीने अपने पतिके हाथकी शोभा बढानेवाली उस अँगूठीको हाथमें लेकर और देखकर । ( ३ ) अभिज्चानार्थमेतन्म 
ह्याङगुलीयकमुत्तमम्‌ । मन्नामाक्षरसंयुकतं सीतायै दीयतां रहः ॥ अध्यात्म० ४। ६। २९।' अर्थात्‌ मेरी इस उत्तम एवं मेरे 
नामके अक्षरोंसे अंकित मुद्रिकाको निशानीके तौरपर सीताजीको देना | ( ४) अङगुलीयकमेतन्मे परितञावार्थमुत्तमस्‌ । 
सीताये दीयतां साधु मन्नामाक्षरमुद्रितम्‌ ॥ अध्यात्म सर्ग ५। ३। ३४ |? (५) ततो रामो मुद्रिकां स्वां ददौ मारुतिसत्करे ॥ 
आनंद्‌०सारकाण्डS सर्ग ५ । ६३ | (६) 'तां राममुद्विकां दृष्ट्वा नत्वा तामग्नबीत्‌ कपिम्‌॥ आनंद्‌०सार० ६ ।११४। (७) अप- 
इयन्मुद्रिका रम्यां रामनामाङ्कतां शुभाम्‌ । तदातिचकिता सीता ज्ञात्वा तां राममुद्रिकाम्‌ ॥ वशिष्ठ रा०प्रकरण ३ अ०६ | २८।' 
(८)--अयं मैथिल्यभिज्ञानं काकुत्स्थस्याङगुलोयकम्‌ । भवत्याः स्मरतात्यर्थमपितः सादरं मम ॥ भट्टिकाव्य ८।११८। 
(६) या शशवावधिमतोरमरामचन्द्रहस्ताङ्‌गुली प्रणयिनी सुभगा सुवृत्या। अन्पेव सा जनकराजसुता कथं नु लंकामु- 
पागतवती मणिमुद्रिकेयम्‌ ॥ प्रसन्नराघवना० ६ | ३८ |” (१०) ‘किमिदं हस्तेऽस्ति ? तन्मुद्रिका दत्ता तेन तवैष तां निज- 
करात्‌ ॥ हनु० ना० ६ | १४। (११) --*निरखि-निरखि पियमुद्रिर्काह बरनति हं बहु भाइ । रामचन्द्रिका १३ | ७८। 

पुनश्च-~-सुखदा सिखदा अर्थदा यशदा रसदातारि। रामचन्द्रकी मुद्रिका किधों परमगुरुतारि ॥ १३ । ८३ । ( १३ Dr 
“लई सिया आतुर हुलसि पियमुदरी पहिचानि ॥ रामरसायन सर्ग ८ दो० ११६ ।? (१४)-'करमुद्रिका चोरि चितु लेई ।' 

सानस० १ । ३२७ । वेसे ही यहाँ 'तब देखी मुद्रिका मनोहर' । मनोहर=चित्त चुरा लेनेवाली । (१५) पाइ नाथ-कर-सुद्रिका 

सियहिय हरष बिषाद । प्राननाथ प्रिय सेवकहि दीन्ह सु आसिरबाद । रामाज्चाप्र ५ । १६ |, ( १६ )- हृदय हरष 

निषाद अति पति मुद्रिका पहिचानि ॥ गी० ५ | ६२ ।-_( पं० रामकुमारदासजी ) । विशेष उदासी वेषके कारण यदि 

प्रथम ही करसुद्रिका का त्याग कर देना आवश्यक समझा गया होता तो श्रीसीताजीकी मुद्रिका भी तो अपने दाथमें न धारण कर 


सकते । “उदासी? से केवल यही अभिप्राय था कि नगरमै न जाये । यही बात, निषादराज, सुग्रीवजी तथा विभीषणजीसे 
श्रीरघुनाथजीने कही है। घनुष, बाण, तरकश, तलवार, भाई और खीको साथ लेना भी तो 'तापस बेष बिसेषि उदासी' में 
नहीं आ सकता था । वस्तुतः लीलाकार्यके लिये जो भी आवश्यक था वह सब साथ था। 

सीता सन बिचार कर नाना । सघुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ ४ ॥ 

रामचन्द्र गुन बरने लागा । सुनतहि सीता कर दुखभागा ॥ ५ ॥ 


९ पै : $ ® 
अर्थ--श्रीसीताजी मनमै अनेक विचार कर रही है । ( उसी समय ) श्रीहनुमान्‌जी मधुर वचन बोरे || ४ || बे 
रामचन्द्रजीके गुण वणेन करने लो ( जिसके ) सुनते ही सीताजीका दुःख दूर हो गया ॥ ५ ॥ 
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दोहा १३ (६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११५ अशोकपरसे रामवृत्त सुनाना 
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टिप्पणी--१ ( क ) 'नाना विचार” का भाव यह कि मुद्रिका मनोहर है | उसने रीताजीका मन हर लिया है । इसीसे 
उसके विषयमै अनेक विचार कर रही हैं कि यहाँ कैसे आयी । [कहाँ ऐसा तो नहीं दै कि लक्ष्मण फल-मूल लेने गये हौँ, 
श्रीरामजी सो गये हों, कोई पखेरू ले आया हो | वा, श्रीरामजीने हमारे हरणका अपराध समझ उनको त्याग दिया हो, तब 
अकेले सोते कोई चुरा लाया हो | वा, हमारे वियोगे उन्होंने प्राण छोड़ दिया हो | तब कीई ले आया हो । वा, व्याकुः 
लताके कारण में स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ । इत्यादि, (रा० शं०) ] कोई विचार ठीक नहीं होता; इसीसे विचार-पर-विचार 
उठते जाते हैं नहीं तो 'नाना विचार? का प्रयोजन न था | 

नोट--१ नाटकीयकलामें इस 'मन बिचार' और पहेलीवाली स्वागत वार्ताका अन्तर विचारणीय है । “नाना” शब्दसे 
फिर श्रीठुळसीदासजीकी संकेतकलाका पता लगता दै, केवळ उदाहरणमात्रके लिये दो विचार लिख भी दिये | ( लमगोड़ाजी ) | 
२-मधुर =अमृतसम, यथा--“श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई ।' भाव यह कि मरती थीं, सो जिलानेके लिये ( यथात मृतक 
जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवनरंध्र होइ उर जब आई ॥' ) अथवा इसलिये कि श्रवण और मन लगाकर सुने, अमृत वचन 
कहे | यथा-- लागी सुनै श्रवन मन लाई ।।' 

हळ मानसकल्पकी कथामें कवि प्रथम मुद्रिकाका गिराना कहते हैं | अंगारे माँगनेपर अशोकसे मुद्रिकाका गिराया 
जाना कितना सुन्दर हुआ | यह श्रीरघुनाथजीके हाथसे यहाँ वेसे आयी ! इस सम्बन्धके विचारोंको शान्त करनेके लिये श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरित कहना भी बड़ा ही उत्तम हुआ है, इससे श्रीजानकीजीके समीप हनुमानजीका प्रकट होना भी कैसा सुगम हो 
गया | एकके बाद एक कड़ी कितनी स्वाभाविक है | वाल्मीकीय, हनुमम्नाटक इत्यादि ग्रन्थोंमें हनुमान्‌जीका प्रथम ही प्रकट 
होना और बहुत कुछ विश्वास हो जानेपर मुद्रिकाका दिया जाना वर्णित है । 

२--मधुर बचन बोलेउ०' इति । एक तो श्रीरामगुण और बह भी मीठी कोमल वाणीमें वर्णन किया जिसमें वे क्षुब्ध 
न हौं ओर उनके वचनोंपर विश्वास करें | यथा-- श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रश्न॒ुवन्गिरम्‌ श्रद्धास्यति यथा'“। मधुरः 
सवितथं जगाद वावयं...। वाल्मी ० ५ | ३० | ४३-४४ | मधुर प्रिय होता ही है । मधुरमें धीमेका भी भाव है जिसमें 
कोई ओर न सुन सके | प्र० स्वामीजीका मत है कि यहाँ राम-राम रामकी ध्वनि ही मधुर बचन' से समझना चाहिये, जब 
रामनामकी ध्वनिसे चित्ताकर्षित होगा तब कथा सुनानेसे लाभ होगा । 

टिप्पणी-२ (क) रामचन्द्र गुणका भाव यह कि सीताजी रामविरहानळ्से संतस्त हैं, तापको चन्द्रमा 
दूर करता है, यथा--सरदातप निसि ससि अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरई॥' अतएव “रामचन्द्र? पद्‌ दिया । 
पूवे रावणके चन्द्रहारुसे परिताप हरण करनेकी विनती कै थी । पर बह ताप न दूर कर सका । श्रीरामचन्द्रजीके गुण सुननेसे 
ताप दूर हुआ । श्रीरामजी चन्द्र हैं, उनके “गुण' किरण हैं। “गुण? अर्थात्‌ करुणा, पाडता आदि; यथा--'दीनबंधु 
सुर्खासघु कृपाकर कारुनीक रघुराई' ( वि० ८१ )। 

( ख )- जैसे श्रीरामजीके गुणोंके श्रवणसे ताप दूर होनेके कारण उनके नाम ( राम ) के साथ यहाँ चन्द्र शब्द 
दिया गया वैसे ही गुणश्रवणसे शीतळ हो जानेके सम्बन्धसे सीता? नाम दिया गया । “सीता” से शीतळताके भावका उदाहरण, 
यथा-- तब कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥ ५-३६ ।' 

नोट--३ 'सुनतहि सीता कर दुख भागा ।' इति। (क) 'भागा' अर्थात्‌ शीघ्र डरकर चला गया | इससे जनाया 
कि उसका नाश नहीं हुआ, श्रीहनुमानजीके चले जानेपर फिर आ जायगा; यथा-- तोहि देखि सीतल भई छाती । 
पुनि मो कहुँ सोइ दिन सो राती || ५। ३७ | (ख ) “लुनतहि'' कुसुमविचित्रा दै । ( ब्र० चं० 

(के यहो ग्रन्थकारका उपदेश दै कि जेसे श्रीरामचन्द्रजीके गुणेंके श्रवणसे श्रीसीताजीका दुःख भाग गया, वेसे ही 
जो भी मन लगाकर सुनता है उसका दुःख भाग जाता दै । 'सुनतहि' का भाव कि सुननेद्दीको देर दे, हःख भागनेमें देर नह 
ळगती । ( रा० कु० ) | दुःख-सुख सब्र मनका धम है, यथा--'सन तह जह रघुबर बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख 
सुधि केही ॥' श्रीसीताजीने श्रीरामचन्द्रगुणवणन सुननेमै ऐसा मन लगाया कि दुःखका कहीं पता न रहा | ( वि० त्रि० )। 

लागी सुने श्रवन सन लाई । आदिहुँ ते सब कथा सुनाई ॥ ६॥ 
अर्थ--वे कान और मन लगाकर सुनने लगीं । श्रीहनुमानज्ञीने आदिही से (आलकाण्ड; जन्मसे) सत्र कथा सुनायी ॥ ६॥ 
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दिप्पणी-- १ (क) “श्रवत मन लाई' का भाव | जमतक कोई दुःख रहता दै तत्रतक कथामें मन नहीं लगता और 
जो मन लगाकर न सुने, उससे कथा कहनी न चाहिये चाहे कोई भी क्यों न हो; यथा- यह न किहिअ सठ ही हठ्सीलहि। 
जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥ ७-१२८ । ” अतएव प्रथम रामचन्द्रणुण सुनाकर दुःख दूर किया जिससे मन जो 
विचारम लगा था वह कथा श्रवण करने लगा । पुनः, जब वक्ताके कथने रस होता है तभी श्रोताका मन लगता है। 
श्रीहनुमानूजीकी वाणी अमृतसम है। अतएव श्रवण मन लगाकर सुनी | (ख ) 'आदिहुँ ते इति । अर्थात्‌ बालकाण्डसे 
अरण्यकाण्डतक जितनी कथा श्रीजानकीजीकी जानी हुई थी वह सब कही और उसके आगे जैसे सीताहरण हुआ, जिस रीतिसे 
श्रीरामजी मायामुगको मारकर आश्रमपर आये और जानकीजीको न देखकर विरहसे व्याकुल हो विलाप करते चारों ओर 
वदते फिरे, बह सब कहा । फिर जटायु और शबरीजीकी सद्गति, [ वाल्मीकीयके अनुशार ुग्रीबसे मित्रता, वाल्बिघ भी | 
दूतोंका चारों दिशाओंमें भेजा जाना और उनमैंसे एक दूतका संपातीके बतलानेपर समुद्रको लाँघकर लङ्कामें पहुँचकर घर-घर 
वते हुए श्रीविभीषणजीसे पता लगनेपर अशोकवाट्कामै पहुँचकर सीताजीका दर्शन पाना और श्रीरामचन्द्रजीके बताये 
हुए चिहोंसे उनको पहचानना ओर मुद्रिकाका गिराना--यह सज कथा उन्होंने कही । परन्तु बीचमै सुग्रीबजीसे रामजीकी 
मित्रताकी कथा न कही, क्योंकि उसके कहनेसे श्रीजानकीजीको संदेह होता । यह उनकी बुद्धिमानीका परिचय है। और 
श्रीजानकीजीने शङ्का की ही, यथा--नर बानरहि संग कहु केसे । ५१२ ? तब हनुमानजीके बतानेपर संदेह दूर हुआ । 
यथा--'कही कथा संगति भइ जैसे । यदि कथा पूर्व कही होती तो यह प्रश्न और उत्तर न होतै [ वाल्मीकीयमें सुग्रीवको 
मित्रता और कामरूपी बानरदूतोंके भेजनेकी भी बात कही है। हो सकता है कि हनुमानजीने 'सुग्रीव-मिताई' और बालि-वध 
करके सुग्रीवका राजा बनाया जाना और उनका दूतोंका भेजना कहा हो, केवल बानर-जाति न बतायी हो; यह पूछनेपर कहा 
हो । क्योंकि दूत कहाँसे मिले, यह भी बताना जरूरी था, नहीं तो उसके विषयम भी संदेह होता । परन्तु वाल्मीकीयमै भी 
शर बानरहि संग कहु केसे वाला प्रइन है, यथा--क्व ते रामेण संसर्गः कर्थ जानासि लक्ष्मणम्‌ । वानराणां नराणां 
च्च कथमासीत्समागमः || ३५ । २।' और यह भी कहा कि श्रीराम-लक्ष्मणजीकी हुलिया फिरसे कहो जिसके सुननेसे मेरे 
मनको शोक न हो । उत्तरें सुग्रीबका पट्भूषण पाना (जो सीताजीने फेके थे ) और किस तरहसे मित्रता हुई वह पूरी कथा 
कही । प्रथम बार संक्षेपमें कही थी | अतः यह भी हो सकता है कि परमविरहातुर होनेसे सुग्रीवका वानर होना चित्तसे उतर 
गया हो । जत्र हनुमानजी समीप आये तब कपिरूप देखकर और बोली मनुष्योंकी सुनकर संदेह हुआ । ] 

२ आदिहुँ ते सब कथा सुनाई' इति । श्रीहनुमानजीको सब कथा सबसे पहले तो श्रीरामच-द्रजीसे ही मालूम हो 
गयी थी, यथा--'आपन चरित कहा हम गाई ॥ ४-२ ॥' तत्पश्चात लक्ष्मणजीसे भी सब सुन चुके हैं, यथा--'लछिमन 
रामचरित सब भाषा ॥ ४-५ || इसके अतिरिक्त पूर्व ही मुनियोंसे सुन चुके हैं, यथा-- रामजनम सुभ काज सब कहत 
देव रिषि आइ । सुति सुनि मन हनुमानके प्रेम उसँग न अमाइ ॥ रामाज्ञा सर्ग ४-९२ ॥' सूर्यसे सुनी दै क्योंकि उन्हींने 


इनको सुग्रीवकी रक्षाके लिये नियुक्त किया था। इसीसे उन्होंने आदिसे पूरी कथा कह सुनायी । [ आदिहुँ ते से भइ 
संगति जैसे' तक पायकुलक है ( त्र० चं० ) ] 


sath जेहि कथा सुहाई । कही # सो प्रगट होत किन भाई ॥ ७ ॥ 
तब हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि बेठी मन बिसमय भयऊ ॥ ८ ॥। 
अर्थ--( कथा कहकर जब हनुमानजी चुप हो गये तब श्रीसीताजीने कहा--) जिसने कानको अमृत ( समान ल्गने- 
वाली ) सुन्दर कथा कही, हे भाई ! वह प्रकट क्यों नहीं होता १ ॥ ७॥ तब हनुमानजी उनके पास चले गये । (हनुमानजी- 
को देखकर ) उनके मनमै विस्मय ( आश्रर्यसहित भय ) हुआ । वे फिरकर ( मुँह फेरकर ) बैठ गयीं ॥ ८ ॥ 
सोट--१ ( क) श्रवनामृत०' इति । भ्रीरामजीकी कथा अमृतसमान है, यथा--'बोलेड श्रवन सुधा सम बानी । 
-“सुनत बचन बिसरे सब दूषा ।' “तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ ७२ |” ( ख ) “भाई? सम्बोधन प्रेम ओर प्यारका दै | कथा 
सुनानेसे वे अति प्रिय लगे । ऐसे ही श्रीदशरथजी और भरतजीने कथा सुनानेपर “भाई? सम्त्रोधन किया है । यथा-- 
“नआ कहहु कुसल दोउ बारे ॥ १-२९१ ॥' ( दूतोंको भैया' कहा ); तो कहुँ देउँ काह सुनु आता ॥ ७-२ || 
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दोहा १३ ( ९-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११७ श्रीसीता-हनुमान्‌-संवाद 


( हनुमानूजीको “भ्राताः कहा ) । अमृत मृतकको जिलाता है । सीताजी आत्महत्या करने जा रही थीं, इस अवस्थामै कथा 
कहकर जिला लिया। अतः श्रवतामृत कथा? और “भाई? कहा । भाई दुःखके साथी होते हैं, यथा-- होहि कुठाय 
सुबंधु सुहाए ॥ २ । ३०६। ८ || 

हु टिप्पणी--१ 'प्रगट होत किन' इति। प्रकट बुलानेका भाव कि रामचरितके वक्त।से महारानीको भी पर्दा नहीं है। 
त्ैलोक्यकी महारानी भी कथा सुनकर उसे प्रकट होनेकों कहती हैं | गट होत किन भाई' का भाव कि जिसने ऐसा भारी 
उपकार किया है उसको प्रकट होनेमै क्या भय है । तुम्हारे वचन सुनकर श्रवण तृप्त हुए, प्रकट होनेसे नेत्र भी वस होवे, 
यथा-- तोहि देखि सीतल भइ छाती ।' 

२ ( क ) तब! अर्थात्‌ जब आज्ञा हुई । बिना आज्ञा निकट न जा सके, यथा-- हरि ते ताहि सबन्हि सिरु 
नावा । पूछें निज बुत्तांत सुनावा' ( कि० २ ), 'दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपतिदूत जानकी चीन्हा॥ ६-१०६ hn 
“चलि गयऊ अर्थात्‌ दौड़कर या कूदकर नहीं, यह अपराध होता । यथा--'मज्जन कीन्ह मधुर फल खाये । तासु निकट 
पुनि सब चलि आये ॥' ( ख ) “फिरि बैठी! का भाव यह कि मुद्रिका गिरानेपर उठकर लेना कहा था--'हरषि उठि 
कर गहेउ' । खड़े-खड़े उसे देखती रहीं, मनमै अनेक बिचार करती रहीं और मन ळगाकर कथा सुनी एवं वक्ताको निकट 
बुळाया । जब हनुमानजी निकट गये तब फिर गयीं और बैठ गयीं । ( ग ) “मन बिसमय भयऊ' क्योंकि कथा सुनी मनुष्यक्ी 
बोलीसे और प्रकट हुआ वानर कदाचित्‌ यह रावण है, छल कर रहा है यही विस्मय हुआ । 

नोट--२ वाल्मीकीय सर्य ३० में हनुमानूजीके विचार सर्गभरमें दिये हैं। उसीमें यह भी विचार है कि "में बहु 
छोटा वानर हूँ; पर में मनुष्योंके समान संस्कृतम वचन कहूँगा, ब्राह्मणेके समान न बोळूँगा, नहीं तो ये मुझे रावण 
समझकर डर जायेगी । यें मेरा रूप देखकर और मेरे वचन सुनकर कहीं डरकर चीख उटीं तो राक्षस दौड पड़ेंगे, 
मुझसे युद्ध होने लगेगा, इरुसे रामकार्य नष्ट हो जाग्रगा । मेरे बोलनेमें यह बुराई है। पर न योळनेसे इनका प्राण त्याग 
करना भी निश्चित है? अतः उन्होंने निश्चय किया कि श्रीरामजीके गुणेंका कीर्तन करनेसे ये उद्विम न होंगी, फिर में 
रामजीका संदेश सुनाऊँगा, जिससे बे मुझपर विश्वास करें | यह विचारकर मधुर और सत्य वचन बोले । पुनः स० ३४ 
में उल्लेख है कि उन्होंने इन्हें रावण ही समझा। यथा--'यथा यथा समीपं स हनूमानुपसर्पति । तथा तथा रावणं सा त॑ 
सीता परिशङ्कते ॥ ६ ॥ ओर बोडी कि यह अच्छी बात नहीं कि तू मुझे कपटरूप बनाकर दुःख देता है। फिर 
सोचती हैं कि स्वप्न तो नहीं है? श्रम या उन्माद तो मुझे नहीं ! पर में तो प्रत्यक्ष देख-समझ रही हूँ | अनेक बिचार करके 
रावण ही निश्चय कर फिर वानरसे कुछ न बोलीं | यथा-- रक्षसा कामक्पत्वान्मेने तं राक्षसाधिपम्‌ । एतां बुद्धि तदा 
कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा ॥ न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा । वास्मी० ३४। २६-२७ | रावण एक बार 
यतीरूपसे छछ चुका ही है | अतः ऐसा विस्मय हो सकता ही दै। 

रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ & ॥ 
यह मुद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहें सहिदानी॥ १० ॥ 

अर्थ--( हनुमानजीने कहा ) हे जानकी माता! मैं श्रीरामजीका दूत हूँ, करुणानिधानकी शपथ करके सत्य 
कहता हूँ । ६ ॥ हे माता ! यह अँगूठी मैं ( ही ) छाया हूँ | श्रीरामचन्द्रजीने यह तुम्हें निशानी दी है। (तासर्य क्रि इसे 
देखकर श्रीजानकीजीको विश्वास होगा, हमारा दास जानेंगी सो आप इसीसे निश्चय कर लें ) ॥ १० || 

बि० त्रि०--सीताजीको परम विरहाकुल देखकर, हनुमानजीको भय हुआ कि यह तो विरहकी दशम दशाको 
परास्त हआ चाहती दै, अतः उनकी चित्तबृत्तिको दूसरी ओर फेरनेके लिये मुद्रिका गिरायी | चित्तवृत्ति फिरी | संदेह उठा 
कि रू सरकारकी अँगूठी यहाँ आयी वैसे ! यह अदेय है, बिना जीते कोई इसे पा नहीं सकता, और रामजी अजेय 
हं । सीताजी हर्ष-विषादसे फिर व्याकुळ हो उटा | उनकी: अत्याह बडी नाजुक दो रही थी, हनुमानजी बहुत 
इँभाळकर काम कर रहे हैं। “कोई अपने पक्षका पुरुप वहाँ है” इसे जनानेके लिये रामगुण-वर्णन आरम्भ किया, सारी 
रामकथा सुनायी । इससे मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब कहने लगीं कि जिसने कथा सुनायी वह प्रकट क्यों नहीं होता ! तब 
हनुमानजी पास चळे गये | रावण समझकर भगवतीने मुँह फेर लिया-तत्र हनुमानजी बोले-में रामदूत हूँ, करुणा- 
निघानकी शपथ लेकर सत्य कहता हूँ, यद अँगूटी में लाया हूँ | संदेह मत करो कि यह अँगूठी अदेय हे, इसे रामजीने 


७0 


55 वाळा हँ । तम्हारे विश्वासके लिये मेरे हाः डे 
तुम्हें दिया है, मैं केवल लानेवाळा हूँ । तुम्हारे विश्वासके लिये मेरे हाथ भेजा है । 
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सुन्दरकाण्ड ११८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १३ (९-१० ) 


टिप्पणी--१ सत्य सपथ''? इति | भाव कि मैं रावण नहीं हूँ, इसके लिये में करुणानिधानकी शपथ करता 
हूँ । पुनः यह कि यदि में छल करता हूँ तो मुझपर श्रीरामजीकी करुणा न रहे | यथा--तिहि पर रास सपथ करि आई । 
सुकृत सनेह अवधि रघुराई ।' हमारे स्नेह और सुक्कतकी अवधि श्रीरधुनाथजी हैं, यदि में झठी शपथ करता होऊ तो मेरे 
सत्र सुक्त और स्नेह नष्ट हो जायें | अथवा भाव यह कि मैं उनका दूत होने योग्य नहीं हूँ, करुणानिधानने कृपा करके 
मुझे अपना दूत बनाया। यथा-- जाना मन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास ४ शपथसे बातकी इढ्ता होती है, 
यथा-- तेहि पर राम सपथ करि आई। बात दृढाइ कुमति हँसि बोली / शपथ करके अपना वचन मुद्रिकाका छाना 
पुष्ट किया, क्योंकि जानकीजीको निश्चय विश्वास है कि मुद्रिका रामजीको है। इससे रामदूत निश्चित हुआ । अब केवळ 
प्र बानर संग? का संदेह रहा। वह पूछती हैं और हनुमानजी उसे कहेंगे। जब सब संदेह दूर हो गया तब 
“जाना मून क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास / सहिदानी=निशानी, चिह्न; यथा--मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । 
जेसे रघुन.यक सोहि दीन्हा ॥ 
नोट--१ “रामदूत? इति । रामराज्य ही क्या प्राचीन भारतीय झासनप्रणाली मात्रका बड़ा आवश्यक अङ्ग “दूत? 
है । डाक्टर ्ेनीप्रादजीके State in Ancient India और Theory of Goverment in Ancient 
1001 के आधारपर कुछ लिखता हूँ । ऋग्बेदकालमें वह राजाका प्रतिनिधि ( 800 General) ही था केवल 
जासूस नहीं । पीछे वैदिक कालमें ही उनका बडा समूह और दपतर बन गया । महाभारतकालमें तो डाक्टर-्महोदयके 
शब्दोंम भानो उनकी फोजकी-री बहुतायत थी ( ४ 1०७ )। बे स्वकी निगरानी करते थे और शासनविधान, प्रजाकी 
राय तथा विधानके सम्बन्धमै बराबर रिपोर्ट करते थे | मौर्यकाठमें और भी बहुतायत लिखी है; कारण कि वह साम्राज्य 
था । महाराज अशोकके समयमै जिनके “धर्मचक्र' को अब स्वराज्यके झंडेम स्थान मिला है, इनको Supervisor 
( देखरेख करनेबाला ), २९१०7६९1 ( रिपोर्ट करनेवाला ) और जासूस तीनों कहा है । मानव घर्सश्ासत्र जो श्रीराम- 
राज्यका ही राज्यधर्म वर्णन करता है, उसके सम्बन्ध डाक्टर महोदय लिखते हैं--*सब कर्मचारियोंके ऊपर, चाहे वे 
न्यायविभाग ( ]०4८॥| ) के हों चाहे कर्मविभागके ( £४९००६।४०) या आय-व्यय ( 135091 ) विभागके, उन 
सत्रोपर और जनतापर भी राजाको दूतोंद्वारा देख-रेख करनी चाहिये । उन्हें राजाके नेत्र कहा है | उन्हें सबके व्यवहारकी 
खोज करनी है ।' रामायणमें “चर शब्द भी आयाहै। दूतका राजदूत ( ०१७255३407 ) रुफीर, एळची रूप तो 
सभी जानते हैं । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानी कालै भी अखबारनवीस कुछ वैसे ही थे। डाक्टर 
महोदयकी यह राय भी ठीक ही है किवे मानो पत्रकार ( [00701 ) भी थे । जनसत्तात्मक वैष्य रामराज्य- 
प्रणालीवाले शासनमें उनका बड़ा हाथ है। श्रीजयदेवशमाजी विद्यालंकारने अपने सामवेदसंहिताके भाष्यपै तीसरे मन्त्रकी 
व्याख्यावी पाद-टिप्पणीम जहाँ और वाक्य उपनिषद्‌ इत्यादिसे उद्धृत किये हैं वहाँ एक यह भी है--बहुकार्यसाधको 
राजभूत्यो वा ४ ( श्रीलमगोडाजी )। 
नोट--२ “मात? सम्बोधनका भाव कि में माता ही मानता हूँ, माताको पुत्रसे पदो कैसा ? श्रीरूपकलाजी 
'्ररुणानिधान? का भाब यह बताते थे कि--स्तियोंका स्वामीको सम्बोधन करनेके स्थि कुछ खास नाम रहता हे 
हासनीजी सरकारको “करुणानिधान? _ विशेषणसे सम्बोधन किया करती थीं। यह सुस बात थी, प्रभुने हनुमानजीसे बता 
दी थी । अतः उन्होने इस नामका यहाँ प्रयोग किया। मुद्रिका देनेपर भी बिश्वास न हुआ पर इस नामके सुननेपर 
बिश्वास हो गया । गोस्वामीजीने सीताजीके साथ इस नामका प्रयोग इसी विचारसे जहाँ-तहाँ किया है | यथा--अतिसय प्रिय 
करुतानिधान की । सरल प्रकृति आप जानियत करुतानिधान को .॥' ( विनय ) | 
१० प० प्र०--रामदूत, माठ और कस्णानिधान ये तीन संशयनिरासके लिये पर्यासत थे । डुर्जन ऐसी ख्रीके लिये 
'मादु? शब्दका प्रयोग न करेगा । दु्जेनोके कोषमें करुणा शब्द है ही नहीं | दूत भेजा यह आपपर कपा की और मुझे यह 
सेवा दी यह मुझपर कृपा की यह भी सूचित किया । 
नोट--३ भै आनी? का भाव क्रि यह अशोकने नहीं दी है। अशोकमें अँगूड़ी नहीं फलती | मैं रामदूत हूँ । 
श्रीरामजीमे आपको देमेके लिये मुझे दी थी सो भें ही उसे लाया हूँ। यह विश्वास दिलानेके लिये दी थी । यथा-- 


“रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यकगुलीयकस्‌ ॥ २ ॥ प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं सहात्मना । वाल्मी० ५ । ३६ । ३ |? 
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नर बानरहि संग कहु कसें । कही कथा भइ संगति जसे ॥ ११॥ 
रोहा--कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास ॥ १३ ॥ 


) मनुष्य और बंदरका साथ केसे हुआ ? यह कहो | ( तव श्रीहनुमानूजीने सब ) 
कथा कही कि जिस प्रकार संगति हुई थी ॥ ११ ॥ कपिके प्रेमयुक्त वचन प्रेमपूर्वक सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास 
हुआ । उन्होंने जान लिया कि यह मन, कर्म ओर वचनसे कृपासागर श्रीरामजीका दास है| १३॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'बचन सप्रेम' | जब कथा कहने ळो तत्र प्रेमसे दोनों भाइयोंके स्वरूप वणन किये, सीताजीके 
आभूषण गिनायें जो उन्होंने वानरोंको देखकर पर्वतपर गिराये थे ओर जिस वन्त्में वे बंधे थे, जेसा वह वस्त्र था वह बताया, 
कथा कहते समय बारबार प्रेम उमड़ आता था ( ख ) “विश्वास उत्पन्न हुआ? इस कथनका भाव यह है कि उन्हें देखकर 
मनमै विस्मय हो गया था--फिरि बैठी मन बिस्मय भयऊ' । अत्र विस्मय दूर हुआ | समझती थीं कि रावण न हो, सो अब 
उन्हें मन-कम-वचनसे दास जाना | ( ग ) प्रेम देखकर मनसे दास जाना । “रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ"''इन 
वचनोंसे दास निश्चय किया | और, थह मुद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम" यह काम करनेसे कर्मसे दास जाना । प्रतीति 
होनेसे प्रीति बढ़ी, यथा--जाने बिन्‌ न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नाहि प्रीती / ( घ ) 'कृपासिधु कर दास' 
अर्थात्‌ में उनका दास होनेकी योग्यता नहीं रखता, पर उन्होंने मुझपर कृपा करके अपना दास बनाकर भेजा, यथा--अब 
मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता। ५। ७ ।' 

&8 नर-वानर ४४ 

इसपर श्रीगोड़जीका लेख सुरसा' के मुख बढानेके प्रसंगमें आ चुका है | श्रील्मगोड़ाजी लिखते हैं क्रि--श्रीरामजीके 
प्रधान उपासक श्रीदनुमानजीने श्रीरामजीसे कहा दै कि “सुन्दरता, वाकचाहठरी बुद्धि ओर श्रेष्ठ योनि-- इनमैंसे कोई भी गुण 
आपकी प्रसन्नताका कारण नहीं हो सकता; यह बात दिखानेके लिये ही आपने इन सब गुणोंसे रहित हम वानरोंसे मित्रता की 
है |? विचार कीजिये कि इस अवतरणमें जाति' नहीं किंठु योनि” की मिन्नतापर जोर दिया है | इससे स्पष्ट जान पढ़ता है 
कि उनके मनुष्य होने और केवल जंगलमें रहनेकी कल्पना कुछु बहुत ठीक नहीं है | यदि ऐस। न होता तो रावण 'नर, बानर 
दो छोड़कर वरदान न माँगता, केवल नर' काफी होता | यह मी ठीक है कि वे केवल कपि न थे, यथा--'कस रे सठ 
हनुमान कपि ?” सब ही महाकाव्यकलाकारोंने माना है कि दैवी तथा आसुरी दोनों श्रेणियाँ मनुष्यसे ऊपरकी हैं और दोनोंको 
अपनी इच्छासे भिन्न-मिन्न रूप धारण करनेकी शक्ति होती है। अँग्रेजी पढ़े सजन मिल्टनरचित पैरेडाइज लास्ट ?aradise 
1.०5४ देख सकते हैं | तुळसीदासजीने तो स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्माजीके आदेशानुसार देवताओंने ही वानर-रूप घारण किये । यह 
कपिरूप है तो श्रीरामराज्याभिषेक-प्रस॑गमे श्रीअयो ध्यामें सुन्दर मनुष्य-रूप | विश्वसाहित्यसे मेलके लिये देखिये C2107 D oyle 
का उपन्यास ० 1/05: \%/०714 जो भौतिक विज्ञानके आधारपर कल्पना करके वैसे लोगोंका वर्णन करता है जो बंदरों 
और मनुष्योंके बीचकी खोयी हुई श्रङखला हैं | हम विस्तारभयसे केवळ संकेत करते हैं | डाक्टर त्रुमने अभी इसी महीने 
अगस्त १६४७ ई० में कुछ 4९०-०१7 ( वानर) की हड्डीके ढाँचेकी खोज की है; उससे भी यही पता लगता है कि वह 

मनुष्यसे प्रथक्‌ पर मिलते हुए थे | 


1० त० सु०- यहाँ अनुमान, शब्द, आसवाक्य और प्रत्यक्ष इन चारों प्रमाणोंद्वारा जाना कि यह रामजीका दास 
है | जीति को सके अजय रधुराई। माया ते असि रचि नाहि जाई' अतः इसके लानेवालेका अवश्य रामजीसे सम्बन्ध है | 
यह अनुमान दै ( १ ) “आदिहु ते सब कथा सुनाई", यह शब्द और आस्तवाक्य दै ( २-३ ) | और मुद्रिका पदिचानी, यह 

त्यक्ष प्रमाण दै (४ )। 
नोट--१ पं० रामकुमारजीने पिछली चोपाईंमें कहा है कि “श्रीरामचरितके वक्तासे परदा नहीं रहता? । पर प्रकट होनेपर 
उन्होंने मुंह फेर लिया यह क्यों ! कारण यह कि कथा सुनकर समझी थीं कि वक्ता कोई सुयोग्य श्रीरघुबंशभूषणसम्बन्धी 
तत्कृपापात्र अधिकारी श्रेयस्कर दर्शनीय होगा | प्रकट होनेपर भगवतूसम्बन्धीय संस्काररहित देखा अतः फिर बैठी । 
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सुन्दरकाण्ड १२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १४ ( १-२ ) 


omens ममा ति TS soca eres sit Fs ८ 
0 मत तिर विहिति = - SR की 


२- मिलानके छोक ये हैं--क्व ते रामेण संसर्गः क्रयं जातासि लक्ष्मणम्‌ । वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः । 
२॥ "" एबं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता ॥ उपपन्नैरभिज्ञानदतं तमधिगच्छति । वाल्मी ० ५।३५।८४-८५।? 

३--यह वानसदोहा वैश्या है ।- ( ब्र चं० ) | 

टिप्पणो--र पूर्व दोहा १२ में सीताजीकै कर्म और वचनका व्यवहार बहुत है । यथा- तजो देह करु बेगि उपाई', 
आनि काठ रचु चिता बनाई'- यह कर्म है | कह सीता बिधि भा प्रतिकूला' से लेकर “नूतन किसलय अनल समाना' 
तक वचन दै । और इस तेरहवें दोहेते मनका व्यवहार अधिक है, यथा--सीता मन बिचार कर नाना”, “लागी सुने श्रवन 
मन लाई, फिर बैठी मन बिसमय भयङ', “उपजा मन बिस्वास ।' 


हरिजन जाति प्रीति अति बाढी । सजल नयन पुलकावलि ठाढी॥ १॥ 
बूइत बिरह जलधि हनुमाना । भएहु। तात मो कहुँ जलजाना॥ २॥ 
अर्थ--भगवानका जन ( सेवक, दास ) जानकर प्रीति अत्यन्त बढ़ी, नेत्रोमें जल भर आया, शरीर पुलकित हुआ 
और रोम खड़े हो गये ॥ १ ॥ (वे हनुमानजीसे बोलीं ) हे ताव ! है हनुमान्‌ | विरद्द समुद्रमै डरती हुई मुझको 
तुम जहाज हुए । २ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) हरिजन जानि! का भाव । जैसे हनुमानजीने विभीषणजीकों सजजन पहिचाना, यथा--राम राम 
तेहि सुमिरन कोन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा' । और, विभीषणजीने उनको हरिदास जाना, यथा--'की तुम्ह 
हरिदासन्ह महेँ कोई' । वैसे ही श्रीजानकीजीने इनको हरिजन जाना । ( ख ) हरिजन जाना, इसीसे प्रीति अत्यन्त बढ़ी | 
इरिजने दर्शनसे प्रीति अपने आप द्वदयमें बढ़ती है । विभीषणजीने भी कहा है--की तुम्ह हरिदासन्ह महुँ कोई । मोरें 
हृदय प्रीति अति होई | ५ । ६ |! ये हरिजन हैं, सन्त हैं ( जैसा कि विभीषणजीने कहा दै-- बिनु हरि कृपा मिर्लाह नाहि 
संता।' ) और संतोंमें अत्यन्त प्रेम करना ही चाहिये, यथा--संत चरन पंकज अतिप्रेमा | ३ | १६।' ( ग ) [ “प्रीति 
अति बाढ़ी' कहकर जनाया कि प्रीति तो पहले ही उत्पन्न हो गयी थी, जब रामचन्द्रजीके गुण वर्णन किये थे, तभी तो प्रकट 
होनेको कहा था, और भाई” सम्बोधन किया था, यथा--श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई । कही सो प्रगट होत किन भाई ।' 
जव हनुमानजी प्रकट हुए और अपनेको राम-दूत बताया, सीताजीको साता सम्बोधन किया और कहा कि में यह अँगूडी लाया 
हूँ. तत्र बह प्रीति बढ़ी, पर संदिग्धचित्त होनेसे वह कुछ संकुचित थी | अब निश्चय होनेपर वह प्रीति अत्यन्त बढ़ी कि रोके 
न रुकी, अश्रु और पुलकद्वारा प्रकट हो गयी | यथा-- मनसो हि मम प्रीतिरत्पन्ना तब दर्शनात्‌ । यदि रामस्य दतस्त्वसागतो 
भद्रमस्तु ते । वाल्मी० ५ । ३४ | १८ ।' अर्थात्‌ तेरे द्शनसे मेरे मनमें तेरे प्रति स्वतः प्रेम उत्पन्न हो रहा है, यदि तू 
रामदूत है तो तेरा मंगल हो | “अति बाढ़ी', यथा-अतुळं च गता हषं प्रहषंण च जानकी ॥ नेत्राभ्यां टट 
मुमोचानन्दजं जलम्‌ । वाल्मी० ५. । ३५ | ८५-८६ |? अर्थात्‌ दूत जानकर बहुत प्रसन्न हुईं, प्रसन्नताके कारण उनके 
नेत्रोंसे आनन्दाश्रु निकलने लगे । यहाँ हर्ष संचारी भाव है । ] 2 
२ (क) प्रीति अति बाढी” यह अन्तःकरणका प्रेम हुआ) सजल नयन पुलकावलि ठाढी' यह उस प्रेमका सू 
बाहर देख पड़ा । अथात्‌ पहले चरणमै जो प्रीति अति बाढी” कहा उसकी दशा दूसरे चरणमै दिखायी । तनमे पुलकावर्ल न 
होती है, यथा--तासु दसा देखो सखिन्ह पुलकगात जल नयन” तन पुलर्काह अति हरष हिय देखि देखि दोउ भ्रात! 
और, रोमावली खड़ी होती है, यथा-- बहु लालसा कथा पर बाढ़ो। नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी | १ | १ पट 
स्यामल गात रोम भये ठाढ़ यहाँ अज्ञके धर्म कहकर अङ्गका ग्रहण कराया | ( ख ) मन, तन और वचन तीनोंकी दशा 


यहाँ कही । प्रीति बाढी' यह मनकी दशा है, 'सजल नयन १ भेर 1 
पुलकावलि ठाढ़ी' यह तनकी ओर 'बूड़त बिरह”'जलजाना' 
यह वचनकी दशा है। र्‌ ह्‌ ॥। 


OR = विभीषणजीके इ विप्ररूप हनुमानजीको देखकर अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हुई, इससे उन्होंने अनुमान 
किया कि यह 'हरिदासन्ह महेँ कोई' है, पर यहाँ क्रम उल्टा है | इन्होंने जब जाना कि यह हरिजन है तब 'प्रोति अति 
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दोहा १४( ३) ' श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२१ श्रीसीता-हनुमान्‌-संवाद 


वाढी” | कारण कि एक तो रावणके वचनोंके कारण श्रीसीताजीको अत्यन्त दुःख है, दूसरे वे सतीशिरोमणि हैं और उनके 
सामने एक वानर आकर खड़ा होता है, ऐसी दशाम प्रथम ही अति प्रीति होना असम्भव है | इससे उपदेश मिळता है कि जब 
चित्त सभीत, सशंक या व्यग्र अथवा पूर्वग्रहदूषित होता दै तब हरिभक्तका दर्शन होनेपर भी उसमें अत्यन्त प्रीति उत्पन्न 
नहीं होती । 

नोट--१ बूड़त बिरह जलधि०' इति । आत्महत्या करना चाहती थीं; यथा-- तजों देह करु बेगि उपाई । दुसह 
बिरह अब नहि सहि जाई” यही विरहसागरमें ट्र्बना होता दै । २--हनुमाना' सम्प्रोधनसे जान पड़ता है कि जब्र हनुमान: 
जीने सब कथा सुनायी तब्र उसीमें यह भी कह दिया था कि हनुमान-नामक दूत समुद्र पार करके अशोकवाटिकामें पहुँचा और 
परम विरहाकुल देख मुद्रिका उसीने गिरायी | गीतावलीमें मुद्रिकाने भी इनका नाम और परिचय कराया है; यथा--'बोलि लियो 
हनुमान करि सनमान जानि समाउ ।'“कियो सीय प्रबोध मुंदरी दियो कपिहि लखाउ ॥ गी० ५ | ४ | वाल्मी ० ५।३५ में मी 
नर बानरहि संग कहु कंसे ?' का उत्तर देते समय हनुमानजीने कहा है-“रामसुग्रीवयोरेक्यं देव्येवं समजायत । हनूमन्तं 
च मां विद्धि तयोदूतमिहागतम्‌ ॥ ५२ ॥? अर्थात्‌ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी और सुग्रीबजीका मेळ हुआ । मुझे हनुमाननामक 
वानर तथा उन दोनोंका भेजा हुआ दूत समझो | पुनः यथा-हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा ॥ ८३ ॥ अतः 
यहाँ भी 'नरबानरहि संग कहु कँसे ।' के उत्तरम जत्र हनुमानजीने कही कथा भइ संगति जैसे’ तभी उसके साथ अपना 
नाम कहा हो, यह भी हो सकता है । इसीसे बे नाम जानती थी । 

३--भिएहु तात सो कहेँ जलजाना ॥ इति | “तात? प्रिय सम्त्रोधन है, यथा--तात जाउँ बलि बेगि नहाहूं । जो 
मन भाव मधुर कछ खाहू ॥ २।५३ |, 'तात तुम्हारि मातु बैदेही ।““लेहु तात जग जीवन लाह ॥ २। ७४ |! 
इत्यादि । भएहु जलजाना' जहाज दो गये अर्थात्‌ मुझ ड्ूबती हुईको सहारा हो गये । मुद्रिका देकर, कथा सुनाकर और प्रकट 
होकर, विश्वास दिळाकर मरतेसे बचा लिया | यथा--'सुनतहि सीता कर दुख भागा', तोहि देखि सीतल भइ छाती ।' 

टिप्पणी--२ जल्यान हुए कहकर जनाया कि यद्यपि हनुमानजी आधार मिल गये, ड्रबतेसे बचा लिया | पर अभी 
जानकीजी उसके पार नहीं हुई, पार तब होंगी जव श्रीरामजी मिलेंगे; यथा--बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर 
गहि लियो ॥ ७। ५ ।' वहाँ भरत प्रसंगमें श्रीरामजीको जल्यान नहीं कहते क्योंकि रामजी मिल गये; यही पार होना है । 

३ जेसे श्रीहनुमानजीने यहाँ श्रीसीताजीको विरहसागरमें ट्रबते बचाया, ऐसे ही इन्होंने अंगदादिको, श्रीरामचन्द्रजीको 
और श्रीमरतादि सत्रोंकी डूबते हुए. बचाया। यथा-- गगन निहारि किलकारी भारी सुनि हनुमान पहिचानि भये सानंद 
सचेत हूँ। बूड़त जहाज बच्यो पथिकसमाज मानों, आजु जाये जानि सब अंकमाल देत हैँ।""अंगद मयंद नल नील 
बलसील महा, बाळधी फिरावं मुख नाना गति लेत हैं । || क० ५ | २६।' ( श्रीसीताजीका समाचार लाकर अंगदादिके 
प्राण बचाये, नहीं तो सुग्रीव सबका वध करते, यथा “उहाँ गये मारिंहि कपिराई') 'सियबियोगसागर नागर मन बूड़न 
लग्यो सहित चित चेन । लही नाव पवनज प्रसन्नता बरबस तहाँ गह्यो गुन मैन ॥ गी० ५। २१ !--( यह सीताजीका 
समाचार देकर श्रीरामजीको ड्रमते बचाया ); ओर, “रामबिरहसागर महेँ भरत मगन सन होत । बिप्ररूप धरि पवनसुत आइ 
गयउ जनु पोत ॥ ७। २ ।' ( श्रीसीतालक्ष्मणसहित श्रीरामजीका आगमन कहकर श्रीभरतजीको बचाया ) |--[ श्रीभरत 
प्रसंगमै “पोत' कहा है । सूक्ष्म अन्तरपर कला निछावर है; कारण कि तब और बहुधा अब भी 'जल्यान” किनारेसे दूर खड़े 
होते थे ओर वहाँसे किनारे तक आने-जानेके लिये “पोत? ( छोटी नाव ) ही काम देती हैं । जब भरतजीको संदेश दिया है 
तब मानो जळयानरूपी रामके पाससे पहले नावरूपमें ही हनुमानजी आये ओर उन्हींके सहारेसे भरतजी स्वागतकी तैयारी करके 
श्रीरामजीकी अगवानीको जायेगे | ( लमगोड़ाजी ) | 

अब कहु कुसल जाउ बलिहारी । अनुज सहित सख-भवन खरारी ॥ ३ ॥ 
अर्थ- मैं बलिहारी जाती हूँ | अब छोटे भाई लक्ष्मणसहित सुखधाम खरे शत्रु श्रीराधवजीका कुशळमंगळ कहो | ३ । 
` टिप्पणी-१ (क) “अबका भाव कि मेरा कुशळ तो तुमने, मुझे विरहसमुद्रमै ड्रबतैसे बचाकर? किया; अब दोनों 
माइयोंका कुशल कहो । विना कुशळ-समाचार पाये व्याकुळ हैं, कुशळ पूछनेमें बलिहारी जाती हैं; क्योंकि जब मारीचने राम- 
जीके स्वरमें स्वर मिलाकर आर्तस्वरसे लक्ष्मणजीको पुकारा था तब उस आर््तस्वरको सुन व्याकुल होकर सीताजीने लक्ष्मणजीको 
मा० पी० सु० १ ष्ठ 
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सुन्दरकाण्ड १२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा १४ (३ ) 
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भेजा था । उसी बीच समय पाकर रावणने इनका हरण किया | त्से आजतक कुछ भी कुशळसमाचार किसीका न मिला | 
अपने प्राणोके बचनेसे रघुनाथजीका कुशल-समाचार पाना अधिक है। इसीसे वे अत्यन्त उत्केठित हैं और कुशल पूछ रही हूँ । 
अपने प्राण बचानेमै बलिहारी न गयीं, स्वामीके कुशल कहने-सुनानेके लिये वल्हारी जाती हैं । पुनः; (ख) जाउँ बलिहारी' 
से अपना उपकार मानना सूचित किया । उपकार न मानती तो दोष लगता | उपकार मानकर इतश होना सूचित किया | 
( ग ) ङ ऐसा ही उपकार माननेपर रघुनाथजी और भरतजीने गलेसे भेटकर कृतज्ञता जनायी है; यथा--सुनत कृपानिधि 
सन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ ३० । ७ |, दीनबन्धु रघुपति कर किकर । सुचत भरत भेंटेड उठि 
सादर || ७ | २ |; परंतु यहाँ श्रीजानकीजी न तो भेंट कर मिलीं ही ओर न उनको हृदयसे ही छगाया । इसका कारण यह 
है कि खरीक पर पुरुषको भेंटना या हृदयसे लगाना अनुचित है । ख्री-ल्लीसे गले लगकर मिलती है और पुरुष-पुरुषसे | (प्र०)। 
नोट--१ 'बलि जाना", बलिहारी जाना' मुहावरे हैं जो कुर्बान होने, निछावर होनेके अर्थम प्रयुक्त होते हैं | यह 
मुहावरा प्रायः किसीपर प्रसन्न होनेपर, किसीसे कुछ मनभावता कार्य होनेपर, आपत्ति टलनेपर या अनुकूल कास कराने के लिये 
और वात्सल्यभावसे बोला जाता है जिसका भाव यह है कि तुम्हारी बलायें (आपत्तियाँ) अपने ऊपर लेती हूँ, त॒म्हारा कल्याण 
हो, इत्यादि । यथा--'तात जाउँ बलि बेगि नहाहू ।"भइ बडि बार जाइ बलि मेया ॥' २ | ५२, “सुनि प्रसाद बलि 
तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारीं ॥/ १ | ३५७, 'तात जाउँ बलि कीच्हेहु नीका ॥ २। ५५, 'पितहि बुझाइ कहहु 
बलि सोई । चोथे पन जेहि अजसु न होई ॥ २ । ४३ ।' वेसे ही यहाँ भी हनुमानजीपर अपनी वात्सल्य भावकी प्रसन्नता 

वे दिखा रही हैं। 

२ लक्ष्मणजीका कुशल पूछनेका कारण यह है कि निर्दोष लक्ष्मणका तिरस्कार करनेका फल ही राम-विरह है यह 
सीताजी जानती हैं | यथा-- हा लछिमन तुम्हार नहि दोषा । सो फल पायउँ कीन्हेउ रोषा || ३ | २९। ३।, जेहि बिधि मोहि 
दुख दुसह सहाए । लछिमन कहुँ कटू बचन कहाए || ६ | ६८। ८।'; अतः वे जानना चाहती हैं कि वे मुझपर रुष्ट तो 
नहीं है | जबतक वे क्षमा न करेंगे मुझे यह दुःख भोगना ही पड़ेगा । गी० ५ | ३। में मुद्रिकासे पूछती हैं बोलि बलि § 
मुदरी सानुज कुसल कोसलपाल ।“कहत हित अपमान में कियो होत हिय सोइ सालु । रोष छमि सुखि करत कबहुँ 
लित लछिमन लालु । परस्पर पति देवरहि का होत चरचा चालु ॥' इससे स्पष्ट है कि बस इसी कारण उनको भी पूछती हैं । 

३ यहाँ पहले लक्ष्मणजीका नाम दिया तब रामजीका इसके अनेक भाव कहे जाते हैं-(क) सुभित्राजीने कहा है कि “तात 
तुम्हारि मातु बंदही” । माताका पुत्रपर अधिक स्नेह होता है| पुनः, ( ख ) इनको कडु वचन कहे थे, उसकी ग्लानि दै। 
अतः उनका नाम प्रथम लिया । (ग) बे रामजीके बनवासमें एकमात्र रक्षक और संगी हैं, ये सकुशळ हैं तो स्वामी मी सकुशल 
होंगे। (घ) रावणका पराजय बिना मेघनाद-वधके न होगा, मेधनादवध इनके ही हाथों होना है। इत्यादि | ( ङ ) छन्द्‌- 


रचनामे ह शब्द आगे-पीछे रखे जाते हैं | पुनः, अनुज सहित' कहकर जनाया कि हमारे कारण रामजी उनपर 
कुपित तो नहीं है. १ ( प्र० ) । 


पंडित रामचन्द्रशुक्छनी- हनुमानजीको सामने पाकर सीताजी उसी मर्यादाके साथ अपने वियोगजनित दुःखकी 
व्यञ्जना करती हैं, जिस मयाँदाके साथ माता पुत्रके सामने कर सकती दै । वे पहले “अनुजसहित? रामका ( अकेले रामका 
नहीं ) कुशल पछुती हैं, फिर कहती हैं-'कोमल चित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥"मूदुगाता ।' प्रियके । 
कुशलसञङ्गलके हेतु व्यग्रता भारतीय लछनाओंके वियोगका प्रधान लक्षण दै | प्रिय सुखमें है या दुःख है, यह संशय विरहमें । 
दया या करुण-भावका हृल्का-सा भेल कर देता है । भारतकी कुल्वधूका विरह आवारा आशिकों-माझूकोंका विरह नहीं है 
जिसमें विरह अपना ही जलना और मरना देखता है, प्रिय मरता है या जीता है, इससे कोई मतलब नहीं । 

नोट--४ कुसल”'सुखभवन” इति | सुख-भवनकी कुशल पूछनेमै भाव यह है कि यद्यपि वे सुखके घाम सदा 
आनन्दस्वरूप हैं, सुख से रहने योग्य है पर कहीं मेरे वियोगविरह-जन्य-शोकसे संतप्त हो घबड़ा तो नहीं गये ! उनका मुखकमल 
शोकसे मुझो तो नहीं गया ? वे दुःख तो नहीं पाते ! पुनः 'कुश७” प्रइनका भाव कि यदि वे कुशल्से हैं तो बे इस 
लङ्कापुरीको भस्म क्यों नहीं कर देते, रावणको दण्ड क्यों नहीं देते ! यथा--“कुशली यदि काकुत्स्थः कि न सागरमेखलाम्‌ । 
महीं दहति कोपेन...। वाल्मी० ५। ३६ | १३ ।? कुशल कहनेसे बलिहारी जाऊँगी, तेरी बलैयाँ लूँगी-इस कथनमें 
भाव यह है कि कुशळ सुननेसे मुझे विश्वास हो जायगा कि वे अवश्य मेरा उद्धार करेंगे | अनुजसहित' का भाव कि यदि 
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है,” हनन 


है 


दोहा १४ (४-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२३ श्रीसीता-हनुमान्‌-संवाद 


वे कुशलसे है तो वे क्यों नहीं अपने शस्नास्रौंसे राबणका वध करके मेरा उद्धार करते | वाल्मी ० ५, । ३६। के श्रीसीताजीके 
वचर्नोके भाव इतने ही शब्दोंमें जना दिये गये । 

टिप्पणी--३ ( क ) “सुख भवन खरारी' का भाव कि दासोंके लिये दुःखके स्थान हैं और खरके अरि हैं। ये 
विशेषण देकर अपनी अभिलाषा जनायी कि हुष्टोंको मारकर मुझको भी सुख देंगे। पुनः “खरारी' का भाव कि खरने 
इतना ही कहा था कि दिहु तुरत निज नारि दुराई' उसके इतने ही अपराधपर आपने अकेले ही सेनासहित उसका वध 
किया और अब्र तो रावण मुझे हर लाया तत्र भी आपने अबतक खबर न ली । - ( प्र) 

कोमल चित कृपालु रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठ्राई ॥ ४॥ 
सहज बानि सेवक सखदायक । कबहुँक सरति करत रघुनायक€$ ॥ ५४ 

अर्थ- हे कपि ! श्रीरघुनाथजी तो कोमलनित्त और कृपाळ हैं, रघुकुल्के राजा हैं, उन्होंने किस कारण कठोरता धारण 
कर ली १ || ४ || सेवकको सुख देनेवाले हैं यह जिनका सहज स्वभाव है वे रघुनायक क्या कभी मेरी याद करते हैं ? ।। ५ || 

टिप्पणी--१ “कोमलचित कृपाछ'-[ कोमलचित्तसे अन्तःकरणसे करुणामय और “कृपाळ से दुःख हरनेमै समर्थ 
जनाया | यथा-- उमा राम मृदुचित करुनाकर ।''अस कृपाल को कहहु भवानी ॥ ६ | ४४ |! दूसरेका हुःख देख नहीं 
सकते और समर्थ भी हैं तब--] केहि हेतु धरी निठुराई' इति। अर्थात्‌ निज स्वभावसे जब कोमळनित्त और कृपाळ हैं तो 
निष्टुरता न होनी चाहिये । यदि कहें कि वंशस्वभावसे निष्ठुर है तो कोई भी रघुवंशी निण्डुर नहीं सुने जाते | सभी 
रघुवंशी कोमळ हृदय हैं और ये तो उस वंशमै शिरोमणि हैं इनमें तो स्वप्नमें भी निष्ठुरता होनेका कोई कारण नहीं हो 
सकता | अतः तुम हेतु बताओ । 

२ ( क ) “सहजबानिः' ° इति | भाव कि कृपा तो सभीपर करते हैं, यथा--सब पर मोरि बराबरि दाया” 
पर सेवकको सुख देनेकी सहज टेव है | श्रथवा, कुछ सेवककी सेवा देखकर नहीं सुख देते वरन्‌ स्वाभाविक ही सुख देते 
हैं, यथा--श्रीरघुबीर की यह वानि । नीचहुँ सों करत नेह सुप्रीत मन अनुमानि ।““राम सहज कृपालु कोमल 
दीनहित दिनदानि ॥'“विनय २१५ |” जब 'सेवक सुखदायक' सहज बान है तो उस वानके बस कभी मेरा स्मरण करते 
हैं १ क्योंकि जो वान पड़ जाती दै वह कभी छूटती नहीं । ( ख ) सेवक घुखदायक' कहकर “सुरति? करनेका प्रश्न करने का 
भाव कि मैं सेवकिनी हूँ, मुझे अपने सेवककी तरह कभी स्मरण करते हैं; यथा--'कहु कपि कबहुँ कृपाल गुसाई । 
सुसिर्राह मोहि दास की नाई ॥ ७ २ | १६ ।' पुनः कबहुँक सुरति करत” ऐसा प्रशन करना भक्तकी दीनता 
प्रकट करता है | भक्त अपने कर्म या पुरुषार्थका बळ भरोसा नहीं रखते | इसी तरह आपने भी ऐसा ही प्रन किया | 
यथा-- तात कबहु मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृपा भानुकुलनाथा॥ ५. | ७ | २ ।' यह वचन अत्यन्त विरहसूचक हैं | 

मा० त० सु०--“कोमळचित? से अन्तःकरणका और “पाल! से बाहरका स्वभाव जनापा । 'केहि हेतु धरी 
अर्थात्‌ यदि इससे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं, तुम जानते होगे, अतः बताओ । फिर कहती हैं कि 
अपराध भी हो तो भी वे तो सेवक सुखदायक हैं, यथा--रहति न प्रभु चित चूक किये की' अतः कहो, कभी स्मरण करते हँ! 

कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहाह निरखि स्याम सदु गाता ॥ ६॥ 
बचन न आव नयन भरि! बारी । अहह नाथ हों निपट बिसारी[ ॥ ७ ॥ 


अर्थ--हे तात | क्या कमी श्यामल कोमल शरीर ( वाले राघव) को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे ! ॥ ६॥ 
( वे अत्यन्त शोकातुर हो गयीं, अतः मुखसे ) वचन नहीं निकलता, नेन्रॉमें जळ भर आया । ( उन्होंने अत्यन्त दुःखसे 
कहा ) हा नाथ | में बिल्कुल ही भुला दी गयी | ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--१ 'कबहुँ नयन मम सीतल ताता ।“” इति। (क) रघुनाथजीकी बान याद कर-करके और 


स्वरूपकी “सुरति? कर-करके श्रीसीताजी विरहमै विलाप करने लगी, यथा--बहु बिधि करत बिलाप जानकी । करि करि 


*ब्र० चं०--'कोमल"*” पायकुलक, “कपिः तामरस, 'सहज'“२ ११९४ बाँ भेद, 'कबहुँक'"” १२२० वाँ भेद ( 
गी सरे-१७०४, १७२१, १७६२, भा? दा०। { त्र? चंं०-क्बहु'” चण्डी, 'होइहृहि"” से १४ 
(९ ) तक पायकुलक ) 
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सुन्दरकाण्ड १२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १४ (८-९) 


IE NE नन 


सुरति कृपानिधान की'। [ “सीतल होइहहिं' से जनाया कि ये श्रीरामविरहसंतापसे तस्त हे; इ्यामघनके दशनसे ही 
शीतल होंगे, अन्य किसी प्रकार नहीं। “ताता' शब्द बढ़ा ही सुन्दर दै, लिष्ट पद है। दो अथ देता है-- हे तात !? 
और “तस पुनः 'नयन मम सीतल' का भाव कि वचन और मन तो तुम्हारे वचनामृतसे शीतल हो गये; यथा-- § 
'लागो सुने ख़बन भन लाई।"? भये सीतल ख़बन तन मन सुने बचन पिथूष। दास तुलसी रही नयनन्हि 
दरस ही को भूख ॥ गी० सु० ६ |! अमी नेत्र शीतल नहीं हुए ]। यहाँ श्याममृहुगाता' के दशनकी अमिलापा 
प्यास है, यथा--“लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहि दरस जलधर अभिलाषे ॥' ( ख ) व्याममृदुगाता' से जनाया कि 
श्रीरामजीका शरीर मेघ है, दर्शन जल दै, लोचन चातक हैं | ( ग ) प्रथम “सुरति? कहकर तत्र दर्दानकी अभिलापा कहनेका 
भाव कि दर्शन श्रीरामजीके सुरति' के अधीन हैं, जब वे सुरति करें, निशाचरका वथ करें, तब दर्शन हो। यथा-- 
'कबहुँ कपि राघव आर्वाहगे । सेरे नयन चकोर प्रीतिबस राका ससि मुख देखरावहिंगे मधुप मराल सोर चातक 
होइ लोचन बहु प्रकार धाबहिगे। अंग अंग छबि भिन्न भिन्न सुख निरखि तहेँ तहँ छार्वाहगे ॥ बिरह अगिनि जरि 
रही लता ज्यों कृपादृष्ठि जल पलृहाबहिगे । रावन बध रघुनाथ बिमल जस नारदादि मुनिजन गार्वाहगे ॥ यह XY 
अभिलाष रैन दिन मेरे" गी० सु०१०।' ( घ) 'श्याममृदुगात' का भाव कि ज्ियोंकी अभिलापा श्ङ्कारकी होती है 
और श्ङ्ञारका बर्ण श्याम है, यथा-- “श्यामो भवति श्ुद्धारः / यथा--'नारि बिलोर्काह हरषि हिय निज निज रुचि 
अनुरूप । जनु सोहत श्रृङ्गार धरि मूरति परम अनूप ॥' ( १। २४१ ), सीता चितव स्याम मूढुगाता । परम प्रेस लोचन 
न अघाता'--( आ० २१), अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता । देखउँ नयन स्याम मूदुगाता-¬ 
(ल० १०७ ) तथा यहाँ । 
३ ( क) 'बचन न आव'“बिसारी' से जनाया कि परम विरहाकुल हो गयीं, मरणप्राय अवस्थाको प्राप्त 
हो गयीं । जब “श्याममूदुगात? स्मरण किया तब वचन बंद हो गया, कुछ कह न सकीं, यथा-- राम लषन उर 4 
कर बर चीठी । रहि गये कहत न खाटी मोठी ॥ १। २६० ।' तात्पय कि मुखसे वचन निकला भी तो अत्यन्त क्लेशसूचक | 
और इतना ही । “अहह' शब्द अत्यन्त दुःखका सूचक है। 'अहह इत्यद्भुते खेदे।' अर्थात्‌ बड़ा आश्रय है, | 
खेद है। (ख)- हौं निपट बिसारी' का भाव कि नाथके मुझको मुला देनेसे में अनाथ हो गयी;- मेरी वे कभी भी “सुरति! 
नहीं करते । ( ग ) प्रथम पूछा कि क्या कभी करते हैं, यथा--'कबहुँक सुरति करत० ।' और अब कहती हैं कि कभी नहीं । 
करते, निपट भुला दिया । ये वचन अत्यन्त क्लेशसूचक हैं । | 


'कहि बल विरह'-प्रकरण 
देखि परम बिरहाकुल सीता। बोला कपि सुटु बचन बिनीता ॥ ८ ॥ 
सातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपानिकेता ॥ ९॥ 
अर्थ-- श्रीसीताजीको विरहसे परम व्याकुल देख कपि श्रीहनुमान्‌जी मूढ और विनययुक्त वचन बोले || ८।। हे माता ! 
प्रभु भाईसहित कुशलसे है । अत्यन्त पाके स्थान प्रभु तुम्हारे दुःखसे दुखी हैं || ६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) परम बिरहाकुल' अर्थात्‌ दसवीं दशाको प्रास हैं वा होनेवाली हैं, ( विरहकी दस द्‌शाओंका 
उल्लेख दोहा ३१ में किया गया है ), ऐसी दशामें कोई कठोर और अविनीत वचन समझाने या दासे बचानेके लिये, बोले 
तो अबश्य तुरन्त मृत्यु हो जाय । अतएव मृदु विनम्र वचन बोले | ( ख ) देखि परम बिरहाकुल सीता' चौपाईका यह 
चरण पूर्वं भी एक बार इसी प्रसंगमै आ चुका है, यथा--'देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलपसम बीता ॥ 
१२ । १२॥? अब उसीको यहाँ फिर दोहराकर जनाया कि जैसी वे पूर्व परमविरहाकुल थीं वैसी ही अब फिर हो गयीं जैसे उस 
समय मरनेपर उद्यत थीं, सबसे अग्नि मागती थीं वैसी ही इस समय मरणावस्थाको प्रास हैं । वहाँ परमविरहाकुल होनेका कारण 
था--सुनै को अवनसूल सम बानी । और यहाँ 'नाथहों निपट बिसारी' यह कारण है। दोनोंका बिरह समान है अतः दोनों स्थलें- 
पर परम बिरहाकुल' हुई । वहाँबोलनेका मौका न था, इससे हनुमानजी दुःख सहकर रह गये, यहाँ बोलनेका मौका है,अतः बोले 


२ श्रीहनुमान्‌जी भक्तोमै एक ही हैं, अद्वितीय हैं, अतः उनके लिये अन्थकार एक वचनका प्रयोग करते 
हैं -'बोला कपि'। 
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दोहा १४ (१०) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२५ कहि बल विरह' प्रकरण 


Ds अव. 
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२- हनुमानजी इस प्रसंगमें तीन बार बोले और तीनों बार तीन भिन्न-भिन्न प्रकारके वचन बोले ( क ) प्रथम 
बार जब सीताजी शरीर त्याग करनेको थीं उस समय उनको जीवित रखनेके लिये अमृतसम 'मधुर' वचन बोले; यथा 
'श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई ।“”(ख) दूसरी बार, जब सीताजीको संदेह हुआ कि यह वानस्वेप्रमे रावण ही तो नहीं दै 
तब विश्वास उत्पन्न करनेके लिये 'प्रेमसहित' वचन बोले; यथा--किपिके बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास' | ओर, ( ग ) 
यहाँ धीरज धारण कराना है अतएव समझानेके लिये मृदु विनीत वचन बोले, यथा-- कहि सप्रेम मूढु बचन सुहाए । बहु बिधि 
राम लोग समुझाए ॥ २ | ८५ ।', पुनः यथा--'बोले लषन मधुर मुदु बानी । ज्ञान बिराग भगति रस सानी ॥ २।९२ ४, 
राम सकल बनचर तब तोषे । कहि मुदु बचन प्रेम परिपोषे ॥ २ | १३७ |, 'कृपासिधु फेर्राह तिन्हाह किहि बिनीत 
मृढु बेन ॥ २। ११२ |” अथवा इससे जनाया कि हनुमानजीके वचन इन सब विशेषणोंसे युक्त हं--मधुर हैं, सप्रेम हैँ, 
मृदुः हैं और विनीत हैं | हर जगह सब विशेषण नहीं लिखते बनते; अतएव प्रत्येक स्थानपर कुछ-कुछ लिखकर सर्वत्र इनका 
ग्रहण जनाया । (ङ पूज्य कविकी यह शैली है कि प्रत्येक स्थानपर सब विशेषण न देकर जहाँ जिसकी प्रधानता होती दै 
वही वहाँ दे देते हैं । 

टिप्पणी--४ 'मातु कुसल प्रभु““दुख दुखी सुकृपानिकेता' इति | ( क ) कुशलके साथ प्रभु! कहा और श्रीसीताजीके 
दुःखसे दुखी होनेमें 'सुकृपानिकेता' कदा । तात्पर्य यह कि वे समर्थ हैं, उनके समीप कोई आपत्ति आ नहीं सकती और 
आपके ऊपर तो अत्यन्त कृपा करते हैं; इसी कारण ये आपके हुःखसे दुखी हैं। ( ख) श्रीजानकीजीने अनुजसमेत प्रभुका 
कुशल पूछा, अतएव दोनोंका कुशल कहा । [ पहले दोनौंका कुशल पूछा, अतः उसे कहा | फिर सुखभवन खरारी' कहकर 
प्रश्न किया था; अतः उसके उत्तरमें कहा कि वे ऐसे होकर भी ग्रापके दुःखसे दुखी हैं । इससे प्रभुमें अधिक प्रेम दिखाया | 
(राग्शन्श०) । सुकृपा-सुन्दर कृपा, अर्थात्‌ बिना स्वार्थ या कारणके । "निकेत? पद विशेष कृपाका द्योतक है--मा०्त०्सु०) ] 
प० प० प्र०--श्रीसीता-हनुमान्‌-संवादमँ लगभग १४ बार 'माठु', 'जननी' वा “माता' शब्दका प्रयोग किया गया है 
परन्तु चौपाईके आरम्ममें 'मातु' शब्द दो ही जगह आया है । एक तो यहाँ दूसरे २७ (१ ) 'मातु मोहि दीजे कछु चोन्हा|' 
में । वाक्यके आरम्भमेँ 'माठु' शब्द देकर प्रदर्शित किया दै कि श्रीसीताजीकी परम विरद्दाकुल दशा देख हनुमानजी भी व्याकुल 
हो गये और गद्गद होकर “मातु' कहकर अवाक्‌ हो गये, फिर घीरेसे कदा 'कुसल प्रभु' और पीछे अनुज समेता |' 

जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्ह तें प्रेम राम के दूना# ॥ १० ॥ 

अर्थ--हे माता ! अपने मनमें न्यूनता न लाइये ( श्रीरामजीके प्रेमको न्यून या कम न समझिये, ग्ठानि न कीजिये ), 
आपसे श्रीरामजी ( के हृदय ) में ढुगुना प्रेम है | १० ॥ 

टिप्पणी--१ श्रीजानकीजीने कहा था कि अहह नाथ हों निपट बिसारी' उसीपर श्रीदनुमान्‌जीका यह उत्तर है । जैसे 
हनुमानजीके ( प्रभुसे ) कहनेपर कि पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान । ४। २ ।, प्रभुने उत्तरर्म कहा था कि 
'सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । ते मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ ४ | ३ | २ |; वैसे ही यहाँ कहा गया। दोनों स्थलोंपर 
'बिसारने' के सम्बन्धसे “ऊना! पदका प्रयोग किया गया है। नन न्यून; हानि | हानि न मानो, हानि तब मानो जब 
श्रीरामजीकों प्रेम न हो, उनमें तो तुमसे दूना प्रेम है | [ गीतावळीमें इस स्थानपर दीन और प्रेम पीन' शब्दोंका प्रयोग 
किया गया है; यथा--'सातु ! काहेको कहति अति बचन दीन ? तब की तुहीं जानति अबको हों ही कहत सबके जियकी 
जानत प्रभ्‌ प्रबीन ॥ ऐसे तो सोचहि न्याय-निठुर-नायक-रत सलभ खग कुरंग कमल मीन । करुनानिधान को तो ज्यो-ज्यों- 
तनु छीन भयो त्यो-त्यो मनु भयो प्रेम-पीन ॥““सुँ० ८ /--इस प्रकार 'ऊन' का भाव ग्लानि और दीनता होता दै । और ] 
प्रेम राम ते दूना' यह समझानेकी रीति प्रतीत होती है; यथा--अस कस कहहु मानि मन ऊना। सुख सुहागु तुम्ह क हुँ 
दिन दूना ॥ २। २१ |; “सुनु कपि जिय सानसि जनि ऊना । तें मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ ४ । ३ | अथवा, ( ख ) 
हनुमानजीने दोनोंका प्रेम अपनी आँखोंसे देख लिया दै, उसीके अनुसार दूना कहते हैं, यथा-- 

श्रीजानकीजीको श्रीरामजीको 
“नञ्च! विपत्ति दै, यथा--पुनि सो कहें सो दिन सो राती' १ 'निसि' कालरात्रि है, यथा--कालनिसा सम निसि' 
चन्द्रमा पावकमय है, यथा--पावकमय ससि ख्रबत न आगी २ चन्द्रमा भानुसम है, यथा-- ससि भानू' 


ब्र० चं०--जनि०” कुसुम विचित्रा, 'तुम्द०, पायकुलक दै | 
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सुन्दरकाण्ड १२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १४ ( १०) 
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अग्निसे भानु अधिक है । अग्निको पास रखकर तापते हैं और भानुके पास जानेपर संपाती भस्म होने लगे थे । 


कमल कमल समान भासित होता है ३ कमल कुन्तवन समान लगता है, 
यथा--'स्यामसरोजदाम सम सुंदर' यथा--कुबलयबिपिन कुंतबन सरिसा' 
(इनने) मुद्रिका पाकर पहचाना,निइचय ४ (इनने) सुग्रीवसे पट-भूषण _साँगकर, 
किया, पर उसे हृदयसे न लगाया । पहचाना, दयसे लगाया, शोक किया | 
इनने चूडामणि मॉगनेपर दिया, ५ इनने मुद्रिका आपसे ही दी, 
यथा-- मातु मोहि दीजे कछ्‌ चीन्हा' यथा--'कर मुद्रिका दीन जन जानी । 


क यह भाव अक्षरोंकी रीतिसे कहा गया, जैसा सुना वैसा लिखा | दोनोंका परस्पर प्रेम समान है, इन दोनोंके 
प्रेमको ये ही दोनों जानें; यथा-- तत्व प्रेम कर मम अर्‌ तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ।' अतः वे ही दोनों जान 
सकते है, दूसरा नहीं | यथा- राम जोगवत सीय-मनु प्रिय-मनहि प्रानप्रियाउ ॥ NF प्रेम-परमिति समुझि 
तुलसी गाउ ॥ गी० ७ । २५ ।! दूना प्रेम आगे संदेसेके द्वारा कहते हैं। श्रीरामजीका प्रेम स्मरण करके हनुमानजी 
स्वयं प्रेमयुक्त हो गये । 

नोट--१ मायापतिका अभिनय मायाके अभिनयसे सदा खरा ही निकलता है। ऊपर जो प्रभुके वियोगजनित ढुःखको 
हनुमानजीने दिखाया है, वह मायाकी सीताके बताये हुए वियोग-हुःखसे दूना है । स्वयं नाटककार जैसा अभिनय कर 
सकता है, नटी उसको कहाँतक पहुँच सकती दै १ ( गौड़जी ) | 

२ मा० त० सु०-- दू=दूसरा अर्थात्‌ अन्यथाञ-ना=निपेधवाचक अब्यय | अतः तुम्ह तें प्रेम रामके दूना'= 
रामजीका प्रेम आपसे दूसरा वा अन्यथा नहीं है ! अर्थात्‌ जैसे पहले था बैसा ही नना हुआ दै । 

३ रा० शं०--द्विगुणका सबूत इससे भी दै कि थीजानकीजीने नब अपना दुःख अपने मुँहसे कहा तब गद्गद हुई 
और यह दशा हनुमानजीकी इतना कहनेपर ही हो गयी कि रघुपतिका संदेश सुनिये | जिसके संदेशके स्मरणसे यह दशा 
हुई तो उसकी स्वयं क्या दशा होगी १ समझ लीजिये | 
४ अरण्यकाण्ड श्रीसीताबिलापप्रसंगमें ‘हा जगदेक बीर रघुराया' से 'पुरोडास चह रासभ खावा ॥' २९ ( १ ) से 
( ५ ) तक केबल पाँच अर्घालियाँ हैं और श्रीजानकी-वियोग-विरहमें औरामजीका विलाप 'हा गुनखानि जानकी सीता ।' से 
(प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ।/ ३० (६) से ( १५) तक दस अधालियोंमें है। एकसे दूसरेके बिलापमें द्विगुण 
अर्धालियोँ हैँ. । इससे अनुमान होता है कि यह भी एक कारण “दूना? कहनेका हो । 

५ मा० म०--( क ) जानकीजी एक स्थानमै बैठी है और रामजी संत्र हूँढ़ते फिरते हैं, एक निस्पाय दूसरा 
उपायमें ढ्गा; अतएव दूना । वा, (ख ) रामजी लक्ष्मणसमेत दो हैं, दोनोंका प्रेम मिलकर दूना । 

६ सा० शं० स०- भाव कि जिसको आपसे क्षणमात्र भी प्रीति है उसपर रामजी दूना स्नेह करते हैं, जैसे शदूश्रराज 
और सुग्रीवपर, तो तुम्हारे ऊपर इतना प्रेम करना कोन बड़ी बात है । 

प० प० प्र०-_दोनोंके प्रेममै तरतम भाव देखा जाता है पर दोनों भिन्न परिस्थितिमें हैं, इसका भी विचार करना 
चाहिये--जैसे, ( १ ) श्रीसीताजी दुष्ट रावणकी कैदमै है ओर श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं । ( २ ) मुद्रिकाको पहचाननेपर हृदयसे 
न छगा लेनेका कारण यहद है कि सीताजी खी हैं, झंकित हैं, भयभीत हैं, उनका चित्त स्थिर नहीं दै । श्रीरामजीकी स्थिति 
इससे उलटी थी जब्र उन्होंने पट उर लाइ सोच अति कोन्हा ।' 

श्रीसीताजीका प्रेम श्रीरामजीसे अधिक था यह सिद्ध हो सकता है। जैसे, ( १) इन्होने स्नान, निद्रा, आहार 
इत्यादि सबका त्याग किया है और श्रीरामजीने श्रीशबरीजीके आश्रममें बडी प्रसन्नतासे फलाहार किया, पंपासरपे स्नान किया 
(परम सुख पावा” बैठ परम प्रसन्न कृपाला ।' ( २ ) सीताजी मरनेको उद्यत हैं, श्रीरामजीने वालीको मारा है, इधर-उधर 
घूमते है और सीताजी रात-दिन बैठी 'सोच रत अहई ४ श्रीसीताजीने रामचिन्तन छोड़ दूसरी बातका चिन्तन नहीं किया | 
और श्रीरामजी तो अनेक बातोंकी चर्चा करते रहे | सुग्रीव, इनुमान्‌, शबरी, नारदादिके साथ परम प्रसन्नताके साथ बात, 


चीत तथा व्यवहार करते रहे | इत्यादि । अतः “दूना? कहना समझानेकी रीति ही दै ॥ १४॥ 
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दोहा १५ ( १-२) श्रीपते रामचन्द्राय नमः १२७ 'कहि बल विरह,-प्रकरणं 
> [a oe [oN ~ 
।०-“रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर। 
[a ~ __ [oN 
अस कहि कपि गदगद भएउ भरे बिलोचन नीर ॥ १४॥ 
अर्थ-- है माता ! अत्र धीरज घरकर रघुपतिका सँदेसा सुनिये | यह कहकर श्रीहनुमानजी गद्गद्‌ हो गये ( कंठ सँव 
गया ) और दोनों नेत्रोमै जल भर आया || १४ || 
टिप्पणी--१ सन्देश सुननेको कहकर धैर्य धारण करनेको कहा क्योंकि संदेह सुननेकी अभिलापासे शीघ्र धैर्यं घारण कर 
लेंगी । परम विरहाङुल थीं अतः घीरज धरनेको कहा । श्रीरामजीका संदेश हृदयमें आते दी कपि गद्गद्‌ हो गये, जेसे शिवजीके 
हृदयमें रामचरितके आते ही वे गद्गद्‌ हो गये थे, यथा--हर हिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल 
छाए॥ १। १११। ७ |! चरितसे वक्ता और श्रोता दोनोंको प्रेम उत्पन्न होना चाहिये, यथा--'कहत सुनत हरबहि 
पुलकाहों । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥ १ | ४१ | ६ ॥' अतः यहाँ वक्ताने हनुमानजीको प्रथम प्रेममें मग्न दिखाया; 
क्योंकि प्रथम इनके ही हृदयमें संदेशरूपी चरित आया, फिर श्रीजानकीजीको प्रेममें मग्न किया; क्योंकि हमको इस चरितकी 
प्राप्ति पीछे हुई, यथा-- प्रभु संदेस सुनत बैदेही । मगन प्रेम तनु सुधि नहि तेही ॥' गीतावलीमें श्रीरुनाथजीकी दशा 
स्मरणकर प्रेममें मग्न होना कहा है, यथा--'सियको सनेह रघुबरकी दसा सुमिरि पवनपूत देखि भयो प्रीति लीन ॥ सु० ८॥' 
२--प्रथम धैर्य छोड़े रहीं; यथा--'बचन न आव नयन भरि बारी । अहह“-।' अतएव धैर्य धारण करानेके 
ल्यि बारबार माता संबोधन दिया है, यथा- “सातु कुसल प्रभ्‌ अनुज समेता', 'जननी जनि मानहु जिय ऊना' और 
सुन्‌ जननी धरि घीर ।' 
३े--रघुपति कर संदेस अब' इति | अब! का भाव कि प्रथम मैंने श्रीरामजीके गुण कहे, फिर आदिसे सत्र कथा 
सुनायी; यथा-- रामचद्ध गुन बरने लागा”, आदिहुँ ते सब कथा सुनाई ।' अब संदेश कहता हूँ । 
कहेउ राम बियोग तव सीता।मो कहुँ सकल भए बिपरीता ॥ १॥ 
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू । कालनिसा सम निसि ससि भान्‌ ॥ २॥ 
अर्थ--( सावधान होनेपर हनुमानजी बोले ) श्रीरामचन्द्रजीने ( यह संदेश ) कंहा है दै सीते ! तुम्हारे वियोगमें मुझे 
सभी ( सुखद पदार्थ) उलटे हो गये || १॥ बृक्षोंके नये कल्ले मानों अग्नि हैं, रात्रि कालरात्रि सदश और चन्द्रमा 


> 


सूर्यके समान दै || २ ॥ 


वि० त्रि०--कहेउ राम“? इति। 'कहेउ राम' ऐसा कहकर हनुमानजी, अपने उत्तरदायित्वसे अलग होते 
हैं। भाव यह कि में तो सदेशहर दूत हँ, मैं रामजीके कहे हुए शब्दोंको दोहराता हूँ । इस सन्देशमें ऐसे वचन हैं, जिनका 
उचारण मेरे लिये उचित नहीं, पर “दूतो बदति नान्यथा', मैं रामजीका कहना करता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है । तत्पश्चात्‌ 
हनुमानजीने संदेश कहना प्रारम्भ किया | वियोग तव सीता। मो कहुँ सकल भए बिपरीता' से लेकर 'जानु प्रीति 
रसु एतनेहि माही तक प्रभुका संदेश है। ऐसा अर्थ करना कि अस कहि कपि गद्गद भयेउ भरे बिलोचन नीर' 
हनुमानजी तो गद्गद्‌ हो गये बोळ न सके तब स्वयं रामजी ही बोलने लगे, अति साहस है | यदि ऐसी बात होती तो ग्रन्थकार 
प्रभु संदेस सुनत बँदेही' न लिखकर, लिखते कि 'प्रभुके बचन सुनत बैदेही ।' संदेशका अर्थ ही दूतादिके मुखसे कहे 
हुए वचन हैं । 

टिप्पणी--१ ( क ) जैसे श्रीजानकीजीने श्रीरामजीके वनवासका समाचार सुनकर साथ ले जानेकी प्रार्थना करते हुए 
कहा था कि आपके वियोगमें मुझे कुछ और कोई भी सुखद्‌ नहीं हो सकता? सत्र दुःखरूप हो जायँगे, यथा--प्राननाथ 
तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहु सुखद कतहुँ कोउ नाहीं ॥ २ | ६५ ||” बैसे ही यहाँ रघुनाथजी कह रहे हैं कि तुम्हारे 
वियोगम मुझे सभी दुःखद्‌ हो गये हैं। इस प्रकार अपना दुःख कहकर श्रीजानकीजीका दुःख दूर कर रहे हँ । ( ख ) “सीता? 


का भाव कि तुम शीतळ करनेवाली हो, तुम्हारे बिना समी मुझे तापदायक हो तक्ष कर रहे हैं, कोई और शीतल करनेवाला नहीं 
Rd 22 2 De 


+ ब्रू० चं०मच्छ दोहा है । 
ग १५ (१ ) ( १० ) तक पायकुरक है--( ब्र० चं० )। 
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है। ( ग ) 'मो कहें' एकवचनका प्रयोग करके अपनेको दुःखसे दीन जनाया । पुनः भाव कि सब अपने-अपने धम अहण 


किये है और लोगोंके लिये दुःखद या विपरीत नहीं हुए, केवळ मुझहीको विपरीत हो गये। पुनः विपरीतका भाव 
कि यद्यपि सुग्रीवादि भित्रगण और सेवकगण उनकी प्रसन्नताके उपाय करते हैः" ‘परन्तु उन य चस्ति 
ओर भी दुःख होता है। यथा--घन घमंड नभ गर्जत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन सोरा ॥ प्रिया SE 
भय उपजावा' इत्यादि । (वाल्मीकीयमें भी कहा है—'काननानि सुरम्याणि नदीः प्र्तवणानि च । यर रतिमाप्नोति 
पड्यस्वपात्मजे ॥ ५, | ३५ | ४७ ।' अर्थात्‌ है राजकुमारी ! यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त समी EN oe ह 
के त्ोपर विचरते हैं, तथापि ठगहारे बिना वहाँ उन्हें आनन्द प्राप्त नहीं होता । ) ( घ ) सिक्छ अथात्‌ समी इद पदाथ 
इनमैंसे छः को गिनाते हैं । हळ ( ङ ) किष्किन्धाकाण्डमें इस सन्देशका कोई उल्लेख नहीं हुआ, + यहकि कथनसे ge 
संदेशका हनुमान्‌जीसे कहना सूचित कर दिया है । यह ग्रन्यकारकी शैली है । वास्मीकिजीने भी क se 2 
अरण्यमें नहीं कही, पर उसे सुन्दरकाण्डमे कहकर चित्रकूटमै उस चरितका होना सूचित कर IR किष्किन्धामै 
न लिखनेका यह है कि वहाँ यह संदेशा श्रीरामजीने हनुमानजीके कानमें कहा, उन्होंने सबसे गुप्त रखा; इसीसे गोस्वामीजीने 
भी वहाँ गुप्त रखा, जब यहाँ हनुमानजीने उसे खोला तब कविने उसे लिखा । गुप्तका प्रमाण, वथा-- हि साला 
चंचल बात कहां में विद्यमान की । कहें हरिसिव अज-पूज्य ज्ञानघन नाहि बिसरति बहू लगनि कान की ( गी० सुं० ११ )। 
[संकेत अबश्य है, यथा--'कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयहु । ] म र 
२--'तवतरु किसलय सनहुँ कृसान्‌ ।”” इति । (क) श्रीसीताजीकी यही दशा ऊपर कही गयी है, यथा सू 
क्रिसलय अनल समाना ।' ( ख ) यहाँ नये कोमळ पत्तो-कल्लोंको प्रथम कहा क्योंकि इन्हींका आसन, इन्हींकी सायरी और 
इन्हीपर सदा जहाँ-तहाँ दृष्टि पड़ती रहती है । लक्ष्मणजी रातको शयनके लिये नवीन किशलयकी शय्या बनाया करते हैं; यथा-- 
“तहँ तर किसल्य सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ ६ | ११ | ३।'; वह कोमळ ॥ साथरी भी मानो 
जलाये डालती है | दिनमै सूर्य प्रचण्ड किरणोसे ताप देते है ही, यह बात ससि भानू' से जनायी | अथात्‌ जब चन्द्रमा रात्रि- 
मै सूर्यके समान संतस करता है, तब सूर्य जो तस है ही उसके तापदाता होनेकी कथा ही क्या कही जाय ! स्वयं समझ लो । 
छायाके लिये वृक्षके तले जाते हैं तो दृक्ष ही जलाये डालता है, क्योंकि वहाँ तो फ्तोंका समूह है जो अग्निराशि-सरीखे हैं । 
आगे कहते हैं कि शीतलताके लिये जत्मश्रयके पास जाते हैं तो कमलवन कुन्तवन-सद्दश दुःख देता है और ऊपरसे जो जल मेध 
बरसाते हैं तो वह मानो तस तेल ही दै । प्रभु वनमै हैं; इसलिये बनके पदार्थोको दुःलदाता कहा; नगरमें होते तो भोगके 
पदार्थोको हुःखद कहते । रात्रिका हाल कहकर आगे दिनका हाल कहते हैं | 
नोट-- १ कालनिशा--अ० ८३ (५ ) मानहु कालराति अँधियारी' देखिये । 
२ मा० त० सु०--( क ) 'निसि ससि’ का भाव यह है कि कृष्णपक्षे चन्द्रमा दिनमै मी कभी-कभी वर्तमान रहते 
& | परंतु दिनके चन्द्रमा शीतल नहीं होते, रात्रिहीके शीतल होते हैं। उसमै भी यह हेमन्तऋतुका समय है जिससे अत्यन्त 
शीतकारक होना उचित था, पर वह प्रचण्ड-सूर्यसम तस्त किरण हो रहे हैं। (ख ) इस चौपाईमें “ससि भान्‌? इन दोनों 
प्दोमै परस्पर विपरीतता दिखायी है; अर्थात्‌ चन्द्रमा सूर्य-समान ओर सूर्य चन्द्रमाके समान हो रहे हैं, यह अर्थ नहीं करनेसे 
यह दोषापत्ति होगी कि हिमऋतुकी रात्रिमै अग्नितत््व अतिप्रिय होता है, यहाँ सूर्य अग्नितत्त्व ही हैं ।',--[ परंतु यह पूरा 
संदेश प्रसन्नराघव नाटकमे भी है जो हम आगे दे रहे है-दोहा १५ (५ ) देखिये। वहाँके “हिमांशुश्चण्डांशुः ( प्र रा० 
६ | ४३ ) और हनु० ६। १६ । के 'चनद्रो यत्र दिनेशदीधितिसमः के अनुसार तो उपर्युक्त अर्थ ओर टिप्पणीमें दिया हुआ 
भावार्थे ठीक ही जान पड़ता है । हनु० ५। १८। के “राम: “सौभित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुजजुम्भते ।', लक्ष्मण :-- 
“उण्डांशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मोलति ।' इस उद्धरणसे भी उसीकी पुष्टि होती है। श्रीरामजी विरह-विलापमें 
चन्द्रोदय देखकर कहते हैं कि यह सूर्य उदय होता है इससे इक्षका आश्रय करो । ] दोहा १५ ( ५ ) भी देखिये । 
कुबलय-बिपिन कुंत बन सरिसा। बारिद तप्त तेल जनु बरिसा ॥ ३॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिबिध समोरा॥ ४ ॥ 


# जे हित रहे--१७०४, १७२१, १७६२, भा० दा०, दुलही । जेहि तर रहे--फोदवराम । जेहि तरु । 
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दोहा १५ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२९ 'कहि बल बिरह प्रकरण 
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अर्थ-कमलका वन भालेके बनके समान है, मेघोंने मानों जळता हुआ तेल नरसाया ॥ ३ ॥ ( इत्यादि ) जो हित 
करनेवाले थे वे ही पीड़ा दे रहे हैं। तीनों प्रकारकी इवा रुपकी श्वासोंके समान ( विपेली ) दै ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी-- १ (क ) कमलको भाला कहा | कमळी नाळ उसकी छड हुई, फूल मन्थि हैं, फूलक़ी नोक भाठेकी नोक 
है, मारनेबाला कमलरूपी भालेसे मारकर हृदयको विदीर्ण कर डालता है। कमल भाला है तो भाला चलानेवाला चाहिये । यहाँ 
कामदेव भाला चलानेवाला है; क्योंकि कमल कामदेबका बाण कहा गया है | इसी विचारसे कमलको भालासे रूपक दिया। (ख) 
'बांरिद तप्त तेल' * ” इति। बिरहीको बर्षा अति दुःखदायी होती है, यथा-- मोर सोर घनघोर जोर दामिनि दमंकन। पावस 
सीतल पवन गमन जुगुनून चमंकन ।' [ तस्त तेल क्यों कहा, तस्त जल क्यों न कहा १ उत्तर तप्त जल भी किसी समय सुख- 
दायक होता दै और तपस्विय्ोंको तेछ तो सर्वथा त्याज्य है ( हेल भोग्य पदार्थ हे) | (मा० त० सु० ) ] (ग) किसीका 
( हनुमन्नाटकका ) मत है कि सीताहरण चैत्रुवलपक्ष मध्याहकालमै हुआ और संदेशा शरद्मै भेजा गया; अतएव चैत्रसे 
शरद्तकके दुःखोंका संदेश कहा गया | ( घ ) नवतरु किसलय यह वसन्त है क्योंकि वसन्तमें इक्षोके पुराने पत्ते झड़कर 
नये पत्ते निकलते हैं । 'कालनिसा सम निसि ससि भानू' यह ग्रीष्म दै क्योंकि ग्रीष्मके सूर्य दुःखदायक होते हैं | 'कुवलय 
बिपिन' यह शरद्‌ है क्योंकि कमल शरदमें फूलते हैं । और, बारिद तप्त तेल ' ' यह वर्षा है ।--इस प्रकार यहाँ चार 
ऋतुओंका वर्णन हुआ | ( ङ ) शरद्‌ वर्षाके बाद होती है और यहाँ वर्षाका दुःख प्रथम न कहकर पहले शरदूका दुःख कहा 
गया; इस व्यतिक्रमसे भी अपनी व्याबुढता प्रकट कर दी है। विह्वल हैं, कुछ सुघ-बुध नहीं है, अटपट कहते हैं, अतएव 
ऋतुक्रमसे हुःख नहीं कहा । पूर्व 'सो कहूँ सकल भए बिपरीता' कहा है, यहाँ वर्णनके व्यतिक्रमसे भी विपरीतता जनायी। 
यदि क्रमसे कहते तो व्याकुलता न जान पड़ती । अथवा, स्वयं कपिको ही क्रमका सँभाछ न रहा, क्योकि वह स्वयं उनकी 
दशाको स्मरण करके गद्गद हो गये हैं, यथा-- अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर।' इससे वे व्यतिक्रम कर गये। 
वि० त्रि०--'नवतरु किसलय' ' ससीरा' इति | हनुमानजीने जो कहा था कि "तुम्ह तें प्रेम राम कर दूना, वह 
रामजीके इसी उक्तिके बटपर कहा था | सीताजीको शीतल तारा, चन्द्रमा और नूतन किसलय-- ये तीन वस्तुएँ: दुःखद हो गयीं। 
रामजीकी उक्तिसे मालूम होता है कि उन्हें छओं ऋदुओंकी छः वस्तुएँ दुःखद हो गयीं | सीताहरण फार्गुन कृण अष्टमीको 
हुआ और हनुमानजीको सीता-दर्शन अगहन बदी द्वाद्शीको हुआ | इस भाँति यद्यपि सीताजीका विछीह हुए दश महीने हुए 
थे, पर उसका स्पशं छओं ऋठुओंसे हो गया था | फाल्गुन मास शिशिर क्रठु है। इस महीनेमेँ वृक्षोके पुराने पत्ते गिरने और 
नये कॉपल निकलने लगते हैं, यह बड़ा सुखद्‌ महीना माना जाता है, रो वे कोंपछ रामजीको आग-से माळूम हुए | हेमन्तकी 
रात्रि बड़ी होती है, और सुखद्‌ होती है, सो कालरातरिके समान दुःखद्‌ हो गयी । ग्रीष्म तो स्वभावसे ही ढुःखद है पर रात्रि- 
मैं चन्द्रीदयसे कुछ शीतलता आ जाती है, सो रामजीको चन्द्रमा भी भानुको भाति तापदायक हो गये | शरदऋतमें कुवल्यका 
खिठना अति सुखद्‌ है, सो रामजीको भालेके बनकी भाँति दुःखद्‌ हो गया । पाबरुमें वर्षा बडी सुखद्‌ है, सो रामजीको मालूम 
हुआ कि गरम तेल बरस रहा है । वसन्तमै त्रिविध समीर अप्यन्त सुखद दै सो रामजीको रुपके फूल्कारुरा दुःख मालूम 
हुआ । इस भाँति सीताजीके विछोहसे छओों ऋठ दुःखद हो गयीं | बिछोहमै सुखकी सामग्री ही दुःखद हो जाती है। 


टिप्पणी--२ 'जे हित रहे करत तेइ पीरा' इति | जो अहित थे उनको यहाँ नहीं कहते, क्योंकि जो हित थे जब 


बे ही अहित हो गये तब जो अहित थे उनका कद्दना ही बया! वेतो प्रथम ही अहित थे । दूसरे, हितका पीड़ा देना 
इससे कहा कि सुखद वस्तुका स्मरण होनेसे अधिक दुःख होता है कि अरे ! ये भी हमारे शत्रु हो गये | 


३ “उरगस्वास सम त्रिबिध समीरा' इति । त्रिविध समीर अर्थात्‌ शीतल, मन्द, सुगन्धयुक्त । और उसके विपर्ययमें 
उरगस्वास गर्म, शीप्रतायुक्त तीत्रगतिवाली और दुर्गन्धित दै । त्रिविध वायु शीतल्ताप्रद, रोगहारक और सुखद है, 
उरगस्वास गर्मी पहुँचानेवाला, रोगवद्धंक और दुःखद है |-- यहातिक नवतरकिस्ल्य, निशि, शा, कमल, वर्षा, त्रिविध 

melee tf ४२६०: ०१:११ ४१३३ कारक १ SR 
रहे--छ०, रा० प्र०। षिक्ळ उपर दिया ६भा पाठ ही उत्तम भी है दर्योकि यहाँ पूर्वे रुखदायक वरतुएँ गिनाते भाये, भव कहते हैं कि 
ये सब जो पहले हिदकर थे वे अब दुःखबर हो रहे हैं एवं भर भी जो जो हित पदार्थ थे वे सभी दुःखदायक हो गये। जसा नायकमें 
कहा--है “विपरीत जगदिदम्‌? प्रर रा० ६। ४३ थ्थात्‌ ज्गप्मात्र ही विपरीत हो गया है; दही भाव यहाँ दै । “हदि तरु रहे०” का 
अर्थ होगा 'जिस दुक्षके नीचे रहते दें बदी दुःख देता हे! । 


मा० पी० सु० १७-- 
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सुन्दरकाण्ड १३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १५ (५-७) 
=== = oS RR तल | 
समीर-'ये छः जो सदा सुख देते थे उनको कहा कि ये एवं ओर भी जितने हित पदार्थ थे वे सब हुःखद हो गये । 
कृप्णगीतावलीमें गोपियोंके भी ऐसे ही वाक्य हैं; यथा--*सब बिपरीत भये माधव बिनु हित जो करत अनहित 
को करति ॥ ३० ॥४ 
नोट--१ यहाँतक इन चौपाइयोमै यह भी दिखाया कि पाँचों तत्त्व भी ढुःखदायक हैं -- नूतन किसलय सनहुं 
कूसान्‌' यह अग्नितच्व, 'कालनिसा सम निसि ससि भान्‌' यह आकाश, कुवलय बिपिन कुंतबन सरिसा यह एथ्वी 
( क्योंकि कमलका आधार पृथ्वी दै); 'बारिद तप्त तेल जनु बरिसा' यह जळ ओर “उरग स्वास सस त्रिबिध समीरा' 
यह पवनतत्व है |-- ( मा० त० सु० ) | 
कहेह तें कछु दुख घटि होई । काहि कहों यह जान न कोई ॥ ५॥ 
अर्थ--कह डालनेसे भी दुःख कुछ कम हो जाता है ( अर्थात्‌ भभक निकल जाती है ), पर कहूँ किससे १ यह 
दुःख कोई जानता नहीं । ( अर्थात्‌ कहना तो चाहता हूँ जिसमें घट जाय, पर जो दुःखका जाननेवाला हो वही हमारे 
हृदयके दुःखको समझ सकता है और उसीसे कहते बने | जो न समझे उससे कहना ही व्यर्थ है । अतएब तुम्हारा दुःख 
भीतर भरा हुआ, हृदयको जला रहा है ) ॥ ५ || 
टिप्पणी--'कछु' का भाव कि सब दुःख तो प्रियके मिलनेपर ही अच्छी तरह मिटता है, कहनेसे किंचित्‌ घट 
जाता हे; सो यहाँ उसका भी योग नहीं है । जो कहा सो मनमें ही है, यही आगे कहते हैं । 
नोट--१ यहाँ ध्वनि यह है कि यद्यपि हक्ष्मणजी साथ हैं पर उनसे ये बातें कहनी उचित नहीं अतः उनसे न कहीं । 
२- यह पूरा संदेश प्रसन्नराघवनाटक अङ्क ६ में है, यथा--'हिमांशुरुचण्डांशुनबजलधरो दावदहनः, सरिट्ठीचीबातः 
कुपितफणिनिःइवासपवनः । नवामल्ली भल्ली कुवलयवनं कुन्तगहनं मम त्वद्विइलेष त्सुमुखि विपरीतं जगदिदम्‌ ॥४३।। 
` कस्याख्याय व्यतिकरमम्‌ मुक्तदुःखो भवेयं को जानीते निभृतमुभयोरावथोः स्नेहसारम्‌ । जानात्येकं शशधरभुखि 
प्रेमतत्त्व॑ मनो मे, त्वामेवेतच्चिरमनुगतं तत्‌ प्रिये कि करोसि ४४ ||” मानससे मिलान कीजिये । देखिये, सरसता और 
गम्भीरता किसमें अधिक है ? 
तत्व प्रेस कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ ६ ॥ 
सो मतु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीतिरसु एतनेहि माहीं ॥ ७॥ 
अर्थ--हे रये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्व एक मेरा मन ही जानता है || ६ || सो वह मन भी सदैव तुम्हारे 
पास र रहता है| ( बस ) इतनेहीमें मेरे प्रेमभावको समझ लो । अर्थात्‌ तुम्हारे बिना दुखी रहता हूँ, रात-दिन मन 
ठममें लगा रहता है, प्रीतिका रस यही है ॥ ७ || 
नोट- १ तत्त्व प्रेस कर सम अरु तोरा। “ इति | ( क ) तत्त्व! = सार; “स्वरूप; यथार्थता; वास्तविक स्थिति 
17 भेद | Bop भी स्नेहसारम ओर हम तत्त्वं मनो' शब्द आये हैं। श्रीमरताचरणको अयोध्याकाण्डमें 
लिय dn सारू' कहा है । औतिरत'--जैसे ग्रन्थमै प्रेमरसः 'सकोचरस” “रणरस' इस्यादि आये हैं, यथा-- 
८ सु कहिन 5 । २। ३१८।' 'सो सकोचरसु अकथ सुबानी । २ | ३१८ ।” 'रनरस बिठपु पुलक 
मस फूला । २। २२९ |? वै ही यहाँ “प्रीतिरस' अर्थात्‌ जैसे श्रृङ्गार आदि रस हैं वैसे ही प्रीति भी “रस' है। 
प्रीतिरस अन्योन्याश्रित है। प्रेमी और परेमास्पद देखनेमें दो देह हैं पर वास्तवमै एक ही हैं। परिपूर्ण मनका लगना ही 
प्रीतिकी सरसता है । ( ख ) तत्व प्रेम  सोर' का भाव यह है कि प्रिया-प्रियतमका यथार्थ भाव, उनके प्रेमकी वास्तविक 
स्थिति दूसरे किसीको विदित होना अत्यन्त असम्भव है। हनुमन्नाटक ५ | २५, में किंचित्‌, प्रेमतत्त्वका दिग्दर्शन हे... 


CO oe ee EA बह 


ताः सरितो द्रमाः ५।? भेथोत्‌ र र ।नीमन्तरे जाताः 
पबताः सारितो द्रुमाः ॥ ५। २५।? भर्थात्‌ उस समय मैने अलग पढ़ जानेकै अयसे कण्ठमें हारका भी आरोपण नही किया बीर 


भव तो प्यारीसे भौर मुझसे भनेक पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष|दिकोंका अन्तर पड़ रहा दै । ३--जातु प्रीतिरस एतनेहि माही” का 
भाव कि तुम्हारी बिरहास्निसे संतप्त होकर विदेहापस्थाको प्राप्त हो रहा हूँ । ; be 
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दोहा १५ (५-७) श्रीमते रामचन्द्राय तमः १३१ 'कहि बल विरह! प्रकरण 


rTP immo अप ननन++ यथा पयान-पनन+ 3+-< कर कन-+-+-- 


rte armors 


PI 


5 


टिप्पणी--१ (क) 'तत्व प्रेम कर' इति । प्रेमका तत्त्व अर्थात्‌ दुःख यथा-~स्मेहमूलानि दुःखानि ४ तत्त्वका भाव 
कि मेरा मन अच्छी तरह जानता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे पास ही हमारा मन सदा निवास करता दै । ( ख ) 
'एक मनु सोरा' अर्थात्‌ मेरा मन ही एक है जो जानता है, दूसरा कोई जाननेवाला नहीं है | यथा--'सियराम अवलोकनि 
परसपर प्रेस काहु न लखि परइ । मन वुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि कैसे कहइ ४ ( ग ) पदले शरीरका दुःख 
'जे हित रहे करत तेइ पीरा' तक कहा, फिर वचनका ठुः/ख कहा कि कहेहु तें कछु दुख घटि होई। काहि कहाँ ' 
और अत्र मनका दुःख कहते हैं. कि 'जानत प्रिया एकु मनु मोरा ।' सत्रका तात्पर्य यह हुआ कि शारीरसे ढुःख सहते है 
वचनसे किसीसे कुछ कहते नहीं ओर मन तुम्हारे पास रहता हे। 

२ ( क) श्रीजानकीजीने जो कट्टा था कि 'कबहुँक सुरति करत रघुनायक' उसका यहाँ उत्तर हुआ कि सो मन 
सदा रंहत तोहि पाहों ।' अर्थात्‌ जेसा प्रेम हमारा ठुमपर है, उसे इतनेहीमैं जान छौ, अधिक क्या कहूँ ? जिसपर बहुत 
प्रेम होता दे उसीमें दिन-रात मन लगा रहता दै, इससे अधिक प्रीति और कुछ नहीं दै। ( ख ) प्रीतिरस-ढुःख; यथा 
“टत भुज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेमरस कहि न परत सो ।४ भाव कि मेरा मन तुम्हारा प्रेमी दै--सदा पास रहता 
है। अ० ३१७ (४) देखिये | (ग)यहाँतक प्रभुका संदेश है, इसीसे “प्रिया? सम्परोधन दिया गया । रामजीका यह सम्बोधन दै 

नोट--२ सो मन्‌, सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीतिरसु' ' " इति। इससे स्पष्ट कर दिया कि प्रेमास्पदमै 
मनका निरन्तर बिना विश्षेपके छगा रहना यही 'प्रीतिरस' की कुञ्जी है । वाल्मीकीयमें जो--नैव दंशाच मशकान्न कोटान्न 
सरीसुपान्‌ । राघवोपनयेद्गात्रात्वद्‌गतेनान्‍्तरात्मना ॥ ४२ ॥ नित्य ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः । नान्यञ्चिन्तयते 
किञ्चित्स तु कामवशं गतः ॥ ४३ ॥ अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः। सौतेति मधुरां वाणा व्याहरन्प्रति- 
बुध्यते ॥ ४४ ॥ स देवि नित्यं परितप्पमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः । ॥ ४६ ॥ सगै ३६ ।? अर्थात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका मन आपमें ऐसा छगा हुआ है कि डाँस, मच्छड़, पतङ्गे और सर्प उनके शरीरपर रंगते रहते हैं पर 
उनको माळूम ही नहीं होता । वे आपके ध्यानमें, आपके शोकमेँं और आपकी कामनाहीमै परायण रहते हैं। उन्हें नींद 
नहीं आती, पर यदि कभी आँखें झपक गयीं तौ «हे सीते | हे सीते !! कहते हुए दी आँख खुलती है । विशेष क्या 
कहना ? वे सदा आपके वियोगमै संतस रहते और “दीते ! सीते !' कहकर सदा आपको पुकारा करते दै |- यह हनुमानूजीने 
कहा दै, वह सब भाव इस अर्धीलीका है और प्रीतिरस की व्याख्या द| 
बि" त्रि०--लोकिक प्रेमका तस्व दाम्पत्य भाव है, अलौकिक प्रेमका तत्त्व तादातम्य भाव है, यथा-- 
करा अर्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न।' सरकार संदेशमें कहते हैं कि उस अलौकिक प्रेमके तच्वको 
भै ही जानता हूँ, संसार उससे अपरिचित है, अतः नहीं समझ सकता । तादाल्य भावम मनका पार्थक्य असम्भव है, फिर 
भी मन प्रकृतिके अन्तर्गत है, पुरुषके नहीं । अतः स्वामी पुरुषका होता हुआ भी, उसका आधार प्रकृति ही दै । इसलिये 
कहते हैं कि सदा रहत तोहि पाहीं' जिसमें यह शङ्का न उठ सके कि मुझे भूल गये।' 
पं० प० प्रर प्रेमतस्वःप्रेमका रहस्य या मर्म | किस प्रकारका प्रेम है यह ज्ञान । प्रेम विविध प्रकारका हो सकता दै। 
जैसे कि ( १ ) अनन्य एकाङ्गी प्रेम जैसे चातकका | ( २ ) सापेक्ष प्रेम, यथा “तुम्हहि राम प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि' ।(३) 
स्वार्थी वाणिज्य प्रेम, यथा “सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वारथ लागि कर्राह सब प्रीती ॥' (४) तादात्म्य प्रेम | ऐसा 
प्रेम किसीका भी नहीं होता | केवळ श्रीसीतारामजीका प्रेम तादात्म्य प्रेम दै, कारण कि वे देखनेमें दो हैं पर हैं एक--'कहियत 
भिन्न न भिन्न' । इस प्रकारका प्रेम करना दूसरे किसीके ल्यि भी असम्भव है, अतः दू रुरा कोई उस प्रेमका तत्त्व कैसे जान सकता है? 


जानु प्रीतिरसु एतनेहि माहीं'--भाव कि यह प्रेम स्वसम्त्रन्ध होनेसे उसका वर्णन वाणीसे हो ही नहीं 
सकता | तुम सार जान लो । 


श्रीहमगोड़ाजी--'कहेंड राम बियोग तव सौता ४ ' “जानु घ्रीतिरस ' इति । मेने अपनी विश्वसाहित्य 
रामचरितमानस ( काव्य-समीक्षा ) में लिखा है कि हनुमानजी केंबळ सिपाही और कपि ही नहीं थे किन्तु बड़े कुराल कवि भी 
थे | इसका एक प्रमाण यहाँ भी दै | देखिये श्रीरामजीने केवळ संकेतरूपमें ही बिरह कहा; पर श्रीहनुमानजीने उसे कितने 
कान्यमय रूपमै वर्णन किया ? यह आक्षेप ठीक नहीं दै कि मातासे पिताके वियोगका ऐसा वर्णन क्‍यों किया १ कवि सब ही 
विषय लिखता है और कहता है पर उसको दोष नहीं कहा जाता, क्योंकि वह उस वर्णनसे मुग्ध होता है, मोहित नहीं । दूसरे, 
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श्रीराम और श्रीसीताजीफे प्रेमप दूषित अंरा है ही नहीं | तीसरे यह बर्णन अलङ्कारो और युक्तियोंद्वारा है, स्पष्ट नहीं | अतः 
दूषित नहीं कहा जा सकता, विश्वसाहिस्यमें तुलसीदासङे शरङ्गाररस सम्बन्धी कलाका कमाल ही यही है; नहीं तो सादी' 
और 'कालिदास' भी बच नहीं सके और “शेक्सपियर” के श्रज्ञारवर्ण यदि आप उनके असंशोधित संस्करण 
( Unexpunged Editi0n ) में पढ़ें तो पढ़ा नहीं जाता | इस स्थानसे अधिक कमाल वहाँ दै जहाँ भगवानने स्वयं 
भगततीके अङ्गोका सांकेतिक वर्णन लक्ष्मणजीके सामने वियोगके पहले ही आबेशमें किया दै । 
नोट--३ यहाँतक 'विरह' हुआ, आगे 'कहि बल'--प्रकरण है । 
प्रभु संदेस सुनत बेदेही। मगन प्रेम तनु सधि नहिं तेही ॥ ८ ॥ 
कह कपि हृदय धीर घरु माता। समिरु राम सेवक सुखदाता ॥ & ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सनि मम बचन तजहु कदराई॥। १०॥ 
अर्थ- प्रभुका संदेश सुनते ही वेदेहीजी प्रेममें मग्न हो गयीं, उनको तनकी सुध न रह गयी ॥ ८ | श्रीहनुमानूजीने 
कहा कि हे माता ! हृदयम धीरज धरो, सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो ।| ९ || श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता- 
को हृदयम लाओ (स्मरण करो ) और मेरे वचन सुनकर कायरताको छोड़ो || १० ॥ 
टिप्पणी--१ तनकी सुध न रही, अतः 'बैदेही' पद्‌ दिया । तत्व प्रेस कर मम अर तोरा। जानु प्रीतिरबु एतनेहि 
माहीं' यह प्रेमका संदेशा है; अतएव उसे सुनकर प्रेममें मग्न हो गयीं । मन प्रेममें डूबा है; अतः “तन सुधि' नहीं, यथा-- 
मन तहे जहेँ रघुबर बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ।' यहाँतक संदेशकी सीमा है । 
२--विपत्तिमे धैर्य धारण करना मुख्य है; इसीसे बारबार धीरज धरनेको कहते हैं| यथा--'रघुपति के संदेस अब 
सुनु जननी धरि धौर', 'कह कपि हृदय घौर धरु माता, जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु, कछुक दिवस जननी 
धरु धीर! ।' भाव यह है कि चार बातंके लिये चार बार धैर्य धारण करनेको कहा । प्रथम बार संदेश सुननेके लिये, दूसरी 
बार श्रीरामजीको स्मरण करनेके लिये, तीसरी बार निद्याचरोंके मरणके लिये और चोथी बार श्रीरामजीको छंकामै आनेके 
लिये धीरज धरनेको कहा | ट 
नोट--१ इस प्रसंगे श्रीहनुमान्‌जीने 'माता' या उसका पर्यायी 'जननी' सम्त्रोधन प्रयुक्त किया दै,'माता! और कहीं | 
'जननी' यह भी भावसे खाली नहीं है | भिन्न-भिन्न शब्द भी साभिप्राय हैं | जब शरीरकी सुघबुध नहीं रहती, परमविरहाकुल । 
दशा होती दै तब परमप्रिय 'माता' सम्बोधन देकर वह दा दूर की जाती है तत्पश्चात्‌ 'जननी' का प्रयोग होता है जब वे 
सावधान होती हैं | यथा-- बचन न आव नयन भरि बारी । ' 'देखि परम बिरहाकुल सीता । मातु कुसल प्रभु अनुज 
समेता । जनि जननी मानहु जिय ऊना'' || ५ | १४।।' कठिन असमंजस दूर करने, विश्वास दिलानेके लिये भी 
प्यारा साता शब्द ही सम्मोधनमें आया है | यथा--रामदूत में मातु जानकी ।' 'यह सुद्रिका मातु में आनी ।” 'जननी' 
से 'माता' अधिक सरस है । 
२- श्रीजानकीजीके लिये इस संदेशपरसंगमे 'सीता', “प्रिया और 'बैदेही' शब्दोंके प्रयोग भी साभिप्राय हुए हैं, 
कहेउ राम बियोग तब सीता' में सीता' पद्से जनाया कि आप शीतलूत्व प्रदान करती थीं, अतः आपके वियोगसे ताप हो 
रहा है। प्रेमतच्वज्ञ और प्रेमपात्र होनेसे 'प्रिया' सम्भोधन दिया गया और विददेहदशा होनेसे बैदेही' कहा गया । 
णी (क) श्रीजानकीजीने शीरामजीको 'सेवकसुखदायक' विशेषण दिया | यथा--'सहज बानि सेवक 
al जिरइए देकर उनका स्मरण करनेको कहते है | तात्पय कि आप तो जानती ही हैं कि वे 
न ’ अबश्य दुःख मिटेगा ओर सुख प्राप्त होगा, यथा--'जपहि नाम जन आरत भारी | 
रे कुसंकट होहि सुखारो ॥' ( ख ) 'उर आनहुँ प्रभुताई और 'तजहु कदराई' का भाव कि दयमें जहाँ कायरता भरी 
दे उसे निकालकर उसकी जगह प्रभुताक्को घर लो । ऐसा ही संपातीने वानरोंसे कहा था, यथा-- तासु दूत तुम्ह तजि कदराई | 
राम हृदय धरि करहु उपाई ॥' “सम बचन' “जो आगे कहते हैं । 
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# 'उर आनइ'' भर्थात्‌ शोकमें उन्हें बिस्मरण न करो ) 1 अम्ुताई, यथा--चुङुटिभंग जो कालदि छ दू; जो कालहि खाई”; इसके 
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दोहा १५-१६( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३३ 'कहि बल बिरह, प्रकरण 


दोहा-निसिचर निकर पतंग सम रखुपति बान ऋसानु । 
१०७९ 
जननी हृदय धीर घरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 
अर्थ--निशा चरसमूह पतंगोंके समान हैं, रघुपतिवाण अग्नि हैं | है माता | हृदये बै्य भारण करो, निशाचरेंको 
जला हुआ ही समझो ॥ १५ ॥ 
टिप्पणी--१ (क) पतंगे दीपकमें जला करते हैं, यथा--दीपसिखा सम जुबतितन मन जनि होस पतंग! 
( आ० ४६ )। यहाँ रघुपतित्राणको दीपक न कहकर कृशानु कहमेमें आशय यह है कि बहाँ मनरूपी पतंग अकेला एक ही 
है | युवतितनरूपी दीपशिखा अकेलेही उस एकको जलानेको समर्थ है | पर यढाँ 'निज्ञाचर निकर' निकरपतंगे दें अर्थात्‌ 


पा न्‍न्‍का सनक 


यहाँ पतंगोंका समूहका समूह दै । दीपक्रमें अधिक पतंगोंके आ जानेसे दीपक बुझ भी जाता है पर अग्नि नहीं बुझती चाहे 
जितने उसमें आ पड़ें, सभी भस्म हो जाते हैं। अतएव बाणकों कृशानु कहा | अथवा,दीपक पवनसे बुझ जाता दै और अग्नि 
पवनसे प्रचण्ड होता दै, अतएव कृशानु कहा । दीपक अत्रल है, कृशानु प्रत्र | (ख )- यहाँ 'लिसिचर! नाम साभिप्राय 
है। पतंगे रात्रिमै ही मोहवश जलते हैं, यथा--जर्राह पतंग मोह बस भार बहि खर डुंद । ल० २९ |! और, निशाचर 


मोहरूप हैं, यथा-मोह दसमौलि तढ्थ्वात अहंकार','महासोह रावन बिभीषन ज्यों हयो हों । ये मोह-निशाको प्राप्त होकर 
अपने-आप ही अपने नाश प्रदृत्त हो रामशरानछमै जलते हैं, यथा--प्रभु सन्पुख घायें खल कंसे । सलभसमूह अनल 
कहें जैसे ॥ ६ | ८५ ||! (ग) जरे निसाचर जानु का भाव कि प्रभु इनके वधी प्रतिदा कर चुके दें । पतंगे रातमें जळते 
हैं और ये भी निशि'-चर हैं, अतः पतंगकी उपमा दी गयीं । [ पतंग' पद्‌ यहाँ अनायास जलनेके अथर्म प्रयुक्त हुआ है। 
बाणकों कृशानु कहा, क्योंकि धर्म्मीका गुण धर्ममें भी रहता है, रामजी को हेतु कृसानु भानु हिमकर को' कह चुके दै, उसीके 
अनुसार यहाँ कहा | ( मा० त० सु० ) ] 
नोट- १ आपसे जळ मरनेमें प्रमाण यह दै शर्पणखा स्वयं पंचवटीमें आकर निराचस्कुळकी नाराक हुई । 
खरदूषणादि स्वयं आकर लड़े और मरे । रावणे स्वयं अपने मरणका उपाय रचकर सीताहरण किया । अतः पतंगका अग्निम 
आकर जळ मरना कहा | २-हनुमानजी भी रघुपतिब्राणके सरा दै | ये ढङ्कादहन करेंगे, आपसे-द्दी-आप निशाचर यहीं 
अपने जल्नेका उपाय कर देंगे | मं० इलो० ३ का 'दनुज वनकृशानुं' विशेषण्‌ चरितार्थं करेंगे | ३-यह दोहदा दोहरा 
मिश्रित है ।-( त्र० चं० ) | 
जों रघुबीर होति सुधि पाइ । करते नह बिलंबु रघुराई ॥ १॥ 
राम बान रबि उए जानकी । तम बरूथ कहें जातुधान की ॥ २ ॥ 
अर्थ--यदि रघुवीर श्रीरामजीने सुध पायी होती तो वे रघुराई ( रखुकुलके राजा, रघुकुलमें श्रेष्ठ रामचन्द्रजी ) विलंब 
न करते ॥ १॥ हे श्रीजनकनन्दिनीजी ! रामत्राणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंका ( सेवारूप ) समूह अंधकार कहाँ 
रह जायगा १ ४ ॥ २॥ 
टिप्पणी--१ रघुवीर, और “रघुराई? के भाव-सभी रुबंशी कपाछ और वंदीछोर हैं और ये तो सत्र रघुबंशियोंके 
राजा हैं और वीर हैं; तब कैसे विलंब करते १ कोई आर्च हो और वीरको उसकी खत्रर मिल जाय फिर भी यदि वह विलंत्र 
करे तो अनीति दै । ये रघुरांई हैं, रखुबंशी राजा नीतिमें बड़े निपुण होते आये हैं, तश्र ये केसे बिळंत्र करते ! खबर ही न 
मिली, इससे कुछ कर न सके । तात्पर्य कि हमने जाकर खबर दी नहीं कि वे आये यथा-- अब बिलंब केहि कारन कोजे । 
तुरत कपिन्ह कहेँ आयसु दीजे ।!' १सधु वचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । अब बिलंब केहि काम करहु सेतु 
उतरइ कटकु ॥' ( लं० ) १ 
Bs Sn 
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# १ “रामबान रवि उए“ का दूसरा अर्थ-- राक्षससमूहरूपी अंधकारके लिये रामचन्द्रजीके बाणरूपी सूर्य उदय हो चुके हैं ।' 
( तभी तो दण्डकारण्यमें जनस्थानके चौदह सहस्न राक्षप्रोंका खरदूषणसहित संहार हुआ) । इस अर्थको लेकर यह कहा जाता हे कि यहाँ 
“राम्बबान' के उदयसे हनुमानजी भपनी ओर संकेत कर रहे हैं भर्थात्‌ उत्तेके बाणरूप में निशिचरनाशके लिये आ गया । यथा--ज़िमि 


अमोध रघुपति कर वाना | एही भाँति लेड हनुमाना |[५। १ ।' 
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नोट--१ ( क ) 'रघुबीर! ओर रघुराई, में पुनरुक्ति नहीं है। दो भावसे दो शब्द कहे गये | पराक्रम करके 
आनेमें रघुवीर कहा,यथा--'एक बार केसेहुँ सुधि जानउें । कालहु जोति निमिष महुँ आनउँ ।|४।१८।' राजा जनकी स्या 
तत्पर रहते हैं, अतः विलंब न करते | ( ख ) रघुराई? शब्दमें लक्षणमूलक अगूढ़ व्यंग है कि रघुवंशी राजा सदासे धर्मात्मा, 
सस्यसंकृस्प, सप्यप्रतिज्ञ, जनरक्षक, वीर, आश्रितपालक, आत्तंदुःखहरण, परोपकारपरायण, दयाळ इत्यादि गुणसम्पन्न होते 
आये हैं, वे कभी विलंब नहीं करे सकते थे । द्र | 
टिप्पणी २ ( क ) सूर्योदयसे बिना श्रम ही तमका नाश हो जाता है, यथा- उयेउ भानु बिनु श्रमु तम नासा । 
इसी तरह रामत्राणसे त्रिना परिश्रम राक्षसोंका नाश होगा | ( ख ) यहाँ जातुधानकी सेनाको “तमत्रूथ' कहा है, यथा-- 
“तव बियोग संभव दारुन दुख बिसरि गई महिमा सुबान की । न तु कहु कहेँ रघुपतिसायक रबि तम अनीक कहें जातुधान 
की ।' ( गी० ५ | ११) । यहाँ सेना और मायाको प्रकट नहीं कहनेका तात्पर्य यह है कि यहाँ पहले रविका उद्य कहा, 
सूर्योदयपर 'तमबरूथ कहें ?-- बैसे ही रामबाणके उदयपर जावुधानकी 'अनोक कहें ?' जत्र राक्षसोंकी सेनारूपी अंधकार 
समूह उद्य होते ही रह ही न गया तो दिखलायी कहाँसे दे, जब दिखायी नहीं देता तो लिखकर कैसे दिखायें ! इसी विचारसे 
गोस्वामीजीने यह भाव दिखलानेके लिये कि राक्षसोंका पता ऐसे ही न लगेगा जैसे चौपाईमें “अनीक” पदका । यहाँ सेना पदको 
गुप्त रखा, केवल “जातुधानकी? कहा । 
नोट--२ ऊपर टिप्पणी २ ( ख ) में दिये हुए गीतावलीके उद्धरणके अनुसार 'डए” ( उदय होनेपर ) का भाव 
यह भी हो सकता है कि आपके वियोगजन्य विरह-दुःखमें वे अपने सुन्दर बान' ( स्वभाव, वाना,एवं बाण ) को ही भूल 
गये, इसीसे रघुपतिरायकरवि? ( रामबाणरूपी रवि ) का उदय न हुआ, अत्र समाचार पाकर वे उदय होंगे | बस, उनके 
उदय होते ही निशिचरतमका सहज ही नाश है | यह भाव वाल्मीकीयके--'त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे ॥ 
५, | ३८ । ५० ॥ ( अर्थात्‌ मै शपथपूर्वक कहता हूँ कि आपके वियोगजन्य शोकके कारण बे विषयान्तरसे पराङ्मुख हो 
रहे हैं | ), तथा "रामे डुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते ॥ ५ | ४० | १३ || ( अर्थात्‌ ओर श्रीरामजीका दुःख देख- 
कर श्रीलक्ष्मणजी भी सन्तप्त रहा कहते हैं )--इन उद्धरणोंसे भी सिद्ध होता है । 
ब्र चं०--'जौं' ` 'जानकी' पायकुलक और 'तम बरूथ कहें जातुधान की' प्रियंवदा है | 
टिप्पणी ३- यद्वा राक्षसोंका नाश दो बार कहा | प्रथम रघुपतिबाणकशानु” में पतंगसरीखे आ मरना दिखाया और 
अग्र दूसरा दृष्टान्त राम्राणरविः से निशाचर अनीक-तमम्रूथका नारा कहा | दो दृष्टान्त देनेका हेतु यह दै कि- प्रथम 
उपमासे राक्षसोंका निःशेष नाश न हुआ क्योंकि अग्निमें सत्र पतंगे नहीं मरते; जो उसमें आकर गिरते हैं वही मरते हैं । 
अतएब निःशेष-नाश-सूचक दूसरा दृष्टान्त दिया । सूर्योदयसे सर्वत्र अंधकारका नाश हो जाता है | अथवा, प्रथम दृष्टान्तसे 
राक्षसोंके शरीरका नाश कहा और दूसरेसे उनकी मायाका | यथा--'एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर 
निकाया ॥ ६ । ५१, प्रभु छन महुँ साया सब काटी । जिमि रबि उए जाहि तम फाटी । ६ | ९६ ॥?, “अथवा, 
एक हान्त रात्रिका दिया ( पतगे रात्रिमै ही अग्निमें आकर जल मरते है, दिनमै नहीं ) ओर दूसरा दिनका (सूर्योद्यसे 
दिनका प्रारम्भ होता दै ) जो प्रथम दष्टन्तसे अर्थात्‌ रात्रिके इष्टान्तसे बच गये उनका नाशा दिनके दष्टान्तसे हो गया । तात्पर्य यह 
दै कि रामबाण राक्षसका दिन और रात्रि दोनोंमें अर्थात्‌ निरन्तर नाश करेगा | यथा--'छीजहि निसिचर दिनु अरु राती । 
निज मुख कहे सुकृत जेहि भांती ॥६। ७१ ||” [ रामभाणपर रविका आरोप कर राक्षसबृन्द्पर तमबरूथका आरोपण किया, 
क्योंकि सूर्योदयसे अंधकारका नाश अनायास और अवश्यम्भावी है । यहाँ परस्परितरूपक अलंकार है । लंकाके राक्षसेंको 
अभीसे मरे हुए मानना 'अत्यन्तातिशयोक्ति अळंकार’ है ]। 
अर्बाह सातु मे जाउँ लवाई। प्रभु आयस्‌ नाहि राम दोहाई ॥ ३॥ 
कछुक दिवस जननी धरुधीरा। कपिन्ह सहित अइहाह रघुबीरा॥ ४ ॥ 


अर्थ--हे माता ! में अभी तुमको लिवा ले जाऊँ, पर 'रामदोहाई? प्रभुकी आज्ञा नहीं है । ३ । हे माता | कुछ 
दिन धैर्यं धारण करो, वानरोंसमेत रघुवीर श्रीरामजी आयेंगे | ४ | a 


डिप्पणी--१ (क ) प्रथम विश्वास दिलानेके स्यि शपथ खायी थी, यथा--“रामइूत सें मातु जानकी । सत्य सपथ 


कुरुनानिधानकी ॥ १३ । १६)! यहाँ “रामदोहाई? की | पहले शपथका प्रयोजन था; इससे वहाँ शपथ की और यहाँ 'दोहाई? 
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दोहा १६ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नसः १३५ 'कहि बल बिरह, प्रकरण 
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का ही प्रयोजन है । 'दोहाई? में द्रोहताका भी भाव भरा हुआ है । अर्थात्‌ बिना आज्ञाके यदि मैं छे जाऔँ तो स्वामिद्रोददी 
होऊँगा । आज्ञाभंग होगी और आज्ञाभंग वघके समान है; यथा-- आज्ञाभज्भो नरेन्द्राणामशस्त्रबधमुच्यते ।' तात्पर्यं कि यदि 
मैं झूठ कहता हूँ तो स्वामीकी द्रोहताको प्राप्त होऊँ । अथवा, दोहाई और शपथ पर्याय हें । वे कहते हैं. कि में अभी ले 
जाऊँ | पर “इस ट्घुरूपसे हनुमानजी कैसे लंकासे ले जा सकेंगे ! इनसे यह कार्य होना असंभव दैः ऐसा सन्देह कदाचित्‌ 
जानकीजीके हदयमें हो तो वे उसका समाधान प्रथम “रामदोहाई? अर्थात्‌ रामशपथ करके मिटाना चाहते दै | अर्थात्‌ यह 
कहते हैं कि में इसके लिये समर्थ हूँ, पर क्या करूँ प्रभुकी आज्ञा नहीं है। इसपर उनको विश्वास न हुआ, यथा--हैं सुत 
सब कपि तुम्हहि समाना' ` ” | पुनः प्रथम हनुमानजीने रामत्राणका माहालय कहा और 'अर्बाह मातु में जाऊं लवाई' * ४, 
अपनी इस उक्तसै रामबाणका प्रभाव अपनेमै जनाया और यथार्थ आप रामबाणस्म हु भी, यथा--जिमि अमोघ 
रघुपति कर बाना। एही भांति चलेउ हनुमाना ॥' (ख) प्रभु आयसु नहि, यथा--किहि बल बिरह 
बेगि तुम्ह आयहु " अर्थात्‌ सन्देशा कहकर लोट आना। साथन छाना | अध्यात्मे मी ऐसा ही कहा दे | 
“प्रभु? का भाव कि जब वे स्वयं समथ हैं. तब मुझको ले जानेकी आशा कैसे दें ? [ आज्ञा न दोनेका कारण यह भी हे 
कि प्रभु सत्यप्रतिज्ञ हैं| यदि हनुमानजी श्रीसीताजीको ले जाते तो 'निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन 
कीन्ह । ३ । ६? यह श्रीरामजीकी प्रतिज्ञा असत्य हो जाती; क्योंकि निशाचरोंका नाश न हो पाता। अतः श्रीसीताजीको 
छानेकी आज्ञा नहीं दी गयी । वाल्मीकीय कल्पकी कथा इरुसे कुछ भिन्न दै | वहाँ हनुमानजी श्रीसीताजीसे कहते दै कि 
मेरी पीठपर बैठ लो, में अभी ले चळूँ.। पर सीताजी स्वयं पर-पुरुषके स्पर्शको राजी न हुईं; इससे हनुमानजी साथ नले जा 
सके । और यहाँ, हनुमानजी अपनेको समर्थ बताते हुए भी प्रशुकी आशाके अधीन होनेसे नहों ले जाते । गी० ५. | ६। मै 
भी ऐसा ही कहा है; यथा--'निदरि अरि रघुबीर बल लै जाउँ जों हठि आज। डरौं आयसुभंग तें अरु बिगरिहै सुरकाज। ४] 

नोट--'कछूक दिवस जननी धरु धीरा' इति। 'कछुक दिवस, अल्पकालका वाचक है। जिसे गीतावळीमें 
'तौ लों मालु ! आपु नीके रहिबो। जो छौं हों ल्याबौं रघुबीराहि दिन दस ओर दुसह दुख सहिबो ॥ ५, | १३ ।' 
बाँधि बारिधि साथि रिपु दिन चारि में दोउ बीर । भिर्लाहगे कपि-भालु-दल सँग जननि उर घर घीर॥५।६। 
ओर कवितावलीमें दिवस छ सात जात जानिबे न. सातु धरु धीर अरि अंतकी अवधि रही योरि कै । ५ | २३ |! 
कहा है; उसीको यहाँ 'कछुक दिवस” कहा है। दस, चार, छ, सात वस्तुतः गिनतीके लिये नहीं है | धीरज बँधानेके ल्ये 
थोड़े ही दिनके अर्थमें प्रयुक्त हुए, हैं । वास्मीकीयमें भी ऐसा ही कहा है-'न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व 
मत्सङ्घमकालमात्रम्‌ । ५ | ३९ | ५४ |” ( अर्थात्‌ आप तबतक प्रतीक्षा करे जबतक में उन्हें जाकर लिवा छाज | अब 
उनके आगनेमें देर नहीं ), 'तदाइवसिहि भद्रं ते भव त्वं कालकाडिक्षणी | ५। ३६ | ४४ |” ( अर्थात्‌ आपका मङ्ग 
हो | आप धीरज घरें और कालकी प्रतीक्षा करें ) इत्यादि | इस तरह 'कछुक दिवस' का तात्पर्य यही है कि बस मेरे जानेकी 
देर है, मैं गया, उनको समाचार मिला कि सेना लेकर वे आये-बस आप इतने समयकी प्रतीक्षा करें | वे आये 
और रावणका नाश हुआ | 

टिप्पणी--२ 'कछुक दिवस” | यथा-- बाँधि बारिधि-साधि रिपु दिन चार में दोउ बीर । गी० ५. | ६ | प्रथम 
जब ( दोहा १५ में ) कहा था कि जननी हृदय धीर घरु जरे निसाचर जान्‌' तब उसमें दिनोंका कुछ प्रमाण नहीं कहा; 
अब 'कछुक दिवस' कहकर दिनका प्रमाण किया कि चार दिनमै आवेंगे इतने दिन धीरज धरो । 

३-'कपिन्ह सहित अइहाह्‌ रघुबीरा' इति| पूर्व राक्षसोंके नाशके सम्बन्ध्म रामत्राणको कृशानु और भानु कहा । 
पर इससे यह निश्चय न हुआ कि किस प्रकारसे मारेंगे । वहींसे बाण छोड़ेंगे या यहाँ आकर युद्ध करेंगे ! इस बातको 
यहाँ स्पष्ट करते हैं कि 'कपिन्ह सहित |” 'रखुबीर! का भाव कि “कपिन्ह सहित' राक्षसोंपर चढ़ाई करेंगे, निशाचरोंको 
मारेंगे और तुमको ले जायेंगे |--[ वाल्मी० ५ | ३९ | १४-१६ का भाव “रघुबीर' शब्दम यहाँ भर दिया दै | अर्थात्‌ 
मनुष्य, देवता, दैत्य, सूर्य) इन्द्र और यमराज भी उनके सामने नहीं ठहर सकते ]। 

मा० त० सु०- माव कि ग्रबल प्रचण्ड वीरधुरीण और समस्त निशिचरोंके नाशके ल्म समर्थ होकर भी सुग्रीवङ्गत 
सेवाको स्वीकार करते हुए. और 'हम काहू के मर्रहि न सारे। वानर मनुज जाति दुई बारे? इस वरदानको सत्र करनेके 
छिये 'रघुबीर' वानरोंके साथ आवँगे । [ नोट--जाम्बवन्तजीने इसका कारण किस सुन्द्रतासे कहा दै, देखिये 
लागि संग कपि संना ।' इससे ईश्वरता भी प्रकट न होगी । ] 


'कोतुक 
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सुप्दरका'ड ' १३६ श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १६ ( ५-७ ) 
os cmos त 0 त 0 0 त ति की नि निर 
टिप्पणी--४ कह कपि हृदय धीर धरु माता' से यहाँ 'कछुक दिवस जननी धरू धीरा““ |? तक बहु 
प्रकार सीतहि समुझाएहु' इस संदेशको चरितार्थ किया | 
निसिचर मारि तोहि ले जेहहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु गै्हाह ॥ ५ ॥ 
हें सुत कपि सब तुर्म्हाह समाना' । जादुधान अति भट बलवाना ॥ ६॥ 
सोर हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कोन्हि निज देहा # ॥ ७॥ 
अर्थ--निशाचरको मारकर तुरह ले जायेंगे | तीनों लोकोंमें नारदादि यश गावेंगे || ५ || श्रीसीताजी बोलीं--'हे 
पुत्र | सब वानर तो तुम्हारे ही समान हैं और राक्षस तो अत्यन्त योद्धा और अत्यन्त बलवान हैं || ६ || मेरे मनमै परम 
संदेह है | यह सुनकर कपिने अपना शरीर प्रकट किया ॥ ७ || 
टिप्पणी--१ हनुमानूजीने प्रथम बालकाण्डकी सब कथा कही; यथा- “लागी सुने स्वन मन लाई । आदिहुँ तें 
सब कथा सुनाई॥।' अयोध्या ओर अरण्य भी कद्दा । किप्किन्धाकी कथ। न कही थी, वह श्रीसीताजीके पूछुनेपर कही-- 
निर बानरहि संग कहु कंसे । कही कथा भइ संगति जैसे ।! सुन्दर वर्तमान है; इसकी कथा न कही, क्योंकि कथा तो वे स्वयं 
देख रही हैं |--( मेरी समझमै किप्किम्धाकाण्डकी भी कथा कही थी पर बहुत संक्षिप्त | दूतोंका भेजा जाना, स्वयं प्रभाद्वारा 
सिंधुतटपर पहुँचना ओर सम्पातीसे सीताजीका पता मिलना यह किप्किन्धामें ही है। समुद्रलङ्खन, सीताजीको ठङ्कापुरीमें 
राबणके महल तथा घर-घरमें खोजते हुए अशोकवाटिकामें पहुँचना और मुद्रिकाका गिराना- यह सुन्द्रकाण्डकी कथा 
कही ) | रही सङ्का और उत्तरकी सो यहाँ कही । 'निसिचर मारि तोहि लै ज॑हहि' यह लङ्डाकाण्ड है और 'लिहुँपुर 
नारदादि जसु गैहहि' यह उत्तरकाण्ड दै । यथा--'राजा राम अवध रजधानी । गावत गुन सुरमुनि बरबानी ॥ १। २५।' 
बार बार नारद मुनि आबहि। चरित पुनीत रास जे गार्बाह || ७ | ४२ |? पुनश्च यथा अध्यात्मे-'यस्यावतारचरितानि 
विरंचिलोके गायन्ति नारदशुखाभवषञ्चजासाः' तथा 'नित नब चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं 
॥ ७॥ ४२।-[ निर्तिचर मारि तोहि ले जंहहि।' यथा--हत्वा तु समरे कूरं रावणं सहबान्धवम्‌ । राघवौ त्वां 
विज्ञालाक्षि स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः || बाहमी० ५ | ४० | १६ |? ] 
२-€ॐ जाम्ववन्तजीके बचन जो उन्होंने हनुमान्जीसे कहे थे वे हनुमानजीको अत्यन्त माये थे, यथा-- 
'जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुसंत हृदय अति भाए॥ ५। १।? इसीसे हनुमानजीने उन्द्रींके वचन 
श्रीजानकीजीसे कहे |-- 
जाम्बवन्तके वचन हनुमानजीके वचन 


कपि सेन संग कपिर्‍ह सहित अइहहि रघबीरा 
संहारि निसिचर निसिचर मारि न 
राम सीतहि आनिहेँ तोहि लं जहाहि 

त्रेलोकपाबन सुजस ह द; 

सुरमुनि नारदादि बखातिहें ५ नारदादि जसु गैहहि 


म नोट--१ ( क ) प्रथम निशाचरका मारना कहकर तब ले जाना कहा | क्योंकि अवतारका मुख्य प्रयोजन 
निशिचर-वघ है । 'तोहि लै जैहहि' अर्थात्‌ अबश्य ले जायेंगे, पर मुख्य कार्य करके। (ख) यहाँ 'गैहहिं? का अन्वय 
(तिहुँघुर के साथ है। अर्थात्‌ अभीतक तो केबल अनुभवसिद्ध नारदादि ही उसको गाते थे, किंठ अब तीनों छोकोंके 
लोग गावेंगे । आदिसे याइवरक्य एवं और भी त्रिकालदर्शी महात्माओंको सूचित कर दिया, यथा--यह सब जागबलिक 
कहि राखा / नारद गानविद्यामें अग्रगण्य हैं। उनके द्वारा यश सबको सुलभ हो जायगा। अतः उनको 
प्रथम कहा | ( मा० त० सु० ) | 
२--हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना! इति। यहाँ “सुत? सम्बोधन अत्यन्त जरो सित सोधन आलत लेहसूचक 

१ तुम्हहिं--का०, ना० प्रश, गी० प्रे० | तुम्हहिं--भा० दा० । तोहि--रा० गु० द्विश । २ भट भति-रा० प्र० | 
* 'निसिचर मारि~' १०३४ वों भेद दै । 'तिहु पुर: ११७८ बाँ भेद है | भर्षाली ६ से ९ तक पायङुलक है | ( बर० न» ) | 
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दोहा १६ ( ८-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३७ “कहि बल बिरह'-प्र० 


वात्सल्य मावमें है । उनको तरस आता है कि यह और इनके साथ सब इतने छोटे हैं, ये सब तो निशाचरोंके एक बारके | 
आहार हो जायेगे । वात्सल्यवश वे नहीं चाहती कि ये मारे जाये । 

३--जातुधान अति भट बलवाना 7 इति । जातुधान" शब्दसे स्वाभाविक जातीय उत्कटता और “भट? से समरके 
योग्य उत्कटता जनायी | यथा-- एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय । १ | १८० ? और अति बलवाना' से 
मायिक बळें निपुणता जनायी; यथा--'कामरूप जानहि सब माया ।--( मा० त० सु० )1 

टिप्पणी--३ 'जातुधान अति भट' इति । श्रीरामजी वानरोंसहित आयेंगे और राक्षसांको मारकर ले जायेगे, इस 
विषयमै श्रीरीताजीको संदेह नहीं है । इहीसे इनके विषयमें वे संदेह नहीं करतीं । वानर सब बहुत छोटे डीळ-डीळ्के हैं, 
ऐसा अनुमान करके उनको वानरोंके विषयमे संदेह दै । इसीसे इसकी शंका की । संदेह यह है कि वानर-भाछ तो निशाचरोंके 
आहार हैं, इनमें राक्षसोसे युद्ध करनेकी योग्यता नहीं है, तब सब बेचारी वानरी सेना व्यर्थ क्यों मारी जाय ? उनको छानेकी 


र हें ल जु ते अजय टि 
आवश्यकता क्या ! श्रीरामजी तो अजेय हैं, वे समस्त राक्षसोंके लिये अकेले ही बहुत है, यथा--जीति को सके अजय रघुराई 
सेना मारी जायगी तो श्रीरामजीको अपयश होगा 


४-'मोरे हृदय परम संदेहा' इति । भाव कि तुम्हारा “घु? शरीर देखकर युद्धकी योग्यतामें “संदेहः है । और 
राक्षस 'अति भट बलवान्‌" हैं | कहाँ परम लघु' और कहाँ अति भट ' ? अतः (परम संदेह है | 

५-'सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ४ इति । देह प्रकट करनेका भाव कि हनुमानजीने विचार किया कि में 
मुखाग्र ( जत्रानी, वचनमात्रसे ) कितना ही कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा रूप है, में बड़ा बलवान्‌ हूँ, तो कोरी बातसे इनको 
विश्वास न होगा | अतएव अपना रूप दिखाया, यथा--सुर समर करनी कर्सह कहि न जनार्वाह्‌ आप ४ “निज देह 
का भाव कि यह उनका सहज रूप है. जिसमें बे सदैव रहा करते हैं और अन्य छोटे-बढ़े रूप तो कार्यानुसार समय-समयपर 
इच्छानुसार धारण किया करते थे, पर वे असली रूप नहीं हैं | द / 

नोट--४ वार्मीकीयमें श्रीहनुमानजीने श्रीसीताजीसे कहा है कि आप मेरी पीठपर सवार हो लें, मैं अभी आपको 
श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचाता हूँ | उस समय उन्होंने ऐसा ही संदेह प्रकट किया है | यथा--तदेव खलू ते मन्ये कपित्वं 
हरियूथप ॥ ५ | ३७। ३१॥ कथं चाठपञ्चरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । ` ॥| ३२ ॥' अर्थात्‌ दुम्हारे इन वचनोंसे तो 


तुम्हारा वानरपना प्रकट होता है । भला इतने छोटे शरीरसे तुम मुझे कैसे वहाँ पहुँचा सकते हो १ तब हनुमानजीने बहुत 
आगा-पीछा सोचकर शत्रुनाशकारी अपना रूप वैदेहीको दिखलाया । 


कनकभूधराकार सरीरा । समर भयंकर अति बल बीरा ॥ ८ ॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ॥ ९ ॥ 
अर्थ--स्वर्ण-पर्वतके आकारका वह शरीर था, जो संग्राममे ( शत्रुको सहज ही ) अत्यन्त भय उसन्न करनेवाला, 
अत्यन्त बली और वीर था ( एवं जो अत्यन्त बल्वान्‌ वीरोंको भी रणमें भय उत्पन्न करनेवाला था )॥ ८ ॥ ( इसे देखकर ) 
तब श्रीसीताजीके मनमै भरोसा आया । हनुमानजीने पुनः लु रूप कर लिया ॥ ६॥ $ 
टिप्पणी--१ ( क ) श्रीसीताजीने कहा था कि हे सुत कपि सब तुम्हाह समाना', इसके उत्तरम यह रूप दिखाया । 
और, जो कहा था कि 'जातुधान अति भट बलवाना' उसके सम्बन्धसे समर भयंकर अति बलबीरा” विशेषण दिया 
गया । अर्थात्‌ अति भटके लिये अति वीर है और बळ्वानके लिये अति बली हैं| समर भयंकर! यह उनसे अधिक गुण दै, 
यथा-- हनूमान अंगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥' (६। ४६)। . 
नोट--१ श्रीजानकीजीने राक्षसोम तीन गुण और इनके द्वारा तीन प्रकारके भय सुनाये थे जातुधान, अति भट, 


` अत्ति बलवान्‌ । इन तीनोंका प्रतिकार हनुमानजीके 'कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अति बल बीरा ॥ इस रूप 
. और इस अधालीमें कथित गुणोंसे हो गया | उनको कुछ कहना न पड़ा | वहाँ जात॒धान ( पर्वताकार विशार देवाले, 


यथा--'कहुँ माल देह बिसाल सैल समान““ ) और यहाँ 'कनक भूधराकार' ( अर्थात्‌ सुमेरु पर्वंतके समान | सुमेरु 
पर्वत के समान कहकर राक्षसासे बहुत बड़ा और साथ ही परम सुन्दर तेजोमय जनाया ) | सुमेरु सब पर्वतोंसे बड़ा है। अति 
बल बीरा? से यह भी जनाया कि राक्षस मायावी होते हैं तो हनुमानजी उनकी मायाके नाश करनेमें भी समर्थ हैं । बाल्मीकीयके 
'मेरुसन्‍्दरसडकाशो बभौ दीप्तानलप्रभः | ५ | ३७ | ३७ ।' के भाव 'कनकभूधराकार' में हैं। अर्थात्‌ सुमेर्की तरह लम्बे- 
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सुन्दरकाण्ड १३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १६ 
चौड़े, ऊँचे और दहकती हुई अग्निकी कान्तिके समान दीस्षिमान्‌। ' ` 'ताम्रववत्रो महाबलः । वजर्दष्ट्रनखो भौसो० । 
इलो० ३८ ४ 'सपर्वतवनोदवेश्ञां साद्रप्राकारतोरणाम्‌। लंकामिमां सनाथां वा नयितुं शाबितरस्ति मे ॥ ३६ || के भाव 
“समर भयंकर अति बल बीरा मे हैं अर्थात्‌ लाळमुख, महाबलवान्‌, वज्रसमान दांतं और नखोंबाले भयंकर रूपधारी, 
लंकापुरीको त्रिकूटाचल तथा वन, महल इत्यादि सहित रावणको भी उठा ले जानेको समर्थ ऐसा उनका रूप था । 
टिप्पणी--२ 'समर भयंकर' इति | इस विशेषणसे जनाया कि हनुमानजीका दर्शन भयंकर नहीं है, वे केवल समरमें 
भयंकर हैं, शत्रु इन्हें देखते ही मयके मारे भाग जाते हैं यही रूप देखकर भीमसेन भी डर गये थे, यथा-- कौन के तेज 
बलसीम-भट भीमसे भीमता निरखि कर नयन ढाँके । क० लं० ४५॥' जयति भौमार्जुन व्यालसूदन गर्बहर ।' 
बिनय २८ ।' 
नोट--२ 'सीता मन भरोस तब भयऊ इति |( क ) श्रीहुमानूजीका यह रूप देखकर बे शीतलता (शान्ति) को 
प्राप्त हुई, अतः 'सीता' शब्द दिया । ( ख )-पूर्व कहा था कि “मोरे हृदय परम संदेहा’ “सीता मन ।' इस तरह 
हृदय और मनको पर्यायी जनाया | यथा-- स्वान्त हृन्मानसं मनः 7 ( ग ) भरोसा यह हुआ कि ये अकेले ही निस्संदेह 
ाक्षसोंको मार डाल सकते हैं; यथा--'कामं त्वससि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान्‌ । वास्मी० ५ । ३७ | ५७ ।, ओर अन्य 
समस्त वानर भी अवश्य ऐसे ही समर्थ हैं | जब वे सब-के-सब साथ होंगे तब कहना ही क्या ! अतः संदेह दूर हो गया । 
(घ )--तिब' अर्थात्‌ जब यह रूप देख लिया तब । हळ यह रूप श्रीसीताजीने ही देखा और किसीने नहीं । 
३--'ुनि लघु रूप पवनसुत लयञ' इति। ( क ) 'पुनि’ अर्थात्‌ जिस कामके ल्थि बड़ा रूप धारण किया था जन्र 
बह कार्य हो गया तब “पुनः? छोटे हो गये । दूसरे अभी इस विशाळ शरीरकी अधिक आवश्यकता भी नहीं है और औरोंसे 
यह रूप छिपाना दै । ( ख )- छोटा रूप धारण करनेमें पवनसुत? नाम दिया | पवन अत्यन्त सूक्ष्म है, वैसे ही इन्होंने 
सूक्ष्मरूप कर ल्या । ( पं० रा० कु० ) | अथवा, अत्यन्त शीघ्रतासे ल्घु हो जानेसे पवनसुत पद्‌ दिया । ( प्र० स्वामीका 
मत है कि हनुमानजी रामदूत हैं, रामकृपांकित हैं, समुद्र लॉघकर आये हैं, इतनेपर भी उनके पराक्रममें संदेह हुआ । 
भक्तानामाग्रगण्यके विषयमें होनेसे यह संदेह पापरूप हे । इस संदेहरूपी पापका निरास करनेसे पवन सुत' नाम दिया ) । 


(ग )- उहत्‌ रूपसे एकदम ल्युरूप होकर यह भी जनाया कि मायाको जीतनेमें भी समर्थ हैं । बड़ेसे छोटा और छोटेसे 
बड़ा हो जाना भी तो माया ही है । 


दो०-छुनु माता साखामुग% नहिं बल बुद्धि बिसाल । 
प्रभुप्रताप ते गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याळां ॥ १६॥ 


अर्थ ( हनुमाचजीने कहा--) हे माता ! सुनो । वानरोंमें बल और बुद्धि बहुत नहीं होती; ( पर ) प्रभुके प्रतापसे 
परम छघु सर्प गरुड़को खा सकता दे ।। १६ || 

डिप्पणी--१ ( क ) भाव यह कि जो मेंने अपना विशाल और अत्यन्त बलवीर रूप दिखाया और बुद्धिसे आपको 
समझाया-बुझाया यह बलबुद्धि वानरोंमें नहीं होती । यह प्रभुका प्रताप है । इसमें देहके बडे-छोटे होनेसे कुछ प्रयोजन नहीं, 
बल और बुद्धिका भी प्रयोजन नहीं । राम-प्रताप विशाळ है, उसीसे सब काम होता दै | प्रभुःप्रतापसे गरुड़ लघु व्यालके 
समान हो जाता है और परम लघु व्यार गरुडके समान हो जाता है, यथा--'देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि 
अहिगन महेँ गरुड़ असंका ॥ ५, । २० |! जैसे गरुड़का आहार गरुड़को खा ले; वैसे ही हम सब राक्षसोंके आहार हैं, 
य॒था--नर कपि भालु अहार हमारा”; पर हम राक्षसोंको भी खा जायेंगे । श्रीजानकीजीको संदेह हुआ था कि वानर 
राक्षसासे लड़ भी सकेंगे १ इसीसे गरुड और व्याला इशान्त दिया | अर्थात्‌ युद्धकी क्या कही, वानर तो राक्षसोंको खा 
जायेंगे ।-[ यहाँ गरुड़' से रावणादि निशाचर और “परम लघु व्याल' से अपने तथा समस्त वानर-माछ आदिको 


जनाया । यहाँ वानरोमै बल और बुद्धिका निषेध इसल्यि किया कि इन धर्मोको प्रभुप्रताप में स्थापन करना अभीष्ट 
है ।--यह पयंस्तापह्ुति अळंकार है । ] 


# साखामुग--१७०४,१७२१, छं° भा० दा०। साखामुगन- १७६२ । साखाम्रगहि- कोदवराम । 2 
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दोहा १७ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३९ कहि बल विरह्‌'-प्र० 


Fs SR DRO SS Pa Oh 5 RS नमम 

श० सुं० दा०--पुराणेंमें कथा है--एक बार गरुड़जी कैछाशसे निकळक़र कहीं जाने छो कि शिवजीके 
लँगोटेमै बैठे हुए और इधर-उधर लिटे हुए साँपेनि बड़े जोर-जोरसे फुफकारना आरम्भ किया; गझुड़ने कहा-औो 
शङ्करका आशय छोड़कर मैदानमै आकर फुफकारो तो समझ | अथवा, एक बेर भगवानकी शरण गये हुए सर्पको 
गरुड़ने खानेकी इच्छा की, तब बिष्णुने सर्पको समर्थ बना दिया जिससे वह गरुड़जीकों ही खाने दौड़ा, फिर प्रार्थना करने- 
पर भगवानने उनको छुड़ाया । 


टिप्पणी--२ इसी तरह जब श्रीरामचनद्रजीने हनुमानजीसे पूछा--कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि 
दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ ५। ३३ |, तब उन्होंने उसका उत्तर भी इसी- प्रकार प्रभुप्रतापका द्योतक दिया है, यथा-- 
'ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहि जापर तुम्ह अनुकूल । तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सकहि खलू तुल ॥ ५ | ३३ ॥! 
जहाँ जैसा प्रयोजन पड़ा तहाँ तेसा उत्तर दिया; दोनों जगह प्रतापको मुख्य रक्खा। वह हाँ लङ्का जलानेमै संदेह किया गया 
इसीसे वहाँ 'तूछ' ( रूई ) से बड़वानलका जलना कहा और यहाँ संदेह हुआ कि वानरोंको राक्षस भक्षण न कर डाले, 
इससे यहाँ कहा कि लघु रुप गरुडको खा सकता है | जलानेके प्रसङ्गमै जलानेका दृष्टान्त दिया और खानेमें खानेका । 

नोट--१ ( क) 'साखामुग०' इति | बल बुद्धिको हीनता दरसानेमें नरयुक्त वानर शाब्दका प्रयोग न करके 
पशुत्व और चंचलता आदि सूचक शब्द शाखामृग दिया, य॒था--कहेँ हम पसु साखामुग चंचल बात कहाँ में विद्यमान 
की । गी० ५ | ११ 1; भाव यह कि एक डालीसे दूसरीपर कूदकर जाना बस इतना ही मात्र तो उसका पुरुषार्थ है; 
यथा--'साखामुग कै बडि मनुसाई। साखा ते साखापर जाई ॥' ( ख )-- नहि बल बुद्धि" इति | शत्रुको जीतनेके 
लिये बल और बुद्धि दोनोंकी आवश्यकता है; यथा--दिखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु । ५। १७ |, 
'बुधिबल निसिचर परइ न पारचो । तब मारुतसुत प्रभु संभारचो ॥ ६ | ६४ | अतएव इन दोनोंकी कमी बतायी | 
( ग ) रिसाल नहीं हैं अर्थात्‌ थोडी-सी कूद्ने-फाँदने इत्यादि वाली बुद्धि और बल द्वै । ( घ ) 'नाह्‌ बल बुद्धि बिसाल' 
ऐसा कथन कार्पण्य शरणागतिका लक्षण है। हुक श्रीरामभक्त स्वयं समर्थ होते हुए भी जो कुछ कार्य करते हैं, उसमें 
श्रीरामप्रताप, श्रीरामकृपाहीको मुख्य मानते-जानते हैं । कभी उसमें अपने पुरुषार्थका अभिमान मनमें नहीं आने देते | 
इन शब्दोंसे अभिमानरहितत्व दिखाया | यथा--बोला बचन बिगत अभिमाना । सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ 
न कछू मोरि प्रभुताई ॥ ५। ५३ ||, तोरों छत्रकदंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। १। २५३ ! शङ्करजीका भी यही सिद्धान्त 
है, यथा--'बाँधा सेलु नील नल नागर। ''बू्झाह आनहि बोर्राह जेई। भए उपल बोहित सम तेई ॥ महिमा 
यह न जलधि कै बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह के करनी ॥ श्रीरघुबीर प्रताप ते सिघु तरे पाषान । ६ । ३। ओर 
श्रीहनुमानूजी स्द्रावतार हैं ही। अतः दोनोंके सिद्धान्त एक ही हैं। पुनः gS भी इसी सिद्धान्तको 
उन्होंने पुष्ट किया है; यथा--'तुन ते कुलिस कुलिस तून करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥ ६ । २४ ॥! 
श्रीभुशुण्डिजीका भी यही सिद्धान्त दै, यथा--मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अर्जाह मसक ते हीन। ७। १२२ ( 
( ङ )--र्ताह बल बुद्धि! से सर्वथा अपनी असमर्थता जनाकर प्रभुप्रताप ते” इस उक्तिसे परम दुष्कर कायका भी 
श्रीरामसेवकोंद्वारा सौकर्यं जनाया | ( मा० त० सु? ) | 

( च) वात्रा हरिदासजी कहते हैं--बड़े बरगदके वृध्षमै बन्दरोको भागनेका अवकाश कम होता है इसीसे 
शिकारी लोग वटपर भगाकर घेरकर पकड़ ठेते हैं; बुद्धि होती तो उसपर क्यों जाते । ( एक. मुट्ठी चनाके ल्यि 
घरमै हाथ डालकर पकड़े जाते हैं; समझते हैं कि घटने हमारे हाथको पकड़ लिया | इतनी भी बुद्धि नहीं कि मुट्ठी 
खोलकर हाथ निकाल लें ) । 


मन संतोष सुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ १४ 


अर्थ--भक्ति, प्रताप, तेज और वळसे सानी हुई ( संयुक्त, मिश्रित ) कपिकी वाणी सुनते ही ( श्रीसीताजीके ) _ 


मनको संतोष (आनन्द ) हुआ ॥ १ ॥ 

टिप्पणी--१ “मन संतोष सुनत कपि बानी' इति | श्रीहनुमानजीकी वाणी ऐसी भ्रेष है कि श्रोता प्रसन्न हो 
जाता है--यह इस प्रसङ्गके चारों बारकें उनके भाषणोंसे स्पष्ट है। उन्होंने ( १) श्रीसीताजीको ऐसी कथा सुनायी कि 
|लागी सुने वन मन लाई और वक्ताको उन्होंने प्रकट होनेकी आज्ञा दी |--लिवनामृत जेहि .कथा सुहाई । कही सो 
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सुन्दरकाण्ड १४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १७ ( १) 


न नल लकलर ७2... 
प्रगट होत किन भाई ॥ ३ । ७।॥' (२) ऐसी बात की कि विश्वास हो गया, यथा--कपि जे सप्रेम सुनि 
उपजा मन बिस्वास ।' ( ३ ) ऐसा संदेश सुनाया कि प्रेममें मग्न हो गर्यौ, यथा-- प्रभु संदेस सुनत बेदेही । मगन प्रेम 
तन सुधि नाहि तेही॥' और, (४) ऐसा धीरज देकर समझाया कि संतोष हो गया, यथा-- सन संतोष सुनत कपि बानी ४ 

मा० त० सु०--'मन संतोष! । पहले केवल बाह्य प्रीति बढी थी, अब भक्ति-प्रतापादि संयुक्त वाणी सुनकर 
आभ्यन्तरिक प्रसन्नता हुई । 

हिप्पणी--२ 'भवित प्रताप तेज बल सानी' के उदाहरण क्रमसे सुनिये।- ( क ) भक्ति, यथा--'कह कपि 
हृदय धीर घरु साता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ उर आनहु रघुपति प्रभुताई ।' ( ख ) प्रताप, यथा--'राम 
बान रबि उएँ जानकी । तम बरूथ कहें जातुधान की ।' प्रभु प्रताप ते गरड़हि खाइ परभ लघु प्याल' । ( ग ) तेज, 
यथा--'निसिचर निकर पतंग सम रथुपति बान क्रुसानु । जननी हृदय धीर धर जरे निसाचर जानु ॥' कृशानुसे 
तेज सूचित किया, यथा--तेज कृसानु रोष महिषेसा' । ( घ ) बल, यथा--'अर्बाह्‌ मातु में जाउँ लवाई' से "निसिचर 
मारि तोहि ले जैहहि' तक । 

शिला- दोहा १७ में हनुमानजीने चार बातें कहीं |--जातिकी हीनता; यह दीनता भक्ति दै। “नहिं वल यह 


निर्बळताकथन प्रताप है । “नहिं बुद्धिः यह तेज है और 'रामप्रताप तें '” यह बल है। श्रीजानकीजीने उनको यह सब 
देकर परिपूण कर दिया । 


टिप्पणी--३ अब इस प्रसङ्घमै जो प्रश्नोत्तर हुए उन्हें दिखाते हैं- 


श्रीसीताजीके प्रश्न श्रीहनुमान्‌जीके उत्तर 
१ अब कहु कुसल जाउं बलिहारी । मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । 
अनुज सहित सुंखभवन खरारी ॥ तव - दुख दुखी सुकृपानिकेता ॥ 
२ कोमल चित फृपालू रघुराई । जनि जननी मानहु जिय ऊना । 
कपि केहि हेतु धरी निठुराई॥ तुम्ह तें प्रेम राम के दूना॥ 
३ सहज बानि सेवक सुखदायक । सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । 
कबहुंक सुरति करत रघुनायक ॥ जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥ 
४ कबहुँ नयन मम सीतल ताता । कृछुक दिवस जननी धरु धीरा । 
होइहाहि निरखि स्याम सुदुगाता॥ कपिन्ह सहित एहाह रघुबीरा ॥ 
५ बचन न आव नयन भरि बारी । जों रघुबीर होति सुधि पाई । 
अहह नाथ हों निपट बिसारी॥ करते नाह बिळंब रघुराई॥ 


६“--सुनि मम बचन तजहु कदराई' से “मन संतोष सुनत कपि बानी' तक हनुमानजीके वचनोंकी सीमा है। 
यही “बहु प्रकार? समझाना है। 


नोट--१ श्रीरामजीकी आज्ञा थी कि 'बहु प्रकार सीतहि समुझायहु। कहि बल बिरह''॥' समझाना सत्र है। 

बळ ऊपर बताया गया । विरह 'कहेउ राम वियोग तव सीता' से “जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ।' तक हुआ | 
नोट--२ श्रीलमगोड़ाजी कहते हैं कि इसीसे तो मेरी धारणा है कि तुळसीदासजी अपने ही बड़े सुन्दर आलोचक 
_भी हैं | ऐसे कवि संसारमै बिरले ही होते हैं। प्रस्येक प्रसंग वा वक्तव्यपर पहले या पीछे ऐसी आलोचना होती है जिससे 
सत्र रहस्य खुल जाता है| यही कारण है कि जहाँ ब्रैडले महोद्यकी कहना पड़ता है कि शेक्सपियर. हमें भूलभुलेयोंमें-सा 
डाळ देता है, वहाँ तुलसीदासजी हमारे पथप्रदर्शक हैं । चरित्रोपर उनके नोट ( रामायणे प्रारम्भमें ) अपना जवात्र नहीं 
रखते । सारे आध्यात्मिक रहस्य श्रीरामनामवन्दना-प्रकरणमे खोल दिये हैं और मानस-सरयूबाला रूपक -तो मानो सारे ग्रन्थकी 
धारावाहिक आलोचना ही है | आधिदैविक और दाशनिक रहस्य “बालको बाल ( आदि १ ) और “उत्तरको अन्त? मै 
समझाये गये हैं । तुलपीदासका रहस्यवाद--( राम रहस्य मनोहर गाऊं ।' ) रहस्यको सुब्रोघ बनाता है; यह नहीं कि श्री 
जी० पी० श्रीवास्तव्यजीके व्यंग शब्दोंमे यह कहना पड़े कि यदि समझमें आ जाय तो रहस्यवाद ही क्या ? बरनार्डशा 
( Bern2rd S2७ ) महोदयने अभी हालमै ( सन्‌ १६४७ ई० में ) लिखा दै कि उनके प्रस्तावना और उपसंहार तथा 
३ 
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दोहा १७ ( २-३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४१ हनुमानूजीको सीताजीका आशीर्वाद 


बीचकी आलोचनाएँ एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही होते हैं, कारण कि जनता Pamphlet ( आलोचनात्मक उपदेशपूण पुस्तक 
भी नाटकके साथ पढ़ना चाहती दै । सोचिये तो शा महोदयके वे अंश कितने रूखे-सूखे है और तुळसीदासजीके कितने 
काव्यक्रला और भावपूर्ण । जनताकी रुचि तो सभ्य देशमै बैसी होनी स्वाभाविक ही हि 
३--सन संतोष सुनत कपि बानी' पायकुलक है भगति""” नयमालिनी है। ( ब्र० चं० ) | 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील % निधाना ॥ २॥ 
अजर अझर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोह। ॥ ३॥ 
अर्थ--श्रीरामजीका प्रिय जानकर उन्होंने आशीर्वाद दिया- दै तात ! तुम बल और शील्के निधान ( खानि, 
खजाना ) हो ॥ २ ॥ हे पुत्र ! अजर ( बुढापारहित, सदा एकरस युवावस्थावाले ), अमर ( जिसकी मृत्यु न हो ) और 
गुणोंके समुद्र वा खजाना हो, श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें ॥ ३ || 
टिप्पणी--१ ( क ) 'रामप्रिय जाना / जो श्रीरामजीका परम प्रियपात्र होता है उसीमें ये गुण होते हँ, दूसरेमै 
नहीं । इन गुणेंसे रामप्रिय जाना । रामप्रिपपर सभी प्रसन्न होते हैं, यथा--राम सुहाते तोहि जो तू सबहि सुहातो' -- 
( विनय० )। अतएव प्रसन्न हुईं, आशीर्वाद दिया । [ पूर्व हनुमान्‌जीको हरिजन जाना था) यथा- हरिजन जानि प्रीति 
अति बाढी ।' और अब रामप्रिय जाना । अर्थात्‌ केवल हरिजन नहीं किन्तु श्रीरामजीका “निज दास! जाना । निज दास 
रामजीको प्रिय है; यथा--तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरिन दूसरि आसा ॥ ७ | ८६ ।! इसीसे 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ आशीवादपर-आशीर्वाद देती चली गयीं । ] 
नोट--१ 'होहु तात बलसील निधाना' इति | (क ) महाभारतमै कहा है कि--“मन-कर्म-बचनसे किसीसे भी 
द्रोह न करे | सब्रपर दया करे | शक्तिके अनुसार दान दे जिस तरह जिस कार्यके करनेसे मानव-समाजमै प्रशंसा हो वह 
कार्य उसी तरह करे ।'- यही शीलका स्वरूप हैं। साधारण अर्थ “सौम्य? वा 'सजनताका स्वभाव? है । धर्म, सत्य, सदाचार, 
बल और लक्ष्मी ये सत्र शीले ही आधारपर रहते हैं । यदि शीळ नहीं है तो बल आदि व्यर्थ हो जाते हैं । इसीसे बल्के 
साथ शील भी दिया | इसीसे (धर्मरथ' प्रसङ्गमै शीलको दृढ़ पताका कहा है । पताका गिरनेपर हार होती है | पताका ही 
विजयका चिह्न है । ( ख ) बिना शील्क्रे बल्की शोभा नहीं होती, यथा--'रियुसूदन पदकमल नमामी । सुर सुसील 
भरत अनुगामी ॥?; अतएव बल और शीळ दोनोंका आशीर्वाद दिया । 
टिप्पणी--२ ( क ) हनुमानजीको प्रसन्न करनेके लिये इतने आश्चीर्वाद दिये । जबतक वे प्रसन्न न हुए तबतक 
आशीर्वाद देती ही गयीं । “बल्सीलनिधान हो, इसपर न बोले | “अजर हो, अमर हो, गुणनिधान हो” इसपर भी उनकी 
प्रसन्नता न देख पड़ी | तब कदा कि 'करहुँ बहुत रघुनायक छोहू' यंह सुन वे प्रसन्न हो गये | श्रीरघुनाथजीको कृपाका 
आशीर्वाद सबसे पीछे दिया, क्योंकि जबतक कुछ भी वासना हृद्यमें बाकी रहती है तबतक रघुनाथजीकी भक्ति नहीं 
मिलती, यथा--बहुत कोन्ह प्रभु लषन सिय नहि कछु केवट लेइ । बिदा कोन्ह करुनायतन अगति बिमल बर देइ । 
२।१०२।? ( ख ) बहुत छोह? का भाव कि कृपा तो ठुमपर दै ही, यथा--आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना ॥ अब 
हमारे आशीर्वादसे बहुत कृपा करें | पुनः हळ यहाँ छः आशीर्वाद दिये हैं, क्योकि हनुमानजीने छः काम किये | एकः 
एक कार्यके वदले एक-एक आशीर्वाद दिया । छः काम ये हैं-( १) मुद्रिका दी, ( २) श्रीरामचन्द्रजीके गुण वर्णन 
किये, (३) कथा कही, (४ ) विश्वास उसन्न किया, (५ ) संदेश कहा और (६ ) धीरज दिया। आशीर्वाद भी 
छः हैं-- बल, शील, अजर, अमर, गुणनिधि और रघुनायक बहुत छोह करें | 
गौड़जी--हनुमानजीके बुद्धि, बल; विनय, शीळ और सेवापर माताका हृदय रीझ गया, आशीर्वाद-पर-आशीवौद 
निकलने छो, गिनतीकी कोई बात नहीं । पुत्रको माता जब अजर, अमर, बल, शील, गुणनिधान कर चुकी तब सिवाय इसके 


कोई और बात वाकी न रही कि उसपर “सियाराम का बहुत छोह हो। इसमे हमा का और बात बाकी न रही कि उसपर “सियाराम? का बहुत छोह हो । इसलिये हनुमानजी ऋृतकृत्य हो गये | और ल्घु 
जालः 


„प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंमें 'सील' है । “बुद्धि आधुनिक । 
न करहुँ--भा० दा०, रा० यु० द्वि, गी० प्रेश । करडु-का०। 
प -मआसिषः` ` ।' पायकुलक; होहु' `` | स्वागता; "अजरः ` ४ पायङुलक और 'करहु बहुतः ` *? चण्डी है | ( ब्र० चं० )। 
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सुन्दरकाण्ड १४२ श्रीमद्रामचन्द्रवरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १७ ( ४-५ ) 


rasa: Sm AE Va FE eA Fr 


बालक्रकी तरह माताके सामने भूखकी शिकायत करने लो । ह 
नोट--२ 'सुत होहू । करहुं बहुत रघुनायक छोहू !' एवं ‘करहुं कृपा प्रभु इति । ( क ) गोड़जी-रामचरित- 
मानसपे जिस भाषाका प्रयोग हुआ है उसके व्याकरणके अनुसार “करहु? और “करहुँ' दोनों रूप होते हैं; परन्तु करहुँ' 
स्वभाववाचक उत्तम पुरुष एकवचन वर्तमानकालके अर्थमै भी प्रयुक्त होता है--में या हौं करहेँ' का अर्थ है मै करता 
हूँ! या भै करती हूँ? यहाँ 'करहूँ' से दोनों प्रयोजन सधते है और अन्वय यों भी हो सकता है जिसमें दीपदेहरी अळंकारसे 


~ 


“करुः का विवधित हो के साथ भी सम्बन्ध है। हों करहुं बहुत छोहू' 'करहुँ रघुनायक बहुत छ रोहू? ( मै स्वयं बहुत 
छोह करती हूँ, रघुनायक बहुत छोह करें ) । इसी तरह “हों करहुँ कृपा, करहुँ कृपा प्रभु ( में कृपा करती हूँ आर प्रभु 
कृपा करें ) । ( “सीताराम' दोनोंकी कृपा कानोंसे सुनकर हनुमानजी प्रेममै मग्न हो जाते हुँ) । 
महारानीने यहाँ 'गुननिधि सुत होहू' कहकर हनुमानजीके पुत्रत्वको स्वीकार कर छिया और अपनी कृपाके साथ- 
साथ रघुनायककी कृपाका भी आशीवाद दिया । माताके इसे स्वीकार कर लेनेपर और अमोघ्र आशीवाद पा लेनेपर हनुमानजी 
निर्भर प्रेममै मग्न हो गये । श्रीरामकी कृपा तो निश्चित थी ही उसीसे तो मातातक पहुँचनेका श्रेय मिला था । यहा माताकी 
भी कृपा हो गयी और रघुनायकका बहुत छोह करना हर तरह सुनिश्चित हो गया । Er लि 
( ख ) करहुँ-करें |--इस प्रकारका प्रयोग मानस द्वितीय सोपानमें बहुत आया द आर विनय आदिमैँ भी । 
यथा-- प्रान जाहुँ बर बचन न जाहीं । २ | २८ |, जानहुँ राम कुटिल करि सोही । लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
जलद जनम भरि सुरति बिसारउ । । २। २८ ।', 'सोवहुँ समर सेज दोउ भाई। २। २३० |, लोग दुखित दिन 
दुइ दरस देखि लहहें बिश्वास । २। २४८।› 'लखनु रास सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु। २ । २८२ i 
'बसहुँ राम सिय मानस सोरें।' ( विनय० १), 'सुनि खल छलबल कोटि किये बस होहुँ न भगत उदार |'( विनय० १८८), 
'लुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुँ जुबराजा ॥ २ | २७३ |! 
नोट--३ पं० रामकुमारजीके खरंसे ऐसा जान पड़ता है कि उन्हे बलबुद्धि निधान' पाठ अधिक अच्छा लगता 
था | क्योकि उन्होंने उस पाठके भी भाव दिये हैं, जो ये हैं-'बलबुद्धि निधान' पाठ हो ती बढ्बुद्धिनिधान होनेका 
आशीर्वाद इसलिये दिया कि हनुमानजीने कहा था कि--सुनु माता साखाभूग नाहि बल बुद्धि बिसाल', अतएव बल- 
बुद्धिका आशीर्वाद दिया । शत्रुबल और बुद्धिसे ही जीते जाते हैं। पुनः बल, बुद्धि आदिके क्रमका भाव-सीताजी शक्ति 
हैं, यथा- परम सवित समेत अवतरिहों । इसीसे बल ( शक्ति ) दिया । बलकी शोमा बुद्धि है, वह भी शक्तिके देनेसे प्रात 
होती है, यथा-*जनकसुता जगजननि जानकी । ' जासु कृपा निर्मल सति पावउँ ॥ बुद्विकी शोभा अजर होनेमें है, 
बुढापेमै बुद्धि नष्ट हो जाती है, यथा--लिखा बिरंचि जरठ सति भोरे'। अजरकी शोभा अमरसे है। अजर-अमर होकर 
चैछ-सरीखा बना रहे, गुण कुछ न हों तो शोभा नहीं; अतः “गुण निधि हो' यह कहा । सर्वगुणसम्पन्न हो और प्रभुकी 
कृपा न हो तो सत्र गुण व्यर्थ हैं। गुणोंकी शोभा रघुनायक-छोह है, यथा--'सूर सुजान सपूत सुलच्छन गनियत गुन गरुआई । 
लिनु हरिभजन इंदारुन के फल तजत नहीं करुआई ॥ कीरति कुल करतूति भूति भलि सील सरूप सलोने । तुलसी 
प्रभ्‌ अनुराग रहित जस सालन साग अलोने ।--( विनय० ७५ ); भगतिहीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु 
[बिजन जैसे ॥ ७। ८४ || प्रभुकी कृपासे भक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं, पथा-- अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान 


जो गाव । जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ ` देहु दया करि राम || ७ ] ८४ ॥।› अतएव “रघुनायक 
छोह का वरदान पानेपर प्रसन्न हुए । 


नोट--४ इस प्रसङ्गमे हमें उपदेश मिलता है कि श्रीरघुपति-कृपा-परापतिके बिना अपनेको कभी कृतार्थ न समझें । 
करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना। निभेर प्रेम मगना हनुमाना ॥ ४ ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कोसा! ॥ ५॥ 
अर्थ प्रभु कृपा करे ऐसा कानोंसे सुनकर श्रीहनुमान पूरण प्रेमभें डूब गये |» || ४॥ कपि ( हनुमानजी ) ने 


£ र 2 च ल _ कट्टी ज्त-- 
* करहु--का० । करहिं- भाधुनिक । + हरख-कोदवराम | 7 'करह कृपा `"? झघाँली ४ से ७ तक पायकुलक है | 
(ब्र० चे०) । »९ भर्थान्तर-- प्रेसमें मग्न हो निर्भर हो गये झर्थात्‌ अपने देहकी सुध भूल गये । “निर्गतः भरो देइसरभावो यस्य भसौ निर्भर; |” 
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दोहा १७ (६) श्रीमते रामचन्द्राय नम: १४३ श्रीसीताजीका आशीर्वाद 


बारंबार चरणोंमें सिर नवाया और हाथ जोड़कर वचन बोले || ५ || 

टिप्पणी--१ ( क ) 'अस सुनि' अर्थात्‌ लौकिक आशीर्वाद सुनकर प्रेम न हुआ, अछोकिक आशीर्वाद सुनकर 
प्रेममें मग्न हुए. । ( ख ) श्रीहनुमानजीने संदेश सुनाकर श्रीसीताजीको प्रेममें डुबा दिया था; यथा--'प्रभु संदेस सुनत 
बैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ॥' इसके बदलेमें श्रीजानकीजीने आशीर्वाद देकर श्रीहनुमानजीको प्रेममै डा 
दिया | ( ग ) करहुँ बहुत रघुनायक छोहू' ये श्रीसीताजीके वचन हैं; उसीको ग्रन्थकार यहाँ 'करहुँ कृपा प्रभु अस झुनि' 
लिखकर छोहका अर्थ स्पष्ट करते हैँ । अर्थात्‌ छोह--कृपा | ( घ ) श्रीहनुमानजी बल, शील आदि अलोकिक आशीर्वादेसि 
प्रसन्न न न हुए; क्‍योंकि लौकिक वस्तुओंकी प्रास्तिसे जीव कृतार्थ नहीं होते; यथा--जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई । धन 
बल परिजन गुन चतुराई ॥ भगति हीन नर सोहइ कंसा । बिनु जल बारिद देखिय जँसा॥' ( ङ )-- निर्भर प्रेम 
मगन' `” इति । अर्थात्‌ तन-मनकी सुध न रह गयी; यथा--'निभेर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
३ | १० ।—मं० इलो० २ में “निर्भर के अर्थ देखिये |-- 

नोट--१ पंजात्रीजी लिखते हैं कि श्रीरामकृपाकी तो हृदयमें सदा ही इच्छा दै पर उसकी पूर्ति करनेवाली सीताजी 

ही हैं, अतः उनके मुखसे उसका आशीर्वाद मिलनेसे प्रेममें मग्न हो गये | मा० त० सु० का मत है क्रि श्रीहनुमान्‌जीको 
संदेह था कि श्रीकिशोरीजी मुझे नहीं अपनायेंगी और इसीसे मैं अभी अपनेको श्रीरधुनाथजीकी कृपाका पूर्णाधिकारी नहीं 
समझता था, पर अब 'करहें कृपा प्रभ' यह सुनकर वह दूर हुआ । क्योंकि जबतक श्रीजनकनन्दिनीजी स्वीकार नहीं 
करतीं तब्रतक प्रभु दासको झारणमें नहीं रखते और न दास अपनेको उनकी कृपाका पूण अधिकारी समझ सकता दै | 

टिप्पणी-- २ बार बार नाएसि पद सीसा' इति । चरणोंमें वार-त्रार मस्तक नवानेका कारण पूण प्रेम (एव 
कृतज्ञता ) है; यथा --'मो पाह होइ न प्रति उपकारा। बंदउँ तव पद बार्राह बारा || ७। १२५ ।, देखि राम छबि 
अति अनुरागी । प्रेम बिबस पुनि पुनि पग लागौं ॥' ( १ | ३३६ ), प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद 
सरोज सिरु नावा ॥ ३ | ३४ ।' पद अंबुज गहि वाराहि बारा । हृदय समात न प्रम अपारा ॥ 

३ यहाँ तन, मन, वचन तीनोंसे कृतार्थ होना दिखाया, यथा--'बार बार नाएसि पद सीसा' यह तन निर्भर प्रेम 
मगन' ` मुख बचन न आवा' यह मन ओर बोला बचन जोरि कर कीसा यह वचन ह | 


अब कृतकृत्य भयउं में माता । आसिष तव अमोघ बिए्याता ॥ ६ ॥ 
अर्थ--हे माता | अब मैं कृतार्थ हो गया | आपका आशीर्वाद अमोघ ( निष्फळ न होनेवाला ) प्रसिद्ध दै | ६ || 
टिप्पणी--१ ( क ) “अबरः अर्थात्‌ बल, शील, अजर, अमर, गुणनिधि' से मैं कृतक्त्य न हुआ, अब श्रीरामजीकी 
कृपाका आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुआ ।# ( ख ) “विख्यातः का भाव कि आप आदिशक्ति है | आदिशाक्तिका आशीवाद 
वेदोमै विख्यात है | अमोघ है; अतएब अब अवश्य प्रभु मुझपर छपा करेंगे | में किसी भी साधनसे इस कृपाको न ग्राप्त 


कर्‌ सकता और न कृतार्थ होता पर आपकी कपासे दोनों बातें होंगी, यथा-- यह गुन साधन होई। तुम्हरी कृपा 
पाव कोइ कोई ॥' 

नोट--१“इसी प्रकार श्रीभरतजी कातर हो रहे थे कि प्रभु मेरा त्याग तो न कर देंगे, यथा--करत कुतर्क कोटि 
मन माहीं | राम लषन सिय सुनि मम नाऊं। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊं ॥ "२ | २३३ | पर जत्र चित्रकूरमैँ 


पहुँचनेपर श्रोसीताजीको प्रणाम करनेपर उन्होंने “सिर कर कमल परसि बेठाए । सीय असीस दीर्हि मन माहीं |" * ” तत्र 
(सब बिधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता || २। २४२ | अर्थात्‌ श्रीसीताजीकी अनुकूलतासे उन्हें 
विश्वास हो गया कि श्रीरघुनाथजी अब अवस्य अपना लेंगे |--इससे श्रीसीताजी का पुरुषकारत्व सिद्ध है | वैष्णवाचार्योका 
यही सिद्धान्त भी है । 

२ “अमोघ? शब्द पाँच बार आया है । उसमेंसे तीन बार इसी काण्डर्म । आदिम श्रीरमत्राणफो अमोघ कहा 


* यथा--'कामसे रूप, प्रताप दिनेससे, सोमसे सील, गनेससे माने । हरिश्चन्द्रसे साँचे, बड़े विधिसे, मधवासे महीप, विषय 


सुख साने ॥ सुकसे मुनि, सारदसे वक्ता, चिरजीवन लोमस ते भधिकाने । ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पं राजिंबलोचन राम ने 
जाने।। क० उ० ४३। 
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सुन्दरकाण्ड १४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १७ (७-८) 


यथा- “जिमि असोघ रघुपति कर बाना', मध्यमे श्रीसीताजीके आशीर्वादको अमोघ कहा ओर अन्तमै श्रीरघुनाथजीके दर्शनको 
अमोघ कहा | यथा--'मोर दरस अमोघ जग माहीं | ४९ | ६ ।' श्रीह ुमानजीको श्रीरामजीका दर्शन किष्किन्धामें हुआ, 
उसका फलस्वरूप श्रीसीताजीका आशीर्वाद्‌ मिला | इस आशीर्वादका फळ आगे मिला है--प्रभु कर पंकज .कपिकं सीसा 
७ "कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकट बैठावा ॥ ३३ | २, ४ । नाथ भगति अति सुखदायनी । 
देहु झपा करि अनपायनी ।' ` 'एबमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ ३४। १-२ | 
'पुनि सौतहि धीरज जिमि दोन्हा प्रकरण समाप्त हुआ । 
“बन उजारि रावनहि प्रबोधी --प्रकरण 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुन्दर फल रूखा ॥ ७ ॥ 
सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर सारी अ ॥ ८॥ 
अर्थ हे माता ! सुनिये । सुन्दर वृक्षेमिं सुन्दर फल ( लगे हुए ) देखकर ( वा, सुंदर फलों और वृक्षको देखकर ) 
मुझे अतिशय भूख लग आयी है ( अर्थात्‌ भाँति-भाँतिके मेवोंसे लदे हुए बृक्ष देखे, इससे भूख हो आयी, न देखता तो 
भूखकी सुध भी न आती ) ॥ ७॥ ( श्रीसीताजी बोलीं ) हे पुत्र | परम सुभट भारी-भारी निशिचर वनकी रखवाली 
कर रहे हैं ॥ ८॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “भूख लागि? इति । स्बयंप्रभाके स्थानमै फल खाये थे । समुद्र-तटपर पहुँचे तब अनशन किया । 
उस समयसे अबतक फल खानेको न मिले, अब देखा तो याद आ गयी कि हमने उस दिनसे कुछु भी भोजन नहीं किया 
और भूख भी पीड़ित करने लगी, यथा--'चितइ मातु लागी अति भूखा ? ( ख )--फल तो सिन्धु-तटपर भी देखे थे, 
यथा- नाना तरु फल फूल सुहाये ४”, पर वहाँ भूख न लगी, क्योंकि रामकाजमें मन लूवलीन था, भूखकी सुधि भी न 
थी और बिना रामकार्य किये विश्राम भी नहीं चाहते थे, यथा--“रामकाज कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ।, जत्र रामकार्य 
बिना किये बैठनेका भी अवकाश नहीं था, तब फल खानेका अवकाश कैसे हो सकता ! वाल्मीकीयसे शात होता है कि 
श्रीहनुमानजीने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक श्रीजानकीजीका दर्शन न कर छूँगा, जल भी ग्रहण न करूँगा | [यथा--त्वरते कार्यकालो 
मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥ ५ | १ | १२४ |” ये वचन मैनाकसे उन्होंने कहे हैं | 
अर्थात्‌ एक तो मुझे कार्य करनेकी त्वरा है, दूसरे समय भी बहुत बीत चुका है और तीसरे मैंने वानरोंसे प्रतिज्ञा भी की है कि 
में बीचमै कहीं भी विश्राम न करूँगा । ] इसीसे अबतक भूखकी खबर भी न थी । अब श्रीसीताजीके दर्शन हो गये, उनको 
मुद्रिका दे दी गयी, प्रभुका सन्देश सुना दिया गया, श्रीरामजीने जो कहा था कि--“बहु प्रकार सीतहि समुझायहु | कहि बल 
बिरह'*॥ ४ । २३ ।›, वह सब कार्यं सिद्ध हो गया--यह जानकर कृतकृत्य हुए तब भूखकी सुध हुई । 
नोट- १ वास्मीकीयकल्पबाली कथामें श्रीहनुमानजी यहींपर भ्रीसीताजीसे चूडामणि लेकर विदा होकर चल दिये हैं १ 
उसके पश्चात्‌ उनके विचार है कि अभी शत्रुके बलका अटकल लेना यह कार्य बाकी है। अटकल बिना सम्मुख युद्धके नहीं 
हो सकता । मेघनादसे भी अधिक रावणको प्रिय जो अशोकबन है उसके नाशसे ही शत्रुका सामना हो सकता है; अतः वे 
वनमें घुसकर उसे उजाड़ने रो । यथा--अल्पशेषसिद कार्य. २ ॥ परात्मसंमर्दविशेषतस्ववित्‌ः ` । ७ ॥ कथं नु 
खल्वद्य भवेत्‌ सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसेः सह“१॥ ८ ॥ इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः । अस्मिन्भग्ने ततः 
कोपं करिष्यति दशाननः ॥ ११॥' ( वाल्मी ५। ४१ ) | कविताबलीमें कहा है कि अशोकतले बैठी हुई श्रीसीताजीकी 
दशा देखकर वह “अशोक नहीं, किंतु शोकसार ही जान पड़ा, इससे उन्होंने उसको वैसा ही अर्थात्‌ शोकवन बना दिया | 
यथा-- सीयको दशा बिलोकि बिटप असोकतर, तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक सोक सार सो । ५.। १ । सेघनादतें दुलारो 
प्रान तें पियारो बाग, अति अनुराग जिय जातुधान घीरको । तुलसी सो जानि सुनि सीयको दरस पाइ, पंठो बाटिका नाइ 
बल रघुबीरको ।'"॥। २॥ पुनः गीताचलीमें भी संकेत है । मुद्रिकाने जो सन्देश दिया है, उसीमें कहा है कि--'देखि दुर्ग 
बिसंषि जानकि जानि रिपुगति आउ | ५। ४ अर्थात्‌ हमारा कुशल सुनाकर धैर्यं देकर फिर किलोको देखना 
और शब्रुकी थाह लेकर आ जाओ | 
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दोहा १७ ( ९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४५ अशोकवनः-प्रध्वंसन 


इन उद्धरणोसे ज्ञात होता है कि श्रीह नुमानजीके हृदयमें अशोकवनके विध्वंसद्वारा रिपुसैन्यमर्दन तथा रावणदर्षभंजन 
एवं शत्रुबल-परीक्षाकी बात कुछ पूर्वसे ही थी | मानसकल्पपं अतिशय भूखको निमित्त करके उसकी पूर्ति चाही है । माता 
बालकको भूखा देख नहीं सकती, फिर अतिशय भूख सुन आतुर हो क्यों न तुरत आज्ञा देगी । अतएव अतिशय भूख जताते 
हुए. आज्ञा माँगते हैं । आज्ञा होनेसे मनोरथ निर्विध्न सफल होगा । -इस तरह यहाँ 'पर्यायोक्ति अलंकार का (द्वितीय भेद 
है । फललदे वृक्षको देखकर भूख लग आनेमें दूसरा “सम अळंकार? है | मा० त० सु० का मत है कि युद्धादि कार्य करनेमें 
आज्ञा विरुद्ध होनेके भयसे श्रीकिशोरीजीकी आज्ञा ले बागमें जाना चाहा । परंतु वाल्मीकीये इस कार्यको “अवि रुद्ध' कहा 
है और रामकार्य ही माना है | म० ० दीपककारका मत है कि वृक्षौं और फलोंको देखकर का भाव ही यह दै कि वृक्षो- 
को तोड़नेकी इच्छा हो रही दे और फलोंको खानेकी । इससे वृथ्षौंको तोड़ने और फलोंको खाने दोनोंकी आज्ञा माँगी गयी 
और मिली | अतएव उन्होंने दोनों कार्य किये--'फल खाएसि तर तोरे लागा ।' 
टिप्पणी--२ 'देखि सुंदर फल ' ” इति | ( क ) देखि’ से पाया गया कि अब सत्रेरा हो गया, वृक्षौंके फल दिखायी 
देने लगे | इस पदसे काळ सूचित किया | ( ख ) वानरोंका स्वभाव दै कि उन्हें बक्षामें छो हुए फलींके खानेकी अधिक 
इच्छा रहती है, गिरे-पड़े फलोंमें उतनी रचि नहीं होती । 
नोट--२ 'सुनु सुत कर्राह बिपिन रखवारी ।' ' ” इति ( क ) 'करहि रखवारी" से जनाया कि उस प्रिय वनकी 
रक्षामै राक्षस सुभट सदा सन्नद्ध रहते थे | यथा-- रहे तहाँ बहु भट रखवारे ।' ( ख ) 'परम सुभट' से युद्धम उनकी परम 
निपुणता जनाथी। “भारी? से परम विकरालस्वरूप, भयंकर दर्शन जनाया । 
टिप्पणी--३ झंका--श्रीसीताजीको हत्ुमानजीने अपना रूप दिखाकर बलका विश्वास करा दियां था, तब उन्हें क्यों 
फिर संदेह हुआ जो उन्होंने ऐसा कहा कि 'करहि बिपिन रखवारी  ?' समाधान--यद्यपि रूप देखकर भरोसा हो गया 
था तथापि वात्सल्यभावसे ( सुनु सुत ! ) छोह करके भयकी जगह जानेकी आज्ञा नहीं देतीं; यथा-- हृदय बिचारति बारहि 
बारा । कवन भाँति लंकापति मारा । अति सुकुमार जुगुल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ ७ | ७ |७-८ |! 
अर्थात्‌ वात्सल्यमै विचार करती हैं कि इसको राक्षयोंका भय न प्राप्त दो जाय। जैसे माताको संदेह हुआ कि मेरे रामलक्ष्मण: 
ने रावणको कैसे मारा | 
तिन्ह कर भय साता मोहि नाहों । जो तुम्ह सुख मानहु मन माहीं # ॥ & ॥ 
अर्थ--( श्रीहनुमानजी बोले ) हे माता ! मुझे उनका भय नहीं दै, यदि आप मनमें सुख मानें ( अर्थात्‌ यदि आप 
सुखं न मानें तब सर्वभय है ) || ६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) मोहि नाहीं' से जनाया कि मुझसे उनको मय होगा, उनसे मुझे नहीं हो सकता । क्योंकि 
'समर भयंकर अति बल बीरा' थह रूप श्रीसीताजीको दिखा चुके हैं और वचनोंसे कह चुके हैं कि 'प्रभुप्रताप ते गरुड़हि खाइ 
परम लघु ब्याल।? ( ख ) 'तिन्हकर भय' इतिं । 'जौं तुम्ह' ` „ के सम्बन्धसे इसका भाव यह भी है कि उनका तो नहीं है. पर 
एकमात्र आपका भय है कि आप दुःख न मानें क्योंकि वानर-स्वमावसे फल खानेसे वृक्ष अवश्य टूटेंगे, जिससे रखवारे 
अवश्य मेरे फळ खानेमें विघ्न डालेंगे, तब में अवश्य ही उन्हें मारूंगा । आप यह मनमै न लावें कि यह फल खाने गया 
और उत्पात करने लगा और यह कि वनके विध्वंस होनेसे अब रावण और राक्षत्तियाँ और अधिक दुःख देंगी । अथवा, यह 
दुःख न मानें कि हमारी आज्ञा नहीं Gi इसीका भय दै र 
२ 'जों तुम्ह सुल मानहु मन माहीं' इति | ( क ) इसमें ध्वनि यह दै कि यदि आप किसी प्रकारका भी दुःख 
मानें तो में अतिशय क्षुधातुर होते हुए भी फल न खाऊेंगा, क्योंकि 'जो सेवकु साहिबहि संकोची । निज हित चहइ तासु 
मति पोची ॥ सेवक हित साहिब सेवकाई । करे सकल सुख लोभ बिहाई ॥ २ | २६८ ।? पुनः सुख मानहु' अर्थात्‌ यदि, 
आप हृदयसे सुख मानें और आज्ञा दें तो मैं वनमें जाऊँ और मन-माने फल खाउँ | हळ हनुमानजी उत्तम दूत हैं, 
स्वामीकी प्रसन्नता जिसमें हो वही काम करना चाहते हैं | ( ख ) “मन माही” का भाव कि मेरी खातिरीके ल्यि उपरसे न 
कहियेगा, अन्तःकरणसे प्रसन्न होकर यदि आप आज्ञा दें तो मै खाऊ | 


# यह पायकुलक है । ( ब्र चं० )। 
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सुन्दरकाण्ड १४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १८ ( १) 
“क, i i 
३ शीजानकीजीने पहले अब्र राक्षसोंको बड़ा कहा था, यथा--'जातुधान भट अति बलवाना', तब हनुमानजीने 
अपना रूप दिखाकर संदेह दूर किया था; क्योकि तब वचनमात्रसे कहनेसे संदेह दूर न होता | और यहाँ जत्र पुनः उन्होंने 
राक्षसोंको बड़ा कहा, यथा-- परम सुभट रजनीचर भारी', तब बचनमात्रसे उनका संदेह दूर कर दिया कि "तिन्ह कर भय 
माता सोहि नाहा; क्योंकि अब कहनेसे ही पूर्व रूपका स्मरणकर संदेह दूर हो जायगा | 
(a 
दो०--देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु । 
रघुपतिचरन हृदय धरि तात मधुर फल खाहुन८ ॥ १७ ॥ 
के अर्थ-बुद्धि और बलों कपिको निपुण देखकर जानकीजीने कदा कि जाओ | हे तात ! रघुनाथजीके चरणोंको 
हृद्यमै धारण करके मधुर फल खाओ ॥ १७ ॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) देखि बुद्धि बल निपुन' का भाव कि जो आशीर्वाद दिया था उसको यहाँ चरितार्थ देख 
लिया | 'तिन्ह कर भय नाहीं? यह बल है ओर 'जो तुम्ह सुख मानहु' यह बुद्धि है। ( ख ) बुद्धि-बल्मैं निषुण 
देखकर तत्र जानेकी आज्ञा दी । क्योंकि जत्रतक बल और बुद्धि दोनों न हों तत्रतक शत्रुके समीप जाना उचित नहीं । 
शत्रुकी पराजय करनेके लिये इन दोनोंकी आवश्यकता होती है | यथा- नाथ बयरु कीजे ताही सों । बुधि बल सकिय 
जीति जाही सों । ६ | ६ ॥'-दोहा १६ भी देखिये। समयोचित कर्तव्य बिना बुद्धिके नहीँ जाना जा सकता | 
माताके वचनोंका उत्तर किस खूबीसे दिया--'जों तुस्ह सुख मानहु'--कि माताने तुरत आज्ञा दे हीतो दी।-- 
[ कहेउ जानकी जाहु'--“जाहु? कहकर जनाया कि तुम जो कुछ भी करोगे वह उचित ही होगा और उससे मुझे सुख 
हो होगा | ( मा० त० सु० ) ] 
PR २-- रघुपतिचरन हृदय घरि `” इति | (क )--'रघुपतिः-रघुकुल्के स्वामी श्रीरधुनाथजी । वनमें भेजते हुए 
सुपति शब्दका प्रयोग साभिप्राय किया गया है | रु=जीव । पति- रक्षक । पा रक्षणे । 'पा" धातु रक्षार्थक है । ये जीवमाने 
रक्षक हैं; अतः इनके चरणोंको हृदयमें धारण करनेसे ये अवश्य तुम्हारी भी रक्षा करेगे । 
नोट--१ श्रीरुनाथजीको हृदयमैं धारण करके कोई भी कार्य करना यह भगवद्धक्तोंकी भक्तिका एक लक्षण है | 
तभी तो परशु सत्र प्रकारसे उनकी रक्षा करते हैं। इसी विचारसे किष्किन्धासे प्रस्थानके समयसे लेकर यहाँतक बारम्बार 
मुका दृदयं धारण करना दिखाया गया है। यथा--“चलेड हृदय घरि कृपानिधाता । ४ | २३ ।?, “चलेउ हरषि 
हिय था । ५ | १ ।, 'लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी । ५ | ४ |, 'पेठा नगर सुसिरि भगवाना । ५, | ५ |! 
तथा यहाँ रघुपति चरन हृदय धरि'। प्रत्येक बार एथक्‌-इथक्‌ नाम दिये गये हैं--कृपानिधान, रघुनाथ, नरहरि 
भगवान्‌ ओर रघुपति । ये सब्र साभिप्राप हैं | इनके भाव दिये जा चुके हैं। चरणोंका धारण दा उन्न ल 
गया है, यथा--“रासचरन पंकज उर घर । ६ | १ |: ( जाम्बवानने सेतुबन्धन-समय कहा ), 'बंदि चरन उर घरि 
ता | अगद चल ॥ ६ | १८॥, 'रामचरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राजु तुम्ह करह्‌ ॥ ५। २३ ॥' 
कला ७।२० ! इस तरह यह हम सोके लिये उपदेश दै । (ग) हिक जँ 


रारकी सम्भावना होती उ “चरण? 2 बिशे ही ड 
So र वहां चरण के साथ “पंकज? आदि कोमलतासूचक विशेषण :नहीं दिये जाते | अतः यहाँ 


२--तात मधुर फल खाहु' । हे 
3: फल खाह इति | ( क ) हनुमानजीने 'माठु' संम्बोधनकर अतिशय भूखा होना कहा था, उसके 


सम्बन्धसे “तात? सम्बोधन बहुत उपयुक्त हुआ । यह प्यार-सूचक सम्बोधन है । ( ख ) “मधुर फर साहु ? माताको सदा 
यही बाप रहती है कि पुत्रको सधुर-मधुर पदार्थ खिलावे; यथा--ताल जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो सन भाव मधुर कछु 
हे ॥ २ । ५३ | अथवा, वानर मधुर ही फल खाते हैं, यथा--'मज्जन कीन्ह मधुर फल खाए । ४ | २५ | खाहि 
मधुर फल बिटप हलार्वाह । ५; अतएव मधुर फल खाहु? कहा | ( पं० रा० के )। 1 

उद्भ उ बागा फल खाएसि तरु तोरे लागा †॥ १॥ चलउ नाइ सिरु पैठउ बागा। फल खाएसि तरु तोरे लागा †॥ १७ 
% दोहा दोहरा मिश्रित हे-( ब्र० चं० ) | 


¢ ५०००. ~ > : 
पं चलेउ* ` ` ।' द्रुतपा । “फू खाएसि' ` » से ८ तक गडुक 
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सल गीमते रामचन्द्राय नमः १४७ अशोकवन-प्रध्वंसतत 
दोहा२८(०२०४) ति ` 81 8 १८ ( २-४) श्रीमते राम 


अर्थ--( श्रीहनुमान्जी श्रीसीताजीको ) मस्तक नवा ( प्रणाम ) कर चले और बाग प्रवेश किया, फल खाये और 
वृक्षोंकी तोड़ने लगे ॥ १ ॥ 


पे ७, जानकीजी मै 
टिप्पणी--१ ( क ) नाइ सिर इति। ्रीरघुपतिचरणोंको दयमें धारण किया ऑर ps उ के 
mr न 2111 र स ञे, नहीं तो फल खाते ही 
कृदते-फाँ समं अभी ने नहीं । प रि टु ने न देखा और 
धीरे गये । कूदतै-फाँदते नहीं; जिसमें अभी कोई जाने कि बाग जाते भी किसीने न देखा और 
युद्ध होने छगेगा, खा न सकेंगे | (ग ) पैठेउ बागा । फल जाएसि', से जनाया कि वागे जातै भी 
न फल खाते ही जाना । जब इक्ष तोड़ने लगे तब रकाने जाना। ST 0000) 
मा० त० सु०--पैठेउ' अर्थात्‌ कूदकर मध्यमे प्रवेश किया । पुनः, पहले छ गा FE ईना 
जयजयकार करते हुए पेठे, यथा--पेठो बाटिका बजाइ बळ रघुबीर को--( क ) | पुनः, पिले मद 
मा वीर 'जनार्थ पेठे । म 
LO 8 मी ३ीके समीप बैठे ही थे; अब यह कौन बाग दै जिसमें पेठना 
Deum ds oo थे जहाँ ीसीताजी बैठी हुई थीं । यथा-- तहेँ असोक 
हैं ? समाधान--अभीतक हनुमानजी अक" न 32125 “अर बाग प्रवेश किया जहाँ फेस लदे 
चल ह बैंडि सोच रत अहई ॥ ४। २८॥ और अब उन्होने बागमें प्रवेश किया गा ठसे ले 
उपबन जह रहई 1 सीता ब > ९ बन असोक सीता रह जहवाँ \५।८।६।म बताया गया 
हुए वृक्ष थे; क्योंकि इन्हें प्रथम फल ही तो खाना हे | पूव 


७७ 


के जोक अशोकबाग और 
हे ४ “अशोक! ही मुए है. इसीसे अशोकवाटिका, शोकउपवन, अशो 
है कि इसमें चार भाग हैं, पर चारोंमें अशोक ही मुख्य के = ३ ड़का दूर है। इसके भीतर 
न हा म 0 ड । यह बढ़ा ही अनुपम अछुत बाग है इसकी जोड़का दूरा TE 
कवन सब ए og जारो ही हैं 
पृथक-प्रथक वन, बाग, उपवन और वाटिका चार ही हें। हि “ed el URE 
रू र लागा! इति | ( क ) यह वानरौंका 2 है, हर न धिड़प उखाड़े, यथा 7 सोय को 
ब गो कम मै खा था, ई Sole र 
ख ताजीको अशोक दृक्षके तळे बहुत शोकम देखी 7 न 3. अथवा, (ग) रावणने 
[र eg तर तुलसी बिलोबयो तिलोक सोकसार सो । क०५.। १।; ने ड 27 है 
८ लु सै बणके नकर बहत दु+ 
रीताजीको बड़ा दुःख दिया | अतएव अझोकवाटिका  उजाडी । जिस प be । कृ० पार” ; 
वणको प्राण रिय था; यथा--मिघनाद तें दुलारो प्रान पियारो बाग अति अनुराग जिय जातु ता 
र ठ ) ये पवनपुत्र हैं, इन्होंने अपने पिता पवनदेवको बागकी रक्षार्म पि he ) pe ल 
न उरत बात पालत लालत रति मार को बिहार हक, पा के | चौरासी योनिसे छुटकारा देनेके 
३० छ क उसका उपक ना उचित है । अत्णव ७ A क 
सका उसको कुछ फल देकर उसका उपकार करन कर कुछ बातचीत करनी चाहिये । सामसे 
ली के । अथवा, (च )--इन्‍्दोंने विचारा कि रावणके पास ES प PA 
कॉ उखाड़ iE व cA 
यह कार्य न होगा, क्योंकि राक्षस प्रीति नहीं जानते । दामसे भी काम न आ i यथा--भिदलेन पठवा दससीसा । 
भी काम न होगा, क्योंकि बलवान्‌ हैं| बलवानसे मेद उपायसे १ a भ लिमिष महँ तेते ॥' ? रहा भय वा 
हेन कछ भय हानि कपीसा ॥ जग महँ सखा निसाचर i गो खब दो हमको वहाँ बाँधकर 
न | इससे काम चलेगा । ह्म जब कोई भारी कसूर ( अपराध ) करें तब आ बबर दाग, द 
छ चलेंगे | अतएव “तर तोरै लागा /--विशेष १७ (७), १5 २-४) दै। र 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे । कछ मा उम र 0३७ 
नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि स हि त 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि साद साह 9 
अर्थ--बहाँ बहुत योद्धा रक्षक ये | कुछको तो. उन्होने मार डाला और कुछने (रावण ws व उसा 
अर्थ-- द्ध कल ख 
& नाथ ! एक भारी वानर आया है। उसने अशोकवाटिका उई दी) हल 2 
को क न मिन आन नल मल-मलकर पश्वीपर डाल दिये ॥ ४ ॥ £ 


# मारेसि--१७०४, गी० प्रे०। 


Rd 
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सुन्दरकाण्ड १४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १८ ( २-४ ) 


टिप्पणी--१ ( क ) 'भट रखवारे” का भाव कि उन्होंने बागकी रक्षाके लिये युद्ध किया | रक्षक थे, अतः रक्षा 
की । यह बाग रावणको प्राणप्रिय था और यहीं श्रीजानकीजी मी हैं; अतएव यहाँ बहुत भट? रक्षाके लिये थे, जिसमें कोई 
उनके समीप जा न सके | ( ख़ ) भट तो बहुत-से-थे, उनमेंसे कुछ मारे गये ओर 'कछ जाइ पुकारे' तो बाकी सब क्या 
हुए १ जो बाकी रहे उनभेंसे कुछ या सब हनुमानजीके सामने हैं | इसी तरह जत्र अक्षयकुमार अपार सुभटोंको लेकर आया 
तब उनमैसे कुछ मारे, कुछ मसले गये और कुछ धूलिमें मिला दिये गये । कुछफ़ा ही फिर रावणके पास जाना कहा है। 
यथा--चला संग ले सुभट अपारा । ' कछु मारेसि कछु मदसि कछु मिलएसि घरिधूरि। कछु पुनि जाइ पुकारे * 
॥ १८ ॥ [ इससे जान पड़ता है कि जो सामने आ गये वे मार डाले गये ओर जो प्रधान-प्रधान योद्धाओंको मारे गये देख 
डरकर प्राण बचाकर भाग गये उनमेंसे कुछने रावणको जाकर खबर दी | सम्भव है कि मैदानमै कुछ योद्धा अभी रहे हों, 
जब रावणको सूचना दी गयी | और यह भी हो सकता दै कि अब वहाँ कोई नहीं रह गये। वाल्मीकिजीके मतसे तो 
अशोकवारिकामें केवल राक्षसियाँ थीं और उन्होने रावणको उसके विध्वंसकी खबर दी तत्र रावणने अस्सी हजार “किंकर? 
नामक योद्धा भेजे थे । हनुमान्‌जीने सबको मार डाला, केवल कुछ भागकर बचे थे। उन्हींने जाकर खबर दी | वहाँ कोई 
न रह गया तब हनुमानजी आगे फिर भी युद्धकी इच्छासे तोरणपर जा बेठे थे। यथा--भुद्धाकांक्षी पुनवींरस्तोरणं 
समुपाश्चितः ॥ ५ | ४२ | ४२ | ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है | यह भी हो सकता है कि प्रधानोंने ही कुछको समाचार 
देनेके लिये भेज दिया हो जब उन्होंने देखा हो कि हमलोगे वानरसे पार न पायेंगे | पुनः 'कछ भारेसि कछु.” का भाव 
कि वहाँ थे तो बहुत भट परंतु श्रीहनुमानजीकी दृष्टिमिं वे कुछ ही थे | ] ( ग) कुछको कैसे मारा ?-यह आगे खबर 
देनेवाले स्वयं कहते हैँ--'रच्छक मदि मादि महि डारे । 
२--'नाथ एक आवा कपि भारी” इति । ( क ) [ “नाथ? का एक अर्थ “स्वामिन्‌! तो है ही तथापि यह 
“उपताप? अर्थ भी सूचित करता है । यथा पाणिनि--'नाथनाधू याञ्चोपतापैश्वयेषु' | भाव कि बड़े शोककी बात है । 
( सा० त० स० ) | पुनः, भाव कि उसने हम सबोंको अनाथकी तरह मारा है | “एक आवा” का भाव कि अकेला ही है, 
उस आकेलेने ही समस्त रक्षकोंको मार डाला, उसे ऐसा वैसा साधारण न समझिये | ( ख ) “कपि भारी' इति। इससे 
वानरका विकराल पर्वताकार रूप और अमित पराक्रम-त्रलशील एवं तेजस्वी होना जनाया । यथा--'गिरिस ङ्काशमतिकायं 
महाबल 'विरूपं वानरं भीमं’ ( वास्मी० ५ | ४२ | ५, १२) इससे जनाया कि वागमें प्रवेश करनेपर श्रीहनुमानजीने ` 
विशाळ रूप धारण कर लिया था; क्योंकि हजारों वृक्षोंके फल खाना, बृक्षोंको उखाड़ना और युद्ध करना छोटे वानरका कामं 
नहीं है, यह बड़े ही रूपसे सम्भव है | आगे “भारी? का स्वरूप दिखाते हैं कि--'तेहि'*“” ) ( ख ) 'असोक बाटिका 
उजारी' इति । रावणके बाग-वाटिकाएँ आदि बहुत हैं अतएव जिसको उजाड़ा उसका नाम बताया जिसमें उसे फिर प्रश्न न 
करना पड़े | | “अशोकवाटिका' कहकर यह भी जनाया कि जो नन्दनकाननसे भी उत्तम था; इन्द्र, वरुण एवं ब्रह्माजीके 
भी वनोंसे अधिक सुहावना था, जो रावणका प्राणप्रिय था, उसीको उजाड़ डाला; यथा--'वासव बरुन बिधि बन तें 
सुहावनो, दसाननको कानन बसंतको सिंगार सो । समय पुराने पात परत डरत बात, पालत लालत रति सारको बिहार 
सो । देखे बर बापिका तड़ाग बागको बनाव, रागबस भो बिरागी पवनकुमार सो ॥ क० ५। १ ।?; ऐसे अशोक वनको 
उजाड़ डाला। नाम इससे प्रथम ही कह दिया कि जिसमें रावणको अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हो जाय और बह उद्दण्ड वानरको 
दण्ड देनेके लिये तुरत भारी भट भेजे | पुनः “अशोकवारिका उजारी? में ध्वनि यह भी है कि उसने “अशोक? उजाड डाला 
और आपके लिये “शोकवारिका? लगा दी, शोक बसा दिया यथा--'सा वि ह्वलाशोकलताप्रताना वनस्थली शोकलताप्रताना । 
जाता दशास्यप्रमदावनस्य कपेबेलाद्धि घ्रमदावनस्य ॥ वास्मी० ५ | ४१ | २० ।' अर्थात्‌ अशोककी विशाल लताओंके 
मुरझानेसे वह वनस्थली मदयुक्त रावणकी खियोँके लिये शोककी विस्तृत लता बन गयी । 
टिप्पणी--३ खाएसि फल अरु बिटप उपारे । ` ” इति | ( क ) यह “कपि भारी? का स्वरूप दिखाते हैं कि जो 
इजारों वानरोंके खानेसे भी न चुक सकते थे, वह सब फल इस एकने ही खा डाले; सभी वृक्ष उखाड़ डाले ओर रक्षकोंको 
हाथसे ही मसल मसलकर पृथ्वीपर डाळ दिया | युद्धके लिये हाथमें एक वृक्ष भी न ल्या। (ख) “महि डारे? कहकर 
-जनाया कि इन भटोंको उसने कुछ भी न समझा तभी तो उनको अपने अन्य अंगोंसे मर्दैन करने योग्य न जानकर हाथसे ही 


मसलकर डाळ दिया । आगे रावणने जब महाभट भेजे तब उनके मर्दन करनेमें अज्ञोंसे काम लिया दै; यथा--'रहे महाभट ? 
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दोहा १८ (५-६) आ । रामचन्द्राय नमः १४९ राक्षसयोद्घाओंका संहार 


ताके संगा। गहि गहि कपि मर्देइ निज अंगा ॥ १६ | ६ |! ( ग) “मर्दि-मर्दि' का भाव कि बड़ा फुर्तीला दै, जरा-सी 
देरमें इतने रक्षकोंको मसल डाला, किंचित्‌ भी परिश्रम न हुआ, रक्षक पास आया नहीँ कि मार डाला गया | 
शंका- इनुमानीने तो बृक्षोंको तोड़ा और राक्षसाने कहा कि “बिटप उपारे' अर्थात्‌ उखाड़े; यह क्यों १ 
समाधान- पहले हनुमान्जीको क्रोध म था, वानर-स्वभावसे वृक्ष तोड़ने लगे। जब रक्षक लड़नेको सामने आये तब बे 
क्रोधसे इक्षौंको उखाड़ने लगे | कहनेवालेने उखाड़ते देखा, अतः उखाड़ना कहा | 
शंका--वनका उजाड्ना तो फल खानेसे ही सिद्ध हो गया, यथा-- जाइ पुकारे ते सब बन उजार' जुबराज, तब 
फल खाना और विटप उखाडना दोनों क्यों कहा १ समाधान-- दोनों न कहता तो समझा जाता कि केवल फल खाये हूँ, 
वृक्ष सत्र है | अतः दोनोंको कहा । 
प० प० प्र---नाथ | एक आवा !! कपि । भारी ! ! !' ऐसा पदच्छेद करनेसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है कि 
समाचार देनेवाले भयग्रस्त हैं, हॉफते-हॉफते आये हैं, ऊध्वं साँस ले-लेकर बोलते हैं । मानस नास्य काब्य दै | हर एक 
उदूगारके पीछे रावणने कुछ टेढ़े वचन सुनाये होंगे जिनकी कल्पना रावणके स्वभावानुसार पाठक कर सकते हैं 
नोट--१ अशोकवाटिक़ा क्यों उजाड़ी गयी इसका कारण वाल्मी० स० ४१ में यों लिखा है कि हनुमानजी 
श्रीसीताजीके पारसे चलकर विचार करने लगे कि मैंने श्रीसीताजीका दर्शन पाया, संदेश सुनाया, धीरज दिया, यह सव कार्य 
हुआ, अब थोड़ा-सा बाकी रहा अर्थात्‌ शत्रके बलका अटकळ लेना । इस कार्यमें साम, दाम, भेदसे काम न चलेगा । 
दण्ड ही उचित उपाय जान पड़ता है । मेरे हाथों वीर जब मारे जायेगे तब चाहे शत्रु नमं पड़े | प्रधान कार्य करके जो सेवक 
उसके अविरोधी और भी कार्य करता है वही यथार्थ कार्यकर्ता दै । यदि में यहींसे शत्रुविनाशके सम्तरन्धमें पूरी जानकारी 
और उपाय, निश्चित करके जाऊँ तो स्वामीकी आज्ञाका यथार्थ पालन होगा । तभी मेरा आना रुफल होगा । राक्षसोसे मेरा 
युद्ध कैसे हो | रावण अपने बलके साथ मेरे बलको वैसे तोळ रुकेगा | युद्धसे रावण, उसके मन्त्री और उसकी सेनाके बल, 
बुद्धि और आन्तरिक अभिप्राय सत्रका पता रग जायगा | यह वन रावणको प्राणप्रिय दै, इसके नष्ट-श्रष्ट होनेपर वह कुपित 
होकर सेना लेकर आवेगा तब में सबको मारकर किष्किन्धा लौट जाऊँगा । यह सोचकर पवनके समान कुपित होकर पवन- 
सुत वनको विनष्ट करने लगे | १७ ( ७-८) भी देखिये | 
सुनि रावन पठए भट चाना । तिन्हहि देखि गजउ हनुमाना ॥ ५ ॥ 
5 सेब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछ अधसार ॥ ६ ॥ 
अर्थ--यह सुनकर रावणने अनेक योद्धा भेजे | उन्हें देखकर श्रीहनुमानजी गर्जे || ४ || कपिने सब निशिचरोंको 
मार डाला, कुछ जो अधमरे थे वे पुकार करते हुए गये || ६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) रक्षकोंने कहा था कि “भारी' कपि है, इसीसे 'नाना भट? भेजे, नहीं तो साधारण जानकर कोई 
साधारण वीर भेजा जाता । भट नाना? इति |--[ नाना" शब्दसे बहुत और अनेक प्रकारके ( अर्थात्‌ विविध प्रकारकी 
युद्ध-कलाओंमें कुशल ) दोनों भाव सूचित किये | भट नाना--पदसे यहाँ वाल्मीकीय सुन्द्रकाण्डके पाँच सर्ग ( ४२ से 
४६ तक ) के भटोंकों कह दिया। अस्सी हजार किंकरनामक शूरवीर, चेत्यप्रासादके सेकड़ों रक्षक, प्रहस्तपुत्र, 
जम्बुमाली, अत्यन्त पराक्रमी और बलवान्‌ ससं मन्त्रिपुत्र, विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुधेर, प्रघस और भासकर्ण नामक पाँच सेना- 
पति और सेना जो रावणने भेजी--यही सब “नाना भट? हैं| ] (ख )--तिन्हहि देखि' इति। [ देखना कहकर इनकी 
सावधानता दर्शित की । सर्वत्र दृष्टि है| इससे यह भी जनाया कि वे किसी बहुत ऊँचे स्थलपर ( जैसे कि बागका फाटक ) 
बैठे हुए इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे | यथा--मुथुत्सुरेको बहुभिर्महाबलेः श्रिया ज्वलंस्तोरणमास्थितः कपिः ॥ ५ | ४१ | 
२१ !?, 'युद्धाकांक्षी पुनर्वोरस्तोरणं समुपाश्चितः ॥ ५ | ४२ | ४२ |, 'युयुत्सुरन्येः पुनरेव राक्षसेस्तदेब वीरोऽभिजगाम 
तोरणम्‌ ॥' वाल्मी० ५। ४५ | १७ | ] ( ग ) देखि गर्जउ हनुमाना’ इति | 'गर्जेउ' से भटोंको देखकर प्रसन्न होना 
और युद्धके लिये उत्साही जनाया । [क्या गर्जन करते थे, इसका उल्लेख वाल्मीकीयमै है, यथा--( सुन्द्रकाण्ड सगे ४२ ) 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणशच महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ ३३ ॥ दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्या- 
क्लिष्ठकमेणः । हनूमान्‌ शत्रुसेन्यानां निहन्ता मासतात्मजञः ॥ ३४ ॥ न रावणसहुस्रे मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ । शिलाभिश्च 
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सुन्दरकाण्ड १५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १८ (७-८) 
त ——— 
प्रहरतः पादपेश्च सहजदः ॥ ३५ 0 अयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌ । समृद्वार्थो गसिष्यामि मिषतां सर्व- 
रक्षसास्‌ ॥ ३६ ४४ अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी जय, महाबलवान्‌ लक्ष्मणजीकी जय, श्रीराधवद्वारा पारित 
राजा सुग्रीवजीकी जय । जिनके लिये कोई भी कार्य कठिन नहीं है उन कोरुल्पति श्रीरामजीका में दास हूँ । में शत्रुसैन्यका 
संहार करनेवाला पवनपुत्र हनुमान्‌ हूँ । जब अ शिळाओं और बृक्षोसे बार-बार प्रहार करने लगता हूँ तब सहसो रावण भी 
मेरा सामना नहीँ कर सकते । में समस्त राक्षसोके सामने लंकापुरीको ध्बंसकर और श्रीमौथिटीजीको प्रणाम कर अपना कार्य 
सिद्धकर चला जाऊँगा ।- यहद घोषणा उन्होंने प्रत्येक बार भट, सुभट और महाभटेंके आनेपर की है । वही घोषणा यहाँ 
ज्ञान पड़ती है। इस गर्जनका प्रभाव यह पड़ता था कि कितने ही राक्षस भयके मारे त्रस्त हो जाते थे | यथा--विस्य 
सन्नादशब्देन तेऽभवत्भयर्शाङ्कुताः । वाल्मी० ५. | ४२ | ३७ |! 'ननाद भीमनिर्कदो रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥ ४३ | १२ ।! 
एक बारके गर्जनमै यह भी घोषणा की थी कि अमित बलशाली वानरोंकी सेना लेकर यहाँ सुग्रीवजी आयेंगे तब न तुम 


~ 


बचोगे, न लंका और न रावण ही । यह श्रीरामजीसे बेर बॉधनेका फल दै। ] 

२( क )-संघारे' इति। यहाँ न तो मर्दन करना ही कहा गया और न इक्षोंसे ही मारना कहा । तात्पर्यं यह 
कि निशिचरको निशिचरसे, हाथीको हाथीसे, घोड़ेको घोड़ेसे, रथकों रथसे मारकर सबका संहार किया; यथा-- हाथिन 
सों हाथी मारे घोरे घोरेसों संघारे रथनिसों रथ बिदरनि बलवानकी । क० ६ | ४० |” तथा बले तदवशेषं च नाशया- 
मास वानरः । अव्वेरश्वान्‌ गजेर्तागान्योधैर्योधान्रथै रथान्‌ ॥ वाल्मी० ५। ४६ | २७ ?-चाल्मीकीय तथा कवितावलीवाले 
भावको सूचित करनेके लिये यहाँ “संघारे? पद दिया । (ख )--गए पुकारत " इति । “पुकारत’ अर्थात्‌ दुःख और शोकके 
वचन, हा-हा इत्यादि, उच्चारण करते हुए . शरीरसे पीडित फर्याद करते हुए चिल्लाते हुए गये; यथा--'तात मातु हा 

सुनिय पुकारा । एहि अवसर को हर्माह उदारा ॥ ५ । २६ ।' गुहार मारते चले जाते हैं; क्योंकि किसीका सिर फट गया है, 
रक्त बह रहा है, किसीका हाथ-पैर हूट गया है, लेंगड़ाते चल रहा दै, कोई पँजरी पकड़े हुए चला जाता है । सव अधमरे है । 
३ (क ) पहली लड़ाईमें 'जाइ पुकारे' पद दिया। तथा--कछ मारे कछु जाइ पुकारे ४ आगे अक्षयकुमारके 
युद्धं जो मरनेसे बचे उनका भी जा पुकारना कहा है, यथा--कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बलभूरि ।' पर इस 
युद्धमै यहींसे पुकार करते जाना लिखा--गए पुकारत कछु; क्योंकि ये अधमरे हैं। ( ख ) प्रथम बार जिन्होंने रावणसे 
` जाकर पुकार की, उन्होंने पूरा ब्योरा कह सुनाया कि एक वानर आया है, वह बहुत भारी है इत्यादि | अब इन सब 
बातोंका कोई प्रयोजन न रहा, इससे अब पुकारनामात्र कहते हैं। 
शंका--जब प्रथम यह कह दिया कि सब रजनीचर कपि संघारे', तब कुछ अधमरे कहाँसे आ गये जो पुकारते 
हुए गये १ समाधान--जो मुख्य-मुख्य थे, जैसे कि किंकर, जग्बुमाळी, सस मन्त्रीपुत्र इत्यादि, वे सब मारे गये । फोजमेंसे 
कुछको पुकार करनेके लिये, रावणको समाचार देनेके लिये, सम्भवतः अधमरा छोड़ दिया गया (ये भी तो अब मरे ही तुल्य 
हैं; अतः 'सब संघारे' कहा | अथवा, यह लेखशैली है, मुहावरा है । इने-गिने ही बचे इसीसे सबका मारा जाना कहा | ) 
_ श्रील्मगोडाजी-- प्रत्येक अवसरपर तुलसीदासजीके फिल्मकलाके संकेत और चित्रण अति उत्तम हैं; जेसे-- रुंड 
प्रचंड मुंड बिनु धार्वाह । धरु धर मारु भारु गोहरार्वाह ॥' ४ 
पुनि पठएउ तेहि अच्छ # कुमारा । चला संग ले सुभट अपारा ॥ ७ ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ ८ ७ 

अर्थ--फिर उसने ( रावणने ) अक्षयकुमारको भेजा। वह अगणित सुन्दर योद्धाओंकों साथ लेकर चला || ७ ॥ 

इसे आता देख एक वृक्षको पकड़ ( हाथोंमें ले ) कर उन्होंने उसको डॉँटा-डपटा और तड़पे । और उसे मारकर महाध्वनिसे 
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था | युद्धके लिये सदा उद्यत रहता था और उद्धत था । यथा--'समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं । वाल्मी० ४७ | १॥? 
'पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः |? अर्थात्‌ जिसका पराक्रम और उत्साह कभी क्षीण न होता था | ( ग)--संग छै अर्थात्‌ 
अपनी रक्षाके लिये इनको साथ लिया । भारी सेनापति है, अतः उसकी सेना भी मारी है । 
२--'बिटप गहि तर्जा' इति |-यहाँ वृक्षकों उखाड़ना न कहा, अनेक वृक्ष उखड़े पड़े दै, उन्हीमिंसे एकको 
हाथमै लेकर उसका वध किया । 
छः अक्षयकुमार वीर है। वीरको देखकर गर्जना उत्साह सूचित करता है, अतः गर्जे | यथा--सुनि रावन 
' पठए भट नाना । तिन्हाह देखि गर्जेउ हनुमाना ॥' पहले वीरको देखकर गज, फिर उसे मारकर भी गजना कहा | तात्पय 
कि यह भारी वीर था इसीसे इसे मार डालनेपर अधिक उत्साह हुआ; अतएव अन्तमै पुनः जोरसे गजे | यह विजयका 
गर्जन है, यथा--'भिरे उभौ बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ ४ | ८ । २।? इसके सामने ओर सब्र 
सुभट सामान्य ही थे, इससे उनके मारनेसे उत्साह न हुआ | 
३-महाध्वनिसे गर्जन करनेमें भाव यह है कि जितने बलसे लड़नेका विचार था उतना बल न लगाना पड़ा ऑर 
वह मर गया। वह बल मनमें भरा हुआ था, अतएव महाध्वनि करके उत्साहको पूरा किया । यथा--जयति राम जय 
लछिमन जय कपीस सुग्रीव । गर्जहि सिंहनाद कपि भालू महाबल सींव ॥ ६ | ३८ |” पुनः इससे विजयघोष्णा जनायी 
और ललकार भी की और जो इससे भी बली हों उनको मेज ।-बिशेप चौ० ५, देखिये । 


दो०--कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिळएसि धरि धूरिं । 
कछु पुनि जाइ पुकार प्रभु मकट बल भूरि ॥ १८ ॥# 


अर्थ--( उन्होंने ) कुछुको तो मारा और कुछको मसल डाला, कुछको पकड़कर धूलमैं मिला दिया और कुछने पुनः 
जाकर पुकार की कि हे प्रभो | वानर बलका समूह अर्थात्‌ परम बळवान्‌ है! | १८ ॥ 
टिप्पणी--? अक्षयकुमार अपार सेना लेकर आया, उसको “कुछ' लिखनेका भाव यह कि दनुमानजीको सब राक्षस 
कुछ ही जान पड़ते हैं। सभीको इन्होंने जीत लिया । यह सिद्धान्त बर्णन कर दिया । राक्षसोंका पराक्रम विस्तारके भयसे 
वर्णन न किया | 
२ ( क ) अबतक तीन बार युद्ध हुआ । प्रथम युद्धमैं मर्दन करना कहा, यथा-- रक्षक मदि मदि महि डारे।' 
दूसरेमै संहार, यथा--सब रजनीचर कपि संघारे ।' कहा और तीसरेमें सेना अपार थी इससे उसमें कई क्रियाएं कीं-मारा, 
मदन किया, धूलमै मिलाया | 
३ (क ) तीनों क्रियाओंके भाव- जत्र राजकुमार मर गया तत्र सेना अनाथ हो गयी | जो उत्तम वीर थे वे 
सम्मुख आकर लड़े, अतएव उनको मारा । जो मध्यम श्रेणीके अर्थात्‌ सामान्य वीर थे उनको मर्दन कर डाला और जो 
निकृष्ट थे उन्हे मींज ( मलमसल ) कर घूलमैँ मिला दिया। यथा--कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह मोंजि 
मिलाएसि गर्दा ॥ ६ | ६६ |! ( कुम्भकर्ण) । (ख) 'मिलाएसि गर्दा का भाव कि प्रथम पकड़कर हाथसे मींजा । 
जब हाथ रुधिरसे भर गया तब अंजलिभर गर्द लेकर हाथ साफ किये तब मरें हुए गर्दे मिल गये । 
मा० त० सु०-जिन्हरंने दूरसे बाणादिका प्रहार किया उन्हें दौड-उछल-कूद धर-पकड़कर मारा। जो शरीरमें 
छिपट गये उनको शारीरहीमै मदन कर डाला | और जो दोड़ने-उछलने आदिमे पैरों तले पड़े वे धूलमें मिल गये | जो भाग 
बचे उन्होंने जा पुकारा । 
प्र०--बृक्षादिसि मल डाला, कएसे एकको टकरा दिया ओर लातसे धूलमै मिला दिया | 
टिप्पणी-४ 'कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि ।' ( क.) “मर्कट बल भूरि'। जत्र भारी सरदार 
और उनकी अपार सेनाको मारा तब कपिका बल जाकर कहा | तात्पर्यं कि अब उसके सामनेके लिये उसीको भेजिये जिसके 
“भूरि बल' हो | ( ख )--प्रभ! का भाव कि समर्थ आप भी रहे पर उसके बल बहुत है। वा, आप भी समर्थ हैं, 
# ब्र चं०--दोहरा है | 
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का 
उसकी जोड़का बलवान्‌ भर भेज सकते है । हमलोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, व्यथं ही उसके हाथों सेनाका नाश 
न कराइये । जो अत्यन्त बलवान्‌ हो उसे ही भेजिये | ( ग ) “मर्कट' इति | अभीतक समाचार देनेवालोंने “कपि? शब्दका 


प्रयोग किया था, यथा--नाथ एक आवा कपि भारी । ३ ।, सब रजनीचर कपि संघारे। ६; पर इस बार “मकट? 
कहा । यह भी साभिप्राय है | इससे जनाते हैं कि वह मारता भी है और काटता भी है । 
प० प० प्र०--प्रभु' शब्दमें व्यंग यह है कि आपका प्रभुत्व तो अत्र समास हो गया; आपसे भी भूरि बल मर्कट 
अब प्रभु' हो गया । 
टिप्पणी- टक इस अशोकवनके युद्धम चार आवृत्तियाँ हैँ~— 
१--पहली लड़ाईमैं नहीं गर्जे । दूसरीमें गजे । तीसरीमें महाध्वनिसे गर्जे | चोथीमें कटकटाकर गे | यथा क्रमसे-- 
रहे तहाँ बहु भट' | इनसे विशेष “नाना भट' हैं; इनको देखकर गर्जे | “ ' 'भट नाना । तिन्हाहि देखि गर्जेउ ।' इनसे विशेष 
“सुभर हैं; इन्दे देखकर महाध्वनिसे गर्जे; यथा--'आवत देखि ' ताहि निपाति महाधुनि गर्जा' । आगे इनसे भी विशेष 
दारुण मट आया; उसे देखकर कटकटाकर गर्जे; यथा--'कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा ' ” । इति प्रथमावृत्ति | 
२ ( क ) “भट, सुभट, महाभट, दारुण भट | क्रमसे उदाहरण; यथा--( १ )'रहे तहाँ बहु भट रखवारे' और 
'सुनि रावन पठये भट नाना'। ( २) 'पुनि पठ्येउ तेहि अच्छकुसारा । चला संग ले सुभट अपारा ॥' (३) "रहे 
महाभट ताके संगा? | और, ( ४) “कपि देखा दाइन भट आवा' | ( ख ) (दोहा )--भट अरु गर्जब तस्म्रहण युद्ध 
अक्षरन जानु । मेघनाद कपि सम समर चार आवृत्ति बखान ॥' उत्तरोत्तर विशेष कहा | इति द्वितीया वृत्ति | 
३ भके मारनेमें वृक्ष न लिया, यथा--'रहे तहाँ बहु भट रखवारे' कछु मारे  ' ? । पुनः यथा--सुनि रावन 
पठये भट नाना । सब रजनीचर कपि संघारे' ( १ ) | सुभटोंको वृक्ष लेकर मारा, यथा--चला संग लै सुभट ' '' आवत 
देखि बिटप गहितर्जा।--( २) । दारुण भदको अति विशाल तरसे मारा। यथा--अति बिसाल तरु एक उपारा 
बिरथ' `” | इस प्रकारसे उत्तरोत्तर बिशेष कहा | इति तृतीयादत्ति । 
४ रक्षक पाँच अक्षरोमै मारे गये । अर्थात्‌ इनके मारनेमें पाँच अक्षरोंका प्रयोग हुआ | यथा--'कछु सारेसि' 
(१) दूसरे युद्धके वीर १२ अक्षरोमै मारे गये। यथा-सब रजनीचर कपि संघारे' ।--( २) तीसरी लड़ाईके वीर ३२ 
अक्षरोंमें मारे गये; यथा--ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ कछु मारेसि कछु सर्देसि कछु मिलएसि धरि घूरि--( ३) 
चोथी लड़ाईमें मेघनाद और इनुमाच्जीसे बराबरका युद्ध हुआ । दोनोंको क्रोध हुआ, दोनों गजराजोंके समान लडे, दोनोंने 
परस्पर एक-दूसरेको मारकर मूच्छित किया | यथा-- 
बंधू निधन सुनि उपजा क्रोधा १ कटकटाइ गर्जा अरु धावा 
भिरे जुगल मानहु गजराजा। . २ (जुगल्में दोनों आ गंये।) 
ब्रह्मान कपि कहूँ तेहि मारा ३ मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई 
ताहि एक छन मुर्छा आई ४ तेहि देखा कपि मुछित भयऊ 
इति चत॒र्थाइत्ति। इस प्रकारसे भी उत्तरोत्तर विशेष कहा । 
नोट-इन आवृत्तियोंका बोध निम्न नकशेसे शीघ्र होगा-- 


१ भट- रहे तहाँ बहु इनके युद्धमै बिना वृक्ष लिये. कछ मारेसि' मैं 
भट रखवारे' गर्जे नहीं 'कछु सारेसि' पाँच अक्षर है 
२ नाना भठ-सुनि रावन. . यहाँ गजे । बिना वृक्ष लिये. (सब रजनीचर कपि संहारे” 
पठये भट नाना! 'तिन्हाह्‌ देखि गर्जेउ' सब संहारे' में १२ अक्षर हैं 
३ सुभट-पुनि पठयेउ तेहि आवत देखि बिटप गहि यहाँ 'बिटप तीसरेके मारनेमें ३२ अक्षर आये हैं-.. 
अच्छकुमारा । चला संग तर्जा ताहि निपाति गहि तर्जा' 'ताहि निपाति महाधृति गर्जा । 
ले सुभट `” सहाधुनि गर्जा ॥ वृक्ष लेकर छड़े ३ + कछु मारेसि कछु मदेसि कछ 
४ महाभट ओर दारुनभट-- यहाँ 'कटकटाई? यहाँ अति मिलएसि धरि घूरि' टी 


“रहे महाभट ताके संगए गर्जा अरु घावा' बिसाल तरु 
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दोहा १९ (२-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५३ अक्षन्वध 
मम Monn अल me st SN oN 
(कपि देखा दारनभट आवा! एक उपारा! चौथा युद्ध बरार हुआ । 
सुनि सुतबध ल॑ंकेस रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ २ ॥ 
मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही # ॥ ३ |. 
अर्थ--पुत्रका वध सुनकर लंकेश ( रावण ) क्रोधित हुआ और बछवान्‌ मेघनादको भेजा ॥ १ ॥ (ओर उसे 
समझाया कि- ) हे पुत्र ! मारना नहीं ( बरन) बाँध लाना । उस बंदरको देखे तो कि कहाँका दै !॥ २॥ क 
टिप्पणी--१ ( क ) “सुनि सुतबध ` ” से स्पष्ट किया कि अक्षयकुमार उसका पुत्र था। इसीसे उसके मरनेपर 
क्रोध उत्पन्न हो गया । संत्री आदिके पुत्रों और भट-सुभरोंके मरनेपर क्रोध न आया था। ( ख )- पुत्रका वथ सुनकर 
शोक न किया; क्योंकि यह विपादका अवसर नहीं है । इस रमय विषादसे कुछ हाथ न लगेगा, शत्रु सिरपर चढ़ा दै, उसे 
मारनेका यह समय दै अतएव क्रोध किया । जब मेघनादने शत्रुको बाँध ले जाकर उरुके सामने खडा कर दिया, अर्थात 
जब काम हो गया, शत्रु बध गया, तब सुतवधका स्मरण करके दुखी हुआ; यथा--सुतबध सुरति कील्हि पुनि उपजा 
हृदय बिषाद। २० ।१ ( ग )--'लंकेस रिसाना' इति । [ वाल्मीकीयसे स्पष्ट है कि उसे प्रिय पुत्रके मारे जानेसै बहुत 
दुःख हुआ पर उसने मनको सावधानकर उस समय धैय धारण किया, दुःख प्रकट न होने दिया, पर ढुम्ख 
रोषरूपसे बाहर निकल पड़ा। यथा--मनः समाधाय तदेन्द्रकल्प॑ समादिदेशेन्द्रजितं स रोषात्‌ ॥ ५ | ४८ | १ |! 
दूसरा कारण क्रोधका 'लंकेस” नामसे जनाते हैं कि तरैलोक्यविजयीके ढंकापतित्वमें लंकामै ही, जहाँ कि जगत्‌-मात्रको अकेले 
ही जीत लेनेवाले अनेक वीर उपस्थित हैं वहीं उसका पुत्र मारा गया, अतः उसको क्रोध आना चाहिये ही कि पुत्रवध 
करनेवालेको समूल नष्ट कर डाले | ] पुनः, भाव कि यह लंकाका रक्षक है, लंकामें यदि कोई किसीका अपराध करता 
है तो रावण उसको दण्ड देता है और इसने तो उसके पुत्रको ही मार डाला तब क्योंकर न रुष्ट हो ? [ प० प० प्र० का 
मत है कि “बध? शब्दका प्रयोग प्रायः वहीं किया जाता दै जहाँ किसी अपराघके लिये देहान्त दण्ड दिया जाता है। सुत 
बर्ष और 'लंकेस' शब्दोंका भाव यह है कि यह एक असम्भव और अद्भुत घटना है कि रावणके जीते जी उसका प्रिय 
वीरपुत्र “अपराधीके समान मारा जाय! | ऐसा विश्वमै कौन दै? ] 
वि० त्रि०--सुनि सुत बध? इति | पुकारनेवालोने तो इतना कहा कि प्रभु मर्कट, बल भूरि' | अक्षकुमार मारां 
गया, यह कहनेका किसीको साहस नहीं । पुकार करते समय अंदरके बलकी प्रशंसाका अर्थ ही यह था ( कि उसके बछके 
आगे अक्षकुमारका बल न चला, वह मारा गया ) अतः कहते हैं कि “सुनि सुत बघ लंकेस रिसाना' | बिगड़ा कि उसे अभी 
ः ठ नाहि 
i SN मेघनाद बळंवाना' इति । ( क ) क्रीध करके मैधनादको भेजा | इससे जान पड़ा कि अभी 
मेघनादकों न मेंजता | अनिष, अर्कपन, अतिकाय, महोदर आदि वीरोंकी भेजकर तब कह मेधनादको मेजता; जसे लंका 
काण्डमें ये सब वीर जंब युद्धमें. काम आ चुके तब मेघनाद आया । ( ख ) पुर्कार करनेवालोने आकर पुकार की कि वानर 
बड़ा बलवान्‌ है । अतः अबकी 'पठएसि मेघनाद बलवाना ।' तार्य कि रावणने समझ लिया कि ओर कोई वीर उसके 
समान बलवान नहीं जान पड़ता और जी कोई जायगा वह मारा जायगा | मेघनाद बलवान है, यंह समझकर उसे भेंजा । 
( सुतवध किया है, अतः तुरंत दण्ड देना दै । इसीसें जिसकी योद्धाओमै प्रथम लीक संसारमँ है उसे भेजा | वि० त्रि० | ) 
“नोट--१ रावणको मेघनादके बलका पूरा भरोसा है, यह उसने उससे स्वयं कहा है; यथा वास्मी० ५। ४८ 
'ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमरचास्त्रबल च संयुगे । न तवां समासाद्य रणावमर्दे मनःश्रसं गच्छति निश्चितार्थम्‌ 
॥ ६ 1४ अर्थात्‌ तपौबछ, शारीरिक बल, पराक्रम, अखल और युद्धकलामै तुम मेरै समान हो; रणसंकटमें तुम्हारा स्मरण 
करते ही मुझे विजयका निश्चय हो जाता है, चिन्ताएँ और विषाद दूर हो जाते हैं | रावणको विस्वास हे कि यह सरको 
मार सकता है, यथा--जे सुर समरंधीर बलवाना । जिन्हके लरिबे कर अभिमाना ॥ तिऱ्हाह जीति रन आनेसु बाँधी ॥ 
; अतएव मेधनादको भेजा | CFTC 
i 2 मा भाव कि जैसे हनुमानजी गरज रहे हैं वैसे ही यह भी मेघ-समान गरजता है। अतः जोड़का 


है । जब वह पैदा हुआ था तब ऐसी जोरसे गर्जा था कि एथ्वी कॉप उठी थी। 
Fe OS ES णकाक क्य जात ज यनक डे 


*पसुनिः - "1 पायकुटक, 'वठण्सि ` ” नयगालिनीं। ( २), (३), (४ ) पायकुलक | ( ब्र० चं० ) | 
मा० पी० सु० २० ` ` 
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्‌न्दरकाण्ड १५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १९ ( ३-४) 


नोट--३ 'बलवाना'=अतुरित योधा ( यथा--'चला इंद्रजित अलुलित जोधा ॥ ३ ॥ ),=दारुण भर; यथा--'कपि 

देखा दारु भट आवा ॥ ४।।? वास्मीकिजी लिखते हैं कि अक्षकुमारको मारकर इनुमानजीने राक्षसाधिपतिको बहुत 
विस्मित केरे दिया । यथा--'महाकपिर्भूमितले निपीड्य तं चकार रक्षोऽधिपतेरमहद्‌भयम्‌ । ५ | ४७। ३७।'- इसीसे 
उसने तुरंत मेघनादको ही भेजा मेघनादको आज्ञा देते हुए उसने जो कहा दै कि- "तुम ब्रह्मत्वित्‌ हो, शत्र चलाने- 
बाळेंमे श्रेष्ठ और सुरासुरको शोकदाता हो, त्रेलोक्यमें कोई ऐसा नहीँ दै जो तुमसे परास्त न हुआ हो । तुम अपने झुजबल 
और तपोबलसै सर्वप्रकार सुरक्षित हो । तपोबल आदिम तुम मेरे समान हो । तुम उस वानरकी अन्तः्शक्ति और पुरुषार्थ 
तथा अपना बळ विचारकर सामर्थ्यानुसार अपना बळ दिखलाओ । तुम्हारे युद्धक्षेत्रमँ जाते ही, ऐसा करो कि, मेरी सेनाका 
नाश होना बंद हो जाय । तुम अकेले ही जाओ; क्योंकि कोई उस बलवान्‌ शत्रुके सामने ठहर नहीं सकता | इत्यादि । 
यह सब 'बलवान?, अतुलित योधा' एवं दारुण भट’ की व्याख्या ही समझिये । और जो कहा है कि तुमको युद्धमै भेजना 
निश्चय ही ठीक नहीं दै, परंतु किया क्या जाय १ यथा--नि खल्वियं मतिः श्रेष्ठा यत्त्वां संप्रेष्याम्यहम्‌ । ५। ४८। १३। 


इससे उसका रा विस्मित और विवश होकर मेत्रनादको ही भेजना स्पष्ट है, यह समझकर कि यही उसको कम्पायमानकर 
बाँध ला सकता. है | 


टिप्पणी--३ ( क ) 'मारसि जनि सुत बाँधेसि ताही ।' इति । अक्षक्ुमारादिसे ऐसा न कहा था, मेघनादसे ही क्यों _ 


कहा ! क्योंकि ( जम्बुमाली, मन्त्रिषु और अक्षकुमारादिके संहारसे उसको ज्ञात हो गया कि वानरपर वज्र और अख्न-शस्न 
भी व्यर्थ हो जाते हैं। दिव्यात्नवित्‌ ही उसको परास्त कर सकेगा और मेघनाद ब्रहम्रवित्‌ है इससे ) रावणको उसके 
बलका भरोसा है । विशेष ऊपर टि० २ और नोटमै आ चुका है। ( ख ) मारसि जनि कथनसे स्पष्ट है क्रि रावणको 
यह निश्चय था कि यह वानरको मार सकता है, मार डालेगा, इसीसे कहा कि उसका वध न करना । क्योंकि मार डालनेसे 
तो फिर असली शत्रुका पता न चलेगा कि किसने इसे भेजा है अथवा जो इस रूपसे आया है। दण्ड तो वस्तुतः असली 
शुको देना उचित है| अतः बाँध छानेको कहां । ( ग ) 'देखिय कपिहि कहाँ कर आही ४ इति । देखें तो कि वह कहाँसे 
आया है। तात्पर्य कि हमारा बेरी तो तीनों लोकोंमें कोई न. था; ( यथा--सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर 
कहें कोउ नाहीं ॥ ३ । २३ | ); यह कौन है और कहाँसे पैदा हो गया १ जिसने इसे भेजा हो उसे कुलसमेत मारना 


चाहिये | उसे उसकी करनीका मजा चखाना चाहिये । इसी भावसे रावणने प्रथम हनुमानजीसे यही पूछा कि--कवन तें 
कीसा । केहिके बल घालेसि बन खीसा ॥' 


नोट-- ४ देखिय' के अनेक भाव हैं । देखें तो; देखना चाहिये ( अर्थात्‌ युक्तिस पता लगाना चाहिये कि किसने 
भेजा है ); मजा चखाना या दण्ड देना चाहिये--दिख छेंगे! इस अर्थमै मुहावरा है | वास्मीकीयमै जो रावणने बीरोंको ( ५ 
सेनापतियोंको ) भेजते समय समझाया है कि मेरा सन कहता है कि यह वानर नहीं है, इन्द्रादिने इसे अपने तपोबल्से हमारी 
बुराई करनेके लिये यहाँ भेजा होगा | बानर समझकर इसकी उपेक्षा न करना । मैंने विपुछ पराक्रमी बाली, सुग्रीव, जाम्बवान्‌ , 
नील आदिको देखा है; पर वे ऐसे भयङ्कर वेगवाले नहीं हैं, न उनमें ऐसा तेज या पराक्रम है और न बुद्धि, बल और 
ऐसा उत्साह है। और न उनमें रूपकल्पनाकी ऐसी बुद्धि है। अवश्य ही वानररूपमें यह कोई महावल्वान्‌ प्राणी दै । 
उसकी करनीपर विचार करनेसे मुझे यही जान पड़ता है। यथा--न ह्यहं.तं कपि सन्ये कर्मणा प्रतितकंयन्‌ । सवथा 
तन्महद्भूतं सहाबलूपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ भवेदिन्द्रेण वा सृष्ट्मस्मदर्थे तपोबलात्‌ । ७ । नावमान्यश्च युष्साभिहरिघीरपराक्रमः 
। ९। दृष्टा हि हरयः पूर्व सया विपुरूविक्रमाः। वाली च सहसुग्रीवो, जाम्बबांहच महाबलः ॥ १० ॥ नीलः सेनापतिञ्चेव 
थे चान्ये द्विविदादयः । नैवं तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रम: || ११ || न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम्‌ । 
महत्सतत्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ वाल्मी० ५ । ४६ --वें सत्र भाव 'देखिय कर्पह में आ जातै 
हैं। दोहा २१ ( १ ) ( ३ ) भी देखिये । 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन. सुनि, उपजा क्रोधा ॥ ३. 
कपि देखा दाइन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धाबा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-¬अतुलित योद्धा, इन्द्रको भी जीतनेवाला, सेघनाद चला । भाईका वध सुनकर उसे क्रोध इ हो गया ॥३॥ 
कपिने देखा कि बड़ा भयात्तक कनरका भाग, ३0 रत 0 ककया कमी (करके गजो और दौड़ा || ४॥ 


दोहा १९ ( | ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५५ अक्ष-वध 


टिप्पणी--१ (क) इंद्रजित' का भाव कि जैसे इन्द्रको जीतकर बाँध लाया था, वैसे ही हनुमान्‌जीको बाँधकर पिताके 
आगे हाजिर करेगा | ( ख ) “अतुलित”- जिसके तुल्य कोई नहीं | यथा--बारिदनाद जेठसुत तासू । भट महे प्रथम लीक जग 
जासू ॥ जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥ १ | १८० ।! ['इन्द्रजित' और 'अतुलित जोधा' विशेषण 
देकर इसको हनुमानजीकी जोड्का जनाया । हनुमानजीने तो बाल्केलिही-से इन्द्रके वज्रको तुच्छ कर दिया था, यथा-- 
(राहु रबि सक्र पबि गर्व खर्बी करन! ( विनय २५ ), 'जाकी चिबुक चोट चूरन कियो रद मद कुलिस कठोर को ४ 
( विनय ३१ ) । और 'अतुलित बल धाम' हैं ही, यह मं० इलोक २ में कहा गया है | पर मेघनादने इन्द्रको अपनी मायासे 
जीता था और इन्होंने पैदा होते ही बाळ-ब्रीड़ासे ही उनके दाँत खट्ठें कर दिये थे । अथवा “इंद्रजित? कहकर जनाया कि 
उसने वैसा ही पराक्रम दिखाया जैसा इन्द्रको जीतनेमें किया था । ] (ग) चला इंद्रजित' कहकर जनाया कि वह अकेला 
ही चल दिया | उसके साथ किसी औरका चलना नहीं लिखते | भाव यह कि वह अतुलित योद्धा है, किसीकी सहाय्रता नहीं 
चाहता | यथा-- मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका आइ । उतरेउ बीर दुर्ग तें सन्मुख चल्यो बजाइ ॥ ६ | ४८ ॥॥ 
इत्यादि । अन्य वीर सेनाकी सहायता चाहते हैं, यथा--पुनि पठएउ तेहि अच्छकुमारा | चला संग ले सुभट अपारा हु 
इन्द्रजितके साथ जो महाभट संगमें आये, यह अपनी इच्छासे उन्हें संग नहीं छाया । [ वाल्मीकीयमें रावणने इसे अकेले 
ही जानेको कहा | इसीसे सम्भवतः यहाँ भी चलते समथ अकेला कहा गया । इससे उसकी निर्भीकता सिद्ध होती है। पीछे 
रावणने रक्षाके लिये तुरत ही महाभटोंको भी भेज दिया होगा जैसे कि लक्ष्मणजीसे युद्धके समय भेजा था; यथा--इहाँ 
दसानन सुभट पठाए । ६ । ५२ |? 
टिप्पणी--२'बंधु निधन सुनि' इति | भाईका मांग जाना सुनकर क्रोध हुआ । इन्द्रको जीतनेवाले मुझ अद्वितीय 
योद्धाके रहते मेरे भाईका वध एक वानरने किया, यह समझकर क्रोध हुआ | जैसे रावणको क्रोध हुआ यह समझकर कि 
इतना बड़ा राजा में सो मेरे पुत्रको उसने मारा | चला इंद्रजित' कहकर तब “दंछुनिधन? का सुनना कहद । इससे सूचित 
होता है कि झक्षका वध किसीने उसे रासतेमे सुनाया | [ रावणका “सुत बध" सुनना कहा और मेघनादका “बंड निधन” सुनना 
कहते हैं । वहाँ वघ और यहाँ निधन शब्दका प्रयोग करके जनाया कि मेघनादका भाव है कि बह युद्धमें मारा गया, अतः 
शोच्य नहीं है। उसे सद्गति प्राप्त होगी | पर रावणको तो ऐसा लगा कि मैंने जो सीतापहरण अपराध किया है उसका दंड मेरे 
पुत्रको दिया गया | और करै अपराध कोउ और पाव फल भोग ।' ( प० प० प्र० ) | ह 
३ ( क ) 'कपि देखा दारुन भट आवा' इससे ज्ञात होता है कि भटको देखते ही ये जान लेते हैं कि उसमें केसा चल 
है | # (ख )--'कटकटाइ गर्जा' इति | कटकटाना कपिकी क्रो घमुद्रा है, यथा--“कटकटान कपि कुंजर भारी। दोउ पः 
तमकि महि मारी ॥ ६ | ३१ । ३ |", 'कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जाह । | दसन ओंठ काटहि अति तर्जाह ॥ ६ । ६ ।६।, 
'कटकटाइ डाराहि ता ऊपर । ६ | ६४ | ४ |” [ “कटकयइ”=क्रोषसे दातासे कटकट शब्द्‌ करते हुए । गर्जा', यथा 
'आयान्तं सरथं दष्ट्वा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः । विननाद महानादं ॥ वाल्मी० ५ | ४८ | २४ |? गर्जनसे यह जनाया कि 
आओ, हम तुम्हारे लिये तैयार हैं।]( ग.) “घावा” से जनाया कि दारुणभट समझकर किञ्चित्‌ मी शंकित न हुए, दोड़कर 
आगे पहुँचे अर्थात्‌ भट और सुभटके आनेपर उनको मारा और दारुणभटको देखकर उसको पासतक आने भी दा दिया, 
स्वयं ही उसके पास दौड़कर पहुँच गये । इससे हनुमानजीका बल, वेग, निर्मीकता, युदधोत्साह आदि प्रकट होते हैँ । 
अति बिसाल तरु एक उपारा । बिरथ कोन्ह लंकसकुमारा ॥ ५॥ 
रहे सहाभट ताके संगा। गहिगहि कपि मर्दइ निज अंगा।॥ ६॥ 
अर्थ-- एक अत्यन्त विशाल वृक्ष उखाड़ा और लंक्केश्वरके पुत्रको बिना रथका कर दिया ( अर्थात्‌ रथ 2 करके 
उसको रथसै गिरा दिया ) ॥ ५ ॥ उसके साथ ( जो ) बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको पकड़-पकड़कर कपि अपने अंगोंसे मल 
देते हैं ( वा, मर्दन करने लगे) ॥ ६ ॥ 
+ देखा? से सावधानता भी दिखाया। बहुत दूरसे उसे देख लिया यह बात “धावा? से स्ट है । 'दारुण भर टि० १ 
“अतुलित? भौर दोहा १५ (१ ) “बलवाना' देखिये । 
१ 'भति विसाङः ` ` । द्रुता, “विरथः ` "अंगा | पायकुलक है | 
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सुन्दरकाण्ड १५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा १९ (७-८) 


oa धाममा तामा लाए अननन««काननन-न 
we 


टिप्पणी--१ ( क ) अक्षयकुमारकी तरह वघकी इच्छा करके बडा विशाल वृक्ष लेकर चलाया, मेघनाद आकाशमें 
चला गया । रथ, सारथी और घोड़े नष्ट हो गये; यथा--देखि पवनसुत कटक बिहाला । कोधबंत जनु धायेउ काला ॥ 
सहासँल एक तुरत उपारा । आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ ६ | ५० । यह विद्या 
अक्षकुमारमें न थी। मेघनाद राक्षसी विद्या ( --माया ) में अत्यन्त निषुणहै। (ख) अति बिसाल' का भाव कि जैसा 
भारी वीर है, वैसा ही भारी शस्त्र लिया । वहाँ अनेक शस्न पड़े थे पर वे इनको नापसन्द थे, और पर्वत वहाँ था नहीं, इसीसे 
अति बिसाल' वृक्ष उखाडा । 'विशालमें यह भी ध्वनि है कि ऐसा बड़ा कि जो छंकेशकुमारको विशेष शाल (पीड़ा, करक ) 
दे । ( ग) 'बिरथ कीन्ह” का भाव कि राजकुमारकी शोभा रथमें बेठे होनेसे थी । उसकी शोभा नष्ट कर दी कि ले, 
बहुत सज-घजकर आया था, अब पैदल बनकर लड़ ।# [ ( घ ) वृक्षका उखाड़ना कहकर मेधनादको रथरहित करना 
कहा । रथपर चलाना न कहकर केवल उसका परिणाम कहा । इससे अत्यन्त शीघ्रता दिखायी । जैसे श्रीरामजीकी शीघ्रता 
'लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े । काहु न न लखा देख सब ठाढ़े ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा।' में दिखायी, वैसे ही यहाँ 
श्रीहनुमान्‌जीकी फुर्ती दिखायी है | ( प० प० प्र० ) लं० १३ में इसी तरह श्रीरामजीका चाप चढाइ बान संधाना' ॥ ८ ॥ 
कहकर उसका कार्य भर कहा गया कि 'छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकही बान । सबके देखत महि परे सरस न कोऊ जान ॥ 
अस कोतुक करि राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग।' ( ङ ) लंकेरुकुमारा” कहा, नाम न दिया | इससे जनाया कि इसका बल 
पराक्रम लंकेशके समान था | ( प० प० प्र० ) हनुमानजीके सामने आनेपर इसका नाम न देनेका भाव यह भी हो सकता है 
कि उनको इसका नाम नहीं मालूम है । ] 

२ “रहे महाभट ताके संगा । ` ? इति | ( क ) मेघनादको छोड़कर दूसरेसे युद्ध होने लगा इससे पाया जाता है कि 
वह अन्तर्धान हो गया है; अभी प्रकट नहीं हुआ | क्षणभर अन्तर्धान रहा, उतनेहीमें इन्होंने सेनाका नाश कर दिया । 
रथ और महाभट पीछे वर्णन करेके जनाया कि ये दोनों उसके चल्नेके पीछे आये। घरसे वह पैदल ही चला था, बीचमें 
रथपर सवार हुआ ओर वहीं सेना आकर मिली | ( ख ) ओर सरदारोंके मारे जानेपर राक्षस भागकर रावणे पास जाते थे 
यथा--'कछु मारे कछ्‌ जाइ पुकारे। गए पुकारत कछु अधमारे' और 'कछ्‌ पृनि जाइ पुकारे प्रभु भकंट बल भूरि,' पर 
यहाँ अभी मेघनाद जूझा नहीं दै, आकाशमै चला गया है; इसीसे साथके महाभट भाग न सके, सभी मारे गये । (ग) 
अतिः * "अंगा' से हनुमानजीका अत्यन्त वेग, अप्रमेय पराक्रम, निर्भयता और युद्धकौशल दिखाया । 

तिर्न्हाह निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥ ७॥ 
सठिका मारि चढ़ा तरु जाइ। ताहि एक छन मरुछा आइ†॥ ८॥ 
अर्थ-उन्हं ( महाभटोंको ) मारकर ( फिर ) उससे ( मेघनादसे) मब्ल्युद्ध किया । ( ऐसा मालूम होता 


था-- ) मानो दो गजराज भिड़े हों || ७ || हनुमानजी ( एक ) घूँसा मारकर बृक्षपर जा चढ़े । उसको एक क्षणभर 
मूछ आ गयी ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी-१ (क ) महाभटोंको मच्छइ सरीखा अङ्गमें मल दिया ओर मेघनादसे मल्लयुद्ध किया | इससे जात 
हुआ कि मेघनाद लाखों महाभटेंसे विशेष बलिष्ठ दै । पूव पहले सरदारोंको मारकर तत्र सेनाको मारा करते थे, पर 
यहाँ सेनाका नाश करके तब सरदारसे भिड़े-तिन्हाहि निपाति ताहि सन बाजा ।' कारण कि प्रथम मेघनादको जत्र 
विरथ किया तब वह आकारामें जा छिपा; इससे! सेनाका ही नाश प्रथम करना पड़ा । पुनः, मेत्रनादको बलका गर्व था; 
यथा--'पठयेसि भेघनाद बलवाना' । इसीसे उसने आकर मल्लयुद्ध किया | ( ख )- शङ्का- मेघनादका रथ टूट गया 
तो वह दूसरा रथ क्यों न तैयार करके चढ़ा १ मल्लयुद्ध क्यों किया ! समाधान-उसने सोचा कि यदि दूसरा रथ तैयार 
करके चहूँगा तो ये भारी बृक्षसे फिर मारेंगे, ओर यदि मल्लयुद्ध करूँ तो यह मुझसे जीत न सकेगा । क्योंकि वानर ही तो 
है, कहाँतक बली होगा ? इस तरह यह धोखेमें आकर भिड़ पड़ा; हनुमानजीके बलका मर्म न जान पाया था | यदि मर्म 
जानता तो न भिड्ता; यथा--बार बार प्रचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥ ६ | ५० ||? (श ) 
मव्ल्युद्ध पशुयुद्ध है; इसीसे दोनोंको गजराज कहा | दोनोंका बरात्ररका युद्ध हुआ ।- दोहा १८ आत्रतियाँ टि० ४ में 
+55555+5--+5--55-+--+-+-5+ततयततयत1त७५८५त५८५८७६-...... 


* “लंकेसकुमारा' का भाव कि इसमें लंकेश होनेकी योग्यता है । ( रा० प्र०)। 
+ 'तिन्दृहिं' ` ` ।? नयमालिनी है । 'मिरेः ` ` ? और्‌ (८ ), ( ९ ) पायकुलक दै । ( ब्रश चं० ) 
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दोहा १९ ( पर ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५७ मेघनाद और हनुमान्‌ 


PS 


ro भनना+ 


देखिये | # बाजा" जनकपुरकी बोली है । 

वि० त्रि०- “तिन्हाह निपाति ˆ` `” इति। मह्दभटोंको मारकर हनुमानजी मेघनादसे भिड़ गये । “निपाति? 
और बाजा" का कत्ती एक ही है । मेघनादको भी बल्परीक्षाकी इच्छा थी। राक्षसोंने पुकारा था प्रभु मरकट बलभूरि) 
इसलिये रावणने बलवान्‌ मैघनादको भेजा | दोनों गजराजकी भाँति भिड़े | गजराज झुण्ड-मैं-झुण्ड लपेटकर मस्तकमै 
मस्तक भिडाकर बल प्रदर्शन करते हैं। इसी भाँति हनुमानजी और मेघनादकी भुजाएँ लिपटी हुई हैं, माथामै माथा 
भिड़ा हुआ है | मल्लयुद्धमै अख्न-शख्न नहीं चलते, सुष्टि प्रहार होता दै । हनुमानजीने हाथ छुड़ाकर ऐसा घूँसा मारा 
कि मेघनाद गिर गया । हनुमानजीने समझा कि मर गया, इसलिये पेड़पर चढ़े कि देखें अब कौन आता है, पर वह मरा 
नहीं, क्षणभरके लिये मूछौमात्र हुई | 

टिप्पणी--२ (क) 'मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। '” इति। भाव कि मेत्रनादसे मब्लयुद्धमै पार न पाया 
तब उसे मुष्टिका मारकर गिराया, यथा--बुधि बल निसिचर परइ न पार्यो । तब मार्त सुत प्रभुहि सँभारंयो ॥ 
संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारिं कपि रावन हनेउ । महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भनेउ ॥ 
६ । ९४ |! [ वा, “मुठिका सारि! का भाव कि भिडते ही उसको मारा, यह इनका मल्ल्युद्ध कोशल दिखाया । कैसी 
फुतांसे भिड़े, मार गिराया और वृक्षपर जा चढ़े कि आगेके लिये सावधान रहें। यहाँ 'देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहा 
जानकी जाह का चरितार्थ है | भिड़ते ही मारना यह बुद्धि दे। एक घूँसेसे ऐसे वीरको मूर्छित करना बढदै | ] 
(ख ) मल्लयुद्धे मुष्टिका मारनेकी विधि है, यथा--'भिरे उभौ बाली अति तर्जा । मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥' 
(४। ८) । (ग )--चढ़ा तर जाई? यह क्यों ! यह डरसे नहीं, किंत इससे कि मेघनाद मूच्छित दै, मूर्छितको क्या 
मारे ! मूछितको मारना प्राचीनकालमें धर्मविरुद्ध माना जाता था, यथा-- मुर्छा भई सक्ति के लागें। तब चलि गयउ 
निकट भय त्यागे ॥ ६ । ५३ ||, ‘अंगदादि कपि मुर्छित करि समेत सुग्रीव। काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बलसींव ॥ 
६ । ६४॥!, 'मुठिका ताहि एक कपि मारा । परेड सैल जनु बज प्रहारा । मुरुछा गै बहोरि सो जागा । ६ | ८३ |, 
'पुनि सत सर मारा उर माहीं। परेउ धरनि तल सुधि कछु नाहीं॥ उठा प्रबल पुनि मुरुछा जागो । ६ | ८२ is 
इत्यादि प्रसंगोंसे विदित है कि मूच्छी होनेपर शत्रुको वीर योद्धा मारते नहीं | उस नीतिका पालन दिखाया । और वीर जो 
संग थे उनको प्रथम दी समाप्त कर दिया था, अब कोई दै नहीं, जिससे लड़ते । अतएव वृक्षपर चढ़ गये । वहाँसे देखेंगे 
भी कि और कोई तो नहीं आता और इसकी मूच्छासे जगनेकी प्रतीक्षा भी करेंगे | 

३ श्रीहनुमानजीकी मुष्टिका और मेघनादका ब्रह्मात्र दोनोंको बरावरका दिखाया। मेधनादको मुष्टिकासे मुछा हुई 
और हनुमानजीको ब्रह्मात्रसे । ( पर हनुमानजी ब्रह्म्नसे स्वयं बघे, नहीं तो चाहते तो वह बाँध न सकता था ) | 

प० प० प्र० यहाँ हनुमानजीका वृक्षपर चढ्ना प्रथम कहा--चढ़ा तरु जाई; और मेघनादका मुच्छित होना 
पीळे--'ताहि एक छन मुरुछा आई । इस प्रकार दिखाया कि श्रीहनुमानूजीका आत्मविश्वास कितना गहरा था । उनको 
दृढ़ विश्वास था कि मेरे इस धूँसेसे उसको अवश्य मूर्छा आयेगी | इसीसे घूँसा मारकर वे बृक्षपर चढ़ गये । 

उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजनजाया ॥ ९ ॥ 

अर्थ--फिर उठकर उसने बहुत माया की । पवनपुत्र जीते नहीं जाते || ९ ॥ 

डिप्पणी--१ ( क ) उठनेपर फिर न भिड़ा; क्योंकि अब इनके बलका ममं पा गया कि लड़कर पार न 
पाउँगा । शरीरके बल्से हार गया तब माया की। मायासे हारेगा ततर ब्रह्मात्र चलावेगा | (ख) बहु माया से जनाया 
कि जितनी माया आती थी वह सत्र की | (ग) “जीति न जाई का भाव कि जो-जो. माया वह करता उसे हनुमानजी 
निवारण कर देते, काट डालते | इसीसे “प्रभंजनजाया? कहा । प्रमंजनका अक्षरार्थ, है--जो प्रकर्ष करके भंजन करे | 


FE SSS १ 


+ १-मा० त० सु०-गजराजसे उपमा देनेका तात्पर्यं यह दै कि जेसे थे कपिराज वैसे ही वह राक्षसराज, थे 
नरराजके आशाकारी भौर वह राक्षसराजका। पुनः, गजराज = सिंह (--( नोट-परंतु गोखामीजीने गजराजको गजेन्द्र, मतवाले श्रेष्ठ 
हाथीके अर्थे प्रयोग किया है। यथा--'चितबत मनहुँ मगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के! (आ०) । मृगराज = सिँह )। 
३--यहाँ उक्तविषया-वस्तूल्रेक्षा भलंकार दै । 
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सुन्दरकाण्ड १५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १९ 
उसके ये पुत्र हैं; अतएव इन्होंने भी मायाको भंजन किया | भाव थह कि जितने भूत-पिशाचादि हुँ बे सब पवनसे उड़ जाते 
हैं; इसीसे नजर रोना झाड़नेके पीछे फूँक देते हैं| [जब द्रोणाचलसे संजीवनी छानेको गये हें तब काळनेमिकी मायाको तोड़ा 
है; इसछिये वहाँ भी यही शब्द आया है | यथा--'चला प्रभंजनसुत बल भाषी । पद 1५५ |! ] 
नोट--१ (क) मायाका विस्तार लंकाकाण्डमें लिखेंगे, इससे यहाँ नहीं लिखा । ( ख) मा० त० सु०-- 
मेघनादकी माया न लगी क्योंकि ये मायापतिके सेवक हैं, और “नट सेवर्काहु न व्यापइ माया | ( ग) बहुत माया 
करनेपर भी जीते नहीं जा सकते, इससे जनाया कि उसको श्रीहनुमानजीमें कोई भी छिद्र न देख पड़ा | वास्मीकिजी ल्खिते 
हैं कि दोनोंमें किसीको एक दूसरेका छिद्र नहीं जान पड़ा, दोनों समान पराक्रमशाली थे | यथा-- हनूमतो वेद न राक्षसोऽन्तरं 
न मारतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌ । परस्परं निविषहौ बभूवतुः ` || ५ । ४८ | ३३ ।' तत्र मेघनाद्‌ विचार करने ल्गा 
कि यह अख्न-शस्रसे अवध्य हैं, इनको किस उपायसे पकड़ा जाय | यथा--तितस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च 
संपतत्सु । जगाम चिन्तां महतों महात्मा ॥ ५ | ४८ | ३४ || ` अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति 
निग्रहार्थम्‌ । ३५ ।' यह सोचकर उसने ब्रह्मा्तरका प्रयोग किया | 


दो०--ब्रह्म अ्न तेहि साधा कपि मन कीन्ह बिचार । 
जों न ब्रह्मसर मानों महिमा मिटइ अपार ॥ १९ ॥ 


शब्दार्थ--ब्रह्मात्न-यह एक मन्त्र है। गायत्री मन्त्र उल्टा 'त्यादचाप्रनो ` “इस्पादि पढ़नेसे और कुछ विशिष्ट 
बीजाक्षरोके लगानेसे बनता है | इस मन्त्रके सामर्थ्ये भरैलोक्यका विनाश करना सुलम है। पर यह तत्र सिद्ध होता दै 
खन ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं। द्वापरके अन्तमें भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा ओर अजुन ही इसका प्रयोग कर सकते थे; पर 
अश्वत्थामा इसका उपसंहार नहीँ जानते थे | ( प० प० प्र० ) | यह समस्त अञ्रोंसे श्रेष्ठ और अमोघ दै | साधना = संघान 
करना; प्रयोग करना | 

अर्थ--उस ( मेघनाद ) ने ब्रह्मात्र साधा ( तब ) कपि हनुमान्‌जीने मनमै विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मात्रका 
मान न करूँ ( अर्थात्‌ जैसे मैंने सब राक्षसी माया व्यर्थ कर दी वैसे ही ब्र्मात्रको भी व्यर्थ कर दूँ ) तो उसकी अपार 
महिमा मिट जायगी | १६ | 

टिप्पणी--१ ( क ) ब्रह्मात्र साधारणतः नहीं चलाया जाता । जब मेघनाद सब तरह हार गया तब उसने ब्रह्मात्रका 
प्रयोग किया । यथा--नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ प्रान अवसेषा॥ ६ | ५.३,” 'सोऽबिषहयं हि मां 
बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमदितम्‌ | वाल्मी० ५ | ५८ | १२८ ।१अर्थात्‌ इन्द्रजित्‌ने अपनी सेनाको मर्दित देख और मुझे अपने 
मानका न जान 'ब्राह्मणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्चातिवेगितः। १२८४ बड़ी शीम्रतासे ब्रह्मात्रसे मुझे बाँध लिया | जब 
लक्ष्मणजीसे युद्ध हुआ तब भी “रावन सुत निज मन अनुमाना । संकट भयउ हरिहि सम घ्राता ॥ बीरघातिनी छाँड्रेसि 
सांगी' । ( ख ) पूर्व दोहा १२ में दिखा आये हैं कि हनुमानजी सब काम विचारकर करते हैं; वैसे ही यहाँ भी उन्होंने 
रात्रे विषयमै विचार किया । ( ग) “जौँ न मानों? से जनाया कि हनुमानजी इसके वशमै नहीं हैं, चाहते तो न 
मानते । पुनः, इसके साधते दी इनको मालूम भी हो गया कि हमपर वह ब्रह्मासतरका प्रयोग करता है। ( घ) महिमा 
मिटइ अपार' से जनाया कि ये उसके बरसे न हारे, न उसकी मायासे पराजित हो सके, ब्रझमान्रक्री महिमाके विचारसे 
हारे |--सर्यादाभेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः ४ “अपार महिमा? यह कि देवता, मनुष्य, राक्षस इत्यादि जितने भी जीव 
त्रिलोकमै हैं वे सब ब्रह्मात्रके वशमें है। हम इसका सम्मान न करेंगे तो ब्रह्माज्रकी यह बड़ाई संसारमै न रह जायगी । 

नोट--१ वास्मी० सग ४८ में ब्रह्मात्र चलानेमै मेघनादके विचार और उसके माननेमें इनुमानजीके विचार इस 
प्रकार हैं- ( क ) अमोघ बाणोंके भी निष्फल होनेपर मेघनादने विचार किया कि ये अवध्य हैं, इनको किस प्रकार पकड़ा 
जाय । यह सोचकर ब्रह्मान्त चलाकर उनको बाँध लिया । -( इलो० ३४-३७ )। ( ख ) श्रीहनुमानूजी चिन्तित और 
पीडित न हुए बरन ब्रह्माके वरपर विचार करते हुए सोचने लगे । ब्रह्मात्रमें अपनी श्रद्धा और उस _नह्मारे तोड़नेकी 
अपनी २ और ब्रह्माकी इपाको विचारकर यही निश्चय किया कि उसे मानना ही चाहिये । अखसे बंध जानेपर भी मुझे 
भय नहीं है क्योकि मैं ब्रह्मा, इन्द्र ओर वायुके द्वारा रक्षित हूँ | मेरे पकड़े जानेमें भी मुझे यह गुण दिखायी पड़ता है 
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दोहा २० ( १-२ म । श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५९ मेघनाद और हनुमान्‌ 


कि रावणसे सम्भाषण होगा; अतएव ये लोग मुझे पकड़ ले जायेँ यही अच्छा दै । हन॒ुमानजीने अपना बाँधा जाना और 
ाक्षसोंद्वारा तिरस्कार इस विचारसे अच्छा समझा कि कदाचित्‌ रावण कीतूहलबश मुझे देखना चाहे तो मेरी उससे 
बातचीत हो जायगी। (५.। ४८। ३६-४७ )। यथा-स वी्यमस्त्रस्य कपिविचायं पितामहातुग्रहमात्मनक्च । 
विमोक्षद्वित परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुव्तते स्म ॥ ४२ ॥ यही बात रावणसे भी उन्होंने कही दे-—'वनं राक्षसराजस्य 
दर्शनार्थं विनाशितम्‌ । ` अस्त्रपाशैनं शक्योऽहं बद्धं देवासुरेरपि। पितामहादेष वरो ममापि हि समागतः ॥ राजानं 
द्रष्टुकामेन सयास्त्रमनुर्वाततम्‌ ॥ विमुवतोऽप्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिवेदितः । केनचिद्रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥४ 
( सर्ग ५० इलो० १५-१८) | अर्थात्‌ मुझे ब्रह्मासे वर मिला है, में किसी भी अख्से बाँधा नहीं जा सकता ओर न 
उससे बँधा हूँ, मैने तो केवल तुम्हारे दर्शनार्थ वनको उजाड़ा और यहाँ रामचन्द्रजीका कुछ कार्य करनेके लिये आया हूँ | 

२--प्रभु मरयादाषुरुषोत्तम हैं, वे स्वयं बरह्मके दिये हुए. बरदानोंकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं और मैं उनका दास 
हूँ, अतएव मुझे भी उसकी मर्यादा रखनी चाहिये; नहीं तो आगे कोई भी उनके बर देनेप्र विश्वास न करेगा, उनका 
महत्त्व जो प्रभुने उन्हें दे रखा है, उठ जायगा | 

३- हनुमन्नाटकमें कहा है कि प्रथम हनुमानजीने मेघनादके प्रहारको निष्फल कर दिया तब उसने ब्रह्माजीकी 
निन्दा की, तत्र ब्रझाजीके कहनेसे चतुर हनुमानजी स्वयं ब्रह्मपाशसे शध गये । यथा---- तत्कोपारुणलोचनेन्द्रजयिना प्राड्‌ 
निष्फलतवाद्धूतं, ब्रह्मास्त्रेण विगहितेन विधिना बढ्दो विदग्धः कपिः। ६। २१ | 

४--त्र० चं०--यह दोहरा है । 

ब्रह्मगान कपि कहूँ तेहि सारा। परतिहु बार कटकु सघारा ॥ १॥ 
तेहि देखा कपि मुरुछित भएऊ । नागपास बाँधेसि ल गएऊ ॥ २॥ 

अर्थ--उसने ( मेघनादने ) कपिको ब्रह्माण मारा । ( वे बृक्षपरसे नीचे गिरे ) गिरते समय भी उन्होंने कटककां 
नाश किया ( अर्थात्‌ जितनी दूरतक सेना थी, उतनी दूरतक शरीर बढ़ाकर ऐसे गिरे कि सत्र पिस गये ) ॥ १ ॥ ( जब ) 
उसने देखा कि कपि मू[च्छत हो गया ( तब ) नागपाशमें बॉधकर ले गया | २ | 

टिप्पणी--१ (क) ब्रह्माने कपिको गिराया, कपिने सेनाका संहार किया । भाव कि गिरतेमें भी त्रह्माखसे 
अधिक काम किया, तब रुचेत अवस्थाकी क्या कही जाय ! ( ख ) 'परतिहु बार' | अर्थात्‌ युद्धमै॑ तो कटकका संहार 
किया ही था, गिरतेमें भी किया। (ग) शंका--कटकका नाश तो प्रथम ही हो चुका--( यथा--तिन्हहि निपाति 
ताहि सन बाजा' ) अब कटक कहाँ था जिसका संहार किया १ समाधान--यह कटक पीछेसे आया । रावण पुत्रकी 
सहायताके लिये सुभटोंकों मेजता रहा | यथा--'इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना अस्त्र शस्त्र गहि घाए ॥ ६ । ५२ 
( घ ) यहाँ कपिके गिरनेपर कटकका संहार कहते हैं. और लंकाकाण्डमै राक्षसोंके गिरनेपर वानर-कटकका दबना लिखते ह, 
यथा-- परे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ ६। ७० ?, 'धरनि परेउ दोउ खंड बढ़ाई। 
चापि भालु मर्कट समुदाई ॥ ६। १०२ ।' ताप्य कि इनका संहार हुआ, ये तो मर गये और वहाँ केवल दबे, प्राण 
बने ही रहे, पीछे वे निकल आये [ कोई मरे नहीं । इससे हनुमानजीकी उत्कृष्टता दिखायी | गिरनेमें भी स्वकार्यं साधन 
ही हेतु दै, बरह्मत्र नहीं । सेनाका संहार करनेके लिये भी गिरे | ] 

२ (क ) 'तेहि देखा' का भाव कि चारों वक्ताओंमें कोई भी यह नहीं कहृता कि कपि मूच्छित है। और, वह 
मूर्ख्छित है भी नहीं । वे ब्रह्मात्रका मान रखे हैं; इसीसे मेघनादको मूच्छित दिखते हैं । ज अच्छी तरह समझ लिया 
कि ये मूर्च्छित हैं तब पास गया; क्योंकि समझता है कि यदि कपि केवल दम साधे हुआ ओर मैं पास गया तो अबकी 
मुष्टिकासे प्राण ही ले लेगा। अतएव जब निश्चय देख लिया कि मूच्छित है तब निकट _ गया । (ख) ता 
बांबेसि'--मूच्छित दशामै ही बाँध लिया; क्योंकि मूच्छासे जगनेपर बॉधना सम्भव नहौं। बाधा इससे कि मूच्छा दूर 
होनेपर फिर बड़ा उपद्रब करेगा और फिर ब्रह्माख भी न लगेगा । ( ग ) ले गएऊ' से जनाया कि ये आपसे गये उसके 
सामर्थ्यसे नहीं; यथा--'दसमुख सभा दीख कपि जाई । 

मा० त० सु०--( १ ) नागपाशसे बाँधा क्योंकि. जैसे ब्रह्मात्र व्यर्थ नहीं हुआ, वेसे ही यह भी व्यर्थ न होगा | 
(२ )--यहाँ सर्वोपरि प्रभावशाली ब्रह्मात्र तथा नागपाशके प्रयोरसे मेघनादका यह अन्तिम युद्ध-कोशल ओर श्रीहनुमान 
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सुन्दरकाण्ड १६० श्रीमद्रामचेन्द्र चरणौ शरण प्रपद्ये दोहा २० ( ३-४ ) 


जीका अजैयत्व प्रतिपादित हुआ । अत्यन्त प्रबल-पराक्रमीसे युद्ध होनेमें नागपाश बन्धन ही समर्थ होता है; यथा-- 
'ब्यालपास बस भए खरारी। ६ | ७२ !! 
वंदनपाठकजी--जब मेघनाद इन्द्रको जीतकर बाँध ले गया, तब ब्रह्ाजीने इन्द्रको जाकर छुड़ाया ओर बदलें 
्रझास्र दिया और कहा कि यह अमोघ है । और, हनुमानजीको यह आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मात्र भी ठुग्हारा कुछ न कर 
सकेगा और यदि कुछ करेगा भी तो केवळ ढाई दण्डतक, तत्पश्चात्‌ तुम उससे विमुक्त हो जाओगे | 
नोट--१ नागपाश वरणफा दिया हुआ है। बाबा हरिदासजीका मत है कि उसने सोचा कि यदि ब्रह्मपाशमें मै 
इनको बाँध ले गया तो इसमें मेरी कोन वीरता कही जायगी, क्योंकि ब्रह्मपाशसे तो सभी फॉस सकते हैं; इरुसे नागपाशसे 
बाँधकर ले गप्रा | 
२-वास्मीकिजीके मतानुसार 'परतिहु बार' और तेहि देखा कपि मुर्छित भएऊ' का भाव यह होगा कि 
्रह्मा्नमर्मवेत्ता मेघनादने अत्र यह जान ल्या कि हनुमानजी इससे भी अवध्य हैं, नहीं तो मर ही जाते, केवळ मूर्छित 
न होते; अतः उनको ब्रह्मात्नसे तुरत बाँध लिया | यथा--“अवध्योऽ्यमिति ज्ञात्वा तमस्त्नेणास्त्रतत््ववित्‌ । निजग्राह महाबाहुः 
मारुतात्मजमिन्द्रजित्‌ ॥ ५ । ४८ । ३७४ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन कार्टाह नर ज्ञानी ॥ ३॥ 
तासु दत कि बंध तर आवा । प्रभु कारज लगि कपिहि बंधावा ॥ ४ ॥ 
अर्थ हे भवानी ! सुनो ! जिसका नाम जपकर ज्ञानवान्‌ मनुष्य भव-बन्धन काट डालते हैं, उसका दूत क्या 
बन्धनमें आ सकता है १ ( अर्थात्‌ भव-बन्धनके आगे नागपाश तो कुछ भी नहीं है। ) प्रभुके कामके लिये कपिहीने अपनेको 
बँधाया था ॥ ३-४ ॥ 
नौट--१ 'जासु नाम जपि सुनहु भवानी । ` ` इति | श्रीशिव-पार्वती, श्रीभु्ुण्डि-गjरड़ और श्रीयाशव्क्य- 
भरद्वाजके जोड़े बीच-बीचमें सांकेतिक रूपसे अपने विचार उसी प्रकार प्रकट करते जाते हैं, जैसे मदाकाव्यसम्बन्धी नाटकोंमें 
दूरसे उज्ज्वल गोलेमें कृष्ण भगवान्‌ द्रौपदीके चीरहरणके समय अपना दुपट्टा फेरते दिखाये जाते हँ । महाकाव्यकलाका मेल 
नाटकीयकलासे करानेकी यह युक्ति सराहनीय दै । पर संकेत इतने छोटे होते हैं कि रस भंग नहीं होता, हम उसे तनिक ही 
देरमै भूल-सा जाते हैं | २--रणका फिल्भ-कलाको मात करनेवाला चित्र तो आपने देख दी लिया दै ।--( लमगोड़ाजी ) । 
टिप्पणी--१ ( क ) 'नर ज्ञानी” पद्से यह माळूम होता है कि ज्ञान होनेपर नाम जपे तब भव-वन्धन कटता है और 
नामका तो बडा महत्त्व नामवंदना-प्रकरण आदिमें कह आये हैं |. दोनोंका समन्वय केसे हुआ १ उत्तर--यहाँ ग्रन्थकारका | 
उपदेश दै कि मुक्त, मुमुक्षु और विषयी तीनों नाम जपकर ही भव-बन्धन कारते हैं, नाम प्रधान है, यथा--'गिरिजा जासु “ 
नाम जपि सुति कार्टाह भवपास । ६ | ७२ |, भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम | ७ | ५८ ।' मुनि मुमुक्षु और 
नर विषयी हैं । ४ जय यहां 'भवबंधन कार्टाह नर ज्ञानी' || शानी जीवन्मुक्त जीव हैं, मुनि मुमुक्षु हैं और नर विषयी जीव 
हैं। वा कोई भी बिना नामजपके भवपार नहीं हो सकता । यह भव-बन्धन ऐसा कठिन है | [ प० प० प्र० का मत 
है कि “शानी नरे समान भवबन्धनको कारते हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिये; क्योंकि केवळ शानसे भी मुक्ति होती है-- 
जज साईछ सुद बंद, बास आन यह है कि जिस भवचन्धन विनाशके लिये ज्ञानदीपकमै कथित अपार कष्ट उठाने- 
पड़ते हैं वही भवबन्धन जिनका नाम जपनेसे नष्ट होता है। ] र | 
२(क ) प्रभु कारज लगि कपिहि बेंधाबा' । तात्पर्य कि इनके बँधनेसे प्रभुका कार्य हुआ । दशसुख-सभा देखी, 
लंका जलायी, राक्षसोंका मान मदन किया । यह सन प्रभुका कार्य है। यथा- “मोहि न कछु बाँधे कर लाजा । कोन्ह चहउँ 
निज प्रभु कर काजा ॥ पुनश्च यथा- कि तु रामस्य प्रीत्यथ विषहिष्येऽहमीदृशम्‌ । वाल्मी० ५३ | १४।' अर्थात्‌ 


# मा० तु० + मा० त० सु-'ानी' शब्दसे शानाचाव श्रोशिवजीन शासस जनको नामावर होनेका उपदेश दिया। नर ज शब्दसे शानाचाय श्रीशिवजीने ज्ञानसम्पन्न जनाको नामावरंबी होनेका उपदेश दिया। 'नर” शब्द 
भ्पशवाचक है भर्थात्‌ पापी मनुष्य । 
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|. २० ( ५-८ 8 श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६१ “रावनहि प्रबोधी'-प्रसंग 


OS 
सह दूँगा | विशेष दोहा १६ में देखिये | ( ख ) 'कपिहि बँधावा'-्कपिने अपनेको बँधाया | जैसे रन सोभा लगि प्रभुहि 
बेंधायो' रणकी शोभाके लिये प्रभुने अपनेको बँधाया। 'अपनेको' पदका अध्याहार करना होगा । ( ग ) शंका-यह' 
केसे निश्चय हुआ कि “प्रभु कारज लगि कपिहि बेधावा' ? समाधान-जत्र आगे आप ही नागपाशसे छूट गये | यथा-- निबुकिः 
चढेउ कपि कनक अटारी', तो क्या इस स्मय न छूट सकते १ ( घ ) 'तासु दूत का भाव कि ओर लोग तो नाम जप- 
कर बन्धन कारते हैं, जिनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है और ये तो उनके दूत हैं, अथवा, इनका तो स्वामी-सेवकका नाता है। 
तब भला ये बन्धनसे मुक्त न हो सकते ! 

नोट--२ “प्रभु कारज लगि कपिहि बँधावा' इति | इरुपर दोहा १६ के नोरमै लिखा जा चुका ६। हळ यहाँ 
उपदेश मिळता है कि स्वामीके कार्यके निमित्त स्वार्थका त्याग करके अपने यश और प्राणोंकी भी परवा न करके उसमें प्रत्रृत्त 
होना चाहिये । निषादराजने भी कहा है ठाटहु सकल मरे के ठाटा । सनमुख लोह भरत सन लेॐ ।""रामकाजु 
छनभंगु सरीरा ॥""स्वामि काज करिहउँ रन रारी ।“"तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें।' इत्यादि, । २। १६० | 

(टक सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा' से प्रभु कारज लगि कपिहि बेंधावा' तक बन उजारि' प्रसङ्गः है। 


हे ह 
रावनहि प्रबोधी -प्रसँग 
कपिबंधन सुनि निसिचर घाए । कोतुक लागि सभा संब आए ॥ ५ ॥। 
दसमख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ ६ ॥ 
अर्थ--कपिका बैँध जाना सुनकर निशिचर दौड़े (कि अब कुछ भय नहीं है, अभीतक हनुमान्जीके भयसे छिपे बैठे. 
थे )। कुतूहलके कारण सब सभामें आये ॥ ५ || कपिने जाकर रावणकी रभा देखी । उसकी अति प्रभुता कुछ भी कही नहीं 
जा सकती । ( अर्थात्‌ देखते ही बनती है | ऐसी राहिबी और रुमा कपिने न देखी थी, सभा देखकर आश्रयं हुआ ) ॥ ६ ॥। 
टिप्पणी--१ ( क ) 'सुनि धाए क्योंकि कौतुक देखनेकी उत्कण्डा है । जिसकी जिस चीजके देखनेकी इच्छा 
होती है वह उसके लिये दोड़ता ही है, यथा--'घाए धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लागी॥ १। २२० 1, 
'समरथ धाइ बिलोर्काह जाई। प्रमुदित फिर्राह जनम फलू पाई॥ २ । १२१ ४, जे जैर्सोह तैसेहि उठि धार्वाह। 
बालबृद्ध कहें संग न लावहि॥ ७ । ३ ।' [ पहले अक्षकुमारके वधसे अति शोकातुर होकर जहाँ-तहाँ छिपे वा बैठे हुए 
थे | अब अति आनन्दित हो दौड़े | ( मा० त० सु० ) । बडा कौतुक कपिके देखनेका है, पर सेनिकोंका बारबार पलायन 
देखकर, भयसे कोई युद्धस्थलमें देखने नहीं जाता था | जब सुना कि बन्दर बँध गया, राजसंभामें टाया जा रहा है, तब तो 
सन दौड़े और राजरुभामें आये । रास्तेमैं देखने नहीं गये कि कहीं बीचमै ही बन्धन न तोड़ डाले | सभाम स्वयं रावण 
हैं अतः वहाँ कोई भयकी बात नहीं दै। (.वि० त्रि० ) ] ( ख) 'कौतुक लागि'। अर्थात्‌ ऐसा भारी और बरि्ठ 
वानर न देखा था न सुना, देखने योग्य है, अवश्य शीघ्र चलकर देखना चाहिये | ( ग ) यहाँ “कौतुक? शब्दपर प्रसङ्ग 
छोड़ते हैं, बीचमै हनुमानूजीका सभामें आना और रावणसे संवाद होना कहकर तब फिर इसी “कोलुक' शाब्दसे प्रसङ्ग 
मिलावेंगे-'कौतुक कहें आये पुरंबासी।' 25 
नोट--श्रीलमगोड़ाजीने अपने विश्वसाहित्यमै श्रीरामचरितमानस अन्तर्गत “हास्यरस में खेलाडी श्रीहनुमानजीके ` 
करतब दिखा ही दिये हैँ । जो कौतुक देखने आये हैं, वे भरपेट कीठुक देख ळें । ये अमी हंसते हैं, पर कभी रोवेंगे । 
टिप्पणी--२ ` 'दसमुख सभा दीखि कपि जाई' इति। भाव कि चारों ओर स्वर्णके हजारों खम्मे लगे हैं, ऊपर 
रत्नमण्डप दै, नीचे स्फटिकमणिका फर्श है, मध्यम रावणका सिंहासन है। सब खम्भों आदिमं रावण आदिका 'परतिबिम्ब 
झलक रहा है। पहचान नहीं पड़ता कि इसमेंसे कौन असली रावण दै, कौन प्रतिबिम्ब । यहाँ हनुमानजीकी बुद्धिमानी 
देखिये । उन्होंने देखा कि अमुक रावणके प्रथम हाथ उठानेसे अन्य सबका हाथ उठता है, उसीके सिर हिलानेसे सबके 
सिर हिलते हैं | इत्यादि | अतः अमुक ही असली रावण है और सब प्रतिर | रामचन्द्रिका देखिये । 
नोट--वह अति प्रभुताई" क्या है, इसे आगे कहते हैं । - 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भूकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ ७ ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका ॥ ८ ॥ 
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सुन्दरकाण्ड १६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २० (५-८ ) 


अर्थ--देवता ओर दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रतासे भयरहित सब रावणकी भौंह ताक रहे हैं || ७ ॥ यह 
प्रभुता देखकर कपिके हृदयमें ( कुछ भी ) शंका ( डर ) न हुई ( वे वैसें ही निरशंक देख पड़ते थे ) जैसे सपोंके बीचमै 
गरुड निइशेक रहते हैं || ८ || 

टिप्पणी--१ ( क ) सुरसे सामान्य देवता और दिशिपसे विशेष, इस प्रकार छोटे-बड़े सभी देवता सूचित किये | 
'सभीता' का'भाव यह कि उसकी भकुटी अवलोकन करते हैं, उससे भयभीत रहते हैं, तव भी रावणकी भृकुटी चढी ही 
रहती है | यथा-- रबि ससि पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । 
* ` 'आयसु करहि सकल भयभौता। नवहि आइ नित चरन बिनीता ॥ १। १८२ ।' ( ख ) दशमुखकी सभामें कपि 

हनुमानजीका जाना सुनकर सब निशाचरोंका दोड़कर जाना कहा, पर देवताओंका आगमन न कहकर केत्रल यही कहा 

कि कर जोरे सुर दिसिप''।' इस भेद्से यह जनाया कि देवता आठौं पहर हाजिर रहते हैं । सभाके प्रारम्भमें ही वे 
आकर खड़े हो जाते हैं | ५ ( ग ) पहले जिसे “अति प्रभुताई' कहा, उसीको यहाँ 'प्रताप' कहा । दोनोंको पर्यायी जनाया । 

नोट--१ मिलान कीजिये--'अप्यष्टौ ते लोकपाला मम भयचकिताः पादरेणुं ववन्दुः। हनु० ८ । १९ ।', इन्द्र 
मात्यकरं सहस्रकिरणं द्वारि प्रतीहारकं चन्द्रं छत्रधरं समीरवरुणौ सम्माजंयन्तो गृहान्‌। पाचक्ये परिनिष्ठितं हुतवहं 
कि मद्गृहे नेक्षसे । हनु० ८। २३।, श्रह्मन्नध्ययनस्य नेष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते 
नैषा सभा वजिणः। स्तोत्रं संहर नारद स्तुतिकथालापैरलं तुम्बरो०॥" ` `॥ हनु० ८ | ४५ ।'अर्थात्‌ रावण अङ्गदसे 
कहता है कि अष्टलोकपाल भयसे चकित होकर मेरे चरणरेणुकी बन्दना करते हैं ॥ १६ || इन्द्र तो माली है, सूर्य ड्योढीदार 
है, चन्द्रमा छत्र धारण करनेवाला है, पवन और वरुण झाडुबरदार॒ हैं, अग्नि रसोई बनानेमें मेरे यहाँ स्थित रहता 
है-- क्या तू यह नहीं देख रहा है ! ॥ २३ || रावणका एक प्रतीहार ब्रह्मादिको फटकार रहा है कि-- है ब्रह्मन्‌ | यह 
पठनका समय नहीं है, चुप होकर बाहर बैठो । हे जड़मति बृहस्पति | यह इन्द्रकी सभा नहीं है, थोड़ा बोलो | हे नारद्‌ | 
्तोत्रोंको रहने दो "` ॥ ४५॥ पुनः यथा--बेद पढ़ें बिधि संभु सभीत, पुजावन रावन सो नित आवें । दानव देव 
दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर नावे॥ ऐसेउ भाग भगे दसभाल तेजो प्रभुता कबि कोबिद गावें। क० ७। 
२।--यहौ सब अति प्रभुताई? बा “प्रताप? दै । 

डिप्पणी--( क ) प्रताप देखकर शंका न हुई, यह कहकर सूचित किया कि हनुमानूजीका पराक्रम समस्त देवताओं 
और समस्त राक्षसोंसे अधिक है; यंथा-- “पंचमुख छमुख भृणुमुख्यमट असुर सुर सबै सरि समर समरत्थ सुरो। बाँकुरो 
बोर बिरुदैत बिरुदावली बेद बंदी बदत पेज पूरो॥' ( बाहुक ), काम खल्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जराम्‌ । लड 
नाशयितुं शक्तस्तस्यंष तु न निश्चयः ॥ ३२ ॥ वास्मी० ५ | ५१ ।' अर्थात्‌ मैं अकेला ही निस्सन्देह सारी लङ्काको घोड़ों 
और हाथियोंसहित नाश कर सकता हूँ, सर्वेबामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि । ५। ५३। १३ ४ अथात्‌ में अकेला 
ही सत्र ाक्षसोसे युद्ध करनेको समथ हूँ | नन कालस्य न शक्रस्य न विष्णोवित्तपस्य च । कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि 
युद्धे हनूमतः । वास्मी० ७। ३५ | ८।›, देखी में दसकंठ सभा सब सोतें कोउ न सबल तो। गी० ५ | १३।१ ( ख) 
प्रथम कहा कि 'दसमुख सभा दीखि कपि जाई देखना कहकर प्रधुता कहने ल्म | प्रभुता कहकर तब फिर दिखि? 
पदसे प्रारम्भ किया | 


करनेका उत्साह होता है वैसे ही राक्षसोंको देखकर हनुमानूजीको इनके “वध? का उत्साह होता है | यथा--'देखी मे दस- 
कंठसभा सब सोतें कोउ न सबळ तो (गीतावली) । पुनः जैसे गरुड़को देखकर सर्पोंको भय होता है, वैसे ही हनुमान- 
जीको देखकर राक्षस शंकित हुए कि ऐसा न हो कि छूट जाय तो फिर बड़ा उत्पात वा. अनर्थ करे | छुलछ-रावणका प्रताप 
देखकर शंका न हुई क्योंकि उनके हृदयमें प्रभुका प्रताप भरा हुआ है जो इसके प्रतापसे अधिक है। यथा--'प्रभ वन मम मा है जल असिक दै।। सघा-ल- मु अताप ते 


* २० (१ )से २० (८) तक पायकुटक है । (त्र० चं० ) | 
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दोहा २० री रामचन्द्राय नमः १६३ “रावनहि प्रबोधी'-प्र० 


गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल', प्रभु प्रताप कपि सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥ ६।१८। |, 'जिमि 
अहिगन' ` " में उदाहरण अलंकार है ] 


दो०--कपिहि बिलोकि दसानन बिहँसा कहि,दुबाँद । 
सुत बध सुरति कीन्हि एनि उपजा हृदय विषाद्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ--कपिको देखकर रावण दुर्वचन कहकर दसो मुखोंसे खूब हँसा । फिर सुतवधका स्मरण किया तो हृदयम 
शोक और दुःख उत्पन्न हो गया || २० ॥ 

डिप्पणी--१ ( क ) 'बिहँसा कहि दुर्बाद' अर्थात्‌ इस प्रकार हनुमानजीका तिरस्कार किया । (ख ) दुवादका 
स्वरूप गोस्वामीजीने प्रायः कहीं प्रकट नहीं लिला, यथा-जषन कहेउ कछु बचन कठोरा। २ | १५२ |; 'मरम बचन 
सीता जब बोला । ३। २८ ४; कहि दुर्बेचन क्रुद्ध दसकंधर । ६। ९० ए; और 'तेहि कारन करुनानिधि कहे कछक 
दुर्बाद। ६। १०७४ इत्यादि । ( ग ) यहाँ रावणकी तन, वचन और मनकी दशाएँ दिखायी हैं । 'कपिहि बिलोकि 
दसानन' यह तनकी दशा, कहि दुर्बाद! यह वचन और “उपजा हृदय बिषाद' यह मनकी दशा दवे। (घ) पहले जब्र 
सुतवध सुना था तग्र क्रोध हुआ था । अब क्रोधका काम हो चुका, शत्रु बँध आया, उसे देखकर स्मरण हो आया कि इसीने 
हमारे पुत्रका वध किया है ।-- १९ ( १ ) देखिये । अथवा, जब अक्षकुमार मारा गया तव उसने मेघनादको भेजा, पर 
मनमै चिन्तित रहा कि कहीं यह भी न मारा जाय। अतएव तबतेक अक्षवधका शोक न हुआ । जब कपि बँधकर आ गया, 
चित्त स्वस्थ हुआ, तब सुतवधका स्मरण किया । पहले सुनना कह चुके हैं; यथा--सुनि सुतबध लंकेस रिसाना ४; इससे 
अत्र सुनना न कहा किंतु 'कोन्हि सुरति' कहा | २ 

नोट--१ प्रारम्मपै 'दसमुख सभा दीखि कपि जाई कहा और यहाँ 'कपिहि बिलोकि दसानन बिहँसा' कहा । 

इससे पाया गया कि रावण सभामै जब बैठता दै तत्र दशौं शिरोंको धारण किये रहता है । इससे प्रभुता सूचित दोती दै । इससे 
यह भी जनाया कि उसने दों मुखोंपर त्योरी चढाकर बीसौं नेत्रौसे, जो क्रोधके मारे लाळ हो रहे थे, घूरकर क्रुरदृष्टिसे देखा। 
यथा-स रोषसंवर्तितताम्रदृष्टिदेशाननस्तं कपिमत्यवेक्ष्य । वाल्मी० ४. | ४८ | ६° | वाल्मीकिजी मी यहाँ (दशानन 
शब्द दे रहे हैं | ह 

२- प्रायः लोग यह शंका कर बैठते हैं कि कया रावणके दस सिर थे ! दस सिर थे तो सोता वैसे था १ 
गोस्वामीजीका मत है कि जन्मसे ही रावणके दस सिर थे | यथा--काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर 
सहित समाजा ॥ दस सिर ताहि बीस भुज दंडा। रावन नाम'''॥ १। १७६ ॥ और वह हदी क्या, सभी निशिचर 
कामरूप थे । वे जिस समय जैसा रूप चाहते धारण कर सकते थे; यथा-- काम रूप खलू जिनस अनेका । १। १७६ \; 
'कामरूप जानहि सब माया । १। १८१।, नाना रूप घर्राह करिं माथा । १। ९८८ ४, अतएव सोते समय उसके एक 
सिर रहता था, यह मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं आ सकती | सहखाजुनके सम्बन्ध बाठकाण्डम लिखा गया दकि बह सदा 
द्विमुजघारी था, पर संध्यातर्पण और युद्धादिमँ उसके एक हजार सुजाए हो जाती थीं। वाल्मीकीयम हनुमानजीने जब 
रावणको सोते देखा तब एक ही सिर और दो ही मुजाएँ, देखी | _ यथा--'ददर्शे स्‌ कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितो \ 
मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाही रूषिताविव ॥ ५। १० । २ १ ४ अर्थात्‌ बिछोनेपर फैली हुई दोनों भुजाऔँको हनुमानजीने 
देखा | उस समय वे दोनों भुजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानो मंदराचलपर्वतकी तलेहटीमें दो क्रुद्ध सप सो रहे हो । बाहू 
संस्कृत भाषामै दो वाहुओंका वाचक हैं । दो सुपौंकी उपमा भी इसीसे दी गयी है । mA 

३--“बिहँसा' इति । इसके साथ भी “दशानन' है । श्लेषार्थक होनेसे “दशं मुखोंसे? हॅसा- यह अथ देता 
है। 'बिहँसना” इससे भी हो सकता है कि बँधकर आया है, उपद्रव करते न डरा, ले अब अपनी करनीका फु 
प्वक्खेगा । अथवा इस तरह उसने अपने हृदयका अन्तमाव छिपाया कि सभासद्‌ ग्लानिभावकों न जान पायें । 
यथा--बिहँस बाम कर लीऱ्ही रावन। ५। ५६ ४, 'बिहँसि गयउ गृह करिं भय ओरी । ६।६॥, बिहँसि बचन 
कह जुगुति बनाई। ६ । १४। 'बिहँसा नारि बचन सुनि काना। ६। १६ ९, इत्यादि। 
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सय १६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये - दोहा २१ (१-३) 
> = न क त त 0 00 
_४-- वानरके बन्धनसे प्रसन्नता और सुतवध स्मरणसे विषाद दोनों भावोंके एक साथ उत्पन्न होनेसे 'प्रथम समुञ्चय 
अलेकारु है । छ ३ 
टिप्पणी--२ 'बिहेँसा कहि दुर्बाद' और 'उपजा हृदय बिषाद' दोनों कहकर जनाया कि मुहसे हँसता दै, हृद्यमें 
दुःख है । [ यह दोहरा छद्‌ है। ] 
कह लंकेस कवन तइ कोसा । केहि के बल घालेहि बन खीसा ॥ १ ॥ 
कोधों श्रवन सुनेहि # नाहि मोही।देखों अति असंक सठ तोही ॥ २॥ 
सारे! निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान के बाधा! ३ ॥ 
अर्थ--लंकेश्वर रावणने कहा ( पूछा ) “हे वानर | तू कोन है ? किसके बलसे तूने वनको उजाड़ डाला ( विनष्ट 
किया ) ! ॥ १ ॥ क्या तूने मुझे कभी कानोंसे नहीं सुना १ रे शठ | में तुझे अत्यन्त निःशंक देख रहा हूँ । २॥ 
निशिचरोंको किस अपराधसे तूने भारा ? अरे शठ ! कह, ( क्या ). ठुझ्े प्राणका भय नहीं है ? | ३ ॥ 

नोट--१ 'कवन तइ' अर्थात्‌ तेरा क्या नाम है १ तेरे बापका क्या नाम है १ तू किस जातिका वानर दै ! तेरा घर 
कहाँ दै १ किस देशका रहनेवाला है १ किसका सेवर्क है ! किसके राज्यमै रहता दै ! इत्यादि । 

२( क ) 'कनन तइ कोसा इति | वानर | तू कोन है ! इस कथनमें भाव यह है कि यद्रपि तू रूपसे वानर 
देख पड़ता है तथापि वानरोंमें ऐसा विक्रम नहीं होता जैसा ठझमें देखा गया, अतः . निश्चय ही तू वानररूपधारी कोई 
तेजस्वी पुरुष प्रतीत होता है। सच-सच बता कि तू वानर ही है या वानररूपधारी कोई और है ? यथा--'न हि ते वानरं 
तेजो रूपमात्रं तु वानरम्‌ । वाल्मी ५ | ५० | १० |~ विशेष 'देखिअ कपिहि कहाँ कर आही' १६ (२) में 
टिप्पणी ३ और मेरा नोट देखिये | यदि वानर ही है तो बता कि कहाँका है! अर्थात्‌ मैं सब्र देशोंके वीर वानरोंको 
जानता हूँ | हनुमन्नाटकमें भी यही प्रश्न किया गया है; रे रे वानर | को भवान्‌ ? (६। २२) | वाल्मीकीममेंके 
'जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः। ५ । ५० । १४ | मै “सचमुच वानर ही हूँ? इस उत्तरसे भी स्पष्ट है कि रावण 
इनको वानर नहीं समझता । इनकी बाल्यावस्थामें जब ये सूर्यसे विद्या पढ रहे थे तत्र 'कौतुक बिलोकि लोकपाल 
हरिहरबिधि' का अनुमान भी यही था कि यह बल कंधों बीररस धीरज कं साहस कै तुलसी सरीर धरे सबनि को सार 
सो।' है। तब रावणको भी संदेह हुआ तो आश्चर्य क्या! ( ख )--तहँ! इति | अक्षयकुमारफे वधसे हृदयमें विषाद्‌ 
होनेके कारण अनादरसूचक एक वचन “तइ? का प्रयोग कर रहा है। 

३-- केहि के बल घालेहि बन खीसा' इति | (क )--'केहि के बल' अर्थात्‌ क्या इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, 
विष्णु इत्यादिके बलपर उनकी प्रेरणासे आये हो ?', यह अब्रवीञ्चास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा। धनदेन न मे सख्यं 
विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ वाल्मी० ५ | ५० | १३ || हनुमानजीके इस उत्तरसे स्पष्ट है जो उन्होंने प्रहस्त द्वारा किये 
गये ( वाल्मी० ५ | ५० में ) राबणके इन प्रश्नोका दिया है-'समाइवसिहि भद्रं ते न भीः कार्या त्वया कपे ॥ ७॥ 
यदि तावत्त्वसिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम्‌ । तत्त्वमाख्याहि सा भूत्ते भयं वानर मोक्ष्यसे ॥ ८॥ यदि वेश्रवणस्य त्वं 
यसस्य वरुणस्य वा । चाररूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङक्षिणा। 
न हि ते वानरं तेजो रूपसात्न तु वानरम्‌ ॥ १० ॥ तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे / अर्थात्‌ दि वानर ! 
तुम्हारा कल्याण हो | तुम सचसच बता दो कि तुमको किसने भेजा है ? इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, या विष्णने भेजा 
है! क्योंकि वानरेंमें यह तेज नहीं, तुम वानररूपधारी हो, .वानर नहीं. हो, वतलानेसे तुम छोड़ दिये जाओगे, मय 
न करो । भाव यह कि तुमको छोड़कर हम वन नष्ट कर डालनेका बदला उसीसे लेंगे । पुनः भाव कि यदि तेरे 
अपराधोंका हम ठुमको दण्ड दे तो तेरा सहायक कौन होगा ! अतएब सत्य कह दे तो तुझें छोड़ दें । यह हनुमान्‌जीको 
बह प्राणरूपी दान कर रहा है। पुनः 'केहि के बल” का भाव कि जगत्‌मात्रमै कोई नहीं है [QE | ५ १ अ | रा गए का ह नौ भशे तेर रा जो मुझसे तेरी रक्षा 

५ सुने--१७०४, १७२१, १७६२, कोदवराम | सुनेहि-छ०, भ[० दा[०। कि १ 
1मारिहि--१७०४, कोदवराम । मारे-भा० दा०, १७२१, १७६२, छ० । मारेसि--रा० वा० दा०। 
१२१(१)(२)(१) (३) ( ५) पायकुलक हैं। ( त्र० चं० )। 
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दोहा २१ ( ४-५ ) मन रामचन्द्राय नमः १६५ “रावनहि प्रवोधी'-प्र ० 


कर सके | ( ख )--'घालेहि बनः ` " इति | सर्वप्रथम वन उजाइनेका कारण पूछनेसे भी जात होता दे कि यह वन उसे 
प्राणप्रिय था | i 
भ्रीलमगोडाजी-- एक आधुनिक आलोचक्रने लंकाके दरतारेंपर आलोचना करते हुए. लिला है कि “ऐसा जान 
पड़ता है कि ठुलवीदासजीको गाँवके जमींदारोके चोपालौँका ही अनुभव था, राजदरबारोंका नहीं ।- यहद ठीक नहीं 
है । अयोध्याके राजसभाओं और चित्रकूटकी कान्मेन्सों ( दरबारों ) पर रुभ्यता निछावर है। पशुत्॒ल्गर्वित ल॑केशके 
दरबारोमें भी श्रीरामदूतोंने पहले सभ्य व्यवहार ही किया है, पर्‌ जवातरमें अवश्य ही मुंहतोड़ उत्तर दे । भाई ! कला 
भ्रम इस कारण होता है कि पन्नोमिं 1 ६४: दिलखुली वार्ता ही कहकर बातकों टाल दिया जाता है, नहीं तो 
जैसी वार्ताएं म्यूनिच 1४४४०) इत्यादिकी बैठकोमै हुई उनका पता चले तो Civilization सभ्यता ही दाँतके नीचे 
उँगछी दवा बैठती है, फिर Parliament पार्स्यामेंटमे भी आस्तीनें चढ़ जाती हैं और तू तू-कारकी नोबत आ ही जाती 
है। अभी अन्तर-राप्ट्रीय 0. \. की बैठकवाले नगरमे रूसी और अन्य प्रतिनिषिकी बेसी गुत्थम-गुत्थाकी मुठभेड़ छुपी 
ही है-- सुन्‌ १६४७ ई० में ही । ( अयोध्याकाण्डमें भी इस सम्त्रन्धके छेख आ चुके हैं ) । 

टिप्पणी--१( क ) की धौं श्रवन सुनेहि नहि मोही' इति | भाव कि यदि सुना होता तो ऐसा काम न करता 
और न ऐसा निर्भय रहता । यह बात भी अपनी बड़ाई रखनेके लिय, कही । वनके उजाड़े और अक्षकुमारके मारे जानेसे 
रावणकी बड़ी बेइजती ( अप्रतिष्ठा ) हुई; इसीसे सभामें अपनी इजत ( प्रतिष्ठा ) को सभालता द्वै । ( ख) रावणकरे 
रूपसे रावणका नाम अधिक भयंकर है । उसका रूप देखनेसे उतना भय नहीं होता, जितना उसका नाम सुनने से; यथा-- 
'तब रावन निजरूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा ॥ ३ । २८ ॥' अतः कहा कि “सुनेहि नहि मोही । 
( ग.) पूर्व कहा कि “देखि प्रताप न कपि सन संका”, उसी चेष्टाको देखकर रावणने यहाँ वेसा ही कहा । “असंकर' का 
भाव कि जहाँ तेरे सामने सब देवता और दिक्पाल सशंक -हाथ जोड़े खड़े द वहाँ तू वानर होकर ऐसा. “असंक दै १ 
[ पुनः भाव कि जो भी मेरा नाम सुन लेते हैं उनके होश-हवास ठिकाने नहीं रह जाते, वे डरके मारे काँप उठते हँ, 
यथा--“रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्हं तके मेरु गिरि खोहा ॥ १ । १८२.॥, जाके डर सुर असुर डराहीं। 
निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥ ३ । २८ ॥४ तूने भी सुना होता तो “ऐसा निडर न रहता । अथवा, इससे 
जनाया कि मुझे सारा जगत्‌ जानता है; यथा-- रावत नाम जगत जस जाना । लोकप जाकें बंदीखाना ॥ ६ । ८९॥'; 
तब तूने न सुना हो यह समझमै नहीं आता | “असंक' पूर्व कह आये हैं, यथा-- “जिमि अहिगन महेँ गरुड़ असंका।' ] 

२-- मारे निसिचर केहि अपराधा' इति। रावणके हुद्यमें पुत्रका शोक है तो भी वह पुत्रवधका कारण नहीं 
पूछुता और राक्षसोंके वधका कारण पूछता दै । यह उसकी बुद्धिमानी और चतुरताका प्रमाण है । पुत्रके विषयमै प्रइन 
करनेसे उसकी हीनता होती, उसकी निर्बेळता जानी जाती कि उ भी उसका किया कुछ नहीं होता । इसी कारण उस 
बातको छिपाकर अपनी वीरता प्रकट करता है। इससे लोग जानेंगे कि अक्षवधका समाचार इसको नहीं मिला है। केहि 
अपराध अर्थात्‌ उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा- था ! Fr सति 

नोट--४ 'कहु सठ तोहिन प्रानकै बाधा' का दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि- हि शठ ! तू बता दे; तेरे 
प्राणॉँकी बाधा न करेंगे, तुझे छोड़ देंगे । और यदि न बतायेगा तो तेरे प्राण ल्यि जायेगे || यथा--तत्त्वतः कथयस्वाद्य 
ततो वानर मोक्ष्यसे । अनृतं वदतइचापि दुर्लभं तव जीवितम्‌॥ वाल्मी० ५ । ५० । ११ ॥? अर्थात्‌ सत्य बोलनेसे छोडे 
जाओगे, झठ बोलनेसे जीवन हुर्लभ हो जायगा | पुनः तोहि न प्रान कै वाधा? कहकर जनाया कि बिना अपराध राक्षसोंको 
मारने तथा वन उजाड्नेका दण्ड वध है, तेरै प्राण लिये जायेंगे | “0 

सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया.। पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ ४॥ 
जाके बल बिरंचि हेरि इंसा। पालल सृजत हरत दससीसा ॥ ५ ॥# : 
अर्थ--(- हनुमानजीने कहा ) हे रावण | सुन । जिसका बल पाकर ब्रह्माण्डसमूहोंकों माया स्चती है॥ ४ || जिसके 
बर्से है दशशीश ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश उत्पन्न, पालन ओर सहार करते हैं ।। ५॥ ु 

टिप्पणी--१ (क) जैसे रावणने कहा 'कहु सठ, वैसे ही हनुमानजीने कहा--सुतु रावत! | ( ख ) पाइ जासु 

बल बिरचति माया'; यथा-- लव निमेष महेँ भुवन निकाया। रचे जासु अनुसासन माया ॥ १। २२५ ४ माया 
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* पालत सुजत हरत--१७०४, १७ २१, १७६२, 8०, भा०. दा० । सिर्जत पालत हर-कोदवराम । 
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Mo १६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २१ ( ६-७ ) 
PO SS ____/____\©_\`_ 5” 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंको उनके बलसे पलभरमें निर्माण कर डालती दै, यह भारी बात है। यह कहकर प्रभुका बल दिखाते 
हैं । पुनः, भाव कि वह अपने बलसे नहीं रच सकती, ईश्वरका बळ पाकर स्चती है; यथा-- एक रचइ जग गुन बस 
जाके । प्रभु प्रेरित नाहि निज बल ताके॥ ३ । १५ (ग) 'बिरचति' का भाव कि यह न समझो कि पलभरमै 
त्र्माण्डके ब्रह्माण्ड रचती है तो शीघताके कारण अच्छे न बनते होंगे, वह पलभरमें ही विशेष-स्चनायुक्त करके बना डालती 
है; यथा--'बिरवेउ मग महुँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार । श्रीनिवासं पुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १ । १२९।' 
[ इससे रावणके लंकापुरीकी विचित्र रचनाके गर्वको भंजन किया ( श० सु० ) ] 

नोट--१ सुनु रावन' यहाँ कहा और आगे 'दससीसा' सम्बोधन दिया | “रावण का भाव कि तुझे बडा 
अभिमान है कि तू लीकोंको रुलानेवाला है, इसीसे तूने पूछा कि केहि के बल ?' अर्थात्‌ जगतमात्रको तो में रुलानेवाला 
हूँ, मेरे आगे किसका मळ चल सकता दै--सो सुन । ( जगतूमात्रको रुलानेका प्रमाण, यथा--रोषेण महताविष्टो रावणो 
लोकरावणः ॥ वाल्मी० ५ | ५० | १ ।' ) | 'दससीसा' का भाव कि तुझे अभिमान है कि तेरे दश शिर हैं. जिन्हे काट- 
काटकर शिवजीको बलि देकर उनसे यह ऐश्वर्य प्राप्त किया है | इस जरासे ऐड्वर्यपर जो तू इतना इतरा रहा है सो सुन | 
हळ इन सब बचनोंसे रावणका अत्यन्त निरादर और तिरस्कार तथा हनुमानजीकी निरशंकता प्रकट हो रही है । 

२ ( क ) रावणने उलटा प्रश्न किया; पहले सेवकको पूछा तव स्वामीको । हनुमानजीने सीधा उत्तर दिया, पहले 
स्वामीका बल कहकर पीछे अपना नाम कहा ।- [ दूसरे प्रश्नको प्रथम और पहलेको दूसरेमै परिवर्तित करके शेषको 
यथाक्रम कहनेसे यहाँ गूढ़ोत्तर और भंगक्रम यथासंख्यका संकर है |--( वीर ) ] ( ख ) उसने पूछा 'केहि के बल, इसीसे 
सब चोपाइयोंमें थह शब्द कहा ।--[ “बलः शब्दकी पुनरुक्तिमें अंग्रेजी पढ़े मद्दानुभावॉँकी बर्क 3071० की बाकू 
चातुरी ( वचनकी प्रवीणता 07307) ) का मजा आं जाता दै |--( लमगोड़ाजी ) ] ( ग ) ब्रह्माण्डोंकी रचना कहकर 
आगे ब्रह्माण्डोंके भीतर काम करनेवालोंको कहते हैं । 

३ 'पालत सृजतः ` ` इति | यहाँ विरंचि हरि ईसा' के क्रमानुसार 'सुजत, पाळत, हरत? कहना चाहिये था | 
क्रममंग हुआ है | पाठक्रमसे अर्थक्रम बली होता है, अर्थ करनेमें क्रमानुसार अर्थ कर लेना चाहिये | छुन्द बिठानेके लिये 
उलट-फेर कर लिया जाता है। अथवा, क्रमभंगसे यह जनाते हैं कि ब्रह्माण्ड अनेक हैं, सबका क्रम एक ही नहीं है । 
जैसे अनेक ब्रह्माण्ड, वैसे ही अनेक क्रम; यह भी ईश्वरकी अदूभुत छीलाका प्रतिपादक है; यथा--'उद्भव पालन प्रलय 


कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी॥ १। १६३ ४ कहीं हे ब्रह्मा पालन करते हैं, कहीं शंकर । कहीं शंकर उत्पन्न 
करते, कहीं विष्णु, कहीं ब्रह्मा । कहीं ब्रह्मा ही तीनों काम करते हैं | यथा--'जो सूजि पालइ हरइ बहोरी । बालकेलि 


सम बिधि मति भोरी॥ २। २८२।' कहीं विष्णु ही सब काम करते हैं, यथा--आनन अनल अंबुपति जीहा । उतपति 
पालन प्रलय समीहा॥ ६। १५ ।' और, कहीं शंकर ही सत्र करते हैं, यथा--'जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत 
सृजत हरत दससीसा॥' अर्थात्‌ ये क्रियाएं प्रत्येकके लिये हैं | बिरंचि पालत सुजत हरत, हरि पालत सजत हरत और ईश 
( शिव ) पालत सुजत हरत |--( भंग क्रमसे 'पाल्त सजत' कहना यथासंख्यालंकार है) । 

४ विरेचि आदि अपने तप-बलसे सब काम करते हैं, यथा--'तप बल तें जग सूजइ बिधाता । तपबल बिष्नु 
भए परित्राता ॥ तपबल संभु कर्राह संघारा। १। १६३ ।' तब यहाँ जाके बल' केसे कहा ! यह शंका यदि की जाय तो 
उसका समाधान यह है कि ब्रह्मादिने तप किया, पर किसका ! उन्हीं प्रभुका न । उनका तप करके तब ऐसे समर्थ हुए | 
जिसको प्रभुने जो काम सौंपा उसीके करनेकी उसको सामर्थ्यं भी दी, दूसरा उस कार्यको नहीं कर सकता | ब्रह्मादि उन्हीं 
प्रभु श्रीरामजीके अंशसे उत्पन्न होते हैं और उन्हे जो ब्रहात्व, हरत्व आदि अधिकार मिले हैं वह सब उन्हीं प्रभुके देनेसे 
मिले हैं; यथा--संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना । उपर्जाह जासु अंस ते नाना ॥ १ । १४४४, हरि हरहि हरता 
बिधिहि बिधिता श्रियहि श्ियता जेहि दई । सो जानकोपति मधुर मूरति मोदमय मंगलमई ॥ विनय १३५ |” 

जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ ६ ॥ 
घरे # जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ ७ ॥ 
कै धरे-भा० दा०, ्र० चं० । धरइ-“'ना० प्र०, गी० प्रे० | + 'ज्ञा बळ ४ १३३१ वाँ भेद, “अंडकोस`।? १२८० 
वँ भेद, २१ (७) ( ८ ) ( ९ ) 'पायकुलक है ब्रन चश)? ` 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


RE 


दोहा २१ ( ८-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६७ 'रावनहि प्रबोधी'--प्र० 


अर्थ--- जिसके बलसे सहखमुखवाले शेषजी पर्वत और वनसहित ब्रह्माण्डको अपने सिरपर धारण करते हैँ ( भाव 
यह कि तुझे जरासे कैलाश उठा लेनेसे ही बड़ा अभिमान हो गया है ), जो देवताओंकी रक्षाके ख्वि अनेक प्रकारके 
शरीर धारण करता है और तुम्हारे ऐसे मूखोंको सिखावन ( शिक्षा एवं दण्ड ) देनेवाला दै ॥ ६-७ || 

टिप्पणी--१ ( क ) 'सीस धरत' का भाव कि ब्रह्मादिक भ्रीरामजीके प्रतापसे केवळ संकवब्पद्वारा उत्पत्ति 
आदिका काम करते हैं, उन्हें हाथसे नहीं गढना पड़ता। पर शेषजीको शरीरसे काम करना पडता है, श्रीरामजीके 
बलसे उनके शरीरमें ब्रह्माण्ड धारण करने योग्य बल हो जाता है ओर श्रीरामजीके प्रतापसे बोझ नहीं जान पड़ता | 
( ख ) 'सहसानन’ का भाव कि इनके हजार सिर हैं; हजार ब्रह्माण्डोंके धारण करनेकी इनको शक्ति दै । वे केवळ एक 
सिरपर ब्रह्माण्ड धारण किये हैं, यथा--'ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि र॑जकनी । ६। ८२ । (ग) 
ब्रह्माण्डकी गुरुता दिखानेके लिये “समेत गिरि कानन' पद्‌ दिया । छ ते कै 

२ यहाँतक यह कहा कि जिसके बलसे मैंने यह सब किया वह वहीं दै जिसके वलसे शरीरम प्रताप होता 
है, शरीरें बल होता है । माया और विधिहरिहर प्रतापसे काम करते है और शेषजी शरीरबल्सै ब्रह्माण्ट धारण करते हैं । 

३ तीनों चौपाइयोमै ब्रह्माण्डको कहा । अर्थात्‌ आदि, मध्य और अन्त तीनीमे ब्रह्माण्डको कहा | आदिम ब्रह्माण्डका 
निर्माण कहा, मध्यमें ब्रह्मादिका उसके भीतर काम करना कहा और अन्त उसका घारण करना कहकर ब्रह्माण्डकी इति की 
कि बस ब्रह्माण्ड इतना ही है | यहाँ तक प्रभुसे बल पाये हुए माया, ब्रह्मादि और शेष इन लोगोंका वणन किया । आगे अब 
स्वयं उन्हीं प्रभुका अवतार कहते हैं या यों कह सकते हैं कि अब उनके शरीरका बल और संग्रामका बल कहते हैं। 

४ ‘बिबिध देह', यथा-- मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बडु घरी'। सुरताता , यथा जब जब 
नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुम्हई नसायो ॥ ६। १०९ प्र (धरे जो बिबिध देहः "` की जोड्का इलोक 
गीतामै भी है | यथा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥४।८।') 

५ “तुम्ह से सठन्ह' यह तुर्की बतुर्की जवाब है, जैसेको तैसा | उसने हनुमानजीसे कहा था क्कि ) सठ तोहि न 
प्रान कै बाधा”, इन्होंने भी वेसा ही कहा ठुम्हसे सठन्ह' `! शठ शठतासे ही मानता हैं, दूस तरह नहीं। “सिखावन 
दाता', यथा-- जब जब होइ धरम कं हानी। बाढृहि असुर अधम अभिमानी ॥* ` “तब तब प्रभु धरि विवि सरीरा । 
हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ १ । १२१ / यह अवतारका हेतु कहा । पूर्वांधमें अवतार कहा था । ( “सिंखाबनदाता 
में यह भी भाव है कि वे लोकमात्रको शिक्षा देनेके लिये ही तुम-ऐसे शठेंको दण्ड देते हैं । ) 

हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत नुप दल मद गंजा ॥ ८ ॥ 
खर दषन त्रिसिरा अर बाली। बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ ९॥ 
उ शिवजीका कठिन धनुष तोड़ा और वुझ समेत सत्र रप-समूहका RI नाश किया । ॥ ८ ॥ खर, 
दूषण, त्रिशिरा और बालीको मारा जो सभी अतुलित बरसे पूर्ण थे । (भाव यह कि जत्र ऐसोंको मार डाला, तब तू किस 
पै है 

हत ह ( क )- कठिन कोर्दड--क्र्यौंकि दस हजार राजा भी लगकर _तिलमर भूमि न छुड़ा सके । उस 
इन्होंने त्रिना परिश्रम तोड़ डाडा | (ख ) 'तोहि समेत” अर्थात्‌ उस सभाम तुम भी पराभवको प्राप्त हुए, यथा--'जोहि 
कोतुंकं सिवसैल उठावा। सोउ तेहि सभा पराभउ पावा ॥ १। २९२। ५ | 

नोट--१ हर कोदंड' कहनेसे कोदंड ( धनुष ) का हर ( शिव ) से सम्बन्ध सूचित हुआ । जिस प्रकार स्व- 
संहारकर्ता होनेसे हर ( शिव ) कठिन हैं; उसी प्रकार उनका धनुष भी कठिन था । उसको जि तोड डाला । भाव 
कि सर्वयंहारक तेरे स्वेश्देव रुद्रजीसे भी मेरै स्वामी अजेय हैं, तो तेरी क्या गिनती है! इस चौपाईद्वारा देजता, सदर 
और राक्षस इन सबोंसे श्रीराघवजीकी अजेयता दिखायी | ( मा० त० सु० )। जनकपुरके दूतोंने कहा भी है-- संभु 
सरासन काहु न टारा । हारे सकल भूप बरिआरा । तीनि लोक महेँ जे भट मानी । सभ के सकति संभु धनु भानी॥ १ 


~ र ~ विज ~ दो री जीने > i न् | 
। २६२। इस प्रकार श्रीरामजीको त्रैलोक्य विजयी बताया । मन्दोदरीजीने भी कहा है-- जनक सभा अर्गनत भूपाला । 


रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला ॥ भंजि धनुष जानकी बिआही। तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ ६। ३५, ये 
सब भाव श्रीहनुमानज्ञीके शब्दोंसे प्रकट कर दिये | 
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सुन्दरकाण्ड १६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २१ 


श्रीलमगोड़ाजी--श्रीमद्गोस्वामीजीकी कलामें शब्दणुण ($००१ ६0106 ) हर जगह विचारणीय है । प्रसङ्गके 
अनुसार अक्षर आते हैं जैसे कि यहाँ ओजगुण है । रस्किन 1२०0 की कहावत, कि “कुशळ कवि वा लेखकको शब्द- 
शब्द नहीं किन्तु अक्षर-अक्षर पढ़ना चाहिये, ठुलसीदासजीकी कामें पूर्णह्पसे लागू होती है अंग्रेजी भाषामै तो साहित्य- 
मर्मशको इसीसे 27 ०£ ०४६०८ कहते हैं । 
टिप्पणी--२ प्रथम चार अर्धालियोंमे “सुत्‌ रावन ब्रह्मांडः ` `' से घरै जो बिबिध देह सुरत्राता।' ` “तक 
अवतारीका बल कहा | अत्र अवतारका बळ कहते हैं । धनुपका तोड़ना शरीखल है और खरदूपणादिका वध युद्धबछ है-- 
यही यहाँ दिखा रहे है। तक ऋषि 5 इक 
३ ( क ) रावणको अवतारमें सन्देह है, भ्रम है, यथा--'जों भगवंत लीन्ह॒ अवतारा। तौ" ` 'जों नररूप भूपसुत 
CR ० हि अँ खे A 
कोऊ। हरिहउें नारि जीति रन दोऊ॥ ३। २३ 7 इसल्ये प्रथम अवतार होना निःसन्देह किया ओर प्रमाण दिया कि 
मनुष्य होते तो धनुष पैसे तोड़ते और खरदूषणादिको कैसे मार सकते ? यथा-- सकल अमानुष करम तुम्हारे, 'खर- 
दूषण मोहि सम बलबंता । तिन्हहि को मारं बिनु भगवंता॥ ३।२३।५ सो नर क्यों दसकंघ बालि बधेउ जेहि एक 
सर। ६।३२॥ (ख ) प्रथम हरकोदंड” का भंजन कहा जिसमें स्वयं रावणको गर्व चूर-चूर हो गया था, तब खरदूषणको 
कहा जिन्हे रावण अपने समान बली स्वीकार करता है, फिर बालीको जो राबणसे भी अधिक बली था, क्योंकि उसने 
रावणको छुः मासतक बगलमे दवाये रखा | यथा--'एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिकी काँख--( लंका २४ i 
नोट--२ वाल्मीकीयमें भी कहा है कि--त्वया विज्ञातपूर्यशच वाली वानर पुङ्कवः। रामेण निहतः संख्ये शरेणेकेन 
वानरः ॥ ५ । ५१ । ११ ।' अर्थात्‌ तुम तो वानरश्रेष्ठ वाळीके बलपराक्रमको भलीभाँति पहलेसे जानते ही हो | उस 
वाळीको श्रीरामजीने युद्धम एक ही बाणसे मार डाला । अङ्गने कहा हे--'कृत्वा कक्षागतं स्वां कपिकुलतिलको बालिनामा 
बलीयान्‌ । श्रान्तः सप्ताब्धितीरे क्षणमिव चरितं स्नानसंध्यार्चनं च ॥' ` ( हनु० ८ । १४ अर्थात्‌ वानरश्रेष्ठ वाली 
तुझे काँखमैं दबाकर क्षणमातरमें सातों समुद्रोंके तीरपर फिरकर संध्यावन्दनादि करता रहा, वह भी एक ही बाणसे मारा 
गया। भाव कि तू गर्वे छोड़कर शरण जा, क्योंकि जब तुझे जीतनेवाला मारा गया तब तू क्या है १-ये सब भाव यहाँ जनाये । 
ज्‌ ~ © [a 
दो०-जाके बल लवलेस तें जितेह चराचर झारि। 
दः ~ जा [a रि ने 02:12) रि + पी 
तासु दूत में जा कारे हर आनेहु% प्रिय नार" ॥ २१॥ 
अरथ--जिसके बलके लवलेशसे सारे चराचरमात्रको ठुमने जीता और जिसकी प्रिय ख्रीको तुम हर लाये हो, में 
उसीका दूत हूँ ॥ २१॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'ल्वलेश” एक शब्द है, यथा--'जासु बिलोकि भगति लवलेसू', 'जाकी कृपा लवलेस तें 
मतिमंद तुलसीदासहू', इत्यादि । लवलेश = किंचित्‌ अंश; लेशमात्र । तात्पर्यं कि भगवान्‌के कामदार आदिका भी बल 
तुझमें नहीं है । ( ख ) 'जितेहु चराचर झारि' इति | यथा--'ब्रह्मसृष्टि जहें लगि तनु धारी । दसमुख बस बरती नर- 
नारी! ७ ह्यादिने और ha 
नारी ॥ पुनः, भाव यह कि--( ग ) ब्रहमादिने बल पाया और तूने बलका बलेश पाया; दूसरे, ब्रह्मदिने प्रभुसे बल पाया 
और तूने ब्रह्मादिसे पाया, इसीसे तुझमें प्रभुके बलका लवलेश है | ( घ ) झारि = झाड़पोंछुकर, सम्पूर्ण, समस्त, एकमात्र । 
चराचरमात्रको रूवलेश बलसे जीत लिया यह प्रभुके बलकी शोभा है । : 
. श्रीलमगोड़ाजी-महाकाव्यकलामें राक्षस भगवानके बल-वीर्यरूप हैं ही; पर नाटकी .कलामें हचुमाचजीको कितनी 
प्रकट ° . ~ ~ I ^ > 
उदारता प्रकट है कि शत्रुकी भी यथार्थ प्रशंसा कर ही देती हैं, पर वाक्चातुरी यहाँ भी बनी ही हैकि “लवलेश” ही है । 
नोट--१ मा० त० सु का मत है कि “यहाँ “जाके? पद्‌ पूर्वोक्त “जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत 
हरत दससोसा ॥, . + चोपाईसे सम्बन्ध रखता है । यहाँ बल श्रीराघवजीका है -और उस बलके ख्वमात्रके अधिकारी ब्रह्मादिक 
हैं, तपस्या दवारा उनसे पाये हुए लब॒सात्र बलका अधिकारी तू है। इस लवके लेशमात्र बलसे तूने सब चराचरको जीता |” . 
२-- यहाँ तक हनुमानजीने पररा परमात्माके जाननेकी रीति, शब्द, अनुमान, प्रमाण और प्रतयक्ष चारों प्रकारसे. 
दिखायी । "सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया' से 'तोसे सठन्ह सिखावनदाता' तक शब्द, हर कोदंड कठिन जेहि भंज़ा। तोहि० 
क कक लए भद ठी = 
आ।चहु-€G9AIgnafbegmnIkh पैं), छ क्रेह्रा कहा मिहत 86890 


दोहा २२ ( १-२ ) श्रीमते रामचद्धाय नमैः १६९ “रवनहि प्रबीधी'--प्र० 
"० यह अनुमान, 'खरदूषन त्रिसिरा अरु बाली । बधे**” यह प्रमाण और 'जाके बल लवलेस' यह प्रत्यक्षके उदाहरण हैं । 
३--मा० म०, मा० शं, मै इस दोहेका अन्वय यों किया दै--वि ( माया, विरंचि, आदि जो ऊपर कहे गये) 
जाके बल लवलेस ते चराचर झारि जितेहु तास दूत मैं ( हूँ )' । बे लिखते हैँ कि पूर्व चार जगह जो बल लिख आये 
उसका मतवाद इस दोहेमें प्रसिद्ध है--उन रामजीके लवलेश बलसे मायाने ब्रह्माण्डोंको उसत्ति द्वारा जीत लिया । ब्रह्माने 
चराचरको उत्पत्तद्वारा, विष्णुने पालन और शिवने संहारद्वारा जीत लिया, इत्यादि |--( पाठक स्वयं विचार कर छे । 
मा० सं० ) । पुनः, दूसरा भाव छवलेशका उन्होंने यह लिखा है कि “राम? शब्दका रकार तेरे नाममें दै | उसके बलले तूने 
चराचरको जीता । यह भाव करुणासिंधुजीने लिखा दे | 
टिप्पणी--२ ( क ) 'तासु दूत मे’ अर्थात्‌ मैं उसीका दूत हूँ जिसके बलकी शोभा ( महिमा ) ऊपर कही । 
तात्पर्य यह कि मुझे उसीका बल है जिसके बलका किंचित्‌ ही भाग तुझमें है। अपने बळको साक्षात्‌ न कहा, केवळ 
अभिम्रोयसे जना दिया | ( ख ) "प्रिय नारि' अर्थात्‌ पतित्रता ख्रीको । हरि आनहु' ( अर्थात्‌ जबरदस्ती ले आये ), ऐसा कहकर 
रावणपर उन्होंने कसूर साबित किया । ( ग) तासु दृत---इस पदका सम्बन्ध उपर्युक्त सत्र चौपाइयोंसे भी दै। जाके बल' तासु, 
जा बल' ` “तासु, 'घरे जो" ` ? तासु० इत्यादि । ( घ ) यहाँ अपने आनेका प्रयोजन भी लक्षित कर दिया कि में खोज लगानेको 
ही यहाँ आया हैं । चराचरमात्रको जीतनेके अभिमानसे एवं मोहवश तुमने उनकी स्त्रीका हरण किया, यह समझकर कि 
हम उनको जीत लेंगे, वे भी चराचरमें ही हैं । इसीसे आगे सीताजीको लौटा देनेकी प्रार्थना करेंगे | अंगदने भी रावणके 
प्रइनोत्तरोंको पूरा करके ओर ऐसा ही कहकर सीताजीको देनेको कहा है, यथा-- बर पायहु कोन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल 
सब राजा॥ नृप अभिमान मोहबस किबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध 
छमिहि प्रभु तोरा' ' । ६ | २०। 
नोट--४ 'हरि आनेहु' में यह भी भाव आ जाता है कि तुम धर्म ओर अर्थको भळीमाति जानते हो, तपःप्रभावसे 
तुमने यह ऐश्वर्य सम्पादन किया है | आतः ठुमको परायी खत्री अपने घरमै चोरीसे लाकर बन्द कर रखना उचित नहीं | इस 
धर्मविरुद्ध कार्यसे तुम्हारा जीवन और ऐश्वर्य नष्ट हो जायेगा | यथा-'तद्भवान्दूष्टधर्मार्थस्तपः कृतपरिग्रहः। परदारान्महाम्राज्ञ 


नोपरोदूं त्वमहसि ॥ वाल्मी० ५। ५१ । १७ ॥ तपस्सन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रहः । न स नाइायितुं न्याय्य 


आत्मप्राणपरिग्रहः॥ २५॥ 


५ उत्तराद्वका समानार्थी इलोक अध्यात्म रा० ५ | ४ | में यह दै-“रामस्य दूतोऽहमशेषहृत्स्थतेः । यस्याखिलेशस्य 
हृताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धविः ॥ ८ ॥ 
डिप्पणी--४ यहाँतक रावणके दो प्रश्नोंका उत्तर हो गया--कौन हो ? और किसके वळसे वन उजाड़ा १ आगे की 
धौं, श्रवन सुनेहि नाहि मोही ।' ` ” का उत्तर देते हैं कि--“जानउे' * ॥! 
जानउँ में तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाह सन परी लराई।॥ १॥ 
समर बालि सन करि जस्‌ पावा । सूनि कपि बचन बिहँसि बहरावाक्षो। २॥ 
अर्थ--में तुम्हारी प्रभुता जानता हुँ कि सहसबाहुसे लड़ाई पड़ी || १ ॥ (पिर तुमने ) बालिसे समर करके यश 
पाया | कपिके वचन .सुनकर उसने खूब हँसकर बहला दिया ( टाळ दिया )॥। २ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'जानउे मे तुम्हारि प्रभुताई! इति “जानडँ? का भाव कि तुम पूछते हो कि मेंने तुम्हारा नाम 
और यश सुना है कि नहीं, उसपर मेरा उत्तर यह है कि तुम्हारी प्रभुता सुननेकी तो वात ही क्या है, में तो उसे भळीर्भाति 
जानता हूँ कि केसी है | उस प्रभुताको जानकर मैंने यह सत्र किया दै । (ख )--'सहसबाहु सन परी लराई' अर्थात्‌ तुम 
लड्ने गये, पर कुछ लड़ाई न हुई; उसने तुमको दोड़कर पकड़ लिया । सहस्ववाहुसे हारना कहकर जनाया कि तू 
सहस्रार्जुनसे हारा, वह परशुरामसे हारा ओर परशुराम श्रीरामजीसे हारे | यथा--'सहसबाहुभुज छेदनिहारा । १ । २७२।' 
एक बहोरि सहसभुज देखा । घाइ धर! जिमि जंतु बिसेषा ॥ कोतुक लागि भवन ल॑ आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ 
छोड़ावा ॥ ६ । २४ ।' ( इसमें अंगदजीने सहखाजुनसे रावणका पराजय कहा है ओर ) 'सहसबाहु भुज गहन अपारा । 
कै २२ (१) से २२ (६) तक पायकुलक है । ( ब्र च० )। 
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सुन्दरकाण्ड १७० श्रीमद्रामचःद्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २२ ( १-२) 
दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ जासु परसु सागर खर धारा । बूड़े नूप अगनित बहु बारा ॥ तासु गर्ब जेहि देखत भागा। सो 
नर क्यों दससीस अभागा ॥७। २६।' ( इसमें सहस्ताजुनका परशुरामद्रारा पराजय, भुजछेदन और वध कहकर परशुरामजीका 
बिना युद्ध ही श्रीरामजीके सम्मुख गर्व चूर हो जाना कहा दै। इस प्रकार जनाया कि तब तू किस बलपर घमण्डकर 
उन श्रीरामजीसे विरोध कर रहा है १ उनके आगे तू क्या चीज है जब कि तेरे जीतनेवालेके जीतनेवाले भी उनसे देखते ही 
हार मान गये । 'परी लराई' में भाव यह भी है कि लडाईका अवसर आया था, तुम लड़ने गये थे, पर थोड़ी ही लड़ाईमें 
तुम हार गये । इसमें ऊपरसे प्रशंसा यह दै कि बीस ही भुज होनेपर भी हजार भुजवालेसे लड़ाई ठानी थी और व्यंगसे अपयश 
होना प्रकट किया है | ) 

टिप्पणी--२ ( क ) वालिसे समर करके यश पाया । यह व्यंग है। भाव कि समर कुछ न हुआ, उसने जाते ही 
काँखमें दबा लिया जिससे तुझे बडा अपयश हुआ । तब हम तुझे क्या डरें कि जो तू कहता है कि 'देखों अति असंक सठ 
तोही।' क्योंकि जिस वालिसे तू हारा उसीको एक वाणसे श्रीरामजीने मार डाला | ( ख ) 'बिहेसि बहरावा' इति |-- 
हनुमानजीने कहा कि तुमने चराचरको जीता, तुम्हारी प्रभुता में जानता हूँ, सहसवाहुसे लड़ाईमें तुम्हारी प्रभुता रही, वालिके 
समरमें तुमने यश पाथा । रावणने सोचा कि अभी तो सभावाले ऐसा ही अर्थ समझेंगे क्योकि इनमें स्पष्ट बड़ाई है, व्यंगसे 


निन्दा भरी हुई दै; इसीसे वह खूब हेंस भी दिया जिसमें सभावाले समझें कि अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ है, व्यंग 
बे लोग न समझ पावें । 


नोट--१ हास्यकलामै जोरसे हँसकर झेप मिटानेकी चतुराईपर ध्यान दीजिये । दोनों एक दूसरेके दॉव-पेंचको समझ 
गये । श्रीहनुमानजीके व्यंगकी विजय हुई कि उन्होंने प्रसंग बदला । इसीसे अब आगेके “प्रभु? और “स्वामी? शब्द रावणके 
राजा होनेके सम्बन्धसे सरल अर्थके ही वाचक हैं और जो चाज ( फर्देजुम ) उनपर रावणने लगाया था उसका चतुराईपूण, 
पर स्वाभाविक, उत्तर कितना सुन्दर है कि वकीलोंके अभियुक्त-सम्बन्धी बयान तहरीरी भी निछावर हों १ विशेषकर स्वरक्षा 
S८]£4९£०1०० वाली बात | क्या 277०५ बन्धन वा गिरफ्तारी गैरकानूनी न हुई १ ( लमगोड़ाजी ) । 

सहसूबाहु और रावणको कथा 

सहखाजुन कृतवीर्यका पुत्र और माहिप्मतीका राजा था । भगवान्‌ दत्तात्रेयके आशीर्वादसे इसे, जब यह चाहता, 
हजार भुजाएं हो जाती थीं । एक बार जब्र यह नमंदामै अपनी ख्रियोंके साथ जलविहार कर रहा था, संयोगसे उसी समय रावण 
भी उसी स्थानके निकट जो यहाँसे दो कोसपर था, आया और नमंदामें स्नान करके शिवजीका पूजन करने लगा | उधर 
सहखबाहुने अपनी भुजाओंसे नदीका बहाव रोक दिया जिससे नदीमें बाढ आ गयी और जल उल्टा बहने लगा । शिवपूजनके 
लिये जो पुष्पोंका ढेर रावणके अनुचरोंने तटपर लगा रक्खा वह तथा सत्र पूजनसामग्री बह गयी | बाढके कारणका पता लगाकर 
और पूजन-सामग्रीके बह जानेसे क्रुद्ध होकर रावण सहखाजुनसे युद्ध करनेको गया । उसने कार्तबीर्यकी सारी सेनाका नाश 
किया । समाचार पाकर राजा सहस्राजुंनने आकर राक्षसोंका संहार करना प्रारम्भ किया । प्रहस्तके गिरते ही निशाचर सेना 
भगी तब रावणसे गदायुद्ध होने लगा | यह युद्ध बड़ा ही रोमहषण अर्थात्‌ रोंगटे खड़ा कर देनेवाला भयंकर युद्ध हुआ । 
अम्तमें अजुनने ऐसी जोरसे गदा चलायी कि उसके प्रहारसे वह धनुषभर पीछे हट गया, और चोटसे अत्यन्त पीडित हो वह 
अपने चार हाथोंके सहारे बैठ गया--स त्वर्जुनप्रमुक्तेन गदाघातेन रावणः। अपासपेद्धनुर्मात्रै निषसाद च निष्डनन्‌ । वाल्मी० 
७ | ३२ । ६२ ।' रावणको विहल देख इसी बीचमै अर्जुनने उसे अपनी सुजाओंसे इस तरह पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्पको 
पकड़ लेता है ओर फिर उसे इस तरह बाँध लिया जैसे भगवानले बलिको बाँधा था | रावणके बँध जानेपर प्रहस्त आदि उसे 
छुड़ानेके लिये लड़े, पर कुछ कर न सके, भागते ही बना । तब सहस्राजुन रावणको पकड़े हुए अपने नगरमे आया । 
अन्तमें श्रीषुलस्त्यमुनिने जाकर उसे छुड़ाया ओर मित्रता करा दी |--यह कथा वाल्मी० प्रक्षिप्त संग ३१-३३ में है। विशेष 
“एक बहोरि सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा। छ० २४ | १५ । में देखिये ।--इस कथाके अनुसार यह 


भी व्यंगसे जनाते हैं कि तू वही तो है जिस, सहलबाहुके कारागारमै वेधे पड़े हुएको तेरे पितामह पुलस्त्यजी दीन होकर भिक्षा 
माँग लाये थे-- जित मन्ये कार'गृहविनिहितं हैहयपतेः, पुलस्त्यो यद्भिक्षामक्ृतक्ृपणं' ` ` । हनु० ना १४। २५ |! 


ओर [oN 
वालि और रावणकी कथा | 
रावण दिग्विजयके समय वालिके जीतनेके लिये किष्किन्धा गया | यह मालूम होनेपर कि वह दक्षिण समुद्रतरपर 
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दोहा २२ ( ३-५ ) श्रीपते रामचन्द्राय नमः १७१ 'रावनहि प्रबोधी'-प्र० 


सन्ध्यावन्द्न करने गया है, रावण वहाँ गया और चाहता था कि चुपचाप पीछेसे जाकर उसे पकड़ छे। वालि रावणकी 
धूतंताको ताइ गया और जैसे ही वह निकट आया वालिने तुरत फिरकर उसे पकड़कर बगल ( काँख ) में दबा लिया 
और दाबे हुए ही वहाँकी शेष संन्ध्या पूरी करके आकाशमार्गसे उड़कर शेष तीन दिशाओंके समद्रोंपर जा जाकर उसने 
संन्ध्याएँ कीं | फिर वैंसे ही दबाये हुए वालि किष्किग्धामेँ आया और इसे बगढसे गिराकर पूछा कि तुम कौन हो १ 
कहाँसे आये हो ? रावणने लित हो अपना परिचय दिया और वालिकी भूरि-भूरि प्रशंसाकर उससे मित्रताकर उसके यहाँ 
एक मासतक उसके छोटे भाई सुग्रीवकी तरह रहकर तब लंकापुरीको लोट गया । यह कथा वाल्मी० उ० सगं ३४ में है। 
कहीं-कहीं ऐसा उल्लेख है कि छः मासतक वालि इसे काँखमै दावे रहा । हनुमन्नाटकमें अङ्गदने कहा है कि तुझे वालिने 
मेरे पाल्नेके ऊपर मेरी बालक्रीडाके लिये बाँध दिया था। में तुझे लतोंसे मारा करता था । यह तेरी बड़ी भूल और 
मोह है । यथा--आस्तेश्त्रापि तवाईस्ति विस्मृतिरहो मोहो महानीदृशः । प्के निजवालकेलिकृतये बद्धोऽसि येनोपरि॥ 
हनु० ८। ११॥!--“जसु पावा' में व्याजनिन्दा अलंकार है कि दशशिरों और बीस भुजाओंवाले रावणको एक 
वानरने काँखमें दबा रक्खा और उसका लड़का अङ्गद अपने चरणोंके ताड़नसे उस रावणके शिरोंको गेंदकी तरह उछाल- 
उछालकर खेला करता था । यथा--“ * 'तातकक्षावशिष्टः । प्रोद्धृत्योद्धृत्यपादप्रहतबहुशिरः कन्दुकः क्रीडतोऽस्मि ॥ 
हनु० ना० ८ | ४६ ||! 
टिप्पणी-- ३ (क) 'बहरावा? इति । रहला दिया । क्योंकि यहाँ वहलानेका योग है। यदि कपिने खोलकर कहा होता 
तो बहलाते न बनता । 'बहरावा? अर्थात्‌ अन्यत्र देखने लगा, दूसरेसे बात करने या दूसरेकी बात सुनने लगा जिसमें 
हनुमानजी चुप हो रहें, उस प्रसंगकी चर्चा छोड़ दें; नहीं तो यदि सम्मुख सुनता ही रहता तो ये कहते ही जाते । ( ख ) 
रावणका पराजय खोलकर क्यों न कहा १ क्योकि पराये छिद्रोकी खोलकर कहना खलता है। श्रीहनुमानजी संत है; अतएव 
उन्होंने लिट्रको गुप्त रीतिसे जनाया-- 'जो सहि दुख परछिद्र दुरावा' । 
खाएउं प्रभु फल लागी भूखा | कपि सुभाउ ते तोरेउं रूखा ॥ ३॥ 
सबके देह परम प्रिय स्वामी । मार्राह मोहि कुमारगगामी ॥ ४ ॥ \. 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे ॥ ५॥ 
अर्थ- हे प्रभो | मुझे भूख लगी थी, इसलिये मैंने फल खाये | ( अर्थात्‌ आपके नगरमें आनेपर भूख लगी तो 
क्षुधानिवारणार्थ कहाँ जाता ! अतः खाने लगा) | वानर-स्वभावसे वृक्ष तोड़े || ३ ॥ हे स्वामी ! देह ( अपना-अपना 
शरीर ) सबको परमप्रिय होती दै । छुमार्गपर चलनेवाले आपके निशाचर मझे मारने लगे ॥ ४ ॥ जिन्होंने मुझे मारा, उन्हें 
मैंने ( भी) मारा | इसपर भी आपके पुत्नने मुझे ( नागपाशमै ) बाधा ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'खाएउें फड़ प्रभु लागी भूखा ।*“ यह रावणके 'केहि के बल घालेहि बन खीसा' का 
उत्तर है | इस उत्तरमें कैसी चतुरता भरी हुई दे ? यदि कहते कि जिसका वल ऊपर कह आये उसके बळसे हमने वन 
उजाड़ा तो कसुर अपने ऊपर साबित हो जाता। इसीसे प्रभुका बल प्रथम कहकर वन उजाड्नेका उत्तर बड़ी युक्तिसे 
दे रहे हैं कि क्षुधा निवारणार्थ खाया' ` !, इसमें ` मैंने क्या अपराध किया ! तुम प्रभु' हो; स्वयं विचार सकते हो 
कि मेरा कोई अपराध नहीं था । यहि वह कहे कि वानर-देह कौन उत्तम है कि जिस्के लिये छाखोंका वध तुमने किया, 
(न खाते) तो उसपर कहते हैं कि देह सबको परमप्रिय है, चाहे कोई भी देह क्यों न हो ! "परम प्रिय' का भाव कि 
अन्य पदार्थ प्रिय हैं और देह परम प्रिय | यथा--दिह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं ४ ( ख )--भूखेकों फल खानेमै मारा 
इसीसे “कुमारगगामी' हैं | “मोहिं? का भाव कि मैं बानर हूँ, वानर वनमें फल-फूल खाते ही हैं, तब भी मुझे मारा । 
यही बात मन्दोदरीने भी कही है, यथा--कानन उजारयौ तो उजारयौ न बिगारयौ कछू बानर बिचारौ बाँधि आन्यो 
हढि हार सों ( क० ५। ११ ) । | “कुमारागामी' कहकर यह भी जनाया कि कुमागपर चलनेसे तेज, बल, बुद्धि 
जिनसे रणमें जीत होती है, नष्ट हो जाते हैं, यथा--'इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा॥ 
३। २८। १० ॥' इसीसे आपके कुमागंगामी राक्षस अपने पापसे मरे। रावण भी कुमार्गगामी है, यथा--'रे त्रियचोर 
कुमारगगामी । ६। ३२। ५।' अतः “कुमारगगामी’ शब्द देकर यह भी जनाया कि तेरा भी तेज ओर बल नष्ट हो गया 
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सुन्दरकाण्ड १७२ थ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २२ (३-५) 


कः क आर “८-७० +-आत पल १७७७४ 


काक्का nn 
है, यथा--'सो दससी न त डिहाई 'तूभीअ 
है, यथा-- सीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई ॥ ३। २८। ९॥' तू भी अपने पापसे शीघ्र 


ही नष्ट होगा | यथा-- बिस्व द्रोहरत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारंगगासी ॥ ६। १०१।४।' ] 
नोट--१ यहाँ प्रभु और स्वामी शब्दमें कोई शंकाकी बात “नहीं है । दूतको उचित है कि जव जहाँ जैसा उचित 
समझे वेसे कठोर या कोमळ शब्दोंका प्रयोग करे | पहले रावणको “शठ? कहा, यह उसके “सुनु सठ' के उत्तरें । दूसरे, 
रामदूतकी हैसियतसे अपने स्वामीका बल यहाँ कह रहे थे उस सम्बन्धसे 'तुम्हसे सठम्ह' कहा | अब अपने ऊपर बात 
लेकर उत्तर देते है तब सभ्यता और धर्मशात्रकी मयादसे उत्तर देते हुए “प्रभु और “वामी? सम्बोधन किये गये | 
'्रभो' सम्बोधन वाल्मीकीय और अध्यात्मादि रामायणेंमें भी आया है यथा--श्र्यतां चापि वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो। 
वाल्मी० ५। ५० । १६ ।?, {दृष्ट्वा सया पद्मपलाशलोचना सीता कपित्वाद्विपिनं विनाशितम्‌ । दुष्ट्वा ततोऽहं रभसा 
समागतान्‌ मां हन्तुकामान्धृतचापसायकान्‌ । मया हतास्ते परिरक्षितं वपुः प्रियो हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो । 
्रह्मस्त्रपाशेन निबध्य मां ततः समागमन्मेघनिनादनामकः || ( अध्यात्म० रा० ५।४। १२-१३ )। अर्थात्‌ हे 
प्रभो ! मेरै हित वचन सुनिये || १६ ॥ में कमलनयनी श्रीजानकीजीका दर्शन कर चुका हूँ। कपिस्वभावसे मैंने.वन 
उजाड़ा । अख्र-शस्त्र लिये मुझे मारनेको राक्षस आये, अतः मेने उनको मारकर अपने शरीरकी रक्षा की । हे प्रभो । 
अपना शरीर तो सभी देहधारियोंकों प्रिय होता है। फिर यह मेघनाद मुझे ब्रह्मपाझामें बाँध छाया । पुनः देखिये कविने 
रावणके लिये भी 'अवतार' शब्दका प्रयोग किया है, यथा-- 'कहेसि बहुरि रावन अवतारा ।' और इस समय वह बड़ा 
भारी राजा भी है। तब प्रभु, स्वामी? सम्बोधन अनुचित नहीं हैं । तथापि करुणासिंधुजी और मयंककार आदिने इस 
प्रकार अर्थ किये है-( १ ) प्रभु- स्वामी= राजन्‌ | ( २ )-हे फल प्रभु | अर्थात्‌ फलोंके मालिक एवं हे कुमागंगामी 
लोगोंके स्वामी ! कुमार्गगामी मोहि मारहिं। (करु० ) (२३ ) प्रभु ( जो हमारे हृदयमें बसे हैं उन ) को भूख लगी 
तत्र हमने फल खाये | वा, (४) अपने प्रभुके फल हमने खाये | (मा० म० छ मा० शं० )। (५ ) व्यंगभावसे 
अथवा निर्भयता और निरादरके मावसे | ( मा० शं० मो० )। (६ )--अपने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके फल खाये । भक्त 


सारी सृष्टि और पदार्थोको प्रभुका ही जानते मानते हल भावसे ऐसा कहा | (पं० )। इत्यादि |--पर ये सब भाव 
कि कट कल्पनाएँ हैं, खींचतान और वाग्विलास ही हैं | 


टिप्पणी--२ 'जिन्ह मोहि मारा ते में मारे ।**“ इति | (क ) तात्पर्य कि हमने किसीको नहीं मारा, अपने 
प्राण बचानेके लिये मारा । ( ख ) पहले कहा कि कपिस्वभावसे हमने वृक्ष तोड़े । इसपर यह.कहा जा सकता है कि सब 
बक्षोको उखाड़ डालना, यह कोन वानरी स्वभाव है ! उसका उत्तर भी इसीमें आ गया । राक्षसोंने हमको अख्न-शस्रसे मारा, 
तब हम दक्ष उखाड़-उखाड़कर मारने छगे ।--[ वाल्मी० ५। -५० में भी यही कहा है कि जो लड़नेके लिये मेरे पास 
आये उनसे में भी शरीररक्षार्थ लड़ा | 'ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाडि?क्षणः । रक्षणार्थं तु देहस्य - प्रतियुद्धा 
सया रणे। १५। १६॥' इससे यह भी जनाया कि में उनसे कुछ निर्बल तो था नहीं कि मार खाता और न बोलता | 
पुनः, भाव कि आपके अनुचरोंने मुझे मार डालनेकी नीयतसे मुझपर अस्र-शस्रसे आघात किया, पर मै न मर सका 
और अपनी रक्षाके लिये मैंने तो बृक्षमात्रसे उनपर प्रहार किया, इसीमें वे मर गये तो मेरा इसमें क्या अपराध १ 
( ग ) तेहि पर बांधेउ' का भाव कि हमको बिना अपराध मारते रहे और फिर हमको ही बाँधा, इससे यह तुम्हारा 
पुज्न भी कुमागंगासी है । ( घ ) 'तनय तुम्हारे’ का भाव कि राजाका पुत्र होकर भी इसने अधर्म और अनीति किया 
जो उसे न चाहिये था। अथवा, जब तुम अधर्मी हो तो ठुम्हारा पुत्र क्यों न अधर्म करे ! पुनः भाव कि-- ( ङ ) 
जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारकर बदला चुका लिया; पर तुम्हारे लड़केने जो मुझे बाधा इसका बदला अभी 
लेना है; अभी मैंने कुछ नहीं किया आगे करूँगा, यह आगेके 'कीन्ह चहों निज प्रभु कर काजा। ६। मै निहित है । 
अंगदजीने भी इसी तरह कहा है-- याको फल पावहिगो आगे।६। ६२४ क 

नोट--२ लङ्कापुरीको जलाना, रावणके दुर्गका नाश करना, बढ़िया-बढ़िया भवनोंको, अम्न-वस्र-्रव्यादिको, अख्न- 
शस्त्र-यन्त्राल्यों इत्यादिको भस्मकर अग्निको तूस्त करना, इत्यादि जो कुछ आग लगनेपर करेंगे वह सब इसी वन्धनका बढ्ला 
है । प्रमाण वाल्मीकीयमें इसका मिलता है--भूयः संचिन्तयासास सुहं कपिकुञ्जरः । (कथमस्मद्विघस्येह बन्धनं 
राक्षसाधमः ॥ ३४ ॥ प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात्सति मह्यं पराक्रमे ।' ) अर्थात्‌ पूंछ जलनेपर वे विचार करने लगे कि ( मुझसे 
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। ? 
दोहा २२ ( ६-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७३ “रावनहि प्रबोघी'--प्र० 


व्यक्तिका इन राक्षो द्वारा बन्धन वैसे हुआ १ यदि सुझमें पराक्रम है तो इसका बदला लेना चाहिये । ( सर्ग ५३ )। पर कोष्ठ- 
कान्तर्गत विचार प्रदिस जान पड़ते हैं | प्रामाणिक प्रतियोंमें नहीं है | विशेष आगे ( ६ ) में देखिये । 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कोन्ह चहों निज प्रभु कर काआ ॥ ६ ॥ 
बिनती करों जोरि कर रावन । सूनहु मान तजि मोर सिखावनकी। ७ ॥ 
अर्थ--मुझे कुछ अपने बाँधे जानेकी रजा नहीं दै | में तो अपने स्वामीका काम किया चाहता हूं ॥ ६॥ दे रावण ! 
में हाथ जोड़कर विनय करता हूँ; अभिमान छोड़कर मेरा सिखावन सुनो ॥ ७ 1 & नपात 2९. 
टिप्पणी--१( क ) “न कछु बाँधे कइ लाजा' * ' इससे यह सू(चत करते हैं कि हमने अपनेसे अपनेको बंधाया दै, ॥ 
मैरे स्वामीका काम निकलेगा | यथा--करइ स्वामिहित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई |. २। १९६। र 
कछ लाजा' कहनेका भाव कि झत्रुसे परास्त होनेमें वीरको बड़ी रजा होती हे; यथा मेघनाद कसुर जागी पितहि 
-द्िलोकि लाज अति लागी ६ | ७४ |! ( ख ) प्रभुका कौन काम है जो करना चाहते है ? यहा कायका नाम नह बताया 
क्योंकि नाम लेनेसे सब सजग हो जाओँगे, पूं छम अग्नि न लगावेंगे; लंकादहन न हो सकेगा यही ल है । इसपर य प्रशन 
होता है कि वन उजाइना, युद्ध करना और लंकादहन इनकी राजञा तो प्रभुने दी नहीं थी तत्र यह उनका कार्य र 2 
हैं? इसका उत्तर यह है कि इसमें हनुमानजीकी इच्छा है | उन्हें तेहि पर बाँधेउ ततय तुम्हारा इसका बद्छा ट ६०३ 
अथवा इसमें भी हरि-इच्छा है, यथा--'हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मस्त उनचास । ३ ८ अथवा) न 2 हा 
ढौटानेकी बाती करेंगे यह प्रभु-काज है। रावणको उपदेश करना, यह प्रभुके मनकी बात है झा क ७ सु 
हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई।।' वही आगे हनुमानजी कहते भी ह्‌ यथा Ft ८ \ oo 
उत्तम दूत हैं । उन्होंने रामजीके मनका काम किया । “मोहि न कछु बाधे ` ° यहाँतक प्रहनौत्तर द, आग शिक्षा र ns 
नोट--१ वाव्मीकीयमें भी ऐसा ही कहा दे केनचिद्रामकायण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८॥ ( 52 1] 
'वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः। वर्ध॑मानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्‌ ॥१॥ कि नु pa ke 
साम्प्रतम्‌ । यदेषां रक्षसां भूयः संतापजननं भवेत्‌ ॥ २ ॥ वनं तावत्त्रमथित प्रकृष्टा इ हताः । बल हट 
शेष दुर्गविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत्सुखपरिश्रमस्‌ | ४ ॥ ( (न ०४) । £ अथात्‌ कुछ BS 
है जिसके लिये तेरे पास आया हूँ | ( वह कुछ कार्य एक तो समझानेका दै, अतः उर्से कहा कि) हमार br 
सुनो । पुनः आग लगनेपर सोचा कि हमारा काम अब इतना शेष है कि किलेका नाश करू । पुनः ४0 संग ५३ कस 
कि मैं अकेला लंकामरके लिये समर्थ हूँ पर रामकार्यके लिये में यह बन्धनका अपमान सह रहा हु ge 
पाञान्समुत्पत्य हन्यामहमिमान्पुनः । यदि भतृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात्‌ ।५।५३।१२। pm Hs ः 
न तु मे निष्कृतिः कृता । सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि ॥ १३ ॥ कि हानस्य प्रीत्य्‌ वष त ह्‌ त 
लङ्का चारयितव्या वं पुनरेव भवेदिति ॥ १४॥ '_-प्रथम कार्य तो यही हीगा कि ये लोग मुझे नगर घुमावँगे तो हि 
नगरके सारे गुप्तस्थान जिनको में रातमै नहीं देख सका था भलीभाति देख गा । २--छ श्रीहनुमानजी द ७11 
सबोकी यह उपदेश मिछ रहा है कि प्भुके कार्यसिद्धिके लिये, उनके प्रीत्यथ हमे अपने शरीरापमानकी छजा नव 
चाहिये | मिलान कीजिये 'मोहि न सोच जग कहइ कि पोचू ।' इस श्रीमरतवचनामृतसे । कक € 
वि० त्रि०--मोहि न कछु: ` 'काजा' इति । दिखहुँ अति असंक सठ तोही' का उत्तर देते है कि यदि मैने कोई 
अपराध किया होता, तो बाँचे जानेकी लजा होती, में सिर झुक्राकर खड़ा होता, में तो बंधकर अपने मालिकका काम किया 
चाहता हूँ । यदि में बाधा न जाता, तो ॥ बातें में तुमसे करना चाहता हूँ, न कर पाता | में तानी धकर प्रभुका क्र 
रहा हूँ । यह सेवकके लिये गौरवकी बात है, लजाकी नहीं | यदि कहा जाय कि बँधकर का प्रभुका कौन-सा काम कर 
चाहते हो, तो इसपर कहते हैं कि कुछ अज K निवेदन ) करना है | आगेकी चौपाईमै स्पष्ट दै.। हि 
श्रीलमगोडाजी-- उपर्युक्त अर्घालियाँ हमारे सत्याग्र-आन्दोलनके समय जन-श्रुति ही बन गये थे और कितने दी 


_चित्र भी इनपर बन गये । विनम्र निवेदन सप्याग्रहका) विशेषकर जब वह सत्य+शील आग्रह--हो तो कितने प्रबल आयुघका 
FS RHE नर न I = 
+ (बिनती' `? ११७७ वाँ भेद हं । 'सुनहु ` ` । ११६० वा भूद्‌ है-- ब्र०्चं० | 
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कास करते है- यह १७ जुलाई सन्‌ १६४४ ई० के गांधीजीके उस छोरेसे पत्रसे, जो उन्होंने चर्चिल महोदयको इन्हीं भावोंसे 
लिखा था, ओर उसके अंग्रेज जातिपर प्रभावसे विदित ही हो गया दै । गांधीजी भी नंगे फकीर ( Naked Faqir ) कहे 
जानेसे लजाते नहीं, वरंच प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मुझे मिलानेसे यह अच्छा है कि आप मुझसे अपनी जाति और 
उसके द्वारा सारे संसारकी सेवा लें हक हाँ, रामचरितमानसके सत्य-शीलाग्रहमें प्रत्युत्तरमै बलका प्रयोग वर्जित नहीं दै । 
टिप्पणी--३ 'बिनती करों जोरि कर रावन:'” इति। (क ) तासर्य कि अपने प्रभुके कार्यके लिये बँधवाया है 
और तुम्हारे कार्यके लिये विनय करता ड (ख ) 'करजोरि' का भाव कि बड़े लोग नम्रता एवं प्राथना-पूर्वक उपदेश 
करते हैं; यथा--औरीौ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि | ७ | ४५ |”, 'कहै बिभीषन पुनि कर जोरी॥ ५। 
४० ।' हनुमानजी संत हैं | संत शत्रुका भी मल ही करते हैं | यथा--'उमा संत कइ इहै बड़ाई। मंद करत जो करइ 
भलाई ॥५। ४१॥-- हाथ जोड़नेका भाव ऊपर दिया गया और पूर्व चौपाइयोमै भी विनम्र निवेदनसे उपदेश 
लगनेकी आशा रहती है। हाथ जोड़ना भयका सूचक नहीं है । यह भी सभ्यता है। लोगोंने इसमें भी खींचतान की है, 
यथा--( १ ) 'जोरि कर।' रामजीके, चलकर हाथ' जोड़ो ( क्षमा मागो) । (२) में जोर देकर कहता हूँ । (३) मैं 
तुझको बिन ( बिना ) ती (स्त्री) का कर दूँगा--( मा० झां० ) | पर ये सब वाग्विलास हैं, इनका प्रमाण कहीं नहीं मिल 
सकता | रोज देखनेमें आता दै कि हुष्टोंके भी लोग समझानेमें हाथ जोड़ते ही हैं। इसी प्रकार दोनों हाथ जोड़नेके भाव 
यह कहे जाते हैं कि--इस तरह जनाते हैं कि-मेरा सिखावन लोक और परलोक दोनोंके लिये हितकारी है | अथवा ब्रह्माजी 
और शिवजी दोनोंने तुम्हें वरदान दिया है, तुम उन दोनोंकी प्रतिष्ठा रखनेके लिये मेरी शिक्षा सुनो । इत्यादि । पर ये सब 
क्लिष्ट कल्पनाएँ है । ]-“सुनहु' अभीतक “सुनु निरादरसूचक पद देते आये, अब “सुनहु® आदरसूचकपद देते हैं । 
कारण कि उपदेश देनेमें विनती करते हैं | हाथ जोड़ते हैं, अतएव आद्रसूचक शब्द दिया और पूर्व प्रझनोत्तर और 
भयदशन था इससे वहाँ निराद्रका शब्द दिया | ( घ ) मानी उपदेश नहीं सुनते, यथा--मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । 
नारिसिखाबन करेसि न काना ॥ ४। ८।' अतः मान छोड़नेकों कहा । पर रावणने अभिमान न छोड़ा, यथा--बोला बिहेँसि 
महा अभिमानी ।' इसीसे उसे उपदेश न लगा | शिक्षा देते हैं, इसीपर रावण कहेगा कि 'लागेसि अधम सिखाबन मोही ।' 
गोड्जी--हनुमानूजी इस स्थलपर किसी राजाके मन्त्रीकी हैसियतसे एक दूसरे राजा रावणको सिखावन देते हैं और 
वह भी निहायत अदबके साथ जैसा दस्तूर है। हनुमानजी सुग्रीबके मन्त्री हैं और भगवान्‌ रामचन्द्रजीके भी मन्त्री हैं, 
राजनीतिके महान्‌ पण्डित हैं । 
देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । श्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ द ॥ 
जाके डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ ९ ॥ 
तासों बयरु कबहुँ नहि कीजें मोरे कहे जानकी दोजैछ॥ १० ॥ 
अर्थ--त॒म अपने कुलहीको विचारकर देखो और भ्रमको छोड़कर भक्तोंके भयको दूर करनेवाले प्रभुको भजो ॥ ८ ॥ 
जिसके डरसे काल अत्यन्त ( एवं महाकाल ) डरता है, जो सुर, असुर और चराचरमात्रको खा लेता है ॥ ६ ॥ उससे 
बैर कदापि न कीजिये, मेरै कहनेसे जानकीजीको दे दीजिये || १० | | 
दिप्पणी--१ ( क ) कुलको विचार देखो कि तुम्हारा कुल कैसा है ! तुम कैसे उत्तम कुलके हो ? यथा--उत्तम 
कुल पुलस्ति कर नाती ।' ६। २० ।' [ 'कुलहि बिचारी’ में यह भी भाव है कि तुम ब्रह्माजीके अत्युत्तम बंशमें उत्पन्न 
हुए हो तथा पुलभ््यनन्द्न विश्ववाके पुत्र और कुब्रेरके भाई हो | अतः देख विचार लो, तुम देहात्मबुद्धिति भी राक्षस नहीं 
हो । तुम्हारे पिता, चाचा, पितामह, परपितामह सभी भगवद्भक्त हैं । यथा- तत्व ब्रह्मणो ह्यत्तमवंशसम्भवः पौलस्त्यपुत्रोऽसि 
कुबेरबान्धवः। देहात्मबुद्धयापि च पश्य राक्षसो नास्त्यात्मवुद्धघा किमु राक्षसो नहि ॥ अध्यात्म रा० ५ | ४। १६ | ]_ 
ईश्वरका भजन करना तुम्हारा कुलधर्म दै। अतएव तुम्हे भी कुलधर्षका पालन करना कर्तव्य है। ( ख )--'भ्रम 
तजि भजहु भगत भय हारी'। इति | रावणको भीरामजीके ब्रहम होनेमें भ्रम है, वह उनको प्राकृत नर जानता है | 
यथा-- जो भगवंत लोन्ह अवतारा ।', 'जों नररूप भूपसुत कोऊ । ३ । २३ ४ जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन 
कै २२ ( ८१० )पायकुलक हैं--( ब्र० चश )। TT nd 
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पावक हरि स्वयं । ६ । १०३ ।' जबतक संदेह रहेगा तब्तक भक्ति नहीं हो सकती । इसीसे श्रम को त्याग करनेको 
कहा । भ्रमके कारण ही उसने यैर किया इसीसे 'बयरु नाहि कोजे' भी आगे कहते दें । “मगतभयभारी' का भाव कि जो 
उनका भजन करते हैं. उनका भय वे भक्तवत्सल हरण करते हैं ।. यथा-- विसूज्य मौर्ख्यं हृदि शत्रुभावनां भजस्व रामं 
शरणागतप्रिम्‌ ।" विमुच्यसे भयात्‌ ॥ अध्यात्म० ५ | ४ । २३? ( ग ) यदि वह कहे कि मुझे किसका भय है, सभी 
तो हमारे डरते डरते हैं, यथा--'पावक पवन पानी भानु हिमवान जम काल झोकपाल मेरे डर डॅवाडोल हें / ( क० 
सुं० २१) । उसपर कहते हैं कि 'जाके डर अति'' “४ अर्थात्‌ जो काल सुर-असुरको खाता है वइ तुमको भी खा सकता 
है, यह न समझो कि काल तुमसे डरता दे । वह अपना अवसर ताक रहा है। तुम कालके वश हो । काल श्रीरामजीकों 
नहीं खा सकता, उनसे डरता है, वे कालके वश नहीं हैं, यथा--अमरितरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अने ह 
निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बर्साह न जार्नाह आना ॥ ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत 
सदा सोउ काला ॥ आ० १३ |” अतएव उनसे वेर न करो । [ जो काळ रावणसे डरता दे, वह शाश्वत काळ नहीं है । 
और यहाँ जिस कालको ये कह रहे हैं वह शाश्वत काळ दै । 'अहमेवाक्षयः कालः । गीता १० । ३३ |”, “काल रूप 
तिन्ह कहें में आता। सुभ अरु असुभ करम फळ दाता॥ ७। ४१। ५ ॥ भाव यह कि जत्र रावणादि यम, धर्मराज, 
कृतान्त, काल इन नश्वर कालको नहीं डरते तब अक्षय काळ ही उनको मारता है। ( प० प० प्र० ) । काल जो लोकपाळ 
वा दिक्पाल देवता है उसको रावणने जीता है । ये देवता तो नझर दै । मन्वन्तरेमें बुदूलते रहते हैं। 'लव निमेष परमान 
जुग बरष कलप', कला-मुहूतीदि विभागवाला जो काल है वह अविनाशी है। गोस्वाजीने स्वयं कहा दै कि काळ श्रीरामः 
जीका धनुष है और लयःनिमेष आदि प्रचण्ड बाण हैं | ये सब्र अक्षय हैं। यह काळ दुरतिक्रम है। ] पुनः, भाव कि तुमको 
डरता है पर रामजीको “अति? डरता है, अतः उनके आगे वह तुम्हें खा दी लेगा । (घ)- “मोरे कहे जानकी दीजै' इति | 
यह वैर मिटानेका उपाय बताया | इस तरह वैर मिटाकर शरण हो, तब वे स्नेह करेंगे क्योंकि शरणार्थी उनको बहुत प्रिय 
है | यथा--'जो सभीत आवा सरनाई। रखिहों ताहि प्रानकी नाई ।--[ पुनः, “मोरे कहें का भाव कि तुमने मेरा 
पराक्रम देख लिया कि लंकाका कोई वीर सामने न ठहर सका तब अनेक वानर>-यूथपतियों और सुग्रीव तथा श्रीराम-लक्ष्मणके 
आनेपर तुम्हारी क्या दशा होगी यह समझकर मेरा कहना मान लो | में तुम्हारे गुरुका अवतार हूँ, अतः तुम्हें शिक्षा 
माननी चाहिये । ] पुनः, “वैर कभी भी न करो? का भाव कि बैरके अनेक कारण होते हैं, यदि विरोधका कारण भी कुछ 
हो तो भी वेर न करों, क्योंकि वेरसे भलाई नहीं, यथा- तिन्ह सन बयर किये भल नाहीं। ३३२५४ ( ङ ) मेरे 
कहनेसे दो? का भाव यह भी है कि इससे तुम्हारा मान भी रहेगा कि रामदूतने आकर हाथ जोड़कर विनती की तत्र 
रावणने जानकीजीको दिया । a 
ङ रावणको अभिमानी जानकर सभी समझानेवालोंने ऐसा ही कहा है | यथा--“जनकसुता रघुनाथहि दीजे । 
एतना कहा मोर प्रभु कौजे ॥ ५।५७॥ 'तात चरन गहि माँगउँ राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहें अहित न होइ 
तुम्हार ॥ ५।४०।, आगे शरण होनेको कहते हैं। तार्यं यह कि बड़ेसे वेर न करो और न बराबरका दर्जा मानकर 
प्रीति करो; क्योंकि प्रीति और बिरोध समानसे किया जाता है; यथा-- प्रीति बिरोध समान सन करिय नीति अस आहि। 
६। २३ |! [ प० प० प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ जानकी दीजे' कहनेपर भी रावण रुष्ट न हुआ । कारण कि हनुमान: 
जीके वचन संदिग्ध हैं । 'भजहु भगत भय हारी' से रावणने यह अर्थ लिया कि भक्तभयहारी शिवजीको मजनेको कहता 
है सो में उन्हें भजता ही हूँ, उनसे मेरा वैर है ही नहीं, उनको यह जानकी देनेको कहता है यह पागलपन है। दोहेमें 
“रघनायक खरारि' की शरण जानेको कहा है पर रावण सोचता है कि रघुनायक तो भरत हैं और वे खरारि नहीं हैं | जब 
'भजहु राम रघुनायक' कहेंगे तब क्रोध करेंगे | | 
एछुः३ (क) सिखावनके लिये मान बाधक दै, अतः कहा कि सुनहु मान तजि मोर सिखावन' । भ्रम 
भजनका बाधक है, अतः कहा कि श्रम तजि भजहु भगतभयहारी' | बैर जानकीजीके लौटा देनेमै बाधक है, अतः 
कहा कि 'तासों बेर कबहुँ नाहि कीजे । मोरे कहे जानकी दीजै॥' (ख ) जानकी दीजे' का भाव कि जैसे जनक- 
महाराजने अर्पण किया वैसे ही सुताभावसे दो | यथा--“हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नई ॥ १ । ३२४।; इसी भावसे औरोंने भी कह्दा है, यथा-- 
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'जनकसुता रघुनार्थाह दीजे । ५ । ५७।' ( शुकवाक्य ), 'रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ । ६।६१ 
( मन्दोद्रीवाक्य ) और सादर जनकसुता करि आगे । एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे॥ ६ । २०० तथा यहाँ 
मोरे कहे जानकी दीज ।' | [ पुनः भाव कि जैसे श्रीजनकमहाराजने श्रीजानकीजीको श्रीरामजीके करकमलोंमै समर्पण 
करके जगतमें कीति पायी, वैसे ही तुम भी श्रीरामजीकी खोयी हुई श्रीजानकीजीको अर्पण कर संसारमै कीर्ति लाम करो | 
( मा० त० सुऽ ) ] वास्मी० ५ | ५१ | में यही कहा है, “तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुबन्धि च । मन्यस्व 
नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ।। २१॥' अर्थात्‌ मैंने जो कुछ कहा दै वह तीनों काछोंमें हितकर, धर्मयुक्त और 
शास्रसम्मत है । अतः मेरा कहना मानकर, नरेन्द्र श्रीरामजीकों श्रीजानकीजी लौटा दो । 


दो०--प्रनतपाल रघुनायक करुनासिंधु खरारि। 
गए सरन प्रभु राखिहें॥ तव अपराध बिसारिः॥ २२ ॥ 


अर्थ-रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी प्रणत ( अर्थात्‌ प्रणाममात्र करनेवाले, विनम्र वा दीन होकर आनेवाले 
प्राणियों ) के पालनेवाले, करुणा ( अर्थात्‌ पराया दुःख देखकर स्वयं दुखी हो जाने ओर दुःख दूर करनेमें तत्पर होनेका 
भाव ) के समुद्र हैं, खरफे शत्रु हैं, शरणमें जानेपर तेरा अपराध भुलाकर प्रभु शरणमें रखेंगे || २२ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “खुनायक' विशेष्य है और प्रणतपाल, करुणासिंछु और खरारि उसके विशेषण हैं | ( ख.) 
तीन विशेषण देकर जनाया कि ( १ ) प्रणतके लिये ये तीनों गुण धारण करते हैं। उसे पाछते हैं, पालन रजोगुण है । 
उसपर करुणा करते हैं, यह सच्वगुण है । उसके लिये खर आदिको वा खलोंको मारते हैं, यह तमोगुण है । वे रघुनायक 
हैं, अतः प्रणतको सत्र कुछ देते हैं--यह बिशेष्यका भाव हुआ |--[ नोट--यहाँ “प्रनत? शब्द देकर जनाया कि 
झरणागतकी तो बात ही कौन, केवळ विनम्र होनेसे, एकमात्र उनको प्रणाम करनेसे बे पालनमें तत्पर हो जाते हैं | यथा-- 
सक्कत प्रनाम्‌ किहें अपनाए।२। २९९।' रघुनायक” अर्थात्‌ वे जीवमात्रके स्वामी हैं, वे प्रणत जीवमात्रपर करुणा 
करते हें, एवं रघुकुलमें जितने राजा हुए हैं उन सबमें वे श्रेष्ठ है तथा उस रघुकुलके स्वामी हैं जिसमें सभी राजा शरणागत- 
पालक हुए, अपने हानि-छाभका विचार छोड़कर सदा धर्मपर दृढ़ रहे; यथा--'सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे 
धरमहित कोटि कलेसा ॥ तब ये क्योंकर प्रणतपाल आदि न होंगे ! 'करुनासिंधु? से जनाया कि कितना ही अपराध 
किया हो तो भी कोप नहीं करते, यथा-'अपराषिहु पर कोह न काऊ। २। २६०।' 'खरारि? से जनाया कि वें 
भगवान्‌ ही हैं, खरादि किसी ओर से न मर सकते थे; यथा--खर दूषन मोहि सम बलवंता । तिन्हहि को भारइ 
बिनु भगवंता॥ ३। २३ ।--( ये स्वयं रावणके विचार हैं ) | भगवान्‌ हैं, अतएव शरण जानेमें दुमको 'लजा न होनी 
चाहिये । शरण न जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे । झरणागतके लिये वे करुणासिंधु है और विमुखोंके लिये “रारी? 
रूप है । ] अथवा, प्रणतपाल विरद हैं, रघुनायक हैं अर्थात्‌ उत्तम कुछ दै, करुणासिन्धु स्वभाव हैं, खरारी हैं, ढुष्टोंको 
मारते हैं यह आचरण है । अतएव शरण होनेपर 'राखिहें” अर्थात्‌ रक्षा करेंगे, वध न करेंगे, यथा--“नाथ दीनदयाल 
रघुराई। बाघउ सनमुख गए न खाई।' पुनः "राखिहै' अर्थात्‌ त्याग न करेंगे, यथा--'कोटि बिग्र बध लागहि जाहु । 
आए सरन तजउं नाहि ताहू ॥ ४४। १।' ( ग ) “तव अपराघ' अर्थात्‌ तूने जो अपराध किया है यह क्षमा करने योग्य 
नहीं; पर वे प्रभु हैं, समर्थ हैं, वे ऐसे भी अपराधको, क्षमाकी कौन कहे, भुला ही देते हैं । 
रामचरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम्ह करहु ॥ १। 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि ससि महँ जनि होउ] कलंका ॥ २॥। 
अर्थ--श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृद्यमै घारण करो और लंकाका अचल राज्य तुम करो ॥ १ ॥. पुलसत्य्षिजीका 
यश निर्मल चन्द्रमा है, उस चन्द्रमै कलंक ( रूप ) मत हो$ ॥ २ ॥ 


* राखिहें--भ[० दा०, छ० १७२१ । राखिह-१७६२। राखिद्दे--को० रा० । राखिहि--१ ७०४, का० | 
1 दोहरा दोहा मिश्रित है । : 


1 दोड--भा० दा० । होहु--रा० प्र०, गी० प्र०, ना० प्र० । 
$ २३ (१ ), 'रिपि'“'मयंका--पायकुलक । 'तेहि-“चण्डी है । त्र० चे० | 
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नोट--१ प्रनत पाल रघुनायक" ` ॥। २२॥ रामचरन पंकज उर घरह।' इति | इसमें जो श्रीदनुमानजीने 
उपदेश किया है वह वस्तुतः चरममंत्रका अर्थ ही है । चस्ममंत्रमं चार अर्थ होते हैं-तासयीर्थ, वाक्यार्थ, प्रधानार्थं तथा 
अनुसंधानार्थ, यथा--'तातपर्यार्थोऽस्य विज्ञेय आचार्यरुचिसंश्रयः | वाक्यार्थस्तु मतोऽभिज्ञैरेष निर्णीयते बुधैः ॥ प्राप्यः 
प्रापकसम्बन्धस्वरूपाभिनिरूपणम्‌ । प्रधानार्यस्तु तद्युग्मकेंकर्थस्य प्रधानता | स्वदोचाभ्यनुसन्धानमतुसरध्यर्थं उच्यते। 
एवमेवान्‌सन्धेयं मोक्षकामैरहदिवम्‌ ॥' श्रीहनुमानजीके इस उपदेशका तात्पय॑ यही है कि इसको ग्रहण करनेसे 
श्रीरघुनाथजी प्रसन्न हेंगे- यही “आचार्यरुनिसंश्रय' या “तास्पयार्थ? है । मंत्रके प्रनतपाल' धघुनायक' शब्दोंमें प्राप्य 
ब्रहाका स्वरूप कहा ओर सब अपराध! में प्रापक जीवका स्वरूप कहा । इन्हींमें दोनोंका सम्बन्ध भी दिखा दिया-जीव 
अपराधी है और प्रभु सब अपराध बिसारि' रख लेते हैं, क्योंकि वे रघु ( जीवमात्र ) के स्वामी हैं, करुणासिंधु हं एवं 
प्रणाममात्रसे पालन करनेवाले हैं |--यही वाक्यार्थ दै । ब्रहाके स्वरूपका निरूपण जो 'प्रनतपाल रघुनायक करुनासिथु 
* «गये सरन प्रभु राखिहे में है तथा प्रभुके कैंकर्य “रामचरन पंकज उर धरहू / का उपदेश इस मंत्रका प्रधानार्थं दै | 
जीवका अपनेको सदा दोषडुक्त अपराधी समझना- यहद भाव तव अपराध बिसारि' में निहित है और प्रमुकी ओरसे 
प्रणत एवं शरणागतके रक्षण पालनकी आतुरता “करुनासिंधुः और खरारि' शब्दोंमें स्पष्ट झलक रही दै । प्रभु करुणावश तुरंत 
द्रवीभूत होकर सोचने लगते हैं कि क्या उपाय करूँ कि जिससे इसका दुःख तुरत दूर हो जाय और उसके झाश्रुओंके नाशके 
लिये सदा धनुष-बाण लिये तैयार रहते हैं ।--यही अनुसंघाना र्भद्दै। 
टिप्पणी--१ ( क ) रामचरणकमलको द्वदयमै धारण करनेको प्रथम कहकर श्रीरामचरणारविन्दकों लंकामें राज्य 
करनेका आधार जनाया | चरणको उसमें धरनेका भाव कि चरणोंका धर्म चलना है, इन्हें “उर घरहु' अर्थात्‌ दयसे 
मे चलायमान न होने पावें तभी छंकाका राज्य भी अचल होगा | पुनः भाव कि अभी ठुग्हारे हृदयमें मान और भ्रम 
भरा है, उनका त्याग करो और उनकी जगह चरणकमलोंकों बसाओ । पुनः; चरणको कमळ कहकर उरमें धरने और 
अचल राज्य करनेका भाव कि कमलमै लक्ष्मीका बास दै और चरणोंकी उपासना भी लक्ष्मीजीकी दे. अर्थात्‌ बे सदा 
चरणोंके समीप ही बसती हैं। अतएव चरणोंको हृदयमें धारण करनेसे तुमको अचल राज्यकी प्राप्ति होगी । (ख) 
अचल राज करहू' का भाव कि “श्री? परम चंचल दै, वह स्थिर नहीं रहती; यथात 'जद्यपि परम चपल श्रिय संतत थिर 
न रहति कतहूँ। हरिपद पंकज पाइ अचल भइ करम वचन मनहुँ॥' ( विनय ८६ । ३)। वे भी हरिपद्‌ प्राप्त करके 
ही अचल हुई हैं । तुम छंकाका राज्य तो करते हो पर वह अचल नहीं दै । इरुको अचल करना चाहते हो तो रामचरण- 
पंकज” को अचलख्पसे हृदयमें बसाओ । श्रीरामजीके जरणकमळमें लक्ष्मीजी चरण-चिह्Wरूपसे अचल बसी हुई हैँ । 
अतएव हृदयमें श्रीरामचरणारविन्दोंको बसा लेनेसे तुम्हारे यहाँ श्रीजी अचळ होकर रहेंगी | इससे यह जनाया कि तुमने 
जिनसे यह ऐश्वर्य पाया दै वे ब्रह्म और शिव भी तो अचल नहीं हैं, तत्र उनका दिया हुआ ऐश्वर्य कब अचल दो सकता 
है और तुम्हारे इष्टदेवोंने भी तो इन्हीं चरणे की सेवासे सिद्धि प्राप्त की दै। यथा- जाके चरन बरिरंचि सेइ सिथि पाइ 
संकरहेँ ।' ` “सकल सुर असुर ईस सब खाये उरग छहूँ ॥! (विनय ८६ )। (ग) चरणकमलेंको हृदयम धारण 
करनेसे अचल हो जाओगे, कालका भय न रह जायगा, यथा--'कबहूँ काल न व्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर 
सोही" ॥--( मा० त० सु० ) | ( घ्र ) बंदनपाठकजी--भाव कि जिस उसमें परद्रव्य, परद्रोह और परनारि धरे हो, 
उसमेंसे उन सबको निकालकर रामचरण-कमळको रखो जिसमें हृदय शीतळ हो । | २-- राम चरन पंकज उर धरहू' 
से परलोकका सुधरना और लंका अचल राज तुम्ह करहू' से इह छोकका बनना कहा | 
३--रिषि पुलस्ति जस बिमल म्यंका', यथा--मुनि पुलस्ति के जस मयंक महेँ कत करूंक हठि होहि । गी० 
६ | १ ।' प्रथम कहा कि 'देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी, उसीके अर्थको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वू पुल्स्त्यकुलोद्धव 
है इसीसे पौल्स्त्य नाम भी दै और पुल्स्यकुल्में सभी भजनानन्दी होते आये हैं, यही विमल्यश चन्द्र है, इसमें कलङ्क न 
बन । इस कुलमें भगवानका वैरी उत्पन्न होना, परतियगामी होना, उस निर्मल्यश-चन्द्रमै धब्बा लगाना दै, इन आचरणेसि 
वह कुल कलङ्कित हो जायगा, कोई, पुलस्त्यजीका नाम भी न लेगा, रुभी इसे कलङ्की चगद्रके समान त्याग करेंगे । 
पुनः-[ बिमल मयंक' का भाव यह कि वह मयंक परम स्वच्छ रहनेपर भी गुरुपत्नीगमन-रूपी कठङ्कसे कलक्कित है किन्तु 
पुलसत्य-यो-मर्यक व्रिमर और निष्कलङ्क रद है ]। शशि कलङ्क' पर चले जहाँ राबन ससि राहू। ३ | ९८।६।' देखिये । ] 


मा० पी० सु १३-२ 
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सुन्दरकाण्ड १७८ श्रीमद्रामचन्द्रेचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २३ ( ३-५) 


रामनाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद सोहा ॥ ३॥ 
बसनहीन नाहि सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारो॥ ४॥ 


रामबिमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई # ॥५॥ 

अर्थ श्रीरामनाम बिना वाणी शोभित नहीं होती | मद और मोहको त्यागकर विचार देखो || ३ ॥ हे सुरारि 
( देवताओंके शत्रु ) | सत्र ( अर्थात्‌ बारहों ) भूषणेंसि भूपित सुन्दर श्रेष्ठ स्री विना बस्नके ( नंगी ) नहीं शोभित होती 
॥ ४111 रामविमुखकी “रही, पाई और बिनु पाई? सभी सम्पत्ति ओर प्रभुता व्यर्थ दै॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--'रासनास बिनु-'” इति। रावण रामनाम कभी नहीं लेता था | क्योंकि वह उनको शनुभावसे 
भजता था । इससे वह श्रीरामजीके लिये बृप, रिपु, नर, तापस, भूप, मनुज, इत्यादि ही शब्दोंका प्रयोग करता 
था | यथा--“होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनों नूप नारी ॥' ( ३ । २५), रिपु उतकरष 
कहत सं दोऊ ४ (५।४०), रियु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ।““मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती / ५। ४१ ), 
'कहु तपसिन्हकं बात बहोरी।' ( ५। ५३ ), 'कहसि न रिपुदल तेज बलः'”” (५। ५३), रिपुकर रूप सकल 
तै गावा ॥ (६।१६।' “निज मुख तापस दूत कहाएहु। ( ६। २१ ), तेहि रावन कहूँ लघु कहसि नर कर 
करसि बखान? । ( ६। २५ ), “भूप सुजस खलू मोहि सुनावा' ( ६ । २८ ), 'जिन्हके बल कर गर्व तोहि ऐसे 
भनुज अनेक ( ६। ३० > ), हों मारिहउँ भूप दोउ भाई।' ( ६। ७८ ), 'देहउे उतरु जो रियु चढ़ि आवा ।' 
( ६१७७ ), सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥ ` ` "जौ रन भूप भाजि नहि जाहीं! ( ६ । ८९ ) इत्यादि । 
इसीपर कहते हैं कि बिना नामके शोभा नहीं । अर्थात्‌ कुलको अशोभित न करो । पुनः, भाव कि तुम्हारी वाणी जो वेद 
भाष्य है सो भी बिना रामनामके नहीं शोभित है | 'भनिति बिचित्र सुकवि कृत जोऊ । रामनाम बिनु सोह न सौऊ॥ 
बिधु बदनी सब भाँति संवारी। सोह न बसन बिना बर नारी॥' ( १ । १० ) में इसकी व्याख्या देखिये ।-[ श्री 
रामनामसे विमुख होनेसे वेदादिका पण्डित होना भी व्यर्थ है; यथा--कीबे कहा पढ़िबे कहा, फल बूझि न वेदको भेद 
बिचारयो । स्वारथको परमारयको कलि कामद रामको नाम बिसारचो' ` । क० ७ | १०४ ।' रामनामरहित वाणीकी, चाहे 
यह शार) स्मृति, संहिता आदि कोई भी काब्य क्यों न हो, गणना वाणीमें नहीं है। यथा पदमपुराणे शास्त्रं न तत्स्यान्नहि 
रत्न रामः काव्यं न तत्स्यान्नहि यत्र रामः। न संहिता यत्र न रामदेवो न सा स्मूतिर्यत्र न रामचन्द्र, ।" ` ' अतः कहा कि 
“रामनाम बिनु गिरा न सोहा ४; भाव कि तम्र जीव बिना रामनामके कैसे शोभित हो रुकता है! ( वे० )। इसीसे 
कहते हैं कि दिखु बिचारि' । अर्थात्‌ बिना ज्ञानजैराग्यरूपी हृदयके चक्षुओंसे देखे यह न समझ पड़ेगा और ये नेत्र 
बिना मद्नोह त्यागे नहीं खुलते; यथा-_ सोह न अंध कीन्ह केहि केही / मोहसे मनुष्य अंधा बना रहता है, पुनः 
मद और मोह विचारके बाधक हैं, अतः उनको छोड़नेको कहा ]। 

२ ( क) जैसे वज्रहीन स्त्री नहीं शोभा पाती, बैसे ही वाणी सत्र आभूषणों ( अर्थात्‌ अलंकार, लक्षण, व्यंजना, 
ध्वनि आदि ) से युक्त हो तो भी बिना रामनामे नहीं शोभा पाती । “बर नारी' अर्थात्‌ युवावस्थावाळी, स्वरूपसे सुन्दर 
और सौभाग्यवती । सब्र आभूषणोंके पहननेका अधिकार सावित्रीको ही दै; अतः “बर नारी' कहा । 'बसनहीन' का भाव 
कि जैसे नग्न स््रीको देखना चाहिये, वैसे ही रामनामरहित कविताको भी न देखना चाहिये। सुरारी' का भाव कि 
ऐसा विद्वान्‌ होकर देबताओंसे वेर करना शोभा नहीं देता । पुनः, [ ( ख़) 'सब भूषन भूषित' का भाव कि बुद्विरूपी 
स्री सोलहों प्रकार पूजोपचारमै निपुण हो, द्वादशगुण ( शील, रजा, सत्य, ध्म, स्वच्छता, साधुता, सहनशीलता, संतोष, 
दया, ज्ञान, वैराग्य, गुस्सेवा ) रूपी विभूषणीसे युक्त हो, बत्तीस अंगरूपी आभरणोंसे युक्त हो, तो भी श्रीराधवजीकी शुद्ध 
शरणागतिरूपी वस्नके बिना नहीं शोमित होती । ( मा० त० सु० ) | यहाँ 'रामनाम' वस्न है, रावण वा रावणकी वाणी 
“वर नारी' है, तपाजित समस्त ऐ३वयं एवं वेद्पाण्डित्य, कुल, बल, वीरता आदिकी श्रेष्ठता इत्यादि सब भूषण? हें। “रामनाम 
बिनु गिरा न सोहा' उपमेय वाक्य है ओर 'बसनहीन' ` “बरनारी' उपमान वाक्य है, न सोहना” यही दोनोंका एकधर्म है| यह 

* ‹रामनामः ` "मोहा ३ ), सब भूषन भूषित’ से 'सुखाहीं ।” ( ६ ) तक पायकुलक है; 'बसनहीन * * *। । पायकुङक है; 'बसनदीन- "दाहे (द्रः बच. 
+ यथा देष्णवघमरत्वाकरे रामनाममाहात्म्ये-'रामनामविहीनास्तु न झोमन्ते गिरस्तथा । सर्वभूषाभूषितास्तु यथा नार्यो निर्‌ झुकाः |॥' 
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दोहा २३ (६) म्ल । रामचन्द्राप नम: १७९ “रावनहि-प्रबोधी'-प्र० 


GSN sili 0 hadnt bars 
प्रतिवस्तूपमा" अलंकार है. | ( वीर ) । दीपककारका मत है क्रि- गिरा कुमारी रेफ पट, पॅचरंग ते रंग धारि। सुने पुन्य 
रित नग्नबत, शठ तूं गिरा उघारि ॥ ३५॥' अर्थात्‌ तेरी वाणी “कुमारी खरी ८, (रफ वस्न दै, पंचरंगविशिष्ट रामनाम 
पँचरँगी चुनरीवत्‌ है-- प्रथमाकार पीत, द्वितीयाकार श्याम, व्यंजन इवेत, बिन्दु अरुण तड़ितवत्‌, अन्तिम अकार नील । 
( दीपकचक्षुसे ) ] । 

टिप्पणी--३ 'जाइ रही पाई बिनु पाई' । ( क ) । '२ही' = भूतकालमें मिली हुई । 'पाईं'=वर्तमान काल्मै जो प्राप्त 
है। बिनु पाई'-्जो भविष्यमें प्राप्त होनेवाली है । जाइ ( जाय )=व्यर्थ, यथाजाय जीव बिनु देह सुहाई' । 

अथवा, (ख ) -“जाइ रही?- चली जायगी | पाई! ( =पाई हुई; पूर्वकाले वा वर्तमानकालमै पास की हुई सम्पत्ति ) 
(बिनु पाई? ( मानो पायी ही नहीं थी) सी हो जायगी | यही बात आगे कहते है--बरषि गये पुनि तबहि सुखाहीं।' 
अर्थात्‌ वर्षा होनेपर नदीमें जलका आ जाना ( किसी. सुकृतसे ) वाई ( हुई सम्पत्ति ) के समान है और फिर वर्षाके हो 
जानेपर नदीके जलका सूख जाना ( पुण्योंके धषीण हो जानेपर ) “बिनु पाई सम्पत्तिके समान है; मानो वर्षा हुई ही न थी, 
जल कभी था ही नहीं, सम्पत्ति कभी थी ही नहीं |-[ चोट--इसके और मी अनेक प्रकारसे अर्थ किये जाते हैं |-- 
(ग ) “रही” अर्थात्‌ जो सम्पत्ति है वह “जाइ? ( जाती रहती है), पाई ( जो किसी प्रकार पाई हवै) वह न पाई समान हो 
जाती है। (१०) । ( घ )-रामविमुखकी सम्पत्ति जो रही' वह भी 'जाइ ( व्यर्थ ही है) । क्योंकि परमार्थका साधन 
नहीं है। और जो प्रभुता 'पाई! अर्थात्‌ हुई भी वह न हुईके समान है क्योकि संतोंके मतमें वह नहीं ही दै | (५० ) 
( ङ )--'पाई” ( =जिसके पाँव हैं. अर्थात्‌ जंगम जैसे हाथी, घोड़े आदि) और “बिनु पाई! ( =जिनके पैर नहीं हैं, जैसे 
कि भूमि, महल आदि ), चर और अचर दोनों जाते रहेंगे | ( पां० ) | ( च )-- सम्पत्ति और प्रभुताई जाती रहेगी और 
(बिनु पाई! ( जो तूने नहीं पाई है अर्थात्‌ दुःख और विपत्ति वा, मोक्ष आदि वह तू.) “पाई? (पायेगा ) । ( पाँ० )। 
(छ)- जो तूने इस समय पाई है वह “बिन पाई अर्थात्‌ विभीषणजीके यहाँ जाइ रही जाकर रहेगी। यथा--सो 
संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ! ( मा० त० छु )। (ज) बिनु पाईत्यन्य (० ) बराबर | ( करु० ) 
[ङे अन्तिम चार अर्थ तो वाग्बिलासमात्र हैँ । | 
४-- प्रथम मनाम बिनु गिरा न सोहा। कहकर वाणीकी अशोभा कही और अब रामबिमुख बिनु पाई' 
से रक्ष्मीकी अशोभा कहते हैं । “सम्पति प्रभुताई' लक्ष्मीजीके ही कृपाकटाक्ष है दोनोंके कथनका अभिप्राय यह है कि 
दोनों भगवानकी शक्तियाँ हैं, मगवानके बिना वे शोमा नहीं पा सकतीं । भगवान्‌ गिरापति हँ, यथा-- तदपि जथाश्रुत 
कहउँ बखानी | सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी " वाणीका सम्बन्ध रामनामसे है, वाणीसे रामनाम उच्चारण किय्रा जाता 
है; इसीसे रामनाम बिना वह शोभा नहीं पाती | श्रीरामजीके लिये लक्ष्मीका खच कर तत्र उसकी शोमा है ।- ( श्रीलक्ष्मी 
जी भगवानकी पत्नी हैं अतः माता हैं । जीव उन जगजननीका स्वयं पति बन बैठता है | कितना घोर पाप करता दै । इसी- 
सेवे रुष्ट हो जाती हैं | उनको प्रमुकी जानकर समस्त सम्पत्ति और प्रभुत्वकौ प्रभुक्े ही अर्पण कर देने, उन्हींके कार्यमै 
लगा देने, सस्कमोमै उसको खर्च करमेसे ही उसकी शोभा दै | स्वयं उसका एक ट्रस्टी, अमानतदार, रक्षक आदि बनकर 
रहे; यथा--'संपति सब रघुपति के आही। जाँ विनु जतन चलों तजि ताही ॥ २।१८।५॥ ) ( ग) विसुख होनेमें 
सम्पत्ति चली जाती है, इसीसे जाइ रही' कहा | रामनाम बिना वाणी लक्ष्मीकी तरह चढी नहीं जाती, किन्तु बनी रहती है, 
पर उसकी शोमा नहीं रहंती; अतः इसके लिये “न सोंह्य कहा | पुनः (घ)' `` 'समचरन पंकज उर घरह' यह हृदयका भजन दै, 

“रसनाम बिनु गिरा न सोहा' यह वचनका भजन है और सम्पत्तिसे सत्कर्म करके रामजीको अर्पण करे यह कर्मका भजन है। 
इन तीन बातोंको कहकर जनाया कि मन,वचन,क्मसे भजन करो | वह मन,कर्म, वचनसे हरि विमुख है | इसीसे ऐसा कहा । 

सरित # मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गए पुति तर्बाह सुखाहीं ॥ ६ ॥ 

+ सरित- १७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। सजल--१७०४, कोदवराम, गी० प्रे० । 'सजल' पाठ्से भर्थ 
होगा- जिन नदियोंके मूल सजल नहीं हें। वा 'जिन नदियोंमें जलसंयुक्त मूल-( जहासि जल निरंतर बहता ही रहे ) नहीं है ।' 
“सरित” पाठमें 'सरितमूल' एक शब्द है जिसका भर्थ “नदीका मूल = जलस्रोत = पहाड़, सर भादि जहाँसे निरन्तर जल बहनेपर भी 
वह भगाध ही बना रहता दै ।' पं ० विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते हैं. कि प्राचीन पाठ 'सजलमूल' है। 'सरितमूल” पाठ माननेसे भी घूमकर 
सजलमूल ही भर्थ करना पड़ता हे । | 
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सुन्दरकाण्ड १८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २३ ( ७-८) 


संकर सहस विष्नु अज तोही। सर्काह न राखि राम कर द्रोही # ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिन नदियोंमें 'सरितमूल' ( अर्थात्‌ पहाड़ या सर जहाँ अथाह जल भरा है और सदा बहता रहता 
है ) नहीं दै ( केवल वर्पाजळ पाकर ही जो बहती हैं) वे वर्षा हो जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं । मानो पानी कभी 
रहा ही नहीं ) ॥ ६ ॥ हे दशग्रीव ! में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्रीरामजीसे विमुख होनेपर कोई भी रक्षक नहीं हो सकता 
( अर्थात्‌ तुम्हारे राज्य, कुल श्रौर सुन्दर वाणी अर्थात्‌ विद्या, सम्पत्ति ओर शरीर सभी नष्ट हो जायेंगे ) || ७ ॥ हजारों 
शंकर, हजारों वि'्णु ओर हजारों ब्रह्मा भी श्रीरामजीके शत्रुकी रक्षा नहीं कर सकते || ८ ॥ 

टिप्पणी--१ 'सरितमूल जिन्ह' ` ` ' इति । सम्पत्तिकी उपमा नदीसे देकर जनाया कि रामविमुखकी सम्पत्ति निर्मूल 
नदीके सदृश है, जिसका सत्र पानी बह जाता दै | “सरित-मूल' मूल खोत श्रीरामजी हैं, सम्पत्ति और प्रभुता नदी है, यथा-- 
'रिघि सिधि संपति नदी सुहाई।' सुकृत मेघ हैं, यथा--सुकृत मेघ बरर्णह सुखबारी।' भाव यह कि किसी सुकृतसे 
सम्पत्ति प्रभुताई हुई भी तो शीध ही नष्ट भी हो जाती दै जैसे निमूंल नदी । पुण्य क्षीण हुए कि सब ऐवर्यादि गये | पुनः, 
राममजन, श्रीरामजीकी शुद्ध शरणागति, श्रीरामसम्मुखता ही अचळ सम्पत्ति एवं प्रभुतारूपिणी नदियोंका अचल 'सरितमूल? 
है जो सदा परिपूर्ण ही बना रहता है | समूळ नदी अचल रहती है । वैसे ही जो . सम्पत्ति या प्रभुता श्रीरामजीसे सम्बद्ध है 
बही अचल है | यहाँतक 'सिखावन' है | आगे भयदर्शन है। 

२ (क ) 'द्सकंठ' का भाव कि ( कोई रक्षक नहीं है, अतएव ) तेरे दसों सिर काटे जायँगे | ( यथा--'सब 
जगु लाहि अनलहु ते ताता। जो रबुबीर बिमुख सुनु आता ॥ ३।२॥' ) 'कहों पन रोपी' का सम्बन्ध 'संकर"* ” 
से भी है | पहले कहा कि रामविमुखका कोई रक्षक नहीं और अत्र कहते हैं कि तू तो विमुख ही नहीं, किंतु द्रोही है; 
अतण्व तेरी रक्षा तो त्रिदेव भी यदि आ जायें तो भी नहीं कर सकते; यथा--ब्रह्माधाम सिवपुर सब लोका। फिरा 
श्रमित ब्याकुल भय सोका ॥ काहू बेठन कहा न ओही। राखि को सके रामकर द्रोही ॥' ( ३।२) | (ख ) हजारों 
निदेव भी रक्षा नहीं कर सकते, बाँकि श्रीरामजीके ही बसे उन सम्रोंमें बल है; यधा--जाके बल बिरंचि हरि ईसा । 
पालत हरत सूजत दससीसा॥' पुनः ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब रामजीके अधीन हैं, यथा--'देखे सिव बिधि बिष्नु 
अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका | बंदत चरन करत प्रभु सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा ।।' (१ । ५४) । 
( ग )--रावणकी सम्पति सत्र शिवजीकी दी हुई है; यथा--“जो संपति सिव रावर्नाह दीन्हि दिये दस माथ ।' शरीरका 
बल भी शिवजीने ही दिया; यथा-- सादर सिव कहें सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥' ( ६ । ९३ ) । अतएव 
रक्षकोमै श्रीशिवजीका नाम आदिमें दिया | | 

नोट-- जाता नहि कोपी । . .राम कर द्रोही ॥ इति। वाल्मी० ५ । ५१ में भी श्रीहनुमानजीके ऐसे ही 
वचन हैं। वे कहते है 'देवाइच देत्याशच निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षा: | रमस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातं न 
शस्ताः समरेषु सब ॥ ४४।। ब्रह्मास्वयम्भूइचतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुर/न्‍्तको वा । इन्द्र महेन्द्रः सुरनायको वा तरलं 
न शक्ता णि रामवध्यम्‌ ॥ ४५ ॥' अर्थात्‌ हे राक्षसराज ! देव, दैत्य, गन्धर्व, विद्याधर, नाग और यक्ष कोई भी 
ुद्धमे त्रेलोक्यनायक श्रीरामचन्द्रजीके सामने, खड़े रहनेको समर्थ नहीं | स्वयम्भू चतुरानन श्रीत्रह्माजी, च्िपुरासुरके 
संहारकता त्रिलोचन रुद्र अथवा देवताओंके राजा महेन्द्र इन्द्र ही क्यों न हो, युद्धमें श्रीराघवके सामने कोई भी 
रामबभ्यकी रक्षा करनेको समर्थ नहीं है। भाव यह है कि जबतक तू चराचरद्रोही रहा तबतक भी शिवादि वर प्रदानादि- 
द्वारा तेरी रक्षा करते रहे, पर जब तू रामविषुख हुआ, वरदाताओंके स्वामीका ही अपराध तूने किया तब वे कैसे रक्षा 
कर सकते हैं ! उनसे बिगाड़ कर तू सुखी नहीं रह सकता । “न चापि त्रिषु लोकेषु राजन्‌ विद्येत कश्चन । राघवस्य 
ब्यलोकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात्‌ | वाल्मी० ५। ५१। २० ॥' कऋत्राता नाह कोपी’ में उपर्युक्त इलोक ४४ का 
भाव आ गया और 'संकर सहसः `” में इलोक ४५ से विशेषता यह है कि वहाँ तो ब्रह्मा, स्वयम्भू और चतुरानन तीन 
नाम देकर तीन ब्रह्मा ओर स्ट, जिनेत्र और त्रिपुरान्तकसे तीन शङ्कर कहद गये हैं और यहाँ सहख शङ्कर, सहस ब्रह्मा 


क + ननु” तामसः विमुख”, “संकरः पायकुलक जोर सकहि ` द्रोही’ नयमालिनी है | (बन चश) 1 तामसः “विसुख ', “संकरः? पायकुलक भौर सकहि “द्रोही नयमालिनी है । ( ब्र० चं० ) 
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सूनु दसकठ कहीं पन रोपी । बिमुख राम त्राता नेहि कोपी॥ ७॥ 


कक 


$ 


दोहा २३ न । रामचन्द्राय नमः १८१ रावनहि प्रवोधी' प्र 


नमन जन नननममन-नमन रत ५-+ 3 


७, 


पद ह न 
और सहस बिष्णु कहे गये | वि'्णुका नाम इलोकोंमें नहीं दै। विष्णुका भी यहाँ कहकर गोस्वामीजी हिल 
श्रीरामजीका अवतार होना सूचित कर रहे हैं। “संकर? नाम देकर यह भी जनाया कि 602 तू a a 
मानता है वे भी रक्षा नहीं कर सकते । मिलान कीजिये “ब्रह्मधाम सिवपुर संब पोका । फिरा श्रमित ब्याकु 

काहू बैठन कहा न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ ३ । २। ४०५ ॥ 


दो ०--मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। 
अजहु राम रघुनायक कृपा भगवान ॥ २३ ॥ 


अर्थ--मौहका मूल कारण, ( वा, मोह जिसका मूल है ), बहुत लौका देनेबाळा तमोएुणी अभिमान त | 
रघुनायक ( रघुकुल एवं जीवमात्रके स्वामी ), दयासागर, भगवान्‌ ( म ) श्रीरामजीका a a 

नोट--१ “मोहमूल' का दूसरा अर्थ इससे किया गया कि मोहको सकल ब्याघिन्ह कर मूला' कहा क 
और मानको व्याधियोंमें गिनाया गया है | यथा-- अहंकार अति दुखद डमरुंआ । द हा मद मान Ms 
१२१ ॥' रावणमें मोह और अभिमान दोनों हैं । मोद्वश श्रीरामजीको मनुप्य समझता है और wid के स सु 
देव-दानव मेरे वश हैं, मुझसे कौन जीत सकता है। इसीसे सीताहरण किया । यथा-- 0 अभिमान मोह बस किंबा । हू 
आनिहु सीता जगदंबा॥' ( अङ्गदवाक्य ) । वही हनुमानूजीने कहा है-- हरि आनेहुः '* । क 

२--काम, क्रोध और लोभ आदि शल है जिनसे सन्निपात हो जाता दे, जिसका परिणाम ण र ५ थे ह्‌ 
सब कहे गये हैं; यथा--'सन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भएसि काल बस खल मनुजादा ॥ ६।३२॥ ( El द्वाक्य ) ; 
'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत ॥ ५। २८ | 
( विभीषणवाक्य ) “परिहरि’ से सूचित किया कि ये सब दोप रावणे ६ | हु 5 

३- मोहको मूल कहकर “तामसी अभिमान को वृक्ष आर बहु सुड गो उसके फल ज Bp 

टिष्पणी--१ (क) अभिमान समस्त शोकोंका देनेवाला दै, यथात संसृतमूल सुलह ह \ bsg 
अभिमाना ॥ ६। ७४ ॥ (ख) तम अभिमान' का भाव कि अभिमान सतोशुणी भौ दो दद क छु [टि 5 
'अस अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ ३। ११ । | तमोगुणी कर र a) 
(राम रवनायक' ' '? इति । “रामः अर्थात्‌ इनमें सब योगी रमते हैं; यथा-- र योगिनोऽननते ps 
इति रामपदेनासौ परंन्रह्माभिधीयते ।' ( रा० ता० पू०) | अतएव ठुम भी न ER | का स हे 
उपासना पायी गयी । अतः कहते हैं कि रघुनायक ( जो रइुकुलम दा ; उन a 
करो । वे कैसे हैं कि कृपाके समुद्र हैं, भगवान्‌ हैं । अर्थात्‌ पाल और सब लायक दोनों है जना 2 वत 
जल चह गह निति सलल (क ति सट हुआ कि नसग? इसारा ति 
कुछ देनेकी योग्यता भी इनमें है। अथवा, जब कहा कि रामको प॒जो तब संदेह हुआ कि कं re 
र करके सत्र ऐश्वर्य देते हैं। अथवा, राम हैं, रके ie जानते हैं क सना है १ ु ल 
दाता हैं । कृपासिन्धु हैं, कृपा करते हैं अर्थात्‌ सब कुछ दे रुकते हैं | भगवान्‌ है ला न्त ऐश र बनि 
ट रावणको ईश्वरत्व भ्रम है, इसीसे प्रसंगभरमें ईइवरत्व वर्णन किया गया है हा भजहु राम खक क hs 
बिना मगवद्धजनके जीवका कल्याण नहीं | यथा- तब लगि कुसळ न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्राम। जब लाग भ 

> त 
का वि अवाक «भगवान इति । जिस मोहके वशम पड्कर तुमने जगदम्बाका प १ Fs 
छोड़ो, ओर जिस अभिमानके कारण तुम्हें मोहका आवरण बना हुआ ह, कि झिक्षापर तुम ध्यान नहीं दे ड pe 
भावार्थ यह कि मेरे सिंखावनपर ध्यान दो और जानकीको देकर रामजीको भजो। यदि कहिये राम ॥ न जा 
कहती है “चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णो जाते दशरथे हरौ। रघोकुलेशखिल राति राजते यो महो खत | खिल Nt मर 
अवतीण है, अवतारका कारण उनकी कृपा है, वे कृपासिंधु हैं, भगवान्‌ हैं । उत्पात प्रलयं चेव भूतान त कि 
वेत्ति विद्यमविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥' प्राणियोंकी उत्पत्ति-प्रत्यको जानते हैं, उनके आने-जानेको जानते हैं, ओर 
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NOSIS १८२ श्रीमद्रामचद्धचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २४ ( १-२ ) 


बन्ध-मोक्षको जानते हैं | घे भगवान्‌ आराध्य हैं । | कक प्र मो तमा 

टिप्पणी--२ (क) उपक्रमं अभिमान त्याग करनेको कहा और यहाँ उपसंहारमै भी; यथा--सुनहु मान तजि 
सोर सिखावन' और 'त्यागहु तम अभिमान ।' (ख)--उपक्रम-उपसंहार दोनोंमें भजन करनेको कहा | यथा- भ्रम तजि 
भजहु भगत भय हारी। २२ | ८।? और 'भजहु राम रघुनायक' ' ।' (ग) उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें तीन-तीन 
विशेषण दिये; यथा--प्रनतपाल रघुनायक करुनासिधु खरारि' और “राम रघुनायक कृपासिधु भगवान ।' 

नोट--४ यहाँ उपक्रम 'विनती करौं' * * ओर उपसंहार “मोहः ` ` ` ` भगवान' के बीचमें श्रीहनुमानजीने जीवोंके 
कल्याणां नो बातें कही हैं ।- ( १ ) जीवके उपदेशक आचार्यका स्वरूप ( निरभिमान, सर्वशास्तरवेत्ता, ज्ञान-वैराग्य-भक्ति- 
सोशील्यादिगुणोंसे युक्त होना ) | 'बिनती करउँ जोरि कर रावन' इसका उदाहरण दै । (२) ऐश्वय (ईश्वरत्व अर्थात्‌ सर्वकारण, 
सर्वनियन्ता और सर्वसृष्टिके आधारभूत परमेइवरका प्रताप और प्रभाव ) | यथा--'जाके डर अतिकाल डेराई' `"! 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया.। २१ | ४।' से 'जितेह चराचर झारि । २१ ।' तक | 
( ३ ) भगवानका स्वाभाविक गुण ( प्रणतपालकत्व, शरणागतवत्सलर्व आदि | यथा--'प्रतपाल' ' "गएँ सरन प्रभु राखि 
हैं. . ।' ( ४ )--शरणागत-फल प्राप्ति | यथा--“रामचरन पंकज उर घरहु । लंका अचल रज तुम्ह करह्‌ |।' यह शरणागत 
होनेका तात्कालिक फल होगा । ( ५ ) परम्परागत धर्म ( कुलधर्म ) | यथा--*रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि 
ससि सहुँ अनि होउ कलंका ॥' (६ ) भगवत्सम्बन्ध-जिना समस्त कृत्योंकी व्यर्थता | यथा--'रामनाम बिनु गिरा न 
सोहा' से जाइ रहो पाई बिनु पाई।' तक | ( ७ )--भगवत्‌-शरणागति बिना अन्य सब साधनोंका अव्पफलदातृत्व | 
यथा- सरितर्कमूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरषि गएँ पृनि तर्बाह सुखाहीं॥' ( ८) श्रीरामविमुख रामद्रोहीका त्रैलोक्यमें 
शरणाभाव | यथा-'बिमुख राम त्राता नहि कोपी।' से “राम कर द्रोही' तक | ( & ) सिद्धान्त, यथा--भिजहु राम 
रघुनायकः ` ' । ( मा० त० सु० )। 


२- इस दोहेतक 'भयंदर्शन! हुआ | 'कपि बंधन सुनि निसिचर घाए।॥ २० (५) से यहाँतक 'रावनहि 


प्रत्रोधी' प्रसंग है । ३ दोहरा मिश्रित है | ( ब्र चं० ) 
त बन उजारि रावर्नाह प्रबोधी'--प्रसंग समाप्त हुआ | 
पुर दहि नाँधेउ बहुरि पयीधी'--प्रकरण 
(पुर दहि--प्रसंग ) 
जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥ १॥ 
बोला बिहेंसि महा अभिमानी। मिला हमहि कपि गर बड़ ग्यानी # ॥ २ ॥ 
अर्थ-अद्यपि कपि ( श्रीहनुमानजी ) ने अत्यन्त भलेकी ( हितकर ), भक्ति, विवेक, वैराग्य और नीतिसे भरी 
हुई ( अर्थात्‌ आदर करने योग्य ) वाणी कही ॥१॥ तो भी वह महाअभिमानी रावण बहुत हसकर ( ठट्टा मारकर निरादर-. 
पूर्वक ) बोछा-- “हमें बड़ा ज्ञानी वानर गुरु मिला! ॥ २ | 
नोट-- १ 'जदपि कही कपि अति हित बानी ।* ` ' इति | श्रीहनुमानजीके वचन अत्यन्तहितकर हैं | यथा-- 


'तल्त्रिकालहितं वाक्यं धम्यंमर्थानुबन्धि च । वाल्मी० ५। ५१। २१ । अर्थात्‌ मेरा वचन तीनों कालोमै हितकर धर्म- 
युक्त और शास्रसम्मत है । वास्मीकिजीने भी इन वचनोंको “सन्दर, अदैन्य और अनुपम कहा है, यथा--स सौष्ठवोपेत- 
मदीनवादिनः। वाल्मी ० ५। ५१ । ४६ ।' ? | 

टिप्पणी--१ ( क ) 'अतिहित बानी " हनुमानजी. संत हैं | संतका धर्म है पराया हित करना; यथा--संत बिटप 
सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह के करनो ॥! अतएव उन्होंने हितके वचन कहे । पुनः, ( ख ) हित तो एकहीसे 


हो सकता है पर यहाँ वाणी, भक्ति, विवेक, विरति और नय चारोंसे संयुक्त है; अतएव वाणी “अतिहित' है । हिङ्िइन 
चारोंके धारण करनेसे जीवका अत्यन्त हित होता है--यह उपदेश है | 


हॐ इस प्रसंगमें छः आपत्तियाँ हैं; उनको क्रमसे दिखाते हैं । 
बनन आल गितमा on 
ह A म 
क छर्घाली (१ ) से (५) तक पायकुलक हैं । ( ० चं० ) 1 5 
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हि २४ (१-२) नी राभचन्द्राय नमः १८३ (पुर दहि'-प्रसंग 


__ NS न oo) YS NM ON ME sR MM 0M EE 
दो०-- प्रइनोत्तर अरु कांडक्रम करहु प्रसंग बिभाग । अपराधी तुम्ह असुर सब मोहि अपराध नलाग ॥ १ ॥ 
त्याग ग्रहण फल तीन को करहु बिभाग बिचारि । भवित विवेक विरति नय पृथक पृथक निर्धारि ॥ २ ॥ 


( १)- प्रश्न उत्तर 
केहि के बल (१) “सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया! से जाके बल लवलेस तें जितेहु' ' '' तक 
कह लंकेस कवन तें कोसा (२) 'तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि । 
की धों श्रवन सुनेहि नाहि मोही (३) जानौं में तुम्हारि प्रभुताई' से समर बालि सन करिः जसु पावा' तक 
केहि के बल घालेहि बन खीसा (४) 'खायेडे फल प्रभु लागी भूखा । कपि सुभाउ तें तोरेउं रूखा ॥।' 
मारे निसिचर केहि अपराधा (५) सब के देह परमप्रिय स्वामी' से 'जिन्ह मोहि मारा ते में मारे तक 


यहाँ तक प्रश्नोत्तर हुए । आगे सिखावन है-..'बिनती करों जोरि कर रावन।' इत्यादि। इति प्रथमावृत्तिः । 

( २ )-द्वितीयावृत्तिमें रूप, अवतार, हेतु ओर लीला कही ।-- 
( क ) प्रथम भगवानका निज रूप कहा--सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया' से 'अंडकोस समेत गिरि कानन' तक 
( ख ) फिर अवतार कहा -- 'घरइ जो बिबिध देह सुरत्राता” 
( ग) अवतारका हेतु कहा 'तुम्ह से सठन सिखाबनदाता ।' 
( घ ) अवतारकी लीला कही । इसमें बाल, अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डोंके चरित कहे । 'हरकोदंड कठिन जेहि 
भंजा । तोहि समेत नूपदल मद गंजा॥' यह बालकाण्ड हुआ | खरदूषन त्रिसिरा' का वध अरण्यकाण्ड है | वालिवध 
किप्किन्धाकाण्ड है । 'खायेउँ फल प्रभु लागी भूखा' से तिहि पर बाँधेउँ तनय तुम्हारा' तक सुन्दरकाण्ड है। इतनी लीला 
अभी तक हुई सो कही | 

बीचमै अयोध्याकाण्ड क्यों छोड़ दिया ! उत्तर अयोध्याकाण्ड भरतचरित है, यथा-- भरतचरित करि नेम' ` "४ 
हनुमानजी रामचरित कहकर उसको शरीरामजीका बल दिखा रहे हैं, इसीसे अयोध्याकाण्ड न कहा । इसी प्रकार नाम- 
बन्द्ना-प्रकरणमे भी जहाँ रामसे रामनामको अधिक कहा है वहाँ भी सब्र काण्ड कहे पर बीचका अयोध्याकाण्ड नहीं कहा; 
यथा-“भंजेउ राम आपु भवचापू /--( बाल ), 'दंडकबन प्रभु कीन्ह सुहावन' ` " ( अरण्य ),.सबरी गीध सुसेवकनि' 
( किष्किन्धा ), इत्यादि-बा० दोहा २३-२४ (८ देखिये )। इसी तरह मन्दोदरी आदिके वाक्योंमें अयोध्याकाण्डका 
चरित नहीँ है, यथा--'भंजि धनुष जानकी बिबाही ।' ' -सुरषतिसुत जानइ बल थोरा ४ ( ६ । ३५ ) । इत्यादि । पुनः, 
यथा--जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडेड हर कोदंड । खरदूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड || ३ । २५।' 

(२) तृतीयादइत्तिमँ सबका अपराध और अपनी सफाई कही-- 

राजाका अपराध-- तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि।' 

राक्षसोंका अपराध--“मार्राह मोहि कुमारगगामी ।' 

मेघनादका अपराध--तिहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारा ॥' 

अपनी सफाई--'खायउं फळ प्रभु लागी भूखा' इत्यादि | 

(४ ) चतर्थावत्तिमै तीन बार सुनु' पद्‌ देकर इस प्रसँगमै तीन भाग जनाये | यथा-- सुन रावन ब्रह्मांड निकाया, 
“सुनहु मान तजि मोर सिखावन', सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी।' प्रथम भागमें प्रश्नोत्तर दिया, दूसरे भागमै शिक्षा दी 
और तीसरे भागमें भय दिखाया | इति चतुर्थावत्ति; । -- यह प्रसंग विभागः है। 

(५) पञ्चमाइत्तिमै त्याग, ग्रहण और फळ तीनोंका विभाग है ( क ) मान, भ्रम, वैर, मद, मोह, तम और 
अभिमान इन छः का त्याग कहते हैं; यथा क्रमसे-- सुनहु मान तजि- `”, श्रम तजि भजहुः ` “, तासों बयरु कबहुँ नहि 
कीजे', दिखु बिचारि त्यागि मद मोहा, “मोह मूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अभिमान । ( ख ) ग्रहण पाँच वस्तुओंका 
कहा । ( १ ) भजन करो; ( २) अपना भय दूर करो; ( ३ ) श्रीजानकीजीको देकर शरण हो; (४ ) रामचरण उसमें 
घरो; (५ ) भजन करके ईश्वरके इपापात्र बनो | क्रमसे इनके उदाहरण, यथा--“भजहु', भगतभयहारी', 'मोरे कहे जानकी 
दीजे', गए सरन प्रभु राखिहैँ', “राम चरनपंकज उर धरहू' 'भजहु राम रघुनायक कृपर्णसधु ४ ( ग ) अब इन 
पाँचका फल कहते हैं । क्रमसे यथा--( १) अचलराज; यथा-- लंका अचलराज तुम्ह करह्‌ ९ (२) कुलक्री झोमा 
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सुन्दरकाण्ड १८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २४ ( १-२) 


I SOS SE 0 मति क त कि हा ति 
यथा--'रिषि पुलस्ति जसु बिमल मेन । तेहि ससि महुँ जनि होउ कलेका ॥ (३) वाण की शोभा, यथा-- रामनास 
बिनु गिरा नसोहा।' ( ४) संपत्तिकी स्थिरता, यथा--“रामबिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई॥' (५) 
शरीरकी स्थिरता? यथा--'संकर सहस बिष्नु अज तोही। सर्काह न राखि राम कर द्रोही ।' इति पंचमावृत्तिः । 
(६)- पप्ठावृत्तिमैँ भक्ति और विवेक आदिका विभाग करते हैं |-- 

भक्ति--'देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी से रामचरनपंकज उर धरहू तक । 

विवेक--रिपि पुलस्ति जसु बिमल मर्यंका' से बसन हीन नहि सोह सुरारी तक । 

विरति-राम बिमुख संपति प्रभुताई' से बरषि गए पुनि तर्बाह सुखाहीं' तक । 

नीति--सुनु दसकंठ कहाँ पन रोपी' से भजहु राम रघुनायक' ` 'भगवान' तक । 

ष्र्क्रिनीतिशास्न कहता है कि जो अपनेसे बल-बुद्धिमँ बड़ा हो उससे वेर न करे |--[ श्रीहनुमानजीके उत्तरमै सामादि 
चारों नोतियाँ दिखायी गयी हैं। 'बिनती करउँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥' में साम) लंका 
अचल राज तुम्ह करहू' में दाम, "रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि ससि महुँ जनि होउ कंका ॥' में मेद ओर सुनु दसकंठ 
कहउँ पन रोपी' से 'सर्काह न राखि राम कर द्रोही' तक दण्ड है | ] 

नोट--२ मा० त० सु० का मत है कि यहाँ तीन आवृत्तियोंमें भक्ति, विवेक, वैराग्य और नीति समभायी गयी दै । 
'बिनती करउँ' से अपराध बिसारी' तक प्रथम आवृत्ति, “रामचरन पंकज' से “भूषित बर नारी' तक द्वितीय ओर राम बिमुख 
संपति' से कृपासिंधु भगवान' तक तृतीयातृत्ति है। और प्रत्येक आवृत्तिमें भक्ति आदि चारों हैं । जैसे कि प्रथमात्रत्तिमै , 
'प्रनतपाल' ` “बिसारि' भक्ति है, “सुनहु मान तजिः ` " विवेक है, श्रम तजि भजहु' वैराग्य और “तासों बैर कबहुँ नहि कीजे 7. 
नीति है । द्वितीयमें “रामचरनः ` ` भक्ति, 'बसनहीन' ` `? विवेक, “त्यागि मद मोहा' विरति और "रिषि पुलस्तिः ` “कलंका' 
नीति है । इसी प्रकार तृतीयात्रत्तिमें 'भजहु रामः ' “ भक्ति 'रामबिमुख त्राता नहि कोपी' विवेक, 'त्यागहु तम अभिमान’ 
विरति और “राम बिमुख संपति पाई” नीति है | £ इस प्रकार तीन-तीन बार प्रत्येक वस्तुको कथनकर उपदेश देते हैं कि 
यदि इतना कहनेपर भी मनुष्य अपने आचार्यबाक्यका निराद्र करे तो रावणके समान क्लेश पाता है । 

प० प० प्र०--( क ) “हनुमानजीके उत्तरोंमें ग्रथित अन्य सिद्धान्त? ( १ ) ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवताओंकी 
शक्ति रामशक्तिक्रा ही अंश है। अन्य बलवानोंका बल भी रामबलका अंशांश दै । 


(२) उद्भव, पालन, प्रलय और प्रस्य, उद्भव, पालनका चक्र अनादिकालसे चला आ रहा है | 

(३) क्षुधा शमन करनेवाले पशु-पक्षी आदिका विरोध करना पाप है, अपराध है । 

(४ ) अभिमान विनाशका मूल है । 

(५ ) स्वामिकार्यमें लोकलजा, अपमान, दण्ड आदिकी परवा न करनी चाहिये | 

(६ ) आत्म-संरक्षणपें प्राणवध या मनुष्य-हत्या पाप या अपराध नहीं है । 

( ७) निष्प्रभ हुए अभिमानी सत्ताधीश अपना अपमान हेँसीमें उड़ाते हैं । 

( ख) हितोपदेशकमें ये लक्षण होने चाहिये- बिनय, दयाशीलता, परहितकी तीज इच्छा, निर्भयता, स्वार्थः 
विमुखता, अनीति-बिमुखता, नीति, बिरति, ज्ञान-भक्ति-निषुणता इत्यादि । 

टिप्पणी--२ बोला बिहँसि: ` " इति । ( क ) वाणीके निरादरार्थं हसकर तोला क्योंकि महा अभिमानी है | अभिमानी 
उपदेश नहीं मानते, यथा-- अस कहि चला महा अभिमानी। तुन समान सुग्रीबहि जानी ॥ ४।८।१।(ख) 'महा अभिमानी! 
का भाव कि हनुमानजीने अभिमान त्याग करनेको कहा तो भी इसने उसे न छोड़ा । अतः ग्रन्थकार कहते हैं कि वह “महा 
अभिमानी) है, वह अभिमान नहीं त्याग सकता । [ हिक अभिमानी, कामी, क्रोधी आदिको भगवत्तत्वका उपदेश करनेका 
निषेध किया गया है, यथा--'कहिय न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि।' इत्पादि । तब हनुमानूजीने क्यों उपदेश किया १ इससे 
कि बे महार्द्रावतार होनेसे उसके भी गुरु हैं । झांकरजी त्रिभुवनके गुरु हैं, यथा-=“तुम्ह जिभुवन गुर बेद बखात्ता ।१।११६१।? 
गुरुका कर्तव्य है उपदेश करना, शिष्य माने या न माने | यथा-- गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन सम। सोहि 
उपजहि अति क्रोध दंभिहि नोति कि भावई॥ ७। १०५ ॥ ` ` मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करडं दिन 
राती ॥' ( भुशुण्डि वाक्य ) । इसी तरह मानी रावणको उपदेशपर क्रोध हुआ । ] (ग) 'भिला हमहि कपि गुर' का भाव 
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कि आजतक वानर गुरु किसीको न मिला था, हमको मिला । सरस्वती जनाये देती दै कि हनुमानजी शिवजीके अवतार हैं | 
पर अभिमानका मारा रावण न जान पाया । ] 
नोट--३ 'कपि गुर' कथनसे स्पष्ट है कि रावण समझ गया कि जो वचन हनुमानजी कहद दै वे सद्णुरु उपदेशके समान 
हैं। मोह, भ्रम, मान, अभिमान आदि कुरोगोंका नाश तभी होता है जब सदूगुरु मिळे ओर उनके उपदेशमें श्रद्धा और विश्वास 
हो और बे श्रीरघुपति-भक्तिरूपी औषध देवें । यथा---रामक्कपा नार्साह सब रोगा ७  'सदगुर बैद बचन विवासा)" "रघुपति 
भगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा.“ ७ | १२२ !-यहाँ श्रीहनुमान्‌जी सदूगुरुरूपसे हितोपदेश कर रहै हैं, पर वह 
ग्रहण नहीं करता | £ 
४ हास्यकालमें अभिमानजनित हँसी और व्यंग्य वचन कितने सुन्दर हैं | ( लमगोड़ाजी ) । दु न 
प० प० प्र०--सिला हर्माह कपि गुर बड़ ज्ञानी' इति । रावणके अन्तरंगमै तो ये वचन यथाथ हू । रावणके मनमें 
जो संशय था कि ये राम भगवान हैं या नहीं वह इनके उपदेशसे नष्ट हो गया, सद्गुरु मिले जाहि जिमि संसय भ्रम 
समुदाइ। ४ | १७ ।'; अतः पूर्व की हुई प्रतिज्ञापर, कि 'तों में जाइ बेर हृठि करऊं। ३ | २३।४ i वह अब 
दृढ़ हो गया । इसीसे आगे अत्र जो कोई 'जानकी दीजे' कहता है उससे रुट होता है- इसमें अपवाद केवळ मंदोदरी दै | 
सद्गुरुके उपदेशसे विरोधी-भक्ति दृढ़ हो गयी । विरोधीभक्ति प्रथानुसार गुरुकी दक्षिणा भी देनी चाहिये | 
रामविरीधभक्तिकी सिद्धिके लिये गुरुविरोधभक्ति' भी करना क्रमप्रास्त हो गया | आगे मृत्यु निकट आई खल तोही मैं का 
लल? आवाहनकी पुष्पाञ्जलि है । मृत्यु निकट' दक्षिणा है, पूंछ जलाना घूपदीप है । नेवेद्य तो पहले ही भक्षण कर चुके हट । 
'उलटा होइहि' यह देवताका आशीर्वाद दै । गुरुपूजन मन्त्रोपदेशके पूर्व ही किया जाता है पर रावणकी पूजाविधि उल्टी दै | 
बि० त्रि०-- रावण हनुमानूजीका उपदेश चुपचाप सुनता रहा | जब उन्होंने 'भजहु राम रघुनायक इसि भगवान 
कहकर समास किया, तब हँसा कि स्वयं बन्दर होके उपदेश बना है, ओर मनुप्यके भजन करनेका उपदेश दे रहा दै। रावणने 
संदा मनुष्य और बन्द्रको हेय दृष्टिसे देखा | सो बन्द्रका इतना बड़ा साहस कि मुझे उपदेश दे | उपदेशो हि मूर्खाणां 
प्रकोपाय न श्वान्तये' । रावणकी यह हँसी प्रसन्नताकी हँसी नहीं दै, कोधकी हँसी दै । वह महा अभिमानी है उपदेशके 
पथ्यापथ्यका विचार नहीं करता, यथा--'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना। ॥' इसी भाति 
हितोपदेश देनेवाले मारीचपर बिगड़ गया, यथा--गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा॥।' 
मत्य निकट आई खल तोहीं। लागेसि अधम सिखावन मोहीं ॥ ३ ॥ 
उलटा होइहि कह हनुमाना । मति श्रम तोहि # प्रगट में जाना ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अरे दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकट आ गयी दै । अरे अधम ! तू ( अधम होकर भी ) मुझे सिखाने लगा है 
॥ ३ ॥ हनुमानजीने कहा कि इसका उलदा होगा । ( अर्थात्‌ तेरी मृत्यु होगी, मेरी नहीं ) । में प्रत्यक्ष जान गया कि तुझे 
मे भ्रम हो गया है 
Li i १ LR निकट इति। (क )--भाव कि तूने हमें उपदेश दिया, हम ठुझकों गुरुदक्षिणामें मृत्यु 
देते हैं | यथा--कह कृषि मुनि गुर दछिना लेहू। पाछे हर्माह मंत्र तुस देह ॥ ८ । ५७ ।? ( कालनेमिप्रति श्रीहनुमत्‌- 
वचन ) [ श्रीहनुमानजीने कालनेमिको गुरुदक्षिणामैं सिर लंगूर लपेटि पछारा' अर्थात्‌ मृत्यु दीहै! निकट का सानु 
मेरी मृत्यु तो बहुत दूर दै, पर तझे मैं अभी तुरंत मृत्युके हवाले करता हूँ । ( ख ) लागेसि अधमः 7 इति । छोटे मुंह 
बड़ी बात कहनेसे रावणने “अधम' सम्बोधन किया | यथा--'रे कपि अधम मरन अब चहसी | छोट बदन बात बड़ि 
कहसी ॥ ६ | ३० ?८।' ( अंगद प्रति रावणवाक्य ) । क्रोधमें परुष वचन निकलते ही हैं, यथा-- क्रोधके परुष बचन 
ब्ल । खिसियाया हुआ है क्योंकि उत्तर नहीं सूझता । अथवा, वानर-शरीरके विचारसे कहा । कु सरीर राम 
जिन्ह पाये!। अधम, यथा- अस में अधम सखा सुनु' ` ( ग ) सिखावन मोही? का भाव कि मेने वेदोंपर भाष्य 
किया, मुझ पण्डितको एक पशु शिक्षा दे | इसकी सजा वध है | अतः कहा कि तेरी मृत्यु निकट आ गयी | वा, में जगत्‌- 
मात्रको शिक्षा देनेवाला हूँ, तू मुझे सिखाता है ? शिक्षा देनेपर रावणको क्रोध होता दै; यथा-- गुर जिमि मूढ़ करसि मम 
SA पिशधमन 1232 


> 


+ तोरि-- ना० प्र०, ब्र० चं० । तोहिः-छा०, का० । भा० दा०, १७२१, १७६२, १७०४ । तोर--कोदवराम । 
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सुन्दरकाण्ड १८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २४ (५-६) 
ऊज उसालडलस्याारकारु याक राका 
बोधा। कहु जग सोहि समान को जोधा॥ ३ | २६ |! (रावणवचन मारीचप्रति ), सुत सन कह दसकं रिसाई। 
असि मति सठ केहि तोहि सिखाई॥ ` ` ६ । १० ।? ( प्रहस्तप्रति ), रै कपिपोत बोलू संभारी। मूढ़ न जानेहि सोहि 
सुरारी॥ ६ | २१ |! ( अंगदप्रति ), बूढ़ भएसिन त मरतेउं तोही। अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ ६ | ४८ | 
( मास्यवान्‌ प्रति ), 'सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार। रामदूत कर मरों बरु यह खंल रत मल भार ६ 
। ५५ |! ( रावण-कालनेमि-प्रसङ्ग ) | इत्यादि | 
२--मति भ्रम तोहिः ` ” इति | ( क ) श्रीहनुमानूजीको बुद्धिमान्‌ देखकर रावण इनकी किसी वाणीका उत्तर न 
दे सका । उसने समझ लिया कि उत्तर देते ही यह सभाभरमें हमको बेवकूफ ( मूर्ख ) बनायेगा; क्योंकि जितने प्रइन हमने 
किये उनका उत्तर इसने तुरंत दिया, हमारी सत्र बातोंको काट डाला | रावणका यह कहना कि तूने हमको शिक्षा दी अतः 
तू वध योग्य है, गलत है; क्योंकि शिक्षा देना मृत्युका चिह नहीं है। “मृत्युका यथार्थ चिह्न क्या है”, इसे हनुमानजी उत्तरमें 
कहते हैं कि तिरे बुद्धिमें भ्रम हो गया है, इससे तुझे उलटा समझ पड़ता है, मरेगा तो आप और कहता है मुझको ।' ( ख ) 
'प्रगट' का भाव कि शार्में कहा है कि जिरुकी बुद्धिमें भ्रम होता है उसकी मृत्यु होती है। अत्र हमने तेरी बुद्धिमें भ्रम 
प्रकट देख लिया कि हितोपदेश भी ठुझे अहित समझ पड़ा, इसीसे निश्चय हो गया कि तेरी मृत्यु होगी | यथा--तकइ नीच 
जो मीच साधुकी सो पामर तेहि मीचु मरै'--( विनय ) # हित मत तोहि न लागत कैसें। काल बिबस कहुँ भेषज 
जेसें॥। ६ | १० |' ( प्रहस्त-वचन ) | हितको अहित, अहितको हित समझना यह भ्रम दै | भ्रम होनेपर उलटा ही सूझता 
है, यथा-- जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा। सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥ ७ | ७३ ।' भ्रम, और अभिमान दोनों 
मृत्युके चिह्न हैं, यथा--मंदोदरी हृदय अस जाना। कालबस्य उपजा अभिमाना॥ ६ | ८ |? 'संदोदरि मन महुँ अस 
ठयऊ। पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ॥६ | १६ |”, “निकट काल जेहि आवत साईं। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि 
नाई ॥ ६ | ३६ |' इत्यादि | हनुमानजीने इन दोनोंको त्याग करनेको कहा, पर वे दोनों उसमें अब मी प्रकट दिख रहे हैं, 
यथा--बोला महा अभिमानी' और “मति भ्रम तोहि'। पूर्वापर दोनों जगह मृत्युका हेतु कहा । | 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥ ५ ॥ 
सुनत निसाचर सारन धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषन आए+॥ ६ ॥ 
अर्थ--कपिके वचन सुनकर ( रावण ) बहुत खिसियाया ( लजित हुआ और लजाके कारण कुपित होकर राक्षसोंसे 
कहा कि इस मूर्खके प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हरण कर लेते ! ।। ५ || सुनते ही निशाचर मारने दोड़े । ( उसी समय ) 
बिभीपणजी मंत्रियोंसहित आये || ६ || 
नोट--'हास्यकलामें 'खिसिआना" की झेप और हँसीसे निस ( क्रोध ) स्वाभाविक ही है |” वाल्मीकिजी लिखते 
भी हैं कि क्रोधके मारे रावणके नेत्र लाल हो गये | २-- नाटकीय कलामें रंगमंचपर कितना सुन्दर दृश्य बन पड़ा १ फिर 
मंत्रियोंके आनेका अवसर ( £०: ) तो नाटकी और महाकाव्य दोनों कलाओंकी जान ही है। ३--फिल्मकला भी निछावर 
है । ( लमगोड़ाजी ) | ; 
टिप्पणी--१ ( क ) 'बहुत खिसिआना ' | भाव कि खिसियाया हुआ तो पूर्व ही था जब उत्तर न बन पड़ा था 
और अब अपने वचनका प्रत्युत्तर सुनकर बहुत खिसिआना'। तात्पर्य कि उत्तर बन पड़ता तो खिसिआता नहीं, उत्तर: 
देता अथवा, कठोर वचन सुनकर बहुत खिसियाया, यथा-- 'परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ ५ | 
९ |! वहाँ भी तो सीताजीके वचनोंका उत्तर न बन पड़ा था | ( ख ) 'बेगि न हरह' का भाव कि यदि शीघरता न करोगे 
तो यह फिर कुछ कहेगा । ( ग ) “मूदु” का भाव कि जो शात्रम्यादाको जानता है, वह राजाका अपमान करनेवाले वचन 
राजासे नहीं कहता, यह शास्त्र कुछ नहीं जानता, कुछ पढ़ा नहीं है , मूढ़ है । ( घ ) शरीरसे “अधम है, विद्याहीन होनेसे 
मूढ़ है, और कठुवादी है, अतः वध योग्य है, यथा--“कटुबादी बालक बध जोगू ।' अतएव शीघ्र, प्राण लेनेको-कहा | 
अथवा, ( ङ ) पूर्वमें वह कह चुका है कि “मृत्यु निकट आई खल तोही'; अतएव प्राण हरनेको कहा । 
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दोहा २४ ( दम ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८७ (पुर दहि प्रसंग 


२( क )-- शीघ्र प्राण हरमेको कहा, अतः धाए, । पुनः, धाए से जनाया कि राक्षस हनुमानजीके डरसे दूर 
बैठे थे, क्योंकि वे जानते हैं कि उसने 'परतिहुँ बार कटक संहारा, गिरतेमें भी लाखका नाश किया था; ऐसा न हो कि 
उचककर गिरे तो हमारा मरण हो जाय । राक्षस इनुमानूजीके पास नहीं पहुँच पाए थे कि विभीपणजी वहाँ पहुँच गये 
और उन सब्रोको मना कर दिया, तब रावणके पास गये । उनका प्रथम ही राक्षसाको निवारण करना सूचित होता है; 
क्योंकि यदि बे पहले रावणके पास जाते और प्रार्थना करते तो तबतक राक्षस हनुमानजीके पास पहुँचकर मारने लगते |-- 
( वाल्मीकीय और अध्यात्मके अनुसार ) श्रीविभीषणजी सभामै पूर्वसे ही विराजमान थे। उन्होंने रावणके पाइव ( बगल ) 
में खड़े हुए, राक्षसोंकों मारनेके लिये तैयार देख उन राक्षसोंकों रोककर रावणसे प्राथैना की । यथा अध्यात्मे--पाइ्वें 
स्थितं मारय. खण्डदाः कपिः ` *। निवारयामास ततो विभीषणो महासुरं सायुधमुद्यतं वधे॥ ५। ४ । ३० गोस्वामीजी 
मन्त्रियोरुह्दित विमीषणजीका ठीक उसी समय आगमन कहकर रावणसे बातचीत करना प्रारग्भकर जनाते हैं कि विभीषणजीने 
कितनी शीघ्रता की । इसीसे उन्होंने राक्षसोंको रोकना कहा । अथवा, प्रथमसे ही प्रार्थना की कि दूतको न मारिये यदद 
नीतिके विरूद्ध है--यह रावणके भाईके मुखसे सुनकर राक्षस स्वयं रुक गये, इससे न लिखा गया । ( ख ) सचिवन्ह 
सहित' से जनाया कि प्रत्येक दिन मन्त्रियों सहित आया करते थे । आगे भी लिखते हैं कि सचिव संग लै नभपथ गयेऊ'। 
( ग ) ठीक इसी समयके आगमनसे शात होता है कि विभीषणजी पता लगाये रहे थे । जब उन्होंने सुना कि हनुमानजीको 
ब्राँचकर मेघनाद समामै ले गया है, तब हनुमानजीकी सहायताके लिये आये और युक्तिसे सहायता की | अथवा, 
परमेश्वरकी इच्छासे इस समय आना हुआ । रामकृपासे भक्तोंको ढुर्योगमै भी सुयोग हो जाता है। जेसे, ( १ ) लागि 
तृषा अतिसय अकुलाने' तब स्वयंप्रभा मिळी जिससे समुद्रतटपर जानेका योग लगा । यथा--नयन मूदि पुनि देर्खाह 
बीरा । ठाढ़े सकल सिधु के तीरा || ४। २५ |; ( २ ) समुद्रके तटपर वानर सोच करने ळग तत्र सम्पाती. मिल गया; 
यथा-- 'जो नांघइ सत जोजन सागर। करइ सो रामकाज मति आगर ॥ ४। २६॥; (२) हनुमानजी मनमै तर्क 
करने लगे, उसी समय विभीपणजी मिले जिससे सीताजीके समीप पहुँचनेका योग लगा। यथा--'तब हनुमंत कहा सुनु 
आता। देखी चहौं जानकी माता॥५ | ८॥ ?; (४ ) तरुपल्छवमे छिपकर हनुमानजी विचार करने लगे तब रावण 
आया जिससे मुद्रिका देने और वार्ता करनेका योग लगा। तथा यहाँ ( ५ ) राक्षस हनुमानूजीको मारने दौड़े, ततर विभीषणजी 
आये, अब लंका जलानेका योग ल्या । 

नाइ सीस करि बिनय बहुता । नीति बिरोधन मारियदूता ॥ ७ ॥ 
आन दंड कछु करिअ गोसाँई । सबहीं कहा मंत्र भल भाइ ८ ॥ 
अर्थः रावणको सिर नवाकर उन्होंने बहुत विनती की कि दूतको न मारिये; यह (कर्म ) नीतिके विरुद्ध दै || ७ ॥ 
हैं स्वामी ! कोई दूसरा ( साधारण ) दण्ड दीजिये | यह सुनकर सभीने कहा--भाई ! यह मन्त्र ( सलाह, सम्मति ) 
उत्तम दै? ॥ ८ || 
टिप्पणी--१ “वाइ सीस करि बिनय बहुता ।' "? इति | (क ) [ अपनेसे बड़ेसे बोलनेमें अथवा अपने मनोरथकी 
: सिद्धि एवं यों भी विशेष विनयके पूर्व मस्तक नवानेकी रीति है। यथा--“चरन बंदि करि बिनय बिसाला', “नाइ सीस 
पुनि कह कर जोरी, 'माथ नाइ पूछत अस भयऊ, तब सिरु नाइ भरत कर जोरे', 'करिं प्रनाम बोले भरत 
जोरिः*>”। ] ( ख ) बहुत बिनय वाल्मीकि और अध्यात्मम स्पष्ट है । बहुत विनतीका कारण यह है क्रि उस समय 
रावणको बहुत क्रोध था, सामान्य विनयसे वह कहना न मानता । इसीसे पहले बहुत विनय करके विभीपणजीने उसे प्रसन्न 
किया, तब नीतिका विरोध दिखाया | 
नोट--१: वाल्मी० ५ सर्ग ५२ में विभीषणजीका पूरे सर्गमें विनय दै । जिसका खुलासा यह दै-क्षमा कीजिये, 
क्रोध छोड़िये, प्रसन्न हूजिये । मेरी बात सुनिये । दूतका वघ करना धर्म-विरुद्ध, लोक-व्यवद्दारसे निन्दित और राजधर्ममें 
निषुण राजाओंके अयोग्य है | योम्य-अयोग्यका विचार करके आप दण्ड दें। इतना सुनकर उस्ने क्रोधसे उत्तर दिया कि 
पापीके वध पाप नहीं है। में अवश्य इसका वध करूंगा । विभीषणजीने फिर निश्चित सिद्धान्तकें वचन कहे प्रसीद 
लंकेइवर राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वं ( युक्तं ) वचनं श्रूणुष्व। दूता न वध्या समयेषु राजन्स्वेषु सर्वत्र वदन्ति संतः ॥ १३ ॥' 


कै पायकुलक दै- ( त्र० चं० )। 
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सुन्दरकाण्ड १८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा (७-८) 


"कक र फि भाषण लभ भिजा 

सज्जन कहते हैं कि दूत सब कालोंमें और सर्वत्र अवध्य दै | यह शत्रु बहुत वढ़ा हुआ है । इसने अप्रमेय अप्रिय काम किया 
है तथापि “न दूतवध्या: प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः । १४।' उनके लिये और अनेक दण्ड हैं पर वधका 
दण्ड कहीं सुननेमै नहीं आया ।' आपके समान शास््रज्ञानमें एवं लौकिक व्यवहारमें दूसरा नहीं है । सुर-असुर सबमें आय 
रेष्ठ है, बलवान्‌ हैं, आपको क्रोध न करना चाहिये । दूसरे इसके वधसे लाभ क्या! जिसने इसे भेजा है उसे दण्ड 
दीजिये । 'साधुवा यदि वासाधुः परेरेष समपितः । ब्रुवन्परार्थ परवान्न दूतो वधमर्हति ॥ २१॥/ भला है या बुरा, यह दूसरेका 
भेजा हुआ और दूसरेकी बात कहनेवाला पराधीन दै; अतः वधयोग्य नहीं है । तीसरे इसके वधसे हानि है; क्योंकि आपकी 
शत्रुसे युद्ध करनेकी प्रतरृत्तिका नाश हो जायगा । कारण कि इसके वधपर दूसरेका साहस नहीं जो समुद्र पार करके इस पार 
आ सके और फिर इसके स्वामीको खबर देकर यहाँ आपसे युद्ध करनेको ला सके । आप गुणी, शरेष्ठ शस्त्रधारी सेनाको भेजकर 
उन राजकुमारोंको कैद करा लें, पर दूतको न मारे | इस वानर-यूथपतिके मार डालनेसे सब लोग आपकी सर्वत्र निन्दा 
करेंगे | इसके वधसे मुझे तो आपके लिये न तो कोई यकी और न कोई भलाईकी ही बात देख पड़ती है । प्रत्युत इससे 
संसारभरमें आपकी निन्दा पैल जायगी । आपके राक्षस योद्धा आपके हितैषी हैं। आप इस वानरका वध करके अपने झूरवीर 
योद्धाओं के युद्धोल्लासको भंग न करें | रावणने इनके वचनोंकों अपने कामका जानकर मान लिया |--इसीको गोस्वामीजीने 
'बिनय बहुता' शब्दोंसे जना दिया है। ॥ 

अध्यात्मरामायण ५ | ४ | श्लोक ३०-३३ में विभीषणजीका मारनेके लिये उद्यत हुए राक्षसोंको रोकना, रावणको 
समझाना कि दूतको न मारना चाहिये, इसके मारनेसे फिर आपके बैरी “राम? को कोन समाचार देकर लायेगा, इसे और कोई 
दण्ड दीजिये, इत्यादि वणित है । 

मा० त० सु०-- कार नीतिका प्रमाण यह देते हैँ-'उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु दुतो वदति नान्यथा । सदैवावध्यभावेन 
यथार्थस्य हि वाचकः।।' अर्थात्‌ उसको मारनेके लिये हथियार उठाकर धमकानेसे भी दूत कुछका कुछ नहीं कह सकता | 
उसे कभी नहीं मारना चाहिये, क्योंकि वह यथार्थ ( ठीक-ठीक ) कहनेवाला है | 

टिप्पणो--२ विभीषणजीने आते ही विनय करना प्रारम्भ कर दिया | खड़े-ही-खड़े विनय की और विनय करके चले 
गये । इसीसे आनेपर उनका बेठना नहीं लिखा जैसे कि अन्य अवसरोंपर लिखते हैं; यथा-- अवसर जानि बिभीषनु आवा। 
भ्राताचरन सीस तेहि नावा ॥ पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन' | यहाँ बैठना नहीं लिखा; क्योंकि यहाँ वे बैठे नहीं; न 
बैठनेका कारण यह है कि वे महात्माको दण्ड दिया जाना आँखोंसे न देख सके । प्राण लेते थे, उसको बंद कराके विनती 
करके दूसरा कुछ दण्ड देनेको कहा; पर दूसरा भी दण्ड देखना न सह सके; अतः चल दिये । 

३ आन दंड कछु करिय गोसाई।? इति ( क ) राजाकी आज्ञा भंग न करनी चाहिये, इसीसे अन्य दंड करनेको 
कहा । समझाया कि इसमें आपकी आज्ञा भी रहेगी और नीतिविरुद्ध भी न होगा । ( ख) “कछु? अर्थात्‌ साधारण | ( ग ) 
गोसाई "का भाव कि आप पथ्वीके स्वामी अर्थात्‌ राजा हैं । आपको बहुत प्रकारे दंड मा लम हैं, उनमेंसे कोई दूसरा दंड दीजिये। 

४- शंका- विभीषणजीने स्वयं क्यों न बताया कि यह दण्ड करो | समाधान ( क ) उन्होंने ्रीहनुमानजीके प्राण 
बचानेके लिये दूसरा दंड करनेको कहा । ( प० प० प्र० का मत है कि ऐसा मानना कि उनके बचाने के लिये विभीषणजीने 
ऐसा कहा, क्योंकि मानसके विभीषण जानते हैं कि बे परम रामभक्त हैं, उनपर श्रीरामजीकी पूर्ण कपा है, उनका बाल बाँका 
करनेको कोई समर्थ नहीं । वे इस समय केवल प्रभुकी प्रेरणासे आये ) । दण्डका नाम लेनेसे ये भीं उस दण्डम शामिल हो 
जाते | अतः नाम न लिया । अथवा, ( ख ) नाम लेनेसे लंकादहनपर सब निशाचर इन्हींकी अपकीर्ति करते; इन्हींको दोष 
देते कि इन्हीके सम्मतिसे यह हुआ, न बे पूंछ जलानेकी सम्मति देते न हमारे घर जलाये जाते। लंकादहन तो हरि-इच्छा- 
भावी ही था, पर दंडका प्रकार न बताना श्ीरामङ्पासे ही हुआ | प्रभुने उनको अपकीर्तिसे वचा दिया | 

नोट २ अध्यात्मरामायणके विभीषणजीने यह कहते हुए कि अन्य दण्ड निश्चय कीजिये, यह भी कहा है कि (दंड 
ऐसा हो कि जिसका चिह्न लेकर वह वानर जाय ओर सुग्रीवसहित श्रीरामजीको ले आवे ।?--'अतो वघसमं किञ्चिदन्य- 
च्चिन्तय वानरे । सचिह्नो गच्छतु हरिर्य दृष्ट्वा यास्यति द्रुतम्‌ || अ० रा० ५ । ४। ३२ ॥? “रामः सुग्रीबसहितस्ततो युद्ध 
भवेत्तव ।' वास्मीकिजीके विभीषणजी इनसे महात्मा हैं, वे केवल इतना कहतेहैं कि -- “दूतके लिये ये दण्ड बतलाये गये हैं-- उसको 

अङ्गभङ्ग कर देना, चाबुक ल्गवाना, सिर मुंड्वा देना, शरीरमें कोई चिह्न दगवा देना, इत्यादि। पर दूतका वघ कहीं नहीं 
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दोहा २४ ( ९ जल... श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८९ (पुर दहि'-प्रसंग 


ज 


सुना है । आप कोई भी अन्य दण्ड दें | 'दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः ५ । ५२ । १४। वेरूप्यमङ्केषु कदाभिघातो 
मौण्ड्यं तथा लक्षणसन्निपातः। एतान्हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ वधस्तु दूतस्य ननः श्रुतोऽषि ॥ १५ ॥ पर मानसके 
विभीषणजी उपर्युक्त दोनों से श्रेष्ठ हैं । 

लमगोड़ाजी भी इससे सहमत हें । वे कहते हैं कि यदि कलाकी कल्पना ही समझी जाय तो भी बी ठीक जान 
पड़ता हे जो “प्रबंध” हमारे पूज्य कवि कर रहे हैं | क्या मद्दाकाव्यकला और क्या नाटकीकलाके दृष्टिकोणसे भी विनय ब 
चाहे जितनी की हो पर “मित्र? के लिये दुःख देनेवाले दण्ड तो उन्होंने कभी न बताये होंगे, चाहे बात टालनेके लिये कुछ 
और दण्डकी बात कह दी हो । इसमें रावणके कोठुकपूर्ण और राजनीति-सम्बन्धी चतुराईके प्रकटीकरणका स अधिक 
है | इस समय नायक और प्रतिनायक दो खेलाडी रावण और पवनसुत ही तो हैं | बहुत विस्तारसे मन्त्रणा मे कप 
भय था कि कहीं क्रोध अभी उधर उलट न पड़े कि मुझे सिखाने आये हैं। इससे सत्नरूपमें दी मन्त्रणा अति उत्तम दे । 

टिप्पणी--५ “सब ही कहा मंत्र भल भाई? इति । सभीने कहा, क्योंकि यह मन्त्र नीति-विरुद्ध नहीं दै, वरच 
नीतिझात्रसम्मत है और वध नीतिविरुद्ध था । अथवा, सभी राक्षस कोतुक देखनेके ल्यि सभाम आये थे; स 
'कपिबंधन सुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि सभा सब आए॥ ५। २० ४ रावणकी पूर्वाज्ञापर वानरके मारे द i 
कोतुक देखनेको लालायित थे, राक्षसोंका मारने दौड़ना यह कौतुक देखा । अब इस मन्त्रसे अधिक कोठुक देखनेको मिले Tt 
(अबसे लेकर विभीषण-राज्यतकका कौतुक देखेंगे ) । अतः रुभीने इस मन्त्रको भला कहा | अथवा, जी मारन दाड़ | 
वह यह सोचकर सहमत हुए कि वानर हमें अवश्य मार डालता, पर विभीषणकी साहसे हमारी जान बच गयी | दह तो 
रावणकी आज्ञा पालन न करनेसे वे दण्डके भागी होते और कापर समझे जाते | इस मन्त्रमै युद्ध न करना पड़ेगा, अतः 
“मलः कहा | अथवा, पहले रावणके वचनका प्रतिपालन किया कि 'मारन घाए) और अब विभीषणके वचनका प्रतिपालन 
करते हैं कि यह मन्त्र भला है; क्योंकि दोनों बड़े हैं | इस प्रकार दोनोंमें उनका सद्भाव सूचित हुआ । 

सनत बिहँसि बोला दसकंधर । अंगभंग करि पठइअ बंदर #॥ 5 ॥। 

अर्थ--दसकंधर' ( रावण ) सुनते ही हँसकर बोला कि वंद्रको अङ्गभङ्ग करके भेजो || की ॥ कं 

टिप्पणी--१ 'बिहँसि' इति । विभीषणजीकी विनय सुनकर प्रसन्न हुआ । यहाँ हसना प्रसनताका सूचक दै । अथवा, 
वह पूंछ जलानेकी आज्ञा देना ही चाहता दै, यह समझकर खूब हँसाकि इसमें बड़ा कौतुक होगा और इस अपमानके द्वारा 
इसका स्वामी भी देखनेमें आयेगा | अथवा, विभीषणके मन्त्रको: सबने भटा कहा, इसीसे उसने स्वयं भी उनको प्रसन्न करनेके 
लिये हँसकर जनाग्रा कि तुमने बहुत अच्छा कहा। दूतके मारनेसे क्या लाम ? इसके स्वामीको मारना चाहिये । यही बात पूवर्म 
भी रावणने स्वयं ही मेघनादसे कही थी; यथा-- मारसिं जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥५। 
१६ । अर्थात्‌ इसके वधसे क्या लाभ ? जिसने इसे भेजा है उसे दण्ड देना चाहिये लि फिर कोई Mie साहस न कर 
सके ।--[ वाल्मीकीय एवं अध्यात्म रा० में राक्षसाका विभीषणजीके मतको समथन करनेका उल्लेख नहीं ८ के रावणने 
विभीषणजीके उत्तम वचनोंको अपने कामका जानकर उनका आदर किया ऑर कहा है कि आपका कथन ठीक दै, दूतका 
वध निन्द्य कर्म है, पर इसको अन्य दण्ड अवश्य ही दिया जायगा | -- निश्ञाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्य- 
मिष्टम्‌ । विभीषणोक्तं वचनं सुपुज्य० ॥ ५ । ५२ | २८-२९ |! “सम्यग्युक्तं हि भवता दूतवध्या विगहिता। ५,। ४३ | २। 
(बिहँसि' से विभीषणजीके मन्त्रका आदर और स्वीकारत्व सुचित किया कि इन्होने मुझे अनीति और अपकीतिसे बचा लिया | 
(२) {बिहँ सि? मे प्रसन्नताके साथ कोठुकका भाव भी है; मानो हास्य-कलामें उसे “खिलाड़ी? हनुमानपर विजयका दाव मिल 
गया । इसीसे विस्तारसे समझाकर कहा दै जो उपयुक्त टिप्पाणयोंमें आ गया दै। ( लमगोड़ाजी ) । (२ ) अथवा, मेरे सामने 
भी, इस वानरंका निर्भय,वचन सुनकर सब इसे मारनेमें डर रहे थे, किंतु विभीपणजीका वचन इन स्वोकें अनुकूल होनेसे 
समोंने उसे एक मुखसे स्वीकार किया--यह समझकर हँसा । | EH 0 

२ ( क) “दसकंधर)=द्‌स मस्तकोंवाला | अंग भंग करि पठइअ र इति | सबको देह र परम प्रिय 
होते हैं, यथा-- देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥ १ | २० र 110 (६ श्रीदशरथःवाक्य 
विदवामित्र प्रति ) । उनमेंसे प्राणदण्ड तो नीतिविरुद्ध टहरा | रहा शरीर सो यह भी सबको प्रिय दै, यह स्वयं इस वानरने 

#'सुनत' ` ” ११४४ वाँ भेद दै । “अंग भंगः ` ° १२१४ वाँ भेद है । ब्र० चं० । 
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सुन्दरकाण्ड १९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २४ 
हे ° ७ 
अभी-अभी कहा है, यथा--सबके देह परम प्रिय स्वामी।' अतएव इसके शरीरका कोई अङ्ग भंग कर दिया जाय । यह 


कहकर फिर स्वयं ही बताता है कि कौन अङ्ग भंग किया जाय और किस तरह । 
दो०--कपि के * ममता पूँछ पर सबहि कह्यौ समुझाइ । 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ! ॥ २४ ॥ 


अर्थ--उसने सब्रको समझाकर कहा कि “कपिकी ममता एछपर होती दै । वस्रोको तेलगें इत्राकर ( पूछमें लपेटकर ) 
घ दो ओर फिर आग लगा दो? ॥ २४ | 
टिप्पणी--१ कपि के ममता पूंछ पर' इति । [ वानरोंका ममत्व अपनी पूँछपर होता दै, अर्थात्‌ पूँछ ही उनका 
अत्यन्त प्यारा भूषण है, अपनी लांगूलपर ही उनको बड़ा अभिमान रहता है, प्रसन्नतामें वे (छको उठाकर घुमाते-फिरते हैं, 
उसीसे वे बड़ी चोट करते हैं, इत्यादि | यथा--'कपीनां किल लांगूलमिष्टं भवति भूषणम्‌ । वाल्मी० ५ | ५३। ३ ।' 
( रावणवचन ), “वानराणां हि लांगूले महामानो भवेत्किल । अध्यात्म० ५. । ४। ३४ |”, “अंगद मयंद नल नील बलसील 
महा, बालधी फिरावे मुख नाना गति लेत हं । क० सुं० २९ ।।,'आयो हनुमान प्रानहेतु अंकमाल देत, लेत पगधूरि एक 
चूमत लंगूल हुँ। ३०।' ( लंकासे सीताजीका समाचार लेकर लौटनेपर वानरोंने अपनी प्रसन्नता इस प्रकार प्रकट की है |)] 
२ 'सबहि कह्मो समुझाइ' इति । [ पूर्वं सुनत बिहँसि बोला’ कहा और यहाँ 'सबहि कल्यौ' ऐसा कहकंर जनाया 
कि पूर्वके वचन विभीषणजीके उत्तरमें कहे गये और दोहेके वचन सब राक्ष्सोंसे कहे गये | ऐसा ही वाल्मीकिजीका भी मत 
जान पड़ता है | वहाँ विभीषणजीसे रावणने यही कहा कि अवध्य तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः || वाल्मी ० ५। ५३ । 
२ ।' वध न करके अन्य दण्ड अवश्य इसे दिया जायगा । और पूंछ जलानेकी आज्ञा राक्षसोंको दी । ] सबको समझाना 
यह कि तुम सत्र मिलकर यह काम करो । [ ऐसा न हो कि कुछ लोग काममै लगें, शेष तमाशा देखनेमें रहें, आग लगाते 
समय यह कोई उपद्रव न कर बैठे | सावधानतापूर्वक काम करो | तुम लोग कपड़ा बाँधनेमै डरो मत | यह इस समय बेबस 
है, नागपाशमें बेधा हुआ है, और मेरे समक्ष है, अतः यह कुछ कर नहीं सकता | ( मा० त० सु० ) ] क्या समझाया यह 
कवि स्वयं कहते है-- 
३ तेल बोरि पट बाँघि' * " इति । ( वाल्मीकीयमें यह समझाना नहीं है, केवल पूँछको आग लगाकर जला देना 
हा है और अध्यात्ममें यतनपूर्वक वत्र लपेटकर आग लगानेको कहा है | हनुमन्नाटकमें अवस्य 'तेलसे भिगोये हुए पुराने 
बस्न और बहुत सनसे लपेटी हुईं पूँछ' ये शब्द मिलते हैं । यथा--लांगूले चेलतैलप्लुतबहुलशणवेंष्टिते दीप्यमानो । ६ | 
२४ | कवितावलीमें भी मानस कविने तेलमें डुब्राकर बाँधना लिखा है, यथा--'बसन बटोरि बोरि-बोरि तेल तमीचर खोरि- 
खोरि धाइ आइ बांधत लंगूर हैं । ( सुं० ३ ) |! पर रावणका ऐसा -राक्षसोंको समझाना वहाँ भी नहीं कहा गया है । 
सानसकी ही यह विशेषता दै कि रावणने समझाया कि पहले कपड़ा बांधकर तब तेल न डालना, क्योंकि ऐसा करनेसे बीचमै 
ऊपड़ा सूखा रह जायगा, प्रथम तेलमें इ्रोकर तत्र बाँधो जिसमें सूखा न रहे | बन्दरका ममत्व पूछें है, आग लगा दो तो 
जल जाय । तब स्वामीके पास जाकर स्वामीको ले आयेगा | 
बि० जि०--सुनत बिहेंसिः  'देह लगाइ ।' इति | विभीषणजीने जब कहा कि दूतको मारना नीतिविरुद्ध है, कोई 
दूसरा दण्ड दीजिये, सारी सभाने अनुमोदन किया; पर रावण साधारण खल नहीँ दै, वह हँसा कि आज तो सभी विभीषणकी 
बात मान गये । अच्छा, देखो सबको उल्लू बनाता हूँ । ये सत्र लोग वध दण्ड नहीं चाहते | मैं ऐसी बात कहुँगा, _ जिसमें 
सब्र लोग समझें कि हम लेगोंकी राय महाराजने मान ली, और हो यह कि बन्द्र तड़प-तड़पकर मरे । अतः कहता है कि 
अंग भंग करि पठवहु बंदर ।' अब प्रस्न यह होता है कि कौन-सा अंग भंग किया जाय । इसपर कहता है कि “बन्द्रकी 
बा पूँछपर रहती है। इसलिये इसे पूछहीन कर दो? अब उसकी विधि बतलाता है कि पहले कपेड़ेकों तेल्से तर करो, तब 
पूंछमें ल्पेटो, उसके बाद आग लगाओ । इस भाँति उसकी पूंछ जल व ` अन ज पाति उसकी छ उवार जार अपने तब यह पूंछहीन होकर जायगा, और अपने 
१ के_१७२१, १७६२, १७०४, भा० दा० । के गी” प्रे] के ना» प्र) कली छ”, भा० 
` कह्यो-१७२१, १७६२ | कहेउ-ना० प्र०, गौड़जी । कहो--कोदवराम । कहौं--१७०४ । कहउं-गी० प्रेश) 
{ चल दोहा है--अ० चं० । ( ११ शुरु और २६ लघु इस प्रकार ४८ मात्राकां चळ दोहा होता दै ) | 
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बड़ाई की है, में उनकी प्रभुता देखें।। २॥ 

नोट--१ 'पूंछहीन बानर? कहनेका भाव कि अपनी अत्यन्त प्यारी वस्तु (पूंछ) के न रहनेसे यह बहुत दीन-दुखी 
हो जायगा | यथा-- ततः पहयस्त्विमं दीनमङ्गवैरूप्यकशितम्‌ । वाल्मी० ५ | ५३ | ४ ।? पुनः भाव कि इस बातका प्रत्यक्ष 
निह रुभी इसके इष्ट-मित्र, भाई-बंधु आदिको देख पड़ेगा कि इसे दण्ड दिया गया है। यह चिह्न दूरसे ही बिना बताये देख पड़ेगा । 

२ बाबा हरीदारुजीका मत है कि रावणने अग्नि लगाकर पूँछ जला डालनेको इसलिये कहा कि श्रीरामजीने श्रीसुम्रीवजीसे 

अग्निको साक्षी करके मित्रता की है इस बिचारसे कि दोनोंमेसे जो भी दूसरेसे छल करेगा उसे अग्निदेव जला देंगे क्योंकि वे 
दंड देनेमै समर्थ हैं । हनुमानजी सुद्रीवके मन्त्री सुग्रीवरूप हैं। अग्निदेव जो इनकी पूँछ जछा देंगे तो श्रीरामजी स्वाभाविक ही 
चौंक पड़ेंगे, समझ जाये गे कि सुग्रीवने वाली और अंगदसे छल किया और हमारे साथ भी यह छुल करनेको दै यह विचारकर 
वे उसका साथ छोड़ देंगे । दोनोंमें भेद पड़ जायगा । अतः जलानेको कह्दा, नहीं तो जलानेकों न कहकर अखसे काट डालना 
सुगम था । ( मेरी रुमझमें जलानेकी आज्ञा हरि-इच्छासे हुई । त्रिजटाका स्वप्न सत्य होना दै कि “बानर लंका जारी। 
जातुधान सेना सब मारी ॥ वही वात श्रीहनुमानजीके भइ सहाय सारद में जान से सिद्ध होती दै ) | 

३ पूँछहीको जलानेको कहा, नेत्र आदि अन्य अंगोको विकृत क्यों न किया ? कारण तो स्वयं उसने बताया है 
कि कपिका ममत्व पूँछपर होता दै । जैसे मनुष्योमें नाक और मूँछ वैसे ही वानरमै पूँछ । पुनः, रावणकी बहिनकी नाक और 
कान लक्ष्मणजीने काटे थे | हो सकता है कि इसीसे रावणको 'अंग-भंग? करनेकी सूझी हो । 

दिप्पणी-१ (क) 'तहें जाइहि' इति । ` दि’ निश्चयवाचक है । अर्थात्‌ पूछ न रहनेपर अपनी दीन-द्ा दिखाने अवश्य 
जायगा, अन्य प्रकार न जाने जाता या न भी जाता, यहीं फल फूलही मैं माकर रह जाता | अग्र अव्य जाकर जली पूँछ दिखावेगा 
और कहेगा कि रावणने यह मेरी दुर्गति की। ( ख ) तब सठ निज नाथाहिः ` ” इति । ( भारी अपराध करके भी अपराध 
नहीं स्वीकार करता;--“मारे निसिचर केहि अपराधा ?' के उत्तरमै कहता है कि 'जिन्ह मोहि मारा ते में मारे / ओर बडा 
निडर है; अतः 'सठ' कहा | यथा-- कहु सठ तोहि न प्रान के बाधा', 'देखडें अति असंक सठ तोही।' मेरा प्रताप देखकर 
मी क्षमाकी प्रार्थना नहीं करता, यथा-- देखि प्रताप न कपि मन संका / ) । निज नाथ अर्थात्‌ जिनके विषयमै कहा था 
कि “मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा ॥ २२। ६ ॥ (ग ) 'लइ आइहि' इति | | भाव 
यह कि मेरा बलओर प्रताप सुनकर इसका स्वामी कहीं लौट न जाता; यथा-- की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर - 
। ५ । ५३। ( राबणवाक्य छुकं प्रति) | किंतु इस वानरने मुझसे बढ्ला लेनेकी प्रतिज्ञा की है; यथा--तिहि पर बाँधेउ तनय 
तुम्हारे ५। २२ |” (५. ) देखिये | इस पुच्छहीनताका बदला यह स्वयं तो छे नहीं सकता, किंतु इसके स्वामीकी इच्छा 
न रहनेपर भी यह उसे किसी-न-किसी प्रकार अवश्य ले आवेगा | ( मा० त० छु० )] 

२ (क) 'जिन्हकै' ` “'। पहले कहा कि निज नाथ’ को ले आयेगा, पर “निज नाथ! सुग्रीव भी दै । अतः उनसे 
पृथक्‌ श्रीरामजीको सूचित करनेके टिये वह पुनः कहता दै कि 'जिन्ह के”? अर्थात्‌ जिनकी प्रथम इसने बड़ाई की है उनको 
लावेगा | रावण रामका नाम कभी नहीं लेता । यथा-- जिन्हके बल कर गर्ब तोहि ऐसे मनुज अनेक।' अतएव यहाँ भी 
नाम न लिया [ नोट--गोस्वामीजी निज नाथ” से उपर्युक्त 'कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा' वाले “निज प्रभु! की ओर 


+ पुच्छ-( ब्र० चं० ) । † जब-कोदवराम । 1 पुच्छद्दीन “” ११९३ वाँ भेद, तिब संठ' १०५५ वाँ भेद, भौर ( २) 


( ३ ) पायकुलक दैं-( ० चं० ) | 
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संकेत तो कर ही रहे हैं, पर इतना ही नहीं है | इससे वे अन्य रामायणोंका भी मान रख देते हैं | अध्यात्मरामायणे इस चोपाईकी 
जोड़का इलोक यह दै--सिचिल्लो गच्छतु हरिरयं दृष्ट्बायास्यति द्रतम्‌ । ५। ४। ३२ । रामः सुग्रीवस हितस्ततो युद्धं भवेत्तव 1३३ ।' 
ये विभीषणके वाक्य हैं | वे कहते हैं कि कोई दण्ड ऐसा दीजिये जिसका चिह्न लेकर यह जाय जिसे देखकर सुग्रीबसहित राम 
तुरंत आवें, फिर उनसे आपका युद्ध हो | सम्भव है कि सुग्रीव सहित राम' के संकेतके लिये निज नाथ? पद दिया हो | 
अथवा, प्रथम “निज नाथ? से सुग्रीवको कहा फिर 'जिन्हकं'''' से श्रीरामजीको:भी कहा | ] (ख ) बहुत बड़ाई' यह 
कि 'जाके बल बिरंचि हरि ईसा।' ` ” इत्यादि | इस कथनका भाव यह है कि यह सब कोरी बडाई है, ऐसा हो नहीं सकता 
कि सारा ब्रह्माण्ड उनका बनाया हो । आगे शुक: सारन भी यही बात कहेंगे; यथा- राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सहस सेष 
सत सकहि न गाई।' इस वचनको भी झूठा कहेगा, यथा--मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह में पाई॥' 
पर यहाँ यही कहता है कि बहुत बड़ाई की यह नहीं कहता कि झूठी बड़ाई की; क्योंकि हनुमान्‌जीका वचन ऐसा पु् है कि उसे 
झूठा कहनेका साहस नहीं पड़ता | ग्रथा-- हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत तृपदल मद गंजा॥ खरदूषन त्रिसिरा 
अरु बाली । बधे सकल अतुलित बलसाली ॥' इस वचनको कैसे कहे कि झूठ है ! 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना। भइ सहाय सारद में जाना ॥ ३ ॥ 
अथं--( रावणके ) वचन सुनते ही हनुमानजी मनमै मुस्कुराये कि मैं समझ गया कि सरस्वतीजी सहाय हुई । (भाव 
यह कि शारदाकी सहायता वाणीद्वारा ही होती दै । सरस्वतीके दोनों रूप हैं--बाणी और देव | यहाँ वाणीरूप मन्नररूपसे 
सरस्वतीकी सहायता हुईं | जो हमारा अभीष्ट था, वही उन्होंने रावणसे कहला दिया | पूछहीन तलवारसे भी हो सकते थे पर 
तलवारसे काटनेको न कहकर तिल बोरि पट बांधि पुनि पावक देहु लगाइ' कहला दिया | ) || ३ ॥ 
नोट-१ हास्यकलामें सुनत'की अपूर्ण क्रियासे बुद्धकी तीब्रता और मनमै मुस्करानेकी चातुरी सराहनीय है। (लमगोड़ाजी)। 
टिप्पणी--१ “बचन सुनतः ` `मुसुकाना' इति | रावणको मूखतापर हेंसे, यह अगली चौपाईसे स्पष्ट हो जाता है; 
यथा-- जातुधान सुनि रावत बचना । लागे रचे मूढ़ सोइ रचना॥' जब उसके वचन माननेवाले 'मूढ' कहे गये तब 
रावणको मूढुता तो आप ही सिद्ध हो गयी | अथवा, अपने अनुकूल काय समझकर 'मुसुकाने' । अथवा, शारदाकी सहायता 
समझकर मुसकुराये । [ वा, देवताओंकी चतुरतापर हँसे कि वे सदा ही इसीके द्वारा रावणको हानि पहुँचाया करते हैं । 
कुम्भकर्णसे क्या-का-वया कहला दिया | (मा० त० सु०)] अथवा, इससे कि रावण कहता है कि 'देखों में तिन्ह के प्रभुताई'। 
आपने सोचा कि पहले तो इसने मुझे ही देखनेको कहा था, यथा--'ेखिय कपिहि कहाँ कर आही। १९ | २", 
सो पहले मेरी 'प्रभुताई' तो देख ले, , तब पीछे हमारे प्रभुकी प्रभुता देखना । जिस अग्निसे तू मेरी पूछ जलानेकी सोच 
रहा है उससे में पहले तेरे नगरको जलाऊँगा और मेरी पूँछ तो जलेगी नहीं |--यह सोचकर हे से। 
वि० नि०- हनुमानजी मुस्कुराये कि अपनी समझमें तो यह मुझे बध-दण्ड दे रहा है, पर यह नहीं समझ रहा है 
कि इस भाँति वह मुझे “आग ल्यानेके? दोषसे मुक्त कर रहा है । आग लगानेवाला आततायी है । पर बन्द्रकी पूंछमें आग 
लगनेसे उसका चारों ओर भागना तथा जहाँ-तहाँ पूंछ पटकना स्वभावसिद्ध है। इस भाँति लंका-दाह भी हो जायगा और मुझे 
पाप भी स्पश नहीं करेगा । 
नोट--२ वाल्मी० सु० ५। ५३ में लिखा है कि रावणकी आज्ञा पांकर जब राक्षस कपड़ा लपेटने लगे तब हनुमानजी 
बहुत ही उत्साहित हुए और बिचार करने लगे कि इनकी जो हानि मैंने की है उसका बदला ये लोग मुझसे न छे सके | झे 
On जम भी न सका था, अत्र नगरमे में बचा हुआ धुमाया जाऊँगा, इस प्रकार मुझे सब गुस प्रकट 
२-बाबा SE आठ भाव र्खे हैं जिनमैंसे कुछ ये हैं--( क ) इस कार्यसे रावणको विस्मय होगा कि मणि- 
छन) पा का जला, अवश्य मेरा समय फिर गया । ( ख )--सिद्ध, मुनि, देवताओंको 
टिप्पणी--२ भइ सहाय सारद: ` ” इति | इससे जाना जाता है कि इनको ूर्वसे ही छंकादहनकी इच्छा थी | यह 
इच्छा वा प्रतिज्ञा इन्होंने कब की ? उत्तर--जब इन्होंने ्रीजानकीजीको अपना शरीर जलानेके लिये सबसे अग्निकी याचना 
करते देखा था तब 'सो छन कपिहि कलप सम बीता' था | उस समय क्षणके कल्पसमान बीतनेका कारण यही था कि 
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दीहा २५ ( ४-५ नलाई श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः १९३ 


(पुर दहि -प्रसंग 
वे इसी सोचमें निमग्न हो गये कि कब्र में इस विरहाग्निका बदला रावणसे रूगा ! इसीसे शोके क्षणभर भी महान-सा हो 
गया था । बदला लेनेकी इच्छा उस समय हुई थी और अत्र बदला लेने योग्य अवसर सरस्वतीजीकी प्रेरणाछि मिला । में 
जाना' अर्थात्‌ इसे में ही जानता हूँ, दूसरा नहीं । [ जो दूसरेका अनभल ताकता है उसीका अनभल होता दै--यह सिद्धांत 
मैं ही जानता हूँ, ये लोग नहीं | यथा- 'तके नीच जो मीचु साधु की सो पामर तेहि सीचु मरे ४ ( विनय sit मा० त० 
सु० )] इसीसे हनुमानजी मनमै हँसे, जिसमें राक्षस इनके हर्षको न लख सकें । यह बात इन्हींने अपने मनम निश्चित की | 
यदि राक्षस जानते कि इसमें हमारी हानि है तो यह काम कदापि न करते । 4 
प० प प्र०-यह देख रहा है कि ब्रह्यास्रसे मी मरा नहीं और नागपाशमें बैँचनेपर भी निःशंक है तब भी ऐसी आज्ञा 
रावणने दी | अतः निश्चय हुआ कि यह मति उसकी नहीं है । उरप्रेरक रघुवंशविभूषणने सरस्वती द्वारा ऐसा कहला दिया । 
जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचे मूढ़ सोइ रचना ॥ ४॥ 
रहा न नगर बसन घृत तेला । बाढी पूंछ कीन्ह कपि खेला ॥ ut 
अर्थ--रावणका वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही रचना रचने लगे || ४॥ नगरमे बल्न, धी ऑर तेल न रह गया; 
कपिने ऐसा खेळ किया कि पूँछ बढ़ गयी ॥ ५ ॥ 
नोट-- १ अक्चरोंका क्रम शब्दगुणके विचारसे सराहनीय है। पहले “च? की चाइनी ( पाग ) से रचना की) कोतुकी 
सरसता है | पर आगे घ, ढी, छु में कुछ भयानकता आती जाती है, पर इतनी नहीं कि खेलाडी हनुमानके खेलमें बिध्न 
पड़े । यहाँ तो कविने भी “खेळ लिख ही दिया | ( लमगोड़ाजी ) | श्र ८. 
२ 'जातुधान सुनि' ` " इति । “यातुधान? शब्द यहाँपर साभिप्राय है| “यातुधान? शब्द्‌ यत्‌ घाहुसे बना दै जिसका 
अर्थ है--यातना वा पीड़ा पहुँचाना | “यातुधान? का अर्थ हुआ पीड़ाओंका खजाना अथवा जो यातनाए पहुँचावे । यहाँ 
रावणकी आज्ञा पालन करनेवाले श्रीहनुमान्‌जीको यातना पहुँचानेका यत्न कर रहे है; इसीसे “जाठ॒घान' कहे गये | ( गौडजी ) | 


eC 


३ 'लागे रचे' और “रचना' झब्दोंसें प्रकट करते हैं कि अत्यन्त स्नेह और उत्साहपू्वक बे राबणके वचनकी पूर्णतामे 
तत्पर हों गये | उत्साह इससे है कि आज वे अपनी समझमें वानरद्वारा मारे गये हुए अपने सम्त्रन्धियोंका बदला घुका क | 
उनको इनपर बडा त्रोध है इसीसे तन-मन-घनसे “सचना” में ठगे हैं । “रचना” का प्रयोग प्रायः उत्साहके समय होता दै | 
जनकपुरमें मण्डप-रचनामें इस शब्दकी भरमार देखने योग्य है । | | 

टिप्पणी--१ 'सूढ़' क्योंकि अपने हाथों अपने घर जळानेका उपाय करने लगे, यह विचार किरीने न किया कि बहुत 
अग्नि पाकर यह नगर जळा देगा। रावणका नाम यहाँ सत्य हुआ । जो सबको रुछावे वह रावण | सबके घर जलेंगे, सत्र रोवंगे | 

२ “रहा न नगर बसन घृत तेला' इति । भाव यह कि राक्षसोंको ऐसा उत्साह हुआ कि वे अपने-अपने घरोसे सब 
चत्र, घत और तैछ उठा छाये, क्योंकि को ठुक देखना ह। वा, सबके घरके राक्षस मारे गये हें, अतः जब सबने सुना कि 
वानरकी पूंछ आग लगाकर जलायी जायगी तब सबने कहा कि जितना बस्न, घी, तेल हो सत्र ले जाओ, घरमै न रहे तो न 
सही । रावणने घी लगानेका हुक्म नहीं दिया, वह यह न समझता था कि तेल्से पूरा पड़ेगा । जब तेल न पूरा पड़ा तत्र 
सत्र लोग अपने-अपने घरोँसे घी लाने त्यो पर इसकी भी इति श्री हो गयी । जत्र घरघरमै कहीं वस्न, तैछ और घी न रह 
गया तब सबने हारकर छोड़ दिया । ( स्मरण रहे कि नगरे राक्षसाका उत्साह दै । रावण तो आज्ञा देकर अत्मा हो गया । 
हमारी समझमें राजमहल इस रचनामें शामिल नहीं दै । ) 

टिप्पणी--३ (क) नगरभरसे बसन घृत तेल' आया; इसीसे नगर भर जलेगा । विभीप्रणजीके घरसे न आया; 
इसीसे बह न जला ।--जारा नगर निमिष एक माहीं। एक बिभीषन कर गृह नाहीं ॥' ( ख ) कीन्ह कि खेला 
का भाव कि एकदमसे पूँछ नहीं बढ़ा ली, नहीं तो सब जान जाते, सचेत हो जाते (आग न लगाते) इसीसे धीरे-धीरे 
बाते गये | [ यथा-- संवेष्ट्यमाने लाङंगूले व्यवर्धत महाकपिः । शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः । वाल्मी० ५ | 


५३ | ७ |! अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों हनुमानजीकी पूँछमै वस्रादि लपेटे जाते थे, त्यों-त्यों हनुमानजी वैसे ही बढ़ते जाते ये,जेसे सूखे 


ईघनको पाकर वनमें अग्नि बढ़ती है । ] 


च 


बास्स गया 


न पूँछि ना» प्र० । पुच्छ--त्र० चं० । | 'जातुधान०? चन्द्रवतम, 'टोगे' से 'तारी' तक पायकुलक-ज्र० चं०। 
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सुन्दरकाण्ड 


नोट--४ यहाँ लोग शंका करते हैं कि--'यह कैसे सम्भव है कि लंकामें वत्र, प्री और तेल न रह गया ?' इसका 
समाधान मानस कवि स्वयं ही कर देते हैं कि 'कोन्ह कपि खेला।' जबर श्रीहनुमानजीको कौतुक करना ही मंजूर ( इच्छित ) 
है ओर निशाचर 'कौतुक लागि सभा सब आए' ही हैँ त्र धी-तेलके न रह जानेमें आश्चर्य क्या ? यह महिमा हनुपानजीके 
खेलकी वाल्मीकीय, आनन्द आदि रामायणेंमें भी ठीक ऐसी ही लिखी है, सत्रमें वल्लादिके ल्थि चिल्लपों मच गयी | इसके 
समाधानके लये कुछ लोग यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं । और कुछ इसका अर्थ अवरेखसे करते हैं कि कपिने 
घी तेल्से खेळ किया कि नगर ही न रह गया | पर ये भाव राम.यणें के अनुसार नहीं हैं | 
श्रीनंगे परमहंसजीका मत है कि यहाँ हक्ष्मीजीने सहायता की कि उस नगरका वस्त्र, घी और तेल उस समय समाप्त 
हो गया | रावणको रामविमुख जानकर यह रुह।यता की । प्रमाण यथा-- 'रामबिमुख संपति प्रभुताई जाइ रही पाई बिनु 
पाई।' इस तरह हनुमानूजीकी पूंछ बढ़ानेमें विजय हुई |” 
लमगोड़ाजी कहते हैं कि 'तुल्सीदासजीकी अतिशयोक्तियोंका चमत्कार ही यह है कि तनिक सावधानीसे अर्थ कि 
जाय तो स्वामाबिकता भी नहीं जाती और 'मुब्रालिगा' ( अतिशयोक्ति ) का मजा बना 
किसी नगरमें बड़ी रोशनी हो और कोई कहे कि रूई और तेल नगरमें न बचा तो अर्थ यही होगा कि जो रूई ओर तैल ऐसे 
कामके योग्य थी वह रबर लग गयी; तब यहाँ बहुत शाब्दिक अर्थ क्‍यों ल्या जाय कि पहननेवाला कपड़ा भी न रहा; 
आखिर जो लोग हनुमानजीको चारों ओर घेरे खड़े थे बे कपड़ा पहने ही थे, क्या नंगे थोड़े ही हो गये थे ।? 
हिङ वास्मीकिजीने तो स्पष्ट शब्दोंमें लिख दिया है कि--'बेष्टयन्ति स्म लाइग्‌ले जीणे: कार्पासकंः पटः । ५ 
। ५३। ६।' अर्थात्‌ पुराने सूती कपड़े लपेटने रगे | रेशमी और ऊनी मी नहीं, नये या पहनने योग्य भी नहीं, केवल 
“पुराने? और 'सूती- बही यहाँ समझना चाहिये और यही स्वभाविक और यथार्थ दै | 
नोट--५ बाढी पूंछ कीन्ह कपि खेला' से यह जनाते हैं कि श्रीहनुमानजी बड़े उत्साहपूर्वक सीधे-सादे भोले-माले 
बने हुए तेलमै भिगोये हुए वस्न बँधवा रहे थे, जिसमें लंका जलानेके लिए प्रचण्ड प्रज्वलि 


ठत अग्नि मिल सके | गतावछीके 
'कानन दलि होरी रचि बनाइ, हृठि तेल बसन बालधि बॅंधाइ॥ ५। १६ ।'--इरुसे भी यही बात सिद्ध होती है । 


कोतुक कहें आए पुरबासी। मार्राह चरन करहि बहु हाँसी ॥ ६॥ 
बाजहि ढोल दोहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ ७॥ 
अर्थ--कोतुकके लिए पुरवासी आये | बे हनुमान्‌जीको लात मारते हैं और ( उनकी ) बहुत हँसी करते हैं || ६ ॥ 
टोल बज रहे हैं | रुब तालियाँ देते हैं | नगरमै इनको फिराकर तब ( उन्होंने ) पूंछमैं आग लगा दी || ७ || 
टिप्पणी--१ ( क ) लात मारना, हेंसी उड़ाना, गाली देना इत्यादि सत्र कौतुक है 


है, जिसके लिये पुरवासी आये । 
( ख ) प्रथम कौतुकके ल्ये राक्षस ( जो डरसे छिपे थे ) आये, यथा-- 'कपि बंधन सुनि निसिचर धाए । कौतुक लागि 
सभा सब आए ॥' जब घर-घरसे तेल, वस्न आदि 


ता की उगाही हुई तत्र यह सुनकर कि वानरकी पूंछ जलायी जायगी, बड़ा 
कौतुक दोगा, छोटे-बढ़े सभी पुरवासी आये | 

२-- इस कौतुकके वर्णनकी यहाँ क्या आवश्यकता थी ११ यह प्रश्न यहाँ हो सकता है | इसका उत्तर यह है कि 
हनुमानजी नगरको जलनेवाले हैं, लोग पीछे यह दोष न लगावें कि क्यों नगर जला डाला’ इस विचारसे पुरवासियोंका 
अपराध प्रथम ही वर्णन कर दिया। सब पुरवासियोंने प्रथम अपराध किया, इसका वदला हनुमानजीने पीछे नगर जलाकर 
चुकाया, सबको उनकी करनीका फल दिया । स्मरण रहे कि बस्न और तेल लाकर पूंछुको जलाना, यह अपराध पुरवासियोंका 
नहीं है; इसके लिये तो रावणकी आज्ञा है और लात मारना इत्यादि पुरवासियोंके किये हुए अपराध हैं। यह रावणका 
हुक्म नहीं था । 

३--करहि बहु हाँसी' का तात्पर्य यह कि ज्र लात मारते हैं तत्र हनुमानजी ऐसा बनते हैं, मानो डरते हैं, तब 

सब राक्षस हेसते हैं | यथा-- तैसो कपि कौतुको डरात ढीलो गात कै के, लात के अघात सहै जोमें कहै कूर 
हँ॥' ( क० ५।३)। 


x 


वस्त्रः 


या 
ही रहता है | सौचिये तो कि यदि 


पूँछ ट मार ह म 
कै पूँछिस्ता० प्र० । पुच्छ-्ज० चं० | 
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लमगोड़ाजी--१ इस हास्यकलापर कि ह जरत ( श्रीमानूजी ) लातोंकी मार भी सहते जा रहे हैं । मुहदसे निकल ही 
जाता है कि वाह रे खेलाडी पवनसुत !!', दबे तो इतना और बढ़े तो लंका-दाह "बिकट रूप धरि लंक जरावा' | २-- 
फिल्मकला तो निछावर है ही | ३--बहु हाँसी! पर कला निछावर दे। विरोधको कैसा उभारा है! क्षण ही भरमै 
सब रोवेंगे । 
नोट--१ 'मार्राह चरन करहि बहु हाँसी'--फिर भी श्रीहनुमानजी चुपचाप सब सह रहे हूं और नगरमे घुमाये जाते 
समय अपमान सहते हुए सुखपूर्वक चले जा रहे हैं, इसका कारण हेः ` “कीन्ह चहउँ निज प्रभू कर काजा। २९ | ६ ! 
( विशेष २२ | ६ में देखिये ) । इससे उनका गूढ़ स्वभाव दरसाया कि इन सब राक्षसोंसे अकेले लड़नेको पर्याप्त होते हुए 
भी आगेका कार्य विचार कर चुप हैं। 
टिप्पणी--४ ( क ) “पुनि पूंछ प्रजारी' इति । 'प्रजारी' पदसे जनाया कि बहुत जगह आग लगायी जिसमें हथसे 
न तो वानर उसे छुड़ा रके और न बुझा ही सके, यथा--'बालधी बढ्न लागी ठौर ठौर दीन्हीं आगि, विध्य की दवारि 
कंधों कोटि सत सूर हेँ। क० ५ | ३ ।', लाइ लाइ आगि भागे बाल जाल जहाँ तहाँ। क० ५।४।' (ख) जहाँ 
वानरका तमाशा होता है वहाँ बाजा बजता है, इसीसे ढोल बजाते हैं। जहाँ हँसी होती है, वहाँ लोग ताली देते हैं; इसीसे ये 
सब ताली देते हैं । ( ग) 'नगर फेरि' । नगर भरमै बाँधकर घुमाना यह भी एक दण्ड है; यथा-- सुनि सुग्रीव बचन 
कपि धाए। बाँधि कटक चहुँ पास फिराए॥ बहु प्रकार मारन कपि लागे' । अथवा नगरमें फिराया कि सव जान लें कि 
राजाका अपराधी ऐसी सजा ( दण्ड ) को प्राप्त होता है । अथवा, इससे फिराया कि जिस-जिस घरके राक्षसोंकों इसने मारा 
है, उनकी छियाँ भी इसकी हुर्दशा देख प्रसन्न हो जाये | ( मा० त० सु० )। 
नोट---२ रावणने स्वयं ही यह आज्ञा दे रक्खी थी कि इसकी पूँछमें आग लगाकर इसको सारे नगरमे घुमाओ । 
यथा-:-आज्ञापयद्राक्षसेन्ः पुरं सर्वं सचत्वरम्‌। लांगूळेन प्ररीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ॥ बाल्मी० ५।५३।५॥; 
मानसकल्पमें नगरमे घुमानेके पश्चात्‌ पूछत आग लगायी गयी । नगरमे घुमाते समय ढोल आदि बजञा-त्रजाकर इनका अपराध 
(कि अशोकवनको इसने उजाडा, रक्षकोंको मारा, अक्षकुमार, मंत्रिपुत्रों आदिको मारा, तुग्हारे भाई-बन्घु, पुत्र-पिता 
आदिको मारा दे, इत्यादि ) सबको सुनाते थे । ओर अध्यात्मरामायणे तो “यह चोर है. ऐसा कहते हुए छुमाना ल्ग्व 
है। यथा-'समन्ताद्‌ भ्रामयामासुइचोरोऽयमिति वादिनः । तूर्यघोष॑र्घोषयन्तस्ताडयन्तो मुहुर्मुहुः ॥ ५। ४। ३८। 
वाल्मीकिजी लिखते है कि हनुमानजीको जासूस ( भेदिया ) बतला-वतलाकर वे राक्षस घोषणा करते जाते थे | “घोषयन्ति 
र्काप सर्वे चार इत्येव राक्षसाः। ५। ५३ । २३४ लमगोडाजी कहते हैं कि मुझे तो ठुळसीदासजीका पत्रन्ध ही उचित 
जान पड़ता है कि कौठुकके लिये ही नगरमें फिराया, ढोळ बजाये और तालियाँ दीं । ॥ 
पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघु रूप तुरता ॥ ८॥ 
निबृकि चढेउ कपि कनक अटारी । भई सभीत निसाचर नारी # ॥ ६ 0 
अर्थ--अग्नि जलती हुई देखकर श्रीहनुमानजी ठरत परम लघु रूप हो गये | ( अर्थात्‌ पूंछ छोड और सब अङ्गौ- 
को छोटा कर लिया कि जो बँघे हुए थे; बोकि पूँछ छोटी करते तो कपड़ा जो वॉधकर जलाया गया वह भी निकल जाता | 
बधे हुए अङ्गोंको छोटा करके बन्धनसे निकल आये || ८ || कपि हनुमानजी बन्धनसे निकलकर सोनेकी अटारीपर चढ़ गये | 
( यह देखकर ) निशाचरोंकी खियाँ भयभीत हो गयीं || ६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) जरत देखि' का भाव कि अब देख लिया कि अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित हो गयी, दोड़ने- 
कूदने-फाँदनेसे बुझेगी नहीं । (ख) तुरंत? क्‍योंकि किंचित्‌ भी विलम्ब होता तो राक्षस पकड़ लेते' कार्यमै विध्न होता । 
[ थे लोग मुझे नगरमे घुमावै और आग लगावें तो मेरा बड़ा काम होगा? यह पूर्वका सोचा हुआ मनोरथ सिद्ध हो गया, 
इसीसे वे उत्साहसे भरकर 'तुरंत' ल्घुरूप हो गये |-- कपिः कृतमनोरथः वर्षेमानसमुत्साह? ( वाल्मी० ५ । ५४ । 
१) ४ तुरता' से यह भाव भी जनाः दिया। ] 
२ (क) 'निडुकि चढेउ' कहकर प्रभु कारज लगि कपिहि बँधावा' इस वाक्यको यहाँ चरितार्थ किया । अपनेसे 
ही बँधाया और अपनेसे ही वन्धनसे निर्मुक्त हो गये ।--[बन्धन तोड़नेसे देवताका तथा नागपाशका अपमान होता, मर्यादा 
क ब्र» चं०-'पावक०? पायकुलक, भएउ० चण्डी? ( ९ ) पायकुलक | उन य त मा िओओ 
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भंग होती, अतएव उसे तोड़ा नहीं; स्वयं छोटे हो गये, जिससे बन्धन ढीळे.पड़ गये और वह आप ही छूट गया | पं० राम- 
कुमारजीका मत है कि पूंछ छोटी नहीं की क्योंकि यदि पूँछ छोटी करते तो लपेटे हुए कपड़े निकल जाते | गौड़जी कहते 
हैं कि--'निबुक' में यद भाव है कि श्रीहनुमानजीने अपने शरीरको एकदम छोटा कर लिया जिससे सहज ही वन्धनके बाहर 
हो गये, साथ ही पूंछ भी छोटी हो गयी, जिससे बँधा हुआ अत्यन्त लंबा कपड़ोंका पुछुल्ला जलता हुआ रह गया । इसीको 
लेकर वे कनक अटारीपर चंढ़ गये और यद्यपि उन्होंने अपना आकार बहुत लंब्रा-चौड़ा कर लिया तथापि अब उन्हें पु 

धढ़ानेकी आवश्यकता न थी । 'परमलघु रूप, यथा-- हस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवञ्ञातयत' ॥ वाल्मी० ५। ५३| 

४२ ।, सुक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो निःसृतः’ ( अध्यात्म» ५ | ४। ४० ) |] (ख )--कनक अटारी’ से रावंणका भवन 

अभिप्रेत है; यथा--'कौतुकी कपीस कूदि कनक कंग्रा चढ़ि रावनभवन जाइ ठाढ़ो तेहि काल भो।' ( क० ५1 ४ )1 

पूंछ जलानेकी आज्ञा रावणने ही दी थी इसीसे प्रथम उसके महलपर चढे | निशाचरियाँ श्रीजानकीजीको डरवाती थीं, इसीसे 

उनको डरवाया | ( ग )--भई सभीत' से जनाया कि सुब ख्ियाँ तमाशा देखनेके लिये अटारियोंपर बैठी थीं ।-[ त्रिजरा- 

का स्वप्न सुनकर निशाचरियाँ जो वहाँ थीं वे सत्र डरी थीं, यथा--'सपनें बानर लंका जारी।'- "यह सपना: ` 'होइहि ४ 
सत्यः ` ॥ तासु बचन सुनि ते सब डरीं।' ( ५ | ११ । ३-८ )। उनसे औरोंने भी सुना | अब वानरको प्रत्यक्ष अरारी- 
पर देख स्वप्नको सत्य जानकर 'सभीत? अत्यन्त भयभीत हुईं । वा, रावणके महलपर चढे हैं, अतः 'निशाचर-नारी' से 
रावणकी खियाँ ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं । 'सभीत' हुईं कहकर वाल्मी० ५ | ५४ के “नदन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्धय- 
धरा: स्त्रियः ॥२६॥ काङ्चिदग्निपरीतांग्यो हस्सस्यो मुक्तमूर्धजाः। पतन्त्योरेजिरेऽग्रेभ्थः सौदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 
इन इलोकोंका भाव जनाया है| अर्थात्‌ वे ऐभी भयभीत हुईं कि दुधमुँहे शिशुओंको गोदमें लिये रोती हुई सहसा आगमें 
गिर पड़ती थीं, बढुत-सी खनियाँ चारों ओरसे अग्निसे विरकर सिरके बाल खोले अटारियोपरसे नीचे कूद पड़ती थीं। पुनः 
यथा-- पानी पानी पानी, सब रानी अकुलानी कहें, जाति हैं परानी, गति जानि गजचालि है । बसन बिसारे मनि भूषन 
संभारत न, आनन सुखाने कहें क्यों हुँ कोऊ पालिहे ?', ( क० ५। १० ) । “रानी अकुलानी सब डाढ़त परानी जोहि, 
सकं ना बिलोकि बेष केसरीकुमार को। सोजि-मीजि हाथ धुने माथ दसमाथतिय' ` ।' (क० ५१२) ।--यह रानियोंके 
भयका स्वरूप है | ] 


(३ उस समयका रूप ध्यान करके देखिये | एक तो त्रिकूटाचल ऊँचा, उसपर लंकापुरी बसी है, सो भी बड़ी | 
ऊंची, उसमें भी रावणका भवन सबसे ऊँचा--इसके भी कँग्रेपर जाकर हनुमानजी खड़े हुए और इस समय वड़ा विशाल 
रूप धारण कर लिया है; यथा--'कपि बढि लाग अकास' । समस्त आकाश इस समय अग्निमय हो गया है, मानो आकाश 


रूपी समुद्रम पूंछ बड़वानल है, यथा--'बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल जाल मानों, लंक लीलबेको काल रसना पसारी 
सी उघारी है ॥ तुलसी सुरेसचाप केधों दामिनी कलाप, 


है। कंधों व्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, बीररस बीर तरवारि 
कंधों चली मेरु तें कृसानुसरि भारी है। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कह, कानन उजारयो अब नगर प्रजारी है॥' 
-—(क०५।५)। 


दो०--हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास । 
अट्टहास करि गजा कपि बढि लाग अकास # ॥ २५॥ 


शब्दार्थ--मरुत-वेदोमें इन्हें रुद्र और इब्निका पुत्र लिखा दै और इनकी संख्या ६० की तिगुनी मानी गयी हि, 
पर पुराण मै इन्हे कश्यप ओर दितिका पुत्र लिखा गया है जिसे उसके वैमात्रिक भाई इन्द्रने गर्भ काटकर एकसे उनचास 
कड़े कर डाले थे, जो उनचास “मरुत? हुए । वेदोंमें मस्दूगणका स्थान अंतरिक्ष बताया है। उनके घोड़ेका नाम प्रशित 
बतलाया दै तथा इन्हें इन्द्रका सखा कहा है। ( श० सा० ) अट्हास =खिलखिलाकर उच्चस्व॒रसे हँसना । 
अर्थ--उस समय भगवानकी घ्रेरणासे उनचासों पवन चलने त्यो । हनुमानजी अट्टहास करके ( खिलखिलाकर हँस- 
कर उच्चस्वरसे ) गें और बढ़कर आकाशसे जा लगे ॥ २५ ॥ ा : 
__नोट--१ ओज गुणसम्बन्धी अक्षरोंके शाब्दिक प्रभावको विचार कीजिये | ( लमगोड़ाजी )1 
TOOT ञ—््o~ 
* यह दोहा दोहरा है- ्र० चं० ) । छ 
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दोहा २५ 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९७ पुर दहि'-प्रसंग ! 


टिप्पणपी--१( क ) हरि प्रेरित ` “, यथा--वायुर्वहति सद्भयात्‌ । भयादिन्द्रदचबापुइच'' (कठ २।३। ३ )। 
“हरि शब्द बहुत अर्थोका बोधक है--वानर, इन्द्र, भगान्‌ , पवनके अधिकारी देवता । “हरिप्रेरित? का भाव यह कि 
उनचासों पवन प्रख्यमै ही चलते हैं और कभी नहीं चलते | चले प्न उनचास' कहनेका भाव कि अग्नि पवनका सद्दारा 
पाकर अत्यन्त वेगसे काढाग्निकी तरह अत्यन्त प्रचण्ड होकर बढ्ने और एक घरसे दूसरे घरमै पहुँचने लगा । यथा- श्वसनेन 
च संयोगादतिवेगो महाबलः । कालाग्निरिव सन्दीप्तः प्राबर्धत हुताशनः ॥ २१ ॥। प्रवुद्धमाग्न पवनस्तेषु बेशमस्वचारयत्‌ । 
अभ्च्छवसनसंयोगादतिवेगो हुताशनः ४ ( वाल्मी० ५ । ५४ | २२ )'* 'बुगान्तकालानलतुल्यवेगःसमारतोऽरिनर्ववृेदिवि- 
स्पृक्‌ । ३३॥' पं० शिवलालपाठकजी हरि! का यहाँ “वानरः अर्थ ग्रहण करके यह भाव छिखते हैं कि हनुमानजीने रावणः 
के बंदीखानेमें बे भे पढे हुए उनचासों पवनोंके बन्धन खोळ दिये, इसीसे उन चासां पवन चलने लगे । वायु बंधनबुक्त होने- 
पर आकाशमै जा लंकादहनकी शोमा देख “अट्टहास करि? अर्थात्‌ हँसा, ।# (ख ) “अद्वहास' करके गर्जनेका भाव यह कि पहले 
सरस्वतीकी सहायता समझकर सुस्कराये थे, अब उनचासों पवनोंकी सहायता समझकर “अट्टहासः किसा कि अब काम खूब 
अच्छा बनेगा । [ पूर्व इस विचारसे कि कार्यमै विध्न न पड़ जाय वे मनमें मुस्कराये थे, अत्र पत्रनकी सहायता पाकर मनोरथः 
की विशेषरूपसे एवं शीघ्र सिद्धि देखकर खिलखिलाकर हँसे कि लो तुमने बहु हॉसी की थी उसका बढ्ला लो | बावा हरि 
दासे हँसनेके सात भाव और लिखे हैं । अद्टहासकर गजे जिसमें श्रीसीताजीको विश्वास हो जाय कि उनकी कृपासे मुझे अग्नि 
शीतल हो गया है, में जळ नहीं रहा हूँ । (सीतायादचानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च / वा० ५।५३ । ३८ ) | जळता हुआ 
होता तो हैँ3ता नहीं |--( १) । रावण विस्मित हो जाय कि इरुके अद्भुत अभूत कार्य हैं, अब मेरा काळ आ गया । ¬ 
(२) । सिद्ध मुनि और देवता ओको आनन्द और विश्वास हो कि रावण अब अवश्य मारा जायगा ।--( ३) । रावणने 
सीताजीको संताप दिया, अब वह जान छे कि रामभक्तको संताप देनेवाला तुरंत दुःख पाता दै ।--( ४ ) । श्रीरामनाम और 
श्रीरामभक्तिका प्रभाव दिखाते हैं कि देख, अग्नि मुझे न जटाएर तेरे नगरको जला रहा है ।--( ५) वाटिकामे तू सीता- 
जीको टुर्वचन कहता था और में छिपा सुनता था । मेरी इस करनीको धिक्कार दे--उस कालिमाको मैंने घोनेकी प्रतिज्ञा की थी 
सो श्रीरामक्कपासे पूरी होनेको दे |--( ६ ) । ( कहोंगो मुखकी सभरसरि कालि कारिख घोइ । करत कछू न बनत हरि 
हिय हरष सोक समोइ । कहत मन तुलसीस लंका करहुँ सघन घमोइ । ४ (गीता ५. । ५ )- सम्भवतः इन वचनोंको छे- 
कर यह भाव कहा गया दै) । जो वस्तु श्रीरामजीसे विमुख हो उसे जठानेमें शोच संकोच न करना चाहिये, यथा जरउ 
सो संपति सदन सुख """'। जठतेमे हें स-हेंसकर देखना उचित है | अतः हेँसे । (७) ] (ग ) पदले वन्धनसे निक्रठतेके 
डिये परम लघु रूप” हो गये थे, अब बढ़कर आकाशम जा लगे; जिसमें राक्षस भग्रते निकट न आवें | बड़ा भयंक्रर रूप 
धारण कर लिया | पहले एक अङ्गका बढ़ना कहा; यथा-- बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला' और अब 'कपि बढि लाग अकास' 
अर्थात्‌ पूँछुके योग्य शरीर भी हो गया | (घ) राक्षसौंकी करनीसे श्रीहनुमान्‌जीकी करनीका मिछान-- 

राक्षसोंकी करनी कपिकी करनी 


कौतुक लागि सभा सब आए १ बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला 

मार्राह चरन २ जातुधान पुंगीफल जव तिल धान हू 

कर्राह बहु हाँसी ३ अट्टहास करि 

बार्जाह ढोल देहि सब तारी ४ गर्जे 

पूँछ प्रजारी ५ मंदिर मंदिरमें आग लगाई 

सबकी ममता घरमं ६ कपि के ममता पूंछ पर 

नगरकी प्रदक्षिणा कराई ७ नगर जलाकर सबको नगरे बाहर दोड़ाया 
कपि बंधन सुनि निसिचर धारय ८ मंदिर ते मंदिर चढ़ि धाई 


इस मिलानका भात्र यह दै कि कपिजी कहते हैं कि तुम हमें हँ से, पंछग आग ल्गापी, मारा, कौतुक देखा; अब हम 


Suse 


St न 2 न ममममजिसखाई 
| प्र० ० प्र० का मत है कि “वानर, अर्थ होनेसे 'ईशित्व' सिद्धि प्रकट होती है। मा० त० सु०--एक ही पवनसे काम चल 
जाता उनचासों क्‍यों चलाए गये ? उत्तर--इससे भत्तपर भनुकूलता दिखायी । पुनः, दनुमान्‌जीके “राखि न सकहिं राम कर द्रोही? 


इस वचनको सत्य करनेके लिये | पुनः, हृनुमान्‌जीवे, प्रताप भौर बलकी वृद्धि एवं रावणे भयके लिये । 
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७१ 


सुल्दरकाण्ड १९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २६ (१-३) 
तुमको हेसते हैं, घर-घर आग लगाते हैं; तुमको मारते और तुम्हारा कौत॒क देखते हैं । 
नोट--कपि बढि लाग अकास' इति | वैज्ञानिक दृष्टिस इसपर गौड़जीका लेख पूर्व 'जस जस सुरसा बदन 
बढ़ावा में आ चुका हैं | अत्र विश्व-साहित्यके नातेसे यहाँ श्रीलमगोड़ाजीका मत दिया जाता है | 
महाकाव्य कलाके समझने और उससे आनन्द उठानेमें हमारी कल्पनाशक्ति ऐसी होनी चाहिये कि खूब घट और 
बढ़ सके । रबड़ क्या, गैसका-सा बढ़ना और सिकुड़ना हो तब ठीक लगे | इसीसे मिलटनने भी 'पैरेडाइज लास्ट? में दानवों- 
के वैसे सम्मिलनको उनकी राजसभामें बाँधा है कि या तो बढुत-सी जनता बाहर थी या जब सूक्ष्म हुए. तो सब्र अन्दर आ 
गये और जगह खाली रह गयी | 
हमारे यहाँ तो योगदर्शनमें वैसी स्थितियोंको योगद्वारा प्राप्त करनेके उपाय तक दिये हुए हैं । हाँ,दिव्य योनियोंमें वे 
स्वाभाविक होती हैं | देव, असुर, नाग इत्यादि योनियाँ सब दिव्य ही हैं, किसीमें दैवी सम्पत्तिका विकास है और किसीमें 
आसुरीका । फिर हनुमान्‌जी तो पवनसुत ही ठहरे। वायु ( गैस ) का घटाव-बढ़ाव उनमें होना कौन-सी बडी बात है १ 
देह # बिसाल परम हरुआई । मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ १॥ ` 
जरइ नगर भा लोग बिहाला । झपट 1लपट बहु कोटि कराला ।। २॥ 
तात मातु हा सुनिय पुकारा । एहि अवसर को हमहि उबारा ॥ ३ ॥ 
अर्थ--देह परम विशाल और परम हलकी है, एक मन्दिरसे दूसरेपर दोड़कर चढ़ जाते हैं || १ || नगर जल रहा 
हे, लोग विहृ और व्याकुल हो गये; बहुतेरी करोड़ों ( असंख्य ) भयङ्कर लपटें झपट रही हैं || २ || हा तात ! हा माता | 
इस अवसरपर हमें कौन बचानेवाला है ? यही पुकार ( चारों ओर ) सुनायी पड़ती है || ३ || 
टिप्पणी--१ देह बिसाल ।' ` '' इति ( क ) विशाळ देहमें हलकापन नहीं होता, वह भारी होती है, अतः विशाल 
देह कहकर 'परस हरुआई' कहा । अर्थात्‌ यद्यपि देह विशाल है पर अत्यन्त हलकी है; इसीसे दोड़-दौड़कर एक मन्दिरसै 
कूदकर दूसरेपर, दूसरेसे तीसरेपर, इस प्रकार जा-जाकर उनमें आग लगाते हैं | ( ख ) जितनी ही देह विशाल है उसीके | 
अनुमानसे उतना ही वह हलकी है | परम विशाल ऐसी कि आकाशसे छगे हैं, यह वृद्धिकी अवधि है, ओर, 'परम हरुआई' 
यह हल्केपनकी अवधि है | ( ग ) एक बार चढ़ना प्रथम कह चुके हैं--'निबुकि चढ़ेड कपि कनक अटारी', अब यहाँ 
पुनः चढ़ना कहकर जनाते हैं कि मन्दिर उत्तरोत्तर ऊँचे हैं, इसीसे एकसे दूसरेपर चढ़ना कहा | एकसे दूसरा ऊंचा न होता तो 
'चकि जाई' कहते 1 ( घ ) घाई' से जनाया कि बड़े जोरसे दौड़कर ल्क्काको क्षणमात्रमें जलाया, यह शीघ्रता आगे कवि 
स्वयं दिखाते हैं. जार! नगर निमिष एक माहीं।' घी-तेल पूंछसे रपकता जाता है और आग लगती जाती है, जैसे 
मोमसे रूईमें ओर बारूदम आग लगे, इसी प्रकार आग छूते ही मणियों और स्वर्णके सान भी जळ उठे । कपि तो दौड़ते 
मात्र दे, आग लगती जाती है, उसके लगानेका यत्न नहीं करना पड़ता | 
[ मिलान कीजिये “भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः । ६। गृहाद्‌गृहं राक्षसानां ` " ( वाल्मी० ५ | ५४ )। 
वास्मीकिजीने जो इलोक ६ से १६ तकमें लिखा है कि हनुमानजी भवनोंकी अटारियो पर घूमने लगे । घूमते-घूमते उन्होंने फिर 


ता ° ° ~ 
क्रमसे महस्त, नहापारेव) वजद हू, शुक, सारण, मेघनाद इत्यादि समस्त प्रधान-प्रधान राक्षसोंके घर फूके-- यह सब भाव 
संदिर ते मंदिर' ` “ से जना दिया है | 


प० डि ते सबिर हा गोस्वामीजी अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं | पाषाणादिकी 
प्रतिमा होनेसे स्थान मन्दिर बन जाता है और यहाँ तो साक्षात्‌ श्रीहनुमानजी खड़े हैं तब वह उनकी भावना उपासनाफे 
अनुकूल मन्दिर है दव । प्रथम तो हनुमाचूजीने “मंदिर मंदिर प्रति सोधा' करके राक्षसभवनोंको भीतरसे पवित्र किया और 
अत्र अपने स्पशंसे उन्हें वाहरसे पवित्र करके अग्निदेवको समर्पण करते हैं । इस पावककी ज्वालासे समस्त निशाचरोंके अन्तः- 
करण पवित्र होंगे ओर वे रावणे प्रतिकूल तथा रामकार्यानुकूल बन जायेंगे 

टिप्पणी--२ 'जरइ नगर भा लोग बिहाला" - "इति | ( क) यहाँ “भा' एक वचन पद्‌ दिया -जातीत्वके विचारसे 


rr Rm rr म साक तामा -- |? 'जरइ'- |? न्द्रि By 2 से कला हें है 
है देह ।?, जर" ।, (३ ), (४ ) पायकुलक है, मन्दिर 7, अनुकुल भौर “झपट"-” चण्डी भेद हैं । (त्० चं०)। 
दपर-कोदवराम । जरत--रा० प्र०। ~ 


र 


i तया 


a 
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हु २६ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९९ 'पुर द हि.-प्रंसग 


MSS अमममम 
अथवा यह जनानेके स्थि कि प्रत्येक राक्षस, जनतामेंका प्रत्येक जन व्याकुल है एक वचन क्रिया दी। (ख ) [जरइ नगर' 
से यह भी जनाया कि हीरा, मूँगा, पन्ना, मोती, चाँदी और स्वर्ण आदि अनेक घातुएँ भी आग्निके तापसे पिघलकर बहती 
थीं; यथा-- 'वजविदरुमवदूर्यमुक्तारजतसंहितान्‌ । विचित्रान्‌ भवनाद्वातुन्स्यन्दमानान्ददर्श सः ॥ ५ | ५४ | २८ ॥' लंका 
सोनेकी थी, अनेक रत्नजटित उसमें भवन थे | सभी जलकर पिघल गये--यह अग्निकी करालतादै |] ( ग ) आदिमे 
'जरइ नगर”, अन्तमै 'झपट लपट बहुः ` `? और मध्यमै भा लोग बिहाला' कहकर जनाया कि सब लोग अग्निके बीचमै हैं, 
अग्निसे घिरे हुए हैं । अथवा, यह कि लोग इसुसे व्याकुळ हैं कि नगरभरमें एकत्रारगी अग्नि लग गयी, लोग निकलकर भाग 
न सके, जहाँके तहाँ ही रह गये | ( घ ) उनचासों पवन चले इससे 'झपट बहुत' और बहुत जगह आग लगी इसीसे 
'बहुकोटि लपट' कहा । करारसे अग्निकी बिलक्षणता द्रसायां । यथा-- युगषट भानु देखे प्रलयकृसानु देखे, सेषमुख 
अनल बिलोके बार बार हैं। तुलसी सुन्यो न कान सलिल सर्पी समान अति अचरज किये केसरीकुमार हैं ॥--( क० ५। 
२० ) | ऐसी अग्नि नहीं देखी कि पानी पड्नेसे ऐसी बढ़े जैसे घी पड़नेसे | कहाँ तो हनुमान्‌जीको जलाने गये और जळ 
गये आप ही ! ( ङ ) यहाँ तक बड़ोका बेहाल होना कहा, आगे छोटोंकी व्याकुलता कहते ैं। 

टिप्पणी--३ (क) उबारना- बचाना । यथा- उबरा सो जनवासहि आबा'। तात मात हा' ' ” कहकर को हर्माह 
उबारा' कहने का भाव कि जो हमें इस समय बचा ले बह माता-पितासे भी अधिक है | हा? इति कष्टे | बड़े कश्से पुकारते 
हैं, बहुत व्याकुल हैं | ( ख ) “पुकारा? का भाव कि हाय हमारी पुकार ती सुनिये, कोई भी नहीं सुनता | (ग) वात 
पद्‌ पिता, पुत्र, भाई, मित्र इत्यादि सभीका वाचक और वोधक है | एक ही झब्दसे सबका ग्रहण करा दिया | यथा-- 
'धीय को न माय बाप पुत न सेभारही'-- ( क० ५, | १५) । 

नोट--१ भा लोग बिहाला' ` 'सुनिय पुकार!' का स्वरूप वाल्मीकीय ओर कवितावलीमें बड़ा सुन्दर दिखाया 
गया है । छियोंका समीत होना ऊपर दिखाया जा चुका है । -२५ (६ ) देखिये । नगरनिवासी सभी व्याकुल है रोते 

चिल्लाते हैं, यथा-- रुरोद दीना तुमुलं सशब्दम्‌ वाल्मी० ५ | ५४ | ३६ |? तथा हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र हा 

जीवितेशाङ्ग हतं सुपुण्यम्‌ । रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीतः॥ वाल्मी० ५. | ५४ | ४० ||” अर्थात्‌ 
हा तात | हा पुत्र | हा कान्त | हा मित्र | हा जीवितेश ! आज हमारे समस्त शुभ पुण्य नष्ट हो गये। इस प्रकार सत्र 
राक्षस डरे हुए, बहुत बक रहे हैं | पुनः कवित्तपामायणे यथा-- हाट बाट कोट ओट अटनि अगार पौरि, खोरि, खोरि! 
दौरि दौरि दीन्ही अलि आगि है। आरत पुकारत सँभारत न कोऊ काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागि 
हैं ५। १३ 7) 'लागि लागि आगि भागि भागि चले जहाँ तहाँ, घीयको न माय बाप पुत न सॅभारहीं । छूटे बार बसन 
उघारे धूमधुंध अंध, कहें बारेबूढ़े वारि बारि बारबार ही।' * 'नाम ले चिलात बिललात अकुलात अति, तात तात ! तोंसियत 


ड 


| 
| झौंसियत झारहीं ॥ १५॥, 'लपट कराल ज्वालजालमाल दुहुँ दिसि, धूम अकुलाने पहिचानें कोन काहि रे। पानी को 
$ ललात बिलूलात जरे जात गात, परे पाइमाल जात भ्रात ! तू निबाहि रे॥ प्रिया तु पराहि नाथ नाथ ! तू पराहि, बाप बाप! 
तु पराहि, पूत पूत ! तू पराहि रे । तुलसी बिलोकि लोग व्याकुल बिहाल कहें, लेहि दससीस अब बीस चख चाहि रे ॥ १६॥-- 


( देखिये, “तात मातु हा" ` ” का कैसा सुन्दर दृश्य है ) | व्याकुल ऐसे हैं कि सर्वत्र वानर ही देख पड़ता है, नेत्र मूँदनेपर 
भी वह सामने देख पड़ता दै | यथा-- 'बीथिका बजार प्रति अटनि अगार प्रति, पेवरि,पगार प्रति बानर बिलोकिए। अध 


ऊर्द्ध बानर बिदिसि दिसि बानर है, सानहु रह्यो है भरि बानर बिलोकिए । मूँदै आंखि हीय में, उघारे आँखि आगे ठाढ़ो, 
धाइ धाइ जहाँ तहाँ और कोऊ को बिलोकिए ॥ १७ ॥' 


२-मा० त° सु०--को हर्माह उबारा' का भाव कि जिसको पुकारा जाता है वह स्वयं ही उसीमें पकर पुकार 
रहा है अर्थात्‌ अपनी-अपनी सबको पड़ी दै तत्र कौन किसको बचाबे | 
हम जो कहा यह कपि नाह होई । बानर रूप धरे सुर कोई ॥ ४॥ 
साधु अवज्ञा कर फल ऐसा । जरे नगर अनाथ कर जैसा %॥ ५॥ 
अर्थ- हमने जो कहा कि यह वानर नहीं दै या हो सकता, यह कोई देवता ही वानररूप धरे हुए दै(बही ठीक निकला) 
|| ४॥ साधुकी अवज्ञा ( अनादर, अवहेलना ) का ऐसा ही फल होता दै कि ( यह ) नगर अनाथके ( नगरके ) समान जळ 


| 
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५ ' साधुः" भनुकूल, “जरे नगर” से (८ ) तक पायङुलक दै । ( ब्र० चे० ) 
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सुन्दरकाण्ड २०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६ ( ४-५ ) 
RN oo 
रहा है | अर्थात्‌ लंकाका नाथ रावण बैठा है तब भी यह अनाथ-नगर-सा जल रहा है ) || ५ || 
टिप्पणी--'कपि नहि होई “१ वानरमें इतना पराक्रम नहीं होता | ऐसा पुरुषार्थ देवतामें ही है और रावणसे 
देवताओंसे ही बेर है, यथा-- 'हमरे बैरी बिबुध बरूथा।' अतएव हमारा अनुमान टीक है कि यह वानर नहीं देवता है।- 
यह उक्ति मंदोद्रीकी है । रावणको अशोकवनके उजड़नेका बड़ा कष्ट है; उसपर मंदो दरी कहतीदै-'कानन उजारचो तो उजारचो 
न बिगारयो कछू, बानर बिचारो बांधि आन्यो हठि हार सों। निपट निडर देखि काहू न लख्यो बिसेषि, दीन्हो ना छुड़ाइ 
कहि कुलके कुठार सों॥ छोटे औ बड़ेरे मेरे पुतङ अनेरे सब, साँपिन सों खेले मेले गरे छुराधार सों। तुलसी मदोबँ रोइ 
रोइ कै बिगोवे आपु, बार बार कहो में पुकारि दाड़ीजार सों--( क० ५। ११) । 
 नोट--१( क ) हम जो कहा. यह बचन किसके हैं| इसमें मतभेद है | बाबा हरिप्रसादजीका मत है कि पूर्व जो राक्षस 
रावणके पास पुकारते आथे थे उसने ऐसा कहा होगा यह सम्भव है | “प्रभु मर्कट बलभूरि', 'कपिभारी' आदिमे भी यही 
भाव झलकता है | इसीपर रावण और उसके मन्त्रियोने भी यही कहा कि यह वानर नहीं हो सकता । मा० त० सु० का मत है कि 
पुरवासियों या मन्त्रियोंने पहले इस वि५यमें राय दी थी | पुनः, विपत्तिकालमे इस प्रकारके प्रलाप प्रायः लोगोंके मुखसे निकल 
पड़ते हैं । पुनः, अति उत्कट अधर्म करनेवालेको दुःख ही पड़नेपर चिन्ता होती और सूझती है, यथा-- जमपुरपंथ सोच 
जिमि पापी।' वाल्मीकीयके अनुसार तो अशोकवाटिकाकी राक्षसियोंने प्रथम-प्रथम रावणसे कहा था कि यह इन्द्र या कुबेर 
आदिका दूत जान पड़ता है जो वानररूपसे आया है | मेघनादद्वारा लाये जानेपर प्रहस्तमे रावणके कहनेसे भी इनुमानूजीसे 
ऐसे ही प्रइन किये हैं कि तुम वानररूपमें किसके भेजे हुए आये हो ! इन्द्र, यम, कुबेर, विष्णु आदिके दूत हो | पर लंका- 
दहनपर वाल्मीकिजी कहते हैं कि उस समय अनेक समझदार राक्षसनेता एकत्र होकर ऐसी कल्पनाएँ कर रहे थे | यथा-- 
'नूनमेषोऽर्निरायातः कपिरूपेण हा इति ।५।५४।२६।? अर्थात्‌ लोग चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि हाय | निश्चय ही कपिका 
रूप घरकर यह अग्निदेव ही आये हँ। 'वज्ी महेनद्रस्त्रिदशेशवरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा। रुद्रोऽरिनिरकोधनदझ्च सोमो न 
वानरोऽयं स्वयमेव काल:॥ ३६॥कि ब्राह्मणः सर्वेपितामहस्य, सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य। इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः 
प्रकोपः ॥३७॥ कि वेष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षोविनाज्ञाय परं सुतेजः ।* ' -आगतं वा ॥ ३८॥ इत्येवमूनुर्बहवो विशिष्टा 
रक्षोगणास्तत्र समेत्य स्वे । बास्मी० ५। ५४ | ३६ ।'- (अर्थात्‌ ) लंकाषुरीको प्राणियों, घरों इत्यादि सहित भस्मसात्‌ हुई 
देख समझदार राक्षस नेता एकत्र हो इस प्रकार कह रहे थे कि-- यह या तो बञ्रधारी देवराज इन्द्र है, वा साक्षात्‌ यम है, 
या वरुण, पवन, स्दर, अग्नि, सूर्य, कुबेर अथवा सोम है। यह वानर नहीं है, प्रत्युत साक्षात्‌ काल है। येह सबके पितामह चार 
मुखवाले ब्रह्माका क्रोध ही अथवा विष्णु भगवानका महातेज कपिरुपसे आया है ।--गोस्वाभीजीने यह सब “हम” बहुवचन 
पद देकर जना दिया है कि वहुतसे लोग ऐसा कह रहे हैं | 'हम से नगर-निवासी पुरूषोंके अतिरिक्त राक्षसियों और मंदोदरीका 
भी ग्रहण हो रुकता है । 'कहा' को भूतकालिक क्रिया लेने से ही यह प्रश्न उठता है कि पूर्व किसने कहा था | परंतु 'हमने जो 
कहा” यह बोलचालका मुहाबरा मी है | आपसमें बात करते समय आगे-पीछे ऐसा कहा जा सकता है। (ख) 'सुरकोई' कहने से 


वाल्मीकीयके उपयुक्त सभी अनुमानोका ग्रहण हो गया । हम जो कहा' ` 'कोई' में भाव यह कि हमारी सम्मति न थी कि इसे 
दण्ड दे पर रावणके दुराग्रहका फल हमें भी मोगना पड़ रहा है। ( मा० त० सु० ) 


टिप्पणी--२ ( क ) साधु अवज्ञाः ` ` हनुमान्‌जी साधु हैँ | लड़ना, चरण्‌ प्रहार करना, हँसना, पुच्छमें आग 
लगाना, यह सब उनका अनादर है। ( ख ) 'अनाथ कर जैसा' । भाव कि लड़की-खड़के “तात माहु? कहकर पुकारते ह 
कोई सुनता ही नहीं । वस्तु जलती है, कोई संभाल नहीं करता । घर जलता है मानो इनका कोई नाथ ( मालिक, स्वामी, 
रक्षक ) नहीं है ।--यह वक्ताओंकी उक्ति है। यहाँ माल असबावका जलना कहा । | 

नोट--२ जिसके माता-पिता न हों वह पुत्र अनाथ, जिस “अबला? 
हाय, पैर और नेत्र आदिसे रहित हो वह भी एक प्रकारसे अनाथ ही है । जिस पशुपक्षी, भवन आदिका कोई मालिक न हो 
वह अनाथ, जिस नगरका शासन करनेवाला राजा आदि कोई न हो वह भी अनाथ है--इनको कोई लूटे, जलवे, संताप दे 
तो कोई सहायक नहीं होता दै, कोई रक्षा नहीं करता | यहाँ रावण राजा होते हुए भी नगर उसके देखते-देखते भस्म कर दिया 
गया और वह कुछ न कर सका | इसीसे अनाथ कर ज॑सा' कहा | “अनाथ कर जैसा' से जनाया कि अनाथ नहीं होते हुए भी 


f सा [वर्लीमै त्द्‌ १ = गे 
अनायका ह रहा । नताय मोन उनो हदा है, वथा नगर पा 


के पति वा पुत्र न न हों वह विधवा अनाथ, जो 


— 


दौहा २६ (६-७) He. रामचन्द्राय नमः २०१ (पुर द हि?-प्रसंग 


ति 


सो बिलोक्यो बल कीसको । तुम्हें बिद्यमान जातुधान मंडली' ` ॥ ६। २२ ९ सहित समाज गढ़ राँड कसो भांडिगों । २४ ए 
( यह अंगदके सम्बन्धमें कहा है पर भाव अनाथका ही है); 'ख्याल लंका लाई कपि रांड की सी झोपरी । २७ (--यहाँ 
“अर्थान्तरन्यास अलंकार! दै । 

लमगोडाजी--श्रीतुलसीदासजीके उपदेश कितने मौकेके हैं, पर कैसे भावपूर्ण होते हैं। शा" मद्दोदयकी तरह 
गद्यात्मक ओर रूखे नहीं | ८ 

जारा नगर निमिष एक माह्रौँ । एक बिभीषन को # गृह नाह ॥ ६॥ 
ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ ७ ॥ 

अर्थ--( श्रीहनुमानजीने ) नगरको निमिपमात्रमै जला डाला । एक विभीषणका ही घर नहीं जलाया ॥ ६ ॥ हे गिरिजे | 
जिसने अग्निको पैदा किया, उसीके दूत हनुमानजी हैं; इसी कारण वह ( श्रीहनुमानूजी ) न जले || ७ || 

टिप्पणी--१ (क ) 'निमिष एक माहों' अर्थात्‌ बड़ी शीघ्रता जळानेमें की, जबतक लंका न जळी तबतक पछक न 
मारी | जो “सर्षपः शब्द उच्चारण होनेसे भी कम समयमै ६० लक्ष योजन जा और लौट सकते हैं, उनका पलभरमे लंका जला 
डालना क्या बडी बात है १1 अथवा, निमिष 'अस्पकाल का वाचक है । “पलमरमें' यह सुहावरा है, लोकोक्ति दै | अथवा, 
साधु-अवज्ञाका फल शीघ्र मिलता है इसीलिये निमिष एक माहीं' कहकर शीघ्रता दशित की | यथा-- साधु अवज्ञा ठुरत 
भवानी । कर कल्यान अखिल कै हानी || ५।४२।' (ख )- एक बिभीषण'-अर्थात्‌ इस एक घरको छोड़ कोई और स्थान 
लंकाभरमें न बचा । ये विभीषणका घर जानते हैं, क्योंकि पूर्व ही हो आवे हैं । वहाँ हरिमन्दिर, हुती, रामाजुथ आदि हैं। 
पुनः, विभीषण सनाथ हैं उन्होने साधु अवज्ञा नहीं की, इत्यादि कारणोंसे उनका घर बचा । अवज्ञाका फल है कि धातुम 
और पाप्राण मी आग लगती है । ओर पासके घर जले तो भी उन मन्दिरोंसे विभीषणके मन्दिरमे आग न पहुँच सकी । 

२ ( क ) अनल जेहि सिरिंजा। अग्नि भगवानके सुखसे उत्पन्न हुआ यथा--“मुखादग्निर्जायत', आनन अनल 
अंबुपति जीहा', 'हेतु सानु भानु हिमकर को ॥ ( ख ) “गिरिजा? सम्बोधनका भाव कि तुम हेमाचलकी कन्या हो, 
हनुमानजीको अग्नि तुम्हारे पिताके समान शीतल हो गयी | यथा--'गोपद सिधु अनल सितलाई ४ पुनः,जनाया कि उनको 
यह सुनकर शंका हुई कि हनुमानजी अग्निसे वैसे बचे !? उसीका समाधान शिवजी करते हैं। (ग) हमि साधु 
अवज्ञा कर फल ऐसा । जरै नगर अनाथ कर जैसा ॥ इसमें साधुका ओर “ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो 
तेहि कारन॥!' इसमें भगवानका प्रताप कहा | साधुकी अवज्ञासे लोगोंके स्थान जले, साधुके आदरसे विभीषणजीका स्थान 
बचा, और श्रीरामकृपासे हनुमानजी बचे | जरान सो", रो कौन ? 'जारा नगरु' जो ( हनुमान्‌) सो जरा न? । “सो? का 
अन्वय पिछली चोपाईसे दे | 'तेहि कारन! कारण पूर्वार्ड ताकर दुत' * “मैं कहा गया । 

श्रीलमगोडाजी— महाकाव्यकलाको इस युक्तिकी ओर ध्यान दिलाया जा चुक्रा है कि कितना संक्षिप्त संकेत आधिः 
दैविक रहस्यकी ओर होता है; पर होता है अवश्य । मसनवी मौलाना रूममें भी जत्र एक संत अग्निमें नहीं जले तो कविने 


> a — ००, न्य ~ 
कहा दै कि है कि टम इस ओरसे देखते हो, इंसीते अनिज स इस ओरसे देखते हो, इसीसे अग्नि जड़ दिखती है । परदेके उस ओर देखो तो चैतन्य शक्ति दिखे ।' 


लल 


* कर--ख्र० चं० । 

+ यह चरित उस समयका दे जव शक्तिसे लक्ष्मणजी मूर्छित पड़े थे भौर यह समस्या उपस्थित थी कि धवलागिरि, जो लंकासे 
साठ लक्ष योजनपर है, पर कौन जाकर रात्रिमें ही संजीविनी छा सकता हैं? यथा दलुमनन्‍्नाटके--/नछख्रात्र पुनरेति गत्वा तन्नेव 
मैन्दद्विविदौ द्विरात्रम्‌ । सुग्रीबनीलौ पुनरेकरात्रं वीरांगदो यामः्चतुश्येन ॥ १९ ।। नीत्वा लंका सुपण पुनरनिङसुतः प्रार्थयामास रामं 
देवाशां देहि वीरस्तव हितकरणोपस्थिताः सन्ति सवें । लक्षाणां पष्टिरारते द्रुहिणगिरिरितो योजनानां हनुमाँरतेलाग्नेः स्पपस्य स्फुटनरव- 
परत्र गत्वाउत्रचैमि | १३ । २०।" अर्थात्‌ नङ तो द्रुदिणगिरिपर जाकर तीन रात्रिमै लौट सकते हैं, मेन्द भौर द्विविद दो रात्रिमें, 
सुग्रीव और नीलं एक दिनरात्रिमें और बीर अंगद चार पहरमें ही लौटकर भा सकते हैं ॥ १९ ॥ सुपेणको लंकामें पहुँचाकर पवनसुतजी 
श्रीरामजीसे विनय करने लगें कि--ख।मिन्‌ ! भाज्चा दीजिये । वह पर्वत यहाँसे साठ लाख योजनपर है। भर्निपर धरे हुए तेलकी 
ज्वालामें डलि हुए सरसोंके पूटचेका शब्द जितनी देरमें हो उतने ही वीचमें में वहाँ जाकर पर्वतको लेकर भा जाऊँगा ॥ २० ॥-7 
यह भापका वेग भौर सामर्थ्यं दै । 


मा० पी० सु० २६-- 
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NE २०२ श्रीमद्रामचन्द्रंचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६ ( ८ ) 


` / 
टेगोरजीका कहना है कि हम चित्रो बाहरो अंशको देखते हैं, कैनवस ( ९27४०५ ) के उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, 
जिधरसे विधाता चित्र खाँचते हैं | 
नोट--१ मा० त० सु० और अन्य भी कुछ टीकाकारोंने 'सो' को विभीषणका बोधक माना है। इसके उत्तरमै बीर 
कविजीका लेख उद्धृत किया जाता है--“जब जलानेवालेने स्वयं विभीषणजीका घर नहीं जलाया, जान-वूझकर उसे बचाया, 
तब पार्वतीजीको इसमें संदेह करनेका कोई कारण नहीं है । हनुमानूजीके साथमै जो उपकार विभीषणजीने किया था उसको 
पार्वतीजी सुन चुकी हैं, प्रत्युपकार करना हनुमान्जीका धर्म दै।' अतः यहाँ विभीपणजीके घरके विषयमें शंका करनेकी कोई 
बात नहीं है | अतएव 'सो? को विभीषणमें खींचकर लगानेकी आवश्यकता नहीं है । अध्यात्मरामायणमें दिवजीने कहा है 
कि-'विभौषणगुहं त्यवत्वा सर्व भस्मीकृतं पुरम्‌ ॥४४॥ ` "यच्चामसंस्मरणधूतसमस्तपापास्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः। 
तस्येव कि रघुवरस्य विशिष्टदृतः संतप्यते कथमसौ प्रकृतानलेन || अध्यात्मे ५ | ४ | ४७ |? अर्थात्‌ जिनके नामस्मरणसे 
मनुष्य समस्त पापोंसे छूट्कर दुरन्त ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते हैं, उन श्रीरघुना थजीके विशिष्ट दूतको यह प्राक्त 
अग्नि भला किस प्रकार संताप पहुँचा सकता था | ( अध्यात्मरामायणमें भी विभीषणजीके विषयमै शंका नहीं है। शंका केवळ 
हनुमानजीके विषयमै दै और उसका समाधान है | उसके ही अनुकूल गोखामीजीने भी आगे-पीछे कहा है | पर मानरुकविकी 
उक्ति अध्याक्षसे अधिक श्रेष्ठ है श्रीरामनामके प्रभाव कथनकी उक्ति यहाँ उतनी सुन्दर नहीं है। पाठक स्वयं विचार कर छे |) 
वाल्मीकीये सुं० स० ५४ इलो० २८ से ३३ पर्यन्त अग्नि प्रज्वलित होनेपर हनुमानजीने स्वयं तर्वावितर्क किया है कि 
अग्नि इतने वेगसे जलती है, किन्तु वह मुझे नहीं जाती, इरुका क्या कारण है ! यद्यपि भयंकर ज्वाला देख पडती है, तो 
भी पूंछमें ठंढक प्रतीत होती है । जब श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे रुम॒द्रमें मैनाक पर्वत विश्राम देने आया तब क्या अग्निदेव 
कुछ भी अनुग्रह न करेंगे ! अग्नि मेरे पिताके मित्र हैं। श्रीरामचन्द्रजीके प्रताप और श्रीसीताजीके अनिन्द्यत्वके प्रभावसे वे 
मुझे नहीं जलाते हैं | इस आवश्यक प्रइनको भला गोस्वामीजी बयों छोड़नेवाले थे, उन्होंने एक ही चोपाईमें कह दिया | 
वास्मी० ५ | ५५। २५ में भी हनुमानजीके विचार यही हैं; यथा-- नूनं रामप्रभावेण वैदैह्याः सुकृतेन च। 
यन्भां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहनः॥? यह निश्चय है कि श्रीरामजीके प्रताप और श्रीसीताजीके पुण्यप्रभावसे मैं न जला । 
नोट--२ प्रत्येक धर्म (मजहब ) में ऐसी घटनाएँ अधिदैवी व्यक्तियोंके सम्बन्धमें मानी जाती हैं । जैसे, 'शबेमेराज' 
को कथा मुसलमानी धर्ममै | डाक्टर ऐनीबेसेन्ट और शंकराचार्य दोनोंके उसूल ( कथन ) मिलते हैं कि “हमें अपनी भौतिक 
कसोटीपर ऐसी घटनाओंको न परखना ( कसना ) चाहिये; कारण कि वह बहुत सीमित है |” 

५० प० प्र० का मत है कि यहाँ “दूत? का अर्थ सिवक” करना चाहिये जिसमें विभीषण और हनुमान्‌ दोनोंका अन्त- 
सांव होगा । और “एक” का अर्थ 'केवल? लेना अनुचित है क्योंकि ऐसा करनेसे कुम्भकर्णका घर और सब शिवमंदिरोंका भी 
भस्म होना मानना पड़ेगा | कुम्भकर्ण नारदोपदिष्ट रामभक्त है। अतः दूतका अर्थ सेवक” माननेसे शंकाका स्थान नहीं रह जाता। 

. उलटि पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिध मझारी ॥ ८ ॥ 

अथ--उटःपल्टकर सारी लंका जलाकर तत्र ( हनुमानजी ) समुद्रभै कूद पड़े || ८ ॥ 

टिप्पणी--१ 'उलटि पलटि' से जाना गया कि एक बार ओरसे छोरतक (एक ओरसे दूसरी छोरतक) आग ल्गा- 
कर फिर उलटे और उलटकर जलानेपर फिर बहाँसे पलटे फिर तीसरी बार आग लगायी । एक बार एक ओरसे छोरतक 
गये फिर उधरसे जलाते हुए उलटे ( लौटे ) और दूसरी छोरतक पहुंचकर फिर जलाते हुए पलटे | इस प्रकार तीन फेरेमें 
लंका भस्म हो गयी । 

्रीनगे परमहंसजी--'उलटि पलटि' का अर्थ यह है कि “एक किनारे ( से ) आग लगाते गये, फिर बीचसे वापस 
आये, उसीका नाम है उलटा । फिर किनारेसे आग लगाते गये, उसीका नाम है पळरा ।? 

वि० त्रि०-ळंकाभरके पुराने वस्न और तेल एंछके गँघनेमें खर्च हो चुका था, अतः पूंछुकी आग शीघ्र बुझनेवाली नहीं 
थी । तीन फेरेमें लंका भस्म हो गयी, यथा-'जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निसंक लक; जहाँ बाँकों बीर तोसो सुर सिरताज है। 

लंकादाहका बिस्तृत वर्णन कवितावलीमें दिया हुआ है । निविष्ट चित्तसे देखनेसे, उसमें तीनों फेरोंका वर्णन प्रथक- 
एथक मालूम होता दै । पहिले फेरेका बर्णन कवित्त नं ३ से १ ३ बिसन बटोरि बोरि बोरि तेल तमीचर' से 'याही बले 
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दोहा २६ Fe. रामचन्द्राय नमः २०३ (पुर दहि/-प्रसंग 


NMR Fe DF ROMA HR न म दद 


बालिसो बिरोध रघुनाथ सो' तक | 

दूसरे फेरेका वर्णन क० नं० १४ से २१ 'हाट बाट कोट ओट अटनि अगार पौरि' से 'मालवान्‌ रावरेके बावरे से 
बोल है? तक । तीसरेका १५ से २५ “भूमि भूमिपाल' 'व्यालपालक पताल' से रतन जतन जारि कियो है मुग'क सो तक | 

हनुमानूजीका बड़ा विशाळ शरीर है, अतः गहरे रुमुद्रमै कूदे जिसमें पूछ भी बुझे और अवगाह स्नान भी हो । 

नोट--१ भाव यह है कि जिसमें कुछ बच न जाय | जो पहले बच गये उसे दूसरे फेरैमै जलाया । उलट-पलट कर 
यह मुहावरा है अर्थात्‌ अच्छी तरहसे, एवं घूमफिरकर | इसमें दोनों भाव हैं | कुछ टीकाकारोंने और भी भाव लिखे है।-- 

( १) रा० झं०--प्रत्येक नगर दो भेणियोंमे बसा होता है, पूरब-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण, ओर बीचमै सड़क होती 
है | महावीरने पहले एक औरसे जलाना आरम्भ किया और आखीरतक जलाकर दूसरी तरफ भी जलाया । 

(२) प्र ०--डिलटि! अर्थात्‌ ऊपरसे नीचे, नीचेसे ऊपर । पलटि= “चूसघामकर' । 

( ३) बाबू इयामसुन्दरदासने एक कथा कहींसे शनिके उखाइने और पुनः गाइनेकी यहाँ छिखी दै, उसीसे 
उलटि और पलटि कहा | पर न तो कोई प्रमाण है और न यह यहाँ अर्थ दै । 

हळ लंका दहन क्यों हुआ इसका उत्तर इस प्रसङ्घमै पूर्वमै बीच बीचमै आ चुका है। रामचन्द्रिकामै जो कारण 
दिया है, वह इस ग्रन्थके अनुकूल नहीं दै. । अतः यहाँ नहीं लिखा गया । 

नोट--२ सब जारी' से जनाया कि नगरके मणि-सुवर्णमथ घर ही नहीं किन्तु खाने, पीने, पहनने, व्यसन और 
शौकके रुब साज-सामान, हाथी, घोड़े, रथ, रत्न इत्यादि रुब कुछ भस्म कर दिया | यथा--'झपट लपट भरे भवन भेंडारहीं । 
तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यो, हाथी हृथिसार जरे घोड़े घोरसारहीं॥ २३॥' ( क० सुं० ) छंकाके पर्वत, वृक्ष और 
बहतेरे प्राणी भी भस्म हो गये यथा-- ततरतु ल॑ंकापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीसपराक्रमोरिनः ।"। ३२४, 'सप्राणिसद्धां 
सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य । ४० । 'ततस्तु लंका सहसा प्रदग्धा सराक्षसा साइवरथा सनागा । 
सपक्षिसंघा समुगा सवृक्षा' ' ॥ ४१ ॥; 'दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं' ' । ४५ ।' (वाल्सी० ५। ५४) 

टिप्पणी--'कूदि परा पुनिः  ” इति | (क) भाव कि पूछ बुझाने और श्रम खोनेके लिये समुद्रम कूद पड़े जैसा 
आगे कहते हैं, यथा--पूंछ बुझाइ खोइ श्रम”  ॥' ( ख ) समुद्रने समुद्र पार करते समय श्रम दूर करनेकी इच्छा प्रकट 
की थी, यथा--तें मैनाक होहि श्रमहारी'। उसकी इच्छा पूरी करनेको उसमें कूद पड़े | स्नानसे श्रम दूर होता ही दै; 
अतः खोइ श्रम' कहा; नहीं तो 'पूँछ बुझाइ' इतना ही लिखते | इसपर प्रइन होता है कि “उन्हें क्या श्रम हुआ ? प्रथम 
सौ योजन समुद्र लाँघनेका, दूरुरे राक्षसोंसे युद्धमै और तीररे लंकादहनमैं जो परिश्रम हुआ वह सब स्नान करके दूर किया | 
( ग) यह अवभथस्नान है जो यशके अन्तमै किया जाता है। यज्ञका रूपक कवित्त रामायणमैं दै । यथा- तुलसी 
समिधसौंज लंक जज्ञकुंड लखि, जातुधान पुंगीफल जव तिल धान हैं। श्रुवा सो लँगूल बलमूल प्रतिकूल हवि, स्वाहा महा 


_ हाँकि हाँकि हने हनुमान हैं ॥७॥' यह यज्ञ है। (२) (हाट बाटहाटक पिघिल चलो घी सो घनो, कनक कराही लंक तलफति 


ताप सों। नाना पकवान जातुधान बलवान सब, पागि पागि ढेरी कीन्हीं भली भांति भाय सों । पाहुने कृसानु पवमान सो 

परोसो, हनुमान सनमानि कै जँवाये चित्त चाय सों ॥ २४ ।(--यह भोजन है। ( ३ ) तुलसी निहारि अरिनारि 

दे दे गारि कहें, वावरे सुरारि बैर कीन्हों रामरायसों ॥ २४॥' यह गाळी गान है। और 'कू दे परा पुनि सिधु मंझारी' 
यह अभिमन्त्र स्नान दै । मेझारी= में, यथा 'केकइ कत जनसी जग मांझा', मुनि मग माँझ अचल होइ बसा ।' 


५०/ [७३ 
दो०--पूँछ% बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 
जनकसुता के आगे ठाढ भएउ कर जोरि 1॥ २६ ॥ 
अर्थ--पूँछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिरसे ल्घुरूप धारण करके श्रीजानकीजीके आगे हाथ जोड़कर आ 
खड़े हुए | ( और बोले-- ) ॥ २६ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) 'घरि लघुरूप बहोरि' यह पूर्वार्धे ही 'पूँछ बुझाइ ओर खोइ श्रम' के साथ देकर जनाया 
कै पूँछि = ना० प्रश "पुच्छ बुझाई-ब० पा पद: का क्र प्छ बुझाई-ब्र चेन 1 दोहा दोहरा मिश्रित + दोहा दोहरा मिश्रित है, ( ब्र० चे० )' 
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सुन्दरकाण्ड २०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २६ 


= em ree 


ये तीनों बातें सिन्धुके तीर ही हुई' | वहीं रनान करके वहीं लघुरूप हो गये तब श्रीजानकीजीके पास आये | [ “बह्दोरि' के 
दोनों अर्थ यहाँ लगते हैं-- एक तो (तत्पश्चात्‌, उरुके बाद; दूरुरे “फिर? दुबारा, तिबारा'' ” । हनुमानजी पाँच बार 
लडुरूप पूनम धारण कर चुके हैं, यथा- अति लघुरूप पवनसुत लीग्हा | २। १० ।! अति लघुरूप धरो: -। ३ 0, 
ससक समान रूप कपिधरी। ४( १ ) | ( लंकामें प्रवेशके लिये ), अति लघुरूप घरेउ हनुमाना | ५ ( २) |? 
( लंकिनीके शासनके पश्चात्‌ ), करि सोइ रूप गयउ पुनि तहँवा। ८ (६ )।' ( विभीषणके यहाँसे अशोकवाटिकामें जाते 
समय ), पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ। १६ ( ९ ) |! ( श्रीसीताजीको विशालरूप- दिखानेके पश्चात्‌ ) । और अब छठी 
बार लंकादहनके पश्चात्‌ पुनः ल्घुरूप हो गये | अतः बहोरि” कहा | पर यह वह ल्घुरूप है जिस रूपसे वे श्रीजानकीजीके 
समीप फल खानेकी आशा माँगनेके समय थे | ] ( ख ) ठाढ़ भयउ कर जोरि' इति । यहाँ हाथ जोड़कर खड़े होना 
प्रार्थनाके निमित्त है, क्योंकि इनसे चिह्न माँगने आये हैं | लंकादहन आदि अपना पुरुषार्थ जानकीजीसे न कहा । क्योंकि 
झूर-वीर अपनी करनी अपने मुखसे नहीं कहते | 'फल खानेकी आजा लेकर गये थे सो फल खाकर अब आ गये, बस 
इतनी ही बात सामने खड़े होनेसे प्रकट हुई | अब आवृत्ति कहते हैं--- 

२-प्रथमाजत्ति- पाँचों तत्त्वोंने हनुमानजीकी रुहायता की-- 

( १ ) पवनतत्त्व-- हरिप्रेरित *'* चले पवन उनचास-- अग्नि बढ़ायी । 

(२) आकाश-- 'अट्टहास करि गर्जाः ` “--अवकाश देकर शब्द बढ़ाया | 

( ३ ) प्रथ्वी-- देह बिसाल परम हरुआई'--देहकी गुरुता न रही । 

( ४ ) अग्नि-- ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न'' "--जलाया नहीं | 

(५ ) जल-- कूदि परा पुनि सिध्‌ ` ` ` पूंछ बुझाइ **“-आग बुझायी, श्रम दूर किया । 

२--अब दूसरी आवृत्ति कहते हैं | ( क ) 'खोइ श्रम' से मजन सूचित क्रिया, क्‍योंकि स्नानसे श्रम दूर होता है 
यथा--'मञ्जन कीन्ह पथश्रम गयऊ', 'मञ्जन करिय समर श्रम छीजे'। पुनः ( ख ) इससे समुद्रकी इच्छाकी पूर्ति हुई | 
उसने मैनाके कहा था, मेनाकने हनुमानूजीसे कहा था, तब इन्होंने उत्तर दिया था कि 'रामकाज कीन्हेँ बिनु मोहि कहाँ बिश्राम' । 
न काय करके समुद्रमें श्रम दूर किया। (ग ) भ्रीजानकीजीके समीपसे फल खानेको लघुरूपसे चले थे, उसी रूपसे 
पुनः उनके पास जा खड़े हुए, अपना वृत्तान्त कुछ न कहा, क्योंकि अभिमानरहित हैं | (घ ) हाथ जोड़कर खड़े हुए. 
हा राजाके सामने सेवक खड़े होते हैं, मानो कुछ करनी की ही नहीं, फल खाकर ही चले आये । अपनी करनी मानते तो 
लॉटकर प्रणाम करते | यहाँ प्रणाम नहीं किया | -- [वाल्मीकीय और अध्यात्ममै तथा हनुमन्नाटकमें मी प्रणाम करना 
कहा गया दै; यथा-- ततस्तां शिशुपामूले जानकी पर्थवस्थिताम्‌ । अभिवाद्य“*” ( बाल्मी० ५।५६। १ ) ततः सीतां 
नमस्कृत्य" (अध्यात्म ५। ५। १) 'जानकीं प्रणस्य रामाभिज्ञानम्‌' याचते स्म हनूमान्‌ | हनु० ना० ६।३१।' 
सन मरणास करनेका भाव कर जोरे? से ले सकते हैं | तरुपल्लवसे उतरकर जब सामने आये थे, तब प्रणामका उल्लेख नहीं 
दै तब हनुमंत निकट चलि गयऊ'। फल खानेको जाते समय प्रणाम किया है | कवितावलीमें भी प्रणाम किया है, यथा-- 
नाइ माथा पंकिच ठाढ़ो कर जोरि कै ( ५1२६ )। 


४-6ॐ हनुमानज्ञीको अष्टसिद्धियाँ प्राप्त हैं, यथा-- उदाहरण 

अणिमा ( छोटा हो जाना ) १ भयउ परम लघुरूप तुरंता 

महिमा ( बड़ा होना ) २ कपिबढि लाग अकास 

गरिमा ( भारी होना ) ३ जेहि गिरि चरन देइ, चलेउ सो गा पाताल * *' 
लघिमा ( हलकापन ) ४ देह बिसाल परम हरुआई 

प्रासि ( अलभ्य लाभ ) ५ पावक,जरत देखि। अग्नि अलभ्य थी 
प्राकाम्य ( कामनापूर्ण होना ) ६ उलटि पलटि लंका सब जारी 

ईशित्व ( निर्भय होना ) ७ देखि प्रताप न कपि मन संका 

वशित्व ( वश करना ) ८ पाँचों तत्त्वोंका वशर्में करना 
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कि 


दोहा २७ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०५ 'नाँचेउ बहुरि परयोधि-प्र ० 


नोट~-“जदपि कही कपि अति हित बानी' से 'पूँछ बुझाइ' ` " तक (पुर दहि? प्रसंग है । 

लमगोडाजी-- भौतिक-विज्ञान दर्शनने हमारे विचार इतने संकुचित कर दिये हैं कि हम योगको मानते हुए भी बब 
कहीं पुराणों वैसे सिद्धियोंवाले व्यक्तिका वर्णन देखते हैं तो नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं| हम अंग्रेजी पढ़े मदनुभावोका ध्यान 
शा” महोद्यके 1190६ 10 149110501959 नामक नाटक और उसकी भूमिकाकी ओर फेरना चाहते हूँ जिसने घुँधली 
तरह ही सही, $लंला०० ० 7409001087 के आधारपर अब विकार,वादको भी केवल भौतिक नहीं किन्तु 
रचनात्मक ( ८7०३४४९) और संक्पात्मक माना है। 1 

प० प० प्र०- दोहा २६ के तीसरे चरणमें केवल १२ मात्राएँ हैं | मात्रा कम करके जनाया कि इस समय श्रीजानकी- 
जीको सजीव देख हनुमानजीकों हर्ष हुआ और विपत्तिमै छोड़कर जाना हे इससे विषाद भी है। अतः उनकी वाणी रुक 
गयी, वे श्रीसीताजीके चरणोंमें मस्तक नवाना भी भूल गये, हाथ जोड़कर चित्रलिखितसे तटस्थ हो गये “मातु! मोहि दीजे! 
कछु ! चीन्हा!!' ऐसा पदच्छेद करनेसे भाव स्पष्ट हो जाता है | 'नाथ, एक आवा, कपि, भारी। १८।३ ४, “मातु! 
कुसल प्रभु ! अनुज समेता। १४।९। देखिये । 


'नाँघेउ बहुरि पयोधि -प्रसङ्ग 
मातु मोहि दीजे# कछु चोन्हा । जैसे रघुनायक सोहि दीन्हा ॥ १॥ 
चूडामनि उतारि तब दएऊ। हरष समेत पवनसुत लएको ॥ २॥ 

अर्थ--हे माता ! मुझे कुछ चिह्न दीजिये, जैसे रघुनायकजीने मुझे दिया था | ( भाव कि अत्र रघुनाथजीके पास 

चला ही चाहता हैँ ) ॥ १॥ तब ( श्रीसीताजीने ) चूडामणि उतारकर दिया | हनुमानजीने हृषसहित उसे लिया ।। ९ |) 
टिप्पणी--१ 'दीजै कछु चीनहा'। ( क ) चिह्न माँगा, आश न माँगी; क्योंकि कहीं प्रेमवश आज्ञा न दें तो बड़ा 
असमंजस होगा । अथवा, ये विरहसे व्याकुल हैं, यदि जानेको न बहे तो आशर्भग करते न बन पड़ेगा और बिना गये भी 
नहीं बनता । यह बात जानकीजीकी उ'क्तमै स्पष्ट है, इसीसे चलना अपने अघीन रखा और यही समझकर जानकीजी दीन 
होकर कहती हँ--किहु कपि केहि बिधि राखउँ प्राना। तुम्हह तात कहत अब जाना॥ तोहि देखि सीतल भइ छाती। 
पुत्ति मो कहें सो दिन सो र।ती॥' [ततः प्राह हनूमग्तं जानकी दुःखकशिता ॥ ४॥ त्वां दृष्ट्वा विस्मृतं ढुःलमिदानों 
स्वं गमिष्यसि । इतः परं कथं वर्ते रामवार्ताश्रुति बिना ॥ ५॥ अध्यात्म ५ | ५. | हाथ जोड़कर खड़े हॉकिर चिह्न 
माँगनेसे ही जना दिया कि जानेको तैयार हैं; जाने” का वियोगसूचक कश्दायक अप्रिय वचन न कहा | अध्यात्मम जानेको 
भी कहा दै- मानरुकवि बाजी मार ले गये | ] विशेष २७ ( ७) देखिये | ( ख ) कछु का भाव कि जानकीजी दीन 
हैं, इनके पास विशेष वस्तु नहीं है | अध्यात्म भी “किञ्चित्‌? शब्द है। हि किञ्चिदभिज्ञान देहिमे येन राघवः 
॥५०॥ विइवसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्छुकः / (५।३।५१)। अर्थात्‌ हे देवि मुझे कोई Rl जिह दीजिये 
जिससे श्रीरघुनाथजी मेरा विश्वास करें | उसे लेकर में बड़ी सावधानीसे उत्सुकतापूवक जाऊंगा । ](ग है) जैसे सुतक 
दीन्हा' अर्थात्‌ आपके विशवारके लिये उन्होंने मुद्रिका दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ दें जिससे उनको विश्वास हो ।- 
[ पुनः भाव कि रघुनाथजीने चिह्न दिया, उसीकी सहायतासे में सब विध्नोंका अन्त कर आपके समीप पहुँच सका 
'स्वयंसिद् सब काज नाथ मोहि आदर दियो। ६। १७ ।' (अङ्गदवाक्य ) । वैसे ही आपका दिया हुआ चिह्न मुझे 

कुशलपूर्वक प्रभुके पास पहुँचावेगा । ( पं० ) | ] ध ८ 
नोट--१ चूडामणि सिरका भूषण है | इसे शीशफूछ भी कहते है । अध्यात्म ५ । ३ | ५२ । में शिरकी लटोंमैसे 
निकालकर इस मणिका देना लिखा । दै, यथा-- विमुच्य केत्रपाञ्ञान्ते स्थितं चूडार्माण ददौ ४ वाल्मीकि रा० मै महारानीजी 
कहती हैं. कि “यह मणि आजतक मैंने बड़े यत्नसे रखी दै | इसे देखकर इस इु+समें भी तुम्हारे देखनेके हा में सुख पाती 
हूँ ।--'एतं दृष्ट्वा प्रहष्यामि व्यसने त्वामिवानघ ॥ ७ ॥ एप निर्यातितः श्रीमान्मया ते नाररिसर्भनः ४--( ५ | ४०)। 
«इस भुषणको रामर अच्छी तर पहचान र ली भूपणको रामचन्द्रजी अच्छी तरह पहिचानते हँ । इसे देखकर वीर राम माताको, मुझको ओर राजा दशरथको अवश्य 

+ द्वीजे'ना० प्र०, ब्रश चे० | † पायकुछक है ( ब्र० चं० )। ; 
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पाप २०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २७ ( ३-४) 
OS | 
स्मरण करेगे । इसे देखकर राधव समुत्साहित होंगे और तुमको प्रेरित करेंगे । पुनः सर्ग ६६ में श्रीरामजीने इसे पानेपर कहा 
है कि जनक मह्दाराजने विवाहके समय इसे सीताजीको दिया था | यह समुद्रसे उत्पन्न हुआ । देवताओंद्वारा प्रशंसित है । 
इन्द्रने जनक महाराजपर यजे प्रसन्न होकर यह मणि उनको दिया ! सीताजीके मस्तकपर त्रधनेसे इसकी बड़ी शोभा होती 
थी । इसे देखकर मैंने अपने पिता और इबसुरका दर्शन पाया है । आज उसे देखकर मैं सीताजीको ही आयी हुई समझता 
हूँ | यथा-'मणिरत्नमिद दत्तं वैदेह्याः इवशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धमधिकं मूध्नि शोभते॥ ४॥ अयं हि जलसम्भूतो 
सणिः प्रवरपूजितः। यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ ५॥ इमं दृष्ट्‌वा मणिश्रेष्ठ यथा तातस्य दर्शनम्‌ । अद्यास्म्यव- 
गतः सौम्य वेदेहस्य तथा विभो ॥ ६॥ अय हि शोभते तस्थाः प्रियाया सूध्ति मेमणिः। अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां 
तामिव चिन्तये॥ ७॥ वास्मीकिजीके मतानुसार थीजानकीजीने इसे बड़े यत्नसे झपने आँचल्में बाँधकर रक्खा था, इसका 
दर्शन करती थीं । और आँचल खोलकर ही हनुमानजीको यहद चूडामणि दी थी । यथा--'ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं 
चूडामणिशुभम्‌।५।३८।६९। ` 'मणिवरमुपगृह्य तं महाह जनकनृपात्मजया घृतं प्रभावात्‌ ॥७३॥' हनुमन्नाटकमें 
शिरसे ही निकालकर देना कहा दैः ' “शिखां धूमशिखां शत्रोः कालव्यालवधूमिव। उद्यम्यास्य शिरोरत्नं संज्ञानं स्वामिनं 
ददो ॥६ । ३१॥।' अर्थात्‌ शत्रुको कालरूप सर्पकी स्त्रीके सदृशा, धूमशिखाके ठुस्य अपनी झिखाको खोलकर इस अपने शिरके 
रत्नको स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके लिये सहदानी दी | मानस्कविका “उतारि? शब्द अध्यात्म और नाटकके मतसे मिलता है । 
२--'जनकराय तपसे एहि पाएउ मोहि सम याहि दुलारत। करहि रामचन्द्र जेहि परसत त्रिभुवन नहि पारत॥ 
अपनो रूप जानि चूडामनि सिय कपि करभें डारत। इष्टदेव तेहि जान महाकपि दृगसे अँसुआ ढारत ॥' 
टिप्पणी--२ 'चूड़ामनि उतारि तब दएंऊ'। ( क ) जैसे रघुनाथजीने अमूल्य, दिव्य आभूषण चिहके लिये दिया, 
वैसे ही इन्होंने अमूल्य दिव्य आभूषण दिया | (ख ) 'उतारि? अर्थात्‌ सिरसे निकालकर । “चूडामणिः शिरोरत्न । ( ग ) 
श्रीरामजीने हाथका भूषण देकर जनाया कि हम ठुग्दै हाथसे ग्रहण किये हैं, श्रीजानकीजीने शिरका भूषण देकर सूचित किया 
कि में अपना मस्तक आपके चरणोंपर रखती हूँ, मझे दासी जानकर उत्ारिये। हाथका धर्म ग्रहण करना और मस्तकका 
नमित दोना दै | यथा--ति सिर कटुतुंबरि सम तुला। जे न नमत हरिगुरपदमूला' और 'सीस नर्वाह घुरगुरहिज देखी। 
प्रीति सहित करि बिनय बिसेषो।' [ नोट' ` “चूडामणि क्‍यों दिया १? इसपर महानुभावोंने अनेक भाव लिये हैं। जैसे 
कि...( १ ) और कोई आभूषण पास न था जो देतीं | ( पं० ) | (२ ) शिरोभूषण देकर जनाया कि मेरा सिर आपकी 
मेंट है, नजर दै, अब जीवनकी आशा नहीं है | इस आशयमें सहायता हेतु अत्यन्त आर्तता प्रकट हो रही दै । (पं०)। 
( ३ ) शिरके ठस्य शिरो भूपण भेजती हूँ, सशरीर शिर आपके निकट जाना आपके पराक्रमके अधीन है | ( मा० त० सु० )। 
“(४ )- हाथकी मुद्रिका भेजकर स्वामीने अपने हाथोंकी सहायताका संदेश ही मानो भेजा है, अतएव शिरोरत्न भेजकर 
'महान्‌ ङृतज्ञतासहित आत्मसमर्पण जनाती हैं | ( ५)-वन्दनपाठकजी- चूडामणि देकर जनाया कि में दुःखसमुद्रमें 
केशपर्यन्त डूबी हूँ, शीघ्र उबारिये | मुद्रिका भेजकर जनाया कि ठुमको न ले जाऔँ तो राज्यसे बाज आऊे || 
३ - हिरब समेत' लिया यह जानकर कि ऐसी वस्तु लोकमें नहीं है और इसे पाकर रामजीको विश्वास होगा कि यह 
सीता नीका दिया है, बे बहुत प्रसन्न होंगे ।--( वास्मीकिजी लिखते हैं कि हनुमानजी चूड़ामणिकों पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे 
पवतशिखर॒पर पवनके झोकेसे मुक्त हुआ पुरुष प्रसन्न होता है |-- गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे । 
४ | रे८ | ७३ ।' सुफरमनोरथ होनेसे हर्ष हुआ | अथवा, यह सोचकर कि मुद्रिका लानेसे मैं माता जीजानकीजीका कृपा- 
पात्र हुआ, उन्होंने दुलंभ आशीर्वाद दिये; अब चूडामणि रे जाकर प्रभुको देनेसे मै उनका भी बिशेष कृपापात्र बनूँगा और 
आशीवाद पाउँगा । इसे पाकर वे मुझे बहुत मानेंगे ( जैसा कि श्रीजानकीजीने उनसे कहा है ) यथा-'अथ मामन्रवीत्सीता 
गृह्ातासयमुत्तमः। मणियेंन महाबाहू र।मस्त्वाँ बहु मन्यते ॥ ५। ५८ | १०१ ॥, ( वाल्मीकीय में यह हनुमानजीने वानरोसे 
बताया ६ | यह तथा युगल सरकारोंकी प्रमक्कपाका लाभ समझकर हर्षित हुए |) 
कहहु # तात अस सोर प्रासा । सब प्रकार प्रभु पूरन कामा ॥ ३॥ 
दीन दयालु बिरिद। संभारी । हरहु नाथमम संकट भारी ॥ ४ ॥ 
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दोहा २७ (५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०७ 'नाँघेउ बहुरि पयरोधि'-प्र० 


अर्थ--( तत्र श्रीसीताजीने कहा--) हे तात ! मेरा इस प्रकार प्रणाम कहना (्रणामकी चेष्टा करके बताया | अर्थात्‌ 
राम-लक्ष्मणका ध्यान करके, चरन पकड़कर प्रणाम किया--'अचुज समेत गहेहु प्रभु चरना' से यह भाव स्पष्ट है)। और 
ऐसा कहना कि प्रभु सत्र प्रकारसे पूर्णकाम हैं (अर्थात्‌ आपको किसी बातकी इच्छा नहीं है, किसीसे कुछ चाहते नहीं, अतएब 
हमारे बिना आपको कुछ कमी नहीं है, पर ) || ३ ॥ दीनदयाळ आपका बाना है ( में दीन हूँ ); उसे याद करफे, है मेरे 
नाथ ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये || ४ ॥ 
नोट-- १ “असः इस अंगुल्यानिदेंशसे और अगले विनयसूचक पर्देसि यह भाव निकला कि श्रीक्रिशोरीजीने अति 
आर्चतापूर्वक गलेमै अञ्चल बाल, पृथ्वीपर अपना मस्तक झुका, स्वचरणादि स्पर्शकर और शीत्रप्रसादिनी बद्धाङ्जछि आदि मुद्रा 
हनुमानजीको दिखाकर कहा कि हे पुत्र ! मेरी ओरसे ऐसी ही मुद्रा दिखाते हुए सन्दैसा कहना |-- पूर्णकाम हैं अर्थात्‌ आप 
भावग्राहक हैं, हमारे भावको ग्रहण कीजिये | ( पं, मा० त० सु० ) | २--अस! शब्द देकर यह भी जनाती हैं कि मेरा 
संदेसा ज्यों-का-त्यां कह देना | “अस' दीपदेहरी दै । 
टिप्पणी--१- ( क ) "पूर्णकामः हैं; अर्थात्‌ मुझसे आपका कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा पर बाना स्मरणकर क्लेशः 
हरण कीजिये । “प्रभुः अर्थात्‌ आप समर्थ हैं, आपकी प्रभुता रहते हुए भी में दुखी रहूँ, यह उचित नहीं | सामर्थ्यं न 
होता तब दुःख सुहना ठीक था | ( ख ) सब प्रकार? अर्थात्‌ यावत्‌ ऐश्वर्य, यावत्‌ सदूगुण हैं सबसे पूर्णकाम हँ, कुछ एक 
दासियोंके सम्बन्धमै नहीं; पुनः आप सबके प्रभु हैं, ब्रह्मादिक आपके सेवक हैं, ऋद्धि-सिद्धि सब दासी हैं, समस्त ब्रह्माण्डोंके 
आप पति हैं, यथा- तम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥४ 
२ ( क ) “मम? देहलीदीपक है | मेरे नाथ और मेरा संकट । तात्पर्य कि मुझपर दया करनेसे आपका विरद्‌ रहता 
है, संकट दूर करनेसे यश रहता है, यथा--जों प्रभु दीनदयाल्‌ कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा' ( १ । ५९), 
'सुजस सुनि श्रवन हों नाथ आयो सरन । उपल केवट गीध सबरी संसूतसमन, सोक-श्रम-सीव सुग्रीव आरति हरन॥ राम 
राजीवलोचन विमोचन बिपति', 'दीनहित बिरद पुरानग्हि गायो। आरतबंधु कृपाल मुदुलचित जानि सरन हौं आयो ॥' 
(गी० ५। ४३-४४ ) | 'सँभारी? से जनाया कि आपका दीनदयाल वाना गिरनेको दै, उसे सँभालिये | ( ख ) “भारी? 
अर्थात्‌ जिन-जिन दीनोंका आपने सङ्कट हरा उन सबसे मेरा संकट भारी है | [ पुनः भाव कि पूर्वं जो-जो मेरे संकट आपने 
दूर किये, जैसे कि रंग भूमिमें धनुष तोड़कर संकट हरा, यथा- मन ही मन मनाव अकुलानी ""। अति परिताप सीय मन माहीं । 
लव निमेष जुग सय समजाहीं॥१ । २५७ | ८ ||” देखि विपुल बिकल बैदेही । निमिष बिहात कलप सम तेही ॥ १। 
२६१।) उस समयका संकट थोड़ी देरका था और उन्दीके मनमै था; दूसरों पर प्रकट न था और यह संकट सीताइरणसे 
बराबर चल रहा है, सालमरसे प्रत्येक निमेष कस्प-करप समान बीत रहा है | इसे देखकर देखनेवालेको भी एक क्षण कल्प- 
समान बीतने लगता है| यथा-- परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन। ५। ८। १, देखि परम बिरहाकुल सीता। 
सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ ५. | १२ ॥ इत्यादि; फिर वनमें विराध, कतरन्ध, झूर्पणखा आदिद्वारा जो संकट 
उपस्थित हुए, वे दूर किये | ); उनसे यह “भारी” है। भारीका स्वरूप गीतावछी पद्‌ १७-१८ मैं तथा आगे दोहा ३०-३१ 
में देखिये | मा० त० सु० का मत है कि भारी” इससे कहा कि श्रीजनकपुरमें आपके मिळनेमें सन्देहरूपी वियोग दुःख था, वह 
वियोग दैवाधीन और पितृप्रतिशाजन्य सुखमय था और उस समय में पिताके घरमै थी; और यह संकट कालाधीन ओर प्रबल- 
शत्रुसङ्कल्पजन्य है, इस समय मैं आपकी विवाहिता स्त्री हूँ और शत्रुके घरमै हूँ | ] ( ग ) जैसे कोई आर्च पहले कुछ भेंट 
देता है, पैरों पड़ता है तब अपना दुःख छुड़ानेकी प्राथना करता है, उसी रीतिसे गोसाईजी सीताजीमें यह सब बातें क्रमसे 
दिखाते हैं। 'चूड़ामनि उतारि तब दएऊ' यह भेंट दै, 'कहेह तात अस मोर प्रनामा' यह पाँव पड़ना है और हरहु नाथ 
मम संकट' यह दुःख निवेदन दै | 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु । बानप्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ ५ ॥ 
सास दिवस महेँ नाथ न आवा # । तो पुनि मोहि जिअत नाहि पावा1॥ ६॥ 


+ आवे पावे १७६२, कोदवराम । 
+ ब्र० चचं०--“तात०' ११२५ वां बान०' १२११ वा भेद ( ६-८ )पायकुलक | 
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सुन्द रेकाण्ड २०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २७ ( ५-६ ) 
FMM न ` ` ` = त 
अर्थ--हदे तात्‌ | इनद्रके पुत्र जयन्तकी कथा सुनाना ओर बाणका प्रताप ( कहकर ) प्रभुको समझाना ॥ ५ || यदि 
महीने भरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीवित न पावेंगे ( क्योंकि यह रावणकी प्रतिज्ञा है कि महीने भरमें कहना न माना तो 
सिर कार ळूँगा । वा, उसके हाथसे वध होनेके पहले ही में शरीर छोड़ दूँगी ) ॥ ६ || 


टिप्पणी--१ 'सक्रसुत कथा” यह केवळ श्रीरामजानकीजी जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसीसे यह मी चिह 
दिया ।- [ “शक्रसुतकथा' से उस समयका ऐकाम्तिक गुप्त रहस्य लक्षित कराया है जो अरण्यकाण्डमें लिखा गया है । 
श्रीरघुनाथजी श्रीजानक्रीजीको गोदमें सिर रखकर सो रहै थे | यह एकान्तकी बात थी । उसी समय शक्रमुत जयन्त परीक्षाके लिये । 
आया था । इस एकान्त रहस्यको कोई न जानता था केवल बलकी परीक्षाकी चाहसे जयन्तका वहाँ जाना और बाणप्रताप- 
का हाल मन्दोदरी आदि भी जानती थीं, यथा-- सुरषति सुत जानइ बल थोरा। राखा जिअत आँखिगहि फोरा ॥ ६। 
६५ ॥/- कथा अरण्यकाण्ड दोहा १ व २ में देखिये | 'सक्रसुत' से जनाया कि उसने इन्द्रके समान करतूत की थी | छडी, 
कुचाली, मलीन ओर किसीपर विश्वास न रखनेवाला था | यथा--काक समान पाकरिपु रीती । छली सलोन कतहुँ न 
प्रतीती ॥ २ | ३०२ ॥!, 'कपट कुचारि सीव सुरराज्‌'। वह कोआ बनकर आया था । वाल्मीकीयमें यह कथा सर्ग ३८ 
इलोक १२ से ३६ तक विस्तारसे है | शक्रसुतकथाको वहाँ श्रीसीताजीने रुव॑श्रेष्ठ चिह्न कहा है-'इदं श्रेष्ठमशिज्ञानं बूयास्त्वे तु 
सम प्रियस्‌ । ५। ३८ | १२ ।›, [ङ शक्रसुतकथासे ही मनसिलके तिलक लगानेवाली गुप्त बात भी सूचित की है; 
“मनः शिलायास्तिलको गण्डयोश्च निवेशितः ॥ २३॥ त्वया प्रनष्टे तिलके तं किल स्मर्तृमह॑सि। ५ । ६५ | २४॥ 
तथा--'सियि अंग लिखें घातुराग सुसननि भूषन बिभाग, तिलक करन का कहां का निधानकी। माधुरी हासबिलास' * १॥! 
( गी० १। ४४ ), 'मनः शिलायास्तिलकं तथा मे गण्डस्थले पाणितलेन मुष्टम्‌। स्मरेति संज्ञानमपि प्रयच्छ जीवास्पतो 
राघव मासमात्रम्‌ ॥ हनु० ६ | ३३ ।' अर्थात्‌ जब मनशिलाका तिलक मेरे कपोलस्थल्मै हाथके रखनेसे छूद गया था, उस 
समयके पहचानको याद कीजिये-यह मेरा चिह्न तुम लेकर जाओ । ] 
२--कथा सुनाएहु । बान प्रताप समुझाएहु' अर्थात्‌ कहना कि मेरे लिये थोड़ेसे अपराधपर भी उनको भारी दंड 
दिया अर्थात्‌ थोड़े संकटमै भारी पुरुषार्थ किया था अब तो में भारी संकटमें हूँ । ( यथा मत्कृते काकमात्ने तु ब्रह्मास्त्र 
समुदीरितम्‌ । कस्माद्यो मां हरेत्वत्तः क्षमसे तं महीपते ॥' वास्मी० ५ | ३८ | ३६ ।' अर्थात्‌ मेरा छोटा-सा अपराध 
करनेपर आपने एक कोए मात्रपर ब्रह्मात्न चलाया था तब जिसने मुझे चोरीसे हर लिया ऐसे महान्‌ अपराधीको क्यों क्षमा 
कर रहे है १ उसपर अपना अति प्रत्रळ उत्साह दिखाइये )। अथवा, शक्रसुतकथाके भीतर बाणप्रताप है, उसे समझाना 
कि जयन्तपर सींकका बाण छोड़ा तब उसको तीनों लोकोंमें कोई न रख रुका |--[ “बाण प्रताप? यह कि आपके एक कुराके 
बाणम जब्र यह शक्ति है कि त्रेलोक्यमें समस्त दिशा-विदिशाओंमें, सुर-नर-मुनि, अछुर, सुरराज एवं त्रिदेव भी इन्द्रपुत्रको 
शरण न दे सके, यथा 'त्राणकाम इमं लोकं सर्व वे विचचार ह। सपित्रा च परित्यवतः सुरेः सबमेहषिभिः ॥३३॥ 
त्रीर्लोकान्संपरित्रम्य तमेव कारणं गतः।' ( वाल्मी० ५। ३८। ३४); ब्रह्मथास सिवपुर सब लोका ।' ` 'काहू बैठन कहा 
न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ ३ | २।'; तब आपके दिव्यात््रोंके प्रभावका तो कहना ही क्या ! समझाना 
यह कि आप इस प्रकारके अस्नोंके जाननेवाले, महाबलवान्‌ , पराक्रमी और शीलवान्‌ होकर मी राक्षसोंपर उन अस्नोंका प्रयोग 
क्यों नहीं करते ! यथा--'एवमस्त्राविदां श्रेष्ठः सत्ववाञ्शीलवानपि !। १८ ॥ किमर्थमस्त्रं रक्षःसु न योजयति राघवः ।' 
( बाल्मी० ५। ६७ ) | पुनः भाव कि किंचित्‌ अपराधपर पाँचमुखवाले सर्पके समान क्रोध आया था कि शरण आनेपर 
भी उसकी एक आँख ले ही ली थी; यथा--आशाविष इव कुद्धः ` ॥। २६ ॥ कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवबत्रेण भोगिना । 
वाल्मी० ५ । ३८ | २७ | तब रावण ऐसे अपराधीपर वह क्रोध क्यों नहीं प्रकट करते १] पुनः भाव कि निशानीके लिये 
कथा सुनाना और उनको यहाँ लानेके ल्यि बाणप्रताप समझाना । पुनः, समझानेको इससे कहा कि हनुमानजीने यह कहा 
था कि 'तुव बियोग संभव दारुन दुख बिसरि गई सहिमा सुबान की। गी० ५। ११ ।?} अथवा इससे समझानेको कहा कि 
प्रभु अपने पुरुषार्थके अभिमानी नहीं है । [ अथवा, शक्रसुतकथा सुनानेका यह प्रयोजन है कि रावणवधमै वे इस वबातक्री 
शंका न करें कि वह ब्रह्मवीय है | क्योंकि जयन्त भी तो देवता था | ( मा० झं० )] 


३-- मास दिवस महेँ नाथ न आवा ।' ` इति | ( क ) भाव यह कि रावणने एक मासकी प्रतिज्ञा की है और 
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दोहा २७ (७-८) श्रीमते रामचन्द्राय नम: २०९ 'नाँघेउ बहुरि पयोधि'-प्र० 
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मै तो अब भी प्राण नहा रख सकती, यथा--'कहु कपि केहि बिधि राखडं घ्राना।' ( ख ) मासके साथ “दिवस? पद्‌ देनेका 
भाव कि मासकी अवधि बीचमै भी रहती है । रौर मास संक्रान्तिपर समाप्त होता है और चान्द्रमस पूणिमापर और कहीँ- 
कहीं अमावास्यापर मासकी पूर्सि होती है | भ्रम न हो, इस विचारसे “दिवसः शब्द भी साथ दिया । मास-दिवस= पासके 
तीस दिन | गिनकर=जिस दिन कहा है उससे तीस दिन गिनकर | अर्थात्‌ पूरे दिन गिननेके निमित्त यदद पद्‌ दिया। 
अथवा, मासदिन वर्षदिन यह बोली है, यथा--'मास दिवस तहे रहेउँ खरारी।' 

४ यहाँ “आवा, पावा? हलका पद्‌ एकवचन देनेका भाव यह दै कि एक मासके भीतर यदि न आवेगे तो 'गुरुता कहाँ 
रह जायगी, रावण मारेगा तो बड़ी ही हलकाई? ( अप्रतिष्ठा ) हो जायगी | यही सूचित करनेके लिये एकवचन-पद दिया | 

५ तो पुनि मोहि जियत नाह पावा' इति | यहाँ यह नहीं कहती क्रि रावण हमको मार डालेगा, केवळ यद्दी 
कहा है कि हमको जीवित न पायँगे | 

नोट--१ ऐसा ही वाल्मीकीये भी दै, यथा-'जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ॥ ६७॥। ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं 
सत्येनाहं ब्रवीमि ते। ५५ | ३८ | ६७।' अर्थात्‌ में सत्य कहती हुँ क्रि एक मास बीतनेपर में जीवित न बचूँगी | पुनश्च 
घारयिष्यामि मासं तु जीवितं झत्रुसूदन । मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नुपात्मज || ५ | ४० | १०।' में जो कहा 
है कि एक मासतक मैं आपकी राह देखती रहूँगी, इतनेमें दर्शन न हुए तो मैं प्राण त्याग दूँगी, बही भाव इस चरणमें है। 
रावणके हाथ मारा जाना स्वीकार नहीं है यथा--रावणाहिनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिइचया । ५ । ६५ | १५ ।' ( हनुमद्राक्य 
श्रीरामप्रति ) । उन्होंने कहा है कि मैं रावणक्री सूरत देखना नहीं चाहती । यदि आपके आनेमै विलंब मैंने सुना तो एक क्षण 

न जिऊेंगी |--त्वां च श्रुत्वा विषज्जन्तं न जीवेयमहं क्षणम्‌ | ५ | ४० | ११ ।' 

१--नाथ न आवा' कहकर 'जियत नहि पावा! कहनेका भाव कि आप ऐसे नाथके रहते हुए में अनाथिनी-सी 
हो रही हूँ | एक मास बीतनेपर में अनाथिनीकी तरह मर जाऊँगी फिर आप मुझे न देख पावेंगे | यथा--न मां द्रक्ष्यति 
काकुत्स्थो ज्रिये साऽहमनाथवत्‌ | वाल्मी० ५. | ५८ | १०६ |” ( यह जाम्बवानादिसे हनुमानजीने बताया दै ) | 

३--तौ पुनि' का भाव कि अबकी बार तो उनके भेजे तुमने मुझे जीवित पा लिया पर यदि विळंब्रसे नाथ आये 
तो अब दूसरी बार जीवित न पायेंगे | क्योंकि रावण कह चुका है ( और तुमने सुना भी है) कि 'मास दिवस महुँ कहा 

न माना । तौमें मारब काढ़ि कृपाना ॥' हनुमानजीने स्वयं कानोंसे सुना दे यह बात उन्होंने श्रीसीताजीसे कही है | यथा-- 
मैं सुनी बातें असेली जे कही निसिचर नीच । क्यो न मारें गाल बैठो काल डाढ़नि बीच० ॥ गी० ५। ६ |? 

मा० त० सु०--“पुनि’ का भाव कि जैसे जनकपुर जाकर मेरा प्राणान्त कष्ट देखकर घनुप्रको खण्डित करके मुझे 
जीवित पा ल्या था, ( यथा-- देखी बिपुल बिकल बैदेही ।' ' 'तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । मुये करें का सुधा 
तड़ागा । अस जिय जानि जानकी देखी । ) वेसे ही यदि एक मारके भीतर न आवें तो फिर मुझे जीवित न पावेंगे । 

कहु कपि केहि बिधि राखों प्राना । तुम्हह तात कहत अब जाना ॥ ७ ७ 

तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि.मो कहु # सो दिन सो राती ॥ ८ ॥ 

अर्थ--हे कपि | कहो तो में किस प्रकार प्राण रक्खूँ ! हे तात | तुम भी तो अब जानेको कहते हो ( अर्थात्‌ महीने 
भरके बाद तो मरनेका ठिकाना हुआ, पर महीनेके भीतर किस आधारसे प्राण रक्खूँ! तात्पर्य कि तुम्हारा बिछुड़ना प्राण 
हरनेवाला है; यथा--बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। १ । ४ | ) ॥ ७ ॥ तुझे देखकर छाती ठंढी हुई थी, फिर मुझको 
वही ( दुःखके ) दिन और वही ( दुःखकी ) रातें ( हैं ) | ॥ ८ | 

टिप्पणी--१ कहु कपि केहि बिधि राखौं प्राना' इति | श्रीसीताजी हनुमानजीसे तीन बातें कह रही हैं | ( क ) 
नाथका वियोग “मास दिवस महुँ नाथ न आवा'। ( ख ) तुम्हारा बिछुड़न--“तुम्हह तात कहत अब जाना' । और, 

( ग ) रातदिन राक्षसोंकी साँसति--पुनि मोकहुँ सो दिन सो राती ॥/ किस प्रक्रार प्राण र्खँ , तुम तो बुद्धिमान्‌ हो, 
तुमही विचारकर बताओ । कोई उपाय सम्भव समझते हो ? भाव कि अब कोन अवलंब रह जायगा ? पहले भी न था, तब 

* 'मोकहुँ सोइ दिन सोइ राती' ( का०, ना० प्रर )। “मोकहु सो दिन सों रती'--( भा० दा०। पहले 'सोइ दिन! 
आर 'कहुँ” था पीछे ४” भौर भनुस्वारपर हरताळ लगाया दै \)। 'मो क्र सोइ दिन सो राती ।' ( गी० प्र० ) । 
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दु २१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २७ 


तुम आकर आतरलंत्र हो गये थे; यथा--बूड़त बिरह जलधि हनुमाना । भयउ तात मोकहेँ जलजाना ॥ वह अवलंब फिर 
न रहनेसे केसे प्राणकी रक्षा हो सकेगी ? 
२ (क) 'सीतलि भइ छाती' इति । भाव यह कि रामदर्शन बिना छाती जल रही थी, तुझें देखकर शीतळ हुई । 
ऐसा ही श्रीभरतजीने भी श्रीहनुमानजीसे वहा है, यथा-- कमि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आज्‌ मोहि राम पिरीते ॥ 
ह इससे जनाया कि श्रीहनुमानजीके आगमनसे उनको श्रीरामजीके दर्शनके समान सुख प्राप्त हुआ था । (ख) 
'सो दिन सो राती' अर्थात्‌ जो ठुमने देखा है, यथा- देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन कपिहि कलप सम बीता 
पुनः, इसमें व्यंग यह है कि तुम्हारे दर्शनके बाद फिर हमको ठुःखके दिन क्या आने चाहिये ! आशय यह कि हमारे क्लेशः 
को भूल न जाना, तुरंत उसके हरणका उपःय करना । 
नोट--१ वाल्मी० ५। ३६ में लिखा है कि श्रीहनुमानजीको तैयार खड़े देखकर कहा कि “यदि ठीक समझो तो 
एक दिन और यहीं कहीं किसी गुप्त स्थानों ठहर जाओ | विश्राम करके कळ चले जाना | क्योंकि तुम्हा रेमेरे पास रहनेसे मेरा अपार 
दुःख कुछ देरके लिये अवश्य घट जायगा । तुम्हारे यहाँसे लौट जानेपर और पुनः यहाँ आनेके समयतक मुझे सन्देह है कि में जीती 
रहूँ या न रहूँ । त॒म्दारे न देखनेका शोक भी मुझे संतप्त करेगा, ढुःख मुझे भस्म ही कर डालेगा। यथा-ततस्त प्रस्थितं सीता 
वीक्षमाणा पुनः पुनः ॥१९।॥। यदि वा सन्यसे वीर' वसँकाहमरिन्दम। कास्मदिचत्संवृते देशे विश्रान्तः इवो गमिष्यसि ॥२०॥ 
सम चेबालपभाग्याया सांनिध्यात्तव वानर। अस्य शोकस्य महतो मुहृत्तं मोक्षणं भवेत्‌ ॥ २१॥ गते हि हरिशार्दूल पुनरा- 


= 


गमनाय तु । प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥ २२ ॥ तवादर्शवजः शोको भूयो सां परितापयेत्‌। दुःखाद्दु:ख- 
परामृष्टां दौपयस्निन वानर ॥ २३ ॥' और अध्यास्मम भी कहा हे कि ठ॒म्दें देखकर में अपना ढुःख भूल गयी थी, तुम्हारे 
जानेपर अब श्रीरामवातो सुने बिना मैं कैसे रहुँगी! २७ ( १ ) टि० -१ देखिये । 

२-_ केहि बिधिः ` 'राती ४ से जनाते हैं कि हनुमानजीके चल्नेकी तैयारी समझकर श्रीसीताजी बहुत घबड़ा गयीं। 
यथा--'ममोत्पतनसस्भ्रान्‍्ता शोकवेगसमाहता ॥ वाल्मी० ५ । ६७ | ३४ |, अश्रुपूर्णमुखी दीना वाष्पसन्दिग्धभाषिणी 
॥ ३३ ॥/ अर्थात्‌ चल्नेको तैयार देख वे घबड़ा गयीं, आँखोंमें आँसू भर लायी और उनका कण्ठ गद्गद्‌ हो गया । यह 
चौपाईके भाव कबितावली ५ | २६ । से भी स्पष्ट हो जाते हैं, यथा-- कहा कहां तात देखे जात ज्यों बिहात दिन, बड़ी 
अवलंब ही सो चले तुम तोरि के । तुलसी सनीर नैन नेह सों सिथिल ब्रेन बिकल बिलोकि कपि कहन निहोरि के ।' इसीसे 
आगे बहु बिधि' समझाना कहा है। २७ ( १) टिप्पणी और दोहा २७ देखिये । 

३--गर्गसंहितामें राधिकाजीके ऐसे ही वचन ('तोहि देखि" `”) है । वहाँ उन्होंने इसी प्ररुंगका दृष्टान्त दिया है- 
'दृष्टवा क्षणं त्वां मम हृच्च शीतल जातं प्रसन्नाऽस्मि समागते त्वयि । यथा प्रसञ्चा जनकात्मजा पुरा, लंकापुरे वायुसुते समागते। 
( मथुरा खण्ड अ ५, इलोक ११ ) | 


ल [a OE [a [a 
दो०--जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि घारजु दान्ह । 
चरनकमळ सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि कोन्‍्ह%॥ २७ ॥ 

अर्थ---श्रीहनुमानजीने श्रीजानकीजीको समझाकर बहुत तरहसे धीरज दिया | चरण-कमछोमै सिर नवाकर हनु 
मानजी श्रीरामजीके पास चले ॥ २७ ॥ 

टिप्पणी--१ हनुमानजीके चलनेके समय सीताजी बहुत विरहाकुछ हो गयीं, उनका हृद्य भर आया) इत्यादि; 
यथा-- कपि के चलत सिय को सनु गहबरि आयो। पुलक सिथिल भयो नीर नयनन्हि छायो । कहन चह्मो संदेस नाहि क्ह्यो 
पियके जियकी जानि हृदय दुसह दुख डुरायो। देखि दसा व्याकुल हरीस' "१ ( गी० ५। १५ ) अतएब समझाया । पुनः 
श्रीजानकीजी चै छोड़कर बोलीं कि मास दिवस महे “केहि बिधि राखौं प्राना! इससे बहु बिधि धीरज दीन्ह । और 
इसीसे ग्रन्थकारने भी बहुत बार लिखा । १५ ( ६ ) “कह कपि हृदय धीर धरु माता से “तिहुँ पुर नारदादि जसु गइहाह्‌ 
॥ १६। ५. / तक समझाना पूर्व लिखा गया है। वही यहाँ है। 
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दोहा २७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २११ 'नाँघेउ बहुरि पयोधि -प्र ० 


त्रेलोवयमें सुर, असुर, मनुष्यादि सबका मिलकर भी यह सामर्थ्य नहीं कि रामग्राणके आगे ठहर सकें । वे आपके लिये यम, 
काल आदिसे भी युद्ध कर रुकते हैं। सुग्रीवने आपके उद्धारके लिये अग्निको साक्षी देकर प्रतिशा की है। महापराक्रमी, 
मानसिक संकल्पके साथ ही काममै लगनेवालछे, वायुके मार्गमें चल्नेवाले मुझसे कहीं अधिक बल्वाले असंख्यों वानरोको ले- 
कर सुग्रीव साथ आयेंगे | सुग्रीवकी सेनामें मुझसे छोटा कोई नहीं है, रब एक छुल्लँगमे लंका आ पहुँचेंगे मेरी पीठपर श्री- 
रामलक्ष्मणजी आयेंगे | आप धैर्य धारण करें । भीरामजीसे बड़ा कौन है ! लक्ष्मणजीके समान कौन दे ! वे दोनों आपके रक्षक 
हैं। इत्यादि जो वाल्मी० ५ सर्ग ३६, ४० और ५६ एवं ६८ में कहा दे वह सब बहु विधि! में आ गया । और भी जिसमें 
जिस प्रकार लिखा हो उस सत्रका समावेश इसमें हो गया । : 3 
२ पुनः यथा--( गीतावली ५ । १४ )--तौ लों मातु आपु नीके रहिबो। जौलों हों ल्यावों रघुबीरहि दित दव 
( दस? ) और दुसह दुख सहिबो ॥ १ ॥ सोखि कं खेत कै बाँधि सेतु करि उतरिबो उदधि न बोहित चहिबो । प्रबल 
दनुज दल दलि पल आधिमें जीवत दुरित दसानन गहिबो ॥ २॥ बेरिबृंद बिधवा बनितनिको देखिबो बारिबिलोचन बहिबो। 
सानुज सैन समेत स्वामिपद निरखि परम मुद मंगल लहिबो ॥ ३ ॥ लंकादाह उर आनि मानिबो साँच रामसेवक को 
कहिबो । तुलसी प्रभु सुर सुजस गाइहें मिटि जेहे सकल सोच दव दहिबो।'; पुनः यथा=-मातु काहे को के अति 
बचन दीन। तब की तुहीं जानति, अब की हौं ही कहत, सबके जिय की जानत प्रभु प्रबीन। ऐसे तो सोर्चाह त्याय-निठुर- 
नायक रत सलभ खग कुरंग कमल मीन ॥गी० ५।८। पुनः यथा कवितावल्यां “दिवस छ सात जात जानबी न मातुर 
धीर अरिअंत की अवधि रही थोरिकै । बारिधि बँधाइ सेतु ऐहे भानुकुलकेतु सानुज कुसल कपि कटक बटोरि कं। बचन 
बिनीत कहि सीताको प्रबोध करि'' "( ५।२७ ) । छि न ; 
वि० त्रिः-जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धेयं दिया; यथा- अब मोहि यहेँ ते चलनमे होइहि बेर जितेक । 
प्रभ प्रयानमें जानबी जननी देर तितेक ॥ तोहि खोजन हित कपि कटक गयउ चहँ दिसि धाय। सीता सुधि पायो नहीं कहे 
होयेंगे आय ॥ दक्षिण दिसि जे कपि गये तिनपर आस लगाय। बाट जोहते होयंगे अति आरत रधुराय। समाचार तेरो 
सुनत प्रभुको धीरज होय। घंटे पीर रघुबीर हिय उचित करन अब सोय॥ मेरो लंक प्रवेश कोउ:सके न निशिचर जानि। 
ताते मम गति बिधि समुझि रहिहँँ ते भय मानि ॥ लंक शंक आतंक अति दशकंघर उर माह्‌। अब तोको दुख देन हित 


~ 


कोउ आइहै नाहि ॥ यामें सोहि अब एक छन जनि रोके तू माय। जाइ बेगि रबुबीर को आवों तुरत लवाय॥' 

नोट--३ हळ बाबा हरिदासजीने 'बहु बिधि' के कई भाव bs हैं जो माधुर्य प्रसंगके अनुकूल नहीँ हैं । एक 
प्रकार यह कि- “आप “जनक? की रा हैं, केवळ पिताके मिप प्रकट हुई हैं, ह माता रहित हैं, गर्भवासरूपी विधित्रन्धनसे 
रहित अगमा हैं; आपका जन्म अलौकिक हुआ, आप एथ्वी फोड़कर प्रकट हुई हैं; आप जीवोंके मंगठ-कल्याणके लिये उन्हें 
भवबन्धनसे छुडानेके लिये अवतरी हं, आप परमशक्ति हैं तब आपका ठच्छ रावणके बन्धनमै पड़ा होना वैसे त्रित हो 
सके १-- यह जनकसुता' का भाव है।! अन्य भाव क्लिष्ट कल्पनाए जानकर नहीं ल्खिता \ पुनः, जनक 
सुतहिः  " का भाव कि आप जनक ऐसे धीर योगीकी कन्या द, आपको ऐसा अधीर होना उचित नहीं । ( ५० ) | 

४ “गमन राम पहि कीग्ह'। भाव कि तन यहाँ है और मन श्रीराधबजीके निकट पहुँच गया | (मा० त० सु० )। 
यथा--'हृदयेन गतो रामं शरीरेण लु निष्ठितः। ( वाल्मी० ५। २८ | ७२ )। ै 

` टिप्पणी---२ 'चरन कमल सिरु नाइ कपि गवनु ` ” इति | यहाँ श्रीहनुमानजीका प्रणाम तो कहा पर उनको श्री- 

सीताजीका आशीर्वाद देना नहीं लिखा गया । बयोंकि बिछुइनसे वे शिथिल हो गयी थीं। दोहा (२७ (८) नोट २ 
देखिये ) | उनके मुखसे वचन नहीं निकला पर उन्होंने हनुमानजीको मन-ही-मन आशीर्वाद दिया,' नया कपि के चलत 
सियको मन गहबरि आयो । पुलक सिथिल भयो सरीर नीर नयनन्हि छायो। १॥" ` ` के प्रबोध मातु प्रीति सों असीस दीन्हीं 
होइहै तिहारोइ मन भायो ॥ ३ ॥--( गी० सु० १५) । [ वाल्मीकीये आशीर्वाद देना कहा गया है, यथा--शिवइच 
तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥ ५ | ४० | २४ | अर्थात्‌ तुम्हारी यात्रा निर्विष्न हो | परंठु लंकादहनके पश्चात्‌ चल्ते समय श्री 
हनुमानजीका प्रणाममात्र है-गमनाय सति कृत्वा वेदेहीममभ्यवादयत्‌॥ ५। ५७ । २२ ।' आशीर्वाद नहीं दै । 
नाटकम भी प्रणाम भर दै | हनु० ६ । ३४ | यथा--नित्वा पादारविन्दद्वयमपि जनकस्यात्मजाया हनूमान्‌ । पाणिभ्याम- 
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ङ्तियुग्सम्‌ः * ” अर्थात्‌ भीजनकसुताके दोनों चरणक्रमलोंको प्रणाम करके दोनों हाथोंसे उनके चरणोंको छूकर । गीतावलीके 
उद्धरणे आसिष देना कहा है पर 'मन? शब्द अपनी ओरसे ही लगाया गया है ]। 


चलत महाधूनि गर्जसि भारी । गर्भ श्रर्वाह # सुनि निसिचर नारी 1॥ १॥ 


अर्थ--चलते समय श्रीहनुमान्‌जीने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर निशाचरोंकी ख्रियोंके गर्भ गिर 
जायें || १॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) भारी' गर्जनसे अपनी उपस्थिति प्रसिद्ध की और श्रीसीताजीका भय नाश किया | श्रीजानकीजी- 
ने जो कहा था कि मुझको फिर वैसे ही दिन और वैसे ही राते बीतँगी, राक्षस रात-दिन दुःख देंगे; उसीपर हनुमानजीने 
गर्जकर धीरज दिया कि निर्भय रहिये, अब राक्षस आपके पास न आवेंगे | यथा-- हनूमान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत 
रजनीचर भाजे'॥ अथवा, ( खं ) भारी गर्जनसे जनाया कि लंका जलाकर हम चले नहीं गये, अभी हम बैठे है | तात्पय 
यह कि कोई यह न समझे कि ““चोरीसे चला गया । बाग उजाड़ा, रा्षसोंको मारा, उसकी सजा मिली कि “बाँधा गया?, 
जलाया गया, जो चोरीसे चला न जाता तो लंका जलानेकी सजा पाता” । गर्जन द्वारा रावणको चुनौती देते हैं कि लंका- 
दहनका बदला चुका सकते हो तो चुका लो, नहीँ तो मैं रफल-मनोरथ होकर अब जाता हूँ । यदि कुछ कर सकते हो तो कर 
लो | (५० ) | अथवा, ( ग ) हनुमानजीने सब काम गर्ज-गर्जकर किये; इसीसे चलते समय भी गरजे । यथा--तिर्न्हाह 
देखि गजेउ हनुमाना'।-( १ ) 'ताहि निपाति महाधूनि गर्जा ( २)। 'कटकटाइ गर्जा अरु धावा--( ३) । 
'अटुहास करि गर्ज ( ४) | तथा यहाँ 'चलत महाधुनि गर्जेसि' ( ५)। अथवा, ( घ ) शरीरके बलसे करोड़ों 
राक्ठसोंको मारा और महाध्वनिसे अब गरजकर निशाचरवंशकी बृद्धि रोक दी (ङ ) प्रथम भी तो महाध्वनिसे गर्जे थे, तब 
गर्भका गिरना नहीं कहा गया ! इसका समाधान कविके शब्दोंमें ही है। पूर्व केवल एक शब्द “मद्दधुनि? ही गर्जनका 
विशेषण है--'ताहि निपाति महाधुनि गर्जा’ । और यहाँ गर्जनके साथ दो विशेषण दिये हें~—'महा घुनि' और “भारी? | 
महाध्वनिक्री गर्जनसे गर्भ न गिरे थे और अब गर्भ गिरना तथा आगेके लिये गर्माधानकी स्थितिको रोकना अभिप्रेत है इससे 
(भारी महाध्वनि? से गर्जे । जैसे यहाँ “भारी? विशेषण अधिक वैसे ही “गभं त्रर्वाह' यह कार्य अधिक है| अथवा, शब्दमें 
कुछ और कारण कर दिया हो जिससे गर्भ शिर गये । 
नोट--१ गर्जन वही दै जो पूर्व १८ (५) में लिखा गया-'जयत्यतिबलो रामो' ' 'अर्दैयित्वा पुरीं लड्कामभिवाद्य 
च मैथिलीम्‌ । समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सवंरक्षसाम्‌। वाल्मी० ५।४२। ३३-३६ ४ कवितावलीमें इस प्रकार है-- 
“बचन बिनीत कहि सीताको प्रबोध करि, तुलसी त्रिकूट चढि कहत डफोरि के । जय जय जानकीस दससीस-करि 
केसरी', कपीस कूद्यो बात घात बारिधि हलछोरि के ॥ ५।२७।।” 
मा० त० सु० कार छिखते हैं कि 'गर्भ सर्वाह' से ग्रन्थकारने हनुमानजीके बलकी पराकाप्ठा दिखायी | इस गर्जन 
द्वारा समस्त लंक्रानिवासियोंको भयमीत करते हुए भविष्यके लिये उनके हृदयमें इन्होंने चिन्ता उत्पन्न कर दी। रा० शं० 
व्यासका मत है कि गर्जनका कारण यह है कि महावीरजीने सोचा कि प्रभुकी प्रतिज्ञा है कि 'निसिचर हीन करडे महि' | जो 
युद्धमे जायँगे, उन्हें तो वे अवश्य मारेगे; पर्‌ उनके मरनेपर जो गर्भ उनकी स्त्रियोंके हैं, उनसे फिर राक्षस पैदा होंगे तो 
प्रतिज्ञा पूर्ण न होगी । अतः गर्भोका प्रथम ही नाश किया । 
नोट--२ यहाँ 'खबहिं? वर्तमान कालकी क्रिया देकर जनाया कि जो थे वे गिर गये और गिरते जाते हँ, आगे चले 
जानेपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, यथा-'समुझत जासु दूत के करनी । स्र्वाह गर्भ रजनीचर घरनी ॥ ५ | ३६ |! 
( मन्दोद्रीवाक्य रावण प्रति ) । 

) वि० त्रि०- सुद्वावतार हनुमानजीने रावणके किये हुए प्रायः सभी महा अनर्थोका बद्ला - चुकाकर दण्ड दिया । 
“चलत दसानन डोलत अवनी । गजंत गर्भ सर्वाह सुररबनी ॥' सो ये चलते समय ऐसे गर्ज कि निशाचरियोंका गर्भखाव 
होने लगा । रावणने जिस-जिस देशमै गो-ब्राह्माणको पाया, उस नगर, ग्राम और पुरको जला दिया, यहाँ बदलेमें उलट पलटि 

+ स्रवहिं सुनि निसिचर- १७०४, १७२१, १७६२, भा० दा०, छ०। खर्वहिं रजनीचर--कोदवराम । ड 
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लंका कपि जारी।' सीताजीको 'क्रोधवंत पुनि रावन लीन्हेसि रथ बेठाइ' तो इधर घरि केस नारि निकारि बाहिर तेऽति 
दीन पुकारहीं', इत्यादि | 
नाधि सिधु एहि पार्राह आवा । सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ २॥ 
हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ ३ ॥ 
सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कोन्हेसि रामचन्द्र कर काजा # ॥ ४॥ 
अर्थ= समुद्र लौँघकर श्रीहनुमानूजी इस पार आये और किलकिला शब्द वानरोंको सुनाया | ( किलकिल शब्द्‌ 
वानरोंकी आनन्दसूचक हप॑ध्वनि है | इसे किया जिसमें सब वानर जान लें कि रामकार्य कर लाये ) || २॥ श्रीहुमानजीको 
देखकर सब हर्षित हुए और तब वानरोंने अपना नया जन्म समझा || ३ ॥ मुख प्रसन्न दै, तनपैं तेज विराजमान दै | 
( इसीसे जाना कि ) श्रीरामचन्द्रका कार्य किया है || ४॥ 
टिप्पणी--१ 'नाघि सिधु एहि पारहि आवा। सबद' ` इति | (क) मद्दाध्वनिसे गर्जकर निशाचरियोके गर्भ 
गिराये और किलकारीसे वानरोंको जिलाया, यथा-- गगन निहारि किलकारी भारी सुनि, हनुमान पहिचानि भये सानंद 
सचेत हैं। बू ड़त जहाज बच्यो पथिकसमाज मानो, आज जाये जानि सब अंकमाल देत हैं /--( क० ५ | २६ ) 'एहि 
पारहि आवा' से जनाया कि शब्द न पहुँचा और हनुमानजी पहुँच गये | इससे उनका भारी वेग दिखाया, यथा-- मारुत- 
नंदन आाइतको सनको खगराज को बेग लजायो ? ( क० छं० ५३ ) | यह वेग द्रोणाचल लानेके समयका दे जिसका 
उदाहरण दिया गया । उस समय कालनेमिद्वारा विध्न उपस्थित हुआ और श्रीअवधमें श्रीभरतके बाणकी महिमाका प्रभाव 
भी पड़ा था तत्र यह वेग था कि आपके देगसे पवनदेव, गरुड़ एवं मन भी लित हो गये थे और इस समय तो मार्ग 
साफ है, कोई विघ्न करनेवाला नहीं हे, अतः इस रमय उरुसे भी अधिक वेगसे उड़कर इस पार पहुँचे हैं| जैसे तोपका 
गोला पहले पहुंचता है और शब्द पीछे होता है वैसे ही य शॉ जानिये |-- यह ब्रात अगली अर्धाली 'हरबे सब बिलोकि हनुमाना' 
से सिद्ध होती है; उसमें शब्द सुनकर हर्षित होना नहीं लिखते किन्तु श्रीहनुमानजीकों देखकर हर्षित होना कहते हैं| 
नोट--१ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब हनुमानजीको उत्तरतटवर्त्ता महेनद्रपर्वत कुछ ही दूर रहा देख पड़ा तब 
वे बड़े जोरसे गजे | उनका वह सिंहनाद रुमस्त दिशाओंमें प्रतिध्वनित हुआ । गरजते हुए वे उच्तर तटपर जा पहुंचे | रीछ- 
वानर जो उनके लौटनेकी प्रतीक्षामें बैठे थे, उन्होंने गर्जनका घोष सुना | सुनकर सब्र प्रसन्न हुए । हनुमानजी गजे और 
उन वानरोंने आकाशमें उन्हें चले आते हुए देखा | यथा--'स किचिदनुसंप्राप्तः समालोक्य महागिरिम्‌ ॥ १४॥ 
महेरद्रं मेघसंकाशं ननाद हरिपुङ्गवः। स पुरथामास कपिदिंशो दश समन्ततः॥। १५ ॥ नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः। 
स तं देशमतुप्राप्तः सुहृदर्शनलालस: ॥ १६॥।' ` 'पूर्व संविष्ठिताः शुराः वायुपुत्रदिदृक्षवः ॥' ` शृश्चवुस्ते तदा घोषमूरुवेगं 
हनूमतः ॥ २०॥' ` 'निश्ञम्य हरथो हृष्टाः ` '२५।' ' 'एवं जगर्ज बलवान्हनूमान्मारुतात्मजः । तमश्रघनस ङ्काशमापतन्तं 
महाकपिम्‌॥ २८ ॥ ( वात्मी० ५।५७ )।' अध्यात्मपमायणमै भी प्रथम सिंहनाद सुनना है, साथ ही तुरत हनुमानजीका 
दर्शन हुआ ।- जैसे बाल्मीकीयमें “स तं देशमनुप्राप्तः' वैसे ही यहाँ 'एहि पारहि आवा”, जैसे- शुश्रुवुस्ते" * 'निश्ञम्य हरयो' 
वैसे ही यहाँ कएिन्ह सुनावा', जैसे “आपतन्तं०? वैसे ही “्रिलोकि? | “सुनावा? से यह भाव ले सकते हैं कि वानरोंने इसे सुना, सुनते 
ही आकाशकी ओर दृष्टि डाली तो हनुमानजी भी देख पड़े | दोनों कार्य ताबड़तोड़ तले-ऊपर हुए, इसीसे 'हरषे सब बिलोकि' 
कहा | कवितावलीके उपर्युक्त उद्वरणसे भी ऐसा ही जान पड़ता है, वर्योकि वहाँ भी 'किलकारी सुनि' 'हनूमान पहिचानि' 
है अर्थात्‌ उनके शब्दसे उनको पहचाना | --हनुमानेव पक्ष्यध्वं वानरा वानरबंभम्‌ । अ० रा० ५। ५ | १३ ।' इस 
प्रकार प्राचीन रामायणे के साथ समन्वय भी हो जाता हे । लमगोड़ाजी भी इरुसे सहमत हैं | सरळ भाव यही है कि सुनकर उस 
ओर देखा क्रि स्वयं हछमानजी देख पड़े | 
नोट--२ 'हरबे सब' इति | वक्षोंकी डालियोंको हाथमें ले कपड़ेकी तरह हिला रहे थे । श्रीहनुमन्‌जीको देखकर सम 
'वानर हाथ जोड़े हुए खड़े हो गये | ओर आ जानेपर वे फलों और फूलेंकी भेटे ला-राकर उनका पूजन करने लगे । यथा- 
'वासांसीच प्रज्ञाखाइच समाविध्यन्त वानराः।' * `२७।द्‌ष्ट्वा ते वानराःसर्वे तस्थुः प्राउजलयस्तदा ।* ` “२९ प्रहृष्टवदनाः सर्वे 
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0000. २१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २८ (५) 
reine १५७० नये तिन तिन 


तमरोगसुपागतस्‌ । उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च॥ ३३ ॥ प्रत्यचेयन्हरिश्रेष्ठ हरयो मारुतात्मजम्‌ । ३४ 1? 
( वाल्मी० ४. | ५७ ) | पुनः यथा कवितावल्यां--बडत जहाज बच्यो पथिकसमाज मानो आजु जाये जानि अंकमाल देत 

हू । जय जय जानकीस जय जय लषन कपीस' कहि कूदे कपि कौतुकी नटत रेत रेत हैँ। अंगद मयंद नलनील बलसील 
अहा बालधी फिरावे सुख नाना गति लेत हैं॥ ५.। २९ ॥!, आये हनुमान प्रानहेतु अंकमाल देत लेत पगधूरि एक चूमत 
लेगूल हें। एक भूखे जानि आगे आने कंदमूल फल एक पुजे बाहुबल भूल तोरि फूल हैँ॥ एक कहें तुलसी सकल सिधि 
ताके जाके कृपापाथ-नाथ सौतानाथ सानुकूल हें । ३० ।' 

३ “नूतन जनम कपिन्ह तब जाना! इति | श्रीसुग्रीवजीने कहा था कि अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाये । आइहि 
बनिहि सो मोहि मराये॥' अब सुध पा गये, अतः नया जन्म हुआ । समुद्रतटपर सब मरनेके लिये बैठे थे-'बैठे कपि 
सब दर्भ उसाई', कि अवधि बीत गयी सुध भी न मिली, अब अवश्य मारे जाये गे; इरुसे यहाँ स्वयं ही प्राण देनेपर उद्यत थे | 
अतएव कहा कि 'नूतन जनम' ' ` । नोट २ भी देखिये । 

टिप्पणी--२ 'हरषे सब डिलोकि' * " इति | (क) महाध्वनि पूरी नहों पायी कि इस पार आ गये । जब्र समुद्र थोड़ा 
पार करनेको रह गया तत्र वानरोंको छब्द सुन पड़ा और हनुमानजी आकाशमै पहले ही देख पड़े | यह बात अगली चोपाईसे 
स्पष्ट करते हैं कि 'मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा'। यह देखकर सब प्रसन्न हुए, और यह रुमझकर कि रामकाय कर लाये हैं 
सबने अपना नया जन्म जाना | इससे सूचित हुआ कि संतदर्शनसे नया जन्म होता है। ( ख ) 'रामचन्द्रकर काजा।' इति। 
शरीहुग्रीवजीने वानरयूथपोंसे कहा था-'रासकाजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओर।॥” ` “रामचन्द्र कर काज 
सँभारेहु "१ और 'पाछे पवनतनय सिरु तावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ ( कि० २२-२३ ) | जाम्त्रवन्तजीने 
भी कहा है कि 'रामकाज लगि तव अवतारा । ( कि० ३० ) ।-- उसी सम्बन्धसे कहा कि 'कोन्हेसि रामवन्द्र कर काजा ? 
[तीन ही पदार्थ तेजोमय माने गये हैं- चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि | सूर्य ओर आग्नि तापदायक हैं, चन्द्रमा शीतलत्व प्रदान 
करनेवाला है | अमृतमय भी दै । सब वानर मरणप्राय थे उनको शीतळ किया, जिलाया | अतः यहाँ तेजके सम्बन्धसे “चन्द्र 
विशेषण दिय।। अग्नि और सूर्य नहीं कहा ।? “रामचंद्र कर काज' अर्थात्‌ सब काम किये जो कहे गये थे-'बहु प्रकार सीतहि 
समुझाएहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ ४। २३ || यथा-- “सर्वथा कृतकार्योऽसो हनूमान्नात्र संशयः। वाल्मी० 
५ | ५७ | २३ ।' हळ 'सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा' से “रामचंद्र कर काजा' तक जो कुछ कहा गया वह आकाशमै 
उड़ते हुए समयका है | आगे “मिले सकल” यह नीचे वानरोंके मध्य उतरकर आ जानेपरकी बात है। प्रसन्न देख कार्य- 
सिद्धिका निश्चय करना “अनुमान प्रमाण अलंकार) दै ।.] 

मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीत पाव जिमि बारी! ॥ ५॥ 

अर्थ- सब वानर श्रीहनुमान्जीसे मिले और ( ऐसे ) अत्यन्त सुखी हुए जैसे तड़्पती हुई मछली जल मिछ जानेसे 
(सुखी होती है ) ॥ ५ | 
नोट--१ “मिले सकल अति भये सुखारी ।' इति । इससे जनाया कि वानरोंने उन्हें अत्यन्त हर्षपूर्वक गले लगाया | 
किसीने उनकी पूंछ चूमी और कोई मारे खुशीके अति उत्सहसे नाचने लगे । कोई हिंहनाद करने लगे, कोई गर्जने लगे 
कोई किलकिलाने लगे, कोई पूछोंको खड़ी बर प्रसन्नता प्रकर करने लगे, कोई पूँछेंको बार-बार फटकारने लगे ।--अति 
सुखारी' से ज्ञात होता है कि हनुमान्‌जीने कह दिया दै कि हम सीताजीको देख आये | इसीसे अत्यन्त सुख हुआ | यथा-- 
"इत्युक्ता वानरः सर्वे हर्षणालिङग्य मारुतिम्‌ । १६ । केचिच्चुचुम्बुर्लाङगूलं ननृतुः केचिदुत्सुकाः। १७ ।' (अध्यात्मे 
५ । ५); “ ततो दृष्टेति वचनं महार्थममूतोपमम्‌ । निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानराऽभवन्‌ ॥ ४० ॥ क्ष्वेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये 
गर्जन्त्यन्ये महाबलाः। चक्रः किलकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे ॥४१॥ केचिदुच्छितलाङपूलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः । 
अझ्चितायतदीर्घाणि लाङगलानि प्रविव्यधुः । ४२ ॥' ( वास्मी० ५ | ५७) | 
। टिप्पणी--१ 'तलफत भीन पाव जिमि बारी ।' इति | ( क ) भाव यह कि इनके बिना व्याकुल और दुखी थे 
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इनको पाकर सुखी हुए | यथा-- जो अति आतप ब्याकुल होई। तर छाया सुख जाने सोई॥' ( ख ) प्रथम हनुमानजी- 
को देखकर सुखी हुए--'हरषे सब बिलोकि'। अत्र गले मिले, तत्र अति सुखी' हुए । ( ग) मीनकै जळ पानेकी उपमा 
देकर जनाया कि हनुमानजी सबके प्राणें के रक्षक हुए, यथा-- नाथ काज कोन्हेउ हनुमाना। एक सकल Ws प्राना॥ 
( घ ) 'तबलगि मोहिपरिखेहु तुम्ह भाई। सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ जब लगि आवों सीतहि देखी। इन चरणों 
या वचनोंका यहाँ चरितार्थ दै । सब अत्यन्त दुःख सहकर यहीं बने रहे और हनुमानजीकी प्रतीक्षा कर रहे थे । हनुमानजीने 
आकर उनको यहाँ पाया और 'होइहि काज्‌' जो कहा था उसकी पूर्तिकी सूचना दी | 

नोट--२ 'तलफत मीन पाव जिमि बारी' इति | श्रीदशरथमहाराजके प्रसंगमें भी कुछ ऐसा दी कहा दे-'तलफत 
मीन मलिन जनुसींचत सीतल बारि। २ | १५४ |; पर यहाँ “जिमि? है और वहाँ जनु'; यहाँ उदाहरण दै और वहाँ 
उठेक्षा । मानसक्रविका सँभाल प्रशंसनीय है | जिमि? और 'जनु! का भेद साभिप्राय दै, भावपूरणी दै। वहाँ राजाको वस्तुत 
जीवनदान हुआ नहीं, क्योंकि कार्यसिद्धि नहीं हुई, श्रीरामजी लौटे नहीं । ओर, यहाँ कार्यसिद्धिलपी जीवनदान हुआ | अतएब 
“जिमि? पाठ उत्तम है । | 

वि० त्रि०--हनुमानजी सत्र वानरोंको परमप्रिय हैं | हनुमानजी इस बातको जानते ह | जाते समय सत्रको सहेज गये 
हैं 'तब लगि मोहि परखेह तुम्ह भाई । सहिदुख कंद मूल फल खाई।॥। जब लगि आवहुं सीतहि देखो ।' भाव यह कि मेरे 
बिरहके दुःखको सहकर मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी सहायताके लिये समुद्र पार जानेका राइस न करना । अथवा मेरे लिये अनशन 
न करना; दुखी होनेपर भी फल-मूछ खाना | सो हनुमानजीके विरहसे सत्र दुखारी थे, मिलकर सब सुखारी हुए | जैसे 
तडपती हुई मछलियोंको जल मिल जाय । मछलियाँ बहुत हैं, अकेला जछू सबसे मिलकर सत्रको सुखी करता दै, “बसी माति 
हनुमानजीसे मिलकर सत्र सुखी हुए । रा 

[ङ जनकसुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरि' दोहा २६ से यहाँतक्र “नाँघेउ बहुरि पयोघी' प्रसंग दै | 


w 6 
“आये कपि सब जहे रघुराई --प्रकरण । 
चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा ॥ ६ ॥ 

अर्थ--सत्र हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीके पास चले । नवीन इतिहास पूछते कहते ( चले जा रहे ) हें || ६ डक क 

टिप्पणी--१ चले हरषि' ` 'पुछत कहत' इति | ( क ) विनयपत्रिकार्म कहा है कि श्रीरामकृपासे संतोका द्शन 
होता है | संतके दर्शन, स्पर्श और समागमसे पापसमूह नाशको प्राप्त होते हैं, सुख प्राप्त होता है | यथा-- जब द्रवे दीनदयाल 
राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइये ॥ १३६ ॥ ५ श्रीहनुमान्‌जी भगवद्धक्तशिरीमणि 
हैं, संत हैं । अतः इस प्रसंगमें हरषे सब बिलोकि हनुमाना ।' से यहाँतक साधु हनुमानजीका ददान, स्पश और समागम 
क्रमशः दिखाया गया है | पहले दर्शन और स्पर्श हुआ । 'हरषे सब बिलोकि' दर्शन है, मिले सकल' स्परा दै | अब र 
अधीलीमें 'पुछत कहत नवल इतिहासा' यह समागम कहा दै। ( ख ) दर्शन, स्पश और समागमे प्रभुकी मा होती है, 
इसीसे श्रीरामजीके पास चलना कहा, सुग्रीवके पास नहीं | ( ग) -उत्तरोत्तर वानरोंके हर्षकी वृद्धि दिखाते है--देखकर 
“हर्ष! हुआ; मिले तब सुखी हुए और श्रीरामजीके पास चले तब और हर्ष हुआ।। सकी 

प० प० प्र०--चले हरषि' इति | वाल्मीकिजीके 'प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसरा;। महेन्द्राग्रे परित्यज्य 
पुप्लुब॒ु: प्लवगर्षभाः || ५ | ६१ । २ | राघवे चार्थनिवृत्ति कतुँ च परं यश्षः। समाधाय समुद्धार्थाः कसंसिद्धिभिरु्तताः।५॥ 
प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः। सर्वे रामप्रतीकारे निर्चितार्था मचस्विन; ॥ ६ ॥' अथात्‌ जा र 
हनुमानजीको आगे कर प्रसन्न होते हुए, महेन्द्राचढको छोड़ उछलते-कूदते चल दिये । श्रीरामचन्द्रजीका काय करके सफल- 
मनोरथ और यशको प्राप्त होनेसे वे अपनेको अन्य दिशाओंमें भेजे हुए वानरोंसे उत्कृष्ट समझ रहे थे। सभी वानर श्रीरामजीको 
शुभ संवाद सुनानेको उत्सुक हो रहे थे | सब-के-सब युद्धका अभिनन्दन करनेको तत्पर थे | बे मनस्वी वानर श्रीरामचन्द्रजीका 
बद्ला रावशसे लेनेका दृढ़ संकल्प किये हुए आकाशमें उछलते-कूदते चले जा रहे थे |--इस उद्धरणके सब भाव “चले ह्रषि' 
में हैं। चुनः, हर्पूर्वक चले इससे कि- (क) ) श्रीसीताजीका समाचार पाकर अब श्रीरामजी हम सब्रौपर विशेष प्रसन्न होंगे । 
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सुन्दरकाण्ड २१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २८ ( ७-८ ) 
MMR) >. __ “ 
( ख ) दर्शनकी उत्कंठा है | ( ग ) यात्राके समय हर्ष शकुन है । ( घ ) पूर्व जो सुग्रीवका भय था कि 'उहाँगए मारिहि . 
कपिराई।। ४ | २६ |, वह भव जाता रहा । सुग्रीवजी भी हमपर विशेष प्रसन्न होंगे | ( ङ ) इस प्रसंगका उपक्रम हम 
सौता कं सुधि लीन्हें बिना। नहि जेहेँ जुवराज प्रबीना। कि० २६ |? है, उस प्रतिज्ञाकी पू्िसे प्रसन्न हैं, अतः “चले 
हरषि । ( च ) श्रीरामजीका वियोगजनित शोक दूर होगा, यह समझकर 'हरषि चले।' ( छ ) किष्किधासे जब यह वानरयूथ 
चला तब हर्षपूर्वक श्रीरुनाथजीका स्मरण करते हुए चला था, यथा--'चले हरषि सुमिरत रघुराई? ओर श्रीहनुमानूजीने 
तो रामकार्य संपे जानेसे अपना जन्म सुफल समझा और हृदयमें कृपानिधानको धारण करके प्रस्थान किया था । यथा-- हनु- 
मत जन्म सुफल करि माना। चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना।' इसीसे कार्य श्रीहनुमानजीके द्वारा हुए, ये कमी कृपानिधानको 
भूले नहीं, इसीसे इनको किसी प्रकारका कष्ट और मय नहीं हुआ । वानरयूथ हर्षित होकर प्रभुका स्मरण करते चा था, अतः 
इस वानरयूथको भी इस कार्यका यश प्राप्त हुआ | और इसीसे लौटते समय सब “चले हरषि रघुनायक पासा।' इससे उपदेश 
मिलता है कि जिस कार्यका प्रारम्भ हर्षित होकर और भगवत्स्मरणयुक्त किया जाता है उस कार्यमें विघ्न उपस्थित होनेपर भी 
भगवानूकी छृपासे कार्य सुफल होता है । 
टिप्पणी--२ “नवल इतिहास'--लंकाका वृत्तान्त, यथा--सीय को सनेह सील कथा तथा लंक की चले कहत 
चाय सो सिरानो पथ छन में /--( क० सुं० ३१ ) । श्रीहनुमानूजी अपना पुरुपार्थ अपनी ओरसे अपने मुखसे नहीं कहना 
चाहते | इसीसे 'पूछत कहत' लिखा अर्थात्‌ जब सब पूछते हैं, तब जितना पूछते हैं उतना कहते हैं, ऐसा न होता तो पुछे 
कहत' ऐसा लिखते । बे बारबार पूछते हैं ओर ये बार-बार उत्तर देते हैं । 
नोट---१ वाल्मी० ५ | ५८ में जाम्बवानजीका प्रश्न करना वर्णित है । यथा--- जाम्बवान्कार्यवृत्तान्तसपृच्छद निला- 
त्मजम्‌ ॥ २ ॥ कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वतंते। तस्यां वास कथंवृत्तः कूरकर्मा दशाननः॥। ३ ॥ तत्त्वतः सर्वमेतन्नः 
प्रबूहि त्वं महाकपे। . शुतार्थार्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्‌॥ ४-५ | ? अर्थात्‌ पूछा कि--तुमने देवी श्रीसीताजीको 
वैसे देखा ! वे वहाँ किस प्रकार हैं ! ्रकर्मा रावणका उनके प्रति कैसा व्यवहार है ! समस्त वृत्तान्त बताओ जिससे हम 
आगेका कत्तव्य निश्चय करें | इसके पूर्व सर्ग ५७ में भी लिखा है कि हनुमानजीने प्रथम संश्षेपसे सत्र वृत्तान्त कह दिया | 
फिर वानरोंके पूछनेपर पुनः श्रीसीताजीके दर्शन पानेकी बात कही । (दो इलोकोंमें) । फिर वानरोंने उनके समुद्रलंघन, लंकामें 
प्रवेश, सीताशोध, रावणके दर्शन, लंकादहन, श्रीसीताजीसे वार्तालाप आदि सब वृत्तान्त सुननेकी इच्छा प्रकट की | तब 
जाम्त्रवान्‌जीने प्रश्‍न किया और उन्होंने विस्तृत उत्तर दिया जो सर्ग ५८ में है ।-इसीसे ग्रन्थकारने “पूछत” “कहत? शब्द 
दिये । हे परंतु बाल्मीकीयमें यह सब पूछना और कहना महे-द्राचल समुद्रतरपर ही है | मानसकस्पके वानर श्रीरामकार्यमें 
विशेष लवलीन हैं, स्वामीका वियोगजनित दुःख शीघ्र दूर करनेकी उत्कंठा है, अतएव वें अब समुद्र-तटपर समय ब्रिताना नहीं 
चाहते, रास्तेहीमें सब वृत्तान्त सुन लेंगे, और रास्ता भी शीघ कट जायगा । अध्यात्म ५। ५ में भी तुरंत चल दिये हैं । 
यथा- इदानीमेव गच्छामो रामसुग्रीवसन्निधिम्‌ ॥ १६॥ “--श्रीहनुमानजी कहते हैं कि हम सब्र इसी समय श्रीराम और 
सुग्रीवजीके पास चळ देंगे । 
तब मधुबन भीतर सब आए । अंगद संमत मधु फल खाए ॥ ७॥ 
रखबार जब बरिजइ » लागे । सुष्ट प्रहार हनत सब भागे 111 ८ ॥ 
अर्थ--तब स मधुबनके भीतर आये और अङ्गदजीकी सम्मतिसे मीठे-मीडे फळ खाये एबं मधुपान किया || ७ ॥ 
जब रखवाले मना करने-डॉटने लगे तब घूंसेका प्रहार करते ही सब ( रक्षक ) भाग गये ॥ ८ ॥ 
नोट--१ 'मधुबन भीतर सब आए' इति। ( क ) यह सुग्रीवजीका विहार-उपवन था । यह इन्द्रके नन्दनवनके 
समान वृक्षों और छताओंसे युक्त था । इसमें कोई भी वानर जाने न पाता था | यह अपनी शोभासे सभीका मन हर लेता था | 
शरीसुग्रीबजीका यह अत्यन्त प्यारा महावन था | यह उनके बाप-दादाके समयका था । देवता लोग भी इरूके भीतर न जा सकते 
थे--'पितुपेतामहं दिव्यं देवेरपि इरासदम्‌ ॥ वाल्मी० | ५ | ६२ | ३३ ।? देवताओं द्वारा यह श्रेष्ठ मधुवन प्राप्त हुआ था-- 
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दोहा २८ (७-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१७ 'आये कपि सब जहूँ रघुराई” प्रकरण 


'वतं दत्तकरं दिव्यम्‌’ ( ५ | ६२ | २७ ), “क्रक्षरजसे ्रह्मणा दतमित्यवगम्यते।' हजारों वानररक्षकोसहित सुग्रीवका मामा 
दधिमुख इसकी रखवाली करता था | ( ख ) 'सब आए, का भाव कि कहाँ तो उसमें अङ्गद्जी भी ब्रिना आज्ञाके न जा सकते 
थे ओर कहाँ सब-के-सब वानर घुस पड़े | 
२ अंगद संमत' से जनाया कि वानरोंकी इच्छा थी कि आज भरपेट फळ खाकर और मधुपान करके तृप्त हो 
जायँ । इच्छा प्रकट करनेपर युवराजने आज्ञा दी। यथा--क्षुधिताः स्मो वयं बीर देह्यनुज्ञां महामते । भक्षयामः 
फलान्यद्य पिब्रासोऽमुतवन्सधु । अध्यात्म० ५ । ५। १६ ।' ( अर्थात्‌ ) हे वीर | हम सत्र बहुत भूखे ह; हमें आज्ञा दीजिये 
कि हम इस वनके फल खायें ओर अमृततुल्य मधु पियें । पुनश्च यथा--कुसारमस्ययाचन्त सधूनिः*'॥ ११ ॥ 
* ` 'अनुमान्य ददो तेषां निसर्ग मधुशक्षणे ॥ १२ ॥ (वाल्मी० ५ । ६१ ) । अर्थात्‌ उन्होंने अङ्गदजीसे मधुफलोंका मधु 
पीनेकी आज्ञा देनेके लिये प्रार्थना की । उन्होंने सबको मधुबनमें जानेकी तथा मधु फळ खानेकी आज्ञा दे दी | 
३ यहाँ 'भधु फल' पाठ है । यही पाठ सब प्राचीन प्रतिलिपियोंका हे । आधुनिक कुछ टीकाकारोंने 'अंगब सहित 
मधुर फल खाए? पाठ कर दिया हे. । 'मधु फल' का भाव यह है कि “मशु पान किया और मीठे फल खाए।' यह बात 
वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंसे भी सिद्ध होती है। यथा--अव्यग्रमनसो यूयं मधु सेबत वानराः॥ १॥ प्रत्युवाच 
प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु । अघङ्यं कृतकार्यस्य वाकयं हनुमतो मया ॥ ३॥', “पपुः सर्वे मधु तदा र॑सवत्फलमाददुः ॥ ७ ॥' 
इत्यादि । ( वाल्मी० ५ । ६२ )। अर्थात्‌ हनुमानूजीने कहा कि सब मधुपान करो, अज्भद्‌ भी सहमत हुए, । मधुपानको आज्ञा 
दे दी और सब मधुपान करने लगे एवं फल खाने लगे । 'मधु'=मकरन्द, फूल-फलका रस | शहद, ताड़ी । गीतावळीमें भी 
मधुका पीना कहा है, यथा--'पीबत मधु मधुबन मगन सोद' ( सुं० १६ ) । 
टिम्पणी--१ ( क ) “अंगद संमत' देहरीदीपक है | उनके सम्मतिसे बागमें गये और सम्मतिसे ही फळ खाये | 
तात्पर्य कि इस बागमें जाना और इसके फल खाना दोनों दुर्लभ हैँ; अतएब युवराजकी सम्मतिसे गये ओर खाया | 
यथा--'कह्यो जुबराज बोलि बानर समाज आजु खाइ फल सुनि पेलि पेठे मधुबन में। मारे बागबान ते पुकारत 
दिवान गे उजारे घाग अंगद दिखाए घाय तन में ॥' (क० ५। ३१)। (ख) “नवळ इतिहास” कहते-सुनते 
मधुवनमें आ गये, विलम्ब्र न लगा | इस कथनसे दिखाया कि रामचरित कहते-सुनते-मात्र रास्ता “सिराइ' ( शीघ्र चुक ) 
जाता है | यथा-- बरनत पंथ बिविध इतिहासा। बिस्वनाथ पहुँचे केलासा ॥' ( १ । ५८ ), पंथ कहत निज भगति 
अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा॥ ३। १२ ।' (ग) “भीतर सत्र आए से जनाया क्रि बन बहुत बड़ा थाँ। 
( घ ) “अंगद संमत'' ” से जनाया कि जबसे ये वानर अनशनत्रत करके सबुद्रतटपर बैठे थे, तबसे अबतक फल न 
खाये थे, बहुत भूखे थे, तब भी अपनी ओरसे ये फळ न खा सके; जब युवराजने आज्ञा दी तत्र खाया । क्योंकि 
युबराज भी मालिक ही होता है। यथा--युबराजस्त्वमीशश्च वतस्यास्य महाबल। वाल्मी० ४. | ६४ | ७ ।' ( यह 
दधिमुखने स्वयं अङ्गदजीसे कहा दै ) | 
२ ( क ) “रखवारे' ओर “लागे? बहुवचन हैं | इससे जनाया कि रक्षक बहुत थे। उनको मारा; क्योंकि उन्होंने 
युबराजका भी हुक्म कुछ न समझा, न रामजीको माना न वानरोंको । बानरेंको रामकार्य करनेका बळ है, इसीसे उन्होंने 
फल खाये | प्रमाण, यथा--'जों न होति सीता सुधि पाई। मधु बच के फल सकहि कि खाई।' दूसरे, अङ्गदकी 
सम्मतिका बल है और तीसरे क्षुंधात्त थे ही; अतः फल खाये। रोकनेपर क्रोध हुआ, अतः मारा । यथा-- 
अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीम्‌ । पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः ॥ उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान्समा- 
गतान्‌। ताडयन्ति स्म शतशः सक्तान्मयुवने तदा ।“*पिबन्तः सहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तथापरे ॥' ( वाल्मी० 
५ | ६२ । ७-६ ) | अर्थात्‌ अङ्गदकी आज्ञा पाने, सीताजीका समाचार छानेसे सत्र अत्यन्त उद्दण्ड हो मधु पीने और 
फल खाने लगे | जो रक्षक उनको बर्जते थे उनको इकट्ठे होकर मारते थे। (ख )--“जब बरजै लागे’ से जनाया कि 
रखवालोंने जत्र मना क्रिया तब इन्होंने मारा, पहलेहीसे नहीं मारा | रखबालोंका किसीको मारना नहीं कहते; क्योंकि रखवाले 
सबको जानते हैं कि अङ्गद युवराज हैं और जाम्बवानूजी एवं हनुमानूजा मन्त्री हैं जो इनके साथ हैं । ( ग ) “मुष्टि प्रहार 
हनत सब भागे' यथा--तिशपि तेर्वानरंभींमेः प्रतिषिद्धा दिशो गताः ।? वाल्मी० ५ | ६२। १५। 
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सुन्दरकाण्ड २१८ श्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रपद्य दीहा २८ 
_ ME SE श्ये ` „ १ ९२ 
दो०-जाइ पुकारे ते सब वन उजार जुबराज। 


सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज% ॥ २८॥ 


७५ 


अर्थ--उन सोने जाकर पुकार ( फरियाद ) की कि युवराज वनको उजाड रहे हैं । यह सुनकर सुग्रीव हर्षित 
हुए कि वानर प्रभुका काय कर लाये ॥ र८ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) सब भागे! पूर्वमे ओर यहाँ “पुकारे ते सब! कहकर जनाया कि वानरोंने सभी रक्षकोंकों 
मारकर निकाल दिया | (ळे इससे यह उपदेश मिला कि उत्तम कार्य करनेवालेको उत्तम फल मिलता है और 
बिध्नकर्ताको दण्ड होता दै । रामकार्य करनेवाले सेवकोंके कार्यमें विष्म डालनेवालॉंको यही फल मिलता है। (ख) 
“पुकारे ते सब इति | सभीने पुकार की, कारण कि जो न खबर देता, उससे जवाब माँगा जाता कि क्यों आकर खबर न 
दी । पुनः सबने मना किया और सबने पुकार की, इससे ज्ञात हुआ कि यह वन बहुत भारी है; इसमें ठौर-ठौरपर रक्षक 
नियुक्त थे |-- ( इसमें दधिमुखके नीचे हजारों वनरक्षक थे, यथा--बीराः पालास्तत्र सहस्रशः वाल्मी० ५ | ६२ | २४ ), जत्र 
जिसकी हदमें वानर गये तब उसने मना किया और मार खाते ही भागा | 

नोट--१ बन उजार जुबराज' इति | 'उजार” से जनाया कि अघा-अघाकर मधु पान किया, फल खाये, 
मधुपानसे मतवाले हो जो फल बचे उन्हें भी नष्ट कर डाला, पत्ते तोड़ डाले इस्यादि । यथा- “एभिः प्रधषिताइचैव 
वानरा वनरक्षिभिः। सधूप्यचिन्तयित्वेमान्भक्षयन्ति पिबन्ति च। शिष्टमत्रापविध्यस्ति भक्षयन्ति तथापरे || 
वाल्मी ० ५, | ६३ । ६-७। पुनः भाव कि अब भी उजाड रहे हैं, आपका उनको किंचित्‌ भौ भय नहीं है । अपना 
मारा जाना नहीं कहा । अध्यात्म० ५। ५. । २५ में भी ऐसा ही है-- नष्ट मधुवनं तेऽद्य कुमारेण" ` "।' 

टिप्पणी--२ पूर्व “अंगद संमत’ ऐसा कहा ओर यहाँ 'युबराज' पद्‌ दिया | भाव यह कि पूर्व सेनामें अङ्गद 
सेनापति थे और दूसरा कोई इस नामका न था ओर यहाँ किष्किन्धामें इस समय असंख्य वानर हैं, उनमें न जाने कितनेका 
माम अङ्गद होगा | अतः यहाँ “युवराज? कहा, जिसमें यह न पूछुना पड़े कि कोन अङ्गद ? क्योंकि इनके आनेकी तो 
अमी सूचना थी ही नहीं । पुनः इन्होंने हुक्म दिया कि फल खा लो। राजाका हुक्म चरता है, इसीसे सबने खाया | यह 
कहकर अङ्गदका दोष दिखानेके लिये युवराज? कहा | 

नोट--२ बाल्मी० स० ६२ में मधुवनके दारोगा दधिमुखने सब्र रक्षकोंसे कहा है कि सब दोष हम लोग अङ्गदपर 
डालेंगे जिससे अमर्धी सुग्रीव सबको दण्ड देंगे, यथा-'सर्व चैवांगदे दोषं श्रावयिष्यामि पाथिवे । अमर्षी वचनं भुत्वा 
घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३२॥ घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहृज्जनान्‌ ॥ ३३ ॥ वध्या ह्येते दुरात्मानो 
नृपाज्ञापरिपन्थिनः । अमषंप्रभवो रोषः सफलो नो भविष्यति ३४॥।' अर्थात्‌ सुग्रीवजी इसे नहीं सह सकेंगे, वे इन 
सबोंको बन्धु-बान्धवाँसहित मार डालेंगे, इनके मार डाले जानेपर हम लोगोंका यह अक्षमाजन्य क्रोध सार्थक होगा |-- 
अतएव 'युवराज' अङ्गदका नाम लिया | “युवराज? पदसे यह भी जनाया कि युबराज-पदके अभिमानमें अपना मालिकपना 
दिखानेके लिये उन्होंने मधुवन उजाड़ा। इनका नाम इससे भी लिया होगा कि इससे सुग्रीबको बालिकी शत्रुता स्मरण 
हो आयेगी और वे मधुवनके मिष इनको मारकर निष्कण्टक होनेकी चेष्टा अवश्य करेंगे । 

बि० त्रि० - मधुवनके रखवारोंने जब बंदरोंको रोका, तो वे रुके नहीं, धूँसा चलाने लगे । रखवारे भाग खड़े 
हुए। उन सत्रोने जाकर सुग्रीवके यहाँ पुकार मचायी कि युवराजने वन उजाड डाला | अङ्गद न कहकर युवराज कहनेका 
भाव यह कि दूसरा कोई होता तो हम लोग युद्ध करते । पर जब स्वयं युवराज ही उजाड़ रहे हैं, उनपर प्रहार कैसे करें ! मना 
तो किया, पर जब उधरसे घूसा चलने लगा तो हमलोग सरकारको समाचार देने आये हैं | उन सबोंने आशा की थी कि 
सुनकर सुग्रीव नाराज होंगे | दण्डविधान करेंगे सो कुछ न हुआ । 

ल्मगोड़ाजी--सुनि सुग्रीव हरष' ` -' इति | नाटकीय विरोधाभास ( 127०६८ 17079 ) अति उत्तम है । 
कहनेवालेंका भीतरी अभिप्राय तो यह है कि सुग्रीवजी अप्रसन्न हों, पर वे उल्टै प्रसन्न होते हैं। 

बा रत ला TTS TT २ 
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दोहा २९ ( १-४) श्रीमते रामचन्द्राय नम: २१९ आये कपि सब जहे रघुराई' प्रकरण 


——— 


टिप्पणी--३ “सुनि सुग्रीव हरष कपिः  ” से जनाया कि जब्रतक यह समाचार न मिला तबतक सुग्रीवको बडी 
चिन्ता रही । 'प्रभुकाज' का भाव कि बे समर्थ हैं; जिससे चाहते हैं उससे अपना कार्य करा लेते हैं | 
नोट--३ यहाँ उपदेश है कि रामकार्यमै अपने परमप्रिय स्वार्थसम्बन्धी पदार्थक्री हानिकी भी परवा 
न करनी चाहिये । 


जों न होति सीता सुधि पाई। मधुबन के फल सर्काह कि खाई ॥ १॥ 

एहि बिधि सन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥। २॥ 
अर्थ--जो श्रीसीताजीकी सुध न पायी होती तो मधुवनके फल कौन खा सकता ! ( अथवा, क्या कोई खा सकते १ ) 

अर्थात्‌ कदापि नहीं || १ ॥ इस प्रकार राजा मनमै बिचार कर ही रहे थे कि वानर समाजसहित आ गये || २ ॥ 
टिप्पणी--१ 'जौं न होति सीता सुधि पाई ।' * " यह अनुमान सुग्रीवका बहुत पुष्ट दै। इस कथनसे यह जाना गया 


पता लगा लिया है, तमी हमारे उपभोगके वनमें जाकर वे मधु पान कर रहे हैं बिना श्रीसीताजीको देखे ऐसा कदापि न करते, 
देवता भी इस बनपर दृष्टि नहीं डाळ सकते । और रक्षकोंसे बोले कि हम प्रसन्न ह कि उन्होंने काय करके वनको खा डाला | 
हम उनके अनुचित व्यवहारको क्षमा करते हैं | तुम जाकर उन्हें शीघ्र भेज दो । दधिमुखके विनम्र वचन सुनकर अज्भदजी 
सबको लेकर चल दिये | और इधर सुग्रीव फिर भी वही विचार करते रहे कि अवधि बीत गयी, ऐसी दशामें अङ्गद कभी न 
लौटते यदि कार्य सिद्ध न होता । इत्यादि | इतनेमें ही सब आ पहुंचे |” मा० त० सु० का मत है कि विचार यह कर रहे है 
कि यह समाचार जाकर श्रीरामजीको सुनाऊँ, कि मधुवनमें जाकर तुरंत वानरोंसे मिळेँ,, या सबको साथ लेकर रामजीके पास 
जाऊँ इत्यादि |£ मानसमें ये सब सुग्रीवजी अपने मनमै विचार कर रहे हैं | वाल्मीकीयमें ये विचार उन्होंने श्रीलक्ष्मणजी 
एवं श्रीरामजी से कहे है | 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा । 1 मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥ ३ ॥ 
पूँछी कुसल कुसल पद देखी । रामकृपा भा काजु बिसेषी-: ॥ ४॥ 
* पायकुलक- ( ब्र० चं०)। |. 
+ 'मिलेउ प्रीति--भा० दा०, १७२१, १७६२, छ०.। प्रेम--१७०४, कोदवराम, गी० प्रेश | मिले--रा० प्रश, कोदवराम । 
ग मिले चण्डी, भाइ ।१,(४),(५) पायङुलक-( ब्र० चं० ) | 
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सुन्दरकाण्ड २२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २९ ( १-४) 

अर्थ--सभीने आकर ( सुग्रीवजीके ) चरणोंमें साथा नवाया | कपिराज सुग्रीव सभीसे अत्यन्त प्रेमसे मिले ॥ ३ ॥ 
और कुशळ पूछी। ( उन्होंने उत्तर दिया कि) आपके चरणोंके दर्शनसे कुशल दै | श्रीरामजीकी पासे विशेष कार्य हुआ ॥४॥| 

टिप्पणी--१ 'आइ सबन्हि नावा पद सीसा" ' 'इति | (क) आइ' का भाव कि जाते समश सुग्रीवके चरणोंमें 
सिर नवाना भूल गये थे | कारण कि उस समय बड़ा उग्र हुक्म हुआ था, उसे सुनकर प्रणाम करना भूल गये, तुरन्त चल 
दिये । यथा--बचन सुतत सब बानर जहँ तहेँ चले ठुरंत' । अत्र जत्र छोटे तब प्रणाम किया । (ख) पुनः, सबन्हि नावा 
का भाव कि पहले केवल अङ्गदादिने प्रणाम किया था; यथा--सुनहु नील अङ्गद हनुमाना। जामवंत सतिधीर सुजाना॥ 
आयस माँगि चरन सिरु नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई॥ ४ | २३ । और सबने न किया था पर अब आकर सबने 
प्रणाम किया, कोई न छूटा | ( ग ) 'मिलेउ अति घ्रीति' का भाव कि वानर आकर सेवक-स्वासि भावसे चरणेपर झुके और 
सुग्रीवने उनको बराबरका मानकर उनसे गले लगाकर भेंट की। क्योंकि ये सब रामकाय कर छाये ह; यथा-- प्रीति बिरोध 
समान सन करिय नीति असि आहि'॥ ६ । ९३ |, अति प्रीति' का भाव कि प्रीति तो सत्रपर प्रथमहीसे थी, पर अव 
रामकार्यके सम्बन्धसे 'अत्यन्त' प्रीति हुई । 


नोट--१ 'मिलेउ सबन्हि अति प्रीति' इति | 'अलि प्रीति' से सुचित करते हैं कि उन्होंने जो अवधि बिताने और 
प्राणप्रिय मधुवनके उजाड़नेका अपराध किया था वह सत्र इस कार्यके आगे क्षम्य ओर तुच्छु समझकर वे इनके अपराधपर अति 
प्रसन हैं-'प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुवत चनं तेः कृतकर्सभिः॥ मधितं मर्षणीयं च चेष्डितं छृतकर्सणास्‌ ॥। वाल्मी ०५।६३। २६-३०।' 
( यह सुग्रीवजीने दधिमुखसे कहा है ) । अति प्रीतिः उनके हृदयका महामोद प्रकट कर रहा है-- 'उजारे बाग अंगद दिखाए 
घाय तन में कहुँ कपिराज करि काज आये कीस, तुलसीस की सपथ सहासोद मेरे मन में || ( क० ४ | ३१ ) । पुनः, 
पूवं जो 'मास दिवस महेँ आएह भाई । ४ | २२। ७ | में जो भाव कह आये हैं कि जो सीताजीको देखकर आवेगा वह 
हमारा 'भाई' होगा, उससे बढ़कर हमारा प्रिय कोई न होगा, बहुत अपराध करनेपर भी बह भाई'ओर प्राणप्रिय होगा-“ततः 
प्रियतरो नास्ति मम प्राणाहिशेषतः । कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भेविष्यति ॥ वाल्मी० ४ | ४१ | ४८ ।' उसको अति 
प्रीति मिलेउ' कहकर यहाँ चरिताथे किया । अर्थात्‌ इस प्रकार भेंटकर उनको अपना बंधु मान लिया | पनः, आज इन 
कृतकमा वानरोंद्वारा सुग्रीवकी प्रतिज्ञा सत्य हुई कि-- सिलिहि नाथ सिथिलेसकुभारी। सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। 
जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई॥ ४ | ५।?, अतः अत्यन्त प्रीति उमड़ आयी है । 


टिप्पणी-२ शंका--सब वानर रघुनाथजीके पास चले, ऐसा पूर्व कहा गया दै, यथा- चले सकल रघुनायक पासा”, 
तब यहाँ प्रथम सुग्रीवके पास क्यों आये ? समाधान --सुग्रीवके पास प्रथम आये, क्योंकि इससे सुग्रीवकी कीर्ति बढ़ेगी, उनकी 
शोभा इसमें होगी कि वे श्रीसीताजीका समाचार मॅगवाकर हाजिर हुए, नहीं तो यही कहा जाता कि वानरोंने खबर लाकर दी 
और सुग्रीव प्रमादबश घरस ही बैठे है । [यह भी कारण हो सकता है कि सुग्रीवजीने वानर रक्षकोंसे कहा हो कि जाकर सबको 
शीघ्र मेरे पास भेज दो । उनके कहनेसे सब्र सीधे तुरंत सुग्रीवजीके पास आये । मानसकविने शीघ्रता दरसानेके कारण यह न 
लिखा हो । वास्मीकीय ओर अध्यात्म आदिके अनुसार दघिमुखसे सुग्रीवने उनको तुरंत भेजनेको कहा है | वह क्षणभरमै वहाँ 
पहुँच गया ओर उनसे सँदेसा कहा | यथा--प्रहृष्डो सां पितुव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शी घ्रं प्रेषय सर्वास्तानिति होवाच 
पाथिवः । वास्मी० ५ | ६४ | ११-१२ ।' द्धिमुखने अङ्गद्जीसे कहा--“आपके चाचा कपिराज सुग्रीवजीने अत्यन्त 
प्रसन्न हो मुझसे कहादै कि समस्त वानराँको शीघ्र मेरे पास भेज दो |”, अतः बे सत्र तुरंत गये। अथवा, यह भी हो सकता है 
कि अङ्गदादिने यह विचारकर कि द्धिमुख आदि सुग्रीवजीसे शिकायत करने गये हैं वा थे । प्रथम उन्हींके पास चलना 
उचित है, उनके पास गये । ] 

रै-- यहां चावा एकवचन पद देकर जनाया कि प्रत्येक वानरने आकर प्रणाम किया । पर “जब्र एक-एकसे मिले 
तो बहुत देर लगी होगी ? यह शंका होती है, क्योंकि यहाँ इसका समाधान कवि या वक्ताने नहीं किया, जैसे रामजीसे मिलने- 
पर किया है; यथा--यह नाहि कछ प्रभु के अधिकाई । बिस्वरूप व्यापक रघुराई ॥' इसका समाधान यह दै कि जिनको 
राजासे मिल्नेका अधिकार था वे ही भीतर गये जहाँ राजा बैठे थे, राजा उन सबसे मिले | सब सेना भीतर नहीं जा सकती | 


नील, नल, अङ्गद, हनुमान्‌, जाम्बवन्त आदि गये | 
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दोहा २९ ( १-४) श्रीमते रामचन्द्राय नम: २२ ८.0 आये कपि सव जहेँ रघुराई प्रकरण 
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नोट--२ मा० त० सु०-कारका मत है कि यद्यपि श्रीसुग्रीवजी महत्में थे तो भी वानर रक्षकोके आनेपर बे बाहर 
द्खारमै आ वनध्वंस सुनकर विचार करने छो । इतनेहीमें सब आ गये | समूहमें आदय्टष्टरिसे देखना आर कुशळप्रइन 
करना यही मिलना है । प्रत्येक व्यक्तिसे एक साथ मिळना, यह तो ईश्वरहीका धर्म है, जीवका नहीं; यथा- छने महेँ सबहि 
मिले भगवाना॥ ७ । ६ |'--( यहाँ 'सबन्हि का प्रणाम करना और “सबन्हिः से मिलना लिखकर, केवळ कुछसे मिलनेका 
निषेध किया है ) । " 

नोट--३ 'पूँछी कुसल कुसल पद देखी' इति । कुशल पूछुना शिष्टाचार दै यथा--'पूँछी कुसळ निकट बैठाई॥ नाथ 
कुसल पद पंकज देखे॥ २ | ८८ ।' ( श्रीरामजीने निपादराजसे पूंछा ), “रामसलहि मिलि भरत सग्रेमा। पूँछी कुसल 
घुसंगल खेमा। २ | १६५ | कुसलमुल पद पंकज पेखी /, 'पूंछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज। सु० २६। 'कहु लंकेस 
सहित परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ ५ । ४६ ।', 'वूझत कृपानिधि कुसल भरलहि'' | ७ | ५ | ' इत्यादि । 
दूसरे यह रोति अब भी देखनेमें आती है कि किसी दुर्गम कार्यके लिये जब कोई जाता दै. तत्र उरुके लौटनेपर पूछते दै 
“कहो कुशल तो है?” जिसका आशय यह है कि कार्य कुशलतापूर्वक सिद्ध हो गया ! मधुवनका उजाइना सुन सुग्रीवके मनमें 
जो अनुमान उठ रहे थे उनकी शीघ्र पुष्टिके लिये ऐसा प्रश्न उचित ही था । 

मा० त० सु०-- कुसल पद देखी' यह उत्तर सुग्रीवके 'अवधि मेटिजो बिनु सुधि पाए। आबइ बनिहि सोमोहि 
मराए || ४ | २२। इस वचनपर लक्ष्य करके कहा | तात्पर्य कि कुशळ न रहता तो चरणोंका दशन केसे करते १ फिर 
उनके अभिप्रायको लखकर स्पष्ट कहा कि 'रामकृपा: * " 1 

टिप्पणी- ४ “रामक्ृपा भा काजु बिसेषी' इति । ( क ) अर्थात्‌ सत्र कार्य हो गया । [ काज बिसेषी' से यह भी 
सूचित किया कि श्रीहनुमानूजी उत्तम दूत हैं| मुख्य कार्यको प्रथम करके जो दूत आर भी कई एक कार्योकों, जिनसे शत्रुके 
बलावलका ठीक बिचार किया जा रुके, करके आवे वही दूत वास्तवमें दौस्यकर्मयोग्य ओर स्त्रामीके आदेशका यथावत्‌ पाठन 
करनेवाला कहा जा सकता है | यथा--'कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे मो बहून्यपि साधयेत्‌ । पूर्वकार्याविरोधेन स कार्य कर्तुमहँति ॥ 
वाल्मी० ५ | ४१ | ५ | ' 'परात्मसंसर्दविशेषतत्त्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृ शासनम्‌ ॥ ७ | ] यथा--प्रभुकी कृपा 
भयउ सब काजू'--[ सुग्रीवजीकी आज्ञा थी-“रामकाजु ' । जनकसुता कहेँ खोजहु जाई। कि०२२ |; “रामचंद्र कर काजु 
सेबारेहु ॥ ४ | २३ |! और श्रीरामजीने हनुमानजीसे कहा था कि--बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु। कहि बल बिरह बेगि 
तुम्ह आएट्ु॥ ४। २३।' तथा जामवन्तजीने कहा था कि 'सीतहि देखि कहहु सुधि आई॥ ४ | २० |! इसके अनुसार 
“काजु? केवल इतना ही था श्रीसीताजीको खोजना, उनका दर्शन करके मुद्रिका देना, प्रभुका बल, विरह आदि कहना तथा 
प्रयोध करना, और शीतर लौट आना । वह स्व “काज! विशेषरूपसे हो गया | और कुछ कार्य विशेष भी हुआ जिसके 
लिये स्पष्ट कहा नहीं गया था | अशोकवन-विध्वंस करना, अक्षकुमार आदि सेनापतियों एवं राक्षसोंको मारना, ळंक्रा पुरीको 
जलाना इत्यादि विशेष कार्य हैं| ( ख )--यहाँ वानरेंने रामकार्य होनेमें रामक्रपा' को ही कारण कदा । उन्होंने श्रीरामझपा- 
का अनुभव बराबर किया है--प्यासे सत्र मरने लगे तब स्वयंप्रभाके दर्शन हुए जिसने रुमुद्रतटपर पहुँचावा; मरण निश्चय कर 
बैठे कपि सब दर्भ डसाई।' तब सम्पाती मिला; उससे श्रीसीताजीका पता ओर आशीर्वाद मिला-'बचन सहाइ करबि में पेहहु 
खोजहुजाहि॥४। २७ | हनुमान्‌जीको श्रीरामङ्षपाका पूर्ण अनुभव सुन्दरकाण्ड म पूर्व बराबर टीकामे दिखाया ही गया है जब-जब 
वे असमंजसमें पड़े | विभीषणजीका मिलना, त्रिजटाका स्वप्त और राक्षसियोंका हट जाना, नागपाराके मिष रावणतक पहुँचना, 
राक्षसोहीद्वारा स्वयं उनके नाशका और लंकादहनका उपाय रचा जाना; स्वयं न जलना ओर न अशोकवाटिकाका जलना-- 
इत्यादि सत्र रामकृपासे हुए. । अतः उन्होंने सत्य ही कह | पुनः, रामकृपासे हुआ कहनेका भाव कि रामकार्य सब स्वयं-सिद्ध 
हैं, हम लोगोंके करनेसे उनकी सिद्धि नहीं हुई, किन्तु उन्होंने हमको कृपा करके कार्य सोपकर हमें मान दिया | यथा-- स्वयं 
सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियक॥ ६ | १७ ।' ( अङ्गदवाक्य ), जापर नाथ करहु तुम्ह दाया ।' " 'तासु सुजसु 
त्रैलोक उजागर; बिना प्रभुकी कृपाके कार्य सिद्ध न हाता । ] सुग्रीवसे यह न कद्दा कि आपकी क्कपासे सब्र काम हुआ, 
क्योंकि यदि वे ऐसा कहते तो सुग्रीव नाराज होते कि श्रीरामजीको छोड़कर हमको क्यों कहा? कारण कि वे सब कार्योकी सिद्धि 
श्रीरामक्कपासे ही मानते-जानते हैं । उनको सब कामोंमें रामकृपाका ही भरोसा रहता है; यथा-- उपजा ज्ञान बचन तब बोला । 
नाथ कृपा मन भयो अलोला', अब प्रभु कृपा करहु एहि भांती। सब तजि भजन करों दिन राती', यह गुन साधन ते 
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सुन्दरकाण्ड २२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २९ ( ५-८ ) 
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नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ-कोई। ( ग )--सुग्रीवके सम्मान-हेतु “चरणोंको देखकर कुशल है? ऐसा कहा | यथा-- 
'कुसलसूल पद पंकज देखी। मे तिहुँ काल कुसल निज लेखी'--( निपादराज ) | ( घ ) सुग्रीवका तन, मन, वचन 
वानराँमै लगा हुआ है-- मिले सबन्हि अति प्रीति कपीसा' यह तन, 'एहि बिधि मन बिचार कर राजा' यह मन, पूछी 
कुसल' वचन हैं | 

नाथ काजु कोन्हेउ हनुभाना। राखे सकल कपिन्ह के घ्राना॥५॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघपति पाहि चलेऊ# ॥ ६ ॥ 
अर्थ--( जाम्बवन्तजीने कहा--) हे नाथ ! ( सब ) कार्य हनुमानजीने किया और सब्र वानरोंके प्राणोंकी रक्षाकी ॥ 
५ ॥ यह सुनकर सुग्रीवजी उनसे फिर मिले और वानरोंसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले || ६ || 
नोट--१ दक्षिण जो समाज गया था उसमें सबसे वृद्ध जाम्बवान्‌ ही थे । वे ब्रह्माके अंशावतार और सुग्रीवजीके मन्त्री 
भी हैं | यह कथन उम्हींका जान पड़ता है | आगे श्रीरघुनाथजीके समीप पहुँचनेपर भी ये ही बोले हैं, यद्यपि सुग्रीवजी साथ 
हें । अतएव यहाँ भी इन्हींके वचन समझना चाहिये | 
टिप्पणी--१ ( क ) पूर्व कहा कि 'रामकृपा भा काजु बिसेषी।' इस कथनसे फिर भी पूछनेकी आपेक्षा बाकी रही 
कि कौन कृपापात्र है जिसके द्वारा कार्य हुआ ? उसीपर कहते हैं कि नाथ काज: " " अर्थात्‌ इस कार्यसाधनके यशक पात्र 
श्रीहनुमान्‌जी ही ह, ये ही वह परम कपापात्र हैं जिन्होंने वह कार्य किया | ( ख )--'राखे सकल" ` " इति । ( अर्थात्‌ केवल 
रामकार्यं ही नहीं किया किंतु हमारे प्राण भी अचाये । हम सब भी इनके कृतज्ञ हैं, इनसे उक्रण नहीं हो सकते ) । सबका 
जीवन रामकार्यकी सिद्धिके अधीन था | यही बात आगे फिर जाम्बवन्तजी श्रीरधुनाथजीसे कहेंगे, यथा--'जापर नाथ करहु 
तुम्ह दाया।' से पवन तनयके चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए।' तक | सुग्रीवजीकी प्रतिज्ञा थी कि अवधि 
सेटि जो बिनु सुधि पाये। आवै बनिहि सो मोहि मराये।' सो उसका संयोग आ बना था, अवधि बीत गयी थी, पता न 
लगा था, अतः सबके प्राण गये ही थे; पर इन्होंने इससे बचा लिया | अतः कहा कि “राखे सकल' ' ॥ | पुनः "राखे प्राना', 
यथा-- मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिनु जल पाना ॥ ४। २४ ॥, वहाँ जल पिलाकर प्राण बचाये 
थे | और रामकाज होनेसे जन्मका रुफल होना श्रीरामजीसे कहेंगे। यथा--प्रभु की कृषा भयउ सब काजू। जनम हमार 
सुफल भाआजू।' ङे यहाँ उपदेश है कि श्रीरामजीका केंकर्य (सेवा ) करनेसे जन्म सुफल होता है। यही उपदेश 
सुग्रीवजीने प्रथम दिया था, यथा--दिह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सबकाम बिहाई॥ ४। २३ ॥ भज 
सेवायाम्‌ । इस उपदेशका अनुसरण यहाँ दिखाया | 
२( क ) 'बहुरि तेहि मिलेऊ' इति । पुनः मिलना कार्य करनेका उपकार मानकर हुआ । इससे यह जनाया कि सब 
वानर प्रिय हैं| प्रिय होनेसे लोग हृदयसे लगाते हैं | हनुमानजी सबसे अधिक प्रिय हैं; इससे इन्हें दो बार हृदयसे लगाया | 
यदि उनसे पुनः न मिलते तो कृतघ्नता पायी जाती । [ पुनः, बहुरि मिलेऊ' क्योंकि कार्यसिद्धि करके अपने वचन--'सो 
सीता कर खोज कराइहि--सत्य करके हमारी प्रतिष्ठा बढ़ायी और हमारी प्रतिज्ञाको भी सत्य किया 'मिलिहि नाथ मिथिलेस- 
कुमारी । सब प्रकार करिहौं सेवकाई' ` “--इस प्रकार हमको कृतघ्नतासे बचा लिया | इसी प्रकार पहले भी हमको बचाया 
था जब हम विषयमै मग्न हो गये थे | यथा--'रामकाज सुग्रीव बिसारी'। और मित्रने जो कहा था कि 'सुग्रीवहु सुधि सोरि 
बिसारी।, उस पापसे बचा लिया । अतएब कृतज्ञतापूर्वक मिरे | ( मा० त० सु० ) ] ( ख )--रघुपति पाहि चलेऊ' से 
जनाया कि पैदल गये । जैसे सब वानर अपनी-अपनी सेनासहित अपने स्वामी श्रीसुग्री वजी से मिलने आये थे- आइ गए कपि सहित 
समाजा॥।' वैसे ही सुग्रीवजी सबके सहित अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीसे मिलनेको चले | यथा- 'हरषि चले सुग्रीव तब अङ्गदादि कपि 
साथ। रामानुज आगे करि आए जहें रघुनाय।। ४-२० |? ( इस प्रकार पूर्व श्रीरघुनाथजीके पास श्रीलक्ष्मणजीके साथ गये थे | 
तास्पयं यह कि वानरोंके राजा सुग्रीव है और कपिपतिके राजा रघुपति । 'कपिन्ह सहित' से जनाया कि सुग्रीवजी आगे हैं | ) 
रास कपिन्ह जब आवत देखा। किए काजु मन हरष बिसेषा ॥ ७॥ 
फटिकसिला ' बेठे हो भाई । परे सकल कपि चरनस्हि जाई ॥ ८ ॥ 
+ ढुलि पायङुख्क, कपि सतियन दे । (न्च) रिड लाणमलणलाड पायङुलक, “कपिन्ह“” मनिगुन दै । (अण्चुं०)॥ | बिक न 7 कक जप 
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दोहा २९ श्रीमते रांमचेन्द्रायं नमः २२३ आये कपि सब जहे रघुराई प्रकरण 


दो०--ग्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुनापुँज । 
पूँछी कुसल नाथ अब कुसंल देखि पद १जक% ॥ २६ ॥ 


अर्थ--जब श्रीरामचन्द्रजीने वानरोंको कार्य किये हुए, मनमै विशेष आनन्दित आते देखा तब उनके मनमै विशेष 
हर्ष हुआ ॥ ७ ॥ (गुफा या पर्णशालासे निकलकर ) दोनों भाई स्फटिकशिलापर (आकर ) बैठे । सत्र वानर जाकर चरणोंपर 


पड़े ॥ ८ || करुणाके समूह श्रीरघुनाथजी सबसे प्रीतिसहित मिले और कुशल पूछी । ( उन्होंने कहा- ) है नाथ ! आपके 
चरणकमलके दर्शन पानेसे अत्र कुशल है ॥ २६ ॥ 


टिप्पणी-- १ 'राम कपिन्ह जब आवत देखा' ` ।' इति। ( क )--कार्यसिद्धि होनेसे सत्रको ऐसा ही हर्ष हुआ है, 
यथा - हरे सब बिलोकि हनुमाना। नूतन जनम कपिन्ह तब जाना', 'सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज'॥ 
तथा यहाँ 'किए काजु मन हरष ब्रिसेषा।' ( ख ) श्रीरामजी वानरोंकी राह देखते रहे कि क्र वे आवें और जानकीजीका 
समाचार मिले | इसीसे रामजीका प्रथम देखना लिखते हँ--आवत देखी? बानरोंका उन्हें देखना नहीं लिखा । (ग) 'हरष 
बिसेषा' का भाव कि रामजी आनन्दमूति हैं, उन्हें सदा हष रहता दै, अत्र कार्यसिद्धिसे माधुर्यमै उन्हें विशेष हर्ष है । 
नोट--१ यहाँ 'मन हर बिसेषा' वानरों और श्रीरामजी दोनोंमें लगता है | यह अर्थ उत्तम और विशेष ठीक है | 
कि० २४ ( ९ ) 'जानि काज' ` " उपक्रम है और यहाँ "किए काज' ' ” उपसंहार है | 
टिप्पणी--२ ( क ) फटिकशिलापर बैठे जिसमें सबसे भेंट करते बने । दूसरे, यहाँ बैठनेसे यह भी जनाया कि इस समय 
सावकाशासे बैठे हैं, इस समय उनसे मिलनेका मौका है | यथा--'सावकास सुनि सब सिय सासु । आयउ जनकराज 
रनिवालू॥ २ । २८१ ।' शिष्ट लोग सावकाश देखकर दूसरेके पास आते-जाते है | पुनः, इससे यह भी ज्ञात होता दै कि 
वानर श्रीरामजीके पास पहरभर दिन रहे पहुँचे थे | प्रायः सब नित्य-कृत्यसे सावकाश होकर पहरभर दिन रहे श्रीरामजी बैठा 
करते हैं, यथा-- रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजन बिश्ाम । बेठे प्रभु आता सहित दिवस रहा भरि जाम्‌'॥ ( वा०२१७ )। 
[ प्रथम श्रीरामजीका वानरोंको देखना कहा तब दोनों भाइयोंका फटिकशिलापर बैठना कहकर जनाते हैं कि हमें गर्जन करते 
हुए आये थे, ध्वनि सुनकर श्रीरामजीने देखा कि यहीं आ रहे हैं, अतः बाहर आकर बैठे | वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि 
रामायणोंमं कथामें अन्तर है । वहाँ सुग्रीवजी श्रीरामलक्ष्मणजीके पास ही बैठे थे जब ये सब वानर आये; यथा-- “निपेतुहरि- 
राजस्य समीपे राघवस्य च। वाल्मी० ५ | ६४ । ४० ।?, “रामसुग्रीबयोरग्रे निपेतुर्भुवि सत्वरम्‌॥ अध्यात्म० ५।५।३५। ] 
( ख ) 'परे सकल कपि चरनन्हि' इति ।” 'परे' से जनाया कि लेटकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की । सत्र वानरोंने सुग्रीवजीके 
चरणोंमें मस्तक नवाया था, यथा--'आइ सबग्हि नावा पद सीसा'। और श्रीरामचन्द्रजीको सबने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की, 
यह विशेषता है | पुनः, सुग्रीवके चरणोंके लिये 'कंज! विशेषण नहीं दिया और यहाँ 'पदकंज' कहा, यह विशेषता है। पुनः, 
जब यहाँसे गये थे तत्र व्यग्रचित्त थे, इससे उस समय आतुरतामें केवळ मस्तक नवाकर चले गये थे-- आयसु माँगि चरन 
सिर नाई'; और अब स्वस्थचित्त हैं, अतः अब साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं। ( ग ) 'चरनन्हि जाई' कहा । जाई" पदसे द्रसाया 
कि कविकी बुद्धि सेवकोंके साथ है, रामजीके साथ होती तो आई' कहते। वे अपनेको श्रीहनुमानजी आदिके साथ जना रहे हैं। 
३ “प्रीति सहित सब भेटे * ” इति । ( क ) प्रीतिसहित भेंट की, क्योंकि सत्रको अपना मानते हैँ; यथा--ये सब 
सखा सुनहु मुनि मेरे॥ ७ | ८ | ७।? [ पुनः, सबका मन रामकार्यमे लवछीन रहा है, यया--'रामकाज लवलीन भन 
बिसरा तनकर छोह॥ ४ | २३ |; उसपर भी कार्य करके आये हैं, प्राणप्रिया श्रीजनकनन्दिनीजीका समाचार लाये द और 
सेवक श्रीसरकारको अतिप्रिय है ही, यह स्वयं उन्होंने श्रीमुखसे कहा है--मोरे अधिक दासपर प्रीती । ७ | १५ ।' 'मोहि 
सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं । ७ । ८६ --अतएव 'प्रीतिसहित भेटे । पुनः 'प्रीति-सहित' भेंटका कारण कवि स्वयं बतलाते 
हैं कि वे “रघुपति! ( जीवमात्रके एवं रखुकुलके स्वामी ) हैं और 'करुनापुंज' हें । ] ( ख ) सब भेंटे'। लाखों वानरोंसे 
एकही साथ कैसे मिले १ इसका समाधान वक्ता पहले ही कर आये हैं; वही समाधान यहाँ भी कर छे । भगवान्‌ राम शक्तिमान्‌ 
हैं । जितने बानर-भाळू आये हैं उतने ही रूप घारणकर उन सबोसे एक साथ एक ही समय क्षणमात्रमै प्रभुने भेट कर छी। यहाँ 


+ ब्र चे०--(७) (द) पायकुलक; २९ दोहरा दे । 
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सुन्दरकाण्ड २२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३० (१-३) | 
(4110 Ne 
उनका ऐश्वय दिखाया हे । यथा-- अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं। यहकछु नहि प्रभु कइ 
अधिकाई। बिस्वरूप ब्यापक रघराई ॥ ४ | २२ |? तथा 'मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ५। २९' ( ३ ) देखिये 
पुनः यथा-- प्रेमातुर सब लोग निहारी । अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला || ७।६। (ग) 
करुनापंज? का भाव कि जो मुनियोंको ध्यानमें भी दुर्लभ हैं वे ही बानरोंसे भेंट कर रहे हैं | मेंटमें कणा ही प्रधान है, यथा- 
सृत्ति जेहि ध्यान न पार्वाह्‌ नेति नेति कह बेद । कृपासिध्‌ सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ ६ | ११६। (घ) 
“कुसल देखि पद' यथा-- अब पद देखि कुसल रघुराया'। दोहा २६ ( ४ ) देखिये । 
प० प० प्र०- दोहेके प्रथम चरणमै एक मात्रा कम रखकर जनाया कि श्रीरधुनाथजी सत््वभावापन्न हो गये। इस 
भावकी पुष्टि 'करयापुंज' शब्दसे होती है | यह भाव दरसानेके लिये जान-बूझकर मात्रा कम की गयी, नहीं तो भेटेउ' लिखकर 
मात्रा पूरी कर सकते थे | 'पुंज'-'कंज' यह ठुकान्तकी विषमता भी आश्चर्यका भाब प्रकट करती है। प्रभु तस्तर कपि डारपर ते 
किय आपु समान॥ १ । २६ |? यह वचन यहाँ चरितार्थ किया गया | 
ले हरषि रघुनायक पासा। ९८ | ६ | से यहाँतक आये कपि सब जहें रबुराई' यह प्रकरण है। 


बढहों के कुसळ सुनाइ >च्यकरएु 
जामबंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ १॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसञ्च ता ऊपर ॥ २॥ 
सोइ बिजई बिनई गुनसागर । तासु सुजसु त्रेलोक उजागर # ॥ ३॥ 
अर्थ--जाम्बवन्तजी कहते हैं--हे रघुराज | सुनिये। हे नाथ | जिसपर आप कृपा करें | १ | उसको सदा ही कल्याण 
है और निरन्तर उसकी कुशल है | सुर, नर, मुनि सभी उसपर निरन्तर प्रसन्न रहते हैं | २ । वही विजयी है, बही विनयी 
और गुणसागर है, उसीका सुयश तीनों लोकोंमें प्रकाशित रहता है || ३ ॥ 
डिप्पणी--१ ( क ) जामदंत कह'। यहाँ जाम्त्रवान्‌जीका नाम कहकर जनाया कि पूर्व जो 'कुसछ देखि पदकंज' 
कहा गया, वह सब वानरोंकी उक्ति है और यह जाम्बबन्तजीकी उक्ति है। यहाँ जाम्बवन्तजीकी उत्ति, कहकर यह भी जनाया कि 
सुग्रीवसे भी जो वचन कहे गये थे कि नाथ काज कोन्हेउ हनुमाना' वह भी इन्हींकी उक्ति थी ( ख) जापर नाथ करहु 
तुम्ह दाया' अर्थात्‌ हम सबोपर आपकी दया है । आपने करुणा करके हम सबोंको हृदयसे लगाया और कुशल पूछा, यही दया है। 
प० प० प्र०--“सुनुः एकवचन है पर आगे 'करहु' 'तुम्ह' बहुवचनके प्रयोग हैँ। श्रीरामजी प्रीति सहित 
सब भेंटे' थे, इससे सब आ।नन्द्विभोर हो गये । उस आनन्दमें भेदभाव नहीं रह गया--ति किये आपु समान ।' समान 
प्रेमी मित्र पररुर भाषणमैं एकवचनका उपयोग करते हैं। [ पर पीछे अपनी चूक समझ गये; सावधान हो गये । 
श्रीशङ्करजी, श्रीहनुमानजी, श्रीभरतजी और श्रीलक्ष्मणजी बड़े सावधान रहते हैं। यथा--आप माने स्वामी के सखा 
सुभाइ पाइ पति ते सनेह सावधान रहत' डरत | वि० २५१ ।' ] शरभङ्कजीने भी ऐसा ही प्रयोग किया है। यथा-- 
'कह सुनि सुनु रघुबीर कृपाला  * "तब लगि रह दीन हित लागी ॥ जब लगि मिलों तुम्हहि तनु त्यागी। ३ | ८ | १, ६ |? 
[ सुनु' का प्रयोग अनेक स्थानोंमे आया है। यथा--'सुनु सर्बंग्य कृपा. सुखसिधो। ७ | १८ | १ ।' 'कह मुनि प्रभु 
सुनु बिनती मोरी। ३ | ११ । १ ।' इत्यादि प्रेमी पाठक विचार करें ]। 
टिप्पणी--२ ताहि सदा सुन“ इति । (क ) तात्पर्य कि आपकी दयाका फल “संदा छुम और निरन्तर कुशल 
है ऑर किसीकी दयासे सदा शुभ ओर निरन्तर कुशळ नहीं हो सकती | यथा--'सुर नर॑ सुनिसबके यह रीतो। स्वारथ 
लागि करहि सब प्रीती ॥ ( ४। १२ ) | ( यहाँ निरन्तरसे तात्पय 'प्रतिक्षण' वा “किसी समय अन्तर न पड्नेवाला 
। कोई शुम' को कुशल' का विशेषण मानते है अर्थात्‌ शुभकुंशल- पारमार्थिक कुशल ) | ( ख ) जब्र सुर, नर 
आदिकी स्वार्थसिद्धि न हुई तो वे प्रसन्न नहीं रहते; पर आपकी दया होनेसे ये संत्र भी प्रसन्न हो जाते हैं| यथा -- 
सीतापति सनमुख सुखी सब ठायें समातो। राम सुहाते तोहि जों तू सबहि सुहातो। काल करमकुल कारनी कोऊ 
Rs भिनलिलन्को 
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न कोहातो॥ ` -होतो मंगल मूल लू अनुकूल बिधातो ।' ( विनय० १५१ ), जा पर कृपा राम कं होई । तापर कृपा 
करइ सत्र कोई।॥ सुर, नर, सुनि-इन तीनकी प्रसन्नतासे भनुष्य तीन ऋणसे छूट जाता है। अथवा “सुर मुनि? से 
जनाया # तीनों गुणोंबाले जीव प्रसन्न रहते हैं--सुरसे रजोगुणी, नरसे तमोगुणी और सुनिसे सतोगुणी । 
नोट--१ श्रीहनुम।नूजीपर श्रीरामजीकी कृपा हुई थी। उन्हींको जानि काज प्रभु निकट बोलावा । परंसा 
सीस सरोच्ह पानी। कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी॥' इत्यादि | उसीपर लक्ष्य करके जाम्बवम्तजीने ये वचन कहे हैं । वहाँके 
'जनजानी' और यदाँके 'करह ठुम्ह दाया' से जनाया कि जिसे आप जन जानकर शरण लेते हैं बह तीनों ऋणोंसे मुक्त हो 
जाता है | यथा--दिवर्धिभूताप्तनृणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च र।जन्‌। सर्वात्मना यः शरण शरण गतो मुकुन्दं परिहृत्य 
कतुंम्‌॥ भा० ११ | ५ | ४१ । अर्थात्‌ हे राजन्‌! जो समस्त कायौँको छोड़कर सम्पूर्ण रूपसे शरणागतवत्सल भगवानको 
शरण जाता है, वह देव, ऋषि, भूतगण, कुट्म्तीजन अथवा पितृगण किसीका भी दास वा ऋणी नहीं रह जाता । 
टिप्पणी--३ 'सोइ बिजई? इति | ( क ) विनयक्री शोभा विनयसे है और गुणक्री शोभा यराये; अतएव क्रमसे 
कहा । पुनः विजयी, विनयी कहकर गुणसागर कहनेका भाव कि वह विजयी और विनथी ही नहीं वरन्‌, सत्र गुणांसे पूर्ण 
हो जाता है | तात्पर्य यह कि हनुमानजीपर आपकी दया हुई, इससे वे सर्वगुणसम्पन्न हो गये ( ख ) जो-जो गुण देख रहे 
हैं वही-बही यहाँ कहते हैं--हनुमानजीने लङ्कामें सत्रपर विजय पायी, अतः 'बिजई” कहा । विजयसे अभिमान हो जाता 
है, पर इनको अभिमान नहीं है, इनमें विशेष नम्रता है; अतः बिनई” कहा । तीनों छोकोंमें इनके लक्कादहन आदि कर्मसे 
उज्ज्वल यश दीसिमान्‌ है, अतः त्रेलोक उजागर' कहा | यथा--ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महावले मारुततुल्यवेगम्‌ । 
महार्मात वायुसुत वरिष्ठ प्रचुब्टुघुर्दवगणाश्च सर्वे ॥' ` "देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाइच गन्धर्वविद्याधरकिल्लराइच । भूतानि सर्वाणि 
महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुत्यरूपास्‌ ॥ वाल्मी० ५. | ५४ | ४८-५१ ) ? पुनश्च-'अहो खलू कृतं दुष्करं हिं 
हनूमता। ५. | ५५, | ३१ ।-देव, मुनि, गन्धर्व, विद्याधर, किन्नर, चारण आदि सभो लक्कादहनपर हनुमानजीकी प्रशंसा कर 
रहे थे , मैनाक, सुरसा, सिंहिका और लङ्किनी आदिके सम्बन्धमै इनके बल, बुद्धि, शील आदि देखे; श्रतः “गुणसागर कहा । 
मा ० त० सु०--बविजई--विश्वविजेता | यथा-- महा अजय संसाररिपु जीति सके सो बीर । ६ | ७९ ? बिनई' 
यथा-- सोइ पंडित सोइ पारबी सोई संत सुजान । सोई सुर सचेत सो सोई सुभट प्रमान ॥-- (वै० सं० ) | 
प० प० प्र०--इस अर्धालीका भाव 'दोउ लिजई बिसई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिब मनहुँ अति सुंदर ॥ ७ ॥, 
२५ | ७ |” इस चौपाईसे प्रकट हो जाता है । छब और कुरा दोनोंकों जैसे 'बिजई, ब्रिनई, गुन-मंदिर? कहा वैसे ही यहाँ 
हनुमान्‌जीको ये तीनों विशेषण देकर जनाया कि ये भी मानो हरि-प्रतिनिम्ब ही हैं, आपका ही दूसरा रूप हैं | 
प्रभु की कृपा अयउ सबु काज्‌ । जन्त हुमार सुफल भा आज्‌ ॥ ४ ॥ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी । ५७ 
पचनतनय के चरित सुहाए । जासवंत रघुपतिहि सुनाएं॥ ६॥ ॐ 
अर्थ--प्रभु ( आप ) की कृपासे सब कार्य हुआ | आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥ ४॥ है नाथ ! पवनयुन्न 
श्रीहनुमानजीने जो करनी की वह हजारों गुखाँसे एवं जिनके हजार मुख हैं उन शेषजीसै भी वर्णन नहीं की जा सकती |।३॥ 
जाम्बवन्तजीने पवनपुत्रके सुन्दर चरित रघुपति श्रीरामजीकों सनाये ॥ ६ | + 
डिप्पणी--१ ( क ) प्रभु की कुपा' का भाव यह कि आप प्रभु अथात्‌ समथ दँ; अतः आपकी कृपासे काय हुआ, 
नहीं तो हमारे किये न हो सकता । “हममे इसके करनेकी योग्यता न थी? यही जनानेके लिये दोनों जगह प्रभुकी पाको ही 
प्रधान खखा- रास कृपा भा काज बिसेषी' और 'प्रभुकी छुपा: **/ विशेष २६ ( ४ ) में देखिये । (ख ) 'सबु काजू 
सीताजीकी सुध मिली, झत्रुका अभिमान मङ्ग हुआ, शुकी सेना मारी गयी, लक्काददन इत्यादि | २६ (४ ) देखिये । 
(ग) जन्म हमार' अर्थात्‌ हम सत्र वानरोंको सुग्रीवजीने उपदेश दिया था कि 'देह घरे कर यह फलू भाई ७ " “उसीके अनुसार 
अत्र रामकार्यं करनेपर हम सत्र श्रपने जन्मकी सफलता मानते हैं | ( घ ) भा आज्‌? । आज सफल होना कहा; क्योंकि 
कार्य करके आज आकर स्वामीसे निवेदन झिया । ( नोट- प्रभुने कहा था कि 'कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेह ४ आना 
और “समाचार कहना? यह आज ही हुआ, यह काम वाकी था सो आज हुआ | अतः सफल भा आज्‌' कहा ) । 
+ (४),(५),(६),(७) पायछुलक-(त्र० चं० ) | 
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प० प० प्र०--उपदेश- भगवानका कार्य तो उनकी कृपा, उनका प्रताप ही करता है| पर सेवक निमित्तमात्र 
बनकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं और अतायास ही सुय राको प्राप्त होते है । 
टिप्पणी--२ “नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी' इति | ( क ) इस कथनसे मक्तके चरित्रकी अनन्तता दिखाकर 
उसको यथामति कहते हैं | ( ख ) 'करनी? के सम्बन्धसे “पवनसुत” कहा । “करनी” बळसे होती है, पवन बलवान्‌ है आर 
ये उनके पुत्र हैं--'पबनतनय बल पवन समाना'। करनी = पुरुपा; यथा-- सुनि संपाति बंधु के करनी' ( ४ | ४७), 
करहि भालू कपि अद्भुत करनी' ( ६। ४६), जूझे सकल सुभट क कर ।'( १। १७५) तथा यहा (ग) 
सहसहुँ मुख' अर्थात्‌ शेपजी । यहां प्रभुका पराक्रम दारके पराक्रमसे अधिक जनानेके लिये 'सहसमुख' कहा क्योंकि पहले 
कहा है कि प्रभुकी कृपासे सब कार्य हुआ, अतएव प्रभुका पराक्रम अधिक हुआ ही चाहे । प्रभुके चरितके सम्बन्धमै "शत 
सहश शेप कहा दे; यथा-- राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सर्काह न गाई॥ ५ | ५६ | अतएव पवनसुतकी 
करनीके सम्बन्धमै केत्रल सहसहुँ मुख” कहा । है ८. 
३--'पबनतनय के चरित सुहाए' ' ।' इति | (क ) यहाँ रुद्रावतार हनुमानजीके चरित है, ब्रह्मावतार जाम्बवानजी 
वक्ता हैं और भगवान्‌ श्रोता हैं| जैसे शरोता, वैसे ही वक्ता ओर वैसा ही चरित है, सब यथ योगका सम्भर धन जुट गया है । यथा- 
श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम के गढ़ । १ | ३० ।' जैसे रामचरित गूढ़ वैसे ही भक्तचरित गूढ़ | [ (ख) मा०त०सु० 
सुहाये' का भाव कि प्रथम ही यात्रामै प्रभुकी कायसिडि, शत्रुमानमद्‌न इत्यादि अपूव यश प्राप्त हुआ, अतएव चरित 
सुन्दर हुआ ]। ( ग ) 'जामबंत रघुपतिहि सुनाये । अपना पुरुषाथ अपने सुखसे कहनेम हनुमा नूजीको संकोच होता है; 
अतः जाम्बवन्तजीने सुनाया । ये सुन चुके है । इन सबोके पूछगेपर उन्होंने कहा था, यथा-- पूछत कहत नवल इ।तहासा। 
५० विजयानन्द त्रिपाठी-किष्किन्धाकाण्डके २९-३ अर्थात्‌ 'कहइ रीछपति सुन्‌ हनुमाना । का चुप साधि र 
बलबाना।! से लेकर यहाँतक हनुमचरित है । इसके वक्ता जाम्बवानजी तथा श्रोता साक्षात्‌ रामजी हैं । प्रवर्षणगिरिपर कथा 
हुई । अत्यन्त संकटके समय ही इसके अनुष्ठानका विधान है, नहीं तो मनोरथ-सिद्धिके लिये किष्किन्धाकाण्ड यथेष्ट है । 
सनत कृपानिधि मत अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ ७॥ 
कहह तात केहि भांति जानको । रहति करति रच्छा स्वप्रान को #॥ ८ ॥ 
अर्थ-(श्रीपवनतनयके सुन्दर चरित) सुनते ही वे (चरित ओर चरितनायक हनुमानजी ) कपासागर श्रीरामजीके मन- 
को अत्यन्त भले (प्रिय ) लगे | उन्होंने हर्षित होकर पुनः श्रीहनुमानूजीको हृदयसे लगा लिया || ७ ॥ हे तात | कहो; जानकी 
किस प्रकार रहती ओर अपने प्राणोंकी रक्षा करती हें ? ( अथात्‌ ये दोनों बातें असम्भव-सी जान पड़ती हैं )॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) सुनत कृपानिधिः ` ” इति। पुनः हृदयसे लगाया, यह कृपा है; अतः कृपानिधि’ विशेषण दिया । 
“कृपानिधिः इससे भी कहा कि “स्वयंसिद्ध सब काज' हैं फिर भी दासाँको ही बड़ाई देते हैं। यथा--'संतत दासम्ह देह 
बड़ाई । ताते मोहि पूँछेहु रघुराई ॥ ३ | १३||? ( ख ) पुनि’ अर्थात्‌ एक बार सब वानरोंके साथ आनेपर ही मिल चुके 
थे, अब उपकार मानकर पुनः मिले, संजीवनी बूटी लानेपर कहा है कि प्रभु अत्यन्त कृतर हैं, इर्ससे कार्य कर लानेपर वे 
हनुमानजीको हृदयसे लगाकर भेटे, यथा-- 'हरषि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥ ६। ६१ ।' 
( ग ) प्रथम जब सब वानरोंके साथ भेंट को तत्र प्रभुको 'करुनापुंज' कहा था-- प्रीतिसहित सब भेटे रघुपति करुनापुंज | 
और जब्र यहाँ एथक भेंट की, तब 'कृपानिधि' कहा । इस भेदका तात्य यह है कि ओर सबसे इनगर कृपा अधिक है, जैसे 
“पुंज' से “समुद्र विशेष है | ( घ ) अति भाये' का भाव कि अपना चरित ( जो जाम्बवन्तजीने कहा था--'जापर नाथ करहु 
तुम्ह दाया' से जन्म हमार सफल भा आज्‌' तक वह ) “भाया? और हनुमञ्चरित (“नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी' 
इत्यादि ) 'अति' भाया । जैसे हनुमान्‌जीको रामचरित “अति भाया’ था | यथा--'जामर्वतके बचन सुहाए । सुनि हनुमंत 
हृदय अति भाए ॥ ५। १।&ङयहाँ स्त्रामीसेवककी अन्योन्य प्रीति दिखायी है । जाम्त्रवानजीके वचन ऐसे हैं कि 
श्रोताको अति' भाते हैं । पूव हनुमानजीसे वचन कहे थे जो उनको अति भाए' और यहाँ श्रीरघुनाथजीसे कहे जो इनको 
“अति भाए' । दोनों जगहका मिज्ञान-- 
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दोहा ३० श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२७ “देही कै कुसल सुनाई' प्रकरण 


वन्य 


_ कक 


जासबंतके बचन सुहाये १ पवनतनयके चरित सुहाये 
सुनि हनुमंत हृदय अति भाये २ सुनत कृपानिधि मन अति भाये 
चले हरषि हिय धरि रघुनाथा ३ पुनि हनुमान हरषि हिय लाये 


[ श्रीहनुमानजी ' अति भाए? ऐसा अर्थ लेनेसे भाव यह होगा कि 'भाए' तो पूर्व ही थे इसीसे निकट बुळाकर इनके 
सिरपर हाथ रक्खा था और मुद्रिका देकर संदेशा कहा था। यथान जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसा सीस सरोरुह 
पानी। कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी ।' ` । ४ । २३ । ९-११ । अब कार्य कर छाये, अतः अति भाए' | ] 

( ङ) हनुमानजी सीताजीको देख आये हैं, अतः छृदयसे लगाकर उनका वृत्तान्त पूछा। यथा-- “भूप सुमंत्र लीन्ह 
र लाई । बूड़त कछु अधार जनु पाई ॥' ( श्रीरामजीके पाससे आनेपर सुमन्तजीको राजाने हृदयसे ला लिया था ) । 

२--वानर सुग्रीवजीसे मिले और श्रीरामजीसे भी । वानरोंसे मिलनेमें जो-जो बातें सुग्रीव तथा वानरोंके सम्बन्धर्म 
कही गयी हैं वही सत्र यहाँ भी देखी जाती हैं | दोनोंका मिलान-- 


८] 


सुनि सुग्रीव हथः ` "कपि करि आये प्रभु काज १ राम कपिन्हजब आवत' ' "किए काजु मनहरु | 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा २ परे सकल कपि चरनन्हि जाई 

मिलेउ सबन्हि अति प्रीति ३ प्रीतिसहित सब भेटे रघुपति 

पूँछी कुसल कुसल पद देखी ४ पूँछी कुसल" * 'देखि पदकंज 

रामकृपा भा काज बिसेषी ५ प्रभु की कृपा भयउ सब काजू 

नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना ६ नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी 

सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ ७ पुनि हनुमान हरषि हिय लाए 


दोहा ह्रपु १ प्रणाम २ मिळत ३ अरु कुशल प्रश्न ४ भा काज ५ 'काज कीन्ह हनुमान ६ पुनि 

बहुरि मिले दोउ राज ॥ ७॥' 

नोट--१ 'चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना । ४ । २३ ? उपक्रम है और 'पुनि हनुमान हरेवि हिय लाए ४ 
उपसंहर दै । मा० त० सु० कार किहिभाँति' को भी एक प्रश्न मानते द । क्रिस दशामें है १ अर्थात्‌ मृतकावस्थामै तो 
नहीं देख आये १ यथा-- एक बार केसेहुँ सुधि जानौं । कालहु जीति निमिष महेँ आयौं ॥ ४। १८ ?; पर मेरी समझमें 
जाम्त्रवानजीसे चरित सुन खुकनेपर ऐसा प्रशन हो नहीँ सकता । 

टिप्पणी---३ ( क ) “रहति करति रक्षाः” इति । अर्थात्‌ राक्षसोंके बीचमै देहका और धर्मका कैसे निर्वाह करती 
हें १ ऐसा ही विभीषणजीसे प्रझुने पूछा है, यथा--खल मंडली बसहु दिन राती । सखा धरम निबहै केहि भाँती ॥ 
५ | ४६ ॥? ( ख़ ) 'करति रक्षा स्वप्रान की का भाव यह कि वे तो अत्यन्त सुकुमारी हैं, श्रीअवधमै तो वे कहती थी कि. 
“राखिअ अवघ जो अवघि लगि रहत न जनिअहि प्रान । २ | ६६ । तो अब मेरे वियोगमें पराणोंकी रक्षा क्योकर कर रही हँ! 

नोट--२ वाव्मीकीयमें श्रीहनुमानज्ीसे उन्होने पूछा है कि--किथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरः सती तदा । 
अयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌॥ ( । ६६ | १२। जञारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदैः। आवृतो वदनं 
तस्या न विराजति साम्प्रतम्‌ ॥१३॥' अर्थात्‌ यह बतलाओ कि मेरी वह सुन्दरी और अत्यन्त भीर सती सीताजी उन अत्यन्त 
भयंकर राक्षसेंके वीच किस प्रकार रहती दै १ ाक्षसोसे विरी हुई उस सतीका मुखमण्डल मैघसे ढके हुए अन्धकारसे युक्त 
शरद्‌-चन्द्रके समान शोभायमान न होता होगा !-ये सब भाव “रहति करति रक्षा" . के हैं । काशीके एक संस्करणमें 


“दुःखाद्‌ दुःखतरं प्राप्य कर्थ जीवति जानकी” यह प्रक्षिप्त अर्धश्लोक भी है। 
[aS 


दो०--नाम पाहरू दिवस निसि * ध्यान तुम्हार कपाट | 
लोचन निज पद अजित जादि भा निज पद जेत्रित जाहिं प्रान केहि बाट ॥ २० ॥ 


+ रात दिन-१७२१, १७६२, छ०, भा? दा०, श° चं०, कोदवराम । दिवस तिति-१७०४, गी० प्रे० । हमको (दिवस 
22: स्करणर्मे डु न i दयि थे LE मिश्र ३ ड 
निसि' पाठ भच्छा लगता है, इससे यही पाठ इस सरर दिया है । प्रर सं० में दोनों पाठ दिये थे। दीह दोरा मिश्रित (99 चे? » 
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सुन्दरकाण्ड २२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३० 


शब्दार्थे--जंन्रित= निबद्ध, स्थापित, नियमित | 
अर्थ--( पूछुनेपर श्रीहनुमानजीने कहा ) आपका नाम रात-दिनका पहरा देनेवाळा ( रक्षक ) है, ओर आपका ध्यान 
किवाडे है । नेत्र अपने चरणोंमे लगाये हैं | (तब बताइये कि ) प्राण किस मार्गसे निकल रुके ? ( भाव यह कि निरन्तर 
रात-दिन इसी दशामै बैठी रहती हैं- सिर नीचे किये हुए आपके ध्यानमें निमग्न निरन्तर आपका नाम लेती रहती हैं | जब रात- 
दिन किंवाड़े लगे और जंजीर, कुंडी लगी रहे, उसपर भी रक्षक निरन्तर पहरा देते रहें, तत्र कोई कैसे निकळ रकता है?) | ३० | 
नोट--१ वानर ( श्रीहनुमानजी ) को देखकर श्रीजानकीजी बहुत त्रिस्मित हो गयी थीं, उस समय उनके मनके विचार 
जो वाल्मीकिजीने दिये वह इस दोहेसे मिलते-जुलते हैं | यथा--'स्वप्नोऽपि नायं न हि मेऽस्ति निद्रा शोक्रेन दुःखेन च 
पोडितायाः। सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिसाननेन ॥ ५ | ३२.| १० | रामेति रामेति सदैव बुद्धया 
विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव । तस्यानुरूपां च कथां तसर्थमेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि ॥ ११॥ अहं हि तस्याद्य मनोभवेन 
संपीडिता तद्गतसर्वभावा । विचिन्तयन्ती सततं तमेव, तथेव पइयामि तथा श्ृणोसि॥ १२॥' अर्थात्‌ में सो थोड़े ही रही 
हूँ जो स्वप्न देखती | मुझ दुःख और शोकसे पीड़िताको नींद कब आने लगी ! निद्रा तो सुखी लोगोको आती है | जबसे उन 
चन्द्रानन ( श्रीरामजी ) से वियोग हुआ तत्रसे मुझे सुख कैसा ? इसका कारण तो यह जान पड़ता है कि में रात-दिन उनके 
_ध्यानमें रहती हूँ और राम-राम यह निरम्तर रटा करती हूँ | इसीसे मुशे तदनुरूप ही देख ओर युन पड़ता है । सदाकी भाँति 
आज भी उन्हींका ध्यान कर रही थी, में तो सदा उन्हींका ध्यान किया करती हँ" 
२-गीतावलीमें वणित श्रीहनुमान्‌जीके वचनोंसे मिलान किजिये | यथा-- चित्रसे नयन अरु गढ़ेसे चरन कर मढ़ेसे 
श्रवन नाहि सुनति पुकारे। रसना रटलि नाम कर सिर चिर रहै नित निज पद कमल निहारे । दरसन आस लालसा सन 
महेँ राखे प्रभु ध्यान प्रान रखवारे ॥ ५। १८ ।', 'तुलसिदास जरापि निसि बासर छिन-छिन प्रभु सूरतिहि निहारति। 
मिटति न दुसह ताप तउ तनुकी यह बिचारि अंतर्गति हारति ॥ १९॥' 


0 


३ गोस्वामीजीकी नाम पाहू" ` 'प्रान जाहि केहि बाट' इस उक्तिको गीतावलीमें दी हुई उक्तिसे मिलान कीजिये । 
कौशल्याज्ञी राम-विरहसे व्याकुल हैं, पर मरती बयों नहीं ! इसका कारण कवि उन्दरीके मुखसे यों सुना रहे हँ--'लगेइ रहत 
सेरे नयननि आगे रास लषन अरु सीता । तदपि न मिटत दाह या उर को विधिजो भयो विपरीता ॥ २ ॥ दुख न रह 
रवुपतिहि बिलोकत तनु न रहे बिनु देसे। करत न प्रान प्यान सुनहु सखि अशि परी यहि लेखे ॥ ३ ॥'( २ | ५३ ) | 

एङ उपर्युक्त उद्धरणोंके सव भाव इस दोहेमें भरे हुए हैं | सारांश यह है कि आप पूछते हैं कि वे कैसे जीती हैं ? 
पर वास्तविक बात यह दै कि आपके वियोग-विरहमें उनके प्राण निकल गये होते पर वे क्या करें १ प्राणोंको निकळनेका 
रास्ता ही नहीं मिळता | 

टिप्पणी १--जो दशा हनुमानजीने देखी थी--'बैठेहिबीति जात निसि जामा ।' से निज पद नयन दिए मन राम 
चरन महेँलीन॥ ८ ॥' तक, वही ज्यों-की-त्यों कह रहे हैं | (दिवस निसि' अर्थात्‌ निरन्तर | तात्पर्य यह कि स्नान न करें, 
न भोजन, न विश्राम, न ठ॒म्हारे ध्यानसे अळग हों, न मनसे पृथक्‌ हों, न नाम छोड़ दूरुरी वात बोलें, दृष्टि भी ऊपर नहीं 
करतीं और न उठती ही हैं, सारी रात और दिन बैठे ही बीत जाते है | इस भाँति बे रहती है 

२--आपमें उनका प्रेम ऐसा है कि नाम ओर ध्यान छूरते ही प्राण निकल जाय | इरीसे आपकी मूर्ति और नामका 
निरन्तर संयोग रखती है, पलभर भी वियोग नहीं होने पाता, यथा-- 'जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले शरीरास । सो 
छबि सीता राखि उ₹ रदति रहति हरिनाम॥ ३ । २९ |! इस भाँति प्राणकी रक्षा करती हैं । दोनोंका उत्तर हो गया । 

२--यद्दा दिखाया कि श्रीजानकीजीके मन, वचन और कर्म तीनों आपमें लगे हैं | ध्यान तुम्हार कपाट' ( मन ), 
'नाम पाहरू दिवस निसि' ( बचन ) और “लोचन निजपद जंन्रित' ( कर्म ) है | पदके देवता भगवान्‌ हैं । 

४-- इस कथनसे श्रीजानकीजीकी अत्यन्त दीन-हीन दशा दर्शित की । 'निज पद नयन दिये मन रामचरन महेँ 
लीन। परम दुखी भा पवनसुत देखि जानको दीन ॥ ५८ ॥' जो देखा था वही दीन दशा यहाँ कही । 

मा० त° सु०--१--निज पद्‌ जंत्रित=अपने चरणेंहीके निरीक्षणमें लीन हो रहे हैं ।--२ यहाँ “लोचन निजपद 
आ पदसे बाह्य-आम्यन्तर दोनों रक्षामें सावधानतापूर्वक परम हृढ़ता दिखाधी । अर्थात्‌ समस्त इन्द्रियोंको अपने-अपने 
विषयमै चञ्चल करनेमें केवल नेत्र ही प्रधान होते हैं, वे आपके दर्शनकी प्याससे खुले हुए रहते हैं, उन्हें अन्य दर्शनीय विषयोंसे 
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दोहा ३० श्रीपते रामचन्द्राय नमः २२९ 'वैदेही कै कुसल सुनाई” प्रकरण 


रोक अपने चरणोंमें हढृतापूर्वक स्थिर किये हुए हैं । पुनः, ३-यहाँ वैराग्य, भक्ति और थोग तीनों वर्णित हं~'नाम पाहु वेरागय दै 
( वर्योकि रात-दिन जागना यह देरायका लक्षण है ), ध्यान दुम्हार' भक्ति है और'लोचन निज पद' “यह योग दै। तात्पर्य यह कि 
जो इस प्रकार मन, कर्म, वचनसे आप के नामरूपमें लगे रहें उनपर कालका अधिकार नहीं रह जाता । [ नोट पद्मपुराणमैं 
ययाति राजाकी कथा है कि उनके राज्यमें भक्ति ऐसी हुई कि ५ लाख वतक कोई मृत्यु न हुई'*"(ब्यासजी)] = (करु०)। 


टिप्पणी--५ 'जाहि प्रान केहि बाट' अर्थात्‌ प्राण तो निकलना चाहते हैं पर उन्हें निकलनेके (ये रास्ता ही नहीं 
मिलता । यह आगे स्पष्ट है-- 'अवगुन एक मोर में जाना । बिछरत प्रान न कीन्ह पयाना॥। नाथ सो नणनर्हि कर अपराधा। 


निसरत प्रान करहि हठि बाधा।।' पुनः, यथा रस-चन्द्रिकायां-- 'मनो बिलासे: इवासैद्चच प्रियेकाग्र सनोगतिः। कार्यषु यत्र 
विट्टेषः सा चेष्टा सरणं मतं ॥' इससे मरणावस्था सूचित की । इस भाँति प्राणेंकी रक्षा करती 


नोट--४ नामपर पाहरू, ध्यानपर कपाट ओर लोचनपर यग्त्रिकाका आरोपण किया | इस प्रकार प्राणपर वै दीका 
आरोपण रुमझ लेना चाहिये | यह एक देशविवत्तित साङ्गरूपकालङ्कार है । प्राण रक्षाके लिये जो हेतु कहे गये ६, वे उत्कर्ष- 


CS 


के कारण नहीं हैं । किसीके प्राण पहरेदार वा ताला लगे कपाटके भीतर बंद रखनेसे नहीं सुक रुकते, तो भी उसकी कल्पना 
करना प्रोढ़ोक्त अळंकार” है . ( वीर कवि ) 


नोट-- ५ [६छ मनके रोकनेवाळेंके लिये यहाँ साधन बताया गया है। मनके रोकनेके लिये ध्यानकी आवश्यकता 
बतायी गयी और ध्यान स्थिर रहे, टूटने न पावे, इसके लिये नेत्रंका किसी स्थानपर, जैसे कि नारिकाग्र, भ्रूमध्य आदि पर, 
स्थिर करना आवश्यक है । मन और प्राण दोनोंका ऐसा सम्बन्ध है कि एकके स्कनेसे दूररेकी गति भी रूक जाती दै | 
इसीसे योगमै प्राणायाम बताया गया दै | ( श्रीगङ्गाधर ब्रह्मचारीजी ) | 

[ऊ जैसे रामचनद्रजीने अल्प अक्षरोंमें बहुतसे प्रधन किये वेसे ही अल्प अक्षरोंमें इन्होंने स्वरका उत्तर भी दे दिया । 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठी किसीको बलपूर्वक रोक रखनेका यह उपाय है कि उसे ताळामें बंद कर दे, और पहरा बिठा 
दे, उसे जानेका मार्ग न मिले, फिर वह नहीं जा रकता | यही काळवञ्चनका उपाय है । प्राणके ऊपर नामका पहरा बिठा 
दे। इवास छोड़नेके सम्य रा? और खींचनेके समय “म! कहे । रात-दिनमें इस भाँति २१६०० वार इवासोच्छुबास 
चलता है । इस भाँति २१६०० बार नामका जप होता दै इसीको अजपा जप कहते हैं | जबतक जागता रहे, इसी विधिसे 
नामसे प्राणका साथ न छूटने पावे, तो रातको आप-से-आप न छूटेगा । जिरुका जी चाह करके देख छे | विधि वतलते 
हुए. पूज्यपाद ग्रन्थकार कहते हैं-- तुलसी “रा' के कहत ही निकसत सकल बिकार। पुनि आवन पादत नहीं देत मकार 
किवारा 7 इसी भाति मनसे ध्यान रुरकारका बनाये रखना किवाड़ देना है, और दृष्टि रुदा नीचे अपने पेरोसे बंधी रखना 
ताला बंद करना है । जवतक यह क्रिया अनवरत चल्ती रहेगी, प्राण जा नहीं रकता | यह बड़ा भारी यॉगशासतरका भेद 
गोस्वामीजीने हनुमानजीके मुखसे कहल्वा दिया | प्रत्रिया कठिन अवदय है, पर अरुम्भव नहीं है । इसके थोडेसे अभ्यास्म 


चमत्कार है, योगनिद्रादि सिद्धियाँ आप-से-आप होती है | गुस्मुखसे प्राप्त करना ही श्रेयस्कर हैं | 
चित्रशक्ति( Picture 10166 ) 


राजवहाहर ल्मगोडाजी- काब्यकी दूसरी शक्ति चित्रशक्ति दै चित्र वह हे कि जिसमें चित्रकारकी लेखनी चित्र खींचते 
हुए समस्त भावों का फोटो लाकर सामने उपस्थित कर दे, चित्रका प्रत्येक अङ्ग आन्तरिक भावको बता दे | तुलसीदारुजीने इस दोहेमें- 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट' जिस सुन्दरता तथा रुफलतासे अशोकके नीचे रामके स्मरणमें तल्लीन बेटी हुई सीता- 
की पदप्रषठपर आँखोंकी टकटकी लगी हुई दशाका चित्र खींचा दै, उसे ममज्ञ ही समझरुकता दै उन्हाने प छ्ज्ञानेन्द्रियोंमें बिशेष 
कार्य-कर्ता श्रवण, नेत्र और जिह्वाको रूपकके बंदीण्हमें बैरा जकड़ा है ! जिह्वापर रामनामक्रा पहरा हैं, अतएव इस मागसे 
प्राणका निकलना अथवा मृत्युका आना कटिन दै । इसी भोति जिह्वा तो रामनामके आनन्दम छीन दै आर श्रवण जिह्वासे 
निकले हुए, आध्यात्मिक आनन्दसे पूर्ण उस नामके सुननेमें तल्लीन हैं । ( यह स्मरण रहना चाहिये कि अपनी जिह्वाका शब्द 
चाहे वह कितना ही मंद कयां नह; कानोंको अवश्य सुनायी पड़ता ह | ) आइ ! फिर यह तन्मयता या पहरा भा किस गजबका 
है कि दिवस-निसि' दिन-रात रहता है, कोई समय खाली नहीं। आलस्यंका कहीं पता नहीं | 'लोचन निज पद जंत्रित' दृष्टिमै 
सत्रकी वैसी सुन्दर जंजीर है | पैरपर तल्लीनताकी टकटकी लगी हुई है। जब मनुष्यका ध्यान अधिक गह्राईमै होता हे 
तब वाह्येन्द्रियाँ इसी प्रकार प्रकट रूपमै एकाग्र हो जाती हैं । देनिसन ( ०1०5०० ) ने सी ( 1295518 01 Arthur) 
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सुस्वैरकाण्ड २३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३१ ( १-२) 


FN” उप "+८८ 
पासिंग अफ आश्थरमैं, जब्र सर बेडीवेर (811 ९1४०1) आर्थरकी तल्वार फेंकने अथवा छिपानेके सम्बन्धमै सोच कर रहा 
था तब, लिखा है कि वह ( ©0८1९ 1०५८ ७०७७।८५) ओसकणकी गणना कर रहा था | 

अब उन अन्तरेन्द्रियोंको लीजिये जिनके लिये ध्यान तुम्हार कपाट' रामके ध्यान कपाट हैं। दशन-शास्रका कहना 
है कि मनुप्य अपने मनसे जिस वस्तुका ध्यान निकाल डाले उरूका अस्तित्व वहाँ नहीं रह रुकता | भटा जब्र भीतरी और 
बाहरी इर्द्रियोको रामने अतिरिक्त किसी और बातको स्मरण करनेका रूमय ही नहीं, तब फिर मृत्यु बेचारीकी क्या शक्ति है 
कि इस सदेह तन्मयतामैं प्रवेश कर सके ! 

षक ऐसे उत्तम शब्दचित्र उन लोगे.की भाषाओं में कितने हैं जो हमारी भाषाको गवारी भाषा कहनेका दुरराहस करते हैं? 
हु” उपर्थुक्त लेख २८-३० वर्ष हुए लिखा गया था । पीछे श्रीअयोध्याजीमैँ एक महात्माने बताया था कि भक्तिकी 
चैतन्य रुमाधि ( योगकी जड़समाधि नहीं ) कुछ ऐसी ही होती दै अन्तर केवल यह होता है कि निज पद' के बदले वहाँ 
रभु पद' होता है यहाँ तो आदि शक्ति है, इरुसे निज पद कहा गया बयोंकि दोनों अभिन्न हैं | यथा-गिरा अरथ जलबीचि 
सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदडँ सीतारामपद जिन्हाह परम प्रिय खिन्न ॥' वचनकी प्रवीणता ( Oratory Rhetoric ) 
का आनन्द ही यह है प्रश्‍्नके उत्तरें प्रदन ही मानो दाँवको लोग देता दै। भगवानले पूछा केहि भाँति रहति ?' उत्तर दोहा 
स्वयं कह रहा है-- “प्रान जाहि केहि बाट ?' नाटकीकलामे एक सुन्दर गुप्त आनन्द और है- यदि श्रीरमजीके हदयमें गुप्त 
शङ्का हो ( है. नहीं ) कि सं ताजी तो कहती थीं कि वियोगमें में जीती नहीं रह रुकती- ( की तन प्रान कि केवल प्राना' ) 
तो अब जीती वैसे है ! क्या वह दावा झठ थां ? तो भी कुशल दूत और भावमर्मज्ञ उसे जड्से उखाड़ देता है और कहता 
है कि मरनेकी फुरसत ( अवकाश ) भी हो उधर ध्यान भी तो जाय !-( संवत्‌ २००४ )। 
चलत मोहि चूड़ासनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ १ ७ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनककुसारी ॥ २॥ 

अर्थ--चलते समय मुझको चूडामणि दिया (यह कहते हुए श्रीहनुमानजीने उसे श्रीरामजीको दे दिया) श्रीरधुनाथजी- 
ने उसे हृदयसे लगा ल्या ।; १ ॥ हे नाथ ! दोनों नेत्रोमै अश्नु भरकर जनकसुताजीने कुछ वचन कहे ॥ २ || 

हिप्पणी--१ 'चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही' इति | (क ) श्रीहनुमान्‌जी लंका जलाकर पूछ बुशाकर चल्नेको 
तैयार हो विदा होनेके लिये श्रीसीताजीके पास गये और उनसे कुछ चिह्न माँगा | यथा--मातु मोहि दीजै कछुचीन्हा। जेसे 
रघुनायक मोहि दीन्हा॥५ | २७ ॥, तब उन्होंने चूडामणि दी | परन्तु यहाँ हनुमानजी यह नहीं कहते कि उन्होंने मॉगनेंपर 
दिया; कारण कि ऐसा कहनेसे प्रेममें न्यूनता पायी जाती । अतएव उन्होंने इतना ही कहा कि चलते समय दिया | पुनः, भाव 
यह कि व्याकुलतामें सुध भूल गयी थीं इसीसे माँगनेपर दिया | ( ख ) “सोहि चूडामनि दीन्ही' कहकर अपने ऊपर उनकी 
विशेष कृपा जनायी क्योंकि बिना कृपापात्रके और किसीको ऐसा पदार्थ नहीं दिया जाता | यथा--कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी ॥ 

२ “रघुपति हृदय लाइ तेहि लीन्ही इति ( क ) प्रियका पदार्थ प्रियके तुल्य है, ऐसा जानकर हृदयसे लगाया; 
यथा--'कनक बिंदु दुइ चारिकदेखे। राखेसीस सीय सम लेखे॥ २ | १६६। (ख) जब सुग्रीवने जानकीजीका वस्त्र 
दिया था तब उसे हृदयसे लगाकर श्रीरामजीने बड़ा शोच किया था; यथा--'पट उर लाइ सोच अति कोन्हा।४ । ५ 1; 
पर उन्होंने चूडामणि पानेपर वह शोक न किया । इसका कारण यह है कि तब उनकी खबर न थी कि कहाँ हैं और व्याकुल भी 
थे, इससे वस्न पाकर अत्यन्त शोकवश हो गये थे । और अब पूरा समाचार मिछ गया जिससे बहुत संतोष हो गया है ! इसीसे 
अब बैसा सोच नहीं किया । (ग) वानरोंके आते ही प्रभु सबसे मिले, कुशल पूछी । जाम्बवन्तने हनुमत्‌चरित कहा, तब प्रभु 
फिर मिले । यहाँतक कोई मौका चूड़ामण देनेका न था । इससे जनाया कि श्रीजाम्बवानजीने अथवा वाल्मीकीयके अनुसार 
वानरोने करिसी चिहका दिया जाना अबतक न कहा था, [ यद्यपि हनुमानजीने वानरोंसे चूडामणिका लाना कह दिया था;- 
वाल्मी० ५ | ५८ । १००-१०२ मैं स्पष्ट कहा है, यथा--इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमद्भुतम्‌। प्रायच्छतः ` । १० २।? 
यह जाम्त्रवानज्ञीकी बुद्धिमानी है कि उन्होंने स्वयं उसे न कहा । जिसको उन्होंने अभिज्ञान दिया है. उसीका कहना उचित दै- 
यही समझकर न कहा था । नहीं तो प्रभु उसे तभी माँगते । ] जब इनुमानजीसे पुनः मिलकर प्रभुने वृत्तान्त पूछा तत्र 
हुनुमान्‌जीने सत्र कहकर चूड़ामणिका दिया जाना कहा और उसे श्रीयमजीको दिया | समय जानकर काम करना यह बुद्धिमत्ता है। 
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दोहा ३१ ( ३-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३१ 'बैदेही के कुसल सुनाई! प्रकरण 


७ 


३ नाथ जुगल लोचन भरि बारी ॥' इति | आगे श्रीजानकीजीका दुःख वर्णन करते हैं, इसीसे प्रथम नेत्रीम जल 
भरना कहकर आन्तःकरणका दुःख दिखाया । पुनः, यह जनाया कि वे मन, तन, वचनसे दुखी है । हृदयम दुःख है, वचनसे 
अपना दुःख कहा दै और तनसे प्रणाम किया है । पुन; नेत्रोंमे जल भरना इससे कहा कि आगे जानकीजीके नेत्रोंसे निरन्तर 
जलका प्रवाह चलता रहना कहेंगे--नयन स्र्वाह्‌ जल' * '' । 

नोट--१ श्रीपंजाबीजीका मत है कि, नाथ जुगल' को सम्बोधन मानकर अर्थ करना चाहिये; क्योंकि स्पष्टरूपसे 
सीताजीने लक्ष्मणजीके सम्बन्धमै पूर्व कोई बात नहीं कही दै । 'जुगल' से दोनोका बोध हो गया ! अर्थात्‌ हे नाथ ! आप दोनौँसे 
कहा है | अथवा, 'जुगल' नेत्रोमै जळ भरना इससे कहा कि श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंके दो-दो अपराध किये हैं श्रीरामजीका कहना 

न माना कि साथ न चलो, दूसरे उनको हिरणका चमे छानेको कहा । और लक्ष्मणजीको दुर्वचन कह और उनकी खींची 
हुई रेखाके बाहर निकल आयीं | 

टिप्पणी--४ [ङ जो वचन कहे उन्हें आगे लिखते हैं-- अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना ।' अर्थात्‌ अनुजके समेत 
प्रभुके चरण पकड़कर प्रणाम किया”, ऐसा कहनेको कहा है | प्रणाम करनेको नहीं कहा । यह नहीं कहा कि ठुम अनुजसहित 
प्रभुके चरण पकड़ना किंठु यह कहा कि 'कहेहु तात अस मोर प्रनामा ४ यदि वे हनुमानजीसे प्रणाम करनेको कहती तोवे 
अवश्य श्रीजानकीजीकी ओरसे प्रणाम करते और, वहाँ पाठ होता 'करेह तात अस मोर प्रनामा' । कहेहु तात अस मोर 
प्रनामा' उपक्रम है और 'बचन कहे कछु जनककुमारी' उपसंहार है । उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें कहना ही लिखा | 

पर बिचन कहे कछ' । 'कछ' का भाव कि मारे ब्याकुलताके दुःख विस्तारसे न कहते बना | यथा-- कहि प्रनामु कछु कहन 
लिय सिय भइ सिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजल पुलक पहलवित देह ॥ २ । १५२ ।? अथवा, वस्तुका चिह्न 

( चूड़ामणि ) देकर फिर कुछ वचनकी चिन्हारी कही । अर्थात्‌ कुछ वचन कहे जो चिहृरूप हैं, जिनसे आपको विश्वास हो कि 
में उनके पास गया था--वह जयन्तकी कथा है, जो आप दोनों ही जानते हैं, दूसरा नहीं | 

नोट--२'बचन कहे कछु' यथा अध्यात्मे-- इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूडापाशेस्थितं प्रियम्‌। दत्वा काकेन यद्वृत्तं 
चित्रकूटगिरो पुरा ॥ ५ | ५ | ५३ | तदप्याहाश्षपर्णाक्षी ।' अर्थात्‌ केशपाशमँ स्थित अपनी प्रिय चूडामणि दी और 
चित्रकूटमें काकके साथ जो कुछ हुआ वह सुनाकर नेत्रोमिं जल भरकर कहा | श्रीसीताजीने जो कहा था क्रिञ तात 
सक्रसुत कथा सुनाएहु। वानप्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥ ५ । २७, वह मानसमें स्पष्ट शब्दोंमें हनुमानजीने नहीं कहा, केवल 
उसका संकेत कर दिया कि “कुछ वचन-चिह्न भी कहे थे ! 

मा० त० सु०--जयन्तक्री कथा रहस्यसूचक है; अतः कछु' इतना ही कहकर रहस्यको सूचित कर दिया ! 
क्योंकि वह रहस्य अति गुप्त है जो अत्यन्त निकटवर्ती हो उसीके जानने योग्य दै | अतः गुप्त ही कहा । 

दीनजी--“जनककुमारी' शब्द साभिप्राय दै | इससे व्यञ्जित किया गया कि जनककुमारी' अर्थात्‌ जिसका दुःख देखकर 
आपने धनुष तोड़ा था, उसीने कुछ बातें कही हैं; उनका दुःख दूर कीजिये | 'चितई सीय फुपायतन जानी बिकल 
बिसेषि॥ देखी बिपुल बिकल बैदेही। निमिष बिहात कलप सम तेही ॥' 

अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीनबंधु प्रनतारति हरना ॥ ३॥ 


सन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ ४ ॥ 


अवगुन एक मोर में माना #। बिछरत प्रान न कोन्ह पयाना† ॥ ५ ॥ 
अर्थ--( कहना कि ) अनुजसमेत प्रभुके चरण पकड़े ( इस प्रकार प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभो | ) आप 
दीनबन्धु हैं, प्रणतके दुःखके हरनेबाले हैं। ( वा हे दीनबन्धु ! दे प्रणतातिहरण ! 1, मैं, मन, कर्म, वचनसे आपके 
% “जाना'--रा० प्र, रा० व° श०, ब्र चं०। 
+ ्० 'चं० “अनुज! पायकुलक, 'दीनबंधु० चंद्रवर्तन ( ४ ), 'अवगुन०” पायकुरूक, 'विछुरत० तामरस है । 
गुः यह भर्थ पं० रामकुमारजीके मतानुसार है । इस भर्थका कारण वे ऊपर चौ० ( २) टिप्पणी ४ में कह चुके हैं । अन्य टीकाकारोंने 
यह भर्थे किया है कि “छोटे भाई लक्ष्मणजीके सहित प्रमुकै चरभॉंको पड़ना ( सर्द करना ) और कहना कि! | भर “गहु” 
का अर्थ भी यही होता दै कि तुम पकड़ना !' 
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सुन्दरकाण्ड २३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्रपद्ये दोहा ३१ (३-५ ) 


“चका 


चरणोंकी अनुरागिणी हूँ | हे नाथ | किस अपराधसे मैं त्याग दी गयी १ ॥ ३-४ ॥ में मानती ख अपराधसे मैं त्याग दी गयी १ ॥ ३-४ ॥ में मानती हूँ कि मेरा यह एक उगु 
है कि वियोग होते ही प्राण न चछता कर दिया । ५ || ( अर्थात्‌ यह अपराध त्यागनेके योग्य है पर में आपके दर्शनार्थ 
जेती हूँ यह समझकर दर्शन दीजिये । ) 

टिप्पणी--१ अनुज समेत गहेहुः ` ° इति । लक्ष्मणजी रामभक्त हैं। भक्तभावसे चरण पकड़े | जैसे भरतजीने 
कहा हे-- लोक समाजु राजु केहि लेखे। लखनरामसिय-पद बिनु देखें ॥ २। १७८ |? अथवा, स्नेहकी व्याकुरतासे 
चरण गहे, जैसे वियोग होते देखकर श्रीकोशल्या अम्बाजी श्रीरामजीके चरणोंमें लपट गयी थीं | यथा--'बहु बिधि बिपि 
वरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ २ | ४७ |? 

नोट---१ रुक्ष्मणर्जके चरण क्यों पकड़े ? इसका समाधान कई प्रकार छोगेंने किया है । अध्यात्मरामायणमें लिखा 
है कि उन्होंने अश्रुपूर्ण लोचन होकर कहा कि मेरी कुशल रघुनाथजीसे कहकर लक्ष्मणजीसे कहना कि मैंने जो दुर्वचन कहे, 
हे कुन्दन ! उनको क्षमा करो ओर जिस तरह श्रीरामजी मेरा उद्धार करनेको उद्यत हों, वह करो ।~'तदप्याहाश्ूूर्णाक्षी 
कुशलं नहि राघवम्‌ । लक्ष्मणं नहि से किचिङ्दुरुकतं भाषितं पुरा॥ ततक्षमस्वाज्ञभावेन भाषितं कुलनन्दन। तारयेन्मां 
यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥। अ० रा० ५ | ५ | ५४-५५ | इसके अनुसार चरणध्पर्शसे क्षमा-प्रार्थना और अपनी अति 
दीन दशा प्रकट की । ओर समाधान ( २ ) अनुजसमेत तुम ( दोनों ) प्रधुके चरण पकड़कर कहना | ( ३ ) अनुज- 
समेत जो प्रभु हैं उनके चरणोंको स्पश करना अर्थात्‌ जब दोनों साथ हों तत्र कहना, जिसमें लक्ष्मगजी मी सुन लें 
( मा० म०, करु०, प्रर ) | ( ४) श्रीजानकीजीने केवल श्रीरमजीसे प्रणाम कहा था, लक्ष्मणजीके चरण-स्पश कहनेमें 
महावीरजीकी चतुराई है । उन्होंने सोचा कि दोनों साथ हैं, यदि अफैले राम जीका ही नाम हूँ तो लक्ष्मणजी कहेंगे कि मेरे लिये 
माताने कुछ न कहा ओर यह कहूँ कि माताने मुझे दोनोंके चरणारविन्द छूने योग्य समझकर लक्ष्मणजीके भी चरण छूनेको कहा तो 
अनुचित न होगा । ( ५ ) श्रीसीताजी आत्तं हैं ओर 'आरत के न रहल चित चेतू " आर्त्के वचनोंमें संभाल नहीं रहता। 
अतः ऐसा कहा । 

टिप्पणी - २ ( क ) 'दीनबंधु प्रतारतिहरना।' ऐसा कहकर चरण पकड़नेकी विधि है; यथा--त्राहि त्राहि 
आरति-हरन सरन सुखद रघुबीर । अस कहि करत दंडवत देखा ॥' 'दीनबंघु' अर्थात्‌ में दीन हूँ, मेरी सहायता कीजिये, 
क्योंकि आप दीनोके सहायक हैं “प्रनतारति हरना? अर्थात्‌ मैं मन-कर्म-बचनसे चरणानुरागिणी हूँ, शरण हूँ और आतं हँ; 
आप मेरे दुःखको हरण करें | यथा--दीज दरस दूरि कीजे दुख हौ तुम्ह आरत आरति दौन। गी० ५ | २० | 

३--'मन क्रम बचन चरन अनुरागी: ` ° इति | ( क ) मन-वचन-कर्मके उदाहरण क्रमसे ये हैँ नाथ जुगल 
लोचन भरि बारी । बचन कहेड कछु जनककुसारी ॥' अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना / ( ख ) केहि अपराध नाथ हों 
त्यागी! का भाव कि आप तो जनका अवगुण मानते ही नहीं, यथा-- जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। ( ७ | १), 
'अवगुन कोटि बिलोकि बिसारत' दास दोष सुरति चित रहति न`"' इति विनये, “रहति न प्रभुचित चूक किए की; 
१ | २६ । तब मेरा अपराध क्यों देख रहे हैं, मुझसे क्यों रूठ गये है जो मेरा शीघ्र उद्धार नहीं करते १ ( नोट 
वाल्मी० ५, | ६७ के “सुराणामपि दुर्धषो किमर्थ मामुपेक्षतः । ममंव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः ॥ समर्थावपि तौ 
यन्मां नावेक्षेते परन्तपो " अर्थात्‌ समर्थं ओर अजेय होकर भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं. इससे जान पड़ता है कि निःसन्देह 
मेरा ही कोई बड़ा पाप बा अपराध दै ।'--इसका भाव इस अर्घालीमै है। ) टळे जैसा हनुमान्‌जीसे सीताजीने कहा था 
बैसा ही उन्होंने रामजीसे कहा; यथा-- 


चूड़ामनि उतारि तन दयऊ १ चलत मोहि चूड़ामति दीन्ही 
कहेहु तात अस मोर प्रनासा २ अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना 
दीनदयाल विरद सँभारी । हरहु नाथ सम संकट भारी ३ दीनबंधु प्रनतारति हरता ॥ 


टिप्पणी--४ अवगुन एक मोर में साना- - ” इति | ( क ) में माना मैं स्वीकार करती हूँ क्योंकि मैंने प्रथम कहा 
था कि 'राखिय अदघ जो अवधि लगि रहत न जनि आह प्रान । ( २। ६६)? और उसे करके न दिखाया | अपराध करके उसे 
न माने यह बड़ा दोप है । अपराध होनेपर उसे मान ले अतः कहती हैं कि 'मैं माना। अवगुण ओर अपराध पर्याय हैं। 


यहाँ अवगुन एक मोर में मानए कहा ह और आगे उसीके विषयमै नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा।' कहते हैं। 
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दाह ३१ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन््राय नमः २३३ वैदेही कै कुसल सुनाई प्रकरण 


~ 


नाथ सो नयनग्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा॥ ६ ॥ 
बिरह अगिनि तन्‌ तूल सभीरा । स्वास जरइ छन माहि सरीरा ॥ ७॥ 
नयन सर्वाह जरू निज हित लागी । जरे न पाव देह बिरहागी ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे नाथ ! वह अपराध नेत्रोंका है कि प्राण निकळनेमें हठ करके ( बछात्‌ ) बाधक होते हैं ।। ६ ॥ विरहे 
आग्नि है, शरीर रूई है, श्वास पवन है। शरीर क्षणभरमै जळ जाय ॥ ७ || ( पर ) नेत्र अपने हितके छिये ( रूपदर्शनके 
निमित्त ) जल गिराते रहते हैं जिरुसे विरहाग्निसे देह जलने नहीं पाती ।। ८ ॥ 


नोट--१ यहाँ फिर कविका काञ्यकौराछ स्पष्ट है। २--कृष्णगीतावलीमें गोपिकाऔने श्रीकृष्णविरहमै अपने 
प्राण न निकलनेका कारण जो दिया दै वह इससे मिळता-जुळता है | यथा-- सुनत कुलिस सम बचन तिहारे । चित बे 
मधुष सुनहु सोउ कारन जातें जातम प्रान हमारे॥ ज्ञान कृपान समान लगत उर, बहरत छिन-छिन होत निनारे। 
अवधि जरा जोरति हठि पुनि पुनि, याले तमु रहत सहत दुख भारे॥ पावक-मिरह समीर-स्वास तनु तुंल मिले तुम्ह जार- 
निहारे। लिन्हाह निदरिं अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥ जीवन कठिन मरन की यह गति दुसह विपति ब्रजनाथ 
निवारे । लुलसिदास यह दसा जानि जिय उचित होइ सो कही अलि प्यारे॥ ५६ ॥', तुम्ह कहि रहे हमहुँ पचि हारी, 
लोचन हटी तजत हठ नाहीं । तुळसिदास सोइ जतन करहु कछु बारक श्याम इहाँ फिरि जाहीं॥ ५८ ॥४, 'मोकों अब 
नयन भए रिपु साई। हरि बियोग तनु तजेहि परम सुख ए राखहिं सोइ है बरिआई । बह मनु किंयो बहुत हित मेरो 
बारहि वार कास दव लाई। बरषि नीर ये सर्वाहि बुझार्वाह स्वारथ निपुन अधिक चतुराई ।' * 'ए हुठनिरत दरस लालच 
बस परे जहाँ बुधिबल न बसाई। तुलसिदास इन्हपर जो द्रर्वाह हरि तो पुनि मिलौं बेर बिसराई ॥ ५९ ॥' इन उपर्युक्त 
उद्धरणोंके सव भाव इन अर्धालियोमे हें और उसी कविके हैं । गीतावळीमें भी इन अर्धीलियोंकी जोड़के वचन हैं जो श्रीसीता- 
जीने श्रीहनुमानूजीसे कहे हैं| यथा-- बिरह अमल स्वासा समीर निज तनु जारिबे कहुँ रहीन कछु सक। अति बल जल 


बरवत दोउ लोचन दिन अद रैन रहत एकाह तक ५ 1 ६।' श्रीहनुमानजीने श्रीरघुनाथजीसे यह दशा यों कही है-- अतिहि 
अधिक दरसन की आरति। रामबियोग असोकबिटप तर सीय निमेष कलप सम टारति । बार बार बर बारिज लोचन भरि भरि 
बरत वारि उरं ढारति। मनहुँ बिरह के सद्य घाय हिये लखि तकि तक्ति घरि धीरज तारति । तुलसिदास जद्यपि निसि बासर 
छिन-छिन प्रभु मूरतिहि निहारति। मिटति न बुसह ताप तड तनु की यह बिचारि अंतरति हारति॥ ५ | १६ | हशि 
इन उद्धरणोंके.सब भाव यहाँ गोस्वामीजीने थोडेमै कह दिये हैं| 

डिप्पणी--१'करहि हठि बाधा / भाव कि प्राण रहना नहीं चाहते, नेत्र उन्हें हठात्‌ रोके हुए दै प्राणोंका यं 
हाळ कहकर फिर शरीरका हाल कहती हैं कि वह विरहाग्निसे जलने नहीं पाता । देह और प्राण दोनों ही सबको परमप्रिय होते 
हैं; आपके वियोगे वे दोनोंमेंसे किसीको भी नहीं रखना चाहती हैं; पर करें तो क्या! लाचार हैं| न प्राण निकलने पावें 
और न देह ही जलने पाबे | मिलान कीजिये श्रीदशरथ-वाक्यसे जो उन्होंने विश्वामित्रजीसे कहे हैं, यथा-- देह प्रान ते प्रिय 
कळू नाहीं । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं ।' 


२-बिरह अगिनि तनुं तुल समीरा । स्वास जरइ छनः * “ इति। (क) तनको तूछ कहनेका भाव कि शरीरका 
रक्त और मांस तो बिरहाग्निसे जल गया, सूखा शरीर बचा हुआ है । शरीरके भीतर विरह और श्वासा हैं; जो उसे जलाते हैँ | 


जैसे रूईके भीतर अग्नि और पवन रहकर रूईको जाते हैं | ( ख ) 'छन माहि अर्थात्‌ काडादिकके जलनेमें कुछ देर खंती 

है, पर रूईके जलनेमें किंचित्‌ भी विलम्ब नहीं होता | # इन चोपाइयोंमें अपने हृदयकी ग्लानि कहती हैं । विरहार्निसे 

शरीर निरन्तर जळता है, अर्व्वश्वास चलती है, दिन-रात अश्रुपात होते हैं, प्राण निकलना चाहते हैं--यह दशा जनांयी । 
३-- नयन जर्वाहि जलु निज हित लागी' `` „ इति । भाव कि दशनार्थ शरीर रखे हुए. हैं; यथा--रामदरस लगि 

लोग सब करत नेम उपबास | तजि तजि भूषन भोग सुख जियत अवधि की आस ४ इरुसे सूचित होता है कि रुदनसे 

विरह कुछ शान्त हो जाता है, अश्रुपात न हो तो विरहाग्निसे मृत्यु हो जाय। विरहाग्नि इतनी तीत्र है कि शरीर क्षण भर रह नहीं 

सकता | पर उसकी तीत्रताको अश्रु निरन्तर बहकर शान्त कर देते हैं जिरुसे शरीर नहीं जल पाता, माण नहीं निकल पाते; जैसे 
i 22५८: BBM tt 


SSIES तनमन ननन-+ तनमन नमन यम. 


त om Poems 


+ ( ६), (८) और खास“ पायकुहक है, “विरहः” चण्डी हे । 
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सुन्दरकाण्ड २३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ३१ ( ९ ) 
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रूई पानीमै भीग जानेसे फिर कुछ देरतक नहीं जळ पाती । बरवै रामायणम श्रीसीताजीने हनुमानजीसे यही कहा 
बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाइ । ए अँखियाँ दोउ बैरिनि देइ बुझाइ ॥ ५ | ३६ ।” नोट १ देखिये | 


दीनजी- नेत्र रुकावट डालते हैं | उनके ही कारण मृत्यु नहीं हो सकी; क्योंकि वे अपने ही चरणोंको देखती हुईं 
श्रीरामजीके चरणोंका ध्यान कर रही थीं | नेत्र भगवानके चरणे के ध्यानक्रा लोभ संवरण नहीं कर सकते, इसीसे प्राण नहीं 
निकले । अर्थात्‌ नेत्रोद्वारा यदि ये अपने चरणोंको देखकर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरणेंका ध्यान न करती होतीं तो उनकी 
मृत्युमै संदेह ही न था। अश्रु द्वारा हृदयको कुछ सान्त्वना मिल जाती है । ध्वनि यह दै कि आपके दर्शनके लिये बराबर 
रोया करती हूँ । 
मा० त० सु०-'छन माहि' जलानेका भाव कि उसपर अग्निका सहायक ठुःखमय श्वासरूपी पवन सदा प्रतृत्त रहता है । 
वीरकविजी- प्राण न निकलनेका कारण श्रीसीताजीने किस मनोहर हेतुसूचक युक्तिसे पुष्ट किया कि इसके अपराधी 
नेत्र हैं | दर्शनके लाभसे उसे बाहर निकलने नहीं देते | शरीर नहीं जळता क्योंकि नेत्र पानी बहाकर बुझा देते हैं। यहाँ 
'काव्यलिग अलंकार” है । 
पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठी बिरह अगिनि' ` “बिरहागी' इति। यहाँ सती होनेका बिज्ञान ग्रन्थकारने बतलाया है। विरहः 
को अग्निके तापसे थोड़ा-बहुत तो सभी परिचित हैं पर यह ताप पराकाशकों उसीमें पहुँचता है, जबर पति-प्राणाको पति-बिरह 
होता है ! भ्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि यह ताप इतना तीब्र होता है कि शरीरको रूईकी भाति भस्म कर सकता है । आँसू गिरने- 
पर तापकी शान्ति हो जाती है | अतः पतिके वियोग होनेपर पत्नीके आँसू न गिरनेपर आज भी लोग रुशंक हो उठते हैं | पर यह 
सब उसीमें सम्भव है, जिससे मानसिक व्यभिचार भी नहीं हुआ हो | अतः पतिकी भावना हृदयमें आनेके पहिले ही विवाह 
कर देनेका पूर्वकाळमें नियम था, जिसमें पतिभावना के हृदयमें आते ही कन्याका ध्यान अपने पतिपर ही जाय । यह पातित्रत्य- 
का पाठशाला था, अब वह कानूनसे तोड़ दिया गया, फिर भी सालमै दो-एक दृष्टान्त सती होनेके मिल ही जाते हैं । 
जो हो पर यहाँ सतीशिरोमणि सीताजी कहती हैं कि इन आँखोंको दर्शनकी आशा है, अतः ये आँसू गिरा देते हैं जिरुसे 
शरीर भींग जाता है और भीगी हुई रूई नहीं जळती | , 
सीता के अति बिपति बिसाला । बिर्नाह कहे भलि दीनदयाला ॥ ९॥ 
[a AO LOD © LS 
दो०-निमिष निमिष करुनानिधि% जाहि कप सम वीति । 
बेगि चलि प्रभु आनिग्न भुजबल खल दल जीति! ॥३१॥ 
अर्थ--श्रीसीताजीकी विपत्ति अत्यन्त विशाल है, हे दीनदयाल | बिना कहे ही भला है । ( अर्थात्‌ कहना भला नहीं 
है । शीत्र चलकर शत्रुको मारकर ले आइये, बस इसीमें भला है )॥ ६ ॥ हे करुणानिधे ! उन्हें पल-पल कल्पके समान व्यतीत 
होता है | प्रभो | शीध चर्ये, और भुजाओंके बलले दुष्टोके दलको जीतकर उन्हें ले आइये || ३१ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'अति बिपति बिसाला' । खल-मण्डलीमे रहना विपत्ति है, उसपर आपका वियोग यह विशाळ 
विपत्ति है । और इसपर भी रावण और राक्षसियोंका उपद्रब यह अति बिशाल विपत्ति है। [ प० प० प्र० का मत है कि 
'रामवियोग ही मुख्य विपत्ति है | खलोंकी बस्तीमै सत्सङ्गविह्ीन रहना विशाल विपत्ति' है और रावणका हुर्वाद सुनना 'अति 
विशाल विपत्ति' है ।? पं० श्रीकान्तशरणजीने यहाँ शंका उठाकर कि “कराला? विशेषण न देकर “बिसाला” क्यों दिया, उसका 
समाधान यह किया है कि-“कराला” उचित था, पर 'बिसाला' कहा गया क्योंकि यह विपत्ति वियोग-शशज्ञाररूपमें रामस्नेहके 


कारण है, इसीसे शोभासूचक विशेषण है | जैसा कि रामस्नेहमें देहत्यागे सम्बन्धसे राजा दशरथकी चिताको भी “सुहाई? 
कहा गया है, यथा--सरजु तीर रचि चिता बताई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ ( अ० दो० १६६ )।-पर इस 


दीनकी समझमें तो यहाँ वस्तुतः “विपत्ति? के साथ “बिसाला' और आगे “बिनहिं' के आनेसे एक प्रकारका अनुप्रास अलंकार 
है । “कराला? से अलंकार नष्ट हो जाता | दूसरे, बिसाल' इससे कहा कि विपत्ति बहुत दिनोंकी है, बहुत भारी और बड़ी है, 
व्य हि पे देनेर्क [ol 
[र कठिनता तो 'बिनहि कहे भरि” इसमें आ गयी; अह.गसे “कराल! शब्द देनेकी आवश्यकता न रह गयी । 
* करुनायतन--( कोदवराम )। औरोंमें 'करुनानिधिः । | 


ग “सीताः पायकुरक, 'बिनहि०? तामरस, ३१ दोहरा है । ( ब्र० चं० ) 
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है; यथा 


१ 


दोहा ३१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३५ बैदेही के कुसळ सुनाई” प्रकरण 


ae 


केवल 'कराल' से कठोरतामात्र ददित होती है, विशालतांका भाव उसमें आ ही नहीं सकता । ्रिपति' के साथ 
'कराज्ञ? शब्दके प्रयोगका उदाहरण उन्होंने यहाँ नहीं दिया है जिससे हम मिलान कर सकें । ]( “त्रिनदि कहे भलि । रावणने 
कडु वचन कहे, मारनेको दोडा, यह वात ब्रिना कहे ही अच्छा है; इसीसे नहीं कहते अथवा, यह बात कदने योग्य नहीं, यह 
कहकर 'दीनदयाल' विरोषण देनेका भाव यह है कि उनकी दशा बहुत दीन है, आपकों सुनकर सहन न होगी; उसे सुनकर 
कहीं यहींसे जिोकीका नाश करनेको सन्नद्ध न हो जायें ); में ही देखकर व्याकुल हो गया, यथा-- देखि परम बिरहाकुल 
सीता! सो छन कर्पिहि कलूपसम बीता ॥7) परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन, दिखि दसा व्याकुल हरीस 
ग्रीषम के पथिक ज्यों घरनि तरनि तायो॥ गी० ५, । १५, ।! इसीसे श्रीसीताजीने हनुमान जीसे कहा था कि--खुनु हनुमंत 
अनंत-बंधु करुना-सुभाव सीतलकोमल अति । तुलसिदास यहि त्रास जानि जिय बरु दुख सहीँ प्रगट कहि न सकति'-(गी०५।६)। 

नोट--१ यहाँ “दीनदयाल शब्दमै अगूढ व्यंग दै । 

पाँडेजी--सह न सकेंगे; इसीसे अधिक कहना उचित न समझकर एक ही पद्‌ “विशाल कहकर संक्षेप कर दिया | 
दूसरा अर्थ--सीताजीकी विपत्ति इतनी भारी है कि उसकी ओर देखकर आपको दीनदयाल न कहना ही अच्छा है | 
अर्थात्‌ वह अति शीघ्र ही निट्गत करने लायक है ।” 

टिप्पणी--२ 'निमिव निमिष करुनानिधिः ' ” इति । ( क ) करुनानिधि' अर्थात्‌ आप कहणाके समुद्र है, कुणा 
करके शीघ्र चल्यि । [ गीतावलीमें भी “अति ब्रिपति’ कहते समय “करुणानिधिः सम्वोधन दिया गया है | यथा- सुनहु राम 
विश्वामधास हरि ! जनकसुता अतिबिपति जैसे सहति । हे सौमित्रिबंधु करुनानिधि मन महेँ रटति प्रगट नहिं कहति। 
निज पद-जलज बिलोकि सो करत नयननि बारि रहत न एक छन ॥" (५। १७ ) ।--मानसमै यही दशा ऊपर दोहा ३० 
में दिखायी गयी है । ] निमिषःनिमिष कल्पसम बीतता हे, अर्थात्‌ वे अत्यन्त व्याकुल दै; यथा-- देखी बिपुल विकल बैदेही। 
निमिष बिहात कलप सम तेही' ॥ ऐसी व्याकुळ हैं कि मुझ देखनेवालेक्रो क्षण कल्पसम बीता, यथा-- सो छन कपिहि 
कलप सम बीता'। क्षणसे निमिष कम होता है । देखनेवाळेको क्षण कल्पक समान और भोगनेवालेक्ो निमिष कल्पसमान 
बीता । तासर्य कि भोगनेवालेको देखनेवालेसे अधिक दुःख होता है। ( ख ) बेगि चलिय' अर्थात्‌ वे मरणावस्थाकों प्राप्त हैं, 
विलंब होनेसे शरीर छूट जायगा । ( ग ) (ळ विरदकी दश दशाएँ हैत ( १ ) अभिलाषा । (२) चिन्ता । (३) स्मरण । 
(४ ) गुणक्रीर्तन | (५. ) उद्वेग अर्थात्‌ कुछ भी अच्छा न ळगना । ( ६ ) प्रलाप | ( ७ ) उन्माद्‌ ( पागल हो जाना ) 
(८) व्याधि ( अर्थात्‌ संताप )। ( ६ ) जडता ( ेष्टारहित हो जाना )। ( १०) मरण | यहाँतक जानकीजीकी नो दशाएँ 
दिखायौँ, दसवीं न कही । इससे सूचित किया कि वह दशा न कहनी चाहिये | ( घ ) भुजब्छ खलदछ जीति! का भाव कि 
शत्रुकी इच्छा युद्धकी है, यथा-- जिन्हके कीम्हिसि बहुत बड़ाई । देखों में तिन्ह के प्रभुताई ॥ ( ५ | २५ ) | अथवा 
जाम्बवानसे सुना है कि तब निजभुजबल राजिवनयना । कोतुक लागि संग सब सेना ॥ 'कपिसेन संग संहारि निसिचर 
राम सीर्ताह आनि हेँ'। इससे कहते हैं कि “बेगि चलिय प्रभु आनिअ भुजबल खलदल जीति’ । 

नोट--२ 'बेगि' ' 'प्रभु' ` 'भुजबल' इति | श्रीजानकोजीका जो संदेशा वाल्मी० ५। ६७। १८-२९ में हनुमानज्ञीने 
कहा है वह इस उत्तराद्धमै आ जाता है। आप प्रभु' हैं अर्थात्‌ सुरासुर क्रिसीवें आपके सम्मुख रणमै खड़े रहनेकी शक्ति नहीं 
हे । बेगि खळ्दल जीति? अर्थात्‌ शीघ्र अपने तीक्ष्ण बार्णेसि युद्धमें रावणको मारकर मुझे ले जाइये । पुनः, इन शब्दांसे 


यह भी गुप्तरूपसे जना दिया कि रावणको मारकर तो मैं ही श्रीसीताजीको ला सकता था, पर इससे आपके यशमै बट्टा ळग जाता, 


स्वयं अपने पराक्रमसे रावणको बन्धु-बान्धवाँसहित मारकर श्रीसीताजीको छे आना आपकी परम मर्यादाके अनुकूल होगा|यथा- काम 
त्वमसि पर्याप्तो निहन्तु स्व राक्षसान्‌ । राघवस्य यशो हीयेत्वया शास्तैस्तु राक्षसैः ॥ वाल्मी०५।३७।५७। यदि रामो दशग्रीवमिह 
हत्वा सबान्धवम्‌ । मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत्‌।। न देवगन्धर्वंभुजङ्भराक्षसा भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६५! 
(श्रीजानकीवाक्य श्रीहनुमाचजञीके प्रति) । श्रीसीताजीके इन बचनोंको सुनकर उन्होंने उनसे कहा थाकि ऐसा ही होगा, आप 
चैयं धारण करें | यथा-- हत्वा तु समरे कूर रावणं सह बान्धवम्‌ । राघवो त्वां विशालाक्षि स्वाँ पुरी प्रापयिष्यतः ॥५।४०-१६| 
उसीके अनुसार वे यहाँ प्रशुसे कह रहे हैं। वाल्मीकीयमें यह संदेश कहा है कि- बलैः समग्रैरयंदि माँ हतवा रावणमाहवे। 
विजयी स्वां पुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम्‌ ॥ यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता । रक्षसा तद्भयादेव तथा नाहुति राघवः 
॥ १. । ६८ । १२-१४॥? (अर्थात्‌ ) यदि श्रीरामचन्द्रजी रावणको उसकी सेन|सहित मारकर, विजय प्राप्तकर मुझे ले जायूँ 
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सुन्दरकाण्ड २३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३२ ( १-२) || 


न क ८७४ ` 


त उनकी NS 9 है रि जाप) 
तो उनको कीति होगी । जैसे रावण चोरीसे हर लाया उस प्रकार ले जाना उनके योग्य, उनके स्तरूपानु रूप नहीं हे । जिस कार्यसे 


जानते हैं कि रावण कभी सीताजीको जीतेजी न छौटायेगा | यथा-- सम प्रतिग्रदानं हि रप्वणस्य न रोचते। रावण मार्गते 
संख्ये मृत्युःकालवशं गतम्‌ ॥ ज्येष्ठा कन्पाऽनला नास विभीषणसुता कपे। तया ममेदमास्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम्‌ ॥ 
वाइमी० ५ | ३७ | १०-११ |! अतएव “भुज जीति’ कहा | पुनः वाल्मी० ६ | ३ में हनुमानजीने श्रीर।म जीसे कहा है कि- 
रावण आजकल द्तादि व्यसनोंसे मुँह मोड़कर, युद्धके लिये कमर कसे तैयार है | वह सदा जागरूक रहता है और बड़ी साव- 
धानीसे सेनाकी देखरेख किया करता है | यथा-- स्वयं प्रकृतिसम्पन्नो युयुत्सू राम रावण: । १९। उस्थितङ्चाप्रमसइच 
नी देख आये हैं, अतः जानते हैं कि युद्ध अवश्य करना होगा, बिना युद्धके काम 
मा० त° सु०-- नाम पाहरू से &रइ नपाव देह बिश्हागी' तक जीवकी शुद्ध-प्रपत्ति-द्शा दिखायी ओर 'सीता 
के अति बिपति' "" से खलद्‌छ जीति’ तक जीवको भगवदूग्ाह्य करानेमें आचार्यकी तत्परता दिखायी । आगे शुद्ध शरणागतरूप 
जीवको देख श्रीरडुनाथजीका दयाढता-गुण दिखाते हैं| अभिप्राय यह कि जीव जत्र श्रीकिशोरीजीके सदृ भगवदूविरहमें छीन 
हो जाय ओर श्रीहनुमानजीके सदरा शुद्ध आचार्य जीवको भगवख्रासि करानेमें तत्पर हो जायें,तब भगवानकी कृपा शीघ्र हो । 

सुनि सोता-दुख प्रभु सुखअघना । भरि आए जल राजिव नयनः ॥ १॥ 

बचन काय सन सस गति जाही। सपनेहु बूझिआ विपति किताही # ॥ २ ॥ 
अर्थ-- श्रीसीताजीका दुःख सुनकर समर्थ और सुखके धाम प्रभुके कमलनेतरोमें जल भर आया || १ ॥ वचन, कर्म 

( शरीर ) और मनसे जिसको मेरी गति है, क्या स्वप्नमै भी उसे विपत्ति होनी चाहिये ? || २ | 

टिप्पणी--१ सुनिसीतादुखः *“ इति । ( क ) प्रभु", का भाव कि समर्थ हैं, पर असमर्थको तरह दुखी हो गये | 
.भीतरका ढुःख बाहर दशित हो गया | ( ख ) 'सुखअयन' का भाव कि आप तो सुखधाम हैं, आपको दुःख कहाँ १ पर 
आप भी भक्तके ढुःखसे दुखी हो जाते हैं | यथा--'तव दुख दुखी सुक्कपनिकेता'। ( ५ । १४ ); 'तुलसिदास दुखसुखा- 
तीत हरि सांच करत मानहु प्रात जन ।' ( गी० ५-१७ ) | [ पाँड़ेजी कहते हैं कि--सीताजीके दुःखकी बात सुननेके 
समय सुखअयन' विशेषण सुननेमें बेजोइ-सा जान पड़ता है, परन्तु समझनेके योग्य है; क्यों कि यदि प्रभु श्रीसीताजीको अपने 
वियोगमै सुखी सुनते तो दुखी होते और जब अपने बिना दुखी सुना तब सुखी हुए | सुखकी उमंगमे नेत्रोंमें जल भर आया] | 
इस तरह सुख अयन? कहकर जनाया कि सीताजीका दुःख सुनकर उनकी प्रीति समझकर सुख हुआ; यथा- अस 
य जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥' (ग ) राजिवनयन' विशेषण कृपाका द्योतक है, यथा-- 
राजिबनयन घरे घनु सायक। भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥' (१। १८), देखी राम सकल कपि सँना । चितइ 
छपा करि राजिबनेना।' ( ५। ३५ ), देखी राम बिकल कटकाई। रियु अवीक नाना बिधि आई॥। सुनु सुग्रीवः ` *। 


ल खल अ दलहि ब्रोले राजिबनेन॥ ६ । ६६४ 'राजीवलोचन स्वत. जल तन ललित पुलकावलि . बनी | 
हृद्य गाइ अनुर्जाहू मिले प्रभु त्रिभुवन धनो॥' ` 'बूझत कृपानिधि कुसल भरतहिः '॥ ७। ५! “राजीव 


बिलोचन भवभयसोचन पाहि पाहि सराह आई ॥ १। २११ |, ३५ ( २ ) देखिये । इससे जनाया कि सीताजीपर 


झपा करके दुखी हुए। अथवा इनुमानूजीने कहा है कि 'नाथ जगल लोन रीः नेत्रोमें 
पा ` क रह है कि नाथ जुगल लोचन भरि बारी” इससे आपके भी नेत्रों में 
जल भर आया । क्योंकि आपका वचन है कि --'ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌’ ( गीता) । - 
SEC बचन काय भन सम गति जाही' इति । श्रीसीताजीकी  दीनता-और अततन्ययतित्व सुनते ही 
साइयभाव भूछ गये, ऐश्वयंभाव प्रकट हो गया । * मम गति' से सुचित हो गया | 
5 (१), (२), (३ ),पायकुलक हे। ( ब्र० चे० ) | 


क ाकामर 
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विरोधाभास है । क्योंकि केवल मनके ही अनुरक्त होनेसे तनको दुःखका भान नहीं होता, यथा=-मन तहे जहें रघुबर 
।हलणणमममममभमममाममममामगमिितजजिजिजिजििजिलललिजिगिहिलिििगिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिििहिहिहिहििी री  ्  ् तय तय -- nein) 


दोहा ३२ (३-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३७ 'बैदेही कै कुसल सुनाई” प्रकरण 


PSI 


टिप्पणी--२ 'सपनेहु बूझिय बिपति किताही।' ( क ) भाव कि रामानुरागीको विपत्ति नहीं होनी चाहिये । जो भक्त 
नहीं हैं बे ही विपत्तिमें पडते हैं | यथा --'जानलहेँ अस स्वामि बिसारी। फिराहि ते काहेन होहि दुलारी ॥' 'जानतहूँ जस 
प्रभु परिहरहीं। काहे न बियतिजाल नर परहीं ॥ ४। १२ ।' ( ख ) 'सपनेहु ” का भाव कि “जाग्रतिमें विपत्ति दै ही 
नहीं, सुपु प्तमें वो कुछ खबर ही नहीं रहती, और्‌स्वप्नमें भक्त वही देखता दै जो भावना रहती है- तात्पर्य कि कहीं भी किसी 
अवस्थामै उसे विपत्ति नहीं | अनन्यगतिक तो सदा सुखी रहता दै | जब्र भगवान्‌ प्रत्यक्ष नहीं हैँ तत्र बह उनके ध्यानमै 
सुखी रहता है, जेसे श्रीसुतीक्ष्णजी | यथा -- जाग न ध्यान जनित सुख पावा / और जत्र प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त होता 
है, तत्र तो उसके सुखका कहना ही क्या ! दुःख तो दोनों दशाओंमें नहीं होता | 
नोट--सपनेहु- * „ के अन्य अर्थ ये हैं-१ उससे पूछो कि क्या उसे स्वप्नमें भी विपत्ति दै- ( पं० रा० कु० ) | २ 
उरुके लिये क्या स्वप्नमै भी विपत्ति पूछनी चाहिये १- (मा० त» सु०) । ३--विचारो तो सही क्या उसे सप्तमे भी विपत्ति 
हो सकती दै--( दीनजी ) । क्या उसे स्वप्नमेंभी विपत्ति समझ सकते हो वा समझनी चाहिये | ४- कया स्वप्नमें भी उसे 
विपत्ति समझ पड़ती । (पं० श्रीकान्तशरण ) | ५--क्या स्वप्तमै भी उसे विपत्ति पूछ सकती दै ! अर्थात्‌ स्वप्नम भी न 
होनी चाहिये | इत्यादि । [ङ पर 'बूझिअ' को कविने “चाहिये! के अर्थमें प्रयुक्त किया है| यथा-- ऐसी तोहि न बूझिए 
हनुमान हठीले।' ( विनय ३२ ) । यही अर्थ यहाँ भी है । 
कह हनुसंत बिपति प्रभु सोई । जब तब सुनिरन भजन न होई ॥ ३॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ ४ ॥ # 
अर्थ---श्रीहनुमानजीने कहा - हे प्रभो | विपत्ति बद्दी है कि जब आपका भजन स्मरण नहीं होता ॥ ३ ॥ दे. 
प्रभो | राक्षसाँकी बात ही कितनी दै ! शत्रुको जीतकर जानकीजीको ले आवेगे || ४ | wes 
टिप्पणी--१ 'बिपति प्रभु सोई- ` "इति । भाव कि श्रीसीताजी मनकर्मवचनसे चरणानुरागिणी द । मनसे चरा 
सेवा करती हैं, यथा --'मत रामचरन महँ लीन ।' वचनसे नामस्मरण करती हैं “नाम पाहरू | तनसे चरणसेवा आदि वन 
नहीं पड़ती, यही विपत्ति है। इसके बाधक राक्षस हैं, सो उन्हें मारकर जानकीजीको ले आवेगे, वस यह भी विपत्ति मिट 
जायगी । हळ हनुमानूजीने श्रीसीताजीकी विपत्ति कही और श्रीरामजी सुनकर सजलनयन हुए. | अतएव 
श्रीसीताजीकी विपत्ति निश्चित हुई । और भक्तको विपत्ति न चाहिये, इसीसे हनुमानजीने दो ही बातें कहीं 
और दोनोंको सिद्ध किया-- स्मरण होता है इससे विपत्ति नहीं दै । भजन नहीं होता, यही विपत्ति है | स्मरण और 
भजन दो बातें हैं; यथा--कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेलु निरंतर मोही॥'( ७ | ८८) । नामस्मरण 
“सुभिरन? है। यथा--'रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे। ( १ | ६० ), 'रामराम तेहि 
सुमिरन कीन्हा। हृदय हर कपि सञ्जन चीन्हा॥' ( ५. | ६ | ) | भजन सेवा है--भज सेवायाम्‌ | 
नोट--१ अभिप्रायदीपककार लिखते हैं. कि सहित नाह बिनु पति कहे कहे नाह जुत नाह। सुनि कीसहु 
पतिजुत कहे रहित रूप दुख छाँह ॥ ४० ॥ अर्थात्‌ विपति-बिना पतिकात्सतिरहित । श्रीसीताजी तो स्दैव प्रभुको ृदयमें 
बसाये रहती हँ पर हनुमानजी उनको बिना पतिका कहते हैं | उसपर स्वामी श्रीरामजीने कहा कि-- सपनेहु बूझिअ बिपति 
कि ताही' अर्थात्‌ वे तो सदा पतियुक्त हैं, उन्हें विपत्ति कैसी १ प्रभुके वचन सुनकर अर उनका आशय समझकर 
श्रीहनुमानूजीने भी उनको पतियुक्त कहा । अर्थात्‌ कहद कि मनसे तो वे सेवा करती हैं पर प्रत्यक्ष सेवा नहीं होती, यही विपत्तिदै। 
२ श्रीहनुमानूजीने श्रीसीताजीको मन, कर्म और वचन तीनोंसे प्रधुके चरणोंमे रत कहा है, यथा-- नाम पाहू राति 
दिनु ध्यान तुम्हार कपाठ | लोचन निज पद जंत्रित॥ ३० ॥/ और सीताजीके संदेशमै भी यह बात कही गयी है; यथा 
मत क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हों त्यागी॥ २१ | ४ यह सब कहकर अन्तम श्रीदनुमा नजीने 
कहा कि सीता कै अति बिपति बिसाला (--इसीपर श्रीरवुनाथजीका कहना है कि जिसको मन; कर्म, वचनसे हमारी ही गति 
है, उसको विपत्ति स्वप्नमें भी न होनी चाहिये । इसमें मेरी समझमें दो भाव हैं । एक तो यह कि उसमें विपत्ति कहना 


क करितिक बातः'"।? प्रियम्बदा, 'रिपु्दि"" से ( ८) तक पायकुलक हे । 
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सुन्दरकाण्ड २३८ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३२ (३-४ ) 


rr 


बेदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥ २। २७५ ।' तब जहाँ मन, तन और वचन तीनों रघुनाथजीमें लगे है 
वहाँ तो स्वप्नमै भी विपत्तिका नामनिशान कहाँ हो सकता है ! दूसरे यह कि प्राणप्रिया बड़ी विपत्तिमै है यह सुन प्रभु भी 
दुःखित हुए और ग्लानिपूर्वक कहने लगे कि सत्य ही उसको हमारे होते हुए विपत्ति न होनी चाहिये थी, शोक है कि मैं 
अबतक उनको विपत्तिसे न छुड़ा सका ।-यही सोचकर तो भरि आए जल राजिवनयना।' श्रीहनुमानजी यही दोनों 
भाव समझे, इसीसे दोनोंके उत्तरमें उन्होंने दो वचन कहे । पहलेके उत्तरमै कहा कि बिपति प्रभु सोई" ।' और 
दूसरेके उत्तरमें कहा कि--कितिक बात प्रभु' "४ 
शंका--तत्र क्या सीताहरणसे लेकर अग्निपरिशोधनतककी विपत्तिको झेलकर भी श्रीजनकनन्दिनीजी विपदग्रस्ता नहीं 
थीं १ अथवा उपर्युक्त प्रसङ्ग भगवतभागबतके मनोविनो दार्थ युक्तिमात्र ही है १? 
किसी महानुभावकी इस शाङ्काका टिप्पणी १ में दिया हुआ ही समाधान करके फिर वे० भू० जी लिखते हैं--परंतु 
लङ्काम जत्र तब ( यदाकदा ) जितनी देरतक कभी रावणके कारण और कभी रावणप्रेरित निश्चरियाँके कारण 
स्मरण एबं ध्यान छूट जाता है, उतनी देरतक अति विशाल विपत्ति रहती है | भगवद्धयान-स्मरणमें लीन 
अध्यात्मतच्वज्ञ महारथियों परम भागवतोंका अनुभव है कि--सा हानिस्तन्महच्छिद्रं तदि दुःखं महत्तमम्‌ । यदा पुंसो 
हरेर्नामविस्मरणं किल जायते ॥ ( भक्तिरसायन ) ।' हाहन्त!!कहाँ तो क्षणमात्रके स्मरण-विस्मरणको महत्तम दुःखका अनुभव 
किया जाता था ओर कहाँ आज क्षणमात्र भी समुचित रूपेण सुभिरन-भ जन नहीं हो पाता तब भी हमलोगाँको पश्चात्ताप नहीं होता। 
नोट--३ स्मरण रहे कि समस्त प्राचीन प्रामाणिक पोथियोंका पाठ “तव? ही है, “तब? पाठ किसीमें नहीं है । 
वि० त्रि श्रीहनुमानूजी विपत्तिकी परिभाषा बतलाते हैं। जिस समय सुमिरन भजन न हो उसी समयका 
नाम विपत्ति है| सुमिरन-भजन न होनेका मतलब संसारकी ओर उन्मुख होना है । दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि 
मनका बहिर्मुख होना ही विपत्ति है | शङ्कर भगवान्‌ कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना।' 'सपना' का भाव 
यह है कि सब जगत्‌ क्षणभङ्जुर है क्षणमङ्गुरका नाश ही होगा, अतः उसमें मन ळगानेवालेको पदे-पदे विपत्ति दै । 
श्रीनंगे परमहंसजी--“श्रीरामजीका प्रश्न बहुवचनमें अपने भक्तों के लिये है और हनुमानजीका उत्तर भी बहुवचनमें दै; 
अर्थात्‌ आपके भक्त दो प्रकारके हैं-- एक आपके नामका सुमिरन करनेवाले हैं और दूसरे आपका भजन ( सेवा ) करनेवाले; 
परंतु इस प्रश्‍नकी मुख्य कारण श्रीसीताजी हैं; उन्दीके लिये प्रश्‍न और उत्तर हो रहा दै । भीहनुमानजी कहते हैं कि जो आपका 
नाम स्मरण करनेवाले हैं उनके स्मरणे बाधा पड़ती है तो उनकी विपत्ति बही है और उनके लिये दूसरी कोई विपत्ति नहीं है । 
पुनः जो आपकी सेवा करनेवाले भक्त हैं | आपकी सेवा जब बाधा पड़ती है, उनसे आपकी सेवा नहीं होती, तो उनकी विपत्ति 
वही है और दूसरी विपत्ति उनके लिये नहीं दै। अतः जानकीजी सेवा करनेवाले भक्तोमै है । आपकी सेवा उनसे छूटी हुई दै। 
इसलिये उनकी विपत्ति यही है | रह गया जो वे नामका सुमिरन और ध्यान कर रही हैं वह तो श्रीरामजीके वियोगमें कर रही 
है, नहीं तो संयोगमें सिवा सेवाके दूसरी भक्ति नहीं करतीं; क्योंकि संयोगपें उसका मौका ही नहीं है ।? 
टिप्पणी--२ 'केतिक बात प्रभु जातुधान की' इति | यथा-- देखी में दसकंठ सभा सब मोतें कोउ न सबल तो॥ 
गी० ५। १३ ।' अथवा, आप 'प्रभु? अर्थात्‌ समर्थ हैं; आपके सामने राक्षस क्या चीज हैं ? उनका मारना कुछ बात नहीं है| 
नोट--४ केतिक' ` `आनिबी' इति। इसमें तीन अर्थ और भाव हैं | एक तो यह कि राक्षसोंका नाश करना आपके 
लिये कोई बड़ी बात नहीं है, यही बात हनुमानजीने श्रीसीताजी और रावणले कही दै, यथा--'नलु कहें रघुपति-सायक-रबि 
तम-अनोक कहें जातुधान की /, “रावन जुपे राम रन रोषे। को कहि सकं सुरासुर समरथ बिसिष काल दसननि ते 
चोषे।--( गी० ५। ११, १२ ), 'रामबान-रबि उएँ जानको। तम-बरूथ कहें जातुधान की॥ ५ | १५१; और आगे 
स्वयं प्रभुने कहा है--“जग महेँ सखा निसण्चर' जेते। लछिमन हनइ निमिष महे तेते ५. | ४४।१--तत्र चिन्ताकी क्या 
बात १ आप उन्हें शीघ्र ले आवेंगे । दूसरे यह कि आपकी आज्ञा हो तो आपकी कपासे मै ही सबको जीतकर ले आउँगा । 
यथा--जो हों प्रभु आयसु लैचलतो। तो यहि रिस तोहि सहित दसानन जातुधान दल दलतो ॥ रावन सो रसराज 
सुभट-रस सहित लंक खल खलतो। करि पुटपाक नाक-नायकहित घने-घने घर घलतो ।* “गी० ५ | १३? अर्बाह मातु 
स॑ जाउं लवाई। प्रभु आयसु नहिः ` ° (५. । १६ )। भाव कि में सेवाके लिये तैयार हुँ, आप शोच न. करें | तीसरे यह 
कि हम सब भी साथ चलें, चलकर ले आइये। “आनिब्ी? में तीनों भावार्थ हैं । 
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दोहा ३२ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३९ वैदेही कै कुसल सुनाई प्रकरण 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नाहि कोड सुर नर मुनि तनु धारी ॥ ५ ॥ 

अर्थ--( श्रीरामजी बोले ) है कपि ! तेरे समान उपकारी सुर, नर, मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं दे॥५॥ 
नोट--१ इस चोपाईंकी जोड़का श्लोक अध्यात्ममें यह दै-- हसूमंसते कृतं कार्ये देवेरपि सुदुष्करम्‌ | उपकारं न 
पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥ ५. | ५ । ६० ।' अर्थात्‌ तुमने जो कार्य किया है वह देवताओंसे भी होना कठिन है, में 
इसके बदळेमे तुम्हारा क्या उपकार करूँ--सो नहीं जानता । और, वाल्मी० युद्धकाण्डमै उपकार माननेका कारण यह 
कहा है कि देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस और उरग आदि किसीका भी सामर्थ्यं नहीं कि छंकापुरीमें पहुँचकर जीतेजी 
बहाँसे लौट आ सके और हनुमानजीके अतिरिक्त किधीकी मजाछ नहीं, ताव नहीं, शक्ति नहीं कि अकेला उसमें प्रवेश कर सकता | 
उनके सीताजीका समाचार ले आनेसे में तथा बलवान्‌ लक्ष्मण तथा अन्य रघुवंशियोंका धर्म वच गया । मुझे एक बात बहुत 
खटक रही है कि मैं इस प्रिय संवाददाताको इस कार्यके अनुरूप कुछ भी पारितोपिक नहीं दे सकता | यथा-- देवदार- 
वयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । अप्रधृष्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्‌ । ६ | १ | ४ ।' ` “प्रविष्ट; सत्त्वमाथित्य श्वसन्को 
नाम निष्क्रमेत्‌ । ५ |: ` `अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणइच महाबलः । वैदेह्या दशेनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः १२ ॥ इद तु मम 

दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति। यदिहास्य प्रियास्यातुर्त कुर्मि सदृझ प्रियम्‌ ॥ १३ ।/--ये ही कारण यहाँ समझना चाहिये । 
टिप्पणी--१ ( क ) सुर-नर मुनिका ऋण जगतूमात्रपर है। यथा--ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 
इति मनुः ।' देव्कण, ऋषिऋण और पितृक्रण रुबपर रहता है । सो ये तीनों भी तुम्हारे ऋणी हुए । ये भी तुम्ारा प्रत्युपकार 
हीं कर सकते ( तात्पर्य कि सुर-नर-मुनि सबको रावण दुःख देता दै । तुमने उसका मान भङ्ग करके सत्रको सुख दिया) । ये 
तीनों विशेष उपकारी होते हैं; और जीव वैसा उपकार करना नहीं जानते | अतएव प्रधान तीन ही लिखे और जितने देहधारी 
जीव हैं, उनको गोण रक्खा | अभिप्राय यह है कि कपितनसे जो उपकार तुम्हारे द्वारा हुआ, वह सुर-नर-मुनि-तनसे किसीसे 
नहीं हुआ | अथवा ( ख ) तुम्हारे समान हमारा उपकारी कोई नहीं है. । तात्पर्य यह कि इनुमानज्ञीके रिपुहि जीति आनिबी 
जानकी” ये वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गये । जैसे--'सब प्रकार करिहों सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥' 
ुग्रीवजीके इन वचनोंको सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गये थे | यथा--सखा बचन सुनि हरवे कृपासिधु बलसींव ४ | ५ | 
अतः थह कहकर अपनी प्रसन्नता प्रदशित की । अथवा, ( ग )--जत्र उपकार करके ईश्वरको ऋणी बनाया तब सुरूनर- 

मुनिने हनुमानजीको बराबर उपकारी कहा है कि किसने ऐसा काम किया है ? किसको इइ्वरने ऐसा कहा हैं ! 

नोट--२ ( क ) अध्यात्म और वाल्मीकीय रामायणेंके उपयुक्त उद्धरणोंके अनुसार उपर्युक्त टिप्पणी-१ ( ख ) 
का भाव अधिक प्रसंगानुझूछ जान पड़ता दै । भाव यह है कि यह दुप्कर कार्य कोई और कर ही नहीं सकता था; क्योंकि 
सभी रावणसे भयभीत रहते हैं; दूसरे वे सब स्वार्थी होते है; यथा-- सुर-तर-सुनि सब के यह रीती। स्वारथ लागि कर्राह सब 
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प्रोती॥' और तुमने स्वार्थरहित उपकार किया दै । अतएव ऐसा उपकार करनेवाला कोई नहीं । ( ख ) सुर्से स्वर्गलोक और 
नर-मुनिसे भूलोक कहे । दोनों लोकोंमें कोई नहीं | पाताळडोकको न कहा क्योंकि वे तो शत्रु ही है, वह हाँ उपकारीका नाम ही कहाँ ! 
रा० शं०--कोई ऐसा उपकारी नहीं--सुग्रीव वाळीके डरसे मारे-मारे फिरते थे। उनकी प्रभुसे मित्रता कराके 
उनका दुःख मिटाया । वानर प्यासे मरते थे उनको बचाया | समुद्रतटपर सब अनशनत्रत करने लगे तत्र समुद्र पारकर 
लंकामेँ जाकर सीताजीका समाचार लाकर सबके प्राण बचाये । 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ ६॥ 
सूनु सुत तोहि उरिन में नाहीं। देखेउँ करि बिचार मन माहीं ॥ ७ ॥ 
पुति पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता॥ ८ ॥ 
अर्थ--मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूँ ( तुम्हारे उपकारके बदछेमें क्या उपकार करूँ १) | मेरा मन सम्मुख नहीं हो 
सकता ॥ ६ ॥ हे पुत्र ! सुन) मैं तुझसे उऋण नहीं, मैंने मनमै ( खूब ) विचारकर देख लिया || ७ ॥ देवताओंके रक्षक 
प्रभु बारम्बार कपिको देखते हैं, उनके नेत्र सजल हैं और शरीर अत्यन्त पुलकित है ( रोमावलि खड़ी है) ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ 'सनमुख होइ न सकत मन मोरा' इति। भाव कि (क ) उपकार समझकर मन थक जाता है, बहाँ- 
तक नहीं पहुँचता, तब तनसे क्या कर सकता हुँ? अथवा, ( ख ) प्रत्युपकारके योग्य कुछ भी मेरे मनमै आता ही नहीं । 
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अथवा, ( ग )--जब प्रत्युपकार कुछ भी नहीं बन पड़ता तब लोग लजित हो जाते हैं । में तुम्हारा कुछ प्रत्युपकार नहीं कर 
सका, इसीसै मेरा मन सम्मुख नहीं होता । अर्थात्‌ मैं मनसे लजित हो रहा हूँ । ( घ ) यहाँ प्रभुने व तीनो 
से अपनी हार दिखायी -'सनमुख होइ न सकत मन मोरा' ( मन है )। 'कपिहि चितव सुरत्राता ( कम हैं )| प्रति उपकार 
करों का--( वचन है ) | | 

२--सुनु सुत तोहि उरिन सै नाहीः `” इति | (क ) विचार कर देख लिया; यथा~-'एहि संदेस सरिस जग 
साहीं। करि विचार देखेउँ कछु नाहीं॥ नाहिन तात उरिन में तोहीं।' ( भरत-वाक्य हनुमान्‌-प्रति || ७ | २। ) । पुनः 
यथा-- अति, रष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि-पुनि रमा । का देउँ तोहि र सहुँ कपि किमेपि नहि 
बानी अर्मा। (६। १०६ । ) ( श्रीजानकी वाक्य हनुमान्‌-प्रति ) | ( ख )-- ऋणी जत्र “ब्योहर' ( व्यवहारी ) से उऋण 
रही होता तत्र आँख सामने नहीं कर सकता, यह सब ऋणियोंकी रीति है| i 

नोट-- १ यहाँ कृतञताकी इति है | इनमें गूढ़ ध्वनि यह है कि प्रत्युपकार तो उसके साथ किया जाता दै जिसके मनमै 
कोई इच्छा वर्तमान हो, परन्तु ठुग्हारे हृदयमें स्वार्थका लेश भी नहीं है, तब में क्या कर सकता लक वीरकवि )। 

२ हनुमभाटकमै प्रभुने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि परत्युपकारका विचार भी मेरे मनमै न आवे | क्योंकि ऐसा विचार 
करना मानो यह मनाना है कि जिसने हमारे साथ उपकार किया, वह भी ऐसी ही विपत्तिमें पड़े, जिसमें हम बदला चुका दें । 
अतएव'तोहि उरिन मैं नाहीं कहकर सूचित करते हैं कि ऐसा कभी भी अवसर न पड़े | यही ठीक है कि में ऋणी ही बना रहूँ।(प्र०) 

३ काल्नेमिका वघ करके द्रृहिणगिरि लानेपर ऐसा कहा गया है। यथा--एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते 
कपे । प्रत्यक्षं क्रियमाणस्य शेषस्य ऋणिनों वयस्‌ ॥३५॥/ अङ्गेष्वेव जरां यातु यस्वयोपकृतं कपे । भवाग्प्रत्युपकारार्थसापह्सु 
लभतां पदम ॥ ३६ ॥ हनु० ना० १३ ।' अर्थात्‌ हे वानर ! प्रत्यक्ष किये हुए तुम्हारे एक-एक उपकारके बदलेमें में प्राण- 
दान कर दूँ पर शेष उपकारोंके लिये तो में ऋणी ही हूँ। अर्थात्‌ लक्ष्मणजीके प्राणदानके बदलेमें में तुम्हें प्राण देदू परन्तु र 
समुद्रलङ्घन; सीताशोध आदिके प्रत्युपकार करनेमें मै असमर्थ हूँ अतः ऋणी हूँ ॥ ३५ ॥ हे कपिराज ! तुमने जो उपकार 
किये हैं वे मेरे शरीरमें ही जीर्ण हो जायें, तुम्हारे प्रत्युपकारके लिये आपत्तियोंमें स्थानको न पावें। अर्थात्‌ तुम्हारे शरीरमें कमी 
आपत्ति ही न हो कि हम उन उपकारोंका प्रत्युपकार करें | यही बात वाल्मीकीयमैं उत्तरकाण्ड रुगै ४० में इलोक २२ व २३ 

में कही है, किंचित्‌ शब्दोंका हेर-फेर है, अर्थ वही है । 

४--इस कथनसे प्रभुके शील-स्वभाव तथा प्रीतिकी रीतिकी जानकारीमें परम प्रवीणता भी दिखायी है | यथा--सुनि 
सीतापति सील सुभाउ। ` 'कपिसेवाबस भये कनोड़े कह्यो पवनसुत आउ। दीबे कोन कछू रिनियाँ हों धनिक तूं पत्र 
लिखाउ ॥ विनय १०० ।', 'जानत प्रीति रीति रघुराई।' ` “प्रम कनोड़ो राम सो प्रभु तिभुवन तिहुँ काल न भाई। तेरो 
रिनी हौं कह्यो कपि सों ऐसी मानिहि को सेवकाई॥ विनय १६४ ।”- यही प्रेमकनोड़ापन यहाँ भी कहा है। 

५ उपकार करने मै सुदु कपि? कहा, क्योंकि कपितनसे उन्होंने उपकार किया है और उऋण न होनेमें “सुन सुत! 
कहा, क्योंकि पिताको पुत्र अत्यन्त प्यारा होता है, बह कमी स्वप्नमें भी नहीं चाहता कि पुत्रपर कोई भी विपत्ति आवे, कभी 
पुत्रके साथ ऐसी प्रत्युपकारकी भाबना उसके जीमें नहीं आनेकी | उसी भावसे “सुत” सम्बोधन किया | पुनः, यहाँ यह भी 
दिखाया कि श्रीजानकीजीने उनको “सुत? मान रिया है, यथा-- हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना', अजर. अमर गुननिधि 
सुत होहू। करहु बहुत रघुनायक छोह्‌॥'; अतएव अब प्रझुने भी सुत मान छिया और उनके दिये हुए आशीबांदको 
यहाँ चरिताथ कर दिया | $ स्मरण रहे कि श्रीरघुनाथजीसे प्रथम भेंटमें जो हनुसानजीने कहा था--'सेबक सुत पति 
मालु भरोसे । रहुइ असोच बनइ प्रभु पोसें॥ ४। ३ |", उसमेंसे सेवक तौ पूर्व ही मान लिया था--'सेबक प्रिय अनन्य 
गति सोऊ। ४ | ३।! और सुत अब ऋणी होनेपर मान लिया । इस प्रकार “सुत? शब्दसे माहे ल सला? खती 
किया जिस सम्बन्धको महारानीजीने मानकर श्रीहनुमानूजीकी आशीर्वाद दिया है। यह महारानीजींका पुरुषकारत्व सिद्ध हुआ | 

Hole TTR (८) में 'कहहु' बहुवचनका प्रयोग किया है । अत्र यहाँस 'तोरा' 'मुत” 'तोहि' इत्यादि 
एकवचनके प्रयोग हैं | यह भेद परम प्रसन्नताका सूचक है | यह सिद्धान्त प्रभु-नारद-संवाद ( अरण्यकाण्डमै रपष्ट ) किया। 


सुत शड गोनों न न न 3 
सुत' शब्दसे दोनोंकी समानता बतायी गयी--'आत्मा बै पुत्र नामासि! (शरुतिः) 
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दोहा ३३ ( १) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४१ 'वेदेही के कुसल सुनाई' प्रकरण 


| २ सुतका जन्म प्रथम माता ही जानती है तब पिता । इसीसे प्रथम श्रीसीताजीने हनुमानजीको सुत बनाया तत्र श्रीराम- 

| जीने | यह कविका व्यवहार मर्यादा पालन कौशल घन्य है ! 

। मा० त० सु०--( क ) यहाँ “सुत? शब्दसे सम्प्रोधन अतिस्नेहसचक दै | ( ख )-- “करि बिचार का भाव कि 
जन्मसमय देवताओंके वरद्वारा तुम रब कुछ पा ही छुके, फिर किशोरीजी ठुमको सब कुछ दे ही चुकीं । अत्र क्या रहा जो 
में दूँ. और फिर तुम सब प्रकारकी वारुनाओंसे रहित हो | अतएव उऋण नहीं हो रकता । 

टिप्पणी--३ पुनि पुनि कपिहि चितव सुशत्राता' | ( क ) बाखार देखनेका कारण यह है कि मन सम्मुख नहीं 
होता, इसीसे नेत्र भी रूग्मुख नहीं होते । देखा कि दृष्टि सामनेसे नीचे हो जाती है । देखकर वुरंत आँख नीची कर लेते हैं। 
यदि एकबारगी एकटक देखते रहते तो चितइ रहे! ऐसा लिखते; यथा--रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार 

मार मद मोचन ॥ १। २६६ ।' (ख ) “पुनि पुनि' अर्थात्‌ एक बार देखा, फिर सिर नीचा कर लिया, फिर देखते द 
फिर दृष्टि नीचे कर लेते हैं; इस प्रकार देखते हैं | तात्पर्य कि आँख सामने जाते ही मनमें हित हो जाते हैं | पुनः, भाव कि 

देखनेसे तृप्ति नहीं होती, इससे बारंत्रार देखते हँ । यथा--'पुनि पनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलकगात उर अधिक 
उछाहू ॥ १ | २१७ ।' अथवा प्रेमके कारण बारबार देखते हैं| यथा-- कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवति कृपा- 
सिंधु रनधीरहि'॥। ( ७ | ७ ), 'पुनि पुनि रार्माह चितवै सिय सकुचति मन सकुचे न || बा० ३२३ ।' उत्तराद्धमें प्रेमकी 
दशा भी दिखाते हैं-- लोचन नीर०' | अतएव सिद्ध हुआ कि प्रेमके मारे बारबार देखते हैं। ( ग ) (ळे देखिये जिनकी 
कृपादृष्टिके लिये देवगण तरसते हैं, चाहते हैं कि प्रभु हमारी ओर एक बार कृपाद्ृष्टिसे देख लें, यथा-- अब करि कृपा बिलोकि 

मोहि आयसु देहु कृपाल' इति इन्द्र: | ( ६ | ११२ ), “मामवलोकय पंकजलोचन । कृपाबिलोकनि सोच बिमोचन' ॥ इति 
नारद: ( ७ | ५१ ); 'रघुनंद निकंदय हंहघनं । महिपाल बिलोकय दीनजनं' ॥ इति शिवः | ( ७ | १४ ); वे ही रामजी 
बारबार हनुमान्‌जीकी ओर देखते हैं कि इस्ने हमारा बड़ा काम किया, हमारे साथ बड़ा उपकार किया । 

४ मुरत्राता' का भाव कि जो प्रभु देवताओंका उपकार कर रहे हैं वे ही कपिके उपकारके वश हो गये । 

५ जैसे भक्त भगवानको देखकर पुलकित होता है, वैसे ही भगवान्‌ भक्तको देख-देखकर पुलकित हो रहे हैं | यथा-- 

'मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई' ॥ ( ७।५,० )। (भक्त) । और यहाँ 'लोचन नीर पुलक अति गाता!। 


दो०--सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरपि हनुमंत। 


0 ~ (a ७ 
चरन परउ प्रमाकुल त्राह त्राह भगवत ॥२२॥ 
बार बार प्रभु चहें # उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा 1॥ १॥ 
अर्थ--प्रभुके वचन सुनकर और मुख एवं शरीर देखकर हनुमानजी शरीरसे पुलकित एबं हित और प्रेमसे व्याकुल 
होकर “त्राहि त्राहि भगवंत” अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये यह कहते हुए. प्रभुके चरण, पर पड़ 
गये ॥ ३२ ॥ प्रथु बारबार उठाना चाहते हैं हनुमानजी प्रेममें मग्न हैं | उन्हें उउना नहीं सुहाता ॥ १ ॥ 
# कांडका नाम सुन्दर' क्यों पड़ा # 
मा० हं०- १ रामायणके काण्डोंका नाम-निदेंश नायककी अवस्था, स्थळ और क्रियापर ध्यान रखकर ही किया गया दिखता 
है । इस पद्धतिके अनुसार इस काण्डको “ीताशुद्धिकाण्ड' अथवा इसी प्रकारका कोई दूसरा नाम देना चाहिये था; परन्तु सत्रसे 
पहिले वाल्मीकिजीने ही इसे सुन्दर! नाम दिया और बादमै उसी नामका प्रचार हुआ | २-यथार्थमे इस काण्डको ही {दुन्द्र'कहनेसे 
ऐसा हो गया कि वाकी सव काण्ड सुन्दर नहीं हैं | यह ध्वनि क्या वास्मीकिजीकी समझमें न आयी होगी! तो भी उन्होंने इस काण्डका 
वही नाम रखा है-- इसका कारण क्या होगा १ इस प्रश्नका विचार होना आवश्यक दै। ३-जत्र ऐसा निश्चय हो जाता है कि असाध्य 
वस्तुके साध्य होनेके साधन आकस्मिक थोगासे प्राप्त हो जाते हैं, तब भावी आनन्दकी प्रभा, एकदम चित्तपर झलकने लगती 
है | रावणके कुलक्षयका मुख्य साधन सीताशोध था । श्रीहनुमानजीद्वारा उस साधनके हाथमे अकस्मात्‌ उपस्थित होनेसे 
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#चहहिं-( ना० प्रर) । चहुइ३-गी० प्र० | चहैँ--भा० दा० | 
+ दो० ३२ दोहा दोहरामिश्रित्त दै ( १) ( २) पायकुलक | ( त्र० चेश )। 
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सुन्दरकाण्ड २४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३२ ( १) 


आभा 


3 च सभ 
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रामजी एकदम आनन्दे मग्न हो गये | यह आनन्दकी अवस्था बहुत ही सुन्दर रहती है। श्रीरामजीकी इसी अवस्थाका निदर्शक 
समझकर आदिकविने इसे “सुन्दरकाण्ड? का प्रेमयुक्त नाम दिया होगा | 
एक दूसरी कल्पना यह भी है कि वाल्मीकि और अध्यात्म दोनों रामायणका सुन्दरकाण्ड, सीताशो घ तथा हनुमानजीके 
प्रेमानन्दतक दै | इस राम-हनुमान-प्रेमकी रुमररुताका परिणाम, वाल्मीकिजीको भी समरस करनेमें हुआ ही होगा, क्योंकि 
गोसाईजीकी भी वह समरस अवस्था हुई थी। यह हमें उन्हीके “सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरवि हनुमंत। चरन 
परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३१॥ बारबार प्रभु चहें उठावा । प्रेममगन तेहि उठब न भावा ॥ प्रभुपद पंकज 
कपिफे सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥' 
इन शाब्दोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है। 
इसी समरस अवस्थाका सूचक ( या उपल्क्षण ) समझकर इस काण्डको “सुन्दर? विशेषण आदिकविने यदि प्रेम ओर 
गोरवसे दिया हो, तो वह भी बिल्कुल स्वाभाविक हो सकता है। हर तरहसे देखनेसे हमारा अभिप्राय यही होता है कि 
काव्यगुणकी दृष्टिसे काण्डका तारतम्य भाव सोचकर इस काण्डका नाम “सुन्दरकाण्ड' नहीं रखा गया है। यह नाम रामजीके 
अथवा कबिके प्रेमाविप्कारसे, ( अथवा, हनुमान्‌जीको यदि उपनायक समझें तो उनके प्रेम प्रागहभसे ) धरा गया होगा |-- 
मं० इलो० १ भी देखिये ।-[ हळ गोस्वामीजीके इस ग्रन्थमै इस काण्डका नाम पंचम सोपान? है | अथ और 
इति दोनोंमें यही नाम है । ] 
श्रीगोड़जी-- इस काण्डका नाम “सुन्दर? बयों पड़ा, इसपर लोग अनेक क्पनाएँ करते हैं | इसके सम्बन्धमै यह 
शलोक प्रसिद्ध है-- “सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा । सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम्‌ ॥ भाव यह 
कि सुन्द्रकाण्डमै सुन्दर राम और सुन्दरी सीताकी सुन्दरी कथा दी हुई है, इसीलिये इसका नाम सुन्दरकाण्ड है । परंतु इस 
युक्तिमै यह दोप है कि राम औरसीताकी कथा तो रारी रामायणपें दी हुई है । काव्यका सौन्दर्य तो हर काण्डमें अपने-अपने 
ढंगपर अपूर्व है | यदि सुन्द्रताके ही विचारसे इस काण्डको सुन्दरकाण्ड कहा जाय तो और काण्डोंको इसकी अपेक्षा असुन्दर 
ठहराना पड़ेगा | इसके कथाभागमें भी प्रधानता राम और सीताकी नहीं है । इस काण्डके मुख्य नायक हनुमानजी हैं | जिनसे 
कि सुन्दर शब्द्से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक काण्डका नामकरण किसी-न-किसी विशेष कारणसे हुआ है । जिसमें उसके 
नायकका कोई-न-कोई विशेष सम्बन्ध है । बालकाण्डे नायक चारों कुसारोंके बालचरितपर बालकाण्डका नाम रक्खा गया 
है | अयोध्याकाण्ड इसलिये नाम पड़ा कि सारी घटनाएँ अयोध्याके राज्यके सम्बन्ध हुईं हैं | अरण्य या वनकाण्ड इसलिये 
कहा गया कि वनवारुका सबसे अधिक समय दण्डकारण्यमें बीता । किष्किन्धाकाण्डकी सारी घटनाएँ किष्किन्धामें हुई है । 
सङ्काकाण्डकी सारी घटनाएँ लङ्क में हुई हैं। राज्यसिहासनपर बैठनेके बादकी कथाएँ उत्तरकाण्डमें आयी हैं । उत्तरका अर्थ ही है 
पीछेका । इस तरह प्रत्येक काण्डका नाम किसी विशेष प्रयोजनसे रक्खा गया है, उस काण्डमें वर्णन किये गये विषयकी ओज- 
स्विता, माधुय, प्रसाद्‌ वा सौन्दर्य आदि गुणोंके ऊपर नामकरण नहीं हुआ है | यदि ऐसा होता तो लङ्काकाण्डका नाम ओजस्वीकाण्ड 
होता | बाल्काण्डका नाम मधुरकाण्ड होता | अयोध्याकाण्डका नाम कारुण्यकाण्ड होता | अरण्यकाण्डका नाम वियोगकाण्ड होता | 
किष्किन्धाकाण्डका नाम मैत्रीकाण्ड होता । परंतु रामायणी कवियोंने.नामकी ऐसी कल्पना नहीं की । मेरी रायमें इस काण्डका 
नाम उस गिरिशिखरके नामसे पझ है जिरुपरसे समुद्रलङ्कनके लिये हनुमानजीने पहिली छुलाँग मारी है | उस शिखरका नाम 
सुन्दर था) ऐसा कई लोगोंका मत है । हनुमानजीके उस चरित्रका इस काण्ड भरमै वर्णन किया गया है जिसका आरम्भ सुन्दर 
नामक शिखरसे हुआ था, इसलिे सुन्द्रकाण्ड स्थानवाचक नाम है । ( विशेष मं० इलो० १ में लिखा जा चुका है ) | 
टिप्पणी--१ ( क ) “सुनि अभु बचन । प्रभुको आशा थी कि “सुनु सुत? “सुनु कपि" इसीसे उनके वचनका 
सुनना डा | अरु का भाव कि कहाँ वे ऐसे समर्थ स्वामी और कहाँ उनके ऐसे दीन वचन कि “सुनु सुत तोहि उरिन में 
Wat ) 'बिल्लेकि युल से जनाया कि जन ग्र प्रशंसा करने ठगे कि “सुनु सुत तोहि समान उपकारी । 
बध छि छ FT नीचे कर लिया था, जेरा कि सत्युरुषों, म संतोंका सहज स्वभाव है; 
हे क त सकुचाहीं ।' ( ३। ४६ ) । अब प्रभुके वचन सुनकर सुखकी ओर देखा कि आपसे हृद्‌ 
› आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और 'गात' ( शरीर ) की ओर देखा कि आप मुझे देखकर “अति पुलकित? हो रहे हैं| 
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२ “त्राहि त्राहि भगवंत' अर्थात्‌ इस बड़ाईसे मेरी रक्षा कीजिये, बड़ाई प्रशंसा भक्तके ख्ये बाधक हैं; यथा-- 
सुख संपति परिबार बड़ाई। सब परिहरि करिहौं सेवकाई ॥ ये सब रामभगति के बाधक। कहहि संत तव पद अवराधक ॥ ३।७।? 

नोट---१ “तराहि त्राहि भगवंत इति | ( क) श्रीहनुमानूजीने सोचा कि ऐसे समर्थ प्रभु कि जिनके प्रतापसे 'बड़वानर्लाह 
जारि सके खल्‌ तूल / और गरुड़हि खाइ परम ऊघु ब्याल'- ( ये दोनों उक्तियाँ श्रीहनुमानजीकी ही हैं । प्रथम उक्ति 
आगे दोहा ३३ में है और दूसरी उक्ति पूर्व दोहा १६ में कि शोरीजीसे कही गयी दै ) एं जो 'मसर्काह करहि बिरंचि 
अर्जाह मसक ते हीन” वे गेरे ऋणी बनते हैं और कहते हैं कि 'सनमुख होइ न सकत मन मोर/ इससे बड़ा भारी भय मुझे 
अभिमानरूपी शत्रका है, इस बड़ाईसे मुझे अहङ्कार न उत्पन्न हो जाय, कहीं इस माधुर्ये में भूळ न जाऊें, मुझे प्रमुकी 
बलवती माया न धर दत्रावे ! इन्हीं शत्रुओंसे वचनेके ल्थि वे “त्राहि चाहि? कर रहे हँ । तापर्य कि में इस बड़ाईके योग्य 
नहीं, ऐसा न कीजिये कि मुझे अभिमान हो जाय और में आपको खो बैट; यथा -'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो 
खोबे चह कृपानिधाना॥ उ० ६२ |? ( ख )- हनुमान्‌जीके उपकारसे स्त्रामीके मनमै संकोच हुआ और उर्से भूरि भूरि 
कृतज्ञता प्रकाशकर वे ऋणी बने, इरुसे हनुमानूजीके हृदयपें नीड़ा, हर्ष, चपलता, आवेग, त्रास आदि संचारी भावोंका 
उदय होना 'प्रथम समुच्चय अलंकार! है | ब्रीड़ा-स्वामी प्रदत्त विशेष मानमर्यादासे । हर्ष- स्वामीकी प्रवन्नतासे चपळता 
अत्यन्त प्रेमसे | आवेग- मुझे मान न उत्पन्न हो, इस भयसे | चास --चित्तकी वि्लतासे प्रेममें मग्न होकर स्त्रामीके पॉवपर 

डना और चाहि त्राहि करना, इन दोनों अनुभावोंसे उपयुक्त भावोंकी पुष्टि होती है। ( वीस्कवि ) | ( ग ) - हनुमानजी 
चरणपादुकाके अवतार हैं, अतः चरणोंपर पड़ना योग्य ही है, इसीसे उठते भी नहीं ( बन्दनपाठकजी ) | ( घ )- यह 
प्रेमकी क्रान्त दशा दै ।--( वैजनाथजी ) । 

टिप्पणी--३ ( क ) “भगवंत' सम्बोधनका भाव कि आप ईश्वर हैं, ईश्वरका उपकार भला जीव क्या कर सकता 
है? ( ख ) इस दोहेमें हनुमानजीका सन-वचन-कर्मसे शरण होना दिखाया ।--'हरपि? ( मन ), त्राहि''? ( वचन ) और 
“चरन परेड? ( कर्म ) हैं । और प्रभुने उनकी रक्षा की, इसीसे अभिमान नहीं हुआ जैसा कि आगे कवि स्वयं स्पष्ट कहते हैं; 
यथा-~-'बोला बचन बिगत अभिमाना ।? यदि रक्षा न करते तो अभिमान उतन्न हो जाता। आगे लङ्काकाण्डमै 
श्रीमरतजीके--'चढ़ू मम सायक सेल समेता। पठबों तोहि जहें कृपा निकेता ॥ ५६ ( ६ )' इन वचनको सुनकर अभिमान 
हुआ है पर प्रभुका प्रभाव स्परण हो आनेसे वह तुरंत ही दूर भी हो गया; यथा--'सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे 
भार चलिहि किमि बाना॥ र/म प्रभाव बिचारि बहोरी।बंदि चरन कह कपि कर जोरी। तव प्रताप उर रखिः * “। 

४ बार बार प्रभु चहेँ उठावा" ` ।' इति | यथा-परे भूमि नाह उठत उठाए । बर करि कृपासिधु उर 
लाए॥' ( ७ | ५.। श्रीभरत-राम-प्रसङ्गे ) | “बारबार? उठानेका भाव कि-(क ) न उठानेसें अनादर सूचित होता है और 
दास जल्दी उठ पड़े तो उसमें प्रेमकी न्यूनता पायी जाती दै । पुनः (ख ) प्रस हृदयसे लगानेके लिये उठाना 
चाहते हैं जेसा आगे स्पष्ट करते हैं-'कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा' ओर हनुमानूजीको उठना अच्छा नहीं 
लगता, वयोंकि ये सेवक हैं, सेवक चरणके उपासक हैं, तबअपने इप्रदेवके परम श्रेयस्कर चरणपाकर कैसे छोड़े! उघरजो दास 
चरणको नहीं छोड़ते उन्हें प्रभु हृदयसे लगाते हैं, यथा-'अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसत धन जैसे॥' 
अथवा, ( ग ) हनुमानजीके वचन सुनकर प्रभु प्रेममें मंग्न हो गये; यथा-- लोचन नीर पुलक अति गाता', इसी तरह 
श्रीरामजीके वचन सुनकर हनुमानजी प्रेममें ड्रब गये | अन्योन्य प्रेम दिखाया । 

मा० त० सु०-चरणोंपर गिरते ही प्रभुने “उठावा” अर्थात्‌ हस्तावलम्वन दे दिया, तत्र उस समय श्रीहन मानजीने 
स्वच्छन्दतापूर्वक्र चरणरजका स्पर्श न पानेके कारण उठना नहीं चाहा । पुनः, भाव कि प्रभु के सनमुख होइन सकत मन 
मोर/ इन वचनोंकों सुनकर भयभीत हो गये थे, अतएव चरणोंपर गिरे थे; जब प्रभुने उठाना चाहा तब हनुमानजी अधिक 
भयभीत हो गये कि प्रभु मुझे दूर करना चाहते हैं; अतएव उन्होंने उठना न चाहा | 

हु नोट २ प्रभु उठाना चाहते हैं फिर वे क्‍यों नहीं उठते ? इसका उत्तर वक्ता स्वयं देते हैं कि वि प्रेममें ड्रबे हैं? | 
रुके चरणोकी रासि, करकमलकी छाया ही नहीं वरञ् सिरपर साक्षात्‌ करकमळ रखा हुआ, जानकर जो सुख वे अनुभव कर 
रहे त) कोन जानता दै! उस सुखको पाकर कोन उसे हटाना चाहेगा कि जिसकी दशामात्रका स्मरण करके गौरीश भी 
मग्न हो गये ! 
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हि बल करके उ क ह उठत उठाए करि 
मा० त० सुऽ शङ्का--भरतजीको प्रशुने वल करके उठाया था, यथा CH RU bs 


क्ृपासिधु उर लाए ।' वैसे ही हनुमानजीको बयो न उठाया ! समाधान भरतजी यद्यपि दास्यभावसे हु कि पड़े, पर 
रघुनन्दनजीने विचारा कि यग्गपि इन्होंने दास्यधर्म स्वीकार किया हैं तथापि ये मेरे भाई हैं, अतः ये मेरै समान Fi ह्‌ँ | 
इनका स्थान बगल है और दासोंका स्थान चरण है; यथा--'जनमे एक संग सब भाई क बिक बंस ल एकू । 
बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक ॥ अतः लौकिक रीतिसे प्रभुने भ्रातृभाव ही दिखलाया; इसीसे उनको तुरंत बलपूर्वक उठा लिया । 
किंतु भ्रीहनुमानजी तो सदाके दास हैं, इसीसे जब उठानेपर उन्होंने न उठना चाहा, तृत यह विचारकर कि इस समय यह 
अपने परम धनको पाये हुए हैं, जत्र कुछ समय तक इसका अनुभव कर छ तेन उठाऊ | हौ 
प० प० प्र०--वाल्मीकीयमै इसके आगेकी सब कथा युद्धकाण्डमें है। मानसमें सागर-निग्नह तककी कथा सुन्द्रकाण्ड मै 
ही देकर कवि जनाते हैं कि इसके सस्त सोपान सप्तपुरियाँ दै । सुन्द्रकाण्ड काञ्चीपुरी है । काञ्चीमें दो बिभाग हैं, शिवकाञ्ची 
और विप्णुकाञ्ची । श्रीहनुमाचूजीका चरित कहकर यदिकाण्डको समास कर देते तो काञ्जी पुरी नाम अयथाथ ही जाता | स 
तनयके चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुताए । / पर शिवकाओी ( श्रीहनुमचरित्र ) पूण हौ गयी । आगेके ३० दोहे विष्णु- 
काञ्चीके हैं; कारण कि इसमें मुख्यतः श्रीरामजीका ही चरित्र है। इस तरह सागर-निग्रह-कथापर इस काण्डकी समाप्ति करके 
इस काण्डको थेत; कार सिद्ध किया | 
०३ ला Co कपि के # सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ २॥ 
सावधान मन करि पनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदरा ॥ ३॥ 
अर्थ--प्रभुका करकमल हनुमानजीके सिरपर है। इस ( प्रेमकी ) दशाको स्मरण करके श्रीगोरीशजी ( प्रेमे ) मग्न 
हो गये ॥ २॥ फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे ॥ ३ ॥ & न 
टिप्पणी--१ 'प्रभु कर-पंकज कपिके सीसा' ` ।' इति | ( क )¬ हनुमानजी महास्द्रावतार हैं, यह पूव लिखा जा 
चुका है | शिवजी यह विचारकर कि यह आनन्द और प्रेम उस रूपमै प्राप्त हुआ था, उस दशाको स्मरण करके, उसका ध्यान 
करके कि हमारे रिरपर प्रभु अपना हस्तकमळ रखे हुए हैं, शिवजी उक्की दशामै स्वयं भी मग्न हो गये । वा, (ख ) यह 
अलभ्य लाभ है । इसकी सभी महात्मा इच्छा करते हैं, यथा--कबहूँ सो करसरोज रधुनायक धरिहौ नाथ सीस मेरे" 
पर किदी-किसीको ही यह सोमाय्य प्राप्त होता दै । अतएव उस दशाको स्मरणकर उसमें मग्न हो गये |-- [ 'छुमिरि' कहकर 
जनाया कि शिवजी अपने शिवरूपमै उस दशाको अनुभव नहीं कर सके | इसीसे तो वे राज्याभिषेकके समय 'अनपायिनी भक्ति’ 
की याचना करते हैं, यथा- बार-बार बर मागउे हरि देहु औरंग । पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ ७। 
१४ !; और हनुमानजीको तो तत्काल ही उसकी प्राप्ति हो गयी । जैसा आगे कहां गया है--( मा० त० सु० ) ।'गोरीसा? 
का भाव कि दशाको स्मरणकर सम्मुखोपस्थित गोर-सी पत्नीको भी भूल गये | ( मा० त° सु० ) ] 

२ (क) सीताशोधके लिये किप्किन्धासे प्रस्थान करते समय भी श्रीरामजीने अपना कर-कमल हनुमानजीके सिरपर 
खखा था और अब भी । 'परसा सीस सरोरुह पानी' ( ४ | २३ ) उपक्रम है और “प्रभु कर पंकज कपि के सीसा' उपसंहार 
है- (प्रायः उपक्रम और उपसंहार किसी विषयके प्रतिपादनमें दिये जाते हैं)। (ख) गौरीश” पदसे यह भी सूचित 
होता है कि गौरी और ईश ( दंकर ) श्रोता-वक्ता दोनों ही मग्न हो गये, कपि मग्न है और ग्रन्थकार भी । इसीसे कथाको अति 
सुंदर' विशेषण दिया । [ नोट--आगे शंकरनीका मन सावधान करना कहकर 'गैरीशका' अर्थ शंकरजी ( गौरीपति ) ही 
जनाया; गौरी ओर शंकर दोनों नहीं। ] 

प० प० प्र०--मनुजी, जटायुजी और भुशुण्डिजीके सिरपर हाथ रखनेकी कथा कहते समय शिवजी ऐसे प्रेममें मग्न 
नहीं हुए; केवळ हनुमानजीकी कथा कहते समय “प्रभु कर पंकज कपि के सीसा' कहते ही सुमिरि सो दसा' अर्थात्‌ 


श्रीहनुमानजीके शरीरमे पूर्वानुभूत दशका स्मरण होते ही उसी दशामै गौरीश मग्न हो गये । इस कथनसे ध्वनित किया कि 
हनुमानजी श्रीशिवावतार हैं । 
~ 


वन्दनपाठकजी-- यहाँ श्रीरामजी, हनुमानजी और शिवजी तीनों प्रेममें मग्न है । इससे एकता दिखायी है | 


र _ mma 
+ केमा. दा-। कै -गी. प्र. । के-का., ना. प्र. । दालना ( भगवानदासजी ) “के” को उत्तम कहते हैं ` + 'सावधानः-? 


३२१४ वाँ भेद है, 'लागे*” ११६३ वों भेद है । ( ब्र० चे०) । 
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दोहा ३३ (२-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४५ 'बैदेही कै कुसल सुनाई प्रकारण 
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ee सारु 
मा० म०--भाव यह कि श्रीरामचन्द्रजी अपना हाथ रखकर मानो अपना ऋण चुकाते है। उस ण रम 
क्या दिया सो पानेवाला ही चीह रुकता है; क्योंकि जिसके स्मरणसे स्वयं शिवजी प्रेममें मग्न हो गये उसे दूसरा क्योंकर हा | 
ा मा० हं०-- सनि प्रभु बचन" ` '' से 'सुसिश्सिो दसा मगन गौरीसा' तक, यह wo और पद 1.“ \ 
यह गोस्वामी जीका निजका ही उनका भक्त्युद्रेक दै । किंमहुना उसमें स्वामीजो ही प्रतीत हुएवे भाडाका . गे | बि ॥ 
कारण उन्हींके ही प्रकट किये हुए इस संवादके निम्नलिखित माहात््यमें देखिये । ~ यहसंबाद जासुउर आवा । रधु त 
चरत भगति सोइ पावा॥' : | 
टिप्पणी--३ सावधान भन करि पुनि संकर।' ' " इति | ( क ) पूर्व कहा कि 'सुसिरि सो द्सा मगन छ. 
इसमें मनका नाम न दिया और अत्र यहाँ कहते है कि मनको सावधान किया । कारण कि मन प्रमर्म द्र गया था, इसी 
ग्रन्थकारने भी उसे शब्दोंमें प्रकट न किया था, अब जब सावधान हुआ तत्र उसे प्रत्यक्ष कहा | ( ख ) मनको Re 
किया । भाव यह कि डिस समय तक प्रभु श्रीहनुमाचजीके सिरपर करकमल रक्खे रहे, उस समथ तक ये भी मग्न रहे | जु 
॥। भर सावधान होकर कपिको उठाकर हृदयसे लगाया जाना कन 
प्रभुने उठाकर हृदयसे लगाया तत्र शिवजी भी जगे और सावधान होकर कपिको उठाकर हृद ME - 
लगे | यथा--'मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कौन्ह। र घुपतिचरित महेस तब हरषित बरनइ रहें [ नोट 
मेरी समझमें पं० रामकुमारजीका आशय यह है कि कथा कहते समय वह दृश्य श्रीशिवजीके मनःपटल्पर प्रत्यक्ष हो 
था |- विशेष १ । १११ में देखिये |] ( ग ) “शंकर' नाम दिया, क्य कि सवके कल्याणाथ का कहने लगे | पु ड ) 
“कथा अतिसुंदर ' का भाव कि सुन्दर तो ध्यान भी था पर कथा 'अति सुंदर' दै । प्रमाण यथा-- जीत 
सुर्नाह तजि ध्यान। जे हरिकथा न कर्राह रति तिरह के हिएपाषान॥ (उ० ४२)। पुन Ee वि के द्‌ छ यु i 
कि कवि भी ग्रेममें मग्न हो गये थे, विशेष्य-विशेष्ण समानाधिकरणकी खबर न रही, प्रेम-हुदयसे स्नान करके मन निकला, 
वस उसी मनसे कथा कहने छो; इथीसे कथा अति सुन्दरी हुई दु क 
के Ea we कि इस रवादका बड़ा भारी मह्दच्च है कि बिना किसी साधनके रूह ही मा 
होती है । केवळ इतना ही हृदयमें लाना दै "वि किरुपर किस रीतिसे कैसी कृपा की, इत्यादि । ( प्रर ) । विशेष 
प० प० प्र० की टिप्पणी देखिये । “1 ४ 
i १ फिल्मकलाकी सुकुमारता तो जगह-जगह है दी, कहाँतक कदी जाय ! २-सारी कथा दी अति 
सुन्दर" है, एक किस अंशकों छिया जाय १ सच है- सुत और 'शिप्य' दोनों सूत्रात्मा ही हैं | भगवानले अपने मुख्य 
'हरिजन”, हनुमानजीको ही सेवा-भक्तिके मन्त्रकी दीक्षा दी थी। -- सो अनन्य जाके असि मति न द्रइ हनुमंत । में सेवक 
सचर/चररूप स्वामि भगबंत॥ ४ | ३ ।--मैं तोइसीको रामायणका मूलमन्त्र समझता हूँ। आज निःस्वाथ हनुमानजी सेवाका 
सर्टीफिकेट स्वामीकी कृतज्ञताके रूपमें पाते हें और मग्न होकर स्वामीके चरणपर गिरकर ही प्रेम शरण लेता है| इससे सुन्दर 
और क्या कथा होगी ! इसीसे तो शंकरजी, जो और प्र6गोंमें मग्न नहीं हुए, यहाँ अपनेको न रोक रुके आर मग्न हां = 
यह वास्तविक “वहदानियतः, 'एक-ईङ्वरबाद' दे | शेखसादी भी कहते हँ “अ जाने-जहानस्त वो जहाँ जुम्ला बदन। तौहीद 
हमीनस्त वो दिगर शेवा वो फन॥४ ( अर्थात्‌ वह सारे जगत्‌की जान है और सारा जगत्‌ उसका शरीर है। असल तोददीद 
यही है और सब ढोंग और धोखा है । )--इसीसे भुशण्डिजीने भी कहा दै कि--सिवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय 
उरगारि।' ३--मेरी समझमें इस 'अति-सुन्दर' कथाके कारण ही काण्डका नाम सुन्दर है । [ऊ रचना, प्रसाद्‌ गुण तथा 
सरलता और सरसताका उदाहरण ही दै | इसीसे बहुघा विद्यार्थियोंको यही काण्ड पहले पढापा जाता दै | ४ धन्य हैं 
श्रीहनुमानजी जिन्हें भगवानले “सुत? की उपाधि दी जो और किसीको नहीं मिळी--( 11018 15 १९ ०९४१४९ ० राम- 
राज्य ) | जस्टिस मेरे डथने, पटनाहाईकोर्टके जजकी ददसियतसे ठीक लिखा है कि सरकारी नौकर केवळ ताज (01०७/7) 
का नौकर नहीं (भौतिक राज्यसत्ताका चिह्ममात्र), पर उसे अपनेको 9९:४१ ०£ th€ 1९a (आदशका सेवक ) ही मानना 
चाहिये | वह 'सेवा-आदश' इससे बढ़कर क्या होगा १ काउग्ट टास्सट्वाय भी समाजके आदर्शका मूल-मन्त्र निःस्वाथ सेवा 
तथा त्याग ही मानते हैं, (१०1117011५10 और $00.211511 (समाजवादके दो रूपों ) के कृत्रिम साधन नहीं । $ सच 
है, रामराज्य (आदर्श राज्य) का यही मूलमन्त्र हो सकता दै । म. (०, ४7८5 ने भी अपनी ४०१०७ 0009 में 
“समुदाई? नामक सेवक संघको ही आदशराज्य शैलीका आधार माना दै और उनकी सेवा भी कुछ-कुछ ऐसी ही दै । 
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प० प० प्र०--इस काण्डका समग्र चरित ही सुन्दर दै तथापि यह चरित अति सुन्दर है | क्योंकि इसमें भगवाते 
हनुमानजीको “सुत? बनाया, उनके भ्रणिया बने, इस एक ही प्रसंग अपने भक्तसे तीन बार मिले, बार-बार उनको कि 
चाहते हैं पर वे उठना नहीं चाहते, चरणक्रमलोंपर पढ़े हैं ओर भगवान्‌ बार-बार उनके हिरपर अपा करतस रहे 
हैं। भगवान्‌ और भक्त दोनों प्रेममें मग्न हैं । भगवान्‌ भक्तके मुखारविन्दको बारंबार देख रहै हैं, परम निकट बिठाते हैं, 
उसको अनपायिनी भक्ति प्रदान करते हैं |- यह कथा समग्र मानसमें एकमेवाद्वितीय, अति प्रढो मनीय, परम आदरणीय 
और चितको परम द्रवित करनेवाली दोनेसे 'अति सुन्दर' है | न 

कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकट बठावा॥ ४॥ 

अर्थ--कपिको उठाकर प्रधने हृदयसे लगाया | हाथ पकड़कर ब्रिलकुछ पास बिठा लिया ॥ ४॥_ 

नोट--१ भगवानने अप्नेको ऋणी कहा और श्रीहनुमाचूजीके कार्यके अनुरूप कोई पारितोषिक है ही नहीं जो देते 
यह विचारकर सर्वस्वदान आलिङ्गन ही कार्यके योग्य पुरस्कार उनको दिया | यथा-- एप सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः। 
मया कालमिमं पराप्य दत्तशचास्तुश्महात्मनः।। इत्युवतवा प्रीतिहृषटा ज्ञो रामस्तं परिषस्वजे । हनूमन्तं महात्मानं कृतकार्यमुपागतम्‌॥† 
वास्मी० ६ | १ । १४-१५ ।' अर्थात्‌ जो हो, इस समय मेरा यह सर्वस्व दानरूप आलिङ्गन ही महात्मा हनुमानजीके कार्य- 
के योग्य पुरस्कार हो, यह कहकर पुलकित शरीरसे श्रीरामजीने उनको गले लगा लिया | और अध्यात्ममें तो यह कहकर कि 
“द्लेमें क्या उपकार करूँ-- यह नहीं जानता? फिर तुरन्त कहते हैं. कि-- लो, में अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सोंपता हूँ ।? 
और ऐसा कहकर हनुमानजीको खींचकर गाढ़ आलिझ्ञन करके कहा कि “संसारमें मुझ परमात्माका आ'लङ्कन मिलना अत्यन्त 
दुर्लभ है | अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो | यथा- उपकार न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥। अ० रा० ५। ५ | ६० | 
इदानी ते प्रयच्छामि सर्वस्वं सम मारुते। इत्यालिङ्गय समाकृष्य गाढं वानरपुद्धवस्‌ ॥ ६१॥' ` 'परिरम्भो हि से लोके दुर्लभः 
परभात्मनः। अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ॥ ६३॥' के गो स्वामीजीके राम? वाल्मीकीय और अध्यात्म 
कल्पके “राम? से कहीं अधिक सुशील और सङ्कोची हैं, तब भला वे अपने को ऋणी कहकर फिर यह बातें केसे कहते जो वाल्मीकीय 
आदिके राम” जीने कही हैं ? तथापि “कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा' मात्र कमसे भानसकविने उपर्थुक्तभाव भी गुप्तरूपसे 
दरसा दिये हैं कि यह आलिङ्गन सर्वस्वदानरूप दै और परम दुर्लभ पदार्थ है-पर यह कार्यका पारितोपिकहो, यह कथन उनको न भाया | 

२--'कपि उठाइ" ` ° इति | चरणोंपर पड़ते ही प्रथम उठाना चाहा था पर प्रेममें मग्न होनेसे उठाना न भाया, 
तत्र प्रभुने प्रबोधके लिये करकमल शिरपर रख दिया । फिर देहाध्यासरहित देख जैसे चेतनाझूम्यको उठाया जाय वैसे उठाकर 
हृदयसे लगाया | भाव यह कि तुम मेरे हृदयमें धारण करने योग्य हो, यथा-- अस सज्जन सम उर बस केसे । लोभी हृदय 
बसतघन जैसे॥' फिर जब चैतन्यताडक्त देखा, तत्र हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठाया | ( मा० त० सु० ) | 

टिप्पणी--१ प्रभु बार्जार कपिको उठाना चाहते थे, सो उठाकर हृदयसे लगा लिया--यह रामजीकी प्रीति कही । 
और हनुमानजीको, उठाना न अच्छा लगा, इसीसे वे अपनेसे न उठे--यह कपिकी प्रीति कही | 

२ ( क ) श्रीरामचन्द्रजीने तीन बार कपिको हृदयते लगाया-- प्रथम जब चरणोंपर पड़े तब प्रीति सहित सब भेटे 
स्वुपति करुनापुंज ।' हे दूसरे, जब जाम्बवन्तजीसे इनका चरित सुना तब--परुनि हनुमान हरषि हिय लाये ।' तीसरे, जब 
हनुमानजी पुनः चरणोपर प्रेमाकुल होकर पड़े तब “कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा' ( ख ) हनुमानजी उठना न चाहते थे ! 
इसुसे पाया गया कि जब बहुत देर छ तक पड़े रहे तब प्रभुने बरबस' उठाकर हृदयसे लगाया; यथा--'बरबस लिये उठाइ 
उर लाये कृपानिधान।, परे भूमि नाहि उठत उठाए। बर करि कृपासिघु उर लाए ।' (भरतजीके प्रसङ्गमै) । बख्रस--बल करके | 


~ ३ कर गहि परम निकट बेठावा ।' हाथ पकड्ना और निकट बिठाना दोनों अत्यन्त प्रेम ( एवं आदर ) सूचित 
करते हँ। यथा--'सुनि सनेह बसे उठि नर॑नाहा। बेठारे रघुपति गहि बाँहा ॥' ( अ० ७७); कर गहि प्रभु मुनिबर 
बैठारे'; भरत बसिष्ठ निकट बैठारे । नीति धरम मय बचन उचारे' ( २। १८७ । १ ), स्वागत पूँछि निकट बैठारे ॥ 
लछिमन सादर चरन पखारे' ( आ० ४१ ), इत्यादि । 
मा० त० सु०- १ हाथ पकड़नेका भाव कि जिस मायासे भयभीत होकर तू इस दशाको प्रास्त हुआ है, वह मेरे 

हाथकी छायामात्रसे निञ्गत्त होती है । यथा='सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटति ताप पाप साया", उसी हाथो मैंने तेरे 


= दत्तस्तस्य । $ हनुमन्ते कतात्मानेकृतवाव्यसुरगतस पाकर ररर “हनुमन्तं कृतात्मानं कृतवाक्यभुपारतम्‌' पाठान्तर दै । 


- ns 
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बैदेही कै छ ७.1 
दीहा ३३ (५-६) श्रीमते रामचन्द्राथ नमः २४७ 'बेदेही के कुसल सुनाई प्रकरण 


बनी: 


अधीन कर दिया | २-- निकट बिठानेका भाव कि तू मेरा पादव॑वर्ती होने योग्य है, मेरे समग्र ऐश्वर्यका अधिपति दै-- यह भाव 
'सुनु सुत तोहि उरिति में नाहीं' के आशपके अनुसार है । 
प० प० प्र०- हाथ पकड़कर बैठाना, निकट बैठाना, हाथ पकड़कर निकट बैठाना और हाथ पकड़कर 
परम निकट बैठाना, ये उत्तरोत्तर अधिक्राधिक प्रीति तथा आदरके निदेशक हैं। श्रीदनुमानजीके समान यह आदर 
सम्पूर्ण मानसमें किसीको भी नही मिला | १५ रु / 
कहु कपि रावन पालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका॥ ५॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन बिगत अभिमानाई ॥। ६॥ 
अर्थ--है कपि ! कहो तो, तुमने रावणसे रक्षित लङ्का और उसका अत्यन्त बॉका किला कैसे जलाया ! ॥ ५ ॥ 
श्रीहनुमान्जीने प्रभुको प्रसन्न जाना ( तत्र ) वे अभिमानरहित वचन बोले । ६ ॥ हिका 
प० प० प्र०--*कपि? का भाव कि इन्द्रादि देवताओंको भी जो काम अगम्य है वह तुमने कपि होकर केसे कर 
डाला ! इसका उत्तर हनुमानजीने सीताजीको दोहा १६ में और प्रभुको आगे दोहा ३३ में दिया दे। हळ इस प्रश्नको 
करके भगवान्‌ दिखाते हैं कि देखो रुच्चे सेवक कितने निरहंकारी और विनीत होते हैं। | 
टिप्पणी--१ (क ) 'केहि बिधि? अथात्‌ लङ्कादइनकी कोई विधि नहीं देख पड़ती कि केसे कोई उसे जड़ा सकता 
है । क्योंकि उरुका रक्षक दिग्विज्यी रावण दै | पुनः उसका किला अति बंका? हे । ( ख) “अति बंका अर्थात्‌ किले तो 
सभी बंक होते हैं, पर यह सबसे अत्यन्त बोका है, ऐसा दूसरा नहीं। [ नोट--१ दुं त इति | वाल्मीकीवमै 
हनुमानजीने श्रीरघुनाथजीसे जो बताया है कि-- छक्का ऐसे पहाइपर है जो सीधा खड़ा हुआ दै ( अर्थात्‌ उसपर चढ्नेका 
रास्ता नहीं दै), वह देवताओंके दुर्गके समान नितान्त दुर्गम दै । उसमें नदी दुर्ग, गिरिदुर्ग, बनहुर्ग और कृत्रिम दुर्ग हैं | 
उरुके चारों ओर खाई है और वह शतघ्नी तथा विविध प्रकारके यन्त्रेसि सुशोभित है। वह दुर्ध ओर दुर्जेय बनी हुई है । 
यथा--लड्ूः पुननिरालम्बा देवदुर्गा भयावहा। ६ | ३ | २० | नादेयं पार्वतं वन्यं कृत्रिम च चतुविधम्‌ 7 इत्यादि ।_- 
यही सब दुर्ग अति बंका' से अभिप्रेत है । २--ऐसा ही प्रश्न हनुमन्नाटकमें श्रीहनुमान्‌जीसे हुआ दै और उत्तर भीवैसा ही 
है जैसा यहाँ | यथा--'त्रिदशेरपि दुर्घर्षा लङ्का नाम महापुरी । कथं वीर त्वया दग्यानविइमान्न दशानने । ६ | ४२ | 
अर्थात्‌ हे वीर | दश मुखवाले रावणफे रहते हुए भी ठुमने देवताओंसे दुर्धष ऐसी लङ्कापुरीको केसे जला डाला १-अर्घालीके 
"दुर्गा अतिबंका? को ही यहाँ 'त्रिदश्ैरपि दुर्धर्षा' कहा है | अर्थात्‌ उसे देवता मी नहीं तोड़ सकते ओर न जीत सकते है | 
पूरी अर्थालीके भाव इस इलोकमें हैं । |--( ग ) प्रभुने समुद्रका लॉधना, अशोकवनका उजाड्ना, इत्यादि न पूछा, केवल 
लङ्कादहनके विषयमें प्रदन किया | कारण यह कि यह कार्य सबसे कठिन है, यथा--उहाँ निसाचर रहाहि ससंका। जब ते 
जारि गयउ कपि लंका ॥' आवा प्रथम नगर जेहि जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥ ६ | २३ |! जारि सकल 
पुर कीन्हेसि छारा। ६ | ३५, |! जारत नगरु कस न धरि खाहू॥ ६ | ९ | इत्यादि । लङ्कादहनसे ही राक्षस शङ्कित 
ड्र किसी काम 
ह र लाली हनुमाना।' इति । पूर्व प्रभुने कहा था कि सनमुख होइ न सकत मन मोरा। सुनु 
कपि तोहि उरिन में नाहीं ॥' जिसका तात्पर्य यह होता है कि दुम धनी हो में ऋणिया हूँ, तुम महाजन हो मै तुम्हारा 
कर्जदार हूँ, इस प्रकार प्रभु हनुमानजीको अपनी “साहिवी' दे रहे थे । इसीपर हनुमानजीने त्राहि-त्राहि करते हुए. चरणोंपर 
गिरकर सूचित किया कि में तो इन चरणोंका दास हूँ, दासत्व छोड़कर मुझे साहिबी न चाहिये | प्रभुने इनके सिरपर 
हस्तकमळ रखकर दास देना स्वीकार किया । इससे हनुमानूजीने जाना कि प्रभु प्रसन्न हैं, नहीं तो प्रथम लङ्कासे 
आनेपर क्या बे अप्रसन्न थे ! ( शिला ) | 
टिप्पणी--२ प्रभुप्रसन्न जाना हनुमाना' ` 1 का तात्पर्य यह है कि जत प्रभु प्रसन्न होते हैं, तब जीव अभिमानरहित 
होता है । प्रसन्न जाना” का भाव कि प्रसन्नतामैं संदेह था, क्योंकि नगरमे आग ळगाना आततायीका काम है, इससे कहीं 


प्रभु अप्रसन्न न हों ! यथा- सत्य नगर कपि जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाइ। फिरि न गय सुग्रीव पाह तेहि भय 


प्स nas rams er ria 


१ 'कहु“"” तामरस, 'केहि बिधि” `ˆ” से मनुसाई' तक पायकुरूक । 
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सुन्दरकाण्ड २४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३३ ( ७-९ ) 


रहा लुकाइ ॥ ६। २३ | पर इसी बातको प्र बढ़े आदरसे पूछते हैं, अतः निश्चय हुआ ) कि प्रसन्न हैं। ( सिरपर 
हस्तकमल रक्खा, उठाया, हदसे लगाया और हाथ पकड़कर बगलपैँ त्रिठाया--यह उत्तरीत्तर अधिक कृपा और प्रसन्नताका 
द्योतक है ही | अतः “प्रसन्न जाना' कहा ) | पुनः उठाकर हृदयसे लगाया, परम निकट बिटाकर प्रेमसे पदन किया, इससे 
प्रसन्नता जानी । पुनः मस्तकपर हाथ रखना पूर्ण पाका चिह है । हनुमानजी प्रेममै मग्न हो गये, इसीसे प्रशुने अत्यन्त कृपा 
की; यथा--उसा जोग जप दान तप नाना ब्रत मख नेम। राम कृपा नहि करहि तस जस लिव ४ ह 

३ (क )- अभिमानरहित वचन बोळे, इसीसे बोला एकवचन पद दिया, नहीँ तो च श बोले” पद देते । 
( ख ) बिगत अभिमान? बचन बोले क्योंकि भगवानक्रो अभिमान अच्छा नहीं लगता, यथा-- सुनहु रास कर सहज 
सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ।। ७ | ७४ |! RE है मम 

नोट--२ प्रभु ऋणी बने तब भी अभिमान न हुआ, यह प्रभुकी ओरसे रक्षा हुई | जो बात कोई न कर सके उसके 
करनेपर अभिमान हो जाना स्वाभाविक है, अतः बिगत अभिमान' कहा । : 

साखासग के बडि मनुसाई । साखा ते साखा पर जाइ॥ ७॥ 
ताधि# सिधु हाटकपुर जारा । निसिचरगन बघि बिपिन उजारा ॥ ८ ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछौं सोरि प्रभुताई 2. ॥ ९ ॥ 
अर्थ--वानर्की यही बडी बहादुरी ( पुरुपाथ ) है कि वह एक डाल परसे दूसरी डालपर जाता है ॥ ७॥ (जो ) 
सिधुको छाँच्रकर सोनेका नगर जलाया और निसाचरोंके समूहको मारकर वनको उजाडा ॥ ८ ॥ यह सब हे सुराई ! आपका 
प्रताप है ( आपके प्रतापने किया है ) | है नाथ ! इसमें मेरी प्रभुता बुछ भी नहीं है ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी---१ (क ) शाखासे शाखापर जाना कहते हैं, इसीसे यहाँ 'साखामुग' राम्प्राय नाम दिया | ( ख) 
“ड़ मनुसाई! अर्थात्‌ सारा पुरुषार्थ बस इतनेमै ही हो जाता है। आगे समुद्रछ्नन आदिको रामप्रतापसे कहेंगे, इरीसे 
अपना पुरुषार्थ इतनेमें ही समाप्त कर दिया । यहाँ पर्यस्तापह्ति अलंकार है। 

२ 'नाधि सिधुः ` " अर्थात्‌ शाखापर कूद-फाँद करनेवाला समुद्र नहीं लाघ सकता, सोनेके घर आग लगानेसे जळ 
नहीं सकते, एक निशाचर वानरसमूहका नाश कर डालता है और एक वानर एक निशाचरको भी नहीं मार सकता फिर 
निशाचरगणको भला क्या मारेगा ! “बिपिन उजारा' अर्थात्‌ रावणके बागकी ओर देवता तो दृष्टि डाळ ही नहीं 
सकते, तब वानर किस गिनतीमें हैं १ 

नोट--१ 'हनुमन्नाटक? के 'झाखामृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः । यत्पुनलंङघितोऽम्भोधिः प्रभावोऽयं 
प्रभो तव।।' 'निःइवासेनेव सीताया राजन्‌ कोपानलेन ते। दग्धपूर्वा तु सा लङ्का निमित्तमभवत्कपिः॥' अंक ६ | ४४, ४३ से 
प्रतापका भाव स्पष्ट हो जाता है-- अर्थात्‌ सीताजीकी निःश्वास ओर आपकी कोपाग्निने तो लङ्काको पहले ही जला डाला, 
कपि तो एक निमित्तमात्र हुआ । ऐसा ही कविताबलीमें कहा है--राम, कोह, पावक, समीर सिय-स्वास, कीस ईसबामता, 
बिलोकु वानरको ब्याज है ।' ( ५। २२ ) | २-मानसचन्द्रिकाकार सो सब तब प्रताप' का भाव यों लिखते हैं-- प्रभु 
मुदरी उहि पार ले चूड़ामनि एहि पार । सीय बिरह लंका जरी प्रभु परताप तुम्हार ॥' अर्थात्‌ आपको मुद्विकासे समुद्र 
पार हुआ, महारानीजीका चूडामणि इस पार ले आया । सीताजीके विरह और आपके प्रतापे लङ्का जली । पुनः प्रभु 
प्रताप" यह कि यहांसे आपका स्मरण करके चला, उसीसे स्वयंप्रभा और सम्पातीकी सहायता मिली, समुद्र लॉघनेके समय 
फिर आपका स्मरण किया तो उससे बीचके विघ्न शान्त हुए, ढङ्कामै प्रवेश करनेमें स्मरण किया तो विभीषणजी सहायक 
मिले जिससे मं सीताजी तक पहुँचा, बागमें फल खाने पेठा तत्र आपको हृदयमें धरकर ही, उससे निशाचरोंको मारा | 
राजन भी करता था, तब आपके प्रतापका ही गर्जन करता था; उसीसे श्रीसीताजीके आशीर्वादसे लङ्का जळी 
ओर मेरा कुछ न बिगड़ा | 

टिप्पणी--३ हनुमान्‌जीने समुद्र पारकर पहले वाटिका उजाड़ी, फिर निशाचर-वध किया और अन्तमें लंकादहन 
किया। पर उन्होंने यहाँ अपने कार्यक्रमानुसार नहीं कहा | प्रथम ढंकादहन कहकर तत्र बन-विध्वंस आदि कह रहे हैं | क्रमसे 
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बांस दब 


~ 


७ हँ दे A a ल ~) ७ 
दोहा ३३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४९ बैदेही|कै कुसल सुनाई? प्रकरण 


कहनेमें मी अभिमान सूचित होता, क्रमभङ्गसे निरभिमानता दिखायी । ( वास्तवमै लंक्रादहन प्रथम कहनेका कारण श्रीरघु- 
नाथजीका प्रदन ही है । वे “लंकादहन” का ही प्रश्न करते हैं, अतएव प्रथम उसीका उत्तर देना उचित ही है | ) अथवा, 
उनको कुछ याद ही न रहा, प्रभुके पूछुनेपर उलटा-पुळरा जैसा कुछ याद आता गया सुना दिया । गी ह 

४ ( क) सो सब तव प्रताप रघुराई * "॥।' तापपर्य यह कि यह सब पुरुषार्थ हमसे कत्र हो सकता द? ( ख़) 
'सो सब" `" रामजीने तो केवल लंकादहन पूछा था, यदि केवल उसीको कहते तो समझा जाता कि शेष सत्र कार्य अपने 
पुरुषार्थसे किया और लंकादहन रामप्रतापसे | इसीसे सबको गिनाकर तत्र सब” का प्रभुप्रतापसे हॉना कहा | (ग) 'न कछू 
सोरि प्रभुताई? | - अर्थात्‌ मेरा पुरपार्थ किसी कार्यमें भी किंचित्‌ नहीं है; सबरमें आपके प्रतापने ही काम किया । 

बन्दनपाठकजी- हनुमन्नाटकका इलोक इस प्रसङ्गपर देखिये--का श्रद्खारकथा कुतूर्हॅलकथा गीतादिविद्याकथा 
माद्यतृकुस्भिकथा तुरंगमकथा कोदण्डदीक्षाकथा । एकेवास्तिमिथःपलायनकथा त्वद्भीतरक्षःपतेदेव श्रीरदुताथ तस्य नगरे 
स्वप्नेऽपि नान्या कथा ।' अर्थात्‌ हे देव रघुनाथजी ! आपके शत्रुसे रक्षित नगरमे आपके प्रतापके भयसे क्या कहीं शरङ्गारकी 
कथा, कुतूहलकथा, गीतवाद्यादिकी चर्चा, विद्याकी चर्चा या मस्त हाथी और घोड़ोंकी कथा, या धनुर्विद्राशिक्षा आदिकी 
चर्चा होती है ! अर्थात्‌ इनका तो मारे डरके, कहीं नाम नहीं है। हाँ ! वहाँ तो केवळ एक कथा नगरमै हो रही दै-- 
वह परस्पर लंकासे भाग जानेकी कथा है और दूसरी चर्चा वहाँ नहीं है |--( ६ | ४१ ) | 


दो०--ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल। | 
तव प्रभाव # बड़वानळहि जारि सके खलु तूल ॥ ३३ ॥ 


अर्थ--हे प्रभो ! जिसपर आप प्रसन्न हों, उसे कुछ भी कठिन नहीं | आपके प्रभावसे रूई बड्वानछ ( समुद्रम 
रहनेवाळी अग्नि ) को भी निश्चय जला सकती है | भाव कि रूई अग्निको जलावे और उसपर भी बड़वानलको, यह महान्‌ 
असम्भव है; पर यह भी आपके प्रतापसे सम्भव हो जाता है, तब लंका जलाना कौन बड़ी बात है ! ॥ ३३ ॥ 

टप्पणी--१ प्रभुने छंकादहनको अगम्य कहा | उसका इन्होंने ऐसा सुन्दर उत्तर दिया कि उसमें कुछ भी अगमता 

न रही, रामप्रताप ही मुख्य ठहरा । श्रीरामजीकी ऐसी अनुकूलता है कि इनको जरा भी अभिमान न आया | 

२- “तव प्रभाव' ` "जारि सकं'। इस उत्तरक्री खूबी देखिये | वे यह नहीं कहते कि रूईने जलाया या जलाती दै, 
वरंच कहते हैं कि आपका प्रताप रूईद्वारा बड़बानळको भी जला सकता दै । हनुमानजीने उपमामे भी अपना पुरुषार्थ 
नहीं आने दिया; क्योंकि यहाँ रूईके स्थानपर हनुमानजी अपनेको दिखा रहे हैं| रूई जला समे, यह विश्वास नहीं होता; 
इसीसे 'खळ' शब्द दिया अर्थात्‌ निश्चय है, इसमें सन्देह नहीं | यहाँ “दूसरी असंगति” अलंकार है । 

नोट--१ “बड्बानलहि? इस पदसे तेजस्वियोंकी यहाँ तक अवधि जनायी | भाव यह कि समुद्रसरीले अगाध जळ- 
निधिके जलको भी बड़वानल जला देनेवाला है, उसको भी रूई निश्चय ही जला सकती दै, तब लंकाका जलाना क्या! 
तात्पर्य कि जीवका सव कार्य भगवत्क्रपासाध्य होनेहीसे कल्याण है और केवल उय्रोगसाध्य दोनेसे नहीं | यथा-- 
हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं।' ( मा० त० सु० )। 

वि० त्रि०--ता कहें प्रभु ' 'त्‌ल' इति | प्रभुकी अनुग्रह-शाक्ति ही सत्र शक्तियोंसे बड़ी दे । ऐश्वयाघिष्ठात्री महाशक्ति 
तथा माधुर्याधिष्ठात्री आदि महाशक्तियाँ उसीके वशीभूत होकर काम करती है | भावार्थ यह कि सरकारके अनुकूल होनेसे 
सरकारकी अनुग्रह शक्ति काम करने लगी, उसीने महा असम्भवको सम्भव कर दिया, समुद्रोल्लंघ्रन, लंकादाह, निशिचरोंका 
वध, वन-विध्वंसादिक कार्य उसी शक्तिके बल्से हुआ | नहीं तो मेरेमें क्या रखा दै। अष्टाङ्र'ल शरीर मे पुच्छ मे द्वादशाङ्गलस्‌ । 
बाहू मे पश्य भो राजन्‌ कथं वाराज्निधि तरे।' ( हनुमन्नाटके )। मेरा शरीर आठ अज्जुलका, पूँछ बारह अज्जुलकी, बाहु मी 
देख लीजिये, में समुद्र पार केसे जा सकता हूँ ! 

प० प० प्रभाव कि आपकी कृपासे क्षुद्रातिक्षुद्र जन्तु भी परम समर्थ हो जाता दै | सब्र काम क्रिया आपके 
प्रतापने, पर झुझको निमित्त बनाकर मुझे सेवाका छाभ दिया यह मुझपर असीम अहैतुकी कृपा की । 


PI मान 


Co 


र प्रभाव--१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, १७०४ | प्रताप--कोदवराम, त्र चं०। + कच्छ दोहा है--( ब्र० चं० ) | 
इसमें ८ गुरु, ३२ रघु होते हैं । 
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सुन्दरकाण्ड २५० श्रीमंद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३४ ( १) 
लमगोडाजी-नवीन भौतिक बलपर निर्धारित जगत्‌ ध्यान दे । रामराज्यका मूलमन्त्र उसकी ध्वजापर अंकित है | 
वह है-सत्य शील'। लंकाके \111(217,0 सेनानिर्धारित राज्यके दुर्ग अति बंका' की दुर्गति आपने देखी और हनुमान्‌- 
जीका 'रामप्रताप? पर विश्वास भी देखा ।-- यह केवळ कथनीमात्र नहीं है। Hitlerism और 11055011511 का नाश 
भी आपने उन हाथोंसे देख लिया जिनके नेताओंको पहले “आँसू? और “हार? ही दिखाते थे । भगवान्‌ कहाँसे ओर वैसे 
सत्यकी विजय कराते हैं यह मनुष्यको दिखता नहीं, इसीसे धोखा खाता है । सन्तोंका अनुभव था कि संसारेपर बड़ा संकट 
है यह श्रीहरिनाम-यरा-कीर्तनसे ही पार हो सकता दे । अतः भारतवर्षमें श्रीअयोध्याजी आदिम अखण्ड कीर्तन जारी हो 
गया | जय सिय राम जय जय हनुमान' का प्रभाव यह हुआ कि संकट बहुत टल गया । यह वढी समय था जब ग्रीनिच 
( 1८८९ ) में एक ऐसा भूकम्प यन्त्रद्वारा जाना गया जो तीन घण्टे रहा । यह भूकम्प पेसिफिक महासमुद्रमें ऐसी 
जगह था जहाँ कोई टापूतक न था, नहीं तो उसकी क्या हुर्गति होती कोन कह रुकता दै ? हाँ, त्रिहारकी जो गति १९३४ 
के तीन मिनटवाले भूकम्पसे हुई थी, उससे किंचित्‌ अनुमान मात्र भले ही कर लें | पैसिफिकका वह भूकम्प सात हजार मीलपर 
यन्त्रद्वारा अनुमानमें आया और 7०८०4 हुआ | फिर पाँच स्थानोंपर छोटे-बड़े भूकम्प ही होकर रह गये। यह वही 
समय था जत्र उड़ीसा ओर बंगालमें C८००९ आँधी-पानीका तूफान आया था पर बहुत आगे नहीं बढ़ा । भगुसंहिताके 
अनुसार भारतबर्षको उत्तरपूरब और दक्षिण-पश्चिमसे बड़ा भय था और भयका निवारण सन्तोद्वारा ही लिखा था । सम्तोंने 
कीर्तन आदि उपाय कराये जिसके प्रभावसे उचर'पूरवाला आक्रमण नाममात्रको हुआ और दक्षिण-पश्चिमवाला भय मैडागा- 
स्करतक ही आकर रह गया | वतमान संसार-युद्ध नं० २ अभी स्थगित ही दे, कारण कि अभी किसी भी सन्धिपत्रपर 
हस्ताक्षर नहीं हुए | भृणुसंहिताके अनुसार अभी दस वर्षतक संघर्ष चलता रहेगा और तीसरे युद्धकी भी सम्भावना है | हाँ, 
उसका निवारण 'ईश-भजन' नामयश-कीत्तेन इत्यादि ही है । गॉधीजीकी विजय भी सत्यका विजय ( वह भी निरायुध ) 
एक क है; पर “शील? अभी बहुत कम है, इसीसे हथियारोंकी खडक बन्द नहीं है, कायरतासे बेगुनाह लोग मारे जा 
रहे हैं| रामराज्यके 'भगवानपर विश्वास का मूलमन्त्र ही इस दोहेमे दै और सारे संसारके लिये विचार करने योग्य है । 

नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी # ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ--'अनपायनी’ ( सं० अनपायिन्‌, अनपायिनी )=निश्चल, स्थिर, नाश न होनेवाली । “अनपायिनी? 
अनपायिनका स्त्रीलिङ्ग है । 

अर्थ- है नाथ | मुझे अपनी अत्यन्त सुख देनेवाली निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये || १ ॥ 

प० प० प्र०--'अति सुखः ` ” इति | जो सुख प्रयत्न-साध्य है और लोक-लोकाम्तरोमे ऐड्वर्य आदि भोगेंके रूपमै 
मिलता है वह “सुख? है | वह इन्द्रय-गरा् होता है । “अति सुख? वह है जो बुद्धिाझ और इन्द्रियातीत है। यथा-- 
"सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । गीता | ६ | २१ ।' ( नोट--यह तभी होता है जब चित्त सर्वथा निरुद्ध हो 
जाता दै, समस्त मनोदृत्तियाँ निवृत्त हो जाती हैं, केवल एक आत्मविषयक बुद्धि ही रह जाती है जिससे योगी मनसे आत्मा- 
का साक्षात्कार करता हुआ अन्यकी प्रतीक्षा न करके आत्मामें ही संठष्ट हो जाता है | इसकी प्राप्ति परम लाम कही गदी 
है | यथा--यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। गीता | ६।२२।? 

टिप्पणी--१ “नाथ भगति अतिः `” इति | ( क ) भक्ति माँगते हैं, अतः “नाथ! सम्बोधन दिया | यथा--'अब 
इपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी ५ | ४६ ।? ( विभीऽणजी ) नाथ एक बर मागउँ राम कृपा 
करि देहु। जनम जनम प्रभु पद कमल कबहुँ घट जनि नेह ॥' ( ७ | ४९ वशिष्ठजी ), इत्यादि । “अति सुखदायिनी’ का 
भाव कि ज्ञानादि सब गुण सुखदायी हैं पर भक्ति “अत्यन्त सुखदायिनी? है। यथा--'सब सुख खानि भगति तें मांगो । 

७ | ८५ | यहाँ चरणकी भक्ति माँगते हैं, यह बात आगे स्पष्ट की है |--रधुपति चरन भगति सोइ पावा ।' ( ख़ ) 
यहाँ भक्ति माँगनेका कोन्‌ मोका दै १ उत्तर--( १ ) हनुमान्‌जीपर प्रभु इस समय बहुत प्रसन्न हैं प्रभुके अनुकूल होनेपर 
कोई बात अगम्य नहीं और भक्तिसे प्रभु सदैव अनुकूल रहते हैं | यथा-- भगतिहि सानुकूल रघुराया ।' अतएव इस समय 
भक्ति मागी कि मिल भी जायगी और इसके भिलनेसे आगे भी प्रभु अनुकूल रंगे । अथवा ( २ ) प्रभुने कहा है क्रि 

* ब्र चं०-भआदि चौपाईके २३२ भौर २२५ वें भेद है। कोदवरामजीकी पुस्तकमें तब अति सुखदायिनि’ और “सो 
भन्पायिनी” पाठ दै । 
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दोहा ३४ ( २-३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५१ 'वैदेही के कुसळ सुनाई' प्रकरण 


'प्रतिउपकार करों का तोरा।' यह भक्ति माँग लेनेका अच्छा मौका है । अतएव उसीके उत्तरमें हनुमानजी कहते हैं कि हे 
नाथ ! मुझपर कृपा करके अपनी भक्ति दीजिये | प्रव्युपकार तो बराबरवालेसे किया जाता है, और में तो आपका दास हूँ। 
यह न कहिये कि प्रत्युपकार करों का' ' " इत्यादि | जो आपने कहा है | आपके पास तो सभी पदार्थ हैं | जो साधनोंद्वारा 
भी दुप्राप्य हैं और जो केवल आपकी कृपासे ही मिल सकते हैं। अतएव सुझपर कृपा हो ।' ; 

२-- देह कृपा करि अनपायनी' इति । ( क ) कृपा करके देनेका भाव कि भक्ति सुक्ृतसे भी मिल्ती है, यथा-- 
'जप जोग घर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई' ( ३ । ६) | मुझमें जप, योग आदि कुछ भी नहीं दै; केवळ आपकी 
कुपाका अवलम्ब है । आप कृपा करके मुझे दें, कृपासे जो भक्ति मिल्ती है उसका नाश नहीं होता और जो धर्मसे मिळती है 
उसका नाश भी है; क्योंकि पुण्य जव क्षीण हो जायेंगे तब वह भी न रह जायगी । पुण्योंका नाश हो जाता है पर क्पाका नाश 
नहीं है, यथा-- जासु कृपा नहि कृपा अघाती' । अतएव कृपासे मिली हुई भक्तिका अन्त नहीं ओर इसीसे सब लॉग 
भक्तिकी प्राप्तिमै कृपाहीको प्रधान रखते हैं। यथा--( १) बाल बिनय सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु 
( १।३।गोस्त्रामीजी)।( २) अब करि कृपा देहु बर एह । निज पद सरसिज सहज सनेहु ॥'--( २। १०७। 
भरद्वाजजी ) ( ३ ) 'अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि भजन करउँ दिन राती ।॥--( ४ | ७ । सुग्रीवजी ) | 
( ४) अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर भागऊं । जेहि जोनि जनमों कर्मबस तहँ रामपद अनुरागऊ ॥'-- 
(४ | १० वाली )। (५) अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिवमन भावनी ॥'--(५ | ४६ | 
विभीषणजी ) । ( ६ ) करुतायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगहीं । मन बचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम 
अनुरागी ॥--(७ | १३। वेद्‌.) | (७) परमानंद कृपायतन मन परि३रन काम । प्रेम भगति अनपायनी देहु 
हर्माह श्रीराम ।--( ७ | ३४ | सनकादिक ) | (८). नाथ एक बर मागउँ राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभुपद 
कसल कबहुँ घटे जनि नेहु॥'--( ७ | ४६ | वशिप्रजी )। ( & ) भगत कलपतरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम। 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु देह दया करि राम॥'--( ७ | ८४ । भुशुणिडजी ) | 

प० प० प्र०--सारांश यह है कि जब भगवान्‌ कृपा करके अनपायिनी भक्ति देते हैं तभी 'माया संभव सकल भ्रम' 
नहीं व्यापते | देखिये छोमशजीने भुशुण्डिजीको आशीर्वाद दिया था कि “रामभगति अबिरल उर तोरे । बसिहि सदा |? 
फिर भी उनको मोह हो गया था । जत्र भगवान्‌ प्रसन्न होकर वर देते दै कि- माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिरहाह तोहि' 

तत्र ऐसा होता है । ह 

सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवसस्तु तब कहेउ भवानी ॥ २॥ 

उभा राम सुभाउ % जहि जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना1॥ ३॥ 

अर्थ--( शिवजी कहते हैं कि ) हे भवानी ! कपिकी परम सरळ वाणी सुनकर तत्र प्रभुने एबमस्तु (ऐसा ही हो ) 
कहा ॥ २ || हे उमा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जाना उसे भजन छोड़ दूसरी बात अच्छी नहीं लगती ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--१ 'एवमस्तु तब कहेउ' इति | “तब का भाव कि प्रभुने इनको तीन बार हृदयसे लगाया, सिरपर हाथ 
फेरा, कृपाहष्टिसे देखा, ओर ऋणी बने; पर बिना माँगे अपनेसै भक्ति देनेको न कहा, सुशुण्डीजीके प्रसङ्गमै भी यह बात 
देखनेमें आती है, उन्हें भी बिना मागे अपनी ओरसे प्रभुने भक्ति नहीं दी। देखिये ७ | ८४ ( ४); यथा-- 
प्रभु कह देन सकल सुख सही-। भगति आपनी देन न कही ॥' भक्ति ऐसी दुलेभ वस्तु दै । जब परम सरल 
वाणी सुनकर हृदयको शुद्ध देखा तत्र एवमस्तु' कहा | उपक्रममें 'बोला बचन बिगत अभिमाना।' और उपसंहारमैं 
परम सरल बानी' कहकर जनाया कि “अभिमानरहित? वाणी “परम सरळ” वाणी कहलाती दै । 

२-- उमा राम सुभाउ जेहि जाना।' ( क ) हनुमानजीने भक्ति माँगी, .उसीपर महादेवजीके ये वचन हैं कि जो 
स्वभाव जानता है, वह भजन ही चाहता दै 


# सुभाव-( ना० प्रर )। + (२), (३), (३), (५); (६) पायङुलक दै । 
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सुन्दरकाण्ड २५२ श्रीमद्रामचन्ट्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ३४ ( २-३ ) 


संभु गिरिजाऊ ॥ ५, | ४८ | इसीसे उन्हे भी भजन ही “भाया' यथा-- प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी 
देन न कही ॥ भजनहीन सुख कोने काजा। अस बिचारि बोलेउँ खगराजा ॥' 

नोट--१ श्रीरामजीका स्वभाव जाननेवाले श्रीशिवजी, लक्ष्मणजी और भरतजी भी हैं, यथा-- राम रावरो सुभाउ 
गुन शील महिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुमान लषन भरत'--( विनय २५१) | शिवजी जानते हैं, इसीसे उन्होंने भक्ति 
मागी, यथा-- बारबार बर माँगउँ हरषि देहु श्रीरंग। पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥? स्वभाव जाननेसे ही 
श्रीलक्ष्षणजी कहते हैं कि “मोरे सबुइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ॥' ( २। ७२) ओर “मोहि समुझाइ 
कहहु सोइ देवा। सब तजि करउें चरनरज सेवा॥' ( ३ | १४ )। भरतजीका नेम भजन अवधि भरके कठिन तपस्यासे 
ही समझ ळें | उनका तो मत ही है कि-- साधन सिद्धि रामपग नेहू ।' पुनः रामकलेवामें स्वभावके विषयमै प्रभुके वचनामृत ये हैं-- 

'विरिजा संभु भुशण्डि खगेसू शबरी ओ कपिराऊ। जाम्बवन्त हनुमंत विभीषण जानहि मोर सुभाऊ ॥ १॥ 
सांची प्रीति करें जो मोसे होय जो जान अजानो। प्राण समान सदा तेहि राखौं अवगुन एक न मानों ॥ २॥ सो सन 
प्रीति लगाइ करे जो ओर देव को आसा। कोटिन बिनय करें सो प्राणी में न जाउँ तेहि पासा ॥ ३॥ अपने और वाके 
शरीरें नेकह भेद न राखौं । कबहुँ छोह न छाडौं ताको चूक करे जो लाखों॥ ४॥ जो निज मन समेटि सबन से 
बाँधहि मस पद प्रीती । ताके साथ सदा में डोळं असि मोरी नित रीती ॥ ५॥ प्रेमपरायन अति चित चायन मित्रभाव 
हिय लेखे। ऐसे प्रीतिवंत प्राणी को कल न परे बिन देखे ॥॥ ६।।' 

नोर--२ भगवान्‌ श्रीरामजीने अपना स्वभाव स्वयं आगे दोहा ४८ में विभीषणजीसे कहा है । यथा--'सुनहु सखा 
निज कहउं सुभाऊ।'' 'जौ नर होइ चराचर व्रोही। आवै सभय सरन तकि मोही॥ तजि मद मोह कपट छल नाना। 
करउं सद्य तेहि साधु समाना॥ जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥ सब के समता ताग बटोरी। 
सस पद सनहि बाँध बरि' डोरो ॥ समदरसी इच्छा कछ नाहीं। हरष सोक भय नाहि सन माहीं ॥ अस सज्जन मम उर बस 
केसें। लोभी हृदय बसइ धनु जैसेँ॥ तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। घरडँ देह नहि आन निहोरे ॥ सगुन उपासक परहित 
निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्रान समान सम जिन्हके द्विजपद प्रेम ॥ ४८॥' श्रीभरतजीने भी प्रभुका स्वभाव कहा है |-- 
से जानउँ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ २ | २६० ।', एवं 'राउरि रीति सुबानि बड़ाई।' से 'यों 
सुधारि समानि जन किए साधु सिरमोर॥ २ | २६६ |? तक | इसी तरह भुझुण्डिजी और शिवजीने भी स्वभाव कहा है | 
यथा-- सुनह राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न रार्खाह काऊ ॥' ` सेवक पर ममता अति भ्री'* ७ | ७४ |? 
इन गुर्णेको जानकर ऐसा कौन है जो भजन न करेगा १--तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु श्रम त्यागि॥ ७ | ७७ |? 

३- भाव न आना' इति | भगवानके गुण ही ऐसे हैं कि बड़े-बड़े नि्चत्तिपरायण, निरपेक्ष, श्रीशुक-सनकादि-सरीखे 
आत्माराम और जीवन्पुक्त मुनीश्वर भी उनका भजन करते रहते हैं। यथा-- आत्मारामाइच मुनयो निग्रेत्था अध्यरुक्रसे । 
कुवेन्त्पहैतुको भक्तिमित्थंभूतगुणो हरि: ॥ भा० १ [७ | १० || हरेगृंणाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ बादरायणि:। अध्यगान्महदाख्यान 
नित्य विष्णुजनप्रियः ॥ ११॥' शौनकजीके प्रशन करनेपर सूतजीने यह कहा है | पुनः यथा-- सुक सनकादि मुकुत बिचरत 
तेउ भजन करत अजहूँ ॥ विनय ८६। २ |, जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान ॥ ७ | ४२ ४ ता भजन 
तजि भाव न आना।' कहा । 
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कु यो रे भाव न आता ५ इति । ज्ञानादि अन्य सब सद्गुण आना" में आ गये । अर्थात्‌ जो चौपाईमै कहा कि 
भावन आना वे अन्य पदार्थ ये हैं जो स्वयं प्रभुने श्रीमुखसे भुशुण्डिजीको अपनी ओरसे देनेको कहे थे; यथा--'कागभुसुंडि 
साँगु बर अतिप्रसन्न सोहि जानि। अनिमादिक सिधि अपर रिघि घोच्छ सकल सुखखानि॥ ज्ञान बिबेक बिरति विज्ञाना \ 
सुनि बुरलभ गुन जे जग जाना ॥' पुनः, भाव न आना' का भाव यह है कि रामस्वभावके जाननेवालेंके हृदयमें वासना 
नहीं रह जाती, इसीसे भक्ति छोड़ उन्हे अन्य कुछ नहीं सुहाता, यथा--'तुलसी जों छौं बिषय की मुधा माधुरी मीठि। तो 
लॉ सुधा सहल सम रामभगति सुठि सीठि' ( दो० ८३ ) । भक्तिकी माधुरीके आगे सब विषय सीठे पड़ जाते हैं | भक्तिको 
मधुरताके विषयमें स्वयं सुशुण्डिजी कहते हैं--ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा सथि काढ़हि भगति 
मधुरता जाहि।। बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ सोह रिपु मारि।जय पाइअ सो हरिभगति देखु खगेस बिचारि॥ ७ | 
१२० । ~ इसमें भक्तिकी माधुरी और दुर्लभता दिखायी गयी है । 
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यह संवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा \ ४॥ 
अर्थ--यह संवाद जिसके हःदयमें आया ( अर्थात्‌ जिसने इसे समझा आर धारण क्रिया ) उसीने रघुनाथजीके चरणोंकी 
क्ते पायी ॥ ४ 

भक्ति Calli (क ) ह संवाद' अर्थात्‌ अभु प्रस्न जाना हनुमाना ।' ३३ (६) से देहु कृपा करि अनपायनी॥।३४।। 
( १ ) तक | ( ख ) 'जासु उर शावा! अर्थात्‌ जिसके हृदयमें आयेगा, वह रामस्वभाव जानेया, स्वभाव जाननेसे उसे भक्ति 
प्राप्त होगी, फिर तो उसे भक्तिको छोड़कर शानादि कुछ भी न अच्छे लोगे । पुनः, 'उर आवा से यह भी जनाया कि केवल 
पढने या सननेवालेकों भक्ति नहीं प्राप्त होगी, जिसके हृदयमें संवाद बैठ जायगा वही पावेगा । सोइ” का सम्बन्ध दो जगहसे 
है-..'जासु उर आवा सोइ पावा' और 'सोइ रघुपलि-चरणभक्ति पावा' जो हनुमानजीकों मिली दै । (ग ) आवा? और “पावा'से 
नाया कि भक्तिकी प्रासिमें किंचित्‌ बिळम्ब नहीं, संवाद उसमें आनेकी ही देरी दे, वह हृदयम आया नहीं कि भक्त मिली | 

तात्पर्यं कि हनुमानजीकों बड़े परिश्रससे मिली, इसीसे “पावा? पद्‌ किया अर्थात्‌ पायी | 

मा० हं शोस्वामीजीने हनमानजीका चरित्राङ्कन यही ध्यानसे किया हुआ दिखाया दै कि उन्हें हर तरहस एर 
प्रतापशाली और बुद्धिशाली व्यक्ति सारी रामायणमें अन्य कोई भी नहीं दिख पड़ी । यही कारण है कि अन्य किसी भी रामायण 
मैंके हनुमानजी स्वामीजीके हनुमानजीसे हस्तान्दोटन करनेको पहुँच नहीं सकते | राम-हनुमान्‌संवादपर रु वामीकी यह छाप हे | 
यह संवाद जासु' इस प्रकारकी छाप रामायणके अन्य किसी भी संवादपर न होना, यद्दी हम इन हनुमानजीकी अधिक 
विशेषता समझते हैं |” 

“इस पात्रका पूर्ण परिचय थोडेमै ही चाहो तो इस तरह हो सकता दै-- रामजीकी ओजस्विता ओर विवेक, रावणका 
पौरुष और वार्यप्रवणता, कुम्भकर्णका बैर्य और घड़क, और निजका बुद्धिचातुय, अठुळत्रल आर मनाजव इन झुणका 
समीकरण गोसाईजीके हनुमानजीमें दै ।' 5, 

गा० त० सु०-- इस प्रसङ्गो 'सुनु सुतः आदि पदके द्वारा प्रभुका वात्सल्यगुण ही प्रधानरूपसे दिखाया गया दै | 
क्योंकि यहाँ प्रभु अपने ऐश्वर्य शौर्यादि गुणोंको भक्तवश होनेसे भूल गये हैं, यथा--ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। 
निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत सदा यहि रीति--( विनय ९८) | अतएव चारा वक्ताओर्ने इसी प्रसङ्गको भक्ति 
प्राप्तिके लिये मुख्य माना, शेषको गौण | 

टिप्पणी--२-- अब संवादका फल कहते हैं । सब संवादोंके फल एथक्‌-इथक कहे गये हैं, यथा--( १ ) यह उमा- 
संभुविवाह जे नर॑नारि सुर्नाह जे गावहीं । कल्यानकाज बिबाह मंगल सर्वदा सुख पाबहीं ॥ १। १०३४ (२) यह 
चरितजे गार्वाह हरिपद पार्वाह तेन पराहिभवकूपा॥ १। १९२४, (३) 'उपबीतब्याह उछाहमंगरू सुनिजे सादरगावहीं । 

हि-राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं॥ १। ३६१।, (४) 'भरतचरित करि! नेम तुलसी जे सादर सुनहि। 
सीयरामपद पेमु अवसि होइ भवरसबिरति। २। ३२६।', ( ५ ) 'कलिमल समन दमन मन रामसुजस सुखमूल। सादर 
सुनहिजे तिन्हपर राम रहहि अनुकूल।! ३।६।' “रावनारि जसु पावन गार्वाह सुर्नाह जे लोग। रासभगति दृढ़ पार्वाह 
बिनु बिराग जप जोग ॥ ३ । ४६ ।, ( ७) भव भेषज रधुनाथ जसु सुर्नाह जे नर अरु नारि। तिन्ह कर 
सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारिं॥ ४। ३०४, ( ८ ) सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुनगान । सादर सुर्नाहु ते 
तर्रह भव सिधु बिना जलजान ॥ ५। ६० ४, ( ९ ) समर बिजय रघुबीरके चरित जे सुर्नाह सुजान । बिजय बिबेक 
बिभूति नित तिन्हाहि देहि भगवान ॥ ६। १२०।, (१०) महाराज कर सुभ अभिषेका। सुनत लहाहि नर बिरति 
बिबेका ॥ जे सकाम नर सुर्नाह जे गार्वाह्‌। सुख संपति नाना बिधि पार्वाह ॥ ७। १५४, (११) यह सुभ संभु उमा 
संबादा। सुखं संपादन समन बिषादा॥। भवभंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा।। ७। १३०।' (१२) 
रघुबंसभूषन चरित यह नर कहेहि सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं।। ७ । १३०। 
इत्यादि | विचार देखनेसे स्पष्ट हो जायगा कि फलश्रुति सत्र विषय वा प्रसङ्गे अनुकूल ही दी जाती 


सुनि प्रभु बचन कर्हाह कपिबुदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥॥ ५ । 


शब्दार्थ--कंदन्मेघ | 'कं जलं ददाति इति कन्दः मेघ? | सुखकंद्‌ अर्थात्‌ सुखरूपी जलक्री वर्षा करनेवाले 
मेत्रस्वरूप श्रीरामजी । 
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सुन्दरकाण्ड २५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३४ ( ६-८ ) 


अर्थ--प्रभुके वचन सुनकर कपिद्वंद कह रहे हैं कि कृपाल सुखकन्दकी जय हो ! जय हो! ' ( अर्थात्‌ हनुमानूजी- 
को जब प्रभुने अनपायिनी सुखदायिनी निजभक्ति दी तब सत्र वानर जय जयकार करन लगे । )॥ ५.॥ 
I 
टिप्पणी--९ ( क ) अपने जातिकी मलाई देखकर लोग सुखी होते हैं, यथा-- रिषिनिकाय सुनिबर 
गति देखी। सुखी भए निज हृदय ब्सिषी॥ ३॥ ९४ पुनः, हनुमानजी सबको प्रिय हैं, सबके प्राणदाता है । 
अतएव अपने ऊपर उपकार करनेवाले और प्रियको अनपायिनी मक्ति-सी अलभ्य हा प्राप्ति देखकर स्वाभाविक 
ही सत्रको प्रसन्नता होनी ही चाहिये । पुनः, रुबके सामने ही यह संवाद हुआ ६, सबने प्रभुका स्वभाव मसक्ष 
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देखा; इस प्रकार सब्रके उरमें यह संवाद आया, जिससे सत्रको भक्तिकी प्राप्ति हुई । अतएव इन कारणोंसे 
सत्र प्रस्न इए और सबने जयजयकार किया। (ख) प्रभु बचन? इति | “सुनु कपि तोहि समान 
उपकारी' से देखेउँ कारि बिचार मन साहीं' तक, ये वचन सुनकर हनुमानजी “त्राहि त्राहि' कहकर प्रभुके चरणं पर पड़े 
और इन्हीं बचनोंको सुनकर वानर “जय जय जय' शब्द बोले | इसीसे “सुनि प्रभु बचन' यह पद दोनों जगह रखा गया, 
यथा--सिनि प्रभ बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत' और “सुनि प्रभु बचन कहहि कपिबँदा । 

२--'जयजयजय कृपाल सुखकंदा' इति । भाव कि--( क ) प्रभु कृतज्ञ हैं, सबसे उत्कर्षं बरतते हैं। पाल हैं, 
हम समपर कृपा करते हैं | सुखकंद हैं, ऐसी मधुर वाणी बोलकर हम सबोंकी सुख दे रहे है; यथा- तब रघुबीर बोलि कपि 
लीन्हे। कहि प्रिय बचन सुखो सब कीन्हे अथवा ( ख ) सुख सुक्रतसे मिलता है क्योंकि सुख सुकृतका फळ है | हमने 
कोई सुक्कत नहीं किये | हममै कोई सुकत नहीं हैं| यह सुख आपने अपनी कृपासे दिया । सुख धर्म या सुकृतसे मिळता 
यथा--'सब दुख बरजित प्रजा युखारी। धर॑मसील सुंदर नर नारी ॥' “तिमि सुख संपति बिनहि बोलाए। धरमसील 
पहि जाहि सुभाए॥' भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरहि सुख बारी ॥' 'बरनासम निज निज धरम निरत बेदपथ 
लोग। चर्लाह सदा पार्वाह सुखहि नहि भय सोकन रोग॥ इत्यादि । धमे करनेसे जो फल होता है वह हमको प्रभुने अपनी 
कृपासे ( बिना कोई धमं किये ) यों ही दे दिया ।- यह सोचकर जयजयकार करते हैं | (5 इससे यह जनाया कि जिसपर 
भगवानकी कृपा हुईं वह सब धर्मे कर चुका । पुनः ( ग ) रामस्वभाव समझकर मारे हर्षके रह-रहकर एवं समप-समयपर जय 
जय शब्द उच्चारण करते हैं, यथा--“मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं।' 

सोट--बारंबार जय शब्द उचारण करनेमें अत्यन्त उत्साह और आनन्दकी वीप्सा है, यथा-- जयशब्दो नभइशब्द- 
स्तत्रासीत्सवंसंस्कृतः । तदोत्साहो महानासीत्सवेषां सुखवद्ध॑नः ॥ ४२।--( शिवपुराण रुद्रसंहिंता अ० २०)। 
( हरिजनजी )। तीन बार लिखकर बहुत बार एवं बार बार जयजयकार जनाया । 

ल्मगोडाजी-- तुलसीदासजीके नाटकीय सत्य ( Dramatic truthf०]०९५5) को धन्य है । शब्द लिखे वादको 
हैं, पर साफ बता दिया है कि वे कहे कब गये थे | रङ्गमञ्चका प्रभाव अपनी कल्पनाशक्तिसे चित्रित कीजिये ओर मजा 
लीजिये | अमिनेताओंको भी सुन्दर संकेत है; पर बडी सावधानीकी जरूरत दे, नहीं तो गइबड मच जाय । 

हक जासवंत कह सुनु रथुराया'से यहाँतक 'बेदेही की कुसल सुनाई' यह प्रसङ्ग है। 


सेन समेत जथा रघुबीरा । उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ --प्रकरण 


तब रघुपति कपिपर्तिह बोलावा । कहा चले कर करहु बनावा ॥ ६॥ 
अब बिलंब केहि कारन कोजे। तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ ७ ॥ 
कोतुक देखि सुसन बहु बरषी। नभ ते भवन चले सुर हरषी ॥ ८ ॥ # 


अर्थ--तत्र श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवजीको बुराया और कहा कि चलनेकी तदबीर ( सामान वा तैयारी ) करो ॥ ६ | 
अब देर किस कारण करते हैं ! तुरंत वानरोंको आज्ञा दीजिये || ७ || कोठुक देखकर बहुत फूल बरसाकर और हर्षित होकर 
देवता आकाशमार्गसे ( अपने-अपने घरको चले ) ॥ ८॥ 


क ‹ भब विलंब `` द्रुतपा, “तुरतः""' चण्डी, ( ८) पायकुळक । 
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रोहा ३४ ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५५ 'बैदेही कै कुसल सुनाई” प्रकरण 
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हिप्पणी--१ तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा’ इति | ( क) पत्र का भाव कि यहतिक पर्माथ हो चुका, अब 

सार्थकी बात चढी | सजन पहले परमार्थ साधन करते हैं, पीछे स्वार्थ, यह ग्रन्थकारका उपदेश दै। ( ख ) सब बानरॉपर 

ग्रीवका हुक्म चलता है, अतः “कपिपतिः कहा । सुग्रीवपर रामजीका हवम दे, अतः रघुपति’ कदा । बोछावा से जान 
पड़ता है कि सुग्रीव कहीं दूर हैं; पर वे तो पास ही बेठे है तत्र बुलावा कैसे कहते हैं ? उत्तर यह दै कि वानर मारे हर्के 
जय जय जय? शब्द वारंवार उच्चारण कर रहे हैं, शोरके मारे कुछ सुनायी नहीं पड़ता; अतएव बात सुननेके लिये परम 
निकट बुलाकर तव कहा । ( घ )--बनावा"- अर्थात्‌ व्यूहरचना करके सत्र यूथपति अपना-अपना यूथ छकर चट | 
[ङ 'तुलसिदास प्रभु सखा अनुज सों सैर्नाह कह्यो चलहू सजि सेन | गी० ५ । २१। यह जो चलह सजि सैन है 
बही यहाँ करहु बनावा' मै अभिप्रेत दै । 

२ अब विलंब केहि कारन कीजै ।' इति | ( क ) तात्यय कि विलंबका कारण था कि सीताजीका समाचार न मिळ 
था । अत्र खब्रर मिल गयी, तब देर न करनी चाहिये | 'जौं रघुबीर होति सुधि पाई । करते नहि बिलंब रवु राई ॥ 
हनुमानजीके इन वचनोंकी सत्यता अनुभूत हुई । ( ख ) ठ॒रत क्योंकि हनुमानजीकी प्राथना है कि “बेगि चलिय प्रभु 
आनिए' ` "।' पुनः इससे कि उस समय यात्राके लिये बहुत झुम मुहूत था । 

नोट--१ अध्यात्मरा० में भी कहा है कि “सुग्रीव संनिकान्सर्वान्‌ प्रस्थानायाभिनोदय । इदानीमेव बिज्ञयो मृहृत 
परिवर्तते ॥ ६। १। २७ अर्थात्‌ सब सैनिकोंको चछनेकी आशा दै दो, इसी समय “विजय” मुहूत दै | ३५ ( ४) देखिये । 

वाल्मी० ६ | ४ में श्रीरुनाथजी सुग्रीवजीसे कह रहे दै कि--सूयके मध्य आकाशवर्ती होनेपर अभिजित्‌ मुहूतमे 
यात्रा करनेसे हमारी जय दे. । आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दै, कल स्तनक्नृत्रसे इसका योग होगा | यथा-- अस्मिन्मुहूर्ते 
बिजये प्राप्ते मध्यं दिवाकरे ।' ` ‘उत्तराफल्गुनी ह्यद्य इवस्तु हस्तेन योक्ष्यते । अभिप्रयामस्सुग्रीव सर्वानीकसमादूताः॥। 
४ | ६ | अतः सब सेनाके साथ तुरंत चळ दें | छम शकुन भी हो रहे ४ । हनुमन्नाटकका मत है कि आश्विनी 
विजयदशमीको श्रीरामचन्द्रजीने सेनासहित प्रस्थान किया, यथा--'अथ विजयदशम्यामारिविने शुकलपक्ष दश्षमुखनिधनाय 
प्रस्थितो रामसम्द्रः । ७ | २ |” पर वाल्मीकीयके मतसे इसका बिरोध होता दै | पद्म० पु० पाताळलण्ड अ० ३६ 
मार्गशी+ बृकको उत्तराफारगुनी नक्षत्र और विजयनामक मुहूर्तमें दोपहरके समय श्रीरबुनाथजीका लङ्काके लिये प्रस्थान होना 
लिखा है | स्कन्दपुराण ब्रह्मलण्ड धर्मारण्य माहात्म्यके अ० ३० में भी प्रायः वही शलोक है जी प० पु० पा० अ० ३६ महँ 
यह मत वाल्मीकोयसे मिळता है ! 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'तुरत कपिन्ह कहें आवसु दीजे' का भाव यह है कि आज इसी समय 
बंदरोंकों आज्ञा दीजिये | कल हस्त नक्षत्र ळग जायगा | पुनर्बसुमें जिसका जन्म हुआ हो, उसके लिये हस्त वधतारा दै, और 
आज उत्तराफारगुनी है जो श्रीसीताजी का जन्मतारा है। जो केद है उसके छुड़ानेके लिये उसके जन्मतारामें प्रयाण करनेसे 
वह अवश्य छूरता है, सो आज उत्तरा है, और इस समय अभिजित्‌ विजयप्रद मुहूतं दै, अतः इसी समय यात्राके लिये शुभ 
मुहूतं दै । सीताजीके हरणके बाद जब-जत्र सरकार खोजने चले तो रास्तेमें वसन्तका वर्णन आया है। इससे स्पष्ट है कि सीताहरण 
शिशिरमें हुआ अर्थात्‌ फाल्णुनमे हुआ, और सीताजीने हनुमानजीसे कहा कि वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषो प्लवङ्गम । 
व यह कि यह दसवाँ महीना लङ्कामें आये बीत रहा है | इस हिसाबसे यात्राका समय अगहन-पूस पड़ता है, ऑर अमानत 
नामसे अगहन कृष्ण अष्टमी या सप्तमीको उत्तरा नक्षत्र आता है, अतः अगहन सुदी पूणिमाके बाद सातवें या आठवें 
दिन सरकारकी विजय यात्रा हुई । वाल्मीकी यमें कहते हैँ~'उत्तराफारगुनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते। अशिप्रयामस्सुग्रीच 
सर्वानीकसमाबताः॥' इससे स्पष्ट है कि सरकारकी विजययात्रा उत्तराफास्गुनीमें हुई है। विजयद्शमीको श्रवणपें विजय 
यात्रा होती है, जो उत्तराफाब्गुनीसे बहुत दूर पड़ता दै। अतः विजयदशमी कथमपि सरकारके बिजययात्राका दिन बाल्मीकिके 
हिसाबसे नहीं पड़ सकता | अध्यात्मका कथन “इदानीमेव विजयो मुहूत: परिवर्तते’ से अभिजित्‌ मुहूतका संकेत है, जो 
दोपहरको पड़ता दै । विजय मूके ग्रहणसे विजग्रदशमीका ग्रहण नहीं हो सकता दै । 
२--बिलंब केहि काज' और 'तुरत आयसु दीजे' से पाया जाता दै कि सुग्रीवजी विळम् कर रहे थे, नहीं तो 
ऐसा कहनेका क्या अभिप्राय हो सकता दै ! इस कथनका तासय यह दै. कि जब हनुमानजीने खबर दे दी थी, तभी तैयारी 
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करना था । नहीं तो कम-से-कम उस समय तो अवश्य तैयारी करते जब हनुमान्‌जीके वचन सुन ल्यि थे कि वि Se ००१ 
उचित था कि तुरंत उसी समय प्रभुकी आज्ञा लेकर चलने को तयारी करते | बुलाकर आजा देनेपर द a PRN | हर 

टिप्पणी--३ 'कोतुक देखि सुमन बहु बरषी।' ( क ) वानरीसेना साथ लेना, यही काठक द्‌ 2. उ गि 
संग कपि सँना' ( ४ | ३० ) | अतएव कौतुक देखना कहा |--[ पुनः, कोतुक १ RT नेक ज त वानर भाछ 
संग लेकर रावणको जीतने जाना, उन प्रभुका कि जो प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई , यह कोतुक ही तो ६ वानर-माड 
निशाचरोंके भक्ष्य हैं, उन्हींसे निशाचरोंको जीतेंगे । पुनः २- वानरोंकी कूद्‌-फदि किल-किला गजन-तर्जन आदिका कौतुक | 
( प्रर ) ] ( ख ) बहुत सुमन बरसानेका भाव यह कि जितनी दूरतक क वहाँ तक ५ ७ prea 
है, सो की, यथा-- बरहि सुमन जनार्वाह सेवा', सुमन बरषि सुर घन कार ले हे 2004 क Ms 
२। ३११।१, समय समय सुर बरहि फूला॥ १ | २१६ । अथवा, प्रयाण ( प्रस्थान ) जानकर पु पोंकी बि र i 
पपपत्रृष्टि मङ्गल है, यथा--बरर्षाह सुमन सुमंगलदाता । पुनः, ( ग र पूर्व कह चुके हैं कि इस संवादको कहकर या 
सुनकर जो हृदयम धारण करता है वह भक्ति पाता है । देवताओंने सुना और आँखों देखा इससे उन्होंने भक्ति पार्यी । इसीसे 
फूल बरसाये । फूल बरसाना भक्ति दै । | हु 

४ ( क ) यहाँ भी देवताओंकी स्वार्थपरायणता देख लीजिये जत्र सीतासुधि' सुनायी तब फूछ न बरसाये ओर जब 
हनुमाचज्जीको भक्ति प्रदान हुई तत्र भी न बरसाये; क्योंकि उन्होंने सोचा कि इन्हें भक्ति मिली तो इसमें हमारा क्या काम हुआ ! 
हमको क्या लाभ है जो हम हर्ष प्रकट करें ! जब चलनेको तैयारीकी आज्ञा दी, तब वर्षो की; क्योंकि अत्र विश्वास हुआ कि 
रावणको मारेगे, हम सब सुखी होंगे । ये सदाके स्वार्थी हैं--आये देव सदा स्वारयी।' ( ख ) “नभते भवन चले । इससे 
जनाया क्रि अभीतक सत्र देवता पृथ्वीपर थे, यथा-'मधुकर खग मूग तन्‌ धरि देबा । कराह सिद्ध मुनि घ्रभुके सेवा ॥ 
४। १३ प्रस्यानका समय जानकर निज ( देव ) रूप धारण करके आकाशमें गये; अत्र वहींसे घरको चल दिये | तात्पर्य 
क्रि वर्षा और झरदमें भगवानकी सेवामै रहे, जब वे लंकाको चले तब वे घरको चल दिये । 

श्रीछ्मगोड़ाजी-- अब बिलंब' `” के प्रश्‍नरूपसे कितनी सरलता और सरसतासे भगवानक्रा उत्साह और कर्तव्य- 
परायणता दिखायी गयी है कि तनिक बिलम्ब भी नहीं सहा जाता, देवताओंकी सुमनब्ृष्टिपर तो फिल्मकला ही निछावर ६; 
कारण कि अवसर बड़ा सुन्दर है । हमें साफ दिखने लगता है कि भोतिकनाटकके द्रष्टा देवगण भी होते है और हिम्मते 
सरदां मददे खुदा' ( पुरुषार्थ करनेवालेको ईश्वर सहायक होता है ) को चरितार्थ करते रहते हैं। और, यहाँ तो उम्हींका काम 
ही है; अत्र जाकर उनकी चिन्ता निवारण हुई और वे आशाके साथ घर गये । 


दो०--कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ। 
नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ%# ।। ३०॥ 


शब्दार्थ--यूथ-एक ही जाति या वर्गके अनेक जीवोंका समूह, झुंड, दल, सेना | यूथप=सेनापति । 

अर्थ--( श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा सुनकर ) कपिपति सुग्रीवने सेनापतियोंके यूथों ( समूहों ) को तुरंत बुलाया, बे तुरंत 
आ गये । वानर और भाछके झुंड अनेक रंग एबं जातिके है, उनमें असीम बल है || ३४ | 

टिप्पणी--१ श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी, सुग्रीवने यूथपतियों ओर यूथपतियोंने अपनी-अपनी सेनाके वानर-भाड- 
वरूथोंकों | वानरभाल-वरूथ सेना है | 'बेगि' बुलाया इसीसे वे 'बेगि' आये | “बुलाए? और “आए? ये दोनों क्रियाएँ एक साथ 
हुई; इसीसे दोनोंको साथ रखा । श्रीरामजीकी आज्ञा थी 'तुरत कपिन्ह कहें आयसु दीजे'; अतः कपिपति बेगि बोलाएं। 
“आए? बहुबचन है, क्योंकि यूथपतियोंके बहुतसे झुंड हैं| यथा--'पडुस अठारह जूथप बंदर /४--उत्तरार्ध मैं यूथपतियों का वर्ण 
और बल कहा । वानर-भाछसे जातिऔर वरूयसे सेना कही । नाना वर्णोंके वानर-माछआका वाल्मीकीयम विस्तृत वर्णन दै । 

प्रभु पदपंकज नार्वाह सोसा। गर्जाह भालु सहाबल कोसा ॥ १ ॥ 


rrr 


* यह दोहरा हे । 
+ "प्रु"? तामरस, “गर्जहिं' पाथकुलक | ( ब्र० चं०) 
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दोहा ३५ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५७ वैदेही कै कुसल सुनाई? प्रकरणं 


हे ७००७ डु ~ 6 ~ 
अर्थ--सत्र प्रभुके चरणकमलोंमें सिर नवाते हैं | महाबली वानर ओर भाळ गज रहे है || १॥ 
टिप्पणी--१ सुग्रीवजीके चरणोंमें माथा नवानेसे वे प्रसन्न नहीं होते, किंतु श्रीरामजीके चरणोंमें मस्तक्र नवानेसे 
वे प्रसन्न होते हैं; इसीसे जहाँ-तहाँ ीरामजीके ही चरणोंमें मस्तक नवाना पाया जाता दै। यथा--'एहि बिधि 
होत बतकही आए वानर जूथ। नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ॥ ४ | २१ ।''आइ रामपद नार्वाह 
माथा'; पुनः, यथा--'आयसु माँगि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ ४ | २३ | -- [ नोट - यह 
रीति है कि जब किसी समाजमें कोई बड़ा बैठा होता है, तब उसीको प्रणाम किया जाता है, उसके प्रणामसे सबको 
प्रणाम हो जाता है | ऐसी भी रीति देखनेमें आती है कि प्रधानको प्रथम प्रणाम करके तत्र औरोंको वहीँसे साधारणतः 
प्रणाम कर लिया जाता है । यहाँ सुग्रीव श्रीरामजीके पास हैं, इससे श्रीरामजीको ही प्रणाम किया | | २--जब सुग्रीव रामजीके 
समीप नहीं होते तब उनको प्रणाम करते हैं, यथा--'आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥' 
( ५। र८ )-[ मा० त° सु-_नार्वाह सीसा’ का भाव यह कि सिर झुक्राकर प्रणाम करने छगे, क्योंकि समुदायमै 
साष्टाङ्ग प्रणाम करनेका अवकाश नहीँ मिलता । पुनः केवळसिर नवानेसे शीघ्र चलनेकी तैयारी सूचित की |] ३--'महावल' 
इति | ऊपर दोहेमें नाना बरन अतुल बल' कहकर यहाँ 'गर्जाह भालू महाबल कीसा' कहा; इससे जनाया कि किसीके 
महाबळ है और किसीके “अतुल' बळ दै | ४-- 'गर्जहिं' से जनाया कि शब्रुपर चढ़ाई समझकर वीररसका आवेश हो आया | 
अतः गरजने लगे | प्रथम जत्र सब्र वानर ( श्रीसीताजीका पता. ळगानेके लिये बुलाये जानेपर ) आये थे, त्र न गे थे; 
यथा-- आइ रामपद नार्वाह माथा।निरखि बदन सब होहि सनाथा।' तत्र वीररसको आवेश न हुआ था क्योंकि उस 
समय युद्धका प्रयोजन न था; केवल सीताजीके 'खोज' ळगानेका ही प्रयोजन था | 
देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिवनयना ॥ २॥ 
राम कृपा बल पाइ कपिदा । भए. पक्षजुत मनहुँ गिरिदा॥ ३॥ 
हरषि राम तबकोन्ह पयाना । सगुन भए संदर सुभ नाना ॥ ४॥ २% 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीने सब वानरी सेना देखी और कमल-नयनोंसे उरुपर कृपा दृष्टि की || २ || रामकृपाका बळ पाकर 
कपिश्रेष्ठ मानो पक्षबारे श्रेष्ठ पर्वत हो गये [ वा, वे 'कपीन्द? और 'पक्षयुक्त' हो गये मानो पक्षयुक्त सुमेरु पर्वत हैं | अर्थात्‌ 
उनमें उड़नेका सामर्थ्यं हो गया | इसीसे आगे लिखते है कि चले गगन महि इच्छाचारी' ] ॥ ३ || तत्र प्रसन्न होकर 
श्रीरमचन्द्रजीने प्रस्थान किया ( अर्थात्‌ चले ) | अनेक सुन्दर और मङ्गल शकुन होने लगे ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) पहले सामान्य दृष्टिसे देखा फिर विशेष दृष्टिसे देखा | तासर्थ कि जब सब वानर मस्तक नवा 
चुके तब श्रीरामचचन्द्रजीने सेनाको देखा कि इतनी दै | फिर उनको बळ-पराक्रम देनेके लिये कृपा-दष्टि करके पुनः उनकी ओर 
देखा । जैसा कबि आगे स्वयं लिखते हैं 'रामकृपा बल पाइ' ।_ [ देखी और 'चितइ' में पुनरुक्ति नहीं है । दो क्रियाएँदो 
एथक्‌-एथकबातोंके लिये दी गयी हैं | पहले देखा कि सेना कितनी दै और वैसी दै | फिर उनको रावणके मुकातलेमें निर्छ जानकर 
उनको निशाचरराज और उसकी सेनासे युद्ध करने योग्य बळ प्रदान करनेके लिये क्रपादृश्टिसे देखा । प्रभुने देखा कि सब देवता 
ही वानररूप धारण किये उपस्थित हैं, पर देवरूपमें ये रावणसे पराजित हो चुके हैं, यथा-- रबि ससि पवन बरुन धनधारी ।- * - 
नर्वाह आइ नित चरन बिनीता। १ | १८२।' तव ये भला रावणसे कैसे लड़ेंगे ! यह सोचकर 'चितइ कृपा करि'। कृपाइष्टिसे 
उनके शरीर और बळ युद्ध-योग्य कर दिये | ( रा० प्र० ) | 'चितवना' का प्रयोग मानसमें प्रायः प्रेमसे देखनेके अर्थमें 
होता दै | जैसे, “रामहि चितइ रहे थकि लोचन। १ | २६ | ८ ।, “रामहि चितव भाव जेहि सीया । सो सनेह सुखु नहि 
कथनीया ॥ १ | २४२ | ६ |, बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी लषन तन । २ | १०० 7, “पुनि पुनि कपिहि चितव 
सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ ३२ | ८ |! इत्यादि | (पर प० प्रर) ] ( ख ) “राजिबनयन? कृपाका सूचक 
है । ३२ ( १) भरि आए जल राजिवनयना' देखिये | पुनः यथा तब निज भुजबल र।जिवनयना? (४। २०), 'में 
देखउँ खलबल-दर्लाह बोले राजिवनयन' ( ६ | ६६ )| (ग ) जैसे राजा लोग अपनी सेनाकी संख्या कर पारितोषिक 


बॉटकर चढ़ाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पावल पारितो बिक सबको मिला | (घ ) पक्षजुत मनहूँ गिरिदए इति । श्रीरापकृपा- 
र न सस्ता: प+ू घर जालयण कप ल्‍प»० अपन <-+३+५४-3-२>3.<»3५->3»+++> bn ३0 30.5 मिस; बे = डः 
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*(२)(३) पायकुलक, 'हरपि०' द्रतपा, सगुन०' कुसुम विचित्रा । 
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का फल तत्क्षण हुआ, वे बढ्वान्‌ तो थे ही, अत्र पक्षयुत हो गये मानो असंख्य सुमेर्पर्वत एकत्र हो गये है। भये 

देइली-दीपक दै । कृपासे बळ पाकर 'कपिन्द' हुए और “पक्षयुत' हुए | 
नोट--१ “भये पक्षयुत मनहुँ गिरिदा'के और भाव ये हैं“ (१) जब पहाड़ोंके पक्ष थे ( जेसे मैनाकके ), तब 
वे उड़ते फिरते थे, वैसे ही ये वानर स्वामीका सांनिध्य पाकर अपने ऊपर कृपा देखकर बछ और उत्साहके अतिरेकसे उड़ते- 
फिरते हैं, मानो पहाड़के पंख हो आये हें । ( गोड़जी )। ( २) “गिरिंदा' हो गये । अर्थात्‌ वे युद्धमै शत्रुओंसे दुर्दम हो 
गये, अचल हो गये, अव शस्रादिके आधात वे रहेंगे, हटेगे नहीं | यथा-- 'कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके । भए प्रबल रन 
रहहि न रोके ॥' ( रा० प्र ) | (३) हनुमानजीने अपना पर्वताकार रूप दिखाकर श्रीरीताजीको सान्त्वना दी थी कि ऐसे 
ही सब्र वानर हैं, में तो सबसे छोटा हूँ । तो अब यदि छोटे-छोटे वानर जाते तो महावीरजीका वचन ठीक न उतरता । अतः 
वानरोंको पहाड़ोंके समान बना दिया | ( रा० झं० )। ( ४ ) प्रभुके कपामय चितवन मात्रहीसे समयानुकूल कार्य सिद्ध हो 
जाता है, यथा-- रास कृपा करि चितवा जबहीं।भए बिगत श्रम बानर तबहीं ॥) “कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके । भए 
प्रबल रन रहि न रोके ॥' 
लमगोड़ाजी- ओजगुणकी महाकाब्यकलापूर्ण उत्प्रेक्षा सराहनीय दै । 
टिप्पणी--२ 'हरषि राम तब कीन्ह पयाना” इति | ( क ) प्रस्थानके समय ह्ण होना उत्तम शकुन है । [ पुनः, 
पूर्व 'निसिचरहीन करउं महि' ( ३ | ६ ), यह जो प्रतिज्ञा की थी उसकी पूर्तिका संयोग जानकर, अभीएकी सिद्धि समझकर 
हर्ष हुआ । शुभ शकुन देखकर भी हर्ष है । ] ( ख ) “त अर्थात्‌ जब सेनाको कृपा करके बल दे दिया और देख लिया 
कि सेना बलिष्ठ और उत्तेजित हो गयी है तब उनको हर्ष हुआ और उन्होंने प्रस्थान किया। (ग) हरपि’ यह भीतर 
हृदयका शकुन है और “सगुन भये सुंदर सुभ नाना' यह बाहरके शकुन है । बाहरसे भीतरका शकुन श्रेष्ठ होता है। अतः 
उसे पहले कहा | ( घ ) 'कीन्ह पयाना' इति । ३४ ( ७ ) में देखिये । 
नोट--२ ङु अध्यात्मरामायणपें केवल मुहूर्तका नाम दिया है और हनुमन्नाटकमें आश्विन बिजयदशमीको प्रयाण 
करना कहा गया है । वाल्मीकीयमै उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र अभिजित नाम विजयके ुहूर्तमे प्रस्थान बताया गया है। पद्मपुराण 
पातालखण्डमै मार्गशीर्ष कृष्णपक्षकी अष्टमीको उत्तराफाल्युनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूतमै दोपहरके समय प्रस्थान हे 
मानसके मतसे यही तिथि जान पड़ती है; कारण कि चतुर्मासा बीतनेपर वानर भेजे गये ये और एक मासकी अवधि स्वयंप्रभाके 


आश्रममें ही बीत चुकी थी । अतः मार्गशीष कृष्णपक्ष ही मानसका मत है। 

३-- सगुन भये सुंदर सुभ नाना' इति । वाल्मीकिजी रिते हैं कि, तिमित्तानि च छन्यानि यानि प्रादुर्भवन्ति 
च। निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥ उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिर्द सस । बिजयं समनुप्राप्तं शंसतीव 
मनोरथम्‌ ॥ वास्मी० ६ | ४। ७-८ | महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव || ४६ ॥ शुभानि तव पश्यामि 


~ 


सर्वाण्येवार्थसिद्धये । अनुवाति शुभो वायुः सेनां मृढुहितः सुखः ॥ ४७ ॥४ श्रीरामजी सुग्रीवजीसे कह रहे हैं कि जों शकुन 
शुभ कहे जाते हैं वे भी हो रहे हैं, जिससे प्रकट होता दै कि हम रावणको मारकर जानकीजीको ले आवेगे । देखो, मेरी 
दाहिनी आँखके ऊपरका पलक बराबर फड़ककर कह रहा है कि तुम्हारी विजय समीप है और मनोरथ पूर्ण होनेवाला दै । 
श्रीलक्ष्मणजी कहते हैं कि आकाश और प॒थिवीपर अनेक प्रकारके शकुन देख पड़ते हैं जो आपके लिये शुभ और स्वार्थ- 
सिद्धिके योतक हैं । शीतल, मन्द, सुगन्धित अनुकूल पवन चल रहा है, मृग ओर पक्षी मधुर स्वरसे बोल रहे हैं, सूर्य निमंल 
किरणोसे प्रकाशत है, शुक्र पीछे हैं, सधि घुवकी परिक्रमा-सी कर रहे हैं, इक्ष्वाकुकुलका नक्षत्र ( विशाखा ) उपद्रवरहित हो 
-मक रहा दै, विश्वामित्रसहित त्रिशंकु निर्मल प्रकाश कर रहे हैं-- इत्यादि शकुनोंका वर्णन बालकाण्ड दोहा ३०२-३०३ में देखिये । 
ळे कठिन कार्यकी सिद्विके लिये प्रस्थान समय (हरषि राम तब कोन्ह पयाना ४ इस मन्त्रूप अघाळीका 
स्मरण-जप माङ्गलिक माना जाता है । 
जासु सकल मंगलमय कीती । तास्‌ पयान सगुन यह नीती ॥ ५४ 
प्रभू पयान जाता बेदेही। फरकि बाम अंग जनु कहि देही॥ ६॥ 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावर्नाह सोई#॥ ७ ॥ 


rn 


# ( ५) से ( १०) तक पायकुलक द्े--( ब्र० चं )। 
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दोहा ३५ ( ८-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५९ 'सनाराहित लंकाके लिये प्रस्थान 


अर्थ--जिसकी कीर्ति सकल मङ्गलमय है, उसके प्रस्थानमें शकुन होना--यद्द नीति दै । ( ऐसे धर्मासमाको प्रथाण- 
समय शकुन होने ही चाहिये | अधर्मीके पयानमें शकुन होना अनीति दै, उसमें शकुन न होने चाहिये ) ॥ ५ ॥ प्रभुका 
प्रस्थान विदेहनन्दिनीजीने जान लिया । उनके बायें अङ्क फड़ककर मानो कह रहे हैं ( कि प्रभु आ रहे हैं, तुमको दर्शन शीघ्र 
होगा )॥ ६॥ जो-जो शकुन श्रीजानकीजीको होते हैं, वही-वही अपशकुन रावणको हुए ( अर्थात्‌ दोनोंके वाम अङ्ग फड़क 
रहे हैं, रीका वाम अङ्ग फड़कना शम है; अतः वह श्रीसीताजीको शकुन हुआ और पुरुपके वाम अङ्गका फड़कना बुरा है, 
अतः रावणको ये अपशकुन हो रहे हैं ) || ७ ॥ 

नोट--जासु सकल मंगलमय कीली।' ' “” इति । (१) कीर्तिका अपप्रंश “कीति? दै, छन्दो भंगके भयसे “नीती! 

की जोड़में 'कीती' रखा | ( २ )--भाव यह कि इनकी तो कीर्तिके कथन वा श्रवण-मात्रसे जीवमात्रका मङ्गल होता है, तब 
इनके लिये मंगल शकुन होना क्या ? पर लोकके लिये नियम बनाया है कि कार्यकी सिद्धिकी सूचनाके लिये शकुन होते हैं, 
इससे वे नियम सत्य होनेके लिये समयपर अपना कार्य करते रहते हैं | ( ३ ) श्रीरामजीकी कीति सर्वमङ्गलमय दै, यथा-- 
'कीरति कलित ललित सिय पी की।' ` 'कलिमल हरनि बिषयरस फीकी | सुभग सिगार' मुक्ति जुबती की॥ दलन रोग भव 
मूरि अमी की । तात मात सब विधि तुलसी की ॥' ( आरती ) | उनके ल्यि शकुन हां वा न हों, वे तो सदा सिद्धकार्य 
हैं | शक्कुन तो अपनेको रुफल करनेके लिये होते हैं, यथा--जनु सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार। १ | ३०३ | 
(४) 'सगुन यह नीती' का भाव कि श्रीरामजी जानते हैं किवे रावणका वध करेंगे, सीताजीको ले आवेंगे, फिर भी वे 
धर्मनीतिके परम सुजान हैं, यथा-- नीति प्रीति परमारथ स्वाश्थ। कोउ न राम सम जान जथारथ॥ २ | २५४ |; इसीसे 
अपने कायाँमै भी नीतिकी मर्यादा रखते हैं, यथा--जद्यपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता; अतएव 
प्रस्थानके समय शुभ शकुन हो रहे हैं| इस समय शकुन न होते तो शुभाशुभ शकुनोंकी कभी कोई परवा ही न करता । 
टिप्पणी--फरकि बाम अँग जनु कहि देही' इति | (क ) यथा--'रामसीयतन सगुन जनाये', भरत आगवनु 
सूचक अहहीं॥ २। ७ | ४-६ । देखिये | पुनः, यथा-मिलिहहि राम सगुन सुभ होई, एवं सगुन होहि सुंदर 
सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रभ्य चहुं फेर॥ ७ | १।? (ख ) यहाँ वाम अङ्गका फड़कना, 
यही कहना है | आशय यह कि श्रीजानकीजी भळी प्रकार जान गर्थी कि प्रभु चळ दिये | [मा० त० सु०--१ जनु कहि देहीं' 
यह लोकोक्ति दै । २ काळगति जनानेके लिये दो ही शान्त प्रधान हैं, एक ज्योतिष दूसरा सामुद्रिक | ज्योतिषके गणितसे 
गणितज्ञ लग्नद्वारा कुछ विएम्त्रसे जानते हैं, किन्तु अंग फड्कने आदिसे फठग्रन्था नुसार सब कोई कालगतिको शीघ्र ही जान 
लेते हैं। अंग-स्फुरण सबको होता दै, इसके लिये धर्मी-अधर्मीका कुछ विचार नहीं। और किरी तरह ठरत जान लेना सम्भव 
नथा।] 

२ 'बेंदेही' पद्‌ देकर जनाया कि--( क ) जानकीजी जिस समय विरहसे ऐसी व्याकुल थीं कि तनकी सुध-बुध न रह 
गयी थी, उसी समय यह शकुन होने लगे | वा, ( ख ) विरदाकुल होकर शरीर रखना नहीं चाहती थीं, उधी समय वाम 
अङ्ग फड़ककर उन्हें सूचना देने लगे कि प्रभु आ रहे हैं, तुम शरीर न छोड़ो | [ अथवा, (.ग ) प्रभुका प्रस्थान जानकर वे 
आनन्दमें मग्न हो गयीं, देह-सुध भूल गयीं ( प० प० प्र० ) ] 

३ 'असगुन भयेउ रावर्नाह सोई' इति ।- (क ) श्रीजानकीजी के शकुनमै मिलाकर रावणका अपशकुन कहने का 
कारण यह कि एक तो रावणके अपशकुनका हेतु “सीताजी? ही हैं, यथा--'जब तें तुम्ह सीता हरि आनी। असगुन होहि 
न जाहि बखानी॥ ६ | ४७ |” ( मास्यवन्तवाकय ) | दूसरे नाशका हेतु भी श्रीसीताजी ही हैं, यथा-- तव कुल कमल 
विपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई॥ ५ | ३६ |”, 'कालराति निसिचरकुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ 
५ | ४० |” (ख )- बात एक ही दै, पर उससे एकको शाकुन और दूसरेको अपशकुन होना “प्रथम व्याघात अलंकार है । 

प० प० प्र०--जानकी' शब्दके साथ 'असगुन भयउ रावर्नाह सोई' का भाव यह है. कि जैसे 'शुम-शकुनोने प्रयाण 


कहकर श्रीसीताजीको बहुत आनन्द दिया बैसे ही अशुभ शकुनोंने श्रीरामडीका प्रस्थान कहकर रावणको आनन्द दिया; 


कारण कि “प्रभु सर प्रान तजे भव तरॐं' यह उसका साध्य है | 
चला कटकु को बरन पारा । गरर्जाह बानर भालु अपारा ॥ ८॥ 
नख आयुध गिरिपादप धारी। चले गगन महि इच्छाचारी ॥ & ॥ 
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केहरिताद भाल कपि करहों। डगमगोहि दिग्गज चिक्करहीं॥ १० ॥ 
थ्‌-- कटक ( सेना ) चळा, उसे वणन करनेमें कोन समथ हो सकता है | ( वा, पार कोन वर्णन करे, वह तो 
अपार है--पं० रा० कु० ) । अपार ( अगणित ) वानर-भाछ गर्ज रहे हैं | ८॥ नख ( नाखून ) ही उनके शन्त हैं । वे 
पबत ओर वृक्ष धारण किये हुए हैं । इच्छाचारी हैं, कोई आकाश ( मार्ग ) से और कोई एश्वीपर चल रहे हैं ( जैसी जिसकी 
इच्छा दै ) ॥ ६ ॥ रीछ और बानर सिंहका-सा गर्जन कर रहे हैं | दिशाओं के हाथी डगमगा रहे हैं और चिघाड़ते हैं || १०॥ 
टिप्पणी--१ चला कटक" ` “भालु अपारा' इति | अर्थात्‌ कटक अपार है और प्रथक-प्रथक वानर-भाल अपार हैं | 
[ङ प्रथम श्रीरामजीने प्रस्थान किया । इस तरह कि हनुमानजीकी पीठपर श्रीरामजी वेठे ओर अंगदजीकी पीठपर लक्ष्मणजी 
सवार हुए । ये आगे-आगे चल रहे हैं। पीछे-पीछे अपार कटक और अपार वानर-भाळ जा रहे हैं । को बरनै पारा'- 
अर्थात्‌ इसका पार कोन वर्णन करे | जो “पार? कहे, वह मूर्खं गिना जायगा | यथा--'बानर' कटक उमा में देखा । सो सूरख 
जो करन चह रेखा॥' ( ४- २२) | [ नोट--“पारा’ का अर्थ 'सकना, कर सकना' “समर्थ होना' भी है, यथा-- बाली 
रिपुबल सहइ न पारा ( ४ । ६), सोक बिकल कछ कह्‌इ न पा९।'। ] 
२ ( क) 'नख आयुध गिरि पादप धारी' से अस्र-शसतर दोनों जनाये । नख शस्त्र हैं, गिरि ओर पादप अस्त्र हैं । 
( शन्नुके समीपस्थ होनेपर 'नख' उनके आयुध हैं ओर दूरस्थ होनेपर फेंककर मारनेके लिये शिरि और पादप आयुष हैं । ) 
अथवा नख आयुध हैं अर्थात्‌ इनमें पूरा बल नखोंका है; यथा--“एक नखग्हि रिपुबपुष बिदारी', 'नखन्हि लिलार बिदारत 
भयऊ' ( ६।६७ ) | और ऊपरसे देखनेके लिये गिरि और वृक्ष लिये हैं, यथा -'बिटप महीधर कर्राह प्रहारा' ( ६ ।९७), 
हि गिरि तर अंकास कपि धार्वाह' ( ६ | ७२ ) | ( ख ) पूर्वं जो कहा था कि 'रामकृपा बल पाइ कपिदा। भए पक्षजुत 
मनहुँ गिरिदा॥' वही यहा चरिताथ है- चले गगन महि इच्छाचारी'। आकाशमागसे बहुत चले, इसीसे “गगन” शब्द प्रथम 
दिया। 'इच्छाचारी' पदसे उनकी अव्याहतगति सूचित की । 
नोट--१ 'गर्जाह बानर भालु' * 'केहरिनाद' ` इति । क्या गर्जन कर रहे थे ! वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वे गरज- 
गरजकर बारबार कह रहे थे कि रावण तथा अम्य समस्त राक्षसोंको हम मार डालेंगे | कोई-कोई सिंहनाद करते थे | यथा-- 
रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः। इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपतः || वाल्मी० ६ | ४ | ३ । महानादान्दि- 
मुञ्चन्ति क्ष्वेलामन्ये प्रचक्रिरे। ६८।' हे जेसे मार्गम जाते हुए तीन बार गजेन वाल्मीकिजीने लिखा, वेसे ही मानसमें 
भी मार्गमे तीन बार लिखा गया | मानसमें 'गर्जहि, केहरिनाद, करहीं' और 'कटकर्टाह' शब्द हैं और वाल्मीकीयमें “गर्जन्ति, 
महानाद? आदि शब्द हैं | २ 'केहरिनाद' कहकर “दिग्गज चिककरहीं? कहनेका भाव कि वानरोंका केहरिनाद सुनकर दिग्गज 
चिग्घाइने लगे | वानरोंका सिंहनाद वे न सह सके । ( रा० कु० ) | 
टिप्पणी--३ ( क ) वानर वारंवार गरज रहे हैं, इसीसे कविने चार बार गर्जन लिखा | पुनः, ( ख )=वानर और 
भाळ पारी-पारीसे गर्जन कर रहे हैं | जब वानर गर्जन करते हैं तब भाल चुप रहते हैं, और जब भाळ गरजते हैं तब कपि 
चुप रहते हैं । दोनोंको पारी-पारीसे प्रधान रखकर गर्जनमें दोनोंकी समानता यहाँ दिखायी है | ( १ ) 'गर्जोह भालु महाबल 
कोसा”, यहाँ प्रथम भाळ गर्जे । ( २) 'गर्जाह बानर भालु अपारा”, यहाँ वानरको प्रथम कहा, अर्थात्‌ वे प्रथम गज | 
(३) 'केहरिनाद भालू कपि करहों' यहाँ प्रथम भालुको कहकर उनका प्रथम गरजना दिखाया | ( ४ )-- कटकर्टाह 
सकेट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं', यहाँ वानर प्रथम गर्जे । पुनः भाव कि ( ग )-जब प्रभुके पास आये तब गर्जे, 
यथा--'प्रभुपदपंकज नार्वाह सौसा। गर्जाह भालु सहाबल कीसा'-- ( १) | जब्र चले तब गजे, यथा-- चला कटक 
को बरसे पारा। गर्जहि बानर भालु अपार ( २) । मार्गमे गरजते हुए चले, यथा--'केहरिनाद आलू कपि करहीं। 
डगमगाहिः ` “--( ३ )। ओर, कोटिःकोटि धावा करने ल्मो तब गर्जे, यथा-- कटकर्टाह सर्कंट बिकट भट बहु कोटि 
कोटिन्ह धावहीं । इस प्रकार चार प्रसंगोसे चार बार गर्जन कहा गया | यह भी जनाया कि गर्जनकी बराबर मार्गभर इस प्रकार 
ड्योढु लगी ही रही । 
( हरिगोतिका ) छन्द 
चिक्कर्राह दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभर । 
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दोहा ३५ छंद १ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६ १ 'सेनासहित लंकाके लिये प्रस्थान 


मन हर्ष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख र | 
कटकर्टाह मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहों । 
जय राप प्रबल प्रताप कोतलनाथ गनगन गावहीं ॥ १॥ 
अर्थ--दिग्गज चिग्घाइते हैं । प्रथ्वी हिलती है | पर्वत चंचळ हो गये, समुद्र ( के जल्में ) ) खलब्रली पड़ गी । सूर्य, 
चन्द्रमा, देवता, मुनि, नागदेव और किन्नरोंके मनमें हर्ष हुआ, उन सत्रोके दुस टले | बरहुतेरे भर्यकरर योद्धा वानर कटकटाते 
( करोधपूर्वक दाँतोंसे शब्द करते ) हैं और बहुतसे करोड़ों-करोड़ों मिलकर दौड़ते हैं । “शीरामचन्द्रजीकी जय हों कि जिनका 
प्रताप प्रबछ है और जो कोशलपुरीके राजा हैं इस प्रकार ये सब्र कोशळनाथ रामचन्द्रजीके गुणगान कर रहे द 7 
श्रीलमगोंड़ाजी-- हमारे यहाँ तो महाकाव्य तब्रतक पूर्ण नहीं होता जबतक कबि अपनी पराकाधातक न पहुंचे, 
अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी और सूक्ष्मदर्शी? न हो और दैविक और आध्यात्मिक रहस्योंकों खोल न दे | हाँ,--होना चाहिये यह 
सब्र सरस ( मनोहर ) रीति पर |-- 'रामरहस्य मनोहर गाऊँ।' पाश्चात्य जगतूमै वहाँके मद्दाकाव्प (27८) की परिमाप्रा 
केवळ इतनी ही है कि किसी घटना या घटनाक्रमको विस्तारके साथ ओजस्वी भाषामें लिखा जाय | रामायणमैं दोनों परिमाषाएँ 
घट जाती हैं, पर होमरके महाकाव्यों या महाभारतकी तरह छड़ाइयोंके वर्णनका इतना बाहुल्य नहीं है कि जी ऊब जाय | 
केवल मुख्य लड़ाइयाँ लिखी गयी हैं, पर बहुत-सी छोड़ दी गग्रीं जिनका वृत्तान्त अन्य ग्रन्थे में मिळता है । 

टिप्पणी--१ जत्र दिग्गज चिघाड्ने लगे तत्र पृथ्वी काँपी | प्रथ्वीपर पर्वत और समुद्र हैं; इससे वे हिल गये, उनमें 
खलबली पड़ गयी । अतएव इसी क्रमसे कहा | चिक्करहि' और 'खरभरे? दोनों बहुवचन क्रियाएँ देकर जनाया कि आठौं 
दिग्गज चिक्कार करने छगे और सातौं समुद्र चलायमान हो गये । 

२--मन हरण दिलकर सोम' इति | ( क ) यहाँ सूर्यचन्द्रमाको आदिम रखकर जनाया कि रावण इनको अधिक 
दुःख देता था, क्योंकि आष्ट दिक्पाळेमें ये प्रथम हैं| यथा-- "रबि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब 

अधिकारी ॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पंथहि लागा" 17 ( १ | १८२ ) । अथवा सूर्य चन्द्रमाके प्रथम 
नाम लेनेसे सब लोकपालोंका ग्रहण हुआ | ( ख ) रावण सत्रोपर चढ़ाई करता था | आज प्रत्रछ शत्रु श्रीरामजी उसपर 
चढ़ाई कर रहे हैं; इसीसे हर्ष हुआ । [ प्रथ्वीपर तो गड़बड़ मच गया-- चिक्कर्राह दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर 
खरभरे'; परंतु प्रथ्वीके हितकर्ता सूर्य और चन्द्रमा ( जग हित हेतु बिमल बिधु पुषन' ) मनमें हर्षित हुए कि अग्र प्रथ्वीका 
भार उतरेगा और वे लोग स्वयं सुप्रभ होंगे, क्योंकि रावणके सामने इनका तेज फीका पड़ गया था, यथा तव बल नाथ डोल 
नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥' ओर सुर, मुनि, नाग तथा किन्नरका दुःख टला, क्योंकि रावणके मारे सको 
नाकों दम था, यथा-- भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र। मंडलीकमनि रावन राज्य करे निजमंत्र'॥ रावणके 
राज्यमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी सबकी छिन गयी थी | यज्ञःयागादि धर्म कमं नहीं होने पाते थे। ( वि० त्रि० ) ]( ग) 
“टरे' बहुवचन दिया; क्योंकि इन सबोंको बहुत दुःख है; यथा- 'देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुसारि । जीति बरां 
निज बाहुबल बहु सुंदरि बर नारि॥ १ | १८५ |' ( १ )। 'द्विज भोजन मख होम सराधा । सब कै जाइ करहु तुम्ह 
बाधा’ ( १। १८१ )--( २) । “रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेर्गिरिबोहा' ( १ । १८२ )--( ३ )। “रावन 
नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बंदीखाना ॥ ६ | ८९ )-( ४ ) । 'आयसु कर्रह सकल भयभीता । नर्वाह आइ नित 
चरन बिनीता ॥"( १ | १८२) (५ )। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भूकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥' (५ | २० )-- 
(६ )। इत्यादि दुःख य्ले। “रले? अर्थात्‌ अभी नाश नहीं हुए, केवल हट गये हैं, रावणवघपर इनका नाश होगा। 

३-- कटकर्टाह मकंट' " इति | ( क ) तात्पर्यं कि कहीं सामान्य और कहीं विशेष गर्जन करते हैं, कभी कटकट 
करते है, कभी रामगुणगान करने लगते हैं, कभी जय-जयकार करते हैं-- सब उत्साहमें भरे है । ( ख ) वानरोंका कटकटाना क्रोध- 
सूचक दै; यथा--'कपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥' ( ५ | १६ ), 'कटकटान कपि कुंजर भारी । 
ढुहु भुजदंड तमकि सहि मारी ॥' ( ६ | ३१.) | ( ग )--“कटकटहिं'से जनाया कि शब्द भयदायक है | बिकट” भट हैं 
अर्थात्‌ देह भयदायक है | बहु कोटि कोटिन्ह धावहों' से जनाया कि उनके कर्म भी भयदायक हैं | 

* हूरप ( ना० प्र» का०, त्र० चं० )। 
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सुन्दरकाण्ड २६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३५ छं० २ 


४ ( क ) 'जय राम प्रबल प्रताप कोसल नाथ गुनगन ' ” इति |-- श्रीरामजीको जय हो, वे रावणादिको मारे, 
जिनका प्रबळ प्रताप है वे रामजी कोशळपुरीके राजा हों अर्थात्‌ राज्य करें, उनके प्रतापसे समस्त ब्रह्माण्डको आनन्द होगा; 
यथा-- जब ते राम प्रताप खगेसा' '  ।' इस प्रकार गुणगान करते हैं| ( ख )--'प्रबल प्रताप का भाव कि प्रताप सूर्य- 
रूप है, यथा-- 'जबते राम प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ ७ | ३१ ।' सूर्यके उद्यसे तमका नाश 
होता है, वैसे ही रामप्रतापसे निशाचरनाश है | अथवा, इस समय वानर प्रबल हुए हैं सो रामजीके प्रतापसे, यथा- रामप्रताप 
प्रबल कपिजूथा ।' अतएव प्रथम प्रतापकी प्रशंसा की | पुनः, ( ग ) रामसे नाम, प्रतापसे रूप, कोसलनाथसे धाम और 
गुण-गानसे लीला कही । इस तरह नाम, रूप, लीला और धाम चारोंके गुण गाते हैं | 
प० प० प्र०-- इस छुन्दके प्रथम चरणसे ओज बढता गया और तीसरा चरण पूण ओजस्त्री वणासे भरा है| इन 
तीन चरणोंमें वीर, भयानक और रोद्र रसांका आविष्कार है । इन सभी रसोंका परिपाक चतुर्थ चरणमै भक्तिरसमें हुआ | यह 
गोस्वामीजीका वेशिए्य दै | इस छुंदमें मकटोंका रूप, ध्वनि, क्रिया सबकी सव भयानक बतायी है पर यह "परित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्छृताम्‌' है, यह चतुर्थचरणसे सूचित किया दै । 
नोट--१ दियाज, नाग, किन्नरकी व्याख्या बालकाण्डे देखिये । श्रीरामजीके गुणोंका वर्णन अ० १ (८) मैं देखिये । 
छंद-सहि सक न भार उदार अहिपति बारबारहि# मोहई । 
गहा दसन पुनि पुनि कमठपृष्ठ कठोर सो किमि सोहइ ॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 
जन्‌ कमठ खपर सपेराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥ २॥ 
अर्थ--श्रेष्ठ और बड़े भारी शेपनागजी भी इस भारी बोझको नहीं सह सकते । बारंबार मोहको प्राप्त हो जाते है, पुनः 
पुनः ( बारबार ) कछुएकी कठोर पीठको दाँतोंसे पकड़ते हैं; उसकी कैसी शोभा हो रही है मानो श्रीरघुवीरजीके सुन्दर प्रस्थान- 
यात्राके मुहूतको परम सुहाबना जानकर उस अविचल और पवित्र-यात्राको अविचल पवित्र रीतिसे कछुएकी खर्पर ( परष्ठमाग, 
खपड़ा ) पर सर्पराज शेषजी लिख रहे हैं || २ ॥ 

_ चीोट- १ हनुमन्नाटकके- नृपतिमुकुटरत्न त्वत्प्रयाणप्रशञस्ति प्लवगबलनिमञ्जद्भूभराक्रान्तदेहः। लिखति दशन- 
टख्धुरुत्पतद्भिः पतद्‌भिर्जरठकमठभतुंः खर्परे सर्पराजः। ७ । ३ । इवासोमिप्रतिसन्धिरुन्धितिगलप्रच्छिन्नहारावली रत्वैरप्यदया- 
छुः कुतफणाप्रारभारभङ्गक्रमः । शरोत्राकाशनिरन्तरालमिलितस्तव्धैः शिरोभिर्भूवं धत्ते वानरवीरविक्रमभराभुग्नो 
भुजङ्गाधिषः॥ ४॥' ( अर्थात्‌ श्रीहनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीसे कहते हैं-- हे राजाओंके मुकुय्मणि! शेषजी, वानरोंके बलसे 
टूमती हुई एरथ्वीके भारसे आक्रान्त देहवाले आपके यात्राकी प्रशस्ति ( अक्षरावळी ) को उपर उठाते हुए ओर नीचेको बैठते 
हुए, दंतरूप टॉकीसे वृद्ध कच्छपराजजीकी पीठरूप कपालपर लिखते हैं | सेनाके भारसे बारबार इवास लेनेके कारण गलेके 
रुकनेसे जिनकी हारावलीके रत्न छिन्न हो गये हैं और परस्पर सम्धानकी पीड़ाको न जाननेवाले और वानरोंके पराक्रमसे जो 
भार हो रहा है उससे वक्र ( टेढ़े ) हुए ओर फणांके व्यग्र होनेसे भंग होते हुए शेषजी कानोंमें निरन्तर अवकाशश्ून्य होनेसे 
स्वभावसे सुकुमार शिरीक द्वारा शेषजीने कठिनतासे ९थ्वीको धारण किया ।)~ इन इलोकोंसे मिलान कीजिये | इसके भाव 
इस छंदमें हैं । (नोट-३ और ४ भी देखिये ) । 

श्रील्मगौड़ाजी-- धन्य है महाकविकी यह ओजपूर्ण युक्ति ! अंग्रेजी पढे लोग सोचे कि मिल्टनकेसै ओज ( \/11101:€ 
G314९०7 ) से मानसकी कला कितनी बढ़ी-चढ़ी है ! 

टिप्पणी--१ 'सहि सक न भार उदार अहिपति' इति | (क ) वानर-भाल पहले भी तो एथ्वीपर रहते थे तब कैसे 
उनका बोझा सह सकते थे जो अर ऐसा लिखते हैं १ उत्तर--पहिले सत्र एक जगह नहीं थे-- 'गिरि कानन जहें तहँ भरि 
पुरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥' अब सब सिमिटकर एकत्र हुए ह; अतएव भार भारी हो गया । अथवा, प्रथमं 
कपि 'कपिन्द्‌' थे, अत्र पक्षयुत-सुमेष्सम हो गये; अतएव भार अधिक हो गया | यथा---रामकृपा बल पाइ कपिदा। भये 
पक्षयुत मनहुँ गिरिदा ॥' अथवा, जव वानर आकाशमै चलते हैं तब शेषपर भारी बोझ नहीं रहता, जव एथ्वीपर उतरकर 

कै बार बार विभोहई--वंदनपाठक, ्र० चं० † गहि--गौड़जी, ना० प्र०, ब्र० चं० । 
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हली. 


दोहा ३५ छंद २ श्रीमते रामचन्द्राय नभ; २६३ सेना-सहित लंकाक लिये प्रस्थानं 


“कोटि कोटिन्ह धावहीं' तब बोझ भारी हो जाता है तब सह नहीं सकते । ( ख) गर्जन दिग्गज न सह सके, भार शेष न सह सके | 
नोट--२ एकत्र होनेपर बोझा एक ही तरफ पड़नेसे प्रथिवीका एक ओर झकना स्वाभाविक है पर बोझा तो 
ज्योंका-त्योंही बना रहेगा। हाँ यह अवश्य है कि ऊपरसे कूदकर प्रथ्वीपर आनेसे फिर उछलनेसे और फिर कूदनेसे 
घमधमाहट और झोंका होनेसे प्रथिवीका डगमगाना उचित ही है। और, उस समय शेषादिका भार न सह सहना ठीक 
है| वस्तुतः यहाँ “अतिशयोक्ति अलंकार' है | 1 
_ _ ३ यहाँतक दिखाया कि रघुवीर प्रयाणकी खबर त्रैलोक्यमै पहुँच गयी--फड़कन ( अंगस्फरण ) द्वारा श्रीजानकीजीको 
धेर्य धारण करानेके लिये उनके अंग फड़के | ४०० कोशमें खळत्रली मची और खबर पहुँची--( १ )। मनके हघद्वारा 
सूर्यलोक, चन्द्रलोक, इन्द्रढोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, दशों दिक्पाल और मुनियोंके आश्रमोंमे खत्रर पहुँची 
( २) । मारे द्वारा शेषजीको खबर पहुँची--( ३ ) | 
टिप्पणी--२ 'बारबार्रह मोहई' से जनाया कि सावधान होते हैँ, फिर थोड़ी ही देरमें पुनः “मोह” को प्राप्त हो 
जाते हैं जेसा आगे कहते हैं--गह दसन पुनि पुनिः * ।' | 
नोट--४ 'बारबाराहि मोहई' इति | “मोहई? के भिन्न-भिन्न अर्थ लोगोंने किये हैँ जो ये है--व्याकुल या अक्षावधान 
हो जाते है”, “मूच्छित हो जाते हँ", “अम या संदेहमें पड़ जाते हैं ।” श्रीमहादेबदत्तजी लिखते हैं कि यहाँ “श्रम या चित्तमें 
अनेक प्रकारकी चिन्ता होना? यह अर्थ 'मोह' का है; वे सोचते हैं कि भार सहन करनेमें ऐसा रहस्य मेरा कभी न हुआ कि 
भार सहना कठिन हो गया हो | "मूछित' अर्थ यहाँ असंगत है क्योंकि यदि शेषजी मूलित हो जाते तो पृथ्वी उळटकर गिर जाती ।” 
मेरी समझमें 'मोहई' की विस्तृत व्याख्या श्रीहनुमन्नाटकके उपर्युक्त उद्धृत इलोकों ( जो ऊपर नोट १ में अर्थक 
पश्चात्‌ दिये गये हैं ) में है और किंचित्‌ गीतावळीके निम्नलिखित उद्धृत पदमें है, वढी अर्थ यहाँ अभिप्रेत दै | हनुमन्नाटकके 
उद्धृत इलोकोंके 'कृतफणाप्रारम्भारभंगक्रमः', 'स्तब्धेः झिरोभिर्भुवं' और 'भुग्नो भुजंगाधियः' इन पदोंसे भाव यह निकलता 
है कि वीर वानरोंके विक्रम भारसे शेषजी घबडा गये, बारम्ार साँस लेते हैं, उनके फणोंके अग्रभाग भुग्न अर्थात्‌ मर्दित हो 
गये हैँ, वे स्तब्ध सिरोंसे प्रथ्वीको धारण किये हुए हैं । तीसरे श्छोकका भावार्थ यह है कि वानरोंकी सेनासे धँसी हुई 
प्र्थ्वीके भारसे आक्रान्तदेह शेषजी उखड़कर गिरते हुए अपने दशनरूपी टॉकीसे कमठराजके खर्परपर आपके प्रयाणकी 
प्रशस्तिको लिख रहे हैं । गीताबळी ५। २२ में कहते हैं कि--निभ निसान हनुमान हाँक सुनि ससुझत कोउ न अपान। ६। 
दिग्गज कमठ कोल सहसानन धरत धरनि धरि धीर । बारहि बार अमरषर करघत करके परी सरीर॥ ७।' यहाँ 'मोहई' के 
स्थानपर 'अमरबल करके परी सरीर" है । अर्थात्‌ क्रोधमें भर जाते हैं क्रि आज यह क्या हमारा अपमान हो रहा है कि 
पृथ्वीका भार हमसे नहीं सहा जाता और यह समझकर बल्से खींचते हैं, उससे शरीरें करक ( पीड़ा ) हो आती है । 
टिप्पणी--३ गह दसन पुनि पुनि कमठपृष्ठ कठोर ।--( क ) पुराणानुसार प्रृथ्त्रीके नीचे दिग्गज हैं, उनके नीचे 
शेष, शेषके नीचे कमठ- अत; उसी क्रमसे यहाँ कहा | ( ख ) शेधका फण नम्र हुआ जाता है, इसीसे वे कमठप्रष्ठको 
दाँतोंसे पकड़ते हैं, तब आधार पानेसे सावधान हो जाते हैं। जव कमठएप्रपर दाँत नहीं ठहरता या छूट जाता है तत्र वे 
मोहको प्राप्त होते हैँ । ( ग ) सो किमि सोहई--भगवानके कार्य करनेमें “मोह? भी हो तो शोभा दै, अतः 'सोहई' कहा | 
अथवा, रामयश लिखना शोभा है । इसके सम्बन्धसे “मोह? होना शोभा ही है । अतः 'सोहई? कहा ।-- ( इस कथनसे 
कच्छप भगवानकी स्थिरता दिखायी, शेपजी भी उनका सहारा लेते हैँ । यहाँ शंका यह भी हो सकती दै कि जब शेषजी 
कमेठप्रुष्ठको दाँतोसे पकड़ने लगते हैं तब प्रथ्वी अपने स्थानपर पैसे स्थिर रहती है ? इसका समाधान यह है कि शेप्रजीके 
एक सहस मस्तक हँ | जिस मस्तक्रपर प्रथवी रहती है वह मस्तक जब प्रथ्तीके भारसे पीड़ित हो जाता है तत्र वह सहारेके 
लिये कच्छपको पीठपर अपने दत दे देता दै, उस समय उरुके बगलवाले सिरपर ही पृथ्वी थम जाती है । इसी प्रकार जब 
दह पीड़ित होकर नीचे जाता है तब पूववत्‌ उसके बगलवाले सिरपर प्रथ्वी टिकी रहती है ओर उधर जो पहले नीचे गये 
द्‌ वे शान्त होकर ऊपर उठ आते हैं। हि शेष, कच्छुप भगवान्‌, दिग्गज और वाराह भगवान्‌ किस क्रमसे स्थित हैं 
इस विषयपर बालकाण्ड २६० ( १-३ ) में विस्तारसे लिखा जा चुका है । 
टिष्पणी--४ fo सडह पयान मि जानि।' इति | ( क ) प्रबल शत्रुपर प्रभुने चढ़ाई की, अतः रघुब्रीर' 
कहा | | मा० त० सु०- १ 'रुत्रीर' साभिप्राय दै | राधवजीका वीररस यहींसे प्रारम्भ हुआ; वा युद्धकार्यमे बीररसका ही 
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सुन्दरकाण्ड २६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३५ 


क प ७ 


ध्यान संगलकारक हे; अतः “रघुबीर' पद दिया । २--चिर' क्योंकि यात्रा सुर, नर, मुनि सबको आनन्ददायिनी हुई | 
३--'पावनी प्रस्थिति' क्योंकि इस यात्रामें महा अधम राक्षस तुरंत्र पवित्र हो परमधामको प्राप्त हुए । परमसुहावनी' क्योंकि 
विभीषणको राज्य, वानरोंको कीर्ति और चरित्र गानेवालोंको भक्ति ओर परमपददायिनी है-- 'रावनारि जस पावन गार्वाह सुनहि 
जे लोग । रामभगति दृढ पावहीं ० |? ] (ख) प्रस्थिति-महूर्त | पुनः, प्रस्थितिः प्रकर्प करके स्थिति | अथात्‌ पयानकी स्थिति 
बनी रहे कि अमुक समयमै प्रभुने प्रस्थान किया था, इसलिये मानो इस समयकी कुण्डली लिख रहे है| ( ग ) जानि परम 
सुहादनी' का भाव कि जो वस्तु बहुत सुन्दर होती है उसे लोग लिख लेते हैं, इसीसे ये भी लिख रहे हैं | अथवा, सबको 
मुहावनी दै और शेषजीको परम सुहावनी है; क्योंकि प्रभु इनका भार उतारने जा रहे दैँ। परम सुहावनी' है; इसीसे स्वयं 
लिखते हैं। यहाँ पयान, कमठ और शेष तीनोंकी शोभा कही। ( घ ) 'जनुकमठ खर्पर।' इति | रामयश पवित्र है एवं 
अविनाशी | अतएव पवित्र और अविचल बस्तुपर लिखते हैं, जिसमें बहुत दिन रहे | मिट न जाय, भूछ न जाय, इससे 
पुनः-पुनः रिखते हैँ । जैसे कई पंक्ति लिखनेमें लेखनी एक पंक्तिके अन्तपर छूटकर तत्र दूसरी पंक्तिपर आती दै; बसे ही 
शेषजी कमठप्रष्ठमें दाँत ढगाये मानो ल्खिते दाँतका उसपरसे छूट या हट जाना एक पंक्तिका लिख जाना है । पुनः 
पुनः पीठको पकइना यही नयी-नयी पंक्तियोंका लिखना है | ( ङ ) कवियोंने यहाँ बहुत समझ-द्झकर उत्प्रेक्षा की है । 
शेजी भगवद्धक्त हैं, उनके लिये ऐसी उस्रेक्षा चाहिये ही थी कि मोहमें भी श्रीरामजीके प्रसथानको कुण्डी लिखते है । 

नोट--५ यहाँ शेषजी लेखक हैं, उनके अविचल हजारों मुखोंके दाँत लेखनी हैं, कच्छप भगवानको अविचल कठोर 
पृष्ठ अविचल पत्र ( कागज ) है, पीटको पकइना लिखना दै- यदि ऐसा कहें तो स्याही ( मॉस ) क्या है, यह बाहरसे टाना 
होगा । इरुसे हनुमन्नाटकके अनुसार रूपक विशेष संगत होगा। पत्थर आदि कठोर वस्तुपर अक्षर खोदे जाते हे, बे बहुत 
कार्तक रहते हैं, टॉकीसे अक्षर खोदे जाते है । बसे ही यहाँ शेषजी ( अध्षरावर्ळके ) करोदने, नक्शा करनेवाले, टॉकीद्वारा 
लिखनेवाले हैं । उनके दाँत रॉकी हैं । मोहित होनेपर शिरोंके नीचे झुक जानेपर दाँतौसे कच्छुप भगवानकी कठोर अविचछ 
पीठको पकड़ना जिरुसे उरुपर चिह्न बन जाते हैं, यही दंतरूपी रॉकीसे अक्षरोंका खोदना है। टॉकीसे एक बार चोट देकर 
फिर टॉकीको उठाकर फिर चोट दी जाती है, वैसे ही शेष्जीका सावधान होकर सिर उठाना यही टॉकीका पुनः उठाना है 
और फिर मोहित हो कमठपृष्ठ पकड़ना पुनः टॉकी लगाना है | इस प्रकार बारम्बार रॉकी लगती है । हजारौं मुखोंके दाँत 
एक साथ पीठपर पड़नेसे एक पंक्ति-सी बन जाती है, यही एक पंक्तिका एक ही बारमै लिखना है । 

यहाँ शेपजी, कच्छपजी और उनके सवाँग सभी सुन्दर, पावन और अविचल हैं | 

वीर कबिजी-- शेषनाग पृश्त्रीका भार घैर्यपूर्वक धारण करनेमें आदर योग्य हैं । उन्हें अोग्य ठहराकर इस सम्बन्ध- 
से वानरी दलकी अतिशय प्रशंसा करना 'सम्त्रन्धातिशयोक्ति अलंकार है | बोझसे दबकर और यह सोचकर कि कहीं खिरक 
वा फिसल न पड़े कमठपृष्ठको दातासे पकड़नेकी चेष्टा करनेसे उसपर निशान हो रहे हैं | यही उत्प्रेक्षाका विषय है। न तो 
कमठप्रृष्ठ कागज है ओर न शेषदशन लेखनी हैं । केवल कविकी कस्पनामात्र 'अनुक्तबिषया वस्तूख्रेक्षा अळंकार है | 

प० प० प्र०- इन छुन्दोका मिलान धनुर्भेगके भरे भुवन घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारग चले । चिवकर्राह 
दिग्गज डोल महि अहि कोल करुम कलमले ॥ १ | २६१ | इन चरणोंसे मिलान करनेसे धनुभंग ध्वनिमें यह विशेषता थी 
कि कोल कुरुम कलमले' और इस समग्र कोल कुरुम' ( बराह तथा कच्छुप भगवान्‌ ) स्थिर बने रहे। पुनः भाव कि 
कोतुक लागि संग कपि सेना” छी है ( अतः यह भी एक कौतुक दिखाया ) | 


दो०-एहि बिधि जाइ क्र्पानिधि उतरे सागर तीर । 
जहे तह लागे खान फल भाल बिपुल कपि बीर ॥ ३५ ॥ # 


अथ- इस प्रकार दयासागर श्रीरामजी समुद्र-तटपर जाकर उतरे । बिपुल ( बहुत ) वीर भाळ-वानर जहाँ-तहाँ फल 
खाने रगे ॥ ३५ ॥ 


क 
* दोहरा-दोददा-मिद्रित दै- ( ० चं० )। विषम चरणोंमेंसे एकमें बारह मात्रा और दूसरेमें तेरह मात्राएँ होनेमे दोहरा- 
दोहा-मिश्चित कद्दा जाता है । ; 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दोहा ३६ (१-३) श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः २६५ सेना-सहित सिन्धुतटर उतर॑ना 


टिप्पणी--१ ( क ) 'एहि बिधि'-'जैसा ऊपर 'चितइ कृपा करिं राजिवनयना।' ` 'हरषि राम तब कोन्ह पघाना ॥ 
३५ । २ |! से 'गह दसन पुनि पुरि' ` "तक कह आये । ( ख )--“कृपानिधि! विशेषण दिया; क्योंकि ज चले तत्र वानरों- 
पर कृपा की, यथा--'चितइ कृपा करि राजिव नयना / और जत्र समुद्रपर पहुँचे तत्र उसपर कृपा की, उसके मयादाकी 
रक्षा की; नहीं तो चाहते तो चले जाते, यथा--'माँगत पंथ कृपा मन माहीं।' [ वा, रावणपर कूपा करके इसी पार उतर 
पड़े कि अब भी खबर पाकर वह समझ जाय और वानरोंके उपद्रवसे छंकाका नाश न हो । ( पाँ० )। जानते दै कि 
विभीषणजी शरणमें आनेवाले हैं । ] अथवा, वानरोंपर कृपा करके “उतरे? कि वे भूखे हैं, खूब फल खा ळे, तब चार सी 
कोश समुद्र पार करें | (ग) “उतरे? शब्दके दो अर्थ है--एक तो हनुमानजी और अंगद्जीकी पीठसे उतरे ।-[वाद्मीकिजी- 
का मत यही है, यथा--'यास्यामि बलमध्येऽहं बलौघमभिहर्षयन्‌ । अधिरुह्य हनूमन्तमेर/बतमिवेदबरः ॥ अज्भदेनेष संयातु 
लक्ष्मणइचान्तकोपसः।' (६ | ४ | १६-२० ) पर मा० त० सु० का मत दै कि यहाँ गोस्वामीजीने कुछ न कहकर यह 
जनाया कि जैसा एक बार पूर्व किष्किन्धामै कहा गया है वैसा ही यहाँ भी समझ लें । अर्थात्‌ दोनों भाई हनुमान्‌जीकी 
पीठपर चढ़कर आये, यथा--'ल्ये दुवो जन पीठि चढ़ाई ।' ] दूसरा अर्थ दै-डेरा डाला । समुद्र हमारे कुल्से उपपन्न हुआ 
दे, उसकी मर्यादा नष्ट न करनी चाहिये | यह समझकर “सागर तीर” उतरे | 
नोट--१ एहिबिधि जाइ“ इति | ( क ) 'एहि बिधि! से यह भी जनाया कि उत्साहमें भरी हुई युद्ध करनेकी 
इच्छासे, श्रीसीताजीको छुड़ानेके लिये रारी सेना बड़ी उतावली और शीघ्रतासे समुद्र-तटपर आ गयी, कहीं उसने विश्राम न 
किया, न भोजन किया । यथा-- गता चमूदिवारात्रं ववचिन्ासउजत क्षणम्‌ । अध्यात्म० १ | ४० !, हुष्टा प्रमुदिता सेना 
सुग्रीवेणाभिरक्षिता। वानरासत्वरितं यान्ति स्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ वाल्मी० ६ । ४ | ७१ । प्रमोक्षयिषवः सीतां मुहू्त 
वापि नासत ॥ ७२ ॥।! अध्यात्म० मैं मार्गमै फल खा लेनेका वर्णन नहीं दै । और मानसका भी मत यही है.। ( ख ) उतरे 
सागर तीर” इति । समुद्रपर डेरा डाळ देनेका कारण यह है कि आपसमें परामश करना दै कि समुद्र कैसे पार किया जाय । 
यथा--'इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्व समुत्थिता । अतः परमतीरोष्यं सागरः सरितां पतिः ॥ न चायमनुपायेन शक्यस्त- 
रिलुमर्णवः। तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिति॥' ` “सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिगुङ्गवाः। सम्प्राप्तो मन्त्रः 
कालो नः सागरस्यास्य लड़ने ॥ वाल्मी० ६। ४ | १०२-१०५ |? अर्थात्‌ यहाँ पहुँचनेपर वही चिन्ता उत्पन्न हो गग्री हे 
इस समुद्रका दूसरा तट दिखायी नहीं देता । बिना किसी श्रेष्ठ उपायको विचारे पार होना कठिन दै | अतः यहाँ ठहरकर 
विचार करना चाहिये | हे सुग्रीव | सेनाको तटपर टिका दो, क्योंकि पार होनेके सम्बन्धमै परामर्श करना आवश्यक है | 


नोट--२ मार्गम सात दिन लो | मार्ग शीर्षकी शुक्ला प्रतिपदासे लेकर तृतीयातक ठहरे रहे, चोथे दिन विभीषण- 
जीका आगमन हुआ । 


„` ठिप्पणी-२ 'जहें तहँ लागे खान फल' इति | इतने वानरोंको एक ही जगह भोजन नहीं अट सकता, अतः जहँ 
तहेँ' पद्‌ दिया | यथा-- सिंधुपार प्रभु डेरा कीऱ्हा। सकल कपिन्ह कहें आयसु दीन्हा॥ खाहु जाइ फल मूल सुहाए। 
सुनत भालु कपि जहाँ तहे घाए॥ ६।५। सब रीछों, बंदरोंने फल खाये | श्रीरामजीने तीर्थत्रत किया । अतः 
उनका फल खाना न कहा | समुद्र तीर्थपति है | ( प० प० प्र» जी इस मतका विरोध करते हैं। वे लिखते हैं. कि 
शबरीजीके आश्रममें श्रीरामजीने फल खाये । इस्के पश्चात्‌ मानसभरमें कहीं भोजनका उल्लेख नहीं दै तो क्या इतने दिन 
उपवास करते रहे ! इतने दिन कौनसे तीर्थ-ब्रत करते रहे ! वस्तुतः भाव यह है कि सभी वानरगण रामभक्त हैं अतः प्रथम 
जत्र श्रीरामजीने फलमूलादिका भोग ढगाया तब 'जहेँ तहेँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर) । 

हिल तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा' से यहाँतक सेन समेत जथा रघुबीर।। उत्तरे जाइ बारिनिधि तीरा ।!' 


यह प्रसङ्ग है | 
९९ [a जा [a 
` मिला बिमीषन जेहि बिधि आई'-प्रकरण 
उहाँ निसाचर रहाह ससंका। जब ते जारि गएउ कपि लंका ॥ १७ 
निज निज गृह सब करहि बिचारा । नाह निश्चिचर कुल केर उबारा ॥ २ ॥ 
जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आए पुर कवन भलाई # ॥ ३ ॥ 


“सन कप कनबनथ नमम. 


+ ब्र० च॑ं०--( ९) से ( ५) तक पायकुलक है ' 
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अर्थ--जबसे वानर लंका जलाकर चला गया, तबसे वहाँ निशाचर शंकित ( डरे हुए, शित ) रहते हू || १ | 
सब अपने-अपने घरमै विचार करते हैं कि निशाचर-वंशका ( अब ) उवार ( बचाव, रक्षा ) नहीं है ॥ २॥ जिसके दूतका 
बल वर्णन नहीं हो सकता, उसके आनेपर नगरकी क्या और कौन भलाई हो रुकती है ! ॥ ३ ॥ आ 
नोट--१-२। २२६ (३ ) 'उहाँ राम रजनी अवसेषा। जागे सीय सपनः *॥ में लिखा जा चुका हक क 
“हों? 'उहाँ' का प्रयोग साभिप्राय दै । इटौँ' से अपनी स्थिति दिखाते ६ कि हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं १ उत से 
दूररे पक्षके राथ ऊपना न होना दरसाते हैं । अतः राक्ष्सोंके बारेमे जब कुछ लिखना दाता द्‌, तब मावः उहाँ पद्‌ देते 
है उदाहरण लंकाकाण्डमै दिये जायँगे । ति प न: 
टिप्पणी---१ ( क ) वहाँ निशाचर शङ्कित रहते दे, यह कहकर जनाया कि यहाँ बानर तभीसे शंकारदित ह ४ 
लंकादहनसे राक्षसोंका गर्व नष्ट हुआ, जैसा कि आगे मन्दोद्रीजीने रावण्से कहा है। लंका० ३५ ( ६ ) आ 
सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बलगर्ब तुम्हारा॥' इसीसे वे 'सशंका' है| (ख) जारि 202 अर्थात्‌ स्वणके मकार्ना- 
का जलाना सम्भव न था, जिस कामका सामर्थ्य किसीको नहीँ था, वह काम एक वानर करके चला भी गया, किसीका 
कुछ किया न हुआ । अतः “ससंका' रहते हैं। (ग ) "रहि मै यह भी भाव है कि रादणका भय न होता तो सब-के-सत्र 
यक्षोंकी तरह भाग जाते | यथा-- देखि बिकट भट बडि कटकाई। जच्छ जीव ले गये पराई॥ १ | १७६ । 
मा० म०-भाव यह है कि हनुमानजीके न रहनेपर भी उन सबको हनुमान्‌जीकी बिकराल मूर्ति प्रत्यक्ष देख पड़ती थी, 
इसीसे वे भयभीत रहते हैं । | 
टिप्पणी--२ 'निज निज गृह सब कर्राह्‌ बिचारा" ' “इति । आशय यह किन रावण मानेगान निशाचरकुछ बचेगा | 
अपने-अपने घरमै बिचार करते हैं, रावणके डरसे किसीसे कहते नहीं | ( सम्भवतः-पेनलको डका परिच्छेद १४४ जारी था। 
प० प० प्र ) | क्या विचार करते हैं यह आगे कहते ह--जासु दूत' ' ” इत्यादि | यह मनमें विचार करते द ओर नहि 
तिसिचरकुल केर उबारा' यह मुखसे कहते हैं; क्योंकि यदि यह मुखसे न कहते तो आगे यह कैसे कहते कि दतिन्हसौं 
सुनि पुरजन बानी' तात्पर्य यह है कि कुटकी रक्षाका विचार करते हैं, कुछ बचाव नहीं देख पड़ता, तब कहते है कि यहि 
निसिचरकुल केर उबारा।' [ 'कर्राह बिचारा' का भाव यह है कि अपने-अपने घर ्रह्मराक्षसोंको बुलाकर सगुन निकलवाते 
थे, तो यही फल निकलता था कि सबका नाश होगा । ( मा० म० ) | a 
टिप्पणी--३ उधर कपिकी शंका, इधर श्रीरामजीके आनेकी शंका दोनों शंकाएं हैं | दोनों शंकाओंके बीचमै पड़े हुए. 
उत्ररनेका विचार कर रहे हैं | दोनों चोपाइयोंके बीचमै 'उबरनेका विचार? लिखकर अक्षरोंकी स्थितिके द्वारा ही उनके संकटः 
का स्वरूप यहाँ दिखा दिया है । पुनः, इन विचारोंसे यह भी सूचित करते है कि इन लोगोंकों खबर मिल चुकी है कि समुद्रः 
पार शत्रुकी सेना आ गयी है | यह बात आगे स्पष्ट है-- बैठेउ सभा खबरि अस पाई। सिधुपार सेना सब आई ॥ पुरः 
के लोगोंको पहले खबर मिली, पीछे रावणको । 
४--'जासु दूत बल बरनि न जाई।' `? यथा--'नाथ पवत सुत कौन्हि जो करनी। सहुसहुँ मुख न जाइ सो 
बरनी, 'समुझत जासु दूत कई करनी । स्वाह गभं रजनीचर घरनी ॥ “बल” अर्थात्‌ वाटिकाको उजाड़ना, निशाचरीको 
ह इत्यादि | पुर आये कवन भलाई? अर्थात्‌ पार आ गयी, अत्र पुरमें आवेंगे, उनके न आनेमें ही हमलोगोंको भलाई 
Er र मिलान कीजिये--मस्पपुत्रस्त्वेकः कपिकटकरक्षामणिरसौ समुद्यरलाङगूलो ध्वज इव्‌ समादिलष्टगगनः । 
पुनः प्रत्यायास्यत्यहह कपिसेचये प्रचलिते पद घरोचुीचेर्भयचकितलंकापुरजनाः ॥ हनु० ६ । २६। अर्थात्‌ लंकानिवासी भय- 
से चकित हो धीरे-धीरे कहने लगे कि “बह वानस्सेनाकी रक्षा करनेमें शिरोमणिरूप, ऊँची लाङ्कलवाला, च्वजाके सहश आकाश 
को आलिङ्गन करनेवाला मस्तूपुत्र हमुमान्‌ , जिस समय सेना चलेगी उस समय फिर अकेला दी हमारी ढंकामै आवेगा |” 
पुनश्च ‘अथवा कपिनंकेन कृतं नः कदनं महत्‌ । दु्ञेयाः कार्यगतयो ब्रूत यस्य यथामति ॥ वाल्मी ६। १२। २२।', 
रावणने ये वचन मन्त्रियोसे कहे है कि यद्यपि समझमें नहीं आता कि वे समुद्र क्योंकर पार करेंगे तथापि यह भी विचार उत्पन्न 
होता दै कि जब एक ही वानरने मेरा इतना बड़ा अपमान किया और मेरी सेनाका नाश कर डाळा तब उनके कार्यक्रमका 
जानना कठिन है । तथा 'लंकादाह देखे न उछाहु रह्यो काहुन को, कहें सब सचिव पुकारि पाँव रोपि हैं । बाचि है पाछे 
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त्रिपुरारिह मुरारि; के, को है रनरारि को जोंकोसलेस कोणि हैं॥ क० ६ | १ ।'--उपर्थुक्त उद्धरणोंके सब भाव “उहाँ 
निसाचर* ` भलाई? में हैं कवितावलीमें भी कहा दे-'सुभुज मारीच खर त्रिसिर दूषन बालि। दलत जेहि दूसरो सर न 
साँघो। आनि परबास बिधिबाम तेहि राम सों सकत संग्राम दसकंध काँध्यो। समुझि तुलसीस कपि कर्म घर घर घेर * ' 
लंक नहिं खात कोउ भात राध्यो ॥ ६ । ४ ।'-इसमें “रहि संसंका', 'करहि बिचारा' ओर 'तेहि आये कवन भलाई' की 
सुन्दर व्याख्या दै । इतना भय समा गया है कि साना हुआ भात सामने रक्खा रह जाता है, वे डर और चिन्तासे खा नहीं 
पाते | यह भय और चिन्ताकी सीमा है कि कहीं फिर तो नहीं आ रहा है। 

३ 'जासु दूत बल बरनि न जाई।' : '' यथा--'बेग जीत्यो मारुत, प्रताप मारतंड कोटि, कालऊ करालता बड़ाई 
जीतो बाबनो। तुलसी सयाने जातुधान पछिताने मन, जाको ऐसो दूत सो साहब अबे आवनो। काहे की कुसल रोष राम 


बामदेवहुके बिषस बलीसों आदि बर को बढ़ावनो ॥ क० ५। ९।' 'यत्संदेशहरेण मारुतसुतेनातारि वारान्निधिः क्षिप्र 
गोष्पदवन्षिजालयमिव प्रावेशि लंकापुरी। सौतार्दाश समभ्यभासि च बनं चाभञ्जि रक्षः पतेः सैन्यं भूर्यवधि व्यदाहि च 


पुरी रामः कथं वक्ष्यते ? हनु० ८ | १५ ।' अर्थात्‌ जिनके दूत हनुमानजी गोके खुरके समान सहज ही समुद्रको पारकर अपने 
घरकी तरह लंक्ापुरीमें प्रवेशकर सीताजीको देख और उनसे बातें कर बनको विध्वंसकर बहुत-सी सेनाको सारकर और ढंका- 
पुरीको अच्छी तरह जलाकर छौट भी गये, ततर तो फिर उनके स्वामी श्रीरामजीका कहना ही क्या ?-थह बात जो अंगद- 
जीने रावणसे कही है तथा जो मन्दोदरीजीने कहा दै “पिय तुम्ह ताहि जितब संग्राम।। जाके दूत केर यह कामा || ७॥ २५. |” 
वे सत्र भाव 'जासु दूतबल' ' “भलाई में हैं | 
४ दूतकी बड़ाईसे स्वामीकी प्रशंसा व्यंजित होना व्याजस्तुतिका दूसरा भेद दै । 
दृतिम्ह सन सृनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अक्कुलानो ॥ ४ ॥ 
रहसि जोरि कर पति पद लागी । बोली बचन नीति रस पागी॥ ५॥ 
कंत करष हरि सन परिहरहू। मोर कहा अति हित हिय धरहु% ।॥ ६ ॥ 
अर्थ--दूतियोंसे पुरवासियोंके वचन सुनकर महारानी गन्दोदरी अधिक व्याकुळ हुईं || ४ | एकान्तम दाथ जोड़कर 
पतिके चरणोंसे लाकर वह बचनोंको नीतिरसमें पागकर ( नीतियुक्त वाणी ) बोली || ५ || हे कम्त ( पति, स्वामी ) ! 
भगवानसे वेर छोड़ो । मेरा कहना अत्यन्त हितकर जानकर हृदयमें धारण करो ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ 'इतिन्ह सन सुनि पुरजम बानी" * "' इति | ( क ) यहाँ दिखाते हैं कि जो विचार लोग घर-घर करते थे, वह 
पुरुषोंद्वारा न खुला, ज्ियोंद्वारा खुला | दूतियाँ खियोंसे सुन आयी हैं | ( ख ) अधिक अकुलानी' अर्थात्‌ जितना पुरवासी 
व्याकुल हैं, उर्से अधिक विकल ये हैं | क्योंकि ये धर्मात्मा हैं, धर्मात्मालोग प्रजाका दुःख देख नहीं सकते | यथा--ब्याकुल 
नगर देखि तब आयउ बालिकुमार (४। १९), 'कौसल्यादि सकल महतारी। तेउ प्रजासुख होहि सुखारी ॥'  (२।१७५), 
सिर घरि गुरु आयसु अनुसर । प्रजा पालि पुरजन दुल हरहु |" (२१७६) । इत्यादि । [ ओर भाव-पहले अक्षय- 
कुमारपुत्र आदिके शोकसे व्याकुळ थी, अब अपना भविष्य वैधव्य विचारकर अधिक व्याकुछता हुई ॥ ( प्र) अथवा, 
रावणहीका इसमें दोप है, वह हठ पकड़े है, समझाये नहीं समझता, सब पुरवासी भी उसीको दोष दे रहे हैं--यह समझकर 
“अधिक अकुलानी? ( मा० त० सु० ) ]। 
` ` २ रहरि=्एकाम्त। एकान्तमें कहा; क्योंकि यह बात सबके सामने कहने योग्य नहीं । दूसरे, अभिमानी लोग 
एकान्तमें कहनेसे वात मान ठेते हैं, बहुत लोगोंके सामने कहनेसे नहीं मानते | [ पुनः, एकान्तमै कहा बयेंकि-(क) खियौं- 
का प्रभाव पुरुप और फिर कामीपर एकान्त ही अधिक पड़ता है । ( ख) दूसराँके सामने कहतीं ओर वह न मानता तो 
अप्रतिष्ठा होती । ( पं ० ) इरी तरह “लंकायां रहसीत्युवाच वचनं मन्दोदरी मन्दिरे।' ( हनु० ९ । ५) में भी एकान्तमें ही हाथ 
जोड़कर विनय करना कहा दै । वहाँ भी रहसी' शब्द है । ] पद लागी”, पाँव पकड़कर समझाना ख्रीका धर्म दै, यथा-- 
'गहि कर चरन नारि समुझावा॥ कि० ७ ।' “नीति रस पागी' का भाव कि रावण अनीति करता है । बढेसे वैर करना आनीति है; 


वही आगे कहती है कंत करब' ' “, 'पिय तुम्हं ताहि जितब संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा॥" इसमें नीति यह है कि 
TT अल लक 


~ *'कंतु `° चक्र है (ब्र० चे) |. - « 1 
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सुन्दरकाण्ड २६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३६ ( ४-६ ) 
जो अपनेसे बली हो उससे “साम? कर लेना चाहिये- प्रीति बिरोध समान रान करिय नीति अस आहि' । ( ६ । २३)। 
नोट----१ मिलान कीजिये--'संदधषानो हि कालेन विगृह्ल॑श्चारिशिः सह्‌ ॥ ८ ॥ स्वपक्षे वर्षन कुर्वन्महदैश्वर्यमश्नुते । 
हीयसानेन कर्तव्यो राज्ञा संधिः समेत च॥ ५॥ न शत्रमबमन्पेत ज्यायान्कुर्यीत विग्रहम्‌ ॥ वाल्मी० ६। ३५ १० | 
अर्थात्‌ जो राजा समयानुकुल शत्रुके साथ संधि और विग्रह करके अपने पक्षको दृढ़ करता दै, वह मारी ऐश्वर्यको सा 
करता है । उसे उचित है कि जब वह अपनेको शत्रुसे हीनग्रल या समानत्रल जाने तब शत्रुसे मेल करले | ये वचन पक, 
कहे हैं । 'नीति रस पागी बचन बोली' से जनाया कि पहले इस प्रकार नीति कहकर ततर कहा कि कत करध' '' । जेसे 
साल्यवान्ने नीति कहकर फिर कहा--तन्मह्य रोचते संधिः सह रामेण रावण ॥ वा० ६| २५ | १० | गीतावलीमें 
विभीषणजीने भी रावणसे ऐसा ही कहा दै। यथा- मतो नाथ सोई जाते भलो परिनाम || सुभट सिरोमनि कुठारयानि सारिकेहू 
लखी औ लखाई इहाँ किये सुभ सामे ॥ ५।२५।' और कवितावलीमें मन्दोदरीने स्वयं यही कहा है, यथा-- बिदित 
बिदेहपुर नाथ भृगुनाथगति, समय सयानी कीरहीं जैसी आइ गौ परी॥ ६ । २७ ।' 'राम सों सास किये नित है हित ॥ 
२८ |? ङे नीति विना राष्य स्थिर नहीं रहता | यथा--राजु कि रहे नीति बिनु जाने ( ७ । ११२ )) राजनीति 
बिनु: " ( ३ । २१ ) | रावण अनीतिपर तुळा हुआ दै, इससे उसका राज्य नष्ट हो जायगा और वह मारा जायगा, यहद 
सोचकर मन्दोदरीमे नीतिके वचन कहे। ५० रामकुमारजीका मत हैकि 'नीतिरस पागी'=नीतिरसमें पगी हुई |-यह स्त्रीलिङ्ग दै और 
वचन पुँल्लिङ्ग दै | अतः यह वचनका विशेषण नहीं है । मन्दोदरीका बिशेपण है । किसी औरने भी इसे मन्दोद्रीका ही 
विशेप्रण माना हे पर प्रायः अन्य सत्र रीकाकारोंने इसे वचनका ही विशेषण माना है | नीति रस पागी' को एक शब्द माननेसे 
लिङ्गमेद जान पडता है | वास्तवमै ये दो शब्द अलग-अलग हैं | अर्थ है--( वचनोंकों ) नीतिरसमै पागकर । अर्थात्‌ नीतिमय 
वचन बोली | नीतिरसपागी वाणी कहनेमै यह भी भाव कविने दरसाया है कि वह रावणको जो प्रभुसे वेर करनेको रोकती है वह 
कुछ इससे नहीं कि सीताजीके आनेसे उसे ईप्यो है, वह तो जानती है कि प्रभु ब्रह्म हैं ओर सीताजी परमशक्ति हैं | वह नीतिशास्रके 
वचन कहती है | (प) । पूर्व अशोकवाटिकामें भी उसने रावणको नीतिका उपदेश किया था-- सपतनया कहि नीति बुझावा।' 
टिप्पणी--३ 'कंत करष हरि सन परिहरह ।' ` “इति । ( क ) कत = कं ( कल्याणको )। त ( तनोतिन्जो विस्तार 
करे ) | “कंत? सम्बोधनका भाव कि आप हमारे सौभाग्यके बढ़ानेवाले हैं तथा हम सब्रोंका कल्याण आपके हाथ है, आप कृपा 
करके वह कीजिये जिससे हमारा अहिवात रहे ओर कल्याण हो । सम्बोधनसे यह सूचित कर आगे उसका उपाय बताती है 
कि श्रीहरिसे वेर छोड़नेसे हमारे ( सौभाग्य ) सुखका विस्तार हो गा, कुछ बचेगा, पुत्र बचेंगे, राज्य बचेगा; अतः वेर छो ड़िये, 
सब्रको बचाइये | यथा--'पाहि मामङ्गद राज्यं कुलं च ह६ङ्भव। अ० रा० ४। २ । ३२ ।? नहीं तो वे हरि हैं; सब हर लेंगे । 
बड़ेसे वैर त्याग देना नीति है | ( ख ) भाव कि हरसे वेर करनेसे किसीका भला नहीं हुआ; यह मेरा कथन सत्य है, इसे 
मान लो । यथा--में जु कहां कंत सुनु संत भगवंत सो बिमुख ह्वे बालि फल कोन लीन्ह्यो | क० ६। १८ | पुनः, 'हरिसन! 
कहकर जनाया कि राम मनुष्य नहीं हैं, भगवान्‌ हैं, जीवमात्रके बलेशोंके हरनेबाले, समोंके मनोंको हरनेवाले हैँ; अतः उनसे 
विरोध अयोग्य है, यथा--'सोइ अवतरेउ हरन महिभारा ॥ तासु बिरोध न कीजिय नाथा । काल करम जिव जाके हाथा॥६।६; ' 
इत्यादि भाव हरिः मै हैं | ( ग ) “मोर कहा अति हित' इति । “मोर कहा (= मेरा कथन ) का भाव कि मेरे समान आपका 
अत्यन्त हित चाहनेबाला दूसरा कोई नहीं दै, ओर लोग “हितकारी हैं पर भै “अतिहितक्रारिणी? हूँ; अतः मेरी सलाह हृदयमें 
घारण कीजिये । सीताीको दे देनेमै ही अति हित' है, यह आगे कहेगी--'सुनहु तात सीता बिनु दीन्हेँ। हित न तुम्हार" * १४ 
"हिय धरह कहा, क्योंकि रावण हितकी बात हृदये धारण नहीं करता, यथा-- हित मत तोहि न लागत केसे। काल बिबस 
कहुँ भेषज जैसे ।'' अर्थात्‌ निससे लोकःपरलोक दोनों बने बह वचन उसको बुरे लगते हैं| ( ६। १० प्रहस्तवाक्य )। 
शरीमगो ड़ाजी-- इूतिच्ह सन सुनि" `” इति | दूत प्रणालीकी उपयोगिता देखिये | उनमें ख्रीरूपिणी दूतियोंकी । 
फिर यह भी विचारिये कि राज्यशास्नम रानी भी कितनी उपयो गिनी है । पर यह है सब तभी जब “मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । 
नारि सिखावन करसि न काना ॥'--वाली बात न हो । गाँधीजी इसीसे तो मन्दोद्रीकी प्रशंसा ही करते है और हमारे यहाँ 


उसे प्रातःस्मरणीय माना गया है; कारण कि उसकी ऐसी ही अनेक एकान्तकी विनीत वक्तृताओंसे स्पष्ट हो जाता है कि उसे 
“रहस्यः का ज्ञान है । 


प° प० प्र०--घरके बाहर किसीसे चर्चा करनेकी मनाही थी । इतना होनेपर भी मन्दोद्रीके गुसतचरोंने सब कुछ जान 
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दोहा ३६ ( ७-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६९ सेना-सहित सिन्धुतटपर उतरना 


लिया, यह ध्यान रखनेकी बात है | शंका उपस्थित होती दै कि रावणने क्यों नहीं सुना ! समाधान यह 
नुसार किसी दूतको कहनेका साहस न पड़ा अथवा रावणने सुनकर “बिहँसि बहरावा ।' ९? 
बि० त्रि०--मन्दोद्री राजकार्यमें भाग लेती है, जिस भाँति रावणके दूत अनेकरूप घारण किये हुए, नगरका 
समाचार रावणको देते हैं, उसी भाँति मन्दोद्रीकी दूतियाँ घरोंके भीतरका समाचार मन्दोद्रीको देती ४ । रावणके डरसे घरके 
बाहर कोई विचार नहीं करता, पर घरके भीतर सभी विचार करते है कि निशिचरकुल अब उतरता नहीं दिखायी पड़ता | 
अतः घरके भीतरकी बातका पता मन्दोद्रीकी दूतियोंने दिया। बाहर कोई कुछ नहीं कहता था, इसलिये न दूतोंने जान 
पाया, और न रावणको समाचार दिया | यह समाचार सुनकर सभी रानियाँ आकुछ हुई पर मन्दोदरी बहुत व्याकुल हुई, 
क्योंकि उसे रामजीके स्वरूपका ज्ञान था | & &, 
सम्लुझत जासु दूत कइ करनी। र्र्वाह गर्भ रजनीचर घरनी॥ ७॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ ८ ॥ 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आइ ॥ ५ ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। हित न तुम्हार संभु अज 42 #॥१०॥ छि 
अर्थ--जिनके दूतकी करनी समझते ही निशाचरियोंके गर्भ गिर जाते हैं || ७ ॥ हे कन्त | यदि भला चाटी तो अपने 
मन्त्रीको बुलाकर उनकी स्त्री भेज दो ॥ ८ ॥ तुम्हारे कुलरूपी कमलवनको दुःख देनेवाली सीता ठंडकालकी रात्रिके समान 
आयी हैं | ( अर्थात्‌ जैसे तालाबमें कमळ खिले रहते हैं, वैसे ही छंकामें निशाचर प्रसन्न रहते हैं और जैसे शरद्रात्रि कमलका 
नाश करती है वैसे ही सीताजी तम्हारे कुलकी नाश करनेवाळी हैं | ) ॥ ९ ॥ हे नाथ ! सुनिये । बिना सीताजीको दिये शभ्भु 


और ब्रह्मके भी करनेसे तुम्हारा भला नहीं हो रकता | ( अर्थात्‌ आपका 'अति हित' इसीमै है कि मेरा कहा माने, दूसरा 
कोई आपका हित नहीं कर सकता ) || १० ॥ हा 1 
टिप्पणी--.१ 'समुझत जासु दूत कइ करनी' इति । ( क ) “करनी” सुन्दरकाण्ड 'निबुकि चढ़ेंउ कावि कनक अटारी 
२५ (६ ) से 'जारा नगरु निमिष एक माहीं।' २६ (६) तक तथा 'चलत महाधुनि' ' ” मै वर्णित है । कवितावली सुन्द्रकाण्ड 
तो पूरा नमूना है । लंकादहनके समत्र इतनी शीत्रता हुई कि सब भयमीत हो सर्वत्र हनुमानजीकों ही देखते थे, यहातक कि 
आँख बंद करनेपर भी वे हृदयमें देख पड़ते थे | यथा--अर्ध ऊर्धं बानर बिदिसि दिसि बानर है, मानहु रह्यो है भरि बानर 
तिलोकिए॥ मूंदे आँखि हीय में उघारे आँखि आगे ठाढ़ो' * ” ( ५ | १७ ) |--वही दृश्य नेत्रों मैं समा गया है, नेत्रॉमें छाया 
है | अतः 'समुझत दूत के करनी' कहा | कवितावळीमें मन्दोदरीने करनी यों कही है- गहन उज्जारि पुर जारि सुत सारि 
तव कुसल गो कीस बरबेर जाको। ६ | २१ |! 'उदधि अपार उतरत नहिं लागी बार केसरी-कुसार सो अदंड कसो डाँड़िगो । 
बाटिका उजारि अच्छ रच्छकनि सारि भट भारी-भारी रावरे के चाउर-से काँडिगो । २४ ॥४, ख्याल लंका लाई कणि रॉड 
की सी झोपरी। २७ |! (ख) 'लर्वाह गर्भ' इति | करनी विचारते-समझते ही गर्भ गिर जाते हैं, गर्जनमात्रसे गर्भ गिर 
गये, जब अनेकों आकार गजेंगे तब क्या होगा यह विचारती हैं | भाव यह कि पहले तो उसके गर्जनसे गर्भ गिरे थे, यथा-- 
“लत महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्भ खरबाहि सुनि निसिचर नारी॥' और, अत्र जो गर्भ घारण होते हैं वे उसकी करनी 
समझते ही गिर जाते हैं--( इससे सब स्त्रयोंका अत्यन्त भयभीत होना दिखाया क्योंकि; इससे आगे भी वंराकी बृद्धि नहीं हो 
सकती ) | (ग ) मन्दोदरीने सुना है कि राक्षस सशांक रहते हैं पर उसने यह बात रावणसे न कहकर खियौँका भयभीत 
होना ही कहा | कारण कि निशाचर रावणके भयसे अपने घर-घर बैठे गुप्त विचार करते हँ, इससे उनका भय न कहा । पुनः 
वीरोंका सभय होना कहना अनुचित है, अतः न कहा । कहती तो रावण राक्षसाँको दण्ड देता । 

२ तासु नारि निज सचिव बोलाई” ` " इति | यथा--जो आपन चाहइ कल्याना। सुजस सुमति सुभ गति सुख 
नाना॥ सो परनारि लिलार गोसाईं। तजउ चौथि के चंद कि नाई॥' (५ | ३७ ) तात्य यह कि वैरकी निवृत्ति सीताजीके देनेसे 
ही है | ( क ) 'निज सचिव'=मास्यवान्‌, यथा-- माल्यबंत अति जरठ निसाचर । रावन-मातु-पिता मंत्री बर । ६ | ४७ \’ 
भाव कि माल्यवंत भक्त था और सब मन्त्री दुष्ट थे, यथा--'कहहि सचिव सब ठकुरसोहाती' ( ६ | & । ) ( ख़ ) तिज 


a जिल 


है कि उसके स्वभावा- 


Penne 
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# ब्र» चं०--समुझत' से 'दीन्है' दक पायङुलक, हित” नयमालित्ती । 
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सुन्दरकाण्ड २७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३६ (७-१०) 


Dn Ne 


सचिव भेजनेका भाव कि उसमे जानेसे तुम्हारा जाना समझा जायगा । (ग) रावणको जानेको नहीं कहतीं, क्योंकि उसे भय 

है; यथा-- सादर जनकसुता करि आगे। एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे॥' ( ६ | २० ) और अंगदने कहा है कि इस 
प्रकारसे चलो, इस डरसे वह कदापि न जायगा | अतः कहा कि मन्त्रीके साथ भेज दो | ( घ्र) सचिव बोलाई” अर्थात्‌ 
इरुमें शीघ्रता करो, जब मनी आवेगा तब उर्से कहोगे, यह नहीं, बरंच अभी बुलाकर भेजी; नहीं तो रामचन्द्रजी अब 
आना ही चाहते हैं, उनके आनेमै देर नहीं दै । अतः 'पठवहु' जिसमें वे यहाँ आने न पावें और मन्त्री वहाँ पहुँच जाय । 
( रावण महा अभिमानी स्वभावका दै, वह किसीके रामने नवनेवाला नहीं, इसीसे जो कोई शरणमें जानेको कहता दे उसपर 
वह क्रोध करता है-- यह मन्दोदरी जानती दै | रावणने माल्यवानके समझानेपर अपना स्वभाव कहा दै, यथा--हिघा 
भज्येयसप्येचं न नमेयं तु कस्यचित्‌ । एष मे सहजो दोधः स्वभादो दुरतिक्रमः ॥ वाल्मी० ६ । ३६। ११ | ; अर्थात्‌ म॑ कया 
करू ! यह मेरास्वाभाविक दोप है कि भले ही मेरे दो टुकड़े हो जायें, पर में किसीके सामने नवनेवाला नहीं | और, स्वभाव 
होता ही हुरतिक्रम है | मम्दोदरीने सोचा कि यदि स्वयं जानेको कहूँगी तो वह यही उत्तर देगा त्र फिर कुछ कहते न बनेगा, 
जैसे माल्यवान्‌ फिर चुप ही हो गया | अतः मस्त्रीद्वारा भैजनेको कहा | ) 

छ नोट--१ जो चहहु भलाई' इति | विभीपणजीने जो कहा है कि--'अधशस्पमनामुष्यं परदाराभिमर्शनम्‌ । अर्थः 
क्षयकर घोर पापस्य च पुनर्भवम्‌ १५ ॥ एतञ्चिमित्तं बंदेही भयं नः सुमहद्भवेत्‌ ।' ( वाल्मी० ६ । ६ ), ( अर्थात्‌) 
दूररेकी स्रीको हर लेना केवल बदनामीका ही कारण नहीं है, किंठु आयुको क्षीण करनेवाला भी है । उससे धनका नाश होता 
है ओर भारी पाप लगता है। “सीता? हमलोगोंके लिये बड़े भयकी वस्तु हैं। यदि आप 'सीताजी' को न दे देंगे तो समस्त 
शुरवीर मारे जायेंगे और लंका उजड जायगी । (६ | ६ । २० ) | बे सत्र भाव 'जौ चहहु भलाई! मै हैं | £ इससे 
ह श्रीरामजीका अपराध करनेसे किसीका कुशल नहीं हुआ और न तुम्हारा हो सकता है, एकमात्र सीताको दे देनेसे ही 
उभारा ६, अन्यथा नहीं | यथा-- पिय पुरो आयो अब काहि कहु करि रघुबीर बिरोध ॥' ` 'कहु धों कंत कुसल बीती केहि 
क्षिए राम अपराधु॥' ` ` ओर प्रकार उदार नहीं कहूँ में देखेउँ जगु जोहि॥ गी० ६ | १ । ( मन्दोदरीवावय )। न दोगे तो 
क्षणस नाश हो जायगा; यथा-- पावक न होइ जातुधान-बेनु-बन में । तुलसी जानकी दिये स्वामी सों समेह किए कुसल 
नतर सब ह हुँ छार छन में ॥ गी० ५ | २३ । ( मन्दोदरीवाक्य ) | 

टिप्पणी--३ 'तव कुल कसल बिपिन दुखदाई' ' ° इति | ( क) “सोता? नाम यहाँ साभिप्राय है । सीता जो सदा 
शीतल रहती हैं इसीसे क्रोध करके ठुमको भस्म नहीं करतीं | कारण कि उनकी शीतळता तुम्हारे कुछभरका नाश करेगी ओर 
क्रोध केवळ तुमको भस्म करता ।-[ पूर्व लिखा जा चुका है कि श्रीसीताजी उसे भस्म कर सकती थीं; यह स्वयं उन्होंने 
रावणसे कहा है | यथा-- न त्वां कुसि दशग्नीव भस्म भस्माहतेजसा॥ नापहर्तुपहे शक्या तस्य रतमस्य धीमतः । विधिस्तव 
वधार्थाय दिहितो चान्न संशयः ॥ वाल्मी० ५। २२। २०-२१ ।?~_ अर्थात्‌ मैं अपने पातित्रत्यके तेजसे जठाकर भस्म कर 
डाळ; तेरी मजाल न थी कि तू मुझे श्रीरामजीके रहते हर लाता । निश्चय जान ले कि तेरे द्वारा मेरे हरणका विधान विधाताने 
तेरे नाशके स्वि ही रचा है। ये वचन श्रीसीताजीने मन्दोदरी आदि रानियोंके सामने रावणसे कहे थे | उन्हीं वचनोंको 
सोचकर मन्दोदरीने कहा है-- तवकुऊ ` ] ( ख ) “आई? अर्थात्‌ ये तुम्हारे ले आनेसे नहीं आयीं, किन्तु तुम्हारे कुल- 
का नाश करनेके लिये स्वयं आयी हैं । अथवा, इससे “आई? कहा कि यदि यह कहूँगी कि कुलका नाश करनेवाली सीताको 
तुम ले आये हो तो रावण बड़ा कद्ध होगा | यथा--जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहि न जाहि बखानी॥"' ` 
ताके बचन बान सम लागे । करिया मुख करि जाहि अभागे ॥" (६ | दो० ४७-४८) | : 

_ मा० त० सु०--१ रावणका कुछ कमलबन है, श्रीसीताजी हिमऋतुकी रात्रि हैं। कमल तालाबके जलके आश्रित 
रहता है । यहाँ लंका तालाम है, रावणका बल जल है जिसके आश्रित राक्षसकुल है | जल रहनेपर भी कमळ हिमऋतुकी रात्रि 
आनेपर नष्ट हो जाता है, वैसे ही ठग्हारे रहते हुए भी सब कुछ नष्ट हो जायगा | २ (क ) “निशा सम? का भाव कि हिम- 
ऋतकी रात्रि ही दुःखदायी होती है, दिन दुखदायी नहीं होता । पुनः , (ख ) हिमऋत॒की रात्रिके संयोगसे चन्द्रमा कमलो- 
का नाश करता है, वेसे ही रामरूपी चन्द्र सीतारूपी शीत निझाके संयोगसे क्रोधरूपी हिमको बरसाकर तुम्हारे कुलका नाश 
कर देंगे | यथा--प्रगटे जहें रघुपति ससि चारू । बिस्व सुखद खल कसल तुषारू ॥' ( ग )--हिमसे कमका अनात्रास 
नाश वैसे ही निशाचर-कुलका अनायास नाझ दै । पूणोपमा अळंकार दै । 
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दीहा ३६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७१ सेना-सहित सिन्धुतटपर उतरनां 


टिप्पणी---४ हित न तुम्हार संशु अज कीन्हे! । ( क ) कुलका हित कदकर अतर रावणका हित कहती हैं । सीताको 
देकर तुम अपना और अपने कुलका हित कर सकते हो । बिना दिये हित न होगा | ( ख ) शम्भु और अजका नाम छिया, 
क्योंकि रावण ब्रह्माका परपोता है । और शिवजीका सेवक दै । रामका द्रोही दै, अतः हित नहीं हो सकता; क्योंकि ब्रह्मा 
और शित रामके सेवक हैं; यथा--'जासु चरन अज सिव अनुरागी तायु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥' ( ७। १०६ ) | 
पुनः, यथा-- बीस भुज सीस दस खीस गए तर्बाह जब ईसके ईस सों बेर कोन्ह्यो॥ क० ६ | १८ |! 

नोट---२ पूर्व जो हनुमान्‌जीने कहा है--सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी । बिसुख राम त्राता नहि कोपी ॥ संकर 
सहत विष्तु अज तोही । सर्काहे न राखि राम कर द्रोही ॥ २३ ( ८) ।'--वढी यहाँ मन्दोद्री कह रही दै | इससे जान 
पड़ता है कि हनुमानजीके वचनोंका भारी प्रभाव उसपर पड़ा है | क्यों न हो, जो कहकर उसका नमूना करके दिखा देता दै 
उसका प्रभाव क्योंकर न पड़े ? भाव यह है कि महाकालके भी जो काळ शंकरजी हैं और तेरे गुरु है तथा तेरे पर-पितामह 
ब्रह्माजी भी यदि तुझे गोदमै लेकर बैठ जाये और तुझे बचाना चाहें तो भी नहीं बचा सक्रते। यथा- जीवन्न रामेण 
विमोक्ष्यसे त्वं गुप्त: सुरेन्द्रेरपि शङ्करेण । न देवराजाङ्कगतो न मृत्योः पाताललोकानपि सम्प्रविष्ट; ॥ अध्यात्म० ६ | २। 
२६ ।--( विभीषणवाक्य ) | जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वं गुप्त; सवित्राप्यय था मख्दूभिः। नवासवस्पाडूगतो न 
मृत्यो खं न पातालमनुप्रविष्टः ॥ वाल्मी० ६ । १४ | ६ ।-वाल्मीकीय और अध्यात्मके वाक्योंसे “संभु और अर्ज' 
मानसके इन दो ही शब्दोमै कितना अधिक गौरव और शक्ति दै. ? शंकरजीको प्रथम कहा क्योंकि ये गुरु हैं, इदेव हैँ। और 
कहा है कि 'राखइ गुर जों कोप बिधाता । १। १६६ |? इसकी ओर संकेत है कि गुरु भी रक्षा नहीं कर सकते |-यहाँ 
प्रथम विनोक्ति अल्कार है । 


दो०-राम बान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक। 
जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥३ ६४: 


अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके बाण सपोके समूहके समान हैं ओर निशाचर-समृह मैठकके समान ४ | जबतक वे रसते 
( = निगळते ) नहीं तमीतक हठ छोड़कर उपाय कर लो ॥ ३६ ॥ 

टिप्पणी--१ मन्दोदरीकी वाणीको 'नीति रस पागी' कहा है। उसके बचनौंमै साम, दाम, भय और भेद चारों नीतियाँ 
हैं। यथा-- १--कंत करण हरि सन परिहरु', यह राम है, वेर छोड़ो मेल कर लो | २--तासु नारि निज सचिव 
बोलाई। पठवहु कंतः ` ”, यह दाम है | कुछ देकर शत्रुको मिलाना “दाम? है | ३-'जो चहहु भलाई से 'जब लगि ग्रसत 
न तब लगि जतन करहुं तजि टेक' यह भय है | ४--समुझत जासु दूत कं करनी । स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनो ॥' यह मेद्‌ 
है। अर्थात्‌ न मानोगे तो डरे हुए निशाचर उधर जाकर मिल न जाये। 

नोट--१ मिलान कीजिये अन्य रामायणोंके ऐसे ही विभीष्णके वाक्योंसे; यथा- 'सुवर्णपुझखाः सुभटाः सुतीक्षणा 
बञ्रोपमा वायुमनः प्रवेगाः । यावन्न गुह्वन्ति शिरांसि बाणाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली । हनु० ७ | ८।› अर्थात्‌ हे 
रावण | सुवर्णके पुङ्खोवाले, अमोघ, अत्यन्त तीक्ष्ण, वज्रके सहश, पवन और मनकेतुल्य बेगवाळे बाण जबतक तुम्हारे शिरोंको 
नहीं लेते, तब्रतक तुम दशरथके पुत्र श्रीरामजीको जानकी दे दो | पुनश्च, पुरा शारत्सूर्यसरीचिसंनिभान्‌ नवाग्रपुङखान्‌ सु- 
दृढान्‌ नृपात्मजः। सूजत्यमोघान्‌ विशिखान्‌ वधाय ते प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली । वाढ्मी० ६ | ६ | २२ |? अर्थात्‌ जग्रतक 
श्रीरामजी सूर्यकिरणक्रे समान चमचमाते हुए पंखबाले अत्यन्त दृढ़ और अमोघ बाण आपके वघके लिये नहीं छोड़ते उसके 
पूर्व ही आप “सीताजी? उनको दे दें | पुनश्च, “यावन्न गृह्लन्ति शिरांसि बाणा र्मेरिता राक्षसधुङ्कवानाम्‌ । बस्त्रोपमा वायु 
समानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली ॥ वाल्मी० ६। १४ | ४ ।' अथात्‌ वञ्रसमान भयंकर और वायुवेगवाले बाण जब- 
तक राक्षसोंके रिरोंको नहीं काटते उसके पूर्व ही जानकीजीको दे दो | ( यह बिभीषणजीने कहा है )। रामबाणकी कराळता 
खरदूपणवध-प्रसद्भसे मन्दोद्रीको विदित हो चुकी दै; इसीसे वह उनको अहिगण कह रही है और युद्धमै वह चरितार्थ भी 
है | यथा-- तब चले बान कराळ। फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥" * “चले बिसिख निसित निकाम ।' ( आ० २० ) | "सत्यसंध 
छाँडे सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा॥ ६ |६७ ।', तानेउ चाप श्रवन लगि छाँड़े बिसिख कराल । रास सारगन 
+ दोहा दोहर। मिश्रित है --( ब्र० चं० )। सल 
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न 


र + “नव 


गन चले रूहलहात जनु ब्याल ॥ ६ | ६० | चले बान सपच्छ जन्‌ उरगा ४, एवं खेंचि सरासन श्रवन लगि छाँडे सर 
एकतीस । रघुनाथक सायक चले मानहु काल फनीस ॥ ६ | १०१ | ` “अपर लगे भुज सिर करि रोषा ।---उपर्युक्त 
उद्रणोमै रामत्र।णके लिये जो विशेषण या उद्प्रेज्ञाएँ आयी हैं, वे सत्र 'हिगन सरिस' की व्याख्या ही समझिये | २--इस 
दोहेमै धर्मलस्तोपमा और रूपक अलंकार हैं । 
टिप्पणी--२ ( क ) रामबाण अहिगणसहृश हैं; अर्थात्‌ सर्प-सरीखे वे भी सविष हैं, सपक्ष हैं; लंबित' हैं, ग्रासक हैं, 
फुङ्कारयुक्त हैं, सबेग हैं, भयंकर है ओर मृत्युकारक है । ( ख )-निशाचर मेंढक हैं; अर्थात्‌ जैसे सर्प मेंढक़ोंको खोज- 
खोजकर खाते हैं, वैसे ही रामबाण निशाचरोंको इदँ हकर मारेंगे | जैसे मेंढक कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही निशाचर कुछ 
कर न सकेंगे | ( ग ) जतन करहु” अर्थात्‌ यत्न करनेसे बच सकेंगे, युद्ध करनेसे नहीं बच सकेंगे, जैसे मेंढक सर्पसे युद्ध 
नहीं कर सकता । बथा यत्न करें ! यह प्रथम ही बता चुकी हैं कि सीताको लोटा दो । [ कविताबलीमें भी कहा दै--'तौ 
लों सिलू बेगि नहिं जो लों रन रोष भयो, दासरथि बीर विरुदैत बाको । ६।२१।' तो लो मिलू बेगि देहि सीय 
जौ लों चाप न चढायो राम, रोषि बान काढ्यो न दलैथा दससीसको॥ २२॥', तुलसी गरब तजि मिलबेको साज सजि 
नतो पिय पाइमाल जाहिगो || २३ ।॥'--यही यत्न है। ] (घ) जब लगि ग्रसत न तब लगि' अर्थात्‌ जब 
युद्धका प्रारम्भ होगा तब यत्न न काम देगा, क्योंकि रामत्राण अमोघ हैं, धनुषसे छूटे फिर व्यर्थ नहीँ जा सकते । यथा-- 
जर्वाह समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहाह्‌ अति कराल बहु सायक॥ तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । ६ | २७ । 
( अंगदवाक्य रावणप्रति ) | 
२- यहातक पूरे दो हेके भावका सिंहावलोकन--निशाचरोंको शंकित सुनकर उनके बचाने के लिये मन्दोदरीने विनती 
की ओर जो-जो बातें पुरजनोंकी दूतियोंद्वारा सुनी थीं, वही-वही रावणसे कहीं-- 


पुरवासी मन्दोदरी 
१ उहां निसाचर रह ससंका मंदोदरी अधिक अकुलानी 
२ निज निज गुह सब करहि बिचारा दृतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी 
३ नहि निसिचरकुल केर उबारा तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता' * *' ' * 
४ जासु दूत बल बरनि न जाई समुझत जासु दूत के करनी। 
५ तेहि आए पुर कवन भलाई तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई। 
६ नहि निसिचरकुल केर उबारा दोहा ३६ में निशिचरनिकरका उबार माँगा 


प० प० प्र०--अशोकवाटिकामें मन्दोद्रीके कहनेसे रावणने सीतावध करनेका प्रयत्न छोड़ दिया | इससे उसे आशा 
है कि वह मेरी बात मानेगा | यही समझकर उसने चार बार समझानेका प्रयत्न किया है | प्रथम बार (यहाँ प्रेम-शरङ्गार-रसके 
सामर्थ्यपर ही रावणको मनानेका प्रयत्न किया है, यह बात “कंत” सम्बोधनसे सूचित होती है। दूसरी बार “सुनहु बचन पिय 
परिहरि क्रोधा' से उपक्रम है जिसमें शङ्गा ओर वीररसोंका मिश्रण है | तीसरो बार “सजलूनयन कह जुग कर जोरी। सुनहु 


प्रानपति' ` ॥ ६ । १४ । ७ ।' में करुणारसका आश्रय लिया है । चोथी बार ६ | ३६ । १ में वीर, हास्य, भयानक, रोंद्र 
और अद्भत रसोंका आश्रय लिया है, क्रोध सर्वत्र ब्यास दै | 


श्रवन सुनी सठ ताकर बानी । बिहेंसा जगत बिदित अभिमानी%# ॥ १ ॥ 
अर्थ-शठ और जगतूप्रसिद्ध अभिमानी रावण उसकी वाणी कानोंसे सुनकर खूब हँसा | ( और बोला-- ) ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--१ (क) मन्दोदरीने विनती की थी कि सुनो, यथा--सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें'; अतः श्रवण सुनि 
कहा । मन्दोद्रीके आद्रके ल्यि वाणी सुनी पर मानी नहीं । वाणी निष्फळ हुई, जैसे ऊसरमें पर्नेसे बीज निष्फल जाता है | 
इसी भावको दरसानेके लिये वक्ता ओने 'सठ' विशेषण दिया | यथा--'सठ सन बिनय कुटिळ सन प्रीती: ` 'ऊसर बीज बयें 
फल जथा। ५ | ५८।? ( ख ) मन्दोद्रीने श्रीरामजीकी बड़ाईकी है; अतः उसने हॅँसकर निरादर किया, क्योंकि अभिमानी 
है । अभिमानी अपने बलके आगे किसीको कुछ गिनता ही नहीं--यह बात उसके अगले वचनोंसे स्पष्ट है। [ पुनः, हसकर 
उत्तर दिया जिसमें बात न माननेसे उसके चित्तमै ग्लानि न हो | अथवा, यह समझकर हँसा कि मेरे समीप रहकर भी यह 


# तामरस भौर पायकुलक क्रमसे । ( ब्र० चं० )। 
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दोहा ३७ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७३ सेना-सहित सिन्धु-तटपर उतरना 
ono SN 
मेरा प्रभाव नहीं जानती | ( मा० त० सु० ) | अथवा, मेरा पराक्रम जानकर भी डरती दै और मुझे सिखाती है | ] जगत 
बिदित अभिमानी', यथा-—'रनमदसत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥' इसीसे जगत्‌ भर जानता है 
और इसीसे यह हँसा कि मेरे समान त्रैलोक्यमै कोई योद्धा नहीं है और यह मुझे नर-वानरका भय दिखाती दै । 
श्रीलमगो ड़ाजी- हास्यकलामें अभिमानकी हँसीका आनन्द लीजिये | पाश्चाच्यशिक्षा पाये हुए सजन 98rdonic 
Tau2h{०7 का आभास देखें । 
सभय सुभाउ # नारि करि साँचा । मंगल महुँ भय सन अति काचा ॥ २॥ 
जों आवे सर्कट कटकाई। जिर्याह बिचारे निसिचर खाई 1 ॥ ३॥ 
अर्थ--सत्य ही ख्रियोंका स्वभाव डरपोक होता है। मङ्भळमें भी भय ! बड़ा ही कच्चा मन दै | वा, उनको मङ्गछमें 
भी भय लगता है ( क्योंकि उनका ) मन अत्यन्त कच्चा होता है || २॥ जो ब॑दरोंकी सेना आवेगी तो बिचारे निशाचर उन्हें 
खाकर जियेंगे ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ 'सभय सुभाउ नारि कर सांचा' इति | ( क ) ख्रियोंके आठ अवगुण कहे हैं | उनमैंसे 'सभय होना? 
भी एक है | यथा--'साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असोच अदाया ॥ ६। १ ६। तात्पर्य कि जहाँ भय नहीं 
है, वहाँ भी यह भय करती हैं, यथा-- नारि सुभाउ सत्य कबि कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥' ( ख ) “साचा? 
अर्थात्‌ जो नीतिमें कहा है वह सत्य है; प्रत्यक्ष देखनेमें आ गया कि जिस ( मन्दोदरी ) को किसीका भय नहीं वह भी डर 
रही है, यह नारिस्वभाव है | यथा--'कंपाहि लोकप जाकी त्रासा । तासु नारि सभीत बड़ हांसा॥' ( ग )--स्वभावसे ही 
भयभीत हुई; इसीसे मनको “कचा? कहा | और, मङ्गलसमयमें भय किया; इससे “अति कच्चा! कहा | मङ्गल यह कि 
कोई भारी शत्रु नहीं है। नर-वानर हैं, जो हमारे अक्ष्य हैं-'नर कपि भालु अहार हमारा' (६ | ८ ) । पुनः, शत्रुको 
देखकर भय होनेसे “कचा? और भक्ष्यको देखकर भय हुआ इसीसे “अति कच्चा? कहा । भक्ष्यकी प्राप्ति मङ्गल है, यही आगे 
कहते हैं-- जो आवे'*” | 'युद्धकी प्रासि मङ्गल है” यह अर्थ जो करते हैं बह ठीक नहीं; क्‍योंकि रावण युद्धका नाम नहीं 
लेता । वह भोजनकी प्राप्ति कह रहा दै तब युद्ध करना मंगळ कैसे कहें ? यहाँ 'प्रथम विप्रम अलंकार? है [ मङ्गटमै भी मय- 
भीत, यह कहकर ख्रियोंकी विचारहीनता दिखायी | बिना उपायके भोजन मिलना मङ्गल है, यथा--'कबहुँ न मिल भरि उदर 
अहारा। आजु दीन्ह बिबिएकहि बारा॥' (४ | २७ ), “गृह बेठे अहार बिधि दीन्हा' ( ६ | ३६ )। ( मा० त० सु०) | 
अथवा, झूरबीरके लिये युद्ध भी मङ्गठ है । अथवा परमसुन्दरी सीताजीकी प्रासि मङ्गल है उसीको वह लौटानेको कहती है इससे 
ऐसा कहा । ( ब्रह्मचारी ) ] 
२(क) जौं आवे' से उनके आनेमें संदेह जनाया | अर्थात्‌ वे भयसे न आवेंगे और यदि आ गये तो जान लो 
कि उनका काल ही प्रेरणा करके उन्हें यहाँ ले आया है | मंदोदरीने जो कहा था कि 'रामबान अहिगन' ` । ३६ |”, उसीका 
यह उत्तर है कि राक्षस तो खानेके लिये उनकी राह देख रहे हैं कि कब आवें और हम भक्षण कर लें | (ख ) “मर्कट कटकाई' 
अर्थात्‌ बहुत आहारका नाम लेकर जनाया कि निशाचर बहुत भूखे हैं; एक-दोसे काम न चलता | वानरसेना बहुत आहार 
है जिसे पाकर राक्षस जी सकेंगे । श्रीराम-लक्ष्मण दो ही हैं, ये एक ही निशाचरको पूरे न पड़ेंगे; इसीसे उनका नाम न लिया | 
(ग ) विचारे ८ गरीब, भूखके मारे दीन । अर्थात्‌ बहुत क्षुधावन्त, यथा--आये कीस कालके प्ररे । छुधावंत सब निसिचर 
मेरे || ६ | ३६ |! ओर भी यथा--भालु नर बानर अहार निसिचरनि को सोऊ नृपबालकनि माँगी धारि लही है। देखो 
कालकोलुक पिपीलिकनि पंख लागो भाग सेरे लोगनि के भी चित चही है।' ( गी० सुं० २४ ) । 'बिचारे? मै यह भी भाव 
है कि गरीव निशाचर जो भरपेट मांस न पाते थे वे भी भरपेट पाकर प्रसन्न होंगे (घ ) 'जियहि बिचारे निसिचर खाई! 
कहकर अपनी सेनाका बल जनाया और आगे अपना बळ कहता है-- 'कर्षाह लोकप जाकी त्रासा ।? ( ङ ) मंदोदरीने रावण 
और उसकी सेना दोनोंको निर्बछ कहा था- हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें।, और “ - -निकर निसार भेक।' इसीसे 
रावणने दोनोंका बल कहा । 
कर्पाह लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बडि हासा ॥ ४ ॥ 
ooo जा 
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* सुभाव-( ना० 90 । ) † क्रमसे नयमारिनी, पायङुलक, मत्ता और कुसुमविचित्रा छन्द हैं | 
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सुन्दरकाण्ड २७४ श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३७ ( ५ ) 


अस कहि # बिहँति ताहि उर लाई । लेउ क सभा समता अधिकाई ॥ ५॥ 
अर्थ-- जिसके डरसे लोकपाल कॉपते हैं उसकी ख्री भयभीत हो, यह बड़ी हँरीकी बात दै॥ ४॥ ऐसा कहकर खूब 
हसकर रावणने उसे छातीसे लगाकर और अधिक ममत्व ( प्रेम ) दिखाकर एवं बड़े अभिमानसे वह सभाको चला || ५ ॥ 
टिप्पणी--१ 'कं्पाह लोकपः ` ” इति | (क) यह हित न तुम्हार संभु अज कीन्ह'का उत्तर है अर्थात्‌ तू हमें मनुष्यका 
भय दिखाती है और मेरे भयसे तो लोकपालतक कापते हैं, यथा--कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भूकुटि बिलोकत सकल 
सभीता' ( ५, | २० )- (इस तरह अपनी प्रभुता कहकर मन्दोदरीके भयको निवारण करना चाहता हे; यथा--कहै लाग 
खल निज प्रभुताई । सुन्‌ ते प्रिया बृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना॥ बर्न कुवेर पवन जम काला । भुजल 
जितेउं सकल दिगपाला॥। देव दनुज नर सब बस मोरें। कथन हेतु उपजा भय तोरे॥ ६। ८। अर्थात्‌ भयका कोई कारण 
नहीं है, भय छोड़ो । यहाँ “दूसरा बिम अलंकार” है । ( ख़ ) 'तासु नारि सभीत' अर्थात्‌ और साधारण किसी व्यक्तिकी 
स्री सभीत हो (कि हमारा पति मारा न जाय ) तो कोई चाहे न हेंसे, पर लोकपाल जिससे डरे उसकी सत्र नर-वानरसे डरे, 
इसे बड़ी हँसी दै | इस बातपर हेंसकर हृदयसे लगा लिया । ( नोट- किसी निशाचरकी खरी वानरसे डरे तो हँसी की बात 
है और रावणकी रानी डरे यह “बड़ी हँसी' की बात दै । ) 
नोट--१ इसकी जोड़का इलोक हनुमन्नाटकमें यह है--“रावणः ( निजभुजाङम्बरं नाट्यति ) कि ते भीर भिया 
निशाघचरपतेर्नासौ रिपुर्म महान्‌, यस्याग्रे समरोद्यतस्य न सुरास्तिष्ठर्ति शक्रादयः । मद्दोदंण्डकमण्डलोद्धुतधनुः शिक्षाः 
क्षणान्मार्गणाः प्राणानस्य तपस्विनः सति रणे नेष्यन्ति पद्याधुना ॥ ९ । ६।' अर्थात्‌ रावण अपने भुजाओंके बलका नाव्य 
करता हुआ कहता है-- है भीरु प्रिये | तू क्यों डरती है| मुझ निशाचरराज के लिये यह शत कोई बड़ा शत्रु नहीं है | जत्र 
मैं समरे लिये उद्यत होता हूँ तब इन्द्रादि देवता भी मेरे सम्मुख खड़े नहीं रह सकते । रणभूमिमें मेरे भुजदण्डोंके समूहसे 
उठाये हुए धनुषसे निकले हुए बाण उस तपस्वीके प्राण एक क्षणमै हर लेंगे । यह तू निश्चय ही देखेगी ।|--यह इलोक इस 
अर्घाछीकी ब्याख्या समझिये । जहाँ डरी किंचित्‌ बात नहीं वहाँ डरना बड़ी हँसी की बात है। लोग क्या कहेंगे १ 
वि० जि०-- तासु नारि सभीत बडि हाँसा' कहनेके बाद स्वयं भी हँसे । नहीं तो हास्य सिद्ध कैसे हो | मन्दोदरी 
भयभीत हो गयी थी, अतः उसे आइबासन देनेके ल्यि हृदयसे छगा लिया | रावण पण्डित तो थे, पर पोथीके ही पण्डित थे, 
हृद्य उनका अहन्ता-ममतासे पूर्णथा | काल्नेमिने उनकी ऐसी मानसस्थितिकी निन्दा भी स्वयं उनसे की, यथा--में तें मोर 
मूढ़ता त्यागू । महामोह निसि सूतत जाग्‌॥ ६। ५५। ७ ।' पर ये महात्मा उपदेश करनेवालेपर क्रोध करते थे । सो ममता 
तो इन्हें स्वाभाविक थी, खत्रीको हृदयसे लगानेसे और बढ़ गयी, यथा--'पुनि ममता जवास बहुताई । पलृहइ नारि सिसिर 
रितु पाई ॥' ऐसी ही अवस्थामै समामें पधारे, विमीषणका त्याग भी इसी अवस्थामै हुआ । 
टिप्पणी--२ 'अस कहि बिहेंसि ताहि उर लाई / (क) यहाँ दुबारा हँसा । प्रथम भी हँसा था--'बिहँसा जगतबिदित 
अभिमानी ४ दो बार ( आदि और अन्तमें ) हँसनेका भाव यह कि मन्दोदरीकी बात उसने हंसीमें उड़ा दी । (ख ) हँसकर 
इदयमें लगाया--उसकी खातिरीके लिये ऐसा किया जिसमें उसके वचनके निराद्रसे उसको कष्ट न हो | पुनः मंदोदरी पतिके 
पाँव लगी थी--'रहसि जोरि कर पति पद लागी ४ राबणने उसके बद्लेमै उसको हृदयमें लगा लिया | पति पद लागी 
यह मन्दोदरीकी भक्ति दैऔर 'ताहि उर लाई' यह रावणका प्रेम है। ( ग) 'ममता अधिकाई' इस पद्से जनाया कि मंदोद्रीका 
ज्ञान-कथन व्यर्थ गया । ममतामें रत मनुष्यसे ज्ञानकथन करनेका यही फल होता है। यथा -'मसता रत सन ग्यान कहानी।''ऊसर 
बीजु बएँ फल जथा। ५८ । ३-४।' पुनः भाव कि ममता तरुण अन्धकारे पूर्ण अमावस्याकी रात्रिकै समान है, उसमें सत्‌- 
असतूका ज्ञान नहीं रहता । ममतामै राग और द्वेषका ही विलास देखनेमें आता है जैसे रातरिमें उलकको ही सुख होता है । 
यथा-- समता तरुन तसी अंधिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी । तब लगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप 
रबि नाही ॥ ४७ । ३-४ ।' ( विभीषणाक्य श्रीरामप्रति ) श्रीरामजीके प्रतापका ज्ञान न होनेसे ही उसे ममता दै, जिसमें 
उसे सत्‌-असतूका ज्ञान नहीं हो पाता, उसे कुछ सूझता नहीं, उसे तो राग-्वेष ही सूझता है। इसीसे उसने ख्रीसे राग किया 
और शीरामजीसे द्वेष कर रहा है । 
* (४ ) और 'अप्त कहि: ` *। पायुर्‌ क, 'चलेउ* ` °? तामरस ( ब्र चं० ) 
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नोट--र मन्दोदरी रावणको अत्यन्त प्रिय है | उसकी बात टाळना भी दे और साथी ही अपनी हठ भी रखना है ऐसे 
अबसरोंपर स्त्रैण पुरुष जेरा स्वाभाविक करते हैं वही रावणने किया कि उसको बड़े प्रेमसे हृदयसे लगाया ओर हँसते हुए 
तें चः . अन्यत्र जाता तो सम्भव था कि वह भी साथ चल देती । 
क? पर त कहा, पर रावणे हृदयमें वह न लगाउ क्योंकि ममता आदि 'तब लगि 
बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाही ॥' स्त्री-पुत्रादिम स्नेह करना ममता दै । ख्रीको हृदयसे छाया, 
इसीसे ममता अधिक बढ़ी; यथा-- पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई WN i 
नोट--३ “ममता? के अर्थ है-स्नेह मोह और अभिमान ( अहंता ) । वे तीनों अर्थ यहाँ घटित होते है । खीपर 
अधिक स्नेह दिखाकर उरुका बडा प्यार करके चला । वानरोंकी सेना है और राम-लक्ष्मण मनुष्य हैं; इनसे कया डरना । यह 
मोह बढा । और, मेरे सामने लोकपाल तो खड़े ही नहीं हो सकते, मेरे अनुचरके सामने खड़ा दोनेबाला तो कोई देवता भी 
नहीं है, नर-बानर किस गिनतीमें हैं ? यह अभिमान भी बढ़ाये हुए. समामें गया | मा० त० सु० कार लिखते हैं कि ममता अपने 
हृठपर और मन्दोद्रीपर अधिक थी, इसीसे तुरंत चल दिया | 
शरीलमगोडाजी-- (क ) देखा, कविकी दास्पकलाकी निपुणता ! कि रावणद्वारा हँसीमें उड़ायी हुई बातका कितना सुन्दर 
विस्तारसे वर्णन विया है मानो उसके हृदयका पोटो ही रामने घर दिया है जिसमें अभिमान, चतुराई और ममता सभीका विवेचन 
है। इसीसे मैने पूर्व कहा कि अभी 5240/८ 1 2ए९2100 ( अर्थात्‌ ) शेतानी हँसीका आभास है । कविकी यह सुकुमारता 
भी सराहनीय दै | (ख ) ६७ नाटकीय कलासे अनभिज्ञ लोग ऐसे नारिके निरादरसूचक शब्दोंको कविके सिर मढ़कर उसका 
निराद्र करते हैं | यह ठीक नहीं है। देश, काळ और पात्रका विचार कर लेना चाहिये | ( ग ) “नसीम” के प्रशंसक 
“बिचारे? के बिना चारे ( भोजन ) वाछे' शब्द संकेतकी सराहना अवश्य करेंगे । ; 
संदोदरी हृदय कर चित । भएउ कत पर बिधि बिपरीता ॥ ६। 

अर्थ-- मन्दोदरी हृद्यमैं चिन्ता करने लगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी- १ तात्पर्य यह कि अब अपनी चिन्ता किससे कहे | जिससे कहना था उससे कह चुकी और उसने न 
माना | तब यह निश्चय किया कि विधाता उसके विपरीत हैं, अब वह न बचेगा; अतएव उसे अपने अहिवातकी चिन्ता हुई | 
यथा-- अस कहि नयन नौर भरि गहि पद कंपित गात । नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ लं० ७ ।', 'अस 
बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बैरु बिहाइ। प्रीति करहु रयुबीरपद मम अहिबात न जाइ ॥ ६। १५ ।' 

२ निशाचरोंका भावी विनाश सुनकर प्रथम मन्दोदरी व्याकुळ हुई और उनके बचनेका उद्योग किया, पतिसे प्रार्थना 
की । पर वह. उद्योग नष्ट हुआ । तव वह चिन्ता करने लगी । प्रथम निशाचरोंके बचनेकी चिन्ता थी, अब पतिके वचनेकी 
चिन्ता हुई | यह चिन्ता वयो हुई कि विधाता विपरीत दै ! रावणके अभिमानयुक्त वचनोंसे उसने जान लिया कि रावण | 
कालके वश है, यथा--'काल बिबस मन उपज न बोधा। ६। ३६।' पहले भलाई होनेका उपाय कहा--“पठबहु कंत 
जो चहद्ठु भलाई |” जब उपदेश न माना तब भलाईसे निराशा हुई-- बिधि बिपरीत भलाई नाहीं। १ । ५२ ४ 

बेठेउ सभा खबरि असि पाईं। सिधु पार सेना सब आई॥७॥ 
बुझेसि सचिव उचित मतकहहू । ते सब हुँसे मष्ट करि. रहहू ॥ ८॥ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहो । नर बानर केहि लेखे माहीं# ॥। ९॥ 

अर्थ--सभामै ( जाकर ) बैठा तव यह खबर पायी कि सब सेना समुद्रपर आयी दै || ७ || उसने मन्त्रियोंसे पूछा 
कि जो मत ( रुलाह ) उचित हो वह कहो | वे सब हसे कि चुप होकर बैठे रहिये ॥ ८ ॥ जब सुर औरं असुरको जीता तब 
(तो कुछ ) श्रम हुआ ही नहीं | नर और वानर किस गिनतीमें हैं || ९॥ 
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% न° चं०--( ६ ) (७), ते० (९ ) पायक्‌लक, 'बझसि? चक्रहें। ` ` 
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का और सब काम ब-द है, सब जासूदी में ही लगे हैं | ( ग ) “पार =दूसरे तटपर, उस पार । पार दोनों तट कहलाते है । 
प्रत्येक तरके लोग दूसरे तटको “पार कहते हैं | यदि “पार शब्द न देते तो संदेह होता कि लङ्कावाछे तटपर तो नहीं आ 
गयी । 'सेना” की अनन्तता और बल नहीं कहा; क्योंकि इनके कहनेवालेपर रावण कोप करता दै।' : 3 
२ 'बूझेसि सचिवः `” इति | (क ) उचित कहो अर्थात्‌ अनुचित न कहो । उसका उचितसे तात्पयं है कि 
“सीताको दे दीजिये, शत्रुसे मेल कर लो? यह अनुचित है, इसे न कहना; किंठ कहो कि शत्रुसे युद्ध करो, युद्ध किस sl 
किया जाय, यह कहो, इत्यादि उचित मत है। यथा-- सभा आइ सन्त्रिन्ह तेहि लूंसा \ र बिधि र्ड सें 
जूझा \ (६ । ८ )। यह सम्मत कहो कि उस पार चलकर लड़ें या उन्हें उतर आने दें | यथा-- अदेया च या सीता 
वध्यौ दज्ञरथात्मजो ॥ भवदिभर्मन्त्रयता मन्त्रः सुनीतिइचाभिधीयताम्‌ ॥।' अर्थात्‌ जिसमें सीताको न देना पड़े आर दानां 
पुत्र दशरथके मारे जाये, ऐसी सुन्दर नीतियुक्त राय ठुमलोग कहो | ( वास्मी० यु० रग १२। २५२६ 21५ ख क 
'ते सब हेसे' अर्थात्‌ यह बात हँसीकी है | चुप हो रहो । ऐसी बात न कहों । जो सुनेगा वही हँसेगा कि तरेोक्यविजयी 
होकर नर-बानरसे युद्ध करनेमें उपाय पूछता दै । रावणके प्रश्‍नपर रुब हँसे और उसे चुप कर दिया, जैसे रावणने हँसकर 
मन्दोदरीको चुप किया था कि तासु नारि सभीत बडि हासा ।' तात्पर्य कि जो अच्छे लेगोंकी वाणीको हँसते हँ, उनकी 
भी वाणीको लोग हँसते हैं। मन्त्रियोंकी वाणी सुनकर रावण प्रसन्न हुआ कि जो बात हमने मन्दोद्रीसे कही, यथा- जो 
आवै भर्कट' `", वही सम्मत इनका दै । रावणने कहा कि 'उचत मत? कहो; इसीपर मन्त्री हँसे कि हमें उचित कहनेको 
कहते हो और तुम अनुचित पूछते हो- नर-वानरोंकी लड़ाईके लिये सम्मति न पूछनी चाहिये थी । 
नोट--१ 'मष्ड करना-चुप रहना | यथा--“मष्ट करहु अनुचित भल नाही'--(१ । २७८ )। ति सब हँसे' ` 'लेखे 
माहीं' इति | यथा--स्वेर छुवेस्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः । एकोऽहं अक्षपिष्यामि तान्सवग्हिरियूथपान्‌ ॥। ड स्वस्थाः 
क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तो मधु वारुणीम्‌ ।' ( वाल्मी० ६। ८। २३-२४ ), अथात्‌ आप इस बातका चिन्ता न कर 
अपने-अपने काममें लगिये | में अकेला ही सब वानरयूथपतियोंको खा डाळूँगा । आप सब लोग सावधान और निश्चिन्त 
होकर खेल्यि-कूदिये तथा वारुणी और मधु पान कीजिये |--इनमें तथा वाल्मी० ६ | ७ | २६। में जो कहा गया है वह 
सब 'तें सब हँसे मष्ट दरि रहहू ।' इत्यादिमें कविने कह दिया है। 
नोट २ "कि करिष्यामि भद्रं वः कि वा युवतमनन्तरम्‌ । वाल्मी० ६ | ६ | ४। उच्यतां नः समर्थं यत्कृतं च 
सुकृतं भवेत्‌ ॥ ५ ॥' ` “कार्य सम्प्रतिपद्यन्तामेतत्कृत्यं मतं मम ॥ १६ ॥। अर्थात्‌ सिन्धुपार सेना आ जानेकी खबर पाकर 
रावणने मन्त्रियोंस पूछा कि क्या करना उचित है ! वह उपाय बताओ जिससे भला हो और जो हम कर सकें । आप सब्र 
एकमत होकर कर्तव्य निश्चित करें, वही हम करें । हके रावणका इस सम्बन्धमै यह प्रथम दरबार है । इस दरवारमें वही 
बात कही है जो मानसमें है-- उचित मत कह! और उत्तर भी दोनौमै एक-सा है। रुग ७ इलोक ४ से १९ तकमें ते 
सब हेंसे' ` 'माहों' की ही व्याख्या समझिये | "तिष्ठ बा कि महाराज श्रमेण तव'*"॥ १९॥ ( हे महाराज ! आप बैठे 
भर रहे । आप किञ्चित्‌ भी श्रम न करें | ) यही “मष्ट करि रहहू' में भाव हे, आप चुपके बैठे, हममैंसे कोई भी जाकर 
वानरोंको खा डालेगा । 'जितेह॒ सुरासुर" `” भोगवतीके नागों, यक्षाँसहित कुबेर जो झिवजीके मित्र हैं, पूर्वमे अमरत्वका 
वर पाये हुए दानवों, मधुदैस्य, समस्त लोकपालों, वीरक्षत्रियों इत्यादिको जीता। मयने डरकर कन्या व्याह दी । यह कहकर 
अन्तभें जो कहा है कि-राजन्‌ | आप नर-वानररूप नगण्य लोगोंसे जो विपदूकी शाङ्का कर रहे हैं सो इसकी-चिन्ता तो करनी 
ही न चाहिये । आप निश्चय “राम' को मारेंगे । _यही “नर बानर केहि लेखे माहीं' है | यथा--“राजशन्नापद्युवतेयमागता 
प्राकृताज्जनात्‌ । हुदि नेव त्वया कार्या त्वं वधिष्यसि राघवम्‌ ॥ वास्मी० ६। ७। २६ ।? इन उद्धरणोसे स्पष्ट है कि 
रावणके अन्तःकरणमें जो भी रहा हो पर उसने मन्त्रियौसे उचित सलाह देनेको कहा और यहाँतक कहा कि उम जो 
कुछ एक मत होकर कहोगे वही मैं करूँगा | यह मन्त्रियौंका अपराध है कि उन्होने उचित सलाह न.दी, यह समझकर कि 
वह हम लोगोंको कायर न समझे, इत्यादि | इसीपर तो ग्रम्थकार आगे दोहे अपनी टिप्पणी कस्ते हैँ सचिव बेद'"" 
टिप्पणी २ ( क ) में का उद्धृत इलेक दूसरी वारके दखारमें कह्दा गया दै. । ) 
लमगोड़ाजी- हास्यरसकी कलामें “मष्ट करि रहह” की बेतकल्छफी इतनी सुन्दर दै कि सराहते नहीं बनती, मानो 


सन्त्रियोंसे याराना ( घनिष्ठ मित्रता ) है। पर कविकी सुकुमार विवेचनाकी कहाँतक प्रशंसा की जाय, जब हम देखते हैं कि 
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इसकी आइमैँ जो भय है उसे कविने ताइ लिया है, जैसा नीचेवाले दोहेसे विदित दै । 

नोट---३ यहाँ 'काब्यार्थापत्ति अलङ्कार' है | 

टिप्पणी--३ 'जितेहु सुरासुर"* इति | ( क ) अर्थात्‌ जो सुर और असुर लेखेमें थे अर्थात्‌ कुछ गिने जाते थे, 
उन्हें तो तुमने जीत लिया, नर-वानर किसी लेखेमें नहीं हैं, इनके लिए. क्या पूछना १ ये तो हमारे आहार ही हैं, आये और 
हमने खाया । यही बात आगे लङ्काकाण्डमें फिर कहेंगे | (ख ) सुरसे स्वर्गलोकका और असुरसे पाताळ लोकका जीतना कहा, 
रहे मत्यंलोकके “नर-वानर सो किरी लेखेमें नहीं हैं । (ग ) सुरासुरके जीतनेमें श्रम नहीं हुआ, यथा--'देखि बिकट भट 
बड़ि कटकाई । जच्छ जीव ले गये पराई', “रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेर गिरि खोहा ॥ १ । १८२ ४, 
'एक बार कुबेर पर धावा । पुष्पक जान जीति लेइ आवा।। १ । १७९। और 'दिगपालम्हके लोक सुहाए" । सूने सकल 


दसानन पाएं ॥ १ । १८२ ।? 
~ [a 


ब 1 ४ 
दो०-सांचिव बेद शुर तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस। 
ध्‌ 6 कप 259 | 
राज धम तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास» ॥ ३७ ॥ 
सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाई सुनाई ॥ १ ॥ 
अर्थ- मन्त्री, वैद्य और शुरु, यदि ये तीन भय या आशासे प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और घर्म इन तीनोंका 
शीघ्र ही नाश हो जाता है || ३७ || वही बात रावणको सहायक हुई | सत्र सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं || १ ।। 

. नोट--१ सचिव बैद गुर" ` 'नास' इति | जोड़का इलोक यह है, यथा हितोपदेशी- बैद्यो गुहङ्चमःत्री च यस्य रज्ञः 
्रियंवदः। शरीरधर्मकोपेश्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥' अर्थात्‌ जिस राजके वैद्य, गुरु और मन्त्री प्रियवादी हों वह शीघ्र शरीर, 
धर्मऔर को५से रहित हो जाता दै | भाव यह कि वैद्य भयसे या रोगीको प्रसन्न करनेके लिये कुपथ्य माँगनेपर कुपथ्य दे दे तो रोगी 
मर जायगा | गुरु लोभके वश शिप्यको अधर्मसे न रोके, यथार्थ उपदेश सन्मार्गका न दे तो दोनोंका धर्म नष्ट हो, यथा “लोभी 
गुरू लालची चेला । घोर नरक महेँ ठेलमठेला ॥' मन्त्री राजनीति न सिखावे वरन्‌ उसकी हाँ में हाँ मिळावे, उसका रुख 
देखकर ठकुरसोहाती कहे, तो राज्य का नाश होता है। 

टिप्पणी--१ (क) “राज धर्म तन तीनि कर"'' इति | राज्यसे यह लोक, धर्मसे परलोक और तनसे लेक और 
परलोक दोनोंका साधनेवाल-- इन तीनका विनाश सूचित किया; यथा---'संग ते जती कुमन्त्र ते राजा। मान ते ज्ञान पान 
ते लाजा ॥ प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । नार्साह बेगि नीति असि सुनी ॥' ( ३। २१ ) । जो यहाँ दोहेमें कहा है होइ 
बेगिही नास” वही इन चौपाइयोंमें कहा है--“नासहि बेगि ।' यहाँ दोहेसे यथासंख्य नहीं दै | अर्थ करनेमें क्रमते अर्थ समझ 
छै पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌ ।' ( यहाँ भंगक्रम यथासंख्य अलंकार है ) (ख ) परंतु दोहावलीमें यही दोहा यों लिखा 
है-- मंत्री गुरु अरु बंद जो प्रिय बोर्लाह भय आस । राज धर्म तन तीनिकर होइ बेगिही नास ॥ ५२४ | इससे प्रइन होता 
है कि यहाँ लोगोंने पाठ अशुद्ध कर दिया है या इस क्रमभंगमें भी कुछ भाव है ? इसका उत्तर यह है कि यह पाठ शुद्ध है| 
और समझ-बूझकर रक्खा गया है । यहाँ विपरीत कथन द्वारा जनाते हैं कि सचिव, वैद्य और गुरु तीनों रावणपर विपरीत 
हैं-मन्त्री सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं। यह आगे कवि स्वयं यहीं लिखते हैं | वैद्य सुघेण जन्मभर लङ्कामें सुख भोगता रहा 
उसीने लक्ष्मणजीके लिये संजीवनी बतायी, राक्षसोंके जिलानेके लिये सञ्जीवनी न मँगा रक्खी । गुरु महादेवजी प्रतिदिन पुजाने 
आते थे । उन्होंने रावणको श्रीरामजीके वैरसे और अधर्म करनेसे न रोका, यथा--'बेद पढ़ें बिधि संभ सभीत पुजावन रावन 

सों आ वः क० उ० ८ जग. बह ०. ८ डर 
पर ( विनय २१ ८ ति हौ न हैं। इर षि नि त 
ee र हा जाते है। इसीसे कविने क्रमभङ्ग करके 
4 ७) ~ 

२ (क) 'सोइ रावन कहें बनी सहाई । ' सहाय! बननेका भाव कि रावण आप ही सब नष्ट कर रहा है, उप्तमें ये 
भी सहाय हो गये | विनाशक उपायको इन्होंने पुष्ट किया । कुमन्त्रसे राजाका शीघ्र नाश होता है, अतएव कुमन्त्र देकर मन्त्री 
विनाशमें सहाय हुए-- ते सब हुँसे सष्ट करि रह । जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं ॥०० ज्र I नाही इयादि कमन हैं। (ख) कुमनत्र हैं। ( ख )-- 


* यह पयोधर दोहा है) ( त्र० चं० )। 
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सुन्दरकाण्ड २७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३८ (२-४) 


सुनाइ” अथात्‌ मेँ हपर स्तुति करते है, पीछे नहीं | पीछे तो यही कहते ह कि “जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आए पुर 
कवन भलाई? "नह निसिचर कुल केर उबारा' इत्यादि | : 
'विभीषण-शरणागति प्रसंग' 
अवसर जानि बिभीषन आवा। भ्राता चरन सीस तेहि नावा ॥ २॥ 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन। बोला बचन पाइ अनुसासन॥ ३॥ 
जों कृपाल पूँछेह मोहि बाता । मति अनुरूप कहाँ हित ताता ॥। ४॥ 
अर्थ--अच्छा मौका जानकर विभीपरणजी आये और भाईके चरणोंमें उन्होंने मस्तक नवाया ॥ २ ॥ फिर सिर नीचा 
करके ( वा, सिर नवाकर ) वे अपने आसनपर बैठे और आज्ञा पाकर वचन बोले || ३ ॥ कृपालो ! यदि आप मुझसे बात 
पूछते हैं तो, हे तात ! में अपनी बुद्धिके अनुसार हितकी बात कहता हूँ || ४॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) अवसर जानि' अर्थात्‌ उचित मंत्र (शरणागतिके उपदेश ) देनेके लिये अच्छा अवसर समझ 
कर | आगे इसे स्पष्ट कहते है-“सुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसर 
तात ॥ ३९ ॥ अथवा अबसर यह कि अब सब मन्त्री अपना-अपना मन्त्र कह चुके, अब चलना उचित है, बोकि बीचमै 
जानेसे उनके मतोंका खण्डन करना पड़ता और यह बात रावणको अच्छी न लगती । देखिये प्रहश्तने खण्डन किया है, यथा- 
'सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । नीति बिरोध न करिय प्रभु मंत्रिग्ह मति अति थोरि॥ ६।८।' कर्हाह 
सचिव सब ठकुरसोहाती । नाथ न पुर आव एहि भांती।।' तब रावणने कद्ध होकर “सूत सन कह दसकंठ रिसाई । असि 
मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥' अथवा, अपने आनेका समय जानकर आगे | 
नोट--१ अवसर देखकर बुद्धिमान्‌ लोग काम करते हैं | प्रमाण यथा-- समय जानि गुर आयेसु पाई । लेन प्रसून 
चले” | ( १। २२७ ), सो अबसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना ॥' ( १ | १६०), 'सौयसातु 
तेहि समय पठाई । दासी देखि सुअवसरुआई ।।' ( अ० २८१ ), “राजकुअर तेहि अवसर आए! ( बा० २४१), देखि 
सुअवसर प्रमु पहि आयसु संभु सुजान' (६ | ११३), अवसर जानि सप्त रिषि आए? ( १ । ८६ ), इत्यादि । इसका 
कारण दोहावली दो० ३४४, ४४८ में यह दिया है कि 'अदसर कौड़ी जो चुके बहुरि दिएं का लाख । दुइज न चन्दा देखिए 
उदौ कहा भरि पाख ॥' 'समरथ कोउ न राम सों तीयहरन अपराधु । समयहि साधे काज सब समय सराहहिं साधु ॥? 
इस समय बड़ा सुन्दर अवसर है कि रावणने सबसे सलाह पृछी है कि “उचित मत” कहो और सबोंने अनुचित कहा है, अभी 
कहनेसे सम्भव है कि मेरा उचित मत उसको हृदयमें जँच जाय और वह मान फे | दूसरे अभी-अभी पुलस्त्यजी, अपने 
पितामहका स्न्देश रावणसे कहनेको मिला वह लेकर तुरत अवसर जानकर आये हैं, यही कहनेका अवसर है, क्योंकि पूछ रहा 
हैँ (प्र ० सु० ) | पुन; प० प० प्र० स्वामीजी हिते हैं कि हनुमत््रसङ्गमें भी विमीपणजी सभाका कार्यारम्म होनेके पश्चात्‌ 
ही आये हैं। इससे सूचित होता है कि विभीषणजी अन्य सभासदोंके समान रावणके आगेके पूर्वसे ही नहीं आते थे | वे यथा- 
समय आते थे और आवश्यकता न रहनेपर चले जाते थे | दुष्ट संग जनि देहि विधाता! के अनुसार वे हुजेनोंकी सङ्गतिसे 
यावच्छक्य दूर ही रहते थे । वे भजनमै ही लगे रहते थे | हक" वे अपने आचरणसे उपदेश देते हैं कि विषयी छोगौंकी 
सङ्गतिसे दूर रहना चाहिये । CR फल्छ 
२--विभीषणजी अवसर ताककर आये तो अपमान क्यों हुआ ! उत्तर--( मा० त० सु० ) बुद्धिमान्‌ छोग कार्यका 
परिणाम देखते हैं, इस समय अपमान हुआ पर भविष्यमै लंकेश हुए. पुनः खलका त्याग उचित है, विभीषणजीने ऐसा न 
किया, अतः अपनी साधुताका फल अपमान पाया | पुनः अवसरपर जानेसे प्रशुकी शरणागति और-भक्तिकी प्रासि हुईं । 
क ३-- श्राता चरन' का भाव कि और सत्र लोग राजाके भावसे प्रणाम करते थे ओर विभीषणजीने अपना बड़ा भाई, 
0 ह) म किया। यह भाव आगे इनके चचनोसे स्पष्ट है---तुम्ह सिल सरिस भलेहि मोहि मारा ।' 


जे ८ - र 5 ह RSS SS 
* ब्र» चुं०--अवसर०” तामरस, 'भ्राता०? पायकुलक, “पुनि० ३१७८ वाँ भेद, बोला० ११८२ वॉ भेद, “जौं०? 
पायकुरक, “मति०? तामरस है। { 
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दोहा ३८ ( ५-६ ) श्रीपते रामचन्द्राय नमः २७९ विभीषणोपदेश 


डिप्पणी--२ ( क ) “निज आसन' से जनाया कि कायदेसे सत्रके बैठक वा आसन बने हुए हैं । ( ख ) रावणकी 
सभामें विभीषणद्वारा बुद्धिमानी, धर्म ओर कायदा देख पड़ता दे- अवसरसे आये, भ्राताके चरणेमिं सिर नवाया, पुन; सिर 
नवाकर बैठे और आज्ञा पाकर बोले । और, मन्त्रियोंके द्वारा अधर्म और मूर्खता देख. पड़ती है-- राजाके वचन सुनकर सत्र 
हसने लगे, सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं| (ग) 'पाइ अनुसासन' से एवं 'जों कृपाळ पूछेहु' से ज्ञात होता दै कि सब मन्त्रियोंके 
मतसे रावणका समाधान और संतोष न हुआ; इसीसे विभीषणजीके आसनपर बैठते ही उसने इनसे पूछा | क्योंकि यदि समाधान 
हो गया होता तो क्यों पूछुता ! [( मा० त० सु० )-- १--'पाइ अनुसासन' दीपदेहळी है। २-सिर नवाकर बैठना शिष्टों- 
की रीति है, यथा-- आसन दीन्ह नाइ सिर बैठे ४ ब्रिना पूछे राय भी न देना चाहिये | ] 

३ 'जों कृपाल पूछेहु मोहि बाता ।' ` ( क ) देखिये, जो बात बिभीषणजीने कही, वही बात शुकने कदी दै | 
यथा--'नाथ कृपा करि पृँछेहु जैसे । मानहु कहा क्रोध तजि तैसे ॥' (५ | ५४ ); पर जो कोमलता विभीषणजीकी वाणीमें 
है वह शुककी वाणीमें नहीं है; कारण कि विभीषणजी साधु हैं । दोनोंके वचनोंका अभिप्राय एक ही है | पर मेद इतना ही 
है कि विभीपणजीके वचनोंके भीतर वह अभिप्राय भरा है, जिसमें ऊपरसे रावणमै दोप न पाया जाय | और शुकके वचनेँसे 
रावणका क्रोधी और हटी होना शब्दसे ही प्रकट दे--उसने कहा था कि 'मानहु कहा क्रोध तजि।' शुकने क्रोधका त्यागना 
कहकर प्रथम ही उसे धी? सिद्ध किया और “मानहु? कहकर “हठी? जनाया | ( ख )--जों कृपाल' का भाव कि आपने 
जो कपा करके पूछा यह मुझको बड़ाई दी, अतएव मैं मतिके अनुरूप कहता हूँ । तात्य यह कि आपको शिक्षा देने योग्य 
तो मुझमें बुद्धि है नहीं, इसीसे में केवळ “हित? कहता हूँ, कुछ आपको उपदेश नहीं देता । उपदेशा देनेसे रावण क्रोध करता 
है, यथा--'मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन सोही ॥' ( ५ | २४ | यह हनुमान्‌जीसे रावणने कहा 
है) । पुनः यथा--गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा । कहें जग मोहि समान को जोधा ॥' ( ३।२६। थह रावणने 
मारीचसे कहा है । ) | “मति अनुरूप'--अपनी बुद्धिका अभिमान नहीं है, इसीसे कहते हैं कि 'मति अनुरूप' अर्थात्‌ जैसी 
कुछ मेरी बुद्धि है उसके अनुसार कहता हूँ, उपदेश नहीं देता | “मति अनुरूप कहता हूँ'-- बड़े लोगेंमें इस प्रकार कथन 
करनेकी रीति दै, यथा--'कहडें सो मति अनुहारि अब'' ", 'तदपि जथाश्ुत जसि मति मोरी”, निज मति सरिस नाथ में 
गावा” इत्यादि | [ 'मति अनुरूपः ` ” का भाव कि मन्त्रियोंका कथन उनकी मतिके अनुरूप नहीं दै। उनकी मतिमें तो और 
ही है, यथा--नाह्‌ निसिचर कुल केर उबारा'; पर कहते आपकी मतिके अनुरूप हैं; अतः उनका मन्त्र हितकारक नहीं 

है | ` “कहि आन दिधि करनि आन बिधि“ ' 'सुख पाइय कैसे’ ( विनय० ) | ( मा० त° सु० ) | ] 
जो आपन चाहइ कल्घाना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ ५ ॥ 
सो पर नारि लिलाइ गोसाई। तजउ चोथि के चंद कि नाई #॥ ६ ॥ 
अर्थ--हे गोसाई | जो अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुमति, शुभ गति और अनेक प्रकारके सुख चाहे, वह परज्त्रीके 
ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे । अर्थात्‌ परस्रीका मुख न देखे, उसके देखनेसे कलंक लगता है || ५-६ || 
टिप्पणी--१ 'जो अपन चाहइ' इति | विभीष्रणजी ओरोंपर ढारकर उनके बहाने रावणको उपदेश दे रहे हैं जिसमें 
वह क्रोध न करे और न अनुचित ही माने । ( पुनः बह बड़ा भाई दै ओर राजा है, अतः सीधे न कहकर अन्यके प्रति उद्देश्य 
करके कहते हैं, जिसमें वह समझकर अपनेको सुधार ले | यहाँ 'गूढोक्ति अलंकार' है ) । रावणमें काम, क्रोध, लोभ परोक्ष 
कहे । ( “नारिळिलार से काम, “भूतद्रोह' से क्रोध और “अव्पलोम' से लोम--इस प्रकार तीनों दोष कहे ) | पर वह परोक्ष- 
कथनसे न समझेगा । ( क्योंकि अभिमानवश है ); अतः दोहेमें अपरोक्ष कहते हैं; यथा--'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ 
नरक के पंथ 1? यहाँ प्रस्तुत प्रसंगमें श्रीसीताजीके देनेको प्रार्थना करते हैं; इसीसे प्रथम कामके दोष दिखाते हें कि उससे 
एक तो सुयराका नाश होता है, यथा-- कामी पुनि कि रहहि अकलंका' ( ७। ११२) | दूसरे सुमतिका नाश होता है, 
यथा--'मुनि अति बिकल मोह मति नाठी' ( १। १३५ )। तीसरे छुभगतिका नाश होता है, यथा--सुभ गति पाव कि 
परत्रियगामी ।' चौथे नाना सुखोंका नाश होता दै, यथा--अवगुन सूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि । ३। ४४ |' पाचवे 
कल्याण अर्थात्‌ मछाईका नाश होता है, यथा- तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाइ ॥' कहनेका 


कै भर्धाली ५, ६, ७, ८ पायकुलक दे | ( त्र० चं० )। 
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तात्पर्य यह कि इन पाँचौको नष्ट करनेवाली “परस्त्री! ही है और ये पाँचौ सत्संगसे प्राप्त होते हँ-बा० १० (४) 'विधुबदनी 
सब भाँति सँवारी' * ” देखिये | विभीषण संत हैं, इससे पॉचोंका उपदेश करते हैं। 
नोट-१ इन अर्घालियाँके जोड़का इलोक प्रसन्नराधवनाटकमै यह है | उदकभूतिमिच्छद्भिः सद्भिः खलु न दृशयते । 
चतुर्थीचन्रकेखेद परस्त्रीभालपट्टिका ॥ ७। १७ ।' अर्थात्‌ भलाई, ऐड्बर्य और उन्नतिके चाहनेवाले निश्चय ही परस्रीके 
ललहाटपटलको चौथे चन्द्रमाकी तरह कभी नहीं देखते | यहाँ लिलार' की जोड़में ललाट-पटछ' ओर 'भाल्पट्टिका' 
हैं। इस इलोकमें केवळ उदर्क भूति' दो ही बातोंके इच्छुकोंकी चर्चा है और सानसमें 'कब्याण, सुयश, सुमति, शुभगति 
और नाना सुख पाँचोंका नाश 'परनारिलिलारु के दर्शनसे कहा दै । हर 
टिप्पणी--२ 'सो परतारि लिलाइ' `” इति | ( क ) काग्योमै खिया" मुखके लिये चन्द्रमाकी उपमा दी जाती है | 
इसीसे यहाँ भी चन्द्रमाकी उपमा दी गयी | और “चौथके चंदकी नाई ' कहा गया; हक तिथियोँके चन्द्रमा त्याच्य नहीं 
हैं । परनारि' कहा, क्योंकि जिस ख्रीके साथ धमशास्त्रानुकूछ पाणिग्रहण और बिवाह हुआ है, वह त्याज्य नहीं है। 'लिलार? 
शब्दसे 'सुख काबोध कराया है, 'मुख' शब्दका प्रयोग नहीं करना भी सामिप्राय है| पर ज्ीका मुख चो थके चन्द्रमाके समान 
कलकका देनेवाटा है, कलंकी है, अतएव त्याज्य दे-यढ उपदेश दूसरेको दे रहे द । जैसी आपकी कहनी दै वैसीही करनी भी 
है, दूसरेसे त्याग करने को कहते हैं और स्वयं उसे इस तरह त्यागे हुए है कि अपने मुँहसे भुख' शब्दका प्रयोग भी नहीं करते । 
“मुख? शब्दतकका त्याग कर दिया है, केवल "लिलार! से उसका संकेत कर दिया है ।-- ऐसा अपूर्व त्याग _ विभीषणजीका 
है।-[ मेरी समझमें केवळ लिलार' इससे कहा कि चतुर्थीका चन्द्रमा केबल पूर्ण ( चन्द्र ) का चतुथ होता दै ओर ललाट 
भी मुखमण्डलका चतुर्थ ही समझिये | ] ( ख ) “काम' कल्याण और सुयश आदि पॉचोंका नाशक दै। यह यहाँ 'परनारि 
लिच्वर दर्शन! द्वारा कहा । आगे क्रोधसे चोदहों भुवनोंके ऐश्वर्यका और लोभसे समस्त गुणोंका नाश होना कहते हैं। (ग) 
“गोसाई? का भाव कि आप राजा है आपको चाहिये कि जो परस्नीको ग्रहण करे, उसे दण्ड दें, और आपको तो परस्री कदापि 
न ग्रहण करनी चाहिये वरन्‌ उसकी ओरसे इन्द्रियजित्‌ होना चाहिये | राजा प्रजाके लिये आदश होता है | 
नोट--२ 'तजउ चौथके चंद' `” इति | प्रायः लोकव्यवहारे भाद्र शु० ४ के चन्द्रमाके दर्शनका निषे देखा जाता 
है; परन्तु—'पंचाननगते भानौ पक्षयोइभयोरपि । चतुर्थ्यासुदितइचन्द्रो नेक्षितव्यः कदाचन । चतुर्थ्योभद्रिमासस्व चन्द्र- 
चूडस्य भामिनी ॥ दिनद्वयं वर्षमध्ये पतिबबत्रं न पक्ष्यति । ३ | ३६० ग।? ( उद्‌भट-सागर परिरिषष्ट ) | अर्थात्‌ सिंहराशिपर 
सूर्यके होनेपर दोनों पक्षोंकी चतुर्थीमैँ उदय हुए चम्द्रमाका दर्शन कदापि न करना चाहिये । ग्रन्थकार कहते है कि भवानी 
इथीसे चन्द्रशेखर अपने पतिके मुखका दर्शन भाद्रमासकी चवुर्थियोंको अर्थात्‌ वर्षमै दो दिन नहीं करतीं | क्योंकि पतिके 
मुखके दर्शनसे ललाटस्थित चन्द्रमाका भी दर्शन हो जायगा |--इस प्रमाणके अनुसार दोनों पक्षोंके चदुर्थीके चन्द्रदर्शनका 
निषेध जान पड़ता है| इसीसे 'चौथि के चंद' कहा है, किसी पक्षका नाम न देनेसे दोनों मतोंका पोषण हो जाता है | अथवा, 
भाद्र शु० ४ प्रसिद्ध है, इससे पक्षका नाम न दिया । वेदान्तभूषणजी लिखते है कि उद्भटसागर तृतीय प्रवाह ३९० ग० के 
उपर्युक्त इलोकके प्रमाण टीकाकारने 'पंचाननगते भानो पक्षयोरुभयोरपि। चतु््याम्‌दितश्च्द्रो नक्षितव्यः कदाचन । यह 
समार्तबाक्य उद्धृत किया है। ज्योतिष चन्द्रिकामें भी ऐसा ही कहा है-सिहादत्ये भाद्रमासे चतुर्थ्या चन्द्रदशेने। भिथ्याभिदूषणं 
कुर्यात्तस्मात्पश्येन्न तं सदा ।' 
भाद्र शु० ४ गणेशचोथ है | उस दिनके चन्द्रदशनके निषेधकी कथा ब्रह्मचारी श्रीगंगाधरजीसे यह सुनी थी कि एक 
बार भ्रीगणेशजी अपने वाहन मूसापरसे फिसळ पढे थे, यह देख चन्द्रमा हँस पड़ा था, उसपर उन्होंने शाप दे दिया कि तेरा 
दर्शन जो करेगा उसे कलंक व्मोगा । शाप सुनकर देवताओंमें हाहाकार मच गया, क्योंकि चन्द्रमाके बिनासंसारका पोषण 
असम्भव हो जायगा । देवताओंकी प्रार्थनापर उन्होंने अनुग्रह कर यह कहा कि अच्छा केवल हमारी चतुर्थको चन्द्रदर्शनका 
निषेध रहेगा । तबसे भाद्रशुक्छ ४ को उसका दर्शन लोग नहीं करते | 
मा० म० का मत है कि सत्ययुगके भाद्र शुक्ल ४ को बृहस्पतिने चन्द्रमाको तारा (ब्रहस्पति पत्ती)के साथ व्यभिचार करनेके 
कारण शाप दिया था कि आजकी रातको तेरा मुख पतित रहेगा अर्थात्‌ तेरा सुख दर्शन-योग्य न रहेगा, जो कोई देखेगा 
उसे कलंक्र छगेगा । वेदान्तभूपणजी कहते हैं कि माद्र ० ४ को अहस्याके साथ व्यभिचार करनेमें चन्द्रसाने इन्द्रकी सहायता 
की थी, इससे उस तिथिका चन्द्रमा भी त्याज्य है। 
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दोहा ३८ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८१ विभीषणोपदेश 


३ साधारण जीवोंकी कोन कहे, भगवान्‌ कृष्णजीको चो थके चन्द्रमाके दर्शनसे स्मंतकरमणिकी चोरीका मिथ्या कलंक 
लगा था | अतः चोपाईंका भाव यह है कि चन्द्रमा केसा सुन्दर स्वच्छु और नेत्रौंको सुखद होता है, पर परतियगामी होनेके 
कारण वह सुयश आदिसे ऐसा रहित हो गया कि उस दिन बुद्धिमान्‌ अपने सुयशादिके नाशके भयसे उसकी ओर भी नहीं 
देखते । वैसे ही परस्त्रीके मुखके देखनेका फल होता है | 

४ धोखेसे यदि चन्द्रदर्शन हो जाय तो उसका परिहार यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको जो स्यमंतक मणिकी चोरी लगी 
थी उस कथाका श्रवण कर ले, जो भा० १० | ५७ में है | ऐसा आज भी लोग करते हैं | पर इसमें शंका यह की जाती दै कि 
“स्यमंतकमणिक्री कथा तो द्वापरसे प्रचलित है और विभीपणजी रावणले त्रेतायुगे त्याज्य बताते हैं, तत्र लोग क्या सुनाते थे १? 
भा० १०।५७ में स्यमंतकोपाए्यानकी फलश्रुति इस प्रकार है--यस्त्वेतद्भगवत ईश्वरस्य विष्णोर्वीर्याढ्यं वजिनहर सुमंगलं च। 
आख्यान पठति श्टृणोत्यनुस्मरेद्वा ढुष्कीति दुस्तिमपोह्य याति शान्तिम्‌ ॥४२४ अर्थात्‌ ईश्वर भगवान्‌ विष्णुका यह पराक्रमयुक्त 
दुःखहरण और अत्यन्त मंगलकारी चरित्र जो पढ़े, सुने या स्मरण करे उसका कलंक तथा कलंकका उत्पन्न करनेवाला पाप भी 
नष्ट हो जाय और वह शान्तिको प्राप्त हो । यद्यपि इस इलोकमें भाद्र चतुर्थके चद्धदर्शन दोषका परिद्ार स्पष्ट नहीं लिखा है 
तथापि 'दुष्कीतिं दुरितमपोह्य' में उसका भी समावेश हो जाता है । 

वे० भू० जी शंकाका समाधान इस प्रकार करते हैं कि स्पमंतकोपाख्यान इसी द्वापरका होते हुए भी भगवानकी सभी 
लीलाओंके समान यह भी नित्य है। और भागवतमें तो श्वेत वाराह कल्पके अतिरिक्त पाझकल्प और ब्राह्मकल्पकी कथाएँ. 
हैं अर्थात्‌ पा और ब्राह्मकल्पमें भी भागवतानुसार श्रीकृष्ण छीलाएँ हुई थीं । अतः त्रेतामें स्यमंतकोपाख्यानका प्रचलित होना 
कौन आश्चर्य है ९ अथवा इस द्वापरान्तके पूर्व कलंकित चन्द्रदर्शनके दोष परिहारका कोई दूसरा साधन रहा होगा ! मुझे 
जहाँतक स्मरण दै इस चन्द्रदर्शन-दोषका एक परिहार यह भी है क्रि फिर प्रतिमास शुक्लपक्षके द्वितीयाके चन्द्रका दर्शन करता 
रहे | पूर्व कहीं यह लिखा जा चुका है । 

चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोह तिष्टइ # नहि सोई ।॥ ७॥ 
गुनसागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहै न कोऊ ॥ ८॥ 


दो०--काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजंहिं जेहि संता ॥ ३८॥ 


अथं--जो चोदहों मुवनोंका भी अकेला ही स्वामी हो, वह भी भूत (जीव ) ट्रोहसे ठहर नहीं सकता । (अर्थात्‌ ऐसा 
भी राजा भूतद्रोह करनेसे नष्ट हो जाता है ) || ७ || जो मनुष्य गुणसागर ( सर्वगुणसम्पन्न ) और चतुर हो उसको भी चाहे 
अस्प दी लोम क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता ||८॥ हे नाथ ! काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरकके मार्ग हैं | इन 
सबको छोड़कर रघुवीरको भजो जिन्हें सन्त भजते हैं || ३८ ॥ 
` नोट--१ 'चौदह भुवन एक पति होई।' भूः, भुवः, स्वः, जनः, तपः, सत्य, तल, अतळ, वितल, सुतल, रसातल, 
तलातल और पाताल-ये ही चौदह भुवन हैं | इन सब्रौंका एकमात्र स्वामी कहकर 'सर्वसामथ्ययुक्त' जनाया भूत द्रोह तिष्ट 
र्नाह'से 'रक्षाशक्तिराहित्य' जनाया। अर्थात्‌ उसका शीघ्र ही पुण्यनाश और आत्मना हो जाता है, यथा--'तें सुर नर मुनि 
नाग बिरुद्ध । सादर सिव कहुँ सीस चढाए । एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो । अब तव काल 
सीस पर नाच्यो।' ( ६ | ६३ ) | ( मा० त० सु० ) | 
प० प० प्र०--इससे उपदेश मिलता है कि “तल्वारकी और कानूनी सत्तापर जो राज्यशासन किया जाता है ( और 
प्रज्ञाको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न नहीं क्रिया जाता है 


तर दै ) वह सत्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है |” कविकालीन शासनोंकी नीति किस 
प्रकारकी थी, यह सूचना भी इस अर्घालीमें गमित है । 
दिप्पणी-1१ भूतदोह तिष्टइ नहि सोई।' भाव कि भूतद्रोही ईश्वरका विरोधी होता है; क्योंकि ईश्वर सर्वभूतमय 
दै, यथा--जेहि {छड सोइ मुनि अस कहई। ईश्वर सर्वेभूतमय अहई॥ ७। ११० ।' भूतद्रोह भारी पाप है, यथा-- 
* ति:इ--न्त[० प्र (रा दोदरा मिश्रित ( ब्र० चं 
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सुन्दैरकी ण्डे २८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३८ 
MAS ©. 
“सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा। विस्वद्रोहक्कत अघ जेहि लागा ॥।' और पापसे नाश होता है | इस कथनसे जनाया कि रावण 
विइवद्रोही दै, यथा--'बिस्बद्रोहरत यह खल कामी।' इसीसे उसका नारा हुआ, यथा? “निज अघ गयउ कुमारग गामी।' 
(६। १०६)। काम, क्रोध तो समय टछ जानेपर शान्त भी हो जाते हैं, पर लोभ कभी शान्त नहीं होता, लोभीको कभी 
भी तृप्ति नहीं होती | कामनाकी प्राप्ति हो जानेपर भी संतोष नहीं होता । 
२--'गुनसागर' " 'अलूप' इति | “गुनसागर' से शान्ति, शौर्य और दया आदि लोकगुणोंसे युक्त और “नागर से 

शात्रजन्यप्रवीणता सूचित की | वा नागरसे यशस्वी सूचित किया | भाव यह कि अल्प लोभ भी हो तो बहुत हो जाता है, यथा-- 
“प्रति लाभ लोभ अघिकाई' ( ६ | १०१ ) | अल्प लोभ? गुणके समुद्रसे भी अधिक बड़ा है; क्योंकि गुणसागर होनेपर भी 
प्रशंसा नहीं होती और लोभ अत्म भी होनेसे ही निन्दा होती है । जैसे सवेत कुछके एक बिन्दुसे भी मनुष्य निन्दित होता है, 
बैसे ही अल्प लोभसे । 

नोट--२ भगबानूने उद्धवजीसे ऐसा ही कहा है, यथा--यशो यशस्विना शुद्धं इलाध्या ये गुणिनां गुणाः। लोभः 
स्वल्पोऽपि तान्हन्ति श्वित्रो रूपमिवेष्सितम्‌ ॥ भा० ११। २३। १६ । अर्थात्‌ जिस प्रकार थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाङ्गसुन्द्र 
स्वरूपको बिगाड़ देता है, उसी प्रकार तनिक-सा भी लोभ यशस्वियोंके शुद्ध यशको और गुणवानोंके प्रशंसनीय गुणोँको नष्ट कर 
देता दै । यहाँ गुनसागर नरनागर' की जोड़में यशस्विनां गुणिनां' है] 

टिप्पणी--३ ( क ) 'काम क्रोध मद लोभ'"” इति । पहले केवळ काम, क्रोध और छोमको कहा क्योंकि गीतामै 
केवळ इन्डी तीनको नरकका द्वार कहा है| परंतु पुराणोंमें -यमद्वार चार लिखे ह अतएब इस दोहदे चारको एकत्र करके 
एक साथ सबको 'नरकके पंथ कहकर इन चारोंका त्याग करनेको कहते हैं । सब परिहरि' कहकर जनाया कि ये चारों दोप 
तुमे हैँ । यदि रावणमें कामादि न कहते तो सब कथन व्यर्थ हो जाता है । अतएव प्रलक्षरूपम यह न कहकर कि आप 
कामी, क्रोधी आदि हैं उन्होंने वही बात युक्तिसे सुन्द्रताके साथ इस प्रकार कह दी कि कामादि नरकके पंथ हैं, उनका 
त्याग करो | और रघुबीर श्रीरामजीका भजन अपवर्गका मार्ग है, उसे ग्रहण करो | यथा--'संतसंग अपबर्ग कर कामी भव 
कर पंथ।७ | ३३ ।' [ काम, क्रोध और लोभ तीनों नरकके पंथ हैँ; यथा-- त्रिविधं नरकस्पैतद्‌ द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्‌ ॥ गीता १६। २१ ।' हळ भेद गीता और मानसमै केवल इतना है कि गीतामें 
इनको नरकका द्वार कहा है और मानसमें नरकका पंथ । भावार्थ एक ही है । हि श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अ० २३ मै 
भगत्रान्‌ श्रीक्ष्णजीने “अर्थ? ( धन ) के कारण जो पंद्रह अनर्थ मनुष्योंको होते हैं उनको इस तरह वर्णन किया है-- अर्थस्य 
साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणे व्यये। नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ १७॥ स्तेयं हिसानृतं दम्भः कामः क्रोधः 
स्मयो मदः । भेदो वैरमविऽवासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ १८॥ अर्थात्‌ धनके उपार्जनमें और उपार्जन कर लेनेपर उसकी 
बृद्धि, रक्षा एवं व्यय करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगे मनुष्योंको निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और श्रमका सामना 
करना पड़ता है ॥ १७॥ चोरी, हिंसा, मिथ्यामाषण, पाखण्ड, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पद्धा 
( होड़, इंप्यौ ) और ( स्त्री, चूत एवं मद्यके ) व्यसन- ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंकों धनके कारणसे होते है । ङि यह कह- 
कर भगवानने कहा है कि कल्याणके इच्छुकोको इनका दूरसे ही त्याग करना चाहिये; यथा-- एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमू ला 
सता नृणाम्‌ । तस्मादनर्थमर्थाख्य शरेयोऽथो दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९ ।/ और इनके पूर्व प्रारम्भमें यह भी बताया है कि इस लोक 
में कदर्यका घन उसके चित्तको संतप्त करनेके लिये होता है और मरनेपर उसके नरकका कारण होता है | उपर्युक्त उद्धरणेंमे 
काम, क्रोध, मद ( लोभको पूर्व ही कह आये हैं )को नरकका कारण और इह लोक और परलोक दोनोंका नाशक कहा है |- 
यही सब भाव इस दोहेमें हैं। ] (ख ) ®? बहुवचन देकर जनाया कि इनमैंसे प्रत्येक नरकका माग है। और आपै 
सब हैं | हक कामादि पहले कल्याण, सुयश, सुमति आदिका नाश करते है, फिर अन्तमै नरकको ले जाते है । अतः .पहले 
कल्याण आदिका नाश कहकर तब नरकदायक कहा । इस तरह प्रथम इहलेकका नाश कहकर पर्छौकका भी नाश जनाया | 

“नोट--३ रावणे ये चारों होनेके प्रमाण, यथा--दिव जच्छ गंबर्व नर किनर' नाग कुमारि । जीति बरां निज 
बाहुबल बहुसुंदर बर नारि। १ । १८२४ ( यह कामासक्ति है) “रावन आवत सुनेउ सकोहा । देइ _ देवतम्ह गारि 
पचारी ॥ १। १८२ ४, आपुन उठि धावे रहे न पावे घरि सब घाले खोसा । १। १८२ ४ ( यह क्रोध है ); “रन मद 


सत्त फिरइ जग घावा । १।१८२ ९, “परिहरि सान मोह मद भजहु कोसलाधीस । ५ । ३९।, तेहि कहें पिय पुनि- 
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' करेंगे | दानवीर हैं, हंकाका अचल राज्य तुमको देंगे । विद्यावीर हैं, ज्ञानभक्ति शुभगति देंगे । धर्मबीर 
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पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहू ॥ ६ | ३६।?, “उमा रावनहि अस अभिमाना। जिमि टिदूटिभ खग सूत 
उताना ॥ ६ | ३६।', “अति गर्ब गनइ न सगन असगुन' ` । ६ | ७७ |”, बैठ जाइ सिघासन फूली । अति अभिमान 
त्रास सब भूली ॥ ६ | ३७ ।--( यह मद, गर्व वा अभिमान पर्यायी शब्दोंके उदाहरण हैं ) दूसरेकी वस्तुको छीननेमें लोभ 
ही कारण है, सो तो इरुके सारे चरिन्रमें है--'एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीतिल आवा ॥ १। १७९ | हि 
काम, क्रोध, मद, लोभ कहकर जनाया कि तुमको मोह है; यथा--काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि। ३ | 
४३ |! सब परिहरि! का भाव कि इनमेंसे यदि एक भी रह जाय तो जीवको यथार्थ सुख नहीं होता | ( मा० त० सु०)। 
भजहि जेहि संत’ इति। मन्दोद्रीने भी ऐसा ही कहा दै, यथा--'तासु भजन कीजिअ तहें भर्ता।' ' "मुनिबर जतन 
कर्राह जेहि लागी । भूप राज तजि होहि बिरागो ॥ सोइ कोसलाधीस रघुराया । ६। ७ ।' कामादिसे सुयशका नाश है 
और प्रभुके भजनसे सुयशकी प्रासि है, यथा--'जों पिय मानहु मोर सिखाबन । सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥ ६ | ७ |? 
मा० त० सु०--तीन अर्धालियोंमें तीन उपदेश दिये । 'सो परनारि' `”, 'भूतद्रोह तिष्टइ नहि ` " और 'अलप- 
लोभ" * ”। प्रथम उपदेशमें कामको; दूसरेमें क्रोधको और तृतीयमें लोभको त्याग करनेको कहा उन तीनोंके फलका समुचय 
दिखत्यते हुए उनका त्याग और जीवनका महाकल्याणकार्क मुख्य उपदेश दोहेमें कहते हैं | 
ङ नरकपंथसे और संतसे मिलान नहीं होता। अर्थात्‌ नरकपंथसे संत नहीँ जाते | इसीसे ग्रन्थकारने 'पंथ? और 
` “संत? का अनुप्रास न मिलाया । यहाँ संत, वहाँ पंथ--दोनों में केवल एक मात्राक्रा अनुप्रास है | “चंद्रहास हर मम परितापं । 
रघुपति बिरह अनल संजातं ॥' में आधे मात्राका ( अनुस्वार मात्रका ) अनुप्रास दै | “द्विविद मयंद नील नल अंगद गद 
बिकटास्य । दघिमुख केहरि निसठ सठ जामद॑त बलरासि' मैं कुछ अनुप्रास नहीं है ।.वस्तु दिखानेके लिये कबि अशुद्ध 
शब्दोंका प्रयोग किया करते हैं | 
नोट--४ इस दोहदेमें “पंथ? और “संत! पद्‌ विषम ठुकान्तके होनेपर भी मित्रवर्गीय और सममात्रिकं होनेसे कवि 
कुल्सम्मत ओर अदूपित माना गया दै । इसी प्रकार कहीं वर्गमैत्री, कहीं प्रय॒त्न-( उच्चारण स्थान )-साम्य, कहीं केवल मात्रा- 
राम्य ओर कहीं रुमवर्ण-मात्रिक अनुप्रास न मिळनेसे बिषम-तुकान्त प्रयुक्त होते हैं, पर यदि इन्हीं कारणोंसे प्रयुक्त विषम 
तुकाम्त हों तब तों वे सुकवि सम्मत होते हैं, अन्यथा नहीं । सुन्द्रकाण्डके विषम तुकान्त; यथा--' परितापं, संजात, बूंद, 
मंद, चिन्ता, बिपरीता , 'विभूषन, बिभीषन?, “पुंज, कंज', एवं भंग, मतंग' इत्यादि | ( मा० त० सु०)। . ८ 
टिप्पणी--४ ( क ) 'भर्जहि जेहि संत' | भाव कि संतसे बडा कोई नहीं, सो नारद, शुक, सनकादि शिव आदि संत 
_जिनका भजन करते हैं। ( ख ) 'सब परिहरि) का भाव कि संत सब छोड़कर भजते हैं वेसे ही तुम भी भजो, यथा--संत 
कर्हाह असि नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥ तासु भजन कीजिय तहेँ भरता ।“' ", “रार्माह सौंपि जानको 
नाइ कमरूपद माथ । सुत कह राज झ़बपि दन जाइ भजिय रघुनांध ॥' ( छं० ६ ) | संत सुत, वित्त ओर लोक इन तीनों- 
की ईप्रणा छोड़कर प्रभुका भजन करते हैं, यथा--'एतं बै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाइच वित्तषणायाइच लोके- 
षणायाइच व्युत्थायाथ भिक्षाच्यं चरन्ति | बृह० १।५। १ | (१) [ पुनः, 'सब परिहरि’ अर्थात्‌ काम क्रोध मद्‌ लोम जो 
नरकके माग हैं इन सबोको छोड़कर । ( प० प० 9० ) | 'रघुबीर” से पञ्चवीरतायुक्त जनाया। कृपावीर हैं, अपराधको क्षमा 


घमेरक्षाथ लड़ेंगे 
घमयुद्ध करेंगे | युद्धवीर हैं, अतः तुम्हारी वीरता उनके आगे कुछ काम न देगी | ( प० प० प्रश ) || हिङ संत उनको 


जते है, यह प्रमाण देकर इनके भजनसे उपदेश दिया | इस दोहेतक अपना “मति अनुरूप हित? कहा ! आगे पुलस्त्यजीका 
संदेश कहते है | 
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टिप्पणी- -१ ( क ) प्रथम विकारोंका त्याग कहकर पीछे ( अत्र ) ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान कहते हैं, क्योंकि कामादि 
विकारोंसे रहित होनेपर ही जीव परमेश्वरके जानेका अधिकारी होता है, यथा--'करहु हृदय अति बिमल बसहि हरि कहि 
कहि सर्बाह सिखावौं । हों निज उर अभिमान मोह मद खलमंडली बराबों ।। वि० १४२।', 'जेहि सर काक कंक बक सूकर 
क्यों मराल तहँ आवत ।' और आगे भी कहा दै--परिहरि मान मोह मद भजहु कौसलाधीस ।' जबतक चित्तमें कामादि 
रहते है तबतक भगवत्तर्वका न बोध होता है और न भक्ति होती है | इसीसे भक्त सदा माँगते हैं कि 'कामादि दोषरहितं कुरु 
मानसं च ।' ( ख ) रावणको संदेह है । वह प्रभुको नर समझता दै, यथा--तेहिं रावन कहें लघु कहसि नर कर करसि 
बखान ॥ ६ | २५ |” और सब मन्त्री भी यही कह रहे हैं कि 'नर बानर केहि लेखे माहीं ।' इसीपर विभीषणजी कहते हैं 
कि 'तात राम नहि नर भूपाला ॥' अर्थात्‌ ये मन्त्री जो कहते हैं तथा आप भी जो समझ रहे हैं कि ये मनुष्य हैं, राजकुमार 
हैं, यह विचार ठीक नहीं है | ( ग ) भुवन =ब्रहाण्ड | ब्रह्माण्ड अनेक हैं, यथा--देखेउे बहु ब्रह्मांड निकाया । अवधपुरी 
प्रति भुवन निनारी। सरजू भिम्न-भिन्न नर नारी'--( उ० ८१ ) | ब्रहमाण्डोंको काल खाता है, यथा--'ऊमरि तरु 
.बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥' ' 'ते फल भच्छक फठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काला ॥' 
--( आ० १३ ) | 'भुवनेस्वर कालहु कर काला' कथनका भाव यह हुआ कि काळ ब्रह्माण्डौको खा सकता है, पर बिना 
प्रथुकी आज्ञाके वह ऐसा कर्‌ नहीं सकता; बयोंकि प्रभु समस्त ब्रहमण्डोंक्े मालिक हैं ओर “कालके भी काल! हैं; अर्थात्‌ जो 
काल ब्रहमाण्डोंको खा जाता है उस कालको भी प्रभु खा जाते हैं, यथा--'भुकुटिभंग जो कालहि खाई । ६। ६५ |; अर्थात्‌ 
उसके भी मालिक हैं, शासक हैं, प्रेरक हैं, नियामक हैं, प्रवर्तक हैं | इस प्रकार प्रभुको देशकालातीत सिद्ध करके तब उनको 
“ब्रह्म कहते हैं | क्योंकि ब्रहामें देशकाल दोनों ही नहीं हैं| इन दोनोंका नाश हो जानेपर एक वही ब्रह्म ( राम ) रह जाते 
हैं। पुनः, भुवनेश्वरका भाव कि जत्रतक समस्त भुवन रहते हैं तभीतक देश (भुवन) का सम्बन्ध रहता है और वे “भुवनेश्वर 
कहे जाते हैं। जब काल समस्त भुवनों को खा लेता है तब देशसम्बन्ध छूट जाता है। फिर जबतक काल रहता है तबतक कालका सम्बन्ध 
रहृनेसे वे 'कालहु कर काला' अर्थात्‌ कालके पति कहलाते हैं| जब कालका भी नाश हो जाता है तत्र यह सम्बन्ध भी नहीं रहता, 
केबल ब्रह्म रहता दै जो देशकालातीत दै, दोनोंसे रहित दै, परे है | ( घ ) 'अनामथ अज' आदि त्रहाके विशेषण हैं | उनके 
क्रमका भाव- ब्रह्ामें अविद्या नहीं है | अविद्याके वश प्राक्ृतोंका जन्म होता है। प्रभु निरामय हैं, उनका अवतार या जन्म 
कर्म मायाके वरा नहीं होता; क्योंकि वे भगवन्त हैं-- स्वयं उत्पत्ति और प्रलय करते हैं, विद्या और अविद्या दोनोंके प्रेरक हैं । 
व्यापक हैं, इसीसे अजित हैं; क्योंकि ब्यापकको कोन जीत सकता है | अनादि है, इसीसे अनन्त है--आदि अंत कोउ जासु 
न पावा / आगे अवतारका हेतु कहते हैं । 
म०त० सु०-पहिले 'तात राम नहि नर भूपाल इत्यादि वचनोंसे व्याप्यात्मक ब्रह्मस्वरूप दिखलाया, फिर तदात्मक 
शुद्ध ब्रह्मका स्वरूप आठ विशेषणोंद्वारा प्रतिपादित किया | 
नोट १-- “ब्रह्म अनामय अजः ` ” इति। (क ) ब्रह्म आदि झाब्दोंकी विस्तृत व्याख्या कई बार लिखी गयी है | कुछ 
व्याख्या यहाँ भी की जाती है । स्थूलसूक्ष्म व्यक्त-अव्यक्त सम्पूर्ण जीवोंको नित्य अपने कल्याण गुणोंसे बढ़ानेसे और अपने 
स्वरूप-रूपुणःवैभवसे सदा बढनेसे श्रीरामजीका नाम “ब्रहम? है | यथा--व्यक्ताव्यक्तसमष्ट्या दिपुरुषाइचेव नित्यशः। गुणेइच 
कल्याणतमंग्रंहय बृंहयतीति च ॥ रूपेः स्वरूपेण गुणेविभवेश्च स्वयं मुहुः । ब्रह्मेति स तु वा ब्रह्म षडणंः सन्ततिप्रदः॥।' इति 
निरुक्त | सम्पूर्ण जगत्‌मै अपने स्वरूप-रूप-गुणेसि व्याप्त तथा स्वयं बढनेवाले और आश्रितोंकों बढ़ानेवाले हैं पुनः, ब्रह्म 
परम अक्षर अथात्‌ जिसका कभी नाश न हो ऐशा सच्चिदानन्दघन परमात्मा ब्रह्म है,यथा-- अक्षर ब्रह्म परमं '( गीता ८ | ३) 
( ख ) अज-जिसका जन्म समझमें नहीं आता, यथा--'यस्या जनतं नोपलभ्यते तस्माइुच्यते अजा' ( श्रीदेव्यथर्व- 


शीषेम्‌ ) । अथवा भक्त प्रहदके लिये खम्भसे प्रकट होनेसे तथा इतर जीवोके-ैसा प्रकट नहीं होमेसे “अज? नाम है। यथा-- 
स्तम्भजातत्वादितरवन्न जातत्वादजः स्मृतः ।' 

(ग) 'भगबंता' इति | भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्तः । 'सवंहेयप्रत्यनीककल्याणगुणवत्तया पुज्यात्पृज्यतमो 
योऽसौ भगबान्‌' इति झब्दते । निरुव॒तः । अर्थात्‌ त्याज्य मायिक दीष गुणोंके विरोधी, जैसे अन्धकारका विरोधी प्रकाश 
और दिव्य कस्याणशुणोसे युक्त तथा सम्पूर्ण पूज्योंसे भी पूज्यतम होनेसे “भगवान? नाम है । पुनः “भगवंत= सम्पक-ऐश्वर्य 

Nr) 
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उन 


दोहा ३९ ( ३-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८५ विभीषणोपदेश 


( घ ) “व्यापक? इति | अर्थात्‌ चेतनाचेतन सम्पूर्ण व्याप्य वस्तुओंम सदा ( मौजूद, उपस्थित ) रहते हैं| 

( ङ ) 'अजितः=किसीसे न जीते जाने योग्य । पुनः, प्राकृतोंद्वार न जीते जाने योग्य, “अपराजिता, अजिता अयोध्या 
नामक पुरीमें निवास होनेसे (अजित! नाम है । यथा--प्राकृतर्न जिता या सा यस्यास्तीत्यजितापुरी । अजितस्तेन विज्ञेयः 
सप्तार्णो मुवितदो मनुः ॥' पुनः, चाक्षुष नामक छुठे मन्वन्तरमें भगवानने वेराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्मसे 'अजित' नामका 
अंशावतार ग्रहण किया, समुद्रमन्थन कर अमृत निकाला और वही कच्छ१रूप धारणकर मन्दराचळरूपी मथानीके आधार 
बने थे । अतः अजित’ कहलाये | र 

( च ) ‘अनादि’ 'अनंता' इति | यथा--'आदि अंत कोउ जासु न पावा ॥' कमसे द, इसका पता कोई न ळा 
पाया । (अनन्त अर्थात्‌ देशतः कालतः त्रिविध-परिच्छेद्यशून्य; सब देशोमें सब कालोंमै सब्र वस्दुओंमें जिसकी आधि (अवधि) 
नहीँ । यथा-'देजशतः कालतो वाऽपि गुणतो दस्तुतोपि वा। अवधिर्यस्य नास्तीति सोऽनन्तः समुदाहृतः ॥' निरुक्तः 'नास्त्यन्तो 
विस्तरस्य मे' (गीता १० | १६); अथैतस्येवान्तो नारिति यद्ब्रह्म (यजुवंद्‌ का० ७ । ३,४); सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'(ते०उ०) | 

गो द्विज घेनु देव हितकारी । कृपासिधु मानुष तनु धारी ॥ ३॥ 
जनरंजन भंजन खलब्राता। बेद धमं रक्षक सुनु भ्राता ॥ ४ ॥ 

अर्थ- पृथ्वी, ब्राहमण, गक और देवताओंका हित करनेवाले हैं, दयासागर हैं, ( दया करके ) मनुष्य-शरीर धारण 
करते हैं ॥ ३ ॥ हे भाई ! सुनिये, राम ( रघुराई ) जनको आनन्द देनेवाले, हुष्टोंके समूहके नाशक, और वेद और 
धर्मके रक्षक हैं || ४ ॥ 

टिप्पणी- १ ( क ) वर्तमानका हाल कहते हैं, इसीसे 'मानुष तन धारी' कहा; नहीं तो वे तो नाना प्रकारके शरीर 
धरकर देवताओं आदिके दुःख दूर करते हैं | ( ख ) यहाँ गौ ( एथ्वी ) को आदिमें कद्दा, क्योंकि जब एथ्वीका भार उतरे, 
निशाचर मरेँ, तब द्विज और देवताका हित हो । ( ग ) मनुप्य-तन धारण करनेमें 'कपासिंधु' विशेषण दिया | क्योंकि अवतार- 
का मुख्य कारण कृपा ही है | यथा--'सो प्रगट करुनाकंद सोभाबुंद' `” 'हिरन्याक्ष भ्रातासहित मधुकंटभ बलवान । जेहि 
मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान' ( ६ | ४७ ) “एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा ॥ ब्यापक 
बिस्त्रूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी । परम कृपाल प्रतत अनुरागी ॥' 
बालकाण्ड १३ ( ३-५ ) देखिये | ( घ ) यहाँ दिखाया कि श्रीरामजी प्राकृत नर नहीं है ब्रह्म नररूप हैं | प्रथम कहा था 
कि “राम नहिं नर बे मनुष्य नहीं हैं । जो कहिये कि देखने में तो नर हैं उसीपर कहते हैं कि वे ऐसे मनुष्य हैं--'गो द्विज घेनु' * ” | 

२--'जनरंजन भंजनखलब्रात।" `” इति | ( क ) विभीषणजीने प्रकट नहीं कहा, केवल अभिप्रायसे जना दिया 
कि भगवान्‌ “गोद्विज ` ' 'धर्म'के रक्षक हैं और तुम इन सबके बिरोधी हो | दोनोंका मिलान-- 


श्रीरामजी रावण 
गो-द्विज-धे नु-देव-हितकारी जेहि जेहि देस धेनु हिज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगार्वाह ॥ 
जनरंजन मार्नाह मातु पिता नाहि देवा। साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा ॥ 
भंजन खळब्राता बाढ़े खल बहु चोर जुआरा।जे लपट परधन परदारा ॥ 
वेद-रक्षक बहु बिधि त्रासइ देस निकास जो कह बेद पुराना ॥ 
धर्मरक्षक जेहि बिधि होइ धरम निर्मूला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ 
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तात्पयं कि नरतन' तुग्हारे मारनेके निमित्त हुआ है, तुम्हारी मृत्यु मनुष्यके हाथ है, इसीसे साक्षात्‌ ब्रह्म नररूप 
७, ~ 3 ७०७ 
हुए, तुम उनसे वैर न करो । (ख) गो, दविज, धेनु आदि उनके “जन! हैं | इसीसे उनके विरोधियोंको मारकर उनको 
आनन्द देते हैं । नरतनधारी होना प्रथम कहकर फ्रि 'जनरंजन भंजन रूलब्गाता' यह उसका व्यवहार कहा | गीतामें भी 
भगवानने अवतारका यह कारण कहा है | यथा--'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि 


युगे युगे ॥' ( ग ) प्रथम जनरंजन कहा, क्योंकि इन्हौंकी रक्षाके ल्यि खल्लेंका वध करते हैं | खल्वघ होनेसे बेद्धर्मकी 
रक्षा होती है, इसीसे “भंजन खलब्ाता' कहकर तब 'िद्धर्मरक्षक' कहा | 


ताहि बेर तजि नाइय माथा । प्रनतारति† भंजन रघुनाथा ॥ ५४ 
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सुन्दरकाण्ड २८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३९ (६-८) 


देहु नाथ प्रभु कहें बेदेही । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ ६॥ 
अर्थ-वैर छोड़कर उनको मस्तक नवाइये | श्रीरघुनाथजी शरणागतके ढुःखके नष्ट करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ हे नाथ ! 
प्रभुको वैदैही दे दीजिये और बिना कारण ही स्नेह करनेवाले रघुनाथजीको भजिये || ६॥ 
मा० त० सु०--ताहि बैर तजि’ का भाव कि “गो, िज, धेन्‌' आदिसे जो तुमने वैर किया वही उनके साथ हुआ, 
यथा--'मानत सुख सेवक सेवकाई । सेवक बैर बेर अधिकाई ॥' 
टिप्पणी--१ ( क ) 'प्रनतारति भंजन रधुनाथा' ऐसा सम्बोधन करके अर्थात्‌ आत्तं वाणी कहकर प्रणाम करो | 
ह भ्रीविभीषणजी जैसा रावणसे कह रहे हैं वैरा ही प्रभुकी शरण जानेपर उन्होंने स्वयं प्रणाम करते समय कहा है! यथा- 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४५॥ अस कहि करत दंडचत देखा ।' चाहि त्राहि' कहना यही 
आर्च-गिरा है, यथा--'्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करंगो तोहि॥ 
लँ० २० |? पुनः भाव कि श्रीसीताजी आर्तं हैं, वे 'दीनदयाल बिरुद संभारी । हरहु नाथ मस संकट भारी । ४, इस प्रकार 
श्रीरामजीकी शरण गयी हैं | उनकी आर्तिको भंजन करनेके लिये तथा रघुवंशीय अबलाको सनाथ करनेके लिये बे तुमको मारेगे, 
यह 'प्रनतारतिमंजन रघुनाथा से सूचित किया। (ख ) “नाइय माथा? इति। विभीपणजीने रावणके कल्याणहेठु मुख्य उपाय 
बताया कि इस दरबारमें केवल मस्तक नवानेका काम है, कुछ भेंट-पूजा भी न चाहिये, यथा-'भलो मानिहें रघुनाथ जोरि जो 
हाथ माथो नाइहै । ततकाल तुलसीदास जीवन जन्मको फल पाइहै ॥'-- ( विनय ), 'सकृत प्रनाम किहें अपनाए । २। 
२६६ |! ( ग) यहाँ 'रघुनाथ' पद्‌ देकर समस्त ऐश्वर्यकी घटना माधुर्यमें की, यथा-- एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि 
तस देखेउ कोसलराऊ ॥ १। ९४२ |), अर्थात्‌ इस शब्दको देकर जनाया कि जो ऐश्वर्य ऊपर भुवनेश्वर कालहु कर काला” 
से बेदधर्म रक्षक सुरत्राता' तक वर्णन किया गया वह इन्हीं “राम'का है जो दशरथात्मज रूपसे रघुकुलमें अवतरित हुए हैं, 
बे राम' कोई और नहीं हैं । ै 
२ देहु नाथ प्रभु कहें बैदेही ।*” इति | ( क ) याचना करनेके योगसे नाथ' सम्बोधन किया | [ पुनः, भाव 
कि आप मेरे तथा समस्त राक्षसोके नाथ हैं | आपके बिनाशसे हम सब अनाथ हो जायँगे | (प० प० प्र०) ] प्रभु का भाव 
कि बे समर्थ हैं, न दोगे तो भी वे अपने सामर्थ्यसे ले लेंगे । तत्र क्या बात रह जायगी १ ( ख )--'राम बिनु हेतु स्नेही' 
(अर्थात्‌ और सत्र स्वामी कारण पाकर ही स्नेह करते हें और ये बिना कारण ही सबपर स्नेह करते हैं, यथा--हेलुरहित जग 
जुग उपकारो । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ ७ । ४७।') बिनु हेतु हित ते नाहि लखा' (वि० १३५ ); बिनु हेतु करुना- 
कर उदार अपार माया तारजं ।' ( वि० १३६ ), “सातु पिता स्वारथरत ओऊ-। ७ | ४७ |”, 'अस प्रभु दीनबंधु हरि 
कारतरहित दयाल ॥ १। २११ |? वेतो बिना कारण ही स्नेह करते है और ठुमभें जत्र स्नेहके कई कारण हो जायेंगे-जैसे कि 
प्रणाम करना, वैदेहीकों दें देना, भजन करना--तब तो बात ही क्या ! वे स्नेह क्यों न करेंगे ! ( ग ) 'वेदेही' का भाव कि 
जैसे बिदेहराजने अर्पण किया वैसे ही तुम भी अर्पण करो--२२ ( १० ) 'मोरे कहे जानकी दीजे' में “जानकी? के जो भाव 
कहे गये है वे ही 'बेंदेही' के है । अतः दोहा २२ की अर्घाली १० देखिये। ऐसा ही छक, मन्दोदरी, अंगद्जी और 
माल्यवानने कहा है; यथा क्रमसे--जनकसुता रघुनाथहि दीजै। एतना कहा मोर प्रभु कीजे"-(५७ ), “रामह्‌ सौंषि 
जानकी नाइ कमलपद साथ । सुत कहु राजु समप बन जाइ भजिय रघुनाथ' ( छ० ६), 'सादर जनकसुता करि आगे । एहि 
लिलि चठ सुक सय त्यार ल) और “परिहरि बेरु देह बेदेही । - भजहु. कृपानिधि परम सनेही'--(लं० 
४८ ) । सर्वत्र यही भाव दै । [ पूर्व जो कहा था कि 'ताहि बैरु तजि नाइय माथा । उसीका यहाँ स्पष्टीकरण है--ेहुः ` 
चेदेही' । वेदेहीका दिया जाना ही बैरका त्याग है | ( सा० त० सु० ) | अथवा, भाव कि सीता ेदेही हैं, उनको देहका 
ममत्व नहीं; अतः वे कभी भी तुम्हारे वशमै नहीं हो सकतीं | इस प्रकार न तो सीता ठमको प्रास होंगी, न ऐश्वर्य ही रह 
जायगा और न तुम जीवित ही बचोगे | ( प० प० प्र० ) ] Cs 
सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्वद्रोहकत अघ जेहि लागा॥ ७॥ 
जासु नाम त्रयताप नसावन । सोइ प्रभु प्रगट समुझु जिय रावन %॥। ८ ॥ 
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अर्थ- शरण जानेपर प्रभुने उसका भी त्याग न किया जिसे संसारभरसे द्रोह करनेक्रा पाप छगा हो ॥ ७ ॥ जिनका 
नाम तीनों तापौंका नाशक ह वही प्रभु प्रकट हुए हे हे रावण | इसे हृदयसे समझो || ८ ॥ | 

टमगोड़ाजी-- वर्तमान जनसत्तात्मक राजनीतिकी यह अभी गुत्थी ही है कि मन्त्रीमण्डछ राजसभा ( पारलियामेन्ट ) | 
के हाथमै या प्रजाके हाथमें खिलौना हो, या कम-से-कम अमेरिकाकी तरह निश्चित रुमयके लिये कुछ स्वतन्त्र | भाई, यदि 
राजाका भय चला गया तो प्रजाका भय तो बना ही है। मेरे मित्र प॑० शंकरलालजी मजाकमें बड़ी गूढ़ बात कहा करते हैं 
कि भैया, राजाका भय नहीं है, पर मैकू भाईके मारे जब हमारे प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हों तब तो ठीक बात हो सके; नहीं तो 
कल निकाल दिये जायें; कारण कि वोट तो मैकू भाईके ही अधिक हैं । श्रीरामराज्यमें-१ राजा, २ साधु, रे लोकमत, ४ 
मन्त्री, ५ पण्डित, साधारणतया स्वतन्त्र है और 179८० के कथनके अनुसार whole nature सब जनताका मत ततर दीहो 
सकता है जब्र ये पाँचौं एकमत हों, विशेषकर 0०7६०0६ 1211०1 खास बातोंमें | देखिये, दोनों लड़ाइयोंके समय 
इंगलैंड मै भी 211 0४८717८0६ चछ न सकी | वोटकी गणना तो साधारण समयके लिये और सामान्य विघयोंके 
लिये ही हो सकती है । “साधारणतया? का शब्द विचारमें रहना चाहिये, असाधारण संकटके समय तो स्वयं ऋषिगण ही 
राजा वेनकी मृत्युके कारण बने; जैसा कि श्रीसम्पूर्णानन्दजीने अपने फतेहपुरके स्पीचमें कहा था | 

टिप्पणी १--( क ) कदाचित्‌ रावणको यह संदेह हो कि हमने तो उनका बड़ा अपराध किया है, शरण जानेपर 
भी हमको शरणमें न लेंगे, उसीपर कहते हैं कि सरन गएं” । ( ख ) बिस्वद्रोह क्त” का भाव कि तुम विद्वद्रोहरी 
हो, यथा--'बिस्बद्रोहरत यह खल कामी । ६ | १०६ |? ( ग ) प्रभुका भाव कि शरणागतके विश्वद्रोहक्कत पापको भी 
नाश करनेमें समर्थ हैं । शरण जाते ही ऐसा पाप भी नष्ट हो जाता है, यह शरणागतिका माहालय है; यथा--सनमुख होइ 
जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ ४४ | २।' पुनः यथा--जों नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय 
सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह कपट छल नाना । करउं सद्य तेहि साधु समाना ॥ ४८ । २-३। आशय यह कि 
शरणागउको रखनेकी सामर्थ्य है, उसके त्यागकी सामर्थ्य नहीं है| ५ 

२ जासु नाम त्रयताप नसावन' `” इति | ( क ) यह कहकर अलभ्य लाभ दिखाते हैं कि लोग जिसका नाम जपते 
हैं पर रूपके दर्शन नहीं पाते, वही प्रभु प्रंकट हुए, हैं। तुमको उस रूपकी प्राप्ति सुलभ हुई है| यथा--'जाकर नाम मरत 
मख आवा ॥ अधमउ सुकुत होइ श्रुति गावा ॥ सो मम लोचन गोचर आगे' ( शश्रराज ३ | ३१) 'जासु नामबल संकर 
कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ मम लोचन गोचर सोइ आवा ।--( वालि० ४ | १० ) तथा यहाँ सोइ प्रभु 
प्रकट समझ जिय रावन! । तात्पर्य यह कि बिना समझे ऐसे छाभकी दानि हो जाती है; ऐसा अवसर पाकर चूके तो “बहुरि 
कि प्रभु द बनिहि बनावा । ४। १० ।' ( ख) 'समुझु जिय रावन'--यह कथन पुळसत्यजीका है; बिभीषणजी अपनी 
ओरसे ऐसा न कहते । ये तो “तात, नाथ, भ्राता? इत्यादि सम्बोधन देते आ रहे हैं। (ग) गोस्वामीजी दोहावलीमें लिखते 
हैं कि 'पय अन्हाइ फल खाइ जपु रासनाम षट मास । सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास ॥' छः महीने नियमसे 
नामका जप करनेसे न्रिताप नाश होते हैं | [ पुनः, “त्रयतापनसावन', यथा-- राम राम राम जाप जों लों तू न जपिहै । 
तौ लों तू जहाँ जैहै तहां तिहँ ताप तपिहै'--( विनय ६८ ) । [ “सोइ' अर्थात्‌ जिनके नामका ऐसा प्रभाव और प्रताप है 
वही प्रभु ये हैँ । दुष्टोंकी मारकर उनके त्रितापको नाश करनेके लिये प्रकट हुए ह--यह “समझ ले? | “रावन? का भाव कि 
जिन लोगोंको तू रुलाता है उन सबोंके सदृश इनको न समझ | ( मा० त० छु JI 


दो ०--बार बार पद लागउँ बिनय करउँ दससीस । 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥ ३९ ॥ 


अथै- हे दशशीश | मैं वारम्वार चरणमै लगकर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मदको छोड़कर कोसलेश 


Nr masn mmo 


ese TT टीजर बनना 


eee 1१. ee asa 


+ ववार बार ' ? दोहरा, “सुनि ` कच्छ दोहा दै । ( ब्र० चं० ) । यहाँ 'भर्थान्तरन्यास अळंकार” दे । ( वीर )। 
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रामचन्द्रजीका भजन करो । पुलस्त्य मुनिने अपने शिष्यसे यह बात कहला भेजी थी | हे तात ! सुन्दर अत्रसर पाकर मैंने 
तुरंत ही वह बात आपसे कही ॥ ३९ ॥ १ 
टिप्पणी-- १ झंका-विभीषणजी पुलस्त्यजीका संदेश कह रहे हैं, तो बार-बार पद क्यों लगते है १ क्या पुल्स्यर्जने 
ऐसा करनेको कहला भेजा था ! समाधान--विभीषणजी बात तो पुलस्त्यजीकी कही हुई कह रहे हैं, पर चरणस्पर्श अपनी ओर- 
से करते हैं, विनय करते हैं एवं हाथ जोडते हैं | क्योंकि नम्नतासे उपदेश करना यह बड़ोंकी रीति है; यथा-'बिनती करडे 
जोरि कर रावन', औरौ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि'--( श्रीराम | ७ | ४५ ।--[ पुनः 'बारबार पद लागउं' 
यह पद अतिस्नेहसे ओर भ्रातृभावसे कहा गया | ( मा० त० सु० ) ] नम्नतापूर्वक उपदेशसे रुफलताकी आशा रहती दै । 
२--'परिहरि मान मोह मद भजहु' ये तीनों भजनके बाधक हैं, इसीसे बुद्धिमान्‌ लोग इनका त्याग करते हैं | प्रथम 
काम, क्रोध, मद और लोभको त्याग करनेको कह चुके हैं, अब मान, मद, मोहको छोड़नेको कहते हैं--ये दोनों मिलकर 
षट्विकार हैं। इस प्रकार पट्विकारका त्याग सूचित किया ।-[ मान सर्वलोक-विजयित्व आदिका, मोह श्रीराघवजीमें 
नरबुद्धि आदिका और मद कुम्भकर्ण-मेघनादादि प्रबल अजेय कुटुम्ब तथा अपने भुजबळलका; यथा--'कुंभकरन ग्रस बंधु 
सम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । मोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउं चराचर झारि॥ ६ | २७ ।' 'परिहरि मान मोह मद' कहकर 
जनाया कि मानादि त्याज्य हैं । 'भजहु कोसलाधीस' यह कर्तव्य कार्य बताया । ( मा० त० सु० ) रावणने कुम्भकर्णसे 
अपनेमें मोह, मद, मानका होना स्वीकार किया है; यथा--'बिश्रमाच्चित्तमोहाद्वा बलवीर्याश्रयेण वा । नाभिपन्तमिदानीं 
यहचर्थास्तस्य पुनः कथाः ॥ वास्मी० ६ | ६३। २४।? अर्थात्‌ मैंने चित्तविश्रमसे, मोहवश अथवा अपने बलवीर्यके 
अहंकारसे जो कार्य नहीं किया ( अपने भाई और स्रीकी सलाह नहीं मानी ) उसको अब बारबार कहना व्यर्थ दै | अथवा, 
क्रिसीके सामने नम्र न होनेवाला स्वभाव ही “मान? है | वाल्मी० ६ | ३६। ११ पूर्व आ चुका है ) | ] 
३--'कोसलाधीश? का भाव कि इनके भजनसे इहलोक और परलोक दोनोंमें कुशल है ।ह# विभीषणजीका 
सिद्धान्त है--भिजन करना'; इसीसे वे बारबार “भजन? करनेको कहते हैं-'सब परिहरि रघुबीरहि भजहु'--( १) 'भजहु 
राम बिनु हेतु सनेही--( २), भजहु कोसलाधीस'--( ३ ) | 
नोट-'मुनि पुलस्ति’ इति | मुनिसे जनाया.कि मनन निदिध्यासन करके उन्होंने जो संदेश भेजा दै, उसका स्वयं 
साक्षात्कार कर लिया है, तत्र संदेश भेजा है | वे त्रिकाल हैं। “पुलस्ति? का भाव कि उनका सुन्दर निर्मल यश जगत्में 
प्रसिद्ध है, चन्द्रवत्‌ सबको आनन्द देता है, उनकी बात माननेसे आपका भी कल्याण होगा । कहि पठई यह बात' का 
भाव कि तुमको अपने वंशमें उत्पन्न जानकर यह परमश्रेयस्कर मार्ग कहला भेजा है कि हमारे कुलमें भगवद्भक्ति ही प्रधान 
दै, तुम भी उसीका अनुसरण करो, कलंकरूप न हो | ( मा० त० सु० ) | 
रिप्पणी-४ ( क ) 'पाइ सुअवसरु' इति | अवसर जानकर विभीषणजी आये थे और सुअवसर जानकर बात 
कही । भाव यह कि आनेका अवसर तो अपने अधीन था, इससे अवसर जानकर आये ओर “सुअवसर' पराधीन है। जब 
रावण पूछे, तत्र बात कहनेका अवसर मिले; इसीसे 'सुअवसर” कहा | ( ख )- “तुरत” से जनाया कि पुलस्त्यजीका शिप्य 
अभी कह गया है, बैसे ही मैं आपके पास आया और शीघ्र ही संदेश सुना दिया | शीघ्र सुनानेमें तात्पर्यं यह कि न जाने 
बात कुछ जरूरी हो और उसके न कहनेसे, या उसमें विलंब करनेसे कदाचित्‌ कोई हानि हो जाय ( तो पीछे न कहने- 
वारेको बड़ा पश्चात्ताप हो ) । संदेशमें विलंब न करना चाहिये, यथा--'तुरत नाइ लछिमन पद माथा । चले दूत बरनत 
गुन गाथा' ( ५ | ५३ । शुकसारन लक्ष्मणजीका संदेश लेकर “तुरत? अपने स्वामी रावणके पास गये और संदेश सुनाया ) | 
अथवा कल्याणकारी संदेश शीघ्र ही कह देना चाहिये । कुछ बिगड़ गया, तब पीछे कहनेसे क्या होगा ! वा, मन्त्री भय 
और आशावश प्रिय बोलते हैं, जिससे बेगि ही नाश होनेवाला है; यह समझकर नाश बचानेके लिये तुरत ही कद्दा | वा, 
“राज ध्म तन तीनि कर होइ बेगिही नास', अतः इनका नाश न हो इस विचारसे ठुरत कहा | ( ग )--पुल्स्त्यजीने 
स्वयं आकर न कहा, क्योंकि रावण हठी दै, अपना नाती ( पोत्र ) है, कहा न मानेगा तो अपना अपमान होगा । इसीसे 
शिप्यसे संदेश विभीषणजीके पास भेजा । अपमानकी झंकासे ही शिप्यको रावणके पास न भेजा । 
५ इस प्रसंगे प्रभुके नाम, रूप, लीला ओर घाम चारों कहे गये | यथा---तात राम नाह नर भूपाल से 'कृपासध 
मानुषतनुधारी तक रूप कहा -( १ )। 'जनरंजन भंजन खलन्नाता । बेद घमं रक्षक सुरत्राता ॥' यह लीला है- (२ र 
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'जासु नाम त्रयताप नसावन' यह नाम है-(३) | और 'परिहरि मान मोह भव भजहु कोसलाधीस' यह धाम है। कोसलाधीस? 
से जनाया कि कोशलपुरी अयोध्या उनका धाम दै | विभीषणजीने चारों समझाये, पूर्ण उपदेश किया, तात'से प्रारम्भ करके 
तात' पर समासि की--सन्देशकी शिक्षा दिखायी | 
साल्यबंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख साता ॥१॥७॥, 
तात अनुज तव नीति बिभूषन। सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ऋ॥ २॥ 
अर्थ--माल्यवंत अत्यन्त चतुर एबं बु ड्ढा मन्त्री है । उसने विभीषणजीके वचन सुनकर अत्यन्त सुख माना ॥ १॥ 
(आर राबणसे बोला--) हे तात ! ठुम्हारा छोटा माई नीति-विसूपण है, जो बिभीषण कहते हैं, उसे दृदयमें धारण करो॥ २॥ 
टिप्पणी--१ 'अति एयाना'=अति वृद्ध; यथा -'माहयवंत अति जरठ निसाचर। ६ । ४७।' यह रावणकी माताका 
पिता दै | रावणको इकहत्तर चतु्युगसे अधिक काळ राज्य करते हो गया । उसके न जाने कितने पूर्वका मांल्यवान्‌ दै इसीसे 
उसका अत्यन्त वयोदृद्ध होना स्पष्ट है। ब्ृद्धका भाव कि बहुत दिनोंका दै वह बहुत बातें जानता दै | अथवा, “सयाना”=नीतिमें 
निपुण, नीतिका ज्ञाता; यथा-- बोला वचन नीति अति पावन।६।४७४--(वाल्मीकिजीने इसे 'मद्दाप्राज् और अध्यात्मम 
'बुद्धिमान्तीतिनियुणो' ओर बृद्ध कहा है -'ततः समागमद्‌ वृद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ । बुड्धिमान्नीतिनिपुणो राज्ञो मातुः 
प्रियः पिता ॥ ६।५। २५ /--ये सब भाव अति सचिव सयाना के हैं | पंडित और शाल्नतच्वरज्ञ भी कहा गंया है | ) 
( ख ) अति सुख माना'; क्योंकि अति रूयाना दै । वा, मंत्नियोंके वचन सुनकर इसे अत्यन्त दुःख हुआ था, अब इनके 
वचन सुनकर अत्यन्त सुख हुआ | रावणके भयसे किसी और मन्धीने यह नहीं कहा कि विभीपणने अच्छी राय दी दै। ( ग) 
पूव जब रावणने हनुमानूजीके वंधकी आज्ञा दी थी और विभीषणजीने आकर प्रार्थना की थी कि “आन दंड कछु करिय गोसाँई' 
तय सब ही कहर मंत्र भल भाई', पर यहाँ ऐसा न कहा | कारण कि वह मन्त्र रावणके अनुकूल था, उसमें दण्ड देनेका 
निषेध नहीं था, केवल अन्य दंड! का मन्त्र था। और, यहाँ विभीपणजी सीताजीको दे. देनेकी राय देते हैं जो उसके मनके 
प्रतिकूल है, इसीसे इसमें किसीने 'हाँ न की । विभीषण राजाका माई है, इसीसे सब चुप रहे, किसीने कुछ बुरा या भला न कहा । 
२ 'तात अनुज तव नीति विभूषनः ` ? इति | (क) माल्यवान्ने विभीषणजीके वचनोंका अनुमोदन किया जिससे उनकी 
रायकी पुष्टि हुई | यदि सभी चुप रहते, कोई प्रशंसा या समर्थन न करता तो धर्मकी हानि थी । नीति है कि कोई उत्तम बात 
सुने तो अवश्य प्रशंसा करे, नहीं तो सुननेवाल दोषका भागी होता है | यह नीतिमें अति चतुर है, अतः इसने प्रशंसा की । 
( ख ) 'नीति बिभूषन' अर्थात्‌ इनके द्वारा नीति शोभा पा रही है; पुनः भाव कि विभीषण नीतिसे विशेष भूषित हैं | (ग ) 
नीतिकी प्रशंसा करनेका भाव यह है कि विभीषणजीने केवल नीति कही है | बड़ेसे वैर करना नीतिविरुद्ध है, इसीसे रामजीकी 
बड़ाई दिखा-दिखाकर वेर छोड्नेको कहा दै ( घ ) “तव अनुज' का भाव कि ठ॒ग्दारा छोटा भाई है भौर नौति कहता: दै, 
इसका मान रखो, यही वात आगे विभीषणजी स्वयं कहेंगे, यथा--तात चरत गहि माँगउँ राखहु मोर दुलार ।' [ अनुज! 
का भाव कि त॒म्हारे पीछे-पीछे गमन करनेवाला दै, अतः तुम्हारा बिशेष कल्याणकारक है और ठुम्दारे कस्याणसे अपना कल्याण 
मानता है । ( मा० त० सु० )। विभीष णजीने मानसदादिकों छोड़कर मगवतू-शरणागतिका उपदेश दिया, इसीसे 'नीतिबिभघन!' 
कहा, यथा-- नीतिनिपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना ॥' * "जो छल छाडि भजइ रघ॒बीरा॥ ७। 
१२६ |”; ओर माल्यवंतने इनका अनुमोदन किया है, इसीसे उसको अति सयाना” कहा गया | वाल्मी ०६| ३५ मै माल्यवानते 
भी यही नीति कही है कि शत्रु कैसा भी हो उसे तुच्छ न मानना चाहिये | प्रत्रछ शत्रुसे सन्धि कर लेना चाहिये | चढाई 
“सीता? के लिये ही दै | उनको दे देने मात्रसे सबका कल्याण है।”” वही बात विभीषणने कही है। इसीसे उनको 'नीतिविभषण' 
कहा | ]( ङ ) ` सो उर घरहुः `” अर्थात्‌ जो अन्य मन्त्रियोंने कहा है उसे हृदयमें न धरों--'नीतिबिरोध न करिय प्रभ 
मंत्रिर्ह मति अति थोरि। ळं ६ |; इनके वचन ग्रहण करो | हि 
रिपु उतकषें कहत सठ दोऊ | दुरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ॥ ३ ॥ 
माल्यवंत गृह गएउ बहोरो। झहइ बिभीषन पुनि कर जोरी ॥ ४॥ 
अर्थ- ( रावण बिगड़ उठा और बोटा) दोनों शठ शत्रुकी बड़ाई कहते हैं | इन्हे दूर ( क्यों ) नहीं करते? 
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(अरे) यहाँ कोई है १ || ३ ॥ तब माल्यवंत (तो) अपने घर चला गया, विभीषण पुनः हाथ जोड़कर फिर कहने लगे || ४ || 
नोट- १ माल्यवानका इस सभामें होना ओर विभीषण जीके वचनोंका समर्थन करना वाल्मीकीय, अध्यात्म, हनुमन्नाटक 
आदि कई ग्रन्थोमें नहीं पाया जाता | उसका रावणको समझाना युद्ध छिइ जानेपर अथवा श्रीरामजीके लंकाम पहुँच जानेपर 
ही मिलता है । विभीषणजी इसके पूर्व ही श्रीरामजीकी शरणमें जा चुके थे । 
२ "रिपु उतकर्ष कहत सठ दोऊ? इति । भाव यह है कि मैंने शत्रुओंको जीतकर जो अतुलित यश प्राप्त किया दै 
जिससे त्रैलोक्य मेरा सम्मान कर रहा है, वह मेरा सौभाग्य इन दोनोंको अच्छा नहीं लगता | मुखिया, कार्यसाधक, विद्वान्‌ ओर 
महात्माका कुटुम्बबाले सदा अपमान ही किया करते ह और उनमें जो शूरवीर होता है, उसका वे तिरस्कार करना चाहते हैं- 
इसीसे ये झात्रुका उत्कर्ष कहते हैं । यथा--ततो नेष्डमिदं सौम्य यदहं लोकसत्कृतः । ऐइवर्यमभिजातश्च रिपूणां न खच 
स्थितः। वाल्मी० ६। १६। १०), प्रधान साधकं वैद्यं धर्मशीलं च राक्षस । ज्ञातयोऽप्यवमन्यन्ते झूरं परिभवन्ति च ॥ 
६ । १६।४।'-यह रावणने विभीषणजीसे कहा है। पुनः, वाल्मी० ६। ३६ में जो रावणने माल्यवान्‌से कहा है कि “शब्रुका 
पक्ष लेकर तुमने कंठोर वचन कहे | पंडित और शाखतत्त्वज्ञ मन्त्री प्रभावशाली राजाको उत्साहित करनेके सिवा ऐसी बातें नहीं 
कहते । मैं राक्षसराज देवताओंका भयदाता हूँ, पराक्रमी हूँ, तुम मुझे केसे हीन समझते हो ! रामको तुम सामर्थ्यवान्‌ केसे 
समझते हो ! पिताने उसे निकाल दिया है, वह वनवासी है और वानरोंके अधीन है ! मुझे तुमपर सन्देह हो रहा है | क्या तुम्हें 
मेरी वीरतासे द्वेष है, अथवा शत्रुके पक्षपाती हो १--वीरहेषेण वा शंके पक्षपातेन वा रिपोः । वाल्मी० ६ । ३६ । ६ । 
तथा “रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे त्वसनर्गलम्‌ ॥ ६।५। ३९ ।' जो अध्यात्ममें कहा वह सब भाव यहाँ रिपुः" में आ गये । 
टिप्पणी --१ (क ) “रिषु उतकर्ष कहत सठ' इति । अर्थात्‌ ये दोनों शत्रुसे मिले हुए हैं, इसीसे उसका उत्कर 
कहते हैं, अतः शठ हैं । शत्रुसे मिले है, सभामें बैठने योग्य नहीं हें, अतएव यहाँसे निकाल दो । (ख) इस प्रकार विभीषणजीके 
सत्र बचनोंको उसने 'उत्कर्ष' कहकर जनाया कि यह सब झठ है, सत्य नहीं है; यथा-- जिन्ह कै कीन्हेसि बहुत बड़ाई । 
देखौं में तिन्ह क॑ प्रभुताई ॥ ५ | २५ |! जातका 
२ (क) 'इहाँ हइ कोऊ' का भाव कि जान पढ़ता है कि यहाँ कोई है ही नहीं, जो ऐसी बातें सुन रहे हैं ओर बोलते 
नहीं; देखो तो जब हमारी प्रशंसा मन्त्रियोंने की तब यह बुड्ढा न बोला और जब शत्रुकी बड़ाई सुनी तब प्रसन्न हो गया; 
अतएव ये दोनों 'शठ' है । (ख) शत्रुकी बड़ाई न सुननी चाहिये, उसका सुनना नीतिविरुद्ध है, अतः क्रोध किया, यथा-- 
(आन बीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ ६ | २९ ।? (यह रावणने अंगद्जीसे कद्दा है) [ यथा-- 
परियूणां प्रतिकूलानः युद्वार्थमभिवतंताम्‌ । उभाष्यां सदृशं नाम वक्तुमप्रस्तदे स्तवम्‌ ॥ वाल्मी० ६ | २९ | ८ ।' शवुदलकी 
प्रशंसा करनेपर रावणने झुक्रसारणसे यह कहा है फि युद्धके लिये प्रस्तुत एबं अपने विरोधी शत्रुओंकी इस प्रकार अनवसर 
प्रशंसा करना क्या तुम दोनोंको उचित था १ ] 
नोट--३ “दूर न करहु' का भाव क्रि जैसे इसके वचन सुनकर माल्यत्रान्‌ इसका पक्षपाती हो गया वैसे हो ओर भी 
कोई न हो जावें । 'इहाँ हइ कोऊ? अर्थात्‌ क्या सभी इसके मतके अनुयायी तो नहीं हो गये जो कोई बोलता भी नहीं ? क्या 
सभी इसके पक्षके हो गये १ ( मा० त० सु० ) 
इसमें भाव यह है कि कोई शत्रु या विषैले सर्पके साथ भले ही रह ले किंतु शत्रुके पक्षपाती मित्ररूपी शब्रुके साथ कभी 
न र्हे।' ` `स्वार्थपरायण एबं भयंकर अपने जातिवालोसे डरना चाहिये | सब भयोंसे बढ़कर भाई-विराद्रीवालेंका भय कष्टदायक 
है, क्योंकि ये ही शत्रुको पराजयका उपाय बताते हैं । यथा--“वसेत्सह सपत्नेन कुद्धेनाशीविषेण वा । न तु मित्रप्रवादेन 
संदसेच्छत्रुसेबिना ॥२॥ नागिनिर्नात्यानि झस्त्राणि न नः पाशा भयावहाः । घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः 
उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संशयः । कृरस्ताद्भयाञ्ज्ञातिभयं सुकष्टं विदितं च नः ॥ वाल्मी० ६। १६ | ७,८।--( यह 
रावणने विभीषणजीसे कहा है | इसमें हाथीकी कही हुई नीति भी कही है | यह सब भाव (द्र न करहु इहाँ हइ कोऊ' कहकर 
जना दिये गये हैं ) । पुनः भाव कि विभीषण भाई हैं और माब्यवान बढ हैं एवं नाना हैं; इसलिये इनके वधकी आज्ञा नहीं 
दी, केवळ नेत्रोके सामनेसे हटानेको कहा | यथा--'हुन्यामहं हिवमौ पापो झनत्ुपक्षप्रशंसकौ ॥ वाल्मी० ६। २९ | १३ | 
( रावणवाक्य झुक्ररारणप्रति ) | 'गच्छ वृद्धोऽसि बन्धुस्त्वं सोढं सवं त्वयोदितम्‌ ॥ अध्यात्म षे | ५ । ३९।? अथात्‌ शत्रु 
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दोहा ४० (५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९१ विभीषणोपदेश 
पक्षकी प्रशंसा करनेवाले तुम दोनोंको मैं अवश्य मार डालता ।।१३।। जाओ, तुम बुड॒ढे हो ओर मेरे सगे-सम्मन्धी हो, इससे 
मेंने सह लिया ||३६| अब तुम मेरे सामनेसे इट जाओ--'अपध्वंसत गच्छध्बं ससिकर्षादितो मम ।' " 'वाल्मी ६।२६।१४।१ 
शत्रुके पक्षपातीकी सजा प्राणदण्ड है | 
टिप्पणी ३ “माह्यबंत गृह गएउ बहोरी' * ॥' (क) माब्यवान्‌ बड़ा सयाना है, आप ही उठकर चल दिया । क्योंकि 
दूसरा कोई पकड़कर उठा देता, तो बड़ा अपमान होता । (ख) विभीषण सन्त है । इनको मान, अपमान, क्रोध आदि कुछ भी 
नहीं हैं । रावणके हितपर ही इनकी दृष्टि है; इसीसे वे पुनः हाथ जोड़कर कहते हैं, यथा-- अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा। 
पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ।(--( 3० १०६ )। [ ह्वितेपी भाईका यही कर्तब्य दै कि वह सदैव हितकी बात कहद | 
वन्धुभाव ओर श्रातृश्नेहसे प्रेरित हो वे बारम्बार कह रहे हैं| यथा--'अवश्यं घु हितं वाच्यं सर्वाजस्थं मया तब बन्धुभावादभि हितं 
भ्रतृस्नेहाच्च पाथिव ॥ वाल्मी० ६ | ६३ | ३२-३३ ।- ( कुम्भकर्ण-वाक्य रावणप्रति ) | ] ( ग ) 'गएउ बहोरी' का 
भाव कि जब मन्तियोँने कुमन्त्र दिया था तब उसे अच्छा न लगा था, वह उठकर चला गया था, परंतु जब विभीपणजी आये 
तब वह फिर आया था कि ये अच्छी राय देंगे, उसे सुनकर में भी समर्थन करूंगा । अतः अब उसका फिर जाना कहा | 
(घ) पुगि कर जोरी' से जनाया कि प्रथम जब बोळे थे तब भी हाथ जोड़े थे | (अथवा,*पुनि? कहइ'-का क्रिया-विशेषण दै) | 
वि० त्रि०--'माल्यवंत' ` 'कर जोरी' इति । तत्पश्चात्‌ माल्यवान्‌ घर चले गये | बहोरी' शब्द “तत्पश्चात्‌? के अर्थमें 
भी आता है, यथा--'प्रनबों पुर नर नारि बहोरी', 'बहुरि झह करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रवुबंसमनि 
किमि गवने निज धाम ॥' इत्यादि | माल्यवान्‌ जानते थे कि यदि मैने जानेमें देर की, तो निश्चय ही निकाल दिया जाऊेंगा । 
अतः अप्रतिष्ठाके डरसे उठके चले गये | विमीपणको सम्बन्ध-प्रागहम्य था, समझते थे कि दूसरे किंसीकी मजाळ नहीं दै जो 
मुझे निकाले, और साथ-ही-साथ यह बात भी थी कि कुलके सर्वनाशका प्रश्न उपस्थित था, विभीषणजी तुळ गये थे कि चाहे 
जो हो, आज मैं कहनेमें करुर न करूंगा । आज ही तो सीताहरण-विपयकी राय पूछी जा रही दै, आजही भविष्यत्‌ कार्यक्रम 
निर्णय होने जा रहा दै, आज न कहूँगा, तो फिर कब्र कहूँगा ! युद्ध आरम्भ हो जानेपर तो फिर समझाने-बुझानेका 
अवसर न रह जायगा । अतः रावणके क्रोधका ख्याल न करके विभीषणजी फिर हाथ जोड़कर बोले | 
प० प० प्र०--विभीषणजी नहीं गये ओर न किसीने उनको निकाला। रावणकी आँखोंके सामने समी सभाने उसकी 
आज्ञाका भंग किया, ऐसा क्यों ? कारण कि रुभी लोग त्रिजटाके स्वप्न और उसकी सत्यता 'वानर लंका जारी' देखकर समझ 
गये हैं कि “लंका विभीषन पाइ'; अतएव उनसे विरोध करनेका साहस स्वार्थी सभासदोंसे कैसे हो सकता ! [ यह भी इससे 
जान पड़ता है कि भीतर-भीतर सब बिभीषणजीसे रहमत थे | और फिर यह राबणका दुळरवा भाई ही तो था | | 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं#॥ ५ ॥ 
जहाँ सुमति तह संपति नाना । जहाँ कुमति तहे बिपति निदाना ॥ ६॥ 
तब उर कुसति बसी बिपरीता । हित अनहिल मानहु रिपु प्रीता ॥ ७॥ 
काल राति निसिचर कुल केरी । तेहि सीतापर प्रीति घनेरो ॥ ८ ॥ 

ड अर्थ- है नाथ ! वेद-पुराण ऐसा कहते हैं कि- सुमति और कुमति सबके हृदयमें रहती हैं || ५॥ जहाँ सुमति है 
वहाँ अनेक प्रकारकी सम्पत्ति रहती है और जहाँ कुमति है वहाँ अन्तमै विपत्ति ही है ( वा, विपत्ति है और नाश ) ॥ ६ ॥ 
तुम्हारे हृदयमें विपरीत कुमति बसी है ( इसीसे तुम ) उल्टा मानते हो--हितको अनहित और शत्रुको मित्र मानते हो ॥|७॥ 
जो राक्षरुकुलकी कालरात्रि है उस सीतापर तुम्हें घनी ( बहुत ) प्रीति है ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी- १ सुमति कुमति सबके उर रहही' इति । (क ) इस कथनसे पाया गया कि रावणने विभीषण और 
माल्यवान्‌ दोनोंको “कुमति? कहा | इसीपर विभीपणजी कहते हैं कि किसीके कहने मात्रसे कुमति या सुमति नहीं होती । उनका 
तो चिह यह दै कि जहाँ सुमति है वहाँ नाना सम्पत्ति है और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। 'उर रहहीं' अर्थात्‌ प्रकट नहीं 
देख पड़तीं | भीतर ही छिपी रहती हैं | “उर रहही' यथा--'सुमति भूमि थल हृदय अगाध । १ । ३६ | १ |? 


२ 'विपति निदाना'=विपत्ति और नाश | यथा-'काहे करसि निदानु' (अ० ३६) ) देहि अगिनि तन करहि निदाना।? 


ॐ ब्न० चं०-रहई, कदई । “तवः चण्डी, शेप सब पायकलक । 
३ 
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(५ | १२) | आगे क्रमसे पहले विपत्ति, पिर नाश कह रहे हैं-- 'ठव उर कुमति बसी बिपरीता' "॥' इससे निश्चय है कि 
विपत्ति पड़ेगी | और “काल रासि निसिचर कुल केरी । तेहि सीतापर प्रीति घनेरै॥' जो आगे कहा है, उससे निश्चय कराते 
हैं कि नाश होगा । प्रथम कुमति होती है तब नाश, अतएव यहाँ प्रथम कुमति कहकर तब नाश कहा | 
नोट--१ 'जहाँ सुति तहे सम्पति `” इति। रुके सम्पत्ति और आपत्तिके ये ही दो कारण ह॑ | यधा--सवंस्य 
है सुमतिकुमती संपदापलिहेतू ( भो० प्र०। सुभाषित रत्वाकरे समस्या पूरणे १६ ) । सुमतिसे सम्पत्ति बढ़ती है । यथा- 
'सुसति छघा वाढृइ नित नई । बिषय आस दुर्बलता गई ॥ बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई । तब रह हा उर छाई ॥ 
७, १२२ | १०, ११ ।' यह देवी सम्पत्ति बढ़ती है और लौकिक सम्पत्ति इससे अचल होकर रहती दै । कुमतिसे विपत्ति 
होती है । यथा--'काई फुमति केकई केरी । परी जासु फल बिपति घनेरी ॥ १।४१। ८ | १, 'बिपतिबीज बरषारितु चेरी | 
भुइँ भइ कुमति कैकई केरी ॥ २ | २३।५।' पि ५ 
वि० त्रि०--तिव उर कुसति' ` ” इति | सात्तिकी बुद्धि ही सुमति है, राजसी बुद्धि कुमति दै | कुमतिमें धम-अधम 
तथा कार्याकार्यका यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता, यथा-यथा घर्ममधर्म च कार्य चाकार्यभेव च। अयथावत्प्रजानाति वुद्धि: सा पाथं 
राजसो ॥ गीता. १८ | ३१ ।' और तामसी बुद्धि विपरीता कुमति है | जो तभोगुणसे ढकी हुई बुद्धि अधर्मको ही धर्म मानती 
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| 
है, सब्र अर्थको ही उटा देखती है, वह बुद्धि तामसी है | यथा-- अधर्म धर्ससिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांइच 
बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ गीता १५ | ३२ ।' 

नोट--२ वाल्मी० में भी विंभीषणजीने सभामें कहा है कि हमारे राजा ही कुबुद्धिके वश हुए हैं ओर तुम लोग इनके 
मित्र रूप अमित्र हो | यथा--'अयं हि राजा व्यसनाभिभूतो मित्रैरमित्रप्रतिसैभेवद्भिः । ६ । १४ । १७। 

टिप्पणी---३ तव उर कुमति बसी' ` ” इति | 'तव उर'का भाव कि सबके उरमें दोनोंका वास है, पर तुम्हारे हृदयमें 
(कुमति' बसी है जिसका चिह्न है कि तुम हित अनहित मानहु' ' ' हमने हित कहा सो हमें शत्रु मानते हो और जो अनहित 
कहते हैं वे वस्तुतः शत्रु हैं पर उन्हें प्रिय मानते हो |--[ वंद्नपाठकजी,--पुलस्त्यजी पितामह हैं, माल्यवंत नाना हैं और भै 
भाई हूँ, सो हम तीनों हित हैं | उनको अहित मानते हो । और मन्त्री ठकुरसोहाती कहते हैं वे अहित है, पुनः सीता रिपु है। 
तुम इन दोनोंपर प्रीति करते हो । ] इंसका तात्पय यह है कि औरोंकी कुमतिसे विपत्ति होती है पर तुम्हारी कुमतिसे तुम्हारे 
कुलभरका नाश होगा । 'बिपरीता सानहु', यथा-हितपर बढ़े बिरोध जब अनहितपर अनुराग । रासबिमुख बिधि बामगति 
सगन अझाई अभाग ॥--( दोहावली ४२० ), 'काल दंड रहि काहु न मारा । हरे धर्म बल बुद्धि बिचारा॥' [ हिका 
रावणकी बुद्धिकी विपरीतता दिखाकर आगे उसके आचरणकी विपरीतता दिखाते है | ( मा० त० सु० ) ] 

४ 'काल राति०? का भाव कि सत्र रातें निशाचरोंको सुखदायी हैं | पर कालरात्रि सुखदायी नहीं होती, उसमें तो 
नाश ही होता है । वैसे ही सब खियाँ तुमको रुखदायी हुई पर सीता ठुंमको नाश करनेवाली हैं। यथा-- तजि जानकी कुसल 
गृह जाहू । नाहित अस होइहि बहु बाह ।*''होइहि सकल सलभ फुल तोरा”, तथ कुलकमलबिपिन दुखदाई । सीता 
सीतनिसा सम आई ॥ ३६ | ९ ।' अन्तमें मन्दोदरीके वचनोमें इसका चरितार्थ है, यथा--'रामनिमुख अस हाल तुम्हारा । 
रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ ६ | १०३ |” 

नोट--३ (क) ऐसा ही वास्मी० सुं० ५१ मै हनुमानजीका वाक्य रावणके प्रति है, यथा-'यां सीतेत्यभिजानासि येयं 
(तिष्ठति ते गृहे । कालरात्रीति तां दिद्धि सबंलंकादिताशिनीस्‌ ॥ ३४ ।|' अथात्‌ तेरे घरमै जो सीता है इन्हे तू सम्पूणं लकाको 
बिनाश करनेवाली कालरात्रि समझ । ( ख ) कालरात्निके अर्थ और भाव अ० ८३ ( ५) 'मानहुँ कालराति अंघिआरी' में 
देखिये । (ग) “सीताः वह रात्रि दै जिसमें काल प्राणीको मारने आता है । रात प्रथम आती है तब काल आता है, वैसे ही 
सीताजी प्रथम आ गयीं, पीछे काळ आ रहा है | थीरामजी कालरूप हैं, यथा-- काल रूप तिःह कर में आता ।' “भुदनेइवर 
कालहु कर काला / (शीला)  « द्‌ ८ 

प्र०--निशिचर है, अतः इन्हें निशिरूपसे आयी हैं जिसमें वे प्रीति करें । 


दो०--तात चरन गहि माँगों राखहु मोर दुलार। 
सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४०॥ 
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Hitters 1 नकि फतह 


दोहा ४१ ( १ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९३ विभीषणोपदेश 


दुध पुरान श्रुति संमत बानी । कही बिभीषन नीति बखानी ॥ १॥ # 
अर्थ- हे तात | भें आपके चरण पकड़कर मागता हूँ कि मेरा दुलार ( लाइ-प्यार ) रखिये । श्रीरामचन्द्र जीको सीता 
दे दीजिये, आपका अहित न होगा ॥४०॥ विभीषणजीने बुध ( पण्डित )-पुराण वेद-सम्मत वचनसे नीति बखानकर कढी ॥१॥ 
नोट--१ “चरन गहि' का भाव कि यद्यपि आप मुझे दूर करनेको चाहते है तथापि में तो आपके चरणांके आश्रित हूँ, 


आप बड़े भाई होनेसे पिताके समान हैं; यही आगे कहा है--तुम्ह पितु सरिस' "१ “मोगा? वात्सल्य भावसे कहा | जेसे 
बच्चा मचलकर पैर पक्रड़ता है | 


बे० भू०- विभीषणको रावण मानता था-हुलार करता था, जिसका विभीषणकों गव था | तभी तो कहते हैं 
राखहु मोर दुलार ।' रावणके दुलार करनेका बहुत बड़ा कारण था | वह यह कि रावण तो अधिकतर-- नर सद मत्त किरे 
जग धावा ।' तथा कुम्भकर्ण छः महीनेसे पूर्वं जग ही नहीं सकता था, जागता भी था तो कुछ देरके लिये ही आर मे घनादके 
लिये तो भरी समाभें ही विभीषणजीने कहा था--'न तात मन्त्रे तव निइचयो5स्ति बालस्त्वमद्याप्यविपक्वबुद्धिः । ( वाल्मी०६ | 
१५ | ९ ) |, अर्थात्‌ बेटा ! अभी तुम कच्ची बुद्धिवाले बच्चे हो; अभी राजमन्त्रणाम तुम्हारा काई मूल्य नहा । यही हाळ 
रावणके सभी बेटे-पोतोंका कहा जा रुकता दै । अर्थात्‌ उन नवजवानोंको खेलने-खाने लड़ने-भिड़नेमात्रसे काम था । ऐसी दशामें 
रावणकी अनुपस्थितिमें लङ्काका राज्य विभीषण के ही निरीक्षणमै चलता था तभी तो रावणने कहा था- करत राज लंकासदत्यागी। 
टिप्पणो-१ ( क ) 'राखहुँ मोर डुलार' इति । पुलस्त्यजीने अपनी ओरसे सीताजीको देने ओर भजन करनेको कद्दा। 
(ङ बिभीपणजीने उसका वह संदेश आकर कहा | इसीसे रावणने सभासे निकाल देनेका हुक्म दिया | अतएव विभीषणजी 
अब अपना दुलार रखनेका बर माँगते हैं और भजन करनेको नहीं कहते । श्रीसीताजीको देनेके लिये चरण नहीं पकड़ते वरन्‌ 
छार रखनेके लिये | यह दुलार रखना कठिन दै; इसीसे पेर पकड़कर मागते दैं। भाव यह कि सीताको अपनी ओरसे न 
दो वरन्‌ हमारा दुळार रखनेके विचारसे दो । [ “दुळार?= प्रसन्न करनेकी वह चेष्टा जो प्रेमके कारण लोग बच्चों या प्रेमपात्रो 
के साथ करते हैं | छाड़-प्यार | भाव कि में छोटा भाई हूँ, पुत्रके समान हूँ । जेसे वात्सल्यके कारण माता-पिता पुत्रका स्ने 
नहीं तोडते, जो वह माँगता दै देकर प्रसन्न रखते हैं | इसी तरह मेरा स्नेह रखिये, जो म॑ मागता हूँ वही दीजिये | “तात 
पद्‌ भी यहाँ स्नेहसूचक दै | ] ( ख ) इस प्रसङ्गमें दिखाया कि महात्मा लोग हाथ जोड़कर पॉव पकड़कर अदितसे वचाते ह 
मा० त० सु०-- अहित न होइ' का भाव कि सीताजीको लोटा देनेसे यदि त्रिदेव भी तुमसे रुष्ट होंगे तो भी कुछ 
बुराई न होगी, क्योंकि 'सीम कि चापि सके कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू ॥' 
टिप्पणी--२ विभीषणजीने आदिसे अन्ततक अपनी साधुता नि्राही | आदर, अनादर एवं चरणप्रहारसे भी वे 
विकारको न प्राप्त हुए- तीनों अवस्थाओंमें उरुके चरण पकड़े और एकरस रहकर हितकी कहते रहे | 


आदरमें { अदसर जानि बिभीषन आवा । जो कृपाळ मोहि पुछिहु बाता । 
2 ता चरन सीस तेहि नावा ॥ मति अनुरूप कहां हित ताता ॥ 
अनादरे तात चरन गहि मांगों राखहु दुर न करहु इहाँ है कोऊ' अनादर है, 
[द्र ना 2 _ ‘ दे ह इ? 
मोर दुलार ॥ ४० ॥ - तो भी-- सीता देहु अहित न होइ' यही कहा | 

भरी [ अस कहि कीन्हेसि चरनप्रहारा । तुम्ह पितु सरिस भले मोहि मारा । 

Ts अनुज गहे पद बारहि बारा ॥ राम भजे हित होइ तुम्हारा॥ 
नोट-- २ सीता देहु `”, 'धनानि रत्नानि विभूषणानि वासांसि दिव्यानि सणींइच चित्रान्‌। सीतां च रामाय 


निवेद्य देवीं बसेस राजन्निह बीतशोकाः ॥ ६। १५। १४। अथात्‌ धन, रत्न, वसत, उत्तम भूषण ओर दिव्य मणियोँ- 
सहित तुम सीताको दे डालो | एसा होनेसे स्वच्छन्द शोकरहित होकर लङ्कापुरीमें बसे रहो ।(ये वाक्य अन्तिम बारकी समामे कहे दै) 

टिप्पणी ३ बुध-षुराण-श्रति-सम्मत, यथा-- नाथ पुरान निगम अस कहहीं' | बृहस्पति, शुक्र, याज्ञवल्क्य आदि- 
की नीतिसे मिली हुई है। ( क ) प्रथम जब वचन कहे थे तम माल्यवानने प्रशंसा की थी, अब यहाँ कोई प्रशंसा करनेवाला 


नहीं है और वाणी प्रशंसा योग्य दे; इसलिये वक्ता लोग स्वयं ही प्रशंसा करने लगे | ( ख ) रावण वेद्विरूड् चलता है और 
ST कस झलइ मनन 


< 
... * ब्र? चचं-दो० ४० दोहरा है । बुध” द्रुतपा, 'कह्दी०' और चौ० ( २ ) पायकुरूक 1, 
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पुन्दरकाण्ड २९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ४१ (२-३) 
मनी ` ____[_©_¬©$_ 
विभीषणी वेद्‌-सम्मत कहते हैं, इदीसे उसे नीति अच्छी न लगी जेसा आगे उसके वचनोंसे स्पष्ट है-'मम पुर बसि तपसिन्ह 
पर प्रीती । सठ मिल्‌ जाइ लि्हाह कहु नीती ॥।' वेद-पुराण-क्रथनसे वह क्रुद्ध होता है, यथा--तिहि बहु विधि त्रासे देस 
निकास जो कह बेद पुराना ।' तथा यहाँ इनको मारनेको उठा, मारा और देशसे निकाछ दिया | 
नोट--३ बुध पुरान श्रृति संमत' रुभी वाणी है, फिर भी इस प्रकार विभाग भी किया जाता दै--'अदसर जानि 
बिभोषन आवा' से “मति अनुरूप कहें हित' तक बुधसम्मत है क्योंकि अवसर जानकर काम करना और पूछुनेपर बोलना 
यह पण्डितोंकी रीति दै | 'जो आपन चाहे कत्याना' से भजहु भर्ज्ह जेहि संत ।' तक पुराणसम्मत है, क्योंकि इन विषयों- 
को विशेपतासे पुराणोंने ही प्रतिपादित किया दै | 'तात राम नहि नर भूपाला' से 'सोइ प्रभु प्रगट समुझ जिय रावन' तक 
श्रतिसम्मत है, क्योंकि परमात्माके प्रतिपादनमें श्रुति ही प्रधान है ओर 'सुमति कुमति सबके उर रहही' से 'सीता देहु राम 
कहें तक बुध, पुराण-श्रुति तीनोंकी सम्मत वाणी एकत्र ही दिखायी । यहाँ बानी? का सम्बन्ध बुध, पुराण, श्रुति और नीति 
चारों पदोंके साथ है | ( मा० त० सु० ) | 
२ वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि विभीषणजी इस प्रकारसे शुभदायक हितकारी वचन कहकर चुप हो रहे | ये वचन 
न्याययुक्त, महाअर्थेरुमन्वित, हेतुगर्भ, वर्तमान व भविध्यकालमें शुभकारी थे | यथा--रावण राक्षसश्रेप्ट पथ्यसेतिभीषणः 
। २६ । हितं महार्थं मूढु हेतुसंहितं ब्यतीतकालायति संप्रलिक्षमम्‌' ` । ६ | १० | २७ । 
सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥ २॥ 


जियसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मढ़ तोहि भावा॥ ३॥ 

अर्थ-- उसे सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा ( और बोला--) अरे दुष्ट ! अब मृत्यु तेरे निकर आ गयी ॥ २॥ आरे 
शठ | तू सदासे मेरे जिलाये जीता रहा दै ( अथात्‌ मेरे ही कारण तेरा जीवन वहन हो रहा है, मैंने ही बचपनसे तुझे पाला- 
पोसा ) । पर, अरे मूढ़ ! तुझे शत्रुका ही पक्ष भाता है | अर्थात्‌ तू नमकहराम ही बना रहा || ३ ॥ 

ः नोट--१ दसानन उठा रिसाई' | हनुमन्नाटकर्में रावणका वचन है कि में दसमुखवाला हूँ, इससे में सीताको न 

दूंगा | अर्थात्‌ द्समुखवाला होकर एक मुखवालेको सीता कैसे दे सकता है? यही भाव यहाँ 'दसानन*“” का है । ऐसा कहकर 
उसने लात मारी | यथा--'दशञास्यस्तथापि सीतां न समर्पयामि ॥११॥ इति वामचरणेन विभीषणं ताडयामास ।' (अंक७) | 

टिप्पणी-- १ 'दसानन उठा रिसाई।" *” इति । (क) जब रावणने आज्ञा दी कि इनको यहाँसे निकाल दो-'दुरि 
न करह इहां है कोऊ । ४० | ३।१, और कोई न उठा तब यह जानकर कि इन्हें निकालनेको कोई न उठेगा, वह स्वयं 
मारकर निकालनेको उठा । ( ख़ )- सुनते ही क्रुद्ध हुआ । वक्ता लोग कहते हैं कि जो वाणी बुध-वेद-पुराण-सम्मत और 
नीति दै और जिसे सुनकर भले लोग सुख मानते है जैसे माल्यवानने सुख माना था, उसीको सुनकर रावणको क्रोध हो 
आया क्योंकि वह कालके वश है ( यद्यपि वह उलटा ही समझता है और विभीषणकों कालवश कहता है ) | यथा-- हित 
मत तोहि न लागत कैसे । काल बिबस कहुँ भेषज जेसे ॥ ६ | १० | ५ |” ( एसा ही अध्याध्मरामायणमें कहा है, यथा- 
शुभ हितं पवित्रं च विभीषणवचः खलः । प्रतिजग्राह नेवासौ ख्रियमाण इवौषधस्‌ ॥ ६ | २। २। यहाँ 'पञ्चम विभावना 
अलङ्कार दै) । ( ग ) खल तोहि निकट मृत्य अब आई? इति | जो विभीषणजीने कहा था कि 'तव उर कुमति बसी 
बिपरीता' वह यहाँ प्रत्यक्ष देख पड़ रहा है क्योंकि स्वयं कालवश है और विभीषणको कालवश कहता है। अथवा, ( घ ) 
क्रोध हुआ; क्योंकि यह उसका स्वभाव है कि जो भी सीताजीके देनेकी बात कहता दै उसीपर बह क्रोध करता और उसीको 
मारता है या मारनेको कहता है | यथा-- जब तेहि कहा देन बंदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ ५७ । ८ ।” (शुकको), 
'परिहरि बेर देहु बेदेही ।' ` 'ताके बचन बान सम लागे । करिथा सुख करि जाहि अभागे ॥ बढ़ भएसि न त सरतेउँ 
तोही ॥ ६। ४८ ।' ( माख्यवानको ) तथा यहाँ विभीषणजीके कहनेपर कि “सीता देहु राम कह? इनपर क्रोध हुआ 
और इनको मारा--'अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । 

नोट--२ श्रीहनुमान्‌जीसे भी उसने ऐसा ही कहा था ( मृत्यु निकट आई खल तोही ।२४।३।१) जैसा विभीषण- 
जीसे ( 'खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ) । दोनेंमें “लल? मृत्यु, निकट, आई और तोही ( तोहि )' शब्द हैं| केवल 
“अन्न! शब्द पूर्व सम्बन्धके कारण अधिक है जिसका इस मिलानमें होना न दोना बराबर है | दोनोंके लिये एक-से शब्दोंका 
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दोहा ४१( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९५ बिभीषणोपदेश 


प्रयोग हुआ; क्योंकि दोनोंने रिपुका उत्कर्ष कहकर वेर छोड़ने, प्रभुकी शरण जाने, श्रीसीताजीको देनेको कहा था । श्रीहनुमान: 
जीके 'तासों बयर कबहुँ नहि कीजे', “मोरे कहे जानकी दीजे, गए सरन प्रभु राखिहहि तव अपराध विसारि', “लंका 
अचल राज तुम्ह करहु? इत्यादिकी जोड्मै क्रमशः विभीपणजीके 'ताहि बयर तजि माइअ माथा', 'राखहु मोर दुलार, 
सीता देहु राम कहें? ( एवं देह नाथ प्रभु कहें बेदेही' ), सरन गएँ प्रभु ताहु-न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अघ जहि 
लागा ॥?, अहित न होइ तुम्हार' इत्यादि वाकय हैं । ६छ इस मिलानसे यह भी सिद्ध होता है कि श्रीहनुमानजीके मिळनका 
कितना प्रभाव भक्त विभीषणपरपड़ा। भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपका वर्णन विस्तृत होने से हमने नहीं दिया | प्रेमी पाठक स्वयं मिला छें। 

३ 'अब' का भाव कि अभीतक छोटा भाई जानकर तरस देता रहा । एक बार कहनेपर छोड़ दिया, अत्र नहीं 
सह सकता, अतः मारूगा । 

४ मन्दोदरीसे कभी 'सीतार्जके देनेकी बात' कहनेपर रुष्ट न हुआ, कारण कि ऐसा करता तो सम्भव था कि घरमै 
ही बाप-ेटोंहीमें फूट हो जाती । इस सम्बन्धमें पूर्वं भी लिखा जा चुका दे | 

टिप्पणी २ प्रथम जब कहा था कि देहु नाथ प्रभु कहे बेदेही । भजहुँ राम बिनु हेतु समेही ॥' तत्र चरण प्रहार 
न किया था, क्याँकि उन्होंने कहा था कि यह पुलस्त्यजीका संदेश दै, इससे तब मारा न था; फिर भी उनके निकाले जानेकी 
आज्ञा दे दी थी । और, अब जो कहा कि सीता देहुँ' " ” यह विभीषणजीने अपनी ओरसे कहा, अतः मारा कि एक बार 
मना भी कर दिया तब भी तूने नहीं माना । 

३ 'जियसि सदा सठ मोर जि यावा ।'''' इति | (क ) तार्य कि मेरे जिलानेसे जीता है, मेरे मारनेसे मरेगा, 
तब उचित था कि मुझसे वैर न करता, यथा-- 'तासों तात बयरु नहि कीजे । मारे मरिय जियायें जीजे ॥ ३ | २५ | ४ | 
( मारीचवाक्य ) पर तुझे मेरे शत्रुका ही पक्ष सदा भाता है, अतएव तू मूढ है । मेरा शत्रु बनना चाहता है, अतः निश्चय 
है कि तेरा मरण निकट है । (ख ) सदा मेरे जिळानेसे तेरा जीवन है, यह भी 'कुमति बसी बिपरीता' का उदाहरण है । 
वस्तुतः विभी५णजीकी बदौलत उरूका जीवन है, यथा-'अस कहि चला बिभीषन जबहां । आयूहीन भये सब तबहीं ॥ 
४२ | १ |? 'सठ, मूढ, खल आप है और कहता है विभीषणको । 

प्र०-- जियसि मोर जियावा' का भाव कि तेरा आचरण निशिचरकुलके विपरीत होनेसे अत्रतक तुझे निशिचरोंने 
मार डाला होता, मेरे डरसे कोई तुझसे न बोला | 

मा० त० सु०--मूढुका भाव कि इतनेपर भी तू शत्रुका पक्ष ग्रहण किये है, कर्तव्यविचारशन्य होनेसे तू मूढ़ दै । 

नोट ५ मिलान कीजिये अ० रा० के 'कालेन नोदितो देत्यो विभीषणमथाब्रबीत्‌। मदृत्तभोगेः पुष्टाङ्गो मत्समीपे 
वसन्नपि ॥ २८ ॥ प्रतीपमाचरत्येष ममैव हितकारिणः । मित्रभावेन जत्रुर्म जातो नास्त्यत्र संशयः ॥ २९ ॥ ( ळं० स० 
२ )' इन इलोकोंसे | अर्थात्‌ कालकी प्रेरणासे बह दैत्य विभीपणजीसे बोला कि मेरे ही दिये हुए भोगोंसे तेरा शरीर पला 
और पुष्ट हुआ, तू मेरे समीप बैठता है, पर मुझ अपने हितकारीके प्रतिकूल ही सदा तेरा आचरण रहता है । इसमें सन्देह नहा 
कि तू मित्रभावद्वारा मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है । 

६ वाल्मी०रा० में रावणने जो कहा है कि “जातिवालें और उनमें विशेषकर प्रधान पञ्चगणविद्वान्‌ , धार्मिक और वीर 
पुरुषोंका निराद्र करते और उनको परास्त करनेके ल्यि सदा ही छिद्र ढँढ़ा करते हैं और विपत्ति आनेपर बे हर्षित होते हैं। 
ऐसे स्वार्थपरायण लोगोंसे अत्यन्त भय रहता है | हमने जो अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त किया है उससे त्रिलोकी हमारा आदर करता 
है, किठु हमारा यह सोभाग्य ही तुम्हारे असन्तीषका कारण हुआ है। हुर्जनसे मित्रता निप्फल जाती दै, वह अपना कार्य सिद्ध कर लेने- 
पर स्वयं ही पहलेवाले स्नेहको भूलकर मित्रताका नाश करता दै । वैसा 


व । ही तू है। तेरै जीवनको धिक्कार है। तू हमारा सपा भाई होनेके 
कारण अबतक जीता है ।' इत्यादि सब भाव 'जियसि सदा"'"भावा' इन शब्दोंसे व्यक्त किया गया है । वाह्मी० ६।१६। १-१६ | 


कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि # जिता में नाहीं ॥ ४ ॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलू जाइ तिन्हाह कहु नीतो ॥ ५ ॥ 
अस कहि कोग्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारह बारा ॥ ६॥ 


eo 0 ला आयात 


* जेहि. जीता मैं--ना० प्र०। 
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सुन्दरकाण्ड ९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४१ (४-६) 
अर्थ- अरे खल | कहता क्यों नहीं ! संसारमै ऐसा कोन दै जिसे मेंने अपनी भुजाओंके बलसे जीता न हो ? ॥४॥ 
मेरे नगरमें रहकर तपरिवयोंसे प्रीति रखता दै ( तो ) अरे शठ ! उनसे ही जाकर मिल और उन्हदीसे नीति कह ॥५,। ऐसा 
कहकर चरणका प्रहार ( आघात, मार ) किया अर्थात्‌ रात मारी | छोटे भाई विभीषणने बारंबार चरण पकड़े || ६ || 
टिप्पणी-- १ 'कहसि न खल" `” इति | (क) तू मूढ है; कये कि मेरे पराक्रमको नहीं समझता, नित्रल शत्रुको बलवान्‌ 
समझता है । ( ख़ ) 'कहृसि च' का भाव कि शत्रुका बल कहता है और मेरा बल क्यों नहीं कहता ? अतः तू खल दै । नहीं 
तो क्यों न कहता कि मैंने किसे नहीं जीता--बहास॒प्टि जहेँ लगि तनुधारी । दसमुख बसवर्ती नरनारी ॥ १ | १८२ । 
१२ | ( ग )“भुजबल' अर्थात्‌ अपने निज पुरुगार्थसे सेनाके बलसे नहीं, यथा--बिएन कुबेर पवन जम काला । भुजबल 
जितेउं सर्कल दिगपाला ॥ ६ । ८ |, “भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न स्वतन्त्र । १ | १८२। 
२ “मस पुर बसिः"”' इति । (क ) अर्थात्‌ तू छुलिया है | मेरे राज्यमें सुख करता मोज उड़ाता है ओर प्रीति 
न करता है कि जहाँ कुछ सुख नहीं है | तो अवश्य तू आगे छल करेगा | तू शठ है; राज्यसुख भोग करने योग्य 
नहीं है, अतः तू तपस्वियोंसे जाकर मिल । वे नीति नहीं जानते, उन्हें जाकर नीति सिखा, हम तो सब नीति जानते हैं । 
( ख) कही बिभ्षीषन नीति बखानी' इसीकी जोड़में रावणका यह वचन है कि सठ मिलु जाइ तिर्न्हाह कहु नीती' | 
रा० प०- सारी लङ्का जली, पर विभीषणका घर न जला, यह बात हृद्यमें लाकर रावण क्रोधित होकर कह रहा दै 
कि तेरी तपस्वियोंमें प्रीति है, मेल न होता तो तेरा घर भी क्यों न जलता ! 
वि० त्रि०--भम पुर बसि" ` 'नीती ।' ` 'गहे पद बारहि बारा ? इति तू राजद्रोही है, बसता दै मेरे पुरमें, और 
प्रीति तेरी तपस्वियोंपर है राखहु सोर दुलार? कहकर उग्हींका हित चाह रहा है । मेरे पुरमै जो बसे उसे तपस्वियोंसे बेर 
रखना चाहिये, यथा-'निसिचर निकर सकल सुनि खाए ।' जिसे तपस्वियेसे प्रेम करना है, वह मेरा पुर छोड़ दे यह 
तो सामान्य नियम है | यहाँ तो जिन तपस्वियोंपर तेरा प्रेम है, उनसे मेरी विशेष रूपसे शत्रुता दै । शत्रुवर्गीका पुरमें रहना 
टीक नहीं । अतः निकल जा मेरे पुरसे । यदि कहो कि में तो नीति कह रहा हूँ, तो रावण कहते हैं कि मुझे तेरी नीतिकी 
आवश्यकता नहीं । तेरी ही नीतिसे मेरी लंका जली । अतः तू यहाँसे भाग जल्दी, और अपने प्रेमी तपस्वियोंसे जाकर मिल 
जा, ओर उन्हींको अपनी सत्यानाशी नीति बतला, जिसमें उनका सत्यानाश हो जाय | 
रावणने देखा कि यह जाता नहीं है, और इसे निकाळनेका साहस दूसरेको नहीं | अतः मैं इसे स्वयं मारूँगा, बिना 
लात खाये यह न जायगा । अतः लात मारकर निकाला | रावणकी लात विभीषण ही सह रुकते हैं | विभीषणजी साधु हैं, 
अतः उन्होंने बारबार चरणोंको प्रणाम किया | यह प्रणाम लंका छोड़नेका, अर्थात्‌ बिदाईका दै । 
वि० त्रि०_ रावणके कहनेका भाव यह है कि “तू मेरे पुरमें बसता है, मेरी प्रजा है, जैसे सव प्रजा वैसे ही तुम । 
प्रजाको राजाके अनुसार चलना चाहिये, हमारी सब प्रजा तपस्वियोको खानेवाली है, यथा--'निसिचर निकर सकल मुनि 
खाए ।' पर तेरा विचार ही स्वतन्त्र है, तू तपस्विथोंमें प्रेम करता है, अपनेको कुछ समझता है, मन्त्री साथमै लेकर राजाका 
स्वाँग बनाये है । निकल जा मेरे नगरसे, तेरी नीतिसे मुझे नाकों दम है, तेरी नीतिने ही मेरी लंका जलायी। तू जा यहाँसे और 
उन तपस्वियोसे मिल, उन्हें नीतिका उपदेश कर, वे ही सुनेंगे | विभीषणजी नहीं गये | तब लात मारी कि निकल यहाँसे । 
पर छोटे भाईके नाते विभीषणजी पैर ही पकडते रहे कि तुम भले मुझे लात मार लो, पर रामको भजो, इसीमें तुम्हारा कल्याण 
है, में अपने रहते तुम्हारा अमंगळ नहीं होने दूँगा । 
सा० त० सु०- (क ) 'तिष्हृहि कहु नौती' का भाव कि एक बार तो तूने नीति कहकर-- नीति बिरोध न मारिय 
हुता - लंका भस्म कर दो, अब फिर नीति सिखाने आया दै | पुनः, (ख) यह तेरा कहा हुआ धर्म उन्हीँका है मेरा नहीं, 
यथा-- अद्स द्विजान्‌ देवयजो निहन्मः कुः पुरं प्रेतनराधिवासम्‌' इत्यादि । ( ग) 'सठ मिलु जाइ' का भाव कि नीति 
उनकी और मेल मुझसे, यही उभयविरोध तेरी शाठता है । 
बन्द्नपाठकजी--उनको जाकर सिखावे | बे नीति नहीं जानते, इसीसे एक स्त्रीके कहनेपर राज्य छोड़ भागे | मैं 
नीति जानता हूँ, नहीं तो इतने दिन ( ७२ चोकड़ी ) राज कैसे करता १ वे वैष्णव और तू. भी चे'्णव, अतः स्वपक्षे 
जा मिल । यहाँ विभीषणको शारदा सहाय हुई जेसे हनुमानजीको हुई थी- ( “भइ सहाय सारद में जाना”) इसीसे रावणसे 
ऐसा कहला दिया | 
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दोहा ४१ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९७ विभीषणोपदेक्ष 


SSS 


टिप्पणी--३ “अस कहि कीःहेसि चरन प्रहारा." इति | (क) रावणने वचनसे कठोर कहा, तनसे मारा और मनसे 
त्याग किया । और विभीषणने बड़ा भाई समझकर उसके चरण ही पकड़े; जैसे बड़ा भाई जानकर अब भी लोग प्रणाम करते 
हैं । आदि-अन्तमे प्रणाम कहकर कवि दिखाते हैं कि आदिसे अन्ततक इनने अपनी साधुता नित्राही | उदाहरण ४१ (१) 
टिप्पणी २ ए २६३ में आ चुके हैं । ( ख ) “चरणप्रहार' का भाव कि वू शत्रुके उपकारके लिये बार-बार मेरे चरण पकड़ता 
है इससे तुझे चरणप्रहारकी सजा देनी चाहिये | 'अनुज गहे पद वार्राह बार/ का दूसरा भाव कि इन्हीं चरणोंकी कृपासे 
श्रीरामचरणकी प्राप्ति हुई, कुसंग छूटा । र 

नौट--१ रावणते विभीषणजीके हृदयपर लात मारी, यह गीतावछीसे स्पष्ट हो जाता है । यथा--“तुलसी हुमकि हिये 


हम्यो लात भले तात चल्यो सुरतर तकि तजि घोर घार्माह । पद्‌ २५ | बार-बार पाँव पकड़नेका भाव कि मेरा शरीर कठोर 
है, आपके चरण कोमळ हैं, चोट लगी होगी । ( दीनजी ) | है 

प० प० प्र०--ऊपरसे देखने में तो विभीषण-सरीखे संतका अपमान हुआ; पर व्यवहारमै जो घटना आज वतमानः 
कालं अनिष्ट, दुखदायक और अपमानकारक-सी देख पड़ती है, वही भविष्यमै परम इछ परम सुखदायक और परम 
स्प्हणीय सिद्ध होती है | दुख सो सुख मानि सुखी चरिये ।' 'उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । अपकारिषु यः 
साधुः स साधुः सदुभिरुच्यते ॥' 

रावणके इस प्रसंगके वाकयोंसे कबिसप्राट्ने विभीपणको पूर्ण निर्दोष बना दिया है । रावण बड़ा भाई दै और “ज्येष्ठो 
अआता पितुः समः' । अतः भाईके आज्ञानुसार “( सठ ) मिलू जाइ तिन्हाँह कहु नीती' छंक्राका त्याग करना आवश्यक ही 
था । कठोपनिषद्में नचिकेताके पिताने जभ्र उनसे कहा कि “मैने ठुझको यमराजको दे दिया । तब वाळक नचिकेता पिताकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये यमराजके पास चले गये । 

यहाँके विभीषणजीके वावयोंमें राज्यहोभकी गन्ध भी नहीं मिलती | यदि उनको राज्यका लोभ होता तो वे भाइसे 
प्रत्यक्ष विरोध न करके ही यहाँका सब भेद शत्रुको देःदेकर अपना स्वार्थ पूरा कर सकते थे । 

प० प० प्र०--विभीषणजीका लंका व्याग। मानसके ठौर-टौरके वाकयोंके समन्वयसे यह स्पष्ट हो जाता है कि विभीषण- 
जीने राजद्रोह या भ्रातृद्रोह नहीं किया, और न उनको राज्यकी लालसा थी | : 

( १ ) विभीषणपर विश्वासघातका आरोप मन्दोदरी, रावण अथवा कुम्भकर्ण आदि किसीने भी नहीं किया रै 
कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे । ते सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ।६।६३।५।।', विभीपणजीके ऐसा कहनेपर भी रावण कुछ न बोला। 

( २) जब प्रहस्तने रावणसे कहा कि “सीता देइ करहु पुनि प्रीती । नारि पाइ फिरि जाहि जाँ“ ६।९। 
इत्यादि, तब भी रावणने विभीषणपर बन्धुद्रोह अथवा विश्वासघातका अपराध नहीं लगाया | 

(३ ) रावणने शुकसे विभीषणजीके सम्बःधमें प्रदन किया कि “पुनि कहु खबरि निभीषन केरी । साहि मृत्यु आई 
अति नेरी ॥। करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जब कर कीट अभागी ॥ ५३।४॥; इसमें भी विभीषणको कोई कलंक 
नहीं लगाया, “अभागी? ही कहा है | 

(४ ) कुम्मकर्णसे जब विभीषण रणभूमिमें जाकर मिलते हैं, देखिये तत्र कुम्भकर्ण क्या कहता हे--'घन्य धन्य ते 
धन्य बिभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन ॥ बंधु बंस ते कीन्ह उजागर । अजेहु राम सोभा सुख सागर बचन 
कर्स मन कपट तजि भजेहु राम रघुबीर ।६३।' क्या विश्वासधाती, भ्रातृद्रोही वा राजद्रोहीको कोई ऐसा प्ररास्तिपत्र, धन्यवाद 
और शुभाशीर्वाद देता ! वह तो कहता दै कि ठुमने रावणके वंशको उजागर कर दिया । 

महात्मा गाँधी-विभीषणजीमें तो में कोई दोष नहीं पाता | विभीषणने अपनें भाईके साथ सत्याग्रह किया था | 
विभीषणका दृष्टान्त हमें यह सिखाता दै ति है कि अपने देश या अपने शासकके दोषोंके प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना_ 
देशभक्तिके नामको जलाना है | इसके बिपरीत देशके दोपोका विरोध करना सच्ची देशभक्ति दै। विभीषणजीने श्रीरामजीकी 


- सहायता करके देशका भला ही किया था। 


उसा संत कइ इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥ ७ ॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ ८ ॥ 
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सुन्दरकाण्डं २९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४१ (९) 
RR छ रिडी 
अथ- ( भगवान्‌ शंकर कहते हैं--) हे उमा | संतकी यही बड़ाई है कि जो बुराई करनेपर भी भलाई करे || ७ || 
(विभीषणजीने कहा) आप पिताक्े समान है, अच्छा किया जो मुझे मारा, पर हे नाथ ! वुम्हारा भला रामभजनसे ही होगा ||८॥॥ 
१ टिप्पणो-- १ “उमा संत कइ इहइ बड़ाई ।' ” इति | (क) भाव कि संतकी बड़ाई इसीमें होती है कि जो उनके 
साथ नीचता करे उसके साथ भी वे बुराईके बदले में भलाई ही करें | जैसे खलकी बड़ाई इसीमें है कि जो उसके राथ भलाई 
करता है उसके साथ भी वह नीचता करे | यथा-- 'भलो भल्ाइहि पे लहे लहे निचाइहि नीच । १ |५॥ ये दोनों बातें यहाँ 
देख पड़ीं | श्रीविभीषणजी साधुताकी सीमा हैं ( रावणके चरणप्रहार करनेपर भी वे उसकी भलाई ही चाहते हैं, उरुके 
हितको कहते रहे ) और रावण खलताकी अवधि है (कि अपने हितैपीको शत्रु समझकर उसको निकाल दिया ) | पुनः संत कइ 
इह बड़ाई' का भाव कि शत्नुके साथ भी भलाई करना यह संतका ही काम है, इसमें संतकी ही बढ़ाई है, दूसरे किसीकी नहीं | 
दूरुरम तो यह गुण नहीं किंतु दोष माना जायगा | यथा-- रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ 
रे | १६ | १३।' (यह श्रीरामजीने कहा है), 'जो पै समर सुभट तब नाथा।'" 'रिपु सन प्रीति करत नाहि लाजा । ६।२८।८ 
(यह रावणने कहा) | शत्रु राजाके साथ भलाई करनेवाले राजाकी निन्दा ही होती है । मुहम्मद गोरीके साथ बार-बार भलाई 
करनेका झळ भारतवषका नाश ही हुआ | पुनः, इहृइ' निश्चयात्मक वाक्य देकर सूचित किया कि ऐसा करनेमै ही उनकी 
प्रशंसा है, अन्यथा नहीं । 
नोट--१ तुम्ह पितु सरिस' इति | बड़ा भाई पिताके समान होता है, इसीसे 'पितु सरिस' कहा | वाल्मी० रा० मैं 
भी कहा है “सत्वं भ्राताप्ति मे राजस्बूहि मां यदिच्छसि । ज्येष्टो मान्यः पितृसमो ( च धर्मपथे स्थितः ) ।६।१६।१८।१ 
पुनः | अध्यास्मे- घिककरोषि तथापि त्वं ज्येष्ठो भ्राता पितुः सम; | ६। २।३४ |! २--रावणक्रे जियसि सदा सठ मोर 
जियावा का यह उत्तर दै कि तुम्ह पितु सरिस' अर्थात्‌ आप पिताके समान हैं और पिताका धर्म रक्षा ही करना है, यथा- 
पाति रक्षति इति पिता', आपने मुझे पाला-पोसा | अतएव मुझे मारा तो अच्छा किया और पुत्रका धर्म है कि "पुन्नाम्नो 
नरकात्‌ त्रायते इति पुत्रः ।'; अतएव कहा कि “राम भजे हित नाथ तुम्हारा ।' ( मा० त० सु० ) 
टिप्पणी--२ (क) भिलेहि सोहि मारा इति । भाव कि आपके मारनेसे मेरा हित हुआ कि मुझे श्रीरामजी मिलेंगे 
यथा-- 'अंतहु भाव भलो भाई को कियो अनभलो मनाइ के । भई कूबर की लात बिधाता राखी बात बनाइ के ॥। ३ ॥ ताहि 
त 404 घर मिलि ह्र हित कहते चित लाइक ।जो सुनि सरत राम ताके में निज बामता बिहाइ के ॥४॥। गी ०५१२ ८।! 
हे जैछे र ह 40 हा 2७०1 ही होगा | (ख) विभीषणजी पूर्व जन्मके धर्मरुचि नामक मन्त्री 
न नक दु 6 भी 2 4 आर धम ही कहते हैं, यथा--'नृप हितकारक सचिव सयाना । 
1 ५ 4 १५, वेभीषण न्ममें प कह! और कै थे 
सिखाते थे, यह यहाँ कहा--'रामभ जे हत बनन कसे तहत हे ठ 2000] पदक दि 
हाम ले, अप के तुखुप कह ल ताता अर राम भजे हित 
क ८ आद्स अन्ततक परमाथ-उपदेश करके वेद-रीतिसे निर्दोष हुए | (घ) इस प्रसंगमें यह भी दिखाया 
कि श्रीविभीषणजीने सम्मान और अपमान, आदर और निरादर दोनोंमें समान भाव रबखा, इसीसे उन्हें संत कहा --'सम 
सान निरादर आदरही ।' रावणने सम्मति पूछकर इनका सम्मान दिखाया । यथा-जौं कृपाल पेलि सो बाता ।३८।४।? 
और चरणप्रहार करके तिरस्कार किया । इन्होंने दोनों अवस्थाओंमें हित ही कहा | यथा--'मति a करके 
। ३८। ४।›, “सुमति कुमति``- अहित न होइ तुम्हार॥४०॥।', ' जे मई 000 
सचिवले १ रास भजे हित नाथ तुस्हारा । 
नभ पथ गएऊ । सबहि सुनाइ कहत अस भएऊ ॥ ९ ॥ 


दो० रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काळ बस तोरि। 
में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥ ४१ ॥ 


२, 
दि 


अथ, छै क कः ष पोको ००५ ~ मै 
ली नक यह दिये र ) मन्त्रियौंको साथ लेकर आकाशमार्यमै गये और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे 
८ दा »समथ द और तेरी सभा काळके वश है | में अब रघुवीरकी शरण जाता हूँ, मुझे अब दोष न देना।४ १| 
१ सचिव संग ले'' ” इति । चारों मन्त्रियोके नाम ये हैं--अनछ, पनस, सम्पाति; ओर प्रमति | यथा- 
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दोहा ४१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९९ विभीषणोपदेश 


'अनलः पनसइ्चेन सम्पातिः प्रसतिस्तथा । वाल्मी० ६। ३७ | ७ । ये चारों विभीषणजीके परम हितेपी परमभक्त मन्त्री थे 
और उनके अनुकूल आचरण करनेवाले विश्वासपात्र थे | साथ ही ये बड़े विक्रमशाली थे और जब जैसा रूप चाद धारण कर 
सकते थे | जैसा 'ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः | ६ | १७। ३ ४, 'खात्पपातावनीं हृष्टो भक्तेरनुचरेः सह्‌। 
वाल्मी० ६।१६।२।' से स्पष्ट है | इनको साथ ले जानेका प्रधान कारण मेरी समझमें यह था कि सीताहरणसे लेकर अबतक 
मैं भगवानकी कुछ भी सेवा न कर सका | अब जन्र वे वानर-दल लेकर रावणवधके लिये आये हैं तब इस कार्यमें श्क्तिभर 
उनकी सेवा करूँ | यह बात वाल्मीकीयके 'गत्वा लंकां ममामात्याः पुरों पुनरिहागताः॥ ७॥ भूत्वा शकुनयः स्वे प्रविष्टाइच 
रिपोर्बलम्‌ | विधानं विहितं यच्च तद्‌ दृष्ट्वा समुपस्थिताः | ६ | ३७ | ८।' विभीपणजीके इस वाक्यसे सिद्ध ददती दै | युद्ध 
छिड़नेके पूर्व ही बिना किसीके कहे उन्होंने अपने चारों मन्त्रियोंको रावणका सारा बिधान देख आनेके लिये भेजा था । वे पक्षी 
बनकर शब्रुकी सेनामें जाकर वहाँका सारा समाचार ले आये थे । इसी तरह आगे भी मेघनाद और रावणके यज्ञों आदिका 
समाचार भी मन्त्रियोंद्वारा ही प्राप्त कर-करफे इन्होंने श्रीरघुनाथ जीकी सेवा की | मन्त्री साथ क्यों आये १ एक कारण तो बताया 
गया कि वे विभीषणजीके परम भक्त अनुचर थे, साथ ही भगवद्भक्त भी थे । दूसरे, पुलसत्यजीके संदेशसे वे जान गये थे कि 
भगवान्‌ रावणका वध करनेके लिये अवतरित हुए हैं और उसका कुलसमेत वध निश्चित है। अतएव उसका वध होनेपर 
विभीपणजी अवश्य यहाँका राज्य पावेंगे, हम उनके मन्त्री हैं, अतः उनके राज्यमै सुख भोगनेको मिलेगा | यह लाळच भी हो 
सकता है | फिर यदि विभीपणजी इनको साथ न लाते तो यह भी सम्भव था कि रावण उनपर विश्वास नहीँ कर सकता था, 
उसे संदेह रहता कि ये शत्रुको यहाँका गुप्त समाचार देते रहेंगे, अतः या तो उनको मरवा डालता या युद्धमें डनको प्रथम दी 
जुझवा डालता | दोनों तरहसे इनके प्राण जाते। अतः साथ ले आये । 
टिप्पणी--१ ( क ) सचिव संग रू ०' इति | 'स्वाम्यमात्यसुहृत्कोषराष्ट्रदुर्गबलानि च' इत्यमरः । अर्थात्‌ राजा, 
मन्त्री, सुह्दद्‌, कोष, देश, किला और सेना ये राजाके सात अंग हैं । इन सात अंगोंमेसे प्रधान अंग मन्त्री है, यदि यह बना 
रहे तो बिगड़ा हुआ सब बन जाता है | यथा-- तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा |; इस कारण उसने 'पावा राज कोष पुर 
नारी ।' तथा विभीषणज्ञीके साथ चार मन्त्री हैं| ( ख )'नभपथ गएऊ'--देवता और राक्षस प्रायः आकाशमार्गसे चला करते 
हैं-- ( समुद्र पार जानेमें आकाशमार्ग ही इनको सुगम होगा ) | अथवा, सभा भारी है, इससे सत्रको सुनानेके लिये नभपर 
गये, ऊँचेपरसे सत्रको सुनायी पड़ेगा । अथवा रावणने जो कहा था कि “मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती, उसीसे नभमें गये 
कि हम अब लंका-पुरवासी नहीं हैं, हम राजा हैं, जब यह पुरी हमारी होगी तभी हम-इसपर पैर रखेंगे | यह भाव “उर कछु 
प्रथम. बासना रही' एवं गी० ५ | ३० के राम गरीब निवाज निवाजिहें जानिहें ठाकुर ठाऊँ गो' से निकलता है।(क) 
सबको सुनाकर लोकरीतिसे निदोंष हुए । 
नोट-- २ बाबा जयरामदासजी लिखते हैं क्रि“श्रीविभीपणजीको “मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती' ये वचन सहन न 
हो सके; क्योंकि भक्तको अपना अपमान सहन हो सकता है, पर अपने इष्टके प्रति कहे हुए अपमानके वचन उनके मर्मको मेध 
डालते हैं| “मम पुर' से उसने अपनेकों सम्राट्‌ और विभीपणजीको अपने राज्यमै बसनेवाली साधारण प्रजा सूचित किया | 
एवं “तपसिन्ह? शब्दसे श्रीरामलक्ष्मणजीको ?हादिसे हीन, अनिकेत बतलाकर यह सूचित किया कि तू भी बिना घर-द्वारका बन 
जा | इसलिये विभीपणजीके अम्तःकरणमें यह स्फुरणा हुई कि देखें यह अत्र वास्तवमै किसका ठहरता दै । जिस. प्रभुका समस्त 
जगत्‌ है उसे गहहीन बताना और अपनेको राजा मानना | यदि भगवानक़्ी विभूति सत्य है तो निश्चय है कि भगवानका दास 
इसका अधिकारी बनेगा | इसी वासनाके अनुसार विभीषणजी सचिव संग ले नभ पथ गयऊ', अन्यथा मगवानकी शरणमे 
जानेके समय सचिवको साथ लेनेकी क्या आवश्यकता थी ! इसी अभिप्रायको आगे चलकर गोस्वामीजीने र कछु प्रथम 
बासना रही' से व्यक्त कर दिया दै ।” 
यद्यपि ‘उर बासना' का निराकरण भी श्रीरघुनाथजीकी सन्निधि प्राप्त होते ही हो गया और 'जदपि सखा तव इच्छा 
नाहीं' इस वचनसे भगवानने उसे स्वीकृत भी कर लिया, तथापि श्रीभगवानने “मोर .दरस असोघ जग माहीं”, 'अस कहि 
राम तिलक तेहि सारा ।-इस प्रकार उस पुरको अपने दासका बनाकर ही छोड़ा और रावणके “मम पुर” असिद्ध कर दिया ।. 
वाल्मी० तथा २० रा० से पता चलता दै कि विभीपणजी सभाके मध्यसे उड़कर आकाशमै गये, यथा--* उत्पपात 


'गदापाणिइचतुभिः सह राक्षस: | वाल्मी० ६। १६) १६ |, 'उत्पपात सभामध्याद्‌ गदापाणिमंहाबल; । अ० रा० ६ । २ |. 
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३२। वेदान्तभूपणजी लिखते हैं क्रि उस कालम व्योमयानोंकी भरमार थी | महर्षि भरद्राजजीने अपने 'आशुत्रोधिनी? गरन्थमें 
आठ प्रकारके व्योमयानोंकी चर्चा की है | आशुबोधिनी' के-'शकस्थुद्गमाद्प्टौ' इस सूत्रपर बृत्ति करते हुए भगवान्‌ बोधायन 
पुरुप्रोत्तमाचार्यजीने आठोंका नाम-मेद बतलाया है कि 'शवध्युद्गमो भूतबाहो धूमयानः शिखोद्गमः। अंशुवाहस्ता- 
'रामुखो मणिबाहो मरुत्सखः | मानसकार भी बतछाते हँ कि-- सती बिलोकेउ व्योस बिमाना । जात चले सुंदर बिधि 
नाना ॥', 'मेधनाद मायामय रथ चढ़ि गयउ अकास ।, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ ।' लंकाम अनेकों 
तरहके वायुयान थे । पुराणोंमें विभीषणजीके पास भी व्योमयानका होना वर्णित है | परंतु विभीषणजी मन्त्रियांको लेकर विमानसे 
“इस पार नहीं आये थे, सभासे उड़कर सीधे श्रीरामजीके पास उड़ते हुए ही आथे थे, रावणकी कही जानेवाली कोई वस्तु 
साथ नहीं ली थी । 

३ मिलान कीजिये चतुर्भिर्मन्त्रिभिः सार्ध गगनस्थोउब्नवीद्वचः ।' ` 'कालो राधवरूपेण जातो दशरथालये ॥ ३४॥ 
तेनेव प्रेरितस्त्वं तु न श्रृणोषि हितं मम॥ ३६॥ अध्यात्मरा० ६। २ ।' अर्थात्‌ अपने चारों मन्त्रियोंको साथ लेकर 
'बिमीषणजी आकाशमै स्थिर होकर ये वचन बोळे “तुम्हारा काल ही दशरथजीक्रे घरमै पैदा हुआ है, उसीकी प्रेरणासे 
लुम मेरे हितकारी वचन नहीं सुनते |” 

टिप्पणी-२ ( क ) “राम सत्यसंकल्प प्रभु’ इति | अर्थात्‌ उनकी प्रतिज्ञा रत्य है, इसीसे तुझे उपदेश नहीं लगता 
उपदेश लगता तो उनकी प्रतिज्ञा ही झूठी हो जाती । [ “प्रभु? का भाव कि-- (१) जो प्रतिज्ञा की, उसे सत्य कर दिखानेकी 
सामर्थ्यं भी उनमें है | ( २) मा० त० सु०--यद्यपि वे तुझे मारनेका संकल्प कर चुके हैं तथापि यदि तू शरणमे जाय तो 
वे अपना संकल्प छोड़कर तुझे स्वीकार कर छें ] (ख)--सभा काल बस तोरि'-भाव कि इसी कारण किसीको मेरी 
राय अच्छी नहीं लगती, यथा-- हित मत तोहि न लागत कैसे काल बिबस कहुँ भेषज जैसे ॥' हमने कालसे बचाने के 
बहुत उपाय किये; पर वे कुछ काम नहीं आये । कारण यह कि 'निसिचरहीन करउँ महि'"" यह श्रीरामजीकी प्रतिज्ञा 
असत्य नहीं हो सकती । श्रीरामजीकी प्रतिश केवल राबणवधकी नहीं है वरन्‌ निशाचरमात्रके वधकी है, इसीसे सारी सभाको 
कालके वश कहा । 

वि० त्रि०--'सभा' इति | महाभारतमें कहा है कि वह रुमा सभा नहीं है, जिसमें बृद्ध न हों । ओर वे बृद्ध वृद्ध 
नहीं है जो धम न कहें तथा वह धर्म धर्म नहीं है जहाँ रुचाई नहीं एवं वह सचाई रुचाई नहीं जिसमें छुल हो। अतः सभामें 
प्रवेशके स्यि घम-शास्रोमै बड़े कठिन नियम हैं | उनमें स्पष्ट लिखा है कि सभामें न जाना चाहिये और यदि जाय तो साफ 
बात कह दे, क्योंकि विरुद्ध कहनेवाले औरचुप रहनेवाले दोनों पापी हो जाते हैं। जिस सभामें घर्म अधर्मसे मारा पड़ता है, 
वहाकि रुभासदोंको ही मरा समझना चाहिये | रावणकी समामें इतना बड़ा अन्याय विभीषणजीके साथ हुअ और सभासद्‌ सत्र 
चुप बेठे रह गये, न कोई बोला, अतः विभीषणजी कहते हैं-- सभा काल बस तोरि। 

नोट--४--दोहेसे मिलते हुए इलोक ये है--'तदन्यथा कथं कुर्यात्सत्यसड्कूलप ईइबरः । अ० रा० ६। २। ४३ । 
हनिष्यति त्वां रामस्तु सपुत्रबलवाहुनम्‌ । हन्यमानं न शक्नोसि द्रष्टं रामेण रावण ॥ ४४ ॥ स्वां राक्षसकुलं कृत्स्नं ततो 
गच्छामि राघवम्‌ ॥ ४५॥' अर्थात्‌ ईश्वर सत्यसंकल्प हैं, इसलिये वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा कैसे कर संकते हैं | अतः 
शीराम अवश्य आपको एत्र, सेना ओर वाहनादि सहित मारेंगे । मै आपका तथा राक्षस-वंशका संहार नहीं देख सकता | 
अतः मैं श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ । 

वाल्मी० मै भी आकाशमै स्थित होकर यही कहा है कि समस्त प्राणियोंके नाशक काल्की फाँसीमै बॅधकर नष्ट होते देख 
हमने हितकी कामनासे कहा था । तुम्हार ओर निशाचर-कुलका नाश मुझसे नहीं देखा जा सकता | तुम बड़े भाई हो पर 
अघममै रत हो । इत्यादि। 

टिप्पणी--३ ( क ) प्रतिज्ञा तो है एथ्वीको निशाचरहीन करनेकी और निशाचर तो विभीषणजी भी हैं १ उसीपर वे 
कहते हैं कि 'में रघुबीर सरन जाउं“ ” । इससे यह भी उपदेश है.कि जो कोई उनकी दारण जायेंगे वे ही उनकी प्रतिशासे 
बचेंगे, वे शरणागतको नहीं मारते | “अभय सर्व॑भूतेश्यो ददामि’, आये सरन तजउँ नाहि”, यह उनका ब्रत है | [ 'रघुबीर 
शब्दसे सूचित क्रिया कि वे पंचबीरतायुक्त हैं, शरणमे जानेपर वे सुझपर दया करेंगे, तुमसे मेरी रक्षा करेंगे | वे तुमसे 
अधिक विक्रमसभ्पन्न हैं, धमोत्मा हैं, बातके पक्के हैं । ऐसेहीकी. शरणमें जाना योस्य है। यथा--'बीर महा अवराधिये 
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er 


RS भन छ की 
जेहि साधे सिधि होइ । ( वि० )] ( ख ) लोक-बेद्‌ दोनोँसे निर्दोष होकर प्रभुकी शरण होना यह सर्वोपरि दै । लोक वेद 
दोनों शुद्ध होने चाहिये वेदमत यह कि जहाँतक बलू बुद्धि चली वहाँतक मृत्युसे बचानेका प्रयत्न किया |. यथा- मूत्युः 
बुँड्धिमतापोह्यो यावद्दुद्धिबलोदयम्‌ । यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः इति भागवते । इस प्रकार समझाकर वेदसे 
शुद्ध हए । और, सबको सुनाकर लोकसे शुद्ध हुए, । 

“कु 5 ह श०-- १ विभीषणने रावणके हितके बहुत उपाय किये-- (१) अपना कल्याण आदि चाहते हो तो जानकी 
जीको दे दो । यह न माना तब ( २) मरनेका भय दिखाया और अन्तमै यह उपाय किया कि ( ३ 2 तेरी रुमा काट्वस 
है | सबको सुनाकर कहनेका अभिप्राय है कि सभावाले अपना काल समझकर अपने बचनेके लिये रावणको समझावेंगे, तब भी 
हमारा काम बनेगा | यह अन्तिम उपाय करके चले गये । 

२--मन्दोदरीने भी यही कहा था, उसे क्यों न मारा १ कारण कि उसने समझा कि यह भीरूस्वभाव है; भयभीत 
होनेसे ऐसा कहती दै और विभीपणके कहनेपर समझा कि यह मेरे राज्यका अभिलाषी दे, और शत्रुके पक्षम दै ।-[ पुनः रावण 
महाकामी दे और यह एक तो उसकी प्रिया है, दूसरे उरुसे भय नहीं है कि वह पतिको छोड़कर शत्रुसे जा मिलेगी ]। 

रुरयूदासजी- यहाँ यह शङ्का दो सकती है कि विभीषण समुद्रपार जाकर क्यों शरण हुए, परु तो आते ही थे यह 
शरणागति कर लेते तो क्या अनुचित होता ! उत्तर अनुचित तो कुछ न था; परंतु ऐसा करनेसे तृतीय शरणागतिका स्वरूप 
नष्ट हो जाता जैसा स्वरूप श्रीमहर्षिजीने दिखाया है -- परित्यक्त। मया लंका मित्राणि च धनानि च' । रुबका त्याग तीसरी 
शरणागति ( प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌) का स्वरूप है । ( ठुल्सीपत्रसे |-- दूसरा कारण रिप्पणीम छ) | टु 

प्रोफे० प॑ रा० चं० शुक्लजी- गहनीतिकी दृष्टिसे विभीषण शत्रुसे मिलकर अपने भाई और कुलका नाश करनेवाले 
दिखायी पड़ते हैं, पर और विस्तीर्ण क्षेत्रके भीतर लेकर देखनेसे उनके इस स्वरूपकी कलप्रता प्रायः नहींके बराबर जाती 
है । गोस्वामीजीने इसी बिस्तृत द४से उनके चरित्रका चित्रण किया दै । विभीषण रामभक्त थे, अर्थात्‌ साच्विक गुर्णोपर श्रद्धा 
रखनेवाले थे । वे रामके लोकविश्रुत शीळ, शक्ति और सीन्दर्टपर मुग्ध थे, भाईके राज्यके लोभके कारण वे रामसे नहीं मिले 
थे। इस बातका निश्चय उनके बार-बार तिरस्कार होनेपर भी रावणको रमझाते जानेसे हो जाता है । यदि उन्‍हें राज्यका लोभ होता 
तो वे एक ओर तो रावणको युद्धके लिये उत्तेजित करते, दूसरी ओर शत्रुकी सहायता करते । पर वे रावणक्री लात खाकर 
खुरलमखुल्ला रामकी शरणमै यह कहते हुए गये-- राम सत्य संकल्प प्रभू" "देहु जनि खोरि’ । | 

लोभवश न सही, शायद विभीषण भाईके व्यवहारसे रूठकर क्रोधवश रामसे जा मिळे हों.। इस संदेहका निवारण 
रावणके लात मारनेपर विभीषणका कुछ क्रोध न करना दिखाकर गोस्वामीजीने किया दै । लात मारनेपर विभीष॑ण जी के 
ही कहते हैं-- तुप्ह पिलु सरिस भलेहि मोहि मारा । रामभजे हित नाथ तुम्हारा ॥” वाल्मीकिका वणन ह प्रकार दै । 

इस स्थानपर गोस्वामीजीका चरित्र-निर्वाह-कौराल झलकता है। यदि यहाँ थोडी-सी भी अरावधानी हो जाती, 
विभीषण क्रोध करते हुए दिखा दिये जाते, तो जिस रूपमै विभीषणका चरित्र ये दिखलाया चाहते थे, वह बाधित हो जाता, 
अधिकतर यही समझा जाता कि क्रोधके आवेशमें विभीषणने रावणका साथ छोड़ा | कविने विभीषणको साधु-प्रकृति बनाया । 
हरी हुई सीताको ढौटानेके बदले रावणका रामसे रड़नेके ल्थि तैयार होना असाधुताकी चरम सीमा थी, जिसे विभीषणकी 

"साधुता न रुह सकी, गे,स्वामीजीका पक्ष यह है | विभीषणकी साधुता औरत दएजेकी थी | वह इतनी बढी नहीं थी कि राम- 

द्वारा दिये हुए भाईके राज्यकी ओरसे वे उदासीनता प्रकट करते । 

नोट--५ रावणके प्रति कहे हुए विभीषणजी और हनुमानुजीके वाक्योंकी समता-- 


श्रीविभीषणजी श्रीहनुमानजी 
१ पाइ अनुसासन कह लंकेस 
२ बोला बचन सुनु रावन० १ 
३ सो परनारि लिलार गोसाई । रिषि पुलस्त्य जस बिसर सयका । 
तजउ चौथि के चंद कि नाई ॥ हि तेहि कुल महेँ जनि होसि कलंका ॥ 
४ काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 


सोह मूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अभिमान । 
सब परिहरि रघुबीराहि भजहु० ॥ भजहु राम रघुनायर्काहू० ॥ 
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| 


सुन्दरकाण्ड 


५ 'तात राम नह नर भूपाला से 
'बेदधर्भरक्षक सुनु आता” तक 
६ ताहि बेर तजि नाइय माथा 
७ प्रनतारतिभंजन रघुनाथा 
८ देह नाथ प्रभु कहें बैदेही 
९ भजहु रास बिनु हेतु सनेही 
१० सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा ।' ° ° 
११ बिनय करों कर जोरि 
१२ परिहरि मान मोह मद० 
१३ तव उर कुमति बसी बिपरीता 
१४ बुध पुरान श्रुति संमत बानी 
१५ सुनत दसानन उठा रिसाई 
१६ अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा 
१७ सचिव संग ले नभपथ गयऊ 


अस कहि चला बिभीषन जब 

साधु अवज्ञा तुरत भवा 

रावन जबहि बिभीषनु त्य 

अर्थ- ऐसा कहकर जभी विभीषण चले 
विभीषणका यह कहना ही शापरूप हो गया ) 
है| २ || रावणे जभी विभीषणका त्याग कि 
टिप्पणी-- १ 'आयूहीन भए सब तब 

कविने दिया है 
प्रकार ) लङ्कामें विभीषण जीवरूप थे, यथा-- 
५८ ) | जीवके निकल जानेसे सब आय 


युहीन हो 
हैं---'साधु अवज्ञा तुरत' * | अखिल कल्याणमें 
( लोकान्‌ वासांसि ) 


२ पूर्व कहा कि 'सबहि सुनाइ कहत 


ही 


है कि दोहे 
और अब कहते हैं कि सुनाकर चल दिये । ) 


३०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये 


उसमें शरीरको ब्रह्माण्ड, प्रवृत्तिको लंका 
'जीव भवदंघ्रिसेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी 


की बातको बार-्रार कहा |-- ( नोट-पर यह जरूरी न 


दोहा ४२ (१-३) 


SIE ERE UDO 
'्रह्मांडनिकाया' से “बधे 
सकल अलुलितबलसाली' तक 
तासों बेर कबहुँ नाहि कीजे 
प्रनतपाल रघुबंसमनि करुनासिधु० 
मोरे कहे जानकी दीजे । 
रामचरनपंकज उर धरू ।' ` ` 
गए सरन प्रभु राखिहाहि सब' ` ` 
बिनती करों जोरि कर रावन 
सुनहु सान तजि मोर सिखावन 
उलटा होइहि कह हनुमाना 
भगति बिबेक बिरति नयसानी 
सुनि कपिबचन बहुत खिसिआना 
सुनत निसाचर मारन धाए 
निबुकि चढ्यो कपि कनक अटारी 


हौं । आयू हीन भए सब तबहीं॥ १॥ 


नी । कर कल्यान अखिल के हानो २॥ 
।गा। भएउ बिभव बिनु तबहि अभागा %॥। ३॥ 


तभी रुब निशिचर आयुहीन हो गये ( अर्थात्‌ सभा कालबस तोरि' 


॥ १ ॥ हे भवानी ! साधुका अपमान तुरत सम्पूर्ण कल्याणकी हानि करता 
या उसी समय वह भाग्यहीन 


वैभवरहित हो गया || ३ ॥ 

(क) ( आध्यात्मिक दृष्टिसे वि० ५८ में जो साङ्गरूपक 
दुर्ग, मोहको दशमौलि और जीवको विभीपणसे रूपित क्रिया है इस 
ग्रसिर्ताचता |” ( विनय० 
गये | अथवा, (ख )--अनादर करनेसे आयुहीन कहा जैसा आगे कहते 
प्रथम आयुको कहा है, यथा-- आयु: श्रियं यशोधर्म लोकानाशिष 


इति। भाव कि 


एव च । हन्ति श्रेयांसि सर्वाण पुंसो महदतिक्रमः ||! (भा०)। 


अस भयऊ' ओर यहाँ फिर कहते हैं कि 'अस कहि चला' | इससे जान पडता 


हीं है । पहले कहते हैं कि ऐसा सबको सुनाकर कहा | 


मा० त० सु०-- तिबहीं' का भाव यह दै कि यद्यपि 'निसिचरहीन करों महि' यह प्रभुकी प्रतिज्ञा होते ही वे आयु- 
हीन हो गये थे, तथापि प्रभु भक्तवश हो प्रतिश्ञाका परित्याग भी करते हैं; अतएव जब विभीपणने कहा था कि “सरन गए 
भभु ताहु न त्यागा' इसपर यदि रावण वहाँ जाता तो वह अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते | फिर जब विभीषणजीने कहा कि सभा 
कालबस तोरि' तन प्रभुकृत प्रतिज्ञा बढ़ हो गयी । अतः उसी समय वे आयुहीन हो गये यथा.वाल्मी० युद्धकाण्डे १९ रुग 
श्रीरामवाक्यम्‌ अहत्वा रावणं संख्ये सउनबलबान्धवस्‌ । अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैञ्जातृभिः जपे ॥ २१ ॥' अर्थात्‌ 
पुत्रङुम्बसेनासहित रावणका वध किये बिना मैं अयोध्यामै नहीं प्रवेश करूँगा, मै तीनों भाइयोंका शपथ करता हूँ | इस 
उक्तिके अनुसार बे इसी समय आयुहीन हुए । 

टिप्पणी--३ 'साषु अवज्ञा तुरत”” इति | ( क ) 'तुरतका भाव कि और पापका फळ विल्म्बस ज ० 2 तका आ ह ही है पर इसका है पर इसका 


^ न° च०--'साधु ० भनुकूल है, शेष सब पायकुलक हैं। अत बहिः - - हाथो में “अर्थान्तरन्यास अलङ्कार” है । 
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॥ कक 


i) 


दीहा ४२ ( ४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०३ विभीषणोपदेश 


= Se 1114141107204220444:22.4 
फल तुरंत मिळता है । और पाप एक-दो ही कल्याणोंके नाटाक़ हैं और यह समस्त कल्याणोंका। तुरत' और “अखिल' शब्द 
देकर इस पापकरो, भागततापराधको सत्रसे भारी जनाया | ( ख ) साधुके आद्रका फछ शीघ्र मिळता है --'देइ सद्य फल 
प्रगट प्रभाऊ' | वैसे ही यहाँ दिखाया कि अनादरका फछ भी शीघ्र मिळता है। आगे “तुरत? शब्दको चरितार्थ करते हैँ-- 
'रावन जर्बाह' ` 'तर्बाह' । और इसी विचारसे ४२ ( १ ) मै भी जब्रही” 'तबहीं” पद दिये गये । 

४ [ ( क ) रविन जबहि ` 'त्यागा---भाव कि विभीषणने रावणको नहीं त्यागा, रावणने ही उन्हें जबरदस्ती त्याग 
दिया ] ( ख ) भयेउ बिभव बिनु तबहिं अभागा' इति | जिस सभामें साधुका अनादर हो उसमें अक्रल्याण होता है | 
अतएव सभाका अकल्याण (आयूहीन भये सब तबहीं) कहकर अब राजाका अकल्याण कहते € कि भएउ बिभव बिनुः ' ”| 
विभत्रनऐेइवर्य, राजसम्पत्ति, सुखशामग्री । ( ग ) अभाग” का भाव कि सत्सङ्गकी प्राप्ति वड़े माग्यसे होती दै, 3268 
बड़े भाग पाइय सतसंगा ७ | ३३ | ८ |? और रावणने अपने घरके ही साधुको निकाछ दिया । अतः अभागा दै। 
अथवा, विभवके नाशसे अभागा कहा | 

नोट--१ इसी बातको कवितावलीपें बड़ी मार्मिकतासे दूसरी प्रकारसे गोर्वामीजीने कहा है। यथा- बेद बिरुद्ध महामुनि 
सिद्व सोक चराचर लोक उजाए्यो। और कहा कहूँ तीय हरी तबहूँ करुनानिघि कोप न धान्यो ॥ सेवक छोह ते छाडी छमा 
तुलसी लख्यो राम सुभाउ तिहाऱ्यो । तो लौं न दाप दल्यो दसकंधर जौ लों बिभीषन लात न मार्‍्यो । क० | ७ | ३ | 

[ॐ देखिये श्रीमीराजीके छोड़ते ही रानाका सत्र वैभव जाता रहा, इसी तरह परम भागवत विभीषणको निकाळते 
ही रावणका वैभव जाता रहा, जैसा कबितावलीमें ऊपर दिखा आये हैं | इस समय उसका वैभव अत्र ऐसा ही दै जैसे खोखळा 
बृक्ष वाहरसे देखनेभरका वृक्ष है | “सुमति? अब चली गयी, केवल कुमति रह गयी। उसका परिणाम आगे विपत्ति-ही- 
विपत्ति है | यहाँ प्रथम विनोक्ति अलंकार! दै । 

बि० त्रि०--विभीषणने रावणको नहीं त्यागा | रावणनेही विभीषणका त्याग किया। “बधो वा त्यागो बा'। 
त्याग भी वघ ही दै । अब तीनों छोकोंमें विभीषणकों कहीं शरण नहीं है, यथा--'रावन रिपुहि राखि रबुबर बिनु को तिभुवन 
पति पाइहै ।' इतनेपर भी बिमीप्रणजी माके पास गये, उसकी अनुमति छी, तब बड़े भाई कु्रेरजीके यहाँ गये । वहाँ शंकर 
भगवानसे भेंट हुई, उन्होंने मन्त्र दिया, 'र।म की सरन जाहि सुदिन न हेर ।'; अतः विभीषणजी तो रामजीके शरण जाकर 
बड़भागी हुए, पर रावण विभीपणके त्यागनेसे अभागा हो गया । विभीषणके रहनेसे रावणकी सर्वत्र विजय थी, विभीषणके 
त्यागसे उसका विजयरथ टूट गया | यदि दाँत जीभका परित्याग करे तो उसका परम अभाग्य समझना चाहिये | 

चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मत माहीं ॥ ४॥ 
अर्थ--( श्रीविभीषणजी ) मनमें बहुत मनोरथ करते हुए हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीके पास चले || ४ || 
हिङङ गीतावली सुन्दरकाण्डके निम्न पदोंसे बहु मनोरथ” स्पष्ट हो जाते हैं | 

पद पढुम गरीबनिवाज के । देखिहों जाइ पाइ लोचन फल हित सुर साधु समाज के ॥ 

गई बहोर ओर निर्बाहक साजक बिगरे साज के । सबरी सुखद गीय गतिदायक समन सोक कपिराज के ॥ 
नाहिन मोहि और कतहूँ कछु जँसे काग जहाज के। आयो सरन सुखद पदपंकज चोथे रावन बाज के॥ 

आरतिहरन सरन समरथ सब दिन अपने की लाज के । तुलसी पाहि कहत नत पालक महुँसे निपट निकाज के ॥२९।। 
'महाराज राम पहिं जाउँगो । सुख स्वारथ परिहरि करिहौ सोइ साहिबहि सोहाउँगो ॥ 
सरनागत सुनि बेगि बोलिहें हों निपटहिं सकुचाउँगो । राम गरीब निवाज निवाजि हँ जानि हँ ठाकुर ठाउँगो ॥ 
धरिहेँ नाथ हाथ माथे एहि तें केहि लाभ अघाउँगो । सपनो सो अपनो न कछू लखि लघु लालच न लुभाउँगो ॥ 
कहिहों बलि रोटिहा रावरो बिनु मोलही बिकाउँगो । तुलसी पट ऊतरे ओढिहौँ उबरी जूठन खाउँगो ।। ३० ॥" 

यै सब मनोरथ दरनके अन्तर्गत हैं, अन्य वासनाकृत मनोरथ नहीं हैं। किस प्रकारके मनोरथ करते हैं, यह कवि 
यहाँ भी स्वयं आगे लिखते हैं | 

॥ टिप्पणी-- १ (क ) रबुनायक' इति | कृपणक्रे पास जानेसे एक भी मनोरथकी सिद्धिका निश्चय नहीं होता पर सभी 
रबंशी उदार शिरोमणि ८00 येतो उनके राजा तथा सबसे श्रेष्ठ हैं, यहा सभी मनोरथके सिद्ध होनेका भरोत्ता है, अतः 
रघुनाथक' के पास चले ओर बहुत मनोरथ' करते हुए चले | गी० २६ में सकाम मनोरथ करना दिखाया है | बढी यहाँ 
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Tr 
( आगे ) अहल्या और दण्डकवनकी पावनतासे जनाया | पर ३० में निप्काम भक्ति कहकर जनाया कि विभीषणी निष्काम 
मनोरथ कर रहे हैँ" * । (ख) हरषि' इति । जब पहिले चलना कहा तत्र हर्ष न कदा था । यथा--'अस कहि चला बिभीषन 
$ और अत्र हर्षित होकर चलना कहते हैं | भाव यह क्रि पहले चळनेके समयमे लोकलाजका संदेह था। जब माता 
ओर कुबेरने आज्ञा दे दी तब हर्षपर्वक चले | पुनः, जत्र माताके पास गये, एवं जब कुदेरके पास गये, तब शकुन न हुए 
थे; परन्तु जत्र श्रीरामजीके पास चले तब शकुन हुए, वही बात मानसमें हरपि? पद्से जनायी । हप हुआ कि दुष्ट संग 
छूरा, अब दर्शन होगा | 
मिलान कीजिये--'जाइ माय पायें परि कथा सो सुनाई है। समाधान करति बिभीषन को बार बार, कहा भयो 
तात लात मारे बडो भाई है ॥ साहिब पितु समान जातुधान को तिलक ताके अपमान तेरी बडीयै बड़ाई है । गरत गलानि 
जानि सनमानि सिख देति रोष कियें दोष सहें समुझे भलाई है ॥ इहाँ ते बिमुख भये राम की सरन गये भलो नेकु लो कु 
राखे निपट निकाई है । मातुपग सीस नाइ तुलसी असीस पाइ चले भले सगुन कहत मन भाई है।। गी० २६॥।' 
भाई कैसो करों डरो कठिन कुफरें। सुकृत संकट परेउ जात गलानिन्ह गरयो कृपानिधिको सिलों पे मिलि के 
कुबेरे ॥ जाइ गहे पाँय धाइ धनद उठाई भेट्यो समाचार पाइ पोच सोचत सुमेरें । तहेई मिले महेस दियो हित उपदेस 
राभ की सरन जाहि सुदिन न हेरे॥ जाको नाम फुंभज कलेससिंधु सोखिबे को मेरो कह्यो मानि तात बाँध जिनि बेरें । 
तुलसी मुदित चले पाये हैं सगुन भले रंक लूटिबे को मानों मनगनि ढेरे ॥ गी० ५ | २७ ||! 
संकर सिख आसिष पाइके । चले मनहिं मन कहत बिभीषन सीस महेसहि नाइके ॥ गये सोच भये सगुन सुमंगल 
दस दिसि देत देखाइके। सजल नयन सानंद हृदय तन प्रेम पुलक अधिकाइ के || गी० ५. | २८ | 
श्रीलमगोडाजी-- अंग्रेजीके विद्वान्‌ मित्र विभीपणजीके 'करत मनोरथ बहु मन माही इस मननकी तुलना शेक्सपियरके 
नाटकोंकी स्वगत वाताओं ( 5011101७ ) से करें और देखें कि वे कितने कृत्रिम हैं। कविके गुप्त होनेसे ही उस कत्रिम 
साधनका प्रयोग होता दै । अभिनेताको प्रगतियोसे अवश्य ही कुछ प्रकट करना होगा, ( जेसे, आँख या हाथके संकेतसे ), तभी 
मूक रंग-मंचपर इस मनके मनोरथकी कविद्वारा व्याख्या अच्छी लगेगी | ( जैसे 'इन्ह नयनन्ह' और “अब! इत्यादिके साथ ) | 
देखिहों जाइ चरन जलजाता । अर्म मृदुल सेवक सुखदाला ॥ ५॥ 
जे पद परसि तरी रिषि नारी । दंडक कानन पांवनकारी ॥ ६ ॥ 
अर्थ--जाकर चरणकमलोंको देखूँगा जो लाल, कोमळ और सेवकोंको सुख देनेवाळे हैं || ५ || जिन चरणोंको छूकर 
ऋषिपत्नी अहल्या तर गयी और जो दण्डकवनके पवित्र करनेवाले हैं || ६ || 
रा० शं० श०--दिखिहों'” | देखना तीन प्रकारका है, आँखोंसे देखना, हाथसे स्पर्श करके मालूम करना, हदयसे 


महिमा विचार करना । विभीषणजी कहते है कि नेत्रीसे मे चरणोंकी ललाई देखूँगा, हाथसे छूकर कोमलता देखूंगा ओर हृद्यसे 
सेवकसुखदातृस्व महिमाको विचार करूँगा । 


वीरकवि-- देखिहउँ जाइ" `” भै वाचक छसोपमा अलंकार है। यहाँ विभीषणके मनमै ईश्वरदर्शनकी इच्छासे अपूर्व 
उत्कण्ठाका उत्पन्न होना देवविषयक रति स्थायी भाव? है | ; 

टिप्पणी--१ दिखिहों जाइ' ` ” इति । (क) त्रिभीपणजी रामभक्त हैं | इसीसे चरणदर्शनकी अभिलापा कर रहे हैं, यथा- 
तेहि साँगेउ भगवंतपद कसल अमल अनुराग । १ । १७७ ४ हळ औरोंको उपदेश है कि सब छोड़कर एकमात्र प्रभुके 
चरणकमलके दशनोंका मनोरथ करें । ( ख ) बिभीषण जीको शकुन हुए । वे हर्थित होकर चले हैं, इसीसे कहते हे कि 'देखिहों 
जाइ' `” । यथा-- होइहि काजु मोहि हरब बिसेषी । ५ । १ । ३।' ( ग ) कमळ कई प्रकारके हैं, अतः “अरुण? कहा: | 
( घ ) 'जलजात अरुण मृदुल' से चरणोंका स्वरूप कहा । सेवक सुखदाता? से फल कहा । देखते ही सेवकको सुख देते 
हैं, यह चरणद्शनका फल है । “जे पद परसि तरी" `” से स्पर्शका फल कहा | जे पद जनकसुता उर लाए''” और “हर 
उर सर सरोज पद जोई' में ध्यान करनेवालोंको कहा | और, 'जिन्ह पायन्ह के पाढुकन्हि' ' ” में मज्जन कहा; क्योंकि 
भरतजी इनका नित्य पूजन करते है-- नित पूजत प्रभु पाँवरी 


(क ) ऋषिपत्नी और दण्डकवनको एक साथ कहा | क्योंकि दोनों व्यमिचारके कारण ही झापित हैं, दोनों जड 
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दौहा ४२ (७-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमं: ३०५ बिभीषणोपदेश 


हैं, दोनोंका प्रायश्चित्त प्रभुके चरणोंसे हुआ और प्रभुने दोनोंकों उनके यहाँ जा-जाकर तारा दै। (ख) जे पद परसि तरी 
का भाव इन उद्धरणोंमें हे--'सिलासापमोचन चरम सुमिरहु तुलसीदास तजहु सोच संकट मिटहि पूजिहि मत की आस ॥ 
'सिला साप संताप बिगत भइ परसत पावन पाउ । वि० १०० ।' 'दंडक बन पावन करन चरन सरोज प्रभाउ । ऊसर 
जामहि खल तराहि होइ रंक को राउ ॥ इति रामाज्ञाग्रम्थे | ३ | १ |! (ग) अहल्या, दण्डकवन और कपटमृगको श्रीराम- 
जीने चलकर कृतार्थ किया । ये तीनों निम्नकोटिके हैं जिनको चर्मचक्षुओंसे दर्शन हुआ | श्रीजानकीजी, श्रीभरतजी और 
श्रीशिवजी ये तीनां उत्तम सेवक हैं, उच्चफोटिके भक्त हैं जो चरणक्रमलकी सेत्ारूपी भजन करते दै; इनको श्रीरामजी सदा 
ध्५ानमे प्राप्त रहते हैं| तात्पर्य कि महात्मा लोग चरणको हृदये लाकर उनको सेत्रते ह ओर पातकोको प्रभु चरणासे चलकर, 
कृतार्थ करते हैं--ऐसे पतितपावन हैं | [ विभीपणजी विचारते हैं कि में भी निम्तकोटिका दोनेके कारण इन नेत्रॉसे श्रीचरणोंक्रा 
दर्शन करूंगा | ( श्रीजयरामदास दीन ) ] 

वीरकवि--विभीषणजीके सभी मनोरथ साभिप्राय हैं | अ&ण रजोगुणका सूचक है इससे राज्य पानेकी इच्छा और 
कोमलसे अस्पसाधनद्वारा मितेनेका अभिप्राय प्रकट होता दै । 

मा० त० सु०-- (क) यहाँ अरुणका राज्यसम्तन्धी रजोगुणसूचक अर्थ असंगत है, क्योकि तनिक भी वासना रहनेसे 
शुद्ध शरणागति नहीं होती, यथा गीतावली- -'गयो छाँडि छल सरन रामकी जो फल चारि चारों जनै' (५ | ४०) || पुनः 
विभीषणजी ऐइवयके उपास हैं, अतः रजोगुण असग्भव है | ( चोट--अध्यात्म० यु० स० २ में मी ऐसा ही कहा दै | यथा -- 
“विभीषणो रावणवाकयतः क्षणाद्‌ विसृज्य सं सपरि . छदं गृहम्‌ । जगाम रामस्य पदारविन्दयोः सेवाभिकाङक्षी परिपुर्णमानसः 
॥ ४६॥ अर्थात्‌ सन्दुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर भाषणसे एक क्षणमें ही समस्त सामग्रीके सहित अपने घरको छोड़कर 
भगवान्‌ रामके चरणकमलेकी सेवाकी कामनासे उनके पास चले गये | ) | (ख़) 'जे पद परसि'' ” यह दृष्टान्त है | इसके 
द्वारा दार्टान्त दिखाते हैं ।- अहल्याकी-सी बुद्धि मेरी है। ( मा० म० ) | वह तामशी बुद्धिसे नष्ट हुई, वैसे ही में बहिमुख 
हुआ । ( ग) यहाँ विमीप्रणजीमै परम ऐकान्तिक प्रपन्नका लक्षण दिखाया दै | अतः इनमें कुछ भी स्वार्थ साधन आरोपित 
करनेसे वाल्मीकीय रामायणोक्त दीघ शरणागति व्यर्थ हो जाती दै, यथा-- व्यक्त्वा पुत्रांइच दारा इच राघवं शरणं गतः। ६। 
१७ । १६ ।' परित्यक्ता सया लङ्का मित्राणि च धनानि च' ( वाल्मी० ६ | १६ | ५)। अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, लंका, मित्र और 
धन आदि सब कुछ परित्याग कर दिया, अब मेरे ये सब कुछ आप ही हैं | यह निरपेक्षता गीतावळीमें दिखायी है -- 'सपनो 
सो अपनो न कछ लखि लघु लालच न लुभाउँगो । कहिहों बलि रोटिहा. रावरो बिन मोल ही बिकाउँगो' * 

ज पद जनकप्तता उर लॉए। कपट कुरग संग धर. धाए ॥ ७॥ 
हर उर सर सरोज पद जई । अहो भाग्य में देखिहों तेई ॥। ८॥ 

अर्थ--जिन चरणोंको श्रीजानकीजी हृदयमें लायीं (धारण किया), जो कपटमूगके साथ उसे पकइनेको दोड़े ।।७।। 
जो चरणक्रमळ शिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें निवास करते हैं-उन्हींको आज में (चर्म-चक्षुअं से) देखूंगा । अहो मेरा परम 
धन्य भाग्य है ! || ८ ॥ 


॥ ५1 ३० ४ 


नोट--१ मिलान कीजिये श्रीमद्धागवतके स्क्रं० ११ अ० ५ इलोक ३३-३४ से--'ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदो हं 
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । भृत्यातिहं प्रणतपालभवाडिधपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दभ्‌। त्यवत्वा सुदुस्त्यजसुरे 
प्सितराज्यलक्ष्मीं धामिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ । मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 

२ ‘उर लाये' अर्थात्‌ संयोग, वियोग सर्वकाल हृदयम धारण किये रहती हैं| इससे ऐकान्तिक स्ने सूचित किया | 

३ ( क ) हर-उर सर है, श्रीरामचरण कमळ हैं, यह कहकर जनाया क्रि शिवजीका मन-भ्रमर इस कमलमें छब्ध रहता 
है, यथा-- मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपतिपदकमल बसेहाँ' 'रामचरन पंकज सन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न 
पासू ॥' पुनः, कमळ सदा सरमै ही रहता दे, वेसे ही श्रीरामपदारविन्द्‌ निरन्तर हर उसमें रहते हैं । ( ख ) यहाँ परम्परितके 
ढंगका सम अमेदःरूपक अलंकार है | 


टिप्पणी--१ (क) जनकसुता और मृग दोनों कपट ( माया ) के हैं; यथा--पुनि साया सीता कर हरना', निज 
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सुन्दरकाण्ड ३०६ श्रीमद्रामचन्द्रंचरणौ शरणं प्रपद्ये नण शरणं पेदे ` दोहा ४३ 


्र्तिबब राखि तहूँ सीता !, 'तब मारीव कपट सृग भयऊ'; और दोनों छबि देखते हैं, यथा--'जेहि बिधि कपट कुरंग सँग 
धाइ चले श्रीराम। सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम ॥ ३। २९।, सम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। 
फिरि फिरि प्रभु बिलोकिहों धन्य न झो सम आन ॥ ३ ।२६ ।' अतः दोनोंको साथ रखा | ( ख ) श्रीशिवजी और 
श्रीभरतजी दोनों रामभक्तिके ज्ञाता हें, यथा-- जानी है संकर हनुमान लषन भरत रामभगति ।' * 'रामप्रेम पथ ते कबहुँ डोलति 
नहिं डगति । गी० २ । ८२ ।, राम रावरो सुभाउ गुन सील महिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुमान लषन भरत । जिन्ह के 
हिय सुथल रामप्रेम झुरतर लसत सरल सुख फूलत फरत || वि० २५१ |” शिवजी वैःणवाग्रगण्य हें, यथा--बिष्णवानां 
यथा शम्भु: | भा० १२। १२। १६। और श्रीभरतजी भी भक्तशिरोमणि कैसे हैं कि 'जहेँ न जाइ मन बिधि हरि हर को।' 
दोनों परमोच्चक्रोटिके भक्त हैं | श्रीशंकरजी पूज्य हैं, श्रीराम और श्रीमरत उनका पूजन करते हैं, अतः उनको भक्तोंकी गणनामें 
सर्वत्र प्रथम रक्ला है, वैते ही यहाँ भी प्रथम कहा | अतएव इन दोनांको पास-पास रखा । पुनः, ( ग) दिखाया कि 
श्रीरामचरणमें सत्रका अधिक्रार है, स्री वा पुरुष कोई भी हो | पुरुषोमें शिवजी, खियोँमै श्रीजानकीजी और अहल्याजी | 
श्रीजानकीजी तथा अहल्याजीके दष्टान्तसे जनाया कि चाहे पतिव्रता हो चाहे व्यभिचारिणी दोनोंको अधिकार है | मारीच कपटी 
है, भरतजी और शिवजी निष्कपट हैं- इनके उदाहरणसे जनाया कि चाहे कपटी हो चाहे निरछुछ दोनोंको अधिकार है । 
पुनः, दंडकवन जड़ है और अन्य सत्र चैतन्य हैं । दोनोंको कहकर जनाया कि जड़ हो वा चेतन दोनोंको अधिकार है । 
रा० शं० श०--श्रीविभीष णजीके हृदयमे श्रीरुवीरपदकमळसे लाभ उठानेवालोंकी पहले दो उपमाएँ आयीं, पर सन्तोष न 

हुआ; क्योंकि उनकी गिनती महानमें नहीं है । अहल्या और दण्डकवन दोनों जड़ थे । अतएव तीन और उपमाएँ हृदयमें 
आयौं कि--जानकीजी आदिशक्ति हैं; वे भी इनका ध्यान करती हैं | दूसरे रभु समर्थ सर्वज्ञ सिव सकल कला गुन-धाम । 
जोग-ज्ञान वेराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥' ऐसे महादेवजी भी हृदयमें उन्हें बसाये रहते हैं और तीसरे भरतजी, जिनकी 
महामहिमा श्रिदेव, रुरस्वती आदि भी नहीं कह रुकते, उनके पाहुकाओंमैं ही निमग्न रहते हैं । ( आगे दोहा ४२ भी देखिये) | 

पॉड़ेजी--श्रीजनकनन्दिनीजीका नाम लेनेमें आशय यह है कि यदि दूर ही रकखेंगे तो सीताजीकी भाँति उनके चरणोंको 
ह॑दयमें धारण करूंगा | मैं कपरी हूँ, कदाचित्‌ त्याग करें! इसपर सन्तोष प्रकट करते हं कि वे कपटी मृगके पीछे दौडे हैं | परम्पराकी 
ओर देखकर विचारते हैं कि हमारे कुलके गुरुदेव शिव भगवाचके हृ दयमें बसते हैं, आज मैं उन्‍्हींका दर्शन करूंगा,अहोभाग्य है । 

टिप्पणी--२ अहो भाग्य' का भाव कि मेरा भाग्य जानकीजी, शिवजी और भरतजीसे भी अधिक है क्योंकि सत्र 
भात्राचके चरण ध्यानमै देखते हैं और मैं उम्हींको इन नेत्रोसे देखूँगा । 

३ पूर्व चरणोंको जलजात विशेषण दिया--'देखिहों जाइ चरन जलजाता ।! अब दिखाते हैँ कि वह कमल किस 
तालाबमै है हर उर सर सरोज पद०।' 


दोहा०--जिन्ह पायन्ह के पाढुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । 
ते पद आजु बिलोकिहों इन्ह नयनन्हिअव जाइ ॥४२॥ 


अर्थ--जिन चरणोंकी पाहुकाओं ( खड़ाऊं ) में श्रीभरतजीने मनको लगा रखा है, उन चरणोंको आज अत्र जाकर 

इन नेत्रोंसे देखूँगा || ४२ ॥ 
 टिप्पणो--१ “भरत रहे? अर्थात्‌ वे पादुकाएं भरतजीको अवलम्ब हुईं, इसीसे वे ( जीवित ) रहे, नहीं तो न रहते, 

यथा-- सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पार पावडे जेहि सेई ॥ २। ३०७। ८ ।' “मन लाइ? अर्थात्‌ उसीमें मन, 
वचन, कर्मको लगाये हैं, यथा--'नित पूजत प्रभु पाँवरी' (कर्म ), प्रीति न हृदय समाति! ( मन ), 'माँगि माँगि आयसु 
करत राजकाज बहु भाँति' ( बचन ) । २। ३२५ | ( ख ) विमीषणजीको चरणोंके दर्शनका बड़ा उत्साह है, इसीसे 
बारम्बार चरणोंके देखनेको कहा--'देखिहौ जाइ चरनजलजाता' ( १ ) | अहो भाग्य में देखिहों तेई ( २ ) । ते पद 
आजु बिलोकिहों इन नयनन्हि अब जाइ? ( ३ ) । 

इन नयनन्दि? अंगुख्यानिर्देश है । तात्य कि वे ध्यानमें देखते हैं और मैं प्रत्यक्ष देखूंगा | अब जाइ' का भाव कि 
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दोहा ४२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०७ - 


ps: HRN >> मी अमिफ मिमी नम 
जत्र कुसंग छूटे तब भगवानके दर्शन हों । !' ] 

श्रीजयरामदासजी 'दीन'--यहाँ शरणागतिके छुः विधान होनेके कारण ही छः भक्तांका निर्देश हुआ है, यथा-- 
'आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ । रक्षिष्यतीतिविश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकापण्प॑ षड्विधा 
शरणागतिः ॥४ ( नारदपञ्चरात्र ) १ 

अतएव अहल्याकी भाँति सर्वरंकल्पशुन्य “अनुकूल संकल्पं, दण्डककी भाँति प्रतिकूले हानिकी शिक्षा छे 'प्रतिकूल- 
वर्जन', श्रीजनकसुताकी भाँति 'रक्षाका अतीव विश्वास”, मारीचकी भाँति ति नररूप चराचर ईसा” से 'गोप्तृत्ववरण', 
श्रीशिव भगवानकी भाँति 'आत्मसमर्पण', और श्रीभरतकी भाँति कार्पण्यकी दृढता की गयी | 

अहल्याके प्रथम स्मरणसे विभीषणके हृदयकी तत्कालीन सर्वोपायशून्यता तथा सब प्रकारकी दीनता, हीनता एवं 
जड्बुद्धिकी भावना प्रकट होती है | अहल्याकी शापावस्थासे उन्हें अपने विप्रशापका स्मरण हो जाता है, जिससे अपनेको भी 
निश्चित अत्रस्वरूप समझ उनके हृदयमें आशाका संचार होता है कि जिस प्रकार भगवानने नितु पाकर स्वयं जाकर अहल्या- 
का उद्धार क्रिया था वैसे ही आज प्रभु यहाँ मेरा उद्धार करनेके लिये स्वयं पधारे हैं । इसी प्रकार शेष पाँच भक्तोंके स्मरण: 
के तढ़त्‌ ही भाव उनके हृदयमैं उठते हैं, जिनका वर्णन करनेसे लेख बहुत बढ़ जायगा | इस स्थलूपर सम्मान्य ग्रन्थकारकी 
रचनापर मन न्यौछावर हो जाता है, उन्होंने तीन निम्न और तीन उच्च कोटिके जो किस खूबीके साथ मिलाये हं। निम्न- 


nt 


८२ 


कोटिक शापग्रस्त हुए अहल्या और दण्डकके जोडेको आदिम रवखा। उच्चक्काटिके श्रीशिव और भरतके जोडेको अन्तमै 
रक्खा; अब बचा एक जोड़ा, जिसमें एक परम उच्चकोटिकी श्रीसीताजी और दूसरा नीच कोटिका मारीच | इस जोड़ेकों 
बीचमै रख दोनोंके बीचमै “कपट? शब्द रख ऐसी योजना कर दी कि जिससे यह भेद खुल गया क्योंकि न तो असली जानकी- 
जी हैँ- निज प्रतिबिब राखि तहँ सीता! और न असली मारीच ही है--भयउ कपट मृग तेहि छलकारी' । बस, केवल 
कपटकी क्रीडा है ! 

पश्चात्‌-- हर उर सरसरोज पद जेई । अहोभाग्य में देखिहौं तेई ॥' 

इस “आहोभाग्य' से उनके हृदयका आह्वाद स्पष्ट है, तथा--'जे हर हिय नयनर्हि कबहुँ निरखे नहीं अघाय-- 
उन्हीं श्रीचरणकमलोंको आज में इन नयनोंसे देखूगा | 

वीरकविजी--यहाँ श्रीमरतजीके स्मरणसे ऐश्वर्य मद्‌ त्यागकर निरन्तर तप स्थलमै निवासकर चरणमै लय लगाने: 
का मनसूघा बाधते हैं | बत 2 

नोट--१ दिखिहौँ जाइ चरन जलजाता ॥' ` 'ते पद आज विलोकिहउँ' इति | मिलान कीजिये विनयके पद्‌ २१८ 


से--'कबहुँ देखाइहो हरि चरन ? समन सकल कलेस कलिमल, सकल-मंगलकरन ॥ सरदभव सुन्दर तरुनतर अरुन बारिज 
बरन । लच्छि लालित ललित करतल छबि भनूपम बरन ॥ गंग जनक, भनंग अरि प्रिय, कपटु बटु बलि छरन । बिप्रतिय 
नुग बधिक के दुख दोष दारुन दरन ॥ सिद्ध सुर मुनिबुन्द बंदित सुखद सब कहें सरन । सकृत उर आनत जिन्हाहि जन 
होत तारन तरन ॥ कृपर्णसधु सुजान रवुबर प्रनत आरति हरन । दरस आस पियास तुलसीदास चाहत सरन ॥' 


श्रीनंगे परमहंसजी--'जे पदपरसि तरी" `” इसमें विभीषणजीने श्रीरामजीके चरणे का प्रताप सूचित किया दै कि इन 
चरणोंका स्पर्श करके अधी अहल्या तर गयी तो में भी तर जाऊँगा। जैसे दण्डक वन शापवश अपावन था ओर चरणस्पश- 
से पावन हो गया, वैसे ही निशाचर बंशमें उत्पन्न होनेके कारण में अपावन हो गया हूँ सो आज चरणस्पशं करके पावन हो 
जाऊँगा । जनकसुता, शिवजी और भरतजी इन तीनों भक्तोसे श्रीरामजीका चरण सेवित कहकर विभीषणी अपने भा।ग्यकी 
सराहना कर रहे हैं कि जो ऐसे बड़ों-बड़ोंके मनसे सेबित हैं उन चरण-कमलोंको मैं बाह्य नेत्रोंसे देखूँगा । 

जे पद जनकसुता उर लाये' इत्यादिमें जो पद शब्द है उससे केवल चरणका ध्यान समझना अयोग्य है, क्योंकि 
श्रीसीताजी सर्वाङ्गका ध्यान करती हैं, यथा--'जेहि बिधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । सो छबि सीता राखि उर 
रटति रहति हरि नाम।' छबि शब्द सर्वाङ्गको सूचित करता दै | इसी तरह श्रीशिवजी सर्वाद्गका ध्यान करते हैं| यथा-- 
जो सरूप दस सिव मन माही, 'संकर सोइ मूरति उर राखी । 

सा० त० सु०- (क ) चरणोंकी अपेक्षा पाडुका अति तुच्छ होती दै; उनका अवलंब ऐसे महान्‌ भरतजीने लेकर 
समग्र वैभवका तिरस्कार किया--ऐसा आनन्द उनको इनसे प्रास्त हुआ | [ ख ] 'आजु' का भाव कि जिनकी प्राप्िके लिये 
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सुन्दरकाण्ड ३०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ४३ (१ ) 


न कफ नली लिजा नल लगा." कला “-+3 3 लोजाभिभिभतिरधति रका जाभा 


मुनि लोग सवस्व त्यागकर नाना प्रकारके राधन करते हैं, यथा--'जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिब्रिध जप जोग 
बिरागी' । ऐसे हुष्प्राप्य चरणकमले को में ऊल्पसाधन ( केवळ गमनमात्र ) से अवलोकन करूँगा | ( ग ) इन नयननिहि 
अर्थात्‌ इन्हें मुनि आदि शान-देराग्य नेत्रे देखते हैं | में साक्षात्‌ इन चर्मचक्षुओसे देखूंगा | (घर) यहाँ 'नयनन्हि' 
बहुवचन पद्‌ देकर जनाया कि आज भगवदर्शनसे यथार्थ नेत्रवान्‌ में ही हुँगा । 

पाचों उदाहरणोंके भाव- अहल्या और दण्डकबनका शाप छूटा, मेरा ब्रह्मशाप छूटेगा और मैं आनन्दको प्राप्त हो 
जाऊँगा--'पुनि मम धाम पाइहुहु जहाँ संत सब जाहि। ६ । ११५।' श्रीजानकीजीकी तरह में अहर्निश हृदयमें धारण 
करूँगा | प्रभुने कपरमृगके कपटको न स्मरणकर उसके अभीष्टको पूरा किया, वैसे ही मेरे कपटमिश्चित भावको न स्मरण 
करके अभीष्ट पूर्ण करेंगे | हर मेरे गुरु हैं इस कारण मेरा परम्परागत सम्बन्ध है | अतएव जो मेरे गुरुके परम कल्याणकारक हैं 
उनको मैं जाकर देखूँगा । अहो भाग्य है | पुनः भरतजी तो पाढुकावलंत्री हैं; किन्तु में चरणावलंत्री होऊंगा; अतः अहोभाग्य | 

एहि बिधि करत सप्रेस बिचारा । आएउ सपदि सिधु एहि पारा ॥ १ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए ( श्रीविभीषणजी ) शीघ्र ही समुद्रके इस पार आये# || १ ॥ 

नोट-- १ विभीषणजीकी इस दशा और विचारोंसे अक्रूरजीकी दशा और विचारोंका मिलान करने योपय है । दोनों 
की एक-सी दशा हो रही दे, अतः उसका कुछ अंश उद्धृत करते हे-- 

कि मयाऽऽचरितं भद्रं कि तप्तं परमं तपः। कि वाथाप्यर्हते दत्तं यद्‌ द्रक्ष्याम्यद्या केशवम्‌ ॥ ३ ॥ ममँलद्‌ दुर्लभं 
मन्य उत्तमझ्लोकदर्शनम्‌ । विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तचं शूद्रजन्मनः ॥ ४॥ सेवं समाधमस्यापि स्य!देवाच्युतदर्शनम्‌ । 
ह्लियमाणः कालनद्या ववचित्तरति कइचन॥ ५॥ ममाद्यामङ्गलं नष्टं फलवांशचेव से भवः । यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाइघ्नि- 
पडकजम्‌ ॥ ६ ॥ कंसो बताद्याङ्गत मेऽत्यमुग्रहं द्रक्ष्येड्शत्रिपद्म प्रहितोऽमुना हरेः। कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेऽतरन्यन्न- 
खम डलत्विषा।। ७॥ यर्दचितं ब्रह्मभवादिभिः सुरेः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतें:। गोचारणायानुचरेश्चरहने यद्‌ 
गोपिकानां कु चकुंकुमांकितम्‌ ॥॥ ८॥' ` `तं त्वद्य नूनं महतां गति ग्रं त्रैलोक्यकान्तं देशिमन्महो(सवम्‌ । रूपं दधानं श्रिय 
ईप्सितास्पदं द्रक्ष्ये भभासन्नुऽसः सुदर्शनाः॥ १४॥ ( भा० १० | ३८ ) 

महात्मा अक्रूरजी मनमै ऐसा बिचार कर रहे हैं--'गैंने ऐसा कौन-सा मंगळ कर्म किया है, कौन महान्‌ तप किया है, 
अथवा सत्यात्रको दान दिया दै जो आज मुझे भगवानके दशन होंगे | ३ ।। आज मेरा जन्म सफल हो गया कि में उन चरण- 
कमले को साक्षात्‌ नमस्कार करूँगा, योगीलोग जिनको ध्यानमें देखनेकी चेष्टा करते हैं, ध्यानमें जिनका यथार्थ दर्शन बे नहीं 
कर पाते ॥ ६ || यह कंसकी सुझपर बड़ी कृपा हुई कि मुझे उन प्रभुके पास भेजा'`',। ७ || जिन चरणोंकी ब्रह्मा-शिवादि 
देवता, लक्ष्मीजी ओर प्रेमी भक्तोंसहित बड़े-बड़े मुन जिनकी आराधना करते हें, उनका मुझे साक्षात्‌ दर्शन होगा ॥ ५ 
यही सत्र अहोभाग्य में 'देखब सोई? का भाव है || १४ || 

इलोक ४, ५ में जो विचार है कि मुझ विपयासक्तको उनका दर्शन परम दुर्लभ है तथापि यह भी कोई वात नहीं 
मुझे भी दर्शन हो सकते हें, जस नदीमै बहते हुए तिनके भी कभी-कभी इस पारसे उस पार ळग जाते हों-- ये दिखिहउँ जाइ 
चरन जलजाता ॥ जे पद पर्सि तरी रिबिनारी । दंडककानन पावनकारी॥ इन चोपाइयोमें आ जाते हैं । जेसे पापिनी 
अहल्या ओर दण्ः क वनको दशन प्राप्त हुआ ओर उनके सब पाप-शाप मिट गये । 

ङ यहतिक 'अहोभाग्य सें देखब सोई' वाले विचार हैं | दर्शन पानेपर क्या व्यवहार होगा वे मनोरथ आगे 
इलोक १५ से २३ तक हे । 

टिप्पणी--१ मनोरथ करते चले थे और यहाँ अन्तमें लिखते हैं कि विचार करते आये | इससे मनोरथ और विचार 
यहाँ पर्याय सिद्ध हुए | 

२--मनोरथमें रामायण कही, पर काण्डक्रम इसमें नहीं रखा | इसका कारण “सप्रेम' शब्दमें पूज्य कविने द्रसा 
दिया है । प्रेममें नेम नहीं रहता | विभीषणजीका श्रीरामचरणमै प्रेम है और 'रार्माह केवल प्रेम पियारा ।' इसीसे सप्रेम 
विचार करते हुए आये। ओर श्रीरामचरणद्शनकी अति उत्कण्ठा है, इसीसे “सपदि? ( शीघ्र आये | यथा--बह बिधि 


त न सिक त हज TH लक चे०-एहि०' चण्डी, 'आण्उ? पायकुलक । 
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दोहा ४३ ( २-४ ) श्रीमेते रामचन्द्राय नमः ३०९ नमम 


जना 


i NAN I _>-- 


करत मनोरथ जात लागि नहि वार । १ | २०६ |? जितनी देर विचारमें लगी, उतनेहीमें पार पहुँच गये और श्रीरामचरण- 
प्रेम तो शीघ्र ही भवसागर पार कर देता है, यह समुद्र कितना दे ! 

श्रीलमगोड़ाजी- हाँ; यह नियम अवश्य है कि पहले भक्त अपनेको पतित अवस्थामै समझकर “पतितपावन? रूपक्रा 
ही ध्यान करता दै । 

कपिन्ह बिभीषन्‌ आवत देखा । जाना कोउ रिपुदूत बिसेषा # ॥ २॥ 
तहि राखि कपीस पहि आए। समाचार सब ताहि सूनाए॥ ३॥ 
अर्थ- वानरौँते विभी८णजीको आते देखा तो जान गये कि अवश्य यह शत्रुका कोई विशेष दूत दै ॥ २ ॥ उसे रोक 
रा ) कर सुग्रीवके पास आये ओर रब समाचार उनको सुनाये || ३॥ . 

टिप्पणी-- १ ( क) (आदत देखो कहकर वानरोंको सैन्या-रक्षा और स्वाम्याज्ञापाळनमें सावधानता सूचत की । ) 
( ख ) चार मन्त्रियोंके साथ और बड़ा तेजस्वी देखकर विशेष दूत जाना और दूत जानकर मारा नहीं | [ विशेष दूत 
क्योंकि चार शस्त्रधारी वीर ( मन्त्री) भी साथ है ऑर सभी आमूपणोंसे भूषित हैं| यथा-- ये चाऽप्यनुचरास्तस्थ चत्वारो 
भीमविक्रमाः । तेऽपि सर्वागुधोपेता भूदणइच विभूषिताः--( वाल्मी० ६। १७। ३ ) ]( ग ) रिपुदूत इख्से जाना कि 
वे समुद्र पार लंकाकी ओरसे आपे हैं, आकाशमार्गसे निरवळंत्र आते देखा और वेप भी राक्षसा दै। विभीपणजी निष्कपट 
हैं इसीसे उन्होंने अपना रूप नहीं बदला, असली रूपसे ही आये । सिन्धुके पार आकर पृथ्वीपर उतर पड़े, पैदल ही श्रीगमजीके 
पास चले, तत्र वानरोंने रोका | ( घ ) 'कोउ रिपुदूत विसेषा'--यद्यपि विभी५णजीने बता दिया दै कि हम रावणके भाई हैं, 
श्रीरामजीके दर्शनको आये हैं। पर उन्हें विश्वास न हुआ, यही जाना कि कोई दूत है, भाई नहीं ६ और न मिलने आया 
है । अतः 'कोड' पद दिया ओर उसे कटकमै न आने दिया, बाहर ही रोक रक्खा । 

२ (क) ताहि र/खि कपीस पहि आए' इति | इससे ज्ञात होता दै कि श्रीरामजी और सुग्रीवी सेनाके बीचमै 
हैं । इसीसे उन्होंने विभोषणकी आते नहीं देखा | वानर चारों ओरसे दळकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी सत्र तरफ ष्टि है; इसीसे 
उन्होंने आते देख लिया | ( ख) 'समाचार सब ताहि सुनाए” से जनाया कि वानरोंने उनसे आनेका समाचार पूछा आर 

होंने स्व बताया । क्या समाचार है ? यह यहाँ नहीं खोला, समाचारका खुलासा श्रीरामजीके रामने सुग्रीवके वचनाम कहां 
--आवदा घिलत दसानन भाई / वारंवार ट्खिनेसे ग्रन्थ बढ जाता, इरसे एक ही जगह लिखा | 


नोट- वाल्मी०६॥१७ मै उन्होंने जो अन्तरिक्षम स्थित होकर कहा है “रावणो नास दुब तो राक्षसो राक्षसेश्वरः । तस्या- 
हमनुजो चता «भीषणइघि श्रुतः ॥ १२।,' ` ` सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः। त्यद्त्दा पुत्राच दारश्चि राघन 
णं गतः॥ १६।।सर्वलोकद्ारण्याय राघवाय महात्मने । स्विद्यत सां क्षिप्रं विभोषणमुपस्थितम्‌॥१७।।अथात्‌ राक्षसाक राजा 


दुष्ट रावणका में छोटा भाई हूँ, विभीपण नाम है । उसने दुर्वंचन कहकर दारके समान मेरा अपमान किया। म ख-उत्रादि 
सबका त्यागकर श्रीराधवकी शरण आया हूँ । सब लोकोंकों शरण देनेवाले महात्मा श्रीराघवसे आप निवेदन कर द्‌ । वही 
यहाँ वानरेंसे कहना समझ लें | गीतावळीमे विभीपणजीने ऐसा ही ्रीरामजीसे कहा दै | यथा-- बंधु अपमान गु; गलानि 
चाहत गरन । पतित पावन प्रनतपाल करुता सिधु ! राखिए मोहि सौमित्रि सेवित चरन । ५. | ४३ ।?, "तुम्हरे रिपुको 
अनुज विभीषन बंस निसाचर जायो ।" ` ५ | ४४ ।” [ सुनाये' का भाव कि बिना आज्ञा ल्यि किसी आगन्तुको राजाके 
पास ले जाना नीतिविरुद्ध है, यथा--भिषद्वार तिग्ह खबर जनाई । दशरथ नुप सुनि लिये बोलाई ॥॥ १। २९०।, 'तुरत 
निसाचर एक पठावा । समाचार रवनहि जनाबा ॥ ६ | १६ | १ ।' ( मा० त० सु०) ] 

लमगोड़ाजी- नाटकीय कलाके हिरावसे भी यहाँ उचित है, नहीं तो उत्कण्ठा भङ्ग हो जाती । 

कह सुग्रीव सुनहु रघराई। आवा मिलन दसानन भाई ॥ ४॥ 
अर्थ सुग्रीवजीने कहा- हे रघुराई ! सुनिये, रावणका भाई मिलने आया है || ४ ॥ 
टिप्पणी-- १ (क ) इन शब्दोसे ज्ञात होता दे कि वानरोंने विभीषणजीसे पूछा ओर उन्होने सब हाल बताया कि में 


००१० ८ 


“रावणका भाई हूँ, मेरा अपमान हुआ तब में शरणम आया हूँ । ( ख ) यहाँ सुग्रीवका श्रीरामजीके पास आना नहीं लिखा 
(RR ५47 इु॒नु--्॒॒जजएा जला रर्ऋााणाणणएफणजशणशाण्न्‍णाएणएएाफ लि रि जा ss 
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SN ३१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ४३ (५-७) 
कडि अभ्याहार ऊपरसे कर लेना चाहिये कि जैसे वानर सुग्रीवके पास गये वेसे ही सुग्रीव श्रीरामजीके पास आये | यदि 
कहे कि दोनों एक ही जगह बैठे थे तो शंका होती है कि जब्र वानरोंगे सुग्रीवे कहा तत्र श्रीरामजीने भी सुन लिया, सुगरी वनगे 
कहनेकी आवस्यकता ही कहाँ रही ? वानरराज सुग्रीव हैं और सुग्रीवके राजा रामजी हैं | इसीसे 'कपीस” और “रघुराई? पद 
दिये । वानरोंने सुग्रीवसे कहा और सुग्रीवने रामजीसे [ जहाँ राजाओंके अनुकूल काम करनेका भाव होता है वहाँ “रघुराई? 
शब्द ग्रन्थकारने प्रयुक्त किया है, यथा--'इहाँ घ्रात जागे रबुराई । पुछा मत सब सचिव बोलाई ॥ ६ । १४। १ |! 'सुनहु 
रघुराई' का भाव कि आपको नीतिका अबलंब्रन करना आवश्यक दै | ( मा० त० सु० )] 

२ आदा सिलन इसानन भाई में भाव यह है कि इरुसे क्या हित हो सकता है, रावणने कुछ छुछ सोचकर किसी 
उपायसे इसे भेजा है । सुग्रीवके अन्तःकरणका यह अभिप्राय उनके शब्दोंसे झलक रहा दै, दशाननभाई? का भाव कि आपका 
पल शत्रु है । दशाननवालेके भाईको एकाननवालेसे बया प्रयोजन है, इसमें कुछ कपट रहस्य अवश्य है | ( पां० प्र० ) | 
दशाननके भाईको दूसरा दशानन जानना चाहिये । 

कह प्रभु सखा ब॒शिए काहा । कहे कपीस सुनहु नरनाहा ॥ ५॥ 

जाति न जाइ निसाचर माया। कास रूप केहि कारन आया ॥ ६॥ 

भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाधि मोहि अस भावा # ॥ ७॥ 
अर्थ- प्रधने कहा-हे सखे | आपका क्या विचार ( राय ) है ! सुग्रीवने कहा- हे राजन्‌ ! सुनिये | ५॥ निशाचरकी 
कक नहीं जाती, ये कामरूप ( इच्छारूप घरनेवाले ) होते हैं, न जाने किस कारण आया है || ६ || यह शठ हमारा 
भेद लेने आया है | मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है कि इसे बाँध रखिये ( अर्थात्‌ बाँध रखनेसे न इसकी माया लोगी, 
न इसका कामरूप होना कुछ काम देगा, न इसे कुछ भेद लगेगा, जो कुछ विचार करके आया है उसका वह विचार ही 

नष्ट हो जायगा ) ॥ ७ || 

टिप्पणी--१ कह प्रभु सखा बुझिए काहा" ” | इति [ (क) प्रभु का भाव कि सर्वशक्तिमान्‌ है, राक्षसो तथा 
उनकी मायाका नाश करनेमें सदा समर्थ हैं तथापि नीतिका पाटन करते हैं, इसीसे मंत्री रुखासे पूछते हैं | इस मिस शरणा- 
गतिका रहस्य कहेंगे ] | सुग्रीवी नीति कहते हैं, इसीसे 'कपीश? कहा | नरनाहाका भाव कि आप सब नीति जानते हैं, 
जात नातिका पालन करें | ( ख ) सुग्रीवके हृदयका अभिप्राय चौपाईसे दर्शित हो रहा है। भीरामजी पूछते हैं कि सखे ! 
इस बातको सोचिये कि क्या बात है ? इसपर सुग्रीवको उचित था कि रामजीकी बड़ाई करके तम्र कहते | यथा--अब सो 

मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों सुनिद्रोही ॥ मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पुछेहु नाथ सोहि का जानी ॥ 
३।१३।३-४।' इस प्रकार प्रश्न करनेपर अगस्त्यजीने प्रथम उत्तरमें ऐइवर्य कहकर तत्र पीछे मन्त्र कहा यथा-- है प्रभु 
स मनोहर ठाऊ' ` "।।' इसी प्रकार वाल्मीकिजीने भी प्रथम रामजीकी बड़ाई की तत्र चित्रकूरमे निवास करनेको कहा 
ओर आगे विभीषणजी भी रुमुद्र पार होनेकी सलाह पूछे जानेपर प्रथम यह कहकर कि 'कोर्टिसिधु सोषक तव सायक । जद्यपि! 
तब कहा कि तदपि नीति अस गाई' इत्यादि | पुनः, लंकामें पहुँचनेपर जब प्रभुने 'द्छा सत सब सचिव बोलाई । कहहु 
बेगि का करिय उपाई।/ तब 'जामवंत कह पद सिर नाई । सुनु सर्बग्य सकल उरबासी । बुधिबल तेज धर्म गनरासी । 
संत्र कहों निज सति अनुसारा । दूत पठाइए बालिकुमारा ॥ ७ | १७ |--यह रीति मंत्र देनेकी है । सुग्रीवने इस रीतिका 
पालन नहीं किया, बड़ी जल्दी विभीषणजीके दोष कहने लगे; इसीसे इनका वचन खण्डित हुआ, यथा--'सखा नीति तुम्ह 
नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥' ह 
॥ बाजी 5 १७२९ ह ह ह न से 
॥ २८ ॥छादयित्वात्मभाव॑ हि चरस्ति शठबुद्धयः । प्रहरस्ति च रंध्रेष्‌ सोत? नहा I णेन प्रधिहित 
है. बु जु सुमहान्भवेत्‌ ॥४०॥', रावणेन प्रणिहितं 
तसबेहि सिभीषणम्‌ ॥ ६ । १८। १७।' अर्थात्‌ राक्षस कामरूप और बलवान्‌ होते हैं, कूट उपायसे वे दूसरे का बुरा किया 
करते हैं, उनपर विश्वास न करना चाहिये । यह शात्रुकी ओरका कोई भेदिया है जो असावथानीसे हमारी सेनामें घुसकर 
अवसर पाकर हमलोगोंको मार डालेया, जैसे उल्लू कोदेको मार डालता है। क्रूर राक्षस अपने सनका भाव छिपाये घूमा 
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दीहा ४३ ( ८-९ ) ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३११ विभौपषणोपदेश 
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करते हैं और समयपर ऐसा प्रहार करते हैं कि वह महाभयंकर हो उठता है। यह निश्चय ही रावणका भेजा हुआ है। अतः 
मेरी रायमें इसको दण्ड देना चाहिये । यह जो वाल्मी० में कहा दै वह सत्र जानि न जाइ'''भवा' की ही व्याख्या 
समझिये । 

टिप्पणी--२ 'कामरूप केहि कारन आया' अर्थात्‌ निशाचर लोग अनेक रूप धरकर छल करते हैं जैसे रावण, 
मारीच आदिने किया | “जानि न जाइ' सबके साथ है, उनकी न तो माया समझ पड़े न रूप, .न काम जान पड़े न प्रयोजन 
कि क्यों यह आया | आनेका कारण जानना असम्भव है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता दै कि मेद लेनेको आया है । यहाँ 
रावणका इसे भेजना स्पष्ट नहीं कहा, पर आगेके 'भेद लेन पठवा दससीसा' से यह भाव सिद्ध होता है | [ यदि प्रभु कहें 
कि यह परमधर्मात्मा है, मेरा हितेष्री है, में जानता हूँ, यथा--'में जानौं तुम्हारि सब रीती''”, तो इसपर सुग्रीवजीने 
'कामरूप' पद्‌ दिया। अर्थात्‌ इसके विभी५ण होनेमें भी सन्देह है, कदाचित्‌ कोई राक्षस विभीपणक्रा रूप धारणकर कोई 
प्रयोजन साधनेके लिये यहाँ आया हो । अतः यहाँ आनेका कारण विचारमें नहीं आता, मैं अपनी बुद्धिके अनुसार नीति 
कहता हूँ | यह भ्राता बनकर भेद लेने आया दै कि रघुनाथजी रावणका भेद पानेके छोभसे उससे तिरस्क्रत मुझको अवश्य 
ग्रहण कर लेंगे | तत्र में इनके गुप्त मेदोंकी जानकर रावणको सचेत कर दूँगा । ( मा० त० सु० ) | अङ्गद्‌ या देश-देशके 
यूथपोंमें फोड़फाड़ न कर दे, भेद्‌ न डाळ दे | ( पं०, पां० ) ]। 

३ (क) दो बातोंका विचार है; वही सुग्रीव कहते हैं कि यदि यह मिलने आया हो तो रखने योग्य नहीं; क्योंकि 
जानि न जाइ निसाचर माया" "” | तात्पर्य यह कि राक्षस मायावी होते हैं; न जाने मिलकर क्या छुल करे; हमारे दलमेंसे 
किसीका रूप धरकर न जाने कया काम विगाड़े | जो काम करने आया है वही करनेके लिये यह मिलनेका बहाना करता है । 
वस्तुतः यह मिलने नहीं आया, यह छळी है, भेद लेने आया है | (ख) बाँधनेकी राय दी, क्योंकि हनुमानजी बाँधे गये थे । 


भीलमगोड़ाजी- आगेके परामर्शमै कितनी विचारोंकी स्वतंत्रता है और अनेक दृष्टिकोणोंका एक दूसरेके प्रति 
कितना आदर भाव ! 


प० प० प्र०-:१ मानसके सुग्रीवको जो शंका हुई दै उसके लिये पर्याप्त स्थान दै । बे जानते हैं कि हनुमानजी और 
बिभीषणजीकी मित्रता है। यहाँ इस झांकासे सुग्रीवजीकी नीतिनिपुणता, दूरद्रिता, सावधानता, रामकार्यतत्परता और 
वानरोंके कुशलकी चिन्ता इत्यादि अनेक गुण दर्शित किये गये हैं। 
२ भेद तीन प्रकारका कहा गया दै। यथा--स्नेहरागापनयनं संहषोंतपादनं तथा। संतर्जनं च भेदज्ञभे दस्तु 
त्रिविधः स्मृतः । अमरव्याख्यासुधा ।' 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भय हारी ॥ ८ ॥ 
सुति प्रभु बचन हरष हनुमाना । सरनागत बच्छल भगवाना ॥ & ॥ 
अर्थ- हे रखा | तुमने नीति अच्छी विचारी | (पर) शरणागतका भय हरण करना, यह मेरा पण है ॥ ८ ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए कि भगवान, शरणागतवत्सल हैँ ॥ ६ ॥ 
मा० त० सु०-१ सखाका भाव कि तुम हमारे शब्रुपक्षका बल विचारने और मेरा कार्य सुधारनेमें तत्पर हो 
यथा-- बल अनुमान सदा हित करई ।' मित्रवाचक शब्द रखा; सुहृद, वंधु और मित्र चारों हैं, पर इनके अ्थोमें कुछ 
( सूक्ष्म ) भेद है | वियोगको न सहनेवाला बन्धु, समान बय और बल्वाला सखा, एक प्रकारके काममें रहनेवाला मित्र और 
सदा साथ रहनेवाला सुहृद कहलाता है । 
नोट--१ सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी' का भाव कि आपने जो कहा दै ऐसा वही कह सकता है जिसने 
बहुत काळतक बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी सेवा की हो ओर शास््रोंका अध्ययन किया हो | यथा--'अनधौत्य च शास्त्राणि वृद्धान 
नुपसेव्य च । न शक्यमीदूशं अक्तुं यदुवाच हरीइवरः ॥ वाल्मी० ६। १८ । ८ ।' 
टिप्पणी १-सुग्रीवजीके वचनोंका खण्डन प्रभु बड़े माधुर्यके साथ कर रहे हैं। उनकी खातिरी करते हैं जिसमें वे 
उदास न हों क्योंकि वे सखा द उनने अपनी मतिके अनुकूल हित कहा है, जैसा सखाका धमं दै वैसा ही, हितकी बात विचारकर, 
उन्होंने कहा | उनकी खातिरीके लिये प्रभु उनके विचारको “नीकि' कहते हैं | राय अच्छी है, नीतिके अनुसार है, यह कहकर फिर, 
° ~ A ५; 
शरणागति-धम समझाते हँ-यह रामजीके स्वभावकी सुन्दरता ग्रन्थकार दिखा रहे हैं | तुमने नीति विचारा ओर मेरा पण 
'शरणागतभयहारी' दै 


| यथा-- सक्घुदेव प्रपम्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभतेभ्यो ददास्थेतदबत मम ॥ 
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सुन्दरकाण्ड ३१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४३ 
SE HE त Tn ज 
वाएमी० ६। १८ । ३३, अ० रा० ६। ३ । १२ ।' अर्थात्‌ मेरा यह नियम दै कि जो कोई एक बार भी मेरी शरण आकर 
में तुम्हारा हूं! ऐसा कहकर अभय माँगता दै, में उसे रुगस्त प्राणिपरॉसे अभय कर देता हूं | यदि में शरणमे न रखेँ तो 
मेरा प्रण जाता रहेगा और प्रतिज्ञा भंग होनसे पाप होगा जैसा क्रि आगे दोहेमें कहते द सरनागत कहूँ जे तजहि निज 
अनहित'''' । | भयदारी, यथा-- मायासंभव अम सब अब न ब्यापिहें ते.हि। जावेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनादर 
मोहि ॥', “काल कर्म गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुर्म्हाह न ब्यापिहि काऊ ॥? पुनः भाव कि मेरा प्रण नष्ट हो जायगा 
और एक विभीषणके फिरनेसे सत्र सन्त निराश हो जायेंगे । (मा० म० ) ] नीतिके प्रतिकूल चलनेसे हानि होती है; इसका 
समाधान भी आगे करते हैं कि 'भेद लेन पठवा दससीसा । तबहुँ न कछ भय हानि कपीसा । जग महँ सखा निसाचर 
जेते । लछिमन हर्नाह निमित महे तेते ॥।' 1 
२ सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना ।' ` " इति । सुग्रीव वानरराज हैं, इससे हनुमानजी उनके वचनका खण्डन न 
कर सके, पर सुनकर बहुत दुखी हुए। जब श्रीरामजीने उनके वचनका खण्डन करके शरणागतिको मुख्य रखा तब सुखी 
हुए. वे विभीषणजीकी साधुता जानते हैं | 
नोट--२ “हरष हनुभाना' इति। प्रभुकी भक्तवस्सलता और स्वभाव इन्होंने विभीषणजीसे कहा था ( यथा-- 
“अस में अधमसखा सुनु मोह पर रधुबीर । कीन्ही कृपा'''' इत्यादि ) यह पूर्व उप प्रसंगमें दिखा आये हैं | यदि अब प्रभु 
शरणपै न लेते, सुग्रीवकी बातपर चलते, तो भगवानपर भी धब्त्रा आता । अतः हर्ष हुआ । पुनः भगवानके मुखारबिन्दसे 
उनकी “मक्तवतुलता? की प्रतिज्ञा सुनी और यह भी जानकर कि ये केबल भक्तवत्सल ही नहीं किन्तु भगवान्‌ हैं, सब कुछ 
दे सकते हैं. “इन सत्र कारणोंसे हषं हुआ | 
प० प० प्र०--( १) सुग्रीवका मत सुनकर विषाद हुआ था । कारण कि जिसने रामकार्यमें रुहायता की, सीता जी- 
का पता बताया, उसका त्याग करनेसे प्रभुकी अपकीर्ति होगी कृतध्नतारूपी दोष लगेगा | (२) यह कहना कि हनुमान्‌जी- 
ने जो विभीऽणसे कहा था वह सत्य हो गया इससे उनको हर्ष हुआ, यह सूचित करता है कि कहनेवालेको उनके स्वभावः 
का मर्म रामझमै नहीं आया दै । भक्तको अपने यश-श्रपयशके लिये शोक नहीं होता | वह अपना? ऐसा कुछ भी मानता 
ही नहीं | इसीसे तो विभीएणके 'बिप्र कहहु निज कथा बुझाई' ऐसा कहनेपर भी तब हनुमंत कही सब रास कथा, अपना 
चरित्र नहीं कहा । 
प्र ०-- हनुमानजी इस रहस्यके ज्ञाता हैं, अतः उनको हर्ष हुआ । 
नोट-- ३ वच्छलन्वत्सल । 'शरणागतबत्स& का भाव कि जैसे नई ब्यायी हुई गाय अपने बछड़ेके मळको स्वयं 
शुद्ध कर देती दे, और अपने बच्चेके पीछे अति स्नेहे दौड़ती है, उसकी रक्षा करती है, वैसे ही भगवान्‌ अपने भक्तको दध 
कर लेते हैं और शरणागतकी रक्षामै सदा तत्पर रहते हैं | ऐसा करनेमें वे समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं । पडेश्वर्यरुपन्न हैं । 


दो०--सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पाँवर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ ४३ ॥ % 


अर्थ-जो लोग अपना अनहित विचारकर शरणागतका प्याग करते हैं वे मनुष्य नीच हैं, पापमय हैं, उन्हें देखते 
ही हानि होती हे । ४३ ॥ 

टिप्पणी १ ( क ) यहाँ शरणागतके त्यागका दोष दिखाते हैं | इसमें ध्वनि यह भी है कि जो अपने हितक्री हानि 
भी करके शरणागतकी रक्षा करते हैं वे धर्मात्मा हैं | उनके दर्शनसे पुण्य होता है । ( ख) सुग्रीवजीने हितकी हानि विचारकर 
राय दी थी कि इसे बाँध रखो । उसपर प्रभु कहते हैं कि तुम इनके रखनेसे हमारे हितकी हानि समझते हो, यह अनुमान 


मात्र है, वस्तुतः इनसे हमारे हितकी हानि कुछ नहीं दै । दूसरे अनहित होता भी हो तो भी उसके विचारसे यदि हम इन्हे 
RRR RI ER क४ ५ क- ५-3 ++नत+ मा कक ८ > +४ ऊन +<तम +नररात मानन-कमन++ 3 ५+ ८ पक पननानन न ननननमकऊक-क-नननयननन पाननानननननकनननननदल्‍गनगएगभ2गन 


+ “त्यजति किल तं जयश्रीर्जहति च मित्राणि बन्धुवगेश्च । भवति च सदोपहास्पौ यः किल शरणागतँ त्यजति ॥” ( मृच्छकटिके ) । 
अर्थात्‌ शरणमें अयि हुएका त्याग करनेवालेको जयश्री छोड़ देती है और उसके मित्र और बन्धु भी उससे विमुख हो जाते हैं, उसका 
सदा उपहास होता है । दोनों असम वाकयोंके भर्षमै भिन्नता रहते हुए भी समतामावसूचक आरोप होना “प्रथम निदशेन भलंकार" है । 

ब्र» चें०-४३ कच्छ दोहा हे । 
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दोहा ४३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१३ विभी षणोपदेश 


शरणमें न छे तो बड़ा भारी पातक होगा, शरण आये हुएका त्याग करने वालेके दर्शनमात्रसे दूसरोंको पाप ळग जाता है तब 
त्याग करनेवालेके पापका क्या अंदाजा किया जा सके । ( ग ) पाँवर' का भाव कि वह तो इसे बड़ा प्रमझकर इसकी शरण 
आया और इसने न रखा, तत्र यह बढ़ा केसा १ यह तो छोटा है, नीच दे, तभी तो न रख संक्रा | यह पापमय है, महा: 
पातकीके संसर्गसे पातक होता है, अतः कहा कि उसे “मिलोकत हानि' है। 

नोट--१ मिलान कीजिये--धर्मो हि महतामेब शरणागतपालनम्‌ । शरणागतं च विप्रं च रोगिणं वृद्धमेव च । 
प एतार्न च रक्षन्ति ते वे ब्रह्महणो नरः ॥ ५३ ॥ शर गागतशब्दैन आगतस्तव सन्निधौ । संरक्षणीयः पोऽमहच त्वया नास्त्यत्र 
संशयः ॥ ५४॥' ( स्कन्द्पु० माहेशवर-केदारखण्ड ६ ) । देवर्षि नारदजीने राजा बिसे कहा कि “शरणमे आये हुएकी 
रक्षा करना महापुरुषोंका धर्म दै । जो छोग ब्राह्मण, रोगी, बृद्ध तथा शरणागतकी रक्षा नहीं करते वे ब्रह्मदव्यारे है | इन्द्र इस 
समय “शरणागत” शब्द्से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आये हैँ । अतः इनका भडीभाँति रक्षण और पोषण करना 
तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें तनिक भी सन्देहको बात नहीं है| इस इलोकमेंका ति वै ब्रह्महणो नराः? मानसका ति नर पापमग्न' 
है | महापातकी चार कहे गये हैं | उनमैसे ब्रहमहत्यारा सर्वप्रथम रखा गया है| यथा “ब्रह्महा मद्यपः रतेनस्तथैव गुइततपगः । 
एते महापातकिनो यश्च तैः सह संदसेत्‌ । यानदहवयस्मृति प्रायध्चित्ताध्याय ॥' उपर्युक्त इलो कमें ब्रह्महणो? कहकर शरणागतः 
का त्याग करनेवालेको महापातकी कहा । मानसमै “पापमय? कहकर जनाया कि वह महापातकीसे बढ़त र पापी है। 

नोट. २ 'निज अनहित अनुमाति' कहकर जनाया कि अपना अहित भी होता हो तब भी शरणागतका त्याग नहीं 
ही करना चाहिये, केवल अहितकी शङ्काकी तो बात ही क्या ! उरुके ग्रहण करनेमें हित-अनहितका विचार करना हीन 
चाहिये । बिना किसी विचारके शरणागतका कदापि त्याग न करना चाहिये | इस सम्बन्धमें श्रीरामजीने सुम्रीवर्जसे एक 
इतिहास कहा है- एक व्याधाने वनमै एक कबूतरीको पकड़ा, ढ्तनेमै दीत्र वर्षा हुई । व्याधा भूख और शीतसे अत्यन्त 
व्याकुल उसी वृक्षके नीचे आया जिसपर वह कबूतर रहता था जिसकी कदूतरीकों उसने पहले ही पकड़ा था | कबूतरने 
अपनी शरणमें आये हुए उस शत्रुकों शीतसे आर्त देख सूखे तिनकेक्रा घौसळा गिराकर और कहीसे अग्नि और तिनके लाकर 
उसका शीत निवारण कर फिर उसकी क्षुधा-निवारणार्थ स्वयं असिम कूद पड़ा। यथात “श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः । 
आचतइच यथान्यायं स्वैश्च मांसेनिमस्त्रितः ॥ वाल्मी० ६। १८। २४ |” यह इतिहास कहकर श्रीरामजीने कहा कि जब एक 
पक्षीने शरणमें हुए. अपनी भार्याको मार डालनेवाले शत्रु ब्याधाका निरादर न करके यथाविधि उसका सम्मान ही किया तत्र 
मनुष्य होकर में शरणमे आये हुए शत्रुको कैसे त्याग सकता हूँ ! 

इस सुने हुए, इतिहारुको कहकर फिर उन्होंने धर्मि सत्यवादी परमर्षि कण्डुजीके वाक्य कहे- 'बद्धाञजलिपुटं दीन 
याचन्तं शरणागतम्‌ ॥ न हन्थादानृक्ंस्यार्थमपि शत्रु परन्तप। आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेवां शरणंगतः ॥ अपि प्राणान्‌ परित्य- 
ज्य रक्षितव्यः कृतात्मना । तं चेद्‌भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति ॥ स्वया शकत्या यथान्यायं तत्पापं लोकगहितम्‌ । विनष्टः 
पश्यतो यरयारक्षितुः शरणागतः ॥ आदाय सुकृतं तस्य सर्व गच्छेदरक्षितः । वाव्मी०६। १८। २५-३१ ।” अर्थात्‌ कोई 
भी जो हाथ जोड़े हुए दीनभावसे शरणमें आये, चाहे वह श ही क्यों न हो, तों धर्मरक्षार्थ उसे मारना न चाहिये | शत्रु 
आर्त हो वा अहंकारयुक्त हो पर यदि वह कातरभावसे शरणमै आये तो प्राण देकर मी उसकी रक्षा करनी चाहिये । यदि भय 
वा मोह आदिके कारण मनुष्य शरणागतकी रक्षा नहीँ करता तो बह पापग्रस्त और निन्दित होता है | यदि शरणागतकी रक्षा 
न करनेसे उसका नाश हो जाता है तो उसकी रक्षा न करनेवालेके समस्त पुण्य उस शरणागतको प्राप्त हो जाते हैं । 

यह जो श्रीरामजीने सुग्रीबजीसे कहा है बह सब गोस्वामीजीने इस दोहेसे सूचित कर दिया है | शरणमे आना किसे 
वहते हैं यह भी यहाँ बता दिया है । 

श्रीमरताचार्यजीने शरणागतिके ये लक्षण कहे हैं 'अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविशवासपूर्वकम्‌ । तदेकोपायता याञ्चा 

प्रपत्तिः शरणागतिः ॥' ( सि० ति० से उद्धृत श्लोक ) | अर्थात्‌ अपने अभीष्टक्रो अन्य उपायोंसे सिद्ध होता न देखकर 
महाविश्वासपूर्वंक आप ही मेरे उपाय हैं? ऐसी प्रार्थना करना शरणागति है | 

परमर्षि कण्डुकी धर्मगाथा सरनागत कहें ` ” इस दोहेकी पूरी व्याख्या है। ते नर मै कपोतका इतिहास कहकर 
जो श्रीरामजीने कहा दै । सहित प्रतिजग्राह भार्ाहर्तारसागतम्‌ । कपोतो वानरश्रेष्ठ कि पुनर्मद्विषो जनः ॥ २५॥। उसका 
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सुई (रकाएडे ३१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४४ ( १-३ ) 


eee शिगणणामणाणाणक 


भाव जना दिया है । अर्थात्‌ शरणे न लेनेसे हम मनुष्य कहदळाने योग्य नहीं रह जायँगे, हम तो पशु-पक्षीसे भी गये-बीते 
समझे जायेंगे । 

'तिनहाह बिलोकत हानि! में परमि कण्डुजीके “तत्पापं लोकहितम्‌’ का भाव है। भाव कि विभीषणका इ 
करनेसे हम लोकमें ऐसे निन्दित हो जायेगे करि कोई हमारा मुख न देखना चाहेगा। और जो शरणागतका त्याग करता है में 
उसका मुख नहीं देखता तत्र भला में स्वयं शरणागतका त्याग कैसे कर सकता हूँ ! 

कोटि बिप्र बध लागहि जाहु । आए सरन तजों नाह ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव सोहि जबहों । जन्म कोटि अघ नार्साह तबहीं ॥ 
पापबंत कर सहज सुभाञ । भजन सोर तेहि भाव न काऊ# | 
अर्थ--जिसे करोड़ों ब्राहमणोंका वध ( हत्या ) भी छगा हो उसे भी शरण आनेपर में नहीं त्याग करता || १ ॥ जीव 
जैंभी मेरे सम्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मोंके पाप तभी ( उसी समय ) नष्ट हो जाते हैं ॥ २॥ पापीका यह सहज स्वभाव 
है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं भाता ॥ ३॥ 
रिप्पणो-- १ 'कोटि बिप्रबध लागहि जाहू' `” इति | भाव यह कि शरणागतके त्याग करनेवालेका तो मे सुख नहीं 
देखता पर जिसे अगणित ब्रह्महत्याएँ भी लगी हाँ उसे शरणमें ले लेता हूँ; क्योंकि जिन्होंने शरणागतकी रक्षा न की बे तो 
पापमय हो गये हैं-- 'ते चर पाँबर पापसथ'--और कोटि बिप्रवध करनेवाला पापमय नहीं हुआ । इसे जो पाप लगा है उसे 
मैं छुड़ा सकता हूँ, यही बात आगे कहते हैं-- सनमुख होइ' ` ”। इससे जनाया कि शरणागत भगवानको अत्यन्त प्रिय 
है। [ गी० सु० ४५ मै प्रभुने अपना जो सहज स्वभाव कहा है, उसे 'आए सरन" ” की व्याख्या समझिये-- सत्य कहाँ 
मेरो सहज सुभाउ। सुन सा कपिपति लंकापति तुम्ह सन कवन दुराउ ॥ १॥ सब बिधि हीन दीन अति जडमति 
जाको कतहुँ न ठाँउ । आये सरन भजौं न तजों तिहि यह जानत रिषिराउ ॥ २॥ जिन्ह के हों हित सब प्रकार लित 
नाहिन और उपाउ । तिन्हाहि लागि धरि देह करौं सब डरों न सुजस नसाउ ॥ ३॥ पुनि पुति भुजा उठाइ कहत हा 
सकल सभा पतिआउ। नाहि कोउ प्रिय मोहि दाउ सम कपट प्रीति बहि जाउ ॥ ४॥ सुनि रथुपतिके बेचन बिभीषन प्रेस 
मगन सन चाउ । तुलसिदास तजि आस त्रास रब ऐसे प्रभु कहें गाउ ॥ ५॥' ] 

मा० त० सु०--अरण्यकाण्डमें तो यह कह आये कि 'मोहि न सुहाः बिप्र्भलब्दोही' और यहाँ उसके विपरीत 
कहते हैं क्रि “कोटि बिप्र बध लार्गाह जाहू । आए सरन तजों नहि ताहू ॥ यह वैसा १ समाधान--वहाँ उन जीवोंके लिये 
प्रत्रत्तिमार्गमै वैसा उपदेश है जो सामान्य बर्णाभमधमंगै प्रव्नत्त है और यहाँ सबंपरित्यागपूर्घ नितरत्तिमार्ग ( भगवच्छरणागति ) 
विषयक अभिप्राय है | 

गौड्जी--कबन्धके प्संगमें जत्र उसने शाप देनेवाले ऋषिकी तिरस्कारवाली बात कही तो उसपर भगवान्ले अपना 
स्वभाव बतलाया कि मुझे ब्रहमकुलद्रोही नहीं सुहाता; यह तो बिलकुल ठीक ही दै | उस प्रसंगे यह तो नहीं कहा है कि जिसे 
विप्रवध छगा हो वह शरणमें आवे तब भी न रखूंगा | पापी प्राणी तो कभी भग॑वदू-शारणागतिमें आ ही नहीं सकता, पाप करके 
जो पछताता कि हा | मैने यह घोरकर्म कैसे कर डाला ! अब मुझे भगवच्छरण छोड़कर और कहाँ गति है, ऐश सोचकर 
जो शरणागत होता है,--गुनाहके बाद तोरा करके जो प्रभुके पास जाता है, उसे प्रभु त्याग नहीं करते । कत्रन्ध यदि शरणं 
आया होता तो बात दूसरी थी; वह तो वरके प्रभावसे भगवानके करकमलोंसे सुक्त हुआ | वह शरणागत भक्त नहीं था । 
रही पापबाली बात, उसके सम्बन्धमै तो श्रीगीताजीमें साफ है--'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स 


मन्तव्यः सम्यर्व्यर्वाततो हि सः॥ गीता ६ । ३० | ज्ञिप्रं भवति धर्माःमा शईव्च्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि 
न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ४४ 
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कैसा ही दुरा चारी हो, जो मुझे अनन्यभावसे भजे उसे साधु ही मानना चाहिये । ( जब अनन्य भावसे भजेगा तब 

सारे जगतूको प्रभुसे अन्य देखेगा ही नहौं-- निज प्रभुमय देर्खाह जगत केहि सन कराह बिरोध । ७। ११२ ४, में सेवक 
सचराचर रूप स्वामि भगवंत । ४ | ३।१; वह तो सम्यकरीत्या पूरीतोरपर व्यवसित है, वह पूर्णतया ओर निश्चितरूपसे 
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क 'कोरि स्वागता, 'आए०' 'सनधुख०' 'पापवंत०”, ( ४, ५ ) प,यकुलक, “जन्म०? चन्द्रवत्तम, “भजन, द्रतपा ! 
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दोहा ४४ (४-५) 


श्रीमते रामचन्द्राय तमः ३१५ विभीषणोपदेश 


क ड ल अनन्य मति वद कोक 
पापत्रृत्तियोसे रहित हो गया है । ( क्याक्कि अब उसका अच्छा संकल्प दै | अनन्य भक्ति दुराचारको शान्त कर देती द्दै । ) 
यह तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर शान्ति पाता दै । हे कौन्तेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्तका कभी 
नाश नहीं होता । गीता ६ । ३१ ॥ 


टिप्पणी-- २ सनसुख होइ जीव मोहि जबही' * " इति | यह शरणका माहात्म्य कहा । पापीको नहीं त्याग करते, 
यह अपना स्त्रमाव कहा था, यथा--'सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥' | ४८ | १-३ | 
और यहाँ शरणका फल कहकर आगे पापीका स्वभाव कहते हैं-- पापवंत कर'' ” | 
३--कोटि विप्रवध कोटि जन्म करे ऐसा भी पाप नष्ट हो जाता दै, यह अभिप्राय दर्शित करनेके लिये कोटि बिप्र 
बध लागहि जाह' कहा । इसमें “अघ” शब्द न दिया किन्तु जन्म कोटि अघ नार्साह तबहीं' इसमें दिया | ऐसा करके 
दोनों चरणेंका अर्थ एक ही जनाया । हळ भगवानके सम्मुख हो तत्र पाप नाश होवें, पापके नाशसे भजन अच्छा लोगा, 
भजनसे मन निर्मळ होनेपर प्रभुकी प्राप्ति होती है--यह प्रभुके उपदेशका खुलासा है । 
मा० त० सु०--कोटिबिप्रबध' * ” यह एक जन्मका सूचक हुआ | इसपर यह संदेह हुआ कि यदि एक जन्ममें 
इतना पाप करनेपर भी शरण न हुआ और इसी तरह और भी दो-चार जन्मोंतक ऐसा ही पाप करता गया तब यदि जीव 
शरणमें जाय, तो क्या उसको न ग्रहण करेंगे ! इस शंकाकी निबृत्तिके लिये परमदयाछ प्रभुने कहा कि प्रत्येक जन्ममै कोटि- 
बिप्रवधका पाप ळग जानेपर भी जभी वह शरण हो उसी समय 'जन्स कोटि अघ नार्साह' । अभिप्राय कि करिसी प्रकार भी 
हमारी शरण हो जाना ही कल्याणकारक है । 
रा० झा० श०-- कोटि बिप्र बध' ' ” से यहाँतकका आशय यह दै कि जो जान-बूझकर इस विचारे पाप करे कि 
इसके उपरान्त शरणमें जाकर पाप छुड़ा लूँगा उस मनुष्यकी आशा व्यर्थ दै । 
टिप्पणी-- ४ 'पापदंत कर सहज सुभाऊ' `” इति | भाव यह कि में पापीको, शरण आनेपर, त्याग कभी. नदी 
करता, रहा पापी सो उसे हमारा भजन अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि भजनका बाधक पाप है, यथा-- एकहि एक 
सिखावत जपत न आप । तुल्सी राम भजन कर बाधक पाप ।7-- ( बरबै० रा० ६४ ) | बिना सम्मुख हुए पापी बना 
रहा, इसीसे भजन नहीं भाता | इस कथनका ताप्पर्य यह है कि विभीषण शुद्ध हैं तभी शंरणमैं आये हैं, यथा- न मां 
दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । गीता ७ | १५। _ है 
जों पे दुष्ट हुदय सोइ होई । मोरे सनमुख आव कि सोई ॥ ४ ॥ 
निर्मल भन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र नभावा॥ ५ ॥ 
अर्थ जो निश्चय दी वह वैसा दुश्दददय होगा ( जैसा ठमने कदा दै, यथा-- जानि न जाइ“ * ” इत्यादि ) तो क्या 
वह मेरै सम्मुख आ रुकता है ! ॥ ४ ॥ जो जन निर्मल मन दै बद्दी मुझे पाता है | मुझे कपट-छलूछिद्र नहीं सोहाता ॥ ५॥ 
नोट-- १ गीतामें इससे मिलता हुआ भगवद्वाक्य यह है-- न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययाऽप- 
हृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ ७ | १५ |” अर्थात्‌ मूढ, नराधम, मायासे हरे गये ज्ञानवाले और आसुरी प्रकृतिका 
आश्रय लिये हुए पाप।चारी मनुष्य मेरी शरण ग्रह्वण नहीं करते । 
यहाँ दुष्ट हृदय' कहकर इलोकके चारों प्रकारके दुष्ट कर्म करनेवाले पापाचारी लोगोंको सूचित किया है। इनमेंसे 
मूढ़! वे हैं जो भगवानके स्वरूपको न समझनेके कारण प्राकृत विषयों आसक्त रहते हूं और जो आत्माको और भोग्यवस्तु 
मात्रको अपने अधीन समझते हैं। ये विपरीत ज्ञानी मनुष्य ही मूढ हैं। “नराधम? वे हैं जो सामान्यतया प्रभुके स्वरूपको 
जाननेपर भी सम्मुख होनेके योग्य नहीं हैं । “माययाऽपहृतज्ञान!' वे है जिनको स्वरूप और ऐश्वर्यका ज्ञान होनेपर भी 
उनका ज्ञान कुट युक्तियोद्वारा हर लिया गया है। और 'आसुरं भावभाश्रिताः' असुरोंके भावका आश्रयण करनेवाले वे 
है जिः प्रभुके स्वरूप और ऐश्वर्यका सर्वथा रुहढ़ शान प्राप्त है पर वह ज्ञान केवल मुझमें द्वेष उत्पन्न करनेवाला है। ये 
चारों क्रमशः एक-से-एक बढकर अधिक पापी हैं | ( श्रीरामानुजभाष्य ) | 
न मां प्रपद्यन्ते’ ही मोरे सनमुख आव कि सोई. है | सम्मुख होना शरणमै आना है । 
पूर्व जो सुगीवजीने कहा हैकि जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया ॥ भेद हमार लेन सठ आवा ए 
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और आगे जो भगवानूने'निमंलता'के विपययमै कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा।' वह रुव भी दुष्ट हृदय'की व्याख्या ही है। 
इन दोनों चोपाइयोंका भाव यह है कि विभीषण शरणमें आया है, अतः वह दुछहृदय नहीं है, किंतु निर्मल-ह॒द्य 
है | गीतावछीमै प्रभु श्रीहनुभानजीते कहते है--सुमति साधु सुचि सुहृद बिभीषन बूझि परत अनुमान सों ।' इसपर 
हनुमानजी बलिहारी जाते है--हौं बलि जाउँ और को जाने ? कही कपि कृपानिधान सों। छली न होइ स्वामि सन्मुख 
ज्यों तिमिर सातहय जान सों ॥' अर्थात्‌ जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं आ सकता, वेसे ही छलिया स्वामीके सम्मुख 
कदापि नहीं आ सकता | यही बात मानसमें "निर्मल मन जन सो मोहि पावा" ' ! से कही गयी । कपट छल छिद्र 
अन्धकाररूप हैं, भगवान्‌ सूर्यरूप हैं । - 

पुनः, 'दुष्ट हृदय से जनाया कि ऊपरसे चाहे दुष्ट हो पर हृदयका दुष्ट न हो तो भी सम्मुख आ सकता है | महर्षि- 
कण्डुकी धर्मगाथामें शरणागतका लक्षण बताया है कि वह हाथ जोड़े हुए दीन सभीत होकर रक्षाके लिये शरणमें आता है। 
हुए हृदयमें यह भाव, यह दीनता आ ही नहीं सकती, इसीसे वह शरणमें आ ही नहीं रुकता । 

[ङजीव जब भगवानकी शरणम जाता है तब जिन शब्दोंसे वह शरण होता है वे ये है--'न्यस्यास्थकिञ्चनः 
श्रीमन्ननुकूलस्य वजितः। विश्वासप्रार्थनाएूर्वमात्मरक्षाभरं त्वयि ॥ १॥ स्वामिन्‌ स्वशेषं स्ववशं स्वरक्षाभरत्वेन 
निर्भरम्‌ । स्वदत्तसुधिया स्वार्थ स्वस्मिन्‌ न्यससि मां स्वयम्‌ ॥ २॥ श्रीमन्नभीष्टवरद त्वामहं शरणं गतः। एतद्दे- 
हावसाने मां त्वत्पादं प्रापय स्वयम्‌ ॥ ३॥ त्वच्छेषत्वे स्थिरमतित्वत्माप्तैकप्रयोजनम्‌ । निषिद्धकाम्यरहितं कुरु मां 
नित्यकिकरम्‌ ॥ ४॥ देवी भूषण ह्येत्यादि जुष्टस्प भगवन्स्तव । नित्यं निरपराधेषु केकर्येषु नियुक्ष मां स्वयम्‌ ५ ॥ 
मां मदीयं च निखिलं चेतनाचेतनात्मकम्‌ । स्वकेकर्योपकरणं वरद स्वीकुरु स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ त्वदेकरक्षस्य सम त्वभेद 
कएणाकर । न प्रवृत्तय पापानि प्रवृत्तानि निवारय॥ ७॥ श्रीमन्नियतपंचाङ्क मद्गक्षणभरारपणस्‌ । अचीकरः स्वयं 
स्वस्मिन्नतोऽहमिह निर्भरः ॥ ८॥ स्वाग्ने पतितं दृष्ट्वा श्रुत्वा च प्रार्थदामिमाम्‌ । अङ्गीचकार श्रीराम: तदप्यस्मीह 
निर्भर: ।' इस तरह आचार्य उसकी शरणागति कराते हैं |-- यह शरणागतिका प्रसङ्ग है, इरुसे जिज्ञासुओंके लिये हमने ये 
मन्त्र यहाँ दे दिये जिसमें इससे लोग लाभ उठावें | 

टिप्पणी-१ 'जों पे दुष्टहृदय सोइ होई' इति | कहनेका तात्पर्य कि रावणको कोटि-विप्रवध ल्मा है, यदि वह भी 
शरण आवे तो मैं उसे भी न त्यागूँ। पर वह हृष्टहृदय है । वह मेरे सम्मुख आवेगा ही नहीं | विभीषण निर्मळ हृदय है, 
इसीसे मेरी शरण आया है। सम्मुख होते ही हम कोटिजन्मोंके भी पाप नाश कर सकते हैं, रहा दुष्ट वह तो सम्मुख होता 
ही नहीं-ये दो बातें कहकर दौमोके अधिकारी कह फिर शरण न होनेमें हानि कही--क्रमसे यथा-- 


१--कोटि बिभ्र बध लागहि जाहू । | का पापवंत कर सहज सुभाऊ। से 
आएं सरन तजों नहि ताहू ॥ सम्बन्ध भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ | है 
अर्थात्‌ हम पापीको भी नहीं त्यागते पर वही हमकों नहीं भजता । 
२-सनमुख होइ जीव मोहि जहां । ) का जों पे दुष्टहृदय सोइ होई। 1) से 
जन्मकोटि अघ नार्साह तबहीं ॥ सम्बन्ध सोरे सनमुख आव कि सोई॥ | हि 


अर्थात्‌ सम्मुख होते ही पाप नाशको प्रास हो जाते हैं पर वह सम्मुख ही नहीं होता | 

३--भगवत्‌-शरणका बाघक हृदयकी दुष्टता दै । 

टिप्पणी-- २ "निर्मल मन जन सो मोहि पावा'"” इति | तात्पर्य कि यदि विभीषण कपटी होते तो मुझे केसे 
सुहाते ! हम कैसे उन्हें शरण रखनेको कहते ? मैं उनको रुचता हूँ, वह मुझे सुहाता है, इसीसे समझ लो क्रि बह निष्कपट 
है । अथवा, जो पापी होता तो हमारा भजन कैसे रुचता १ जो दुष्छदय होता तो सम्सुख केसे आता १ जो मलिन मन होता 
तो हमको वैसे पाता १ सुग्रीवने विभीषणको कपटी और छुली कहा था--'जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि 
कारन आया ॥' श्रीरामजी उसीका खण्डन कर रहे हैं कि मैं दुष्ट-हृद्यको नहीं प्रा होता, मुझे कपर छल छिद्र नहीं 
रुचता । 'कपटछलछिद्र? होना यही हृदयकी दुता है-- यह यहाँ स्पष्ट कर दिया । 

नोट--२ निर्मळन्भरट्विकाररहित, शुद्ध निविकार। कपट्=अभिप्रायसाधनके लिये हृदयकी बातको छिपाने की बृत्ति, 
यथा- जो जिय होत न कपट कुचाली। केहि सुहात रय बाजि गजाली॥' छडनत्रह व्यवहार जो दूसरेको धोखा देनेके लिये हो, 
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दोहा ४४ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१७ विभीषणोपदेश 


वास्तविक रूप छिपानेका कार्य जिससे कोई वस्तु या बात औरकी और देख पड़े | छिद्र=्दोष । छशछिद्र योगिक शब्द भी है । 
करू०-- व भधवा' का दूसरा भाव यह कि यदि कोई कपटछल्युक्त हो और फिर भी मेरी शरण आवे तो सन्मुख 
आते ही उसका कपट-छल दूर हों जाता है, वह निर्मल हो जाता दै । 
भेद लेन पठका दससोसा । तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ ६॥ 
जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते॥ ७॥ 
जों सभीत आवा सरनाइई। रखिहों ताहि प्रान की नाईश्ष॥। ८ ॥ 
अर्थ- दशशीद्य ( रावण ) ने भेद लेने भेजा हो तो भी, हे वानरराज | कुछ भय या हानि नहीं है ॥ ६॥ हे ससे ! 
जगतूभरमें जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मणजी उन सबोंको पल भरमै मार सकते हैं || ७ || यदि वह सभीत होकर शरण मैं 
आया है तो उसे प्राणोंकी तरह रखूँगा । ८ ॥ 
टिप्पणी-- १ 'भेद लेन पठवा दससीसा“' इति । [ (क) भाव कि उसे रावणनें कभी भी भेद लेने न भेजा होगा, 
क्योंकि उसे अपने दस सिर होनेका, शिव-ब्रह्माके वरदानोंद्वारा प्रात बलका गर्वे है, तो भी यदि मान लें कि उसने भेजा हो] 
( ख ) सुग्रीवका मन और मान्य रखनेके लिये अब संदिग्ध वचन कह रहे हैं । अथवा, सुग्रीबका पक्ष लेकर उसमें भी 
विभीषणको निष्कपट दिखाते हैं अर्थात्‌ तुमने जो कहा कि भेद लेने भेजा गया है, यह भी ठीक सही, तो भी उसका दोष 
इसमें क्या ? वह तो भेजनेसे आया है फिर भी उसका मन निर्मल ही है ।- इससे सूचित किया कि प्रभु विमीप्रणजीकी रीति 
जानते हैं, इसीसे ऐसा कह रहे हैं | यथा--'में जानउँ तुम्हारि सब रीती""।' ( ग ) 'पठवा दससीसा' का भाव कि सुग्रीव- 
जी विमीप्रणजीको कपटी मिद्ध करनेके लिये कहते हैं कि इसे रावणने भेजा है, पर यह कहता है कि में स्वयं आया हूँ, यह कपट 
है| उसी बातकों लेकर श्रीरामजी उसका समाधान करते हैं कि जगत्‌भरके निशाचरौँको लक्ष्मणजी मार सकते हैं तब एक 
ढङ्काके राक्षस कितने हैं जो उन्हें डरते हो । 
मा० त० सु०--( क ) 'पठवा दससीसा' का भाव कि केवल भेद जानकर ही छलपूर्वक हमसे विजय चाहता है | 
( ख )-धतबँ=हमारा भेद प्रकट हो जानेपर भी ( ग ) बारम्बार 'सखा' सम्बोधनसे अपना उनपर अतिसनेह 
जनाया ।--( इस प्रकार उसका मन रख रहे हैं, उनको प्रसन्न करके विभीषणजीको शरणमें लेंगे ) | 
टिप्पणी--२ 'लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते' इति | ( क ) यहाँ ऐश्वर्य ( ईश्वरता ) दिखाते हैं | ईश्वरका पलक 
बंद करना प्रल्य दै, पलक खोळना सृष्टिकी स्थिति दै | ( ख ) लछिमनु हुनइ' का भाव कि हमको कुछ भी न करना पड़ेगा | 


हम तो लीला करते हैं | निशाचर-नाशके लिये लक्ष्मणजीका अवतार है, यथा--सिष सहस्रसीस जगकारत। जो अवतरेउ भूमि 
भय टारन ।। १।१७ ॥', “सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारं भुवन चारिदस आसू ॥ ६ । ५४। १॥', “जो सहस 
सीस अहीस महिधर लषन सचराचर धनी । सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ २ । १२६।। 


ब्राह्ममस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वरक्षसाम्‌ । वाल्मी० ६ | ८० | ३७ |! ( अर्थात्‌ में संसारके समस्त राक्षसोँके वघके ल्ये 
्रहमा्नका प्रयोग करना चाहता हूँ ।- यह लक्ष्मणजीने श्रीरामजीसे कहा था | जब मेधनादने अन्तरिक्षम छिपे हुए सारी सेना 
तथा श्रीराम-लक्ष्मणको बाणोंसे दघ डाला था | श्रीलक्ष्मणजीमें यह सामर्थ्यं है, इसीसे श्रीरामजीने उन्‍हें समझाकर रोका कि 
एकके कारण सबका नाश करना उचित नहीं है ) तात्पय कि ऐसे बळीसे कौन भेद लग सकेगा ! यथा--“न भेदसाध्या 
बलर्दादता जनाः । इति वाल्मीकीये | ५। ४१ | ३ |? "निमिष महेँ यथा-- जारै भुवन चारिंदस आस्‌।' 

“लि मनु हनइ निमिष महेँ | यहाँ अपना पराक्रम न कहा । श्रीराघवजीने विचारा कि सप्तताल्वेधन आदिसे यह 
सामर्थ्य तो जान ही चुका है, अब लक्ष्मणजीका भी ऐश्वर्य इसे स्मरण करा देना चाहिये; अतएव प्रसंग पाकर जना दिया । 
“निमिष महु? अर्थात्‌ इच्छामात्रसे | 

प्र०- प्रभु अपना पराक्रम नहीं कहते, यह उनकी रीति है । युद्धमै देवतादिसे भी और जानकीजीसे रणभूमि दिखाते 
समय लक्ष्मण आदिका ही नाम छिया | यथा- कह रघुबीर देखु रन सीता । लछिमन इहां हतेउ इंद्रजीता॥ हनुमान 
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+ ब्र० चं०--'भेद ०” स्वागता, तिबहु० चण्डी, शेष पायकुलक । 
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मा० म०-- लक्ष्मण निमिपमात्रमें मार सकते हैं | संदर्भ यह कि यदि विभौपण निशाचर बुद्धिमय होगा तो लक्ष्मणजी 
उसका छुल और कपट पहिचानकर उचित दंड देंगे। ऐसा कहनेसे सुग्रीव लक्ष्मणजीको अपने विचारमें न सहमत कर सकेंगे । 
टिप्पणी--३ 'जों सभीत आवा सरनाई ।“ इति । ( क ) सभीतका भाव कि यदि वह भयसहित यहाँ आता है 
तो हम उसका भय हरण करेंगे; क्योंकि मस पन सरनागत भयहारी ।' है। उसे जो भी भय होगा वह हम हरण करेंगे 
चाहे संसारका भय हो, चाहे शत्रुका और चाहे पापका | ( ख ) 'प्रान की नाई' अर्थात्‌ शरणागत मुझे प्राणसमान प्रिय 
है, यथा-- देह प्रान ते प्रिय कछू नाहीं ।' प्रभुने प्राणसमान रखनेको कहा और रखा प्राणसे भी अधिक मानकर, यथा-- 
'आवत देखि सक्ति अति घोरा । प्रनतारलि भंजन पन मोरा॥ तुरत बिभीषन पाछे मेला । सनमुख रास सहेउ सो सेला ॥ 
६। ९३ | १-२॥ यहाँ धर्मलप्तोपमा अलंकार दै । 
४--शरणागत-पालनमें रामजी अद्वितीय हैं इसीसे उसमें लक्ष्णमजीका नाम न लिया और राक्षसवधमें लक्ष्मणजी 
अद्वितीय हैं इसीसे उस सम्न्धमें अपना नाम न लिया | 
मा० त० सु०--'कोटि विप्र बध०' से 'जन्मकोटि अध०' तक दो चोपाइयोंमें जो कुछ कहा, उसका वहाँ पाप नाश 
करनेमें मुख्य तात्पर्य है ।' ` 'और, “जौ सभीत' ` „ से जनाया कि यदि लोक वा परलोकके भयसे शरणमे आया हदो तो उसको 
प्राणोंके समान रखूँगा । 
नोट-- १ वाल्मीकीय ६। १८ | के 'सढुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ॥२२॥ सूक्ष्मसप्यहितं कर्लु ममाशक्तः 
कथंचन । पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ पृथिव्यां चेव राक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ अंगुल्यग्नेण तान्हन्यासिच्छन्‌ हरिगणेश्वर । २४। 
आर्तो वा यदि वा दृप्तः परेषां शरणागतः । २८ । अपि प्राणान्परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना । २९। आतयेनं हरिश्रेष्ठ 
दत्तमस्याभयं मसा । दिभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ ३५॥ इस वाक्यसे मिलान कीजिये | अर्थात्‌ वह दुष्ट 
हो वा साधु, यह राक्षस वया चीज है ! यह हमारा किंचित्‌ भी अहित करनेमें समर्थ नहीं | जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष 
और राक्षस पृथ्वीपर हैं उनको, है कपीश ! अंगुलीके अग्रभागके इशारेसे ही, यदि में चा हूँ, मार सकता हूँ । कृतात्मा ( महात्मा ) 
की शरणमें यदि कोई आर्त या दपंपूर्ण शत्रु भी आये तो अपने प्राणोंको भी देकर उसकी रक्षा करे । हे कपिश्रे् सुग्रीव ! उसे 
ले आओ, मैंने उसे अभय दिया; चाहे वह विभीषण हो और चाहे स्वयं रावण ही क्यों न हो । 


दो०--उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपा निकेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत * ॥ ४४॥ 


अर्थ कृपाके स्थान श्रीरामजीने हसकर कहा कि दोनों प्रकारसे उसे ले आओ ( अर्थात्‌ चाहे मेद लेने आया हो, 
चाहे शरणमें आया हो ) | “जय कृपा” ( कृपाळ श्रीरामजीकी जय ! ) ऐसा कहकर श्रीअंगद्‌ और हनुमानजीके सहित 
वानर चले |। ४४ | 

श्रीलमगोडाजी-- 'उभय? भाँतिमै दूसरे पक्षका कितना आदर है । भगवान्‌ कहते हैं कि भाई ! सावधानी भी रक्खों 
और ले भी आओ ! तुम्हारी नीति भी रहे ओर मेरा शरणागतवत्सल धर्म भी । 

“हँसि' पर तो हास्यकला ही निछावर है | इसमें कितनी कृपालता है और कितनी निर्भयता तथा कितनी हँसमुखता 
भरी हुई है ! ओर साथ ही किचित्‌ सुग्रीबजीकी चुटकी भी है कि पाँच व्यक्तियोंक्रे इतने कटकमें गुप्त नहीं वरन्‌ खुले खजाना 
आनेपर भी धोखा खा गये वा डर गये | 

वि० त्रि०-- उभय भाँति' इति । सरकारने कहा कि दोनों भाँतिसे, अर्थात्‌ भेदियाकी भाँति भी और शरणागतिकी 
भाँति भी विभीषणको ले आओ | इस दुरंगी आज्ञाको बुद्धिमान्‌ बन्दर तुरंत समझ गये और अंगद हनुमानके साथ चछ 
पड़े । तीन ओरसे विभीषणजीको घेरकर ले चले । एक हिसाबसे विभीषणी पहरेसे हैं, दूसरे हिसाबमें सेनाके प्रधान लेने आये 
हैं और विभीषणजीको आगे करके चल रहे हैं | इस भाँति सरकारकी कही हुई आज्ञाका “उभय भांति? का पालन हुआ | 

नोट- १ 'उभय भाँति' का भाव कि भेद लेने आया हो वा शरणागत हो, वह रावण ही विभीषणके वेशमें हो अथवा 
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विभीषण ही हो, हुए हो अथवा साधु हो, उसके ले आनेमें संकोच न करो | ऊपर चौपाई उद्धृत इलोक देखिये | 

नं° प०- श्रीरामजीके इतना समझानेपर सुग्रीवजीने जब कुछ उत्तर न दिया तत्र यह जानकर कि वे अपनी नीतिके 
हटपर हैं, उन्होंने हेसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि दोनों प्रकारसे ले आओ, मर्यादाके साथ लाना, बंदी 
बनाकर न लाना । 


टिप्पणी- १ 'कृपानिकेत’ कहा क्योंकि विभीपणजीपर कृपा करके उन्हें छे आनेको कहा | यह कृपा देखकर वानरः 
लोग भी आनन्दमें भरकर बौल उठे कि कृपाळूकी जय हो | यथा--'सुनि प्रभु बचन कहि क्षषिबृंदा। जय जय जय 
कपाल सुखकंदा॥ ३४।५॥, “रास बचन सुनि वानर जूथा । सकल कर्हाह जय कृपा बरूथा ॥' 

[ शात्रु-मित्र दोनोंपर भगवानने कृपाळता गुणकी प्रधानता दिखायी, अतः 'क्पानिकेत' विशेषण दिया । ( मा० त० 
सु० ) | विभीषणजी अभी प्रत्यक्ष शरणमे आये भी नहीं तथापि कृपाकिरणोंकी अविरल वर्षा पहिले ही की गयी | अतः 
कृपानिकेत कहा | ( प० प० प्र० ) ] 

२- 'हेसि कह' से जनाया कि ( क ) हम दोनों तरहसे प्रक्न्न हैं | ( ख ) हमारी कृपा विभीबणपर है, यथा-- 
हृदय अशुग्रह इंदु प्रकास । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ १ | १६८ | ७ ॥! [ नोट--हँसकर कहनेमै यह भी माव दै 
कि जिरसे ुग्रीबको बुरा न लगे | ( प्र० सं० ) | अथवा, एक हुर्जनके कपटसे लोग रुजनके विषयमै शंक्रित होते हँ, यह 
माया का प्रताप देखकर हेंसे | ( प० प० प्र० )। वा, एक भक्तकी प्राप्ति हुई इससे प्रसन्न हुए | ] 

टिप्पणी - ३ अंगद हन्‌ समेत' इति। विभीषण राजा हैं | उनको छानेको राजकुमार अंगद और राजके मन्त्री हनुमानजी 
चले । जैसा कुछ राजाओंके मिळनेका कायदा है वेसा श्रीरामजीकी तरफसे हुआ । जैसे विभीषण राजा नहीं हैं, राजाके भाई 
है; वसे ही यहाँ अंगद खास राजा नहीं हैं, युवराज हैं और राजाके पुत्र हैं । विभीषण छोटा भाई दै, छोटा भाई पुत्रके समान 
होता दै इसीसे सुग्रीबने अपने छड्के अंगदको भेजा | पुनः, अप्रधानको प्रधान बनाने चले हैं, इसीसे यहाँ अप्रधान (वानर) 
को प्रधान रखा । अंगद-हनुमान्‌ प्रधान हैं | इनको यहाँ गोण रखा, इनके साथ “समेत? शब्द देकर जनाया कि वानर यहाँ 
प्रधान हैं, उनके साथ ये भी हैं अर्थात्‌ इनको सामान्य जनाया | पुनः, “हनू? यहाँ पूरा नाम न दिया | एक कारण तो यह 
है कि छन्द्हेतु ऐसा किया-'हनू से हनुमानूका ग्रहण होगा, यथा--“नामेकदेशे नामभ्रहणम्‌” ( व्याकरणसूत्र ) । दूसरा 
भाव यह दै कि भक्तसे मिलने जाय तत्र मान छोड़कर जाय यह जनानेके लिये “हनूमान? नाममें जो “मान? ये अक्षर हैं इन्हें 
भी कविने निकाळ दिया- यहाँतक “मान! त्यागकी पराकाष्टा दिखायी | 

प० प° प्र०- नामके अंशसे सम्पूर्ण नामका बोध होता दै | जैसे, अमा=भमावस्या | सत्या वा भामा =सत्यभामा। 
तथापि यहाँ कृपानिकेत” शब्दका प्रयोग करनेकी इच्छासे हनू? का प्रयोग करना पड़ा, नहीं तो कृपानिधान लिखकर उसकी 
जोड़में हनुमान्‌ शब्द रख सकते थे | निकेत =नि केत्यते अस्मिन्‌ इति निक्रेत। कित निवासे ॥ जिसमें नित्य निवास किया जाता 
है उयीको “निकेत? कहते हैं | भाव यह है क्रि अब विभीषणजी भगवानके कृपारूपी निकेत ( भवन ) में नित्य निवास करेंगे। 
यह भाव 'कृपानिधान' शब्दसे नहीं सूचित होता | 

मा० त० सु०- अंगद हन्‌ समेत' का भाव कि शरणागत धर्ममें अङ्गद ओर हनुमानजी मुख्य हैं | अङ्गद यथा-- 
'गहि बाँ सुरनरनाह अंगद दास आपन कीजिये'; इसका Ee (पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥' 
हनुमानजी यथा-- तब रघुपति उठाइ उर लावा । तें ममप्रिय लछिमन ते दूना ।' 
सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुताकर ॥ १ ॥ 
दूरिहि ते देखे द्रो भ्राता । नयनानंद दान के दाता॥ २॥ 
बहुरि राम छबिधाम बिलोकी । रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी&॥ ३ ॥ 

अर्थ-- आदरसहित उसे आगे करके वानर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खानि श्रीरघुनाथजी 
रूपी दान देनेवाले दोनों भाइयोंको दूरसे ही विभीषणजीने देखा || २ || फिर छबिके धाम 
एकटक देखते खड़े रह गये | अर्थात्‌ पैरोंका चलना और नेत्रोंका पलक मा 
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हैं॥ १ ॥ नेत्रोंको आनन्द- 
श्रीरामजीको देखकर पलक रोककर 
रना बंद हो गया ॥ ३ | 

चले०, १२१० वें भेद हैं । ( २ ) पायकुलक 'बहुरि०' द्रुतपा, 'रहेउ' पायकुलक । र का 
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हिप्पणी-_१ “सादर तेहि आगे करि“' '' इति | ( क ) पहले उनका अनादर किया था, इसीसे यहाँ “सादर? पद्‌ 
दिया, अर्थात्‌ अब आदरपूर्वक लिये आ रहे हैं । आगे करना यह आदर हे। (ख) ! पहिले अनादर और अत्र आदरका 
दूसरा भाव यह है कि भगवत्‌-शरण होनेमें प्रथम देवता बाधा करते हैं| ये सब वानर देवता हैं -- बनचर देह घरी छितिमाहों। 
| १ ॥ १८८ ।, पहले इन्होंने विभीषणकों शरण आनेमें रोक दिया, उन्हें श्रीरामर्जके पास न आने दिया ऑर यही राय दी 
कि इसे शरणमें न लीजिये | पर, उसी विभीषणपर श्रीरामजीकी प्रसन्नता देखकर अब सहायक हुए और सादर प्रभुके पास ले 
चले; यथा-- धाई धारि फिर कै गोहार हितकारी होत आई सीचु मिटत जपत रामनाम के ॥ | पुनः, ( ग )- प्रभुने 
सुग्रीवसे जो कहा था कि मम पन सरनागत भयहारी' उसे सबने सुना था, इससे सादर लिवा ले चले जिसमें उनको यह भय 
या संदेह न हो कि ये हमको बाधने या मारनेकेलिये जाते दै । 

२ चले जहाँ रघुपति करुनाकर' इति | विभीषणजीपर प्रभुकी बड़ी कृपा हुई है, अतएव यहाँ आदि, मध्य, अन्त 
तीनोमै कपासूचक विशेषण दिये हैं, यथा-- हिसि कह कृपानिकेत'- (१), 'जय कृपाल कहि कपि चले'-(२), और 'चले 
जहाँ रघुपति करुनाकर'-(३) | पुनः, क रुनाकर' विशेषण देकर यह भी जनाया कि इनपर कृपा की और आगे और भी करेंगे | 

श्रीठ्मगोडाजी- क्या प्रगतियोंके इस चित्रपर स्वयं फिल्मकला भी निछावर नहीं है ! यदि कबि सामने न होता तो 
सुन्दर आलोचना कौन करता ! ४ 

टिप्पणी-- ३ दूरिहि ते देखे दोउ आता ।"'? इति | इससे ज्ञात हुआ कि वानर सामनेसे हट गये है, रास्ता प्रभुके 
समीपतक साफ है, दोनों भाई सामने बैठे हुए हैं । 

४ 'नयनानंद दान के दाता ।' भाव कि जितने नेत्नवाले हैं उन सबको, दोनों भाइयोंके दर्शनथे आनन्द प्राप्त होता 
है । (दान? का भाव यह कि कोई अपने सुकृतोंके बळसे दर्शन नहीं पा सकता, इतना सुक्त किसीका भी नहीं है ( कारण कि 
कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे किये जानेवाले रकृत कर्म हैं | बे स्तयं अनित्य है और अनित्य फल देनेवाले हैं । अतः 
जो सर्वथा स्वतः सिद्ध नित्य है, क्रियासाध्य नहीं दै (उसकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते | यथा--नास्त्यकृतः कृतेन । मुण्डक० 
१| २ | १२ | ) प्रभु अपनी ऋपासे दर्शन देते है देना परमार्थ-दान है और लंकाका राज्य देना स्वार्थदान है । 

प० प० प्र० -'दाता' शब्द देकर जनाया कि आनन्द तभी मिलेगा जब वे देंगे, अन्यथा उनका दर्शन होनेपर भी 
आनन्द न होगा । खर-दूषणादिने देखा तो उनको उनपर दया आ गयी-- बध लायक नहि पुरुष अनूपा”; पर आनन्द नहीं 
हुआ | यदि दर्शनमात्रसे सभीको आनन्द होता तो जिन्ह की रही भावना जेसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ यह बात 
असम्भव हो जाती । भावनाके अनुसार ही भगवान्‌ दान करते हैं | सुग्रीव, वाढी, तारा, अङ्गद इत्यादि किसीको भी प्रथम 
द्शेनमे इतना आनन्द न हुआ जितना विभीषणको हुआ | 

बाबा जयरामदासजी रामायणी-शरण्यकी कृपामयी चितवन पहले शरणागतके नेत्रोंको ही अपना अनुकूल भाव 
जताकर जो परम संतुष्टि प्रदान करती है वही “नयनानन्द दान? है | 

मा० त० सु०--'नयनानंद दान' का भाव कि नेत्रोंके आनन्दकी अवधि यहींतक है, यथा--'इन्हहि बिलोकत अति 
अनुरागा । बरबस बह्वासुर्खह मन त्यागा” 'लोचनगोचर सुकृतफल मनहु किये बिधि आनि॥ २। १०६ ॥'** लाभ 
अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पुजी ॥ इति भरद्वाजः २ | १०७ | ७ | 

पाँडेजी--विभीषणको संदेह था कि अङ्गीकार करेंगे या नहीं | इसीलिये नीतिके अनुसार दूरसे ही देखा तो उनको 
नयनानन्ददानका दाता देखा । 

टिप्पणी-५ “बहुरि राम छबि धाम बिलोकी ।' ` °? इति । (क) पहले दोनों भाइयोंको देखा, फिर श्रीरामजीकी 
छुबि देखकर विदेहदशाको प्रात हो गये | सब्र भाई छुत्रिधाम हैं; पर श्रीरामजी सबसे अधिक सुखसागर हैं, यथा--'चारिउ 


सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा || १ | १६८ | ६ । इसीसे जो प्रभुको देखता है वही विदेह हो जाता 
है, एकटक देखने लगता है, पलक नहीं मारता | यथा-- 


श्रीमनुरातरूपाजी--'छबिसमुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ १ । १४८ । ५ ।' 
श्रीसीताजी- 'थके नयन रघुपति छबि देखें । पलकन्हिहुँ परिहरीं निमेषं ॥ १ । २३२। ५ ।' 
श्रीजनकपुरवासी-- देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे ॥ १। २७४ । ३। 
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दोहा ४५ (४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२१ विभीषणोपदेश 
श्रीपरशुरामजी-- 'रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥ १। २६९। ८ 
श्रीमगब्रासी-—- 'एकटक सव सोहाहि चहुँ ओरा । रामचंद्र मुखचंद्र चकोरा ॥ २। ११५। ५।' 
श्रीसनकादिकजी- 'एकटक रहे निमेष न लार्बाह । प्रभु कर जोर सीस नवार्वाह ।' 
श्रीअत्रिजी— (तन पुलक निर्भर प्रेम पुरन नयन मुख पंकज दिये। २। ६।' 

इसी तरद दोनों भाइयोंके दर्शनसे सबकी आनन्द हुआ-- 
श्रीविश्वामित्रजी- पनि चरनन्हि भेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह बिसारी । १। २०७। ५।' 
श्रीजनकजी और 'भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता । बारि बिलोचन पुलकित गाता । 
उनके मंत्री आदि | मूरति मधुर मनोहर देखी । भये बिदेहु बिदेहु बिसेषी । १ । २१५. । ७-८ ।' 
श्रीपरशुरामजी-- रामु लषनु दसरथके ढोटा । दीन्हि असीस जानि भल जोटा ।' 
देवगण-- 'भरकत कनकबरन बर जोरी । देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ॥ 

पुनि रार्माह बिलोकि हिय हरषे । १। २१५।७।' 
अन्निजी— 'प्रेमबारि दोउ जन अन्हवाये ॥' 'देखि राम छबि नयन जुड़ने । ३। ३ । 


पॉड़ेजी-- यहाँ “राम? पद दिया । भाव कि ये रमानेवाली छुब्रिके धाम हैं, इसीसे विभीपणजी इनमें रम गये । रहेउ 
ठटूकि एकटक पल रोकी' पदसे बाह्यनेत्रानन्दद्वारा आन्तरिक सर्वेन्द्रियोंका आनन्द दिखाया, यथा-- मुनि रघुपति छबि 
अतुल बिलोकी । भये मगन मन सर्काह न रोकी', 'इकटक रहे निमेष न लार्वाह' ( मा० त० सु? ) | 

भुज प्रलंब कंजारन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय-मोचन # ॥ ४॥ 

अर्थ--विशाळ भुजाएँ ( आजानुबाहु ) हैं, छाल कमलके समान नेत्र हैं, सावळा शरीर है, ( ये सत्र ) शरणागते 
भयको छुड़ानेवाले हैं ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी- १ ( क ) श्रीबिभीषणजीने लंकासे चलते समय 'रघुत्रीर'-शरणमें जाना कहा दे, यथा--में रबुबीरसरन 
अब जाउँ देहु जनि खोरि! | अतः यहाँ वीर-रसयुक्त-स्वरूपका दर्शन हुआ | अथवा, विभीषरणजी शत्रु ( रावण ) से सभीत 
हैं, अतः अभयदायक वीररसथुक्त मूर्ति देखी | (ख) भुजबल्से शत्नुका नाश दोगा, अतः प्रथम भुजाएँ देखीं | मिलान कीजिये- 

( १ ) “पुरुषसिह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन । कृपासिंधु मति धीर अखिल बिस्व कारन करन ॥ १। 
२०८ । अण्न नयन उर वाहु बिसाला । नील जलद तन स्याम तमाला ॥” 

( २) “लछिमन चले कुद्ध होइ बान सरासन हाथ | ६ | ५१ | छतज नयन उर बाहुं बिसाला । हिम गिरि 
निभ तनु कछु एक लाला ॥' 

यहाँ आयुध नहीं कहे गये | इसमें भाव यह है कि--( १ ) आयुध लिग्रे मिळनेकी विधि नहीं दै; इसीसे धनुप्र-बाण 
उतारकर रख दिये हैं| अथवा ( २) इस समय धनुपर-्राण लक्ष्मणजीके पास हों, यथा-'लछिमन बान सरासन आन्‌ । 
सोखों बारिधि बिसिष कृुसान्‌! | अथवा, ( ३ ) विमीप्रणजी भवभयत्रस्त शरणम आये हैं, यथा--श्िवन सुजस सुनि 
आए प्रभु भंजन भवभीर' | और प्रभुकी मुजाएँ भवभयनाशक हैं, यथा-'सुमिरत श्रीरघुबीरकी बाहे । होत सुगम भव 
उदधि अगस अति कोउ लाँघत कोउ उतरत थाहें ॥ १ ॥" * 'सरनागत आरत प्रनतनि को दै दै अभयपद ओर निबाहें । 
करिं आई करिहें करती हैं तुलसिदास दासनि पर छाहें ॥ ९ ॥ ( गी० ७। १३ )।' 

२ 'कंजारुन लोचन? से क्ृपायक्त नेत्रोंका दशन जनाया | विशेष भाव मं० सोरठा ३, बा० १। १८ ( १० ) 
और सु० ३५ ( २ ) में देखिये | 

३ 'प्रनतभयमोचन' यह सबका विशेषण है । प्रभुके सब अंग प्रणतके भय छुड़ानेवाले हैं| यथा--'पाथोद गात 
सरोज मुख राजीव आयत लोचनं । नित नोमि राम कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं | ३ | ३२ | यहाँ 'भय? का 
अर्थ खुळ गया कि भवभयको दूर करते हैं | 

मा० त० सु०--अरुण! पद्‌ शत्रुनाशवाचक ओर “श्यामर्गात? पद्‌ जीवनरक्षक है | कंजारुणलो चन? पद भक्तोके 
पोषण आर्थमें है | 


ॐ ब्र» चं०--भुज”” ११३९, श्यामल०' १२११ वें भेद हैं 
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पॉड़िजी-- सनोरथकी पूर्तिके विचारसे भुजाओंको प्रथम देखा | फिर रावणरर कोप करनेवाले लाल-लाल नेत्र देखे 
और फिर श्याम शरीर देखा जो शरणागते भयको छुड़ानेवाला है 
नोट--'भुज प्रलंब”''भयसोचन' में महात्मा अत्रूरके इन विचारोंका भाव दै कि “जब मैं चरणेंमें प्रणाम करूँगा 
तो वे मुझे इन विशाल भुजाओंसे उठाकर हृदयमें लगायेंगे जो कालरूपी सर्पसे भयभीत होकर शरणपें आनेवालोंको अभय 
करनेवाले ह | इस आलिंगनसै में पवित्र हो जाऊँगा, मेरी आत्मा औरोंके लिये तीर्थरूप हो जायगी और मेरे कर्मवन्धन छूट 
जायेंगे! | कंजारुणछे चनमें भाव दै कि वे मुझे करुणामयी दिसे देखेंगे, तो मै तुरत पापोंसे मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होउँगा' । 
( श्लोक १९ ) यथा--अप्यड्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः जिरस्यधास्यन्निञहस्तपङ्कजस्‌ । दत्ताभयं कालभुजङ्भ रंहसा 
प्रो्ेजितानां शरणंषिणां नृणाम्‌। भा० १०। ३८।१६। सुहृसमं ज्ञातिभनन्यदैवतं दोर्त्या बृहद्ूयां परिरप्स्यतेऽथ मामू। 
आत्मा हि तीर्थीकियते तदैव मे बन्धश्च कमत्मिक उच्छवसित्यतः । २०। अप्यक्षन्निमूलेष्बहितं इताञ्जलि मामीक्षिता 
सह्मितमाईया दृशा । सपद्यपध्वस्तससस्तकिल्बिषो वोढा मुदं वीतविशङ्क झजिताम्‌ । १९ । 
सिघ कंध आयत उर सोहा। आनन अमित सदन सन सोहा ॥ ५॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । सन धरि धीर कहो सदु बाता ऋ॥ ६॥ 
अर्थ- सिहके केके समान कंधे हैं, छाती चौड़ी ( विशाल हृदय ) शोभित है | मुख असंख्य कामदेवोंके मनको 
मोहित कर रहा दै '।५।। विभीपणजीके नेत्र सजल और शरीर अत्यन्त पुलकित है। मनमें धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे | 
प० प० प्र०--चौ० ४, ५ की शब्दरचनापर दृष्टि डालनेसे यह प्रतीत होता है कि प्रथम चरणोंमें बीररस सूचित है 
और दूसरे चरणोंमें शज्ञा और वीर दे। 'भुजप्रलंतर', “भयमोचन?, “सिंहकंध' और “आयत उर? बीररससूचक हैं । 'इवामल 
गात', 'आनन अभित भदन अन मोहा में शङ्गाररस है | प्रथम वीररसका वर्णन करके सूचित करते हैं कि इस समय भगवानके 
शरीरमें वीररसका संचार प्रधान है | प्रणत्रका भय निवारण करनेके लिये मानो “करकि उडी दोउ भुजा बिसाला'। भगवान 
भक्तसे मिलने ओर उसको अभप्र करनेको आतुर हो रहे हैं । 
टिप्पणी---१ “सिहकंध' कहकर राक्षसोंको गजगण जनया, जिनका पुरुषसिंह श्रीरामजी नाश करेंगे । अमित मदन 
सन सोह, यथा-- जो बिलोकि बहु काम लजाही' | [ “सिंह कंध आयत०? से भवभय-मो चनमें अलोक्रिक और शत्रभय- 
नाशनमें समर्थतर जनाया | 'आनन असित मदन०'से सर्वचित्ताकर्यक अति सौन्दर्ययुक्त सूचित किया यथा--हम भरि जन्म 
सुनहु सब थाई । देखी नाह असि सुंदरताई' ( मा० त० सु० ) | सिह कंघ' अर्थात्‌ ऊँचे और सुढार ]। 
२ नयन चीर पुलक्ति” ` 'इति | यह विभीषणकी दशा कही | श्रीरासजी 
“धरि धीर' कहा | और कुछ उदाहरण ये हैं- | 
(१) मूरति मधुर सनोहर देखी भए बिदेहु. बिदेहु ब्सिद्ली। 
भ्रम संगत मन जानि नूप करि बिबेक घरि. धीर। १। २१५ ।' 
(२) केहरि कटि पटपीतधर , सुखसा-सील-निंधान । 
देखि भानुकुल भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान॥ १ । २३३ ४ 
घरि धीरज एक आलि - सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
(३) मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल संब रानी ॥ पुत्ति घीरज' ` १। ३३७ ४ 
( ४) रामु लषनु उर कर बर चीठी। रहि गये: ` ॥ पुनि धरि घौरः -। १ । २९० ५-६ ए - 
( ५ ) रास बदन बिलोकि मुनि ठाढा। मानहु चित्रः -॥ तब सुति हृदय धीर धरिः ३ । १० ४ 


( ६ ) पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत' ` ॥ पुनि धीरज धरि० । ४1 २॥ ६-७ ४ 


ह ३-विभीषणजी तन, मन, वचनभे प्रेममै मग्न हैं | यथा-- वयन नीर पुलकित अति गाता', 'मन धरि धीर' 
र कही मूढु बाता ॥ | : £ 


को देखकर धीरज जाता रहता है; इसीसे 


Heese ¬ सन घरि घीर' से जनाया कि वाणी रुक गयी है जिसकी प्रतीति आगे “नाथ? शब्दके उच्चारण 


मनन VR OR 
* न° चं०--चौ० ( ५ ), “नयन” पायकुटक, “मन०? तामरस | 
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दोहा ४५ ( ७-८ ) श्री मते > नमः ३२३ विभीषणोपदेश 


मिळती है | “नाथ !? कहकर एक दीर्घश्वास छोड़ते हैं. तत्र आगे बोल सकते ६ । 
श्रीठमगोडाजी--वुढसीदासजीकी चित्रण-कलामे मगवानके नख-शिख वर्णनोंका बड़ा ही विचित्र स्थान है। कारण 
कि वे इतने सुन्दर और प्रसंगानुकूळ बन पड़े हैं कि यदि हम उन्हें एकत्रित कर छें तो चित्रोमें ही सारी रामायण आ जायगी | 
नाथ दसानन कर में आता । निसिचर बंध जनम सुरत्राता ॥ ७ ॥ 
सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम पर नेहाक्को ८ ॥ 
अर्थ- हे नाथ ! मैं दशाननका भाई हूँ । हे देवंताओंके रक्षक ! मेरा जन्म निशाचर कुल है || ७ ॥ मेरा तामसी 
शरीर है, मुझे पाप स्वाभाविक ही प्रिय है जैसे उस्का सहज ही अन्धकारपर प्रेम रहता है॥८॥ 
नोट १ नाथ दसानन कर”“सरन सुखद रघुबीर” में महात्मा अक्रूरके न भय्युपेष्यत्यरिवुद्धिमच्युतः कंसस्य 
दूतः प्रहितोऽपि विइवदक्‌ । योऽनतर्वहिञ्चेतस एतदी हित क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥ भा० १०।३८। १८ के विचारोंका भाव 
आ जाता है कि यद्यपि मैं दशाननका भाई हूँ और उसकी आज्ञासे ( 'सठ मिळू जाइ “” ) यहाँ आया हूँ, तो भी वे 
सर्वान्तर्यामी हैं, मुझे शत्रुका पक्षपाती न जानेंगे, प्रत्युत अपना भक्त ही जानेंगे । 
इन सत्र भावोंकी पूर्ति भी आगे श्रीराममिळनमें हुई । यह देखा”, भुज बिसाल गहि हृदय लगावा' और “बोले 
बचन भगत भयहारी' मै चरितार्थ है । 
टिप्पणी-- १ नाथ दशानन कर' ` ? इति | ( क ) अपनी अधमता दिखानेके लिये अपनेको रावणका भाई कहकर 
अपना परिचय दे रहे हैं । पिताका नाम लेकर प्रणाम करनेकी रीति दै | ये अपने पिताका नाम नहीं लेते क्योंकि वे ऋषि ह 
उससे कुलीनता पायी जाती | पिताकी जगह बड़े भाईका नाम लिया क्योंकि बड़ा भाई पिताके समान दै ।( ख ) चार 
बातें से पुरुपकी परीक्षा होती दै- कुछ, संग, स्वभाव और शरीरसे । विभीषणनी अपने मुँदसे अपनी अधमता चारों प्रकारले 
कह रहे हैं | क्रमसे सुनिये-~-*“निसिचर बंस जनम' यह कुलसे अधम, 'दसानन कर ऋता” यह संग अधमका, सहज पाप 
प्रिय” यह स्वभावसे अधम-और “तामस देहा? यह शरीरसे अधम दिखाया । मिलान कीजिये-- जनम सिंधु पुनि बंधु बिष 
दिन सलीन सकलंक ।' `” बा० २३७-२३८ ( १ ) और बा० ३८ ( १३ ) में विस्तृत व्याख्या और मिलान देखिये | 
बा० २६६ (२) “दिलु समेत कहि निज निज नामा” देखिये । “त्राता, सम्बोधनका भाव कि आप तो देवताओंके रक्षक 
हैं और मैं सुरत्रासक हूँ, उनके विरोधियोंके बंशमें हूँ । (ग ) “नाथ” का भाव कि ऐसा अधम होते हुए भी में आपको अपना 
नाथ” समझकर आया हूँ, मुझे सनाथ कीजिये | ब 
नोट--२ यहाँ मयङ्ककार आदिने शंका की है कि इन्होंने निशिचर-वंश क्यों कहा, इनके पिता तो ऋषि हैं १ इसके 
दो कारण टिप्पणीमैं आ चुके कि अपनी अधमता दिखलानेके लिये ऐसा कहा | दूसरे माता निशाचरी है, माताके ही यहाँ पले 
भी और बंशकी सत्यता संस्कारपर ही होती है, अतः निशिचर वंश यथार्थ है | अपनी अधमता दिखाना यह दीनता दवै और 
एटञ्ञरणागतिेसे यह कार्पण्यशरणागति है| मानस-मयङ्कके टीकाकारेंने निरिचर का अर्थ सूर्य करके निसिचरवंशजन्स' 
से रामजी वा सुग्रीवका अर्थ किया है और सुरत्राताको भी फोड़कर अर्थ किया दै पर ऐसा करनेसे शरणागति प्रकरणका ही 
सत्यानाश हो जाता है और पूर्व और आगे दिये हुए विशेषण व्यर्थ हो जाते हैं | दूसरे इन अर्थोर्मे कविने कहीं इन शब्दोंका 
प्रयोग नहीं किया है । विशेष दोहा ४५ पै देखिये । 
` श्रीविजयानन्द त्रिपाटीजी लिखते हैं--संततिगोत्रजननकुलान्वभिजनान्वयो। बंशोऽत्वायः सन्तानो वर्णाः स्यु- 
ब्राह्मणादयः । इत्यमरः ।' सन्तति, गोत्र, जनन, कुल, अभिजन, अम्वय, वंश, अन्वाय और सन्तान ये सात नाम वंशके 
ई । अतः कुछ और वंश पर्याय शब्द हँ । सो मातृकुल, पितृकुछ भेदसे दो कुछ या वंश होते हैं| रावणादिका पितृकुछ 
ऋषिकुछ था और मातृकुल दैत्य कुल था | उसीसे ये लोग राक्षस कहलाये। विभीषणज्ञीने अपना परिचय मातृकुळसे दिया, 
अपने स्वजनोंकी करनी विचार करके ऋणिकुलसे परिचय देनेमें उह रा ढगी । कार्पण्य भक्तिके लक्षणेंमिं है, अतः निशिचर 
बंश कहना सर्वथा प्राप्त था । निशिचर वंशसे परिचय देनेका कारण भी विभीषणजीने कहा सहज पाप प्रिय तासस देहा। 
जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥?; अतः सीधा अर्थ छोड़कर 'निशिचर' का अर्थ सूर्यनारायण करना बिडम्बना ही है \ 


+ ब्र चं०-*निसिचरः"? नयमाळिनी, “सहजः”? “द्रुतपा , शेष पायकुलक । 
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सुन्दरकाण्ड ३२४ श्रीमद्रामचद्चरणौ शरण प्रपद्य दोहा ४५ 
A 00 0 00 त त क ति 
श्री नंगे परमहंसजी--विभी५णजीने अपना परिचय देते हुए. पहले अपनेको दशाननका भाई कहा तब निशिचरवंश- 
में अपना जन्म कहा, यद्मपि उन्हें पहले जन्म कहना चाहिये था क्योंकि जन्म होनेपर भाईका नाता होता है | प्रथम नाता 
कहा जिसमें किञ्चित भी संदेह गनमें न आवे कि शत्रुका माईपना छिपाता दै । दूसरा प्रश्न यह उठता दै क्रि 'द्सानन भाई? 
कहने से निशिचरवंश सूचित हो ही गया तब इसकी सूचना देनेका क्या प्रयोजन ! उत्तर यह दै कि दशाननका माई कुबेर मी है 
( पर वह देवता है, धन्य है, शंकरजीका मित्र है, यक्षराज है और ऋषिकुलमें है ), इसलिये निशाचर वंशकी सूचना दी | 
तीररी शंका यह है कि ये भी ऋषिकुढके हैं तब निशिचर-वंश बयों कहा ! समाधान यह है कि कुछ और वंरामें भेद है। कुछ 
सनातन खानदानको कह्दते हैं और वंश जन्मके खानदानको कहते हैं | जन्मस्थल माताको कहते हैं| उनकी माता निशाचरी 
थी, इसजिये अपना जन्म निशिचर-वंशर्म कहा । 
वीरकवि-- निसिचर बंस’ कहनेमें अपनी लुता सूचित करनेकी ध्वनि है | व्यंगार्थ और वाच्यार्थ बराबर होनेसे 
“तुल्य प्रधान गुणीभूत ब्यंग? है | 
शिला- यहाँ बिभीषणजीके वथनमें अति निश्चल दैन देश दिखाते हैं| दशाननका भाई हुँ | यदि आप कहें कि 
तुम तो एथक्‌ हो, उसपर कहते हैं कि मैं निशाचर वंशमें हूँ | जो आग कहें कि वंशसे हमें कया बरना, उसपर कहते हैं कि 
आप सुरत्राता हैं, अतः वंश भरसे वैर हुआ | यथा--'जो में राम तो कुलसहित कहिहि दसानन आइ ।॥; अतएव में भी 
वैरी हूँ, पर आपकी शरण आया हूँ । 
टिप्पणी---२ ( क ) “सहज पाप प्रिय? में ध्वनि यह है कि “धर्म प्रिय नहीं है, यथा-- मैं निसिचर अति अधम 
सुभाऊ। सुभ आचरन कीन्ह नहिं काऊ ॥ ४७ | ७ |? पुनः, भाव कि पापीके संगमे पाप प्रिय लगता है | पर मैं रावणका 
भाई हूँ, उसके संगसे पाप प्रिय लगता हो, यह बात नहीं है । मेरा स्वभाव ही ऐसा है, किसीके संगके कारण यह दोप मुझमें 
नहीं है किग्तु यह मेरी सहज प्रकृति दे । ( ख ) जो विनयमें गोस्वामीजीने कहा है कि 'रिपुको अनुज विभीषन निसिचर कोन 
भजन अधिकारी ।' ( पद्‌ १६६ ), वही बात यहाँ विभीपणजी अपने मुखसे कह रहे हैं | विनयके रिपुको अनुज', 'निसिव(? 
और “कौन भजन अधिकरी” क्रमसे यहाँ 'दसानन कर भ्राता, 'निसिचर बंस जनम” और 'सहज पाप प्रिय' हैं | पापसे 
भजन नहीं होता, यथा-- पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजन सोर तेहि भाव न काऊ।' अतएव 'कौन भजन अधिकारी 
और सहज पाप प्रिय दोनों एक ही बातें हैं । (ग ) 'जथा उलूकाहि तम पर नेहा' इति | उल्ळूको अन्धकार सहज ही प्रिय है, 
वह अशुभ पक्षी है वैसे ही मुझे पाप सहज प्रिय है और देह तामसी है अतएव अशुभ हैं । जैसे तम हुःखद वैसे ही पाप 
इःखद । [ सूय॑के रहते हुए भी उल्लूको अंधकार प्रिय, वैसे ही धर्मका ज्ञान होते हुए भी मुझे अधर्म प्रिय है | ( मा० त० 
सु० ) पुनः, उळूकसे संत बिरोधी जनाया, यथा-- होहि उलूक संत निदारत ।' 


दो०--श्रवन सुजस सुनि आएउँ प्रभु भंजन भव भीर । 
चाहि आहि आरतिहरन सरनसुखद रघुबीर ॥४५ #॥ 


अर्थ--कानोंसे आपका सुन्दर यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भवभयके भंजन करनेवाले और समर्थ हैं | हे आर्तके 
दुःखके हरनेवाले ! हे शरणागतको सुख देनेवाले | हे रघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये || ४५ ॥ 
नोट--१ गीतावलीमै भी सुयश सुनकर आना और क्या सुयश सुना तथा किस मनोरथसे आये यह सब यों कहा 


नें सु 

है- 'सुजस सुनि श्रवन हौं नाथ आयो सरन । उपल केवट गीध सबरी संसूत समन | सोकश्चमसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
राम राजीवलोचन बिमोचन बिपति । इयाम नव तामरस दाम बारिद बरन ॥ लसत जटाजूट सिर चार मुनिचीर 
कटि। घौर रघुबीर तूनीर सर धनु धरन ॥ जातुधानसु राता बिभीषन नाम । बंधु अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन॥ 


पतितपावन प्रनतपाल करुनासिधु । राखिए मोहि सोमित्रि सेवित चरन। ५ | ४ ३ | दोहेका भिजन भव भोर' इसमें “उपल 

केवट गीष संसत समन' है; “त्राहि आरतिहरन'““-“ का भाव 'सोक श्रमसीब सुग्रीव आरतिहरन ।““ में दै । 'सरन- 

सुखद रघुबोर ही को “राम राजीव लोचन बिमोचन बिपति ३-“रघुबीर--प्रनतपाल करुनासिघु? इन शब्दोसे स का विपत वकास त्‌ रान्देसि कहा है। हे | 
कै बु? 'चं०--दोहरा मिश्रित है । 
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दोहा है. 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३ ला बिभीषणोपदेश 


न्राहि नहि? का भाव 'बंघु अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन ।' “र।खिए मोहिं सोमित्रि सेवित चरन! में है । गी० ५ | ४४ 
में भी कहा हे-'दीनहित विरद पुराननि गायो । आरतबंधु कपाल मूदुल चित जानि सरन हों आणो ॥ तुम्हरे रिपुको 
अनुज व्रिभीवन बस निसाचर आयो । सुनि गुन सील सुभाउ नाथ को में चरतनि चित लायो ।' 

टिप्वणी--१ ( क ) प्रभु भंजन भवभीर-” आदि विशेषणोंके भाव कि आप समर्थ हैं, मैं सत्र प्रकार असमर्थ हूँ। 
आप भत्रभीरमंजन हैं, मैं समीत हूँ । आप आर्तिंहरण हैं, में आच हूँ । आप शरणसुखद हैं, मै शरण हूँ। आप रघुवीर ६; रस 
आपके शत्रुका भाई हूँ । आपके द्खारमै दीनका आदर है, में सब प्रकार दीन हूँ | अथवा, नाथ दसाचन कर में आता।' कु 
तस पर नेह को छेकर इस देका भाव यह दै कि--(ख) दशानन आपका विरोधी है, में उसका भाई हूँ, अतः दारणे 
योग्य नहीं हूँ । आप सुरत्राता हैं, में निशाचर सुरविरोधी हूँ; तात्य कि जो आपके स्नेही मे उन्‍्हींका विरोधी हूँ । ओर 
जो आपके विरोधी हैं उनका में स्नेही हूँ | आपको धर्म प्रिय है, मुझको पाप प्रिय | सब प्रकारसे में आपकी शरणके अयोग्य 
हूँ, किसी प्रकार भी योग्य नहीं | रही एक बात वह यह है कि मैंने आपका यह सुयश सुना दै कि आप शरणपुखद्‌ ह कैसा भी 
कोई पापी हो आपकी शरण जानेपर आप उसे अवश्य शरण देते हैं, यथा--सिरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्वव्रोहक्त 
अघ जेहि लागा ॥ ३६ | ७ |! पुनः, भाव कि आप भवभीरके मंजनमें समर्थ हैं अतः मेरा दुःख दूर कीजिये और शरण- 
सुखद हैं, अतएव मुझको शरणमें रखकर अपने सुयशकी रक्षा कीजिये और मुझे शरणका सुख दीजिये | भारी शत्रुसे वीर 
बचाते हैं, भव भारी शत्रु दे और आप रघुवीर हैं अतएव मुझे शत्रुसे बचाइये । 

नोट - २ लगभग यह सुत्र भाव श्रीधर मिश्रजीने दिये हैं-- में निशिचर हूँ और आपका प्रण हे “निशिचरहीन करखं 
झहि', दूररे शत्रुका भाई हूँ, तीररे सुरारी हूँ और आप सुरत्राता हैं, चोथे में तमोगुणी और आप रुच्वोंगुणी द, अतः आपका 


विरोधी हुआ-- इस तरह सब प्रकारसे वधयोग्य हूँ; पर आपका आर्तिदरण आदि सुयश सुनकर शरण आया हूं । अब चाद 


) 


वध कीजिये, सुग्रीवके दचनके अनुवुछ मुझे बाँध रखिये, चाहे पम पत्र सरनागतभयहारी' इस विरद्को बिचारकर अभय 
कीजिये । दोनों वचनोंको विचारकर ऐसा कहा ।' 
दि लत ° रि a ८ हि की नारद 2 सस बच नकों 
नोट-- ३ भगवानते जो सुग्रीवसे कहा था कि 'जौं सभीत आवा सरनाई। रखिहउं ताहि प्रान की नाइ॥ उस वचनका 
यहाँ चरितार्थ किया । वे सभीतको शरणमें रखते हैं और ये ( विभीषणजी ) सभीत हैं, यथा--सरन आयड प्रभु भवभय 
बिकल डरेउ' । 


४ ( क ) श्ववन सुजस सुमि आएउँ' इति । किससे सुना! हनुमानजीसे | यथा-तब हनुमंत कही सब राम 


कथा चिज नास“ ॥ ६ ॥ अस में अधम सखा सुनु सोहू पर रघुबीर । कीन्ही कृपा०। ७।' पुनः यथा गीतावल्यां-'बिषम 
बिषाद वारिनिधि बड़त थाह कपीस कथा लही । गये दुख दोष देखि पद पंकज अब न साथ एको रही ॥ ५ | २१ ॥ 
अथवा, नारदादिसे सुना । नारदे सुनना कुम्भकर्णके 'कीन्हेहु प्रभु बिरोधतेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद सुनि मोहि ज्ञान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निरबहा || ६ | ६२ | ५-६ 17; इन वाक्यों से ध्वनित होता दै । 
विभीषणजीसे भी कहा होगा, क्योंकि ये तो हरिभक्त ही थे । चाहे दोनोंसे एक साथ का चाहे अलग-अलग | श्रीशङ्करजीसे 
भी सुना ही है; यथा--रामकी सरन जाहि सुदित न हेरे । जाको नाम कुंभज कलेस सिंधु सोखिबे को। मेरो कह्यो मानि 
तात बाँधै जिनि बेरं || गी० ५ | २७ |; पर श्रीरधुनाथजीके पास जानेका संकल्प करनेके पश्चात्‌ शंकरजीने यह कहा है । 
यथा-- सातु पग सीस नाइ तुलसी असीस पाइ चले“ ५ | २६ |”, 'छृपानिधान को मिलों पे सिद्धि के कुबेरे 1° तहँई 
मिले महेस“" ॥ ५ | २७ |! गी० ५. | ४४ में पुराणों द्वारा दीनबंधुता, कृपाहता आदि गुणों ऑर शीळ स्वभावका सुनना 
विभीपणजीने स्वयं कहा है | स्मरण रहे कि यह सुनना प्रभुके समीप आनेके पूर्वका ही दै । विभीपणज्ीके आनेपर जो सुग्रीवसे 
प्रभुने कहा दै वह. यहाँ अभिप्रेत नहीं है । ( ख ) . में रघुबीर सरन अब जाउँ“? उपक्रम है और श्ववन सुजस सुचि 
आयउँ."सरन सुखद रघुबीर” उपसंहार है | 

वि० त्रि०--छुः विधि शरणागतिकी हैं | आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिक्‌लस्य वर्जनम्‌ । रक्षिष्यतीति दिइवासो गोप्तू- 
त्ववरणं तथा । आत्मनिक्षेपकार्पपये ७ड्विधा शरण.गति: ।' ( १ ) "राम सत्यसंकल्प प्रभु' कहकर अपनी अनुकूलता 
दिखलायी । (२) सभा काल बस तोर' कहकर प्रतिकूलका वर्जन द्योतित किया | ( ३। ४ ) “म रघुबीर सरन अब जा 
कहकर 'रक्षिष्यतीति विःवास' तथा 'गोप्ठृस्दवरण' कहा । (०) दण्डवत्‌ करनेसे आत्म-निवेदन दिखलाया | (६) 'निसिचरः 
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सुन्दरकाण्ड ३२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४६ (१-३) 
र र 0000 पन 5 0107 
बैंस जन्म कहकर कार्पण्य सूचित किया । इस प्रकारसे शरणागतिकी सब्र विधि विभीषणजीमें द्खिटायी । परंतु शरणागति 
वस्तु क्या है, इसका भी निरूपण होना चाहिये । अदिधुरसंदितामै कहा गया है कि 'अहमस्म्यपराधानामालयो$किङकनो- 
ध्यति:। त्वनेचोपामभूपो ले भवेति प्रार्थनासतिः। दरणागतिर्नेरति?“ग्रोष्ता' इत्यादि | (१) मं अपराधोंका आळय हूँ, (२ ) 
अकिञ्न हूँ, ( ३) अगतिक हूँ, ( ४) “आप दी मेरे लिये उपाय रूप हो जायँ'--ऐसी प्रार्थनाकी बुद्धि ही शरणागति है | 
प्रभुके सामने विभीपणजी शरणागतिका स्वरूप खड़ा किये देते हैं | 'सहज पाप प्रिय तामस देहा । जया उलुकहि तम पर 
नेहा॥7 कहकर अपना अपराधोंका आल्य होना स्वीकार क्रिया | 'आर्तिहरण' सम्बोधनसे अपना अफिञ्चन होना आर्त होना 
सूचित किया । “त्राहि त्राहि! कहकर अपना अगतिक होना कहा । अतः विभीषणजीकी शरणागति स्वरूपतः भी टीक उतरी | 
[ ३० ३४५, ३५२, ३५५ और ३७६ द्वितीयाबत्ति देखिये ] 
प० प० प्र०-- अवन सुजस सुनि' से ध्वनित होता है कि उन्होंने सुयशका श्रवण त्रिया है | भगवानका सुयश 
सुनानेवाले संत ही होते हैं | यथा-- बिनु सतसंग न हरि कथा? । अतः इरुसे यह भी सिद्ध हुआ कि इन्होंने सन्तसंग किया 
दै | आयडेँ' से सिद्ध होता दे कि इनकी सन्तवाकयमें हट श्रद्धा हव । संतके दर्शानसे पाप मिटते हैं, उनका संग मोक्षका मार्ग 
है, उनसे हरिसुयश सुननेपर सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, यथा--'संत दरस जिमि पातक टरई', 'संतसंग अपर्य क्र”, 
भवभेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु मारि । तिन्हकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि निषुरारि (त्रिखारि) | ४ | ३० । 
विभीषणजीने त्रिपुरारिके अवतार हनुमानूजीसे ही श्रीरधुनाथ-यश सुना | अतः इनके सत्र मनोरथ पूरे होंगे | [ नोट-'सरन 
सुखद रबुबीर” का भाव कि आप ही समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले हैं । यथा--'भवन्त॑ सर्वभूतानां शरण्यं शरणंगत्ः। 
वाहमी०.६ | १६ ।५।] 
क श्रीलमगो डाजी--सुन्दरकाण्ड वास्तवमै अति सुन्दर कथाओंका भण्डार दै | कारण कि सेवाधर्मकी पराकाष्ठा हनुमानजी- 
म आर शरणागतघगका उत्तम उदाहरण विभीषणजीमें मोजूद है। श्रीमद्धागवतमै भी भगवानको विरदावटी कहते हुए 
उनको शरणागतरक्षक और सेवकोंकी समस्त आति और विपत्तिका नाशक कहा है ( एकादश अध्याय ५ ) । मुझे वार-त्रार 
यह बात याद आती है, इसीसे लिखे देता हूँ कि क्ृप्णपरक ग्रन्थ होते हुए भी इस स्थानपर भागत्रतमें भी श्रीरामावतारपर 
ही ( विशेषकर कलियुगमें ) विशेष जोर दिया गया है; कारण कि इसी अवतारमें भगवानने धर्म ( सत्य) और प्रेम 
( शड ) के दन्द्वंकी पराकाष्ठा दिखायी दै और दोनोंकी मर्यादाओंको हर जगह निनाद है, यह नहीं कि एकको छोड़ भागे 
हों, मानो 'उभय भाँति' का निर्वाह ही इस मर्यादापुरुषोत्तम अवतारका मुख्य उद्देश्य है | मुझे तो यह प्रतीत होता है कि 
भगवानका उद्देश्य इस अवतारमें निद्वन्द्वका अर्थ यह स्थापित करनेका था क्रि किसी एक द्वन्द्वसे बघे नहीं किन्तु दोनोंका 
एकीकरण करे, इन्द्दसे नकेछ तुट्राकर न भाग जाय | 
अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभू हरष बिसेष! ॥ १॥ 
दीत बचन सुति प्रभु मन भावा। भूज बिसाल गहि हृदय लगावा॥ २॥ 
अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । बोले बचन भगत सयहारी ॥ ३॥ 
अर्थ--ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा ( त्यें ही ) दुरन्त प्रषु बहुत हर्षसहित उठे || १ ॥ दीन वचन सुनकर 
( वे ) प्रभुको बहुत अच्छे लगे | उनको विशाळ भुजाओंसे पकड़कर हृदयम लगाया ॥ २॥ छोटे भाई लक्ष्मणजीसहिः 
उनसे मिलकर उनको पास ब्रिठाकर भक्ते भयको हरण करनेवाले वचन बोले ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) अस कहि करत दण्डवत `? इति | दण्डवतसे अष्टाङ्ग प्रणाम सूचित किया । | पढ्श्याँ 
कराभ्यां जानुऽ्यामुरसा शिरसा तथा । मनसा वचसा दुष्ट्या प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ।।' प्र० संस्करणमें यह इलोक हमने द्या 
था, पर इसका प्रमाण न ज्ञात होनेसे इस संस्करणं प्रामाणिक ग्रन्थोंके इलोक दे रहे हैं | आहिक सू० पृष्ठ १४४ पूजा प्रसगे 
इलोक इस प्रकार हे-'उरसा शिरसा दुष्टया सनसा वचसा तथा । पद्रयां कराश्यां जानुण्यां प्रणासोऽष्टाङ्गः उच्यते ॥।' 
अर्थात्‌ उर, शिर, दृष्टि ( नेत्र ), मन, वचन, पेर, भुजा और घुटना इन आठ अङ्गोसे युक्त प्रणामको साष्टाङ्ग प्रणाम 
कहते हैं | शाण्डिल्य स्मृतिमें बताया है कि 'निधाय दण्डवद्देह प्रसायं चरणौ करो। वद्ध्वा मुकूलवत्पाणी ` प्रणामो 
दण्डसंज्ञितः ॥ पादौ शिरस्तथा ह॒स्तौ निकुंच्य मुकुलाङती । ' मनोबुदयभिमानेन प्रणाभोऽष्टाङ्कसंजितः ॥ अर्थात्‌ देहको 
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दोहा ४६ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२७ बिभीषणोपदेश 


फ तसोभनिभतिजिभतामि ५००. 


अनेक memes seem mT भरि 


दण्डाकारः पृथ्वीपर डाळकर चरणोंको जोड़े हुए लंबी फैलाकर, हाथांको फैलाकर अञ्जलि बॉधकर इस तरह लंबा पड़कर जो 
प्रणाम किया जाता है उसे दण्ड प्रणाम कहते हैं । दोनों चरण, शिर, दोनों हाथ, मनःबुद्धि और अहंकास्थुक्त प्रणामकी 
अष्टाङ्ग प्रणाम संज्ञा है । भगवानके सामने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करनेका विधान दै कि अपनी दीनता कहता हुआ प्रणाम 
करे | प्रणामके समयका एक प्रसिद्ध इलेक थ गघसहरूभाजन पतित भीमभवार्णवोदरे । अगति शरणागतं ह 

कृपया केवलमात्यसपत्‌ कुछ ॥'; अतः विभीपणजीने भी दण्डवत्‌ प्रणाम करते समय वही सब “नाथ दसानम' " 'त्राहि-त्राहि 
आरतिहरम' `” कहकर दण्डवत्‌ की | यह बतानेके लिये 'अस कहि' ` '' शब्द दिये । ] ( ख ) दीन वचन कहे ऑर 


राएाङ्ग दण्डवत्‌ की | आगे दोनोंको क्रमसे चरितार्थ करते दै--दीच बचन सुलि' और भुजबिसाल' "” तासय कि 


स्वामीको अपना दुःख सुनानेसे दीनताका नाश होता है | यथा--'तुलसी रास कूपार सों कहि सुनाउ गुन दाष । होइ दूबरी 
दीनता परम पीन संतोष || दो० ६६ ।' 'तुरत उठे' क्योंकि यदि बहुत देर पड़े रहने दें तो उनका अनादर होता ६ | (ग) 
हरव बिऐेषा' इति। विभीषणजीने अपनेको पतित कहा यह सुनकर रामजीको विशेष पं हुआ क्योंकि प्रभुका 
पतितपावम' वाना है, यथा--'जासु पतित-पावन बड़ बाना । गार्वाह कवि श्रुति संत पुराना ॥ ७ | १३० | पुन 
श्रीरामजीसे मिलने जब विभीषण चले तब उन्हें हर्ष हुआ था--“चरेउ हरणि श्युनायक पासा । ओर जब विभीषणसे 
एिलनेको श्रीरामजी उठे त्र श्रीरामजीको विशेष हर्ष हुआ । वहाँ हर्ष और यहाँ विशेष हर्ष दिखाकर सूचित किया कि 
श्रीरामजीसे मिळनेमे जितना हर्ष भक्तको होता है उससे कहीं अधिक हृ“ श्रीरामजीको भक्तसे मिल्नेम होता ल्‌ 
२-- दीन बचन झुनिः"” इति । (क) दीन वचन सुनकर भनमें अच्छे छगे, क्योंकि प्रभु दीनबन्छु ६। वा, 
उनका दीन-दयाछ विरद है, यथा-- बीमदयाल बिरद संभारी' | [ पुनः, 'दीय बचन सुलि' का भाव यह कि यद्यपि प्रभु 
अन्तःग्रेमको जानते हैं तथापि जबतक भक्त दीन वचनोंद्वारा प्रार्थना नहीं करता तबतक वह प्रभुके मनको विशेष नहीं 
माता | यथा--छुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठीं दोउ भुजा बिसारा ॥ ४। ६ | १४।, तब ळग जोठु 
सहेउँ कहेउँ भहि जद्यपि अंतरजामी' ( वि० ) ] प्रभु' का भाव कि शत्रुका. भय आर भवका भय दूर करनेको समथ हँ, 
इसीसे 'सन भाघा' । [ (ख ) 'भुज बिसाल गहि' का भाव कि विभीषणजी दूर पड़े ६, उनके उठानेके लिये बड़ी-बड़ी भुजाए, 
बढ़ायीं | विभीषणजी दूरसे दर्शन करते ही टिठक रहे, वहींसे उन्होंने दण्डवत्‌ की आर बही श्रीरामजीने उन्हें उठा हिया । 
शंका--जब भरतजी चरणमै गिरे, उस समय परे भूमि गाह उठत उठाये और हनुमानूजीके यहाँ बार-बार प्रभु 
हुइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा' ॥ ३३ | १ ।' अर्थात्‌ ये उठानेसे मी न उठते थे आर विभीषणजी ग्रहण 
करते ही उठ गये, तो क्या इनका प्रेम उनसे न्यून था ! 
समाधान--भरतजी चरणपर गिरते ही श्रति ग्लानिसे चिन्तित हो गये,--ग्छानिवश न उठते थे । हनुमानजीसे 
जब प्रभुने कहा कि में तुमसे उक्रण नहीं और 'सनमुख'होइ.न सकत मन मोरा' तब वे घबड़ाये कि प्रभु मुझे त्यागते ह, 
अतएव आर्त होकर चरणोंपर गिर पड़े और त्राहि-त्राहि करने व्यो, उठानेसे न उठे | इसमें हेतु यह दे कि में तो दास हूँ 
कैंकर्य मेरा मुख्य घर्म है, तव आप ऐसा क्यों कहते हैं? और यहाँ विभीषणजी चाहते थे कि 9भु मुझे स्वीकार करें; 
अतएव केवळ भुजमात्रके अवळंबनसे उठ गये | अथवा, विशाल शाब्दसे बलपूर्वक उठाना सूचित किया, वर्योंकि विभीषणजी 
तो प्रेममै मग्न थे, उन्हें उठनेकी सुध ही न थी । श्रीहुतीक्ष्णजीके प्रसङ्घमै भी भुज बिसाल गहि लिये उठाई। परभ 
प्रीति राखे उर लाई ॥' कहा दै । ( मा० त० सु० ) ] 


रा० शं० श०--विभीषणजीकी दृष्टि पहले सुजाओंपर ही पड़ी थी, इसलिये पहले भुजाओंने उनका हित किया । 
` फिर चोड़ी छातीपर, इसीलिये बादको छातीने अपनाया । 

पाँड्ेजी--'भुज बिसाल' अर्थात्‌ ये ऐसी भुजाएँ हैं कि जिसको एक बार पकड़ा फिर कभी न छोड़ा | 

पं० रां० कु०- श्रीरामजीका चलना नहीं कहते और विभीषणजी दूर पड़े हैं तब दूरसे उठाना और मिलना केसे 
बने १ इससे ज्ञात हुआ कि भुजा बढ़ाकर उठाया | यथा--'उठे उमेंगि आनंद-प्रेम-परिपुरत बिरंद बिचारि के । भयो 
बिदेह बिभीषन उत इत प्रभु अपनपौ बिसारिके॥ भली-भाँति भावते भरत ज्यों भेट्यो भुजापसारि कें ॥ गी० | ५ | ३६ । 
पुनः, यथा--रिपु को अनुज बिभीषन निसिचर कोन भजन अधिकारी । सरन गये आगे होइ लीन्ह्यो भेंटेउ भुजा पसारी। इति 
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सुन्दरकाण्ड ३२८ श्रीमद्वामचन्द्रचरणों शरणं प्रपद्ये दोहा ४६ (४-५) 


विनये । १६६ ।” अति प्रियको लोग हृदयसे लगाते हैं, विभीषण श्रीरामजीकों अत्यन्त प्रिय हैं, अतएव उन्हें हृदयसे रुगाया 
यथा--'सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्ह अतिशय प्रिय झोरे ॥' 

मा० त० सु०--तुरत उठे' पदसे अनुमान होता है कि प्रभु चळे भी । इरी प्रकार भरतजीके प्रकरणम श्रीभरतजी- 
का दूरसे प्रणाम करना लिखा और प्रभुका उठकर उठाना लिखा परन्तु चलना नहीं छिखा | प्रकरण देखने ऑर अनुमानसे 
सिद्ध होता है कि प्रभु चले, वहॉ--कहूँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा का छूटना लिखा । इसमें हेतु यह कि प्रभु वहाँ 
अरावधान थे, किन्तु यहाँ विभीषणजीसे मिलने के लिये सावधान हैं, अतः यहा धनुष आदिका छूटना नहीं कहा | 

वि० त्रि०- पूर्णतः शरण।गत देखकर सरकार स्वयं उठ पड़े | उठते ही सबने देखा, कैसे विभीपणके पास पहुँचे 
यह किसीने न देखा | यह सरकारका लाघव है, यथा--'लेल बढ़.वत सेचत गाढ़े । काहु न लखा देख सब ठाढ़े ||? इतनी 
त्वराका कारण सरकारकी भक्तवत्सलता है, शरणागतको जमीनपर पड़ा हुआ नहीं देख सकते | सरकार आजानुबाहु हैं, 
विभीषणे उठानेमें अधिक झुकना भी न पड़ा, उठाकर हृदयसे लगा लिया | 

टिप्पणी ३ अनुज सहित मिर" '” इति । (क) भाईसहित मिलना न कहते तो बिभीपणसे मिळनेमें उनकी 
अप्रसन्नता समझी जाती जेसी सुग्रीबकी अप्रसनता जान पड़ी । जिसे श्रीरामजी अङ्गीक्रर करते हैं, उसे लक्ष्मणजी भी 
अङ्गीकार करते हैं । जब श्रीरामजीने उन्हें हृद्यसे लग।या ओर वे प्रभुके मनको अच्छे लगे तब ल्&१णजीने भी उन्हें हदयसे 
लगाया | पुनः, राजाओसे मिलनेका ऐसा ही कायदा दै, यथा-- सावर सिलेउ वाड पद साथा। भेटेउ अनुज सहित 

नाथा ॥ कि० ४ | ७।? ( गीतावलीमें सबसे विभीपणजीको मिलाकर परस निकट बैठाना लिखा है, यथा-- सादर 


[र 


सबि सिलाइ समाजहि निपट निकट बठारि क । ५। २ | ६।; मानसमें कविको सावधानता दृष्टिगोचर होती है | 'कर 
गहि परम निकट बिठाये जानेका सौभाग्य श्रीहनुमानजीको मिला हे )। ( ख ) 'हिग बेठारी'। यह अत्यन्त आदर दै, 
` य॒था-—'ॐद आदर समीप दैठारी । बोळे बिहेसि कृपाल खरारी ॥ ६ | ३७। ४ ।?, विशेष 'कपि उठाइ प्रभु हृदय लगादा | 
कर गहि परस निकट बैठाबा ॥ ३३ | ४। में देखिये | 
४ जैसे विभीषणजी मन वचन कर्मसे प्रभुके प्रेममें मग्न थे वेसे ही यहाँ प्रभुने भी इनमें अपना तन मन वचन 
या। तनसे भक्तका भय दूर किया ओर देखकर उठे, भुजासे उठाकर हृदयसे लगाया | अब वचनसे भक्तका भय हरते 
र आगे उरमें बसाना कहते हं-- अस सज्जन मस उर बस केसे । लोभी हृदय 
कहु लंकेत सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ ४॥ 
खलमंडली बसहु दिनराती । सखा धर्म निबहइ केहि भाँती #॥ ५॥। 
अर्थ- हे लंकेश ! परिवारसहित अपना कुशळ कहो । तुम्हारा निवास कुठोर ( बड़े वेमौके, बुरे स्थानपर ) 
। ४ ॥ हे सखा | तुम दिन-रात खलोंके समाजमै रहते हो, तुम्हारे धर्मका निर्वाह केसे होता है ? ॥ ५॥ 
टिप्पणी १ 'कहु लेके इति | ( क ) लंकेश बनानेकी है; इसीसे लंकेश सम्ब्रोधन देकर लङ्कापति बनाया | 
लङ्काके भविष्याधिपत्यका इस शाब्दसे प्रथम ही बीजविन्यास कर दिया । यहाँ “भाविक अलङ्कार? है । वचनसे “लङ्केश? कहते 
ही वे लङ्केश हो गये; क्योंकि प्रभुका वचन असत्य नहीं होता, यथा--जो कछ कहेह सत्य सब सोई। संखा बचन मम 
सूषा न होई ॥ ४ | ७। २३ ।' ( ख ) परिवारकी कुशळ पूछी क्योंकि "प्रनत कुटुंबपाल रघुराई! | कुशल पूछनेके देत 
'कुठाहर बास' ओर 'खल मण्डळीमें निवास' है जहाँ रुज्जनोंके लिये अनेक विध्न बने ही रहते हैं| यथा--'मिलत एक 
दारुन दुख देहीं' | 'कुठाहर में कुराल असम्भव दे, यथा-- सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनम्हि महेँ जीभ बिचारी ॥।' 
( यह विभोपणजीने श्रीहनुमानजीसे स्वयं ही कहा दे । ) ( ग ) “बास तुम्हारा' का भाव कि औरोंके लिये तो वह “खुठाहर? 
ही दै किंतु तुम्हारे लिये 'कुठाहर दै 
२ “खल मंडली बसहु ति। ( क ) किस बातकी कुशल पूछी, यह यहाँ स्पष्ट किया । धर्मका निवांह होना 
कुशल कदलाता दै | यही संदेह हनुमानजीने भी किया था कि 'लंका निसिचर निकर निबासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
(ख ) खल मंडळो बसहु? अथात्‌ उनके बीचमै बसते हो, जहाँ धर्म कानसे भी नहीं सुनायी देता, यथा--'अस भ्रष्ट 
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अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना। १ । १८३ ।'; तात्पर्य कि खळ धर्मके नाशक 6, यथा- जेहि बिधि होइ 
धर्म निर्मूळा । सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ १। १८३ । ५ |? यहाँ कुठाहरका अर्थ स्पष्ट किया कि चाहे सोनेका 
चाहे मणिका स्थान बना हो पर जहाँ खलमण्डली है बही कुटाहर है [ इससे सूचित किया कि ऐसा स्थान धर्माचरणके 
लिये उपयुक्त नहीं दै | ( प० प० प्र० ) ] और चाहे झोपड़ी हो पर वहाँ संत्रमण्डली हो तो बही सुठाहर दै । पुनः, 
खलमण्डली” का भाव कि एक खलका ही सङ्ग हुखदायी होता है, क्योंकि खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक 
इयः" १ ७ । १२१। १८ ।, “पर दुख हेतु असंत अभागी । ७ | १२१ | १५ ।' और तुम तो खळसमाजमें ही रहते रहे 
हो तब तो धर्मका निर्वाह वहाँ असम्भव ही था, क्योंकि खलोंका स्वभाव ही है कि 'कर्राह नोहबस द्रोह परावा । संत संग 
हरिकथा न भावा ॥? ( ग) 'दिन राती' | भाव कि कुछ भी समयका अन्तर पड़े तो धर्म निवह जाय । पर तुम्हें तो कभी 
भी छुटकारा ही नहीं मिलता यह बात सुनकर विभीषणजी कुछ भी न बोले, तत्र प्रभु स्वयं ही कहने लगे | [सखा सम्बोधन 
करके पूछनेका एक भाव यह है कि तुम्हारा हमारे साथ रुख्यत्व धर्म क्रिस प्रकार निबहता है । ( पां०) ] 

से जानौं तुस्हार सब रीती । अलि नय नियुन न भाव अनीती ॥ ६ ॥ 

बरु भल बास चरक कर ताता । दुष्ट संग अनि देइ बिधाता # ॥७॥ 

अर्थ-मे तुम्हारी सब रीति ( व्यवहार ) जानता हूँ | तुम नीतिमें असन्त निपुण हो। तुम्हें अनीति अच्छी नहीं 
टगती || ६ ॥ हे तात ! नरकका वास भले ही हो पर विधाता दुष्टका सङ्ग न दे ॥ ७ | 

टिप्पणी १ सिं जानौं तुम्हार सब रीती ।''' इति | (क) भाव यह कि जैसे विभीपणजी लङ्कामें भी रहकर 
श्रीरामजीकी रीति जानते हैं, वैसे ही श्रीरामजी उनकी रीति जानते हैं | ( ख )--सब रीति” =लोकरीति, वेद्रीति, धर्मरीति, 
साधुरीति ओर नीतिरीति | ( ग ) प्रथम 'खळ मंडली बसहु' कहकर अत्र न भाव अनीती कहा | इससे जनाया कि उनका 
दोप ठुममें नहीं व्याप्त हुआ, यथा--'बिधिबस सुजन कुसंगत परहीं। फनि मति सम निज गुन अनुसरहीं ॥ १ । ३ । 
१०१, 'अहि अघ अबगुन नहि सनि गहई । २ | १८४ | ८।? ( घ ) विभीषणके सहज पाप प्रिय” का यह उत्तर है-- 
सिं जानो ` ” | अर्थात्‌ तुम पापी नहीं हो, धर्मात्मा हो | [ ऐइवर्यभावमें तो श्रीरामजी स्वतः सर्वज्ञ होनेसे सब्र जानते हैं | 
माधुयपक्षमें श्रीहनुमानज्ञीसे सुनकर जानते हें । ] 

२ 'बरुभल बास नरक कर'"” इति । (क) देइ बिधाता' का भाव कि विधिवश सजन कुसङ्गतिपे पड़ते हैं 
वही यहाँ कहते हैं कि विधाता दुष्टरङ्ग न दे तव प्रश्न होता है कि पापके फल्का भोग पैसे होगा ? उसपर कहते हैं कि 
कुसङ्गके वदलेमें नरकवास दे दें वह अच्छा दै । [ यद्यपि नरकका वास अङ्गीकार करने योग्य नहीं है फिर भी दु्-सङ्गकी 
अपेक्षा उसे गुणकारी मानकर स्वीकार करना “अनुज्ञा अलङ्कार? है | ( बीर ) ] ( ख ) विभीपणजीने आपनेको रावणका 
भाई कहकर अपनेमें सङ्ग-दोष दिखाया | श्रीरामचन्द्रजी अपनी ओरसे इस बातको समझकर दुष्ट-सञ्गका दोष कहते हैं 
( ग )--विभीषणजीने उनसे कुछ न कहा, हनुमानूजीसे कहा था, यथा- घुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिसि दसनर्हि 
महेँ जीभ बिचारी ॥ ओर कुम्भकणसे भी कहा है कि 'तात लात रावन सोहि मारा । कहत परभ हित सत्र बिचारा ॥ 


६३ |; इस भेदसे जनाया कि स्वामीसे प्रपञ्चक बात न कहे और न बहुत कहे, यथा-- सुहृद 
हब बडि खोरि । २ | ३०० | 


सुजान सुसाहिबहि बहुत 


नोट--१ 'बर भल बास नरक कर ताता' इति | नरकवासको भला कहा, क्योंकि ( क ) वहाँ भग वान्‌ याद्‌ आते 
हैं ओर दुष्टकी सङ्गतिमै भगवान्‌ कभी याद नहीं आते | ( नं० प० )। (ख ) वढाँ पापरूप अपकर्मोका प्रापश्चित्त हो जाता 
है | नरककी नित्रृ्ति तो हो भी जाती है पर खळसङ्गसे प्रथम भी दुःख और अन्तमें नरकका भी इ: ख दुःस्वकी नित्रृत्ति 
कभी भी नहीं होती | (मा० त० भा० )। वर हि नरके वासो नतु दुश्चरिते गहे। नरकात क्षीयते पापं कु गृहान्न निवतले ॥ 


( गरुडपुराण ) । नरकवास क्या अच्छा है ! इसका कारण इस इलोकमें दिया दै कि नरक-भोगसे पापका क्षय होता द आर 
कुणहवाससे तो पाप बढ़ता ही है । 


श्रीमगोड़ाजी- श्रीतुळसीदासजीकी कलामें सिद्धान्त और उपदेशपूर्ण वाक्य भी ऐसे मौकेके होते 
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भावसे ओत-प्रोत हो जाते हैं, रूखे-सूखे नहीं रह जाते | 
अब पद देखि कुसल रघुराया । जो तुम्ह कोन्हि जानि जन दायाक ७८ ॥ 
१9 


दो--तब छगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहु मन विश्वाम । 
जब लगि भजत न राम कहूँ सोकधाम तजि काम ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-हे रघुराज | अब चरणोंके दर्शनसे कुशल दै, जो अपने जन जानकर मुझपर दया की ( भाव कि जब आप 
अपना जन जानते हैं, तब दया करते हैं, तत्र आपके चरणोंके दर्शन होते हैं और दर्शन होनेसे कुशल होता दै ) || 
तबतक जीवका कुशल नहीं ओर न स्वप्नमें भी मनको विश्राम ( मिळता ) है जबतक शोक-घाम ( शोकका घर ), कामको 
त्यागकर वह श्रीरामको नहीं भजता || ४६ || 
टिप्पणी-१ (क ) अब पद देखि कुसल' अर्थात्‌ पद्‌ ही कुशालका मूल है, यथा-- छुसलसूल पद पंकज पेखी । में लिए 
काल भाग्य निज लेखी ॥ २। १९५। ७ 7 ( ख ) 'अब पद देखि कुसल? से अपना कुशल कहा ओर जो तुम्ह॒ कीर्हि जाति 
जन दाया' से परिवारका कुशल जनाया | यथा-'अब प्रभु परमअनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुल मंगल सोर ॥२१९५।८४ 
२ विभीषणजीने पाँच प्रकारसे कुशळ कही--पदारविन्दके दर्शनसे--(१)। प्रभुकी दयासे-- (२) । भजनसे, यथा- 
जब लगि भजत न'--(३) | रामजीके हृदयमें निवाससे, यथा-- तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर 
सद भादा ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा । क्योंकि जबेतक खल हृदयमें बसते हें तबतक कुशल कहाँ सम्भव दँ |-- 
(४) । प्रभुप्रतापके हृदयम बसनेसे, यथा- ममता तएन तमी अंघिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ तब ढा बसत जाय 
सन माहा । जब लगि प्रभुप्रताप रबि नाहीं ॥' ममतादिके रहते सुख नहीं | ( ५) | 
३ अब पद देखि' उपक्रम है, दिखेउँ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पदकंज' उपसंहार दै । पदके दर्शनसे प्रसंग 
उठाया ओर उसीपर समाप्त किया | 
४ (क) जानि जन दाया ।' जीवको अपना उत्पन्न किया हुआ जानकर उसपर दया करते है, यथा-- अखिल (बिस्व 
यह सोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया || ७|८७। जीवको कुशल नहीं होती है, कुशळ तभी होती दै, जब्र प्रभु अपना 
जन जानकर दया करते हैं | यही भाव 'अब' शब्दका है, अर्थात्‌ तब न थी क्योंकि तब आपके पद्कमलका दर्शन प्राप्त न था,अग्र 
हुआ | (ख) 'जों' का भाव कि यदि शत्रु रावणका भाई और राक्षस पापी समझकर आप दया न करते तो कुशळ न होती | 
५ (क) तब लगि कुसल न" ` ° इति | कुशल ओर विश्राम दो शब्द देकर बाहर ओर भीतर दोनोंका कुशल ओर 
विश्राम जनाया | “न? और 'सपनेहु' दोनों दीप-देहली न्यायसे दोनोंमें छगेंगे | ( ख ) “शोक धाम तजि काम' इति | कास 
भजनका बाधक है, इसीसे उसे छोड़कर भजन करनेको कहा,यथा- बचन करस सन सोरि गति भजन कर्राह निःकाम। तिन्ह्के 
हृदयकमल महें करडे सदा बिश्राम।।३।१६।'; भाव कि निष्काम भजनसे प्रभु ह दयम बसते हैं; तब कामादि विकार वहाँसे 
भाग जाते हैँ; जबतक निष्क्राम भजन नहीं होता तबतक विश्राम नहीं मिल सकता, यथा--“पाकारिजित काम बिश्रास हारो । 
विनय ५८ |” भजन ही मनको विश्राम देनेवाला है| (ग)8छ-शोक होना कुशलका न होना है ! जैसे ळंकामें विभीषणकों 
कुशल न थी वैसे ही प्राणीके हद्यरूपी लंकामें कामादि विकारोंके रहते जीवका कुशल नहीं । यह उपदेश है। 
नोट १ “जब लगि भजत न राम कहें, यथा-'हरिमायाछृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहिं। भजिय राम तजि 
काम सब अस दिचारि मन साहि ॥ ७ | १०४ |” “काम समस्त वासनाओंका वाचक है। [ श्रीमद्भागवतमें भी कहा है-- 
'तावद्भयं द्रविणयेहृसुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः । तावन्मभेत्यसदवग्रह आतिसूलं याबन्नतेऽङ्ध्रिमभयं 
वृणीत लोकः' ॥( भा०३ | ६। ६ | ) अथात्‌ जबतक यह जीव आपके अभयरूपी चरणोंको नहीं भजता तभीतक धन, णह, 
सुहुद्के कारण होनेवाळा भय है | तभीतक शोक, आकांक्षा, पराभव, भारी लोभ और कष्टकी जड़ भें हूँ? यह मेरा हैं! इस 
प्रकारका असत्‌ आग्रह भी रहता है । (्रझाजीने ये वचन भगवानसे कहे हैं) । कामनाएँ शोककी देनेवाली हैं, यथा-“तुलसी 
अदभुत देवता आसा देवी नाम । सेए सोक ससपई बिमुख भये अभिराम ॥ दो० २५८ ।?; इसीसे कामको शोंकधाम कहा। 


# ब्र० चं० ने सात ही अर्षाळियाँ दी हैं । दोहा ४६ मच्छ दोहा दे । 
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उनसे विमुख होनेपर ही शान्ति प्रास होती है, इसीसे तजि काम' कहा | ] 
तब रूगि हृदय बसत खल माना । लोभ मोह मच्छर सद साना ॥ १ ॥ 
जब लगि उर च बहुत रघुनाथा । छरे चाप सायक कटि भाथा ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ मच्छर = मत्सर, ईर्प्यां, डाह | र 
अर्थ- लोभ, मोह, मत्सर, मद्‌ और मान आदि अनेक खल तबतक हृदयमें बसते ६, जत्रतक धनुपःबाण आर 
कमरमें तरकश धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते || १-२ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) हृदयमें काम ही नहीं किंतु और भी बहुत विकार हैं; इसीसे नाना पद दिया । ओर पट्‌ शशु 
जनानेके लिये छः विकार कहे--एक “काम' तो दोहेमें कहा गया और पाँच यहाँ कहते हैं | ( ख ) खल मंडली बसहु दिन 
राती "` " इस वचनका उत्तर दे रहे हैं कि बिना आपके इसका संग नहीं छूटता, बाहरके खल छूटे तो भीतर अनेक खल 
हैं | ( ग ) खलोंमें 'काम' को प्रथम स्थान दिया, आदिमें कहा ( क्योंकि यह सबसे प्र्रल और प्रधान दै ), यथा--'मारि 
के आए थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट माँहीं । बि० ४ ।', खल कामादि निकट नहिं जाहीं। ७। १२० । ६ ४, काम 
आदि सद दंभ न जाके | ३ | १६ | १२।' जैसे खलोंमें मेघनादका आदि स्थान है, वैसे ही पटविकाररूपी खलमंडळीमें 
कामका आदि स्थान है, मेघनादको कामसे उपमा दी गयी है, यथा-- बारिदनाद जेठसुत तासू । भट महँ प्रथम लीक जग जासू ॥', 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर निर्याह परावन होई ॥१।१८०।, 'पाकारिजिल कान बिश्वामहारी' (विनय ५.८) | 
प० प० प्र०--विभीषणजीने लोभ, मोह, मत्सर, मद और मानकों ही कहा | काम और क्रोघको नहीं कहा । 
कारण कि बिना काम, क्रोघके त्याग किये कोई भगवत्सम्मुख होता ही नहीं। शरण जानेपर भी मान, प्रतिष्ठाका लोभ, 
भगवानकी गूढ़ लीला देखनेपर मोह, भक्तिका और काम-क्रोधादिको जीतनेका मद ( गर्व ), अपनेसे दूसरोंकी अधिक मान- 
+ प्रतिष्ठा देखकर मत्सर, इत्यादि अनेक खल हृदयमें प्रवेश कर सकते हैं । इस कथनमें विभीषणजीका आशय यह है कि 
दशनसे नेत्रौंको तो अतीव आनन्द हुआ पर जबतक मेरे हृदयम आप साकार श्रीरघुनाथरूपसे न बसेगे तत्रतक मेरे हृदयको 
पूरी शास्ति न मिलेगी | अतएव यह कृपा कर दीजिये । 
टिप्पणी--२ जब लगि उर न बसत रघुनाथा ।" " ” इति | ( क ) रघुनाथ’ पद्‌ देकर जनाया कि सगुन ब्रह्म जब 
बसेँ तब मन निर्विकार हो | शत्रुको मारनेके लिये धनुषबाण लेकर हृदयमें बसकर दासकी रक्षा करते हैं, यथा--'करउँ सदा 
तिन्ह कै रखवारी | ३ | ४३ । निर्गुन ब्रह्म रक्षा नहीं करते | यथा-- अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी। सकल जीव जग 
दीन दुखारी ॥ १ | २३ | ७ ।' उदाहरण--निर्गुन उपासक लोमशको क्रोध हुआ, यथा- उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा । 
कै 


मुनि तन भये क्रोध के चीन्हा ॥' सणुण उपासक मुझण्डिजीकों क्रोध न आया, यथा-- उमा जे रामचरनरत बिगत काम 
झद क्रोध । निज प्रभुमय देखहि उगत केहि सन करहि बिरोध|| ७ | ११२ ।' निगुन ब्रह्मने ऋषिकी रक्षा न की, सगुणने 
भुशुण्डिकी रक्षा की | यथा--'मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दासअसानी ॥ जर्नाह सोर बल निजबल ताही। 
दुहु कहुँ काम कोध रिपु आही ॥', करउँ सदा तिन्हकै रखवारी । जिमि बालकहि राख महतारी ॥', ( आ० ४३ )। 

मा० त० सु०--श्रीविमीषणजी हृद्यमें वीरस्वरूपका ध्यान रखकर छङ्कासे चले हैं; यथा-- राम सत्यसंकल्प प्रभु 
सभा काल बस तोरि। में रघुबीर सरन अब जाउँ" ४१ |; अतः इस समय भी वीरभावसे ही देख रहे हैं । दूसरे, 
श्रीरामजी इस समय शत्रुनाशनमें तत्पर होनेसे शस्तरसम्पन्न ही रहा करते थे, अब उन्हें शस्चापादियुक्त देखा । 

श्रीलमगोडाजी--सामबेदके अन्तमें कहा दै क्रि आप “सबके ऊपर शासक होनेसे सबके भय देनेवाले ( भीम ) हैं । 
आप हमारे बाहरी और अन्तः शब्रुओंका, राजाके समान विनाश करें |” पर दम अगर-मगरमें पड़े रहते है जो रजोगुणका 
प्रभाव है ( जैसे यदि वे राजा हैं तो जीत दूँगा और यदि भगवान्‌ हैं तो भी उनके हाथसे ही मरना अच्छा है ) ओर प्रत्यक्ष 
प्रकट होनेपर भी शरणागत नहीं होते। रावणकी अवस्था भी गनीमत है, नहीं तो अंग्रेजीकी कहावत ही ठीक है कि “हम 
युगोंतक प्रभुकी प्रतीक्षा करते हैं और जत्र वे आते हैं तत्र हम उन्हें सूलीपर चढ़ा देते है।? कारण कि चारों तरफ तमोशुणका 
ही राज्य है | हाँ, इसील्यि तो “घलुप्रधारी राम की जरूरत है। _ 
ममता तइन तमी अधिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ ३ 0७ 
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३३२ श्रीमद्रामचद्ध चरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ४७ ( ४-६ ) 
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तब लगि इसत जीद झन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ ४॥ 

अथ--ममतापूण अधेरी रात है | राग-ेएरूपी उल्छओको सुख देनेवाली है ॥ ३ ॥ ये तबतक जीवके हृदयमें बसते 
छ जबतक प्रभुप्रतापरूपी सूयं ( वहाँ ) नहीं है । अथात्‌ जेसे सूर्योदयसे अन्धकारका नाश हो जाता है यैसे ही हृदयमें राम- 
प्रतापके आनेसे ये विकार नष्ट हो जाते हैं | रामप्रताप सूर्य है ॥ ४ ॥ 

दिप्पणी-१ (क) पट्शत्ुरुपी निशाचरोंका नाश कहकर अत्र निशा” का नाश कहते हैं, क्योंकि 
जतक यह बनी रहेगी यही दुःख देगी । ( ख ) स्त्री, पुत्र, धन, धाम, प्रतिष्ठा आदिमें आसक्ति ममत्व है, यथा--सुत 
बित दार भवन समता हिसि सोबत अलि न कबहुँ मति जागी ॥ वि० १४० |” ममता सदा तरुण बनी रहती हे, इसीसे 
उसको तरुन तमी अंधियारी' अर्थात्‌ अमावस्याकी ओर वह भी अद्धरात्रिके घोर अन्धकारवाली रात्रिसे उपमा दी | तमी = 
रात्रि, निशा | पुनः ( ग ) ममतामें कुछ सूझता नहीं, इससे “अँघियारी' कहा । ( घ ) राग-द्रेपको ममताके स्नेही कहनेका 
भाव कि जहाँ ममत्व है वहीं राग-द्वेप ( किसीसे प्रीति, किसीसे विरोध ) है, जैसे उल्लू अन्धकारका स्नेही 

सा० त० सु०--जिस प्रकार यहाँ ममता तर्न तभी अँधियारी' कहा, उसी प्रकार बालकाण्डमें 'नुपन्ह केरि आसा 
निसि नासौ ॥ १ | २५५ | १ |”, अरण्यकाण्डमें नारि निबिड़ रजनी अँधियारी ॥ ३ | ४४ | ७ |” और उत्तरमै प्रथम 
अबिद्या निसा मसानी' कहा है | पुनः, जिस प्रकार यहाँ 'रागह्ेष उलूक सुखकारी' कहा उसी प्रकार बालकाण्डमें 'कपटी 
भूप उलूक लुकाने, अरण्यमें पाप उलूक निकर सुखकारी' ओर उत्तरमें 'अघ उलूक जहेँ तहाँ लुकाने' कहा है । मायाका 
प्रधान रूप स्री ही होती है, यथा--'लिन्ह सहँ अति दाइन दुखद माया रूपी नारि', “नारि बिस्नु साया प्रगट' | ममताके 
उदयका भी प्रधान कारण नारी ही है, अविद्याका मूल भी खरी ही होती दै और राजाओंकी आशाओंका कारण भी नारी ही 
है; अतएव नारी ही निबिड ( घनी ) अंधियारी रात्रि हुई । क्योंकि श्रीराघवने स्पष्ट कहा है, यथा काम क्रोध लोभादि 
मद प्रबल सोह के धारि। तिन्ह मह अति दाइन दुखद मायारूपी नारि ॥', पुनः, अवगुन मूल सूलप्रद प्रसदा सब दुख 
खानि । ताते कीन्ह निवारम मुनि में यह जिय जानि ॥', पुनः, 'एहि के एक परम बल नारी । तिहि ते उबर सुभट सो 
भारी ॥' पापरूपी उळूक सब जगह रहता हे | 

प० प० प्र० स्वामीका भी यही मत दै कि “यहाँ “ममता? “नारि निबिड रजनी अँधियारी' नारिका, मायाका ही 
ग्रहण करना उचित है | यह ऊपरकी अर्धालीसे मिलान करनेसे स्पष्ट हो जाता है । यहाँ '्वनितार्थ यह है कि रावणके हृद्यमें 


कालराति निसिचर कुळ केरी । तेहि सीता पर प्रीति ( समता ) घनेरी' इस ममतारूपी रात्रिका नाश लंकामँ आपके प्रताप- 
रविके उदित हुए बिना नहीं होगा |” 


टिप्पणी २ तब लगि बसत' `” यथा--'जब ते रास प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥''' 
प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ अघ उलूक जहें तहाँ लूकाने। कास क्रोध करव सकुचाने ॥ ७ | ३१ |, तुलसी मिटे न 
सोह तम किये कोटि गुन ग्राम । । हृदय कमल फूलै नहीं बिनु रबिकुल रवि रास ॥ बै० सं० २ |” यहाँ “परम्परित रूपक 
अलंकार) है । प्रथम विनोक्तिकी ध्वनि भी प्रदर्शित हो रही 


अब स कुसल सिटे भय भारे । देखि रास पद कसल तुम्हारे ॥ ५ ॥ 
तुभ्ह्‌ कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न व्याप न्रिबिध भवसूला ॥ ६ ॥ 


अथ- हे राम | आपके पदारविन्द देखकर भारी भय मिटे | अब मैं कुशलसे हूँ ॥ ५ ॥ हे कपाळ | आप जिसपर 
अनुकूल हों उसे तीनों प्रकारकी भव-पीड़ा नहीं व्याप्त होती ( भाव कि मुझे तो आपने अपने हृदयसे लगाया तब भवश्यूल 
अत्र कहाँ रह सकता था ) ॥ ६॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) प्रथम चरणद्शनसे कुशल कही थी । जब अन्तःकरणे खलोंका नाश कहा तब यहाँ कुशळ 
और भारी भयका मिटना कहते हैं। ( ख ) “अब मैं कुशलसे हूँ? अर्थात्‌ कामादि खळ सिटे, ममता सिटी, रागद्वेष मिटे 
भारी भय मिटे, तीनों झूल मिटे | [ पुनः, “अब? का भाव कि जबतक मैं सुत-वित-कलत्रादिमें अनुरागयुक्त हो आपका भजन 
करता था तबतक विषय-वासना रहनेसे कुशल नहीं था, जब सबको त्यागकर चरणकमलोंको देखा तब कुशळ हुआ और भव- 
भाररूपी 'मसता तरुन तमी हेंधियाही मिट जिसके गै उनीमा प्रधाणव छिल्ली: उत्तरी ९ अगाधा । जिमि हरिसरन 
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न एको बाधा ॥' ( मा० त० सु० ) ] 

२ 'देखि रास पद कमल ठुष्हारे' इति। माव कि- (क ) भीतरके इु्ोंका भारी भय दै सो आपके चरणेके ध्यानः 
से नित्वत्त होता है, और मुझे तो साक्षात्‌ दशन हुआ ( तब क्यों न मिटते ) । गमता, राग और द्वेष जिन आपके प्रतापसे 
नाश होते हैं वे ही आप मेरे दृश्टिगोचर हो रहे दै तत्र ये सब विकार मेरे दयसे वर्यो न निकल जाते | तासर्य कि अम ये 
कोई विकार मेरे दये नही गने। अथवा) ( ख )--जिसफे ढदयग आए और आपका प्रताप निवास करे उत्तम 
विकार नहीं रह जाते और मुझे तो आपने हृदयसे लगाया, मेरा तो अह्दोभाग्य है । 

३- उसमें लगाना यह अनुकूलता है । आपकी प्रसन्नतासे भवझल नहीं होता, यथा-- देखि फ्वनखुत Te 
कूला । हृदय हर बीती सब सूला', 'जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते न्हे । भनलेव र 000 
रच्छ राम नसामहे ॥ ७ । १३ ।' कृपा करना अनुकूलता है, इसीसे अनुकूल होनेमें “कृपाल विशेषण दिया | 

नि र (देहिक, दैविक, भौतिक'-- (१ ), जन्म-जरा-मरण-- (०), & उत्पत्ति- 
पालन-लय-- ( ३ ), त्रयशरीर, य अवस्था और त्रयगुण--( ४), सुत बित नारि ईषना तीनी ( ५), ओर काल 
कर्म स्वभाव? यथा-- काल सुभाउ करम बरिआई । भलउ प्रकृति बस चुकइ भलाई- ( ६ ) । 


पाँडेजी--यहाँ देहिक झूल राज्य मनोरथ, दैविक झूल गति अगतिका, भय और भौतिक झूल रावणकृत जो भय 
दे- ये सब्र मिटे | 


में निसिद्र अति अधस सुभाऊ। सुभ आचरन कोन्‍ह नह कोऊ ।। ७ 0 
जासु रूप सुचि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हरषि हृदय सोह लावा ८ ॥ 
अर्थ- भै निशाचर हैँ, मेरा अत्यन्त अधम स्वभाब है, (मैंने) शुभ आचरण (ब्यवहार) कभी भी नहीं किये ॥७॥ 
जिसका स्वरूप मुनियाँके ध्यानमें नहीं आता, उन्हीं प्रभुने हित होकर मुझे हृदयसे लगाया ॥ ८॥ 
टिप्पणी- १ (क) भै निसिचर'" ” इति | अपनेको निशिचर कहा, क्योकि निशिचर शुभ आचरण कदापि नहीं 
करते | यथा-- 'मार्नाह सातु पिता नहीं देवा । साधुन्ह सन करवार्वाह्‌ सेवा ॥ जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु 
निसिचर सब प्रानी ॥ १ | १८४ ।' ( ख) “अति अधमः । अर्थात्‌ निशाचर अधम होते ही हैं, में उनमें मी अधिक अधम 
ह । ऐसे ही शबरीजीने अपने सम्बन्धमै कहा है, यथा--'अधम ते अधस अधम अति नारी। तिन्ह महँ में अति मंद अघारी ॥ 
३ । ३५ । ३॥ [वा, निशाचर होनेसे अधम और कभी भी शभाचरण न करनेसे “अति अधम' कहा | (मा० त० सु०)। 
हळ यहाँ संक्षेपम निशाचर और “अधम की व्याख्या बतायी कि “जिनका स्वभाव अधम है वे ही निशाचर है? ओर 
“ज्ञो शुम आचरण नहीं करते वे ही अधम हैं ।! इसीका विस्तार बालकाण्ड १८४ में है। ( प० प० प्र० ) ] (ग) तन 
मन वचन तीनोंसे अधमता दिखायी | यथा--'में निसिचर” ( तन ), अधम सुभाऊ' ( मन ), “सुभ आरन कोन्ह नाहि 
( कर्म ) और वचनसे कह ही रहे हैं । ( घ )- छम आचरणसे भगवान्‌ मिलते हैं, यथा-- सब साधन कर सुफल सुहावा । 
राम लषन सिय दरसनु पावा', सिय सौमित्रि राम छबि देखहि । साधन सकल सकल करि लेखि ॥॥ पर मैंने कोई 
शुभ आचरण नहीं किये । 


२ ( क ) 'जासु रूप मुनि ध्यान न आवा "`" इति। भाव कि बड़े-बड़े अच्छे सुकृती भी साधनद्वारा आपको 
नहीं पा सकते, इतना सुक्त हो नहीं रकता कि दर्शन हो; आप अपनी कुपासे ही मिळते हैं | मुझे जो आपने हृद्यसे लगाया 
यह भी अपनी पासे | ( मिलान कीजिये--मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह नेति नेति कह बेद । कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन 
करत अनेक बिनोद ॥ ६ | ११६ |” जो मूरति सपने न बिलोकत मुनि महेस मन मारि के। तुलसी तेहि हों लियो 
अंक भरि कहत कछ न सँवारि कै ॥ गी० ५। ३६ | ) | ह यहाँतक रूपके ध्यान, प्रताप, चरणद्शन ओर अनुकूल्ताके 
फल दिखाये जो क्रमसे ये हैं-लोभादिका नाश, ममता रागद्वेपका नाश, लोकपरलोक दोनोंके भयका नाश और त्रिविध शूलका 
नाश । £& इस उक्तिसे भक्तिद्वारा भगवानको अति सुलभ जनाया | ( ख ) यहाँ प्रथम विषम' ओर “सार अलंकार) हैं। 


० ब्रश चं०--जासु ० ता 2 बर चेन नासु” खागता, शेष दोहा भर पा स्वागता, शेष दोहा भर पायकुलक | 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दो०--अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखपुंज । 
देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पदकंज ॥४७%॥ 


अर्थ-- है श्रीरामजी | हे कृपा और सुखके समूह ! मेरा अभित (अंदाज, संख्या या सीमारहित, बेहद ) और 
अत्यन्त आश्चर्य भाग्य है कि ब्रह्मा और शिव जिन चरणकमलोंकी उपासना (व्यानसे) करते हैं मेंने उन्हींको आँखोंसे देखा ।।४७। 

रिप्पणी- १ आँखोंसे दर्शन पानेमें महत्‌भाम्यकी प्रशंसा कर रहे हैं, अहोभाग्य मानते हैं | भाव यह कि (क) 
रामचरंणानुरागी भाग्यवान्‌ हैं, यथा-- सोइ गुनज्ञ सोई बड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥/--( कि० ), 'भूरि भाग 
भाजन भयउ मोहि समेत बलि जाउँ । जो तुम्हरे मन छाँडि छल कीन्ह रामपद ठाउँ ॥-विशेष बा० २११ छन्द 
'अतिसय बड़ भागी चरनग्हि लागी” में देखिये । और जिनका इनमें अनुराग नहीं वे जीतेजी भी नरकरूप हैं, यथा- ते 
नर नरकरूप जीवत जग अयभंजन पद बिमुख अभागी? इति विनये | अथवा, ( ख ) हृदयमें लगानेसे अहोभाग्य माना 
क्योंकि यह बात अपने मनोरथसे बाहर है, मनोरथ चरणदर्शनका था, यथा-- अहो भाग्य में देखिहौं तेई ।।? ति पद आजु 
बिलोकिहउ इग्ह नयनम्हि अब जाइ । ४२ |” हृदयमें लगानेका न था क्योंकि ऐसा होना असम्भव था, मनोरथ वहींतक 
किया जाता है जहाँतक सम्भव हो | प्रभुने यह बात अपनी ओरसे अधिक की । 

२ 'अहोभाग्य भस अमित अति? इति | ( क ) पदकमले दर्शनकी अभिलाषाके समय अपनेको अहो भाग्य माना 
था, यथा-- अहोभाग्य सं देखिहों तेई ।? अब दशन होनेपर अति अमित अहोभाग्य? माना | (ख ) पहले अपनेको जीवोंसे 
अधिक कहा । इस प्रकार कि सब जीबोंमें पटशत्रु तबतक वास करते हैं जबतक श्रीरामजी उनके हृदयमें नहीं बसते | में 
उन्हीं श्रीरामजीको प्रकट देख रहा हूँ । मेरा भाग्य उनसे अधिक है | ( अतः अह्दोभाग्य है )-- ( १ )। फिर सोचे कि सब 
जीवोंसे मुनिलोग अधिक भाग्यवान्‌ है । पर मैं उनसे भी अधिक भाग्यवान्‌ हूँ; क्योंकि 'जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । 
तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा ।” ( अतः अत्यन्त अहोभाग्य है )- ( २)। फिर सोचे कि मुनियाँसे अधिक बहा 
और शिव हैं | ये जीव नहीं हैं, ईश्वर टे । ये भी इन चरणोंका ध्यान किया करते हैं, हृदयमें ही इनकी सेवा करते हैं, तनसे 
इनको भी सेवा प्राप्त नहीं है । मेरा भाग्य इनसे भी अधिक दै कि मुझे वे ही चरण साक्षात्‌ प्राप्त हुए | ( ये अभित भाभ्य 


ह | मेरा अति अमित' अहोभाग्य) है ) |--( ३ ) | पुनः, (ग) कृपा करके यह भारी सुख दिया । अतः अति 
अमित अहोभएय' माना | 


नोट-- १ अति अमित'==बहुत बड़ा | यही अर्थ प्रायः सभी रीकाकारोंने किया है | मा० त० सु० कार लिखते हैं 
कि 'अति-पदका अन्वय 'कृपासुख पुंज' पदके साथ है अर्थात्‌ आपकी कृपा अतिसुखका पुञ्ज दै | इसी प्रकार 


“अमित' पदका अन्वय “अहोभाग्य’ के साथ दै अर्थात्‌ मेरा अमित भाग्योदय है । बैजनाथजी लिखते हैं कि भाग्य सराहना 
प्रेमकी विक्रान्त दशा है । 


२- मिलान कीजिये-- “पुमान्‌ शेष सिद्धहोंदि विमृशिताध्यात्सपदविः स एवाद्याक्ष्णोयः पथि चरसि भृत्यानवसि 
नः ॥ भा० ४ | ७ । ४२ । दच्तयशमें भगवान्‌की स्तुति करते हुए देवताओंने कहा है कि 'सिद्धगण भी अपने हृदयमें आपके 
ही आध्यात्मिक स्वरूपका चिन्तन करते हैं। बही आप आज हमारे नेत्रोंके विषय हो रहे हैं, हे प्रो | आप हम दासोंकी रक्षा कीजिये । 

३--रामक्पासुखपुंज' इति । कृपापुञ्ञ हैं, अतः कृपा करते हैं, सुखपुंज है अतः सुख देते हैं । पुनः कृपा करके 
सुख देते हैं, सुक्ृतकी उपेक्षा नहीं करते हैं, अतः 'कृपासुखपुञ्ज' कहा । ( पं० रा० कु० ) | 

प्र०--जुगलछ' पदसे कविके तीन आशय झलक रहे हैं--चरण-संख्या ( अर्थात्‌ दोनों चरण ), दूसरा शक्ति-सहित 
ब्रह्मा ओर रुद्र ओर तीसरा दाहिना बाम रामसीता भाग । 

बिभीषण-शरणागतिके इस प्रसंगकी आवत्तियां 
( अर्थात्‌ सूक्ष्म दिग्दर्शन ) क 
प्रथमावृत्ति-- द्शनलालसाकी सफलता 
` विभीषणजीने तीन वार दशनकी अभिलाषा की, यथा-- दिखिहों जाइ चरन जलजाता'--( १ ) । अहोभाग्य में 
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RO... 
देखिहों तेई'--(२) | ति पद आज बिलोकिहाँ' `” ( ३ ) | इसीसे यहाँ तीन बार चरणोंका देखना अर्थात्‌ इस मनोरथका 
सफल होना कहते हैं| यथा--'अब पद देखि? ( १ ) | अब में कुसळ भिठे भय भारे । देखि रास पद कमल तुम्हारे ।।' 
( २) । 'देखेडं नयन बिरंचि'"'' |--( ३ ) | इति प्रथमावृत्ति । 
२--द्वितीय आवत्ति--षद्शरणागति । 

श्रीनारदपञ्चरात्रोक्त पट प्रकारकी शरणागतियाँ ये हैँ-'आनुकूलूस्य संकल्प: प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ । रक्षिष्यतीति 
वश्चासो गोप्तृत्ववरणं तथा । । आत्मनिक्षेपकार्पष्पं षड्चिधा शरणागतिः ।' अर्थात्‌ श्रीरामजीकी शरण-प्रासिमै जो-जो बात 
अनुकूल हो उसकी प्रतिज्ञा करना और प्रतिकूलका त्याग करना | प्रभुकी रक्षामें दढ विश्वास हो अर्थात्‌ प्रभु मेरी रक्षा अवश्य 
करेंगे यह विश्वास इढु रहे | रक्षकरूपसे भगवानको वरण करना, अर्थात्‌ आप ही एकमात्र मेरे रक्षक दँ इस भावसे उनकों 
स्वीकार कर लेना । अपनी आत्माको प्रभुकों समर्पण कर देना ओर अपनी दीनता निवेदन करना। महाराज करुणारसिंधुजी 
और बैजनाथजीने भी पडविध शरणागतिको विस्तारसे लिखा है। करुणासिंधुजीने वाल्मीकीयके इछोक भी यहाँ दिये ६। 
उन्होंने “वरणं? की जगह “वर्णन” पाठ दिया है । बाल दोहा २८देखिये। श्रीविभीषणजीने इन छुओ प्रकारसे शरणागति की | 
अनुकूलका संकल्प--चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं | करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 
प्रतिकूलक्रा त्याग--में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि। अस कहि चला बिभीषन"'"। 
रक्षामें विश्वास--सरन गए प्रभु ताहु न त्थागा । बिस्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा । 
गोप्तृत्ववरणं--श्रबन सुजस सुनि आएउँ प्रभु भंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रयुबीर ॥ 
आत्मनिवेदन्‌-अस कहि करत दंडवत देखी ( त्राहि चाहि कहकर चरणोंपर गिरना ) 

कार्पपय-- नाथ दसानन कर में आता' से 'जथा उलूकहि० तक । दोहा ४५पमें वि० त्रि० की टिप्पणी भी देखिये | 

३--तृतीयाबत्ति पड्दशंन और उनके कृत्य 

विभीषणजीने प्रभुके छुः अङ्ग देखे- भुज प्रलंब ( १ )। कंजारुणछोचन-- ( २ ) | श्यामल गात- ( ३ ) | सिंहृ 
कन्ध- ( ४ ) | आयत उर-- ( ५ ) | आनन अमित मदन०- ( ६ ) । विभीषणपर इन छुहाँ अज्ञोंसे कृपा हुई | इन 
अङ्गोंके कृत्य कहते हैं ।-- 

( १ ) प्रळंब्र भुजासे उठाया, भुज बिसाल गहि' ' । 

( २) कंजारुण लोचनसे देखा,-- अस कहि करत दंडवत देखा 

(३ ) इ्यामळगातसे भय मिटाया,-- श्यामल गात प्रनतभयमोचन' 

( ४-५) सिंहकंध, आयत उरसे भेटे, हृदय लगावा' 

( ६) 'आनन अमित मदन मन मोहक” से बोले बचन भगत भय्रहारी' 

४--चतुर्थावृत्ति 
जो अंग विभीपणजीने प्रझुमें लगाये, वही प्रभुने उनमें लगाये | दोनोंके इन्द्रियों आदिके कार्यौमै समता | 


अङ्ग ्रीविभीषणजी श्रीरामजी 

१ श्रवण श्रवन सुजस सुनि आयं दीन बचन सुनि 

२ नेत्र ` दूरिहि ते देखे दोउ भ्राता करत दंडवत देखा 

३ चरण चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा 

४ मन, वचन, ) नयन नीर पुलकित अति गाता । दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा 

क्म | मन धरि धीर कही मृदु वाता भुज बिसाल गहि हृदय लगावा। बोले० 

पू मुख मन धरि घीर कही मुद्‌ बाता बोले बचन भगत भय हारी 

६ स्वभाव में निसिचर अति अधम सुभाऊ सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । 

७ सुजा पद अंबुज गहि० ( हाथसे ) भूज बिसाल गहि हृदय लगावा । 
५--पञ्चमाबृत्ति । अधमोद्धारक प्रश्नोत्तर-- 
प्रश्न उत्तर 


१ कहु लंकेस सहित परिवारा । अब पद देखि कुसल रधुराया । 
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सुन्दरकाण्ड ३३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ४७ 
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कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ जों तुम्ह कीम्ह जानि जन दाया ॥ 
२ खरूमंडली बसहु दिन राती । तव ळगि हृदय बसत खरू माना | ** 
उत्तरका भाव यह क्रि आपके बिना हृदयमें खलमंडली बसती दै। मोद्दादि विकार ही खलसमाज है। यथा विनये-- 
'करहु हृदय अति बिमल बर्साह हरि कहि कहि सबि सिखाऊं । हौं निज उर अभिमान मोह मद खल मंडली बसाऊ 7 
३ सखा घर्म निबहै केहि भांती-मे निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरन कोन्ह नाह काऊ ॥ 


४ बऽ भल बास,नरक कर ताता । कृपाल जापर अनुकूला । 
दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥ ताहि न व्याप त्रिबिध भवसूला ॥ 


६--षष्ठावृत्ति--पाँच फल कहे । 

( १ ) भजनका पळ कुशल और मनका विश्राम दै | यथा--'तब लगि कुसळ न जीव कहुँ सपनेहु मन विश्राम । 
जब लगि भजत न राम कहे! ॥ 

(२) रूपके ध्यानका फल टोमादि विकारका नाश है, यथा-- तम्र लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर 
मद माना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ 

(३ ) प्रतापका फल ममता और रोगद्वेपका नाश दै, यथा-'ममता तरुन तमी अंधियारी । रागद्वेष उलूफ 
सुखकारी ॥। तब लगि बसत जीव मन माहीं ॥ जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं । हु 

(४ ) चरणके दर्शनसे लोक-परलोकके भय मिटते हैं; यथा-- जब में कुसल सिटे भय भारे। देखि राम पद 
कमल तुम्हारे ॥ 

( ५) रामकृपाका फल त्रिविध शुलका नाश है। यथा--तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप 
न्रिबिध भवसूला ॥। 

७--सप्तमावृत्ति 

( १ )--जीवके हृदयमें चोर बसते हैं, यथा विनये-- सम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहँ बसे आइ बहु चोरा ॥ तम 
सोह लोभ अहंकारा । मद क्रोध बोध रिपु सारा ॥' ( वि० १२५ ) 

( २ )- रात्रि पाकर चोर उपद्रव करते हैं | यहाँ रात्रि बताते हैं कि “ममता तरुन तसी अँधियारो है | चोरोंका 
उपद्रव, यथा-- अति करहिं उपद्रव नाथा । मदंहि मोहि जानि अनाथा ॥-- ( विनय १२५ ) 

( ३ )- सके उदयमें रात्रिका नाश है, प्रभु प्रतापके हृदयमें रहनेसे ममता आदिका नाश दै-“तब लगि बसत 
जीव मन साही । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ।। रामप्रताप सूर्य है, यथा--जब ते रासप्रताप खगेसा । उदित भए 
अति प्रबल दिनेसा ॥ ७ | ३१ । १॥ 

(४) सूयादयपर चोरोंका उपद्रव नहीं रहता तथा यहाँ 'घत्सर सान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ 
ओरा ॥ ७। ३१। ६ ७ मिटे तब जीबका कुशल हुआ, यथा- अब में कुसल सिटे भय भारे ॥। 

८--अष्टसाबृत्ति । हृदयका लंकासे रूपक 

( १ )-हृदय लंका है। ( २ )--जीव विभीषण है, यथा--“जीव भवर्दंख्नि सेवक बिभोषन बसत मध्य दुष्टाटवी 

ग्रसित चिन्ता | वि० ५८ |, तब लगि कुसल न जीव कहें | ( ३ )--काम मेघनाद दै, लोभ, मोह, मद, मान, मत्सरादि 
अनेक राक्षस हैं, यथा-- तव लगि हदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद मान! ॥' ( ४ )-निशाचरको निशा 
नाहिये सो समता है--'समता तरुन तमी' । ( ५ )- जत्रतक रामजी घनुप्रबाण लेकर लंकापर चढ़ायी नहीं करते तभीतक 
राक्षस हैं, इसी तरह जबतक धनुर्थर राम हृदयमै नहीं बसते तभीतक लोभादि विकार हैं। (६ )- जब श्रीरामजी लंकापर 
चढ़ आये तब त्रिलोकीके जीव सुखी हुए, उनके भय मिटे; वैसे ही 'अब में कुसल मिटे भय भारे। देखि०'। जीवपर प्रभुके 
अनुकर होते ही उसके त्रिविध भवशूल भिटते हैं, यथा--'तुम्ह कृपाल जापर अनुकला । ताहि न व्याप त्रिबिव भवसूला ॥ 


( ७)-- सबका आदि' ( सर्वोपरि ) भजन है, इसीसे उसे प्रसङ्भके आदिम लिखा, यथा-- तब लगि कुसळ न जीव कहें 
सपनेह संन बिश्वाम । जब ररि भजत न रास कहेँ०॥ 
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दोहा ४७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३७ विभोषणोपदेश | 


[इस रूपकका प्रमाण विनयमें है, यथा--'बपुष ब्रह्मांड सुप्रबजि लंकाउुर्ग रचित मन-दनुज-मय रूपधारी । 
बिबिध कोसोध अति रुचिर सं दिर निकर सट पगुन प्रमुख त्रय कटककारी )। २॥ कुनप अभिम्तान' " ॥। ३॥ मोह दसमौछि 
तद्श्रात अहंकार पाका जित काम बिश्रासहारी । लोभ अतिकाय मत्सर महोदर, दुष्ट क्रोध पापिष्ट बिबुधांतकारी ॥४॥" * ' 
जीव भवदंत्रिसेवक बिभीषन बसत मथ्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता। नियम जम सकल सुरलोक लोकेस लंफेस बस नाथ अत्यंत 
भौता ॥।६॥ ` 'दुष्ट दनुजेस निर्बंसकृत दासहित विश्वबुखहरन बोधेकरासी । अनुज निज जानकीसहित हरि सवंदा दास 
तुलसी हृदय कमल बासी ॥ ९ ॥ पद्‌ || ५८ ||? 


| 
. 


९--नवमावृत्त 
विभीषणो क्ति | श्रीरामजीकी उक्ति 
१- स्वामी ! आपने मुझे हृदयसे लगाया तुम तो मेरे हृदयमें बसते हो-- अस सज्जन मम उर 
५ 'सो प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा ४ बस केसे । लोभी हृदय बसे धन जसे ॥ 
२--'में निसिचर अति अधम सुभाऊ' अधरम उधारन हूँ | “सुनहु सल्ला निज कह सुभाऊ॥ 
३- मुझमें लोभादिका बास है-- तब लगि हृदय बसत तजि मद मोह कपट छल नाना। करों सद्य तेहि 
खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना ॥!' साधु समाना ।' अर्थात्‌ में इनपर दृष्टि नहीं डालता | 
४--जिनका रूप मुनियोंके ध्यानमें नहीं आता उन ठुम्हीं ऐसे संतोंके लिये हम अवतार लेते है तुम्ह 
प्रभुने मुझे हृदयसे लगाया | सारिखे संत प्रिय मोरे। धरेउँ देह नहि आन निहोरे' 
५--'सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्वद्रोहक्कत अघ 'जो नर होइ चराचर प्रोही। आवै सभय सरन 
जेहि लागा ॥!? इसकी रामजीने पुष्टि की । तहि मोही ॥ ` “करों सद्य तेहि० ४ 
६--मैं पापी हूँ --'सहज पाप प्रिय तामस देहा? । में पापीको शरणमे रखता हूँ" “जो नर होइ चरा- 
| चर द्रोही ।' ` ” इत्यादि | 
७- ये सब परिवार छोड़कर आगे हैं । अतः श्रीरामजी कहते हं-- जननी जनक बंधु सुत 


दारा । तन धन भत्रन सुहृद परिवारा॥ सब के 
ममता ताग बढोरी ।' " “अस सज्जन मम उर बस” *” 


१०--दशसावृत्ति--भक्तोंकी तीन कोटियाँ 
१ निष्ट { जो नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि सोही ॥ तजि मद मोह कपट छल 
नाना । करों सय तेहि साधु समाना ॥' ( यह असाधु था, शरण आनेसे साधु हुआ ) । 
। [ जननी जनक बंधु सुत दार । तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सबके ममता ताग बटोरी । 
| मम पद मनहि बाँधि बर डोरी ॥ समदरती इच्छा कळु नाही । हरय सोक भय नाह मन 


मध्यम ह ; : 
| $ माहीं ॥ अस सज्जन मम उर बस कसे ॥ लोभी हृदय बसे धन जैसे ॥' ( यह निक्कृष्टसे अच्छा 
। [ है । सत्रकी ममता छोड़कर इसने रामचरणमें ममत्व किया ) | 
1 सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम । ते नर घ्रान समान मम जिन्ह के द्विजपद 
३ उत्तम 
प्रेम ॥' ( इनका विप्र हंनुमानजीम प्रेम देखा गया । ) 


११--एकादशावृत्ति--कर्मी, ज्ञानी, उपासक 


१ चराचर-द्रोही पापकर्म करता है, शरण आनेपर प्रभु उसे साधु समान करते हैं। अर्थात्‌ पापीको सुक्ृती बनाते 
।-यह कमीका वर्णन हुआ | 


२ जननी जनक बंधु सुत दारा' से अस सज्जन' तक ज्ञानीका वर्णन है | ममताका त्याग ज्ञानी करते हैं, यथा-- 
“ममता त्याग करहि जिमि झानी। ४ । १६।५।' पुनः, ज्ञानी समदर्शी भी होते हैं, यथा-- दिख ब्रह्मा समान सब माहीं,' 
रूप घरे जन्‌ चारिउ बेदा । समदरसी मुनि बिगत बिभेदा ॥४ 
'वुग ध्‌ हि निश्त ?y द SC को कती बन्‌ ~ ज्ञ गीको | 
है ३ सगुन उपासक परहित निश्त० ये उपासक हैं | तात्पर्य यह कि पापीको सुक्ृती बनाते है, ज्ञानीकों हृदयमें बसाते 
हैं ओर उपासक प्राणके समान प्रिय हैं । 
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दो०--अक्षरार्थ आवृत्ति पुनि षट कारणागति जानु । द्‌ 
प्रभदर्शन उपकार पुनि इंद्रिन उतर बढनु ॥ त ॥ 
श्रीमरत-विभीषण शरणागतिका मिछान 


आनुकूलस्य संकस्प्रर १ 'एकइ आँक इहे सन साहं र १ “सं रुर सरव अब जाउं 

प्रातकाल चलिहों प्रभु पाहीं ॥४ 'देखिहौं जाइ चरन जलजाता । इत्यादि 
प्रातिकूलस्य वर्जन २ "जो हसि सो हसि मुंह मसि लाई। २ सचिव संग ले नभपथ गयऊ । 

आँखि ओट उठि बेठहि जाई ॥! सबहि सुनाइ कहत अस भयङ ॥ 


'तज्यो' ` भरत महतारी'--( विनय० )। राम सत्य संकल्पः ` " इत्यादि । 
केकेयी जौं लों जियति रही । तों लों बात मालु सो मूँह भरि भरत न भूलि कही “गी० 
'सोक-समाज राज केहि लेखे । लखन राम सियपद बिनु देखे ॥' 


रक्षामें विश्वास ३ 'तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । ३ सरन गये प्रभु ताहू न त्यागा । 
करिहहि मोपर कृपा बिसेषी ॥ बिस्व द्रोहक्कत अघ जेहि लागा ॥' 


जद्यपि जनम कुमातु तें में सठ सदा सदोस 
आपन जानि न त्यागिहाहि सोहि रघुबीर भरोस ॥ इत्यादि | 'अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा ।' 
'मे जानौं निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ ० ॥ 


कार्पण्य ४ 'महीं सकल अनरथ कर मूला ।००' ४ नाथ दसानन कर में भ्राता । 
'करइ कि कोदव बालि सुसाली' निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
इत्यादि कार्पण्य तो सर्वत्र भरा है । सहज पापप्रिय तासस देहा ।' इत्यादि 
आत्मनिवेदन ५ 'पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । ५ त्राहि-त्राहि आरति हरन सरन सुखद 
भूतल परे लकुटकी नाई ॥' रघुबीर । अस कहि करत दंडवत० 
गोप्तृत्ववरण ६ 'जग अनभल भल एक गोसाई ॥। ६ श्रवन सुजस सुनि आयउँ'' ` 


कहिय होइ भरू कासु भलाई ॥' 
श्रील्मगोडाजी- जत 111०7३17९ ( विश्व-साहित्य ) की पुकार करनेवाले ध्यान दें कि मद्दाकाब्प-कल। फी 
पराकाष्ठा कहाँ है ? इसीसे अर्नेस्ट उड महोदयने अपनी "4 18! ishman defends mother India’ 
में साफ लिखा हे कि तुळसीकृत रामायण “तुळनामें लेटिन और ग्रीक भाषाओंके प्रामाणिक ग्रन्थोंसें भारी उतरती है (७ ०९118 
favourably with the classics of Latin and (7९८) | पर इस कलाका पूर्णज्ञान नहोनेसे ही GroWS€ 
( ग्ाउस ) महोदयने लिखा दै कि अयोध्याकाण्डके बाद कविकी कलाका उतार है । पाठक देखें कि चढाव है या उतार ! 
सुनहु सखा निज कहउं सुभाऊ। जाद भुसुडि संभु गिरिजाऊ॥ १ ॥ 
जों नर होइ चराचर द्रोही । आवइ सभय सरन तकि मोही ॥ २॥ 
तजि सद सोह कपट छल नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना ॥ ३ ॥ 
अर्थ- हे सखा | सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे भुशुण्डि, शंभु और गिरिजा ( वा गिरिजा भी, शिवजीके 
बतलानेसे ) जानती हैं ॥ १ ॥ जो मनुष्य चराचरमात्रका द्रोही हो, वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर मेरे पास 
आवे ॥ २॥ तो उसके मद, मोह और अनेक कपट-छलको छोड़कर अर्थात्‌ उसके दोपोपर दृष्टि न करके में उसे शीघ्र 
साधुक्रे समान कर देता हूँ ॥ ३॥ 
नोट--'सुनहु सख।' ` -सुभाऊ' इति | ( क ) श्रीरामजीने वनबासके समग्रमे मुख्य तीन सखा बनाये । प्रथम निषादः 
राज गुहको सखा बनाया, यथा 'कहेउ सत्य सब सखा सुजाना | २ | ८८ | ८ ।' तबसे सघ उन्हें “सखा” मानने लगे | 
यथा--'सखा समुझि अस परिहरि सोह । ९४। १ ।' ( श्रीलक्ष्मणजी ), “रामसखा तब नाव मंगाई। २। १५१। ३ ४ 
( सुमंत्रजी ), भरतहि कहेउ बुझाइ सुनीसा । राम सखा सुनि संदनु त्यागा | २ । १९३ ।' इत्यादि । फिर सुग्रीवजीको 


रखा बनाया । यथा “संखा सोच त्यागद बल मोरे ।', सखा बचन मम मृषा न होई ।' ( ४। ७। १० 
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विभीषणजीको, यथा 'सखा धर्म निबहइ केहि भाँती, "सुनहु सखा'' ” | गुह निषादराज थे | सुग्रीव वानरराज थे और 
फिर राजा होंगे । विभीषण राजाके भाई हैं और अत्र प्रभुने उनको राजा बनानेका संकल्प करके लंक्रेस' क 
दिया । तीनों राजाओंको सखा बनाया । क्योंकि स्वयं राजा हैं और प्रीति बिरोध समान सन करिय नीति अल 
अत; नीतिका पालन किया | ( ख ) स्वभाव जाननेसे भक्ति दृढ़ हो जाती है, प्रभुमै अत्यन्त प्रेम होता दै, फिर भजन छाड 
विषयोंकी ओर मन कदापि नहीं जाता | यथा--“उमा रास सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव न आता। २४ । ३। 
अतएव प्रभुने कृपा करके अपना स्वभाव कहा । 
टिप्पणी-१ “जान भुसुँडि संभु गिरिजाऊ' इति | ( क) भुझण्डिजी और शिवजी, ये दोनों शरीरामजीके स्वरूप 
और स्वभावके जाननेवालोंमै प्रामाणिक माने जाते हैं, यथा--'जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन 
कराहीं ॥ जो भुसुंडि सन मानस हंसा ।'' 'देखाहि हम सो रूप भरि लोचन । १ । १४६ ।' ( मनु: ) | यह खूपका राण 
हुआ । स्वभावका प्रमाण, यथा--'अस सुभाउ कहुँ सुनडँ न देखउँ । केहि खगेस रवुपति सम लेख ॥ ७। १ 
- 'उमा रपम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥ ३४। ३४ ( ख )-यह शाम्धुको मध्यत रला) 
एक ओर भुशुण्डिजी हैं और एक ओर गिरिजा; इसका तात्पर्य यह है. कि शिवजीके ही द्वारा दोनोंने जाना, यथा-- रचि 
महेस निज भानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ १। ३५। ११ ४, “सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । 
रामभगत अधिकारी चीन्हा ॥ १ | ३० । ४।' 
[ नोट--क्रमका कारण यह भी हो सकता है कि गिरिजा-तनमै जो कथा और तदन्तर्गत स्वभाव गिरिजा जीसे श्रीशंकर- 
जीने कहा वह वढी दै जो भुशण्डिजीसे उन्होंने (शिवर्जने) सुना था; यथा-- घुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसुडि 
गरुड़ प्रति गाई ॥ ७ । ५३ । ८ ।' एवं सुनु सुभ कथा भवानि' ` कहा भुसुंडि बखानि सुना विहगनायक गरुङ । १! 
१२० ॥; अतएव प्रथम भुझ॒ण्डि, फिर शम्भु तब गिरिजाजीको कहा । और, श्रीरामजीने अपना स्वभाव सुझुण्डिजीसे सत्र 
ही कहा है--'निज सिद्धांत सुनावउँ तोही । २| ८६ ( ३ )-८८ ४, अतः इनको प्रथम रखा । ] ट 
५ वि० त्रि०- श्रीरामजीका स्वभाव कैसा है, यह तो आगेके अर्घालिपामै कहेंगे । यहाँ तो स्वभाव जाननेवाडीका 
नाम गिनाया जा रहा है। सो तीनका नाम लिया गया, भुशुणिड, शम्भु और गिरिजाका {भी । फल देखकर साधनके 
उत्कर्ष-विकर्षका पता चलता है | सो रामजीके स्वभाव जाननेका फलततीनोंकों प्राप्त है, यथा--उम्ता राम सुभाउ जेहि जाना । 
ताहि भजन तजि भाव च आना ।! तीनों निरन्तर भजन करते हैं । सुशुण्डि, यथा-- तजि हरि भजन काज नहि हुजा ।' 
शम्भु यथा--'तुष्ह्‌ पुति रास राम दित राती । सादर अपह अनंग आराती ॥' गिरिजा, यथा-- सहस नाम सम सुनि 
[सिव बानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥' फिर भी गिरिजा कहकर कुछ न्यूनता गिरिजामै क्यों कहते है? उत्तर 
इसका यही माळूम होता है कि भुशुण्डि और शम्भु एकान्त भजन करनेवाले हैं, इनके मजनगै किसीका साझा नहीं | गिरिजा 
पतिदेवता-शिरोमणि हैं, इनका भजन ऐकान्तिक नहीं हो सकता, पतिका भजन भी साथ-ही-साथ चलता रहेगा, यथा-- पति 
अनुकूल प्रेस दृढ़, हरिपद कमल बिनीत ।' अथवा ये पहले जप नहीं करती थीं । शिवजीसे माहात्म्य सुनकर जपने लगीं, 
। ५ इसलिये “गिरिजाऊ' कहा | 
टिप्पणी--२ 'चराचर ब्रोही' का भाव कि जिसे चराचर-द्रोहका पाप लगा हो, उस पापके भयसे शरण आवै । पूर्व 
कहे हुए सरन गए प्रभू ताहु न त्यागा । बिस्‍्वत्रोहक्॒त अघ जेहि लागा॥ ३९ । ७ / विभीषणजीके इन वचनोंकों यहाँ 
पुष्ट करते हैं। विकि मोही' का भाव कि फिर और किसीका एवं कोई अवलम्ब या भरोसा न हो, केवल मुझसे ही अपना 
परम कल्याण समझकर मुझको ही एकमात्र अपना रक्षक जानकर शरणमें आवे | > 


है ३ (क ) तजि सद मोह का भाव कि पापीके भारी पापको देखकर भी मैं उसका त्याग नहीं करता, किंतु उसके ' 
मद-मोहादि विकारोंका नाश करके उसे साधके समान पवित्र और निर्विकार बना देता हूँ | यह अपनी शरणागतिका 


माहात्य दिखाया । ( ख)- नाना छुछ मन कर्म वचनके, यथा--'करम बचन मन छाँडि छल जब लगि जन न 
तुम्हार' । (ग) “स्य? से जनाया कि शरणागतको शीघ्र ही फल मिळता है | 

प० प० प्र०--१ यहाँ काम, क्रोध और लोभका उल्लेख न करके सूचित किया कि मले ही वे आतं, अर्थार्थी, 
जिज्ञासु क्यों न हों, में उनको भी त्याग नहीं सकता । २ यहाँ “मद” से मुख्यतः साधनाहंकार और वरिद्या, जाति, कुल, धन, 
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सत्ता, ऐश्वर्य, यौवन, सौन्दर्य आदिका गर्व ही अर्थ लेना चाहिये | “मोह? का आर्थ यहाँ विपरीत ज्ञान या अज्ञान नहीं है, 
पर भगवानके रुगुण साकार विग्रहके विषयमै सदेह, संशय, श्रम दै । जेसे मानसमें श्रीसतीऔी श्रीगरुट्जीको और श्रीमदू 
भागवतमै चतुरानन तथा इस्द्रादिको होना वर्णित है | यह कनिष्ठ प्रकारके भक्तका लक्षण है । 

नोट--३ मिलान कीजिये-'अपि चेत्सुदुराचारो भजते भामनम्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि 
सः ॥ गीता ६ | ३० । क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छाग्ति निगच्छति ।'"॥। ३१॥' अर्थात्‌ यदि कोई अति दुराचारी 
भी अनन्यभाक्‌ होकर ( केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाला होकर ) मुझे भजता है तो उसे साधु 
मानना चाहिये | इसलिये कि बह टीक निश्चयवाला है | ( भाव कि उसने यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र भगवान्‌ ही 
हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे परम भोग्य- सब भावोंसे अनुभव करने योग्य इत्यादि सव कुछ हैं | ऐसा निश्चय करके 
भजनभें तत्पर है । अतः उस पुरुषका जो विपरीत आचरण है, वह बहुत छोटा है )। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है 
( भाव कि मेरी भक्तिकी महिमासे उसके समस्त विरोधी-गुण-रुमुदायका नाश हो जाता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता 
है और शाश्वत शान्तिको प्राप्त होता है | 

इलोकके ( १ ) सुदुराचारी, ( २) अनन्यभाक, 'सम्यग्त्यनसितो हि, ( ३) साधुरेव सं मन्तव्य; 'क्षिप्र 
भवति धर्मात्मा' की जोड़मे मानसमें ( १) “चराचर द्रोही', ( २) 'सभय सरण तकि' ( ३) 'करउं सद्य तेहि साधु 
समाना' हें । सि भन्तव्यः' की जोड़में “समाना” है । “क्षिप्रं भदति’ से करउँ सद्य' विशेष जोरदार शब्द है । 

“सभयः का भाव यह दै कि यह समझकर आवे कि मेरे पापों, मेरे मनके समस्त विकारोंसे बचानेवाले ये ही हैं। 
उनका नाश एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं, यथा-- तम मोह लोभ अहंकारा। मद क्रोध बोधरियु मारा ॥ 
अति कर्हि उपद्रव नाथा । मरदहि सोहि जानि अनाथा॥ में एक अमित बट पारा । कोड सुने न सोर पुकारा ॥ भागेहु 
नह्‌ नाथ उबारा । रघुनायक करहु सेंभारा ॥ ( वि० १२५ ) | ये सब श्रीरामजीकी कृपासे ही छूट सकते हैं | यथा-- 
“क्रोध सनोज लोभ मद माया । छर्टाह सफल रास की दाया ॥ ३। ३९। ३।', 'जासुक्पा छूर्टाह मद सोहा। ४। १८।६॥ 

वाल्मी० ६। १८ में इसकी तथा 'कोटि बिघ्र बध लागहि' ' । ४४ । १-२ ।' की जोडमै भगवानका वाक्य यह 
है--'मिन्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगहितम्‌ ॥ ३ ।॥।' अर्थात्‌ जो हमारे समीप 
मित्रमावसे आया है उसमें चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, उसको में नहीं त्याग सकता; क्योंकि उसका त्याग करनेसे 
सत्पुरुषोंके समीप में निन्दनीय हो जाऊंगा | 

नोट--४ “तजि मद मोह" `” का अथ कतिपय प्राचीन टीकाकारोंने वही किया है जो हमने दिया है ओर शरणा- 
गतिप्रसंगके अनुकूल मुझे यही अर्थ अच्छा जँचता दै । भगवानके सम्मुख इन सबोसे भयभीत होकर जानेसे वे कृपा करके 
इन सर्बौको स्वयं ही छुड़ा देते है 

श्रीनंगे परमहंसजीने इस अर्थका बड़े जोरोंसे खण्डन किया है । वे कहते हैं कि इसी ग्रन्थमें कहा है कि 'करम बचन 
मनु छाँडि छल जब लगि जन न तुम्हार । तब लगि सुख सपनेहु नहीं किये कोटि उपचार ॥*, निर्मल सन जन सो सोहि 
पावा । सोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥'; तब यह अर्थ कैसे हो सकता है कि छल-कपट-सहित श्रीरामजीकी शरण जाय । 

--ग्रन्थसें आवै सभय' कहा । तब मद्मोहसहित आना कैसे कह सकते है। मद तो भयको रहने ही नहीं देता | यथा-- 
अति अभिमान त्रास सब भूलो ।' अत; अर्थ यही दै कि भय-सहित मद-भोहको छोड़कर शरणमें आवे । 

सम्मानपूर्वक मैं उनके इस अर्थसे सहमत नहीं हूँ । मेरी समझमें भगवानकी ऋपासे ही ये छूट सकते हैं, विशेषकर 
इस कराळ युगे । यह शरणागतिका महत्त्व है प्राणी इन सबोंसे भयभीत होकर शरणमें जाय । 

देखिये, भगवानले कहा है कि रावण ही क्यों न विभीषणके रूपमै ( अर्थात्‌ कपटसे ) आया हो पर वह सत्रके 
सामने कह रहा है कि में महात्मा राघवकी शरणमै आया हूँ, अतः मै उसे अभय देता हूँ, तुम उसे ले आओ । हळ यह 
श्रीवचन ही हम-सरीखे कपटी, कुटिल जीवाँका आधार है, यही हमको उनके सम्मुख ले जाता है । नहीं तो हम ऐसे 

टिल जीव अपने पुरुषाथसे मद-मोहादि छोड़कर शरण हो सकते, एक जन्म क्या करोड़ों जन्म बीत जायें !! 

हाँ । यह अवश्य है कि जबतक ये विकार निर्मूल न हो जायेंगे तबतक सुख न मिलेगा और तबतक भगवप्पाक्ति न 
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दोहा ४८ (४-७) 


होगी | पर इनके रहते हुए प्रभुकी शरण ही प्राणी न 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४१ 
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जाय यह बात यहाँ नहीं कहते | बल्कि यह कहते हैं कि इनके उपद्रवसे 


डरकर शरणमे जानेसे प्रभु उसके विकारोंको दूर कर उरो साघु-समान कर देते है ॥ 'चराच्र्रोही' कहकर 'तजि मद: ' " 


कहनेसे यह भी ध्वनित होता है कि मद, मोह, कपट, 


छल आदिके कारण ही चराचर-द्रोही हो रहा है | शरणगें आनेसे यह 


रप्र छूट जायँगे । 
नोट--अस सज्जन ` जैसे में उदाहरण अलङ्कार दै । 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ ४ ॥ 
सब के समता ताथ बढोरी। सस पद मनहि बाँध बरि डोरी॥ ५ ॥ 
समदरसी इच्छा कछु माहों। हरष सोक भय नाहि मन माहीं ॥ ६॥ 
अस सज्जन मस उर बस केसे। लोभी हृदय बसइ धन जैसे॥ ७ ॥ 


~ 


अर्थ-- माता, पिता, भाई, पुत्र, स्री, शरीर, घन, घर, मित्र ओर परिवार ॥ ४ || (इन ) सब्रोके ममत्वरूपी 
तागोंको बोरकर ( उन सब्रोंको मिलाकर ) डोरी बटकर मनको उससे मेरे चरणोंमें बाँधे || ५ ॥ समदर्शी हो, कुछ इच्छा 
न हो और न मनमै कोई हर्ष, शोक या भय हो ||६॥ ऐसा सजन मेरे हृदयम वैसे बसता है, जैसे लोभीके हृदयमें धन ।।७। 

टिप्पणी--१ जननी जनक" ' ” इति | स्री, पुत्र आदि सव कुसमाज गाने गये हैं, इसीसे इनसे ममताका त्याग 
उचित कहा गया | यथा-- सुत दार अभार सखा परिवार दिलोकु महा कुसमाजहि रे सबकी मभता तजि कं, समता सजि 
संत सभा न बिराजहि रे ॥ नरदेह कहा, करि देखु बिचारि, बिगार गवार न काजहि रे | क० उ० ३० ।' 

२ सब के ममता ताग बटोरी ।" `? इति | ( क ) सबसे ममता हटाकर प्रभुहीमै सर्वप्रकार ममत्व करना, यही 
डोरी बटना है | (ख ) रुवसे मगत्व हटाना कहा, क्योंकि यै स्व रामभविते तराधक हैं, यथा-- सुख संपति परिवार बड़ाई । 
सब परिहरि करिहौ सेदकाई । ये सब रामभगति के बाधक। ३। ७। १ ६, १७ ।  इसीसे इन सबाँकी ममता संमेटकर 
श्रीरागचरणमें लगावे, यथा-- हि जग में जहें ६ थि यह तनु की प्रीति प्रतीति समाई | ते सब तुरूसिदास प्रभुही सो होहि 
सिमिटि एक ठाई' ( विनय १०३ ) | तात्पर्य कि सब श्रीरमजीको ही माने-जाने | यथा--'जहँ लगि जगत सनेह समाई । 
प्रीति घ्रतीति निगम निजु गाई ॥ सोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी ॥२।७२।५-६।' “राम हैं मातु 
पिता सुत बंधु औ संगि सखा गुरु स्वामि सनेही । रासकी सोहे भरोसो है रास को, राम रेंगी रुचि राचों न केही ॥ जीवत 
राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथहि की गति जेही । सोइ जिये जगमें तुलसी नत डोलत ओर मुये धरि देही ॥' ( क ), 
“रामो माता मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । सर्वस्वं से रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नंव जाने न जाने ॥ 
( सनव्कुमारसंद्विता ) ।' विशेष अ० ७२ ( ५-६), अ० ७५ (७ ), अ० १३०, २ | १६ (१०) में देखिये । 
( ग )--ओरोंमें ममत्व दोष था; वही रामजीमैं लगमे से गुण हो गया, भक्ति कहलाने लगी | 


नोट-- १ ममताको तागा कहा अर्थात्‌ वह कच्चे धागेके समान है जो शीभ टूटनेवाला है । बैसे ही त्री-पुत्रादिमें जो 
ममत्व है वह अस्पकालीन है, रुदा निहता नहीं क्योकि ये सत्र नश्वर है, स्वारथके साथी हैं | इसीसे कहा दै “सुत बनितादि 
जानि स्वारथ-रत न करु नेह सबही तें । अतहुँ तोहि तजेंगे पामर तु न तजै अबही तें ॥ वि० १९८ | 'देह जीव जोगके 
सखा मूषा ट\चनु टांच्यो । वि० २७७ |? कई कच्चे तागे मिलकर बट लिये जानेपर ढ़ डोरी हो जाती है जिसका टूटना : 
कठिन है, उसी तरह सब सांसारिक नाते प्रभुमें ही दृढ़ कर लिये जायें कि फिर टूट न सकें | यह भाव है | 

प० प० प्र०-- सब के संसा" ` ” इति । प्रापञ्चिक ममस्वका त्याग यकायक एक ही बारमें नहीं होता, यथा-- 
रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि डिभि ज्ञानी ।।' भगवान्‌में किंचित्‌ ममत्य लग जानेसे प्रपञ्चमैकी 
ममता कुछ कम होगी | इस प्रकार एक-एक विषयका ममव्वरूपी तागा बटोरते रहनेसे और उस मंमत्वसे भगवानके चरणों- 
मैं मन लगानेसे प्राणी क्रमशः निर्मम हो जायगा | 


नोट--२ (क) समदरसी इति | ममताका त्याग कहकर समदर्शी कहा, क्योंकि भक्तका मन संसारके विषयोंसे 


हटकर जब प्रभुमै लग जाता है तब वह स्वमें अपने प्रशुको दी देखने लगता है यथा--पनज प्रभुमय देखहि जःत केहि 
सन कर्राहु बिरोध । ७ | ११२ | दुःख-सुख मान-अपमान आदि समीमै समान बुद्धि रहती है। हक जब 'में सेवक 
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सचराचर रूप रवामि भगदंत', 'अग-अग-रूप भूप सीताबर', 'सीयराम मय सब जग' यह दृष्टि हो जायगी तब किसीसे राग- 
द्वेषादि भी नहीं रह रुकते | ( ख ) “इच्छा कछ नाहीं' इति । अर्थात्‌ निष्काम हो, सकल-कामना-हीन हो | भाव कि "जाहि 
न चाहिए कबहुँ कछु ठुग्ह सन सहज सनेह' ऐसी इतिवाला हो | ( यह कैसे माळ्म हो कि इच्छारहित है, इसकी परीक्षा 
“हुए सोक भय नहिं मन माही इत कसोटीपर होती है । यदि मनमै हर्ष, शोक वा भयका प्रवेश हो जाय तो समझना 
चाहिये कि हृदये कहीं-न-कहीं कुछ इच्छा या ममता अवश्य छिपी हुई उपस्थित दै | प० प० प्र० )। हर्ष पदार्थके लाभ 
का और शोक पदार्शकी हानिका | भाव कि जबतक ममता रही तबतक विषय दृष्टिमै रह्म, जब ममता छूटी तब समदर्शी 
हुआ । ( पं० रा० कु० ) । ह 
टिप्पणी-- ३ 'लोभी हृदय बसे धनु जैसे' इति । लोभीको घन बहुत प्रिय है, यथा-- लोडिहि प्रिय जिसि दाम । 
७ । १३० ।', हित ज्यों धन लोभ लीन को' ( वि० ) । इसी प्रकार सजन मुझको प्रिय है। यही प्रियत्व आगे विभीषण- 
जीमै 'घटाते” ( घटित करते) हैं | यथा-- तुम सारिखे संत प्रिय मोरे । घरेउँ देह नहि आन निहोरे ॥' अर्थात्‌ तुम ऐसे 
ही सजन हो कि मुझे लोभीके धनके रुमान प्रिय हो | प्राण-प्रिय हो, प्रासे अधिक प्रिय संसारमै कुछ नहीं । 

५ भक्तोकी तीन कोटिया यहाँ दिखायी गर्यी- दोहा ४७ में आवृत्ति १०, ११ देखिये | सविकारी निक्कष्ट है। 
उसको साधु बनाया पर उरुवा प्रिय होना न कहा । क्योंकि वह असाधु था ।--मध्यमने सब्र तरहसे ममत्व हटाकर प्रभुम 
ममत्व किया; अतः उसे लोभीके धनके समान प्रिय कहा और अगले दोहे ४८ में उत्तम उपासकको कहते हैं कि वह 
प्राणसमान प्रिय है । 

नोट--३ गीतामै भगवानने अपने प्रियका एक लक्षण “गरस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नोहिजते च यः। हर्षामर्षभयो- 
हेगेमबतो यः स च मे प्रियः ॥ १२ । १७ |! इस इलोकर्म यह बताया है कि जो पुरुप कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे 
लोग उद्विग्न हो जायँ और जिरके उद्देश्यसे दूसरे लोग भी कोई उद्वेगकारक कर्म नहीं करते क्योंकि सभी उसको अविरोधी 
समझते हैं। इरीलिये जो किसीके प्रति हर्ष, किसीके प्रति ईप्यो, किसीसे भय और किसीशेँ प्रति उद्वेगसे रहित हो गया है वह 
मेरा प्रिय दै । 'समदरसी इच्छ! कछ नाही' में <छोकके पूर्वाधका भाव है और हर्ष सोक भय नहु सम माहीं? इो कके 
'हर्पासरषभयोद्वेगेगुंदतो' का ही अर्थ है तथा अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभी हृदय बसइ धन जसे ॥' 'यः स च भे 

प्रिय:' की व्याख्या है | 
इसी तरह इलोक १३ से १६ तक प्रियके और इलो० २० में अति प्रियके लक्षण कहे. हैं जो मानसके उद्धरणोंसे 
पाठक मिलान कर सकते है । 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। घरों देह नाह आन निहोरे ॥ ८ ॥ 


दी०--सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम । 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥४८॥। * 


अर्थ- तुम्हारे जैसे संत मेरे प्रिय हैं | दूसरेके निहोरे या कारणसे में शरीर नहीं धारण करता हूँ. ( अर्थात्‌ तुम ऐसे 
संतोंके लिये ही अवती होता हूँ ) || ८ ॥ जो सुगुण ब्रह्मके उपासक हैं, परोपकार और नीतिमै तत्पर हैँ, नेमके पकके हैं 
और जिनका विम्रचरणपें प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणके ससान ( प्रिय ) हैं ॥ ४८।। 

नोट--१ ( क ) 'तुम्ह सारिखे संतः इति ।-भाव कि संत तो और भी हैं. पर सर्वगुणसम्पन्न संत तुम्हारे समान 
कोई-कोई होते हैं. ऐसे संत मुझे प्राणप्रिय हैं और ऐसोंके लिये ही अवतार लेता हूँ। यह कहकर ऐसे संतका लक्षण आगे 
कहते हैं-- सगुन उपासक'' प्रेम / (ख) यहाँ 'तुस्ह सारिखे संत' और दोहेमें “प्रान समान' कहकर भक्तों वा संतों क्री 
तीन कोटिया दिखायीं । ( १ ) निकृष्ट वा असाधु । अर्थात्‌ जो असाधु था, पर शरणमे आनेपर साधु-समान नना लिया 
गया । यथा-- जौं नर होइ चराचर द्रोही।' “करों सद्य तेहि साघु समाना ।' ( २) मध्यम वा संत जो सत्रका ममत्व 
हसा हरेका न शरणे हैं, समदर्शी, निप्काम और हर्ष-शोक-भयरहित हैं । ( ३ ) विभीषण-सरीखे संत जो सगुणोपासक्र, परहित- 
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निरत, नीति-निरत, नियमके पक्के और द्विजपद-प्रेमी इत्यादि सर्वशुणपम्पन्न हैं । यह उत्तम कोटिवाळे ट | इन्होंके अनुसार 
प्रियकी तीन कोटियाँ हुइ- ( १ ) साधारण प्रिय (प्रिय), ( २) अधिक प्रिय, ( ३ ) अतिदाय वा प्राणप्तमान प्रिय | 
उपर्युक्त निकृए कोटिवाले साधारण प्रिय हैं । मध्यम कोटिवाछे अधिक प्रिय हैं ओर त्रिभीपण-सरीखे उत्तम संत प्राण-समान 
अतिशय प्रिय हैं । विशेष दोहा ४७ दशमात्रत्ति देखिये | ( ग) विभीपण-सरीखे संत कौन हैं ? इसका उत्तर मानसमै ही 
सिल जाता दै | जिससे प्रभुने इस प्रकारके वचन कहे हों जैसे इनसे, वही इनके समान संत दै | ये गुण श्रीशत्ररीजी और 
श्रीसुशण्डीजीमें कहे गये हैं | तीनोंके मिलानसे यह स्पष्ट हो जायगा | 
संत श्रीरामजीके वचनामृत | 
श्रीविमीपणजी- सुनु लंकेश सकल गुन तोरें। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें॥ 
श्रीशरीजी--नव महेँ एकहु जिन्हके होई। नारि पुरु सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोर ॥ 
भ्रीसुशुण्डिजी-'भगतिबंत अति नीचउ प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 
सवंभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥' 
सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय ॥' 
उपर्युक्त मिलानसे यह भी प्रतीति होती है कि सकल गुन तोर, सकल प्रकार अगति दृढ़ तोरे, 'भगतिबंत', 
सर्मेभान भज कपट तजि' और “शुचि सेवक' पर्याय हैं, एक दूसरेके अर्थ और भावको स्पष्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ 
'अतिशय प्रिय, प्राणप्रिय', “प्राण समान प्रिय' और 'परम प्रिय” भी पर्याय हैं । 
टिप्पणी --१ 'तुस्ह सारिखे ` “पद प्रेम' इति | (क ) तात्पर्य कि तुम संत हो, सगुणोपासक, परहित-निरत इत्यादि 
सर्वगुणसंभ्पन्न हो; अतएव प्राणप्रिय हो- यही प्रभुने प्रथम भी कहा था, यथा--जौ सभीत आवा सरनाई । रखिहों 
ताहि प्रानकी नाई । ( ख ) रौं देह नहि" *” अर्थात्‌ ऐसे संत मुझे इतने प्रिय हैं कि मैं उनका दुःख देख वा सह नहीं 
सकता; अतः उनकी रक्षाके लिये अवतार लेता हूँ । ( विनयमैं मी कहा है--'जाको नाम लिये छूटत भव जनम मरन 
दुखभार । अंबरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जनस्यो दस बार ।' ( वि० ६८) । मानसमें भी कहा है भिगत हेतु भगवान 
प्रभु राम धरेउ तनु भूप' ( ७। ७२ ) । विशेष सो केवल भगतन्ह हित लागी। १। १३ । ५ / में देखिये | 
नोट--२ 'सगुन उपासक' कहकर जनाया कि निर्गुण उपासक भी संत होते हैं पर वे मुझे वैसे प्रिय नहीं होते जैसा 
भक्त प्रिय होता है । 'परहित निरत? भी संतळक्षण है, यथा--'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खग- 
राया ॥ संत सहहि दुख परहित लागी ।' " 'भूज॑तरू सम संत कृपाला । पर-हित निति सह बिपति बिसाला । ७। १२१ । 
१४-१६ । 'निरत नीति’ नीतिका त्याग कभी नहीं करते | यह भी संत-लक्षण है, यथा--सम सीतल नहि त्यार्गाह 
नौती । ३ । ४६ । २ ।', सम दम नियम नीति नहि डोर्लाह । ७ । ३८ ।' हृह! दीप-देहलीन्यायसै दोनों ओर है। 
नीतिमें दृढ़ हैं, केसा ही विष्न आ पड़े नीतिका त्याग नहीं करते | यथा--'कोटि बिध्त ते संत कर सन जिमि नीति न 
त्याग । ६। ३३ ।' 'द्विजपद प्रेमभाव कि जिस संतमें यह गुण नहीं है, वह प्राणप्रिय नहीं है । 
टिप्पणी--२ 'जिन्हके द्विजपद प्रेम' | ब्राहमगोंमें प्रेम होना सत्र साधनोंकी अवधि है । इसीसे इसे अन्तमै लिखा | सब 
साधनोंमें इसका स्थान आदिम है, यया--प्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज धरम निरत श्रुति नीती' ॥ 
मा० त० सु०--हृढ़ शब्दका अन्वय सबमें है। प्रशनत्तिमार्गमें हृढ़तापूर्वक द्विजपदप्रीतिही मक्ति-प्रासिमें मुख्य कारण 
है, यथा-- ्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती ।' ` “तब मम चरन उपज अनुरागा। ३ । १६। ६-७।' और नित्रत्तिमार्गमै सशुणो- 
पासनामे दृढ़ता मुख्य कारण है, यथा--प्रथम भगति संतम्ह कर संगा । दूर्सार रति सम कथा प्रसंगा ॥ ३ । ३५। ८ ए 
दोनोंकों कहकर जनाया कि दोनों मागोंमें दढ रहे, क्योंकि दोनों श्रीराघवजीके अति प्रिय है] 


सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय सोरे ॥ १॥ 
अर्थ- हे लंकेश | तुममें समस्त गुण हैं, इसीसे तुम मेरे अतिशय प्रिय ददो || १ ॥ 
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सुन्दरकाण्ड ३४४ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४९ ( २-४ ) 


_ टिप्पणी--१ सकल गुना अर्थात्‌ जो ऊपर कह आये बे सब्र गुण विमीपणमै हँ- ( १ ) सत्रकी ममता त्यागकर 
आये हैं, समदर्शी है, कुछ इच्छा नहीं है, यथा-- जदपि सला तव इच्छा नाहीं ।” लंका छूटनेका शोक नहीं, लंकेरा होनेका 
हर्ष नहीं, रावणादि राक्षसोंका भय नहीं | ( २ ) विभीषणजीने कहा था कि सें कर्म, ज्ञान ओर उपासनासे रहित हूँ-- 
निशाचरवंशमें जन्म है, इससे शुभ कर्म नहीं होते; यथा-- में निश्चिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरन कीन्ह नहि 
काऊ ।।' “तामस देह है, इससे ज्ञान नहीं है । ज्ञानका उदय सच्चगुणसे होता है। ओर, सहज पाष प्रिय” हूँ, इससे उपासना 
नहीं बन पड़ती; क्योंकि पापीको भजन अच्छा नहीं लगता | यथा-- पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन सोर तेहि भाव न 
काऊ) | इसपर भगवान्‌ कहते हैं कि तुममें सब गुण हैं, कर्म ज्ञान उपासना तीनों हैं । (३ ) सगुन उपासक हैँ, यथा-- 
(हरि मंदिर तहे भिन्न बनावा । रामायुघ अंकित रह” ५ | प, | इत्यादि । ( ४ ) परहितःनिरत हैं | इसीसे अपमान 
सहृकर भी रावणको उपदेश किया, यथा-'मलि अनुरूप कहों हित ताता । ३८ | ४ ।', 'तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि 
मारा । राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥' (५. ) संत दै, क्योंकि पराया हित करना संत-स्वभाव है, यथा--'पर उपकार बचन 
मन काया । संत सहज सुभाव खगराया'॥ ( ६ ) नीति-निरत हैं, यथा--'तात अनुज तब नीति बिभूषन | ४० | २।' 
(७ ) नेम दृढ़ है, यथा-- राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा' । ( ८ ) द्विजपदःप्रेम है, यथा-- करि प्रनास पूछी कुसलाई। 
बिप्र कहहु निज कथा बुझाई' ( हनुमानजी विप्रवेषमे मिले थे ) । 
 २--'अतिञ्षय प्रिय' का भाव क्रि जिसमें कुछ भी गुण होते हैं बह प्रिय होता दे और ठुममें तो सब गुण हैं; अतः 
तुम 'अतिशय प्रिय' हो । 
३--उपक्रममै 'छक्रेश” सम्बोधन करके जनाया कि तुम लंकाके राजा हुए और यहाँ उपसंहारमें भी 'लंकेश' 
सम्बोधन देकर जनाया कि यद्यपि तुम संत हो और मुझे अतिशय प्रिय हो तथापि मैं तुमको छंकाका राज्य दू गा | इसीपर 
आगे विभीषणी कहते हैं कि 'उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभुपद प्रीति सरित सो बही ॥' "" 
राम बचन सुति बानरजूथा। सकल कहहिं जय कृपाबरूथा ॥ २ ॥ 
सनत बिभीषन प्रभु के बानी। नहि अघात श्रवनामृत जानी ॥ ३॥ 
पद अंबुज गहि बार्राह बारा । हृदय समात न प्रेस अपारा # ॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीरामजीके वचन सुनकर समस्त वानरोंके यूथ कह रहे हैं कि कृपाके समूह श्रीरामजीको जय हो॥२। प्रभुकी 


वाणी सुनकर, उसे कानोंके लिये अमृत जानकर विभीषणजी तृप्त नहीं होते || ३ || बारंबार चरणकमलोंको पकड़ते हैं, अपार 
प्रेम दै, हदयमें नहीं समाता || ४ ॥ 


टिप्पणी--१ 'सकल कहहि जय कृपाबरूथा' । ( क ) कृपाकी बहुतायत इससे कही कि अपनी ऋपासे प्रभुने इनको 
सबेगुणसम्पन्न कहा; नहीं तो निशाचरोंमें कोन गुण १ यथा--रिपुको अनुज बिभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी । 
वि० १६६।१ पुनः, कृपा करके उठकर उन्हें हृदयसे लगाया, हाथ पकड़कर पास बिठाया, सखा बनाया, लंकेश बनाया, 
शरणमे रक्खा और सम्मान किया | ( ख ) जब हनुमानजीको हृदयसे लगाकर परम निकट बैठाकर उनपर कृपा की और 
अनपायिनी भक्तिका वर दिया तब भी सब वानर्बृन्दोने जय-जयकार किया था, यथा--सुनि प्रभु बचन कहहि कपिबृंदा । 
जय-जय-जय कृपाल सुखकंदा ॥ ३४। ५ ।' फिर विभीपणजीको शरणागति स्वीकार करनेपर भगवानकी प्रतिज्ञा सुनकर 
सबने जय-जयक्रार किया, यथा-- जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हुन्‌ समेत || ४४ ||, और अब प्रभुके मुखारविन्द्से 
उनका शरणागतवत्सलस्वभाव सुनकर तथा भक्तवत्सलता देखकर प्रसन्न हो जय-जयकार कर रहे हैं | प्रथम बार 'छृपाल 
सुखकंदा' दूसरी बार कपाल! और अत्र पा बरूथा' विशेषण दिये, इससे जनाया कि तीनों बार प्रभुके कृपा-गुणका 
अनुभव सबने किया । (ग) वानरयूथ प्रभुका स्वभाव सुनकर सुखी हुए, इस विचारसे कि जब हमारे स्वामीका एसा झरणा- 
गतवत्सल स्वभाव है तत्र हम सत्र अधम लोग कृतार्थ ही हैं। यही बात आगे कवि कहते हैं, यथा-- प्रभु सुभाउ कपिकुल 
मन आवा ॥' [जय बोलनेकी प्रथा वैसी ही है जैसी पाश्चात्य-शिक्षा-प्राप्त लोगोंके समाजमें ताली बजाने या 1169 £९7” 
( सुनिये-सुनिये ) कहनेकी । ]( घ ) वास्मी० रा० में लंकेश बनानेपर वानरोंने किलकिला शब्द और “धन्य है, धन्य है? इस 
प्रकार बड़ाई करके अपना इप प्रकट किया | यथा-- ते घ्रसादं तु रामस्य दुष्ट्वा सद्यः प्लवंगमाः । प्रखुऋणुर्महात्मानं साधु 
* ३० चं १८७-), एछलब्ा 17० आक्म0त पाठकाईव नहि दुता िड5} ० दमस । प्र पाङ नडत एठा । 


दोहा ४९( ५-७ ) 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४५ विभीषणोपदेश 
साध्विति चान्रुवन्‌ ॥ ६ | १६ | २७ |” अआ रा० में साधुवादके पश्चात्‌ घुग्रीवने विभीषणजीसे कहा कि आप हम सत्रपै 
|. प्रधान है क्योंकि आपने केत्रल भक्तिसे प्रभुकी शरण छी है ] ( ङ ) उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें स्वभाव शब्द दिया दै | 


|: सुनहु सखा निज कहहुँ सुभाऊ' और 'प्रभु सुभाउ सुनि" ` ५' ( च ) यहाँ वानरोंका जय-जयकार करना कहा पर विमीपणका 
जय-जयकार करना नहीं कहा । उन्होंने जय-जयकार न किया क्योंकि यदि वे जय-जयकार करते तो समझा जाता कि अपनी 

प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए हैं | अतएव वे सकुचाकर चुप हो रहे, यथा-- निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । ३ 1४६ । १ ४ 
२ 'नहिं अघात श्रवनामृत जानी' इति । श्रीरामजीके वचनामृत सुननेपर यही हाल मुशुण्डिजीका हुआ था | 

यथा -- प्रभु बचनामृत सुनि न अचाऊँ । तनु पुलकित मन अति हरषाऊँ। सो सुख जाने मन अरु काना । ७। ८८४ 
वही भाव और दशा यहाँ सूचित की । नहिं अघात जी नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती, जी चाहता दै कि सुना ही करें । 
अमृत-समान अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण छुझनेवाली ओर अत्यन्त मधुर है | [ नोट-मिलान कीजिये मृतक जिआवनि 


गिरा सुहाई । श्रवनरंध्र होइ उर जब आई ॥ हुष्टपुष्ट तन भये सुहाये' " "अवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित 
गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥ १ | १४५ ( ७ )--१४५. !” देखिये ] 


३ (पद अंबुज गहि बारहि बारा' इति। ( क ) उत्तम लोगोंकी यही रीति है, यथा-- सुनत सुधासम बचन राम 
के । गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥ ७ | ४७ | १ ।' 'सुनत बिभीषन बचन राम फे । हरवि गहे पद कृपाधाम के ॥ ६ | 
११६। ( ख )--'बारहि बारा’ इति। विभीषणजी श्रीरामचरणके अनुरागी हैं ओर प्रेममै मग्न है, इसीसे बारंबार चरण 
पकडते हैं, यथा-- प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पदसरोज सिरु नावा || ३ | ३४। ९ |; बार-्रार चरण 
पक्रड्ना कृतज्ञतासूचक है | ( ग ) हृदय समात न' अर्थात्‌ बाहर उमड़ा पड़ता है, नेत्रसे जळरूप हो बह निक्रला, शरीरसे 
पुलकावलिद्वारा प्रकट हुआ, इत्यादि 
सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ ५ ॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ ६ ॥ 
अब कृपाल निज भगति पावनो । देहु सदा सिव मन भावनी # ॥ ७ ॥ 
अर्थ- दे देव | हे चराचरमात्रके स्वामी | हे शरणागतपालक ओर हे सत्रके उरके अन्तर्यामी ! सुनिये || ५ ॥ पहले 
कुछ वासना हृदयमें थी वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमै बह गयी ॥ ६ || हे कृपाल! अत्र सदा शिवजीके मनक्रो 
रुचनेवाली और पवित्र निजभक्ति मुझे दीजिये || ७ ॥ 
टिप्पणी--१ 'देव? अर्थात्‌ आप दिव्य हैं | चराचरके स्वामी अर्थात्‌ पालन करनेवाले हैं | “प्रनतपाल हैं, यथा-- 
जगपालक बिसेषि जनत्राता । १ | २० । ५ |", अतएव मेरा पालन कीजिये | “अन्तर्यामी? हैं, अतः मेरे जीकी जानते हैं 
कि मेरे हृदयमें अब कोई वासना नहीं है, केवळ भक्तिक्री इच्छा है, सो मुझे देकर मेरा पालन कीजिये, यथा- जन्मको 
भूखो भिखारी हौं गरीबनेवाज । पेट भरि लुलसिहि जेवाइए भक्ति सुधा सुनाज ॥ वि० २१६ | 
२ 'उर कछु प्रथम बासना रही' इति | ( क ) श्रीरामजीने आदि-अन्त दोनोंमें इन्हें लंकेश कहा था जिससे 
` विभीषणजी समझ गये कि मुझे ये लंकाका राजा बनाना चाहते हैं, इसीसे वे कहते हैं कि अब इसकी वासना नहीं दै । यहाँ 
वासनाको प्रकट नहीं किया कि क्या वासना थी, आगे श्रीरामजीके वचनोंसे स्पष्ट होती है क्योंकि प्रभुने 'जदपि सखा तव 
इच्छा नाहीं' कहकर तिलक तेहि सारा' उनको राजा बनाया। ( ख ) 'कछु का भाव कि प्रभुपदप्रीतिके आगे राज्य 'कुछ नहीं 
तुच्छ है | पुनः, यहाँ यह भी जनाया कि प्रभुपदप्रीतिसे वासनाका नाश हो जाता है | 
३---“पदप्रीतिः को नदी कहा क्‍योंकि ये पद्‌ सरिताके मूल हैं, इनसे गङ्गाजीकी उत्पत्ति हुई । प्रीतिको गङ्गा कहा, 
क्योंकि वासनाएँ अशुद्ध हैं, मलरूप हैं । हृदयसे वासनाओंके दूर हो जानेपर भी हृदय अशुद्ध रहता है, जैसे जमीनपरसे 


कोई बुरी वस्तु हटा दो तो भी वह जगह अशुद्ध ही बनी रहती है, बिना धोये वह शुद्ध नहीं होती | इसी तरह प्रीति 
पको पाकर वासना बह गयी और हृदय भी शुद्ध हो गथा | 


नोट--१ बाबरा जयरासदासजी पं० रामकुमारजीसे सहमत है | वे लिखते हैं कि “सच्चे और शुद्ध भक्त निष्काम होते हैं । 


meee जाग 


# ब्र, चे०--( ५ ) द्रुतपा, १९९ वाँ), २२५ वाँ भेद, प्रियम्बदा, २२४ वाँ भेद । 
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यंदि विभीपणजीको यहाँ अथोर्थी कहें तो युक्त न होगा; क्योंकि उन्होंने पहले ब्रह्मासे वरदानमें निर्मळ अनुराग माँगा था । 
यथा--तिहि माँगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु । १ | १७७ |! यदि राज्यकी इच्छा होती तो उसी समय वे क्‍यों 
न माँग लेते १ अमल अनुरागसे तो निष्काम भक्तिका ही बोध होता है । फिर श्रीहनुमान्‌जीके मिळन-प्रसंगमें इनकी शुद्ध 
साधुता सिद्ध होती है । इसके अतिरिक्त बे रावणे द्वारा बार-बार तिरस्कृत हो उसे हितकी शिक्षा देते गये | यथा--बार 
बार पद लागउँ बिनय करउें दससीस । परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥-इत्यादिसे भी विभीपणक़री साधुवृत्ति 
स्पष्ट हो जाती है | वे यही चाहते थे कि रावण भी भगवद्भक्त हो जाय जिरुसे उसका तथा निशिचरकुलका नाश न हो। 
श्रीरामगीतावलीमें इस प्रसंगको दिखलाते हुए, गोसाईंजी कहते हैं--- सब भाँति विभीषन की बनी ।''' हिय कछु और और 
कीन्हीं बिधि राम कूपा औरे उनी ॥' हृदयमें तो उनके था कि रावण राम-शरण होकर सुधर जाय और उसका राज्य वैभव 
भी ऐसा ही बना रहे | परन्तु विधिने विभीषणको ही घरसे निकळवा दिया और श्रीरामकी कृपासे ओर ही बात हो गयी 
अर्थात्‌ विभीपण ही लंकेश बन गये | अतः मानना पड़ेगा कि इस प्रसंगके पूर्व विभीषणको राज्य-वासना नहीं थी । पहलेकी 
राज्य-वासना मानेंगे तो रावणको दी हुई विभीषणकी शिक्षा असत्य और दम्भपूर्ण माननी होगी, जो विभीषण-जैसे साधुके 
लिये सर्वथा असम्भव है, फिर यहाँ यह प्रइन हो सकता है कि जब विभीषणकी पहलेसे राध्य-वारुना नहीं थी और उपर्युक्त 
प्रसंगमें कारणवश कुछ हो गयी थी बह भी रामदर्शनसे नष्ट हो गयी थी, तत्र भगवान्ने उन्हें राज्य क्यों दिया ? उत्तर यह 
है कि प्रथम तो भगवानकी बान ही है कि अपने भक्तोंकी स्वप्नमें भी उठी हुई इच्छाको पूरा किये ब्रिना नहीं रहते, दूसरे 
मानसिक मावसे विभीषणको राज्य तो उसी समय दे चुके थे जिस समय लङ्कामें रावणके “मम पुर” कहनेपर उनके हृदयमें 
राज्यवासनाकी किञ्चित्‌ वासना हुई थी), श्रीमगवानके दरवारमें ऐसे अवसरोंपर बिलम्ब वेसे{हो सकता है !. 

२ पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि बिभीषणजी कहते हैं कि पहिले मुझे कुछ ऐश्वयंकी कामना रदी | अतः 
तीनों भाइयोंने साथ ही तप आरम्भ किया। बरदानमें भी मैंने बिना शिक्षाके ब्रह्मात्रकी प्रास ब्रह्मदेवसे माँगा, यथा-- 
अशिक्षित च ब्रह्मास्त्रं भगवन्‌ प्रतिभातु से |? ( वास्मी० | ७ | १०। ३१ )। रावणके साथ लंका रहा, राजकार्यमै भी 
हाथ बेटाता था, यथा--'करत राज लंका सठ त्यागी ।' दाँतोंमें जीभकी भाँति रहनेपर भी लंका परित्याग नहीं किया | 
इन सबका कारण अब यदि में बिचार करता हूँ तो मालूम होता है कि मुझमें कुछ ऐश्वर्थकी वासना अवश्य रही | पर अब 
वह भी नहीं है, सरकारकी प्रीतिकी नदी ऐसी उमड़ी है कि उसका कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ गयी, अतः अब मे सदा- 
शिवमनभावनी निर्भय रामभक्तिका पात्र हुआ हूँ | अतः उसीको मांगता हूँ | कुछ भी वासना रहते जीवनिर्भरा मक्ति नहीं पा सकता | 

३ श्रीकरुणासिन्धुनी लिखते है कि कुछ वासना चरणारविन्दौंके दर्शनके विषयमै थौ, वह भब नदी-रूप होकर 
प्रवाहित हो चली है, यह आपके दर्शनका प्रभाव है| यह राज्यकी वासना नहीं है। इत्यादि | इसीको मा० त० सु० 
कारने अपने शब्दोंमें यों लिखा है--( १) 'कछ्‌ वासना' अर्थात्‌ पहले अपनी तामस प्रकृतिको स्मरणकर अपने ऊपर 
आपकी कृपाकी कामना कुछ कुछ मेरे हृद्यमें थी ( राज्यकी नहीं ), यथा--'तात कबहुँ सोहि जानि अनाथा । करिहहि 
कृपा भानुकुल नाथा तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पदसरोज मन माहीं ॥' जो वासना पहले बहुत थोड़ी ' 
थी वह अपने ऊपर पूर्ण कपा देख प्रभुपदमै प्रीतिरसरूप नदी हो उमगकर बह चली, यथा--'पद अंबुज गहि बारहि 
बारा | यहापर कुछ वासना राज्यसम्बन्धी कहनेसे श्रीविभीषणजीकी भक्तिमें न्यूनता आ जायगी, क्योंकि वे परमानन्य भागवत 
हैं, यथा--'समदरसी इच्छा कछु नाहीं ।०'। (२ ) “अङ' का भाव कि यद्यपि भक्तजन अनपायिनी भक्तिसे पूर्ण रहते ह 
तथापि जब-जब प्रभुको वे अति प्रसन्न देखते हैं तब-तब बही भक्ति माँगकर विप्रयादि सुखसे अनिच्छा सूचित करते हैं, जैसे 
यहाँ शिवमन-भावनी कहा और उत्तरकाण्डमें शिवजीने अनपायिनी भक्ति माँगी, यथा--'पद सरोज अनपायनी भगति 
सदा सतसंग', तो क्या उनमें यह भक्ति न थी ! यद्यपि थी, किंतु यह परमभक्तोंका लक्षण ही दै । 
स्वामी प्रज्ञानानन्द्जी श्रीकरुणासिः्धुजीके भावसे सहमत होते हुए लिखते हैं कि विभीषणजीको राज्यलोभ नहीं था यह 
पूर्व दिखाया जा चुका दै । भक्ति पूर्यसे प्राप्त थी तो भी फिरसे भक्तिकी ही याचना करनेमें सिद्धान्तभूत हेतु दै जिसका विवरण 

३४ ( १ ) में देखिये । भक्तिके प्रभावका मायाके प्रभावसे रुक जाने अथवा कामादि विकारोंसे कलुषित ददो जानेको सम्भावना 
तत्रतक रहती है जत्रतक भगवान्‌ स्वयं कृपा करके भक्ति प्रदान नहीं करते हैं । देवर्षि नारद्‌, गरुड, सती तथा भुझण्डीजी 


सभीके भक्ति राकेशको मोहर) गहने गस माङ, माने, किला है... फिर, भक्ति मुँगनिवाले प्रभुको बहुत भाते हैं, 
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यथा-- माँगेहु भगति मोहि अति भाई ।','सुनि सुनि बचन रास मन भाए ॥ ३। ११४ ( सुतीद्वणप्रसंग ) । इस कथानकसे 
सिद्ध हुआ कि मंगलाचरण इलोक २ विभीषण-चरिन्नका सूचक दै | 
टिप्पणी--४ ( क ) अब कृपाल निज भगति' `” इति । जबतक किञ्चित्‌ भी अन्य कोई भी वासना छृदयमें 
` रहती है तबतक प्रभु अपनी 'निज भवित' नहीं देते | क्योंकि भक्त प्रभुकी अति प्रिय वस्तु हे, यथा--'माँगेहु भगति सोहि 
अति भाई । ७ । ८५ । ५ |” 'पुनि रघुबीरहि भगति पियारी । ७।११६।४।' प्यारी वस्तु कोई जल्दी नहीं देता । देखिये 
भुशुण्डीजीपर प्रसन्न होनेपर भी “प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही।' यद्यपि ये निष्काम भक्त थे 
' आर इनका रिद्धाग्त था कि 'भगहिहीन गुन सब सुख ऐसे । लवन विना बहु बिजन जैसे ॥ ७ । ४८ | तथापि उनके 
' साँगनेपर कि 'सोइ निज भगति मोहि प्रभ्‌ देह दया करि राम / वह भक्ति दी है। श्रीमद्भागवर्म भी कहा है कि 'सत्यं 
। दिश्वात्यथतसथितो नृणां नैवार्थदो यत्पुनरथिता यतः।' ` "स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ॥ ५। 
। १९। २७, यह्ृ सत्य है कि भगवान्‌ सकाम पुरपोंको माँगनेपर अनेक अभीष्ट पदार्थ देते हैं; किन्तु यह असली पदाथ 
फे नहीं है, क्योकि उन्हें फिर भी कामनाएँ होती ही रहती है । इसके विपरीत जो उनका निष्काम भावसे भजन करते हँ, उन्हें 
तो साक्षात्‌ अपने चरणकमल ही दे दते हैं, जिन्हें पाकर मनुप्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती १ | ही 
इसी तरह नाविक केवटको बहुत प्रलोभन दिया जानेपर भी जब उसने कुछ न छिया तब उसे सांसारिक भोगसे 
निस्पृह देखकर श्रीरामजीने अपनी निर्मळ भक्ति दी | यथा बहुत कीम्ह प्रभु लषन सिय नहि कछु केवट लेइ। बिदा कौन्‍्ह्‌ 
करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥ २। १०२४ 
जबतक विषयमै स्वाद मिलता है तबतक भगवदभक्ति फीकी लगती है, यथा--- तुलसी जौं छौं बिषय की मुधा 
माधुरी मीठि । तों लों सुधा सहल्ल सम रामभगति सुठि सीठि ॥ दोहावली ८३ ।'; इसीसे भगवान्‌ अपनी भक्ति नहीं देते । 
| विपयवासनारहित होनेपर ही देते है | इसीलिये प्रभु पद प्रीति सरित सो बही' अर्थात्‌ वासनाका नाश कहकर तब भक्तिका 
F वर माँगा | यह अत्र” शब्दसे जना दिया | 
( ख ) 'कृपाल' का भाव कि कपा करके दीजिये, मुझमें उरुके प्रातिका साधन कुछ भी नहीं है।. यथा-- जप 
जोग धर्मसमूह ते नर भगति अनुपम पादई ।' सो ये मुझमें नहीं हैं। ( ग ) निज भदित' अर्थात्‌ अपने रामावतारकी भक्ति 
दीजिये कि जिससे निपाद, कोळ, किरात, गीध, वानर, निशाचरादि कृतार्थ हुए ( (निज' का अर्थ 'खास; सच्ची, जो आप 
कठिनतासे किसीको देते है? यह भी है) । रामभक्तिके आचार्य शंकरजी हैं। निर्विकार और अनपायिनी भक्ति शिवजीके 
पास है, यथा--'रिषि पूछी हरिभगति सुहाई । कही संभू अधिकारी पाई ॥ १। ४८ । ४। सदा सिव भावनी अथात्‌ 
उनमें अचल भक्ति है । [ श्रीशिवजीकी मनभावती भक्ति कौन है, यह उनके बार बार बर माँगञँ हरषि देहु श्रीरंग । 
पदखरोज अनपायिनी भयबि परा एत्संय ॥ ७। १४।' इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता दै। वे सदा-सत्संगयुक्त अनपायिनी 
भक्ति माँगते हैं । यही विभीषणनीका अभीष्ट है | ( प० प० प्र) ] 
प० प० प्र०--'उर कछु प्रथम बासना रही।' ' ” इस अर्धालीके चरणोमें और 'देहु सदा सिव मन भावनी' में १५- 
१५ मात्राएँ देकर जनाया कि विभीषणजी रतुति करते-करते प्रेमानन्दविभोर हो गये, वाणी रुकने लगी, कण्ठ गद्गद्‌ दो गया | 
| नोट--४ 'अब क्ृपाल निज भगति पादनी।' ' " इति |अ० रा० मैं भी भक्ति माँगी है, यथा--“नयाचे राम राजेन्द्र सुखं 
। दिषयसम्भवम्‌ । त्वत्पादकमले सवता भवितरेव सदास्तु मे ॥ ६। ३ | ३७ । अर्थात्‌ हे राज-राजेश्वर | में विषयजन्य सुख 
नहीं चाहता | आपके चरणकमलोंमें मेरी आसक्तिरूपा भक्ति सदा बनी रहे |! और भगवान्‌ रामने यह वर दिया भी | 
प० प० प्र ०--विमीषणक्षत स्तुति स्वाती-नक्षत्र दै । 
( १ ) स्वाति पंद्रहवा नक्षत्र है, वैसे ही यह स्तुति भी १५ वीं दै । 
( २) नक्षत्रका नाम स्वाति (स्व+अति) है और विभीषणजी श्रीरामजीको अपने प्राणेंसे भी अतिप्रिय है | यथा-- 
'तुरत बिभीषन पाछे मेला । सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥' ६ | ६३ | २। अतः नामसाम्य मिल गया | 
| ( ३ ) स्वाति नक्षत्रम एक ही तारा है वसे ही इस स्तुतिमै शरणागति ( प्रपत्ति ) एक ही साधन दै | 
A (४) नक्षत्रका रूप बिद्रुमके | मूँगा क्रूर ग्रह मङ्गलका रतन दै वेसे ही विभीषणजी करर रावणके भाई हैँ । 
j । ( ५) इस नक्षत्रका देवता वायु है और विभीषणजीको वायुनन्दनने ही भगवानका स्वभाव, सुयश आदि सुनाया था । 
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सुन्दरकाण्ड ३४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ४९ ( ८-१० ) 


श्रवत सुजस सुनि’ कहते हुए ही वे प्रसन्न हुए | पवनदेव और पवनपुत्र समान ही हैं, यथा -'पबन तनय बल पवन समाना |” 
( ६ ) कासद घन दारिद दवारि के' इसकी फलश्रुति है । और यहाँ “ददन क्रोध अचल निज' " अखंड । है | 
श्रीरासकृपावारिधरने अपनी वृपारूपी क्ृष्टिसि उस दवारि? को शान्त कर दिया | और गोहदरिद्ररूपी दवारिको संदैवके लिये 
बुझा देनेवाडी अपनी भक्ति-चिन्तामणि दे दी | भाव कि विभी१णजीको पूर्णकाम बना दिया । 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिधु कर नीरा ॥ ८ ॥ 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघु जग माहीं ॥ ९॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा। ससत बृष्टि नभ भई अपारा$##। १०॥ 
अर्थ--*ए वमस्तु’ (ऐसा ही हो) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तुरंत समुद्रका जल माँगा (अर्थात्‌ जो इच्छा 
है वह दी और जो इच्छा पूर्व थी, अब नहीं रह गयी, वह भी पूरी की; क्योंकि गई बहोर' हैं ) || ८ || और, 'हे सखा | 
यद्यपि ठुग्हारी इच्छा नहीं है पर मेरा दर्शन संसारमै निप्फल नहीं जाता, ( तात्पर्य कि मेरी इच्छासे इसे लो), ऐसा कहकर 
श्रीरामजीने उनका तिलक किया | आकाशसे फूलोकी अपार बृष्टि हुई || ९-१० || 
टिप्पणी--१ ( क ) 'एवमस्तु' ऐसा कहनेसे आशीर्वाद हो गया; श्रीरामजीका वचन सत्य है, यथा--'सखा बचन 
मम मुषा न होई । ४। ७ २३ ।' भक्तिके मिलने से सब पदार्थ मिलते हैं इसीसे भक्तिके मिलने एर लंकाका राज्य भी मिलेगा | 
( ख ) प्रभु रनधीर!' अर्थात्‌ श्रीरामजी रनमै धीर हैं और शब्रुसे जीतनेमें समर्थ हैं, रावणको मारकर विभीपणको राज्य- 
सिंहारुनपर ब्रिठायेंगे | पुनः, भाव कि कोई शत्रुको उपायसे जीतनेको समर्थ होता हे पर रणधीर नहीं होता और कोई रणधीर 
होता दै पर शत्रुको जीतनेको रुमर्थ नहीं होता । श्रीरामचन्द्रजीमें दोनों गुण हैं। [ भक्ति प्रदानमें प्रभु? के साथ "रणधीर? 
शब्दकी आवश्यकता न थी । इसे भी देकर सूचित करते है कि भक्ति तो दे ही दी पर अब शीघ्र रणदुन्दुभी बजेगी । इत्यादि । 
( प० प° प्र० ) पूर्ण साहसी रणधीर पुरुष ही ऐसा कर रुकता है। यहाँ 'परिकरांकुर अळंकार? दै | ( वीरकवि) ] 
(ग) तुरंत” इति । श्रीरामदर्शन तथा प्ररुन्नताका फल शीघ्र मिलता है| ( घ ) 'मंगा सिधु कर नीरा' इति । रिंघुका 
जल माँगा, क्योंकि रिंधुमें सब तीथौंका जळ है--अहो महत्त्वं महतामपुर्व दिपत्तिकाले:पि परोपकारः । आस्यरय अध्ये 
पतितइच राहो रविः शशिः पुण्यचयं तनोति ॥' इति साहित्यदर्पणे । 
नोट- १ “मांगा तुरत' इति । किससे माँगा १ यह अध्यात्मरा० में खोला है। वहाँ भक्तवत्सछ श्रीरामजीने लक्ष्मण- 
जीसे कहा है कि “यह अभी मेरे दनका फल देखे । तुम समुद्रसे जल ले आओ | में इसे-लंकीके राज्यपर अभिषिक्त 
किये देता हूँ |? यथा-- इत्युक्वा लक्ष्मणं प्राह श्र.रासो भवतभवितमान्‌ । पइ्यत्विदानीमेवेष मम सन्दशेवे फलम्‌ ॥ 
६। ३।४२॥ लंकाराज्येऽभिषक्ष्यामि जलसानय सागरात्‌ \ ` ४३ । इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु ह्यानाय्य कलशेन तम्‌ । 
४४ ।' श्रीलक्ष्मणजीसे जल मँगवाया और वे लाये | 'पइ्यत्विदानीमेवेष मम सन्दशने फलम्‌' का भाव यहाँ तुरत? और 
“मोर दरस अमोघ' झब्दोंमें जना दिया दै । वाल्मी० में भी श्रीलक्ष्मणजीसे ही जल लानेको कहा है । पर उन रामायणोंमें 
'श्रीलक्ष्मणजीने ही तिलक किया दै । यहाँ श्रीरामजीने स्वयं उनका तिलक किया | सुग्रीवजीका तिलक वालि-वधके पश्चात्‌ 
किप्किम्धा नगरम हुआ था, इसलिये श्रीलक्ष्मणजीने उनका तिलक, किया और यहाँ वन है, नगर नहीं है; अतः स्वयं 
श्रीरामजीने किया । यह ग्रम्थकारका संभाळ है | इरुसे विभीषणपर विशेष कृपा भी सूचित की | 
टिप्पणी-२ 'जदपि सखा तव इच्छा नाहीं ।' ` इति । विभीषणजीने जो कहा है कि “उर कछु प्रथम बासना 
रही ।०', उसीपर ये वचन कहे गये जिनका तात्पर्य यह है कि हमारी इच्छा ऐसी ही है अतः मेरी इच्छासे इसे लो | यथा-- 
“दिये पीठ पाछे लगे सनमुख होत पराय। तुलसी संपति छाँह ज्यों लखि दिन बैठि गेंबाय ॥' ( दो० )। 'जदपि सखा 
तव इच्छा नाही' यह कथन 'उर.कछ्‌ बासना रही' का तिलक दै, “कछु' का अर्थ यह खोला है । इससे प्रभुका अम्तर्यामी 
होना दिखाया । विभीषणजीने “अन्तर्यामी? विशेषण देकर तब कहा था कि 'उर कछ प्रथम वासना रही । प्रभुपदप्रीति सरित 
सो बही ॥' उन्होंने स्पष्ट न कहा कि लंकाराज्य लेनेकी वासना थी (क्योंकि अब वह रह ही नहीं गयी तब कहकर क्या करते । 
श्रीसमचन्द्रजी अम्तर्यामी हैं, अतः उन्होंने अन्तःकरणकी बात खोलकर कह दी | यद्यपि तुमको राज्यकी चाह नहीं है, तथापि 
के ब्र० चं०-पायकुलक । ६92 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जव 


दोहा ४९ ( ८-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४९ विभी षणोंपदेश 


७ >> 265८ कै... ६४7 5: 
में अपने दर्शनका फल देता हूँ । यदि प्रभु ऐसा न कहते कि तुमको इच्छा नहीं दे तो सम्भव था कि उनको संदेह होता कि 
“श्रीरामजी हमारे हृदयकी न जान पाये इसीसे हमें राज्य देते हैं; यदि हम स्पश कह देते कि हमें राज्यकी इच्छा नहीं दे तो 
राज्य न देते । वे अन्तर्यामी नहीं हैं । 

नोट-- २ नाटकी कलामैं भी यही अति उत्तम है कि उधर वासना गुप्त रखी जाय, पर भगवान्‌ जान लें । कला और 
भी उभर आती है कि भगवानूने इतनी शीम्रता की कि इन्कार (अस्वीकार) करनेका अवसर ही न मिले | फिर देवताओं द्वारा 
पुष्पव्ृष्टिका होना तो महाकाव्य और नाटकीय दोनों कलाओंके एकीकरणमै सोने के साथ सुगन्धका काम करता दे। (श्रीटमगोड़ाजी)। 

जो लंकाधिपतित्वका बीज 'कहु लंकेस सहित परिवार! मैं बोया था वह अंकुरित होकर यहाँ 'मोर दरसु 
अमोघ' पर वृक्षरूप होकर 'तिलक तेहि सारा! पर फलित हो गया । फलके रसकी प्राप्ति रावणवधपर 'तिलक सारि अस्तुति 
अनुसारी' पर होगी ( मा० त० सु० ) 


मा० त० सु--१ ङ इस कार्यसें यह उपदेश सूचित किया कि शरणम प्राप्त होते ही तुरत ही सभी सुख अना- 
यास प्राप्त होते हैं | २--'तव इच्छा नाहीं? का भाव कि तुमको इच्छा नहीं है, परंठु संसारके लोग कहेंगे कि रावणसे 
अनादृत हो जिस राज्यकै लोभसे विभीषण रामजीकी शरण गये वह उनको न प्राप्त हुआ; इन अव्सञ्ञ जीवाँके मोहकी निदृत्तिके 
लिये, मेरे प्रति विशेष कामनायुक्त जीवोंकी शीघ्र प्रवृत्तिके लिये और मेरे दर्शनका अमोघ-फळ-दातृत्व दिखानेके लिये इसे तुम 
ग्रहण करो | यथा दोहावली-- 'काह विभीषन लइ मिलेउ काह दियो रधुनाथ । तुळसी यह जाने बिना मूढ़ मींजिहाह हाथ ॥' 
इसका आशथ यह है कि मूर्ख यही कहेंगे कि जैसे विभीषण राज्यकी इच्छासे मिले वैसे ही प्रभुने भी दिया, किंठ यथार्थमै ऐसा 
नहीं है; क्योंकि विभीषणजी परमप्रेम लेकर मिले और श्रीराघवजीने उन्हें अविरछ भक्ति दी; इस भावको न जान मूख हाथ 
माजते रह जायेगे, यानी प्रभुका उपहास करेंगे, अतएव लंकाराज्य भी दिया । 

नोट-- ३ प्रायः पं० शिवलाल पाठक आदिने वही अर्थ किया है जो टिप्पणीमें दिया गया । अर्थात्‌ लंकामें जब रावणने 
ळात मारी तब उसका नारा सोचकर स्वयं राजा होनेकी इच्छा हुई थी, वह प्रभुके दर्शनके साथ ही दूर हो गयी । 

टिप्पणी-- ३ “मोर दरसु अमोघ''? इति । “जग माहों का भाव कि यह बात जगत प्रसिद्ध है कि मेरा 
दर्शन निष्फल नहीं जाता । [ वाल्मी० यु० मैं रावणवधके पश्चात्‌ त्रहमाजीने स्तुति करते हुए कहा दै कि अमोधं देव वीर्य 
ते न ते मोघाः पराक्रमाः ।२९। अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः । अमोघास्ते भविष्यन्ति भवितमन्तो नरा भुवि॥३०॥ 
ये त्वां देवं धरुवं भवताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । प्राप्तुवन्ति सदा कामानिह लोके परत्रच ॥ ३१॥ रुर १२०॥, आपका वीर्य 
अमोघ है, आपका पराक्रम निप्फल नहीं होता | हे श्रीराम ! आपका दर्शन कमी व्यर्थ नहीँ जाता | आपकी स्तुति भी कभी 
निप्फळ नहीं जाती और जो लोग आपकी भक्ति किया करते हैं, उनको भी अमोघ फल प्राप्त होता है |-- इसीसे जगत प्रसिद्ध 
कहा है । श्रीरामका दर्शन, स्तुति, भक्ति सभी अमोघ हैं और अमौध फल देनेवाले हैँ ] । अथवा, लछोगोंकी इहलोक और 
परलोक दोनोंकी कामनाएँ प्राप्त हो जाती हैं। अतः ठुम्हारी दोनों कामनाएँ पूर्ण करता हूँ, इस समय तिलक करके इहलोकमे 
सुख देता हूँ, अन्तमें मेरा धाम तो मिलेगा ही | यथा 'करेहु कलप भरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माह्‌। पुनि 
मम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि ॥ ६ | ११५ |” [ मिलान कीजिये--'न भवति महतां हि क्वापि मोघः प्रसाद: इति 
हरिविलास। अर्थात्‌ महत्युरुषोंकी प्रसन्नता कभी खाली नहीं जाती | | 

हिप्पणी--४ 'अस कहिं राम तिलक तेहि सार" `” इति | ( क ) यहाँ सिन्धुजलका ले आना न लिखा । इससे 
शीघ्रता दिखायी | 'तिलक तेहि सार/ से ही जना दिया कि वह माँगते ही तुरंत ले आया गया था। 'माँगा तुरत' अतएव 
“तुरत लाये ।? (तिलकमें इतना उत्साह है. कि बीचमै कुछ और कहनें,विलम्ब कवि नहीं सह सके ) । यथा-- जो मुनीस 
जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा॥' २ | ७ | १ ।' तथा यहाँ समझना चाहिये कि जिसे यह आज्ञा 
दी गयी उसने इतनी शीघ्रतासे इसे किया मानो पहले से ही ला रखा था। 


५-- सुमन बृष्टि नभ भई अपारा' इति । अब देवताओंको निश्चय हो गया कि रावण अब अवश्य मारा जायगा; 


क्योंकि विभीषणका तिलक प्रभु कर चुके, बिना रावणबंधके इनको राज्य कैसे मिल सकता है ! देवताओंने अपना स्वाथे 


समझकर तिलक होनेपर फूल बरसाये, नहीं तो वे न बरसाते । यह बात रावणवधपर स्पष्ट हो जाती है क्योंकि जब राज्य बस्तः 
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उनको मिला और ढङ्कापुरीके राज्यसिंहास्नपर उनका राज्याभिपेक किया गया तब इन्होंने फूल न बरसाये | और, इसी 
मकार सुप्रीवके राज्याभिषेकपर पुष्प-वर्षा न की थी | यहाँ आये देव सदा स्वार्थी । ६ | १०६ । २ |? चरितार्थ हुआ | 
६--विभीषणजीपर सब प्रकारसे प्रभुने कृपा की | वह सब यहाँ पूज्य कविने दिखाया है-- 

( १) उनसे उठकर मिले, यथा--'दुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा। ४६ । १।' 

(२) उनको हृदयमें लगाया, यथा--भुज बिसाल गहि हृदय लगावा |४६। २ ४ 

( ३ ) उनको समीप बिठाया, यथा-- अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । ४६। ३ ।' 

( ४ ) उनसे कुशल पूछी, यथा-- कह लंकेस सहित परिवारा। कुसल कुठाहर" "1 ४६ । ४ ।' 

( ५ ) उनका दर्द पीड़ा समझे, यथा--'खल मंडली बसहु दिन राती । सखा धर्म” ४६ । ५।' 

( ६ ) उनके धर्मकी सराहना की, यथा-- में जानौं तुम्हार सब रीती । अति नय निपुनः""। ४६। ६४ 

(७ ) अपना स्वभाव कहा, यथा- "सुनहु सखा निज कहां सुभाऊ । ४८। १।' 

(८ ) उनका साधु गुण सराहा, यथा-- सुनु लंकेस सकल गुन तोरे । ४९। १।' 

(६ ) उनको भक्ति दी, यथा-- एवसस्तु कहि प्रभु रनधीरा । ४६ । ८।' 

( १० ) उनका तिलक किया, यथा-- अस कहि राम तिलक तेहि सारा । ४९। १०।' 

हॐ नोट-४ यहाँपर कई उपदेश हमको मिलते हैं। 

( १ ) प्रायः लोग कहा करते हैं कि मनको प्रथम बशमें करो तब भजन करो; बिना मनके वश हुए भजन व्यर्थ 
है। इसी चिन्तामें लगे हुए अनेक कर्म धर्म आदिमें अल्प आयु बीत जाती है। प्रभुने विभीषणजीको शरण आनेपर तिलक 
करके राजा बना दिया, पर यह न कहा कि जाओ अत्र शत्रुसे लड़कर राज्य ले लो; किंतु स्वयं शत्रुसे छइकर उसको मारकर 
राज्य दिया | इससे उपदेश दिया है कि जो हमारी शरणमे आबेगा उसको हम तुरंत अभय देते हैं कि इनसे न डरो और 
फिर धीरे-धीरे स्वयं हम ही उसके मनको काबूमें (उसके वशभें) कर देते हैं । मुमुक्षुको चाहिये कि ठरैत शरण हो जाय, ओर 
यह भरोसा रक्खे कि प्रभु हमें मोहादिपर जय देंगे | हमारा कर्तव्य यही है कि हम शरण होकर भजनेमें तसर हो जाये, मन 
लगे या न लगे-- प्रभुका काम प्रभुपर छोड़ें, अपना कर्तव्य आप करें | 

(२) तिलकके विषयमै भी जनाया कि यदितिलकका सामान किसी जगह न हो तो तीर्थडलसे ही तिलक कर सकते हैं | 


दो०--रावन क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषन राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दस माथ । 
सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ।। ४६ ॥ 


अथ रावणका क्रोध अग्नि है, विभीषणकी वा रावणकी ही अपनी खासा प्रचण्ड वायु है | विभीषणको प्रभुने 
जल्तेसे बचाया और अखण्ड राज्य दिया | जो ऐड्वर्य शिवजीने दस सिर चढ़ा देनेपर रावणको दिया था वही सम्पत्ति 
रामचनद्रजीने विभीषणजीको सकुचकर दी ॥ ४९ || 


टिप्पणी- १ “निज स्वास समीर'अर्थात्‌ विभीषणजी की स्वासा समीर है। तात्पर्य कि रावण क्रोधी है,क्रोपसे जलता रहताहै, 


और विभीषण क्षमाशील हैं | जब वह क्रोध करता है तब ये ऊर्ध्वश्वास लेकर रह जाते जतूका तब ये उवास लेकर रह जाते हैं, कोध नहीं करते। + पवनकी तरह क्रोध नहीं करते | + पवनकी तरह 


* राषा-ब्र० चं०--रावनः ``? दोहरा, 'जोः ` `? चल दोहा। 'जो संपतिः ` °? में उपमानसे उपमेयमें अधिक वर्णन 
“व्यतिरेक अलंकार” है । ( वीर )। 


गै श्रीमगोड़ाजी-फारसीके एक कविने भी कहा है “वितर्स अज भाहे मजेल्माँ कि हंगामे दुआ करदन । इजावत भजदरे 


(हक्क बहरे इस्तक़बाल मी भायद ।” ऐसे व्यक्तियोंकी आहसे डरो कि जिनको तुम सता रहे हो । कारण कि प्रार्थना करते समय भगवानूकी 
स्वीकृति स्वयं स्वागतेके लिये उनके द्वारसे भागे बढ़कर आती 


है। बात भी ठीक है | वे सत्य (इक) हैं, असत्य (ना-हक ) का नाश 
ही होगा । घमेपर निर्भर राजनीतिका कितना सुन्दर दृश्य है । विभीषकी आहका असर ( प्रभाव ) रावण-राज्य-नाइमें भी कितना प्रबल है । 
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दोहा ४९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५१ विभीषणोपदश 


4 [+$ दे 
शीतल हैं | आगसे पवन गर्म हो जाता है, पर रावणके क्रोधसे इनमें गर्मी नहीं होने पाती, सॉस शीतल ही रहती है। जैसे 


पवनसे अग्नि प्रचण्ड होती है, वैसे ही विभीषणके ऊर्ध्वश्वास लेनेसे रावणक्रा क्रोध बढ़ता दै | वह सोचता है कि यह मनका 
कपटी है, ऊरध्वश्वास लेकर रह जाता है कुछ कहता नहीं | जब रावण अनीतिकी बात करता दे तब ओर मन्त्री प्रशंसा 
करते हैं, पर ये उसकी प्रशंसा न कर उलटे ऊर्ध्व॑श्वास लेते हैं, जिस्से रावण क्रोध करता है कि यह हमारी बड़ाई नहीं सह सकता, 
उनकी अर्थात्‌ शत्रुकी बड़ाईकी बार वक्ता बनता है और हमारी बार मौन घांरण कर लेता है । अतएव उक्त कारणोंसे 
यहाँ “निज! पद्‌ दिया | 'निज' से रावणका अर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि रावणके ऊर्ध्वश्वाससे रावणका क्रोध कैसे बढ़ेगा! 
(ख)- विभीषणकों जल्नेसे बचाया अर्थात्‌ प्राणकी रक्षा की और अखण्ड राज्य दिया | ( ग) अखण्ड' का भाव कि 
रावणके राज्यका खण्डन हुआ पर बिभीपणके राज्यका खण्डन कोई नहीं कर सकता | 

पं०, मा० त० सु०-१ इस दोहेमें (निज? पद्‌ इलेष दै, इसका कारण यह है कि यद रावण, विभीषण और श्रीरामजी 
तीनोंमें लग रुकता है | इसी प्रकार “प्रचण्ड? पद अनल और समीर दोनोंके राथ ल्ग रकता दै--( क ) रावणका क्रोध 
प्रचण्ड अग्नि है और उरुका क्रोधमय इवास समीर दै, दुर्वचन कहना यह भी साँस है, यथा-+ खल तोहि निकट मृत्यु अब 
आई 7 इत्यादि ।- [ करुणारिंधुजीने यही अर्थ किया हि] श० सुं० दा? ओर नं० प० जीने “अपने इवासरूपी प्रचण्ड 
बायुसे प्रज्वलित होनेवाले रावणकी ब्रोधाग्निमें? यह अर्थ किया दै । ](ख) निजविर्भपण का | [ रा० पर०, दीनजी, 
वीरक्रवि, आदिने यही अर्थ रखा है ] | (ग) रावणपर जो श्रीरघुनंद्नजीका अपना क्रोध दै बही अग्नि है | इस क्रोधाग्निसे 
बचानेवाला कोई नहीं, यही अग्निकी प्रचण्डता है | यथा--'संकर सहस बिष्नु अज तोही ।' ` “। श्रीसीताजीका श्वास प्रचण्ड 
समीर है | यथा “राम कोह पावक समीर सीय इवास ।' ( क० ) | ह ,_ ठक 

हळ रामचन्द्रजीको यहाँ हढ्ब्रत, भविप्यके यथार्थ ज्ञाता ओर निज कतव्यपर दढ दिखाया दै | 

मा० हं०-- स्वामीजीने विभीषण-राज्याभिपेकमें रामजीकी प्रशांसा इस दोहेमें की है | यह दोहा “या विभूति दंशग्रीवे 
शिर-्छेदेईपि शंकरात । दर्शनाद्रासदेवस्य सा विभूतिविभीष्णे' ( हनु० ना० ७। १४ ) इस सुभाषितका अक्षरशःभाषान्तर 
है। परंतु दोहेमें कविने केवल 'सकुतचि” इतना ही पद्‌ डालकर कैसा काव्यकलान पुण्य दिखछाया यह विचार करने योग्य है | 
अत्याचार और हिंसासे मिलायी हुई, अतएव खूनसे भरी हुई छंकाकी राज्यरूपी अपवित्र सम्पत्ति भक्त विभीषणको देकर 
शुद्धको अशुद्ध ही बनाना होगा; अथवा विभीषणकी सहायतासे यदि सीतादेवीका लाम हो तो लाभके प्रमाणले लंका- 
की सम्पत्ति दर्यावमें खसखस-सी ही होगी; इन विचारोंसे रामजी 'रुकुचि यानी लज्जित हुए । एक “सुचि पद्‌ डालने से 
श्रीरामजीकी कृतज्ञता, वात्सस्य और औदार्य वैसे ध्वनित हुए, यह कोई भी स्पष्ट देख रकता है | कवित्वगुण ईश्वरदत्त होता 
है, इसमें कुछ संदेह नहीं। 
१३ कक Ro दीन्ह' इति । ऐसा ही कविने अन्यत्र भी hl है | यथा--जो दससीस अरपि कै रावन 
सिव पहि लोन्ही । सोइ संपदा विभीषन कहूँ अति सकुच सहित हरि दीग्ही ॥ वि० १ ९ | संकीचके दो कारण तो ऊपर 
के लेख ( मा० हं० ) मै आ गये कि अत्याचार और हिंसाले सनी हुई अपवित्र सम्पत्ति ऐसे परम मको दे रहे हैं, इत्यादि; 
और भाव ये हैं कि हमने इसको कुछ भी तो न दिया | लंका जो दी वह भी इस समय जली-भुनी हुई है, उसकी सारी विभूति 
राखमै मिल गयी है और यहाँ हमारे पास कुछ है नहीं जो देते, श्रीअवधर्म होते तो भले ही कुछ देते। यह भाव दोहावलीके 
'बलकल बसन (भूषन) असन फल तृनसज्या द्रुमघ्रीति। तिग्ह समयन लंका दई यह्‌ रघुबरकी रीति ॥१६२।” इस पदसे 
ध्वनित होता है | ( १० रा० कु० ) | अथवा, भक्त तो तिन सम सिद्धि तीनि पुन त्यागी' होते हैं, उनके लिये यह तुच्छ 
है | ( वं० पा० )। वा, यह राज्य तो तृणासन-सहृश तुच्छु है यह समझकर सकुच है| यथा-- बार कोटि सिर काटि साटि 
लटि रावनसंकर पै लई । सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम तृनासन ज्यो दई।। गी० ५ | ३८ | अथवा, यह तो 
उसीके घरकी है, उसीकी वस्तु उसको दी इसमें क्या उपकार हुआ | ( बं० पा०, पां०, रा० प्र )। अथवा, पहले 
तो हमने इन्हें निज भक्ति दी। अब यह तुच्छ सम्पत्ति देते हैं जो भक्तका बाधक है अतः सकुचे | ( मा० त० सु० )। 

श्रीठ्मगोंड़ाजी--सकुचि' पर संकेतकला ही निछावर है( न जाने ओर कितना देना चाहते हैँ | ) | फिर 'सकुचि' 
इतना गूढ़ बन पड़ा दै कि व्याख्या ही मूक हो जाती है । 

'हिप्पणी-- २ 'सकुचि दीन्ह? इस कथनसे दिखाया कि ऐसे-ऐसे भारी तपसे भी प्रभुकी शरणागतिका माहात्म्य अधिक 
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है) उसने जो तपसे पाया वह इनने शरण लेने मात्रसे पा लिया | पुनः, जो (शिवजीने) तपका फल समझकर दिया (वढी 
ऐश्वयं ) श्रीरामजीने अपनी शरणका माहात्म्य समझकर संको चसे दिया ( अर्थात्‌ इतना ही देनेमें लजित होते थे ) । इसमें 
ग्रन्थकार किसीको न्यूनाधिक्य नहीं कहते, ( वस्तुतः ऐसा ही है कि ) हजार वर्षका तप श्रीरामजीको एक बार प्रणाम करने 
के बराबर भी नहीं तुळ सकता, यथा--'दज्ञाइवमेधी पुनरेति जन्स कृष्णप्रण.मी न पुनर्भवाय? अर्थात्‌ दशाश्रमेधीका तो 
पुनर्जन्म होता है पर भगवानक्रो प्रणाम करनेवालाका जन्म नहीं होता | 
नोट--२ सुग्रीवको वारिव धके पीछे राज्य दिया । रादणके जीते जी ही विभीषणजीका तिलक किया | यह क्यों ! उत्तर- 
(क) श्रीजानकीजीको धैर्य देनेके लिये | ( ख) इरुसे जनाथा कि अब उसको मृतक समझो | ( मा० झां० ) । ( ग ) सुग्रीव 
माधुर्यके उपासक थे, उन्हें प्रथम श्रीरामद्वारा बाल्विधकी प्रतीति न हुई । 'दुन्दुभि-अस्थिताछ के द्वारा परीक्षा ले ली तत्र 
बालि बधब इन्ह भइ परतीती?। इसीसे पहले बालि-वध करके उनको राज्य दिया | सुग्रीवने बलको ही विशेपरूपसे देखा 
छबिक्रो नहीं | यथा-- पुरुष जुगल दल रूप निधान!?, आदत देखि अतुल बल सीवा” इत्यादि | और, विभीषणजी प्रथमसे 
ही ऐश्वर्य भावको दृढ़ ग्रहण किये थे, रावणको भी ऐश्वयंका उपदेश किया था और जब चले तब्र भी ्रभुके ऐश्वयका स्मरण 
किया, यथा--जे पद परसि तरं," ' ” इत्यादि । फिर जत्र प्रभुका अवलोकन किया, तब योगियोंका ही परम ध्येय-स्वरूप ही 
देखा, यथा--'बहुरि राम छबिधाम बिलोकी' इत्यादि | अतः प्रभुने भी अपना ऐश्वर्य द्रसाते हुए रावणके जीते-जी तिलक 
कर दिया ( मा० त० सु०, मा० शां० म० ) । 
नोट ३ कोई-कोई विद्वानोंको उपर्युक्त दोहेमें स्वामीजीका भरपूर पक्षपात नजर आनेके कारण उन्होंने बड़ी ही कड़ी 
रीका की दै । वे लिखते हैं कि “स्वामीजी उक्त दोहेके द्वारा रामजीकी प्रशंसा करनेके लिये शंकरजीकी निन्दा करने को जरा भी 
नहीं हिचकते ।' घोड़ा मैदान सामने ही है, हमें अधिक वाच्यता करनेकी आवश्यकता नहीं |--( नोट यह दोहा इनुम- 
न्नाटकके इलोकका अनुवादमात्र है | इससे यह भी स्वयं सिद्ध है कि जो लोग गोस्वामीजीपर लाञ्छुन लगाते हैं वे कम पढ़े 
हैं, उनको और रामायणोंका ज्ञान नहीं है, नहीं तो वे ऐसा न करते । गेस्वामीजीके जन्मके न जाने कितने पूर्व अन्य रामायण 
रची गयीं जिनमें यही कहा गया है । ) 
वि० त्रि०--यहाँ शिवजीका प्रकरण नहीं है, प्रकरण रामजीका है, अतः इस दोहेकी प्रत्रत्ति शिवजीके अपकर्ष- 
कथनमें नहीं है, केवल रामजीकी स्तुति करनेमें है। “न निन्दा निन्द्य निन्दित्‌ प्रवृत्ता किग्तु विधेयम्‌ रतोतुम! | निन्दाका 
तात्पर्य; जिसकी निन्दा की जाती है, उसके निन्दामें नहीं है, बल्कि विधेयक्री स्तुतिमें है । 
बलाबलाधिकरणमें “सा बेइ्वदेव्याऽऽभिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌? वह छुना विश्वदेवके लिये है, छेनाका पानी बाजी 
देवताओंके लिये । वेश्वदेवयागमें छेना दिया जाता है। प्रकरण यहाँ विश्वदेवका है बाजी देवताका नहीं है, अतः यहाँ बाजी 
देवताको छेनाका पानी देनेमें आकांक्षा नहीं है | अभिप्राय इतना ही है कि विश्वदेवको छेना दिया जाय, बाजी देवताको 
छेनाका पानी देनेमें कोई तात्पय नहीं । 
इसी भाँति यहाँ रामजीके उत्कर्षमें वाक्यका तात्पर्य है,शिवजीके अपकर्षका नहीं,क्योंकि यहाँ रामजीका प्रकरण चळ 
रहा दै, शिवजीका नहीं चल रहा है | शास्रके इस रहस्यके न जाननेवाले, एक देवताके प्रकरणमें दूसरेकी निन्दा देखकर, तथा 
भस्म स्द्राक्षके प्रकरणमें तुङसी ऊर्ध्व॑षुण्ड्रकी निन्दा तथा ऊर्ध्वपुण्ड़ वुळसीके प्रकरणे भस्मर्द्राक्षकी निन्दा देखकर घत्रराते 
हैं, ओर बड़े भ्रममें पड़ जाते हैं। वाक्यजन्य-ज्ञान-निरूपक शास्त्रकी पदे-पदे आवश्यकता पड़ती है । जिन्हें यहाँ शिवजीकी 
निन्दाकी गन्ध आती है, निःसंदेह वे वाक्यजन्य ज्ञानके कारणोंसे नितान्त अनभि हैं । 
 श्रीलमगोड़ाजी-यहाँकी तुलनामैं जेमिनिजीका सिद्धान्त न न भूलें कि बहुधा तुलना करनेमें हम अपने प्रतिपाद्य व्यक्ति 
का आदर बढ़ाना चाहते है, पर दूसरेका अनादर करना हेतु नहीं होता। यहाँ झंकरजीका निरादर नहीं है, बल्कि उनके “महा- 
देव? ( मह्दादानी ) वाले गुणकी सराइनाके आधारपर श्रीरामजीको अधिक बड़ा प्रमाणित किया है। देखिये जहाँ शंकरजीको 
बढ़ाना है वहाँ (विनयपत्रिकामे) कवि स्वयं कहता है--जोग कोटि करि जो गति हरि सों मुनि मांगत सकुचाहीं । बेदबिदित 
तेहि पद पुरारि पुर कीट पतंग समाहीं ॥ 


अस प्रभ छाँडि भर्जाह जे आना । ते नर पस्‌ बिन पूछ बिषाना ॥ १ ॥ 
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॥ 


दोहा ५०( २) श्रीमत रामचन्द्राय नमः ३५३ विभीषण-शरणागति-प्रसंग 


कः 


निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा ।। २॥ 

अर्थ--ऐसे ( प्रणतपाल, परम उदार ) प्रभुको छोड़कर जो किसी दूसरेकी भजते द, वे मनुष्य बिना सींग ओर उँछ- 
के पशु हैं | ( अर्थात्‌ उनमें और पशुओंमें इतना ही अन्तर है कि पझुके सींग और पूँछ होती हे, ये ही इनके नहीं हैं; चाकरी 
हं वे पशु ही ) || १ ॥ अपना जन जानकर उसे अपना लिया, प्रभुका स्वमाव कपिकुळके मतको अच्छा ळग ॥ २ ॥ 

नोट--१ ( क )'अस? उपर्युक्त दोहेमे कहे हुए गुणोंका संकेत कर रहा दै | अर्थात्‌ जो कैसा भी कोई पापी, कपटी; कुटि, 

सर्वगुणहीन आदि मनुष्य शरणमे आये तो उरुका त्याग नहीं करते ऐसे शरणागतपाळक, शरणागतवत्सल, सत्यसंक्रब्प, दृढ्त्रत, 
परम उदार हैं, जो भक्तकी बे सब वासनाएँ भी पूरी कर देते हैं, जो उसके मनमै शरणमें जानेके समय वा उसके पूर्व उठी हुई होती 
हैं | यह अङ्गल्यानिदेश निश्चयः -प्रतिपादक है जो अन्य अर्थको नित्र्च करता दै । भजत बिभीधनको कहा फल कहा दियो 
रबुराज । राम गरीव-निदाजके बडी बाह बोलकी लाज॥ वि० १६३ | ( ख ) प्रश!-- क्योंकि रावण - ऐसे समह्त - छोक- 
विजयी, सुर-मुनि-त्रासकसे, उसके निकाले हुए भाईको शरणपें लेकर विरोध लिया। ऐसे समर्थ है और सामर्थ्यपर दृढ़ 
विश्वास है कि रावणके जीते-जी उसके भाईका तिलक कर दिया । ऊपर दोहेमें जो कहा है, उसीके सम्बन्धसे प्रभु! कहा | 
(ग) 'छाड़ि' का भाव कि ऐसे प्रभुको छोड़ना न चाहिये | यथा--सीतापति से साहिबहि कंसे दीजे पीठि। दो०४८।, 
रे मन सब सौं निरस ह्वै सरस राम सों होहि। भलो सिखाब्रन देत है निसि दिन तुलसी तोहि ॥ दो० ५१ | ? 

वि० त्रि०--केवल वह प्रभु ही स्वतन्त्र दे, जीव चाहे जेसा भी हो मायाके परतन्त्र ही है, यथा-- परवस जीव 
स्वबस भगबता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥' जो स्व" परतन्त्र है, उसके भजनेसे लाभ क्या ! दिव दनुज नर नाग मनुज 
सब माया बिवस बिचारे । इनके हाथ वास तुलसी प्रभु कहा अपनपो हारे ॥' 

टिप्पणी--१ अस प्रभु छाँडि भर्जाह जे आना ४” इति | (क) भाव यह कि ओरोकों छोड़कर ऐसे प्रभुका 
भजन करना चाहिये और ये उल्टा ही करते हैं; इनको छोड़कर दूसरेको भजते हैं। (ख ) दिना ३छ और साँगके पशुका भाव 
कि अज्ञानमै वे पश के समान हैं । क्योकि जिसको अपने हित-अनहितका ज्ञान है, वह कभी नहीं छोड़ सकता। यथा-- तुलसी 
जाके होयगी अंतर बाहर दीठि। सो कि कृपालुहिं देइगो केवटपालहि पीठि ॥ दो० ४६ |”, 'बालमीकि केवट कथा कपि 
भीर भालु सनमान । सुनि सनमुख जो न राम सों तेहि को उपदेसे ज्ञान ॥| वि० १९९ । ? पश्मकी शोमा पूँछ ओर सींगसे 
है, बिना सींग-पृंछुका पशु शोभाहीन है, वैसे ही नर शरीरमै अज्ञान ज्ञानरंकता अशोभा है। -ैसेःअज्ञानके कारण वे बिना 
पंहु-विषानके पशु कहलाते हैं। [ नोट--पशु बिनु पूंछ बिषान' से जनाया कि वे सूकर, श्वान, श्र्गालके सद्दश हैं, उन 
मनुप्योंका जन्म दुःखदायक दै.और वे नरकरूप हैं, यथा विनये--'ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद-बिमुख अभागी । 
नहि सतसंग भजन नहि हरि को श्रवन न रामकथा अनुरागी ॥' " 'सुकर श्वान श्यगाल सरिस जन जनमत जगत जननि 
टुखलागी ॥ वि० १४० ।१, “तिन्ह ते खर सूकर इवान भले जड़ता बस ते न कहें कछु वे । तुलग्री जेहि राम सो नेह नहीं 
सो सही पसु पूँछ बिषान न द्वै । जननी कत भार मुई दस मास, भई किन बाँझ, गई किन चवे । जरि जाउ सो जीवन 
जानकिसाथ जिये जग में तुम्हारो बिनु ह्वै ॥ क० ७ | ४० | ] अथत्रा, भाव यह कि वे नरपशु हैं, शरीर नरका दै पर उनमें 
अज्ञान पशुका है; दोनों मिळकर वे नरपश हुए, न केवळ नर ही हैं न केवल पशु । पशुकी शोभा सींग ओर पूँछुसे है, वह 
भी उनके नहीं । तात्पर्य कि नरतनमें भजनका पूर्ण अधिकार है, मोक्षसाधन केवळ नरशरीरमे दो सकता है; यथा-- “हरि 
तुम्ह बहुत अनुग्रह कीन्हो । साधत्ृधाम बिबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीन्हो।' ( विनय० ), पुनः, बड़े भाग मानुष 
तन पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथम्हि गावा ॥ साधनधाम मोक्ष कर द्वारा ! पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ ७ ।४३।७।; 
इसीसे हरिभजनके विना नरतनकी निन्दा करते है| 

नोट--२ निज जन' अर्थात्‌ जो अनन्यगतिक हैं जिन्हें सवप्नमें भी दूसरेका आशा-भरसा नहीं है। कमं, मन, वच- 
नसे दास । जैसे मनु-शतरूपाजी, सुतीक्ष्णजी, भुशुण्डिजी, हनुमानजी इत्यादि । यथा-- प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । गति 
अनन्य तापस नूप रानी.॥ १। १४५ |, सन क्रस बचन राम पद सेवक । सपने हु आन भरोस न देवकः ` 'देखि दसा निज 
जन मन भाएं ॥' ` हृदय चतुर्भूज रूप देखाबा ॥ मुनि अकुलाइ उठा तब कंसे । बिकल हीन मनि फनिबर जैसे॥ ३। 


कल कल कि नमन मना 
+ ब्र, चे०--निज''“नयमालिनी, शेष पायकुलक | 


मा० पी० सु० ४५ 
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सुन्दरकाण्ड ३५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ५० (२) 


RR ON 
१० | २, १६, १८, १६ |, 'मन बच क्रम सोहि निज जन जाना । ७।११३।३ ।', 'तोहि निज भगत राम कर जानी । 
'ब्रह्मागिरा भइ गगन गभीरा ॥ एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञाती । यह मम भगत करम मन बानी ॥७| ११४। श्रीहनुमान 
जीका तो कहना ही क्या ! उन्होंने प्रभुको अपने वरामं ही कर रक्ला दै | छळ ऐसे ही भक्तोंके विषयमै श्रीवचनामृत है 
कि जिन्ह के हों हित सब प्रकार चित नाहि न और उपाउ। तिरहाह लागि धरि देह करों सब डरों न सुजस नसाउ ॥ गी० 
५। ४५ |”, 'तजि मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कहेँ देह न गेह । ३ । ४५ |”; ऐसे ही भक्त भगवानको अतिशय प्रिय हैं | 

टिप्पणी--२ “निज जन जानि? का भाव कि-- ( क) अपनाये तो सभी जीवोंको हैं, क्योंकि रुभी उनके ही बनाये 
हुए हैं, यथा सब मम प्रिय सब मम उपजाए ।' पर इनको “अपना जन? जानकर अपनाया | ( ख ) अन्य समस्त-गुण- 
सम्पन्न होनेसे नहीं अपनाते, अपना जन जानकर अपनाया करते हैं । 

३ प्रभु सुभाव कपिकुल मन भवा' इति । अर्थात्‌ वानरगण अपनेको कृतार्थं समझते हैं, सोचते हैं कि ऐसे उदार 
ओर प्रणतपाल स्वामीके हम सब सेवक हैं, हमको अपना करके क्यों न मानें ? ( अर्थात्‌ हमको अपना जन मानते हैं, यह 
उनके उदार और प्रणतपाल स्वभावके योग्य ही दै ) | प्रभुके स्वभाबसे औरोंका भा होता है तो हमारा भला क्यों न होगा | 
अथवा, भाव कि वानरलोग श्रीरामजीके स्वभावको नहीं जानते थे | उनका स्वभाव कोई जल्दी नहीं जान पाता; इसीसे प्रभु 
अपने स्वभावके जाननेवाले तीनको ही बतलाते हैं, यथा-- सुनहु सख! निज कहउँ सुभाऊ। जान भुसुडि संभु गिरिजाऊ॥ 
जबर उन्होंने अपना स्त्रभाव विभीषणजीसे कहा तत्र वानरोंने जाना ओर उनको वह जानकर अच्छा लगा कि हम समके निवाह- 
के लायक कोमळ सरल स्वभाव हैं | [ 'मन भावा' का भाव कि शत्रुका भाई, निशाचर आदि होनेक्रा विचार न किया, 
शरणागत-वत्सलताहीको प्रधान रकखा, उसके हृदयकी सरलताको देखकर उसे अपना लिया,यहाँतक कि राजनीतिकी भी पर्वाह 
न की तत्र हमपर अवदप ही कृपादृष्टि रहती होगी | पुनः, भाव कि प्रभुका वात्सल्यादि गुणयुक्त स्वभाव वाणीसे अक्रथनीय 
है, अतः 'मन भावा' कहा, अर्थात्‌ कहा नहीं जा सकता | ( प०, मा० त० सु० ) ] हे” कपि पशु हैं सो इन तककों 
प्रभुका स्वभाव प्रिय लगा तब मनुष्योंको यदि न भावे तो वे पछुओंसे भी गत ( गथे-गुजरे ) हैं 

४-- 'सुनहु रुखा निज कहां सुभाऊ । ४८। १। उपक्रम हैं और प्रभू सुभाव कपिकुल मन भावा' उपसंहार | 
हर? उहाँ निसाचर ररहाहि ससंका' से यहाँतक “मिला बिभीषन जेहि बिधि आई' यह ग्यारहवाँ प्रसङ्ग ङ्ग है | 
ङे धन्य हैं ऐसे हरिजन जिन्हें श्रीरामजी निज जन' जाने | 

श्रीसुग्रीव और विभीपरणजीका मिलान 


१ अब प्रभु कृपा करहु एहि भांती । उर कछु प्रथम बासना रही ।'" 

सब तजि भजन करों दिन राती॥ अब कृपाल निजभगतिपावनि देहु ।' ` ` 
२ जो कछु कहेउ सत्य सब सोई। जदपि सखा तोहि इच्छा नाहीं । 

सखा बचन मम मूषा न होई ॥ मोर दरस अमोघ जग माहीं ॥। 
३ यह कहकर सुग्रीवको राजा बनाया अस कहि रास तिलक तेहि सारा । 

४--दोनों सखा माने गये 

( क ) सखा बचन मम मूषा न होई। जदपि सखा तोहि इच्छा नाहीं । 
( ख ) सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। 
( ग ) सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सखा धर्म निबहै केहि भाँती । 
( घ ) मित्रके लक्षण कहे सुनहु सखा निज कहां सुभाऊ । यहाँ स्वभाव कहा 
५ वालीसे रक्षा की--'बालि त्रास रावणसे न्निलोकमें रक्षा कोई न 

ब्याकुछ' सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ' कर सकता । प्रभुने रक्षा की-- रावनक्रोध' `” । 
६ प्रभुकृत सीस कपीस उछंगा। कह लंकेस मंत्र लगि काना ( यह भी सिरहाने बैठे हैं) 
७ जानतहूँ अस प्रभु परिहरिहीं ॥ काहे' ` ॥ अस प्रभु छाँडि भर्जाह जे आना । 
८ दोनोके साथ समान प्रेम-व्यबद्दार ( क ) “सुनु कपीस लंकापति बीरा' ` 
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( ख ) भेंटेड अनुज सहित रघुनाथा अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी 

( ग ) तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 

( घ ) मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा । कीर्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । 

( ङ ) राम कहा अनुजहि समुझाई । तुम्ह कपीस अंगद नल नीला । "" '' 
राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥ सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 

( च ) पुर न जाउँ दस चारि बरीसा पिता बचन में नगर न जाऊं ॥ 

( छ) राज दीन्ह सुग्रीव कहुँ सादर सिंहासन बेठारी ।''' 

६--दोनोंका कार्पण्य, यथा-- 

(क ) सं पासर पसु कपि अति कामी निसिचर बंस जनम सुरनत्राता ।'"" 

( ख ) नाथ बालि अरु में दोउ भाई नाथ दसानन कर में आता 

( ग ) सादर मिलेउ नाइ पद माथा अस कहि करत दंडवत देखा 

१० तहेँ रह सचिव सहित सुग्रीवा सचिव संग लै नभ पथ गबऊ 

११ अतिसय जन्म धन्य करि लेखा नयनानंद दानके दाता 

१२ जब सुग्रीव राम कहुँ देखा दूरिहि ते देखे दोउ भ्राता 

१३ सुख संपति परिवार बड़ाई ।**** उर कछु प्रथम बासना रही 

१४ जो कछु कहेउ सत्य सब सोई एवमस्तु कहि प्रभ्‌ ` इत्यादि 


> 
[ट 


नोट-- ३ दोनोंमें जो अन्तर है वह भी स्मरण रखना चाहिये | सुग्रीवजीकी मित्रतामें राजनीति प्रधान दै और 

विभीषणजीमें पूर्ण शरणागति-मक्ति दै, यद्यपि सुग्रीवजी भी भक्त हैं केत राजनीति-सम्बन्धी मित्र नहीं | 
“सागर-निग्रह कथा सुनाइ --प्रकरण 
पुनि सरबग्य सबै उर बासी । सर्बरूप सबरहित उदासी ॥ ३॥ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक #॥ ४ ॥ 

अर्थ- फिर सब्र जाननेवाले, सबके हृदयमें बसनेवाले, स्वरूप ( विश्व आपका ही रूप है) और सबसे रहित, उदासी 
प्रभु नीतिःप्रतिपालक वचन तोळे | इसका कारण यह कि वे मनुष्यरूप धारण किये हैं. और राक्षसं-छुलके नाश करनेवाले हैं 
(अर्थात्‌ ऐडवर्यके अनुकूल उन्होंने वचन नहीं कहे, किन्तु माधुर्यके अनुकूल कहे हैं | तात्पर्य कि राजा हैं, राजाओंको नीति- 
का पालन करना ही चाहिये, यथा--सोचिय नृपति नो नौति न जाना' | अतः नीतिके वचन बोळे ) || ३-४ || 

टिप्पणी १ 'पुनि सबग्य' ` „ इति |( क ) पुनि’ का भाव कि पंरमार्थकी बात करके अब व्यवहारकी बात कहते 
हैं । यहाँ दूसरे प्रसङ्घका आरम्भ करते हैं। प्रथम अपने दासंका काम करके उसे राज्य देकर और अपनाकर तत्र सब्रके पीछे 
अपने कार्यकी बात कही | यथा- -तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चले कर करहु बनावा ।'- वहाँ भी प्रथम 
हनुमानजीका सम्मान करके और उनको भक्ति देकर तत्र अपने कार्यकी बात कही थी । और इसी तरह सुग्रीवजीको प्रथम 
राज्य देकर तब सीता-शोधकी आज्ञा दी थी । पुनः, इसी तरह रावण वध करके विभीषणको राज्य देकर तब सीताजीको 
बुलाया | पुनः अपने राज्याभिषेकमें प्रथम सब र.खाओं और भाइयोंको स्नान कराके तब स्वयं स्नान किया | यही हाळ उनके 
भक्तोंका है | ये भी प्रथम भगवानको अपण करके तब स्वयं ग्रहण करते हैं ।--इससे प्रभुका वचनामृत चरितार्थ होता है कि 
थि यथा मां प्रपञचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । गीता ४ | ११ |' 

भ्रीलमगोडाजी- श्रीरामराज्यकी धर्मपरक नीतिम मित्रताका लक्षण श्रीरामजीने सुग्रीवजीसे यही कहा दै कि 'देत लेत 
मन संक न धरई'। इसमें देना पहले कहा तव लेना | इसका उल्टा तो बनियापना और स्वार्थ दै, इसीसे तो बहाँ लिन- 
देन' होता है | 

टिप्पणी--२ ( क ) सर्वज्ञ! से बहियंमी (बाहरकी सब जाननेवाले ) और 'सबंउरबासी' से अन्तर्यामी अर्थात्‌ 

ॐ ब्र» ० ३ ) पायकुलक, ११८२ भौर १२१९ वाँ भेद | 
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सुन्दरकाण्ड ३५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५० (५-६) 


[कककाककराकक ५ ९५ ५ >++०++- 


nse res era, 


भीतरकी सत्र जाननेवाले हैं। इस तरह जनाया कि सबके भीतर और बाहरकी जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है | यथा- 
ज्ञानह गिराफे स्वामी बाहेर अंतरजामी, इहाँ दयों दुरंगी बात मुखकी ओ हियकी । वि० २६३ ।' पुनः, संवंज्ञसे यह भी 
जनाया कि भूत, भविष्य, वर्तमान सबका आपको स्वतः सर्वदा ज्ञान दै । अन्तर्यामी कहकर सर्वरूप कहा, इससे जनाया कि 
व्याप्य और व्यापक दोनों हैं। उदासी अर्थात्‌ शत्रु-मित्ररहित हैं | अथवा, ( ख )--सर्वज्ञ हैं इससे जो होनहार है वह सत्र 


जानते हैं सर्वडरबासी हैं अतः जानते हैं कि मन्त्री बया कहेंगे | स्वरूप हैं अतः जिसे बाँधना है वह स्वयं अपने ही हैं | 
[ सिन्धुका कुछ भी भय नहीं दै क्योंकि सर्वरूप हैं । ( पं० )]। 


७। यदि कोई कहे कि “उनके तो शत्रु-मित्र हैं, वे रावणसे शत्रुता रखते हैं; इसीसे उसके लिये यह उद्योग कर रहे है? प 


कि 
'केहि बिधि तरिथ जलधि गंभीरा' | सर्वउरत्रासी भी सुग्रीव एवं विभीषणसे पूछो हैँ मानो इनके हृदयकी जानते ही नहीं | 


सर्वरूप हैं अतः समुद्र भी आपका ही रूप हुआ तत्र किससे तरनेके लिये कहते हैं ? मकर, उरग सब वे ही हैं, तब ग्रास कौन 
© ७ x ९७ 3 ~ ~ ` 
करेगा ! सर्वरहित होकर इस तरह पूछते हैं मानो सबमें लिस हैं और उदासी हैं पर जगतके प्रपञ्चकी बात करते हैं | इत्यादि 


२-- बोले बचन नीति प्रतिपालक ।''”' इति | ( क ) नीति है कि मन्त्रीसे राय लेकर तब्र राजा कार्य करे | 
यथा-- अपि भु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता || ४ | २३ | १३ |” ऐसा वचन बोलनेका कारण बताते 
हैं कि आप मनुष्यरूप धारण किये हुए हैं, इसीसे अज्ञानीकी तरह बात पूछते हैं और रावणक्री मृत्यु मनुप्यके हाथसे होनी 
है इससे राक्षस-कुलके विनाशके लिये मनुष्योंकी-सी बातें करते हैं । 

वि० त्रि०--सरकारने नरावतार धारण किया है, अतएव ऐड्वर्याधिष्ठात्री महाशक्तिसे काम नहीं ले रहे हैं, माधुर्था- 
घिष्ठात्री महाशक्तिका आश्रयण किये हुए हैं | इसलिये नीतिके अनुसार कार्य करते हैँ | सत्रकी सम्मति छे रहे हैं | नीति यही 
है कि सहसा कार्य नहीं करना चाहिये, विचारपूर्वक कार्य करनेवालेको ही सफलता प्राप्त होती है, यथा--सहसा विदधीत न 
क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । वृणुते हि विमुक्यक्ारिणं गुणल्‌-धाः स्वयमेव सम्पदः ॥' निशिचरहीन पृथ्वी करनेकी 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं,उसके पूरा करनेके लिय समुद्रोल्लङ्घन अनिवार्य है । अतः समुद्र-सन्तरणकी विधिपर विचार करना चाहते हैं । 

सुनु कपीस लकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलघि गंभीरा ॥ ५॥ 
संकुल मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती # ॥ ६ ॥ 


अर्थ- है वीर कपीश सुग्रीव ! हे वीर लंकापति विभीषण ! सुनो ! यह गहरा समुद्र कैसे पार किया जाय ? ॥५॥ 
यह मगर, सर्प, अनेक जातिकी मछलियों ( वा सत्स्यविशेष ) से भरा हुआ है, अत्यन्त गहरा है और सर प्रकारसे इसका 
पार करना कठिन है ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) सुग्रीव पहलेके सखा हैं, विभीषण अब सखा हुए, अतः पहले सुग्रीवको सम्परोधन किया | यह 
भी नीति है | [ सुग्रीवसे पहले पूछा कयेंकि इनकी सेनाको पार उतरना है, ये सेनाके बलको जानते हैं कि वानर किस प्रकार 
पार जा सकेंगे-उड़कर, तेरकर या सेतुहीक द्वारा | यदि सेतु ही बाँधना हो तो उसका सामान एकत्र किया जाय । 
विभीषणजीसे इसलिये पूछा कि ये इसके समीप ही रहते हैं, इसके भेदको जानते हैं और पार जाकर इनके शत्रुको मारकर 
इनको राज्य देना है । सुप्रीव पहले न बोले क्योंकि इसके विषयमै विभीषण, जो तटपर ही रहते हैं, विशेष जान ओर कह सकते 
हैं | जब भेद मिल जायगा, तब जो कुछ करना उचित होगा वह करेंगे | (रा० झं० श०) विशेष आगे चौ०७की टिप्पणी 
१ देखिये |। ( ख ) 'बीरा' अर्थात्‌ तुम वीर हो, समुद्रका पार करना वीरता का काम है | [ इसकी गम्भीरता नष्ट करनेमें आप 
सब समर्थ हैं । यथा--'सोर्खाह सिधु सहित झष व्याला। पूर्राह न त भरि कुधर बिसाला ॥'" 'ऐसेइ बचन कर्हाह 
सब कोसा ॥ ५५ | ६, ७ |” जैसे यह अम्बुपति है वैसे ही आप कपिपति और लंक्रापति हैं; परस्पर सामर्थ्ययुक्त होनेसे बताइये 
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दोहा ५० ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नगः ३५७ विभीषण-शरणागति-प्रसं ग 


कि कैसे पार हों | ( मा० त० सु० ) ] । इसीसे प्रथम विभीपणजीने बीरताकी बात कही कि 'कोटि सिघु सोषक तव सायक।' 
“गंभीरा' अर्थात्‌ पानी बहुत है, इससे उसमें हलकर पार नहीं हो रुकते | [ शत्रुको छोटा मानकर उसके लिये अल्प उपाय 
करनेसे हानि होती दे | इसीसे प्रभुने सिन्धुको अगाध, गम्भीर, अति दुस्तर कहा | राजनेतिक दृष्टिसे मन्त्र पूछनेसे उनकी 
बुद्धिमत्ताकी परीक्षा भी हो जायगी। दोनोंको वीर विशेषण दिया, क्योंकि दोनों र.खा हैं, एकको ही वीर कहते तो दोनोमें 
वैमनस्य हो जामा रग्भव था डिरसे राजकार्य बिगड़ जाता है | ( पं० ) | दोनों वीर दें ही | वाल्मीकीयमै सुग्रीबकी वीरता 
स्पष्ट ही दे और विभीषण भी रावणसे अकेले ही लड़े हैं, यहद तो मानसमें ही देख लीजिये ]। 

२--'अति अगाध दुरतर सब भांती ।' ( क) एक बार “गम्भीर कह चुके, अब फिर वही बात कही | गम्भीर 

और अगाध एक ही बात है। दो बार कहकर जनाया कि इसकी गहराई अधिक बाधक है । ( ख ) “रुव भाती? अर्थात्‌ 
गम्भीरतासे, चौड़ाईसे, अपने स्वरूपसे, मकर आदि अनेक जीवों इत्यादि सब तरहसे कठिन है; न उसमें हृलकर जा रुके, 
न तैरकर जा सकें, न कूदकर ढाँचा जा सके | 

कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिधु सोषक तव सायक ॥ ७ ॥ 

जरापि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाईं# ॥। ८ ॥ 

अर्थ-- श्रीविभी८णजीने कहा~- है रघुनायक ! सुनिये, यद्यपि आपका बाण करोड़ों रमुद्रोंको सोखनेवाला हैतो भी 

नीति ऐसी कही गयी है कि ( प्रथम अपना पराक्रम या पुरुषार्थ न करे, पहले सामनीति बरते, यथा-- जो मधु मरे न 
मा.रये माहुर देइ सो काउ । दो० ४३३ ।? ) सागरसे जाकर प्रार्थना कीजिये ॥ ७-८ ॥ 

टिप्पणी--१ बह लंकेस" ` “' इति | श्रीरामजीने तो सुग्रीवजीसे भी पूछा था पर उन्होंने उत्तर न दिया | कारण 
कि- उन्होंने विभीषणको बाँध रखनेकी सलाह दी थी, उसे प्रभुने न स्वीकार किया, इझी तरह अब समुद्रको बाँधनेकी यदि 
राय देंगे तो इसे भी न मानेंगे और रुमुद्र बिना ( सेतु ) बाँधे पार उतरना हो नहीं रुकता | विभीषणजी विनय करनेकी 
राय देते हैं | श्रराम-रुक्षमण दोनों भाई वीर हैं, यह बात वीरोंकों शोभा नहीं देती कि छोटेसे प्रार्थना करें | पर हमारी बात 
न मानेंगे जैसा आगे रपष्ट दै । अतएव सुग्रीब छुप रहे | अथवा, सुग्रीवकी पारी हो चुकी है, यथा- कह प्रभु र खा बुझिये 
काहा । कहे कपीस सुनहु नरनाहा ॥ ४३ । ५। अब विभीप्रणजीकी वारी है; आगे जाम्ववंतके वोलनेकी वारी आवेगी, 
“सुनहु भानुकुलकेतु जामवंत कर जोरि कह । लं० मं० |; अतएव यहाँ विभीषण ही बोले | [ अथवा, सुग्रीवने विचार 
किया कि प्रभु इनको स्वीकार कर घुके हैं ओर मन्त्र भी पूछा है, अब इरुसे इनके हृदयका भाव भी हमारे और रावणके 
विष्यमें प्रकट हो जावेगा । अतएव न बोळे और विभीषणजी अपनी सरलता और रावणके साथ अपना बैर लक्षित कराते हुए 
सुन्दर नीतियुक्त वचन बोले | ( अज्ञात | प्र० सं० ) 

२-- 'रघुनायक' का भाव कि आप रघुवंश शिरोमणि हैं, मर्यादापुरुषोत्तम हैं; अतएव मर्यादाका पालन करते हुए 
काम कीजिये । 

३-- कोटि सिधु सोषकः `” इति | श्रीरामजीने माधुयंभावसे पूछा ओर विभी५णजीने ऐइवर्यभाबसे उत्तर दिया। 
श्रीरामजीने इस समुद्रको अति अगाध दुस्तर सब भांती' कहा । विभीषणजी उसको अत्यन्त लघु दिखा रहे हैं- -यह समुद्र 
क्या है? ऐसे-ऐसे असंख्य समुद्र मी हों तो आपका एक बाण उन्हें रोख लेनेकों पर्यात्त (काफी) है । इसी प्रकार जाम्त्र -तजी, 
भरद्वाजजी, वाल्मीकिजी, अगस्त्यजी आदि जो प्रभुका ऐड्वर्य जानते हैं उनसे जब प्रभुने माधुर्यमें कुछ पूछा तब उन्होंने भी 
प्रभुकी इसी प्रकार बड़ाई कहकर, ऐडवर्य जानकर, बात कही है, यथा-- 


प्रश्न उत्तर 

१--अब बिलंब केहि काम-- सुनहु भानुकुलकेतु जासवंत कर जोरि कह ।' 
करहु सेतु-- नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तर्राह ॥ 
उतरइ कटक-- यह लघु जलघि तरत कति बारा ।' 

२--नाथ कहिअ . मुनि मन बिहँसि राम सन कहहीं ।' 


# ब्र० चं०--१२०९ वाँ, ११९३ वाँ भेद, पायकुलक | 
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हस केहि मग जाही-- सुगम सकल मग तुम्ह कहें अहहीं ।' 

३--विशेष अ० १२५-१३१ और आ० १३ ( ३-५ ) देखिये | 
४-- जद्यपि तदपि नीति अस गाई' इति | ( क ) प्रभुने नीतिप्रतिपालक वचन कहे, इसीसे विभीषणजी नीतिका 
प्रमाण देकर कह रहे हैं। रागरसे विनय करना नीतिका पालन दै | यथा वाल्मीकीये--एवमुक्तरतु धर्मज्ञः प्रयुवाच 
विभीषण:। समुद्रं राध्यो राजा शरणं गन्तुमहति ॥ यु० काँ० १६ | ३०-३१ | विभी५णजीने कहा कि श्रीराधवजी ! 
समुद्रकी शरणमें जाना चाहिये | वाल्मीकीयमै श्रीहनुमानजी तथा श्रीसुगरीवजीने विभीषणजीसे प्रश्न किया है | अतः उन्हींको 
उन्होंने उत्तर दिया | वाल्मी०में शरण’ शब्द आया है| अतः 'बिनय करिय सागर सन' का अर्थ है कि समुद्रकी शरण जाइये । 
इस शब्दे यह ध्वनि है कि यदि वह रास्ता न दे अथवा उपाय न बताये तो वह पापमय समझा जायगा, क्योंकि 'सरनागत 
कहें जे तजहि निज अनहित अनुमानि। ते नर पामर पापमय' : ।' यह दोष आ जानेपर वह दण्डका भागी होगा, तत 
उसे बाणद्वारा सोख लिया जायगा । यही विचारकर श्रीरामजी समुद्रतटपर बैटे | यथा --अच्य मे तरणं वाथ मरणं सागरस्य 
वा। वाह्मी० ६।२१।८। इति रामो धृति कत्वा" `" ( ख ) “सागर’ शब्द साभिप्राय है । भाव कि सागर आपके 
पुरुषों ( पूर्वजों ) द्वारा उत्पन्न हुआ है, अतः उससे प्रार्थना करना उचित दै, यथा-- प्रभु तुग्हार कुल गुरु जलघि ।' 
( ग ) सागर सन जाई” अर्थात्‌ उरुके समीप जाइये, यथा-- सिंधु समीप गये रघुराई ।' तात्पर्य कि यहाँ बैठे-बैठे प्रार्थना 
करनेसे उरुपर भार न पड़ेगा, वह सोचेगा कि अपनी सेनामें बैटे हैं, हमारे ऊपर (अर्थात्‌ सहारे या घन्ना दिये) थोड़े ही बैठे हैं | 


दो०--प्रमु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥ ५० ॥ 


अर्थ- है प्रभो ! समुद्र आपके कुलका पुरुपा ( बड़ा ) है। वह विचारकर उपाय कहेगा। सब भाळ-वानर-सेना 
बिना परिश्रम सागरके पार हो जायगी || ५० ||# 
टिप्पणी-- १ ( क ) कुलगुरु है; अतः उसका उल्लघन करना या रोख लेना उचित नहीं । प्रथम दण्डनीति न 
चाहिये, पहले सामनीतिसे काम लेना चाहिये, अतएव आप प्रथम कुलगुरु समझकर विनय करें | बह अपना कुल समझकर 
उपकार करेगा | ( ख ) 'कहिहि उपाय दिचारि॥' भाव कि हमारे विचारें कोई उपाय नहीं आता, यह तो न बाँधा जा 
सकने योग्य है न तैरकर और न कूदकर पार किये जाने योग्य है। इसके पार होनेक्रा उपाय यही बतायेगा | क्‍योंकि यह 
कुलगुरु है, इसका सहायता करना उचित ही है | यथा--'जलूनिखि रधुपति हूत बिचारी । तें सेनाक होहि भमहारी ॥ 
१ | ६ ॥ यथा वाल्मीकीये-- 'खानितः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः । कतुसहुति रामस्य ज्ञातेः कार्यं महामतिः ॥ यु० 
कां० १६ | ३१ ||? अर्थात्‌ श्रीरासके पूर्वज रुररने इस अपार महासागरको खोदा था | इस सागरको अपने सजातीय 
राघवका कार्य अवश्य करना चाहिये | विशेष १ ( & ) में देखिये | (ग) “बिनु प्रयाध' का भाव कि और सब उपायोमें 
परिश्रम होगा और उसके बताये हुए उपायमें श्रम न होगा | यह आगे स्पष्ट ही दै-- रामप्रताप सुभिरि मन माहीं । करहु 
सेतु प्रयास कछ नाहीं ।।' ह 
२-- विभीषणजीने समुद्र पार करनेका उपाय बुछ न बताया, उसे समुद्रके ही अधीन रखा | इनके कुछ समझमें न 
आया कि क्या कहें, बयोकि ये संत हैं, न बन्धन करनेको कह रुकें और न सोखनेको । इन्होंने उसका मान करनेकी ही 
राय दी; क्‍योंकि संत 'सबहि सानप्रद आपु अमानी” होते हैं | 
श्रीलमगोड़ाजी-- महाकाव्य कलामे सभी (वस्तुओं) के अभिमानी देवता माने जाते हैं | अंग्रेजी पढ़े मित्र “Tiber 
Father Tiber to whom the Romans pra? वाली बात स्मरण करें । पर हमारे यहाँ केवल कलाकी बात नहीँ 
है । आधिदैविक पथके विचारसे सभीके अभिमानी देवता तथा जीव माने जाते हैं | जहाँ किसी चेतन केन्द्रके सम्बन्धसे विशेष 
संगठन होता दै । अब तो भौतिक विज्ञान भी दृक्षादिमै जीव मानने लगा है और m९६६-७1010९9 अभौतिक जीव-विज्ञानमें 
तो विकासवादको चैतन्य अर्थात्‌ रचनात्मक ( Creative EvocutiVc ) माना जाने छगा है । हमारे तर्कप्रधान और 
पुराणोंको न माननेवाले भाई भी सोचें कि सामवेदके भाप्य ए० ८३८ पर श्रीजयदेव विद्याळंकारने उस जज्ज गौ तोचे कि सासवेद्के भाष्य ५० रहे पर श्रीजयदेव विद्यालंकारने उस मन्त्रपर टिप्पणी रिप्पणी 
कै न° चुं०--मच्छ दोहा। छ पा Nast 
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दोहा ५१ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५९ विभीषण-शर णागति-प्रसं ग 
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करते हुए, जिसमें जल, औषध, वनस्पति आदिमें जीव माना दै, लिखा दै कि फछ-तृक्षादिमें भी वही जीव दै। जो सज्जन 
वेसा न भी मानें वे उतना तो अवश्य कलाके नाते मानें जितना अंग्रेज माई मिल्टन आदिकी कलाको पढ़ते समय मान लेते 
हैं, नहीं तो आनन्द न आयेगा । 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ देव जों होइ सहाई ॥ १४ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ २॥ 
अर्थ--हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया है, उपाय करें, देखो जो देव सहायक हो || १ ॥ यह राय लक्ष्मणजीके 
मनको न रुची, श्रीरामजीके वचन सुनकर उन्होंने अत्यन्त दुःख पाया ॥ २॥ 
प० प० प्र०-- “सखा? इति । यद्यपि विभीषणती दास्यभावसे शरणमे आये है तथापि लंकेश्वर होनेसे भगवान्‌ 
व्यवहारमें माधु4 छीलामै उनको सरा ही मानते हैं | हळ इससे यह उपदेश मिलता है कि अन्तरंगके पारमार्थिक कैसे भी 
क्यों न हो, जिरुका जैसा बाह्य व्यावहारिक अधिकार द्वोगा उसी प्रकार उससे व्यवहार करना चाहिये । 
टिप्पणी--१ ( क ) श्रीर.मजीका स्वाभाव है कि सबका सम्मान करते हैं | इसी प्रकार सुग्रीवसे कहा था-- जो कछु 
कहेउ सत्य सब सोई । सख “१ ४ |७ | २३।? ( ख ) 'रुखा' का भाव कि जैसा सखाका धर्म है वैसा ही आपने अच्छा 
उपाय कहा | (ग ) “जो? से जनाया कि दैवकी सहायतामें संदेह है | प्रभु त्रिकाळ हैं, वे जानते हैं कि विनयसे काम न 
चलेगा, काम दंब्से होगा - ये बातें आगे प्रभु अपने बचनसे स्वयं स्पष्ट करते ह, यथा--एेऐेइ करब घरहु मन घीरा'। 
माधुर्यके अनुकूल संदेह कद्दा | माघुर्यके अनुकूल यह सिद्धान्त हुआ कि सामसे काम न होगा | ( घ) उपाय करें जो देव 
सहायक हों | इस कथनसे यह जनाया कि उपाय करे ओर उसमें देवताका भरोरा रखे । उपाय करनेपर जब देवता उसमें 
सहाय होते हैं तत्र कार्य सिद्ध होता है, यथा--तिदपि एक में कहीं उपाई । होइ करै जौ दैउ सहाई ॥ १ । ६९ | १ ॥ 
रास करहु सब संजम आज्‌ । जों बिधि कुसल निबाहे काजू ॥ २। १० | ३ ॥ 
२--मंत्र न यह लछिमन मन भावा' इति | ( क ) जब कोई श्रीरामजीके विरुद्ध कोई धर्मकर्मकी बात कहता है 
जिससे उनकी न्यूनता वा अपमान झलकता है, तत्र लक्ष्मणजीको नहीं अच्छा ढ्गता | वे उसे नहीं सह सकते | उदाहरण, 
यथा-- पुनि कछु लषन कही कटु बानी । अ०-६६ | ४ ।', कही जनक जसि अनुचित बानी । १ | २५३ | २ |, तथा 
'आजु रामसेवक जस लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊं ॥ २ | २३० । ३ | देखिये । अर्थात्‌ पिता, ज्ञानशिरोमणि 
जनक, और भाईको भी कुछ न रुमझा । [ परशुरामको भी इसीसे कुछ न समझा था, यथा सुनि सुनिबचन लषन सुंसुकाने । 
बोले परसुधरहि अपमाने ॥ १ | २७१ | ६ ॥ देखिये ] तथा यहाँ विभीषणको, देवको और कुलगुरु सागरकों कुछ न 
माना समझा, तीनोंकी अवहेलना की | मंत्र न यह लछिमन मन भाव यह विभीषणको कुछ न समझना है। नाथ दव 
कर' क:न भरोसा' यह दैव प्रति कहा | और सोखिअ सिधु करिय मत रोबा' यह कुलएुइको न मानना है | अथवा, 
(ख) जिनके कोपसे चौदहों सुवन क्षणभरमै भस्म होते हैं, उन (लक्ष्मणजी) के स्वामीको दूसरेसे प्राथना विनती करनेको कहते 
है; अतएव यह मन्त्र न भावा' | इसते तो बे कायर समझे जायँगे | रावणने कह ही डाला कि 'जों असि मति सहाय कृत 
कीसा । सहज घीरु कर बचन दृढाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ मूढ़ मुषा का करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह 
में पाई ॥ ५६ | ४-६ || 
मा० त० सु०--न माया; क्योंकि यह समुद्र रावणका प्रबळ रक्षक है, इयीके बलसे तो रावण उद्धत हो रहा है। अतः 
इससे प्रार्थना करना रावणे प्रार्थना करनेके तुल्य है । 
टिप्पणी--३ अति दुख पादा' का भाव कि विभीषणजीको राय सुनते ही दुःख हुआ और श्रीरामजीने उसे स्वीकार 
कर लिया; इससे अति ढुःख हुआ । क्योंकि एक तो विनती करनेसे ही बळक्री हीनता (असमर्थता) व्यंजित होती है, उस- 
पर भी देवकी रुहायता हो, यह चाइना; इसे तो बळकी अत्यन्त हीनता दर्शित होती दै । तात्पर्य कि ऐसे पुरुषार्थीको ऐसा 
वचन कहना न चाहिये | अथवा समुद्रका और दैव का भरोसा है, यह सुनकर अति दुःख पाया । यदि संदेहका वचन न 
कहते तो अति दुःख न होता । 
प० प० प्र०--१ यह कायं अपनी इच्छाके विरुद्ध हुआ, इससे लक्ष्मणजीको दुःख हुआ दो, यह वात नहीं द्द 
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मानसके लक्ष्मण जीफे स्त्रभावकी यह विशेषता है कि श्रीरामजीका अपमान, तिरस्कार देखनेमें आता है, या कोई व्यक्ति ऐसा 
कार्स करता है जिससे श्रीरामजीको व्यर्थका क्लेशा हो, वहाँ उनसे सहा नहीं जाता, वे तुरत क्रद्ध होकर रामापभानादि कर्ताको 
दण्ड देनेको उतारू हो जाते दै | पर यहाँ श्रीरामजी स्वयं स्वापमानकारक आर क्ले रादायक़् साधन करनेको तैयार हो गये हें, 
तब क्या करें १ उनपर क्रोध तो कर ही नहीं सकते | अतः अति दुःख हुआ । जहाँ क्रोध अगतिक होता है, वहाँ उसका 
रूपान्तर दुःख और शोकम होता दै । 

२ जिन लक्ष्मीको श्रीरामजीकी सेवा छोड़कर भरतजीसे मिलनेम भी अत्यन्त संकोच हुआ था वे ही यहाँ बिना 
पूछे कड़े शब्दोंम अपना मत कहते है ¬ यह र प्रेमका अलौकिक उदाहरण है | ८ 

श्रीलमगोड़ाजी- श्रीलक्ष्मणजी कर्मवीर हैँ । इसीसे वे कमजोरी ( असमर्थता कायरता ) की बात पसंद नहीं करते | 
जो लोग रामायणको परिवारमें गुलामी रिखानेवाळी पुस्तक कहते हॅ वे सोचें कि बिचारकी यदद स्वतन्त्रता ह कि बड़े भाईको 
भी, घुमाकर ही सही, कादर और आलपी कह दिया गया, पर उनके नाथ' होनेको स्वीकार करते हुए फिर धुमाकर सिद्धान्त 
रूप बात कही गयी है, जिस रूपमै ही छोटेको कहना उचित था । 

पर संयमित जीवनमें यह भी रोचनेकी बात है कि एक सामाजिक संगठनका एक ही मुखिया होता दै और अब तो 
समाजशास्न ( 506101099 & (1५1८७ ) में मी परिवारको ही समाज संगठनकी पहली श्रेणी माना गया है; यहाँ तक कि 
Coun 1015109 ने भी उसे समाज-सेवाकी पहली सीढ़ी कहा है | इसीसे छलखनलालजी भी विचारोंमे स्वतन्त्र होते हुए भी 
रामाज्ञाका भंग नहीं करते । आजकळका छोटोंका बड़ोंके प्रति व्यवहार स्वतन्त्रता ( 19०79 ) नहीं है किन्तु स्वच्छः्दता 
( license ) है । 

सोट--१ श्रीरामजीने जो यह कहा कि 'करिअ देव जों होइ सहाई' इन शब्दको छुनकर दुःख हुआ । कारेण कि इन 
शब्दों से यह निश्चित होता है कि वह विनय करनेमै रुहायता न करेगा | तब उससे विनप क्यों की जाप! भाव कि आप 
समर्थ श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, आप देवकी प्रतिकूलताको दूर कर रुकते दे । असमर्थ लोग भाग्यका अवलम्त्र लेते €। वस्तुतः भाग्य 
कोई वस्तु नहीं, पुरुपार्थके सामने वह कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता | यथा-- पथा ह्येबमशौणडीरं शोध्डार- 
क्षत्रियर्षशः । कि नामं कृपणं दैवसशक्तसभिशंससि । वात्सी० २ । २३। ७।' कतव्यशील झूरवीरोंको देवक्रा सहारा कैसा? 

२-- श्रीरामजीने यह जानकर भी फिर समुद्रसे विनयवाला मत क्यों मान लिया, इसका उत्तर 'साँगत पंथ कृपा मन 
माहं | ५६ । ३ | है| विभीषणपर शपा समुद्रपर कृपा, समुद्रतटवासियोंपर कृपा, नल-नीह्पर कपा, इत्यादि कृपा ही 
कृपा है | दूसरे श्रीरामजी धर्मात्मा हैँ | समुद्र नदी-नदपति हे, तीर्थ है । तीर्थपर त्रिरात्रि निवासका नियम दै । वह भी पूरा 
होगा। इसीसे वास्भीकिजीने यहाँ 'नयज्ञो धर्मवःसलः। ६।२१। ११ ४ विशेषण दिया हे। 

नाथ देव कर कवन भरोसा । सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसः ॥ ३ ॥ 
कादर सन कहुँ एकु अधारा। दैव देव आलसी पुकारा॥ ४॥ 


सुनत बिहँसि बोले रघुबीरा। ऐसइ करब धरहु सन धोरा ॥ ५॥ 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिधु समीप गए रघुराई ॥ ६॥ 
अर्थ--हे नाथ ! दैवका क्या भरोसा है ? मनमै रोप कीजिये और समुद्रको सोख लीजिये ( भाव कि जत्र आप 
त्रयं देवके भरोसेमे सन्देह करते हैं तब उसका कौन भरोसा ! यदि आपके मुखसे निकलता कि दैव सहायता करेगा तो वह 
अवश्य सहायता करता और तब उस्का भरोसा करना उचित होता ) ॥ ३॥ कायरे मनका एक यही (दैव) 
आधार है और आरदी ( पुस्पार्थहीन ) लोग दैव ! देव ! पुकारा करते हैं ( अर्थात्‌ बीर और उद्योगी लोग दैवका आधार 
नहीं लेते कायर और आलसीसे पुरुषार्थ नहीं होता, इससे वे दैवका आधार लेते हैं। कायर अपना काद्रपन छिपानेके 
लिये मनमै दैवका आधार लेते हैं और आसी प्रकट दैव-दैव पुकारते हैं। आलस प्रकट होनेपर कुछ निन्दा नहीं होती ) 
॥ ४॥ सुनते ही हँसकर रघुवीर श्रीरामजी बोले कि ऐसा ही करेंगे, मनमै धीरज रखो ॥ ५ ॥ ऐसा कहकर प्रभुने भाईको 
समझाया, फिर वे रघुराई श्रीरामजी समुद्रके समीप गये ॥ ६ || 
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ठ प० प० प्र०--नाथे इति | यह शब्द दुःखामिभूत होकर ही उच्चारण किया गया है | इस एक शब्दके उच्चारण- 
में ही उन्होंने अपनी सब भावनाएं प्रकट कर दी हैं । भाव कि (. क ) आप अनाथ; असमर्थ नहीं हैं, आप समर्थ है 
अनन्त ब्रह्माण्डेके नाथ हैं, अतः छुद्र अहंकारी जीवसे याचना करनेमें आपका अपमान दै । ( ख ) आप मेरै नाथ हैं, में 
सेवक होकर आपकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम कर नहीं सकता, नहीं तो इसे क्षणभरमै सुखा देता; तथापि आपका अपमान 
मुझसे सहा नहीं जाता, इसीसे कहता हूँ । 

२ “देव कर कवन भरोसा ।' ` "इति । [श्रीलक्ष्मणजी माताका संदेश सुन चुके दै “निमिष निमिष करुनानिधि 
जाहि कलप सम बीति', 'अनुज समेत गहेहु प्रभु चरन भी सुना है। इससे उन्हें क्षणक्षणका विलम्ब मी असह्य हो रहा 
दे, इसीसे वे ऐसा कह रहे हैं ]। कथनका भाव यह है कि पुरुषार्थसे सहज और शीघ्र साध्य होनेवाला कार्य दैवपर छोड़कर 
स्वस्थ बैठकर काल व्यतीत करना वीरोंके लिये अनुचित है। 

टिप्पणी १ ( क) नाथ दैब कर-““ इति । दैवका भरोसा श्रीरामजीके मनमै भाता दै, इसीसे लक्ष्मणजी प्रार्थना 
करके कहते हैं और विभ,षणजीका जो सम्मत है कि समुद्रसे विनय करें इसका साफ-साफ खण्डन करते हं कि उससे विनय 
न कीजिये कित उरुपर रोप कीजिये और सोख लीजिये | (ख ) यहाँ मन, वचन और कर्म तीनों कहे- वीर पुरुषार्थ करते 
हे--'सोखिअ सिधु करिअ मन रोसा' यह वीरोंका कम है | कादर मन कहुँ एक अधारा'--यह मन दै। (दैव दैव पुकारा” 
वचन दै । तात्पर्य कि वीर कर्म करते हैं, पुरुषार्थहीन मनमें दैवका भरोसा करते ह और आळसी दैव दैव चिल्लाया करते 
हैं | दैवका आधार लेनेवारे कायर और आहरी होते हैं और आप तो वीर-शिरोमणि हैं, आपको वीरोंका कर्तव्य करना 
चाहिये । समुद्रका सोखना पुरुषार्थ है । 

नोट--१ भाव यह है कि ओ पौरुपढीन हैं; काथर हैं, वे ही भाग्यपर भरोसा करते हैं। जो वीर हैं जिनके पराक्रमकी 
लोकमें प्रसिद्धि है, वे भाग्यका अनुसरण नहीं करते । जो पुरुषार्थसे भाग्यको दवा सकते है उन्हें भाग्यके कारण अपनी असफ- 
छतापर पश्चात्ताप करनेका अवरुर नहीं मिलता | यथा--'विक्ळबो वीर्यहीनो यः स दैबमनुवतंते । वीराः सम्भावितात्मानो 
न दैवं पर्युपासते ॥ १६॥ दैवं पुरुषकारेण थः समर्थः प्रबाधितुम्‌ । न दैवेन विपन्नार्थ: पुरुषः सोऽवसीदति ॥ १७ ॥ 
बाहमी० २ | २३ |! ( यह श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीसे अयोध्याकाण्डमै कहा है) । 

वाल्मी० यु० काण्डमै तो श्रीलक्ष्मणजीने कहा है कि विभीषणजीका परामर्श हम लछोगोंकों भछा क्‍यों अप्रीतिकर 
होगा । मानसमें अयोध्याकाण्डमै तो वे चुप हैँ पर इस स्थानपर उन्होंने दैव-पुरुषार्थ -वाद छेड़ा है जो 'ऐसइ करब धरहु मन 
घीरा' से तुरत शान्त हो जाता है। 
अ० रा० में बिमीषणजरीसे सागर तरणोपाय पूछना इत्यादि प्रसङ्ग ही नहीं है । इन चोपाइयोंकी जोड़के रोक ये है-- 
“आलस्यं हि भनुष्याणां शरीरस्थों महान्‌ रिपुः । नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति ॥ उद्योगिनं पुरुर्षासहमुपेति 
लक्ष्मी: दैवं हि दैवसिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषसात्मशबत्या यस्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र 
दोषः ॥? ( नीतिरातक-राजर्णि भर्तहरि तथा “उद्यमेन विना राजन्‌ न सिद्धयन्ति मनोरथाः । कातरा इति जल्पन्ति यद्धाव्यं 
तद्भविष्यति ॥' अर्थात्‌ उद्यमके बिना मनोरथ सिद्ध नहीं होता, कायर लोग कहा करते हैं क्रि जो होना दै वही होगा | (पंचरात्रे)। 
मा० त० सु०--“कबन भरोसा! का माव कि दैव तो प्रत्यक्ष है नहीं, अतः उसका भरोसा करना व्यर्थ है । “करिअ 
सन रोसा' का भाव कि सरलताको त्यागिये । 
वीरकवि--लक्ष्मणजीने पहले एक विशेष बात कही, फिर साधारण बातसे उसका समर्थन करना कि यह कादरोके 
मनका सहारा दै इत्यादि अर्थान्तरन्यासः अलंकार दै | 
हिप्पणी---२ 'सुनत बिहँसि बोले” | लक्ष्मणजीने राम बचन सुनि अति दुख पावा, उनको विभीषणकी राय अच्छी 
न छगी । उन्होंने दैवका भरोसा न करना चाहा और न समुद्रको कुछ माना बरन्‌ बे पुरुषार्थ करनेको तैयार हुए- इस 
राहसपर श्रीरामजीने हँसकर धीरज दिया कि जो तुम कहते हो वही करेंगे, इसीसे रघुबीर? पद्‌ दिया | 
श्रीलमगोंडाजी --विदँ सिः में हास्यकला बड़ी सुन्दर बन पड़ी है। इसमें कितनी उदारता, सौहार्द है पर साथ ही 
कैसी गुप्त चुटकी भी दै कि भैया ! बड़ी जल्दी करते हो । “अनुजहिं' शब्द ही बता रहा है कि उन्हें रुघनलाल्के अनुगामी 
होनेपर भरोसा है और 'समुझाई' शब्दसे साफ पता चलता है कि उन्होंने छोटे भाईका अनादर नहीं क्रिया किंतु समझा 
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बुझाकर ठीक कर छिया । 
प० प० प्र०--(विड्त्चि! इति | ( क ) श्रीलक्षमणजीकी अलौकिक प्रीति देखकर हँसे | यथा- सन बिहँसे रघु- 
बंसमनि प्रीति अलौकिक जानि | २ | १०० |! पुनः (ख ) रावणने गुप्तचर वानररूपसे आये हुए ह जो अभी पहचाने 
नहीं गये हैं । अतः बिहँसकर उनका कपट खोल्नेके लिये मायाको प्रेरणा दी | वा, ( ग ) विहंसकर सागरकी मतिको मोहित 
किया | कारण कि राम तें अधिक रामकर दासा ।' इस सिद्धान्तको श्रीहनुमान्‌जीके विषयमै चरिताथ करना दै । सुनि 
प्रभु बचन मोह मति करषी २ | १०१ | ५। भी देखिये । 
मानसमें श्रीरामजीका १६ बार हिसना', १७ बार “मुबुकाना? ओर २० बार रिहसना लिखा ६ | प्रत्येक स्थानमै 
ऐसी ही कुछ लीला दै | यह अभ्यासका एक स्वतन्त्र विषय है । 
नं० प०-- रघुतीरा' शब्द देकर सूचित किया कि समुद्रको अपनी वीरता दिखायेंगे, उससे वीरता करनी पड़ेगी । 
सिन्धु समीप जानेमै रघुराई? अर्थात्‌ राजा कहा, क्योंकि नीतिको बरत रहे हैं, नीतिका पालन करना है | 
नोट--२ 'रघुबीर! का भाव क्रि मैं भी पुरुपार्थको ही मुख्य मानता हूँ। जो तुम कहते हो बही करूगा)मने तुम्हारा 
ही सिद्धान्त दृढ़ कर रखा है; पर ये अभी आये हैं, इनका जी प्रथम ही तोड़ देना ठीक नहीं । ग्रभु' रघुराई का भाव कि 
सर्वसामर्ध्ययुक्त होते हुए भी राजा हैं, अतः नीति आपको अवश्य पालनीय है | ( मा० त० सु० )। २-दोनों भक्त दै इससे 
दोनोंका पक्ष क्रमसे रकखेंगे- ( वंदनपाठक ) | 
टिप्पणी--३ 'अनुजहि समझाई? इति | समझाया क्रि विभीषणने राय अच्छी दी है, समुद्र कुलगुरु है। उसका मान 
रखना चाहिये । इरुसे समुद्रका मान रहेगा ओर विभीषण संत हैं, इनका मी मान रहेगा । समुद्र न मानेगा तत्र उसको दण्ड 
देना अनुचित न होगा, अभी दण्ड देना अनुचित है । नीतिमै लिखा है कि जो काम करे वह अपने इष्ट-मित्र प्रियके मनसे 
करे, उनको अप्रसन्न करके न करे । जब लक्ष्मणजी भी प्रसन्न हो गये तब सिन्धुतटपर गये | 
(सिन्धुसमीप गये', क्र्यौकि-( क ) विभीषणजीने यही कहा है-- बिनय करिअ सागर सन जाई | अथवा (ख) 
जलसे प्रार्थना करना है इससे जलके पास गये | इससे यह पाया जाता है कि सेना समुद्रतटसे कुडुदूरीपर है । कारण कि 
समुद्रका जल न स्नानके कामका है न पीनेके कामका । पहले तीर ( अर्थात्‌ निकट ) उतरना कहा-'एहि बिधि जाइ 
कृपानिधि उतरे सागर तीर”, अब तटपर जाना कहते है | तीर और तट (समीप) में यही भेद है, यथा--ठाढ़े सकल सिंधुके 
तीरा ' फिर बहासि सबका तटपर जाना कहा-- अस कहि लवर्नासबु तट जाई । 


प्रथम प्रनामु कीष्ह सिरु नाई। बैठे पुति तट दर्भ डसाई€ ॥ ७॥ 

अर्थ पहले तो माथा नवाकर प्रणाम किया, फिर कुशासन बिछाकर बैठ गये | ७ ॥ 

टिप्पणी--१ समुद्र कुलगुरु है, इसीसे प्रणाम किया | पहले प्रणाम करके तब बिनय करना यह विनपकी रीति है, 
यथा--'सीस नर्वाह सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय बिसेखी ॥ २ । १२६ । ३ । 

२ 'बेडे तट दभं साई ।' इससे निरायुध, मौनत्रत धारण किये हुए और अनशन सूचित किया | तीन दिन इस 
प्रकार बैठे रहे--लक्ष्मणजीसे बाण-शरासन माँगा, इससे जाना गया कि निरायुध बैठे, यथा-'लछिमन बान सरासन आनू ।' 
शुक अपना मुनितन पाकर श्रीरामजीके पास गया, बारबार प्रणाम किया पर वे कुछ न बोले; इससे जाना गया कि वे मौन 
भी थे, यथा--बंदि रामपद बाराह्‌ बारा। मुनि निज आश्रम कहुँ पशु घारा || ५७ । १२ | अनशन ब्रत कवित्तरामायणस 
जाना गया, यथा-- तीसरे उपास बतवास सिधुपास सो, समाज महाराजजू को एक दिन दान भो । क० ५। ३२। 

नोट--१ दमै डसाई' इति। कुलगुरु है, अतः उसके सामने अभिमानरहित आचरण दिखाया कि अपने ही हाथसे 
आसन बिछाया | यथा-- तिज कर डासि नागरियु छाला' । १। १०६ (५ ) देखिये । अनुष्ठान-पूजा - पाठ आदि चिना 
आसनके व्यर्थ हो जाते है । आसन बिछाना शास्तरविहित है। आसनोंके भेद, यथा--'कृष्णाजिने धनं पुत्रा मोक्षः श्रीर्ब्याप्न- 
चर्मणि। कुशासते ज्ञानवृद्धिः कम्बले चो तमा गतिः ॥ काष्ठासरे व्याविभवं पाषाणे हानिरेव च । वस्त्रासने वृथा पूजा 
धर यां निर्घनो भवेत्‌ ॥' ( गुप्तसारसंग्रहे ) 


कै ° चं०-प्रथम नयमालिनी, “वेडे, (८ ) पायकुलक । 
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श्रीलमगोड़ाजी- सत्याग्रहीके अनशनमें क्रोध नहीं होता ( जैसे गांर्धजीके ब्रतंमें ); फिर भगवान्‌ राम तो सत्य- 
शीलाग्रही हैं केवळ सत्याग्रही नहीं | पर अन्तर भी बिचारियेगा कि जब बसे काम नहीं चलता, तत्र भय बिनु होइ न प्रीति! 
की बात भी भगवानले री आगे कही है । 
जर्बहि बिभीषन प्रभु पाहि आए ! पाछे रावन दूत पठाए #॥ ८॥ 
अर्थ जिस समय विभीषणजी प्रभुके पास आये, उधषी समय उनके पीछे रावणने दूत भेजे || ८ ॥ 
टिप्पणी १ 'पाछे रावन दूत पठाए' इति | जब दूत चले तब उनका चलना न लिखा, यहाँ उनका समाचार टिखते 


हैं; कारण कि दूत जब चले तब छिपकर यहाँ आये, यहाँ आकर प्रकट हुए, इसीसे कविने प्रथम उनका चलना न खोला, 
अब प्रकट होनेपर लिखा । 


१ 'पाछे रावन दूत पठाए' इति | इस प्रसंगमें वाल्मी० और अ० रा० से मानस-कल्पकी कथामें अन्तर है | वाल्मी० 
मैं प्रथम शादूल राक्षसने रावणको सेनाके उतरनेका समाचार दिया है तत्र रावणने शुकको सुग्रीवजीको फोड़नेके लिये भेजा दै । 
यह प्षीरूएसे गया । पकड़ जानेपर इसके पंख उखाड़ डाले गये और नेत्र फोड़े जाने लगे | तब वह रोने लगा और श्रीराम- 
जीकी दुहाई देने लगा-- व्याचुऋ्रोश महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ । लुष्येते मे बलात्पक्षौ भिद्येते मे तथाक्षिणी ॥ ६ । 
२०। ३२ ।, तब श्रीरामजीने बचा दिया । पर समुद्रपार सेना पहुँच जानेके पश्चात्‌ वह छोड़ा गया। अ० रा० में भी प्रायः 
ऐसा ही है | रावणको समाचार देनेपर वह बड़ा कुपित हुआ और इससे कहा कि अत्र मुँ न दिखाना | 

तत्पश्चात्‌ शुक-सारण दो मन्त्रियोंकों सेनाका समाचार लेनेको भेजा | इन दोनोंने वानर-रूप धरकर सेना देखी |-- 
'हरिरूपधरो वीरो प्रविष्टौ वानरं बलम्‌ | ( वाल्मी० ६ | २५ । ६ ) विभीषणजी इन्हें पकड़वाकर श्रीरामजीके पास ले 
आये । भगवान्‌ श्रीरामने कह्दा कि यद्यपि कपट रूपसे सेनामें प्रवेश करनेसे ये मारने योग्य हूं तथापि इन्हें छोड़ दो-- प्रच्छन्नौ 
च दिमुञ्चैतौ चारो रात्रिचरावुभौ । शत्रुपक्षस्य सततं विभीषण दिर्काषणौ || ६ | २५। २१-२२ ।? ये दोनों राघव धर्म- 
वत्सळकी जय कहते हुए गये । “जयेति प्रतिनम्हेतो राघवं धर्मवत्सलम्‌ | २५ | २७ ।' श्रीरामजीने इनके द्वारा रावणको 
संदेशा भी भेजा | इन्होंने जाकर नील, नळ, अंगद, कुमुद, चण्ड आदि यूथपतियोंके नाम आदि बताये ओर अन्तमें कहा- 
'अळं विरोधेन शमो विधीयतां प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली | ६। २५| ३३ '' आप उनसे सन्धि कर ळें, सीताजीको दे 
दें । रावणने दोनोंको डॉटा-फटकारा और कहा कि रिपुका उत्कर्ष कहते हो, मार डालने योग्य हो, मन्त्री हने योग्य नहीं, 
ठम्हारे पूर्वकृत उपकारोंसे में ठुमको छोड़े देता हूँ | हमारे सामनेसे दूर हो, अत्र सामने न आना | 

तदुपरान्त राबणने शार्दूलके नेतृत्वमें अनेक दूतको भेजा ये सब भी पकड़े, मारे और सेनामें घुमाये गये | श्रीराम- 
जीसे पुकार करने और प्राणोंकी भिक्षा मॉगनेपर छोड़ दिये गये । उनके द्वारा भी श्रीरामजीने रावणको संदेश भेजा था | 

दूत पठाए' कहनेसे तीनों बारके दूतोंका अइण हो रुकता है । मानसकल्यके अवतारम एक ही वार दूत भेजे गये और 
वे भी सेत॒बंघनके पूर्व । मानरुमें दूत वानररूप धरकर आये | वा ल्मी० रा० में शुक-सारण जो भेजे गये थे वे भी वानररूप 
धरकर आपे थे । इस्से यहाँ 'शुक-सारण' नामक दूतोंकों ले सकते थे, क्योंकि दोके लिये भी “पठाए? का प्रयोग ही होता 
पर आगे 'बाँघि सकल' से दोसे अधिक्रका ही बोध होता दै | उसका पता ळगाना है । इसलिये इन्हीं शुकसारणक्रे साथ और 
दूतोंका भी आना मान लेनेसे दूत पठाये' और सकल बाँधि' आदि बहुवचनसूचक शब्दोंके प्रयोगका समाधान भी हो जाता 
है | शुकका नाम मानसकारने आगे खोला है-- कह सुक नाथ सत्य सब बानी | ५७ | रे | अ० रा० मैं अगस्त्यजीके शापकी 
कथा भी झुकके सम्बन्धमै दी हुई है | बाल्मी० मैं शापकी चर्चा नहीं दै | इससे यह प्रसंग विशेषतः अ० रा० के अनुसार है। 


दो०--सकल चरित तिन्ह देखे हा कपट कप देह ।. 
प्रभु गुन हृदय सराहहिं सरनागत पर नेह ॥ ५१ ॥ 


अर्थ- मायासे नकली वानर शरीर धारण किये हुए उन्होंने सत्र चरित देखे । शरणागतपर प्रेम ( मुख्य ) यह 
( एवं और भी ) प्रभुका गुण हृदयमें सराह रहे ६।। ५१ || 
टिप्पणी--१ ( क ) 'सब चरित' अर्थात्‌ जसे विभीषणजी यहाँ आये तबसे 
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पन्दरकाण्ड ३६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्चे दोहा ५२ ( १-३) 


हृदय लगाना, भाईसहित मिलकर पास ब्रिठाना, कुशलप्रइन करके बड़ाई करना, अपना स्वमाव कहकर भक्ति प्रदान करना, 
तिलक करना और सखा बनाना तथा मन्त्र पूछकर सागरसे विनय करना, इत्यादि रत्र चरित है जो देखे ( ख ) प्रभु 
गुन हृदय सराहहि' क्योंकि छिपकर आये हैं, स्पष्ट सराहते तो कपट खुल जाता | ( ग ) शरणागतपर स्नेह है, यथा-- 
'मम पन सरतागत भय हारी'--(१), कोटि बिप्र बध लार्गाह जाहु। आए सरन तजौं नहि ताहू ॥-२(२), सनमुख 
होइ जीव मोहि जबहीं। जनम कोटि अघ नार्साह तबहों ॥--( ३ ),'जों सभीत आवा सरनाइँ । रखिहों ताहि प्रानकी 
नाई ।।-- (४) | यह श्रीरामजीके मुखारविन्द्से सुना । और शरणपर प्रेम आँखों देखा भी, यथा-- अस कहि करत 
दंडवत देखा' से बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग"" ” तक सत्र चरित देखकर शरणागतपर प्रभुके स्नेहकी प्रशंसा 
करते हैं । (घ) 'शरणागतपर नेह इस कथनसे पाया गया कि सम्पूर्ण चरितमें शरणागतपर नेह अधिक या प्रधान दै 
और भी गुणोंकी सराहना करते हैं पर उनको यहाँ स्पष्ट नहीं किया | आगे जत्र दूत रावणसे कहेंगे तब और गुणोंकों खोलेंगे। 
यथा-- राम तेज बल बुधि बिएुलाई”, माँगत पंथ कृपा मन माहीं? और "मिला जाइ जब अनुज तुर्हारा'' ” इत्यादि । 

प्रगट बखार्नाह्‌ राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥ १॥ 

रिपुके दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पाहि आने ॥ २॥ 

कह सुग्रीवं सुनहु सब बानर । अंग भंग करि पठवहु निसिचर # ॥ ३॥ 

अर्थ--श्रीरामजीका स्वभाव प्रत्यक्ष अत्यन्त प्रेमसे बखान करते हैं, कपट भूछ गया :| १ | तव वानरोंने जाना कि 

ये शत्रुके दूत हैं | सबको बाँधकर सुग्रीवके पास लाये || २ || सुग्रीवजीने कहा--सत्र वानरो | सुनो | निशाचरका अंग-भंग 
करके भेजो || ३ ॥ 

टिप्पणी- १ (क) अत्यन्त प्रेममें कपट नहीं रह जाता, यथा-- अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तन प्रगटि 

प्रीति उर छाई ॥ ४ | ३।५।' ( ख )--प्रगट बखार्नाह' । प्रभुके गुण हृदयम सराहते थे, ओर अब स्वभाव सुनकर 
अधिक प्रेममें मग हो गये, इससे स्वभाव प्रकट बखान करने लगे | गुण सराहनेगें “प्रेमः था इयीसे तबतक सॅभाळ रहा | 
स्वभाव सुनकर “अति प्रेम? हुआ, प्रेमकी मात्रा बहुत बढ़ गयी । इसीसे न रहा गया, प्रकट सराहने लगे । ( ग ) स्वभावका 
लक्ष्य--सुनहु सखानिज कहाँ सुभाऊ। ४८।.१।' से “प्रभु सुभाव कपिकुल सन भशवा । ५० | २।' तक | ( घ ) 
यहाँ दिखाया कि भगवद्गुण बखान करनेसे कपट नहीं रह जाता; राक्षस महाकपटी होते हैं सो उनका भी कपट छूट गया, 
यह श्रीराम-गुण-स्वभावका प्रभाव है | [ ( ङ) 'गा बिसरि दुराऊ ।*** बाँधि ।' इति | प्रेमकी मात्रा अत्यन्त बढ़ जानेपर 
जब वे प्रकट बलान करने लगे तब बन्द्रोंने देखा कि यह कौन बोली बोळ रहा है। यह बोली तो ३न्दरोंकी नहीं दे, यह 
भाषा तो राक्षसांकी-सी दै । अतः ये निश्चय ही डातनुके दूत हैं इसीसे उनको तुरत बाँध लिया; क्ये कि तनक-सी असावधानी 
होनेसे ये कूदकर वानरोंमें जा मिलेंगे | फिर ये पहिचाने न जा सकेंगे | ( वि० त्रि० ) ] 

२ ( क ) सकल बाँधि' से जनाया कि कई दूत थे। आगे स्पष्ट किया है, यथा--सुनि लछिसन सब निकट 
बोलाए' । ( नोट-- 'पाछे रावन दूत पठाये', सकल चरित तिन्ह देखे', “प्रभुगुन हदय सराहाहि ', श्रगट बखानाहि, “रिपुके 
दूत, ओर 'जो हमार हर नासा काना” ये सब्र बहुवचन पद्‌ देकर कईका होना स्पष्ट कर दिया दै) । ( ख ) तब जाने” 
अर्थात्‌ जत राक्षसरूप प्रकट हो गया, कपटवेश जाता रहा, तब ( अथवा, वानररूप बना रहा, बोलीसे पहचाना ) । 
'बपीस पाहे आने कि जो आशा हो सो करें, राजाज्ञासे दण्ड होता है और सुग्रीव वानरोंके “राजा हैं, इससे उनके पास 
वानर ले गये। ( घ) Ne शुकका दो बार बाँधा जाना लिखा है, इसीसे गोस्वामीजी भी दो बार लिखते हैं-- एक तो 
यहाँ सकल बाँधि''” दूसरे 'बांधि कटक चहुं पास फिराए ।' [ ( ङ ) आज भी यह नियम चला आता है कि हाकिमके 
सामने अपराधीका बन्धन पूछु-ताछके समय खोळ दिया जाता है | अतः सुग्रीवजीके सामने एकबार उनका बन्धन खोळ 
दिया गया था, इसीसे ग्रन्थकार पुनःबाँधना लिखते हैँ। (वि० त्रि० ) | वाल्मीकीयमें जो झुक प्रथम भेजा गया था वह 
मन्त्री नहीं था | दूसरी बार जो भेजा गया वह मन्त्री था इससे पं० रामकुमारजीका यह भाव शिथिल जान पड़ता है | ] 

३ ( क ) सुग्रीवने मारनेका हुक्म नहीं दिया, बरन्‌ अंग-भंग करनेका दिया; क्योकि सुग्रीव नीति जानते हैं करि 
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दोहा ५२ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६५ 


विभीषण-दरणागति-प्रसंग 
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गीति बिरोध न मारिय द्रूला' । ( ख ) सब्रको हुक्म दिया कि अंग-मंग करो, जैसे रावणने हनुमाचूजीके छिपे हुकम दिया 
था | रावणने अंगका नाम त्रतलाया था कि पूछु जलाओ, पर सुग्रीवने कोई नाम न लिया; कारण कि स्र जानते हैं कि कौन 
अंग-भंग करने चादिये-जो अंग लक्ष्मणजीने निशिचरी शर्पणखाके काटे थे अर्थात्‌ नाक और कान । वानर राक्षसोंको वही 
दण्ड देते हं जहाँ वे मिलते ह, यथा--“जहें कहुँ फिरत निस(चर पार्वाह । घेरि सकल बहु नाच नचार्वाह॥ दसनन्हि काटि 
नासिका काना । कहि प्रभु सुजस देहि तब जाना ॥ ६ | ५ | ७-८ ।', 'काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास 
चलेउ तेहि जाना ॥ ६। ६५। ६ ।' तथा यहाँ नाक-कान कार्टेगे, यथा--जो हमार हर नासा काना! | (ग)--“पठवटु 
जिसमें रावण जान ले कि जैसा हमने उनके दूतके साथ किया वैसा ही उन्होंने किया | 
सुनि सुग्रीव बचन कपि घाए । बाँधि कटक चहुँ पास फिराए ॥ ४॥ 
बहु प्रकार मारत कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ ५ ॥ 
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस कै आना # ॥ ६ ॥ 
अर्थ--सुग्रीवके वचन सुनकर वानर दौड़े, और निशाचरोंको बाँधकर सेनाके चारों ओर फिराया || ४ || वानर बहुत 
तरहसे मारने लगे | वे दीन होकर पुकार रहे हैं, तो भी नहीं छोड़ते || ५ ॥ ( तत्र वे इस प्रकार पुकार करने लगे ) जो हमारे 
नाक-कान काटे उसे कोशलाधीशकी शपथ है ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी १ (क )--धाए अर्थात्‌ जो दूर थे वे कौतुक देखने एवं कपीशकी आज्ञा तुरत सिद्ध करनेके लिये दौड 
आये, यथा--ुग्रीवो उग्रशासन? इति वार्ल्मकीये | आगे कौतुक करना लिखते हैं | ( ख ) बाँधि' यहाँ पुनः लिखकर 
जनाया कि प्रथम साधारण बाँधा था अत्र विशेष बाँधा । दो बार बाँधा क्योंकि हनुमानजीकों भी राक्षसेने दो बार बाँधा 
था-- एक वार नागपाशसे बाँधा, दूसरी बार पूँछ बाँधी । [ जब सुग्रीवके पास ले गये तब बन्धन खोल दिये, अतः फिर 
बाधा | वा, पहले हाथ ही बाँधे थे अब कमर भी बाँधी | वा, अब्र अंग-मंग करना है, अतः अब फिरसे दृढ़ करके वॉधा | ] 
(ग) बहुप्रकार' | राक्षसोंने हनुमानजीकी पूँछ बहुत प्रकारसे जलाई, अतएव कपि इनको बहुत प्रकारसे मारने लगे | 
( वाल्मी० ६ ' ३० में शादूढने रावणसे कहा है कि वानरोंने हम लोगोंको घुटनों, दाँतो, पैरों (लात) तथा हा थंसि मारा-काटा 
दै | यथा--'जानुभिम्‌ ष्टिभि दन्तेरतलेश्चाभिहता भृशम्‌ । परिणीतोऽस्मि हरिभिवंलर्वःद्रमर्घणेः ।। ८ ॥ यही बहु प्रकार है)| 
२-- दीन पुकारत तदपि न त्यागे' इति | ( क ) भाव कि दीनको न मारना चाहिये वरन्‌ छोड़ देना चाहिये, पर 
वे उनको शत्रुके दूत होनेके कारण नहीं छोड़ते | ( ख )--यहाँ रिपुदूत जानकर बाँधा और मारा पर विभीषणजी आये 
ब भी तो 'जाना कोउ रिपुद्वत बिसेष, उनको क्यों न बाँधा-मारा ? कारण कि वे निजरूपसे आये, बिना आज्ञाके श्रीराम- 
जीके दलमै उन्होंने प्रवेश न किया वरन्‌ कह सुनाया कि हम श्रीरामजीसे मिलने आये हैं | और दूत कपट-वानरबे+से छिपकर 
दलमें आये; इस अपराधके कारण इनको दण्ड मिटा और उनको कुछ न हुआ | 
३ ( क ) 'जो हमार हर नासा काना' * "इति | भाव कि जब्र वें दीन होकर पुकारने लगे तब मारना छोड़कर नाक 
कान काटने लगे | अंग-भंगकी जो आज्ञा मिली थी, अब वही करने छगे । अंग-भंग करके छोड़ेंगे । ( ख ) श्रीरामजीकी 
शपथ सुग्रीवके हुक्मसे गुरुतर है, इसीसे सुग्रीवे हुक्मको नाजायज किया और रामशपथको सिद्ध रक्खा | भाव 
कि सुग्रीवने श्रीरामजीके प्रेमी, श्रीरामजीके गुण, स्वभाव वर्णन करनेवालेके अङ्गभङ्ग करनेका हुक्म दिया | 
इसीसे उनका हुक्म भंग हुआ, किन्तु उनके अंग-भंग न हुए । दूतोंने रामप्रेममें मग्न होकर गुणस्त्रभाव बखान किये 
ऐसोंको वानरोंने बाँधा और राम दोहाई होनेपर भी न छोड़ा क्योंकि ये रिपुके दूत हैं, पहःचान ल्यि गये हैं-- यह काम वानर 
नीतिके अनुसार कर रहे ह | श्रीलक्ष्मणजी भाबुक हैं, अतएव कोशलाधीशकी इुददाई देते सुन उन्होंने उनको छुड़ा दिया । 
दूतोंके विषयमै विभीपणजी कुछ न बोले, यह समझकर कि छुड़ावें तो सब कहेंगे कि राक्षसोंका पक्ष लेते हैं और मारनेको तो 
किसीको कहते नहीं; दूत तो भक्त हैं, इन्हें मारनेको केसे कहें, इसीसे चुप रहे । राजाकी दोहाई देते हैं, इसीसे 'कोसलाबीस 
कहा | 'कोसलाधीश' की दोहाईका भाव कि जो इनकी शपथ न मानेगा उसका कुशळ नहीं। वा, कोसळ धर्मकी पुरी है जो 


बाँके राजाकी शपथ न मानेगा उसके धमकी हानि होगी | वा, हम कोशलाधीशकी शपथ देते हैं, जैसे वे कोशळपुरीकी रक्षा 
Sn भव» >3 3७५+.33क3८3+3+»० ५७ >>, 


है ब्र० चेन ४-८ ) पायकुलक | 
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सन्दरकाण्ड ३६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ५२ ( ७-८ ) 


न 


नाग पास बाँधेसि ले गएऊ १ सकल बाँधि कपीस पाहि आने 
सुनत बिहँसि बोला दसकंधर । २ कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । , 
अंग भंग करि पठइय बंदर ॥ अंग भंग करि पठवहु निसिचर॥ 
सुनत निसाचर मारन धापे ३ सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये 
मार्राह चरन फरहि बह हांसी ४ बहु प्रकार मारन कपि लागे 
नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी ५ बाँधि कटक चहुँ पास फिराये 
कपि के ममता पूँछि पर सबहि कहा ६ श्रवन नासिका काटन लागे 
x x ७ (दीन पुकारत तदपि न त्याग! यह अधिक है । 


श्रीलमगोडाजी-- अंग-भंगकी बात तो तुर्की-बतुर्की जवाब थी ही पर फौजी निर्दयताने “बहु प्रकार" ` "दीन पुकारत 
तदपि न त्यागे' और जोड़ दिया | पर रामराज्यकी नीतिपर विश्वास तो देखिये कि रावणके दूत भी श्रीरामजीकी दुद्दाई देते 
हैं | देखिये महात्मा गांधीजीने दिल्लीके भापणपें । ( जो २१-६-४७ के सप्ताहमे छुपा था ) हिन्दुओंसे कहा है कि दो गलतियाँ 
मिलकर एक सही नहीं होती | दाँतके बदले दाँत ओर आँखके बदले 'आँख' वाळी नीति हर जगह लागू नहीं होती; यह ठीक 
है, आगे श्रीलक्ष्मणजी जैसे वीरकी दया भी सराहनीय है । 

बीरकवि- शत्रु होनेसे शब्रुका व्यवहार करना शत्रुपक्षीय प्रब्यनीक? अलंकार है | पुकार मचानेसे प्रश्नकी कल्पना 
होती है। कोशलाधीशकी सौगंध देनेमै अभिप्राय यह है कि नाक-कान कटनेसे वच जायेगे | यह कल्पित प्रश्नका “गूढो तर' अलंकार है। 

सनि लछिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हुँसि तुरत छोड़ाए ॥ ७ ॥ 


रावन कर दीजहुई यह परती । लछिमन बचन बाँचु कुलघाती ॥ ८ ॥ 

अर्थ- श्रीलक्ष्मणजीने सुनकर सत्रको निकट बुलाया, दया लगी, इससे हँसकर तुरंत छुड़ा दिया || ७ || ( और उन- 
से कहा ) रावणक़े हाथमें यह पत्रिका देना और कहना-'हे कुलके नाश करनेवाले | श्रीलक्ष्मणजीके वचनको पढ़ ( यह 
पत्रिका उन्होंने ही दी है ) || ८ ॥ 

टिप्पणी-१ सव निकट बोलाए” `” इति। ( क ) तात्पर्य कि ज्र आर्तवचन सुने तब बुलाया, और कोशलाधीश- 

की दुहाई सुनी तब निकट बुलाया | पुनः संदैसा भेजना है, पत्रिका देना है, अतः निकट बुलाया | ( ख ) दया लागि 
श्रीरामजीके नाते चाहे कोई भी हो सत्रपर दया करते हैं, इसीसे दया लगी । हँसकर अर्थात्‌ कृपा करके छुड़ा दिया; ये सत्र 
बातें कपासूचक हैं, यथा-- हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा । सूचत किरन सनोहर हासा ॥ १ । ११८ ।७।' पुनः, हसे कि 
राक्षस जो नर-वानरको अपना आहार समझते हैं, आज रामकृपासे उन्हीं वानरोंसे ये त्राहि-त्राहि कर रहे है। ( के त० 
सु० ) । [ हसि’ शब्द यहाँ ऐसा सुन्दर बन पड़ा है कि कहते नहीं बन पड़ता | दो भाव तो ऊपर आ ही गये, और भी 
भाव ये है-( ३ ) कलई खुल गयी । ( ४ ) कैसा सुन्दर अवरुर पत्र भेजनेका मिल गया, घर बैठे-बिठाये | ( ५ ) कोठ- 
की बाँके लखनलालको न तो अपने पक्षकी सेनापर क्रोध है, और न शत्रुके दूतोंका भय । वे हँस ही रहे हैं | इत्यादि । 
हिङऊसचमुच श्रीतुलसीदासजी ( जी० पी० श्रीवास्तवके शब्दोंमे ) हास्यरसमै भी कील-कॉटेसे दुरुस्त रहते हैं | ( श्रीलम- 
गोड़ाजी ) ] ( ग ) “तुरत छोड़ाये--श्रीरामजीको दुःखमें पुकारते ही दुःख दूर होता है, तुरत न छुड़ाते तो रामशपथका 
महत्त्व घट जाता; इसीसे तुरत छुड़्ाया ओर रक्ष्मणजीकी दयासे जीव जल्द बन्धनसे छूटता है। ( घ ) इस समय श्रीरामजी 
समुद्रतटपर हैं; लक्ष्मणजी यहीं हैं, अतः श्रीरा मजीकी जगह इन्हींने उनको छुड़ाया । 

२ ( क ) रावणके हाथमै देनेको कहा | तार्यं कि मन्त्री, सेवक आदि दूसरे किसीके हाथ न भेजना स्वयं जाकर देना, 
नहीं तो वह, शत्रुकी चिट्टी समझकर रावणको, उसके डरके मारे न देगा । (ख ) 'लछिमन बचन बाचु' अर्थात्‌ उससे कहना 
कि स्वयं पढ़े जिसमें चिहीको वह अच्छी तरह समझ जाय । [ लछिमन बचन? कहनेका भाव कि प्रभुका छोटा भाई हूँ, यह 

कै ६द्ीजेहु--( ना० प्रश ) । छ भि नन र न खर? 
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दोहा ५३ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६७ विभीषण -शरणागति-प्रसंग 


प््क्त्म्त्न्त्त्त्व्त्न्न्स्न्तत्त्क्न्नम्म्न्त्त्न्नस्स्स्ल्स्क्सस्य्स््यकक् ललकत्ञ सा So साल जे. 


मेरी ओरसे चेतावनी दै । श्रीरामजी 'कुरुघाती' 'भूढ' आदि कठोर शब्द नहीं कहते | अपनी तरफसे कहनेसे श्रीरामजीका 
उत्कप होगा, अतः लछिमन बचन कहा | ये तो प्रभुकी कीतपताकाके फहरानेवाले हैं, अतः अपनी तरफके सन्देश 
भेज रहे हैं, इस समय श्रीरामजी यहाँ हैं भी नहीं, समुद्रतटपर हैं । अतः इन्होंने सन्देश भेजा | ] ( ग ) 'कुछयाती' विशे- 
पणसे जनाया कि तू अपने कुलका नाशक है, ऐसा न कर | यह चिट्टीमें लिखा है ? आगे इसे स्पष्ट करेंगे, यथा--बातन्ह 
मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस ॥ ५६ |? ( घ ) पत्रिका देनेमें भाव यह है कि सब्र महात्माओंने रावणको मृत्यु- 
से बचानेके लिये उपदेश दिया, इसीसे श्रीलक्ष्मणजी भी उपदेश देकर दोषसे बाहर हुए । श्रीहनुमान्‌जी, विभीषणजी और 
पुट्स्त्यजीने भी यही उपदेश दिया था। और आगे जाम्बवानले बतक्रही' करनेका मन्त्र दिया था | ( अर्थात्‌ श्रीरामजीको राय 
दी कि अंगदको दूत बनाकर भेजिये कि उसे समझावें ) | और उसके बचानेके लिये श्रीरामचन्द्रजीने अंगदसे यही कहा था कि 
काज हमार तासु हित होई । रियु सन करेहु बतकही सोई ॥' 

नोट--रणब्रह्मदुरसिंहजीकी टीकामें बालरामायणमैं पत्रिका बतायी जाती है | यथा--भो लंकेश्वर दीयतां जनकजा 
रामः स्वयं याचते कोऽयं ते मतिविञ्नमः स्मर नयं नाद्यापि किञ्चिद्‌गतम्‌। नैवं चेत्लरदूषणत्रिशिरसां कण्ठासुजा 
पङ्किलः पत्नी नेव सहिष्यते मम धनुर्याबन्धबन्धकृतः॥ १ ॥' अथात्‌ हे रावण | तू शीघ्र जानकीको दे दे | श्रीरामचन्द्र- 
जी स्वयं याचना करते हैं । यह वैसी तेरी बुद्धि श्रान्त हो रही दे ? नीतिशाल्रका स्मरण कर | आज भी तेरा राज्य, पुत्र, 
कलत्रादि कुछ नष्ट नहीं हुए हैं | इतना समझानेपर भी यदि तू न मानेगा, तो खरदूषण, त्रिशिरा आदिके कण्ठ रुबिरसे लिस 
और धनुपकी डोरीपर चढ़ाया हुआ यह मेरा बाण तेरे जीवनके अस्तित्व या तेरी अनीतिको नहीं रुहेगा |-( र० ब० ) 


a 
दो०--कहेहु सुखागर मूद सन मम संदंसु उदार । 
सीतां देइ भिळहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२॥ 
तुरत नाइ लछिमन पद माथा । चले दूत बरनत गुन गाथा # ॥ १॥ 

अर्थ- जवानी अपने मुखसे उस मूर्खसे मेरा उदार ( श्रेष्ठ सन्देश कहना कि श्रीसीताजीको देकर मिलो नहीं तो 
तुम्हारा काळ ( मृत्यु ) आ गया ॥ ५२ | श्रं लक्ष्मणजीके चरणोंमें माथा नवाकर गुणगाथा ( गुणसमूह ) वर्णन करते हुए 
दूत तुरंत चल दिये || १ ॥ 2 

टिप्पणी--१ ( क ) कुलका नाश चिद्टीमें लिखा और राबणकी मृत्यु मुखाग्र कहलायी; क्योंकि कुलकी मत्यु तो 
और भी पढ़कर सुना देंगे पर रावणकी मृत्युकी बात कोई भी पढ़कर न सुनावेगा | इसीसे कहा कि तुम यह बात जत्रानी 
कहना । ( ख ) “मूढ़? कहा, क्योंकि उसे अपनी हानि-छाभ, अपनी मृत्यु नहीं सूझ पड़ती | (ग) संदेशको उदार कहा, 
क्योंकि इसीसे सबके प्राण बचेंगे | ( घ )--पूर्व कहा क्रि लछिमन बचन बाँचु कुलवाती' और अत्र कहते हैं कि सीता देकर 
मिलो नहीं तो तुम्हारा काळ आ गया? । पहलेसे जनाश्रा कि मैं मेधरनादको मारकर तेरे वंशका नारा कर दूँगा और श्रीराम- 
चन्द्रजी तुझे मारेंगे। आगे इसको स्पष्ट किया है-- रामबिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस । ५८ | 

` श्रीलमगोड़ाजी- धन्य हैं मावमर्मज्ञ कवि जिन्होंने जोशीले ( लछिमन ) का इतना ठीक चित्रण किया दै | बे केवल 

पत्रिका देकर चुप न रह सके। कारण कि पत्रिका राजनीतिसम्बन्धी शिष्टाचारपूर्ण रही होंगी जिसमें एक सेनानायक या 
राज्यकर्मचारीकी दैसियतसे “लक्ष्मणजी” का उपदेश इत्यादि रहा होगा; पर बाँके लखन कुछ अधिक तो जबानी कहना ही 
चाहे ! 'कुर्घाती' और 'मूढ़' की गुञजाइश इस पत्रिकामै वैसे होती ? 

उसपत्रिकामें क्या था, यह हम संकेतद्वारा भले ही मान लें,पर उसके विषयको संकुचित न करना ही उचित दै | कारण कि 
आगे रावणने उसे बाग त्रिलास' से भरी ही कहा है--/लघु तापस कर बाग बिलासा' और घृणाकी हँसीके साथ सदी, पर 
उसकी उडानको आकाश ग्रहण करना बताया है | संकेत-कला निछावर दै ! 

नोट--१ “चले दूत बरनत गुनगाथा' इति ।— तुरत जानेका भाव कि- (क) सन्देश जल्द कहना चाहिये, यथा- 


“तुरत सो में तुम्ह सन कही पाइ सुअवसर तात' दोहा ३९ देखिये । लोकप भी प्रसिद्ध है क्रि चिट्ठी लेकर लोग शीघ्र चलते 
FS ममि नबन 77-77 ->3 लक मी 


* ब्र० चं०--दोहा दोहरामिश्रित । ( १--३ ) पायकुलक | 
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सुन्द्रकांण्ड ३६८ थीमद्रामचद्धचरगौ शरणं प्रये दोहा ५३ (२-५) 


OR न न पायराए 
३ । अथवा, लक्षमणजी कहते हैं कि 'आवा काल तुम्हार'; अतः उसकी निवृत्तिकेलिये शीत चले | तुरतका सम्बन्ध चले' के साथ है। 
२ किरुके गुणगाथ ! श्रीरामजीके, यथा-- कहत रामजस लंका आए! । तात्यय क्रि पूर्व गु्णोकों हृदयमें रुराहते 
थे और स्वभाव प्रकट बखान करते थे, अब गुणेंकों भी प्रकट बखान करने छो, क्‍योंकि अब निडर हो गये हैं | सुप्रीवको 
प्रणाम न किया, कये कि उन्होंने अंग-भंग करनेका हुक्म दिया था जिसपर वानरोंने इन्हें मारा था और लक्ष्मणजीने कृपा करके 
छुट्टाया इससे इनको प्रणाम किया । [ बाल्मी० में जयेति प्रतिनन्यैतौ राघवं धर्मवत्सलम्‌ । ६। २४ | २७। इस प्रकार जय 
कहते हुए, दूत छंकाको गये । ] 
कहत रामजसु लंका आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ २॥ 
अर्थ-- रामयश कहते हुए लंका आये और उन्होंने रावणो चरणमें सिर नवाया । ( क्योंकि रावण राजा है ओर 
इन्हींकी कृपासे रामदर्शन हुआ ) ॥ २ ॥ 
हिप्पणी--- १ 'कहतः पद्‌ दिया वर्योकि दूत कई हैं, आपसमें कहते चले आये | अकेला दूत होता तो 'बिचारत' पद देते । 
यथा-'भरत बाहुबरू सील गुन प्रभुपद प्रीति अपार । मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ छं० ५६ ॥ यदि 
कहा जाय कि विभीपणजी भी मन्त्रियोंसहित आये थे पर उनके रुम्बन्धमें भी त्रिचारत पद दिया है, यथा--'एहि बिधि करत 
सप्रेम बिचारा', तो उसका उत्तर है कि वे मनोरथ करते हुए आ रहे हैं. ( क्रिसीसे बात करते नहीं ) | मनोरथ मनमै किया 
जाता है, उसका वर्णन नहीं होता | अतएव वहाँ “कहत? पद्‌ न दिया, किंतु करत' कहा। पुनः एक ही तुकमें रामयश कहते 
लंकामै आ जाना लिखकर जनाया कि रामयश कहते-कहते लंका पहुँच गये । इसीसे पंथ जल्द चुक गया, वे शीघ्र आ गये, 
रास्ता कुछ जान न पड़ा । यथा-- एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिधु एहि पारा ॥ ४३ || १ | |, पुछत 
कहत नवल इतिहासा । तब मधुबन भीतर सब आए । २८ । ६-७॥, सीय को सनेह सील कथा तथा लंककी चले कहत 
चाय सों सिरानो पथ छतमें । क० ५। ३१४ 
भ्रीहमगोडाजी-- धम्य है रामयश कि शत्रुके दूत भी पीठ पीछे उसका गान कर रहे हैं । और, धन्य है सृक्ष्मदर्शी 
कविकी कला | जिसने उनसे पहले ही भावावेशमें श्रीरामस्वभावका प्रकरीकरण करा लिया फिर अत्र तो यरामें शब्दकी भी 
गुंजाइश नहीं रकखी, कारण कि पीठ पीछे है, वहाँकी बातको मुहदेखी और खुशामद कहा जा सकता था । 
बिहँसि दसातन पूँछी बाता। कहसि न कस क्ष आपनि कुसलाता ॥ ३ ॥ 
पुनि कहुखबरि बिभीषन केरी। जाहि मृत्यु आइ अति नेरी॥ ४॥ 
करतु राजु लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ५॥ 
अर्थ-- रावणने खूत्र हेँसकर बात पूछी | अपनी कुशल क्यों नहीं कहता £ ॥ २ ॥ किर विभीषणका समाचार कह 
कि जिसकी मृत्यु अत्यन्त निकट आ गयी || ४ ॥ राज्य करता ( सो ऐसी ) ळंकापुरीका राज्य उस शठने त्याग दिया 
( अर्थात्‌ लंकाराज्यके रुमान त्रैलोबयमें कोई दूरूरा राप्य नहीं; अतएव शठ है और ) भाग्यहीन है, वह अभागा यव ( जौ ) 
का कीड़ा ( घुन ) बनेगा । अर्थातू लंकामै मृत्युका भय नहीं है, इसे छोड़कर तपरिवियोंसे जा मिला कि जिनको मरना ह 
उनके साथ यह भी पिस जायगा ) ॥ ५ ॥ 
भ्रीलमगोडाजी- 'कहसि न कस'` ” यहाँ और अन्तसे 'कहुसि न रिु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर' ये 
दोनो वाक्य बीचमें प्रइनोके साथ नाटक्ीयकलाके सम््रन्धसे भी बहुत ही सुन्द्र बन पड़े हैं | कारण कि 
( १) ये दूतोंकी आकृतिको साफ बता रहे दै क्रि वे भयभीत और चकित हैं ( अभिनेताको कितना सुन्दर संकेत ह 
क्रि बिना शब्दोके वैसी आकृति जना दे )। 
(२) जितना ही वे चुप हैं, उतनी ही वक्ताको उत्कण्ठा और बेसबरी बढ़ती जा रही है कि अनुमानोंके साथ प्रश्नके 
पुल बाँध दिये | 
( ३) अनुमाना और वास्तविकताके भेदका अवसर भी तो तनिक चुप्पीसे ही मिला और नाटकीय विरोध 


Dramatic 17०09 को बड़ी कुशलतासे उभार दिया गया । 
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( ४ ) प्रिहेसि’ से बात प्रारम्भ हुई, इससे ऊपरी नाटक विरोधके कारण हास्य-प्रिय द्रष्टा तो कह ही उठेगा कि 
लिना लपकके”, विशेषकर जब्र रावण लक्ष्मणजीकी पत्रिकाको लघु तापस कर बाग बिलासा' कहता है | 

( ५) हसी ओर अनुमानोने दूतोंके 'माख' को और भी उभार दिया । इसीसे उत्तर बहत क और कुछ 
अतिशयोक्तिपूर्ण भी । मानो दूत संकेत कर रहे हैं कि वाग्विलास तो तुम्द्दारा ही कथन है, तुम ही आकाशको उठाना चाहते 
हो, लघु तापस नहीं, हें रुते हो हम सबापर, पर बात उलटी दै । 

“खत्ररि~ यह अर्बी भाषाका शब्द यहाँ कई बार आया है, इससे मेरा वह अनुमान पुष्ट होता है कि 'एखबार 
नवीस' की शक्लमै राजदूत मुगल-जमानेमें भी थे | 

वीरकवि-- करत राज लंका सठ त्यागी” उपमेय वाक्य है, 'होइहि जब' *” उपमान वाक्य दै | दोनों वाक्योंमें 
बिना वाचक पदके विम्त्रप्रतिविम्ध झलकना कि घुनकी तरह तपस्त्रियोंके साथ वह भी पिसेगा (प्रान्त अलङ्कार दै | 


| टिप्पणी--१ (क ) 'बिहँसि पूछी! इससे सत्रका निरादर जनाया जैसा आगे स्पष्ट है, यथा-“मूढ़ मृषा का 
करसि बडाई' । (ख ) 'कहसि न कस' से पाया गया कि रावणने एक बार पहले भी कुशल पूछी, पर दूत कुछ न बोले, 
प ही रहे, अतएव न कहनेका कारण पूछा | दूतोंने पहले ही बार न कह दिया चुप रहे जिसमें इसे जो कुछ पूछना दै, 
सत्र पूछ ले, तब उत्तर दें । 
२ 'पुनि कहु खबरि' ` ” इति | ( क ) “पुनि? अर्थात्‌ अपना कुशछ-समाचार कहकर तत्र विभीषणक्री खबर पूछता 


| है, कुशल नहीँ । क्योंकि जब उसकी “मृत्यु आई अति नेरी! तब कुशल तो दै ही नहीं, कुशल पूछक्रर क्या करे ! अतः 
| खबर' पूछी | ( ख ) 'अति नेरी' का भाव कि मृत्यु तो तभी आ गयी थी जब उसने सीताको देनेको कहा था और शान्रुकी 
| बड़ाई की थी, यथा--सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥ ४१ | २।'; ओर आब्र शत्रुसे 
| जा मिला, इससे जान पड़ा कि मृत्यु “अति निकट? आ गयी है | अति नेरी' का स्वरूप आगे कहता है कि 'होइहि जब' * ” 
रि ३ (क ) करत राज लंका' *” इति | रावणके कथनका आशय यह है कि लंकार्म मृत्यु नहीं आती । जिसकी 
| मृत्यु निकट आती दै उसकी बुद्धि हर जाती है, यथा--'काल दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा ॥।'; 
विभीषणकी बुद्धि हर ली गयी, इसीसे उसने राज्यका सुख आपहीसे छोड़ा, आगे प्राणोंकी भी हानि होगी | वैसे तो हम 
| उनको न मारते पर अब वह यदका कीड़ा हो गया है, जब में शब्ुरप अनाजको पीसूँगा तब उसीके साथ वह भी पिस 
जायगा । यवके भीतर घुसा है, इसीसे उसकी भी मृत्यु अति निकट है; क्योंकि शत्रुको हम बहुत शीघ्र मारना चाहते हैं | 
| [ वंदनपाठकजी- यहाँ यव राम लक्ष्मण और कपि सेना है, विभीषण घुन, में ( रावण ) जात; अतः पीस डाळूंगा | वा, 
कुम्भकर्ण ओर में चक्कीके दो पल्ले हैं, मेघनाद बीचकी कीळ है । ] ( ख ) राज्य खोया और प्राण भी खोबेगा; अतएव 
| अभागा दै | जिसका विभव नष्ट हो जाय और जो अव्पायु हो वह अभागा है, यथा--'राबन जबहि बिभीषन त्यागा । 
॥ भयो बिभव बिनु तर्बाह अभागा ॥', 'आयूहीन भये सब तबहीं” । रावण जो कहता है इसका उल्टा होगा, विभीषणने 
| राज्य भी पाया और प्राण भी बचे | यथा--'रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । जरत बिभीषण राखेउ दीग्हुउ 
| राज अखंड ॥' इससे सिद्ध हुआ कि रावणकी बुद्धि हरण हो गयी है | 
| पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आईं॥ ६॥ 

जन्ह के जीवन कर रखवारा। भएउ मृदल चित सध बिचारा # ॥। ७ ॥ 


कहु तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी 1॥ ८ ॥ 


अथ-- फिर भाछ-वानर-सेना ( का समाचार कि कितने दै कह जो कठिन काळकी प्रेरणासे चळक्रर आयी है 
॥ ६ ॥ जिनके प्राणोंका रक्षक कोमळ चित्तवाला विचारा समुद्र हुआ है ( अर्थात्‌ समुद्र चाहता तो उनको रास्ता दे देता 
यह बात उसके अख्तियारी थी, सत्र इस पार उतर आते, यथा--'अपर जलचरन्ह ऊपर बिनु श्रम पारहि जाहि, । पर 
समुद्रको उनपर करुणा आ गयी; इससे रास्ता नहीं देता कि पार जाते ही राक्षस इन्हें खा डालेंगे ) || ७ || फिर तपस्वियों- 


की बात कह जिनके हृदयम मेश बड़ा डर है || ८ ॥ 


ि 


* वेचारा-( ना० प्र) । † ब्रश चं°— “पुनिः `  नयगालिनी, “कठिनः «० 'जिहू- ° °? पायकुटक, 'भएउ' ` २ चंडी । 
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टिप्पणी -१ 'पुनि कहु भालु कीस" ” इति । भाल-कीरुकी सेना कितनी दै यह बता । भाव कि जितनी अधिक हो 
उतना ही अच्छा है, रभी राक्षस तृप्त हो जायँगे | यथा-- आए कीस काल के प्रेरे छुधावंत रजनीचर मेरे ॥' ६ । ३६। 
३।? ( ख ) “कठिन काल' का भाव कि सामान्य काळी प्रेरणासे आते तो चाहे बच भी जाते पर कठिन कालके भेजे आये 
६, इससे न बचेंगे | जैसे सामान्य अल्प और विशेष अल्प वैसे ही रामाम्य काळ ओर कठिन काळ | सामान्य अस्ममें लोग 
बच जाते हैं, पर विशेष अ्यभें नहीं बचते । ( ग ) काल प्रेरित का भाव कि तपस्वियोंके लानेसे नहीं आयी, काल ले 
आया है; नहीं तो उनसे सेनाको क्या लाभ था कि जो पृथ्वी भरके समस्त वानर एकत्र होकर मरने आये | ( मिलान 
की(जये--'भालू नर बानर अहार निसिचरनि को, सोऊ नुपबालकति मांगो धारि लही है । देखो काल कोलुक पिपीलि 
कनि पंख लागो, भाग मेरे लोगति के भई चित चही है॥ गी० ५। ६४ | )। (घ) 'चलि आई'-भाव कि वानर 
निशाचरोंके रामने न आते, क्योंकि वे तो राक्षसोके भक्षय हैं, काल्मेरित उनके मुखमें आ रहे हैं । जो पूर्व मन्दोद्रीसे कहा 
था कि 'जो आवै मर्कट कटकाई । जिअहि बिचारे' *” वही यहाँ 'कडिन काल' से जनाया | 

२--भियउ मुदुल चित सिधु अपारए इति | मृदुलचित हो गया इसीसे उनकी मृत्युसे रक्षा को । “बिचारा' का 
भाव कि वह समर्थ रक्षक नहीं दै कि उनके प्राण बचा ले | पुनः, भाव कि काल तो बहुत कठिन है वह तो उन्हें यहाँ छाकर 
छोड़ता और सिन्धु मृदुल हुआ है ( यह उसकी मूर्खता दै, वह ब्रिचारा भला कठिन काले उन्हें बचा रुकता है १ ) 

नोट--१ इससे यह भी सूचित होता है कि रावणका यह विश्वास है कि वानर सेना पारसे छंकामै नहीं आ सकती, 
समुद्र पार करना सम्भव नहीं । तिन्ह के जीवन कर रखवारए पर शङ्का हो रुकती है कि 'निशाचर क्या पार नहीं जा 
सकते थे ? समाधान यह दै कि रावणके कथनका आशय यह है कि जबतक हमारे निशाचर उस पार नहीं जाते तमीतक 
उनका जीवन बचा है । समुद्र उन्हें देरतक बचा नहीं रुकता | कठिन कालकी प्रेरणासे सत्र समुद्र-तटपर एकत्रित हो गये 
हैं| लंकामै आ जानेपर कहा है कि 'घर बैठे अहार बिधि दौन्हा ।', निशाचरोंको उस पार जानेका कष्ट भी न उठाना पड़ा | 

टिपणी--३ कहु तपसिन्ह के बात बहोरी ७" "`" ° इति | (क) बात कहु', इससे न खुला कि क्या बात 
पूछता है, अतः दोहेमें उसे स्पष्ट करता है--भइ भेंट कि." | ( ख )--यहाँ कुराल, खबर, कटक और वात” इन चार 
शब्दका प्रयोग एथक्‌-एथक्‌ चारके लिये किया है । यंह साभिप्राय है । दूतोंकी कुशल पूछी; क्योंकि सोचता है कि उनके दूतकों 
हमने दण्ड दिया, इरुसे उन्होंने भी हमारे दूतोंको मारा न हो | विभीषणकी खबर पूछी क्योकि जानता है कि वह मिलने 
गया है इरुसे उसे मारेंगे नहीं | भा-कीश-कटकका भय है, अतः कटक पूछा । श्रीराम-लक्ष्मणका डर है इससे यह कहकर 
कि उनको मेरा अत्यन्त डर है ( अर्थात्‌ अपना डर उनपर ढाल्कर ) उनको पूछता है। दूत, विभीषण और वानरोंको 

डकर अन्तमें दोनों भाइयोंको पूछा । जिसमें लोग यह न समझें कि रावणके हृदय उनका भय है। यदि सबके पढे 

उन्हींकी पूछता तो सब्र समझ जाते कि वह उनको डरता है । हृदयका भय छिपानेके लिये अन्तमें पूछा | ( ग )--प्रथम 
हसकर पूछा, शत्रुको अन्तमें पूछा, उनको तपस्वी कहा और अपना भय उनमें आरोपण किया । यह सब अपने हृदयका 
भय छिपानेके लिये, यथा - सुनत सभय मन मुख सुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ ५७ | १ |! ( घ ) अति 
त्रास? का भाव कि मेरा भय तो सभी तपरिवियोंको है पर इन दोनों रो अत्यन्त भय है, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं, में भारी शत्रु 
हूँ; इसीसे इनको अति त्रास' है । 

श्रीलमगोड़ाजी--'तपसिन्ह' शब्दका बार-बार प्रयोग करके कवि किस सुन्द्रतासे भोगी रावणकी घृणा वनवासी 
रामके प्रति प्रकट करता दै । इन्द्रियलोल्प-सभ्यता आज भी तो महात्मा ईसा, बुद्ध और गांधीकी अवहेलना करती है, चाहे 


शब्दोंमें आद्र भले हो । चिल महोद्यने तो गांघीजीको २२६०१ F117 नंगा फकीर शब्दोंमें भी कह दिया । 
oN 


दो०--की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजस सुनि मोर । 
कहसि न रिपु दळ तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥५३॥३%६ 


शब्दार्थ-- चकित चकराया हुआ, हक्कावक्का, आश्रयान्वित, चकपकाया हुआ । 
* ब्र० चं०--शादूंल दोहा । 
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दोहा ५४( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७ १ विभीषण -शरणागति-प्रसंग 


अर्थ- उनसे भेंट हुई या कि वे कानोंसे मेरा सुयश सुनकर लौट गये? शत्रुकी सेना, तेज और बल क्यों नहीं कहता? 
तेरा चित्त बहुत चकित है ॥ ५३ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) रावण बार-बार पूछता देकि कहता क्यों नहीं ! प्रथम कहा था कि कहसि न कस आपनि कुस- 
लाता' और यहाँ पुनः कहा कि 'कहसि न रिपु दल'"” | इससे जान पड़ता है कि दूत उसके डरसे श्रीरामजीका दछ, तेज, 
बल आदि नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शब्रुकी प्रशंसा सुनकर उसको क्रोध आ जाता दै | यथा-- रिपु उत्कर्ष कहत सठदोऊ'""” 
आन बीर दल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहत लाज भय त्यागे ॥? इसीसे दूत क्षमा माँगकर तत्र उत्तर देते | यथा-- 
नाथ कृपा करि पुछेहु जैसे" " ” | अथवा, ( ख ) बरात्रर एकके बाद एक प्रश्‍न करता जाता दे--'कहसि न कस आपनि 
कुसलाता', “पुनि कहु खबर" ' ”, 'पुनि कहु भालू”, 'कहु तप्षिन्ह के' `? और कहसि न रिपुदल तेज““--इन प्रश्नों 
के वाक्योंसे कवि उसके हृदयका भय सूचित करते हैं कि दूत प्रइनका उत्तर नहीं देने पाता ओर वह पूछता ही चला जाता 
है | ( ग) प्रथम शत्रुका दळ पूछा, पीछे शत्रुका तेजवल, उसी क्रमसे यहाँ दोहेमें रिपु दल तेज बल! पूछता है | 
२ “श्रवन सुजस सुनि' इति | सुयरा यह कि रावणसे कोई नहीं जीत पाता, वह ऐसा प्त्रळ बीर है । सुयश सुनकर 
चले गये, कया इसीसे तेरा चित्त बहुत चकित है कि ये क्या पूछते हैं, वे तो चले गये, मिले ही नहीं, तब हम क्या समाचार 
वर्णन करें ? वा, उनकी सेना और तेजत्रळ देखकर और स्वभाव सुनकर दूत चकित हो गये हैं, इसलिए रावण इस प्रकार कद 
रहा है कि तू चकरा गया है । क्या देखकर ? रिपु-दुलू-तेज-बछ क्यों नहीं कहता ? 
नोट--१ रावणके इन सब वाक्योंमें ( 'बिहँसि दसानन पूछी बाता' से यहाँतक ) पॉड़ेजी आदि कुछ मानसविजोने 
गूढ़ अर्थ ( अन्तर्लीपिका वाणीमें ) दिये है प्रसङ्गानुकूल न जानकर उनको यँ नहीं दिया | 
मिलान कीजिये--'अयथावच्च ते वर्णो दीनइचासि निद्वाघर । नासि कच्चिदमित्राणां कुद्धानां वशमागतः वाल्मी० 
६।३०।३।रावण दूतसे पूछ रहा दै कि तू विवर्ण और दीन-सा दो रहा दे, इसका वया कारण दै ? शठुआंने बळसहित 
क्रद्ध होकर तुझे वरामें तो नहीं कर लिया-यह भी भाव बहुत चकित चितःतोर' और 'कहसि न! में है । अ० रा० में भी 
कहा है प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः कि परेः शुक । ६ |४ | १४ ।' जैसा मानसमें प्रारम्भमें कहा है-'बिहेसि दसानन 
पछी बाता । कहसि न कस आपनि कुसलाता ॥ ५३। ३ | 
नाथ कृपा करि पूछे जैसे । मानह कहा क्रोध तजि तसे॥ १॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥२॥ 
रावनदूत हर्माह सनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्ह दुख: नाना ॥ ३॥ 
श्रवन नासिका काटइ लागे । रामसपथ दीन्हें हम त्याग ॥ ४॥ 
शब्दार्थ सारना=सम्पूर्णरूपसे करना, करना | 
अर्थ-- हे नाथ ! जैसे आपने कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना (सत्य) मानिये ॥ १ ।| जव आप- 
का छोटा भाई जाकर मिला, तब जाते ही श्रीरामचन्द्रजीने उसका तिलक कर दिया ॥ २ ॥ हमें रावणदूत कानोसे सुनकर 
वानरोंने हमें अनेक दुःख दिये || ३ || नाक-कान काटने छो | जब्र हमने श्रीरामजीकी शपथ दी तत्र उन्होंने छोड़ा ॥४ || 
टिप्पणी १ “नाथ कृपा करिः `” इति । ( क ) कृपा करके पूछना यह कि पहले आपने हमारा कुशळ पूछा और 
प्रसन्नतापूर्वक पूछा | (ख) जो बात कहनेकी दै उसमें रावणको क्रोध होता, इसीसे प्रथम क्रोध छोड्नेको कहता हैऔर रावण 
किसीकी बात मानता नहीं, इसीसे कहा कि मेरा वचन ठीक मानिये । अतएव दोनों बातोंके छिये प्राथना प्रथम की | (ग ) 
पूंछेह' और 'मानहु तैसे' का भाव कि में आपके पूछने पर कहता हूँ, नहीं तो न कहता | ( घ ) 'अनुज तुम्हारा” अर्थात्‌ 
तुम शत्रु हो, शत्रुके माईको शरणमें रखा । जाते ही राज्य दिया जैसे कोई किसीको भेट दे | श्रीरामजीने स्वयं अपने हाथसे 
तिलक किया दूसरेसे नहीं कराया, ऐसा बड़ा आदर उनका किया | [ तुम्हारा अनुज! ऐसा कहनेका कारण कि विभीपणजीः 
ने स्पष्ट यही रामजीसे कहा था, यथा-- नाथ दसानन कर में आता ।' ( प्र० )| तिछुक करनेसे रावणक्रे वध करनेकी दढता 
व्यञ्जित करना व्यङ्ग है | ] पुनः, ( ङ ) “तिलक सार अर्थात्‌ लङ्काका राज्य दे दिया। ऐसा उनका कोमळ स्वभाव है और 
शरणागत उनको इतना प्रिय है । तात्य कि आप भी यदि जाकर मिळें तो आपपर भी कृपा करेंगे, यही बात आगे स्पष्ट 
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सुन्दरकाण्ड ३७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५४ (५-७) 


कहेंगे, यथा-- अति कोमल रघुबीर सुभाऊ' ` 'मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहें " । 

२ रावणने प्रथम दूतोंका कुशल पूछा, पीछे विभीषणकी खबर और दूतोंने प्रथम विभीषणका हाळ कहकर तम अपना 
हाल कहा । कारण कि जैसे-जेरे जिस क्रमसे जो बात हुई दे उसी क्रमसे उन्होंने कहा । पहले विभीषण मिले, उनका तिलक 
हुआ, पीछे दूत पहिचाने ओर मारे गये । 

३ (क ) “सुनि काना' का भाव कि जैसे ही कानमें भनक पड़ी कि ये रावणके दूत हैं वैसे ही उन्होंने मारना शुरू 
कर दिया, फिर न बिचार किया कि दूत हैं क्रि नहीं | इससे जनाया कि वानरोंको ठुमपर इतना क्रोध है । और, शरणागतपर 
ऐसा प्रेम कि उसे ( यद्यपि बह तुम्हारा भाई था ) राज्य दिया | (ख) पूर्व कहा है कि 'रिपुके दूत कपिन्ह॒ तब जाने। 
सकल बाँधि' `”; और यहाँ कहते हैं कि “रावन दूत हर्माह सुनि काना ।' दोनों वाक्योंका समानाधिकरण यों होता है कि 
जब राक्षसोंका अपना तन प्रकट हो गया, कपटी वानरतन जाता रहा तत्र कुछ वानरोंने देखकर कद्दा कि ये रावणके दूत हैं, 
यह सुनते ही और सब वानर भी आ गये और मारने लो | अथवा, यों कि जब राक्षस-तन प्रकट हुआ तब वानरोंने पूछा 
कि तुम कोन हो ! तब इन्होंने बताया कि हम रावणके दूत हैं| अथवा, विभीषणजीके मन्त्रियोंने बता दिया कि हमारे साथके 
नहीं हैं, यह सुनकर दुःख दिया | (ग ) 'रावनदूत हमहि''” का तात्पर्य कि हमने उनका कुछ अपराध नहीं किया, 
केवल तुम्हारे नामसे ( ठग्हारे सम्बन्धसे ) मारे गये | 'कपिन्ह! अर्थात्‌ रामजीने दुःख नहीं दिया, वानरोंने दुःख दिया । 

४ “राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ।' इति | भाव यह कि तुम्हारे निहोरेसे हमने यहाँतक दुःख सहा, हमने रामशपथ 
न दी; पर जब वे हमारे नाक-कान काटने लो तब हमने उनको रामजीकी शपथ दी । रामशपथ सुनते ही उन्होंने छोड़ 
दिया | यदि हम प्रथम रामदोहाई करते तो वे कदापि दुःख न देते | पूर्व 'कोशलाधीशकी आना' कहा था उसका अर्थ यहाँ 
खोला--'रामसपथ' । ( वाल्मीकीयमें दूतने कहा है कि हमने श्रीरामजीसे प्राणोंकी भिक्षा माँगी तत्र उन्होंने छुड़ा दिया । 
मानस-कल्पके वानर श्रीरामजीके परम भक्त है, श्रीरामदोहाई सुनते ही उन्होंने छोड़ दिया ) । 

पूछेहु # नाथ राम कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई॥ ५॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी। बिकटानन बिसाल भयकारो॥ ६ ७ 
जेहि पुर दहेउ हतेउ सृत तोरा । सकल कपिन्ह महे तेहि बल थोरा ।। ७॥ 

अर्थ-- हे नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी । सौ करोड मी मुख हों तो वह वर्णन नहीं की जा सकती || ५ ॥ 
वानर-भालकी सेना अनेक वर्ण (रङ्ग) की है | उनक्रे मुख विकट ( भयङ्कर ) हैं, वे विशाल और भयङ्कर हैं ॥ ६ ॥ जिसने 
तुम्हारा नगर जलाया और तुम्हारा पुत्र मारा उसका बल तो सत्र वानरोंसे कम है || ७ | 

टिप्पणी-- १ 'बदन कोटि सत'"” का भाव कि आपके इस प्रश्नका कि सेना कितनी है, हम क्या उत्तर दे सकते 
हैं, शतकोटि मुख भी यदि किसीके हाँ तो भी वह वर्णन नहीं कर सकता तत्र भला एक-एक मुखसे हम वैसे वर्णन कर सके | 
अपना और विभीषणका हाल हमने कहा, कटकका हाल हम नहीं कह सकते, यथा--बानर कटक उमा में देखा। सो सू रुख 
जो कर चह लेखा ॥ ४ २२ | १ ।' ( ये शिवजीके वाक्य हैं | मूर्ख ही भले कहे, दूसरा नहीं कह सकता । हम कुछ कहें 
तो हमारी गणना भी मूखोमें होगी ) । २--'नाना बरन' से अनेक देशोंके अनेक जातिके सूचित किये । विशाल अर्थात्‌ 
भारी शरीरवाले हैं, इसीसे भयंकर हैं; पुनः उनके मुख विकट विशाल और भयकारी हैं। 'धारी---जो सेना मारने-काटने- 
वाली होती है उसे धारी कहते हैं | (वाल्मी० ६ । २६ | ६ से लेकर ६ | २६ । ५ तक कुछ वानर-सेनाका वर्णन है। 
किष्किन्धामें नाना वर्णका वर्णन है )। 

३ 'जेहि पुर दहेउ हतेउ तोरा'"” इति । ये दोनों काम कठिन थे । उनमेंसे ळंकापुर-दहन तो अत्यन्त कठिन है, 
इसीसे पुरका जलाना प्रथम कहा | हनुमान्‌जीका बल बहुत थोड़ा कहकर जनाया कि और वानरोंका बल बहुत है- यह वात 
आगे कहते हैं। 

श्रीहनुमानजी अन्य वानर 
समुद्र लॉघ गये-- बारिघि पार गयड' सोखहि सिघु सहित झख ब्याला 
# पूछेहु--( का०, ना० प्र० )। 'पूछिहु--( भा० दा०--छे पर हरताळ लगाकर छि वनाया दे )। 
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दोहा ५४ (८) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ३७३ विभीषण-शर्‌णागति-प्रसँग 


कछु मारेसि कछ मर्देसि कछ' ` ` मदि गर्द मिलर्वाह दससीसा 
इनको प्रभुने आज्ञा दी थी इनको आज्ञा नहीं देते कि जो कहते हैं उसे सत्य करें | 
उलटि पलटि लंका सब जारी 'मानहु ग्रसन चहत हाहि लंका।', अमित नागबल बिपुल बिसाला' 


तात्पर्य यह कि रामदलकी प्रबलता दिखानेके लिये हनुमानजीके बलको सबके बलसे थोड़ा कहा । यथा-'जो अति 
सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ चले बहुत सो बीर न होई । पठवा खबरि लेन हम सोई ॥ ६ | २३ 
| ६-१० |” ( वास्मी० युः मै जो शुकनामक दूत प्रथम भेजा गया था उसने भी श्रीहनुमान्‌जीके सम्बन्धमें यढी कहा हवे कि 
वह तो अङ्गदके ने तृत्वमें उनके साथ था और अङ्गदका भेजा यहाँ आया था | इसी तरद श्रीहनुमानूजीने श्रीसीताजीको घीरज 
देनेके लिये कहा है कि वानरराज सुग्रीवके यहाँ मुझसे छोटा कोई वानर नहीं है, मुझसे सब बड़े है, कुछ मेरे समान हूँ | 
में छोरा हूँ इसीसे यहाँ भेजा गया । बड़े दूत बनाकर नहीं भेजे जाते | यथा--'मद्ि हिष्टाइच तुल्याइच सन्ति यत्र बनौकसः। 
मतः प्रत्यवरः कस्चित्नास्ति सुप्रीबसन्निधौ । ५ । ३९ । ३८ । अहं तावदिह प्राप्तः कि पुनस्ते महाबलाः । न हि प्रकृष्टा 
प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ ३९ ॥ वैसे ही रावणको भयदशनके लिये झुकने हनुमान्‌जीको सबसे छोटा कहा । श्रीहनुमान 
जीको अस्पपराक्रमी कहकर अन्य वीरोंकी अतिशय बड़ाई करना 'सम्बन्धातिशयोक्ति अल्कार' है ) | अथवा थोड़ा बळ 
इससे जाना कि वहाँ जो इसने देखा तो उनकी प्रधानता कुछ नहीं देख पड़ी; न तो श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कोई राय पूछी 
और न वह और वानरॉकी तरह 'मदि गर्द मिलवहि दससीसा' इत्यादि कुछ बोलते देख पड़ते थे। न तो वे रूपमें 
किसीसे बड़े हैं और न वे गरजते कूदते पाये गये | मानो वे सेनामें हैं ही नहीं |-[ श्रीहनुमान्‌जी तो बडी दीनतापूर्वक्र 
छोटे रूपसे हाथ जोड़े हुए प्रभुके समीप चुपचाप खड़े होंगे । इसीसे शुकने जैसा देखकर अनुमानये समझा वेसा ही कद्दा। 
( मा० सं० ) ]। 

श्रीलमगोड़ाजी - अनुमान और वास्तविकताके विरोधका नाटकीय-कलावाला आनन्द तो उपर्युक्त कोष्टकर्में आ ह्वी 
गया । मजेकी बात यह है कि दूतोंकी बढवत्तीका आनन्द भी आ चला है, कारण में पहले बता चुका 

असित नाम भट कठिन कराला। अमित नाग बल बिपुल बिसाला ॥ ८ ॥ 


दो०--द्विबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटास्यां 
दधिमुख केहरि निसठ1 सठ जामवंत बलरासि॥ ५४ ॥ 


अर्थ= संख्यारहित भट हैं, अमित नामे हैं, ( स्वभावके एवं युद्धमै उनका जीतना) कटिन और ( देहसे ) 
भयंकर हैं ॥ ८ ॥ उनमें अमित हाथियोंके बसे भी भारी विशाल बढ है एवं वे बहुत विशाल हैं | ( अमित नामके भट 
| उनमेंसे कुछ ये हैं ) द्विविद, मयन्द, नील, नल, अङ्गद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केहरि, निसठ, सठ और जामवंत 
— ये सत्र बलराशि हैं | ( तात्पर्य कि ये सब सुभट सुग्रीवके पास बैठे थे | सब दूतोंको वानर वहाँ ले गये थे | इसीसे इनके 
नाम गिनाये और इन्हें सुग्रीवके समान बळवान्‌ बताया ) || ५४ ॥ 
नोट-- १ (क ) द्विविद और मयन्द अश्चिनीकुमारके पुत्र और उन्हींके समान दुरधर्ष बलवान्‌ थे--सिन्दश्च हि विद- 
इचोभौ बलिनावड्विसम्भवौ । वात्मी० ६ । ३० । २५। ये देवताओंके समान रूपवान्‌ युवक, युद्धमें दुर्धषं और दुगप्रेक्ष्य 
थे | ब्रह्माकी आज्ञासे ये अमृत-पान कर चुके थे | (वाल्मी० ६। २८ । ६ | ) | ( ख ) नील अग्निदेवके पुत्र और नल 
विश्वकर्माजीके पुत्र है । ये दोनों विन्ध्याचलनिवासी और दश-दश करोड़ वानरोंके यूथपति थे | (वाल्मी० ६। ३० ।३२३, 
६।२७।४७,४८) । (ग) दधिमुख चन्द्रमाका पुत्र सौम्यभाव | (६। ३० | २२ ) (घ ) केहरि= केसरीजी । 
ये देवगुरु वृहस्पतिके पुत्र हैं। (६।३०।२१)। ये श्रीहनुमानूजीके पिता हैं | अङ्गद्‌ और जामवंतको सब्र जानते ही 
हैं । “गद? नाम बाल्मी० में नहीँ मिला । “गव? और 'गज' नामके एक-एक यूथपति गिनाये गये है | अन्यत्र भी यह नाम 


आया है | यथा--संग नील नल कुमुद गद जामवंत जुबराजु । चले राम पद नाइ सिर सगुन सुमंगल साज || विइव- 
=~ RS SIA 30245 RS Se NEN 6 


* अङ्गदादि-( रा० १० )। † विकटासि-( का०, ना० प्र, ब्र० चं० )। 
दा० का वह है जो पाठमें दिया गया | | कुमुद गव-का०, ना० प्रश । ' 
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पं ० रामगुलाम द्विवेदीका पाठ भौर भा० 


सुन्दरकाण्ड ३७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५५ (१-४) 
ie tal NR Fo टी के: 21622: 
कोश तथा शब्दसागरमें भी गद, सठ, निसठ शब्द नहीं मिले | 
हालनाजी लिखते हैं कि-मर्मशेसे छिपा नहीं है कि 'विकटास्य) संस्कृतका शुद्ध ओर कठिन शब्द है । यह नहीं 
माना जा सकता कि गोसाईँजीने 'बिकटारय? पाठ रखा हो | टीक बिकटासि' ही दै। यह भी ध्यान देनेकी बात है कि 
दोहदेमे दुकान्त मिलना चाहिये | यहाँ 'बिकटासि और “बलरासि” का बुक मिल जाता दै पर विकटास्य और बलरासिका तुक 
न मिरनेसे बड़ा कर्णक माळूस होता दै । भागवतदासजीका पाठ “िकटास्य' है और पं० रामकुमारजीने भी इसी पाठको 
दिया है | तुकान्त न मिलनेके कारण वे दोहा ३८ में कह चुके हैं । अतः हमने वही पाठ रक्खा है । 
डिप्पणी--१ यहाँ वीरोंकी गणनामें श्रीहनुमानजीका नाम नहीँ कहा, क्योंकि इन सोको बलराशि कहता है और 
हनुमानजीको थोड़े वलकरा कह चुका दै । यहाँ रावणदलसे रामदळकी विशेषता दिखाते द 
कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतुं अतिकाय । द्विविद मयंद""*बलरासि ॥ 
एक एक जग जीति सक एस सुभट निकाय ॥ तून समान त्रेलोकहि गनहीं । 
ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ १॥ 
रामकृपा अतुलित बल तिन्हहीं। तन समान त्रेलोकहि गनहीं ॥ २॥ 
अस सें सुना # श्रवन दसकंधर। पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ ३॥ 
नाथ कटक सहे सो कपि नाहीं।जो न तुम्हाह जीतइ रन माहीं॥ ४॥। 
: अर्थ= ये सब कपि सुग्रीवके समान ( बलवान्‌) हैं | इनके समान करोड़ों हैं, अनेक हैं, उन्हे कोन गिन रुकता है १ 
॥ १ ॥ श्रीरमङ्गपासे उनमें अतीव बल है, वे त्रैलोकको तिनकेके समान गिनते हैं || २॥ हे दशकंधर ! मैंने कानोंसे ऐसा 
सुना कि बंदरोंके यूथपतियों ( को संख्या ) १८ पदा है॥ ३ || हे नाथ ! श्रीरामजीकी सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं दै 
जो तुम्हें संग्राममें जीत न सके || ४ || 
नोट-- १ (क ) 'ए कपि सब सुग्रीव समाना' कहनेका भाव कि यह सुग्रीवके मन्त्रियोंकी सेना मेने कही, यथा-- 
'अन्येषां तु बलं नाहं वक्तुं शक्तोऽस्मि रावण । अ० रा० ६ । ४ । ३९ ।' यह सेना ४० कोस लंत्राई और चालीस कोस 
चौड़ाई में पड़ी थी | 
टिप्पणी- १ (क) 'इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना | यहाँ कोटिन्ह कहकर फिर नाना" भी कहनेका यह प्रयोजन 
कि इनके समान “कोटिन्ह? हैं, फिर उन “कोरिन्ह' के समान “कोटिन? हैं, पुनः उनके समान और “कोटिन्ह' हैं, इस प्रकार 
अनेक हैं | कोन गिने ? अर्थात्‌ जो गिने वह मूर्ख बने-- सो मूरुख जो करन चह लेखा'। ( ख ) इस प्रकार क्यों कहा ! 
यही क्यों न कह दिया कि सब सुग्रीवके समान हैं ! उत्तर--यह ग्रन्थकारका सँभाल है | प्रधान यूथपतियोंको सुग्रीवके समान 
कहा; क्योंकि ये सब सर्दार हैं १ और बानर जो सेनामें सिपाही हैं उनको सुग्रीवके समान कैसे कह सकता दै ! राजा और सिपाही 
बराबर नहीं हो सकते, सिपाहीको राजाके समान कहना अनुचित है । इनके समान कहा, यह मर्यादा है--पुणंणुणमुपमाने स्यूव- 
गुणमुपमेय' अर्थात्‌ उपमानमें पूणे गुण होते हैं, उपमेयमें उससे न्यून होते हैं, इस नियमानुसार 'सुग्रीव समाना? कहकर भी 
उन्हें सुग्रीवजीसे कुछ न्यून जनाया । फिर कोटिन्हको जिनके समान कहा, उन्हें उनके उपमानोंसे कुछ न्यून जनाया । इसी 
तरह क्रमशः प्रथमसे दूसरोंमें, दूसरोंसे तीसरेमें इत्यादि म्यूनता मी युक्तिसे जना दी । यद्यपि साधारण दृश्सि तो सत्र सुम्रीवके 
समान ही कहे गये हैं । ( अथवा, प्रथम सबको समान कहा, उसमें शंका हो सकती है कि सब समान कैसे ! अतः आगे कहते हैं 
कि'रामङपा अतुलित बल तिनहहीं)।[“कोटिन्ह'और'नाना शब्द अत्यन्तसे भी अत्यन्त बाहुल्यका बोधक है ।(मा०त०सु०)] 
२ (क ) 'रामकृपा अतुलित बल तिम्हहीं' `” इति । भाव यह कि पहले बलराशि थे, अब रामकृपासे उनमें सुग्रीवके 
समान अतुल्ति बल है, यथा--राम कृपा बल पाइ कपिदा । भये पक्षयुत मनहुँ गिरिदा ॥ ३५। ३ 7 (ख ) “अतुलित? 
का भाव कि पहले उनके बलकी तौल ( अंदाज ) थी कि अमित नाग बल बिपुरू"*” और अब रामक्कपासे अतुलित बल 
है | अतुलित बलका स्वरूप दिखाते हैं कि त्रैलेक्यको तृणवत्‌ समझते हैं | 
चोट- १ 'तृत समान'*” इति । बाल्काण्डमें रावणके प्रधान सुभटोंके सम्बन्धमँ कहा था कि कुमुख अकंपन 


% श्रवन सुना--का०, ना० प्र०। 
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कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ १ । १८० ४, ओर वानरोंके सम्बन्धे इतना 
ही कहा था कि 'बतचर देह धरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥ १। १८८ । ३ ॥; वहाँ 'अलुलित बल' 
को स्पष्ट नहीं किया | यहाँ अवसर आनेपर उसे खोला फि ऐसा अतुलित बळ है कि “तून समान च्रैलोकहि गनहीं। अथवा, 
उस समय भी असीम बल था पर ऐसा सामर्थ्यं उस समप न था, अब श्रीरामकृपासे उनका बळ ऐसा दो गया कि त्रैलोक्यको 
वे कुछ नहीं रुमझते, इसीसे उस समय यह बल न कहा गया, अत्र जत्र वह सामथ्यं प्राप्त हुआ तत्र कहा | 

इस तरह श्रीरामकृपासे वानरोंमें निशाचर-सुभटोंसे अधिक बल दिखाया। भाव कि आपके एक-एक राक्षस तो जगतूको 
जीत सकते हैं और वानर तो त्रैलोक्यको अपने सामने तृणबत्‌ तच्छु समझते हँ, जीतनेका तो वहाँ प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता। 

टिप्पणी- ३ ( क ) श्रयणसे सुना कि १८ पद्म यूथप हैं, निश्चय नहीं कि इतने ही हैं या अधिक । भाव कि इतने 
यूथप हैं तत्र सेना तो अमित होगी | अतः 'बदन कोटि सत बरनि न जाई ४ यूथपकी भी संख्या सुनी कही, उसको निश्चय 
नहीं किया; क्योंकि जो निश्चय करनेका साहस करे वह मूर्ख ही होगा--सो मूरुख जो'"” ( ख )- यूथ =समूद, यथा 
“गगन बिमल संकुल सुर जूथा' * "सुर समूह बिनती करी ।' वा, अर्बुद दश्ञकोटीनां मुनिभिः कथितं बुधः, दशाबुद भबद्यत्र 
सोऽपि यूयः प्रबाध्यते ॥ अर्थात्‌ रौ करोइका एक यूथ होता है, प्रत्येक यूथका एक यूथप होता दै। अर्थात्‌ सौ-सौ करोड़ 
एक-एक सेनापतिके हिसात्रसे १८ पद्म सेनापति हैं ऐसा सुना दै । 

मा० त० सु०- बुद्धिमान्‌ लोग बस्गुओंको गिनकर उनकी संख्या नहीं करते, अपने पक्के अनुमानसे जाँच लेते हैं | 
अतएव पहले ही कहा कि में - वानररूप धारण कर वहाँ घूम रहा था तत्र बहाँके मुखिया लोगेसे सुना, किंतु स्वयं गिनती 
नहीं कर सकता | पहले यह कह आये हैं कि सो मूर्ख जो करन चह लेखा' और यहाँ पद्म संख्या कहते हैं, यह क्यों ! 
उत्तर यह है कि वह वाग्यसमुदाय सेनाके विषयमै है और यह परिगणित सेनापतिये।के विषयमै है |--( मा० त० सु० ) | 

नोट-- २ वंदनपाठकजीका मत है कि दूत मार खानेसे घबड़ा गया है इसीसे पद्म कहा, नहीं तो संख्या महापद्म है। 
हनुमन्नाटक आदि प्रमाण है । पुनः यथा अग्निवेशरामायणे- “एतेषां गणना नवद्वयमह(पद्मावधिर्वीणता ।' अर्थात्‌ १८ महापद्म 
कही गयी है। बाद्मीकीयमै दूर्तोने पद्म आदिकी व्याख्या इस प्रकार की दै-एक लक्ष कोटिनशञ्च । एक लक्ष शङ्ख =मदाशाह्। 
एक लक्ष महाशह्नुज्यून्द | एक लक्ष बन्द मह्दादृन्द्‌ | एक लक्ष महावृन्द-पद्म | एक लक्ष पद्मन्मदापद्म | इसी प्रकार आगे 
खर्व, महाखर्व, समुद्र, मो और महोघकी संख्या कर लीजिये । वाल्मी० ६ । २८ | ३५, ३३, ३७ | 

टिप्पणी--४ 'जो न तुम्हाहि जोते" ` „ इति । (क) प्रत्येक वानर त्रछोकको तृणवत्‌ समझता है, तत्र एक रावण क्या 
है, कोई भी वानर तो ऐसा नहीं जो ठुमको न जीत सके | ताहपर्य कि एक कपि जो सबसे बलमै कम दै जत्र वही सारी ढंकाको 
जीतकर चला गथा, तव जो उससे बढे हें वे तुम्हें क्यों न जीतेंगे अत्र रावणक्रा डर छोड़कर दूत यथार्थ कह रहा दै, ऐसे 
कठोर वचन भी सुनकर रावणने क्रोध न किया; क्योंकि वह प्रथम ही बिनय कर झुका है क्रि “मानेहु कहा क्रोध तजि तैसे । 

वि० त्रि०- प्रइनानुरूप उत्तर दै । रावणने प्रश्‍न किया “पुनि कहु भालु कीस कटकाई | कठिन काळ प्रेरित चलि 
आई ॥ जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयेउ मृदुल चित सिधु बिचारा॥' रावण उन बंदरोंकों प्राकृत बंद्र समझ रहे हँ। 
हर्मानजीका पराक्रम देख लिया है फिर भी वही राग अलापते है | ऐसे रोगीको चैतन्य करनेके लिये तीव्रातितीत्र उपचास्की 
आवश्यकता है, अतः वह कहता है कि इस खपालमै न रहिये, मै उनका बळ देखकर आ रहा हूँ । मुझे बाँध लिया और 
मेरा किया कुछु न हुआ, आपका किया भी कुछ न होगा । इसलिये कहता है “नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं। जो न 
तुम्हाह जीते रन माहीं ॥' 

दूसरी बात भी ठीक है । अस कपि एक न सेता माहीं । राम कुसल जेहि पूछा नाही ॥' जिससे रामजीने कुशळ 
पूछा, उरुका पराभव कौन कर सकता है ! 

नोट-- ३ रावणने पूछा था 'पुनि कहु भालु कीस कटकाई', वही दूत कहता है कि पूंछेहु नाथ राम कटकाई ; 
यहाँ कटक महेँ सो कपि नाहीं' कहकर जनाता है कि 'कटकाई' के धोखेमे न रहना, वहाँ बड़ा भारी “कटक है, जिसका 
एक-एक बानर आपको रणमें सम्मुख संग्राम करके जीतनेको समर्थ दै । 

श्रीलमगोडाजी-- महाकाध्यकलाके प्रेमी “दिव्य! और अंशी बानरोंकी महिमा और लघरिमा आदि सिद्धियोंका आनन्द 
लें और अंग्रेजी पढ़ें मित्र मिल्टनके वर्णनौको न भूलें जिनमें भी वैसी ही सिद्धियाँ मानी गयी हैं। पर मजा तो यह दै कि हमारा 
कुशल कवि नाटकीय और महाकाव्य कलाओंका एकीकरण जभीन-आसमानके कुलात्रे मिलाकर एक कर देता दे | देखिये 
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ररकाण्ड ३७६ श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरण प्रपद्य दोहा ५५ ( ५-८ ) 
PO SO ES MEN NEY 
बढ्त्ती मारने और दूनकी लेनेकी अवस्थामै दूत हैं ही और जिससे सुना होगा वह भी डीं गकी ले रदा होगा । जैसे, रावणको 
मर्दि गर्दै कर धूलमें मिलाना, इत्यादि | जन-साधारण हजारका मेश देखकर आवे तो लाखों कह देगा | फिर नाटकीय कलामें 
सुने' शब्द इस ओर भी संकेत कर रहा है कि बिपरकी उड़ाने में दूत “शुने” शब्दकी आइ ही छे रहा है कि पोल खुल गयी 
तो कह दूँगा कि सुनी-सुनायी बात थी, मैंने गिना थोड़े ही था ।? कहाँतक व्याख्या की जाय, भाव और कला-मर्मज्ञ कवि 
न्य दै | दोनों कछाओंका ठीक ज्ञान न होनेसे ही वैसी शंकाएँ होती हैं जैसी मा० त० सु० और बंदनपाठकजीकी टिप्पणियों में 
_की गयो हैं| एक फारसीका मपला है 'जहाँदीदा बिसियार गोयद दरोग।' दुनिया देखे हुए मनुप्य घरवालोसे बढ्बत्ती लेनेमें 
बहुत झुठ बोलते हैं. | दूसरा मसला यह है कि 'दरोगगो रा हाफिजा न बाशद', झठेको स्मरण नहीं रहता, उसकी बातोंमें 


पूर्णापर विरोध रहता है। ३ हु 
नाटकीय सत्य दिखानेमें कविने बड़ा कोशल दिखाया है और फिर कमाल यह है कि महाकाव्यकला भी हाथसे न 


जाने पाये | सोचिये तो, बोलनेवाला युधिष्ठिर नहीं, किन्तु रावणद्वारा अपमानित राक्षस दूत है, जिसमें आखिर आसुरी 
सम्पत्ति ही तो प्रधान है । 
परम क्रोध सीर्जाह # सब हाथा । आएसु पे न देहि रघुनाथा ॥ ५॥। 
सोर्खाह सिधु सहित झष ब्याला । पुर्राहनत भरि कुधर बिसाला॥ ६॥ 
सदि गदा मिलर्वाह दससीसा । एसेइ बचन कर्हाह सब कोसा ७॥ 
गर्जोह तर्जीह सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हाह लंका ॥ ८॥ 
अर्थ--परमक्रोघसे वे सब हाथ मींजते ( मलते ) हैं; पर रघुनाथजी आज्ञा नहीं देते || ५ ॥ समुद्रको मछली ओर 
सपोसहित हम सोख लेंगे, नहीं तो उसे बड़े-बड़े पर्वतोसे भरकर पुर (पाट ) देंगे, दशशीशको मसलकर धूलमें मिला 
देंगे- इरी प्रकारके वचन सत्र वानर कह रहे हैं || ६, ७ | सन्न स्वाभाविक ही निःशंक हैं, गर्ज रहे हैं, दपट रहे हैं, मानो 


लङ्कापुरीको ग्रास करना ( निगल जाना ) ही चाहते हैं | द्‌ ॥ ह x 
टिप्पणी--१ ( क) परम क्रोध ` *” इति | अर्थात्‌ तुमको पा जायं तो जीत ही ले; नहीं पाते इससे हाथ मलते है 


क्योंकि बीचमें समुद्र है; उसे सोख सकते हैं, पाट सकते हैं, पर क्या करें आज्ञा नहीं मिळती । ( ख ) रावणने जो कहा था 
कि वानर सेना कठिन कालकी प्रेरणासे चली आयी है, उरुका उत्तर यहाँ दिया कि बानर तुम्हारे काळ हैं, पर श्रीरघुनाथजी 
आशा नहीं देते। ( ग ) रावणने जो कहा था कि भयउ मृदुल चित सिधु बिचारा' उसका उत्तर देते हैं कि “सोर्खाह सिंधु” | 
( घ ) प्रथम तो यही चाहते हैं कि समुद्रको सोख लें और सोख ही डालेंगे; पर कदाचित्‌ इसकी आज्ञा न मिले तो वे उसे 
पर्वतोंसे तोप देनेको तैयार हैं, इसमें सिंधु उन्हें नहीं रोक सकता, श्रीरामजीकी आज्ञा ही रोके हुए है । जित समुद्रमें हजारों 
कोसके एक-एक जलचर भरे पड़े हैं उसे ये सोख लेनेको कहते हैं, वस, इसीसे इनके स्वरूपका अनुमान कर लो | 

२--भदि गर्द सिलर्वाह' ` “इति । ( क) भाव कि जबतक उस पार हैं तभीतक हाथ मळते हैं, जहाँ सिंधुको सोख 
या पाटकर इस पार आये तत्र तो, वे कहते हैं कि हम रावणको मसळकर गर्दमें मिला देंगे। सत्र ऐसा कहते हैं; भाव कि 
जब एक कहता है कि हस मर्दन करेंगे तब दूसरा कहता है कि हम “मदेंगे”, इस प्रकार सत्र कहते हैं क्योंकि सभी विशाल हैं, 
यथा--नाथ कटक महँ सो कपि नाहों । जो न तुम्हाहि जीते रत माही ॥' ( मिलान कीजिये--'एषैवाशंसते लंकां स्वेनानीकेन 
सदितुम्‌ । वास्मी० | ६ | ९६। २३! "शक्ताः सव चूर्णयितं लङ्कां रक्षोगणेः सह । अ०्रा०६।४। ३७ ॥ )। (ख) 
गर्जोह तर्जाह' ` " । हाथ मर्ते ह कि आशा पावें तो समुद्रको सोखकर रावणको गर्दमै मिला दे-एऐसा कहकर गर्जते हैं, 
मानो रावणको मारकर गज रहे हों; ऐसा आवेश उनमें हो आया है | सहज अंक हैं, तुम्हारी शंका उनको नहीं है | (ग ) 
सानहु ग्रसत चहत हाहि ` " इति । भाव यह कि ज्र लङ्काको ओर क्रोधपै भरकर देखते हैं तत्र ऐसा मुख फैळाते हैं मानो 
लङ्काको खाना ही चाहते है । जब्र उनमें यह शक्ति रामझपासे है कि मछली और व्यालसहित समुद्रको सोख सकते हैं तब 
लाको ग्रास कर जाना क्या बात है १ 

नोट--१ इन चोपाइयोंसे जनाया कि सत्र वानर बड़े शूरवीर, तेजस्वी, विशालकाय और युद्धोत्साही हैं | यथा-- 
'शूराः सर्वे सहाक्रायाः सर्व युद्धाभिकाङ्क्षिणः' ( ० रा० ६। ४ । ३६ ) | उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णनमें “सार अलंकार! है | 
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दोहा ५५ श्रीमते रामचेन्द्रायं नमः ३७७ विभीषण-शरणाग ति-प्रसंग 


श्रीलमगोड़ाजी-धन्य है फिर नाटकीय कला ! लक्ष्मणजीने तो कहा था कि आप क्रोध करके समुद्र सोख लें, पर 
श्रीरामजी समुद्रसे प्राथना ही करते हैं | उधर वानर ले डंडे, लो दूनक्री लेने ओर इधर दूतोंने भी वही कह सुनाया और 
कहा कि सपुद्रका डर नहीं दे, जेसा आप सोच रहे हैं, किन्तु श्रीरामजी ही आज्ञा नहीं दे रहे हैं | 


दो०--सहज सूर कपि भालु सब पुगि सिर पर प्रभु राम । 
रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहिं संग्रामछँछ ॥ ५५ ॥ 


अर्थ--सब वानर भाळ सहज ही झूरवीर हैं फिर उनके सिरपर ( अर्थात्‌ सबके स्वामी, रक्षक ) समर्थ श्रीरामचन्द्रजी 
हैं। जो रावण कया, करोड़ों कालोंको भी संग्राममें जीत सकते हैं ॥ ५५॥ 

मा० त० सु०-- सहज सूर' का भाव कि बिना अल्न-शस्रके नख ओर वृक्ष आदिद्वारा महा अतिरथ योद्धारअसि 
भी युद्ध करनेवाले हैं । कत्रच आदि धारण करनेकी उन्हें अपेक्षा नहीं है । ( भाव कि जन्मसे ही ऐसे झूरवीर हैं, शिक्षा वा 
अभ्यास आदिसे नहीं ) । 

टिप्पणी--१ ( क ) पुनि सिरपर प्रभु राम' अर्थात्‌ राम-ऐसे स्वामीको पाकर वे अत्यन्त झूरवीर हो गये ह | 
यथा छत्रिजाति रबुकुल जनम राम अनुग जग जान । २। २२९ ।' (ख ) रावणने कहा था कि “पुनि कहु भाल कीस 
कटकाई । कठिन" * | उसका उत्तर देते हैं कि वे कालकी प्रेरणासे नहीं किन्तु श्रीरामकी प्रेरणासे आये हैं | जो कोटिकालको 
भी जीत सकते हैं, वे राम उनके प्रभु हैं । और, रावणे की भइ भेंट कि किरि गये' `” इन वचनोंका उत्तर दिया कि वे 
फिर जानेवाले नहीं हैं, उनके दलका एक-एक वानर एक-एक रावणको जीत सकता है, ओर राम तो कोटिकाळको भी 
संग्राममे जीत सकते हैं तत्र तुम्हारा भय क्या! ( ग ) 'जीति सर्काह्‌ संग्राम का भाव कि काल योगाभ्यास एवम ज्ञानसे 
भी जीता जा सकता दै, यथा --तुम्हाह न व्यापत काल अति कराल कारन कवन। मोहि सो कहहुं कृपाल ज्ञान प्रभाव 
कि जोगबल ॥ ७। ९४ ।' उसका यहाँ निषेध करते हैं अर्थात्‌ ज्ञान या योगपरलते नहीं किन्तु सम्मुख लइकर जीत सकते 
हैं । क्योंकि 'काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत' ( ७। ९१ ), ऐसा भी उन प्रभुको कहनेमें अत्यन्त लुता 
होती हे । यथा-- निरुपम न उपमा आन रास समान रामु निगम कहे। जिमि कोटिसत खद्योत सम रबि कहत अति 
लघुता लहै । ७ | ९२ ।' जब ऐसे प्रभावशाली पराक्रमी है तत्र तुम्हारा डर क्या? ( घ ) रावणे जो कहा था कि त्रिभीषणका 
काळ अति निकट आ गया, यथा--ताहि मृत्यु आई अति नेरी', 'होइहि जव कर कोट अभागी ।' (५३ । ४-५) 
ओर वानरोंको काळ घेर लाया उसपर कहते हैं कि उनके रक्षक ऐसे समर्थ श्रीरामचन्द्र हैं | 

आव्रृत्तियोंद्वारा सिंहावलोकन 


प्रथपावत्ति 

( किस वाक्यसे ) (क्या सूचित किया ) 
पुछेहु नाथ राम कटकाई ।' * 'बरनि न जाइ' १ इससे सेनाकी बहुतायत 
नाना बरन भालु कपि घारी २ सेनाकी विचित्रता 
बिकटानन बिसाल भयकारी ३ वानरोंकी आकृति 
द्विविद मयंद नील नल" ' 'जासवंत ४ प्रसिद्ध वीरोंके नाम 
अमित नाग बल बिपुल बिसाला ५ वीरोंका बल 
परमक्रोध मीर्जाह सब हाथा ६ वानरोंका उत्साह 
पदुम अठारह जूथप बंदर ७ यूथपतियोंकी संख्या 
सोर्खाह सिधु सहित झष व्याला । पूर्राह' ` ॥। ८ वानरोंका पराक्रम 
माद गर्दे मिलर्वाह दससीसा ६ वानरोंको शूरवीरता 
गर्जहि तर्जीह सहज असंका १० वानरोंकी निरशंकता 
पुनि सिरपर प्रभु रम ११ वानरेंकी सनाथता 
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सुन्दरकाण्ड ३७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ५६ (१-३) 


हितीयाबृत्ति 
प्रश्न जे उत्तर 

कहसि न कस आपनि कुसलाता १ रावनदूत हुर्माह सुति काना । कपिन्ह बांघि दीन्हे दुख नाना 
पुनि कह खबरि विभीषन केरी \' ` ` २ जातहि राम तिलक तेहि सारा 

पुनि कहु भालू कीत कटकाई ३ 'पुछेउ नाथ राम कटकाई' से सहज सूर' तक 

जिन्ह के जीवन कर रखवारा। ४ सोर्षाह सिंधु सहित ष व्याला । 

भयेउ मुदुल चित सिधु बिचारा ॥' पुर्राह नत भरि कुधर बिसाला ॥' 

कहु तपसिन्ह कं बात बहोरी ५ राम तेज बल बधि बिपुलाई। सेष सहस सत सर्काह न गाई । 

रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बंचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 

'जासु मृत्यु आई अति नरी' "रावन काल कोटि कहें जीति सर्काह 

'कठिन काल प्रेरित चलि आईं! हे संग्राम' । तब उनके भक्तोंकी मृत्यु 

'जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी' कैसे होगी ! वे निःशंक हैं । 


राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सर्काह न गाई ॥ १॥ 
सकसर एक सोषि सत सागर । तव श्रातहि पूछेउ नयनागर ॥ २॥ 
तासु बचन सूति सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा मन माहीं #॥ ३ ॥ 
अर्थ--श्रीर।मजीके तेज, बल और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी नहीं कह रुकते ॥ १॥ वे एक बाणसे 
सैकड़ों समुद्र रोख रुकते हैं, ( ऐसे पराक्रमी है ) पर, नीतिमें ॥ चतुर हैं इससे तुम्हारे भाईसे उन्होंने ( उतरनेका उपाय ) 
पूछा ॥ २ || उसका वचन सुनकर वे सागरसे रास्ता माँगते हैं, उनके मनमै कृपा है ॥ २ ॥ 
श्रीलमगोडाजी-- महाकाव्य और नाटकीय कलाके एकीकरणकी युक्ति देखी ! इतनी देरतक कलामें नाटकीयता 
प्रधान रही और उसका आनन्द आया, फिर किस मजेसे 'सेष सहस सत सर्काह न गाई' से बता दिया कि दूर्तोने भगवानको 
पूरी तरहसे महाकाव्यसम्बन्धी व्यक्तित्वमें पहचान लिया है और उनके “मानुष तन' धारण करनेसे धोखा नहीं खाया, 
आखिर ठहरे तो राक्षसपति रावणके दूत ( महाकाव्यमें आधिदैविक विचारसे असुर और देवता भाई-भाई ही तो हैं, इसीसे 
अघुरगण देवोंसे नीचे पर और सबौंसे ऊँचे गिने जाते है) । 
नोट--१ तेज बल बुद्धि यथा--उ० ६१ 'मरुत कोटि सत बिपुल बरू रबि सतकोटि प्रकास' से निरुपम न 
उपमा' `” ६२ तक | इसमेंसे मत कोटि सत बिपुल बल' बलकी, “रबि सतकोटि प्रकास' धूमकेतु सतकोटि सम दुराधर्ष 
भगवंत' तेजकी और 'सारद कोटि अमित चतुराई । बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥' बुद्धिकी किंचित्‌ उपमा देकर 
भुशुण्डीजीने कहा है कि ये उपमाएँ श्रीरामे बल, तेज आदिके सामने ऐसी लघु हैं--'जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि 
कहत अति लघुता लहै।' यही भाव है 'बिपुलाई सेष सहस सत सर्काह न गाई ।' का जो कुछ भी कहा जाय वह किंचित्‌ ही 
होगा। सूर्य, चन्द्र और अग्नि ये तीन तेजोमय कहे गये हैं। शतकोटि सूर्य, चन्द्र और अग्नि मिल जायें तो भी श्रीरामके 
कणमात्र तेजकी बराबरी नहीं कर सकते | तेज यह है कि शत्रु उसे देखकर कॉप उठे, आँख सामने न कर सके | मिलान 
कीजिये--'राजन रासु अतुल बल जैसे । तेज निधान लूषनु पुनि तेसं ॥ कर्पाह भूप बिलोकत जाके । जिमि गज हरि 
किसोर के ताके ॥ १ । २६३ ।' तेजकी व्याख्या भगवद्गुणदर्षणमें इस प्रकार है--'स्वानधीनातपेक्षात्वमन्यो्दीपनमित्यपि । 
आदित्यस्य प्रतापश्च रामन्तास्तिसदशनस्‌ । परेरपिरभावत्वं दर्शनादेव दाशितम्‌। दुःप्रक्षत्वं तु येन स्यात्तत्तेजः समुदा- 
हृतम्‌ ॥' अर्थात्‌ स्वतन्त्र रहनेकी तथा किसीकी अपेक्षा ( परवा ) न करनेकी भावना तथा दूसरोंको भी उद्दीस करनेकी 
शक्तिका नाम तेज दै । सूर्यके समान प्रताप और अग्निके समान सत्र तरफसे अप्रधर्षत्व, देखनेमात्रहीसे दूसरा ( शत्रु ) 
प्रभावित हो जाय और यह सब होते हुए भी हुष्पेक्ष्यत्व न हो ( सौम्यता हो ), उसका नाम तेज है । 
“बलः--'कितना ही दुर्घट कार्य सामने आ जाय तो भी उसके करनेमें किंचित्‌ श्रम न होना “बळ? है | जैसे अनेकों 
ॐ ब्र” चें०--( ९ ) ( ३ ) पायकुलक, “सक ` ? ११७८ वाँ, तव? ११९६ वाँ भेद । न OOS em १ १ © 
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दोहा ५६ ( १-३ ) श्रीमते रौमचन्द्राय नमः ३७९ विभीषण-शरणागति-प्र संग 


ब्रह्माण्डोंके धारण करनेमे विष्णुको कभी परिश्रम नहीं होता | यथा -यायाद्रामस्य गु्व्यास्वु खेदाभावो बलं गुणः । श्रमो न 
जायते विष्णोग्रह्माण्डानेकधारणे ।' 
पदा बुद्धिके आठ अङ्ग कहे गये हैं | यथा--बुद्धया ह्यष्टाङ्गया युक्तम्‌ ॥' (वाल्मी० ४ । ५४। २)। वे अष्टाङ्ग 
ये हं--शुक्षूष्रा श्रवण चेव ग्रहणं धारणं तथा । ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥' (वाल्मी० रा० शिरोमणि 
टीकासे उद्धृत) । शुश्रषा=्गुरुकी सेवा | श्रवण्शासत्रोपदेशको सुनकर समझना । ग्रहण --सारासार समझकर सारमात्रको ळेनां। 
धारणचत्ग्रहण किये हुए सारको स्मरण रखना । ऊहदऱ्तक-वितक करना । अपोहः्युक्तिके बसे संदेहका निराकरण करना | 
अर्थविज्ञान=्अर्थका समझना । तत्वशञान= ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान । नेयायिकोंके मतसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
अवयव,तर्क,नि णय,वाद,जल्प,वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह और स्थान-इन सोलह पदा थाके ज्ञानका नाम तच्वज्ञान है। 
जिज्ञासापञ्चकमें जप, यज्ञ, तप, त्याग, आचार और अध्ययन बुद्धिके छः अङ्ग कहे गये हैं | यथा 'जपो 
यज्ञास्तपस्त्याग आचारोऽध्ययनं तथा । वृद्धेशचेव षडङ्गानि ज्ञातव्यानि मुमुक्षुभिः ॥' (5 2 
टिप्पणी--१ “राम तेज बल बुधि बिपुलाई' ` ।' इति | (क) भाव कि जिनकी कपाद्ृष्टिसे वानरोंमें अतुलित बल दै 
उनके बलको कौन कह सकता है | ( ख ) सहस शत शेष नहीं कह सकते । हनुमाचूजीकी करनी एक शेष नहीं कद सकते, 
यथा-- नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहु मुख न जाइ सो बरनी ॥ ३०| ५ |” श्रीरामजी उनके स्वामी हैं, स्वामीका 
वळ अधिक होना ही चाहिये, इसीसे कहा कि रामजीके तेज बलू-बुद्धिकों छाखों शेष नहीं कह सकते | अथवा सेनाके वणनर्म 
साधारण वदन कुहा,यथा-- पुछेहु नाथ राम कटकाई । बदन कोटि सत बरनि' * और श्रीरामजीके तेज आदिको वर्णन 
करनेवाला कोई पण्डित होना चाहिये, अतः कहा कि 'शेष सहस सत' * ” यह 'कहसि न रिपु दल तेज बल' का उत्तर है । 

२ सिक सर एक सोषि सत सागर' ` ॥' इति | (क) विभीषणसे उपाय पूछा, इससे यह न समझो कि उनमें पराक्रम 
नहीं दै और न वे नीति जानते हैं | ये नीतिमें प्रवीण हैं, यथा-- नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान 
जथारथ।॥ २ | २५ | ४ |! और बड़े पराक्रमी हैं | मन्त्रीसे पूछना नीति है, अतः 'नयनागर' कहा । [ पुनः 'नयनागर'का 
भाव कि आप ऐसे अनीतिमें निरत कि अपने भाईका भी अनादर किया और वे इस प्रकारके नीतिकुशल कि शत्रुके माईको 
शरण देकर रक्षा भी की और प्रतिष्ठा देते हुए मन्त्र भी पूछा | ( मा० त० सु० ) विभीषणजीने कहा था कि आपका बाण 
'कोटि सिधु सोषक' है और दूतोंने 'सोषि सत सागर' कहा | दोनोंका भाव एक ही दै, शत, सहल, कोटि आदि सब शब्द 

~ ड्र शि x < अओ न दू उतः हात 
अनेकवाची हैं, अथवा विभीषण अधिक माहात्म्य जानते हैं इससे उन्होंने कोटि सिधु सोषक' कहा ओर दूत उतना माहात्म्य 
नहीं जानते, अतः उन्होंने सत सागर” कहा | 

३- तेज, बुद्धि और बलके उत्तर क्रमसे ये हैं-'सक सर एक सोषि सत सागर' (तव ्रातहि पुछहु नयनागर' 
आर "रावन काल कोदि कहेँ जीति सकहि संग्राम ।' 

नोट-- २ रावणने पूछा था-- 'कहसि न रिषु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर' अतएव झुकने प्रथम पूँछेहु नाथ 

राम कटकाई' से “रावन काल कोटि कहें जीति सर्काह संग्राम । ५५ ।' तक रिपुदल कहा | तत्र सक सर एक सोषि सत 
सागर' यह तेज कहा | और 'सहज सुर कपि'" "रावन काल कोटि कहूँ जीति सर्काह संग्राम' में ही बलका उत्तर आ गया 
कि जिनका वळ पाकर वानर कोटि कालको जीत सकते हैं उनके बलको कौन कह सकता दै ? बुद्धिका प्रश्‍न तो रावणने किया ही 
नहीं तत्र इसने बुद्धिकी विषुळता क्यों कही ? इससे जान पड़ता है कि वह विभीपणको शरण लेनेपर इतना मुग्ध हो गया दै 
कि उर्से रहा न गया, उसे इसमें श्रीरामकी नीति-निपुणता देख पड़ी, अतः उसने “तव ज्रार्ताह पूछेउ नयनागर' कहकर 
उनकी बुद्धिकी बड़ाई की । अथवा बल पाँच प्रकारका कहा गया है | बाहुबल ( यह साधारण बळ है ), सन्मन्त्रीका बल, 
अभिजात वा कॉलिक बल ( जो पिता, पितामहे समयसे सहज ही चला आता है ) और बुद्धिबळ | बुद्धिबल सबसे उत्कृष्ट 
बल दै, यह बलका भी बल है, इससे और सब बल प्रास हो जाते हैं। यथा--'बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध से । 
यत्तद्बाहुबलं नाम कनिष्ठं बलमुच्यते ॥ अमात्यलाभो भद्रं ते दवितीयं बलमुच्यते । धनलाभस्तृतीयं तु बलमाहुजिगीषवः ॥ 
यत्त्वस्य सहजं राजन्‌ पितृपेतामहं बलम्‌ । अभिजातबलं नाम तच्चतुर्थं बलं स्मृतम्‌ ॥ येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि 
भारत । यद्बलानामपि बलं तः्प्रज्ञाबलमुच्यते ॥ महाभारत उद्योग पर्व ।' 

वाल्मी० ४ | ५४ | २ में अङ्गद्जीको 'चतुर्बलसमस्वितम्‌' कहा है | चार बल कहनेका कारण सम्भवतः वहाँ यह 
हो कि 'बुद्धि' को उसमें साथःही-साथ अलग प्रथम ही कह दिया है । अथवा किसीके मतसे बल चार ही प्रक्रारका हो । 
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द्विजल ही जिसके पास हो वही सर्वप्रकार बलवान्‌ कहा गया है--बुद्धिर्यस्प बलं तस्य निर्बुद्धेरतु कुतो बलम्‌ ।' 
प्रसिद्ध ही है। अतएब शुकने शरीरबछ कहकर फिर 'बुद्धिबल' भी कहा | रावणने त्रल' पूछा अतः दूतने इसे भी क 
क्योंकि यही मुख्य बल है, यह जिसमें नहीं वह 'नित्रछ' है | 
टिप्पणी--४ 'तासु बचन सुनि" `” इति | ( क ) भाव क्रि तुम्हारे भाईसे उपाय पूछा और उनके वचन मानकर | 
सागरके पास जाकर रास्ता माँगते हैं | तात्पर्यं यह कि जिससे मन्त्र पूछे, यदि वह उचित कहे तो उसे मानना चाहिये | दूत 
इसी बातकी प्रथम ही प्रार्थना कर चुके हैं-- नाथ कृपा करि पूँछेह जेसे । मानेहु कहा क्रोध तजि तैसे ।' ( ख ) 'कृषा मन । 


माही' अर्थात्‌ मनमें कृपा है; इसीसे पंथ माँगते हैं, नहीं तो सोख लेते । समुद्रपर कृपा है उसे न सोखा, विभीषणपर कृपा है | 
इससे उनका मान रक्खा, यद्यपि समर्थ हैं | [ भाव कि समुद्र आपका पक्षपाती है तो भी वे किसीकी मर्यादाको भङ्ग करनेकी 


बात अपने मनमें तनिक भी नहीं लाते क्योंकि मर्यादापुरुपोत्तम हैं | ( मा० त० सु० ) ] 
सुनत बचन बिहँसा दससीसा। जों असि सति सहाय कृत कोसा '। ४ ॥ 
जभोरुकर बचन दिढ़ाई #। सागर सत ठानी सच्चलाइ॥ ५॥ 
थं--वचन सुनते ही रावण खूब हँसा ( और बोला ) जब ऐसी बुद्धि दै तभी तो वानरोंको रुहायक बनाया ।४॥। 
स्वाभाविक ही डरपोक विभीपणके वचनको दृढकर सागरसे मचल रहे हैं ( हठ ठाना है | राह न देगा तो ड्ब मरेंगे | अथवा 
इससे हठ ठानी कि कोई हँसे नहीं, कह देंगे कि राह न मिली तो हम बया करते । मचळनेसे बालबुद्धि जनायी )॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ 'सुनत बचन बिहँसा' *” इति | जत्रतक “साँगत पंथ कृपा सन माहीं' नहीं कहा था तबतक कोई छिद्र 
न मिला था, ये वचन सुनकर उसे बोलनेके लिये छिद्र मिला ओर वह ठट्टा मारकर हँसा कि में जान गया कि उनमें कुछ 
बुद्धि नहीं है । समुद्रसे मचलना ठाना इससे जान गया कि बल कुछ नहीं । अथवा वानरोंको सहायक बनाया इरुसे उनके 
वलकी थाह मिली ओर विभीषणको मन्त्री बनाया इससे उनकी बुद्धिकी थाह मिली । हँसकर दूतके वचनोंका निरादर किया | 
२-- सहज भीरु कर बचन दिढ़ाई ।**” इति । ( क ) रावणने विभीषणका उपदेश नहीं माना था और रामजीने 
उनकी सलाह मानी; इससे वह कहता है कि डरपोकके वचनको उन्होंने दृढ किया । (ख)-- भीरु' का भाव कि नीति है कि 
डरपोकको मन्त्री न करे और उन्होंने डरपोकको मन्त्री बनाया |-(ऐसा ही अङ्गदसे कहा है- अनुज हमार भीरु अति सोड।॥।६|२३|३।?) 


श्रीराजारामशरण लमगो दाजी- धम्य है नाटकीय चरित्र संघर्षकला((:01111[0०( 01 019419०९ $) | रावणको केसा | 
सुन्दर मोका बढबत्ती रोकनेका और मजाक उडानेका मिल गया १ हास्यक्रला निछावर है कि मोका हाथसे नहीं जाने दिया आर | 
सागर सन ठानी सचलाई” की व्यङ्गपूण आलोचना करके बाजी मारता ही जान पड़ता दै । 


हर्न तुलसीदासजीकी शेली ही है कि अनेक दृष्टिकोणके विचार किसी भी प्रसङ्गपर अनेक प्रकारसे किसी-न-किसी 
द्वारा प्रकट करा ही देते हैं | समुद्रसे मार्ग माँगनेपर विभीषण, लक्ष्मण, रावणदूत, रावण और समुद्रके विचार देखिये और 
कलाका आनन्द लीजिये, पर सबविचारोंको कविके मत्थे कभी न मढिये | “जितने सुँह उतनी बाते' वाली जनश्रृति बड़ी मार्मिक है। 
मूढ़ सषा का करात बड़ाई ।रिपु बल बुद्धि थाह मई पाई ॥ ६॥ 
सचिव सभीत ब्रिभीषन जाके । बिजय बिभति कहाँ जग 1 ताके ॥ ७॥ 
अर्थ अरे मूर्ख | झूठ क्या बड़ाई करता है । मेने शत्रुके बल और बुद्धिकी थाह पा ली ॥ ६ ॥ जिसके बिभीषण 
सा डरपोक मन्त्री ८, उसको संसारमें विजय और विभूति ( वैभव ऐश्वर्य ) कहाँ १ ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--१ मूढ़ मृषा का करसि'”” इति | (क) जिरुके कुछ भी बल-बुद्धि नहीं उरुको बलका समुद्र (बल्राशि) | 
समझा आर में जो बल-बुद्धिका समुद्र हूँ सो मुझको कुछ न समझा | इससे निश्चय हुआ कि तू “मूद है । तुझमै बुद्धि होती 
तो ठुझे यथार्थं समझ पड़ता । तुमने झूठे ही बड़ाई की | बल्-बुद्धि होती तो समुद्र सोख लेते, डरपोकके वचनको दृढ़ न करते | 
ऐसा करनेसे जाना गया कि बे भी डरपोक हैं, झूर नहीं हैं | ( ख )'याह में पाई” का भाव कि तू रिपुके बळबुद्धिको अथाह | 
कहता था और मैने उसकी थाह पा छी--जों असि सति ` ' से बलक्की और सचिव सभीत बिभीषन' ' ” से थाह मिली | | 
( रावणे हृदयम असूया और सर्वसंचारी भाव हैं )। | 


* दृढ़ाई--( का०, चा प्र० )। † 'सुनतः`"? चण्डी, “जो ( ५) पायकुलक । | 
‡ 'छंगि--( का०, ना० प्र० ) । ब्र चं०--'मूढ़? अनुकूल, "रिपुः``› पायकुलक, ( ७ ) तामरस । 
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दोहा ५६ ( ८-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८१ विभीषण-शेरणागति-प्रसंग 


२-_'सघिव सभीत बिभीषन जाके" इति | (क) तात्पर्य कि सभीत मन्त्री संग्रामसे भागता है ( भागनेकी 
सलाह देता है ) तब विजय कैसे हो सकती दै ? और शत्रु रब विभूति ले 'लेता है, अतः कहा कि विभूति कहाँ है ? ( ख) 
विभीषण डरपोक है, उसके इतनी ही बुद्धि है | जब हमारे यहाँ था तत्र हमसे कहा था कि शत्रुसे विनती करो, जबर वहाँ गया तो 
उनसे कहा कि तुम समुद्रसे विनती करो | इसी कारण तो हमने उसे निकाल दिया पर उन्होंने रख छिया और मन्त्री बनाया। 
( ग )-राजाको बिजय और विभूति अच्छी सेनासे और अच्छे मन्त्रीसे मिल्ती है, उनकी न सेना अच्छी न मन्त्री अच्छे । 
दूतने कहा कि 'तव अआतहि पूछेउ'“” इसीसे रावण उनको मन्त्री कहता हि | 
सुनि खल बचन दूत रिस बाढी । समय बिचारि पत्रिका काढी ॥ ८॥ 
राभानुज दौीन्ही यह पाती । नाथ बंचाइ जुड्डावहु छाती ॥ ९॥ 
बिहँसि बास कर लीग्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥ १० ॥ ई 
अर्थ- दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतके क्रोध बढ आया | उसने अवसर समझकर पत्रिका निकाली ( ओर 
बोला--) || ८ ॥ रामके छोटे भाईने यह पत्रिका दी दै | हे नाथ ! इसे पढाकर छाती ठंढी कीजिये ॥६॥ हँसकर रावणने 
उसे वामे हाथसे लिया और मन्त्रीको बुलाकर वह शठ उसे पढ़वाने लगा || १० ॥ 
श्रीलमगोडाजी-- हास्यरस-सम्बन्धी विचार कुछ ऊपरकी रिप्पणीमै आ ही गये । हाँ, एक वात 
याद रहे कि फिर हँसीसे निरहस ही हुआ और जिसे मैंने “माष? कहा था वह रिस' हो गयी और अधिक बाढी भी ॥ 
नाटकीय कलाके विचारसे तो बड़े मौंकेसे पत्रिका निकालना और जोरसे बोलकर रिसकी प्रगतिके साथ रावणके हाथर्म देना 
कविके कौशल्का प्रमाण ही है | पर “नाथ? का शब्द न भूले और अभिनेता जामेसे बाहर न हो, इस संकेतपर तो कळा निछावर दै | 
टिप्पणी--१ (क) "रिस बाढ़ी' से जनाया कि जब रावणने अनादरे हेँसकर प्रइन किया था तभी दूतको क्रो आ गया 
था, अत्र वह ब्रोध बढा | यथा-- जब तेहि कीन्ह राम के निदा । ऋोधवबंत अति भयउ कपिदा ॥ (६ । ३१। १) 
श्रीरामके निन्दकको तलवार निकालकर मारे । रावणने निन्दा की, इसीलिये खडगके समान पत्रिका निकाली | तलवार म्यानले 
बाहर निकाली जाती है और पत्रिका लिफाफेसे बाहर निकाली गयी । जैसे तलवार अङ्ग विदीण करती है, वेसे ही पत्रिका इसके 
हृदयको विदीर्ण करेगी, यथा- 'सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥' ( ख) समय बिचारि' 
अर्थात्‌ वधका समय दै | प्रसुङ्गके अनुकूल यह समय दै कि रावणने दूतके सब वचनोंको काट डाला, अत्र पत्रिका देनेका समय 
है । [ दूतने विचारा कि यदि मै इसकी बातोंका खण्डन करूँगा तो अवश्य यह मुझपर बहुत क्रोध करेगा | अतः इसके मानकी 
ध्वंसिनी पत्रिका ही ठीक दै जिससे इसका मान भंजन होगा | (मा० त० सु०)। इस वाक्यमें ध्वनि यह दै कि जो आप पूछते है 
कि मेंट हुई या फिर गये, सो इस पत्रिकासे समझ लीजिये कि क्या वे लोटनेवाले हैं ! 
२--'रामानुज दीन्ही यह पाती” इति। ( क ) रावणने दोनों भाइयोंकी बात पूछी थी, यथा--“कहु तपसिन्ह 
के बात बहोरी ।' इनमैंसे रामजीकी बात तो कह चुका, अव लक्ष्मणजीकी वात कहता है। (ख) लक्ष्मणजीने दूतोंसि कहा था 
कि रावणसे कहना कि यह लक्ष्मणजीकी पत्रिका दै, यथा -“रावन कर दीजहु यह पाती । लड्िमन बचत बाचु कुल घाती ॥ 
५२ | ८ |? इसीसे दूतने कहा कि. “रामानुज दीन्ही"” ( ग) श्रीलक्ष्णजीने अपना नाम बतानेको क्यों कहा ? इसळ्यि कि 
पहले ही न बता दिया जायगा तो वह उसे श्रीरामजीकी पत्रिका समझकर अपमान करेगा जि€से रामजीमें न्यूनता आदेगी । (ब) 
लक्ष्मणजीने कहा था कि उससे कहना कि 'लछिमन बचन बाँचु कुळघाती' पर दूत कहते हैं कि 'बॅचाइ जुड़ावहु छाती ।' ऐसा 
कहनेका कारण यह था कि दूतने रावणकी खलता देखकर जान लिया कि यह टीक-ठीक न बिँचिगा' और दूररेसे पढावेगा तो 
वह जो कुछ लिखा है, वही पढ़ेंगा । अतएव पढानेको कहा । [ नोट-- दूसरेसे पढुवानेसे समा भर जान जायगी, रावण स्वयं पढ 
लेता तो दूसरोंको न मालूम होता और न रावण लजित होता । दूसरे रावणके मन्त्रयोंने कहा था कि नर बानर केहि लेखे माहों' 
अतः वे भी पढ-सुनकर छजत होंगे] यह तो अन्तःकरणका अभिप्राय हुआ और ऊपरसे यह दिखाया कि शत्रुकी पत्रिका दै,अतएव 
आप न पटे, मन्त्रीको बुलाकर पढवा लें । ( ङ) “जुड़ावहु छाती' यह व्यङ्ग दै, उसे सुनकर उसकी छाती जलेगी न्‌ कि ठंढी 
होगी | यथा--सुलत सभय मन”! पुनः 'जुड़बहु' का भाव कि मेरी वात झूठी समझकर क्रोधाग्नि तेज होती दै, छाती 
जळती है, तो इस पत्रिकाको बाँचकर मेरे वचनको सत्य मानकर छाती ठंडी कर लीजिये | 


त SE CCE TT ति 1 
# ( ८) (९ ) पायकुलक, “विहँसि'*” ११६० वाँ, “सचिवः”? ११६० वाँ भेद । 
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सुन्दरकाण्ड ३८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये _दोहा ५७ (१-२) 


३-~विहेसि बास कर“ इति | हँसना निरादरार्थ है, वायें हाथसे लेना भी निरादर दै | अथवा बाम ( र्ठ) 
की पत्रिका है इससे बायें हाँथमै छी । पत्रिकाकी वात न मानेगा | अतः शठ कहा | ( सचिव बोलि, से ज्ञात होता है कि 
शुकसे यहाँतक एकान्ते बातें हुई, अब मन्त्री बुलाये गये ) । 
दो०--बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस । 
राम विरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज इस + ॥ 
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग । 
होहि कि राम सरानळ खल कुल सहित पतंग+॥ ५६॥ 
शब्दार्थे खीस = नष्ट, बस्चाद, नाश | घालना=कर डालना | यथा-'केहि के बल घालेहि बन खीसा' सो 


भुजबल राख्यो उर घाली ।' 

अर्थ--अरे शठ ! बातोंसे मनको रिझाकर ( प्रसन्न करके ) कुलका नाश न कर | रामविरोधसे ब्रह्मा-बिष-महेशकी 
शरण जानेपर भी न बचेगा | या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाईकी तरह प्रभुके चरणकमलका भौंरा बन और चाहे 
( अर्थात्‌ नहीं तो ) अरे खळ | श्रीरामजीके बाणरूपी अग्निमै कुलसहित पतंगा हो अर्थात्‌ शरण न आनेसे कुलक्रा नाश 
होगा । ( अब दोनोंमेंसे जो रुचे सो कर ) ॥ ५६ ॥ 

टिप्पणी-- १ ( क ) मन, वचन ओर कर्म तीन ही होते हैं | तीनोंके विषयमे कहते हैं कि तू बातोंसे और मनसे वीर 
बना बेटा है, पर युद्धम तेरे किये कुछ न होगा, तू न बचेगा | [ बातें यह कि ब्रह्मा-शिवसे वर पा चुका हूँ, कैलास उठा लिया, 
समग्र देवता, दिक्पाल आदि मेरै नौकर हैं, नर-वानर मेरा क्या कर सकते हैं | एवं कुमन्त्रियोंकी ठकुरसुहातीके वचन | इत्यादि ] 
( ख ) 'जनि घालसि कुल खोस' इति । भाव कि पुलस्त्य ऋषिका उत्तम कुछ है, ऐसे कुलके नाशमें खेद होता है; इसीसे 
कुलके नाशका निषेध करते हैं । ( ग ) 'रामबिरोध न' * 'ईस' यथा--'संकर सहस बिष्गु अज तोही । सर्काह च राखि राम 
कर द्रोही ॥ २३ । ८।' ब्रह्मा स्वयंभूरचतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा । इन्द्रो महेन्द्र: सुरनायको वा त्रातुं न शकता 
युधि रासवध्यम्‌ ॥ वाल्सी० ५ | ५१ | ४४ |? विष्णुका रक्षण-घम मुख्य है अतः यहाँ दोहेमें उन्हें प्रथम कहा | अथवा एक- 
एक बार सबको प्रथम कहा--( ऐसा करके तीनोंको एक-समान प्रधान जनाया ), यथा--'संकर सहस दिष्नु अज तोही । 
ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥' ६। २७ ।' तथा यहाँ 'सरन बिष्नु अज ईस ।' 

२--'पदपंकज भृंग’ अर्थात्‌ प्रभुके चरण कमलरूप हैं, तापके हरनेवाले हैं, उनका रसिक होकर सुखरूपी मकरन्द पान 
कर | चाहे भ्रमरकी जोड़में पतङ्ग होकर शरानलमें जल, तापको प्राप्त हो, दुःख भोगकर ।--यही पन्रिकामै लिखा है । 

श्रीहमगोड़ाजी- ये दोनों दोहे पत्रिकाके अन्तिम अंश अर्थात्‌ टीपके बंद ही हैं और सम्भवतः ज्यों-के-त्यों दिये गये हैं | हैं भी बड़े 

जोरके । विस्तार-भयसे व्याख्या नहीं की जाती | जिसे वाग्विलासका अन्त समझना चाहिये वे पद्‌ हैं अवश्य ऐसे कि बाणी निछावर हो | 

नोट- मात्राकी कमीके विचारसे इस दोहेका पाठ आजकलके संशोधक पण्डितोंने 'की तजि मान' के बदले 'होउ भान 
तजि' और 'होहि कि रामसरानल खल' की जगह 'रामसर अनल खल जनि! कर दिया है ! पर प्राचीन पाठ वही दै जो ऊपर 
दिया गया | प्राचीन दोहेकी झुद्धताके विषयमै शरुतबोधका प्रमाण दै--'संयुक्ताद्य दीघं सानुस्वारं विसर्गसंमिश्रस्‌ । विज्ञेय 
सक्षर गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन ॥' इरुके अनुसार पदके अन्तका अक्षर ( ल्घु ) विकल्पसे गुरु माना जाता है | इस प्रकार 
मात्राकी पूर्ति हो जाती है । श्रीलमणोड़ाजी कहते हैं कि मुझे तो विरोधालंकारके और उभारनेके ल्यि नाटकीय कलाके शब्द- 
गुणके विचारसे यह अधिक ठीक जान पड़ता है कि प्रारग्भका “की? ही इतना बढ़ाकर बोला जाय कि मात्राकी कमी पूरी हो जाय | 

सुत सभय सन मुख मुसुकाई । कहत दसानन संबहि सुनाई ॥ १ ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग बिलासा ॥ २॥ 

अर्थ--सुनकर ( रावण ) मनमै डरा पर ( डर छिपानेके लिये ) मुखसे हँसकर और सबको सुनाकर रावण कहता 
है ॥ १ ॥ जैसे कोई एथ्वीपर पड़ा हुआ हायसे आकाशको पकड़ना चाहे वैसे ही इस छोटे तपस्वीकी वाणीका विलास 
( वचनचातुरी, मनोरंजक वाक्यमात्र ) है ।। २ || 


क अ० चें०-- द, । दोदर मिश्रित, दोहरा । | दोहरा---( ब्र० चं० ) अ० चं०---तामरस | 
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दोहा ५७ (३-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८३ विभी पज-शरणा गलि-प्रसंग 


टिप्पणी १ ( क ) 'सुनत सभय मनः"? इति | पत्रिका सुनकर गन सहम गया, मुखपर उदासी आ गयी । 
मुखपर उदासी आनेसे हृदयका भय खुळ जाता, इसीसे उनकी लधुता सबसे सुनाकर कहता दै । पहले मनका भय मुझसे 
हँरुकर छिपाया फिर उसीको वचनद्वारा छिपाया । मुसुकाना थोड़े ही लोगोंने देखा जो पास थे और बचने सब्र लोग 
जानेंगे कि इरुको भय नहीं है | अतः सबको सुनानेके लिये वचन कहे | ( ख ) 'दसानन' से जनाया कि दसौं मुखाँसे बोला, 
यथा-- दसमुख बोलि उठा अकुळाना ' ( ६। ५। १० ) । जहाँ-जहाँ भयसे घबड़ाकर बोला, वहाँ-वहाँ ऐसा ही लिखा 
है। ( ग) इस प्रसङ्गमें चार वार हसना लिखा गया । 'बिहँसि दसानन पूछी बाता। सुगत बचन बिहँसा दससीसा ॥' 
'बिहेसि बास कर लीरहों रावन' और 'सुनत सभय मन मुखु मुसुकाई ॥' 
श्रीलमगोड़ाजी- कवि सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अन्तरको जान लेता है और प्रकट कर देता है | इथीसे तो क्रान्तदर्शी और 
सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है । हँसी और शब्दोंसे दूत धोखा खा गया और क्रोध समझा; पर कवि स्पष्ट कहता दै कि 'सभय 
मन' है | अंग्रेजीमे जो कहावत है कि “/10011 15 4 Coward turned in$idC ००४ उसे हमारे मित्र यहाँ प्रमाणित बनावेंगे, 
टिप्परी- २ “भूमि परा कर गहत अकासा' ' * ॥ इति | अर्थात्‌ हमको चिद्टीद्वारा भय दिखाकर जीतना चाहता दै । 
कोई बैठकर या खड़े होकर तो आकाशको पकड़ ही नहीं सकता, प्रथ्वीपर पड़ा हुआ भला वैसे पकड़ सकता है ? वैसे ही 
यह तपस्वी हमें किसी तरह जीत तो सकते ही नहीं, बातोंसे जीतना चाहते हैं । राजा भी होते तो कुछ बळ समझा जाता, 
अत्र तो ये राजभ्रष्ट और बलहीन हैं, कर ही क्या सकते हैं? [ धरतीपर पड़ा हुआ जिसको अपनेसे उठकर बैठनेका भी 
सामर्थ्य नहीं वह भला आकाशको क्या पकड़ेगा | भाव यह कि स्वयं तो राज्यसे निकाल दिया गया, बनोंमें भटकता फिरता 
है, सामर्थ्य होता तो तरापके दिये हुए राज्यपर बैठ जाता । दूसरोंको राज्य देता फिरता दै और मुझ त्रेछोबय॑विजयी रावणको 
सामनीति वरतनेको कहता है। बढ़-बढकर बातें मारता दै ] । श्रीलक्ष्मणजीने लिखा कि 'बातच्ह भनहि रिझाइ सठ' इसीसे 
उत्तरमें रावण कहता है कि लघु तापस कर बाग बिलासा ।' 
प० प० प्र०--भिमि परा' में भाव यह है कि सार्वभौम राजसत्ताको खो बैठे, क्षत्रियत्व छोड़कर तपस्वी बने | अब 
पूर्वका वीर्य-शौय पुरुषार्थ तो कुछ रह ही न गया, तब वाचिवार्य द्विजानां' बता रहे हैँ | 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समझहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ ३॥ 
सुनहु बचन सस परिहरि क्रोधा । नाथ रास सन तजहु बिरोधा ॥ ४॥ 
अर्थ- शुकने कहा कि हे नाथ ! “अभिमानी प्रकृति ( स्वभाव ) को छोड़कर सब वाणीको सत्य समझिये || ३ || 
हे नाथ ! क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । हे नाथ ! श्रीरामजीसे वेर छोड़िये ॥ ४ || 
टिप्पणी-- १ ( क ) लक्ष्मणजीकी वाणीको उसने वाग्विलास कहा अर्थात्‌ यह सत्र झूठ दै । उसीपर दूत कहता है 
कि यह वाग्विलास नहीं है, वरन्‌ सत्य है | रामसे विरोध करके सत्य ही तुम वच नहीं सकते, रामशरानलमँ सत्य ही तुम्हारा 
कुल भर जल मरेगा - यह जो कुछ चिट्ठी में लिखा है सब सत्य है| सत्य सब बानी' से जनाया कि जैसा पन्निकामें लिखा था वैसा ही सब 
झुकने भी कहा । (ख)-अभिमानी अपने आगे क्रिसीको भी कुछ नहीं समझते। और न किसीकी मानते हैं | यथा-'अस कहि 
चला महा अभिमानी । तृन समान सुग्रीवहि जानी ॥ ४ | ८।१।› 'मूढ॒ तोहि अतिसय अभिसाना। नारि सिखावन करसि न काना॥ 
४।९।९॥ इसीसे समझने को और अभिमान छोड़ने को कहा | 'समुझहु' से जनाया कि वाणी गम्भीर है, समझने केयोग्य है, अभिप्राय- 
युक्त है, समझनेसे ही समझ पड़ेगी; तुम्हें अभिमानके मारे समझ नहीं पड़ती, अभिमान छोड़कर समझनेसे समझ पड़ेगी । 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ॥ ५ ॥ 
सिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही। # उर अपराध न एकौ धरिही ॥ ६॥ 
जनकसुता रघृनाथहि दीज | । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ ७॥ 
अर्थ-- श्रीरघुवीरका स्वभाव अत्यन्त कोमळ है यद्यपि वे समस्त लोकोंके राजा हैं || ५।। मिळते ही प्रभु आपपर कृपा 
करेगे; हृदयमें एक भी अपराध न धारण करेंगे || ६ || श्रीरधुनाथजीको जनकसुता दे दीजिये । दे प्रभो ! इतना कहना मेरा 
कीजिये | अर्थात्‌ और चाहे कुछ न मानिये पर इतना अवश्य मानिये, चाहे आपकी इच्छा भी न हो || ७ ॥ 


Mees oem en em नी मना तक तनननी+-3>3५  n 


। 
| 
| 
| 
1 
| 


अचि 


= करिह, परिद्दों (क०, ना० प्र०)। 1 दीजे, कीजे--(ना० प्र’) , 'कह- ` ° नयमालिनी | 'जनकसुताः ` ” तामरस । शेष पयकुरुक ! 


| CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri नं 


सुन्दरकाण्ड ३८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ५७ (८-९) 
NEN अल न । 
टिप्पणो-- १ ( क ) श्रीरघुवीरके स्वभावें दूतोंका प्रेम है, क्‍योंकि वह स्वभाव उनके हृदयमें पेठ गया दे | यथा-- 
प्रकट तखानहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि इर/ऊ॥' (५२ । १ ) इसीसे रावणसे भी उन्होने स्वभाव कहा । 
(ख) कोमलता आँखों देखी और कानों सुनी है, यथा-- जो नर होहि चराचर दरोही' * “ इत्यादि | (ग) 'जद्यपि अखिल ले क 
कर राऊ का भाव कि थोड़ा-सा भी राज्य पाकर राजाओंका स्वभ!व कठोर हो जाता है और ये अखिल लोकोंके राजा हैं तो 
भी इनका कोमल स्वभाव है, शुद्ध सात्विक स्वभाव है, रजोगुणी वा तमोगुणी नहीं है । 
२ 'सिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु" ” इति । (क ) राजस वा तामस वृत्तिवाले राजाओं का अपराध करके फिर उनसे 
मिलो तो बे क्रोध करते हैं, पर रघुवीरक्रा स्वभाव ऐसा नहीं है, वे मिलते ही कृपा करेंगे और अपराध समझकर कभी त्याग न 
करेगे- ऐसा अत्यन्त कोमल स्वभाव है । श्रीरामजीके मुखसे सुना कि 'कोटि चिप्र बध लागहि जाह'"" | वही उसने यहाँ 
रावणसे कहा | ( ख ) अपराध न एको' का भाव कि तुमने बहुत अपराध किये हैं । जेसे कि सीताहरण, जटायुवध, 
हनुमानजीको पूँछ जलाना, विभी५णको लात मारना, भूतद्रोह, देवमुनिय से द्रोह, इत्यादि | तुम्हारा छोटा भाई मिला, उसे 
लङ्काका राज्य दिया | तुम बड़े हो, मिलोगे तो तुमपर भी कृपा करेंगे | कृपाका फल न जाने क्या दे दें | अपराध क्षमा करेंगे 
और कृपा करेंगे इन वचनोंरो भयकी निव्रृत्ति करता है । 
३ ( क ) जनकसुता रघुनार्थाह दीजे’ इति | “मोरे कहे जानकी दीजे । २२ | १० |? में देखिये । (ख) 
सीता देइ मिलहु' यह लक्ष्मण संदेश है; पर दूतने लक्ष्मण संदेश उनकी ओरसे न कहकर उसे अपनी ओरसे कहा-- 'एतना 
कहा मोर प्रभु कीजे ।' ऐसा क्यों किया ! क्योंकि वह जानता है कि ल४:णजीकी ओरसे कहनेसे रावण उन्हें गाली देगा, 
जो हमकी न रुननी चाहिये, यथा--'हरि हर निदा सुनहि जे काना। होइ पाप गोघ!त समाना ॥' अपनी ओरसे 
कहनेमें हमें जो चाहे सो करे | अपनी ओरसे कहा तत्र 'चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ।' यहाँ शुक भूला-यदि वह 
लक्ष्मणजीका संदेश कहता तो न मारा जाता । अपनी ओरसे कहा इससे मारा गया । जैसे विभीषणने जज पुल्स्त्यका संदेश 
कहा कि वैदेही दे दो त्र राबणने न मारा और जत्र अपनी ओरसे कहा तत्र मारे गये । ( ग) मेरा कहा करो | ऐसा कहनेसे 
अभिमानीका मान रह जाता है | इसीसे सब लछोगोंने ऐसा ही कहा--'मोरे कहे जानकी दीजे' ( श्रीहनुमानूजी ), 'तात चरन 
गहि मांगों र'खहु सोर डुळार' ( श्रीविभीपणजी ), तथा यहाँ | इत्यादि । 
श्रीलमगोडाजी- भगवान्‌की कोमलताका विचार करते ही दूतकी वाणी और विचार दोनोंमें कोमलता आ गयी | 
अत्र वह अपील करता है और अपनी तरफसे केवल लक्ष्मण मीके संदेशको दोहराता नहीं है । 
प० प० प्र०- लक्ष्मणीने जो मौखिक संदेश कहनेको कहा था वह उसने नहीं कहा; पर अपनी विनयके ढंगपर 
उसका सार सुना दिया । इसमें मुख्य हेतु यह है कि अत्र शुक रावणका तथा लङ्काका त्याग करना चाहता है | वह जानता 
हे कि दूतका स्वामीको उपदेश करना अनधिकार चेष्टा है, अपराध है। रावण दण्ड दिये बिना न रहेगा | जिसने भाईको पदप्रहार 
करके निर्वासित किया वह बया अपराधी दूतको क्षमा करेगा ? कदापि नहीं । अतः शुकने जान-वूझकर ही यह अपराध किया | 
जब तेहि कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ।॥ ८ ॥ 
नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कुपाविधु रघुनायक जहाँ #।। ९ ॥ 
अथं- जब उसने वैदेहीको देनेके लिये कहा तत्र उस झाठने उसे लात मारी । ८ | वह चरणोंमें सिर नवाकर 
वहाँको चला जहाँ दयासागर ्रीशुनाथजी ( सिधुतटपर बैठे ) है॥ ६ ॥ 
टिप्पणी- १ ( क ) जबतक रामजीकी बड़ाई की, राबणकी न्यूनता दिखायी और कठोर वचन बोला-- अस कपि 
एक न सेना माहीं । जो न तुम्हाह जोते रन साही'-- ततक क्रोध न किया क्योंकि दूतने बारंशर विनय की है कि वचन 
सुनकर क्रोध न कीजियेगा । सबके पीछे वेदेहीजीको देनेकी बात कही वर्योकि यदि प्रथम कहता तो प्रथम ही मार खाता, 
श्रीरामजीकी बड़ाई ओर कृपाड कोमल स्वभाव कहनेको रह जाता | [ दूसरे अभीतक उसने जितना दूतका अधिकार था उतना 
ही कहा | आगे भिन पूछे उपदेश देने लगा तब रावण न सह सका | पूव ५१ ( ८ ) में लिखा जा चुका है कि ( वाल्मी ० रा० 
में ) रावणने कहा है कि तुम मन्त्री होने योग्य नहीं हो । तुम वध करने योग्य हो पर तुम्हारे पूर्वक्कत उपकारोंसे में तुम्हें छोड़े 
देता हूँ | हमारे सामनेसे दूर हो, अब मुँह न दिखाना । 'चरन प्रहार' वाल्मी० और अ० रा० में नहीं है । ] [ 
MoE IR 


———— 


* “चरन?” नयमालिनी, ९ में २८७, ३१५ वें भेद । 
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२ वक्ता उसे शठ' विशेषण देते हैं क्योंकि शठसे विनय करना व्यर्थं ही होता दै--सिठ सन बिनयः*'?। यह शठ 
है इसने विनती न मानी, उळटे चरणका प्रहार किया । 

३ “नाइ चरन सिए''” इति | (क)[ चला सो' से जनाया कि यद्यपि दूत तो सारण, शार्दूल आदि और भी इसके 
साथ भेजे गये थे पर डॉँट-पटकार इसीको हुई, कारण कि यही सबका नेता था | रावणने सत्र इसीसे पूछा और इसीने उत्तर 
दिया और सत्र यप्रपि रथ आये थे, यथा रावन चरन सीस तिन्ह नाये', तथापि वे सब अलग चुप खड़े रहे | रावणने शुक- 
को ही नेता बताकर भेजा था क्योंकि ऐसा पूर्वसे ही विधान विधाताने रच दिया था । अगस्त्यजीने शापानुग्रह करते हुए, यही 
कहा था कि रावण तुमको दूत बनाकर भेजेगा तत्र तुम रामद्शन पाकर शापसे मुक्त हो जाओगे, फिर रावणको तत्त्वज्ञानका 
उपदेश करोगे, तत्र तुम पुनः पूर्व मुनिशरीर प्राप्त करोगे । इसीसे झुक ही उपदेश करनेपर निकाछा गया और रामदशन 
पाकर पूर्व मुनिशरीर उसने प्राप्त किया । डरके मारे दल्में न गया कि कहीं वे फिर न बाँधकर मारें । ( ख ) शुकने आदिसे 
अन्ततक अपना धर्म निब्राहा था । आदि और अन्त दोनोंमे प्रणाम किया, यथा-- कहत रामजस लंका आये । रावन चरन 
सीस तिन्ह नाये? ओर यहाँ 'नाइ चरन सिरु | जैसे श्रीविभीषणजीने क्रिया था | यथा-- अवसर जानि बिभीषन आवा। 
भ्राता चरन सीस तेहि नावा? और 'अनुज गहे पद बारहि बारा' । ( ग) चरणोंमें सिर नवाकर चला कि आपने बड़ी कृपा की 
कि ळात मारकर विषयोसे छुड़ा रामसम्मुख करदिया | (घ ) 'क्ृपासिधु' विशेषण देकर जनाया कि इसपर श्रीरामजी कृपा करेंगे | 

श्रीलमगोड़ाजी-- नाटकीय कलामें विरोधी प्रगतियोंके संकेत बड़े उत्तम हैं; विशेषकर दूतवाली, कारण कि यदि वैष 
प्रगतियोंके संकेत न होते तो रुम्भव था कि अभिनेता गलती कर जाता जो अपीळकी भावना और भगवान्‌ रामकी सहनशीलता 
( कोमलता ) के प्रभाओंके विरुद्ध रिस' का ही रूप लिये रहती । FE 

करि प्रताम्‌ निज कथा सुनाई । रामकृपा आपनि गति पाइ ॥ १० ॥ 
रिषि अगस्ति की # साप भवानी । राछस भएउ रहा मुनि ज्ञानी ॥ ११७ 
बंदि रास पद बारहि बारा । मुनि निज आश्रम कहुँ।पगु धारा १२ 
अर्थ उसने प्रणाम करके अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे अपनी गति पायी । अर्थात्‌ अपने पूव मुनि 
स्वरूपको प्राप्त हुआ ॥१०॥ हे भवानी | यह ज्ञानी मुनि था । अगस्त्य ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था ॥११॥ बारबार 
श्रीरामजीके चरणेंकी वन्दना करके वह सुनि अपने आश्रमको चला गया ॥ १२ । ॥ 

टिप्पणी-- १ निज कथा! यह कि मैं रावणका दूत हूँ | विभीषणके पीछे रावणने मुझे भेजा था, वानर मुझे पहिचान- 
कर नाक कान काटने लगे तब आपकी दोहाई देनेपर श्रीलक्ष्मणजीने छुड़ा दिया और रावणके लिये पत्रिका दी | हमने जाकर 
पत्रिका दी और विनती की कि श्रीयीताजीको जाकर दो और शरणहो, यह सुनकर उसने लात मारी, तब्र में भागकर प्रभुकी शरण 
आया | इतना कहते ही वह श्रीरामक़्पासे सुनि हो गया । प्रणाम करते ही प्रभुने अपना लिया-- सकत भ्रनाम किये अपनायें, 
“भलो मानिहेँ रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै । तपकाल तुलसीदास जीवन जन्सको फल पाइहुँ'- ( विनय ) | 

“शुक? * यह पूर्व जम्मै वेदज्ञ ब्रह्मनि ब्राह्मण था | यह वानप्रत्य बिधिसे अपने धंम-कर्ममें स्थित होकर वनमै रहता 
था । देवताओंकी वृद्धि और राक्षसोंके नाशके लिये इसने वनमें वसकर बहुत यञ्च आर तप किये । अतः राक्षस इससे वेर रखते 
थे । वच्रदन्त नामक राक्षस इसके पीछे पड़ा था । विप्रदेवका अपकार करनेपर उतारू होकर वह अवसरकी घातमै रहने लगा । 
एक दिन अगस्त्यजी मुनिके आश्रम आये | सुनिने उनको भोजनके लिये निमन्त्रित किया । अगस्त्यजी स्नान करने गये । 
उसी समय बह राक्षस उनका रूप धरकर मुनिके पास आया और इनसे कहा कि बकरेका मांस भोजन करेंगे वही बनाना | 
झुक मुनिने मांस बनाया और अन्य बहुत प्रकारके भोजन भी बनाये | जब अगस्त्यजी आ गये और भोजन करने बैंटे तब राक्षस- 
ने मनिकी स्रीको मोहित कर दिया और स्वयं स्री बनकर मनुप्यका मांस भोजनमैं मिलाकर अगस्त्मजीके आगे परोसकर गायत्र 
हो गया | मुनिने अपने आगे अभक्ष्य मनुप्यका मांस देख शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा और मनुप्यका मांस खाया कर | 
मनिने प्रार्थना की कि आप ऐसा कह गये थे, अब मेण क्या अपराध ? अगस्त्यजीने ध्यान करके सत्र हाल जान लिया तत्र 
शापानुग्रह ह किया कि तुम जाकर र [वणके सहायक होगे । वह तुमको गुस दूत बनाकर भेजेगा, रामदर्शन करनेपर तुम शापमुक्त 


७, 


हो जाओगे और लौटकर तुम रावणको जाकर तत्वज्ञानका उपदेश करोगे तत्र तुम मुक्त होकर परम पद्‌ प्राप्त करोगे | मुनिवर 


es nse TN क. 'राप०” अनुकूल, 'बंदि०? 
मकता, प्रा आपका । + कहु-मा० दा० ।+† 'करि०/ ( ११ ), मुनि” पायमुरक, रा्ष० अश, बंदि०' स्वागता । 


मा० पी० सु० ४९" 
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सुन्दरकाण्डं ३८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५८ (१) 
SR. ` 
अगस्त्ये ऐसा कहनेपर वह राक्षस होकर रावणके पास रहने लगा | अत्र श्रीरामद्शनकर वह पुनः पूर्ववत्‌ ब्राझण शरीर हो 
वानप्रस्थोके साथ रहने लगा | ( अध्यात्म रा० ६। ५ | ५-२४ ) । 
मा० त० सु०--'मुनि ज्ञानी का भाव कि वह शञानके अभिमानमें सदा मग्न रहता था, भक्त न था, इसीसे पतनको 
मास्त हुआ, यथा- जे ज्ञान मान बिस्त तव भवहरनि भवित न आदरी । ते पाइ सुरदुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी' 
टिप्पणी --२ शुकके वचन सुनकर श्रीरामजी कुछ न बोले; कारण कि वे मौनब्रतमें हैं | रामकृपासे पुनः मुनिस्वरूप 
मात हा गया, अतएव बारबार प्रणाम करते हूँ | जेसे अहल्या अपना स्वरूप पानेपर बारबार हरिचरन परी' | मुनि हो गया, 
इसीसे अब मुनि कहा । 


दो०--बिनय न मानत जलधि जड़ गये तीन दिन बीति । 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ ५७॥ 


लछिमन बान सरासन आनू । सोखों बारिधि बिसिष छुसानू ॥ १॥ % 
अर्थ- जड़ समुद्र विनय नहीं मानता, तीन दिन बीत गये | तब श्रीरामजी कोपसहित बोले कि बिना भये प्रीति नहीं 
होनेकी || ५७ || लक्ष्मण | धनुष्-बाण लाओ । मैं अग्निबाणसे समुद्रको सोख ळें || १ ॥ 
नोट-- १ बिनय न माचत**” इति । भाव यह कि तीन दिनतक विनती करनेपर समुद्रने दर्शन नहीं दिये, इससे 
जान पड़ता है कि उसे बड़ा गर्व है। हम जानते हैं कि शान्ति, क्षमा, सरल्वृत्ति ओर प्रियवादिता इत्यादि साधुओंके गुणोका, 
गुणरहित दुर्जनोंके समक्ष, प्रयोग असमर्थताका सूचक होता है | जो गुणहीन होनेपर भी अपनी शरता आदिकी प्रशंसा करते 
फिरते और बिना प्रयोजन ही ढोगेको दण्ड दिया करते हैं उन्हीं लोगोंका सत्कार दुराचारी अहंकारी लोग किया करते हैं । 
"यथा प्रशमङ्च क्षमा चेव आर्जव॑ प्रियवादिता ॥ १४॥ असामर्थ्यफला होते निर्गुणेषु सतां गुणाः । आत्मप्रशंसिनं दुष्ट 
घृष्टं विपरिधादकम्‌ ॥ १५॥ सवंत्रोरसृष्टदणडं च लोकः स कुरुते नरम्‌ । न साम्ना शवयते कील साम्ना शक्यते यशः 
॥ १६॥' ( वाल्मी० ६ | २१ ) | इसी तरह अ० रा० में कहा है कि इसने मेरा अभिनन्दन नहीं किया, समझता है कि यह 
. एक मनुष्य ही तो है, मेरा क्या कर सकता है | यथा--'जानाति सानुषोऽयं से कि करिष्यलि दानरेः । { (६।३।६२) 
यह सब जो श्रीरामजीने कहा है यह इस दोहेके पूर्वार्ध और “भय बिनु होइ न प्रीति” से कविने सूचित कर दिया है | 
क. टिप्पणी १ ( क ) गये तीन दिन बीति' से सूचित हुआ कि तीन दिनका प्रमाण करके बैठे थे, उसके बीत 
जानेपर चौथे दिन बोले | (ख ) विनय नहीं मानता क्योंकि जड़ है, यथा--'गगन समीर अनल जल धरनी । द के नाथ 
सहज जड़ ह | (य ) 'बोले राम सकोप तब' का भाव कि अपना कोप पहले वचनसे कहकर दिखाते हैं; जिसमें वह 
सुनकर हाजिर हो जाय, नाणका अनुसंधान न करना पड़े ।--यह श्रीरामजीके हृदयकी कृपा है । जो पूर्व कह आये कि 
क EN १111 के अब भी मनमें है; नहीं तो र कहनेका कोई प्रयोजन न था | तीन दिन बैठे' 
00 21 मल निवास करना शाल्नमें लिखा है ।[ प०पु० सुष्टिखण्डमें श्रीरामजीने श्रीभरतजीसे 
र करु इस आशासे ठहरे रहे कि वह हमें दर्शन देगा और अ बी मे 

कार्य करेगा | ( अ० ३५ ) ] जड़ प्राणी Mono लन ज “SS 2 
शंका-- स्मुद्रने हनुमानजीकों रामदूत जानकर उनको विश्राम देनेके छिये मैनाकको भेजा था | श्रीरामजी तीन दिन 
तक बठे रहे; इनके पास क्या न आया १ सम्माधान--( क ) हनुमानूजीका पुरुषार्थ देखकर तब मैनाकको भेजा था और 
श्रीरामजीके वचन सुनकर माधुयमें भूल गया । सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि०० दुस्तर सब भाँती ।॥' इसीसे 
मार्ग न दिया । गंगाजी भी इसी ER मोहको प्रास हुई थीं-- अ० १०१ (५ देखिये | जब श्रीरामजीका बल उसने देखा तब 
'वह प्रसन्न हुआ आर मागका उपाय बताया ।-'देखि रामबल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥? (६०|७ )। 

५९ ( १ ) देखिये अथवा, ( ख ) उत्तरतटवासियोंका नाश करानेके लिये न आया जिसमें प्रभु क्रोध करके बाण संधान करें 
में जाकर प्राथना करके उसी बाणसे उनका नाश कराऊँ जैसा आगे स्पष्ट है--यह सर मम उत्तर तटबासी । हतहु नाथ: - न 
फो त पय जरा मामा राकम खसखस रूख सङ्सिङि नस र 7 ०८००७ 19 1 


* ब्र० चं०--५७ वानर दोहा, 'रटिमन०' तामरस, 'सोषो? पायकुलक । 
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दोहा ५८ (२-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८७ विभीषण-शरणागति-प्रसंग 


मा० त० सु०-- यदि वह चाहता तो प्रथम ही प्रार्थना कर उत्तरतट बासियोंकी मरवाकर अपना कष्ट दूर कर लेता 
क्योंकि दुष्टनिग्रहके लिये तो प्रभुका अवतार ही था, यथा-- खलदल दलन देवहितकारी ।' परन्तु यहाँ पहले प्रभुकी 
अवज्ञाकर क्रोध उत्पादन किया, पीछे शरणमै आकर दुःख निवेदन किया, यही जड़ता ददे। 
हिप्पणी--र सय बिनु होइ न प्रीति' से जनाया कि प्रीति करनेके लिये कुपित वचन सुनाकर भय दिखाया, 
हृदयमें क्रोध नहीं हे] छू 
३ लछिमन बान' ““" इति | ( क) यह वचन द्वारा भय दिखाया जैसे सुग्रीवको दिखाया था, यथा-- भय 
दिखाइ ले आवह तात सखा सुग्रीव ॥' लक्ष्मणजी सदा श्रीरामजीकी सेवामें हाजिर रहते ६, अतः कद्द कि 'लछिमनः ` "।' 
यदि वे सेनामें होते तो ऐसा कदापि न कहते । ( ख ) धनुप्र-बराण माँगकर जनाया कि वे तमे निरायुध बैठे है | मांगते ही 
उन्होने धनुष-बाण हाजिर कर दिये, इसीसे आगे कहते हैं कि अस कहि रघुपति चाप चढ़वा । (ग ) वारिको सो खनेको 
कहते हैं इसीसे 'बारिधि' पद दिया । [ सोखनेका भाव कि जो इसका गर्व है कि मैं जलका अधिष्ठान हूँ यह गर्व मिटा दूँगा; 
दूसरे सारी सेना बिना प्रयास पैदल ही उस पार चड़ी जायगी | 'दिसिख कृसान्‌' से जनाया कि यह अन्नित्राण दै । [छः 
भारतवासी देखें कि उस समय हमारे यहाँकी धनुर्विद्या कितनी बढ़ी-चढ़ी थी | दम पाश्चात्य शिक्षा पाकर अपने गाख्रोंकी 
निन्दा करने लगे, अपनी संस्कृति ही भूल गये और स्वतन्त्रता प्राप्त करके भी हम अपनी आँखोंसे नहीं देखना चाहते | न 
उस प्राचीन संस्कृतिकी ओर ध्यान देते हैं । ( घ ) श्रीलक्ष्मणजीसे जो कहा था कि 'ऐसइ करब' *” उसे चरितार्थ किया | 
ढक्ष्मणजीने कद्दा था 'करिय मन रोषा', अतः बोले राम सकोप' और 'सोखिय' अतः 'सोखों बारिधि' कहा |] 
सठ सन बिवय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन# सन सुंदर नीती ॥ २॥ 
समतारत सन ज्ञान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ ३॥ 
ऋषधिहि सभ कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बए फल जथा।॥। ४॥ 
अर्थ--मूर्खसे विनय, कुटिले प्रीति, स्वाभाविक कृपण ( कंजूस ) से सुन्दर नीति।।२।| जो ममतामँ अनुरक्त है उससे ज्ञान- 
कथन करना,अत्यन्त लोभीसे वैराग्य बखान करना ।। ३ क्रोधीसे शम एवं समता बुद्धि और कामीसे हरिकथा(कहने) का फल वैसा ही 
है जैसा ऊरुरमें बीज बोनेका फल हो । ( अर्थात्‌ ) व्यर्थ जाता है क्योंकि जहाँ तृण नहीं जमता वहाँ अच्छा बीज कैसे जमेगा) || ४॥ 
टिप्पणी-- १ (कं) शठ से बिनय” यहाँ यही प्रस्तुत प्रसंग है अतएव इसे प्रथम कहा | विभीषणजीने सागरसे विनय 
करनेकी राय दी, तीन दिन विनय की, उसने न सुना तब कहते हैं कि शठसे विनय करना व्यर्थ है, उसको दण्ड-देना ही ठीक 
है | यथा--श्चवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहँसा० । ३६ । १ ॥४ [शठसे विनथ करनेसे वह समझता है यह मुझसे डरता 
है | इसीसे मुझसे विनय करता है| (मा० त० भा?) ](ख) कुटिलसे प्रीति व्यर्थ है, यथा--“में खळ हृदय कपट 
कुटिलाई । गुरु हित कह्‌इ न मोहि सोहाई ॥ ७। १०६। १६|| (ग) सहज कृपन! अर्थात्‌ वह कृपण नहीं कि जो 
` कृपणे संगसे कृपण हो जाता है, क्योंकि इसकी कृपणता तो छूट जाती है, किन्तु जो स्वभावसे जन्मका ही कृपण. हे. उसे यहाँ 
“कट्टा; क्योंकि इसकी कृपणता नहीं छूटती; अतः उससे सुन्दर नीति कहना व्यर्थ दै। धनको घर्ममै तथा उचित भोगपें व्यय 
करना उत्तम नीति है अन्यया राजा, चोर आदि ही उसे ले जाते हैं, उसका नाश ही होता दै | पर कृपणो कितना ही यह 
समझाओ उसकी बुद्धिम नहीं चढ़ता | अतः समझाना व्यर्थ होता है | 
२ ( क ) 'ममतारत सन ज्ञान कहानी' विरक्त ज्ञानका अधिकारी है, यथा--बादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचार ॥' 
(२ | १७८। ४ )। ब्रह्मविचारके लिये वैराग्य चाहिये, यही आगे स्वयं स्पष्ट करते हैं कि अति लोभी सन बिरति बखानी! 
व्यर्थ है । ( ख) ममता “तर्न तमी अँघियारी' है और ज्ञान प्रकाशरूप है, इससे ये दोनों एकत्र नहीं हो सकते | 
( उसको सूर्यरूप कदा है, यथा--जासु ज्ञान रबि भव निसि नासा।' ` 'तेहि कि मोह ममता नियराई ॥ २। २७७ । १- 
२-।।? ममता ज्ञानका बाधक है, इसीलिये ज्ञानी इसका त्याग करते हैं, यथा--“ममता त्याग कराह जिमि ज्ञानी ॥ ४। १६। 
प. ||? ( ग ) पहले दृपणको कहा आगे लोभीको कहते हैं । दोनोंमें यह मेद दै क्रि कपण अपनी चीज नहीं देता ओर लोमी 
_दूसरेकी वस्तु छे लेता दै। पणता दूसरेके देनेमें दै और लोभ धन जुटानेमै । 


es 


ब्घ 


पाम 


क कुपिन-- ( क॒०, ना? प्र )। † ब्र चेन सिठ०: पायकुछक, 'सहज०? ( ३ ) चण्डी, ४ में ३५५, ३१३ वाँ भेद | 
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सुन्दरकाण्ड ३८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ५८ (२-४) 
= “कप पक 


३ ( क ) काम, क्रोध और लोभ तीनों ज्ञान, वेराग्य और भक्तिके नाशक हैं | क्रोध सम' अर्थात्‌ ज्ञान ( समता-बुद्धि; 
देख ब्रहा समान सच माहँ ) को नष्ट करता , यथा-- 'क्रोध कि हैत बुद्धि बिनु इत कि बिनु अज्ञान ॥ ७ | १११ ॥') ज्ञान 
मान जहें एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ ३ | १५ ॥' काम हरिकथा अर्थात्‌ भक्तिका नाश करता दै | भाव 
कि कामीका मन रुदा विषयोंमें ही लगा रहता है | वह हरिकथाके पास जायेगा ही नहीं, कथा उससे कहोगे तो वह सुनेगा 
ही नहीं | यह भजनका बाधक है इसीसे कामको त्यागकर भजन करनेको कहा है-'जब लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम 
सजि काम ॥ ४६ ||' लोभ वैराग्यका नाशक है। (ख) 'लोभी' के साथ अति” विशेषण दिया । तात्पर्यं कि 
और विकार अपने प्रमाण भर रहते हैं पर लोम 'अति' हो जाता है अर्थात्‌ इसका पेट कभी नहीं भरता । “चाहे त्रिलोकीका 
राज्य ही इसे क्यों न मिल जाय तब भी यह न अघायेगा, कोई-न-कोई इच्छा बनी ही रह जायगी । यथा-'जिमि प्रतिलाभ 
लोभ अधिकाई ॥ ६ | १०१ ।' [छे बखानी? क्रिया सबके साथ दै । अथवा क्रिया न देकर जनाते हैं कि ये क्रियाएँ 
( कमं ) न करे; जैसे हमारी चोपाइयोंमें क्रियाका नाम नहीं | इसीसे 'सठ सन बिनय' यदद कहा पर उसके साथ “करब! 
क्रिया न दी, जिससे जनाया कि शठसे विनय करना ही न चाहिये | इसी भावसे और चरणोंमें भी क्रियाएँ नहीं दी गयीं | 

शठ, कुटिल, कृपण, ममतारत, लोभी, कोधी और कामी ये सातौं ऊसर भूमि हैं | विनय, प्रीति, नीति, शान कहानी, 
विरति, सम और हरिकथा बीज हैं | इनको बीज कहा | सप्तधान्य प्रसिद्ध हैं इसीसे सात ही बीज गिनाये गये | 

शिला- १ ये सातौं अवगुण सिंधुमें कहकर जनाया कि उसर-भूमिसमान शरीरमें यदि सात अवगुण हों तो उसमें 
उसके प्रतिकूल सात गुण जो बीज रूप हैं वे कैसे जम सकते हैं | 

२--सातों अवगुण सिंधुमें हैं, यथा- वह शठ अर्थात्‌ जड़ दै, अतः विनय व्यर्थ हुई ( १ )। वह कुटिल दै। 
हमने साम करना चाहा, इसीसे उसने न माना । प्रम करने योग्य होता तो रावण कूट न करता कि सागर सन ठानी मच- 
लाई'--( २ ) | सहज कपण है | रत्नाकर है, पर न धन दे, न खाये; तत्र कुलगुरु मानकर नीतिसे आशा करना व्यर्थ 
हुआ ( ३ ) | जलमें ममत्व है अतः खारी हो गया कि कोई पी न जाय, अथाह बना रहा । उसको शान देना कि सोख 
लेंगे, व्यथं है |-- ( ४ ) । लोभी है तब कैसे चाहे कि जलसे विरक्त हो जाय, जल सोख लेने दे-( ५) कोधी है प्रलयमै क्रोध करता 
हे तब वैसे चाहेगा कि रावणवध करके हम समता विस्तार करें, यथा--'रामप्रताप बिषमता खोई? ( ६ ) नदियोंका पति है 
अतएव कामी है, उसे कैसे रुचे कि राबणत्रध होकर रामायण बने, लोग गा-गाकर भगवानमें अनुरक्त हों, कामादिको छोड़ें-( ७)। 

मा० त० सु०- शाठता, कुरिलता, कृपणता, ममता, अतिलोभ, क्रोध और काम । ये सातौं जीवके लिये भगवद्भक्ति- 
के बाधक हैं । इसी प्रकार जीवके कल्याणके ल्यि- "विनय, प्रीति, सुनीति, ज्ञान, वैराग्य, शान्ति और हरिकथा--ये सात 
ही साधन भी हैं | उदाहरण क्रमसे ( १ ) शट, यथा--'तुलसिदास हरिनाम सुधा तजि सठ हठि पियत बिषय बिष माँगी' 
विनय, यथा-“सीतलता सरलता सइत्री।' ( २ ) कुटिल, यथा--'कहनि आन बिधि रहति आन बिधि मन सुख पावे 
कँसे'--( सरळ सुभाउ न मन कटिलाई ) | प्रीति, यथा-“सीश नर्वाह सुर गुर हिज देखी । प्रीति सहित'""।' (३) 
क्षण, यथा-- कृपन बिमूढा । जीवत सव सम चोदह प्रानी ।' सुनीति, यथा--'नोति निषुन जिन्ह के जग लीका । घर 
तुम्हार तिन्ह के हिय नीका ।' ( ४ ) ममता, यथा-- “ममता केहिकर जस न नसावा ।' ज्ञान यथा-- सब ते सोहि परम- 
प्रिय ज्ञानी ।' (५. ) लोभ, यथा-- लोभ ग्रसे सुभ कम”, 'लोभ न अंध कीन्ह केहि केही ।' वैराग्य यथा--बिरति चर्म 
संतोष कुपाना', 'कहिय तात सो परमबिरागो। तुन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी।' ( ६) क्रोध, यथा-कोध करहि 
जिमि घर्महि द्री, ( क्रोध पापकर मूल ) । शम, यथा--'सम दम नियम नीति नह्‌ डोर्लाह', सम अभूतरिपु बिमद 
बिरागी ।' (७ ) कामी, यथा--'को जग कास नचाव न जेही ।' हरिकथा यथा-- जो सुनत गावत कहत समुझत परम 
पद नर पावहीं ।' सातों बाधक नरकदायक हैं और सातौं साधक मुक्तिदायक हैं | (हळ इन भावोंके देनेका तात्पर्य यह है 
कि पाठक लोग और उत्तम भाव विचारकर सूचना दें कि ये सात दोष और गुण समुद्रके प्रसङ्गमें देनेका तात्पर्य क्या हैं ? ) 

्रीलमगोड़ाजी- उपर्युक्त टिप्पणियोंके विचारोसे प्रभावित होकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और मेरी यह धारणा 

ओर भी पक्की हो गयी कि तुल्सीदासजीके इस कोशलको संसारका कोई कवि नहीं पहुँचा जिरुके द्वारा वे बिना कत्रिमताके 

नाटकीय और महाकान्यकलाओंका एकीकरण करते हैं | देखिये, नाटकीयकलामें भगवानके भावमें जिस नीतिके सिद्वान्तसे 

परिवर्तन हुआ है उस्को किरी नीतिकेः्रन्थके अवतरणके रूपमै दोहराना कितना स्वाभाविक है | नीतित्ञ रक्ष्मणसे ही कहना तो मानो 
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दोहा ५८ (५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८९ विभीषण-शरणाणतिःप्रसंग 


ति 


रोतेमे कुन्दन दे; कारण कि रक्ष्मणजीहीके विचारोंकों दोहराकर ( कहना ) उनकी नीतिका ही समर्थन है| अवतरण 
स्‌ कहावत का कितन SR ५ अव वा अंश डोत > = fi 

या मसल ( कहावत ) का रूप कितना सुन्दर है! ऐसे अवसरपर मसलका कुछ अंश फाजिल होता ही है| यहाँ सिंधुमं शठता 
और कुरिलता दो ही स्पष्ट हैं । विनय और प्रीति धर्म एवं दैवी नीतिके अङ्ग है । शठता और कुटिलता आपुरी नीतिके अङ्ग 
, जो कूटनीति है | कोटिल्य अर्थशारूके जोड़का, सम्भवतः बृहत्‌ शुक्रनीति-जञेसे ग्रन्थका प्रमाण अनुमानसे जान पड़ता दै, 
कारण कि दोनेंके एकीकरणका उद्योग है| पर उपर्युक्त टिप्पणियोंके विचारोंसे स्पष्ट दै कि सूक्ष्मदर्शी महानुभाव यहाँ सभी 
टीक पाते हैं | धन्य हैं कवि ओर सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ | 

अब लोग सोचें कि ग्राउस महोदयका बिचार टीक है कि अयोध्याकाण्डे बाद कलाका उतार दै, या वास्तवमै कलाका 
महाकाथ्यरूपमें चढाव है, जहाँ भोतिकबाद पहुँच नहीं पाता और इसलिये 'अंगूर खट्टे कहू देता दै | , 

ड ५ है पल हट सह 

नोट--१ यहाँ समुद्रकी शटता ही वर्ण्य विषय है | शठसे विनय करना व्यर्थ जाता दै, यही यहाँ प्रस्तुत प्रसङ्ग दै। 
शेप सब अवर्ण्य विषय है, केवल लोकशिक्षार्थ सबका एक धर्म होनेसे कह दिये गये | सबका एक ही धर्म दै 'ऊसर बीज बये 
फल अथ! अर्थात्‌ व्यर्थ होना, इसीसे वे सब कह दिये गये, यद्यपि कारण भिन्न-भिन्न दै । 

हम अरण्यकाण्डमैं बता आये हैं कि यह कविकी शैली है कि वह ऐसे अवसरॉपर नहीं चूकता, लोकशिक्षार्थ समान 
धर्मवाली नीतियाँ कह देता है । शपर्णखाके मुखसे इसी तरह अनेक नीतियाँ कहलायी हैं || ३ । २१ | ( ८-११ ) देखिये । 

इसी तरह अयोध्याकाण्डमें अवध-दरबारमें श्रीमरतजीकों समझाते समय मुख्य प्रयो जन तो केवल 'सोचु जोग दसरथ 
नुप नाहा' इतनेसे ही था तथापि कविने शोचनीय कौन है और कौन नहीं दै यह सत्र श्रीवसिष्ठद्वारा कहछाकर उन्होंने लोक 
शिक्षा दृष्टिसे चारों वर्णों और आश्रमोंके धर्म कह दिये हैं | वर्ण्य विषय 'सोचु जोगु दसरथ नृप नाहों' से उठाकर आगे सब 
अवर्ण्य विषय १७२ ( ३ ) से १७३ (४) तक कहा गया है | 

इसी प्रकार श्रीभुशुण्डिजीसै लोमशजीको क्रोध आनेपर "क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु! वर्ण्य विषयके साथु अनेक युक्तियाँ 
कद्लायी हैं | ७ | १११ | से ११२ ( १० ) तक | इत्यादि अनेक उदाहरण इसी ग्रन्थं हैं| देशे ही यहाँ भी कहे गये | 
यह आवश्यक नहीं है कि सारा अवर्ण्य विषय सागरम घटाया जाय । 


२ मेरी समझमें तो जो वाल्मी० ६ | २१ | १४-१५ में श्रीरामजीने कद्दा दै कि शान्ति, क्षमा, सरल्दृत्ति और प्रिय- 
वादिता आदि साधुओंके गुणोंका, गुणरहित ढुर्जनोंके समक्ष, प्रयोग असमर्थता सूचक होता दवै उयीको यहाँ विस्तार ओर बड़े 
सुन्दर ढंगसे कहा गया है | यह हुआ साहित्यिक दृष्टिसे और यों तो मानसकल्पमै ऐसा ही कहा गया है, वही कविने लिखा | 

अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लछिमन के मन भावा ॥ ५॥ 

संधानेउ प्रभु बिसिल कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ ६॥ 

मकर उरग झषगन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ ७॥ 

कतकथार भरि मनिगन नाना । बिप्ररूप आएउ तजि माना # ॥ ८ 0 

अर्थ- ऐसा कहकर रघुपति श्रीरामजीने धनुष चढ़ाया | यह मत लक्ष्मणजीके मनको अच्छा लगा || ५ || प्रभुने कठिन 
भयंकर बाण घनुपपर चढ़ाया, तब समुद्रके हूदयमें अग्निकी ज्वाला उठी ॥६॥ मगर, सर्प और मछल्योंके समूह व्याकुल हो गसे। 
(जब)समुद्रने जीवोंको जळते जाना ।1७|तब सोनेके थालमें अनेक मणिग्रोंको मरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण रूपसे आया।८॥। 

टिष्पणी--१ ( क ) अस कहि? का भाव कि प्रथम वचनसे भयमात्र दिखाया, सकोप होकर बोले कि जिसमें कोप 
देखकर वह रास्ता दे दे श्रीरामजीने सागरपर मन, वचन, कमसे अपनी कृपा दिखायी | मनसे तो कृषा विभीपणादिसे समुद्र 
पार होनेका मन्त्र पूछुनेके समयसे ही है । नहीं तो विभीपणजीका मत न मानकर लक्ष्मणजीका मत तभी मान लेते | 'मांगत पंथ 

भ कह ठे क से कृपा यह छे ती ज अ >) क्ति बतावे 
कृपा मत माहा ।' कहा ही है | कर्मसे कृपा यह दै कि तीन दिन तटपर बेठे रहे कि आकर पार जानेकी युक्ति बतावे | फिर 
न आनेपर केवल वचनसे भय दशन्‌ कराया, क भी न आया तो भी केवल घनुपपर प्रत्यञ्चा चढ़ायी कि अब भी आ जाय | 
वचनसे कृपा यह की कि लक्ष्मणजीको समझाया कि प्रथम ही बाण चढ़ाना उचित नहीं, ऐसहि करव घरहु मन धौरा । धनुष 
चढानेपर भी जब वह न आया तब कराल बाण संधान किया, अभी छोड़ा नहीं । बाण चढ़ाकर उसके उसमें ज्वाला प्राप्त कर 
दी जिससे व्याकुळ होकर हाजिर हो जाय, नहीं तो वाण छोड़ते ही वह सूख जायगा । यहाँतक कृपा दै । ( ख) यह मत 


+ ब्र, चं०--( ५ ) चण्डी, ( ६-८ ) पायकुलक । ` ह्मः 
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कप 


सुन्दरकाण्ड ३९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५८ 


लक्ष्मणजीकों रुचा | भाव किजब्र समुद्रने श्रीरामजीका अपमान किया तत्र इनको बहुत क्रोध हुआ पर क्या करते, प्रभुकी आज्ञा 
नहीं है कि उसे दण्ड दिया जाय | अतः जब श्रीरामजी उसे दण्ड देनेको उद्यत हुए तब ये बड़े प्रसन्न हुए | यह भाव जनानेके 
ल्यि यहाँ लिखा कि 'यह सतः `” नहीं तो उनके मनमें तो यह भाव पूर्वसे ही था उसके लिखनेका यहाँ क्या प्रयोजन था ? 
(ग ) पूर्व कहा था कि “मंत्र न यह छछिमन मन भाबा' उसीकी जोड़में यहाँ कहते हैं कि यह सत'' ' ।' 

'संधानेउ प्रभुः ` ” इति | (क)लक्ष्मणजीने मागते ही धनुष-बाण दिया, प्रसुने बाण धनुषपर चढ़ाया | समुद्रमें ज्वाला उठी | 
जो विभीषणने कहा था कि 'कोटि सिधु सोसक तव सायक' वह सत्य है; यदि यह बाण छूटे तो अवश्य सोख ले | (ख) यहाँ सामर्थ्य 
दिखाया, अतः प्रभु पद्‌ दिया । समुद्रमें वाला उटी, यह बाणकी कराळता कही | अन्तर, माँझ, मध्य, बीच सत्रका अर्थ भें' है । 

३--'सकर उरग झषगन आकुलाने' इति | ( क ) इससे जनाया कि वे समुद्रफे बाहर नहीं निकल सकते | जलका 
जलना समुद्रको न जान पड़ा क्योंकि जल जड़ है, ओर जन्तु चैतन्य हैं, अतः उनका 'जलना जानना' कहा | जड़को जब ज्वाला 
व्याप्त हो तब वह जाने | जलनिधि इतना जड़ दै कि रामजीने प्रणाम किया, अनशन ब्रत किया, तीन दिन बैठे रहे, फिर कोप 
किया, इत्यादि तत्रतक न आया, जब देखा कि मेरे रुब आश्रित मरे जाते हैं इनको बचाना चाहिये तब आया | 

४-'कनकथार भरि मनिगन ` “इति | (क) ये मणिगण ऐसे दिव्य थे कि कनकथालमैं रखे गये | समुद्र रत्नाकर दै 
और श्रीरामजी राजा हैं, इसीसे मणिगण भेंटके लिये टाया, यथा--'सागर निज मर्जादा रहृहीं । डार्राह रतन तटन्हि नर 
लहहीं ॥' (ख) मणि छानेका माव | उसने विचारा कि जत्र चौदह रत्न निकले तब भगवानले कोस्तुभमणि और लक्ष्मीको 
लिया, हम मणिगण देंगे तत्र प्रसन्न होंगे, पर श्रीरामजी मणि पाकर प्रसन्न न हुए, वरन्‌ विनीत वचन सुनकर प्रसन्न हुए | 
[ राजाके समीप खाली हाथ न जाना चाहिये, यथा-'रिष्तहस्तो न गच्छेत राजानं देवतां गुइम्‌' ] ( ग ) "विप्र रूप' इससे 
धरा कि वे ब्रह्मण्यदेव ह, ब्रा्णरूपपर अख्नका प्रहार न करेंगे, यथा--'सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर 
न सुराई ॥ १।२७३।६।' 'भ्रभु ब्रह्मभ्य देव में जाना । १।२०९।' भगवान्‌ नररूप हैं, इसीसे नररूपसे आया | ( घ ) 'तजि 
माना समुद्रको अभिमान था कि में बड़ा हूँ, इनको उतारा देनेसे मेरी बड़ाई न होगी | यथा-'उत् रिहि कटकुन सोरि वड़ाई।' अथवा 
मान छोड़कर शरणमे आनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, यथा-'की तजि मान अनुज इब प्रभुपद पंकज भृंग। अतः 'मान तजि! कहा | 

दो a 020 [a रे 00 ~ 

दो. काटेहि पह कदरी # फरे कोटि जतन कोउ सींच । 

[a ) 8 
विनय न मान खगेस सुनु डाटेहि पइ नबा नीच ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-- चाहे कोई करोड़ों यत्नसेकेलेको सींचे (वह नहीं फलेगा) पर वह तो काटनेहीसे फलेगा (अन्यथा किसी प्रकार नहीं)। 
दै खगेश गहड़जी|छुनिये | नीच विनयसे नहीं मानता, वह तो डॉटनेपर है झकता है | तात्पर्य कि नीचसे विनय न करे, उसे डाँटे [५८ 
टिप्पणी--१ ( क ) श्रीरासजीने विनती की । जब विनयसे कुछ सिद्ध न हुआ तब कसर और बीजकी उपमा दी; क्योंकि 
ऊरुरमें बीज सफल नहीं होता, व्यर्थ जाता है| और जब्र उनके डाँटनेपर समुद्र आकर चरणोंपर पड़ा, तत्र कदलीकी उपमा दी; 
यह काटनेपर ही सफल होता है | ( ख ) बहुत-से वृक्ष ऐसे हैं जो कारनेसे फल देते हैं पर यहाँ कदलीकी उपमा देनेका कारण 
यह है कि और वृक्ष बिना काटे भी कुछ-न-कुछ फल देते हैं; पर कदली बिना काटे बिल्कुल नहीं फलता । (केलेका वृक्ष जब एक 
बार फल दे देता है तब न तो उसमें दुबारा फल लगता है और न उसकी जड़से जो उसके बच्चे और पेड़ निकलते हैं उनमें फल 
लगता है जब॒तक वह पेड़ काट न डाला जाय जो फल दे चुका है | यह नियम है। ) (ग ) 'कोदि जतन कोउ सोंच।' सींचनेका 
बहुत यत्न लिखकर जनाया कि नीचसे विनती करे, उसकी सेवा करे, उसके साथ उपकार करे इत्यादि अनेक यत्न करे तो भी 
वह नहीं माननेका । सामनीति सींचना है और दण्ड काटना । , ; 


संगा (दो ० ३५४ से मिलान न कीजिये- नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद बिसाल । कदरी बदरी बिटप गति, देखहु पनस रसास' 
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दोहा ५९ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९१ विभीषण-शरणागति-प्रसंग 


RSPR विजन जित 
आधिदैविक और आध्यात्मिक एक ओर, राष्ट्रीय रूप दूसरी ओर । इसीसे उन्हींके अनेक सुन्दर रत्न ही काव्ये में भरे पढ़े हैं, 
मानो उन रत्ने का समुद्र ही उमड़ रहा है और उन स्नौंको ब्रिखेर रहा दै । धन्य है कला कि काकजी भी 'खगेस' ही कहकर 
सम्बोधन करते ६ । ओर दूसरे रहस्य छोड़कर राजनीतिके दृष्टिकोणसे ही आलोचना करते हैं । 'सुनु' शब्द तो इतना सुन्दर बन 
पड़ा है कि कहते नहीं बनता । यह बता रहा है कि गरुड़जी और ही उधेड़-बुनमें विचार ले जा रहे थे और सम्भव था कि फिर 
मोहकी उलझनमें पड़ जाते; इसीसे जोरसे ध्यान उस ओरसे वापस छौटाकर बड़े जोरसे रामराज्यकी इस नीतिका समर्थन करते हैं| 
शेखसादीने भी तो कहा है 'निकोई बा बदाँ करदन चुनानस्त । कि बद करदन बजाए नेक मर्दा ॥/( बुरेके साथ 
भलाई करना वेसा ही दै जैसा भलेके साथ बुराई करना ) । 
पर अपने-अपने भावक़े सामयिक जोरमें सब ही कुछ अधिक कह जाते हैं। भगवानने राजा रूपसे शठ तो कहा ही 
और काकजीने तो 'नीच' तक कह्‌ डाला। पर धन्य है कवि कि निप्पक्ष आलोचना करते हुए केवल 'मान' कहता है, अभिमान 
भी नहीं । रोचिये कि रुमुद्रने आगे यही तो कहा दै कि भगवन्‌ ! में तो आपद्दीकी बनायी हुई मर्यादा 'मान' की रक्षा करता 
हुँ । यदि और कड़ी आलोचना ठीक होती तो इतनी जल्दी समुद्र नवता'न, कि काटनेकी जरूरत न पड़ी ओर(केलेने)फल दे दिया | 
तनिक विस्तारसे इसलिये लेखा गया कि महाकाव्य-कलाके सत्र अज्ञों और नाटकीय कलाका भी विचार रखते हुए ही 
रामायणके इधरके अंशोपर आलोचना की जाय, नहीं तो श्रमका भय ही है | 
सभय सिधु गहि पद प्रभु करे। छप्तहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ १॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनो ॥ २ ७ 
तब प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथन्हि गाए॥ ३ ४ 
प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहे सुख लहई%। ४ 0 
अर्थ--समुद्र भ्रभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर ( बोछा-- ) हे नाथ ! मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिये ॥ १ ॥ 
आकाश, पवन, अग्नि, जळ और प्रथ्वी इन सत्रकी, हे नाथ ! स्वाभाविक ही जड़ करनी है ( अर्थात्‌ ये पाँचों जड़ हैं )॥ २ ॥ 
सब ग्रन्थ कहते ह कि सष्टिके लिये आपकी प्रेरणासे मायाने इनको उत्पन्न किया || ३ ॥ हे प्रभो ! आपकी जिप्तकों जेसी आज्ञा 
है वह उरी प्रकार रहता है और सुख पाता दै । ( अर्थात्‌ पाँचों आपकी आज्ञानुकूल बरतते हैं; इसीसे सुख पाते हैं । यदि 
अपना स्वभाव छोड़ दे तो सभी दण्ड देने लगें कि हमको मार्ग दो; हमको न जलाओ; इत्यादि ) || ४ || 
नोट - १ अध्यात्मरामायणके युद्धकाण्ड सर्ग ३ के इन इलोकोंसे मिलान कौजिये-- 'दण्डवत्प्रणिपत्याह रामं 
रवतान्तलोचनस्‌ । त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रैलोवय रक्षक ॥ ७० || जडोऽहं राम ते सृष्टः सुजता निखिल जगत्‌ । स्वभाव- 
मन्यथा कतुं कः शक्तो देवर्निमतम्‌ ॥ ७१॥ स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावतः । सृष्टानि भवतैतानि त्वदाज्ञां 
लङघयन्ति न ॥ ७२ ॥ त्वामहं मायया छम्नं लीलया मानुषाकृतिम्‌ ॥ ७६॥ जडबुद्धिजंडो मूर्खः कथं जानामि निर्गुणम्‌ 
॥ ७७ ॥ शरणं ते ब्रजामीश शरण्यं भक्तवर्सल ॥। ७८ ॥ अर्थात्‌ समुद्रने भेंट आगे रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर 
जिनके नेत्र रोधसे लाळ हैं उन श्रीरामजीसे बोला--हे जगतूके नाथ ! हे त्रैलोक्यरक्षक राम! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये | है राम | आपने सृष्टि रचते समय हमको जड़ बनाया ।हे देव | आपका दिया हुआ स्वभाव कोन अन्यथा कर सकता 
है! पञ्चभूत सहज द्वी जड़ हैँ; आपने ही उन्हें ऐसा रचा है, उसीलिये वे आपकी आज्ञा उब्लङ्खन नहीं करते | 
टिप्पणी--१ 'सभय सिधु गहि `” इति। (क) प्रभु सकोप घनुपपर बाण संधान किये हुए हैं, इसीसे सभीत है 
कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, ऐसा नहो कि बाण छोड़ दें और में भस्म हो जाऊँ। अतः वह मन कर्म वचनसे शरण 
हुआ- सभय' से मानसिक, गहि पद' से कायिक और 'छमहु नाथ' से वाचिक शरणागति जनायी | ( “छमहु' का भाव 
कि आप क्षमाशील हैं, यथा-'छमहु छप्तामंदिर दोउ जाता | १ | २८५ | ६ || जन अवगुन प्रभु मान न काऊ ॥ 
७। १।६। 'तदपि सरन सतमुख मोहि देखी । छमि सब करिहाहि कृपा बिसेषी । २ | १८३ । ४ ।' ( ख) सत्र 
अवगुण ये कि आपको न पहचाना, विनय न मानी, आद्र न किया वरन्‌ तीन दिन कष्ट दिया | हाजिर न हुआ | इस प्रकार 
पैरों पढ़कर, प्रार्थना करके प्रसन्न करना चाहता दै, इसीसे अपना अपराध स्वीकार करके क्षमाकी प्रार्थना करता दै । यह 
+ ब चं०-(१ ) (२) 'तव” (४ ) पायकुलक, “सृष्टि” खागता। 
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सुन्दरकाण्डे ३९२ श्रीमद्रामचन््रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ५९ ( ५-६ ) 


करके फिर अपराधका निराकरण करता है कि मेरा अपराध कुछ नहीं है, आपने ही तो मुझे जड़ बनाया और जड़ ही बने 
रहनेकी आशा दी, तत्र मेरा क्या दोप ९ 

२ (क ) माया जड़ है, यधा--जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया” ये पाँचों तत्व माया- 
के उपजाये हैं, अतः ये भी जड़ हैं | ( ख ) यहाँ जल प्रस्तुत है, उसे पहले कहना चाहिये था सो न कहा । क्योंकि यहाँ 
उत्पत्ति कहते हैं, पाचोंकी जेसे-जेसे क्रमसे उत्पत्ति हुई है उसी क्रमसे यहाँ कहा गया । [ तैत्तिरीय उ० ब्रह्मानन्दवल्छीमें यह 
क्रम है | यथा- “` 'एतस्मादा'मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्‌भ्यः पृथिवी । 
अनुआक । १ ।' अर्थात्‌ इस परमात्मासे ( पहले-पदलछ ) आकाशतच्व उत्पन्न हुआ | आकाशसे वायुतत्त्व, वायुसे अग्नितच्व, 
अग्निसे जलतच्व और जलसे प्रथ्वी उत्पन्न हुई । ] किण्किन्धामें 'छिति जल पावक गगन समीरा' यह क्रम है क्योंकि वहाँ 
शरीररचना-विषय प्रतिपादन किया गया है | किष्किन्धामें देखिये | (ग ) पाँचोंकी जड़ करनी दै--आग्नि जलाता दे, उसे कुछ 
विवेक नहीं कि यह वस्तु जलाने योग्य दै या नहीं । जळ सबको इत्राता है, किसीको मार्ग नहीं देता । प्रथ्वी पापी, पुण्यात्मा, 
नीच-ऊँच सभीको धारण करती है, सबको समान गन्धवती दै । आकाश सबको अवकाश देता है | पवन सत्रको समान स्पर्श 
करता दै | अतएव सबकी करनीको जड़ कहा । 

नोट--२ वाल्मीकीयमै भी जो कहा है कि 'पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिइच राघव । स्यभावे सौम्य तिष्ठन्ति 
जञाइदतं मार्गमाश्रिता: । ६ | २२ | २३ ।' हम स्वभावसे अगाध और लाँघनेके अयोग्य हैं | यदि लोग सुगमतासे हमारे 
पार चले जाये या जल थोड़ा हो जाय तो बताइये, हमारे स्त्रभावमें अन्त्र हो या नहीं | हम अपनी जळाशिको नहीं रोक 
सकते । पर जैसी आपकी इच्छा हो वह हम करेंगे | -- यह सत्र भाव यहाँ हैं | 

टिप्पणी ३ (तव प्रेरित माया उपजाय" ` “इति | ( क ) बिना आपकी प्रेरणाके अकेली माया कुछ नहीं कर 
सकती । यथा--'एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥ ३। १५। ६ ? ( ख) 'अंथन्हि 
गाए' अर्थात्‌ सत्रका यही मत है कि पाँचों तत्त्व सृष्टिके हेतु ( कारण ) हैं । ईश्वरकी इच्छा सृष्टिको जड़ बनानेकी थी, इसीसे 
सष्टिके हेतु” भी जड़ बनाये । यदि हम पाँचों अपनी-अपनी मर्यादाको छोड़ दें तो सुष्टिकी मपाँदाका नाश हो जायगा | 
हमारी करनी जड़ बनी रहनेसे सुष्टिकी मर्यादा यथार्थ बनी रहती है; इसीसे आपने हमें जड़ बनाया । 

४ (क ) प्रभु आयसु जेहिः ` ” इति |--आपकी आज्ञा पाँचौं तत्त्वोपर और उनको उत्पन्न करनेवाली मायापर 
भी है। यथा-- ईस रजाइ सीस सब ही के । उतपति थिति लय बिषहु अमी के॥ (२। २८२। १ | )। सो तेहि 
भाँति रहे सुख लहई' का भाव कि अपना जड़ स्वभाव छोड़ देनेसे हमको सभी कोई दण्ड देने ढगेंगे--कोई कहेगा हमे 
मार्ग दो, कोई कहेगा हमें न जलाओ, इत्यादि । और, एकरस रहनेसे कोई कुछ नहीं कह सकता, यही कहेगा कि पाँचौं 
जड़ हैं, जैसे हैं वेसे ही रहते हैं । दु लि 

प० प० प्र०--इन महाभूतोंमेंसे यदि एक भी अपना स्वभाव छोड़ दे तो सष्टिका प्रलय हा हा जाय; इसी सा 
नियमोंका पालन सब करते हैं, केवळ मनुष्य शरीरधारी जीव ही ईशाहा वा निसर्गनियमोंका भङ्ग करता ८ । मठुयका बाड़ 
स्वातन्त्य अंशतः दिया गया है पर बह उसका शास्तरविरुद्ध व्यवहार करके ढुध्पयोग करता है ओर अपने तथा अन्य जीवं के 
दुःखका कारण बनता है । वह भूल गया है कि यह शरीर 'पाइ न जेहि परलोक संदार।। सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि 
धुनि पछिताइ ॥ ७ | ४३ || ; हे 

प्रभ भल कोन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कोन्ही ॥ ५ ॥ 
होल गंबार सद्र पस नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ६॥ . 
अर्थ हे प्रभो ! आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। पर रही मर्यादा सो तो आपकी ही बनायी हुई ह| 
( तात्पर्यं कि इस सिखावनसे मर्यादाका नाश है । आपने जो मर्यादा बाँध दी कि जड़ बने रहो, किसीको उ नदो, 
आपकी इस दी हुई मर्यादाको मैंने पाला ) । ५ | ढोल, गँवार, झट्ट, पशु और खत्री ये सब ताड़नाके अधिकारी है।६। 
टिप्पणी--१-- प्रभु भल कीन्ह० इति। भाव कि--( क ) सेवासे सरका मला होता है रो ह को 
बनी | आपने दण्ड देकर सेवा करायी इससे आपने मेरा भला किया । ( ख )--ण्ड दिया न कहकर (शिक्षा टी यह कहा 
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दोहा ५९ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९३ सागर-निग्रह-क्रथा 


MSP यि ननमन+-3 नमन 
क्योंकि दण्ड दिया जाना कहना विरोधकी बात है और 'सिख दीन्ही' कहना मृढु दै | जिससे भछा हौ वह दण्ड नहीं किन्तु 
शिक्षा है | शिक्षा देना भला है, नाश करनेमें कुछ भलाई नहीं है । ( ग ) “मरजादा पुनि तुम्हरिअ कोन्ही' कहनेका तात्पर्य 
कि यह आपकी दी हुई मर्यादा है, आप इसकी रक्षा करें, बड़े छोग अपनी दी हुई वस्तुको आप ही नाश नहीं करते | अथवा, 
हम ताड़नाके अधिकारी हैं | आपने मले ही ताइना की । रही मर्यादा बढ़ाई, यह आपकी ही दी हुई दे, चाहे इसे रखिये 


चाहे मिटा दीजिये | ( घ ) “प्रभु भल०' की व्याख्या 'ढोल गॅवार०' में करते हैं, “मर्यादा पुनि तुम्हरिअ कोलही' की व्याख्या 
'प्रभु प्रताप में जाव सुखाई' *“ में करते हैं । 


सोट-- १-- ढोल गॅबार" ' "' इति | अ० २/० में सागरने कहा है कि 'जडबुद्धिजंडो मूर्खः कथं जानामि निर्गणम्‌ । 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सम्मार्गघ्रापकः प्रभो | ६।३। ७७। भूतानाममरश्रेष्ठ पशूनां लगुडो यथा ।' में जड्बुद्धि मूल आप 
निर्गुण परमात्माको कैसे जान सकता हूँ ! हे देवश्रेष्ठ प्रभो | जैसे छाठी पशुओंको ठीक-टीक मार्गम ले जाती है, वेसे ही ( मुझ- 
जैसे मूर्ख लोगोंको दण्ड ही सम्मार्गपर लानेवाला होता दै |--इसमें जड़, जड़बुद्धि, मूर्ख और पश् ये नाम आये €। इनमैंसे 
मानसमें गॅवार और पशु तो मूर्ख और पशुकी जगह हैं ही | जड़में ढोलक ले सकते हैं। शद्ग और नारीको जड़बुद्धिकी जगह 
रखकर कवि अपना अभिप्राय स्पष्ट कर देता है कि जो जड़बुद्धि शूद् या छियाँ हैं. उन्हें सन्मार्गमें लानेके लिये कभी-कभी 
आवश्यकता पड़ रुकती है; जैसे पशुओंको ठीक मार्गपर चलानेके लिये चरानेवाला लाठीसे काम-लेता है | लाठीसे पशु मारा 
अवश्य जाय यह बात नहीं है | हाँ, यदि उरुकी आवश्यकता पड़े तो वैसा भी किया जाय | 
टिप्पणी--२ ढोल गॅवार०' इति | (क ) यह (समुद्र अर्थात्‌ जलतच्व ) आप पाँच तत्तवोंमेंसे एक है पर अकेले 
अपने 'जल तस्व' को न कहकर इसने पाँचों तच्वोंको गिनाया था, इसीसे पाँच दृश्ान्त दिये । पाचों तत्तोंकों जड़ कहा है-- 
ड्न्ह कै नाथ सहज जड करनी' और यहाँ 'ढोल गेंवार सूद्र पसु नारीमेंसे ढोल' जड़ है; इसीसे उसको प्रथम कहा। शेप 
चार गँवार, शुद्र, पशु और नारी' ये चेतन हैं; इनको पीछे कहकर सूचित किया कि जैसे ढोल जड़ दै वेसे ही ये भी जड़ ६, 
र जैसे ढोल पीटे जानेपर बोलता है और सुख देता है, वैसे ही ये सब पीटने ( शासन ) से सीधे रहते हैं. और सुख देते है । 
तात्पर्य कि आपका दंड देना उचित है क्योंकि पाँचौं दंडके अधिकारी हैं, और मुझे उचित है जड़ता करना क्योंकि में जड़ हूँ। 
| ( ख ) इसकी जोड़की चोपाई उ० १२५ (६) संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह कं करनी ॥ है | 
'संत' चेतन हैं, उनको प्रथम कहा और 'बिटप' आदि जड़ है उनको पीछे कहा । 'संत' को प्रथम कहकर सूचित किया कि 
विटप, सरिता, गिरि और धरणी यद्यपि जड़ है तथापि परोपकारी होनेसे ये चेतनके समान हैं । 
श्रीगौड़जी--इस चोपाईपर नई पच्छाहीं शिक्षाके उपर न्यौछावर दो नेवाले अक्सर चौंक उठते हैं कि “इसमें गोस्वामी- 
जीने खियोको ताइनाका अधिकारी क्यों कहा ? जो लोग अहिंसाके बड़े कट्टर भक्त हैं वे तो क्या गंवार, श्र और पशुकी ताइना 
भी गवारा नहीं कर सकते । इसलिये उनकी दृष्टिमै भी इस चोपाईमें जो नीति दी गयी है, अच्छी नहीं कही जा सकती । जो 
ढोग गोस्वामीजीको खी-द्रेपी टहराते हैं बे अन्य अनेक स्थलोंके अवतरणोसि मिलाकर इसे भी प्रमाणप पेश करते है | परन्तु 
इस प्रसंगको लोग भूल जाते हैं कि कबिने यह चोपाई समुद्रके मुखसे कहलवायी है । इसमें एक साधारण नीति और रीति कही 
गयी है | यह आदर्श कथन नहीं दै, स्वभाव-कथन दै । यह नहीं कहा गया कि झद्दों, गँवारों, पशुओं और खियोको पीटना ही 
चाहिये पीटना क्म्य नहीं बताया गया है। शिक्षकको अधिकार दै कि शिष्य वालककी ताडना करे, परन्तु यह उसका अधिकार- 
मात्र दै । जब आवश्यकता समझे तब उस अधिकारका प्रयोग करे | बहुत सम्भव है कि उस अधिकारे प्रयोगका उसे जीवन- 
मरमै अवसर ही न मिरे | अधिकार और कर्तव्य दोनों एक नहीं हैं | कर्तव्य तो पाउन करना आवश्यक है, अनिवार्य है; परन्तु 
जिस कामका हमको अधिकार है उसे हम आवश्यकता पड़नेपर ही करते हैं । इसलिये प्रश्तुत प्रसंगमें ढोल आदि ताड़नाके 
अधिकारी बताये गये हैं | तात्पर्य यह कि आवश्यकता पड़नेपर इनकी ताड़ना अनुचित नहीं है । गँवार और शुद्र दोनों शाब्द 
पुँल्लिज्ञ है । यहाँ ख्री-पुरुष किसीके साथ पक्षपात नहीं है । सभी ताड़नाके अधिकारी बताये गये हैं । इसका यह मतलब नहीं 
है कि जो लोग अच्छे हों वे भी ताडनाके अधिकारी समझे जायँ | गँवारों और श्रमे भी बड़े-बड़े साधु, महात्मा ओरसजनप्रक्ृतिके 
लोग होंगे। पशुओंमें कषिला गौ मी है और ख्त्रियोंमें असंख्य पूज्य देवियाँ मी हैं जो सब ताडनाके अधिकारी नहीं हो सकते । 
जिनका आचरण ऐसा हो जो बिना ताडनाके सुधर न्‌ सके वे ही ताइनाके अधिकारी समझे जायँगे:पर न्‍्त झूद्रो में, गँवारोमै, पशुओं- 
में और खिया बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगोंकी होती दै जो शिक्षा और सुधारके लिये किसी-न-किसी तरहके दण्डके अधिकारी होते हैं । 
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जल ३९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ५९ ( ५-६ ) 


ताडना शब्द लक्षाथंसे ढोलके सिवाय औरोंके बारेमे शिक्षा और सुधारफे लिये दण्डके अर्थमें आया है । समुद्रके कहनेका भाव 
यह है कि आपने मेरी शिक्षाके लिये, मुझे दण्ड देनेके लिये, जो धनुपःचाण उठाया तो कुछ अनुचित नहीं किया क्योंकि मैं 
गवार हूँ, इस शिक्षाका अधिकारी हूँ । मुझे चाहिये था कि आपका आगमन सुनकर में आपकी सेवाम उपस्थित होता | आपने 
जो मुझे धमकाया अच्छा ही किया । 
जिन्हें स्त्रियोंके ताडनाके अधिकारी होनेमें बड़ी आपत्ति दै वे आज आँखें खोलकर संसारमें वास्तविक घटनाएँ देखें कि 
आदश ओचित्य नीति और घर्म क्या है ओर वास्तविक व्यवहारमैं क्या होता दै | संसारकी आजकलकी सत्रसे अधिक सभ्य 
कहलानेवाळी जाति जिनके यहाँ ख्नियोंका बहुत बड़ा आदर है आजकल अंगरेज समझे जाते हैं, परन्तु कई अंगरेजोंके पारिवारिक 
जीवनका हाल मालूम हैजो अपनी खियोको पीरनेमें संकोच नहीं करते। हमारे देशमै तो खियोंका पिटना एक मामूली-सी बात है 
यह तो हुई साधारण व्यवहारकी बात | आजकलकी परिस्थितिको देखिये कि आक्सफो ड विश्वविद्यालयके एम्‌० ए०, बैरिस्टर, 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू और जगत्प्रसिद्ध भारतनेता पञ्जाब-केसरी लाला लाजपतराय तक डण्डोंसे पीटे जाते हैं और ताड़नाके 
अधिकारी समझे जाते हैं-- जो न ढोल हैं, न गँवार हैं,न शुद्र हैं, न पशु हैं, नारी#। अहिंसावादी सत्याग्रही संसारकी परम सभ्य 
जातिबालोंद्वारा ताड़नाके पूरे अधिकारी समझे जाते हैं और वीरमगाँवकी शान्त स्रियाँ इस बातकी अधिकारिणी समझी जाती 
हैं कि उनपर घोड़े दौडाये जायें और वह कुचलवा दी जाये । व्यवहारमें जत्र यह दशा है और जत्र शिक्षाके लिये नीति हर शिक्षा 
पानेवालेको ताड़नाका अधिकारी बताती है तो स््रियॉँंकी अपवाद कैसे समझा जा सकता है । 
महात्मा गांधीजी--टीकाकारोंने तो वेद, बाइबिल और कुरानमें मी बहुतेरे दोष बताये हैं । परन्तु उन ग्रन्थोंके भक्त 
उनमें दोषोंका अनुभव नहीं करते | प्रत्येक ग्रन्थकी परीक्षा पूरे ग्रन्थको देखकर ही की जानी चाहिये । यह बाह्य परीक्षा है । 
_अधिकांश पाठकोंपर अन्थविशेषका क्या असर हुआ यह देखकर ही ग्रन्थकी आन्तरिक परीक्षा की जाती है। किसी भी साधनसे 
क्यों न देखा जाय रामायणकी भ्रष्टता ही सिद्ध होती दै ।' ` 'रामचरितमानसके लिये यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों मनुष्यों- 
को शान्ति मिली दै । जो ईदवरविमुख थे वे ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं | श्रीरामचरितमानसम स्रीजातिकी 
काफ़ी निन्दा मिळती है, परन्तु उसी अन्थद्वारा सीताके पुनीत चरित्रका भी हमें परिचय मिलता है | बिना सीताके राम कैसे ? रामका 
यश सीताजीपर निर्भर है । सीताजीका रामजीपर नहीं | कौशल्या, सुमित्रा आदि मी मानसके पूजनीय पात्र हैं | शबरी और 
अहल्याकी भक्ति आज भी सराहनीय है । रावण राक्षस था मगर मन्दोदरी सती थी । ऐसे अनेक दृष्टान्त इस पवित्र भण्डारमेंसे 
मिल रुकते हैं | मेरे विचारमें इन सब दृश्ान्तोंसे यही सिद्ध होता है कि तुलसीदासजी ज्ञानपूर्वक त्लीजातिके निन्दक नहीं थे । 
शानपूर्वक तो वे ख्रीजातिके पुजारी ही थे | ( “नवजीवन” से ) 
` हुङ जिसके दिलमें इस सम्बन्धकी शंकाएँ शुद्ध भावसे उठें उन्हें मेरी सलाह है कि वे मेरै या किसी औरके 
अर्थको मन्त्रवत्‌ स्वीकार न करें | जिस विषयमें हृदय शंकित हो उसे छोड़ दें । सत्य, अहिंसादिको विरोधिनी किसी वस्तुको 
स्वीकार न करें | रामचन्द्रने छछ किया इसलिये हम भी छल करें, यह सोचना औंधा पाठ पढ़ना दै । यह विश्वास रखकर कि 
रामजी कभी छुल करही नहीं सकते, हम पूर्ण पुरुपा ही ध्यान करें और पूण ग्रन्थका ही पठन-पाठन करें । परन्तु "सर्वारम्भा हि 
दोषेण घूमेनारिनरिबावृताः' न्यायानुसार सब ग्रन्थ दोषपूर्ण हैं, यह समझकर हंसवत्‌ दोषरूपी नीरको निकाल फेंकें और गुणरूपी 
क्षीर ही ग्रहण करें | इस तरह अपूर्णपूर्णकी प्रतिष्ठा करना गुण-दोपका पृथक्करण करना, हमेशा व्यक्तियों और युगोंकी परिस्थिति- 
पर निभर रहेगा । स्वतन्त्र सम्पूर्णता केवळ ईश्वरमें ही है और बह अकथनीय है |--( “नवजीबन'से ) | 
जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुवेदी- कवि जो दूसरोके मुँहसे कहलाता है वह उसकी उक्ति नहीं हो सकती । जो पात्र जैसा होता 
है उसके सुंहसे वैसी ही उक्ति करायी जाती है । अन्यथा होनेसे कविकी निन्दा होती है। पर आक्षेप करनेवाले यह बातें क्यों 
सोचने लगे ! उन्हें तो गोस्वामीजीपर आक्षेपकर पाण्डित्य दिखाना है । अस्तु । 
मानस रामायण' की जिन पंक्तियोंके कारण गोस्वामीजीपर आक्षेप होता है, अब एक-एककर उनपर ही विचार करता 


हूँ । आशा है कि पाठक गोस्वामीजीके पक्षमें ही निर्णय करेंगे । 
अच्छा सुनिये--कोने अवसर का भयेउ, गयेउे नारि बिस्वास । जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या 
नास ॥।' 'गयेउं नारि बिस्दास' बस यही इसमें आक्षेपका कारण है । पर इससे गोस्वामीजीपर आक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि 


* यह लेख लगनग सन्‌ १९२७ का है जो प्र० सं० में छपा था, उस समय ब्रिडिशाराज्य था, तबकी यह वात दै । 
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दोहा ५९ (५-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९५ सागर-निग्रह-कथा 


महाराजा दशरथकी उक्ति दे ऑर उस समयकी है जत्र कैकेयीने कद्दा था--सुनहु प्रानपति भावत जी का। देहु एक बर 
भरतहि टीका ॥ माँगउँ दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥। तापस बेष बिसेष उदासी । चोदह वषं राम 
बनबासी ॥।? 'चौदह वर्ष राम बनबासी' वाक्य राजा दशरथको बाण-से लगे | इरुपर वह पश्चात्ताप कर कहते है 'गयेउँ नारि 


बिस्वास', अर्थात्‌ इस नारी कैकेयीका विश्वासकर मैं फँस गया । इसका संकेत कैकेयीकी ओर दै । सारे नारि-समाजकी ओर 


नहीं, क्योंकि वह केकेयीका ही विश्वारकर फसे और किसीका विश्वास कर नहीं । इसलिये गोस्वामीजीपर आक्षेप व्यर्थ है। 
ड अत्र दूसरा दोहा लीजिये-'काह न पादक जारि सक, का न समुद्र समाइ । का न करे अबला प्रबल, केहि जग 


काल न खाइ ॥। यहाँ भी वही हाल दै | श्रीरामचन्द्र जब वन जानेको तैयार हो गये तत्र अयोध्यावासी आपसमें दुखी हो 
बातचीत करते हैं | कोई वेकेयीको सब अनथौंका मूल बताकर गालियाँ देता दै, कोई भाग्यको दोष देता है | मतलब यह कि 
सब ही अपनी समझके अनुसार कुछ-न-कुछ कहते हैं | उन्हीं दुखी अयोध्यावासियोंकी उक्ति दै कि का न करे अबला प्रबल 
अर्थात्‌ ख्रियाँ क्या नहीं कर सकती हैं- मतल्त्र, स्र कुछ कर सकती हैं | दुलसीदासजीने तो अयोध्याकी जनताका भाव 
प्रदर्शित किया है | फिर उनपर आक्षेप क्यों ! 
: इसी प्रकार “सत्य कहहि कबि नारि सुभाऊ । सब बिधि अगम अगाध दुराऊ ॥ निज प्रतिबिब बरक गहि जाई । 
जानि न जाइ नारि गति भाई ॥' यह भी जनताकी उक्ति दै; गोस्वामीजीकी न 
'बिघिहु न नारि-हृदय-गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥'--यह भरतजीकी उक्ति दै । ननसारसे 
आनेपर जब उन्होंने पिताका मरण और राम-लक्ष्मण-सीताका वनगमन सुना; तब शोकसे व्याकुल हो गये | जब मालूम हुआ 
कि इन अनथाँकी जड़ रानी कैकेयी ही दै, तब तो वह दतबुद्धि हो माताको फटकारने लगे । माताको फटकारते-फटकारते नारी-समाज- 
तकको फटकार डाला। क्योंकि क्रोधम ऐसा होता ही है| आजकल भी किसीसे लड़ाई होती दै तो एकके अपराधपर उसके सारे 
खानदान और जातिभरको गालियाँ सुननी पड़ती हैं | एक मारवाड़ी और एक बंगाळीसे झगड़ा हो तो मारवाडी है न ? इसीसे 
ऐसा कहता दै | इसी तरह भरतजीने माताके गुस्सेपर सारी त्तियोंको कपरिन, पापिन और समस्त अवगुणोंकी खानितक कह 
दिया तो क्या बुरा किया ! इस स्वाभाविक वणनके हेतु गोस्वामीजीपर आक्षेप न कर उनकी प्रशंसा करनी चाहिये | 
ढोल गेंवार सूद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥।' यह उक्ति भी समुद्रकी दै | श्रीरामचन्द्रजीने जर धनुष 
चढ़ाया तब समुद्र 'बिप्र रूप आयो तजि माना ।' उसी समयकी यह उक्ति है । गोस्वामीजी यहाँ भी वाळबाळ बच गये | 
विस्तार-भयसे और अधिक न लिख यह लेख समास करता हूँ | पर इतना और भी निवेदन कर देता हूँ कि यदि ठुलसीदासजी 
ख्रियोंके निन्दक होते तो कोशव्या, सुमित्रा, अनसूया, तारा, मन्दोद्रीसे अच्छी-अच्छी उपदेशमय बातें न कहलाते । मेरी 
समझसे गोस्वामीनी मददिला-समाजका जितना आदर करते थे उतना शायद आक्षेप करनेवाले भी न करते होंगे |--( शिक्षा 
खण्ड ३० संख्या ३३ से ) | 
पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठी-इस अर्धालीको लेकर आजकल स्त्री-स्वातन्त्र्यके जमानेमें बडा बिवाद खड़ा हो गया है | 
श्रीयोस्वामीजीपर लोग आक्षेप करने लग गये हैं | उन्हें समझना चाहिये कि सबसे पहिले स्वामीजीने 'ढोछ' शब्द क्यों रक्खा ? 
डोल एक आनन्ददायक वाद्य है, बड़ा प्रिय है, बड़े दिफाजतसे रक्खा जाता है, पर जब वह काम नहीं देता, और बिना ठेके 
काम नहीं चलता, तो उसे काममें लानेके लिये ठोंका भी जाता है | स्वयं बृहदारण्यक भ्रति जो कहती है, वही पूञ्यपाद 


गोस्वामीजी अति शिष्ट भाषामै कहते हैं| श्रति कहती है-- सा चेदस्मै न दद्यात्काममनामवक्रीणीयात सा चेदस्मै सैव 
दद्यात्काममनां यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्यातिक्रामेत्‌ ॥ ६ | ४ । ७।' इसपर भाष्यकार कहते हैं 'सा चेदस्मै न दद्यान्मेथन 
करत काममेनामवक्रीणीयादाभरणादिना ज्ञापयेत्‌। तथापि सा नैव दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्यातिक्रामेन्मं थु- 


नाय ।' अर्थात्‌ यदि वह ( स्री ) मैथुन न करने दे तो उसे गहना आदिक देकर मना ले | यदि इसपर भी न माने तो छड़ीसे 
या हाथसे ठोंक-ठाकक़र ठीक कर ले | निःसंदेह यह उस समयकी बात है, जब खियाँ अति लजावती होती थीं, इस समय उसकी 
भी आवश्यकता नहीं है | पर यह चोद्य गोस्वामीजीपर नहीं है, यह तो बेदपर चोद्य है, वही इसका उत्तरदाता है और दे रहा है । 

प० प० प्र०--इसमैंके झूद्र ओर नारी शब्दोंके लिये आजकलकी सुशिक्षित कहदलानेवाली जनता गोस्वामीजीपर कडी 
आलोचना करती दै | यदि वे पूरे ग्रम्थका अवलोकंन करके उसका समन्वय करते तो यह आलोचना कभी न करते | 'पश्ु 
शब्द बीचमै देकर कविने यह वात स्पष्ट कर दी दै कि जो शूद्र पञुके समान व्यवहार करता है वह ओर जो नारी पशुके समान 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri ee | 


BE ३९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ५९ ( ५-६ ) 
MMe हि [द 


है वह ही ताइनकी अधिकारी दै । अन्यथा तुलुरीदासजीने सीता, कौसल्या, सुनयना और अनसूया आदि पतित्रता ओंका जैसा 
वर्णन मानसमै किया है वैसा वे करते ही नहीं | चौपाईका अर्थ यह नहीं है कि इन पाचों रो अहर्विश बिना कारण ही पीटा जाय । 
“लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दशदर्षाणि ताडयेत्‌ । प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रमिवाचरेत्‌ ॥' इस सुभापितमें छठे वर्षसे सोलहवें वर्ष- 
तक पुत्रको ताइनका अधिकारी कहा दै । वह जिस भावसे कहा दै उसी भावसे सागरके इस वचनको समझना चाहिये | भाव 
यह कि वे पाँचौं अपना हिताहित नहीं जानते, वचनोंसे समझानेपर मानेंगे नहीँ । अतः वे दण्ड, शिक्षा, ताडन करनेसे रास्तेपर 
आ जायें तो आ जायें | झूद्रका अर्थ सेवक लेना ही उचित है | 
श्रीलमगोड़ाजी- ऊपर लेखोंमें बड़े सुन्द्र-सुन्द्र विचार आ चके हैं | इतनेपर भी आक्षेप बड़े जोरसे अत्र भी जारी 
हे, यहाँतक कि बालिकाओंके एक कालेजमें झगड़ातक हो गया । इससे कुछ में भी लिखनेका साहस करता हूँ | 
विश्वसा हित्यके नातिसे प्रथम यह कहना उचित है कि संसारके सुधारक कवियोंने तरीके उस रूपकी निन्दा ही की है 
जिसमें वह हमारे पतन और बिलासिताका कारण बनती है, पर सभीने सहधर्मिणी या मातारूपमें उसकी प्रशंसा ही की है | 
देखिये, फारसी भाषाके शेखसादी-जेसा कवि भी ताड़नाकी बात वहते हुए यहाँतक कह डालते हैं. कि यदि स्त्री उसकी पात्र 
न होती तो जन रा मञ्चन नाम बूदे न जन”, स्रीका नाम 'मज़न' ( न मारो) होता न कि “जन? ( मारो )। पर बही कबि 
कहता है कि ख्वाही कि रजायहक बृजोई । आँकुन कि रज़ाय मादरानरत ।' अर्थात्‌ यदि तू ईश्वरकी प्रसन्नता चाहता है तो 
वह कर जिसमें माता प्रसन्न हो । तुलसी भी माताको पितासे भी बड़ा मानते हैं---'जानि बडि माता ।' 
उपर्युक्त लेखों में देश, काळ, पात्रऔर प्रसज्ञके अनुसार ही वाक्योंकी आलोचना करने की बात बड़े सुन्दररूपमें आ गयी है। 
विश्वसाहित्यके नाते कहना पड़ता दै कि हम कलाका ठीक आदर करना नहीं जानते, नहीँ तो ऊपरके 
सिद्धान्त सामने रखते हुए कलाका आद्र ही करते । कविवर शेक्सपियरने हैमलेट-जैसे पात्रसे कहलाया है-- 
‘Frailty thy name is woman कमजोरी तेरा नास ही खरी है। इससे आधिक कड़ी बात हो नहीं सकती । 
पर अमरीकाके एक साहित्यज्ञने इस पदकी इतनी सराहना की दै कि यहाँतक कह डाला कि यदि यही एक पद्‌ रहे और 
शेक्सपियरके अन्य सारे साहित्यको सागरमें डुबा दिया जाय तो भी उसे संसारका बड़ा कवि कहा जायगा; कारण कि उपमाके 
एक अंगको जातिवाचक संच्ञाके स्थानमै गुणवाचक संशाका रूप देकर 'असीमता' लाना साहित्यमें उसीने किया दै | सुंदरता 
कहें सुंदर करई' के साथ इस वाक्यकी तुलना करते हुए मेने विस्तारसे उस लेखमें लिखा है जो ठुळयी-ग्रंथावलीमें छपा है, 
इसीसे यहाँ अधिक नहीं लिखता । हके हमें गुण भी देखना ओर सीखना चाहिये | 
साहित्यके दष्टिकोणसे गुण देखिये । भगवान्‌ रामने किसी नीति-ग्रन्थका अवतरण दिया--( भय बिनु होइ न प्रीति, 
इत्यादि ) | उत्तरमें समुद्र भी ठीक वैसा ही करता है, पर दीपक अलंकारके साथ | इस अलंकार की खूबी यही है कि एक शाब्दसे 
दियासलाईकी तरह कई वाक्य दीपकोकी तरह जल उठें | यहाँ एक 'ताइन' शब्दसे कितने वाक्य बन जाते हैं | धन्य हैं कवि | 
भाई ! जितने ही एक दूसरेसे विपरीत शाब्दोंके साथ एक शब्द निभ सके उतना ही उत्तम यह अळंकार होता दै । 
तुलसीका ही दूसरा उदाहरण आप देख चुके हैं---युवती शास्त्र नूपति बस नाहीं ॥।' 
हाँ, इस अळंकारकी व्याख्यामें बहुधा बड़े-बड़े विद्वान्‌ धोखा खा जाते हैं | उदाहरणार्थ देखिये रायबहादुर लाला 
स्यामसुन्द्रदासजीने बस' शब्दका युवतीके साथ प्रयोग होनेके कारण, सम्भवतः वाल्मीकीयके प्रसंगसे प्रभावित होनेके कारण 
यह कह दिया कि श्रीरामजीकी वैसी झांका श्रीसीताजीके प्रति अनुचित थी और यह न सोचा कि तुळसीदासजी वास्मीकिजीसे 
बाजी मार ले गये | कारण कि आगे शध्रराजके मुखसे 'पर बस परी बहुत बिलखाता' कहला “बस? की ब्याख्या कर दी और 
कोई शब्द भी श्रीरामजीके मुखसे ऐसा नहीं कलाया कि इसकी और कोई व्याख्या हो सके | फिर वह वाक्य भी पशु ( हाथी ) 
के मुंदमें रक्खा है ओर वह भी 'मानहु' की उत्प्रक्षाके साथ | हम प्रतिदिन बुझव्वल बुझाते हैं कि एक वाक्यमै उत्तर दौ-- 
“घोड़ा क्यों अडा १ पान क्यों सडा और रोटी क्यों जली ?' उत्तर--फेरा न गया । अग्र बताइये, क्या पानका फेरना और 
घोड़ेका फेरना एक तरहका होता है ! 
भाई, ढोल और स्तरीकी ताइना एक तरहकी नहीं होती | ताडनका अर्थ “नियमबद्ध ( 101501[2112160 ) ही है। 
संस्कृत सभ्यतामें ५ वर्षसे १६ वर्षतक ब्रालककी ताडना भी तो कही गयी है | क्या उसका अर्थ है कि हर समय पीटा करे! 
फिर प्रसंग भी तो जीका नहीं दै । मसल ( कहावत ) कहनेमें कुछ अंश फाजिळ (बिना प्रयोजनका ) हो तो कौन-सी मुशकिल 
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श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९७ सागर-निग्रह-कथा 


( कठिनता ) है । थे तीनों अपने नहीं, सूजी सुवा सुनार”, यदि किसीके मुखसे तोतेके काटनेकै समय निकले, विशेषकर जब 
वह उसे चारा खिला रहा हो तो सुनारकी निन्दाका दोष लगाना ( जब कि वहाँ सुनार हो भी नहीं ) बुद्धिमानी नहीं । 

अब जरा 'अधिकारी' शब्दपर विचार कीजिये | गौइजीके विचार बढ़े सुन्दर हैं पर उन्होंने अधिकारी' शब्दको 
श्रीरामजीकी ओर मोड़ दिया है । 

समुद्र रामराज्यके शासननियमपर मुग्ध है । वह जानता है कि वहाँ ताडन ( दंड ) उद्धार और शिक्षाके लिये होता 
है, इसीसे बह कहता है कि यदि वैसी सुन्दर ताडना न हो तो मानो अधिकार ( 71४1 1८९९ , 72110 ) छीना जा रहा है। 
भागवतमें भी कालिय नागके ताड़ित होनेपर उसकी पत्नियाँ कहती है आप जो किसीको दंड देते द॑ तो उसके पार्षोका 
प्रायश्चित्त कराने और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही | ( भागवतांक ए ७०५) । इस अध्यायका शीर्षक भी है 
'कालिय नागपर कुपा' | समुद्रका कथन इसी रूपमै है और अपना पश्चात्ताप प्रकट करनेके ल्वे दै | 

पर मर्यौदावाली बात ( 'मरजादा पुनि तुम्हरिहि कीन्ही' ) साथ कहनेसे इसमें एक सुन्दर और मर्म चुटकीका मजा 
भी है | इसमें परिस्थिति व्यंग’ (Circumstantial humo पा) है । यद्यपि समुद्रका यह आशय नहीं है तथापि जिस 
परिस्थितिमै बातें कही गयी हैं उससे राजा रामकी चुटकी भी हो गयी । मानो उससे ध्वनि यह निकली कि हम तो दण्डके 
अधिकारी हैं ही पर आप भी तो क्षणिक क्रोधावेशमें अपनी ही बनायी हुई मर्यादाको तोड़ना चाहते हैं | क्या यह उचित दै ! 
इस प्रकार तो कुशळ कवि बात ही और की और कर देता है; मानो हमें सिखाता है कि खिल खेलके नियमानुसार ही होना 
चाहिये’ (Play the game within the rules of the 29170) वोड़ेको ढाईबरसे अधिक चलकर मात देना 
शातिरकी चतुराई नहीं गिनी जाती । 

इसीलिये भगवानके लिये आगे ही दोहेम आया है “कह कृपाल मुसुकाइ' | ( इस सुस्कानपर व्यंग और हास्यकला 
स्वयं निछावर है) । 'सत्य' के साथ शील' का प्रयोग समुद्रने किया और श्रीरामका क्रोध काफूर हो गया। धन्य द्द 
भावमर्मज्ञता और नाटकी कलाका चरित्रसंघर्ष ! 

मैने पहले तुछसीदासजीकी उस शैलीकी ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसके द्वारा नाटकीय कलाके सहारे वे प्रत्येक 
विषयपर अनेक दृष्टिकोणके विचार प्रकट कर देते है । ख्रीके सम्त्रन्धमैँ भी वैसा ही दै। यदि आप वैसे प्रत्येक प्रसंगका देश, काल, 


पात्र और परिस्थितिके साथ मनन करें और सब विचारोंकों एकत्रित कर लें तो एक शासत्र्सा ही बन जावे । निर्णय भी 
बड़ी सुगमतासे करते हैं | देखिये, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामका निर्णय कि एक ओर तो विश्वकल्याणके लिये महादेवजी- 
का व्याह कराते हैं और दूसरी ओर नारदको व्यासे रोक देते हैं और पूछनेपर कहते हैं कि “मोह बिपिन कहें नारि बसंता॥' 
फिर वानरराज बालीको डॉटते समय तो साफ कहा कि मूढ तोहि अतिसय अभिसाना । नारि सिखावन करसि न काना।। 
( देखिये, खीशिक्षक रूप भी तो )। हाँ! सुधारक कवि चेतावनी बराबर देता रहता है, कारण कि स्वयं भुगत अक 
और अंतमें केही बाग मोड़ता दे--'कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रधुनाथ निरंतर श्रिय 
लागहु मोहि राम ।/--यह दै अंतिम प्रार्थना रामायणकी। ` ॥ क 
“कंचन? और “कामिनी' ही बहुधा पतनका कारण होते है | कुशल कविने यहाँ भी बाजी मार ळी | कहावतको उछय्कर 
उन्हींने इस दोनोंमेंसे कामिनीकों ही पहला स्थान दिया है । 
नं० प०--भाव यह है कि जो कोई इन पॉचोपर शासन नहीं करेगा वह इनसे सुख नहीं उठावेगा । 
प्रभ प्रताप में जाब सुखाईं उतरहि कटकु न मोरि बडाइ ॥ ७॥ 
प्रभ अज्ञा # अपेल श्रुति गाई । करो! सो बेगि जो तुम्हहि सोहाइई ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे प्रभो ! आपके प्रतापसे मै सूख जाऊँगा सेना उतर जायगी । इसमें कुछ मेरी बढाई नहीं है अर्थात्‌ मेरी 
मर्यादा न रह जायगी ॥| ७ || आपकी आज्ञा अपेल है ( जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता ) ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। 
आपको जो अच्छा लगे वही शीघ्र कीजिये | 5 ॥  « शु र { 
टिप्पणी--१ ( क ) समुद्रने यह कहा कि आपके प्रतापसे में सूख जाऊंगा, इत्यादि, पर मागन बताया, न 


# छज्ा--( भा० दा० ) | आश्ा-( ना०प्र०) † करइ--( ला» प्रर )। करों-त्र० चं । 
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सुन्दरकाण्ड ३९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ५९ 


res 


कोई नहीं टाळता तब में वैसे टाल रुकता हूँ ? ( ख ) प्रताप सूर्य है अथवा भारी बड़वानल है, यथा-'प्रभ्‌ प्रताप 
बड्वानल भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥ ६ । १ । २।१% हु 
२ प्रभुकी आज्ञा अपेल है, अतएव मैंने आपकी आज्ञा पालन की । जैसी मुझ जड़को आशा रही है, वेसा मैं 
अबतक करता रहा, मैंने आज तक किसीको मार्ग नहीं दिया | अब यदद आज्ञा होती है कि मार्ग दो, नहीं तो सोख छेगे, तो 
जैसा आपको रुचे वैसा आप करें | तात्पय कि मैं आपकी इस आज्ञाका पालन नहीं कर सकता, अत्र आपको जो पसन्द हो 
वह कीजिये- चाहे अपना वचन रखिये, चाहे मिटाइये । दोनोंका एक साथ पालन कैसे हो सकता है ? या तो जड़ ही रहूँ 
या चेतन, या तो पूर्वकी आज्ञाका उलङ्घन करूँ अबकी आज्ञाको मानूँ; या इस समयकी आज्ञाका उल्लङ्घन करूँ पहिलेकी 
मानूँ , दोमें एक ही हो सकता दै | 
३ श्रुति गाई' का भाव कि वेद तो आज्ञाको अपेल कहते हैं, उसी आज्ञाको आप भङ्ग करनेको कहते हैं, जिससे 
वेदमर्यादा भिटती दै | अतएव कह्य कि जो अच्छा लगे वही कीजिये, चाहे वेदमर्यादाकी रक्षा कीजिये चाहे उसे मिटाइथे | 
चाहे मेरी मर्यादा रखिये चाहे मुझे सुखाकर सेनाको पार उतारिये | जो आज्ञा रही वह अबतक की, जो अब हो वह अत्र करूँ; 
क्योंकि आपकी आज्ञा कोई भिटा नहीं सकता । समुद्र जानता है कि ये ईश्वर हैं, मर्यादाषुरुषोत्तम हैं, सत्रकी मर्यादाकी रक्षा 
करना उनको सुद्दाता है, इसीसे उसने ऐसे वचन कहे | हृदयमें ज्वाला उठी है इसीसे 'करो सो बेगि' कहा | अर्थात्‌ इस 
बाणको तुरंत शान्त कीजिये; यह असह्य हो रहा है। 


दो०--सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ ॥ 
जेहिबिधि उतरइ कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ॥५९॥ 


अथं-- उसके अत्यन्त विनम्र वचन सुनकर कृपाल श्रीरामजी मुस्कुराकर बोले--हे तात! जिस प्रकार कपिकटक 
पार उतरे वह उपाय कहो ॥ ५९ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) अति बिनीत? | प्रभु किचित्‌ विनयको भी अति' मानते हैं, यथा--सुनि ङ्पाल अति 
आरत बानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥ ३ | २। १४ |! सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसा निज 
पानी ॥ ४ | १० | १ |? तथा यहाँ अति बिनीत।' ( ख ) कपाल मुसुकाइ' इति । यहाँ मुस्कुराकर समुद्रको अपनी 
कृपालुता दरसाई-- हृदय अनुग्रह इंडु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ १ | १६८ |? जिसमें वह अभय हो जाय 
क्योंकि शरणको अभय देना प्रभुका प्रण दै, यथा-'अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ब्रतं मम ॥ वास्मी० ६। १८। ३४।? 
मस पन सरनागत भयहारी ।' ( ४३ | ८ ) अथवा समुद्रकी चतुरता देखकर मुसुकुराये कि अपनेको कहता तो जड़ है 
और उत्तर देता है पण्डितकी तरह, सत्र ग्रन्थों और श्रुतियोंका प्रमाण देता है, यथा--'सृष्दि हेतु सब ग्रंथन्हि याये' 'अज्ञा 
अपेल श्रुति गाई ४ | [ इस मुस्कानसे सागरके हृदयमें प्रादुभूत ऐश्वयभावकों दवाकर जागत की गयी । इसीसे “लात” 
शब्दका प्रयोग किया गया ओर सिंधु भी आगे इसी भावसे किरिहउँ बल अनुमान रुहाई' कइता है | इसी भावसे मुसकानके 
प्रसङ्ग १ । १६२ छुंद ३, २। १९८ | १, १। २१५ | ७ देखिये | ( प० प० प्र० )]। 

३ ( क ) श्रीरामजी अपने भक्त विभीषणका वचन मानकर समुद्रसे सेनाके उतरनेका उपाय पूछते हैं, यथा-- प्रभु 
तुम्हार कुलगुरु ` ( ख ) “पाल कहनेका भाव कि प्रथम कोप किया था, अब कोप छोड़कर कृपाळ हुए। यह कृपा 


* दीनजी-्रताप भानुवत्‌ तप्त माना जाता है। अतएव “प्रताप से समुद्रको सोख लेना कहा जाना बहुत ही सुन्दर प्रयोग 
है । ० चे०--प्रभु० ( ८ ) पायकुलक, 'उत्तरिहि०' चण्डी | 

† मा० त° सु०-दोहदेके विषम चरणोंमें १३ भौर सम चरणों ११ मात्राएँ होती हैं भौर पहले एवं तीसरे चरणोंके आदिमे 
जगण नहीं होता । इस दोहेके प्रथम भीर तीसरे चरणोंमें एक-एक मात्रा कम होनेसे यह 'दोही' छन्द कहलाता है। इसके और भी उदाहरण 
इसी काण्डमें है, यथा--बार-बार पद लागो विनय करों दससीस*“--दो० ५६ में भी देखिये । त्र० चं० केमतानुसार यहाँ दोइरा दोहा मिश्रित है। 

$ मा० त° चु०-सुसकानेका भाव कि तीन दिन तो मुझसे प्रार्थना करायी, भब शरण भाकर अपराध क्षमा करते हो, यदि प्रथम 
ही विचार किया होता तो तुम्हारी पूर्ण मर्यादा भी बनी रहती और सारी सेना भी पार हो जाती । 
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दोहा ६० ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९९ सागर-निग्रह-कथा 


मुसकान द्वारा प्रकट की ( ग ) 'जेहि बिधि उतरे कपि कटक' " ” इति । समुद्रने कहा है कि उतरे कटक न मोरि बड़ाई ।' 
इसीपर श्रीरामजी कहते हैं कि जिस प्रकार सेना उतरे ओर तुम्हारी बड़ाई रहे वही उपाय कहो | यहाँतक प्रभु विभीषणक्े 
वचनपर आरूढ़ हैं, इसीसे समुद्रसे उपाय पूछते हैं 

गथ नील नल कपि हो भाई । लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ १॥ 


म्हके परस किए गिरि भारे । तरिहाहि जलघि प्रताप तुम्हारे & ॥॥ २ ॥ 
अथ- है नाथ | नोल ओर नल वानर दोनों भाइयोंने लड़कपनमें ऋषिसे आशीर्वाद पाया दै ॥ १॥ उनके 
स्पर्शसे भारी-भारी पर्वत आपके प्रतापसे समुद्रपर तेरेगे || २॥ 
टिप्पणी-- ( क ) पहले ही स्पष्ट करके सब बात कही जिसमें कुछ पूछना न पड़े-- नील नळसे नाम, कपिसे जाति, 
उ भाईसे परस्पर सम्बन्ध और एक साथ रहना जनाया | नीलको प्रथम कहकर बड़ा बताया और नल्को छोटा | यथा 
राम लषन देसरथ के ढोटा । १ | २६६ | ७ |! “वाम राम लछिमन दोउ भाई । ४ | २ | २ / नाथ बालि अरु में दोउ 
भाई। ४ | ६ (ख) लरिकाई” पद देकर सूचित किया कि ये अनुचित करते थे। छड़कपनकी अवस्थामें इन्होंने 
टड़कपन वा अज्ञानमें ऋषिका अपराध किया | ऋषिका स्नान करनेवाला पत्थर डुब्रो दिया । [ ये दोनों भाई ऋषियोंकी 
शाल्य्राममू।तय।को लेकर जलम डाळ दिया करते थे | त्रिकालज्ञ महर्षियोंने उनको शाप नदिया वरन्‌ अपना प्रयोजनसाधक 
आर मावा समद्रवन्धन रूपकाय देख शापके व्याजसे ऐसा वरदान दिया | ] ( ये विश्वकर्माके पुत्र हैं )। पुनः भाव यह कि 
बात वाल्पनेकी है, नीळ नलको भी स्मरण नहीं, और भी कोई नहीं जानता, में जानता हूँ क्योंकि में जलस्वरूप हूँ ओर 
मुनिने जलहीमें पाषाण न डूबनेका आशीर्वाद दिया था। (ग) ऋषि आसिष' का भाव कि ऋषिका वचन अपत्य नहीं 
हो सकता । जो पत्थर ये डुबोवें बह न ड्रबे, यह आसि दे | ( घ ) पाई” का भाव कि यह आशीर्वाद ऋषिकी सेवा 
करके नहीं प्राप्त किया गया, अकस्मात्‌ ही उनको प्राप्त हो गया । न तो ऋषिने प्रसन्न होकर यह वर दिया और न इनके 
सामने । परोक्षमें कह दिया कि उसके रपर्शसे पत्थर न ड्रवे, वह आसिष इनको प्राप्त हो गया | (ङ) यदि कहते कि उन 
वानर।ने उनको दुःख दिया तो 'जञाप' पद देते, बह शाप आशीर्वादरहश हो गया, जिससे श्रीरामजीकी सेवा बनी और 
जगत्‌म यश हुआ, अतएव उसे आसिप कहा | अथवा शापित वस्तु न ग्रहण करना चाहिये इससे 'आसिष' कहा | 
नोट--१ अ० रा० में केवळ नळको बरकी प्राप्ति कही है| यथा--'नलः सेतुं करोत्वस्मिन्‌ जले मे विइवकर्मणः। सुतो धीमान्‌ 
समर्थोऽस्मिन्कायं लब्धवरो हरि:| ६ | ३ | ८४।' अर्थात्‌ विश्वकर्माका पुत्र चतुर नळ वरके प्रभावसे मेरे जळपर सेठुका निर्माण करे | 
टप्पणी--२ ( क ) गिरि भारे=पवतसमूह, भारी-भारी पर्वत | (ख ) प्रताप तुम्हारे ।” यहाँ शङ्का होती है क्रि “जत्र 
नीलनळके स्पर्शसे गिरिसमूह तरेंगे तब प्रभुकी इसमें बड़ाई ओर प्रताप क्या ? और यदि प्रभुके प्रतापसे तेरे तो ऋपि-आसिषकी 
चर्चा ही क्या ? समाधान यह है कि नील और नळक्े स्पर्शसे समुद्रमे पर्वत तेरेंगे और प्रभुप्रतापसे जहाँ बे जलमें डाले जायेंगे 
वहीं स्थिर रहेंगे, उनपरसे अपार सेना चलेगी, ड्र्बेगी नहीं | ऋषिका आशिष ऐसा नहीं है कि एक जगद स्थिर रहेंगे, हिले 
डोठेंगे नहीं और सत्र पुल-सरीखे एकत्र रहेंगे | यह प्रभु प्रताप है यथा-- महिमा यह न जलघि के बरनी । पाहून गुन न 
कपिग्ह के करनी। श्रीरघुबीर प्रताप तें सिंधु तरे पाषान ॥ ६। ३ ।' 
मा० त० सु०-- प्रताप तुम्हारे' का भाव कि ऋषियोंसे शाप दिलवाकर ओर उनके हाथोंसे समुद्र बँधवाकर कपि- 
सेनाका पार होना यह आपहीका प्रभाव है । ६० ( ३ ) भी देखिये । 
में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहों बल अनुमान सहाई ॥ ३ ॥ 


एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ । जेहि एह सुजसु लोक तिहुँ गाइआ॥ ४ ॥ 
अर्थ--फिर मैं भी दृदयमें प्रभुकी प्रभुता धारण करके बल्के अनुकूल सहायता करूँगा || ३ || हे नाथ | इस प्रकार 


समुद्रको बँधवाइये जिससे तीनों लोकोंमें आपका यह सुन्दर यश गाया जाय || ४ || 


+ ब्र० चं०--( १) तिन्ह' पायकुलक, 'तरिदृ्दि'" चण्डी । 
1 ब्र० चं०--( ३ ) पायकुलक, 'एहिः'? ११५७, “जेहि”? ११८३ वाँ भेद ) 
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सुन्दरकाण्ड ४०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ६० ( ५-६ ) 


[TT १(क ) 'में पुनि? यह गहोरादेशकी बोली है | यहाँ पुनिका कुछ अर्थ नहीं होता | में पुनि- मैं | यहाँ 
भी पुनिका और कुछ अर्थ नहीं है | यथा- “मै पुनि पुत्रबधू प्रिय पाईं। २।५९। १।' भै पुनि करि प्रमान पितु 
बानी । २। ६२ | १। में पुनि गयउें बंधु सँग लाया । ४ | ६ | ४ ।! तथा यहाँ मै पुनिः `” । [ अथवा, यहाँ “पुनि? 
शब्द समुचयाथक दै जिससे “भी” का अर्थ निकलता है । प्रसङ्गवश इससे और भी अर्थ हो सकते हैं | (मा० त० सु० ) ] 
( ख ) “उर घरि प्रभु प्रभृताई? का भाव कि मुझमें सहायता करनेकी योग्यता या सामर्थ्य नहीं है, आपकी प्रभुताका बल दै । 
आपकी प्रभुतासे जेसा बल मिलेगा उसीके अनुमानसे सहायता कर सकूंगा | [ आशय यह कि प्रथम जो प्रभुत्व मैं हृदयमें 
धारण किये हुए था वह माधुर्य देखकर विस्मृत हो गया था, उसे अब पुनः हृदयमैं घारणकर बले अनुसार पार होनेमें 
जलचरादिद्वारा भी सहायता करूँगा | ( मा० त० सु० ) ] ( ग ) 'करिहों बल अनुमान सहाई' इति | क्या सहायता 
करेंगे ! यह कि जलको स्थिर रखूँगा, ज्वारभाटा लहर न होने पायेगी । बड़े-बड़े जीव जलपर उतरायेंगे; उनपर वानर चढ़कर 
पार जायेंगे | ( घ ) पहले वचनसे सहायता की कि 'नील नल" `” और अब शरीरसे सहायता करनेको कहता है | 

शीला-काछकी नाव जल्पर अवश्य तैरती दे पर यदि उसपर वेप्रमाण बोझा रख दिया जाय तो वह ड्रब ही जायगी । 
वैसे ही मारी पर्बत तैरेंगे पर जब उनपर वानर सेनाका बोझ पड़ता तब वे रसातलको चले जाते | इस बोझको आपका प्रताप 
संभालेगा ओर मेरी लहरोंका झोंका इसमें न लगेगा जिससे सत्र पर्वत एकत्र जुड़े रहेंगे । 

टिप्पणी-२ “यह सुजस लोक तिहुँ गाइअ।? यथा--तिहुँ पुर नारदादि जस गेहहिँ'। भाव कि इस सेतुका सुयश 
भवसागरमें कई सेतु तैयार कर देगा जिसपर चढ़कर जीव भवपार होंगे, यथा--जिग पावनि कीरति बिस्तरिहाहि । गाइ गाइ 
भवनिधि नर तरिहाहि ॥ ६। ६५। ३।' 'त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहेँ ॥' “जो सुनत गावत कहत 
समुझत परम पद नर पावई। ४। ३० |! 

नोढ-- १ सेतु बाँधनेसे क्या यश होगा? एक तो यह कि चारसौ कोसका पुल समुद्रमें जलके ऊपर बाँध दिया, ऐसा 
असम्भव कार्य कोई न कर सका | दूसरे, आगे चलकर जब बड़े-बड़े राजा दिग्विजय करते हुए यहाँ आयेंगे, तब वे भी आप- 
के यशका गायन करेगे | यथा--'बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनों यमुपेत्य भूपाः । भा ६ | 
१० | १५। इस असम्भव कार्यके होनेसे सब लोग आपकी संसारमलापहारिणी कीर्ति जान जायेगे | यथा--'कीति जानन्तु ते 
लोकाः सर्वलोकमलापहाम्‌ । अ० रा० ६। ३ | ८५ |? 

एहि सर सम उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर अघरासी ॥ ५॥ 


सुनि कृपाल सागर सन पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा&। ६ ॥ 

अर्थ--इस बाणसे मेरे उत्तरतटवासी पापके राशि दुष्ट सनुष्योको मारिये ॥ ५ | सागरके मनकी पीर ( पीड़ा, दुःख, 
द्दे ) सुनकर कृपाल ओर रणधीर श्रीरामजीने उसे तुरंत हर लिया ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ 'एहि सर मम” इस वाक्यसे ज्ञात होता है कि श्रीरामजीने उससे पूछा था कि “हमारा बाण अमोघ 
है, यह निष्फल नहीं हो सकता, इसको हम कहाँ सफल करे १? तब समुद्रने इसको बताया | ( यथा अध्यात्मे अमोघोउ्यं 
महाबाणः कस्मिन्देसे निपात्यतात्‌ । लक्ष्यं दर्शय मे छीघ्र॑ बाणस्यासोघपातिनः ॥ ६। ३। ७६ |? अर्थात्‌ मेरा यह बाण व्यर्थं 
जानेवाला नहीं | इसे किस देशमै चलाऊँ १ शीघ्र मुझे इस बाणका लक्ष्य बताओ । हके” अ० रा० में पहले बाण चलाकर 
उत्तरतटवासियांका नाश किया गया, पीछे समुद्रने सेतु बाँधनेकी युक्ति बतायी दै । मानसमें क्रम उल्टा है ) श्रीरामजी पापी 
और खलोंका वध करते हैं | उन्होंने “तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं। ३ | १६। ९।' यह उत्तर खरदूषणादिको दिया था 
और बालीको पापी कहकर मारा था-'इच्हाहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बघे कछ पाप न होई ॥ ४ | ९ | ८ ।' 
अतः कहा कि उत्तरतटपर पापराशि खल रहते हैं, आपको उनका वध करना उचित है, इस बाणसे उन्हें मारिये । 

नोट- १ वास्मी० में सागरने बताया है कि यहाँसे उत्तर दिशामें द्रमकुल्यनामक हमारा एक सुविख्यात पुण्य स्थान 
है । वहॉपर उप्रस्वभावयुक्त कर कर्म करनेवाले पापाचारी बहुतसे आभीर चोर रहते हैं और हमारा जळ पान करते हैं |-- 
'आभोरप्रमुख्ाः पापाः पिबन्ति सलिङं मम | ६। २२। ३३ ।? ( आमीरत्महाशूद्र । इनकी संख्या साठ हजार थी |) 
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दोहा ६० (७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४०१ सागर-निग्रह-कथा 


RE = 
उनके जलसपर्शसे जो पाप होता है, उसे मैं नहीं सह सकता । यह बाण आप वहीं छोड़िये । वह बाण प्रभुने वहीँ छोड़ा, 


तबसे वह स्थान सरुकान्तार नामे प्रसिद्ध हुआ । श्रीरामजीने उस भूमिको सुखाकर फिर उसे वर दिया कि यहाँ विशेषकर 
रोग न होंगे, यह देश फल-फूलयुक्त वृक्षों आदिसे परिपूर्ण रहेगा' ( वाल्मी० ६। २२ | २९-३९ )। 

२ (क) “सुनि कृपाल सागर मन पीरा” से जनाया कि उसने अपना सब दुःख कह सुनाया था । कविने थोड़ेमें 
ही जना दिया । [ सन पीरा'-मनकी पीड़ा एक तो यह थी कि वे जलको अपवित्र कर देते थे, उनका पाप अपने ऊपर 


आता है। दूसरे, यह कि वे रात-दिन बराबर समुद्रको पीड़ा पहुँचाते थे | जोड़का इळोक अ० रा० में यह है--रामोत्तर- 
प्रदेश तु द्रुमकुल्य इति श्रुतः ॥ प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ । ८१ । बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां 


शरः । अ० रा० ६ | ३ | ८२ ।' ] पीर सुनकर तुरत कृपा करके उसे दूर की, इसीसे कृपाल' कहा |-- करुनासय 
रघुनाथ गोसाईं। बेगि पाइआह पीर पराई ॥ २ | ८५। २ ? ( ख ) “ठुरतदि? का भाव कि समुद्रने प्रार्थना की थी कि 
शीघ्रता कीजिये, मुझसे बाणकी ज्वाला सही नहीं जाती, यथा-- करी बेगि जो तुम्हि सुहाई | इसीसे तुरंत बाण छोड़कर, 
बाणके तेज-प्रतापसे जो उसका हदय जल रहा था और शत्रुओंद्वारा जो उसके मनमें पीड़ा थी दोनोसि उसे निदत्त किया । 
( ग ) यहाँ रणधीरा विशेषण और आगे देखि राम बल पोरुष भारी' कहकर जनाया कि उत्तरतटवासी खल बहुत प्रबळ 
थे | हळ भगवान्‌ अपने शरणका सब दुःख दूर करते हैं और ठुरत ही | समुद्र शरण आया, अतः उसका दुःख सुनकर ठुरत 
उसे दूर किया | कैसा भी अपराध किया हो शरण होनेपर क्रोध नहीं करते, कपा ही करते हैं, मे जानौं निज नाथ 
सुभाऊ,। अपराधिहु पर कोप न काऊ ।।' और रामकृपाका फल तरक्षण देख पड़ता है । 
ˆ देखि राम बल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ ७॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा # ॥ ८ ॥ 
अर्थ-_श्रीरामचन्द्रजीका भारी बल और. पुरुषार्थ देखकर रुसुद्र हर्षित होकर सुखी हुआ || ७ || सारा चरित कहकर 
प्रभुको सुनाया और चरणोंकी बन्दना करके समुद्र चला गया || ८ ॥ 
टिप्पणी-१ (क) 'बल पौरुष' बल शरीरका जो धनुष खाँचनेसे प्रकट हुआ और आभीरोंके वधसे पुरुषार्थ जाना । 
[ अध्यात्ममैं छिखा दै कि वाणने जाकर एक क्षणमै ही समस्त आभीरोंका नाश किया और फिर पूर्ववत्‌ तकशमें आ प्राप्त 
हुआ | यही बल और पुरुषार्थ दै | प्रमाण--“रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलम्‌.। ८२। हत्वा पुनः समागत्य 
तूणीरे पूर्ववत्‌ स्थितः। अ० रा० ६ | ३ | ८३।  ( ख) यहाँ अपात्र और पात्र-शरणागति दिखायी | प्रभुका समुद्रकी 


-शरण जाना अपात्र-शारणागति दै । इसीसे प्रभुने अपात्रसेवनका फल लोगोंको दिखाया । और समुद्रद्वारा पात्र-शरणागति 


दिखायी कि कितना ही अपराध करनेपर भी शरण जानेपर प्रभुने उसके क्लेशको दूर कर दिया | ( मा० त० सु० ) ] 
( ग ) 'हरषि भयो सुखारी' का भाव कि श्रीरामनीकी माधुर्य लीला देखकर पहले संदेह हो गया था, वह सन्देह बल और 
पौरुष देखकर दूर हुआ | हर्ष हुआ और मनकी पीड़ा दूर हुई, अतः सुखी हुआ | अथवा, “हरपि?प्रीति करके-मुत्प्रीतिः 
प्रमदो हषः, इत्यमरः । तात्यरयं कि रामजीमे प्रीति करके सुखी हुआ | ( घ ) जितना हर्ष बल पौरुष' देखकर हुआ उतना 
अपने शब्रुओंके नाशसे उसको नहीं हुआ | इसीसे शत्रुनाशमै यही कहा कि “सुनि कृपाल सागर मन पीरा । तुरतहि हरीः ` " 
अर्थात्‌ उसके मनकी पीड़ा दूर हुई, इतना ही कहा, हरषित हुआ” ऐसा वहाँ नदीं कहा | “इ? बल-पौरुष देखनेपर ही हुआ । 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी-'सकल चरित' इति | अपना काम हो जानेपर, समुद्रने सब चरित्र कह सुनाया | भाव 

यह कि रघुपति दूत विचारकर जिस समुद्रने उनके विश्रामके ले मेनाकको भेजा, वही समुद्र सरकारकी तीन दिनोंतक 
विनतीकी उपेक्षा करे, यह कैसे सम्भव है | पर समुद्रने उपेक्षा की और तबतक की जबतक कि सरकारने क्रोध करके शरसन्धान 
नहीं किया । शरसन्धान करनेपर शरण आये और शरका लक्ष्य उत्तर-तटवासी अघराशि मनुर्ष्योको बताया, जिनसे समुद्रको 


, बड़ी पीड़ा थी, क्योंकि सरकारका शरसन्धान व्यर्थ जा नहीं सकता | अर्थात्‌ समुद्रने यह चरित जान-बूझकर क्रिया । कहाँ 


तो सरकारकी चढ़ाई लंक्रापर दै, और कहाँ यह विनय करना कि उत्तर-तटवासी पापियोंको मारकर तव आगे बढ्ये, किसी 
तरहसे उपयुक्त नहीं | लंका विजय करके लौटनेके समय भरतजीसे मिलनेकी जल्दी रहेगी, वह समय भी ऐसे विनयके लिये 
उपयुक्त अवसर न ठहरेगा, इसल्यि समुद्रने यह नाटक रचा | कार्यसिद्धि होनेपर सरकारसे सब भेद खोल दिया | 


# 'देखि०” खागता, शेष पांयकुलक । 


सा० पी० सु० ५१ "ट्८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri जि 


सुन्दरकाण्ड ४०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ६०--छंद 
MORN 7 FLX SNM’ 
टिप्पणी- २ 'सकल चरित', उत्तर-तरवासियों और रावणके नगरका | पहले क्यों न सुनाया था ? कारण कि उसने 
सोचा कि हमारे कुलके हैं, लंकामें जाते हैं, न जाने इनमें बल-पुरुषार्थ दै या नहीं, राक्षस इन्हें जीत या खा न छें-_इसीसे 
पहले न सुनाया, अब पुरुषार्थ और बल देखनेपर सुनाया | 
 ३--उपक्रममे मन-कर्म-वचन दिखा आये, यहाँ उपसंहारमै भी-- मनसे सुखी हुआ, वचनसे शन्रुचरित्र कहा और 
चरणोंकी बन्दना करके घर चला गया यह कंम है | 
नोट १ चरन बंदि पाथोधि सिधावा', यथा इत्युकत्वा राघवं नत्वा ययो सिन्धुरदुश्यताम्‌ । अ० रा० ६ | ३। 
८५, ।? अ० रा० में वह अन्तर्घान हौ गया | 


( हरिगीतिका ) 
छंद--निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। 
यह चरित कलिमलहर जथासति दास तुलसी गायऊ ॥ 


सुख-भवन संसय-ससन दवन-बिषाद रघुपति गुनगना । 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 

अर्थ- समुद्र अपने घर गया । श्रीरघुनाथजीको यह मत अच्छा लगा । यह चरित कल्कि पापोंका हरनेवाला है, मुझ 
ठुलसीदारुने बुद्धिके अनुसार इसे गाया ( कहा ) । श्रीरघुपतिके गुणगण रुखके धाम, संशयके शमन( शान्त, नाश )करनेवाले 
और दुःखके दमन ( दबाने वा नष्ट ) करनेवाले हैं । अरे शठ मन | सव आशा-भरोसा छोड़कर इन्हें निरन्तर गा और सुन | 

टिप्पणी--१ (क) 'निज भवन गवनेउ' से सूचित हुआ कि समुद्रके अधिष्ठात्री देवताके रहनेका कहीं स्थान है | यदि 
जलमें रहता होता तो कहते कि समुद्रमें प्रवेश किया, क्योंकि श्रीरामचम्द्रजी समुद्रतटपर ही हैं, 'वनेउ' न कहते | (ख) 
श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ' | पूर्वं कहा था कि अस कहि रघुपति चाप चढावा । यह मत लछिमन के मन भावा ।)', 
इसीसे यहाँ कहा कि श्रीरघुनाथजीको वह मत न भाया था, यह भाया | समुद्रकी मर्यादा रखनेसे उनकी शोमा है । इसीसे 
यहाँ “श्री? पद्‌ दिया । [ यह मत भायऊ' का भाव कि इससे शक्ष्मणजीकी बात भी रह गयी, समुद्रकी मर्यादा भी रह गयी 
ओर अब नील-नल आदिका यश भी विख्यात होगा तथा सागरमें सेतु बॉँधनेका यश संसारमै फैलेगा | ( मा० त० सु० )]। 

२- यहाँ इस सोपानकी समासि है, इसीसे इसका माहात्म्य कहते हैं | यथामति” से चरितकी अनन्तता जनायी, यथा-- 
(तिज मति-सरिस नाथ में गाई'“रघुपतिकृपा जथासति गावा' | कलिमळहर अर्थात्‌ जो पापी हैं उनको शुद्ध करता है। आगे 
भक्तं का कृतार्थ होना कहते हैं | ('गायऊ'का भाव कि इसके रचयिता भीशङ्करनी हैं, मैंने हिंदी भाषामें छन्दबद्ध करके वर्णन किया) | 

टिप्पणी ३ 'मलहर' से कलियुगका फल कहा, यथा-- मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की' | 
सुख कर्मका फळ है, यह त्रेतामै प्रधान है, यथा--सिब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा | ७ | १०४ | २।', अतः सुख भवन' 
शब्द्से त्रेताका फल कहा | संशयका शमन होना ज्ञानका फळ है, यह! सत्ययुगका धर्म दै, यथा-'कृतजुग सब जोगी बिज्ञानी' 
(७। १०३। १) | विषादका नाश भगवानकी पूजाका फळ है, यह द्वापरमें प्रधान है, यथा-'ह।पर करि रघुपतिपदपुजा ।' 
(७ | १०३ ) | यहाँ चार प्रकारका माहात्म्य कहकर जनाया कि रामचरित चारों युगोंके फलको प्रदान करता है | 

४-यहाँ फलश्रुतिमें तीन आइृत्तियाँ कहीं | कलियुगका धर्म रामचरितगान दै, ( और कोई धर्म इस युगमें नहीं रह 
गये | अन्य धर्मको करिने ग्रस लिया | यथा--'धर्म सकल कलिकाल ग्रसे ।' ), जिसका फळ 'कलिमलहर” है । गोस्वामीजी 
कलियुगमै हुए, इसीसे उन्होंने अपने वर्तमान युगका धर्म प्रथम कहा | इति प्रथमा बृत्तिः । ज्ञानीके लि सुखभवन और जिज्ञासु- 
के लिये संशयशमन है । आत्तके ल्यि विषाददमन दै | और, अथार्थीके ल्यि सकल सुमङ्गलदायक है। चारों भक्त मोक्ष नहीं 
लेते । जो मुमुक्ष हैं उन्हे भवसिंधुपार करता है, इति द्वितीयाबृत्तिः | 'तजि सकल आस भरोस' अर्थात्‌ लोक-परंलोक दोनोंके 
पदार्थोकी आशा छोड़कर, निष्कास होकर गाये-सुने | अथवा, इह लोकमें किसीका आशा-भरोसा न करे, संतत रामचरित कहे- 
सुने, इसके कहने-सुननेमें अनध्याय न करे । इति तृतीयाबृत्तिः | [ मनको शठ कहनेका माव कि बार-बार उपदेश करनेपर भी 
यह अपनी मूढुता नहीं छोड़ता, यथा-- मेरो मन हरिजू हठ न तजे । निसिदिन नाथ देउं सिख बहुबिधि करत सुभाउ निजे॥ 
इत्यादि । संतत, यथा-'रामहि सुमिरिअ गाइअ रार्माह । संतत सुनिअ रामगुनग्ना्माह|७।१३०।६। निरन्तर इसीमें इने रहो] 
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अपने जनोंके उतरनेके लिये समुद्रमें सेतु बाँधा ओर रघुनायक 


दोहा ६० श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४०३ सागर-निग्रह-कथा 
प० प० प्रण्-यह्‌ य पत न मै सुन्द्रकाण्डका पूरा चरित्र और विशेषतः 'सागर निग्रह चरित्र” दोनों ही आ गने | 
दोनों ही कलिमळके हरनेवाले हैं | 


प° प° प्र ०--(क) 'तजि सकल आस भरोस गाबहि सुनहि' यह अनन्य, साधनद्दीन शरणागरतोके लिये है। यथा- 
“विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । जपि नाम तव बिनु श्रम तर्राह भव ।७।१३।३।' (ख) 'संतत' 


: का भाव कि सतत (निरन्तर) गाने-सुनमेसे श्रीरामजी हु द्यमै निवास करेंगे | यथा-- 'जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा 


ठुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ भर्राह निरंतर होहि न पुरे॥ तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ।' (ग) 'तजि सकल" “मना! 
की फलश्रुति आगे दोहेमें कहते हैं 'सादर सुनहि ते तराहि भवः" ” । : 


दो०-सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुन गान । | 
सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलजान$#।।६०॥ | 


ष्० 


अर्थ-- श्रीरघुनाथनीका गुणगान समस्त सुन्दर मङ्गलोका देनेवाला है । जो इसे आदरसहित सुनते हैं वे बिना किसी 


जल्यान ( जहाज आदि जल्मै चलने वाली सवारियों ) के भवसागर तर जाते हैं || ६० || 


टिप्पणी--- १ अपनी इति लगाकर अब यहाँ भक्तोंकी इति लगाते हैं| “सकल सुमंगल से, अर्थ, घर्म और कामका 
दाता और “भव तरहि' से मोक्षदाता, अर्थात्‌ चारों पदार्थोंका दाता जनाया | पुनः, इस लोकमें सकल सुमंगलदायक है और 
परलोकमै भवपार करता है 
२-- बिना ज 'जान' का भाव कि भवसंमुद्र सूख जाता है, वा थाह हो जाता है, वा भ वर्सिधुको ऐसे तर जाते है मानो 
' उसमें जल नहीं है--- उस सिंधुको बिना जलका जानो इस प्रकार तर जाते हैं | यथा नाम लेत भर्वासघु सुखाही' ओर 
'एहि महँ रघुपतिनाम उदारा है ही | ER 1 । 
३- प्रथम गाना, सुनना दोनों लिखा--'गावहि सुनहि संतत सठ मना” अब दोनोंका एथक्‌-परथक्र फल कहते दें | 
सकल सुमंगलदायक' गुणगानका फल है और ति तर्राह भवसिधु बिना जलजान? सादर श्रवणका फल है | 
ह यहाँ समुद्र उतरनेका प्रसङ्ग है | अतएव ग्रन्थकारने समुद्र उतरनेके प्रसङ्गमें काण्डकी समाप्ति की । रघुनायकने 
गुणगान बिना जळ्यानके पार कर देता दै। र्घुनायकरको श्रम 
उठाना पड़ा, यथा -- सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा,' और गुणगान बिना परिश्रम पार करता है, यथा-- नाम लेत भर्वासघु 
सुखाहीं,' तार्यं कि रामगुणगान श्रीरामजीसे अधिक काम करता है, रामगुणगानमें ज्ञान है; ज्ञान होनेपर भव नहीं रह जाता; 
अज्ञानदृश्मिं भव है | .. 9 दु $ 
प० प० प्र०--अयोध्याकाण्डमें कहा दै कि 'सकलघुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनेह्‌ ॥ २ | २०७ |? अर्थात्‌ 
शऔरखुनाथजीके चरणोंमें स्नेह समस्त सुमंगलोंको देनेवाला है और यहाँ कहते हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुनेगान।' 
इस तरहे सूचित किया कि 'तजि सकल आस भरोस' सतत गाने-छुननेसे श्रीरामचरणस्नेह होगा जिससे शर-चाप-धर श्रीरामजी 
हृदयमें निवास करेंगे | 
१० प० प्र०--इस काण्डमें ६० दोहोंका रखना भी साभिप्राय है । रुप्तसोपानोंकी समता सक्षपुरियाँसे दी गयी है | 
बाळ० मं० इछोक ७ देखिये । इस तरह यह काण्ड काञ्चीपुरी और किष्किन्धा काशीपुरी हुआ । किप्किन्धारूपी शिवपुरीमें ३० 
दोहे दिये हैं | सन्द्रकाण्डरूपी काञ्चीपुरीमें शिवकाञ्ची हनुमत्‌-चरित दै और विष्णुकाञ्ची रामचरित दै । शिवकाञ्री शिवपुरी 
ही दै। और काशी-शिवपुरीम ३० दोहे दिये हैं अतः हनुमत्‌-चरित रिवकाञ्चीपै भी ३० दोहे दिये | 'पवनतनयके चरित 
सुहाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥ ३०। ८ |? तक यह चरित है । शिव-विष्णु-प्रेद्‌-मावसे विष्णुकाञ्ची-श्रीरामचरितको 
भी ३० दोहोंमें कहा | इस कारण ६० दोदमें यह काण्ड समाप्त किया | 
टिप्पणी--४ 'ुनि सर्वज्ञ सवं उर बासी' से यहाँतक 'सागर- 
झुशण्डिजीने १२ प्रसङ्ग कहे | वे यहाँ समाप्त हुए । 


।। £४अ० च०दोहरा वोह मिध्ति रा” दोहा ममता उ 


निग्रह्‌ कथा सुनाई' यह प्रसङ्ग हैं ।- मुन्दरकाण्डमै 
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सुन्दरकाण्ड ४०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये काण्डका माहात्म्य 


_ > TO MEE SN MSMR न 
सुन्दरकाण्ड और उसके विस्तारपर विचार 

मा० हँं--'इस काण्डके विस्तारका भी विचार दोना चाहिये । अध्यात्म और वाल्मीकिरामायणमें सुन्दरकाण्ड कथा- 
क्रम सीताशोधतक ही रखा है; परंतु स्वामीजीके सुन्दरकाण्डका कथाक्रम सागर-निग्रहतक बढ़ गया है। बढ़ा 5 ;ए, कथानक 
( यानी सैन्यका सागराक्रमण, विभीषणशरणागति, विभीषणराज्य-दान और सागरनिग्रह ) स्वामीजीको सीता सदृश ही 
रसीले दिखे हों, अथवा अन्य रामायणोंके युद्धकाण्डके समान उनका लंकाकाण्ड विस्तृत न हो, ऐसे कोई-न-कोई विचारके 
कारण उन्‍होंने ( >यह उनकी ! ) अपनी लंकाकाण्डकी योजना दिखायी है । उस तरह ही काण्डके बढ्ने-घटनेका हमें महत्त्व 
नहीं | असलमें महत््वकी बात उनका विचार स्वातन्त्य है । अन्तमें इतना ही कथन है कि स्वामीजीके सुन्दरकाण्डके दो विभाग 
होते हैं-- पूर्वाद् सीता टतक और उत्तरा सागर-निग्रहतक । स्वामीजीके सुन्द्रकाण्डका अनुष्ठान इस विभागविचारसे 
होना चाहिये या नहीं इसका निश्चय अनुष्ठाता स्वयं ही कर लेंगे ।?, 

२ रा० प०-- सुन्दरकाण्ड नाम पड़ा क्योंकि उत्तर और दक्षिण ध्रुवके दो तारे हैं। उत्तर सुमेरु दै जिसकी नकल 
दक्षिणमें लंका दै | सुभेस्के तीन शिखर हैं | वैसे ही यहाँ त्रिकूट है, इनके नाम नील, सुन्दर और सुवेल हैं | नील शिखरः 
पर नगर बसा है, सुन्द्रपर अशोकवाटिका बनी और सुबेलपर रणभूमि है। यह मेरु उपमेरु तन्त्रमें कहा है । इस काण्डकी 
प्रधान छीला सुन्दर शिखरसे प्रारम्भ हुई अतः सुन्दर नाम पड़ा | इसी प्रकार अयोध्यामें प्रधान कार्य प्रारम्भ होनेसे 
अयोध्याकाण्ड नाम पड़ा ।' 

हळ उपर्दुत दोनों विषयोंपर पूर्व लेख आ चुके हैं । काञ्चीपुरीके दो विभाग होनेसे सुन्दरकाण्डरूपी काञ्चीपुरी के 
भी दो विभाग हुए यह ऊपर बताया गया है । श्रीशिवजीरचित रामचरितमानस रामायणे भी सुन्दरकाण्ड पञ्चम सोपानको 
कथा यहींतक होगी, इसीसे हिंदी-भाषाबद्ध रामचरितमानसमें भी वेसा रक्खा गया । 

उपक्रम ( प० प० प्र० ) उपसंहार 


१ निर्वाण शान्ति प्रदं (मोक्ष और प्रेमाभक्तिदाता) १ 'तर्राह्‌ भर्वासधु’ ( मोक्ष), 'सुमंगलदायक' 
( प्रेमाभकितदायक ) 


२ भक्ति प्रयच्छ ( मं० इलोक २) २ श्रीहनुमान्‌जी और विभीषणजीको अनपायिनी भक्ति मिली । 

३ बाछ० मं० इलो ० ५ सुन्द्रकाण्डका प्रतिनिधिरूप है, यह सुं० मं० इलो ० १ पृष्ठ ४ में लिखा जा चुका दै । यह उपसंहार- 
से भी सिद्ध हुआ है | उपक्रममें सवेश्चेयस्करी' है, वही उपसंहारमै (सकल सुमंगलदायक' है। प्रथम श्रीसीताजीने ही 
हनुमानजीको 'सुत' बनाया और भक्ति दी । श्रीसीताजीही विभीषणजीको भक्तिप्राप्तिका कारण हुई । 


४ भक्ति प्रयच्छ ( यहाँ भक्तिकी याचना ) ४ भक्तिका साधन “तेजि आस'` "गुन गान 
५ कामादि दोष रहितं कुरु सानसं ५ 'कलिमल हर”, 'संसय समन दमन बिषाद' 
६ मं० इलो० १ में श्रीरामचरित, इलो०२में विभी- ६ काण्डमैं व्यतिक्रम ये तीनों चरित है | प्रथम हनुमानजी, 


षणचरित और इलो० ३ मे श्रीहनुमत्‌-चरित सूचित किया। फिर विभीषणजी तब श्रीरामचरित कहा गया । 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलक्कलिकलूष विध्वंसने ज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानःसमाप्तः 
अर्थात्‌ श्रीरामचरितमानसका कलिके सम्पूर्ण पापोंका नाश करने और ज्ञान प्रदान करनेवाला पञ्चम सोपान समास हुआ । 
श्रीसीतारामभवतार्पणमस्तु । 
श्रीहनुमते नमः । श्रीरामभकत-भगवन्त-गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥॥ 
श्रीराम रामभव्तिञ्च रामभक्तांस्तथा गुरून्‌ । वावकायमनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
सब मिलि कृपा करहु एहि भांती। सब तजि तुम्हाह्‌ भजों दिन राती॥ 
मनकी सकल बासना भागे । सौतारामचरण लौ लागे ॥ 
बार बार सांगो कर जोरे । पुरवहु नाथ मनोरथ मोर ॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम) 
---६०३---- 
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श्रीरूपकलादेन्यै नमः श्रीहनुमते नमः 


# श्रीसीतारामं # 


[aS 
मानस-पीयूष 
( श्रीरामचरितमानसका संसारमै सबसे बड़ा तिलक ) 
पृष्ठ सोपान ( लङ्काकाण्ड ) 


श्रीमद्गोस्वामी तुळसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, पं० राम- 
वह्भाशरणजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रामत्रारकदासजी एवं श्रीमानसी बंदन पाठकजी 
आदि साकेतवासी महालुभाबोंकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एबं कथाओंके भाव; 
वावा श्रीरामचरणदासजी ( श्रीकरुणासिन्धुजी ), श्रीसंतसिंहूजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीर्थ 
श्रीकाष्ठजिह स्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी ( सीतारामीय ), श्रीहरिदासजी 
पाण्डे, श्रीरामबख्शाजी, श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीबेजनाथजी आदि पूवे 
मानसाचायोँ, टीकाकारोंके भाव, मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी 
तथा प० प० प्र० श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके अप्रकाशित 
दिप्पण; आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद एवं सुसंगत 
भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजीगोड़ एम्‌०एस्‌-सी०, प्रो० लाला 
भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्र झुक्कजी, पं० यादव 
शंकरजी जामदार रिटायडे सब जज, श्रीराजबहाहुर 
लमगोड़ाजी, श्रीनागा परमइंसजी ( बाबा श्री- 
अवधबिहारीदासजी) ओर वावाजयराम- 
दास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा वेदान्त 
भूषण, साहित्यरत्न पं० रामकुमार- 
दासजी आदि आधुनिक मानस- 
विज्ञोंकी आलोचनात्मक 
व्याख्याओंका सुन्दर 
संग्रह । 


सम्पादक एवं लेखक 


श्रीअंजनीनन्दनशरण 


मा० पी० लं० क्‌--- 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रकाशक 
मोतीलाल जालानं 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


स॑० २०१६ तृतीय संस्करण ५५००० 
सं० २०२४ चतुथं संस्करण ५,०००: 


पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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श्रीसंत-भगवन्त-ुरु चरणकमलेभ्यो नमः 
प्रथम संस्करणका वक्तव्य 


लङ्काकाण्डका मानस-पीयूष' तिलक श्रीसीतारामजीकी कृपासे अनेक विघ्न पड़नेपर भी श्रीगुरु- 
पू्णिमापर प्रेमी पाठकोंके करकमलोंमें पहुँच गया । इसके लिये पूज्यपाद कृपालु गुरु भगवान्‌ अनन्त 
श्रीरूपRकलाजीको धन्यवाद है; क्योंकि वस्तुतः उन्हींकी गरीयसी आज्ञा और शुथाशिषका यह फळ है । अब 
उत्तरकाण्ड ओर 'मानस-पीयूपकी भूमिका” उनकी कृपासे शीघ्र प्रकाशित होनेकी आशा है । 

सानस-पीयूघ' एक संग्रहमांत्र है जिसमें पाठक एक ही स्थानपर समस्त रामायणियोंके भावोंका 
अवलोकन कर सके ओर स्वयं उनपर विचार भी कर सकें । जहाँ-तहाँ मैंने अपने विचार भी पाठकोंके 
आग्रहसे दे दिये हैं । 

प्राचीन पोथियोंमें पाठभेद होनेसे यही उचित समझ पड़ा कि भागवतदासजीकी पोथीसे. पाठ मूलमें 
दूँ और अन्य पोथियोंका पाठ पाठान्तरम दे दूँ । पर टीकामें गोड़जीके गुटकासे उदाहरण दिये हैं । 

इस छङ्काकाण्डके लिखते समय मुझे एक नवीन बातका पता लगा जिसे मानसम्रेमियोंपर प्रकट 
कर देना परमावश्यक है। वह है टेकारीके श्रीमान्‌ बाबू रणबहादुरसिंहजी द्वारा -श्री पं? मातुद्‌त्त 
सहगोर त्रिपाठी तथा पं० ललिताप्रसाद ओझा आदि पण्डितोंसे २७ वर्षतक सम्पादन कराकर- गंगाधर 
प्रेस, रायबरेलीसे प्रकाशित की हुईं 'तुढ्सीकृत रामायणकी टीका” की पोळ । मैंने बहुत विद्वानोंद्वारा 
इस पुस्तकको प्रशंसा सुनी थी । इसलिये सुन्दरकाण्डतक इसी पुस्तकसे संस्क्रतके समानार्थी रोकोंके 
अधिकांश उद्धरण दिये थे। परन्तु लङ्काकाण्ड लिखनेके पूर्व उक्त पुस्तकका लङ्काकाण्ड प्रकाशित नहीं 
हुआ था इसलिये मैंने स्वयं विभिन्न पुस्तकोंको पढ़कर उनसे समानार्थी इलोकोंके उद्धरण दिये । इधर 
कुछ दिनोंके बाद जब उक्त पुस्तकका लङ्काकाण्ड प्रकाशित हो गया, तव मैंने उसे मँगवाकर उन स्थलोंके 
समानार्थी इलोकोंको देखना आरम्भ किया जिनके समानाथी इलोक मुझे ढँद्नेसे नहीँ मिले थे। तब 
उक्त पुस्तककी पोल मुझे ज्ञात हुई । मैंने देखा कि बहुतेरे उद्धृत इलोकोपर उन्हीं पुस्तकोंके नाम दिये हुए 
हैं जिनमें मुझे उनके समानार्थी इछोक नहीं मिले थे-तब तो मैंने उस पुस्तककी गहरी छान-बीन प्रारम्म 
की । जिससे यह पता लगा कि उस पुस्तकमें गसग ७४ प्रतिशत इलोक अपनी ओरसे गढ्कर लिखे गये हैं । 
मैंने बाधू बजरङ्गवलीजीद्वारा मन्त्रीजी ( जिन्होंने वह टीका मेरे पास भेजी थी ) के पास पत्र भेजा कि 
वाल्मीकि आदिके छपे हुए संस्करणोंमें इळोक नहीं मिलते, आपने किन संस्करणोंते दिये हैं-पर उन्होंने कुछ 
उत्तर न दिया जिससे मेरा संदेह ढ़ हो गया कि ये इलोक गढे हुए हैं । 

इलोकोंके अतिरिक्त जो पादटिव्पणियाँ उसमें हैं, वह सी अन 
काण्डके काण्डकी नकछ एक ही टीकापे कर ली गयी है । उदाहरणस्वरू 
विनायकी टीका ओर किष्किन्धाकाण्डमें पं० रामकुसारजीकी टीकासे 
उलोकोंको उद्धृत करता हूँ-- 


य॒ टीकाओंकी अविकळ नकल हैं । 
प अयोध्याकाण्डमें अक्षरशः नकल 
की गयी है। सें यहॉपर कुछ गढ़े हुए 
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( ४) 
लं० प्र० ३ में-अध्यात्मे--ततो रामस्तु सुग्रीव [ जामवन्तौ समाह्वयत्‌। युवां सेतो वरचने 
बिलम्बेथेञ्धुना कथम्‌ ]। 
पृ० ८-वाल्मीकीये- केचिद्वैहायसगताः सुपर्णा इब पुष्छबुः। (२२। ८१) [ वारिचारिण 
आरुह्य केश्वित्तीणं: सरित्पतिः ]। 
इसके आगे चार-पाँच इलोक सब गढ़े हुए हैं । 
प्र० २९ हनुमन्नाटके-[ अनुशासनमुपलभ्य दूता अंगदमाहूयानीतवन्तः ] 
उपर्युक्त उद्धरणोंमें जितना अंश कोष्ठकान्तगेत है बह अपनी ओरसे गढा गया है। स्थानाभावके 
कारण मैंने कुछ ही इछोक उद्धृत किये हैं। पाठकोंको चाहिये कि उक्त पुस्तकका एकदम विश्वास न 
करें; क्योंकि मूळ पुस्तक अवलोकन किये बिना यह ज्ञात होना असम्भव है कि कोन-कोनसे इलोक गढ़े 
गये हैं और कोन-कौनसे इलोक मूळ पुस्तकोंके हैं। इस काण्डमें जो इछोक मेरे चुने हुए हैं उनका पूरा 
पता दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त पं० रामकुमारजीके खरोमेंके इलोक भी दिये गये हैं क्योंकि मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि वे इलोक गढ़े हुए नहों हैं, जेसा कि अधिकांशकी परीक्षासे मुझे ज्ञात हुआ है । 
७४ ( ९) प्रष्ठ ६०४ में मूळ पाठ सो और ७४ ( १५) प्रष्ठ ६०६ में 'सर' शुद्ध पाठ है । प्रेसकी 
असाबधानीसे अशुद्ध छप गया है।-सम्पादक 


तुळसी सं० ३०९ 
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दसरे संस्करणके दो शब्द 
शरीरकी जिस रुग्ण ओर जजेर अवस्थामै 'मानस-पीयूष' के इस नवीन परिमार्जित तथा अत्यन्त 
परिवद्धित संस्करणके लेखन तथा प्रकाशन-कार्यका आरम्भ हुआ था, उससे कोन आशा कर सकता 
था कि यह महान्‌ सेवा इस शरीरसे पार लग जायगी । [ 
प्रेमी पाठकोंका हृदय भी धक-धक हो रहा था। वे सगवानसे प्रार्थना करते ओर इस दासको 
आशीर्वादके पत्र भेजा करते थे कि यह महान्‌ कार्य श्रीसीतारामक्रपासे शीघ्र सम्पन्न हो जाय । 
श्रीुरु-हबुमस्क्रपा तथा प्रेमी महानुभावोंके आशीर्वादसे ही यह सेवा अत्र पार लगी दीखती है। 
लंकाकाण्ड प्रेमियोंकी सेबामें भेंट किया जा रहा है ओर उत्तरकाण्डका छपना प्रारम्भ हो गया । अतः आज 
दासके चित्तमें आहाद हो रहा है। दास उन समस्त शुभेच्डुक प्रेमियों तथा महास्माओंको दृदयसे 
धन्यवाद देता है । x है 
यह्‌ संस्करण नाममात्रको ही दूसरा है। वस्तुतः इसका पूरा ढाँचा ही बदल गया है और इसमें 
मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठी तथा प० प० प्र० स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके अप्रकाशित 
टिप्पणों तथा श्रीनंगे परमहंसजी, वे० भू० पं० रामकुमारदासजी आदिके प्रकाशित लेखोंका भी समावेश 
कर दिया है । 
इस संस्करणमें वाल्मीकीयर्क जो नये इलोक दिये गये हैं वे पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदीके छपाये 
हुए संस्करणसे दिये गये हैं. ओर उनमें 'च० सं०” संकेत दे दिया गया है । इस काण्डकी समाप्तिके 
साथ ही इसके प्रकरणों तथा सङ्केताक्षरोंकी सूची भी बना दी गयी है और कुछ विशेष काममें आनेवाले 
विषयों तथा शब्दोंकी अनुक्रमणिका भी छपा दी है । यह अनुक्रमणिका पाठकोंके विशेष कामकी होगी या 
नहीं, यह में नहीं कह सकता, जैसी हृदयमें उरप्रेरकको प्रेरणा हुई बेसी ही लिख दी गयी है | इससे 
अपनेको एक लाम यह अवश्य होगा कि आगे इनकी पुनरुक्ति न हो। शीघ्रताके कारण विषयोंकी 
तालिका जैसी चाहिये थी वैसी बृहत्‌ नहीं बन सकी । 
इस संस्करणके विषयोंकी सूची बनाते समय अचानक जहाँ-जहाँ अशुद्धियोंपर दृष्टि पड़ गयी 
उनका शुद्धिपत्र बना दिया है । 
इस काण्डके अन्तिम प्रूफ देखते समय श्रीवजरङ्गबली गुप्त विशारद फार्मको स्वयं आदिसे अन्त- 
तक पढ़ लेते थे, इसी विश्वासपर में एक ही बार मूक देखकर छपनेका आडेर देता रहा; यद्यपि बहुधा 
प्रुफ आरके योग्य न होता था। अब देखनेसे पता चला कि लंकाकाण्डका अन्तिम रूफ उन्होंने अधिक 
रुग्ण हो जाचेके कारण दूसरों पर छोड़ दिया। छापनेवालोंने भी बहुत असावधानता दिखलायी है। 
मात्राएं तो इतनी टूटी हें कि कुछ कहा नहीं जाता और यत्र-तत्र अक्षर भी टूटे और विसे हुए हैं। 
उनको सोचना चाहिये था कि इससे प्रेसकी अपकीतिं होगी । शुद्धिपत्रमें केबल कुछ अशुद्धियोंका हमने 
संशोधन किया है। ` 
ट श्रीसीतारामानुरागियाँका सेवक, 
टर अञ्जनी नन्दनशरण 
कट तासरा सरकरण 
पू० श्रीअज्ञनीनन्दनशरणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिक प्रचारकी इच्छाते अपना बर्तमान 
पूरा स्टाक ह य तथा ॥ 02. आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वैक गीताप्रेस, गोरखपुरको 
प्रदान कर दिये, जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैँ। जो-जो खण्ड जैसे Nn थि 
हीं उनके तना व्यव्ती दी जल हैं। जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जायेंगे, वैसे-वैसे 
गीताप्रेस, गोरखपुर । 


दि० १२-४-५९ =-प्रकाशक 
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लक्काकाण्डमे आये हुए प्रकरणा तथा तदन्तर्गत प्रसङ्गोंकी सूची 
प्र्ष्ठ पष्ट 


१ सङ्गलाचरण १-- १० 
२ सेतुबन्ध मं० सो० १-४ ( १) ११-२३५ 
(क) रामेइवर-स्थापन २ (२)-३(६) २०-३१ 


३ कपिसेन जिमि उतरी सागर पार ४ (२)-१६ ३५-११४ 
(क) समुद्रो स्लट्घ न ४ ( २ )-५ (२) ३५-४० 
(ख) रावणको सेतुत्रन्ध-समाचार ५ (३)-६ (१)४०- ४५ 
(ग) मन्दोदरीकृत दूरुरा उपदेश ६ (२)-८ (६) ४५-६२ 
(ब) रावणका मन्त्रियोसे परामर्श ८ (७)-१० (५) ६२--७२ 


(ङ) रावणका अखाड़ा १० (६)-१० ७२-७४ 
(च) सुबेलकी झाँकी ११ (१)-११ ७४--८५ 
(छ) रुखाओंसे बिनोद दोहा ११-१२ ८५--६५ 


(ज) रावणकेअखाडेमेंमहारसभङ्ग१३(१)-१४(६)६५-१०० 
(झ) मन्दोदरीकृत तीसरा उपदेश १४ (७)-१६ १०१-११४ 
४ गयड बसीठी बीरबर 


जेहि बिधि बाल्कुमार १७ (१)-३७ ११४-२२५ 
(क) अङ्गद-दोत्य १८ (२)-३४ ११६-२०३ 
(ख) अङ्गदके हाथका बल ३१ (३)-३१ १८०-१८३ 


(ग) अङ्गद-पद्‌-रोपण ३३ (८)-३४ (८) १८८-२६८ 
(घ) मन्दोद्रीकृत चतुर्थ उपदेश २४-३७ (२) २०१-२२० 
(ङ) श्रीराम-अङ्गद-वार्तालाप ३७ (३)-३७ २२०-२२१ 
५ युद्ध-प्रकरण(निशिचर-कीश-युद्ध) ३८ (१)-२२५-२८० 


(क) प्रथम युद्ध ३८ (६)-४७ (२) २२६-२५४ 
(ख) द्वितीय युद्ध ४७ (३)-५४ (४) २१५-२८५ 
रावण-मन्त्रिसभा ४७ (३)-४८ (८) २५५-२६१ 


सेना-सेनाका दूसरा युद्ध ४८ (६-१०) २६१-२६२ 
६ मेधनाद-प्रथम युद्ध ४८-१४ (४) २६३-२८० 
(क) मेघनाद-लक्ष्मण-प्रथम युद्ध ५१-५३ (६) २७१-२७७ 
(ख) शक्ति-प्रसङ्ग ५३ (७)-६१ (४) २७८-३२० 
(ग) सुषेण वैद्य ५४ (७)-५४ २८१-२८४ 
(घ) कालनेमि-प्रसङ्ग ५५ (१)-५७ (६) २८४-३९४ 
(ङ) भीहनुमानजीका अवध पुरी- 
में जाना इत्यादि ५७ (८)-५६ 
(च) श्रीरमप्रहाप; लक्ष्मणजीका 
मूछो-विगत होना ६० (१)-६१ (४) ३०३-३२० 


२६४-३०३ 


७ कुम्भकर्ण-पोरुष-संहार ६१ (५)-७१ (४) ३२०-३६० 
(क) रावणका कुम्भकर्णको युद्धके 
ल्यि भेजना ६१ (५)-६३ (२) ३२०-३२६ 
(ख) कुम्भकर्ण-विभीषण-मेंट ६३ (३)-६३ ३२६-३३१ 
८ मेत्रनाद-वल-पौरुष-संहार ७१(६)-७७(२)३६०-३८६ 
(क) नाग-पाश ७१ (६)-७३ ३६० ३७२ 
(ख) मेघना द-यज्ञ विध्वंस ७४ (२)-७५ (४) ३७२-३७६ 
(ग) मेघनाद-लक्ष्मण-युद्ध ७५ (७)-७५ ३७६-३८२ 
९ निसिचर निकर मरन बिधि नाना ७७ (३) ३८६-४७ 
(क) रावणका सुभटोंको बुटाना ७७ (४) ३८६ 
(ख) निशाचरसेना-वर्णन ७७ (८)-७८ (१०) ३८७-३६२ 
(ग) रावणका सुभटोंका उत्साह बढ़ाना ७८ (११) ३६२ 
(घ) सेना-सेनाका युद्ध ७८ २९३ 
(ङ) धर्मरथ ७६ (१)-७६ ३६४-४२० 
(च) हक्ष्मण-रावण-समर ८१-८३ छुंद ४३०-४३९ 


(छ) शक्ति-प्रहार दोहा ८२ (८) ४३२-४३६ 
(ज) रावण-यज-विभ्वंस दोहा ८३-८४ ४३६-४४६ 
(झ) देवताओंकी प्रार्थेनापर 

श्रीरामजीका युद्धार्थं जटाजूट 

बाँधना ८५(५)-८५ ४४७-४५० 
(ज) निशिचर-सेना-संहार ८६ (१) ४१० 
(झ) रुधिरसरिता ८६ (८) ४१२-४५८ 
(जञ) रावणको माया ८८ (६)-८८ छंद ४६२-४६४ 

१० राम-रावण-युद्ध ८८-१०० छुंद्‌ ४६४-५०६ 

(क) रावण-विभीषण-युद्ध ६३ (४)-६४ (३) ४८१-४८४ 
(ख) रावण-हनुमानयुद्ध ६४ (१)-६४ ४८३-४८६ 
(ग) रावणकी माया ६५ (१)-६६ (२) ४८६-४८६ 
(घ) रावण और अङ्गदसुग्रीवादिका युद्ध ४६०-४६५ 
(ङ) रावणकी गहरी मूछां ४६५-५०३ 
(च) त्रिजटा-सीता-संवाद्‌ ४६६-५०१ 
(छ) रावणका पुनः रणभूमिमें आना और 

मायाका रचना ५०२३-५०८ 
११ रावण-वध १००-१०२ ५१०-५२५ 
(क) विभीषण-प्रेमपरीक्षा १०१ (२) ५१०-५१४ 
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पृष्ठ 
५२५-५३५ 
५३२-५२२ 
५३४-५३५ 


१२ मन्दोद्री-शोक १०३ (१)-१०४ 
(क) विभीषणका शोक करना 

(ख) प्रभुक्री आज्ञासे रावणकी क्रिया करना 
१३ "राज ब्रिभीषन” १०५ (१) ५३५-५३६ 
(क) वानरोंसे कृत्ता प्रकट करना ५३८-५३६ 
१४ श्रीसीता-रघुपति-मिलन १०६ (१)-१०६(१) ५३६-५७ 
१५ सुरन्द कीन्ह अस्ठुति कर जोरी १०६ (२) दो० ११४ 
(क) देवगणकृत स्तुति १०६ (२)-१०९ 
(ख) ब्रह्माकृत स्तुति दोहा १०६-११० 
(ग) श्रीद्शरथगमन १११ (१)-१११ (८) 
(घ) इन्द्रक्कत स्तुति दोहा १११-११२ 
(ङ) वानरोंका पुनर्जीवित होना ११३ (१)-११३ 
(च) श्रीशम्भुक्कत स्तुति दोहा ११३-११४ 


दोहा-चौ० मंक 


१६ पुनि पुष्पक चढि ११५ (१)-११८ (१) 


(क) विभीषणजीकी प्रार्थना, कृतज्ञता ११५ (१)- 
(ख) भीराम जीकी भरतजीको देखनेक्री उत्कट 
इच्छा तथा विभीपणजीको आशीर्वाद ११७ 


(ग) सणिगण वत्रादिसे पूर्ण पुष्पक विमानकी भेंट ११६(३) 
(घ) वानरोंसे विनोद्‌ ११६ (४)-११७ (३) 
(ङ) कृतज्ञता-प्रद्शन और सेनाकी ब्रिदाई ११७ (३)-११७ 
(च) सुग्रीवादिसदित अवघको प्रस्थान दो० ११७-११८१) 


१७ जेहि ब्रिधि राम नगर निज आए, ११८ (२) 
(क) श्रीसीताजीको रणभूमि, सेतु, मार्गके 
विश्राम-स्थान आदिका दिखाना ११८ (९) ११६ 


(ख) त्रिवेणी-स्नान, श्रीहनुमान्जीकों 
अवध भेजना, भरद्राजजीके दर्शन दो० ११६-१२० (५) 
(ग) निषादराजसे मिळना, सुरसरिपूजन १२० (६)-१२० 


संकेताक्षरोंकी तालिका 


अ०--अयोध्याकाण्ड, अध्याय 

अ० ८, २। ८_अयोध्याकाण्डका दोहा ८ या उस 
दोहेकी चोपाई 

अ० दी०--मानस-अभिप्राय दीपक 

अ० दी० च०—मानस अभिप्राय दीपक चक्ष 

अ० रा०, अ० २०--अध्यात्मरामायण x 

अमर०--अमरकोष 

आ०--अरण्यकाण्ड 

आ० ८, ३ । 5--अरण्यकाण्डका दोहा ८ या उसकी 
चोपाई 

आए० रा०--आनन्द्रामायण 

उ८--उत्तरकाण्ड, उत्तरखण्ड, उपनिषद्‌ 

उ० ११, ७। ११-उत्तरकाण्डका दोहा ११ या उसकी 
चोपाई 

क०--कवितावली 

कठ०--कठोपनिषद्‌ 

करु०--श्रीकरुणा सिंघुजीकी “आनन्दलहरी? 

कल्याण--गीताप्रेसका मासिकपत्र 

का०--काशिराजकी पोथी 


टीका 
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कि०- किष्किन्धाकाण्ड 

को० रा०-कोदवरामजीका गुटका 

खरा--पं० रामकुमारजी के प्रथम टिप्पण 

गी०- गीतावली 

गीता- श्रीमद्भगवद्गीता 

गोड़जी-प्रो० श्रीरामदास गौड़जी एम्‌० एस-सी० 
के अप्रकाशित टिप्पण । 

चौ०- चौपाई 

छ०- छाला छक्कनढाल 

छां०- छान्दोग्यो पनिषदू 

जा? दा० - बाबा जानकीदासजीके टिप्पण 

प्रकाश” से उदूघृत 

टिप्पणी--पं० पुरुषोत्तमदत्तसे ग्राप्त पं० रामकुमार- 
जीके हस्तलिखित टिप्पण 

तैत्ति०, ते० - तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

दो०-दोहा, दोहावली 

द्वि०, रा० गु० द्वि०- पं० रामगुलाम द्विवेदी 

नं० प०- श्रीअवधबिहारीदास (श्रीनागापरमहंस) जी 

ना० प्र०-नागरीप्रचारिणीसभाका मूछ पाठ 


भाव- 


(छ) 


न° पु०- नृसिहपुराण 
नोट--प्रायः पं० रामकुमारजी और अन्य महानु- 

भावोंके विशेष भाव तथा संपादकीय विचार । 

महानुभावों के भावोंके अन्तमें उनके नाम कोष्ठकमें 

दिये गये हैं । 

पं०, पंजाबीजी--श्रीसंतसिंह पंजाबीजीकी टीका 

पं० रा० ब० श०- श्री पं० रामवल्लभाशरणजीकी कथा के 

अथवा तुल्सीपत्र आदिके लेखों से लिये हुए टिप्पण 
प० पु०- पद्मपुराण 
प० प्र० स्वामी--श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द 
सरस्वतीजी 

पां०, पांडेजी--सुं० रोशनलालकी टीका 

पु० रा० छु०, पं० रा० कु०- पुरुषोत्तमजीसे प्राप्त पं० 
रामकुमारजीके हस्तलिखित टिपपण । 

प्र० सं०--भानसपीयूषका प्रथम संस्करण 

बं० पा०- श्रीमानसी चन्दन पाठकजीके हस्तलिखित 

टिप्पण 
बा० ८, १। ८ बालकाण्डका दोहा ८ या उसकी 
चोपाई 

वि०, विनय-- विनयपत्रिकाका पद्‌। 

बै० सं--वेराग्य संदीपनी । 

भ० गु० द्‌०--भगवदूगुणदपण श्रीवैजनाथज्ञीकी 
टीका 

भा०- श्रीमद्भागवत 

भा० दा०- श्रीभागवतदासजीकी हुरतलिखित पोथी 

सं० इलो०--सङ्गलाचरणका इलोक 

मं० सो०-- » सोखण्ठा 

सा० त० प्र०- श्रीचण्डीप्रसादसिंहक्ृत मानसतत्त्व- 
प्रबोधिनी 

मा० म०--मानसमयंककी टीका 

मा० झु० ट०- मानससुक्ताबली टीका 

मा०शं०- श्रीमन्मानसशंकाबली ( श्रीमहादेवदत्तकृत ) 

मा० सं०_ सानसपीयूषका सम्पाद्‌क 

सुण्ड, मुं०-सुण्डकोपनिषद्‌ 

मा० हं०= श्रीयाइबशंकरञज्जी रिटायडे सबजजकृत 
तुलसी-रहूस्य 


प० प्र० १ 


यजु०- यजुर्वद 

यु०- युद्धकाण्ड 

रा० चं०-- केशवदासजीकृत रामचंद्रिका 

रा० प०- रामायणपरिचर्या 

रा० प्र०-- रामायण परिचर्यापरिशिष्ट प्रकाश 

रा० बा० दा०- श्रीरामायणी रामबालकदासजी 

रा० श० श०- श्रीरामशंकरशरण व्यास 

छं०- लङ्काकाण्ड 

वाल्मी०- वाल्मीकीय 

वि० टी०- विनायकी टीका 

बि० त्रि०- पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी 

चीर- पं० महाबीर्रसाद माखवीय “वीरकवि' 

4० भू०- बदान्तभूषण पं० रामकुमारदासजी 

वै०- श्रीवैजनाथजीकी टीका 

श० सा०- हिंदी शब्द्सागर ( कोष ) 

श० सुं० दा०- बाबू श्यामसुंदरदासजीकी टीका 

शीला- बाबा हरीदासजीकी शीलाबूत्त टीका 

शु० छा०-- पं० शुकदेवछालकी टीका 

एबे०-- इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 

सि० ति०- सिद्धान्त तिलक । इस टीकामें मानस- 

पीयूष प्र० २० के रुपयेमें साढ़े पंद्रह आने चोरी है । 

सन्‌ १९४७ से इसका बेचना ओर छपाना जुस हे । 

he समें ~ ५२१ ७ 

जो उसमें नवीन भाव हैं वे इसी नामसे दिये गये हैं। 

सुं०-- सुंदरकाण्ड 

सु० र० सा०- सुभाषित रत्न साण्डागार 

हूनु०, हुनु० ना०- श्रीहनुमन्नाटक 

[ ]() कोष्ठकान्तर्गत लेख प्रायः सम्पादकीय हैं 
जहाँपर किसीका नाम नहीं दिया गया है । 
स्मरण रहे कि इस काण्डके उद्धरणोंमें हमने 

प्रायः लं० या “६? न देकर केवल बल संख्या 

अथवा दोहे और उस दोहेकी चोपाईकी संख्या दी 

है। जेसे ११० । ५८ लङ्काकाण्डके दोहा ११० की 

पाँचबीं चोपाई । इसी तरह वाल्मी० ओर अ० रा० 

के युद्धकाण्ड सर्ग और इलोकमात्रकी संख्या दी है । 

बाळ, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर ओर 
उत्तरकाण्डोंके लिये क्रमशः १, २, ३, ४, ५ ओर ७ 
सूचक अंक दिये गाये हैं। 
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=. को 


दक शक 


छङ्काकाण्डमें आये हुए कुछ विशेष विषयों और शब्दोंकी अनुक्रमणिका 


विषय और दोह।-संख्या 


( श्री ) अङ्गद हनुमान्‌ १७ (६) 
का मिलान 
दोनों बल-बुद्धि आदिमे समान 


99 2? 


32) 22 


३३ ( १-४ ), 


क्रमका भाव १२ ( ७-८ ), 


की समान प्रधानता रावणयुद्धमै 


पु 
११६ 


१४४१ 


१८७ 
८६ 


८४ ( ४), ४४१-२ 


के दूतत्वमें भेद १७ ( ८ ) 


22 22 


दो० १८, -: ११७, १२४ 
» की शिष्टतामें जैसेको तैसा? दो० १६, 
दु हद १) १२६, १२८ 
०, दत्यि दो० १८ १२५-६ 
„ की प्रधानता मेघनाद युद्धमें भेजे जानेमें पर 
कार्यमैं हनुमानजी अगुआ ८४ (४ ), ४४२ 
११ यज्ञविध्वंसमें अगुआ पर भेजे जानेमें हनुमान्‌- 
जी प्रधान/८४ ( ८), ४४२ 
अङ्गदादिमें अङ्कदकी प्रधानताका भाव ७४ (६) ३७३ 
अन्तर्यामी सबका प्रेरक है दो० ११७, ५६६ 
अकल १०९-( ६ ) पपठ 
अखण्ड ६० ( १८) ३१५ 
अगुन १०६ ( ६) प्ष्द 
अज १०९ (६) पप 
अजित १०६ (६) “५५८ 
अगुण सगुण ११४ (२) ५८४ 
अधम ७३ (५) ३७० 
अधम अभिमानी २६ ( १) १५७ 
अनंत ७२ ( ११ ), ७६ ( ३-४ ) ३६६, २८४ 
अनुराधा नक्षत्र ११० छन्द (११) ५६६ 
अन्नदान सबसे बढ़कर २६ ( ६ ) १६० 
अपशकुनोंका वर्णन ४७ (७) २५७ 
» ( सुत्युसूचक ) ८५ ( १), दो० ८५ 
१०१ (७) ४४६, ५१४-५१७ 
अभागा २६ ( ५ ) १५ 
„ (सबने रावणको कहा है ) ६३ (५) ४८१ 


सा० पी० छं० ख-- 
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विषय और दोहा संख्या पृष्ठ 


अभागी, परम अभागी, परम बड़ भागी 


४४ (६) २४७ 
अभागे ( ३-६ ) ३१ 
अभिमान रहते उपदेश नहीं लगता ६ ( ७-८ ) ५१ 
अमेद भक्ति १११ ( ५-६ ) ५७१-५७३ 
अमान ११० छुन्द्‌ ५६५ 
अमित और अपार दो० १०८ ५५६ 
अर्धजल ८७ ( ४) ४५६ 
अवधपुरीको इष्ट समान प्रणाम दो० ११९ ६०४ 
अविकारी ७२ ( ११ ) २६६ 
अव्यक्त और व्यक्त ११२ छन्द ५७७ 
“अस कहि? का प्रयोग ६०(१) ४६९ 
असत्य कहाँ निन्दनीय नहों है २३ (८) १४४, १४५ 
असच्वमें मिथ्याध्वसित अलंकार २३ (८) १४५ 
अस्त्रशस्त्र -( १४-१ ) ९९ 


आहुर ( आर्तरुदन ) ४१ (४) २३३, २३४ 


आतं पुकार सुनकर एबं आश्रितपर आघात देख प्रभु 


कोप करके कृपा करते हैं ६६ ( ६ ) ३४७-८ 
आश्चर्य ( अद्भुतरसका ) दो० ५ ४४ 
इन्द्रका रथ ८८ ( ३-४ ) ४६० 
इहाँ उहाँ ११(१ ) ७४-७५ 
ईश ७९ ( ७ ) ४०५ 
उदार ( राम ) दो० ३७ २२४ 


» ( श्रीरामजीके नामरूपादि सभी हैं ) २७ (७), 
२३ (४), ११० छन्द, दो० ११४ 
है. १६३, १८६, ५६४, ५८७ 


उदारता भारतीय संस्क्ृतिकी १०४ ( ७ ) ५३४ 
एक ७२ (११ ) ३६६ 
कंत १४ (८), २६ ( ६ ) १०१, २१४ 
कंद्रा और खोह १६ ( ६ ) १२४ 
कटकटाना ६४ ( ४ ) ३३२ 
कठोर वचन प्रायः क्रोध, करुणा वा दुखमें दो० ८२ 
४३४-३५ 
कर जोड़ना दो० ( ८ ) ६३ 


( १० 


करुणामय १०६ ( ६) . ५५८ 
कवच ७६ ( १० ) ४१५-६ 
काछके दो भेद ३ 
११ निकट आनेपर अथवा गर्वसे विचार नहीँ रह 
जाता ७७ ( ६ ) ३८८ 
काळकमं ६ ( ६ ) ५१ 
११ जीव प्रभुके अधीन ६ (६) ५१ 
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४६२, ४८८ 
» तीनां बारकी माया दो० ६६ ५०४, ५०५ 
„ ने यह माया प्रथम ही क्यों न दिखायी ५०७ 


99 के चल्नेपर पृथ्वीका हिल्ना २५ (७) १५६ 

9१ के नाभिमें अमृत कहाँसे आया १०१ (६) ५१३ 

99 के भयसे इन्द्रादिका पशु-पक्षीरूप | 
धरना १०३ (७) ५२७ 
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१५ ) 


रावणको कामरूप धारणका वरदान ८८ छुँद्‌ ४६४ 
9) ने किसीका कहा न माना ८४६ ( २) 

१०३ ( १३ ) ४४६, ५२८ 

१, अपशकुन न माने ८५ ( २) ४४६ 


» लोगोंको चार प्रकारके दंड दिये ८४ छंद ४४४ 
„ जिनका नाम लेकर अपमान किया उन सोने 


इससे बदला चुकाया ९३ छंद ४८२, ४८३ 
लंकादहन दुष्कर कार्यं ९ ( ३ ) ६५ 
लंक्रानिवासियोंका उत्तरोत्तर अधिक भय और 

हाहाकार ४३ ( ४ ) २४२ 
(श्री) लक्ष्मणजीको श्रीरामजीका परम संकोच १०८ (४) ५५० 
( श्री ) लक्ष्मणजी जगदाधार हैं ७६ ( ३-४ ) ३८४ 

5 परम रामानन्य ७४ ( १२-१४ ) ३७६ 
„ पर श्रीरामजीका प्रेम ६० ( १) ३०३ 
„ और शत्रुघ्नजी सहोदर भ्राता ६० ( १४) ३१३ 
„» का १२ वर्ष निद्रा भोजन त्याग ७३ (६ ), 
४(८) ६७१, २७५ 
„„ के लिये रामानुज रूढ है ६० (७) ३०८ 


)१ के शक्तिप्रसंगसे भक्तकृपाछुता दिखायी ६० (१८) ३१५ 
„ को मेबनादवघके लिये क्यों भेजा ७४ (८-६) ३७५ 


छ २ 
लिनः शब्दोंका प्राकृतादि भाषामै लिङ्गविपयय 
करना दोष नहीं ७१ (१) ३५८ 
(श्री ) शंकरजीने मोहादि दूर करनेकी शक्ति 
ˆ रामभक्तिसे पायी ११४ छंद ५८४ 
शंका-समांधानका नियम दो० ६० ३१७ 


शकुन ( न््ियोंका वाम अंग-फड्कना ) ९९ ( ६ ) ५०१ 
शक्ति ७९ (८), ८२ (८), ९० (४), दो० ९२ ४०१, ४३३ 
४७०, ४७१९ 


शक्ति-प्रसंग चरितका रहस्य ५.४ (३), २८० 
शठ ७३ (५.) ३७० 
शपथकी एक रीति ५८ ( ६-७ ) २९७ 
शम ७९( ९ ) ४१२ 
शरणकी परिभाषा २० ( ७ ) १३० 
शहनाई ७८ (६) ३९१ 
शाङ्ग ६७ ( १) ३४० 
शिलीमुख ९० ( १ ) ९१ ( ७ ) ४६९, ४७४ 
श्रीशिवजीका श्रीराममें निर्मल प्रेम १०८ छुंद्‌ ५५३ 
मैथिली १०८ छुंद्‌ ५५२३ 


( 


श्रीशिवजी तो समाधिस्थ थे, युद्ध देखने 
कैसे आये ८० ( २) 


४२२ 
श्रीशिवन्नह्मादिके देखनेमै भेद 5० ( १-२ ) ४२४ 
११ शिवजी प्रभुके रूप, गुण आदि ही देखा करते है ४२४ 
श्रीशिवजी वेष्णवाग्रगण्य हैं २( ८ ) २६ 
श्रीशिवलिङ्गकी महिमा २ ( ६-८ ) २४-२५ 


» महिमा रावयवमूतिसे अधिक दै २ (६-८) २४-२५ 
श्रीशिवब्रह्मादि प्रथम-प्रथम रावणनयुद्धमें आये ८० (१) ४२२ 


» शिवकृत स्तुतिका वैशिष्टय दो० ११४ ५८७ 
शील ७९ (५) ३२९ 
शील-प्रासिके उपाय ७९ ( ५ ) ४०१ 


श्री १०८ छुंद, ११० छन्द ५०३, ५६६ 


रु 


श्रीश्रीसीताजीका नाम ११० छुन्द्‌ ५६६ 
श्रृङ्गार रसकी उत्पत्ति १३ (७) ९७ 
संजीवनी ओषधियोंके नाम दो० ५४ २८३ 
संतोष ७९ ( ७ ) ४०५ 
संयमके ३० नियम ७९ (९ ), ४१३-४१५ 
संसाररिपु महा अजय है दो० ७९ ४१९ 
संसार-सम्बन्धका प्राबल्य १०४ ( ४ ) ५३२ 
सगुणोपासक मोक्ष नहीं लेते १११ (७) ५७३ 


सच्चे भक्तोंके वाक्यको प्रभु पूरा करते हैं दो० ११५ ५९२ 


सत्यके १३ उपभेद ७९ ( ५ ) ४०२ 
समर्पणका भाव १०८ छन्द्‌ ५५५ 
सर्प ओर ब्याल ९१ (१) ४७३ 
सहसत्राहु ६ ( ७-८ ) ४४, ५० 
सहस्रराहु-रावण २४ ( १५ ) १५२ 
सिंहासन ११८ ( ४ ) ६०० 
सिर नाइ दो० १९ १२६ 


( श्री ) सीताजी श्रीरामजीकी परमानन्य भक्त 
दो० १ ०७, १०८ (७ ) ५४८, ५५२ 

सुख किसको नहीं ( परद्रोही, कामी, मोहवश 
और रामविघुखको ) दो० ७७ ३८९ 
(श्री) सुमित्राजीके पुत्र श्रीलक्ष्मण शब्रुष्नजी ६० (१०) ३१३ 


सुरभूप १३ (६-७) ९६ 
सुबेलकी झाँक्री ११ (५) ८० 
» पर्वत ११ (१) ७४ 
» पर जानेकी तिथि ११ ( ३) ७८ 


». 9 उत्रना दुष्कर कार्य ९ (५), ३६ (१) ६६, २१२ 


१६ ) 

सुवेलका मुगछाला ११ (४) ७८-७९ 
सुप्रेण वैद्य ६१ (४) ३१९ 
सूत ( सारथी ) के गुण ९० ( ऽ ) ४७१ 
सेतुबंधके अन्य कारण ३ (४) ह° 
सेतुकी लम्बाई चौडाई ११ 
सेतुबंध अद्भुत कार्यं ३६ ( १ ) २१२ 

» की तिथि ५ ( १-२ ) ३९ 


„ कितने दिनमै हुआ ४ ( १), ५( २) २३५-३९ 


» तोड़ दिया गपा ४ (१) ३५ 
सौमित्रि भ्रीलक्ष्मणजीके लिये रूढ ६० ( १४) ३१२ 
सोरज ( शोर्य ) ७६ (५ ) ३१९-४०० 


स्रीके लिये पति ही उतका देवता है १०८ (७) ५५ 

स्रग्घरावृत्त मं० इलो ० १ ६ 

स्नान-नदियोंमें पार जाकर करनेकी विधि १२० (=) ६०६ 

स्ववश ७२ ( ११) ३६६ 
(श्री) हनुमानजीने राक्षसोंके अन्यायोंका बदला लिया, 

जो बद्ल बचा उसे भालओंने घुकाया ८० (७) ४२५ 

» हनुमानजी वानरोंके मुख्य सहायक 5१ (६) ४२८ 

„ का सूर्यको गुरुदक्षिणामै सुग्रीवरक्षणका 
बचन ६५ ( ४ ) २३६ 
हनुमांन-मेघनाद-युद्धकी आवृत्तियाँ ५० ( १) २६६ 
हनुमदादि अंगदादि सुग्रीव, विभीषण 


जाम्बवन्त नहीं होते ९७ ( ११) ४६४ 
हर्ष कार्यसिद्धिसूचक दो० १७ ११९ 
हाथ मलनो १०० छुन्द्‌ (६) ५०६ 
हाहाकार ४१ (४) २३३ 
हिरण्याक्ष, हिरण्यकरिपु ६ ( ७ ), ४६-५० 
ही ("थी ) २१ (३) १३३ 


कुछ नये ग्रन्धोंके नाम जिनसे इस काण्डमें सहायता ली 


अष्टाध्यायी साधुर्यकादम्मिनी 

अग्निपुराण मुण्डकोपनिप्रद्‌ 

ऋग्वेद मोक्षधर्म 

कौटिस्य अर्थशास्र रत्नकोप्र 

नारदभक्तिसूज वृत्तरत्नावली, ब्रृहदारण्यकोपनिपद्‌ 
नीतिप्रकाशिका हयशीष पंचरात्र 

पंचतंत्र हरिभक्तविलास 

भोजप्रत्रंध हितोपदेश 


मण्डव्योपनिषद्‌ हकः प्रायः शेष गरन्थोके नास पू्वकाण्डोंमै 
आये है 
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— ती 


बन नबन 


॥ श्री: ॥ 


35 नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय । 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे, श्रीमते रामचन्द्राय नमः। 
39 नमो भगवत्या भरमदाचार्य्यायै श्रीरूपकलादेव्ये 
श्रीसदूयुरुभगवञ्चरणकमलेभ्यो नमः | 
३% नमो भगवते मङ्गलमूतये कृपानिधये शुरने मकेटाय श्रीरामदूताय सर्व विध्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभत्तिप्रदाय सर्वेसंवाटनिवारणाय श्रीहनुमते । 
3५ साग्बशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । 
परमाचायाँय श्रीमद्गोखामितुलस्तीदासाय नमः । 
श्रीरामचरितमानसाखिङटीकाकर्तुभ्यो नमः । 
श्रीमानसपीयूपान्त्गतनानाविधभावसूचकाहात्मभ्यो नमः । 
सुप्रसिद्धमानसपण्डितवर्य्यश्रीसाकेतव|सी श्रीरामकुमारचरणकमछेभ्यौ नमः । 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


अथ श्री 


मानस-पीयूष 


श्रीरामचरितमानस षष्ठ सोपान 
( लहुधकाण्ड ) 


श्रीजानकीवहलभो विजयते 
दो०--लव निमेष परमानु जुग बरष कल्प सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम कहें काल जासु कोदंड ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ-- १८ निमेप=१ काष्ठा । ३० काष्ठा १ मुहूर्त | ३० मुहूत= १ दिन-रात्रि | शब्दकल्पद्रममे ल्यम' 
शब्दके अर्थोमै इस प्रकार दिया दै-'कालमेदः। यथा। अष्टादश निमेषास्तु काष्ठाद्रयं लवः । इति हेमचन्द्र ।' 
अर्थात्‌ हेमचन्द्रके मतसे दो काष्ठाओऑंका एक “लव? होता दै, अर्थात्‌ ३६ निमेष्रोंका एक लव” होता है। “परमाणु' बह्‌ 
कालभेद है जो व्स्तुरुत्ताके एक परमाणुद्रारा भोगा जाता हों, अर्थात्‌ एक परमाणु पदार्थ अपनी गतिम जितना 
समय लेता हो वह एक “परमाणु काल' है। यह काळ निश्चित नहीं है और यह भेद इतना सूक्ष्म है कि अगोचर है । 
--( शब्दकल्पद्रुमके आधारपर ) । जुग' ( युग )-ये चार हैँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कळि | सतयुग १७२८००० 
वर्षका है और वैशाख शु० ३ से इसका प्रारम्भ होता है। त्रेता १२६६००० वर्षका है और अक्षयनवमी ( कार्तिक शु० ६ ) 
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लंकाकाण्ड 


न 


२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये 


मं ० दोहा 


ज "पाए >० गकल ताना 
~ जडान 


से इसका प्रारम्भ होता है । द्वापर ८६४००० वर्षका है और भाद्र कु० १३ गुरुवारको इसकी उत्पत्ति होती है। कलि 
४३२००० वर्षका है, इसका आरम्भ ईसासे ३१०२ वर्ष पूर्वसे माना जाता है; अर्थात्‌ अबसे ५०५६ वर्ष और त 
a २०४५, वर्ष पूर्व इसका आरम्भ हुआ ।-काळके इन विभागेंका वर्णन श्रीमद्धागवत स्कन्ध ३ अध्याय ११ में 
दिया है । विशेष नोट १ में देखिये | चंड = प्रचंड | तीक्ष्ण | काल -- वह सम्बन्ध-सत्ता जिसके द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान 

आदिकी प्रतीति होती है और एक घटना दूसरीसे आगे-पीछे आदि समझी जाती है। वैशेषिकर्मे यह एक नित्य 
द्रव्य माना गया हे । आगे-पीछे आदि उसके लिङ्ग बतलाये गये हैं | यह सत्रका कारण, व्यापक और एक माना गया 


है ।_ ( श० स० ) | 


अर्थ--लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प ही जिनके प्रचंड बाण हैं और काळ जिनका धतुष है, हे मन | 
तू उन श्रीरामजीका भजन क्यों नहीं करता ! 5 
कर ७३ 0 
ला क ठ त र बिदुरजीसे श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय १३ में काले विभागोंका 
NBC 0010 दि स्थूल पदार्थाका अन्तिम भाग है ( जिसका और कोई विभाग 
नहीं हो सकता ) तथा जो कार्यावस्थाको अप्रा, असंयुक्त एवं नित्य है उसे “परमाणु” जानना चाहिये। उनके परस्पर 
मिलनेसे ही मनुप्यको भ्रमवश साकार वस्तुकी प्रतीति होती है। १। जिसका चरम अंश परमाणु है उस अपने स्वरूपमें 
स्थित सम्पूर्ण कार्यवर्गकी एकताका नाम ही “परम महान्‌! है, जो सर्वदा निर्विशेष रूप है। ( यह वस्तुके सूक्ष्म और 
हान्‌ रूपका विचार हुआ ) । इसीके समान परमाणु आदि संस्थानोंतें व्याप्त होनेके कारण व्यक्त पदारथोंको भोगनेत्राला 
उत्पत्ति आदिमें दक्ष अव्यक्त भगवान्‌ काळकी भी सूक्ष्मता ओर स्थूलताका अनुमान किया जाता है । जो काल परमाणुमें 
व्याप्त रहता है वह परमाणुरूप है और जो सम्पूर्ण निर्विशेष कार्यवर्गका भोग करता है वह “अति महान! है | २-४। दो 
परमाणु मिलकर एक अणु होते हैं और तीन परमाणुका एक त्रसरेणु कहा जाता है, जो झरोखेमें होकर आयी हुई सूर्य- 
किरणोंके प्रकाशमें आकारामें उड़ता देखा जाता है । वेसे तीन त्रसरेणुओंको पार करनेमै सूर्यको जितना समय लगता है उसे 
“रुट? कहते हैं | इससे सौगुना काल 'वेध” कहलाता है | तीन वेघका एक “लब? होता है। तीन लवका एक “निमेष! 
और तीन निमेषका एक क्षण' होता है | ५-७ | शुक्ल और कृष्ण पक्षोंके समुचयका नाम मास है जो पितरोंका एक दिन- 
रात है | दो मासकी एक “ऋतु' और छः मासका एक “अयन? होता है, जो दक्षिणायन और उत्तरायण भेदसे दो प्रकारका 
है। ये दोनों अयन देवताओंके एक दिन-रात कहे जाते हैं | बारह मासका एक वर्ष होता है | ११-१२ । सत्ययुग आदि 
चारों युगोंमें क्रमशः चार, तीन, दो और एक सहस्र दिव्य (देवताओंके ) वर्ष होते हैं | प्रत्येक युगपै जितने सहल वर्ष 
होते हैं उससे दुगुने सौ वर्ष उसकी संध्या और अंशके और होते हैं | १६। त्रिलोकीके बाहर महलोंकसे लेकर 
ब्रह्मलेकपर्यन्त यहाँकी एक सहल्त चतुर्युगीका एक दिन होता है ओर इतनी ही बड़ी रात्रि होती दै जिसमें ब्रह्माजी 
शयन करते हैं | यथा--चरमः सद्वि्ञेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा । परमाणुः स॒ विज्ञेयो नृणामँक्यश्नमो यतः । १। 
सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ । कंवल्यं परस-पहातविशेषो निरन्तरः । २। एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये 
स्थौल्ये च सत्तम । संस्थानभुवत्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः । ३। स कालः परमाणुर्वे यो भुङ्क्ते परमाणुताम्‌ । 
ततोऽविशेषभुग्यस्तु स कालः परमो महान्‌ । ४ । अणुद्वे परमाणू स्यात्त्रसरेणुस्त्रयः स्मृताः। जालाकंरशम्यवगतः 
खमेवानुपतन्नगात्‌ । ५। त्रसरेणुत्रिकं भुङक्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः । शतभागस्तु वेधः स्यात्ते स्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः 
\ ६ । निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः ।' ` `तयोः समुच्चयो सासः पितृणां तदहर्निशम्‌ । द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं 
चोत्तरं दिबि । ११ । अयने चाहनो प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः। १२ । चत्वारि त्रीणि द्वे चेक कृतादिषु यथाक्रमस्‌ । 
संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च । १९ । संध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः । तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र 
धर्मो बिधीयते । २० ७० `त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनम्‌ । तावत्येव निशा तात यन्निमीलति 
विशबसूक्‌ । २२ ४ 
नोट २ “लब निमेषः" "सर चंड' इति | ( क) लङ्काकाण्डमें युद्धका प्रयोजन है अतः युद्धके सम्बन्धसे काण्डके 
प्रारम्भम ही धनुपत्राणका रूपक देकर श्रीरामजीकी वीररसयुक्त मूर्तिका मंगलाचरण ग्रन्थक़ारने किया | (पं० रा० कु० )। 
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मं० दोहा श्रीमते रामचन्द्राय नम: ३ मानस-पीयूष 
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( ख ) लव, निमेप और परमाणु ये तीन छोटे बाण हैं | कितने ही जीव ऐसे हैं जो इतने ही अल्पकालयें जन्मते मरते 
हैं| वर्ष, युग और कल्प ये तीन बड़े बाण हैं | बड़ी आयुवाले इन बाणेंसे मरते हैं। (बं० पा० ) । पंजाबीजी 
लिखते हैं कि “रामबाणसे अघुर मरेंगे | बाणोंका पराक्रम देखकर कोई आश्चर्य न करै इस विचारसे इस दोहेमें प्रभुके 
( बाणेंके ) महत्त्वको हि कहा | ( ग ) सर चंड'--बाणको चंड विशेषण देनेका भाव कि कालरूपी बाण समस्त जीर्वोकी 
आयुका नाश अवश्य करते हैं, व्यर्थ नहीं जातै | (घ ) यहाँ कालवाची शब्द लव-निमेषादि क्रमसे नहीं लिखे गये | कारण कि कालरूप 
वाण क्रमसे नहीं चलते; नब जिसकी आयु पूरी हो जाती है तभी वह मृत्युको प्राप्त हौ जाता दै | (१० रा० कु० ) | 
अथवा, छन्दहेतु क्रम-भंग हुआ है | ( पं० )। 

३ भिजसि न मन तेहि राम कहँ' इति | ( क) इस कथनका भाव यह है कि श्रीरामजीका भजन करनेसे ही 
कालसे बच सकते हैं, अन्यथा नहीं | यथा 'कबहूँ काल न व्यापिहि तोही । सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही । ७ । ८८ । १४ 
वे अपने भक्तोंको नहीं मारते, जैसे लङ्काके सब निशाचरोंका संहार किया और विभीषणजीको कालसे बच लिया | ( पं० 
रा० कु ) । (ख ) इस दोहेमेँ अपने मनको शिक्षा दी दै। मनके द्वारा उपदेश करनेका कारण यह है क्रि परमार्थ 
( अध्यात्म ) रामायणमें मोह ही रावण है और यह काण्ड “विमल-विज्ञान-सम्पादनी सोपान? है | (बं० पा० ) | 


नोट--४ काल जासु कोदंड' इति | (क) कालको कोदण्ड कहा, क्योंकि दोनोंका धर्म नाशकर्तृत्व और 
वक्रता है | कालमें अगणित लवनिमेष युग कल्प आदि बीतते हैं, वैसे ही घनुषसे अनेक बाण छूटते हैं| बाणसे नाश और 
काले नाश । ( बं० पा० ) | काळ किसीकी रूह-रियायत, शील-मुलाहजा नहीँ करता, यही उसका टेढापन ( वक्रता ) दै | 
यथा अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जग काल कलेवा। अंडकटाह अमित लयकारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी । 
७।९४ | ७-८! (ख) कालको धनुषत्राण कहा; क्योंकि श्रीरामजीके कालरूपी घनुपबाणसे अनन्त ब्रह्माण्डोंका नाश होता दै | 
यथा 'ऊमरितह बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहि न जानहि 
आना। ते फल भच्छक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोउ काला। ३ | १३।? ( पं० रा० कु०) | (ग) 
आरम्भमें ऐसा मंगलाचरण करनेका भाव यह भी है कि जिसके कालरूपी घनुप्र-बाणका यह प्रभाव है, उरुके लिये 
लङ्काके निशाचरोंका नाश करना कौन-सी बड़ी बात है ? ( पं० रा० कु० ) | र 
` घनुष-बाण हाथमें रहते हैं| अतः दोनोंका काळ कहनेका भाव यह दै कि काळ जिनके हाथमें दै, बशमें दै 
उनको क्यों नहीं भजता । ( वे० ) | > 
५ यहाँ शङ्का होती दै कि यहाँ कालको धनुष कहा; पर ळव, निमेष आदि जिनको बाण बनाया दै वे भी तो 
काळ ( के अंग ) ही हैं | इस तरह काळ ही धनुष हुआ और काळ ही बाण | अर्थात्‌ धनुष और बाण दो नहीं कहे गये, 
वरन्‌ एक ही हैं | जब ळवादि सब कालमैँ हैं तब किस कालको धनुष कहा है !! समाधान यह दै कि काळके दो रूप हैं-- 
हत्‌ ( अखंड, अक्षय ) और सखंड ( व्यष्टि), [ वा सूक्ष्म और व्यावहारिक स्थूल रूप ( मा० म० ) वा, अवयव 
और व्यव ] उनमेंसे महत्‌ ( अखण्ड अक्षय ) काळ धनुष दै और उसके अन्तर्गत लब, निमेष, परमाणु-युगादि जो छोटे 
काल भेद बर्तते हैँ बे सखण्डकाल बाण हैं जो उसभेंसे निकल-निकलकर ब्रझादिकोंका नाश करते रहते हैं औरोंकी 
क्या गिनती ? ( पां० ) 


पं० विजयानंद त्रिपाठीजी लिखते हैं कि कालके दो मेद हैं-( १ ) परिच्छिन्न काल ( २) अखण्ड दण्डायंमानं 
काल | अखण्ड दण्डायमान कालमें ही परिच्छिन्न कालोंकी कल्पना होती है | ब्रह्मासे लेकर स्तम्वपर्यन्त जीवो मानका 
तारतम्यं दै | ब्रह्मदेव सबसे बड़े, स्तम्ब सबसे छोटा | अतः जीवोंकी आयुकी इयत्ताके अनुसार उनके मानदण्ड भी पृथक प्रथकहैं। 
स्तम्बकी आयु परमाणुसे नापी जाती है, और ब्रह्मदेवकी कल्पसे | न तो ब्रह्मदेवकी आयु परमाणसे नापी जा सकती है, 


और न स्तग्बकी कल्पसे नापी जा सकती है | इसलिये परमाणु, लब, निमेष, युग, वर्ष और कल्प ये विभिन्न जातिके 


जीवोंकी आयुके नापनेके मानदण्ड हैं, इन्हीं परिच्छिन्न कालको चण्डशर कहा, क्योंकि ये ही सबकी आयु समाप्त करते हैं, 


और घनुषको अखण्ड दण्डायमान काळ कहा, जिनसे ये परिच्छिन्नकालरूपी शार निकला करते हैँ। फिर भी काळ: पृथ्वी, 
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अप, तेज, वायु, आकाश और दिकूकी भाँति जड़ पदार्थ है, यह शर कोदण्डकी भाँति स्वतन्रूपेण कार्य करनेमै असमर्थ 
है, अतः प्रेरणाके लिये वैसा ही धनुर्धर चाहिये, जो इ-हे चला सके | सो वैसे धनुर्धर तो रामजी ही हैं । वे कारे 
भी काल हैं, निशिचरसंहार उनके लिये बड़ी बात नहीं हे। (यथा--यस्य ब्रह्म च क्षत्रंच उभे भवत ओदनः। 
सृत्पु्यस्योपसेचनम्‌' ) । उसीके शरण-ग्रहणसे मृत्युका उत्कतमण सम्भव है | ( बि० त्रि) | 
दूसरी शाङ्का यह है कि “जिस वस्तुका बाण बनता है उसवस्तुका धनुष नहीं बनता । तब एक काल ही धनुष और बाण कैसे 
हो सकता दै! समाधानमें कामका घनुप-बाण प्रमाण है। उसके घनुष और बाण दोनों ही पुप्पोंके हैं| यथा-“काम कुसुम धनु सायक 
लीन्हे । सकल भुवन अपने बस कीन्हे । १ । २५७। १।' ( पा०)। चाप और बाण एक ही पृथ्वीतच्वके विकार 
परिणामभेद हैं, वेसे ही अक्षयकालम्रेरित नश्वरकालके ही अंश लवनिमेषादि हैं | ( प० प० प्र) | ( ख ) यहाँ बाण और 
धनुपको काल बताया है । इसी प्रकार आगे कुम्भकर्णयुद्ध प्रसंगमें त्रोफो भी काळ कहा है। यथा -- सरन्हि भरा मुख 
सनमुख धावा । काल जोन सजीव जनु आवा। ६। ७० | ३ ।' (रा० बा० दा०)। भगवान्‌ राम स्वयं भी 
अक्षयकालस्वरूप हैँ | यथा--'काल रूप तिन्ह कहुँ में भ्राता' “सुभ अरु असुभ करम फल दाता । ७। ४१।५ ४, 
अहमेवाक्षयः कालो । गीता १० । ३३ ।? 'कालोऽस्मि लोकक्षयकृतूप्रवृद्धो । गीता । ११ | ३२।› (ग) इस कथनसे 
कवि श्रीरघुनाथजीमें निरन्तर वीररसकी प्रधानता दिखाते हैं, क्योंकि इस काण्डमें वीररसका प्रयोजन दे ( पा० )। कालके 
नियन्तृत्वकथनसे सर्वेश्वरत्व सूचित किया । यहाँ वस्तुनिदेंशात्मक मनको शिक्षा है ( मा० सु० टी० )। 
६ यहाँ कोदण्ड उपमेय और काल उपमान दै तथा “चण्ड सर? उपमेय और लवनिमेपादि उपभान हैं । “यहाँ 
सम अभेद रूपक? और “उल्लेख? अळंक्रारोंकी संसृष्टि है । ( बीर ) | 
'मङ्गलाचरण दोह।' 
श्रीभागवतदासजीकी हस्तलिखित पोथी जो उन्होंने सं० १७२१ की प्रतिसे शोधकर सं० १८२८ में लिखकर 
श्रीअवध भेजी उसमें यह दोहा इलोकोंके बाद दे, पर जो उनकी छुपी प्रतियाँ हैं उनमें यह दोहदा सत्रके आदिमें दै । 
पं० रामगुलामद्विवेदीजी ओर लाला छक्कनलालकी प्रतियोंमें यह दोहा आदिमें है। बात्रा ब्रिहारीदासजी ( बृद्धकाल, काशी ) 
की प्रतिलिपि ( सं० १८१८ की लिखी हुई ) में भी दोहा आदिमें दै | पं० शिवलालपाठकके मानसमयङ्क, काशीराजकी प्रति 
( सं० १७०७), लाला छीवूरामकी हस्तलिखित प्रतिलिपि सं० १७१८ की जो गोस्वामी हरिमक्तदासजीकी पोथीसे उतारी 
गयी, पाण्डेय रामबख्शजी, पंजाबीजी और श्रीबाबा रामचरणदासजीकी पोथियोंमें यह दोहा इलोकोंके पीछे दिया गया है। 
बन्दनपाठकजी कहते हैं कि “लक्काकाण्डमें” आदिमै दोहा है, इससे वन्द्नाका क्रम मिलता है। एक दोहा और 
एक इलोकमै श्रीरामजीका मङ्गलाचरण है और दो इलोकोंमें शङ्करजीकी बन्दना की है । दोहेको पीछे कर देनेसे क्रमभङ्ग 
होता है । पुनः लङ्काकाण्डका प्रारम्भ है, इसीसे श्रीरघुनाथजीका परत्व आदिमै कहा और रावणक्रो भयदर्शन देते 
हैं। जो लोग दोहेको इलोकोंके पीछे रखते हैं उनका मत है कि रकार (राम) से काण्डका प्रारम्भ ग्रन्थकारने किया 
और रकारपर ही समासि की | अतएव--'रामं कामारि०' आदिम चाहिये । आदिमें रामं? है और अम्तमें 'नाहिन 
आन अधार' है | वे यह भी कहते हैं कि रकार अग्निमीज है, और इस काण्डमें राक्षसोंका नाश कहा गया है | 


मा० म०- कार लिखते है कि गोस्वामीजीको लङ्काकाण्ड रचनेके समय यह संदेह हुआ कि रावण शुद्ध ब्राह्मण 
है और माधुय्यमे श्रीरासचन्द्रजी परस ब्रह्मण्य क्षत्रिय हैं तो इनके करसे उसका वध क्योंकर लिखें | इस कल्पनामें 
पाँच दिन व्यतीत हो गये तब भीहनुमानजीने स्वयं आकर यह दोहा लिख दिया । जिसका भाव यह है किये 
रघुनाथजी वह हैं कि जो रात-दिन चराचरका कालद्वारा नाश कर रहे हैं, उनके दुष्ट रावणके वधमें क्यों संदेह कर 
रहे हो ? ऐश्वर्य विचारकर संकोच न करो | लिख चलो | तब गोस्वामीजीने वह दोहा ज्याँ-का-त्योँ रखा और 
युद्धकाएड लिखने लगे । 

रा० प्र० का मत है कि “छ का अर्थ मोक्ष ओर लक्ष्मी है | इस काण्डमें लक्ष्मी अजानकीजीकी तथा विजय ( लक्ष्मी ) 
की प्राप्ति होगी अतः “ल' से काण्डका आरम्म-किया। - छ _ 
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मं० दोहा श्रीमते रामचन्द्राय नम: ५ मानस-पीयूष 


प्र० स्वामीका मत दै कि अन्य किसी भी काण्डका मङ्गल दोहा या सोरठासे आरम्भ न करके इलोकोसे ही किया 
गया | यदी प्रणाली यहाँ भी लेनी उचित है |! 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं--'श्रीगोस्वामीजीका यह भी एक नियम मालम होता है कि कोई नियम 
निभने नहीं देते । मङ्गलाचरणमें उन्होंने उसी शतिको अक्षुण्ण रक्खा | लक्काकाण्डका मङ्गलाचरण इलोकसे न करके 
दोहेसे प्रारम्भ किया । कल्पना करके इसके लिये कारण भी दिखाये जा सकते हैं, पर कहा-कर्दों कारण दिखाया 
जायगा । छन्द, सोरठा, दोहा तथा चौपाइयोंकी संख्या तथा क्रमकी ओर ध्यान देनेसे स्पष्ट माळूस पड़ता है. कि उन्होंने 
जान-बूझकर क्रम निभने नहीं दिया दै । पुराना नियम देखा जाता दै कि किले ( दुर्ग ) को जान-वृझकर किसी ओरसे 
टेढ़ा बना देते थे। 

बै०--“लव ( अत्यन्त सूक्ष्मकारू ) बाणे गाँसीकी अनी है, निमेष गाँसी है, दण्ड, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, 
तु, अयनादि अनेक रङ्ग हैं, वर्ष पोढ़ हैं, चारों युग चार परगीरी है, कल्पान्त झोंक है, कल्प प्रचंड बाण दै और 
महाप्रलय महत्‌काल कोदंड है ।? 

प० प० प्र०--इस दोहेसे यह बताया है कि रावणादि राक्षसोंका नाश कालरूप कोदंड दी करेगा। श्रीरामजी 
शुभाशु भकर्मानुसार उस कालके प्रेरक बनेंगे । उनको पुल्स्यकुलोद्धव रावणादिके वधका कोई दोप न ल्योगा । 
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मा० हं०- गोस्वामीजीने इस काण्डमै लङ्काक्रमणसे ही उपक्रम किया है। वाल्मीकि, अध्यात्म आदि 
रामायणें मैं इस काण्डका प्रारम्भ युद्धकी तैयारीसे हुआ है इसीसे उनके रचयिताओंने इस काण्डका नाम युद्काण्ड 
रक्खा है । किप्किन्धासे वानरभालकटकसहित प्रस्थान होकर श्रीरामजीका समुद्रतटपर आना, विभीषणका त्याग, 
शुकसारनकी कथा, रुमुद्रपर कोप इत्यादि युद्धकी प्रास्ताविक कथाएँ जो वाल्मीकि आदिमें युद्धकाण्डमें हँ । वे सब मानस- 
। कविने सुन्दरकाण्ड में दे दी हैं | इस छुठे सोपानका नाम इसीसे लक्काकाण्ड' प्रख्यात हुआ । 
प० प० प्र०--१ यह छुटा सोपान है । बालकाण्ड मं० इलोक ६ इस सौपानका प्रतिनिधि स्वरूप है | 

२ सोपान ५ औरर ६ मिलकर श्रीसीतारामचरितका मुख्यतः वर्णन करते हैं। अतः “रमं कामारिसेव्य ` "`` 
का मिलान “उद्भवस्थिति'`। वा० मं० इलो० ५।' “शान्तं शाइवते ` ॥' सुं० में० | तथा 'यन्मायावशर्वाच' " । 
बा० मं० इलो० ६ |? से करना आवश्यक है | ( सुन्द्रकाण्ड मा० पी० पृष्ठ ४ में सुं० मं० “शान्तः "” का मिझान बा० 
मं० इलो० ६ और लं० मं० इलो० १ से किया गया दै) | उससे ज्ञात देगा कि सुँ० मं० और ळ॑° मं० मैं साम्य है 
और दोनोंका बा० इलो० ६ से साम्य है। 

२ श्रीसीताराम भिन्नाभिन्न रूप होनेसे सोपान ५ व ६ की रचना इस प्रकार भिन्न और अभिन्न रपम 
की गयी दै । 


1 


इलोक- 
रामं कामा रिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं योगी ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगुणं निर्विकारं 
मायातीतं सुरेश खलबधनिरत ब्रहमवृन्दैक देवं वन्दे कन्दावदातं# सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूप॥१॥ 


दब्दार्थ- मस्तेम-मत्त+इभः्मतवाला हाथी । कंदर-कं ( जल )+द ( देनेवाला )=अरसनेवाले श्याम मेघ । 
अवदात=शुः्र, श्वेत, निर्मल । मनोज्ञ, मनोहर, सुन्दर । कन्दावदातं=श्याममेघके समान सुन्दर, यथा-- सान्द्र(दन्दपयोद- 
सौभगतनु'--( आ० मं० इलो० ) 
अर्थ- कामके शत्रु शिवजीके द्वारा सेवाके योग्य, संसार ( आवागमन ) के भयके हरनेवारे, काउरूपी मतवाले 
हाथीके ल्वि सिंहरूप, योगियोंके स्वामी ( योगीश्वर ), ज्ञानद्वारा जाने-जाने योग्य (एवं योगीइवरोंको ज्ञानद्वास प्राप्त 
RIES Bis 0 12757 ०32 त कलम 


क कृन्दाभगात्रे--( मा० म० )-मेथकी कान्तिसम शरीरवाले । 
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लंक . ~ 
[काण्ड ६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये 


मं इलो० १ 
होनेवाले ), गुणसागर, किसीसे पराजित न 


न on 


र रा होनेवाले, सत्व, रज, तमसे रहित, विक्राररहित, मायासे परे ( उसकी पहुँचसे 
हन ), देवताओंके स्वामी, दुष्टोके वधमें तत्पर, ब्राह्मणबृन्द्के एकमात्र ( प्रधान ) देवता, मेत्रके समान सुन्दर 
सनाहर, कमलनयन, एथ्वीपति राजारूपमें देव श्रीरामचन्द्रजीकी में वन्द्ना करता हूँ | मं० इलो० १। 


ख टिप्पणी १--( क ) यहाँ आदिमें गुरुवर्ण चयोच्चारण हैं । इसलिये मगण-गण हैं जिरुका देवता “भू? है और फल 
। इस प्रकार इस काण्डमै शत्रुविजयकीर्तिजनित एवं स्वकान्ताप्रासिजनित श्रीरामजीको श्रीकी प्राप्ति दिखायी । 
(ख ) यह खग्धराइत् है। इसके चारों चरण २१-२१ अक्षरके होते हैं और प्रत्येक चरणमै मगण ( तीनों वर्ण गुरु ) 
रगण ( मध्यवर्ण लश्च ), भगण ( आदिवर्ण गुरु ), नगण (तीनों वर्ण लघु ) और तीन यगण ( आदि वर्ण ल्घु ) रहते 
हैं। मानसमै केवल दो वृत्त ऐसे आये हैं, एक यह और एक उत्तरकाण्डमें | यहाँ नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण 
किया गया दै। 
२--कामारिसेव्य' इति | 'कामारिः पद्‌ सेवा करनेके योगसे दिया | भाव यह कि जब्र जीव कामका शत्रु 


९. उ तब री Ra w .% ७. ८७ 
हो जाय अर्थात्‌ उसे जीत ले तब वह श्रीरामजीकी सेवाके योग्य हो, यथा--“जहाँ राम तहँ काम नहि जहाँ राम नहि 
काम । तुलसी दूनो ना फबे रबि रजनी एक ठाम ॥' 


नोट--१ काम भजनका बाधक है, इसीसे कामको त्याग कर भजन करनेको कहा है, यथा--जब लगि भजत 
न रास कहें सोकधाम तजि काम । ५ | ४६ ।' एवं 'क्रोषिहि सम कामिहि हरिकथा । ऊसर बीज बये फल जथा ।' 
अतएब सेवा करनेमें 'कामारि' पद युक्तियुक्त है | कामारि सेव्यं, यथा--'ब्रह्म/वि संकर सेव्य राम नमामि करुनाकोमलं। 
६। ११२ ।', सिव बिरंचि सुर जाके सेवक । लं० ६२। ५ ।, सिव अज पुज्य चरन रघुराई ।७। १२४। ३ ।', 
पद पंकज सेवित संभु उमा। ६। ११० ४ 

मा० म०--कामारिसेव्यं' का भाव यह है कि रावण अपने हृदयमैं कामको बसाये है और शिवको भी । पर 
काम शिवका शत्रु है अतएव शिव रावणकी सहायता न करेंगे बरन्‌ उसके नाशकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | 

पं०--भाव यह है कि कामी ही सेवा नहीं करते वरन्‌ निष्काम शंकर ऐसे ऋषिसे सेवित हैं | राम? का भाव कि 
सब संतोंके रमण-स्थान हैं । 2 

नोट--२ 'भवभयहरणं' इति | जीव ( मनुष्य) का जन्ममरण कर्माधीन होता है, जन्ममरणाँ दुःसह दुःख 
होता है, यथा-- जनमत मरत दुसहं दुख होई। ७ | १०६ |” इति शिवोवाच | भक्तको जन्ममरणका दुःख नहीं 
होता | यही भवभयका इरण दै | यथा--सुसन साल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग । ४ | १०।' भवभयहरण 
यथा-- भव बारिधि कुंभज रघुनायक । ७ | ३५ |', भिव बारिधि मंदर । १ | १८६ ।, भव भय मोचन पाहि पाहि 
सरर्नाह आई | १। २११ ।' 


३-- काल्मत्तेभसिंह'! इति | काल जिसपर धावा करता है उसे मार लेता है किसीके फेरे नहीं फिरता, यथा 

` काल सदा दुरतिक्रम भारी । ७ | ९४ | ८ |! अतः उसे मतवाला हाथी कहा । सिंह मत्तगजका भी नाशक दै | इसलिये 

श्रीरामजीको सिंह कहा, क्योंकि ये कालके भी काल हैं, यथा-- काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेहु समर कि जीतिअ 

सोई। ६ | ४५ | ८ |, 'तात राम नहि नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला । सुं० ३६ |, तव भय डरत 

सदा सोउ काला--( आ० १२ ); जाके डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई । सुं २२ ।'; “उमा काल 

मरु जाको इच्छा। लं० १०१ |! आशय यह है कि जो कालके भी काल हैं उनके लिये रावणादिका मारना 
क्या कठिन है ? 

३ ( क ) योगीन्द्रः इति । योगीन्द्र अर्थात्‌ योगियोंमें परम ऐ्वर्यवान्‌, परम श्रेष्ठ हैं | यथा-- गीतायाम्‌-- 

“महायोगेश्वरो हरिः | ११ | ६ |? (ख ) 'जञानगम्यं' यथा--'अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रधुराई । 

१ | २११ |” यथा गीतायाम्‌ शान जञेयं ज्ञानगम्यम्‌ः | ( ग)-गुणनिधि' अर्थात्‌ सम्पूर्ण दिव्यणुणोंसे सम्पन्न | 
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मं० इलोक १ श्रीमते रामचन्द्राय नम: ७ मानस-पीयूष 


करुणा, दया, क्षमा, शील, भक्तवत्सलता और शरणागतपाल्कता आदि गुणोंके समुद्र हैं, यथा 'विनय सील करुना गुन 
सागर | १ | २८५।' इति परशुरामोक्ति | अजितं, यथा जीति को सकः अजय रघुराई | ५ | १३ | ३ ।, अजित 
अमोघ सक्ति कद्नामय | १०६ | ६।१, सबद्रसी अनवद्य अजीता |७ |७२। ५ | निगुंण, यथा-- ध्यापक्ष ब्रह्म 
निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । सो अज प्रेम भगति बस कोसल्याके गोद। १ | १६८ ।' ( घ ) निर्विकार=पटू विकार- 
रहित, यथा-- सकल बिकार रहित गत भेदा' | ( ङ ) देव=अतिदिव्य, यथा--देवीदेवविभागो न स्मात्सच्तिदानन्द- 
विग्रह: इति शतिः । 'चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ।' 

नोट विशेषणोंके भाव | जितने विशेषण यहाँ दिये गये हैं वे सत्र साभिप्राय हैं । रावणवध और निशिचण्कुलनाशमें 
प्रभुके अनेक चरित मोहमें डालनेवाले इस काण्डमें आयेंगे | उन सबोंके संदेह निवारणार्थ श्रीरघुनाथजीका यहाँ परत्व 
इन विशेषणांद्वारा कहा है और लङ्काकाण्डकी कथा भी जना दी है | 

१ “कामारिसेव्यं' कहकर जनाया कि जो कामको जीतनेवाला है वह भला कामीकी सेवा कत्र करेगा १ अतः 
यह सिद्ध हुआ कि प्रभुका सेतुवन्धनके लिये शीता करना और सीताविरहसे पीड़ित होना, ( यथा--“अब बिळंब केहि 
काम करहु सेलु उत्तर कटकु' एवं 'जारत बिरहवंत नर नारी | छं० १२ | १० |” ) नरनाटथ मात्र है | पुनः शङ्करजीसे 
सेवित हैं; अतएव लिङ्ग-स्थापनमें पाठक शङ्का न करें कि यह केसे किया ? माधुर्यमें रघुनाथजीने शिवजीको बड़ाई 
दी है जैसा शिवजी स्वयं कह रहे हैं कि गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ ळं० ३ । ६ |? 
पुनः, ये शङ्करसेव्य हैं इसीसे रावणवधपर आकर शिवजीने स्तुति की और वर माँगा है । 

( प्रर स्वामीका मत है कि “कामारिः सेव्यः यस्य’ शिवजी जिनके सेव्य हैं । ऐसा अर्थ करनेसे रामेइवरस्थापना 
और पूजन सूचित होता है । ब्रह्मबनन्देकदेवं-जो ब्राह्मणोंको देवसमान पूज्य मानते हैं । यह अर्थ भी अभिप्रेत है; क्योकि 
रणाङ्गणमें विप्र चरन पंकज सिर नावा? कह्दा है | 'बिप्र बंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुस्हहि डेराई' से इस 
भावकी पुष्टि होती है |? 

२-- भवभयहरणं काळमत्तेमसिंहं,। भाव कि जो जीवोंको अन्ममरणादि भयसे छुड़ानेवाले हैं उन्हें भवमें पड़ा 
हुआ प्राणी कया भत्र दे सकता है १ और जो कालका भी काल है उसे काळ क्र सता सकता दै ! अतएव इन्द्रजितके 
नागपाशबन्धन ओर कु“्भकर्णके काल समान युद्धमें वानरोंपर आक्रमण करने, एवं मेबनादके लक्ष्मणजीकों शक्ति 
मारनेसे क्या भय हो रुकता है ? वह तो खेळ मात्र है, यथा--श्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई । ६३ | ३।' 'एहि पापी मे 
बहुत खेळावा । ७५ । १४ ।, अब जनि राम खेलावहु एही | ८५ | ६ ।' व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर । 
लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर | ५४ | ५ | 'जिसि कोउ करइ गरुड़ सँ खेला। डरपावइ गहि स्वल्प सपेला । 
५० | ८। इत्यादि । 

३--योगीन्द्र ज्ञानगम्यं’ | परम योगीइवर हैं, सत्र कुछ जानते हैं; अतः यह न समझो कि रावणके अमृतक्कुण्डका 
और रावण और मेघनादके यञ्चोंका हाळ विभीप्रणजीके बतानेसे जाना | यथा--सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा | १०१ | 
३ । ये योगीन्द्रोंको ज्ञानद्वारा प्राप्त होते हैं, उनके ज्ञानका विषय हैं, यथा--'पश्यन्ति यं योगी, जतन करि०' | यह 
उपदेश मन्दोदरी, अङ्गद, मास्यवानादिका होगा | 

४-- “अजित? हैं अर्थात्‌ किसीसे जीते नहीं जा सकते, तत्र लक्ष्मणजी आदिका जीता जाना यैसे सम्भव 
है ! यथा--सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारइ भुवन चारिदस आसु ॥ सक संग्राम जीति को ताही । सेर्बाह सुर नर 
अग जग जाही ॥ यह कौतू हल जानई सोई । जापर कृपा राम के होई ॥॥ ५४ | १-३ |? 

५--निर्गुण' “निर्विकार विशेषणोसे जनाया कि शक्ष्मणजीको शक्ति ठगनेपर जो आपने प्रलाप किया है उससे 
यह न समझना कि प्रभुको मोह प्राप्त हुआ । यह सब नरनाट्य है, यथा--'जस काछिय तस चाहिय नाचा।' इस 
प्रलापसे प्रभुने मनुष्यकी परम प्रिय वन्धुके वियोगमें क्या दशा होती है, यह दिखाया है। यथा--'बोले बचन मनुज 
अनुहारी', उमा एक अखंड रघुराई । नरगति भगत कृपाल दिखाई । ६० | १८ |” पुनः, निर्विकार कहकर इनको 
सच्चिदानन्द ब्रह्म जनाया, यथा-- चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी'--( अ० ) | 
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लकाकाण्ड ८ श्रोमंद्रामचन्ट्रचरणौ शरणं प्रप्य 


मं० इलो० १ 


[4 वि त क न त क न पल. ~ ७० 
मा व कि ध ~ ००४ ब्र ~ 
सि त 440 हे भाव कि मैवनाद्‌ आर रावणादिकी माया वहाँ कब्र लग सकती है, यथा --जासु प्रबल माया 
हर न. बड़ i ताहि देखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५० |, सो माया रबुबीरहि बाँची । 
सब काहू सानी करि साँची || ८८ | ७ | 


= सुरेश विशेषण देकर श कि ब्रह्मा, शिव, इन्द्रादि सब देवता रावणतधपर आपकी स्तुति करके आपसे 
वर मागग । पुनः सुरोके स्वामी हैं अतः आप सदा उनकी रक्षा करते हैं, यथा--'जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। 
नाना तन घरि तुम्हई नसायो ।१०९ | ८ |” इसीसे “सुरेश? कहकर “खलबधनिरत' कहा | 
ब्रह्म बुन्दै बं यहाँ हकर अब ८३ रक कक 
पन श्रह्वाइन्देकदेव | यहाँ तक परत्व कहकर अब्र खलवधका कारण बताया कि देवताओं और ब्राह्ाणद्न्दके 


एकमात्र ये ही स्वामी हैं, इनकी रक्षाके लिये ही प्रभु दुष्टोंका वघ करनेपर तसर रहते हैं| यथा 
करऊ सहि भुज उठाइ पन कोन्ह' । 


'निसिचर हीन 


९ ( क ) “वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं आदि विशेषण देकर नमस्कार करनेका भाव कि उपर्युक्त विशेपणयुक्त 
(राम! सणुण ब्रह्म दयामशरीरवाले पृथ्वीपति रघुनाथजी ही हैं, दूसरा कोई नहीं | ( ख ) “कन्दाबदातं सरसिजनयनं? 
बिशेप्णासे कृपाल और अभयप्रद जनाया। यथा- भूज प्रलंब कंजारुन लोचन। स्यामल गात प्रनत भय सोचन ॥ 
५।४५।४॥ कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ १०४ । ७ |, #पादृष्टि 
करि दृष्टि प्रभु अभय किये सुरबुंद | १०२ ।?, स्यामगात राजीव बिलोचन। दीनबंधु प्रगतारति सोचन॥ 
११४ छंद |, 'पाथोदगात सरोजमुख राजीव आयत लोचनं । नित नोमि राम कृपालु बाहुबिसाल भवभयसोचनं ॥ 
आ० ३२! '“स्यास गात कलकंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज सदुमोचन || बा० २२१ | ५ |, तथा, ये रावणे 
मदके छुड़ानेवाले हैं । 

१०-='उरवींशरूपं इति । ( क ) इससे जनाया कि ये चक्रवत्तीं हैं; अतः रावणको मारकर विभीषणको राज्य 
देंगे । पुनः, ( ख) उर्वीशरूपकी वन्दना की, क्योंकि इनको 'कामारिसेव्यः और 'सुरेश' कहा है और ये नप रामकी 
वन्दना करेंगे और उन्हींसे नपस्वरूपमै अनुरागका वर माँगेंगे । यथा--नृपनायक दे बरदानमि्दं चरनांबुज प्रेम सदा 
सुभव ( ब्रह्माजी), “मोहि भाव कोरुलभूप श्रीराम रुगुन सुरूप । बैद्रेहि अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत | 
(इन्द्र ), अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु रामनूप मम उर अंतर' ( शिवजी ) । 

११--वन्द्नपाठकजी लिखते हैं कि इस प्रथम इलोकमें षोडश ( १६ ) विशेषण देकर रघुनाथ जीकी बन्दना करके 
उनका पूर्णत्व अर्थात्‌ सोल्हों कलाओंसे पूर्ण होना जनाया है । 

१५ मा० म०-कार इन विशेषणोंके भाव यह लिखते 


ma 


मूलमें प्रथम “राम? नाम देनेका भाव यह है कि श्रीरामजी संयुग ( रण ) भूमिमें रणक्रीड़ार्थ रमेंगे और संयुगकारी 
रावणादि निझाचरोंके प्राणोंको अपनेमें रमा बेंगे । 

“भवभयहरणं' का भाव कि भव अर्थात्‌ शिवजी रावणसे भयभीत रहते हैं ( क्योंकि उन्हें भी नित्य रावणे यहाँ 
पुजानेके लिये हाजिरी देनी पड़ती है )। रावण विश्वट्रोही है जिससे शिवजीकी निन्दा होती है क्योंकि ये उसके गुरुहैं। 
अतणब श्रीरामजी रावणवध करके उनके भयको छुड़ावेंगे | यथा --'दससीस बिनासन बीस भुजा कृत दूर महा सहि 
भूरिरुजा ।' ( शिवोवाच ) । 

“कालमत्तेभसिंह? अर्थात्‌ रावणरूपी कालमत्तगजके लिये राम सिंह है । 

“योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं? अर्थात्‌ ये कामपीडित नहीं हैं । प्रिय भक्तोंके एवं सुरविप्रके हेतु खळवधपर निरत हुए हैं । 

“ज्ञानगम्यः अर्थात्‌ जिनको यह जान दै कि परतम प्रभु केवळ रणलीला कर रहे हैं उन्हींक्री गति श्रीरामचन्द्रजीके 
यथार्थ स्वरूप जाननेमें होगी, अन्यथा भटकते रहेंगे । 
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मं० इलोक १-२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९ मानस-पीयूष 


'गुणनिधिमजितं' अर्थात्‌ युद्धविद्याके समुद्र हैं। अजित हैं। निर्ुणोके पार । अर्थात्‌ पराजय होनेवाले गुणेके 
पार हैं | रावणादिके गुण रामजीको न लगेंगे | 
'निविकारं' अर्थात्‌ विकाररहित प्रेमके मुख्य आश्रय हैं, अथवा निर्विकार ब्रह्मके भी सार हैं--( मा० म० )| 
मेघनादक्कत सर्पादिका विष इन्हें न लगेगा |--( मा. झं. ) 
'मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं' अर्थात्‌ निशिचरोंकी माया न लगेगी। देवताओंके भयको हरेंगे और खलेका 
नाश करना तो इनकी नीति ही है | 
बरह्मवृच्देकदेवं' अर्थात्‌ ्रा्मणमातरके इष्टदेव ये ही हैं| भाव कि जो उनको त्यागकर अन्य देवीदेवताका सेवन | 
करे वह ब्राह्मण नहीं | दिव? का भाव कि ये सर्वत्र व्यापक हैं | | 


१ 
| 
f 
| 


| शड्धेन्द्राभभतीवसुन्दरतनुं शादूलचर्माम्बरं कालव्यालकराल ॐ भूषणधरं; गङ्गाशशा ड्भ प्रियम्‌ । 
काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पदुमं नौमीडचं गिरिजार्पात गुण निधि कन्दपंहुं शंकरम्‌॥२॥ 


ाब्दार्थ--शंखेन्द्राभमतीव = शंख इन्दु आभम्‌ अतीव । शार्दूल--यह सिंह जातिका पशु है, जो सिंहको भी दबा 
लेता है | इसे सिंहका पर्याय मी मानते हैं। शशाङ्कः शश ( चन्द्रमाका लाञ्छुन या कलंक )+अंक (-धब्बा, चिद्व, 
शरीर )=जिसके शरीरमें लाञ्छन हैन्चन्द्रमा | कल्मपर-पाप | ओघस्समूह, यथा--'सियनिदक अघ ओघ नसाये' | ईडब-- 
( ईडा=स्तुति, प्रशंसा )=स्वुतियोभ्य=्वंद्नीय, यथा--'नोमीडयं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ( उ° म॑ं० 


इलोक० ) | द्रुम-बृक्ष | 

अर्थ--शंख और चन्द्रमाकी कान्तिके समान अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, शार्दूलका चर्म जिनका वस्न है अर्थात्‌ 
जो शार्दूल-चर्म पढिने हैं । भयानक काळके समान भयङ्कर सर्प एवं ( सुण्डमालादि ) भयङ्कर भूषण धारण करनेवाले, गङ्गा 
और चन्द्रमा जिनको प्रिय हैं, काशीपति, कल्कि पापसमूहके नाश करनेवाले, कल्याणक्रे कल्पवृक्ष, गुणसागर, कामके 
मस्म करनेवाले, ( उन जगत्‌ ) वंदनीय, श्रीपार्वतीजीके पति श्रीशङ्करजीको में नमस्कार करता हूँ || २॥ 

नोट--१ 'शंखेन्द्राभ' इति | शंख स्वच्छ और सचिक्रन होता है; चन्द्रमा निर्मल, उज्ज्वल और प्रकाशयुक्त होता 
दै । इनसे उज्ज्वल प्रकाशमान गौर वर्ण जनाया, यथा--“कुन्द॒ इन्दु दर गौर शरीरा | १ | १०६ | ६ |” 'अतीब सुन्दर 

तनुं' अर्थात्‌ सोन्दर्यनिधान हैं | शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं” से वैराग्यवान्‌ और समर्थ जनाया | गड्भा- 

शशाङ्कप्रिय से श्रीरामभक्त और शरणपाछ दीनदयाल जनाया | गङ्गा ब्ह्मद्रव हैं, अतः उनको मस्तकपर धारण करते हैं । 

क्षीण कलाहीन द्विजचन्द्रको ललाटपर घारणकर उसको जगत्‌-बंदनीय कर दिया | ऐसे दीनप्रिय हैं ।--'यमाशितो हि 

बक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र चन्द्यते' । जटामुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन त्रिसाल | नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालब्रिधु भाळ ॥ 

१ | १०६ । देखिये | 

अ० म॑ इलो० १ में 'कालव्यालकराल०' इस दूसरे चरणसे मिलता यह दूररा चरण है--'भाले बालविधुर्गले 
च गरलं यस्योरसि व्यालराद्‌'; अतः जो भाव वहाँ कहे गये वे सब यहाँ समझ लें | 
[ पं०- गज्ञा और चन्द्रमा दोनों प्रिय हैं इसीसे गङ्गाका काशीमै निवास है और चन्द्रग्रहणक्रा माहात्म्य 

। यहाँअघिकहै।] 
॥ २ यहाँ तक आधे इलोकमें शङ्करजीका स्वरूप, उनका शान, उपासना और कर्म कहे | आगे उनका निवासस्थान, 
| शक्ति और साम्यं कहते हैं | 

वं० पा०--'कल्याणकल्पदुमं' इति | कल्याणरूपी चारों फल देनेको कव्पवृक्ष हैं। द्वादश विशेषण देकर 
दादशाङ्ग परिपूर्ण दिखाया । अङ्ग दवादश माने गये हैं। इसीसे चेमे दवादश तिलका विधान है और इसील्ये 
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लकोकाण्ड १० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये मं० इलोक २-३ 
चन्द्रमाक अवगुण-कथन समय द्वादश अवगुण प्रभुने ( १ | २३७ | ८ से १। २३८ । २ तक ) वर्णन किये हैं । 

प० प० प्र०--१ इलोक १ मै श्रीरामजीको 'कामारिसेव्य' कहा | इलोक २ में कामारि ( कंदपह ) के रूप और 
ऐश्वर्यादिका वर्णन करते हैं। दोनों इलोकोंके मिलानसे देख पड़ता है कि दोनोंके विशेषण एक-से हैँ। इलोक १ मेंके 
भवभयहरणं, कालमत्तेर्भासहं, गुणनिधि, खलवधनिरतं, कन्दावदातं--इन विशेषणोंकी जोडमै यहाँ इलोक २ । ३ में 
कल्याणकल्पद्ुसं, कोलव्यालकरालभूषणधरं, गुणनिधि, 


खलानां दण्डकृद्‌, अतीवसुन्दरतनुं--ये विशेषण हैं| 
दोनों ईडथ हैं । 


२ “ईड? का सम्बन्ध “लिंग थापि बिधिवत करि पूजा' से है। 'कलिकत्मषेघशमन' का अर्थ “जो रामेश्वर 
द्रसनु करिहहिं । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिं ॥ से स्पष्ट किया है । 'गद्गाप्रियम्‌' का फल “जो गङ्गाजल आनि 
चढाइहि | सो राज्य मुक्ति नर पाइहि ॥? इस्से बताया । दुर्लभ वेदस्य किस प्रकार रुगमतासे देते हैं इरुका राधन भी 
'गङ्गाजळ आनि चढाइहि में बताया । 

नोट-- यह शार्दूलविक्रीडित छन्द है। काशीकी प्रतिमें 'कंब्पंहं शङ्करम्‌’ पाठ है । पं० रा० गु० द्वि०, माग दा० 
और छ० की पोथियोंमें 'श्रोशेकर मन्मर्थार' पाठ है | अर्थ दोनोंका एक है | पर इस पाठसे शादूंटविक्रीडितमें छन्दोभंग 
होता है, 'भीशंकरं वामहम्‌’ पाठ पं० रा० व० श० की छपी पोथीमें है । 

इलोक-यो ददाति सतां शंभुः कंवल्यमपि दुर्लभम्‌ । खलानां दण्ड कृद्योऽसो शंकरः शं तनोतु माम्‌#।।३॥ 
शब्दार्थ-- सतां-रुत्‌ ( सजन ) को | अपि=निश्चय ही । कृद्योऽसौ=्कृत्‌ यो असौ=जो करते हैं | शं- कल्याण । 
अर्थ--जो शङ्करजी रुजनोंको दुल्भ केबस्यमुक्ति निश्चय ही देते हैं और दुष्टोंको दंड देनेवाले हैं, वे शंकर 
मेरे कल्याणका विस्तार करें | मं० इलो० ३ । 

बं० पा०-- दो विशेषण--पाप और पुण्यके फलदाता- से ईश्वरत्व कहा । 

नोट १--“कैदश्य” पद्‌ बहुत ढुल॑भ है । यथा-- अति डुळ॑भ कैवल्य परमपद्‌ | संत पुरान निगम आगम वद्‌ || 
७ | ११९। ३ |! 'कैवल्य' मुक्ति वह है जिसमें प्रभुमें जीव मिल जाता है । इसीको "ऐक्य? भी कहते हैं। २-'खलानां 
ण्डकृद्यो' यथा--जों नहिं दंड करउँ खळ तोरा | भ्रष्ट होइ श्र॒तिमारग मोरा || ७ | १०७ | ४ |! 

वि० त्रि०-- खलानां दण्डकृदू योऽसौ’ इति । सरकार ही 'खल-वघनिरतम्‌' नहीं हैं, शङ्करजी भी 'खलानाम्‌ 
दण्डक्ृत' हें । और लङ्का खलमण्डलीका साम्राज्य है, रावण “परद्रोहरत अतिदुष्ट, पापिष्ठ? है, पर उसके इष्टदेव शङ्करजी 
है-( यथा-'साहिब महेस सदा संकत रमेस मोहि निज तप साहस बिरंचि लियो मोल हैं!) यहाँ “खलानां दुण्डकृत्‌' 
कहनेका भाव यह है कि रावणने बड़ी भारी खलता की है, इसका दण्ड देना शंकरजीको प्राप्त था, पर सरकार स्वयं दण्ड 
देनेको उठ खड़े हुए हैं, अतः शङ्करजी हनुमान्‌ रूपसे साथ हैं, दण्ड देनेमें अग्रगण्य हैं. इष्टदेव होनेपर भी उसके बचानेकी 
चेष्टा नहीं करते, उसके वसे प्रसन्न हैं ( यथा--“दस सीस विनासन बीस भुजा | कृत दूरि महा महि सूरि रुजा |! ) 

प० प० प्र"? का अर्थ होइ अकाम जो छल तजि सेइहि ॥? भगति मोरि तेहि संकर देइहि' से स्पष्ट किया 
है | शं-रामभक्ति | कैबल्यका उल्लेख प्रथम करके तब 'शं तनोतु माम्‌' कहनेका भाव कि जो कैवल्यका निरादर करते ओर 
भुकुति निरादर भगति छभाने? हैं बे भक्ति ही मांगते है । सुतीक्ष्णजीने भी ऐसी ही याचना की है। यथा धर्म बम नसंद 
गुनग्रामः । संतत झं तनोतु मम रामः ॥' और जो आगे 'जो कोसल्पति राजिव नयना । ३। ११ | २० । से मम हिय 
गगन इंदु इव असहुः"°। ११। तक कहा है वह 'शं तनोतु' का अर्थ ही है । “अस अभिमान जाइ जनि भोरे । 
मैं सेवक रघुपति पति भोरे॥ ३। ११ । २१ ।? यही शं है। 


OO ——— 
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सेतुबन्ध-प्रकरण 
सोरठा--सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरह कटकु ॥ 


अर्थ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रफे वचन सुनकर मन्त्रियोंको बुलाकर ऐसा कहा- अब किस कार्यके लिये देर 
कर रहे हो, ( शीघ्र ) सेतु बाधो जिसमें सेना पार उतरे । 

र १ (क ) 'सिंधुबचन'-- ये वचन सुंद्रकांडके अंतमे हैं | वचनका सुनना लंकाकाण्डके प्रारम्भम लिखकर 
सुन्दरकाण्ड और लंकाकाण्डका सम्बन्ध मिला दिया | 'नाथ नील नल कपि दोउ भाई। लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 
तिन्हके परस किए गिरि भारे। तरिहाहि जलघि प्रताप तुम्हारे ॥ में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहउे बल अनुमान 
सहाई ॥ एहि बिधि नाथ पयोधि बंधाइय । जेहि यह सुजस लोक तिहुँ गाइय ॥" सुं० ६० ( १-४ ) ।- यह सिंधुवचन 
है । श्रीरामजी इन्हें सुनकर आगे समुद्र बाँधनेकी आज्ञा देते हैं। ( ख) “सिव बोलि प्रभु अस कहेउ' इति | मंत्रियों- 
को बुलानेका भाव कि श्रीरामजी “प्रभु? अर्थात्‌ स्वामी वा राजा हैं और राजाका धर्म है कि मन्त्रीकी सम्मतिसे काम करे |-- 
[ पुनः, प्रभु’ का भाव कि आप स्वयं समर्थ हैं, यथा “लव निमेप्र महेँ सुवन निकाया | रचई जासु अनुसासन माया | | 
पर नरनाट्यमें ऐसा कहते हैं मानो सिंधुके बतानेपर इन्हें पार उतरनेका यत्न मालूम हुआ। पुनः नरनास्यमें नीतिकी 
मर्यादा रखते हैं ] | ( ग ) अब बिलंबु केहि काम' का भाव कि प्रथम विलंबसे यह काम निकला कि समुद्रतरणका 
उपाय मिला, पर अब बिलंब किस कामके लिये है ? अत्र तो समुद्रने पार होनेका उपाय बता दिया है, वह उपाय करना 
चाहिये | पहिले उपाय न माळूम था, यथा--'केहि बिधि तरिय जलधि गंभी रा'--[ खरा--अथवा, कर्तव्य वस्तुमै विलंब 
न करना चाहिये, यथा--'आदानस्य प्रदानस्य कत्तव्यस्य च वस्तुनः । क्षिप्रं क्रियमाणेन कालः कार्य विनाशयेत्‌ ॥ | 
( घ )- हनुमानज्ीने जानकीजीसे कहा दै कि 'जो रघुबीर होति सुधि पाई । नहि करते बिलंबु रघुराई । ।', उनके वे वचन 

यहाँ चरितार्थ दुए | यहाँ पार उतरनेमें उत्सुकता दिखायी । जानकीजीकी प्रासिके ख्यि आतुर हैं | विलम्ब नहीं सह 
सकते, क्योंकि हनुमानजी उनकी दशा प्रभुसे कह चुके हैं कि “निमिष निमिष करुतायतन जाहि कलप सम बीति’ । 
यह भक्तवत्सलता है । ( ङ )-'करहु सेतु उतरइ कटकु', इस कथनसे सूचित किग्रा कि कटक भारी हैं; अतः भारी 
सेतु बनाओ। इदीसे वानरोंने ४० कोस चौड़ा और ४०० कोस लम्बा सेठ बनाया । [ यह भी जनाया कि केवळ 
कपिकटकके उतरनेके लिये सेतुकी आवश्यकता दै. । श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान्‌, सुग्रीव आदिके लिये नहीँ | यह भाव सुं० 
५६ 'जेहि बिधि उतरे कपिकटक तात सो कहहुं उपाइ में है | प० प० प्र० ] 

पं०- राम और प्रभुः शब्दौंका भाव कि आप सत्र कामोंके लिये समर्थे हैं परन्तु दासोंके रमावनेवाले 
वा, बड़ाई देनेवाले हैं, ( यथा-- संतत दासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोहि पूछेह रघुराई ) सलियि मन्त्रियांको आज्ञा 
देकर आनन्द दिया | [ 'जद्यपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता ॥ जानते हैं कि नलनील सेतु बनायेंगे 
पर उनसे न कहकर सन्त्रियोंसे कहा | ] 


सोरठा--सुनहु भानुकुलकेतु जामवंत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेलु नर चढि भवसागर तरहि ॥ 


अर्थ- जाम्बवन्तजी हाथ जोड़कर बोले- हे सूर्यकुलके ध्वजारूप श्रीरामजी ! सुनिये | हे नाथ | आपका ( तो ) 
नाम ( ही ) सेतु दै, मनुष्य ( उसपर ) चढ़कर भवसागर पार होते हैँ । 


टिप्पणी--१ 'जामवंत कर जोरि कह' इति । ( क ) हाथ जोड़कर स्तुति करनेकी रीति है इसीसे हाथ जोड़कर 
श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं | (ख )-[ खरा- श्रीरामजीके बहुतसे मन्त्री यहाँ हैं । सबको बुलाकर उन्होंने कहा था। 
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लंकाकाण्ड १२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये मं० सोरठा 
MRO का 
वे मंत्री ये हैं--ह्विविद, सयन्द, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, कुमुद, गवाक्ष, नल, नील इत्यादि# | इन सबोंमें जाम्बवंत 
श्रेष्ठ और वृद्ध है; ब्रहमाके पुत्र हैं या यो कहिये कि साक्षात्‌ ब्रह्मा ही हैं; इसीसे वे ही प्रथम बोले | वा, रचना करना 
बह्याका काम है, अतः ये ही बोले । | २--सुनहु भातुकुल केतु' इति | भाव कि सूर्यवंश सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है 
उसके भी आप केतु ( पताका ) हैं अर्थात्‌ सब रघुवंशियोंसे आप श्रेष्ठ हैं, यह कुछ आपहीसे शोभाको प्राप्त हुआ है |-- 
( एक खर्रमें भानकुल्केतुके भाव यह भी लिखे हैं कि-मभानुकुलमैं सत्र श्रेष्ठ ही हुए हैं पर घनुषभंग, परशुरामगर्व- 
हरण, समुद्रमै सेतुत्रन्धन इत्यादि दुष्कर कार्य किसीने नहीं किये हैं, अतः आप भानुकुलमें ध्वजारूप हैं | ( पुन 
सूयं जगत्‌का प्रकाशक है ओर आप उसके भी प्रकाशक हैं क्योंकि आपने उसको रावणकी कैदसे छुड़ाया | बंदनपाठकजी 
लिखते हैं कि इस विशेषणका भाव यह है कि इस कुलमें बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनने बड़े-बड़े पराक्रम किये हैं और 
आप तो इसकी ध्वजा हैं, अतएव आप अवदय ही सत्रे विशेष कार्य किया ही चाहे )। 
३--नाथ नाम तव सेतु' यह प्रभुके 'करहु सेतु उतरइ कटकु' का उत्तर दै । भाव यह कि जब आपका 
नाम ही ऐसा है तत्र आपको समुद्र तरनेमै क्या विलंब हो सकता दै- यही ब्रात आगे कहते हैं, यथा- यह लघु जलधि 
तरत कति बारा' | पुनः आप भानुकुल्केतु हैं, भानुकुछमेँ एकसे एक बड़े प्रतापी और तेजस्वी राजा हो गये हैं | आप- 
का यश उन सन्रोसे अधिक है; क्योंकि आपका नाममात्र लेनेसे मनुष्य भत्रसागर पार होते हैँ; अब जो इस समुद्रमें 
सेतुबन्धनकी आश हो रही है इसमें भी आपका यश है, क्योंकि आजतक समुद्रमें किसी राजाने ऐसा सेतु नहीं बाँधा । 
प० प० प्र०--नास तब सेतु' इति । “मन्त्राणां प्रणवः सेतुः, “मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि-हर सुर 
सर्व । १ । २५६ ।' मन्त्रोंका भी सेतु प्रणब दै । प्रणव और राम-नाम वेदसार दै यह नाम-वन्द्ना' में स्पष्ट किया है | 
भवसागर तर्राह' यथा-'नाम लेत भवसिधु सुखाहीं' । 
टिप्पणी--४ ग्रंथकारने लंक्राकाण्डका उत्थान और समासि नाममाहात्म्यसे ही किया कारण यह है कि 
विमल विज्ञान सिद्ध करनेके लिये जैसा “राम? नाम साधन है वैसा साधन और कोई नहीं दै । अतएव काण्डका उपक्रम 
और उपसंहार नाममें ही किथा। 
झु० छा०--जाम्बवंतके वचनोंका भाव यह है कि जब आपके नामरूपी सेतुपर चढ़कर जीव संसार-सागरहीके 
पार हो जाते हैं तो हम आपके सेवकोंको उसी सेतुपर चढ़कर इस अति अल्प समुद्रके तरनेमें भला क्या ढील होगी, 
दूसरे सेतु बॉधनेकी क्या आवश्यकता है ! 
 वीरकवि- यहाँ पर्यस्तापद्लति अलंकारकी ध्वनि है कि यह इत्रिम सेतु सेतु नहीं है, वस्तुतः आपका नाम ही 
सेतु दै । 
मिलान कीजिये--'जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहि नर भर्वासिधु अपार।॥ सोइ कृपाल केवटहि निहोरा ।' 
( अ० १०० देखिये ) । 
रा० श०--रघुनाथजीने सेतुबन्धनकी आज्ञा दी और कहा कि-- अब बिळंब केहि काम'; इसपर चाहिये था कि ये 
कार्य तुरंत प्रारम्भ कर देते पर ऐसा न करके जाम्बवंतने इतनी बात बढ़ायी | इसका कारण यह है कि मम्त्रियोंको. चाहिये 
कि राजाको घबराहट न होने दें । श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंसे घत्रराइट जान पड़ी, इससे प्रथम उनको सावधान करते हैं 
कि आप घत्ररायें नहीं, यह काम तो पलमात्रका है, अभी हो जायगा, सेतुबन्धन क्या बड़ा कार्य है १ 


यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुति कह पवनकुमारा ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ--कति-कितनी, कौन, । बार-समय, काल, देर यथा- निज तनु प्रगटेसि मरती बारा | ६ | ५७ | ५ |! 
बडी बार लगि रहे निहारी । १। १३१। १ ।' 


MINIS त न Fe जा CMR 
+ भध्यात्ममें श्रीसमीव भौर थीलक्ष्मणजीसे संमत करके रघुनाथजीका -नेलको भाशा देना लिखा है--ततो रामस्तु सुग्रीव 
लक्ष्मणाभ्यां समन्त्रितः । नरुमाापयच्छीघ्रं वानरे; सेतुवन्धने ॥ ३। ८६.।' 
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दोहा १ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३ मानस-पीयूष 


छ ला का मा या 


अर्थ- यह तुच्छ छोटा-सा समुद्र पार करनेमें क्या देर ल्मोगी (अर्थात्‌ यह तो उतरा-उतराया ही है ) । ऐसा 
सुनकर फिर पवनपुत्र हनुमानजी बोले-॥ १ || 

टिप्पणी- १ ( क ) 'यह लघु जलधि’ अर्थात्‌ भवसमुद्रके आगे यह समुद्र बहुत छोटा दै।( ख) श्रीरामजीके 
अब बिलंब केहि काम! इस वचनका उत्तर जाम्बवन्तनै यह दिया कि यह लघु जलधि तरत कति बारा' । [ यहाँ 
काब्यार्थापत्ति अलंकार है | जिसका नाम भवसागरको तुरत पार कर देता है उसके लिये इस छोटेसे समुद्रके पार होनेकी 
बात ही क्या! (वीर) ] 


नोट-- यह लघु जलधि' का भाव कि इसको तो न जाने कितने पार कर चुके, कितने सोख चुके; पर भवसागरका 
अन्त तो अबतक किसीने न पाया कि यह वैसे बना, किस प्रकारका है, इत्यादि | आखिर यही मानना पड़ा कि अनादि दै 
और उसके पार होनेके उपाय भी पातञ्जलि आदि अनेक ऋषियोंने अनेक कहे हैं | ऐसा दुश्तर द्वेसो भी आपके नामसे 


सहज ही पार हो जाता है--नाम लेत भवसिधु सुखाहीं | १। २५ | ४ 7 


मा० म०- जाम्बवन्तजी ब्रह्माके अवतार हैं और ब्रह्माने ही भवसागर और जल्सागर दोनों ही बनाये हैं, यथा-- 
“बंद बिधिपदरेतु भवसागर जेहि कोग्ह जहें'" | १ | १४।? स्वयं रचयिता होनेसे वे सागरको असत्य क्योंकर कह सकें; 
इसीसे उन्होंने अपने मतसे दोनोंको रुत्य ठहराकर उसके लिये सेतु बताया | पर हनुमानूज्ञीके मतमै न तो भवसागर 
ही सत्य है और न यह विद्यमान समुद्र ही | इसीके अनुरूर उनकी उक्ति आगे दै । यहाँ यह संदेह होता दै कि 
सागर तो दोनों ही विद्यमान हैं, तब हनुमानजी झूठ क्यों बोले १ इसका समाधान यह है कि दनुमान्जीने श्रीरामजीके 
प्रभावसे इस सागरके साथ सूखा ही ऐसा आचरण किया हे और करनेको समर्थ हैं| यथा--'जासु बल बिपुल जल भरति 
जग जलधि झ्रो' इति बाहुके; और प्रभुके संनिकट भवसागरका अत्यन्ताभाव है ही | यही संतमत दै । श्रीहनुमानूजी 
रुद्रावतार हैं । और शिवजीके मतमै जगत्‌ स्वप्न है, यथा- उमा कहे में अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत 
सब सपना ॥ ३ | ३६ । ५ ।” अतः शिवावतार श्रीहनुमान्‌जी भी जगत्को मिथ्या मानकर कुछ नहीं समझते । [ श्री- 
हनुमानजी ज्ञानघाटके आचार्य और श्रीशिवजीके अवतार हैं | इनकी हृष्टि ब्रह्ममय है, ब्रह्मके शरीररूपमैं देखनेसे जगत्‌- 
की स्वतन्त्र सत्ता रह ही नहीं जाती । ज्ञानदृष्ट्रिमै जो वस्तु आगे नाश होनेको होती है, वह ब्रह्मके सत्यसंकल्पसे पहले ही नाश 
हो जाती है, जैसे गीतामें भविष्य-नाश भगवानने अर्जुनको पहले ही दिखा दिया है। यथा--मया हतांस्त्वं जहि मा 
व्यथिष्ठाः | गीता ११ | ३४ ।” ये अपनी दृष्टिसे कहते हैं ( स० ति० ) | ( विशेष आगे चौ० २-३ में गौड्जीका टिप्पण 
देखिये ) ] 
टिप्पणी- २ “अस सुनि पुनि कह'“” इति। (क) पुनिः्तत्पश्चात्‌, फिर | [ 'श्रीरामचन्द्रजीकी उत्सुकता 
देखकर मनोरथकी ( शीघ्र ) पूर्णताके अनुकूल जाम्बवन्तजीने-वचन कहे कि जिसके नामसे मनुष्य महाभवसागर तर जाते हैं 
उसको इस सागरके उतरनेमें क्या देर | “कति बारा” शब्द कहनेसे श्रीरधुनाथजीके मनोरथकी सम्पूर्ण पूर्णता नहीं पाथी गयी, 
इससे श्रीहनुमानजी बोले |? ( पाँ० ) ] जाम्त्रवन्तजीकी 'कहनि' ( कथन ) में यह समुद्र बना रहा । इसीसे श्रीह्रनुमान्‌जी 
बोले | इनकी “कहनि' ( उक्ति ) में यह समुद्र ही न रह गया । (ख) “पवनकुमार का भाव कि पवनसे वार्णकी उत्मत्ति 
है और हनुमानजी पवनके पुत्र हैं, इसीसे इनका वचन विलक्षण दै । 


प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥ २॥ 
तव रिपु नारि रुदन जल धारा । भरेउ बहोरि भएउ तेहि खारा ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ-- बड़वानलू-समुद्रके भीतरकी अग्नि या ताप | भूरार्भके भीतर जो आग्नि है उसीका ताप कहीँ 

कहीं समुद्रके जलको भी खोलाता है | कालिकापुराणमें लिखा है कि कामको भस्म करनेके लिये शिवजीने जो क्रोधानल 

उत्पन्न किया था, उसे ब्रह्माने बडवा या घोड़ीके रूपमै करके समुद्रके हवाले कर दिया जिसमें लोककी रक्षा रहे । पर 
0 ~ > बडवा ° » ~ ८ ७, 

वाल्मीकिरामायणमें लिखा है कि बड्वाग्नि ओर्व ऋषिका क्रोधरूपी तेज है, जो कव्यान्तमें फैलकर संसारको भस्म 

करेगा | ( श० स० ) | पद्म-पु० सृष्टिखण्ड पुप्कर-माहात्म्यप्रसंगमै लिखा है कि देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीकी आज्ञा 
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लंकाकाण्ड १४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १ ( १-३ ) 


पाकर भगवान्‌ विष्णुसे स्वर्णत्ररमें रक्खे हुए बड़वानलको ले जाकर सरस्वतीने खारे समुद्रमें पधरा दिया था | पयोनिधि= 
पय ( =जल ) + निधि-जलका अधिष्ठान वा खजाना=समुद्र | रुद्न=्रोना, विलाप । 


अर्थ~-प्रभुका प्रताप भारी बड्वानल है । उसने पहिले ही समुद्रका प्रथम ( पूर्वका ) जल सोख लिया ॥ २ ॥ 
आपके शन्नुकी क्तियोंके रोनेकी जलधारासे वह फिर भर गया इसीसे वह खारा हो गया || २ ॥ 


टिप्पणी--१ प्रभु प्रताप बड़बानल भारी।""” इति | ( क ) प्रतापको बड्वानल्से भारी कहा; क्योंकि उसके 
समान होनेसे वह समुद्रको नहीँ सोख सकता था ! बड़वानलसे मारी है इसीसे समुद्रको सोख लिया । प्रताप सूर्य है, यथा-- 
(जब ते रामप्रताप ख़गेसा । उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा ॥' ( ख ) 'पयोनिधि बारी' कहनेका भाव कि पहिलेका 
जल मीठा था | “पथ' से जनाया कि दूधके सहृश था, पर अब खारा हो गया | खारा होनेका कारण आगे कहते हैं । 
खारा कहकर आँसूसे समुद्रका भरना सूचित किया । आँसू खारा होता दै । 

२ “तव रिपु नारि इति | (क) जो जो शत्रु मारे गये उनकी क्रियाँ रोती हें और जो अभी नहीं मारे गये 
उनकी भी खियाँ पतिके मारे जानेके भयसे रोती हैं। ( ख) “जलधारा? कहा; क्योंकि बूँदसे समुद्र नहीं भर सकता, 
धारासे भरता दै । हजारों खियाँ रोयीं जिनसे हजारों धाराएँ चलीं, तब समुद्र भरा दै । तात्पर्य कि यह तो ऑसुओंका 
समुद्र है-- यथार्थ कुछ है नहीं । 

मा० हं०--ये भाषण बड़े ही गम्भीर और कौशलदर्शक हुए हैं । ऐसे शौयोंद्रीपक भाषण युद्धके पुरोगामी रखने- 
से कविकी कल्पकता बड़ी ही प्रशंसनीय मालूम होती है | 

मा० शं०-- यहाँ मन्दोद्रीके रुदनसे समुद्रका भरना सूचित किया । मम्दोदरीके रुदनसे रामदूतजीने रावणवध सूचित 
कर दिया; क्योंकि उनके सिद्धान्तसे न समुद्र है न रावण ही, रावण मरा हुआ ही है, यथा--जीवत सव सम चौदह 
घ्रानी' । सेवक ऐसा ही चाहिये कि स्त्रामीका मनो भीष्ट लखकर कार्यसिद्धिमै उत्साह-वद्धन करे | 

क६०-- श्रीरघुनाथजीकी प्रसनताहेतु यह कथन सभाचातुरी दै । 

गेडजी--यहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति अळंकार है। इसे मिथ्यावाद नहीं कहना चाहिये । इसे कोई सुननेवाला 
यह समझकर धोखा नहीं खा सकता कि भगवानको जरूरत पड़नेके पहले ही उनके प्रतापने समुद्रको सुखा दिया था और 
केवल आँसुओंसे यह फिर भर गया है । भगवान्‌ मारुतिके इस वाक्यसे यह प्रकट होता है कि वह कितने उत्कृष्ट कवि हैं 
और अपने स्वामीके प्रतापका बखान किस खूबीसे कर सकते हैं। इसे झूठ बोलना वही कहेंगे जो काब्यरसका आस्वादन 
करनेमें समर्थं नहीं हैं | 

मयूख ( मा० म० )--हनुमानजीने झठ क्यों कहा ! इसका उत्तर यह है कि हनुमानूजीकी अत्युक्ति अभ्यन्तर 
नारदपञ्चरात्रकथित श्रीरामचन्द्र और आग्निके युद्धका कथन है, जिसमें अग्निका सिर भगवानके चक्रे कटकर समुद्रमें 
गिरा और जल सूख गया; तत्र अग्निकी स्री स्वाहा पतिके मरनेसे विलाप करने लगी । उसके आँसूसे समुद्र फिर भर 
गया । अतएव जळ खारा हो गया । इस कारण हनुमानूजीकी उक्ति सत्य है। 

मा० म०- चौपाईका अर्थ यह है कि बड्वानलसे ही प्रथम जरू सूख गया था और आपका प्रताप तो उस 
बड़वानल्से भारी है तब यह समुद्र तो सूखा-सुखाया ही है । 

वीर--हनुमानजीका कथन है कि आपके प्रतापने पूर्व ही समुद्र सोख लिया, कारणसे पहिले कार्यका प्रकट होना 
अत्यन्त अतिशयोक्ति? है | सोख लिया तो यह जलपूर्ण कैसे देख पड़ता है ! इसका युक्तिसे समर्थन कि शत्रुकी खियोके 
आँसूसे भरा 'काव्यलिंग” अलंकार है । समुद्रजछ उपमेयको असत्य ठहराकर कहना कि आँसूरूपी उपमानसे भरा इसीसे 
खारा है, यह हेत्वापल्न ति' अलंकार है। 

झु० छ० _ भाव यह है कि जब्रसे आपने कोप करके लंकाको पयान किया है तभीसे आपके प्रतापके बड़े भारी 
बड़वानलने इसके समस्त जलको प्रथमहीसे सुखा दिया है और आपके वेरियोंकी खियाँ उनको मृततुख्य जानकर पहले हीसे 
रो बैठी हैं जिससे यह फिर भर गया और इसीसे खारा है । है 
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दोहा १ (४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५ मानस-पीयूष 


सुति अति उक्ति पवनसुत केरी। हरषे कवि रघुपति तन हेरी# ॥ ४ ॥ 


शव्दार्थ--उक्तिकथन, वचन, अनोखा वाक्य । अति उक्ति-अद्युक्तिच्ब्रढाचढाकर वर्णन करनेकी शैली | 
यह एक अलंकार दै जिसमें शूरता, उदारता आदि गुणोका अद्भुत और अतथ्य वर्णन होता है--( श० स० ) तन=ओर, 
तरफ, यथा-- बिहँसे कझुनाऐन चितइ जानकी लषन तन' । हेरना-देखना । हेरीजदेखकर । 


अर्थ-पबनपुत्र हनुमानजीकी अत्युक्ति सुनकर वानर रघुपति ( श्रीरामजी ) की ओर देखकर हर्षित हुए || ४ ॥ 


टिप्पणी १-- अति उक्ति' कहकर सूचित किया कि यह “अत्युक्ति अलंकार है | झूठ और अद्भुत बात वर्णन करे,यही 
अत्युक्ति अलंक्राका लक्षण है | प्रमाण यथा--'अत्युबितरद्भुतातथ्यशोरयादार्यादिवर्णनम्‌ | त्वयि दातरि राजेन्द्रायाचकाः 
कल्पशाखिनः॥ १॥ राजन्‌ सप्ताप्यकूपारास्त्वत्प्रतापाग्निशोविषाः। त्वद्वेरिराजवनितावाष्पपूरेण पूरिताः ॥ २॥' 
इति चन्द्रालोके । 


टिप्पणी--२ 'हरषे कपि रघुपति तन हेरी' का तात्पर्य यह दै कि हनुमानजीकी अत्युक्ति सुनकर हर्षित हुए और 
श्रीरामजीकी मूर्ति देखकर हर्षित हुए कि इस मूर्तिका प्रताप मारी है | जिनके किंचित्‌ प्रतापसे समुद्र सूख गया वे स्वयं 
यहाँ विद्यमान हैं | तब यह समुद्र क्या है ? तन=्तरफ, यथा-- होइ बुद्धि जो परम सयानी । तिन तन चितइ न अनहित 
जानी ।/-- ( उ० ) | तनका अन्वय “कपिः और “रुपति' दोनोंमें दै । 


बंज पा०--अत्युक्ति सुनकर कपि हर्षित हुए कि ऐसे प्रतापी स्वामी और ऐसे बुद्धिमान्‌ सचिव धन्य हैं । 
अत्युक्ति ईश्वरमै तो हो नहीं सकती, यह केवळ माधुर्य रामकुमारमें दै । अतः यहाँ माधुर्यसूचक “रुपति' नाम दिया | 
पंज भाव कि हमारे स्त्रामी ऐसे शक्तिमान्‌ हैं तत्र हमको रावणादिके वधकी क्या चिन्ता दै ? 


प० प० प्र०--जिस अत्युक्तिमें भगवानका वर्णन है वह अत्युक्ति होनेपर भी पावनताकी उत्पत्ति करनेवाली होगी 
यह भाव “पवनसुत? शब्दका योग “अति उक्ति, से करके सूचित किया | जब प्रभु प्रताप बड़वानलहि जारि सकइ खलु तूल' 
यह सम्भव है तब प्रभु प्रताप बडवानल भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ।|' कैसे असम्भव होगा | 


गौड़जी--हरपे' ' हेरी |! इस अव्युक्तिको सुनकर श्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर कपियोंने हर्ष प्रकट किया | वह 
इस अत्युक्तिकी खूबीपर खुरा हुए ओर इस तरह दाद दी । भगवानने इस अव्युक्तिपर केवल मुस्कराकर दाद दी थी। 
अदत्रके ख्यालसे कपियोंको भी इसी तरह दाद देना उचित ठद्दरा। इससे ज्यादा बढना बेअदबी होती। सेवक तो 
प्रभुका ही सदा अनुगामी होता दै। जो वानर बोलने-चालने आदि सभी वातोंमें मनुध्योंके आचरण करते थे, जिनके 
सरदार हनुमानजी ऐसे उत्कृष्ट गायक, अभिनेता, वेदज्ञ, सर्वकलाकुराछ ओर ऐसे श्रेष्ठ कवि थे, वह भी कुछ साधारण 
बंदर न थे । वह काब्य-रसका आस्वादन भी कर सकते थे । आजकल्के-से वानरोंकी तरह अद्रकके स्वाद्से अनभिज्ञ न 
थे । भगवानका प्रताप कहिये, सत्सङ्ग कहिये या देवांश कहिये कारण जो हो, कम-से-क्रम वह उन अरसिकोंसे अच्छे ही 
थे जो इस अत्युक्तिकी खूबी न समझकर मिथ्यावादिताका आरोप करते हैं | 


जामवंत बोले दोउ भाई । नलनीलहि सब कथा सुनाई ॥ ५॥ 


शब्दार्थ--बोलना-बुलवाना, पास आनेके लिये कहना, बुलाना। यह प्रयोग प्रान्तिक है और केवल 
पद्रमै होता है । ‘लिए बोलि अंगद हनुमाना | ४६ | १। पुनः, बोलना=कहना | बोले-कहा, यथा “बोले अंगदादि 
कपि नाना | ७४ | ६ | 

अर्थ--जाम्बवन्तजीने नल नील दोनों भाइयोंको बुलाया और सब कथा सुनाकर कही । वा नलनील दोनों 
भाइयोंको सत्र कथा सुनाकर उनसे बोले--॥| ५ || 


% रघुपति कपि तन--( भा० दा० )। 
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लकाकाण्ड १६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा क रा वहा १(प- (५-६) 
जक टिप्पणी १--“सब कथा? यह कि समुद्रने श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना की कि नल-नीलके स्पर्शसे पत्थर समुद्रमै 
तेरेगे, इनको ऋषियोंका आशीर्वाद है कि इनका स्पर्श किया हुआ पत्थर जल नहीं ड्बेगा | अतएव तुम सेतु बाँधो । 
सिब कथा सुनाई? से यह सूचित हुआ कि जब स्मुद्रने रामजीसे सेतुवन्धनका उपाय बताया था ये दोनों वहाँ न थे, नहीं तो 
इस कथाके कहनेका प्रयोजन न था | 
नोट-- न नील'- नल विश्वकम्माके पुत्र हैं | इन्होंने पितासे सब वस्तुओंके जाननेका वर पाया है । ( वाल्मी० 
२२ | ४१, ४२ ) | नलने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा है कि हमारे पिताने हमारी माताको वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र हमारे 
ही समान उत्पन्न होगा | अतएव हम पिताके समान सत्र कुछ बनानेमें चतुर हैं ( वा० २२ । ५१)। पुराणानुसार 
नल श्रतुष्वज ऋषिके शापके कारण घृताचीके गर्भसे वानररूपमें उत्पन्न हुए थे |--(श० स० )। आनन्दरामायण 
खण्ड १ अध्य० १० में कथा है कि ये ब्राह्मणोंके शालग्रामको जलमें फेंक दिया करते थे। तत्र उन्होंने शाप दिया कि 
पाषाण तुम्हारे स्पशमात्रसे जलमें न डूबेगा वरन्‌ तेरेगा ( इलोक ६५-६८ ) । वह शाप इस समय वरदानतुल्य हो गया | 
ये वचन समुद्रके हैं। यथा 'मयि सेत्‌ कारयस्व नलेनोपलनिमितम्‌ । विश्वकर्मसुतइचापं वरो लब्धोऽस्त्यनेन हि॥' 
आ० रा० १ | १० | ६६ । द्विजस्य जाह्नवीतोये शालिग्राम स्त्वनेन हि। त्यक्तस्तदा तेन शप्तः पाषाणादि तरिष्यति ॥ ६७॥ 
(बद्वस्तादिति शापोऽयं वर एवाऽत्र संस्मृतः ॥' 
वाल्मीकि सर्ग ३० में लिखा है कि नील अग्निका पुत्र है; यह बात दूतोंके सरदार शादूंलने रावणसे कही है | नळ 
और नील दोनोंकी माता एक ही हैं | जान पड़ता है कि एक ही खरीसे नील अग्निके तेजसे उत्पन्न हुए और नल विश्वकर्माके 
तेजसे, अतः दोनों भाई कहे गये | 
पं०- रामजीने स्वयं क्यों न कहा, जाम्बवन्तसे क्यों कहलाया ! उत्तर--राजनीतिमें बहुधा यह; नियम है कि नृप 
मन्त्रियोंद्वारा बात करते है और ये वृद्ध मन्त्री हैं। अथवा, जाम्त्रबंतको कहना है कि रामप्रताप स्मरणकर सेतु रचो, ये 
अपनी बड़ाईके वचन रामजी स्वयं कैसे कह सकते थे ? अतः जाम्बवन्तने कहा | 
मा० म०-- जाम्ववानने सकटक नल-नीलको सेतुबन्धकी आज्ञा देकर अपने करतब्रको सत्य किया और समुद्र के 
अस्तित्वका निरूपण किया एवं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन किया | 
राभप्रताप सुसिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थं-- प्रयास”परिभ्रम । 
अर्थ--मनमें श्रीरामजीका प्रताप स्मरण करके सेतु रचो, कुछ परिश्रम नहीं होगा ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) रामप्रताप स्मरण करनेको कहा; क्योंकि समुद्रने श्रीरामजीका प्रताप कहा था, यथा-- 
'तिन्ह के परस किए गिरि भारे। तरिहाह्‌ जलधि प्रताप तुम्हारे ॥' फिर श्रीहनुमानजीने भी श्रीरामजीका प्रताप कहा, 
यथा-- तब प्रताप बड़वानल भारी ।' अतएव वही उपदेश जाम्बवन्तजी नळ-नीलको कर रहे हैं कि तुम भी रामप्रतापका 
मनमें स्मरण करके सेतु बाँधो | ( ख ) प्रयास कछु नाहीं' कहनेका भाव कि विभीषणजीने जो कहा था कि समुद्र 
उपाय बतायेगा तो सेतुबन्धनमें कुछ प्रयास न होगा, यथा-- प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि कहिहि उपाय बिचारि। बिनु 
प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥/, वह बात जाम्बवन्त नहीं कहते; इन्होंने रामप्रतापको ही मुख्य रक्खा ।' 
नोट--रामप्रताप स्मरण करके जो-जो कार्य किये गये वे सत्र सिद्ध हुए, यह बात आगे ४३ (१) में 
दिखायी गयी है। इसी विचारसे प्रताप स्मरण करके कार्य प्रारम्भ करनेको कहा | 'रामप्रताप' वानरोंके सामने 
कई बार कहा गया है | एक तो यही जाम्बवन्त और हनुमानजीने और पूर्व सु० ३३ में मी हनुमान्‌जीने कहा है, 
यथा तब प्रभाउ बड्वानलहि जारि सकइ खल्‌ तूल', तथा समुद्रने भी कहा था; यथा--'तरिहाहि जलघि प्रताप 
तुम्हारे । ५। ६० । २ । सें पुति उर घरि प्रभु प्रभुताई । करिहउें बल अनुमान सहाई ॥ एहि बिधि नाथ पयोधि 
बॅधाइअ ।' अतएव प्रतापके उदाहरण न दिये | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दोहा १ ( ७-९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७ मानस-पीयूष 


बं० पा०--वही राम-प्रताप जो ऊपर कहा गया, जो समुद्रको सोखनेवाला है उसीका स्मरण करनेकों कहा । 
बोलि लिए कपि-निकर बहोरी । सकल सुनहु बिनती कछु # मोरी ॥ ७ ॥ , 
रामचरनपंकज उर धरहू । कोतुक एक भालु कपि करहु ॥ ८॥ 
धावहु सर्कंट बिकट बरूथा । आनहु बिटप गिरिन्‍्ह के जूथा ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ--बोंल लेना-पास बुला लेना। बरूथ=्झुड, समूह, जत्था, सेना । आननाऱ्लाना, यथा--आनहु 


रामहि बेगि बोलाई' । यह प्रयोग केवळ पद्यमै होता दै | संस्कृत शब्द “आनयन? से बना है। जूथ (यूथ ) =झुंड 
एक जाति या वगके पदार्थोक्रा समूह | विकट=विशाल, भयंकर, विकराल, दुर्गम कार्य करनेवाले | 


र्थ--फिर वानर-समूहको बुछा लिया ( और उनसे बोले, ) आप सत मेरी कुछ विनती सुनिये || ७ || ( वह 

विनती यह दे कि ) अपने हृद्यमें श्रीरामजीके चरणकमलोंको धारण कीजिये और (आप सब ) भाळ-वानर एक कौतुक 
कीजिये || ८ || विकट वानरोंके समूह दौड जावें और बृक्षां और पर्वतोंके समूह ले आवें || ९ || 

बं० पा०- प्रथम कारीगरोंको तैयार करके अत्र मसाला देनेवालॉको बुळाते : हँ; क्योंकि बिना मसाला कारीगर 
क्या कर सकते हैं । 

टिप्पणी १ ( क ) कपि निकर्‌०' इति | प्रथम नछ-नीछ दोको बुळाया था, अब्र समूहुवानरोंको बुलाया | 
सत्रको समीप बुलाया; क्योकि सबसे विनतो करना चाहते हैं | ( ख ) सकळ सुनहु बिनती' | विनती करनेका भाव यह 
है कि जाम्बवन्तजी सत्र वानरोंसे पत्थर “ढोआवनेका? काम कराना चाहते हैं जो काम मजदूरोंका है, अतएव विनती 
करके कहते हैं जिसमें सत्र वानर प्रसन्न रहें, नाराज ( अप्रसन्न ) न हों । दूसरा भाव यह है कि सुग्रीव सब्रोंके राजा द, 
वे सबको आज्ञा दे सकते हैं, में आपको आज्ञा नहीं देता, में विनती करके काम करनेको कहता हूँ । | विनय आदर- 
सम्मानार्थ है--( बं० पा० ) | अथवा काम कराना है, कार्थके लिये बड़ोंकी रीति है विनीत वचन कहना । दूसरे, 
वे सबको रामजीका दास मानते हँ-- ( पं० ) । पुनः श्रीजाम्त्रवान्‌जी ऋक्षराज् भी हैं और सुग्रीवजीके प्रधान मन्त्री 
भी हैं, श्रीरामजीके युद्धमन्त्री हैं । लङ्काकाण्डमें मन्त्रियाँमै प्रायः इन्हींकी प्रधानता देखनेमे आती है । यथा 
पुछा मत सब सचिव बोलाई । कहहु बेगि का करिअ उपाई ॥ जाम्बवंत कह पद सिह नाई। १७। १-२।; 
जएम्बवंत कह बेद सुधेना ॥ लंका रहइ को पठई लेना ॥"'"? ५४। ७ / युद्धमन्त्री होनेसे सत्रको आज्ञा दे 
सकते है । फिर भी ऋश्वराज होनेसे पहले “भाङ” को ही सम्वोधन किया है, यह इनको बुद्धिमत्ता है ] 

टिप्पणी--२ “राम चरन पंकज“? इति | (क ) रामचरणकमलोको हृदयमें धारण करनेक्रा भाव यह है कि 
ऐसा करनेसे कठिनं कार्य सुगम हो जाता दै, यथा--'रधुपति चरन हृदय धरि तात मधुर फल खाहु। ५ । १७४ 
रावणके बागके फल खाना कठिन था जो रघुपति-चरणको हृदयम धारण करनेसे सुगम हो गया । पुनः, ( ख) यथा-- 
(राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाषी । ५५। १। ६० लक्ष योजनसे रातभरमें द्रोणाचळको. 
ले आना कठिन था | उसे बे रामचरणकमलको हूदयमें धारण करके ले आये | पुनः, भाव कि रामचरण हृदयमें 
धारण करनेसे भवसागर पार हो जाता दै, यथा-- पद पंकज बिलोकि भव तरिहउँ । ७। १८ । ७ ४ तत्र यह 
समुद्र कितना है | वा, (ग ) इष्टभावसे धारण करनेको कहा । रामचरणकों कमल कहा । उसके सम्बन्धसे “उर! 
सर हुआ जिसमें वह कमल रहेगा, यथा--हर उर सर सरोज पद जोई।५। २ । ८ । हृदय-सरमें रामचरण- 
कमल रहनेसे श्रमरूपी ताप न होगा । ( बं० पा० ) 


३ कोतुक एक०” इति । भाव यह क़ि श्रीरामचरणक्रमलको द्वुद्यमै रखनेसे यह कठिन काम भी कौतुक 
( खेल, तमाशा ) सा हो जायगा, उसमें कुछ: मी श्रम नहीं पड़ेगा । पुनः, पत्थर ओर वृक्षका ढोना न कहकर 
कोतुक करहु? क क्योंकि वेसा कहना अशोभित था । बृक्षो ओर पर्वतांको उखाइकर ले आना इनके ल्मे 


# एक ( का ) । 


मा० पी० ळं० 
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| 
लकाकी 
[का १८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १ ( 
= न जि त त ती १० ) 
रे क्र ८ प्रो छे 
कातुक अर्थात्‌ खेल ही है । आगेके अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाइ ।' सैल बिसाल आनि कपि 
देहीं । कंदुक इच नल नील ते लेहीं ॥? में यह 'कोतुक' चरितार्थ हुआ है ।? 
नोट--१ जाम्बबन्तजी वानरकटकका साथ लेना भी कोतुक ही समझते हैं, यथा-- 'तव निज भज बल 
राजिवनयना । कौतुक लागि संग कपि सयना । कि० ३० | १२ |? “कौतुक' कहकर प्रभुके प्रतापको प्रधान सूचित 
करते हैं । ( ख ) स्वामोकी आज्ञा “अब बिलंब केहि काज' के अनुकूल यहाँ “धावहु? और "मर्कट बिकट बरूथा 
पद दिये । 
टिप्पणी--४ ( +) धावहु” से जनाया क्रि यद काम जस्द्रीका है, शीघ्र ले आओ; क्ये कि श्रीरामजीकी 
इच्छा है कि सेतु शीघ्र बंध जाय, यथा- “अब बिलंबु केहि काम करहुं सेतु उतरइ कटकु ॥” ( ख ) बिकट 
रूथा' का भाव कि तुम सत्र बड़े-बड़े दुगम कार्य करनेवाले हो, अतः तुम सब बड़े-बड़े पर्व और वृक्ष ला सकते 
हो । पुनः, भाव कि तुम सुब समूह-के-समूह मिलकर जाओ और समूहत्रक्ष और पर्वत ले आओ जिसमें नल-नील्के 
पास वे धरे रहें | सेतु बनानेमें घटने न पावें । ( ग ) वृक्ष ओर पर्वत दोनोंको लानेको कहा; क्योंकि पर्वतोसे 
सेतु बाँधा जायेगा और उसपर छाया एवं शोभाके लिये वृक्ष लगाये जायेंगे अथवा नीचे वृक्ष लगाकर ऊपर पत्थर 
घरे जायेंगे 
नोट--१ वाल्मी० २२ इंलोक ५१ से ५५ तकमें शाल, अश्वकर्ण, ताल, अजुन, कुटज, धव, झातपत्र, बेल 
तिनिश, तिलक, अशोक, आम इत्यादि अनेक वृक्षोका लाया जाना लिखा २ “मेघाभेः पर्वताभंश्च तणे 
काष्ठबंबन्धिरे । पुष्पिताग्रेश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः ॥” ( वाल्मी २२। ६१ ) अर्थात्‌ मेघ तथा पर्वतके 
समान काष्ठों, तृणों और पुष्पित वृक्षोंसे समुद्रपर पुल बाँधा | 
सुनि कपि भालु चले करि हुहा ५ जय रघुबीर प्रताप समूहा॥ १०॥ 
अर्थ--जाम्परवन्तजीके वचन सुनकर वानर और भालू हूइ ( शब्द ) करके चले । “जिनका समूह प्रताप है उन 
रघुवीर रामजीकी एवं उनके प्रताप समूहकी जय हो ||! ( ऐसा कहते हुए चले ) | १० | 
टिप्पणी--१ (क ) हूहः्वानरोंका हष॑-सूचक शब्द है | क्या शाब्द किया यह दूसरे चरणमै दिया | ( ख ) 
'तव प्रताप बड़बानल भारी । सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥' हनुमानजीका यह वचन सुनकर जाम्त्रवन्तजीने 
वानरोंसे कहा कि 'राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयासु कछ नाहीं ॥' यह सुनकर वानर रामप्रताप कहकर 
चले जिसमें रघुवीरफे प्रतापसे सबका पुरुषाथ सिद्ध हो । ( ग ) हृह शब्द करके जनांया कि जाम्त्रवन्तके वचन सुनकर 
बे रामकार्य करनेके लिये हर्षित हैं | 'अभिपेतुमंहारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः || ५० ||? ( वाल्मी० २२) 
नोट यहाँ “रघुवीर-प्रतापसमूह'का जय-जयकार करके चले हैं और आगे दिखायेंगे कि इस प्रतापसे ही सत्र 
कार्ट हुआ, यथा-- श्री रघुबीर प्रताप ते सिधु तरे पाषान' । दोनों स्थलोंपर “रघुवीर” पद प्रयुक्त हुआ दै । “रघुवीर” 
पद्का भाव कि सत्र वानर समरके उत्साही हैं, वीररससे पूर्ण हैं; इससे वें वीरतासूचक "रघुवीर? पद्‌ उच्चारण करके 
जय-जयकार कर रहे हैं । 
रा० प्र०--प्रताप-समूहकी जय मनाते हैं| हूहा उत्क्षाहवद्धक.शब्द्‌ परस्पर सुनाते हैं | समूह? का अन्वय कपि 
और भालके साथ भी है । 


दो०-अति उतंग गिरिश पादप लीलहि लेहिं उठाइ । 
आनि देहिं नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ ॥ १ ॥ 


* का०-'तरु सेलगनः | छ०, भा० दा०--“गिरि पादपः । 
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दोहा १-२ ( १२) | श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९ मानस-पीयूष 
IIT आय या आर न नम 

शःदार्थ--उतँग ( उत्तुज्ञ )>ऊँचा, यथा--अति उतंग जलनिधि चहुं पासा। ५। ३। ११४ पादप पैर 
अर्थात्‌ जड़द्वार जल पीनेवाला-ब्क्ष | लीलहिन्लीलापूर्वक, खेल-सरीखा । लीला-वह व्यापार जो चित्तकी उमंगसे 
केवल मनोरञ्जनके लिये किया जाय, खेल, क्रीड़ा | ; 

अर्थ--अत्यन्त ऊँचे पर्वतां और वृक्षोंको खेलवाडमैँ ही उखाड़कर उठा लेते हैं, नलनीलको लाकर देते हैं. और 
वे अच्छी तरह रचकर सेतु बनाते हैं | १। ! | 

टिप्पणी--१ अत्यन्त ऊँचे वृक्ष और पर्वत लाते हैं जिसमें बहुत दूरतक सेतु बंध जाय। ठीलहि' लीलापूर्वक 
खेल-सरीखा अर्थात्‌ उनके उखाइने और उठानेमै कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता । जो जाम्त्रबन्तने कद्दा था कि 
कौतुक एक भालु कपि करह” वही कौतुक यहाँ दिखाया कि खेल-सरीखा ही पर्वतोंकों उखाड़ लेते हैं। ( ख ) आनि 
देहि।' से जनाया कि जहाँ नल-नील समुद्रपर हैं वहीं लाकर देते हैं। ते नगान्नगसंकाशाः शाखामुगगणर्षभाः । 
बभञ्जुः पादपास्तत्र प्रकर्षश्च सागरम्‌ ॥ वाल्मी २२ | ५१ ॥ पर्वताकार वानर वृक्षों और पर्वतको तोड़कर समुद्रम 
फेंकने लगे | ( ग) “राह बनाइ? से सेतुकी अत्यन्त सुन्दरता सूचित की जेसा आगे स्पष्ट है, यथा-- देखि सेतु 
अति सुन्दर रचना । 

बं ० पा०--रचढिं ते सेतु बनाइ' में भाव कि पहिले सेतु बनाते हैं फिर उसमें कलाकी . सुन्दर रचना करते 
इसी भावमें इसका प्रयोग प्रायः सर्वत्र हुआ है | यथा--'सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु,सुरपुर सोपान सुहाई १। 
१७० | ४ !', 'रचहु बिचित्र बितान बनाई'। १।.२८७.। .६ ।' ‘तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगल रचना रची 
बनाई । १। २९६।' इत्यादि | 

प० प० प्र०--रावणको दूतोंसे नित्य ही समाचार मिल रहा है क्रि सेतुबन्धनका विचार हो रहा दे तथापि उसने 
सेत॒बन्धनमैं विध्न नहीं डाला और न समुद्रपार सेना भेजकर युद्धारम्म किया ,॥' इससे स्पष्ट दै -कि वह प्रभु सर प्रान तजे 


,भव तरङे? अपने इस मन्त्रपर दृढ़ है |[ दूसरे पक्षवाले कहते हैं. कि रावण भ्रममें पड़ा दै । वह निश्चिन्त बैठा दै 


समुप्रपर सेतु बंध नहीं सकता, तभी तो सेतुत्रन्धन सुननेपर वह घबरा गया। यथा सुनत श्रवन बारिधि बंधाना । 
दसमुख बोलि उठा अकुलाना॥ ६ । ५ | १० ।' नर-वानरको तुच्छ समझता है अतः वह निःशङ्क बैठा है | इत्यादि ] 
सेल बिसाल आनि कपि देहों। कंदुक इव नल. नील ते लहीं ॥ १॥ 
अर्थ--वानर भारी-भारी पर्वत छा-लाकर देते हैं ओर नछ-नील उन्हें गेंदकी तरह लेते हैं || १ ॥ 
टिप्पणी-- १--ऊपर दोहेमै जो कहा कि अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाइ । आनि देहिं०?, वह वानरों- 
का पराक्रम कहा गया, अब यहाँ 'कंदुक इव नल नील ते लेहों' .में नल-नीलका पराक्रम कहते हैं कि जैसे उनको 
उखाड़कर उठा लानेमें परिश्रम नहीं होता वैसे ही इनको ऊपरसे आते हुए हाथसे रोक लेनेमै किञ्चित्‌ श्रम नहीं होता, 


जैसे गंदके रोकनेमें श्रम नहीं होता | 


२- यहं चौपाई पुनःक्ति है। जो बात, दोहेमें कही वही अर्थ इस -चोपाईमें है। तत्र इसके कहनेका क्या 
प्रयोजन था ? उत्तर- जाम्त्रवन्तजीने सेतु रचनेवालों ( नलू-नील ) से कहा था: कि सेतु स्चनेमें कुछ परिश्रम नहीं है 
यथा-- रचहु सेतु प्रयास कछु नाहीं / ओर तब पव॑त लानेवालों समस्त भाछ-वानरोंसे कद्दा था कि तुमको पर्वत लनेमें 
कुछ श्रम नहीं है, यथा--कोतुक एक भालु कपि करह्‌! अर्थात्‌: पर्वत ले आना तुम्हारा कोठुक है । अत्र कवि दोनों 
बातोंको चरितार्थं करते हं-- दोहेमें दिखाया कि पर्वत छानेवाले वानरोंको श्रम नहीं हुआ और यहाँ दिखाया क्रि 
सेतु स्चनेवालॉकों श्रम नहीं हुआ | अतः पुनरुक्ति नहीं 


रा० प्र०--“कंदुक इव) दीपदेहरीसे दोनों ओर लगता है | 


देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहँति कृपानिधि बोले बचना॥ २ ॥ 
अर्थ--सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना ( बनावट ) देखकर' दयासागर रामजी हसकर. वचन बोले || २ || 
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लंकाकाण्ड २० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २ ( २-३ ) 


ज 


टिप्पणी--१--'देखि सेतु सचना’ कहनेका भाव कि उनके देखनेके लिये ही अत्यन्त सुन्दर रचना की गयी 
थी जिसमें इसे देखकर उनका मन प्रसन्न हो, यही बात आगे कहते है, यथा--बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । 
देखि कृपानिधिके सन भावा ॥' ( ख ) 'बिहुँसि कृपानिधि! का भाव कि सेतु देखकर प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वानरोंपर 
कृपा की । अर्थात्‌ 'बिहँसि' से अन्तःकरणकी कृपा जनायी, यथा- हृदय अनुग्रह इंडु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर 
हासा ॥' जिसके अनुशासनसे माया निमेषमात्रमें अनेक ब्रह्माण्ड रचती है, यथा-- लव निमेष महुँ भुवन निकाया । 
रचे जासु अनुसासन माया ॥ १। २२५ । ४३ ।' उसके आगे यह तेतु रचना क्या है; पर श्रीरामजी कृपानिधि हैं, वे 
इतनी ही सेवासे प्रसन्न हो गये | और भी कृपा आगे कहते हैं कि 'करिहों इहाँ संसु थापना"; शिवस्थापनासे अनन्त 
जीवोंपर कृपा हुई क्योंकि शिवदर्शन करके सब जीव कृतार्थ होंगे । यथा-- जै रामेस्वर दरसन करिहहि । ते तनु तजि मम लोक 
सिधरिहाहि ॥ जो गंगाजल आनि चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ होइ अकाम जो छल तजि सेइहि। 
भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ ६ । ३ । १-३।' 

बं० पा.--बिहँसि कृपानिधि०? का भाव--( क ) "स्मितपूर्वाभिभापी च' अर्थात्‌ यह प्रभुका स्वभाव है कि 
वे हँसकर बोलते हैं | अथवा, ( ख ) अपने परमभक्त शिवजीकी प्रतिष्ातृद्धघर्थं करुणा करके शिवस्थापनाथ हँसकर बोले | 
अतः कृपानिधिः कहा, यथा-- गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत कर्राह प्रनत पर प्रीती' इति वक्ष्यमाण 
शिववचनात्‌ | वा, (ग) श्िवस्थापनाके विचारमें चित्तका उत्साह सूचित किया-- उत्साहभंग धनध्सहानिः । 
वा, ( घ ) वानरोंके सम्मानार्थ सेतु देखकर हँसकर अपनी कृतज्ञता सूचित की | वा, (ङ) अपने मनोरथ 
सीताप्राप्तिकी सिद्धि देख हेंसे । 

रा० प्र कृपानिधिके हँसनेका भाव कि इस सेतुका दर्शन और स्पर्श कर लोग भवसागर पार होंगे । 
पुनः जलनिधिपर कृपा हुई उसके साहचर्यसे कृपानिधि’ कहा | 

वीरकवि~ यहाँ “तीसरा सम अलंकार हे; क्योंकि ' जिसके लिये उद्योग किया गया वह कार्य निर्विघ्न तत्क्षण 
सिद्ध हो गया । 


परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ ३ ॥ 

अर्थ--यह पृथ्वी परम रमणीय ( सुन्दर ) है, परम उत्तम है, इसकी महिमा अमित (अतोल, सीमारहित ) 
है, वर्णन नहीं की जा सकती || ३ ॥ 

नोट--'परम रम्य उत्तम यह धरनी' | इति | ( क ) “परम रम्य० का भाव कि अन्य घरणी रम्य है, उत्तम 
है और यह भूमि परम रम्य है, परम उत्तम है | ( पं० रा० कु० ) | अथवा, जितने परम रम्य स्थान हैं उनमें यह उत्तम 
है। तीर्थ, पुण्य नदी आदिके होनेसे स्थल उत्तम माना जाता है और यह तो सङ्गमस्थल उत्तमस्थल उत्तमोत्तम समुद्रगा 
है; इसलिये विशेष है। ( रा० प्र० ) । यहाँ दो समुद्रों महोदधि और रस्नाकरका संगम है अतः यह परम रम्य और परम 
उत्तम है । जहाँ सरिता-पमुद्र-संगम होता है वह रम्य ओर उत्तम है | ( पं० मा० म० )। पुनः, समस्त पुण्य नदियोंका 
तर परम रम्य माना जाता है और समुद्र तो समस्त तीथों और नदियोंका पति और सर्वतीर्थमय है, अतः उसका तट 
परम रम्य और अतिपावन है । ( गौड़जी, खरो) । 

यह द्रविड़ देश है श्रीमद्धागवत स्कन्ध ५ अ० ५ में लिखा है क्रि इस देशमै भगवद्भक्त बहुत होंगे अतः 
संतेंकी जन्मभूमि होनेसे इसे परम उत्तम कहा गया । यथा-- क्वचित्ववचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । ताम्रपर्णी 
नदी यत्र इतसाला पयस्विनी ॥ ३९ । कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी। ये पिवन्ति जले तासां मनुजा 
सनुजेइवर । प्रायो भवता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः । ४० ।' अर्थात्‌ हे राजन्‌ | कलियुगमें भगवद्भक्त कहीं-कहीं कोई 
होंगे । अधिकतर द्रविड़ देशमै बहुतसे भगबद्भक्तजन उसन्न होंगे | द्रविड़ देशमै ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी 
और महापवित्र प्रतीची आदि नदियाँ बहती हैं । हे नरेश ! जो लोग उनके पवित्र जलको पान करते हैं, उनका हृदय शुद्ध 


हो जाता है और वे सज्जन भगवान्‌ वासुदेवके दृढ़ भक्त होते हैं । . 
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दोहा २ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१ मानस-पीयूष 


पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्धागवतमाहात्यमें इस देशको भक्तिका उत्पत्तिस्थान भी कहा दै । यथा-'उत्पन्ना 
द्राविडे साहु बुद्धि कर्णाटके गता | दवचित्‌ ववचिन्महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता ॥ भा० माहात्म्य | १। ४८।? ( भक्ति 
कहती है कि ) मैं द्रविड़ देशमै उत्पन्न हुई, कर्णाटकमै बढ़ी, कुछ-कुछ महाराष्ट्र देशमै और सर्वथा गुजरातमें जीण 
और बूढी हुई ।- अतः इस भूमिको उत्तम कहा | (बं० पा० पाँ० )। और भी भाव ये कहे जाते है- यह 
अध्यैकुण्ठान्तर्गत है । ( मा० म०, मा० शं० ) | अथवा, श्रीजानकीजीकी प्रासिके सत्र उद्योग यहाँ सिद्ध हुए और जानक्री- 
विरह मिट गया । दूसरे, देवाराधनके निमित्त एक पर्वत सिद्धपीठ है और यहाँ तो अनेक पर्वतोंका मिलाप हो गया दै तथा 
यह समुद्रतट है | अतएव पवित्र कहा । 

नोट- सुनियोंको भानेवाली, प्रभुको सुख देनेवाळी ओर मनोहर होनेके सम्बन्धसे “परम रम्य? विशेषण स्थानीको 
जहाँ तहाँ दिया गया है, यथा-- परम रम्य आराम येहुजो रार्माह सुल देत। १ | २२७ |! 'परम रम्य मुनिबर 
मनभावन | १ | ४४ | ६ |” पुनः यहाँ शिवजीका बास होगा इससे परम रम्य कदा, यथा-- परम रम्य गिरिब्ररु कलासु । 
सदा जहाँ शिव उमा निवास्‌ ॥ १ | १०५ | ८ |” पुनः वह स्थल है ही बड़ा रमणीक | यहाँपर प्रभु स्वयं इस स्थळको 
“परम रम्य उत्तम? कहकर जनाते हैं कि उनको सेतुतीर्थ स्थल देखकर बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा है | 

हिप्पणी--१ ( क ) सुन्दर और उत्तम स्थानमै उत्तम पुरुप वास करते हैं, यथा- आश्रम परम पुनीत 

सुहावा । देखि देवरिवि मन अति भावा ॥ १। १२५ | २।! “सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरषे राजिवनयन 
। २। १२४।,› है प्रभु परम मनोहर ठाऊ। पावन पंचबटी तेहि नाऊं | ३ | १३ । १५ |, अतएव सुन्दर ओर उत्तम 
पृथ्वी जानकर उसमें शिवजीके स्थापनकी इच्छा की | ( ख ) इस स्थानपर दिवजीकी स्थापना करना चाहते ६; इसीसे 
पहिले धरणीका माहात्म्य कहा और आगे शिव-स्थापन करनेपर स्थापित शिवका माहात्म्य कहा दै। यथा -'जे रामेशवर 
दरसन करिरहाह्‌ । ते तनु तजि सुरलोक सिधरिहाहि ॥' इसी तरह सेतु बाँधकर सेठुका माहात्म्य कहा दै; यथा--मम छत 
सेलु जो दरसन करिही । सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥' 

मा० म०- सी स्थानसे श्रीहनुमान्‌जी लङ्का ( उस पार) गये थे) अतएव झाम्धुस्थापनके मिष यहाँ सुद्र 
श्रीहनुमान्‌जीहीको मानो स्थापन करेंगे | इसीसे स्थळ परम रम्य ओर उत्तम ळग रहा दै | 


गोड़जी- “परम रम्य यह उत्तम भमि है, इसकी महिमा अमित हैः ` ',? इस कथनका क्या कारण दै ? क्या इससे 
उत्तम भूमि कहीं ओर न थी ? 


यह लोकप्रसिद्ध वात है कि सब नदियाँ और उनका तट परम रम्य माना जाता है। इस विचारसे भारतबर्षमें 
भौगोलिक दृष्टिसे देखिये तो जितने पवित्र और बड़े-बड़े तीर्थ-स्थान हैं वह सत्र नदियोंके किनारे हैं, जेसे मथुरा, प्रयाग, 
काशी आदि | उसपर भी समुद्र सब नदियोंका पति है; क्योंकि सभी नदियाँ उसके अन्तर्गत हैं, इसलिये समुद्र अति पावन 
तीर्थ है और उसका तट परम रम्य है | जलतट और पवित्र स्थलमै देवस्थान होना अत्युत्तम है, इस विचारसे श्रीरघुनाथ- 
जीने कहा कि यह स्थान पवित्र ओर परम रम्य है, यहाँ शम्भु-स्थापना करूंगा । 
यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यह स्थान भारत-जेसे विशाल देशकी दक्षिणी सीमा यहाँ अवश्य ही 
कोई-न-कोई पवित्र तीर्थस्थान होना ही चाहिये; क्योंकि इसमें दो लाम हैं--एक तो यह कि दक्षिणमें शिवकाञ्ची 
और विष्णुकाञ्ची दोनों तीथाँक्री सीमा मिळती है। शेवों और वेष्णवोंमें परस्पर विरोध रहता है। यदि यहाँ दोनों 
तीथाँके अलग-अलग होते वेष्णवद्वारा शिवकी स्थापना की जाय भी तो परस्परका विरोध कम होगा | दूसरे जो यहाँतक 
तीर्थयात्रा करेंगे वे देशाटनके लाम उठायेंगे ओर परस्परका मेल-मिलाप बढ़ेगा | बड़े लोग इती दृष्टिसि तीर्थं स्थापित करते 


पे 


हैं |- ( राम-चरितमानसकी भूमिकासे उद्धृत ) । 


करिहों इहां संभू थापना । मोरे हृदय परम कलपना %॥। ४४ 
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लंकाकाण्ड २२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २ ( ४ ) 


शब्दार्थ- थापना ( स्थापना )=स्थापित करना, ( मूत्तिकी ) प्रतिष्ठा करना | कलपना ( कल्पना ) भावना, 
संकल्प | 
अर्थ--यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा ( यह ) मेरे हृदयमें परम कल्पना है || ४ || 


“प्रम कल्पना? 
पु० रा० कु०-- परम कल्पनाः अर्थात्‌ बड़ी इच्छा है, इस कथनसे जनाया कि जो हमको परम प्रिय है । ( बारम्बार 
विचार हृदयमें उठ रहा है ) । 
पाँ०-- रावण झङ्करजीका परम दास है | अतएव शङ्करजीकी इस पार स्थापना करके उनको प्रसन्न करते है- 
(५० ), जिसमें राबणका विनाश देख उनका चित्त उदास न हो । पुनः, दूसरा कारण यह है कि शैव-वैष्णव-विरोध 
मिटाने, दोनोंका अधर्म और अज्ञान निवारण करनेके लिये यह परम सङ्कल्प दै । 
रा० प्र०--रा० प० में जो कहा है कि “शम्भुवरदानसे रावण उन्मत्त है इससे राजनीतिके अनुसार उनको अपनी 
ओर करनेके लिये स्थापना की ।” इसमें शङ्का यह होती दै कि राम और शिव दोनों परस्पर प्राणप्रिय हैं तब उनको अपनी 
ओर कर लेना केसे लिखा ! समाधान यह है कि सेवकका पराभव सुन व्याकुल हो प्रियकी सुध भूल न जायें, यह समझाना 
अपनी ओर करना है । 
श्रीहरिजनलालजी-इस काण्डमें रघुनाथजीने विशेष राजनीतिका उपदेश किया है। इरुसे यह सूचित करते है 
कि जब्र शत्रुपर चढ़ाई की जाय तो प्रथम उसके मन्त्री आदिको जो शत्रुके पूर्ण मर्मका ज्ञाता हो तथा शत्रुका जो प्रबल 
सहायक हो उसको मिला लेना चाहिये । इस नीतिके अनुसार पूर्ण मर्मज्ञ विभीषणको मिला लिया | अत्र रावणे प्रबल 
सहायक श्रीशङ्करजी हैं, उनको भी मिलाना चाहते हैं, अतएव स्थापना करनेकी इच्छा हुई है । स्थापना और भक्तियुत 
पूजन, स्तुति आदि करके उन्हें भी मिला लिया है, यह श्रीशङ्करजीके श्रीमुखबचनसे स्पष्ट है। यथा- ( शङ्कर सती प्रति) 
“भक्तहेतोरहं देवि रावणसगणं कधा । त्यजति स्म कृतो नैव पक्षपातो हि तस्य वे ॥' अर्थात्‌ हे देवी ! (श्रीरामभक्त) 
के निमित्त ही मैंने रावणको क्रोध करके गणोंके सहित त्याग दिया, उसका पक्ष नहीं किया || ४४ || ( शिवपुराण रु. 
सं. सती खं. २--अ, २३ ) | नहीं तो कहीं शङ्करजी रावणकी सहायताके लिये न आ जाते जेसे कृप्णावतारमें बाणासुरके 
पक्षमँ आकर युद्ध किया है | वैसा होनेसे श्रीरामजीको बड़ा असमञ्जस होता, क्योंकि वे वधकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं और 
शाङ्करजी उसे शरणागत न करा दें । 
नोट--महाशिवपुराण चतुथी कोटि रुद्रसंहिता अध्याय ३१ इलोक २१ आदिमें यों कहा है कि पार्थिव-पूजन करके 
श्रीरामजीने प्रणाम किया और स्तुति की कि रावण प्रबल है, आपने ही उसे बरदान दिया दै । मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये | 
इस युद्धमै सहायता कीजिये, आपकी सदा जय हो, ।''” ` 'ाङ्करजी प्रकट हो गये | तब रधुनाथजीने उनका पूजन किया 
और शङ्करजी लिङ्करूपसे वहाँ स्थित हो गये । , 
गोडजी- 'करिहों ` “कल्पना ।' यहाँ १५-१५ मात्रा होनेते चोपाई छन्दकी अद्घोली है। ऐसा देखकर 
कुछ लोगांका कहना है कि यह क्षेपक दे । परंतु क्षेपक समझकर इसे निकाल दें तो पूर्वापर-प्रसज्ञ नष्ट हो जाता है । 
इसके सिवा मानसमें अन्यत्रकी बीच-बीचमें चौपाईकी अर्घालियाँ आयी हैं- जेसे-“मुठिका एक महा कपि हनी | 
रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥ ४.। ४ । ४ ।' अतः यहाँकी १५ मात्रा कोई असाधारणता नहीं है । आर्यसमाजी 
मतिपूजाके विरोधी होनेके कारण और कुछ कट्टर वैष्णव भोहवश शिवद्रोही होनेके कारण इस प्रसङ्कको मानससे निकाल 
देना चाहते हैं| परंतु इसे निकालना तो रगपर नञ्तर मारना है | विणु और शिवका अभेद दिखाना तो मानसका 
चरम उद्देश्य है जो इसी स्थलपर परिपक्व होकर अपने पूर्ण परिणामको पहुँचता है | यदि यही प्रसङ्ग प्रक्षित दै तो सारे 
मानसको ही प्रधिप्त मानना पड़ेगा । आरम्भमें ही सीतारूपधारिणी सतीको माता सम्प्रोधन करके जोरि पानि 
प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह्‌ निज नामू ॥' आदि भी प्रक्षित होना चाहिये। भरतजीका सिव अभिषेक 
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करहि बिधि नाना' ओर श्रीरामजीका “पूजि पारथिब नायउ माथा ।' आदि भी प्रक्षिप्त हो जायगा । प्रक्षिप्त बनाते 
बनाते सारी पोथी निर्जीव हो जायगी | 'जञाम्भवानां यथा विष्णुः वैष्णवानां तथा शिवः? यहीं चरितार्थ होता है | इसके 
आगे लिग थापि बिश्वित बरिएजा' उस्के लिये सवथा समीचीन ओर सुरुङ्गत है जो पार्थिव पूजा और शिव- 
अभिषेक करता दी आया है | 

बं० पा०- मानस रामायणमै जिसे सब्र लोग चोपाई कहते हैं, उसमें चार जातिके छुन्द हैं। चार चरणकी एक 
चोपाई कहलाती है । जिसमें १६ मात्राएँ हों और अन्तिम वर्ण लघु हो वह शुद्ध “चोपाई छन्द? दै । जिसमें १६ मात्राएँ 
हैं और अन्‍्तके दो वर्ण गुरु हैं वह पायाकुलक' छन्द है। जिसमें दो चरण चौपाईके हैं और दो पायाकुलकके 

ह अलिनी छन्द है। और जिसमें कुल १५ मात्राएँ होती हैं और अन्तिम वर्ण गुरु होता दै वह चपला छन्द है | 

परन्तु अप्र इन चारों जातिके छन्दौको लोग चोपाई ही कहते है। यदि चोपाईकी प्रस्तार पिंगलकी रीतिसे करके देखें तो 
१५६७ भेद होते हैं | जिसके ठुकमें आठौं अक्षर गुरु हैं वह प्रथम भेद चोपाईका दै, यथा-- झूठ लेना झूठे देना ।' में | 
जिसमें सोल्हों अक्षर लघु हों वह १५६७ वाला अन्तिम भेद चौपाईका है |--( शांकावली ) 

प० प० प्र०-यहाँ एक-एक मात्राकी न्यूनता तथा गतिविच्छेद्‌ करके बताया है कि शङ्करजीका स्मरण करते ही 
श्रीरामजी गद्गद्‌ कण्ठ हो गये। 'कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरेँ इसका कारण संतत दासन्ह देह बड़ाई यही 
शिवस्थापनमें हेतु है । माधुर्यभावमें शिवजी उपास्य हैं, ऐश्वर्यभावमें शिवजी उपासक हैं । 


सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिबर सकल बोलि ले आए॥५॥ 


अर्थ- श्रीरामजीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियांको बुळाकर ले आये ॥ ५ || 
टिप्पणी १ पूर्व यह तो कहा कि बिहँसि कृपानिधि बोले बचना' पर यह न कहा था कि किससे बोले, वह 
बात अब यहाँ खोली कि सुग्रीबसे यह बात कही थी इरीसे यहाँ सुग्रीवका सुनना कहा | ( ख )--बहुत-से मुनियोंको 
बुलाना था इससे बहुत-से दूत भेजे- ( शीघ्रताके लिये भी ऐसा किया जिसमें एक-एक दूत ए.क-एकको बुला लाबे ) | 
(ग) बहुत-से मुनियांको बुलानेका कारण यह कि शिवस्थापनमें बहुत-से वेदपाठी व्राह्मण होने चाहिये । पुनः, दूसरा 
भाव यह कि यह सब वन है, उस बनमें जितने मुनि थे उन सबोंको बुलाया जिसमें किसीका अपमान न हो, कोई 
यह न कहे क्रि अमुक-अमुकको बुलाया हमको न बुलाया | 
लिग थापि बिधिवत करि पुजा । सिव समान प्रिय सोहि न दूजा ॥ ६ ॥ 
सिवद्रोही मस भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥ ७॥ 
संकर बिमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥ ८ ७ 
झब्दार्थ--छिंग = चिन्ह, शिवजीकी प्रतिमा | नारकी=्नरक भोगनेवाला, नरकमें जाने योग्य कम करनेवाला, पापी | 
अर्थ--शिवलिंग ( मूर्ति ) स्थापित करके विधिपूर्वक पूजा कर ( प्रभु बोले ) शिवजीके समान दूसरा कोई मुझे 
प्रिय नहीं है | ६ ॥ जो शिवद्रोही दै और मेरा भक्त कहलाता दै ऐसा मनुष्य मुझे स्वप्नमें भी नहीं पाता ॥ १७॥ शंकरजीसे 
विमुख होकर मेरी भक्तिकी चाह करे वह नरकगामी दै, मूख दै आर क्षुद्रबुद्धि है ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) पूजाके बाद स्तुति करना चाहिये, यहाँ प्रभु पूजाके बाद उपदेशरूप स्तुति कर रहे हैं। 
( ख ) 'बिधिवत' पद्‌ देकर जनाया कि प्राणप्रतिष्ठा की, जैसा वेदमें लिखा है वैसा पूजन किया | (ग) शिवजीमें 
रामजीकी भक्ति तन-मन-वचनसे दै- मोरे हृदय परम कल्पना, यह मनकी भक्ति दै, हृदय मन है; लिग थापि 


बिधिवत करि पुजा' यह तनकी भक्ति है और, “सिव समान प्रिय मोहि न दूजा' यह वचनकी भक्ति हुई 


इत्युक्त्वा स्थापयामास खनाम्ना लिंगमुत्तमम्‌ । रामेश्वरास्निदिग्भागे कुम्भञन्मा झुदान्वितः | ९१। पूजयामास तड्लिङ्गमगस्ती- 


श्वरनामकम्‌ । नत्वा स्तुत्वा विश्वनाथं रामं रामेश्वरं तथा ॥ भा० रा० १। १०। ९२ |? 
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लंकाकाण्ड २४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २ ( ६-८) 


Se 


नोट--१ यह लिङ्ग १२ ज्योतिलिङ्ञोमेसे एक है। ऐसा शङ्करजीने स्वयं प्रकट होकर कहा है। “ओंकारं 
सोसनाथइच ध्यस्डंको मल्लिकार्जुन: । नागेशो' वेद्यनाथइच' काशिविद्वेदव रस्त्वहम्‌ । १६८ । केदारेशो महाकालो 
भीमेशो'” घुसृणेश्वरः' । एबमेकादश ज्ञेया ज्योर्तिलिङ्गं मया शुभा ॥' ` 'ज्योतिलिङ्ग द्वादशं तव रामेश्वरामिधस्‌  । 
१७८। इति शिवोबाच | आ. रा. १ । १० | 

२-- शिव समान प्रिय मोहि न दूजा।' इति | इस चरणमै लिङ्गरूपसे शिव-स्थापन करनेका एक कारण बताया 
कि शङ्करजी हमको परम प्रिय हैं, वे भकतोमें अग्रगण्य हैं, यथा--विष्णवानां यथा शम्भुः। भा० १२ । १३ | १६ ।' श्रत 
मैंने उनकी स्थापना की | शिवसमान कोई प्रिव नहीं है। यह याञ्चवल्क्यजी आदि तथा भगवानने स्त्रयं अन्पत्र 
भी कहा है। यथा-- पनु करि रघुपति भगति देखाई। को , शिव सम रामहि प्रिय भाई । १ | १०४॥ “शिवस्य 
हृदयं विष्णुः विप्णोषव हृदयं शिव: । पूर्वं नारदजीसे भी यही कहा हे, यथा--'कोउ नाह सिव समान प्रिय 
मोरे। अस प्रतीति तजहु जनि भोरें॥ १। १३८।६। प्रियत्व केसा है कि प्रभु कहते हैँ कि जेहि पर छपा 
न फर्राह पुरारी। सोन पाव मुनि भगलि हमारी ॥ १ | १३८ | ७ |” यह प्रियत्वका स्वरूप नारदसे कहा हदे । 
आ. रा. काण्ड १ अ० १० इलो० ७१ आदिम लिड्कस्थापनकी कथा इस प्रकार है कि रघुनाथजीने हनुमानूजीसे कहा 
क्रि काशी जाकर विश्वनाथजीको सुहू्तभरमें यहाँ स्थापनाके ल्यि ले आओ । काशी आनेपर इन्होंने देखा क्रि शङ्करजी 
और अगस्त्यजीका सत्सङ्ग हो रहा दै, ये सत्सङ्ग-समासिकी राह देखने छ्गे। इतनेमें वह मुहूर्त भी जाने लगा 
तत्र ऋषियोने रघुनाथजीसे कहा कि मुहूर्त जाता है, शीघ्र स्थापना कीजिये | श्रीरामजीने तुरंत तीन अञ्जलि बाळू 
ले उरीका लिङ्ग स्थापित कर दिया | यथा--'ततः सागरसंमोगे स्वनाम्ना लिंगमुतमम्‌ । स्थापयामीति निश्चित्य 
मार्सत वाशयमन्नवीत्‌ ॥ ७१॥ काशी गत्वा शिवाल्लिङ्गमाननीयमनुत्तमम्‌ । मुहूत मध्ये नो चेन्मे मूहूर्तातिक्रमो भवेत्‌ 
॥ ७२॥' ` 'तद्गर्वं राघवो ज्ञात्वा सुप्रीवादीन्‌ वचोऽन्नवौत्‌ । मूहूर्तातिक्रमो मेऽद्य भविष्यति ततस्त्वहम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कृत्वा लिङ्गं सेकतं च सेत्वादौ स्थापयामि बे। इत्युक्वा वानरान्‌ सर्वान्मुनिभिः परिवेष्टितः ॥ १२३ ॥ संकतं 
स्थापयामास लिङ रामो विधानतः । आ० रा? १ | १० ।? 

रघुनाथजीने कोस्तुभमणिका स्मरणकर उसीसे उन्होंने ऋषियोंकों भोजन कराया और दान दिया यथा-- 
पतदा संस्मार समसि कौस्तुभं रघुनन्दनः ॥ १२४ ॥ तावद्ययौ मणिः शीघ्र खात्कोटितपनोपमः । तं बबन्ध माणि कण्ठे कोस्तुभं 
रघुनन्दनः॥। १२५ ॥ ततस्ते मुनयस्तुष्टा राघवेणातिपृजिताः । ययुः स्वीयाश्रमान्‌ मागें तान्‌ ददर्शं स मारुति: ॥ १२७॥ 
आ० रा० १। १० | 

पौ० यहाँ कविने झङ्करजीके अनेक शोभन नामोंको छोड़कर लिङ्गस्थापन लिखा है; क्योकि कोई-कोई शिवजीके 
और नामोंका अर्थ और-का-और करते हैं। जैसे वाल्मीकिके “महादेव? शब्दका अर्थ किसी-किसीने समुद्र किया है। 
"रिड? स्थापन लिखकर गोस्वामीजीने वह अड़चन निकाल दी क्योंकि यह शाब्द केवळ शङ्करजीके लिये रूढ है। 

वि० त्रि०--सरकारने सावयव मूर्ति शिवजीको स्थापन न करके लिड्डस्थापन इसल्यि किया कि सावयव 
मूर्तिसे लिज्ञकी महिमा अधिक है, यथा--मूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रिभुवनेश्वरः । रुद्रोपरि महादेवः प्रणवास्यः 
सदाशिवः ॥ लिङ्गवेदी महादेवो लिङ्गसाक्षान्सहेदवरः । तयोः सम्पूजतान्नित्यं देवी देवश्च पुजितौ ॥ लिङ्गपुराणे | 
अर्थात्‌ लिङ्गकै मूछमै ब्रह्माजी, मध्यमे त्रिहोकीनाथविप्णुजी और उपरिभागमें प्रणव नामवाले शङ्करी स्थित हैं, लिङ्ग 
नेदी अर्थात्‌ जलधरी महादेवी हैं, ओर लिङ्ग साक्षात्‌ महेश्वर हैं। लिङ्गवेदी और लिङ्गके पूजनसे देवी ओर देवताका 
पूजन हो जाता दै। भगवान्‌ शङ्कणचार्यं कहते है-- लिङ्गमध्ये जगरसर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । लिङ्गाद्‌ ब्रह्म परं 
नास्ति तस्मारिलङँ रपूजयेत्‌ ॥' अर्थात्‌ सचराचर सम्पूर्ण जगत्‌ तीनों लोक लिङ्गमै ६, सिङ्ग से परे कोई ब्रह्म नहीं है, इसल्यि लिङ्गकी 
पूजा करनी चाहिये। महाभारतमै तो व्यासजीने अश्वत्थामासे अपने पराजयका कारण पूछुनेपर कहा कि ठुमने महादेवजीके 
सावयव मूर्तिकी पूजा की है, और रुष्णाजुनने लिङ्गका पूजन किया, अतः युद्धमें विजय ऋष्णाजुनकी होगी । अतः 
मयाँदापुरुपोत्तमने विजयके लिये सावयवमूत्ति स्थापन न करके रिञ्गकी ही स्थापना की, और पूजा की । सरकारसे स्थापित 
होनेके कारण श्रीसभेश्वर रिङ्ग ज्योतिरिङ्ग माना गया । ज्योतिछिङ्ग बारह हैं, ओर वे शिवावतार माने जाते ६ । 
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दोहा २ (६-८) ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५ मानस -पीयूष 


पं० श्रीकान्तरारणजी --'सित्र समान प्रिय मोहि न दूजा' इति | भक्त-दष्टिसे ही श्रीएमजीने इदं प्रिय कहा दै | 
प्रिय” शब्दका व्यवहार अन्यन्न भी भगवानूने भक्ते लिये ही किया दै; यया--भितिपातपः स मै प्रियः मद्धातः स 
मे प्रियः? 

श्रीगोस्वामीजीने पदले ही सती-मोह-प्रसंग कहा और उसे श्रीशिवजीकी श्रीराम नीपे अयन्त उच्च निशा दिल शयी 
ओर सतीकी परीक्षाद्वारा श्रीरामजीका पर-ब्रह्म-परस्व प्रकद क्रिया | साथ ही श्रीशिप्जीफा जीवत्व भी; यथा-- तब संकर 
देखेउ धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना॥' ( बा० दो० ५५ ) | श्रीशिव नीको जिन सतीक्रा चरित 
जाननेके लिये ध्यान धरना पड़ा उन्हीं सतीके कपट-रूपक़ो देखते ही श्रीरामजीने स्पर कह दिया कि आप सती हैं, 
शिव-पत्नी हैं इत्यादि | 


पुनः जहाँ-तहाँ श्रीरामजीका श्रीशिवजीको प्रणाम करने आदिका वर्णन दै, वहाँ स्तुतिवाद दै | स्वुतिमें छोटेको बड़ा 
कहकर प्रशंसा की जाती दै । परंतु जहाँ प्रशंसामें अधिकता कही गयी दै, वहीं समाधान भो दे दिया गया दै; जैसे कि 
वेदिक मुनि श्रीशिवजीके अनन्य भक्त थे, ये स्तुतिमें श्रीशिवजीको कहो हें--'निजं निर्षुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदा- 
काशमाकाशवासं भजेऽहम्‌ । निराकारमोंकारमूलं तुरीयं । गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ॥' (उ० दो० १०७) | इसमें 
उन्हें परब्रह्म कहकर स्तुति को गयी है। इसी प्रसंगमें पहले ही उन्हें वेदिक मुनिने कहा दै; यथा--सिब सेवा कर फल 
सुत सोई । अबिरल भगति रामपद होई ॥ रामहि भर्जाह तात सिव धाता । नर पामर कर केतिक बाता ॥ जासु चरन 
अज सिव अनुरागी । ताएु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥' (३० दो० १०५ ) इन वचनेमें श्रीशिवजी जीव है ओरु 
श्रीरामजीके भक्त हैं | इसमें स्तुतिवाद नहीं दै | क्योंकि मुनि अपने शिप्यको तत्त्वोपदेश दे रहे हैं। 

वैसे ही यहाँ श्रीरामजीने अपने परम भक्त श्रीशिवजीको प्रतिष्ठा देनेके लिये माउुर्य रूपसे लिङ्ग-स्थापन-विधिसे 
उनकी पूजा की दै । पूजावाद भी स्तुतिवादका-सा आदरे लिये होता दै। इस युक्तिसे लिङ्ग-पुण आदिका मत भी लेकर 
श्रीशिवजीको ब्रह्मतच्व भी दिखलाया दै | 

श्रीगोस्पामीजी 'नानापुराणनिगमागमसम्मत? लेकर चळ रहे हैं | -अतः स्तुतिवाद एबं पूजावादके रूपमे और 
पुराणे के मत भी दिखा देते दँ | कब्पमेदसे अन्य पुराणोंके मत भी युक्तियुक्त ही हैं। जैसे पूजावादक़ी दष्टिसे यहाँ 
लिङ्गपुराणक़्ा मत कद दिया है ।'''? 


[ नोट--पुराणोंमे ही नहीं किंतु श्वेताइवतरादि उपनिपदोमें भी श्रीदितरजीको ब्रहम कहा दै | इस सम्बन्धन मानस- 
पीयूष बालकाण्ड ५८ (५-८) आदि कई स्थानोंपर प्रकारा डाला गया है | जैसे उपनिषदोंमें उनको ब्रह्म कहते हुए मी उनकी 
उत्पत्ति श्रीमन्नारायणसे और उनका श्रीरामोपासक होना कहा गया है, वैसे ही मानसमें उनको व्रह्म कहते हुए. भी श्रीरामजीका 
उपासक कहा गया | उपनिपदोंमें ऐडत्र्थभावसे श्रीरामजीका शिवोपासक होना नहीं पापा जाता । माधुयं क्षत्रिय राजाके; 
भावसे शिवपूजन पुराणोंमें मिळता दै ] ws 

_ सि०ति०_यदि कहा जाय कि लिङ्गस्थापन विधिम: सचिदानन्द्‌ ब्रह्मकी ही प्रतिष्ठा लिङ्ग-स्वरूपवें होती है | जत्र 
श्रीरामजी भी ब्रह्म है तत्र उन्होंने शिवजीको ब्रह्म मानकर कैसे उनकी प्रतिष्ठा की ? तो इसका समाधान यही है कि 'प्रतिष्ठा- 


विधान तो आप राजकुमारके रूपसे ही कर रहे हैं। जैसे राजा एवं राजपुत्र सभी देवता भको समय-समयपर पूजे हैं 
वेसे श्रीरामजीने भी पूजा की | जेसे श्रीरामजी माता, पिता एवं वसिष्ठ आदिको पूजते थे; उन्‍हें ने गङ्गा, तित्रेणे आदिकी 
भी पूजा की दै, वेसे ही श्रीरिवजीकी भी पूजा की । श्रीशिवजी आपकी एक विशिष्ट विभूति भी हैँ | पुराणोंमें कल्पमेदसे इनसे 
सृष्टिका भी विधान हैं, प्रभुने वह महत्त्व लेकर पूजा की ओर लोकोंमें अपने भक्तकी प्रतिष्टा बढायी | जिस देवताका जो ऐश्वर्य कि 
कल्पमै दोता है, वह दूसरे कब्पोर्म उसके उपासकोंका विषय होता दै। प्रमाण--'सर्वे शाइवता नित्या देहास्तस्य परात्मनः । 
( वाराहपुराण ) | श्रीवाल्मीकिजीने भी श्रीरामजीका अश्त्रमेधयञ्ञ करना छिखा ही दै और-- 'जेपतुः परमं जपप्न' 
( वाल्मी० १ | २३ | ३ ), अथात्‌ किसी परम जपक्रा जपना भी कहा है | यह सत्र राजकुमार-दृश्टिस ही संगत होगा | 
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लंकाकाण्ड २६ श्रीमद्रामचन्द्रच रणो शरणं प्रपद्ये दोहा २(६-८) ३ (१-२) 


टिप्पणी--२ (क) 'मम भगत कहावा' का भाव कि वह भक्त कहलाता भर है पर मेरा भक्त है नहीं, वह भक्ति- 

हीन है, क्योंकि शिवद्रोहीको मेरी भक्ति नहीं मिलती जैसा आगे कहते हैं--संकरबिमुख भगति चह मोरी ।०' | ( ख़ ) 
'सो नर सपनेहु मोहि न पावा' का भाव कि झंकरकी कृपासे हम मिलते हैं, शंकर-द्रोही हमारा वैरी है, यथा--*मानत 
सुख सेवक सेदकाई । सेवक बैर बेर अधिकाई ॥ २ । २१६ | २ ।' अन्यत्र भी ऐसा ही कहा दै | यथा-- सिवपदकसल 
जिन्हाह्‌ रति नाहीं । रामहि ते सपनेहु न सोहाहीं ।। १ | १०४ | ५ ।” रामभक्तका लक्षण श्रीयाञ्चवल्क्यजीने यह बताया 
है बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू । राम भगत कर लच्छन एहू.॥ १ | १०४ | ६ ।' 

३--'संकर बिमुख' इति। (क) प्रथम 'शिवद्रोही! सोहि न पावा' कहा। अव “संकर बिमुख' 
होकर अपनी भक्ति ( अर्थात्‌ श्रीरामभक्ति ) की इच्छा करनेवालेको “नूढ़ सति थोरी' कहते हैं । भाव यह कि शङ्करद्रोहसे 
न हम मिलते हैं, न हमारी भक्ति मिले | ( ख़ ) 'नारफी मूड मति थोरी' में तीन बातें तीन सम्बन्ध कहीं--शंकर- 
विमुख होमेसे नरकग।मी हुआ; झंकरविधुख होकर मेरी भक्ति चाहता दै; वर्येकि मूढ है, यदि वेद-पुराण पढ़े होता तो 
जान लेता कि झितरद्रोहीको भगवानक्ी भक्ति नहीं मिलती; और वेद-पुराण पढा है पर मन्दबुद्धि दै इसीसे यह रहस्य नहीं समझ 
सकता | नहीं तो पुराणोंमें स्पश लिखा है कि शिवजी वेष्णवोंमें अग्रगण्य हूँ | यथा--विष्गवानां यथा शम्भुः । भा० १२। 
१३ | १६।? यह उसने पढा है. फिर भी भक्तापराध करता दै | 

नोट--'सिबद्रोही मम भगत कहावा' से लेकर 'घोर नरक महेँ बास तक लिङ्गस्थापनका दूसरा कारण कहाँ 
गया। मेरे भक्त शिवद्रोह न करें और शिवभक्त भगवद्द्रोह न करें यह उपदेश भी है | जब दोनों श्रद्ासे यहाँ 
आयंगे तो परस्परका बिरोध न रह जायगा | 


दोहा--संकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास । 
ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महुँ बास ॥ २ ॥ 


अर्थ--जिनको श्रीशंकरजी प्रिय है और जो मेर द्रोही हैं ( एवं ) जो शिवद्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य 
कथ्पभर घोर नरकमें बास करते हैं। भाव कि ऐसा करना बड़ा पाप है और बड़े पापे घोर नरक 
होता है ॥ २ | 
टिप्पणी--१ ( क ) समानार्थी इछोक यह है । 'सद्धक्तः शंकरद्वेषी सद्द्रेबी शङ्करप्रियः । लावु तहिं यातो 
यावः्चर्द्रदिवाकरौ ।' ( अज्ञात ) । ( ख )¬ पूर्वं जो “नारकी' कहा था-- सो नारकी मूढमति ह उसका अथ यहा 
स्पष्ट किया कि ति नर कराह कलप भरि घोर नरक महेँ बास।' कल्य ब्रह्मके दिनको कहते ह » 
तब प्रज्य हुआ । कल्पभर अथौत्‌ प्रलयतक । घोर नरकमें वास करना कहकर जनाना नि यह घोर एप है ही इसी 
घोर नरक हुआ । श्रीरामजी यह उपदेश मनुष्योंको दे रहे हैं, इसीलिये आपका अवतार ही है। यथा--मत्यावतार- 
स्त्विह मत्यं शिक्षणम्‌ । भा० ५। १६।५.। हर 
२- यहाँ शङ्का होती है कि राक्षतोंने वो श्रीरमजीसे वैर किया और शिवजीकी उपासना की तब वे नरकमें क्यों 
न पड़े! समाधान यह है. [के वे श्रारामजीके बाणसे मरे और उन्होंने ( मरते समय ) रामनाम उचारण किया; 
अतएव वे मुक्त हो गये । । 
जे रामेश्वर दरसन करिहहि। ते तनु तजि सम लोक सिधरिहाह ॥ १॥ 
जो गङ्गाजलु आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ २ ॥ 
शाब्दार्थ- -साजुज्य ( सायुज्य )-पाँच प्रकारकी मुक्तियोमेंसे एक यह दै जिसमें जीव ईञ्वरके विग्रहमें युक्त हो जाता 
है । (प्र० सं० ) जिसका भगवानसे निरन्तर संयोग रहे | यह मुक्ति दो प्रकारको होती है-- ( १ ) परिकर, (२) 
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दोहा ३ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७ मानस-पीयूष 


परिच्छद्‌ । परिच्छद वे हैं जो भूपण-वस्ररूपसे नित्य-संयुक्त रहते है | परिकर वे हैं, जो सेवा करते हैं, क्षणभरके लिये भी 
्रभुसे प्रथक होते ही व्याकुल हो जाते हैं ( सि० ति० ) 
अर्थ--जो रामेश्वर महादेवका दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोकको जायेगे || १ जो गङ्गाजल लाकर 
चढ़ायेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पायेगा || २ 
नोट--१ ज रामेश्वर? इति | पूर्व जत्र स्थापनाके लिये कहा, तम्र 'करिहों इहा संभु थापचा' ये शब्द कहे अर्थात्‌ 
शंभु' नाम दिया | और स्थापनाके समय “लिङ्ग थापि? पद दिया | शिवजीकी मूर्तिको “लिङ्ग? कहते हैं। अब यहाँ 'जे 
रामेश्वर दरसन करिहहि' कहकर जनाया कि इस मूर्तिका नाम "रामेश्वर रक्खा गया | यह नामकरण हुआ | यह नामकरण करके 
गोस्वामीजीके सिवक स्वाभि सखा सिय पी के | १ | १५ | ४ |” इन शब्दोंकों यहाँ चरितार्थ किया दै | रामेश्वर 
शब्द्मै ये तीनों भाव तीन प्रकार-बहुत्रीहि, तत्पुरुष और कर्मघारयसे समास करनेसे आ जाते हैं । रा० प्र० में इसपर 
यह दोहा कहा दै-- राम कहत तत्पुरुष हें बहुब्रीहि हर गाय । कर्मधारथै सुनि निकर रामेइवर पद पाय॥' जो इस 
इलोकका उल्था-सा है-- 'रामस्तत्पुरुषं वक्ति बहुव्रीहि महेश्वरः। ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे ब्रह्माद्याः कर्मधारयम्‌ ॥' इसकी 
विशेष व्याख्या १ | १५ ( ४) में की जा चुकी है 
टिप्पणी--१ ( क ) श्रीरामजीने प्रथम कहा था कि शिवद्रोही मुझे नहीं पाता-- सिवद्रोही मम भगत कहावा । 
सो नर सपनेहु मोहि न पाबा।' और यहाँ कहते हैं कि शिवभक्त मुझे पाते रामेश्वर दरसन करिरहाह । हमारे 
लोकको जायँगे वहाँ हमारे दर्शन होंगे | ( ख ) दोहेके पीछे यह चोपाई छिखनेमें भाव यह है कि वहाँ जो कहा दै कि 
शंकरप्रिय मम द्रोही' और शिवश्रोही मम दास' ये दोनों घोर नरक पति हैं, उसीका यहाँ प्रायश्चित्त बताते हैं कि यदि 
ऐसे पापी भी रामेश्वरद्शन करें तो नरकमें न पड़ेंगे वरन्‌ मेरे धामको जायेंगे | यहाँ प्रथम निदशना अलंकार दै | 
२ “जो गङ्गाजल' इति | ( क ) यहाँ मगवानूकी प्राप्ति दो प्रकारकी कही--एक . सगुण एक निगुण | रुगुणकी 
प्राप्ति कह चुके--ति तनु तजि मम लोक सिधरिहाहि'। अब निणुंणकी प्राप्ति कहते है--सो साजुज्य मुक्ति । ( ख ) 
गङ्गाजल चढुनेसे सायुज्य मुक्तिकी प्राप्तिका भाव यह है कि गङ्गा ब्रह्मद्रव रैं, उसने शिवजीको जाकर ब्रह्मद्रवकी प्राप्ति 
करायी अतः आप भी ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त होता शिवजीकी मृतिका दशन किया इससे आप भी मूर्तिमान्‌ होकर 
भंगवत्‌-लोकमें वास करता दै । [ गङ्गाजल चढानेसे वह प्रियाप्रियतमके भूषणोंमें मणि माणिक्य और मुक्ता इत्यादि रूपसे 
युगल शरीरके स्पशंसुखको अनुभव करेगा | ( मा० म० ) ] 
नोट--२ जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि।' इति | यहाँ यह नियम नहीं किया कि गङ्गाजळ कहाँसे लाकर चढ़ावे | मा० 
म० और पंजात्रीनी लिखते हैं कि गङ्गोत्तरीका जळ लाकर चढावें ओर रा० प्र० का मत है कि जहा भी गङ्गाका प्रवाह 
है वहीं कहींसे ले जावे | परंतु इनके प्रमाण कोई नहीं दिये गये हैं | अध्यात्मरामायणमें काशीजीसे जल ले जाना लिखा 
है, यथा-- प्रणमेत्तैतुबन्ध यो दृष्ट्वा रामेशवर शिवम्‌ । ब्रह्महत्यादिपापेश्यो मुच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ २॥ सेतुबन्धे नरः 
स्नात्वा दृष्ट्वा रामेइवरं हरम्‌ । संकल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः॥ ३॥ आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिविच्य च ।. 
समुद्रे क्षिप्ततद्भारो ब्रह्म प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ४ ॥/ ( रुग ४ ) | अर्थात्‌ जो रामेश्वर महादेवका दशन कर सेतुब्ंधको 
प्रणाम करेंगे वे हमारे अनुग्रहसे ब्रह्महत्यादि पापोंसे छूट जायेंगे | जो मनुष्य सेतुबन्धपर स्नानकर रामेइवर महादेवका 
देशनकर संकल्प करके नियमसे वाराणसी ( काशी ) जाकर वहासि गङ्गाजल ला रामेश्वरका उससे पूजनकर उस 
( कॉवरि और जलपात्र आदि ) भारको समुद्रमें डाल देगा वह निस्सदेह ब्रह्माको प्राप्त होगा । आनन्द रामायणर्म सेतुबन्ध, 
लिङ्गस्थापन और इस तीर्थका महत्त्व काण्ड १ अध्या० १० में विस्वृतरूपसे वर्णित दै | उसमें गङ्ञाजल चढानेके विषयमै 
यह उल्लेख है-- शितुबन्धमें स्नानकर रामेश्वरका दर्शन करके यहाँकी रेत लेकर .काशीजी जाकर मणिकरणिकातटपर 
गङ्गाजीमँ उस बाळूको छोड़कर बहाँसे गङ्गाजळ लावे और उससे रामैश्वरजीको स्नान करावे और समुद्रभें स्नान करे तो 
उसे निस्मदेह ब्रह्मकी प्राप्ति होगी |--( इलोक १८२-६ ) | यथा--'स्नानार्थमानयिष्यन्ति मणिर्काणजलं मस ॥१८२॥ 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दुष्ट्वा रामेश्वरं शिदम्‌ ॥ १८३ ॥ संकह्पनियतो भत्वा गुही(वा सेतुबालूकास । करण्डिका- 
भिर्यत्नेन गत्वा वाराणसीं शुभाम्‌ ॥१८४।।क्षिप्त्रा देण्णां बालुकां तां त्यबत्वा.बालकराण्डकाम। आनीय गद्गासलिलं'"।१८५।।¦ 
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लंकाकाण्ड २८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३ (१-३) 


eer 


नोट--३ जे रामेइवर' ` ” से लेकर आगेके “मगति सोरि तेहि संकर देई. तक तीसरा कारण ढिङ्गस्थ,पनका 
कहा गया | जीवोंको सालोक्य, सायञ्य-मुक्ति और रामभक्ति सुगमतासे प्राप्त हो जाय इस लोकहितके लि स्थापना की । 
यथा-_ “संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च | अ० रा० सर्ग ४ | १।' 

रा० प्र०--'सिव समान प्रिय मोहि न दूजा' से लेकर जो वचन प्रभुने कहे हैं उनका भाव यही है कि सदा यही 
भावना रबखे कि हमको शिवसमान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। इन वचनोंसे अभेदःबुद्धि रखनेका उपदेश देते हैं | पूर्व 
बालकाण्डमें भक्तिकी रीति कह आये हैं क्रि 'हरिहरपद रति मति न कुतरकी' वही यहाँ कहा दै | श्रीरामजीके नाम, रूप 
ओर धामादिसे जो ब्रहाक्री प्राप्ति होती हे उसकी रामेश्वरजीसे प्राप्ति कहकर दोनोंमें अमेद बताया । 

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकर देइहि॥ ३॥ 

अर्थ-जो निष्काम होकर छल छोड़कर दिवजीकी सेवा करेगा उसे शङ्करजी मेरी भक्ति देंगे ।। ३ ॥ 
टिप्पणी १ ( क ) 'अकाम होइ' | भाव कि जबतक कुछ भी कामना रहती है तब्रतक भक्ति नहीं मिलती | 
(ख) छल तजि' कहा; क्योंकि भगवानको छल नहीं भाता | यथा-- सोहि कपट छलछिद्र न भावा । ५। ४४। ५॥ 
अतः कहते हैं कि छल त्यागकर झिवसेवा करे, यथा-- बिनु छल लिस्वनाथ पद नेहू । रामभगत कर लच्छन एह | १ | 
१०४ | ६ भक्ति मिलना कठिन है, निष्काम होकर छछ छोड़कर जब सेवा करे 'तब्र मिले । छुल यह है कि रामभक्तिके 
लिये शिवःसेवा करता है पर हृदयमें शिवभक्ति नहीं दै । छछ छोड़कर सेवा करे तत्र कृपा होती है। यथा--“मन क्रम 
बचन छाँडि चठुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई । १ | २०० । ६।, सन बच क्रम बानी छाँडि सयानी सरन 
सकल सुरजूथा । १ | १८६ |, [ ( ग) 'सेइहि' शब्दसे जनाया कि यहाँ कुछ दिन रहकर सेवा करे | ( बं० पा० ) ] 
सेवाका फल रामभक्तिकी प्राप्ति होगी | यथा- सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति रामपद होई | ७ | १०६ | 
२।'[ (घ ) “संकर देइहि' कहनेका भाव कि शङ्करजी रामभक्तिके कोषाध्यक्ष वना दिये गये हैं, वे ही रामभक्तिके दाता 
हैं । उत्तरकाण्डमें भी यह रहस्य कहा है | यथा--औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि। संकर भजन बिना 
नर भयति न पावै मोरि | ७ | ४५ ।” मक्तिका दातृत्व तापनीय और उपासना रहस्यसे सिद्ध है । ब्रह्मा आदिने इन्हींसे 
भक्ति पायी । पञ्चरात्रमें जो नारंदादिको उपदेश है वह रब यहाँ समाजमें श्रीरघुनाथजीने उपदेश दिया है । (रा० प्रश) ] 
शङ्करजी भक्तिके दाता हैं अतः उनके विमुख होनेसे मेरी भक्ति नहीं मिलती--'संकर बिसुख भगति चह मोरी । सो नारकी 
मूढ़ सति थोरी ॥' उनकी सेवासे भक्ति मिलती है- यह उपदेश करते हैं । 

२ (क ) कर्म, ज्ञान और उपासना तीन १ । यहाँतक दिखाया कि इनसे तीनोंकी प्राप्ति होती दे | कर्म और ज्ञानका 
फळ देते हैं और उपासना देते हैं । यथा-- 
१ जे रामेइबर दरसन कर्रिहाह । ते तनु तजि सस लोक सिधरिहाहि ॥--भगवद्धाममें वास बड़े सुकृतका फल है 


0 


ई जो गङ्गाजलु आनि चढाइहि | सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥- यह ज्ञानका फल है । ज्ञानसे स्वरूपकी प्रासि होती दै।: 
३ होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥--यह उपासनाकी प्रासि है। 


कर्म और ज्ञानके फलकी प्राप्ति कही, पर उपासनाके फलकी प्राप्ति नहीं कहते; क्योंकि उपासक उपासनाका फल 
नहीं चाहते | यथा-- रास उपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहें राम भगति निज देहीं ॥' उपासक उपासनाका फल 
उपासना ही चाहते हैं, यथा--'परहु नरक, फर्चारि-सिसु, सौच डाकिनी खाउ। तुलसी रामसनेह को जो फल सो 
जरि जाउ । दो० ६२ ।' [ भगवानले ऐसा दी दुर्वासाजी और उद्धवजीसे कहा है। यथा--“मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्या- 
हिचतुष्ट्यम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोध्न्यत्कालबिद्रुतम्‌ ॥ भा० ९ | ४। ६७।' ( अर्थात्‌ जो अपनेको केवल मेरी 
सेवासे परिपूर्ण मानते हैं वे भक्त सालोक्यादि चारों मुक्तियोंको भी नहीं चाहते; तब कारके द्वारा नष्ट होनेवाले अन्य 
पदार्थोंकी तो बात ही क्या है १ ), “न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । त्न योगसिद्धीरपुनभेवं वाः 
मंय्य पितात्मेच्छति भु्िनान्यत्‌॥ भा० ११ | १४।.१४॥? (,अपने चित्तको मुझमै अर्पण करनेवाल्य भक्त ब्रह्माका/ पद्‌, . 
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दोहा ३-( ३-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९ मानस-पीयष ह 


[इन्द्रका आसन, चक्रवत्ति-पद, पातालका राज्य इत्यादिकी तो बात ही क्या, मेरे बिना योगक्ी सिद्धियों और मोक्षकी भी 
इच्छा नहीं करता )। तभी तो गोस्वामीज़ी विनय करते हैं कि--'मोको अगम सुगम तुम्हको प्रभु तउ फल चारि न 
चहिहों । खेलिबेको खग मुग तए किकर ह्वै रावरो राम हों रहिहाँ। एहि नाते नरकहु सचु पहों या दिनु परमपदहु 
दुख दहिहों । इतनी जियलालसा दास के०वि० २३१ ||? भक्त भगवानसे क्या चाहते हैं इस विपत बृतरासुरके वचन प्रमाण है | 
भक्तोंके बड़े कामके हँ अतः हम उन्हें यहाँ उद्धृत करते हं--पुंसां किलेकान्तधियां स्वकानां याः सम्पदो दिवि भूमौ 
रसायाम्‌। न राति यद्वेष.उद्वेग आधिसंदः कलिव्यंसनं सम्प्रयासः । भा० ६। ११। २२। अहं हरे तव पादेकमूल- 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः । मनः स्मरेतासुपतेगुंणांस्ते गुणीत वावकर्म करोतु कायः॥ २४ । न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्क्षे ॥ २५। अजातपक्षा इव मातर्‌ 
खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविग्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ २६ ।' वृतरासुरने 
इन्द्रसे कह्य कि भगवान्‌ अनन्य प्रेमी निजभक्तोंको स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातळ कहींकी भी सम्पत्तियाँ नहीं देते; क्योंकि 
उने द्वेष, उद्वेग, मानसिक पीड़ा, अभिमान, कलह, व्यरुन और श्रम ही प्राप्त होते हैं? फिर भगवानसे प्रार्थना करने 
लगा कि 'हे हरे | जिन्हें आपके चरणक्रमलोंका ही आश्रय दै, में फिर भी आपके उन दासोंका ही दास होऊं । मेरा 
मन आप प्राणनाथके गुणोंका ही चिन्तन करे, मेरी वाणी आपका ही गुणगान करे और शरीर आपका ही कॅकर्य करे | 
मुझे आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मपद, सार्वभौम साम्राज्य, रसातलका आधिपत्य, योगसिद्धि अथवा मोक्ष आदि किसी भी 
पदार्थकी इच्छा नहीं है | हे कमलनयन | जिनके पंख नहीं जमे हैं, वे पक्षियोंके बच्चे जैसे माताकी प्रतीक्षा करते हैं, भूखसे 
पीड़ित बछड़े जैसे माताका दूध पीनेके लिये उत्सुक रहते हैं तथा जैसे विरहव्यथित कामिनी अपने प्रवासी प्रियतमकी 
बाट जोह्दती है उसी प्रकार मेरा मन आपकी झाँकी करना चाहता है ।? ( ख ) कमसे ज्ञान विशेष है और ज्ञानसे उपासना 
विशेष है | अतएव इनके फल उत्तरोत्तर विशेष कहते हैं-- सालोक्यसे विशेष सायुज्य है और सायुज्यसे उपासना विशेष है | 
रा० प्र०--१ हरिलोक, ब्रह्मस्वरूप वा सायुज्य और भक्तिकी प्राप्ति तीनों रामेश्वरजीसे कही । इतना बड़ा 
महत्त्व इसका क्यों कहा ? अभेद भाव स्थापित करनेके लिये एवं प्रतिष्ठा करनेषाला जितना ही बड़ा संत होता है उतना 
ही अधिक महत्त्व उसकी प्रतिष्ठित मूर्तिका होता है । भगवांनते स्वयं इनकी प्रतिष्ठा की इसीसे इतना महत्त्व 
उन्होंने रामेश्वरको दिया | 
गौड़जी--लिज्ध थापि' ` 'संकर देइहि।' [१ (६) से २ (३) तक ]- भगवान्‌ रामेश्वरकी स्थापना करके 
राम-शिव अभेद-प्रतिपादन-पूर्वक माहातयका ओर दर्शन, पूजा, सेवा आदिका फल श्रीमुखसे यों वर्णन करते हैं कि मुझे 
शिव समान कोई प्रिय नहीं दै, शिव दूसरे नहीं हँ, (गुप्त भाव न दूजा' कायह हे कि में ही हूँ )। परंतु इस 
ज्यौतिर्टिङ्गकी विशेष माहात्म्य यह है कि ( इस राम-ईइवर नामक ढिङ्गसे राम ओर शिवकी अभेदता सिद्ध होती है और 
जिसे इस विषयमै श्रद्धा दै ओर ) जो राम-ईइवरके दर्शन ( मेरे या शिवके द्रोद्दी रह चुकनेपर भी ) करेंगे वह मरकर 
सालोक्य .( और इसीलिये “सारूप्य” मी.) गति पावेंगे | ( उनके शिव या विष्णुद्रोहद करनेका यही एकमात्र प्रायश्चित्त 
होंगा |.) ओर जो गङ्गाजळ चढ़ावेगा वंह सायुज्य ( जिसमें 'सामीप्य' का भी अन्तभाव हो सकता है ) मुक्ति पावेगा | 
और जो ( शिव या विष्णुका द्रीही रह चुका है, परंतु फिर भी मेरी भक्ति चाइता है, ) कामनारहित निष्कपट भावसे 
सेवा करेगा उसे भगवान्‌ शङ्कर मेरी भक्ति ८ 
सम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ ४ ॥ 
थं--जो मेरे बनाये हुए सेठुका दशन करेगा वह बिना परिश्रम भवसागर तर जायगा ॥ ४॥ | 
टिप्पणी--१ प्रथम शिवद्शन कहकर तब सेतुदशन कहकर जनाया कि पहले रामेश्वरदर्शन पड़ता है. तब सेतु, 
यदि समुद्र पार जाकर थापना करते तो प्रथम सेतुदशन कहते तब शिवदर्शन | यथा-- प्रणमेत्सेतुबन्ध॑ यो दृष्टवा रामेश्वर 
शिवम्‌ । अधयत्म० ४। २४ 'ययो स्वीयाश्रमं तुष्टः कुम्भजन्मा झुनीइवरः ॥ १९३ ॥ ( अ० रा० १। १०। ) 'बिनु 
अम? अर्थात्‌ जसे पुटपर चढ़कर लवणसिंधु पार होनेमें कुछ श्रम नहीं है वेसे ही सेतुदशनसे भवसागर पार होनेमें कुछ 


श्रम नहीं है | र डे । 
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लंकाकाण्ड ३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३ (४-६ ) 


oe लिन _ 


नोट सेतुबन्धनका एक कारण यह दै । जीवोंको भवर्सिधु पार होनेका यह एक सुलभ साधन बनाना था | 
भगवान्‌ समुद्रको सोख लेनेको समर्थ थे पर आनेक कारणोंमेसे मुख्य कारण यह्द था कि उन्होंने वैसा नहीं किया, जो 
सुन्द्रकाण्डभें कहा था--'साँगत पंथ कृपा भन साहीं ।' उस “मनकी कृपा? में इसका भी अन्तर्भाव है | सेतुतरन्धनके 
कुछ कारण आ० रा० में इस प्रकार वर्णित दँ एक बार सूर्य-ग्रहण पर्वपर श्रीरघुनाथजीके साथ श्रीमिथिलेशनन्दिनीजी भी 
कुरक्षेत्रमे पधारी थीं। वहाँ अगस्त्य-धर्मपत्नी श्रीलोपाम॒द्राजी उनसे भेंट करने आयीं | वार्ताहापके बीचमै हँसते हँसते 
श्रीलोपामुद्राजीने उनसे कहा कि महाराज रामचन्द्रजीने व्यर्थ ही सेतुबन्धका परिश्रम किया, मेरे पतिसे प्रार्थना करते तो वे 
क्षणभरमें उसे पीकर सुखा देते | व्यर्थ ही तीन उपवास कर सागरसे मचले और वानरोंसे पहाड़ ढोवाये। इसपर 
मदहारानीजीने उत्तर दिया०- 

( १ ) बाणसे समुद्रको इसलिये नहीं सुखाया कि अकारण ही अनेकों जळचरोंकी हत्या होगी । 

( २) यदि लॉयकर पार चले जाते तो रावण कैसे समझता कि ये मनुष्य हैं| 

( ३ ) यदि हनुमानजीकी पीठपर आरूढ होकर रुमुद्र पार करते तो लोक्में उनका पुरुषार्थ ही क्या रह जाता १ 

( ४ ) मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीरघुनाथजी व्राह्मणके मूत्रभूत समुद्रको तैरकर पार जानेको उचित समझनेकी भेडी 
गळती केसे कर सकते थे! 

( ५) श्रीअगस्त्यजी महाराजजीके परमैकान्तिक भक्त हैं अतः श्रीराधबेनद्रकी आज्ञा होनेपर वे कार्य, अकार्य, 
विकार्यं सब कुछ कर रुकते हैं, अतः श्रीराघवेन्द्रजीकी आज्ञासे वे अपना मूत्र भी पी जाते, यह सर्वथा सत्य है। पर क्या 
भौतस्मार्वधर्गसेतुपालक श्रीरघुनाथजी ऐसा अभूतपूर्व अपराध कर सकते थे कि उन्हींका मूत्र (समुद्र ) उन्हींको 
पिलावें १ ऐसा घोर दण्ड तो महागुरुतर अपराधीको भी नहीं दिया जाता और महर्षि अगस्त्यजी तो सर्वथा शुद्ध 
निष्पाप तथा भक्त हैं | 

इत्यादि कारणोंसे पत्थरोंको जल्में तैराकर सेतुबन्धन करके उन्होने अपनी अचल कीति स्थापित.की | यह उत्तर 
सुनकर श्रीलोपामुद्राजी लजित हो गयीं | ( बे० भू० ) | । 

रासबचन सब के जिय भाए । सुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ ५ ॥ 


अर्थ श्रीरामजीके वचन सबके जीको अच्छे लगे । वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ अपने-अपने आश्रमोंको लौट 
आये ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--'सबके जिय भाए' कहकर जनाया कि रामेश्वर और सेतुबन्धु दोनोंका माहात्म्य सबने स्वीकार किया 
और माहात्म्य सुनकर रने शिवपूजन करके सेला दर्शन भ्रद्धापूबक किया । [ पुनः, सबको भाए, क्ये,कि श्रवणषुखद 
परलोक-हितकारी और वेदप्रमाण हैं। ( पां०)। मयङ्ककार कहते हैं कि इस वाक्यके अन्तर्गत भाव यह है किजों 
वचन रामचन्द्रजीने पहिले कद्दे बे सबको अच्छे नहीं लगे; क्योंकि श्रीमतावलम्बियोंके विरुद्ध वे वचन थे; पर सेतुदेशनसे 
तरना जो कहा यही इनके अनुकूल हुआ अतः .यह वचन सबको प्रिय ल्गा। (नोट--पर यहाँ भाए' क्रिया 
बहुबचन है; इससे श्रीरामजीके सभी बचनोंका प्रिय लगना स्पष्ट अभिप्रेत जान पड़ता है ) ।. 

२ ( क ) 'मुनिबर निज निज आश्रम आए' उपरुहार है। 'सुनिबर सकल बोलि ले आए | २ (५)। इसका 
उपक्रम है । [ मुनिबर निज-निज आश्रम 'गये न कहकर “आये! कहनेमें यह “ध्वनित है कि मुनियाँको सम्मान पूर्वक अधने 
अपने स्थानोंको सुग्रीवके चरने पहुँचाया, एवं कवि भी मानो हर एकके साथ-साथ उन्हें उनके आश्रमोतक पहुँचा 
आया। (गोंड्जी)] “आए? से जनाया कि जब ऋषिगण अपने-अपने स्थानोंमें पहुँच गये तब श्रीरामजीकी 
सेना चली । | 

गिरिजा रघुपति कै यह रीती । संतत कर्राह प्रनत पर प्रीती ॥:६ 0७ 
अर्थ- हे गिरिजे ! श्रीरधुपतिकी यह रीति है कि शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं || ६ ॥ 
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दोहा ३ (५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१ ` मानस -पीयूष 


॥ गौड़जी --रामच रेतमानसकी सारी कथाका मूठ कारण श्रीपार्वतीजीका यइ मोह था कि भगवान्‌ शंकर स्वयं 


सचिदानन्द हैं इन्होंने रामजीको सचिदानन्द कहकर क्यो प्रणाम किया | यहाँ भी उसी विभोहके उन्न होनेकी आशङ्का 
। है क्योंकि राजा रामचन्द्रजौने भगत्रान्‌ शंकरकी स्थापना पूजादि करके इतना माहात्म्य बखाना है | इसी आराङ्काके 
P निराकरण) किने भावान्‌ शंकर बिना उनके पूछे ही कढते हैं कि हे गिरिजा, सुनो, खुपतिकी यह रीति दै अर्थात्‌ 'राजा 
रामचन्द्रजीकी यह रीति है कि निरन्तर अपने शरणागतपर प्रीति रखते हैं | में उनकी शरणे रहता हूँ इसीलिये उनका 
मुझपर इस दरजेक़ा प्रेम है | मैं दास हूँ वे स्वामी हैं ।' यहाँ यह ध्वनित है कि इस प्रसंगसे इस धोलेमें न आना कि मैं ही 
रामका ईइवर हूँ, में तो अपनी ओरसे अपनेक्रो उनकी शरणे पड़ा दीन दास मानता हूँ । 

मा० स०--श्रीशिवजीको श्रीरामचन्द्रद्वारा सेवित जानकर पार्वतीजीका मनमतङ्ग मदसे पूरित हो गया कि हमारे 
पति श्रीरामचन्द्रके भी उपास्य हैं | उनको इस अवस्थामै देख शिवजी कहते है कि है गिरिजे ! श्रीरामचन्द्रकी यही रीति है, 
ये सदैव सेवकपर स्नेह रखते हैं । 


तात्पर्य यह कि श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करनेसे ही यह बड़ाई प्रास है, प्रिना उनकी सेवाके यह बड़ाई दूर है | 
< I ३ ३ ० oS र टो ०५० है 
पुनः, दै प्रिय ! यह वात्वल्थरस है जैसे माता बालककी सेवा करती दै वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी भक्तोंकों सेवते ह, यह्‌ 
बिचारकर सुखके रसका रसिक होना चाहिये । 


नौट--प्रणत पर प्रीति' करना कहकर अपना सेवक-माव हृदू किया, यथा--बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं ।' 
पुनः इससे यह भी जनाया कि ऐसे प्रभुका जो भजन नहीं करते वे मतिमन्द और अभागे हैं; यथा--*कहहु कवन प्रभु 
के असि रीती । सेवक पर ममता अति प्रीती ॥ जे न भर्जाह अस प्रभु भ्रम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अभागी ॥ 
श्रीरामजीको सेवक अत्यन्त प्रिय है, यथा--सब के प्रिय सेवक यह नीती । सोरे अधिक दास पर प्रीती || ७ | १ ६।८॥ 
'ये सब सबा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहें बेरे''। भरतहु ते भोहि अधिक पियारे | ७। ८ । ७-८ ।? 
'मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहाह । संसार सिधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहहि। 
लं० १०/ सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । देखेउँ करि बिचार मन माहीं || सुं ३२ | ७ |? गिरिजा जासु प्रीति 
सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई '| ७ | ५० | ६ |” इस तरह शिवजीके कथनका भाव यह है कि मुझको अपना 
दास जानकर यह बड़ाई दी दै-- ( “संतत दासम्ह देहु बडाई' इति अस्त्यवचनात्‌ ( ३। १३ | १७) | 
इस वाक्ये सूचित हुआ कि शंकरजी भक्तिमें केसे परम सावधान हैं | स्वामी उनको स्वामी कहते हैं फिर भी 
वे इस प्रशंसामें भूल नहीं जाते, वे स्म्रामीकी इस प्रीति-रीतिकी, इस स्वभावगुण शीळक्रो सराहना करने लगतै हैं | 
यही बात विनयमें भी कही है। यथा-- राम रावरो सुभाउ गुन सील महिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुमान लषन भरत | 
जिन्ह के हिये सुथल राम प्रेम सुरतरु लसत सरल सुख फूलत फरत ॥ आप माने स्वामी कै सखा सुभाइ पाइ 
पति ते समेह सावधान रहत डरत। साहिब सेवक रीति प्रीति परमिति नीति नेम को निबाह एक टेक न टरत 
॥ वि० २५१ ।' 


दिप्पणी--१ श्रीरामजीने शिवजीको पूजा और बड़ाई की, अत्र शिवजी श्रीरामजीकी प्रीतिको, सराहते हैं | इस 
कथनका भाव यह है कि जब्र स्त्रामी सेवककी प्रीतिसे प्रसन्न होता है तत्र अपने मुखसे सराहना करता है, यथा--गिरिजा 
जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥' 

श्रीरामजीने स्वामिभावसे शिवपूजन किया, रामेश्वर नाम रक्खा, यथा --जे रामेश्वर दरसन करिहहि', “रामस्य 
ईश्वरः रामेश्वर; | शिवजी रामजीको अपना स्त्रामी कहते हैं, यथा--'संतत कर्राह प्रनत पर प्रीती'। इसने “रामेश्‍वर? का 
बहुब्रीहि समास किया इस प्रकार कि “रामः ईश्वरो यस्य स रामेइवरः ।' 

करु०--इस कथनसे यह ध्वनि निकलती है कि कोई भी झभ कार्य करे तो उससें प्रथम रामभक्तकी स्थापना 
(पूजा ) करे तो कार्य अवश्य सिद्ध होता दै । 
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लंकाकाण्ड ३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा ३ ( ७-९ ) 


बाँधा # सेतु नील नल नागर । रामकृपा जसु भएउ उजागर ॥ ७॥ 


अर्थ- चतुर नल-नीलने सेठ बाँधा | श्रीरामजीकी कपासे उज्ज्वल यश ( वा, यश प्रसिद्ध ) हुआ ॥ ७॥ 
टिप्पणी १ ( क ) आनि देहि नल-नीर्लाहि रचाहि ते सेतु बनाइ । दोहा १ ।' पर सेतुत्रन्धन प्रसंग छोड़ा था, 
अब वहींसे पुनः उठाते हैं-- बाँधा सेतु? ॥ [ वा, देखि सेतु अति सुंदर रचना' -पर प्रसंग छोड़कर रामेइवरस्थापनः 
और माहात्य कहने लगे थे अब फिर सेतुका प्रसंग उठाया ]। (ख ) “नागर. विशेषण देकर जनाया कि, बड़े चतुर 
हैं, इन्होंने बड़ी-सुन्दर रचना की दै | ( रावणने भी प्रशंसा की है, यथा--सिल्प कर्म जानहिं नलनीला' ) | (गः) 
रामक्कपा'/की भाव कि सेतु बाँधा सो रामकृपासे और यश हुआ सो भी रामक्कपासे ही, नहीं तो सब पत्थर तरंगोंके झकोरसे 
विथुए“जाते, सेनाके चढ़नेसे पत्थर ड्रब जाते, क्योंकि बिना आधारके हैं; रामकृपासे सत्र बात बन गयी | 2 
D2 नोट १ रामकृपासे उनको यश प्राप्त हुआ, यह बात आगे कवि स्वयं दिखाते हैं । पुनः 'रामकृपा का भाव 
>> कि यदि वे सेतु न बंधाते तो यश न होता । श्रीरामचन्द्रजीने सेतु बघाया इससे समुद्रको, नळ नीलकों, वानर-समहको 
सभीको यश प्राप्त हुआ | यथा-ईहि बिधि नाथ पयोधि बॅधाइअ । जेहि यह सुजस लोक तिहुँ गाइय 
1५४ | ६० | ४ | 
२ 'संतत कर्राह प्रनत पर प्रीती'-इसका एक उदाहरण तो रामेश्वरका स्थापन और उसको इतना महत्त्व देना 
ही बताया, अत्र दूसरा उदाहरण सेतुबन्ध और उससे नळनीलादिको स्थायी यश देनेका देते हैं । 
इनपर प्रभुकी कृपा है इसलिये इनका सुयरा त्रिलोक्ीमें हुआ | यया--जापर नाथ करहु तुम्ह दाया ।'"" सो 
बिनई बिजई गुन सागर । तासु सुजस त्रयलोक उगागर || ५ || ३० | १, ३ |? 
बूर्डाह आर्नाह बोर्राह जेई। भए उपल बोहित सम तेई ॥ ८ ॥ 
सहिमा यह न जलधि के बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह के करनी ॥ ९॥ 
अर्थ - जो ( पत्थर ) आप ड्रबते है और दूसरोंको ( अर्थात्‌ वृक्ष-तृण आदि भी जो उनपर होते है और अलग होनेसे 
बते उनको भी ) डुबा देते हैं, बही पत्थर जहाजके समान हो गये। || ८॥ यह महिमा ( कवि लोगोंने ) समुद्रकी नहीं 
वर्णन की । यह न तो पत्थरका ही गुण है ओर न यह नलनील वानरोंका ही कतव्य है || १ ॥ 
टिप्पणी---१ महिमा यह न जलधि के बरनी? इति । समुद्रने श्रीरामजीसे कहा था कि सि पुनि' उर धरि प्रभु _ 
प्रभुताई । करिं बल अनुमान सहाइं?, अतः कहते है कि यह समुद्रकी महिमा नहीं है, समुद्रकी सहायतासे पत्थर जलपर' 
नहीं उतरा रहे हैं | और न यह 'पाहनगुण? है क्योंकि पत्थरका गुण तो ड्बना और डुवाना है, तैरना वा ` उतराना गुण _ 
उनमें नहीं है । 1 
पं०-- महिमा यह न जलधि के बरनी ।' `" `” इति | यदि कहें कि समुद्रने तारा है तो यह मान नहीं सकते , 
क्योंकि समुद्र तो अथाह है उसमें महाचपल मीनोंने निराधार बैठकर पर्वत केसे उठाए और अबतक केसे बैठे रहे; 
इसलिये यह समुद्रकी महिमा नहीं हो सकती । जो कहो कि पाषाणोंकी जातिका गुण है, जैसे सुदामा जातिका पत्थर 
कहा जाता है कि जलमै नहीं टूबता, तो उसका उत्तर यह है कि उस सेतुमेंका कोई भी टुकड़ा लेकर 'समुद्रमें डालकर देख 
लो कि वह डूब जाता है कि नहीं, न डूबे तब मानें कि पत्थरकी जातिका स्वभाव है । तीसरे यदि कहो कि नलनीलके 
स्पशका प्रभाव है तो यह प्रभाव ऋषियोंके वाक्यमै श्रीरामचन्द्रजीके भजनकी शक्तिसे है । अतएव रामप्रतापसे ही पत्थरका 
तरना सिद्ध होता है | : 
नोट-- १ नलनीलको यद्यपि यह वर था कि उनके स्पर्श किये पापाण जलमें ड्बेंगे नहीं, तो भी समुद्र स्थिर तो 
है नहीं, वह तो लहरें लेता रहता है और वरदान यह है नहीं कि जहाँ जलमें पाषाण डालेंगे वहाँ ही वह जल्पर स्थिर बने 
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दोहा ३ ( ८-९ )-३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३ मानस-पीयूष 


रहेंगे, एवं उस पाषाणपर ऊपरसे भारी बोझ पड्नेसे वह जलमें थेसेगा नहीं। पत्थरोंका एकत्र जुटकर स्थिर रहना 
नछनीलके शिल्पकौशलसे बाहरकी बात दै | यह केवल प्रभु-प्रतापसे हुआ |--विशेष दोहा ३ में देखिने | पुनः, 
जाम्बवन्तजीने जब इनसे सेतु र्चनेकी कहा तब यही कहा था कि 'रामप्रताप सुमिरि मन माहीं । रचहु सेतु० अतएव 
यहाँ कहते हैं कि सेतुम वही प्रताप मुख्य है, नळनीछकी करनी नहीं । पुनः समुद्रने भी यही कहा है 'तिन्ह के परस किये 
गिरि भारे। तरिहहिं जळघि प्रताप तुम्हारे ५। ६० । २? भये उपल बोदिति सम तेई' अर्थात्‌ स्वयं तर रहे हैं और 
वानरसेनाको प.र करनेवाले हुए--( प्रमाण दोहा ३ में देखिये ) | इतना ही नहीं किंठु मनुष्योंकों भव पार करनेवाले 
हुए, यथा--'सस कृत सेलु जो दरसन करिही। सो बिनु भस भवसागर तरिही ।' 

वि० न्रि०- समुद्रकी ` महिमा, पत्थरके गुण ओर बंद्रोंकी करणी स्वभावसे ही संतरणके बिरोधी हैं । समुद्रकी 
महिमा अगाध, अपार तथा विष्नबहुलमें है ( यथा केहि बिषि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ संकुल मकर उरग झख जाती । 
अति अपार दुस्तर उब भाती ।' पत्थरका गुण भारी होनेमें दै, बह स्वयं ड्रबता दै, और जो उसे गले बाँधे उसे भी छे 
बढ्ता हे, पत्थरका तिरना महा असम्मवकी शिनतीमें है ( यथा-- शिला तरति पानीयम्‌ । गीतं गायति वानरः। 
इसी भाँति बंदर शाखामुग ठहरे | इनकी करणी प्रसिद्ध दे क्रि न ये अपने लिये घर छायें, और न दूसरेको रहने दें 
स्तर्यं भगवान्‌ मारुति कहते हैं कि 'साखामुग कं बडि मनुसाई। साखा ते सासा पर जाई।' अतः नळ-नीलने जो सेतु 
बाँधा उसमें समुद्रकी महिमा, पत्थरके गुण या बंद्रोंकी करणीकी कोई कार्यकारिता नहीं थी । 


दो०--श्रीखुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाधान। 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ ३ ॥ 


चब्दार्थ-*जाइ?=जाकर ।=व्यर्थं | 

अर्थ--श्रीरघुवीर रामचन्द्रजीके प्रतापसे पत्थर समुद्रपर उतराये । वे लोग मन्दबुद्धि है जो उन श्रीरामच-द्रजीको 
छोड़कर व्यर्थ दूसरे स्वामीको जाकर भजते हैं || ३े ॥ 

नोट--१ श्वीरघुबीर प्रताप ते०', इस सम्बन्धमै आनन्द्रामायण काण्ड १ अध्या० १० की कथा यहाँ संगत 
जानकर लिखी जाती है- सेतु बाधते समय नळक्रो अहंकार उत्पन्न हुआ कि हमने समुद्रपर ब्रिना आधारके पुल 
बना दिया । -श्रीरामजी उनके हृदयकी जान गये | फिर वया? दासमें अभिमानक्रा अंकुर वे कब रहने दे सकते 
हैं १ यथा-- सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राहि काऊ ॥ "ताते फरहि कृपातिधि दूरी । सेवक्रपर 
ममता अति भूरी ॥ ७।७४॥ बस, लहरोंके थपेड़ोंसे सब. शिलाएँ इधरसे उधर वह जाने लगीं, कोई उपाय न 
चला | सब-केसब बड़े दुखी हुए । नळका गर्व चूर हो गया । व्याकुल देख प्रधने कहा कि हमारे नामके दोनों 
अक्षरको पत्थरोंपर इस तरह लिखो कि एकपर “रा” हो तो दूसरे पर मा | बस, ये दोनों शिलाएँ आपसमें जुड़कर 
अचल हो जायेंगी, क्योंकि ये दोनों वर्ण “सहज सँत्राती' हैं। ऐसा किया गया और सेतु बंध गया ।--यह प्रभुके नामका 
प्रताप था।--( इलो० १६६-२०० | यथा 'किंचिद्गर्वसमाविष्टस्तज्ज्ञातं राघवेण हि।। १९६॥ यावदेकां शिलां 
त्यवत्वा नलोऽन्यां प्राक्षिपन्छिलाम्‌ । तावत्तरङ्गकत्लोलंः सागरस्य इतस्ततः ॥ १९७॥ गच्छन्तिस्म शिलाः सर्वास्ता 
दष्ट्वा खिन्नमानसः । गतगर्वस्तदा रामं नलो वृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ १९८॥ रामः श्रुत्वा नलं प्राइ रामेति द्वेऽक्षरे सम । 
दषदोः संघिसिद्धयर्थं पृथग्विलिखतां द्योः ॥ १९९ ॥ सर्वत्रैवं लिखित्वा हि वृढः संधिभंदिष्यति /-- (आ० रा० १। १०) 

(के मिलान . कीजिये ये मज्जन्ति निमञ्जयन्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे वाधों वीर तरन्ति बानर- 
भटान्‌ संतारयन्तेऽपि च । नेते गावगुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः श्रीमद्दाशरथे; प्रतापमहिमारः्भः समुञ्जुम्भते ॥' 
( हनु० ना० अंक ७। १६ श्रीहनुमद्वाक्यम,) । अर्थात्‌ हे वीर! जो आप स्वयं ड्ब जाते हैं और दूसरोंको भी 
त्रा देते हैं, वे ही पत्थर दुस्तर समुद्रमें तर रहे हैं और वानस्योद्धाओंको तारते भी हैं; सो यह केवछ श्रीदशरशनन्दन 


टन 
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रुकाकाण्ड ३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये क ल दोहा व (२३, ३-४ (१) 
रामचन्द्रजीके प्रतापकी महिमाका ही रूप शोभित हो. रहा है ।_ ये वचन हनुमानजीके हैं | यही प्रताप 'सुनियत सेतु 
पयोधि पषानन करि कपि कटक तऱ्यो' विनयके इस वाक्यसे भी सिद्ध होता है । 

२ यहाँ रामको छोड़ अन्यको भजनेवालेको “मन्दमति? कहा | इरी तरह भुशुण्डिजीने प्रभुका प्रताप कहकर 

उनके भजन करनेवालोंको 'प्रवीण” वा 'चत॒र! कहा है | यथा-- मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
अस बिचारि तजि संसय रामहि भर्जाह प्रबीन ॥ उ० १२२ |” अन्यत्र भी मजन करनेवालोंको ही चतुर कहा है, यथा 
कठिन कालमल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस रामहि भर्जाह ते चतुर नर ॥ ३। ६।' 
पुनः भाव कि ये मतिमन्द हैं, इससे इनका हृदय विमोहवरा है। विमोहवरा होनेसे ये श्रीरघुपतिचरित नहीं 
समझते | चरित न समझनेसे वे उनको छोड़कर अन्य स्वामीको भजते हैं |--'जाने बिनु न होइ परतीती। बिन 
परतीति होइ नहि प्रीती ॥' मिलान कीजिये--अति बिचित्र रघुपति चरित जार्नाह परम सुजान । जे मतिमंद विमोह 
बस हृदय धरहि कछु आन ॥' मतिमन्द होनेसे वे सेतुवन्धको समुद्र एवं नल-नीलकी करनी समझते हैं | 

३ रुबीर” अर्थात्‌ ये पञ्चवीरतायुक्त हैं, यथा--त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रममहावीरो 
घमंवीरो सदा स्वतः ॥ पञ्चवीरसमास्याता राम एव स पञ्चधा। रघुबीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः ।।' 

वि० त्रि०-समुद्रजी सरकारसे पहिले ही कह चुके हैं कि मेरी जड़ करणी है ( यथा--'गगन समीर अनल 
जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनो' ) । अतः जलकी करनी डुबोनेकी दै, जो पर्वत समुद्र तिर गये, वह 
इस कारणसे नहीं तिरे कि समुद्र उन्हें उपर उठाये रहा, और न नीळनलके स्पर्श करनेसे उनकी गुरुता नष्ट हुई । 
नील-नलको तो शाप प्रस्तरखण्ड झिळलोढ़ा आदिके न ड्रबनेके लिये था, क्‍योंकि ऐसी ही हानि नील-नल बचपनमें 
ऋषिजीको पहुँचाया करते थे | अर्थात्‌ शाल्ग्रामजीकी बडिया, सिल, लोढा आदि नील-नल्के डुबानेपर नहीं ड्बते थे । 
शापकी इयत्ता इतनी ही थी | अब श्रीरघुवीरके प्रतापसे शाप आशीर्वाद रूप हो गया, न ड्र्बनेकी महिमा इतनी बढ़ 
गयी कि अत्र उनके डुबाये पहाड़ भी नहीं ड्र्ते, पत्थर मात्रपर वह नियम लागू हो गया | 

श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि वे मतिमन्द हैं जो ऐसे प्रतापी प्रभुका भजन छोड़कर दूरुरा मालिक खोजते फिरते 
हैं। जो पत्थरको सिंधु पार करनेकी शक्ति प्रदान कर सकता है, वही शठ सेवककी प्रीति और रुचि रखनेमै भी समर्थ 
है, ( यथा--सठ सेवकको प्रीति रुचि रखिहहि राम कृपालु । उपल किये जलजान जेहि सचिव सुभट कपि भालु ॥' ) । 

प० प० प्र०--भाव कि विषय-प्राप्तिको आशामय मन्दबुद्धिसे विविध विषयोंकी प्राप्तिके लिये अन्य देवताआंको 
भजते हैं, पर उनका बह भजन स्थिर चिर सुखदायी हो नहीं सकता | इस भजनसे मानसरोगोंका विनाश न होगा । 

वीर-- यहाँ समुद्रकी महिमा और वानरोंका निषेध करके उसके धर्मको रघुवीरप्रतापमें स्थापन करना 'पर्यस्तापह्न ति 
अलंकार? है । रामचन्द्रजीविषयक रतिभावके अङ्गसे शान्तरसका वर्णन होना रसबत अलंकार” है । कं 
बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के सन भावा ॥ १॥ 

अर्थ- सेतुको बाँधकर अत्यन्त सुन्दर और इढु बनाया | (अत्यन्त बढ़िया इढ बनावट ) देखकर कृपानिधान 
शीरामजीके मनको वह सेतु भाया ।। १ ॥ 

नोट-- १ “सुः उपसग श्रेष्ठ, सुन्दर, अत्यन्त बढ़िया आदिका अर्थ देता दै । यहाँ “अति! विशेषण भी साथ 
ही है । इससे 'सुदृद' का अर्थ सुन्दर बढ़िया मजबूत लिया गया । 

२ प्रथम सेतुत्रन्धका प्रसंग देखि सेतु अति सुंदर रचना । बिहेंसि कृपानिधि बोले बचना ॥' २( २ ) पर 
छोड़कर सेतुबन्ध रामेश्वरकी स्थापना और उनका माहात्म्य प्रभु कहने लगे | तत्पश्चात्‌ शिवजीने फिर सेतु-प्रषंग 
उठाया, यथा, 'बाँधेउ सेतु नील नल नागर'; पर वह केवल यह दिखानेके लिये कि प्रभुने _हमपर ही कृपा नहीं 
की बरन्‌ सेतुबन्धसे नलनीलादिको भी सुयश दिया, क्योकि सेतुबन्धमै केबल रामप्रताप ही कारण है ओर स्व कारण 
दिखावमात्रके हैं। अतएव २ (२ ) पर छूटा हुआ प्रसंग अत्र यहाँ फिर उठाया गया। वहाँपर हे सेतु 
अति सुंदर रचना ।। और '“कृपानिधि' पद्‌ आये वैसे ही यहाँ सेतु अति सुदृढ़ बनावा | देखि कृपानिधि! कहा | 
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३ “कृपानिधि के मन भावा'। भाव कि जो चिन्ता थी कि वानरसेना किस प्रकार सुगमतासे पार हो वदद 
दूर हुई, अतएव वह सेतु पसंद आया और प्रिय छगा। 'कृपानिधि' का भाव कि- ( क ) वानरोंपर आपकी 
बड़ी कृपा है इसीसे सेतुवन्ध कराया जिसमें सेना बिना श्रम पार हो जाय । क्रपाके कारण ही पूर्व चिन्ता थी और 
उसके भेदियोसे उतरनेका उपाय पूछा था। यथा, प्रथम विभीषणसे--'केहि बिधि तरिय जलघि गंभीरा”, फिर 
समुद्रसे--* 'कह्‌ कृपाल मुसुकाइ । जेहि बिधि उतरइ कपिकटक तात सो कहहु उपाइ || सुं० ५६ | पुनः, 
भाव कि ( ख ) इनके लिये यह सेतुरचना क्या है कि जिनकी आज्ञासे माया ल्वमात्रसे अगणित ब्रह्माण्ड रच देती 
है, ये तो केवल अपने भक्तोंकी प्रसन्नताके लिये उसे देखकर प्रसन्न हुए, क्योंकि कृपाल हैं। यथा- लव निमेष 
महुँ भुवन निकाया। रचे जासु अनुसासन माया ॥ भगति हेतु सोइ दीनदयाला। चितवत चकित घनुषमख 
साला ॥ १ । २२५॥' पुनः ( ग) “अति सुदृढ़ बनाव' देखकर प्रसन्न हुए । अति सुदृढ़ बनावसे जनाया कि 
यह पुल अचिम्तनीय तथा अशक्य, आश्रर्यजनक और रोएँ खड़ाकर देनेवाला था, तथा बड़ा सुन्दर बना हुआ 
था, यथा--'तमचिन्त्यमसह्यं च ह्यद्धत॑ लोमहर्षणम्‌ । वाल्मी० सगै २२। ७३'` 'विज्ञालः सुकृतः श्रीमान्युभूमिः 
सुसमाहितः । ७५।' द 
क नोट--सेतु पाँच दिनमै तैयार हुआ | प्रथम दिन १४, दूसरे दिन २०, तीसरे दिन २१, चौथे दिन २२ 
ओर पाँचवें दिन २३ योजन | इस तरह यह सेतु १०० योजन लंबा था और दस योजन चौड़ा था। यथा-- 
(कृतानि प्रथमेनाह्वा योजनानि चतुर्दश । ( प्रह्ृष्टैगजसंकाशैस्स्वरमाणैः प्लवङ्गमै: । ६४ । ) द्वितीयेन तथैवाह्वा योजनानि 
तु विशतिः। ( कृतानि प्लवगैस्तूर्ण भीमकायैमंहाबलैः ) ।। ६५ ॥ अह्ना तृतीयेन यथा योजनानि तु सागरे। 
त्वरमाणमंहाकाय रेकविज्ञतिरेव च । ६६ । चतुर्थेन तथा चाह्व। द्वाविशतिरथापि वा । ( योजनानि महोवेगैः कृतानि 
त्वरितैस्ततः ) । ६७ । पञ्चमेन तथा चाह्ना प्लवङ्गः क्षिप्रकारिभिः। योजनानि त्रयोविशत्सुवेलमधिकृत्य वे ॥ ६८ ॥ 


= 


०० दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ७२ ॥-( वाल्मी० २२ ) 

हित रावणके वधके बाद ळंकासे लौटनेके रमय विभीपणजीकी प्रार्थनापर रघुनाथजीने सेठुको तोइ 
दिया | इस तरह कि पहिले अपने धनुषसे सेतुके दो टुकड़े क्रिये, फिर दोनोंके तीन-तीन टुकड़े किये । फिर १०-१० 
योजनपर ठुकड़े किये । इत्यादि तस्पश्चात्‌ १-१ योजनपर टुकड़े किये | ( पद्मपुराण सुष्टिखंड अ० ३८ छोक 
२८' ० "३२ ) 
हऊसेतुबन्धन प्रकरण 'सिधुबचन सुनि राम०' से यहाँतक हे। सेतुबन्धन प्रकरण समाप्त हुआ। 


¢ > जि [aN 9 
कपिसेन जिमि उतरी सागर पार” प्रकरण 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गर्जाह मर्कट भट समुदाइई ॥ २॥ 
सेतुबंध ढिग चढि रघुराई । चितव # कृपाल सिधु-बहुताई ॥ ३ ॥ 
देखन कहें प्रभु कर्नाकदा । प्रगट भए सब जलचर बंदा ४ ॥\ 
शब्दार्थ--सेतुवंधन्वह्‌ पुल जो लंकापर चढाईके लिये बाँधा गया | पुल | अब इसे सितुबंध रामेश्वर? कहते 
हैं। यह हिन्दुओंके चार मुख्य धामोंमेंसे एक है | ढिग-तट, किनारा, छोर, समीप, पास | बहुताई-बहुतायत, 
अधिकता, गहराई, विस्तार, अपारता | करुणा-वह. मनोविकार जो दूररोंके दुःखके ज्ञानसे उत्पन्न होता है और 
उनके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा करता है। दया। कंदन्मेघ, यथा-'कंद तड़ित बिच ज्यों सुरपतिधनु निकट 
बलाक-पाँति चलि आई'--( गीतावढी ) | समुदाई-झुण्ड, समूह, गिरोह । 
म्ल 0 A OO SES र भनन क 3०++-+--3: >> मल 


# चित । चितये । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लंकाकाण्ड ३६ श्रीमद्रामचन्भचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४ (५-७) 


em --»«+«०- 


अर्थ-- सेना चली, उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता । वानरऱ्योधा शंके झुंड-के-झुंड गर्जते हैं || २॥ 
इपाछ रघुराई सेठुअन्धके किनारे ( ऊँचेपर ) चढ़कर समुद्रकी बहुतायत देखने छगे ॥ ३॥ करुणाकन्द समर्थ स्वामी 
शीरामजीके दर्शनोके लिये सब जळचरोंके सब्र बृन्द प्रकट हो गये अर्थात्‌ जलक्रे ऊपर आ गये || ४ ॥ 

नोट--१-( क ) 'कछ बरनि न जाई” अर्थात्‌ अपार है। (ख) “सिंधु बहुताई? आदि कौतुक देखनेके 
सम्बन्धसे £रघुराई? पद्‌ दिया । राजा लोग कीठुक देखते ही हैं। यथा--अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई । बिहेँसि 
चले कपाल रघुराई॥ ६। ५। १।' यहाँ जलजंतुओंपर कृपा करनेके सम्बन्धसे “कृपाल कहा | यथा--दिखाह हम 
सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ १ । १४६ । ६।' पुनः वानर-सेनापर भी कृपा करनेको 
हैं-- शेष दोहा ४ देखिये | 

पा०-- करुणाकन्द! कहा; क्योंकि जैसे मेघ श्याम और ऊँचाईपर होते हैं वैसे ही प्रभु श्यामवर्णहै और 
ऊचेपर खड़े हैं | पुनः जैसे मेघके मीठे जलकी बृष्टिका सुख लेनेके लिये जलचर निकलते हैं वैसे ही प्रभुकी कृपा- 
हृष्टिरूपी वृष्टिके निमित्त सत्र उतरा आये । 

पं०-- १“ करुणाकन्द! हैं अतः इनके दर्शनके लिये अभय होकर प्रकट हुए। करुणामय हैं अतएव वेरी 
इनके सामने हमें न सता सकेंगे | | 

२-- श्वंद' अर्थात्‌ जाति-जातिके झंड एक साथ निकलते हैं । 

गौड़जी-प्रभु करुणाके मेघ हैं । भक्तोपर वात्सल्य भावसे शुचिस्मित होना ही दामिनीका दमकना है । कृपा 
विलोकनि, उस मेघसे वर्षाका होना है 

सा० म०- प्रभुको करुणाकन्द कहा । यहाँ रामजी श्याम मे हैं, नासामोती मानो दामिनी है, .श्रीरामजीकी 
बातें करना मानो मेत्रका गर्जन है, यथा--'बोल घनघोरते बोलत थोर थोर हैं। गी०१।७१।' और माधुर्य 
रूपका दर्शन ही मेघका बरसना दै । 

२- प्रभुके दर्शनार्थ जलचरोंका उतराना 'पंचम विभावना अलंकार” है; उनको यह ज्ञान कहाँ !- ( वीर ) | 

सकर नक्र नाना झख ब्याला। सत जोजन तन परस बिसाला॥ ५॥ 
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं । एकन्ह के डर तेपि डेराहीं॥ ६॥ 
प्रभुहि बिलोर्काह टर्राह न टारे । मन हरषित सब भए सुखारे ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--मकर- मगर | जल-जन्तुओकी एक विशेष जाति जिसमें अनेक उपजातियाँ हँ, जो सबसे भयानक 
ओर हिंसक समझी जाती दै। नक्र=नाक। घड्यालकी जातिके जल-जीवोंका प्रतिनिधि। झपः मत्स्य, मीन, मछुछी | 
व्याु=उरगजातिके जलचर | 

अथं--अनेक जातिके मगर, नाक, मत्स्य, उरग जो सो-सो योजनके बड़े ल्व्रे-चोड़े ऊँचे शरीरवाले हैं || ५ ॥ 
कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें भी खा जाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनके डरसे ये ( दूसरे) भी डरते हैं।॥ ६ ॥ 
(पर ये सब विप्रमता भूलकर ) प्रभुको देख रहे हैं, टाले ( हटानेसे) नहीं टळते । सब॒के मनमै हर्ष है, सभी 
सुखी हो गये ॥ ७ ॥ 

नोट--१-'अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं ७ `? इति | हनुमन्नाटकमें अंगदने रावणसे तीन प्रकारके विशाल 
शरीरवाले मसस्योंकी चर्चा की दै । यथा- अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनविस्तरः। तिमिङ्गिलगिलोऽप्यरित 
तद्गिलरोऽप्यस्ति राघवः । अङ्क ८ इलोक ४७। अर्थात्‌ शतयोजनके विस्तारबाला एक तिमि नामवाला मत्स्य है 
और उसको निगल जानेवाला एक तिमिङ्गिल मत्स्य है और इसको भी निगल जानेवाला राघव मत्स्य है । ( त्रजरत्न 
भट्टाचार्यने अन्तिम चरणका अर्थ किया दै कि “रामचन्द्रजी तो उसका भी नाश करनेवाले हैं ) | मछलियाँ एक 
दूसरेको खा जाती हैं, यह नित्यके अनुभवकी बात है । इसी तरह मगर, घड़ियाल, व्याल्ादि जळ्चरोंकी जातियाँ 
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होती हैं। बड़ा छोडेको खा जाता दे। विनयमें भी कहा हैन जलचर बूंद जाल अन्तर्गेत होत सिमिट एक 
पासा । एकहि एक खात लालच बस नहि देखत निज नासा । वि० ६२ | 

२--ऊपर जो कहा है कि चितव कृपाळू सिधु बहुताई' वह बढुताई इस वर्णनसे दिखायी कि ऐसे-ऐसे 
परम विशाल शरीरधारी जीव उसके भीतर एक दूसरेसे छिपे हुए ऐसे पड़े हैं कि कहीं पता भी नहीं चल्ता । 
ऐसा अथाह और अपार यह सि हे! 


३--एकनदूसरेको खा जानेवाले तीन जातिके विशाल जल्चरोंका वर्णन करके प्रभुहि बिलोर्काह टर्राह न 
टारे' यह कहनेका भाव यह है कि “छबि समुद्र हरि रूप' के दर्शनमें सत्र ऐसे निमग्न हो गये कि परस्परका वैर- 
भाव जाता रहा। प्रभुके दर्शनका यही प्रभाव है, यथा--जिन्हाह निरक्षि मग साँपिन बीछी। तर्जाह बिषम 
बिष तामस तीछी। २। २६२। ८७, 'करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगत बैर बिचरहि सब संगा॥ 
फिरत अहेर राम छबि देखी । होहि मुदित मृगबूंद बिसेषी ।। अ० १३८ | १-२।' 

ऐसे भी निर्भय हो स्थिर हो गये हैं। प्रमु सबको ही प्राणोंसे भी प्यारे हैं, यथा--प्रानहु ते प्रिय छार्गाह 
सब कहें राम कृपाल', थि प्रिय सहि जहाँ लगि प्रानी--( कौशिकवचन ) 

देखिये, जनकपुर-यश्शालामें प्रभुको देख मनुष्योंकी ऐसी ही दशा हुई थी, सब देखकर सुखी हुए और 
देह-सुघ भूल एकटक प्रेमपूर्वक देखने लगे थे । यथात 'देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न 
तारे ॥ १।२४४।३। 

प॑ -१-'मन हरपित सब भए सुखारे? से मन और तन दोनोंसे सुखी जनाया । २--यहाँ यह भी 
दिखाया कि जहाँ कोई छोटा प्राणी भगवानका दर्शन कर रहा हो वहाँ बड़ा उसको भय देकर हटा नहीं सक्रता । 
प्रभुके सामने छोटे-बड़े, नीच-ऊंचका भेद नहीं है। प्रभुके दशनसे सभी सुखी होते हैं, यथा--सब बिधि सब 
पुरलोग सुखारी । रामचंद मुख चंद निहारी--( अ° १) 

करु०-- दोनों भाइयोंको देख वे परमानन्दसे परिपूर्ण हो रहे ४, जडीभूत हो गये हैं, शरीर-सुध भूल गयी । 
ऐसी समाधि दशा योगियों, मुनियाँको दुम दै जो इनको रामझ्पासे प्रा हुई दे । यहाँ अतिश्वङ्गाररसमँ शान्तरस 
और परम भक्ति जानो । 


तिन्ह की ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरिरूप निहारी ॥ ८ ॥ 

चला कटकु प्रभु-आघसु पाई % । को कहि सक कपिदल बिपुलाई ॥ & ॥ 

अर्थ--उन जल्चरोंकी आइमँ जल नहीं दिखायी पड़ता ! बे भगवानका रूप देख मग्न हो गये ॥ ८ ॥ 
प्रभुकी आज्ञा पाकर सेना चढी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | वानरसेनाकी बहुतायतको कौन कह सके! 
अर्थात्‌ कोई मूर्ख ही भले कहे और तो कोई कह दी नहीँ सकता; क्योंकि वह तो अपार दै || ९ ॥ 

नोट- १-“मगन भए हरिरूप निहारी' इति। यह ऐसा ही सुन्दर मनोहर रूप दै कि जड़चेतन- सभी 
देखकर इस छुबि-समुद्रमै हूव ही जाते हैं। देखनेसे तृप्ति नहीं होती, जी नहीं भरता । यथा--खगमृग मगन देखि 
छवि होहीं। लिए चोरि चित राम बटोही ॥अ० १२३।८ ? “छबि समुद्र हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे 
नयन पट रोकी ॥ चितर्वाह सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मार्नाह सनुसतरूपा ॥ १ । १४८ 1, 


श्रीखुनाथजी सर्वात्मा राम हैं. अतएव जड़चेतन सभी आकर्षित होते हैं| जेसे श्रीर्सताजी इनकी छि देख 
चित्रलिखी-सी रह गयी थीं, यथा--जाइ समीप राम छबि देखी। रहि जनु कुँवरि चित्र अवरेषी' । १ । २६४ ४, 
तथा ये सब जलपर स्थिर हैं, हिछते-डोल्ते नहीं | 


# चला कटकु कछु बरनि न जाई'--( का० जाए फल सिल तिना | मा० म० भैर भा० दा० का पाठ ऊण्र दिया गया दे | 
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लंकाकाण्ड ३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४ ( ८-९ )-४ 


2-25 2735 न ¬ = ० 0० पलक 
२--'चला कटकु' ` ' इति | पूर्वं सेनाका चलना कहना प्रारम्भ किया--'चली सेन कछु बरनि न जाई। 


बीचमै सिधुहुताई और जलचरोंका हरिदर्शन कहा, क्योंकि इसका भी प्रयोजन सेना उतरनेमें पड़ेगा | अब फिर 
वहीे प्रसङ्ग उठाया |--चला कटकु' `” । 


दो०--सेतुवंध भइ भीर अति कपि नभपंथ उड़ाहिं। 
अपर जळचरन्हि उपर चढ़ि-चढ़ि पारहि जाहि॥ ४ ॥ 


अर्थ--सेतुबंधपर बहुत ही भीड़ हुई ( कि चळनेको रास्ता नहीं मिळता; अतएव कुछ ) वानर आकाशमार्गसे 
उडते जा रहे हैं और कितने ही ओर जळचरोंपर चढ-चढकर पार जा रहे हैं || ४ ॥ 

नोट--१-ऊपर बताया कि सेना अपार दै--'को कहि सक कपि दल बिपुलाई' । इसीसे अब कहते हैं कि 
४० कोश चोड़े और ४०० कोस लम्मे सेठुपर भी तिलभरकी जगह नहीं है। इस समय सभी सबसे आगे पार हो 
जानेके लिये लालायित हैं। इसलिये जो अत्यन्त उत्साही हैं उनका मन रोके न रुका, वे आकाशसे उडते हुए 
चले । जो आकाशसे जानेको समर्थ न थे वे जल्चरोंपर चढकर पार जाने लगे | 

२--ऊपर जो जलचरत्रंदका वर्णन हुआ उसका कारण यहाँ खोला | सेना अपार थी, सेतुत्रन्ध उसके लिये 
बहुत छोटा था; अतएव वानरोंकी सहायताके लिये एवं जल्चरोंको कृतार्थ करनेके लिये सेतु ढिग? खड़े होकर 
कपाल प्रभु रिन्धुको देखने छगे थे ये जलचर इस समय सेतुका काम दे रहे हैं, सेनाको पार करनेमे सहायक 
हुए--यह भी प्रभुकी कृपासे | ये सेतुका काम देंगे, इसीसे प्रथम ही इनका “टाले न टलना? और 'हरिरूप देखकर 
मग्न हो जाना! कहा | प्रभुदर्शनके कारण ये जलचर अचल स्थित हो गये हैं | 

गगनपन्थसे पार जाना यहाँ कहकर सुन्द्रकाण्डके 'जिय संसय कछ फिरती बारा' पर जो अनेक भाव 
लोग कहते हैं उनका निषेध कर दिया है। हनुमानजीको कार्य सौंपा गया; इसीसे इन सबने संशय प्रकट किया; 
यही सिद्ध रक्खा। 


sn 


सिंधु पार जानेके तीन मार्ग 

रा० प्र तीन मांसे जाना कहकर जनाया कि सेतुबन्धन केवल मर्यादा-पालनार्थ है। और सिन्धुने जो 
सहायता करनेको कहा था,--करिहउँ बल अनुमान सहाई'--वह भी सफल हो गया ( क्योंकि जलचर उसीमें थे जो 
इस समय सेतुरूप हो रहे हैं ) | 

पां०--श्रीगोस्वामीजीने यहाँ समुद्र उतरनेवालोंके लिये तीन रास्ते कहे, इसका हेतु यह है कि संसार- 
समुद्र उतरनेके भी तीन मार्ग हैं--कर्म, उपासना और ज्ञान जो सेतुपर चढकर जाते हैं वे कर्मकाण्डी हैं, जो 
जलजन्ठुओपर चढ़कर जाते हैं, वे उपासक हैं और जो आकाशमै उड़कर जाते हैं वे ज्ञानी हैं। अन्तमें इन तीनोंको 
एक ही फल मिलता है--'रघुनाथजीकी प्रसन्नता, भक्तिरूपा जानकीजीकी प्राप्ति और मोहादिरूपी शत्रु 
रावणादिका नाश ।' 

अन्य लोगों ( बंद्नपाठकजी, मा० म० ) ने जळचरको कर्ममार्ग और सेतुको उपासनामार्ग माना है। उनका 
मत है कि- जलचर और कमंमार्गम समता यह है कि दोनोंमें ड्र्बनेका भय रहता है, पार कर दे तो कर दे, पर 
निश्चय नहीं दै | और सेतु और उपासना मार्गमे समानता यह है कि दोनोंमें अम नहीं और न गिरने या ड्रबने का 
डर है, दूसरे यह सबको सुगम है, सब इसके अधिकारी हैं; यथा--कहहु भगतिपथ कवन प्रयासा। जोग न मख 
जप तप उपवासा ॥, सुलभ सुखद सारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ (७ | ४६; ७ | ४५ ) 
और अति अपार जे सरित बर जो नूप सेतु कराहि। चढि पिपीलिकउ परम लघु बिनु भम पारहि जाहि॥ 
बा० ११ नभमार्ग और ज्ञानमें समता यह है कि दोनों निरवल्ब हैं, सब इसके अधिकारी नहीं हैं, यथा-- 
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दोहा ४-५ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९ मानसःपीयूष 
eos 

ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ देका ॥ ७ । ४५ । ३ ४! ज्ञान पंथ कृपान कै धारा । परत 

खगेस होइ नहि बारा ॥ ७। ११९। १।' यहाँ उपासना, ज्ञान, कर्म यह क्रम है जैसे संतसमाज-प्रयागमें | 

प्र० स्वामीजी लिखते हैँ कि-बंदनपाठकजीका मत उचित है | जळचरोंपर चढ़कर पार होना कर्ममा है| 

कर्ममागं गहन होता है | जेसे गङ्गा, यमुना और सरस्वती भी तीन मारके प्रदर्शक हैं | उनमें 'कर्मकथा रबिनंदिनि 

बरनी'। सागरकी उत्पत्तिमें रवि ( रविकुल ) से है ओर यह यमुनासे भी गहन अपार दै । तीसरा नभपन्थ दै जो योगियोंका 

ज्ञानमार्ग है; 'योग ते ज्ञाना' कहा ही है 


अस कोतुक बिलोकि द्वौ भाई । बिहँसि चले कृपाल रघुराई ॥ १ ॥ 
सेत सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥ २॥ 


अर्थ--दोनों भाई ऐसा कोतुक देख हँसे । हँसकर कृपाल रघुनाथजी चले ।। १ ॥ रघुबीर श्रीरामचन्द्रजी सेनासहित 
समुद्र पार उतरे | वानर-यूथपतियोंक्री भीड़ कही नहीं जा सकती ( कि कितनी है ) || २॥ 

नोट--१ (क) कोतुक जळचरोंका एवं वानर-सेनाका | कोतुकका प्रसंग ४ (३) से दोहा ४ तक 
कहा | सेतुबंध ढिग चढ़ि रघुराई । चितव कृपाल सिधु बहुताई ॥' उपक्रम है और अस कौतुक बिलोकि 
कृपालु रघुराई' उपसंहार । 


(ख)--यहैँ द्वो भाई? पद देकर जनाया कि सेतुढिग' जत्र श्रीरामजी चढ़े तब लक्ष्मणजी भी साथ ही 
थे | ( ग )-अभीतक सेनाका आगे जाना कहा, पीछेसे दोनों भाइयोंका । इसमें एक कारण यह भी दै कि ऐसा न 
होता तो भय था कि जलचर इधर-उधर दिलते-डोलते जिससे वानराँका ड्रबना सम्भव था जो उनपर चळ रहे थे। 
सेना और प्रभु साथ-साथ पार उतरे | (घ) श्रीसुग्रीवजीने श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना की कि आप हनुमानजीकी 
पीठपर सवार हो लें और लक्ष्मणजी अंगदपर । श्रीरामजीने उनकी सलाह मानकर ऐसा ही किया! आगे प्रभु हैं, 
सुग्रीवादि साथ हैं । वानर कोई तेरे हैं, कोई उड़ते जाते हैं और कोई सेतुमार्गसे चले जा रहे हैं। “हनूमन्तं 
त्वमारोह अद्भदं त्वथ लक्ष्मणः | अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः॥ ७८ ॥ वेहायसौ युवामेतौ वानरौ 
धारयिष्यतः । अग्रतस्तस्य सँच्यस्य श्रीमान्रामः सलक्ष्मणः ॥ ७९ ॥ जगाम धन्वी घर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः । 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाइर्वतोऽच्ये प्लवङ्गमाः ॥ ८०॥ सलिलं प्रपतन्त्यन्ये मागंमन्ये प्रपेदिरे । केचिद्वेहायसगताः 
सुपर्णा इब पु्लूवुः ॥ ८१ ॥--( वाल्मी० २२ ) |” मानसका मत यह है कि प्रभुने आज्ञा दी कि कटक चले 
'चला कटक प्रभु आयसु पाई ।' इसलिये कुछ सेना आगे है कुछ पीछे रह गयी, उसके पार करनेके निमित्त दोनों 
आनन्दकन्द खड़े हैं | सेनाको पार करके आप पार उतरे इसीसे आगे लिखते हैं कि सेनासहित रघुनाथजी उतरे, यथा-- 
सिन सहित उतरे रधुबीरा'। ( मयूख ) | 

( ङ ) पूर्व सेनाकी अपारता कही थी -'को कहि सक कपिदल बिपुलाई' ४ ( ९ ), अब कहते हैं कि यूथपतियोंकी 
भीड़का भी अंदाजा नही किया जा सकता ( तत्र भला सेनाकी कौन कदे १ ) । 

( च ) उतरे अर्थात्‌ समुद्र पार हुए । इस शब्दसे यह भी सूचित करते हैं कि ये हनुमान्‌ और अंगद्पर सवार 
थे, नभमार्गसे आये और पार तटपर उतरे । 


8 


२- सेतुबंध और सेनाके पार होनेमै एक मासका समय लगा यह महाभारतका मत दै | यथा--'विभौषणमते 
चेव सोऽत्यक्रामन्महार्णवम्‌ ।' ` 'ससैन्यः सेतुना तेन मासेनेव नराधिप ॥ ( वनपर्वं अ० २८३ इलो० ५० ) अर्थात्‌ 
विभीपणक्रा मत मानकर रामजीने समुद्रको पार किया । सेनासमेत सेतुद्वारा एक मासमे उतरे | 

स्कन्द्‌ पु० ब्राह्लण्ड अ० ३० में लिखा है कि पोष शुक्ल १० से सेतुब्न्धनका कार्य प्रारम्म हुआ और 
त्रयोदशीको पूरा हुआ । चवुर्दशीको सुवेलपवतपर पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने सेनाका पड़ाव डाला । पूर्णिमासे 
लेकर द्वितीयातक तीन दिनोंमें सारी सेना समुद्र पार करके लंकाम पहुँची | यही मत प० षु० ( पाताळखण्ड अ० ३६ ) का है। 
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लकाकाण्ड ४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ५ ( १-४ ) | 


मानसका मत प० पु० तथा स्कन्द पु० के अनुकुल जान पड़ता है | अन्तर इतना अवश्य है कि उपर्यक्त 
पुराणोमै श्रीरामचन्द्रजीका प्रथम ही पहुँचना लिखा है और मानसके मतानुरार समस्त सेनाके साथ ही श्रीराम- 
चन्द्रजी पार उतरे । 

तिथियोंमें मतभेद होनेसे गोस्त्रामीजीने कोई तिथि न देकर सब मतोंकी रक्षा की है | 

३-- सेना पैसे टिकी ? वाल्मी० २४ में लिखा दै कि रामजीने आज्ञा दी कि पुरुष-व्यूहके मध्यमें नीलसहित 
अंगद्‌ अपनी सेनासहित अवस्थान करें | उसके दाहिने ऋष्म और बायें हुर्धर्ष गन्धमादन वानर सेनासहित रहें, 
हम लक्ष्मणसहित आगे रहेंगे | जाम्रवान्‌ और सुप्रेण वेगदशी कुक्षिकी रक्षा करें तथा सुग्रीव इस सेनासमूहके 
जघन देशकी रक्षा करें | ( इछो० १४-१८) | 

सेतुबन्धन-पमुद्र-उल्लइ-घन-प्रकरण समाप्त हुआ। 
सिधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीग्हा॥॥ ३ ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सृहाए। सुनत भालु कपि जहँ तहं धाए ॥ ४॥ 

शब्दा्थ- डेरान्पड्टाव, थोड़े दिनके लिये निवास । डेरा करना=टिक रहना, निवास करना, ठहरना। 
मूल- कंद आदि | 

अर्थ- प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) ने समुद्रपार डेरा डाछा। सत्र वानरोंको आज्ञा दी कि जाकर सुन्दर फल-मूल 
खाओ । यह सुनते ही रीछ ओर वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े || ३-४ ॥ 

नोट-- १ पार उतरकर तटपर सुग्रीवने सेना ठहरायी जहाँ फल-मूछ परिपूर्ण थे | यथा--वानराणां हि 
सा तीर्णा बाहिनी नलसेतुना। तीरे निविविशे राज्ञा बहसलफलोदके' । ( वाल्मी० २२। ८३ ) तत्पश्रात्‌ प्रभुने 
लक्ष्वणजीसे कहा कि जहा शातल जल आर फळमूल हा वहां व्यूह्‌ रचकर रह | यथा सोगित्रि सम्परिष्वज्य इदं 
वचनमब्रदीत्‌ । १ । परिपृह्योदकं शीतं दनानि फलूवन्ति च । बलौघं संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण । २।' ( वाल्मी 
२३ ) । इसके बाद सुबेल-तटपर ग€ड्ब्यूह रचकर टिके । यह सुबेल्पर्वत सिंधुतटपर है। यथा “राम: सुयेळाद्रितदे- 
ऽवतीर्णः समुद्रभुल्हङ्घ्य विकीर्णसेन्य: ।! इति नाटके । ततस्तमक्षोभ्यबळं लंकायां चृपतेश्चरः । गुवेले राघवं शैले 
निविष्टं प्रत्सदेदयन्‌-( वाल्मी० ३० । १) 

२--प्रभु अर्थात्‌ समर्थं है, इसीसे शब्रुके राज्यप्ररेशमें मी वानरोंको. निभय फल-मूल जहाँ चाहें - तहाँ जाकर 
खानेकी आज्ञा दी । आप सबकी रक्षाके लिये सर्वत्र पर्यास हैं । 

३ सकल कपिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा! इति । (क) सब वानरोंको सेतुबन्धन एवं पार उतरनेमें श्रम हुआ है। 
ज्र सेना किष्किन्धासे उत्तर तटपर आकर उतरी थी तब वानरोंने वहाँ फल खाये थे, यथा--एहि बिधि जाइ कृपा- 
निधि उतरे सागर तीर । जहें तहें लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥'--( सुं० ३५ )। उसके बादसे फिर कार्य- 
में छगे रहे, बीचपै फल खानेको न मिले थे। वे सब भूखे भी अवश्य होंगे, यह जानकर फछमूल खानेकी आज्ञा दी |-- 
यह सेवकपर प्रभुका प्रेम दिखाया | ( ख़) उत्तर तटपर सेनाको आज्ञा देना नहीं लिखा, वहाँ वे स्वयं खाने लगे थे-- 
'जहें तह लागे खान फल० | यहाँ आश देनेकी आवश्यकता थी क्योंकि शात्रुकी पुरी है, रावणसे इन्द्रादि तक 
डरते हैं तब उसके नगरपै निर्भय फल खानेका साहस न हो सकता था | आज्ञा पाकर वे निर्भय हो गये। इसी प्रकार 
श्रीसीताजीकी आज्ञा पानेपर, हनुमानूजीने फल खाये थे । 

४ (क) 'सुहाये” पदसे प्रभुका उनपर प्रेम और प्रसन्नता दिख रही है। स॒हाये अर्थात्‌ मधुर फल खाओ। 
युथा-- रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु' (सीताजीकी आजा हनुमानजीको ) | (बं० पा०--खाहु 


जाइ०', यह मानो सेनाको रसद्का चिट्ठा बटा | 
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रहा ५ ( ३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४१ 
MMR नमन पक पल आप: कक 
'् प्र NC ~ गीने + SS ७ 
झा) जाह जाइ फल मूल सुहाये *” इति | श्रीहनुमानजीने सिधुपार पहुँचनेपर वहाँ सुन्दर फल फूलले छदै 
वृक्ष देखे थे | यथा बारिधि पार गयउ मतिधीरा । तहाँ जाइ देखी बन सोभा ॥ गुंजत चंचरीक मधु लोभा। नाना तरु 
फल फूल सुहाय॑। खग मृग बूंद देखि मन भाये || ५ | ३ | ५-७ |? यह वही सागरोपान्त सिंधुतटका वन दै जहाँ इस 
समय सेना पार आकर टिकी है, यह भुहाए? विशेषणसे भी सूचित क्रिया है । 
जैसे हनुः 5 ल फल 7) को > 0 ०००, मै 
जस हतुमानजीने फल फूल सुहाये' देखकर भी उनको नहीं छुआ था वैसे ही इन वानरोंने भी स्वामि-कार्यः 
क्षुधा-तृषाको भुला दिया था, इस तरह श्रीहनुमानूजीके 'राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ बिधाम' ये वाक्य इन सभी 
RP सम्बन्धमै भी चरितार्थं हुए | ( प० प० प्रर )। (ग) 'ाएः पद्‌ भी निर्भयता जनाता है । वानरसेना श्रपार 
जे से सौ Sn NS ~ (0 हें ० ~ 
दे इरे जो जहाँ पाते हैं वहीं दौड़े हुए जाकर खाने लगते हैं। पंजात्रीजी लिखते हैं. कि लटने-मारनेकी मी आज्ञा ळल 
पड़ती है | 


मानस-पीयूष 


सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु # कालगति त्यागी ॥ ५ ॥ 


खाहि मधुर फल बिटप हलार्वाह । लंका सनमुख सिखर चलार्वाह ॥ ६॥ 

१ ब्दायं--सिखिर ( शिखर ) = सबसे ऊपरका भाग, चोटी । 'दितः=प्रसन्नता, लाम मंगळ, प्रेम | 

अ्थं--श्रीरामचन्द्रजीके हितके लिये सब ब्रक्ष ऋतु और कुऋत ( फसलछ-जेफसल ) तथा समयकी गति ( चाळ ) 
को छोड़कर फले ॥ ५ || ( बानर और रीछ ) मीठे-मीठे फळ खाते, बृक्षोंको हिळाते और ळंकाक्री ओर ( पर्वतके ) 
शिखरोंको फेंकते हैं । ६ ॥ 

पं०-- रामहित लागी’ | यहाँ रामहित यह कि उनकी सेना विना बहुत फलमूले तृप्त न हो सकेगी, उसकी 
वृसिके ल्यि फले। अथवा, २--शत्रुका अहित होनेसे अपना हित होता दै। जिस देरामें बिना त्रवुके वृक्ष फलते हैं 
उरुके राजाका नाश होता है | इस प्रकार राबणकी पुरीमें अकाले कुसुमादिके होनेसे उसका नाश दोगा, जिससे श्री- 
रामर्ज,का हित होगा | [ नोट--मिलान कीजिये-- भियदायक खल कै प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी || ३ | 
२४ | ८ |! 'अकालकुसुमोनिव भयं संजनय्ति हि! इति मत्स्यपुराणे । अर्थात्‌ अकाल्के फूल देशमै मय उपजानेवाले 
होते हैँ । ] 

रा० प्र०--रितु अनरितु अकाल गति त्यामी' इति | ऋतु अर्थात्‌ जिसमें फलना चाहिये, और जितनेक्रा नेम है 
कि ५, २५, ३० आदि फळें उतना फलना यह ऋतु दै। तुके विपरीत होना अक्रतु दै वा कुऋत | काल अर्थात्‌ 
जाडा, गर्मी, वर्षा | 

वै०--बहुत वृक्ष ऐसे हैं कि बहुत काल्तक फले रहते हैं पर उनके फल एक ही काले पकते हैं; जैसे इमली | 
सो वे सब पक आये; यही “काळगति” का त्याग दै । 

बं० पा०--'कालगति त्यागी' से वाल्यक्षोंका भी फल्युक्त होना सिद्ध हुआ | पुनः भाव कि जो न ऋतुमें फरे 
न कुऋतुमें, वे भी फले, क्योंकि राम सर्वात्मा हैं | 


नोट--१ भाव यह है कि जो ऋतुमें होने चाहिये वे भी हैं और जो उस ऋतु॒में न फळने चाहिये वे भी फर्लेसे 
लद गये हैं | रुमय है या नहीं है इसका विचार नहीं रह गया, सभी एकदम फल्युक्त हो गये, यह सब श्रीरामजीकी 
कृपादृष्टिसे हुआ। यथा दोह्दावल्याम्‌--'बिनहीं रितु तरुवर फरे सिला ्रर्वाह जल जोर । राम लषन सिय करि कृपा 
जब चितर्वाह जेहि ओर ॥ १७३ ।' बंदन पाटकजी लिखते हैं कि “रामहित फले” अर्थात्‌ श्रीरामजीकी ही आज्ञासे बह 
नियम था कि ऋतुके अनुसार फलते थे और उन्हीकी प्रेरणासे कुऋतुमें फल रहे हैं, क्योंकि ये सबके अन्तरात्मा हैं 
यथा-- श्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। २। २६० | ओर, इनकी आज्ञा सत्रको शिरोधार्य है, यथा 
“इस रजाइ सीस सबही के | २| २८२ |, “राग रजाइ सीस सबही के। २। २५४ | ८ |? । 
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१: रितु अनरितु अकालू--( का० ), 'रिठु भनरितुहि काल्गति'--( मा० म० ) 
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लकाकाएंड ४२ श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५ ( ५-८ ) 
35505 7 7 7 7 SSSI TT | 

२ खाहि मधुर फल बिटप हलार्वाह ।' इति। (क ) मधुर फल खाना ओर वृक्ष हिलाना यह तो वानरोंका 
स्वभाव ही है । पर पॉड़ेजीका मत है कि (इतने फळ फले कि मीठे-मीठे खाते हैं और सत्र छोड़ देते । 


है| वा सबमें प्रमुकी 
प्रेणासे मीठे ही फल छो हैं। इसीसे प्रभुने कहा था कि खाहु जाइ फल मूल सुहाये'। ( ख ) विटप हिलानेका 
दूरुरा भाव यह है कि जो वानर नीचे हैं वे भी खावें । 

३ 'सिखर चलायहि' । ( क ) पं०- शिखरसे तरक्षोंके शिखर भी ले सकते हँ। बृक्षेंकों तोड़कर फेंकते हैं, क्योंकि 
हनुमानूर्जीसे सुन चुके हैं कि वृक्ष तोइते देख राक्षसाने आकर युद्ध किया था | ये भी इसीलिये तोड़ते हं कि वे आवें | 
जब वे नहीं आये तब पर्वत-शिखर चला-चलावर फेंकने लगे। इस तरह ये सेनासहित श्रीरामजीका आगमन और 
बल सू. चत कर रहे हैं | 

(ख) रा० शं०-तीन प्रकारके वानर यहाँ कहे गये और तीन ही प्रकार यहाँ फलका खाना दिखाया है-- 
'खाहि मधुर फल बिटप हलार्वाहँ और 'लंका सनमुख सिखर चलार्वाह' | जो सबसे बड़े बलवान्‌ हैं वे इक्ष हिलाकर 
फल गिराकर खाते हैं, जो मध्यम दर्जेके बलवान्‌ हैं वे वृक्षोंपर चढ़कर खाते हैं और जो साधारण हैं वे पस्थराँसे 
झोर-झोरकर खाते हैं | छङ्काकी ओर फेंकनेका कारण यह है कि लङ्काकी ओर वानरसेना नहीं है इससे उसी ओरके 
वृक्षोपर पत्थर चलाते हैं । 

जहेँ कहुँ फिरत निसाचर पार्वाह । घरि सकल बहु नाच नचार्वाह्‌ ॥ ७ ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजसु दोहि तब जाना ॥ ८ ॥ 


०७० 


अर्थ- जहाँ कहीं फिरते हुए निशाचरको पा जाते हैं वहीं स्व उसे घेरकर बहुत नाच नचाते हैं. | ७ | दाँतोंसे उसके 
नाक-कान काटकर प्रभुका सुयश कहकर ( वा, जब वह प्रभुका सुयश कहता है ) तब उसे जाने देते हैं || ८ ॥ 
नोट--'जहेँ कहुँ' का भाव कि निशिचर इधर कोई आते नहीं, क्योंकि उनको लङ्कादहनके समयसे डर समा गया 
है, यथा--उहाँ निसाचर रहहि ससंका। जब तें जारि गयउ कपि लंका ॥ ५. | ३६ | १ |” एक्का-दुक्रा भूला भटका 
जो कोई मिल जाता है उसे पकड़ लेते हैं । 
२--'काटि नासिका काना ।' इति । नाक-कान काटना तो लक्ष्मणजीके शूर्पणखाके नाक-कान काटमेसे 
सीखा है; इसीसे झकसारन दूतोंकों भी पकड़नेपर उनके भी नाक-कान काटने छगे थे, यथा--जो हमार हर नासा काना। 
` तेहि कोसलाधीस कं आना ॥ ४ | ५२ | ६ | दूरुरे, रावणने हनुमानजीके लिये कहा था कि अंग भंग करि 
पठवहु बंदर ।' यह शिक्षा रावणसे मिली; उसके अनुसार ये भी निशाचरोंका अङ्ग-भङ्ग करते हैं। नाक-कान काटते हैं, 
क्योकि नकटे, बूचे अपनेको छिपा नहीं सकेंगे, दूसरे, उनको ऐसे जीवनसे ग्लानि होगी, वे अवश्य जाकर रावणसे समाचार 
कहेंगे, जैसे झू4णलाने कहा था, यथा--तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ । २ | २१ । तब वह युद्ध 
लिये सेना भेजेगा । जेसे लक्ष्मणजीने शूर्पणखाद्वारा रावणको चुनौती दी थी वैसे ही बानर भी मानो उसे चुनोती 
दे रहे हैं | 
पां०--नकटा बूचा कर दिया क्योंकि प्रथम-प्रथम ऐसोसे शत्रुका समाचार सुनना अमङ्गल है । 
नोट--३ पूर्वं जब निशाचर मिलते थे तब वानर उनको मार डालते थे, यथा--'कतहुं होइ निसिचर से भेंटा । 
लोहे प्रात एक एक चपेटा ॥ ४ | २४ |! पर यहाँ छोड़ देते हैं । कारण कि पूव यह समझा करते थे कि यही रावण है; 
दूसरे, पूर्व यह चिन्ता न थी कि वह रावणसे जाकर कहे और इस समय रावणतक अपने आगमनका समाचार पहुंचाना 
है जिसमें और भी निरिचरोंकी यही दशा कर सकें | 
नोट--“कहि प्रभु सुजसु’ | यथा--'कपिलीला करि तिन्हहि डेरार्वाह । रामचंद्र कर सुजस लिह ।४३।५।', 
कपि भालु चढ़ि भंदिरन्ह जहेँ तहँ रामजस गावत भये । ४० ।' तथा यहाँ रामका सुयश सुनाते दै--सर्पणखाकी गति, 
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दोहा ५ (७-१०) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४३ 

'आयमामममामामो >% 8 अल SSS sn ss MM OL 
खरदूपणादिका वध, बालीवध इत्यादि सुयश है; पुनः कुछ लोग “कहि” का भाव यह भी कहते हैं कि उनसे कहते हैं कि, 
रामचन्द्रजीकी जय कहो! | जत्र वह कहता है तत्र जाने देते हैं । 'क हि का अर्थ “कहो? भी होता है ! 


का 


मानस-पीयूष 


वि० त्रि०- सम्भावना यह थी कि यद्यपि सेतुअन्धमें शत्रुको ओरसे कोई बाधा नहीं हुई, पर पार जातै ही शत्रुसे 
ठभेड़ बिना हुए नहीं रहेगी, अतः पार पहुँचनेपर भी सेना जमी हुई एकत्रित थी, पर जत्र सरकार स्वयं आ गये, 
डेरा भी डाल दिया, पर शत्रुकी ओरसे कोई रुकावट नहीं हुई, तो सरकारने बंदरोंकों स्वेच्छानुसार जाकर फलमूल खानेकी 
आज्ञा दे दी | भूखे बंदरोंने पहिले तो फल खाये, और फिर शत्रुके साथ छेड-छाड करनेके लिये उत्पात आरम्भ किया | 
असंख्य बंदर हं, पेड़ हिलाना जो आरम्भ किया तो सम्पूर्ण वन काँपने लगा | इतनेपर भी रुगब्रगाते न देखकर स्वयं 
लङ्काकी ओर पर्वत-शिखर फेंकने लगे | युद्धके लगे बड़ा उत्साइ है, पर कोई राक्षस दिखलायी ही नहीं पड़ रहे हैं। और तो 
कोई भिले नहों, जो वनमें विचरते थे, वे बंदरोंके हाथमें पड़ गये, वे बंदी हो गये | बंदर लोग जानते हवी हैँ कि 
स्य खो देनेपर नाचना पड़ता है ( यथां-'धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जहे तहेँ नाचहि परिहरि लाजा' ) अतः 
जहाँ-तहाँ उन्हें घेर-घेरकर तमाशाइयोंको तरह खड़े हो गये, और उन्हें मार-मारकर नचाने लगे । एक प्रकारका नाच 
पसंद न आनेपर दूसरे प्रकारसे नाचनेके लिये विवश करते थे, इस तरह अनेक नाच नचाते थे। देखा कि इसे पूंछ तो 
है नहीं जिसे काटकर हनुमानजीका बदला चुकावें, अतः नाक-कान काट लेते थे | शस्त कोई था नहीं अतः दाँत से ही 
य्रका काम छिया | भाव यह कि बिना नाक-कानका होकर वह अग्र जायगा, तत्र रावण किलेसे बाहर निकळेंगे ( यथा -- 
पूंछ्हीन बानर जब जाइहि । तब सठ निज नाथहि छै आइहि' ); पर जिसकी इतनी दुर्देशा की उसका कुछ भला भी 
करना चाहिये, अतः राजा रामचन्द्रजीकी जय? कहलाकर तमी उसका पिण्ड छोड़ते थे ( यह--'बिवसहु जासु नान नर 
कहहीं । जनम अनेक रचित अघ बहहीं' का उदाहरण है | 


७४५ 


जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता॥ ९॥ 
सुनत श्रवन बारिधि बंधाना । दसमुष् बोलि उठा अकुलाना ॥ १०॥ 


शब्दार्थ--निपातना>काटकर गिराना, नष्ट करना, यथा--'केहि तव नासा कान निपाता? | बन्धानर 
पुळका बाँधा जाना | 

अर्थ -जिनके नाक-कान काट डाले गये, उन्होंने रावणसे सब बातें कहीं || ९ || कानोंसे समुद्रपर सेतुका बाँधा 
जाना सुनते ही रावण घत्रराकर दसौं मुखोंसे बोळ उठा ॥ १० | ड 

नोट-- कही सत्र वाता? अर्थात्‌ सेतुभन्धन, सेनासहित श्रीरामजीका लङ्काम आगमन, अपार सेना, सेनाका बल, 
बक्षादिका तोड़ना, अपना नचाया और नाक-कान काटा जाना एवं रावणक्रो चुनौती देना इत्यादि सब बातें? हैं | 
अपनी बीती सब कही । 

२(क ) थीलि उठा अकुशना' | आकुलताका कारण है कि वह स्वप्नमें मी नहीं समझता था कि सेना इस 
पार आ सकती है या सेतु वँध सकता दै | यथा वाल्मीकीये युद्धकाण्डे-- 

“नहि शक्ति प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित्‌ । सागरं वानरेस्तीर्त्वा निशचयेन जयो मम ॥ १२। २६ ॥, 

'समग्रं सागरं तीर्णं दुस्तरं वानरं बलम्‌। अभूतपूर्वं रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २५। २ ॥' 


अर्थात्‌ वानर उस पारसे हमें जीतनेमें समर्थ नहीं हो सकते और जगतूमें किसीकी शक्ति नहीं जो इस पार लड्ने 
आवे | सेत॒बन्धका समाचार पा शुकसारन मन्त्रियोंको रावणने बुलाकर कहा कि पुल बाँधकर सेना आ गयी | हमने कभी 
क्रिसीको ऐसा कार्थ करते नहीं देखा | यह अभूतपूर्व आश्चर्यजनक कार्य हुआ-८ (७ ) 
'जिन्हके जीवन कर रखवार।। भयउ मृढुलबित सिन्धु बिचारा ॥ सुं० ५३ (2 
तह्‌। रादन रजधानी ॥॥ १ । १७८ ।' 


देखिये | पुनः यथा-- 
सुंदर सहज अगम अनुमानी । कोन्हि 
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लंकाकाण्ड ४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ५ (९-१०) -५ 


ce गण “.++० 


MME CSP 0,275 ऋछऋछऋछएा 


मन्दोदरी, माल्यवान्‌ आदि सभीमे सेवुत्रन्धन होनेसे ही प्रभुका मनुष्य न होना. निश्चय किया दै । ( ख ) दशों 
मुख से एक साथ बोल उठा इसीसे “दशमुख? नाम दिया | यही ब्याकुल्ताका स्वरूप द्वै जैसा आगे कहते हैं । 


दो०--बाँध्यो बननिथि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 
सत्य तोयनिधि कंपति ॐ उदधि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥ 


बन, नीर, वारि, तोय, कं० उद्‌ और पय सबका अर्थ जल है। 


अर्थ-क्या सत्य ही वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिन्धु, वारीश, तोयनिधि, कम्पति, उदधि, पयोधि, 
नदीशको बाँध लिया ! ॥ ५॥ 

नोट-- रावणके दसमुख थे पर बोलता एक समय एक ही मुखसे था | इस समय समुद्र-वन्धनरूपी दुष्कर कमं 
सुनकर घबरा गया, चित्त विशेष भ्रमित हो गया, इसी घत्रराहटमें समाचार देनेवालेंसे वह एक साथ ही दशौँ मुखोसे 
समुद्रका एक-एक नाम लेता हुआ पूछने लगा कि क्या सत्य ही ऐसा हुआ ! यथा सु० र० अ चित्रप्रकरणि इलो ० ६१ 

श्रुत्वा सागरबन्धनं दशशिराः सर्वेर्भुखरेकदा, तूर्ण पृच्छति वातिकान्‌ सचकितो भीत्या परं सम्भ्रमात्‌ । 

बद्धः सत्यमपांनिधिर्जलनिधिः कीरालषिस्तोयधिः, पाशोधिर्जलधिः पयोधिर्दधर्वारान्निविर्वारिधिः 

“सत्यः पदसे जनाया कि उसको विश्वास न होता था कि ऐसा सम्भव है। उसने झुकसारनसे कहा भी दै कि 
समुद्रपर सेतु बॉधनेकी बातको में किसी प्रकार विश्वास नहीं कर सकता, यथा-- “सागरे सेतुबन्धं तं भ्रद्दध्यां कथंचन! 
( वाल्मी० ६। २५ । ३ ) । 

रावणके दशौं सुखोंसे दस नाम निकले | इस सम्बन्धे वन्दनपाठकजीने निम्न इलोक किसी नाटकके 
दिये हैं, उनसे मिलान कीजिये 

पाषाणः पयसि प्रसन्नवपुषस्तिष्ठन्ति सेतुङ्गताः श्रुत्वैवं वदतां दसाननधरः कुद्धः समुद्रं प्रति । 

धिक्‌ त्वां नाम तवास्बुधिः सलिलघिः पानीयधिस्तोयधिः पाथोधिज लधिः पयोधिरुदधिर्वारान्निधिर्वारिधिः ॥ १ ॥ 

पीतस्त्वं कलञोड्वेन सुनिना ध्वस्तोऽसि देवासुरंराबद्धोऽसि च रामनामहरिणा शाखामुगैलङ्चितः । 

नाम्नामारभटी तथेव भवतो लोकेरिवोद्घुष्यते पाथोधिर्जळघिः पयोधिरुदधिर्वारान्निविर्वारिधिः ॥ २॥ 

पे० रा० चं० झुक्लजी-- १ आश्चर्यको लेकर कविजन “अद्भुत रसः का विधान करते हैं. जिसमें कुतृहलवर्डक बातें 
हुआ करती हैं । पर इसका (आङ्चर्य' से मिलता-जुलता एक और हलका भाव होता है जिसे, कोई और अच्छा नाम न 
मिल्नेके कारण हम “चकपकाह कह सकते हैं और आश्चर्यके संचारीके रूपमै रख सकते है। पाइचात्य मनो विज्ञानियों ने 
दोनों ( (४००१८ और $५18९ ) में भेद किया है। आश्‍चर्य किसी विलक्षण बातपर होता है-ऐसी बादपर 
होता है जो साधारणतः नहीं हुआ करती । “चकपकाहट' किसी ऐसी बातपर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे 
मनमै न रही हो और जो एकाएक हो जाय। जैसे किसी दूर देशमै रहनेवाले मित्रको सहा अपने सामने देखकर 
हम “चकपका' उठते हैं | रामका सेतु बाँधना सुन रावण चकपकाकर कहता दै बाँधे बननिधि ? नीरनिधि i 
इत्यादि । यह ऐसा ही है जैसा सहसा किसीका मरना सुनकर चक्रपकाकर पूछुना-- अरे कौन १ रामप्रसादके बाप £ 
माताप्रसादके लड़के ! शिवप्रसादके भाई १ असुक स्टेय्के मैनेजर ? इस भावका प्रत्यक्षीकरण भी यह सूचित करता 
है कि गोस्वामीजी सब भावोंकों अपने अन्तःकरणमै देखनेवाले थे, केवल लक्षण-ग्रन्थोंमें देखकर उनका सन्निवेश करने” 
वाले नहीं । 
२- स्वभावोक्ति का यह बड़ा ही अनोखा दृष्टान्त है । रावण अयसे अत्यन्त व्याकुल हो घबरा उठा यह उसके 
दर्शों मुखसे एक साथ ही दस भिन्न-भिन्न नामोंके सहसा निकल जानेंसे ही दिखला दिया दै। _ 
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वीरकवि- यहाँ भय या व्याकुलताकी वीप्सा दै | घबराहटसे चित्तका विभ्रम होना आवेग संचारी भाव है| 
निज बिकलता अ बिचारि बहोरी। बिहेँसि गएउ गृह करि भय भोरी ॥ १॥ 

शब्दार्थ-- भोरी करना=भुलाना | 

अर्थ- फिर अपनी व्याकुलताको विचारकर, डरको भुलाकर और हें सकर वह महल चला गया ॥ १ ॥ 

तोट--'बिचारि बहोरी'। भाव कि जब बेबरुकी तरह दशां मुखोंसे वही एक बात दश प्रकारसे निकल गयी तब्र वह 
त्रयं मनमै टज्जित हुआ कि मुझसे यह क्या हो गया | में ऐसा घबरा गया किं अपने ऊपर अपना वश न रह गया | तश्र 
यह सोचकर कि सभासद्‌ एवं समाचार देनेवाले सब समझेंगे कि में डर गया, वह अपनी व्याकुलता और भय छिपाते- 
के लिये हस दिया कि सेतुबंधनसे क्या होता है | यथा 'यदि तावत्समुद्रे तु सेतुर्बद्धो यदृच्छा । रामेण विस्मयः कोऽत्र 
येन ते भपसागतस्‌ ॥।' ( वाल्मी० ३६ | १२ रावणवचन माव्यवानप्रति) अर्थात्‌ रामने अकस्मात्‌ पुल बाँध लिया तो 
इसमें दिस्मयकी क्या बात है जो तुम सत्र डर गये | इस तरद हँसकर शत्रुका निरादर किया | 

२- यह सोचकर घर चला गया कि ऐसा न हो कि फिर ऐसी ही कोई बात निकळ पड़े | (वै) | और, 
सभाको इससे यह जनाया कि कोई चिंताकी बात नहीं है, सब जाकर सुखसे विश्राम करी | पुनः 'करि भय भोरी' 


का यह भी भाव हो सकता दै कि इतनेपर भी वह निर्भय होकर भोग-विलासके लिये मदछमें गया, भयको भुला दिया | 
यथा-- परम प्रबल रिपु सीसपर तदपि न सोच न त्रास ॥ १० ॥' 


३ किसीका मत दे कि रावणको किसीने यह बताया था कि जब्र तेरे दशा मुखे,से एक साथ ही एक ही बात- 
के लिये दस शब्द निकल पड़ें तब जान लेना कि तेरा काळ आ गया । यह विचार उसके मनमै आया | पर इसकी 


0 


भी उसने परवा न की | | 

-मन्दोदरीका रावणको द्वितीय बार उपदे 
मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि बँधयो ॥ २॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परस मनोहर 1 बानी ॥ ३॥ 


शब्दार्थ- पाथोधि=्समुद्र | पाथच्जल | 

अर्थ-मंदोदरीने सुना कि प्रभु आए हैं और खेल्हीमैं उन्होंने समुद्र बैँचा लिया ॥ २॥ हाथ पकड़कर पति- 
को अपने महळपैं लाकर वह अत्यन्त सुन्दर बाणी बोली || ३ ॥ 

नोट--१ सुन्यो” | दूतियोसे सुना, यथा-- दृतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी 
( सुं० ३५) प्रथम प्रभुका सेनासहित लंकामै आना सुना, तत्र सेतु बँधवाना सुना, अतएव उसी क्रमसे लिला । 
प्रथम वानरसेनाको फल खाते देख आगमन जाना, पीछे पता छगानेपर कि वैसे आए, सेतुतरन्धन जाना वैसा ही 
दूतियोने कहा | 

२ प्रभु आयो' इति | कोतुकसे ही समुद्र बँधा लिया; अतएव “प्रभु? पद दिया । यथा--सिचिव बोलि प्रभु 
अस कहेउ । अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरइ कटकु ॥' भाव यह कि समुद्रम पुछ बाधना असम्भव था सो इन्होंने 
खेल्में वानराँसे वेधा लिया; अतएव ये प्रभु” ही हं । ये सब कुछ करनेको समथ हैं। 

३ 'कोतुकही' अर्थात्‌ सेतुरचनामें किंचित्‌ श्रम न हुआ | यथा- करहु सेतु प्रयास कछु नाहों', 'कौतुक एक 
भालु कपि करहु', अति उतंग तरु सेल गन लीलहि लेहि उठाइ । आनि देहि नल नीर्लाह रर्चाह ते सेतु बनाइ' ॥ 


ॐ यह पाठ का० और भा० दा» में है। “व्याकुलता निज समुशि'--ना० प्रर । † भति बिनीत मृदु । 
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लंकाक्राण्ड ४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा ६ ( २-४ ) 
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कर गहि पिहि भवन निज आनी' 


memes, 


पं ० हाथ पकड़कर छाना--( १) सम्मान है। वा, (२) इससे कि किसी और रानीके महलमै न चळे 
जायें | उपदेश करनेके लिये संग ले आयी | पुनः ( ३ ) ग्रन्थकारका अभिप्राय यह भी है कि निशिचरोंके नाक-कान कटे 
देख और सेतुग्रन्धन सुनकर भी यह नहीं समझता, अतएव मानो अन्धा जानकर हाथ पकड़कर लायी | यथा— 
'वरसुराम से सूर सिरोमनि पलमें भए खेल के धोखे। कालिकी बात वालि की सुधि करि समुझहि ता हित खोलि 
झरोखे ॥। जासु प्रसाद जनमि जग पुरखनि सागर सुजे खने अरु सोखे । तुलसिदास सो स्वामि न सूझत नबन बीस मंदिर 
के से झोखे || गी० ५ | १२॥ 

पां०-- रावण घबराया हुआ दै, मन्दोदरी उसकी दशा देख एवं सिखावनका 
पकड़कर अपने महळमें ले गयी | 
। वीर- हृदयमें भयका स्थायीभाव होनेसे रावण रंगमहलका मार्ग भूल गया, तत्र संदोद्री हाथ पकड़कर मंदिर 
में ले गयी । 

वि० त्रि०-- रावण सपने में भी नहीं सोचते थे कि रामजी समुद्रप! सेतु बाँधकर इस पार आ सकेंगे | इस 
समाचारसे अत्यन्त विकछ हो गये । असावधानताके कारण दशो मुखसे “समुद्र, शब्द निकळ पड़ा | भरे दरबारकी 
बात है, फलते देर न लगी | मन्दोदरीने भी सुना। तबतक रावणकी सवारी आ गयी | मन्दोदरी समझती थी कि 
आज ये मेरे महले नहीँ आवेगे, किसीका समझाना इन्हें अच्छा नहीं लगता, अतः किसी दूसरे महलमै न चले जाये, 
अतः हाथ पकड़कर अपने महलमें ले गयी | उसे आज रावणको समझाना है; जीवन-मरणका प्रश्न उपस्थित है । युद्धारम्भ 
हो जानेपर समझानेका अवसर नहीं रह जाता, ओर अभिमानी पुरुप दस आदसीके बीचमै समझानेमें अपनी अप्रतिष्ठा 
मानता है, अतः रावणे पास गयी; देखा कि सचमुच दूसरे महलकी ओर चले जा रहे हैं, अतः हाथ पकड़ लिया और अपने 
महलमै ले गयो | 


उत्तम अवसर जान उसे हाथ 


बं० पा०-- भाव कि आपने हमारा पाणिग्रहण किया है, इसलिये मुझको अधिकार हैं कि आपको हाथ पकड़कर 
महले ले चढेँ | 


नोट---“परम मनोहर? । पतिकी रक्षाके वचन हैं और इसमें रामयश भी दै। अतः "परम मनोहर? विशेषण 


mM 


दिया । 


चरन नाइ सिरु अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ ४॥ 
शब्दार्थ अंचल्त्साड़ी वा दुपट्टेका वह भाग जो सिरपरसे होता हुआ सामने छातीपर फेला हो | छार, अँचरा । 
रोपना=फैलाना, पसारना । अंचल रोपना- गुरुजनों या देवताओंसे माँगनेके समय खियाँ अंचलकों दोनों हाथेसे आगे 
केलाती हैं जिससे वे अपनी दीनता और उद्वेग जनाती हैं । यह दीनता ओर विनयकी मुद्रा है । 
सर्थ--चरणेंमें माथा नवाकर आँचल पसारा। (और बोली ) हे प्राणप्रिय ! क्रेघ छोड़कर. मेरा वचन 
सुनिये || ४ || 
यहाँ दिखाते है कि विनती किस प्रकार करनी चाहिये। मन्दोदरीने किस रीतिसे विनती की। अवधपुरकी 
खियाँ देवताओंको मनाती हैं कि राम राजा हों, जानकीजी रानी हों, इत्यादि, तब वे भी इसी तरह विनय कर रही 
है, यथा-- रमारशनपद बंदि बहोरी । बिनर्वाह अंजुलि अंचल जोरी ॥ राजा राम जानकी रानी ।' " "अछत रामराजा 
अवध सरिप साँग सब कोउ ॥ अ० २७३ ॥? वैसे ही यहाँ मम्दोद्री अंचल परार, चरणे मे सिर नवा, विनय करके 
रावणसे मागती है कि सस अहिवात न जाई ॥ 
पं० -पतित्रताको इसी तरह विनय करना उचित है | 
रा० प्र०- चरणमै सिर धर आँचर पसारनेका भाव यह दै कि मेरे माँग और कोखकी कुशल आपहीकी सुमतिके 
अधीन है । 
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दोहा ६ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ४७ 
RRS 
'परिहरि कोपा 

क्रोध छोड़कर वचन सुनेको कहा; क्योकि क्रोधमें मनुष्य समझता नहीं, न उपदेश वा विनयक्रा कुछ प्रभाव 
ही पड़ता है । यथा--सुनत बालि कोघातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुझावा॥' ताराने बालीको सम- 
झाया, पर वह न समझा, उसे उपदेश न लगा क्योंकि वह क्रोधाबेरामें था | पुनः यथा--'नाथ कृपा करि पुछेहु जैसे। 
मानहु कहा क्रोध तजि तैसे ॥ ( इति शुकवचनात्‌ ५ | ५४), सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा ॥ ५] ५७ । ४ |! 

मुं० राजत्रहाहुर लमगोड़ा--'पिया? का प्यारा शब्द, वह शब्द जिसको हिंदू लियाँ अपने प्रेमभरे रुच्चे भावोंके 
प्रकट करनेको संसारके कानोंसे दूर प्रयोग करती हें, इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि पत्नीत्वक्रे स्वत्यपर मन्दोदरीको 
पूरा विश्वास है और पतिके भावोंके उभारनेकी पूर्ण चेष्टा की जा रही है | 

बं० पा०-- पिय! अर्थात्‌ हमारे पोषणकर्ता हो, हमपर कोप न करके बात सुनो | पाणिग्रहणके समय ख्रीके तीन 
अपराध क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा पति करता है | इस प्रकार भी क्रोध छोड़कर सुननेको कह सकती है पुनः, पिय =प्राण- 
पति, प्रिय | प्रियको क्रोध न करना चाहिये | 

प०--कोप त्याग करनेको कहा | यह कोप किसपर है ? भाव यह है कि यदि समाएें क्रिसीपर कुपित हुए हो 
तो उस कोपको छोड़ दो एवं मुझपर भी कोप न करना । 


मानस-पीयूष 
I 


1० प० प०- यह मन्दोदरीका रावणको दूसरी बार समझाना दै | (प्रथम बार सुन्द्रकाण्डमे समझाया था | 
सुँ० ३६ ( ५ ) से ३६ तक ) | प्रथम उपदेशे 'कंत करष हरिप्तन परिहरहु' ऐसा कहा था और यहाँ 'सुनहु परिहरि क्रोधा! 
ऐसा कहा | दोनोंमें भाषणका आरम्भ श्टंगाररसमै ही किया है| ५ । ३६ । ६ देखिये | “परिहरि क्रोधा’ में यह भी 
भाव दै कि श्रीरामचन्द्रजीपर क्रोध करना छोड़ दीजिये |. इस भावकी पुष्टि 'खलु खद्योत दिनकरहि जैसा' और “नाथ 
बैर कौजे ताही सों ॥" "” से होती है । 

नोट--जग्र कोई रावणसे रिपुका उत्कर्ष कहता है या श्रीजानकीको लौटानेकी बात करता है तत्र उसे क्रोध होता 
है | यथा-- जब तेहि कहा देन बैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ सु० ५७ || १, रिपु उतकर्ष कहत सठ दोऊ। दुरि 
न करहु इहां हे कोऊ ॥' * 'सुनत दसानन उठा रिसाई || ५ | ४० | ३, | ४१ | इत्यादि । ओर, मन्दोदरी भी दोनों 
तरहकी बात कहनेको है; इसीसे प्रथम ही कोप छोड़कर सुननेकी प्रार्थना करती है । वह तीन उदाहरण ( माल्यवान्‌, 
विभीषण ओर झुकके ) देख चुकी है । 

पा०--रावणको भय हुआ है पर वीरमें भय कहना योग्य नहीं है, इससे भय न कहकर कोप कहती है | 

नाथ बयरु कोजे ताहो सों बुधि बल सकिअ जीति जाही सों ॥ ५ ॥ 

वुम्हहि रघुपतिहि अंतरु केसा। खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--अंतर-बीच, फर्क | खल=निश्चय, अवश्य, यथा--'तव प्रभाउ बड़बानलहि जारि सके खलु तूल' । 
खद्योत-्जुगुनू । 

अर्थ--है नाथ | वैर उसीसे करना चाहिये जिससे बुद्धि और बलसे जीत हो सकती हो ॥ ५ || आपरे और रघु- 
नाथजीमें निश्रय ही कैसा ( बड़ा ) अन्तर है जैसा निश्चय ही जुगुनू और सूर्यम दै ॥ ६ ॥ 

मिछानके इछोक १--शक्यो न राघवो जेत्‌ त्वया चान्यैः कदाचन । रामो देववरः साक्षात्प्रधानपुरुषेदव र: ।।' 
( अ० रा० १० | ४५॥ अर्थात्‌ ( मेत्रनादवधके बाइ मन्दोद्रीने रावणको समझाया है कि ) वुम या कोई भी राघवको 
जीत नहीं सकते, वे देवश्रे्ठ साक्षात्‌ प्रधानपुरुष ईश्वर हें । 

२--हीयमानेन कतेग्यो राज्षा संधि: समेन च । न शत्रुमवमन्येत ज्यायान्कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥'--( वाल्मी० ३५। 
६ ) | माल्यवानने कहा कि जत्र राजाकी शक्ति हीन हो या उसका शत्रु उसके समान बलवान्‌ हो तो उसे सन्धि कर 
लेनी चादिये और यदि वढी हो तो विग्रह करे | 
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लंकाकाण्ड ४८ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६ (५-६) 
CERIN Mommies ee ऊझ॒_ऋ 

३ 'बलिना सह संधिः स्यादबलेन च विग्रह: । तेनैव सह वैरत्वं बुद्धया जेतव्य एव यः॥' ( झुक्रनीतो ) | अर्थात्‌ 
बेलवानके साथ मिलाप और प्रत्रलके साथ विरोध होता है, उसीसे वैर करे जो बुद्धिसे जीता जाने योग्य हो । 

नोट--१ नाथ बयरु कीजे' ` ” इति | ( क ) नाथ’ का भाव कि ऐसा न करनेसे मैं अनाथा हो जाऊँगी । पुनः, 
भाव कि आप इनको बुद्धि और बलद्वारा जीत नहीं सकते, अवश्य आपकी मृत्यु होगी, यदि आप इनसे बेर करेंगे । बेर 
करनेसे बह जीतेजी अनाथ हुई भी, यथा-- धरि केस नारि निकार बाहेर तेऽति दीन पुकारहीं ॥ ८४ ॥' पुनः भाव 
कि वेर करनेसे आपकी दृशा भी अनाथकी-सी हो जायगी | यथा- भुजबल जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ 
की नाई।। १०३ | ८ ।' यहाँ उदाहरण अलंकार है | 

(ख ) बुद्धि और बळ दो कहे; क्योंकि शत्रुपर ज्यक्े लिये ये ही दो मुख्य हैं, यथा--“जाल पवनसुत देवन्ह 
देखा । जाने कहु बल बृद्धि बिप्तेषा ॥ सुरसा नाम अहिन्ह के माता। पठइहः ' 'सुं० २ | १ । "मोहि सुरन्ह जेहि लागि 
पठावा । बुधि बल मर्मे तोर में पावा ॥ रामकाजु सब करिहहु तुम्ह बलबुद्धि निधान । सुं० २ ।', देखि बुद्धि बल निपुन 
कपि कहा जानकी जाहु ॥०० सुं० १७ |? भाव यह कि जबर शन्रुके बल और बुद्धिसे अपनेमें अधिक बल और बुद्धि हो 
तभी शात्रुके सम्मुख जाना, उरसे वेर करना चाहिये; नहीं तो कुछ देकर संधि कर ले । देखिये, जब बुद्धिवल्से हनुमानजी 
रावणसे पार न पा रुके तत्र उन्होंने प्रभुका स्मरण किया, यथा--बुधि बल निसिचर परइ न पारयो। तब मारुतसुत 
प्रभु संभारयो । ९४।८॥' (ग) मिलान कीजिये-- प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । २३।' 
( अङ्गदवाक्य रावणप्रति ) | 


बं° पा०--तुम्हहि रबुपतिहि अंतर कंसा ।००' भाव यह कि जिनको तुमने परास्त किया, जिनपर विजय पायी, 
वे सब जीव हैं और ये राम रघुपतिः हैं अर्थात्‌ जीवमात्र ( रघु= जीव, यथा--'रवुजीवात्मबृद्धिश्च भोक्ता भुक्‌ 
चेतनस्तथा' इति विश्वकोशे ) के रक्षक इश्वर हैं। इसलिये तुमसे उनसे बड़ा अन्तर हुआ | यह कहकर 
इसपर दान्त देती है, खद्यौत और दिनकरका । जीव खद्योतसम किञ्चित्‌ प्रकारावाला है, यथा--किचित्‌ प्रकाश-- 
'ममेवांशो जोवलोके' और राम सूर्यवत्‌ हैं, यथा--'राम सच्चिदानंद दिनेसा । सहज प्रकाइारूप भगदाना ॥ पुरुष 
प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ । १। ११६।५ ।-११६ ४ जीव ईइवरांश है। श्रीरामजी जीवके भी प्रकाशक 
हैं। यथा--विषय करन सुर जीव समेता। सकळ एक ते एक सबेता॥ सब कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि 
अवधपति सोई। १। ११७। ५-६ ।' अंश अंशीकी, प्रकाइय प्रकाशककी बराबरी कैसे कर सकता है। अतः जीव और 
इंश्वरका विरोध किसी प्रकार नहीं बनता | इसपर यदि रावण कहे कि उन्हें ईइवर कैसे मान छें तो उरुपर पुराणोंका 
प्रमाण देती है | 

नोट--२ खद्योत दिनकरहि जैसा! | भाव कि जैसे जुगुनू असंख 
दूर नहीं हो सकता और सूर्य अकेला ही है पर उसके उद्यसे अन्धकार कहीं नहीं देख पड़ता; तब जुगुनू सूर्यके 
समान केसे कहा जा सकता है | यथा---'निरुपम न उपसा आन राम समान राम निगम कहुँ । सि कोटि सत खद्योत 


टि ताल है IB) २ 2 वे ह्‌ हद] स स i 
७ ९ । ९२। से ठ्म्हा पमान य दि असख्य रावण कत्र ह क्‌ 
सस राव कहत अति लघ 2 ३ र रे f ठ र्‌ वण् भी एः [कर श्रारा मज [की 
बरात्ररी करनेका विचार कः तो उप हास योग्य हा र 


होगे । पुनः, भाव कि खद्योतका प्रकाश तभीतक है जबतक सूर्योदय 
न गी अतक ।ी यहाँ ये थे ह 
i स ह तुम अत जगमगाते रहे जनतक रडुनाथजी यहाँ तुम्हारा प्रकाश हरने नहीं आये थे, पर अब वह 

हर दूर हे i रह € । आशय यह्‌ है कि जतक उनके बाण नहीं चलते तब्रतक़् उपाय कर लो । राम बाणका 
चलना रविका उदय दै, यथा-- रासबान रबि उए जानकी । तस बरूथ कहें जातुधान को । सुं० १६ |” जत्र अँधेरा ही 
न रहेगा तत्र तुम्हारी जगमगाहट कहाँ देख पड़ेगी ! 

३ 'खल "= ho जी आ Ne 
ही न जसा इति | यही आशय श्रीसीताजीके 'सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि 
समान है और रुनाथज्जी से ॥-- कुहति जानको । ५. ९ । ७-८ ।' इन बचनोंका है अर्थात्‌ तू खब्योत- 
है क VR । इस बातको समझकर रावण श्रीसीताजीको मारने दौड़ा था, यथा-'आपुहि 

नु समान । परुष बच्चन । सुं री 
सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसियान । सुं० & ।' मन्दोद्रीने 


य॒ भी क्‍यों न हों पर उनसे रातका अन्धकार 
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८ } च्‌ ३ , या का 
दोहा ६ (५-४) श्रीमते रामचन्द्राय नँमंः ४९ मानसःपी यूष 


00 .:....----_---------“ कलय) 
उससे भी अधिक कह डाला । इनके वचनमें 'खळ' शब्द बडा मार्मिक दै । मन्दोदरी कहती है कि सीताजीने 
जो तुमको 'खथोत' और रामजीको “भानु? कहा था, वह यथार्थ है, इसमें किञ्चित्‌ झूठ नहीं दै । तुम निश्चय ही 
खद्यौतसम हो, यद्यपि तुम सीताके वचनपर कुपित हुए थे। इस प्रकार सीताजीके वाक्यका यहाँ इसने समर्थन 
किया । पर रावणने क्रोध न किया; क्योंकि वह प्रथम ही प्रार्थना कर चुकी है ( प्र० सं० )। अथवा, क्रोध न 
करनेका कारण एकमात्र यह दै कि मन्दोदरी पतिब्रता, पटरानी तथा प्रिय पत्नी दै | पुरुष अपनी प्रिय पत्नीकै अपमानकारक 
वचन सह सकता दे, पर दूसरोंके नहीं | यह कामी पुरुपोंका स्वभाव ही दै | नहीं तो विभीषण और शकने भी तो 
प्रथम ही क्रोध न करनेकी प्राथना की थी तत्र उनपर क्रोध क्यों किया ? ( प० प० प्र० ) | 
अति बल मधु कंटभ जेहि मारे। महाबीर दितिसुत संघारे॥ ७॥ 
जेहि बलि बांधि सहसभुज सारा । सोइ अवतरेउ हरन महि भारा॥ ८ ॥ 

__ आब्दार्थ-मधुकैटम-ये दोनों दैत्य थे। मधु बड़ा भाई है और कैटभ छोटा | दितिपुत- हिरण्याक्ष 
ओर हिरण्यकशिपु | ह 
._ अर्थ- जिन्होंने अत्यन्त बलवान्‌ मधु और वेटभ देत्योंको मारा और बड़े भारी वीर दितिपुत्र हिरण्याक्ष 
आर हिरण्यकशिषुका नाश किया ॥ ७ ॥ जिन्होंने दैत्यराज बलिको बाँधा और सहसबाहुको मारा, वे ही प्रथ्वीका भार 
हरनेके लिये अवतरे हैं || ८ ॥ 

नोट--१ सृष्टिके आदिसे क्रमानुसार जो मह्दाबली बीर हुए उन्हें मन्दोदरी गिनाती दे | ये वीर ऐसे हुए कि 
इनके समयमें इनके समान दूसरा वीर न था | इनके मारनेके लिये स्त्रं भगवानको ही आना पड़ा । 

२ [ङ “महाबीर दितिसुत संघारे''”' 'महि भारा । इति । इन तीन चरणोंकी जोड़में अ० रा० सर्ग 
१० में ये इलोक हैं-"हिरूयाक्षोतिदुतो हतोऽनेन महात्मना । क्रोडरूपेण वपुषा क्षोणीमुद्धरता क्वचित्‌ ॥ ४८ । 
त्रिलोककण्टक दैत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा। हतवात्तारसिहेन वपुषा रघुनन्दनः ॥ ४९॥ विक्रमं स्त्रिभिरेवाक्षौ बालि 
बद्ध्वा जगत्त्रयम्‌ । आक्रम्यादाल्सुरेन्ट्राय भृत्याय रघुसत्तमः ॥ ५०॥ राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता भूमेभंरावहाः । 
तःन्हत्वा बहुशो रामो भुवं जित्वा ह्यदान्मृनेः ॥ ५१॥ स एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः ।-- ( अ० रा० १० 
मन्दोद्रीवाक्य ) | अर्थात्‌ किसी समय वराहरूप धारणकर पृथ्वीका उद्धार करते समय इन्हीं महात्माने महादुराचारी 
हिरण्याक्ष देत्यको मारा था । इन रघुनन्दनने ही नसिंह्द शरीरसे त्रिलोकीके कण्टकरूप हिरण्यकशिपु दैत्यको मारा था | 
इन्हीं रघुश्रेशने ( बामन अवतार लेकर ) बलिको बाँधकर सम्पूर्ण त्रिलोकीको तीन ही पगोसे नापकर अपने सेवक 
इन्द्रको दे दिया था। जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे उत्पन्न होकर प्रथ्त्रीके भाररूप हुए तत्र इन्हींने परझु- 
रामरूपसे उन्हें कई बार संग्राममे मारा और प्रथिवीको जीतकर उसे कश्यप मुनिको दे दिया। इस समय वे ही 
परात्पर प्रभु रघुवंशमें रामरूपसे अवतीर्ण हुए हैं। पाठक देखेंगे कि ये इछोक मानसके उपर्युक्त तीन चरणोंकी व्याख्या ही 
हैं | ० रा० में मधुकैटमको नहीं कहा है । और यह उपदेश मेघनाद्वधके पीछे हुआ दै | 

'मधु-कैटम'-- महाभारतके वनपर्व अध्याय २०३ में मार्कण्डेय क्रपिने युधिष्टिएजीसे मधुकैटभका ब्रत्तान्त 
कहा है । ये दोनों दैत्य प्रलयके बाद श्रीमन्नारायणके नामिकमलपर विराजमान ब्रह्माको देख उन्हें बारम्बार डरवाने 
लगे, तत्र भयभीत होकर ब्रह्माजीने कमलको हिलाया जिससे भगवान्‌ योगनिद्रासे जाग पड़े और दोनों दैत्योंसे स्वागत-प्रश्‍न 
करके उनसे बोले कि में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मागो | तत्र बे बोले कि हम स्वयं वर दे सकते 
हैं, तुम जो चाहो हमसे बर साँग छो | भगवानने लोकहितार्थ उनसे बर माँगा कि तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथ हो | एवमस्तु 
कहकर उन्होंने भगवानसे वर माँगा कि आप हमें खुले मैदानमै मारे और हम आपके पुत्र हों । भगवानते उन्हें 
अपनी जाँधोंपर रखकर चक्रसे उनका सिर काटा |--( हिन्दी महाभारत इंडियनप्रेससे ) । 

शिवसंहिता भव्योत्तर खण्डान्तर्गत श्रीरामाचामिं लिखा दै कि श्रीमन्नारायणने प्रतिज्ञा की कि हम इनको मार लें 
तो रामाचा करेंगे । इनका वध करके मगवानूने रामार्चा की | $ 
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लंकाकाण्ड ५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दीहा ६ ( ७-८ ) 


ए पटक अक-तात< 
oe सनम तलतल = 


प० पु० सृष्टिखण्डमें कथा इस प्रकार दै-- 


श्रीमन्नारायणजीके नाभिसे कमळ उत्पन्न हुआ जिसके सारभागका नाम पृथ्वी है ओर सारभागके भारी 
अंशको दिव्य पर्वत माना गया दै । कमलके भीतर एक और कमल दै जिसके भीतर एकार्णवे जळमें एथिवीकी 
स्थिति मानी गयी है | इस कमलके चारों ओर चार समुद्र हँ | ब्रह्माजी उस एकार्णवे जलूमें धीरे-धीरे पारूप 
निधिकी रचना करने लगे | इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधु नामका महान्‌ असुर तथा रजोगुणसे उत्पन्न कटभ 

नामधारी असुर ब्रह्माजीके कार्यमें विष्नरूप होकर उपस्थित हुए । उन दोनोंके सत्र ओर मुख थे। उन्होंने 
्रह्ाजीसे पूछा- तम कौन हो ! जिसने तुम्हे सष्िकार्यमें नियुक्त किया दै वह ठुम्हारा कौन है? कोन तुम्हारा 
स्रष्टा है और कौन रक्षक है! और वह किस नामसे पुकारा जाता दै !” परःनोंका उत्तर पानेपर वे श्रीमन्नारायणके 
समीप गये और कहा कि देव | हम आपसे हितकारी बरदान चाहते हैं । हम आपको नमस्कार करते दै ।' भगवानूने 
कहा कि तुम लोगोंकी आयु समाप्त हो चुकी, फिर भी तुम जीवित रहना चाहते हो, यह बड़े आश्चर्थकी बात है |? 
मधुवैटभने कहा- प्रभो ! जिस स्थानमै किसीकी मृत्यु न हुई हो, वहीं हमारा वध हों--हमें इसी वरदानकी इच्छा है ।' 
एवमस्तु कहकर भगवान्ने उनको अपनी जङ्घापर गिराकर मारा | 

{दिति हुत? |- इनकी कथा बा० २७, १।१२२ (३-६) मैं दी गयी है। ये पूर्व श्रीमन्नारायणके ( जय- 
बिजय नामक ) द्वारपाल थे । श्रीसनकादिक ऋषियोंके शापसे इन्हें तीन बार जन्म लेना पड़ा | श्रीमद्धागवतमें इनकी 
कथा विस्तारसे है । ये त्रेहोवयविजयी हुए । 

“राजा बलि ये प्रह्वादके वंशज है । ये भक्त भी थे, यद्यपि दैत्यराज थे | भगवानूकी इनसे क्रिसी तरह न चली 
तब हारे दर्जा वामन अवतार धारणकर भिक्षाद्वारा उन्होंने इन्द्रको पुनः इन्द्रहोक दिया ।- इनकी संक्षिस कथा अ० 
३० ( ७ ) ओर आ० ४ छंद ६ 'सचीपति प्रियानुज' में दी जा चुकी है । 

“सहसन्राहुः । _ इनको परशुरामजीने मारा जो चौबीस अवतारोंमेंसे एक हैं । इनकी कथा १ | ४। ३, २७२ 
(८), २।२२६। १ में दी गयी है। 

२- अति बल' और भह्दाबीरु पद देकर जनाया कि तुम बली और वीर ही हो और वे “अति बली? और 
महावीर थे । हिरण्यकशिपु ऐसा था कि उसके कवच ओर कुण्डल भी तुग्हारे उठाये न उठ रुके, तब भला उनके 

मारनेवालेको तुम क्या जीत सकोगे ? 

'सहसबाहु' का उदाहरण देकर जनाया कि उसके तो हजार भुजाएँ थीं और वह एक साथ ५०० घनुप्रपर बाण 
चला सकता था, सो उनको भगवानूने काट गिराया | तब उसका वघ किया, जिसमें उरुके मनमै यह न रहे कि हम पराक्रम 
न दिखा स्के। ओर तुम्हारे तो बीस ही सुजाएँ हैं तब तुम किस बिरतेपर अभिमान करते हो । दूसरे, सहरुबाहुसे तुम 
हार चुके तब उसके मारनेवालेसे कत्र जीत सकते हो ? 


(5 


३-- प्रथम मधुकैटमभको कहा-वर्योंकि इनको भगवानने चतुभुज रूपसे सारा था । फिर हिरण्याक्षादि- 
को कहा जिनके लिये भिन्न-भिन्न अवतार प्रभुको धारण करने पड़े, क्योंकि बे वरदानद्वारा चतुर्भुजरूपसे अमर थे । 

अ सोइ अवतरेउ हरन महिभारा' अर्थात्‌ जिन्होंने श्रीमन्नारायणरूपसे मधुदेटभको मारा, वराहरूपसे हिरण्पाक्ष- 
को, रसिहरूपसे कनककशिपुको मारा, वामनरूपसे बलिको छुला ओर परशुरामरूपसे सहखार्जुनको जीता, वे ही अत्र पृथ्वीको 
निशिचरहीन करनेके लिये पुनः अवतरित हुए हैं । 


है ह महिभार है यथा--गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ सकल 
0००१ 2 ८७ (कह न के ज भयभीता ॥ १ | १८४। इस भारे हरनेकी प्रतिज्ञा आकाशवाणीमें हुई 
न अल 0 रच समर | 00007 पिर दण्ड कारण्यग मी इश यथा 
नसिचरहीन करउऊं महि भुज उठाइ पन कीन्ह 1३1९४ ही 
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दोहा ६ (७-९) श्रीमते रामचन्द्राप नमः ५१ 


eo rn rn 


मानस-पीयष 


न्दोद्री हनुमानजी ओर विभीपणजीसे भी अवतार सुन चुकी है; यथा-- "धरइ जो बिबिध देह सुरत्राता । 
तुम्ह से सठन्ह सिखायनदाता ॥ ५ | २० | ७० |, 'तात राम नह नर भूपाला गो हिज धेनु देव हितकारी । 
कुपासिधु मानुष तमुधारी ॥ जनरंजन भंजन खलब्नाता ।' " “सोइ प्रभु प्रगट समुझु जिय रावन ॥ ५ | ३ 
वही बात वह स्वथं भी कह रही दै। 

६--मन्दोद्रीने सीधे-सीधे न कहा कि ये भगवान्‌ हैं । इतने उदाहरण देकर छुमाकर भगवानका ही स्वयं 
अवतरित होना कहनेका कारण है । रावणको अपने बलका बड़ा अभिमान है, यथा--बीस पयोधि अगाध अपारा । 
को अस बीर जो पाइहि पारा। र८। ४ | 


९ | अतएव 


(उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ 
३९ | ६ |”, 'बिहँसा जगत बिदित अभिमानी' इत्यादि । उदाहरणंसे इसका अभिमान चूर्ण हो, तब ज्ञान होगा | 
अभिमान रहते उपदेश व्यर्थ होता है, यथा--बिनती करउं जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिल्ावन। सुं० 
२२ ।' सीधे-सीधे कहनेसे हेँसकर उड़ा देता | यहाँ “प्रथम पर्यायोक्ति अलंकार' है | 
गीतावली ( ६। १ ) मेंका मन्दोद्रीक्रत उपदेश मिलान करने योग्य है 

'सानु अजहूँ सिल परिहरि क्रोधु । पिय पुरो आयो अब काहि कहु करि रघुबीर-बिरोधु ॥ १ ॥ 
जेहि ताइका सुबाहु मारि मख राखि खनायो आपु। कौलुक ही मारीच नीच मिस प्रगटयो बिसिष प्रतापु ॥ २ ॥ 
सकल भप बल गर्व सहित तोरयो कठोर सिव चापु । व्याही जेहि जानकी जीति जग हरयो परसुधर दापु॥ ३ ॥ 
कपट काक सासति प्रसाद करि बिनु सरस बध्यो बिराधु । खरदूषन न्रिसिरा कबंध हति किये सुखी सुर साधु ॥ ४॥ 
एकहि बान बालि मारयो जेहि जो बल उदधि अगाधु । कहु धों कंत कुसल बीती केहि किए राम अपराघु॥ ५ ॥ 
लाँधि न सके लोकबिजई तुम जायु अनुज कृत रेखु । उतरि सिंधु जारो प्रचारि पुर जाको दूत बिसेषु ॥ ६ ॥ 
कृपर्एसघ खलबन छृसान्‌ सम जस गावत श्रुति सेषु । सोइ बिरदेत बीर कोसलपति नाथ समुझि जिय देषु ॥ ७ ॥ 
सुनि पुलस्ति के जसमयंक महुँ कत कलंक हठि होहि । और प्रकार उबार नहीं. कहें में देख्यों जग टोहि ॥ ८ ॥ 
चल मिलू बेगि कुसल सादर सिय सहित अग्र करि मोहि । तुलसिदास प्रभु सरन सब्द सुनि अभय कर्राहगे तोहि॥ ९ ॥ 


रौडजी--'सहसभुज मारा' कहकर “सोइ अवतरेउ' कहनेसे यह ध्वनित होता है कि रावणको वाराइ, नरसिंह, 
वामन और परणुरामके मधुकैटभारि विष्णु या नारायणके अवतार होनेका पूरा पता दे, जिनमें परशुरामची मौजूद हैं । 
धनुर्भङ्खके अनन्तर यह परशुरामका पराभव जरूर सुन चुका होगा । स्वयं वलि और सहखवाहुसे हार चुका दै। मन्दोदरीका 
इशारा है कि जव तुम इन दारे हुओंसे हार चुके हो तो यह अवतार हँ इनसे कब जीत सकोगे । 


ताव बिरोध न कीजिअ नाथा । काल करम जिव जाके हाथा ॥ ९ ॥. 


अर्थ“ है नाथ | उनका विरोध न कीजिये कि जिनके हाथमें काळ, कर्म ओर जीव हं ( अथात्‌ जो काल, कम 
और जीवके नाथ हैं--ठम जीव हो तुम्हारे भी नाथ हैं# ॥ ९ || 


टिप्वणी-- १ काळ सारे ब्रह्माण्डको नाश करता है | यथा--अंड कटाह अभित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम 
भारी ॥ ७ | ९४।८॥ “जो सुर असुर चराचर.खाई । ५। २२ ।, 'कालो जयति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 
अर्थात्‌ काल संहारकता है | कम जन्मका हेतु है, यथा--'जेहि जोनि जनमौं कम बस--किं० १० छुँ० ।', एबं “कमणा 
जायते जन्तुः? इति कर्मविपाके | चराचर जीव सब हाथमै हैं, यथा-- काल, करम, गति अगति जीबकी सब हरि हाथ. 
तुम्हारे इत विनये | न्‌ 


नोट--१ करुणासिंघुजी अर्थ करते हैं कि जीवका काळ और कर्म जिसके हाथ है? ,और लिखते हैं 
कि जिस कालों जीवको जैसी प्रेरणा कर्मानुसार प्रभु करते हैं वेसा कर्म जीव करता है और कर्मानुसार फळ 
भोग करता दै । 


mc 
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5; 'भ्ोन्तरन्यास बढंकार! दै ।--( वीर ) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by -०-०१००. 46 


लंकाकाण्ड ५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ६ (९)-६ 


नोट--२ हनुमानूजीके--जाके डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई । तासों बैर कबहुँ नहि कीजे। 
५ | २२ |! इस उपदेशसे मिलान कीजिये। 

३ काल, कर्म ओर जीव तीनों श्रीरामजीके अधीन हैं, यथा हनुमानत्राहुके --'साया जीव कालके करमके सुभावके 
करेया राम बेद कहें साँची भन गुनिये ।' 

४ काल प्रभुके अधीन दै, उनका रुख देखकर संहार करता है, यथा दोह्वावल्याम्‌--क्षारु बिलोकत ईस 
रुख भानु काल अनुहारि | ५०४। कर्मके फलदाता भी प्रभु ही हैं, यथा--'काल रूप तिन्ह कहें में आता । सुभ 
अरु असुभ करम फल दाता॥ ७ | ४१ | 'कमं प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फल चाख्ा॥' 
जीव भी उन्हाँकै अधीन है, जब वे इसपर करुणा करें तभी इसकी सदूगति हो सकती दै, यथा-- आकर चारि लच्छ 
चौरासी । जोनि अमत यह जिव अबिनासी ॥ फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाउ गुन घेरा । कबहुँक 
करि करुना नर देहो । देत इंस बिनु हेतु सनेही ॥ ७ | ४४।?, 'परबस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
७ | ७८ |) काल करम गति अगति जीव कं सब हरि हाथ तुम्हारे । वि० ११२ |? 

४-ध्वनि यह है कि वैर करोगे तो तुम अवश्य कालके हवाले कर दिये जाओगे और यदि घैर 
छोड़कर मिलोगे तो यदि तुम्हारा काल भी आ गया होगा तो भी वे तुम्हें छोड़ देंगे, ठुग्हें अमर कर देंगे, 
इत्यादि | पुनः, कर्म उनके अधीन है अतएव जिस कर्मवश तुम राक्षस हुए उसे भी वे पलट देंगे और तुमको 
सदूगति देंगे । 'बैर न करो? का भाव कि जानकी दे दो, यथा--तासों बैर कबहुँ नाह कीजे । मोरे कहे जानकी 
दीजे ( हनुमद्वाक्य ) | 

बं० पा०--भाव कि जग्र काल, कर्म, जीव सम उनके हाथ हैं तब तुम भी तो जीव ही हो; इसलिये तुम भी 
उन्दौंके हाथ हो, तब क्या कर सकते हो १ 


०७ जा ~ श 
दो०--रामहि सोपि जानकी नाइ कमळपद माथ । 
Ro ज (09 ङ्गा हु भ्‌ व पर 
सुत कहु राज समाप बन जाइ मजिअ रघुनाथ ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- समर्पि-समर्पण करके | समर्पण करना--आद्र वा प्रतिष्ठापू्वंक देना, देना । 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें माथा नवाकर उनको श्रीजानकीजी सॉपकर लड़केको राज्य दे वनमें जाकर 
भीरघुनाथजीका भजन कीजिये || ६ || 
नोट १-- ( क ) पूर्व कहा कि तासु बिरोध न कीजिअ'; अब बताती हैं कि विरोध कैसे मिटे ? श्रीजानकी जीको 
दे देनेसे (ख ) सॉपि का भाव कि श्रीजानकीजी उन्हीकी हैं, तुम्हारी नहीं हैं। यदि कहो कि हम तो हरण कर 
लेः आये तब यह कैसे कह, तो तुम यह Rr सकोगे कि हमने अपने कुलमात्रके कस्याणार्थं ऐसा किया था, अब 
आपके यहाँ आनेसे इम सबका कल्याण निश्चय है अतः अब सौंपे देते हैं | 'जानकी' का भाव कि जैसे जनक- 


महाराजने समर्पण किया था वैसे ही तुम समर्पण करो, यथा-- हिमवंत जिमि गिरिजा सहेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नई | १ | ३२४ छुंद ।' विशेष वहीं छंदमें देखिये । 


२--“नाइ पद कमल माथ? | क्योकि एक तो वे प्रभु हैं, परब्रहा परमात्मा हैं, दूसरे तुमने उनकी प्रियाका 
हरणरूपी अपराध किया है, उसके क्षमार्थ भी ऐसा करना योग्य है । तीसरे, ऐसा करनेसे वे तुमको अपना लेंगे, 
आर अपराध भूलकर कृपा करेगे, यथा-- सङ्गत प्रनाम किए अपनाए | २ । २६६ | ३ ।, भलो सानिहें रघुनाथ जोरि 
जो हाथ माथो नाइहे। वि० १३५ |? 


* सौंपहु--( का? )। सौपिभ-{ ना० प्र० ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Po 


क 


1072 


दोहा ७ ( १) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५३ मानस-पीथूष 
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३--“सुत कहूँ राज सम्पि बन०' इति | ( क ) वनमें जाकर रघुनाथजीका भजन करनेको कहती है। भाव यह 
कि तुम्हारा चोथापन दे, चोथेपनमें शास्रानुशासन दै कि राजा वनमें जाकर भगवद्धजन करे | यही वात वह आगे 
कहती है, यथा-- संत कहहि असि नीति दसानन। चौथे पन जाइहि नूप कानन ॥ तासु भजन कीजिअ हहे भर्ता।' 
दूसरे, घरमै विषयेंसे वैराग्य नहीं होता, यथा--'होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथ पन। हृदय बहुत दुख 
लाग जनम गएउ हरिभजन बिनु ॥ १। १४२।' ( ख ) विपयसे वेराग्य होनेके दो उपाय बताये । एक तो पुत्रको 
राज्य देना जिरुसे राज्यमें ममत्व न रह जायगा, दूसरे वनगमन जिससे परिवारमरकी ममता जाती रहेगी । पुनः, ( ग ) 
राज्य पुत्रको देना आवश्यक है; क्योंकि बिना इरुके एक तो तुम्हारा मोह बना रहेगा दूसरे अराजकतासे प्रजा दुखी होगी | 
प्रजाको क्लेश होनेसे राजा नरकका अधिकारी होता है, यथा--“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नूप अवसि नरक 
अधिकारी ॥--( अ० )। ( घ॒ ) सुत कहुँ राज समपि’ | समर्पिका भाव कि प्रतिष्ठापूर्वक दो क्योंकि राज्य धरोहर 
( अमानत ) है, वह किसी एककी वस्तु नहीं है-'संपति सब रघुपति कै आही ।' राजा केवल कर्मचारी, अमानतदार वा 
मुतवर्ळी है | उसके बाद नीतिके अनुसार उसका पुत्र अधिकारी होता है | अतः यह पुत्रका है, ऐसा समझकर उसको दो | 


मनुजीने भी बरबस राज्य पुत्रको दिया था, यथा-'बरबस राज सुतहि नूप दीन्हा । नारि समेत 
गवन वन कीन्हा ।' 

४- रघुनाथ? पद्से जनाया कि सगुणरूपसे रघुकुले अवतरित हुए हैँ, ये ही जीवमात्रके नाथ राम हैं, 
इनको भजो । पुनः, भज सेवायामके अनुरार 'रघुनाथ पद दिया | 

प० प० प्र०-- भजिय रघुनाथः का भाव कि वे जीवोंके नाथ हैं| जीव जबतक उनको नहीं भजता तबतक वह 
अन nS a 6 ~ ~ 
अनाथ ही दै | “भज” का अर्थ “आश्रय करना? भी है । भजिय-अर्थात्‌ उनकी शरण लीजिये । इस भावकी पुष्टि आगेके 
'त्राघउ सनमुख गये न खाई ।' से होती है | सन्मुख होना=शरण होना । 

नोट--हिङि अ० रा० में इस दोहेकी जोड़का वचन यह दे--'इतः परं वा बैदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे। विभीषणाय 
राज्यं तु दत्वा गच्छामहे वनम्‌ ॥ १० | ५४ |? अर्थात्‌ आप अब भी श्रीजानकीजीको रघुनाथजीके पास भेज दीजिये, 
फिर विभीपणको राज्य देकर हम वनको चढेंगे । 

अ० रा० में मानसके “सुत कहूँ” के बदले “विभीषणाय? है; कारण कि वहाँ मन्दोदरीका उपदेश मेघनादवधके 
पीछे हुआ है, जब वानरोंने रावणके सामने ही उसके केश पकड़कर उसे महलसे निकाला था | 

नाथ दीन दयालु रघुराई । बाघो सनमुख गए न खाई ॥ १॥ 

अर्थ--हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी दीनदयाल हैं | बाघ भी सन्मुख जानेपर नहीं खाता है। ( भाव कि जब पञ्चमे 
यह रीति है तब रघुराईकी तो बात ही क्या ? वे तो रघुवंशके राजा हैं, पुरुषसिंह हैं, स्वाभाविक ही दीनोंपर दया करना 
उनका विरद है; उनके सम्मुख जानेमें तो स्तरप्नमें भी सन्देह न करना चाहिये | ) || १ ॥ 

नोट--ऊपर दोहेम श्रीरामजीको श्रीजानकीओी देनेको कहा | इसपर यदि रावण कहे कि मैं तो विरोध कर ही 
चुका, और वे मेरे नाइकी प्रतिज्ञा भी कर चुके तथा बिभीषणका तिलक कर चुके तब उनसे मिळनेपर वे मेरे अपराधको 
कब क्षमा करने लगे, अवश्य मेरा वघ करेंगे | इस संदेहके निवारणार्थ रघुराई? और “दीनदयाल? कहा और “बाघ! 

° ९ ce ~ दि 

का दृष्टान्त दिया कि वीर पशुओतकका यह नियम है ओर वे तो रघुराई है तब वे अपना विरद कब छोड़ने लगे। 
ऐसा कहकर रावणको शरण होनेका उपदेश देती है। यथा जद्यपि सें अलभल अपराधी । भै सोहि कारन सकल 
उपाधी ॥ तदपि सरन सनमुख मोहिं देखी । छमि सब करिहाहि कृपा बिसेषी ॥ सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ!ँ, । 
कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ अ० १८२ ।' 

२--बाघके विषयमै यह प्रख्यात है कि उसके सम्मुख देखते रहनेसे वह हमला नहीं करता, वरन्‌ राह छोड़कर 
बचा जाता है | कहते हैं कि दृष्टि इधर-उधर होनेपर ही वह मारता है | 
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लंकाकाण्ड ५४ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७ ( १-३ ) 


हि बाघ" को अर्थ प्रायः सबने सिंह किया दै । पर मानसकार बाध और सिंहको पयाय शब्द नहीं सानते । 
यदि ये दोनों अभेद होते तो कवि दोनोंको एक साथ कभी न लिखते | यथा--'करि केहरि अहिं बाघ बराई'--( अ० ), 
"तिन्ह के बचन बाघ हरि व्याला। १ | ३८। ७।, 'भालु बाघ बुक केहरि नागा। कर्राह नाद सुनि धीरज भाया ॥ 
अ० ६२ | ८ ।' 'लगहा करि हरि बाघ बराहा।' ` 'बयरु बिहाइ चरहि एक संगा । अ० २३६ ।' 

रामायणी श्रीरामब्रालकदासजी कहते हैं. कि विन्ध्याचळके जंगलोंमें नो हाथके बाघ होते ४ जिनको किहरि' कहते 
हैं | छोटी जातिवालेको बाघ, तेंदू वा चीता भी कहते हैं | 

नं० प० ~ यहाँ बाकी उपमा देकर शरणागतिकी महिमा दिखायी है कि बाघके सामने यदि दीन हो जाइये 
अर्थात्‌ जमीनपर लम्बा पड़ जाइये तो बाघ भी मुदी जानकर छोड़ देता दे, नहीं भारता, क्योंकि बाघ मुर्दा नहीं 
खाता, जिन्दा मारकर खाता है | स्कूलके लड़के भी पढाये जाते हैं क्रि भाळू और बाघके सामने जमीन लम्बा पड़ 
जानेसे वह नहीं मारता । 

बाघसे नेत्र मिळाये रहिये तो नहीं मारता, ऐसा ठीक नहीं दै। क्योंकि कत्रतक आँख मिलाये रहेगा, ज्यों ही 
नेत्र झेंपे कि उसने खाया | दूसरे इस अर्थसे प्रसंगविरोध होगा, क्योंकि नेत्रका मिलना तो बरात्ररीका भाव सूचित 
करता दै । और मन्दोदरी तो दीन होनेको कह रही दै जिसमें प्राण अवश्य बच जाथ । बाधके सामने लम्बा पड़ जानेसे 
प्राण बच जायेंगे वह केवल सूँघकर चला जायगा । 

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते है 'नेपाल्राज्य मिथिला देशके पँडोल ग्राममें एक बार जमीनका सरकारी 
बंदोबस्त हो रहा था| लोगोंने दिनमै ही एक भारी बाँसकी आड्में छिपे हुए दो बड़े-बड़े वाघोंको देखा। शीघ्र ही 
उन्होंने बंदूकवारे राज्यकर्मचारियासे आकर कहा। उन्होंने आधे फलागकी दूरीसे उनपर गोलियाँ चलायां, पर 
बासोंके कारण निशाना चूक गया। निदान दोनों बाघ उघरको ही वेगसे टूट पड़े । वहाँ कुल ४-५ कर्मचारी 
ओर करीब २५ मजदूर वगैरह थे | उनमें कुछ भागकर बच गये | दो-तीन मरे और छुः-सात घायल हुए, 
परंतु एक कुली मारे डरके घबडाकर चार अंगुल गहरी नाळीमें लम्बा शिर पड़ा । वात्रोंने ओरोंको झपट-झपटकर मार 
डाला पीछे एक आकर इसकी पीठपर अपने अगले पाँव ( हलकेसे ) रखकर खड़ा हो, हॉफने ल्मा । फिर दोनों 
जंगलकी ओर ( जो वहसि ५ मील दूर था ) भाग गये। उस पड़े हुए मजदूरको एक नख भी नहीं गड़ा और न 
उसपर कुछ दबाव ही पड़ा | उसीने मुझसे कहा ओर वहाँके रईसोंने भी कहा कि हम लोगोंने भी इसे प्रत्यक्ष देखा दे |! 


चाहिअ करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ २॥ 


संत कहेहि असि नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥ ३॥ 


शब्दार्थ--करि बीते-कर गुजरे, कर चुके । पन=आयुके चार . भागोंमेंसे एक अवस्था | बाल्य, युवा, प्रोढा 
ओर बृद्धा-ये चार अवस्थाएँ हैं । जाइहि-जाना चाहिये, जाय | 


थ--जो कुछ भी करना चाहिये था वह सब तुम कर चुके ( कुछ करना बाकी नहीं है जो तुम अब भी 
राज्य छोड़कर भजन करने न जा सको ) । तुमने सुर, असुर (ही नहीं किंठ ), चराचरमात्रको जीत: लिया 


(अत्र किसीको जीतना शेष नहीं है ) ॥ २ ॥ है दशानन | संत ऐसी नीति कहते हैं कि राजा चौथेपनमै वनको 
जाय ॥ ३ ॥१ 


नोऽ--१-सुरोंमें देवराज इन्द्र सबसे बड़ा दै, उसको भी जीत लिया। जितने दिगपाल हैं उनको जीता | 
ब्रह्मा ओर महेशतक तुम्हारे यहाँ नित्य हाजिरी ( उपस्थिति ) देते हैं। असुरोंमें विद्युजिहृको मारा ओर सभीने 


तुमको अपना राजा माना । जड़में कैझास पर्वतको भी गेंद-सरीखा उठा ल्या । कोई जीतनेको न रह गया, यथा-- 
SOC OES eo विग मि 
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* प्रथमे नाजिता विधा द्वितीये नाजितं धनम | तुरीये नार्जितो घमेश्चतुथे कि करिष्यति ॥ _ 
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दोहा ७ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५ मानस-पीयष 
॥ ब्रह्मसृष्टि जहें लगि तनु धारी। दसमुख बसबर्ती नर नारी ॥ १ | १८२ | ११। ऐसा ही अज्भदने कहा है-- 
4 बिर पाएहु कीन्हेह सब काजा। जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥ २० | ४ |! 
भाव यह कि इस लोकमें प्राणी इससे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त नहीँ कर सकता और न क्रिसीने इससे अधिक 
कुछ किया । आगे कवि इसके ऐ्वर्थका वर्णन स्वयं करते हैं, यथा--सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 
१० | इससे हद्‌ है । 

इससे यह भी जनाया कि अत्र केवळ परमार्थ बनाना रह गया है सो उसे रघुवीरका भजन करके पूरा 
कर लो । इसमें यह भी ध्वनि है कि यदि नहीं करते तो पूर्वका सब कमाया हुआ ऐश्वर्य एवं जीवन व्यर्थ ही 
हो जायगा | यथा कवितावस्याम्‌- राज सुरेस पचासक को, बिधि के कर को जो पटो लिखि पाए। पूत सुपूत 
पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मद नाए॥ संपति सिद्धि सबै तुलसी मन की मनसा चितवें चित लाए। 
जानकि जीवन जाने बिना जग ऐसेड जीवन जीवत जाए॥ ७। ४५ 7, 'काम से रूप प्रताप दिनेस से सोम 
से सील गनेस से माने। हरिचंद से सांचे बड़े बिधि से मघवा से महीप बिषय सुख साने ॥ सुक से मुनि 
सारद से बकता चिरजीवन लोमस से अधिकाने। ऐसे भए तो कहा तुलसी जु पे राजिवलोचन राम न जाने ॥ 
७।४३॥ 

२-- संत कहहिं०” | संत-सत्पुरुष, सजन । जैसे मनु, याज्ञवस्क्य, पुलस्त्य, वाल्मीकि, व्यासेजी इत्यादि । 
नीति, यथा-- गृहस्थस्तु यदा पश्ये द्बलीपलितमात्मनः । अपत्यस्त्यैव चापत्थ तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ इति मनुस्मृतौ । 

“संत कहहिं) का भाव कि कुछ में अपनेसे गढ़कर नहीं कहती, संतोंने ऐसा कहा दे; उम्हींका कथन में 
आपसे कहती हूँ । 

तालु भजनु कीजिभ तहं भरता। जो करता पालक संहरता ॥ ४॥ 


शब्दार्थ-- भरता ( भर्ता )=स्वामी, पति | करता ( कर्ता )=उत्मन्न करनेवाला । 

अर्थ-- हे प्राणपति | वहाँ ( वनमें जाकर) उनका भजन कीजिये जो जगतूके उत्पन्न, पालन और नाश 
करनेवाले हैं || ४॥ 

नोट-- कर्ता, पालक, संहर्ता' | परत्रहा परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशरूपोंसे यह तीनों कार्य करते हैं, 
यथा--जाके बळ बिरंचि हरि ईसा। पाळत सृजत हरत दससीसा । सुं० २१ | ५ | बिधि सतकोटि सृष्टि 
निपुनाई ।' बिष्नु कोटिसल पालनकर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहरता । उ० ६२ | 

इस कथनका भाव यह है कि पैदा करना, जिलाना वा पालन करना एवं संहार करना जब यह सब इन्हींके 
दाथ है, तब इनको छोड़ और किसका भजन होना चाहिये ! ब्रह्मादिक एक-ही-एक कार्य कर सकते हैं, दूसरा कार्य 
उनके अधिकारमें नहीं दै | ब्रह्म-विष्णु-महेश भी इन्हींके अधीन हैं | यहाँ अर्थान्तरन्यास अळंकार दै । 

वि० त्रि०- मन्दोदरी कहती दै कि संसारमै जो कुछ करना चाहिये, वह सत्र तुम कर घुके, अब कुछ भी 
शेप नहीं है अत्र तुम्हारी अवस्था वनपें जाकर भजन करनेकी दै, यही सनातन रीति है । घरमै रहकर मनोरथकी 
सिद्धियोंके लिये लोग देवताओंकी उपासना करते ह ( यथा--आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ धनमिच्छेत्‌ हुतासनात्‌ ) और 
वनमें जाकर उस औपनिपत्‌ पुरुषको भजने हैं, जो कर्ता, पालक और संहर्ता है, यथा--यतो वा इभानि भूतानि 
जायन्ते, येन जातानि जीबन्ति यत्प्रयन्ति ( यत््रयन्त्यभि ) संविशञन्ति। आनन्दाद्गयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्द प्रयन्त्यभिविशन्ति ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ )।' अर्थात्‌ जहाँसे ये प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, जिससे उत्पन्न हुए प्राणी जीते हैं और जिसमें साथ हो जाते हैं। वह कोन दै. इसका प्रतिपादन करते 
हुए. श्रुति कहती दे कि आनन्दसे ही प्राणी उसन्न होते हैं, आनन्दसे ही जीते हैं और आनन्दम ही ळय होते 
हैं | वही आनन्दसिन्धु राम हैं, यथा--जो आनंदासधु सुखरासी। सीकर ते त्रेछोक्य सुपासी ॥ सो सुखधाम राम 
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लकाकाण्ड ५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७ ( ४-७ ) 


Lt oss. Tp ns SESE NSN IR नन++<« 
अस नामा । सकल लोक दायक बिश्वामा ॥, अतः 'विविकतवासिनः सदा भजन्ति मुक्तय मुदा । एकान्त वनम बसनेवाले 


मुक्तिके लिये उसी आनन्दसिन्धु रामका भजन करते हैं अतः तुम भी वनमें जाकर उन्हीं रामको भजो । 
सोइ रघबीर प्रनत अनरागी । भजहु नाथ ममता # सब त्यागी ॥ ५॥ 

अर्थ-हे नाथ ! उन्हीं (कर्ता, पालक, संहरता एवं) शरणागतपर प्रेम करनेवाले रघुवीरको संत्र ममत्व 
छोड़कर भजो ॥ ५ ।। 

नोट-- १-९घुत्रीर अर्थात्‌ रघुकुलमें जितने राजा रघु आदि हो गये उन सबसे ये वीर हैं, एवं पञ्चवीरता- 
युक्त हैं । “प्रनत अनुरागी? हैं; यह बात हनुमानजी और विभीपणजीसे सुन चुकी है, यथा- “प्रनत पाल रघुबंसमनि 
करुनासिधु खरारि । गए सरन प्रभु राखिहहि तव अपराध बिसारि॥ सुं० २२ |, सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा । 
बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ सुं० ३९ | 

भिजहु नाथ ममता सब त्यागी! | (क )-- “सत्र ममता! अर्थात्‌ खी, पुत्र, भाई, परिवार, राज्य आदि- 
का ममत्व | यथा-- जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सब के ममता ताग बडोरी। 
मम पद मनहि बाँधि बरि डोरी ॥ सुं० ४८।? (ख)--सब ममता? छोड़नेको कहा; क्योंकि मन तो एक ही है 
यदि वह प्राकृत सम्बन्धियों और जगते जंजालेमें फॅसा रहेगा तो प्रभुमें नहीं लग सकता | स्री, पुत्र, भाई-बन्धु 
आदि सब सम्बन्ध एक प्रभुद्दीसे मानकर सब्र भावसे उम्हीमें ममत्व करो। (ग )-संसारके पदार्थों सम्बन्धोंमें 
ममत्व होना भजनका बाधक है, यथा--सुख संपति परिवार बड़ाई ॥ सब परिहरि करिहउँ सेबकाई ॥ ये सब 
राम भगति के बाधक । कर्हाह संत तव पद आराधक ॥' ( कि० सुग्रीववावय रामप्रति)। क० उ० ३० में भी 
ऐसा ही कहा है । यथा--सुत दार अगार सखा परिवार बिलोकु महा कुसमाजहि रे। सब की ममता तजि क समता 
सजि संत सभा न बिराजहि रे ॥' 

संतसभामें विराजमान होने अर्थात्‌ भगवद्भजन करनेके लिये, सबका ममत्व छोड़ना आवइ | सुं० ४८ 
(४-५ ) देखिये | पुनः, यथा--कर्राह जोग जोगी जेहि लागी । लोभ मोह ममता मद त्यागी' ॥ 

( घ ) ममता छोड़ भजन करना कहकर जनाया कि ऐसा करनेसे तुम प्रभुके अत्यन्त प्रियपात्र हो जाओगे, 
यथा--अस सज्जन सम उर बस कंसे । लोभी हृदय वसइ घन जैसे ॥ सुं० ४८ ।' 

[टङ्क वाल्गीकिजीने १४ स्थान प्रभुके निवासके बताये हैं, उनमेंसे दो स्थान ये भी हैं, यथा-- स्वामि सखा पितु 
सातु गुर जिन्ह के सब तुम्त तात । मन संदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ आत ॥ अ० १३० ।”, 

“जाति पाँति धन धर्म बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
संब तजि तुम्हहि रहइ लो लाई । तेहि के हृदय रहह रघुराई ॥ २। १३१ | 

सत्र ममत्व छोड़नेसे प्रभुका हृदयमें निवास होगा | 

(३) सब ममता त्याग करनेको कहती है। आगे बताती है कि में कुछ नई बात नहीं कहती, पूर्व भी 
राजाओंने सब्र छोड़ भजन किया दै । 

मुलिबर जतनु करह्‌ जेहि लागी । भूप राजु तजि होहि बिरामी ॥ ६॥ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया । आएउ करन तोहि पर दाया ॥ ७॥ 
थं--जिसके लिये बड़े-बड़े श्रेष्ठ सुनि यसन करते है और राजा लोग राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं | ६ || बही 

कोशळराजके स्वामी रघुनाथ रामचन्द्रजी तुमपर दया करने आये हैं || ७ || 

नोट--१ 'सुनिबर जतन करहि जेहि लागी, यथा--'जनम जनम सुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि 
आवत नाहीं। कि० १० | ३। जतन करहि. का भाव कि साधन करते हैं, पिर भी निश्चर नहीं कि उनकी 
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# “ममता मद पाठान्तर कुछ आधुनिक पुस्तकोमै मिलता है । 
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दोहा ७ (८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५७ मानस-पी यूष 


प्राप्ति अवश्य हो, यथा- जिति पवन मन गो निरस करि मनि ध्यान कबहेंक पावहीं । क्रि० १० ।' “मुनिवर' से 

| जनाया कि महर्षि अगस्त्य, पर्वत, शरभंग, अत्रि आदि मुनिश्रेछ उन्हीँके लिये साधन किया करते ट ( इतर 

| मुनियोंकी बात ही क्या १ ) जिन ( ऋषियों ) को तुम भी डरते हो। इसलिये तुमको भी उनका भजन करना 

| योग्य ही दै । “जतन? पंच प्राण, मन, इन्द्रिय आदिका वश करना, विषयोंसे वैराग्य करना इत्यादि यत्नहैं। क्रिश 
१० छुंद देखिये ) | 


२ भूप राज तजि होहि बिरागी' । भाव कि मनु आदिने राज्यादि लौकिक सुखोंको भोगकर उन्हें तुच्छ 


| समझकर छोड़ दिया और प्रभुका भजन श्रेष्ठ समझा, यथा- बरबस राज सुर्ताह तब दीम्हा। नारि सबेत 
| गवन बन कीन्हा ॥ १। १४३ । १ ।'- (मनु) जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ 
| त ( सत्यकेतु बा० १५३ ) । तुम भी राजा हो, तुम्हारा भी यही कर्तब्य है कि उनके अनुभवक्रा लाम उठाओ 


और भजनमें लगो | ब्रिना राज्य छोड़े विषयोंसे वैराग्य नहीं द्वोता, यथा--होइ न बिषय बिराग भवन वसत भा 
चे.थपन। १४२ । 

३ सोइ कोसलाधोस०' इति। (क) मुनिश्रेछ और वेराग्यवान्‌ राजा लोग जिनके लिये यत्न करते हैं, 
वे यही हैं, कोसलाधीशरूपसे प्रकट हुए है। (ख) पंजाबीजी लिखो हैं कि यदि रावण कहे कि बे तो हमारा 
राज्य लेने आये ह तो उसपर वह कहती दै कि वे 'कोसळाधीस' हैं अर्थात्‌ बे कोशलपुरीमें ही राज्य करेंगे, 
ल्काका राज्य नहीं चाहतें। इसपर यदि वह कहे कि अपना हठ छोड़नेसे मेरी निन्दा होगी तो उसपर आगे 
कहती है कि “जों पिथ''?। (ग) आय करन तोहि पर दाया” भाव कि मुनिवरोंके यत्न करनेपर उनको 
ध्यानमें भी कदाचत्‌ ही प्राप्त होते हैं और तुम्हें तो साक्षात्‌ घर बैठे दर्शन देने आये हैं, तुम्हारे समान कोन 
बड़भागी हो सकता हे! इससे उत्तम अवसर तुम्हें बिगड़ी सँवार लेनेका कहाँ मिलेगा ? यथा--“भवदर्थे रघुश्रेष्ठो 
सानुषत्वमुपागतः',--( अ० रा० १० । ५२ ), मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ॥ 
कि० १० | ५ |! 

रा० प्र०--भाव कि महात्मा शतब्री, दारभंग, सुग्रीव, विभीषण और समुद्र आदिपर कृपा करते चले आ रहे हूँ; 
अब तुम्हारी बारी है, तुमपर कृपा करने आये हैं | 

वीर--मंदोदरीने प्रथम यह विशेष बात कही कि जिनके लिये मुनि यत्न करते हैं और राजा राज्य छोड़ देते है 
फिर इसका समथन साधारण बातसे करती है' कि वढी कोशंलेश तुमपर दया करने आये हँ | इतनेपर संतुष्ट न हों फिर 
विशेष प्रार्थना करना कि मेरी शिक्षा मानिये, त्रिलोकमै यश होगा, विकस्वर अलंक्रार' है | 


जों पिव मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥ ८ ॥ 

अर्थ- है प्राणपति | जो तुम मेरा कहा मानो तो तुम्हारा अत्यन्त पवित्र सुन्दर यश तीनों 
लोकोंमें होगा ॥ ८ ॥ 

नोट--“जो? संदिग्ध वचन दै | इससे जनाया कि इतना उपदेश होनेपर भी रावणकी चेष्टा ऐसी न हुई जिससे 
समझा जाता कि वह इसका कहा करेगा । यह भी जनाया कि मंदोदरीको उसके शिक्षा ग्रहण करनेमें संदेह है, वह समझती - 
है कि यह न मानेगा क्योंकि अबतक उसने उपदेश नहीं माना । 

२ सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन'। ( क) भाव कि मिल्नेपर तुमपर कृपा करेंगे, यथा--मिलत कपा तुम्ह 
पर प्रभु कररिहाह। उर अपराध न एकउ धरिहह ॥! (सुं० ५७ शुकवाक्य )। वे जिसपर करपा करते है उसका 
सुयश चैलोक्यमें विख्यात हो जाता है। यथा--जामवंत कह सुनु रघुराया । जापर नाथ करहु तुम्ह दाया | 

[हि सदा सुभ कुशल भिरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। सोइ बिजई बिनई गुमसागर । तागु सुजस त्रेलोक 
उजागर । सु० ३० ।' 


। मा० पी० छं ८-- __ त 
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लंकाकाण्ड ५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ७ ( ८-७ ) 


पुनः, भाव कि जो तुम्हारा अपयश हो रहा दै वह मिट जायगा और भ्रुव, प्रह्राद, बलिके समान यश 
मिलेगा ।--दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं'। “अतिपावन? का भाव कि उस कीतिको सुनकर ओर भी लोग 
पावन हो जायेंगे । यथा- जाको हरि दृढ करि अंगु करयो । सोइ सुसील पुनीत वेदविद विद्या गुनन्हि भरथो ॥ 
उतपति पांड्सुतन्हि की करनी सुनि सत पंथ डम्यो। ते त्रैलोक्य पुज्य पावन जस सुनि छुनि लोग तःयो॥ वि० 
२३९ ।' ( ख ) रा० प्र०- भाव कि सत्र यही कहेंगे कि रावण सर्वविजयी, परमज्ञाता, पण्डित और ज्ञानी था इसीसे 
अन्तमै प्रभु ( को अवतार लिवाकर उन ) की शरण गया। अन्य लोग भी तुम्हारी देखादेखी ऐसा ही करेंगे अतएव 


तुम सबके आचार्य हदोगे । 
9५ 


दो०--अस कहि नयन नीरः भरि गहि पद कंपित गात । 
नाथ भजहु रघुनाथहि! अचल होइ अहिवात ॥ ७॥ 


शब्दार्थ-- अहिवातऱ्योहाग, सौभाग्य, त्रीकी सधवा रहनेकी अवस्था | यथा- अचल होउ अहिवात तुम्हारा । 
जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥' 

अर्थ- ऐसा कह नेत्रोंमें जल भरकर उसने पतिके चरण पकड़ लिये | उसका सारा शरीर काँपने लगा ( वह यह 
कहने लगी ) हे नाथ ! र्घुनाथजीको भजो जिरुसे मेरा सुहाग अचल हो जाय || ७ ॥ 

नोट- १ अस कहि? पूर्व कथित वचनोंके साथ है और आगेके भी | २ “नयन नीर भरि", “गदि पद? और 
“कंपित गात' ये सत्र भावी वेधव्यके भय ओर सोच एवं शोकके कारण हैं | धेर्य छूटनेपर भी यह दशा होती है 
रावण सुनी-अनसुनी कर रहा है; इसलिये वह अधीर हो गयी, यथा--'कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन 
अति प्रेम अधीरा ॥ अ० ७० |” (यह लक्ष्मणजीकी दशा हो गयी थी, यदद सोचकर कि वियोग तो नहीं हो रहा है ) | 
आदिम, चरणोंमें मस्तक नवा अञ्चल पसारकर ये सब बातें कहीं; पर उसपर कुछ प्रभाव न पड़ा देख उसे अपने सुहाग- 
की चिन्ता हो गयी, वैधव्यके भयसे अत्यन्त दुःख उत्पन्नहो गया और बह डरके मारे काँपने लगी, आँखोंसे आँसू 
बरबस निकल पड़े | अतएव अब वह चरणोंपर गिर पड़ी ओर चरण पकड़े-पकड़े ही यह उसने कहा कि नाथ भजहु"--।' 
कुछ लोगों ( पां०, बं० पा० ) का मत है क्रि रावणको उसने खद्योत समान कहा है; इससे डरी | अथवा, अनीति- 
मान रावणसे नीति कहनेमें डरती है--( पां०) | वा, इससे डरी कि इसने सीताको बहुत दुःख दिया है, इसके पीछे 
न जाने वानर मेरी क्या दशा करें |--(पं० )।' 

पं०--( क ) यह दशा अति विहृळताके कारण हुई । (ख) नेत्रोमै जल भरकर सूचित किया कि 
अब तुमसे मुझसे वियोग होनेके लक्षण जान पड़ रहेहें । ( ग ) “पद गहि? का भाव कि इन चरणोंका संग मैं सदा 
चाहती हूँ, इनका संग न छुड़ाइये | ( घ ) इन चरणोंका संयोग बना रहे, इसका उपाय बताती है कि रघुनाथजीको 
भजो | भाव यह कि रघुवीरको छोड़ तुमको और कोई मार नहीं सकता, अतएव उनकी शरण जानेसे तुम सबसे 
अमर हो जाओगे, यह सिद्ध हुआ । दुग्हारे अमर होनेसे मेरा सुहाग अचल हुआ ही दै । 
OC 0 टी जन मत जद, 
सुहागकी अचलताके लिये रघुनाथजीको भजनेका उपदेश ली है 8 रामं द दम के, क र 
छोड़ और किसीके भी भजनसे मेरा अहिबात अचल नहीं नक कप है कर हे 920 

5 हो सकता । यह बात भी हनुमानजीसे सुन चुकी है, यथा-- 


सुन्नु दसकंठ कहें पन रोपी । बिसुख राम त्राता नहि कोपी॥ संकर सहस विष्नु अज तोही। सर्काहन राखि 
राम कर द्रोही || सुं० २३ ।? 


TOROS COE EO TT ooo — ० ० ० "२ प्रर्ड) 5 म्र र न ~ 
बारि--( का० ), (मा० म०) 7 'रघुबीर पद मम भवात न जात --( का०)। 'स्घुबीरपर भचळ होइ अहिवात?--- 


( ना०प्र० ) । रघुनाथ पद--( मा० म० )। 
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दोहा ७-८ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९ मानस-पीयूष 
वीर-- इस दोहेमें विविध भावों और अनुभावोंका सम्मेलन है | 

मा० म० ( मयूख )--१ मन्दोद्रीने अनेक रीतिसे रावणको उपदेश दिया। (क) “मम अहिवात 
न जाइ अर्थात्‌ तम्हारे वधसे मेरा सुद्दाग चला जायगा, यह पतितव्रतधर्मकी रीतिसे शिक्षा हुई । (ख ) “सुत कहुँ 
राज समर्पि बन जाइ०', यह जीवधर्म उपदेश किया क्योंकि रामचन्द्रजीका भजन करना ही जीवका परम धर्म दै । 

२ 'अतिबल मधुकैटभ जेहि मारे । महाबीर दितिसुत संहारे ॥ जेहि बलि बाँधि सहसभुज मारा । सोइ अवतरेउ 
हरन महिभारा ॥' यह विष्णुकल्पकी कथा है। इसके पश्चात्‌ परतम अवतारकी कथा है अर्थात्‌ पार निरक्षर 
रामचन्द्रकी कथा दै । मन्दोद्रीके वचनका संदर्भ यह दै कि अत्यन्त बलवान्‌ मधुकैटभ, महावीर दिरण्याक्ष और 
दिरण्यकशिषुको जिरमे मारा, बलिको जिसने बाँधा और रुहसाजुँनको जिसने मारा वह भगवान्‌ प्रथ्वीका भार 
उतारमेके लिये अवतार लेते हैं, उनसे युद्ध करना तुम्हारे ल्यि अत्यन्त दुप्कर है; तो तुम परतम श्रीरामचन्द्रजीसे 
धेर कर कब पार पावोगे, जिसके हाथमै काळ, कर्म और जीव हैं । ऐसा विचारकर वेर न करो, सीताको दे दो 
और पुत्रको राज्य देकर भजन करो । 

तब रावन सयसुता उठाई । कहइ लाग खल निज प्रभुताई ॥ १॥ 
सुनु तइ प्रिया बृथा अय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥ २॥ 

अर्थ--तब मयदानवकी कन्या मन्दोद्रीको उठाकर दुष्ट रावण अपनी प्रभुता ( महिमा ) कहने लगा || १ ॥ 
हे प्रिये ! सुन, तूने व्यर्थ डर मान रक्खा दै; ( बतला तो रुही कि ) संसारभरमें मेरे समान कोन 
योधा ह्वै । २॥ 

नोट--१ (क) तब! अर्थात्‌ जब मन्दोदरी बहुत प्रकार विनीत हो विनतीकर थकके पैरोंपर गिर पड़ी 
तब । ( ख ) “रावनः का भाव कि यह जगतको रुलानेवाला एवं स्तयं रोनेवाला दै । इसके इस कर्चव्यसे उसको 
एवं मन्दोद्रीको रोना पड़ेगा । 

पँ०-- मयसुता” का भाव कि इसी बातके कहनेपर विभीषणको रावणने छात मारकर निकाल दिया था, यह 
बात तो मन्दोद्रीकी भी न मानी पर मयदानव, जो बडा प्रतिष्ठित है, उसकी सुता जानकर उसने इसका निराद्र न किया 
वरन्‌ उसके ढारसके लिये अपनी प्रभुतां कहने लगा |-- 

[ मवदानवका बडा उपकार रात्रणपर है क्योंकि उसने इसे अमोध्रशक्ति दी द्वै जिससे वह अपने प्राणोंकी रक्षा कर 
सके | यही शक्त वाल्मीकिके मतानुसार लक्ष्मणनीको उसने मारी, पुनः इसने नीतिके वचन कहे इससे “मयसुता' 
पद दिया, यथा--सुनत बचन पुति मारन धावा। मयतनया कहि नीति बुझावा । सु० १० | पुन; यथा -'इयं 
ममात्मजा राजन्हेमदाप्सरसा धुता ॥ १८।कन्या मन्दोदरी नाम पल्यर्थ प्रति गृह्यताम्‌। बाढमित्येव तं राम दझग्रीवोऽभ्यभाषत 
॥ १९ ॥ अमोघां तस्य शक्ति च प्रददौ परमाद्भुताम्‌ ॥ २१॥ परेण तपसा लब्धां जध्तिवाँल्लक्ष्मणं यया। 
वाल्मी० उ० १२ | २२ ॥' 

रा० प्र कहृइ लाग खळ? इति । प्रायः वक्ता बड़े बेलाग होते हैं और अच्छेहीकी ओर ढरनेवाले होते हैं | 
रावणक्रे हठ आदि दोषोंको देख उसे 'खल' कहा । 

पु० रा० कु०- अपनी प्रभुता आप ददी कहने छगा । अतएव 'खल' अर्थात्‌ मूर्ख कहा | अपनी प्रभुता अपने 
मुखसे कहनेसे ल्घुता प्रमाणित होती दे, यथा--इन्द्रो-पि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितेगुंण” । मिलान कीजिये-- 


अपने मुह तुम्ह आफ्नि करनी । बार अनेक भांति बहु बरनी । इति। लक्ष्मणत्रचन परशुराम प्रति १ । २७४ । ६ ।? 


मोट--२ बृथां भय माना |०” का भाव कि भयकी कोई जगह वा योग नहीं है; ठुमने अपनेसे मान लिया है। जगत्‌ 
मात्रमै कोई मेरे समान नहीं है, तब ये मनुप्य-शत्रु क्या हैं? यथा हनुमन्नाटके-'कि ते भीर भिया निज्ञाचरपतेर्नासौ 
रिपुर्मे महान्‌ । यस्याग्रे समरोद्यतस्य न सुरास्तिष्ठन्ति शत्रादयः ॥ मददोर्दण्डकमण्डलोद्धतघनुःरिः्षाः क्षणान्मार्मणाः । 


प्राणनस्य तपस्विनः सति रणे नेष्यन्ति पशयाधुना || (९। ६) 
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लंकाकाण्ड ६० श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८ (१-४) 


अथात्‌ जब्र में निशाचरपति रावण संग्राममे उद्यत होता हूँ तत्र मेरे सामने इन्द्रादि देवगण भी नहीं खड़े रह 
सकते, यह शत्रु तो मेरे लिये कुछ भी बड़ा नहीं दै । फिर तेरै भयसे क्या दे ? मेरे भ्ुजदण्डोंसे निकले हुए बाण क्षणमात्रमे 
तपस्वीके प्राण ले लेंगे | 

जो मन्दोदरीने कहा था कि 'तुंम्हहि रघुपतिहि अंतर कंसा । खल खद्योत दिनकरहि जैसा ॥। ६ | ६ |, उसका 
उत्तर है कि 'जग जोधा को मोहि सामाना ।-( खर्र यह वात टीक दै कि जगत्में कोई रावणके समान योद्धा नहं 
है, पर ये तो जगतसे परे हैं | ) 

वि० श्रि०- तत्र रावणने मयकी थेटीको उठाया । सभी रानियोंमें रावण मन्दोदरीकी बड़ी प्रतिष्ठा करता है; 
क्योंकि वह मय ( दैत्योंके विश्वकर्मा ) की बेटी और पद्टाभिषिक्ता महिप्री थी। बह चरणपर गिरी हुई अञ्चल रोपे हुए 
अहिवात माँग रही दै । अतः प्रेमसे उसे उटा लिया । कहने लगा कि प्रेमीका चित्त पापशङ्की होता दै, इसलिये 
तुझे झा भय उतन्न हो गया । सीताके मुखसे तुमने सुन लिया कि 'खद्योत प्रकासा, कबहु कि नलिनी करइ बिकासा' 
बस, उसीको सच मान छिया कि में खद्योत हूँ, और वह तपस्वी सूर्य है, वह कीड़ेकी भाँति मुझे मळ देगा, और 
में मर जाऊँगा | मेरी प्रभुता तो सुनो कि मैंने क्या-क्या किया है, क्या इनमेंसे एक कार्य भी उस तपस्त्रीसे हो 
सका है कि तुम इतना डर रही हो । 
बरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबल जितेऊं सकल दिगपाला ॥ ३ ॥ 
देव दनुज नर सब बस सोरे। कवन हेतु उपज्ञा भय तोरे॥ ४॥ 


शब्दार्थ--दिगपाल ( दिकृपाल ) दशों दिशाओंके पालन करनेवाले देवता, यथा- पूर्वके इन्द्र, अग्निकोणके 
वह्नि, दक्षिणे यम, नेऋत्यकोणके नित्त वा काळ, पश्चिमके वरण, वायुकोणके मरुत, उत्तरके कुबेर, ईशानक्रो णके 
ईरा, उद्ध्वं दिशाके ब्रा और अधोदिशाके अनन्त | पुनः, यथा--'इ््रो बह्निः पितृपतिनेंऋ तो वरुणो मरुत्‌ कुबेर 
इशः पतयः पूर्वादीनां दिद्ञां क्रमात्‌-इत्यसरः ।' दनुज--दक्षको कन्या दनु जो कश्यपको व्याही थी उससे ४० पुत्र 
हुए । ये और इनके वंशज दनुज एवं दानव कहलाते हैं । 

अथ--वरुण, कुबेर, पवनदेव, यमराज, काल आदि सभी दिक्पालेंको मैंने अपनी भुजाओंके बलसे जीत 
लिया । ३ ॥ देवता, दैत्य, मनुष्य सभी मेरे अधीन हैं । ( तब ) किस कारण तुझे डर पैदा हो गया || ४ || 

नोट--भुजग्नल जितेउँ ।! का भाव कि मन्त्रसे भी देवता बशमें किये जाते हैं। यथा--'मंत्र परम लघु जासु 
बस बिधि हरि हर सुर सबं । १। २५६ ।' पर मैंने मन्त्र या विनयसे वशमै नहीँ किया, वरन्‌ सन्मुख बाहु-बल्से छड़कर 
जीता है | यम और कालको लोग योगद्वारा जीतते हैं, मेंने भुजबलसे जीता है। 

१- सकल दिग्पाला' । यहाँ वरुण, कुबेर, पवन और यम, इन चारके नाम दिये । “सकल दिग्पाला' 
कहकर जो शेष रहे उनको भी कह दिया। सब वशमें हैं, यथा--“रबि ससि पवन बस्न धनधारी । अगिनि काल 
जम सब अधिकारो।॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सब ही के पंथहि लागा ॥ ब्रह्मसृष्टि जहेँ लगि तनुधारी। 
दसमुख बसवर्ती नर नारी ॥/*'भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र ॥ १। १८२ ४”, “बरुन कुबेर 
सुरेस समीरा । रन सनमुख घरि काहु न घोरा ॥ भुजबल जितेहु काल जम साई । १०३ । ७-८४ 

३ वरुण--वैदिककाल्में ये प्रधान देवता थे। ये अदितिके ८ पुत्रौमै कहे गये हैं। ये जलके अधिपति 
देवता हैं ओर जलाशयोत्सर्गमै इनका पूजन होता दै । साहित्यमै ये करुणरसके अधिष्ठाता माने गये हैं। निरुक्तकार 
इन्हें द्वादश आदित्योंमें बताते हैं । 


टु हा ये दक्षिण दिशाके दिकपाल कहे जाते हैं और आजकल मृत्युके देवता माने जाते हैं। वेदिककाल्मैं 
यमको लोग सृत्युसे भिन्न मानते थे । पर पीछेसे यम ही प्राणियोंकों मारनेवाले माने जाने छगे । वेदिककालमें ये मृत 
पितरोंके अधिपति तथा मरनेवालेको आश्रय देनेवाले माने जाते थे | तबसे अबतक इनका एक अलग लेक माना 
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दोहा ८ ( ३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६१ 

ne nt SNE SR 
जाता है जो यमलोक कहलाता दै | स्मृतियोंमें १४ यमो के नाम आये हैं--यम, धर्मराज मृत्यु, अन्तक, वेवस्वत, काळ 
सर्वभतक्षय, उदुम्बर, दध्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त | ये सूर्यके पुत्र विश्वकर्माकी कन्या 
संज्ञा? से हए, | 


कुमेर-इन्द्रकी नौ निधियोंके भण्डारी और शिवजीके मित्र हैं. | समस्त संसारके धनके स्वामी हैं| चे उत्तर- 
दिशाके अधिपति हूं | 

दिव दनुज नर' से त्रैलोक्यका वशीभूत होना जनाया । देवसे स्पर्गलोक एवं सब देवलोक, दनजसे पाताळ- 
लोक ओर नरसे भूलोक | सब वशपैँ हैं अर्थात्‌ मुझसे डरते हैं, सब नित्य मेरे यहाँ हाजिरी देते $ 


अर मेरी आज्ञाका 
पालन करते हैं, मेरे यहाँ नीच टहल करते हैं | यथा--'आयसु करहि सकल भयभीता । नर्दउ जाइ निल चरन दिनीता ॥ 


१ | १८२ | , पुनः यथा दनुमन्नाटके 'मरुद्गुदरादित्यो शतमुख मुखास्ते ऋतुभुजः पुरद्वारे यस्या सभयमुदसर्पप्त्यनुदिनम्‌' ॥ 
( अङ्क १४) अर्थात्‌ मर्त, दद्र, आदित्य और इन्द्रादि देव जिस लङ्काके द्वारपर प्रतिदिन भयसद्दित फिरते हैं | 

५ दिक्पाल एवं देव, दनुज, नर सब वशमें हैं, यह कहकर 'कबन हेतु उपजा भय तोरे' कहनेका भाव कि मुझ 
दिग्विजयी रावणकी खरी होकर तेरा भयभीत होना उपहास योग्य है, सत्र हँ संगे | यथा---किर्पा 


तासु नारि सभीत बडि हासा ॥ सुं० ३७ | 


मानस-पीयूष 


€ लाकप जांका जासा। 


कर०--रावण कदता है कि मैंने सभी दिक्पालोंको जीत लिया | यहां रावण वीररसके आवान्तर शान्तरस 

रहा दै । वीररस जो कह आये ( कि ) उन सबको जीत लिया, यह कथा प्रसिद्ध दै; पर कालका जीतना कैसे सम्भब 

दे १ काळ जो यमराजादि आठौं दिक्पालों एबं ब्रह्माण्डोंको भी भक्षण कर लेता है, उसे रावण पेसे जीत सकता ह| 
यदि जीत लिया था तो मरा वैसे ? यह शङ्का उत्पन्न होती दै | इसका समाधान यह दै कि यहाँ राबणने वीररसके 
वचन कहे है जिसके अवान्तर शान्तरस है | वह मन्दोदरीसे कहता है कि तुमने जो कहा कि वे ईदवर हें, काळ उनके 
वश है सो मेने भी तो कालको जीता है | यह वैसे ? सो सुनो | जबसे मेश जःम हुआ तत्रते कितने युग त्रीत गये, पर 
मेरे भयसे काळ मेरे समीप नहीं आ सका; और जिनकी तने बढ़ाई की है उनसे युद्धकर परमपदको जाऊँगा, फिर इस 


प्रकृतिमण्डल्में न आउँगा । रावण पूर्ण पण्डित और तच्वबेत्ता दै क्योंकि ब्रह्मा स्वयं उसे वेद पढाते, सनाते थे । 

गोड़जी-- वरदानके कारण रावण रामजीके हाथ ही मरेगा | काल उसे मार नहीं सकता । यही वात है कि 
उसने सब दिकपालेमें निक्रत या काळको भी जीत छिया था | 'कालछ से पहले तो काळ नहीं मार सक्रता | अतः इस 
तरह भी उसका कालपर चढ़ाई करके उसको पराजित करना सम्भव हो गया | 

हि&7 स्मरण रहे कि एक नइवर काळ दै और एक शाइवत काल | काळ जो देवता और दिक्पाल है वह 
नश्वरकाल है जिसे रावणने जीता है | शाइवतकाळ तो स्वयं प्रभु ही हैं जो भुवनेश्वर कालढ कर काला हैँ | 


नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बेठ सो जाई ॥ ५ ॥ 


मंदोदरी हृदय अस जाना । काल बस्यक्रउपज्ञा अभिमाना॥ ६ ॥ 


अर्थ- अनेक प्रकारसे उसने समझाकर कहा, फिर वह सभामै जाकर बैठ गया || ५ || मन्दोद्रीने हृदयमें ऐसा 
जान लिया ( निश्चय कर लिया ) कि कालके वश होनेसे पतिको अभिमान उत्पन्न हो गया है || ६ || 
नोट--१ बिहँसि गएउ गृह करि भय भोरी | ६ ( १) ॥ उपक्रम है और 'सभा बहोरि बैठ सो जाई उपसंहार 
1६(४ ) से ८ (५ ) तक मन्दोद्री-रावण-संवाद है । 
२--सभा बहोरि बंठ सो जाई' कहकर जनाया कि सभामें लज्जित होता था तत्र महलमै चला जाता था कि वहाँ 
विश्राम मिलेगा और वहाँ मन्दोदरी उपदेश करती तब वहाँसे सभामें शरण लेता कि यहाँ जी बहल जाय पर उसे कहीं सुख 


न मिळता था-- रामबिमुख सुख सपनेहु नाहीँ' । “बहोरि” अर्थात्‌ यहीँसे उठकर गया था अत्र फिर वहीं आ बैठा । 


# बिवस'--( का० ), वस्य--( छ०, भा०, दा० )। 
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लंकाकाण्ड ६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ८ (५-९) 


mos वमा वि त क veers noe 0 ei ess 


गोड़जी- मन्शोद्रीने सोचा कि अग्र मृत्यु द्दोनेवाली है | उसीके वशमें इन्हें यह मोह अभिमान 
उत्पन्न हुआ है । 


सभा आइ मंत्रिग्ह तहि बुझा । करब कवन बिधि रिपु सं # जूझा ॥ ७॥ 


अर्थ-- सभामें आकर उसने मन्त्रियांसे पूल्ला कि किस प्रकार शत्रुसे युद्ध करना होगा || ७ ॥ 

नोट-- १ भाव कि हम यह नहीं पूछते कि सामादिमेंसे क्या बर्त, लड़ें या न लड़, यह हमारा आशय नहीं है; 
हम युद्धका निझ्चय कर चुके हैं, तुम केवल यह सलाह बताओ कि किलेसे लड़ाई करें, या मैदानमै जाकर प्रथम 
हमारी ओरसे ही युद्ध किया जाय, या व्यूह-रचना करें, या और कोई युद्धका प्रकार बता सको सो बताओ, जिससे 
हमारी युद्धे जीत हो, सीताको न देना पड़े ओर शत्रुका नाश हो | यथा--पारे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजो | 
सीतायाः पदवों प्राप्य संप्राप्तो बदणालयस्‌ ॥ २४ ॥ अदेया च यथा सीता वध्यो दहरथात्मजो । भवद्धिसन्त्र्यतां मन्त्र 
सुनीतं चाभिधीयताम्‌ ॥ २५॥' ( वास्मी० ६ | १२) 

नोट--२ रावण तो मनमें युद्ध टान दी चुका था ओर अभी-अभी मन्दोद्रीसे अपने भ्रुज्॑नलकी प्रशांसा 
अभिमानपूर्वक करके आया है; तब उसे मम्त्रयोंसे पूछनेकी आवश्यकता ही क्या थी, विशेषतः जब्र वह हितोपदे 
किसीका सुनता ही नहीं ? इसका समाधान एक तो यह है कि ऊपरसे वह यह भो दिखाना चाहता है कि में 
राजनीतिके अनुसार चढ्ता हूँ, राजाको मम्त्रियोंसे सम्मति लेकर कार्य करना चाहिये | दूसरे, रावण रामचन्द्र जीका 
समुद्रपर सेतु बाँधकर सेनासहित लङ्कामें आना सुनकर घबड़ाया हुआ था; इससे मन्त्रियोसे स पूछने छगा । 
यथा-'चाराणां रावणः भुत्वा प्राप्तं रामं महाबलम्‌ । वातोह्वेगोऽभवत्किचिरहचिवानिदमब्रवील्‌ ॥ ( वाल्मी ३१। २) 

अर्थात्‌ रामजीका लङ्काम आना दूतोंसे सुनकर वह कुछ घबड़ा गया था, इससे मन्त्रियौंको बुलाकर बोला । 

वाल्मी० ३१ के ये वचन रावणके उस समयके हैं जब वानरसेना स्मुद्रपार सुबेळपर आ पहुँची थी। उसने 
मन्त्रियोंसे पूछा कि वह सलाह बताओ जिसमें सीताको देना न पड़े आर दोनों राजकुमारोंका नाश 
हो जाय | 


हहासचिव सूनु निसिचर नाहा । बार बार प्रभु पुछहु काहा ॥ ८ ॥ 
कहह कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा १९ ॥ 
श .दाथ- नाहऱ्स्वामी, राजा । 
अर्थे ( यह सुनकर ) मन्त्री बोले- हे राक्षसराज | हे प्रभो | सुनिये । आप बार-बार क्या पूछते हैं ? || ८ ॥ 
कहिये तो; क्या भय दे जिसके लिये बिचार किया जाय १ नर और वानर-भाल तो हमारे आहार ( भोजन, भक्ष्य ) 
ही हैं॥ ६ ॥ 
नोट--१ 'निसिचर नाहा’ ओर प्रभु? सम्बोधन देनेका भाव कि आपकी प्रजामें ऐसे-ऐसे सुभट हैं कि एक- 
एक जगत्‌ भरको जीत ले, यथा--'कुमुख अकपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । एक-एक जग जीति सक ऐसे सुभट 
निकाय ॥ १) १०८।', और आप तो सबके स्वामी हैं। आपके बलकी तो सीमा ही नहीं, त्र आप क्या भय 
वा चिन्ता कर रहे है । [ पुनः “निसिचर नाहा? का भाव कि आप इम सबके राजा हैं, आपने जो विचार कर रक्खा है 
वह हमारे हितकर ही है । आप निशिचरकुलका भला ही करते आये हैं और करेंगे, क्योंकि आपका जो विचार है 
कि कालकी प्रेरणासे वानरी सेना घर बैंठे आ गयी, यथा--'पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि 
आई ॥ सुं० ५३ .”, हम भ उसमै सहमत हैं | ( खरो ) ] “प्रभु? अर्थात्‌ आप स्वयं भी समर्थ हैं, यह नहीं कि निशिचरोंके 
ही सहारे हों, यथा--'भुज दल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र' । 
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दीहा ८ ( ८-९ )-८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३ मानस-पीयूष 


चकः म शनणमाणान 


२--बार बार पूछहु काहा / भाव कि आप पूर्वे पूछ चुके ही हैं जत्र सेना समुद्रके उत्तर तटपर आयी 
थी और हमने अपना संमत भी कह दिया | यथा--बैठेउ सभा खबरि अस पाईं । सिंधु पार सेना सब आई॥ 
बूझेसि सचिव उचित मत कहह्‌ । ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ॥ जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहा । नर बानर केहि 
लेखे माहीं ॥ सुं० ३७ |! 

मन्त्री ऐसा क्‍यों कह रहे हैं? इसका उत्तर कवि स्वयं सुन्द्रकाण्डमें दे चुके हैं कि--सचिव बैद गुर 
तीनि जो प्रिय बोर्लाह भय आस । राजधर्म तन तीनि कर होइ बेगि ही नास ॥ ३७॥ सोदर रावन कहुँ बनी 
सहाई 1 अस्तुति कर्राह सुनाइ सुनाई ॥' 

अर्थात्‌ उसका नाश-काळ आ गया है, वह किसीकी अच्छी सलाह मानता ही नहीं ओर जो उचित नीति 
कहते है उनको मारनेपर उद्यत होता है, इस प्रकार वह स्वयं अपने नाशका उपाय कर रहा दै। ये भी विनाश- 
के उपायोंमे, उक्कुरसोहाती कहकर, उसके सहायक हो रहे हं। भयके कारण उचित न कहकर प्रिय बोळ रहे 
हें क्योंकि भाई बिभीषण, वृद्ध मन्त्री ओर नाना माल्यवान्‌ ओर शुकसारनके साथ जो बरताव हुआ वह आँखों 
देख चुके हैं | यथा-- 

१ "रिपु उत्तकर्पं कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ है कोऊ।। छं० ४० | ३। 

२ 'सठ मिळू जाइ तिन्हाहु कहु नोती । अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । ५ | ४१ | ५-६ |! 

३ जब तेहि कहा देन बेदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ सु० ५७ | ८ | 

उचित मन्त्र कहनेपर पुत्र और नानाको कठोर वचन कहे हैं-- 

४ 'ताके वचन बान सम लागे । करिया मुख करि जाहि अभागे ॥ 

बढ़ भएसि नतु मरतेउँ तोही । अब जनि नयन देखावसि सोही । लं० ४८ |” ( माव्यवान्‌ ) 

५ 'असि मति सठ केहि तोहि सिलाई ॥ अब ही ते उर संसय होई । बेनु मूल सुत भवउ घमोई ॥ सुनि पितु 
गिरा परुष अलि घोरा ।' ( प्रहस्त १० | २-४ ) 

३--'कहहु कवन भय करिअ बिचारा।' भाव कि भय हो तो विचार करनेकी वात है; जब भय है ई 
नहीं तत्र विचार क्या करें ! देवता और दैत्य जिनसे भय हो सकता था सो उनसे युद्धमें तो कमी मन्त्रविचारकी 
आवश्यकता ही न हुई तत्र इस सेनामें कोई योधा हमारे मुकाबिलेका कहाँ दै, ये तो सव नर वानर ही हैं, उन्हें 
निशिचर नित्य भक्षण किया ही करते हैं, उनसे हृदय शङ्कित होनेकी तो कोई बात ही नहीं दे, हम सत्र जाकर 
उन्हें तुरत खा लेंगे, सलाह क्या करना है ! 


ज्‌ 2 टे” 
दो ०--सब के बचन» श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । 
[aN अ ८) ७० 02 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८॥ 
अर्थ--सबके वचन कानेंसे सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने ब्गा-है प्रभो ! नीति-विरुद्ध ( नीतिके 
प्रतिकूल) न कीजिये, मन्त्रियौँम अत्यन्त कम बुद्धिद्दै। (भाव कि इन मन्त्रियोंका कहा न मानिये, ये मन्त्र देने 
योग्य नहीं हैं। ) || ८ ॥ 6 ७ श् ८ 2] RS 

नोट--१ “कर जोरि? | बड़ेके आगे विनय करनेके पूव हाथ जोड़ना रिष्टाचाय दै एवं सम्मानाथ होता दै। 
दृसरे, रावण जिस बातसे चिढता है बही बात उसे उपदेश करना है अतः हाथ जोड़कर विनती की, जिसमें 
व्ह सलाह मान ले और रुष्ट न हों । यथा--विनती करों जोरि करिं रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥' 
--( हनुमद्वचन सुं २२), रहसि जोरि कर पति पद लागी । बोली बचन०'--( सुं० ३१ ), 'सजल नयन कह 
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लंकाकाण्ड ६४ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य रोहा ८-९ ( १-२ ) 


MS HNN 
जुग कर जोरी । छुनहु घ्रानपति बिमती मोरी ॥' इति मन्दोदरीवचनात्‌ | तीसरे, अनुचित-क्षमार्थ हाथ जोड़े क्योंकि यह 
लड़का दै, बापको सलाह देनेको दै हि 

२ (क) पहिले कहा कि नीति विरोध न करो, फिर कहा कि मन्त्री अब्यबुद्धि हँ, उनकी बुद्धि अत्यन्त 
यून है| इससे जनाया कि “अतिथोरी' और नीतिविर १ एक ही बात है। (ख) नीति म दो. करिय' 
अर्थात्‌ इन्होंने जो सलाह दी दै वह नीतिशाख्रके प्रतिकूल है | (ग) “मति अति थोरि' का भाव कि मन्त्री बुद्धिमान्‌ , 
सयाना और नपहितकारक होना चाहिये जो नीति ही बतावे, यथा निप हितकारक सचिव सयाना । नाम धरसरुचि 
सुक्र समाना ॥ १ । १५४ | १ |, नप हित हेतु सिखब नित नीती । १ | १५४ | 'साल्यवंत अति सचिव सयाना। 
५ | ४० | १ |, 'रावमु सातु पिता संत्रीचर । बोला बचन नीति अति पावन । ४७ | ४-७ ।' “नीति विरोध’ ओर “मति 

ति थोरि? की ब्याख्या आगेके वचनम है | 

ब्र इनमें बुद्धि ही नहीं तथ इनकी रुलाह कब दितकारक हो सकती है १ इनकी सलाह हानिकारक दै जैसा 
आगे कहते हैं--छुनत नोक आगे दुख पावा। सचिवन्ह अरा मत प्रभुहि सुनावा॥ राजा अपना विनाश कर 
रहा है और मन्त्री उसे बिनाशसे न बचाकर उल्टे विनाशमें सहायक हो रहे द इसलिये मतिको तुच्छ कहा | ४७ 
( ५-७ ) देखिये | 

३- हनुमन्नाटकमें विरूपाक्ष मन्त्रीका इसी प्रकारका कथन है, यथा--दिव त्वां प्रति संप्रति प्रतिभटप्रोल्लासनं नो 
मदे । देवायं प्रतिपणते हितमिदं यस्माह्ृसं मस्त्रिणः । ९। ९। 
अर्थात्‌ इस समय शब्रुपक्षके युद्धाथ प्रेरणा करना तुम्हारे आनन्दका कारण न होगा । हम मन्त्री हैं इसलिये 
यह हित कहते ६ । 

कह सचिव सबा ठकुरसोहातो । नाथ न पुर आब एहि भाती ॥ १॥ 
बारिधि नाधि एक कपि आवा। तासु चरित सन महुँ सबु गावा॥ २॥ 


शब्दार्थ--ठकुरसोहाती-जो स्त्रामीको अच्छा रो, स्वामीको प्रसन्न करनेवाली बात, लल्छोचप्पो; मुहृदेखी । 


ठकुर ठाकुर, मालिक । पूर आव=पूर। पड़ना | यह मुहावरा है अथात्‌ काम बनना, काय सम्पन्न होना । मन मछु= 
मन-ही-मन । चरित करनी, लोला | 


अर्थ--सव मन्त्री मुहदेखी बात कह रहेहैं। हे नाथ! (काम पड्नेपर) इस तरह ( अर्थात्‌ इन वातोंसे ) 
पूरा न पड़ेगा || १ ॥ एक बंदर समुद्र लॉघकर आया | उसका सब चरित सत्र मन-ही-मन गाया करते हैं | २॥ 

नोट--१ (क) 'ठक्ुरसोहाती मतसे' सबका नाश है। केसे जाना ! यह आगे प्रमाणसे सिद्ध करता दै 
पाण्डेयजी लिखते ह कि “ठक्कुस्सोहाती' पद्‌ देकर रावणकी भी बुद्धिको अति तुच्छ जनाया। क्योंकि मन्त्री जो कहते हैं 
वह इसीका मत है । “ठकुरसोहाती' का प्रमाण देता है कि 'बारिधि०? | अर्थात्‌ सब्र रोते हैं पर डरके मारे प्रकट नहीं 
करते | ( ख) नाथ न पूर आब एहि भाँती।' इति। मुंहदेखी, श्रवणसुखद सलाह स्वामीको रुचिकर अवश्य दै, 
पर यह मत आगे दुःख और हानि पहुँचानेबाला दे। इस मन्त्रसे ज्र आप दुः ख-समुद्रमें पड़ेंगे तब ये आपको उससे 
निकालतेको समर्थ न होंगे | मारीचके, 'जों नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि बिरोधि न आइहि पुरा ॥ आ० २५ 
(८ ), इन वचर्तोसे मिलान कीजिये । इसपर यदि रावण कहे कि मन्त्रियोंने तो सत्य ही कहा कि नर-वानर हमारे आहार 
हैं, तो उसपर कहता है किवारिधि नाँघि' | 


२-- एक कपि आवा? | भाव कि तब तो एक कपि अकेला आया था और अत्र तो उसके समान बली 


वानसेंकी सेना-की-सेना आ गयी है; एकने जो कमं किये उसको आज भी सब्र याद करते हैं तो इतनी सेनाके आनेपर 
तो न जाने क्या होगा ! 


हि घ पण रण जन जि ऑ््््स्च््िकिमिातञन्त ता ब-_>_>_ 
* 'कइहि?। † सठ ( भा० दा०)। ¶ “माती? ( का० ) : 
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दोहा ९ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नभः ६५ 


NS 


मानस-पीयूव 


“कपि? सबसे छोटा शब्द देकर जनाया कि वह तो सन्रमे छोटा था और अत्र तो उससे अधिक बलवानोंकी पलटन 
आयी है, यथा- जेहि पुर दहेउ बघेउ सुत तोरा। सकल कपिन्ह महे तेहि बल थोरा ॥ सुं० ५४ |! 

तासु चरित सब मन महुँ गावा' । ( क ) सब दीपदेहरी है- स्र चरित और सत्र गावा | ( ख ) “सब्र चरित! 
अर्थात्‌ समुद्रठङ घन, अशोकवाटिका, बाग और वनका विध्वंस, अक्षयकुमार और योद्धाओंका वध, रावणसे निःशंकता 
तथा लङ्कादइन ओर उसको दण्ड देनेमें रावणकी असमर्थता | इत्यादि | (ग) भाव कि एक बंदर आया उसका 
यह तमाशा देखा, यह तो एक वानरका चरित हुआ । अब्र जिसे सत्र “नर! कहते हैं उसको युनो क्रि कैसा है । (घ) 
सब मन महुँ गावा'। सब का भाव कि कोई निशिचर एवं कोई घर ऐसा नहीं जो इसकी चर्चा न करता हो | भुलानेसे 
भी नहीं भूलता | यथा--'उहाँ निसाचर रहि ससंका। जबतें जारि गयउ कपि लंका ॥ निज निज गृह सब करहि 
बिचारा। नहि निसिचर कुल केर उबारा॥ जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई || ५ ॥ 
३६ | (ङ) मनमै ही कहते ४, राबणसे डरके मारे नहीं कह सकते | पुनः, भाव कि जेसी दशा ( गति ) उसने की 
वह सत्रका मन ही जानता है | कवितावलीके निम्न कवित्तोंमें यह दशा खूब वणित है-- 

“लंकदाहु देखे न उछाहु रह्यो काहुन को । कहें सब सचिव पुकारि पाँव रोपि हें॥ 

बाचिहै न पाछे त्रिपुरारिहू मुरारिह के को है रन रारि को जों कोसलेस कोपिहे ॥ क० लं० १ ।” 

“सिमुक्षि तुलसीस कपिकर्म घर घर घेर। बिकल सुनि सकल पाथोधि बाँध्यो ॥ 

बसत गढ़ लंक लंकेस नायक अछत। लंक नहि खात कोउ भात राँध्यो॥ क० लं० ४१” 

कथनका आशय यह है कि यह तो एक लघु दूत ही था, जत्र उसी एकसे किसीकी न चढी तत्र मळा उसके 
स्यामीको क्या जीतोगे ? ऐसा ही आगे मन्दोद्रीने भी कहा है, यथा--पिय लुस्ह ताहि जितब संग्रामा । जाके दूत केर 
यह कामा ॥ केतुक सिधु नाँधि तब लंका । आयउ कपि केसरी असंका ॥ रखवारे हति बिपिन उजारा । देखत तो हि 
अच्छ जेहि मारा ॥ ३५ | ३-५ | 

रा० प्र०--मन महुँ गावा' का भाव कि परस्पर एक दूसरेसे तो कहते हैं, पर आपसे नहीं कहते; ये सब बड़े धूर्त 
हैं, इनका विश्वास न कीजिये | 


छुधा न रही तुम्हहि तब काहू । जारत नगर कस न धरि खाहू ॥ ३ ॥ 

अर्थ-तुममैंसे किसीको तत्र भूख न थी ? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों न खा लिया १ ॥ ३ ॥ 

पं०-रावणसे बात करते हुए प्रहस्त यह वचन मन्त्रियोंकी ओर दृष्टि करके कह रहा है। भाव यह कि 
जो मन्त्री कहते हैँ कि नर-वानर हमारे आहार हैं उनसे मेरा यह प्रश्न है कि क्या नगर जलाते समय भूख न थी कि 
उसे तुम खा लेते जिससे नगर बच जाता ? 

नोट- १ मन्त्रियोंकी ओर मुँह करके कह रहा है पर तात्पर्य रावणको ही सुनाने और उसकी चुटकी लेनेका है कि 
एक अकेले वानरका आप ओर आपके वीरसमूह बाळ बाँका न कर सके तो अब्र सेनाका क्या कर लोगे ? 
जो मन्त्रियांने कहा था कि कौन भय है, वानर हमारे आहार हैं, सो एक वानरसे ही सबका बलाबल देख 
लिया गया | 

२ “जारत नगर? से जताया कि वह चोरीसे या छिपकर नहीं रहा, वरन्‌ सबको ललकारकर उसने सबके देखते 
ये सब चरित किये | मन्दो दरी-वाक्यसे मिलान कीजिये- जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बलगरब तुम्हारा ॥ 
२५ | ६ |! पुनः, इसमें यह भी ध्वनि दै कि जिसकी गतिको पहिले तुम न रोक सके; वह अब फिर आ गया हे 
अत्र उसकी गति कैसे रोक सकनेको समर्थ हो गये ? यथा--'देखत दुम्हाह नगर जेहि जारा । तासु पंथ को 
रोकनिहारा' ॥--( कालनेमिवचन ) | 

सब॒चरितोमेंते 'लङ्कादहरन' सभीने कहा दै। सबने इसीको अत्यन्त दुर्गम कार्य माना है। वाल्मी० रङ। 
११-१६ में सारनने रावणसे जो कहा है कि “जिस वीरने आपके प्रतापसै रोकी हुई अग्निको प्रज्वलित करके 
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. लंकोकाएड ६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९ (३-६) 


उसे रंक्रामें ही छोड़ा था, भला फिर आप क्रिस कारण उस वीरको भूछते हैं? बह सब भाव भी इस चोपाईके 
शब्दोंसे ध्वनित होता दै । 
सुनत नीक आगे दुख पावा । सचिवन्हु अस मत प्रभुहि सुनादा ॥ ४ ॥ 
अर्थ- इन मन्त्रयोने प्रभु ( आप ) को वह मन्त्र ( सलाह ) सुनाया है जो राननेमै तो अच्छा है पर आगे 
जिससे दुःख प्राप्त होगा || ४ ॥ 
नोट-- यहोंतक 'बानर भालु अहार हमार/ के विपयमें कहा | आगे “नर के सम्बन्धमें वताता दै कि वह कैसा 
है जिसे तुम 'नर' और “अहार हमारा' कह रहे हो । 
हनुमन्नाटक अंक ६ में महोदर मन्त्रीका रावणको नीतिक्रा जो उपदेश है वह मिलान करने योग्य है--राजन्‌ 
मुखसुखा वाचो मधुराः कस्य न प्रियाः। तव क्षोदक्षमाः कि तु नेता व्यसनसंगमे ॥ १४॥ प्रिया वा मधुरा वाक्‌ च 
हम्येष्वेव विराजते । श्रीरक्षणे प्रमाणं तु वाचः सुनयकर्कशाः ॥ १५॥ येरेव स्तुतिभिः स्वामी प्राप्यते व्यसनारञ्ीम्‌ । 
पश्चान्मकत्वमापन्तेरुद्धत्‌ शक्यते कथम्‌ ॥ १८ ॥' 
अर्थात्‌ हे राजन्‌! मुखको सुख देनेवाली मधुर वाणी किसे प्रिय नहीँ लगती ? पर ढुःख प्राप्त होनेपर ये मधुर 
वचन आपके ठुःखके सहन करनेवाले न हेंगे। प्यारी वा मधुरवाणी महलोंमें ही शोभित होती है पर श्रीकी रक्षाके 
लिये तो सुन्दर नीति-संुक्त और कठोरवाणियाँ ही प्रमाण हैं | जिन स्तुति करनेवाले मन्त्रियोंके उपदेशसे राजा 
दुःखरूपी वनमें प्रवेश करते हैं फिर पीछेसे उन्हीं मौनको प्राप्त मन्त्रियोद्वारा बह स्वामी निकल्नेको क्योंकर समर्थ 
हो सकता है ! 
जहि बारीस बंथाएउ हेला । उतरेउ सेन समेत सुबेला। ।। ५॥ 
सो भनु सनुज खाब हम भाई । बदन कहाहि सब गाल फुलाई ॥। ६ ॥ 
इष्दाथ-- हेला-खेल, खेलवाड, सहज ही, लीलापूर्वक | भनु-“मणन्‌? ( = कथन ) से बना है और भणन्‌ 
भी वर्णन? से बना है। भनुजकहो | यथा--'सुकक्षि ललन सन की गति भनई। २ | २४० | ५ |? वि०त्रिश जी 
“सोभनु’ को एक शब्द शोभनु' (= सुन्दर ) मानते हैं। गाल फुलानाऱ्गर्वसूचक् आकृति बनाना, अभिमान और 
गम्भीरता दिखाना, डींग मारना | 
अर्थ-जिरने खिलवाड़ मात्रसे समुद्र बथा लिया और जो सेनासहित सुबेल पर्वतपर उतरा || ५॥ कहो वह 
मनुष्य है ! हे भाइयो | हम उसे खायँगे ! सत्र मन्त्री गाळ फुला-फुछाकर डींगके वचन कह रहे हैं || ६ || 
नोट--१ 'जेहि बारीस'` 'सुबेजा' इति | (क ) समुद्रका बाँधना अर्थात्‌ उसपर सेतु बनाना असम्भव कार्य था, 
यह तो सेवुद्रन्धन सुनकर रावणके घग्रडानेसे ही स्पष्ट है। यथा--सुनत श्रवन बारिधि बंधाना । दसभुख बोलि उठा 
अकुलाना ॥ बांध्यो बननिधि नीरनीधिः` | ५।' पर यहाँ सुबेलपर उतरनेको भी हुप्कर कार्य कहा है | कहा जाता है 
कि इस पर्वतपर रावणकी तरफसे कालका पहरा रहता था, क्योंकि त्रिकूटाचल्के जिस शिखरपर लङ्का बसी है उसकी अपेक्षा 
यह शिखर बहुत ऊंचा है। शब्नुका इसपर दखल हो जानेसे उसे लङ्काको जीतनेमें सुविधा होगी | इसीसे रावणने उसपर 
कालको नियुक्त कर दिया कि वहाँ कोई न आ सक्ने ओर आ जाय तो काल उसे खा जाय ।--“उतरेउ सुला? कहकर 
जनाया कि वे कालके भी काल हैं, काल उनको देखकर ही भाग गया। ( ख) यहाँ 'सुबेला' शब्दमें लेप अलंकार है | 
इससे कवि-इच्छित अर्थके अतिरिक्त “अच्छे मुहूतं’ का भी अर्थ प्रकट होता दै | ( रा० प्र० ) | 
नोट- २ सी भनु मनुज? । भाव कि समुद्र-वन्धन आदि परमाद्भुत कार्य हैं, ये मनुध्यकी सामर्थ्यसे बाहर हैं; 
अतएव यह निश्चय है कि ये मनुप्यमात्र नहीं हैं, यथा -'न हि मानुषमात्रोऽसौ राघवो दूडविक्रमः ॥ १॥ येन बद्धः 
* जेहि? । † 'उतरेउ'-- ( का ), उतरे--( भा० दा० )। “प्रभु दळ सहित” पाठान्तर दै । bu CTE ee Te TE NM 
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दोहा ९ (५-९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७ मानस-पीयए 
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समुद्र च सेतुः स परमाद्भुतः ।' इति माल्यवतो वचनम्‌ रावण प्रति ॥ ( वाल्मी० ३५ )। पुनः भाव यह भी है क्रि 
तुम ऐसा कहते हो । पर वे मनुष्य हैं नहीं । 

पु० रा० कु०--कहहिं सब गाल फुलाई?। भाव कि गाल फुला-फुछाकर कहते हो तो गाल फुलाना ही रहेगा, 
खा नहीं सकते हो । यह केवल अभिमानी बोळ है, यथार्थ नहीं दै 
वि० त्रि०-- धो भनु“? । “भनु” का अर्थ 'कहते हो’ नहीं हो सकता, और न ऐसा प्रयोग मानसमै कहीं 
है, उसका अर्थ है 'सुन्दर 'सोभन उसीका तद्भवरूप दे, और अथ भी 
बैठ जाता है। रावणको दिलासा देने ओर प्रसन्न करनेके लिये, घे एक दूसरेसे कहते 


कि उस सुन्दर मनुध्यकों 
हम खा जायेंगे? अर्थात्‌ एक तो खाद्य स्वाहु है, ओर देखनेमें सुन्दर दै ( मनुप्यके मांस्में अन्य मांसेसे अधिक स्वाद्‌ 


होता है, यथा खळ मनुजाद द्विजामिष भोगी ) अतः उस सुन्दर मनुध्यकों कहीं तुम न खा जाना, खानेके लिये बंदर- 
भाउओँका घाटा नहीं है । मौका आ जानेपर भी उसे मेरे लिये छोड़ देना | 

“भनु? को प्रथक्‌ मान लेनेसे वह निरर्थक हो जाता है-- सो मनुज खाब हम भाई। बचन कहह सब गाल 
फुलाई ॥' इतना लिखना ही यथेष्ट था, “भनु? लिखनेका प्रयोजन क्या था १? 


तहत बचन मस सुन्‌ अति आदर । जनि सनु गुनहु मोहि करि कादर ॥ ७॥ 

प्रिय बानी जे सुर्नाह # जे कहहीं । अइसे। नर निकाय जग अहहों ॥ ८ ॥ 

बचन परम हित सुनत कठोरे । सुर्नाहजे कहहि ते नर प्रभु थोर ॥ ९॥ 
शाब्द्थ- कादर= डरपोक । निकायन्बहुत । 


दै “शोभन? संस्कृतका शब 
देखा जाता ह [भन सस्कृतका शब्द 


अर्थ-हे तात ! मेरे वचन अत्यन्त आदरसे सुनिये ! मुझे मनमै डरपोक न समझियेगा || ७ ॥ संसारमै ऐसे 
मनुप्य बहुत हैं जो प्रिय वाणी रुनते हैं और जो प्रिय वाणी कहते हैं ॥ ८॥ दे प्रभो | सुननेमै कठोर पर 
( परिणाममें ) अत्यन्त हितकारी वचन जौ सुनते हैं और जो कहते हैं वे ( अर्थात्‌ सुनने और कहनेवाले ) 
मनुष्य कम हैं || ९।। ८ 

नोट--१ वात बचनः " इति । “तात' प्यारका सम्त्रीधन दै और “पिता? भी इसका अथ है | सुनु अति आदर 
अर्थात्‌ चित्त देकर वचन सुनिये और मानिये, उसकी उपेक्षा न कीजिये। यथा तात सुनहु सादर अति प्रीती 
| ७ | १२१ |” (रा० प्रर ) | 'जनि मन गुनहु मोहि करि कादर” इति। भाव कि में यथार्थ कहृता हूँ, इसलिये मेरी 
सलाह मानिये। ( पु० रा० कु० ) | 

नोट--२ प्रहृस्त यहाँ कहता है कि उस सलाहसे, जो में देनेवाळा हुँ, यह न समझ लीजियेगा कि में कादर 
हूँ । ऐसा क्‍यों कहा ! क्योंकि ऐसा समझनेका मौका दै? एक तो यह कि कहीं प्राणोंके डरसे न कहता हो; यही 
रावणने समझा भी है, यथा--'अबही ते उर संसय होई' । दूसरे, प्रहस्त देख चुका दै कि रावणने अपने भाई विभीषणको 
कादर कहा ही है, यथा-- सहज भौर कर बचन दुढ़ाई । सागर सन ठानी सचलाई ॥ सुं० ५६ | ५ |, सचिव सभीत 
बिभीषन जाके । बिजय बिभति कहाँ जग ताके ॥ सुं० ५६ ।', और 'अनुज हमार भीरु अति सोऊ' [ (° २३ )-- 
ये वचन अज्भदसे कहेगा ]। वही सलाह में भी देनेवाला हूँ तब मुझे भी काद्र अवश्य ही समझेगा । उसपर 

गी विभीप्णजी तो बड़े हैं ओर में छोटा लड़का हूँ । अतएव यह प्रथम ही प्राथना कर रहा दै कि मेरै वचनोंकी 
हेलना न कीजियेगा । 

पुनः, दूसरा भाव 'जनि भन गुनहु करि कादर का यह है कि आप यह भी निश्चय जानिये कि यदि आप मेरी 
सलाह मानेंगे तो में आपके साथ हूँ द्वी और यदि आप मेरी सलाह न भी मानेंगे तो भी मैं आपको पुत्र और सेवक ही 
रहूँगा, विपत्ति आनेके बिचारे साथ न छोड्गा, वरन्‌ जो आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा | इनुमन्नाटकमै महोदर 


* सुनहि । † ऐसे--( गौड़जी )। 1) सुनहि जें कहृहि-( का० )। 
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लंकाकाण्ड ६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ९ ( ७--१० )-१० 


rm लगमाननिट 


और विरूपाक्षके ऐसे ही वचन हैं, यथा--'आवामामुष्मिको राजत्‌ बिल्पाक्षमहोदरो । मैथिली दीयतां तूण नो चेत्सहचरो 
तव'--( हनु० ९ । २६ ) । अर्थात्‌ विरूपाक्ष और महोद्र हम दोनों परलोकमें सुख देनेवाले हैं। आप मैथिलीको शीघ्र 
दे दीजिये; नहीं, तो भी हम दोनों आपके अनुचर ह ही । 
३ “प्रिय बानी जे सुनहि ` 'सुनत कठोरे ।' इति। (क ) प्रथम कहा कि 'प्रिय बानी जे सुनहिं' और दूसरी 
अघौछीमै कहते हैं कि--'बचन परम हित सुनत कठोरे; इससे कठोर का अथ पुननेमै अप्रिय, श्रवणको अरुचिकर' 
जनाया । पुनः, सूचित किया कि वह वाणी सुननेमै प्रिय है पर हितकारी नहीं है और यह सुननेमें अप्रिय दै पर परम 
हितकर दै । इन बचनोंमें आशय यह है कि मन्त्रियौने जो कहा वह विपत्ति लानेवाला है और जो में कहूँगा उससे 
आपका परम हित होगा, यद्यपि मेरे वचन कड़वे लगेंगे | वाल्भीकीयमें मारीच और विभीषणने रावणसे यही बात कही दै, 
य॒था--'सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वकता श्रोता च दुर्लभ: 1 १६ । २१।| अर्थात्‌ 
है राजन्‌! प्रिय ( मीठी बात ठकुरसोहाती ) कहनेवाले बहुत मिलते हैं पर श्रवणको अप्रिय और परिणाममें हितकारक 
ऐसे वचन कहने और सुननेवाले दुर्लभ हैं। (दोनोंके ये वचन हैं। मारीचने भिक्ता, विभीषणने “श्रोता? कहा दै | 
इतना ही भेद है | वाल्मी० ३ | ३७ | २। ) 
प्रथम बसीठ पठड # सुनु नीती । सीता देइ करहुं पुनि प्रीती ॥ १०॥ 
शब्दार्थ--बसीठ-- ( संर अवसुष्ट=्भेजा हुआ )=दूत । 
अर्थ-- नीति सुनिये । पहिले दूत भेजिये और सीता देकर फिर प्रीति ( मेल) कर छीजिये | १० || 
नोट--यहाँ नीतिमें तीन बातें क्रमसे बतायीं--१ दूत भेजा जाय | २ श्रीसीताजी दी जाये | ओर ३ मेल कर 
लिया जाय । क्रमका भाव कि पहिले केवल दूत जाय, वह शब्रुसे जाकर मौका देखकर संधिकी बात निश्चित कर 
क । यदि वे श्रीजानकीजीको पाकर शत्रुता छोड्ने और लीटनेको स्वीकार करें तो सीताजीको दे दो | स्त्री पाकर शत्रुता 
दूर हुई तब आगेके लिये उनसे संधि कर लो कि तुम्हें काम पड़े तो वे और उन्हें काम पड़े तो तुम सहायता करो | 
रा० प्र०--नीतिका प्रथम चरण “साम' दै । दूत भेजकर संधिकी बात साम है। दूसरा चरण दाम दै सो यहाँ 
“वीता देइ? यह दाननीति हुई | “पुनि प्रीति करो? अर्थात्‌ श्रीयीताजीको अपनी स्वामिनी मानकर स्तुति कर प्रसन्न 
करोगे तो वे अपराध क्षमा करा देगी, यह सूचित किया । इस तरह विभेद नीति भी आ गयी । 
पं 'करहु पुनि प्रीती' | भाव कि आप मिलकर प्रीति करें, यह कहकर कि आपसे शूर्पणखाकी अवज्ञा हुई और 
हमसे श्रीसीताजीकी, अब दोनों ओरसे एक दूसरेको क्षमा करें ओर सुह्दद्‌ हो जाये । 


दो०--नारि पाइ फिरि जाहिं जों तो न बढ़ाइअ रारि । 
नाहिं त सनसुख समर महि तात करिअ हठि मारि॥ ९ ॥ 


शब्दार्थ--रारि-( रार ) झगड़ा-टंटा । समरमहि=्रणभूमि । मारिन्लड़ाई, मारपीट | हठिन्प्रतज्ञा पूर्वक, किसी- 
का कहा न मानकर । शत्रुपर पीछेसे आक्रमण करनेको भी “हठ कहते हैं । 
अर्थ-- यदि स्री पाकर वे लौट जायें तो झगडा-टंटा न बढ़ाइये, नहीं तो, हे तात ! संग्रामभूमिमें हठः 
पूर्वक उनसे सम्मुख मारकाट कीजिये ॥ & ॥ 
६०-- भाव यह कि श्रीसीताजीको पा जानेपर यदि वे न लौट जायँ और लङ्काके राज्यकी इच्छा करे तो ऐसी 
सार करिये कि वह भी जन्मभर याद रबखें कि किसीसे पाला पड़ा था | पुनः भाव कि नीतिमें दण्ड अन्तिम उपाय ह 
आप इस नीतिको अन्ते बरतिये । यहाँ उक्ताक्षेप अलङ्कार दै । 


यह सत जों मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ १॥ 
sunfish 


eS 


क 'पठब पाठान्तर है । 
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si पिक" 


दो हा १० ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९५६ मानस-पीयूष 


अर्थ- प्रभो ! यदि आप मेरी यह सलाह मानें तो दोनों प्रकारसे संसारो आपका सुयश ही होगा ॥ १ ॥ 

रिप्पणी--१ 'उभय प्रकार” अर्थात्‌ साम या दण्ड दोनोंमें आपका ही यश होगा, उनका अपयश होगा । साम 
अर्थात्‌ श्रीसीताजीको देकर मिलनेमें भी यश और दण्ड अर्थात्‌ पीछे लड़नेमें भी यश | 

नोट-- १ देनेमें यश इस तरह कि शत्रने अपना दूत भेजा था और विनय की कि स्त्री लौटा दो, यथा -'मोरे कहे 
जावकी दीजे । इति हनुमद्वावय सुं० २२ | १० |' फिर उनके भाईने भी संधिका संदेसा भेजा था, यथा-- कहेहु मुखागर 
मूढ़ सन मम संदेस उदार । सीता देइ मिलहु ॥ सुं० ५२ |' तीसरे नीतिमें भी साम' नीति प्रथम है और शत्रुक्री ओस्से 
ही प्रथम संधिका संदेसा आया । अतः देकर संधि कर लो | 

पं०-देनेमें यश यों कि लोग कहेंगे कि शुर्पणखाका अपमान हुआ था, उसके कारण सीताहरण किया था और 
यह समझकर कि परस्रीका छुल्से हरण करना अयोग्य था एवं परदारामें उसका किंचित्‌ लोभ न था, उसने सीताको 
दे दिया । 


se 


पं०-- लड़नेमें यश इस तरह कि शात्रुताका मुख्य कारण सीताहरण था, सीता छोटा दी र्यी तब कोई कारण 
युद्धका न रह गया था, पर इन्होंने ज्री मिलमेपर भी उसका राज्य भी छीनना चाहा तत्र वह घेचारा न लड़ता तो करता ही 
क्या ? अपनी और अपने राज्यकी रक्षाके लिये उसे बरस लड़ना पड़ा | जीते तो अच्छा और न भी जीते तो भी लोक 
उन्हींको दोप देगा, हमको नहीं | 

मा० म०- प्रहस्तके वचनोंका वास्पर्य यह है कि प्रथम श्रीजानङ्रीजीको मेज दो; यदि श्रीरामचन्द्र ग्रहण न करें और 
युद्ध करना चाहें तो युद्ध करो | उस युद्धमें यदि हारोगे तो लोग तुम्हारा यश दी बखान करेंगे और कहेंगे कि रावण 
श्रीरामचन्द्रको उनकी स्त्री देता था परंतु उन्होंने नहीं लिया, तब वेचारा युद्धमें प्रतृत्त हुआ, इसके अतिरिक्त ओर क्या 
करता ? यदि जीतोगे तो श्रीरामचन्द्रहीको सब लोग कहेंगे कि जब रावण जानकीजीको देता था तब उन्दने न लिया और 
युद्धम प्रतरृत्त हुए, परिणाम यह हुआ कि जानकी भी न मिलीं और प्राण भी गये । 

नोट--परसत्रीके त्याग करनेवाले सुयशके भागी होते ही हैं, यथा--जों आपन चाहइ कल्यान । सुजसु सुमति 
सुभगति छुख नाना ॥ सो परनारि लिलार गोसाई । तजहु०-( सु० ३८ )' 

सुत सन कह दसकंठ रिसाइई । असि मति सठ केहि तोहि सिलाई ॥ २॥ 
अबहीं ते उर संसय होई। बेनु मूल सुत अएहु घमोइई ॥ ३॥ 

अर्थ- दशग्रीव क्रोधित होकर % पुन्रसे कहने लगा कि अरे शठ ! ठुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखायी १॥ २॥ 
अभीसे मनमै संदेह होने लगा है । रे सुत ! तू तो बाँसकी जड़में घमोई उत्पन्न हुआ दै ॥ ३॥ 

नोट--'असि सति सठ कोहि तोहि सिखाई' इति | ( क) नीति कही और सीताजीको देनेको कहा; अतः 
“तठ? कहा जैसे--'सीता देहु राम कहें अहित न होइ तुम्हार', विभीषणके इस वाक्यपर रावणने कहा था कि जियसि 
सदा सठ मोर जिआवा' 'सठ मिलू जाइ तिन्हहि कहु नीती' | वैसे ही यहाँ प्रस्तके सीता देइ करहुं पुनि प्रीती' पर 
उसे 'सठ' कहा । माल्यवानने विभीषणकी नीतिका समर्थन किया था इसलिये उसे भी सठ' कहा, यथा-- रिपु उत्कर्ष कहत 
सठ दोऊ || सुं० ४० ||! 

( ख )--किसने सिखाया ! ध्वनि यह दै कि विभीपण और माल्यवान्‌ ये दोनों शब्रुपक्षकी कहनेवाले थे, इन्हीं- 
ने सिखाया होगा | यथा--'रिषु कर पच्छ सदा तोहि भावर एवं "रिपु उत्कर्षं कहत सठ दोऊ' | अथवा, माने 
सिखाया होगा । 

पृं --भाब कि तेरी माता मन्दोद्रीने अपने वाक्यकी प्रतिष्ठाहेतु तुझे यह शिक्षा दी होगी ( कि जाकर सभामें 
यही सलाह देना ), अथवा माल्यवान्‌ विभीषणादिने कुट्म्तरमें भेद करानेके निमित्त यह मत सिखाया होगा । 


` + यहाँ तृतीय विषम! अलङ्कार दै. उपाय क्रिया हितका और फल हुआ “क्रोध” | 


। | 
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लंकाकाण्ड ७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १० (२-३ ) 


[ऊ प्रहस्त, मन्दोदरी, विभीषणक्रा मिलान" 


प्रहस्त मन्दोदरी विभीषण 
'तात बचन सम सुनु अति आदर' १ मोर कहा अति हित हिय धरहू मति अनुरूप कहं 
'बचन परमहित सुमत कठोरे' हित ताता 
बारिधि नाँघि एक कपि आबा २ समुभझत जासु दूत के करनी 
तासु चरित सब मत महेँ गावा' स्नर्वाह गर्भ रजनीचर धरनी ॥ 
'प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती ३ 'तासु नारि निज सचिव वोलाई। सीता देहु राम कहँ०' 
सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥' पठबहु!-( सुं० ) । रामहिं सॉपि० 
'सुनत नीक आगे दुख पावा । 1 जहाँ कुमति 
सचिवन्ह अस मत प्रभृहि सुनाया ॥' तहे बिपति निदाना 
'सुजसु प्रभु तोरा’ ५ जो पिय मानहु सोर सिखाबन । 'जो आपन 

होइ सुजसु तिहुँ पुर अतिपाबन ॥ चाहइ कल्याना | ०१ 

जेहि बारीस बँधाएउ हेला । ६ तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कंसा ॥ तात रास नाह 
सो भनु सनुज० खलू खद्योत दिनकरहिं जेसा । नर भूपाला 


बेनुमल सुत भएउ घसोई 

'प्रमोई? के अनेक अर्थ मिलते हैं | गोडजी लिखते है कि घ ।ई” कठंगी बाँसका एक प्रकारका रोग दे जिसके 
पैदा होनेसे उस बाँसमै नये कल्ले नहीं निकलने पाते | इस बाँसकी जडाँमै बहुतसे पतले और घने अङ्कुर निकलते जो 
बाँसकी बाद और नये कल्छोंकी उत्पत्ति रोक देते हैं । 

गो ना जन स्‌ प ती = उसका आक 

२--पंजाबीजी लिखते हैं कि 'घमोई' एक घासका नाम है जो बॉसकी जड़के पास पदा होती हैं, उसका आकार 
लघु होता है परंत वह बॉसके वृक्षको नए कर देती है । 

__किसी रीकाकारका कथन है कि 'त्रमोई? नामका एक कल्ला बॉसमें होता दै जो निकलते हा शुड्मुड्भाकर 


सुखकर रह जाता है | 

४--शब्द्सागरमै घमोय' का अर्थ सत्यानाशी भी किया है, पर घमोई' शब्दमें यह अर्थ नहीं दिया दै । 

बात्रा हरिहरप्रसादजीने रा० प्र० में “बमोय रोग' अथ किया दै । वे लिखते हैं कि बाँसको जडम वशनाशक यह 
रोग उत्पन्न हो जाता दै । 

गोसाईजीने इस शब्दका प्रयोग गीतावलीके सुन्द्रकाण्डमें भी किया है, यथा-- बुद्धि बल साहस पराक्रम अछत 
रावे गोई । ` 'देवि बिच करतति कहिबो जानिहे लघु लोइ। कहौंगो मुखकी समर सरि कालि कारिख घोइ ॥ 
करत कछु न बनत हरि हिय हरष सोक समोइ । कहत सन तुलसीस लङ्का करउ सघन घमोइ ५ ॥ 


बाबा हरिहरप्रसादजीने वहाँ उस्का अर्थ 'करीला, सत्यानाशी और भइभडा' किया दै। वैसवाड़ा प्रदेशमें इसे 
कड्वा कहते हैं | रामायणी रामबालकदासजी कहते है कि बॉसके मूलमें घारके पास ही यह भी जम जाता हैं पर यह बहुत 
तुच्छ ओर कोमळ होता हे, छड़ी मार देनेसे ही कट जाता दै । 

सत्यानाशी पोधेका सम्बन्ध बॉससे कोई नहीं जान पड़ता | यदि घमोई” का अर्थ सत्यानाशी, कटीला आदि 
ले, तो यहाँ 'बेनप्रूमे घमोई' हुआ, इसका भाव यह होगा कि-- हमारे पुत्र होकर तुझे वीरोके समान वचन कहना 
चाहिये था पर तू हमारे वंशके अनुहरित पैदा नहीं हुआ; जैसे कहाँ तो बाँस कैसा कठोर होता दै ओर घमोई कैसी कोमल 
और नम कि छड़ी लगते ही कट जाय । प्रहस्तकी तुच्छुता दिखानेके विचारसे उसे घमोई आर अपनेका बास कहा । 
( पु० रा० कु० ) 


अर्थ ३ से भी यही भाव निकल्ता है । अर्थ २ के अनुसार भाव यह होगा कि त अभी वालक है, घमोईके 
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दोहा १० ( २-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नभः ७१ मानस-पीयृष 


रुमान छोटा दै, पर तू इसी अवस्थामै ही कुलका विनाशक उत्पन्न हुआ जान पड़ता है-- ( पंजावीजी ) | और अर्थ १ के 
अनुसार भाव यह दोगा कि तू हमारे वंशका विनाशक वंशमें रोगरूप उत्पन्न हुआ है जेसे बॉसके मूलमें 'घमोई' रोग 
उत्पन्न होकर बॉसोंका नाशक होता है | 

मा० म०- कार लिखते हैं कि इरुका तात्पर्य यह है कि जैसे घमोय न तो बॉससे पैदा होता है और न बाँसका 

छ गुण उसमें रहता है, परन्तु वह बॉसका नाशक दै; वेसे ही हमारा कुछ भी एण तुझम नहीं दे, तू मुझसे पेदा 

नहीं हुआ? ( पर रावण उसे स्वयं ही “सुत? रुम्बोधन कर रहा है | मा० सं० ) तू हमारे कुलका नाश करनेवाला द्दै। 

पं० बिजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी लिखते है कि 

वि० त्रि०- जनश्रति प्रसिद्ध है कि बाँसकी जडमै बाँस ही होता है ।' दूसरा पौदा उग नहीं सकता । घमोय 


एक कंटीला पौदा है, जो खंडहरोमें पैदा होता है, उसका फूल पीला होता है। बनारक्षमें उसे भँडभाँड कहते ह। यद्व 
बड़ा नाजुक होता है, दबाते ही टूट जाता है | यदि वह बाँसके पास उगे भी तो बढ त्रासका कल्ला नहीं दै। कहाँ 
से भव्भाडका बीज छिटककर वहाँकी मिट्टीपर पड़ गया, उसीसे पोंदा उग आया। कहनेका भाव यह है कि तू मेरे 
वीर्यसे उत्पन्न नहीं है! इसल्यि ऐसा कहता है । 

यहाँपर लाचार होकर यही अर्थ करना पड़ेगा, नहीं तो “सुनि पिछु गिरा परुष अति घोरा का अथ नहीं 
लगेगा | 

नोट--'अबहीं ते उर संसय होई' । भाव कि अभी तो युद्धका आरम्भ भी नहीं हुआ | जब्र अभी ऐसे वचन 
कहता दै तब आगे क्या खाके लड़ेगा | तात्पर्य यह है कि तू कादर है कि तरिना युद्ध हुए ही, बिना शत्रुवल्के दुख पहले 

ही ऐसा डरने लगा कि झूरोंके लिये उपहास योग्य वचन मेरे सम्मुख कह रहा हैं | 


सुनि पितुगिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि बचन कठोरा 0 ४ ॥ 
हित सत तोहि न लागत केसे । काल बिबस कहुँ भेषज जस ॥ ५॥ 


अर्थ--पिताकी अत्यन्त कठोर और कडी वाणी सुनकर वह यह कठोर वचन कहकर घर चला || ४ || ठुझपर 
भलाईकी उलाह उसी तरह असर नहीं करती वा ळगती जैसे मरनेवाले रोगीको दवा नहीं लगता ॥ ५ ॥ 

हिप्पणी--१ 'परुष अति घोरा ॥ इति। असि मति सठ केहि तोहि सिलाई यह परुष द; अर्बाह ते उर 
संसय होई ।” अर्थात कादर है, यह “घोर' है, और बनुसूल सुत भएउ घमोई' यह घोर ओर अति परष दोनों है | 

चला भवन! जिसमें फिर कुछ न कहे । जैसे सुन्दरकाण्डमै (दुरि न करहु इहा हूँ कोऊ | यह सुनते ही “माल्य- 
बंत गृह गयउ ( बहोरी )-- ( सुं० ४० ); दूसरी बार फिर जब सलाह पूछनेपर माल्यवानने वैदेहीजीको लोटा देनेको 
कहा तब रावणने कठोर वचन कहे कि 'करिया मुह करि जाहि अभागे । इत्यादि । जिन्हें सुनकर सो उठि गयउ 
कहत दुर्वादा। छं० ४८ | वैसे ही प्रहस्त चला भवन कहि बचन कठोरा ।' क्या वचन कहे यह कवि स्वयं आगे 
कहते हैँ-“हितमत०'+ नं० ( घु० रा० कु० ) 

काल बिबस कहुँ भेषज जस 

काळ जिसको दवा लेता है उसको हित करनेवाली ओषधि भी लाम या हित नहीं करती, अथवा 
नहीं लगती । इसी प्रकार मैंने परम हितके वचन कहे कि जिसमें आपका विनाश न हो पर आप उन्हें नहीं 
मानते | यहाँ परमहितकी अच्छी सलाह हित ओपध है; मान लेना उसका असर दै | यहाँ ओषधिका प्रयोग होता दै, वह 


RR ———— 
# कसे, जेसे-( का० ) 1 
+ मा० म०--प्रहस्तने कहा कि तुमने जो कहा वह तुम्हारे ही देशमै हैं भर्थात्‌ तुम्हीं अपने पितासे नहीं पदा हुए क्योंकि 


वह मुनि हैं. भीर तपमें रत रवते हैँ भर तुम राक्षस छौ, पापम रत रहते हो; ऐसी दशा हमारी नहीं हे क्याँकि जंसे राक्षस तुम, वसे हम, 
जैसी करनी तुम करते हो बेसी हम भी करते हें । 
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दी जा रही है; पर उसका असर नहीं होता । और रावण सलाह सुनता दै, पर नहीं मानता; क्योंकि वह कालवश है। यह 
दोनोमे समता है । विभीपण और मारीचके इसी प्रकारके वचन वाल्मीकीयमें हैं, यथा--सुनीतं हितकामेन वावयभुवलं 
दशानन । न गृहन्त्यकृतात्मानः कालस्य वशमागताः । ६। १६ । २०। 'स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः । 
उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्‌ ।॥ ६ । १७। १५।' "मारीचस्य ठु तद्वादयं क्षमं युक्तं च रावणः । उवतो न 
प्रतिजग्राह भर्तकाम इबौदधस्‌॥ ३। ४० । १।' 

अर्थात्‌ है दशानन | मैंने हितकी कामनासे सुन्दर नीतियुक्त वचन कहे, पर कालके वशमें प्रास ओर अकृतात्मा 
होनेसे तुमने उनको न ग्रहण किया अर्थात्‌ न माना । २० | विभीपणजी श्रीरामचन्द्रजीसे कहते & कि यद्यपि गने उसके 
हितकी बात कही थी तथापि उस काल्प्रेरित रावणने मेरे वचन न माने जेसे काळविवश मनुष्य ओपधि सेवन नहीं 
करता । १५ | मारीचके उचित एवं मानने योग्य बचन रावणने ग्रहण न किये जेसे मरनेवाला मनुष्य ओपधि ग्रहण 
नहीं करता । जु रन ह 

दिवा लगता मुहावरा है | दवा जब असर नहीं करती तब कहते ६ कि दवा नहीं लगती | यहाँ लागत? शाब्द 
देकर यही भाव कविने सूचित किया है। 

संध्या समय जासि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥ ६॥ 

अर्थ--द्शशीश रावण संध्याका समय जानकर अपनी बीसों सुजाओंको देखता हुआ घरको चला ॥ ६ ॥ 

नोट--१ संध्या समय जानि' इति | इर्से जनाया कि रुभा सबेरेसे संध्यातक हुआ करती है । संध्यासे फिर अखाड़ा 
नृत्यगानादिम जाया करता था । अथवा, आज मन्त्रियोंसे युद्ध किस तरहसे किया जाय इसकी रुलाह लेनेमें तथा इस 
सम्बन्धे बातचीत करनेमें इतना समय लग गया, संध्या हो गयी और संध्यासे अखाड़े आदिका प्रोग्राम ( कार्यविवरण ) 
रहता है अतः संध्या जानकर उसने सभा विसर्जन की | 

नोट--२ "निरखत भुज बीसा' । इति ( ख ) बीसों सुजाए देखना कहकर निज भुजबल्के अभिमानकी अधिकता 
( अति गर्व ) दिखायी | यथा--मस भुजसागर बलजल पुरा । जहेँ बूड़े अगनित नूप सूरा॥ २८ । ३ | ( पु० रा० 
कु०, पं० )। भाव कि इन्हींके बर्से मेने चराचर जीता है । लोकपालेंको जीतनेवाली इन भुजाओंके सामने 
नर-वानर क्या ४, एवं २० सुजावालेका दो सुजावाला बया कर सकता है ? यथा--बीस पयोधि अगाध 
अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ २८ | ४।' ( पी०, पं०, रा० प्रर) | बीस सुजाओंके देखनेके सम्बन्धसे 
ही दससीस' नाम लिखा गया | पंजाबीजी लिखते हैं कि बीसो भुजाओंके देखनेका अभिप्राय अति धृषता दै; जिसमें 
लोग यह न समझें कि प्रहस्तके वचन सुनकर वा रघुनाथजीका आगमन जानकर भयभीत हो गया दै। 

( ख ) भुजनिरीक्षणमे गर्वं और असूया संचारीभावोंकी ध्वनि है कि मैंने इन २० सुजाओंके भरोसे वेर बढाया 
है, यथा “निज भुजबळ में बयर बढ़ावा । देहउँ उतरु जो रिषु चढ़ि आवा ॥ ७७। ६ |” फिर दो भुजावाला प्रहस्त 
रूठ ही गया तो क्या १ दूसरे, अपनी दुर्नीतिसे झाडा संचारीभावकी ध्वनि है कि मैंने ऐसा बिरोध ठाना है कि अब इनके 
अस्त होनेका समय आ गया | ( वीर ) | ( ग ) “दससीसा' कहकर बीस भुजा निरीक्षणके उल्लेखसे जनाया कि बीसा 
नेत्रोंसे देख रहा था । 

लंका सिखर उपर आगारा । अति बिचित्र तहँ होइ अखारा॥ ७॥ 
बेठ जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किल्लर गुतगन शावन॥ ८॥ 
शब्दाथं--आगार=भवन, घर, सकान । अखाडास्नृत्यगान । 

अथं--लङ्काके शिखरके उपर एक अत्यन्त विचित्र भवन था । वहाँ बड़ा ही बिल्क्षण नृत्यगान हो रहा था 

॥ ७ ॥ रावण उस सकानमै जाकर बैठ गया । किन्नर लोग उसके गुणगण गाने लगे | ८ ॥ 
“लेका सिखर उपर आगारा” 


( १) रा० प्र०- लक्कके सुन्दर, सुबेल ओर नील तीन शिखरोंमें से न.ल नामक एक शिखरपर रावणका मुख्य 
राजभवन था। 
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(२) पु० रा० कु०-ढङ्का त्रिूटाचळार है, यथा गिरि विकट ऊपर बस लंका । तह रह रावन सहज 


असंका || कि० २८। आर यह भवन उपसे भी ऊपर एक कंगूरेपर दै | यहाँ रावण, जितने गुणो हैँ. उनका 
गुण देखता दै । [ जेसे मल्छेके अखाड़ेमें देखा जाता है कि कौन पहलवान जबर है वैसे ही यहाँ नृत्यगान करनेवालका 
अखाड़ा देखता है कि इनम कान उत्तम गायक, ओर उत्तम साज बजानेवाला है | रा० बा० दा० ] 3 
अति ब्रिचित्र' का भाव कि विचित्र तो सभी भवन हैं, यथा-- क्रमक कोट बिचित्र मनिकृत 
सुंदरायतना घना । चोहः हट घुबड बीथी चाऽ पुर बहु बिधि बना ॥'''सुं० ३ |; पर यह दशाननका सन्दिर 
अति विचित्र है, यथा-- गए दसानन मंदिर माहीं । अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ सुं० ५ | 


प० प० प्र०-रावण शिवभक्त है। संध्या समय शिवजीकी पूजाका एक महच्त्रका अवसर होता दै | शिवजी 
गानाप्रिय हैं अतः यह संदिर' शिवमन्दिर समझना चाहिये । 


२ ( क )- किलर एक देव कोटि है। ये बड़े उत्तम गेये होते हैं | इन्हें युप भी कहते हैं । देवता 
सब अधीन दं ही; अतएव गुणी गत्रैये गन्धर्व, किन्नर आदि 


{वता गाना सुनाते ह । १। ७, १ | ६१। १ |! देखिये । 
( ख ) गुणगण' अर्थात्‌ रावणके दिग्विजय आदि | 


212 “ 


बार्जाह ताल पखाउज बीना । नृत्य कर्रह अपछरा प्रबीना ॥ & ॥ 


व्दाथ-- पखावज--एक बाजा जो म्रुदंगसे कुछ छोटा होता दै । तालस्मजीरा वा झाँझ । बीन ग्र 
बाजा सितारकी तरहका, पर उससे बड़ा होता दे। इसमें दोनों ओर बड़े-बड़े तूँचे होते ह जो बीचके एक लम्बे 
डाइसे मिले होते हैं। इसमें साधारणतः पाँच या सात तार होते हैं| 
माना जाता दै । 

अर्थ- ताल, पखावज ओर वीणा बज रहे हैं 
नाच रही हैं || ६ | 


यह बाजा बहुत उच्च कोटिका 
| नृत्य कुशल अप्पराएँ ( मेनका, रम्भा, उर्वशी आदि) 


नोट- १ अपछरा, प्रत्रीना' यथा--रंभादिक सुरनारि नबीना । सकळ असमपर कला प्रबीता ॥ कर।ह गान 
इ तान तरंगा ॥ ३ | १२६ | ४ |, जो इन्द्रके यहाँ नाचती गाती थीं वे अत्र यहाँ गाती नाचती हैं, इसीसे आगे 
इन्द्र” के समान विलास करना कहा | 


दो०--मुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 
परम प्रबळ रिपु सीस पर तदपि न सोच न न त्रास%॥ १०॥ 


शब्दाथे- सुनासीरमइन्द्र | विलास=आनन्दमय क्रीड़ा, सुखभोग | 


अथ--सेकड़ों इन्द्राके समान वह ( रावण ) सदा भोग-विलास करता दे | परम प्रबळ शत्रु सिरपर दे तो 
। उसे न सोच है ओर न डर ही || १० ॥ 


हि 'सुनासीर' नाम मानसमें दो स्थलांपर आया है। एक तो नारद-मोह-प्रकरणमें, दूसरे यहाँ । 


वहां भी उस अति चिन्ता थी आर यहा तौ राज्य छिन ही सा गया है,--सुनासीर अन महेँ अति त्रासा । चहत देवरिषि 
मम पुर बासा ॥ १ | १२५ | यह शब्द इन्द्रके लिये रूढ 


मा० म०--मुनि लोमशक्री आयुकी तरह रावणके मोग-विलासक्री आयु भी नहीं घटती दै वरन्‌ नख और 
दाँतक्रे समान बढ़ती जाती दै | जेसे नख काटनेपर और दाँत ट्ूटनेपर पुनः उसन्न होता है वैसे ही रावणका 


भोग बढ़ता ही जाता है। यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीसे शत्रुता करनेसे सर्वनाश निश्चय है तथापि विषय सिन्धुमें रावण निमग्न 
है | लङ्कामें कितने जळ गये, कितने कट गये कितने अधमरे हो गये अर्थात्‌ सत्र प्रकार छक्का अबछ होती जाती 


आर 


+ त्रपि न कछु मन तरास —( का० )) तदपि ने सोँच त त्रा [छ तदपि सोच नहिं आस प द 
सोच न त्रास'--( भा० दा०)। 
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यद्यपि रावणको ढङ्काके जलने आदिका शोक दोना चाहिये तो भी वह महामयानक मृस्युशागरम आनन्दसे भोग 


कर रहा दै, उसे कुछ चिन्ता नहीं दे । 

करूु०--( १ ) रावणक्रा अति हसे शत्यगान कराना वीररसक्रा स्थायीभाव है अथात्‌ उसादक द । (२) 
शत इन्द्रसे अधिक भोग कहनेका भाव कि--(क) रावण युबावस्थाका दै । इन्द्र डुदूडा ६। वा (ख ) रावणके एक 
ही पुत्रने इन्द्रको बाँध लिया, इससे । वा, (ग) इन्द्रको सदा दानव, दैत्य, राक्षसक्रा भय अना रहता है 
और जहां किड त्‌ भी भय होता व 1 सुख कहा ? वहाँ तो विप्रयानन्द्का अभाव ह आर यहा रावण निभय भोग 
करता है । अतः शत इन्द्र सरिस कहा । के 

रा० बा० दा०-रावण पूर्वका भानुप्रताप राजा है। उस जन्ममें उसने सहल-सहख यज्ञ [TR जाशोन्न 
जहें लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । बार सहल सहल नप किए सहित अनुराग ॥ १५५ ॥ सो यशसे 
इन्द्रपद प्राप्त होता है | दश हजार यशसे १०० इन्द्रका विलास प्राप्त होता हे । आतः पूर्वजन्मके सहसो यज्ञोंका 
फल इस जन्ममें उसे सैकड़ों इन्द्रोंके समान भोगनेको मिला । क्योंकि इस जन्मे उसकी मुक्ति होनी दै. । | 

नोट--परम प्रबळ? से बली, महाबछी वा प्रब्रल और परम प्रबळ तीनका बोध हुआ। सत्र वानर बलवान्‌ हैं, 
यथा -- सहज सुर कपि भालु सब । ५। ५५ ! हनुमानजी महा बळवान्‌ ह, यथा- है फ पि एक भहाबल सीला । 
२२।५। जिनमे लङ्का जला दी, पुत्रको मारा | और श्रीरामजी परम प्रत्रळ हैं. क्योंकि इन्होंने अवुलित 
बलशाली बाळी आदिको मारा दै, यथा- खर इूषन न्रिसिरा अरु बाली । बघे सकळ थल्ुलित बलसाली ॥ 
सु० २१।६। र हि 

रा० प्र०--परमप्रबछ” का भाव कि अपनी मृत्यु नरके हाथ ललाटपर देख सुका दै आर अपने समान 
बलवान्‌ खरदपणादिका बध भी इनके हाथों सुन लिया, यथा-- खरदूषन सोहि सम बलवंता। तिम्हहि को मारइ बितु 
भगवंता || ३ | २३ | २।' यह निश्चय हो गया कि ऐसा वीर कोई नहीं । मारीचसे भी सुन लिया कि जौं नर 
तात तदपि अति सरा । तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ ३ | २५ | ८।' इससे यह जानता कि परम प्रत्रछ' हें, 
तो भी किञ्चित्‌ चिन्ता नहीं हैं । इस दोहेमै तीसरी 'विभावना अलङ्कार) है । 

प० प० प्र०--सु (स्सुष्ठु ) नासीरं सेनामुखं यस्य स॒ सुतासीरः | अर्थात्‌ जिसकी अच्छी सेना हैँ 
सुनासीर सत सरिस सो? का भाव कि रावणे पास इन्द्रसे शतगुणी अच्छी सेना है, इससे वह निश्चिन्त दै । 
उसका पुत्र इन्द्रजित्‌ मेघनाद ही अकेले समस्त शत्रुओंका संहार करनेमै समथ है, यह रावण जानता दै ऑर 
मेघनादके समान उरुके यहाँ अनेक सुभट हैं, यथा-- मेघनाद सस कोटि सत जोधा रहे उठाइ, तब उसको 
चिन्ता क्‍यों होने लगी | 

[छत नोट-- रावणको विनयमें महासोह और मोहसे रूपक दिया हे, यथा--महामोह रावन विभीयन 
ज्यों हयो हों एवं “सोह दसमोक्ति तद्भ्रात अहुंकार० | (पद्‌ १८१, ५८ )। महामोहमें फसे हुए, जीवको यही 
दशा है जो दोहेमें कही गयी। यह आसुरी प्रकृतिवाछा जीव अपने विलासको इन्द्रसे हजारों गुणा अधिक ओर 
अपनी आयुको न नाश होनेवाली समझकर मृत्यु सिरपर खड़ी देखकर भी कुछ भय नहीं खाता ओर न अपने 
उद्धारकी चिन्ता करता है । 


रावण-सन्दोदरी-सन्त्रिसंवाद प्रकरण समाप्त हुआ 
बिक ९ ~ 0. 
सुंबेळ पदतका झाका 
इहाँ सुबेल सेल रघुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ १॥ 
अर्थ-- यहाँ रघुवीर भ्रीरामचन्द्रजी सुवेल पर्वतपर सेनासहित बड़ी भीड़के साथ उतरे || १॥। 


नोट १-पूर्व ५ (३ ) सै रिन्डुपार उतरकर डेरा करना कहा । बीचमै सेनाका फल खाना, राक्षसोंके नाक- 
कान काटना, रावणका सेतुबन्धन समाचार सुनना, मन्दोद्रीका उसे समझाना, सभामें राबणका मन्त्रियोंस सलाह 


Se 
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करना, प्रहस्तका उसे समझाना और फिर लंकाशिखरपर रावणका अखाड़ा देखना वर्णन किया । अब पुनः पूर्व प्रसङ्गको 
जहाँ छोड़ा था वहसे उठाकर रावणके महारसका भङ्ग कहेंगे । अतः “इहा? पद देकर दूसरे प्रसङ्गका प्रारम्भ जनाया । 
जत्र एक ओरका प्रसङ्ग कहकर उसी समयका दूसरी ओरका प्रसङ्ग कवि कहते हैं तब “इहा? या “उहाँ? या इसके पर्य्याय 
शब्दोंका प्रयोग उन्होंने जहा-तहा किया है । जत्र रावणपक्षका समाचार कहकर उसी समयका रामपक्ष्का समाचार कहना 
प्रारम्भ करते हैं. तब प्रायः सर्वत्र उन्होंने इहा? शब्दका प्रभोग किया दै । इहॉ-इधर, इस पक्षमें, हमारी ओर । 
“इहा इस प्रथोगसे वक्ता अपनी स्थिति रामचन्द्रजीके समीप सूचित करते ह और इससे अपना निजत्व-ममत्व 
श्रीरामजीसे प्रकट कर रहे हैं | इसके ओर उदाहरण ये हँ--इहाँ घ्रात जागे रघुराई। १७ ( १), इहाँ राम अंगदहि 
घुलावा । ३७ ( ३), उहाँ देवरिषि गरुड़ पठाएउ। ७३ ( १०), इहां बिभीधन संत्र बिचारा । ७४ ( ३), इहाँ 
बिभीषन सब सुधिपाई । ८४ ( १) । ये सत्र उदाहरण रावणपक्षके समाचार-कथनके पश्चात्‌ उसी समयके रामपक्ष- 
समाचार-कथनके हैं । रामपक्षके समाचार-कथनके साथ बहुत-से स्थलोंपर “उहाँ? का प्रयोग भी हुआ है, यथा- ( क़ ) 
उहाँ राम रजनो अदसेषा । जागे सीय सुपन अस देखा ॥ अ० २२५ (३ ), ( ख) उहाँ राम लक्षिमनहि निहारी । बोले 
बचन नगुज अनुसारी । ळ॑० ६० ( १ ) | इत्यादि 
भेद यह है कि-वक्ता संत हैं, रामभक्त वे सदा रामभक्तके साथ रहते हँ । रामभक्तके साथ होनेसे वे 
रामभक्तके प्ररुङ्गका प्रारम्भ इहाँ? शाब्दसे और रामपक्षका समाचार “उद्दा? शब्दसे प्रारम्म करते हैं । अयोध्याकाण्ड 
भरतचरित कहते समय उन्होंने, भरतजीके साथ अपनी स्थिति दिखानेके लिये, बहासे दुर चित्रकूटका प्रसङ्ग लिखनेम, उहाँ 
राम रजनी अवरेषा' कहा | इसी प्रकार उहाँ राभ लक्षिमनहि निहारी' में 'इहाँ' का प्रयोग उनकी स्थिति श्रीद्वनु- 
मानूजीके साथ प्रकट कर रही 
साथ ही यह भी जान लेना चाहिये कि “इहा? शब्द रावणपक्षका समाचार कहनेमें भी प्रयुक्त हुआ दै, यथा-- 
इहाँ अर्ध निसि रावंन जागा । निज सारथि सन खीझन लागा ॥ ६६ | ७ |! 'इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना अस्त्र 
स्त्र गहि घाए ॥ CEN 
प्राचीन सभी हस्तलिखित प्रामाणिक प्रतिलिपियोंमें यही पाठ दै। अतएव “इहा? और “उद्दा? के प्रयोगकें 
सम्बन्धपै यह कहना सर्वथा प्रमाणित नहीं होता कि जब रामपक्षका समाचार कहना होता दै तत्र कवि “इद्दा' ऑर 
जत्र रावणपक्षका कहना होता है तव “उहाँ? लिखते हैं। और न इससे यह समझ लेना चाहिये कि जहाँ भी “इहा? 
का प्रयोग है वहाँ कविका निजत्व अवश्य दै | हाँ, इतना अवश्य निर्विवाद सिद्ध है कि वक्ताका ममत्व, निजत्व 
और स्थिति सदा श्रीराम या रामभक्तके सङ्ग दै । जब इनका समाचार लिखते हुए फिर रावणपक्षका समाचार लिखना 
होता है तब वक्ताकी स्थिति जहाँ है वहाँसे यदि रावणपक्षके प्रसङ्गका स्थल दूर दै तो “उद्दा? और निकट .दै तो 
हाँ का प्रयोग किया है अर्थात्‌ वक्ताकी स्थितिपर इह? और “उहाँ” का प्रयोग होता दै। इनके प्रयोगमें राम 
और रावणकी स्थितिको विशेषता नहीं है| [ पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते ह कि “इहां दसानन सुभट पठाए': 
इस प्रसङ्गमें मेघनाद और श्रीलक्ष्मणीका इन्द्र युद्ध है, मेघनादकी सहायताके लिये रावणने सेना भेजी दै | जिनके 
साथ मेधनादने बैरमावकी सेवासे श्रीलक्ष्मणजीको बाणोंसे तृत किया दै ओर उसीसे उसने परम लोक पाया दै, यथा-- 
'गतः स परसाँल्लोकाञ्शरैः संतर्प्य लक्ष्मणस्‌ । वाल्मी० ६।६२।३। अतः श्रीगोस्वामीजीने उस पक्षम भी निजत्व 
दिखाया है ।? 'इहाँ अर्घ निसि रावन जागा । निज सारथि सन खीझन लागा' इस प्रसङ्गमें भी रावण अपने पराक्रमसे 
श्रीरामजीको प्रसन्न करना चाहता था; यथा “शत्रोः प्रख्यातबीर्यस्य रञजनीयस्य विक्रमैः । पहगतो युद्धलुब्धोऽहं कृतः 
कापुइषस्त्वया ॥ वाल्मी० ६ | १०४ | ६ |! अथात्‌ प्रख्यात पराक्रमी शत्रुको म॑ अपने पराक्रमसे प्रसन्न करना चाहता 
मैं उससे युद्ध करनेके लिये उत्सुक था, पर तुमने उसके सामने मुझे कापुरुष ( कायर, डरपोक ) बना दिया । इसल्यि 
वहाँ ग्रन्थकारने उस ओर मी निजत्व दर्शाया दै । रण भी श्रीरामजीकी क्रीड़ा दै । ] रावणपश्चके साथ “उहा? के प्रयोगके 
उदाहरण--“उहाँ सकोपि दसानन सम सन कहा रिसाइ । ३१ |”, 'उहाँ दसानन सचिव हुँकारे । ४७ । ३ 0, 'उहाँ दूत 
एक मरम जनावा । ५५ | २!) 'उहाँ निसाचर रहि ससंका। सुं० | २६। १ ।”, 'उहाँ दसानन जागि करि करे 
लाग कछ जग्य । ८३ |, इत्यादि 
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लंकाकाण्ड ७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा ११ (१) 
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२-- सुन्छ सेल” | प्रथम सिन्धुपार होकर सुवेल्तटपर उतरे, यथा --“कोलुक ही बारिधि बेंधाइ उतरे सुबेल तट 
जाइ। तुळसिदास गढ़ देखि छिरे कपि प्रभू आगमन जनाइ ॥” विशेष लं० । ५ (३) में देखिये । जत्र वानर 
फल्मूछ खा चुके ओर सुस्ता छिये त पर्वतपर जा टहरे | जैसे वाल्मीकिमें दो वार उतरना कहा है, वेसे ही यहाँ 
भी कहा गया । 

३ ( क ) रघुबीर' का भाव कि शधुपुरीमें पहुँचकर भी आप निर्भय हैं, क्योंकि पराक्रमी वीर हैं, पीछे 
देरनेवाले नहीं हैं। इसीसे समुद्रपार होकर अब और आगे बढ़कर पर्वतपर उतरे ।--“प्रतस्थे पुरतो रासो 

लंकामभिमुखो विभुः” ( वाल्मी० ६ | २३ | १४) | ( ख ) “उतरे सेन सहित” कहकर जनाया कि यह पर्वत बहुत 
बडा है कि इसपर सेना भी आ गयी । इसका शिखर, जिसपर श्रीरामचन्द्रजीका मम्तियोसदित रात्रिमै निवास 
हुआ, आठ कोश विस्तारका था, यथा-- 'ततो रामः सुवेलाच्र योजनद्टयमण्डलम्‌ । उपारोहस्ससुग्रीवो हरियूथः 
समन्वितः ॥। वाल्मी० ६ | ४० | १॥ अर्थात्‌ श्रीरमचन्द्रजी दो योजन विस्तारवारे सुवेल पर्वतपर सुग्रीव तथा अन्य 
वानरयूथपोंसहित चढे | पुनः यह भी जनाया कि यहाँ फल, मूल और जलाशय भी बहुत हैं जिससे सेनाको सब प्रकारका 
सुख मिल स्केगा | राजनैतिक दृष्टिसे सुवेलपर दखल कर लेना बड़ी बुद्धिमानी सूचित करता है | इसके शिखर 
बड़े-बड़े है ओर ऐसे ऊँचे हैं कि उनपरसे शत्रुका नगर अच्छी तरह देख पड़ेगा और शत्रुपर वहाँसे ही 
निशाना लगा सकेंगे | 


यह वही पर्वत है जिसके शिखरपर चढ़कर भ्रीहनुमानजीने लंकाके भीतरका दृश्य देखा था । यथा--सिल 
बिसाल देखि एक आगे । तापर धाइ चढ़ेउ भय त्यागे !।" "` गिरिपर चढि लंका तेहि देखी ।" | सुं ३ | ८-१० ।! 

४ ( क ) “अति भीरा” में यह भी भाव है कि चोरीसे नहीं उतरे वरन्‌ डंकेकी चोटपर | ( ख ) “सेन सहित 
अतिभीरा' इति | (ग) पूर्व जब सेना सेतु॒बंधपर चली तब भी 'अति भीरः पद्‌ दिया गया है, यथा-- 
सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभपंथ उड़हि । ४। और अब सुब्गेछ' पर उतरनेपर भी अति भीरा' पद्‌ दिया 
गया | भाव यह है कि सेतुपर सत्र वानर पार होनेके लिये एकत्र हुए थे, इससे वहाँ भीड़ दिखायी पड़ी थी और 

0. _ eS गी ~ ~ 0 CS Ya 
अब पतपर टिकनेपर सब्र सेना एकत्र होनेसे पुनः भीड़की अपारता देख पड़ी | पूवं वानर फल खानेके लिये 
इधर-उधर फले थे। इससे भीड़ न जान पड़ती थी | अब सिमिटकर एकत्र हुए तब जान पड़ी । पुनः इस पदसे 

७. ९ खर 0 ७ बर ९ ह” ५ ~~ 
रघुवीर पदको चरितार्थ किया है | ये रघुवीर हें अत धूम-धड़्क्केसे रावणके समीप पर्वतपर उतरे कुछ चोरीसे 
नहीं उतरे | पुनः ( ग ) रा० प्र० का सत है कि सेना इससे इकटी हुईं कि अब शत्रुका सामना है, व्यूह रचना 
करनी होगी । 

६- सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥ ५। २॥' उपक्रम है और 'इहाँ सुबेल 
सेल रधुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥' उपसंहार है | इस तरह पूर्वापर प्रसंग मिलाया । “यूथप? शब्दसे 
स्पष्ट कर दिया कि सुबेलपर केवल यूथपति ही हैं | 

सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सम सुजन बिसेषी ॥ २॥ 

शब्दार्थ- झुभ्र-सफेद, सवेत । शुक्ल; शुभ्रः शुचिः श्वेत इत्यमरः । 

क्‌ ~ ° ~ 
_ 7 सुमल पवतपर एक अत्यन्त ऊँचा, परम रमणीय ( सुन्दर ), समतल और बहुत ही उज्ज्वल सवेत 
शिखर देखकर ।। २ || 

हि यह पाठ भा० दा० का है | का० और मा० स० में पाठ यह है-- 

सिल शृंग एक सुंदर देखो । अति उतंग सम सुन्न बिसेछी ॥? 

चोट--१ पाठ दोनों ही निर्दोष हैं पर भा० दा० के पाठमें 'सिखर एक उतंग अति देखी' शिखरकी वास्तबिक 


उत्तङ्गता ड्-ख नुरूप है गज दुद दिल शाह 
ता है और उब ३-रवाबड्पनके अनुरूप है । भावके अनुरूप शब्दोंका T घर काट -कोशळ समझा 
जाता है, इसल्यि हमारी रायमें भा० दा० का ही पाठ समीचीन है । ( गौडजी ) । 
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दोहा ११ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७७ , मानस-पीयष 


२-- एक उतंग अति' इति | एक? का भाव कि इसकी समताका वहाँ दूसरा न शा। यह ससे ऊँचा 
था। सुबेल पवतपर सेना टिकी, अत्र उसके सर्वोच्च शृङ्गक्ी देख-रेल हुई; इससे यह सूचित करते है क्रि लंकापुरी 
भी ऐसे ही ऊचे पव॑तपर बसी थी, सुबेल पर्वतपरसे लङ्कापुरीकै भीतरका भाग न देख पड़ता था। अतः सर्वोच्च 
शिखरपर जानेका विचार हुआ | वाल्मी० ३७-३८ में लिखा है कि सेनाको चारों दिशाओंगें स्थित करके प्रभुने 
लक्ष्मण, सुग्रीव ओर विंभीषणसे कहा करि आज राचिकों हमलोग सुबैल पर्वतपर निवास करेंगे, क्योंकि बह बहुत 
सुन्दर दै आर उसपरसे हमछोग लक्का और उसमें राक्षस रावणका घर देख सकेंगे, यथा-- सुवेलं साधुशेलेन्द्रमिम॑ 
घातुशतेस्चितम्‌ । अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामोऽत्र निशासिसाम ॥ ६ । ३८ । लटा चालोकविष्याधो निलयं 
तह्य रक्षसः । वाल्मी० | ३८।४।' लंका भी अति उतंग दे, यथा--'अति उतंग जलनिथि चहुँ पासा' सुं० ३ |? 
अतः उसके मुकाबिलेमें यहाँ भी “अति उतंग' शिखरपर टिकेंगे | 

पंजाबीजी लिखते है कि ऊँचे श्रङ्षपर डेरा करनेका दूसरा कारण यह है कि राजाका डेरा सेनाके मध्यमें सेना- 
द्वारा चारों ओरसे सुरक्षित और ऊँचे स्थानमें होना ही चाहिये | 

२- यह पवत सुन्दर और अनेक प्रकारकी धातुओंसे विभूषित एवं चित्रित हो रहा था, इसीसे “परम रम्य? 
कहा, यथा--सुवेल साधु शेलेन्द्रमिमं घातुशतैदिचदम्‌ । वाल्मी० ३८ । ३ ४, “राम; सुवेलमासाद्य चित्रसानु- 
मुपारुहत्‌ ॥ ३८। ६ ॥/ 

परम रम्य कहकर जनाया कि प्रभुको सुख देनेवाला दे, उनके मनको रमानेवाला दे, यथा--परम रम्य 
आराम यह जो रामहि सुख देत' | इस पदसे इस शिखरका दिव्य अलौकिक सौन्दर्ययुक्त होना सूचित किया है । 

४ सम सुन्न बिसेषी'। (क) सम’ अर्थात्‌ उसकी जमीन चौरस है, समतल है, उँची-नीची उबड़- 
खात्रड नहीं है । समतल देखनेका भाव यह कि जिसमें प्रभुके समीप ही उनके समीपवर्ती सेवक भी रह सकें | 
(ख ) शुभ्र स्थानपर चाँदनीका प्रकाश अधिक रहता दै, अतः छुश्र स्थान देखा-( पं० )। वा, खेतसे जनाया 
कि यह स्फटिकमणिकी है जो अत्यन्त श्वेत होती है । चित्रकूट और क्रिप्किन्धामें भी सरकारके निवासस्थानपर 
स्फटिक शिला थी, जहाँ वे वैठा करते थे, यथा--'बेठे फटिक सिला पर सुंदर। आ० १ | ४।' “कटिकसिला बैठे 
दोउ भाई । ५। २९ । ८ |! "फटिकसिला अति सुभ्र सोहाई। सुख आसीत तहाँ दोउ भाई” ( किण्किन्धाके 
प्रवपंण गिरिपर ); वेसे ही यहाँ भी फटिकमणिकी शिला होना युक्तयुक्त ही दै । वन्दनपाठकजी लिखते हैं कि इस 
शब्दको देकर प्रभुका सच्चगुणमै वास जनाया | (ग) सम और “श॒श्र' से यह भी जना दिया कि कुशकण्ट- 
कादिसे रहित है । 

तहु तरु किसलय सुमन सुहाए। लछिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ ३॥ 

तापर रुचिर मुदुल मृगछाला। तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ ४॥ 

बब्दार्थ--किसल्य-नये निकले हुए कोमळ पत्ते | 

अर्थ-- उसपर लक्ष्मणजीने बृक्षोंके नये कोमल पत्ते और सुद्दावने फूल अपने हार्थोंसे सचकर बिछ,ए, ( अर्थात्‌ 
पहले कोमळ-कोसल नवीन पत्तोंको बिछावा फिर उसपर सुन्दर खिले हुए फूल रच-रचकर त्रि्ाकर फूलका सेज प्रभुके 
लिये तैयार किया ) || ३॥ फिर उसपर रुचिर” कोमळ मृगलाला बिछा दी। इसी आसनपर दयाळ रघुनाथजी 
विराजमान हुए ॥ ४॥ 

पं०- रामाश्चमेधके अनुसार पौष शुक्छ पूर्णिमाके दिन र्घुनाथजीका सुवेल्यर डेरा हुआ | छंकामें दिनरात 
बराबर होते हैं इरुसे शीत-उप्णकी विशेषता नहीं होती इसीसे शिखरपर चाँदनी देखनेको बेठे | 

हि १- लंकाकी स्थिति ॥१७३।० विधुवतरेखाके दक्षिणम थी, इससे वहाँ पौप्रम भी शीत नहीं होता, 
बल्कि ज्याँ-ब्यों दक्षिण जाते हैं त्यों-त्यों उत्तर गोलाडईकी ठीक उल्टी ऋतुएँ मिळती हैं। पूस-माघमें कड़ी गरमी 
पड़ती है | २--वाल्मी० छु० ३८।१३ से भी पौपकी पूर्णिमाहीको शिखरपर जाना सिद्ध होता है; यथा-- 


त 
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लंकाकाण्ड ७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११ ( ३-४ ) 
'ततोःस्तमगमस्‍्सूर्य: संध्यया प्रतिरञ्जितः । पुर्णचद्धप्रदीप्ता च क्षपा समतिवर्तते ॥ १८ ॥ ततः स रामो हरिवाहिनी- 
पर्तिवभीषणेन प्रतिनन्य सत्झृतः । सलक्ष्मणों यूथपयूथसंयुतः सुवेलपृष्ठे न्यवसद्‌ यथासुखम्‌ ॥ १९ ॥' 

अर्थात्‌ ततर सूर्य अस्त हो गया और साँझकी शोभासे आकारा रङ्गीन हो गया | आकाशमै पूर्णिमाका चाँद 
निकल आया और रात हो चढी । वानर-सेनाके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विभीषण, लक्ष्मण आर सेनानायकोंके 
साथ सुषेलशेळपर सुखसै विराजे | 

आज पूर्णिमा है, यही मानसकारका मत दै जैसा अगले दोहसे स्पष्ट है। यथा--'पूरव दिसा बिलोकि प्रभु 
देखा उदित मयंक | पूर्णचन्द्र पूर्णिमाको ही पूर्व दिशामें उदय होता है, अन्य तिथियोंमें नहीं । 

मानसके मतानुसार सेना उसी दिन समुद्र पार हुई । दिन-ही-दिनमै सेना समुद्रतटपर उतर चुकी थी और 
रावणको भी दिनमै ही समाचार मिल गया था जब वह सभामें ही था । अत्यन्त घबड़ाहट और व्याकुलताके कारण 
जत्र उसके दशमुखोंसे बरबस सहसा समुद्रका एक-एक नाम एक साथ ही निकल पड़ा तत्र अपना भय छिपानेके लिये 
वह सभासे घरमै चला गया--बिहँसि चला गृह करि भय भोरी'। यहाँ मन्दोद्रीकी फटकार पड़ी तत्र फिर यहाँसे 
उठकर सभामें जा बैठा, यथा--सभा बहोरि बैठ सो जाई! | सन्ध्या या निशा आदि शब्दोंढा अभाव और 
बहोरि' पद प्रमाण हैं कि उसी दिन दो बार सभामें यह गया । यदि दूसरा दिन होता तो “सन्ध्या, प्रात आदि 
शब्दोंका प्रयोग अवश्य होता जेसे अन्य स्थलोंपर कविने किया दै | यथा--संध्या समय जानि दससीसा । भवन 
चलेउ निरखत भुज बीसा ॥ १० । ६ ॥', 'एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध। सहज असंक 
सुलंफपति सभा गयउ सदअंध ॥ १६ ॥' साँझ जानि दसकंधर भवन गएउ बिलखाइ । ३४ ।, सभा गएउ 

उठि होत बिहाला । ३७ । १ ४ 

चोट सुमन सुहाए) | 'सुहाए' का भाव कि फूल देखनेमें सुन्दर, नवीन, पूरे खिले हुए, सुगन्धित और 
कोमल हैं । 
रा० प्र०—'रूछिमन रचि निज हाथ डसाए' इति । ( क )-- रचि” का भाव कि ऐसे कोमल पत्ते विछ्ाए जो 
सीधे ओर बराबर हैं, फिर ऊपरसे सुन्दर पुप्प सजकर इसी प्रकार बिछाये जिसमें ऊँचा-नीचा कहीं न हो जो गड़े, सेज 
चौरस और गुलगुली हो । (ख )-लक्ष्मणजीने अपने हाथसे बिछाया, इसका कारण यह दै कि सजा ( शस्या )-- 
सेवा आपकी नित्यकी सेवा है यहाँतक कि गर्भम भी यह सेवा नहीं छोड़ी |-- यह मत काफ्जिह्वा स्वामीका है । 
'तापर रुचिर मुदुल सूगछाला' 

Re मुगछाखा माया-मृग मारीचवाली दै । चिर” विशेषण कविने यही बात सूचित करनेके लिये यहाँ भी दिया है। 
वहाँ सीताइरणे पूर्व सीता परम रुचिर मृग देखा” और पतिसे उन्होंने इसके लानेकी प्रार्थना की- सत्यसंध प्रभु 
बध करि एही । आनहु चमं कहति बंदेही'; और, उसके पश्चात्‌ रुचिर झृगछालेका उल्लेख प्रथम-प्रथम यहीं आया है । 
यहा भी वही रुचिर शब्द है। आ० २७ (३) (७) में चिर? की व्याख्या और '“सत्यसंघ', 'प्रभ' और 
कठिन सर के भाव देकर यह बताया जा चुका है कि यह मृगचर्म मायामुगबाला है। आ० २७ देखिये | गीतावली 
और हनुमन्नाटक इसके सुप्रसिद्ध प्रमाण हैं। “रास कीच्ह चाहाहि सोइ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई, ये 
शिववाक्य है। फिर मला मुगचर्म कैसे न मिलता! यह भी विदित रहें कि मानसमें बनवासके समयसे मारीच-क्रनक- 
मृगके पूव कहीं मृगचमका नाम नहीं दै । कुशासनहीका बरात्रर वर्णन है। इससे यह निश्चय है कि दूसरा कोई 
सृगचस साथ नहीं था | विशेष आगे ११ ( ५-६ ) में देखिये | मारीचवधके बाद जव लक्ष्मणजी मायासीतासे प्रेरित होकर 
श्रीरामजीके पास गये तब उन्होंने मृगचर्म भाईके हाथरे पाया । उस समयसे बराबर यह रुक्ष्मणजीके ही पास रहा है 
यथा--हेमको हरिन हि फिरे रघुकुलमनि लखन ललित कर लिए मृग छछ । गी० आ० पद्‌ &।', क्योंकि जिनके 
लिये बह 'रचिर झुगचम? लाया गया था उनका तबसे बराबर वियोग ही रहा । 

२-- सीताहरणके समयसे आजके पूर्व यह चर्म कहीं बिछाया नहीं गया; क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो 


क ० रो < 
किसी न किसी ढंगपर इसका उल्लेख कुछ-न-कुछ अवक्षय पाया जातां । यह क्यों ? पूर्व अ० १ इ 6 55 
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दोहा ११ ( ३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमेः ७९ मानस-पीयूषं 


ss 


(९। १४) एवं कि० ५ (६) ओर सुन्दरकाण्डमें बताया जा चुका दै कि प्रियकी कोई वस्तु एवं प्रियका स्मरण - 
दिळानेवाळी कोई भी वस्तु जब वियोगीके सामने पड़ती दै तत्र उससे उसमें विरहका उद्दीपन होता दै । 'कनफदिदु 
दुइ चारिक देखे' भरतजीका शोक कैसा बढ जाता १ पुनः सीय साथरी’ देख कया दशा होती है ? वे केसे शोकाकुल हो 
जाते हं, यह उन्हींके शब्दोंमें आपने देखा है--'बिहरत हृदय न हहरि हर पबि ते कठिन बिसेषि ? अ० १६६ ।? 
इत्यादि । श्रीरघुनाथज्जीका विलाप श्रीसीताहरणके बाद सम्ूर्णतः इस उद्दीपनका प्रमाण दै | फिर किष्किन्धामें भी “पट उर 
लाइ सोच अति कोन्हा' सुन्द्रकाण्डमै समाचार पा जानेपर यह शोक कुछ कम हुआ--'चलत मोहि घूड़ामति दीन्ही। 
रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥' पर सीताजीका दुःख सुननेपर फिर 'भरि आए जल राजिव नयना ।' अस्तु ! 
इस उद्दीपनके स्वयं ही कारण न बन जाये, इस विचारसे लक्ष्मणजी युक्तिपूर्वक इसे रवसे ही रहे | 
सीताशोध होनेपर तुरंत प्रस्थान हो गया । आज शत्रुकी पुरीमें प्रवेश हुआ दै । और जैसा वह “रुचिर? मृगचर्म 
है वेसा ही परम रमणीय स्थान भी उसके बिछाये जाने योग्य मिला है । श्रीलक्ष्मणजीके चित्तमें अम्बा श्रीजानकरीजीका 
हनुमानजी द्वारा भेजा हुआ संवाद अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीनबंधु प्रनतारतिहरना'--बराबर चुभता रहा दै 
जिसको झलक एक स्थानपर किञ्चित्‌ आ भी गयी है-- नाथ देव कर कवन भरोसा ।'"* कादर मन कर एक अधारा । 
देव दैव जालसी पुकारा ॥' देखिये तो प्रमुकी आँखके इशारेसे ही दब जानेवाले छोटे भाई यहाँ उन्हीं प्रभुको क्या कह 
डालते हं १ पाठक, बस इतनेसे ही श्रीसीताजीके उपयुक्त वचनोंका प्रभाव उनपर पड़ा है, उसका अंदाजा कर लें | 

कहनेका आशय यह है कि वे उस समयसे ही सीताप्राप्ति-साधनमें किञ्चित्‌ विलम्त्र नहीं सह सकते | आज 
सीताप्रासिके लिये हृदयमें विरहका उद्दीपन करके शीघ्र शत्रुका संहार करानेके लिये प्रथम और बहुत ही उत्तम अवसर 
और स्थान प्राप्त जानकर उन्होंने वह सीताजीका परम अभीष्ट रुचिर मृगचर्म पुष्पशय्याके ऊपर बिछाया दै तथा प्रभु 
उसपर जाकर विराजमान हुए | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि इस समय रामचन्द्रजीको रावणपर बड़ा क्रोध है, क्रोधावेशमें वे 
सुवेलपर चढ़े थे, यथा-- 

एवं संमन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति । रामः सुवेलमासाद्य चित्रसानुमुपारुहत्‌ ॥ ३८। ८ ४ 

बस, क्रोध तो दै ही, उससे पूरा कार्य लेनेके लिये लक्ष्मणजीने मृगचर्म बिछाकर उसे उत्तेजित किया | 

स्वामी प्रज्ञानानन्द्जीने इस मतका विरोध किया है| अरण्यकाण्ड दोहा २७ में उनका लेख दिया जा चुका 
है । पाठकोंने वहाँ पढा ही है, अब भी वहीं देख ळें | यहाँपर भी वे लिखते हैं--“यह मृगल्धाला कहाँसे आयी इस विषयमै 
मतभेद है पर मतमेदके लिये स्थान नहीं ह| श्रीरामळक्ष्मणजी मुनिवेषमें रहते थे। मुनिवेप्रमें मृगछाळाका अन्तभाव होता 
ही है | मारीचमृगका चर्म यह नहीं दै। यहाँ आसनरराजाके छः शुणोंमेंसे एक | यथा-- 'संघिर्नाविग्रहो यानसासनं 
दधमाश्रयः 'कालादिग्रतीक्षया बिजिगीषोदुर्गादीन्‌ वर्घयतः स्थितिः आसनम्‌ । अमरव्यास्यासुधायास्‌ ।' 

पं०-- #पाछा' विशेषण दिया क्योंकि यहाँ समीपवर्ती वानरों सलाओंपर कृपा करके उनसे वार्तालाप करेंगे | 

प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा । बास दहिन दिसि चाप निषंगा॥ ५ ॥ 
दुहु कर कमल सुधारत बाना । कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ ६॥ 

अर्थ- प्रभु श्रीरामचन्द्रजी कपिराज सुग्रीवजीकी गोदमें अपना सिर रके हैं| बायीं ओर धनुष ओर दाहिनी 
ओर तरकश रक्घा हुआ दै ॥ ५ ॥ दोनों हस्तकमळोंसे ( प्रभु ) बाण सुधार रहे हैं। ठंकेश बिभीषणजी कानोंसे लकर 
मन्त्र कह रहे हैं | 

चोट--१ यहाँसे चार अर्धाल्योंमें प्रभुका ध्यान वर्णन किया जा रहा है| यह ध्यान हनुमन्नाटकमें भी दै । 

वहाँ भी सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌, अङ्गद और लक्ष्मणजीहीका साथमें होना वर्णित है | यथा-- 

'अंके कृत्बोतमाङ्गं प्लवगबलपतेः पादमक्षस्य हन्तुर्भूमी बिस्तारितायां त्वचि कनकमृगस्यांगशेषें निधाय ॥ 

बाणं रक्षःकुलघ्वं प्रगुणितमनुजेनापितं तीक्ष्णमक्ष्णो; कोणेनोद्वीक्ष्यमाणस्त्वदनुजवचने दत्तकर्णोऽयमास्ते ॥७॥।' 


1 
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लंकाकाण्ड ८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११ (५-६) 


अूभंगादवद्ध सिन्‍्धू रघुपतिर॑वताहम्दिता पेदितोऽसौ बिष्टस्ते माउुलस्य त्वचि पुनरनुजे मन्त्रिणि प्रत्तकर्मा ॥ 
बाणे दत्ता्ंदृष्टिस्तव जयपिशुने ल६सणे सस्मितो यः सुग्रीवग्रीवबाहुः कृतचरण भरः सोऽङ्भदे वायुपुत्रे ॥ ११ । ८ ॥' 

अर्थात्‌ ( राबणके प्रश्न करनेपर कि रामचन्द्र कहाँ हैं महोदर बोला कि ) वानरराज सुग्रीवके अङ्कमै अपने 
सिरको रखकर अक्षकुमारको मारनेवाले हनुमानजीकी गोदमें चरणको रखकर और प्रथ्वीमें बिछायी हुई सुवर्णे मृगकी 
मृगछालामे शेष शरीरको रखकर लक्ष्मणजीके दिये हुए राक्षरुकुलनाशक तीक्ष्ण बाणको नेत्रोंके कोनोंसे देखते हुए और 
तुम्हारे भाई विभीषणकी बातोंगे कान लगाये. हुए यह रामचन्द्र हैं। (पुनः महोदर मन्त्री बोला ) हे रावण ! जिन्होंने 
अके बिलाससे ही सागरको बाँधा ओर जो स्व॒तियोंकों प्रास होकर, रक्षा करनेके निमित्त मारीचके मृगचरमपर बैठे, 
तुम्हारे छोगे भाईको जिन्होंने मन्त्रीका कार्यभार सौँपा दै बे, ब्राणोंकी ओर आधी दृष्टि लाये, तुम्हारी जयका विनाश 
करनेवाले लक्ष्मणकी ओर हसते हुए, सुग्रीवके गलेमें बाह्र डाले हुए ओर हनुमान्‌ तथा अङ्गदकी गोदमं चरण दिये 
हुए, ये रामचन्द्र हैं । 

२--श्रीसुम्रीवजीकी गोदमं शिर दे । क्योंकि ये प्रथम सखा हैं और वानराघीश हें । इन्हींके ऊपर सेना और सीता- 
प्रासिका सारा भार है | इसीसे 'कपीश' पद्‌ यहाँ दिया गया | इनको राज्य प्राप्त हो चुका है। विभीषण राजा बना दिये 
गये हैं पर अभी राज्य प्राप्त नहीं हुआ । अतः सुग्रीवका स्थान यहाँ उनसे ऊंचा है। इससे सुग्रीवका सम्मान 
अधिक जनाया। 

३--बास दहिन दिसि चाप निषंया' में यथासंख्य अलङ्कार है | धनुष बायें हाथ वा कंघेपर रक्खा ही जाता 
है अतः यहाँ लेरमेपर वह बायीं ओर रखा दे ओर वाण दहिनेमें रहता है इसीसे तरकरा दाहिनी ओर रखा है जिसमें 
आवश्यकता पड़नेपर उडानेमें अड्चन न पड़े ओर न विलम्त्र हो । 


४-- दुहुँ कर कसल सुधारत बाण इति। ( क) श्रीलक्ष्मणजीने ही बाण लाकर प्रभुके हाथोमें दिया है-- 
बाण रक्षःफुरूध्तं प्रगुणित्तमनुजेनापित’ । हनु० ११ | ७ |! इससे यह भी जान पड़ा कि उन्होंने धनु और तरकस 
भी प्रझुके पास रखे ८ । अथवा, प्रभुने स्वयं ही लेटते समय शरीरपरसे उतारकर रख दिये हैं । दोनों ही बातें सम्भव हैं। 
पर प्रथम भावसे श्रीलक्ष्मणजीकी त्वरा सिद्ध होती है | ( ख ) सुधारत? इति । सीताहरणके बादसे अत्रतक धनुषत्राणका 
काम केवल दो बार पड़ा--कब्रन्ध-वध एवं बालि-बधपर । ये दोनों काम भी सीताहरणके बाद शीघ्र ही हृएं थे। फिर भी 
एक ही बाण काम आया, दूसरेकी जरूरत न पड़ी थी । तब्रसे आजपर्यन्त इनका काम न पट्टा था, अब इनसे 
काम लेनेका समय प्रात हुआ हैं, अतः सुधार रहे हैं | (ग) दोनों हाथोंसे सुधारना कहकर जनाया कि एकमें 
लिये हैं, दूसरेसे उसकी फौंक आदि पकर साफ करते हैं। हनु० ११। ७, ८ के अनुसार सुधारने' का भाव यह 
निकलता है कि भरीरुक्ष्मणजीके दिये हुए राक्षसकुछनाशक बाणको नेत्रोंके कोनोंसे देखते हैं | रा० प्र०-कार भी यही 
आव जिते हैं कि बाणकी सुधाई' (सीधापन ) कानोंके समीप जाँच रहे हैं । उनका एवं करुणासिन्धुजीका प्रधान मत यह 
है कि दोनों हाथोंसे सुधारनेका भाव यह है कि दोनों करकमलोसे तीरको फिरा रहे हैं, यथा चित्रकूटमै “कर कसलन्ह 


| 
तनुसायक त | जिय को जरनि हरत हसि हेरल' यथा यहाँ फेरते हैं। पर 'सुधारनेके' इस अर्थका प्रमाण कोई 
दासको नहीं मिला । 


न बिण oR लक्षण कहते ६ । विक्वामके समयमै भी सरकार असावधान नहीं हैं, बाणोंमें लगे हुए 
7 ठीक कर रहे हैं; जिसमें ठीक तक्ष्य वेध हो रुके, वाणेंके फलको झाँवासे माज रहे हैं, इसीलिबे कविने कहा है कि 
सख काल द रोखे' । यहाँ तो उनसे शीत्र ही ह आजकल 
पद तु है: म बै । यहां ता उनसे शीत्र ही काम लेना है, जहाँ काम नहीं मी है, वहाँ मी शस्रका 
सुधार अपने कि ( अथा-+कुर कमलनि धनुसायक फेरत ), और साथ-ही-साथ मन्त्रणा भी हो रही है, 
विभीषणी TO ह यहाँपर सब अपने ही हैं, फिर भी कोई सुनने न पावे इसलिये कानसे लगकर 
कह रहे है । नीतिशाजका सर्यादा-पालन हो रहा है । 'पटकर्णों भिद्यते मन्त्रः? ! 


नोट--५- कह लंकेस मंत्र ऊगि काना! इति । (क ) सुग्रीवके बाद विभीषणका स्थान और नाम आता लु, 


क्योंकि ये भी राजा हैं। ये भी सिरसे लगे हुए हैं । सेना और युद्धका काम सुग्रीबके दाथ है, तो शबुसमाचार और 
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दोहा ११ ( ५-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८१ मानस-पीयूष 


a FN 

उर्से युद्ध करनेके लिये जो भी सलाह आवश्यक हो उसका भार विभीषणरर दै | ये यहाँ भी कानसे लो ह 
कुछ मन्त्र दे रहे हैं। यथा--पुनरमुजे मन्त्रिणि प्रत्तकर्मा। हनुमन्नाटके ११।८।? (ख )-गुप्त मन्त्र कानसे 
लगकर दिया ही जाता है, यथा--'श्रवन समीप भए सित केसा । मनहु जरठपन अस उपदेसा ॥ २। ७।? इससे 
जनाया कि मन्त्र गुप्त कह रहे हैं। मन्त्र गुप्त रखना चाहिये, यथा--जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फले तर्बाह 
जब करिय दुराऊ । १ | १६८ | ४ ।' कविने इसीसे प्रकट नहीं किया कि क्या मन्त्र दिया गया | 


बड़भागो अंगद हन॒माना। चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ ७ ॥ 


अर्थ= बड़े ही भाग्यवान्‌ अङ्गद और हनुमानजी अनेक प्रकारसे प्रभुके चरणकमलेको दा रहे हैं || ७ | 
[ॐ पूर्वके रुभी काण्डोंमें बराबर दिखाया गया है कि जो-जो श्रीरामपदानुरागी हुए. एवं जिन-जिनको इन 
चरणोंके स्पर्श या सेवाका सोभाग्य प्राप्त हुआ वे सत्र बड़े भाग्यवान्‌ कहे गये हैं। बा० २११ छुन्द देखिये । यहाँ 
ये दोनों सेवामें प्राप्त हैं; अतः बड़भागी कहें गये । 
नोर १--सुग्रीवकी स्थिति बतायी कि वे सिरहाने हैं | फिर धनुष और तरकसकी स्थिति बतायी कि धनुष 
वाम और निप॑ग दादिनी ओर दै । निपंगक्रो दाहिने बताकर तत्र उसीके पास उपस्थित विभीषणजीको कद्दा और 
द्‌ इन्हींकी ओर बैठे हुए अङ्गदको कहा, तत्र हनुमानजीकों | इस प्रकार क्रमसे एक तरफसे कहते चले आये | 
निषंगकी स्थिति दिखा देनेसे और सब्रकी स्थिति भी निश्चित हो गयी । पुनः चाप और निषंगकी स्थिति इससे 
कहनेकी आवश्यकता हुई कि निषंग पीठपर रहता है. पर लेटनेपर बह पीठपर नहीं रह सकता । यदि “चाप सर 
होता तो वाम-ददिन लिखनेक्री आवश्यकता न होती; क्योकि सब जानते हैं कि चाप त्रायें और सर दाहिने हाथमे 
रहता है, यथा--सिचिर चाप सायक दूहुँ हाथा। १ | २०९ |, चार चाप सर सोहत हाथा । १ । २१६ |, 
'कटि निषंग कर सर कोदंडा । १ | १४७ | ८ ।', 'कटि तूनीर पीतपट बाँधे । कर सर धनुष बाम बर काँघे॥ 
१ | २४४ | १ |, सोर्हाह कर कमलन्ह धनु तीरा। अ० ११५,।१ तथा यहाँ ही आगे 'कटि निषंग कर बान 
सरासन' । पुनः चाप और निपंगक्री स्थिति इससे की कि ये अत्र काममै आनेवाले हैं । पुनः विभीषणादिके 
विषयमै दाहिना-त्रायाँ कुछ न लिखा गया; क्योंकि जहाँ उल्लेख न हो वहाँ स्वाभाविक दाहिना ही पहले समझा जाता 
है, दाहिना-बायाँ प्रायः बोला ही जाता है | इस प्रकार भी अङ्गद दाहिने हुए । 
२--सुग्रीव और विभीषण दोनों राजा हैं, राजाके बाद उसके उत्तराधिकारीका स्थान होना योग्य ही दै, अतः 
उनके बाद अङ्गदका नाम दिया गया । हनुमानूजी मन्त्री हैं, यथा--४चिवन्ह सहित यहाँ एक बारा। बैठि रहेउँ 
कछु करत बिचारा ॥ ( कि० ) | अतः अङ्गदके वाद्‌ इनका नाम आया | मन्त्री राजाके सप्त प्रधान अङ्गोमेंसे दे इससे 
उसका स्थान युवराजके बराबर होना चाहिये, यह बात भी यहाँ जना दी है | 
बड्भागी अङ्गद हनुमाना” 
पं०- सुग्रीवादिके सत्कारपूर्वक अति समीप होते हुए भी हनुमान्जीको वइभागी' कहनेमै बया भाव है ? 
उत्तर- ( १ ) ईश्वरके पृ, कान, मुख ओर नेत्रादि सभी अङ्गाँमै चरण मुख्य ( प्रधान ) है ओर ये दोनों उनकी 
सेवाको प्राप्त दँ; अतः बड्भागी' कहे गये हैं। ( २) सुग्रीव ओर विभीषण बड़े भक्त है तथापि मनमै राज्य 
और मित्रताका भी अङ्ग दै और ये केवल दास हैं, अतएव बड़भागी हैं 
_ नोट--अङ्गदका अनुराग कविने उ० दोहा १८ में दिखाया है। इम्हींक्रो प्रभुने अपने सत्र प्रसाद्‌ वस्न- 
भूषणादि पहिनाये--'निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ'। उस समय भी ये प्रमुक्रे चरणोपर पड़ गये 
हैं और क्रिसीका चरणोंपर गिरना वहाँ नहीं देखा जाता है । 
हि यहाँ सुग्रीव ओर विभीषण “बड़मागीः विशेषणसे बञ्चित रक्खे गये, पर उनका सम्मान एककी गोदमै 
सिर देने और दूसरेको सिरके पास ही बिटानेसे, अङ्गद और हनुमानजीसे कम नहीं किया गया है । किने यहाँ 
चारोंका बराबर सम्मान दिखाया दै । उनको उच्चस्थान बैठकमै दिया, उरुके बदलेमें इनको “बड़भागी? विशेषण 
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दिया । इस प्रकार लोकिक दृष्टिस जो अनादर समझ पड़ता उस त्रुटिकी, परमोच्च विशेषण देकर, पूर्सि कर दी 
गयी है । 

पं०--( १) सुग्रीव और विभीषणक्री ओर पृष्ठ और एक अङ्ग है ओर इनकी ओर दृष्टि है। युद्ध सभी 
करेंगे, पर इन दोनोंको बड़ा पराक्रम करना है । स्वामीकी अधिक सेवा इन्हीं दोनोंने की है। (२) सुग्रीव और 
विभीषण दोनों ही भक्त हैं, पर बे प्रथम रुकाम होकर शरणमे आये थे और ये दोनों निष्काम हृदयके प्रेमसे भक्त हैं | 
( ३ ) बालीने अन्त समय अङ्गदको श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंसे लगाया --'अङ्द दास आपन कीजिए'। और, प्रभुने 
उसकी बाँह पकड़ी | रहे पवनसुत। सो इनके लिये तो श्रीमुखबचनामृत है कि प्रति उपकार करऊ का तोरा। 
सनमुख होइ न सकत मन मोरा' ॥ अतएव उपयुक्त कारणेंसे कविने इन दोनोंको 'बड़मागी? कहा दै । 

रा० प्रः दासका सर्वस्व चरण ही है, जो वात ल्यादि भावकोंको दुर्लभ है--'पदहीसे गति, पदहीसे रति' । 

बाबा जयरामदारुजी-- बिडभागी' शब्दका प्रयोग दोनों चरणसेवकोंके लिये ही किया गया है | यद्यपि विभीषण- 
जी और सुग्रीबजीको सिर ओर कानके पास बैठनेमें इनसे अधिक सम्मान प्राप्त है तथापि बड्भागी' शब्द्से वे वञ्चित 
रहे; कारण यह दै कि ग्रन्थकारने केवळ चरणसेवक्रोंके लिये ही 'बड़मागी' शब्दका सर्वाधिकार सुरक्षित ( 11 rights 
7€5€7\९ ) कर रबखा है | ( कल्याण ५ | ४ ) । 

गोड़जी- चरणसेवा, पदानुराग आदि पद भत्तके पाँचों रसोंके लिये प्रयुक्त होते हें । रुभी बड़भागी भी कहे 
गये हैं। जनकपुरकी सखियाँ शरङ्ारकी, गीध ओर दशरथ तथा जनकादि वाल्सुल्यके, निपादादि रुख्यके, अगस्त्य, 
शरभंगादि शान्तके ओर हनुमानादि दास्यरसके उपासक हैं, स्थल-स्थहपर सबके भाग्यकी पूरी सराहना की गयी है 
और उचित रीतिसे की गयी है, क्योंकि भक्तिके ये पाचों रस हैं और ( अज्‌ सेवायाम्‌ ) धात्वर्थसे ये सभी रस 
दास्यके ही प्रकारान्तर हैं, रुख्यमें एक प्रकारकी सेवा दै, श्रङ्ारमै दूसरे प्रकारकी, वात्स्ल्यमै सभी प्रकारकी, शान्ते 
और दास्यमें और-और प्रकारकी सेवाएँ होती हैं, इन्हींके नाते यह भक्ति रस कहलाते हैं। अत्रसर-अवसरपर सन्रके 
भाग्य बढ़े-चढ़े होते हैं । किसी रसके लिये भाग्यशालिस्वका सर्वाधिकार सुरक्षित समझना भारी भूल है और स्त्रामीके 
समभावमें बट्टा लगाना है । 

ङ श्रीरामानुरागी (कोई भी क्यों न हों), श्रीरामचरितानुरागी, पितुमादुचरणानुरागी, गुरुपदानुरागी, 
भक्तिका वरदान माँगनेवाले, इन सत्र एवं और भी कुछ लोगोंके सम्बन्धमै बड्भागी? पद्‌ ग्रन्थ आया दै- 
“रामकाज कारन तनु त्यागो । हरिपुर गएउ परम बड़भागी ॥ ४ | २७ | ८ |? ( जटायु, वात्सल्यरस ) 
सब प्रकार भूपति बडभागी । २ | १७४ | १। त्रिभुवन तीनि काल जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं ॥ 

अ० २ |! ( वात्सल्यरस ) 
हम सब सेवक अति बड़भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ४। २६ | १३ |! ( जाम्त्रवन्तवाक्य ) 
जे सुति सादर नर बडभागी । भव तरिहाहि ममता सद त्यागी ॥ १ | १५२ | ३ |” ( चरितानुरागी ) 
'सुनु जननी सोइ सुत बडभागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ अ० ४१ | ७ |! ( मातापिताके आज्ञाकारी ) 
जे गुरपद अंबुज अनुरागी । ते लोकहु बेदहु बड़भागी ॥ अ० २५८ | ५ ।? ( गुरुचरणानुरागी ) 
सब सुख खानि अगति ते माँगी । नहि जग कोउ तोहि सम बड़भागी || उ० ८५ ।' ( भक्ति माँगनेवाले ) 

पं०-- बिधि नाना’ इति। भाव यह कि चरण दबानेका भी विधान है, उसके अनुसार दाव रहे हैं। अथवा, 

प्रीतिकी उमंगमें अनेक प्रकारसे चरणसेवा कर रहे हैं। 
प्रभु पाछे लछिमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन॥ ८ ॥ 


अर्थ- श्रीलक्ष्मणजी कमरमें तरकश कसे और हाथोंमें घनुप्रबाण लिये वीरासनसे प्रभुके पीछे विराजमान हैं || ८ || 

हिङ “प्रभु पाछे? अर्थात्‌ सुग्रीबके पीछे उनसे कुछ दूरीपर हैं। पहरा देनेका यही ढंग है ओर इसी 
तरह बराबर ये रक्षामै साबधान रहते रहे हैं, यह बात शङ्गवेरपुरके समय ( अ० ६० में ) कवि एक वार दिखा चुके हैं । 
“वीरासन? संनद्ध जनाया--( षु० रा० कु० ) । 
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दोहा 270८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३ मानस-पीयूष 
ही - em जटिल बा ति 
श्रुङ्गबेरपुर-- कछुक दूरि सजि चान सरासन जागन लो बैठे बीरासन 
सुबेल पर्वत-- प्रभु पाले कटि निषंग कर बान सरासन लळछिमन बीरासन 
है पं०--प्रभुके पीछे लक्ष्मणजीकी स्थिति इस निमित्त दै कि--जितने सेवक समीप बैठे है उनका ध्यान प्रमुकी ओर 


है | श्रीलक्ष्मणजीने सोचा कि हम पीछे बैठकर सब ओर ध्यान रक्खँ; क्योंकि शत्रुपुरी है, शत्रुकी समीपता दै और अब्र 
रात्रिका समय भी है । 

“वीरासन | इस आयनमें बायें पैर और टखनेपर दाहिनी जाँच रखकर बैठा जाता है | प्रमाणम्‌ अगस्त्यसंहितायाम्‌ 
अध्याय १८ आगस्त्यवाक्यं सुतीक्षणं प्रति, यथा--'वामपादे निधायैक मूल पादं च दक्षिणम्‌ । वामाङ्ाग्रे कृतं ह्येतद्वीरा- 
सनमुदीरितम्‌ ॥' अन्यश्च--'एकपादम्थेकस्मिन्‌ विन्यसेदूरुसंस्थितम्‌ । इतरस्मिन्‌ तथा बाहुं वीरासनमिदं स्मृतम्‌ ॥'-¬- 
( अज्ञात ) | 
> मा० हं०--ऊपरका ( “सेल सङ्ग एक सुन्दर देखी” से यहातक ) शब्द-चित्र कैसा प्रसंगोचित, रमणीय और मार्मिक 
हुआ है । यह वर्णन स्त्रामीजीकी शब्द-चत्र उतारनेकी शक्तिका प्रेक्षणीय उदाहरण दै । 

[ङ साधारण भाव ऊपर दिये गये पर बड़े लोगोंके सभी कार्यमें कुछ-न-कुछ विशेष कारण या गूढ़ भाव अत्रय 
होता है, इसी विचारसे पाण्डेजी आदिने सुग्रीवक्री गोदमें मस्तक रखने, विभीषणके मन्त्रणा देने आदिमे कुछ विदो भात 
भी कहे हैं जो यहाँ लिखे जाते हैं-- 

पाँ०--१ ( क ) श्रीसुग्रीवजीको सिर सांपते हैं कि यह आपकी गोदमें है। ( ख ) वाणोंको सुधारना बाणोंका 

दुलार वा आदर है | तात्पर्य कि जन्मभर तुमको सेते आये, अब तुम्हारा काम पड़ा है (धोखा न देना )। ( ग ) अंगद और 
हनुमान्‌जीको चरण देनेका आशय यह दै कि जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे | और, ( घ) लक्ष्मणजीके वीरापनसे बैठनेका 
प्रयोजन यह है कि वे लोग यदि रघुनाथजीकी आज्ञाके प्रतिकूल हाँ तो उनको दण्ड दूँगा । पुनः, रात्रनीतिके अनुसार यहाँ 
श्रीरुनाथजी शत्रुके जीतनेका विहित उपाय कर रहे हें |--( यहाँ जितनी क्रियाएँ हैं वे सत्र युक्तिपूर्वक की गयी हैं । 
रणाङ्गणकी तैयारी है, युद्ध होना निश्चय दै । अतएव योग्यताके अनुसार यहाँ प्रधान कर्मच।रियोंको कार्य 
सौंपा जा रहा है | )- इस तरह कि--( क ) सुग्रीवकी गोदमें शीश देकर समरका भार सौंप देना सूचित करते हैं जिससे 
मस्तक्रकी रक्षा होगी । (ख)- धनुष और तरकशक्रो तनकी रक्षा सौंपी | (ग) वाण सुधारनेक्ी क्रियासे जनाया कि अब्र 
पुरुषाथंका समय है, इरुसे शीघ्र ही कार्य लेना है | ( घ ) कान विभीषणो देकर शब्रुका भेद देनेका भार इनको सौंपा । 
कान दिया अर्थात्‌ शब्रु-विपयक्र जो भी बात तुम कहोगे वही में सुनूंगा अर्थात्‌ शत्रु-विषयक्र-मन्त्रणा भाग इनको दिया | 
( ङ ) चरण देकर चलना और न चलना इनके अधीन किया | [ अर्थात्‌ इनका संग्राममे अचलविचल करना, पैर 
जमाना, आगे बढ़ना या पीछे हटना ठग्हारे अधीन है। सुयश-अपयश ठुम्हारे हाथ है | बं० पा० कहते हैं कि दोर्नोको 
चरण देकर दो नोंको समषुरुपार्थ दिया । ] ( च ) सब सावधान रहें | कोई गाफिल न रहे इसलिये लक्ष्मण नी पीछे बैठे; जिसमें 
उनकी असावधानीपर योग्य निगरानी रक्खें और उसे सुधारें | 

हउ पॉड़ेजीके इन भावोंको ही लेकर प्रायः आधुनिक टीकाकारोंने एवं रामायणियोंने अपने शब्दोंमें लिखा 
है । इस मर्मको सूचित करनेके लिये युक्तिपूर्वक क्रिया करना, किसीको सिर, किसीको कान इत्यादिकी रक्षाका भार समर्पण 
करना “युक्ति अलंकार है |--( बीर ) 

मयंककार यहाँ श्रीरामचन्द्र और रावणके आनन्दका साद्श्य दिखाते हैं। यद्यपि वह तमोगुण लिस है और 
श्रीरामचन्द्रजी साच्विक धर्मम प्रवृत्त हैं, तथापि दोनों राजा हैं | मिलान, यथा-- 


ळंकामें महात्मा रावण सुवेलपर श्रीरामजी 
१ रावणा छंक्रामें निवास रामचन्द्रजी सुवेलशैलपर विराजमान 
२ वह मन्दिरमें स्थित ये शिखरपर शोभित 
३ मन्दिर खेत ४ यहाँ शिखरकी चट्टान सेत 
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४ दोनों समतल अर्थात्‌ वरात्रर हैं 


५ वहाँ अनेक प्रकारके चित्रित पट बिछे 

६ वहाँ उज्ज्वल और चमकीले जड़ाऊ बादलेकी गही 
बनी है जिसपर लाल-लाल दूटे शोभित हो रहे 
हैं | उसपर रावण बेटा है । 

७ वहाँ रावण्फे सेवकोंने बिछोने विछाये 

८ वहाँ कामका घर रावण 

९ वहाँ सुकेशी ( सुन्दर केशवाली अप्सरा ) 
की गोदमें रावणका शिर 

१० वहाँ अनेक प्रकारका गान 

११ वहाँ अप्सराओंका नृत्य 

१२ वहाँ अनेक प्रकारका भोगसाज सजा 

१३ वहाँ हाथमें कुमकुमा 

१४ वहाँ तिलोत्तमा अप्सरा कानसे लगी 

१५ वहाँ उर्वशी चमर लिये पीछे खड़ी 

१६ वहाँका विषयसाज देख विषयमै 
प्रवृत्ति होनेसे सुखका नाशा 

१७ वहाँ ख््ियोंके विलासमें रात कटे 


८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये 


दोहा ११ (८) 


NST जिम? ७, 


यहाँ अनेक प्रकारके फूल-पत्त 
यहाँ सर्वश्रेष्ठ अति पवित्र सुन्दर स्वर्ण-विद्रुम-रचित 
मृगन्चर्भःर रामजी विराजमान हैं | 


यहाँ शेपके प्राणस्वरूप श्रीलक्ष्मणजीने 
यहाँ कृपाके सदन रामचन्द्र 
यहाँ सुग्रीवकी गोदमें रामचन्द्रजीका मस्तक 


यहाँ हनुमन्तादिके वचन 

यहाँ वानरोंका अनेक प्रकारका विनोद 
यहाँ धनुषञ्ञण सजा 

यहाँ बाण 

यहाँ परम भक्त विभीषण कानसे लगे 
यहाँ धनुष-बाण लिये लक्ष्मण 

यहाँ श्रीरामजीका ध्यान सारिवक भाव 
उत्पन्न कर सुख सम्पादन करता है । 
यहाँ सेवा, भक्ति और ध्यानमें कटे 


तक यहाँ सुवेलशैलपर सखाओंसहित झाँकी और वहाँ लंकाशिखरपर रावणका अखाड़ा दिखाकर दैवी सम्पत्ति 
और आसुरी सम्पत्तिका अन्तर दिखाया है | एक शान्त है, दूसरा चञ्चल । 


दो०--एहि बिधि कृपा-रूप-युन-धाम रामु आसीन । 
धन्य! ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लवछीन ॥ ११ ॥ 


अर्थ- कृपा, रूप और गुणोंके धाम श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार विराजमान है। वें मनुष्य धन्य हैं जा इस 


ध्यानमें सदा लवलीन ( निमग्न ) रहते हैं ॥ ११ ॥ 


षक यहाँ ध्यानका सम्पुट दिया | उपक्रममें “तेहि आसन आसीन कछृपाला' है और उपसंहारमें 'एहि बिधि 


कृपा-रूप-गुन-घाम राम आसीन' दै । 


नोट--'कृपा-रूप-गुन-धाम' इति । ( क ) किसीकी गोदमें सिर, किसीकी बातोंको कान लगाये सुनते, किसीकी 
गोदमै चरण- यह सत्र कृपा ही दै। यह सौभाग्य इन सत्रको आज ही प्रथम-प्रथम प्राप्त हुआ है। (ख) 


_ De SS थि लक 
ॐ पाठान्तर-हिके का०, भा० दा० और रा० शु० द्वि० में उपर्युक्त पाठ दै । ना० प्र०, पां०, पं० में "करुना 
सील युन धाम पाठ दै । 'ते नर धन्य! ( गौइजी ) पाठान्तरके भाव ये कहे जाते हैं । 


इस दोहेमें गोसाईजी रघुनाथजीको तीन विशेषण देते हं-“करुणा, शील भौर गुण । युद्धके समय करुणा भौर शील 


भति प्रतिकूल हैं भौर गुण सामान्य हैं ? इसका समाधान यह दवै कि जो उपर चौपाइयोंमें लिख आधे हें-कपिपतिको गोदमें 
सिर रखना, वाणको उंधारना, विभीषणको कान देकर उनका सम्मत सुनना और दोनों चरण इनुमान्‌, अंगदको देना--वह सब 


करुणा दै । ( पां० ) 


+ पं०-- करुणाधाम ऐसे कि सुभीव-जेसे दीनपर करुणा करके उसको कपिपति बनाया । शीळधाम ऐसे कि विभीषणको 
उठकर मिले भौर उसको प्रधान मन्त्री बचाया । और, युणधाम ऐसे कि इनुमान्‌जीको भक्तिसहित सर्वशुण प्रदान कर दिये । 
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दोहा ११ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८५ मानस-पीयूष 


PMR मिशन छ 
'पारुपगुणधामः विशेषण देनेका भाव यह भी है कि ध्यान करते समग्र प्रभुकी कृपा, सौन्दर्य आर भक्तवत्सलादि 
दिव्यगुणोंका स्मरण भी करे | कृपा यह कि आज इन वानरों आदिकों अपने अन्तरङ्ग गोष्ठीमें सम्मिलित कर लिया 
आर उनको अपने समान पावन बना लिया, यथा--'अभ तरु तर कपि डार पर ते किय आपु समान । १। २९ | 
को साहिब सेवकहि निवाजी | आपु सप्तान साज संब सांजी ॥ २। २६६ | ५।' रूपगुणधाम, यथा--'बल 
बिनय बिया सील सोभा मिधु इन्ह सम एइ अहें॥ १ । ३११ | छन्द ।,? 'भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा 
रील रूप गुन धार्माह ॥ ७ ३० | २। 

३-- धन्य ते नर०” से सुग्रीवादिको अतिशय धन्य जनाया | इस झाँक़ीके ध्यानमें लीन रहनेवाले जब्र 
धन्य ह तब जो इस ध्य!नके अङ्गभूत हैं उनके भाग्यकी सराहना कोन कर सकता है ? वे अतिशय धन्य हुआ ही चाइ | 


दो०--पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 
कहत सबहि देखहु ससिहि सृगपति सरिस असंक।। ११॥ 


अथ पूव दिशाकी ओर दृष्टिकर, चन्द्रमाको उदय हुआ देख, प्रभु सत्रसे कहने छो- चन्द्रमाको देखो, कैसा 
सिंहे समान निडर है || ११ || 
नोट १ आज पूर्णिप्राकी रात्रि दै, इसीसे पूर्व दिशामें चन्द्रमा देखा | इससे पूर्व-कथित ध्यानको और स्पष्ट करते 
हैं | पूव यह न बताया था कि किस दिशामें किस अङ्गका ध्यान करना होगा । उसे यहाँ खोला कि पश्चिम दिशमि सिर्‌ 
है आर पूदमें चरण दक्षिण ओर कानके समीप विभीषणजी हैं | दक्षिण ही लंका नगरी है । विभीषणजीकी ओर 
चर्णोको गोदमें लिये वा दात्रे हुए अङ्गद और बायी ओर हनुमानजी हैं। दोनों ऐसे बैठे हैं कि चन्द्रमा उनको भी 
देख पड़े | इससे पूर्वकी ओर पीठ होनेक्रा निषेध हुआ। चरण-सेवामें स्थान निश्चित नहीँ क्रिया जा सकता । चरण-सेवा 
करनेमें पूर्वदिशामै भी दोनोंकी पीठ हो सकती दै । प्रश्न होनेपर एक बार उधर सिर घुमाक्रर देख लिया हो यह भी दो 
सकता दै । २- यहाँ चन्द्रमाको सिंहकी उपमा दी | आगे इसका रूपक देते हैं | यढौँ पूर्णोपमा अलङ्कार दै । 

मा० म०--अशंक' का भाव यह है कि हमको वियोगी जानकर चन्द्रमा शीतळताको त्यागकर तापकी वर्मा 
करता है, यथा--'काल निसा सम निसि ससि भान्‌ । ५ | १५ | २।? इसको हमारे बाणके आवातका डर नहीं दै; 
अतः अशङ्क होकर उदित हुआ है और बिरहाग्नि बढनिकरो ताप वर्षाता है | 


पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी॥ १॥ 


सरा नागतमस कुम्भ बिदारी । ससि कसरी गगन बन चारी ॥ २॥ 


बिथुरे नभ मुकृताहल तारा । निसि सुंदरी कर सिंगारा॥ ३॥ 

शब्दार्थ--कुम्भन्दाथीके सिरके दोनों ओर ऊपर उभडे हुए भाग | हळ-समूह । “प्रताप? यह कि दूर होनेपर 

भी उसका भय ताप उसन्न कर दे | तिज' वढ कि जिले देख भय उत्पन्न हो जाय ।-१७ ( २) ( १० ) देखिये । 
थं--( यह चन्द्र-सिंह ) पूव-दिशा-रूपी पवतक्री गुफाका रहनेवाला है । परम प्रतापी, तेजस्वी और वळकी राशि 
है ॥ १॥ अन्धकाररूपी मतवाले हाथीके मस्तकके उभ हुए भागको विदीण ( फाड़ ) कर यहद चन्द्रि आकाशरूपी 

वनम ।वचर रहा हैं ॥ २ || आकाशमै छिटके हुए तारागण मुक्तासमृह हैं जो रात्रिरूपी सुन्दर स्रीके शर्कार हैं || ३ ॥ 
नोट-- १ चन्द्रमापर सिंहका आरोप किया | सिंह कम्दरामें रहता दै और पूण चन्द्रमा पूव-दिशासै उदय होता 
है, इस सम्बन्धसे पूर्वदिशापर गिरिगुहाका आरोप हुआ | सिंइ वनै विचरता फिरता है और चन्द्रमा आकाशमै 
सिंह गजक्कुम्भको विदीर्ण करता है ओर चन्द्रमा अन्धकारको फाड़ देता ( नष्ट करता ) है अतएव आकाशपर वनका और 
अन्धकारपर कुम्भका आरोप किया गया | यह “परंपरित रूपक? है । २--अर्धाली ३ में भी परंपरितरूपक ३ गजके 
मस्तकसे मुक्तामणि ( गजयुक्ता ) निकळती दै जिससे युवा स्त्रीका शङ्कार होता दै अथात्‌ स्रियं मस्तक्रपर मोती गुद्दाकर 
लगाती हैं, यह उनका एक शङ्गार है | यथा- मनि मानिक मुकुता छबि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी ॥ 
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लंकाकाण्ड ८६ श्रीमद्राम चन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५ ( १-४ ) 
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नृप किरीट तरुनी तनु पाई । लहाहि सकल सोभा अधिकाई॥'--( बा० १०) । रात्रिमें तारागण आकाशमें रहते 
हैं, इनसे रात्रिकी शोभा दै | अतः तारागणपर मुक्ताहलका आरोप किया गया और रात्रिपर सुन्द्रीका |--( पु० रा० कु०)| 

३ पाण्डेजी लिखते हैं क्रि “यहाँ चन्द्रमाके व्यासे अपनी झूरता जनाते हैं, और तीन भेदसे निःशङ्कता कहते 
हैं ।¬पूर्वनिवासी चन्द्रसिंह, गिरिनिवासीसिंह स्वयं प्रभु ही ओर गुह!निवासीसिंह प्राकृत धिंह ~ ये तीनों प्रताप, तेज और 
बलकी राशि हैं | चन-द्रसिंह तमनागकुम्भ, गिरिनिवासी प्रभु रावण मत्तनागकुम्भ और प्राकृत सिंह प्राकृत मत्तन।गकुम्भके 
विदीर्ण करनेवाले हँ | तीनों सिंह वेशरी हैं- चन्द्रमाकी किरणें केश, रामजीके मस्तकके केश और प्राकृत 
सिंहकी गर्दनके केरा हँ । पुनः तम-नागका तारागणशपी मुक्ता रात्रिरूपो सुन्दरीका श्रज्ञार है। रावण- 


> 


नागकुम्भके निशाचरगणडी मुक्ति मुक्ताहल हैं, जो महारानीजीका शृङ्गार है और प्राकृत गजमुक्ता प्राकृत सुन्द्रीका श्रङ्गार हव ।? 

बन्द्नपाठकजीने भी ऐसा ही कहा है | बाबू इयामसुन्द्रदासजीने भी इसको उतार दिया है | वीरकविजी कहते 
हैं कि वासवमें इस रूपकसे कविका उद्देश्य भिन्न दै; और इसमें रामचन्द्रजी अपने सुखसे अपना प्रताप वर्णन 
करते है, यह सर्वथा अयुक्त दै | 


~ 


रा० प्र--निसि-सन्दर्रके श्रङ्खार हेतु तारागण नभमें मुक्तागण-सरीखे छिटके हैं। भाव कि निशा सुन्दरी है 
उसका मुख चन्द्र दै, तारे शङ्गारके मोती हैं, आकाश ही उसकी नीली साड़ी है | 

प० प्‌० प्रश -'मत्त नांग तम के निर्देशसे सूचित होता है कि भ्रीरामजीके मनमै रावण मत्त गजराजके 
विनाशफे विचार छा रहे हैँ । मं० इलो० में भी 'कालमत्तेभसिंह? कहा है | और आगे 'जय राम रावन मत्त गज 
मृग राज? कहा ही दै | 

२ निति सुन्द्री' शब्दो प्रतीत होता दै कि जानकीविप्रयक विचार भी श्रीरामजीके हृदयमें प्रत्रछ हैं | 'सीता 
सीत निसा सम आई? कहा ही है । 

३ परम प्रताप तेज बल रासी' से सूचित किया कि श्रीरामजीके चित्तमें व॑ रसस जाग्रत्‌ हुआ है । 

४ इन, वचनोंसे वक्ता सूचित करते हैं कि वनरूपी गगनचारी रामचन्द्ररूपी केसरी, निशाचर सुन्दरीके श्रृङ्गार 
( भवणताटक ) भिरा देंगे और रावण मत्त गजराजका अहङ्काररूपी तम विदीर्ण करेगे । 

ह समानार्थौ इलोक् सु ० २० भ० चन्दरोदयवर्णन-प्रकरण, यथा--'मयूखनख रत्रुटतिमिरकु म्भिकुम्भस्थलोच्छलत- 
बा (की णुपुहहगण, । पुरन्दरहरिहरीकुहरग्भं सुप्तोत्थितस्तुषारकरकेसरी गगनकाननं गाहते ।। ८६ ॥ 

अथात्‌ अपने किरणरूपी नखोंसे हूटे हुए तिमिररूप कुम्भस्थलसे उछलते निकलते हुए वेगके साथ तारागण ही 


फे ति Re क्‌ > हा 0 ८ 
फैले हुए मोतिप का समूह है जिसमें स्वर्गरूप पर्वतकी द्रीसे सोकर उठा हुआ तुषारकर चच द्रमारूप सिंह आकाशरूप वनको 
अवगाहन कर रहा दै | 


कह्‌ प्रभु ससि सहुँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥ ४ ॥ 


अंगर बोले कि हे भाइयो ! अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कहो कि चन्द्रमामें जो इयामलता वा काला- 
पन दै, वह क्या दे १ || ४ || 


के पं० बिजयानन्द त्रिपाटीजी--निर्भयता इतनी है कि चन्द्रके कलङ्कपर उठेक्षा करनेकी आज्ञा हो रही है | “काव्य- 
कम वितोदेत कालो गच्छति ध्षोमदाम्‌। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥।' बुद्धिमानोंका समय काव्यशास्त्रे 
बिनोदमें करता है ओर मूखोंका समप शोकीनीमें या सोनेमें या कलहमें बीतता दै। कविने यहाँपर 'काव्यशास्त्रविनोरेल 
कालो गच्छति धीसताम्‌' का उदाहरण दिखलाया | आगे चलकर रावणके नाच देखनेके व्याजसे “व्यसनेन उ मूर्खाणां 
निद्रया कलहेन वा' का दृश्य उपस्थित करेंगे । : 


पुः 0 कु०--१ यहाँ भाई” आदरका सम्बोधन है । अथवा, सखाभावसे “भाई? कहा, यथा--ये सब सखा 
सुनहु सुनि मेरे'--( उ० )। २--'मति भाई? में यह भी भाव दै कि जो जिसको रुचता हो सो कहे । 
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दोहा १२ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८७ 
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कि हनु० ५ में सीताविरहसे व्याकुछ रामचन्द्र जीके इसी प्रकारके प्रश्न रक्ष्मणजीसे मिलते हैं | मिलान कीजिये _- 
रामः सौसित्रे दाववह्मिस्तरुशिखरगतो वार्यतां निर्म रोघेः । 
लक्ष्मणः--'का वार्ता दाववह्ले रयमुदयगिरेएज्जिहीते हिमांशुः ॥।' 
अर्थात्‌ हे लक्ष्मण ! वनमें यह दावाग्नि तरुशालाओंको जला रही है, इसे झरनोंके जलसे शान्त करो | यह सुनकर 
लक्ष्मणजीने कहा कि भगवन्‌ | यह तो उदयाचलसे चन्द्रमा उदय हो रहा है, यहाँ दावाग्नि कहाँ! तत्र रामचन्द्रजी 
प्रश्‍न करते हैं कि चन्द्रमामें धूम कहाँते आया ! 'घत्ते धूमं हिमांशुः कथय कथमयम्‌ ।' रुक्षणका उत्तर पाकर कि 
i धर छा Sn w ६ २ 
नेव घूमो धरण्याइछायेयं संगताभूत्‌'-- यह घुऔँ नहीं है, यह भूमिकी छापा है, श्रीरामचद्धजी जानकी-विरहसे कमणायुक्त 
होकर कहने लो | 
शङ्कं शशाङ्क जगुरज्षप्रेके पं कुरङ्गः प्रतिब्रिम्बितागम्‌ । 
पूष च भूमण्डलमुद्धताग्नेवियोगजातस्य मम प्रियायाः'॥ २१ ॥ 
° f Pf ~ ~ र 
अर्थात्‌ कोई तो चद्रमामें चिहकी शङ्का करते हैं और कोइ कलक्क अथवा समुद्रका कीच कहते हैं, कोई 
मगलाज्छनयुक्त बताते है और कोई धूम तथा कोई पृथ्वीकी छाया भी कहते हैं। पर मै तो इसे प्रिया-वियोगकी प्रचण्ड 
अग्निका धूम ही कहूँगा | 


कह सुग्रोव सुनहु रघुराई । ससि महुँ प्रगट भूमि के झाँई ॥ ५ ॥ 

अर्थ- सुग्रीव बौले--है रघुराई | सुनिये । चन्द्रमामें प्रथ्वीकी परछाई ( छाया ) प्रकट हो रही दै | ५ || 

नोट- साधारणतया यह प्रभुक्रा अपने निज भकतोंके साथ विनोद है | उधर रावणका हासबिलास और निःशङ्का 
कह आये--'परम प्रबल रिगु सीस पर तदपि न सोच न त्रास' अत्र उसके मुकाबिलेमै प्रभुक्री निःशङ्कता कबि दिखाते 
हैं | इस प्रइनसे प्रभु इनपर अपना निजस्व, ममत्व वा अपनपौ दर्रित कर रहे हैं । “भाई” सम्त्रोघन भी केसा प्यारा 
दै ! प्रभुका प्रन हुआ । उसके उत्तर यहाँ चार दिये गये हैं और इनसे पृथक एक उत्तर स्पर्स प्रभुका दै | चार उत्तरोमेंसे 
पहला तो सुग्रीबका दै और अन्तिम हनुमानूजीका | ये दो नाम तो कविने रपष्ट लिख दिये हैं, यथा--'कह सुग्रौब सुनहु 
रघुराई' और 'कह मार्तसुत सुनहु प्रभु०' । बीचके दो उत्तरोंमें नाम नहीं हैं; केवळ अनिश्रयवाचक 'कोई” और कोउ' 
शब्दोंका प्रयोग हुआ दै । यथा-- मारेहु राहु ससिहि कह क ई' और 'कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा” । इस 
स्थानपर इतना ही कह देना काफी ( पर्याप्त ) होगा कि उन दोनोंके नाम उनके सम्मानार्थ उनकी प्रतिष्टाके कारण हदी 
प्रकट नहीं किये गये। पर ऊपर दिये हुए ध्यानसे वह नाम रपश् हो जाते हैं और क्रम भी बता देता है कि कौन 
उत्तर किसका है | 

ऊपर सुवेलकी झाँकीमै क्रम यह दै--१ प्रथम अर्धाडीमैं प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा', दूसरीमें 'कह लकेस मंत्र 
लगि काना' और तीसरीमें बड्भागी अंगद हनुमाना” | बस, चारकी गिनती हनुमानजीपर पूरी हो गयी । झाँक़ीमें भी 
आदिमें सुग्रीव' और यहाँ प्रइनोत्तर देनेमें भी प्रथम अधिकार इन्हींका है। बीचमै 'लंकेस' और “अङ्गद? झाँकीमै हू 
वैसे ही प्रइनोत्तर देनेमै भी क्रमसे “कोई? और “कोउ? यही विद्ध होते हैं| फिर अधिकारानुसार भी सुग्रीवके पश्चात्‌ विभीपण 
ही आते हैं | यह सुग्रीवके पीछेके सखा हैं, राज्य अभी प्राप्त नहीं दै पर तिलक हो चुका है और प्रभु इनको लंगेरा बना 
चुके हैं | अतः सुग्रीवके पश्चात्‌ स्वाभाविक इनका स्थान हुआ ही चाहे | अङ्गद दास हैं पर युवराज भी हैं अतः विभीषणे 
बाद इनका नम्तर है | लक्ष्मणजी भी रिखरपर समीप ही हैं पर वे पहरेमे दत्तचित्त हैं और प्रभुके पीछे कुछ दूरीपर हैं। 
प्रशन सम्मुख समीपवर्तीसे ही होता है और वढी उसका उत्तर देता दै | लक्ष्मणजी इस प्रइनोत्तरमें सम्मिलित नहीं हैं. । यदि 
इन्होंने भी इसमें भाग लिया होता तो इनका नाम कवि अवश्य स्पष्ट लिखते | इनकी दूरीपर और पीछेक्की ओर स्थिति 
निःसन्देह इसका प्रपाण है कि वे इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं | 

जिसके हद्यपर जैसा संस्कार पड़ जाता है, जो जिस परिस्थितिम होता है, जिसकी जैसी भावना होती है एवं जिसपर 
जैसी बीती होती है, वैसी ही उसके चित्तकी बृत्ति भी दो जाती है, उसको वही सूझता है--कहावत है 
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दै कि--आपबीती,जगबीती। | 


छेकाकाण्ड ८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १२ (५-८ ) 
MR यमन se 
अस्तु | इसीके अनुकूल सबने उत्तर दिये हैं। यह परिस्थिति, यह अपनेपर बीती हुई भी कोई” ओर कोउ' की कुंजी है। 
स्वाभाविक ही प्रथम उत्तर सुग्रीवका होना ही चाहिये | इनको सरसे उच्चासन दिया गया है। ये प्रथम शरणागत 
सखा है और राजा है | इन्होंने जो कारण बताया दै वह वर्तमान विज्ञानके अनुसार है। दूसरा भाव इनकी परिस्थितिके 
अनुकूल यह दै कि इनकी छिनी हुई भूमि मिली, यढ संस्कार दयपर है ही | पुनः, राज्यकी सीमा बढानेपर राजाकी दृष्टि 
सदा रहती ही है। अतएव इनको सर्वत्र भूमि ही दीख पड़ती दै । हे विद 
खर्रा--सुग्रीव राज्यके लिये आतुर था एवं उसमें आरुक्त हों गया था | यह रजोगुणवृत्ति दे | इर्ससे उसने भूमि' 
का नाम लिया । 
मारेहु राहु ससिहि कह कोई । उर महेँ परी स्यामता सोई ॥ ६ ॥ 
अर्थ--किसीने कदा कि चन्द्रमाको राहुने मारा, वही काला धब्बा उदके हृदयपर पड़ा है | ( गहरी चोट ढगनेसे 
चोरके स्थानपर स्यामता आ जाती ही है, काला चिह पड़ जाता है ) || ६ ॥ 

नोट-- १ 'कोई' | ये विभीषणजी ही हैं, सुग्रीवके बाद ध्यानमें इन्होंका स्थान है । दूसरे, यहाँ मारनेकी बात कही 
गयी है और विभीषणजी रावणकी लातकी मार खाकर यहाँ आये हैं, यथा--तात लात मोहि राजन भारा इति | विभीषण 
वाक्य कुम्भकर्ण प्रति | पुनः, यथा--अस कहि कोन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद बार्राह बारा ॥ चुम्ह पितु सरित 
भलेहि मोहि मारा | ५ | ४१ ।' यह लातक्री चोट उनको अभी भूली नहीं है | अभी क्या, वरन्‌ कुम्भकर्णके रणभूमिपर 
आनेपर भी यह ज्यों-की-त्यों नथी ही बनी हुई देख पडती है। दो स्थलोंपर “मारा” का प्रयोग इनके मुखसे हुआ है, एक 
बार पूर्व और एक बार आगे | अतएव मध्यमें यहाँ भी यह वाक्य निस्संदेह इन्हींका है । इस मारका बदला युद्धभूमिमै 
रावणसे विभीषणने उसकी छातीमै गदा-प्रहार करके लिया है | मा० म० एवं महदिवद्त्तजी लिखते हैं कि लात जो विभीषणको 
रावणने मारी उसका “लिलासावां? ( नीला दाग) अबतक शरीरपर बना हुआ है। अतएव इन्हें सर्वत्र मार ही देख पड़ती 
है, क्योंकि इनके चित्तकी वृत्ति दागमय हो गयी है |# 

२ सु० २० भ० के चन्द्रवर्णनप्रकरणके तुलनात्मक इशेक -“तरुणतमालकोसलमलीमसमेतदयं कलयति चन्द्रमाः 
किल कलक्कमिति ब्रुवते । तदनृतमेव निर्देयविधुन्तुददन्तपदव्रणविवरोपर्दाशतसिदै हि विभाति नभः॥ १६१ ४ अर्थात्‌ 
कोमल तरुण तमालके समान इस कलङ्कको चन्द्रमा धारण किये है, ऐसा जो कहते हैं वह मिथ्या है । किंतु हमारे समझमें 
दयारहित राहुके दाँतके छिद्रसे यह आकाश देख पड़ता है । 


कोउ कह जब बिधि रति मुख कोन्हा । सार भाग ससि कर हरि लोन्हा ॥ ७ 0 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं । तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं ॥ ८ ॥ 


_ 


अर्थ--कोई बोला कि जब ब्रह्माने कामदेवकी स्री रतिका मुँह बनःया ( तब उसके योग्य सुन्दरता कहीं न देखी, 
एक चन्द्रमामें ही देख पड़ी, अतएब ) तब चन्द्रमाका सार-भाग निकाल लिया ||७॥ वही छेद चन्द्रमाके हृदयमें दिखायी 
पड़ता है जिसकी राहसे ( उ पार ) आकाशकी ( नीली ) परछाहीं उसमें दिखायी पड़ती दै ॥ ८ ॥ 

नोट--१ “कोड? का इशारा अब्र अङ्गदजीकी ओर है.। क्योकि ये ही चारमेंसे रह गये हैं| मा० म० 
ओर उप परण्पराबालोंका मत है कि 'यह वाक्य जाम्बवानका है; क्योंकि उनकी तरुणाई चली गयी, इरीसे उनके 
चित्तकी बृत्ति वृद्धतामय साररहित हो गयी है ।'+ पर मानसकारके लेख रिखरपर छुः व्यक्तियोंको छोड़ 


Sd MM Bis § SMES 0000 92 PUES MOINS IE yn” Ff vrs उ 
* वंदनपाठकजीका मत है कि ये “थे वचन अङ्गदके हैं । इनको 'पुरुवार्थ-भाग सौंपा गया दै; भतः इन्हें रावणको मारना ही 
सूझता है । इसीसे 'मारेहु राहु ससिहि' इन्होंने कहा”। पर अङ्गदको लेनेसे प्रधानताका क्रम भङ्ग होता है: पाण्डेयजी लिखते हैं कि 
“किसीने राहु-चन्द्रमाका समर कडा । ससे कहनेत्रालेमें वीरता और समरका उत्साह सूचित हुआ! । 

गै रा० प्र०कार इसे किसी श्गारी तरुण अनुरागीकी उक्ति कहते हैं । वे किसीका नाम नहीं देते । पर इन्हें अङ्गरके वचन 
माननेवालोंको यह भाव अङ्गदे अइण करना अनुचित होगा, क्योंकि वे तो परम अनुरागी चरणसेवक हैं; इसीसे 'बड़भागी' की उपाधि 


उनको दी गयी है। 
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> 
त्र 


और किसीका नाम नहीं आया है | यदि जाम्बवन्त भी समीप होते तो, बृद्ध मन्त्री होनेकै कारण, उनका नाम 

| अवश्य आता और उनका स्थान भी बताया गया होता; पर ऐसा उल्लेख न होनेसे निश्चय है कि इस “अन्तरंग सभा? 
। में बे सम्मिलित नहीं किये गये हैं | इसी तरह कोई महानुभाव “कोड? से “नीळ-नळ' को रू है| पर मानसकारके शब्दोसे 
यह भाव प्रमाणित नहीं होता । मानस और हनुमन्नाटकका मत एक दै- ११ (५-६ ) में देखिये । 

वाल्मीकि मीके अनुसार रक्ष्मणजी, अपने-अपने मन्त्रियोंसहित सुग्रीव और विभीषणजी, हनुमानजी, अङ्गदजी और 
नील, गज, गवाक्ष, द्विविद, जाम्ब॒वन्त आदि सब श्रज्ञपर गये--वाल्मी० यु० ३८ | ४ | ६ | पर वहाँ इस झाँकी 
और इस अन्तरङ्गका नामनिशान भी नहीं दे; इसलिये इस प्रकरणके भाव वाल्मी० रा० के आधारपर नहीं कहे 
जा सकते | 

अत्र अङ्गदकी परिस्थिति देखिये । किष्किन्धाकाण्डमै भी लिखा जा चुका है कि बालीने सुग्रीवको मारकर निकाल 
दिया | इसका कारण एक यह भी है कि अङ्गद राज्यका उत्तराधिकारी था, उसके रहते सुग्रीव स्वयं राजा बन बैठे थे | 
अङ्गदके जीमें यह बात खटकती ही होगी कि जिरुका मैं अधिकारी था वह मुझे न मिलकर दूसरेको दे दिया गया, मैं केवल 
युवराज बनाया गया । यही “सार भाग? का अपहरण है | “छिद्र सो प्रगट' जनाता है कि इनके हृदयमें मानो छेद हो गया 
है | वही अपनी बीतीके अनुसार उत्तर दिया है । 

प० प० प्र०--अज्जद युवराज हैं, पर दास अङ्गद्‌ कीजिये' के अनुसार अङ्गदजी दास भी हैं। अतः मानसमै जहाँ 
अङ्गद ओर हनुमानजीका उल्लेख एकत्र किया गया है वहाँबहुधा ( युवराज होनेके कारण ) अज्लदको प्रथम कहा दै । 
यथा-- अंगद हनू समेत, सुनहु नील अंगद हनुमाना', अंगव हनुमत अनुचर जाके', अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा', इत्यादि | 
अतः विभीषणजीके बाद अङ्गदजीका ही अधिकार उत्तर देनेका है | 
| उत्तरकाण्ड १७ ( ६-८ ) में भी सुग्रीव, लङ्कापति और अङ्गदका उल्लेख करके तत्र जाम्बबन्तादिका उल्लेख किया 
) | गया दे | यथा--सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए ।') प्रभु प्रेरित छछिसन पहिराए । लंकापति रघुपति मन भाए ।', “अंगद 

बैठ रहा चहि बोला ।' वही क्रम यहाँ मी लेना उचित दै । 
श्रीहनुमान्‌जीका श्रीरामजीके पीछे उत्तर देना भी अनन्य सेवककी मर्यादाके अनुकूल ही दै । सेवक अनुगामी 
| होता ही है। 
। नोट--२ (ङ “सारभाग ससिकर हरि लीन्हा” इति |--इसी तरह १ | ३२४ में श्रीसुनयनाजीकेबिषयमै कहा है) 
| यथा--'सुजस सुक्त सुख सुन्दरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई ॥' ५० रामक्रुमारजीने समानार्थी यह इलोक कहींका 
दिया है-- 


'्रह्मणा रतिमुखं चिकीर्षता संगृहीतसमृतं विधोस्तदा । 
सन तेन छिप्रमभवद्धि तद्यथा दृश्यते गगनविम्बनीलता ॥' 
काव्यप्रभाकरमें इसीको लेकर यह दोहा रचा गया जान पड़ता है-- 
'लीम्हों राधामुखरचन बिधिने सार तमाम। तेहि मग होइ अकास यह ससि में दीखत इयाम ॥' 
यहाँ रतिकी अतिशय सुन्दरता कार्यरूप है । उसे न कहकर उसका कारण ( चन्द्रमाका सारभाग ) कहना कारणके 
| मिष कार्यकथन करना कारणनिबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा’ अळंकार दै |--( बीर ) | 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ ९ ॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहबंत नर नारी ॥ १०॥ 
। शब्दार्थ--केरा>का | संजुत ( सँयुक्त )-सहित, मिला हुआ | कर-किरण | 
क अर्थ--प्रभु बोले कि विष चन्द्रमाका अत्यन्त प्रिय भाई है, इसीसे उसने विको अपने हृदयमें ठहराया है ॥ ९ ॥ 
| विपसंयुक्त अपने किरण-समू इको फैलाकर विरही नर-नारियं।को जळाता रहता है || १० || 
मा० म०--श्रीरामचन्रजीके वचनका तार्य यह है कि माघ (? यह पोषकी पूर्णिमा दै) महीनेमें भी ५) 
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= जा है| यद्वा “नर “नारी” से अपनेको ओ 
चन्द्रमा शीतलताका लेश नहीं, यह विमसंखुक्त किरणोंसे जळा रदा द hii हु री से र अपने की पीर 
श्रीजानकी जीको सूचित किया । भाव यह कि यदि यह श्यामता उसके अति प्रिय बन्धु गरलके निवासकै कारण न दती तो 

हु | 2 $ ऽत डे यौग्य है 
वह हमारे हृदयको जलाता न, वरन्‌ शीतळ करता | अतश्व यह दक कं ७0 ठ हा 
६० रा० ब० श प्रधुके दयमे अति प्रिय बन्धु भरतका वास ६, यथा--जग जु राम राम जु नहः । 
और, प्रियाकी विरहाग्नि दै इसलिये जलाना कहा । यहाँ अशिद्व- 


अतः चन्र मामें उरुके अति प्रिय बन्धुका वास कहां | 
बिषप्रागस्प हेतूठोक्षा है ।-- ( वीर ) | तया | 
नोट-१ “एलको चन्द्रमाका अति प्रिय बंधु' कहा; क्‍योंकि दोनों STS FR) वेया 
[सधु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलंक । १। २३७ । राहीद्र भराता दे; अतः अतिम्रिय दे, यथा- मिलइ न जगत सहोदर 
भ्राता । ६०।८।' ल नी स्थिति 
२. -सम्द्रको देखकर श्रीजानकी-वियोग बिरहका उद्दीपन हुआ । प्रभु बिरही हैं । अतणत्र इन्होंने अपनी व्यितिके 
अनुर्र इथासताको विष बताया | द्‌ हठ वा 
रा० प्र०-भाव यह कि विष और शशि भाई दै । दोनों समुद्रसे उत्पन्न हुए | RS इनके पिता समुद्रपर सेतु बाँधा) 
इसीसे उसने हमसे येर मान लिया और अपने भाईकी सहायता लेकर हमको जला रहा है | 
“चन्रं वीक्ष्य जगाद चन्द्रवदना ्रामचस्दं स्मरन्‌ चन त्वं बिषसोदरो हि गरलोऽतिष्ठत्‌ त्वयि प्रेमतः । 

७ 0022 त्वरि EA तकु tS 
तच्छङ्के विषसंयुतेः स्वकिरणंः कान्ताबिहीनान्‌ जनान्‌ कष्ट संजनयत्यपि त्वयि ततस्सद्वमंता स्यात्कुतः ॥ 
दीताशङ्गारचापूयन्थके इस इछोकसे मिलान कीजिये | बहाँ-- चतदरमाको देखकर चन्द्रवद्ना श्रीविदेह कुमारी जीने 

८०३ > ~ र्‌ ल ~ [a > व 
श्रीरागजीका स्मरण करते हुए कहा है- हे चन्द्र | तू विषका सहोदर शाता दै ऑर गरळ तुझकां प्रिय है, इसलिये वह 
प्रेमसे तुझमें रहता है । इसीसे अनुमान होता है कि विपसंयुक्त अपनी किरणोंति कान्तावि्दीन जनोंको तू कष्ट देता है; तत्र 
तुझं सद्धमता कहाँसे कही जा सकती है ! भि 

पद + नि CS) 
दोहा--कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार निज& दास । 
[a [a 
तव मूरति [वधु उर वसात सोइ स्यामता! अभास १२ ॥ 
शब्दार्थ-- अभास ( आभास )-प्रतित्रिम्ब, छाया, झलक । निज=्खास, सचा | भासना प्रतीत होना, जात होना | 
अर्थ--श्रीहनुमानूजी बोले - हे प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा तो. आपका खास दास है। आपकी ( रावली ) मूर्ति 
चन्द्रमाके हृदयमें रसती है, वही आपकी श्यामताकी चन्द्रमामें झलक है ॥ १२ ॥ १ 
नोट--१ 'प्रभ!का भाव कि आप समर्थ हैं, आप अभरको भी मारकर फिर उसे जिला सकते हैं, यथा--अभु सक 
त्रिभुवन भारि जिआई । लं० ११३ |! पर चन्द्रमा तो आपका खास दास है | 
नोट--२ 'निज दास' इति । रूपके द्वदयमै बसने-त्रसानेके कारण निज दास' कहा | ( बं० पा० )। 
न ~ © ~ ~ सुपे >> [क 
पं० शिवलाल पाठकजी लिखते है कि चन्द्रमा निजदास' इस तरहसे दै कि--( क ) खुप्रेग वानर चन्द्रमाका 
अवतार है | सुग्रीवक्रा यह श्वशुर है। चन्द्रमाने ठुप्रेगको सुग्रीवक्रा सला किया और रुमाके मिळनेकी आशा दी | सुग्रीव आपके 
सेवक हैं, अतः चन्द्रमा भी आपका दास हुआ | ( ख ) आप साकेतमें शारिमुद्रामै वास करते हैं। अतएब वह सेवक 
सिद्ध हो है। (ग) शिवजो आपके परम प्रिप हैं। बे इसको म्स्तकपर बराये हैं। इस तरह भी यह 
दास ही है । 
बारा हरिइरप्रसाद्जी लिखते हैं कि उत्पन्न दोनेसे अत्मा ही है | आत्मा होनेसे प्रियत्व सिद्ध है | 
श्रीकरुणासिहजी लिखते हैं कि हनुमानजीके वचनोंमें यथार्थ युक्ति है; क्योंकि रामजीके विहारके समय पुरुषवर्ग 
एक चन्द्रमा ही रहता है | इसलिये उसको “प्रिय दास? कहा । 


# प्रिय दास मा० स०, बं० प० )। 1स्यामता भास-- क{० + 
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३ मूरति’ शब्दसे देवभाव सिद्ध हुआ। ( उार्थात परब्रह्म परगामा जानकर बसाया 5 ) । अत्रणन 
स्थापन आवश्यक ८ । ( अर्थात्‌ मूर्तिकी प्रतिष्ठा की जाती दे। उसकी स्थापना होती है। आपकी मु्िक्ी स्थापना 
चन्द्रमाने हृदयस्थलमे की दै ) । हनुमानूर्जने अपने ध्यान और उपासनाके भावसे, 'इयामता? क्या द्‌, इसका 
उत्तर दिया | ( बं० पा० )। 

नोट श्रीहमुमानजी प्रभुके अनन्य भक्त हैं। प्रभु उन्हें स्वयं अबन्यताका लक्षण उपदेश कर चुके हैं | यथा-- 
सो अनन्य जाके जसि पतिन टर हमुमंतत। सें रोधक सचराचर खूप स्वाभि भगवंत ॥ कि० ३। उस उपदेशके 
अनुरर वे चराचर मात्रमें प्रभुद्दीको देखते हैं | अतएव वे चन्द्रमें भी प्रभुहीको देख रहे हैं | दूसरे, ( ख ) उनके 
हदयागारमें सदा धनुधर प्रभुका निवास रहता है, यथा--'जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर | १ | १७ |? 
अतएव वे दूसरोंके हृदं भी प्रभुका निवास समझते हैँ । इसी विचारसे ब्रिधुके “उर? में प्रथुकी मूर्तिका बरुना कहते हैं | 
इस प्रकार हनुमानजीने जो विचार इप्रामताके विषयमै प्रकट किया वह उनकी चित्त-बृत्तिके ही अनुकूळ 

श्रीहनुमानजीने श्रीरामजीके पीछे > पना विचार प्रकट किया | अङ्गदके बाद ही क्यों न कहा ? यह प्रदन उठाकर 
महानुभावोंने अनेक प्रकारसे उत्तर भी दिये हैं 

बंदन पाठकजी कहते हैँ कि- सबका बोलना केवल व्याबद्दारिक है ओर इनका पारमार्थिक | अथवा श्रीरामजीके 
भी पछे कहा, क्योकि राम ते अधिक राम फर पास' | और, किसीका मत है कि बारी हनुमानजीकी थी पर 
श्रीरासजी ही स्वयं बोल उठे | 

मा० म०-- श्रीरामजीफे मतको मिटाकर हनुमानूजीने अपना मत स्थापन किया | इस मतान्तरको रत्य न समझो 
क्योंकि हनुमानजीने देखा कि श्रीरामचन्द्रजी चन्द्रमाको मारनेके लिये उद्धत हैं, अतएव ऐसा वचन कहकर चन्द्रमाको 
वध करनेसे श्रीरामचन्द्रजीको बचाया | 

बात्रा हरीदास-- सबने अपनी-अपनी मतिके अनुसार “इयामता क्या दै ?? इस प्रश्नका उत्तर दिया । श्रीरामजीने 
मी अपना मत कद्दा | वह यह कि इसके अत्यन्त प्रिय भाई विषका इसके हदये निवास दै इसीसे दिप मिली हुई किरगोंसे 
यह विरही नर-नारि को जछाता दै । 

जब रघुनाथजीने चन्द्रमा अभिमानरूपी दोप दिखाया कि वह मुगपति सरिस अशंक' होकर मुझ विरहीके 
हृदयको दग्ध कर रहा दै, मेरा इसको किंचित्‌ भय नहीं है, तब चन्द्रमापर प्रभुकी दोषान्वेपक कटी दृष्टि और प्रभुके 
ओर घनुप रवखा हुआ एवं करकमलोमें तीक्ष्ण बाण देख हनुमानजीने विचार क्रिया कि कहीं ऐसा न हो कि प्रभु 
चन्द्रमापर बाण छेड़ दें और बह मरकर ३थ्वीपर आ गिरे | मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसी युक्तिका उत्तर दूँ कि उससे प्रभु 
प्रसन्न हो जायें, चन्द्रदेव बच जायें और यदद उसके वदले शत्रुपर छोड़ा जाय | अतएव उन्दने कहा कि शशि 
आपका निजदास है, इत्यादि 
रा० प्र०--उत्तम सेवक हनुमानजीने स्त्रामीकी बातसे विरुद्ध क्यों कहा ? इसका समाधान यह है कि प्रभुने 
वियोगामारुसे चन्द्रमाको दोषी ठहराया | बाण सुधारते ४, उस्पर कहीं चला दिया तो वह नष्ट हो जायगा | चन्द्रमा 
बिना अपराध मारा गया तो स्वामीको कलङ्क लगेगा | अतः उन्होंने दोनोंकी रक्षके लिये ऐसा कह 

बावा जयरामदारजीने लिखा है कि अब ( अङ्गदके बाद ) हनुमानजीके वोलनेकी बारी थी। प्रभुने दे 
मैंने तो चन्द्रमाके दोप पूछे थे (जो कालिमाके प्रश्नसे स्पष्ट दै), सत्रको धन्नेका लक्ष्य कराया था, पर इन तीोंने 
अमल, चोट खाया हुआ ओर सार छीना हुआ, दीन दुखी बताकर निर्दोष बना दिया, इनका मत मेरे अनुकुछ नहीं हुआ, 
इन्होंने तो अपनी-अपनी स्थिति ही स्पष्ट को, अतः वीचमें ही अपने मतका लक्ष्य करवाकर श्रीहनुमानजीके मतको अपने 
अनुकूल कर लेना नाहिये | इसलिये सरकार बीचमै ही बोळ उठे । प्रभ कह गरळ बंध सि केरा १०” ** 

ब पॉँचवें नंत्रवाले श्रीहलुमानजीकी सम्मति सुनिये | उन्होंने विचारा कि यह बड़ा ही गृढ प्रसंग 
उपस्थित हुआ | इधर प्रभुके ह्ाथामे बाण सुधर रहा है ओर उधर चन्द्रमापर उनकी दोपान्येक दृष्टि पड़ रही है । स्वामी 


सा 


॥ 
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लंकाकाण्ड ९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १२ 
>No es 0 तला = एज कक a 
शायद अपने दळको ऐश्वर्य दिखलाकर निर्भर करनेके लिये इस बाणसे असली चाँदकी चाँद्मारी कर फिर उसे ज्यों-का-लों 
बना दें | अवश्य ही प्रथु सर्वसमर्थ हैं, उनकी शक्ति अघटितघटनापटीयसी है, परन्तु विचार इस बातका दै कि-- असुर 
सारि थार्पाह सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । जग बिस्तारहि बिसद जस रामजनम कर हेतु ॥ 
जब “सुरः को धापना ( देवी विभूतिकी रक्षा करना ) रामजन्मका हलु द, ता चन्द्र दवतापर असतन चलाना वैसे 
उचित दो सकता दै ? भगवान्‌ ऐसा कभी नहीं करेंगे | वास्तवे प्रभु हम सत्र मन्त्रिया आर सेवकोंकी बुद्धिकी परीक्षा 
कर रहे है | मर्थादापुरुषोत्तम भगवान्‌ यह भी एक मर्यादाकी लीला करके दिखला रहे है कि मन्त्री अपने राजाको किस 
प्रकार उचित मन्त्रणा देकर यथार्थ कार्य करते हैं| अतएव मुझे ऐसी राय देनी चाहिये कि चन्द्रमा निर्दोष सिद्ध हो और 
प्रभु भी प्रसन्न रहें ।' ` 'श्रीहनुमान्‌जीके कथनानुसार चन्द्रमा प्रभुका दास सिद्ध हो गया, इससे अब सिवा इसकी रक्षाके उस- 
पर अस्नप्रयोगकी तो कोई बात ही नहीं रह गयी ।'' “सुजान? विशेषणद्वारा सरकारकी अमित सुत्रोधताको सूचित किया, 
हनुभानजीके परम चावुर्यके भावको जानकर उनकी सम्मति स्वीकार करते हुए सरकार परम प्रसन्न हुए ओर उस सुधारे हुए 
बाणको काममै लानेके लिये चन्द्रमापरसे अपनी दृष्टिको हराकर दक्षिण दिशाकी ओर दृष्टि डाळी ।' ( कल्याण ५। ४। 
७१०-७१२) 
प० प० प्रण प्रभुकी आज्ञा थी कि कहहु निज निज मति भाई, अतः ठकुरसुहाती कहना सच्चे सेबकका धर्म 
नहीं है | अतः सबने अपनी मतिके अनुसार ही कहा | इसमें स्वामीकी मतानुकूलताका विचार अनावश्यक है | 
गौड़जी--इस प्रसंगमें लोगोंने जो यह भाव प्रकट किया हैं कि प्रभुके आसन्न-क्रोधकी शान्तिके 
लिये भगवान्‌ मारुतिने विभिन्न मत प्रकट किया दे, उसमें प्रभुकी मर्यादाका विचार न किया | प्रभुके 
स्वाभाविक गाम्भीर्य बिचारशीलता आदि ऐइवर्यके गुणोंमें ऐसी उताबली और मोह-क्रोधका आरोप भारी धृता है और इस 
प्रसंगफे समझनेमें अरसिकता । थोड़ी देरके लिये भगवान्‌ विश्राम कर रहे हैं ओर उसी समय सरुखाओंसे विनोदपूर्ण बात- 
चीत हो रही है | बाण जो सुधार रहे हैं वह तो अभी काममै आयेगा ही । इसमें चन्द्रमाको कोई भय नहीं है | इसी विनोद- 
पूर्ण वार्तालापमें प्रभुने जो चन््रमाके बहाने विरहकी याद की वह तो ध्वनिसे आगे निःशङ्क दात्रुपर बाण चलानेके थिये 
ग्रेरक थी । भगवान्‌ मारुतिने इस बिनोदको बडी चतुराईसे आगे बढाया ओर अपनी उक्तिसे यह ध्वनित किया कि विरह- 
का कारण तो ओर ही कोई है, चन्द्रमा गरीब तो आपका दार दै | जो विरहका कारण दै उसकी ओर दक्षिणमुख बैठा 
हुआ चरण दाबनेवाला दास युक्तिसे इशारा करता दे। विभीपणजीने भी अपनी युक्तिमें अपनी दुदशाका इशारा किया दै | 
इसीसे अब प्रभु दक्षिणक्री ओर हृष्टे फेरकर विभीषणको सम्प्रोधन करके पूछते हें। लंकाके सम्त्रन्धमें इन्हीं दोकी तो 
जानकारी है । 
वे० भू०--श्रीगोस्वामीजीसे कई सौ वर्ष प्रथमके महाकवियोने चन्द्रमाकी मेचकताको लेकर बड़ी सुन्द्र-सुन्द्र 
उक्तियाँ लिखी हैं । जसे विक्रमकी बारहवीं शताब्दीमें कविताकामिनीके हर्षरूप श्रीहर्षने अपने परमप्रसिद्ध नेपघमहाकाब्यमें 
'हृतसारमिवेग्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा । कृतमध्यविलं विलोक्यते धृतगम्भीरनीलनीलिमम्‌ ॥ ( नेषध २। 
२५ ) लिखा है | 'सारभाग शशिक्कर हरि लीन्हा ।' नेपधके इस इलोकका अनुवाद मात्र मालूम होता है। केवल “दमयन्ती? 
की जगह रति’ बदला है | इसी तरह श्रीहरपसे भी पूर्ववर्ती महाकवि विल््णने 'शशि तुम्हार प्रियदास। तव मूरति तेहि 
उर बसै० ४ का सांगरूपक ही वर्णन किया है। 
निदै नभोमण्डलमम्बुराजिनेताइच तारा नवफेनभङ्गाः । 
नायं शशो कुण्डलितः फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शयितो सुरारिः॥। 
श्रीविश्वनाथ कविराजने तो इस इलोकको प्रथमापहुति ( अपह्रवपूर्वक आरोप ) का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण साहित्यदर्पण- 
में माना है । १ 
[० हं०--यह वर्णन वाल्मीकि, अध्यात्म, हनुमप्रसन्नराघवादि नाटकोंमै नहीं मिला | यदि यह कविकल्पना अनुच्छिष्ट 
हो तो गोसाईजीपर कविसण्डन, कविकेसरी, कविङुलावतंस इत्यादि पदवियोंकी वर्षा आज मी हुए बिना नहीं रह सकती । 
बात्रा जयरामदासजीके भाव ऊपर आ चुके हैं । मा० म०, रा० प्र० और शिलाके भावोंके अनुसार इसका कारण 
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दा १२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९३ 


मानस-पीयषं 


“a नजिक 
यह ६ कि तीनके विचार जो रुने उनमें कोई बात ऐसी न॒ थी कि ये अपना विचार प्रकर करनेमें शीधता करते 
पर जम चन्द्रमापर सरकारको कड़ी निगाह देखी तब तुरंत बोले | यह भाव “मारुतसुत? पदिसे प्रकट होता है । 
वर्तमान सम्पादक गौड़जीसे सहमत हूँ | वे कहते हैं कि इनुमानजी बड़े उत्कृष्ट कवि और दास दै । इन्होंने 
दे बाद जान-बूझकर कुछ न कहा | वह तो प्रभुका वास्तविक अभिप्राय ताइ रहे थे | प्रभुके कहनेपर ही इनके 
बौल्नेका भाका आया ओर उसीके अनुकूल इन्होंने ध्वन्योक्ति की । 


दनुमानजीका दास्थभाव बहुत उत्कृष्ट दे। स्वामी अभी नहीं बोले हैं। उनके क्या विचार हँ, वे क्या कहेंगे 
इसका भी पता नहीं है। स्वागीके पहिले ही सेवक बोल उठे, यह सेवक-स्वामी-भावके प्रतिकूल होगा । अतएव 
उनका अन्तमं बोलना ही युक्तियुक्त है। 
यह प्रश्न हो रुकता है कि यहद क्योंकर उन्‍होंने समझ लिया कि प्रभु अवश्य कुछ कहेंगे । इसका उत्तर 
कि यह प्रभुका अन्तरङ्ग खास दरबार दै | प्रभु निजभक्तोंके साथ विनोद्‌ कर रहे हैं। यथा-'मुनि जेहि 
ध्यान न पार्वाह मेति-लेति कह बेद। कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ लं० ११६ |? सत्रका मत पूछते 
हैं, अतएव आप भी अवश्य अपना मत कहेंगे | 
(ङ रसचन्द्रिकाका निम्न इलोक इसी भावका है-- 
किष्प्यङ् केऽपि पङ्कं वदत सुकवयः केऽपि वाह शशाङ्क । छायां केऽपि क्षयं के क्षपिततरदृशः कज्जल के बिलङ्के ॥ 
इ.्के सर्वान्तिरस्थः स्फुरति च सततं सान्द्रनीलाम्बुदाभः । श्रीवत्साङ्कः कृपावानुपदिशति जनान्‌ बोधयन्तात्मतन्वम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ कोई कवि चन्द्रमामें चिह्न बतलाते हैं, कोई पङ्क कहते हैं, कोई कील गड़ी हुई बताते हैं, कोई 
छाया कहते हैं, के ई टिद्र कहते हैं और कोई केवल कज्जल कहते हैं; पर में अनुमान करता हैँ कि सान्द्रनीलमेतरके समान 
कृपावाम्‌ श्रीवत्साङ्क भगवान्‌ चन्द्रमामें निरन्तर र्फुरित होकर अपने जनाको अपना तत्व बोधन करा रहे हूं। 
पि० ति०- यहाँका यह दिनोद गृढ अभिप्राययुक्त दे । परमार्थपक्षमें श्रीसुग्रीवजी ज्ञानस्वरूप ह, इसीसे ज्ञानमय 


सूर्यके पुत्र कहाते है | विभीषणजी जीवरूप और श्रीहनुमानजी प्रबळ वेरास्यरूप हैं | सब्र वानर शम-दमादि साधनरूप एवं 
उनके नेता श्रीअङ्गदजी सरवगुणरूप हैं। रब वानर शम-दमादि साधनरूप एवं उनके नेता श्रीअङ्गद्जी संत्वगुणरूप 
हैं । प्रमाण ज्ञानसुप्रीव कृत जलघि सेतू ।""'जीव भवदंध्रि सेवक विभीषण * 'प्रब्रल वेराग्य दाइन प्रभंजन तनथ'** 
कैवल्य साधन अखिल माह मर्कट" *? ( वि० ५८ ) श्रीसुग्रीवजीने अपने हृदयपर भूमिकी छाया कही दै । इससे रक्षाके 
ब्यि युद्धोपरान्त उ० दो० ६६ में श्रीरामजी उन्हें श्रीमरतजीसे भूपणवस्न पहनवाकर राज्य करनेके लिये भेजेंगे। 
तब उन्हें शुद्ध कर इसका भय मिटावेंगे | प्रथिवीके अंशसहिंत बुद्धिकी उत्पत्ति कही गयी दै, यथा बुद्धिर्जाता क्षितेरपि' 
(जिज्ञासापञ्चक) घुद्धिके द्वारा ज्ञान होता है | बुद्धिका शातृत्वाभिमान दी यहाँ भूमिकी छाया दै | श्रीमरतजी परम विवेकी हैं, 
उनकी माताने उनके लिये भूमिका भोग माँगा, पर अपनी बृत्तिसे वे उरुके वरको पूरा करके भी निर्विकार बने रहे । वैसे ही 
बृत्तिसहित रहनेके लिये श्री भरतजीका सारूप्य बनाकर श्रीहुग्रीवजीको किष्किन्धा भेजेगे । श्रीविभीऽणजी जीवरूप हैं । इन्हें पूर्व 
जन्मे कालमेतुरूपी राहुने हरण करके इस राक्षसयोनिमै प्रास कराया | यथा 'जनु बन डुरेउ ससिहि ग्रसि राहु। १। १५६ ।' 
उसी काळाधाको राहुके प्रहाररूपमें इन्होंने उपर कहा दै । इनकी इस वाधासे रक्षाके लिये उत्तरकाण्डमें श्रीरामजी 
श्रीटक्ष्मणजीसे वस्राभूषण पहनवावर श्रीलक्ष्मणजीकी वृत्तिसे रहनेके लिये इन्हें लङ्का भेजेंगे कि वहाँ अहर्निशिि प्रभुसेवापरायण 
होकर रहें, तब काळ बाधा न छायेगा | पुनः सच्वगुणम प्रकाशत्त्य श्रीरामजीका है, यथा 'सत्व॑ रूत्वचतामहम्‌ | गीता १० | 
६ | पर ज्ञानी यदि इसका अभिमानी होता है तो उसमें विकार प्राप्त होता दै । यही अङ्गदजीको सुग्रीवजीका भय है। 
इससे श्रीरामजीने अङ्गद्जीको ऊपना भूपण-वस्त्र स्वयं पहनाकर अपना सारूप्य करके भेजा | उ० दो० १८ देखिये 
[क इससे सुग्रीवजी ठग्दै मेरा रूप देखेंगे, तब उक्त भय न होगा। पुन; ऊपर जो सार भाग हरण एवं राजसे 
निराशताका संदेह था, उसे भी दूर करेंगे कि सग्रीवजी तुम्हें मेरा रूप देखते हुए योवराज्य हरण न कर रुकेंगे । शेष 
जाम्बवान्‌ आदि ३ङ्गद्जीके अनुयायी हैं, ये भी रुत्वांश हैं | यथा-- कौवल्यसाधन अखिल भालू मकंट ॥। वि० ४८ ।?, 
इसीसे अङ्गदजीकी तरह मानकर इन्हें भी स्वयं श्रीरामजीने स्वयं वस्रामूपण पहनाकर अपना सारूप्य करके 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri i 


7 YN NE 


लंकाकाण्ड ९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप्य दोहा १२ 


भेजा। शीदनुमाचजीके हृदयमें अनन्य भक्ति ही यहाँ पाथी गयी, इधीसे आगे प्रभुने इन्हें विदा नहीं किया, सेवाम हो 
रवा दै | 
दो०-पवनतनय के बचन सुनि बिहँसे राम सुजान। 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान ॥ १२॥ 


अर्थ--पवनपुत्र श्रीहनुमाचीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामचन्द्रजी हँसे । और दक्षिण दिशाकी ओर देखकर 
दयासागर प्रभु ( विभीपणजीसे ) बोले | 

नोट--- पवन तगय' शब्दसे जनाया कि जैसे पवनदेव बुद्धि-विदेक-विशन-निधान हैं, वैसे ही उनके पुत्र हनुमानजी 
हैं | यथा-- पतन ततय बल पवन समाना । लुधि बिवेक बिज्ञान निधाना || ४ | ३० | ४।' इनके वचन बुद्धि- 
बित्रेकयुक्त हैं | 1 

प्र० स्वामीजी कहते हैं कि प्रथम “हनुमंत? ( कह हनुसंत सुनहु प्रभु! ` * ` ) शब्दे सूचित किया कि वे कुछु 
अद्भुत बात कहेंगे और फिर यहाँ. "पवन तनय' शब्द्‌ देकर जनाया कि अंजनीनन्!नके वचन अनन्य अतित? मथ होनेसे 
पावनताका विस्तार करनेवाले हें । 

पु० रा० कु०-- बिहेसे राम छुजान' इति | (क ) थीहनुमान्जीकी बुद्धिकी परमचतुरता देखकर 'बिहेसे' यथा-- 
'परम चतुरता अवम सुति बिहेँसे राम उदार | ३७ । क्यों न हो वे बुद्धिमान्‌ पवनके ही तो पुत्र हैं । पुनः हेंसे कि 
अपनी 'स्थति, चित्तकी बृत्ति एवं रुच्ची भावनाके अनुसार उत्तर दिया है | जैसे इनके हृदयमें मेरा निवास है, देसे ही 
ये रुबके हृदयमें जानते हैं | ( पं० ) वा, हसकर परम अनुग्रह प्रकट किया, यथा-- हृदय अनुग्रह इंद प्रकासा । सूचत 
किरन मनोहर हासा ॥' पुनः हरुकर इसके मतिको अङ्गीकार किया । [ श्रीरामजी अपने भक्तकी अलौकिक प्रीति 
देखकर भी देते हैं। यथा भन बिहेसे रघुबंसममि प्रति अलौकिक जानि ।' ( प० प० प्र० )। (ख ) "राम सुजान? 
राम हूं, सब प्राणियोंमें रमण करते ६ । अतः सबके हृदयकी जानते ६ | पुनः, रमु क्रीडायाम्‌ । रासः पद्‌ देकर जनाया कि 
यहाँ प्रु अपने भक्तोके साथ कीड़ा ( विनोद ) कर रहे हैं । दोहा ३७ देखिये सुज (न, यथा-- ९वामि सुजान जान साथ 
ही की । रुचि लालसा रहुनि जन जी की || अ० ३१४ | ३ ।' 

गेड़जी-- भगवान्‌ मारुतिके वचन सुनकर बिसे का भाव यह है कि और मतदाताओंने संकेत न समझा, 
पर हनुमानूजीने ही संकैतको समझा है | इसी भावसे मुसकराकर उन्होंने दक्षिण दिशाकी ओर निगाह फेरी | सामने 
विभीषण हैं, इसीलिये वह विर्भीषणकों ही सम्बोधन करते हैं | लेटनेपर स्वभावसे ही निगाह ऊपरको ही जाती है, दिशा 
चाहे जो हो । परंतु जिस प्रकार प्रभु लेटे हुए हैं, उरुसे पहले पूखमें ही निगाह जाना र वाभाविक है | 

२० दन्छिन दिसि अवलोकि प्रभु०' इति | ( क ) बाण अभी कर-कमलोमै दै । चन्द्रमाकी ओरसे दृष्टि हटाकर 
अब रिरको दिण ओर किचित्‌ झकाकर देखने लगे, दक्षिण ओर ही लक्कानगरी है । वस्तुतः जिस लिये वह बाण प्रभु- 
के करकमलोमें लक्ष्मणजीने दिया था या स्वयं प्रभुने ल्या था, जिस छिथ वह सुधारा जा रहा था, वही उद्देश्य पूरा 
करनेफे लिये, अब पूर्वका बिनोद रुमाप्तवर शत्नुपर दृष्टि जमायी गयी | (ख ) जिस विचारसे दक्षिणक्री ओर देखा, उसके 
लिये आप समर्थ हैं, अतः “प्रभु! पद्‌ दिया । ( ग ) 'हृपनिधान' इति । बोलनेपें 'कृपानिधान' कहा । क्योंकि अब जो 
करनेवाले हैं उरसे विभीषण एवं रावणपर कृपा सूचित दो रही है। एक तो विभीयण्से पूछना ही कृपा है, यथा-- 
संतत दासनह दहु बढाई । ६ मोहि पूछेह रघुराई ॥ अ० १३। दुरूरे रावणके मुकुटादि गिराकर विभीपणपर विशेष 
इपा करनेको दै । और रावणपर कपा यद दे कि उनके बाण प्रतापको समझकर अत्र भी देर छोड़कर शरणमे आ जाय तो 
प्राण बच जाय। 

वि० त्रिश हनुमान्‌जीने बडी दूरकी बात कही जय-विजयकी याद दिलायी | और सरकार सुजान हैं, उसकी कद्र 
करनेवाले हैं, इसल्यि हंसे और इपानिधान हैं, हनुमानजीके इङ्गितके अनुसार रावणप्र कृपा करना चाहते हैं, अतः 
पूर्वकी ओरसे मुड़कर दष्धिणकी ओर देखा, और विभीषणको घटाका उठना, बिजलीका चमकना और बादलका गरजना 
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मानस-पीयष 


०८०८०८०८० तत... 
और लोग तो वही समझते थे, जो सरकार कह रहे हैं, अतः उन छोगोंकों सम्भोधन 
नहीं क्रिया । इत समय सरकार शतुको अपनी बनैतो दिखाना चाहते हें, जिसमें उसका मापा कुछ ढीला हो, और अपनी 
सेनाम उत्साह दो कि सरकार यदि चाहते तो शत्रुका सिर यहाँ बेठे“मेठै काट देते, पर नहीं काटा | यदि बे अपशक्कुन समझ- 
करके भी सीता प्रदान कर दें तो उनका कल्याण हो जाय | अतः 'कृपानिधान' पद दिया | 


दिखलाया, जिसमे विभीषण सब भेर क 


प० प० प्र०- इस दोहेके पूर्वामे पूर्व-विधयका उपसंहार करके उत्तराधमें ही अगते विषयका उपक्रम कराकर यह 
भाव सूचित किया कि भगवानले चनद्र-कलङू-विषयक जो प्रशन क्रिया था इसमें भी रावणविषयक कल्पना ही मुख्य थी । 
अतः एकका उपसंहार और दूसरेका उपक्रम एक ही दोहेगें किया | 
“शङि-मेचकताई'-प्रनका रहस्य 


पॉड़ेजी आदिका मत है कि जो कार्यभार प्रभुने इस सभाके लोगोंको सोपा था उसकी यहाँ प्रश्नद्वारा परीक्षा ली है- 


मा० शं०--शशि-श्यामताके विषयमै प्रदन करके प्रभुने सबकी परीक्षा ली | सबके मनके अभिप्राय, वासना, उपासना 
आर मतमतान्तरके मतवादकी परीक्षा ले ळी | 


बं० पा०-पूर्व जो अन्तरभावसे सत्रको काम सांपा था-( ११ ( ८ ) देलिये )--उसकी यहाँ परीक्षा ले ली | 
स्व परोक्षाम उत्तीण हुए । इस प्रकार क्रि-१ प्रथम सुपीवके अङ्के सिर रखकर उनके शिरोभार सत्र मिलक्रियत दी | 

न सुग्रीवकों आपकी विजय-भूमि ही देख पड़ती है, इसीपर उनकी दृष्टि दै, इसीसे वे कद्ते दकि 'ससि महेँ प्राट भूमि की झाई । 
२- अङ्गदको पुरुषार्थ भाग दिया सो उनके चित्तमें रावणका मारना अर्थात्‌ वघ द्वी दे | यदद बात “मारेहु राहु ससिहि' 
से सुचित करते हैं | ३-जाम्बबन्त वृद्धमन्त्री त्रह्माके अंरासे हैं; इससे उन डरने सशिहीका देश 1 कि शत्रुक्रा छिद्र सदा 
देखता रहे-- ( नोट-पर पूर्व जाम्रबंतजीको कोई कार्यभार सुपुर्द करना नहीं दिखाया गया; ओर न वहाँ इनका नाम दी 
आया दै। )। ४--रामचन्द्रजीके बाम दहिन दिसि चाप निबंग' होना और दुई कर दामछ सुधारत बाता' कहकर 
शब्रुबधके ल्यि इनकी अत्यन्त आतुरता दिखायी; इसीसे इन्दोंने दोका बिरह कहा--प्रथम तो भरतका, दूसरे 
प्राणाप्रयाका | भाव कि यद आजकी रात्रि हमको अत्यन्त दुःसह है | ५--अन्‍्ताँ नुमानजीने अपना अनन्य भाव कहा | 
६-- विभीषणको मन्त्र-भाग दिया | वे अपना कार्य कर ही रहे हैं यथा--“कह लंकेस मन्त्र लगि काना । इस प्रकार सभी 
कमचारियोंकी, रॉपे हुए अपने-अपने कामोंमें सावधानता दिखायी | 


पाँ०- चन्द्रमाकी श्यामताके जिपयमै प्रदन करके प्रभुने सबके अन्तःकरणका भाव प्रकट क्रिया | सुग्रीवने भमिकी 
जाई कही, इतसे राज्यकी अभिलाप्रा सूचित हुई | किसीने राहु-चन्द्रका समर कहा इससे वीरता आर 
समरका मनोरथ मिला। किसीने रतिमुखकी शोभा कही इससे समर-विमुखता पायी गयी |$ रघुनाथजीके निज 
समयानुकूल प्रश्‍्न-चचन ओर सबके रीति-अनरीतियुक्त उत्तर-बचन सुन श्रीमह्दावीरजी स्म्ामी श्रीरघुनाथजीके 
मनोरथानुकूछ वचन बोले कि “चन्द्रमा आपका प्रिय दास है इस कथनका भाव यह है कि ये 
सत्र रीछ और वानर चाहे झर हों चाहे कादर, परन्तु वे सव आपको अपने हृदयम बसाये हुए है। शरीर भिन्न 
हो जायगा तभी शत्रु आपको देख सकेगा। ( अर्यात्‌ जवतक इनका शरीर दे तत्रतक शत्रु आपके निकट नदीं आ 

सकता ) | यह उत्तर अपने अनुकूल पाकर रघुनाथजी हें से; इसीसे “सुजान? कहा | 

| ख-सुग्रीव राज्यकै ढिये आसक्त थे। राजतवृत्ति होनेसे उसने 'ममिकी झाँ 


झाँई' कही । तामसी- 
त्तिवालेने राहुका शशिको मारना कहा | कामीने रतिमुखक्री उपमा दी। राम विरही हैं. इन्होंने विरह वर्णन 


। क्रिया । हतुमानजीने अपनी भावना कही, क्योंकि ये सात्तिक वृत्तिके हैं |-- ( इस भावपर १२ (८) पाद- 
| टिप्पणी देखिये | 
TOSSES 
| पर श्रीरामदमे जो उत्साह भीर बळ. मानसकार वर्णन कए आये हैं वह इस भावका निषेध करता है । वमि गि लिखि 
| दससीसा। ऐतेइ बचन वहि सब कीसा |” “सहज सूर कपि भाळ सब पुनि सिर पर प्रभु राम | सु० ५५ ।? तव समर-बिमुखता 
का भाव किसीके हृदयमें भभीसे वसे सम्भव इ १ 
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लंकाकाण्ड ९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १३ ( १-७ ) 


न व नजिकसननन 


देखु बिभीषन दच्छिन # आसा। घन घमंड दामिनी बिलासा॥ १॥ 
मधुर मधुर गरजे घन घोरा। होइ बृष्टि जनि! उपल कठोरा ॥ २॥ 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होइ न तड़ित न बारिदभाला ॥ ३॥ 

दाञ्दार्थ- घमंड समूह, गर्वं | आसा=दिशा । “बिलासना'=विशेषरूपसे शो भा देना, बहुत अच्छा जान पडना । 
अथवा, दाभिनी-त्रिलास -दामिनीका दमकना | मालान्समूह, झुंड । तड़ित-बिजली | 

अर्य-विभी५ण ! दक्षिण दिशाक्री ओर देखो, समूह बादल गर््रसहित उमड़े हैं। त्रिजली ( बादलोंके 
बीच ) विशेष शोभित हो रही है. अर्थात्‌ चमक रही है || १॥ भयंकर वादल मधुर-्मधुर ( धीमे-र्घमे ) गरज रहे 
हैं, कहीं घोर वर्षा न हो और कठोर पत्थर (ओले ) न गिरे || २॥ त्रिमीपणजी बोले-हे कृपालु ! सुनिये। यह न 
तो ब्रिजली है, न मेघोंका समूह || ३ | 

नोट १ ( क ) दोहेमें यह जान पड़ा था कि किससे कहा। उपे यहाँ स्पष्ट किया कि विभीषणसे 
कहा | ( ख ) दक्षिणदिशाके ममी ब्रिभीपणजी हैं। अतः इस प्रइनके उत्तरे लिये इन्हींको सम्रोधन किया | 
अन्य सत्र तो वही समझते हैं. जो प्रभु कद रहे हैं। सम्मानार्थ सर्वज्ञ प्रभु अशकी तरह पूछ रहे हैं। (ग) धन 
घमंड? अर्थात्‌ बड़ी काळी घटावाछे बादछोंके रमूह, यथा-'सोइ जनु जलद घटा अति कारी'। पुनः यथा-- 
धूप धूम नभ भेचक भयऊ। सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥ १ | ३४७ | (घ ) बादलका गरजना भी विरहका 
उद्दीपक दै, यथा-- विन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रियाहीन डरपत मन नोरा ॥!--(क्रि० ) | ( ङ ) 'बमंड' शब्दका 
भाव कि वादल घुमड़-घुमड़कर एकत्र हैं मानो गर्वसे भरे हैं कि हम सप्र भूमिको जलमयी कर देंगे। और उधर 
रावण भी अभिमानसे परिपूर्ण बीसों भुजाए देखता हुआ नाच-तमाशेमें लगा है । 

४-- पहले धन घमंड? कहकर तब उनका “गर्जन? कहा, उसी क्रमसे होइ बृष्टि? और “उपल कटोरा? 
कहा । उमड़ते हुए मेघ हैं इसलिये वर्षाकी झडीकी सम्भावना है और गरज रहे हैं इससे ओलेंकी सम्भावना है | 
'होइ बृष्टि जनिः में भाव यह कि हम सब मेदानमें पड़े हैं, वर्षा होनेकी सम्भावना हो तो उसका उपाय तुरंत कर लेना 
चाहिये |- यहाँ आन्ति अलंकार है | विभीषणजीके उत्तरमें 'भ्रान्यापह्ृति अळंकार? है | 

लंका सिखर उपर आगारा। तहं दसकंधर देख अखारा॥ ४ ॥ 
छत्र मंघडंबर सिर धारी। सोइ जनु जलद घटा अति कारी ॥ ५॥ 
मंदोदरी श्रवन ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका ॥ ६ ॥ 
बार्जाह ताल मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ-मेवडंबर-बड़ा चेदोवा, शामियाना, दल्वादछ, एक प्रकारका छत्र | ताटंक्र-कर्णफूल, तरकी | मृदंग 
यह बाजा ठोलक़से कुछ लम्बा होता दै। इसका ढाँचा पक्की मडीका होता है | इसीसे मुंग नाम पड़ा । 

झर न शिखर ( केयूरे ) पर एक भवन है। दराकंधर रावण वहाँ अखाड़ा ( बृत्यगानादि, नाच- 
तमाशा ) देखता है || ४ ड सिरपर मेत्रडंबर नामक छत्र धारण किये है । वही मानो अत्यन्त काली घटा है || ५ ॥ हे 
१2 ! मन्दोद्रोके कानोंमें कणफूल हैं, वही ( ऐसे चमक रहे हैं ) मानो बिजली चमक रही है ।| ६ ॥ हे देवताओंके 
सरताज स्वामी ! सुनिये, अनुपम ताल मृदंग बज रहे है ( वा, मृदंग अनुपप तालसे बज रहा है ), वही मधुर ( मीठी- 
मीठी ) ध्वनि ( सुनायी पड़ती ) है; ।। ७॥ : 

WRN Eh So eS RON 


* भा० दा०, का०, बादिमें “छ” हे, थाधुनिक पाठ “च्छ' है । † जन पाठान्तर । 

1; महिकाव्ये सन नु 
"छै. अप सगे १४ श्छोक ४, यथा--मदज्ञा धीरमाखेनुहतेः स्रेने च गोमुखैः। घण्टाः शिशिब्जिरे दीर्घ जहादे 
पटदैभंशस ४ अर्थात्‌ युम राक्ष ोद्रार। घरै ऊँचे-ऊँचे बजते हे तथा नगादे ऊँचे सरसे बलते ह) म यः जान का के । 13... 
सि वदर दि नगई ऊचे सरस बजते हैं। मृदंग गम्भीर नोद करते हैं ! गोमख 
रणसिद्दे ( तुरही ) बजाये जाते हैं । ॥ mS गास 
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दोहा १३ ( ८)-१३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९७ | मानस-पीयूष 


; नोट--ळंकाके शिखरपर यह भवन है | रावण और मन्दोदरी एवं छत्र-मे्रडंत्रर दिखायी पढ़ते हँ | प्रभु लेटे 
| हुए हैं | इससे सिद्ध द्वोता है कि वह शिखर भी सुवेलके शिखरकी ऊंचाईका दे । वाल्मीकीय रामायण एवं नाटकें 


रावणका महलूपरसे ही शिखरपर स्थित यूथपादिको देखकर सारन और महोदर आदिसे सत्रका परिचय लेना कहा है| 
जिससे सिद्ध होता है कि लंकाशिखरपरसे सुबेल और सुबेळशिखरपरसे लंका देख पड़ती 
टिप्पणी १-१३ ( १-७ ) से श्रङ्गाररसकी उत्पत्ति कही | प्रमाण भरताचाय्रन्थे, यथा-- ऋतुमाल्या छंकारे 
प्रियजनगान्धर्वकाव्यसेवाभिः, उपवनगमनविहारेः श्र्धाररसः समुद्भवति ॥' अर्थात्‌ ऋतुके फूलोकी माला और 
आसूपणोंके द्वारा, प्रियजनोंके गाने-ब्जाने-नाचमे, कवितापाठ आदि मनोरञ्जक सेवाओंके द्वारा तथा उपबनमें जाने और 
वेहारोंके द्वारा श्ङ्गाररस उत्पन्न होता है | 
२ “मन्दोदरी श्रवन ताटंका । ` ` ? इति | इससे जनाया कि मन्दोद्रीको रावण गोदमें ब्रिठाये है, इसीसे अत्यन्त 
| काली घटामें मानो बिजली चमकती जान पड़ती है | ( खर्रा) 
| ३ [ सुरभूप' का भाव कि देवता अन्तर्यामी होते हैं, वे सत्र जानते हैं और आप तो उनके भी स्वामी हैं, 
सत्र जानते हुए भी मुझसे पूछते हँ--'सो सब कहिहि देव रघुबीरा । जानतहु पूछहु मतिधीरा ॥ आ० ३६ | १२ [! 
( श्रीशबरीवाक्य ), 'जानतहूँ कस पूछहु स्वामी । तुम्ह कृपाल उर अंतरजामी ॥' भुरमभूपा' का भाव कि 
देवकार्यके लिये ही तो आपका अवतार है-- (बं० पा० ) | या, देवता सत्र रावणकी केदमे हैँ, आप उनके राजा हैं, अब 
शीघ्र उनको छुड़ाइये | ] 
४ मेघडंबर छत्रमै घनघटाका श्रम कहनेसे पाया गया कि मेघडंबर छत्र मेप्स्टश काला और बहुत लम््रा-चोड़ा दै। 
जत्त्रृष्टि- निरोधक होनेसे यह नाम पड़ा । 
प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संधाना ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-- संधानना = धनुषपर बाण चढाकर लक्ष करना, निशाना लगाना, बाण चाना | 
अर्थ-- इसे रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराये ( अर्थात्‌ ऐसा अभिमान है कि हमारा किंचित्‌ भय नहीं है ) 
और धनुष ( पर रोंदा या प्रत्यञ्चा ) चढाकर उसपर बाणक्रा संधान किया ॥ ८ || 
हळ अध्यात्मरामायण और हनुमन्नाटक दोनों एकमत हैं कि यह बाण लक्ष्मणजीने प्रभुके करकमलमें दिया था | 
यथा--रामो5पि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहृतम्‌ । दृष्ट्वा रावणमासीनं कोपेत कलुषीकृतः ॥ ४२ ।। किरीटिनं 
समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । शशाह्लार्द्ध निभेनेव बाणेनैकेन राघवः ॥ ४३ ॥ ३वेतच्छत्रसह्लाण किरीटदशकं 
तथा । चिच्छेद निमिषाद्धेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४४ ॥'-- ( अध्यात्म ० ५ ) | अर्थात्‌ रावणको किरीट धारण किये 
[ मन्त्रियोंसहित बैठा हुआ देखकर लक्ष्मणजीके लाये हुए धनुषको उठाया और अद्धचन्द्राकार गाँसी लो हुए बाणको लेकर 
\ कोप करके एक ही बाणे हजारों इवेतच्छत्नों ऑर दाँ किरीटोंको आधे पळमें काट गिरानेका अद्भुत काय किया । लक्ष्मणजी 
की चठुरता पुष्प-शय्यासे यहातिक बराबर झलक रही है | शय्याका सिरद्दाना पश्चिमकी ओर किया जिसमें पूणचन्द्रपर 
| स्वाभाविक ही दृष्टि पड़े | कनक-मृगचमंसे विरहका उद्दीपन होगा, फिर चन्द्रमाको देखकर विरहाग्नि और भी प्रज्वलित 
होगी; बस फिर करकमलोसे दुळराया हुआ बाण कब बिना कुछ कार्य किये रहने पावेगा ! आज ही युद्धका श्रीगणेश हुए 
बिना कब रह सकेगा १ 
समुझि अभिमाना । निडर नाचरंगमै मस्त होना अभिमानसूचक्र है, यथा--अति अभिमान त्रास सब 
भूली। ३७।२। 


। 

। 

| दो०--अत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। 

| ` सब के देखत महि परे मरमु न काहू जान॥ १३१॥ 


मा० पी० लं० १३-- id कि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रूकोकाश्ड ९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा १३-१३ 


र 


अर्थ--तञ्॒ ( डाणका निशाना लगाकर ) एक ही बाणसे छुत्र, मुकुद और कर्णफूल सत्रको मारा | सत्रके 
देखते बे एध्वीपर शिरे; परन्तु भेद किसीने न जाना%# || १३ ॥ 

नोड भाव यह कि अत्यन्त शीघ्रतासे आधे ही पलमें बाणने सबक्रो काट गिराया | इसीसे किसीकी दृष्टिमें न 
आया | ऐसा अद्भत कार्य किया |--चिच्छेद निमिषार्धेन तदद्भूतभिवाभवत्‌' ( अ० रा० ) | 

मा० स०- श्रीरामचन्द्रजीने विचारा क्रि हम तो विभीपणको लंकेश बना चुके, यह जानकर भी रावण हमारे 
सामने ही राजसी ठाट-बाटसे भोग-विलास कर रहा है, छत्र मुकुटादि धारण किये अभिमानपूर्वक राजा बना बैठा है । 
अतएव अब्र राजा होनेका गर्व और इसका यह भोग-विलास आज इसी समय चूर्ण कर देना चाहिये । अतः 
रावणका छुत्र और मुकुट भौर मन्दोद्रीका ताटंक काटकर यह सूचित किया कि अत्र तुम लंकाके राजा नहीं हो, 
तम्द्दारे स्थानपर विभीषण राजा है । 

मा० शं०-- वहाँ रावणका ऐश्वय प्रत्यक्ष कहा ओर यहाँ प्रभुका ऐश्वय गुस्त रीतिसे चन्द्र-वर्णन और छुत्रादिके 
भङ्गसे कहा “ससि तुम्हार प्रिय दास! और “छन्न मुकुट० | 

1 वीरकवि-- रावणका नाच-गान देखकर भ्रीरामचन्द्रजीने अदृश्य बाण छोड़कर ऐसी सूक्ष्म क्रिया की कि उसका 

समे कोई न जान सका । यहाँ 'सूक्ष्म अलङ्कार? हे । 


दो ०--अस कौतुक करि राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग। 
रावनसभा ससंक सब देखि महारस-भंग ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थ-- रस=किसी विषयका आनन्द, क्रीड़ा, केलि, विनोद्‌ | भज्ञ-विनाश, बाधा, विध्न, विध्वंस | रसभंग= 
आनन्दन्रीडामें विध्न | यथा--जेहि बिधि रामराज रस भंग्‌ | अ० २२२ | ७ | 
अर्थ-- ऐसा तमाशा करके श्रीरामचन्द्रजीका बाण तकशमें आकर प्रविष्ट हो गया। (पेठ, घुस वा समा 
गया | ) इस बड़े आनन्दमै बड़ा भारी विघ्न देखकर रावणक्री सभामें सब-के-सब भयभीत और शङ्कायुक्त हो गये || १३ ॥ 
रा० प्र०-'काहुक' पदसे घनुवेदोक्त पढुता जनायी । रसभङ्ग अर्थात्‌ उत्पातसे चृत्यादिकी नित्रृत्ति | 
पं०--'महारसभज्ञ'-- एक तो नृत्य-गानादिका रसभङ्ग, दूसरे मुकुटोंका गिरना शीशके गिरनेके समान है; यथा-- 
टु ८ हि के 
आइगो कोसडाधीस तुलसौस जेहि छत्नमिस मौलिदस दूरि कोन्हे । क० ६। १६ ।'--( मुकुट गिरनेसे राज्यभ्रष्ट 
७, ३ © > 
हीना जनाया )- आर कर्णफूछ, जो सोहागक़ा भूषण है, उसका गिरना रावणङी मृत्यु और मन्दोद्रीको वैधव्यका 
सूचक हैं | अतएव 'महारसभङ्ग? जाना | 
(न भै ७७ हें ~ 
नोट--“सशंक में दोनों भाव है-एक तो सत्र डर गये कि अभी और न जाने क्या विघ्न उपस्थित हो 
। जाय, अपने ग्राणेंका भी डर हो गया । दूसरे रावणके विषयमै शङ्का हो गयी कि इसका राज्य गया मालूम होता है । 
2 वि० त्रिश - सरारने अद्भुत बनेतीका कोशळ दिखलाया | रावणके छत्र और मुकुटको बाणने गिराया और रावणे 
ह खरोच न आयी। जेसे कोई किसीकी रोपी उतार ले और उसे मालूम न हो । फिर जिस बाणने छुत्र-मुकुट 
T घूर कर्‌ ध he} ७. क को ~ लू ~ बै 
अ ७0 सकर म दोदरीके कानोंका ताटंक भी काट दिया, मन्दोद्रीको माळूम भी न हुआ कि कैसे गिरा । 
ब रोग सङ्गीतमे द्त'चत्त थे, जिस छाघवसे बाणने काम किया कोई लख न सका। इतना ही नहीं बाण लौट- 
कर रुरकारके निपङ्गमें प्रवेश कर गया और उधर सत्र मजा ही किरकिरा हो गया। क्या समाँ बँघा हुआ था, 
टी ति मम A ge 300. 


nnn 


= मिङ धी जिये—' न्द्रो<ः ॥ थतस्त ~ 
उन eas पता जसम दरोऽपि सुवेलादी स्थितस्तदा । लीलया चापमादाय मुमोच शरमुत्तमम्‌ ।' २४५ ॥ 
पश्कतां प्रभुः " A जर कः ८ राएनद्रस्य घासादे संस्थितस्य च ॥ २४६॥। चिच्छेद निमिषार्धेन कपीनां 
Ne २०१ 1९० )। 'रावव-सर लाघवगति छत्र मुकुट यों इयो। हंस सत्रल अंसुःसहित मानहु उडि कै 


गयो' ॥--( रा० चें० ९५। १०) ` ९ र | 
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दोहा १३-१४ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९९ मानसा-पीयूष 
`. ` = मम मम मा 
ताल, पखावज, वीणा बज रही थी, गन्धर्व गान कर रहे थे, अप्सराओंका नृत्य हो रहा था, सो छुत्र, मुकुट, ताटकङ्क 
गिरते ही सब रसभङ्ग हो गया । सभा-की-सभा डर गयी कि यढ हुआ क्या ? 

पु० रा० कु०-'महारसभङ्ग' इति | महारस श्रुङ्गाररस है जो रसराज कहलाता है। गीत-नत्यादि शरङ्गाररस- 
के विभाव हैं। प्रमाण १३ ( १-७ ) में दिया गया है ! यहाँ रावणके निज हृदयानन्दार्थ नृत्यगीतादिके उद्मममें 
छन्रादिहनन अनिएकी प्राप्ति हुई । इसलिये “यह तीसरा विषम अलङ्कार' हुआ, यथा--'अनिष्टस्याप्यवाप्तिइचेततः 
दिषप्टार्थसमुद्यमात्‌' । 

नोट-- रसभंग' पद्‌ पूर्व अयोध्याकाण्डमै रामराज्यके सम्बन्ध आया है, दूसरे यहाँ | इससे जनाया कि अत्र 
रावणका राज्य जा रहा है । 


कंप न भूमि न भरुत बिसेषा । अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा ॥ १॥ 


शब्दार्थ-- अखन्वह्‌ हथियार जिसे फेंककर शब्रुपर चलावें | जेसे- बाण, शक्ति | एवं जिससे कोई चीज फेंकी . 
जाय, जैसे धनुष, बन्दूक | शस्तर=वह हयार जो हाथसे चलाये जायें, जैसे तलवार | पुनः, यथा--'अस्त्रमन्तरः 
प्रयोक्तव्यं शस्त्रमुक्ते तु तेविना' अर्थात्‌ असनको मनतोंद्वारा काममें लाना होता है और शस्र उसके बिना | 

अर्थ-न तो प्रथ्वी केपी ( हिली-डोली ), न बहुत दवा ही चली और न कोई अख्र-शत्र आँखेंसे देख पड़े | 
अर्थात्‌ मुकुटादि वैसे कट गिरे, क्या कारण है, यह कुछ न जान पड़ा || १ ॥ 

रा० बा० दा०--रामायणी माधोदासजी कहते थे कि यह वायव्य बाण था | "मरुत बरिसेपा? से “साधारण! 
मरत और “विशेष” मरुत दो सूचित किये | 

नोट- अध्यात्मे जो 'अद्रुतमिवाभवत्‌' कहा था वह यहाँ कविने स्पष्ट कहा कि किसीने न तो बाण देखा, 
न मम॑ जान पाये | जिन कारणोंसे ऐसा होना सम्भव था वे कोई उपस्थित नहीं देख पड़ते | यही अद्धुतता दै | 


सोचहि सब निज हृदय मंझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥ २॥ 


शध्दार्थ- मँझारीन्मे, यथा--गिरि त्रिकूट इक सिंधु मेँझारी ।' असगुन-अपशकुन | 
अर्थ= रमी अपने-अपने हृदयमें सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है ॥ २ ॥ 
पु० रा० कु०--इसे शास्रमें अति-निकट मृत्यु-सूचक अपशकुन कहा है | 
पं०-- इसे महा अपशकुन इरुसे विचारते हैं कि यदि मुकुटादिका. गिरना किसी निमित्त ( द्वारा ) होता तो भी 
अपशकुन था और यहाँ तो कोई निमित्त देख नहीं पड़ा, सब अकारण ही हुआ है | अतएव सत्र अति चिन्तातुर ही 
पां०--छद्यमें सोचते हैं; क्योंकि प्रत्यक्ष सोच करनेमें रावणका डर है | यथा--'तासु चरित मन महेँ सब 
गावा। ८ । २ | ( प्रहस्तवाक्य ) | 
नोट-ऊपर ससंक' कहा फिर दो अर्धाल्योंमें शङ्का कही और अन्तमें 'असगुन भयर" कहा | इन 
शब्दोंसे जनाया कि रावणकी ही मृत्यु नहीं होगी वरन्‌ निशिचर-कुलका विनाश जान पड़ता है | यथा-- ‘उहाँ 
निसाचर रहहिं ससंकः। जब ते जारि गय कपि लंका ॥ निज निज गृह सब करहि बिचारा । नहि निसिचरक्ुल 
केर उबारा ॥ ५ | ३६ | १-२ |! 
पुनः, “सोचहिं' का भाव कि यह अपशकुन कैसे दूर हो । शङ्कानिवारणार्थ विचार करना 'वितर्व संचारी भाव दै। 
दससुख देखि सभा भय पाई । बिहेँसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ ३॥ 
सिरो गिरे संतत सुभ जाही । सृकुट परे # कस असगुन ताही ॥ ४ ४ 


I । 


पाठ अधिक सुन्दर है, 
गिरनेके भर्थमें 'खसना” का प्रयोग 
परे” झब्दसे कथित है--“भूतळ 


ॐ खमे--( का० ) । थथं वही है जो परे का हे । प्र० स्रामीका मत है कि खस 
क्योंकि ख, क एक वर्गे हैं और से, स से भनुप्रासका सौन्दर्य बढ़ता है । कारण बिना रि 
मानसमें .उपलब्ध हे-'खसी माळ मूरति सुझुक्रानी' । भ्रौर कुछ कारणसे मुकुटांका गिरना 
परे मुकुट भति सुंदर | २२। ५ |? 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri BSS 


लंकाकाण्ड १०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १४ ( ३-६ ) 


शब्दार्थ-- जुगुति ( युक्ति )-अरुल मर्म छिपानेके लिये दूसरेसे कोई चतुराईकी बात बनाकर कहना जिससे वह 
मर्म न जान सके । परे=शिरनेसे । ८ 

अर्थ- समा भयभीत है यह देख रावणने हँसकर युक्ति बनाकर ये वचन कहे ॥ ३ ॥ जिसके सिरोंका 
भी कथ्ना सदा शुभ ( कल्याणकारी शकुन ) होता आया है; उसके लिये मुकुटका गिरना केसे अपशकुन हो 
सकता दै || ४ ॥ ne नीच 

नोट--१ दिसमुख' पदसे जनाया कि बीरों नेन्नोंसे देखा जिसमें कोई रह न जाय, ओर दसौं मुखोंसे 
खिलखिलाकर हँसा । 

पं०-- हँसनेका भाव-- ( क ) सभाका निरादर किया कि तुम बड़े कायर हो | (ख ) उसने विचारा कि 
यदि मैं सुच जाऊँगा तो इन लोगोंको विशेष शोक होगा और यदि में हँसकर इस अपशकुनका निरादर कर दूँगा तो 
सबका चित्त शान्त हो जायगा कि जिरुफे मुकुट गिरे जब वहीं प्रसन्न दै तत्र हम व्यर्थ क्यों चिन्तातुर हों | अतः हँसा । 
( ग) युक्ति भी शीघ्र स्फुरित हो आयी अतः हसकर कहा ।- ( प्रत्यक्ष अपशक्कुनको छिपानेके लिये हँसा कि जिसमें 
लोग इसे अपशकुन न समझ शकुन ही जानें )-[ यह व्याजोक्ति अलङ्कार द-( वीर ) ] 

नोट--२ 'सिरौ गिरे संतत सुभ०' इति | भाव कि शिवजीको सिर काटकर चढाये उससे मुझे दिग्विजय, इन्द्रसे 
भी सैकड़ों गुणा अधिक विलास और अनुपम ऐश्वर्य आदि प्राप्त हुए; मुकुटादि तो सिरके भी उपर रहते ह अतः 
उनके गिरनेसे और भी अधिक लाभ होनेकी सूचना है । रामचन्द्रपर जय और सीताप्रासति होगी । 

बै०--पिर गिरे लोकमें कल्याण हुआ और मुकुट गिरनेसे परलोकका लाभ होगा | (रा० प्र०- यह भाव सरस्वतीकी 
ध्वनिसे निकाला हुआ है। ) 

मा० हं०--यहाँ एक ही चौपाईसे गोखामीजीने रावणका स्वरूप ठीक उस बेशरम ( निरज) का-सा बतलाया है जो 
लातें खाकर भी कहता ही है कि पीठका मैल झड़ गया | 


सथन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई॥ ५॥ 


अर्थ--अपने-अपने घर जाकर शयन करो (सोओ | भाव यह कि विश्राम करनेसे यह सोच मिट जायगा ) | ( तत्र, 
आज्ञा होनेपर ) सब लोग माथा नवा ( प्रणाम ) कर ( अपने-अपने ) घर गये ॥ ५ ॥ 

बं० पा०--रावणने किसीको प्रसन्न न देखा तत्र दूसरा उपाय यह क्रिया कि सभा बरखास्त हो । “सिर नाई” में 
दोनों भाव हैं--एक तो प्रणाम करके; दूसरे नीचा सिर करके ( यह शोचकी एक मुद्रा है ) । क्योंकि सब 
सशोकातुर हैं-- ( रा० प्रश, पं० )। 

पं०-- शयनकी आज्ञा भी उनके निराद्रार्थ दी । अथवा, यह सोचकर कि यहाँ रहेंगे तो मुझे भी भयकी ही 
बात सुनायेगे । 

मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवन प्र महि खसेऊ ॥ ६॥। 


शब्दार्थ श्रवणपूर=ताटंक, कर्णफूल । खसना=गिरना । 

अर्थ जबसे मन्दोद्रीके कानोंका भूषण एश्वीपर गिरा, तब्रसे उसके ह दयमें शोच बस गया | भाव यह कि यह शोच 
अब बराबर बना ही रहेगा, हृदयसे जानेका नहीं है ॥ ६ ॥ 

नोट- १ मन्दोद्रीको मुकुटादिके गिरनेका शोक न हुआ और आपने कर्णफूख्के गिरनेका शोक हुआ । कारण 
यह है कि कणफूछ अहिवात ( सोभाग्य ) का चिह् दै । कानोंसे इनका गिरना उसका वैधव्य और रावणकी मृत्यु निश्चय 
बताता है । यथा--आइगे कोसलाधोस तुलसीस जेहि छत्र मिस मौलिदस दूरि कीऱहें। क० लं० १६।? पतिका मरण 
समझ शोचका निवास हृदयमें हो गया | मुकुटके गिरनेसे राज्यकी हानि ही समझी जाती है | इससे वह इतनी शोचनीय 
नहीं थी । पंजाबीजीने अपनी इस शङ्काका समाधान यह किया है कि श्रवणपूर मुकुटादिका भी उपलक्षक है । बसतेऊ? 


का भाव कि पहले शोच होता था तो चला जाता था, अब न जायगा | 
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दोहा १४ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०१ मानसःपीयूष 


सन्दोदरीका तृतीय उपदेश 
सजल ययन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रामपति बिनती सोरी ॥ ७॥ 


अर्थ--नेत्रोंम जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रात्रणसे कहने लगी-प्राणपति | मेरी बिनती सुनिये ॥ ७ ॥| 

प० प० प्रर पिछले दो बारे उपदेशोंमें मन्दोदरीने 'कम्त? और (प्रिय! शब्दोंका प्रयोग किया और 'छङ्गाररसकी 
सामर्थ्यसे समझानेका प्रयत्न किया, पर उसने कुछ काम न किया । अतएव अग्र सजल नयन? होकर करणएसका आश्रय 
लेकर समझानेका प्रयत्न करती दै । ख्नियोंका स्वभाव दै कि जत्र शरङ्गारसे काम नहीं चलता तब रो-रोकर विनती करती ६ 
जिससे पुरुषका हृदय द्रावित हो जाता है, उसे दया आती है और वह विनय मान लेता दै | 

नोट-- १ सजल नयन? हृदयके शोक और सुहागकी चिन्तासे | विनती करती दै अतः हाथ जोड़े | हाथ जोड़कर 
अपनी अति दीनता दिखायी, यथा-- 'हुदम दाह अर्ति बबन सलीना । कह कर जोरि बवन अति दीना ॥ २ | ६४ | ५ | 
“प्राणपति! का भाव कि हमारे प्राणेंके आप स्वामी हैं, आपके रखनेसे ये रह सकते दँ | बिनती मोरी अर्थात्‌ में नम्रा: 
पूर्वक आपसे यह प्रार्थना करती हुँ, कुछ आपको उपदेश नहीं देती, क्योंकि आप मेरे प्राणोंके रक्षक हैं। हळ वियोग 
सिरपर खड़ा जानकर नम्रतापूर्वक विनयकी यह रीति दै। अङ्गदादि जब अवधसे घर लौटाये गये उस समय वितरोगसे 
पयभीत अंगदके वचन इसी प्रकारफे है, यथा-- तब अंगद उठि नाइ सिंर सजल नयन कर जोरि। अति बिती बोछिउ 
बच्चन मनहु भ्रम रस चोरि ॥ उ० १७ || 


४ 


कंत राम बिरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि हठ मन धरहू ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--कंत ( कान्त )-पति | यथा--सिधुसुता प्रिय कंता', सो मम हित लागी जन अनुरागी भए प्रगट 
श्रीकंता ॥ १ | १६२ ।', “पठवहुं कंत जो चहहु भलाई ॥ ५ | ३६। ८ 

अर्थ- स्वामिन्‌ | श्रीरा मजीसे वैर छोड़ दीजिये | उन्हें मनुष्य समझकर मनमै हठ न धारण कीजिये ।। 

बं०् पा०--कन्तका भाव कि आप हमारे सुखके विस्तार करनेवाले हैं, सत्र सुखोंके देनेवाले हैं। ( यथा-- 
अमित दानि भर्ता बैदेही' इति अनुसयावाक्य) | कंच्सुख । सुखको बवे वह “कंत', यथा--सुखं तनोतीति कंतः | 
[ प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “कंत? शब्द संस्कृत भाषाका नहीं दै । अतः ऐसा अर्थ सथुक्तिक नहीं दै | यदद कान्तका 
अपभ्रंश है । कान्त=पति। यथा--'कान्ता नार्या प्रियङ्गौ स्त्री, शोभने त्रिष्ठ, ना ( कान्त ) घने ( पती ) इति 
विश्वमेदिन्यौ ।' ] 

नोट--मन्दोदरी पतिको शाम-विशेध' करनेसे रोकती दे क्योंकि रामद्रोहीकी रक्षा कोई नहीं करता, यह वात वह 
जयन्तके प्रसङ्गसे जानती दै, हनुमानजीसे भी सुना दै । ओर शुक्रने भी कहा दै । मारीचने रावणको समझाय दै | उसने 
भी यही कहा था--यह भी मन्दोदरी जानती है | यथा--'संकर सहस बिष्नु अज तोही । सक्रह न राखि राप्र कर 
द्रोही ॥ ५। २३ | ८ ।?, “राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस ।''कद्द सुक | सुं० ५६ | 'सुरपतिसुत जानइ 
बल थोर!। राखा जिअत आँखि गहि फोरा॥ ३५ | १२ |, 'बानप्रताप जान मारीचा । तासु कहा नहि मानेहु चीचा॥ 
३५ | & |, 'तासों तात बयर नहि कीजै । मारे गरिय जिआए जीजे ॥ आ० २५ | ४ | 

जानि सनुज' इति। इससे जनाया कि रावण श्रीरामजीको साधारण मनुष्य ही समझता है। इसीसे मारीच, 
विभीषण, प्रहस्त, मन्दोद्री, कुम्मकर्णने उससे कहा है किये नर नहीं हैं| यथा--ते नर रूप चराचर ईसा।॥! 
(आ० ), तात राम नहि नर भूपाला। ५। ३५ । १ |, सो भनु मनुज खाब हम भाई । ६ | ६ |, सो नर क्‍यों 
दसकंध अभागा । २६ । ४, हैं दससीस मनुज रबुनायक । ६२ | ३ ।?, एवं 'मनुज कि अस बरिबंड । ३ । २५ | 
इन वचनोंसे कविने जना दिया है कि श्रीरामजी “नर? नहीं हैं । 

जनि हठ धरह” का भाव कि मनुष्य समझते हो इसीसे हठ करते हो, ईश्वर जानते तो हठ न करते | 

सिखावन न सुननेसे मनमें हठ होना कहा, मनमें हठ होता है तभी सिखावन नहीं सुना जाता, यथा--“मनु हठ 
परा न सुनइ सिखावा । १ | ७८ | सिखावनपर विश्वास करनेको कहेगी, इसीसे प्रथम 'जनि हठ धरहू' कहा | 
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दो०--बिखरूप रघुबंसमनि करहु बचन विस्वासु । ॥ 
लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थ-- कल्पनार- अनुमान, भावना, मान लेना । प्रति-में | 

अर्थ- मेरे वचनोंपर विश्वास कीजिये कि रघुकुलमै शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप हैं। ( अर्थात्‌ सारा संसार 
उन्हींका रूप है, उन्हींका अङ्ग है, वे अङ्गी हैं, वे परमात्मा विश्वरूपमें भासते हैं | विराट्‌ रूप हैं | ) जिनके अङ्ग-अङ्ग 
(का लक्ष्य करते हुए प्रत्येक ) में बेद लोककी कल्यना करते हैं ॥ १४ ॥ 

नोट-- १ -करहु बचन बिस्वास' इति। (क) पूर्व दो बार समझाया तत्र इसकी बात नहीं मानी, इससे जाना 
कि हमारे वचनपर विश्वास नहीं दै । विश्वास होता दै तत्र उपदेश हृठपूर्वक ग्रहण किया जाता है, यथा--'तजडे न नारद 
कर उपदेस्‌ । आपु कहि सत बार झहेसू ॥ १ | ८१ |, 'गृर के बचन प्रतीति न जेही। १ | ८० | ८॥ (ख) 
प्रथम सिखावन न माननेका हठ छोडमेको कहा और अब उपतरेशको ग्रहण करनेमें हठ करनेको कहा, जो बिइत्रास 
होनेपर ही होगा । 

३-- 'लोक कल्पना बेद कर' । विश्वास करनेको कहा; पर खीके बचनपर विश्वास कैसे करे ? दशरथी विश्वासमें 
मारे गये, यथा-- 'गसडं नारि बिस्वास' | अतः विश्वास करनेका कारण बताती है, कि जो मैं कद्दती हूँ उसके प्रमाण वेद 
हैं, वेद सब मानते हैं | पुनः, कस्पना कर? का भाव कि वेद्‌ भी उनको पूर्णरूपेण नहीं जानते, इसीसे उनका यथार्थ वर्णन 
नहीं कर सकते, अनुमानसे कहते है, यथा-- मति अनुमाति निगस अस गावा । १ | ११८ ।? 'रघुवंशमणि’ का भाव कि 
रघुकुलभ्रेष्ट राम ही विराट्रूप भगवान्‌ हैं । 

वि० नि०--मन्दोदरी कहती है कि उपनिषद्का वचन दै कि रघुकुलमणि विइवरूपधारी व्यापक निर्विकार नारायण, 
पूर्णानन्दैकविश्ञान परह्य हैं| यथा--'विश्वरूपघर विष्णुं नारायणमनामयम्‌ । पूर्णानन्दैकविज्ञानं पं ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 


रा० ता० |! इस स्वतःप्रमाण वचनपर विश्वास करो | सब शास्र पढ़ जानेसे ही सिद्धि नहीं होती, विश्वास करनेसे सिद्धि 
होती है। सरकार इस समय विभवरूपसे विराजमान हैं। इनके अङ्ग-अङ्गके प्रति बेदोंने लोकोंकी कल्पना 


की दे | यथा--“नाव्याऽसीदन्त रकं शीष्णोंच्योः समवर्तत । पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रातथा लोकाँ २॥५ अकल्पयन्‌ | 
( पुरुषसूक्त ) ।? 


पद पाताल सौल अजधामा । अपर लोक अंग अँग बिश्वामा ॥ १॥ 
भूकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन-साला ॥ २॥ 


जासु घ्रान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ ३ ॥ 


शव्दार्थ- पाताळ- अधोलोक, सबसे नीचेका लोक, यथा-'अधोभूवनपातालमित्यमरः। अजधाम-सत्य वा 
ब्लोक | घाण - नासिका, नाक । प्लायतेष्नेन इति घम्‌ । श्रा गन्धोपादाने इति धातोः । क्लीबे घ्/णं गन्धवहः घोणा 
नासा च नासिका-इत्यमरः। अश्विनीकुमार--ये सूर्यके दो यमज ( जुड़िया ) पुत्र हैं जो देवताओंके वैद्य हैं--बा० ३२ 
(३ ) में देखिये | अपार=्संख्यारहित, अभित । 

अर्थ-( इस विश्वरूपका ) चरण पाताल है, सिर ब्रह्मलोक है और अन्य सब लोकोंका ( जो ब्रह्मलोक ओर 
पातालके बीचके हैं उनका चीचके ) एक-एक अङ्गमे बिश्राम ( ठहरनेका स्थान ) है ॥ १॥। भौंहका फेरना ( भ्रूभङ्ग ) 
भयङ्कर काल दै । नेत्र सूर्य हैं, केश मेघमाला हैं ॥ २॥ जिनकी नाक अश्विनीकुमार हैं, रात ओर दिन अपार पलकोंका 
मारना ( खोलना, बंद करना ) है || ३ ॥ 

प रा० ब० श०--जो हमारी इन्द्रियोंके देवता ह वे ही देवता ईड्वरकी वे इन्द्रिया है । जैसे हमारे मुलका 
देवता अग्नि दै, वह अग्नि ही भगवानका मुख है, जिह्वाका देवता वरुण है, वही वरुण भगवानकी जिह्वा है। 
्राणके देवता अश्विनीकुमार हैं ।. वही भगवान्के घाण हैं । सूर्य नेत्रके देवता हैं और वही स्वयं भगवानके नेत्र हैं। इत्यादि | 
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मा० शं०-- यह प्रकरण व्यष्टि और समष्टिकी विधिसे चतुर्धा विराटसिद्ध श्रीरामजीके हैं | पद नहीं हैं मानों 
द्वितीय पाताळ जानो; अथवा, पातालेंमे प्रभुका पद दै; वा पातालकी उत्पत्ति पदसे है। वा, महाप्रलये प्रुक्े पदम 
पाताळ समा जाते हैं । 

सि ति०-- चरणको पाताल कहा दै । चरणका तल भाग सम्पूर्ण शरीरका आधार दै | पैसे ही पातालम 
आप सूक्ष्म ( वामन ) रूप हैं | वह सूक्ष्मरूप ब्यापक्र सत्ताक्रा उपलक्षक है, उसी सत्तापर विइवरूप शरीर भी स्थित 
दे । इसीसे रुबके चरणके देवता वामन ( विष्णु ) अर्थात्‌ व्यापक कहे गये हैं | 


नोट--१ भ्रभङ्कको काल कहा क्योंकि भ्रूभङ्गसे भी ब्रह्माण्डोका लय होता है, यथा--भिकुटि बिलास सृष्टि लय 
होई । ३। २८ । ४ । कालको भयङ्कर कहा क्योकि अमित ब्रह्माण्डको खा लेता दे | तिज? धर्म लेकर नेत्रको 
सूर्य कहा, यथा--'तब सिव तीसर नयन उघारा। खितवत कामु भयउ जरि छारा॥ बा० ८७ ।' भानु कमलकुल 
पोषनिहारा । बिनु जरि जारि करइ सोइ छारा ॥ अ० १७।? बाल और मेघ्र दोनों श्याम हैं | बाळ बहुत होते हैं 
इसलिये घनमाल्य कहा | घ्राण जिस्से सूँवा जाय । इसमें दो नथुने (छिद्र ) होते हैं और अश्विनीकुमार यमज हैं, 
यह समता हुई | पलके बराबर खुळती-मुंदती हैं वैसे ही रात्रि और दिन लगातार बारम्बार होते रहते हैं। 


अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ ५॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ ६ ॥ 


अर्थ- कान दरों दिशाएँ हँ- ऐसा वेदोंने कहा दै | ( बेदोंने कहा दे करि ) पवन स्वास दे, वेद उनकी अपनी 
खास वाणी दै ॥ ४ ॥ ओड ( होंठ ) लोम है, कराळ दाँत कठिन भयंकर यमराज हैं | हँसी माया है | बाहु दिक्पाल हैं ॥५.। 
सुख अग्नि दै | जिह्ला वरुण है । उत्पत्ति-पालन-प्रळय उनकी इच्छा ( कर्म वा चेष्टा) दै॥ ६॥ 

पु० रा० कु०-- १--'बेद बखानी का सम्बन्ध दीपदेहरीन्यायसे आगे-पीछे दोनोंसे है| २--“मायाहात' | हास्यको 
माया कहा क्योंकि हँसे नहीं कि मोहित कर लिया | ३-- उत्पति पालन प्रलय समीहा' | इति | यथा--'थतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयत्त्यभिसंविशग्ति ॥ इति श्रतिः’ ( तेत्ति० ३।१ ) अर्थात्‌ जिससे सब उत्पन्न 
और पालन होते हैं और जिसमें अन्तमें सत्र प्रविष्ट होते हैं | पुनः यथा--'यतः सर्वा! भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिश्च रलयं यान्ति पुनरेव युगकये ॥' इति स्मृति: | अर्थात्‌ आदि सृष्टिमै जिससे सब प्राणी होते हैं और जिसमें युगक्षपके 
समय सत्र लीन हो जाते हैं, वह ब्रहम है | 

नोट-- १ अंबुपति= वरुण | क्योंकि आगे उद्रको समुद्र कहते हैं | 

२--पं०- उत्पत्ति आदि सामान्य इच्छा दै । भाव कि उत्पत्ति आदिके लिये इनको कुछ यरन नहीं करना 
पड़ता | प्रमाणं श्रुतिः ‘एकोऽहं बहु स्याम्‌' । जैसे संकल्प मात्रसे ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति वैसे ही बिना यत्न उनका पालन एबं 
लय आदि | यथा “लब निमेष महँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुलासन माया ॥ १ । २२५ ।' 


रोमराजि अष्टादस भारा । अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥ ७॥ 


उदर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु का # बहु कल्पना ॥ ८॥ 

शब्दाथ-- रोमराजी=रोमावलि, रोयोंकी वह पंक्ति जो पेटके बीचोंबीच नाभिसे उपरकी ओर जाती दै । भार-- 

यह १२ करोड़ २० लाख एक हजार छः सौ साठ वृक्षोंकी संज्ञा है| पुनः, 'भारः समूहे वृक्षे च सहस्रे द्वितये तथा । 

बिविधे चौषधे सोमे गुरुतायां दिवाकरे ।। इत्यनेका र्थ शब्दमाला | जार ( जाल )>समृह । अधगो=्नीचेकी इन्द्रियाँ-- 
शिश्न वा गुदा। यातना=नरक, यमकी तीत्र वेदना, यथा--'यातनातीब्रवेदना इत्यमरः ।' 

अर्थ--१८ भार वनस्पतियाँ उनकी रोमावलि हैं, पर्वत हड्डियाँ हैं, नदियाँ नसोंका समूह हैं ॥ ७।। उनका पेट 
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लंकाकाण्ड १०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १५ ( ७-८ )- १५ 
पि न काला” न त ति 
समुद्र दै, नीचेकी इन्द्रियाँ ( मलमूत्रवाली ) नरक हैं | ( कहाँतक कहा जाय ? समझ लो कि ) विश्वमय स्वामीकी ऐसी ही 
बहुत कल्पना है एवं प्रभु जगन्मय हैं ( सब जगत्‌ उन्हींका शरीर है ) तब बहुत कथनसे क्या ( प्रयोजन ) है ? ॥ ८ | 
[छः मिलान कीजिये-- भा० १० | ६३- “रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहाः केशा विरिञ्चो थिषणा विसगः। 
प्रजापति£दयं यस्य धर्म: स वे भवान्‌ पुरुषो लोककल्पः ॥ ३६ |? ओवधियाँ आपके रोम हैं, मेध केश, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति 
लिङ्गेन्द्रिय ओर धर्म आपका हृदय दै | ऐसे आपके त्रिलोकमय विराट्रूपकी कल्पना की जाती दै | पुनः यथा-- “भुवन अनेक 
रोम प्रति जास्‌ । यह प्रभुता कछु बहुत न तास्‌ ॥ सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी ॥ उ० २२॥ 


सु+ रा० कु०-६ भार कंटक, ६ भार फूलवाले और ६ भार फलवाले, सत्र १८ भार वनस्पति हैं । [ प्रमाण 
तस्ववेत्ताजी- 'बारह कोटि बन बृक्ष लाख तहेँ तीस सुसिज्जै । सोरह्‌ सत और आठ भार एक ताहि गनिज्जै॥ चार भार 
बन पुहुप चार फल फूल बिराजे । षट वेली भूभार चार सिर कंटक राजे ॥ तत्वरेता तुलसी बिना भार अण्टादस संज्ञा 
कही । और अनेक उपजे खपे अलख पुरुष इविचल कही ॥' बं० पा० ] ७२ हजार नदियाँ हैं। बहुत कल्पना है अर्थात्‌ और 
भी जो बहुत-से ङ्ग और उपाङ्ग हैं उनके विषयमै भी बहुत-सी कस्पनाएँ की गयी हैं । प्रभु प्रधान हैं । 

नोट--१ शरीरभरमे रोएँ होते हैं, वेसे ही एश्वीमें सर्वत्र बनस्पतियाँ हैं | हड्डियाँ बडी दृढ़ वैसे ही पर्वत; दधीचि 
ऋषिकी हड्डीसे बज् बना था | पर्वत बड़े पेसे ही शरीरमें ह्डियाँ बडी । नदियाँ लम्बी, छोटी, बड़ी ओर जाल सरीखी फैली 
हुई; बसे ही नसे भी ऊपरसे नीचेतक फैली हुई होती हैं-- यह समता है | २--उदरमें नाभि है जो परम गे मीर है, यथा-- 
'नाभि गेंभीर जानि जिहि देखा १।१६६।४। अर्थात्‌ ब्रह्माजी भी उसका पता न लगा सके थे | और समुद्र अथाह है । यह 
समता है । 'अधगो' में मलमूत्र, नरकमें भी मल, पीव आदि । दोनोसे शुद्धि होती है। एकसे शरीरकी दूसरेसे जीवके 
कर्मों वा पापोंकी | यह समता दै । 


दोहा--अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
मबुज वास सचराचर रूप राम भगवान १५॥ 


अर्थ अहंकार शिव हैं, बुद्धि ब्रह्म हैं, मन चन्द्रमा हैं और चित्त महत्तत्व है वा बिष्णु हैं। जड़ चेतनसहित 
विश्वरूप भगवान्‌ रामचन्द्रने मनुप्यरूपमै निवास किया है । ( भाव कि देवताओंकी विनतीपर विश्वरूपसे मनुष्यरूप हुए ) || १५ 
रा० प्र०-अन्तःकरण चार हैं--मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार उसीको एक-एक करके पूर्वार्डमें कहा | ( “चर 
अचरमय? पाठान्तर है ) 
टिप्पणी १--अहंकार क्रोध है अतः उसे शिव कहा | चित्त महत्तस्व है जिससे सत्र होता दे [ मद्दान्‌-आत्मा वा 
हाबिष्णु | ( करु० ) ] २-“मनुज वास०? अर्थात्‌ मनुष्य हैं, इनका चराचरमै निवास है, रूपसे राम हैं। अथवा, मनुजमें 
> अ मै हे ~ ब्र ह Coes ‘> 
जिनका वास है और जिनमें मनुजका वास है जो चराचररूप हैं | हि मिलान कीजिये-“नाभिर्न भोऽगिनर्भुखमम्बुरेतो 
चोः झीर्वसाझा शरतिरङ्त्रिर्वी । चद्रो मतो थस्य दृगकं आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः ॥ भा० १०। ६३। ३५ 7 
( रुद्रजी कहते ६ ) आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख, जल वीर्य, स्वर्ग मस्तक, दिशाएँ कान, पृथ्वी चरण, चन्द्रमा 
रन) च नन, अहकारखूप में ( शिव ) आपका आत्मा, समुद्र उद्र और इन्द्र आपकी भुजा हैं । ( १०।६३ ) 
वे? भू०-“लोक कल्पना वेद कर' ` | १४ से 'रूप राम भगवान | १५। तक | इति | अथर्ववेदके दशतं काण्डके 
पकै सूर्‌ ६ रि) मै ~ - रि ~ ति रट रि ~ 
सातव सूक्त 'सर्वाधारवर्णनम्‌” में श्रुति 'कस्मिन्नङ्ग तपो अस्याधितिष्ठति०।” * 'कस्मिन्नङ्भे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे 
तिष्छतयन्तरिक्षम्‌ । कस्मिन्नङ्े तिष्ठत्याहिताद्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः” आदि ६ मन्त्रमे प्रश्‍न करती है और दसवें 
मन्त्रसे पूरे सूक्तमे चोंतीस मन्त्रम उत्तर दै | इन चौंतीस मन्त्रोंका निष्कर्ष, संक्षेपरूपसे मानरुके इस एक दोहेमें रख दिया 
गया है | इसी तरहके प्रसंगोंकों गागरमें सागर कहा जाता है | 
१ ल परीक्षित्से भगवानका बिराट रूप श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अ० १ इछोक २३ से ३७ तकमें 
कहा ६। बहुत अंशोमें मन्दोद्रीका बिराट्रूपवर्णन उससे मिल्ताजुल्ता है 
FE >जुल्ता दै । ससाव Nr ब्रह्माण्ड भगवानका विराट 
कि क दै CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Doan छ & ने 
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दोहा १५ 
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श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०५ 


मानस-पीयूष 


शरीर वा विशेष देह है । अध्यात्मरामायण अरण्यकाण्ड सर्ग & में कर-धने गन्धव शरीर पानेपर स्तुति करते हुए कुछ ऐसा 
ही कहा दै । यजुवेंदके ३१ वें अध्यायमें और ऋगवेदमें भी विराटू रूपका वर्णन है | वाल्मी० यु० ११९ में भी अग्निप्रवेश 
होनेपर देवत्रन्दने आकर प्रभुके स्वरूपका कथन किया दै | पर मानसक्रथित विश्वरूप भागवतवाले वर्णनसे विशेष मिलता 
है | भा० स्कंध-- १० अ० ६३ में भी कुछ दै | मिलान यहाँ दिया जाता दै-- 


मानस 
पद्‌ पाताल 
सीस अजधामा 
भृकुटि त्रिहास भयंकर काला 
नयन दिवाकर 
कच घनमाला 
जापु घान अश्निनीकुमारा 
आनन अनल 


निसि अर दिवस निमेप अपारा 


श्रवन दिसा दस्‌ 
मारुत स्वास 
निगम निज बानी 


अधर लोभ 

जम दसन कराला 

माया हास 

बाहु दिगपाला 

अंबुपति जीद्वा 

सरिता नस जारा, 
रोमराजि अष्टादस भारा 
अस्थि रूयळ 

उद्र उदधि 

उत्पति पालन प्रलय समीहा 
जगमय प्रभुको बहु कल्पना 
अहंकार सिव 

बुद्धि अज 

मन शशि 

चित्त महान 


मनुज बास सचराचर 
रूप राम भगवान 
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श्रीमद्भागवत ( इलोक ) अध्यात्मरामायण ( ३।९ ) 
पातालमेतस्य हि पादमूलं (२६) पाताल ते पादमूलं | ३६ । 
सत्यं तु झीर्णणि सहस्नशीरष्णः (२८) सक्यलोको रघुश्रेष्ठ शीर्पाण्यास्तै रघूत्तम ।३६। 
तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिःण्यम्‌ (३०) श्रभङ्ग एव कालस्ते | ४१। 
द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतञ्भः (३०) चक्षुस्ते सविता राम | ४१ । 
ईशस्य केशान्विदुरम्बुवाहान्‌ (३४) 
नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो (२६) 
मुखमग्निरिद्धः (६६) 
पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च (३०) 
कण दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः (२६) 
अनन्तवीर्य; श्वसितं मातरिश्वा (३३) 
“प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सती स्मृतिं हदि | 
स्वलक्षणा प्राढुरभू्किलास्यतः स मे ऋषीणामुषभः प्रसीदताम्‌? वाचइछन्दांसि ते ।४२। 
त्रीडोत्तरोछोऽधर एब लोभो (३२) 
दंट्रायमः (३१) 
हासो जनोन्मादकरी च माया (३१) 
इन्द्रादयो त्राहव आहुरुखाः (२६) 
आपोऽस्प ताळ रस एव जिह्वा (३०) 
नद्योऽस्य नाड्यो ऽथ 
तनूरुहाणि मह्दीरुहा विश्वतनोनपेन्द्र (३३) 
गिरयोऽस्थिरूङ्घ।ः (२२) 
समुद्रो जठर मा० १०।६३।३५ 
--१४ (५) मैं देखिये 
सि बै भगबान्पुरुष्रो लोककल्पः' भा० १०।६३।३६ 
आत्मा अह १०।६३ 
विरिञ्चो धिषणा १०।६३ 
मनश्च स चन्द्रमाः (३४) । चन्द्रो मनो १०।६३ 
“विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तः- 
करणं गिरित्रम्‌? (३५) 
वयांसि तद्व्याकरणं विचित्र मनुर्मनीषा मनुजो निवातः ( २६) 
( सत्र प्राणी उनका निवास-स्थान हैं | ) 


अश्विनो नासिके राम ।४०। 
वक्त्रं तेऽग्निरुदाह्ृतः ।४०। 
निमेप्रोन्मेप्रेण रात्रिर्दिवा ।४४। 
दिशः श्रतिः ।४०| 


यमस्ते दंष्रदेशस्थः ।४२। 
हासो मोइकरी माया ।४३। 
इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते |४०। 


नाड्यो नद्यस्तव ।४४। 
रोमाणि वृक्षीपघयः ।४५। 


“रद्रोऽदंकाररूपस्ते ।४२। 
बुद्धिस्ते वाक्पतिभवेत्‌ ।४१। 
मनश्चन्द्र उदाह्मतः ।४१। 
महिमा ज्ञानशक्तिस्ते ।५५। 


दोहा--अस विचारि सुन्‌ प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ । 
प्रीति करहु रघुबीरपद भम अहिवात न जाइ ॥ १५ ॥ 
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लकाकाण्ड १०६ श्रीमद्रामचनद्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा १५-१६ (१) 
अर्थ= हे प्राणपति ! सुनिये। ऐसा विचारकर प्रभुसे बेर छोड़कर श्रीरघुवीरके चरणमै प्रेम कीजिये, जिससे मेरा 
सुहाग न जाय ॥ १५ ॥ 

टिप्पणी-- अस बिचारि' इति | भगवान्‌ रामचद्धजीके स्थूल अर्थात्‌ विराट्रूपके कथन करनेका तात्पर्य यह है कि 
भगवानके इस रूपको निश्चित करनेसे मोक्षलक्षएयोग शीघ ही प्राप्त होता है । श्रीशुकदेवजीने विरादरूप कथनके आरम्भमै 
यह कहकर कि स्थूले भगबतो रूपे मनः संधारपेद्विया' अर्थात्‌ मगवानऊे स्थूलरूपमै बुद्धिद्वारा मनको लगावे, फिर 
विराट्के अङ्घोका वर्णन करके अन्तमें बताया हैं कि चित्तकों इस रूपकी धारणामें स्थिर करनेका यह फल है-- इपानसाबी- 
श्वरविप्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते। संधार्यतेऽरिमन्दपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किचित्‌ ॥३८॥ स 
स्वंधीवृत््यनुभूतसवं आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितेक्ः । तं सत्यमानन्दनिधि भजेत नान्यत्र सञ्जेद्यल आत्मपातः ॥ ३९ ।।” 
( अ० रा० मैं भी बिराटका वर्णन करके गन्धर्व कदरन्धने यही फल कहा दै | ) 
अर्थात्‌ ईश्वरके विग्रहका इतना सन्निवेश है अर्थात्‌ विराटे स्थूल शरीरका यही स्वरूप है जो मैने तुमसे कहा दै । 
इस स्थूळ शरीरमे मनकी धारणा बुद्धिसे होती है इससे भिन्न कुछ भी नहीं दै । बही ईश्वर सबकी बुद्धि-त्त्तियोंका अनुभव 
करनेवाला है जैसे स्वप्नकी सृष्टिका देखनेवाला एक आत्मा ही दै । उसी सत्य आनन्दनिधिका भजन करना चाहिये, अन्यत्र 
आरक्त न हो; क्योंकि अन्यासक्तिमें आत्माका पतन ही होता है | 
उपर्युक्त दोनों शोकोंमें जो भाव है बद्दी पूज्य कविने 'अस बिचारि' और 'प्रीति करहु रघुबीरपद' से जनाया है | 
श्रीकागधुशु[ण्डजीने भी गरुड़जीसे यही कहा है कि प्रभुका यह स्वरूप जाननेपर रघुनाथजीके चरणेंमै प्रेम होता है, यथां 

'भुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तास्‌ ॥ सोउ महिमा खगेस जिग्ह्‌ आनी । फिरि येहि चरित 

तिन्हह रति मानी ७। २२ ।' सारांश यह कि मंदोदरीने यह विराट्रूप वर्णन किया कि यदि रावण इस महिमाको सुनकर 

समझेगा तो अवश्य वह विरोधको त्यागकर प्रभुकी शरण हो जायगा । पर उस्ने इसे हँसीमें उड़ा दिया । 

नोट १-- सुनहु प्रानपति' उपक्रम है और अस बिचारि सुनु प्रानपलि' उपसंदार। २--प्रभु सन बघ बिहाइ' 
का भाव कि ये प्रभु अर्थात्‌ समर्थ हँ, समर्थसे वैर उचित नहीं | 'नाथ बयर कीजै ताही सों। दुधि बल सकिअ जीति 
जाही सो । दोहा ६। ५ ।' देखिये | ३--'प्रीति करहु रघुबीरपद' इति । पिछली बार भी संदोद्रीकी यही अन्तिम प्रार्थना 
थी, नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७॥।' भाव कि सोहाग न जाय इसका एकमात्र यही उपाय है | 


बिहसा नारि बचन सुनि काना | अहो मोह महिमा बलवाना ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ-- मोह=्वु छका कुछ समझनेवाली बुद्धि ।=प्रेम । 
अर्थ- खीके वचन कानोंसे सुनकर (रावण ) खूब हँसा ( और बोला- ) अहा | ( क्या ही आश्चर्य है | ) 
मोहकी महिमा बडी बलवती है।। १ || 
_ नोट १- (क) 'बिहसा' | इससे स्रीके वचनोका निरादर जनाया | हँसकर दिल्डगीमै बात उड़ाता दै । मोहा बल 
देख हेरा कि कैसा बड़ा बलवान्‌ है । [ पंजात्रीजीका मत है कि यह प्रस्न्मताकी हँसी दै । बह प्रसन्न हुआ कि मैं उनको 
परमेश्वर मानकर हठ कर रहा हूँ ओर इरुके वचनसे भी वे परमेश्वर ही सिद्ध होते हैं । करुणारिन्धुजीका मत हेकि रावण हँसा 
कि इतना जानती है तो भी अनित्यक्रो नित्य मानकर संसार-सुखकी चाह करती है, अर्थात्‌ अपने अहिवातके स्वार्थहेतु 
परमेश्वरकी शीध-पासिमे बाधा डालती दै | यह मोहका प्रताप है। ] (ख) “सुनि काना” का भाव कि मंदोदरीने विनय की थी 
सुनहु प्रानपति बिनतो मोरी', अतः रावणने सब सुना | पुनः, “सुनि काना? से यहाँ मंदोद्रीके वचनोंका उपसंहार जनाया; 
सुनहु प्रानपति डिनती मोरी? १४ ( ७ ) उपक्रम दै। (ग ) अहो मोह महिमा बलवान? इति | अहो” इति आइचय्येण । 
इससे जनाया कि वह विस्मित हो गया कि मोह ऐसा बलिष्ठ है कि मुझ दिग्विजयीकी ख्रीको भी उसने दवा ल्या । [ इससे 
सिद्ध हुआ कि रावण अपनेको मोहित नहीं समझता । ] (रा० प० प० ) मोहक्री महिमापर आश्चर्यं कहकर सूचित किया कि 
मोह जीतनेका उपाय रावणको अलभ्य है | ( रा० प्र० ) महिमा बशान्‌ है अर्थात्‌ मोहमें मनुष्य अंधा दो जाता है, उसे 


यथार्थ वात नहीं सूझती । यथा- “मोह न अंघ कीन्ह केहि केही ७ । ७० १ 
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रोहा ~ 
दोहा ररी ३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०७ मानस-पीयप 


पं -भाव कि जिसकी आजा चराचरमात्र शिरोधार्य विमे दै उस (मु 
ओर जो मनुष्य है एवं राज्ये भी जिसका निर्वासन हो गया 
मानती दै। 
शु० ला०-~'अहो मोह महिमा० का भाव कि देखिये तो क्रि यह अपने ही मुखसे तो शब्रुका पराजप और मेगा 
विजय कद रही दै । उसपर भी मुझे बलढीन और शत्रुको बलवान्‌ जानती दै | 
नारि सुभाउ सत्य कबि # कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ २॥ 
साहस अनृत चपलता साया। भय अबिबेक असौच अदाया॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ-अन्त- झूठ | चपलता=चंचलता, उतावळी | ढिठाई | अबिब्रेक"सत्‌-असत्‌-विचार-रहित । 
अर्थ-- कवियोंने ख्ीका स्वभाव सत्य ही कहा है कि उनके हृदयमें आठ दोष सदा रहते हैँ || २।। साहस, झुठ, 
चंचलता, माया, भय, अशान, अपवित्रता और निर्द्यता || ३ ॥ 
नोट साहस' शब्दके अर्थ और शब्दसागरमें ये दिये गये हैं | ( १) वह मानसिक गुण या शक्ति जिसके द्वारा 
मनुष्य यथेष्ट बके अभावमें कोई भारी काम कर बैठता है या हढृतापूर्वक विपत्तियों तथा कठिनाइयों आदिका सामना 
करता दै | हिम्मत | हियाव । ( २ ) जबरदस्ती दूसरेका धन लेना | (३ ) दुष्कर्म | (४ ) द्वेष | (५) अत्याचार | 
( ६ ) मरता, बेरहमी । ( ७ ) परख्रीरमन | ( ८ ) वल्त्कार | ( & ) दंड, सजा | ( १० ) जुर्माना | 
हाँ रावण खियोके स्वभावके अवगुण कह रहा दे । अतएब अर्थ ( १), (७ ), (६) और ( १०) से यहाँ 
कोई तात्य नहीं दै । रहे अव5णसम्बन्धी अन्य अर्थ | इनमेंसे (५) और (६) 'अदाया' में आ गये | अत्र शेष चार 
रहे- छूटना, दुष्कर्म, द्रेप ओर बला'कार | इसके अतिरिक्त शब्दसागरमें 'साहरिक' शब्दका यह अर्थ किया है-'कर्कश वा 
कठोर वचन बोल्नेवाला, हृटीत्य ।? इससे साहसका अर्थ 'कठोर वचन कहना? और 'हठ' सिद्ध होता है | प्रसङ्गानुकूल 
कठोर बचन कहना! और “हट! ये दोनों अर्थ जान पड़ते हैं । अन्य टीकाकारोंने “साहस? शब्दपर अपने बिचार प्रकट 
नहीं किये हैं । 
पं०, मा० म०, शीला--ये आठौं अवगुण रावणने मन्दोदरीमें दिखाये हैं--( १ ) यद्यपि जानकीजीको न देनेका 
मेरा निश्चय देख लिया है तो भी पुनः-पुनः देनेको कहती है, यह साहस! है। ( २ ) हमारे पावन यशकों त्यागकर मनुष्य- 
का यश बराबर कहती दै--यह अकृत है | ( मा० म० ) राम दशरथपुत्र और मनुष्य हैं, उनको ईश्वर कहती है (शीळा)। 
(३ ) हमारे गुणोंके लक्षणको विराट्में कहे, यह चपळता दै--( शीला ) | कभी हाथ जोड़ती, कभी पैरों पड़ती, कभी 
गलेसे लगती, क्षण-क्षण अनेक उपाय अभीए-सिद्धिके लिये करती है-- यही मुख्य चपलता दै | ( म० म० ) | ( ४ ) आचर 
परारती है, कभी रोती है कि मेरा सौभाग्य न रहेगा, कभी शब्रुका बल दिखाकर डरवाती है और कभी उसका विराट्‌ रूप 
कहकर, इत्यादि ।- यह सब माथा दै | ( ५ ) नरवानरौंसे डरती है--यह भय दै | ( ६ ) मेरा महत्त्व नहीं जानती और 
मेरे गुण शत्रुमै आरोपण करके मुझे सुनाती है | यह अविवेकका सूचक है। (७) “असोच', यथा-- सहज अपावनि 
चारि० । आ० ५ |! ( ८) अदाया | ( क) सीतापर दया नहीं कि जो उसे राजमहल छुड़ाकर तपस्वियोंको देनेको कहती. 
है | मुझपर दया नहीं, में उसके द्वारा परमपदको प्राप्त करना चाहता हूँ उससे मुझे रोकती है | ( पं० मा० म० )। (ख़) 
जो नर-वानर-भाछ निशिचरोंके आहार हैं वे दैवयोगसे राक्षसोंको बैठे भक्षणके लिये मिळ गये उन्हें निशिचरोंके पाससे हटा 
देना चाहती दै । इसको निशाचरोपर दया नहीं | ( शीला ) । 
नोट-- सत्य कबि कहीं ।' भाव कि- (१) कवि लोग बहुत झठ भी लिखते हैं पर यह कविताई न समझो, यह 
सत्य ही कहा दै । ( २) मं पहिले समझता था कि यह झठ है पर आज तुझमें सब सत्य ही देखकर उनकी सत्यताका 
निश्चय हो यया | ( शीला ) । 
पं० रा० चं० दूबे ( तुळसी ग्रन्थावली ),--गुसाइजीके ग्रन्थ दो दृष्टियोंसे देखे जा सकते हैं। एक महाकविकी 
कृतिकी और दूसरी विरक्त साधुको कृतिकी दृष्टिसे | कविदृ्टिसे गुसाईजीने नारी-चरितका चित्रण किस खूत्रीसे किया कतिकी आर न न ते दी त आ स उनकी 
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झ ) चैलोक्याधिपतिको यदव जीव समझती है 
दे ओर जिसकी आशा केवळ बानर मानते हैं उसे वह ईश्वर 


+कबि--( का०, मा० म० ), सव--( भा० दा० ) 
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दृष्टिं रीका कितना उच्च स्थान है, महारानी मंदोदरीका चित्र भी उसी उच्चादर्शकी ओर संकेत करता है । रावणको जो कोई 
समझानेका प्रयत्न करता है, भाई, पुत्र, वृद्ध मन्त्री सभी कढ वचन सुनने पड़ते ह, टोकरें खानी पड़ती हैं; पर जब 
मयतनुजा वही बात कहती है तत्र वह सिर्फ हसकर टाळ दी जाती है। एक बार भी कड़ शब्दका प्रयोग नहीं होता | यद्यपि 
महारानी कठोर-से-कठोर शब्दोका प्रयोग कर डालती है, पर पतिदेव चुपचाप सहन कर लेते हैं । 

लंकादहनके पश्चात्‌ लंकेश्वरी पतिको समझाते हुए कती है--'तासु नारि निज सचिव बुलाई । पठवहु कंत जो 
चहहु भलाई ॥ सुनहु नाथ सीता बिनु दौन्है । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥' इतना ही नहीं, कुछ ओर भी-- 
“रामबान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक । जब लगि ग्रसत न तर्बाह लगि जतन करह्‌ तजि टेक ॥' 

इतना कह डालनेपर भी लगेश्वर केवल-- बिहेंसा जगत बिदित अभिमानी' और दो-चार चिकनी-चुपड़ी बातें कह 
डाली और फिर अस कहि बिहेंसि ताहि उर लाई । चलेउ सभा ममता अधिकाई ॥' 

भीरामचन््रजी समुद्र पार कर लंका द्वीपमें पहुँच जाते हैं। “मंदोदरी सुने प्रभु आयो । कोलुक ही पाथोधि 
बेधायो ॥' भावीका चित्र उसकी आँखोंके सामने खिच जाता है | बह फिर समझानेका प्रग्रन करती दै--'कर गहि पतिहि 
भवनु निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥' 'तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कंसा । खलु खद्योत दिनकरहि जेसा ।।' 

कैसी फटकार है ! जिसकी सभामें-- 'कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भुकुटि बिलोकहि सकल सभीता।, 
उसीको खल-खद्योत तक कह डाला, और जिस शत्रुको बह तपसी ही कहता रहा और जिसके साइसको-- भूमि परा कर 
गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा॥' समझता रहा, उसीको महारानी दिनकर बताती हैं और वह इस 
उपरेशामृतकों सानन्द सुन रहा है । यहाँतक कह डाला जाता है--“रामहि सौंपहु जानकी नाइ कमलपद माथ। सुत कहें 
राज सर्माप बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥' 

यह तो 'मनहुँ घाब महेँ माहुर देई' वाली बात है | रावणको /^७1८8101 राज्याधिकार छोड़ने तकके लिये 
कहा जाता है। यह लग्बा-चोड़ा व्याख्यान कडुबचनोंसे भूषित महाराज सुन रहे हैं ओर जत्र समाप्त हो जाता है--तब 
रावन मय सुता उठाई । कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ सुनु तें प्रिया बुधा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ४ 
इतनी बड़ी कड़ी बातें सुननेपर भी महारानी बही 'परिया' है। इसको ख्रीका आदर कद्दा जाय या अनादर, पाठक स्वयं 
बिचार लें | 

तीसरी बार मंदोदरी फिर एक लम्त्राःचोड़ा उपदेश दे डालती है और उसमें शत्रुका और भी विकट बखान करती 
है | यह उस समयका वर्णन है जब लंका-शिखरपर महफिल जम रही है, नाचरंग हो रहा है और रघुनाथजीने-- छत्र मुकुट 
ताटंक सब हते एक ही बान । सबके देखत महि परे मरम न कोऊ जान ॥' पर इश बार लंकापति-- बिहेँसा नारि 
बचत सुनि काना । अहो मोह महिमा बलवाना ॥ जानेउे प्रिया तोरि चतुराई । एहि मिस कहेउ मोरि प्रभुताई ॥ 
तव बतकही गृढ मृगलोचनि । समुझत सुखद सुनत भयमोचनि 0४ 

_ महारानीकी लम्पी-चौडी बातेंको मज्ञाकमे उड़ा दिया जाता है । इसी उत्तरमें लंकाधिपति कुळ खीचरितके विषयमे 

भी कह डालते हैं-'नारि सुभाव सत्य कबि कहहों । अवगुन आठ सदा उर रहहाँ ॥ साहस अनत चपलता माया | 
भय अबिबेक असौच अदाया ॥' 

गुसाईंजीके द्वारा स्रियोंकी जो निन्दा की गरी है, उसकी पुष्टिमें यह भी एक प्रमाण पेरा किया जाता है | यह 
किसी संस्कृत इलोकका अनुवाद है । 

असत्यं साहसं माया मात्सर्यं चातिलुब्धता । निर्गुणत्वमशौचत्व' स्त्रोण! दोषाः स्वभावजाः ॥ # 

पर इस निन्दाके अमली कतोका नामतक नहीं लिया जाता, और बेचारे गुसाइंजीके माथे सारा दोष मदा जाता है । 
रुच पूछिये तो कविने इसको ऐसे स्थानमै जड दिया है जिससे इसकी भयंकरता छप्तप्राय हो गयी है और इसमें केवळ 
परिहासकी छुरा रह गयी है । अंग्रेजी कवि स्काट' ने इससे भी अधिक निन्दा की है । 


कै 'अनूतं साहं माया मखेत्वमतिोभता । भशौचं निर्दयत्वं च रत्रीणां दोषाः स्वभावजाः ।। १॥ ( सु० र० भ० खीरखभावनिन्दा ) 
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दोहा १६ ( २-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०९ मानस-पीयूष 
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एक बार फिर मन्दोदरी समरानलको भभकनेसे रोकनेका प्रयत्न करती है और इस बार ऐशी जढी-कटी सुनाती है 
कि हृद हो गयी । श्रीबालिकुमार अङ्गदजी अपना दूतकार्य कर त्रिदा होते हैं | लंकेश्वर अन्त; पुरमै पधारते हैं और उनका 
मधुर शब्दोंसे स्वागत होता है-- कंत समुझि मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥' " " इत्यादि | कैसे 
कड़े शब्द हैं | पर लंकापति इनको चुपचाप सुन लेते हैं, करारी-करारी बात होनेसे कुछ उत्तर नहीं बन आता | उसको यै 
शब्द कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन फिर भी उस नीतिका अवलम्त्रन नहीं करता जिसमें गुताईजीने कहा है-- 
ढोल गँवार सूद्र पसु नारी । ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
न ४२" ( एजैक्स ) के समान यही आज्ञा दी जाती है, 91100८6 बस चुप? | इसके विपरीत ढंकेश्वर-- 
नारिबचन सुनि विसिस समाना । सभा गएउ उठि होत बिहाना ॥ 
केसा जब्त है | यहाँपर भी ख्रीजातिके प्रति उच्च आदरका ही भाव झलकता है | 
वे० भू०-- नारि स्वभाव सत्य कबि कहहीं ।' इति | शुक्ल यजुर्वदकी माध्यन्दिनराखाकी वाजसनेथि-संद्िताके 
चालीस अध्यायके आठवें मन्त्रमे कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भः।' आदि कहकर ब्रह्मको कवि कहा दै | ब्रह्मा कथन 
वेद है । अभी-अभी मन्दोदरीने मी 'निगम निज बानी | कहा ही है। “रावण वेदॉका पंडित था |” ऐसी ख्याति 
विद्वत्संसारमें व्यास है । अतः यहाँ रावणके “कवि कहहीं! का अभिप्राय प्राकृत कवियों एवं बेद दोनोंसे हो शकता है | 
वेदमें ज्रियोंके गुण, अवगुण दोनोंका प्रचुर वर्णन पाया जाता दै । यहाँ रावण अवगुणका वर्णन कर रहा है। अतः 
वेदकथित कुछ प्रमाण दिये जाते हं---( १) 'गूड्बी तमो ज्योतिषोषा अवोधि । अग्रएति युवतिरह्वयाणा । ( ( ऋग्वेद ७ | 
८०।२)। (२ ) सा बृफीरश्विना वृषणा नरेति । ( ऋ० १। ११७ | १८) । ( ३) अभ्रातरो न योषणो व्यन्तः 
पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजानतागभीरम्‌ ॥ ( ऋ० ४। ५। ५) । (४) 
अरे मत्‌ रहसूरिवागः। ( २। २६ | १) ( ५) कुहस्विद्‌ दोघा कुहवस्तोरदिवना कुहाभिपित्वंकरतः कुहोषलुः | ( ऋ० 
१० | ४० | २ पूरासूक्त १४ मन्त्र ) | ( ६ ) गोष्ठ गाव इवाशत । ( कऋ० ८ | ४३ | ४)। ( ७ ) एषस्य मानुषीष्वा 
इयेनो न विक्षुसीदति । गच्छन्‌ जारो न जोषितम्‌ ॥ (६ | ३८। ४) (८) योषा जारमिव प्रियम्‌ । अगन्नाजि 
यथाहितम्‌ ॥ ( ऋ० ६ । ३२। ५) ( ६ ) सरज्जारो न जोषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥ (६ | १०१ | १४) (१०) 
युवेहि मक्षा पर्यदिवना मध्वोसा भरत निष्कृतं न योषणा॥ (क्र० १० | ४० | ६) ( ११) पुरूरवो मा मृथा मा 
प्रतप्तो मा त्वा दूकासो अशिवास उक्षन्‌ । न वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता ॥ ( ऋ० १० | 
५।१५)। (१२) यस्वा भ्राता पतिभूतवा जारो भूत्वा निपद्यते । प्रजायंस्ते जिघांसति तमितो नाशयामि ॥ 
(क्र० १०।१६२।५)( १३) मोघसंहिता एव योषा० ।. ( शतपथ ब्राह्मण ३ | २ | ४ | ६ ) | थीगोस्वामीजीपर 
नारी-निन्दाका दोषारोपण करनेवाले स्वयं रुमयनोचक ( समालोचक ) पंडितम्मन्य जनाको चाहिये कि इन वेदमन्त्रोंको 
ध्यानपूवक्र देख | 
ह “गोस्पामीजी और नारिजाति' के विषयमें कुछ लेख अ० २८५, आ० २८ ( १-३), ३ | २६ (७।११), 
३ | ४४, और सुं० दोद्दा ५९ (६ ) इत्यादि में दिये जा चुके हैं, पाठक वहाँ देख लें | 
रिपु कर रूप सकल तें गावा । अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥ ४ ॥ 
सो सब प्रिया सहज बस मोरे। समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ ९ ॥ 
जानिउ प्रिया तोरि चतुराइई। एहि बिधि” कहेउ1 मोरि प्रभताई ॥ ६ ॥। 
अर्थ- तूने शत्रुका अत्यन्त बड़ा ( विराट्‌ ) समग्र रूप विस्तारसे कहकर मुझे बहुत बड़ा डर सुनाया ॥ ४ ॥ 
प्रित्रे ! वह सब स्वभावसे ही मेरे वशमें हं। अब तेरी कृपासे मुझे समझ पड़ा ॥ ५॥ हे प्रिये | तेरी चलुरता मैं समझ 
गया । तूने इस बहाने, मेरी प्रमुता कही दै || ६ ॥ 
टिप्पणी-- सब सहज बस भोरे ।०' क्योंकि वरण, कुबेर, यम, अग्नि, काल, इन्द्र, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा ये ही 
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कै '्एहि मिस? पाठान्तर दै । † कहडु--गी० प्र । 
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सब तुमने श्नुके अङ्ग बताये, शो ये रत्र मेरे वशमें हैं ही- दोहा ७ ( २ ) देखिये | भं यह न जानता था कि ये सब शत्रुके 
अङ्ग ही हूं, अब घुम्दारी कृपाते जान पड़ा | 

पं०--'समा्ति परा अब' | तात्पर्य कि गम्भीर स्वभावके कारण में अपने गुणेंकी ओर दृष्टि नहीं करता था, तेरे 
कहनेपर जाना । 'प्रसाद! पद सम्मान, हेतु दै । अथवा, भाव कि जिसका विराटरूप गेरे अधीन है उसके मनुप्यतनको दीन 
फर देना वया बड़ी बात 

पं, मा० म० --'एहि बिबि०'। भाव कि मुखपर प्रशंसा करना अनु,चत है, लोग खुशामदी कहते हैं । अतः यह 
उचित टै कि कियीकी ओटसे प्रशंसा करे | बस इसी कारण तूने विराटके रूपके मिप मेरी प्रशंसा की | यही तेरी चतुराई 
है-[ वीर यहाँ रावणको अभीष्ट तो दै गन्दोदरीव गी बात उड़ाना, उसको बहानेसे पलथकर कार्यसाघनका प्रकार इच्छा- 
नुसार वर्णन करना, “द्वितीय पर्यायोक्ति अलंकार दै । ] 


तव बतकही गूढ़ मुगलोचनि । समुझत सुखद सुनत भयसोचनि* ॥ ७ ॥ 


mamas mmnr लीन न. es 


संदोदरि सनन महुँ अस टयऊ । पिहि काल बस सेति श्रम भयऊ । ८ ॥ 

शब्दार्थ- टयऊ= ठाना, निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया | यथा-- जब ते कुमत कुमति जिय ठयऊ' ( अ )। 

अर्थ-हे मृगनयनी | तेरी 'बतकही' (वाणी ) गूढ ( छिपी हुई, शीघ्र जो न समझमें आ सके, गम्भीर 
भावयुक्त ) है | समझनेमें सुख देनेवाली और सुननेसे भयकी सूचना देनेवाली दै ॥ ७ || मन्दोद्रीने मनमै ऐसा निश्चय कर 
लिया कि पतिको मृत्युवश भ्रम हो गया है | ( 'सो सब प्रिया सहज बस मोरे, यही बुद्धिका भ्रम है ) || ८ | 

शीला--'मुगलोचनि' सम्योधनके दो हेतु है । एक तो मृगके समान सुन्दर बड़े-बड़े नेत्रवाली जनाया । दूसरे, भाव 
कि मुगके नेत्र भ्रमयुक्त होते हैं; इसीसे वे 'रविकर बारि' ( मृगतृष्णा ) को जल जानकर प्यासके मारे दोइते हैं यथा-- 
'कहि न जाइ मृगबारि सत्य भ्रम तें दुख होइ बिसेषे । वि० १२११, “मृग खरम बारि सत्य जल जानी ॥ वि० १३६ ||? | 
बैसे ही तुझे औरका और सूझता है ।--[ मुगीकी चितवनमें भय भी होता है, यथा-- चकित बिलोकति सकल दिसि जनु 
सिसु भूगी सभीत । १ । २९६ | मन्दोद्रीको सुहागका भय है | ] 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी जी--यहाँ 'भय सोचनि’ पाठ है, 'भय मोचनि' नहीं है । रुबसे प्रचीन प्रति मानरकी जो 
श्रीकाझिराजके पस्तकालयमै है उसमें 'भय सोचनि' पाठ दै । मेरा स्वयं अपनी आँखका देखा हुआ दै । 'भय सोचनि' का 
अर्थ है 'भयकी सूचना देनेवाली है । 'सूचनि' का तद्भव रूप 'सोचनि' है, जैसे धुरी' का 'घोरी' रूप हो जाता है । 
सुखद्‌ और भयमोचनि एक ही बात है | इसमें गूढुताका स्पश भी नहीं है । गृढता दिखानेके लिये लोगोंने जमीन-आसमान- 
के कुछात्रे मिलाये हैं, पिर भी व्याख्या प्रसज्ञ-विरुद्ध पड़ जाती है। यहाँ सीधा-ा अर्थ है, रावण कहता दै कि हि 
मृगछोचनि ! तुम्हारी बतकही गूढ है, यदि समझें तो सुखद दै, ओर सुनने में डरावनी है | “रिपु कर रूप सकळ तें यावा । 
अति बिसाल भय मोहि सुनावा', यह तो सुनत भयसोचनि है, और 'सो सब प्रिया सहज बस मोरे। समुक्तपरा प्रसाद 
अब तोरे' यह “सुखद? दै | यही गूढता है कि बात सुननेमें डरावनी हो, ओर समझें तो उससे सुख मिले | रावण कदत 
है कि जब 'पद पाताल सीस अज्घाशा' यही शत्रुका रूप है, तो ये सब तो मेरे वशमै हैं, इन्हें में जीत चुका हूँ । तेरे 
प्रवादसे मने समझ पाया कि शत्रुको तो में पहिलेसे ही जीते बैठा हूँ, अत्र जीतनेमें क्या खखा है । 

चोट- बिचार करनेसे मुझे श्रीत्रिपाठीजीका सत समीचीन जान पड़ता है । इसीसे इस संस्करणमें 'सोचनि' 
पाठ हमने दिया है। 'मोचनि' पाठ प्रायः अन्य रुभीमें है, इसल्यि उसके भाव भी दे दिये हैं, जो प्रथम रंस्करणमें 
छपे थे । 

पु० रा० कु०--१ 'समुझत सुखड'' 'मोचनि' इति। भाव कि तुमने श्रीरामके गूढ़ स्वरूप-कथनद्वारा हमें 
यह जनाकर कि यह मेरा ही स्वरूप है अत्यन्त निर्भय कर दिया और मुझे सुख दिया । परमार्थ-पक्षमै भी समझनेमें 
सुखद्‌ और सुननेसे भयमोचन है । २-काळवश भ्रम हो गया, यथा गीतायाम्‌ "स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाज्ञात्‌ 


* भवसोचनि-- (जकी प्रति 
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दोहा १६ ( ७-८ ) १६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १११ 
23 NM SN RONEN go. 
प्रणश्यति’ । ३ - बुद्धिभ्रमका चिह्न देखकर अनुमानत्रलसे रावणको श्रुव काल्वश समझना “अनुमान प्रमाण अकार? है। 
रावणके “गूढ” शब्दमें इलेषकी ध्वनि है कि भगवानके बाणोंसे मेरी मृत्यु होगी, यह समझनेसे सुखदाई है और परमात्माके 
हाथसे मारे जानेपर संसारका भय दूर होगा, यह भय छुडानेवाला है |- [| कर०-एकपाद विभूति भयानकरस 
वर्णन किया, अतः “गूढ? कहा । मंदोदरी उसकी गूढ़ बाणी न समझी ] बतकही - बा० ९ (१) ब्रा० २३१ ) में देखिये | 
पं०-( १ ) तात्पर्य यह कि तूने जो समझ लिया है कि मेरा पति ऐसा है इससे तुझको सुख है और जो मेरा 
प्रभाव सुनेंगे वे भी रामचन्द्रके भयसे निश्चिन्त हो जायेंगे । पुनः, ( २ ) भगवत्‌ पक्षमे अर्थ यह है कि जो प्रभुके समष्टि 
शरीरको समझते हैं उनकी व्यष्टता मिटकर उन्हें सुख होता है और जो सुनते हैं उनके नकरादि भय नित्रत्तदो जाते हैं | 
दो०--एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध» । 
सहज असंक सुलंकपति 1 सभा गएउ मद अंध॥ १६ ॥ 
3 गो पे ल ७ ज 
सो०-फूलइ फरह न बेत जदपि सुधा बरषहिं जलद । 
म ख हृदय ~ जों OS To सि ४ 
रुख हृदय न चेत जों गुर मिलहिं बिरंचि सिव/॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ-- विनोदः हें सी, क्रीड़ा | मद्अन्ध- अभिमान वा गर्दके कारण अँघा | 
अर्थ-- इस प्रकार बहुत हँसी-द्ल्लगी करते सबेरा हो गया । स्त्रभावसे ही निडर लङ्कापति मदान्ध सभामै गया | 
यद्यपि मेघ जळ बरसते हैं तो भी बेत फूलता-फलता नहीं । मूर्खक्रे दृदयमें चेत ( ज्ञान ) नहीं होता चाहे ब्रह्मा और 
शिव ही उसे गुरु ( क्यों न) मिल जायेँ। १६ || 
टिप्पणी-- विरंचि वेदोंके कर्ता और शिव ज्ञानके स्वरूप हैं | यद्यपि यहाँ बि प्णुको नहीं कहा तथापि “बिधि हरि 
हर इन तीनोंका सहचारित्वधर्म है, इस्से विष्णुका भी ग्रहण होता है । गुर्देवके विषयमै त्रिदेव्य॒ कथन है, यथा-- 
'गुरत्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेवो सहृश्वर: । अतएव “विष्णु! का भी यहाँ ग्रहण होगा | 


मा० हं०-यह देखने योग्य है कि मम्दोदरीके उपदेशका परिणाम इस सोरठेमें कैसी मार्मिक रीतिसे 
दर्शाया गया है | | 


मानसःपीयूष 


मा० म०-भाव कि जत्र श्रेछयुरु ईश्वर हार जाते हैं और मूर्खको उपदेश नहीं लगता तत्र स्री कयोंकर 

उपदेश करके जीत सक्ती दै | 
च ८} गी दद पौ ७००७ जु ००. _ 

रा० बा० दा०-- विरंचिका रावण पनाती है और शिव गुरु वा इष्टदेव हैं । अतएव इन दोर्नाका उपदेश देना 
स्वाभाविक ही है | विनयमें कहा भी दै-- संभु सेवक जानि जग बहु बार दियो दससील । 
सपनेहु न हटवथो ईस || और देवन्हकी कहा कही सब स्वारथहिके मीत ।' इन्हीं दोनोंने 
हैं अतः यहाँ “विरंचि शिव? दोनोंको कहा | 

बीरकवि- उत्तराद्ध उपमेय वाक्य है और पूर्वा उपमान वाक्य दै । 'फूलना फना! और “न चेत होना! 
टो 


दोनोंका एक धर्म समानार्थवाची शब्दोंद्वारा प्रकट करना “प्रतिवस्तूपमा अलङ्कारः है | 


'ठुलसीदासजीकी उक्तियोंमें प्रकृतिपय्य॑वेक्षणकी प्रतिकूलता' 


पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र “सुन्द? “साहित्यरत्न बाबू स्यामहुन्द्रदासञ्ीने अपने 'लाहित्यालोचनमें कविताका 
विवेचन! करते हुए गोस्वामी हुळसीदासजीके इस सोरठेमें प्रकृति-पर्यवेक्षणकी प्रतिकूलता बतलायी है । 


* बाबूसाहबका 
कहना है कि 'बेत जरूर फ़ूलता-फलता है पर इसमें प्रदर्शित किया गया है कि वह फूलता-फलता नहीं । इसकी समालोचना 
न न न 

ॐ बहु विधि जलपसि सकल निसि प्रात भ्ये दसकन्ध ।--( का० ) + लक्षत ( भा० दाऽ दाना उस्का 
+ सत ( का०, मा० म० )। सम-भा० दा[० १७६२। शिव--छ०, १७२१ | 
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करत राम बिरोध सो 
इसे आदिमै वरदान दिये 


लंकाकाण्ड ११२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा १६ 


._3--3o2i PNP MN NN जय 
श्रीयुत कालीप्रसादसिंह चौधरीजीने “माधुरी? की विगत वर्षीया नवीं संख्यामें उपर्युक्त झीर्षकद्वारा की दै | चोधरी- 
साइजका कहना है कि 'सोरठेका वेत शब्द “वियत” का विक्त रूप है जिसके अर्थ आकाशके होते ह । आकाश 
रुचमुच फूलता-पलता नहीं | यही भाव ठुलसीदासजीका था! । 

अब प घनेद्वरप्रसाद पाठकजीने श्रावणकी किविकौमुदी' में चौधरी साहबके लेखकी समालोचना की है । 
पाठकर्ज का कहना है कि “तुलसीदासजीने ऐसा क्यों लिखा ? यह कहा नहीं जा सकता । क्योंकि बेतके फूल्ने-फल्नेके 
भी दृष्टान्त मौजूद हैं और न फूलने-फलने के भी | “* यदि तुळसीदासजीने हि. दिया कि फूलहि पलहि न बेत) तो यह 
उनकी गळती नहीं- प्रकृतिद्दीमे उन्हें भुलावा दिया॥।” 

किन्तु सेदके साथ कहना पड़ता है कि तीनों रजन कुछ भूलपर हैं । लोग तुलसीदासजीको ओर उनकी बातोंको 
रामझनेका प्रयत्न न करके त्रिना सोचे समालोचना दी करनेपर उतारू हो जाते हँ । लोगोंसे यदि पूछ-ताछ को जाती, 
तो ये लोग समझ जाते कि तुलसीदासजी जो कुछ कह गये हं वह कहाँतक ठीक है | तुलसीदारुजीने यह भूछ को हैया 
उसके समालोचक भूल कर रहे हं। यह तभी शात हो सकता दै जत्र समालोचक्रगण तुलसीदारुजीकी बातापर बारम्त्रार 
विचार बरें | साथ ही उनके रुमय ओर उनकी परिस्थितिका भी ध्यान रख | 

वस्तुतः 'वेत? दो प्रकारके होते है । १--जल्बेत' २- स्थल्बेत' । “जळवेत’ जिसे रुस्तम अग्बु-बेतस' 
कहते हैं, नदियों या तालाबेंके किनारेपर होता है। यह फूलता-फटता है । किन्तु स्थल-बेत! जिसे रुस्कृतमें बंजुल! 
कहते रै, यह पर्वतोपर होता है, फूलता-फलता नहीं । तुलसीदासजी चित्रकूटमै रहते थे, वे बराबर ऐसे ही वेत देखते रहे, जो कभी 
फूलता-फलता ही नहीं | अतएब यदि उन्होंने ऐसा लिखा तो ठीक लिखा, कुछ बुरा नहीं क्रिया | फिर तुल्सीदासजी 
धतः के लिये जलदकी आवश्यता बतलाते हैं। वह जल बेत? (जो फूल्ते-फलते हूं) के थिये कैसे सुरुद्धत होगी ! 
क्योंकि नदी या सरोवरके किनारे रहनेके कारण इनकी प्यास तथा अन्य आवश्यकताओंकी पूर्ति तो नदी या सरोबरसे 
हो ही जायगी । इनके लिये जल्द बरसे या न बरसे, दोनों ही बराबर हैं। रहे “स्थरे ( जो फूल्ते-फल्ते नहीं ) 
रो इन्हें अपनी जीवनरक्षाके निमित्त चातककी भाति जलद-जीवन ( जल ) की आवश्यकता रहती दै । 

फिर तुळसीदासजीने ही ऐसा लिखा है सो बात नहीं दै । फारस देशका प्रसिद्ध कवि, गुल्स्ताँचोस्ताँका लेखक 
शेखरादी ( शीराजी ) भी ऐसा ही लिख गया है जो तुल्सीदासजीसे ३०० वर्ष पहले हुआ था | शेखसादी लिखता हवे 

अद्र गर आबेजिन्दगी बारद । हरगिजु अज्‌ शाखे बेद बर न खुरी ।। # >> 

शेखसादीका शेर पढनेसे ज्ञात होता है कि तुलसीदासजीने तो ठीक उरुका अनुवाद ही कर दिया है; पर 
तुल्सीदासजीने अनुवाद नहीं किया है, अपने अनुभवसे लिखा है । सादी अब्बुजके पह।ड़ोंकों नित्य देखता था 
जिसमेंके पैदा हुए, 'बेत' फूलते-फलते न थे | अतएव उसने भी 'वेत! का न फूलना-फलना लिखा । भिन्न-भिन्न देशके 
पर्वतवासी दो कवियोंने एक ही बातका अनुभव किया और उसे लिखा । दोनोंके भाव टकरा गये | 

देवल वेतमें ही 'जल-वेत' और “स्थलबेत? दो भेद हों या इसीमें 'फ़ूलने-फलने! ओर “न फूलने-फलने' का भेद 
पाया जाय, ऐसी बात भी नहीं है । और भी बहुत-सी बस्तुओंमें ऐसे भेद पाये जाते हें । जेसे कमळ? कहनेसे सरोवर या 
नदीम पैदा दोनेवाले कमका ही स्बको बोध होता है किन्तु स्थलकमल भी होता है जो जळ-क्रमलकी अपेक्षा बड़ा होता 
है, इसका भी वर्णन लोगोंने किया है । इसमें फल ( कमलगड्ठा ) नहीं होता । 

इसी प्रकार अशोक दक्षके भी कई भेद हैं। एक फूलता-फलता है और एक केवल फूलता दै, फलता नहीं । 
और भो बहुतःसे दक्षोम इस प्रकारके भेद पाये जाते हैं | कवि जिसका जैसा अनुभव करेगा वैसा ही ल्खिगा | 
उरुको दोष देना भूल है। 

ऊपरकी बातोंसे पाठकगण समझ गये होंगे किन तो “वेत' शब्द “वियत? शब्दका विक्ृतरूप है और न तो 


इलषीदासडीने “रामचरितमानस में 'फूलहि फलहि न वेत' लिखकर कुछ भूल की है । ऐसा लिखना उनके लिये स्वाभाविक 
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था और ऐसा उन्होंने लिखा तो बहुत ठीक लिखा | क्‍योंकि जिस बातको हम प्रत्यक्ष देखते है उसका वर्णन यदि यथातथ्य 
करें तो इसमें हम दोपके भागी नहीं, बढ्कि स्पष्टवक्ता कहे जायेगे | 
अस्तु; गोस्वामी तुलसीदासञीके समालोचकोने उन्ह और उनकी बातोंके समझ्ननेमें भूल की है न कि यह भूछ 
तुळसीदासजीकी है । में आशा करता हूँ कि अग्र सत्र लोगोंका श्रम दूर हो जायगा। फिर भविष्य समालोचकःयुबक 
इस विप्रयपर व्यर्थ ही दिमाग-पच्ची करके ऊटपटांग अर्थ निकाळनेका प्रयत्न न करेंगे, क्योंकि इ प्रकारके बुद्धिविलाससे 
साहित्य-हत्या ही होती है, किसी प्रकारका लाभ नहीं होता और बेचारे पढनेवाले भी भ्रममै पड़ जाते ह | उन्हें यह 
निश्चय ही नहीं होने पाता कि किसकी बात ठीक है |--( कविकौमुदी वर्ष १ संख्या ८ । ६ ) 
बे० भूः०--कोषोंमें वेत शाब्दके कई पर्याय बतलाये गये हैं! कई वर्ष पूर्व माधुरीम॑ किसी कोप्रका यह दोहा 
प्रकाशित हुआ था--'वेतं कहत आकाश को बेत कहत पाखान । वेत बेंत तूण को कहत वेत कहत हँ पान ।' 
यहाँ “फूलं फळं न वेत' में आकाशका तो ग्रहण नहीं है. क्‍योंकि आधार नहीं, असम्भवमे सम्भव संघरित नहीं, 
अभूतपूर्वको तत्त्वतः ( निश्चित-रूपेण ) कथन नहीं किया जाता है। इसीलिये पाप्राणक्रा भी ग्रहण नहीं है ओर वेत 
ठृणको फूळते हुए. आज भी देखा जा सकता है। अतः यहाँ वेतसे तात्पर्य पानकी लता? से दै क्‍योंकि उसमें कभी 
भी फूल-फल नहीं होता | देवीपाटनवाले तुलूसीदासजी [ द्वितीय ] रचित प्रइनोत्तररूपसे दो दोहे पानके अर्थको पुष्ट 
करते हैं! पानकी लता सदैव हरी रहती दै । उसके थालेमें बराबर पानी भरा रखा जाता है; ऊपर एवं चारों तरफसे 
टट्टर बंद ऐसा छप्पर छाया रहता है कि सूर्य-चन्द्रमाकी किरणें उसे साक्षात्‌ स्पर्श नहीं कर सकती है और समय- 
समयपर नीम, महुआ आदिकी खली खादरूपमें दी जाती है। इन्हीं सब बातोंकों एकत्र करके प्रदमोत्तर किया 
गया है। वे दोहे ये हैं-- हरी बेल छाया घनी पानी रेलापेल । कबहूँ नहि फूले फल कहियत नागरबेल ॥ संगति 
कीनी खलन की रविशशि सो नहि हेत | तुलसी याही. कारणें फूले फलं न बेत ॥” ( तुलूसीवाणी ) 
इस प्रश्नोत्तर रूपमै बेत शब्दसे पान [ नागरबेल ताम्बूल ] की छताका ही ग्रहण किया गया है । और इस 
जिज्ञासित सोरठेका वेत शब्द सर्वथा पानमें ही संघटित होता है. क्योंकि सभी लताएँ फूलती तो हैं. ही, कोई-कोई 
लताएँ फलती भी हैं परन्तु पानकी लता फूलने-फलनेआली वस्तु होकर भी कमी फूलती-फळती नहीं | यहाँपर यह अर्थ बिना 
खींचा-तानीके परिष्क्रेत है, वेत तृण ळताको बिना फूलनेवाळी कहना तो सरासर सत्यका गला घोटना दै। अतः 
इस सोरठेमें बेतका अर्थ पान ही समीचीन दै | 
पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी फूल, फूल-पदःवाच्य तत्र होता दे, जब उसमें सुगन्ध दो, मनोहरता हो, 
और फल, फल-पदवाच्य तब होता दै, ` ज्र वह खाने योग्य हो। वनस्पतिशास्रके ज्ञाता भले दी भइभाँड्के 
पेड़के फूलको फूल मान लें और मदारके फलको फल मान लें, परन्तु कविका हृदय तो ऐसे फूछ ओर फलकी 
गिनती फूल-फलमें नहीं कर सकता | ठीक ऐसा ही पद हम “गुलिस्ताँ” में पाते हैं, यथा--'अब्न गर आबे जिन्दगी 
बारद । हरगिज अज झाखे बेद बर न खुरी ॥' अर्थ-यदि मेत्र अमृतकी वर्षा करे तो भी बेंतकी गाखासे फूल नहीं 
खा सकता । यहाँ खुरी ( खा सकता ) शब्दने बातको बहुत स्पष्ट कर दिया कि पळसे यही अभिप्राय है किजों 
किसी कामका हो । चाहे जल-बेंत हो चाहे, स्थळवेंत हो, उसके फछ-फूछ फळ-फूलकी गिनतीमें आने लायक नहीं 
2 कि हैं। यहाँपर मी मूरख हृद्य न चेत' आगे चलकर कहते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह किया जायगा कि मूर्ख मूछित 
रहता है ? चेत तो उसको भी रहता है, पर वह चेत किसी कामका नहीं । अतः पाण्डित्य प्रदर्शनके लिये निष्प्रयोजन 
बाकी खाल निकालना उचित नहीं है । 
नं० प०- मन्दोद्रीने श्रीरुनाथजीका ऐश्वर्य रावणको बहुत समझाया, - परन्तु रावणको श्रमवश उलटा समझ 
पड़ा कि हमारा ही ऐश्वर्य इस बहाने कहा दै | उसीपर ग्रन्थकारने बेतकी उपमा दी। अमृतकी व्री होनेपर भी बेत 
। न फूले न फले, क्योंकि बेतका स्वभाव ही फ़ूलने-फलनेका नहीं दै । “जिसके हृदयमें अज्ञान निश्रव हो गया है उसीको 
| मूर्ख कहते हैं ।' भीरामजी ब्रह्म ह पर रावणको भूप निश्चय हो गये ४, अतः उसे मूर्ख कद्दा । मूखके हृदयमें चेत 
होनेक्रा गुण नहीं दै अतः ब्रह्माके उपदेशसे भी उसके हृदयमें जान उत्पन्न हो नहीं सकता । 
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बेतका अर्थ आक्राश नहीं हो सकता; क्योंकि जिसमें फूल-फल लगनेका आकार दै, उसीके लिये 
कहा जायगा कि फूल-फल नहीं छगा दे। जिसमें फूलपल लगनेका आकार ही नहीं दै उसके लिये फूल-फल 
लगना क्‍यों कहा जायगा? जैसे आकाशमै फूलफल लगनेका आकार ही नहीं है तत्र उसमें फूल-फल लानेकी 
उपमा क्यों दी जायगी कि फूल-फल नहीं लगेगा | जैसे मूर्खका आकार चेत होनेका है, वह मनुष्य है ओर 
सनुष्यहीमें चेत होता है; पर मूर्खको चेत नहीं होता । वैसे ही बेतमैं फूलफल लगनेका आकार है, क्योंकि 
येत वृक्ष हे और वृक्षकी ही लतामें फूल-फल लागता है, परन्तु बेतमें फूलफल नहीं लगता । अतः आकाश 
अर्थ अयोग्य है | यदि कहो कि 'फूलइ नभ बरु बहु बिधि फूला' तो मानसमें ही कहा है तो उत्तर यह है कि 
यह वचन भी आश्चर्यजनक है | बरु फूलै' का भावही यह है कि आकाशमै फूल-फल नहीं लगता | अतः यह 
प्रसङ्ग भी असम्भवतासूचक्र होकर आकाशमै फूल न होनेकी ही पुष्टि करता दे, इसलिये बेतका अर्थ आकाश 
करना सर्वथा असंगत है । 

“सेतु बाँधि कपिसेत जिमि उतरी सागर पार”--प्रकरण समाप्त हुआ । 

[a 
“गयउ बसीठी वीरवर जेहि बिधि बालिकुमार”--प्रकरण 
इहाँ प्रात जागे रघुराई । पूछा भत सब सचिव बोलाई ॥ १॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाइई । जामवंत कह पद सिर नाई ॥ २॥ 

अर्थ यहां प्रातःकाल रघुनाथजी जगे | सब मन्त्रियोंको छुलाकर सलाह पूछी--॥ १ || शीघ्र कहिये कि क्या उपाय 
करना चाहिये | चरणोंमें मस्तक नवाकर जाम्बवन्तज्ञी बोले || २ | 

नोट--१ “इहाँ घ्रात जागे रघुराई ।०” इति । (क) 'इहाँ--११( १ ) देखिये ( ख ) 'रघुराई” कहकर 
मन्त्र पूछुना कहनेका भाव कि रघुवंशी राजा नीतिनिपुण होते हैं, अतः मन्त्रियोंसे पूछते हूँ । यथा-- बोले बचन 
नीति-प्रतिपालक । सुं० ५० |? ( ग ) “सब्र सचिव'--सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌, जाम्त्रवान्‌, अङ्गद, शरभ, परिवारसहित 
सुषेण, मेन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस | यथा--“नरवानरराजानो स तु वायुसुतः कपिः । 
जाम्बवानृक्षराजइच राक्षसश्च विभीषणः ॥ १॥ अङ्गदो बालिपुत्रश्च सौमित्रिः रभः कपिः । सुषेणसहदाया दो मयग्दे 
हिविदेव च ॥ २॥। गजो गवाक्षः कुमुदो नलोऽथ पनसस्तथा। अभित्रविषयं प्राप्ताः समवेताः समर्थयन ।। ३ ॥ 
( वाल्मी० ३७ )” सब दीपदेहरी है । 

२ 'कहहु बेगि का करिअ उपाई ।#* इति । (क) धेगि? का भाव कि अत्र तो शत्रुपुरीम भी आ गये, 
अब शत्रुसहारग देर करनेका प्रयोजन क्या ? फिर शब्ुके बीचमै पहुँचकर असावधान भी न रहना चाहिये-- प्रष्ठ ११ 
अब बिलंबु फेहि काम' सं० सो० १ देखिये |--( ख ) “का करिय उपाई? अर्धात्‌ किस प्रकार कार्य सिद्ध करना 
होगा ।_'कार्यसिद्धि पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये ( वाल्मी० ३७।५) । (ग) पुनः भाव कि साम, दान, 
दण्ड और भेद--इन चार उपायोमेंसे कौन करें--'तामो दामः दण्डभेदमित्युपाथचतुष्टयम्‌' ( पु० रा० कु० ) । 

३ 'जासबंत कह पद सिरु नाई” | पां०--रघुनाथजीने सब मन्त्रियोंको बुलाकर सबसे पूछा। सबसे पहले 
जाम्बवन्तके बोलनेका भाव कि श्रीरामजीके तीन मन्त्री मुख्य हैं, जिनमेंसे सुग्रीवका मत विभीषण-शरणागति और 
विभीषणका समुद्र पार होनेके सम्बन्धम हो चुका है, यथा--'कह प्रभु सखा बूझिए काहा । कहइ कपीस सुनहु 
नरनाहा ॥ सुं० ४३ | ५ ।१, 'केहि बिधि तरिय जलघि गंभीरा ।' ` 'कह लंकेस सुनहु रघुनायक ॥ सुं० ५० | ५ | ७ |), 
अब जाम्बवन्तकी वारी है । अतः वे प्रथम बरोले। ( जाम्ववन्तके मतका सबने समर्थन किया, इस तरह 
सबका मत आ गया ) । 


सनु सरबज्ञ सकल उरबासी # । बुधि बल तेज घर्म गुमरासी ॥ ३॥ 


न ह 
* णुनेरासी । सत्यसंध प्रभु सब उरबासी ॥--का०; को० रा० |: 
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दोहा १७ ( ३-४ ) श्रीमते रामचद्राय नमः ११५ मानस-पीयष ० . 


अर्थ हे सर्वज्ञ | है समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणे निवास करनेवाले ! हे बुद्धि-बढ-तेज-धर्म और गुणोंके राशि | 
सुनिये ॥ ३॥ 

पु० रा० कु०-- सर्वज्ञादिके भाव | आप सर्वज्ञ हैं इसल्यि बाह्य सब बातोंको जानते हैं| “सकल उखासी” अर्थात्‌ 
हृदयमें बसनेसे अन्तर्यामी हैं अतः अन्तःकरणकी जानते हैं, यथा--सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । 
अ० २५७ ।' बुधि बल० से जय होती है--६ (५) एड ४८ देखिये | बुद्धि और बल दोर्नोकी राशि हैं। अतः 
आपके लिये शात्रुपर विजय क्या बड़ी बात है। तेजसे शमे भय उसन्न होता है और धर्मसे जय होती दै-- 'यतो 
धर्मरततो जयः'; 'सखा धर्ममय अस रथ जाके | जीतन कहुँन कतहुँ रिपु ताके ॥ ७९ | ११। आप इन 
गुणोंकी भी राशि हैं । ( पुनः सर्वज्ञादि कहनेका भाव कि ऐसे होकर भी पूछना केवल मर्यादा-पालनार्थ है। 
रा० प्र० ) पु 

शीला-- १ विशेपणोंके भाव | आप सर्वशहैं | अतः जो कुछ मलोग कहेंगे वह भी आप जानते हँ और वह भी 
आपका ही कहना है क्योंकि आप सर्व उरवासी हैं। ( जो कुछ कोई कहता है वह आपकी प्रेरणसे ) । बुद्धिब॒लादिकी 
राशिका भाव कि-- ( क ) आप राशि हैं और हम सब उस राशिके इधर-उधर ब्रिखरे हुए दाने दै, दाना राशिकी बरात्ररी 
नहीं कर सकता । इसीसे आगे कहते हैं कि बुद्धिके अनुसार कद्दता हूं । (ख ) आप ईश्वर राशिरूप ४, आप जीवरूप 
दानेको बढाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अङ्गदको मान्य दीजिये । 

२-- रामचन्द्रजीने सब गुण अङ्गदको दिये--प्रथम रावणका पुत्र मिला उसे मारा, यह बल हुआ | समामें पहुँचते 
ही सब सभासद खड़े हो गये,--'उठे सभासद कपि कहुँ देखी ।' यह तेज दै । रावणने अङ्गदको फोड़ना चाहा, २१ 
( ५-६ ) देखिये । पर अङ्गद अपने सेवकधर्ममै दृढ रहे, यह धर्म दै । रावणसे सत्व, रज, तम त्रिगुणमय वाताँ उन्होंने 
की । 'उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती' २० ( ३ ) इत्यादि । यह सात्विक गुण हुआ । सो सुग्रीव केर लघु घावन' से अपना 
ऐश्वर्य दिखाया; यह राजस गुण है । और, क्रोधवंत तब भयौ कापिद/ यह तामस गुण है। रद्दी बुद्धि सो तो संवादके 
आदि, मध्य और अन्त सब प्रसङ्ग भरमै है । 

मंत्र कहों निज मति अनुसारा । दूत पठाइज :बालिकुमारा 0७४७ 

अर्थ--मैं अपनी बुद्धिके अनुसार सलाह कद्दता हूँ । बाढिपुत्र अङ्दजो दूत बनाकर भेजिये ॥ ४॥ 

नोट--१ (क) चिज मति अनुसार का भाव कि आपको मन्त्र बताना मानो सूर्यको दीपक दिखाना दै | 
( रा० प्र ) ( ख ) दूत पठाइय' | भाव कि उत्तम राजाको उचित है कि प्रथम दूत भेजकर शत्रुसे अपना प्रयोजन 
माँगे, जब वह न माने तब युद्ध करे, यथा-- प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती । ९ | ९ | १० | इत्यादि । ( ग ) यहां 
ध्ालिकुमारा” अर्थात्‌ बालिसम्बन्धी नाम देनेका भाव यह है कि बालीके साथ रावणकी सन्धि थी, इसलिये वदद अङ्गदको 
जानता दै | इस सम्बन्धसे वह बात करेगा और अपनी ओरसे भी कहेगा | पुनः, दूत ऐसा चाहिये कि उसके प्रताप्रसे शत्रु 
दब जाय । अङ्कदके जानेसे वालिविधका इत्तान्त सुनकर और उसके मह्दाबढी पुत्रको शन्नुके दौत्यकर्ममें प्रबृत्त देखकर 
रावण निश्चय ही भयभीत होगा | अथवा, दूतम दो गुण विशेष चाहिये वाक्यविशारदत्व और बढू--इसमें बे दोनों 
गुण हैं क्योंकि यह बालिकुमार है। 

पु० रा० कु०--जाम्व॒वन्तने अङ्गदको ही दूत बनाकर भेजनेकी क्यों सलाह दी १ उत्तर-तारा और मन्दोदरी दोनों 
पञ्चकन्याओं मैंसे हैं अतः बहिने दै । यथा--अह॒ल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । पञ्चकन्या: स्मरेत्यातः 
सर्वपातकशान्तये ॥' इति व्यासवचनात्‌ ¦ [ पञ्चकन्या पाठम सन्देह दै | बालकाण्डम लिखा गया है कि प्राचीन पोथियोंमें 
यह पाठ नहीं है ] इस प्रकार रावण और अङ्गदमै सम्बन्ध है। अङ्गदके पिताको श्रीरामजीने मारा है । अङ्गदको भेजनेसे 
उसके हृदयका सदसद्‌ अभिप्राय ( भेद ) भी खुल जायगा, उसकी परीक्षा हो जायगी ।--यह राजनीतिधर्म विचारकर 
अङ्दको भेजनेकी अनुमति दी |--[ यह भाव इनुमन्नाटकके अङ्गद्से निकल सकता है, पर मानसके अङ्गद और बाळी 
कुछ और ही हें।- मा० सं० ] 
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4 लंकाकाण्ड ११६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १७ (५-६) 


क _ 


नीक मंत्र सब के मन माना । अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ ५॥ 


बालितनय बृधिबलगुनधासा। लंका जाहु तात मस कामा ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--मन मानना=स्वीकार करना, अच्छा लगना, पसंद आना, यथा-'कौसिक कहेउ मोर मनु माना। 


१। २१४ | ६।, ज्ञान नयन निरखत मन माना । १ | ३७ । १ | 

अर्थ--मन्त्र अच्छा है, सबके मनको अच्छा लगा । कृपासागर श्रीरामजी अङ्कदसे बोले--|| ५ ॥ हे बुद्धि, बल 
और गुणोंके धाम बालिपुत्र ] हे तात ( प्रिय, सौम्य ) ! तुम मेरे कामके लिये लङ्का जाओ ॥ ६ ॥ 

नोट- १ 'नीक मन्त्र संब के मन माना,' इति | (क) इस पदसे कवि जनाते हैं कि जाम्बवान्‌ सत्र प्रधान 
मन्त्रियोंमे श्रेष्ठ हैं | प्रधान तीन मन्त्री हैं, सुग्रीव, विभीषण और जाम्त्रवान्‌ | सुग्रीवजीका मत विभीषण-शरणागतिके समय 
न तो श्रीरामजीको अच्छा लगा था और न हनुमानजीकी ही। यथा--'सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मभ पम 
सरनागत भयहारी ॥ सुनि प्रभु बचन हरष हनुभाना। सु० ४३ | विभी,ण वीसे रिःन्धु-्तटपर सलाह छी गयी; पर 
उनकी सलाह लक्किमनजीको न भाई-- मन्त्र न यह लछिमन मन भावा | ५ | ५१ | २ | श्रीरामजीको भी यह मन्त्र 
ठीक न जँचा था; पर विभीपणका मन रखनेके लिये उन्होंने उनकी सळाद्द मानी थी। यथा--सिखा कही तुम्ह नीकि 
उपाई । करिय देव जों होइ सहाई ॥ ५ | ५१ | १ ।' इसीसे लक्ष्मणजीसे सहमत होते हुए उन्होंने कहा कि 'एसेहि 
करब धरहु मन धीरा' | पर जाम्बवन्तका मन्त्र किसीको भी बुरा न लगा वरन्‌ सबको अच्छा लगा | ( ख ) 'सबके मन 
माना? से जनाया कि सर्वसम्मतसे बालिपुत्रका भेजना निश्चित हुआ | [ जो मन्त्र सर्वसम्मत हो वह झुभदायक होता है-- 
सब ही कहा मंत्र भल भाई' । जो सत्रको नहीँ भाता, वह अशुभ होता है ।--( ५० ) ] निश्चित होनेपर श्रीरामजीने 
अङ्गदजीसे कहा | ( ग ) 'कृपानिधाना? के भाव कि अङ्गदको भेजकर उसको यश देंगे । बालीने रावणको अकेला पाकर 
उसका मान-मर्दन किया था और यह उसके परिजन, परिवार, सभा आदिके सहित सभाके बीचमै उसका मान-मर्दन करेंगे | 
यही अङ्गदपर कृपा करते ऐ--( शीला ) । पुनः, ( ख ) शब्रुकुलपर कृपा दै, इससे इनको दूत बनाकर भेजते हैं | यथा-- 
“रामः सुवेलाद्रितटेऽवतीणः समुद्रमुल्लघ्य विकीणंसेत्यः। कृपामुपेत्यारिकुलस्य हूतं सुरेन्द्रनप्तारमथादिदेश ॥ इनु० = | १ |? 
( अर्थात्‌ समुद्रको पारकर सुवेलतटपर स्थित विस्तृत सेनाथुक्त श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोके ऊपर कृपाको प्राप्त होकर इन्द्रके पोत्र 
अङ्गद्को दूत बनाकर आज्ञा देते हुए ), 'कारनोक दिनकरकुलकेत्‌ । दूत पठायेहु तव हित हेतू ॥ ३६ | २ ।' देखिये । 
पंजात्रीजी लिखते हैं कि कृपा सब भक्तोंपर है; पर इसे बालीने सौंपा है अतः इरुपर अधिक कृपा है। इसीसे 'कृपानिधान? 
कहा । मयंककारका मत है कि रावणको धाम देंगे, यह कृपा है । 

२ ब्ालितनय” का भाव कि तुममें बालीके सब गुण हें-'यह तनय मम सम बिनय बल० ।' कि० १० छुंद 
२ देखिये । ( पं० = तालीका सम्बन्ध अभय जनानेके लिये दिया ) । बुद्धिबरूगुन-धाम? अर्थात्‌ दूतमें जो गुण चाहिये 
बह सब तुसमें ह--१७ ( ७ ) देखिये । यह अङ्गदको आशीर्वाद है | कहनेके साथ ही उन्होंने अङ्गदको बुद्धि-बल- 
णुणधाम बना दिया, यह अङ्गद्पर छपा हुई, यही बात आगे स्वयं अङ्गदजी कहते हैं | यथा-- सोइ गुनसागर इस राम 
कृपा जापर करहु ॥ १७॥? 


प० प० प्र०--'बालितनय बुधि ` ` ° इति । (क) वालिने स्वयं ही कद्दा है कि यह तनय सम सम विनय 
बल । ४ । १० छुंद्‌ ।! वाली महात्रही अवश्य था, पर विनयी न था; किन्तु अभिमानी था | अङ्गद वैसा नहीं है| 
भगवानले ही उसे “बुधि बल गुनधाम? बनाया । यही कारण है कि जो अङ्गद पक्षहीन सम्पातीको देखकर घबडा गया था, वही 
अब दशाननको देखकर न डरा | यथा गयड सभा मनु नेक न मुरा' | ( ख ) जैसे हनुमानजी वल बुद्धिः ुण-निधान थे; 
यथा उन्ह बल बुद्ध निधान', अतुलितबलधामम्‌', 'सकलगुणनिधानम्‌'; वेसा ही श्रीरामजीने अङ्गदको वना दिया | 
दोनों ही रन बाँकुरे बीर अति बाँके । ३६ । ४ ।' हैं | थुद्धके समय वानरसेनामें श्रीरामजीने केवल इन्हीं दोका नामनिर्देश 


किया है और सेनाने भी इन्ही दोकी पुकार की है | यथा-- हुनूमान अंगद के मारे । रन महेँ परे निसाचर भारे॥' अंगद 
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दोहा १७ ( ५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११७ 


अरु हुनुमेत प्रबेसा । फीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥ ४४ | ७ |, 'कोउ कह कहें अंगद हनुमंता । ४२ | २ |). स 
चाहि अंगाइ हनमाना ॥!' 

_ नोट-- लंका जाहु तात मम कामा' इति | ( क ) यहाँ लंका जाहु? कहा | रावणके पास जाओ, ऐसा न कहा । 
भाव यह कि केवळ राबणसे बात ही नहीं करनी है वरन्‌ उसके पुत्रका वध भी करना है, गढके समाचार भी लेना ६, 
इत्यादि दोहा ३८ देखो | ( ख ) श्रीरामचन्द्रजीने अज्भद को तात’ कहकर सँभाळ लिया अर्थात्‌ सूचित किया कि तुम हमारे 
पुत्र हो, अतः हमारा कार्य तुम्हारा ही कार्य है, हमारी हानि-लाम तुम्हारी हानि-टाभ दे | इसलिये ठुम लंका जाओ, अपना 
काम अपने ही हाथ ठीक बनता है । भाव कि तुम्हारा लङ्काको जाना दूतत्व नहीं है वरन्‌ यह तुम्हारा ही काय दे | 
दोत्यकर्मसे तुम्हारी घान-मर्थादाको हानि न पहुँचेगी | ( पं०, मा० म० )। (ग) पु० रा० कु० का मत दे कि मम कामा? 


> ड CAS) 


का भाव यह है कि दुष्ट शत्रुके यहाँ न जाना चाहिये, पर मेरे कामके लिये तुम जाओ | यह निद्वोरा ४ । 


बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊं । परम चतुर में जानत अहूऊं ॥ ७ ॥ 
काज हमार तासु हित होइ । रिपु सन करेहु बतकही सोइ ॥ ८ ॥ 
अर्थ- तुम्हें बहुत क्या समझाकर कहूँ ! तुम परम चतुर हो, यह में जानता हुँ || ७ ॥ शत्रुसे वही बातचीत 
करना जिरसे हमारा काम बने और उसका कल्याण ( भी ) हो ॥ ८ ॥ 

नोट-- १ “परम चतुर? का भाव कि दूतके वाकूपड़तादि सभी गुण तुममें ४, बिना हमारे समझाये ही ठुम जान 
सकते हो कि रावणसे क्या कहना होगा । न 

२ दूतमे क्या गुण होने चाहिये यह सु० र० भा० में इस प्रकार वर्णित है-- मेधावी वावपद्‌: प्राज्ञ: प 
पलक्षकः । धीरो यथोक्तवादी च एप दतो विधीयते ॥ ६९ ॥ उद्यतेष्वपि ञस्त्रेषु दूतो बदति नान्यथा । सदवावध्यभावन 
यथार्थस्य हि वाचकः ॥ ७०॥ भवतो गुणी शुचिर्दक्षः प्रगलभोऽव्यसनी क्षमी । ब्राह्मण: परममंज्ञो दर्तः स्यात्पतिः 
भानवान्‌ ॥ ७१॥ साकारो निःस्पृहो वाग्मी नानाशास्त्रविचक्षणः । परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूतः स इप्यत ॥ ७२ ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ , बोलनेमें चतुर, पण्डित, दूसरेकी चित्तद्त्तिको जाननेवाला, धीर, जैसा कहा जाय वेसा ही कहनेवाला, 
ऐसेको दत बनाना चाहिये || ६९ || उसके सामने हथियार भी उठा हुआ हो तब भी वह अयथार्थ बात न कहेगा । वह 
सदैव अवध्य है, अतः वह सदा यथार्थ ही कहता दै || ७० ॥ भक्त, गुणवान्‌, पवित्र, कुशळ, गम्भीर, व्यसनोंसे बचा 
हुआ, क्षमाशील, बेद्वित्‌ और ब्राह्मण, पराये मर्मको जाननेवाला और प्रतिभाशाली दी दूत होता है ॥ ७१ ॥ साधिकार 
हो, निःस्पृह हो, वाकपढ़ हो, नाना शा््त्रोंका गग्मीर शान रखता हो, परचित्तज्ञान रखता हो, ऐसा पुरुष राजदूत बनाया 
जाना चाहिये ॥ ७२ ॥ 

३ भै जानत अहऊेँ? इति | परम चतुर कैसे जाना ! ( क ) अपनी सर्वज्ञतासे । ( ख ) तारापुत्र होनेसे । ताराकी 
मति कमी गळत न होती थी--कि० ११ ( १-२ ) देखिये | (ग ) समुद्रःतटपर इनके बुद्धिको परीक्षा हो चुकी दे जब्र 
सम्पातीसे सत्र डर गये थे, यथा-- कह अंगद बिचारि मन माहा । घन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥' वह उनकी बुद्धि 
काम भी कर गयी | लौटनेपर श्रीरामजीसे यह बात मी कही गयी होगी | ( घ ) वाली बुद्धि और बलका अभिमानी 
था और यह उसके समान दै--कि० १० छंद (२) देखिये | ( ङ) वचन कहनेके साथ दी प्रशुने उसे परम चतुर' 
बना दिया | अतः “परम चतुरः कहकर तव “जानत अहहूँ” कहा । यह परम चतुरता श्रवन्‌ सुनि बिहँसे राम उद्वार । 
३७ |? में चरितार्थं हुआ है। ( च) गोड़जी कहते है कि गुरुजनोंक्री ओरसे झात्राशी और प्रोत्साहन मिळता दे तब 
छोटोंका होसला बढता है और बढावा पाकर अयोग्य भी योग्य दो जाता दै। यहाँ सरकार माधुय भावसे तो केवल 
गुरुजन हैं, स्वामी हैं, परन्तु ऐ३्वर्यभावसे भगवानका यह जान जाना ही कि देवदत्त परम चतुर दै, देवदत्तको महा- 
मूढसे परमचठुर बनाना है। भगवानने इस बहाने अंगदको परमचतुर बनाकर भेजा | तुलना कीजिये "पठवा पुनि 

~ स्‌ तै 
बा “काज हमार तापु हित होई? 
प०, मा० स०, शीला= जब अन्तर्यामी ग्रभुकी यह इच्छा थी कि उसका भला हो तब रावणने संधि क्यों न 
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११८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १७ ( ७-८ ) 
$ १ रामेच्छाको मिटानेवाला तो कोई है ही नहीं, सभी उनकी इच्छाके अनुकूल कार्य करते हैं । यथा--'राम रजाइ 
भेट मन साहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ माहीं ॥ २। २६५ | ७।, “राम कीन्ह चाहाहि सोइ होई । करे अन्यथा अस 
नहि कोई ॥ १ | १२८ | १ |, 'राम रजाइ सीस सब ही के। २ | २५४ | ८ |, 'सब कर हित रख राउरि राखे । 
अ० २५८ ।, तब वैसा क्यों न हुआ ? इससे साधारण अर्थ, कि हमें सीताजी मिलें और वह मारा न जाय! के अतिरिक्त 
इसमें गृढ अर्थ यह है कि प्रभुका कार्य सन्धि नहीं दै वरन्‌ युद्ध दै, निशिचर-वध होकर विश्वका भार हरण हो, श्रीजानकी जी 
मिळे और रावणको परधामकी प्राप्त हो, त॒म्हारी जीत हो और मेरी सत्यप्रतिज्ञा रहे--'चिसिचर हीन करडे सहि भुज 
उठाई पन कोन्ह॒ । ३ | ६ ।”, जदपि सला तोहि इच्छा नाहीं। मम दरसन असोघ जग माहीं !। अस कहि राम तिलक 
तेहि सारा! । इसीसे 'रिपु' पद्‌ दिया, यदि सन्धि करनी होती तो “भूप? पद देते । 

पु० रा० कु०- काज सीता-प्रासि” ओर “तासु हित! बिभूतिसहित रावणका सकुटुम्त्र रक्षण है । यहाँ शङ्का होती 
है कि लक्काका राज्य तो विभीपणको दे दिया और अंगदसे कहते हैं क्रि काज हमार तासु हित होई ४ ये दोनों बातें 
असंघटित होती हैं । बिना रावणबधके विभीषणका राज्य वैसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि रावण अपने 
जीतेजी श्रीरीताजीको न देगा | उसकी प्रतिज्ञाको श्रीरघुनाथजी जानते हैं । 

नोट--इस गुप्त आशयमें रावणवध रामकरसे होना ही उसका हित है, क्योंकि यही उसका अभीष्ट है, यथा-- 
'होइहि भजन न तामस देहा ।', प्रभु सर प्रान तजे भव तरॐ'-- (आ० २३ )। 


हिक 


के” यह प्रसंग बहुत अंशमें हनुमनाटकमै मिलता है । अङ्क ८ में अंगद-रावण-संवाद ही है । समानार्थी श्लोक 
क्रमशः प्रकरणे योग्य स्थानमै मिलानेके लिये दिये गये हैं। वाल्मीकीयमें यह प्रसंग बहुत संद्विसरूपमें दै । वहाँअङ्गदके 
द्वारा रामचन्द्रजीने संदेश भेजा जो अङ्गदने ज्यों-का-त्यों रावणसे कहा है । संदेशके अन्तमें रामजी कहते हैं कि “ब्रवीमि 
वां हितं वाक्यं क्रियतामोध्वंदे हिकम्‌ । सुदृष्टा क्रियतां लङ्का जीवितं ते भयि स्थितम्‌ ॥' ( यु० ४१ । ७२ )- अर्थात्‌ 
हे निशाचर ! हम तुम्हारे हितका वचन कहते हैं कि तुम अपने मरनेके बादके कल्याणकारी काम कर डालो | लङ्काके प्रति 
जो ठग्हारे कर्तव्य हों उनका अच्छी तरह पालन किये रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन हमारे ही अधीन है। और यहाँ 
प्रभु कहते हैं कि 'काज हमार तायु हित होई । रिपु सान करेहु बतकही सोई' अतएव जो वाल्मीकिमें अङ्गदने सम्देशा 
कहा दै वह हित बतकही' हुआ | वह सन्देश यह है कि थुद्ध करो और अपना पुरुपार्थ दिखाओ, मन्त्रि-पुत्र, बान्धव- 
वर्गसहित में तुमको मारकर चरिलोकको निश्चिन्त करूँगा | देव दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग ओर राक्षसोंके शत्रु, ऋषियोंके 
कण्टकरूप तुमको अब्र हम नाश करेंगे | तुम्हारे मारे जानेपर विभीषणको ऐश्वर्य प्राप्त होगा । यदि सत्कारपूर्वक और 
चरणोंपर गिरकर जानकीजीको नहीं दे दोगे? | यथा "निष्पत्य प्रतिथृद्ध्यस्व नृशंस पुरुषो भव ॥ ७८ ॥ हन्तास्मि त्वां 
सहमात्यं सुत्रज्ञातिबान्धवस्‌ । निएह्विग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि ॥ ७९ ॥ देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरग- 
रक्षसाम्‌ । शनत्रुमद्योद्धरिष्यामि त्वामृषीणां च कण्टकम्‌ ॥ ८०॥ विभीषणस्य चेश्वर्यं भविष्यति हते त्वथि । न चेत्‌ 
सत्कृत्य वेदेहों प्रणिपत्य प्रदास्यसि ॥ ८१॥ वाल्मी० यु० ४१।' मानसे अङ्गदके 'दसन गहहु तून कंठ कुठारी ।' 
इन वचनोंम भी वही अभिप्राय भरा हुआ है | 

प० प० ¶०--१ श्रीजानकीजीको समर्पण करके लङ्काका अचल राज्य करनेमें रावणका “हित? था | श्रीरामजींका 
भजन करनेमें उसका परमहित था | पर 'होइहि भजन न तामस देहा'। अतः इस मागंसे परमहितकी प्राप्ति उसके लिये 
असम्भव थी । अतः रावणको युद्धके लिमि प्रेरित करनेमें ही उसका हित हो सकता था | ( और कारण ऊपर टिप्पणियोंमें 
आ चुके है) | अतएव पहिलेसे ही अङ्गदजीने रावणका अपमान करना प्रारम्भ कर दिया | 

२ श्रीहनुमान्‌जी और अङ्गदजी दोनेंने ही दूतकार्यमे रावणसे सम्भाषण किया दै । पर दोनोंके भाषणोंमें महद्न्तर 
है । कारण कि हनुमानजीका कार्य रावणको युद्धोन्मुख करना नहीं था और अङ्गदका यही मुख्य कार्य था | 


सोरठा--प्रभु अज्ञ धरि सास चरन बंदि अंगद उठेउ । 
„सोइ, युनसागार ८डुँस, रास्नू, कपाला, पूर कर हु \ | 


| रा 


मॉनस-पीयूष के १ 


को 


दोहा १७-१८ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११९ 


स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियेउ । 
अस विचारि जुवराज तन एलकित हरषित हियेउ ॥ १७॥ 


अर्थे--प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य कर चरणोंमें प्रणाम करके अंगद उठे | ( और बोले) हे ईश रामचन्द्रजी ! 
आप जिसपर कृपा करें बही गुणका समुद्र और समर्थ हो जाता है। नाथके सब कार्य स्वयंसिद्ध ( अपने आप ही किये हुए ) हैं, 
स्वामीने तो मुझे आदर दिया है--ऐसा विचारकर युवराज अंगदका शरीर रोमाञ्चित हो गया और वे ह्ृदयमें हित हुए. || १७।। 

नोट--'प्रभु अज्ञा घरि सीस०' इति | ( क ) प्रभु अर्यात्‌ समर्थ हैं, स्वामी हैं, आपकी आज्ञा अटल दै और 
उसका शिरोधाय करना सेवकका धर्म है, यथा-- प्रभु अज्ञा अपेछ श्रुति गाई । ५। ५९ ।' सिर धरि आप्रसु करिय 
तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ मातु पिता प्रभु गुर कै बानी । बिहि बिचार करिय सुभ जानी ॥ १। ७७॥ 
यह भाव 'अज्ञा धरि सीस' का हुआ । ( ख ) “चरन बंदि' बड़ोंकों प्रणाम करके बोलना शिष्टाचार है, यथा- 'जामबंत 
कह पद सिरु नाई ॥ १७( २) ४ 


पु० रा० कु०-१ प्रभुने जो कहा था कि 'बालितनय बुधि बल गुन घासा' 'परम चतुर में जानत अहुङं' इसीका 
उत्तर भंगदजीने यह दिया कि 'सोइ गुनसागर ईस राम कृपा जापर करहु'। २-“ईशा? का भाव कि प्रत्र शत्रुसे बात 
करनेमें निर्भयता चाहिये | आपकी कृपासे में उस प्रबल शब्रुसे बातचीत करनेमें भी समर्थ रहूँगा | 

नोट १--ऊपर जो कहा था कि अंगद सन कह कृपानिधाना' उस 'कृपानिधाना' का भाव अंगद्जीने अपने पक्ष- 
में यहाँ दिखाया कि आपने मुझपर कृपा की | अतः में बल-बुद्धि-गुणधाम एबं परम चतुर भी हो गया | प्रभुने 'गुणधाम' 
कहा था | अंगदने कहा कि धाम तो छोटा होता है वह तो गुणोंका सागर हो जाता है | २--मालिकसे साधारणतया 
खुशामदमें ऐसी बातें कही जा सकती हैं, परन्तु यहाँ तो वास्तविक बात यह है कि भगवानकी कृपासे मूक होइ 
बाचाल' ` 'गहन' । फिर परम चतुर होने वा गुणसागर बन जानेमें क्या सन्देह रह जाता है |--( गोड़जी )। ३-- 
रामक्वपामें सभी उत्कृष्ट गुणोंकी समता देना “तृतीय तुब्ययोगिता अलंकार है-( वीर )। ४--प्रभुने जो कहा कि 
“काज हमार तासु हित होई ।०' उसीपर यह विचार अंगदका दै | अस बिचारि' से जनाया कि यह मानसिक विचार | 
हर्ष और उत्साह वीररसके संचारी भाव हैं और भावी स्फलताके सूचक हैं | ५--यहाँ सात्त्विक भाव यह दै कि पूर्व 
हनुमानजीपर कृपा की थी तत्र उनका यश हुआ । अब मुझे आदर दे रहे हैं इसलिये मुझे भी यश भिलेगा । ( पं० ) 

वि० त्रि०-- अङ्गद्जीका कहना कि अपने दूत होने ( रामदूत ) का पद देकर सरकार मुझे आदर दे रहे ड 
नहीं तो सब कार्य स्वयं सिद्ध है । सीताजीकी प्राप्ति तो निश्चय होनी है, रावणका शिर भी सरकारके चरणोंमें निश्चय 
गिरेगा | चाहे शरणागत होनेसे वे शिर शरणप्रान्तकी प्रथ्वीको स्पर्श करें, चाहे सरकारी बाणोंसे कटकर चरणप्रान्तकी 
भूमिपर गिरें । यदि शरण आयेगा तो भी सरकारको सीता-प्रासि होगी, यदि युद्ध करेगा तत्र भी होगी । यथा--सन्धो 
वा विग्रहे वापि मथि दूते दशाननी ।' अक्षता माक्षता वापि क्षितिपीठे लुठिष्यति) । रामदूतपद्‌ पाने, ऑर कायसिद्धिकी 
प्रास्तिके निश्चयसे अंगद आनन्दसे पुलक्रायमान दो रहे हैं | 


बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सवहि सिए नाई ॥ १॥ 
प्रभुप्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥ २॥ 
शब्दार्थ-बाँकुरा-बँका, कुशळ, चतुर, यह प्रयोग प्रान्तिक दै और पद्यमै दी होता दै | बंका=पराक्रमी, बळ 
शाली, पुरुपार्थी । न 
अर्थ चरणोंकी वन्दनाकर और हृदयमें प्रभुताको धरकर अंगद सबको मस्तक नवाक्रर चले ॥ १ ॥ रणमें बाका 
बलशाली बालीपुत्र प्रभुका प्रताप हृदयमें रखकर स्वाभाविक निडर है ॥ २॥ 
टिप्पणी- प्रभुप्रतापके स्मरणमात्रसे शत्रुका दथ विदीण होगा, यह समझकर सहज अशङ्क है। अथवा स्वाभाविक 
आशङ्क है, उसपर भी प्रभुःपरताप उसमें है। 
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भभ, 


नोट--१ प्रणाम करके कार्य प्रारम्भ करनेसे दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता दै- दोहा ७४ देखिये । प्रभुका 
प्रताप स्मरण करनेसे निर्भयता आ जाती है। यथा 'समुझ्ि राम प्रताप कपि कोपा । सभा मांस पन करि पद रोपा॥ 
३३ | ८ |, विशेष ४३ ( १ ) में देखिये | अतएव 'बंदि चरत उर धरि प्रभुताई' यह प्रस्थानके समयका मङ्गलाचरण 
हुआ | २- प्रताप, यथा-- 'जाकी कीरति सुनि होत शत्रु उर ताप । जग डरात सब आपही कहिये ताहि प्रताप ॥'- 
( चे० ) | ३ - बालिका बेटा है इसीलिये यद्द भी वैसा ही बाँका वीर है । वालिने रावणको हराया है, इस ओर भी 
इशारा- दोहा २ और २६ ( ८ ) देखिये | यह भी रावणको हृरायेगा। शत्रुकी पटरानीने भी इनको यही विशेषण 
दिये ६-- रन बाँकुरे बीर अति बांके' । ३६ | ४।' “आशङ्क? के तीन कारण दिये-बालिपुत्र है, रणब्रॉकुरा है ओर 
हृद्यमें रामप्रताप है | 

प० प० प्र०--उमा न कछु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥।', प्रभु प्रताप बड़वानलहि जारि 
सक्कर खलू तूल ।' प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम लघु व्याल ॥' यह प्रभुप्रतापका सामथ्ये अंगदजी अच्छी तरह 
निश्चयपूर्वक जानते हैं । 

पुर पेठत रावन कर बेटा । खेलत रहा सो # होइ गे भेटा॥ ३॥ 
बार्ताह बात करष बढि आई । जुगल अतुल बल पुनि लरनाई॥ ४॥ 

शब्दार्थ--पैठना> प्रवेश करना, घुसना | भेंट=्सुलाकात । करप ( कर्ष ) --तनाजा, आमप, ताव, लड़ाईका 
गोश | यथा-- भलेहि नाथ सब कहहि सहरया। एकहि एक बढावइ करषा ॥ २। १९१ | २ |? 

अर्थ--नगरमें प्रवेश करते ही रावणके बेटेसे भेंट हो गयी जो वहाँ खेल रहा था।। ३ ॥ बातों-ही-बातोमै कर्ष 
बढ़ गया ( दोनोंमें कलह बढ़नेसे जोश आ गया ) क्‍योंकि दोनों ही अतुलित बढी और उसपर भी तरुणावस्थाके 
( जवान ) थे ॥ ४॥ 

पु० रा० कु०, पं०--कर्षकी बात यहाँ नहीं लिखी गयी है पर अनुमानसे ऐसा जाना जाता है कि राबणका पुत्र 
कुश्ती, दाँच-पेंच आदि खेल्ता हुआ मिला | उसने अङ्गदसे पूछा तू कौन है ? इनके बतानेपर कि मैं बालिपुत्र रामदूत 
हूँ, उसने कहा कि तेरे बापको रामने मार डाला और माँको तेरे देखते ही सुग्रीवने विठा लिया, वही तू है! और, 
उन्हींका तू दूत बनकर आया है ! तुझे धिक्कार है ! यथा--'अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेउ वंस अनल कुल 
पालक ॥' इत्यादि ( रावण-वचन ) | रावण और उसके पु्की उक्ति एक ही है| अङ्गने कहा कि में उस बालिका 
पुत्र हूँ जिसने तेरे बापको महीनों काँखमै दबाये रक्खा । जिन रामने तेरे बापकी बहिनकी नाक-कान काट उसे नकटी बूची 
कर दिया, उनका दूत हूँ । तूने अपनी बूआकी गति देखी | लजा न आयी ! तुझे घिकार है| यथा-- 'सूपनखा 
के गति तुम देखी । तदपि हृदय नाहि लाज बिसेषी ॥-- यह मन्दोद्रीकी उक्ति है ) । उसने कहा कि बे ही राम हैं द 
जिनकी जीको मेरा बाप हर लाया ! अङ्गदने उत्तर दिया-ये वही राम हैं जिनके पास तेरे बापकी वहिन कामातुर 
हो उन्हे अपना खसम बनाने गयी थी और जिनके रहते तेरा बाप पर्णकुटीके पास जानेका साहस न कर सका | कुत्ते- 
की तरह चोरीसे यती बनकर गया था ।- यह रावणपुर प्रहस्त है । 


शत पाए पुष ओर उसके पुत्रकी उक्ति एक है | पुनः, मन्दोदरी और तारा बहिनें हँ | अतः रावणपुत्र 

आर अङ्गदकी उक्ति एक-सी दिखायी-- [ हळ मन्दोदरी मयदानवकी और तारा सुपेण वानरकी कन्या है । इस 

प्रकार इस जन्ममें तो वे बहिनें नहीं है । हाँ, पञ्चकन्याएँ मानकर बहिने कही गयी हों, फिर एक माता या एक पिताकी 
वे नही हैं ] 

_ चोट--तुल बल पुनि तरुनाई' का भाव कि कर्ष बढनेपर लड़ जानेके लिये दोनोंका अतुल्वछी दोना ही पर्यास 

था और ये दोनों तो जवान भी हैं, जो अवस्था स्वये ही अनर्थकी जड़ है, तब भिड़ जानेमें सन्देह ही क्या हो सकता दै ? यथा- 

'यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वमदिदेकता । एकँकम प्यनर्थाय किमु यत्र sR कक Ue ०५९ ११ ॥ ( हितोपदेश कथारम्भ ११) अर्थात्‌ 
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DMM)... > 
यावन, धन-संपत्ति, ,प्रभुता और अविवेकता-ये एक-एक भी अनर्थके लिये पर्याप है ओर जहाँपर ये चारों हों वहाँपर 
अनथका क्या कहना ! 


तेहि अंगद कहुँ लात उठाई। गहि पद पटकेउ भूमि भँवाइ ।। ५ ॥ 
निसिचर.निकर देखि भट भारी । जहे तहें चले न सकहि पुक्षारी ॥ ६ ॥ 


“एक एक सन मरमु न कहहाँ। समुझि तासु बध चुप करि रहहीं॥ ७॥ 
शब्दार्थ-- भंवाना ( सं० भ्रमणसे । ढिंदी भँवाना )=घुमाना, फिराना, चक्कर देना | यह प्रयोग प्रम ही होता दै । 
` अथ-उसने अङ्गदको लात उठायी ( अङ्गदने वही ) पैर पकड़कर उसे घुमाकर प्रथ्वीपर पटककर मार डाला 
|| ५ ॥ निशिचरसमूह ( जो साथ थे ) भारी भटको देखकर जहाँ-तहाँ चछ दिये, ( डरके मारे ) पुकार भी नहीं कर 
सकते ॥ ६ ॥ एक दूसरेसे मर्म नहीं कहते, उसका वध ( मनमै ) समझकर चुप साधक्र रद गये || ७ || 
बं० पा०--प्रहस्तने प्रथम छात उठायी क्योंक्रि वह राजपुत्र और जवान होनेके अतिरिक्त अपने नगरमे है | 
पु० रा० कु०-- गहि पद पटकेउ' `” इति । पूर्व कहा कि 'जुगल अतुल बल' अर्थात्‌ दोनोंका बल समान था 
तब अङ्गदको विशेषता वेसे हुई ! उत्तर- श्रीरामप्रतापसे हुई; अन्यथा प्रताप पैसे जान पड़ता ? जिसकी ओर 
भगवानका बल है उसकी ही जय होती है | यथा--यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविजयो भतिर्ध्रवा 
नीतिसंतिर्मम ॥ गीता १८ | ७८ |” अर्थात्‌ जहाँ ( जिस पक्षमें ) योगेश्वर श्रीकृष्णजी और जहाँ धनुर्धर अर्जुनजी हों 
वहींपर श्री, विजय ओर ऐश्वर्थ एवं अचल नीति भी दै यह मेरा निश्चय मत है। ( यह संजयने भरृतराषट्रसे गीताके 
अन्ते कहा दै) | 
नोट--१ “जहेँ तहँ चले न सर्काह पुकारी' इति | ( क ) यहाँ “चले? पद्‌ देकर जनाया कि उघरकी ओर पीठ 
देकर चुपचाप खिसके, भागे नहीं कि कहीं रावणपुत्रका साथी जानकर पीछा न करें | ऐसे चले मानों उनके सामने 
कोई बात हुई ही नहीं | ( ख)--पुकार न सके, यह भी उनका अत्यन्त भय सूचित करता दै । किसी दसरेक्ों अथवा 
अपनेसे बीको पुकारते नहीं, ओर न दूसरेसे कुछ कहते हैं | कारण कि वे डरते हैं कि हमें भी न मार डाले, दसरे 
राको बतानेसे लोग हमारा नाम धरेंगे कि तुम्हारे सत्रके रहते यह कैसे हुआ? तीसरे यदि कहेंगे तों रावणकों खबर 
हो जायगी कि ये छोग साथ थे पर ये सब झगड़ा देख भाग आये उसको बचाया नहीं, जो सुनकर रावण जीता न 


=] 


छोड्गा | यहा शङ्का संचारी भाव दै | २- कवि भयका कारण स्वयं आगे देते हैं | 
भएउ कोलाहल नगर मझारी। आधा कवि लंका जेहि जारी ॥ ८॥ 
अब धों काह # करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा॥ ९ ॥ 


अर्थ--( अङ्गदके भयसे राक्षसोंको भागते देख ) नगरमें शोर ऑर खलब्रली मच गयी कि वह वानर फिर आया 
दै जिसने लङ्का जछायी थी || ८ || अत्यन्त भयभीत होकर सब विचारते हैं क्रि न जाने अत्र, विधाता ( बा० हे विधाता 
वह ) क्या करेगा || ६ 

नोट--श्रीहनुमाचजी लक्का जला गये उससे सब सभीत थे ही--'उहाँ निसाचर रहहि ससंका” अत्र बद्दी फि 
आया यह समझकर अति सभीत' हुए | पुनः प्रहस्तवधसे सभीत ओर आगे न जाने क्या करेगा? यह सोचकर अति 
सभीत' हुए | भयो कोलाहल', यथा--आयो आयो आयो सोई बानर बहोरि भयो सोर चहुँ ओर लङ्का आये ज॒वराजके । 
एक काढे सांज एक धोंज कर कहा ह हैं, पोच भई महा' सोच सुभट समाज के ॥ गाज्यो कपिराज रघराजकी सपथ करि 
मूंदे कान जातुधान मानों गाजे गाज के। सहमि सुखात बातजात की सुरति करि, लवा ज्यों लकात तुलसी झपेटे 


बाज के॥ क० ६ |६ | यो जङ्घां समदीदहत्‌ स च पुनह्येषोऽभुना वानरः इत्येवं पुरवासिराक्षसगणाः 
कोलाहलं चक्रिरे ॥' इति नाटके || 


| 


> ॥ 0 
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बिनु पूँछे मगु देहि दिखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ १० ॥ 

अर्थ--बिना पूछे ( रावणकी सभाका ) मार्ग दिखा देते हैं, जिसकी ओर अङ्गदजी देखने लगते दै बही सूख 
जाता है || १० ॥ ॥ 

नोट--१ ( क) बिना पूछे बताते ही नहीं वरन्‌ रास्ता भी दिखा देते हैं जिसमें वह सीधा रावणके पास 
चला जाय, हम लोगोंको कुछ हानि न पहुँचावे | (ख ) बिना पूछे बतानेसे कृतशता मानकर प्रसन्न होकर 
चे बतानेवालेकी ओर देखते हैं पर वह यह समझकर सहम जाता है कि कहीं हमारे प्राण लेनेके लिये न 
देखते हाँ ( पु० रा० कु० ) । क्योंकि पूर्व अक्षवध, लक्काददन आदि, और इस समय प्रहस्तवध देख चुके हैं, 
तब उनकी प्रसन्नता तो स्वप्नमें भी कैसे समझ सकते ? इससे दिखाया कि भय समा गया है । [छः मिलान 
कीजिये--'जेहि सुभाय चितर्वाह हित जानी । सो जानइ जनु आयु खुटानी ॥ १ | २६६ ।' वहाँ परशुरामजीकी करनी 
पूर्व देखे-सुने होनेसे ऐसा भय राजाओंमें छाया हुआ था । 

बीर--यहाँ राक्षसोंके मनमै भय स्थायी भाव है | अङ्गद आळम्बन विभाव हैं, राजपुत्रका वध उद्दीपन विभाव है, 
बिना पूछे मार्ग दिखाना और निहारनेपर सूख जाना अनुभाव दै । वह दैन्य, आवेग, चिन्ता, शङ्का आदि सञ्चारी भावोंसे 
बृद्धिको प्राप्त होकर भयानक रस! हुआ है | 

इस वर्णनसे अङ्गदका तेज दिखाया । तेज देखकर सब्र काँप जाते हैं, यथा-- 'तेजनिधान लषन पुनि तेसे ॥ कर्पाह 
भूप बिलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोर के ताके || १ | २६२। और अङ्गदको यहाँ सिंह कहा ही 
है- सिह ठवनि' 0 | | 


दोहा--गएउ सभा दरबार तब सुमिरि रामपदकंज । 
सिंहठवनि इत उत चितव # धीर बीर बलपुंज ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ--द्रबार-द्वार | उवनि=अङ्गकी स्थिति या सञ्चालनका ढत्र; खड़े होने या चलनेकी शान | यथा-- 
बृषभकंध केहरि ठवनिः ` । १ | २४३ ।' विशेष १ । २४३ देखिये | 

अर्थ-- तब अङ्गद औीरामचरणकमलोंका स्मरण करके सभा-भवनके द्वारपर गये | धीर बलराशि वीर खड़े होकर 
इधर-उधर सिंहे ढंगपर देखने लगा || १८ || 

पु० रा० कु०-रावणपुत्रका वध देख सब्र शङ्कित हो गये, इसीसे बीचमै कोई रोकनेका साहस न कर सका-- 
'बिनु पुछे मग देहि दिखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥' अतएव जहाँ रावणकी सभा होती थी उसके द्वारपर 
पहुँच गये | “दरबार? का अर्थ यहाँ है--द्वार । क्योंकि सभामें जाना तो रावणके डुलानेपर आगे कहा गया दै, यथा-- सुनत 
बिहेसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा॥ १६।२।, एवं गयउ सभा सन नेकु न मुरा। 
बालितनय अति बल बाँकुरा ॥ १६ | ७। 

दवार अर्थके उदाहरण, यथा- १ “एक प्रबिसहि एक निर्गर्माह भीर भूप दरबार । अ० २३।' यहाँ द्वारपर भीड़ 
थी, यथा--द्वार भीर सेवक सचिव कहाहि उदित रबि देखि । अ० ३७।?, 'करि मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार । 
१ | २०६ | मुनि आगसन सुना जब राजा। मिलन गएउ लेइ बिप्र समाजा ॥' यहाँ भी द्वारपर राजा मुनिसे आकर 
मिले, पुर आठ आठ दरबार बिराजे युत आठ आउ सेना बल साजे । रहें चारि चारि घटिका परिमाने घर जाहि और 
जब आवत जाने ।' ( रामचन्द्रिकायां ) । 

हु" "सह उवनि सिंह थोड़ा चलता है. फिर अकड़कर खड़ा होकर इधर-उधर दृष्टि करके फिर चलता है। 
उसकी चितवन निर्भयताकी होती है | यही निर्भयता जनानेके लिये 'सिंह ठवनि” पद्‌ दिया, यथा- ठाढ़े भए उठि सहज 
सुभाए । ठवनि जुवा मूगराजु लजाए ॥ १ । २५४। ८ |? 
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बं० पा०--१ इत उत' देखनेका भाव कि कोई मुखिया भिरे तो कहला भेजें | ( रा० प्र०--सिंह ठवनिके 
सम्बन्धसे “इत उत चितव' कहा; सिंहावलोकन ख्यात ही है । ) 'धीर” का भाव कि राजकुमारके वध करनेमें हृदयमें कम्प 
न हुआ। ३--वीर' से संग्रामका उत्साही जनाया कि कोई भी बोले तो उसे भी मार ही डाळे.। “बळपुंज' कहा क्योंकि 
बली राजकुमारका पैर पकड़कर उसे दे पटका |, 


अङ्गद-दोत्य 

[० हं०--इस वर्णनमें हनुमन्नाटककी कल्पनाएँ कुछ फेर-फारके साथ ली हुई दिखायी देती ६ । परंतु उसका 
उपयोग प्रसंग-वर्णनक्रो आकर्षक अनानेमें जितना होना चाहिये था, उतना हुआ-सा नहीं देख पड़ता | अ द्जीकी 
मर्भभेदक वक्रोक्ति और रावणकी बेढंगी गवोंक्ति नमूनेदार है। इस वर्णनमै अङ्गद और रावण इनमें 
परस्पर गुणपरधर्म्य बड़ी ही खूबीसे दिखाया गया दै । अङ्गदजीकी तैजस्विता, आत्मविश्वास, स्वामिभक्ति ( रामभक्ति ) 
इत्यादि गुण उत्तरोत्तर कैसे बृद्धिगत होते गये यह देखने योग्य है । रावण-सभामें किसीने भी पॉवा उठाया 
तो सीताजीको हार जानेका जो पण अङ्गदने किया हुआ दर्शाया है वह उसके इन सभी गुणोंका अपरिमित उत्कं दी 
समझना चाहिये । 

“परंतु वैसा प्रण ठानना विषकी परीक्षा ही है इस समझसे अङ्गदके पाँवके समीप रावण आतेसे ही स्वामीजीने सब 
प्रसंग एकदम औंधा कर दिया | यह प्रसंग उल्टानेका प्रकार इतना बेहद खुवीदार हुआ है कि वह कविकी कल्पकता) 
समय-सूचकता और विनोदी स्वभावका परिचय कराये बिना रह ही नहीं सकता । 

अङ्गददौत्यका गर्मितार्थ यह दिखता है कि रामजीका कृपापात्र एक छोटा-सा बंदर््चा भी रावण-सरीखेकी ताक़त 
और होश गूँगा कर देनेका सामर्थ्यं रख सकता है। हमारी दृष्टिसे 'ता कहें प्रभु कछु अगम नहि जापर तुम्ह अनुकूल । 
प्रभु प्रताप बड़वानलहि जारि सकइ खल्‌ तूल' ॥ जो हनुमानजीद्वारा कहा गया दै उसीका यह अङ्गद-दोत्य-प्रकरण केवल 
एक आदश ही हुआ है ।' 

पं० रा० चं० शुक्ल--अङ्गद्‌ और रावणका संवाद राजसभाके गौरव और सम्यताके विरुद्ध दै । पर इसका मतल्ब 
यह नहीं कि गोस्वामीजी राजन्यवर्गकी शिष्टताका चित्रण नहीँ कर सकते थे । राजसमाजके सभ्य भाषणका अत्यन्त सुन्दर 
नमूना उन्होंने चित्रकूटमै एकत्र सभाके वीच दिखाया है। पर राक्षसोंके बीच शिष्टता, सभ्यता आदिका उत्कर्ष वे 
दिखाना नहीं चाहते थे | के 

गौड़जी-- गोस्वामीजीने भिन्न-भिन्न समाओंके विविध चित्र तत्तत्परिस्थितिके अनुकूल खींचे ४ । देवताओंकी 
सभाका वर्णन रावणके अत्याचारसे पीड़ित हो विचार करनेके प्रसंगमें है स्वयंवर तो एक बड़ी राजसभा दै। फिर चित्रकूटकी 
राजस्भा श्रीरघुनाथजीकी ही है | यहाँ रावणकी सभा है | श्रीहनुमानजी भी इस सभामें पधार चुके दै । निषादराज भी अपनी 
टोलीका दृश्य दिखा चुके हैं। गोस्वामीजी यहाँ राक्षसी सभाका नमूना दे रहे हैं। वर्तमान जगत्‌में भी भिन्न-भिन्न देशोंकी समाओंकी 
भिन्न-भिन्न दशा है। छंडनकी पार्लियामेंटमैं घूँसेवाजी और गाळी-गलौजतक होती दै । अमेरिकाकी कांग्रेसमें लोग खराटे लेते रहते 
हैं| यदि इन सभाओंका कच्चा चिट्ठा कोई वर्णन करे तो उनकी असभ्यताकी कथा कइनेसे उसपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती । 
रावणमें विनय, शील और सभ्यताका तो अभाव ही था। यदि ऐसा न होता तो आनेके साथ ही तेजवान्‌ तथा सभासदोसे 
अभ्युत्यानमानप्रापत अङ्गदसे 'कवन तं बंदर? न कहता । इस तिरस्कारपर अङ्गदको भी उसी ढंगपर उत्तर देना आवश्यक 
हुआ क्योंकि-'मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयेउ भाई ॥ वापसे हारा था, अङ्गद्‌ उसके साथ 
खेला था, भाई करके सम्बोधन भी किया | इसपर भी रावणका ढंग नहीं बदला, क्‍योंकि देवताओंपर विजय पानेसे उसका 
मिजाज वेहद्‌ बहँका हुआ था | यह कहा जा सकता है कि हनुमान्जीने तो विनती की, हाथ जोड़े, स्वामी, प्रभु आदि कहा 
और अङ्गदजीने ठीक उल्टा व्यवहार किया, इसमें अङ्गदकी उद्धतता और उजडुपन था | इसका उत्तर यह दवै कि 
हनुमानजी रावणके पास भेजे नहीं गये थे | अपनी ओरसे पहुँचे थे, स्त्रय॑ मन्त्री-पद भोगी थे, सरकारके सेवक थे अवश्य 
परंठु रावणके दरवारमें गिरफ्तार होकर अभियुक्तकी दैसियतसे गये थे, जब्र उन्होंने अपनेको रामदूत जाहिर किया तब भी 
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अभियुक्त ही थे । अपनी ओरसे दौत्य करनेमै बिनय और शिष्टता बरतना कर्तब्य था । यहाँ अङ्गदजी उसीके पास भेजे हुए 
दूत हैं, कोई अभियुक्त नहीं है, रावणसे इनका अपना भी वास्ता है ओर बरात्ररीका वास्ता है, रावणके अशिष्ट व्यवहारका 
वैसा ही इन्होंने दिया | इन्होंने अङ्गदके विशिष्ट शीलके उपयुक्त ही काम किया । अङ्गदजी महात्मा गान्धी या ईसा या 
राम तो न थे जो ब्राह्मण रावणफ़े दुर्वचनपर उससे 'मारतहूँ पा परिय तिहारे' कहते | 


तुरत निश्लाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ १ ॥ 


सुनत बिहँसि बोला दससीसा । आनहु बोलि कहाँ कर कीघा ॥ २॥ 
आयसु पाइ दूत बहु घाए । कपि कुंजरहि बोलि ले आए ॥ ३॥ 
अर्थ- तुरन्त एक निशिचर भेजकर ( अपने आगमनका ) समाचार रावणपर प्रकट किया ॥ १ || समाचार 
सुनते ही दशशीश ( दूतके निरादरार्थ ) बहुत हसकर बोला कि उसे बुला लाओ, कहाँका बंदर है! ॥ २ || आशा पाकर 
बहुतसे दूत दौ 3 ओर वानरश्रेषठको बुला लाये || ३ ॥ 
[र हनुमन्नाटकों प्रहस्तका जाकर खबर देना और उसीका अङ्गदको जाकर साथ ले आना कहा है, यथा-- 
'ततः प्रविज्ञत्पञजलिबद्धः प्रहस्तः । देव रामस्य दूतः शाखामृगो द्व।रे ॥ प्रवेशय । ततः प्रविशति प्रहध्तेन सहाङ्कद 
(८। ४ )। अर्थात्‌ तदनन्तर प्रहस्त हाथ जोड़े हुए प्रवेश करके रावणसे कहता दे- हे देव | रामका दूत एक वानर द्वारपर 
स्थित दै | रावणने कहा प्रवेशाय? अर्थात्‌ ले आओ । तत्र प्रहस्त अङ्गदसहित दरत्रारमें आये | गोस्पामीजीने (दूत बहु 
घाए' कहकर अङ्कदको अधिक सम्मान दिया दै। रा० प्र०, बंध पा०--एक' का अर्थ “ुख्य' है। दूत बहु धाए' 
आज्ञापाळनमें फुर्ती और आज्ञाकी उत्कर्षताका बोधक दै | ( पुनः “एकः से जनाया कि द्वारपर कई द्वारपाल निशाचर थे 
उनमेंसे “एकः भेजा गया ) । 
अंगद दीख दसानन बसा #। सहित घ्रान कज्जल गिरि जेसा ॥ ४॥ 
भुजा बिटप सिर सुंग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥ ५॥ 
सुख नासिका नयन अरु काना। शिरि कंदरा खोह अनुसान! ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--बैसना ( सं० वेशन )>बैठना, यथा-'जाइ कपिन्ह सो देखा बसा । आहुति देत रुधिर अह भैंसा ॥ 
७५ | १ |” यह मागधी भाषाका शब्द है | ( बं० पा० ) । कंद्रा=्गुफा, गुहा | खोह=्पहाड़के बीचका गहरा गड्ढा; दो 
पहाड़ोंके बीचमें की तंग जगह | अनुमानना=अनुमान वा अंदाज़ा करना, भावना करना, विचारना, समझना | 
अर्थ- अङ्गद्ने दशाननको ऐसा बैठे हुए देखा जेसे कोई काजलका पर्वत प्राणोंसहित बैठा हो || ४ || मुजाएँ, वृक्ष 
और सिर शिखरके समान हैं| शरीरकी रोमावली मानो बहुत-सी लताएँ हैं| ५ || मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी 
कन्द्राएँ और खोह-से लगते थे || ६ || 
नोट--१ यहाँ रावण ओर गिरिका साङ्गरूपक बाँधा गया है | इसीसे अङ्गदको सिंह और गज दोनों कहा दै । 
( रा० प्र० )। काजल बहुत काला वैसे ही रावण बहुत काला | पर्व॑तपर वृक्ष, शिखर, लताएँ और खोह होते हैं, यहाँ भुजाएँ, 
शिर, रोएँ, सुख, नाक और नेत्र तथा कान हैं मुख और नासिका बहुत गहरे और भीतर होते हैं इससे वे कन्दराएँ हैं, नेत्र 
और कान बाहरके गए हैं । 
पु० रा० कु०-१ प्राणसहित कहकर चेतन जनाया नहीं तो जड़ समझा जाता | यहाँ व्यतिरेक अळंकार है-- 
“व्यतिरेको वि्ञेषशचेदुपमानोपमेययोः ।' 'बैसा भोजपुरी बोली है । २ काजळका पहाड़ एक लात लगते ही छिन्न-भिन्न हो 
जाता है वेते ही यह एक लातसे होगा | 
खरो-- रावण उठा नहीं इससे जड़की उपमा दी और हाथ न उठाया इससे काष्ठकी उपमा दी, सिर न नवाया 
इसलिये शङ्गकी उपमा दी । शिखर सबसे ऊपर होते हैं, शारीर पर्वत है उसके ऊपर शिर शिखर हैं । 
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गएउ सभा सन नेकु न मुरा । बालितनय अति बल बाँकुरा । ७॥ 


शब्दार्थ- नेकु=जुरा भी, किञ्चित्‌ | यह ब्रजभाषाका शब्द है-- (बं० पा० ) | मुरना>मुड़ना, फिरना, पलटना, 
दवाव वा प्रताप देख लच वा डर जाना | 

अर्थ= अत्यन्त बोका बली बालिपुत्र सभामें गया, उसका मन (रावणका प्रताप देख) जरा भी न शङ्कित हुआ ॥ ७॥ 

नोट-- १ पर्वताकार रावण और उसकी सभा देखकर मनमै जरा भी डर न हुआ । यह कहकर उसका कारण 
बताते द॑ कि वह बालीका पुत्र है जो 'बाली रिपुबल सहै न पार”, और जिस बालीसे यह रावण भी पराजित दवो चुका था | 
हारे हुएसे क्या डरना ! फिर वह स्वयं बाँका बळी है| सभाका वर्णन युन्दरकाण्डमें कर ही चुके हैं | यथा--'दसमुख 
सभा दीख कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ २० | ६। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भूफुटि बिलोकत 
सकल सभीता || ७ ||? 

वहाँ हन॒मानजीके विषयमै कहा था कि-- देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन मेंह गरुड़ असंका । i 
वही सब भाव यहाँ मन नेकु न मुरा' से सूचित करते हैं | सुं० २० ( ८ ) देखिये । 

२ मन शङ्कित होनेका कारण उपस्थित था कि इन्द्र, वरुणादि सब सेवामें हाजिरी दे रहे हैं । एक ड्योढीदारतक 
ब्रह्मदिकको डॉटता-फटकारता दै । ऐसा रावणका प्रताप देख कौन न डर जाय ! पर ये न डरे | प्रताप, यथा हनुमन्नाटके- 
'बरह्मन्तध्ययतस्य नेष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते नेषा सभा वस्त्रिणः ॥ स्तोत्रं संहर नारद 
स्तुतिकथालापेरलं तुम्बुरो । ८ | ४५ । अर्थात्‌ ( प्रतीहार सबको इस तरह डाँट रहा है--) हे ब्रह्मन्‌! यह पठनका समय 
नहीं दे, चुप होकर बाहर बैठो | रे जडमति बृहस्पति | थोड़ा बोलो, यह इन्द्रकी सभा नहीं है । हे नारद्‌ ! स्तोत्रोंको रहने 
दो । है ठम्चुरु | कथाओंकी वार्तालापोंसे बस अत्र उनका कुछ प्रयोजन नहीं दे । किसीने हनुमन्नाटकके इस भावको इस प्रकार 
लिखा दै--पढ़ौ बिरंचि मौन बेद जीव सोर छंडिरे। कुबेर बेर कै कही न यज्ञ भौर मंडिरे॥ दिनेश जाइ द्रि बेठि 
नारदादि संगही । न बोलु चंद मंद बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं ॥' 

प० प० प्र०--चौपाईमें मात्रा कम करके जनाया कि यह बड़े आश्च्यकी बात हुई | सभी देखनेवाले आश्चर्यचकित 
हो गये | इसका परिणाम अगली अर्धालीमें कहा है । 

उठे # सभासद कपि कहुं देखी । रावन उर भा कोव बिसेषी ॥ ८ ॥ 
दाव्दार्थ--सभासद्=्जो किसी सभामें सम्मिलित हो ओर उपस्थित विपयोपर सम्मति देनेका अधिकार 
रखता हो । सदस्य | 

अर्थ--सभासद्‌ कपिको देख उठकर खड़े हो गये | ( यह देख ) रावणके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ । ८ | 

नोट--१ सभासदोंके उठनेका कारण अङ्गदका तेज है | तेजस्वीको देख बरबस दूसरोंमें उसके सम्मानका भाव आ 
जाता है | यथा-- राजन राम अतुलबळ जैसे । तेजनिघान लषन पुनि तेसे ॥ १ | २६३ | ३ ।' 'उठे सकल जब रघुपति 
आए | विश्वामित्र निकट बेठाए ॥ १ | २१४ | ६ |! 

इसी प्रकार परीक्षित्‌ महाराजकी मुनि-सभामें जब शुकदेवजी आये तत्र यद्यपि वे १६ वर्षके वाळक ही थे, सब 
मुनिसमाज देखकर आसनसे उठ खड़े हुए थे | यथा-भागवते ( १। १९। २८ )--'्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासने- 
भ्यस्तल्लक्षणजा अपि गूढृवचंसम्‌ ॥ अर्थात्‌ यद्यपि उनका तेज छिपा हुआ था तथापि उनके लक्षणोंको जाननेवाले समस्त 
मुनिजन उन्हें पहचानकर अपने आसनोंसे उठ खड़े हुए । 

वि० त्रि०--उठे सभासद'''षेखी' इति | यहाँपर कवि अङ्गदजीका व्यक्तित्व कहते हैं। रावणका 
इतना भयानक व्यक्तित्व है ( यथा-- सहित प्राण कज्जल गिरि जैसा! ), पर उसका कोई प्रभाव अङ्गदजीपर नहीं 
पड़ा, पर अङ्गदजीके व्यक्तित्वका ऐसा प्रभाव सभासदोंपर पड़ा कि चे बैठे नहीं रह सके। उन सत्रौने विचार- 


# उठेउ-( भ[० दा० ), उठे ( का० )। 
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पूर्वक अङ्गद्जीको अभ्युत्थान नहीं दिया | अङ्गदजीके देखनेसे उनके हृदयमें ऐसा धक्का लगा कि उठ खड़े हुए | 


सिंहके चले जानेसे मत्त गजयुत्थ विचारपूर्वक नहीं खड़ा होता । सिंहके देखने मात्रसे उनके हृदयपर ऐसा धक्का पहुँचता 
है कि वे बैठे नहीं रह सकते | 

नोट- २ रावण यह समझकर क्रोधित हुआ कि दरखारमें मेरे बैठे हुए भी इन लोगोंने उसे अभ्युत्थान दिया। 
इस सम्मानसे उसके तेज और मानका अपमान हुआ । अपने सामने दूसरेका उत्कर्ष वह न सह सकता था । यहाँ असूया 
संचारीभाव दै । रा० प्र० का मत है कि वह क्रोधित हुआ कि बंदरसे ऐसे डर गये, आगे क्या करेंगे । 


दा ०--जथा मत्त गज जथ महुँ पंचानन चलि जाइ । 
रामप्रताप सुमिरि # मन बैठ सभा सिरु नाइ ॥ १९ ॥ 


शब्दार्थ-- पञ्चाननः सिंह | सिंहको पञ्चानन कहनेका कारण लोग दो प्रक्रारसे बतलाते हैं। कुछ लोग तो 
पत्चशब्दका अर्थ विस्तृत’ करके पञ्चाननका अर्थ 'चोड़े मुँहवाला' करते हैं | कुछ लोग चारों पंजोंको जोड़कर पाँच मुंह 
गिना देते है ओर कहते हैं कि वह चारों पत्नोंसे मुखके समान चीड़-फाड़ करता है इससे वे पंजे भी मुखगे समान हैं। मत्त 
गज वह हाथी जिसके मस्तकसे मद बहता हो | मतवाला हाथी । 

अर्थ--जैसे मतवाले हाथियरोंके झुंडमें सिंह चला जाता है (वेसे ही अङ्गद गयउ सभा मन नेकु न मुरा' ) 
हृदयमें श्रीरामप्रतापका स्मरण कर वे सभामें सिर नवा ( प्रणाम करके ) बैठ गये ॥ १६ ॥ 

यु० रा० कु०--१६ ( ३ ) में कहा कि 'कपि कुंजरहि बोलि लै आये' ओर यहाँ लिखते हैं कि 'पंचानन चलि 
जाइ', यह पूर्वापर विरुद्ध देख पड़ता है | इसका समाधान यह है कि-- 

(क ) उपमामें वस्तुसे प्रयोजन नहीं है, गुणसे प्रयोजन है। वहाँ वानरोमें कुङ्ज'-सहृश अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहा और 
यहा जब राक्षसोंको 'मत्त गज यूथ? की उपमा दी; तब उनके बीचमै जाते हुए इनको पञ्चाननकी उपमा दी। जैसे 
मत्तगजसमूहमें सिंह निर्भय रहता है वैसे ही राक्षससमूहमै ये निर्भय चले गये-यह बात दिखानेके लिये यहाँ इनको सिंह 
कहा | यथा-- ठाढ़ भए उठि सहज सुभाए । ठवनि जुवा सृगराज लजाए॥ १ | २५४ | ८।' `” 'सहजहि चले सकल 
जगस्वामी । मत्त मंजु बर कुंजरगामी ॥ १ | २५५ | ५।? 

अथवा, ( ख ) रावणको इसी स्थानपर वन, कन्दरा, खोह इत्यादि कहकर वर्णन करना था, इससे इनको कुञ्जर 
और पञ्चानन दोनों कहा । बनके अनुकूल कुञ्जर कहा और खोहके अनुकूल पञ्चानन कहा । तात्पर्य कि जैसे कुञ्जर और 
सिंह बनमें निःशङ्क विहार करते हैं वैसे ही अङ्गद रावणके समीप निःशङ्क हैं | 

अथवा, ( ग )--विचार करनेसे कुछ विरोध नहीं है। जहाँ जैसा प्रयोजन होता है वहाँ वैसा कहते हैं । जैसे 
प्रथम अङ्गदको सिंह कहा, यथा--सिह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बलपुंज । १८। फिर कुञ्जर कहा, यथा-- 


कपि उ बोलि ले आए' और अन्तमें पुनः सिंह कहा, ऐसे ही श्रीरामलक्ष्मणजीके सम्बन्धमै जनकपुरके दूतोंके 
वचन हैं, यथा-- 


आदिमें-- पूछन जोग न तनय तुम्हारे । पुरुर्षासह तिहुँ पुर उजियारे ॥' 
मध्यमे-'तहां राम रघुबंसमनि सुनिय महामहिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकजनाल ॥! 

अन्तमें--'कर्पाह्‌ भूष बिलोकत जाके । जिसि गज हरिकिसोर के ताके ॥' 

नोट-१ (क ) सिंह मत्ताजगणमें निर्भय और उत्साइपूर्वक जाता दै, यथा--'मनहु मत्त गजगन निरखि 
सिहकिसो रह चोप । १ | २६७ | सिंह निडर है; क्योंकि वह जानता है कि में. अकेला सबको विदीर्ण कर डालनेको 
समर्थं हूँ । अतः निर्भीकतामे अङ्गदजीको पञ्चाननकी उपमा दी गयी । निञ्चिचर मोटे, काले, ऊँचे ओर ( मद्यपानसे ) 
सतबाले है, एवं इनका मान-म्देन बालिपुनरद्वारा होना है, अतएब.राक्षसोंको मत्तगजकी उपमा दी गयी | (बं ° पा० ) | 


= सेभारि उर-पाठान्तर । > 
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दोहा १९-२० ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२७ मानसःपीयूष 


२--'रामप्रतापः” इति । यहाँ रघुवीरका ध्यान न कहकर प्रताप-स्मरण करना कद्दा | इसका भाव यह 
है कि सभाभरपर तेजका ऐसा प्रभाव देख वे रामग्रतापका स्मरण करने लगे अर्थात्‌ आपके प्रतापसे ही यह बात 
हुई । (५०) 

३--बठ सभा सिरु नाइ'। “सिरु नाइ? पद मानसमें अनेक स्थलॉमें आया है और उसका- मस्तक नवाः 
कर या प्रणाम करके', यही अर्थ प्रायः सर्वत्र है | यथा--'तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि०। 
७। १७।, 'आताचरन सोस तेहि नावा। पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन ॥ सुं० ३८ । २-३॥' “माथ नाइ 
पूछत अस भएऊ' ( कि० ), सकल द्विजन्ह मिलि नायेउ माथा । ७ । ५ । ५ |, आयसु मागि चरन सिङ 
नाई । चळे हरषि सुमिरत रघुराई ॥ कि० २३ | ८॥।?, 'वाछे पवनतनय सिरु नादा । कि० ९३ | ९ |, कहि 
जय जीव बैठ सिर नाई । अ० ३८ | ६ |”, सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ चढ़ि चलत भए दोउ 
भाई॥। अ० १८८ | ७ |? 

वैसे ही यहाँ सभाको प्रणाम करके ही अङ्गदका बैठना अभिप्रेत है | सभाको प्रणाम क्यों क्रिया ? इसके तीन कारण 
यहाँ स्पष्ट हैं | एक तो रावण दिग्विजयी राजा है और राजसिंहासनासीन है, दूसरे पुलस्त्य ऋषिका नाती दै, तीसरे सभासदाने 
अङ्गदका अभ्युत्थानद्वारा सत्कार भी किया दे, अतएव नीति और शिष्टाचार दोनों अङ्गदके प्रणामके पक्षमें है । राजाके 
भावसे ही हनुमानजीने रावणको “प्रथु”, “स्वामी? इत्यादि कहा है, यथा--'खायडें फल प्रभु लागी भूखा ', 'सबके देह 
परम प्रिय स्वामी'--( सुं० २२ ) | बाग्रा हरिदासजी लिखते हैं कि “सभाको ईइ्वररूप जानकर प्रणाम क्रिया- जहाँ 
पंच तहाँ परमेश । राजाका शरीर सर्वदेवमय होता दै इसल्यि उसे सिर नवाया ।'# प्र० स्वामीजी लिखते हैं. कि अङ्गदकी 
शिष्टतामें 'जैसे को तेसा? यह. विशेषता सर्वत्र झळकती दै । सभासदोंने प्रत्युत्थान दिया अतः इन्होंने भी सत्रको प्रणाम 
किया । इससे अङ्गदकी बिनयशीछता सूचित को | 

कह दसकंठ कवन तें बंदर। में रघुबीर दूत दसकंधर ॥ १॥ 


मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हित कारन आयउ भाई ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ द्सकंधरन्द्शग्रीव, रावण | कंधस्त्ग्रीवा, गर्दन । 

अर्थ--दशग्रीव बोला-अरे बंदर ! तू कौन है ! ( अङ्गदने उत्तर दिया--) हे दसकंधर ! मैं रघुवीरका दूत हूँ 
॥ १ || मेरे पितासे और तुझसे मित्रता थी, इससे हे भाई ! में तेरी भलाईके लिये आया हूँ ॥ २ ॥ 

नोट-- कह दसकंठ कबन तें बंदर? इति। सभासदोंने अङ्गदको अभ्युत्थान दिया यह देव रावण इसमें अपना 
अपमान समझकर कुढ गया है, यथा-- उठे सभासद कपि कहें देखी | रावन उर भा क्रोध बिसेषी ॥ १६ । ८ ||! 
इसीसे वह इस तरह अपमान करते हुए! बोला--बन्दर ! तू कौन दै १? रावण अपने सामने दूसरेका उत्कर्ष सह नहीं सकता, 
यह उसका स्वभाव दै, अतः ये वचन उसके स्वभावक्रे अनुकूल है “कवन तें बन्दर? में यह मी भाव ले सकते हैं क्रि 
जो पूर्व आया था वही तो नहीं है ? हनु० ८। ५ में ऐसा. ही प्रश्न है, यथा--'सोऽपि त्वं कमिवावगच्छसि पुरा योऽदाहि 
लाड्गुलतो' । 

नोट--२ ( क ) “रुब्रीर दूत? | भाव कि त्रैढोक्यमै ऐसा वीर कोई नहीं दै। आगे इसको विस्तारपूर्वक कहेंगे | 
पुनः, यह भी जनाया कि में उनके पक्षका हूँ पर तू मेरे पिताका मित्र है इससे तेरा मी भला में चाहता हूँ इसीसे 
मैं दूत बनकर आया हूँ कि तुशे समझा दूँ, तू मेरा कहा अवश्य मानेगा । “रघुबीर' पदसे वाल्मीकिके 'कोशलेन्द्रस्य 
रामस्याविलष्टक्मंणः' और सुं २१ ( ७ )-२१ में के 'तुम्ह से सठन्ह सिखाबन दाता' इत्यादिके भाव 


क ( १) तेजसे सव सभासद खड़े हो गये, इस प्रकार उनका सिर नीचा करके समामें बेठा। वा, ( २) अङ्गदको उत्थापन 
देकर जब भङ्गद वेठ गये तत्र सभासद भी अक्गदको सिर नवाकर बैठ गये, ( मा० म०, पं० )। वा, ( ३) अङ्गद बैठ गये, इनके 
बेठ्नेसे सारी सभाका सिर भयसे नीचा हो गया--( पां० ) । वा, (४) हृदयमें स्थित रामजीका स्मरण मौर उन्द्दीको प्रणाम कर्कि 
बैठ गथा |--( पं०, कर्‌० ) | 
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लंकाकाण्ड १२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २० (१-४) 


भी जना दिये हैँ । प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि «रघुवीर? शब्दके भाव अङ्गदके अगले वचनोंमें निहित हैं । इरि आनेहु? 
से युद्धवीरता, 'सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा' से विद्यावीरता ( प्रभु) और धर्मबीरता, 'प्रनतपाछ”' और 
“अभय करेंगे? से कृपा और दानवीरता जनायी | इस तरह इस शब्दसे श्रीरामजीकी पंचवीरता सूचित की | बन्दन- 
पाठकजी कहते हैं कि इरुसे जनाया कि वे तेरे वधके उत्साही हैं। ( बं० पा० ) । 'घुत्रीर दूत” से गीतावलीके 
'खर दूषन न्रिसिरा कबंध रिपु जेहि बाली जमलोक पठाएउ । ताको दूत पुचीत चरित हरि प्रभू संदेस कहन हौ 
आयो ॥ ६ । २ | का भाव भी है। ( ख ) 'दसकन्घर? इति । जैसे रावणने बंदर” सम्बोधन किया था वैसे ही 
अज्भदने 'दसकन्धर? सम्बोधन किया । जेसेको तैसा | रावण, सुरारि, निशाचरपति आदि शब्द ऐड्वर्यत्रोधक 
है, वैसा ‹दसकन्धर? नहीं दै ( प० प० प्रर ) । आगेके दो चरणोंमें भी 'तोहि? “तव? निरादरसूचक एकवचनका 
प्रयोग क्रिया है । 

३ “मम जनकहि' इति । इसमें व्यङ्गसे रावणकी लघुता भी सूचित करते हैं | मिलान कीजिये-'कस्त्बं ? 
बालितनूूबो रधुपतेदूतः --( हनु० ८। ३६ ) "हितं तु बूमस्त्थां मम जनक दोर्दण्डविजयस्फ्रत्कीतिस्तम्भस्त्यज 
कमलवन्धोः कुलवधूम्‌ ॥ ३८।' अर्थात्‌ तू कोन है ! मैं रघुपतिदूत बालिका पुत्र हूँ । में तेरे हितकी कहता हूँ क्योंकि 
तू मेरे पिताके भुजदण्डोंकी विजयकी कीर्तिके लिये स्तम्भरूप है-- यह गूढोत्तर अलङ्कार है |--इस तरह इसमें व्यङ्ग यह 
है कि मेरा पिता तुम्हारा मित्र था, मित्रको चाहिये कि अपने भित्रका यश न डूबने दे उसको स्थित रखे; पर तू जो काम 
कर रहा है इससे अवश्य मारा जायगा, तेरे मारे जानेसे तेरे मित्रकी कीर्तिका स्मारक स्तम्भ नष्ट हो जायगा | अतः में 
तुमको उत्तम बुद्धि प्रदान करने आया हूँ । 

प० १० प्र-भाव यह है कि तेरा बल और प्रताप इतना बड़ा है क्रि तुझे एक बंदरके साथ मित्रता करनेकी 
आवश्यकता पड़ गयी । मेरे पिताने जेसा तेरा हित किया वैसा ही में भी करना चाहता हू 

पु० रा० कु०--१ ( क ) तब हित कारन' ` ” का भाव कि न हमारा कुछ काम है ओर न रामके ही कामके 
लिये आया हूँ, जिससे तुम्हारा हित हो उस तुम्हारे ही कामके लिये आया हूँ । हितके लिये यों आया कि पिताके 
मित्र हो | (ख) आएउँ भाई? इति | रावण राजा है और पिताका मित्र है इस सम्बन्धसे चाचा है, तब उसको 
“भाई? कैसे कहा ! उत्तर--अज्ञद्‌ उससे सब सम्बन्ध तोड़े हुए, बातें कर रहे हैं अथवा उसकी ल्घुता-सूचनार्थ भाई 
सम्बोधन किया । 

गोड़जी- हिंदीमें “भाई” पद घनिष्ठ सम्बन्धियोंके सम्रो धनमें उसी तरह प्रयुक्त होता है जिस तरह संस्कृतमें 'तात?। 
यहाँ भी पिताकी मित्रतासे घनिष्ठताका सम्बन्ध है । 

नोट-- तिव हित कारन” कहा क्योंकि प्रझुने कहा था कि 'तासु हित होई? सो कहना | भाई” बरात्ररवालोंके 
लिये भी यह एक प्रकारका सम्भोधन है । जैसे,--बर अनुहारि बरात न भाई । हँसी करंहह पर पुर जाई ॥ 
१।६३।१।' रावणने भी उत्तर में भाई' सम्बोधन किया है, यथा--'कहु निज नाम जनक कर भाई। २१ | २ |? यह 
साधारण बोलचालक्री रीति दै । 


उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ ३ ॥ 
बर पाएहु कीऱ्हेह सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-तुम्हारा कुर उत्तम दै । तुम पुलस्यजीके नाती हो । तुमने शिवजी और ब्रह्माजीकी बहुत प्रकारसे पूजा की 


( और उनको प्रसन्न किया ) है।| ३॥ उनसे बहुत प्रकारके वर पाये और सब कार्य किया | सब लोकपालों और 
सब राजाओको जीता ॥ ४ ॥ १ 


नोट--१ ( क ) “तव हित कारन आएडे' कहकर अग्र यहाँ वह “हित!” कहते है । (ख) उत्तम कुछ०? 
इति । ब्रह्माके मानसी पुत्र पुल्स्यजी हुए । पुलस्त्यजीके पुत्र बिश्रवाजी हुए और उनका पुत्र रावण है । पुलस्ः्यकुलोद्भव 


होनेसे “उत्तम कुछ' कहा, यथा--"रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका हें जनि 
\ तेहि ससि महेँ जनि 
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५। २३ । २ ४ एवं 'उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनप। १ । १७६ ४ (ग) 'सिव बिरंचि पूजेह 
बहु भाँती' इति | तप, जप, यज्ञ, ब्रझाकी आज्ञाओंका पालन, अपने सिरोंका बलिदान, सिर काटकर रुधिरधारासे 
शिवपदकमलका प्रक्षालन, इत्यादि बहुत भाँति? की पूजा है । “बहु भाती? दीपदेहरी है | बहू भाँति पूजा की और 
बहु भाँतिके वर पाये । 'पूजेहु कहकर “बर पाएहु? कहनेका भाव कि पूजनसे दोनों संतुष्ट हुए; दोनोंने वर दिये, 
नर-वानर छोड़ सबसे अमर किया और भी अनेक वर समय-समयपर दिये ( ये प्रसङ्ग आनेपर लिखे गये हैं ) | 
( घ ) 'कीग्हेउ सब काजा० के भाव ७ (२) और ८ (३-४ ) में आ चुके | ( ङ) “सब्र राजा' से मनुष्य 
राजाओंको भी जीतना कहा, लोकपालमें सुरराज आ गये और राक्षस-राज तो वह स्वयं ही है। हळ मा० म 
और पं० “सुराजा? पाठ देते हैं | 

प० प० प्रर “बर पाएहुः *” में व्यङ्ग यह है कि तुमने जो कुछ पराक्रम किया वह केवल बर-सामर्थ्यसे; तुममे 
अपनी निज शक्ति कुछ नहीं है.। और मेरे पिताकी शक्ति तो उनकी स्वसम्पादित थी, वरलब्ध नहीं । 

नोट- एक्लो २ (क ) “उत्तम कुछ०? से कुलको श्रेष्ठता कही, फिर तीन चरणांमें उसकी निज श्रेष्ठता कही | 
इनमें रावणका उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन “सार अलंकार' दै-'उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सार इत्यभिधीयते’ | पुनः, प्रथम उत्तम 
कुल कहा, फिर उसका फल कहा कि शिवविरंचिकी पूजा की- ब्रह्मा कुलके पुरुष द और शिव इश्देव हैं| इन 
टोनोंको प्रसन्न करनेका फल कहा कि अनेक वर पाये, यथा-- काहु न इन्ह सम सिव अवराधे। काहु न इन्ह समान 
फल लाघे' ।॥। फिर वर-प्राप्तिका फल कहा कि बड़े-त्रड्े दुगीम कार्य कर डाले, दिग्विजय किया | ( ख ) इस कथनमें 
भाव यह है कि इन सबका फळ होना चाहिये हरिभक्ति, यथा--'सिबसेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति रामपद 
होई॥ ७ | १०६ | २ ।' ये सब श्रीरामजीकी भक्ति करते दै, यथा-- रामहि भर्जाह तात सिव धाता । ७ | १०६ | ३ |! 
पर तुम इसके विपरीत कर्म करते हो जो कुलोचित नहीं हैं. और जिससे कुछमें कलंक लगता है | 

३--मिलान कीजिये--'तू दसकंठ भले कुल जायो । तामहँ सिव सेवा विरंचिबर भुजबल बिपुल जगत जस 
पायो ॥ गी० ६। २।' 

बं० पा०--कुल्परम्पराको लेकर हितोपदेश करते हैं. कि बड़े कुलवालेको बड़े उत्तम काम करने चाहिये, 
विचारिये तो आपका कुछ उत्तम है और आपने कर्म भी उत्तम किये कि शिवादिका पूजन किया; जिससे उनका 
प्रसन्नतासे वर पाया, अखण्ड चक्रवर्ती राज्य किया, जन्मभर बड़े ही काम करते आये; पर यह एक काम तुमसे छोटा हो 
गया कि तुमने पर-सत्री हरण किया । द्‌ 

मा० म०, पं०--तुम्हारे पिता, पितामह आदि व॒म्दारे कर्म देख छजित होते हैं | यदि वह कहे कि मैंने ऐसे कर्म 
नहीं किये तो उसपर आगे कहते हैं कि “दरप अभिमान०' | 

नुप अभिमान मोह बस किबा। हरि आनेहु # सोता जगदंबा ॥ ५॥ 

शब्दार्थ किंबा=किंवा अथवा, यदि वा, या तो | आनेहु=लाये, ले आये | 

अर्थ- राज्यमदसे अथवा मोहवश दुम जगन्माता श्रीसीताजीको दर लाये || ५ || 

मिलान कीजिये ( रामः--'भो महावीराङ्गद ! ' ) 'अज्ञानादयवाऽधिपत्यरभसादस्मत्परोक्षे हृता । सीतेयं 
परिमुच्यतामिति वचो गत्वा दशास्यं बद ॥* अर्थात्‌ रामचन्द्रजीने अङ्गदसे कहा कि हे महावीर ! तुम जाकर रावणसे इस 
प्रकार कहो कि अज्ञान ( मोह ) से अथवा राज्यके गर्वसे हमारे पीछे चुरायी हुई सीताको तुम छोड़ दो | (हनु० ८। २ )। 
पुनश्च “श्रीमद नूप अभिमान मोहबस जानत अनजानत हरि लायो । गी० ६। २।? 

पं०--भाव कि तुमने जान-वूझकर न किया होगा। पर राजमदसे या मतिमें भ्रम हो जानेसे ऐसा किया होगा । 

नोट--१ “दृप-अभिमान? का भाव कि राज्यसे राजमद एवं मोह, और इनके होनेसे धम-मर्यादाका उल्लङ्कन 


हो जाता दै । तुमने धर्म-मर्यादा मिटा दी, इससे जान पड़ता है कि तुम्है या तो राज्याभिमान हो गया है या मोह | 
CD ge ३०४5: 


# आानिहु-- भा० दा० ) । 
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यथा--बिषई जीव पाइ प्रभुताई । मूढ़ मोहबस होहि जनाई॥। भरत दीतिरत साधु युजाना । प्रभुपद प्रेस सकल 
जग जाना ॥ तेऊ आजु राजपद पाई । चले धरम मरजाद मिटाई ॥* "भरतहि दोसु देइ को जाए । जग बौराइ 
राजपद पाये ॥ अ० २२८ |! टि 

राजमद्से कलङ्क होता है, यथा--किहि न राजमद दीन्ह कलंक्‌ । २। २२६ । १।' ओर मोहसे नाश होता 
है | तुमको इस कर्मसे कलङ्क मिलेगा और नाश होगा--तिहि ससि महेँ जनि होहु कलंका | ४ | २३ | २ |, मोह 
सकल ब्याधिन्ह कर मूला ॥ * ` एक व्याधि बस नर मर्राह ए असाध्ण बहु ब्याधि ॥' नृप-अभिमान यह कि मेरे समान 
संसारमै दूसरा कोई नहीं है । 

२ हरि आनेहु सीता जगदंबा ” इति | हरि आनेहु' का भाव कि सूनेमै चोरीसे ले आया, श्रीलक्ष्मणजीके 
भी रहते ले आनेका साहस न हुआ । “सीता जगदंत्रा? का भाव कि वे जगज्जननी हैं। तेरे पिता, पितामह, गुरु, ब्रह्मा 
और शिवजीकी भी माता हैं । तत्र तेरी भी माता हुई | उनका हरण अधर्म है । 'जगदंबा” को हर लाना कहनेका भाव 
कि साधारण किसी भी पर-ख्जीका हरण महा-अपराध है और ये तो जगदम्बा हैं । कुम्भकर्णने भी कहा दे कि जगदम्बा" 
हरि आनि अब सठ चाहत क्यान | ६१ ।? अर्थात्‌ इनके हृरणके पापक्री तो मिति ही नहीं। पुनः “जगदम्त्रा' कहकर 
श्रीरामजीका जगतपिता परब्रह्म परमात्मा होना जनाया । श्रीहनुमानूजीने जो प्रभुका ऐइवर्यरूप कहते हुए उत्तर दिया था 
वह इसमें आ गया | 

पं०--तुमने उत्तम-उत्तम कर्म किये अतः यह कर्म तुमसे न होना चाहिये था । जान पड़ता है कि राजमद या 
मोह हो गया होगा उसीसे ऐसा बुरा कर्म ठुमसे जान या अनजानमें हो गया । 

अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह सोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ ६॥ 

दसन गहहु त्रिन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज चारी ॥ ७ ॥ 


सादर जनकसुता करि आगे । एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ८ ॥ 

अर्थ - अग्र तुम मेरा कल्याणकारी कहना सुनो | प्रथु तुम्हारे सत्र अपराध क्षमा करेंगे || ६॥ दातं तले तिनका 
दाब्रो | कंठमें कुठारी बाँधो । कुटुम्म्रियोंसहित अपनी खियोंके साथ श्रीजानकीजीको आदरपूवंक आगेकर इस प्रकार सत्र 
भय छोड़कर चलो || ७-८ |? ` 

नोट--१ (क) “अतरः का भाव कि जो कुछ हुआ, सो हुआ, अत्र भी कुछ विशेष हानि नहीं हुई दै । “उभ कहा 
अर्थात्‌ इससे तुम्हारा कल्याण होगा। पुनः, शुभका भाव कि इरुसे सबका कल्याण है। रघुनाथजी पौलस्त्य-वधके पापसे बचेगे', 
भ्रीसीताजी सुखी होंगी, मुझको यश होगा, तेरा राज्य अचळ होगा, मन्दोदरी आदिका सोहाग बना रहेगा । (पं० )। 
( ख ) “सब्र अपराधः सीताहृरण, जटायुवध, विभीषणका अनादर और चरणप्रहार, ब्राह्मण, गो, ऋषि, मुनि आर 
देवतादिको मदमत्त होकर सताने आदिके अपराध, इत्यादि । यथा वाल्मी० यु० ४१--ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां 
तथा । नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर ॥ ६२ ॥ यच्च पापं छतं मोहादवलिप्तेन राक्षस । तूनं ते विगतो दपंः 
स्वयम्भूवरदानजः ॥ ६३ ॥--( श्रीरामबचन ) 

ऊ २ 'अब सुभः ` 'तोरा' इस बार्तालापमें यह प्रधुकी ओरसे अङ्गदकी पहली प्रतिज्ञा है कि क्षमा माँगो तो 
भगवान्‌ तुम्हें छोड़ देंगे; परन्तु क्षमापनकी शर्तें ऐसी कठिन रखी कि रावण-सा स्वाभिमानी उन्हें स्वीकार ही नहीं कर 
सकता था । इतना ही नहीं इन शतोंको सुनकर ही उसके क्रोधका पारा कितना ऊँचे चढ़ जाता दै | यदि रावण अङ्गदका 
कहा मान जाता तो विभीषणको राज्य कैसे मिळता १ प्रतिज्ञा भंग हो जाती | यह बात अङ्गद उसी तरह जानते थे जिस 
तरह वह राबणकी एँठको खूब समझते थे । इसीलिये इस बतकहीमें 'काज हमार तासु हित' दोनों बातें मौजूद हैं । 

पु० रा० कु०--दसन गहहु तून कंठ कुठारी ७” इति । दाँत तले तिनका दाबनेका भाव कि हम पञ्च समान 
आश हैं यह सूचित करनेके लिये ऐसा करो । 'कंठमें कुठारी गहु! का भाव कि हमने अपने हाथसे अपना सिर काटा कि 


सोताहरण किया । ऐसा करनेसे बे तुम्हें मारेगे | यथा-- रिपव्रोषपि बिमुच्यते दन्ताग्रे तृणधारणात्‌, जे तृण दंतहि 
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धरहि तिनहि मारहि न सबल कोइ' ॥ [ पुनः, दाते तृण दात्रनेका भाव कि पशुके समान दीन बनकर जाओ | 'कंठ 
| कुठारी १का भाव कि हमने अपराध किया है, यह कुठार हमारी गर्दनपर है, चाहे इससे हमारी गर्दन काट डालिये, चाहे 
रखिये | हम शरणमै हैं, जो चाहें कीजिये। बड़ा भारी अपराध क्षमा करानेकी यह एक रीति है | यद सत्र ऐसा करनेवालिकी 

अति हीनता दीनताका सूचक दै | यहाँ “अस्फुट गुणीभूत व्यङ्ग! है । मिलान कीजिये-- कही राजा रानी सों जु बात 

यह साँच भई आँच लागी हिये अब कहो कहा कीजिए ॥ चलेही बनत चले सीस तूण बोझ भारी गरेसों कुलहारी 

बाँधि तिया संग भीजिए ॥ निकसे बजार हू कं डारि दई लोकलाज कियो मै अकाज छिन छिन तन छीजिये । दूर ते 

कीर देखि ह्व गए अधीर महा, आये उठि आगे कह्यो डारि, मति रीझिये ॥” ( भक्तिरसबोधिनीटीका कबित २७६ ) | 

वि० त्रि० --सरकारने कहा था काज हमार तायु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई'।। अङ्गदजी ठीक 

तदनुरूप बोल रहे हैं, कहते हैं कि आदरपूर्वक जनकधुताको आगे करके चलो, जिससे देखते ही सरकारको सन्तोप हो 
कि “काम मेरा हो गया'; पर इतनेसे ही रावणक्रा कल्याण नहीं है, उससे जगदम्त्राहरणरूप ऐसा अपराध बन पड़ा छे 
क्रि जिसमें क्षमाको स्थान नहीं दै उस अपराधके क्ष्मापनका उपाय तो यथार्थरूपसे शरण ग्रहण टै । शरणकी परिभाषा 
शास्त्रकारोंने इस भाँति दी है कि 'अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिचनोऽगतिः । त्वमेवोपायभतो मे भवेति प्रार्थनामतिः । 
शारणागतिरिति प्रोकता तद्देबे विनियुज्यताम्‌ ॥' मै अपराधोंका आलय हुँ, न मेरे पास कोई साधन है, न कोई गति दे | 
आप ही कृपा करके मेरे लिये उपायभूत हो जाइये | यह शरणागतिक्री सामान्य विधि है, यहाँ परिरियतिमे अनुसार 
आञ्छुनीय विधि यह है कि दाँततले तृण दातरो क्रि मैं आपकी गाय हूँ, कण्ठमें कुठारका भाव यह कि जो उचित 
समझिये दण्ड दीजिये मुझे सब स्वीकार है। में ही नहीं मेरे बाल-बच्चे सब्र हाजिर हैं | सीताजीकी शुद्धिके विषयमै मेरी 

स्त्रियाँ प्रमाण हैं ( यथा 'तेहि अबसर रावन तहेँ आवा । संग नारि बहु किये बनावा” इत्यादि ) । 


नं० प०- दाँतमै घास दवानेका भाव कि गऊ बन जाओ तो गऊका वधवे न करेगे। “कंठ कुठारी 
कि क्‌ 3० र न ~ ०७१ हल 
भाव कि गला कटा हुआ मृतकके समान है, इससे मरे हुएको कोई नहीं मारता। अतः ठम्दारा अपराध 
क्षमा हो जायगा | 


चोट--३ परिजनसहित संग निज नारी' इति | भाव कि--१ (क ) अपराध क्षमा करानेके लिये इनको 
भी साथ लाया हूँ | अथवा, ये साक्षी हैं कि हमने श्रीसीताजीको सुखी रक्खा है। वा, मन्दोदरी भक्त है इसका मैं पति हूँ, 
इसकी ओर दृष्टि करके मुझपर कृपा कीजिये। (पं०)। (ख) मैंने आपकी स्त्री हरण की, मेरी सब स्त्रियाँ 
हाजिर है, जो चाहे कीजिये । वा, अपनी लीजिये और हमारी भी सेवाक्रे ल्थि हाजिर हैं। (बं० पा० ) । ही गी० 
लं०' १ में मन्दोदरीने स्वयं कहा दै कि मुझे आगे करके ले चलो, यथा--'चलु मिलि बेगि कुसळ सादर सिय सहित अग्र 
करि मोहि। तुलसीदास प्रभु सरन शब्द सुनि अभय करहिगे तोहि ॥ तथा क० लं० १७ में दाँततले तिनका दाबकर 
शरण होनेको कहा दै, यथा--'कंत ! तृन दंत गहि सरन श्रीराम? कहि, अजहुँ यहि भाँति ले सोंपु सीता ।' 

सादर जनकसुता करि आगे ।०? इति । 

पं०, मा० म०--श्रीसीताजीको सुखपाल पालकीपर चढाकर आगे करो, तुम उनके आश्रित हो पीछे 
चलो | भाव कि माताके आश्रित बालककी तरह पीछेःपीछे चलो | अथवा, श्रीसीताजीको आगे देखते ही प्रभुका कोप 
निवृत्त हो जायगा तब पीछे तुम्हें देख तुमपर कृपा करेंगे। २ पां०-'जनकसुता? पदका भाव कि ये लङ्कामें वेसे ही 
रही हैं जैसे जनकजीके घरमै रहती थीं | अब मैं इनको समर्पण करता हूँ । व 

नोट--४ ( क ) “एहि बिधि चलहु,' यहाँतक चलनेका प्रकार दिखाया। आगे श्रीजानकीजी, उनके पीछे 
तुम्हारी स्त्रियाँ, फिर कुठम्बी, तब तुम। (ख ) “सकल भय त्यागे’ | भाव कि इस प्रकार चलनेपर फिर तुम्हें 
कोई भय नहीं रहेगा | रघुनाथजी अवश्य तुम्हें क्षमा करेंगे | 'सकल भय~ अपराधक्षमा, राज्यच्युत = सक 5 पर्यस्य इत्यादिका | 


* मा० म०-कंठ्कुठार गला छेदनेत्ाळे कुढारको कहते हैं । पुनः, ऐे हुए बस्त्रसे गला बाँचनेको कंठकुठार कहते है । पुनः 
क्रण्ठकुठार = काठका तौक जो गाय-बलके गलेमें डाज़ा जाता है । पुनः, कण्ठकुठार > गलेमें फंसरी-सरीखा बँधा हि 
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दो०--प्रयतपाल रघुवंसमनि त्राहि राहि अत्र मोहि । 
आरत गिरा सुनत # प्रभु अभय करहिंगे। तोहि ॥ २०॥ 


अर्थ- हि शरणागतके पालन करनेवाले | हे रघुवंशशिरोमणि | अब मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? ( इस प्रकार 
चलकर कहनेसे ) तुम्हारी आत्तवाणी सुनते ही प्रभु तुमको अवश्य निर्भय करेंगे || २० || 
नोट-१ “प्रणतपाल? का भाव कि मैं शरणागत हूँ यद्यपि विश्वद्रोही हूँ । आप शरणागतकी सदा रक्षा करते है, 
हमारी भी रक्षा कीजिये | यथा-- सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विस्वद्रोहक्त अघ जेहि लागा ॥ ५। ३६ | ७ ||? 
२- 'रघुबंशामणि' का भाव कि रघुकुलमें सभी शरणपाळ होते आये ओर आप तो उस कुळके शिरोमणि हैं, 
मेरी रक्षा कीजिये | ३--आरत गिरा” | 'त्राहि त्राहि? यह आर्त्तवाणी है, यथा-- चले भागि कपि भालु भवानी । बिकल 
पुकारत आरत बानी । पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥ ६६ । ४ |? 
प० प० प्र०--श्रीहनुमानजीने रावणसे कहा था कि 'प्रनतपाल रबुनायक करुनासिधु खरारि। गए सरन प्रभु 
राखिहे तव अपराध बिसारि ॥ ५ | २२ |” जत्र विभीषणजी शरण गये तत्र उन्होंने भवन सुजसु सुनि आये प्रभु 
भंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ५ | ४५ |? ऐसा कहा | इन दोनों वाक्योंका यहाँके 
अङ्गदवाक्यसे मिलान करनेसे स्पष्ट है कि प्रभु” शब्द तीनोंमें है। यहाँ 'रघुबंसमनि' है। इसके बदलेमें ५। २२ में 
“रघुनायक? और ५। ४५ में 'रघुबीर' दै । बिभीषणका रक्षण बिना रावणके विनाशके असम्भव है यह जानकर वहाँ 
'रघुबीर' शब्दका प्रयोग किया गंया | रावणका रक्षण करनेमै केवल क्षमाकी आवश्यकता थी, अतः यहाँ तथा ५ | २२ 
में रघुबीर? शब्दकी आवश्यकता न थी । ९घुबंसमनि? का भाव ऊपर नोटमैं आ गया है | 
रे कपिपोत{ बोलू संभारी । मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ- पोत=्पञ्॒-पक्षी आदिका छोटा बच्चा, ल्घु बालक । 'पोतःस्याद्दृहती नौका पोतःस्याह्लघुबालके' 
इत्यनेकार्थशब्दमाला । 
अर्थ--अरे वानरके बच्चे | सँभालकर बोल । अरे मूर्ख | तू मुझको नहीं जानता कि मैं देवताओं का श्ट हूँ ॥ १॥ 
प० प० प्र०-- कपिपोत' सम््रोधनसे रावणने बलिको एक साधारण कपि और अङ्कदको एक क्षुद्र बंदर सिद्ध 
किया । इस तरह सभासदोंके हृदयमें उसने धीरज वेंधाया। अङ्गद्के समान एक वानर त्रैलोक्यविजयी सुरारि रावणका उसीकी 
राजधानीमें भरी सभामें इतना अपमान करता है तथापि वह कुछ दण्ड नहीं देता, इससे मानसके रावणकी इन्द्रियनिग्रह 
शक्ति ओर अङ्गदकी तेजस्विताका सुचारुरूपेण दर्शन होता है | 
नोट--१ “सुरारी” का भाव कि मेने इन्द्रादि देबताओंको जीता है ऐसे मुझ पराक्रमशाली रावणको मनुष्यके अधीन 
होने, उससे विनती करनेको कहता है । मुझे तृणवत्‌ समझता है | में मनुष्यको क्या समझता हूँ | यथा ( हनु० ८ । २५)- 
'विस्पष्टं विष्टपानां विजयिनमपि मां सन्यसे त्वं तृणाय' । 
गौड़जी--महाभारत वनपर्व, २८३ वें अध्यायमें, जो रामोपाख्यानके अन्तर्गत है, कुछु इसी प्रकारका सन्देश 
है जिसपर रावण क्रोधसे मूच्छित हो जाता है और उसके इशारेसे चार राक्षस अङ्गदसे लिपट जाते हैं| उसकी बद्‌नीयती 
देखकर अङ्गदजी जोरसे धक्का देते हुए उछलकर छतपर हो जाते हैं और चारोंको जो धरतीपर गिरते हैं, गहरी चोट आती 
है | अङ्गदजी उछलकर फिर लङ्कापुरी लॉघकर सुबेल शैल्के समीप श्रीरात्रवजीके पास पहुँचते है ।--( वाल्मी० ४१ | 
८२-८९ में भी ऐसी ही कथा है ) । महाभारतका रावण क्रोधावेशमे बेअख्तियार हो जाता है परंतु मानसका रावण 
_ अधिक मानसिक बळ रखनेवाला है | साथ ही अङ्गदका दौत्य भी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता । 
* सुनेतहि आरत बचन--( का० ) । † करहिंगे--( का०, रा० शु० द्विश ), करेगी ( मान दाग 
1; पागन्तर- कपि पोच । हकः २-का० एवं भा० दा० दोनोंमें “रे कपियोत बोल पाठ है । ना० प्र० ने “रे करेपोत न बोल? 
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दोहा २१ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३३ मानस-पीयूष 


कहु निज नास जनक कर भाई । केहि नाते मानिए सिताई ॥ २॥ 

अर्थ- भाई ! अपना ओर अपने बापका नाम बता । किसँ. नाते ( सम्बन्ध ) से मित्रता मानता दै ॥ २ || 

नोट--१ ( क ) अङ्गदकी मानमर्दन करनेवाली बातें बढ़ती हुई एवं उनका उत्साह बढ़ता देख पहले उनको 
धर कपि पोत-? कहकर चुप किया और अपना बल “सुरारी? पदसे जनाकर तत्र अङ्गदने जो पूर्व कहा था कि 
“स जनकहि तोहि रही मिताई' बही पूछने लगा । इसीसे पहिले 'कपिपोत' सम्प्रोधन किया और अब भाई | 
क्योकि अङ्गदने भी मित्रता कहनेमें “भाई? सम्रोधन क्रिया था। (ख) अभीतक अङ्गदने न अपना नाम कहा 
था और न पिताका और न यह कि क्या मित्रता थी। अतएव वही तीनों प्रश्न रावणने किये । ( ग ) केहि 
नाते? का भाव कि मित्रता अनेक कारणोंसे होती है, उनमेंसे किस नातेसे मुझसे तेरे पितासे मित्रता दै । ध्वनि यहद 


भी है कि हम राक्षस हैं तू वानर है, वानर और राक्षसमें मित्रता कैसी ! तब और क्या सम्त्रन्ध है? यह ध्वनि 
सूचित होना “वाच्यसिद्धाङ्ग गुणीभूत व्यङ्ग? है। “मानिये' का भाव कि मित्रको मित्र जानता है; पर हम तुम्हें नहीं 
जानते तत्र बता कि किस नाते तूने मित्रता मान छी। (घ ) मिलान कीजिये--करूथ्वं कस्यापि पुत्रः कव पुनरिह 
गतः कि नु कृत्यं च कस्मात्‌ ।' (हनु० ८ । २५ ) अर्थात्‌ तू कौन है! किसका पुत्र दै १ और फिर तू यहाँ क्‍यों 
आया ? तेरा क्या कार्य है! 
अंगद नाम बालि कर बेटा । तासों कबहुँ भई ही # भेटा ॥ ३॥ 

अर्थ- मेरा नाम अङ्गद हैं, में बालिका पुत्र हूँ । उससे तुमसे कभी भेंट हुई थी ! ॥ ३ ॥ 

नोट १ रावणके तीन प्रश्‍न--“कहु निज नाम', “जनकका नाम! और केहि नाते मानिए मिताई' । तीनेका 
उत्तर यहाँ क्रमसे दै- अङ्गद मेरा नाम, बालि पिताका नाम, उससे कभी भेंट हुई थी! २--भई ही भेटा' का भाव 
कि जब भेंट हुई थी और उसने दत्रा रक्खा था तब ब्रह्माजीने जाकर मित्रता करा दी थी ओर ठुमकों छुड़ाया था--यह 
याद है या भूल गये !-- जगत विदित अति बीर बालि बल जानत हौ किधों अब बिसरायो ?'--( गी० ढं० ४ ) | पुनः 
इसमें व्यङ्ग यह भी है कि उसने तेरे साथ उपकार किया तत्र भी तू उसे भूल गया, तू बड़ा कृतव्त है | मिलान 
कीजिये--कस्त्व॑ बन्यपतेः सुतो वनपतिः कः साथिकस्त्वेकदा यातः सप्तसमुद्रलङ्धनविधावेकोह्विको वे तम्‌ ॥ 
हनु० ८ | १० ।? “हं हौ पौलस्त्यपुत्रस्तव बलमथनस्याङ्गदोऽहु” ॥ ( हनु० ८ । २५ ) | अर्थात्‌ ( रावण )--तू कौन 
द्वै? (अङ्गद)- मैं वनवासी जीवाँका राजा बालिका पुत्र हूँ। ( रावण )-कौन वनपति बालि ! ( अङ्गद )-जो 
आर्थिक ( याचक ) के साथ एक ही दिनमै सातौं समुद्र उल्लङ्घन करनेमें एक ही था | ( रावण )--'मैं उसको जानता 
हूँ? । भें तेरे वलके मन्थन करनेवाले बालिका पुत्र हूँ” । 

पु० रा० कु०--यह रावणकी बालिसे पराभवसूचक सतर्क उक्ति दै । एक बार बलके गर्वसे रावण वालि युद्ध 
करने किष्किन्धा गया | उस समय वह दक्षिण-समुद्रमें सन्ध्या करने गया था | रावणने चाहा कि चुपचाप पीछे जाकर उसे 
पकड़ लें | इधर बालिने भी ताइ लिया कि वह आता है। दोनों एक दूसरेकी ताकम थे । अन्ततोगत्वा बलिने उसे पकड़- 
कर काँखमें दात्र लिया; फिर पश्चिम-सबुद्रमे गया; वहाँसे उत्तर और पूर्वसमुद्रमें जाकर तर्पण किया | तत्पश्चात्‌ सन्ध्या-वन्दन 
करके किप्किम्धामें आकर रावणको काँखसे गिरा दिया और पूछा कि 'कहो कहाँसे आते हो १? रावण बड़ा लज्जित हुआ 
और अपनी हार मान अग्निकी साक्षी देकर उससे मित्रता कर ली | वह एक मासतक बालिके यहाँ छोटे भाईकी तरह 
रहा- ( वाल्मी० उ० ३३, २० रा० उ० २ | ५८, ५९ ) 


अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर में जाना ॥ ४॥ 


अ्थ--अङ्गदका वचन सुनते ही वह सकुच गया और बोला कि ( हाँ) बालि एक वानर था, में उससे 
परिचित हूँ | ४ ॥ 
+ ही ( का०, भा० दा० ),दोइ ( ना० प्र० ) । > 
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लंकाकाण्ड १३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २१ (५-६) 
पं०--सकुचाना' से जनाया कि वह समझ गया कि यह मेरा मर्म जानता दै । कहीं ऐसा हो कि मेरी १ 
सभाके बीचमै कह दे, इससे तुरंत बोला (यइ “पिहितः अलंकार है ) और फिर अपनी उसकी जान-पहचान जता 
हुए भेद करानेवाले वचन कहे | Cl पा 
रा9 प्रक रहा बालि०' का भाव कि व्यङ्ग वचन सुनकर भूली-सी बात यादकर कहता है कि हाँ जाना, वालि 
बंदर था | (काज में 'हा पाठ है ) | 
गोड़जी-- अपने बड़प्पनके घमंडमें यहाँ भी रावण वालिकी मैत्री नहीं स्वीकार कर रहा है | केवल SUT 
मानता दै । सभाके सामने घनिष्ठताका प्रदर्शन करनेमै उसकी पराजयका भेद खुलनेका डर था | अब वालि था नहीं, 
इसलिये इस तिरस्कारके प्रतिकारका उसे भय न था । 
अंगद तहीं बालि कर बालक। उपजेहु बंस अनल कुल घालक ॥ ५॥ 
गर्भ न&9गएउ ब्यर्थ तुम्ह जाएहु। निज मुख तापस दूत कहाएहु ॥ ६॥ 
अर्थ- अरे अङ्गद ! तू ही बालिका पुत्र है? कुलका नाश करनेवाला, वंशमें कुलरूपी बॉसके लिये अग्निरूप पैदा 
हुआ है ! ॥ ५॥ तेरी माताका गर्भ न गिर गया! तू व्यर्थ पैदा हुआ कि अपने सुखसे तू तपस्वीका दून बनता 
है॥ ६॥ + 
शीला--रावण कहता है कि जैसे वनमें वॉसोके परस्पर रगइसे आग उत्पन होकर वनको जला देती है दसे ही त्‌ 
अपने कुलका नाशक हुआ | तेरे ही कारण बालिने सुग्रीवको निकाल दिया कि मेरे पुत्रके रहते तू कैसे राज्यपर बैठा, तू न 
होता तो वे सुग्नीवसे वैर न करते; क्योंकि उसके मरनेपर वही तो राज्य पाता | तेरे ही कारण सुग्रीवने रामसे मित्रता की और 
बालि मारा गया | अब तुम दोनों छोभवश उनकी सहायता करने आये हो तो परिवारसहित सब्र मारे जाओगे | 

बीर- यहाँ वंश” शब्दके दो अर्थ 'बाँस और कुल” जबतक न लिये जाये ततक रूपकका चमत्कार नहीं भासता | 
मुख्य रूपकके अन्तर्गत यह इलेपद्वारा दूसरा रूपक भासित होनेसे 'परम्परित रूपक अलंकार! है। 

3० रा० कु०-१(क) जैसे अग्नि बाँसको नाश कर डालती है वैसे ही तूने पिताकी कीर्ति नाश की । 'लोवा- 
नन्दन चब्दनहुस सले नास्मिन्‌ वने स्थीयतां दुवंशैः कठिने रवारहूदवे राक्रान्तमेतद्वनस्‌ । ते ह्यन्योन्यविघषजातदहन- 
ज्वालावलीसङ्कलाः न स्वान्येव कुलानि केवलमिदं सदै बहेयुवंनम्‌ ॥' [ ( अज्ञात ) । अर्थात्‌ हे लोवानन्द्न | हे 
चन्दनद्रुम | हे सखे | इस वनमें हम सत्रोंको न रहना चाहिये; क्योंकि उपरसे कठिन और भीतरसे केबल असार हृदयवाले 
इन दुर्वशोंसे यह वन आक्रान्त है | थे सब परस्परके विघर्षसे उत्पन्न हुए. अग्निके ज्वालासमूहसे संकुल होकर अपने ही कुल 
को केवल नहीं; किंतु इस वनको जला देंगे । _यहाँ रावण अङ्गदसे भेद डालनेकी बात कर रहाहै, रामचन्द्रिकामै स्पष्ट है | अङ्गद्‌ 
समझ गये | इसीसे आगे कहते हैं कि सुनु सठ भेद होइ सन ताके । भीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥' २१ (६ ) देखिये | 

नोट-- १ 'गयउन गर्भ०”। भाव कि कुल्धातक होनेसे अच्छा था कि तुम पैदा ही न होते | कुपुत्रसे बिना पुत्रका 
ही भला | कुल्घातकसे इत जनाया, यथा-- जिमि कपुतके उपजे कुल सद्धर्म नसाहि । कि० १५ ४ भाव कि 
बापका बदला लेकर सपूत सिद्ध हो, यथा--'नील सुषेन हन्‌ उनके ल और सबै 
बलि दै अपनो पद ले पितु जा ठगि, सारे ॥ तोसे सपुतहि जायकै बालि अपूतन की पदवी पगु धारे। अंगद संग ले 
सेरो सबे दल आजुहों क्यों न हने बय वारे॥ जो सुत अपने बापको बेर न लेइ प्रकास । सो तो जीवत हीं मर्यो लोग 
कहहि तजि त्रास ॥', 'उरसि अंगद लाज कछू गहो । जनक घातक बात वृथा कहो ॥ सहित लछिमन रासहि संहुरौ । 
तकल वानरराज तुम्हें करौं ।--(रा० चं० प्र० १६ | १५, १८ )1 र 

कै गएउ--( का० ), गएहु--( भा० दा० ) । ME 1 आत्यइ 
† इसका सरखत्तीकृत अथे यह है कि- “तेरी माताका गधे व्यर्थ न गया अर्थात्‌ गर्भ सफल हुआ |. क्योंकि तुझ ऐसे भक्तको 


पेदा किया । भोर तुम भक्त हुए ऐसे कि सय दूत बने । तुम्हारा जन्म सफल डमा । यथा-“पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुवर भगत्‌ 
जासु सुत होई ॥ न तरु बाँझ अलि बादि बियानी । रामबिमुख सुत ते हित हानी? (भ० ) (--पु० रा० कु० | 


कपिपुँज तिहारे। आठ्हु आठ दिज्ञा 


ज 
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८०३ me ता कित नव ली 


ee 


दोहा २१ ( ७-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३५ मानस-पीयूष 


न 


२-- निज मुख तापस दूत कहायहु' यथा हनुमन्नाटके-- घिग्धिगङ्गद मानेन येन ते निहतः पिता । निर्माना 
वीरवत्तिस्ते तस्य दूतत्वमागतः ॥' ( हनु० ८ । २६) | अर्थात्‌ अरे अङ्गद्‌ ! ठुझको धिक्कार दै कि जितने तेरे पिताको 
मानसे मारा उसीका तू मानरहित होकर वीरज्रत्तिको पाकर भी दूत बना दै । 
अब कहुं कुसल बालि कहुँ अहई । बिहँसि बचन तब अंगद कहई ॥ ७ ॥ 

अर्थ--अब बालिका कुशल कह, वह कहाँ दै १ तब ( यह सुनकर ) अङ्गद हसकर वचन बोला ॥ ७ ॥ 

पु० रा० कु०--बिहँसि' का भाव कि देखो तो यह खर दूषन त्रिसिरा अ€ बाली । बधे सकल अलुलित बल- 
साली ॥' ये वचन हनुमानजीसे सुन चुका दै; जिससे उसे बालिबथकी खबर मिल चुकी है तो भी हमारे मेदनार्थ ( भेद 
डालनेके विचारसे ) यह हमसे अज्ञकी तरह पूछ रहा है | तात्पर्य कि हमसे भी माया करना चाहता दै | 


गोड़जी--यहाँ रावण व्यंग्यसे बालिकी कुशलादि पूछता है, कुलघाळक कहकर वह यह इशारा कर चुका कि में 
तम्हारे परिवारभरका हाल जानता हूँ । अङ्गद्‌ हँसकर इसी बक्रोक्तिका उचित उत्तर देते हैं । 

बि० त्रि-रावण समझते थे कि बापके मारे जानेकी चोट अवश्य इसके हृदयमें होगी | असद्वाय होनेके कारण 
पितृहन्ताकी सेवकाई कर रहा है, यदि यह कुछ भी आइवासन मेरी ओरसे पावेगा, तो निश्चय मेरी ओर मिल जायगा | 
अतः उसने मेद्‌-नीतिका प्रयोग किया | प्रेमसे बालिका कुशल पूछुने लगा, वह हैं कहाँ, जो तेरी यह दरा हो रही है क्रि 
राजकुमार होकर तपस्त्रीका दूत बना फिरता दे | रावणने समझा कि ऐसा पूछुनेपर अङ्गद रो पड़ेगा, कह्देगा कि “चचा ! 
उन्हें तो रामने मार डाला, में क्या करू असहाय हूँ, इसलिये उनका दूतत्व करता हूँ? पर अङ्गद, वात समझकर हँस पड़े 
कि इसे न रामके स्वरूपका ज्ञान है, न मेरे स्वरूपका, मुझे सामान्य सांसारिक पुरुष समझकर मेद-नीतिका प्रयोग करता देँ । 

दिन दस गए बालि पाहि जाइ । बूझहु कुसल सखा उर लाई ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--द्स दिन? अब्पकालका वाचक है | 

अर्थ--कुछ दिन बीतनेपर वालिके पास जाकर अपने | सखाको हृदयसे लगाकर उससे कुशळ पूछ लेना | साब 
यह कि थोड़े ही दिनोंमें तुम भी रामब्राणसे मारे जाकर वहीं भेजे जाओगे जहाँ बालि गया है || ८ || 

नोट १ “बालि पहि जाई'-- राम बालि निज धाम पठाबा' और 'तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म 
निरामयं ॥ १०३ छुन्द ।! २--इस कद्दक्तिमें यह भी ध्वनित है, कि त॒म्हारी बातचीतका ढंग जब ऐसा है, मेल करनेका 

> ~ ~ _ ~ 

नहीं है, तो शीत्र ही मारे जाओगे, तुम्हारी भी बह्दी-दशा होगी-( गौड़जी)। : 

पु० रा० कु०--बालिकी मृत्युका सब हाळ रावण जानता है | यदि कहें कि रामचन्द्रजीने उसे मार डाला तो यह 
ओर भी ठट्टा मारकर हँसेगा कि जिसने बापको मारा उसीके तुम दूत बने, ऐसे निल हो, और छिपाबें तो कहेगा कि 


झुठ कहते हो; इसलिये युक्तिसे उत्तर देते हैं कि वह तो तुम्हारा सखा दै तुम स्वयं जाकर कुशल पूछ लेना | 


बं० पा०--बाछि और रावण दोनों पर-ल्लीदरणकर्चा हैं, इस तरह तुल्यपापी हैं । और दोनों रामबिरोधी हैं। इस 
प्रकार तुस्य-सखा हैं । दोनोंकी एक गति हुई |--[ दोनोंमें अग्निकी साक्षी देकर मित्रता ब्रह्माने करा दी थी, इससे सखा 
कहा |--२१ ( २ ) देखिये ]। 
राम बिरोध कुसल जसि होई । सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ ९ 0 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीसे वैर करनेसे जैसी कुशल होती है वह सत्र तुझे बही सुनावेगा || ६ ॥ 


नोट-रामविरोध करनेसे वह मारा गया,--'नारि सिखावन करसि न काना' | तुम बैर कर रहे हो, किसीकी, 
नहीं सुनते, तुम भी मारे जाओगे- “राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस ॥ सुं० ५६ |? तो सों कहाँ दसकंघर 
रे रघुनाथ बिरोध न कीजिय बोरे । बालि बली खरदूषन और अनेक गिरे जे जे भीतिमें दौरे ॥ ऐसिय हाल भई तोहि 
घों न ठु लै मिलु सीय चहे सुख जौ रे। राम के रोष न राखि सकें तुलसी डिधि श्रीपति संकर सो रे॥ [ 
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१२॥! आशय कि रामविरोधीकी कुशल उसकी मृत्यु है, अन्यथा राम विरोधीकी कुशल कहाँ ! कुशल चाहना शठतां 
और अत्यन्त अज्ञता है, यथा-- राम बिरोध बिजय चह सठ हठबस अति अग्य । ८३ ।? 

[िङि-यहॉ तक बालिके कुशल्का उत्तर हुआ । मिलान कीजिये-- अस्ति स्वस्ति समन्युतो रघुवरे रुष्टे3न्र क 
स्वस्तिमान्‌ को भयादनरण्पकस्प मरणातीतो चिताम्बुप्रदः ॥ हनु० ८ | १० |” अर्थात्‌ रावणके यह कहनेपर ति 
बालिको जलता हुँ, वह कुशल्पूर्वक तो दै १? अङ्गदने उत्तर दिया कि जो अनरण्यके पश्चात्‌ डचित जलके देनेवाले है 
( भाव कि रावणके रुधिरसे तर्पण करके अनरण्यके वचनको सत्य करेंगे) उन रघुनाथजीके रुष्ट होनेपर कॉन कुशालसहित 
हो सकता दै ! ( किसीकी कुशल नहीं ) । 

सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रोरघुबीर हृदय नहि जाके ॥ १० ॥ 

अर्थ--अरे शठ ! सुन, भेद उसके मनमै हो सकता है जिसके हृदयमें भीरबुवीर नहीं हैं १० ॥ 

ततोट--१ 'भेद होइ मन ताके ? इति। (क) यहाँ अद्भदने स्पष्ट जना दिया कि मैं तुम्हारे वचन समझता हुँ, 
पर तुम्हारी भेद-नीति यहाँ न चलेगी । २१ (५-६ ) देखिये । भिद प्राचीन राजनीतिके अनुसार शत्रुकों वशम करनेके 
चार उपायोमेसे तीरारा उपाय दै जिसके अनुसार शबरुपक्षके लोगोंको बहकाकर अपनी ओर मिला लिया जाता हे अथवा 
उनमें परस्पर द्वेष उत्पन्न कर दिया जाता है। (ग) इससे यह भी जनाया कि रामजी किसीके शत्रु नहीं हं। उन्होंने 
बालिकों मारा सो उचित था, क्योंकि वे धर्मसंस्थापन करनेवाले हैं, दुरात्माओंको शिक्षा देते हैं । यथा--युक्‍त कृतं तु रामेण 
येन मे निहतः पिता । त्रैलोबयशास्तिक्कत्याय वर्तते स दुरात्मनाम्‌ ।' ( हनु० ८। २७ ) $ २ हृदय नाह जाके का 
भाव कि- ( क ) हस मुखसे अपनेको उनका दूत ही नहीं कहते किन्तु उन्हें हदयमें बसाये हुए हैं । “श्रीरघुबीर' से उनके वीर 
वनवासी धनुर्धर ऐश्वर्य-स्वरूपका बसना कहा | पुनः ( ख ) जत्रतक श्रीरघुवीर' का वास नहीं होता तभीतक बहा भेद 
आदि अनेक दुष्ट रहते हैं, यथा--तिब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना ॥ जब लगि उर न 
बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाथा ॥'''| ५ | ४७ | १-२ । अतः रघुवीरका हृदय बास कहा | 

पां०--भाव कि हम रघुवीरके दूत हैं, कायरकी बात क्यों मानने छो ।-[ यहाँ वाच्यार्थं और व्यज्ञार्थ बराबर 
होनेसे 'तुल्यप्रधानगुणीभूत व्यङ्ग’ है--( वीर ) ] | 

पुऽ रा० कु०--उपाध्याये नटे घूत्ते कुटिच्यां च बहुश्रुतो । माथा तत्र न कतंव्यां माया तेरेव निमिता।।' इनमेंसे 
अङ्गद बहुशत हैं | जो बहुश्रुत होता है वही चतुर होता है । इसीसे प्रभुने उनसे कहा था कि--परम चतुर में जानत अहहूँ'। 

गौइजी-है शठ (धूर्त ! तू धू्ततासे श्रीरघुवीरके ओर मेरे बीच जो भेद डालना चाहता है, ) सुन, भेद उसीके 
मनमै (पैदा ) हो सकता है जिसके हृदयमें [ कुछ और हो और ऊपरसे कुछ ओर, जो अपना मतलब गॉठने भरके लिये 
तो किसीका साथ देता हो, पर हृदयमें उसके प्रति मैत्रीका सच्चा भाव न हो, परन्तु में भीतर-बाहर दोनों तरहसे रघुकुलश्रेष्ठ 
बीर जो प्रणतपाल हैं, अपनी बातके धनी हैं, जो मुझे अपनानेकी प्रतिज्ञा सेरे बापसे कर चुके हैं, उनका दास हूँ । तेरी 


मेदनीत्ि तब चलती जब मेरे कमजोर हृदयमें कुछ और होता । तूने भ्रमवश ऐसा समझा दै कि मेरे हृदयमें कुछ और 
है ] श्रीरघुवीर नहीं हैं। 


दोहा--हम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस । 
अंधो बधिर । न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥ २१॥ 


* “इनको बिलगु न मानिये कहि केशव पल आधु। पानी, पाबक, पवन, प्रभु ज्यों भसाधु त्यों साधु' ।। १७॥ “शनन, 
मित्र इम चित्तं पहिचानहीं । दूतबिधि नत कबहूँ न उर आनहीं । छप सुख देखि अभिलाष भभिलाषछू। राखि भुज सीस तव और 
कहें राखहू ॥ ३९॥? ( रा० चं० प्र० १६ )। 


| बहिर न अस कहइ' ( का० ) | 
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अर्थ--अरे दशशीश ! हम कुल्के नाश करनेवाले हैं और तुम सत्य ही कुलके पालन-पोषण करनेवाले हौ । अंधे 
और बहिरे भी ऐसा नहीं कहते ओर तेरे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं ॥ २१ ॥ 


नोट-- १ (हम कुल घालक'-काकुद्रारा इसमें विपरीत अथ है कि हम कुलघालक नहीं हं वरन्‌ कुलरक्षक हैं क्योंकि 
रामभक्त हैं, यथा--धरम परायन सोइ फुलत्राता। रामचरत जाकर मन राता ॥ ७। १२७ । और तुम सत्य ही 
कुलपालक नहीं हो, वरन्‌ कुलघालक हो, क्योंकि रामविमुख हो, यथा-- रामबिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कुल 
कोउ रोवनिहारा ॥ ६ | १०३ |? २--सत्यमें व्यङ्ग है कि तू मिथ्यावादी है | 

पु० रा० कु०--अंधो बधिर०' इति | अंधा आँखसे देख नहीं सकता; पर सुन तो सकता है और बहिरा सुन 
नहीं सकता पर देखता तो दै, इससे वे यथार्थ बात जान लेते हैं ओर तेरे तो बीस नेत्र ओर बीस कान हैं तब तू कैसे बहिरे 


और अंत्रेकी तरह उलटी बात कहता है। स्वयं कुल्घालक है ओर कहता है हमको | 'बीसह लोचन अंध धिग तव जन्म 
कुजाति जड । ३२ ।' देखिये । 


बं० पा०--जो व्यवहार आँखसे नहीं देखा उसे अंधा न कह्देगा और जिसने कभी गुरुमुखसे शास्रपुराण नहीं सुने वह 
बहिरा भी उस बातको न कहेगा। इससे ज्ञात हुआ कि तू अंधेसे भी महा अंघा और बहिरेसे भी महा बहिरा है; 
तभी तो ऐसा कहता दै । 

वि० त्रि०-- अङ्गद्जी कहते हें कि यह तो तुमने विचित्र बात कही । मुझे कुलबाळक त्रनाकर आप कुलपालक 
बन गये | पर तुम्हारी कुलपाल्कता तो अंधे-त्रहिरे भी जानते हैं । बहिरेने आँखसे देखा होगा, और अन्धेने कानसे सुना 
होगा, क्योंकि संसार जानता दै कि तुमने मुनिवंशज होकर मुनियोंका संहार कर दिया, उनको कच्चा खा गये, यथा-- 
'निसिचर निकर सकल मुनि खाये' । अतः अंधे-बहिरे भी ठुग्हें कुलपाल्क नहीं कहेंगे । तुम्हें तो परमेश्वरने बीस आँख 
और बीस कान दिये हैं, तुम्हारे शासनमें तुम्हारे सेवक राक्षस लोग मुनियोंको खाये जाते हैं, क्या यह बात तुम्हें नहीं मालूम 
तब किस मुखसे कुळपालक बनते हो । मेने तो रामदूत होकर कुलको उज्ज्वल किया, जैसा कि आगे कहेंगे | 


नं० प०--जो अंधा होगा उसने कानोंसे श्रीरामजीका ऐश्वर्य पुराणोमै सुना होगा कि अति बल मधु कैटभ जेहि 
मारा ।“'सोइ अवतरेउ० ॥ वे यही कहेंगे कि उन्हीं भगवानसे रावणने विरोध किया है, अब कुलक्रा नाश करायेगा । 
और जो बहिरा दै वह नेत्रसे देख रहा है कि जिन श्रीरामजीने ताड़काका वध किया है शिवधनुष तोड़ा, खरदषणादिका 


वध किया, बालकों एक वाणसे मारा ओर समुद्रपर सेतु बाँधा, उग्हींसे रावणने विरोध किया है अतः अब कुलका नाश 


करायेगा | जत्र अंधा-बहिरा ऐसा कहेगा तो तुम्हारे तो बीस कान ओर बीस नेत्र हुँ, तुम क्‍यों ऐसा कहते हो ? भाव कि 
तुम दोनोंसे गये-गुजरे हो । 


स्मरण रहे कि अंध? शब्द अंधेके लिये है और बधिर शब्द बहिरेके लिये; क्योंकि यदि अंधा और बहिरा दोनों 
क्रियाएँ एक ब्यक्तिमें होती हैं तो वह अंधा ही कहलाता है, बहिरा नहीं | यदि कहिये कि रावण तो एक ही उसके 
लिये दोकी समता क्यों दी गयी, तो उत्तर यह दै कि रावणकी एक-एक इन्द्रियके लिये एक-एक मिसाल ( उदाहरण ) 
नेत्रके लिये अन्धेकी और कानके लिये बहिरेकी उपमा दी गयी । अर्थात्‌ अंघेकी क्रिया और बहिरेकी क्रिया, दोनों क्रियाएँ 
रावणमें आरोपण कर रहे हैं। भाव कि जो अंधा भी न कहेगा वह तुम बीस नेत्रोके होते हुए कह रहे हो, अतः अन्धेसे 
बदतर हो । ओर, जो बहिरा न कहे वह तुम बीस कानके होते हुए कह रहे हो, अतः बहिरेसे भी गये-त्रीते हो । 


सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ १७ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा । अइसिहु मति उर बिहरु न तोरा ॥ २॥ 
शब्दाथ--बिहारना-फटना, द्रकना, यथा-- बल बिलोकि बिहरति नहि छाती' । 


अर्थ--शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियोंका समुदाय जिसके चरणोंकी सेवा चाहते हैं || १ ।। उसके दूत होकर हमने 
कुलको बा दिया ! अरे | ऐसी बुद्धि होनेपर भी तेरी छाती फट नहीं जाती ॥ २ | 
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नोट--१ शिव समान दूसरा भक्त नहीं, इसीसे इन्हें आदिमे रक्खा । ब्रह्मादिक) सुर और सुनि सभी सेवा र 
यथा- जानि रामसेवा सरस समुझि करब अनुमान । पुर्खा ते सेवक भये हर र भे हनुमान ॥ ( र Re 
“बार बार बर माँगउँ हरषि देहु श्रीरंग । पदसरोज अनपायनी भगति सदा रूतसंग ॥ ७ | ॥ ।॥ र 
'नपनायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं || ११० | १ ( ब्रह्माजी ), अब क्रि कृपा 'आयसु के 
(इन्द्र ), आज्ञा समन सुसाहिब सेवा ।' मधुकर खग मृग तनु घरि al । हाह क त दिय 
( अ ); ( देखिये साक्षात्‌ रूपसे प्राप्ति न देखी तत्र पशु-पक्षी इत्यादि होकर सेवा की | ); ५ प्रसोद र 
भवित देहि मे'-- ( अत्रिजी ) यह बर माँग कृपानिकेता।''' चरन सरोरह प्रीति pe ( Pe 
'चरन सरोएह नाथ जनि कबहुँ तजइ मति मोरि' अब करि कृपा देहु बर एहू | निज पद सरसिज सहज हे 

भरद्वा ह; 
i दूत होइ हम कुल बोरा' अर्थात्‌ जो सेवा ब्रह्मादिको _चाहनेपर भी नहीं मिलती वह 8 42% 
प्राप्त हुई तब हम कैसे वंशके नाशक हुए ! यहाँ काकुद्वारा वक्रोक्ति है | पुनः भाव कि यदि उनकी सेवासे कुछ डू 
तो शिवादि कभी उसकी लालसा न करते । a क 

३ 'देसिहु मति उर बिहर न । अर्थात्‌ फट जाना चाहिये था, यश जब तें कुसति कुमत थिय ठयऊ । 
खंड खंड होइ हृदय न गयऊ ॥ २। १६२ |? 

सुति कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी ॥ ३॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहऊँ। नीति धमं में जानत अहङ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ- तरेरना-आँखोंको इस प्रकार करना जिससे क्रोध वा अप्रसन्नता प्रकट हो । हृष्टि कुपित 
करना । दृष्टिसे असंतोष प्रकर करना | यथा--'सुनि लछिमन बिहेसे बहुरि नयन तरेरे रास' । घुड्कना। 

अर्थ- कपिकी कठोर बाणी सुन दशानन आँखें तरेरकर बोला --॥ ३ ॥ अरे दुष्ट | मै तेरे सब कठोर वचने 
सहता हूँ ( क्योंकि ) नीति और घर्म ( वा धर्मनीति ) जानता हूँ || ४॥ 

नोट--१ 'तव कठिन बचन सब सहउँ' से जनाया कि सब्र वाणी कठोर है। 'ऐसिहु मति उर बिहर न तोरा' 
बहुत कठोर थे, इन्हें न सह सका तब बोला | २--द्शानन' पदसे जनाया कि बीसौं नेत्र घुरेरे । ३--नीति धरम में 
जानत अहुङं' से अपनेको नीतिश और धर्मशील जनाया। भाव कि कठुवादी वधयोग्य है,यथा --कदुबादी बालक बध जोगू'; 

तो भी में तेरा वध नहीं करता वयोंकि नीतिमें कहा है कि दूत यथार्थवादी होता है, जो उसके स्वामीने कहा है वही कहता 
है | इसीसे वह अवध्य है | सं० २४ ( ७ ) देखिये । हनुमन्नाटकमें भी कहा है “रे रे शाखामृग | त्वामहं धर्मशोलतया कटु- 
प्रलापिनमपि त हस्मि। उक्तं च यथोषतदादी दूतः स्यात्न स बध्यो महाभुजा ॥। हनु० ८ । २१ ॥” अर्थात्‌ धर्मशीछ्ताके 
कारण में तुझ कटुभाषीको नहीं मारता | कहा भी है, दूत यथार्थवक्ता दै अतः राजाको उचित है | 


कह कपि धसेसीलता तोरी । हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी ॥ ५ ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी।बूड़ि न सरह धमंब्रतधारी ॥ ६॥ 


अथं--कपिने उत्तर दिया कि तेरी धर्म-निषुणता हमने भी सुनी है कि परत्रीकी चोरी की || ५ || दूतकी रक्षा 
( में तेरी धर्मशीलता ) तो आँखों देखी गयी । अरे घर्मब्रतघारी ! त्‌ टब नहीं मरता १ ॥ ६ || 
टिप्पणी--१ 'छुत परन्निय चोरो', यह वक्रोक्ति है। हमहूँ सुनी” का भाव कि सबने सुनी और मैंने 
भी सुनी, यह धर्मशीलता है कि अधर्मशीलता १ २--इतरखवारी आंखों देखी' तात्पर्य यह कि तू मेरे मारनेको समर्थ 
नहीं दै इसीसे हमसे कहता है कि इम “नीति धर्म' जानते हैं | इसीसे तुमको नहीं मारते”; अन्यथा तू तो चोरवत्‌ 
श्रीसीताजीको हरकर लाया था तब धमंशीळता क्यों न रक्खी थी १ 
देखी नयन दूत रखवारी 
१ भाव कि जेसी साधुकी धर्मशील्ता स्त्रीचोरीमें तुमने दिखायी, बैसे ही दूतरक्षापें देखनेमे आती है 


दुं | धन्य 
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दोहा २२ (५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३९ मानस-पीयूष 
है तेरी यह धर्मशीलता ! सामर्थ्य है नहीं इससे नीतिज्ञ और धर्मज्ञ बनता दै | यथा-“परदारापहरणेत श्रुता या दशानन । 
दुष्टा दूतपरित्राणे साधोस्ते धर्नशीलता ॥ हनु० ८ | २२ ।' अर्थात्‌ जो साधुकी धमंशीलता परल्लीके अपहरणमें सुनी थी 
बही धर्मशीलता दूतकी रक्षामें देखी । धन्य है तेरी धर्मशीलता ! 

यहाँ यह इंका उठाकर कि 'दूत-रखवारी तो आँखों देखी नहीं तत्र ऐसा केसे कदा ?' मद्दानुभावोंने उसका 
समाधान यों किया दै-- 

२ मा० म०--अज्ञदने यहाँ रामचन्द्रजीकी सभापें सुना था कि जब हनुमानूजीको मेघनाद नागपाशामें बोधकर 
ले गया था उस समय कुमेरका दूत आया था उसे रावणकी आज्ञासे निशिचर काटकर खा गये । उसी प्रकार हनुमान: 
जीको भी मारना चाहा था पर विभीषणने आकर रोक दिया था | वही बात इस समय अज्भदने कही | 

३ शयामसुदरदासजी और बीरकविजीने लिखा है कि रावण-अङ्गदकी वार्ता हो रही थी जब कुबेरका दूत आया । 
जिसे सबने मार खाया | आतः देखी नयन? कहा । पर वास्मी० उ० १३ | ८-४० से सिद्ध होता दै यह कथा बहुत 
पुरानी है | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब्र रावण देवता, गन्धर्व, यज्ञ और ऋषियोंका संहार करने लगा ओर नन्दन 
आदि विचित्र उद्यानको उजाड़ने छगा तब कुबेरने भाईपनेके भावसे रावणको कुलोचित उपदेश दूतद्वारा भेजा था कि 
बस अब बहुत हो चुका , अब श्रेष्ठ चरित्रका संग्रह करना तुमको उचित हैः" तुम्हारे नाशके लिये ऋषि आदि बड़ा 
भारी उपाय कर रहे हैं । इत्यादि । यह सुनकर रावण बोला कि हम कुब्रेर और अन्य लोकपालोंका विनाश करेंगे और 
यह कहकर दूतको खङ्गसे मार डाटा और छः राक्षसाको आज्ञा दी कि शरीरको खा लें। यथा- एवमुक्त्वा 
तु ल्ङ्कगो दूतं खङ्गेन जघ्निवान्‌ || ४० ||! 

४ हनुमानजीके साथ जो नीति बरती वह उनसे सुनी | अब आकर लङ्काको जली देखकर हनुमानजीने जो कदा 
था उसको आँखोंसे सत्य ही देखा | इस विचारसे देखी नयन' कहा | हमहेँ सुनी' वैसे ही यहाँ 'हमहेँ दे खी' अर्थात्‌ 
ओरोंने देखी, हमने भी देखी । 

` ५--बं० पा०--धर्मके उत्तरमें 'परतिय चोरी? और धर्मनीतिके उत्तरम दूत रखवारी’ देखी | 'देखी’ अर्थात्‌ 
( देखी ) सुनी जाती दै। 

६ शीला--देखेउ नदन दूत' यह दूत दै यह तूने आँखों देखा | तो भी 'रख बारी' उसकी पूँछम आग लगा दी 

७ पाँ०-अर्थ यह है--हि दूतरक्षाके ब्रत धारण करनेवाले ! तू ड्ूबकर मर क्यों न गया जो मुझे फिर 
त्‌ मुँह दिखाता है ( पर यहाँ रखवारे! नहीं हैं ) । 

८ वीर कवि-उत्तररामचरितके अनुसार दूत ( हनुमानूजीने तेरी ) रखबारी आँखों देखी दै, उन्हें मारनेके लिथे 
तूने विविध योद्धा भेजे, पूंछ आग छगा दी, इत्यादि | नीतिधर्मक्रा पालन तूने अच्छी तरसे किया । ( नं० प० 
जीका भी यही मत है ) । PE 
_ € सि० ति० कार 'देखी नयनन दूत रखवारी” पाठ रखकर ऐसा अर्थ करते हैं--“और दूतकी रक्षामें नीति 
देखी | कि आज तो तुम नीतिज्ञ बनते हो पर कुम्रेरके दूतके समय नीति नहीं देखी थी । 

मेरी समझमें तो “नयन” पाठ ही टीक है | नयन पाठमें वह व्यज्ञ और वक्रोक्ति जो ऊपर थी वही चली आ रही 
है। देखी=देखी गयी; लोगोने देखी हैं | ऐसा अर्थ ले सकते हैं | । 

नोट-- धर्मब्रतधारी में भी वक्रोक्ति है | अर्थात्‌ तू अधर्मत्रतधारी है । 'बूड़ि न मरहु' अर्थात्‌ तू निर्ळज है, नहीं 
तो मेरा उत्तर सुनकर लजासे तुझे डूब मरना चाहिये था । आत्मधात ही तेरे लिये उचित था | यथा--“सतां माने स्लाने 
मरणमथवा दूरि शरणम्‌' इति नाटके । अर्थात्‌ सजनोंके मानके म्लानमें या तो मरण ही अच्छा होता है या दूर 
चला जाना ।- ( पु० रा० कु० ) | ५ 


कान नाक बिनु भगिति निहारी । छमा कोन्हि तुम्ह धरम बिच्चारी ॥ ७ ७ 
धर्मेसीलता सव जग जागी । पावा दरस हुमहु बड़ भागी ॥ ८। 
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लंकाकाण्ड १४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २२ (७-८) -२२ 


नि © NN NN तक तत त त ननन न नननननननननननननननन+े7प1ाा*९ 


शब्दार्थ--धर्मशील्ता-धर्माचरणकी वृत्ति, धर्मात्मापन । जागना=प्रसिद्ध होना, चमक उठना । कर 
अर्थ--बहिनको नाक-कान रहित देखकर तुमने धर्म ही विचारकर तो क्षमा किया | ॥| ७॥ तेरी धर्मशीलता 
जगतभरमैं जगमगा रही है, हम भी बढ़े भाग्यवान्‌ हैं कि ठुम्हारा दर्शन पाया ॥ ८ || 
टिप्पणी--छम्ता कीन्ह ' का भाव कि जहाँ क्षमाकी जगह नहीं बदँ ऐसी क्षमा क्या जानकर की और जहाँ क्षमा चाहिये 
वहाँ क्षमा न की । इस कथनसे उसकी अज्ञता दिखायी | # २--'पावा दरस हमहु बड़भागी।' भाव कि तेरे दर्शनसे 
मैं भी पापी हो गया-- 'तत्संसर्गी च पञ्चमः इति मनुः' |--यह सब व्याज-निन्दा है । 
गौड़जी- -भाव यह कि जहाँ तुम्हारा स्वार्थ सधता है वहाँ तुम अधमंको धर्म मान लेनेमें ल्जाको तिलाञ्जलि दे देते 
हो । झर्पणखाके अपमानक बदला लेनेमै अपनेको असमर्थ देखकर जो तुमने जाहिरी क्षमा कर दिया क्या वह भी अपना 
घर्म समझ लिया था ? शायद तुमने अपनी तसल्ली ( संतोष ) यह समझकर की कि शूर्पणखाने उचित ही दण्ड पाया। 
मा० म०--१ भाव कि तूने कहा था कि में धम सत्र जानता हूँ तभी तो तूने बहिनको रामचन्द्रजीसे रति करने- 
के लिये भेजा था, पर उन्होंने नाक-कान कटवाकर उसे निकाल दिया, तूने आँखों देखा | क्या यही बड़े लोगोंका घम है ? 
वा, इसीको तू श्रेष्ठ समझता है १ इसी कारण तूने धर्म विचारकर झूर्पणखाक्ों क्षमा किया क्योंकि तुम्हारे जानमें उसने 
बड़ा धर्म किया | जैसे अपनी लम्पटताको धर्म समझते हो वैसे ही उसका धर्म पर-पति करना है, यह देख तुम खुश हुए: | 
+ २-शूपणखाकी ओटसे अङ्गदने सत्र राक्षसियोंकी कुलटा सूचित किया | 
प० प० प्र०-भाव यह है कि “क्षमा शात्रौच मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌' यतियोंके लिये शत्रु-मित्र सभीको 
३ क्षमा करना भूषण है, यह जानकर ही तू पुरुषार्थहीन होनेसे यती बन गया और यहाँ सिंहासनासीन होनेपर उस यति- 
घर्मका ही तू पालन करता रहा, इसीसे तूने क्षमा की । अन्यथा कोई भी शूर, वीर, स्वाभिमानी राजा ऐसी परिस्थितिपें 
क्षमा नहीं करता । तूने भूपधर्मका तो त्याग कर ही दिया । यह व्यङ्ग दै | 


७७ 


हक” कान नाक बिनु भगिनि निहारी' में केसा गूढ़ उपहास है ! 
दो च ~ ने ज्‌ Re दा जंतु ७ [a ~ 

„ दोहा--जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु । 

_ [a [a पते पे का 
लाकपाल बळ [वपुल सास ग्रसन हतु संघ राहु॥२२॥ 

छ शब्दार्थ--जल्पना-व्यर्थ बकवाद करना, बहुत बद॒-बढ्कर बातें करना, डींग मारना- “कटु जल्पसि जड कपि बल 
जाके । बरू प्रताप बुधि तेज न ताके'॥ जंठु=छोटा जीव, कीड़ा । यथा गूलरि फल समान तव लंका । बसहु मध्य 
तुम्ह जंतु असंका ॥ ३३ | ३ ।' =प्राणी, यथा प्राणी तु चेतनो जन्यो जन्तुजन्युशरीरिणः--इत्यमरः । 

अर्थ-- अरे जड़, कीड़े | वानर ! व्यर्थ बकबक मत कर | अरे शठ | मेरी मुजाएँ देख | ये सब्र लोकपालोंके 
भारी बलरूपी बहुतसे चन्द्रमाओंको ग्रसनेके लिये राहुरूप हैं || २२ ॥ 

f पु० रा० कु०--१ जड़, जन्तु और वानर ( पशु ) कहनेका भाव कि तू क्या जाने, तू अशानी है। अतः बकबक 
हे कर । [ वा, जड जंतु कपि' अर्थात्‌ गँवार काठके बंदर ! ( रा० प्र० ) ] 'बिलोकु' का भाव कि इनपर चिह्न बने 

इससे मेरे कथनको देखकर प्रमाण मान ले हे विप्णुचक्र भी व्यर्थं हुआ, चक्रके चिह्न भुजाओंपर अङ्कित हैं, देखकर 
जान ले कि चक्रादि भी मेरी भुजाओंसे लगकर कुंठित होकर गिर पड़े | यथा वाल्मीकीये--ऐरावतविषाणा ग्रेरा पी डनकृतश्रणो । 


fo 


* रामो नाम स एब थेने भगिनीनासावसापहिलः खड्गस्ते खरदूपणत्रिशिरसाँ धौतः शिरः शोणितैः । तद्दालान्तिनितान्तवद्- 
वपुषः सम्मूष्ठितस्प भरे घ्राणं दपेमिब स्श्चविलठितं रामः कथं विस्मृतः । इनु० ८ । ३० अर्थात्‌ वह राम हैं कि जिन्होंने तेरे 
बहिनकी नाकको चबी के पंकते युक्त अपने खङ्गको खरदूषणन्रिशिराके शिरोंके रुधिरसे धोया था । निश्चय ही उनकी रमणी सीताके 
समीप देहकी स्थित करनेवाली आँखे भूद हुए भदेकारके तुस्य तेरी भगिनी सूर्पेणखाकी नासिकाको जिसने गिरा दिया था उन रामचन्द्र 
को तू कसै भूलता है १ विशेष “सपना के गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहिं लाज विसेपी ॥ ३५ । १३ ? में देखिये । दै 
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दोहा २२-२३ (१-३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४१ मानस-पी यूष 
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Worm NOMS i oo Dn] 
बञ्त्रोहिललितपीनांसो विष्णुचक्रपरिक्षितो ॥ ५। १० | १६ |” लोकपाल कई हैं इसीसे कई चन्द्रमा कहे, चन्द्रमा बहुतै 
हैं अतः उनके ग्रसनेके लिये राहु भी बीस | यहाँ परम्परित रूपक है | 


दोहा-पुनि नभ सर मम कर निकर कमळन्हि पर करि बास । 
सोभत भएउ मराल इव संभु सहित केलास ॥२२॥ 


अर्थ - फिर ( अर्थात्‌ मेरा भुज-पराक्रम और सुन कि ) आकाशारूपी तालातरमें मेरे भुजसमूहरूपी कमलोंपर बैलास- 
सहित शिवजी वास करते हुए, हंसके समान शोभित हुए थे ॥ २२ ॥ 

पु० रा० कु०-हंस और कैलास दोनों शुभ्र वर्ण हैं इससे इन दोनोंका रूपक बाँधा गया | हंस कमल्पत्रपतमूहृपर 
सोहता दै, यथा--सुरसर सुभग बनज बलचारी । डाबर जोग कि हंसकुमारी ॥ २। ६०।५।' 

इससे कमले हंतका रहना सूचित हुआ | “शम्भु सहित कैलाश! कहकर जनाया कि कैलाश शिवजीका सार्वका छिक्र 

स्थान है | 
हे वीरकवि--१ कमलके फूल राजहंसका भार नहीं सह सकते पर मेरे करकमलोपर कैलाशके सहित शिवजी हंसक्री 
तरह ठहरे थे, इस अधिकतासे यहाँ 'अधिक अभेद रूपक अलंकार है। इस रूपकमें काव्यार्थापत्ति अल्कारकी ध्वनि है 
कि जिन भुजाओंने कैलाशसहित शिवजीको उठा लिया उनके आगे तेरा मालिक चीज ही क्‍या है ! 

न “कीई-कोई 'मरालो$लिशावकः' के आधारपर मराल शब्दका अर्थ श्रमरका बच्चा? करते हैं । वह इस अभिप्रायसे 
कि हंसका भार, कमलपुप्प नहीं संभाल सकता | तक ठीक है । परन्तु यहाँ रावण जान-बूझकर अधिकता सूचित करता हे, 
इसके विपरीत अर्थ भ्रमरके बच्चेका खींचतानकर करनेसे अलंकारिक शोभा बिगड़ जाती दै 

प० प० प्र०-अङ्गदने अपने वचनोंसे रावणको पुरुषार्थहीन और कायर सिद्ध किया | कहीं उसके सभासद्‌ 
सचिवादि भी वैसा ही न मान बैठें, इस विचारसे रावण इस दोहेमें तथा आगे अपना पुरुषार्थ कहता दै । 


ठुम्हरे कटक साँझ सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ १ ॥ 
तव प्रभु नारि-बिरह बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी सलीना ॥ २॥ 
तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोञ । अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ ३॥ 


शब्दार्थ-- वद-( १ ) कह | ( २ ) बदकर, बाजी लगाकर । कूल=्तट, किनारा । 
अर्थ-- अरे अङ्गद ! सुन ! तुम्हारी सेनामें कौन योद्धा है जो मुझसे ब्रदकर लड़ेगा ? बता । ( अर्थात्‌ मुझसे लड़ 


4. ऐसा कोई नहीं है ) | १ ॥ तेरा स्वामी स्त्री-विरहसे बलहीन हो गया है और उसका भाई उसके दुःखसे दुखी और 
व © > SRY _ 

माझ्न ( उदास, वैवर्ण ) रहता है ॥ २ ॥ तुम और सुग्रीव दोनों तटके वृक्ष हो । रहा, हमारा छोटा भाई विभीषण; वह 

भी अत्यन्त डरपोक है || ३ | 


4, 7 शर 
२०५० प्र०-- तब प्रभु का भाव कि जिसे तू जगत्‌का प्रभु कहता है, वह जगत्‌का प्रभु नहीं है, न समर्थ ही 
मम मिनी कफ कक Hn ii 
शु कु > ती ९ शि गो लाह जिम 
यथा ए = अ क्त क १ ) नारिविरहका जो वळ है उससे हीन है अर्थात्‌ कामके बश नहीं है, जितेन्द्रिय दै 
ह जिया भूखे । धरम धुरीन विपयरस सुखे, “अनन्या हि मया सी ? र 9 
विहाई ।” ई दुःखमे दुखी भौ 1 सीता भारकरस्य प्रभा यथा”, “प्रभा जाइ कट भा 
लुल्‌ गरे लोग क Ee ३3 छन, किन षी) न (नहीं हे )। पापका फल दुःख दै, पापी नहीं है, भतः दुखी नहीं है । जे 
त मागके लोगोंकी सुखदायक होते हैं वेस ही तुम दोनों सब वानरके सुखदाता हो; रामदशैन कराके रामसेवव साधुरूप हुए । वा, कूल हो 
हे गा जु मे Bits तीरभूमि हो, यथा--“मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं ) संसारसिंधु अपार पार 
प्यास विदु नर पाईई ।1१०५॥' हुससइश उपकारक हो, यथा--.संत विख सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सबन्ह के करनी ॥? 
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है । वह तो केवल तेरा प्रभु अर्थात्‌ स्वामी है । यहाँके 'प्रमु' शब्दको आगे पति हित करे धर्म निधुनाई ।' अंगद स्वाभि 
भक्त तव जाती' इत्यादिसे स्पष्ट किया है। है माप 

घु० रा० कु०-- दुख दुखी मलीना' से श्रीलक्ष्मणजीका श्रीरामजीमें अत्यन्त स्नेह दिखाता । मलीन दै अर्थात्‌ 
उसके हृदयसे आनन्द जाता रहा, स्वयं चित्तमै खेद रहता है। मनमै उदासी आनेसे आनन्द ओर उत्साह जाता रहता ७ 
यथा--'मिटा मोद मन भए मलीने । बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने ॥ २। ११८। ७ | 

नोट-- २३ (१-६) का भाव हनुमन्नाटकके इन स्डोकोसे स्पष्ट हो जाता दै- राम: स्त्रीविरहेण हारिततयुस्त सचित 
लक्ष्मणः सुप्रीवोऽङ्गदशस्यभेदकतया निर्मूलकूलद्रुमः । गण्यः कस्य विभीषण: स॒ च रिपोः कातरया 
तंकबिटंकपावकपटर्वध्यो सर्थैकः कपिः ॥ हनु० ८ | ६ । अर्थात्‌ राम तो ख्रीके विरहे ही कृशातन हो गये ओर लक्ष्मण 
उनकी चिन्तासे दुर्बल हैं | सुग्रीव शल्य ( वृद्ध होनेसे ) और अङ्गद ( पिताके मारे जानेसे ) भेदकी शंकासे उत्साइरहित 
होनेसे मूलरहित नदीतटके इक्षवत्‌ हैं । विभीषण किस गिनतीमै दै! वह तो शत्रुकी दया और दीनताका ही अतिथि है । 
लंकाको भय देनेवाला पावकरूप चतुर एक ही वानर ( हनुमान्‌ ) मेरा वध्य है | 

इलोकके 'रामः स्त्रीबिरहेण हारितवपुः, 'हारितवपुस्तच्चिन्तया लक्ष्मणः ओर 'पुग्रीवोऽङ्भदः कूलद्रुमः ही क्रमशः 
मानसके तव प्रभु नारि बिरह बलहीता', अनुज तासु दुख दुखी मलीना' और "तुम्ह सुग्रीव कूलट्ुन दोऊ' हैँ । इलोकके 
'शल्यभेदकतया' से कृलद्रम होनेका कारण बताया है किं सुग्रीव वृद्ध है और तुम दोनोंको सदा परस्पर भेदकी शंका रहती 
ही है । अतः तुम दौनोंमें युद्धका उत्साह कहाँ । श्लोकका “गण्यः कस्य विभीषणः मानसका अनुज हमार भौर है। 
स च रिपोः कारप्यदैन्यातिथि यह मानसके 'भीरु अति’ की व्याख्या ही समझिये | इलोकका चवुर्थचरण मानसके 
(है कपि एक महाबलसीला । आवा प्रथम नगर जेहि जारा॥' इन चरणोंसे मिलता दै । 

'कूलद्रुम दोउ' 

“कूलट्रुम' का भाव कि जैसे तटके वृक्ष नदीकी तीत्र धारासे मूलसहित उखड़कर गिर पड़ते हैं वैसे ही तुम दोनों 
निस्सन्देह नष्ट होगे यथा “नदीतीरेषु ये दृक्षा या सुनारी चिरकुज्ञा । सन्त्रहीनो भवेद्राजा विनां यास्ति ते ध्रुवम्‌ ॥' 
हिङ नदीतरके सम्बन्धसे तटबृक्षका मूलसे गिरना ही मानसमें सर्वत्र मिलता दै, यथा-- 

'बिषस बिषाद तोरादति धारा ।' ` 'धीरज तट तरुत्र कर भया ॥ अ० २७६ | १-२ |, 

'मानहु रोषतरंगिनि बाढ़ी।' ` 'ढाहत भूपरूप तरु मूला ॥ अ० ३४ | १-४ |! 

इसी भावकी पुष्टता पद्रोपणसे होती है । अङ्गद पद्‌ रोपकर जनाते हैं कि तूने हमें कूलद्रुम कहा है, तू हमारा पैर 
ही हटा ले तो जानें कि तू हमारा नाश कर सकेगा । यहाँ नदी क्या है ! उत्तर- (क) संग्राम वा रोष नदी दै। लड़ाई 
हुई नहीं कि तुम मारे गये, जब में कुपित हूँगा तब मेरी रोपसरिताकी तीक्ष्ण धारासे तुम दोनों गिरकर बह जाओगे |-- 
सानहु रोष तरंगिनि बाढ़ी ।' ( ख ) पाँडेजी विरोध? को नदी कहते हैं । 


मा० म०, पं०-भाव यह कि (1 ) तुम दोनों हमारे समीपके बसनेवाले हो, पूर्वका प्रेम विचारकर हमसे न 
लडोगे, एबं यह बिचारकर न लड़ोगे कि कोन जन्मभरके लिये बैर मोल ले | वा, ( 11 ) तटके वृक्ष निर्बल होते हैं | तुम दोनों 
आपसे वैरसे ही निर्ब हो रहे हो, क्या लड़ोगे ? वा, ( 111 ) कूल्द्रुम-सेनाका पृष्ठनायक--( विश्वमेदिनी कोष ) भाव 
कि तुम दोनों सदा सेनाके पीछे रहोगे । रग्रीब सोचेगा कि बड़े यत्नसे राज्य और खी मुझे मिली है, भै क्यों जाकर मरूँ और 
तुम सोचोगे कि मेरा बाप मर गया अब सैं क्यों मरकर वंश नष्ट करूँ ( कर० )। (1४ ) छम दोनों एक दूसरेके शत्रु हो, 
आप ही एक दूसरेको इं्यांश मरवा डालनेका यत्न करोगे | इससे तरवृक्षकी नाई शीघ्र नष्ट होंगे |--(बं० पा० )। 
अरु अति-ऐसा कि वानरोंका आना सुनकर ही भाग निकला--& ( ७ ) देखिये । 

प० प० प्र०-- यहाँ कूल ओर द्रुसका परस्पर सम्बन्ध ध्यानमें लानेसे राबण्के वचनोंका भाव स्पष्ट हो जायगा | 
अङ्गदको कूल और सुग्रीवको कूल्द्रुम कहा दै । कूल और कूलद्वुम दोनों परस्पर मित्र और हितकतासे देखनेमै आते ह| 
पर कूलद्रम कूलको गिरानेका प्रमत्न करता रहता दै और कूल स्वयं गिरकर तवे वृक्षको भी गिराता दै। इस तरह कूल 
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दौहा २३ (१-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४३ मानस-पौयूष 
“Sl De त क हित त 
ओर द्रुम कहकर सूचित क्रिया कि सुप्रीबमें और तुमपै प्रेम नहीं है । दुभ दोनों परस्पर विनाशक हो । जन तुम्हारेम ही 
ऐसा भेद दै तत्र तुम अपने स्वामीके शन्रुसे लड़नेको कत्र समर्थ हो सकते हो ? इन शब्दोंसे रावणने मेदका बीज बोनेका 
प्रयत्न क्रिया | मा० म० ओर बं० पा० के भाव भी युक्तियुक्त हैं | 
नं० प०--नदीके करारके वृक्ष कमजोर होते हैं, वेसे ही तुम अपने पिताफे मारे जानेसे और सुग्रीव अपने भाईके 
मारे जानेसे कमजोर हो | 


जासबंत मंत्री अति बूढ़ा । सो कि होइ अब सभर।रूढ़ा ॥ ४ ॥ 
सिल्पि-कर्म जार्नाह नल नीला । है कपि एक महाबलसीला ॥ ५॥ 
आवा प्रथम नगरु जोह जारा । सुनत बचन कह#बालि-कुमारा ॥ ६॥ 
शञ्वार्थ--रिल्पच्हाथसे कोई चीज बनाकर तैयार करनेका काम, दस्तकारी | आरूढ = चढा हुआ, दृढ़ | 
यथा-- खर आरूढ़ नगन दस सीसा ।' 
अर्थ--जाम्त्रवन्त मन्त्री बहुत बूढा है | बह अग्र रणमैं क्या ठहर सकता दै ? ( अर्थात्‌ नहीं ) || ४ | नळनीळ 
शिल्पकर्म जानते हैँ ( अर्थात्‌ युद्वकलासे अनभिज हैं | शिल्पकार युद्ध-कर्म क्या जानें ! कहीं ईट-पत्थर जोड्नेवाला योद्धा 


होता है ! ) हाँ, सेनामै एक वानर महाबलवान्‌ दै || ५ | जो प्रथम आया था और जिसने लंका जळाग्री थी | ये वचन 
सुनते ही बालिकुमार बोले--|। ६ || 


लक नमा 


नोट--सो कि होइ अब समरालड़ा' का भाव फ्रि अति वृद्ध होनेसे वह मरे हुएके समान दै- अति दरि 
अजी अति बूढ़ा ।' ` जीवत सव सम' ३०५ | २-४ |? देखिये | २--रावणने 'महाबलशील' कहकर प्रथम हनुमानजीकी 
प्रत्यक्ष प्रशंसा की क्योंकि उसका बल उनके सामने कुछ न चला था | फिर उसने उनका परिचय दिया कि प्रथम-प्रथम 
यहाँ आया था और जिसने लंका जलायी थी । नाम न खिया क्योंकि पूर्व हनुमानजी या शुक्रने भी न बताया था | छठका 
जलानेमें प्रशंसा और निन्दा दोनों बातें निकलती हैं--प्रशंसा कि रावणके रहते वह नगर जला गया | निन्दा कि यह थोद्धा- 
का काम नहीं है, यह तो आततायीका काम है | एवं उसको यहाँ मेरे पुन्रने बाँधा और खूब उसपर मार पड़ी थी, यथा-- 
'लंक लाइ गयो जो बानर कौन नाम बखानिथे । मेघनाद जो बांघियो वहि मारयो बहुधा तब” ( रा० चं० ) 

टिप्पणी--राबणने सबकी लुता कही पर हनुमानूजीकी प्रशंसा की | इसीसे ये उसके भयदर्शनार्थ हनुमानजीको 
लु कहकर उसका अभिमान तोड़नेके लिये बोले । वा, अङ्गद समझ गये क्रि त्रस अब यह कहना ही चाहता है कि बस 
ऐसे-ऐसे ही तो हैं और फिर कुछ दुःख देनेवाली बात कहेगा, इसलिये यही बात पकड़कर बोले । 

बं० पा०--रावणने सबकी निन्दा की पर शिवजीको अपना इष्ट मान शत्रुवगमै भी उसने हनुमानजीकी स्तुति की | 

6 विभीषण, नछ, नीळ आदि जिनकी-जिनकी लघुता कही है, उन सत्रके द्वारा रावणकी दुर्दशा आगे युद्धमं 
दिखायी गयी है| इन सबने अपने बलका परिचय रावणक्रो युद्धमै एक-एक करके दिया है | 


सत्य बचन कहु निसिचरनाहा । साँचेह { कीस कोन्ह पुरदाहा ॥ ७॥ 
सावन नगरु अल्प कपि दहई। » सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ ८ ॥ 


अर्थ हे राक्षसराज ! सचःसच कह, क्या सत्य ही वानरने पुर जला दिया ? 
वानर जळावे, यह वचन सुनकर भला कौन इसे सच कहेगा १ अर्थात्‌ कोई विश्वास न 


क 


॥ ७ || रावणका नगर एक दुच्छु 
करेगा || ८ || 


er 
ne mr 


* “चुनि हेँसि वोलेउ' का० और रा० यु० द्वि० का पाठ है । पंजावीजी कहते हैं कि 'इंसि? बोलनेका भाव य॒ 
मान्‌जीसे बहुत डरा हुआ दै। अथवा, उसके वचनोके निरादरार्थ हेते जो उसने कहा था हि 
समझकर हँसे कि अच्छा मौका है इसने इनकी प्रशंसा की दे, अब युक्तिसे 

+ सरस्वती कृत भथे--भति बूढ़ा मन्त्री? अर्थात्‌ ज्।तबृद्ध है | 


1 साचेहु--भा० दा०। ५८ “को भक्ष झूठ सुने को कहई'_का० । ld RS 
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र्‌ मा 
हद्द कि यह हनु- 
क कीन योद्धा है जो लड़ेगा | अथवा, यह 
इनकी लघुता कइकर सबकी प्रशंसा कर सकूँगा । 


Crs UR १४४ श्री मद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २३ (७-८) 


नोट--१ (क) 'सत्य कहु, सँचेहु कीरह, सत्य को कहई के भाव कि दिख्विजयी रावणके देखते जा होना 
विश्वसनीय नहीं है | यथा-- बहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका । सुं ३ । ५। ॥ आ 
भूनञ्चिचर नाहा' का भाव कि एक तो राक्षस स्वयं महा बळवान्‌ , दूसरे वानर उनके भक्ष्य है उसपर भी तू सबका म 
त्रेहोक्यविजयी है, तेरे नगरपर इन्द्रादि दृष्टि नहीं डाल सकते तत्र तेरे रहते केसे नगर जला डाछा गया ! इससे जनाया कि 
तुझमै तो एक छोटेसे वानरका व भी नहीं है । ॥ cr 

२ (क ) 'रावन-नगर' का भाव कि जो त्रैलोक्यको स्लानेवाला दे उसके सामने भला किसीकी 1 ५. ३. 
हो सकती दै कि वह उसीको रुळा देवे | (ख) “अव्य कपि अथातु एक तो बानर के यह असम्भव है, उसपर 

भी एक सब्रसे छोटा बन्दर ऐसा करे यह तो महान्‌ आश्चर्यकी जात है | आगे इसीको व्याख्या ६। | 

_ क मिलान कीजिये--'सोऽपि रवं कमिहावगच्छसि पुरा योऽदाहि लाङ्कलतो बद्धो मत्तनयेन हस्त स॒ कथं 
मिथ््रावदन्नः पुरा । कि ल॑कापुरदीपं तव सुतस्तेनाहतोःक्षो युधीत्युक्तः कोषभयत्रपाभरबशञस्तूष्णा वभूव 0 ५2 दनु 
८ | ५ | अर्थात्‌ क्या तू वही दै? ( अङ्गद ) तुम किसको समझ रहे हो ? ( रावण ) जिसने ळांगूलसे खडा जला दी थी, 
जिसको हमारे घुत्रने बाँधा था । ( अङ्गद ) खेदकी बात है | क्या उसने लङ्कापुरीको जला दिया ! क्या उसने तुम्हारे पुत्र 
अक्षयकुमारको मारा ;- ऐसे कहे जानेपर रावण कोप, भय और ठज्ञाके वश हो चुप हो गया । 

अङ्गद जान-बूझकर झूठ क्यों बोले ? 

(क ) दूतका काम है कि जिसमें शत्रुको पीड़ा पहुँचे, उसका मानमर्दन हो वह कहे, यह न 400. Ei 
कहते हैं या झुठ | वा, ( ख ) हास्प्रसे कहा | जैसे उसने सबकी लुता कहकर अपनेको बड़ा भी जमाया a ही इन्होंने 
हनुमानजीकी ल्घुता कहकर सारी सेनाको उससे अधिक बलवान्‌ जनाया । यही रुभा-चातुरी है ओर हास्य दै, यह आगे 
स्पष्ट हो जाता है । 

पु० रा० कु०- अङ्गने हनुमान्‌जीसे सब इत्ान्त सुना है, यथा-- चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत 
नवल इतिहासा ॥ फिर असत्य कैसे बोले ! उत्तर--( । ) धर्मशासत्रकी आज्ञा दै कि “गोब्राह्मणाय हिसायाँ वृत्यर्थ 
प्राणसंकटे । स्त्रीषु नर्मविवादेषु नातृतं स्याज्जुगुप्सितम्‌' अर्थात्‌ गोब्राह्मणकी हिंसा बचानेमें, अपनी वृत्तिके ल्थि, प्राण 
सङ्कट पड़े हुए समयमें, लियोसे हँसी-दिल्लगीमें, या झगड़ेमें झठ निन्दनीय नहीं दै। ( 11 ) दूसरे, अङ्गद रामसेवक हैं 
उन्होंने निजबृत्तिके अर्थ प्रभुकी प्रभुताके सूचक वचन कहे, इसलिये असत्यका दोष नहीं । 

वीर रावणने जैसी व्यंगोक्तिसे निन्दा की उसीके अनुकूल गूढोत्तर बाल्कुमारने दिया । यदि झठ कहनेका 
अभिप्राय होता तो आगे चलकर सत्य पवनसुत मोहि सुनाई? इत्यादि काहेको कहते | जानी हुई बातपर अनजानकी तरद 
आश्चर्य प्रकाश करते हुए, उसे मिथ्या सिद्ध कर अद्भदने अपने पूज्यवरोंकों आक्षेपसे बचाने में 'श प्रति शाठयं कुर्यात्‌’ को 
नीतिका अनुसरण किया । 

पं० १० प्र०--रावणके मन्त्री शुकने भी हनुमानजीकों सबसे छोटा कहा है। यथा--जेहि पुर दहेउ हतेड सुत 
तोरा । सकल कपिन्ह महेँ तेहि बल थोरा ॥ ५। ५४ | ७ | अतः “अव्यक्रपिः कहनेमें दोष नहीं । शत्रुका उपहास 
करके उसकी दुर्बलता उसके सचिवादिको जनाकर उनको गल्ति धैर्य, हतवीर्य बनाने और अपने स्वामीकी प्रतिष्ठा बढानेके 
लिये ब्याजोक्तिमें ऐसा कहना दोष नहीं दै किन्तु परम चतुरता है। अङ्गद-रावण-संवाद व्याजोक्ति-बक्रोक्तिका खजाना है। 
रावण और अङ्गदमै मानो वक्रोक्तिविषयक स्पध ही लग रही है। अन्तमे बक्रोक्तिसे निर्वाह न हो सका तब शौर्य, बल, 
'पराक्रमका प्रयोग ही अङ्गदको करना पड़ा । वाग्युद्धमें प्रायः दोनों बराबर रहे फिर भी एक स्थानमै अद्भदकी जीत हुई | 

नं प०--शेकाका समाधान यह दै--अङ्गदका बयान सत्यके ऊपर है कि रावणकी लकाको बंदरने जला डाला, 
इसे कोन सत्य कहेगा १ कोई नहीं । “कोई” मै अङ्गद्जी आप भी शामिल होते हैं । और, जिसका नगर जलाया जब उसने 
स्वयं जलाना बयान किया तब सत्य जानना कहा है कि अत्र सत्य जाना । अर्थात्‌ अङ्गद्‌ लंका-दहन सुननेको इनकार नहीं 


करते हें किन्तु सुनकर सत्य माननेको इनकार किया है | 
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वि० त्रि०-- नदी नाव पटु घ्रइन अनेका । फेवट कुसल उतर सबिवेका॥।' उत्तर समझानेके पहिले प्रश्नको 
समझना चाहिये। रावण कहते हैं कि “तुम्हरे कटक माँ सुनु अंगद । मोसन भिडइ कबन जोधा बद ॥ तब 
प्रभु नारि बिरह बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥” इत्यादि । तो कया ये सत्र बातें सत्य है १ केवळ 
बैठकबाजीकी बातें हैं । इनका उत्तर क्या सभ्य भाषामें देना सम्भव है? अतः मिथ्याध्वसित अलङ्कारका आश्रयण 
करके अङ्गदजी उत्तर देते हैं। जिसे रावण है कपि एक महा बलसीला' कहते दै, उसीको अङ्गदजी “अल्प कपिः 
बतलाते हैं, जिससे रावणके सत्र तर्क ही उलटे पड़ गये, और भी जितनी बातें कही ह, उसीकी पुश्टिके लिये कही हैं | 
वस्तुतः हनुमान्‌जीको कपि कहनेपर अङ्गदजी क्रद्ध है, और जो कुछ उनकी छोटाई कही, वह रावणकी उक्तिके खण्डनमै 
कही, नहीं तो आगे चलकर कहेंगे “कस रे सठ हनुमान कपि गयड जो तव सुत मारि। 

जो अति सुभव सराहेहु रावन । सो सुग्रीव कर लघु धावन ॥ ९ ॥ 
चले बहुत सो बीर न होई । पठबा खबरि लेन हम सोई ॥ १०॥ 

शब्दार्थ--धावनच्बहुत जल्दी या दोइकर जानेवाला, दूत, हरकारा |--एहि बिधि सोचत भरत मन धावन 
पहुँचे आइ' | 

अर्थ-हे रावण | जिसकी तुमने अत्यन्त उत्तम योद्धा कहकर सराहना की है वह तो सुग्रीवका एक छोटा दूत 
दै ॥ ९ ॥ जो बहुत चले वह वीर नहीं होता । हमने तो उसे खबर लेने भेजा था || १० || 

पु० रा० कु०--१ ुघु घावन’ का भाव कि सेनामें बहुत बड़े-बड़े थे, इसने तो सौ योजन ही ठाँघा और तो 
सहस्रां योजन समुद्र छाँघ सकते हैं | [ पुनः भाव कि बड़े धावन वे हैं जिन्होंने अवधिके भीतर ही सातौं समुद्र खोज डाले 
और लौटकर खबर दी | बड़ा धावन भी हो तो भी वह वीर थोड़े ही कहछायगा, हरकारा ही कहा जायगा | बं० पा० ] 
२--चिलै बहुतः | इनका वेग पवन ओर गरुड्से भी अधिक है, यथा--विग जीत्यो मारुत प्रताप मार्तड कोटि०' 
( क० सुं० ) | इसीसे शीघगामी समझकर इन्हें भेजा था | 

पु० रा० कु०--हम पठबा'। भाव कि सुग्रीबने नहीं भेजा, वे तो ल्घुको कदापि न भेजते । उसे तो हमने 
भेजा था। 'पठवा खबर लेन! का भाव कि उसकी वीरोंमें गणना नहीं है, इसीसे हमने उसे केवल खबर लेने भेजा था | 
( मा० मुक्तावली ) | 

नोट--“चले बहुत सो बीर न होई' इति । भाव कि तुमने, जान पड़ता है कि उसे सौ योजन समुद्र लाँचनेसे 
वीर समझ लिया है, वह तो धावन दे, चळनेवाला दै, वीर नहीं है। मिलान कीजिये--यो युष्साकमदीदहत्पुरमिदं 
योऽदीदलत्काननं योऽक्षं वीरममीमरद्गिरिदरीर्योऽबीभरद्राक्षसैः सोऽस्माकं कटके कदाचिदपि नो धीरेषु संभाव्यते दूतत्वेन 
इतस्ततः प्रतिदिनं सम्प्रेष्यते साम्प्रतभ्‌ ॥ हनु० ८ | ७ ||? 

अर्थात्‌ जिसने तुम्हारे पुरको भस्म किया, जिसने तुम्हारे अशोकवनको विध्वंस किया, जिसने अक्षको मारा, जिसने 
पर्वतकंदराओंको राक्षसोंसे भर दिया- बह हमारी सेनामें कभी वीरोंमें तो नहीं समझा जाता, वह तो केवल दौत्य- 
कममें ही इधर-उधर भेजा जाया करता दै । पुनश्च; 'यो लंकां समदीदहतव सुतं रक्षांसि चापीपिषद्‌ यः कोशल्यम- 


बीवदज्जनकजार्माब्ध तथातीतरत्‌ । यइचारामममूमुटत्स हनुमानस्मत्प्रवीरोद्यमे दूराक्रानणदौत्य एव न पुनर्योद्धु 
समादिइ्यते ॥ हनु० ८ । ८ ॥ 


अर्थात्‌ जिसने लङ्का जडा दी, अक्षको और राक्षसोंक्रो मारा, जानकीजीसे कुशलसमाचार' कहा और समुद्र 
पारकर वनको उजाड़ा, वह हनुमान्‌ हमारी वीरताके उद्यममें केवळ दोत्यकर्मका ही करनेवाला है। युद्धके लिये उसको 
कभी आज्ञा नहीं दी जाती । 


दोहा-सत्य नगरु कपि जारेउ% बिनु प्रभु आयसु पाइ । 
फिरि न गएउ सुग्रीवा पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 


# भब जानेउ पुर दहेउ कपि। † गयउ न फिरि निजनाथ | 
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दोहा- सत्य कहहि% दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह॥ 


अर्थ- सत्य ही वानरने बिना प्रभुकी आज्ञा पाये नगर जला डाला ? इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास न 
गया, कहीं छिप रदद । हे दशग्रीव ! तुम सब सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं दै । सत्य ही हमारी सेनामें 
कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझसे लड़नेसें शोभा पावे। ( भाव कि तुझसे लड्नेमें सत्र अपनी हीनता समझते हैं, ठच्छ 
निशाचरसे क्या लड़ें, कोई जोड़का होता तो लड़ते | यह बात आगे कहते हैं | ) 

नोट--१ ( क ) बिनु प्रभु आयसु' अर्थात्‌ उसे इतनी ही आज्ञा थी कि बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि 
बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ कि० २३।११। यह उक्ति मःनसकविकी दै । हनु० ८ में रावणके पूछनेपर अङ्गदः 
जीने छिपनेका कारण यह कहा है कि सबने, यह सुनकर कि राक्षसपुत्रने उसे बाँध लिया था, उसका तिरस्कार किया 
इस लज्जासे न जाने वह कहाँ गया | यथा 'बद़ो राक्षससुनुनेति कपिभिः संताडितिस्ताजितः सत्रीडातिपराभवो वनमृगः 
कुत्रेति न ज्ञायते ॥ ६ ॥। 

( ख ) बं० पा०-उत्तम दूतका कर्म, धर्म और कर्तव्य है कि आशासे अधिक जो हो सके सत्र करे। अङ्गदका 
उत्तर व्यंगपूर्ण है । “किरि न गयउ' में ध्वनि यह है कि कोरा लौटकर न गया, काम करके गया | 

नं० प०--अङ्गदजीके सब्र वचन सत्य हैं | छिपने और निज नाथ पाहि. न जानेका प्रमाण-- वाथ पवनसुत 
कीन्हि जो करनी। सहसहु मुख सो जाइ नहि बरनी॥ पवन तनय के चरित सुहाए । जामबंत रघुपतिहि सुनाए ॥' 
श्रीहनुमान्‌जीको स्वयं श्रीरामजीके पास जाकर श्रीजानकीजीका कुशळ सुनाना चाहिये था क्योंकि उम्हींको मुद्रिका दी गयी 
थी और वे ही श्रीसीताजीको देखकर आये थे । पर बे जामवंतजीकी आड़में खड़े हैं और जाम्त्रवंतजीने कहा है | इस 
भावको लेकर छुकाना कहा है | इसी तरह 'तेहि भय? का प्रमाण लीजिये-जब जाम्बबंतजीने हनुमाचजीका चरित सुनाया 
त्र शरीरामजीने हर्षित हो उनको पुनः हृदयसे लगाया और श्रीजानकीजीका कुराल पूछने लो | कु ग़छ-समाचार सुनकर 
तब फिर पूछा-'कहु कपि रावन पालित लंका॥। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥' “तब प्रभु प्र सस्त जाना हनुमाना ।' 
श्रीरामजीने स्वयं आदरपूर्वक सङ्कादहन पूछा इससे जाना कि प्रभु प्रसन्न हैं। “प्रसन्न जाना? शब्दसे सूचित होता दै कि 
इसके पूर्व प्रभु अप्रसन्न न हों ऐसा सन्देह उनको था, क्योंकि बिना आज्ञाके लङ्का जलायी थी । अतः भयभीत थे | वह 
भय जाता रहा | 

प० प० प्र०-सुं० दो० २६ की चोपाइयोंके पढ़नेसे यह ज्ञात होता है कि हनुमानजी सुग्रीवजीके पास प्रथम 
नहीं गये; जब जामर्वतादिने कहा कि “नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना” तब “सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ' ॥ भाव कि ल्ङ्कादहनादि- 
की बातें हनुमानजीने स्वयं सुग्रीबजीसे नहीं कहीं। इस तरह अङ्गका वचन असत्य नहीं है। (उनकी युक्ति बड़ी 
सुन्द्र है। क्योंकि हनुमानजी सुग्रीवके पास जानेमै सबसे पीछे हैं| 'फिरि न गयउ सुग्रीब पाहि' के अनुसार सुग्रीवके पास 
भयसे न जाना कहा गया है । ) 

चोट-२ सोहि त सुनि कछ्‌ कोह'। भाव कि तेरे वचन ललकारके हैं अतः क्रोध होना संभव था पर यह 
स मेने क्रेःध न किया कि तुझपर क्रोध करनेसे यश न होगा । हे यह रावणके “मो सन भिरिहि कवन जोधा 
बद' का उत्तर है । इसमें स्तुतिके व्याजसे निन्दा है । 


दोहा-प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि। 
जों मृगपति बध मेडुकन्हि भल कि कहे कोउ ताहि ॥ 


. जल वर ता का नट टिजाणणणाणाणाणाणणाणा कृहेसि-( का० ) 
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दोहा २३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४७ मानस-पीशूष 


'दोहा- जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि बधे बड़ दोष । 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्रजाति कर रोष ॥ 


अर्थ---प्रीति और विरोध बरावरवालेसे करे, यह नीति दै | यदि सिंह मैंढकोंको मारे तो क्या उसे कोई भला 


कहेगा १ # यद्यपि तेरे वधम श्रीरामचन्द्रजीकी लघुता और बड़ा दोष है तो भी, हे दशग्रीव ! क्षत्रिय जातिका क्रोध कठिन 
होता है । 


बं० पा०--'पयोरात्मसमं दितं जन्मैदवर्य्याक्ृतिर्भवः । तयोविवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः ववचित ॥' इति 
भागवते । अर्थात्‌ जिनका धन, कुलीनता ( जन्म ), ऐश्वर्य, आकृति, भव ( उत्पत्ति ) अपने समान दो, उनमें विवाह, 
मित्रता आदि करनी चाहिये; अपनेसे उत्तम या मध्यममें कहीं ही उपयुक्त होती है] 

नोट--यहाँ अपने दलके सब योधाऔंको सिंह और रावणको मेंढक कहा | सिंहकी शोभा मत्तगजगणके बिदीण 
करनेमें दै वैसे ही हमारी शोभा बड़े-बड़े शूरवीरोंसे भिड़नेमें दै । पुनः, जैसे मेंढकवधे सिंहकी शोभा नहीं वेसे ही चोरीसे 
परस्रीहरण करनेवालेके वधसे हमारी शोभा नहीं | यदि वह कहे कि लड़ेंगे नहीं तो आये क्यों और सीताजी उनको कैसे 
मिलेंगी १ तो उसपर कहते हैं कि जद्यपि लघुता० ।' अर्थात्‌ तेरे वधसे उनकी शोभा नहीं वरन्‌ लघुता होगी, पर यदि तू 
समझानेसे नहीं ही मानेगा और नीचता करता ही जायगा जिससे उन्हें क्रोध उत्पन्न हो तो समझ ले कि वे क्षत्रिय हैं, क्रोध 
आनेपर फिर कुछ विचार, यश-अपथशका न रह जायगा और वे तुझे मार ही डालेंगे। अपयश होगा, कोई भला न 
कहदेगा, यही 'बड़ा दोष? है | किसी-किसीका मत है कि ब्राझ्मणवध होगा, यह दोष है, पर प्रसङ्ग सिंह और मैंढकका चला 
आता है | उसीसे यहाँ तासयं है। ब्राह्मण भी यदि आततायी हो तो उरुके वधमें दोष नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके वचन 
अर्जुनके प्रति प्रसिद्द ही हैं कि बहाबन्धुने हन्तव्य आततायी वघाहंणः' ।- ( आ० २८ सीताहृरणरहस्य देखिये ) । यहाँ 
'कारण-निबन्धना-अप्रस्तुत-प्रशंसा' अलंकार दै । 

टिप्पणी-- १ तासर्य यह है कि क्रोध होनेसे लोग अनुचित भी कर बैठते हैं, क्रोधमें विचार नहीं रह जाता, यथा- 
“लखन कहेउ हेँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जेहि बस जन अनुचित कर्राह चर्राह बिस्व प्रतिकूल ॥ १ | २७७।' 
२- क्षत्रिय जातिका रोष सबसे अधिक होता है, क्रोधरूपी तळवारसहित क्षत्रिय मदाप्रबळ होते हैं। उनकी क्रोधरूपी 
तलवार बड़ी तीक्षण होती दै--'क्रोधो ह्यसिमंहाती३णः? इति वाल्मीकिः ।--( वाल्मी० यु० २ | २० ) मैं इसीलिये सुद्रीवने 
रामर्जीसे क्रोधका अवरूम्बन लेनेको कहा है क्योंकि उससे सब डरते हैं--'सर्बे चण्डस्य बिभ्यति' । 


दोहा--बक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस । 
प्रतिउत्तर सडसिन्ह मनहु काढत भट दससीस ॥ 


शब्दार्थ--वक्र उवित-वक्रोवित | यह एक प्रकारका अळंकार दै जिसमें काकु या इश्लेषसे वाक्यका ओरका और 
अर्थ किया जाता है यथा “वक्रोबितः इलेषकाकुभ्यामपरार्थप्रकल्पनम्‌ । नानार्थसंश्रयः इलेषः । काकुस्त्रयां विकारो यः| 
ञोकभीत्यादिभि्ध्वनेः ॥ इत्यमरः । अर्थीत्‌ इलेष और काकुद्रारा दूसरे अर्थकी कल्पना करनेको वक्रोक्ति कहते हैं। 
अनेक प्रकारके अथॉका आश्रयण इलेष कहलाता है । सँड़सी ( सं० संदंश )>पतले छड़ोंका एक प्रकारका सँड्सा होता है 
जिसके दोनों छुड्टोंका अगला भाग अर्डवृत्ताकार मुडा हुआ होता है । इससे पकड़कर प्रायः चूल्हेपरसे गरम बडुळी आदि 
गोल मुँह वाले बर्तन उतारते हैं । जँबूरी । 


अर्थ--वक्रोक्तिरूपी धनुपसे वचनरूपी बाण मारकर वानर अङ्गदने शत्रुका हृदय जला दिया । योद्धा रावण उन 


नदियोंको चारता दै ? वया सिंह मशकोंका नाश करता है  ( र० १०) 
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ढिप्पणी--१ वक्रोक्तिको धनुष कहा क्योंकि दोनोंमें टेढेपनकी समता दै | 'हृदय दहेउ रिपु' से अङ्गदकी उक्तिकी 
उत्तमता सूचित की । धनुर्धरके धनुषबाणकी यही बड़ाई है कि वह शत्रुके हृदयको वेध डाले । यथा-- कि कवेस्तस्य 
काच्येन {क काण्डेन धनुष्मतः । परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति तक्षणात्‌ ॥' अर्थात्‌--कविक्री उस कवितासे क्या और 
धनुर्धारीके उस घनुपसे बया ( अर्थात्‌ वे व्यथं हैं ) जिसने अम्य हृदयमें काकर उसको उसी समय चूर्णविचूण न कर दिया | 
३--्रत्युत्तर' इति | 'जनि जलपसि जड़ जंतु कपि०' इत्यादि प्रत्युत्तर सँदसी हैँ जिससे वह घुमे हुए बाणोंको 
निकाल्ता दै | अतएब भट है क्योंकि किंचित्‌ भी क्षोभको नहीं प्राप्त होता | 
पं०--१ बाण सीधे हैं वैसे ही वचन देखनेमें सीधे है पर बे वक्रोक्तिके साथ लगे हुए हैं। २- प्रति उत्तररूपी 
सड्सीसे निकाल्ता है | भाव कि प्रबल यथार्थ उत्तर तो आता नहीं इससे केवल हँसी आदि रूपी उत्तरसे हृदयकी जलन 
निकालता है | ( रा० प्र० ) | 
नोड--'द्शकंठ, दशशीश' शब्दोंका भाव कि तू इस अभिमानमें न रह कि दश सिर कहाँतक कोई काटेगा, 
क्योंकि प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं । 
> 26 जज छ] | लि nar सन लाएर पु क a = तया एक्‌ 
दोहा--हँसि बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बढ़ गुन एक । 
jr कप (a |: RS ड यृ SSS 
जो प्रतिपाले तासु हित करे उपाय अनेक ॥ २३ ॥ 
अ--तब रावण हसकर बोला कि कपिका एक बड़ा गुण यह दै कि जो उसका पालन-पोषण करता है उसका वह 
अनेक उपायोंसे हित करता है || २३ ॥ 
टिप्पणी-- १ -हेंसकर बोलनेका भाव कि अङ्गदके वचनको कुछ न माना, उनका निरादर किया । २-- कपिकर 
गुन एक ।०' यह संडसी है | ३-[ दशमोलिका भाव कि दशोमुखोंसे हँसा | ] २४ ( १ ) देखिये । 
धन्य कीत जो निज प्रभु क्षाजा । जहँ तहँ नाचे परिहरि लाजा ॥ १॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई । पति हित करे घर लिपुनाई ॥ २॥ 
हु म वानर ! तू धन्य है कि अपने स्वामीके कार्यके लिये लज्जा छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है || १ || नाच- 
कूद्कर छोगाको रिझाकर स्वामीका हित करता है, यह उसके धर्मकी निपुणता है || २ || 
रा० चे नज ङ्गः वादे दोनों र निन्दा' ब a RS 
दस oe 2 सु. रावण और अङ्गदे संवाद्मै दोनोंकी व्याज निन्दा' बहुत ही अच्छी है | राबणके इस वचनसे 
इ ती | बन्द्रोका आदमीके हाथमें पकड़कर नाचना-कूदना एक नित्यप्रति देखी जानेवाली बात है। 
घन्य'; प्रि "मै ज्यं हैकि थिक्कार है जता तक i 
L Co य्‌ा यह हैकि उसे पिकार है, तू निर्लज्ज है | यहाँ “व्याज निन्दा' ओर “लक्षणामूलक्र व्यंग? है | 
शमा > 4 w w a 
ठ 3 हत रुर उपाय अनेक,... निज प्रभु काजा । जहे तहें नाचे ॥' भाव कि अपने स्वामीके हितार्थ 
र न रिझा रहा है, सेवकःधर्म निाहनेके लिये ऐसा कर रहा है। नट बन्द्रको नचाता है, वैसे 
इसका स्वा स कि यहाँ मैं {र्क है, 
उसका स्वामी इसे नचाता है। अच्छी जगह नाच नाचने आया है क्योंकि यहाँ में गुणग्राहक हूँ । 


अंगद स्वासि भक्त तव जाती । रभु गुन कस न कहसि एहि भाँती ॥ ३ ॥ 
म गुनगाहक परम सुजाना.। तव कटु रटनि करों नाँह काना ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ - गुणप्राहक-गुर्णोकी खोज करनेवाला, गुशियोंका ३ 
ठ [ आदर करनेवाला, क र्‌रनि"-- 
ही बातको उच्चारण करना, वचन, बोल | न NT _ 
अथ रि 
म न ] ॥ जाति स्वामिभक्त है, ( तब ) व अपने स्वामीका गुण इस प्रकार कैसे न कहे ( अर्था 
बड़ाई करना योग्य ही है )॥ ३ ॥ सें भुणग्राहक और परम सुजान हूँ; इसीसे तेरी कडवी 


रटन ( ररी हुई बातों ) पर ध्यान न 
सकता, अतः बचने दौ ) ॥ हीं क । ( यह समझकर कि यह तो स्वामिभक्त है ऐसा कहेगा ही, स्वभाव छूट नहीं 
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ड 


ER 'स्बामिभक्त तव जाती' इससे सब वानरसेनाको भी निर्लज करार दिया, जो बातें ऊपर अङ्गद्को कहीं, 
बद्दी उनकी जाति भरके लिये सूचित को, यथा~-'धन्य कीस जो निज प्रभु काजा।' * ४ इत्यादि | पुनः, भाव कि तुम्हारी 
जातिका यह स्वभाव है, तब तुम भी तो उसीमें हो, ठुममें भी यह गुण हुआ ही चाहे | 

२ परम सुजान' का भाव कि--( क ) राजा सभी सुजान होते हैं, वे सबका गुण अपनी खुजानतासे जानकर सत्रका 
सम्मान करते हैं, यथा-- साधु सुजान सुसील नृपाला ॥""'सुनि सनमार्नाह सबहि सुबानी । भनिति भगति नति गति 
पहिचानी ॥ १ | २८ । ८, ६ ॥ और में तो द्विग्विजयी राजा हूँ इससे परम सुजान हू | तत्र मे तेरे गुणोंका सम्मान 
क्प्रोंकर न करूँ ! पुनः, परम सुजान हूँ | अतः गुण जान लेता हूँ और गुणग्राहक हूँ अतः सम्मान करता हू । कट 
वचनपर ध्यान नहीं देना यही यहाँ आदर है। ! होकर क ॥ हैं है 

३ 'करडँ नहि काना? से जनाया कि ये वचन अनगंछ ६, सुनने या ध्यान देने योग्य नहीं हैं | यह भी 
गुण सुजानका दै कि व्यर्थ बातोंपर ध्यान न दे। यथा--सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालक बचन करिय 
नाह काना ॥ १। २७९ | २।' हु 

वीर- यहाँ आत्मप्रशंसासे अङ्गदको मूर्ख बक्रवादी ठहरानेका भाव व्यञ्जित होना वाच्यविशेप्र व्यङ्ग दै | 

कह केपि तब गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ ५॥ 
अर्थ- अङ्गद्‌ बोले कि तेरी गुणग्राहकता सत्य दे, पवनसुतने सत्य ही मुझे सुनायी है ॥ ५. ॥ 
नोट--१ सत्य पवनसुत सोहि सुनाई' से सिद्ध हुआ कि पूर्व जो हनुमानजीका छिप रहना आदि कहा था, वह 
केवल रावणका गर्व चूर्ण करने और जैसेको तैसा उत्तर देनेके ही निमित्त था । 

२ जत्र लघुता कही तब लघु शब्द “कीस! “अल्प कपि’ आदि पद्‌ दिये, यथा--साँचेहु कीस कीन्ह पुरदाहा', 
“रावन नगर अलप कपि दहई' सत्य नगर कपि जारेउ०'। और जब्र प्रशंसा करनेको हुए तब बड़ा और पराक्रम- 
सूचक “पवनसुत? पद्‌ दिया | § १, 

३ जब कपिकी लघुता कही तत्र नगर बड़ा पद ओर “कपि' छोटा पद दिया--रावन नगर अलप कपि 
वहई' सत्य नगर कपि जारेउ' । जत्र आश्चर्य प्रकट किया तत्र एवं जब पराक्रमरूपी गुण दिखाया तब पुर छोटा 
पद्‌ दिया और 'कीस' तथा “पवनसुत? बड़े पद दिये। यथा--'साँचेह कीन्ह कीस पुर दाहा”, बन बिघंसि सुत बघि 
पुर जारा । तदपि न तेहि ( पवन सुतकर ) कछु कृत अपकारा ।' 

बन बिधंधि सुत बधि पुर जारा । तदपिन ताह कछु कृत अपकारा॥ ६॥ 
ह हि य ७ EY रि © 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर मं किन्हि ढिठाइई ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--अपकार-बुराई, अहित, हानि, अनादर । 
अर्थ-अशोक वनको नष्ट-भ्रष्ट कर, पुत्रको मारकर, उसने नगरको जलाया तो भी ( तुम्हारी समझमें ) उसके 


द्वारा ( त॒म्हारा ) कोई अपकार नहीं किया गया || ६ || वही तेरा सुन्दर स्वभाव विचारकर, रे दशकन्धर ! 
मैंने ढिठाई की || ७ ॥ 


नोट--१ बिच विघसः" '' इति | अब बतलाते देँकि हनुमानजीने क्या “गुणग्राहकता? सुनायी थी, क्या गुण 


तुमने हनुमानजीमें देखे और क्या आद्र उनका किया | २--अशोकवन-विध्वंस, अक्षवध ओर लंकादहन तीन गुण 
देखे, इसीसे कुछ दण्ड न दिया | यह गुणोंका आदर तुम्हारी ओरसे तब हुआ जब तुमने गुणको ग्रहण किया 
अर्थात्‌ स्वयं भोग लिया | वन उजाइना कपिस्वभाव है इसीसे वन उजाड़नेपर न बोले । व्यङ्ग यह कि तुमने 
अकेलेके मारनेके लिये अनेक राक्षस योद्धा भेजे । फिर, अक्षको मारनेपर न बोले क्योंकि वानरस्वभावसे जो कपिने 
किया उसपर ये उससे जा लडे, इन्हींका अपराध था; यथा--जिन्ह मोहि मारा ते में मारा। तेहि पर बांघेउ तनय 
तुम्हारा॥' व्यङ्ग यह दै कि तू इतना नीच है कि त भी तूने दूतको बँधवाया और उसको मारनेकी आज्ञा दी, 
यथा--बेगि न हरहु मूढ़कर प्राना ।' नीति-धमं विरुद्ध करने लगा, तब विभीषणने अनीतिसे बचाया | तब भी पुछे 
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FR, Se 0 २२ - 
आग लगाकर जलाना चाहा | फिर उसने नगर जलाया | तत्र भी ठुमने दण्ड न दे उसका आदर किया कि वानरका 
स्वभाव ही तो है कि 'ताचि कूदि करि लोग रिलाई |“, वा, अग्निका स्वभाव है जलाना- २८ ( १२) देखिये | 
इसमें व्यङ्ग यह है कि तुमने बसभर सब्र उपाय किये पर एक न चली । इसी तरह तुम मनमें समझते हो कि इसका 
कुछ कर तो सकते ही नहीं इसीसे कोरी बातें गढ़ते जाओ | रा० चं० प्र० १६ | ८ से मिलान कीजिये, यथा- 
'श्रीरघुनाथ को बानर फेशव आयो हो एक न काहू हयो जू। सागर को मद झारि चिक्रारि त्रिकूट कौ देह बिदारि 
गयो ज्‌ ॥ सीय निहारि संहारिते राक्षस शोक अशोक बनी हि दयो ज्‌। अक्षकुमारहि मारि के लंकहि जारि के 
नोकेहि जात भयो ज्‌ ॥? 

'सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई ।” इति। (क) तुमने जब पवनछुतके इतना करनेपर भी बुश न 
माना और भलाई समझी तो ऐसे अच्छे स्वभावको देखकर मुझे भी आया हुई कि मेरी ढिठाईको भी तुम उसी भली 
निगाहसे देखोगे और बुरा न मानोगे । यही समझ मैंने भी तुम्हारे एक लड्केको मारा और तुमको कटु वचन कहे | 
( ख ) “सुहाई? कहकर “असुद्दाई' अर्थात्‌ नीच और मलिन सूचित क्रिया | व्यञ्जना यह है कि तुम ऐसे कायर और 
असमर्थ हो कि न हनुमानजीका कुछ कर सके और न मेरा कुछ कर सकोगे । इसीलिये मैंने भो उसी तरह निःशेक 
व्यवहार किया है । 

देखेडं आइ जो कछु कपि भाषा। तुम्हरे लाज न रोष न माघा ॥ ८ ॥ 

जों असि मति पितु खाएहु कोसा । कहि अस बचन हँसा दससौसा ॥ ९॥ 


अर्थ-जो कुछ हनुमानजीने कहा था वह आकर मैने प्रत्यक्ष देखा कि ठुममें न छा है, न रोष है और न माप 
है ॥ ८॥ ( रावण बोला --) “अरे वानर ! ऐसी बुद्धि है तभी तो तूने अपने बापको खा लिया ( मरवा डाला )', ऐसे 
बचन कहकर दशशीश ( दशों मुखोंसे ) हँसा ॥ ६ ॥ 


नोट--१ ( क ) देखेउँ आइ' का भाव कि सुनकर विश्वास न होता था कि त्रैलोक्यविजयी प्रतापी रावणमैं लजा, 
रोप ओर माष न होंगे, स्वयं देखनेपर प्रतीति हुई क्रि उनने सत्य कहा था | (ख ) 'ठम्हरे लाज न'"” इति । भाव 
कि लजा होती तो ठम डूब मरते, यथा-- सुनी हमहु परतिय कृत चोरी ॥ देखी नयन दूत रखवारी । बूड़ि न मरहु 
मंत्रतधारी ॥।' भाव कि ये सब लज्जित करनेवाले कर्म हैं पर तुम्हें लजा नहीं । रोष होता तो बहिनकी नाक-कान कारने- 
वारेको क्षमा करके घरमै चुपके न बैठ रहते | २२ ( ५-७ ) देखिये । 'माष' होता तो मेरे गर्वहारी कटु वचन न सह 
सकते, पर तुम सुनते हो और बोलते नहीं | £ 

द हॐ माष 'दम्भ, दोष छिपानेकी प्रवृत्ति, रोष, अधीरता, असहनशील्ता |” यहाँ *असहनशीलता” 
अर्थ लिया गया दै । बलका गर्व होनेसे दूसरे प्रतिकूल वचन न सह सकनेका भाव “माघ' है| यथा--'अब जनि कोड 
साषे भट मानी । बीर बिहीन मही में जानी ॥ १। २५२ | ३ |, “माषे लषन कुटिल भें भोहें । रदपट फरकत 
नयन रिसोंहं ॥ १ । २५२ | ८।' देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चड़ेउ मदन मन माषा ॥ १ | ८७ | 
१।१ “भट मानी अतिसय मन साथे। परिकर बाँधि उठे अकुलाई 1 १। २५० । ५-६ । माघ अन्तःकरणका 
विकार है और रोष चाहरका; यथा मुनि तन भएउ क्रोध कर चोन्हा ?, 'रिस बस कछुक अरुन होइ आवा', “रदपट 
फरकत नयन रिसोँहे “ये वाहरके चिह्न क्रोधके हैं । 'माष”--दोहा २४ में मी देखिये । 

0440 क्रिया “मक्षः और “अम? दोनोंसे बनी हुई मानी जा सकती है । 'मक्ष' का अर्थ है-- 
दम्भ, दोष की चालाकीसे कोशिश । “मर्षी सहनञीलताको कहते है । “अमष? का अर्थ हुआ “अधीरता 
असहनशीरता' और इसीलिये रोष? और “क्रोध' भी जो असहनशीलता और अधीरतासे होता “माघे लखन: ' इत्यदि? 
प्रसङ्गमै न सह सकनेका भाव “माघे! से निकलता है | यहाँ भी रावणके “माघ? नदा है, अथात्‌ रावण 'सह लेता? 
हवै । चालाकीसे दोष छिपानेकी कोशिश भी करता है, अतः 'मक्ष से बनी हुई “साप? क्रिया भी मानी 
सकती है । रोष” रक्ष्यार्थ है और इस प्रसङ्गे इस अर्थके लिये जानेसे पुनरुक्ति होगी । मे 
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दोहा २४ ( १०-१४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५१ मानस-पीयूष 


भोड--२ “असि मति? यह कि जो अपकार न माने और सह छै उसके साथ अपकार करनेमै जो तुम दर्ज नहीं 
समझते, तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, तभी तो तुमने अपने बापको ही मरवा डाला; क्‍योंकि तुम अपने बापके दुइमनोसे मिले 
रहते थे तब भी बाली अपकार नहीं मानता था। इसी उसके सहनेवाले स्वभावके कारण तुम बढते ददी गये और अन्तमें 
3 १७, ड ञे TS ते ~ ८ 
उसे मरवा ही डाला | तुग्हारी लायकी इस द्रजेतक पहुँची । तुमम लज्जा अर राप होता तो क्रोध करके सुग्रीव ओर 
रामसे बापका बदला लेते, माताको सुग्रीवकी पत्नी बनी देख छज्जासे डूब मरते और तापसके दूत न बनते | 
३ “हँसा? । इस प्रध्युत्तरसे भी उसे संतोष न हुआ । इसीलियि कमीकी पूर्तिके ल्थि निरादर सूचित करते हँसा । 
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अबहीं समुझि परा कछु मोही ॥ १० ॥ 
बालि बिमल जस भाजन जानी । हतों न तोहि अधम अभिमानी ॥ ११॥ 
कहु # रावन रावन जग कते । सें निज श्रवन सुने सुनु तेते ।॥ १२॥ 


अर्थ--( अङ्गद बोले कि चाहिये तो यह था कि ) पिताको खाकर फिर ठुझको खाता, पर अभी-अभी कुछ 
बात मेरे विचारमें आयी ( जिससे न खाया ) ॥ १० ॥ अरे अधम और अभिमानी ! बाळीके निमल यशका पात्र जानकर 
मैं तुझे नहीं मारता, छोड़ देता हूँ ।। ११॥ अरे रावण ! बता तो ( सही ) कि जगतमें कितने रावण हैँ? मैंने जितने अपने 
कानो सुने है उनको सुन ॥ १२॥ 

नोट--१ “खातेउँ पुनि तोही' का भाव कि तुम उसके मित्र हो, इससे तुमको भी खानेवाला था । २--बिमछ 
जस भाजन जानी? का भाव कि जबतक्र तू जीता रहेगा तत्रतक सब बालीकी कीर्ति कहेंगेकि अरे यही पर्वताकार, बीस 
भुजा दस सिरवाला दिग्विजयी रावण बालीकी काँखमे महीनों दबा रहा, यह वही है जिसको बालीका पुत्र पैरोंसे मार-मारकर 
गेंदकी क्रीडा करता था, इत्यादि । यदि तू मर जायगा तो बालीकी कीर्तिका स्मरण कौन करायेगा १ किसको देखकर लोग 
बाढीके भुजबलका अंदाजा कर सकेंगे ! यथा हनुमन्नाटके मम जनकदोदंण्डविजयस्फुरत्कीतिस्तस्भः । ८ | ३८।,' 
“हस्याह्कि ताज्भदरूवामतिपुरुषरुषा तातकक्षावशिष्ट; प्रोद्धृत्योद्‌ धुर्य पादप्रहतबहुशिरःकःदु्ः करीडितोऽस्मि । ८ । ४६।' 
अर्थात्‌ तुझे घोर क्रोधसे में अङ्गद क्यों नहीं मारता ! कारण कि तू हमारे पिताकी कॉखमैंसे बचा हुआ दै और में भी अपने 
चरणोंके तलवोंसे तेरे बहुत शिरोंसे गेंदकी क्रीडा करता रहा हूँ। ३--यहाँ काव्यलिज्ञ अलङ्कार दे । 

बि० त्रि०-“पितहिके खाइ? यह आसुरी प्रकृतिके छोगोंकी बोली है, जो कि किसी प्रियके मरणके सहन करनेवालेपर 
बोली जाती है । आसुरी प्रकृतिके शिरोमणि रावण यही बोली अङ्गदपर बोले कि जब तुम “लाज, रोष और माप? का न होना 
गुण समझते हो, तभी ठुम्है बापके मारे जानेपर लाज, रोष और माघ न हुआ और पितृहन्ताकी सेवा स्वीकार की | अङ्गद्जी 
उसीके इब्दोंमें उत्तर देते हैं कि रामविरोधीका वध मुझे इष्ट है, ठम भी रामबिरीधी हो, तुम्हारे वधके लिये ही मे यहाँ 
आया था, पर एक बात अभी मेरे मनमें आ गयी कि पिताका भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया, पर उसका कीर्तिमयी शरीर तेरे 
जीते रहनेसे बना है । लोग कहते हैं कि रावणकों बालीने काँख तले दाब लिया था, पर दया करके छोड़ दिया 
और राज्य भी नहीं लिया । सो तू उनका कीर्चिस्तम्म है, उसे मैं अपने हाथसे केसे तोड़ | 

नोट- ३ “रावण जग केते’० । भाव यह कि रावण तो एक ही है और उसीके ये सब चरित हैं जो में 
कहता हूँ; पर तू संकुचित दोगा, बतायेगा नहीं | पुनः, जितने हैं बद सब मैं गिनाता हूँ । इनभेंसे कम-से-कम एक 
तो स्वीकार करेगा, इतनेसे ही शूरता प्रकट हो जायगी | इस बहाने रावणकी जहाँ-जहाँ हार हुई वह सब्र 
अङ्गदने समामे कह डाला । 


बलिहि जितन एकु गयउ पताला । राखेउ 7 बाँघि सिसुन्ह हयसाला॥। १३ ७ 
खेर्लाह बालक मार्शह जाई । दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ १४ ७ 


ro 


# सुनु । + जेते-( का० )। 7, राषा-पाठान्तर । 
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लकाकाण्ड १५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २४ (१५-१६) 
CHROMIC न नि 

अर्थ--एक तो बलिको जीतनेके लिये पातालमें गया था तब लड़कोंने उसे घुड्शालमें बाँध रक्घा था ॥१३॥ 
बालक खेलते थे और जा-जाकर ( छातें ) मारते थे | बढिको दया लगी तत्र उन्होंने उसे छुड्टा दिया ॥ १४ ॥ 

बलिहि जितन एक गएउ' 

दिग्विजय करता हुआ रावण वहाँ इससे गया कि उसने सुन रक्खा था कि उनकी ड्योढ़ीपर एक दरवान बडा बली 
है; जिरुके कारण कोई बलिको जीत नहीं सकता | अतः यदि बलिको जीत लूँगा तो सब्रपर जीत मानी जायगी । 
पर यहाँ भगवानने अपना बल बाल्कोंकों देकर उसके पीछे लगा दिया । उन्होंने पकड़कर घुडशालपें उसे बाँध 
दिया । अङ्गदके वचनोंमें आशय यह है कि बच्चोंस न जीत सका तब बल्कि जीतनेकी बात ही क्या कही जाय ?- 
( पता नहीं कि यह कथा कहाँकी दै ) | वाल्मी० उ० ३४ में कथा यों है कि- राजा बलिनि इसे पकड़कर गोदमें बिठा 
लिया--स गृहीत्वा च तद्रक्ष उसङ्गे र थाप्य चाब्रवीत्‌ ॥ २८ ॥'--और कहा कि हम तुम्हारी कौन वासना पूर्ण करें, 
यहाँ आनेका प्रयोजन कहो | वह बोला कि बिण्णुने ठुमकों बाधा था, हम तुमको छुड़ानेको समर्थ हैं । बलिने 
मुसुकाकर उत्तर दिया कि द्वारपर जो सावले पुरुष विराजमान हैं इन्होंने समस्त बलवान्‌ दानवेन्द्रोंको वश कर लिया, 
इनको कोन वशमै कर सकता है ? इत्यादि“ 'कहते हुए वह रावणसे बोले कि तुम्हारे सामने जो अग्निके समान 
चक्र पड़े हुए हैं उन्हे उठाकर हमारे पास लाओ तत्र फिर में तुमसे अब्यय मुक्तिके कारणकी व्याख्या करूँगा | 
रावणन उठा सका । छण्जाके मारे फिर उठानेका यत्न किया जिससे वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा, रुधिर निकल पड़ा 
और वह मूर्छित हो गया | मूर्छा जगनेपर उसे बलिने पास बुलाकर कहा कि जिस कुण्डलके उठानेकी चेष्टा तुमने 
की वह हमारे पूर्वज हिरण्यकशिपुके कानका आभूषण है जो यहाँ शिरा था | दूसरा कुण्डळ पर्वतपर गिरा है । उनकी 
मृत्यु किसी अस्न-शत्रसे न थी; पर प्रह्नादसे झगड़ा ठाननेसे नसिंह भगवानने उनका विनाश नखोंसे कर डाला |-- 
पर अङ्गदके वाक्यमें यह कथा नहीं है । 

(ख )- आ० रा १। १३ | १०८-११५ में की कथा यहाँ कुछ-कुछ मिळती है | वह इस प्रकार है--'राजा 
बलि स्त्रीके साथ पाँता खेल रहे थे | रावण वहाँ जा खड़ा हुआ । कुछ देर बाद पाँसा दूर जा गिरा, तब राजा बलिने 
कहा कि जा पासा उठा छा | रावण न उठा सका और रोने लगा | तत्र एक दासीने उसे मार मगापा और पाँसा लाकर 
राजाको दे दिया | रावणको नोकरोने रख लिया, वह घुड्शालक़ा लीद आदि उठाया करता और उसे जूठन खानेको 
मिलता ` 'इत्यादि । 

पर वहाँ छूटनेकी कथा यह है कि द्वारपालसे यह बहुत रोया-गाया, उसने लात मारी जिससे यह समुद्रमें आ गिरा। 

नोट-- दया लागि बलि दीन्ह छुड़ाई? का भाव कि उसका छूटना उनकी दयापर निर्भर रहा, पुत्र-पौत्र, सेना 
आदिका साहस न पड़ा कि युद्ध करके छुड़ा लाते | इस प्रकार रावण और उसके परिवार सेना आदि सबको बल- 
पुरुपार्थहीन जनाया । 

एक बहोरि सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा॥ १४५॥ 
कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति सुनि जाइ छोड़ावा ॥ १६॥ 

अर्थ फिर एक रावणको सहखबाहुने देखा तो जैसे कोई विचित्र जन्तुको देखकर पकड़े उसी तरह उन्होंने 
उसको दौड़कर पकड़ लिया || १५ ॥ कौतुकके लिये उसे घर ले गया । पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे छुड़ाया # || १६ || 

चोट-१ "जिमि जंतु बिसेषा' इति । ( क ) भाव कि जैसे वर्षादि कालमै अनेक प्रकारके विचित्र जीव देखनेमें 
आते हैं, लड़के कोतुकके लिये उन्हें पकड़ रखते हैं, वेसे ही दूस सिरवाला कीड़ा जानकर इसे पकड़ लिया | "जन्तु? कहकर 
उसको असमर्थ और वुच्छु जनाया। ( ख ) छक्क रावणने अङ्गद्को जन्तु कहा था- “जनि जश्पसि जड़ जंतु कपि । 


२२ | उसका बदला यहाँ उसको मिला । 
64. द ~ कै remeron 
ऋ “शप्षोध्प्यगणयन्‌ वाक्यं ययो देहयपत्तनम्‌ । तेन बद्धो दशभीवः पुरस्त्येने विमोचित्त: ।। भ० रा० ७। २ । ५७ |? 


थर्थात्‌ नन्दीश्वरके झापको कुछ न गिनता हुआ वह हैहयपति सहस्ताज्ञुनके यहाँ गया । उसने रावणको बाँध लिया तंव पुलरत्यजीने 
जाकर उसे छुड़ाया । क, 
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दोहा २४ (१५-१६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५३ मानस-पीयूष 


a ऊात 


२ (क) भवन लै आवा? से जनाया कि घरसे दूर कहीं पकड़ा था । घरें लड़कोंके लिये मानो खिलीना 
खेलनेको लाया; क्योंकि दशसिरका यह विचित्र ही जीव सबने तभी देखा होगा । ( ख ) सो पुलस्ति मुनि जाई छड़ावा' । 
भाव कि याचक बनकर उसे छुड़ाया, यथा--'दो दण्डाहितपोत्रभिक्षुरभवद्यस्मिन्‌ पुलरत्यो मुनिः ( हनु० ८ । 
५७ ) अर्थात्‌- सहलार्जुनके बाहुबलसे बाँधे हुए अपने नाती रावणको छुडानेके लिये पुलस्त्य मुनि भिक्षुक हुए 
थे । . वारमीकीयमें महर्षि पुलस्यजीने कहा है कि “सोऽयं मृधे त्वया बद्धः पौत्रो मे रणडुर्जयः। पुत्रकस्य यश, 
पोतं नाम विश्रावितं त्वया ॥ ७ | ३३ । १६ | मद्वाक्याद्याच्यमानोऽ्च मुङं वस्सं दशाननम्‌ । पुलस्त्याज्ञाँ प्रगृह्यो 
चे न किञ्चन वचोऽजु'नः ॥ १७ | तुमने मेरे अजेय पौत्रको जीतकर बंदी बना दिया | मेरे पत्रका यश नष्ट कर 
दिया और अपना नाम प्रसिद्ध किया है। अत्र मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ. कि ठुम मेरे पौत्र दशग्रीवको छोड़ दो । 
महर्षिके वचन सुनकर अर्जुनने मिना कुछ कहे राक्षसराजको छोड़ दिया । 

वाल्मी० उ० ३१-३३ मै सहसार्जुनवाली कथा यों है कि-कातेबीर्य अर्जुन मद्दिष्मतीका राजा था । एक दिन 
वह खरियाँसहित नर्मदामें जलविहार कर रहा था | उसी समय रावण उस स्थानके निकट पहुँचा और स्नानकर शिवपूजन 
करने लगा, तटपर पुप्पोंका ढेर लगा था । इधर अजुंनने नदीका प्रवाह अपनी भुजाओंसे रोका जिससे जळ किनारेपर 
उफलता हुआ उलटा बहने लगा और रावणके सत्र पुप्प बह गये | जलको उलटा बहते देख रावणने झुक्र-सारनको कारणका 
पता लगाने भेजा | पता ळगनेपर समझ गया कि यह सहल्लाजुन ही है ओर वह उससे युद्ध करने चला । मन्त्रियौसे समाचार 
पाकर कि रावण सेनाका नाश कर रहा है सहखबाहु जलसे निकल, गदा लिये राक्षसोंपर दौड़े । प्रहस्त गिरा और साथके 
राक्षस भगे; तब रावणसे युद्ध होने लगा । अन्तमें उसने रावणको ऐसी गदा मारी कि वह घायल हो चार हाथोंपर बैठ गया; 
इसी बीचमै उसे अर्जुनने पकड़कर बाँध लिया और नगरमें ले आया | आ०रा०१।१३।९४-६५ में उल्लेख दै कि सहखबाहुने गला 
बाँधकर उसे लाकर अपनी कन्याको दे दिया कि खेले जैसे काठके हाथी खेळे जाते हैं| इसी भावसे उसे “जन्ठुविशेप' कविने कहा 

है । अन्तमें पुलरत्यजीने इसे जाकर छुड़ाया ओर मित्रता करा दी । 
मानसी बन्दन पाठकजी लिखते हैं कि सहखबाहुने जळकी बाढ़ देख इसे जलमें ही पकड़ा इसीसे जल्जन्तु जाना | 


पर कोतुक यह होता था कि समामें खड़ा करके इसके ऊपर ३० दीपक रखकर जलाता था। पर यह कथा कहाँकी है 
इसका कोई प्रमाण नहीं दिया दै | 


दो०--एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि की कॉख । 
इन्ह% महुँ रावन तें कवन सत्य बदहि तजि माष॥ २४॥ 


अर्थ-- एकके बतानेमे मुझे अत्यन्त संकोच होता है; क्योंकि वह बाळीकी काँखमै दबा रहा । इनमेंसे तू कौन रावण 
है ? माष छोड़कर सत्य-सत्य कह | माव कि ये सत्र घटनाएँ ठुम्दीपर तो नहीं बीतीं १ || २४ || 
नोट--१ 'मोहि सकुच अति' । 'सकुच' का कारण यह कि अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेसे मनुष्य ठुच्छताको 
प्राप्त होता है ।--अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ नाह संतोषु त पुनि कछु 
कहहू | १ । २७४ | ६-७ | ? ( परशुरामकी तुच्छुता दिखानेके लिये ये वचन लक्ष्मणजीने कहे हैं । लाजबंत तब सहज 
सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ २६ | ६ ।' भी देखिये | अपने घरकी बात है अतः यह अपनी ही 
बड़ाई हुई ) | बालिसे रावणके पराजयकी कथा २१ ( ३) में आ चुकी दै। 
२-यहाँ “माष? शब्द मक्षसे निकला दै. ओर उसका अर्थ दै (दम्भ वा चाळाकीसे अपना दोघ छिपाना | 
दम्भ छोड़कर सच-सच कहो । ( गोड़जी) | पूर्व कहा था कि "तुम्हरे लाज न रोष न माषा' और यहाँ कहते हैं कि 
| “बदहि तजि माष'। जब "माप दै ही नहीं तब छोड़ना केसा १ अतएव यह निश्चय हुआ कि यहाँ “माघ? का अर्थ 
| असहनशीलता नहीं है | 


SSSR RS न नितिन पितग नननिनाय न 0. = कक. 
| oS 


# तिम्ह, माघ--( का? )। माँध--( भा० दा० )। 
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लंकाकाण्डै १५४ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपे दोहा २४-२५ ( १-३ ) 
RS 
२४ (१२)--२४ से मिलते हुए इलोक ये हैँ--रे रे रावण रावणा: कति बह्नेतान्वयं बे 
किल कातवोर्यनपतेर्दोदंण्डपिण्डीक्ृतम्‌ । एकं नर्तनदापितान्नकवलं दैत्येन्द्रदासीगणे रन्यं है वक्तुमपि जा ड्‌ ड हि 
तेषु कोऽ्योऽयवा ॥ ( हनु० ८ | ३२ । )' अर्थात्‌ रे रे रावण ! रावण कितने ह! बहुतोमेसे मेने कुछ र 
सहखबाहुने अपने भुजदण्डोंसे बाँध लिया था, एकको दैत्येन्द्र राजा बलिकी दासियोने नचाकर खानेको अन्न दि 
एकको कहते हमें लज्जा लगती है | सो तू इनमेंसे कोन दै ! ८“ हुल जी 
वि० त्रि०- अङ्गद्जी कहते हैं कि एक रावणका हाल कहने में मुझे बहुत संकोच माळ 07. हे वह कक 
सङ्कोचसे डूब नहीं मरा । वह सङ्कोचकी बात यह है कि उसे बालीने कॉख तले दात लिया, और उसका ल क 
हुआ । आजतक संसारमें कहीं सुना नहीं गया कि कोई वीर अपने प्रतिद्वन्द्वीकी कॉखमें दावा गया ४ । एक वी 
इतनी बड़ी अप्रतिषठाके कहनेमें दूसरे वीरको लज्जा आती दै, पर सुनते है कि उसे ल्ज्जा न आयी | कब po 
रावणांकी गाथा मैंने सुनी है, उसभेंसे तुम कोन हो १ यह बात माप छोड़कर बतला दो । इसमें तुम्हारा लाभ द, यदि तुम्हा 
बालीकी काँखमैं रहे हो तो फिर मुझसे तुम्हें भय नहीं है, में नहीं हे | 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । हर गिरि जान जासु भुजलीला ॥ १॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पुजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ २॥ 
सिर-सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउँ अमित बार # त्रिपुरारी ॥ ३॥ 
अर्थ--( रावण बोला ) अरे शठ ! सुन, मै वही बलसे परिपूर्ण रावण हूँ जिसकी भुजाओंका चरित एवं क्रीडा 
शिवजी और कैलाश जानते हैं ॥ १ ॥ जिसकी झूरता उमापति जानते हैं कि जिनकी पूजा मेने अपने शिररूपी पुष्प चढा- 
चढाकर की ॥ २ || शिर-कमलोंको अपने हाथों उतारकर अगणित बार मैंने त्रिपुरदैत्यके शत्रु शिवजीकी पूजा को है॥ ३ ॥ 
_ नीह--१ 'हर गिरि' से हर और गिरि दोनों जनाये। इसीसे यहाँ “जान” के साथ “युजलील्य 5021 | 
लीला है; इसीसे शिवजी इससे प्रसन्न हुए। आगे 'हरगिरि मथन चिरखु मम बाहू' कहा है। वहाँ “हरंगिरि! से 
केवल कैलाशसे तात्पर्य है। यचपि “हीला? और 'मथन' का भाव एक ही है फिर भी दो जगह दो एथक्‌ उक 
शब्द देकर प्थक-प्रथक्‌ भाव कविने दरसाये हैं। 'मथन' मै दूसरेको क्लेरा पहुँचानेका भाव दै आर 'ळीला? में 
प्रसन्नता पहुँचानेका । यहाँ शिवजीकी प्रसन्नता और वहाँ केछाशका पीड़ित होना दिखाया है। हमुमन्नाटकके उद्धरणोंसे 
इनके ( जान, लीला और मथनके ) भाव स्पष्ट हो जाते हैं-“नासीदेतदनागतं श्रुतिपथं स्वर्लोकधूमध्वजः 
पोलस्त्यः करकन्दुकी क्ृतहरक्रीडाचलो रावणः ॥ ८ | ४१ |”, “हेलो त्क्षिप्तमही ध्रकम्गजनितत्रासांगनालिङ्गनप्राप्तानन्द 
हरप्रसाद मुदितश्चिन्त्यः समेऽम्यो रिपुः || ८ | ३५ ॥”, “यद्दोम॑प्डलगाढपीडनवशास्निस्पन्दरक्तच्छटा; शङ्गाम ङ्कूरयस्ति 
शङ्करगिरेरद्यापि धातुद्रवाः ॥ ८। ४२ ॥” 
अर्थात्‌ रामने सुना होगा कि स्र्गलोकःधूमध्वजाके समान पुलस्त्यकुल उत्पन्न रावण शिवजीके क्रीड़ास्थल 
कैलाशपर्वेतको अपने हाथोंकी क्रीडका गेंद बनानेवाला है । ४१ । जब मैंने खेलते ही कैलाशको उठाया तब पव॑तके 
काँपनेसे पार्वतीजी शिवजीको लिपट गयीं | शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। तब यह शत्रु (राम ) क्या हें? कोई मेरे 
जोड़का दूसरा शत्रु बता । ३५ | जिसके भुजदण्डमण्डलकी गाढ पीड़ावश निकलते हुए, रक्तके प्रवाहवाले कैलाशके 
घातुस्थल आज भी शङ्काको प्राप्त होते हैं। ( वही मैं रावण हूँ । ) 
२--जान उमापति जासु सुराई।०' इति। (क) ‘उमापतिः का भाव कि मैंने शक्तिसहित शिवजीकी 
पूजा की। जान उमापति’ अर्थात्‌ मेरी “सुराई? के वे साक्षी हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर वर दिये | ( ख ) केलास 
उठानेको कोतुक मानता है अतः वहाँ “लीला? कहा। अपने हाथों अपना सिर काटकाटकर च ढ़ानेके सम्बन्धसे 
अपनेको झूर समझता है, यथा--'सूर कंबन रावन सरिख स्वकर काटि जेहि सीस । हुने अनलः"! २९।' अतः 
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यहाँ जान सुराई? कहा | सिरको फूल कहकर जनाया कि सिर काटनेमें उत्साह बना रहा, खेद या कष्ट नहीं हुआ; जैसे 
पूजनके लिये पुष्प उतारे जाते हें | 

एङ मिलान कीजिये--आएकन्धादपि कण्ठकाण्डविपिने द्राकू चन्द्रहासासिना छेत्त प्रक्रमिते मघेब झटिति 
त्रुटयच्छिरः संततो । अस्तेरं गलिताश्रुगद्गदवचो भग्नभ्रुवा यद्यभूदवकत्रेष्वेवमपि स्वयं स भगवांस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥' 
हनु ८ | ५२ |, 'ये हं पूविकया प्रहारमभजन्मां छिन्धि मां छिन्धि मां । छिन्धीत्युक्तिपराः पुरारिपुरतो लंकापते- 
सौल्यः ॥ ५३ ॥' 'मूले पञ्च ततश्चतुष्टयमिति ्रक्सन्तिवेशेः दिरःपुष्पंरन्यतमावलोकनमितेरुच्छोणि तेरञ्चति। 
हध्तस्पर्शवगेन मूथ्नि दशमं मूर्धानमालोकयञ्डम्भोरद्‌भ्‌तसाहसँकरसिकः कैर्त स्तुतो रावणः ॥ ८ | ५४॥' अर्थात्‌ शीघ्र 
ही चन्द्रहास खङ्गद्वारा कंधोंते कण्ठरूप बनके कारनेको उद्यत होनेपर शीघ्रतासे शिरोंकी पंक्तियोंके काटनेमें यदि मेरा कोई 
भी मुख हास्पग्यून्य हुआ हो अथवा मेरे आँसू गिरे हों वा मेरी वाणी गद्गद्‌ हुई हो तो भगवान्‌ भवानीपति 
आप ही मेरे प्रमाण ( साक्षी ) हैं । ५२ । शिरोपर प्रहार करनेके समय मेरे दसो शिर 'मैं पहले, में पहले | मुझे पहले 
काटो, मुझे पहले काटो', यह कहते-कहते त्रिपुरारिकै आगे भूमिपर गिरे थे | ५३। मूलमै पाँच और फिर चार 
इस प्रकार माळामें स्थितिवाले उछल्ते हुए और शिरोंको देखनेके लिये नम्रीभूत शिररूप पुष्पोंसे पूजन करते समय 
मस्तकमै हाथ स्पर्शद्वारा दसवें मस्तकको देखता हुआ शिवजीके साइसका एक मात्र रसिक रावण किसके द्वारा 
स्तुत्य नहीं हुआ ? 

“सुराई? शब्द्मै उपर्युक्त इलोकोंके सब भाव आ जाते हैं कि--इन्हें काटनेके समय मेरा एक भी मुख हास्यशून्य 
न हुआ, न आँसू गिरे, न वाणी गद्गद हुई | सिरोंपर प्रहार करनेके समय वे सब उत्साहपूर्वक कहते थे कि मुझे द्द 
पहले काटो । मैं ऐसा धीर वीर हूँ कि सिर काटता था और फिर भी सावधानतापूर्वक पूजा भी करता रहा, किञ्चित्‌ ब्यथा 
न प्रास्त हुईं । 

३ ( क ) 'सिर सुमन चढ़ाई” इति । हनु०८ | ५४ में भी सिरको पुष्प कहा है--शिरपपुष्पे” ( ख ) “सुमन” में 
यह भी भाव है कि सुन्दर मनसे अर्थात्‌ प्रसन्नतापूर्वक चढ़ाया | ( शीला ) | इससे यह न ज्ञात हुआ कि किसने सिर 
काटे | अतः फिर "निज करन्ह उतारी' कहा । देवताओंको कमल विशेष प्रिय होता दै इसीसे सिरको कमळ कहा | (ग) 
नैष्ठिक महात्मा तुलसी, बेलपत्र आदि अपने ही हाथ उतारते हैं । अतः “निज करन्हि उतारी’ कहा | भक्त लोग पुष्प 
आदिके बृक्षसे तोड़नेको “उतारना” कहते हैं उसी सम्बन्धसे यहाँ भी “उतारी? कहा | 

४ ( क ) 'एजेडें अमित बार त्रिपुरारी'। भाव कि मैंने निष्काम पूजन किया, कोई वर नहीं माँगा | पुनः, यह 
भी जनाया कि जैसे-जेसे मैं चढ़ाता था तैसे-तैसे मेरे शिर नवीन उत्पन्न होते थे । अतः “अमित बार? पूजा करना कहा । 
पुनः, "अमित बार? काटकर चढाया इससे नित्य नया उत्साह जनाया | देवपूजनमें उत्साह न हो तो वह सफळ नहीं 
होता |-- भद्धा बिना धर्म नहि होई'। 

ॐ” मिलान कीजिये--ति भूमौ पतिताः पुनर्नवभवानालोक्य मूर्ध्नोऽपरान्‌ याचिष्यन्त इमे हिनो 
अ प्रीत्याइहासं व्यधुः ॥ ५३ ॥--( हनु० ८), अर्थात्‌ एश्वीपर शिरनेपर फिर नवीन उत्पन्न हुए और 

को देखक गते हे: ऐसी अट्टह अर्थात हमें ७ 
छ म र, ये ही वर मांगेंगे, हम नहीं, ऐसी प्रतीतिसे अट्टहास करने लगे, अर्थात्‌ हमें कुछ वर माँगनेकी इच्छा 
भुजबिक्रम जार्नाह दिगपाला । सठ अजहूँ जिन्ह के उर साला॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ विक्रमन्बळ, शोर्यं या शक्तिकी अधिकता, पराक्रम | साळ=कसक, पीड़ा, घाव, बेदना ।--साल 
तुम्हार कौसिलहि माई।? 

अर्थ-- और, अरे शठ ! दिक्पाल मेरी भुजाओंका पराक्रम जानते हैं कि जिनके हृदयम अब भी करक हो रही है ॥४॥ 

हक यहाँतक रावणने चारके सम्बन्धमै अपनी झूरता कही । हरगिरि, उमापति, दिग्पाल और दिग्गज । हरगिरिके 
खत 'भुजलीला, उमापतिके - सम्बन्धमै 'सुराई', दिक्पालोके सम्बन्घमें 'भुजविक्रम' और दिग्गजोंके सम्बन्धमै “उर 
कठिनाई” इन एथक्‌-पृथक्‌ःपदोका प्रयोग रावणने किया दै । 'भुजलीला' कैलाशके सम्बन्धमै कहा क्योंकि गेंदकी तरह 
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अनायास उठा लिया था, यथा--'जेहि फौतुक सिवसैलु उठावा । १ | २६२ |! 
कंडुक ज्यों केलास उठायो । गी० छं० ३।' कौतुक और लीला एक ही बात है 
अपना सिर काटकर नहीं देता, इसीसे सिर चढानेको झूरता कहा | दिग्पालोंको भुजत्रलसे हराया, टु 
सकल दिगपाला। लं०७ | ३ |? अतः वहाँ भुजविक्रम' प्रख्यात हुआ । और, दिग्गजके दाँतोंसि छाती व्करायी इससे 
छातीकी कठोरता दिखायी | यथा- जिन्ह के दसग्ह कराल न फूडे । उर लागत मूलक इव टे? De 
नोट--'अजहूँ जिन्ह के उर साला'। यथा-- इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दाइन बिपति हर्मह एहि 5 नही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। ८५.| ५-६।' और भी इसी तरह देवताओंका समय-समयपर अपना दुखड़ा रीना इस 
(शाल' का प्रमाण है | 4 
जार्ताह दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरेउ # जाइ बरिआई ॥ ४ ॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फटे । उर लागत मूलक इवटूट ॥ है ।। 
सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥।' 


। प्राण और देह सबको प्रिय है, कोई 
यथा-- भुजबल जितेउँ 


शब्दार्थ--द्ग्गज-- 'ऐरावतः पुण्डरीको वाभनः कुमुदो जनः । पुष्पदन्तः सार्वभौमः 
इस्यसरः ॥ “फूटना?=धसना,- यह गुजराती बोली है । रु 
अर्थ--पुनः, दिशाओंके हाथी मेरे हृदयकी कठोरताको जानते ४ | ( क्योंकि ) जकन मै उनसे 
जबरदस्ती जा भिड़ा, तब-तबं उनके विकराल (निकले हुए बड़े-बड़े भयङ्कर ) दाँत मेरी छातीमें न घैंसे वरन्‌ लगते ही 
मूलीकी तरह टूट गये । अर्थात्‌ वच्षःस्थलको कुछ श्रम न हुआ, वे लगते ही टूट गये, यथा--सिकउँ मेर मूलक 
इच तोरी' || ५-६ || मे 
नोट--१ 'बरिआई” का भाव कि-( क ) वे अपनेसे नहीं सम्मुख होते | (ख) वे भागते थे, में मिड़ता 
था ( बं० पा० ) | 
२--'कराल न फूटे' के अनेक प्रकारसे अर्थ टीकाकारोंने किये हैं--( १ ) जिनके दाँतोंसे कराल पर्वत भी फूट 
जाते हैं“-( करु० ) | ( २ )-- जिनके दाँत कराल वज्रसे भी न फूटे। ( ३ )--जिनके कराळ दाँतोंसे छाती न फूटी और 
जो० | (बै० ) । इत्यादि | पर यहाँ फूटनेके ये कोई अर्थ ठीक नहीं बैठते । पं० रामकुमारजीने इसका अर्थ धसना' लिला 
है और महन्त मधुरादासजी ( गुजरात ) से मालूम हुआ कि गुजरातमें फूटना धसनेके अर्थमें बोला जाता है । यही अथ 
यहाँ बैठता है । 
मिलान कीजिये-'सवेरयस्य समं समेत्य कठिनां वक्षःस्थलीं संयुगे निर्भग्न मुखमेव दन्तमुसलेरेरावतस्योन्ततेः ॥ 
हनु० ८। ३५॥ अर्थात्‌ जिस समय रणभूमिमें ऐरावत हाथीके दाँत मूसलके समान मेरे कठिन वक्षःस्थल्में लो तो वे 
अग्रभागसे टूट गये, मुझे कुछ पीड़ा न हुई । 
जासु चलत डोलति इमि धरनी। चढत सत्त गज जिमि लघु तरनी ७ ॥ 
सोइ रावन जग बिदित प्रतापी। सुनेहि न स्रवन अलीक प्रलापी ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--अलीकन्े सिर-पेरका, झूठा, मर्यादारहित । प्रलाप=निरर्थक वाक्य, अनापशनाप, पागळकीसी बड़बड़, 
जैसे ज्वरादिके वेगमै रोगी कभी-कभी बकते हैं । तरनी=्नाव । 

अर्थ--जिसके चलते समय पृथ्बी इस प्रकार हिलती है जैसे मतबाले हाथीके चढते समय छोटी नाव ॥ ७ ॥ में 
बही जगत्प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ । आरे अलीकप्रलापी ! क्या तूने कभी मुझे कानोंसे नहीं सुना १।। = )। 

नोट--१ “चलत डोलति धरनी? इति । ऐसा अन्यत्र भी कहा दै, यथा--चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत 
गर्भ लर्वाह सुररवनी ॥ १। १८२। ५ ।?, “तव बल नाथ डोल नित धरनी । १०३ | ५, एथ्वीमात्र इसके भयसे 


कापती थी, सभी डरते थे । दूसरी प्रकार ग्रन्थक्रारने इसे यों समझाया है कि रावणके पापका: भार वह नहीं सह 
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सकती, यथा- गिरि सरि सिधु भार नाह सोही । जस सोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ १। १८४। ५ | यह भाव उसके 
हिलनेका दै जिसे रावण अपने बलका प्रताप बताता है, न किं पापका | 

२--'प्रतापी? इस शब्दमें यह भी ध्वनि दै कि में राघवका प्रतापी नामक सखा हू जो आकर रावण हुआ और 
किसीसे हारा नहीं । यथा सदाशिवसंहितायाम्‌--प्रतापी राघवसला रत्रा वे सह रावणः। राघवेण तदा साक्षात्‌ 
साकेतादवतीर्यते ॥' ( पु० रा० कु०, बं० पा०, कर? )। 

३--प्रलापी? कहकर सभासदोंको जनाया कि इसने जो कुछ कहा वह सत्र झूठ है। 

४-- बं० पा०, करु०--यहाँ आन्तरिक आशय इस प्रकरणमै कविके शब्दोंका यह है कि तूने जो तीन रावण 
गिनाये वे अन्य कब्पोंके तूने सुने होंगे, में उनमेंसे नहीं हूँ । (अङ्घद्ने कहां है कि मै निज श्रवन सुना सुनु तेते, वे 
देखना नहीं कहते । इस प्रकार यह भी भाव आ जाता है | देखना कहा होता तो ऐसा उत्तर न दे सकता | ) 


दो ०--तेहि रावन कहँ लघु कहसि नर कर करसि बखान । 
रे कपि बर्बर खर्ब खल अब जाना तव ज्ञान*॥ २५ ॥ 


शब्दार्थ--बखान-बड़ाई या प्रशंसाका वर्णन । बर्त्रस्न्जंगळी, असभ्य, अशिष्ट | यथा-- परम बर्बर खन्ने गर्व 
पर्बत चढ्यो अज्ञ सर्वज्ञ जनमनि जनावौं--( विनय» ) | खर्ब-जिसका अङ्ग भग्न या अपूर्ण हो | छोटा, व॒ुच्छ | 
--'महामत गजराज कहँ बस कर अंकुस खबं | १। २५६ ।? 'खर्बों ह्रस्वश्च वामनः इत्यमरः ॥। 
अर्थ--उस रावणको तू लघु कहता है ओर मनुष्यकी प्रशंसा करता दै । अरे जंगली तुच्छ वानर ! अरे दुष्ट ! अत्र 
मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ( तेरी बुद्धिकी थाह पा छी) ॥ २५ ॥ 
बं० पा०, पु० रा० कु०_अब् तेरा ज्ञान जान लिया कि तू कपि है, बर्बर है, खर्ब है और खळ दै । कपिसे पछ, 
वाणीसे बर्बर, आकृति छोटी इसलिये खर्न+ और स्वभावसे खल । इस मकार जाति, वचन, तन और स्वभाव सभीसे 
अङ्गदको दूषित ठहराया । 
क २५ ( १ )-२५ के रावण-उत्तरका मिलान निम्न उद्धरणोंसे करैं-- 
१--( गी० छं० ३ )--तिं मेरो मरम, कछू नहि पायो । 
रे कपि कुटिल ढीठ पाँवर ! पसु ! मोहि दास ज्यों डाटन आयो । 
निज भुजबल अति अतुरू कहाँ क्यों कंडुक ज्यों कैलास उठायो ॥ 
सुर नर असुर नाग खग किन्नर सकल करत सेरो मन भायो । 
निसिचर रुचिर अहार मनुज तन ताको जस खल मोहि सुनायो ॥' 
२- इन्द्र साल्यकरं सहत्तकिरणं द्वारि प्रतीहारकं चन्द्रं छत्रधरं समीरवरुणौ संमार्जयन्तौ गृहान्‌ । 
पाचक्ये परिनिष्ठितं हुतवहं कि मद्‌गृहे नक्षसे रक्षो भक्ष्यमनुष्यमात्रबपुषं तं राघवं स्तौषि किम्‌ ॥ हनु० ८।२२॥' 
अर्थात्‌ इन्द्र माली है, सूर्य ड्योढ़ीवान दै, चन्द्रमा छत्र लिये रहता है, पवन और वरुण झाड़बरदार हैं, अग्नि 
रसोइया है--क्या तुझे नहीं देख पड़ता ! ाक्षयोंके भोजन मनुष्य राघवकी तू क्या स्तुति करता है! १६(७) मैं भो 
रावणके प्रलापके उदाहरण आये है। 
सुति अंगद सकोप कह बानी । बोलु संभारि अधस अभिमानी ॥ १॥ 
अर्थ--रावणके ये वचन सुनकर अङ्गद क्रोधपूर्वक वचन बोले- अरे नीच ! अधर्मी | अभिमानी ! ( वा, अधम 
अभिमानी ) सँभाळकर बोळ | 
नोट--१ रावणने प्रभुको “नर! कह्दा और वह भी बड़े निराद्रपूर्वक-- नर कर करसि बखान' । इसीसे अङ्गद 
सकोप बोले | हरिहर निदा सुर्नाह जे काना । होइ पाप गोघात समाना ॥? ३० ( १-३ ) देखिये । 


„ “तव जान! ( का० ) | 
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लंकाकाण्ड १५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६ (१-३) 
उ 

अङ्गद समर्थ हैं अतः इन्होंने करुद्ध होकर कहा कि बोल सँभारि? अर्थात्‌ सँभालकर न बोलेगा तो जीभ काट 

ली जायगी । हॐ” रावणे कद्द था कि रे कपिपोतु न बोलु सेभारो' बैसे ही अङ्गदने कहा 'बोलू सेंभारि अधम अभिमानी' । 


२ श्रीरामजीको केवळ 'नर' माननेसे अधम अभिमानी कहा, यथा--'कहह सुर्नाह अस अधम नर० ।' 
® 'सुनु सठ सोइ रावन बरू सीला।' उपक्रम है और “सुनि अङ्गद? उपसंहार ।' 

प० प० प्र०--अधम देह | अतः अधम अभिमानी=प्रक्ृति अभिमानी=्देहाभिमानी | विशेष “मारा चहसि अधम 
अभिमानी । ४ | ६ | १० ।' में देखिये । 


बि० त्रि०-- धुनि अङ्गदः ` "` ` ” इति। जो भगवान्‌ रामचन्द्रके स्वमावके जानकार हैं, उनसे सरकारको नर 
कहकर अपमान करना सहा नहीं जाता | ऐसी शङ्का करनेमें भरद्वाजजी डरे ( यथा-- 'कहत सो सोहि लागत अय लाज़ा। 
१।४५। ८ ।' ) पार्वतीजी डरीं ( यथा-'अश जानि रिसि जनि उर घर; । जेहि दिधि मोह मिटै सोइ करहू ॥' ) 
इतनेपर भी शिवजीने कह ही डाला कि 'कहाहि सुर्नाह अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखण्डी हरिपद बिमुख 
जानहि झूठ न सांच ॥' ईश्वरसे अभिमान करनेवाला अधम अभिमानी है ( यथा--'मम भुजबल आश्रित तेहि जानी । 
मारा चहस्ति अधम अभिमानी ॥' ) । सरकारको अपमानपूर्वक नर कहते हुए सुनकर अङ्गदजी क्रुद्ध हो गये, और कहा कि 
तू अधम अभिमानी दे, ईश्वरका अपमान करता है । इसके सुननेमें पाप दै । 'काटिय तासु जीभ जो बसाई ।' अतः 
सावधान करते हैं कि 'सँभालकर बोल नहीं तो जो दूतको नहीं करना चाहिये, ऐसी क्रिया मुझसे हो पड़ेगी । आगे इसी 
भावको स्पष्ट करेगे ( यथा--'असःरिसि होत दसहु मुख तोरों ।' 


सहसबाहुभुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ २॥ 


अर्थ--जिसका फरसा सहस्रबाहुकी सहसत भुजाओरूपी अपार वनको जलानेके लिये अग्नि-समान था || २ | 
नोट--१--एक हजार भुजाएँ होनेसे अपार वनकी उपमा दी | अपार” का भाव कि उस वनमें पड़कर फिर 


किसीने उसका पार न पाया एवं जो बनमें गया वह खो ही गया, फिर न निकल सका । तात्पर्य कि सहखाजुनके समीप जो 
भी गया वह जीतकर न छौट सका, मारा ही गया | यह रूपक है 


२--ुजाओंको बन कहा । उसके सम्बन्धसे परशुरामजीके परशुको अग्निकी उपमा दी। अग्निसे काष्ठ बिना 
परिश्रम जल जाता है वैसे ही परशुरामजीने बिना परिश्रम ऐसे बलवान्‌ सहसबाहुकी सारी भुजाएँ काट डालीं और उसको 
मार डाला ।' यह भाव 'अनल सम! का हुआ । यहाँ पूर्णोपमा है । 
नोट- हक हनु० ८ | ५७ में सहसबाहुकी भुजाऔंको वन कहा है पर वहाँ परशेसे वनका काटना कहा है-- 
'तद्बहुवोर्वनमच्छिनत्परशुना यो राजवीजान्तकः ।' और यहाँ कविने परशेको अनल कहा | पाठक स्वयं देख सकते ह 
कि किसमें विशेषता है | अस्निसे फिर उ्पत्तिकी सम्भावना नहीं | दोहा २६ (४) भी देखिये । 
जासु परसु सागर खर धारा।बूड़े नप अगनित बहु बारा ॥३॥ 
अयं--और जिसके फरसारूपी समुद्रकी तीक्ष्ण घारामै अगणित राजा अनेक बार डबे || ३ ॥ 
नोट- १- यहाँ परशु सागर है और परञुकी तीक्ष्ण घार सागरको तीक्ष्ण धारा है तथा नप अगणित जहाज (वा 
वणिक्‌ समाज ) हुए | बहु बारा’ अर्थात्‌ २१ बार । यहाँ परम्परित रूपक है । कोई-कोई महानुभाव परशु ओर सागरखर- 
धाराका रूपक मानते हैं | पर उसमें रूपकका यथार्थ चमत्कार नहीं देख पड़ता । 
२-फरसेकी “तीक्ष्ण धारा” का भाव निम्न इलोक एवं क० लं० २५ में मन्दोदरीके वचनोंमें देखिये 
'जाके रोष दुसह त्रिदोष दाह द्रि कीन्हें पयत न छत्री खोज खोजत खलक सं । 
साहिषसतोको नाथ साहसी सहसबाहु समर-समर्थं नाथ .! हेरिये. हलक में । 
सहित समाज ,सहाराज.सो जहाजराज बडि गयो जाके बल बारिधि छलक सें। 
दूटत पिनाकके मनाक बाम राम से, ते, नाक बिनु भये भूगुनायक पलक में ॥ २५॥ 
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दोहा २६ ( ३-४ ) श्रीमते रामचंद्राय नमः १५९ मानस-पीयूषं 
Mou ON ७ Oe 3 
'ेन त्रिःसप्तकृत्वो नुपबहरूवसामांसमस्तिष्कपड्भ्रागभारेऽकारि भूरिच्युतरुषिरसरिद्वारिप्रेऽभिषेकः। 
यस्य स्त्रीबालवृद्धावधिनिधनविधौ निर्दयो विश्चुतोऽसौ राजन्योच्चासकूटकथ नपट्रटद्घोरधारः कुठारः ॥' 
( हनु० १। ३३ ) | अर्थात्‌ जिसने २१ बार राजाओंकी, बहुत-सी मजामांस मस्तिप्करूप पंकयुक्त अत्यन्त गिरते हुए. रुधिरकी 
नदीके जलू-प्रवाहमें अभिषेक किया और जिसका निर्दयपन स्री-बालक-बृद्ध-पर्यन्तके मारनेकी विधिम प्रसिद्ध दै ऐसा यह 
मेरा फरसा राजाओंके ऊँचे-ऊँचे कंघेरूप पर्वतोंको विदीर्ण करनेमें चतुर शब्दायमान भयानक धारावाला दै | 
तासु गर्ब जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस अभागा॥ ४॥ 
अर्थ- जिसे देखते ही उन परशुरामका गर्व भाग गया, क्यों रे हतभाग्य द्शशीश | क्या वह नर दे? वह मनुष्य 
कैसे हो सकता दै ! ॥ ४ || 
नोट--चो ० २, ३, ४ के भावके इलोक हनुमन्नाटकमें ये हैं-- 
१ दोर्दण्डाहितपोत्रभिक्षरभवद्यर्मिन्‌ पुलस्त्यो मृनिस्त द्‌बाहुबोर्वनमच्छिनत्परणुा यो राजबीजान्तकः। 
शौर्यं शोर्यरसाम्बुधेभुगुपतेप्रासोपि नासीज्जलं तत्तेजो बडवानलस्य किमसो लंकापतिः पल्बलम्‌ ॥ 
८ | ५७ ।' अर्थात्‌- जिस राजा सहस्रार्जुनके बाहुओंसे बद्ध अपने पोत्र रावणको छुड़ानेके लिये पुलर्त्यमुनि भिक्षुक 
बने, उसीके भुजा-वनको राजबीजनाशक परझुरामने परशुसे काट डाला । ऐसे वीररस-सागर परशुरामजीमें जिस बड़वानलके 
ग्रसनेसे ( बळरूपी ) जल नहीं रह गया उसके लिये फिर यह लङ्कापति तो गड़हिया या कीचड़के समान क्या दै ? 
२-'यः कीतंवीर्यस्य भुजासह्तं चिघ्छेद वीरो युधि जामदग्न्यः। स सायके रामकराविरू ढे ब्राह्म -यदन्यत्रणयी बभूब ॥ 
१ । ५१ ! अर्थात्‌ - जिस परशुरामने कीर्तवीर्यकी सहख भुजाओंको रणमें काटा था वे ही रामचन्द्रजीके हाथमे बाण होनेसे 
ब्राह्मणपनेकी दीनतासे नम्र हो गये । 
३-- ध्वद्दो दडप्रचप्डप्रतिहननविधिप्रोढ बाह्वोः सहुत्जच्छेदक्रीडाप्रबीणस्थिरपरशुमहाग्वनिर्वापकस्य ॥ ( ८ । 
४० | ) अर्थात्‌ तेरे प्रचण्ड भुजदण्डोंकी ताइनविधिमें सगर्वं सहखार्जुनके सहल भुजाओंके कारनेकी क्रीड़ामें चतुर और 
स्थिर परशुरामके गर्वके नाश करनेवाले ( राघ्रवका.में दूत हूँ ) । 


नोट--२ (क) 'जेहि देखत भागा' का भाव कि युद्ध भी नहीं करना पड़ा, वात-को-त्रातमें ही हार मान ली। 
यथा--'धुनि सरोष भृगुनायक आए। बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाएं ॥ देखि रामबल निज धनु दीन्हा । करि बहु 
बिनय गदन बन कीन्हा ॥ १ | २६३ | २ ॥' ( जनकूतवाक्य ) । निज धनु देना, विनय करना, यही हार दवै । 
(ख ) “भागा? का भाव कि तबसे फिर आजतक उनको गर्व न हुआ | नहीं तो वे क्षत्रियोंका विनाश करनेमें फिर भी 
न चूकते । सव क्षत्रियोंसि एथ्वीको निःक्षत्र करना रूपी गर्व था | 
( ग॑ ) तीन अर्धालियोंमें परञुरामजीका चरित कहा पर उनका नाम न लिया | केवल उनके चरित ओर फरसेके 
कायाँसे ही उनका परिचय कराया गया । उनके चरित ऐसे प्रसिद्ध है कि उनका नाम भी बतानेकी आवश्यकता नहीं । 
ऐसे चरित दूसरेके नहीं हैं, यद सूचित करनेके लिये नाम न कहा | यहाँ प्रथम पर्यायोक्ति अळंकार है | 
३-यहाँ नर कर करसि बखान' का उत्तर हुआ | एकसे दूसरे, दूसरेसे तीसरे और तीसरेसे चोथेक्रा बल अधिक 
दिखाकर रावणको श्रीरामजीसे अत्यन्त कम बलवाला सिद्ध किया | भाव यह कि ठम सहखवाहुसे हारे, सहस्र्ाहु परशुराम- 
जीसे ओर परशुराम श्रीरामजीसे हारे, अब तुम उनके सामने क्या हो ? चौथे दजेंमें हो | दोहदा ६ | ७ | ८ देखिये । 
sl लि “7 दससीस अभागा' । भाव कि एक सिरवाले भाग्यवान्‌ होते हैं ओर तेरे तो दस सिर हैं, पर सभी भाग्य- 
रहित हैं| भगवत्तच्वरहित होनेसे “अभागा” कहा । 
नोट” वक्ताओंने रामविमुखको “अभागा” कहा है, यथा--'सुन्तहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि 
अ D ४ र ति 2 
होहि बिषय अनुरागी 10 २२ | २॥, अस प्रभु सुनि न भजहि श्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥' 
विनयपत्रिकामै मी कहा है ति नर नरक रूप जीवत जग भव भञ्जन पद बिमुख अभागी । १४० ।? 
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रास सतज कस रे सठ बंगा। धन्बी कामु नदी पुनि गंगा ॥ ५ ॥ 
पस सरधेन कल्पतरु रूखा । अन्न दान अरु रस पोषूषा॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ- वंगा ( सं० बङ्क )=मूखं, उद्दण्ड, टेदा | शठ वगाः छ्चा--( पाँ० ) । कस-क्यों-- सो कासी सेइय 
कस न'--( कि० )। क्योंकर, पैसे। यथा--कस रे सठ हनुमान कपि०' कस न सुमनमय मारग कीन्हा । अः 
१२१ | 'कस कीन्ह बर बौराह बिधि जेहि तुम्हाह सुंदरता दई। १ | ६६। 'तो कस मरन न मांगे दीन्हा । 

अथं क्यों रे उद्दण्ड मूर्ख | श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य कैसे १ क्या कामदेव ( जो पश्चपुप्प-बाणों और पुष्प धनुपसे 
ही सारे संसारको वशीभूत कर लेता है वह कोई साधारण ) घनुर्धारी है! ओर क्या गङ्गा ( ्िपथगामिनी, शिवशीशपर 
रहनेवाडी और जगतूको पावन करनेवाली साधारण ) नदी हैं १ ॥ ५ | क्या कामधेनु ( अर्थ-धर्मादिकी देनेवाली साधारण ) 
पशु हो सकती है १ ( मनोवांछित देनेवाला ) कब्यवृक्ष क्या ( साधारण ) रूख ( वृक्ष ) है! क्या अन्नदान (जो 
अभ्यन्तर दान दै और प्राणका देनेवाला है वह बाह्य सुख देनेवाला साधारण ) दान है ? ओर ( मृतकको जिला देनेवाला ) 
अमृत क्या (साधारण ) रस है ? ॥ ६ ॥ 

हळ अन्नदानका माहात्म्य सब दानों से अधिक है। प्मपुराण सृष्टिखण्ड अ० ३५ में इसके माहातम्यका 
विस्तृत उल्लेख है । विदभं नगरके राजा इवेतने अनेक दान किये थे पर अन्नदान न किया था । स्वग प्राप्त होनेपर भी 
उन्हें अपना मांस भक्षण करना पड़ता था'' -अगस्त्यजीने उनका उद्धार किया | सु०र० १० । दानप्रशंसामें भी कहा दे कि 
'हुरगश्ञतसशस्रं गोगजानां च लक्षं कनकरजतपात्रं मेदिनों सागरान्ताम्‌ । विमलकुलवधूनां कोटिकन्याइच दद्यान्नहि नहि 
सममेतेरन्नदानं प्रधानम्‌ ॥' अर्थात्‌ एक लक्ष घोड़े, लक्ष गौ और हाथी, स्वर्ण और चाँदीके पात्र, सागरान्ततक स्वो, 
कुलीन स्त्रियों और करोड़ों क्याओंका दान भी अम्नदानके समान प्रधान नहीं त | 

हु २६ ( ५ )-२६ के अङ्गदवाक्याँसे मिलता हुआ इलोक यह है--रै रे रावण हीन दीन कुमते रासोऽपि 
कि मानुषः कि गङ्काऽपि नदी गजः सुरगज।5प्युच्चैःश्ववाः कि हयः । कि रम्भाऽप्यबला कृतं किमु युगं 
कामोऽपि धन्वी न कि त्रेलोक्यप्रकटप्रतापविभवः कि रे हनूमान्‌ कपिः। हनु ० ८। २४ |! अर्थात्‌--रे रे हीन दीन दुबुंद्धि 
रावण ! क्या राम मनुष्य हैं १ क्या गज्ञाजी भी नदी हैं? क्या ऐरावत ( साधारण ) गज है ! क्या उच्चेःश्रवा साधारण 
घोड़ा है! क्या रम्भा अप्सरा भी स्री है? क्या कृतयुग साधारण युग है? क्या कामदेव धनुर्धारी है ! जिनका प्रताप 
बैमव त्रिलोकमें प्रकट है, वे हनुमान्‌ क्या सामान्य कपि हैं ? 

षङ इस इलोकमें सुरधेनु, कव्पदृक्ष, अन्न, पीयूष, गरुङ, शेष, चिन्तामणि और वैकुण्ठ नहीं हैं। इनके 
व्यानपर ऐरावत, उच्चैःश्रवा, रम्भा और कृतयुग हैं | राम नर नहीं हैं इसकी पुष्टिके लिये मानसकविने यहाँ १२ 
उदाहरण दिये हैं ओर श्शोकमें ७ दिये गये हैं । 

बनतेय खग अहि सहसानन । चितासनि पुनि उपल दसानन।। ७ ॥ 


शब्दार्थ-- वेनतेय=विनता ( कश्यपजीकी स्री दक्षप्रजापतिकी कन्या ) के पुत्र गरुड़ । सहसानन-सहलमुखवाले- 
शेषजी । चिंतामणि-एक रत्न जो मनमै चाही हुई पदार्थका देनेवाला है-- रामचरित चिन्तामनि चारू' | उपछ-पत्थर । 


अर्थ- गरुड ( जो भगवानके वाहन, कामरूप और भगवानके सखा हैं जिनके पक्षोंसे सामवेदकी ध्वनि होती है, वे 
साधारण ) पक्षी है १ ( एक ही शिरपर सारे ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले ) सहखमुखवाले शेषजी ( साधारण ) सर्प हैं ? 
और, अरे दशमुख ! सुन, क्या ( मनोरथका देनेवाला ) चिन्तामणि ( साधारण ) पत्थर हे१॥ ७॥ 

हट्न आगेकी चौ० ८ के “सुन? को दीपदेहळी मानकर अर्थ किया गया है । “दसानन सुर का भाव कि बीसौं 
कानोसे भ्यान देकर सुन, कान इधर- उधर न कर । ४ 

वीरकवि--यहाँ प्रसिद्ध वस्तुओंका निषेध प्रकट करना अर्थात्‌ राम मजुष्य'नहीँ हैं, गङ्गा नदी नहीं है इत्यादि 
प्रतिषेषः अलङ्कारहै । ` ` SN 
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MRNAS ee. 
सन मतिमंद लोक बैकुंठा। लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-- अकुण्ठ-उत्तम, चोखी, तीव्र, कुण्ठित न होनेवाली | यथा गयउ गरुड जहे बसे भुसुंडी । मति अकुंठ 
हरिभगति अखंडी' ॥ 
अर्थ अरे मन्दबुद्धि | सुन । क्या वैकुण्ठ ( जहाँसे पुनरागमन नहीं होता साधारण ) लोक है ? क्या श्रीरघुनाथजीकी 
अविचल भक्ति ( साधारण ) लाभ है १ ॥ ८ ॥ 


नोट--१ (क ) “मतिमंद? का भाव कि ऐसी समझवाला मन्दबुद्धि है, क्योंकि मोह-भ्रममें पड़ा दै, समझानेपर 
भी समझता नहीं, कुछका कुछ समझता दे और रघुनाथजीको नर कहता है, यथा-- अति बिचित्र रघुपतिचरित जार्नाह 
परम सुजान। जे मतिमंद बिमोहबस हृदय धरहि कछु आन ॥ १। ४९ | 

२ यहाँ “सुनुः और इसके पहिले “दरानन! सम्बोधन देकर जनाया कि रावण इघर-उधरकी बातोंमिं टाळना 
चाहता था अथवा ध्यान नहीं देता था इसीसे कहा कि “सुनु? || ( ख) “लाभ कि'*” यथा लाभ कि किछु हरि भगति 
समाना । जेहि गार्बाह श्रुति बेद पुराना । ७ | ११२। ८।' 


दो०--सेनसहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि गएउ जो तव सुत मारि॥ २६॥ 


अर्थ- क्यों रे शठ ! क्या जो सेनासहित तेरा मान-मर्दन कर वनको उजाड), नगरको जळा ओर तेरे लड़केकों 
मारकर ( सुखपूर्वक यहाँसे ) लोट गया बह हनुमान्‌ ( साधारण ) वानर है ?॥ २६ ॥ 
नोट--१ भाव कि तुझे घमण्ड है कि लोकपालादि आज भी तुझसे शङ्कित रहते हैं तत्र भी हनुमानजीके सामने तेरा 
क्रिया कुछ भी न हो रुका | तेरा वह बलका गर्व तत्र कहाँ था १ यथा--'जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा । कहाँ रहा बल 
गर्ब तुम्हारा ॥ ३५ | ६ |? इससे तुझे समझ लेना था कि ये साधारण वानर नहीं हैं, कुछ और दी हैँ कि जिनका बल 
लोकपालादिसे कहीं अधिक जिलोकमेँ प्रसिद्ध दै, रुद्रावतार हैं |-- यह व्यञ्जनामूल्क गूढ व्यङ्ग है | 
२--अपना व्यर्थका हृठ नहीं छोइता अतः शठ कहा । 
हळ 'वोलु सँभारि अधम अभिमानी' २६ ( १ ) से यहाँतक 'नर कर करसि बखान' का उत्तर है । यहाँतक 
काकुद्वारा विपरीत एबं विशेष अर्थका बोध कराया । यह वक्रोक्ति है। भाव यह दै कि जो कार्य कामदेव, गङ्गाजी, कामधेनु 
आदिके हैं वे प्राकृत धनुर्धरे, नदियों और पशुओं आदिसे नहीं हो सकते ! 
सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृषासिधु रघुराई ॥ १॥ 
जौँ खल भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म स्व्र सक राखि न तोही ॥ २४ 
शब्दार्थ-- चतुराई= धूर्तता, चालाकी, वाग्विलास | 
अर्थ--अरे रावण ! धूर्तता छोड़कर सुन | चतुराई छोड़कर दयासागर रघुपतिका भजन क्यों नहीं करता १ ॥ १ ॥ 
अरे दुष्ट | यदि तू श्रीरामजीका द्रोही हुआ तो ब्रह्मा और रुद्र भी तुझे नहीं रख सकते || २ || 
नोट- १ “सुनु का भाव कि फिर रावणका ध्यान इधर-उधर चला गया था, या वह कुछ कदनेको हुआ था; 
अतः डाँटकर उसे रोक दिया और उसका ध्यान अपनी ओर खींचा । 
२--परिहरि चतुराई भजसि न०' । चतुराई रहते प्रभु कृपा नहीं करते, अतः इसका त्याग करनेको कहकर तब 
भजन करना कहा | यथा-- मन क्रम बचन छाँडि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥ १ । २०० । ६।? कपटकी 
चतुराई यथार्थ चतुराई नहीं दै, रामभजन यथार्थ चतुरता दै, यथा--'रार्माह भर्जाह ते चतुर नर । अ० ६ |” रावण कपट-- 
चतुराई करता है | 
वि० नि०-- चठुराई अर्थात्‌ बुद्धिका चमत्कार बहुत अच्छी वस्तु दै, यदि उसका सदुपयोग किया जाय । दुष्प्रयोगसे 
जितनी ही अच्छी वस्त होगी, बह उतनी ही बुरी हो जायगी । चतुराईका सदुपयोग सुतीक्ष्ण मुनिने किया, 
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सरकार हँस पड़े ( यथा-- देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिये संग बिहँसे दोउ भाई ॥। ) सुश्‌ र स 
प्रसन्न हो गये, कहने छो | 'सुनु बायस ते सहज सयाना । काहे न माँगसि अस बरदाना ॥ तर | ५ छ 
बिगड़ गये, “मूढ, अधम, अभिमानी? आदि शब्द कहने लगे | जब उसने चटुरार छ ( पापा ति ke 
सन चल न चातुरी सोरि' ) तभी प्रसन्न हुए | अर्थात्‌ रामको सम्मुखताके लिये जितनी चहुराई pis ३ 
है, पर जिस चतुराईसे प्राणी रामविमुख होता है, जिस चत॒राईके कारण वह भजन नहीं कर 0 म न 9 हि र 
यहाँ दोनों प्रकारकी चतुराइयोंका दिग्दर्शन कराया गया दै। हरि-विसुख करनेवाली चठुराई रावत अ के 

क _ नेव ली त इको त्यागकर ८ न्धु रघुराइ 
करनेवाली चतुराई अङ्कदजीमै दै | अङ्गदजी रावणको हरिभजनसे दूर रखनेवाली चवुराईकी SU 00 
भजनका उपदेश देते हैं, क्योंकि कृपाकी प्रयोगभूमि सिधाई है, चतुराई नहीं । 
नोट--३ “कृपासिधु रघुराई” का भाव कि वे दयासागर हैं, सत्र अपराध भूल जाते हैं, यथा- (निज गुन अरि 
कक ~ करते हैं । अतः क जन के 
कृत अनहितो दास दोष सुरति चित रहति न, दिये दान की । वि० ४२।' और दया करते ह। अतः उनका भजन कर | 
(रघुराई” का भाव कि उनसे मिल्नेमै तेरी लघुता नहीं दै- दोहा ७ (१ ) देखो । 
( ~ ~ S थ्‌ f 
पु० रा० कु०-- ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही |” भाव कि सब श्रीरामजीके हो बसे बलवान्‌ हैं; यथा जाके 
२ हर्‌ प्नि घरी S EN बन 
बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा ॥ ५ | ११ । ५ ॥ ओर श्रीरामजीके ही अधीन हैं, यथा- दख 
सिव बिधि बिष्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक ते एका ॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा । १ | ५४ | पुनः, भाव कि 
जब्रतक तू चराचरका द्रोही रहा तबतक उन्होंने तेरी रक्षा की ओर अब तो तू उन्हासे द्रोह करता दै इसलिये अब रक्षा न 
करेंगे | संकर सहस बिष्तु अज तोही । सर्काहन राखि राम कर द्रोही ॥' सुं० २३ ( ८ ) एवं ं० २१ ( ६ ) देखिये । 
नोट--४ “द्र” का भाव कि जो कराल रूपसे प्रलयमें संहार करते हैं वे भी रक्षा नहीं कर रुकते | रुद्रोंकी पूजा 
सिर चढाकर की । इन्हींके वरके अभिमानसे रावण फूला है | इसीसे यहाँ इन दोका नाम दिया है । यहाँ लक्षणामूलक 
व्यङ्ग है कि जिनके बलपर तू इतराता दै वे तेरी रक्षाके लिये अशक्य हैं| यथा--'ब्रह्मारवयंभूश्चतुरानेनो वा रुद्रसित्रनेत्र - 
्त्रपुरान्तको बा । इन्द्रो महेन्द्र: सुरनायको वा स्थातु न शबतो युधि राघवस्य ॥ वाल्मी० सुं० ५१ ||! 
सूढ़ बथा# जनि मारसि गाला। रामबयरु अस होइहि हाला ॥ ३ ॥ 
तब सिर निकर कपिन्ह के आगे। परिहहि धरनि रामसर लाग ॥ ४ ॥ 
ते तव सिर कंदुक सम | नाना । खेलिर्हाह भालु कीस चोगान7।। ५ ॥ 
शब्दार्थ-- गाल मारनाङडाँगं मारना, व्यर्थ बकवाद करना । कंदुकर गेंद | चोगान=एक खेल जिसमें लकड़ीके 
बस्लेसे गेंद मारते हैं ।=खेलनेका मैदान | 
= ° 0 ~ _ ~ 

अर्थ अरे मूढ ! व्यथ गाल न मार । श्रीरामजीसे वेर करनेसे तेरा यह हाल होगा कि--॥ ३ ॥ तेरे रिरसमूह 
रामत्राणके लगनेसे वानरोंके आगे एश्वीपर गिरेगे || ४ ॥ रीछ-वानर तेरे गेंदके समान उन अनेक सिरोंसे चौगान खेल 
खेलेंगे ।। ५ ॥। 

° > ड ° 

नोट- १ गर्व होनेसे डॉग मारी जाती है, यथा--- कहां रहा बल गर्ब तुम्हारा ॥ अब पति मूषा गाल जनि मारहु । 
३५। ६, ७ | अभिमान होने ओर किसीकी न सुननेसे 'मूढ' कहा, यथा--'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि 
सिखावन करसि न काना॥।' 

२- (क ) तव सिर निकर' *” इति । वानर-भाल अगणित है और सिर दसैं । “निकर? पद देकर जनाया 
कि तुझे अभिमान दै कि तेरे सिर कटनेपर वे पुनः उत्पन्न होते हैं [ २५ ( ३ ) देखिये ] वे सब तेरे सिर कटेंगे जबतक 
नवीन होते जायेंगे । इस प्रकार वे सब बानर खेल सकेंगे । सिर गोलाई लिये हुए है ओर गेंद भी गोल होता है, यह 
समता दै । चौगान खेलमै बल्ले होते हैं यहाँ लात ही बल्ले हैं । गेंद पास आनेपर मारा जाता है, सिर कटकर पैरके पास 


CT :% अप 2: की अपक 
= सुधा । झुषा-पछल्तर । † होइहि अस ।-( का० )। 7, इब- काऽ ) ¡ ` 
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दोहा २७ ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६३ मानस-पीयूष 


i कनाफणा छाए 


गिरेंगे तत्र वानर पैरसे उसे मारेंगे । मिलान कीजिये--'रे रे राक्षसवंशघात समरे नाराचचक्राहनै रामोसलुद्भपतद्भचापयुगले 
>, SA Ce ७ ति i] बट ७ उ 

वेजोमिराउस्बरे । मन्ये शैर्ष मिदं त्वदीयमखिले भूमण्डले पातितम्‌ ॥' `” ( हनु० ८ | २० ) अर्थात्‌ अरे निशाचरवंश- 
घातक ! रघुनाथजीके बड़े भारी धनुपबाणके तेजसे व्याप्त हुए संग्राममें, जानता हूँ कि बाणस्मूहोंसि ताड़ित तेरे सम्पृणे 
सिर पृथ्वीमण्डळं गिरकर छुढकेंगे |--इस इलोकके अन्तिम चरण गाध्ैरालूडितं शिवाकबलितं काकः क्षतं यास्यति’ 
( अर्थात्‌ श्र लेकर उड़ेंगे, सियारिनियाँ भक्षण करेंगी ओर कौओंद्वारा क्षतविक्षत होंगे ) के स्थानपर मानसके अङ्गदः 


~ 


वाक्यें 'खेलिर्हाह भालू कीस चौगाना' है। 
जर्जाह समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहाह अति कराळ बहु सायक ॥ ६ ॥ 
तब कि चलिहि अस गाए तुम्हारा! अस बिचारि भजु रामु उदारा ॥ ७॥ 
अर्थ--जब श्रीरघुनाथजी समरमें कोप करेंगे और अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूटेंगे तत्र क्या इस प्रकार तुम्हारा 
गाळ चलेगा १ ( अर्थात्‌ तब तुम यह सत्र शेखी भूल जाओगे ) | ऐसा विचारकर उदारं श्रीरामज्ीको भजो || ६-७ || 
पु० रा० कु०-- तब कि चलिहि' | भाव कि तब तुमको सावकाश भी न मिलेगा | 
नोट--१ अस बिचारि' का भाव कि जत्र आगे तुम्हारी शेखी जाती ही रहेगी तत्र भळा इसीमें है कि अभी उनसे 


मिल लो जिसमें तुम्हारा बाहुबळका गर्व भी बना रह जाय । “अस चारि? मैं वह सब आ गया जो 'जं खल भएसि०' 
से यहाँतक कहा गया । 


२--“उदार! इस भावसे कि वे राज्य अचळ कर देंगे, कृपा करेंगे, तेरा मान रक्खेंगे ओर अपराध क्षमा करेंगे। 
यथा--त्यज व्यलीक भजु कारुनीक प्रभु दे जानकिहि सुनहि समुझायो । याते तव हित होहि कुसल कुल अचल राज चलिहे 
न चलायो ॥ गी० लं० २ ॥, “मिलत कृपा तुम्हपर प्रभु करिहीं। उर अपराध न एकड घरिहीं ॥ ५।५७। ६ ॥, 
'ऐसो को उदार जग माहीं । बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ १॥ जो गति जोग बिराग जतन करि 
नाहि पावत मुनि ज्ञानी । सो गति दई गोध सबरी कहुँ प्रभु न बहुत जिय जाती ॥ २॥ जो संपति दससीस अपि कारि 
रावन सिव पहेँ लीऱ्हाँ । सोइ संपदा बिभौषन कहूँ अति सकुच सहित हरि दीन्हा ॥ ३॥ तुलसिदास सब भाँति सकल 
सुख जो चाहसि मन मेरो । तो भजु राम काम सब पूरन करिहि कृपानिधि तेरो ॥ ४ ॥'--(वि० १६२ ) । विशेष 
आयु दीन्ह न राम उदारा। ३३ | ४ । में देखिये | 

३--प्रथम नर कर करसि बखान’ का उत्तर दिया, फिर भजन करनेका उपदेश यहाँतक दिया । सुनु रावन 
परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिधु रघुराई ॥ २७ | १ ॥' उपक्रम है और 'अस बिचारि भजु राम उदारा' उपसंहार | 
उपक्रममैं “कृपासिंधु रघुराई? और अन्तमें रामु उदारा’ देकर जनाया कि भजन करते ही समुद्रवत्‌ कृपा करेंगे। यह न 
समझो कि विभीपणका तिलक कर चुके हैं तत्र हमारा राज्य कैसे रक्खेंगे? 

-सुनत बचन रावन परजरा । जरत महानल जनु घत परा We 

इ्दार्थ- -परजरनाच्बहुत जल उठना, बहुत कुढना, क्रुद्ध होना । 

अर्थे--वचन सुनते ही रावण बहुत ही जळ उठा । मानो जलती हुई प्रचण्ड अग्निम घी पड़ गया || ८ ॥ 

नोट--१ जळ तो पहले ही रहा था, यथा--'बक्र उबित धनु बचन सर हृदय दहेउ दससीस। २३ |, अत्र 
इन वचनोंसे एकदम अधिक जळ उठा । जैसे खूब जलती हुई अग्निमें घी पड्नेसे वह और भी प्रचण्ड हो जाती द्दै। 
इससे जनाया कि उसका सारा मुखमण्डल और उसकी आँखें क्रोधसे लार हो गर्यौ। होंठ फड़कने छो । यथा--'जज्वाल 
क्रोषताण्राक्षः सपिररादरिवाग्निसत्‌' । २--यहाँ अङ्गदका उत्तर घृतकी आहुति दै, दद्य यशकुण्ड दै, छृदयका कोप 
महानछ है, यथा-- लखन उतर आहुति सरिस भूगुबर कोप कृसानु । बढ़त देखि० | १ । २७६ । यहाँ उक्तविषया- 
वरस्तूल्ेक्षा दे । यथा--'सुनि अंगद सकोप कह बानी। २६ | १ ।' उपक्रम और “सुनत बचन? उपसंहार है.। 

प० प° प्रयहाँ जरेउ' परेउ', अथवा 'मनहु घृत परा' इत्यादि रिखकर १६ मात्राकी पूर्ति कवि कर सकते 
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लंकाकाण्ड १६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य रोहा २७-२८ ( १-२ ) 


esos 


थे, पर ऐसा न करके १५।१५ मात्राके चरण ही कले । इस प्रकार गति-विच्छेदद्वारा कवि बताता कि रावणे 


मुखपर भयानक भावके चिह्न प्रकट देखकर सभासदोंके हृदयको एकाएक धक्का लग गया | ला 
नोट--चौपाई १५ । १५ मात्राकी भी होती दै यहं सुन्दरकाण्ड तथा इस काण्डम ९ RT St 


है । अतएव प्रेमी पाठक जो छन्दोके भेद जानते हों वे उन मेदोंके अनुसार एथकपथक मेदके छन्दोंके प्रयोगका भाव सोचें । 


दो ०--कंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्षारि । 
मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि ॥ २७॥ 


अर्थ--कुम्भकर्ण ऐसा तो मेरा भाई दै | इन्द्रको जीतनेवाला विख्यात इन्द्रजित मेरा पुत्र दे । ओर, क्या तूने मेरा 
पराक्रम नहीं सुना कि मैने सारा चराचर जगत्‌ जीत लिया ! || ६७ || 

नोट--१ 'कुंभकरन अस बन्धु' का भाव कि उसका पराक्रम जैलोक्यमें विख्यात दै कि उसका कोई प्रतिभर है 
ही नहीं, उसका जागना सुनते ही त्रिलोकी कंप जाता है। वह शत्रुकुछ्समूहके संहारकी मूले ६ से देखकर ही सत्र 
भाग जाते हैं; इससे उसके बले कथनकी आवश्यकता नहीं | यथा--अतिबल कुंभकरन अस ज्ञाता । जेहि कहें नहि 
प्रतिभट जग जाता ॥" ` ‘जागत होइ तिहु पुर त्रासा। १। १८० । हळ” रावणको तीनके बलका अभिमान दै, अतः 
तीनोंका वर्णन किया | मिलान कीजिये--“आाता कुंभकरन रिपुघातक घुत युरपतिहि बंदि करि एयाओ | मिज भुजबल 
अति अतुल कहाँ क्‍यों कंदुक ज्यों कैलास उठायो ॥ गी० ६। ३ |! 

[ॐ मिलान कीजिये-'आता मे कुम्भकर्णः सकलरिपुकुलब्रातसंहारम्‌्तिः । पुत्रो भे मेघनादः प्रहसितवदनो 
येन बड़: सुरेन्द्रः ॥ खड्गो मे चन्द्रहासो रणमुखचपलो राक्षसा मे सहायाः । सोऽहं वे देवशन्रुस्त्रिभुवनविजयी 
रावणोनाम राजा ॥ हनु० ८ | ३३ ।' अर्थात्‌ समस्त रिपुकुलसमूहके संहारकी मूर्ति कुम्भकर्ण मेरा भाई है, प्रसन्नमुख 
मेघनाद जिसने देवराजको बाँधा वह मेरा पुत्र है, समरमें चपल चन्द्रहास मेरा खड्ग है और समरमें चपळ राक्षस मेरे सहायक 
हें एसा में देवताओंका शत्रु त्रिलोकविजयी रावण नामका राजा हूँ । 

सठ साखामृग जोरि सहाई । बाँधा सिधु इहे मनुसाई #॥ १ ॥ 
नार्घाह खग अनेक बारीसा। सूर न होहितेसुन्‌ सठ कोसा ॥ २॥ 

अर्थ- रे शठ ! वानरोंकी सहायता जुटाकर समुद्र (मै सेतु ) बाँधा, यही शूरता दै (न) ! ॥ १ ॥ अनेक पक्षी 

समुद्रोंको लॉघ जाते हैं | पर, रे शठ कीश ! वे समुद्र छाँघनेसे झर नहीं हो सकते || २ ॥ 


नोट--जोरिं सहाई? का भाव कि पराक्रम होता तो समुद्र सोख लेते | असमर्थ हैं, इसीसे वानरोंकी सेनाकी 
सहायता छी, उनसे पुछ बँधवाया तत्र पार आ सके | इसमें रामकी झूरता क्या ? 


6िङ मिलान कीजिये-बद्धः सेतुर्थेदि जलनिधौ वानरेस्तावता कि नो वल्मीकाः क्वितिधरनिभाः कि क्रियन्ते 
पिपीलेः ॥ दग्धा लङ्का यदपि कपिना स स्वभावः किलाग्नेः शौर्याइचर्य निज भजजये कि कृतं रामनाम्ना ॥ हनु० 
८ । २० |! अथात्‌ जो वानरोंने समुद्रमे सेतु बाँधा तो उससे क्या ! क्या छोटी-छोटी चींटियाँ पर्वत-सहश बाँबियाँ नहीं 


बना लेतीं १ यदि वानरने लङ्कादहन किया तो क्या १ यह तो अग्निका स्वभाव ही है । अपनी सुजाओंकी जयमै रामने 
क्या झूरताका आश्चयं किया १-- 


रा० प्र०-'शाखामुग' का भाव कि जो ताली बजते ही भागनेवाले हैं वे सिंहादिके आहार करनेवाळॉंके सामने 
से ठहर सकते हैं १ दूसरे, वानर बुद्धिहीन होते हैं | 'बंध्यो कीर भकंट की नाई” कहावत प्रसिद्ध है | वेर आदिके 
खानेवालोंमें बुद्धि कहाँ १ 


पं--सूर न होहि ते०' का भाव कि पक्षी समुद्र छाँघते हैं त भी शूर नहीं कहे जाते ओर तुम सत्र तो उनसे 
अ प्रभुताई । भ) 
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दोहा २८ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६५ मानस-पीयूष 


MEIN अत का कफ 
sree rors meer 


मी गये-गुजरे हो किं शुद्र समुद्रको सेतुके आश्रित हौ उतरे । जो अङ्गद कहे i हम खगवत्‌ नहीं छाँघे, हम तो 
उसको बाँधकर उतरे यह शूरता है, उसपर आगे समुद्रका रूपक्र देकर अपना बल कहता दै । है 
बीर- श्रीरामचन्द्रजीका पुल वाधना उपमेय वाक्य है, ओर पक्षियोंका समुद्र लॉवना उपमान वाकय ६ । उपमान" 
द्वारा उपमेयका गर्व परिहार करना {दवितीय प्रतीप अलङ्कार दै । 
सम भुजसागर बलजल पूरा । जहेँ बूड़े बहु सुर नर सूरा॥ ३॥ 
बीस पयोधि अगाध अपार!। को अस सूर जो पाइहिपारा॥ ४॥ 
अर्थ-- मेरा भुजारूपी सागर बलरूपी जलसे पूर्ण है, जिसमें बढुतसे शुरवीर देवता और मनुष्य ड्रब गये ॥ ३ || 
कौन ऐसा झूरवीर है जो मेरे इन अगाध और अपार बीस समुद्रोंका पार पायेगा १ || ४ || 


नोट--१ अङ्गदने परशुरामजीके फरसेको समुद्रका रूपक दिया था; इसीसे राबणने अपनी भुजाओंको सागर कहा । 
परशुरामजीसे अपनेमै अधिक बल दिखाता है, यथा = 


रावण 
परशुराम 
१ परशुरामका फरसा सागर दै यहाँ भुजा ही सागर है, अल्न-शकी तो अभी बात ही 
नहीं । भुजल इतना दे कि हथियारका काम दी न पड़े | 
२ वहाँ अगणित नप बूड़े। ( वे झूर न थे) यहाँ बहुत शूरवीर देवता और मनुप्य बूड | 
३ वहाँ मनुष्यमात्र ड्रबे यहाँ देवतातक डू गये । 
४ वहाँ एक फरसा सागर यहाँ २० भुजारूपी २० सागर 


२--पुनः, पहले समुद्रमें वानरोंकी सहायतासे पुल बाँधकर पार उतरना कहकर हीनता कही । अत्र भुजका सागरसे 
रूपक देकर दूसरी प्रकार अपना बल अधिक दिखाता है | इस तरह कि 


~ ~ 
बह समुद्र लघु था इससे वह बँध गया यह अगाध और अपार समुद्र है | 
वह थोड़ी महिमावाला एक समुद्र था यहाँ बड़ी मदिमावाले अनेक समुद्र हे 
वह पर्वतोंसे पट गया, गहरा न था यहाँ बड़े-बड़े पर्वतोका पता भी न चढेगा | 


रा० प्र०-एक-एक भुजा एक-एक समुद्र है, एक दी समुद्रमे अगणित शूरवीर सुर-नर द्र गये ( शेषका 
आजतक काम ही न पड़ा ), एकहीको कोई पार न पा सका तब बीस समुद्रको कोन पार कर उक्ता ३ जा इसी प्रकार 
बलले परिपूर्ण हैं | और तुम सबको एक क्षुद्र सिन्धुके लॉबनेपर इतनी शेखी ! हि 0 है 

हुआ मिलान की जिये--'फहा भयो बानर सहाय मिलि करि उपाय जो सिल्नु बैधायो ॥ |. जो न तरिहे भुज 
बीस घोर निधि ऐसो को त्रिभुवन जन जायो || गी० लं० ३ |”, परिमितमहिमान क्षुद्र भेन॑ स तुद न 
कोऽयमु तीयं गर्वः ।अकक्षलितमहिमान: सन्ति दुष्प्रापपारा दशवदनभुजास्ते विशतिः सिधुनाया: ॥ हतु० ८ । ३१ । 
अर्थात्‌ थोड़ी महिमावाले क्षुद्र समुद्रको पर्वेतोद्वारा पार किया, यरद क्या गर्व है ? दशवदनके बीस सुजारूपी समुद्र अमित 
महिमावाले और दुःखसे पार पाने योग्य हैं | आकर 

वीर--भुजाओंको समुद्रका रूपण और बलको जलका रूपण देकर अगाध अपार शब्दोंसे अधिकत्व प्रकट करना 
“अधिक अभेद रूपक अलङ्कार" है | इन वाक्योंसे बँधे हुए समुद्रकी लुता व्यञ्जित करना “एुणीभूत व्यङ्ग' है। 


दिगपालन्ह में नीरु भरावा। भूप सुजसु खलु सोहि सुनावा ॥ ५ 0७ 


अर्थ रे दुष्ट ! मैंने छोकपालाँखे जल मरवाया, और तू एक राजाका सुयश सुनाता है ! ( मुझसे बढ़कर तेज और 
प्रताप जिसमें हो उत्तका यश सुनाता तो ठीक था ) ॥ ५॥ है 

नोट-- दिग्पालोंसे जल भरवाया । ये देवता हैं, इनका बल मनुष्योंसे बहुत अधिक दै । देवता मेरी नीच यहल 
करते हैं, इतनेसे ही मनुध्य मेरे यहाँ किस गिनतीमें होंगे समझ ले। वेतो खा लिये जाते दै, यथा-- लाहि निसाचर 
दिवस निसि' | विशेष दोहा २५, देखिये | 
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लंकाकाण्ड १६६ श्री मद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २८ ( ५-८ ) 


srr mmo rer FTP DITOR ला ऊ ०७५ हक] ७४०४ल्‍क 


वीरकवि--दिग्पालेमिं अयोग्बता प्रकट करके अपने पराक्रमका अतिशय बखान करना 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार? | 
है और इसमें काव्यार्थापत्ति अलङ्कारकी ध्वनि भी है | 
जौ # पे समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु गुतगाथा ॥ ६॥ 
तौ + बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नाहि लाजा !। ७॥ 
शब्दार्थ- बसीठस्सँदैशा ले जानेवाला, दूत | 
अर्थ-- यदि तेरा स्वामी जिसका तू वारम्त्रार यश कहता है समरमै सुमट है तो दूत किस कार्यके लिये भेजता है? 
शत्रुसे प्रीति ( सन्धि ) करते लज्ञा नहीं छाती || ६-७ ॥ 
नौट--१ पुनि पुति कहसि०', यथा-- राम बिरोध कुसल जसि होई ४, सि बिरंचि सुर नुनि 
चाहत जासु चरन सेवकाई ।।' 'जद्यपि लघुता राम कहें तोहि बधे बड़ दोष' इत्यादि बार-त्रार कहना | 
२--समर-सुभट', 'बसीठ पठवत केहि काजा'। (क) भाव कि सूर समर करनी कर्राह कहि न जनादहि १ 
आपु । बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कर्थाहि प्रतापु ॥ १ | २७४ |! समर-शूर होते तो मुखसे प्रताप न कहला भेजते, 
वीरता दिखाते । पुनः, व्यंग यह भी है कि में समर-पुभट हूँ; इसीसे मैंने न कमी दूत भेजा न संघिकी बात की । 
( ख )--बसीठ पठबत? अर्थात्‌ बार-बार भेजते हैं क्योंकि सुभट नहीं हैं, मुझसे डरते हैं; नहीं तो एक दूतके छौटनेपर 
समाचार सुन फिर दूसरा दूत न भेजते | उनका बारम्बार दूत भेजना ही प्रमाण है कि मेरा बल अधिक है । उनमें बल 
नहीं है | यथा--'रामश्चेद्रिषुहा प्रियापहरण संधि विधत्ते कथम्‌ । हनु० ८ | ३७ ।' अर्थात्‌ यदि राम शत्रुहन्ता हैं तो 
स्रीके हर जानेपर संधि क्यों करते हैं ! 
३-- रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा', यथा-- रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परस कदराई ॥ 
अ० १६ ॥? छक्का यह “रास बयर होइहि अस हाला ।” "तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा' ओर 'भजसि न 
कृपासिधु रघुराई? का उत्तर है। (ख) “हि लाजा' अर्थात्‌ लोग क्या कहेंगे यह संकोच किञ्चित्‌ नहीं दै । पुनः, 
(ग ) प्रीति बिरोध समान सन करिय०' इन अङ्गदे वचनोंका लक्ष्य लेकर भाव यह है कि जत्र तू उनको मुझसे 
अधिक कहता है तत्र प्रीति करनेको कैसे कहता है ! प्रीति तो बराबरवालोंसे की जाती है । 
वि० त्रि०-- तो बसीठ' ` "` 'लाजा' इति। जो बात प्रभुने खरदूषणको कहला भेजी थी, प्रायेण वैसी ही बात 
आज्ञ रावण अङ्गदसे कहते हैं । उन्होंने कहा था 'रिषु पर कृपा परम कदराई । ३। १६ | १३ |? रावण कहते हैं 'रिषु 
सन प्रीति करत नहिं राजा ।' बात एक ही हुई | ऐसा न होना चाहिये | खरदूषण और रावणफ्े साथ व्यत्रहार-भेदका 
कारण होना चाहिये | 
यहाँ बात यह है कि दूतके भेजनेसे ही रावण यह अर्थ लगाता है कि यदि मैं सीता लौटा दूँ, तो रामजी प्रीति ; 
करनेके लिये प्रस्तुत हैं, और इसीलिये दूत भेजा है, यह तो कादरके लक्षण हैं; वीर नहीं हैं ( ऐसी ही प्रीति चाहनेवाले 
अजुनको भगवानने कहा कुतस्त्वा कश्मलसिदं विषमे समुपस्थितस्‌ । अनारयंजुष्टमस्वगर्यसकीत्तिकरमर्जुन॥' गीता २ । २ ।? 
अर्थात्‌ हे अजुन ! लडाईके मैदानमें, तझमें ऐसा दोष कहाँसे उत्पन्न हो गया १ ) 
परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है, प्रभु अपनी शरणागतिके द्वारको सबके लिये निरर्गल रखना चाहते हैं, अतः यह 
्रभुकी उदारता है कि ऐसे शत्रुको भी शरणमें आनेका अवसर देते हैं | तदनुसार अज्ञदजी कहते हैं. 'दसन गहहु तून कंठ 
कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥' इसी भाँति खर-दूषणको भी अवसर दिया । 'जौं न होइ बल घर किरि जाहु । 
समर बिमुख से हतोंन काहू ७! 
हर गिरि सथन निरखु सस बाहु पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराह ॥ ८॥ 
अर्थ रे मूखे बंदर ! कैलाशको मन्थन करनेवाली मेरी भुजाएँ देख, फिर अपने प्रभुकी सराहना करना | भाव 
कि इनको देख लेगा तब उनकी सराहना न करेगा ।। ८ ।। 
जबज जनता लाल रा कारक नका? २ जौं--( भा० दा० ), जौ--( का ०) । † तौ-(का० ) । तब--( मा० दा[०) |. 
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नोट--१ 'मथन' शब्द यहाँ भावगमित दै | दोहा २५ ( १-३ ) देखिये | २--निरख | इससे जताया कि पूर्व 
जत्र कहा था कि बिलोकु मम बाहू | २२।' तब अङ्गदने बाहुकी ओर न देखा था, इससे अत्र पुनः कहा कि प्रथम 
देख छे तब कुछ कह | देख ले कि वे इनके योग्य हैं कि न 

वीरकवि- 'मथन' शब्दे 'रूढिलक्षणाः है | कैलाश पर्वत दही, दूध या पानी नहीं दे जो मथा जा सकेगा, मुख्य 
अर्थक्रा बोध होनेपर भी वचन व्यावहारिक दै | मुख्यार्थ उठानेका है | भुजा दिखाकर अपनी मदान्‌ शूरता व्यञ्जित 
करनेका भाव “अगूढ व्यङ्ग? है । 


दो०--सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सा । 
हुने अनल अति हरप बहु बार साखि गौरीस ॥ २८॥ 


अर्थ-रावंणके समान कोन श्र दै जिसने अत्यन्त हृपपूवक बहुत बार अपने हाथा अपने सिंर काटकर अग्निमै 
हवन कर दिये | गोरीपति इसके साक्षी हैं || २८ ॥ 

नोट-- १ इस दोहेके भाव २५ ( १-३ ) में ही आ गये हैं | २--हुने अगल महुँ बार बहु हरित साखि गिरीस' 
पाठ रा० प्र० में काशीकी प्राचीन प्रतिका दिया हुआ है। गौड़जीका मत है कि काशीका पाठ इसलिये अधिक अच्छा 
जँचता है कि इसमें “हरप्रित' पद दीपदेहरी-न्यायसे हुने? और “साखि? ( हैं ), दोनों क्रियाओंका विशेषण बन जाता दै । 

स्वकर? का भाव कि अपने हाथ अपना सिर काटकर हवन करनेवाला कोई नहीं सुना गया । दूसरेसे भी अपना 
सिर कोई न कटवायेगा फिर भला अपने हाथ कौन काटेगा । सत्रको अपने प्राण प्रिय है। 


जरत बिलोकेउँ जर्बाह कपाला । बिधि के लिखें अंक निज भाला ॥ १॥ 
नर केकर आपन बध बाँची । हसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची ॥ २॥ 
सोउ मन समुशि त्रास नाह मोरे । लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे॥ ३॥ 
आन बीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ ४॥ 


वाव्दार्थ- जरठ=्बुडढा, बृद्ध । यथा-'जाना जरठ जटायू एहा। अ० | २६ |! 
अर्थ--जत मैने मस्तकोंके जळते समय बिधिके लिखे हुए अक्षर ललाटोंपर देखे तब मनुष्यके हाथों अपना वध पढ 
विधिकी वाणी असत्य जानकर हँसा || १-२ || वह भी समझकर मेरे मनमै डर नहीं दे, बुढापेमै बुद्धि भुलक्कड़ हो 
जानेसे बुडठे ब्रह्माने ऐसा लिख दिया होगा ॥ ३॥ अरे शठ ! तू लज्जा ओर प्रतिष्ठा छोड़कर मेरे आगे बासम्त्रार दूसरे 
वीरका बल ( क्था ) क 1॥| ४ || 
ट--१ ( क ) विधिकी लिपि 'अङ्क' कही जाती है | आगे 'बिधि गिरा असाँची' कहकर “गिरा” से “अङ्क? का 
बोध कराया । बात्रा हरिहरप्रसादजी लिखते हैँ कि कोई अस्थिमें जो जोड़ हैं उनको “अङ्क? मानते हैं, कोई सामुद्रिक आदि 
रीतिको और कोई ( आसुरी सभ्यतावाले ) फ्रेनालोजी ( 12117९110102% ) विद्याद्वारा सिरके ४० भागोंके उच्च निम्न, 
तिर्यग या सम होनेम समस्त फळ कहते हैं-- परंतु सो जानइ जेहि देहु जनाई' । ( ख )-- हसेउँ जानि अझाँची' । हँसने 
और झठ जाननेका कारण यह कि मनुष्य जिसके वश और मृत्यु जिसकी दासी है उसकी मृत्यु हो ओर वह भी मनुष्यके 
हाथ | ब्रह्माकी इस बुद्धिपर हसी आयी | 
वि० त्रि०--यह तामसी प्रकृतिका ज्वलन्त उदाहरण है कि ब्रहमदेवके लेखको तो झूठ माना, और उनकी वाणीको 
अमोघ मानकर उनसे वरदान मांगता है हम काहके मरे न मारे। बानर मनुज जाति दुई बारे॥ दूपरी बात यह कि 


जो ब्रह्मदेवने लिला था, उसीको वरदान माँगकर पुष्ट करता है । अपने बलका इतना अभिमान है कि उसके सामने ब्रह्माके 
वचनको भी तुच्छ समझता है | देखें तो कि मनुष्य मुझे केसे मार लेता है | 
बीर--ब्रह्माके लिखे अङ्क झठे हो नहीं सकते, 


इस सच्ची बातको जानते हुए भी झूठ अनुमान करना 
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'काकुक्षित गुणीभूतव्यंग? है | रादणके कथनमें गूढ ध्वनि यह है कि मैं जानता हूँ पर जिद्‌ न छोड़ेंगा | तू वराबर व्यर्थ ही 
क्यों समझाता है, जब इस सम्बन्धमें ब्रह्माकी बातें नहीँ मानता तत्र दूसरे किसीका समझाना वेमतलल है । 

मिलान कीजिये--'मत्यः पादान्तभत्यस्तपति दिनकरो मन्दमन्दं ममाग्रेऽप्यष्टो ते लोकपाला मम भयचकिताः 
पापरेणुं बबन्दुः ॥ दष्ट्वा तं चन्द्रहासं स्रवति सुरवधूपन्नगीनां च गर्भो निर्लज्जो तापसौ तो कथमिह भवतो वानरान्मेल- 
यित्वा ॥ हनु० ८ | १६ ॥ अर्थात्‌ मृत्यु चरणसेवक दै, सूर्य मेरे सामने मन्द होकर तपते हँ, अष्टलोकपाछ डरके मारे 
मेरे पद्रजकी बन्दना करते हैं, मेरे चन्द्रहास खड्कको देखकर देवाङ्गना और नागकन्याओंके गर्भ गिर जाते हैं, तो फिर बे 
निर्लज्ज तपस्वी वानरोंसहित मेरे सामने बैसे समर्थ हो सकते हैं ! 

नोट-२ 'तोउ मन समुझि त्रास नहि' से जनाया कि अङ्क पढनेपर भी में वेसा ही निर्भय, सावधान और 
प्रसन्न बैठा आहुति देता हुआ शिवजीको विशेष रीतिसे प्रसन्न करता रहा | में ऐसा वीर हूँ, मेरा सामना कौन कर सक्ता है ? 
मिलान कीजिये 

सवेषूरकृत्यहुतेषु मूर्धमु जवादग्नेः स्फटित्वा बहिवव्याकीर्णष्वलिकेषु दैवलिखितं दृष्ट्वापि रामार्पणम्‌ ॥ 
चित्तेनास्सलितेन यस्तदधिकं ब्रह्माणमप्रीणयत्‌ । तस्म कः प्रथमाय मानिष महावीराय वेरायते ॥ हनु० ८। ४३ ॥! 
अर्थात्‌ बड़े वेगसे अपने शिरोंको काटकर होम करनेपर अग्निसे फूटकर बाहर फैले हुए सम्पूर्ण मस्तकोंमें देवके लिखे हुए 
'रामापंण” ( रामसे इसकी मृत्यु होगी ) देखकर भी जो पहलेसे और भी सावधान चित्त करके प्रथमसे भी अधिक शिवजीको 
प्रसन्न करता रहा, उस महावीर मानियोंमें श्रेष्ठ मुझ राबणसे कोन बैर कर रकता है | नाटकमें “रामारपणम्र' है, उसकी 
जगह मानसमें 'नर के कर आपन बथ' है | नरका नाम यहाँ नहीं खोला है । 

३-- लाज पति त्यागे” | भाव कि जिसकी बात कोई एक बार न सुने उसे चाहिये कि फिर न कहे | न सुननेपर 
फिर कहनेसे कहनेवाले की प्रतिष्ठा नहीं रह जाती । जैसे रावणे “रिपु उत्कर्षं कहत सठ दोऊ। दुरि न करहु इहाँ है कोऊ।।' 
ये बचन सुनकर माल्यवन्त अपने मानमर्यादाके विचारसे फिर न बोले, चल दिये । विभीषण फिर भी बोले | फल यह 
हुआ कि उसने खल, शठ आदि अनेक दुर्वचन कहे और लात भी मारी | 

बं० पा०-- व्थज पति’ अर्थात्‌ लोककी लज्जा और कुछकी मर्यादा | 

राङ्का- यहाँ रावण कहता है कि 'नर के कर आपन बध बांची'। पूर्व बालकाण्डमें सतीमोह प्रसंगमें भी 
रिबन मरन मनुज कर जांचा' कहा है। पर रावणने तो वरदान यह माँगा है कि हम काहू के मर्राह न सारे। बानर 
मनुज जाति दुइ बारे ॥ १ । So इस भेदका समन्वय कैसे किया जायगा? समाधान-( १) “हम” बहुवचनके 
प्रयोगसे ज्ञात होता दै कि रावण अपनेसे सम्बन्धित सारे परिवार राक्षसवर्गके ल्यि वरदान माँग रहा है । हम-रुपरिवार हम 
लोग । वानर ओर मनुष्य इन दो जातियोंके अतिरिक्त ह किसीके हाथ कोई न मरे | तात्पय कि कोई नरके हाथ मरे, 
कोई वानरे हाथ । (बेश भू० ) । (२ ) मेरी समझमें रावणने नर और वानर दोको विवर्जित किया दै । विधाताने 
दोमैसे 'नरः को जुन लिया कि इनके हाथ राबणकी मृत्यु होगी, इसमें कोई प्रश्‍न उठनेकी जगह ही नहीं दै | “हम” वाला 
भाव भी उत्तम है पर शङ्का होती है कि क्या देवासुर-संग्राम जो अनेक बार रावणद्ल और सुरदलमें हुआ क्या उसमें जो 
राक्षस मरे वे नर या वानरके हाथ मरे थे ? 

कह्‌ अंगद सलज्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ ५ ॥ 

तव सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ।। ६ ॥ 

सर अरुसल कथा चित रही। ताते बार बीस तै कही ॥ ७ ॥ 
अथ--अज्भदने कहा- हे रावण ! तेरे समान सल्ज ( लजाबान ) संसारमै कोई नहीं है | ५॥। तेरा सहज स्वभाव 


ही लाजवन्त है, तू तो अपने मुख अपना गुण कभी 
हे के कहता ही नहीं ॥ कारने ईत ( केला 
की कथा चित्तमै रह गयी इससे बीसौं वार तूने कही ॥ ७॥ ॥ ६॥। सिर ( काटने ) और पर्वत (कैलाश उठाने ) 


नोट--१ 'निज सख निज्ञ गन 9 । ँ 
गु एन कृहुसि न काऊ) । भाव कि अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करनेमें रज्ञा ल्गती है 
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इसीसे कहनेमै संकोच होता है | यथा--'निज गुणगरिमा सुखाकरः स्यात्‌ स्वयमनुवर्णयतां सतां न तावत्‌ । निजकर- 
कमलेन कामिनीनां कुचकलशाकलनेन को बिनोदः॥ ५ ||! ( सु० र० भ० आत्मइलाघानिन्दाप्रकरणे ) अर्थात्‌ अपने ही 
मुखसे कहते हुए सजनोंको अपने गुणोंकी गुरुता सुखंकारी नहीं होती; जैसे अपने ही करकमलोंसे अपने कुचरूपी कलशोंको 
मलनेसे कामिनीको क्या विनोद्‌ प्राप्त हो सकता है ? तू ऐसा लजावान्‌ दै कि कभी कहता दी नहीं । इसमें व्यंग यह दै कि 
तू निर्लज दे क्योंकि अपनी प्रशंसा अपने मुखसे बारबार करनेपर भी लजित नहीं होता | इसी भाबसे श्रीलक्ष्मणजीने परशु- 
रामजीसे कहा था कि अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी । वार अनेक भांति बहु बरनो॥ नहि संतोष त पुनि कछु कहू । 
१ | २७४ | यहाँ कण्ठ्वनिसे काकुद्रारा विपरीत अर्थ होना “वक्रोक्ति अळंकार? है । कोई-कोई आचार्य इसे “लक्षणामूलक 
अगूढ व्यंग' कहते हैं | ° 
२--सिर अरु सैल कथा चित रही ।'“” का भाव कि--( क ) जीवनभरमें तूने यही दो पुरुषाथ किये | इससे 
ये मस्तिष्कमे जमे हुए हैं। ( ख ) बहुत सुना चुका अब बस कर | ( ग ) इनको छोड़ और कोई कथा याद्‌ हो, 
या ओर कोई पुरुषार्थ किया हो तो कह । 
मिलान कीजिये--'आस्तां मस्तकहोमविक्रमकथा पौलस्त्य विस्तारिणी देहं कि न निपातयन्ति दहने वघव्यभीताः 
स्त्रियः । केलासो दूधरणेन भारबहनप्रोढिस्त्वपाऽऽविष्कृता तूर्णं वर्णय कि च॑ किचिदपरं यत्पौरुषस्यास्पदम्‌॥ हनु०८। 
५६ ।› अर्थात्‌ अरे रावण | अपने मस्तकोंके होमके विस्तारकी कथा रख दे | क्या वैधव्यके भयसे भीत हुई ख्रियाँ अपने 
शरीरको अग्निमै नहीं डाल देतीं ! वेलासको उखाड़कर उस भारको धारण करनेकी प्रसिद्धि तूने प्रकट की और भी जो 
कुछ तेरे पुरुषार्थकी वार्ता हो उसको भी तू शीघ्र ही कह डाळ | 
बं० पा०--बार बीस' | अर्थात्‌ बीसौं त्रिस्वा यही कथाएँ तेरे पास हैं, अन्य नहीं | अथवा, दोपर शून्य होनेसे 
बीस होता है सो तेरे पास “सिर ओर “सेल? दो कथाएँ हैं; आगे सब शून्य हैं | 
रा० प्र०--बार बीस' अर्थात्‌ दसो मुखोंसे बार-बार दो कथाएँ । 
३ यह 'पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे’ का उत्तर है । दोहा २४ देखिये । 
सो भज बल राखेहु उर घाली । जीतेहु सह सबाहु बलि बाली ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- वह अपना भुजबल हृदयमें डाळ रक्खा दै जिससे तुमने सहखबाहु, बलि और बालीको जीता थां | ८॥ | 
नोट- १ अङ्गदजीका पूरा कथन यहाँतक व्यङ्गे भरा हुआ है। उसको निज कहना है पर सळज कहा, उसने 
अनेक बार अपनी प्रशंसा की, इसपर वे कहते हैं कि तुम तो कभी अपनी प्रशंसा करते ही नहीं, यही लाजवंतका स्वभाव 
है । रही सिर और शेलकी कथा, यह तो साधारण बात थी, स्मरण आ गयी कह दी; पर अपने पुरुषार्थकी कथाएँ नहीँ 
हते | इसमें व्यंग है कि ओर पुरुषार्थ किया ही नहीं | हारनेकी बातको 'जीतेहु' कदा | सहखबाहु आदिके जीतनेकी कथा 
छिपा रक्खी क्योंकि उसमें बड़ा पुरुषार्थ दै, अपने मुखसे केसे कहें १ इसमें व्यंग यह है कि तुम निर्लज हो, इससे हारने वाळी 
बात नहीं कहते, केवळ प्रशंसावाली कहते हो । 
२-टीकाकारोंने प्रायः यों अर्थ किया है कि जब सहसबाहु आदिको जीतने गये तब क्या सिर और शेळवाला 
बल छिपा खखा था, इसीसे वहाँ दुदंशा हुई; यदि वह बल वहाँ प्रकट करता तो वे न जाने क्या करते | ( बं० पा० ) । 
वीरकविजी “जीतेहुः ` `बाली' का अर्थ करते हैं कि “तभी तो सहखबाहु, बलि और बाळीने तुम्हें जीत लिया !? 
वाक्योँमें वाच्यार्थं, व्यंगाथ बराबर दोनेसे 'तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग? है। अर्थात्‌ जब भुजाओंमें अप्रमेय बल था तब 
सहस्रार्जुन, बलि और बालीने कैसे जीत छिया! ( बीर ) ] / 
पु० रा० कु०--अपमान आदि कुछ बातें गुप्त रखनेकी हैं, यथा--सिंद्धि मन्त्रोषध घर्स गृहथ्छित्रे च सैथुनम्‌ । 
कुभुक्त कुत्सितं कर्म मतिमान्‌ न प्रकाशयेत्‌ ॥' ( चाणक्ये ) 'आयुवित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्र सेथुनभेषजम्‌ । दानमानाप- 
मानानि नवते गोपकारकाः ॥।' 
भाव कि तू इनमेंसे किस नीतिसे उसे छिपाता है १ 


शङ्का--पूर्व कहा दै कि ब्रह्मसृष्टि जहें लगि तनु धारी । दसमुख बसवर्ती नर नारी ॥ १।१८२।१२॥ तो 
क्या सहसबाहु, बलि और बाली ब्रहमसष्टिके बाहर थे अथवा तनधारी नहीं थे १ 
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लकाकोण्ड १७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २९ (८-१०) =२९ 


समाधान--राजनीतिकी अज्ञता इस शङ्कासे प्रकट होती दै । “साम दान अरु दंड विभेद? चार राजनीतियाँ हैं । 
रावणने बलि और बालीसे मित्रताकर उनको वशमें कर लिया था | और सहसब्राहु श्रीपरशुरामजीके हाथों जब मारा जा 
चुका था उसके बादकी बात है कि 'ब्रह्मसूण्टि जहें' ' | ( वे० भू० ) | सहखाजुनसे भी मित्रता हो गयी थी । 
सुत्‌ मतिमंद देहि अब पुरा। काटे सीस कि होइअ [सूरा॥ & ॥ 
इंद्रजालि कहुँ कहिअ न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ-- 'पूर॑ देना’ 'पूरा=उत्तर | जैसे संमस्यापूत्ति | प्रदन आधा है, उत्तर होनेपर पूरा होता दै इसीसे पूर्वार्ध 
और उत्तराधं पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा आदि नाम हुए ।' ( रा० प्र० ) | यथा--दुइ सुत मारेउ दहेउ पुर अजहु 
पूर पिय देहु । ३६ | इंद्रजालीनइन्द्रजाल करनेवाला | इन्द्रजाल यह तन्त्रका एक अङ्ग है | जादूगरी, मायाकर्म । 
अर्थ-अरे मन्दबुद्धि | अब उत्तर दे | शिर कारनेसे क्या कोई झूर हो जाता है ? ॥ ६ || इन्द्रजालीको कोई बीर 
नहीं कहता, ( यद्यपि ) वह तो अपने हाथसे अपना सारा शरीर काट डालता है | ( भाव कि तूने तो अपने शिर ही काटे 
इसीपर इतना गर्व कि अपनेको झूर मान बैठा है | और दूसरोंसे अपनी गणना झरोंमें कराना चाहता है ) ॥ १० ।।# 
नोट- रांवणने जो कहा था कि “नाँघाह खग अनेक बारीप्ता । सूर न होहि ते सुनु जड कीसा'॥ तथा “सूर 
कषन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । २७।' उसीका यह उत्तर है | पूर्व जो कहा कि सिर काटनेसे कोई शुर नहीं 
हो जाता, उसीका यहाँ विशेष उदाहरणसे समर्थन करते हैं-- यह “अर्थान्तरन्यास अलङ्कार” है 


दो०--जराहिं पतंग बिमोहां 2 भार बहहिँ खरबूंद । 
ते नहिं सूर कहावहिँ समुझि देखु मतिमंद ॥ २९ ॥ 


शब्दार्थ-- बहना>लादकर ले चलना । मोह=भ्रम, अज्ञान, प्रेम । 

अर्थ--अरे मंदबुद्धि ! ( मनमै ) समझ देख कि मोहवश पतंगे ( अग्निमें ) जल मरते हैं और गधोंके झुण्ड 
बोझा लादकर ले चलते हैं; पर वे झूरबीर नहीं कहे जाते || २६ |$ 

नोट-- समुझि देखु मतिमंद' | ( क ) मतिमंद “मंद बुद्धि! का भाव कि ऐसे न सुझायी देगा, बहुत विचारनेपर 
समझे सूझेगा कि मैंने जो कहा वह यथार्थ है। मंदबुद्धि है इसीसे अपनेको तू झर मानने लगा, नहीं तो झर न मानता । 
(ख ) रावणके सुनु जड़ कीसा' और “निरखु के उत्तरमै 'समुझि देखु मतिमंद' कहा गया । 


4 पां०, बं० पा०--यहा दो इश्टान्त दो देशमै कहे | सिर काटकर अग्निमें होम करनेके उत्तरमें पतंगका और कैलास 
उठानेमें गर्दभका दृष्टान्त है | 


ME अङ्गदका प्रत्युत्तर 
१ नार्घाह लग अनेक बारीप्ता । सूर न होहि ते सुनु जड़ इद्रजालि कहें कहिय न बोरा । काटइ निज कर सकल 
कीसा ॥ सूर कवन रावनसरिस स्वकर काटि० । सरीरा ॥ काटे सीस कि होइअ स्रा । 
२ ह्रगिरिमथन निरखु सम बाहू । भार बर्हाह खरबूंद, समुझि देख 1 
३ हुने अनल महे बार बहु। जर्राह पतंग बिमोह बसं। 


जल कह व जु ३ 
हतेपूतमागेजु शौयं न भाति वचरूवं निशामय मदीयं दशास्य । समभु गात्रेषु भन्नेपु वीरो निजेनापि हरतेन वे इन्द्रजाली ।? 


(२० ब० )। भर्थोत्‌-अरे रावण ! तू मेरे वचन न ४ 
सुन अङ्ञोंके कारनेसे ; इन्द्रजाली थो 0 रे 
कर डालनेपर भी वीर नहीं कहा जाता। 4 शूरता नहीं होती; इन्द्रजाडी छपने हाथों सारा शरीर डकड़े-टुकड़े 


वै बिमोइ--( का० ), मोह--( भा० दा०, छ ) $ सराहिये 
1 |, १ छ० --( का० )॥ 
$ मशानमूताः सलमा दहन्ति वहन्ति भारं सुतरां च गदेभाः । 
वे सन्ति शूरा न च दुमंते बै नभारवाही भवतीति रः ॥ ( र०ब०) 
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दोहा २९-३० ( १-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७१ मानस-पीयू ष 


४ पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू । अब जनि बतबढ़ाव खल करही । सो भुज बल राखेहु उर घाली। - 
५ जौं पै समर-सुभट तव नाथा । दसमुख में न बसीठी आयेउ । अस बिचारि रघुबीर पठायेउ ॥ 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । नाहि गजारि जस बघे सुगाला । 
६ रिपु सन प्रीति करत र्नाह्‌ लाजा । “मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे' से लिइ जातेउ सीर्ताह बरजोरा' तक 
७ मम भुजसागर बल जल पुरा। जानेउँ तव बल अधम सुरारी । सूने हरि आनेहि परनारी ॥ 
८ पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। “कह अंगद सलज्ज जगमाहां' ' सिर अरु संल कथा चित रही। 


ताते बार बीस तें कही ॥ 
अब जनि बतबढ़ाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ १ ॥ 
दसमुख में न बसीठी आएउ । अस बिचारि रघुबीर पठाएउ ॥ २॥ 
बार बार अस$ कहइ कृपाला । नहि गजारि जसु बधे सुकाला ॥ ३ ॥ 
सन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥ ४ ॥ 
नाहि त करि मुखभंजन तोरा। ले जातेउं सीतहि बरजोरा ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ-- बतबढ़ाव-- बात बढ़ना और बात बहाना मुहावरे हैं | बातका विवादरूपमें हो जाना, कहा-सुनी करना | 
व्यर्थ बात बढ़ाना, विवाद वा झगड़ा-बखेड़ा | सुकाळ ( श्रृगाल )-्गीदड । बसीठीच्दौत्यकमके लिये | 
अर्थ--रे खळ ! अब विवाद न बढ़ा । मेरा वचन सुन और मान छोड़ दे (कि मेरा कुम्भक्रण ऐसा भाई है, 
इन्द्रजित पुत्र है और मैंने तो चराचरमात्रको जीता है तब मेरा कोई क्या कर सकता है ? यदि राम सुभट होते तो संधिकी 
बात क्‍यों करते १) ॥ १ ॥ रे दशमुख ! मैं दौत्यकर्मके थिये नहीं आया श्रीरघुवीरने यह विचारकर मुझे भेजा दै 
॥ २ ॥ वे दयाळ बराबर ऐसा कहते हैं कि गीदड़कों मारनेमें सिंहको यश नहीं होता ॥ ३ | अरे शठ | प्रभुके वचन 
मनमै समझकर मैंने तेरे कठोर वचन सहदे || ४।। नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर श्रीसीताजीको जबरदस्ती ले जाता || ५ ॥ 
नोट--१ ( क ) “मान परिहरही? । मान छोडेनेको कहा, क्योंकि मान रहते शिक्षा सुनी नहीं जाती, यथा-- 
“बिनती करउें जोरि कर रादन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ ५ | २२।' ( ख ) बतब्रढ़ाव न कर अथात्‌ 
बहुत टंटा बढानेका प्रपोजन नहीं; क्योंकि में अकेला तुझसे नित्रल नहीं हूँ | (ग) में न बसीठी आएउ । भाव कि दूत 
छोटेके यहाँ नहीं भेजा जाता, इसलिये में दूत होकर संधिके लिये नहीं आया हूँ--( पं० )। वि० त्रि० जी लिखते हैं 
कि रांवणके यह कहनेपर कि “तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥।' अङ्कदजी सीधे इनकार 
करते हैं कि में रामका दूत तो हूँ, पर दूतत्वके लिये नहीं आया हूँ, यथा-- मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हित 
कारन आयजऊ भाई ॥' तुमसे मेंने कभी नहीं कहा कि रामजीसे प्रीति कर लो । तुम्हारे हितके लिये तुम्दें शरणमे जानेको 
सलाह दी, और गुछ्तर अपराधी होनेके कारण शरणागतिकी पूरी विधि बतलायी । प्रभु तो तेरे वघमें अपना यश नहीं 
मानते | 'अनृहुंकुरुते घनध्वनि न तु गोमायुरुतानि केसरी” बादलके गरजनेपर सिंह दहाइता है, सियारोंके हुऑ-हुआँ 
करनेपर ध्यान भी नहीं देता | ( घ )--रघुबीर पठाएउ' और “कृपाळ का भाव कि वे पराक्रम-वीर हैं, उनको सम्धिकी 
जरूरत नहीं, पर वे दयावीर भी हैं, कृपाळ हैं, तुझपर तरस आता है, अतः तेरे हितोपदेशके लिये मुझे भेजा । २--नाह्‌ 
गजारि जस बधे सुउाला' इति | भाव कि राम हह हैं, तू गीदड़ है, तुझमें और उनमें इतना अन्तर दै जितना गीदड़ 
और सिंहमें | गीदड़को सिंह मारे तो उसे सब थू-थू करेंगे, इसी प्रकार तुझे श्रीरामजी मारें तो उससे उनकी नामवरी नहीं 
होनी है, यश होना होता तो इतना विलम्ब न करते | 
छिछ मिलान कीजिये-'यदन्तरं वायसवैनतेययोयंदन्तरं †सहश्टृगालयोवंने । 
खद्योतमारतण्डलयोयंदन्तरं तदन्तरं ते रघुनन्दनस्य च ॥'--( नाटके ), 
= इमि(का०)। +-योर-म्रथम वसीढी होनेसे इन्कार कर फिर अन्य प्रकार उसी बातका स्थापन करना 
'निपेथाक्षेप भळङ्कार है । 
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लंकाकाण्ड १७२ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३० (१-८) 
> NBN SS 
= म क ण का 53 तक - क" i ० 
“न दूये नः पूर्व नृपतिमनरण्यं यदवधीजंगो वा मत्यर्वा युघि भुजभृता कः पारव । र 
जितं मन्ये कारागृहविनिहतं हैहयपतेः पुलत्स्यो यङ्क्षामङृतङृपण तद्वयथयति ॥ हृवु० १४ [eR | हे 
राम-रावण-युद्ध-समय रावणके कटु वचनोंके उत्तरमें श्रीरामजीके ये वचन हैं कि पूव जो ते राजा अनरण्यको 
मारा उसका मुशे दुःख नहीं, क्योंकि युद्धम बलशालीकी जय या मृत्यु ही होती दै । पराजय क्या दै १ परन्तु we 
कारागह जीते ही बधे हुए तुझको मानकर मुझे दुःख होता है, कि जिस तुझको पुलस्यने दीन होकर स i मक्षा 
माँगंकर छुड़ाया, उसे दया माझें | भाव कि मिक्षामें मागे हुएको मारनेमें मुझे लजा लगता ६ ।- [ यहाँ सारूप्यनिबन्धना 
|) > 3 ८ i 
अप्रस्तुत प्रशंसा' अथवा 'अन्योबित' अलङ्कार दै ( वीर )। ] हरे (क 
: ३ “मन महेँ समुझि' मै ध्वनि यह है कि में अकेला ही तेरा बध कर सकता छू पर ठ गीदड़ समझ नहीं मारता । 
इससे अपनेको सिंह सूचित किया । क शु 
जानेउँ तव बल अधम सुरारी । सूने हरि आनहि परनार। ॥ ६ ॥ 
ते निसिचरपति गर्ब बहुता । में रघुपति-सेवक कर दूता ॥ ७ ॥ 
जों न राम अपमानहि डरऊं । तोहि दखत अस कोतुक करऊ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--हे सुरारि | है अघम ! मैंने तेरा बल जान लिया । तू सूनेमें पर-स्नी चुरा लाया ( बल होता तो श्रीलमणजीसे 
ही लड़कर न लाता १ ) ॥ ६॥ तू राक्षसराज है, तुझे बहुत गर्व है और में रघुनाथजीके दासका दूत हूँ ॥ ७ ॥ जो सुझे 
श्रीरामजीके अपमानका डर न होता तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करता ॥ ८ ॥ 

नोट--तें निसिचर पति गवं बहुता / इति | भाव कि कहाँ तो तू दिग्विजयी राजा और कहाँ में दासका दास, 
कहाँ तू बलका अभिमानी और कहाँ में तुच्छ बळवाला जिसको बलका अभिमान हो नहीं सकता । इस तरह रामदलमें अपने- 
को तुच्छ कहकर जनाया कि ऐसा एक तुच्छ सेवक भी तेरा वध करनेमें अपनी हीनता समझता दै | इस प्रकार 'नाहि 
गजारि जस बधे सुकाला' जो कहा उसीको पुष्ट कर रहे हैं | निशिचरपतिका भाव कि तू सेनासदित दै और में अकेला हूँ । 

पं, पु० रा० कु०--'जौं न राम अपमानहि डरङं ' `” इति | श्रीरामजी अपने बाणोंसे तेरा वघ करना चाहते 
हैं। यदि मै श्रीसीताजीको ले जाऊँ तो उनकी प्रतिज्ञा मिथ्या होती दै, यही अपमान है । यथा (तव सोनित की प्यास 
तृषित रास सायक निकर। तजउँ तोहि तेहि त्रास कट जलपक निसिचर अधम ॥ ३२ ॥।' 

नोट--२ “तोहि देखत' अर्थात्‌ तेरी तरह सूनेमें चोरीसे नहों, वरन्‌ तेरे सन्पुख तुझे ललकारकर |  लक्ष्मणजीके 
रहते भी तुशे रीताजीको ले आनेका साहस न हुआ और में तेरे ओर सब्र सभाके सामने ऐसा करता । 

३ 'कोतुक करऊ | भाव कि ( क ) मेरे लिये यह खेळ ही होगा, मुझे इसमें कुछ परिश्रम न होगा ओर न विशेष 
कुछ यत्न ही करना पड़ेगा | यथा, नाथ जानि अस आयसु होऊ । कोलुक करउँ बिलोकिअ सोऊ ॥ १ | २५३ । ७ ||? 
देखिये । ( ख ) तुम कोतुक देखनेवाले गुणग्राहक हो, यथा--'में गुनगाहक परम सुजाना । २४ | ४।? अतः में तुमको 
यह कौतुक दिखाता । 

$ मिलान कीजिये--'एकोऽहं पवनात्मजो दशमुख त्वं चापि कोटीइवरस्त्वां जित्वा समरे प्रभोः प्रणयिनों 
सीत च नेतं क्षमः। किन्तत्थाय भुजं पुरा भगवता रामेण सुग्रीवतो हत्वा दक्षिणपाणिना वसुमता त्वां हन्तुसुक्तं वचः || 
हनु० ६ । ३० | 

श्रीहनुमानजीने रावणसे कहा= हे दशमुख | में पवनका पुत्र अकेला हूँ और तू करोडका स्वामी है, सें तुझे संग्राममें 
जीतकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी पतित्रता सीताको ले जानेको समर्थ हूँ। पर भगवान्‌ रामचन्द्रने प्रथम सुजा उठाकर सुग्रीवके 
सामने दक्षिण हाथसे एश्वीको ताडित कर तेरे मारनेकी प्रतिज्ञा की है । 

'कोसरूराज के काज हों आज त्रिकूट उपारि ले बारिधि बोरौं । महाभुजदंड दै अंडकटाह चपेट की चोट चटाक् 
दे फोरों ॥ आयसु भंग ते जों न डरों सब भोजि सभासन्‌ सोनित खोरों । बालि को बालक जौ तुलसी दसह मुख के रनमें 
रद्‌ तोरों । क० छ० १४ ।›, त्‌ रजतोचरताथ महा रघुनाथके सेवकको जन हौं हों । बलवान है स्वान गली अपनों तोहि 
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दोहा ३० ५ (१-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७३ मानस-पीयूध 


लाज न गाल बजावत सों हौं ॥ बीस भुजा दससीस हरों न डरों प्रभु आयु भंग तें जां हों । खेत में केहरि ज्यों 
गजराज दलों दल बालिको बालकु तौ हौं । क० लं० १३।; लक लाय दियो बली हतुमंत संतन गाइयो । सिधु बाँधत 
सोधि के नल छीर छींट बहाइयो ॥ ताहि तोहि समेत अन्ध उखारि हौं उलटा करों । आजु राज कहाँ बिभीषण बेठिहे 
तेहि ते हरौं ॥' ( रा० चं० प्रश १६ | ३३ ) | मु HC 

उपर्युक्त उद्धरण सब इन्हीं चोपाइयोंकी ब्याख्या समझिये | ये सत्र भाव इन चौपाइयोमे हैं | 

यहाँ अङ्गदके कथनमें “आत्मदुष्टिःप्रमाण अलंकार दे | 


~ > गी ड 
| दोहा--तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तव गाउ। 
| ०, w 
तव जुबतिग्ह# समेत सठ जनकसुतहि ले जाउँ ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ-- चोपट-नष्ट भ्रष्ट, विध्वंस, यथा-- जो दिन प्रति अहार कर सोई । बिस्व बेगि सब चौपट होई' (बा०) | 
अर्थ--रे शठ ! तुझको प्रथ्वीपर पटककर, सेनाको मारकर और तेरे गॉँबको चौपट कर तेरी ख्रियांसमेत श्रीजनक 
सुताको लेकर चला जाऊं || ३० ॥ 
नोट-- १ “गाउं? पद्‌ लड्काकी त॒च्छुता दिखानेके लिये एवं तिरस्कारहेठु दिया । २ “तव जुवतिन्द समेत०” | भाव 
कि ( क ) तेरी सब रानियाँ उनकी दासी होकर साथ चलतीं, ( ख ) तू एकको चुराकर छात्रा में तेरी सब्र रानियाँको तुझे 
जीतकर जबरदस्ती ले जाता ।-[ ( ग ) पं०-मन्दोद्री भक्त दै, तेरे योग्य नहीं दै । उसे सीताजीकी सेवाके लिये सङ्ग ले 
जाऊँ। (घ ) मा० म०--रामानुरागिनी और अपनी माता जानकर ले जाता। अथवा, अब विभोषण लङ्काका 
राजा दै, मन्दोदरी लङ्कापतिकी स्री होती दै अतः विभीपणको उसका पति बनानेके लिये ले जाता । ] 
जों अस करों तदपि न बड़ाई । मुएहि बधे नाहि कछ मनुसाई ॥ १॥ 
अर्थ- जो ऐसा करूँ तो भी कुछ वड़ाई ( की वात ) नहीं है। मरे हुएको मारनेमें कुछ पुरुषत्व नहीं ( कहा 
जा सकता )॥ १॥ 
पु० रा० कु०-रावण कह सकता था कि ऐसा पुरुषार्थ तुममें है तो जानकीजीको ले क्यों नहीँ जाते, ठुम्द्दारी 
करतूतसे तुम्हारे प्रभुकी अधिक बड़ाई होगी ! यथा--'जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई ॥' 
इसीको लक्ष्य करके अङ्गद कहते हैं कि जो ऐसा करूँ तो भी बड़ाई नहीं है । कारण कि “मुएद्दि बघे०' | अर्थात्‌ अपनेको 
झूर माननेवाला यदि डरपोकका वध करे तो न प्रशंसास्पद्‌ दै न स्वर्गप्रद दै । 
कौल कामबस कृपिन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बुढ़ा ॥ २॥ 
सदा रोगबस संतत कोधी । बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ ३ ॥ 
तनुपोषक निदक अघखानी । जीबत सव सम चोदह प्रानी ॥ ४॥ 
अस बिचारि खल बधउँ नतोही। अब जनि रिस उपजावसि मोहो॥ ५॥ 
शब्दार्थ कौळ=वाममार्गी --'अन्तःश्ञैवाः बहिः शाक्ताः सभायां वैष्णवा मताः । नानावेषधरा: कोला विचरन्ति 
महीतले ॥' “मद्य मांस तथा मन्त्रो मंथुनं मत्स्यमेव च। मकाराः पञ्च विख्याताः कौलानां सिद्धिदायकाः ॥*, “तजि 
श्रुतिपंथ बाम पथ चलहीं । बंचक बिरचि बेष जग छलहीं॥' ( पु० रा० कु० ) | कोलाचार्यक्ृत कौलार्णब ग्रन्थके 
अनुसार चल्नेवाला जिसमें मद-मैधुना दिसे . मुक्ति मानते हैं--( पु० रा० कु० )। कृपण-सूस, कंजूस ।=फलासक्ति आदिसे 
कर्म करनेवाले | 'फलसङ्भादिना कमं कुर्वाणाः कृपणाः संसारिणो भवेयुः ।' ( श्रीरामानुजभाष्य ), “कृपणाः फलहेतवः । 


गीता २।.४९ ४ पुनः, कृपण=जो अक्षर ब्रह्मको बिना जाने ही इस लोकसे मरकर जाता दै । यथा-यो वा एतदक्षरं 
गाग्यविदित्वास्माल्लोकात्‌ प्रेति स कृपणः ॥ बृहदारण्यक अ० ३ ब्रा० ८ । १० ४ =दीन । 


—————्n्n—्—्—्——्n—्————ooo—— 
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लंकाकाण्ड १७४ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३०५ (२-५) 

अर्थ-- वाममार्गी, कामी, कंजूस ( सूम ), अत्यन्त मूद, अलन्त दरिद्र, कलङ्की, अत्यन्त वृद्ध ॥ २॥ सदा रोगी 
रहनेवाला, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, विष्णुविमुख, श्रति और संतका विरोध करनेवाला || ३ || अपना ही शरीर ( वा, 
शरीरको ही आत्मा जानकर ) पोषण करनेवाला, निन्दा करनेवाला, पापकी खानि-ये चोदह प्राणी जीते ही शव 
( मृतक ) के समान हैं। वा, ये सत्र पापकी खानि हैं और जीते दी मुर्दात॒ल्य हैं || ४ ॥# आरे खळ ! ऐसा विचारकर में 
तेरा वध नहीं करता । बस अब मुझसे क्रोध न पैदा करवा || ५ ॥ 

पं० पा०~ व्यासजीने दरिद्र, व्यथित (रोगवश ), मूर्ख, परदेशमें वास करनेवाले और “सदा सेवक” वा नृपसेवक-- 
इन पाँचको मृतकसमान कहा है, यथा--जीवितो४पि मृताः पञ्च व्यासेन परिकीतिताः । दरिद्रो व्यथितो मूर्खो प्रवासी 
नृपसेवकः॥। इतिनीतिः ।', 'नेह यत्कं धर्माय न विरागाय कल्पते। न तीर्थपदसेवाये जीवन्नपि मृतो हि सः॥ 
भागवते ।' अर्थात्‌ जिसका कर्म धर्मके लिये नहीं होता, न वैराग्यके लिये और न भगवान्‌ या भगवद्भक्तोंकी सेवाके लिये, 
बह जीते ही मरा हुआ है। 


वि० त्रि०-- कौल काम बस कृपिन ब्रिमूढ़ा' इति | श्रीयोस्वामीजीने किसी सम्प्रदायके विरोधमें कभी कुछ नहीं 
कहा | एक बाम मार्गसे उनकी पटरी नहीं बैठी, यथा-- तजि श्रुति पंथ बाम पय चलहों । बंचक बिरचि बेष जग छलहीं ।' 
क्योंकि द्रिजातिके लिये वाम-पथ महानिषिद्ध दै । तन्त्रोमे भी यही सिद्धान्त पाया जाता है । श्रुतिसिद्धान्त तन्त्र कहता दै-- 
बिप्रो दक्षिणमागेण महामायां प्रपूजयेत्‌ । ब्राह्मण दक्षिण मार्गसे महामायाकी पूजा करे । मेस्तन्त्र कहता है सर्वाचार- 
परिभ्रष्टः कुलाचारं समाश्रयेत्‌ \ कुलाचारपरि्रष्टो रोरत्रं नरकं ब्रजेत्‌ ॥' सत्र आचारोंसे जो भ्रष्ट हो जाय, वह 
कुलाचारका समाश्रयण करे, कुलाचारसे भी परिभ्रष्ट होनेपर तो रौरव नरक ही होता है । आावनि्णयतन्त्रमें कहा है कि 
ब्राह्मणो वोरभावञ्च मनसापि न चिन्तयेत्‌ । ब्राह्मण तो वीरभावको मनसे भी न चिन्तन करे । भेरवीतन्त्र कहता है 
'्राह्मणास्ताम्रपात्रेतु गव्यं मद्यं प्रकल्पयेत्‌' ब्राह्मण ताम्रपात्रमै दृध रखकर मद्यकी कल्पना करे । इत्यादि । 
टिप्पणी--१ ( क ) कौलमार्गीको शवसमान कहा; क्योंकि मद्मसांसादिका सेवन नरकदायक है। यथा-“थूतं च 
मद्यं पिशितं च वेश्या परद्विचोर्यं परदारसेवा । एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोरातिघोरं नरकं नयन्ति ॥' ( ख ) कामीको 
शव कहा, क्योंकि कामके समान दूसरा रोग नहीं, यथा--'नास्ति कामसमो व्याधिः’ इति सूक्तावली । दूसरे, कामी सदैव 
कलंकी रहता है और कलंकसे मृत्यु ही अच्छी दै, यथा-'अकलंकता कि कामी लहहीं, “संभावितस्य चाकीतिर्मरणाद- 
तिरिच्यते' ( गीता २) । ( ग ) कृपण=्लोभी । यह भी शवसमान है, क्योकि 'गुनसागर नागर नर जोई। अल्पलोभ 
अल कहइ न कोई? ॥ ( सुं० ) | † पुनः, कृपणन्जो न स्वयं खाय और न दूसरेको खाने दे | ( घ ) विमूढ=अनात्मदशीं, 
ज्ञानदृष्टि्‌रहित, । परधन पर अपवादरत यह्दासक्त, यथा--'परधन पर अपवाद रत गृहासक्त डुखरूप । ते किमि जार्नाह 
रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥' [ मनुष्यादिके शरीरमें आत्माभिमान रखनेवालोंका नाम विमूढ़ है--विमूढाः मनुष्यत्वादि- 
पिण्डात्माभिमानिनः॥' ( श्रीरामातुजभाष्य ) वा, विमूढ वह है जिसको कोई उत्तम पुरुष उपदेश दे, पर वह न सुने । 
(५०) ] (ङ ) अति दरिद्र= अति तृष्णायुक्त, यथा--स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा बिशाला' | ( तृप्णावाला कभी 
तृस नहीं होता, एक न एक सांसारिक चिन्तामें लगा हुआ ही मर जाता है । वह जीते ही मरा हुआ है-- चिता चिन्ता समा प्रोक्ता 
बिन्दुमात्रं विशेषतः। सजीवं दहते चिन्ता निर्जीव दहते चिता ॥' ) ( च ) अजसी' मरेसे भी बुरा-“मरन कोटि सम 
दारुन दाह' । 'अयञोऽकीतिसंयुबतो जीवन्नपि मृतो हि सः । [ ( छ ) “अति बूढा' मृतकवत्‌ है; क्योंकि सत्र अङ्ग शिथिल 
हो जानेसे पुत्र परिवार सभी अनादर करते हैं और वह भी मृत्य चाहने लगता है, यथा विनये--'देखत ही आई बिरुधाई । 


क वीर--यहाँ जीवित प्राणियोंको भिन्न-भिन्न अवझुणोंके योगसे मृतक स्थापन करना 'सारोपालक्षणा? है । मृतक उपमारका गुण 
जीवित प्राणी उपमेयमे स्थापन करना 'द्वितीयनिदशेना' दै । 

+ 'यशो यशखिनां शुद्धं श्लाष्योऽयं सुणिनां युणाः। लोभः स्वस्पोऽपि तान्‌ इन्ति श्वित्रो ( १ ) खूपमिवेप्सितः ।। क. “उत्क्रामन्तं 
स्थितं वापि ञचुञ्जानं वा शुणान्वितम्‌ । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति श्ञानचश्चुषः ।।? ( गीता १५। १० )। अर्थात्‌ ( शरीरका ) त्याग करनेवाले 
या उसमें रहनेबारे या गुणोंका आश्रय के भोग भोगनेवांले ( इस. अंशरूपी ईश्वरको ) नही देखते, दिव्यदृष्टिवाले देखते हैं । 
( महात्मा गांधी ) । 
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दोहा ३० ५% ( २-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः १७५ मानस-पीयूष 


Hs तिल SS 
जो ते सपनेह नाहि बुलाई ॥ ताके गुन कछु कहे न जाहीं । सो अब प्रगट देखु तन माहीं ॥ सो प्रगट तनु जर्जर जराबस 

व्याधि सल सतावई । सिर कंप इन्द्रियसक्ति प्रतिहत बचन काहु न भावई ।॥ गृहपालहु तें अति निरादर खान पान न 

पावई । 'ऐसिह दसा न बिराग तहें तृष्णा तरंग बढ़ावई ॥ १३५ ॥' वृद्धावस्थाको यमदूती कह्दा है--कुतान्तस्य दूती जरा 

कर्णमले समागत्य वक्तीति लोकःश्यु णुध्वम्‌ । परस्त्रीपरद्रव्यवाञ्छां त्यजध्वं भजध्वं रमानाथपादारविन्दम्‌॥ इति नीति- 

शतके । ](जञ ) सदारोगवश' मृतकवत्‌ है, यथा--सि स्रियन्ते रुजाजितः । सम्यक्‌ चिकित्समानोऽपि विकारो योऽभिवद्धंते । 

असाध्यः स तु विज्ञेयस्तेन यक्तं मृतं बदेत्‌ ॥' इति वाग्भट्टः | ( झ ) “संतत क्रोधी? । क्रोधको प्राणह्वारक शात्रु कहा दै, 

यथा-- कोष; प्राणहरः जत्रुः कोघोषमित्रमुखो रिपुः’ अर्थात्‌ क्रोध प्राणघातक शत्रु है, अमित्रताका आरम्भ करनेवाला बैरी 
है | क्रोध समस्त अनर्थों और पापोंका मूल दै, धर्मका नाशक और भवमें डालनेवाला दै । यथा “लखन कहेउ हँसि सुनहु 
मुनि क्रोध पाप कर मूल ।'' | १। २७७ |} 'क्रोधमूलमनर्थानां क्रोध: संसारबन्धनम्‌ । घर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्त्रोधं 
विवर्जयेत्‌ ॥ इति सूक्तावली | ( ज ) विष्णुविमुख, श्रतिसंतबिरोधी और तनपोषक तीनों नरकगामी हं» इसीसे मृतकवत्‌ है । 
यथा--'आश्यं पुरुषमीञ्ञानं सर्वेलोकमहेइवरम्‌ । न चिन्तयन्ति ये विष्णुं ते वै निरयगामिनः ॥।; वेदनिन्दापरो यस्तु द्विजनिन्दा- 
परस्तथा । साधुतिन्दापरश्चापि सोऽक्षयं नरकं ब्रजेत्‌॥' इति भारते; ‘पश्यतां बन्धबालानामेकाकी मिष्टमत्ति यः। स याति नरकं 
लौहयात्केवलोदरपूरकः।'इति पाद्मे; "तरिषु कालेषु नोदततं ब्राह्मणेषु सुरेषु वे। येः स्वयं भुज्यते मिष्ठं पापं तेस्तु महत्क्ृतस्‌॥?- 
( पु०-रा० कु० ), “कल्प-कल्प भरि एक एक नरका पर्राहि जे दूर्षाह श्रुति करि तरका ॥' (ट) निन्इककी गति यह कि दूसरे 
जन्ममें चमगादड़ होता है,--सब कै निदा जे नर करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ ७ | १२१ | २७ ।' इसीसे 
शवसम कहा । (ठ ) “अघखानि’ से मनकर्मवचनजनित सब पातक उपपातक सूचित किये ।# यथा--'जे पातक उपपातक 
अहहीं । करम बचन मन भव कवि कहूहीं ॥ अ० १६७ ।' १४ प्राणियोंको मृतक सम कहनेका भाव कि ये धर्महीन हैं 
इसलिये इनका जीवन व्यर्थ है । प्रमाणं प्रस्तावरत्नाकरे- 'मूर्खोऽशान्तस्तपस्वी क्षितिपतिरलसो मत्सरोऽधमंशीलो दुःस्थो 
मानी गृहस्थः प्रभुरतिकृपणः शास्त्रविद्धमहीनः । प्रज्ञाहीनो नरेन्द्रः शुचिरपि सततं यः परान्नोपभोजी वृद्धी रोगी दरिद्रो 
बरहृयुवतिपतिधिग्‌ विङम्बप्रकाराः ॥' 

मूर्ख, अशान्त, तपस्वी, आछ्सी, इर्षाछ और अधर्मी जर्मीदार, हुरवस्थाप्राप्त मानी गृहस्थ, अतिक्कपण स्वामी, 
धर्महीन शाख्रवेत्ता, दुर्बुद्धि राजा, शुद्ध साफ होते हुए भी सदा पराया अन्न भोजन करनेवाला, चूदा, रोगी, दरिद्र 
बहुयुवतियोंका एक पति-- यह सत्र धिक्कारयोग्य विधि-विडम्बनाके प्रकारोंमेंसे हैं | 
अब जनि रिंस उपणावसि मोही? का भाव वही है जो 'जद्यपि लघुता' * ” दोहा २३ का है। 


पं० बिजथानन्द्‌ त्रिपाठी-- रावण कौन थे! थह प्रायः सभी जानते हैं | “परंछु रावण क्या थे” यह प्रश्न टेढ़ा 
है | एक ओर तो रावण बेदोंके भाष्यकार थे | अत्र मी उनके भाष्यके खण्ड जहाँ-तहाँ पाये जाते हैं | ज्योतिषके पारदर्शी 
ये | भगुप्तंहिताकी भाँति रावणसंहिता भी फंलादेशका बड़ा उत्तम ग्रन्थ दै | धनुबंदके भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । कर्मठ थे, 
तपस्वी थे, उपासक थे, क्या नहीं थे ! दूसरी ओर देखिये तो वे बहुत बड़े अत्याचारी, धर्मद्रोही, द्विजद्रोही, देवद्रोही और 
शास््रद्रोही मायावी थे । उनके दोषोंकी तालिका उनके गुर्णोकी अपेक्षा बहुत बड़ी थी। ऐसे चमत्कृत गुणों और ऐसे 
भयानक दोषोंका योग एक व्यक्तिमै कहीं देखा नहीं जाता | अतः यह प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि “रावण क्या थे १' 

इसका उत्तर हमें अङ्गद-रावण-संबादमें ही मिला। अङ्गदजी कहते है 'कौल काम बस चौदह प्रानी।' यहाँ 
दीपकालङ्कार है । प्रसंग प्राप्त शब्द 'कौल' है । अद्भरदजी रावणक्रो 'कोछ' कहते हैं। बात बड़े ठिकानेकी है । वस्तुतः 
रावणको कौल मान-लेनेसे सत्र सामञ्जस्य बैठ जाता है । 


प्रबोधचन्द्रोदयकारने कोलधर्मकी विशेषताओं का दिग्द्शन कराते हुए, कहा है कि 'मध्तिष्कान्त्रवसाभिपूरितमहामांसा- 
हुतीर्जुह्बातां वल्लो ब्रह्मकपालकल्पितसुरापानेन नः पारणा । सद्यः कृत्तकठो रकण्ठविगलत्कीछालघारोज्ज्वलेरप्यों नः 
पुरुषोपहारबलिभिर्देवो महाभरवः ॥' मस्तिप्क, आँत-चतरीसे भरे हुए ब्राह्मणके मांसकी आहुतियाँ अभिमै देना, ब्राह्मणकी 


* 'कायेन कुरते पापं मनसा सम्प्रधार्य तत्‌ । अनृतं जिहवया चाइ त्रिविधं कर्मपातकम्‌ ॥। ( वाश्मी० ) ॥ 
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लंकाकाण्ड १७६ श्रीमद्रामचद्चरणो शरणं प्रपद्चै दोहा ३० ५ ( २-५ ) 


RCS CON Seon ie 


खोपड़ीमे भरे हुए, मद्यसे पारण करना और तुरंतके कटे हुए सिरसे निकली हुई रुधिरकी धारासे, पुरुषोपहार ्रलिसे कोळ 
लोग महाभेरव शिवजीका पूजन करते हैं । 

अङ्गद्जीने रावणे वाक्यसे ही. जान लिया कि बड़ा भारी कोल है | क्योकि रावण उपयुक्त 'सस्तिष्कान्त्रवसाथि- 
पूरितमहामांसाहुतीर्जु ह्वतां बह्नौ' इस प्रक्रियाको सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीत । हुत्यौ अनल महेँ बार 
बहु हृषित साखि गिरीस / अपने इस कथनसे व्यक्त कर रहा है और सिर सरोज निज करन्ह उतारी । जेड अमित 
बार त्रिपुरारी ॥' कहकर उपर्युक्त सद्यः कृत्तः ` 'महाभेरवः’ को ही कह रहा है। यह दूसरी बात है कि रावणकी राजसिक 
श्रद्धा बड़ी ही प्रबल थी । उसने किसी दूसरे ब्राह्मणको बलिके लिये न खोजकर अपने ही सिराकी आहुति देकर, अपने ही 
सिरोंका उपहार शिवजीको दिया | रावणकी पारणाके विषयमै तो स्वयं शूर्पणखाने कहा है कि 'करसि पान सोवसि दिन राती ।' 

कौळघर्मकी विशेषता उपर कही गयी, अब उनकी मुक्तिकी विशेषता सुनिये-- दष्टं क्वापि सुखं बिना न विषये- 
रानन्दबोधोज्जिता जीवस्य स्थितिरेव मुक्तिएपलावस्थाकथं प्रार्थ्यते । पार्वत्याः प्रतिरूपया दयितया सानन्दमार्लिङ्गितो 
मुक्तः क्रीडति चन्द्रचूडवपुरित्यूचे मृडानीपतिः ॥'--बिना विषयके सुख तो कहीं देखा नहीं गया, फिर सुखोपलब्धिरहित 
जीवकी स्थितिको मुक्ति मानना पत्थरकी अवस्थाको चाहना है । भगवान्‌ भवानीपतिने कहा दै कि पार्वती-सी सुन्दरी 
प्रियाको आलिङ्गित किये हुए क्रीडा करना और आप शिव बने रहना ही मुक्ति दै । 

पार्वतीप्रतिरूपा दयिताकी खोजमें ही उसने देव, यक्ष, गन्धर्व, सुर, किन्नर राजकुमारियोंको अपने भुजबलसे 
जीतकर वरण किया था । उसकी प्रबृत्ति देखकर ही शुर्पणखा कहती है--तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥ रूपरासि 
बिधि नारि सवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥४ 

ऐसी राजसिक श्रद्धाके फलरूपमें उसे अलोकिक सिद्धियाँ मी प्राप्त थीं । यथा--'कर जोरे सुर दिसिप बिनौता। 
भूकुटि बिलेकत सकल सभीता॥' इत्यादि । 

अतः कहा जा सकता है कि रावण निस्संदेह कोल थे, लङ्कामें कोलमतका साम्राज्य था | राम-रावण-युद्ध वस्तुतः 
दक्षिण और वाम पथकी लड़ाई थी । 

- नोट--'जीबतःसव सम चोदह प्रानी' । सांव कि इनमेंसे एक "भी: दोष जिसमें हो वह जीते ही मृतकवत्‌ है और 
तुझमें तो ये सभी दोष हें-१:कोल, यथा--'करसि पान सोवंसिं दिनराती--( झू्पणला-वाक्य ) | पुनः; 
'आवा निकट जतो के बेषा' | २--कामवश' है इसीसे सीताहरण किया । २--कृपण। सीताजीको देना नहीं चाहता 
यह लोम है । लोभसे अपकीतिं होती है ओर अपकीति मरणतुल्य है । पुनः, ब्रह्म रामको बिना जाने मरेगा अतः कृपण 
( दीन) है ही। [ जिसकी वस्तु उसीको न देना कृपणता है । ( पं० )। कृपणता यह है कि जीवोंको दया-दान नहीं 
करता । ( शीला ) ] ४--बिमूढ' है, यह नहीं मानता कि श्रीरामजी मनुष्य नहीं वरन्‌ परात्पर ब्रह्म हैं। रावण काम- 
क्रोध लोभ मदमें रत है, मोहवश है इसीसे बह प्रभुको नहीं जानता | अतः उसे विमूढ कहा | यथा-- काम क्रोध मद 
लोभ रत गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जाहि रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप । ७ | ७३ |” पुनः, भगवानके अपार 
कारुण्यादि शुणोँके कारण मनुष्यत्व धारणरूप परम भावको न जानकर केवल मनुष्यत्व धारण मात्रसे साधारण मनुष्य 
जानकर श्रीरामजीका अपमान करनेसे मूढ कहा | यथा--'अवजानम्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो 
मम भूतमहेइवरम्‌ ॥ गीता & । ११।› मन्दोद्रीने भी कहा है-'पति रघुपतिहि नुपति जनि मानहु । अग जग नाथ 
अतुल बल जानहु ॥ कारुनीक दिनकर कुर केतू ।. दूत पठायउ तव हित हेतू ॥ अंगद हनुमत अनुचर जाके ।' ` "तेहि 
कहें पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहू ॥ लं० ३५ (८)-३६ (५) । अतः विमूद कहा | ५--अति 
दरिद्र ऐसा कि ऋषियोसे भी रक्तरूपी कर लिया--( शीला )। ६--'अजसी' | अपकीतिं प्रतयक्ष है । ७--अति 
बूढा--बहुत बुढापेमै मतिमै भ्रम हो जाता दै। रावणकी बुद्धिमें भ्रम है-( पं० )। यथा-'मंदोदरि मन महुँ अस 
ठेपऊ ॥ पियहि काल बस मति अम भयऊ ॥ १६ | ८१, निकट काल जेहि आवत साई । तेहि श्रम होइ तुम्हारिहि 
नाई ॥ ३६। ६ ।, देखहु ठुम्ह तिज कुलहि बिचारी । अम तजि भजहु भगत भय हारी || सुं० २२ | रावणराजकी 
यह ७२ वीं चौकडी ( चतुर्युगी ) है, अतः अत्यन्त इद्ध है। ८--रोगवश” । कामक्रोधादि मानसरोगोसे युक्त है। 
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दोहा ३०% ( ६-८ )-३० % श्रीमते राँमँचद्धोय नमः १७७ मानस-पीयूषं 
OSORNO 
रावण योहका स्वरूप ही है--'मोह दसमौलि० । और मोह समस्त व्याधियोंकी जड़ है, यथा-- मोह सकल 
व्याधिन्ह कर सूला । ७ | १२१ | २९ | ६ |! ६--'संतत क्रोधी? प्रकट ही है। जो हितकी कहता है उसीको दुर्वचन कहता 
है। १०- विष्णुविमुखता शरीरपर चक्रके चिह्न से प्रकट ही है। ११--श्रुति संत विरोधी, यथा-- हि बहु बिधि त्रासँ 
देस निकासे जो कह बेद पुराना । १ | १८३ ।' इत्यादि। १२--तनपोषक, यथा--सुनासीर सत सरिस सो संतत 
करइ बिलास । १० |? भवन चलेउ निरखत भुज बीसा । १० | ६ | १३- निन्द्क, यथा-- जब तेहि कीन्हि राम के 
निदा' । १४- अघानि, यथा--'आजन्म ते पर द्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं । १०३ ॥? ( मन्दोदरीवाक्य ) । 
मा० म०--कामी और कौल एक हैं, श्रुति और संतविरोधी एक हैं; पर अघखानि सत्र हैं । भ्रुति-विरोधी और 

संतःविरोधी ये दो मिलकर सत्र १४ हुए | अघखानि सबका विशेषण दै | 

सुनि सकोष कह निसिचरनाथा । अधर दसन दसि मोजत हाथा ॥ ६॥ 

रे कपि # अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बडि कहसी ॥ ७॥ 


कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । † बल प्रताप बुधि तेज न ताक ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-- जल्पनानव्यर्थं बकवाद करना, डीग मारना | दसना-काटना | दशन = दाँत । 

अर्थ-( अङ्कदके वचन ) सुनकर राक्षसराज क्रुद्ध होकर दाँतोंसे होठोंकों काटकर दाथ मळता हुआ बोळा ॥ ६। अरे 
नीच वानर ! अब तू मरना ही चाहता है ? ॥ ७ ॥ अरे जड़ वानर | तू जिसके बलपर कडुवे वचन बक रहा हे, उसमें 
बल, प्रताप, बुद्धि और तेज ( कुछ भी ) नहीं हैं | || ८ ॥ 

नोट--सकोप कहकर फिर दूसरे चरणमै कोपका स्वरूप और प्रभाव दिखाया | हाथ मलना, दॉर्तोंसि होंठ काटना 
क्रोधसूचक है, यथा--'परम क्रोध मीर्जाह सब हाथा । आययु पै न देहि रघुनाथा ॥ ( सुं० )' 'कटकटाईहि कोटिन्ह भट. 
गर्जहि । दसन ओठ कार्टहि अति तर्जीह ॥ ४० | ६।› [ कारण कि दूत अवध्य है । उसको मारना अनीति है और 
इसकी “दुरुक्ति' सही नहीं जाती ।_ ( पं० ) ]$ 

बीरकवि-- यहाँ अङ्गदका कठोर संभाषण उद्दीपन विभाव है । रावणका ओंठ चत्राना, हाथ मलना, आँखें तरेरना 
अनुभाव हैं । अमर्ष, आवेग, उग्रतादि संचारी भावोंद्वारा क्रोध स्थायीभाव पुष्ट होकर रीद्ररस' संज्ञाको प्राप्त हुआ है । 


दोहा-अशुन अमान>जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास । 
सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसिदिन ममत्रास॥ ३० ॥ 


५४ कपिपोत--( का० ), † "बुधि बल तेजप्रताप न ताके--( का० ) । 


~ ——— 


1 पु० रा० कु०--सरखतीक्कत भर्थ-रे वानर | मुझ भषमका तू मरण चादता दै । तू छोटे मुख अर्थात्‌ वानरमुखसे बड़ी बात 
( रामयश ) कहता है | ( पंजावीजीने भगली चौपाई भीर दोहेका भी रतुतिपक्षमें भर्थ किया है पर “शच्च” “संत” दाब्दोंका अध्याार ऊपरसे 
किया हे जिससे वे भर्थ बिलकुल खींचतानके हो जाते हैं । ) 


बं० पा०-रावणने तो निन्दा की पर सरस्वती निन्दा न करेंगी । अतः वास्तवार्थ सरखतीक्ृत यह है कि रे कपि ! जिसके वळसे तू कड़वे 
वचन कहता हे उसे में जानता हूँ कि वह जड़ दै अर्थात्‌ संसारबृक्षका मूल दै, यथा--'भव्यक्त मूझमनादि तर०' (बेद-रतुति ) । जिनके ताक्ने 
( कृपावळोकन ) से भक्तोंमें तेजादिकी प्राप्ति होती है तब उनकी खय॑ वया कही जाय | 
2७ § बं० पा०--इसमें एक अंतरंग भाव भी है | वह यह कि भधर लोभका रथान है, उसको काटता है, मानों दंड देता है कि यदि 
जानकीविषयक लोमन होता तो यह सब दुर्दशा क्‍यों होती १ भीर हाथका मलना पुरुषार्थरहित होना हैं । इन्द्र हाथके देवता हैं, हाथको 
मलता क्या है मानो इन्द्रको सहायक जानकर दण्ड देता है । 
% विचारि-( का० )। 
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लेकौकाएँड १७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणे प्रपद्ये दोहा ३० » 


शब्दार्थ- अगुण = गुणरहित, मूर्ख, निर्गुण | अमान =अप्रतिष्ठित, आत्मामिमानरहित, मानरहित |-- अगुन अमान 
मालु पितु हीना । उदासीन सब संसय छीना॥ १ | ६७ | ८॥ देखिये ॥ 

अर्थ= निर्गुण ( गुणहीन ), मानरहित ( प्रतिष्ठाहीन ) जानकर उसे पिताने वनवास दिया | एक तो उसको वह 
दुःख, उसपर स्त्री ( के वियोग ) का विरह और फिर रातदिन मेरा डर बना रहता है || ३० »९ || 

पु० रा० कु०-- भक्ति वा स्तुतिपक्षमै रावणके इस वाणीका अर्थ यह है कि- बे माग्रिकगुणोंसे रहित हैं, अमान 
अर्थात्‌ देशकाल वस्तु-प्रमाणरहित हैं-- ( वा० मानरहितसे ज्ञानमय जनाया, यथा- ज्ञान मान जहँ एकउ नाही । पुनः 
साधुस्वभाव जनाया, यथा-- सर्बाह भानप्रद आपु अमानी" । ) | सो दुख' से जनाया कि भक्तके वशीभूत रहते हं यथा-- 
“गति अबसहीँ बस करी' । उनकी आशा माननी पड़ती दै । “युवती बिरह' अर्थात्‌ परमभक्तके त्रिछोहसे दुःख होता है । 
'मम त्रास' अर्थात्‌ मुझे सद्गति देनेकी चिन्ता है, विराट्का रोग छुड़ाना है | 

बं० पा०-अर्थात तेरे स्व।मीमै त्रिदोष हैँ । एक तो घर छूटनेका दुःख, दूसरे स्रीका वियोगविरह और तीसरे 
'ेरा त्रास' | यह तो प्रत्यक्ष निन्दा राबणने की । इसमें सरस्वतीकृत अर्थ यह है--'पिता दीन्ह बनबास' अर्थात्‌ पर- 
पितामह ब्रह्मने प्रार्थनाकर अवतार लिवाकर विश्वभार उतारनेके लिये वनवास दिया- यह में जानता हूँ ।' 


नोट-- अथुन अमान' `” इति | भाव यह कि राजाको आत्माभिमानी और गुणवान्‌ होना चाहिये । इन दोनोंमेंसे 
एक भी गुण नहीं हँ इसीसे राज्यके उत्तराधिकारी होनेपर भी राज्यसे निकाल दिये गये । यदि बल और आत्मगोरब होता 
तो लड़कर राज्य ले लेते कि हम तो उत्तराधिकारी हैं; दूसरे हमें सब मन्त्रियोंके सामने राज्य देनेकी बात हो चुकी तत्र अब 
नहीं कैसे करते हो । वनमै आनेपर दो दुःख और बढ़ गये, जिससे वे पूरे असमर्थ एवं जीते भी मृतकवत्‌ हैं, तब हमसे 
क्या लड़ेंगे! यही आशथ वाहमी० यु० ३६ में रावणे वाक्यका है । यथा ( रावणवाक्य माल्यवन्तं प्रति )--“मानुषं 
कृपणं राममेकं शाखाभृगाश्नयम्‌ । समर्थ मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा बनाश्रयस्‌ ॥ ४॥ रक्षसामीशवरं मां च देवानां च 
भयंकरम्‌ । हीनं मां मन्ये केन अहीनं सर्वविक्रमंः ॥ ५॥।' अर्थात्‌ मनुष्य होनेके कारण राम दुर्बल हैं, एकमात्र वानर 
उनके सहायक हैं | यदि समर्थ होते तो बापदादोंका राज छोड़ वनमें क्यों आते और हमने तो देवताओंको भी जीता, 
तब हमें असमर्थ कैसे कहते हो ? (ङ स्त॒तिपक्षके भाव बा० ६७ ( ८ ) में देखिये । 
हळ धनुपयज्के समय सखीने श्रीसुनयनाजीके संदेद्‌-निवारणार्थं पाँच दृ्टानतोंद्वारा श्रीरामजीका ऐश्वयं दिखाया है । 
ह रता, हि ददि, गुण और बल्से युक्त दिखाया है । रावण श्रीरामजीका उन पाँचोंसे रहित होना यहाँ कह 
रहा ६। बल प्रताप दथ तेज न ताक' कहकर प्रताप, तेज, बुद्धि ओर बलसे रहित जनाया और 'अगन अमान' से 
गुणरहित जनाया | भाव कि इन पाँचोंसे रहित पुरुष असमर्थ होता है | अतः तेरा स्वामी असमर्थ हे। 
(a ` ° 
दोहा--जिन्ह के बल कर गब तोहि अइसे मनुज अनेक । 
ख्‌ tv “~ ~ [oN Le 
खाडि निसाचर दिवस निसि मूद समुकु तजि टेक ॥5४३०२॥ 
शब्दार्थ- टेक=हठ, अइ |-- सो गोसांइ बिधि गति जेहि छेंकी । सकइ को टारि टेक.जो टेकी॥। अ० २५५ ॥? 
अर्थ--जिनके बलका तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्योंको रातदिन राक्षस खाया करते हैं | अरे मूढ़ | जिद्‌ छोड़- 
कर समझ || # ३० १८ || ॥ 
बीरकबि- यहाँ रावणने पूज्य पुरुष श्रीरामचन्द्रजीकी अनुचित हँसी की है यह हास्यरसामास है । 
स्सुतिपक्षमै अथ खाहि निसाचर०' अर्थात्‌ दिनरात निशिचरोंका नाश करते हैं, यथा--'छीर्जाह निसिचर दिन 
अरु रातो' । ( पु० रा० छु० )। 'भूढ्‌ समुशु तजि टेक' अर्थात्‌ मुझे मूढ़ समझकर संघिकी इठको छोड़ ( पं०') 
` हिऊप्राचीन प्रतिलिपियोमै यहाँ (एकतीसत्रे) दोहेपर ३० का अंक वा झन्य मिलता है । औरलंकाकाण्डमें १२१ दोहे होने- 
पर भी संख्या १२०ही दी हुई मिल्ती है। प्रायः किसी टीकाकारने इस मेदपर भ्यान नहीं दिया है, इसीसे टीकाओंमें इसको ले खककी 
भूल समझकर टीकाकारोंने उसका अपनी बुद्धिके अनुसार शोधन कर दोहा-संख्याके स्थानपर ३१ छपाया है | मेरी दृष्टि इस ओर 
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दोहा ३१ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७९ मानस-पीयूष 


लि eC 


श्रीराधोवलहमाशरणजी (श्रीरामगंगाशरण,घोसलाघाट, काशी)ने आकर्षित की | यहाँ अंक न देनेम मानस कविका गूढ आशय 
विचार इसको उनकी परमभक्तिका प्रमाण समझ बड़ी प्रसन्नता हुई । अपने इश्देव श्रीरामचन्द्रजीकी निन्दा इस दोहेम जान 
इसकी उन्होंने ग्रन्थमें संख्या नहीं की। चौपाइयोंकी संख्या करनेवाले यदि इस बातपर ध्यान न देंगे तो मानसकी 
चौपाइयोंकी संख्या ठीक-टीक करनेकी सम्भावना है | श्रावणकुञ्जकी बालकाण्डकी पोथीमै घनुर्भगवाले दोहेपर एक दोहाको 
दो दोहा मान लिया गया। २६० के बाद २६१ चाहिये सो न होकर २६२ है और फिर इसीके अनुसार 
३६१ दोहेपर बालकाण्ड समाप्त हुआ । वह लेखप्रमाद्‌ भी कहा जा सकता है अथवा हर्ष आनन्दोत्सवर्म दोहेम अङ्ककी वृद्धि | 
वक्ताओंने जो आगे कहा है कि हरिहर निदा सुनइ जो काना । होइ पाप गो घात समाना ॥' उसका उपाय 
उन्हीने यह बताया दै कि 'काटिये तासु जीभ जो बताई । श्रवन मूँदि नत चलिय पराई ॥ १ | ६४ | |? उपदेश देने 
बाळा स्वयं उसपर न चले तो उपदेश दी व्यर्थ है; इसीसे वक्ताओंने उस प्रसंगको ग्रन्थसंख्यासे निकाल कर मानो 
निन्द्ककी जिह्वा ही निकाल ली | 
पु० रा० कु० जीका मत है कि ग्रन्थकारने इस दोहदेको गिनतीमें नहीं लिया, क्योंकि आधे दोहेमै मृतकका वर्णन 
है और आधेमें रामनिन्दा है । 
जब तोहि कीन्हि राम कै विदा । क्रोधवंत अति भएउ र्कापदा ॥ १ ॥ 
हरि हर निदा सुने जो काना। होइ पाप गो घात समाना॥ २॥ 
अर्थ जब उसने श्रीरामजीकी निन्दा की तत्र कपिश्रेष्ठ अङ्गद्‌ अत्यन्त क्रोधित हुए. ॥ १ ॥ ( क्योंकि ) जो हरि 
वा हरकी निन्दा कानसे सुनता है उसे गोवधके समान पाप होता है।॥ २.॥ 
नोट--१ (क) जब तेहि कीन्हि राम के निदा इति । सुंदरकाण्ड १० ( ८-६ ) में बताया जा चुका है कि निन्दा 
और गालीमें क्या भेद है । किसीके परोक्षमै उसके ऊपर धन्न व्यादोषारोपण'का नाम निन्दा है । रावणने श्रीरामजीके परोक्षमें 
उनपर मिथ्या दोषारोपण किया कि “बळ प्रताप बुद्धि तेज न ताके' । इत्यादि | अतः इसे “निन्दा कहा । 
वाल्मी० २ । १२ में श्रीद्शरथजी महाराजने केक्रयीजीसे कहा है--बहुनां स्त्रीसहल्ाणां बहुनां चोपजीविनाम्‌ । 
परिवादोऽपत्रादो वा राघवे नोपपद्यते ।। २७ || अर्थात्‌ हजारों खियाँ हैं और अनेक नोकर हैं, पर रामचन्द्रे सम्बन्धमें 
कोई भी परिवाद या अपवाद नहीं सुना गया है ।- टीकाकारने “परिवाद? का' अर्थ “सकारण निन्दा? और अपवाद 
का 'निष्कारण निन्दा? किया है । मानसके “निन्दा' शब्में 'अपवाद' निष्कारण अर्थात्‌ झठी निन्दाक्रा भाव है | ( ख ) 
'्रोधबंत अति भयउ? का भाव कि क्रोध तो पहले ही हुआ था, अत्र उसकी मात्रा अत्यन्त अधिक हो गयी । “कपिंदा” 
'कपीन्द्रका अपश्रेश है | “कपीन्द्र अर्थात्‌ जो वानरोमें इन्द्रके समान ऐश्वर्यवान है--इदि परमेश्वर्ये। युवराज हो ही चुका 
है । यहाँ अपने बलका कुड ऐव्वर्य दिखावेंगे अतएव इन्द्र! कहा । ( बं० पा० ) | 
२ हरिहर्रानदा' से दोनों दिशिकी निन्दा कही । (क) जत्र भ्रीरमजीको नर कहा--तरकर करसि बखान 
॥ २५॥? तब क्रोध हुआ, यथा--सुनि अंगद सकोप कह वानी' और जत्र नर कहा और निन्दा भी की तब अर्ति 
क्रोध हुआ | (ख) होइ पाप गो घात'" » इति । यहाँ कहा कि सुननेसे गोहत्याका पाप होता है। इसका प्रायश्चित्त 
बालकाण्डमें कहा दै, यथा- संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिय जहाँ तहेँ अति सरजादा॥ काटिय तासु जीभ सो 
बसाई । श्रवन मूँदि न त चलिय पराई || बा० ६३ | अर्थात्‌ यदि सामर्थ्यं न हो तो सुनते ही चल दे, सुननेको खडा 
न रहे और यदि सामर्थ्यं हो तो जीम निकाळले या काटले। दोनोंमैंसे कोई भी काम करनेसे पातक न छोगा । 
यथा-- कर्णों पिधाय निरियाद्यदकह्प ईशे धर्मावितर्यसुणिभिर्नृभिरस्यनाने । छिन्यात्‌ प्रसह्य रुशतीमसतीं प्रभुज्चज्जिह्वा- 
मसूनपि ततो विसुजेत्‌ स धमः ॥ भा० ४ | ४ | १७ || अर्थात्‌ धर्मकी मर्यादाको न माननेवाले पुरुष धर्मरक्षक ईझ्वरकी यदि 
निन्दा करते हों तो यदि सामर्थ्यं हो तो उसकी अमङ्गलमयी जिह्वाको काट ले, या अपने प्राणीको त्याग दे, नहीं तो 
कान मूँदकर बहाँसे चळ दे | पुनइच यथा निन्दास्भगवतः श्रुण्वंस्तत्परस्प जनस्य वा । ततो नापेति यः सोऽपि यात्यधः 


सुकृताच्च्युतः ॥ भा० १ | ७४ | ४० | | अर्थात्‌ भगवान्‌ या भगवद्भक्तकी निन्दा सुनकर जो पुरुष उस स्थानसे दूर नहीं 
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लंकाकाण्ड १८० श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३१ ( ३-४ ) 


होता वह पुण्यसे भ्रष्ट हो नरकको जाता है तथा "निन्दां कुन्ति ये बिष्णोहं रस्यतत्परस्य च । तेषां सुखं न द्रष्टव्यं संगतिस्तु 
कुतस्तरास्‌ ॥' ( सत्योपाख्याने ) अर्थात्‌ जो विष्णु या शिवजीकी या जिनका उनमें अनुराग है उनकी निन्दा करते है उनका 
मुख न देखना चाहिये, सङ्गति करनेकी बात ही कहाँ | ( पु० रा० कु० ) | २-यहाँ दो असमवाक्योँक्री समता प्रथम 
निदशेना' दै | 

कटकटान कपि कुंजर भारी । दुहुँ भूज दंड तमकि महि सारी ॥ ३ ॥ 

डोलप धरनि सभासद खसे । चले भाजि भय मारुति ग्रसे ॥ ४॥ 


शब्दार्थ-- तमकि- क्रोध वा तावमें आकर ! खसना ( खसकना )=अपने स्थानसे हटना, गिरना | यथा 'खसी माल 
मूरति मुसुकानी' | ग्रसनान्बुरी तरह पकड़ना जिसमें छूट न जाय | कुंजर-श्रेष्ठ यथा-"सिहषंभगजव्यात्ाः पुंसि श्रेष्ठार्थ- 
गोचराः’ इत्यमरः । 

अर्थ-- कपिश्रेष्ठ बहुत जोरसे कटकटाया ( दाँत पीसे जिससे कटकट शब्द हुआ ) और क्रोधमें आकर अपने दोनों 
झुजदण्ड एथ्वीपर दे मारे ( पटके ) || ३ ॥ प्रथ्वीके हिलते ही सभासद्‌ गिरे और भयरूपी पवनसे ग्रस्त हो भाग चले ।।४।| 

बं० पा०- कटकटाना वानरोंके क्रोधका स्वभाव है | ऊपर कह आये क्रि हरिहरनिन्दा सुने तो जिह्वा काट ले 
या कान बंद करके चछ दे-- यही उपाय है; पर अङ्गद दूत बनकर आये हैं, भाग तो सकते नहीं; इससे इन्होंने दण्ड 
देनेका निश्चय किया. ( क्योंकि ये समर्थ हैं, कपीन्द्र है ) । अङ्गद बड़े नीतिज्ञ हैं। उन्होंने विचारा कि यदि हम 
सिरसे मुकुट उतार तो युद्ध अवश्य होगा इसलिये कुछ कर्म ऐसा करना चाहिये जिससे हमारा मनोरथ ( मुकुट-हरण ) 
सिद्ध हो | संग्रामका सावकाश भी नहीं है | अतः हाथ पटककर प्रथ्वीकों हिला दिया जिरुसे मुकुट गिर पड़े, और रावण बेइजत 
( प्रतिष्ठारहित ) हो गया | यही दण्ड दिया । पुनः पृथ्वीका ताडन इससे किया कि ऐसे निन्दकको अपने ऊपर क्यों रखे 
है, फट क्यों न गयी कि यह उसमें समा जाता । खल्के सङ्गसे तू भी दण्डके योग्य है। समस्त उपद्रवका कारण तू ही 
है, न ब्रह्मके पास जाती न यह बखेडा उठता । मुकुट उतारना निन्द्कका मानों सिर काटना है | 

सा० म०- प्रथ्वीपर हाथ यह सोचकर पटका कि रावणपर ही हाथ चलाऊँगा तो वही मेरा बल जानेगा, सब 
सभासद्‌ न जान सकेंगे | 


गाँड्जी- सरकारकी निन्दा सुनकर अङ्गद क्रोधसे बेअख्तियार ( आपेसे बाहर ) हो गये और उनके हाथां रावण 
अवध्य था इस कारण कुछ कर न सकते थे । दाँत कटकटाकर हाथ दे मारना लाचारी प्रकट करना है । इसके आगे जो 
कुछ हुआ वह तात्कालिक परिणाम था, अङ्गद्जीके सोच-विचार कर ऐसी क्रिया करनेका फल न था | 

वि० त्रि०- श्रीरामजीपर आक्षेप करते हुए देखकर अङ्गदजीने रावणको यह कहकर सावधान किया कि 'अब जनि 
बत-बढ़ाव खल करही ।' ` "अब जनि रिसि उपजावसि सोही ॥ परंतु रावणने अज्भदजीको और चिढ़ानेके लिये सीधे-सीघे 
प्रधुकी निन्दा आरम्भ कर दी | दूत होनेके कारण अङ्गदजी रावणपर आघात नहीं कर सकते थे, और वीर होनेके कारण 
कान बंद करके भाग भी नहीं सकते थे, अतः अत्यन्त क्रोध आनेपर जैसे लोग प्रृथ्वीपर दाथ पटकते हैं, उसी भाति 
उन्होंने दोनों हाथ धध्वीपर पटके । एकदम स्त्राभाविकी क्रिया है, पर रामकृपासे अङ्गदजीमै बल इतना है जा आघात- 
को पृथ्वी सह सकी, डोल गयी, ओर ऐसी डोली कि रावण भी लड़खड़ा गये | इस भाँति अङ्गदजीने दिखला दिया 
कि ( भद्दोद'डकठोरताडनविधौ को वा त्रिकूटाचलः को मेरुः कब च रावणस्य गणना कोटिस्तु कीटायते ) मेरे सुज 
दण्डके आघातको तू सह नहीं सकेगा, प्रभुके बलकी निन्दा क्या करता हद क 
ब सयक भी झुजदण्डसे पृथ्वीका ताडन कहा है, यथा-- 'तसक्षणाविष्कृतक्रोधः कम्पमानः पाणितलेन 
म्‌ पया दो-स्तस्भास्फालकेलि नाट्यति ॥ ८ | २० ॥! ( अर्थात्‌ उस समय किये हुए क्रोघसे कम्पित होते 
श्रीअङ्गदजी अपने करतलसे प्रथ्वीका ताइन करके सुजदण्डोंके ताइनके खेलका नास्य करते हैं। ) र. . Es 

इसके आगेकी कथा उसमें नहीँ है । बाल्मी० ४० मै : द्‌ 
खड़ा था, बही पहुँचना और उसके मुकुटोको सिरसे उतार 


मेँ र्नेतपरसे ~ 

में सुवेळप सुग्रीवका सहसा छुलाँग मारकर रावण जहाँ 
~ ७० ° ७. 

; फेंकनेकी चर्चा दै। यथा-- लोकनाथस्य रामस्य सखा 
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दोहा ३१ ( ३-८) श्रीमते रामचद्धाय नमः १८१ मानस-पीयूष 


दासोऽस्मि राक्षप्त । न मया सोक्ष्यसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ १० ॥ इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि । 
आकृष्य सुकट चित्रं पातयामास तद्भुवि ॥ ११॥ 

फिर दोनोंमें घोर युद्ध हुआ दै । पर मुकुटोका श्रीरामचन्द्रजीके समीप चलाना वहाँ भी नहीं दै । मनुशतरूपा- 
वाले रामावतार और प्रतापीवाले रावणावतारकी कथा जद्दाँ होगी वहाँ यह कथा मिलेगी | कल्प-कल्पकी कथाओंमें कहीं 
कहीं कुछ-कुछ भेद होता रहता है । 

रा० चं० १६ | ३३ में अङ्गदका चलते समय मुकुट उतारने ओर उड़कर रामजीके पास भाग आनेकी कथा दै | 
यथा-- अँगद रावणको मुकुट ले करि उड़ो सुजान । मनो चल्यो यमलोक को दससिर को प्रस्थान ॥। अंगद लै वा मकुट 
को परे राम के पाई ।' 

ॐ गिरत संभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुन्दर ॥ ५॥ 


कछु तेहि ले। निज सिरन्हि संवारे। कछु अंगद प्रभु पास पबारे ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--पत्रारना>फेंकना, चलाना । 

अर्थ--दशकंधर रावण गिरते-गिरते सँभलकर उठा | उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट प्रथ्वीपर गिर पड़े || ५ || कुछ 
तो उसने लेकर अपने सिरोपर सजाये और कुछ अङ्गदने ( उठाकर ) प्रभुके पास चलते कर दिये || ६ || 

नोट १ किछु अंगद प्रभु पास पबारे'। कछु-चार, यथा--'कुलिस चारि आवत अलि घाए' || चै० द ||? 
रावणने २० हाथ होते हुए भी केवल छुः ही उठा पाये और अङ्कदने दोही हाथोंसे ४ मुकुट उठा ल्यि | यह भी अङ्गद- 
की जीत हुई । पुनः, यहाँ कछु तेहि ले' लिखते हँ । लेनेसे यह अर्थ भी निकलता दै कि सभासदां वा सेवकोंने उठाकर 
उसे दिये और उसने उन्हें लेकर सिरोंपर भूषित किया | इस तरह सभासदोंपर भी अङ्गदकी जीत हुई । इतनोंने छः द्द 
पाये ओर अकेले अङ्कद्ने चार उठा लिये । रावण और सभासदोंने तो पहले अपनेको सँभाला तब मुकुट उठाये, इसलिये 
६ ही हाथ लो | इसके पूर्व ही अङ्गदने चार उठा लिये । सभासद्‌ भगे थे, पर फिर रुक गये | अथवा, इससे रावण और 
सभासदोंकी घबड़ाहट दिखायी | मा० म० का मत है कि रावणने शीध्रतासे मुकुट उठाये जिसमें इस भेदको कोई दूसरा 
न जाने, पर छः ही उठा पाया । 

--मुकुट उठाकर श्रीरामजीके पास इससे फेंके कि-( क ) प्रमु मेरे इस कार्यपर प्रसन्न होंगे । हनुमानूजीने लक्का 
जलायी और अङ्गदने रावणे मुकुट उतार लिये यह समझकर सुग्रीवादि भी प्रसन्न होगे | फंकनेमै रावणका अपमान अधिक 
होगा । और अपने पास रखनेमें अवश्य रार बढ़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा ( पं० )। समीप रहनेपर रावण इन्हें भी उठाकर 
सिरपर रख लेगा | अथवा, विभीषणके लिये इन्हें श्रीरामजीके पास भेज दिये | अथवा वानर-भाळओंके विनोदार्थं और 
अपना जय सूचित करनेके लिये भेजे | ( मा० म० ) 

बाबा हरिदासजी प्रश्‍न उठाकर कि “विभीपणके एक सिर है तब चार मुकुट क्यों भेजे १? उसका स्वयं उत्तर देते 
हैं कि रावण जिन वस्तुओंसे दीन है, विभीषण उनके सहित दै । रावण धर्महीन, प्रभुपद-विमुख और काळविव है. 
(३७) । विभीषण धर्मात्मा, रामभक्त और काल जोतनेवाळे योगियोंमें शिरोमणि हैं; क्योंकि इन्हें प्रभुने वर दिया क्रि 
करहु कल्प भर राज तुम्ह०' पुनः, रावण भूभार है ओर विभीषण उस भारके उतारनेमें सहायक हैं; यथा-- “राम 
बिभीषण तन सब हेरा।' ये चारों बातें मानो चार सिर हैं | 


आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिन ही लूक परन बिधि लागे॥ ७॥ 
की रावन करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ-ळूकऱ्द्ूटा हुआ तारा, उल्का | यथा सुमिरि राम तकि तरकि पयोनिधि लंक हुक सो आयो । 


कुलिस=वज्र गाज, बिजली ।- बिपुल बिहँग बन पर्यो निसि मानहु कुलिस कठोर'--( अ० ) 


` नल || 
गिरत दसानन उठेउ सँभारी । भूतल परे मुकुट पट चारी ॥ कछु वहुकर निज कर्‌न्हि सँवारे-( का०)। + बहुकर 
( मा० म० )। 
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लंकाकाण्ड १८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्चे दोहा ३१ ( ७-१० ) 


अर्थ--मुकुटोंको आते देख बंदर भागे | (वे सोचते हैं कि ) हा विधाता! क्या दिनमै ही तारे हटकर गिरने 
( उल्कापात होने ) लगे || ७ ॥ या कि रावणने क्रोध करके चार वज्र चलाये हैं जो बहुत वेगे दोड़े हुए आ रहे हैं ।८॥ 

चोट--१ ( क) ळूक और कुलिश कहकर जनाया कि वे बहुत चमक रहे थे, जैसे तारा और बञ्र चमे हैं 
और यह भी कि वे बहुत वेगसे चले आ रहे थे जैसे बिजलीका वेग है। तारा भी ट्रटनेपर बड़े वेगसे चलता देख पड़ता 
है। (ख) प्रथम सोचे कि उल्कापात होगा, फिर यह समझकर कि दिनमें “उल्कापात कहाँ” यह अनुमान किया कि रावणने 
बच्र चलाया होगा | इसी प्रकार सोचते जाते थे कि प्रभुने भयभीत देख उन्हें शान्त किया । 

बीर मुकुठों को ढक सम्झना “भ्रान्ति' है और यह निश्चय नहीं कि ळूक है या कुलिश यह संदेहालंकार' है | 

कह प्रभु हेंति जनि हृदय डेराहु । लूक न असनि केतु नहि राहू ॥ ९ ॥ 
ए किरीट दसकंधर केरे । आवत बालि तनय के प्रेरे ॥ १०॥ 

आब्दार्थ- प्रेरे प्रचालित, चलाये वा फेंके हुए, प्रेरित, भेजे हुए | असनि ( अशनि ) =वज्र, कुलिश, यथा-- 
'कुलिस चारि आवत अति धाए' । 

अर्थ- प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हेँसकर बोले कि मनमें डरो मत | ये लूक हें न केतुह न राहु || & ॥ ये दशग्रीव 
राबणके मुकुट हैं जो बालिपुत्र अङ्गदके भेजे हुए आ रहे हैं || १० ॥ 

नोट- १ 'कह प्रभु हँसि' यहाँ हँसना वानरभालओंके निर्भयार्थ, वानरोंके भागनेपर विनोदार्थं और अङ्गदकी 
वीरतापर प्रसन्नता-सूचनार्थं दै । पंजाबीजीका मत दै कि अङ्गदका प्रभाव और मुकुटोंकी सुन्दरता देखकर अथवा 
रावणकी हीनतापर हें से । 

२-वानरोंने तो ठक ओर कुलिश' दो ही का नाम लिया, प्रभुने चार केसे कहे ? यह प्रश्‍न करके बं० प[० 
जी उत्तर देते हैं कि चार मुकुट है इसीसे प्रभुने चार नाम कहे । वात्रा हरिदासजी लिखते हैं कि प्रभुने कहा दै कि हृदय! 
में न डरो । हृदय मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार इन चारका नाम है | प्रस्येकमें दो-दोका वास दै--मनमें उपकार और 
अपकार, बुद्विमें विद्या और अविद्या, चित्तमें सुख और दुःख तथा अहंकारमें पुरुषत्व और अपुरुषत्वका | ळूक मनका 
बाधक है, दाह उत्पन्न करनेवाला है, बुद्धिका बाधक बज्र, चित्तका केतु और अहंकारका राहु दै । इनसे न डरो जिसमें 
सावधान रहकर हमारे उपकारमें छगो, भागकर पुरुषत्व न खोओ ।'  'इत्यादि | 

मेरी समझमै तो वानरोंके हृदयमें इन चारोंका भ्रम एक-एक करके होता गया । वे दो कह पाये थे कि प्रभुने 
उनको निभेय करना चाहा । इतनी ही देरमें उनके हृदयमें केतु और राहुका अनुमान भी उठा था | प्रभुने उनके हृदयका 
वह भ्रम भी अपनी सर्वज्ञतासे दूर किया | यहाँ ख्रान्त्यापह्वति' अलंकार है । 


दोहा--तरकि पवनसुत कर गहेउ% आनि परे प्रभु पास । 
कौतुक देखहि भानु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥ ३१ ॥ 


अर्थ--पवनपुत्र श्रीहनुमान्जीने उछलकर उन्हें हाथसे पकड़ लिये और प्रभुके पास लाकर रख दिये | उनकी 
चमक सूर्थके प्रकाशके समान थी । रीछ और वानर तमाशा देखने लगे || ३१ ॥ 


सा० म०, प्‌ ०-- श्रीहनुमानजीने कूदकर पकड़ लिया कि--१ बल्पूर्वक अङ्गदने फेंका है कहीं ये आगे (समुद्रपार) 
न चले जायें । हक किसीकी चोट न लग जाय । ३-- भूमिमें गिरकर मुकुठोंका कोई अवयव टूट न जाय | ४- यै हमारे 
मित्रने प्रभुके पास भेंट भेजी है, मेरा क्त्य है कि मैं अपने हाथोंसे ले जाकर इस भेटको प्रभुके समीप रख दूँ । 


दोहा--उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ । 
धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाइ ॥ ३१ ॥ 


2 rise जिते 


% 'कूदि गहे कर पवनसुत--( का० )। कूदि पवनसुत कर गहे--( मा० म० ) 
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दोहा ३१-३२(१-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८३ मानस-पीयूष 


अर्थ--वढाँ ( रावणकी सभामें ) रावण कुपित हो सत्रसे क्रोधित होकर कहने छगा कि वानरको पकड़ लो और 
पकड़कर मार डालो | यह सुनकर अङ्गद मुस्कुराने लगे || ३१ ॥ 

[ङ रा० प° में इस दोहेके स्थानपर यह पाठ है-- 

उहाँ कहत दसकंध रिसाई | धरि मारहु कपि भजि जनि जाई ॥ १॥ 


एक ही समय में दोनों चरित्र हुए । अङ्गदके मुकुटोके फेंक्नेपर वे रामदळम आये ऑर पवनशुतने लेकर प्रभुके 
पास रख दिये, सब वानर देख रहे हं-- यह चरित इधर हुआ । ठीक उसी समय उधर लङ्कामै रावण समड्कर उठ बैठा 
और ये वचन कहे | वक्ता एक हैं; इसलिये बीचमै सुबेलपर्वतका समाचार कहकर अत्र फिर पूर्व प्रसंग मिला रहे हैं | इ 
समय कविकी स्थिति सुवेलपर है जहाँकी कथा वे कह रहे थे; वहाँसे लङ्का दूर है अतः “उहाँ? पद दिया | २--हँसें रावणक्री 
निर्लजता ओर धृष्टतापर कि इतनेपर भी बह मुझे निर्मल ही समझता है; मेरे हाथके थपेड्रेको साधारण बात समझता है | 
एहि # बिधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालू कपि जहेँ† जहँ पाबहु ॥१॥ 
{शकंट हीन करहु सहि जाई। जिअत घरहु तापस द्वो भाई॥२॥ 
अर्थ--इसी प्रकार सत्र योधाओ | शीघ्र धावा करो ( दौडकर जाओ ) और जहाँ कहीं रीछ-रद्रोंको पाओ 
खा लो ।।१।। जाकर पृथ्वीको वानर-रहित कर दो और तपस्वी दोनों भाइयोँक्ो जीता ही पकड़ लो $ अर्थात्‌ बे भागने न 
पावें, पकड़कर उनको मार न डालना वरन्‌ लेकर काराणहमें रखना || २॥ 
वि० त्रि०--'एहि ब्रिधि’- रावण सँभालकर उठे, छु; मुकुट सिरपर सँवारे, और क्रोधसे भरे कह रहे दै, “पकड़ो 
बंदरको और मार डालो; पर देखते हैं कि सब-के-सब तो भागे जा रहे ६, ओर उनकी आजापर अङ्गदजी मुसकुरा रहे हैं 
कि ये किसको हुकुम देते हैं, जिन्हें हुकुम देना है, वे तो स्वयम्‌ भागे जा रहे टे । रावण वेठकबाजीमै बड़े सिद्वहस्त दै, 
तुरन्त बात सँभालते हुए कहते हैं कि “हाँ हाँ, बत इसी तरहसे तुम लोग दोड़ते चले जाओ ओर जहाँ पाओ बंदरोंको खा 
जाओ, और दोनों भाई तपस्वियोंको जीते ही पकड़ लाओ (मानो वे सब भाग नहीं रहे दें, वानरी सेनापर धावा करने 
जा रहे हैं) । 
नोट-- १ वानरौंको मार डालनेको कहा, क्योंकि दो वानर आये, दोनोंने अपमान क्रिया | दोनों तपस्त्री भाइयोंको 
बाँध रखनेको कहा क्योंकि ये दोनों अनुपम हैं, नरभूषण हैं, यथा--बिध लायक नहि पुरुष अनूपा'-आ० १८ ( ३-५ ) 
देखिये । पुनः, भाव कि बाँधकर कष्ट देकर प्राण लेंगे, इसलिये मारना नहीं | 


पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ ३॥ 
सर्‌ गर काटि निलज कुलघाती। बल बिलोकि बिहरति^र्नाह छाती ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ-- गाछ बजानास्डींग मारना, अनर्गळ बकना । गर्ला, गदेन | ब्रिहरना=फटना--*तासु दूत होइ हम 
कुल बोरा । ऐसिहु मति उर बिहरु न तोरा'॥ 


अर्थ-युवराज अङ्गद फिर कोप करके बोले-- अरे ! तुझे गाल बजाते छजा नहीं आती ।।३।। अरे निर्लज (बेशरम) ! 
अरे कुलको नाश करनेवाले ! (अपने हाथों अपना) गळा काटकर मर जा । मेरा बळ देखकर मी तेरी छाती नहीं फटती ।।४।। 


$= एहि विधि । † जहँ-तहेँ । | महि भकीस करि फेरि दोहाई । ( का० ) । 'बथि’--भा० द्‌[० । 

$ पु० रा० कु०-सरखतीकृत अर्थ-“एद्वि बिधि' अर्थात्‌ अति शीघ्र दौड़ जाओ; क्योंकि देह नश्वर हें, यथा--'यावर्स्4- 
स्थमिद दें यावन्मृत्युश्च दूरतः । तात्रदात्महितं कुर्यात्‌ प्राणान्ते किं करिष्यति ॥” 'खाहु' भर्थात्‌ नाना भोग करो । महि जाई ( महिसे उत्पन्न 
घरणिसुता सीताजी ) और तपस्वी दोतों भाइयोंको अपने जीतेजी पकड़ो अर्थात्‌ उनकी शरण जाओ । इन सबके स्मरणसे पातक नाझ 
होते हैं, यथा--द्रीरामं च हनूमन्तं सुशीवं च विभीषणम्‌ । अङ्गदं जाम्बवन्तं च स्ग्रुत्वा पापः प्रमुच्यते ॥।? इनि रुद्रयामले 


» विहरी--( का[० ) = फटी । 
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लकाकॉण्ड १८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ३२ (५-९) 


नोट--१ “बल बिचारि” इति | भाव कि चार मुकुट तेरे हाथों छीन लिये, तेरी कुछ न चली, मेरे एक थपेडेसे 
श्वी ऐसी कॅप गयी कि सुभटोंसहित तू भी गिर पड़ा और तेरे मुकुट भी, इस बलको देखकर भी छज्ञा न हुई कि हाय 
करके मर जाता कि एक वानरने यह दुर्गति कर डाली | “कुर्घाती' सम्बोधनका भाव कि तेरे कारण तेरे कुलभरका नाश 
होनेकों है| यथा-- होहि कि रामसरानल खल कुल सहित पतंग ।-- ( सुं० ५६), एवं 'बातग्ह मनहि रिसाइ सठ जनि 
घालसि कुल खीस' | अर्थात्‌ निर्लजतासे मनको ब्रातोसे रिझा रहा है पर इन बातोंसे पूरा न पड़ेगा, यदि तू लजित होकर 
आत्मत्रात न कर लेगा तो सारे कुलसहित तेरा नाश होगा | पु० रा० कु०-- (खरदूषणादिजध' से कुळघाती कहा । 
रे त्रियचोर कुमारगगामी । खल मलरासि संदसति कामी ॥ ५ ॥ 
सन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भयेसि कालबस खल # सनुजादा ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- सन्निपात'--त्रिदोष-- वात, पित्त; कफ तीनोंका एक साथ बिगडना | सरसाम । 
अर्थ अरे स्री-चोर ! अरे कुमार्गपर चलनेवाले ! अरे मूर्ख एबं ढुष्ट, पापकी राशि, मन्दबुद्धि और कामी | तू 
सन्निपातमें दुर्वचन बक रहा दै ! अरे दुष्ट राक्षस ! तू कालके वश हो गया है ।। ५-६ || 
नोट-परस्त्रीको चुरा लाया इसीसे कुमारगगामी कहा, यथा--'सो दससीस स्वानको नाई । इत उत चितइ 
चला भडिहाई ॥ इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥ आ० २८ ॥४ मल्रासि, यथा-- पापोघ- 
मय तव तनु अयं' इति मन्दोद्रीवाक्य । 'मनुजाद' कहा क्योंकि उसने पूव कहा है कि ऐसे मनुज अनेक खाहि निसाचर 
दिवस निसि' राक्षस मनुष्योंको खाते हैं, यथा--'खल मनुजाद द्विजामिषभोगी । पार्वाह गति जो जाचत जोगी ॥४४।४।।' 
समझाने पर भी नहीं समझता, अपने हाथों अपना कुलनाशक होता है; अतः खळ और मन्दमति कहा, यथा- “सुनु खल 
में तोहि बहुत बुझायो । एतो मान तोहि जो मोहबस जानतहू विष खायो॥ गी० छं० ४। | हरिनिन्दासे भी मन्दमति 
कहा, यथा-- पिता मंदमति निदत तेही' । इत्यादि | § 
पं बं ० पा०--'सन्निपात०” । भाव कि जैसे सन्निपात होनेपर  मनुष्यका मरणकाछ निकट जान पड़ता है ओर वह 
मर जाता है वैसे ही तेरे मृत्यु आ गयी, अब तू न बदेगा । ( मिलान कीजिये--बातुल भूत बिबस मतबारे । ते नहि 
बोर्लाह बचन सँभारे ॥ १ | ११५ |! 
पु० रा० कु०--सन्यपात जल्पसि०” इससे द्शवीं अर्थात्‌ प्रलापक सन्निपात) दशा सूचित की यथा --सन्निपात- 
स्त्रयोदश' | और भएसि कालब्रस' से असाध्य जनाया, यथा--रक्तष्ठीवी भुग्ननेत्रः शीतगात्रः प्रलापकः । अभिन्यासो- 
ऽन्तकइ्चेव षडसाध्याः प्रकीतिताः' इति माधवनिदाने । 
प० प० प्र०--कफ, वात और पित्त--इन तीनों दोषोंके कुपित होनेपर जो रोग होता है उसे सन्निपात या त्रिदोष- 
जनित कहते हैं | पर यहाँ जल्पसि" शब्दसे सन्निपात ज्वर ही विवक्षित है | रावणमें 'काम बात कफ लोभ अपारा' और 
“क्रोध पित्त नित छाती जारा' हैं। और प्रीति करहि जों तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ।' अतः उसको 
सन्निपात होना कहा । “चोर? शब्दसे लोभी एवं लोभ, “कामी? से काम और “सकोपा? से क्रोध प्रतीत होता ही है | 
अतः अङ्गदजीका वचन यथार्थ ही है | सन्निपातज कोई भी रोग हो वह दुःसाध्य या असाध्य होता है और रोगी तथा डसके 
परिवारको भी बहुत दुःखदायक होता है । यथा--'उपजे सन्निपात दुखदाई ।' 
या को फल पावहिगो आगे । बानर भालू चपेटन्हि लागे ॥ ७॥ 
राम मनुज बोलत असि बानो। गिर्राह न तव रसना अभिमानो ॥ ८ ॥ 
गिर्रिहाह रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समरमहि माहीं ॥ ९ ॥ 
अथे-इसका फल आगे ( भविष्यमें ) पाओगे जब ॒ वानरूभाळओंके चपेटे ( तमाचे; या पैरकी ठोकरें ) 
लगेंगे ।। ७ || राम मनुष्य है ऐसे वचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जिह्वाएँ गिर नहीं पड़तीं || ८॥ तेरी 
जिह्वाएँ सिरोसमेत रणभूमिमें गिरेंगी इसमें संदेह नहीं है ॥। ६ ॥ 


कै निसि-- ( का० ) खळ ( भा० दा० )। 
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दोहा ३२ (५-९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८५ मानस-पौयूष॑ 


CRBS त उमा या न नि नल 
पं०-- गिर्रह न तव रसना ।' यह सुनकर सम्भव है कि रावण कहे कि वे ईश्वर होते, मनुष्य न होते, तो गिर पड़ीं, 
न गिरीं अतः निश्चय ही हमारा सिद्धान्त सत्य निकला; इसीपर अङ्गद प्रथम ही कहते हैं कि वे अकेले न गिरँगी, सिरांसहित 


6 करेंगी, इसीते विलम् हुआ | अभी गिरनेसे कम कष्ट होता, देरमें पापका फळ मिले तो जानो कि अधिक कष्ट होनेको है । 


मिलान कीजिये--'नो चेद्वानरवाहिनीपतिमहाचञ्चच्चपेटोतरंस्ततन्मुष्टिभिरङ्गः संगरगतस्तत्तत्फलं लप्स्यसे ॥ 
हनु० ८ | ४६ ।' अर्थात्‌ नहीं तो वानरसेनापतियोंके महापुष्ट चपेटोंसे जो तुझपर संग्राममें पड़ेंगे तू इसका फल भोगेगा । 
पुनः यथा-'पावहुगे निज कर्म जनित फल भले ठौर हुठि बैर बढायो । बानर भालु चपेट लपेटनि मारत तब हाँ हे 
पछितायो || गी० ६ | ४ |! 

७ ७ [कै 229 NOS 
सोरठा--सो नर क्यों दसकध बालि बध्यो जॉह एक सर । 
बीसहु लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ३२॥ 

अर्थ-- क्यों रे दशकंधर ! क्या वह मनुप्य है जिसने एक ही बाणसे वाळीको मार डाला ? # अरे कुजाति ! अरे 
जड़ ! तू बीसौं आँखोंका अंधा है, तेरे जन्मको धिक्कार है || ३२॥ 

नोट १ बालि बध्यो जहि एक सर' से जनाया कि किसी मनुष्यके एक ही बाणसे उसकी मृत्यु असम्भव थी 
इसीसे सब्रने यही कहा दै, यथा-- जगत बिदित अति बीर बालि बल जानत हौ किधों अब बिसरायो । बिनु प्रयास 
सोउ हत्यो एक सर सरनागत पर प्रेम दिखायो ॥ गी० लं० ४ |! 'एकहि बान बालि मारेउ जेहि जो बल उदधि अगाध' 
( मन्दोद्रीवाक्य गी० ळं० १ ), 'बालि एक सर माग्यो तेहि जानहु दसकंध' । ३५ |? 

२ 'बीसहु लोचन अंध' अर्थात्‌ एक भी आँख जिसके होती बह समझ जाता कि बालीको एक बाणसे 
मारनेवाला मनुष्य नहीं हो सकता | तेरी सभी हियेकी आँखें फूटी हैं, इसीसे रामरूप नहीं देख पड़ता । यथा-- 
'अग्य अकोबिद अंध अभागी ।"''मुकुर सलिन अरु नयन बिहीना। रामरूप दे्खाह किमि दीना ॥-१। ११५ |! 
ऐसा ही समयादर्शरामायणमें मन्दोद्रीने कहा है, यथा--सोध्यं सेतुर्विध विधाय जलधो प्राप्तस्त्रिकूटाचलं पश्यन्‌ 
विशतिलोचनेरंपि भवानन्धः कथं दहलभ ॥ ६७।।' छः 

३ 'कुजाति' | यह पुल्स्त्यका नाती है, उत्तमकुलका है, तत्र कुजाति' कैसे ! कुजाती-जिसका बुरी तरहपर जन्म 
हुआ हो। रावणकी माता पुष्पोत्कटा संध्या-समय विश्रवा ऋषिके पास कामान्ध होकर गयी थी ओर उसी समय रतिके 
लिये उसने हठ किया । यद्यपि ऋषिने उसे बहुत समझाया कि यह प्रदोषकाल है, इसके लिये अत्यन्त अयोग्य समय है; 
पर उसने न माना । इसीसे राक्षस उपपन्न हुआ । मातृपक्ष और निशिचरोंके आचरणके सम्बन्धमें “कुजाति' कहा । 


सोरठा-- तव सोनित की प्यास तृषित रामसायक विकर । 
तजों तोहि तेहि त्रास कटुजल्पक निसिचर अधम॥ ३२ ॥ 


शब्दार्थ सोनित ( शोणित )-रक्त, रुधिर, खून | तृषित-प्यासे | 

अथं -रे कडुजस्पक ] रे अधम निशिचर | तेरे खूनकी प्याससे श्रीरामचन्द्रजीके बाण-समूह प्यासे हैं, इसी डरसे 
तुझ पापी और कड़वे बचन बकनेवाले निशिचरको में छोड देता हूँ, ( कि उनकी प्यास न बुझेगी तो स्वामी अप्रसन्न 
होंगे ) || ३२ ॥ 

बं० पा०, पं०-- तजों तोहि तेहि त्रासः । भाव कि रामबाण तेरे रक्तके प्यासे हैं; तेरा रुधिर यदि मेरे अपराधसे 
उन्हें न मिला तो कहीं वे मेरा दी सुधिर न पी लें, यह डर है | यदि वह कहे कि तुझमें बळ नहीं है, तू इस युक्तिसे 
बचना चाहता है, तो उसपर आगे कहते हैं कि मैं तब दसन०' |--( यहाँ भी काव्यलिंग अळंकार दै ) । 


* राम नर नहीं हं बसका समर्थन इस तरद करता 'बाव्यलिङ्ग अळेकार' दै । आँखोंका धर्म देखना है, उसके रहते 
अंधापन होना अर्थात्‌ कारणसे विपरीत काय होना “चतुर्थ विभावना” अलंकार है ।--( वीर ) । 
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पु० रा० कु०--भाव कि बालिसे तो एक घुग्रीव ही पीड़ित थे और तुझसे तो त्रिलोकी पीडित दै । अतः बालीके 
रक्तसे एक बाण तृप्त हुआ और तेरे रक्तके प्यासे बहुत-से बाण हैं । 

हळ मिलान कीजिये-- बाणो:यं सम ताटकात्मशिरसि स्नातः स्वसुर्नासिकाप्राणायामपरः खरत्रिशिरसां हुत्वा 
दज्ञास्याहुतिम्‌ । मारीचं च बालि विधाय तदनु त्वाचम्य वारास्निधि भोक्तु रावणमामिषं मुगयते भो दीयतां मथिलो ॥ 
हनु० १४ | २९ ॥? ( ये वचन रामरावणयुद्धके समय रामजीने रावणसे कह है ) अर्थात्‌ यह मेरा बाण ताटकाके रुधिरमें स्नान 


~ 


करके तदनन्तर तेरी बहिनफे नासिकाके प्राणायामको करके, खर-दूषणत्रिशिराकी आहुति देकर मारीचको बलि बनाकर 


फिर समुद्रको आचमन करके तेरे आमिषको भक्षण करनेके लिये हुँद रहा है । इसलिये तू अत्र भी जानकी दे दे । 
वि० त्रि०- तूने बहुत मनुष्योंका रक्तपान किया है, अब रामजीके बाण तेरै रक्तके प्यासे हो रहे हे, अतः तू 
कालवश हो गया है, यथा-- भयेसि काल बस सट मनुजादा'। अग्र वे तेरा रक्त पिये बिना नहीं मानेंगे । इसी कारण 
तेरी बुद्धि ऐसी विकृत हो गयी दे । में उन बाणेंसे डरता हूँ | तुझें मारकर में उनके कोपका भाजन नहीं होना चाहता । प्यासे- 
की प्यास बुझानेमै जो बाधक हो उसपर प्यासेका क्रुद्ध होना स्मभावसिद्ध है। नहीं तो में तुझे निश्चय मारता । श्रीगोस्वासी- 
जी आगे चलकर रामजीके बाणोंका प्यासा होना स्पष्ट दिखळाते हैं, यथा-- रावन सिर सरोज बन चारी । चलि रघनाथ 
सिलीमुख घारी' ॥ जिस भाँति मकरन्दके प्यासे मारे प्रातःकाल कमळ खिलते ही रस-पानके लिये झंड-के-छंड चलते ह 
उसी भाँति रावणकै शिररूपी कमळबनकी ओर रामचन्द्रके बाण अपनी रक्त-पिपासा शान्त करने चले । शिलीमुख शब्दका 
अर्थ बाण भी है, और भौंरा भी । 
गौडजी--यहाँ पुनरुक्ति दूषण नहीं है। अन्वय होगा “तव सोनितकी प्यास (त ) ते रामसायक 
निकर तृपित है ।' हौँ, यदि प्यास शब्दपर जोर न देना होता तो केवल इतनेसे ही काम चछ जाता कि *राम- 
सायक तब सोनित ( के ) तूपित हैं। “निकर और “प्यास! दोनों ही व्यर्थ ठहर्ते। परंतु यहाँ “प्यास' त्रैलोक्यके सभी 
सताये हुओंको है और एक-एककी तृप्तिके लिये श्रीरामजीके अनेक सायक ही समर्थ हैं। नहीं तो तेरे विजेता बालिके लिये 
एक शर काफी था तब तेरे लिये दूसरेकी क्या आवश्यकता पड़ती । प्यास पर जोर न द्वोता तो (आस से काम चल 
जाता । “निकर? की जगह 'निसित' ( तेज ) विशेषण हो जाता । कविको शब्दोंका दारिद्रथ न था | (निसित' से तृषित' 
का अनुप्रास भी बहुत सुन्दर होता । परंतु भाव-गाम्भीय कहाँते आता १ आगे चलकर “त्रास! अत्यन्त प्रयोजनीय है] 
तेहि त्रास से तात्पर्य यह है कि -मैं अगर तुझे मार डालूँ तो अकेले मेरी प्यास बुझेगी, परन्तु सुरासुरकी प्यास बुझानेकी 
उद्देश्यपूर्ति जो रघुनाथजीके शरोंमें है न हो सकेगी तो स्वामीका “काज? न होगा और 'तासु हित) रावणकी सद्गति 
न होगी, तो सरकार नाराज होंगे, आशाका उल्लङ्घन होगा, सेवा बिगड़ जायगी ( आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ), यह 
बड़ा आरस' है। नहीं तो ठुझन्से कटुबादी अधम निशाचरका वध किये बिना न रहता । [ यहाँ, एक भी शब्द 
निष्प्रयोजन नहीं है । _] 
में तब दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दोन्ह रघुनायक ॥ १॥ 
असि रिस होति दसो मुख तोरों । लंका गहि समुद्र सहे बोरों ॥ २॥ 
गूलरि फल समान तव लंका । बसहु सध्य ठुम्ह जंतु असंका ॥ ३ ॥। 
सें बानर फल खात न बारा। आयस्‌ दीन्ह त राम उदारा ४॥ 
अर्थ- में तेरे दाँत तोड्ने योग्य हूँ. पर श्रीरडुनाथजीने मुझे आज्ञा नहीं दी ॥ १ ॥ ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 
दशौं मुखोंको तोड़ डालेँ और लंका ( नगरी ) को पकड़कर समुद्रमें बर दूँ ॥ २ || तेरी लंका गूलरके फलके समान दे । 
तुम सब जन्तु ( छोटे-छोटे भुनगे कीड़े ) हो जो उसके भीतर निर्भय बस रहे हो || २ || में बद्र हूँ, फल खाते देर 
नहीं ( लगनेकी ), पर उदार रामचन्द्रजीने आज्ञा नहीं दी है ॥ ४ ॥ 
नोट--१ ( क ) 'सें तव दसन तोरिबे लायक०? इति। आज्ञा नहीं दै, यथा-- हौं ही दसन तोरिब लायक 
ॐ यह रंका-\ का?) । em सन 
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दोहा ३३ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८७ मानस-पीयूष 


SIRS 


काह कहाँ जो न आयसु पायो । गी० छं० ४ 1१ आज्ञापर न चलना सेवक-स्वामी-भावके प्रतिकूल दै । सेवकका आज्ञा- 
पालन ही कर्तब्य दे, यथा- अग्या सम न सुसाहिब सेवा । २। २०१ |, ' आएहु तात बचन मम पेली | ३ | ३० ।' 
(ख ) 'अस रिस होति०' अर्थात्‌ क्रोध तो ऐसा ही है कि दसौं मुख तोड़ दूं ` इत्यादि | इसी बातका समर्थन आगे 
युक्तिसे करते हैं कि “गूलरि०' ( ग) 'गूलरि फल समान०' अर्थात्‌ बंदर फलमक्षी दते ही हैं, वे स्वाभाविक ही फळ 
खाते हैं, वैसे ही निशिचरोंका मारना हमारा सहज स्वभाव दै । नबारा' का भाव कि जैसे गूलरके जीव अपने बचानेक्रो 
असमर्थ हैं पैसे ही तुम असमर्थ हो | इतनी झीध लंकाभरका नाश करूँ कि ठुम कुछ कर ही न सको, तुम समझ भी न 
सको कि कोई मारने आया था। 


पु० रा० कु०--१ प्रभुकी आज्ञा है कि काज हमार तावु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥! तुझे 
मारनेकी आज्ञा नहीं है, दूसरे, रामवाणका भय है कि मुझहीकोन वध कर डाळे; नहीं ती 'असि रिस होति०' | 
२-- समुद्रमें इतराना कहकर फिर युक्तिसे लकाको गूलर-फल कहा | भाव कि चाहूँ तो समुद्रमें डुबा दूँ, नहीं तो खा ही ढेँ। 

बं० पा०--१ 'असंका? अर्थात्‌ तुम यह समझते रहे कि यहाँ कोई पहुँचेगा ही नहीं तत्र मारेगा कौन १-- 
[यथा -- 'जिन्ह के जीवन कर रखवारा ? भएउ मृदुल चितु सिधु बिचारा ॥ ५ | ९२ | ७ | दोहा ५ (१०) देखिये ], 
कं बानर- भाव कि गूलर-फल उत्तम मनुष्योंके लिये अग्राह्म है पर मैं तो वानर पछ हूँ, मुझे तो निषेध नहीं, मेरा तो 
भक्ष्य ही है, फल खाते देर नहीं लगती | २-“उदार' । उदारता यह है कि स्वर्यं वध करनेसे उनका यरा विस्तृत होगा, 
जिससे जगत्‌का उपकार होगा ।-- जग बिस्तार्राह बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ बा० १२१ ॥' सोइ जस गाइ 
भगत भव तरहीं । कृपासिधु जन हित तनु धरहों ॥' “चरित करत नर अनुहरत संसूत सागर सेतु । अ० 
८७ ।'--दोहा ३८ देखिये । 

प० प० प्र०--१ असि रिस'' ” इति। श्रीहनुमानजीके सहित सहाय रावनहि मारी । आनों इहाँ त्रिकूट 
उपारी ॥ ४ | ३० | ६ !? इन वचनोंसे मिलान करनेसे सिद्ध होता है कि दोनों ही समान वळबुद्धिनिधान हैं। दोनों 
रामाज्ञा भंग करनेमें डरते हैं, अन्य किसीका डर उनको नहीं दै । 

२ 'गूलरिं फल समान' *” इन वचनोंको अगस्त्वजीके 'ऊमरि तरु बिसाल तव माया । फर ब्रह्मांड अनेक 
निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बर्साह न जार्नाह आना ॥ ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत 
सदा सोउ काला ॥' इन वचनोंसे मिलान करनेसे स्पष्ट हो जायगा कि अङ्गद मिथ्यावादी नहीं है । फिर शिवजीके उमा 
न कछू कपि कै अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥' इन वचनोंको ध्यानमें रखनेसे स्पष्ट देख पड़ेगा कि में बानर 
फल खात न बारा' यह अङ्कदवाक्य केवल व्यर्थकी गर्वोक्ति नहीं दै | 

एक श्रीरघुनाधजीके नाम, रूप, लीला और धाम सभीको कविने उदार विशेषण देकर जनाया दै कि सब एकसे 
फलप्रद हैं-- 

नाम--'एहि महेँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ १ | १० | १ | 

रूप--“सुनहु अहार सहज रधुनायक । ३े | ४२ | १ ।' अस बिचारि भजु राम उदारा। २७।७।' 

'तुम्ह उदार उर अंतरजामी । उ० ८४ ।' 'बिहँसे राम उदार । ३७ ।' 
चरित--कपासिधु में आउव देखन चरित उदार । ११४ |! 'सोइ सच्चिदानंदघन कर नर चरित उदार |उ० २५ | 
घाम-- सम धामदा पुरी सुखरासी। ७। ४ | ७ ।', सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी । १। २५ |, “नुप गृह 
कलस सो इंदु उदारा । १। १९५ | 
जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ़ सिखिहि कहं बहुत झुठाई ॥ ५ ४ 
बालि न कबहुँ गाल अस सारा । मिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा ॥ ६ ७ 
द्राव्दार्थ- लबार ( सं० लपनस्बकना )-्गप्पी, झठ बरकनेवाला | 
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लंकाकाण्ड १८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३३ (७-८ ) 


अर्थ अङ्गदकी युक्ति सुनकर रावण मुसुकुराया | ( और बोला ) अरे मूर्ख ! बहुत झठ कहाँ सीखा || ५ || 
बालीने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा | ( पर ) तू तपस्वियोंसे मिलकर गप्पी हो गया || ६ || 

नोट--१ ( क ) 'मुसुकाई' | “युक्ति सुनकर हँसा | अथवा विचार किया कि इससे बातोंसे जीतना कठिन है 
अतएव हसकर उससे स्नेह जताता है और अपनी ओर मिलाना चाहता है। ( पं० )। ( ख़ ) 'मूढ़ सिखिहि कहें इति। 
भाव कि झूठ कवितामें होती है और बाली कवि न था | “गूलर फल०” से “खात न वारा? तक, यह कविताई है । २ 
बालि न फबहुँ गाल अस मारा” यह अङ्गदे पिताकी प्रशंसा की, कि वह गम्भीर था; तू उसका पुत्र है तू भी वैसा ही 
था पर तू इन झठे दम्मी तपस्वियोँके सङ्गमें पड़ गया | इससे सङ्गतिका प्रभाव ठुझपर भी पड़ा ही चाहे। तत्त्व यह कि 
उनका सङ्ग छोड़ दे और पिताकी प्रकृति धारण कर | (पं० )। ( भाव कि वह मेरा मित्र था, तू भी मेरा मित्र बन ) | 
यहाँ लक्षणामूलक गुणीभूत व्यङ्ग है | 

प० पऽ प्र०--मिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा' मानसके इस वचनसे ऐसा अनुमान होता है कि कविके समयमै 
तपरियोंके विषयमै पण्डितो, सत्ताधीशों, धनी और बलवान्‌ लोगोंकी क्या भावना थी, यह द्रसाया गया है | 

साँचेह मे लबार भुजबीहा । जों न उपारिउँ तव दस जीहा ॥ ७॥ 
समुझिक्करामप्रताप कपि कोपा । सभा साँझ पन करि पद रोपा ॥ ८॥ 

सब्दार्थ--ल्ार- ठा | जीह=जीम । “रोपनाः=जमाना, अड़ाना, दढुताके साथ रखना | “रीहा*न्च्रीस । यह 
मारवाड़ी बोली है | ( रा० प्र० ) | 

अर्थ--अरे बीस भुजावाले ! में सत्य ही “छत्र? हूँ, यदि तेरी दसों जीभें में न उखाड़ डाल || ७ || श्रीरामचन्द्र- 
जीका प्रताप समझकर अङ्गदने कोप करके सभाके बीचमें ्रतिज्ञापूर्वक पेर जमा दिया || ८ ॥ 

बं° पा०--१ बीहा”, “जीक्ष'-प्राकृत भाषा है | 'जो न उपारिउे' `? इति | क० ६ | १४ में भी कुछ ऐसा 
ही कहा है | यथा-- बालि को बालक जौ तुलसी दसहू मुख के रन में रद तोरों । 

२--समुझि रामप्रताप इति | पूर्व निःशङ्क होनेके तीन हेतु कहे थे-- पिता-सम्बन्ध, अपना बल और रामप्रताप | 
“>-यथा-- प्रभु प्रताप उर सहज असंका । रनबाँकुरा बालिसुत बंका ॥ १८ | १।।' इनमेंसे दो, पिता-सम्बन्ध 
और अपना बल, तो हो ही चुके | रहा रामप्रताप, सो अब उसका समय जानकर उसका स्मरण किया और उसका बल 
दिखाते हैं | यथा--'अतापाद्रामचन्द्रस्य पदं चालयित्‌ क्षमाः । न भे राक्षससंघाशच रावणाद्या मनागपि ।। 

बै०-- रामभक्तोंकी यह रीति है कि अपने कर्तव्यक्रा भरोसा नहीं रखते; क्योंकि जीव अव्पत्ञ है, उसमें इतनी 


शक्ति कहाँ कि वह सर्वोपरि हो जाय । हरिकृपासे अनेकों सर्वोपरि हो गये | देखिये, श्रीशबरीजीके पदस्पर्शसे गौतमी पावन 
हुई, वाल्मीकि श्वपचके भोजनसे युधिष्टिरज्ञीका यज्ञ पूर्ण हुआ और अम्बरीषकी प्रार्थनासे हुर्वासाजीकी रक्षा हुई । इत्यादि 
प्रताप विचारकर अङ्गदने कोप करके पद्‌ आरोपण किया | (अङ्गद प्रभुका प्रताप स्वयं देख चुके हैं. कि दुन्दुभि-अस्थिको 
अँगूठेने कितने योजनपर फेंक दिया, ससताल एक बाण्से उखाड़ डाले, वाल्कि एक बाणसे मार डाला, 
हनुमान्‌जीको मुद्रिका देकर सब्र विध्नोंसे उनकी रक्षा की इत्यादि । तव प्रताप बड़वानलहि जारि सके खलू तुल’ 
यह सुन चुके हैं । यही प्रताप समझकर कोप किया ]। 

„२° प०-- ससुझि राम प्रताए'। रघुवीरका बल विचारकर पद रोपा | पदके देवता विष्णु हैं, अंगुष्ठ शेषनाग, 
चारों अँणुलियाँ दिग्गज, पदपृष्ठ कूम्मै, एँडी वराह-- जहाँ इतने देवता हैं उस पदको कौन टाळ सकता है ! ऐसा विचारकर 
पॉव रोपा | कवितावलीमैं इसका बिस्तृत वर्णन है । ४ 

पं०-- रावणने तो प्रिय वचन कहे, पर अङ्गदने कठोर कहे, यह क्यों ! उत्तर यह है कि उसने इन वचनोंमें भी 
शीरघुनाथजीकी निन्दा की है। 'बालि न कबहुँ गाल अस मारा' त ज्ञदयं मारा' कहकर अञ्चदकी निन्दा की कि तू अप अङ्गद्की निन्दा की कि तू अपने बापको 
* राम प्रताप समुझि-( का० ) राम प्रताप सुमिरि = वै० | र क 
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दोहा ३३ ( ९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८९ 
i न mnmrnrrreranmcmmemmmmm mame eT कली ता 
नहीं पड़ा है। बालिका स्वभाव तुझमै नहीं तो किसी दूसरेका होगा । दूसरा और कोई है ही नदा जिसका सङ्ग तुझे 
हुआ हो सिवाय तपस्वियोंके । तपस्त्री लवार हें । तू भी लवार हो गया । यह रामजीकी निन्दा दै । पुनः अङ्कदने जाना 
कि अत्र यह शिथिल हो गया दै अतएब भागेको और भगाना चाहिये | 

नोट--हाथ और पेर ये दोनों इनके विशेष आयुध हैं, यथा-- लागे मर्दइ भुज बल भारी। काहुहि लात 
चपेटन्हि केह । भजहु न रार्भाह सो फल लेहू ॥ ४३ | ८ ॥› भुजमल दिखा चुके, यथा-- डुहु भुजदंड तमकि महि 
मारी । डोलत धरनि सभासद खसे । चले भाजि भय मारत ग्रसे ॥ गिरत सँभारि उठा दसकंधर ।' अग्र चरणका बन्न 
दिखाते हैं | इससे शरीरबलका अपार होना निश्चित होगा । 

पं०-- दाँव लगानेमें लेना या देना दो बातें होती हैं । यहाँ १दारोपण कर अङ्गदने जनाया कि-(१) यदि तू 
हमारा चरण न हटा सका तो हमारे चरण लङ्कामै गड गये अर्थात्‌ लङ्का हमारी हुई। वा (२) योद्धाओंका बड़ा बल 
भुजाओंमें होता है ओर पद्‌ कनिष्ठ अङ्ग दै | यदि हमारा चरण ही न उठा सका तो और बल्की समता ( बराबरी, 
मुकाबला ) क्या करेगा ? वा, (३) अङ्कदने सोचा कि भुजा पकड़ने ल्योगा त इसको नीचा ( अपमानित ) करनेका 
कोई मिष न बन पड़ेगा और पद्‌ छूने लगेगा तो अपमानित कर सकूंगा | अतः पदारोपण किया | 

शीला--पदारोपणमें भाव यह है कि मनुष्य हो तो बातोंसे माने | छातोंका मनुप्य बातसे नहीं मानता- ( “लातोके 
देवता बातोंसे नहीं मानते? यह लोकोक्ति दै | अर्थात्‌ टात खाकर नम्र होनेवाला लात खानेपर ही मानता दै )-- यही तेरा 
हाल दै, में अनेक प्रकार, लोक और बेदमतसे समझाकर हार गया पर तू नहीं समझता । अतएव तुझे लातद्दीसे उपदेश 
देना उचित है | इसीसे “पद रोपा? | 


जौं मम चरन सकसि सठ टारी । फिर्राह # राम्‌ सीता में हारी ॥ ९ 0 
अर्थ--अरे शठ | जो तू मेरा चरण हटा सके तो रामचन्द्रजी लौट जायेगे, में सीताजीको दारता हूँ ॥ ६ ॥ 
फिरहिं रामु सीता में हारी 

श्रीरामचन्द्रजीने अङ्गदको अपना प्रतिनिधि दूत बनाकर भेजा है और दूतपर उनका पूर्ण विश्वास दै, यथा-- बहुत 
बुझाइ तुम्हहि का कहओं । परम चतुर में जानत आहुऊं' । बे जानते हैं कि यह जो कुछ कहेगा वह यथार्थ ही होगा | 
उसको पूर्ण अधिकार दे दिया दै, यथा-- काज हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ।।' है 

वक्ता इस प्रतिज्ञाके पूर्व ही बता देते हैं कि “रामप्रताप समुझि कपि कोपा | अङ्गद अभी-अमी प्रताप आँखे 
देख चुके हैं कि 'श्रीरघुबीर प्रताप ते सिधु तरे पाषान' और कवितावली छन्द १६ में भी यही कहा कि 'रोप्यों पाउँ पेजकं 
बिचारि रघुबीर बल लागे भट० ।' अतएव उनको पूर्ण विश्वास है कि रावण भी चरण हटा नहीं सकता । इसकी पुष्टता 
शिवजी उपसंहारमें स्वयं कर रहे हैं कि जिस प्रभुका यह प्रताप है कि वज्रको तृण और तृणक्रो वज्र बना देता दै उसके दूतकी 
प्रतिज्ञा क्योंकर टल सकती है? इसी भावकी पुष्टता दोह्वावलीसे होती दै, यथा--तिहि समाज क्रियो कठिन पन जेहि 
तौलेउ कैलास । तुलसी प्रभु महिमा कहउें की सेवक बिरवास ॥। १६७ ||? अर्थात्‌ यह बड़ी कठिन प्रतिज्ञा थी । इस 
प्रतिज्ञाका कारण प्रभुका प्रताप एवं अङ्गदका प्रभुप्रतापमें दढ विश्वास ही दै, अन्य कुछ नहीं | 

श्रीकरुणासिन्धुजी, पंजाबीजी, पॉड़ेजी, बंदन पाठकजी इत्यादि प्राचीन तिळककारोंने भी यही अर्थ प्रधान 
माना है| फिर भी दूसरा अर्थ यह कर दिया दै कि रामचन्द्र और सीता? दोनों फिर जायँगे ( अर्थात्‌ तुझे मारकर 
लौट जायेगे ) पर में तुझसे अपनेको हार जाऊँगा ( अर्थात्‌ मैं तेरे सम्मुख संग्राममे न आउँगा ) । अर्थ तो अवश्य बन 
जाता दै, पर यह तो सोचिये कि इसमें “रामग्रताप? की क्या बात है जिसे सोचकर वे अपनेको दारते हैं । और इसके 
( एक अङ्कदके ) मिल जानेसे रावणको क्या विशेष लाभ होगा जब कि हनुमान्‌ , सुग्रीवादि अगणित बलशील वानर 
वहाँ मौजूद ( उपस्थित ) हैं ? तथा जो रामचन्द्रजी बालीको एक बाणसे मार सके उनके लिये अङ्गदका सेनासे निकल 


मानस-पीयूष 


जाना क्या विशेष हानिकारक होगा १- लक्ष्मणजी ही समस्त निशाचरोंके लिये बहुत हैं, यथा-'जग महेँ सखा निसाचर' 
जाना पा न मम FIRES Mn MNES Ni 


# फिरहि-( का०, मा० म० ) । फिरहि--( भा० दा?) ( 
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जेते। लछिमन हर्नाह निमिषमहें तेते”, रामचन्द्रजीकी तो बात ही क्या !-इतनेहीपर रावण क्यों पैर हटाने उठेगा ? 
सीताजीके हारने और रामजीके कोरे छौटनेमै ही रावणका लाम होगा । सीताजीकी, बिना युद्ध किये, प्राप्ति इतनेमें 
ही हुई जाती है । दूसरे, राज्य भी बना रहेगा क्योंकि रामजी सूखे ही लौट जायेगे | विभीषणके लिये युद्ध न करेंगे। 
अतएव रावण अवश्य चरण उटानेको आवेगा, तत्र उसे लजित करनेका अच्छा मौका मिलेगा ! 'पैर न हटे? इसीमै तो 
रामप्रताप और इनका विश्वास देख पड़ेगा कि कैसी कठिन प्रतिज्ञा दूतने प्रभुके बलपर कर डाली और प्रभुने उसकी 
प्रतिश रख ली | जितनी ही कठिन प्रतिज्ञा और विश्वास होगा वेसा ही अधिक प्रचण्ड प्रताप देख पड़ेगा, उसकी 
परीक्षा होगी | 
जो लोग यह शंकाएँ करते हैँ कि--अङ्गदको ऐसा अधिकार वैसे सम्भव है ? पेर हट जाता तो क्या होता ? 
इत्यादि । उनके विषयमै यही कहना होगा कि वे दौत्यकर्म और दूतके अधिकारको नहीं जानते । दूतको पूर्ण अधिकार 
अपने स्वामीकी ओरसे रहता है । वह जो कुछ कहे उसका स्वामी उरुका पाबंद होगा | यदि ऐसा न हो तो दौत्यकर्म ही 
उठ जाय और उसकी किसी भी बातका विश्वास न रह जाय । 
अब व्याकरणकी रीतिसे भी विचार करें तो भी यह अर्थ कसौटीपर नहीं उतरता और अन्य भी अर्थ जो खींच- 
खाँचकर लोग करते हैं वे भी इस कसौटीपर कसे जानेपर खरे नहीं उतरते । 
यदि यह अर्थ ठीक समझा जाय तो हासना क्रियाके लिये न कोई कर्म रह जायगा और न कोई कर्मकी आवश्यकता 
हो रह जायगी। ऐसी दशामें अङ्गदके मुखसे अकर्मक क्रिया हारना'का भूतकाल्किरूप “हारा' निकलेगा, “हारी” नहीं । 
और यदि मानसकारका इष्टार्थ यही होता तो चौपाई यों होती--'फिर्राह रामसीता, में हारा' । परंतु ऐसा पाठ कहीं नहीं 
है । और रामसीताके लौट जानेवाला अर्थ जो खींचातानी करके लगाते हैं उनकी “असमर्थ? जबरदस्ती स्पष्ट हो जाती है | 
श्रीपॉड़ेजी और बंदनपाठकजीके विचार इस विषयमै यथार्थ हैं। पाँड़ेजी कहते हैं कि यह चरण पाँसा दै । इसमें 
रावणका सर्वस्व लगा और रघुनाथजीकी ओरसे श्रीज्ञानकीजीकी बाजी लगायी गयी | इस समय अङ्गद श्रीरघुनाथजीके स्थानमै 
अर्थात्‌ उनके प्रतिनिधि हैं । पाठकजी भो लिखते हैं कि 'जिरुके निमित्त सारा कजिया ( झगड़ा ) है उसीको बाजीमें लगाया; 
इसी लाभार्थ रावण-सभाके सभी वीर उठे | नहीं तो अद्भदके पास कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसके लिये रावण और उसके 
सभासद्‌ उठें | यही कारण है कि जानकीजीका दाव लगाया गया । अङ्गदका दृढ विश्वास रामप्रतापमें दै । श्रीरामजी सत्र 
अधिकार दे चुके हैं--बालि-तनय बुधि० से 'रिपुसन करेहु०' तक अधिकारहीका वर्णन है। उसपर भी वाली इसे 
रघुनाथजीकी गोदमें दे चुके, उनका पुत्र बना चुके, यथा--गयउ तुम्हारेंह कोछे घाली'--( उ० ), दूसरे यह मित्रका 
पुत्र भी है ( क्योंकि तारा अब सुग्रीवकी पत्नी है )-- तब इसके अधिकारमें संदेह कैसा ! 
पंजाबीजी लिखते हैं कि जो यह शङ्का करते हैं कि “अच्छा उसे अधिकार सही और उसका रामप्रतापमें दढ विश्वास 
भी ठीक तथा पद नहीं भी टलेगा यह भी माना, तो भी माताका, स्वामीकी पत्नीका, दाँव लगाना तो अत्यन्त अयोग्य 
ही तो है !! तो इस प्रकार समाधान उनका हो सकता दै कि इस अयोग्यताका अङ्गदके अक्षरोंमें निर्वाह भी हो रहा है । 
उनके शब्द बिचारपूर्ण हैं | वे दूसरा अर्थ ले सकते हैं । 
इसके बिषयमै पाठकजी कहते हैं कि बाजी भी लगी है । सो माया सीताकी, सीताके प्रतिबिम्बकी । प्रतिबिम्त्रको 
कोन और केसे ले सकता है ?” पर यह सब वाग्विलास है और ऐसी व्याख्या करनेसे एक तो रामप्रताप और अद्भदके द्द 
विश्वासको बहुत बड़ा धक्का पहुँचता है। दूसरे, अङ्गदादि समस्त वानर भाळ तथा लक्ष्मणजी भी यह नहीं जानते कि ये 


असली सीता नहीं हैं, प्रतिबिम्ब मात्र हैं, तन यह भाव कैसे निकल सकता है १ इस भावका मूलोच्छेद्‌ 'लछिमनहू यह सरम 
न जाना से हो जाता हे । # 


हे 5 शीला सीताजी भोर रामजी तेरे मृत्यु वा काल हैं, यथा-“कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति 
घनेरी ॥ ३ना लंकामें थाना मानो तेरा काल आ गया। अर्थात्‌ तेरी मृत्यु टल रहीं सकती । हॉ! यदि तू मेरा चरण उसका दे 
तो में तुझसे यह बात हारता हूँ, में तेरी झप्युरूा सीताजी और काररूप रामजीको यहाँसे लोटा दूँगा; बयोंकि तू मेरे पिताका मित्र दै 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दोहा ३३ (९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९१ भानस-पी यूषं 


DI Fb CHS SRE nT 


eee ् ३३ ीहिहििरीरी 


नं० प०--रावण चरण हटा देता तो फिर क्या होता ! इस शक्काका समाधान सह है क्रि--अज्भदजीने निश्चयमें 
॥ पद्‌ रोपा था नकि संदेदमें । अर्थात्‌ यह निश्चय करके पद्‌ रोपा था कि रावण हमारा पैर नहीं हटा सकता । क्यों नहीं हटा 
] सकता ! श्रीरामप्रतापसे | बह रामप्रताप कैसा है ? “तून ते कुलिस कुलिस तून करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥' 


त्र न क्कै तः 

और सीताजीका हार जाना तो पदके टलनेपर है, जब्र पेर टसकेगा ही नहीं तत्र हारना कैसे होगा । अतः हारना केवल 
® 

चनमात्र दै | 


अङ्गदको अपने पदके न टलनेमें निश्चय किस भाँति दै ! जैसे कोई भी मनुष्य निश्रय जानता दे कि दो वर्षका 
बालक मेरा पैर नहीं हटा सकता । अतः वह जैसे उससे कहे कि यदि मेरा पैर हटा दो तो में ठुम्दै चन्द्रमा छा दूँगा, तो न 
तो उस बाल्कसे पैर हटेगा और न उस मनुष्यको चन्द्रमा लाना पड़ेगा । ठीक उसी प्रकार अङ्गदका निश्चय था कि रावण 
मेरा पैर नहीं हटा सकता । न पैर हटेगा न सीताजी द्वारीमैं आयेंगी । 
गोड़जी- अक्गषदजीने रावणके बचनकि एवं सभी आत्मप्रशंताओंके उत्तर दिये । बल्सि द्वारा था, परतु ब्रलि वामनसे 
हारे थे | सहखबाहुसे हारा था, रो उसके मारनेवाले परशुरामजी भगवानसे हारे थे । बालिसे हारा था, सो बालि एक 
बाणसे स्वर्ग सिधारा था | उसने अपनी तारीफ की कि मेंने कैलासको उखाड़कर अपने हाथोंपर ले लिया था । पिनाकको 
छुआ भी नहीं, नहीं तो वहीं आटे-दालका भाव मालूम हो जाता । यदद अभिमान उसे बना हुआ था | अङ्गदने सत्र बातोंके 
उत्तर दिये | यही बाकी था | अङ्गदको यह व्यवहारतः दिखाना था कि त्रेलोक्यमै कोई विभूति बिना भगवानके तेजस्‌ 
वा अंशके नहीं होती, तेरा बळ भी उन्हौंका दै | उनके बलसे तू कैलास उठा सका | उनके विमुख तू मेरे पॉव भी हिला 
नहीं सकता | यहाँ “रामप्रताप सुमिरि” कपि कोपा | उसीका प्रताप स्मरण किया जिसने सुग्रीवको बालिसे भिड़नेको 
“पुनि पठवा बल देइ बिसाला” । स्मरण करनेका अर्थ है बलके उसी असीम और अनन्त खजानेसे रावणसे कोटिगुणा 
बल मँगवा लेना । जब रावण उसके जमे हुए कदमको दटा न सका तो उसकी डींगका जवान मिल गया | आगे वह जैसा 
श्रीहत हुआ मानसकारने वर्णन किया ही है । अङ्गदको सर्वाधिकार प्राप्त था | वह सीताके हरनेकी बात कह सकते थे । 
वस्तुतः मायाकी सीताके हरणमें या हारे जानेमें कोई हानिकी बात न थी, बड़ी हानि तो यह थी कि इस प्रतिज्ञासे 
प्रभुका वचन जो विभीषणको दिया गया था कट जाता । श्रीरघुनाथजी इस हानिको कभी भूल नहीं सकते थे | लक्ष्मणजीके 
मरने, सीताके हरे जानेका उतना दुःख न होता जितना विभीपणके ळंकेश न होनेसे | अङ्गदजीने सरकारकी उस बड़ी 
प्रतिज्ञाकी बाजी लगायी थी यद्यपि बह उसकी गम्भीरताक्रो न जानते थे | वह तो मायाकी सीतासे बेखबर थे । वह तो 
उसीकी महत्ता समझते थे । और वास्तविक बात तो यह थी कि अङ्कदके वाग्यन्त्रसे भगवानकी बलीयसी माया जोल रही 
थी । वही सत्र कुछ करा रही थी । अङ्गद तो निमित्तमात्र था | 
हळ सस ४१ मै वाल्मीकिजी लिखते है कि भगवानने अङ्गदद्वारा संदेश भेजा था कि '्रष्टश्रीकं गतेइवर्य 
मुमूर्षानष्टचेतनम्‌” अर्थात्‌ अत्र दुम्हारी श्री नष्ट हो गयी, तुम्हारा प्रताप घट गया और तुम्हारा वैभव जाता र्दा, अत्र 
तुम मरनेवाले हो इरुसे तुम्हारा ज्ञान भी जातारहा। वही बात यहाँ मानसकार अङ्गदकी इस प्रतिज्ञासे प्रत्यक्ष 
.दिखला रहे हैं । 
प० प० प्र०=-“रोप्यो पाउ पेज कै बिचारि रघुबीर बलू' ( क० ) से मिलान कीजिये | युधिटिरजीने अपनी भार्या 
द्रौपदीका दाँव लगाया, इसमें तो कुछ आश्चर्य नहीं । पर अङ्गदके समान एक रामसेवक, रामदूतने जगदम्बा सीताजीका 
दाब लगाया, यह एक बडा आश्चर्य है । इरुसे यह बताया दै कि रामदासोंके हृदयमें श्रीरामद्गपाप्रतापत्रहपर कितनी 
अचळ श्रद्धा और निष्ठा रहती दै । 


काका क कह र पर सट 
इससे तेरे हितकी कहता हूँ. कि सीताजी तेरे यहाँ बँचुवा नहीं दें, वे आदिशक्ति हैं, जब चाहेंगी क्षणभरमै अन्तर्डान हो गुप्त दो जायेगा । 
तू यह ने समझ कि तूने उन्हे हरण कर रक्खा हं 

मा० म० कार मयूखमें कहते हैं. कि “ऐसी शठ हठ बस कवन प्रभु यह कही न रंच। सो कपि को फोरे चहे कपि यह मिस 
खल बंच || १५७॥? अर्थात्‌ वह “दा हे जो ऐसा कहता हे कि अङ्गदने जानकीके हार जानेका प्रण किया, श्रीरामचन्द्रते ऐसा किञ्चित 
भी नहीं कहा था। रावणने अङ्गदको फोड़फाड़ अपनी ओर करना नाहा तब अक्गदने इस बहाने उसको वंचित किया ।' | उनके किसीको 
“राठ कह देनेसे, उनका कहा हुशा अथ ही प्रमाण दे, ऐसा कान माल लेगा ? पाठक सयं विचार लेगे। ] 
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लंकाकाण्ड १९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ३३ ( १०-१४ ) 


सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कोसा ॥ १०॥ 
इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरषि उठे जहेँ तहे भट नाना ।। ११ ॥ 
झपर्टाह करि बल बिपुल उपाई। पद न टरे बेठहिं सिर नाई ॥ १२॥ 
शब्दार्थ-- पछारना ( पछाड्ना )=पटक देना, गिरां देना | झपटना=जोरसे किसीपर लपकना, आक्रमण करना | 
अर्थ-- रावण ( अपने योद्धाओंसे ) बोला-- सब सुभटो ! सुनो, पेर पकड़कर वानरको पृथ्वीपर पछाड़ दो!।| १० || 
इन्द्रजीत आदि अनेक इली योद्धा जहाँ-तहाँ ( जो जहाँ बैठे हैं वहीं ) से प्रसन्न होकर उठे || ११ | बहुत बल और बहुत 
उपाय करके झपटते हैं पर पेर नहीं टळता तब सिर नीचा करके बैठ जाते हैं || १२ || 
पं०-- हरषि उठे' | हका कारण यह कि अङ्गदके बलको ठच्छु समझा एवं यह कि जिन सीताके निमित्त इतना 
झगड़ा-टंटा हुआ, नगर जला, निशिचर मारे गये, सेना युद्ध करने आयी, वे अत्र सहज ही प्राप्त हुई जाती हैं । तीसरे 
यह कि बातोंमें तो यह हारता न था अब इस प्रणसे बातसे भी हारेगा, बल इसका कितना है। चौथे यह कि अबतक वह 
स्वामी को बुरा-मला कहता रहा पर ब्रिना आज्ञा हम कुछ न कर सकते थे, अब आज्ञा हो गयी दै । अतः हम अत्र इसको 
भूमिपर घर पहाड़ते हैं, सब बदला चुकाये लेते है | 
नोट--१ “इन्द्रजीत आदिक, से जनाया कि कोई बड़ा-से-बड़ा योधा न तरचा । जिस इन्द्रजितूने इन्द्रको बाँधा एवं 
हनुमानजीकों भी जो बाँध लाया था, वह भी अङ्गदके सामने यहाँ हार गया तब ओरकी क्या कही जाय १--इस तरह लंका 
भरके सुभटोंकी परीक्षा अङ्गदको सहज ही हो गयी। २ 'झपर्टाह करि बल बिपुल उपाई००? | बल लगाते हैं, बलसे काम 
नहीं चलता तब अनेक तरहके मस्लयुद्धके दाँव-पेंचोंसे काम लेते हैं, जब्र कोई उपाय काम नहीं देता तब लजित होकर बैठ 
जाते हैं। सिर नीचा करके बैठना यह लजाकी भी एक मुद्रा है। न अङ्गदकी ओर देखते हैं न रावणकी ओर, कि 
वे कहीं धिक्कार न । मुंह दिखाने योग्य अपनेको नहीं समझते | यथा 'नमित सीस सोर्चाह सलज सब श्रीहत भए सरीर। 
गी० १ | ८७ ।' ( धनुषयज्ञमें राजाओंकी जो दशा हुई थी ) ! 


पुनि उठि झपर्टाह सुर आराती । ठरे न कीस चरन एहि भाँती ॥ १३॥ 
पुरष कुंजोगी जिमि उरगारी। सोह बिटप नहि सकहि उपारी ॥ १४॥ 


शब्दाथ- आरातिन्शत्रु, यथा-- सावधान होइ धाए जानि सबल आराति। लागे बरषन राम पर अस्त्र सस्त्र 
बहु भांति! ॥ कुयोगी=अष्टाङ्गयोगके विरुद्ध साधन करनेवाला, अर्थात्‌ असंयमी वा विषयी | उपारना ( सं० उत्पाटन ) 
=उखाड़ना । 

अर्थ वे देव-शत्रु ( राक्षस ) फिर उठकर झपटते हैं | ( परंतु ) हे सपोंके शत्रु गरुड़जी ! वानरका चरण उनके 
राले इस प्रकार नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोहरूपी बृक्षको नहीं उखाड़ सकता || १३-१४ || 

नोट--१ 'सुरआराती' का भाव कि जिन्होंने देवताओंको भी जीत ल्या था और जो सदा उनको दुःख देनेमैं 
ही तत्पर रहते हैं वे आज बारंबार चरण हरानेका यत्न करते हैं पर एक नहीं चलती | 'पुनि उठि' क्योंकि प्रथम बार उठे 
थे और हारकर बैठ गये थे, यथा--'हरषि उठ०,' बैर्ठाह सिर नाई! । २--'पुरुष कुजोगी०' । यहाँ कुयोगी पुरुष 
निशिचर हैँ, मोह-विटप अङ्गका चरण दै, मोहविटपका उखाड़ना चरणका टसकाना दै | यहाँ उदाहरण अलंकार दै | 
रे मिलान कीजिये-- तमकि धर्राह धनु मूढ़ नूप उठइ न चर्लाह लजाइ । मनहुँ पाइ भट बाहुबलू अधिक अधिक गरुआइ 
॥ ११२५० ७ ` `डगे न संभु सरासन कंसं । कामी बचन सती मन जसे ॥ सब नूप भए जोग उपहासी । जसे बिन्‌ 
बिराग संन्यासी ॥ १। २५१ । २-३ ४, 'कब्रिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेषु । २ । २२५।' 0 

खर्रा--जो कुयोगी है, योगमै निपुण नहीं है, वह मोहको नहीं हटा सकता | देहमें अहंबुद्धि होना मोहकी बडी 
जड़ दै । वे उसको पकड़े हैं | इसीसे नहीं उखाड़ सकते । । 

प० प० प्र०-- पुरुष कुजोगो' इति । योगसे ज्ञान होता दै । अतः जिस साधनसे जीव शिवैक्य ज्ञानकी प्राप्त 
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होती है वह मुख्य योग है । इसका साधन करनेवाला योगी कहलाता दै । अरण्यकाण्ड मा० पी० पृष्ठ १३८ देखिये । 
“कुयोगी' शब्दकी चर्चा भा० १० | ८७ | ३६ । वेदस्तुतिके इस इलोकमै सुचाररूपसे की गयी है--'यदि न समुद्धरन्ति 
यतयो हृदि कामजटा ( वासनाः ) दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽम्मृतकण्ठ मणिः । अधुतूपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं 
भगवन्ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद्भवतः॥ ३६।' भावकि जो अन्तरज्गमें विषयलोछुप दै पर बाह्यतः राजयोगी वा 
ज्ञानयोगी बने हुए हैं, उनको न तो आत्मस्वरूपकी उपलब्धि होती है और न मुत्युभयसे छुटकारा मिळता दै । दम्मसे 
स्वध कर्मपथका त्याग करनेसे वे नरकगामी ही होते हैं। सारांश यह कि जो वैराग्यहीन, दम्भी, क्मपथत्यागी हैं उनको 
ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

पूर्व संदर्भसे भाव यह दै कि जो सुर-आराती है बह योगी हो नहीं सकता | मोहका नाश होनेपर ही शान होता है 
और ज्ञानसे मोक्ष 'परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । गीता।? देवताओंका पूजन करनेवालोके ज्ञानमार्गम भी सुर 
विध्न डालते हैं, तब भला अपने शत्रुओंके ज्ञानमार्गमें वे विष्म क्यों न उपस्थित करेंगे | इसमें आश्चर्य ही क्या १ |-- 
'इद्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई । बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ ७। ११८ ।' 


०५ पत ७ उ 0 
दो०--कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठ हरषाह। 
XS [a ON SCY 
झपरहिं टरे न कपि चरन पुनि बेठहिं सिरु नाइ ॥ 
w ४0 aN 
भूमि न छाँड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 
+ ~ 6०. [aN 
कोटि बिध्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३३॥ 
अर्थ-मैधनादके समान करोड़ों उत्तम योद्धा प्रसन्न होकर उठे और झपट रहे हैं पर कपिका पैर टलता नहीं, तब 
फिर सिर नीचा करके बैठ जाते हैं । वानरका चरण (थ्वी नहीं छोड़ता । यह देख शब्ुका गर्व दूर हो गया । जैसे 
करोड़ों विध्न होनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता ॥ ३३ ।।% 
हळ 'कोटिग्ह मेधनाद०', यह दोहा काशीराजकी प्रतिमें नहीं दै । इस दोहेका भाव प्रायः ऊपर चोपाईमें आ 
गया है | भेद यह दै कि वहाँ 'मेघनाद्‌ आदिक? कहा था और यहाँ 'कोटिन्ह मेघनाद सम” । इससे यह भाव भी निकलता 
है कि अब बहुत-से मिलकर उठाते हैं तो भी पद टससे मस नहीं होता । इसी प्रकार घनुप्र उठानेमें पहले राजा एक-एक 
करके लगे थे | जब उनसे न उठ सका, तब दश हजार ( बहुत-से ) या अपने-अपने सदस्यांसहित सब राजा एक साथ 
त्य्रो | यह प्रसंग धनुप्रयज्ञ-प्रसंगसे मिलता दै । दोनों जगह दो-दो दृष्टान्त दिये गये हैं-एक निवृत्तिमागका, दूसरा 
परतरृत्तिका | क्योंकि यहाँ भी सीताजी बाजीमें हैं ओर वहाँ भी | 
नोट--'भूमि न छाँड़त०”, इसके दो प्रकार अर्थ किये गये हैं | दूसरा अर्थ यह है कि श्वी पेरको नहीं छोइती?, 
यह समझकर कि कहीं मेरी सुता भूमिजा श्रीसीताजी हर न जायें ( पु० रा० कु० )। पर यहाँ 'छाँड़त? पुल्लिंग है, 
“छाँडति? नहीं है । अतः मानसकारका निश्चित अर्थ कपिचरणको ही 'छाँड्त' का कर्ता बनाता है | परंतु आधुनिक कवि 
छाँड्तको उभयलिंगोंम प्रयोग करनेमें नहीं हिचकते । इस दृष्टिसे “भूमि शब्द भी कर्ता माना जा सकता है | 
ऊपर दिये हुए अर्थके अनुसार अङ्गद, संत, चरण, मन, भूमि, नीति और निशिचर विध्न हुए. | विघ्न, संत 
और मन पुँहिंलग हैं, नीति ख्रीलिंग दै। वैसे ही दार्न्तमें सुभट, अङ्गद और चरण पुँहिंलग तथा भूमि ख्रीलिंग है | 
“भूमि न छाँडत०' पर क० छं० १५, १६ देखने योग्य दै । वहाँ कवि लिखते हैं कि ऐसा जान पड़ता है मानो 
ब्रह्माने प्रथ्वीके साथ ही पेरको रचा है । यथा-- अति कोष सों रोप्यो है पाँव सभा, सब लंक ससंकित सोर मचा । 


CT TT TS I To i ns 

» “निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । भ्व वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात्यथ: 
प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥” इति भर्तेदरिशतके। अर्थात्‌ नीति-निपुण लोग चाहे निन्दा करे चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी रहे या जायें सर 
आज हो या युगान्तमें, पर धीर पुरुषोंका पेर न्यापपथसे कभी नहीं डिगता। हे 


मा० पी० छं० २५८१ Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri id ४ 
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तमके घननाद से बीर प्रचारि कै, हारि निसाचर सेन पचा ॥ न टर पग मेहहु ते गरु भो सो मनो महि संग बिरंचि रचा । 
तुलसी सब सूर सराहत हैं, जगमें बलसालि है बालि बचा ॥ क० १५ । "रोप्यो पाँउ पेज के बिचारि रबुबीर बल, लागे 
भट सिमिटि न नेकु टसकतु है । तज्यो धीर धरनी धरनीधर घसकत, धराधर धीर भार सहि न सकतु है ॥ महाबली बालि 
को दबत दलकति भूमि तुलसी उछरि सिधु मेरु मसकतु है। कमठ कठिन पीठि घट्टा पर्यौ मंदरको आयो सोई काम पे 
करेजो कसकतु है॥ १६ ॥” 


पु० रा० कु०- यहाँ कविने दो दृष्टान्त दिये हैं । एक तो कुयोगी पुरुषके मोहको न हया सकनेका और दूसरा 
संतमनका विष्नोंके उपस्थित होनेपर भी नीति न त्याग करनेका। दो दृष्टान्त देकर अन्थकारने दोनों ओरका बल 
कथन किया है | 

रा० प्र०--माया-मोहादि ही अनन्त विध्न हैं | नीति अर्थात्‌ जिस धर्मपर वे आरूढ हैं । 

गौड़जी- यहाँ 'कोटिन्ह” शब्द निश्चित संख्यावाची नहीं दै। इससे ताप्पर्य है केवल बहुत बड़ी संख्या? 
वा “गणनातीत' | 


कपि बल देखि सकल हिय हारे। उठा आपु कपि के # परचारे ॥ १॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा | मम पद गहे न तोर उबारा ॥ २॥ 
गहसि न रामचरन सठ जाईं। सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ--उबाराज्बचाव, छुटकारा, यथा--तुम हटकहु जो चहहु उबारा । १ । २७४ |! परचारना ( सं० 
प्रचारण ) =ललकारना | 

अर्थ--कपिका बल देखकर सब हृदयसे हार गये | ( तत्र ) वानरके ललकारनेपर वह स्वयं उठा | १ ॥ चरण 
पकड़ते समय बालिपुत्र अङ्गद बोले- “मेरा चरण पकड़नेसे तेरा बचाव न होगा || २ ॥ अरे शठ ! तू श्रीरामजीके चरण 
जाकर क्यों नहीं पकडता ?! यह सुनकर वह अत्यन्त सकुचाकर लोट पड़ा ॥ ३॥ 


नोट--१ अङ्गदने प्रथम इसीको ललक्रारा था, यथा--जौ सस चरन सकसि सठ टारी ॥ पर उसने अङ्गदे 
बलका निराद्र करनेके लिये सुभटेंको आशा दी थी । जब उसके सब विख्यात योद्धा हार गये तब फिर अङ्गदने उसको 
लकारा कि अब जाता हूँ; ठुझमें कुछ साहस और बल हो तो उठ, यह ललकार वह न सह सका और पैर उठानेके 
लिये पास आया | क्योंकि उनका आशय तो यही रहा है कि इस प्रकार बल और प्रताप सब्रको विदित हो जायगा आर 
उसके उठनेपर उसको युक्तिऐे लजित कर चुप करूँगा † तब फिर हितोपदेश करनेसे चाहे मान जाय । वा, इसने मेरा 
अपमान किया, में इसका अपमान इस प्रकार करूंगा | ( खरा ) । 

२ “गहत चरन से जनाया कि पकड़ने लगा बैसे ही अङ्गदने ये वचन कहे, पर पेर हराया नहीं । 


३ यहाँ लोगोंने शंका की है कि स्वयं रावणको ललकारा फिर पैर क्यों न उठाने दिया ! अङ्गदके इस कत्तव्यसे 
उनकी निर्चलता सिद्ध होती दै और रामप्रतापमें हीनता आती दै १-- ( पं० ) ।? ओर इसका समाधान यों किया है कि 
पु० रा० कु०, रा० प०,बं० पा०_अङ्गदको पूर्ण विश्वास है कि चरण उससे न उठेगा; क्योंकि उठ जानेसे 
सीताजीकी बाजी वह जीत लेगा । दूसरे, मेरी हीनता होगी जो कदापि प्रभु न होने देंगे । और, उसके न उठा सकनेपर 
आगे राम-रावण-युद्धकी शोभा जाती रहेगी और रघुनाथजीकी कीर्ति यथार्थ न विस्तृत होगी, वरन्‌ उनका अपकर्ष प्रकट 
होगा, सब यही कहेंगे कि रावणमें बल ही क्या था ? वह तो एक वानरसे ही हार गया था । ्रीरामचन्द्रजीने उसे मारा 
तो क्या बड़ी बहादुरी की ! इससे रामयशभें बट्टा ल्गोगा, उनकी लघुता होती है । अतएव युक्तिसे लजित किया जिसमें 
वह स्वय ही हैट जाय, पैर न छुए और ऐसा हुआ भी । 
* जुवराज प्रचारे ( का०, पं० ) । भर्थ--“युदराजको लह.कारकर? । 
+ व्याजोक्ति अलंकार हे । 
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प, मा० म०-- (क ) अङ्कदने उसे बालीका मित्र समझ पिताके समान जाना, एवं यह विचार किया क्रि वह 
उच्च कुलका ब्राह्मण है तथा रघुनाथजीका साकेतका “प्रतापी? सखा है, इसे चरण छुलाना उचित नहीं | ( ख ) “सन्न हृठ- 
अहङ्कारसे रहित होते हैं । अङ्गदने सोचा कि सेनाका बळ तो देख ही लिया अब अकेला यहद रह गया । मुझे भी अग्र 
अहङ्कार करना योग्य नहीं | अब हठ करनेसे मेरा अहङ्कार सूचित होगा ।' ( मा० म० )। पुनः, ( ग )-- अद्जभदने 
सोचा कि मेरा चरण न उठा सकनेपर कदाचित्‌ इसने कहा कि मैंने हार मान ली, अब सीता लो और मेरा अपराध क्षमा 
कराओ, अभयदान दिलाओ । तब यदि मैंने इसका कहा न माना तो मिथ्यावादी कहदलाऊेंगा और यदि इसको श्रीरामजी- 
की शरणमे छे जाऊँगा तो श्रीरामजी तो इसके वघकी प्रतिज्ञा कर चुके है और विभीषणको छंकेश बना चुके; उनकी 
प्रतिज्ञा भङ्ग होती है । अतएव युक्तिसे उसको निवारण किया । 

पं०'मभ पद गहे न तोर उवारा ।' यह युक्ति दै । भाव यह कि सेना सब मेरे मुकाग्रिलेमे निवळ सिद्ध हुई, 
यह जानकर तू मेरे चरणापर पड़ने आया है, मेरे चरणको छूकर चाहता है कि में श्रीरामजीके कोपसे तेरी रक्षा करूँ, सो 
यह तेरी भूल दै | में तेरी रक्षा कब्र कर सकता हूँ ! 

शीला--'पहसि न राम चरतं सठ जाई / भाव यह कि तेरे बचनेका एकमात्र उपाय यही दै कि दीनतापूर्वक 
प्रभुकी शरण होकर कह कि मैं हार गया, शरण हूँ, तत्र मै तेरी सिफारिश कर सकूँगा और तुझ हारे हुएको छुड़ा दूँगा यह 
कहकर कि इसने हमारा पैर नहीं छुआ । पर यदि तू हमारा पैर छूता दै और उसे उठा न सकेगा तब हमें कोई अधिकार 
तुझे छोड़ देनेका न रहेगा; क्योंकि तेरे हारनेपर तुझसहित लङ्का मेरे स्वामीकी हो जायगी | यदि तेरा पक्ष में ळूगा तो सब 
कहेंगे कि अङ्गद श्रीरामजीसे वेरभाव रखता है और तब मेरे ही प्राण न बच सकेंगे | 

नं० प०--अङ्गदजीने न तो पैर हटाया और न रावणको चरण उठानेसे रोका दी | वे पैर रोपे ही रहे और 
रावणको केवल बातसे छजित कर दिया- सम पद गहे न तोर उबारा', श्रीरामजीका चरण पकड़ने से ही तेरा उबार 
| होगा । अङ्गदके इतने ही वाक्यसे रावण लित होकर लौट गया | यदि रावण रजा छोड़कर चरण उठाता तो उससे 
चरण न उठता; कारण कि अङ्गदजीके हृदये श्रीरामजीका प्रताप दै कि श्रीरामजी तृणको कुलिश और कुलिशको तृण 
कर सकते हैं । 

बि० त्रि०--'गहत चरन' ' 'उबारा” इति । रावणने अङ्गदजीका चरण स्पर्शमात्र कर पाया, पकड़ नहीं पाया था) 
तबतक अङ्गद्जी बोल उठे कि मेरे चरण पकड़नेपर भी तेरा उवार नहीं होगा | जो तू समझता है कि अङ्गदका सा, 
हटा दूँगा और रामजी फिर जायेंगे, सो होना नहीं है । -तू सबको यह दिखाना चाहता है. कि मुझे रामका डर नहीं है, 
सो तेरा दम्म है। रामजीसे मीतर-ही-भीतर इतना डरता है कि मुझ दूतके इस कहनेपर कि “फिरे राम सीता में हारी” 
इतना बड़ा सम्राट होकर राजसिंहासन छोड़कर मेरा चरण पकडने आया है| यदि तुझे प्रभुका डर न होता तो तू कहता 
कि “राम फिरें चाहे न फिरे, में सीता नहीं देता | ठुझ दूतका मैं पैर पकड़ने जाऊँगा ?? यह हो नहीं सकता | अपना 
प्राण बचानेके लिये तू मेरा पैर पकड़ने आया । मुझे इतना ही सबको दिखलाना था | जब तुझे रामजीसे इतना भय है, तो 
| तू उनका चरण जाकर क्यों नहीं पकड़ता | हि 

यहाँ अज्भदजीको रत्तीभर भय नहीं है, क्योकि उन्होंने अपना पैर खींचा नहीं, पॉव रोपे हुए ही बात करते थे । 
रावणको पूरा अवसर था कि अज्भदकी बात न सुनकर उनका पैर उठा लेता, पर उसका साहस टूटा हुआ था, उसने देख 
लिया था कि मेघनादके ऐसे अनेक योधा हार गये हैं, पैर हिलता तक नहीं, वह तो अङ्गदजीके ल्लकारनेपर उठा था। 
अङ्गदजीकी बात सुनकर उसे अपनी चूकपर बड़ी लजा हुई कि वह क्यों पैर हरानेके लिये उठा । वह लौटकर सिंहासनपर 
सिर झुकाकर बैठा, फिर उसके पश्चात्‌ उसके मुखसे एक शब्द न निकला, अङ्गदने रावणका मुख बंद कर दिया | इस 
बतकह्दीमं उनकी पूरी विजय हुई । 

अङ्गदजी तो सिरेके वीर थे केनोपनिषदूमें कथा आयी है कि यक्षरूप ब्रह्मने एक तृण रख दिया; उसे न अग्नि जला सके 
न वायु हिला सके | 'तस्मे तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुप प्रेयाय सर्वजवेन तन्न शश्ञाकादातु स ततः ` ५) केन० ३।२३।१०।। 
सर्वत्र ब्रह्मका विजय दै । उनके दूतका पेर कैसे हिल सकता है । अङ्गदको भय होनेका कोई कारण नहीं है । यदि उन्हें कुछ 
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भी भय होता तो क्या वे इतना बड़ा प्रण करते, यथा--'तेहि समाज कियो कठिन पन जिन तोत्यो कलास। कै 
साहिब सहिमा कहां के सेवक विस्वास ॥' 
भएउ तेज हत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहइ ॥ ४ ॥ 
सिहासन बेठेउ सिर नाई । मानहु संपति सकल गंवाई ॥ ५॥ 
श्ब्दार्थ- श्रीत्प्रमा, कान्ति, शोमा । 

अर्थ--उसका तेज नष्ट हो गया, सब शोभा जाती रही, जैसे मध्याह्न समय ( दोपहरसें ) वा दिनमै चन्द्रमाकी 
शोभा होती दै ॥ ४॥ सिर नीचा करके सिंहासनपर ( जाकर ) बैठ गया । ( ऐसा देख पइता है ) मानो सारी सम्पत्ति 
खो बैठा है । ५ || 

नोट--१ 'भएउ तेजहत श्री सब गई ।' इति | ( क ) कार्य सिद्ध न दोनेसे लौटना पड़ा; इससे सब राज्यश्री नष्ट 
हो गयी, तेज न रहा अर्थात्‌ सुख-श्री नष्ट हो गयी । सोह्ई” विपर्यय अर्थमें दे, यथा-- उदय केतु सम हित सब ही के 
( बं पा० )। ( ख ) यहाँ रावणको शोभा-तेजहीन कहकर, इरुकी विशेष बातसे समता दिखाना कि जैसे दिनमै तेजरद्दित 
चन्द्र अशोभित होता है, उदाहरण अलंकार दै । 'सोहई” शब्द अपने वाच्यार्थको छोड़कर 'अशोभन' व्यंजित करता है, 
यह 'अर्थान्तरसंक्मितवाच्यध्वनि’ है। ( वीर ) । हुछ” मिलान कीजिये श्री हत भए हारि हिय राजा। बेठे निज 
निज जाइ समाजा ॥ १। २५१। ५ ॥', “भरी हत भए भूप धनु टूटे । जैसे दिवस दीप छबि छूटे ॥ १ | २६२। ५॥ 

घनुषयज्ञमें राजाओंको दीपक कहा और यहाँ रावणको चन्द्रमा | कारण कि मनुष्य राजा थे और रावण दिग्विजयी 
राजा महान्‌ प्रतापी दै । भ्रीरामजीके सम्बन्धसे इसको 'ससि' अन्यत्र भी कहा है, यथा--'चले जहाँ रावन ससि राहू ।' 

२ "सहासन बेठेउ सिर नाई ।०' इति । (क ) जैसे सब सभासद्‌ हारकर लछजित हो सिर नीचा करके अपने- 
अपने आसनपर जा बैठे थे वैसा ही हाल इसका हुआ | ( ख ) 'मानहु संपति सकल गँवाई' । गँवाई' का भाव कि 
अपनी बेवकूफीसे खो बैठा है| सकल संपत्ति” अर्थात्‌ दिग्विजयकी कीर्ति, वीरता, बल, प्रताप, तेज, श्री इत्यादि जो 
जन्मभरमें तपस्या और वरद्वारा प्राप्त की थी । भाव यह कि वह बहुत चिन्ताग्रस्त है, पछुता रहा है कि मैंने बड़ी मूर्खता 
की, न ३ठकर जाता तो अच्छा था। मिलान कीजिये-'फिरेउ बनिक जिमि मूर गँवाई । २ | ६६ | ८। 'माजि 
हाथ सिर घुनि पछिताई । मनहुँ कृपिन धनरासि गेंवाई । बिरद बाँधि बरबीरु कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥ 
अ० १४४ | ७-८ | 

पु० रा० कु०-यहाँ अङ्गद दोपहरके सूर्य हैं और रावण चन्द्रमा है। 

घनुषयज्ञ ओर अङ्गदपद्रोपण प्रसङ्गोंका मिलान 


धनुषयज्ञ अङ्गद्चरण 
१ पन बिदेह कर कर्हाह हम भुजा उठाइ बिसाल समुझि रामप्रताप कपि कोपा। सभा साँझ पन करि पद रोपा ॥ 
२ राज समाज आज जोइ तोरा जों मम चरन सकसि सठ टारी 
३ त्रिभुवन जय समेत बैदेही । बिर्नाह बिचार बरे हठि तेही ॥ फिर्राह राम सीता में हारी 
४ सुनि पन सकल भूप अभिलाषे सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कोसा ॥ 


५ परिकर बाधि उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन्ह सिरु नाई ॥ इंद्रजीत आदिक बलवान! । हरषि उठे जहें तहेँ भट नाना ॥ 
हङऊ यहाँ अक्कुलाना आदि है और वहाँ इष; क्योंकि राजा सुन चुके हैं कि रावणादि मी ,नहीं उठा सके और 

ये सब वानरकी प्रतिज्ञाको तुच्छु समझते हैं | 

६ तमकि ताकि तकि सिवघनु घरहों 

७ उठइ न कोटि भांति बल करहों 

८ तमि धर्राह्‌ धनु मूह नुप 

९ उठइ न चर्लाह लजाइ 

१० भूप सहसदस एकहि बारा 


झपर्टाह करि बल बिपुल उपाई 

पद न टरइ बेर्ठाह सिरु नाई 

पुनि उठि झपर्टाह सुर आरती 

पुनि बेठहि सिर नाइ 

कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाई 
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कम्मरमा ननम 


अब किन 


धनुषयज्ञ अङ्गद्चरण 
११ लगे उठावन टरइ न टारा झपर्टाह टरइ न कपि चरन 
१२ हारे सकल भूप करि दापा रिपु बल देखि सकल हिय हारे 
१३ सनहुँ पाइ भट बाहुबल" ` 'गदआइ भूमि न छाँडत कपि चरन 
१४ डगइ न संभु सरासन कंसे टरइ न कीस चरन एहि भाती 
१५ कामी वचन सती मन जेसे पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । 

( दोनों जगह प्रृत्तिमार्गका दृष्टान्त ) मोह बिटप नाहि सकहि उपारी 
१६ सब नृप भए जोग उपहासी देखत रिपुमद भाग 
१७ जैसे बिनु बिराग संन्यासी ( दोनों निवृत्तिमार्गके दृष्टान्त ) कोटि बिघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग 
१८ भट मानी अतिसय मन माषे उठा आपु कपि के परचारे 
१९ कीरति बिजय बीरता भारी । चले चाप कर सरबस हारी ॥ मानहु संपति सकल गँवाई 
२० श्रीहत भए हारि हिय राजा भएउ तेजहत श्री सब गई 
२१ बेठे निज निज जाइ समाजा {सहासन बैठेउ सिरु नाई 

रावणकी दोनों जगह हार हुई, यहाँ 'सुनत फिर! मन अति सकुचाई ।' 


और धनुपयज्ञमें “रावन बान छआ नाहि चापा! 


जगदातमा प्रानपति रामा। तास बिस॒ख किमि लह बिश्वामा ॥ ६॥ 
अर्थ श्रीरामचन्द्रजी जगतमात्रकी आत्मा हैं और प्राणोंके स्वामी है । उनसे विमुख ( प्रतिकूल ) होनेवाला केसे 
विश्राम ( सुख, शान्ति, चैन ) पा सकता दै! || ६ ॥ 
नोट--'सर्व खल्विदं ब्रह्म'-। प्रभु जगदात्मा हैं, इनसे द्रोइ करना जीवमात्रसे द्रोह करना दै । ऐसेकी सम्पत्ति श्री 
आदि कैसे रह सकती है ? यथा--ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहु मन विश्वाम्र । भूतद्रोहरत मोहबस राम बिमुख 
रतकाम || ७ ||? उसकी दुदशा उचित ही 
पं०--ज्ञानदृष्टिसे सर्व जगत्‌ प्रभुका ही आत्मा दै, यदद सब वे आप ही हैं। भक्तदष्टिसे वे सबके प्राणनाथ हैं । 
दका पैर ऐसे प्रतापी विख्यात वीरसे क्यों न उठा १ इस शङ्काके उत्पन्न होनेके पूर्व ही शंकरजी उसका निवारण स्वयं 
ही किये देते है| 
पु० रा० कु०- सारी सम्पत्ति मानो गँवा बैठा है । उसका तेज गया, श्री-शोभा गयी और सम्पत्ति गयी, यह 
कहकर अत्र इसीको और पुष्ट करते हैं कि इनको तो जाना ही चाहिये था, इनसे रहित होनेमेँ कोई आश्चयकी बात नहीं 
है; क्योंकि यह तो उनका द्रोही है जो जगदात्मा हैं अर्थात्‌ सर्वत्र सबमें व्यापक हैं, संसारके सभी भोग-पदार्थामैं प्राप्त 
हैं, सबके प्राणोंके स्वामी हैं, यथा--्रान प्रानके जोवके जिव सुखके सुख राम, और राम हैं अर्थात्‌ सब जगतूमें 
रमण कर रहे हैं । 
नोट--यहाँ वियुखकी गति और विमुखताका फल दिखाया | और आगे सन्मुखताका फल कहते हैं। विघुखको 
विश्राम नहीं मिलता-- 
कैकेयी १ राम बिमुख थल नरक न लह॒हीं । अवनि जमहि जाचति कंकेई । 
बिधि न मीच महि बीचु न देई ७ ' 'कुटिल रानि पछतानि अघाई ॥ 
जयंत २ धरि निज-रूप गएउ पितु पाहीं। रास बिमुख राखा तेहि नाहीं ॥ 
सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रवुबीर बिमुख सुनु आता ॥ अ० २। ८ 1४ 
भुशुण्डि ३ प्रथम मोह मोहिं बहुत बिगोवा। राम विमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ 
रावण ४ करत बिचार भएउ भिनुसारा॥ ४८॥' “सभा गएउ उठि होत बिहाना ॥ ३७ । १॥? 
'एहि बिधि जलपत भयेउ बिहाना । ७०।' सेतुबंध समयमे विश्वास न मिला । 
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लंकाकाण्ड १९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३४ ( ७-१० ) 


| मा० स०- शिवजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी जगत्‌के आत्मा हैं और मेरे प्राणपति हैं तथा मेरे मन-मानसके हंस 
हैं । अतः उनसे विमुख होनेसे मेरी भी यही इच्छा थी कि खळ रावणका अभिमान नष्ट हो | 
उमा राम को भृकुटि बिलासा । होइ बिस्व पुनि पावइ नासा ॥ ७॥ 
तन ते कुलिस कुलिस तृन करई । तासु दूतपन कहु किमि टरई ॥ ८ ॥ 
अर्थ - हे उमा ! शरीरामचन्द्रजीके भ्रूबिलास ( भोके फिरने वा इशारे मात्र ) से संसार उत्पन्न होता है और फिर 
नाशको ( भी ) प्रास होता दे ॥ ७ ॥ जो तिनकेक्रो वज्र और वञ्रको तिनका कर देता है, कहो तो ( भळा ) उसके दूतका 
प्रण कैसे टछ सकता है ! ॥ ८॥ 
नोट--१ उमा सम्बोधन देकर ये वाक्य शिवजीके जनाये | होइ बिस्व' से उत्पत्ति और 'पावइ नासा' से 
संहार वा लय । दोनों भ्र-विलाससे होते हैं, यथा--'भरूकुटि-बिलास सृष्टि लय होई' | 
२ “तन ते कुलिस०' वानरोंको रावण निसिचरोंका आहार कहता दे | अतएव अङ्गद जो तृणवत्‌ थे वे बञ्रवत्‌ हो 
गये | बज्रपात होनेसे पर्वत टूट जाते हैं, यहाँ रावण सिंहासनसे गिरते बचा, सभासद सत्र गिर पड़े और सत्र निशिचर हार गये | 
किसीसे पैर न टसका । रावण और राक्षस वज्रवत्‌ थे, सो तृणवत्‌ हो गये क्रि वानरके हाथक़े थपेड़ेसे सत्र ऐसे गिर पड़े जैसे वायुके 
झोंकेसे तिनका | यथा-- चले भागि भय मारुत ग्रसे' | देखिये, सुग्रीव जो बाळीके मारे चिन्तातुर रहता था, उसका घूँसा 
न सह सकता था उसका शारीर बञ्रवत्‌ कर दिया, यथा--'तन भा कुलिप्त गई सब पीरा'--(कि०) । इसी प्रकार विभीषण 
रावणे सम्मुख लड़ा जो कभी सिर भी न उठाता था, यथा--'सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुदीर प्रभाउ॥ ९३॥' 
'रघुबीर बल दपित विभीषन घालि नहि ताकहेँ गने'। वैसे ही यहाँ अङ्गद रामवळके भरोसे हं | ऐसा ही राम-ावण-युद्धके 
समय वानरोंने कहा दे--'जय रास जो तुन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तून सही || छं० ८०।।' 
नोट--४ दूतका प्रण नहीं टर सकता, इसका समर्थन इस युक्तिसे करना कि यह उनका दूत दै जिनका सामर्थ्य 
यह है कि भ्र-बिलाससे ही उद्भव और संहार कर सकते हैं और तृणको वज्र और वज्रको तृण करते हैं तब आश्चर्य क्या-यह 
काव्यलिंग अलंकार है । ऐसे ही सुं० २६ (७) में कहा है, यथा--'ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा । जरा न सो तेहि 
कारन गिरिजा ॥!' 
षु० रा० कु०- श्रीरामजीकी भ्रकुरिके चलनेसे माया उत्पन्न होती दै और उत्पत्ति, पालन एवं संहार करती दै | भाव 
यह कि पैर न उठनेमें कपिका कुछ बल न समझो, इसमें अङ्गद्का कुछ पुरुषार्थ नहीं है, यह एकमात्र रामकी महिमा दै; 
क्योंकि वे तृणसे कुलिश और कुलिशसे तृण बना देनेवाले हैं, ये दोनों सर्व श्रीरामजीके ही हैं ।--( रा० प्र०-- भकुटि 
बिलास” | भाव कि जो माया अनेक ब्रह्माण्डोंको रचती है वह भी प्रभुकी भोंह तकती रहती दै, जैसा रुख देखती है 
वैसा ही करती है | ) 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना। मान न ताहि कालु निअराना ॥ ९॥ 
रिपु सद मथि प्रभु सुजस सुनायो। यह कहि चल्यो बालि नृप जायो ॥ १०॥ 
शब्दार्थ जायान्उसन्न वा पैदा हुआ ।=षुत्न । 
अर्थ फिर कपि ( अङ्कद्‌ ) ने अनेक प्रकारकी नीति कही; पर उसका काल निकट आ गया, इससे उसने उसे 
न माना ॥ ६ ।। शत्रुके गर्वको मथकर ( चूरकर, नष्टकर ) प्रभुका सुयश सुनाया और राजा बालीका पुत्र यह कहकर चल 
दिया ॥ १० ॥ :- 
नोट--१ "पुनि कपि कही "” इति। (क ) “पुनि' अर्थात्‌ रावणका मान मथनेके पश्चात्‌ । अथवा, पूर्व भी 
श्रीरामजीको परमात्मा बताते हुए. तथा उसके वाक्योंका प्रत्युत्तर देते हुए कुछ-कुछु नीति भी कही थी । यथा-- प्रीति 
बिसेष समान सन करिअ नोति असि आहि ॥'" २३ ॥ इत्यादि । अत्र फिर कही यह समझकर कि इसका मान मर्दित 
हो गया है, हनुमानजीका पुरुषार्थ पूवे देख ही चुका दै, अब. दूसरे दूतका बल भी देख लिया और लजित है, सम्भव है 
कि अब्र समझानेसे सान जाय \ ( ख) नीति बिधि नाना’ पद्से जो नीति हनुमानजी, मन्दोदरी और विमीषणादिने 
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१ कही थी उन सत्रको यहाँ सूचित किया, यथा--'जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सादी ॥ 
| सुं० २४ । १।? 'रहसि जोरि कर पतिपद लागी । बोली बचन नीतिरस पागी॥ सुं० ३६ | ५ ।!, बुध पुरान 
श्रुति संमत बानी । कही बिभोषन नीति बखानी ॥ सुं० ४१ । १ |, “बिधि नाना’ से जनाया कि पूर्व कुछ ही कही 
थो, अबकी बहुत कही । 

२ मान न ताहि काल निअराना' इति | श्रीरामजी रावणके कालरूप हैं, सो वे कालरूप राम अयोध्याजीसे चलकर 
रावणको मारनेके लिये लङ्कामें आ गये, सुतरेळ पर्वतपर बैठे हैं | [ मिलान कीजिये सीता देइ मिलहु नत आवा काळ 
तुम्हार । सुं० ५२ |, "कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध ॥ ४७ ||, कालरूप तिन्ह कहेँ म आता ॥ 
७ | ४१ | ] मान न’ अर्थात्‌ इसीसे वह नहीं मानता, यथा--'सुनु सुत भयउ काल बस रावन। सो कि मान अब 
परम सिखाबन ॥ ६३ | ७ || क्योंकि बुद्धिके प्रेरक श्रीरामजी ही हैं || ( बं० पा० ) | पुनः काल निकट आ गया का 
भाव कि अत्र इसका मरणक्राल आ गया, शीघ्र ही इसे रामचन्द्रजी मारेगे' यथा-- तेहि अपने मन अस अनुमाना । बध्यो 
चहत एहि कृपानिधाना ॥ ४८ | ४ |! २--बालिनूप जायो' ।- पृष्ठ ११८, ११६, १२२ में इसके भाव देखिये | पुनः 
भाव कि वह राजकुमार है, इससे जो कुछ वह कह रहा दे उसके करनेके लिये वह स्वाभाविक ही निपुण है | 

३ 'रिषु मद मथि’ यह मथना वेसा ही दै जैसे गजगणके बीचमै सिंह पहुँचकर उनका मद-मन्थन करे | इस 
प्रकरणके प्रारम्भमें अङ्गदको समामें पहुँचते समत्र पञ्चानन कहा है यथा--जथा मत्तगज जूथ महेँ पंचानन चलि जाइ ॥ 
१६ ॥ ये शब्द सभामें पहुँचते समय कविके हैं और 'रिपुमद मथि०' ये अन्तिम शब्द हैं| यह सभाका उपक्रम और 
उपसंहार दै | अतएब यहाँ गजगणका मद मन्थन हुआ । यही बात मंदोदरी कहेगी- सभा माँझ जेहि तव बल मथा। 
करि बरूथ महुँ मृगपति जथा ॥ ३६। ३॥।' श्रीरघुनाथजीने जत्र बालिपुत्रको बुलाकर दूत बनकर जानेको कह ओर वह 
यह कहकर हरित हुए कि आपने मुझे आदर दिया | उस समय "युबराज? पदका प्रयोग कविने किया था, यथा--अस 
बिचारि जुवराज तनु पुलकित हरषित हियउ ॥ १७ ॥ यह कहकर तब अङ्गद चले । वैसे ही यहाँ उपसंद्दारमें वचन 
| कहकर चलते समय 'बालिन्प जायो” पदका प्रयोग किया गया । 

। “रिपु मद मथि' के भाव और लोगोंने ये कहे है-( क ) जैसे मथानीसे दही मथक्रर मक्खन निकाला जाता है, 
। वेते ही इसका मद्‌ निकाल दिया | ( खर्रा) । (ख) रावण समुद्र है, उसे अङ्गदने अपने बछरूपी मन्दराचलछसे मथा | ( मा० 
| म०, रा० प्र० ) । 
b ४ “प्रभु सुजस सुनायो” । हनुमानजीने विभीषणनीसे श्रीरामसुयश कहा था, जिसका परिचय विभीषणजीके इन 
|] शब्दोमै है-- श्रवन सुजस सुनि आयखें प्रभु भंजन भवभीर | सुं० ४५ | प्रभुकी सेवकपर अत्यन्त प्रीति और कृपा रहती 
है, चाहे सेवक कितना ही नीच और अधम क्‍यों न हो | यह सुयश हनुमानजीने कदा था और भी प्रभुके शरणपालकता 
आदि गुण कहे थे | वैसे ही यहाँ अङ्गदने रावणसे कहा | पुनः श्रीरामजीका पराक्रम कि उनके बाणसे त्रिदेव भी रक्षा नहीं 
कर सकते | यथा--सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी । बिमुख राम त्राता नहि कोपी ॥ संकर सहस बिष्नु अज तोहो । 
सर्काह न राखि राम कर द्रोही ॥ ५ | २३ | ७-८ ॥' तथा उनके अद्भुत कार्य ( जैसे कि शिव-धनुष्का तोड़ना, विराध, 
कबन्ध खर-दूषण-त्रिशिरा और बालिका वध, समुद्रबन्धन आदि ) भी “सुयश हैं । देखिये, अङ्गदके 'सहसबाहुभुज गहन 
अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा॥।' ` 'तासु गर्ब जेहि देखत भागा । २६ | २-४ | तथा जौं खल भएसि राम 
कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही' से लेकर तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। २४ | २--७ ।? तक जो अङ्गदने 
कहा है उसे सुनकर रावणने कहा दै क्रि 'भूप सुजस खल मोहि सुन।वा' । अतः इस तरहके वचन “दुयश? हैं । 
हनु० ना० अङ्क ८ में के अङ्गदके अन्तिम वचनका भाव भी इस पदमें आ गया | 
“रि रे राक्षसराज मुञ्च सहसा देवीमिमां मेथिलों मिथ्या कि निजपौरुषस्य घटनाप्रागहभ्यमारभ्यत्े । 
| एनां पश्यसि कि न किन्नरगणरद्गीतदोविक्रमा सेनां वानरभतुरुडूटभुजस्तम्भाग्र्यभीमां पुरः । ५८ |” 
। _ अर्थात्‌ अरे राक्षसराज | इन मैथिली देवीको तू शीघ्र छोड़ दे और क्या बृथा तू अपने पुरुषार्थकी महिमाको प्रारम्भ 
करता है, किन्नरगणोंसे गाये हुए भुजाओंके पराक्रमवाली, वानरराज सुग्रीवके योधाओंकी भुजाओंके ताड़नसे 


भयानक इस 
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लका काण्ड २०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३४ (११-१३) 


eon —\\\\्् ्् ््् त्त 


वानरी सेनाको क्या तू अपने आगे नहीं देखता दै! “इति लंकाभटमुत्कटवाकये रधिक्षिप्य लंकामातङ्कपन्न ङ्गदो निष्क्रान्तः ।' 
अर्थात्‌ इस प्रकार लङ्काके भटोंको भयानक वाक्योंसे ललकारकर, लङ्कापुरीको भय देते हुए अङ्गदजी निकल गये । 

५ बालि नप जायो' इति | इसके भाव पूर्व दूत पठाइय बालिक्कुमारा। १७। ४ |, बालि तनय बुधि बल 
तुन घासा । १७ | ६।' और 'अस बिचारि जुबराज तन!" | १७ ! में आ चुके हैं | मयङ्ककारका मत है कि बालि नृप 
जायो / से जनाया कि अङ्गद दूतत्वसे रहित दै | 

हतों न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अर्बाह का करों बड़ाई ॥ ११॥ 

इब्दार्थ- खेत-रणभूमि, यथा--हतिहौं खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अर्बाह का करों बडाई--( जायसी ) 'कहे 3 
सगनिअन्ह खेत सुहाए । अ० १६२ |” 'खेलाइ खेलाई? मुहावरा है =दोड़ा-दोड़ाकर, धीरे-धीरे, साँसतिसे । 

अर्थ- खेल खिला-खिलाकर संग्रामभूमिमें जबतक तुझे में न मारू तब्रतक अभी क्या बड़ाई करू || ११ ॥ 

नोट--१ वीर करनी करके दिखाते हैं, ब्रिना कर्म किये अपनी बड़ाई करना अनुचित दै, यथा-_ सूर समर 
करनी करहि कहि न जनार्वाह आपु । १। २७४ |? करनी न करके प्रशंसा ही करना नीच पुरुषाका काम हैं यथा 
डिबि | बिनु करतूति कहिबो जानिहें लघु लोइ । गी० ५ । ५ |! ( हनुमद्वाक्य श्रीजानकी प्रति) और, करनी करना मुहे 
कुछ न कहना उत्तम पुरुपोंका काम है, यथा--'एक कर्हाह, कर्हाह कर्राह अपर एक कराह कहत न बागहीं । ७ | ८९ | 
इस प्रकार रावणको नीच और अपनेको उत्तम जनाया । पुनः भाव कि तू नीतिपर नहीं चलता इसीसे अपना प्रताप कथन 
करता है । तेरी कुछ बहादुरी देखनेमें नहीं आयी और भै नीतिका पालन करता हूँ । करनी करना पर मुँहसे न कहना यह 
नीति है, यथा—'जलपसि जनि देखाउ मनुसाई। जनि जल्पना करि सुजस नासहि नीति सुनहिं करहि । छुन्द्‌ द€।› 

पं०--भाव कि मैं तुझे अभी नहीं मारता क्योंकि रघुनाथजी हुझे रणमें बानरोंके साथ खेला-खेलाकर मारेंगे; तुझे 
दिखलायूँगे कि वानर-भाछ कैसा खेल खेलते हैं । 

नोट--२ रावणने जो कहा था कि 'मूढ़ सिखिहि कहें बहुत झुठाई । बालि न कबहुँ गाल अस मारा । मिलि 
तपसिन्ह तै भएसि लबारा। ३३ | ५-६ | इसके उत्तरमै यह कहते हुए कि 'साँचेहुँ में लबार भुजबीहा । जौ न 
उपारिउँ तव दस जीहा ।' भीअङ्गदजीने अपने कथनको यहाँतक चरितार्थ किया | 'समुझि राम प्रताप कपि कोपा ॥ 
३३।८।' से यहाँतक उनके वचनोंका चरितार्थ है| इस तरह कर्चव्य करके उन्होंने रावणको दिखाया कि जैसे बालि 
बार! न था, वैसे ही मै भी 'लबार' नहीं हूँ । लत्रार तू है कि इतना बड़बड़ाया और कर्तब्य कुछ न बन पड़ा | मेरा पैर भी 
न हटा सका । 

प्रथमहि तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भएउ दुखारा ॥ १२ ॥ 


जातुधान अंगद पन देखी । भय ब्याकुल सब भए बिसंषी ॥ १३ ॥ 


अर्थ-कपिने प्रथम ही ( सभामें आनेके पूर्व ही) उसके पुत्रको मार डाला था, वह समाचार सुनकर रावण दुखी 
हुआ || १२ ॥ अङ्गदकी प्रतिज्ञा देखकर सब निशिचर डरके मारे बहुत ही व्याकु हो गये ।! १२ | 

तोट-- सो सुनि०' से जनाया कि अबतक किसीने पुत्रबघकी उसको खबर न दी थी । किसीने न कहा था। 
यथा-- एक एक सन मरमु न कहहां । समुझि तासु बध चुप करि रहहीं ॥' "अति सभीत सब करहि बिचारा। १८ । 
७ | ६ ।' जब अङ्गद चले गये तब कहा, क्योकि रावण यदि कहे भी कि तुमने रक्षा न की तो कह सकेंगे कि जिससे 
आपका बल न चला उससे भला हस क्या कर सकते थे ? “रावण? अथात्‌ जो जगतूको रुलानेवाला दै, उसको ही स्वयं 
दुःख हुआ, वह रो दिया ।। २ 

हिङ अक्षवधपर क्रोध हुआ था और यहाँ दुःखी होना कहा । इससे जनाया कि यह पुत्र अधिक बळी ओर प्रिय 
था । पुनः प्रथम बार युद्ध हो रहा था इसल्यि दुःख करनेका अवसर नःथा और यहाँ बह बात नहीं है। पुनः उस समग्र 
अपनेको वानरसे बदला लेनेको समर्थ समझता था, इससे उसको बाँध लानेको कहा था, पर अङ्गद्से तो कुछ 
बस न चला । 
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दोहा ३४ (१२-१३)-२४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०१ मानस-पीयूष 


३ (क ) ‘अङ्गद पन देखी' इति | जौं मम चरन सक्रसि सठ टारी । फिर्राह राम सीता म हारी ॥ ३३ | ६ ।' 
कर पदको रोपना “पन? है, यथा-- तासु दूत पन कहु किमि टरई । ३४। ८ ।' (ख) भय व्याकुल सब भए बिसेषी' 
भाव कि अङ्गदने जत्र प्रहस्तको मारा तभी अत्यन्त भयभीत हो गये थे, यथा--अब धों काह करिहि करतारा। अति 
सभीत सब कर्राह बिचारा ॥ १८। ९ ||? अब चरणका रोपना एवं चलते समय यह कहकर जाना कि 'हतों न खेत 
खेलाइ खेलाई ।' `” यह प्रतिज्ञा सुनकर डर और भी बढ गया । अतएव वे व्याकुल हो गये । पुनः, बिशेष व्याकुळ हुए 
यह समझकर कि जिनके दूतोंका यह हाल है, यह बल है, स्वयं उनके बलका क्या ठिकाना, उनके आनेपर निशिचरङुलका 

भला नहीं | यथा-- जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आए पुर कवन भलाई ॥' 


पं०_*विशेष व्याकुल’ का भाव कि प्रथम हनुमानूजीका पराक्रम देख उसे आजतक भूले न थे, अब इसका हि 
देख व्याकुलता बढ गयी । अथवा, यह जानकर कि वानरोंके हाथसे जीवित बचना दुळभ दै वे व्याकुळ हुए, आर रावण 
भयसे शत्रुकी शरणमें जा नहीं सकते यह सोचकर विशेष व्याकुल हुए | दोनों तरहसे मरण निश्चय जाना | 


दोहा--रिपु बल घरषि हरषि कपि बालितनय बलपुंज । 
पुलक सरीर नयन जल % गहे रामपद कज॥ ३४ ॥ 


शब्दार्थ--धरषना ( सं० धर्षण )--दवबाना, मर्दन करना । यथा-“डगे दिसिकुंजर कमठ कोल कलमले डोले 
धराधर धारि धराधर धरषा' । 


अर्थ--बलराशि बालिपुत्र कपि श्रीअङ्गदजीने शात्रुके बलको धर्षितकर हर्षित हो श्रीरामचन्द्रजीके ( पास आकर 
उनके ) चरण-कमळ पकड़ लिये | उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोमें जळ भरा है ॥ ३४ || 


नोट-- १ ( क ) 'रिपुबल धरषि' इति । “रिपु मद मथि' जो ऊपर कहा था, उसीको यहाँ दोहराया दै । वही 
भाव यहाँ है। ( ख) “हरषि? से जनाया कि रिषुमद मथन करनेमें उनको किंचित्‌ भी श्रम न हुआ, बे दैत्यकार्यको 
सफल करके छोटे और कृतकृत्य हैं कि “नाथ मोहि आदर दियो'। रिपुबल्धर्षणके सम्बन्धसे “बालितनय” पितासम्तरन्धी 
नाम दिया | उपक्रममें भी यही नाम दिया था । यथा--“रन बाँकुरा बालि सुत बंका । १८ | २ ।' सभामें पहुँचनेपर भी 
यही नाम दिया है, यथा--बालितनय अति बल बाँकुरा । १६ | ७ ।? अतः उपसंहार भी इसी नामसे किया । ( ग ) 
'पुलक सरीर नयन जल” से प्रेमक्री अधिकता दिखायी । यथा--अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा'*"** जुग नयनन्हि 
जलधार बही । १। २११ |! यह उपसंहार है | ( घ ) “गहे रामपदकंज' से प्रकरणका उपसंहार जनाया | प्रभु अज्ञा घरि 
सीस चरन बंदि अंगद उठेउ ॥।"* 'अस बिचारि जुबराज तनु पुलकित हरषित हियेउ । १७ |” उपक्रम दै । रामपदार' 
विन्द्की बन्दना करके चले थे और अत्र लौटकर चरणोंपर सिर रखकर हाथसे उन्हें पकड़ लिया | पुनः, भक्तजन प्रायः जब 
किसी कार्यको चलते हैं तब चरणोंमें प्रणाम करते हैं और कार्य करके लौटनेपर भी प्रायः ऐसा ही करते हैं, यथा--'आयसु 
मागि चरन सिरु नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥.कि० २३ | ८ |” और लौटनेपर 'परे सकल कपि चरनन्हि जाई । 
सुं० २६ | ८ | इत्यादि | 


1०-- रामपदकमल पकड़नेका भाव कि मैंने चरण रोपा था, मेरा चरण कोई न इटा सका, यह सत्र इन चरणोंकी 
इपासे हुआ; इन्हींने हमारी लजा रक्खी, आपने ही रक्षा की | पुनः, भाव कि अब इन चरणोंको कभी न छोड़ेंगा | 
हट्छ मिलान कीजिये व्यथयन्राक्षसान्‌ सर्वान्हर्षयंदचापि वानरान्‌ । स वानराणां मध्ये तु रामपाइवमुपागतः ॥। 
६१ | अर्थात्‌ समस्त राक्षसोंको व्यथित और सब वानरोंको हर्षित करते हुए वह ( अङ्गद ) वानरोंके मध्यमै श्रीरामजीई 
पास आ गये | ( वाल्मी० सग ४१ ) । 
श्रीहनुमानजी और अङ्गदजीके दौत्य प्रसंगोंका मिलान-- 
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लंकाकाण्ड २०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३४ 


अअ ् लि 


श्रीहनुमानजी | श्रीअङ्गद्जी 
१ दोनों बड़भागी हैं--'बड़भागी अंगद हनुमाना । 

२ जानि काज प्रभु निकट बुलावा अंगद सन कह कृपानिधाना 
३ पवनतनय बल पवन समाना ।० बालितनय बुधि बल गुन धामा 
४ बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु । लंका जाहु तात मम कामा॥ काज हमार तासु हित होई । 

कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु॥ रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ 
५ पाछे पवनतनय सिर नावा चरन बंदि अंगद उठड 
६ हनुमत जनम सफल करि माना स्वयंसिद्ध सब काम नाथ मोहि आदर दियेउ 


हळ हनुमानजी परमभक्त हैं; छोटे-से-छोटे प्रभुके काममै अपना जन्म सफळ, अपनेको कृतार्थ मानते है और 
अङ्गदजीमें युवराजत्वकी भी गन्ध है अतः वे “आदर दियेउ' ही मानते है । 


७ चलेउ हृदय घरि कृपानिधाना बंदि चरन उर धरि प्रभुताई 

८ अस कहि नाइ सबन्ह कहुँ माथा अंगद चले सबहि सिरं नाई 

९ पुनि पठयेउ तेहि अच्छ कुमारा पुर पेठत रावन कर बेटा 
१० आवत देखि बिटप गहि तर्जा खेलत रहा सो होइ गइ भेंटा 
११ ताहि निपाति महाधुनि गरजा गहि पद पटकेउ भूमि भेवाई 
१२ चला संग ले सुभट अपारा निसिचर' निकर देखि भट भारी 


हॐ दोनोंके साथ निशिचर भर थे पर हनुमानजीसे उन्होंने युद्ध किया इससे बे मारे गये और यहाँ उस नारके 
डरे हैं इससे ये लड़े नहीं--जहाँ तहेँ चले न सके पुकारी? । 


१३ आएउ कपि केहरी असंका जथा मत्त गजजूथ महेँ पञ्चानन चलि जाइ 
१४ देखि प्रताप न कपि सन संका गएउ सभा मन नेकु न मुरा 

१४, कह लकेस कवन त कोसा कह दसकंठ कवन तें बंदर 

१६ 'तुम्हसे सठन सिखाबनदाता ।' ` " तासु दूत में में रघुबीर दूत दसकंधर 

१७ जाके बल लवलेस ते जितेउ चराचर झारि तृप अभिमान मोहबस किबा 

१८ हरि आनेहु प्रिय नारि हरि आनु सीता जगदंबा 


हिङ जगदम्बा में “सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया' से रे जो बिबिध देहं सुर त्राता' तकका भाव सन्निविष्ट है | 
१९ जानउ में तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी लराई ॥ एक बहोरि सहसभुज देखा 


२० समर बालि सन करि जसु पावा एक कहत सोहि सङुच अति रहा बालि की काँल 
२१ सुनि कपि बचन बिहेसि बह्राबा अंगद बचन सुनत सकुचाना 

हिङ_अङ्गदके 'तासो कबहुँ भई ही भेंटा' सुनकर सकुचा क्योंकि यह उसके घरकी बात थी | 
२२ सुनहु मान तजि मोर सिखावन सुनु रावन परिहरि चतुराई 

( मान इसलिये कि हनुमानजी अपराधीकी हेस्यितसे गये थे | चतुराई इसलिये कि बसीठीकी बातचीत है ) | 
२३ भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी भजसि न कृपासिधु रघुराई 
२४ प्रनतपाल रवुनायक० ` ` प्रनतपाल रघुबंसमनि 
२५ गये सरन प्रभु राखिहाह्‌० आरत गिरा सुनत प्रभु अभय कर्राहगे० 
२६ संकर सहस बिष्नु अज तोहो। सर्काह न राखि राम कर द्रोही ॥ जा खल भयेसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राख न तोही ॥ 
२७ बिनती करउं जोरि कर रावन अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा 
२८ मोरे कहे जानको दोजे सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा 


हॐ अङ्गद उसीके पास भेजे हुए दूत हैं, हनुमानजीने अपनेको बरबस अपने मनसे उसके पास पहुँचाया सवामीके 
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दोहा ३४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०३ मानस-पीयूष 


श्रीहनुमानजी श्रीअङ्गद्‌जी 
आदेशसे नहीं | शिवजी ( रुद्रावतार ) स्वयं भक्तका उपकार करना चाहते हैं अङ्गदजी जानते हैं कि हम अधिकारी हैं अतः 
वे विनती नहीं करते । 
२९ सहित सहाय रावनहि मारी तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि० 
३० आनउँ इहां त्रिकूट उपारी तव जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाउँ ॥ 
३१ बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाइ 


ww 


[ङे हनुमानजी कुछ न बोले क्योंकि ये तो आगे उपद्रवका बहाना वा अवसर ही खोजे रहे थे। अङ्गदने हसकर 
मुंहतोड़ जबाब दिया कि गाल बजावत तोहि न लाजा'। 


३२ उलटि पलटि लंका सब जारी रिपुबल धरषि हरषि कपि 
३३ तात मात हा करिय पुकारा रावण ही रो दिया--भिवन गएउ बिलखाइ' 
३४ निमिष निमिष करुनानिधि जाहि समाचार पुनि सब कहे 


कल्पसम बीति ।० किलिक बात प्रभु जातुधान को ।'"'गढ़ के बालि कुमार 

ह श्रीहनुमानजी सीताजीका समाचार लेने भेजे गये थे अतः उन्होने उन्हें मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा ।०' 
क्योंकि वे जासूस थे | और, अङ्गद रावणके पास भेजे गये थे, एलची थे, इसके आगे युद्ध होना है अतः इन्होंने गढका 
समाचार छिया । शत्रुके बलकी परीक्षा दोनोंने.ली । एकने भूखके बद्दाने और दूसरेने पद्‌ रॉपकर | 
३५ कहु कपि रावन पालित लंका । रावन जातुधान कुल टीका।० तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए । 


केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका कहहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
३६ बोला बचन बिगत अभिमाना सुनु स्वंज्ञ प्रनत सुखकारी 
३७ सो सब प्रताप रघुराई सोइ गुन सागर ईस राम कृपा जापर करहु 
३८ नाथ न कछू मोरि प्रभुताई स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियेउ 
३६ कर गहि परम निकट बेठावा अति आदर समीप बेठारी 


४० सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत अस विचारि जुवराज तन पुलकित हरषित हियेउ 
४१ कह मारुतसुत सुनहु प्रभु०। पवन-तनय के बचन धर्मेहीन प्रभुपद बिमुख काल बिबस० । 


सुनि बिहँसे राम सुजान परम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे राम उदार 
४२ सीताजीके सम्मुख होनेके समयसे रावण सम्मुख होनेसे अन्ततक १७ दोहो 
अन्ततक १७ दोहोंमें कथा १२ से २६ तक में कथा १८ से ३४ तक 
४३ प्रभुके पाससे चलते समयसे अन्ततक ५-५ बार प्रभुका स्मरण दोनोंने किया दै | 
चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथाः ** १ बंदि चरन उर घरि प्रभुताई 
चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना २ प्रभु प्रताप उर सहज असंका 
बार बार रघुबीर सँभारी । तरकेउ पवन तनय० ३ गएउ सभा दरबार तब सुमिरि रामपदकंज 
लंका चलेउ सुमिरि नरहरी ४ रामप्रताप सुमिरि मन बेठ सभा० 
पेठा नगर सुमिरि भगवाना - ५ सम्झि रामप्रताप कपि कोपा 


४४ उहाँ निसाचर रह ससंका। जब ते जारि गएउ कपि लंका। जातुधान अंगद पन देखी । भय ब्याकूल सब भये बिसेषी ॥ 
४५ कार्य करके लौटनेपर दोनोंको दो-दो बार तात वा सुत सम्बोधन किया है-- 
कहहु तात केहि भांति जानकी १ तात सत्य कहु पुछठ तोही 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं २ कहहु तात कवनो बिधि पाए 
अज्भद-दौत्य-प्र ङ्भ समाप्त हुआ 
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लंकाकाण्ड २०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३४-३५ (१-२) 
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मन्दोदरीका चतुथ उपदेश 
दो०--साँझ जानि दसकंधर १ भवन गएउ बिलखाइ । 
मंदोदरी निसावरहिं। बहुरि कहा समुझाइ ॥ ३० ॥ 


अर्थ-संध्या समय जानकर दशकंधर रावण बिलखकर महलमें गया | मन्दोद्रीने फिर निशाचर रावणको 
समझाकर कहा '। ३४ || 

नोट--१ “साँझ समय? । इसी समय दरबार सदा बरखास्त ( विसर्जन ) होता है । प्रायः इसी समय दरबारसे 
उठकर वह जाया करता है | “संध्या समय जानि दससीसा । भवन चलेउ" ` 1 १० | ६ ।? देखिये । 

प० प० प्र०- “संध्या समयः का अर्थ संध्या करनेका समय भी हो सकता है अतः “संध्या जानि' नहीँ कहा । 
'साँझ जानि? में भाव यह है कि राबणने अब्रतकके विविध अनुभवोंसे निश्चित जान लिया कि अब मेरे आयुष्यके अस्तका 
समय आ गया | 


नोट--२ 'भवन गएउ बिलखाइ' | संध्या समय घर जानेपर आज नाच-रंगका देखना नहीं कहा गया । इससे 
जनाया कि नाचरंग-तमाशा उस दिनसे बंद हो गया जिस दिन "कि अहृश्य ्ीरामबाणने उसके किरीट, कुण्डल और 
मन्दोद्रीके कर्णफूल काट गिराये थे। सब सभा डरी हुई है--रावन सभा ससंक सब देखि महारस भंग । १३ | पुनः, 
आज उसका मानमर्दन बीच सभामें हुआ है; इससे वह बहुत उदास है, नाच-रंग भी नहीं भावेगा। पुनः, बिलखाइ' 
से जनाया कि सभामै मानमर्दन होनेसे रावण रो दिया, उसे बड़ा ही दुःख हुआ है । 
मा० म०--बिलखना इससे भी कि घरमै भी सुख न मिलेगा, वहाँ स्त्री पीछे पड़ेगी । वह अपने वचन-विशिखसे 
हृदय विदीर्ण करेगी, अङ्गदसे भी अधिक लजित करेगी । ( पं० )। वा, प्रहस्त-वधसे एवं अपनी सारी सभाको निर्बल 
जानकर बिलख गया | अथवा, इससे बिलखा कि वानरका बालक हम सबका बळ लखकर और अपना बल-पौरु सबको 
जनाकर चला गया, अब उससे कोन युद्ध कर सकेगा ! “निशाचरहिं' पद्‌ देकर कविने प्रथम ही जना दिया कि वह शिक्षा 
न मानेगा | दूसरे यह भी जनाया कि अश्र उसके सिखाबनमें बड़े कठोर शब्दोंका वह प्रयोग करेगी जो पतित्रताके लिये 
अयोग्य दै | “बहुरि? अर्थात्‌ पूर्व समझा चुकी है अब फिर भी समझाती है। “समुझाइ? से जनाया कि विस्तृत उपदेश दिया दै। 
प० प० प्र०-मन्दोदरीका यह अन्तिम उपदेश यद्यपि “कंत? शब्दसे प्रारम्भ होता है तथापि आगे इसमें श्रङ्गार- 
रसका नाम-निशान भी नहीं मिलता | प्रथमोपदेशके टिप्पण देखिये | इसमें “तोहि, तव' आदि एकवचनका उपयोग भी 
हुआ दै । इस उपदेशमें मन्दोदरी 'कायषु मन्त्री की भूमिकापर आरूढ होकर अन्तिम उपाय समझकर “भय, आशा? 
छोड़कर निस्पृह कर्तव्यनिष्ठ मन्त्रीके समान फटकारती दै । षडगुणयुक्त पतिव्रता स्रीका यह कर्तव्य दी है। “कार्येबु मन्त्री 
करणेषु दासा ओोज्येषु साता शयनेवु रम्भा । धर्मानुकूला क्षमया घरित्री भार्या तु षांड्गुःयवती सु दुर्लभा ।' (सुभाषित) । 
कंत समुझि मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ १ ॥ 
रामानुज ल्घु रेख खचाई। सोड नहि नांघेह असि मनुसाई ॥ २ ॥ 
अथं हे कान्त ! मनमै समझकर कुमतिको छोड़ दो | तुमसे और रघुपतिसे युद्ध नहीं शोभा देता अथात्‌ तुम 


उनका सामन! करनेको समर्थ ( वा योग्य ) नहीं हो, यह युद्ध सर्वथा अयोग्य है || १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई 
लक्ष्मणजीने छोरीसी कीर खींची थी, उसे भी तुम न लॉध सके | यही तो तुम्हारी बहादुरी (पुरुषत्व) दै (न) १ | २ ॥ 
सारमा हायातमा Sn — a , or 
* साँझ जानि दसमौरि तब--( मा० म०, का० ) । 


+ रावनेह्ि-( भा० 


दा०, रा० झुर द्वि०, छ०)। प्रः इसमें में एक्‌ मात्रा कम जि ) /३ ८ £ 
ज्ञा० प्र०, स्‌? म०, क०) । | ) ee निसाचरहि-_( पृं०, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दोहा ३५ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०५ 


मानस-पीयूष 

आ Co र २२ 
नोट--१ 'कंत'--१४ ( ८) देखिये | 'तजहु कुमतिही' के भाव कि तुम्हारे हृदयमें हुबुद्धिने वास किया है, 

यथा- तव उर कुमति बसी बिपरीता' | तुम हितको अहित समझते हो और अनहितको हित, यथा "हित अनहित 
मानहु रिपु प्रीता' । कुमति न छोड़नेसे विपत्ति आयेगी, यथा-- जहाँ कुमति तहे बिपति निदाना 7 क्या कुमति दै सो 
आगे कहती टै --'सोह न समर तुम्हि रघुपतिही' । श्रीरशुपतिसे समर करनेकी इच्छा ही “कुमति दै । पुनः, कुमति यह 
कि काल रात्रि निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी' । तुम सीताको लौटाना नहीं चाहते यह त॒म्दारी दुबु दै। 
प० प० प्र०--सोह न समर"? । इसका कारण मन्दोद्रीने ही अपने द्वितीय उपदेशमें इस प्रकार कद्दा है-- 

'तुम्हहि रघुप हि अन्तर कैसा । खलू खद्योत दिनकरहि जैसा ॥।' इस वचनकी पुष्टिके लिये ही आगे "रामानुज लघु 

रेख खचाई' से 'मुधा मान ममता मद बहहू! तक विविध उदाहरण देकर समझाती है | 

नोट--२ 'रामानुज लघु रेख खचाई |**” इति | ( क ) प्रथम कहा कि रघुपतिसे समर करनेमें तम्दारी शोभा 
नहीं है । अत्र इस बातको प्रमाणोंसे पुष्ट करती है | ( ख ) यहाँ लक्ष्मणजीका पञ्चवटीमें रेखा खींचना वर्णन करके यह 
बात अरण्यकाण्डमें होना जना दी है | कविकी शैली है कि वे जो बात आगे भी कहीं कहनी दै उसे दोनों जगह नहीं 
लिखते | एक ही स्थानपर लिखकर दूसरे स्थलपर भी उसका होना जना देते हैं | जैसे सुबेळ पर्वतपर “रुचिर मुगछाला' का 
उल्लेखकर अरण्यमै कनकमृगका चर्म लाना जना दिया | अरण्यकाण्डमै 'सून बीच दसकंघर देखा' के सून' शब्दमें कविने 
रेखाका हक्ष्यमात्र दिया था और यहाँ स्पष्ट लिखा है। 

हळ कथा इस प्रकार है कि 'सरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोळा”, तब रु्ष्मणजीने 
अपने घनुषसे पर्णशाराके चारों ओर एक लकीर खींच दी कि यदि इसके भीतर कोई निशिचर आवेगा तो भस्म हो जायगा । 
रावण यदि उसके भीतर जाता तो भस्म हो जाता । यति रावणने रेखा देख बँधी भिक्षा लेना स्वीकार न किया, तब श्रीसीता- 
जी भिक्षा देनेको बाहर निकलीं, रेखासे बाहर चरण रखते ही रावणने उनका हरण किया । रेखाके भीतर जानेका साहस 
रावण न कर सका था, इसी बातको लेकर मन्दोदरी रावणके बल-गर्वको चूर्ण कर रही दै । 

“रामानुज! पद प्रायः लक्ष्मणजीके लिये रूढ दै । पर यहाँ रामानुज' में यह भी भाव दै कि “रामके छोटे भाई की 
खींची हुई रेखा तुमसे लाँघी न गयी जब कि वे सम्मुख भी न थे, तब भला उनके बड़े भाईसे तुम क्या खाके, किस बसे, 
छड्नेका साहस कर रहे हो ! उनसे जीतना असम्भव है। यथा रामचन्द्रिकायाम-- क्यों रण जीतहुगे उनसे जिनकी लघु 
रेख न नाँघी गई' । और भी देखिये-- 

रे रे रावण ग्रम्भुश्षैलमथनप्रख्यातवीर्यः कथं रामं योद्धुमिहेच्छसीदमखिल चेत्तन्न युक्तं तथा । रामरितष्ठतु 
लक्ष्मणेन धनुषा रेखा कुतालङ्कता तच्चारेण च लद्धितो जलनिधिदंग्धा हृतोऽक्षः पुरी ॥ हनु० ८। ३६ | अर्थात्‌ 
अरे रे रावण ! जो कैलाशमन्थनसे प्रसिद्ध कीर्तिवाला हो रहा है ! तू रामचन्द्रजीसे युद्ध करनेकी इच्छा करता दै सो यह 
सर्वथा अयोग्य है | राम तों अलग रहे, तू तो लक्ष्मणजीके धनुप्रकी रेखाको मी न छार सका; और रामदूतने तो समुद्र 
ढाँघकर अक्षकुमारको मारा और लङ्काको भस्म कर दिया | ( बिख्पाक्ने भी ऐसा द्वी कदा है--) 'सीतारक्षणदक्ष- 
लक्ष्मणधनुलेखापि नोहलङ्चिता हेलोल्लड्डितवारिधिः कपिकुलैः साधं स रामो महान्‌ || हनु० ६ । ६ |? अर्थात्‌ तुमसे 
सीतारक्षणपै चतुर लक्ष्मणक्री धनुष-रेखा न छाँघी गयी तब क्रीड़ासे वानरयूर्थोके साथ सहज ही समुद्र उल्लङ्घन करनेवाले राम 
तो बड़े ही हैं । 

'असि मनुसाई' अर्थात्‌ बस यही तुम्हारा पुरुषत्व है न ! तुम्हारी वीरताकी परीक्षा हो चुकी |-यहाँ “अर्थान्तर- 
न्यास अलङ्कार' है | क्योंकि वह यहाँ पूर्वकथित वाक्यका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे कर रही है । 

ह मन्दोदरीको यह बात वैसे मालूम हुई ! यह बात उसके मुँहसे कहछाकर कवि बताते हैं कि रावणका उसपर 
इतना अधिक प्रेम था कि वह उससे सब कह देता था | यतिवेप्र धारण करना, लक्ष्मणका रेखा खींचना इत्यादि सभी 
कह दिया था । 

प्र० स्वामीजीका मत है कि यह घटना अरण्यकाण्डमे “मरम बचन जब सीता बोला ।” के अनन्तर ग्रहण करनेकी 


आवश्यकता नहीं दै | कारण कि कल्पभेदसे छीलाचरितमै कुछ कुछ भेद होते ही हैं । मन्दोदरीके द्वितीय ग्रे स्व 
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लंकाकाण्ड २०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३५ (३-६ 


जाता है कि मन्दोदरी 'विष्णुभगवान्‌ अवतारीके अवतार संदर्भ दे रही दै, न कि परब्रह्म अवतारीके रामावतारके ।? अतिबरू 
मधु कंटभ जेहि मारे ' ` | ६ | ६ | ७ |! देखिये | 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा । जाके दूत कर यह # कामा ॥ ३ ॥ 
कोतुक सिधु नाधि तब लंका । आएउ कपि कहरी + असंका ॥ ४॥ 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अक्ष तेहि मारा ॥ ५ ॥ 
जारि सकल 7 पुर कीऱ्हेसि छारा । कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा ॥ ६ ॥ 

अर्थ - प्राणपति | तुम उसे संग्राममे जीतोगे जिसके दूते ये काम हैं ? ॥ ३ ॥ खेळसे ही समुद्र ठॉँत्रकर तुम्हारी 
लङ्काम एक कपिसिंह निर्भय आया || ४ || रखवालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड डाला और तुम्हारे देखते उसने 
अक्षयकुमारको मार डाला | ५ ॥ सम्पूर्ण नगर जलाकर राख कर दिया तत्र तुम्हारा बलका घमंड कहाँ था ? अर्थात्‌ तब 
उसे पकड़कर क्यों न मार डाला ! ॥ ६ ॥ 

चोट- १--'ताहि जितब संग्रामा । जाके दूत०' इति॥ श्रीलक्ष्मणजीकी रेखाका प्रमाण देकर दूसरा प्रमाण 
श्रीहनुमानजीका देती है कारण कि सीताहरणके बाद दूसरा अवसर रावणको अपना पुरुषार्थ शीरामजीके मुकाव्रिलेमें 
दिखानेका यह आया था; अतः उसी क्रमसे कहा । दूसरे, ये दो प्रमाण साथ-साथ देकर जनाया कि तुम उनके सूनेमें भी 
एक लघु रेखा तक न लॉघ सके और उनका एक दूत लंकिनी, सिंहिका ओर कालके रहते भी समुद्र छाँच आया । एकसे 
रावणको अग्रल और दूसरेसे श्रीरामजीको सबल दिखाया | । [ बं० पा०- ल्खु रेख०?, यह तो उनके भाईका कार्य 
और प्रताप सुनाया, अब उनके दूतका कार्य सुनो | ] ( ख ) 'जितब संग्रामा' का भाव कि तब तो संग्रामकी बात ही न थी, 
दूत अकेशा था, बलवान्‌ होते तो उसे मारकर नगर बचा न लेते ? तब तो घरकी बात थी और अब सम्मुख सेना भरसे 
समर होगा तब जय पैसे सम्भव है ? 'नाथ न पुर आव एहि भाती ॥ बारिधि नाधि एक कपि आवा । तासु चरित 
मन महँ सब गावा ॥ * 'जारत नगर कस न धरि खाहू ॥' का भाव इसमें है । ६ ( १-२ ) देखिये | ( ग ) “यह कामा" | 
आगे क्रमसे दूतके चरित कहती है | भाव कि समुद्रलंघनादि सभी उसके कर्म अद्भुत और अघरित घटनाएँ हैं, सब कर्म 
उसके उत्तरोत्तर बढ़े-चढ़े हुए हैं | इसके कमोंसे उसके स्वामीके बलका अंदाजा कर लो । दूतमें यह सामर्थ्य है तत्र उनका 
सामर्थ्यं न जाने क्या होगा ? 

२ ( क ) 'कौतुक सिंधु नाँघि' । भाव कि एक तो सौ योजन पाटका समुद्र लाँघना ही असम्भव था, दूसरे उसमें 
तुम्हारी ओरसे सिंहिकाका पहरा था जिससे पक्षीतक इस पारन आ सकता था। पर उसके लिये सिंहिकावध और 
सिंघुलङ्घन दोनों खेलसे ही जान पड़े । ( ख ) “तव लङ्का? का भाव कि तुम्हें बड़ा गर्व था कि यह देवताओंके लिये भी 
ढुर्घष है, इत्यादि | यथा-- सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीर्हि तहाँ रावन रजधानी ॥ १ । १७९ ।' यहाँ काल 
और लङ्किनीका पहरा है | यदि कोई आ भी जाय तो ये प्रथम ही उसका प्राण हर लेंगे । पर वे भी उसका कुछ न कर 
सके । ( ग ) आएउ' । भाव कि तुम्हारी जिस पुरीमें इन्द्रका भी गमगुजर न था उसीमें वह ऐसा चला आया जैसे कोई 
अपने घरमे आवे- जावे, बातचीत करे | इसी भाँति वह श्रीसीताजीसे जाकर मिला, बातचीत की, फळ खाये, 
इत्यादि | यथा-- 

'यत्संदेशहरेण मारुतसुतेनातारि वारान्निधिः क्षिप्रं गोषपदवन्निजालयमिव प्रावेशि लंकापुरी । 
सीताऽ्शाश समभ्यभाषि च वनं चाभञ्जि रक्षःपतेः सैन्यं भूर्यवधि व्यदाहि च पुरी रामः कथं वक्ष्यते ॥ 


द इनु० ८। १५। 
( अङ्गदजीने राबणसे कहा है कि जिनके दूत गौके खुरकी तरह शीघतासे समुद्रको तर गये, अपने घरकी तरह 


लंकामें प्रवेश कर गये, सीताजीके द्शनकर उनसे बातचीत कर तुम्हारी सेनाको मार, लङ्ाको जलाया, तब उन श्रीरामजीका 
तो कहना ही क्या!) 
Q 
ये सब कार्य पुरुषार्थ और निःशङ्कता सूचित करते हैं; अतः कपिको 'केहरी अशझंका' विशेषण दिया । पुनः, 


x म 
#स-( का० )। यह--( भा० दा० ) † वेसरी (का) । गु नगरु सब ( का० )। 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


NM जक3.. 


दीह ३५ (३-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०७ मानस-पीयूष 


अशङ्का? इससे भी कहा कि द्रवारमें आकर तुम्हारा प्रताप देखकर भी वह न डरा, यथा--देखि प्रताप न कपि भन 
संका ।' केरी ओर अशंकके भाव “सिह ठवनि। १८।' ओर दोहा १६ 'जथा मत्त गज जूथ मह पंचानन देखिये | 
३ (क) “रखवारे हति बिपिन उजारा' का भाव कि यह वन तुमको प्राणप्रिय था । इसकी रक्षाके लिये एक-दो 
नहीं बर्न्‌ बहुत भट वहाँ रक्खे थे और उन्होंने रक्षा की, अतः “रखबारे? पद्‌ दिया | पर सब्र मारे गये । पुनः, रखवारे' 
का भाव कि इतने रक्षकोंके रहते वह जानकीजीके पास कैसे गया, यह तो समझो | ( ख ) “देखत तोहि' दीपदेहरी 
है। भाव कि वनविध्वंस, अक्षवधादि सब उसने तुमको ललकारकर किये, मर्द होते तो सबको बचा न लेते ? यथा -'उतरि 
सिधु जारो प्रचारि पुर जाको दूत बिसेष---( गी० लं० १ )। “रहे तहाँ बहु भट रखवारे । कछ मारे कछ जाइ 
पुकारे ॥ ५ | १८ | २ । नाथ एक आवा कपि भारी ।” * “कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु सकेट बल भूरि ॥ ५ | श्८ |? 
तक, इत्यादि ललकार है | पुनः भाव कि उसने सब तुम्हारे सामने किया ओर ठुमने सीताहरण उनका एक अनिष्ट किया 
सो भी चोरीसे | ( ग ) 'अक्ष जेहि मार का भाव कि पुत्र अपनी आत्मा है, यदि ठुममें बल था तो उसको मारे जाते 
तुम वैसे देख सके ? 

४ (क) 'जारि सकल पुर कीम्हेसि छारा' | यह काम सबसे बड़ा और अद्भुत किया--छुं० ३३ ( ५-६ ) 
देखिये । देखत तोहि' इसके साथ भी है । भाव कि तुमने तो उसकी पूंछ जछानी चाही सो तेल, घी, कपड़े ळगानेपर भी 
न जला सके ओर उसने उसी अग्निसे सोनेकी लंका जला दी | ( ख ) कहाँ रहा बलगर्ब तुम्हारा' | यही आशय अङ्गद्जीके 
सो भुजबळ राखेहु उर घाली | २६ (८ )” का है। अर्थात्‌ उस समय किसी कारणसे वह बळ ठमने छिपा रक्खा था 
कि कहीं इसे मालूम न हो जाय ? पुनः भाव कि नगर जल्नेके साथ तुम्हारा गब भी जल गया । 

ङ मन्दोदरीके इन वचनोंमें भाव यह है कि दूतके इन कामोंसे उसके स्वामीका प्रताप आर अजित होना 
स्थापित होता है | अब भी तुम्हें ढज्जा नहीं आती ! मिलान कीजिये-- 

'उदधि अपार उतरत नहि लागी बार केसरी कुमार सो अदंड कंसो डाँडिगो । बाटिका उजारि अच्छ रच्छकनि 
सारि भट भारी भारी रावरे के चाउर से काँडिगो ॥'' 'कहे की न लाज अजहूँ न आए बाज सहित समाज गढ़ राइ 
कंसो भांड्गो। क० ६ | २४।', “सिधु तऱ्यो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। बाँदर बाँधत सो न बध्यो 
उन वारिधि बाँधि के बाट करी ॥ श्रीरघुनाथप्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जान परी । तेलहु तूलहु पूँछि जरी न जरी 
जरी लंक जराय जरी ॥ रा० चं० १६। १२ |? 

इन उद्धरणोंके सत्र भाव इन वबचनोंमें आ गये । 

वीरकवि--'पिय तुम्हः ` 'कामा' में अर्थापत्ति प्रमाण अलंकार दै | 'रखबारे' ` 'यर्बं तुम्हारा’ दूतकी बड़ाईसे 
स्पामीकी बड़ाई प्रकट होना “व्याजस्वुति अळंकार है| राक्नसोंके रहते वाटि डना, रावणके निरीक्षणमें पुत्रका मारा 
जाना, लंकानगर भस्मीभूत होना 'तृतीयविभावना अळंकार, है | 


अब पति मूषा गाल जसि मारहु। मोर कहा कछु हृदय बिचारहु॥ ७॥ 

पति रघुपतिहि नृपति जनि # सानहु। अगजगनाथ अतुल बल जादहु ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे स्वामिन्‌ | अब झठ ही गाळ मत मारो ( डाँग मत हाँको ), कुछ मेरा कहना हदयमें विचार करो || ७॥ 

हे पति ! रघुपतिको नर-राज मत मानो ( किन्तु ) चराचरका स्वामी और असीम बलवाला जानो। || ८ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'मृषा गाल जनि मारहु'। भाव कि बल दिखानेका अवसर मिला तन कुछ कर ही न सके, इसीसे 
डींग मारना व्यर्थ है । बळगर्व रह नहीं गया | अतः “मृषा? पद्‌ दिया । (ख ) 'कछ हृदय बिचारहु'। भाव कि थोड़ा-सा 
भी विचार करोगे तो मेरे वचनको ठीक समझकर मान लोगे कि श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य नहीं हैं, इसीसे वानरो और स्वर 
उनके द्वारा अद्भुत कार्य दो रहे हैं। शिवजीके उपदेशसे भिळान कीजिये जो उन्होंने देवताओंके मिरे ब्रह्माजीको 
* सति (का०)। 


+ वीरकाव-र।मचन्द्रका सत्य राजत्वरुण निपेथ वरके उसका धर्म अगजगनाथमें स्थापन करना 'पर्यस्तापहनति अलंकार? हे | 
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लंकाकाण्ड २०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ३५ (७-११ ) 


श्रीसियरघुवीरविवाहृके समय दिया है--'सिव समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु । हृदय बिचारहु घोर बेश 
सिङ: रघुबीर बिआहु । बा० ३१४ |? यही भाव कवितावलीके कानन उजारि अच्छ मारि धारि भूरि कीग्ही, नगर प्रजास्यो 
सो बिलोबयो बल कीस को । तुम्हें बिद्यमान जाहुधान मंडली में कपि कोपि रोप्यो पाउँ सो प्रभाउ तुलसीस को ॥ 
कंत सुनु मंत कुल अंत किए अंत हानि, हातो कीजे हीय ते भरोसो भुज बीस को ॥** 'क० लं० २२ / इस पदमे है । 

२ ( क ) 'नुपति जनि मानहु ।' वह नृपति मानता दै, यथा--भूप सुजस खल मोहि सुनावा।, नर कर 
करसि बखान । २५ ।,' जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि अइसे मनुज अनेक । ३० )८ |” अतः कहा कि नरपति न समझो | 
भानहु? का भाव कि तुम मानते हो पर ऐसा है नहीं | १४ (८ ), सो भनु मनुज खाब हम भाई । ६ । ६ ।? देखो । 
'अगजगनाथ अतुल बल जानहु? | अर्थात्‌ वे मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं वरन्‌ चराचरमात्रके स्वामी हैं। चराचरनाथ हैं 
अतः उनका बल चर-अचर सबसे अधिक हुआ | इसीसे अतुल बल? कहा | अतुल बढ” कैसे जाना ! इसका प्रमाण 
आगे देती दै । 

बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहि मानेहि नीचा ॥ ९ ॥ 

जनकसभा अगनित भूपालाक्न । रहे तुम्हौ बल अतुल बिसाला ॥ १०॥ 


भंजि धनुष जानको बिआही । तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ ११॥ 
अर्थ मारीच उनके बाणके प्रतापको जानता था | अरे नीच | तुमने उसे नीच मानकर उसका कहा न माना || ६ ॥ 
श्रीजनकजीकी समामै असंख्यों राजा थे, अतुलित भारी बलवाले तुम भी ( तो ) वहाँ थे || १० ॥ धनुष तोड़कर उन्होंने 
श्रीजानकीजीको ब्याहा तब तुमने उन्हें संग्राममें क्यों न जीत लिया || ११ || | 


नोट- १ बान प्रताप जान मारीचा' | अतुलित बलमें उनके बाणका प्रताप प्रथम कहा; क्योंकि संग्राममे वाणसे 
युद्ध होगा यह निइचय जानती है । खरदूषणादिका वध, बालीका वध, विराधवध एवं मारीचवध वाणद्वारा हुआ यह सुन 
ही चुकी है और अज्ञदसे भी सुना है कि रामबाण तेरे ( रावणके ) लहूके प्यासे हैं, यथा--'तव सोनित की प्यास तषित 
रामसायक निकर | ३२ ।', 'जबहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहि अति कराल बहुं सायक ॥ तब कि चलिहि अस 
गाल तुम्हारा | २७। ६-७। इत्यादि | मंदोदरीके हृदयमें बाणका प्रताप ऐसा डर गया है कि प्रथम ही उपदेशसे उसने 
बाणका प्रताप कहना प्रारम्भ कर दिया, यथा--'रामबान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक । जब लगि ग्रसत न 
तहि लगि जतन करह तजि टेक । सुं० २६ |! और यहाँ अन्तिम उपदेशमै फिर वाण प्रताप दिखाती है । यहाँ चरितक्रम 
भंग हुआ है। पुनः, क्रमभँग इस विचारसे नहीं भी है कि यह कथा विश्वामित्रयश्रक्षाके समयकी है और धनुष-भंग उसके 
पीछे हुआ । अतः बही क्रम यहाँ भी रक्खा । मारीचने क्या बाणका प्रताप जाना था १ यह उसने स्वयं कहा है। यथा-- 
'मुनि सख राखन गयउ कुमारा। बिनु फर सर रघुपति मोहि सारा ॥ सत जोजन आये छन माहीं । तिन्ह सन बयर 
किये अल नाहीं ॥ भइ मम फीट भृङ्ग! की नाई । जहें तहे मं देखों दोउ भाई ॥ आ० ९५ ।' 
है २-- तासु कहा नहि मानेहि नीचा? इति | ( क ) कहा= बचन, उपदेश । उसने भी कहा था कि ये चराचरपति 
हैं ओर अति झूरवीर हैं, इनसे पैर न कीजिये | यथा--'ते नररूप चराचर ईसा ।:" ` 'तासों तात बयरु नाहि कोजे 2 रे 
मरिय जियाए जीजे ॥', 'जौं नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ इत्यादि | (ख 2 
बा हि मै ड्‌ ख ) “नीच? 
रावणका विशेषण है| क० लं० १८ में भी उसे मन्दोदरीने नीच कहा है, यथा--'रे नीच ! मारीच बिचलाइ हति 
ए 


—— 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दोहा ३५ (९-११) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०६ भानस-पी यूष 


( १ ) बं० पा० -उसके कहनेपर भी आपने ( इसमें ) छोटाई ( नीचता ) न मानी, अभिमानपर स्थिर रहे । 
( २) वीरकवि-पर उसका कहना आपने नीचतासे नहीं माना (३) पु० रा० कु० और पं० ने 'हे नीच? भी अर्थ 
दिया है । (४) ऐसी नीच बुद्धि है । (५) और किसीने यह अर्थ किया है कि “उसका कहा नीच अर्थात्‌ तुच्छ न 
मानो किंतु उत्तमोत्तम समझो' | (६) रा० प्र०--'उसका हित बचन नीच करि न माना' । (७ ) दीपदेहरीन्यायसे 
अन्वय इस प्रकार होगा 'तासु कहा नहि मानेहि, मानेहि नीचा? अर्थात्‌ “नीचा मानेहि, तासु कहा नहि माने हि, उसे 
नीच मानकर तुमने उसका कहा नहीं ही माना। झांकानिवारणार्थ ऐसा अर्थ किया जा सकतादै। श्री नं० प० 
जीने इस अर्थको ग्रहण किया है । 


EB 


में अपने मतके समर्थनमें प्र० स्वामीजी तथा श्रीत्रिपाठीजीका मत यहाँ देता हूँ । 
वि० त्रि०--बान प्रताप" ` " ` नीच इति । स्त्रीका मान-मर्याद, लोक-परलोक सब पतिपर अवलम्बित है | सभाके 
बीचमै अङ्गदद्वारा रावणकी इतनी दुर्दशा, मन्दोदरीको किसी भाँति सह्य नहीं दै । अङ्गदके लौटनेका अर्थ यही है. कि 
लङ्कापर धावा होनेमें अत्र विलम्त्र नहीं है | मन्दोदरी देखती दै कि सब भातिसे मेरा सर्वनाश उपस्थित दै । स्त्रीको पतिषुत्रसे 
प्यारा संसारमै कोई नहीं है। सो यह लोक भी गया और रामविमुख होनेसे परलोक भी गया । यह सब घटना रावणकी नीचतासे 
हो रही दै । स्तार्थ-साधनके लिये प्रणाम करना ( यथा-- नाइ माथ स्वारथरत नीचा।' ) और हितोपदेश देनेपर उसीको 
गाली देना, और जो अनुचित बह नहीं करना चाहता, वही उससे बलपूर्वक करवाना, वीर कहलाकर परायी ख्रीको 
चुराकर लाना नीचताकी पराकाष्ठा है | नीच भी नीचता कुछ स्वार्थ पुरःसर ही करता दै। यहाँ तो बंशोच्छेद और अपनी 
मौत छोड़कर कोई लाभ दिखायी नहीं पड़ता, अतः इस अन्तिम समझानेमें वह कुछ उठा रखना नहीं चाहती । स्पष्ट 
कहती है कि तुम नीच हो, मारीचके साथ तुमने अत्यन्त नीचता की, जो कार्य एक महाकायर भी न करता, सो तुमने 
किया, अव तुम्हें स्वात्माभिमानके लिये स्थान कहाँ है ! 
प० प० प्र ०--पतित्रता होकर पतिको “नीच? केसे कहेगी ?? इस शंकासे कुछ लोग नीच को “मारीच % 
विशेषण मानते हैं। पर “पुरुषार्थहरीन, निर्छज, दसकंध, तोहि, 'मृषा गाल जनि मारहु, खद्योत, इत्यादि कहनेसे जिसका 
पातिव्रत्य भंग नहीं हुआ, उसके लिये “नीच? कहनेमें कया दोष दै ? पुरुषार्थहीनता और मृषा गाल मारना, निर्लनता आदि. 
नीच के ही लक्षण हैं| अरण्यकाण्डमें उसे नीच कहा ही है--*स्वारयरतनीचा? “नवनि नीच क॑ अति दुखदाई' । 
कवितावळीमें मंदोदरीने 'रे नीच” ( १८ ), 'मंदमति कंत' ( २१), 'भागेते खिरिरि खेह खाहिगो' ( २३ ), 'कहे कौ 
न लाज' इत्यादि कहा ही है । 
(घ ) इस प्रमाणसे अगजगनाथ ओर अतुल बलका समर्थन हुआ | 
नोट-- हे ( क ) जनक सभा' अर्थात्‌ सीयस्वयंवर या धनुषयज्ञमँ जो राजा जनकके यहाँ हुआ जिसमें दीप-द्वीपके 
अनेक राजा एकत्रित हुए थे | ( ख ) “अगनित भूपाला? यथा--'दीप दीप के भूपति नाना । आए छुनि हम जो पन्‌ 
ठाना ॥ १ | २५१ |! 'सीय स्वयंबर भूप अनेका। समिटे सुभट एक ते एका ॥ १ | २६.२ |! (ग) “रहे तुम्ह हौ”, 
यथा-- रावन बान छुआ नहि चापा | १ | २५६ |, रावनु बानु महाभट भारे । देखि सरासन गर्वाह सिधारे || १ | 
२५० ।?, जेहि कोलुक सिवसैलु उठावा। सोउ तेहि सभा पराभव पावा ॥ १ | २६२ |! ( घ) “बल अतुल बिसाला? 
ये व्यंगके वचन हैं | क्योंकि रावणने इन्द्रादिको “बिपुल बल” कहा है, यथा--'लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु 
सब्र राहु ॥ २२ ॥, जिससे अपना बल उनसे भी अधिक हुआ ही। भाव कि ऐसा भारी बळ था तो वहाँ धनुष क्यो 
नहीं उठा सके, धनुष तोड़कर जानकीको वहीं व्याह लेते, चोरी क्‍यों करते १ वा, वहीं संग्राम करके उन्हें हराकर जानकीको 
छीन लेते | आशय यहद दै कि तब तो वे कुमार थे । उस समय जब न जीत सके तत्र अत्र प्रौढ होनेपर क्या जीतोगे ? 
67 इस उदाहरणमें श्रीरामजीका भुजबळ रावणसे अधिक दिखाया | यह “अतल ब ल का प्रमाण है ५ 
भी जनाया कि बल प्रताप बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ कन ला] bd । he 2० 
बिधि मुँह मसि लाई'--( बा० २६५ ) | पुनः, भाव कि जिसने शंकरका धनुष तोड़ा वह तुम्हारा छङ्का राज्य तो ने 
oe TR डा वह तुम्हारा छक्का राज्य तोड़नेको 
मी समथ है, यथा- तोरयो सरासम संकरको जेहि सोऽब कहा तव लङ्का न तोरिहि'-- (रा० 


चं० प्र० १६। ७) यहाँ 


~ ५ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri pe 
मा० पा छ० ४७ -- डि 


लंकाकाण्ड २१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३५ (१२-१३) 


प्रत्यक्षप्रमाण अळंकार? है |--रा० चं० प्र० १५ | ६ से मिलान कीजिये--'रामक़ी बाम जो आनी चोराय सो लङ्कमें मीचुकी 
बेलि बई ज्‌ । क्यों रन जीतहुगे तिन्हसों जिनकी धनुरेख न लांघी गई जू । बीस बिसे बलवंत हुते जु हुती दृग केशव रूप 
रइं ज्‌ । तोरि सरासन संकर को पिय सीय स्वयंबर क्यों न लई जू (४ 
सुरपति-सुत जाने बल थोरा। राखा जियत आँखि गहि फोरा ॥ १२॥ 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नाहि लाज बिसेषी ॥ १३॥ 
अर्थ--इन्द्रपुत्न जयन्तने उनका कुछ बल जाना है ( वा उनको थोड़े बळवाला समझा ) । उन्होने उसे पकड़कर 
( एक ) आँख फोड़कर जीवित रक्खा ॥ १२॥ शूपंणलाकी दशा भी तुमने देखी तब भी तुम्हारे हृदयमें अधिक लज्जा 
न आयी ॥ १३ ॥ 
नोट-१ ( क ) मारीचको बाण मारा था यद्यपि उसमें फल नहीं लगाया था । अब कुशाल्लका प्रताप दिखाती 
है, इसमें न तो बाण ही है न गाँसी, केवळ अभिमन्त्रित सांक ही दै | वह बलकी परीक्षा लेने आया था, यथा-'सठ चाहत 
रघुपति बल देखा'। इसीसे किंचित्‌ बल दिखा दिया कि एक सींक-बाणसे त्रेलोक्यमै कोई रक्षा न कर सका, तब बाणका 
बल तो नजाने क्या होगा ? "सुरपति सुत'-आ० १ ( ५) देखिये | ( ख) 'राखा जिअत आँखि गहि फोरा', यथा-- 
'कीन्ह मोहबस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित प्रभु छाँड़ेड कर छोह्‌०', 'एक नयन करि तजा भवानी" । ( आ० दोहदा 
२ ) भाव कि इन्द्रका पुत्र था जो कि श्रीरामजीके पिता दशरथजीके मित्र हैं---'ससुर सुरेस सखा रघुराऊ' आगे होइ जेहि 
सुरपति लेई । अर्घासहासन आसन देई ॥' ऐसा घनिष्ठ संबन्ध होनेपर भी उनके पुत्रको शरण होनेपर भी भक्तापराध करनेके 
कारण इतना दण्ड दिया ही; तब द्रोह करनेवालेके प्राण कब रखेंगे ! पद्मपुराण उत्तरखण्ड अध्याय ४२ इलोक २०२-- 
२११ मैं लिखा है कि, उस कोणको प्राणसंशयमै पास और शरणमें आया देख श्रीजानकीजीको दया लगी 
और उन्होंने श्रीरामजीसे प्रार्थना की कि इसकी रक्षा कीजिये, तत्र रामजीने उसे छोड़ा | पुनः, भाव यह कि सीताजीके 
किंचित्‌ अपराधपर यह फल मिला तब सीताहरण करनेवाला बिना बधके कब बच सकता हे! जयन्तकी कथा तो कोई 
न जानता था, इसीसे सीताजीने हनुमानजीको यह कथा विश्वास दिलानेके लिये बतायी थी | तब मन्दोद्रीने कैसे जाना १ 
क्या अपराध किया था, यह कोई न जानता था पर उसपर सींकका बाण प्रभुने चछाया और उससे सुर-असुर कोई रक्षा न 
कर सके यह सबको मालूम है । हळ जयन्तकी कथासे बाण-प्रताप दिखाया, यथा-- तात सक्रसुत कथा सुनायहु । 
बान प्रताप प्रभुहि समुझायेहु ॥ सु० २७॥' जयन्तके बाद सूर्पणखाको कहा, इसको भी मारा नहीं, नाक-कान 
काटकर छोड्‌ दिया था | 
२(क ) 'सूपनखा के गति तुम्ह देखी' इति | भाव कि-( क ) यह तो तुमने अपनी आँखों देखा है, यथा-- 
तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ' । (पु० रा० कुं० ) | (ख) वह स्री थी तो भी अपराधिनी जान उसको 
भी दण्ड दिया, वध न किया--( पं० )। ( ग ) उसकी कैसी दीन दशा हो गयी यह देख तुम्हें शान न उत्पन्न हुआ | 
यथा-- दृष्ट्वा देन्यं भगिन्याः भुतखरनिधनं मातुलस्यापि नाशं तालानां भेदनं यत्कपिवरदहनं बद्धसुग्रीवसख्यम्‌ 
कर्माण्युद्यानभङ्ग जलनिधितरणं यो न जातस्तदानीं सोऽयं नष्टे बुलेऽस्मिग्कथमिव गमितो जायते ते विवेकः ॥ हनु० 
१४ | ५॥/ अर्थात्‌ अपनी भगिनी श््पणखाकी दीनताको देखकर, खरकी मृत्युको सुनकर, अपने मामा मारीचके विनाशको 
देखकर, तालनरक्षोके वेधनको सुनकर, हनुमान्‌कृत लङ्कादइन देखकर, सुग्रीबमित्रता सुनकर, अशोकबाटिका-भंगके कमोंको 
देखकर और समुद्रबन्धन सुनकर भी तुम्हें जो विवेक न उत्पन्न हुआ ( बह अब कहाँसे आ गया ) | पुनः यथा-समयादशे। 
'आदौ येन हता किशोरबयसि श्रीराक्षसी ताटका मुक्ता ते वरजाहिया तव परं विश्राणकर्णाक्कता । 
कस्तस्याप्यनयं विधाय सुचिरं जीवेत रे राक्षसा नूनं दाशरथेः शरैः क्षतशिरः श्रेणिः क्षिति यास्यति॥ ७६ ॥! 
पुनः, (घ ) भाब कि स्त्री है इसे क्या मारें उसको नकटी-बूची कर दिया और वह कुछ न कर सकी | तत्र कोई 
भी उनके साथ अनीति कर कब चिरंजीव रह सकता है १ 


३ “तदापि हृदय नह लाज बिसेषो' इति | भाव कि--( क ) लज्जा होती तो सम्मुख जाकर शत्रुसे छड़कर उसको 
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दोहा ३५ (१२-१३)-३५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २११ मानस-पीयूष 
दण्ड देते, यदि ठुममें बल था । यथा-- नाक कान बिनु भगिनि निहारी। छमा कीन्हि तुम्ह धरम बिचारी ॥ २२ ।' (अङ्गद- 
वाक्य ) । पुनः, ( ख ) श्रीरामजीका बळ तुम्हें माळम हो गया, उनका सामना करनेका साहस तुम न कर सके, तब भी 
निर्लजकी तरह गाल बजाते लजा नहीं आती | यथा-- गाल बजाबत तोहि न लाजा। मरु गर काटि निलज कुलघाती । 
बल बिलोकि नहि बिहरति छाती ॥ ३१ ।' तुझे तो लजासे मर जाना था। 

वीरकवि- थहा ग्यर्पणखाकी दशा सामान्य रीतिसे कहकर प्रस्तुतमै यह जनाया कि रामचन्द्रजीके समान ब्रळवानसे 
तुम्हें वेर न करना चाहिये | यह “रामाम्य निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा अळंकार” है। गी० लं० १ मैं इस उपदेशसे मिळता 
हुआ उपदेश दै-६ ( ८ ) देखिये । 


दोहा--बिधि बिराध खरदूषनहि लीला त्यौ कबंध । 
बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंध ३५॥ 


अर्थ--( लीलासे ) विराध, खरदूषणका वघकर खेलसे ही कबंधको मारा, और वालिको एक दी बाणसे मारा-- 
हे दशकन्ध ! उसे जानते हो ? वा उसे जान लो, वा तुम उसको तो जानते ही दो || &ै ३५ || 

हिष्पणी--१ यहाँ विराध और खरदूषणके लिये “बधि, “कबन्ध के ल्यि हत्यो' और बालिके लिये “मारयो”, इस 
तरह भिन्नभिन्न शब्दका प्रयोग किया है। मन्दोद्रीने भय उत्पन्न करनेके लिये ये सत्र वचन कहे पर वह स्वयं भययुक्त 
है इसीसे बधि, हत्यो, माप्यौ' पद दिये । 

नोट--१ “लीळा? दीपदेहरीन्यायसे दोनों ओर लगेगा ।' विराधवध लीलापूर्वक हुआ । यथा--मिला असुर 
विराध मग जाता । आवतही रघुबीर निपाता ॥ आ० ७।' खरदूषणादिवध लीलासे हुआ, यथा- सुर मुनि सभय 
प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करञ्रो।'' करि उपाय. रिपु मारे छन महें कृपानिधान ॥ आ० २० ।' कत्रन्धका 
वध यथा--'आवत पंथ कर्वंध निपाता । ३। ३३ | ६ ||!” भाव कि ऐसे-ऐसे बळवानोंको खेळ सरीखा वघ कर डाला, 
तब ठुंम्हारा बढ कुछ इनसे अधिक तो है नहीं ।- 'खरदूषन सोहि सम बलवंता। ३ | २३ | २।› बालि एक सर 
माऱ्यो' “बालि बध्यो जेहि एक सर। ३२।' देखिये । हि” इन नामाँको देकर जनाती हवै कि वे सत्र अतुलित बली 
थे; इन्हें मनुष्य नहीं मार सकता, यथा-'खरदूषन त्रिसिरा बघेउ मनुज कि अस बरिबंड' ( मारीचवाक्य ) खर दूषन 
त्रिसिरा अर बाली | बघे सकल अतुलित बलसाली' और 'सो नर क्यों०' । विराधका वघ किसी अस्र-श्रसे न हो सकता 
था, उसे भी मारा | खरदूषणादिकों वरदान था कि आपसमें ही छड़कर मर सकते थे, अन्य सबसे अमर थे । वे भी तीन 
ही दण्डम मारे गये । कबन्धकी योजन-योजन-भरकी छखी सुजाएँ थीं जिससे दूरसे ही वह सत्रको पकड़कर खा जाता था, 
और इन्द्रके वज़रघातको भी उसने सह छिया था | जो ऐसा बलशाली था वह भी मारा गया | वालिने तो स्वयं तुमहीको 
कॉँलमें दार रक्खा था, उसको भी उन्होंने मार डाला, और एक दी बाणसे, तत्र तुम्हारी पराजय भी हो दी गयी । 

२ 'तेहि जानहु' अर्थात्‌. न जानते हो तो इन प्रमाणोंसे जान छो कि वे मनुष्य नहीं हैं । पुनः, भाव कि बाझिने 
तो परायेका अपराध किया था, कुछ रघुनाथजीका नहीं, तब भी उसे मारा, और तुमने तो स्वयं उनका दी अपराध किया 
है तब कैसे बचोगे ! यथा-- बालि बली न बचो पर खोर्रिह क्यों बचिहो तुम आपनि खोरिहि'--( रा० चं० प्रश 
१५ | ७) | छुलछ” इन उदाहरणेंद्वारा श्रीरामजीका युद्धवळ और बाणप्रताप दिखाया | 

“रे नीच | मारीच बिचलाइ हति ताड़का भंजि सिवचाप सुख सबहि दीन्ह्यो। 
सहसदसचारि खल सहित खरदूषर्नाह पठे जमधाम तें. तऊ न चौन्ह्यो ॥ 
में जु कहाँ कंत सुनु मंत भगवंत सों बिमुख ह्वै बालि फल कोन लोल्ह्यो। 
बीस भुज सीस दस खीस गए तर्बाह जब ईसके 'ईस सों बेर कीन्ह्यो ॥ लं० १८ ७४ 


५: त्वं वेत्सि स्वमेव नाथ सकल बाहवोबेछ बालिनः श्रीरामस्य नियुक्तमार्ग णहतः प्रागेविमुक्तः क्षूणात्‌ । तस्पैवास्य महात्मनः प्रियतमा 
हत्वा ढुबुद्वया गतोनेन॑ ते विधिना कुलक्षयट्कते कृत्येयमुत्पादिता ॥ ६५ || ' इति समयादर्श | 
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लंकाकाण्ड २१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३६ ( १-३ ) 


nm लव 


'दूषन बिराध खर त्रिसिर कबंध बधे, तालऊ बिसाल बेधे कोतुक है कालिको । 

एकही बिसिख बस भयो बीर बाँकुरो जो तोहे है बिदित बल महाबलो बालिको ॥ लं० ११॥ 
(बालि दलि, काल्हि जलजान पाषान किय, कंत | भगवंत तें तऊ न चीन्हें ॥ १९ ॥४ 

'बालिहुँ गरब जिय माहि एसो कियो मारि दहपट कियो जमको घानी । 

कहति मन्दोदरी, सुनहि रावन | मतो, बेगि ले देहि बेदेहि रानी ॥ क० छं० २०॥। 


जेहि जलमाथु बंधाएउ हेला । उतरे & प्रभु दल सहित सुबेला ॥ १॥ 
कारनीक दिनकर कुलकतू । दूत पठाएउ तव हित हेत्‌ ॥ २॥ 
सभा माँझ जेहि तव बल सथा । करि बर्थ सहुँ मुगपति जथा ॥ ३ ॥ 


अर्थ- जिनने खेलसे ही समुद्रको बँघा लिया ओर जो प्रभु सेनासहित सुवेळपर उतरे || १॥ उन सूर्यकुलकी 
ध्वजा और करुणामय ( दयाळ ) श्रीरामचन्द्रजीने तेरे कल्याणके लिये दूत भेजा || २।। जिस (दूत ) ने बीच सभामें 
तुम्हारे बलको ( इस तरह ) मथ डाला जैसे हाथियोंके झंडमें सिंह हो । अर्थात्‌ जैसे हाथियोंके झंडको सिंह मथ 
डालता है ॥ ३ || 
नोट--१ समुद्र-बन्धन अद्भुत कार्यं है, रावण भी सुनकर सहम गया था । इसीसे सबने इसे कहा है || ५ ॥| 
(१०), ६।२। देखिए। उतर प्रभु दल सहित सुबेला' इति। यही बात प्रहस्तने भी कही है, यथा--'जेहि 
बारीस बँघाएउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला। ९।५। एक तो साधारण बात भी इसे ले सकते 
हैं कि सुबेलपर आकर टिके | पर इसमें भी कुछ आश्चर्यजनक या रावणकी हानिकी बात अवश्य है, नहीं तो इसके कहने- 
की आवश्यकता न थी | पूर्व बताया जा चुका है कि राजनेतिक विचारसे शब्रुका सुवेल पर्वतको अपने अधिकारमें कर 
लेना लङ्काके ल्यि बड़ा हानिकारक था । अतः इस कार्यसे भी श्रीरामजीकी जय सम्भावित होती है | दूसरे, सुन्द्रकाण्डमें 
लिखा जा चुका दै कि हनुमानजी एक विशाल पर्वत देखकर उसपर भय छोड़कर चढ गये थे | 'तापर धाइ चढ़ेड - भय 
त्यागे' * 'प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ ५ | ३ । ८-९ ॥ देखिए । यह सुवेल ही बह पर्वत था, अनुमान यद्दी कहता 
है। मा० म० और महादेवदत्तजीके मतानुसार इसपर रावणकी ओरसे कालका पहरा रहता था । कालको केद कर लेनेपर 
उसने रावणसे प्रार्थना की थी कि आप मुझे कोई स्थान रहनेका दें, जिसपर रहकर मैं आपके नगरकी रक्षा शत्रुआँसे करता 
रहूँ | तब रावणने यही स्थान बताया कि इसपर रहो जो समुद्र पार करके इधर आवे उसको खा लो । दूसरी कथा यह है कि 
इसी पर्वेतपर ब्रह्ाका एक सिर जब शिवजीने काट लिया तब ब्रह्माने शाप दिया था कि जो इस पर्वतपर चरण रक्खेगा 
उसका सिर फट जायगां और कालव्याल उसे ग्रास कर लेगा । ब्रह्मशाप और राबण-प्रेरित काल व्यालरूपसे इसपर वास 
करते थे । 
` इसका प्रमाण सम्पादकको अभी कहीं मिला नहीं है। यदि यह ठीक है तो इसके अनुसार यह भाव ध्वनित होता 
है कि जिस पर्वतपर कालका पहरा था उसीपर उन्होंने डेरा डाला और कालने उनका भक्षण न किया, यह आश्चर्य है और 
इससे निश्चय है कि वे कालके भी भक्षक हैं । हनुमानजीसे सन पूर्वं सुन भी चुके हैं कि 'जाके डर अति काल डेराई । 
सो सुर असुर चराचर खाई । ५ | २२ !! वह अब सबको स्मरण हो रहा है। इस कथाकी सत्यता शिवोक्त वचनोंसे 
अनुमानित होती है जो उन्होंने सुं० ३ (८-६ ) में कहे हैं--'चैल बिसाल देखि इक आगे । तापर घाइ चढ़ेउ भय 
त्याग ॥ उमा न कछु कपि की अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥' 
हॐ इस प्रकार “समुद्र-बन्धन और सुवेल-निवास” भी रामप्रताप दिखानेके लिये कट्दै |--श्रीरघुबीर प्रताप ते सिंधु 
तरे पाषान' और 'प्रभु प्रताप जो कालहि खाइ ॥ । यु 
२ 'कारुतीक दिनकर कुलकेतू ।' इति | ( क ) 'कारुणीक' का भावं कि यह न समझो कि वे तुमसे डरते हैं, इससे 
दूत भेजते हैं, यथा--जो पै समर सुभट तव नाथा । तौ बसीठ पठवत केहि काजा ॥ रिपु सन प्रीति करत नाहि लाजा॥ 


> TT, उतरेड--( का० ) । 
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दोहा ३६ (१-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१३ मानस-पीयूष 


२८। ६-७ ||? वरन्‌ वे क रुगामय हैं, तुमपर करुणा-दया करके तुम्हारे हितके लिये उन्होंने दृत भेजा कि अग्र भी समझ 
जाय, तुमसे युद्वमें उन्हें क्या यरा मिल सकता है | इन वचनोंमें अद्भदके वचनोंकी छाया है | यथा-- तव हित कारन 
आएउँ भाई', ओर 'दसमुख में न बसीठी आएउ । अस बिचारि रघुबीर पठाएउ । बार बार अस कहइ कृपाला । नह 
गजारि जस बधे सूकाला ॥ ३० | २-३ ||? 

पां०--द्निकर कुलकेतुका भाव कि जैसे सूर्यका प्रकाश सत्रपर बराबर रहता है वैसे ही उनकी करुणा सत्रपर समान है | 

नोट--'सभाँ माँझ जेहि तव बल मथा |” इति। यह उनके दूसरे दूतका बळ दिखाया | भाव क्रि प्रथम हनुमान; 
जीने सभामें बलका उपमर्दन नहीं किया वरन्‌ सभाके बाहर अन्य निशाचरोंके वघ और लङ्कादहनद्वारा बळगव चूण किया 
था ओर इसने तो बीच सभामें तुम्हे भी ललकारा और तुम कुछ कर न सके, इस प्रकार इन शब्दासे अङ्गद' को 
सूचित किया । ( विशेष भाव ऊपर आ चुके हैं । ) 'मिलान कीजिये--द्सरो दूत पन रोपि कोप्यो सभा खर्ब कियो 
सबैको गर्व थाको ॥ क० ६ | २० ||? 'तुम्हें बिद्यमान जातुधात मंडली सें कपि कोपि रोप्यो गाँउ सो प्रभाव तुलसीस 
को ॥ क०। २२॥' बालि-घलसालि-को सो काल्हि दाप दलि कोपि रोप्यो पाँउ चपरि चमू को चाउ चाहिगो ॥ सोई 
रघुनाथ कपि साथ पाथनाथ बाँघि आए नाथ । भागे ते खिरिरि खेह खाहिगो । तुलसी गरब तजि मिलिबेको साज सजि 
देहि सीय न तौ पिय पाइमाळ जाहिगो । क० लं० २३ ||--ये सब इस चोपाईकी व्याख्या समझिये | भाव यह कि गर्व 
छोड़कर श्रीजानकी जीको देकर शरणमें जानेसे ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं | त 

वि० त्रि०-- सभा भाँझ्' ` 'जथा? इति | ऊपर जो कहा है कि दूत: पठाएउ तव हित हेड” उसीको पुष्ट करती हुई 
कहती है कि आज जिस भाँति राजसभां शत्रुके दूतद्वारा तुम्हारी दुदुशा हुई है, वैसी कहीं सुनी नहीं गयी | उसने दिखला 
दिया कि जब अपनी सभामें एक दूतद्वारा जो दुर्दशा हुईं, उसे तुम रोक न सके, तो समराज्भणर्म किस पुरुपार्थकी आशा 
लगाये बेठे हो । इस भाँति रघुनाथजीने अपने दूतद्वारा तुम्हारी दुर्दशा कराकर तुम्हारा हित किया कि अत्र भी समझ 
जाओ कि युद्ध करने में तुम्हारा किसी भाँति कुशल नहीं है, पर तुम्दारी बुद्धि ऐसी मारी गयी है कि “रिपुसन प्रीति करत 
नहि लाजा' कह रहे थे | 

प० प० प्र०--इस अर्धाळीके दोनों चरणोंमें. एक-एक मात्रा कम है जिससे पढनेमें गति-लय-भंग होता है | इससे 
जनाया कि मंदोदरीकी वाणी भी रुद्ध हो गयी | भगवानकी कारुणिकता और रावणका अहंकार विचार कर वह भयग्रस्त 
हो गयी, उसके मनमै विषाद्‌ छा गया । अतः आगे वह कड़े वचन छोड़कर विनय करती है कि 'तेहि. कहें पिय पुनि 
पुनि नर कहहू । सुधा गान ममता मद बहुहु ॥' 'अहह कंत” में 'अहह! शब्दसे आगे अपना विषाद्‌ ही प्रकट कर रही है| 
धीरे-धीरे वचनकी कटुता, कठोरता, भयानकता कम होती चली दै | “सोई? “नाथ? इत्यादि सम्बोधनोंसे तथा “पिय? शब्दका 
बार-बार प्रयोग यही बताता दै | कंत शब्दसे उपक्रम किया और “पिय” नाथ' शब्दसि उपसंहार भी श्रङ्गाररसयुक्त शब्दों मैं 
ही किया गया | बीचमें वीर, करुणा, अदूभुत और भयानक रसोंका आश्रय लेकर उपदेश किया और अन्तत इन सभी 
रसोंकी परिणति मानसकी विशेषतानुसार झपासिधु रघुनाथभजि नाथ बिमल जस लेहु' से भक्ति-रसमें ही हुईं | 

अंगद हनुमत अनुचर जाके। रन बाँकुर बीर अति बाँके ॥ ४॥ 
तेहि कहूँ पिथ पुनि पुनि नर कहहू । मुधा भान ममता सद बहुहु ॥ ५॥ 
क ~ वहदू=बहना जेसे नदीके प्रवाहमें | दूसरे, वहन करना'=बोझ सिरपर लादना, यथा--भार बर्हाह 
रबंद । 

अर्थ--रणम बाके और अत्यन्त विकट वीर श्रीअङ्गद ओर हनुमानजी जिनके सेवक हैं, उनको, दे पिय! तुम 
बारम्बार मनुष्य कहते ओर झूठे ही मान, ममता और मदमें बह रहे हो एवं उनका बोझा ढो रहे हो ॥ ४-५ || 

नोट--१ अंगद हनुमत अनुचर जाके ।०' इति। (क) अङ्गदका नाम प्रथम दिया क्योंकि यह तो अभी 
अभी.ही आया था । दूसरे, इसने मध्य सभामें इसका मान मर्दन किया दै जिससे वह लङ्कादहन भी इसके आगे भूल गया 
होगा । अङ्कदके कमंने रावणको रुला दिया यह बात 'गयउ भवन बिलखाइ” से स्पष्ट होती है | लङ्कादहनसे भी ऐसा शोक 


न हुआ था | पुनः, अङ्गद युवराज हैं इससे भी प्रथम कहां । 
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लंकाकाण्ड २१४ श्वीमद्रागचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३६ ( ४-६ ) 


पं० -प्रथम कहा क्रि उनसे मिलनेमें मानको हानि नहीं है क्योंकि वे दिनकरकुल्केत हें और अत्र कहती है कि 
यदि तुमको बलका गर्व है तो तुम उनके दूर्तोका ही त्रछ देख चुके हो कि वे कैसे बाँके वीर हैं तत्र उनका बल कैसा होगा १ 

ब्वै»-- रन बाँकुरे? अर्थात्‌ रणमें जहाँ शूरोंसे प्रचारकर युद्ध करना पड़े वहाँ अत्यन्त बाँके वीर हैं। 

नोट--२ 'तेहि कहें पिय पुनि पुनि नर कहहू' इति | (क) प्रथम 'कौतुक सिंधु नाँधि तव लंका ।" 
कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा । ३५ | ४-६ ।' में हनुमानजीका वल कहा, फिर अङ्गदका बल कहा | इस कथनसे क्या 
सार निकलता दै, ये वचन क्यों कहे? यही यहाँ कहती है | भाव यह क्रि जिसके दूत ऐसे हों, सेवक ऐसे हों, वह मनुष्य 
कब हो सकता है ! वळी, रण-तॉकुरा बीर एक निर्बल स्वामीकी सेवा कभी नहीं करेगा | उनके सेवकोंका बल तुम सबसे 
अधिक है, तुम्हारा बल इन्द्रादि देवताओंसे अधिक दै और मनुष्य तो कोई देवतासद्दश भी बली नहीं हो सकते । अतएब 
यह सिद्ध दै कि वे देव दनुज सबके स्वामी हैं, 'अग जगनाथ' हैं तभी तो अङ्गद हनुमान्ने उनकी सेवकाई ग्रहण की । ऐसा 
ही कुम्भकर्णने कहा है-- हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूसानसे पायक । ६२। ३ |! (ख ) 'पुनि पुनि अङ्गद- 
रावण-संवादमें सुन चुकी दै, हृदयमें वही बसा हुआ है, यथा-- नर कर करसि बखान', “भूप सुजस खल सोहि सुनावा', 
“नरके कर आपन बध बाँची ।०', 'जिन्हके बलकर गर्ब तोहि ऐसे मनुज अनेक । ३०:९ |? ( ग ) 'नर कहए' अर्थात्‌ वे 
नर नहीं हैं, तुम नर मानते हो । वे अगजगनाथ हैं, जैसा में कहती हूँ | वाल्मी० ६४ में निशाचरियोंने भी इसी आशयको 
यों कहा है--'रद्रो वा यदि वा विष्णुमहेन्द्रो बा शतक्रदुः। हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तकः ॥ ९४ ||” 

३-- “मुधा मात ममता मद व्ह? इति | ( क ) मान, ममता और मद नदियाँ हैं वा भार हैं। इनमें न बहे 
जाओ वा इनका बाझा न ढोओ | (ख) मनुष्य बार-बार कहना, यही मान-ममता-मदमें बहना है- -(पं० ) हळ रावणको 
ये तीनों हैं, यथा--'अति अभिमान त्रास सब भूली ३७ | २ ।?, 'चलेउ सभा ममता अधिकाई | सुं० ३७।' और सहज 
असंक सुलंकपति सभा गएउ मद अंध । १६ ।' इससे इसे इनके त्यागका उपदेश लोगोने किया है, यथा--'सुनहु सान 
तजि मोर सिखावन' ( हनुमानजी); परिहरि सान मोह मद भजहु कोसलाधीस'- ( विभीषणजी ); महामोह ममता 
सद त्याग” ( कालनेमि ) और 'होहु मान तजि अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग ( लक्ष्मणजी ) 

“शान? यह कि हम त्रैलोक्यविजयी हैं, देव दानव दैत्य राक्षस सब हमारी नीच टहल करें, काळ हमारे वशमें है, 
इत्यादि, सो हम मनुष्यसे डरकर मेळ करें १ “ममता? यह कि मेरे ही बाहुबलके अधीन सुरासुर हैं, यह सब जब मेरे पक्षके हैं 
तत्र मेरी पराजय क्यों होगी ! “मद? प्राप्त वस्तुका नशा | मान और मदमें भेद यह है कि अपने आद्र-बडाईकी चाह सान 
है । दूसरेको अपने समान न समझना, तिरस्कार करना मद्‌ है। 

हक? मान मद ममता छोड़ना कठिन दै, ऐस्वर्य पाकर मानमद्‌ बिरले ही किसीको नहीं होता | यथा--श्रीमद 
बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। मुगलोचनिके नयन सर को अस लागि न जाहि ॥ ७ | ७० ।' 'कोउ न मान 
मद तजेउ निबेही' 'ममता केहि कर जसु न नसावा' ये राम-कृपासे ही छूट सकते हैं अन्यथा नहीं, यथा--छूट न राम 
कृपा बिनु नाथ कहउं पद रोपि ७ | ७१ || 


अहह कंत कृत राम बिरोधा । काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- हा कान्त ! शोककी बात है कि तमने श्रीरामचन्द्रजीसे वैर किया, कालके पूरे वशमें होनेसे तुम्हारे मनमै ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ६। 

नोट १“अहह कत” इति । इससे सूचित किया कि वह बराबर रावणके मुखको देखती जाती रही थी कि मेरे 
कथनका इरुपर कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं । उसके मुखकी चेष्टासे वह समझ गयी कि सारा उपदेश व्यर्थ ही गया, उसको 
किंचित्‌ नहीं र्गा | अतः उसे बड़ा कष्ट हुआ और उसके मुँहसे कष्टसूचक “अहह? शब्द निकल पड़ा || २॥ “कत्‌ !! 
का भाव कि हमारे सौभाग्य-सुखके आप बदानेवाले होकर भी राम-विरोध करते हैं, ये दोनों बातें असंगत दै | क्योंकि 
रामविमुखको सुख कहाँ १ यथा--अन्धकारु बरु रबिहि नसावइ । राम विमुख न जीव सुख पावइ ॥ हिम ते अनल 


प्रगट बरु होई । बिसुख राम सुख पाद न कोई ॥ ७। १२२ । ११६. राम-विरोधसे मरण निश्चय है; यथा ¬ 
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1 
| दोहा ३६ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१५ मानस-पीयूष 
| SST र मम अप म अब 
। (राम बिरोध न उवरसि सरन बिष्नु अज ईस ५ | ५६ | अतएव काल बित्रस' कहा | और कालके बश है अतः मनमै 
बोध नहीं उत्पन्न होता, बुद्धि जाती रही, यथा-- मरनकाल बिधि मति हरि लोन्ही । अ० १६२ | ३ | 
३ “अहह कंत कृत राम बिरोधा” का भाव कि खेद है कि तुम बिरोधसे अपना बुरा द्वोगा या भला यह नहीं 
समझते | यथा-- अह॒ह तात दारुति हठ ठानी । समुझत नहि कछु लाभु न हानी ॥ १ | २५८ | २ । बहुत योद्धाओंके 
मारे जानेपर घर-घर विळाप करती हुई निशिचरियोंने भी कहा है कि रावण जनकात्मजा सीताको नहीं पा सकता, व्यर्थ ही 
अक्षय ओर बलवान्‌ रामचन्द्रजीसे वैर बाँधा है | यथा--न च सीतां दशग्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजाम । बद्ध | बलवता 
बैरमक्षयं राघवेण च ॥ वाल्मी० ९५| १२|| ४ 
पु० रा० कु०--रामसे विरोध करते हो, यह बड़े खेदकी बात है | कालके वश कैसे जानती हो, उसपर आगे कहती 
| है कि 'कालद्‌ंड °? | 
काल दंड गहि काहु न मारा। हरे धर्म बल बुद्धि बिचारा ॥ ७॥ 
निकट काल जहि आवतक्ष साँझ । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाँइ ॥ ८॥ 
अर्थ--काल किसीको दण्ड लेकर नहीं मारता ( बरन्‌ ) धर्म, बल, बुद्धि और विचारको हर लेता है ॥ ७ || हे 
स्वामिन्‌ ! काळ जिसके निकट आता है उसे ठुम्दारे ही समान भ्रम हो जाता दै | अर्थात्‌ हितको अनहित, ईश्वरको मनुष्य, 
इत्यादि उलटी समझ हो जाती दै । ८ | 
नोट-- १ काल दंड गहि काहु न मारा! अर्थात्‌ वह स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर किसीका सिर नहीं काटता, उसका 
पराक्रम इतनेमै ही जाना जाता है कि उसके वश होनेपर प्राणी अर्थका अनर्थ करता है अर्थात्‌ उसे सत्र विपरीत ही देख 
पड़ता है, यथा सुभाषितरत्नभाण्डागारे सामान्यनीतिप्रकरणम्‌--'न कालः खङ्भमुद्यम्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । 
कालस्य बलमेतावद्विपरीतार्थदर्शनम्‌ ॥ २३४ |” पुनः यथा--'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः? | इसमें ध्वनि यह दै कि कालको 
तुमने वश कर लिया होता तो तुम्हारे बढबुद्धि आदिका हरण न. हो सकता । ढङ्का-दहनके समय तुम्हारा बल, बुद्धि, विचार 
कुछ न काम आया--यह कालका पराक्रम दै | 
२-~'हरै धर्म बल बुद्धि बिचारा' अर्थात्‌ चारोंका हरण होता है तब मृत्यु होती है । राबणमें चारोंका हरण हुआ। 
यथा क्रमसे--( १ ) 'कह कपि धरमसीलता तोरी । हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी ॥ देखी नयन दूत रखवारी । बडि 
न मरहु धर्मश्त धारी ॥ कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम्ह धरमु बिचारी ॥ २२ | ५-७ |? 
( २ ) जाने तव बल अधम सुरारी । सूने हरि आनेहि परनारी ।। ३० | ६ ॥, 'इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह 
न तेज तन बुधि बल लेसा॥ आ० २८ | १० ॥ ( ३ ) “तब उर कुमति बसी बिपरीता । ५ | ४० | ७ ? (४) 
> सद्सद्का विवेक विचार है | यह बिचार भी न रह गया । यथा-- हित अनहित मानहु रिपु प्रीता । ५| ४७ ७? 
श्रीरामजीके स्वरूपको नहीँ समझता, अतः विचार-रहित कहा | 
३ निकट काल जेहि आवत साई । तेहि०' इति | यहाँ मन्दोद्रीकी वाक्यपटट॒ता देखिए | बह यह नहीं कहती 
कि तुम्हारा काळ आ गया बरन्‌ यों कहती है कि जिनका काळ निकट आता दै उनको ऐसा ही भ्रम होता है जैसे आपको 
हो गया दै | यथा--“मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही । अ० १६२ ।” यहाँ “अनुमान प्रमाण अळंकार है । 
पु० रा० कु०-- साईं? का भाव कि हमारे तो आप स्वामी ही हैं; पर जिसका काल आता है उसको ऐसा ही 
मोह दोता दै । दै 
पं०--माव कि जैसे यह अस्तव्यस्त बातें करता है और दूसरोंको बावला समझता है अपनेकों नहीं, वैसे ही तुम 
अपना भ्रम नहीं समझते । परन्तु देखनेवाले तो लख ही लेते हैं । बेसे ही मैंने लख लिया | आगे बताती है कि कैसे जान 
लिया कि भ्रम है । &ळ यहाँ मन्दोदरीने कालके धर्म बताये कि वह क्या करता है। भक्तको काळ नहीं व्यापता, इसका 
भाव भी इससे स्पष्ट हो गया । अर्थात्‌ उसकी बुद्धि, धर्म आदिका हरण नहीं होता | यथा-- 'कबहूँ काल न व्यापिहि 
RT न त तिता 
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लंकाकाण्ड २१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ३६ 


तोही । सुभिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥ ७ | ८८ | १ | तथा काल धर्म नहि व्यापि ताही । रघुपति चरन प्रीति 
अति जाही ॥ ७ | १०४ | ८ ॥' 


दो०--दुइ सुत मारे दहेउ एर अजहुँ पूर पिय देहु। 
कृपासिंधु रघुनाथ # भजि नाथ बिमल जसु लेहु ॥ ३६ ॥ 


अर्थ-- दो पुत्र मारे गये, नगर जळ गया । हे प्राणप्रिय ! अब भी ( इस कमीकी ) पूर्ति कर सकते हो | हे नाथ ! 
दयासागर रघुनाथजीका भजन करके निमल यश लीजिये || ३६ ॥ 

नोट--१ दुइ सुत मारे” । भाव कि तुम कहते हो कि काल हमारे बशामे है, तो फिर एक छोड़ दो-दो पुत्र केसे मार 
डाले गये | 'दहेउ पुर' अर्थात्‌ काल वशमें था तो नगर जळानेवालेको उसने क्यों न खा लिया | इससे स्पष्ट दै कि काळ 
तुम्हारे वशमै नहीं दै, तुम उसके वशमें हो । 

२ --अजहुँ पुर पिय देहु' इति | इसके छोगोंने कई प्रकारसे अर्थ किये हँ, यथा- अब भी उत्तर दो | अथात्‌ 
इसका समाधान तुम्हारे पास क्या है कि पुरुषार्थ होते हुए भी ठुमने उनकी रक्षा नकी ? (२) अत्र भी उत्तर देते हो | 
अर्थात्‌ इतनेपर भी बराबर डींग ही मारते जाते हो (३ ) अब भी पूरा पड़ सकता है । अर्थात्‌ अब भी कुछ गपा-गुजरा 
नहीं दै, दो लड़के ही मरे हैं । लड़के फिर भी हो सकते है, नगर भी पुनः सुधर सकता है। यह कहकर उसका उपाय 
बताती है कि “कृपासिंधु०' | हक “पूर? शब्दका प्रयोग ग्रन्धमें कई बार हुआ है, यथा--"तिन्हहि बिरोधि न आइहि पुरा । 
आ० २५।८।? “नाथ न पूर आव एहि भाँती । ६ | १।? ( प्रहस्तवाक्य ) , सुनु मतिमंद देहि अब पुरा। काटे सीस 
कि होइअ सूरा ॥ २६ | ६ |! (अङ्गदवाक्य ), पिय पुरो आयेउ अब काहि कहुकरि रघुबीर बिरोध-- 
( गी० लं० १) | इस तरह {पूर देना'=पूति कर देना । 

३ “कृपासिधुः का भाव कि वे अबतक बराबर कृपा करते आये ओर अब भी तुमपर.कृपा करेंगे । दो दूत भेजे 
छुत्रादि काटकर एवं सेतु बाँधकर अपनेको जना भी दिया, घर बेठे दशन देने आये, इत्यादि, नहीं तो मुङ्कुटके साथ सिर 
भी काट डालते | यथा समयादशे--“मुक्‍्ता शीर्षपरम्परा प्रभुतया छित्त्वातपत्राणि ते। रामेणाद्य पुलस्त्यवंशदहने 
कारुण्यमाविष्कृतम्‌ ॥ ६८ ॥' मन्दोदरीको कृपाका पूर्ण विश्वास है, हनुमानजीके वचन उसके हृदयमें गड गये हैं, इसीसे 
उसने कृपावाचक शब्द बारम्बार कहे है-- नाथ दीनदयाल रघुराई | ७ । १! 'सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी ॥ ७ | ५ |? 
'आएउ करन तोहि पर दाया । ७ | ७ ।' कारुनीक दिनकर कुलकेत्‌ | दूत पठाएहु तव हित हेतू ॥ ३६ | २।› 'कृपासिधु 
रघुनाथ भजि''॥ २६ | ओर रावणवधपर भी ऐसा ही कहा हे-'अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिधु नहि आन। 
जोगिबुंद दुलभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ १०३ |! 

४ बिमल जस लेहु' । सुजस होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥ ओर 'उभय प्रकार सुजसु जग तोरा । १० | १ |? 
मैं इसके भाव आ चुके हैं | ऋषि-कुलमें रावण कलङ्करूप हो रहा है, भगवत्‌-सम्मुख होनेसे ऋषिकुलका निर्मल यश बना 
रह जायगा ।--गी० छं० १ में मन्दोदरी कहती है-- मुनि पुलस्ति के जस महेँ कत कलंक हठि होहि | और प्रकार उबार 
नहीं कहुँ में देख्यो जग रोहि ॥ ८॥' भजनसे सब बड़ाई करते हैं । यथा--*धन्य धन्य तें धन्य बिभीषन । भयउ तात 
निसिचरकुल भूषन ॥ बंधु बंस तें कोन्ह उज्जागर । भजेहु राम सोभा सुखसागर ॥ ६३ । ८।६ ।' यहाँ “चोथी 
निदर्शना’ है । 

एङ यहाँ प्रश्न होता है कि पतित्रताने अपने पतिको कठोर वचन केसे कहे ? उत्तर यह दै क्रि-मन्दोदरीने प्रथम 
तीन उपदेशोमै पतिका अपमान नहीं किया, जैसा कुछ पतिव्रताको चाहिये वैसा ही किया | यद्यपि उसका एक पुत्र प्रथम 
ही मारा गया, तथापि बह पतिपर रोष नहीं प्रकर करती । सत्र रावणकी निन्दा करते हैं और वह जानती है तो भी बह 

पतिसे प्रेमपूर्वक बड़ी ही नम्रताके साथ प्रार्थना करती है। उसके सौभाम्यका चिह्न गिर जाता है, सब जानते हैं कि यह 
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दोहा ३६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१७ मानस-पीयूष 


SS निकल oor तन्तसताननननननन_++» 
बड़ा अपशक्कुन है । फिर भी वह विनती ही करती है। प्रत्येक बार नये ढंगसे उपदेश करती है और आशा करती दै कि 


अबकी बार अवश्य बोध होगा; वह शत्रुता छोड़ देगा। बस फिर तो अहिवात अचल दै. । तीन बार समझानेपर भीन 
समझनेपर पतिके प्राण बचानेके विचारसे, उसके परम हितके लिये अत्र उसने यही उपाय निश्चय किया कि अत्र डॉट-फटकार 
और मान-मर्दनसे ही काम ळूँ.। इससे वह॒ युद्धके विचारसे बाज आयेगा, सीताको दे देगा और शरण होकर विमळयशा 
प्राप्त करेगा | पतिके हितार्थ यह सब किया गया | यह उसका अन्तिम प्रयत्न है| इससे सफलता न होनेपर वह निश्चय कर 
लेती है कि अब वह काल-विवश दै; और फिर उसने कभी इस विषयकी चर्चा न चलायी। 

मुं० राजत्रहाहुरजी लमगोड़ा-पाठकोंको यह तो मालूम ही होगा कि इस अवनति काळम भी आये छियाँ सेवा, 
कृतज्ञता और सहिष्णुतामें पत्नीकी हैसियतसे अपने पत्नीत्वके स्वत्वपर विवाद करते हुए अपने स्वार्थसे लगाव रखनेवाली 
प्रार्थना कभी अपनी जिह्वापर नहीं आने देतीं । परंतु मन्दोदरीकी यह अन्तिम चेष्टा दै | पतिको पापसे बचानेका कठिन 
प्रन उपस्थित है । पतिका गर्ब भी कुछ सहायता नहीं करता । ( रावणके मुखपर दृष्टि पड़ते ही एवं हनुमानःरावण तथा 
अङ्गद्‌-रावण संवादसे ) मन्दोदरीके मस्तिष्कमें यह भाव दौड़ गया कि वासनाके दास रावणको प्रतिष्ठा ओर अहङ्कारका 
भाव भी चला गया, और अत्र उसको अपनी राजसी मर्यादाकी भी परवाह नहीं रही। रानी तड़प जाती है; और अत्यन्त 
बुद्धिमत्ताके साथ, जिसमें कुछ निराशाकी झलक भी है, अपनी बातोंका ढंग बदलती है और अपने पतिको इस पापसे 
वञ्चित रखनेके लिये जी तोड़कर अन्तिम चेष्टा करती दै । बह विवश होकर अन्तिम उपायका अबलम्बन करती है और 
पत्नीत्वके स्वत्वका स्मरण दिलाते हुए जोरके साथ (बे वचन ) कहती है । 

हक प्रथम तीन उपदेशोंपर जो-जो उत्तर रावणने दिये उनका प्रत्युत्तर पतिव्रता मन्दोद्रीने न दिया | यह 
अन्तिम प्रयत्न पतिको कालसे बचानेके लिये है | अतः इस बार तीनों उत्तरोंका प्रत्युत्तर दिया है 


उत्तर मन्दोद्रीका प्रत्युत्तर 
१ जो आवइ मरकट कटकाई ददुइ सुत मारे दहेउ पुर अजहु पूर पिय देहु' "रखवारे हति बिपिन 
जिर्आह बिचारे निसिचर उजारा ॥' अब पति मुषा गाल जनि मारहु॥. सूपनखा के 
खाई।५। ३७। गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहीं लाज बिसेषी ॥' 
--( वह तो सीताको खाने गयी थी, क्‍यों न खा लिया १ ) 
२ 'कर्पाह लोकप जाकी 'आएउ कपि केहरी असंका । देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥', 
त्रासा। ५। ३७।' 'सभा माँझ जेहि तव बल मथा ॥' 


तुम कहते हो कि देवता कापते हैं और यहाँ तो प्रत्यक्ष दो वानर “अरांक' आकर तुम्हारा बळ मथ गये । दूतेकि दी 
सामने तुम ऐसे सिद्ध हुए जैसे सिंहके सामने हाथी हो | इनको क्यों न कपाया | 


३ 'जग जोधा “रामानुज लघु रेख खेंचाई । सोउ नह्‌ नांघेउ अस मनुसाई ॥'; 
को सोहि 'ब्रधि बिराध खरदूषनहि लीला हत्यो कबंध । बालि एक सर माग्यो तेहि जानहु 
समाना । ६।८।२।' दसकंध ॥' 'मुधा सान ममता मद बहह्‌ ।' 
४ भुजबळ “पिय तुम ताहि जितब संग्रामा | जाके दूत केर यह कामा ॥।” 
जितेउ सकल “जनकसभा अगनित महिपाला । रहे तुम्हउ बल बिपुल बिसाला । 
दिगपाला भंजि धनुष जानकी बिआही । तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥” 
प्र अहो मोह हमको मोह नहीं दे, तुमको दे-'निकट काल जेहि आवत साँझ । 
महिमा बलवाना तेहि भ्रम होइ तुम्हारेहि नाई ॥" 


६ “सभय सुभाउ नारि कर साँचा। मंगलमहँ भय मन अति काँचा ॥?', “सुनु तें प्रिया बथा भय माना ।”, और 
“देव दनुज नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे॥” इनका उत्तर तो यह सारा उपदेश ही दै । 
दोर अङ्गद आदि 
१ कंत तजहु कुसतिही “मदमति! 
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लेकाकाण्ड २१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३६ 
य यु कार 
२ रामानुज लघु रेख खंचाई । सो नहीं नांघेउ जानेउँ तव बल, अधम सुरारी। सून हरि आनेहि 
असि मनुसाई॥। परनारी ॥ 
३ सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही नहि गजारि जस बधे सुगाला 


४ रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ जेहि मारा । “बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा । , 
जारि नगर सब कोन्हेसि छारा । सिन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 


2५ = oe बेहु १ 4 हि कछ 7 
५ कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा 'सो भुजबल राखेहु उर घाली' 'तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा 


६ अब पति मुषा गाल जनि मारहु मूढ़ मुषा जनि मारसि गाला 
अस बिचारि० ॥ अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा 


७ मोर कहा कछु हृदय बिचारहु ॥ 
८ बालि एक सर माऱ्यो सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो जहि एक सर 
& तेहि जानहु दसकंध एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिको काँख 
१० पति रधुपतिहि नुपति जनि मानहु राम मनुज कस रे सठ बंगा है 
११ सूपनखा कं गति तुम्ह देखी । कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम्ह ध्म 
तदपि हृदय नाहि लाज बिसेषी बिचारी ॥ तुम्हरे लाज न रोष० 
सुनि मम बचन मान परिहर 


सो नर क्यों दसकंध अभागा 
बार बार अस कहइ कृपाला ।० 


१२ मुधा मान ममता मद बहू 
१३ तेहि कहें पुति पुनि नर कहहु 
१४ कारुनीक दिनकर कुल केतू 
१५ दूत पठाएहु तव हित हेतू तव हित कारन आएउ भाई 
१६ 'सुरपतिसुत जानइ बल थोरा०' 'बान प्रताप जान मारीचा ।' प्रभु सुजस सुनाएउ 
१७ अंगद हनुमत अनुचर जाके में रघुबीर दूत दसकंधर 
१८ अहह कंत कृत रास बिरोधा । काल बिबस मन जों खल भएसि राम कर द्रोही । भएसि काल बस 
उपज न बोधा || खळ मनुजादा 
१९ सभा मां जेहि तव बल मथा बल बिलोकि बिहरति नाहि छाती 
२० कालदण्ड गहि काहु न मारा । हरे धर्म बल बुद्धि बिचारा 'रे तियचोर' ( में ध्म, बल विचार आ गये ) 'मंदमति' 
रे मतिमंत देहि अब पुरा 
परिहरि चतुराई । भजसि न क्नुर्पासधु रयुराई 
“हर को दंड कठिन जेहि भंजा । तोहि समेत नूपदल 
सद गंजा ।' ( हनुमान्‌जी ) 
उलटा होइ कहा हनुमाना । मतिश्नम तोहि प्रगट में जाना ॥ 


२१ अजहुँ पुर पिय देह 

२२ कृपासिधु रघुनाथ भजि नाथ ० 

२३ भंजि धनुष जानकी बिआही तब संग्राम जितेहु 
किन ताही ॥ 

२४ निकट काल जेहि आवे साई । तेहि भ्रम होइ० 


२५ बघि बिराध खरदूषनहि० खरदूषन त्रिसिरा अरु बाली । बधे० ( हनुमानजी ) 
२६ जहि जलनाथ बंधाएउ हेला जेहि बारीस बंधाएउ हेला ( प्रहस्त ) 
२७ उतरेउ प्रभु दलसहित सुबेला उतरेउ सेन समेत सुबेला 
२८ कालबिबस मन उपज न बोधा काल बिबस कहें भेषज जसे ड 
२९ कंत समु मन तजहु कुमतिही तव उर कुमति बसी ब्रिपरीता । ( विभोषण ) 


संदोदरीके उपदेश ओर उनके प्रभाव 


१ लंकादहून रहसि जोरि मंदोदरी बोलो बचन कंत करष दूत करनी बिहँसा जगत बिदित भएउ कंत 
होनेपर कर पतिपर अधिक नोतिरस हरिसन कहकर अभिमानो ४ अंतमे हृदय पर विधि 


लागी अकुलानी पागी परिहरह समझाया से लगाकर तब गया बिपरोता 
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दोहा ३६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१९ मानस-पीयूष 


न 


२ समुव्रबंषन नाइ सिर सोहागका बोली सुनहु बचन सगुन अवतार तब रावण मयसुता मंदोदरी अस 
होनेपर अंचल रोपा भय; अतः परम पिय परिहरि और राम-रावण उठाई' । छातीसे मन अनुमाना । 


गहिपद उसके लिये मनोहर कोधा॥ में अंतर कहकर न लगाया । निज काल बिबस 
कंपित गात प्रार्थना बानी समझाया प्रभुता कही | उपजा अभिमाना ॥ 
३ छत्र, मुकुट, सजल नयन मंदोदरी शोच है, सुहाग सुनहु प्रान-विश्वरूप, हेँसकर स्त्रियोंके मंदोदरी मन 
ताउंक कह जुग कर सोच उर न जाय बस पतिबिनती और हिठ अवगुण कहे । हृदयसे महेँ अस ठयऊ। 
गिरनेपर जोरी बसेऊ। इसपर मोरी ॥ कंत परिहरहू? न लगाया । हँसी में पियहि काल बस 
ध्यान है राम विरोध० कहा बात उड़ा दी। अति श्रम भयऊ। 
४ अंगद दौत्य तीन बार समझानेसे न नारिबचन कंत समुझि रावण को अबकी रावण अहह कंत कृत राम 
के पश्चात्‌ समझा अतः खिझ गयी। सुनि मन तजहु जहाँ जहाँ बोला तक नहीं । बिरोधा ॥ 


तब मंदोदरी निसाचरहि बिसिष कुमतिही॥ हार हुई वह नारि बचन सुनि काल बिबस 
बहुरि कहा समुझाइ ॥' समाना । मुषागाल सब कही । बिसिषसमाना। मन उपजन बोधा॥ 
जनि मारहु । सभा गयउ उठि०॥।' 

शत्रुका उत्कर्ष उत्तरोत्तर कहा है | प्रथम 'हरि? कहा, दूसरी बार 'भजहु रघुनाथहि!, तीसरी बार प्रीति करहु 

रघुवीरपद' और अन्तमं 'कृपासिधु रघुनाथ भजि' पद दिये | उत्तरोत्तर अधिक अक्षर हैं । 
संदोदरीकृत उपदेश 
( आवृत्तियाँ ) 

१--प्रथम बार नीति कही; तत्र कहा कि मोर कहा अति हित हिय धरह' । दूसरी बार अवतार कहा तब कहा कि 
“चुनहु बचन पिय परिहरि क्रोधा' । जब विराटरूप कहा त्र कहा कि “सुनहु प्रानपति बिनती मोरी' और जब डॉट-फट- 
कार की तब डॉटसे ही आरम्भ किया-- कत समुझि मन तजहु कुमति ही” | इति प्रथमावृत्तिः | 

२-पहलेमें 'नीतिरस पागे बचन', दूसरेमें परम मनोहर बाणी' ( सगुण अवतार ); तीसरेमें “नारित्रचन? ( विराट- 
रूप वर्णन ) और चौथेमै 'नारि बचन बिसिष समाना” विशेषण कविने मंदोदरीके वचनोंको दिये हैं| इति द्वितीयाव्ृत्तिः | 

३-जत्र नीतिके वचन कहे तब 'पति पद लागी बोली बचन' | अवतार कहा तब “कर गहि पतिहि भवन निज 
आनी' | और “बोळी०? | जब्र विराटका वर्णन किया तब कवि “पति? आदि पद नहीँ देते और चौथी बार कबि रावणके 
लिये पति' के बदले “मंदोदरी निसाचरहि बहुरि कहा समुझाइ' पद्‌ देते हैं; क्योंकि किसी प्रकार समझाये नहीँ समझता । 
इति तृतीयातृत्तिः। 

४--प्रथम बार हनुमानजीके लोट जानेपर उपदेश हुआ; अतः उसमें हनुमानजीके उपदेशकी छाया दै । दूसरा 
उपदेश विभीषण और शुकसारणके बाद सेतुबंधनहोनेपर हुआ | अतः उसमें अवतारका प्रतिपादन है और उनकी छाया है| 
चौथी बार बालिपुत्रद्वारा रावणमानमर्दन दोनेपर उपदेश हुआ। अतः उसमें रावण-अङ्गद-संवादकी छाया है । तीसरा: 
उपदेश छुत्रताटंकादि हतनके बाद हुआ जब सब सभा रावण और मंदोदरी भयभीत हो गये थे अतः उसमें भयानक विराट- 
रूपका दर्शन कराया गया । इति चतुर्थावृत्ति; । ८ 

५--सेतुबंधके समयसे उत्तरोत्तर मंदोदरीके बर्तावमें भी अन्तर पड़ता गया | प्रथम बार “रहसि जोरि कर पति पद 
लागी । बोली बचन नीतिरस पागी ॥ ५ । ३६ ॥' दूसरी बार कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर 
बानी ॥“"। ६ | ६। ३, ४॥।› सिर नवाकर अञ्चल पसारकर अन्तमै फिर चरण भी पकड़े । नेत्रौमै जल भर आया । 
तीरुरी बार केवल हाथ जोडे और नेत्र सजल हुए । चौथी बार सीधे-सीघे वचन कहने लगी । इति पञ्चमावृत्तिः । 

६--प्रथम बार जब प्रभु किप्किन्धाम ही थे तब 'पठवहु कंत जो चहहु भलाई' कहा । जब सुब्रेलपर आये तत्र 
कहा कि 'रार्माह सोपि जानकी' अर्थात्‌ तुम स्वयं सॉप दो ॥ इसपर भी न माना तब सीताके देनेक्री चचौ छोड़ केवल 
रामविरोध छोड़ भजन करनेको कहा और अन्तिम बार 'रघुबीरपद” भज्ञनेको ही कहा । इति घष्ठाइत्तिः । 
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लंकाकाण्ड २२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३६ ( १-४ ) 


७--मंदोदरीका शोच उत्तरोत्तर अधिक दिखाया है | लङ्कादइनसे अधिक सेतुब्रन्धनपर, सेतुबन्धनसे अधिक छुत्र- 
मुकुट-ताटंकके गिरनेपर और उससे अधिक अङ्गदपण देखकर । इसीसे पहली बार हाथ जोड़ प्रणाम करके विनती की, दूसरी 
बार अञ्चल भी रोपा और अन्तमें रोयी, तीसरी बार प्रथम ही रोकर तत्र विनती की | इति संप्तमावृत्तिः । 

८--प्रथम बार नीति कही, दूसरी बार भजन करनेको कहा जिससे सुहाग अचल हो, तीसरी वार सुद्दाग बना रह 
जाय यह प्रार्थना की और अम्तमें अपना स्वार्थे न कहकर “बिमल यश' के प्राप्त करनेकी प्रार्थना की | इति अष्टमाबत्तिः | 

६--प्रथम बार रावणने यह कहकर समझाया कि स्री-स्वभाव है--डरना, तेरे डरनेसे हँसी होगी , दूसरी बार 
अपनी प्रभुता कहकर समझाया कि डरकी बात नहीं । तीसरी बार उसीकी बातसे उसको समझाया कि जो अङ्ग तूने कहे वे 
सब मेरे वशमै हैं ही तब तो तुम्हारे ही वचनोंसे हमारा अजित होना सिद्ध है फिर डर कयां ? चोथी बार उत्तर क्या देता 
वह तो बीती ओर देखी हुई बातें थीं । इति नवमाबृत्तिः | 

१० उपदेश न माननेपर मंदोदरीपर उत्तरोत्तर अधिक बुरा प्रभाव पड़ा | पहली बार न माननेपर केवल चिन्ता 
हुई'मंदोदरी हृदय कर चिता । भयउ कंतपर बिधि बिपरीता' ॥ दूसरी बार न माना तब “मंदोदरी हृदय अस जाना । 
काल बिबस उपजा अभिमाना! ॥ तीसरी बार मनमै निश्चय कर ल्या कि कालवश है--मंदोदरी मन महेँ अस ठयऊ । 
पियहि कालबस सतिञ्जस भएऊ' || और चौथी बार उससे कह दिया कि कालवश हो । इति दशमात्रृत्तिः | 

११--जैसे-जैसे मन्दोदरीने प्रत्येक बार रामविरोध छोड़नेको कहा तैसे-तेसे रावणने उसका उत्तरोत्तर मान कम 
किया । प्रथम बार हँसकर हृदयसे लगाया ।--अस कहि बिहेंसि ताहि उर लाई । चलेउ सभा०' ॥ दूसरी बार तब रावन 
मयसुता उठाई', हृदयसे न लगाया । तीसरी बार त्तियोंके अवगुण कहे और चौथी बार बोलातक नहीं वरन्‌ “नारि बचन 
सुनि बिसिष समाना । सभा गएउ उठि०' ॥ इति एकादश्ञावृत्तिः । 


नारि बचन सुनि बिसिष समाना । सभा गएउ उठि होत बिहाना ॥ १॥ 
बेठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली ॥ २॥ 


अर्थ--सन्रीके बाण सरीखे वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभामें चला गया || १ | सारा डर भुलाकर 
अत्यन्त अभिमानसे फूलकर सिंहासनपर जा बैठा || २॥ 

नोट--१ ओर बार रावण मंदोदरीको समझाता था, उत्तर देता था; पर अबकी बार कुछ उत्तर न दिया | कारण कि 
पूर्व तीन उपदेशोंमें केवल भय-दर्शन और रघुनाथजीके स्वरूपका वर्णन ही अधिक रहा है; रावणका मानमर्दन उनमें न 
था । और इस अन्तिम उपदेशे मंदोदरीने इसके बळार्वको चूर्ण करनेके लिये उसकी कलई खोली, सञ्ची-सञ्ची सब घटनाएँ: 
कहाँ, जहाँ-जहाँ उसका मानमर्दन हुआ था ओर जिसे दोनों जानते थे--इसका उत्तर वह क्या दे सकता था १ 

२--'मंदोदरी निसाचरहि बहुरि कहा समुझाइ ॥ ३४ ॥ उपक्रम और “नारि बचन सुनि' उपसंहार दै । “साँझ 
जानि' ` “भवन गयउ ॥ ३४ ॥' ३४ || ? उपक्रम और 'सभा गएउ उठि' उपसंहार है | 

३ त्रास सब भूली' से सूचित किया कि अङ्गदद्वारा मानमर्दन होनेपर भय उत्पन्न हो गया था और ज्रीके जले- 
कटे वचनोंसे त्रास ओर भी बढ गया था | वह सत्र त्रास अब जाता रहा | त्रास भूलनेका कारण अति अभिमान' है । 


“अति अभिमान? होनेपर शब्रुका भय हृदयमें नहीं घुसने पाता, यथा-- अस कहि चला महा अभिमानी । तृन समान 
सुग्रीवहि जानी ॥ ४ | ८ | १।' 


मंदोदरी कृत चतुथ उपदेश समाप्त हुआ 
इहाँ रास अंगदहि बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ ३ ॥ 
अति आदर समीप बेठारी । बोले बिहेसि कृपाल खरारी ॥ ४ ॥ 


अथ--इधर श्रीरामचन्द्रजीने अङ्गद्को बुलवाया । उसने आकर चरण कमलोंमै सिर नवाया || ३ ॥ बड़े ही आद्र- 
से पास बिठाकर कृपाछ खरारि हसकर बोले ॥ ४.॥। 
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नोट--१ 'इहाँ? से जनाया कि अग्र प्रसंग बद्छ रहे ४ | ( क ) अङ्गदका रावणका मानमर्दनकर लौटना कहकर, 
मंदोदरीका रावणको उपदेश कहने लगे थे, अब पुनः वहसे प्रसंग उठाते हैं। अङ्गद श्रीरामचन्द्रजीके पास गये थे, उस 
समय संध्या हो गयी थी, उस समय कोई बातचीत न हुई, वरन्‌ अङ्गद अपने नियुक्त स्थानपर भेज दिये गये थे, यह 
बात “राम अङ्गदहि बोलावा' से अनुमानित की जाती है। जत्र सब्रेरा हुआ तब अङ्गदको प्रभुने बुळवा भेजा | श्री वि० 
त्रिपाठीजी लिखते हैं कि अति अभिसान त्रास सब भूली' तक वहाँ ( लङ्का ) का वृत्तान्त था। अप “इदगा? ( सुवेल शैल ) 
का वृत्तान्त कहते है । जब अङ्गदजीने लौटकर रामजीके चरणोंको प्रणाम किया | तत्र सरकारने कुछ न पूछा । रात 
बीतनेपर सत्रेरे अङ्गदजी बोलाये गये, और उनसे गढका वृत्तान्त पूछा गया। कारण बद है कि राबवणे साथ संवाद होनेमें 
ही संध्या हो गयी थी । यथा-- साँझ जानि दसकंधर भवन गयड बिललाइ ४ और नीतिश्ञा्रका उपदेश दै कि दिवा 
निरीक्ष्य बबतव्यं रात्रौ नैव नैव च ।' दिनको देखकर वात करना चाहिये, और रातको तो कभी बात न करना चाहिये । 
नीति-प्रतिपालक सरकारने इसीलिये रातको अङ्गदजीसे कुछ न पूछा | (ख ) बोलावा' से जनाया कि समीप न थे उनका 
डेरा या सेनाकी रक्षाके लिये नियुक्ति अन्यत्र थी | ( ग) सिर नावा यह सेवकके योग्य ही दै | 

२ अति आदर समीप बैठारी' पास बिठाना स्वयं ही अति आदर' है, यथा-- जानि प्रिया आदर अति कीन्हा । 
बाम भाग आसन हर दीन्हा ॥ १ । १०७ ॥? पुनः, अति आद्र? से जनाया कि हाथ पकड़कर द्वदयसे लगाकर अपने 
दाहिने या बायें बराबर ही विठा लिया | यथा--'कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकट वेठाबा ॥ ५।३३।? 
हनुमानजीके सम्त्रन्धमै हृदय लगाना और हाथ पकड़ना कदा था, वही यहाँ “अति आद्र? पदसे सूचित किया है | 
पुनः, भाव कि बड़े प्रेमसे स्वागत पूछते और कृतज्ञता जनाते हुए पास बैठाया, यथा-- अति आदर खगपति कर कीन्हा । 
स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ ७ । ६३ ॥ परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मृबु बचन उचारे ॥ तुम्ह अति 
कीन्हि सोरि सेवकाई । मुखपर केहि विधि करडे बड़ाई ॥ ७। १६।। 

३ बोले बिहँसि कृपालु खरारी' इति | (क )- हँसी अनुग्रह दै-- हृदय अनुग्रह इंड प्रकासा । पुनः, हसकर 
बोलना आपका स्वभाव ही है। पुनः, यह हँसी अङ्गदको प्रसन्न करने, उनकी सेवाका उचित आदर और उसपर अपनी 
प्रसन्नता जनानेके लिए दै । ( ख )--“कृपाछ, हैं, इसलिये सम्मान किया | खरारि अर्थात्‌ दुशेंके शत्रु देँ । अतः उनके 
ब॒घकी सलाइपर विचार करेगे, शत्रुका समाचार अङ्गदसे पूछँगे । 

प० प० प्र०-भगवानते अद्भदक॒त सब्र पराक्रम तथा रावणसहित सभाका विमर्दन जान लिया है । ( अङ्गदजी 
द्वारा प्रेरित मुकुटोंके आनेपर प्रझुने कहा ही ट्रै~'ए किरीट दसकंधर केरे । आवत बालितनय के प्रेरे॥ ३० | १० |! 
सेवककी अद्भुत करनीसे प्रसन्न हुए, अतः बिहँसे । तथापि इस हँसीमै दासकी किंचित्‌ परीक्षा लेनेकी इच्छा भी दै | यह 
देखना दै कि इसमें अहंकाररूपी तर्का बीज तो अङ्करित नहीं हुआ दै । 

नोट- रात्रिमै ही क्यों न पूछा १ उत्तर--(1) पं०--( १) दिनभरका थका था और वार्तामें समय बहुत 
लगता | (२) प्रभुको कुछ चिन्ता न थी कि तुरत ही समाचार और युद्धका उपाय सोचते 'जग महँ सखा निसाचर 
जते । लछिमन हनहि निमिष महेँ तेते॥' ये तो प्रमुके ही वाक्य हैं । ( ३.) रात्रिमें सब यूथ और यूथप अपने-अपने स्थानाँपर 
स्थित थे; उन सबके सामने बातें करके उनका उत्साह बढाना दै, रात्रिमें स्थानसे उनका बुलाना नीतिके अनुकूल नहीं था । 
अतएव दिनमै बुलाया ( मा० म० ) | (४ ) उस समय श्रीरामचन्द्रजी संध्या-वन्दनादिमै लीन थे ओर संध्या करनेके 
समय परामर्श करना भी उचित नहीं | दूसरे अङ्गदको दिनभर विश्राम न मिला था इसलिये विश्राम लेनेकी आज्ञा दी थी 
( मा० म० )। (५) श्री वि० त्रि० जीका मत नोट १ देखिये । 


बालितनय कौतुक # अति सोही । तात सत्य कहु पुछउँ तोही ॥ ५ ॥ 
रावत जातुधान कुल टीका ।भुजबल अतुल जासु जग लीका॥ ६॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए । कहहु तात कबनो बिधि पाए ॥ ७॥ 


कान कलि COE SESE dT कफ फ उरु-21 
# अति कौतुक का ० । 
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लंकाकाण्ड २२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ३६ ( ५-१० ) 
8 
शब्दार्थ टीका=शिरोमणि, प्रधानताकी छापवाला, श्रेष्ठ लीक = थाप, प्रसिद्धि, साख | 

अर्थ हे बालिपुत्र | मुझे बडा ही कुतूहळ है ( आश्रय है ); इसीसे हे तात ! मैं पूछता हूँ | तुम सत्य-सत्य कहो 
( बताओ )--॥ ५ ॥ जो रावण निशिचरकुलमें शिरोमणि है, जिसके अतुलित भुजवलकी संसारमें प्रसिद्धि है || ६ । उसके 
चार मुकुट तुमने हमारे पास फेंके | हे तात ! कहो तो, तुमने उन्हें किस प्रकार पाये १ || ७ ॥| 

नोट- १ बालितनय' संत्रोधनसे जनाया कि बालीका-सा अद्भुत कार्य तुमने किया है। “तात? शब्द प्रिय! 
अर्थमै दै । छः चरणोंमें तीन बार संत्रोधन है और उसमें दो बार “तात? शब्द प्रयुक्त किया दै । ऐसा करके अङ्गदपर अपना 
प्रियस्व दिखाया । 

[ङ २ 'कोतुक अति मोही' | इस काण्डका प्रारम्भ ही कौतुकसे हुआ । ( क ) सेतुत्रंध प्रथम कौतुक है, यथा-- 
'कोतुक एक भालु कपि करह' तथा कोतुक ही पाथोधि बंधाएउ ॥ ६ | ६। २॥? (ख) दूसरा कोतुक जळचरोंका 
पानीपर स्थित होकर पुलका काम देना है, यथा--'अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पार्राह जाहि॥४॥ अस कोतुक बिलोकि 
दोउ भाई ५। १॥? ( ग) तीरुरा कोतुक रामबाणका हुआ, यह स्त्रयं रामजीने किया | यथा--'छत्र मुकुट ताटंक 
सब ह॒ते एक ही बान। सबके देखत महि परे मरम न कोऊ जान ॥ अस कौतुक करि राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग | 
१३ ॥ और (घ) चोथा कोतुक यह हुआ, यथा-'बालितनय अति केतुक मोही' । अन्य सब “कौतुक? थे और यह “अति 
कौठुक है | “अति कौतुक' कहकर अङ्गदके बलकी अत्यन्त प्रशंसा और उनपर अपनी अति प्रसन्नता जनायी । 

३ “तात सत्य कहु'। सत्य कहनेको कहा, क्‍योंकि यहाँ सत्य न कहनेका मौका दै। सुजन अपने मुख अपनी 
प्रशंसा नहीं करते, वे तो निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । ३ | ४६ । १ |? तत्र कहेंगे कैसे ! और मुकुट गिराने इत्या दिमें 
अङ्गदके पुरुषार्थकी ही प्रशंसा है | अतः कहा कि सत्य कहना । फिर भी अङ्गदने अपनी प्रशंसा न की | 

४ 'रावन आत कुल टीका इति। भाव कि एक तो उसका नाम ही रावण ( सत्रको रुलानेवाला ) है; 
दूसरे वह निशिचरकुलशिरोमणि है; इत्यादि | तीसरे, समस्त राक्षसोंका राजा, है तब राक्षस-सेना उसकी न्यूतना, उसका 
अपमान, बैसे देख सकी ! यही नहीं, वह अतुलित बळ होनेसे सारे जगत्मै विख्यात है-- (१० )। 
जे बं० पा०-- 'कवनी ब्रिधि’ EN बिना संग्राम द्रुण्‌ कैसे मिल गये १ इसमें भक्तके बलकी प्रशंसा है, इसीसे पूछते 
हैं। रघुनाथजीका स्वभाव ही ऐसा है कि वे भक्तके गुण सदा सुनना चाहते हैं। यथा विनये--'निज करुना करतृति 
भवतपर चपत चलत चरचाउ । सक्षत प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ । वि० १०० |! 


सुनु सबज्ञ प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहि भूप गुत चारी ॥ ८ ॥ 
साम दान अरु दंड बिभेदा। नूप उर बर्साह नाथ कह बेदा॥ ९ ॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जिय जानि नाथ पाह आए॥ १०॥ 


अर्थ--( अङ्गद्‌ बोले ) हे सर्वज्ञ ( सब जाननेवाले ) ! हे शरणागतोंको सुख देने (सुखी करने ) वाले ! सुनिये | 
ये मुकुट नहीं है, राजाके चार गुण साम, दान, दंड और भेद हैं । हे नाथ ! बेद कहते हैं कि ये चारों गुण राजाके दि 
करते हैं || ८-६ ॥ ये नीति-धर्म ( शाल्न ) के सुन्दर ( चार ) चरण # ऐसा जीसे दात सवा काला आह डि 

नोट- १ सुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखकारी ।' श्रीरामजीने कहा कि मुकुट कैसे पाये १ इसका उत्तर इस न ही 
उन्होंने ऐसा दिया जिसमें झूठ भी न हो और स्वामीकी आज्ञाका पालन भी हो जाय । “सर्द? अर्थात्‌ आप सब जानते ही हैं 
कि किस प्रकार मिले, आपसे छिपा नहीं है, तब में क्या कहूँ । बताया तो उसे जाय जो न जानता हो । यदि है 
हम जानते तो पूछते क्यों, तो उसका उत्तर है कि आप “पनत सुखकारी” है | अर्थात्‌ शरणागतको अमर कली 
प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये आप प्रइन करते हैं |-- 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोहि न 
[ या० भ भाव कि मुझसे कुछ नहीं हुआ । यह सब तो पगत-ससकारीकी लीला रही है। पुनः भक्तोके हलके टिये 

क मुह॒दके भसत्य ठहराकर उपमान्य मसल पर फे जाय से 77रउ-_-- मुङुटको झसत्य उहराकर उपमानरूपी असत्य झु नञ दा हर 
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यह नरनाय्य आप करते हैं, यथा--'करिहां चरित भगत सुखदाता । जो सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहहिः" 1 
१। १५२ |! ] 'नूप उर बसहि' का भाव कि जो राजा हो उसीके दयमें वास करते हैं | रावण अब राजा नहीं है, तब वे 
उसके पास कैसे रहते ! २-- 'नाथ पहि आए' का भाव कि--( क ) रावणके यहाँ अनाथ पड़े थे, इनसे वह सदा चिढ्ता 
था, इनका अनादर करता था | नीति कहदनेवालेंसे बिगड़ उठता था । यथा--'मिला हर्माह कपि गुरु बड़ ज्ञानी ।'' " 
लागेसि अधम सिखाबन मोही। सुं० २४ |” अब आपके पास आकर सनाथ हुए | ( ख ) अब आप चक्रवर्ती राजा हैं 
वह नहीं, अतः आपको अपना स्वामी जानकर आये | ( पु०्रा० कु० )। (ग) मा० म०--नीति-धर्म-आचरण 
विभीषणजीको सोहाता दै | यह आप स्वयं जानते हैं, यथा--'में जानउं तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती। 
सुं ४६।६ |? आपने विभीषणको राजा बनाया दै अतएव राजनीतिके चारों अङ्ग अपने नाथके पास आ गये। रावण अब्र 
राजा नहीं है उसके पास क्यों रहें ? 

पं० रा० चं० दूबे-राजनीतिके चार अङ्ग साम, दाम, दण्ड, भेद बताये गये है । किसी-न-किसी रूपमें इनका 
उपयोग शासनकाय॑में अब भी करना पड़ता है | कविने 'थरम-हीन प्रभुपद-बिमुख कालबिबस' में यह दरसा दिया है क्रि 
इन चारों ( सामादि ) का उपयोग भी धर्मके आधारपर ही होना उचित है | धर्मसे बिमुख होनेपर यह साधन मी निष्फळ 
हो जाते हैं | इसीके आधारपर सीसोदियोंका यह मन्त्र-चिह्व परम्परासे चला आता है कि-- जो हठि राखे धर्मको तेहि 
राख करतार ।' 

राजाके लिये उत्साहित करना, उत्तेजना देना, आदर-मान करना, अच्छी सेवा करनेपर शाबीशी देना, ' कृतता 
प्रकट करना भो जरूरी है। बालिकुमार श्रीअङ्गदजी दूतत्वकार्यका सम्पादन करके आते हैं--'अति आदर समीप बैठारी । 
बोले बिहेंसि कृपालु खरारी ॥' इसी तरह जब हनुमानजी श्रीसीताजीकी सुध लेकर आते हैं तब जाम्त्रबंत उनको समक्ष 
उपस्थित करते हैं-- 'सुनि कृपालु उठि हृदय लगाए | जानि सुभट रघुपति मन भाए !! आजकल ऐसा करना शायद 
एक तअल्छकेदारकी शानके भी खिलाफ समझा जाय । खेर ! श्रीमहावीरजीसे सब समाचार सुनकर रामेचन्द्रजी कहते हैं- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी ।' ` 'सुनु कपि तोहि उरिन में नाहीं।' इत्यादि कैसा अच्छा कृतज्ञताका भाव है 
लङ्का-विजय हो चुकी, श्रीरघुनाथजी अपनी वानरी सेनाको सम्बोधनकर कहते दै ुम्हरे बल में रावन मारा।'"” 
उन्होंने इस विजयका सारा यश उन्हीँको दे दिया दै । 


ke 
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1०--धमहीन प्रभुपद बिसुख काल विबस दससीस । 

™ (a SS 

तेहि परिहरि शुन आए% सुनहु कोसलाधीस॥ ३७( क )॥ 

अर्थ- है कोसळराज | सुनिये | दशशीश रावण ध्मदीन, प्रभुके चरणसे विमुख ( प्रभु-प्रेमरहित ) ओर कालके 
पूर्ण वश है | ( अतएव ) ये गुण उसको छोड़कर आपके पास आये हैं || ३७ ( क) ॥ 

नोट-- १ यहाँ तीन दोष रावणमें दिखाये | थमहीन, यथा-- अतिसय देखि धर्म कं ग्लानी । परम सभीत धरा 
अकुलानी । १ | १८४ | ४।› पुनः यथा--अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नाहि काना।'*। १ | १८३ | 
परद्रोही होना, परदाररत होना इत्यादि अधमं दै । धर्मसे वेराग्य होता दे, उससे प्रभुपदमें प्रेम होता दै, यथा-- "घ्म ते 
बिरति’, 'एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा । तब मम धमं उपज अनुरागा। ३ | १६। ७ |? वह धमद्दीन दै, अतः 
प्रभुपद्‌-विमुख' है | प्रभुपद विमुख दै अतः काळक्रे वश दै-'रामबिमुख त्राता नहि कोपी'। अतः क्रमसे धर्महीन, 
प्रभुपदबिमुख और काळःविवश कहा | २-यहाँ 'काव्यलिंग अलंकार' है 


पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी--“धर्मद्दीन कोसलाधीस' इति । लङ्कामें जो अङ्कद-रावण-संवाद्‌ हुआ उसका 
सार सून्नरूपमें अङ्गदजीने ( १ ) धमहीन ( २ ) प्रभुपद विमुख ( ३ ) कालविवश-ये ही तीन विशेषण दशशीशके देकर 


सत्र कह दिया। वस्तुतस्तु अङ्गद-संवाद्‌ तीन भागोमै विभक्त दै | पहिछे अङ्गद्जीने बड़ी रुहूलियतसे उसका ध्यान धर्सकी 


आए गुन तजि रात्रनहिं-( क० )। 
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छ॑काकाण्ड २२४ श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३७ 


ओर आकर्षित करनेके लिये नप अभिमान मोह बस किबा । हरि आनेउ सीता जगदंबा ॥ कहा परन्तु मूढ़ न जानेसि 
मोहि झुरारी' कहकर उसने कोरा जबाब दे दिया कि में देवीसम्पद्वालोंका शत्रु हूँ, मेरे यहाँ बळ ही सब कुछ न्याय है 
तू धर्म लेकर कहाँसे उठा १ २४ वें दोहेतक ( सत्य वदहि तजि माख ) तक बलपर ही कहा-सुनी होती रही। अतः 
अङ्गदजीने निश्चय कर लिया कि वह धर्महीन है| २५वें दोहे ( नर कर करेसि बखान ) से लेकर ३१ वें दोहे ( मृढ समुझ 
तजि टेक ) तकके संवादमें रावण सरकारकी निन्दा ही करता रहा, अत अङ्गदजीने निश्चय किया कि वह हरिपद- 
विमुख है | तत्पश्चात्‌ अन्त ( तब कपि कही नीति दिघि नाना । मान न ताहि काल नियराना ) तकके रावण व्यवहारसे 
अङ्गदजीने निश्चय कर लिया कि इसका काल सन्निकट आ गथा । वही निश्चय अपना अङ्गदजीने ग्रारम्मम ही कह दिया । 

और 'काल बंड गहि काहु न मारा । हरे धर्म बल बुद्धि बिचारा' अतः गुणोंने रावणका त्याग किया पर उन्हें 
आश्रय चाहिये सो “वृणते विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः' विचारपूवक काय करनेवालेके गुणोपर लब्ध होकर 
सम्पदाएँ स्वयं उसके पास चली जाती हैं | 

०--कोसलाधीस” सम्बोधनका भाव कि यह लङ्का तो आप विभीषणको दे चुके हैँ; इन गुणोंका पालन आप 

कोसलपुरीमें करेंगे! | यदि कोई कहे कि ठुमने तो युक्ति बनायी है, सच बात न कही, तो सुनिये मैने सत्य ही कहा है 
कि चारों गुणोंने उसका त्याग किया है | इस तरह कि राजाको उचित है कि सबके साथ साम अथात्‌ सन्धि रक्खे, पर वह 
आप ऐसे बलिष्ठसे भी विरोध करता है, अतः प्रथम गुण साम चला गया | अपनेसे अधिक बलीको कुछ देकर मित्र बना लेना 
उचित है, यह दूसरा गुण है, पर देना तो दूर रहा पह आपकी जानकीजीको भी नहीं दे सकता, अतः दूसरा गुण गया । 
हनुमानजी और मुझ दासके वहाँ जानेपर उसके बलकी परीक्षा भी हो गयी | [ हमने उसे दण्ड दिया ओर उसमें अब 
दण्ड देनेकी शक्ति नहीं रह गयी। अतः दण्ड गुणने भी उसे छोड़ दिया |--( मा० म०) ] यह तृतीय गुण दण्ड 
भी गया । और, विभीषण उसका भाई उसे छोड़कर आपसे आ मिला, इससे समझिये कि भेद गुण भी गया | इस प्रकार 
चारों गुणोंने उसे त्यागकर आपकी शरण ली |-- रावत जबहि बिभीषन त्यागा । भएउ बिभव बिनु तर्बाह अभागा ॥' 
छ (सुं ४१) । 

शीला- यहाँ सामादि नीतियोंको मुकुट कहा है, इन दोनोमें समानता भी होनी चाहिये । दोहेमें रावणको धर्महीन, 
प्रभुपदविसुख, काळविवश द्शशीश कहा है | यहाँ सामशुण धर्मरूपी मुकुट, दाम-गुण प्रभुपद-सम्मुखता, दण्डगुण काळ-जित्‌ 
और विभेद-गुण दशशीश भार-उतारणरूपी मुकुट हैं | विभीषण धर्मश्, प्रभुपदसम्मुख, कालजित्‌ और भारहरण करानेमें 
उद्यत हैं | अतः बे रावणको छोड़ यहाँ आये । 


दो०--परम चतुरता श्रवन छुनि बिहसे रामु उदार । 
समाचार पुनि सब कहे गहु के बालिकुमार ॥ ३७ ( ख ) ॥ 


अर्थ-उदार रास्चन्द्रजी अङ्गदजीकी परम चतुरता ( की वाणी ) सुनकर हेंसे फिर ( तमश्चात्‌ ) बालिपुत्रने 
किलेके सब समाचार कहे || ३७ (ख) ॥ 

टिप्पणी--१ परम चतुर सें जानत अहँ उपक्रम ओर परम चतुरता श्रवन सुनि’ उपसंहार दै । अङ्गदे 
वचनोंमें चतुराईंके कत त्वका अभिमान नहीं है |--[ हँसना परम चतुरतापर है, वचनकी रचना देख-सुनकर मुसकराये ।# 
अथवा, श्रीरामजी उदार हैं, विभीषणको राज्य देंगे अतः वचन सुन प्रसन्न हुए । ( बं० पा०) ] विभीषणजीको राज्य, 
वानरोंको यश और राक्षसोको मुक्ति देना चाहते हैं, यह उदारता दै | यथा--'ताहि देइ गति राम उदारा । सबरी 
के आश्रम पगु धारा ॥ ३ | ३४ | ५॥', अस बिचारि भजु राम उदारा । २७ | ७), 'आयसु दीन्ह न राम उदारा । 
३३ । ४ \ देखिये । प्रथु भक्तोके साथ विनोद कर रहे हैं, उनको आनन्द दे रहे हैं, अतः “राम? शब्द दिया | दृसरेकी 
बातपर प्रसन्न होना यह भी उदारता दै । । 

~ रा० प्र०--यहाँ काव्यरीति-कथन परम चतुरता दै ) “गढ” शब्द स्लेषार्थी है । भाव कि पहिले काव्यरीति गदकर कही फिर जो 
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दोहा ३७-३८ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२५ मानस-पीयूष 
JO ele 38-32 emt th MER MM 
नोट--१ ( क ) समाचारकथनके सम्बन्धसे 'बालिकुमार' नाम दिया। अर्थात्‌ यह राजाका पुत्र दै, सम्पूर्ण 
राज्य-व्यवहारसे परिचित है, बालीके समान ही बुद्धिमान्‌ है। अतएव इसने शत्रुके वह सब समाचार प्रास्त कर लिये जिनका 
प्राप्त करना आवश्यक था | ( बं० पा०, पं० )। ( ख ) सब समाचार' | रावण-द्ळका पुरुषार्थ किलेका समाचार, तोप, सेना 
आदिका समाचार, गढकी रचना, चतुरङ्गिनी सेना, चार बाँके फाटक इत्यादि सब समाचार हैं |--( पु० रा० कु० )। 
नोट-- २ 'समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार' इति | वाल्मीकीय, अध्यात्म और हनुमन्नाटकादि कई 
ग्रन्थेंमें अङ्गदसे लङ्काके गढका समाचार पूछा जाना नहीं पाया जाता | हनुमानजीसे लङ्काका दाल पूछना इन ग्रन्थोमै 
मिळता है | रघुनाथजीने उनसे वहाँ पूछा दै कि दुर्गम लङ्कामें कितने दुर्ग, कितनी-कितनी सेना द्वारोपर, कितने गुप्त यन्त्र 
रक्षाके लिये और कितने घर-इत्यादि हैं | ( वाल्मी० यु० ३ । ३ ) । इसी प्रकार अध्यात्म आदिम भी है | पर चारों प्रकारके 
दुगोका वर्णन करनेके बाद अन्तमें हनुमानजीने यह कहा है कि जितने दुर्गम मार्ग थे सत्रको हमने तोड़ डाछा। ढुगके 
संक्रमों आदिको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया 'शतध्न्यः संक्रमाइचेव नाशिता मे रघूत्तम' । अत्र रामचन्द्रजी लङ्क SE गये 
हें। वालिपुत्रसे जो समाचार पूछ रहे हैं यह वह नहीं है जो हनुमानजीने कहा था । क्योंकि ढुगेकी वे कठिनाइयाँ अब 
नहीं हैं। यहाँ जो समाचार अङ्गदसे पूछा गया है वह यह समाचार जान पड़ता है जो वाल्मी० यु० ३७ मैं विमीपणजीने 
श्रीरामजीसे अङ्घदके भेजे जानेके पूर्व ही बताया दै । उन्होने बताया कि हमारे मन्त्री पक्षीरूपसे शत्रुसेनामें जाकर यहाका 
स्र समाचार लाये हैं; रावणका किया हुआ सब विधान ये जानकर आये हैं ।--“भूरवा झकुनयः सर्व प्रविष्टाइच रिपोरबंलम्‌ । 
विधानं विहितं यच्च तद्दृष्ट्वा समुपस्थिताः' ॥ ८ ॥ 
यह कहकर फिर बतलाया कि पूर्वद्वारपर प्रहस्त, दक्षिण द्वारपर महावीर महापाइव और महोद्र, पश्चिमपर 
इन्द्रजीत अस्न-शस्रधारी कुशल वीरों सहित और उत्तर नगरद्वारपर स्वयं रावण दै । मध्यमे विरूपाक्ष है । बहुत भारी 
चतुरङ्जिनी सेना सरके साथ है | इत्यादि । यही बात वाह्मी० ३६ ( «लोक १८ से २० तक ) में कविने कही है। 
श्रीविभीषणजीसे यह समाचार मिलनेपर-- पूर्व द्वारपर प्रहस्तकी जोड़में नील, दक्षिणमें महापाश्श्व मद्दोदरकी जोड़मैं 
अद्भद, पश्चिम द्वारपर मेघनादके मुकाबिलेके लिये हनुमानजी रहें और उत्तरमै रावणके लिये लक्ष्मणसहित हम रहेंगे-- 
ऐसा रामजीने निश्चित किया । सुग्रोब, विभीषण और जाम्बवन्त मध्यमै रहकर सेनाकी रक्षा करें | यही निश्चय सग ४१ में 
भी रहा | वहाँ छोक ३८ से ४४ तकमें सेनापतियों और उनके सहायकोंके नाम भी दिये गये हैं | इसके पश्चात्‌ कुछ 
परिवर्तन भी किया गया है, जैसा सर्ग ४२ छोक २१-३१ से स्पष्ट है । 


“यड बंसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार --प्रसंग समाप्त हुआ । 


¢ 7 
युद्ध मकरण 
रिपु के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ १॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। कहि बिधि लागिअ करहु बिचारा ॥ २॥ 
शब्दार्थ लागना=्वेरना, यथा--'लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा । ५ 
अर्थ--जब श्रीरामचन्द्रजीने शत्रुके समाचार पाये तब सब मन्त्रियौंको पास बुलाया ॥ १ ॥ (ओर उनसे बोले कि ) 
लङ्कामें चार बड़े विकट मजबूत फाटक हैं । किस प्रकार उनको घेरा जाय, इसपर विचार करो || २ ॥ 
नोट--१ (क ) राम सचिव सब निकट बोलाए'-- “सिधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। मं० सो० 
१॥ ओर 'पूछा मत सब सचिव बोलाई । १७ | १।' देखिये | (ख ) प्रथम बार पूछा था कि क्या उपाय करं-- कहहु बेगि 
का करिय उपाई'। क्‍योंकि तब समाचार न मिला था । अत्र समाचार मिल गया तब पूछा कि किस प्रकार चारों द्वार 
घेरे जायँ--किहि बिधि लागिय करहु बिचारा'। ३-- लंका बाँके चारि दुआरा ।०'। भाव कि ये देव, दानव, गन्धर्व 
आदि सभीके लिये दुर्गम और अत्यन्त दुर्जय ढुर्धष हैं-'सा सुरोरगगन्धर्वे: सर्वेरपि सुदुर्जया' ( बाल्मी० ३७ ) । अतः 
विचारो कि किस प्रकार हमारे कार्यकी सिद्धि होगी । 
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लंकाकाण्ड २२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ३८-३९ ( १-४ ) 


नोट--इसी प्रकारकी घोषणा हनुमानूजीने अपने प्रथम आगमनके समय की थी | सुं० १८ ( ६ ) देखिये । 
वही वानरयूथ कर रहे हैं | यथा-- "जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणइच महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राधवेणाभिपालितः॥२०॥ 
इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जेम्तञ्च प्लवंगमाः । वाल्मी० यु» ४२ | २१ ।? 

ब० पा० का मत है कि--“तीन जयसे तीनों प्रबल शत्रुओं रावण, कुम्भकर्ण और मेघनादका नाश गाया है? | 
पर, वस्तुतः लड़ाईमें दोनों ओर जय-जयकार होता है । श्रीरामदलमें इस ढंगसे होता है, यह कविने जनाया है | सुग्रीव 
वानरराज हैं अतः उन अपने स्वामीक़ी भी जय बोलते हैं और श्रीरामलक्ष्मणजी अपने स्वामीके भी स्वामी हैं और इन्हींके 
लिये लङ्कामें लड़ने आये हैं, अतः इनकी जय पुकारते हैं । २--यहाँ सबका युद्धमें उत्साह सूचित किया | ( पु० रा० 
कु० ) | उत्साह स्थायीभाव है, गर्जन आदि अनुभाव हैं । [मिलान कीजिये-- तुलसी बिलोकि कपिभालु किलकत 
ललकत खि ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की रामर निरखि हरषे हिय हनुमान मानो खेलवार खोली सीसताज 
बाज की ॥ क० ६ | ३० ||? 


लंका भएउ कोलाहल भारी। सुना दसानन अति अहंकारी ॥ १॥ 
देखह बनरम्ह करि ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥ २॥ 


अर्थं--लङ्कामें भारी कोलाहल हुआ, अत्यन्त अहंकारी रावण उसे सुनकर बोला || १ ॥ वानरोंकी ढीठता 
( शृष्टता ) तो देखो | फिर खूब हँसकर राक्षसी सेना बुलायी ॥ २ ॥ 

नोट--१ लंका भएउ कोलाहल भारी' इति | ( क )--“भारी से जनाया कि पूर्वं एक वानरके आने और 
राजकुमारके जानेपर कोलाहल हुआ था, यथा--'भएउ कोलाहल नगर मंझारी | आवा कपिलंका जेहि जारी ॥१८ ।८।।? 
अग्र भारी है । पुनः ( ख )-वानरोंके भारी गर्जनसे जो शब्द हुआ वह भी लङ्कामें गूंज रहा है । इस प्रकार दो तरहका 
कोलाहल हुआ | एक तो लङ्का-निवासियोंमें भयसे जो खल्त्रछी पड़ी कि पूर्वं एक-एक बानर आया था अत्र तो इतने 
आये हैं तब कैसे प्राण बचेंगे, वह और दूसरा वानरदलके गर्जनका | यथा--'हाहाकारमकुर्वत राक्षसा भयमागता:। वाल्मी ० 
४१ | ६८ |? 'तस्मिन्महाभीषणके प्रवत्ते कोलाहले राक्षसराजयोधाः ।? २--“अति अहंकारी” का स्वरूप आगे दिखाते हैं । 
२-पु० रा० कु०--“बिहँसि! निरादरसूचक दै | हँसा कि नर बानर हमारे भक्ष्य, सो हमसे युद्ध करने आये हैं | अथवा 
हसकर रणके लिये अपना उत्साह दिखाया |# 


आए कौस काल के प्रेरे। छुधावंत सब  निसिचर † मेरे ॥ ३॥ 

अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा। गृह बेठे अहार बिधि दीन्हा ॥ ४॥ 

शब्दार्थं अट्टहास=खिलखिलाकर हँसनेकी क्रिया, कहकहा | 

अथ--वानर कालके भेजे आये हैं और मेरे सब निशिचर ( भी ) भूखे हैं | ३ || ऐसा कहकर वह मूर्ख खिल- 
खिलाकर हदसा कि विधाताने घर बैठे ही भोजन दिया |; | ४॥ 

नोट--१ ( क ) यह सब “अति अहंकारी का स्वरूप है | ( ख ) “कालके प्ररे? इति । जहाँ जिसकी मृत्यु होनेको 
होती है वहीं काल उसे ले जाता है, यथा--'कठिन काल प्रेरित चलि आई । ५ । ५३ | ६ ।? 

२ ( क ) अट्टहास? भी शत्रुद्लके निरादर ओर अपने दलकी उत्साह-बद्धि हेतु है। ( ख ) [ङ्गः 'शठ | 
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नै प०-परमार्थपकषमे 'बिइँसना” यह है कि मुक्ति निश्चय हुई । † रजनोचर--( का० ) 

३ पं०-१ परमाथेपक्षमे अर्थ यों होगा कि--कालरूप भगवान्‌ रामचन्द्रकी प्रेरणासे बानर आये हैं जो मेरे रजनीचरोंके 
भूखे हैं अर्थात्‌ ये राक्षसोंको मारेंगे । ' गृह बैठे हार” मिला; अर्थात्‌ लोग मुक्तिके लिये भनेक यत्न करते हैं तब मुक्ति मिलती है 
और हमें घर बेठे अहार” मिला जिसमें कभी हार न हो, जिस सुखसे कभी पतन न, हो वह मोक्षरूपी अहार मिला । इस छानन्दके 
कारण सढ अर्थात्‌ मध्यस्थ, यथाथे वक्ताने घट्दास किया--'शठो सध्यस्थपुरुपो धृततेषतूरयोरपि” इति मेद्नीकोशे । २--वीर यहाँ रावणे 
हृदयमें भनुचित उत्कण्ठाका होना भावाभास है और उपयुक्त कथनमें “समाधि अलंकार” है 
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दोहा ३९ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२९ मानस-पीयूष 


सब वक्ता रावणके इस अट्टहासपर उसको 'शठ' कहते हैं, क्योंकि ( १ ) बीच सभामें अभी-अभी देख चुका है कि वानर 
अब हमारे आहार नहीं वरन्‌ काल हैं त्र भी विपरीत बुद्धि नहीं छोड़ता | जिभि अरुनोपल निकर निहारी । धार्वाह सठ 
खग मांस अहारी ॥ ३८ | ६ ॥! देखिये | ( २) अभिमानी और मन्दजुद्धि है इसीसे हँसा है थथा --'अ्रवन सुनी सठ 
ताकर बानी । बिहँसा जगत बिदित अभिमानी ॥ सुं० ३७ | १ ॥') रै कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे । ते सुर नर मुनि नाग 
बिरुद्ध ॥ ९३ ( ५) । 
शीला [स करनेका भाव कि-( १) ठट्टा मारकर हँसनेसे सब सुन सकेंगे | (२ ) इस प्रकार अपना 
लाभ प्रसन्नता ओर शूरता प्रकट करता है | ( ३ ) श्रीरामजीकी ळघुता ओर निरादरके हेतु एवं राक्षसोंके अभयाथ हसा । 
(४) भक्तिपक्षमें हँसा कि हमें तो युगे युग पहिले भेज दिया और उद्धार करने अब आये । इत्यादि । 
सुभट सकल चारिहु दिधि जाहू । धरि घरि भालुकीस सब खाहू ॥ ५॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ # खग सूत उताना ॥ ६॥ 
अर्थ--सब योद्घाओ ! चारों दिशाओंमें जाओ और रीछों ओर वानरोंको पकड-पकड़कर खा लो || ५ || ( शिवजी 
कहते हैं ) हे उमा | रावणको ऐसा अभिमान है जैसे टिट्विभ पक्षीको जो पैर ऊपरकी ओर करके सोता है ॥ ६ ॥ 
वि० त्रि०-- रावणने सुना कि चारों फाटकोंपर धावा हो गया | लङ्का चारों ओरसे घिर गयी। अब इसका सम्बन्ध 
बाहरसे एकदम टूट गया । कोई रसद या कोई सहायता बाहरसे नहीं मिल सकती, और इधर छङ्कामें बड़ा भारी कोला 
मचा हुआ दै, स्र लोग त्रस्त हैं | जो लोग कहते थे कि 'कहहु कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भालु अहार 
हमारा ॥|? वे लोग फाटक बंद किये, दुर्गके भीतर बैठे हैं | तत्र रावण उन लोगोंका उत्साह बढाता हुआ सुभटोंको आज्ञा 
देता है, कहता है कि हमलोगोंका मन्त्र काम कर गया | हम लोग जो चुप बैठे रहे, तो ये बंदर-भाळू ढीठ होकर फाटकतक 
आ गये । अब चुप रहनेका समय गया | अब आनन्दसे चारों फाटकॉपर जा करके उन सत्रको पकड़-पकड़कर खा 
जाओ | बाहरसे रसदक्की क्या आवश्यकता दै, ब्रह्मदेवने घर बैठे ही रसदकी व्यवस्था कर दी | 
रोट १ अहङ्कारकी ब्याख्या यहाँतक हुई | 'सुना दसानन अति अहंकारी' उपक्रम और ‘उमा रावनहि अस 
अभिमाना! उपसंहार है | २--टिट्टिम-टिय्दिरी । पानीके किनारे रहनेवाली एक छोटी चिड़िया, जिसका सिर लाळ, गर्दन 
सफेद, पर चितकबरे, पीठ खैरे रङ्गकी, हुम मिले-जुले रज्ञोंकी और चोंच काली होती है। इसकी बोली कड़बी होती 
और सुननेमें टीं-टींकी ध्वनिके समान जान पड़ती दै । इसके सम्बन्धमें ऐसा प्रवाद है कि यह रातको इस भयसे कि कहीं 
आकाश न टूट पड़े उसे रोकनेके ल्यि दोनों पेर ऊपर करके चित्त सोती है | ( श० सा० ) | 
३ षु० रा० कु०, पं०- यहाँ राम आकाश हैं, रावण टिट्टिभ है | आकाशको क्या थामेगा ? यह अहङ्कारमाच है | 
यथा--*अहंकारस्तु सर्देषां क्षुद्राणां लु विशेषतः। उत्तानं टिदिभिः शेते नभःपतनशंकया ॥' अर्थात्‌ अहङ्कार तो सबको 
होता है | टिट्टिम आकाश गिर न पड़े इस शाङ्कासे पेर ऊपर करके सोता दै | इसी प्रकार रावण सोचता दै कि रघुनाथजीके 
अनन्त वलरूपी आकाशको अपनी भुजाआं ओर सेनासे थाम ळूगा । 


चले निसाचर आयस्‌ माँगी । गहि कर भिडिपाल बर साँगी ॥ ७॥ 

तोमर म॒ग्दर परसु |: प्रचंडा। सूल कृपान परिघ { गिरिखंडा ॥ ८ ॥ 
बब्दार्थ-मिन्दिपाल=गोफन, ढेलवास | छोटा डंडा जो फेंक्रकर मारा जाता था। ( श० सा० )। नालिकायन्त्र 
वा बन्दूक अर्थं भी कोशमें मिळता है । (प० प० प्र० ) | साँग=शक्ति । तोमर-भालेकी तरहका एक प्रकारका अस्त्रः 
जिसका व्यवहार प्राचीनकालमे होता था। इसमें लकड़ीके डंडेम॑ आगेकी ओर लोहेका बड़ा फल लगा रहता था । शार्पला । 
शापल। परछु=एक अञ्न जिसमें एक डण्डेके सिरेपर एक अर्धचन्द्राकार लोहेका फल लगा होता है। भलुबा। परिब्र= 


लोहाड्ली | वह लाठी जिसके सिरिपर लोहा लगा होता है । 


ना रिदम मा दा० ) । अन्य पोथियोमें टिह्िम' दै) † परिध--(का०, पं० ) * परस--(का० 
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अर्थ-- आज्ञा माँगकर और हाथोंमें उत्तम भिन्दिपाल, साङ्गी, तोमर, मुग्दर, तीक्ष्ण फरसा, त्रिशल, दुधारा सङ्ग, 
परिघ और पर्वतके टुकड़े लेकर निशिचर चले || ७-८ || ॥ 
डिप्पणो-रावण आज्ञा तो दे चुका, फिर “आवसु माँगी' क्‍यों कहा ? फिर कहकर उनके हृदयका भय दर्शित 
किया है, क्योंकि वे हनुमान्‌ , अङ्गद आदिका बल जानते हैं | [ अथवा, आज्ञा तो दे ही चुका है | इन्होंने अब आज्ञा 
माँगी कि कौन किस स्थानपर कहाँ जाय, यह पूछकर चले | ( प० प० प्र०) ] 
जिमि अरुनोपल निङर निहारी। धार्वाह सठ खग मांस अहारी॥ ९॥ 
चोचभंग दुख तिम्हहि न सूझा । तिमि धाए मनुजाद अब्‌झा ॥१०॥ 
शब्दार्थ--अरनोपलस्अरुण उपलच्छाल पत्थर | अबूझरअ--बूझ-नासमझ | 
अर्थ- जैसे मांस खानेवाने मर्ख पक्षी लाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर ठूटते हैं, चोंचके टूटनेका दुःख उन्हे 
नहीं सूझता; वैसे ही नासमझ राक्षस दौडे || ६-१० || 
नोट--१ अरुणोपल-समूह देखकर झपटते हैं, यह कहकर “मांस अहारी' कहा । इससे जनाया कि लाल पत्थरोंका 
ठेर देख थे उसे मांस समझकर उसपर टूट पड़ते हैं । मांस लाळ, पत्थर लाळ, और यहाँ वानर भी लाल हैं। निशिचर 
मूर्ख पक्षीके समान हैं, वानरोंकों भक्ष्य जान उनसे लड़ने आये । २--बानर आलु अहार हमारा' के धोखेमें पड़े हैं | 
हनुमानजी चौथायी सेना प्रथम ही मार गये हैं, वह दुःख भूछ रहे हैं, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है । अतः शठ कहा 
( यहाँ तुल्यप्रधान गुणीमृत व्यङ्ग है ।--वीर ) । हक” अबूझा' पद परशुरामजीके सम्बन्धमें भी प्रयुक्त हुआ है, यथा- 
'मुनिहि हरिअरइ सूझ । अयमय खाँड न ऊखमय अजहुँ न बूझ अबूझ ॥' दोनोंके प्रसङ्गका मिलान करें । परशुरामजी 
ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणोंको मीठा प्रिय होता है जाह्मणो मधुरप्रियः ।' अतः उनके प्रसङ्गमै 'ऊख' का दृशन्त दिया 
और निशाचरोंको मांस प्रिय है अतः यहाँ 'अरुणोपछ' का दृष्टान्त दिया। 


दो०--नानायुध सर चाप घर जातुधान बलबीर । 
कोट कँग्रन्हि चढि गए कोटि कोटि रनघीर ॥ ३९ ॥ 


अर्थ--धनुष-बाण और अनेक अस्त्र-शस्त्र घारण किये हुए करोड़ों ( अगणित ) बलवान्‌ और रणमें धीर ( स्थिर 
रहनेवाले ) वीर निशाचर किलेके कंगूरोंपर चढ़ गये ॥ ३६ ॥ 
नोट--ऊपर केंगूरोंपर चढ़नेका आशय यह है कि ऊपरसे वानरोंको मार भगानेमें सुविधा होगी | वानर चोट न 
कर सकेंगे ओर ऊपरकी मार न सह सकनेसे गढपर चढ न पायेंगे | 
कोट कंग्रम्हि सोहहि कंसे । मेरु के सुंगन्हि जनु घन बेसे॥ १॥ 
बार्जाह ढोल निसान जुझ?।ऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ॥ २॥ 
बार्जाह भेरि नफीरि अपारा । सूनि कादर उरजाह दरारा ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--नफीर-शहनाई । तुरही । भेरी २८ ( १० ) में देखिये । 
अर्थ--किलेके कंगूरोपर वे केसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु पर्वतके शिखरोपर बादल बैठे हैं ॥ १ ॥ ढोल, 
डंके ( वा, नगाड़े ) आदि जुझाऊ ( लड़ाईके ) बाजे बज रहे हैं जिनका शब्द सुनकर योद्धाओंके मनमें उत्साह होता 
है ॥ २॥ अगणित भेरी और नफीरी बाजे बज रहे है ( जिनका शब्द ) सुनकर डरपोक लोगोंकी छाती फट जाती है ।। ३ ॥ 
डिप्पणी--१ 'सेरुके भरंगन्हि जनु घन बेसे? इति । यहाँ सोनेकी लङ्का सुमेर, कोटके कंगूरे सुमेस्के शिखर, 
और निशिचर काले मेघ हैं । जैसे सुमेर्के शिखर अगणित वैसे ही ये अगणित हैं | २--भटन्ह सन चाऊ' । उत्साह 
है कि जीतनेसे ऐश्वर्य-भोग प्राप्त होगा, मरे तो स्वर्ग मिलेगा और प्रथ्वीपर कीर्ति स्थिर रद्देगी, यथा-- जिते लक्ष्मीमूंते 
स्वर्गो कीतिशच घरणीतले । तस्माद्घेयं विघातव्या परवाहिना' ॥ यहाँ उक्तविषया वस्तृत्प्रेक्षा दै । २-जुझाऊ=्लडाईके |-- 
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दोहा ४० ( ४-८ ) छन्द श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३१ मानस-पीयूष 


'कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलू । अ० १६२ |", 'कहेउ बजाबहु जुद्ध निसाना । ८५ | २।' भिरि नफीरि बाज सहनाई। 
मारू राग सुभट सुखदाई ॥ ७८ | ६ ||”, 'अस कहि मरत बेग रथ साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ ७७ | ७ ||? 
नोट--लड़ाईके बाजे मारू रागसे बजते हैं, ज्यों-ज्यों सुभट सुनते हैं तयों-त्यों उनका उत्साह बढता हे इसीसे कहा 
क्रि सुनि धुनि होइ भटरिहि मन चाऊ' । आगे भी कहा है कि 'मारू राग सुभट सुखदाई' | बाजा वही और शब्द बद्दी 
पर उसीसे एकका उत्साह और जिगरा बढता है और दूसरेकी भयसे छाती फटती हैं । 
देखिम्ह # जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिलाल तनु भालु सुभट्टा ॥ ४ ॥ 
धार्वाहा गर्नाह न अवघट घाटा। पर्बत फोरि करहि गहि बाटा ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ-अबधघट=दुर्घट, अटपट, कठिन, बिकट । ठद्ठ=्समूहृ | ८ 
अर्थ--अत्यन्त हम्बे-चौड़े ऊँचे शरीरवाले वानर ओर रीछ योद्धाओंके समूह उन्होंने जाकर देखे || ४ ॥ सत्र दाँड 
रहे हैं, अवघट या घाट कुछ नहीं गिनते, पर्व॑तोंको ( हाथसे ) पकड़कर फोड़कर ( काटकर ) रास्ता बना लेते हैं || ५ । | 
नोट--१ काशिराजकी पोथीमें 'देखि न जाइ' पाठ है |? देखि न जाइ? से जनाया कि इनके बिशाल शरीर 
और बलको देख निशिचरोंमै भय उत्पन्न हो गया है । वा, जो देखता दे वह सहमकर आँख उधरसे हटा लेता | १ सभी 
रुद्रमूर्ति हैं । २-- पर्बत फोरि कर्राह गहि बाटा' अर्थात्‌ जिस दिशामें वे चळ पड़ते हैं उधर यदि बीच मागमे पर्वत भी 
पड़ता है तो लौटकर दूसरे मार्गसे नहीं जाते बरन्‌ उस पर्वतको ही फोड़कर सीधे चले जातै हैं ।---(पं०-किंतने ही 
यूथपति सेनाको ऊपर चढानेके लिये पर्वतोंकों फोड़कर चढनेका माग बनाते हैं | ) 


कटकटाहि कोटिम्ह भट गर्जीह । दसन ओठ कार्टाह अति तर्जीह ॥ ६ ७ 
हे उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई ॥ ७ ॥ 


| अर्थ--करोड़ों योदा कटकटाते ( दाँतोंसे कटकट शब्द करते ) हैं, गरजते हैं, दातासे ओठ कायते हैँ और अत्यन्त 
| तड़पते ( उल्लुलते ) हैं || ६ ॥ उधर रावणक्की और इधर श्रीरामजीकी दुहाई हो रही है । जय दो, जय दो, जय दो ( हक 
प्रकार दोनों दलोंमें अपने-अपने स्वामीका ) जयजयकार होते हुए लड़ाई छिड़ गयी ॥ ७ ॥ राक्षस पवतोंके शिखर समूह 
के-समूह गिराते हैं, वानर उछलकर उन्हें पकड़ लेते हें ओर लौटाकर ऊपर फेकते है। | ८॥ 202८ 
नोट--१ 'कटकटाहि०'। भाव कि निशिचर कँगूरोपर है, मिळते तो हैं नहीं, इसीसे कटकटाते हैं, दाँत पीसते हैं | 
। क्रोधमें भरे हैं कि पा जायेँ तो खा ही ळें | ( पु० रा० कु० )। २-- जयति जपति०' । रामदलमें अ हो दी रहा 
था (दोहा ३८ देखिये ) | उसे सुनकर अब उधर भी होने लगा । राक्षस अपना-अपना नाम लेकर “महाराज आपकी जय 
हो? ऐसा कह रहे हैं, यथा-- राजा जयति सुग्रीवो इति शब्दो महानभूत्‌ । राजड्जयजयत्युस्तया स्वस्बनामक्षथां ततः ॥ 
बास्मी० ४२ | ४४ | है! 
वि० त्रि०-- “उत रावन' "` ` लराई' इति। उधर तो 'जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव इस भाँति 
जयजयकार पहिलेसे ही हो रहा था, पर उसका उत्तर लङ्कासे कुछ नहीं मिलता था | इसलिये युद्ध रुका हुआ था । अत्र 
रावणकी आज्ञासे रणधीर लोग को टके कॅँगूरोंपर आ गये और रावणका जयजयकार किया, उसके उत्तरमें इधरसे फिर रामजीका 
जयजयकार हुआ | बस लड़ाई आरम्म हो गयी । संग्राममें दोनों ओरसे जयजयकार होना भी बड़ी आवश्यक वस्तु है। 
उसी जयकारके साफल्यके लिये ही तो वीर छोग अपने प्रार्णोको निछावर करते हैं | 


| छंद--धरि कुधर खंड प्रचंड मकंट भालु गढ़ पर डारहों । 
EF झपर्टाह चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥ 


rr a हल 


+ देखि न-- “७ ), देखिन्द ( भा० दा० )। † धावहि गनहि ( भा० दा० )। 


॥ 
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लैकांकाण्ड २३२ श्रीमद्रामचंनदरेचरंणो शरणं प्रपद्ये दोहा ४०-४१ 


अति तरल तरुन प्रताप तर्पाह तमकि गढ़ चढि चढि गए । 
कपि भाल चढि मंदिरन्ह जहें तहं रामजसु गावत भए ॥ 


शब्दार्थ--कुघर ( कु= एथ्वी+घर=्घारण करनेवाला )=पर्वत । प्रचण्ड=कोपयुक्त--( पु० रा० कु० ); भयंकर, 
बलवान्‌ | तरल=चटककर ( पु० रा० कु० ) | तर्न ( तरुण )- पूर्ण, जैसे दोपहरके सूर्य । 

अर्थ- प्रचण्ड वानर-भाळ पर्वतोंके टुकड़े ले-लेकर किलेपर डालते हँ | निशिचरोंपर झपटकर उनके पेर पकड़कर एथ्वी- 
पर पटक देते हैं और पिर जब वे भाग चलते हैं तब उनको ललकारते है | अत्यन्त फुतीले पूणप्रवापवाळ वानरभाङ एव प्रचण्ड 

1मप्रतापसे वानरभाल बड़ी फुतीसे क्रोध करके तड़ककर किलेपर चढ-चढ गये ( चढते ही गये) ( ओर ) जहा-तहां 

घरोंपर चढ़कर वानरमाछ रामयश गाने छगे | 

बं० पा० १-- रावणने सभासदोंसे कहा था कि पद गहि धरनि पछारहु कीसा' पर समस्त निशिचर-योद्घाओंसे भी 
यह न बन पड़ा और यहाँ एक-एक वानर निशिचरोंका पैर पकड़-पकड़कर पछाड़ रहा है-- यह श्रीरामजीका प्रताप है | २ 
रामजस गावत भए' | समरमें गानेका हेतु उनका हर्ष और उत्साह है। अथवा श्रीरामजीकी जय बोल्ते हँ, यही यश-गान दै | 

प० प० प्र०-जहाँ भगवानका यश भक्त गाते हैं वहाँ भगवान्‌ स्वयं उपस्थित रहते हैं। यथा-- “मूता यत्र 
गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।' भगवद्यश जहाँ गाया जाय उस समय वह मन्दिर हो जाता है । अतः “मंदिरन्ह? शब्द यहाँ 
प्रयुक्त किया गया और उससे दरसाया गया कि वानर भाछ रामभक्त हैं और भगवान्‌ उनके समीप खड़े हैं । भावप्रदशनकी 
कला कितनी अद्भुत दै यह देखते ही बनता है । 

हुक “राम जसु गावत भए --यथा-- जय ताडका सुबाहु मथन मारीच मानहर । मुनि मख रच्छन दच्छ 
सिला तारन करुनाकर॥। नृप गन बल मद सहित संभु कोदंड बिहंडन । जय कुठारधर दर्प दलन दिनकर कुलमंडन ॥।' " * 
११२ । जय जयंत जयकर अनंत सज्जन जनरंजन । जय बिराधबध बिदुष बिबुध मुनिगन भयभंजन॥ जय निसिचरी 
बिरूपकरन रघुबंस बिभूषन । सुभट चतुर्दस सहस दलन त्रिसिरा खर दूषन॥ जय दंडक बन पावन करन तुलसिदास 
संसय समन । जगबिदित जगतमनि जयति जय जय जानकिरमन ॥ ११३ ।। जय मायामृग मथन गीध सबरी उद्घारन । 
जय कबंभसूदन बिसाल तरु ताल बिदारन॥। दवन बालि बलसालि थपन सुग्रीव संत हित । कपि कराल भट भालू कटक 
पालन फृपालचित॥ जय सिय बियोग दुख हेतु कृत सेठुबंध बारिधि दसन । दससीस बिभीषन अभयप्रद जय जय जय 
जानकिरमन ।॥ ११४॥। क० उ० |? 


दो०--एकु एक निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 
ऊपर आप हेठ भट गिरहि धरनि पर आइ ॥ ४० ॥ 
शब्दाथं-- हैठ--( प्राकृत अहटठ ) नीचे । 


अर्थ--फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वानर भाग चले । ऊपर आप ओर नीचे निशिचर भट इस प्रकार 
पृथ्वीपर आ गिरते हैं ॥ ४० ॥ 


नोठ-- १ “एकु एकः । भाव कि एक वानर एक राक्षसको पकड़ ले चला। २--वानरोंकी बुद्धि यहाँ दिखायी | 
ऐसा उपाय किया कि बिना परिश्रम राक्षसोंका संहार हो । उतने ऊँचेसे पथरीली, कठोर एश्वीपर गिरनेसे, और इनके 
बोझेसे, वे टुकड़ें-टुकड़े हो जाते है । ये ऊपर रहते हैं इससे इनको चोट नहीं लगती । ३--“चले पराइ? । पकड़कर तुरंत 
कगारेपर भागकर आते हैं; जहाँसे नीचे कूदना है जिसमें दूसरा उनकी सहायता न कर सके | बं० पा० जी कहते हैं कि 
निशिचर रामपशगान न सह सके अतः मारने दोड़े, तब वानर भगे, पर भागनेमें भी एक-एक निशिचरको पकड़कर भगे 


और पंजाबीजीका मत दै कि यह समझकर कि हम थोड़े हैं, भीतर ठहर नहीं सकते, इससे भागे । राक्षसोंको पकड़ छाना 
कहकर कपिदलका 'बल' कहा । 
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दोहा ४१ ( १--५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३३ मानस-पीयूष 


rere ३ अङ 


क 


ह वाल्मीकिजीने इतना ही लिखा है कि बानरोंने क्रुद्ध होकर आकाशमै उछलकर प्राकारोंपर स्थित राक्षसोंकों 
प्रथ्वीपर गिरा दिया, यथा--'राक्षसान्पातयामासुः खमाप्लुस्य स्वबाहुभिः ४२ । ४६ पर मानसकारने गिराकर 
मारनेका प्रकार भी दिखाया है । 

राम प्रताप प्रबल कपिजूथा। मदेहि निसिचर सुभट बरूथा ॥ १ ॥ 

चढ़े दुर्ग पुनि जहेँ तहें बानर । जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ २॥ 


अर्थ- -श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे कपिदल प्रबळ है । वे राक्षसयोधाओंके दलको मर्दन करते हँ ॥ १ ॥ फिर वानर 
जहाँ-तहाँ किलेपर चढ गये और सूर्थके समान प्रतापवाले रघुबीरकी जय बोलने लगे || २॥ 

नोट-- १ “रामप्रताप--१ (२, ६) देखिये । यइ श्रीरामजीका प्रताप है कि सर्प गरुड़को खा ले । वेसे ही 
यहाँ वानर निशाचरोंके काळ हो रहे है | रामतेजके रामावेशसे उनमें यदद बळ आ गया | यथाध्यात्मे- “रामतेजः 
समाविइय वानरा बलिनोऽभवन्‌ । रामशवितविहीनानामेअं शक्तिः कुतो भवेत्‌ ।। ५। ८५ ४ भर्दहि' से जनाया कि 
ऐसे मसल डालो हैं जैसे लोग मच्छइको मसल देते दै। 

२ 'जय रघुबीर प्रताप दिवाकर' इति । (क ) रामप्रतापको सूर्य कहा, यथा-- जब ते राम प्रताप खगेसा। 
उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ ७। ३१।१। ुर्यकी उपमा देकर निशिचरोंकों अन्धकार जनाया; यथा-- राम 
बान रबि उए जानकी। तम बर्थ कहें जातुधान की ॥ ५। १६ | २ ।" (ख) दुर्गपर बानर श्रीरामजीके प्रतापरूपी 
सूर्यकी जय मनाते हुए चढ़े । प्रतापरूपी सूर्यके उदय होते ही सूक्ष्म किरणरूपी वानर घूपकी तरह चढ़े और बहुत 
सूक्ष्म और बिरल होते हुए तम-समृह यातुधानोंको नेस्तनाबूद कर रहे दैँ। इस जयकारेमे यह भाव ध्वनित दै । (गोड़जी) 

(ग) हळ रामनाम, रामचरित, रामरूप, रामबाण और रामप्रताप इन चारोंको सूर्य कहा है, यथा-- 
'जातु नाम स्म तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिय बिमोह प्रसंगा ॥ १। ११६।४॥ (१) | हरन मोहतम 
दिनकर कर से | १। ३२।'-(२)। रामसच्चिदानंद दिनेसता । नहि तहेँ मोह निसा लबलेसा॥। १। १ १६।५॥ 
(३) । "रामबान रबि उए जानकी । ५ । १६१ ( ४) जय रघुबीर प्रताप दिवाकर' । 

(घ) प्रथम बार चड़े तत्र जहेँ तहँ रामजसु गावत भए' | अग्र चढ़े तो भी रामप्रतापकी जय बोलते हँ 
प्रथम चढ़े ये तत्र निशिचरेंको पकड्‌-पकड्कर नीचे गिरे थे | अब फिर नीचेसे ऊपर चढ़े | अतः “चढ़े दुर्ग पुनि कहा । 


शु 


चले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥ ३ ४ 


अर्थ-- निशिचरसमूह ( वैसे ही ) भाग चले जैसे प्रब्रळ बायुसे मेत्रसमूह ( तितरबितर हो जाते हैं ) ॥ ३ ॥ 
नोट--१ (क) “पराई? इति। पूर्व कहा कि वानर लोग 'मर्देहि निसिचर सुभट बरूथा; अब निशाचरोंका 
भागना कहते हैं | भाव यह कि सुभट' जब मारे गये तब सेनापति-हीन द्वोनेसि एबं अन्य सुभट भी प्रचण्ड मार 
देख, भगे । ( ख ) प्रत्रछ वानर प्रत्र पवन हैं, 'निसिचर निकर' घनसमुदाय है । पूर्व राक्षसोंकी मेघसे उम्रेक्षा 
कर ही आये हैं--'कोटि कँग्रन्ह सोहांह कैते । मेरके भ्यंगन्हि जनु घन बंस अत्र उन मेधोंके उडानेके लिये 
वानरोंको प्रबल पवन कहते हैं| यथा “कबहुँ प्रबल बह मारत जहें तहँ मेघ बिलाहि। ४ | १५ ।' इससे यह 
भी सूचित किया कि जहाँ-तहाँ भाग गये | यहाँ “उदाहरण अलंकार' है । “घन? कहकर राक्षसोका असंख्य और घना होना 
सूचित करते हैं। (ग) इस उदाहरणसे जनाया कि राक्षस बड़े वेगसे भगे, क्षणमात्रमें सत्र भाग गये, कोई रण-भूमिमें 
नहीँ दिखायी देते जैसे प्रचण्ड पवनके वेगसे सब बादल शीघ्र फट जाते हँ कहीँ देख नहीं पड़ते । 
हाहाकार भएउ पुर भारी । रोर्वाह बालक आतुर चारी ॥ ४ ॥ 
सब मिलि देहि रावर्नाह गारी। राजु करत एह मृत्यु हँकारी ॥ ५॥ 


° ° = __ प 
शब्दार्थ-- आतुर=आत, व्याकुल, अधीर | मरणोन्मुख ( अमरकोशे )। रोगी ( वि० Won ) । हाहाकार=भयके 
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ल॑काकाण्डं २३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य रोहा ४१ ( ४-५) 
कारण बहुत-से मनुष्योंके सुखसे निकला हुआ हा हा शब्द | भय, दुःख या पीड़ा सूचित करनेवाली जन-समृहकी 
पुकार | कुदराम | आर्त करुण शब्द बहुतोंका एक साथ | 

अर्थ--नगरमै भारी हाहाकार मच गया | लड़के और स्त्रियाँ आत्त होकर रो रहे हैं || ४ || सब मिलकर 
रावणको गाली देते हैं कि राज्य करते हुए इसने मत्यु बुठायी ॥ ५ ॥ 

नोट--१ हाहाकार), यथा--तात मातु हा सुनिय पुकारा | ५ | २६ | ३।' ( सुं० ) | हा हमारा पुत्र, हा 
हमारा भाई, हा हमारा पति रणमें मारा गया, इत्यादि हाहाकार है। यथा-- मम पुत्रो मस आता मम भर्ता रणे 
हतः ॥ २४॥ इत्पेव श्रूयते शब्दो राक्षसीनां कुले कुले | ( बाल्मी० ६५। २५)। रु” रोर्वाह बालक आतुर नारी 
इति | ( क ) बालक और स्तरियोंका रोना कहा, क्योंकि युबावस्थावाले जितने हैं वे तो रणमें हैं | जिनके पति मारे गये 
उनकी ख््रियाँ और जिनके पिता मारे गये वे बालक व्याकुळ हो रोते हैं। (ख) यदि 'ुरमारी' से पुरभरका 
घबड़ाहटसे रोना लें तो ठीक नहीं क्योंकि जो युबक हैं वे तो वीर भट हैं, वे नहीं रोते, उन्हें तो युद्धमें उत्साह 
है । बीर अधीर नहीं होते | यथा--“ुनि सरोष बोले सुभट वीर अधीर न होहि' ( अ० ६६२ )। 


वि० त्रि०--लंकाके घिर जानेपर पुरमें भारी कोल्यहल हुआ था ( यथा--'लंका भयउ कोलाहल भारी' ), 
पर जब कोटके कंगरे परसे सेना भागी, तत्र तो बड़ा हाहाकार हुआ । बीमार, बालक और लड़के रोने लगे कि अब 
हमारी क्या गति होगी, साथ ही उनके हित पिता, पति लड़ाई पर गये हैं; वे लोटकर घर नहीं आये, अतः बहुत 
सम्भावना है कि मारे गये, अतः उनके लिये भी रो रहे हैं। “आहुर का अर्थ बीमार है । 

ङे इसके बाद वाल्मी० रा० में नागपाश-बन्धन प्रसंग है और अ० रा० में मेघनादका ब्रह्मास्त्र चलाकर 
सेनाको मारना ओर दोनों भाइयोंपर भी अस्र बरसाना तथा रामजीके कुपित होनेपर छिपकर लंक्राको चला जाना 
कहा दै; तत्पश्चात्‌ राबणने वीर योद्धाओंकों भेजा और यह भय दिया कि जो विमुख होगा वह मेरे हाथ मारा जायगा | 

नोट--१ (क) सब मिलि देहि रावर्नाह गारी' इति। नीच स्त्रियोंका स्वभाव है कि छुःख पड़ा और वे 
गालियाँ देने लगीं | ( ख ) राज करत एहि मृत्यु हेंकारी' | भाव कि मृत्यु तो मारे डरके आती न थी पर इसने 
स्वयं उसे हठ करके बुलाया कि आकर सबको मार डाले ।--तुम्ह तौ काल हाँक जसु लावा । बार बार मोहि 
लागि बोलावा || १ | २७५ |--सीताहरण करना कालका बुलाना है । सीताजी अपनेसे नहीं आयीं | यह जबरदस्ती 
उन्हें पुरके नाशके लिये लाया तौमे जाइ बर हठि करिहों', यही हाँक देकर कालका बुझाना है । श्रीसीताजी 
काळरूआ हँ, यथा 'काल राति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी || ५ | ४० | ८ |? 

ङ वाल्मी० ६५ में मेघनाद और फिर अनेक वीरोंका वध होनेपर, त्रियोंका आर्त होकर विलाप करना पूरे 
सर्गमै है । वे अरण्यसे लेकर यहातकके चरितोंको स्मरण करती हुई कहती हैं कि प्रत्येक चरित रावणे लिये इस बात- 
का उदाहरण है कि वह सीताको नहीं पा सकता, उसने अकारण ही गाढ वेर बाँध लिया है, अवश्य मारा जायगा | 
फिर आगे और भी कठोर वचन कहे हैं। अन्तम कवि कहते हैं कि--ईइतीव सर्वा रजनीचरस्त्रियः परस्परं संपरिरभ्य 
बाहुभिः । विषदुरार्तातिभयाभिपीडिता विनेदुरुच्चेस्च तदा सुदारुणम्‌ || ४३ |” अर्थात्‌ इस प्रकार सब निशाचरियाँ 
एक दूसरेको पकड़कर बैठकर बड़े ऊचे स्वरसे, आत्तं और भयसे पीडित होकर, भयंकर शब्दपूवक रोदन करने लगीं | वही 
अन्तिम आत ( आहुर ) शब्द सानसकारने देकर उस सर्गके सहश विलाप यहाँ सूचित कर दिया है । 

वे रावणकी बहिन झूपंणखाको गाली देती है कि वह कराल बुड़िया कामातुर होकर क्यों रामजीसे हँसी करने गयी ? 
राक्षसोंके विनाशके ही ल्यि उसने ऐसा किया । सीताहरणकी बही कारण हुई । विभीषणने सब राक्षसोंके हितकी धमॉर्थयुक्त 
सलाह दी थी सो भीरावणने न मानी । यदि विभीषणके वचनपर चलता तो यह लंका मशान न बनती और न इ:खसे आर्त 
होती- इसशानभूता दुःखार्ता नेयं लंका सबिष्यति ( लंकापुरी भवेत्‌ ) । ६५, | २२ । द्दा हमारा पुत्र, हा हमारा भाई, हा 
हमारा पति रणम मारा गथा--इस प्रकार घरघरमै राक्षसियोंके शब्द्‌ सुन पडते हैं | चाहे रुद्र, चाहे विष्णु या महेन्द्र वा शतक्रतु 


ही चाहे स्वयं काळ ही रामरूप घरकर आया हो, पर बड़े-बड़े प्रवर वीर रामद्वारा मारे गये | भयका अन्त नहीं दीखता; हम सब 
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अनाथक्री तरह रो रहे हैं । ऐसा महाघोर भय आ प्राप्त हुआ तो भी उसे नहीं सझता-- इदं भवं महाघोरं समुर्पच्तं त 
बुद्ध यते । २७ ।' देव, गन्धर्व, पिशाच; राक्षस कोई भी सष्टिमें रामसे रक्षा नहीं कर सकता | रावणक्रे विनाशसूचक उत्पात 
देख पड़ते हैं । रावणको ब्रह्माने देवदानवादि सबसे अभय दिया था । रावणने मनुष्यसे अभपका वर तो माँगा ही न था । 
निस्संदेह वह भय अब आ प्राप्त हुआ दै |'* 'उन महात्मा विभीषणने समयानुकूल दी किया कि जिससे भय देखा उसीके 
शरणपें जा प्राप्त हुए-- प्राप्तकाल छतं तेन पौलस्त्येन महात्मना । यत एव भयं दृष्ढं तमेव शरणं गतः ॥ ४१।॥ 


निज दल बिचल सुना तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ ६॥ 
जो रनबिमुख फिरा # में जाना । सो में हतब कराल कृपाना ॥। ७ ॥ 


शब्दार्थ-- रण-विमुख =रणसे मुँह फेरकर या पीठ दिखाकर भागा हुआ | बिचलना-हिम्मत हारना, रणसे पैर 
हटाना, भागना । 

अर्थ--रावणने अपनी सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना । सुभटोंको ( भागते-से ) लौटाकर लंकापति रावण 
उनपर क्रोधित हुआ || ६ ॥ ( और बोछा-- ) जिसे मैंने रणसे विमुख होकर फिरा हुआ जाना ( जानूँगा ) उसे में कठिन 
कृपाणसे मारूँगा || ७ || 

नोट-- सुनी तेहि काना'। सेवकोंसे वा राक्षसियोंके करुणापूर्वक रोदनसे जाना--'रावणः कर्णं शःदं शुश्राव 
परिदेवितम्‌? ( वाल्मी० ६६ ) | 

पं०--“रन बिमुख किरा०” । 'रण विमुख! और फिरा' दोनोंका एक ही अर्थ है। दोनों शब्द्‌ देनेका भाव कि 


भे 


सम्मुख छइकर जीतकर, लौटना, हारकर न लौटना | सामने मर जाना या जीतकर लीटना । 
नोट--'कराल कृपाना' यह वही चन्द्रास है, यथा-- मास दिवस महुँ कहा न माना । तौ में मारब काढि 
कृपाना । ५ । १० ।१ “सीता तें मम कृत अपमाना । कडिहउँ तव सिर कठिन कृपाना । सुं० १०।, 'चंद्रहाप्त हरु सम 
परितापं ५ | १० ।? “मै मारव |? का भाव कि स्वयं अपने हाथसे माखँगा जिसमें संदेह न रहे कि मारा गया या नहं | 
पु० रा० कु०--भाव कि मैं माङँगा) में कराळ हुँ, मुझमें कृपा नहीँ दै। ; 
हळ मिलान कीजिये-“म्त्रिणो बान्धवाः शूरा ये च मत्प्रियकाडिक्षिणः। सर्वे गच्छन्तु युद्धाय त्वरितं मम शासनात्‌ 
॥ ९७ ॥ ये न गच्छन्ति युद्धाय भीरवः प्राणविप्लबात्‌ । तान्‌ हनिष्याम्यहं सर्वान्‌ मच्छासनपराइमुलान्‌ ॥ ७८ परी 
(अण्रा०५)। अर्थात्‌ मेरे सेनापति, मन्त्री, बन्धुवर्गं आदि सभी मेरा हित चाहनेवाले वीर तुरन्त जायँ । जो प्राणोके 
भयसे युद्ध करने न जायेंगे उन आज्ञा न माननेवालोंको में स्वयं मारूगा । 
सर्वस खाइ भोग करि नाना । समरभूमि भए बल्लभ प्राना॥ ८ ॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजान ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थ-- वर्लम=अत्यन्त प्रिय | भोगम्ऐशोआराम, सुख, मजे । 

अर्थ- मेरा सर्वस्व ( सब कुछ, हमारी सारी सम्पत्ति ) खाकर और तरह-तरहके भोग-विलास करके भी अब रणभूमिमें 
प्राण प्यारे ळग रहे हैं ॥ ८ ॥ टेड़े, भयंकर और क्रोधभरे बचन सुनकर बे सब सुभट डर गये और लजित होकर क्रोध 
करके ( लड़ने ) चले || ६ ॥ 

नोट-- १ “सर्वसु खाइ भोग करि नाना ।'"? इति। भाव कि-(क ) जो जिसका खाय और जिसके घन- 
सम्पत्तिसे मोग-विलास करे, उसको काम पड़तेपर धोखा न देना चाहिये, वरन्‌ हर्षपूर्वक प्राण भी समर्पण कर देना चाहिये । 
यही कृतज्ञता है । तुम इतध्न हो, इसीसे प्राणोंका लोभ तुसको हुआ । काम पड्नेपर हमें धोखा दे. रहे हो, यह अनुचित दै, 
यथा--“भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि । सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥ अ० १६१ ।' 
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क्रि सम्मुख मारसे वीरका भागना अशोभा है| यथा- बिरिद 


( ख ) ये वह वचन हैं जिन्हें सुनकर वीर लजित हुए; प 
अ० १४४। “सन्मुख मरन बौर के सोभा। 


बांधि बर बीर कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥ कक: अर त 
२ (क) “उप्र बचन सुनि” उपसंदार है, 'फेरि सुभट लंकेस रिसाना' उपक्रम द| नीचे चार Ee ग्र 
वचन हैं । “उग्र मै कई भाव हैं-- क्रोधभरे, टेढ़े और भयावने । ये सब यहाँ ह। भयंकर क्योंकि अपने हाथसे हि करेगा । 
( ख ) मिलान कीजिये--'अवलोकि खरतर तीर, मुरि चले निसिचर बीर । भये क्रुद्ध तीनिउ भाइ, जो I 
जाइ । तेहि बधब हम निज पानि, फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥“--( खरदूषणशद्ध प्रकरण; आ० २० ) | वहाँ केवल 
मरण निश्चय करके लौटना कहा और यहाँ लजा और क्रोध भी दिखाया, यह विशेषता इनमें दिखायी । ये निशिचर अधिक 
वीर हैं; इसीसे लजित हुए. और उत्साहसे चले । अध्यात्ममें केवळ भयका उल्लेख है, यथा-- तः्छुप्वा भयसंत्रस्ता निर्जर 
रणकोविदाः । अ० रा० ५ | ७६.।' अर्थात्‌ यह सुनकर भयसे डरे हुए रणविज्ञ योद्धा निकले । “छजाने' पद्‌ मानसमें 
अधिक है | (ग) सकल डेराने । फिरे'" ”। इसमें यह व्यञ्जित किया कि डरे कि यह तो मारेगा ही । इससे इसके हाथ क्यों 
मरेँ, वीरकी तरह सम्मुख लड़कर उत्तम मृत्यु क्यों न मरें | जिससे स्वर्ग प्राप्त हो ! अतः फिरे | यहा 'तुब्यप्रधान गुणी भूत व्यंग” 
है। ( घ ) “चले निसाचर निकर पराई' पूर्व कहा था, अतः अब 'फिरे' कहा अर्थात्‌ फिर यद्धके लिये छोटना कहा । 
सन्मुख मरन बीर के सोभा । तब तिन्ह तजा घ्रान कर लोभा ॥ १०॥ 
अर्थ--रणमें सम्मुख लड़कर मरना वीरकी शोमा है, तब ( यह सोचकर ) उन्होने प्राणेंका लोभ छोड़ा ॥ १० ॥ 
नोट--१ प्रथम कहा कि 'सुभट लजाने' | अत्र उसका कारण कहते है कि 'सन्मुख'" ” | अर्थात्‌ हमारा भागना 
अशोभित है । भागनेमें अशोभा है तो फिर 'होइ कि खेम कुसल रउताई' यह समझ प्राणतक न्योछावर कर देनेको तैयार 
हो गये । 'शोभा? यह कि रणमें मरनेसे स्मर्गकी प्राप्ति और १थ्वीमै कीतिं होती है ओर जय हुई तो विजयश्री और राज्यभोग 
प्राप्त होता है! यथा-- जिते लक्ष्मीमृते स्वर्ग कीतिश्च धरणीतले । तस्माद्धेयं विधातव्यं हत व्यापरवाहिचो ॥'; हितो वा 
प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे सहीम्‌ । गीता २। ३७ |! 
२ रावणने जो बातें कहीं उन सबका उत्तर कतेन्यद्वारा सुभटोंने दिया । 
रावण सुभट 
जो रन बिमुख फिरा सें जाना १ फिरे क्रोध करि सुभट लजाने 
सो में हतब कराल कुपाना २ सनमूख सरन बीर कं सोभा 
समरभूमि भए बल्लभ प्राना ३ तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा 
भाव कि तुम कहते हो कि जो रन ब्रिमुख फिरा', सो हम रणविमुख न होंगे, अब जव होनेपर ही लोटेंगे, 
अन्यथा नहीं | तुम कहते हो मि हतब', सो हम तुम्हारे हाथ वध कराकर नरकमें न जायंगे, रणमें भले ही शत्रुसे वध हो | 
इस तरह हम वीरोंकी शोभाको प्राप्त हो स्वरक्रो जायेंगे । तुम कहते हो कि हमारा खाकर अब प्राणके लाले पड़े सो हम 
नमकहराम नहीं हैं, हम तुम्हारे लिये प्राणपर खेलने जाते हैं । 


दो ०--बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि# पचारि । 
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि ॥ ४१ ॥ 


अर्थ-बहुत-से आयुध धारण किये हुए बे सब सुभट ललकार-छलकारकर भिड्ने लो और रीछु-वानरोंको परिधों 
( लोहांगी, लोइदंड ) और त्रिशलोंसे मारकर उन्होंने व्याकुल कर दिया || ४१ ॥ 

नोट १ (क) 'बहु आयुध घर । वाल्मी० ५१,५२, ५३ और ५८ मै धूप्राक्ष, वज्रदंष्ट्र और प्रहस्तका वानरोंसे युद्ध है । 
उसमें ये आयुध गिनाये है-- प्रास, मुद्गर, परि, भिदिपाल, पट्टिश, त्रिशूल, तोमर, ऋष्टि, मूशल, चाप, गदा, शक्ति, 
भाला, पाश, आयस, दंड, भुशुण्डि, चक्र, परश्वध, बाण, खड्ग और परमायुध । वे ही सत्र यहाँ बहु आयुध? से जनाये 


# प्रचारि प्रचारि-( का० )। 
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गये | ( ख ) 'सुभठ सब! | भाव कि ये सत्र उत्तम योद्धा हैं; इन्हें अपने बलका बड़ा गर्व है और अग्न-शस्र धारण किये 
सभी लड़ रहे हैं. | प्रविश्य वानरं सैन्यं ममन्थूर्बलर्दापताः। अ० रा० ५ | ८१ |? 
२--व्याकुल किए'''मारि' इति | ( क ) प्रथम आयुधधर कहा, अब्र आयुधोंसे मारकर व्याकुल करना कद्दा | 
भाव कि वे शस्रधारी ही नहीं हैं वरन्‌ उनके प्रयोग-प्रहारम भी कुराल हैं, अल्न-शस्रके पण्डित हैं तभी तो बलपूर्वक प्रहार 
करके सेनाको व्याकुळ कर सके | यथा--'बलवन्तोऽस्त्रबिदुषो नानाप्रहरणा रणे । जध्ूर्वानरसेन्यानि राक्षसाः क्रोधमूछिताः || 
वास्मी० ५३ | २६ |” (ख ) “व्याकुल किए'। वाटमी० ५२ और ५८ में इसका बहुत अच्छा वर्णन दै । वे लिखते 
हैं कि-कोई तो प्राससे मारे गये, कोई वानर रुधिर वमन करने छो, कोई मुदूगरसे मारे जाकर प्रथ्वीपर गिरे, कोई 
परिघसे, कोई भिंदिपालसे और कोई पद्विशासे मारे जानेपर प्राणरहित हो गये । कुछ वानर मारे जानेपर रक्तसे भांगे हुए 
प्ृथ्त्रीपर गिरे | कुछ क्रोधित राक्षसोंद्वारा भगा दिये गये ओर कुछ नष्ट हुए और बहुत-से वानर हृदय विदीर्ण हो जानेसे 
एक करवटके बल परथ््रीपर सुलां दिये गये । कुकी त्रिशूलसे विदारित होनेपर आँत निकल पड़, कोई तलवारसे दो 
टुकड़े हो तड़पते हुए प्रथ्वीपर गिरे--( बाल्मी० ५८ । १२-२२ घूम्राक्ष एवं प्रहृस्तयुद्ध) | ( ग ) परिव त्रिसूलन्हि 
मारि' | भाव कि आयुध तो बहुत लिये थे पर इन दोसे कपिदळ अधिक व्याकुळ हुए | अथवा 'परिघ त्रि्ळ दोको कहकर 
अन्य भी आयुधोंको सूचित किया । ये मुख्य हैं इरुसे इनको कहा । 
प० प० प्र०-यहाँ यह सिद्धान्त दिखाया कि अत्यन्त बलवान्‌ वीर भी भैयरद्धित और भयातं होनेपर पराजित दो 
जाते हैं | इसीसे 'धर्ममयरथ? में 'सौरज धीरज तेहि रथ चाक कहा दै । वे ही राक्षस जो अधीर होनेसे भागे थे ऊब 
घीरज धरनेपर उन्दी वानरोंको व्याकुल कर भगा रहे हैं जिनसे पूर्व डरकर भागे थे । 
भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिर्हाह आगे ॥ १ ॥ 
कोउ कह कहें अंगद हनुमंता । कहें नल नील दुबिद बलवंता॥ २॥ 
निज दल ब्रिकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ ३ ॥ 
अर्थ- हे उमा | यद्यपि वानर आगे जीतँगे तो भी ( इस समय ) वे व्याकुल हो शीत्रतासे भागने ळगे || १ ॥ 
कोई कहता है कि अङ्गद कहाँ हैं । कोई कहता है कि हनुमान्‌ कहाँ हैं और कोई कहते हैं किं बलवान्‌ नील, नळ और 
द्विविद कहाँ हैं || २ ॥ हनुमानजीने अपने दलको व्याकुळ सुना | वह बलवान्‌ ( उस समय ) पश्चिम फाटकपर था || ३ || 
नोट- १ पार्वतीजीको शङ्का हुई क्रि अभी तो आपने कदा था कि 'रामप्रताप प्रबल कपिजूया' एवं गर्जाह 
केहरिनाद कपि भालु महाबलसींब ॥ ३६।?, फिर ऐसे वीर होकर वे कैसे भगे ! “उमा? सम्बोधनसे यह शाङ्का ध्वनित 
होती दै । इसीसे शिवजी समाधान करते हैं कि इस समय अख्शत्लरोंकी बोछारसे वे भयातुर हो गये | इससे रणमें न स्थिर 
रह सके | यह रणकी शोभा दै, एक ही ओरकी बराबर जीतमें रणका रस जाता रहता दै । यथा-- रन सोभा लगि प्रभुहि 
बॅधायो । ७२ | १३। 
२-अङ्गद, हनुमान्‌, नळ, नील और द्विविदके नाम देकर जनाया कि पश्चिम द्वारवाळी सेनाने हनुमानजीकी 
दुहाई की, क्योंकि ये पश्चिम-द्वारपर थे, यथा-- पच्छिम द्वार रहा बलवाना' । अङ्गद दक्षिण द्वापर और नळ, नील, 
द्विविद आदि पूर्वं द्वारपर थे | ३८ ( ४) देखिये | अतः दक्षिणद्वारबाली सेनाने अङ्गद † और पूर्वद्वारवाळीने नलादिको 
पुकारा । पुकारपर इन लोगोंने सहायता भी की | हनुमानूजीने आकर ृप्राक्षको, अङ्गदने चज्रदृष्ट्रको और नलादिने 
प्रहस्त और उसके मन्तरयोंको मारा | हि इस प्रकार मानसकारने थोड़ेमें चार प्रधान निशिचर-सेनापतियोंका युद्ध कह 
दिया जो वात्मी० ५१ से ५८तक ८ सोमं वर्णित ह| 
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+ घूत्रक्षेणार्ितँ सैन्यं व्यथितं प्रक्ष्य मारुतिः । भन्यवर्तत संत्रुद्धः प्रगृह्य बिषुलां शिलाम्‌ ।' वाल्मी ५२। २६ ।› प्रस्ताः 
सें हरिगणाः शरैः संकृततदेदिनः। अंग संप्रधावति प्रजापतिमिव प्रजाः । ५४ । १५।' भर्थात्‌ हनुमान्‌जीने धन्नाक्षते भदित और पीड़ित 
सेनाको देखकर क्रोध करके बड़ा पर्वत लेकर उसे मार डाला । सब वानर वाणोंसे छित्न-मिन्त शरीर हो भक्नदकी भोर दौड़े जेसे प्रजापतिको 
देखकर प्रजा दौइती दै! 
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लंकाकाण्ड २३८ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४२ ( ४-५ ) 


a 20222: 

~= क 

नादे यद्धमें छो थे इससे उनकी दृष्टि इनकी ओर न थी, इसीसे देखा नई 

(बिचल्ना' पूर्वद्वारपर हुआ और हनुमानजीने उसे पश्चिम द्वारसे सुना । 
व हु 


वि वमन-++नननन«न+-++ज 


३ सुना हनुमाना' का भाव कि मेघ 
आर्रस्वर सुनकर जाना । पॉड़ेजीका मत है कि यह 2 
मेघनाद तहेँ करइ लराई । टूटन हार परम कठिनाई ॥ ४ ॥ 

पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जउ प्रबल काल सस जोधा ॥५॥ 


अर्थ-- वहाँ ( पश्चिम द्वारपर ) मेप्रमाद युद्ध कर रहा था । द्वार नहीं ट्ूटता । महाण लसिता था । । ४॥ 
तत्र पवनसुतके मनमै अत्यन्त क्रोध उन्न हुआ और वह योद्धा ( हनुमानजी ) प्रवह्क्रालक समान नड जोरसे 00 ॥ 
नोट १ 'मेथनाव तहें करइ लराई।' "' इति । भाव कि--( के ) सेनाको व्याकुल सुना पर सहायता कस कर | 
युद्ध हो रहा है, द्वार दृटता नहीं, अर्थात्‌ उसकी हार होती नहीं । यदि बिना जीते चल ६तो बह का कि ह भाग 
गये । और यदि सेनाकी सहायता नहीं करते तो सेना मारी जाती है। (ख) रा» प्र परम कठिनाई इससे 
कि “सर्वशस््रा्जकोविद एवं मायावी मेघनाद द्वारको रोके है । 
बि» त्रि०-- निज दल विकल सुना'' कठिनाई ।' इति । उत्तर, दविखन और पूर्व तीनों औरके फाटक हूर गये, 
पर पश्चिम ओरका फाटक, जिधर हनुमानजी थे, नहीं टूट सका था । कारण यह कि उस दकि मेघनाद युद्ध 
करता था | ऐसी कडी मार पड़ रही थी कि वानरी सेना बड़ी कठिनतामें पड़ गयी थी । तबसे तीनों फाटकेंसे भगेड़ 
मची, सब प्रख्यातनामा वीरोंको पुकारने लगे | हनुमानजीने जब यह सुना तो बुद्धिमताँवरिएने सोचा कि तीनों फाटकोंकी 
स्थिति तो तभी सँभल सकती है, जब मध्यलङ्कामै उपद्रव मचे, ओर इस समय में पश्चिम फाटक छोड़ नहीं रुकता। 
अब यदि मैघनाद मूर्छित हो, और लाद-फाँदकर लङ्कामै जाय तो पर्चिम फाटककी चिन्ता छोड़कर में लङ्काके मध्यमागमै 
ऐसा उपद्रब मचा सकता हूँ कि फाटकोंकी रक्षासे अत्यधिक आवश्यकता निशाचरी सेनाको मध्य लङ्काकी रक्षाका 
मालूम पड़े, तब तीनों फाटकोंपरसे निशाचरी सेनाका बल आप-से-आप कम हो जायगा । 
नोट-..'पबनतनय मन भा अति कोधा' `" `? इति । (क ) परम कठिनता देखकर जीतनेका उपाय यह किया कि 
अत्यन्त क्रोधसे गजे और गदपर पहुँच, पर्वत लेकर उसपर दौड़े । (ख ) “पवनतनय कहकर उनकी अत्यन्त शीघ्रता 
एवं बल आगे दिखाते हैं. | प्र० स्वामीजीका मत है कि हनुमानजीके हाथोंसे अत्र ये राक्षस मरकर पावन अर्थात्‌ मुक्त 
होंगे यह भाव सूचित करनेके लिये पवनतनय' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।(ग) “अति क्रोधा? 'परम कठिनाई! के सम्बन्धसे 
कहा । पुनः, जितना ही वीरको युद्ध समय क्रोध अधिक होता है उतना ही शीघ्र वह बिकट काम करता है। (क्रोध 
तमोगुण है। पर उसमें एक गुण यह हैकि वह जिसमें होता है उसमें वह अन्य सब बातोंका विस्मरण कराके उसकी 
शक्ति सर्वश्व॒को एक ही विषयपर केन्द्रित करा देता है । अतः युद्धमें क्रोध बहुत कार्य कर सकता है | क्रोघ रुद्रका स्वरूप 
है । वह संहारकार्यमें बहुत शक्ति देता है । प० प० प्र० ।' ) इससे अत्यन्त क्रोध किया । यथा-- 
१ 'क्रधे कृतांत समान कपि तनु श्रवत सोशित राजहीं । सर्दीह निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मार्राह चपेटन्हिडाँटि दातन्ह काटि लातन्ह सोंजहीं। चिवकरहि मरकट भालु छलब्ल कराह जेहि खल छौजहाँ ॥८०। ४इत्यादि । 
२ 'तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा । ६०। ८ ४ 'भये क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रधुपति त्रोन सायक कसमसे । 
कोदप्ड घुनि अतिचप्ड सुनि सनुजाद भय मारुत प्रसते ॥ ", “तानेउ चाप श्रवन लगि छांड़े बिसिख कराल । राम 
मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल ॥ ९० 1४ 
३ 'दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढी । बिसरा सरन भई रिस गाढ़ी । गर्जेउ मूढ़ महा अभिमानी । घायेउ 
दसौ सरासन तानी । समरभमि दसकंधर कोपेउ\ बरषिबान रघुपति रथ तोपेउ । हाहाकार सुरन्ह॒ जब कोन्हा । ९२। १-५४ 
४ देखि अजय रिपु डरपे कोसा । परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा ।'` एहि पापिहि में बहुत खेलावा । लछिमन 
मन अस मंत्र दुढ़ादा । सुसिरि कोसलाधीस प्रतापा । सर संधान कीच्ह करि दापा । छाँडा बान माँझ उर लागा । 
५। २३ १ 
र 
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दोहा ४२ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३९ 


मानस-पीयष 
[क पा ााााााामामामाममाामामामामाममालमामामगलाललामामातततसतत्लाव्स््त्् 3 


५ आवा परम क्रोध कर मारा । गरज घोर रव बार्राह बारा । कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति त्रिसल उर 
धरनि गिराए।' ' 'फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तब धाबा करि धोर चिकारा ॥ ७४ ( ५-६ ) |? 

६ कुंभकरन रसरंग बिरुद्धा। सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा । कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। जनु टीड़ी 
गिरि गुहा समाई । कोटिन्ह गहि सरीर सब मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिळव महि गर्दा। मरे सुभट सब फिराह न फरे । 
सूझ न नयन सुनहि नहि देरे ॥ ६६ | १-६ ।' 

७ 'कटकटान कपि कुंजर भारी | ढुहुँ भुजदंड तमकि महि मारी। डोलत धरनि सभांसद खसे। चले भागि 
भय मास्त ग्रसे । गिरत सँभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुन्दर ॥ ३० | ३-५ |! 

तथा यहाँ, ८ “चले क्रोध करि सुभट लजाने ।' " “व्याकुल किये भालु कपि० ॥ ४१ | 

पुनः, “अतिक्रोधा' का भाव कि पूव जब मेघनादका सामना हुआ था ओर दोनों योद्धा भूमिपर थे तत्र इनने 
साधारण कोप किया था और बृक्षसे ही मारा था अत्र वह गढपर है और ये नीचे हैं; अत पूर्वक्ा-सा क्रोध काम न 
देगा, 'कटकटाइ गर्जा अरु धावा। अतिबिसाल तर एकउपारा। सुं० १८ |! इसलिये अब भा अति क्रोधा' और 
गर्जेउ प्रबल काल सम! ॥ पहले जितना काम किया था उससे अत्र अधिक करेंगे | ( ग) गर्ज उ प्रबल काल सम' में 
पूणोपमालङ्कार दै | 

पं०--सैना भीतर गयी थी वहाँ शत्रुने उसे मारकर व्याकुल किया | और ये बाहर हैं | हम उनकी रक्षा कैसे करें, 
यह विचारकर क्रोध हुआ | पुनः आज युद्धका प्रथम दिवस है | प्रथम ही दिन हार होनेसे सेनाका उत्साह जाता रहेगा, 
यह विचारकर हनुमानजीने अतिक्रोध कर मोरचा विजय किया | यहाँसे आद्यन्त इनका विजय कबिने प्रथम दिवसमै 
दिखाया दै । अन्तमें कहा है कि 'हन्‌मान अङ्गद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे'- यह विजय है । 


कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि संघनाद कहुँ ध।वा॥ ६ ॥ 
भंजेउ रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महेँ मारेसि लाता ॥ ७॥ 
दुसरे सूत बिकल तेहि जाना। स्यंदन घालि तुरत गृह आना॥ ८॥ 
शब्दार्थ घाळना=डालना, रखना ।-- सो भुजबल राख्यो उर घाली । जीतेउ सहसबाहु बलि बाली' 
सारथी । 
अर्थ- हनुमानजी उछलकर लङ्काके गढके ऊपर आ पहुँचे ओर एक पर्वतको लेकर मेघनादकी ओर दौड़े || ६ | 
रथ चूर-चूर कर दिया, सारथीको मार डाला और मेघ्रनादके हृदयमें लात मारी || ७ ॥ दूसरा सारथी उसे व्याकुल जानकर 
रथमें डाल तुरंत घर ले आया || ८ 
नोट-- पूर्व कद्दा कि “पवनसुत मन भाअति क्रोधा', अत्र पवनसुत' ओर “अति क्रोध” दोनोंका स्वरूप 
दोनोंका कार्य और चरितार्थ दिखाया | पवनसुत दै इसलिये इतनी शीक्रता की कि एक ही पर्वतसे सत्र काम एक साथ कर 


डाले । 'अतिक्रोध था इससे इतना काय किया । सुन्दरकाण्डमै साधारण क्रोध था तत्र मेत्रनाद क्षणभर मूलित रहकर उठ 
बैठा । अब 'अतिक्रोध' है अतः बहुत देरतक मूछा बनी रही | 

२ 'भंजेउ रथ सारथी निपाता ।०' भाव कि वह रथपर था इससे प्रथम उसे विरथ किया | जब वह रथसे निकल 
बाहर खडा हुआ तत्र हृदयमें लात मारी | यह सब बड़ी शीबतासे किया, उसको वार करनेका अवसर न मिल पाया । प्रथम 
बार सारथीका मारा जाना नहीं कहा गया था | दूसरे, प्रथम घूँसा मारा गया था और अबकी लात | इसी प्रकार पूर्य 
क्षसे काम लिया था अबकी पवतसे | ये तीनों विशेषताएँ इस युद्धे हुईं --वुरत गृह आनए भाव कि इसने 


हनुमानजीको पूर्व बाँधा था, उसके बदलेमें वे कहीं इसे न बाँध लें | रावणसे हनुमानूजीने कढा था कि 'तापर बाँचे कि 
तुम्हारा' अर्थात्‌ अभी इसका बदला लेना है | इसी डरसे तुंरत उठा ले गया | 


| सूत= 
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ट-- हक यह पश्रिम द्वार रा । हुमानजीकी जय हुई। इनुमान्‌मेवनाद-युद्धका उपक्रम मेघ 


a तहेँ करइ 
और उपसंहार " रइ 
लराई' ओर उपसंहार द्सूष्‌ुत निकल तिजाः lidryeBl छ जित egiiioamrobangotn हर 


लकाकाण्ड २४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४२-४३( १-३ ) 


वि ET PN 


दोहा-- अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गएउ अकेल । 
रनबाँकुरा वालिखुत तरकि चढ़ेउ कपिखेल ॥ ४२ ॥ 


ये हैं ब्र ) वह रणमें बाका बालिपुत्र वानरक्रीड़ासे 
अर्थ- अङ्गदजीने सुना कि पवनसुत अकेले ही गढपर गये है। (त ) वह रणम बॉका बाहर 


कुद-उछछकर गढपर चढ गया || ४२ ॥ 
गढ़पर गएउ अफेल' का भाव कि-7( क ) पं०-- ॥ छ 

गयी यी, इससे हनुमानजी अकेले हैं। ( ख ) २० प्र०-प्रथम युद्ध दुर्गके पहिले 
हुआ जान पड़ता है ओर 'गढ़पर गएउ अकेल' यह अन्तरआत्ररणपर जाना कहा । 
चचां होने से । 2 
नोट--१ ( क ) पश्चिम द्वार हनुमानजीने तोड़ा, और वानरोंकी सहायता की । अब दक्षिण द्वारका टूटना और 
अङ्गदका वानरोंकी सहायता करना यहाँ कहते हैं। २(ख) परनबाँकुरा' और बालिसुत' विशेषण देकर जनाया कि 
महापाइव और महद्र जिनसे यह मोरचा लड़ रहा था उन्हें मारकर तब यह इधर आया है, अपना मोरचा छोड़कर नहीं 
आया | ( रा० बा० दा० ) | पुनः भाव कि जैसे बालि निर्भय और छौला था कि रावण घातमें ही रहा और उसने 
रावणको फुतीसे उछडकर पकड़ लिया | वैसा ही यह फुर्तीला है; अतः वानर-खेलसरीखे उछुछकर तुरंत ऊपर पहुंच गया । 
पुनः, जैसे बाली रिपुबल सह॒इ न पारा' वैसे ही यह रणत्राँका है, यह शद्रुका कपिसेनाक्रो विकल करना न सह सका | 
अतः शबरुत्रलमर्दनके लिये कूदकर ऊपर चदा । पुनः भाव कि स्वाभाविक निडर है, यथा-- अभु प्रताप उर सहज असंका । 
रनबाँकुरा बालिसुत बंका ॥ १८ | २॥॥ जैसे बालि अर्डरात्रिमै ही मायावीका पीछा करते गुफामें निडर घुरुता चला 
गया था वैसे ही यह झत्रुके गढ़पर निर्भय गया | (ग ) “कपिखेल”, यथा-- 'साखा ते साखा पर जाई'। एक डालसे दूसरी 
डालपर जैसे वानर खेलते-कूदते हैं बैसे ही बिना परिश्रम कूदकर चः गये | 

जुद्ध बिरुद्ध कद्ध दोउ बंदर । रामप्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ १॥ 

रावन भवन चढ़े द्वो धाइ । करहि कोसलाधीस दोहाई ॥ २॥ 


कलस सहित गहि भवन ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ ३ ॥ 

अर्थ- दोनों वानर युद्धमै विरोध भावसे क्रोधित हो श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप अन्तःकरणमैं स्मरण करके दोनों 
दौड़कर रावणके महलपर चढ़ गये और कोसल्पति श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ करने लगे | १-२। कलश समेत महलको 
पकड़कर ढहा ( गिरा ) दिया | यह देखकर निशिचरराज डर गया || २ ॥ 

'रामप्रताप सुमिरि उर अंतर' इति | 
EN ९ मै ~ NOS - उ क्र Ly 

प्रतापका स्मरण करनेसे तरल, उत्साह और निर्माकता बढ़ती है, कार्यमै चूक नहीं होती ओर बिजय वा ।ायसिद्धि 
होती है ।— 

१ वानरोंने प्रताप स्मरण करके समुद्रमें पुल बाँध दिया, 'सुनि कपि भालु चले करि हुहा' । जय रघुबीर प्रताप 
समूहा ॥ १। १० ॥|', 'भरीरघुबोर प्रताप ते सिधु तरे पाषान ॥ ३ ॥” यह अदूधुत कार्य हुआ जिससे रादण भयभीत 
हो गया--'दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥ ५ | १० ||? 

२ अङ्गद्जी दूत बनकर गये तत्र उन्होने प्रतापका स्मरण किया । यथा--'बंदि चरन उर घरि प्रभुताई । अंगद 
चेउ सबुहि सिरु नाई । प्रभु प्रताप उर सहज असंका ॥ १८ । १ । २।।? फिर 'समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा 

मांझ पन करि पद रोपा ७३३ । ८ ॥! इसका फल क्या हुआ 9 रावण भिएउ तेज हत श्री सब गई ॥ ३४ | ४ | 


जो सेना पूर्व गदपर चढी थी वद भाग आयी थी, विचलित हो 
आवरण अर्थात्‌ शहरपनाहवाले घेरेपर 
धुना'--निशिचरसेनामै परस्पर 


३ युद्धारम्भमै कहा है कि “श्रभुप्रताप कहि सब समुझाउ \ सुनि कपि सिहनाद करि घाए॥ २८ | ६ ||' फल 


आ कि “चले निसाचर निकर पराइ? ओर हाहाकार भयउ पुर भारी ॥""'४१। ३। ४॥ 


याहु 
थु CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दोहा ४३( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४१ मानस-पीयूष 
अप कक एक का mS रा 


४ 'सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कोग्ह करि दापा ॥ ७५ | १५ | तब छाँडा बान माझ उर 
लागा ४ और एक हो वाणमें मेघनादका काम हो गया | तथा यहाँ-- रास प्रताप सुलिरि उर अंतर । फछ क्या हुआ 
सो दो दोहोंमें दै । सूक्ष्म रीतिसे फल यह दिखाया कि 'देखि निसाचरपति भय पावा' त्र दूसरोंका क्या कददना १ 

ङ विरुद्ध-विशेष रुद्ध | रुद्ध=जिसकी गति रोक ली गयी हो | विरुद्ध='विशेष अस्झ गये'- ( पाँ० )। 
इत्यादि, अनेक प्रकारसे लोगोंने इस शब्दके अर्थ किये हैं। बास्तविक क्या अर्थ है यह जाननेके लिये मानससे इसके और 
स्थलोंके प्रयोग यहाँ उद्धृत किये जाते हैं | यथा-- 

१--'कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा । सनमुख चला काल जनु कुद्धा ॥ ६६ | १ Ik 
२--'भए क्रुद्ध जुद्ध बिर्द्ध रधुपति त्रोन सायक कसमसे || ६० छन्द | ! 
३--रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे । ते सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ॥ ६३ | ५॥' 
४__'दोउ भिरे अति बल सल्लयुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने || ६३ छन्द्‌ | ॥ 


तथा यहाँ--“जुद्ध विरुद्ध बुध दोउ बंदर” कहा है । “बिरोधभावको प्रास? यह अर्थ सबमें घटित होता दै। 


` वाल्मी० ४४। २ में ‘अन्योन्यं बद्धवैराणां’ ( अर्थात्‌ परस्पर वेरमे बवे हुए ) यह जो पद आया है, ठीक वही भाव 
तू हु 


~ ~ e 


“विरुद्ध” का है | टीकाकारोंने न समझकर मनमाने अर्थ किये है। पंजात्रीजी और रा० प्र? कारने भी यही अर्थ लिया दे | 
दोनों छिखते दै कि विरुद्ध युद्ध करते दै अर्थात्‌ त्रीडा-युदध नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपनी सेनाको विचलित सुन चुके हैं । 

नोट--१ 'कर्राह कोसलाधीस दोहाई' | (क) दोहाई-शपथ । भाव कि शपथ कर-करके कहते हैँ कि हम ऐसा 
करेंगे और कर डालते हैं | सत्यसङ्कल्प रामचन्द्रजी हमारे सङ्कल्पको पूरा करेंगे | प्रतिज्ञाकी सत्यताके लवि उनकी शपथ करते 
हें, यथा-- सोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साँची कहउँ । २। १००।१ जौ न करों प्रभुपद सपथ कर न 
धरों धनु भाथ। १ | २५३।' (ख) दोहाई सहायताके लिये भी की जाती है। पुनः, (ग ) अपने स्वामीके प्रतापका 
डंका बजाना, उनका जय-जयकार करना, नवीन राजाके नामकी घोषणा करना भी दोहाई' दै, यथा--नगर फिरी रघुबीर 
दोहाई । सुं० ११ | ६ |! जब प्रताप रबि भयउ नुप फिरी दोहाई देस । १ | १५३ ।' पर इस अर्थम प्रायः दोह्वाई' 
के साथ 'फिरना' क्रियाका प्रयोग होता दै । दुह्माई करते हैं, अर्थात्‌ परते हैं, रामचन्द्रजीका जय-जयकार करते हैं, कहते हैं 
कि छङ्काके स्वामी श्रीरामजी हैं, रावण नहीं है, अब इसपर कोसलराजका दखल हो. गया दै, 'कोसछाधीस” पद्‌ भी इस 
भावका समर्थक दे । 

२--दिखि निसाचरपति भय पावा' इति । पंजाबीजी (निशाचरपति” का अर्थ भवनपालक रक्षक करते हैं और 
कहते हैं कि यदि इसका अर्थ 'रावण' करें तो अयुक्त है, क्योंकि युद्धके समय घरमै ब्रैठना और हनुमान-अद्भदके सम्मुख 
होनेपर उनसे युद्ध न दोना आश्चर्य दै | पं० रा० कु० जीका मत है कि “पति” की जगह “अति? शुद्ध पाठ है; अर्थ यह 
होगा कि 'निशिचर देखकर अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं ।' 

[ परंठु यहाँ रावणका देखना ही अभिप्रेत है। उसका निशाचरोंको ललकारना पूर्व कह भी आये हैं, मोरचोंकी 
देखरेख दूरसे करना बराबर प्रसंगसे पाया जाता है। उसका महलके भीतर बैठना प्रसंगसे नहीं पाया जाता । आगे 
हनुमानजी और अङ्गद्जीका मुखिया निशिचरोंके मुण्डोंका उसके सामने फेंकना कवि कहते हैं | इससे भी उसका महळके 
भीतर बैठा होना प्रमाणित नहीं होता | ह 

वि० जि०--कलस .सहित' "` 'पावा' इति । इनुमानजीने जैसा सोचा था, वैसा ही किया | मेघनाद मूच्छिता- 
वस्थामै घर लाये गये । हनुमान्‌जी मध्य लङ्कामें रावणके महरूतक पहुँच गये, तबतक यद्द समाचार सुनकर उघरसे अङ्गदजी 
आ गये । दोनोंने रावणके महृलपर चढ़कर जयकार लगाया । रावणका महल सबसे ऊंचा था । लङ्काभरमें तहलका मच 
गया कि यहाँ फाटकपर लोग लड़ रहे हैं, वहाँ राजाके महरूपर शत्रुका कब्जा हो गया । तबसे दोनों वीरोने कलशके साथ 


“सबसे ऊँचे महलका भाग गिरा दिया । देखकर दूसरेकी कौन चलाये स्वयं रावण डर गया कि यह क्या हुआ १ 


नारि बंद कर पीर्टाह छाती। अब दुइ कपि आए उतपाती ॥ ४॥। 
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कपि लीला करि तिन्हहि डेरार्वाह । रामचंद्र कर सुजस्‌ सुनार्वाह ॥ ५ ॥ 
„ _ शब्दा्थ-उत्पाती=्उपद्रवी, नटखट, अशान्ति उन्न करनेवाले | लीलान्क्रीड़ा, जैसे मुँह ब्िराना, घुड़कना, 
दात दिखाना, कारनेको दौड़ना । 
अथ-स््ीबृन्द हाथोंसे छाती पीटती हैं कि अब तो दो उत्पाती वानर एक साथ आये हैं | (क्या उपद्रव न कर 
डाले | कौन जानता है |) ॥ ४॥ वानर-केलि करके ( दोनों ) कपि उनको भय देते हैं और रामचन्द्रजीका सुन्दर 
यश सुनाते हैं || ५ ॥ 
नोट--१ 'नारिबृद कर पोटहि छाती' इति | ( क) भय, शोक और पड्चात्तापसे व्याकुलताके कारण छाती 
पीटती हैं | छाती पीटनेका भाव कि हाय ] अब क्या करें १ कोई वश नहीं है | शोकके आवेगमें लोग छातीपर हाथ 
पटकते ही हैं | नारिबन्दसे यहाँ रावणका रनवास सूचित किया | ( ख ) 'अब दुइ कपि आए उतपाती' इति | “अब' का 
भाव कि प्रथम हनुमानजी गढपर अकेले चढ़कर गये; फिर अङ्गद भी पहुँच गये | इस तरह अब दो हो गये । दोनों उत्पाती 
हैं। पुनः भाव कि अभीतक ये एक-एक करके आये थे तब कितना उत्पात कर गये थे, अब दोनों साथ हैं न जानें 
क्या कर डालें । हनुमानजी और अङ्गदजी दोनोंको और दोनोंके किये हुए उत्पातोंको देख-सुन चुकी हैं | एकने लङ्का 
जलायी, अक्षयादिको मारा, इत्यादि | दूसरेने सभामें रावणके किरीट-मुकुटादि गिराये, रावणषुत्रको मारा और पाँव रोपा 
जो किसीसे न हटा । हनुमानजीके उत्पातसे तत्र ( प्रथम बार ही ) सब हाहाकार करने लगे थे, यथा--तात मालु हा सुनिय 
पुकारा । एहि अवसर को हर्माह उबारा ॥ हम जो कहा यह कपि नहि होई। बानर रूप धरे सुर कोई ॥। सुं० ३६ | 
३-४ |” तथा 'निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारी । भईं सभीत निसाचर नारी ॥ सुं० २५ । ६ ।' 
जब अङ्गदी दूत बनकर गये तब सत्र यह समझकर कि वही लङ्का जलानेवाला फिर आया दै, नगरमें खलबली 
मच गयी थी | यथा--भियउ कोलाहल नगर मंक्षारी। आवा कपि लंका जेहि जारी ॥ अब धों काह करिहि करतारा । 
अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ १८ | ८-६ |! 'जातुधान अंगद पन देखी । भय व्याकुल सद भये बिसेखो ॥ ३४ । 
१३ |! फिर युद्धकी प्रथम लड़ाईमें जब निशिचर मारे गये और भगे तब नगरमें भारी हाहाकार हुआ था--'हाहाकार 
भयउ पुर भारी। रोहि बालक आतुर नारी ॥ सब मिलि देहि रावनहि गारी। राज करत एहि मृत्यु हँकारी ॥ 
४१ | ४५ |” और अत्र हनुमान्‌ और अङ्गद दोनोंको आया हुआ और उत्पात करते हुए देख रही हैं तत्र कहते हैं 
कि--दिखि निसाचरपति भय पावा ॥ नारिबुंद कर पीर्टाह छाती । अब दुइ कपि आए उत्पाती ॥ ४३ । ४ ।' 
इस प्रकार उत्तरोत्तर अधिक भय, शोक और व्याकुळता बढती दिखायी । प्रथम बार हनुमानजीके लङ्कादहनरूपी 
उत्पातपर स्रियाँ सभीत हुईं और हाहाकार हुआ । उत्तरोत्तर अधिकता, यथा— 
2 १( क) लङ्काद्हनपर सभीत हुईं | यथा--भिईं सभीत निसाचर नारी! । सुं० २५ (८) अङ्गदके आनेपर 
अति सभीत? हुई; यथा-- अति सभीत सब कर्राह बिचारा' १८। ८ |? 
( ख ) पति-पत्रादिके प्रथम युद्धमें मरनेपर भारी व्याकुल हो रोने लगीं । यथा--'रोर्वाह बालक आतुर नारी ।' 
और दो उत्माती कपि आये तत्र छाती पीटी- 'नारिबृंद कर पीर्टाह छाती' | इति प्रथमावृत्तिः | 
२ (क ) नगरभरमें उत्पात हुआ तब हाहाकार हुआ--'तात मातु हा सुनिय पुकारा ।' 
( ख ) जत्र केवल रावणपुत्र मारा गया, पुरमें कोई उत्पात न हुआ, तब कोलाहल और विचारमात्र हुआ | 
यथा--भएउ कोलाहल नगर मंझारी | १८ | ८! अति सभीत सब कर्राह बिचारा ।' F 
(ग ) पति-पुतर-भाई आदि मारे गये, तब भारी हाहाकार हुआ | यथा--'हाहाकार भएउ पुर भारी । रोबहि बालक 
आतुर नारी ।। ४१ । ४।' 


( घ ) हुमानःअङ्गद दोनों उत्पात करने आये तन और अधिक शोक हुआ | बथा--“नारिवुंद कर पीटहि 
छाती । ४३ । ४ ।' इति द्वितीयावत्तिः। 
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OS 

३ ( क ) आग ल्यानेपर घरमै बचानेवाले थे और अपने प्राणोंके लाले भी पड़े थे, अतः तब बचानेकी बात कही, 
यथा--'एहि अवसर को हर्माह उबारा ।' 

( ख ) अङ्गदजीने पुरमें उत्पात नहीं किया, इसीसे तब बचानेको न कहा, केवळ यह सोचने लगीं कि अब न जाने 
कया होगा, यथा-- अब घाँ काह कर्रिहि करतारा ।' 

(ग) जब्र वचानेवाले पति-पुत्रादि मरे तत्र उत्रारना न कहा, वरन्‌ रोने लगीं, क्योंकि पुकारती किसको ! 
यथा-- रोर्वाह बालक आतुर नारी ।' 

( घ ) हनुमान-अङ्गद दोनोंको देखा तब अतिशय व्याकुल हो छाती पीटने लगी कि रहा-सहा भी न बचेगा, इनसे 
बश न चलेगा | इति तृतीयावृत्तिः | 

४ लङ्काद्हनपर रावणक्रो गाळी न दी थी--'हम जो कहा यह कपि नहि होई । सु० २६ | घरमे पुरुषोके मारे 
जानेपर गाली दी थी--'सब मिलि देहि रावनाहि गारी ॥ ४१। ५ ॥? जब देखा कि गाली खानेपर भी नहीँ मानता और 
इस समय वह स्वयं इन दोनोंके कार्यसे भयभीत हो गया है फिर भी हठ नहीं छोड़ता, तब अपनी ही छाती पीटने 
लगीं | इति चतुर्थादृत्तिः । 


५ ( क )-लङ्कादहनके बाद निशाचर 'उहाँ निसाचर रहहि ससंका', 
भयभीत रहते थे “गृह गृह प्रति सब करहि बिचारा । नाह०' 
( ख )-अङ्गदपद्रोपण होनेपर वे “भय व्याकुल सब भये बिसेखी', 
विशेष भयभीत हुए और भसहासन बैठेउ सिर नाई, 
रावण लजित हुआ भवन गएउ बिलखाइ' 
( ग )-अङ्गद-हनुमान्‌ दोनों आये 'देखि निसाचरपति भय पावा' 
तब रावणको ही भय हुआ --इति पञ्चमावृत्तिः । 


नोट--३ “कपि लीला करि तिन्हाहि डेरार्वाह'। (क )-वीर स्त्रियों और निर्बेछोपर हाथ नहीं चलाते; इसीसे 
उनको कपि-केलि करके डरवाते हैं । दूसरे, खियौँ अवध्य हैं और इस समय स्वयं आर्त हैं | बं० पा० जीका मत है कि दोनों 
निशाचरियोंसे श्रीजानकीजीका बढ्ला लेते हैं। यथा, वहाँ 'पिसाचिनि बूंद । सौर्ताह त्रास देखार्वाह धर्राह रूप बहु मंद ॥ 
५ | १०॥ तथा यहाँ ये निशिचरियाको 'कपि-लीला करि डेरार्वाह' | ( ख ) “रामचंद्र कर सुजस सुनार्वाह' । युद्ध- 
प्रकरणमें इस काण्डके प्रारम्भमें लङ्कामें आते ही प्रभुका सुयश निशिचरोंको सुनाया और उनसे कलाया गया दै । तबसे 
ध्युयश सुनाने? का उल्लेख बहुत स्थानोंपर हुआ है-( १) 'कहि प्रभु सुजस देहि तब जाना ॥ ५ | ८ || (वानर-भाछ) । 
( २) "रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो ॥ २४ | १० | ?—( अङ्गद )। (३) “कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहे तहे 
रामजसु गावत भए ॥। ४० छन्द्‌ | ? तथा यहाँ (४) “कपि लीला करि तिन्हाहि डेरार्वाह । रामचंद्र कर सुजस सुनार्वाह' ॥ 
कळ वाल्मीकीय आदिमे बारम्बार श्रीराम-लक्ष्मण-सुग्रीवका जय-जयकार और बल कथन किया गया दै कि एक क्या 
करोड़ों रावणोंको मर्दैन करनेको समर्थ हैं, इत्यादि | यह भी सुवश' ही है | और वही यहाँ अभिगरेत जान पड़ता है। 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरभा ॥ ६ 0॥ 
गजि परे रिपु कटक मझारी । लागे सर्देइ भुज बल भारी ॥ ७७ 


काहुहि# लात चपेटन्हि केह । भजहु न रामहि सो फल लेहू ॥ ८७ 
गाब्दार्थ-उत्पात=उपद्रब | कष्ट पहुँचानेवाली आकस्मिक घटना । 
अर्थ- फिर सोनेके खम्मेको हाथसे पकड़कर ( परस्पर दोनों एक-दूसरेसे ) बोले कि उपद्रव शुरू करें ।। ६॥ 
( यह सम्मति होनेपर ) वे शत्रुसेनाके मध्य गर्जकर कूद पड़े और उसे अपने भारी भुजबलसे मर्दन करने लगे ॥ ७ ॥ 
किसीको लातसे, किसीको थप्पड्से मारकर कहते हैं कि श्रीरामजीका भजन नहीं करते, उसका फल लो ।। ८ ॥। 


* काहूँ लात—( का ) ! 
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I विल 0. 
नोट- १ प्रथम भवन गिराना कहा, भवन गिरा ततर स्वर्णके खम्मे भी गिरे, अतः उनका हाथमें लेना कहा, 
गिराना न कहा--'पुनि कर गहि०'। 
२--'कटक सेंझारी' इति | यह सेना सध्य भागकी है | दोहा ३७ “समाचार पुनि सब कहे'"” के नोटमें बताया 
जा चुका है कि वाल्मी० के मतानुसार मध्य भागमें चतुरङ्किणी सेनासहित विरूपाक्ष दै । पर पंजाबीजीका मत है कि यहाँ 
“कटक सँझारी' से विद्युजिहवाले कटक वा गुल्मसे तात्पर्य है जो बीचमै था, यहींसे विद्युजिह् चारों ओर सहायताके लिये 
सेना भेजा करता था | ( पं०, रा० बा० दा० )। एक विद्युजिह तो रावणद्वारा मार डाला गया था | उसी नामका दूसरा 


भी हो सकता है | 


दोहा 


००७ Cf he [a ७ 
एक एक सों% म्दहि तोरि चलावर्हिं झुंड । 
आगे परहिं ते ज नि मल" 
रावन आगे परहिं ते जनु फूटहिं दधिकुंड ॥ ४३ ॥ 
अर्थ- एक ( निशिचर ) को दूसरेसे रगड़कर मल देते हैं । फिर ( मरनेपर ) सिरको धड़से मरोड़कर अळग करके 
फेकते हैं | बे जाकर राबणके आगे गिरकर ऐसे फूरते हैं मानो दहीके कूँड़े फूटे हों || ४३ || 
पु० रा० कु०-- रामभजन न करनेका फल दिखाया कि एक दूसरेसे मर्दन किये जाकर मर रहे हैं । आपसमें ही 
भिड़कर मरते हैं । 
नोट--१ 'रावन आगे पर्राह ते जनु फूटहि दधिकुंड' इति | (क) रावणके आगे फेंकनेका भाव कि बिन सेना- 
पतियोंका ठुझे गर्व है, उनकी यह दुर्गति देख कलेजा ठंडा कर | इन्हींके बलपर वेर किया है ? पुनः, भाव कि वह पहचान 
ले कि सत्र सुभट मारे गये । इसीसे उसके पास सिर फेंक देते हैं | वा, इस प्रकार उसे ललकारते हैं कि तू भी आ, तेरी भी 
यही दशा होगी | अथवा इस प्रकार उसको शोक पहुँचानेमै शीघ्रता कर रहे हैं । शत्रुकी छाती जितनी जल्द जले उतना 
अच्छा | ( ख ) दहीके कूंडे मट्टीके और पके हुए होते हैं । ऊपरसे गिरनेपर वे ठुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं और उनसे शब्द 
होता है तथा-उनका दही गिरकर भूमिपर बिथर जाता है | वैसे ही ये सिर गिरकर फूटते हैं और इनका मजा मेदा आदि 
एथ्वीपर छितरा जाता है। यहाँ 'उक्तविषयावस्तूतपरेच्षा अळंकार’ है | उत्प्रेक्षा केबल उनके पृथ्वीपर गिरकर शब्द करते हुए, 
फूटने ओर बिखरनेमें है । 
महा महा मुखिया जे पार्वाह । ते पद गहि प्रभु पास चलार्वाह ॥ १॥ 
कह्‌इ। बिभीषन्‌ तिन्ह के नामा। देहि रामु तिन्हहुँ निज धामा ॥ २॥ 
अर्थ- जिन बड़े-बड़े मुखियों ( प्रधान सरदारों ) को पा जाते हैं उनको पैर पकड़कर प्रभुके पास फेंक देते हैं 
॥ १॥ बिमीषणजी उनका नाम बताते हैं और श्रीरामजी उन्हें भी अपना धाम देते हैं || २ ॥ 
नोट--१ (क ) महा महा मुखिया जे पार्वाह०' इति | भाव कि रावणके पास जिनको फेंका वे मुखिया थे और 
श्रीरामचन्द्रजीके आगे जिन्हें फेंका वे महामुखिया थे अथवा, प्रथम कोटि जिन्हें रांतों, चपेटोंसे मर्दन किया वे मुखिया थे, 
फिर दूसरी कोटि एक-एक सों सर्दोहट', जिन्हें पकड़कर एक दूसरेसे रगड़कर मारा और जिनके मुंड तोड़ लिये वे महा- 
मुखिया थे और तीसरी कोटि, जिनके पेर पकड़कर प्रभुके पास फेंके वे महा-महा-सुखिया हैं | ( खं ) पद गहि चलार्वाह्‌' । 
पैर हल्के और लमे होते है इससे इधरसे पकड़कर फेंकनेसे ठीक बनता है, यह साधारण रीति है । भारी किनारा, पकड़नेसे 
दूरतक नहीं फेक सकते | ( पां०-- महामुखियोंका सिर धड़से अलग नहीं करते | सिरसहित फेंकते हैं जिसमें पहचान 
ख्ये जायूँ)। | ट | आस ८ द 
` ५० मददायुखिया) मै तीन प्रकारसे महानता है। ( १ ) पूर्वं जन्मोंके तपादिसे । ( २) सुभर एबं यूथपति 
होनेसे । अथवा, ( ३ ) ये बड़ेसे-अडे योद्धा रावणके पुत्रादि सेनापति हैं, इससे | 
व न रर र णमणणाणणणाणा सौं--पाठान्तर । + कइहि--( काट) ¦ ु 
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अहि मूषक इब सुनु उरगारी || ७ | १२१ | १८ || ( ख॒ ) गति जो जाँचत जोगी' इति | योगी अर्थात्‌ मानः 


रोह \_4 
दाहा ४४ ( १-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४५ मानस-पौयष 
SS 0016 पर 
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बि० श्रि०-- महा महा" ` 'चलार्वाह” इति। महल गिरानेके बाद दोनों वीर सेनाके मुख्य भागके बीचमै कूद पड़े, 
जहाँसे चारो फाटकपर कुमक (सहायता) भेजी जाती थी, ओर सेनाका संहार आरम्भ कर दिया | मुंड तोड़-तोड़कर उपहार- 
रूपमै रावणे पास फेंकने लो, जिसमें स्वयं राजाके पाइव॑वर्तीतक आतङ्कित हो जायँ | अपनी सेनाको उत्साहित करनेके लिये 
महा-महामुखियोंकों रामजीके पास फेंकने लगे । भाव यह कि छोटे-छोटे पापियोंको तो इमलोग मुक्ति दे रहे हैं। ये बहुत 
बड़े पापी हैं, ये हमारे काबूके नहीं, इन्हें सरकार मुक्ति दें । 

नोट--४ ( क ) कर्हाह बिभीषन तिन्हके नामा'। इससे जनाया कि प्रभु पूछते ह ओर बे बताते हैं | 

कुछफे नाम बा० १८० में कहे हैं, यथा--कुनुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक ऐसे 
सुभट निकाय ॥' ये सत्र महा-महामुखिया जान पड़ते दँ । इनमेंसे जिस-जिसको पाया, उसे प्रभुके पास फेंक दिया | इनमें 
अनिप, अकंपन, अतिकाय नहीं थे | इनके नाम आगे आवेंगे--'अनिप अकंपन अरु अति काया । बिचलत सेन कीन्हि इन्ह 
माया | ४५ | १० | वाल्मी०, अ० रा०, हनु०, भारत, पञ्मपु० में ऐसा लेख नहीं मिला; पर कई स्थलोंपर राक्षसोंके 
रणभूमिमें आनेके समय श्रीरामजीका पूछुना और विभीपणजीका बताना पाया जाता है | यथा प्रहदस्तागमनपर--'क एष 
सुमहाकायो बलेन महतावृतः । आगच्छति महावेगः कि रूपबलपोरुषः ।।२॥ आचक्ष्व मे महाबाहो वीर्यवन्तं निशाचरम्‌ । 
राघवस्य दचः श्रत्वा प्रत्युवाच विभीषणः ॥ वास्मी० ५८ | ३ ||? [कपर मानसके श्रीरामजी मुक्ति देनेके लिये नाम 
पूछते हैं । इससे गोस्वामीजीकी भक्ति झलक रही है। ( ख ) 'देहि रामु तिन्‍्हहूँ निज धामा' इति | “तिन्हहूँ” अर्थात्‌ ऐसे 
अधम और मनुष्योंके खानेवालोंको भी, यथा--'खल मनुजाद द्विजामिषभोगी' | भाव कि ऐसे अधम लोग सदूगतिके 
अधिकारी नहीं हैं | 'निज घाम'-सायुज्य-सालोक्यादि मुक्ति । रामधाम वैकुण्ठ, साकेत इत्यादि ।--'न त-द्भासयते सूर्यो 
न शशाङ्को न पावकः। यद्गस्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ गीता १५ | ६।” अर्थात्‌ उसको न सूर्य प्रकाशित 
करता है न चन्द्रमा और न अग्नि | जहाँ पहुँचकर फिर लोटना नहीं होता वह मेरा परम धाम है। आगे ४४ (३-५) 
देखिये | पंजाबीजीके मतानुसार गति देनेमें भाव यह है कि ये मेरे भक्तोंके हाथसे मरे है और इन्हें कृतार्थ करनेके लिये मेरे 
पास उन्होंने इन्हें फेंका है अतः मुक्ति देना योग्य है और भाव कवि स्वयं आगे देते हैं | 

पूवं कहा था कि 'पुनि कर गहि कंचन के खंभा । कहेन्हि करिय उत्पात अरंभा' । पर इनके द्वारा उत्पातका 
वर्णन स्पष्ट नहीं जान पड़ता कि कहाँ किया | वह उत्पात “लागे मरदइ भुजबल भारी' में कविने कहा है| 'करिय उत्पात 
अरंभा' कहकर फिर तीन अर्धालियों और एक दोहेमें उत्पातका स्वरूप कहा | ये आठ प्रकारके हैं-- 


१ गरजे -'गरजि परे रिपु कटक मँझारी' २ भारी भुजबलसे मदन किया | 

३ किसीको छातसे मारा | ४ क्रिसीको तमाचा-थप्पड़से मारा | 

५ निशिचरोंको पकड़कर आपसमें रगंड़कर मार डाला | ६ सिर धइसे मरोइकर अलग किया | 

७ मुण्डको रावणके आगे फेंकते हैं | ८ महा-महामुखियोँको सिरसहित प्रभुके पास फेंकते हैं | 


खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पार्वाह गति जो जाचत जोगी॥ ३॥ 
उमा राम मुदु चित करुनाकर। बयरु # भाव मोहि सुमिरत निसिचर ॥ ४ ॥ 
दोह परमगति सो जिय जानी। अस कृपाल को कहहु भवानी ॥ ५॥ 


अथ्थ--मनुष्योंके खाने वाले और व्राह्माण-मांस-भोजी खल निशिचर वह उत्तम गति पाते हैं जिसकी योगी याचना 
करते हैं ( माँगते ४) ॥ ३ ॥ हे उमा ! रामचन्द्रजी कोमलचित ओर करुणाकी खानि हैं । निशिचर मुझे वैरभावसे स्मरण 
करते हैं, ऐसा जीसे समझकर सर्वोत्तम गति देते हैं । हे भवानी ! कदो तो, ऐसा कपाळ कौन है १ || ४-५ || 

नोट--१ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी' इति | (क) "खल' का माव कि जितने खले 


क री के अवगुण ग्रन्थमें कहे 
गये हैं वे सब इनमें हैं | सुछुण्डिजीने इनका लक्षण दो चरणोंमें ही कह्‌ दिया है 


) यथा खल बिनु स्वारथ पर अपकारी | 
EE Bh MEN US CRS 
* बर भाव सुमिरत मोहि'--( का०, द्विश ) । 
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सङ्ग-दोषको जीते हुए, अध्यात्मनिष्ठ, कामनारहित, सुखदुःखादि दन्द्वोसि विसुक्त ज्ञानी लोग, प्रशुके अविनाशी पदको 
रापत होते हैं। यथा--'निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । इन्द्रेविसुवताः सुखदुःखसंज्ञेगंच्छ- 
न्त्यमृढा; पदमव्ययं तत्‌ । गीता १५ | ५।' ( ग ) ऊपर यह कहकर कि 'देंहि रामु तिन्हहेँ निज घामा । ४४ | २) 
'ार्वाह गति जो जाचत जोगी” फिर आगे शिवजी कहते हैं. कि 'देहि परम गति सो जिय जानी'। इस प्रकार निज 
घाम”, गति जो जाचत जोगी' और “परम गति' तीनों पर्याय हुए । ( घ ) 'जाचत जोगो' | भाव कि यस्न करके प्रास 
करना योगियोंको भी दुभ है ( दूसरोकी क्या कही जाय ), यथा--'जोगिबुं दुर्भ गति जोई। तो कह लात 
भइ सोई॥। ३ | ३६ | ८1१, "जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं', इत्यादि । दुर्लमता देखकर 
योगीजन प्रभुकी शरण हो उनसे प्रार्थना करके मागते हैं | यहाँ प्रथम विषमालंकार' है। 

हळ अरण्यकाण्डमै गश्रराजके सम्तरन्धमें भी कविने गति दीन्ही जो जाँचत जोगी' यह चरण ज्यों-का-त्यों दिया 
है। यथा--'गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाँचत जोगी | ज्याँ-का-त्यों वही चरण लिखनेका भाव 


कि दोनों जगह गति पानेवाले एक ही तरहके हैं और दोनोंको अद्दैतुकी कुपासे ही गति दी गयी |-- 


निशिचर गुत्रराज 
खल मनुजाद द्विजामिषभोगी १ गीध अधम खग आमिष भोगी ॥ 
खल अधम होते हैं| यथा-- ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि।' 
उमा रामु मुदुचित करुताकर २ कोमल चित अति दीनदयाला । 
अस कृपालु को कहहु भवानी ३ बिनु कारन रघुनाथ कृपाला ॥ 


मृदु और कोमल पर्याय हैं । चित्त कोमल है इसल्यि दूसरेका इख सह नहीं सकते । दोनों दीन हैं अथात्‌ अपने 
स्वभावसे गेति पाने योग्य नहीं हैं। अतः करुणा करके उनको इस बहानेसे सद्गति देते हैँ कि निशिचर वैरभावसे हमारा 
स्मरण करते हैं । वस्तुतः यह कारणरहित कपाता है ! “करुणाकर” और “अस कपाल को” पदोंसे “अति दीनदयाल” 
और “कारणरहित कपाल” दोनों जनाये । 
नर मतिमंद ते परम अभागी ¥ सुनहु उमा ते लोग अभागी । 
अस प्रभु सुनि न भर्जाह भ्रम त्यागी ५ हरि तजि होहि बिषय अनुरागी । 
६--गति दीन्ही जो जाचत जोगी । 


नोट--४ “बयरु भाव मोहि सुमिरत' * "इति (क) प्रथम करुणाकर' विशेषण दिया | अत्र उसका स्वरूप कहते 
हैं। करुणा हुई तो अब उनका दुःख दूर करनेकी चिन्ता हुई, पर वे अधम हैं, अधमकी गति होती नहीं, यह वेद्वाक्य 
है | # यथा-'रहु अधमाधम अधगति पाई । ७।१०७। शिवोक्ति।' अतः उसके लिये यह कारण अपने जीसे निकाला कि वैर- 
भावसे हमारा स्मरण ये करते रहे हैं--इसीसे “सो जिय जानी” पद्‌ दिया | और, इस निमित्तसे उनको मुक्ति दी | पुनः, 
(ख)-“सो जिय जानी” का दूसरा भाव कि वे ही ऐसा जानते हैं, दूसरा कोई इस भावको नहीं जानता | (ग) “अस कृपालु 
6. ~ _-3 ~ 
को कहहु” । अर्थात्‌ ऐसा करुण-स्वभाव किसी ओरका नहीं है कि कृपा करनेका एक बहाना स्वयं निकालकर कृपा करे। 
“कहहु” का भाव कि हमें तो कोई देख या सुन न पड़ा, यदि तुम जानती हो तो बताओ । आशय यह है कि है ही 
नहीं, तो बताओगी कहाँसे | रामके समान कृपाछ राम ही हैं, दूसरा नहीं । इसीसे सुग्रीवादिके प्रकरणोंमें (अति कृपाछ' ही 
कहा और यहाँ अनुपम कृपाहता कही | इससे हद है। (घ ) आदिमें “उमा? और अन्तमै 'भवानी' सम्बोधन देकर यह 
em ्j् QQ j 17 _ को _ ३ 
+ दूसरोंकी आत्माको दुःख देनेवालोंकी गति, यथा-'नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहिं ते सहहिं महा 
भब भीरा।। ७ । ४९ | ३ ।(› 

थि त्वनेवविदोञ्सन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः । पथून्दरृद्धन्ति बि्ब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ १४॥ द्विषन्तः परकायेषु 
सात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । मृतके सानुबन्धेऽस्मिन्वदवस्नेहाः पतन्त्यधः ॥ १५॥ ( भा० ११।५ ) ॥› अर्थात्‌ जो इस प्रकार न जाननेवलि असञ्जन 
अपनेको सज्जन मानते हुए. खुश होकर पशुओंको मारते हैं, मरनेपर वे पशु उनको खाते हैं। दूसरोंके शरीरोंमें रहनेवाले अपने आत्मा 

ईशसे द्वेष करनेवाले परिवारादिके सहित इस शरीरमें स्नेहबद्ध होकर अधःपातको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ नरकादिको जाते हैं । 
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दोहा ४४ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४७ मानस-पीयूष 


सम्पुट वाक्य शिवजीका जनाबा । पुनः, भौरामजीका करुण स्नभाब दिखाते समय “उमा? सम्बोधन दिया और उनसे प्रश्न 
करनेमें भवानी' | भेदका भाव कि “उमा” तनमें भ्रम हुआ था। उस भ्रमकी नितवत्तिके लिये स्वभावका परिचय देनेमें “उमा” 
सम्बोधन दिया । ओर “भवानी' नित्य-सम्जन्ध सूचक नाम दै | भवानीभव ( शङ्कर ) की पत्नी, अर्थात्‌ जब्से “भवः 
तरसे “भवानी” । इस सम्बोधनसे जनाया कि तुम भी तो सर्वज्ञ, नित्या और त्रिकालज्ञा हो, अतः कहीं हो तो कहो । 
अस प्रभ्‌ सुति न भर्जाह प्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ ६॥ 

अथं यह सुनकर ( कि ऐसा कोमलचित और करुणामय कृपालस्वभाव दूसरा नहीं है) जो भ्रम छोड़कर ऐसे 
प्रभुका भजन नहीं करते वे मनुष्य मन्दबुद्धि ओर परम भाग्यहीन हे ॥ ६ ॥ 

नोट--१ ( क ) सुनि' | ग्रन्थों, संतों, इत्यादिसे इन वचनोंकों सुनकर | (ख) 'न भजहि अम त्यागी | प्रथम 
न भजहिं' कहकर फिर उसका कारण “भ्रम! कहा, तब भ्रमका त्यागना कहा; क्‍योंकि भ्रम रहते भजन नहीं होता और 
अमके छूटनेपर ही भजन होता है, यथा--'अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु रामपद । सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम 
रबिकर बचन मस ।। १। ११५ ।', 'होइ बिबेक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥ २। ९३।५॥' 

२ ( क ) न भजहिं' अतः “मतिमंद! और अभागी? हैं | यथा--'गिरिजा ते नर मंदमति जे न भर्जाह श्रीराम | 
७० ।' पुनः, भाव कि वे मायाके वशमें पड़े हैं, उनके हृदयपर परदा पड़ा दे, इसीसे भ्रममें पड़े हैं, यथा--'मायाबस 
मतिमंद अभागी । हृदय जवनिका बहु बिधि लागो॥ ते सठ हठबस संसय करहाँ । ७। ७३ ।' हळ मिलान 
कीजिये--जे न भर्जाह अस प्रभु अम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अभागी ॥ ३ | ४५ | ३ |, ति मति मंद जे राम तजि 
भजहि जाइ प्रभु आन । लं० | ३ ४, 'सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ ३। ३३ । ३ | 
ओरोंको प्रभुके समान या प्रभुसे अधिक मानना, यही “भ्रम? है। ( रा० प्र० )। यहाँ प्रथम निदर्शना अलंकार दै। 
( ख ) हि परम अभागी' का भाव कि जो हरिमजन अज्ञतावश नहीं करते, वे “अभागी” हैं-'सुनहु उमा ते लोग 
अभागी । हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥' जो प्रभुका स्वभाव सुनकर फिर भी भ्रमको नहीं छोड़ते और न भजन 
करते हैं वे परम अभागी? हैं । इसी प्रकार जो श्रीरामानुरागी हैं वे सब्र बड़भागी हैं. और अत्यन्त नीच, अधम पतित होकर 
भी प्रभुके चरणस्पर्शकी जिनको प्रापि हुई ( जैसे अहल्या, केवट; शवरी आदि ), जिन्होने श्रीरामजीके लिये शरीर 
न्योछावर कर दिया एवं जिनके प्रभु ऋणी बने, इत्यादि, वे परम बड़भागी' हैं, यथा--'अतिसय बड़भागी चरनग्हि 
लागी जुगल नयन जलधार बही'--( अहस्याजी ); 'रामकाज कारन तनु त्यागी । हरिपुर गएउ परम बड़ भागी'-- 
( श्रराजजी ), ‘हनूमान सम नाहि बड़भागी । नहि कोउ रामचरन अनुरागी ॥ गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बारबार 
प्रभु निज मुख गाई ॥ ५० | ८-६ |? 


अंगद अरु हनुमंत प्रबेला । कीम्ह दुगं अस कह अवधेसा ॥ ७॥ 
लंका दोउ कपि सोर्हाह केसे । मर्थाह सिधु दुइ मंदर जैसे ॥ ८ ॥ 
अथं-अवधपति श्रीरामजीने -( सुग्रीव, विभीषणादिसे ) ऐसा कहा कि अङ्गद और हनुमान्‌ किले ( वा कोट ) में 
घुस गये ॥ ७ || दोनों कपि लंकामें कैसे शोभित दो रहे हैं जैसे दो मन्द्राचल समुद्रको मथ रहे हों. || ८ || 
नोट-- १ 'अस कह अवधेसा' इति | ( क ) हनुमान्‌-अङ्गद्‌ जब रावणके महळपर चढ़े थे तब उन्होंने दोहाई की 


थी । जिसकी दोहाई दी जाती है वह सहायक होता है | दोहाई देनेमें “कोसलाघीस? पद दिया । वहाँ कोसलाधीशकी 
दोहाई की गयी और यहाँ अवधेशने जाना ( और सहायता की ) | 


लंकामें यहाँ सुवेलपर 
१ रावन भवन चढ़े दोउ धाई। ॥ अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा । 
२ कर्राह कोसलाधीस दोहाई । कीन्ह दुगं अस कह अवधेसा ॥ 
३ गजि परे रिपु कटक मझारी । लङ्का दोउ कपि सोहहि कंसे । 


४ लागे मरदइ भुजबल भारी ॥ मर्थाह सिघु दुइ मंदर जेसे ॥ ld 
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लंकाकाण्ड २४८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४४ (७-८) -४४ 


ern 
२ “अस कह? से कवितावलीका यदद भाव भी सूचित होता है कि प्रभु यह लक्ष्मणजी आदिसे कह रहे है कि देखो वे 
केसा पराक्रम कर रहे हैं। कवितावलीके निम्न पदोंसे "माह शिघु०' के भाव स्पष्ट हो जाते हैं अतः वे यहाँ उद्धृत 
किये जाते हैं-- 
<दुर्गंस दुर्ग पहार तें भारे प्रचंड महा भुजदंड बने हेँ। लवखमें पवखर तिवखन तेज जे सूर समाजमें गाज गने हँ॥ 
ते बिरुदेत बळी रनबांकुरे हाँकि हठी हनुमान हने हैं । नाम लै राम दिखावत बंधुको घूमत घायलघाय घने हैं।। क०्लं०३९ 


हाथिन सों हाथी मारे घोरे घोरे सों संहारे रथनि सों रथ बिदरनि बलवान की । 
चंचल चपेट चोट चरन चरन चकोट चाहे हहरानी फोजें भहरानी जातुधान की ॥ 
बार बार सेवक-सराहना करत राम, तुलसी सराहै रीति साहेब सुजान को । 
लांबी लूम लसत लपेटि पटकत भट देखो देखो, लषन | लरनि हनुमानकी ।।४०॥ 
दबकि दबोरे एक बारिधिमें बोरे एक, मगन मही सें एक गगन उड़ात हे । 
पकरि पछारे कर चरन उखारे एक, चीरि फारि डारे, एक मींजि मारे लात हे 
तुलसी लखत राम रावन बिबुध बिधि, चक्रपानि चंडीपति चंडिका सिहात हैं। 
बड़े बड़े बानइत बीर बलवान बड़े जातुधातु जूथप निपाते बातजात हें ॥क०रूं०४१॥ 

३ 'मरथाह सिंधु दुइ मंदर जैसे' इति (क )--यहाँ ढुर्गकी गहराई सिन्धुकी गहराई दै, शत्रुकी सेना दुर्ग-सिन्धुका 
जल है, अङ्गद और हनुमान्‌ दो मन्द्राचल हैं, चारों ओर हाथ चलाते घूमते हैं. यही मन्द्राचलका घूमना है, वहाँ समुद्र- 
जलका मन्थन, यहाँ सेनाका मन्थन है | सागर मथनेपर रत्न निकले | यहाँ महा-महा-मुखिया-रूपी रत्न निकले जिनको 
प्रभुने अङ्गीकार कर लिया । वहाँ एक मन्द्र था तब चोदह रत्न निकले थे, यहाँ दो है इससे अनेक रत्न निकले । वहाँ 
भगवानके सहारे मन्द्राचल था, यहाँ रामप्रतापके बलपर ये दोनों वीर हैं-रामप्रताप सुसिरि उर अंतर' | (ख) 
उदाहरण शोमा दिखानेका दिया गया है। जैसे मन्द्र समुद्रके बीचमै मथते समय शोभायमान था वैसे ही ये निशाचरः 
सेनाको मन्थन करते हुए शोभाको प्राप्त है । मन्द्राचल कनकवर्ण और सिन्धुका जल देखनेमें श्याम वैसे ही ये वानर 
कनकवर्ण पर्वताकार और निशिचर कारे | दोनोंका मन्थन सुर और साधुके हितार्थ हुआ । 

AO + 
दो०--भुजबल रिपुदल दलमलि देखि दिवस कर अंत। 
w ° 
कूदे जुगल बिगत% श्रम आए जह भगवंत ॥ ४४॥ 
शव्दार्थ-- द्ळमलना=मसल वा मीड़ डालना, नष्ट करना | 

अर्थ--बाहुबलसे शत्रुसेनाको दलमलकर और दिनका अन्त ( समासि ) देख दोनों बिना परिश्रम ( लीला-पूर्वक ) 

कृदे और वहाँ आये जहाँ भगवान्‌ रामजी थे || ४४ || 
` नोट-_१ “गि परे रिपु कटक मंझारो। लागे सरदै भुजबल भारी ॥ ४२ | ७ | उपक्रम दै और भुजबल 
रिपुदल दलमलि० । कूदे जुगल बिगत श्रम» ॥' उपसंहार है । पुनः, कृदि लंकगढ़ ऊपर आवा । ४२ । ६ । और 
'तरकि चढेउ कपिखेल । ४२। उपक्रम और 'कूदे जुगल बिगत श्रम उपसंहार है। २ “कूदे जुगल बिगत श्रस०” 
इति | ( क ) प्रथम पूर्बाद्धमें दो बातें कहकर तब कूदना कहा । भाव कि शत्रुखेनाका नाश करके तत्र कूदे, शत्रुसेना रहते 
नहीं लौटे, नहीं तो समझा जाता कि डरकर भागे । अतः भुजबल रिपुदल दलमलि कदे कहा | पुनः 'देखि दिवस कर 
अंत कूदे” अथोत्‌ दिन रहते कूदते तो भी भागे समझे जाते; क्योंकि दिनके रहते एक दलके नाश दोनेपर दूसरी सेना आकर 
सहायक होती, यह सम्भव था; पर अब रात होने आयी, सन्ध्या एवं रातमें लड़ाई बंद रहती है. अतः दिनका अन्त देख 
लौटना कह्दा । यथा--'दिनके अंत फिरों दोउ अनी । ७१ । १ ? “संध्या भई फिरों दोउ बाहनी। लगे संभारन निज 
निज अनो ॥ ५४ । ४! ( ख ) “िगतश्रस’ कूदे का विशेषण है ॥ भाव कि सेनाके मर्दैन करनेमें परिश्रम हुआ दै, 
MRIS र” फर” मका 


- 
कै प्रयास बिनु |--( का० ) । 
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यथा--राम कृपा करि जुगल निहारे । भए बिगत श्रम परम सुखारे ॥ ४५ | २ |!” अतएव गढ्के भीतर कूदकर बाहर 
आनेमें श्रम पड़ना स्वाभाविक ही समझा जायगा, इसीसे वक्ता लोगोंने “बिगतश्रम' पद दिया अर्थात्‌ थकरे होनेपर भी इन्हें 
कूदनेमें परिश्रम किंचित्‌ नहीं हुआ । इसी भावसे सुन्द्रकाण्डमें हनुमानूजीके विषयमै कहा दै कि 'बोला बचन बिगत 
अञ्चिमाना ।' वहाँ भी अभिमान होनेका कारण उपस्थित था, लंकादहनरूपी बड़ा कार्य करने और सबसे प्रशंसा पानेपर 
किसको अभिमान न होता, पर इनको न हुआ । 

6 मिलान कीजिये 'स छु पवनसुतो निहत्य इत्रूनक्षतजवहाः सरितइच संविकीर्य । रिवुवधजनितश्रमो महात्मा 
गमत्कपिभिः सुपुज्यमानः॥ वाल्मी० ५२ | १८ |! निहत्य तं बप्त्रधरः प्रतापवान्स बालिसूनुः कपिसंन्यमध्ये । 
जगाम हर्ष महितो महाबलः सहन्ननेत्रस्त्रदञ्रिवावृतः॥ ५४ । ३७ ।' 


ज 


११८० 


वह पवनसुत शत्रुओंकों मारकर अपने शरीरपरके घावसे निकलते हुए. रुधिरकों बंदकर, शत्रुवध करनेसे श्रमको 
प्राप्त वानरोंसे पूजित हनुमानजी आनन्दको प्राप्त हुए || ३८॥ वज्रधर प्रतापवान्‌ बालिपुत्र उसको मारकर वानरी सेनासे 
पूजित वह मह्दात्रलवान्‌ , देवताओंसे आवेष्टित इन्द्रके समान हर्षकों प्राप्त हुए | 
प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए॥ १ ॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे । भए बिगत श्रम परम सुखारे॥ २॥ 
अथं प्रभुके चरण-कमलेमें उन्होंने मस्तक नवाया । देखकर कि ये उत्तम योद्धा हैं ( वा, सुभटोंको देखकर ) वे 
रघुनाथजीके मनमै अच्छे लगे || १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिसे दोनोंको देखा | वे श्रमरहित और परम सुखी हुए, ।। २॥ 
सीट--१ प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए' इति | हळ कोई विशेष कार्य करनेके लिये जब-जब समीपवर्ती 
योद्घाओंका जाना और जय प्राप्त करके आना कहा है तब-तत्र प्रभुके पास लौट आनेपर उनका प्रणाम भी कहा गया है। 
जत्र केवल युद्धके बीचमै सहायक हुए हैं तब प्रभुके पास उनका लोटना भर कहा गया, प्रणाम नहीं । 


१ सीता-शोधके बाद-- 'फटिक सिला बैठे०। परे सकल कपि चरनन्हि जाई।' 
२ अङ्गद्‌ दोत्य रिपुबल धरषि हरषि कपि बालितनय बल. पुंज । 

कर्मके वाद पुलक सरीर नयन जल गहे रामपद कंज ।! 
३ रावणको मूर्च्छित करके 'रघुबीरबंधु प्रतापपुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥४ 


[ळे मेघनादवधपर लोटे तत्र कहा कि 'लछिमन कृपासिधु पाहि आए, प्रणाम नहीं कहा । पर यहाँके “बहोरि? 
पदे पूर्व, रावणसुतवधपर भी, प्रणाम किया जाना ले सकते हैं | उनके विजयके ये ही दो स्थल मानसमें कहे गये हैं । 


१ श्रीसुग्रीवजी कुम्भकर्णके नाक-कान 'षुनि आएउ प्रभु पहि बलवाना | 
काटकर आये तव केवळ जय बोली जयति जयति जय कृपानिधाना ॥' ६५, (८) 
२ अङ्गदी रावणसे देवरक्षा करके 'बालिसुत प्रभु षाह गयउ'---९६ छुन्द्‌ 
३ विभीषन श्रमित लोटे 'गयउ बिभीषनु जहँ जनत्राता- ६४ ( ३ ) 
४ जाम्मवन्त रावणको मूर्च्छित करके लोटे पद हति भालुपति प्रभु पाहु गयउ'--६७ छुन्द 


नोट--२ देखि सुभट रघुपति मन भाए' इति | अ्रतक जो-जो कार्य श्रीहनुमान्‌जी और अङ्गदजीद्वारा हुए. बे 
सुननेपर मालूम हुए, थे | यथा (पवन तनय के चरित सुहाए। जामवंत रधुपतिहि सुनाए॥ सुं० ३० ?, 'कहुकपि 
राबनपालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ सुं० २३ | ५ ।', 'बालितनय कौतुक अति मोही । तात सत्य 
कहु पुछउँ तोही || २७ | ५ ।” ` “समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥ ३७ | 

यहाँ आज युद्धका प्रथम दिन है और प्रभुने स्वयं उनका निशिचरसेनाको मर्दन करना सुबेळपरसे देखा है 
अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा । कीन्ह दुर्ण अस कह अवधेसा ॥' ` “मर्थाह सिधु दुइ मंदर जैसे । ४४ | ७८ |? 

अतः 'देखि सुभट' पद्‌ दिया | आज देखकर इनको उत्तम योद्धा जानकर प्रसन्न हुए । अथवा, ह 


यथा 


७ उगा अनन अङ्गदका | 
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प्रवेशा इससे जाना कि इतनी दूर और ऐसे महामुखियोंको फेंकना दूसरेसे सम्भव न था । उस हालतमै उनके कार्यसे उन्हें 
सुभट जानते हैं | पूछनेकी जहूरत न पड़ी । 
नोट- ३ “भए बिगत श्रम' | शत्रुसेनाके दलनमें जो थकावट हुई, वह अत्र कृपाहृष्टिसे दूर हुई । दोहा ४४ देखिये | 
यहाँ राम-कृपासे दो कार्य हुए | एक तो श्रमरद्वित, दूसरे परम सुख | 
गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु सकेट भट नाता ॥ ३॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाई । धाए कर दससीस दोहाई ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ-- प्रदीष-सन्ध्याकाल | सूर्यास्त होनेके समयसे रात्रिके आगमनतकका समय 'प्रदोषो रजनीमुख इत्यमरः ¬ 
(बं० पा० ) | ही 
अर्थ श्रीअङ्गद और हनुमानजीको ( गढ़से वा रणभूमिसे बाहर ) गये हुए जानकर अनेक रीछ ओर वानर 
योद्धा लौट पड़े || ३ ॥ राक्षस प्रदोषकालका बळ पाकर दशशीशकी दोह्ाई देते हुए दोड़े || ४ ॥ 
नोट--१ गए जानि अंगद'''' इति | ( क ) पहले श्रीहनुमान्‌ ओर अङ्गद्जी इन दो सुभटोंका फिरना कहा, 
'देखि सुभट रघुपति मन भाए', अत्र भटोंका | ( ख) गए जानि का भाव कि ये भट इनके ही बल्पर इतनी देरतक 
लड़ते रहे, नहीं तो वे कबके भाग आये होते, यथा--भिय आतुर कपि भागन लागे ।'" 'कोउ कह्‌ कहँ अंगद हनुमंता । 
हनुमान्‌ ओर अङ्गद दोनों सहाय हुए तब ये भी डट गये | 
२ प्रदोष बल पाई' | ( क ) प्रदोप्रकालमैं निशिचरोंका बळ वृद्धिको प्राप्त होता है इसीसे प्रदोष-समय पाकर रावण- 
को भी हर्ष हुआ है, यथा--'हनुमदादि मुरुछित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरष दसकंधर ॥ ६७ | ११।' पुनः, ( ख ) 
'प्रदोपबल पाकर धाए' का भाव कि वे वानरोंसे हारनेपर प्रदोषकालकी राह देखते रहे थे कि कत्र हो जो हम इनपर प्रबल 
पड़ें | यथा--'निहन्यमाना हरिपुंगबेस्तदा निशाचराः शोणितगन्ध्मच्डिताः। पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्या- 
स्तमयाभिकांक्षिणः || वाल्मी० ४३ | ४८ | 
 नोट--४( क) 'धाए करि दससीस दोहाई', यह “रावन भवन चढ़े दोउ घाई । करहि कोसलाधीस दोहाई ॥। 
४३।२॥ का उत्तर है | [ राक्षस वानरोंको परास्त करना चाहते ही थे | अन्धकारके योगसे वह कार्य उन्हें सुगम हो 
गया--'समाधि अळंकार? है | ( वीरकवि ) | अँपेरेमें राक्षस बली हो जाते हैं | कालेमें काले मिल जाते हैं और वानरोंको 
रातमें दिखायी नहीं देता | समरमें तो कुछ बल न चछा, इससे अब अधर्मयुद्ध करनेपर उद्यत हुए | ( बं० पा० ) ] 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जहुँ तहेँ कटकटाइ भट भिरे ॥ ५॥ 
हो दल प्रबल पचारि पचारी । लरत % सुभट नाहि मार्नाह हारी ॥ ६॥ 
अर्थ-निशिचर-सेनाको देखकर वानर लोट पड़े | जहाँ-तहाँ दाँत कटकटाकर ( क्रोधसे ) योद्धा भिड़ गये || ५ || 
दोनों दल प्रश्न हैं, ललकार'ललकारकर सुभट लड़ते हैं, हार नहीं मानते || ६ ॥ 
बि० त्रि०--निसिचर अनी" `" ` `भिरे' इति | दिनका अन्त जानकर अङ्गद-हनुमान्‌ लोटे | इनके लोटनेसे वानरी 
सेनाने समझ लिया कि आजका काम समाप्त हो गया, इसलिये वह भी लौट पड़ी | तन्नसे पीछेसे रावणके नामका जयकार 
सुनायी पड़ा | घूमकर देखा तो निशाचरी सेना धाबा करती चली आ रही दे | तब तो वानरी सेना लोट पड़ी | उसे बड़ा 
क्रोध हुआ कि हम सत्र तो लडाई बंद समझकर लोट रहे हैं ओर ये सब ऐसा रूपक बाँध रहे हैं मानो हम भागे जा रहे 
हैं, और वीर लोग कटकटाकर भिड़ गये । बंदरोंके क्रोध करनेको कटकटाना कहते हैं । 
पं०, पु० रा० क्कु १ द्वौ दरू प्रबल०' इति | भाव कि निशिचर तो प्रदोषब॒ल पाकर प्रबल है और कपि 
जय पाये हुए होनेसे प्रचुर है | इसीसे दोनोंका परस्पर ललकारना कहा | २ --'नाहि मानहि हारी' पदसे दोनों दलेंकी झूरता, 


उत्साह ( तथा वीररसके आवेशसे परस्पर जयकी इच्छा ) दिखायी, यथा- कवित्तरामायणे--“गहि मंदर बंदर भालु 
पः 


क लर॒हिं ( का० )। 
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चले सो मनो उनये घन सावन के । तुलसी उत शुंड प्रचंड झुके झपटै भट जे सुरदावन के ॥। बिसे बिरुदेत जे खेत अरे 
न टरे हृठि बेर बढ़ावन के । रन मारि मची उपरी-उपरा भिरे बीर रघुप्पति रावन के ॥ ३४ ॥', 'सर तोमर सेल समूह 
पबारत मारत बीर निसाचर के । इत तें तरु ताल तमाल चले खर खंड प्रचंड महीधर के । तुलसी करि केहरिनाद 
भिरे भट खग्ग खगे खपुआ खरके । नख दंतन सों भुजदंड बिहुंडन रुंड सों मुंड परे झर फे ॥ ३५॥” “अन्योन्य 

बद्गवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । संप्रवृत्तं निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम्‌ ॥ वाल्मी० ४४ | २ |? 
एङ मिलान कीजिये-'राक्षसो$सीति हरयो वानरोऽसीति राक्षसाः । अन्योन्यं समरे जष्नुस्तस्मिस्तमसि दारुणे 
॥ ३ ॥ हतदारय चेहीति कथं विद्रवसीति च । एवं सुतुमुलः शब्दस्तस्मिस्सेन्ये तु शुश्रुवे ॥ वाल्मी० ४४ | ४ ||? अर्थात्‌ 
वानर पूछते हैं क्या तुम राक्षस हो, राक्षस पूछते है कि क्या तुम वानर हो ? उस भयंकर अन्धकारमें युद्धमें ( इस तरह 
पूछु-पूछुकर ) परस्पर एक-दूसरेको मारने छो || ३॥ उस सेनामं-मारो, काटो, यहाँ आओ, कयां भागते हो !- इस 
तरहका द्वन्द्व शब्द्‌ सुनायी पड़ता था । 
महाबीर तिसिचर सब कारे। नाता बरन बलीमुख भारे ॥ ६॥ 
सबल जुगल दल सम बल जोधा। कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ ७॥ 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहु मारत क प्रेरे ॥ ८ ॥ 
शाब्दार्थ--बलीमुख ( वलिपुख ) = बंदर | यथा-- चली बलीमुख सेन पराई ।' प्राब्रिट ( प्रात्र )-वर्षाऋत, 
पावस । प्रेरित=्चलाये हुए । पयोदस्मेघ | 
अर्थ--सब निशिचर महावीर ओर काले हैं। वानर भारी-भारी अनेक रंगके हैं ॥ ६ ॥ दोनों दळ बलवान्‌ हैं, 
योद्धा बराबर बळवाले हैं | क्रोध करके लड़ते और कोतुक करते हैं । ७ || ( बानर और निशिचर परस्पर लड़ते हुए ऐसे 
माळूम होते हैं ) मानो वर्षा और शरदके बहुत-से मेत्र पवनते प्रेरित हो लड़ रहे हैं || ८ ॥ 
नोट--१ (क) 'बलीमुख भारे' | वानरोंका भारी शरीर दिखानेमें वढीमुख' बडा भारी शब्द दिया । “नाना 
बरन?--'नाना बरन सकल दिसि देखिअ कोस बर्थ । कि० २१ |! देखिये। ( ख) सबल जुगल दल) से दोनों 
सेनाओंको बलवान्‌ कहा, यह समष्टि बळ कहा गया । पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि प्रत्येक योद्धा उसमें बलवान्‌ दै, अतः 
फिर्‌ सम बल जोधा! से व्यष्टि बल कहा | 
२ 'प्राबिट सरद पथोद घनेरे ।' `” इति । शरदूके मेघ अनेक रंगके होते हैं वैसे ही यहाँ वानर अनेक रंग के हैं | 
( पं०, पु० रा० कु० ) | जैसे वर्षाकाले मेघ काले, वैसे ही यहाँ निशिचर काले | निशिचर भी बहुत, वानर भी बहुत, 
अतः मेघ भी “नेरे? कहे । .पवनके झकोरेसे बादल लड़ते हैं वैसे ही यह परस्पर विरोधभावमें बद्ध वीररसमें पगे जयकी 
इच्छासे लड़ रहे हैं । 
शीला--प्राबिट सरद०' की उठेक्षाका दूसरा भाव यह दै कि वर्षाके अन्तका दिन और शरदूके आदिका दिन 
दोनों एकत्र होते हैं । इस तरह दोनों ऋतुओंका समागम कहकर यहाँ निशाचरोंका अन्त और वानरोंका उद्य जनाया | 
--( यह अनुक्तविपयावस्तूसेक्षा दै वीर ) द 
अनिप अकंपन अरु अति काया । बिचलत सेन कोन्हि इन्ह माया ॥ ९ ॥ 
भएउ निमिष महेँ अति अंधियारा। वृष्टि होइ रधिरोपल छारा ॥ १०॥ 
अर्थ-अनिप, अकंपन और अतिकाय, इनने अपनी सेनाके पेर उखड़ते देख माया की ॥ ६ || पलभरमें अत्यन्त 
अँधेरा हो गया, खून, पत्थर और राख वा छरोंकी बृष्टि होने लगी || १० || 
नोट--१ 'अति अंबियारा'। भाव कि प्रदोषकाल होनेसे अंधेरा तो पूर्व ही हो चला था, अ मावासे “अति 
अँघियारा? हो गया | अँधेरा क्रिया कि जिससे वानरोंको कुछ सूझे नहीं | रुधिर बरसाया कि अङ्गमें लगनेसे ग्लानि हो, 
उपलसे अज्ञॉपर चोट पहुँचे और क्षारसे नेत्र बंद हो जाये | ( पं० ) । 


मानस-पीयूष 


अल की लि ि आर ल्‍््््््््््््नल्ल्ल्ल्ल्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्ल्ल्न्न्न्न्नन्च्ग्न्न्च्त्यण्य्यण्स््स्स्ज्न्न्न्ग्म्नम्म्ल्स्स्च्क् 


क “वीर तमीचर सब भति कारें “--( का० )। रा० प० में उपर्युक्त पाठ दे ) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लंकाकाण्ड २५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरणं प्रपद्ये दोहा ४५-४६ ( १-४) 
२ बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा' इति | भाव कि अनिप रुधिर बरसाने लगा, अकंपन पत्थर ओर अतिकाय 
राख- ( षु० रा० कु० )। 
he तु उ 
दो०--देखि निविड़ तम दसहु दिसि कपिदल भएउ खभार । 


७ ७, | 
एकहि एकु न देखई% जहाँ तहें करहि पुकार ॥ ४५ ॥ 

अर्थ-- दरसों दिशाओंमें घोर घना अन्धकार देखकर कपिदलमै खलबली मच गयी | एकको एक ( दूसरा ) नहीं 
देख सकते, जहाँ-तहाँ पुकार कर रहे हैं || ४५ || 

नोट-- प्रथम प्रदोषका अन्धकार था, फिर मायाका अन्धकार हुआ तत्र अति अंधियारा' कहा, उसपर भी पत्थर 
और राखकी वर्षाका अन्धकार हुआ, तब "निबिड तम' कहा |--४४ ( ६ ) भी देखिये | “निविड़ तम” होनेसे शब्दमात्र 
सुन पड़ता था, कोई किंसीको देख न पड़ता था, आपसमें अपने दलवाले लइ जाते थे यथा--संदृतानि च भृतानि 
ददृशुनं रणाजिरे।। २० ॥ शब्दश्च सुमहांस्तेषां नर्दतामभिधावताम्‌ ॥ २१॥ श्रूयते तुमुले युद्धे न रूपाणि चकारिरे। 
हरीनेव सुसंरुष्टा हरयो जघ्नुराहवे ॥ २२ ॥'' "राक्षसा रक्षसांश्चापि निजघ्नृस्तिमिरे तदा।' ( अकंपन-युद्ध वाल्मी ० 
सर्गं ५५ ) | अर्थात्‌ धूलके कारण कोई भी देख नहीं पड़ता था । वानरों और राक्षसोंके गर्जन और दौड्नेका बड़ा भारी 
कोलाहल ही उस तुमुल युद्धमें सुनायी दे रहा था किन्तु किसीका रूप दिखायी नहीं देता था । उस भयंकर अन्धकारमें 
वानरोंके साथ वानर और राक्षस राक्षसोके साथ युद्ध करने लगे थे, अपने परायेकी पहिचान न हो पाती थी । 

सकल सरमु रघुनायक जाना । लिए बोलि अंगद हनुसाना ॥ १ ॥ 


समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥ २॥। 

अर्थ-- सब ममं श्रीरघुनाथजीने जान लिया । तत्र अङ्गद्‌ और हनुमानूजीको बुला लिया || १ || स्र समाचार कह 
समझाया | समाचार सुनकर दोनों कपिश्रेष्ठ कोप करके दौड़े ( धावा किया ) ॥ २ ॥ 

नोट--१ 'रधुनायक जाना' लिए बोलि अंगद'""' इति । विभीषणसे मायाका हाल जानकर अङ्गद और हनुमान- 
जीसे मायाका हाळ बताया । ( स० मु० टी०)। अङ्गद और हनुमानको बुलानेका कारण यह कि इनका वीर्य, पराक्रम 
अभी-अभी देख चुके है, ये विजय पाकर आये है। अथवा, यह युद्ध पश्चिम-दक्षिणद्वारपर ही है जिधरका युद्ध इनको रुँपा 
गया था । अथवा, अकंपन, अतिकाय दोनों रावणे पुत्र हैं, उनकी जोड़में इन दोनोंको भेजा (जो रावणके एक-एक 
पुत्रका वध कर चुके हैं ) | ( पं० ) । 

नोट-२ सब कहि समुझाए' | क्या कहकर समझाया ? वही जो आगे करनेवाले हैं और जिसका वर्णन कवि 
करेगा ( कि हम माया काटते हैं, तुम जाकर स्बको सावधान करो, राक्षसोंको मारो ); अतः “समाचार सत्र? की व्याख्या 
यहाँ नहीं की | 

वि० त्रि०--समझाया कि जानि दिवस को अन्त जब आयो इत तुस दोय। लौट चली बानर अनी बिरत युद्ध 
ते होय ॥ ताहि प्रचारयो दुर्ग ते उतरि निसाचर सेन। लरति करति माया जर्बाह जीति न सक्यौ बलेन ॥ एहि छन ९ 
कपिदल अति बिकल दस दिसि लखि अंधियार । जाइ सभारो सेन निज हनुमत बालकुमार ॥' 


पुनि कृपाल हंसि चाप चढ़ावा । पावक सायक सपदि चलावा ॥ ३॥ 
भएउ प्रकास कतहुं तम नाहीं । ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं ॥ ४॥। 


अर्थ फिर कृपाल श्रीरामजीने हसकर धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अग्निबाण चलाया || ३ । ( जिससे ) उजाला 
हो गया, अंधेरा कहीं न रह गया, जैसे ज्ञानके उत्पन्न होनेसे संदेह जाते रहते हैं ।। ४ ।। 
पुऽ रा० कु०--हँसि! निरादर सूचित करता है | अर्थात्‌ इस मायाको तुच्छु समझा | [ हसे कि जय पायी थी 


* देखिहि--( का० ) । i २ 
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दोहा ४६ ( ३-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५३ मानस-पीयूष 


इसीसे ललकारकर लड़ने गये और इतनी ही मायासे डर गये । ( पं० ) | पावक-सायक वह बाण जिसका देवता अग्नि है| 
आँखके देवता अग्निदेव हैं | आँखसे वानरोंको कुछ देख न पड़ा, इससे आँखके देवता अग्निका बाण चलाया वानरीँके 
दुःखनिवारणका उपाय किया; इसलिये कृपाल' कहा | 

नोद-- १ “भयउ प्रकास' से जनाया कि पावकास्रने तीन काम किये | ( १ ) मायाक्ृत अन्धकार और मायाको नष्ट 
किया । (२) रात्रिमें भी प्रकाश कर दिया | ( ३) निशिचरोंका बळ भी घटा दिया, क्योंकि उनका बल अन्धकारसे 
बढ़ता और प्रक्राशसे घटता है--( गौड़जी )। ह 

२ (क ) 'ज्ञान उदय जिमि संसय जाहाँ, यथा--होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा | २ | ६३ | ५ |” यहाँ उदाहरण 
अलंकार है | ज्ञान आत्म-अनुभव है जो प्रकाशरूप है | संशय अज्ञान मायिक तमरूप दै | ( वं० पा० ) | 


भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । धाए हरषि बिगत श्रम त्रासा॥ ५ ॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥ ६॥ 


शब्दार्थ-- हाँक ललकार, दपट, डॉट, हुंकार, उत्साह दिलानेका शब्द्‌-- तुलसी उत हाँक दसानन देत अचेत 
भै बीर को धीर घरै ।” 

अर्थ--रीछु और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयरहित हो हर्षपूर्वक दोड़े || ५ ॥ हनुमानजी और अङ्गदजी 
रणम गर्जे | उनकी हाँक सुनते ही निशिचर भागे ॥ ६ ॥ 

नोट- १ दोहेमें मायाकृत ५ बातें कहीं । ( १ ) निबिड़तम | ( २) देखि तम। ( ३) भयउ सँभार। (४) 
एकाह एक न देखाहि जहें तहे । (५ ) कर्राह पुकार | उन सत्रका पावकास्रसे नष्ट दोना दिखाया। क्रमसे ( १) भयउ 
प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ( २) पाइ प्रकासा। ( ३ ) 'हरषि' ( वहाँ हर्ष जाता रहा था, यहाँ हर्षित हुए )। (४) 
“बाए? ( जो जहाँ था वहीं रह गया था ) एवं बिगत श्रम' हुए | (५. ) “बिगत त्रास' वहाँ डरके मारे पुकार मची 
थी | “त्रास' राक्षसी मायाका था। 

२ “भालु बलीमुख पाइ प्रकासा। '"'' इति | (क ) हे यहदॉपर बाणका वेग भी दिखाते हैं कि हनुमान्‌ और 
अङ्गद समाचार सुनकर “धाये', उरुके बाद प्रभुने बाण चलाया; पर बाणने उनसे पहिले ही वहाँ पहुँचकर प्रकाश कर 
दिया, तब ये दोनों वहाँ पहुँचे | इसीसे प्रथम उनका “धावना', फिर वाणका चलाना, तत्पश्चात्‌ प्रकाश होना और अन्तमें 
हनुमान्‌-अङ्गदका रणपें गर्जना क्रमसे कहा | ( ख ) “हाँक सुनत रजनीचर भाजे” | क्योंक्रि इनके वलकी परीक्षा तीन बार 
हो चुकी है | प्रत्येक बार बड़े-बड़े सुभट काम आये | और अभी-अभी इनकी मार देख चुके हैं | 

भागत भट पटर्काह धरि धरनी। करहि भालु कपि अद्भुत करनी ॥ ७॥ 


गहि पद डार्राह सागर माहीं । मकर उरग झष धरि धरि खाहीं॥ ८॥ 

अर्थ-भागते हुए योद्धाओंको पकड़कर बे परथ्वीपर धर पटकते हैं | रीछ और वानर अद्भुत करनी कर रहे हैं || ७॥ 
पैर पकड़कर समुद्रमें डाल देते हैं। वहाँ मगर, सर्प और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा लेते हैं || ८ || 

नोट--१ अद्भुत करनी' इति | यथा-- सुमिरि राम करि अद्भुत करनी’; कहाँ तो रावण त्रिलोकविजयी 
राक्षसराज और कहाँ जरठ जठायु' ! दो ही स्थानोंपर “अद्भुत करनी? पद आया है । वाल्मीकिजी भी वानरों-राक्षसोंके 
यहाँके परस्पर बरावर जोड़के युद्धमें लिखते हैं कि राक्षसों-वानरोंका अद्भुत उपमावाला भयङ्कर संप्रहार हुआ जिसमें मांस 
और रक्तका कीचड़ हो गया दै | यथा--“स संप्रहारस्तुमुलो मांसशोणितकदमः। रक्षसां वानराणां च संबभूवाद्भुतोपसः 
॥ ४२ | ४७ || 

देखिये जिनके विषयमै राक्षसोंने कहा दैकि “बानर भालु अहार हमारा' वे ही, इनके भक्ष्य, इन अपने भक्षकोंको, 
पैर पकड़कर समुद्रमें फेंक देते हैं | यही “अदभुत करनी? दै | पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि मांस और रुधिरकी कीचड़ 
इस युद्धमें हुई; अतः “अद्भूत करनी’ कट्टा | रा० प्र० का मत है कि अद्धत' से अभूत और अनुक्तका बोध होता है। 
“अद्भत अदृष्ट वर्तमानमै, अमृत मतमै और अनुक्त भविष्यमै |! 


नं 
३ 
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लकाकाण्ड २५४ श्रीमद्रामचन्द्रव रणो दारणं प्रपद्ये दोहा ४६( १-२ ) 


बे० पा०--“मकर उरग झप धरि धरि खाहीं' इति | जलचर समुद्र पार करनेमें सहायक हुए थे; अतः उनके 
सत्कारके लिये समुद्रमें फेकते हैं, यह कृतज्ञता दै, वानर उनके उपकारका बदला दे रहे है | 


दो०--कछु मारे कछु घायल कछु गढ चढे पराइ । 
गजहिं भालु बलीमुख रिपुदल बल विषलाइ॥ ४६॥ 


अर्थ= कुछ मार डाले गये, कुछ घायल हुए और कुछ भागकर. गढपर चढ गये । शब्रुसेनाको तितर-्रितर कर रीछ 
और वानर गरज रहे हैं || ४६ ॥ 

नोट-- १ यहाँ तीन प्रकारसे शत्रुदलका विचलित करना बताया | कुछुको मारकर प्राण ले लिये, कुछुको घायल 
क्रिया और कुछको मार भगाया । यह बानरोंकी जीत हुई | पूर्व जो ४२ ( १) में कहा था कि “अद्यपि उमा जीलिहाहि 
आगे" उसे यहाँ चरितार्थ किया ( पु० रा० कु० ) | २ 'गर्जाह भालु०? | यह गर्जन विजय-घोपणा एवं ललकारका है कि हम 
अभी रणभूमिमें खड़े हैं, मर्द हो तो आओ । सुं० १८( ८) देखिये | कपिद्छका आदि-अन्त दोनोंमें गर्जन इस युद्धमें 
कहा है, आदिम “गर्ज हि तर्जोहि भालु कपीसा । जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ ३८। ८।? और अन्तमें यहाँ “गर्जहि भाल 
बळीमुख । इससे यह भी जनाया कि क्या गर्जन करतेहैं-- जय रघुबीर कोसलाधीसा' यही गर्जन आदिसे अन्ततक दिखाया | 

निसा जानि कपि चारिउ अनो । आए जहाँ कोसलाधनी ॥ १॥ 


राम कपा करि चितवा सबहों । भए बिगत श्रम बानर तबहीं॥ २॥ 
अथं-वानरोंकी चारों सेनाएँ रात जानकर वहाँ आयीं जहाँ कोसलपति श्रीरामजी थे ॥ १॥। श्रीरामजीने 
सबको कृपाहृष्टिसे ( ज्यों ही ) देखा त्यां ही वानर थकावटरहित हो गये || २ ॥ 

नोट-“निसा जानि” का भाव कि रात तो पूर्व ही थी पर पावकसायकसे जो प्रकाश प्रभुने कर दिया था उससे 
अबतक लड़ते रहे | जब कोई निशिचर रणभूमिमें लड़नेवाला न रह गया तब गर्जन करके और रात्रि जानकर लौटे | जब 
शत्नुदलका कोई न रह गया त रात्रिके चिह्ोंसे जाना कि अब रात है। [ इसी तरह श्रीनिम्बार्क स्वामीजीने यतीके लिये 
रात्रिमें दिन कर दिया था, यथा-- आँगनम निम्ब तापं आदित दिखायो वाहि भोजन करायो पाछे निशिचिन्ह पाए हुँ'- 
( भक्तिरसबोधिनी टीका ) ] प्रभुके बाणसे जो प्रकाश हो गया था उससे एवं उत्साहमें कि शत्रु सम्मुख है केसे हटें रात्रिका 
आगमन भी न जान पड़ा था । 

२ वाल्मी० सगं ४२ से युद्धका प्रारम्भ हुआ दै | वहाँसे लेकर सर्गं ५८ तक जो वानरराक्षस-युद्ध है ( मेघनादके 
नागपाशवाला प्रसङ्ग छोड़कर ) वही मानसमें दोहा ३८ से यहाँतक वणित हुआ | अ० रा० ५) ४५-८६ 
की कथा व्यासरूपसे यहाँतक आ गयी । 

हिङ नो दोहोंमे प्रथम युद्ध अब समाप्त हुआ | 'चारि अनी कपि कटक बनाव! । हरषित रामचरन सिर नार्वाह । 
गहि गिरिसिखर बीर सब ध.वहि॥ ३८ | ४ | ७ ||? उपक्रम है | 'निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ 
कोसलाधनी ॥' उपसंहार है । 

क ET क ह मायानिवृत्त होनेपर कहा था कि 'चाए हरषि बिगत श्रम त्रासा' । 

DO हुआ, इससे अत्र पुनः भए बिगत भम' कहा । पूर्व श्रीहनुमान्‌ और अङ्गदजी 'सुभटकी करनी' 
करके आये, तत्र उनपर कृपाहृष्टि की-- राम कृपा करि जुगल निहारे'-अब चारों सेनाएँ अद्भत करनी' करके आयीं, तब 
इनपर कृपादृष्टि की । दोनोंको श्रम हुआ सो दोनों “भये बरिगतश्रम” | हु 


06 ०००? ली ८ ' ¢ 
१० प° प्र०-निस्ा जानिः” इस अर्घालीके चरणेंमें एक-एक मात्रा न्यून रखकर जनाया है कि निविड़ 


अन्धकार्मै बलवान मायावी निशाचरोंके साथ युद्ध करके हम कुशळ छौटे, यह केवल कोरलाधीशकी कृपा और प्रतापका 


ही फल है । कृतता और हर्षसे कण्ठ रुद्ध हो गये हैं | इस द्‌शामै प्रणाम करना भी भूल गये | - - ; 
प्रथम युद्ध समाप्त हुआ । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दोहा ४७ ( ३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५५ मानस-पीयूष 


न८ हवितीय युद्ध प्रारम्भ १८ 
उहाँ दसानन सचिव हँकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ ३ ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ बिचारा ॥ ४॥ 

शब्दार्थ हँकारे=हरकारा भेजकर बुलाया । 

अर्थ- उधर दशाननने मन्त्रियोंको बुलवाया और जो सुभट मारे गये ( उनका नाम ) सन्रसे बताया ॥ ३॥ 
वानरोंने आधी सेनाका नाश कर दिया । शीघ्र बताओ कि ( इस विषयमें ) क्या बिचार करते दो || ४ ॥ 

तोट--१ सब सन कहेसि सुभट जे मारे' इति | (क ) यहाँ रावणने मन्त्रियोंसे बताया, यद्यपि मन्त्रियाँसे उसे 
खबर मिलनी चाहिये थी । कारण कि रण समास हुए देर नहीं हुई और इसे सत्र सुभटोंका पता चळ गथा था; क्योंकि 
हनुमानजी और अङ्गदजीने सुभटोंके सिर इसके सामने फेंक दिये थे, जिसमें वह शीघ्र जान ले कि कौन और कितने सुभट 
मारे गये | तथा सन्ध्या-समय महा-महा-पुखियाओंकी खबर मिली होगी | तीसरे, इससे युद्धमें इसकी सावधानता दिखायी 
कि कैसी देखभाल रखता है | ( ख ) इनमेंसे कुछ नाम कुम्भकर्णसे रावणने कहे हैं, इससे यहाँ नाम नहीं दिये गये, यथा -- 
'तात कपिन्ह रब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे ॥। दुर्मुख सुररिपु मगुज अहारी। भट अतिकाय अर्कपन 
भारी ॥ अपर सहोदर आदिक बीरा । परे समर महि सब रनधीरा ॥ ६१ | १०-१२ ॥! ४४ ( १ ) भी देखिये | 

२--आधा कटक' इति । जो वानरोंसे लड़ने गया था उसमेंते आधे मार डाले गये- यहद भाव इससे लेंगे कि 
ऊपर कहा है कि 'कछु मारे कछु घायल कछ गढ़ चले पराइ'। आघेमें घायल और भागे हुए, हें | यहाँ रावणकी कुछ सेनाके 
आधेसे तात्पर्य नहीं है। क्योंकि यदि आधी आज प्रथम युद्धमें ही समाप्त हो गयी तो अभी २७ दिन युद्ध क्या आधी 
सेनासे होगा.?-- ( अं० पा० ) | 

वि० त्रि०--'उहाँ दसानन' * "`" 'जे मारे” इति | चारों फाटकोंकी छड़ाई समास हुई | यह एक दिनकी लड़ाई नहीं 
दै । वर्षाके दश॒ तारक नक्षतरमेंसे पूरे पुनर्वुक्ी वर्षा है। रावणक्री समा बैठी । कितने बीर मारे गये, उनकी नामाबळी 
पेश हुई | पता लगा कि अबतक आधी सेनाका सफाया हो चुका है | जो पहिले सभामें तय हो चुका था कि कहो कवन भय 
करिय बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा' यह त्रात तो बिल्कुछ कची निकली | भक्ष्य ही भक्षकका संहार कर रहे 
हैं | अतः रावणने मन्त्रियोंको पुनर्विचार करनेके लिये बुलवाया, और मारे हुए सुभटोंकी नामावली पढ़ सुनायी गयी | 

नोट--३--'कहहु बेगि०' । भाव कि रात्रिमै ही उपाय करना दै, समय नहीं है, अतः 'कहहु बेगि' | इससे उसकी 
घत्रराहट दिखायी । 


माल्यबंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर॥ ५॥ 
बोला बचन नीति अति पावन । सनहु तात कछु सोर सिखावन ॥ ६ 0 


अर्थ--मास्यवान्‌ ( जो ) अत्यन्त बुड्ढा राक्षस था और रावणकी माताका पिता अर्थात्‌ नाना तथा श्रेष्ठ मन्त्री 
था ॥ ५ || बह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन बोला ( कि ) हे तात ! कुछ मेरा सिखाबन सुनिये || ६ ॥ 

नोट--माब्यवानके यहाँ चार विशेषण--( १) अति जरठ, ( २) निशिचर, ( ३ ) रावण-मातु-पिहा, ( ४ ) 
मन्त्रीवर-देकर तत्र उसका बोछना कहा | इन चारोंसे नीत्युपदेश करनेकी योग्यता उसमें दिखायी । चारोंकी उपयुक्तता, 
यथा- ( १ ) उपदेश बुड्ढे ही देते हैं, यथा-*मनहु जरठपन अस उपदेसा । २ | । ७ ।' इसीसे सुमन्तजी अत्यन्त 
बुड्ढे होनेपर भी कई पीढ़ियोंसे मन्त्री बने चले आये | नाभाजीने उनको “मन्त्रीवर्य सुमन्त्र) कहा दै | जितना देश और 
काल देखा हुआ मन्त्री होता है उतनां ही वह उत्तम होता है | हळ रावणके यहाँ माल्यवान्‌ अति बूढा, वेसे ही श्रीरामजीके 
मन्त्री जाम्बवन्त, यथा-- जामवंत मंत्री अति बूढ़ा ( २) निशिचरसे सजातीय ओर अपने पक्षका जनाया | (३) 
उसपर भी रावणका नाना है अतः रावणके हितकी ही कहेगा और निर्भय उपदेश देगा, जो गुण श्रेष्ठ मन्त्रीका ३। 
टकुरसोद्दाती न कहेगा | (४) “मनत्रीवर' दै अतः श्रेष्ठ मन्त्र देगा । इससे बड़ा नीतिश, be. | बुद्धिमान्‌ 
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लंकाकाण्ड २५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ४७ ( ५-८ ) 


सयाना जनाया |--'नुपहितकारक सचिव सयाना नाम धरमरुचि शुक्र समाना' ॥ १। १५४ | १ | “माल्यवंत अति 
सचिव सयाना'। पुनः मन्‍्त्रीवर' इससे कहा कि उत्तम मन्त्रीका कर्तव्य है कि अपना अपमान मी हो तो भी उसकी 
पर्वा न करके राजाका हित करे | वही इसने किया | पूर्व विभीषणके समर्थनपर रावणने इसका अपमान किया था, यथा-- 
'दूरि न करहु इहाँ है कोऊ' । उस समय वह उठकर चला गया था, फिर भी मन्त्र देने अबकी भी आया | अ० रा० ५ | 
२६ से मिलान कीजिये | 

तत; समागमद्‌ वृद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ माल्यबंत अतिजरठ निसाचर 

बद्धिमान्नीतिनिपुणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता रावन सातु पिता मंत्रीबर । 

हि १ अ० रा० ५ और वाहमी० ३५ में माल्यवानक्का नीति-उपदेश युद्धारम्भके पूर्व और मानसमै प्रथम युद्धके 
बाद दै | हाँ, विभीपणका समर्थन वहाँ भी किया है । 

२ “अति पाबन' इति | “अति पावन’ कहकर तीन प्रकारकी नीतियाँ दशित कीं | ( १ ) अपावन, ( २ ) पावन 
और ( ३) अतिपावन। ( १) अपावन बह है जो नीति-शास्त्रके विरुद्ध हो । जिससे समादि चतुष्टय राजनीतिका विचार 
न किया जाय | जैसे सबुद्रपार होनेपर लङ्कामें शत्रुके आ जानेपर प्रथम बार जब रावणने मन्त्रियोँसे पूछा तब उन्होंने कहा 
था—'कहहु कवन भय करिय बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥ ८ | ९ |? इसपर प्रहस्तने कहा कि-- नीति 
बिरोध न करिय प्रभु मंत्रिग्ह मति अति थोरि। ८ |? ( २ ) पावन नीति वह दै जो राजनीतिके अनुकूल हो, जैसे प्रहस्तके 
वचन रावण प्रति; इत्यादि |-'प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥ ९ | १० || नारि पाइ फिरि 
जाहि जौं तौ न बढाइय रार । नाहि त सन्मुख'“॥ ९ ॥' ये वचन नीतिशाख्रानुकूल हैं, ठकुरसोह्दाती या भयसे कहे हुए 
नहीं हैं । श्रीरामजीने भी रावणसे नीति कही, यथा- “जनि जल्पना करि सुजस नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
८६ छन्द्‌ |? यह नीति पावन है |--[ पं०_ नीति-मिश्रित वाक्य वह है जिसमें अनीति त्याग करनेको कहा | ] और ( ३ ) 
जिसमें भगबत्परत्व भी वर्णित हो वह 'अतिपावन? दै | श्रीराम जगतूपिता हैं, शिव-विरञ्चि उनके सेवक हैं इत्यादि । 
भगवत्‌-स्वरूपका प्रतिपादन करनेसे अतिपावन' कहा | यथा- सिख हमारि सुनु परस पुनीता । जगदंबा जानहु जिय 
सीता ।। जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेहु निहारी ॥ १। २४६ | २-३ ॥? 

३ षु० रा० कु०- सुन्द्रकाण्डमें विभीषणकी “बुध पुरान श्रुति संसत’ नीति सुनकर मास्यवानको सुख हुआ था | 
इसीसे उसको अति सयाना सचिव' कहा था | उसने विभीषणकी प्रशंसा की--*तात अनुज तव नीति बिभूषन' । पर 
यहाँ माल्यवानक़े अति पावन नीति’ पर भी किसीने सुख न माना | इससे जनाया कि अत्र वहाँ कोई 'सयाना' 
मन्त्री नहीं है । 

पं०-- कछ मोर सिखावन' का भाव कि पूर्व तुम्हारे अन्य मन्त्रयोंने तुम्हें बहुत शिक्षा दी है जो मानकर तुमने 
यह दशा पहुँचायी, हम थोड़ा ही कहते हैं अब इसे मानो | अ० रा० में उसने कहा है कि हमारे वचन सुनो फिर जैसी 
इच्छा हो करना- धुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ । ५ | २६ |” मिलान कीजिये-- अब पति मृषा गाल जनि मारहु। मोर कहा 
कछु हदय बिचारहु ॥ ३५ । ७ || 

नोट-*तात सुनहु'। नाना है, अति जरठ दै | इस सम्बन्धसे एवं समझाना है जिसमें बात मान ले, इससे 
तात' सम्बोधन किया । सुन्द्रकाण्डमे भी इसने “तात’ सम्बोधन किया है-“तात अनुज तव नीति बिभूषन? । 

जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहि न जाहि बखानी ।॥ ७ ॥ 
बेद पुरान जासु जस गायो # । राम बिमुख काहु न सुखु पायो! ८ ॥ 
अर्थ--जबसे आप सीताको हर लाये हैं, तत्रसे ( ऐसे, इतने ) अपशकुन हो रहे हैं कि वर्णन नहीं किये जा सकते 
॥ ७ ॥ बेद-पुराणेने जिनका यश गाया है उन रामके विमुख ( प्रतिकूल, द्रोही) होनेसे किसीने सुख नहीं पाया |] ८ || 
नोड-जबसे श्रीसीताजी उङ्कामें गयी है तसे वहाँ बहुत घोर दुमिमित्त दिखायी पड़ रहे हैं । यह बात वाल्मीकीय 
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दोहा ४७ (५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५७ मानस-पीयष 


आदिमें विभीषणजी ( वाल्मी० १० | १४) और माल्यवान्‌ ( ० रा० ५ | २७) द्वारा रावणक्रो मालूम हुई और 
समुद्र पार करके सुवेलपर आते ही यदद अपशकुन श्रीरामचन्द्रजीके मी दृष्टिगोचर हुए और उन्होंने लक्ष्मणजीसे यह बात कही । 
उन अवसरोंपर जिन-जिन दुर्निमित्तोंका उल्लेख उन ग्रन्थोंमें हुआ है वही यहाँ कविने 'न जाहि बखानी' से सूचित किये 
हैं| वाल्मी० और अ०» रा० दोनोंमें माल्यवानने अनेक घोर विनाशसूचक उत्पातोंको वर्णन करके अन्तमै यही कहा कि 
इसी प्रकारके और अनेक उत्पात हो रहे हैं और नित्य नवीन उतपन्न होते हैं-'एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति 
च' ( वाल्मी० ३५ | ३४ ) | | 
[ङ १ माल्यवानने तीन तरहसे समझाया । प्रथम तो अपशकुन सुनाकर, फिर श्रीरामजीकी ईश्वरता प्रतिपादन 
करके ओर तीसरे, रामविमुखताका फल कहकर | प्रथम उपदेश ( विभीषणके समर्थन ) में अपशकुन न कहे गये थे, 
अबकी यह विशेषता है | 
२ (क) 'जब तै सीता हरि आनी० / अर्थात्‌ न आगे न पीछे | भाव कि सीताहरणके पूर्व ये दुर्निमित्त कभी 
न हुए थे और न यही है कि उनके आनेके बहुत दिन पीछे ये असगुन होने लगे हों जिससे समझा जाय कि असगुनका कारण 
कुछ ओर होगा । असगुन उसी समय तुरन्त प्रारम्भ हुए जिस समय यहाँ सीता आयीं । आशय कि इनके साथ अपशकुन 
आये, इनको यहाँसे फिर लौटा दो तो असगुन भी साथ ही यहाँसे चले जायँ। (ख ) “न जाहिं बखानी?। भाव कि 
अगणित हैं एबं मृत्युसूचक और भयङ्कर हैं | 
३ “राम बिमुख काहु न सुख पावा”, यथा--“राम बिमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥! ( सुं० ) | 
“राम बिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोबनिहारा॥' “राम बिमुख अस अनुचित नाहीं । १०३ । १०-१२ |! 
देखिये | यहाँ “अर्थान्तरन्यास अलङ्कार? है। 
अपशकुनोंका वर्णन 
१ गधे भयङ्कर शब्दसे रेकते हैं । २ मेध रुधिर बरसते और घोर शब्दसे गरजते हैं। ३ दिशाविदिशाएँ धूलसे 
छायी हैं| ४ शश्र, गीदड़, सर्पादि वाटिकाओंमें घुसकर भयङ्कर शब्द करते हैं ।.५ महाकाली हँसते हुए चलती है । ६ खियाँ 
स्वप्नमें बातें करती-करती चौंककर घरोंको छोड़कर चल देती हैं | ७ कोवोंके भागकी बलि-सामंग्र कुत्ते खा लेते हैं। ८ 
गायसे गधे और न्योलोंसे चूहे पैदा होते हैं । & व्याधके साथ बिलाव, कुत्तोके साथ सूकर, राक्षसके साथ किन्नर और मनुष्यके 
साथ राक्षस मेथुन करते हैं| १० नीले रङ्गके छाल चरणवाले कबूतर घरोंमें घुसते हैं। ११ सिर मुँडाये काला पुरुष घर-घर 
संध्या-समय फिरता है | इत्यादि--( वाल्मी० ३५ | २५ इलोकसे ३४) | १२ मन्त्रपूर्वक आहुति पानेपर भी अग्नि अपने 
तेजसे नहीं बढ्ता । प्रदीप्त करनेके समय उसमेंसे ुआँ निकलता है, चिनगारियाँ उड़ती हैं । १३ होमकी खीरमें चौंटियाँ 
चढी रहती हैं । १४ गायोंका दूध सूख गया, गज मदविहीन हो गये । घोड़े चारा पानेपर भी भूखेसे ही बने रहते है और 
दीनतापूर्वक शब्द करते हैं। १५ गदहे, ऊट, खच्चर रोएँ खड़े कर-करके रोते हैं। १६ ओषधि असर नहीं 
करती । १७ कौर्वोके झुंड महलोंपर उड़ते, बैठते, कॉव-क्ॉब करते हैं। १८ श्र्गालियाँ पुरीके पास आकर चिल्लाती 
हें- ( बाल्मी० यु० १० विभीषणोक्त अपशकुन ) | १६ पवन प्रतिकूल भावसे धूलिसंयुक्त चलता है। २० भूकम्प 
होता है। २१ वृक्ष अचानक हटकर गिरते हैं | २२ संध्याका रङ्ग लाळ चन्दनके समान लाळ दै। २३ चन्द्रमाको किरणे 
लाल और काली हैं। २४ सूर्यमण्डले नीले दाग देख पड़ते हैं| २५ धूलिसे नक्षत्र देख नहीं पड़ते मानो युगान्तकां 
समय आ गया । २६ कौवे, बाज, शश्र सहसा ऊपरसे गिरते हैं । इत्यादि--( वाल्मी० २३ । 'श्रीरामवाक्यं लक्ष्मणे 
प्रति) । २७ प्रतिमाएँ रोती हैं) २८ प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ स्थान छोड़ अन्यत्र चढी जाती हैं। २६ मूसे ब्रिलारसे युद्ध 
करते हैं । -( अ० रा० ५ | २८-३२ ) | २६ ( हनु० ११। १० मैं ) महोदर सुवेलपर वानर'सेन्यके टिकनेपर रावणको 
दिखाता है कि मध्य दिनमै केसे उत्पात हो रहे हें—'क्वचिन्मोनः क्वचिन्मेषः ववचिल्लम्बितकुत्तिका | ववचिन्मुगशिरः 
सादे नभो व्याघगृहायते ॥' अर्थात्‌ कहीं तो पूर्वाके तथा उत्तरा और रेवतीके सहित मीन दृष्टिगोचर होता दै और कहीं 
अश्विनी तथा भरणीके सङ्ग मेप, कहीं लम्म्रित कृत्तिका, कहीं आर्द्रॉसदित सुधिर डालता हुआ मृगशिर, इस प्रकार मानो 
सारा आकाश व्याधिका घर है | : 
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लंकाकाण्ड २५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ४७-४८ 


दो०--हिरन्याक्ष भ्राता सहित मधुकेटभ बलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ क्रपासिधु भगवान ॥ ४७ ॥ 


अर्थ बलवान्‌ मधुकैटभ और भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षको जिसने मारा वही दयासागर भगवान्‌ अवतरे हैं ४७ 

पं०--पहले कहा कि बेदादि रामयश गाते है । रावण कह सकता है कि वेद तो परमेश्वरका गुणगान करते है ओर 
ये राम तो मनुष्य हैं, दशरथके पुत्र हैं, अतः अब कहते हैं कि ये भगवान्‌ ही हैं | हळ विशेप भाव दोहा ६ ( ७-८ ) 
में आ चुके हैं | 

पु० -रा० कु--१ “हझृपासिंधु” विशेषणक्रा भाव कि अवतारका कारण कृपा ही है ।-'कृपासिधु जनहित तनु 
घरही । १ | १२१ । तथा १। १२२ ( १) देखिये । “भगवान अर्थात्‌ ये ईदवर हैं, पडेश्वर्यसम्पन्न हैं । 'एऐइवर्यस्य 
समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। वेराग्यस्य च मोक्षस्य पण्णां भग इतीरणा ॥' “उर्त्पात्ति प्रलयं चेव भूतानामगति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्याऽच स वाच्यो भगवानिति ॥ अर्थात्‌ जिसमें समग्र ऐइवर्य, धर्म, यश, श्री, वेराग्य और मोक्ष ये छः 
बातें पूर्णरूपेण नित्य स्थित हाँ । जो उत्पत्ति, संहार, जीवकी गति-अगति, विद्या-अविद्याका जाननेवाला है, वह भगवान्‌ 
है । पुनश्च यथा--पोषणं भरणाधारं शरण्यं सर्वव्यापकम्‌ । कारुष्यो षड्भिः पुर्णो र/मरतु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥' 
( करु०, महारामायणें ) 'कत्तुं विकत्तुं जगदन्यथा च कत्तु हि सामथ्यविशेषरूपा । शदिप्तस्तु यस्थारित स सर्वशवित्िः 
प्राणाधिका या बहुकेलिरन्या ॥। बै० | 

पं०--किपासिंधु' का भाव कि पूर्व नसिंहादि अवतारीमै शत्रुओंपर दया न की थी पर तुझपर अब भी दया करेंगे । 

प० प० प्र०--हिरण्याक्षादिके उल्लेखसे स्पष्ट है कि मन्दोद्रीके समान माल्यवान्‌.भी वेकुण्ठाधीश विष्णु अवतारीका 
ही रामावतार समझते हैं । 


दो०-क़ालरूप -खल बन .दहन गुनागार घनबोध । 
"सिव बिरंचि जेहि सेवहि% तासों कवन बिरोध ॥ ४८॥ 


अथ--जौ कालरूप, दुष्टरूपी बनके भस्म करनेवाले, गुणधाम, पूर्ण वा समूह ( सम्यक्‌ ) ज्ञानवाले हैं ओर जिनकी 
शिवजी ओर ब्रह्माजी सेवा करते हैं, उनसे क्या बेर ( करना ) ? || ४८ ॥ 

नोट--१ भाव कि जब तुम्हारे ये गुरु ओर इष्ट ही उनके सेवक हैं तब तुम्हारा उनसे वैर करना अयोग्य 
ही है; क्योंकि त्र थे भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे, यथा--'हित न तुम्हार संसु अज कीन्हें । ५ | ३६ | १० |, 
'सिव बिरंचि सुर जाके सेवक । ६२।५।' १४(८), २२ (१), २७( २) भी देखिये। पुनः भाव कि जिसके 
ऐसे-ऐसे सेवक हैं वह मनुष्य नहीं हो सकता, वरन्‌ परब्रह्म ही है, यथा-'यत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌। तरन्ति 
भक्तिपूतान्तास्ततो रामो न मानुषः' । 

षु० रा० कु०-यहाँ चार प्रमाण दिये । कालरूप हैं, यथा--'काल रूप तिन्ह कहूँ में आता। सुभ अरु असुभ 
करम फल दाता ॥ ७ | ४१ ॥ काल दुःख-सुखका देनेवाला है ओर ये खळरूपी बनके लिये वनाग्निवत्‌ हैं । वनमै अग्नि 
अपने आप पैदा होकर वनको जला देती है, वैसे ही खलोंके कर्म उनको जलाते हैं, प्रभुका कोई दोष नहीं, वे तो सम हैं । 

नोट २ ( क ) गुनागार' अर्थात्‌ पतितपावनता, प्रणतपालकता, क्षमा आदि समस्त दिव्य गुण उनमें हैं । तुम 
शरण जाओगे तो पिछले स्र अपराध क्षमा कर देंगे--/उर अपराध न एकउ धरिहाहि' । ( ख )--“घनत्रोघ' अर्थात्‌ 
सम्यकज्ञानवाले हैँ, सदा एकरस हैं, उनका कोई न मित्र है न शत्रु, तुस यह न समझो कि तुमसे वैर रखते होंगे। पुनः 
घरनबोधसे ईश्वर सूचित किया--'ज्ञान अखंड एक सीताबर' । 

रा० प्र०- भाव-भेद्से खल्बन-दहनके लिये कालरूप झर, ओर ज्ञानियोंके लिये गुणागार, मेत्रकी तरह बोधामृतकी 


बी कर्‌ सब तापोके हरनेवाले हैं। पुनः, कारूपं अथौत्‌ उनसे विरोध करके कोई बचा नहीं । 
छी अस्स ् ् भशीसीत्््््् ््सी््ि्ि 


जदि सेवहि सिब फमलभब तासो कौन विरोध--( का० ) । 
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दोहा ४८ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५९ मानस-पीयूष 


EN 
वीर 'कालरूप खलबनदहन' में परम्परितरूपक है | 'गुणागार घनबोध' मै तृतीय दुल्ययोगिताकी ध्वनि है। 
शिवविरंचि जिनकी सेवा करते हैं उनसे कौन-सा बेर १--इस वाक्यमै “वाच्यसिदधाङ्गगुणी भूत व्यंग? है. । 
परिहरि बयरु देहु बेदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ १॥ 
अर्थ- वेर छोड़कर वैदेही ( रामजीको ) दे दो और दयासागर परमस्नेदी ( रामचन्द्रजीका ) भजन करो ॥ १॥ 
पु० रा० क्ु०-'वेदेह्दी' का भाव कि ये तुम्हारे हाथ न लगेंगी तुम चाहे जितना उपाय करो, प्राण भले ही छोड़ 
देंगी । [श्रीसीताजी देहसम्वन्धी विषयभोग विलासीसे पूर्ण उदासीन हैं| अतः तेरे वशमें नहीं होंगी | (१० प० प्रर) ] 
नोट--'भजहु कृपानिधि परम सनेही' इति । 'कृपानिधि! का भाव कि प्रनतपाल रघुनायक करुनासिधु खरारि। 
गये सरन प्रभु राखिहे तव अपराध बिसारि ॥ सुं० २२ || ठुमने तो एक ही जन्ममें पाप किया है और उनकी प्रतिज्ञा है 
कि 'सनमुख होइ जीव सोहि जबहीं। जन्मकोटि अघं नासाहि तबहाँ ॥ सुं० ४४॥' परम सनेही” ८, तुम्हारा हित 
करेंगे-'राम भजे हित नाथ तुम्हारा । सुं० ४१ |! भाव कि वे स्नेह करने योग्य ही हैं, यथा-~'राम सनेही सों तें न सनेह 
कियो ।'''छलहि छाँडि सुमिरे छोह किये ही है । बि० १३५ |” के 
ता के बचन बान सम लागे। करिआ # मुंह कर जाइ अभाग ॥ २॥ 


बढ़ भएसि न त सरतेउँ तोही। अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ ३॥ 

अर्थ-- उसके वचन बाणके समान लगे | ( वह बोला ) अरे भाग्यहीन ! काला मुँह करके निकल जा | २॥ तू 
बुड्ढा हुआ नहीं तो तुझे मारता । अब मेरी आँखोंको अपने तई मत दिखाना (सामने न आना ) एवं आँख घुरेरकर 
न बोलना ( आँख न दिखाना ) ॥ ३ ॥ 

हक मन्दोद्रीका उपदेश जो ३५ ( १ ) से ३६ तक दै और जिसका अन्तिम उपदेश इसी प्रकारका है-- कुर्पासघु 

रघनाथ भजि नाथ विमल जस लेहु'--वह्‌ भी उसे बाण-सा लगा था, यथा-- नारि बचन सुनि बिसिष समाना \ पर 
वद मन्दोद्रीको उसने कुछ न कहा, स्वयं उठकर चला गया ( और वह भी जब सब्रेरा हुआ तब, दुरंत ही नहीं ), 
यथा-- सभा गयउ उछि होत बिहाना' । और, यहाँ माब्यवानको निकल जानेको कह रहा है, मारता भी पर बुड्ढा दौने- 
के कारण छोड़ दिया | इसी प्रकार विभीषणने जब कहा कि “परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस' तब यह कदा 
कि इनको निकाल दो, यथा--रिपु उतकर्ष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ कोऊ॥' फिर भी बिभीप्रण भाई था 
इससे समझाता ही रहा और अन्तमै पुनः यही कहा कि--सीता देहु राम कहें अहित न होइ तुम्हार' । तब उसने इनसे 
निकल जानेको कहा और छात मारी थी । वानरसेनाके लङ्कामै आनेपर मन्दोदरीका उपदेश दोहा ६(३) से दोद्दा ७ 
तक माल्यवानके उपदेशसे बहुत मिलता हुआ है तब भी मन्दोद्रीपर क्रोध न करके वह उसे उठाकर समझाता रहा | उसीके 
बाद उसके पुत्र प्रहस्तने अपना मत कहते हुए, यह कहा कि 'जेहि बारीस बंधायो - "सो भनु मनुज खाब हम भाई ॥ 
नारि पाइ फिरि जाहि जौं तौ न बढ़ाइय रारि', जिसे सुनकर रावण क्रुद्ध हुआ ओर उसे बड़े कठोर वचन कढै। यथा-- 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई ।"'' बेनुमूल सुत भयहु घमोई । सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि 
बचन कठोरा || १० । ३-४ |!” यह पुत्र है नहीं तो इसे भी मारता या निकाल देता। पर मन्दोदरीने इन 
सबसे कहीं अधिक कठोर वचन कहद तब भी उसको रावणने कुछ न कहा | इसमें क्या रहस्य है! इसके कई कारण हो 
सकते हैं-- 

१ मन्दोद्रीने जब-जब कहा तत्र एकान्तमें कहा, दूसरेने नहीं सुना जिससे उसके गौरव वा अभिमानको घक्का 
पहुँचता | रावण महाअभिमानी है । अभिमानी होनेसे वह दूसरेका उत्कप नहीँ सह सकता, आ हु बीर बल सठ मम 
आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे' ॥ विभीपण, माल्यवान्‌ आदिने बीच सभामैं शत्रुका उत्कर्ष और रावणका 
दोप ( अपकर्प ) कहा जिससे उसका मान भङ्ग होता दै इसीसे उनको कठोर वचन कदे | 


२--मन्दोद्री उसकी परम प्यारी पटरानी दै । 


* करिया मुष--( का० )। 
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"लंकाकाण्ड २६०,श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४८ (२-५) 


३--यदि मन्दोद्रीको वह कटु वचन कहता तो सम्भव था कि,मेधनादादि पुत्र और पोत्रादि भी रावणके प्रतिकूल 
हो जाते, वे माताके साथ उसका यह बर्ताव न सह सकते | घरमै ही फूट हो जाती और वह भी ऐसे समय कि जब शत्रु 
सिरपर खडा दै | यह भी भय रावणको हो सकता था | 
४--इससे कविने पतिब्रताका बल दिखाया है | पूर्व भी कुछ लिखा गया दै | 
नोट- १ बढ़ भएसि न त मरत्यों तोही ।' इति | रावण बुड्ढोंको वीर नहीं समझता इससे उनको ठुच्छ 
समझकर उनपर दया करता दै । 'जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥ इसी कारण युद्धमें उसने 
जाम्मवन्तपर बाण न चलाये थे | २--'अब जनि नयन दिखावसि'। भाव कि यदि तू अत्र भी हठ करेगा तो फिर बृद्धा- 
वस्थाका विचार भी न करूँगा | यही उसको दण्ड मिला कि अत्र सामने न आये वा ऐसे वचन न कहे--( मा० सु० 2० ) | 
पं विजयानन्दजी त्रिपाठी कहते हैं कि बूढ़े राक्षस तो लङ्कामें अनेक थे, पर माल्यवान्‌ बड़े बूढ़े थे । रामदलमें 
जाम्मवान्‌ बड़े बूढ़े थे ( यथा--'जामबंत मंत्री अति बूढा' ) और रावणदलमें माल्यवान्‌ थे ( यथा--बूढु भयेसि न त 
मरतेउँ तोही । ) रावणके नाना भी थे और मन्त्री भी थे । इस बार जब मन्त्रियोंकी सभा हुई और प्रइन उपस्थित हुआ 
कि आधा कटकु कपिन्ह संहारा । कहहु बेगि का करिअ बिचारा ॥' तब उसे सुनकर बुड्ढा जळ उठा कि जब मैंने 
विभीषणके बिचारका अनुमोदन किया, तब तो इन्होने आज्ञा दी कि 'रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां है 
कोऊ॥।' आज वही बात सिरपर आगरी । बन्द्रोने आधी सेना निपटा दी, फिर भी आँख नहीं खुली, युद्धके लिये विचार 
करने बैठे | इसके अपराधसे राक्षस-कुलका संहार हुआ चाहता है, अतः उधने कड़ाईके साथ कहा "सिव बिरंचि जेहि 
सेर्वाह तासों कोन बिरोध। परिहरि बं देहु बेदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही॥' रावण विगड़ उठा कि यह फिर 
शत्रुका उत्कर्ष कहता है और आँख दिखाता दै | 'बूढ़ भयेसि' का अर्थ यह है कि “नाना हो? इसलिये छोड़ देता हूँ नहीं 
तो जिस ढङ्गसे तुम बोले हो उसका वध दण्ड है। आँख दिखानेका सीधा अर्थ है क्रोध करके बोलना, आगे चलकर स्पष्ट 
कहते हैं “सो उठि गयउ कहत दुर्बादा'। जो गाली दे सकता है, उसके आँख दिखानेमें आश्चर्य क्या है १ 
PAE oat बचन नीति. अति पावन' उपक्रम है ओर 'ताके बचन०' उपसंहार | यहाँ 'पाँचवी विभावना 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । बध्यो चहत एहि कृपानिधाना ॥ ४ ॥ 
सो उठि गएउ कहत दुर्बादा । तब सकोप बोलेड घननादा ॥ ५॥ 
अर्थ-- उसने अपने मनमै ऐसा अनुमान ( अटकल्से विचार ) किया कि इसे कृपानिधान रामचन्द्रजी ( अब ) 
हा | ही गे हैं ॥ ४॥ वह दुर्वचन कहता हुआ, एवं दुर्वचन कहते ही वह उठ गया । तब मेघनाद क्रोधपूर्वक 
नोट #पानिधाना' का भाव कि--( क ) कृपा करके इसको वधकर शीघ्र मुक्ति देना चाहते हैं | ( पु० रा० 
कु० )। (ख )-कषपा करके विभीषणको राज्य दे चुके, इसे मुक्ति देना चाहते हैं--(बं० पा० )| विशेष 
'कृपासिघु रघुनाथ भजि" "`| ३६ |! देखिये | 
२ दुबौदा' । जैसे प्रहस्तने कहा है, यथा--“चला भवन कहि बचन कठोरा । हित मत तोहि न लागत कंसे । 
क बिबस कहें भेषज जेसे ॥ १० | ४-५ ॥।” पुनः, जैसे मन्दोद्रीने कहां दै--अहह कंत कृत राम बिरोधा। काल 
बिबस मन उपज न बोधा ॥ २६ | ६ ||? से (दुइ सुत मारेउ०' ३६ | तक । 4 
हङअब रावणने कह दिया कि मुंह न दिखाना नहीं तो मार ही डाळूँगा | अतः अब आगे इसका सम्मुख 
आना कविने नहीं कहा है | बौर कहकर उठ जानो वाल्मी० और. अ० रा० में नहीं है। हाँ, प्रथम ही उसने कठोर 
वचन कहे थे कि तिमने धमका नाशकर अधर्म ग्रहण किया, इसीसे हमलोगोंके शत्रु प्रबळ हो गये | तुम्हारे प्रमादसे बढा 
हुआ अधमरूप सप हमलोगोंको गरस लेता है और देवताओंके पक्षको बढ़ाता दै । कुछ नर बानरसे तुमने अमर होनेका 
वर नहीं पाया है। इत्यादि, जो वाल्मी० सग ३५ में माल्यवानने कहा है वह सब दुर्वचन हैं । वीर कविजी लिखते हैं म 
रावण-जैसे 2204 योद्धा और राजाको माख्यवानकी हिम्मत थी कि दुर्वाद कहता ? वह बेचारा रावणकी खोटी बातें स 
चुपचाप दरबारसे उठकर चला गया ।_ मारी समझमें दोनों ही पक्षके समर्थनमें बहुत कुछ कहा जा सकता है | 
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गौड्जीका मत है कि यहाँ दोनों अर्थ हैं| रावणने हुर्बाद ज्योंही कदा त्यों ही माल्यवान्‌ उठ गया | यद रावणाधीन 
मन्त्री था तब भी उसका नाना था, इसलिये दुर्वचन कहता हुआ चला गया | 
३ (क) 'तब सकोप बोलेउ घननादा' इति | (क) पिताको क्रोध आ गया है क्योंकि माल्यवानने उसके 
प्रतिकूल शत्रुका उत्कर्प कहा, उस क्रोधको शान्त करनेके लिये वह क्रोधयुक्त वचन बरौला। ( ख ) धघननादा" का भाव 
कि मेत्रनाद गर्जकर ( अभिमानपूर्वक ) अपना बल कहेगा | सकोप बोलनेके सम्भन्धसे “बननाद? नाम दिया | 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहों बहुत कहां का थोरा ॥ ६॥ 
सृनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा ॥ ७। 


करत बिचार भएउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहूं दुआरा ॥ ८ ॥ 

अथं- सत्रेरा होते ही मेरा कोहुक देखना, बहुत कुछ करूगा, थोड़ा क्या कहूँ करके ही दिखाऊँगा, कहूँगा कुछ 
भी नहीं || ६ || पुत्रके वचन सुनकर ( रावणको ) ढाँद्स हुआ । उसको प्रीतिसहित गोदमें त्रिठाया || ७ || विचार करते- 
करते सबेरा हो गया | वानर फिर चारों द्वारोंपर जा डटे || ८ || 

है. नोट-- १ 'कौतुक प्रात थोरा' इति | वाल्मी० या अ० रा० में इस स्थानपर मेबनादका बोलना नहीं पाया जाता | 
हा, वाल्मी० १५। १-८ मैं बिभीषणजीके समझानेपर मेत्रनादने कुछ वचन कहे हैं-- वे ही भाव यहाँ 'करिहौं बहुत०' 
के ले सकते है | वे वचन ये हैँ 

'त्रिलोकनाथो ननु देवराजः शक्तो मया भूमितले निविष्टः । मायापिताइचापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणाः 
समग्राः ॥ ५॥ एरावतो निःस्वनमुन्नदत्स निपातितो भूमितले मया तु । विकृष्य दन्तो लु मया प्रसह्य वित्रासिता 
देवगणाः समग्राः ६॥ सोऽहं सुराणामपि दपहन्ता दैत्योत्तमानामपि शोकहर्ता । कथं नरेन्द्रात्मजयोनं सवतो मनुष्ययोः 
प्राकृतयो; सुवीर्यः || ७ ||' 

अर्थात्‌ त्रिहोकनाथ इन्द्रको हमने ऐृथ्वीमें भगा दिया और. भी देवता हमारे डरसे इधर-उधर सब दिशाओंमें भाग 
गये । हमने ऐरावतको प्रथ्वीमें गिरा दिया, उसका दाँत उखाड़कर सब्र देवताओंको भगा दिया । वह देवताओंके अहङ्कार 
ओर दैत्योंके शोकको हरनेवाले हम मनुष्य राजाके साधारण पुत्रेसि लड़नेमें क्योंकर समर्थ नहीं हैं ! 

२--सुनि सुत बचन भरोसा आवा' इति | ( क ) इससे जनाया कि माल्यवानके वचन सुनकर नेराइयको प्राप्त 
हुआ था | ऊपर कह आये हैं कि 'ताके बचन बान सम लागे ।' बाण लगनेसे घाव होता है | वैसे ही माल्यवानक़े वचनसे 
हृद्यमें घाव-सा हो गया था, अत्र इसके वचनसे वह पुर गया | ( ख ) “प्रीति समेत बैठावा' इति |: गोदमें वैठाना आदर, 
लाड-प्यार है | शाबाशी दी | ( पु० रा० कु० ) 

३--( क ) 'करत बिचार०' से जनाया कि बहुत देरतक ( रात्रिभर ) विचार होता रहा | ( ख )--पुनि” का 
भाव कि पूर्व प्रथम युद्धमें एक बार ऐसे हीजा डटे थे, यथा--'घटादोप करि चहुँदिसि घेरी । ३८५ | १० |? अब 
फिर जा डटे | 

हिउ 'उहाँ. दसानन सचिव: हँकारे'“कहहु बेगि का करिय बिचारा । ४७ | ३-४ |? उपक्रम है और “करत 
ब्रिचार०' उपसंहार! | 


सेना-सेनाका दूसरा युद्ध 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा । नगरु कोलाहल भएउ घनेरा ॥ ९ ॥ 
बिबिधायुधधर निसिचर धाए । गढ़ ते पर्बत सिखर ढहाए ॥१०॥ 
अर्थ वानरोंने कोप करके दुर्घट (दुर्गम, दुर्धषं ) किलेको घेरा | नगरमै भारी कोलाहछ हुआ ॥ ६ ॥ अनेक 
प्रकारके हथियार धारण किये हुए निशिचर दौड़े और किलेपरसे पर्वतशिखर गिराये || १० ॥ 
नोट- दुर्घट' क्योंकि देवताओंके लिये भी दुर्धर्ष है |--'ज्रिदशैरपि दुर्घर्षा लङ्का नाम महापुरी । हनु० 
६ | ४२ |, 'यत्सीमा नहि लड्धिता सुरगणेः सा लख्धिता ्रा्तरंः॥ ४६ ।|? समयादशैँ मन्दोदरीवाक्ये । ॥ 
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लंकाकाण्ड २६२ श्रीमद्रामचद्वचरणौ शरणं प्रपद्ये छंद 
क कक नम मे के 5 >> मम्मन +न्‍निफ नि ीफननत +भ+++ 
छं०--ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले ॥ 
मर्कट बिकट भट जटत कटत न लटत तन जर्जर भए। 


गहि सेल तेहि गढ़ पर चलार्वाह जहँ सो तहं निसिचर हए ॥ 

शब्दार्थ-- ढाहनास्ढकेछकर गिराना | गोलाख्लोहैका वह गोळ पिण्ड जिसमें बहुत-सी छोटी-छोटी गोलिया मेखें 
आदि, भरर युद्वमें तोपोंकी सहायतासे शब्रुओंपर फेंकते हैं “परकाल अग्नि जंजीरी बंबादि' ( त्रं पा० ) । घहराना= 
गरजनेका-सा शब्द करना | धोर शब्द करना | लटना>लड्खड़ाना, थककर गिरना | ( सं० लड=हिलना ) जर्जरन्टूटाफूटा 
वा खंडित | झांझर | चलनी-सरीखे । 

अर्थ- अगणित पर्वतःशिखर ढाहते हैं । अनेक प्रकारके अगणित गोले चले | वज़पातका-सा शब्द उनमें होता दै । 
ऐसे गरज रहे हैं मानो प्रलयकालके मेघ गरज रहे हाँ । भयङ्कर योधा वानर भिडते हैं । उनके शरीर जर्जर होनेपर भी वे 
लटपराते नहीं ( न गिरें, न हार मानें ) | पर्वतको हाथसे पकड़कर उसे गइपर फेंकते हैं जो निशिचर जहाँ है वहीं मरकर 
रह जाता दै | 

बं० पा ०-१ भारी तोपोंका गर्जन ऐसा होता दै जैसा वज्रपात होनेसे होता है ओर जैसे प्रलयके बादलोंका गर्जन 
होता है | भाव कि ऐसा युद्ध हो रहा है मानो प्रलय होने ही चाहता है | 

प॑०— १ पर्वत-शिखर गिरनेसे वज्जपातका-सा शब्द होता है और गोलो ( तोपों ) का शाब्द ऐसा है मानो प्रलयके 
बादल गरजते है । यहाँ यथासंख्यालङ्कारसे उदाहरण और उप्प्रेक्षा कहदी गयी | ( प० प० प्र० ) | 

वीर कवि- गोले ऐसे घहराते हैं जैसे बज्रपात हो और उनके शब्द ऐसे होते हैं मानो प्रलयकाले मेत्र गरजते 
हों । यहाँ उदाहरण और उक्तविषयावस्तूस्रेक्षा दै । 

हु त्रेतायुगमें अनेक प्रकारकी तोपें और बड़े-बड़े यन्त्र थे, यह वास्मी० में हनुमानजीके वचनोंसे स्पष्ट सिद्ध 
होता है--परिखाइच शतध्त्यशच यन्त्राणि विविधानि च । शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुराहमनः ॥ २३ ॥' 

२--'जुटत कटत न लूटत तन०' इति । अर्थात्‌ रणसन्सुख तोपके सामने शरीर हटता नहीं, और न कटता ही 
है यद्यपि घावोंसे बिंध गया दै । “न? और “तन? दीपदेहरी हैं। 'जहें सो तहँ' अर्थात्‌ जो निशिचर जिस मोचेंपर है वहीं 
मरकर रह जाता है | [ 'जहेँ सो तहें हए' का भाव कि निशाना चूकता नहीं है | ( रा० प्र) ] 


प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध 
३८ ( ९ ) जानत परम दुर्ग अति लंका कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा । ४८ ( ९ ) 
३८ (१०) घटाटोप करि चहुं दिसि घेरी लागे कपि पुनि चहुं दुआरा । ४८ ( ८ ) 
३९ ( १ ) लंका भएउ कोलाहल भारी नगरु कोलाहल भएउ घनेरा । ४८ (९) 
३९ नानायुध सरचापधर जातुधान० बिबिधायुधधर निसिचर धाए । ४८ (१०) 
४० ( ८ ) निसिचर सिखर समूह ढहार्वाह गढ़ ते पर्वेत-सिक्वर ढहाए । 
४० कूदि धर्राह कपि फेरि चलावहि गहि सेल तेइ गढपर चलार्वाह । ४८ छंद 
ङ कपि कोपकर चले, गढपर न ( विशेष ) बिबिध बिधि गोला चले 


चढ़े, रामयश न गाया 


षङ यहाँ तक सेना-सेनाका युद्ध कहा, आगे मेघनादका युद्ध है | 'लागे कपि पुनि चहूं दुआरा । ४८ । ८ ।' 
उपक्रम है और 'सेघनाद सुनि भवन अस गढ़ पुनि छेंका आइ ॥ ४८ |? उपसंहार है । सेनाका सेनासे युद्ध जैसा पूर्व हुआ 
वैसा ही अबकी, यह दिखाकर तब मेघनादका बल दिखाते है । सेना कुछ न कर सकी | 
दूसरा निशिचर-कीश-पुद्ध समाप्त हुआ। 
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न 17 मे 1 >> 22231 2 मनी शशि; कद मई 
र मेघनाद ( प्रथम ) युद्ध प्रारम्भ 
दोहा-मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेंकाआइ । 
उतरयो बीरु दुग तें सन्भुख चल्यो बजाइ ॥ ४८ ॥ 
शब्दार्थ छेकना-घेरना | 'बजाइ'--यह मुहावरा है | डंका बजा-बजाकर, डंकेकी चोटपर, ळळ्कारकर वा खुल्लम 
खुल्ला | यथा--दिउँ भरत कहूँ राज बजाई' । 


अथं कानोंसे यह सुनकर कि ( वानरोंने ) फिर गढ़को आकर घेर लिया है, वीर मेघनाद किलेपरसे उतरकर 
डंका बजाकर ड॑केकी चोटपर सामने चला || ४८ || 

है पं०- गढ़का घेरा जाना सुनकर दुर्गसे उतरा कि 'कौतुक प्र।त देखियहु मोरा /', इस अपनी प्रतिज्ञाकों चलकर 
पूरा करू, उसका समय आ गया । २- गढ़से उतरकर सम्मुख चला । भाव कि कोटके निकट जो कपिदछ था उसको 
भगाकर श्रीराम-लक्ष्मणादिके सम्मुख चला और पास आकर बोला । इसीसे बीर” कहा । 

बि० त्रि०- अत्रतक फाटक बंद करके किलेपरसे राक्षस लड़ाई करते थे | इधरसे वानर बराबर धावा करके किले- 
पर चढ़ जाते थे, ओर लङ्काभरमें उपद्रव मच जाता था, किलेसे उतरकर मैदानमै आकर युद्ध करनेका साहस राक्षसी 
सेनाको नहीं हुआ | यह दुर्दशा वीरबर मेघनादको रुह्म न थी | वह मैदानमै उतर पड़ा और डंका देकर श्रीरामदळका 
सामना करनेके लिये आगे बढ़ा | युद्धका रास्ता तसे बदल गया | जितनी लड़ाइयाँ हुई मैदानमै हुई | मेघनादका युद्ध पुष्य 
नक्षत्रमें हुआ था | 


कहे कोसलाधीस हो † आता । धन्‍्वी सकल लोक बिख्याता ।। १ ॥ 
कहूँ नल नील दुबिद सुग्रीवा । अंगद हनूमंत बल सींबा ॥ २॥ 
कहाँ बिभोषन अ्राता-द्रोही | आजु सबहि{हठि मारों ओही॥ ३ ॥ 
अर्थ-कोराळाधीश दोनों भाई जो समस्त लोकोंमें धनुर्धर प्रसिद्ध हैं वे कहाँ हैं ? || १ || नळ, नील, द्विविद, सुग्रीव 
और बलकी सीमा अङ्गद और हनुमान्‌ कहाँ हैं ? ॥ २ || श्राताका वेरी विभीषण कहाँ है ? आज मैं सबको और उसको 
तो इठ (प्रतिज्ञा ) पूर्वक मारूँगा || ३ ॥ 
नोट--यहाँ नौ नाम गिनाये हैं। इन्हीं नोकों यहाँ मेधनादने नाम लेकर लळकारा, औरोंका नाम न लिया | 
इसका कारण यह है कि प्रथम आठको पूर्व युद्धमं वानरसेनाने मुख्य माना है । श्रीरामलक्ष्मण और सुग्रीवकी जय बोलते 
थे, यथा--जयति राम जै लछिमन जय कपीस सुग्रीव । २८/; और जब्र निशाचरोंकी मारसे व्याकुळ हुए. ये तत्र 
चाहि-राहि कर अङ्गद, हनुमान्‌ , नछ, नील ओर द्विविदको पुकारा था--कोउ कह कहें अंगद हनुमंता । कहें नल नील 
दुबिद बलबंता ॥ ४२ | २ ॥ मेघनाद भी उस समय पश्चिम द्वारपर युद्ध कर रहा था, वहींपर हनुमानजी थे । 
हनुमानूजीमे यह पुकार सुनी-- निज दल बिकल सुना हनुमाना'। अतः उसने भी वानराँको ये नाम लेते सुना था। 
इससे उन्हीँको ललकारा, क्योंकि वे ही वानरोंके सहायक हुए थे। और विभीषणकों ललक्कारना तो स्वाभाविक ही है, 
होना ही चाहिये, वह घरका मेदी दै । “भ्राता द्रोही? होना ही प्रधान कारण है | 
- २ 'कहेँ कोसलाधीस दोउ भ्राता ।०' इति | ( क) “कोसलाधीश” का भाव कि सब कोसलपति पराक्रमी और बीर 
हुए; ठुम भी वैसे ही हो । (ख) “दोउ श्राता' दोनों भाई “धन्वी? सकल लोक विख्यात? हैं अतः दोनोंको एक साथ कहा । 
शूर्पणखासे दोनोंको अवुलित बली ओर प्रतापी सुन चुका दै, उसने दोनोंको धन्वी कहा था । यथा--'देखत बालक काल 
समाना । परम धोर धन्वी गुन गाना॥ अतुलित बल प्रताप दोउ आता । ३।२२। ६-७ | (ग ) "सकल लोक 
बिख्यात' खरदूषणवधसे कहा | उनके वधसे सुरलोक, पाताळ और पृथ्वी तीनोंमें प्रसिद्ध हुए | विराध, क्रंध, बाली, ताटका 
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और सुबाहु भी विख्यात वीर थे । इनका वध अङ्गदादिसे भी सुना है | ( घ ) यह विशेषण देकर ललकारनेका भाव कि 
अभीतक तो मैं इन्द्रजित्‌ ही विख्यात था, आज त्रेलोक्य-विजयी विख्यात होऊँगा । ( ङ ) ङ दोनों भाई कोसलाधीश 
नहीं हैं, त्र 'कोसलाधीस दोउ' कैसे कहा ! इसका समाधान यह दै कि पाठक्रमसे अर्थक्रम बडी होता हव | अर्थ प्रसंगानुकूल 
कर लेना होता दै | देखिये हृदय सराहत सीय लुनाई । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ १ | २३७ | १ | |! का साधारण 
अर्थ यही होगा कि दोनों भाई सीताजीकी सुन्दरता हृदयमें सराहते थे, पर ऐसा है नहीं | केवल श्रीरामजीसे ही प्रथम 
चरणका सम्बन्ध है। गुरुसमीप दोनों गये, अतः “दोउ भाई एक साथ कहा। वैसे ही यहाँ कोशलाधीश रामजी हैं पर 
आगे 'धन्वी०? दोनों हैं अतः दोउ भ्राता? कहा | इस प्रकारके और भी अनेक उदाहरण ग्रन्थमैं हं--स्पामल गौर किसोर 
सुहाये ॥ देखि रूप लोचन ललचाने । १ | २३२। ३-४ 1 हों मारिहों भूप दोउ भाई । ७८ | १२ । इत्यादि | पुनः, 
दूसरी प्रकार यों भी कह सकते हैं कि पहले केवल रामजीको कहनेको हुआ पर तुरन्त सोचा कि दोनों ही बड़े विख्यात 
वीर हैं, अतः दुरत 'दोउ श्राता' कह दिया । ह 

३ 'कहें नल नील दुबिद सुग्रीवा ।०' इति। (क) यहाँ अङ्गद और हनुमानूजीको पीछे कहा; क्योंकि इनके 


_ 


बलकी परीक्षा उसे हो चुकी दे अज्भदका बल पेर हृटानेमै ओर हुमानूजीका अशोकवनमें एवं यहाँ रण-भूमिमै प्रथम 
युद्धके समय । नलादिका बळ सुना दै, परीक्षा अभी नहीं हुई दै; अतः उन्हे प्रथम ळळकारा । पंजाबीजीका मत दै कि 
हनुमानूजीके तिरस्कारहेतु उनको अन्तमै कहा | ( ख ) “बलसीँवा' विशेषण सबका भी हो सकता है एवं केवल हनुमानजी 
या अङ्गद्‌ और हनुमानजीका । शुकसे सत्रको बलसींव सुना है, यथा--'दुबिद मयंद नील नल अंगदादि बिकटासि । 
दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि॥ ए कपि सब सुग्रीव समाना।' रावणने हनुमानजीकी प्रशंसा की है-- है 
कपि एक सहाबलसीला' पर उस समयतक उसने अङ्गदका बल न देखा था ! (ग ) 'कहँ? का भाव कि मर्द हो तो 
सामने आकर बळ दिखाओ, कहाँ छिपे बैठे हो ! आज सबका पराक्रम भुला दूँगा । 

४ 'कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही' इति | ( क ) मेत्रनाद यज्विध्व॑सके पश्चात्‌ वास्मी० ८७ | ११-१८ में विभीषण- 
जीको देखकर मेघनादने उनसे कहा है कि-तू यहीं पैदा हुआ, बढ़ा और हमारे पिताका साक्षात्‌ भाई है, पर तुझमें न 
जातित्व है न सौहार्द । तेरे द्रोह करनेका न तो कोई प्रमाण ही है और न यह धर्म है | सत्षुरुष तेरी निन्दा ही करेंगे कि तू 
अपने वर्गको छोड़ शात्रुवर्गका जाकर टहळ्वा बना ।' ` त्रु गुणवान्‌ और स्वजन निर्गुण ही क्यों न हो तो भी वह स्वजन 
ही अच्छा दे । शब्नुपक्षसे मिलने वाला अपने पक्षके नष्ट होनेपर शत्रुऔद्वारा मारा जाता है | स्वजन होकर मी हमारे साथ 
तुम निर्दयता कर रहे हो |--ये सब भाव “राताद्रोही? पदसे जना दिये गये हैं | (ख ) 'हठि मारउँ ओही'। भाव कि 
मारूँगा तो सभीको पर इसको तो कदापि जीता न छोड्टूंगा चाहे कोई भी सहायता क्यों न करे | इस ललकारमँ 'गर्वसंचारी- 
भाब? है । (ग) पु० रा० कु०--यदि 'सठहि हठ मारों' पाठ हो तो 'सठ! इससे कि राज्यलोभसे भाइका त्याग ऐसे 
अबसरपर किया और आते ही तिलक भी करा लिया | 

प० प° प्र-मेघनाद क्रोधावेशमें आकर विभीषणपर “भरातृद्रोही' का आरोप ( मिथ्या ही ) कर रहा है | क्रोध 
चारो नेत्रोसे अंधा होता है | रावणने एक बार भो विभीषणको श्ातृद्रोही नहीं कहा | रावणके नाना “मन्त्रीबर? माल्यवान्ने 
उन्हें “नीतिविभूपण’ ही कहा है। मन्दोदरी और प्रहस्तने भी उनको '्रातद्रोदी? नहीं कहा । और कुम्भकर्णने तो, धन्य 
घन्य ते धन्य बिभीषन । भएहु तात निसिचरकुल भूषन ॥। बंधु बंस तें कोन्ह उजागर ।' इन शब्दोंसे अपने उस छोटे 
भाईकी सराहना ही की है। - 


अस कहि कठिन बान संधाने । अतिसय ऋध श्रवन लगि ताने ॥ ४ ॥ 
सर समूह सो छाड़ लागा । जनु सपच्छ धार्वाह बहु नागा ॥ ५ ॥। 
जहें तहेँ परत देखिर्आह्‌ बानर । सनमुख होइ न सक तेहि अवसर ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ संधानना=्धनुपपर चढाकर लक्ष करना, अखको प्रयोग करनेके ल्यि टीक करना | कटिनत्तीक्ष्ण । 
समूहृ=समुदाय, एक ही तरदकी बहुत-सी चीजोंका ढेर । 
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अर्थे--ऐसा कहकर उसने कठिन वाणोंका संधान किया और अत्यन्त क्रोधसे धनुष्को कानतक खींचा || ४ ॥ 
वह बाणोंका समूह छोड़ने लगा | ( जो चलते ऐसे जान पड़ते थे ) मानो बहुत-से पक्षयुत सपं दोड़े जा रहे दों ॥ ५ ॥ 
वानर जहाँ-तहाँ गिरते देख पड़ने लगे | उस समय कोई उसके सम्मुख न हो सका || ६ ॥ 
नोट--१ श्रवण तक ताने जिप्तमें दूरहीसे वेध सके । 'कहँ कोसळाधीस से यहाँतक रोद्ररस है (रा० प्र० )। २-- 
सपक्ष धार्वाह बडु नाया' इति | “नाग? और उसपर 'पक्षवाले? कहकर--( क ) बाणोंको अत्यन्त वेगवान्‌ जनाया । सर्प 
स्वभावतः बेगसे चलते है और जब पक्षयुत हो जाते हैं तत्र तो उनका कहना ही क्या १ कहते हैं कि पक्षयुत नाग उड़कर 
मलयागिरि चन्दनवृक्षम जा लिपरते हैं। इसी प्रकार अत्यन्त वेगसे बाण उडते चले जाते हैं, यथा--संधानि धनु सर 
निकर छाँडेसि उरग जिमि उडि लागहां--यह अनुक्तविपयावस्तूख्रेच्चा अलंकार दै । ( ख) उनका छूटनेपर सर्पाके 
आकारका होना सूचित किया । ( ग) शीघ्र डसना और प्राण हरण करना जनाया ( रा० प्र० ) | यहाँ बाण सप नहीं 
हो जाते किन्तु वेगपै, विषैले होनेमें, चमचमानेमें, शीघ्र प्राण हरनेमें वे सर्पके समान हैं | बाणोंका सर्प बनकर लगना: ७२ 
(१०) में ही कहा गया, यहाँ केवल उक्षा है | 
३--पां०-- सन्‍्मुख होइ न सके तेहि अवसर" अर्थात्‌ छड़नेका अव॑सर नहीं पाते | 
प० प० प्र०-यहाँ उत्प्रेश्ा अलंकार है। अतः “बाण सर्प बन जाते हैं! ऐसा अर्थ नहीं दै । श्रीरामजीके बार्णकि 
सम्बन्धमें ऐसी ही उस्रेक्षा की गयी है। यथा--'चले बान सपच्छ जनु उरगा। ६१ | १ | दोनों जगह एक-सी उठ्रेक्षा 
करके जनाया कि मेघनादके बाण कपिसेनाको वेसे ही भयदायक हैं जैसे श्रीरामजीके बाण निशाचरचमूको | 
जहं तहँ भागि चले कपि रीछा&9। बिसरी सर्बाह जुद्ध के इंछा॥ ७४७ 
सो कपि भालु न रन सहँ देखा । कोन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--अवशेषच्त्रचा हुआ, बाकी, शेष | अन्त । 
अर्थ--वानर ओर श्रक्ष जहाँ-तहाँ ( इधर-उधर जिधर मौका मित्थ ) भाग चले। सत्रको युद्धकी इच्छा भूल गयी 
॥ ७॥ रणभूमिमें कोई भी ऐसा वानर या रीछ नहीं देख पड़ा जिसको उसने प्राण-अवशेष न कर दिया हो । ( अर्थात्‌ 
उनके प्राणमात्र ही बचे, पुरुषार्थ किंचित्‌ भी न रह गया था। बल, धीरता, वीरता जाती रही, मृतकवत्‌ हो गये ) ॥ ८ ॥ 
बं० पा०--भागि चले’ इति। सब भाग चले इसीसे “कपि रीछा? पद दिया क्योंकि इनका धात्वर्थ यही दै-- 
कपि संचलने? और “री? गतौ । [ रा० प्र०- इससे जनाया कि सब भयसे व्याकुल हैं | 'जहें तहँ परत देखिआहि बानर ।०' 
( ६) ओर ( ७ ) में भयानक-रस है | 


दोहा--दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि वीर । 
| सिंहनाद करि गजा मेघनाद बलधीर ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-दस-दस बाण सबको मारे | वीर वानर प्रथ्वीपर गिरे तन्न प्रबल बलवान्‌ मेघनाद सिंहके समान शब्द 
करके गजा || ४ || 


नोट--१ हरे दस दस सर सब मारेसि०'। एक एकको दस-दस बाण मारना कहकर संख्यारहित बाणोंका 
चलाना जनाया | संख्या होती तो अवश्य लिखते, यथा-- “सत्यसं छाँड़े सर लच्छा । काल सपं जनु चले सपच्छा ॥ 
६७ | ३ |” इत्यादि | भटोंकी संख्या नहीं, अतः ब्राणोंकी संख्या न की | 


२ पु० रा० कु०-दस ही दस बाण मारनेका अभिप्राय कि एक-एक बाणसे एक-एक इन्द्रिय, इस प्रकार दसों 
कमंज्ञानेन्द्रिया व्याकुल हो जायें, उनमें रणक्रा सामथ्यं न रह जाय । 


i त न क की 


* भागे भय व्याकुल कपि रीछाः--( काशी ) पर रा० प्र० में उपयुक्त ही दै । 


“मारेसि दसदस बिसिप सब" भौर “सिंहनाद गर्जत भयउ मेघनाद रनधीर” यह पाठ काशीकी प्रतिका कदा जाता है पर रा० प्र० 
में उपयुक्त पाठ है । 
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नोट--२ 'सिहनाद करि गर्जा' इति यह गर्जन जय, गर्व और ललक्रारका सूचक है | गर्व हुआ कि मैंने वीरोंको 
गिरा दिया, कोई सम्मुख नहीं होता, सघ घायल और व्याकुल पड़े हैं ओर ललकार यह कि मर्द हो सो सामने आवे । इसी 
तरह हनुमानजीका अशोकबनमें गर्जन है| यथा 
जय-- ताहि निपाति महाधुनि गर्जा’ । ( अक्षयकुमारको मारकर गर्ज ) | 
लहकार--'सुनि रावन पठये भट नाना । तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ ५। १७। ५ । 
“कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अर धावा ॥ ५ । १९। ४।' 
जय, बळगर्व-'करि दाप चाप चढाइ दस संधानि सर बहु बरषई । ९६ । 
किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हर्षई ।' ( रावण ) | 
बं० पा०- सिंहनादका भाव कि रीछु-बानररूपी मत्तगजगणको विदीर्ण कर चुका दै । मेघनाद नाम यहाँ सार्थक 
है क्योंकि मेधके समान बाण-ब्ृष्टि की है और गर्जा भी दै । 
देखि पवनसूत कटक बेहाला । कोधवंत जनु धायेउ काला ॥ १॥ 
महासेल एक तुरत# उपारा । अति रिस मेघनाद पर डारा ॥ २॥ 
शब्दार्थ बेहाल-व्याकुछ ।--'जनु बिनु पंख बिहुंग बेहाल'--( अ० ) 
अर्थ- सेनाको विकल देखकर पवनसुत क्रोधमें भरकर ( कुपित हो ) धाये मानो काळ ही दोड़ा हो ॥ १ || तुरंत 
एक विशाल पर्वत उंखाड़ा ओर बहुत ही क्रोधसे मेघनादपर उसे डाल दिया || २ || 
बे० पा०--क्रोधवंत०? से रौद्ररसकी प्रधानता दिखायी । कालकी उठ्रेक्षाका भाव कि उसके प्राणहरणके लिये 
दौडे हैं । रुद्रावतार हैं ही, इससे कालकी उप्रेक्षा भी बडी उत्कृष्ट हुई है ।-उक्तविषयावस्तूलेक्षा है । 
हनुमान-मेघनाद-युद्ध यहाँतक तीन बार हुआ । इन तीनोके मिलान नक्शे और आदृत्तिरूपमें नीचे दिये हैं जिनसे 
सबका.दिग्दशन सहज ही हो जायगा-- :: इ 


) प्रथम युद्ध .- „ दूसरा युद्ध ह तीसरा युद्ध 
१ कपि देखा ` मेघनाद तहेँ करइ लराई अबकी ललकारा है-- 
दाइन भट आवा टूट न द्वार परम कठिनाई कहे ` 'अंगद हनुमंत ०' 
निज दल बिकल सुना हनुमाना देखि पवनसुत कटक बेहाला 
३ कटकटाइ गर्जा पवन तनय मन भा अतिक्रोधा क्रोधवंत जनु घाएउ काला 
अरु धावा गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा 
४ अति बिसाल कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा महासँल एक तुरत उपारा 
तरु एक उपारा गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा अतिरिस मेघनाद पर डारा 
५ बिरथ कोन्ह ` भंजेउ रथ सारथी निपाता रथ सारथी तुरग सब खोई 
६ मुठिका मारि० ताहि हृदय महे मारेसि लाता आवत देखि गएउ नभ सोई. 
७ ताहि एक छन दुसरे सूत बिकल तेहि जाना बार बार प्रचार हनुमाना । 
सुरछा आई । स्यंदन घालि तुरत गृह आना निकट न आव मरम सो जाना । 


ङ हनुसानजीका क्रोध, गर्जन ओर पुरुषार्थ उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया--- ५ 

१ प्रथम बार ( सुन्द्रकाण्डमें.) सेघनादको देखकर ही दारण भर, जान 'कटकणाए? 'गजें? “घाये? | दूसरी बार 
उससे मोचो लड़ रहे थे, द्वार टूटता न था और अपनी सेनाकी पुकार सुन पड़ी, अतः तत्र “अति क्रोध हुआ, प्रबल 
काल सम गर्जे' ओर घाये । तीसरी बार सारा कटक व्याकुछ देखा तब “कोधवंत जनु काला' 'जनु घाएउ काला ।' अर्थात्‌ 
. पहलेमे साधारण क्रोधादि, दूसरेमें काल्समान और तीसरेम वे स्वयं ही मानो काल हो गये | इति प्रथमावृत्ति; | 


* महामहीधर तमकि उपारा' ( का०, ना० प्र० ) तमकि उपारा--( रा० प्र० ) । 
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दोहा ५० (१-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६७ मानस-पीयष 
अ OO OOOO मजा 


२ प्रथम बार अपनेको रावणतक पहुँचाना था और बनमें युद्ध हो रहा था, अतः 'अति बिसाल तर उखाड़कर 
मारा | दूसरी बार द्वार न ट्ूटता था तब मारना चाहा, अतः “गहि गिरि' पड़ा हुआ पर्वत शिखर उठाकर मारा, पर वह 
मूच्छित हुआ, मरा नहीं | अतः तीसरी बार 'महाशैल उखाडकर दोड़े | इति द्वितीयाबृत्ति 

३ प्रथम दो युद्धोंमें आदिमें क्रोध दिखाया और तीसरेमें आद्यन्त क्रोध है, यथा--'क्रोधवंत जनु घाएउ काला! 
और 'अतिरिस मेघनाद पर डारा । इति तृतीयाब्ृत्तिः 

४ जब वृक्षसे मारा तत्र वह रथहीन मात्र हुआ--'बिरथ कोन्ह०' | जब्र गिरि चलाया तब रथ और सारथीरद्वित 
हुआ भेजेउ रथ सारथी निपाता ।' और जग महाशैल डाला तब रथ, सारथी और घोड़ेतीनोंका नाश हुआ-*रथ सारथी 
तुरग सब खोई ।' इति चतुर्थावत्तिः | 

५ प्रथम बार वह स्वयं लड़ने आया था, दूसरी बार दोनों एक ही मोचेंपर नियुक्त किये गये थे, तीसरी बार वह 
लळकारता हुआ आया था | अतः उत्तरोत्तर इन्होंने अधिक पराक्रम दिखाया । दो बार उसने न ललकारा तब इन्होंने भी न 
छलकारा | अबकी उसने आते ही ललकारा था, अतः इन्होने भी उसे ललक्रारा । उसने एक बार ळळकारा, इन्होंने बारंबार 
ललकारा-- बारबार प्रचार हनुमाना ।' उसने ललकारा तब ये सामने न थे और इसने सम्मुख ललकारा.। वह ललकारपर 
भागा | इति पञ्चमाव्रत्तिः | 

६ उत्तरोत्तर मेघनादका अधिक अपमान और पराजय हुआ । पहली बार धूँसा खाया, दूसरी बार लात . खायी 
तीसरी बार भागा | जब “मुठिका? मारी तब क्षणभर मूच्छौ हुई“मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन मुर्छा 
आई ॥।' जब लात मारी तत्र देरतक मूच्छ रही-- दुसरे सूत बिकल तेहि जाना०।? तीसरी बार निकट न आव मरम सो 
जाना।' इति षष्ठाबृत्तिः | 

७, ¢ दूर ¢ | भौर 

७ पहली बार साधारण क्रोध ओर गजने, दूसरी बार कालसमान गर्जन था, काळ-समान 'घावा' न था ओर तीसरी 
बार “कालरूप क्रोध! और “धावा” दोनों थे | कालवत्‌ गर्जनसे मेघनाद न डरा, अतः दूसरी बार भी सामने आया । तीसरी 
बार कालरूप हो दौड़े अतः वह सामने न आया | कालको देख सामने कैसे आता ! इति सप्तमावृत्तिः । 

८ प्रथमसे दूसरेमै अधिक काम था और दूसरेसे तीसरेमै ) वैसे ही हनुमानजीने उत्तरोत्तर शीघ्रता की | प्रथम युद्ध 
आठ अर्धालियों और एक दोहेमें, दूसरा युद्ध छः अर्धालियोंमें और तीसरा साढ़े तीन अर्घालियोमै समासत किया | तीसरेमै 
“ठुरत’ पद्‌ भी आया दै । इति अष्टमातृत्तिः 


आवत देखि गएउ नभ सोइ । रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ ३॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥ ४॥ 


अर्थ--पर्वंतको आते देख बह आकाशमै चला गया । रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट दो जाने दिये ॥ ३ ॥ हनुमानजी 

बारंबार ललकारते हैं | वह मर्म जानता है इससे पास नहीं आता || ४॥ 

नोट--गयउ नभ' का भाव कि पूर्व गढपरसे उतरकर पथ्वीपर आया था, यथा--'उतऱ्यो बीर दुर्ग ते० । ४८! और 
प्रथ्वीपर ही सबको वाणोंसे विकल कर दिया था | अत्र पर्वत आते देख आकाशको चला गया | २--रथ सारथी तुरग सब खोई! 
से जनाया कि गढ़से उतरकर रथपर सवार होकर रणभूमिमें आया था, अब रथ छोड़ प्राण बचाये । पुनः, यहाँ हनुमानजीकी 
शीघ्रता ओर पर्वतक्री विशालता भी दिखायी कि सारथी न अपनेको और न रथादिको दी बचा सका । मर्म=स्वरूप, रहस्य 
भेद । वह इनके रहस्यको, इनके स्वरूप बंछादिकों जानता है । पूर्व दो बार हनुमानजीसे पाला पड़ चुका दै | तब हनुमानजी 
ने जो दुर्गति की थी वह याद आ गयी दै | बही हाल यहाँ होगा । अबकी प्राण ही ले लेगा | प्रथम बार घूँसा खा चुका 
है, उनके एक घूँसेसे ही मूच्छित हो गया था | दूसरी वार भूलसे लात भी खायी । अब यह तीसरी बार सामना है 


` इससे सँभल गया और प्रथम ही वहाँसे हट गया” | प्रथम बार मल्युद्ध करके शारीस्रळ भी देख चुका है |--५० 


( १-२ ) देखिये | 


वि० ति०--हनुमानजीके फेंके हुए पर्वतको अपने रथके ऊपर आते हुए, देखकर, उसने रि लियाकिरथ, | 
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Dt उड़ गया. नीचे नहीं 
सारथी, घोड़े अब एक नहीं बचते, इस रथपर रहनेसे में भी पिस जाऊंगा, अतः रथपरसे आकाशमै उड़ गया, नीचे नहीं 
कूदा क्योंकि हनुमानजीके लघव (फुर्ती ) को जानता है। चारों फाटकोंकी लड़ाईमें ज हनुमानजी कूदकर गढपर चढ़ 
गये, तो मेघनादपर पर्वत फेंका था | उससे रथ टूट गया, सारथी पिस गया, मेघनाद नीचे कूदे, तब हनुमानजीकी छात 
बैठ गयी । दूसरे सूतने उसे अपने रथपर लाद लिया और घर पहुँचा दिया | इस बार भी वही दशा होगी इसलिये प्रथ्बीपर 
न कूदकर आकाशमै उड़ गया । 4 दर ३ ४ 

` ५०-_अथवा) ममे यह कि सषम वपर किये सद्र हैं| वा, यह कि मेरी मृत्यु उससे है जो १२ वर्ष निद्रा, नारि और 
भोजनका त्याग कर चुका हो सो कदाचित्‌ इम्हींने निद्रा और भोजनका त्याग न किया हदो | 
प० प० प्र ०--मर्म यह कि ये अवध्य है; ब्रह्मान्न ओर नागपाशोंका भी प्रभाव इनपर नहीं पड़ सकता, समीप 
जानेसे अपना ही नाश सम्भब है | हि 
रघपति निक्रट गएउ घननादा । नाना भाँति कहेसि क्ष दुर्बादा ॥ ५॥ 
अर्थ मेधनाद श्रीरघुनाथजीके समीप गया और अनेक तरहके दुर्वचन कहे || ५ || 
ङ घननादा' नाम देकर जनाया कि गर्ज-गजेकर (क्रोधसहित) दुर्वचन कहेगा और अपना पुरुषार्थ जनायेगा। 
क्रोधयुक्त भी जनाया, यथा -तब सकोप बोलेउ घननादा। कौतुक प्रात देखियह सोरा || ४८ | ५-६1? जब-जब इसने 
दुद्‌? मुँहसे निकाला और कोप दिखाया है तब-तब इसको 'घननाद नाम कविने दिया है । _ यथा--्याकुल कटक 
कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कह दुर्बादा ॥ ७३ । २ ।' पर इसका अथ यह नहीं है कि जहाँ-जहाँ घननाद शब्द दै 
वहाँ दुवौद अवश्य दै । 
घननादा' मैं वाल्मी ० ८८ मै का कथित भाव भी जनाया कि उसने कहा कि जैसे गरजते हुए मेधोंके सामने 
कोई खड़ा नहीं रह सकता वैसे ही मेरे गर्जन और झरबष्टिके सामने कोई नहीं खड़े रह सकते हो। वाब्मीक्रीयमैँ ऐसे 
प्रसंगोपर बिस्तार है जो युद्धकाण्डके सर्ग ८८ में उदाहृत है । गोस्वामीजीने जान-बूझकर दुर्वचनवाले प्रसंगोंका विस्तार 
नहीं किया है, क्योंकि भक्तोंके लिये यह अप्रिप है, रावणके वचनोंमें दुर्वादके उदाहरणसे उसके प्रकारको स्पष्ट कर दिया है । 
यथा--'आजु बयरु सब लेउँ निबाही । जों रन भूप भाजि नहि जाही॥ आजु करउँ खलू काल हवाले। परेहु कठिन 
रावनके पाले॥ सुनि दुर्वचन० | ८६ । ७-६ |! 
पं०--प्रथम उसने ललकारा था पर उत्तम विशेषण दिये थे, दुर्वचन न कहे थे | अब दुर्वचन कहनेका भाव कि 
निशिचरने स्वमावसे नीति त्यागं दी | अथवा, हनुमाचजीसे खिसियाया हुआ है| उनसे न चली तत्र इनपर खीझने लगा 
और दुर्वचन कहे । मानो खिसियानेका बदला इनसे लेना चाहता है। 
अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे। कौतुक ही प्रभु काटि निवारे ॥ ६ ॥ 
देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना । करे लाग माया बिधि नाना॥ ७॥ 
जिमि कोउ करे गरुड़ से खेला। डरपावे गहि स्वल्प सपेला ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अस्ज और श्न सभी प्रकारके सब्र हथियार चलाये । प्रभुने उन्हें खेलमै ( सहज) ही काटकर निवारण 
किये ( रोके, पास तक न आने दिये) ।। ६ ॥ वह मूर्ख प्रताप देखकर लजित हुआ और अनेक प्रकारकी साया करने 
लगा || ७ ॥ जैसे कोई गम्ड्से खेल करे और छोटा-सा सर्पका बचा ( हाथमे ) लेकर उसे डरवाये || ८ ॥ 
नोट--( क ) देखि प्रताप'--यह कि हमारे सब आयुधोको सहज ही काट डाला । अख्नःशस्र- 'अस्त्र-शस्त्र कछु 
नयन न देखा | १४। १ ।' देखिये। ( ख.) “मूढः का भाव कि मन्दबुद्धि न होता तो इनका प्रताप देख शरणमें 
आता पर अभी उसे अपनी मायाका गर्व है इससे नहीं समझता, उनके बलकी थाह लेना चाहता दै । यथा--मूढ्‌ तोहि 
भतिसय अभिमाना । ४ । ६ । ६ !› “मूढ़ मंदमति कारन कागा । हे | १ | ७ |! 'ताहि दिखावइ निसिचर निज माया 
सति खोट \ ५० ।? 
# करेसि-गी० प्र। == जन. ॐ 09 ७० सासन £ ० 
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-२ (क) 'जिमि कोउ करे०' इति | यहाँ उदाहरण अलंकार दै | रधुनाथजी और गरड, मेधनादकी माया और 
छोटा सपेला उपमेय उपमान हैं| सर्प पकड़कर दिखाना खेळ करना है | स्वल्प सपेला? का भाव कि मेघनादकी माया 
(सवल्प सपेला? ब्रह्मादिकी माया सपेला, और प्रभुकी माया बड़ी नागिन है | जब्र बड़ी नागिन ही गरुड़से डरे तो अत्यन्त 
छोटे सर्पकी बात ही क्या १ "जो माया सब जगहि नचावा' वह ही जब्र प्रभुके भ्रूविलासपर नाचती है तत्र इसकी माया 
क्या चीज हे? यही भाव आगेके दोहेमें स्पष्ट करते हैं| पुनः, भाव कि विधि-हरि-हरकी माया भी रामजी ( तो दूर रहे 
उन ) के भक्तके हृदयपर भी प्रभाव डाळनेको समर्थ नहीं हो सकती थी, यथा--'बिधि हेरि हर माया बडि भारी । सोउ न 
भरत मति सकइ निहारी ॥ अ० २६५ | तब भला निशिचर माया स्वयं उनका क्या कर सकेगी ? 


दोहा--जासु प्रबल माया % बस सिव बिरंचि बड़ छोट । 
ताहि देखावे निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५० ॥ 


शब्दार्थ- खोटन्दूपित, क्षुद्र, बुरी | बड़ छोट-छोटे-बड़े मुहावरा दै । =जो सबसे बड़े हैं उनसे लेकर सबसे छोटे 
तक अर्थात्‌ सभी । जैसे ~-तुम्हृहि आदि खग मसक प्रजंता ।' 
अर्थ--जिसकी अत्यन्त बलवान्‌ मायाके वश शिव-ब्रह्मा ( से लेकर ) सभी बड़े-छोटे जीव ६, उसीको क्षुद्रबुद्धि 
निशाचर अपनी माया दिखाता है ( मायासे डरत्राना चाहता दै ) || ५० | 
नोट १ 'जासु प्रबल माया बस०' । यथा--यम्मायावशर्वात विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा---( बा० मं० 
इलो० ), सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबल । १ । १४० ।' 
२--भाव यह कि मेघनादने यह माया शिवजी और व्रह्माजीसे पायी ओर इनको जो कुछ मिला वह प्रभुसे | जत्र 
बर देनेवालोंकी सामर्थ्य नहीं कि वे प्रभुकी मायाकी ओर देख भी सकें--'सिव चतुरानन जाहिईडेराहीं। अपर जीव केहि 
लेखे माहीं ॥७।७। ८ |” तब्र यह समझना कि मैं अपनी मायासे इन्हें मोहित कर ठूँगा, मूता दै; इसीसे 
“मति खोट? कहा | 
३ प्र० स्वामीजीका मत दे कि यहाँ भी विष्णुका अन्तर्भाव न करके विष्णु-अवतारी रामावतार सूचित किया 
है | यथा--'सिव बिरंचि जेहि सेर्वाह: ` | ४७ |! 
नभ चढि बरष बिपुल अंगारा । महिते प्रगट होहि। जलधारा ॥ १॥ 
नाना भांति पिसाच पिसाची। मार काटु धुनि बोर्लाह नाची ॥ २॥ 
निष्टा { पुय रुधिर कच हाड़ा । बरषइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा ॥ ३ ॥ 
बरषि धूरि कीन्हेसि अंधियारा। सूझ न आपन हाथ पसारा॥ ४॥ 


कपि अकुलाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेखं ॥ ५४७ 

बब्दार्थ--बिष्टा ( विष्ठा )=मैला, मल, पाखाना, । पूय=्पीप, मवाद्‌ । दाइन्दडी, अस्थि | छाडा ( छार, क्षार )= 
राख ।=छोड़ा या गिराया । पसारान्फैलाया | लेखना=ठीक-ठीक अन्दाजा करना; मन-ही-मन ठहराना, सोचना | बनना= 
संयोग होना । 

अर्थ--( मेघनाद ) आकाशमै चढ़कर बहुत अङ्गारे बरसाने लगा । पृथ्वीसे जळकी धाराएँ प्रकट होने लगीं । ( भाव 
कि वानर ऊपर जायें तो आगमें जलें और पथ्वीपर रहें तो जळकी धारामें ट्रे ओर बह जायँ | ऊपर-नीचे दोनों जगह 
मरण ही हो ) ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके पिशाच, पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर अनेक प्रकारसे मारो-काटो यह शब्द बोळ 
रही हैं २॥ कमी विष्ठा, पीप, रुधिर ( खून ), बाल और हड्डियाँ बरसाता दै और कभी बहुत पत्थर और राख बरसाता 
है || ३॥ धूळ बरसाकर ( ऐसा ) अँधेरा कर दिया ( कि) अपना ही फैलाया हुआ हाथ नहीं सूझ पड़ता ( दिखायी 


४ विवस--( का० )। † होहि, बोलहि , काहु ।  विछा--( का० ) 
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देता ) ॥ ४ ॥ मेघ्रनादकी माया देख वानर व्याकुल हो गये ( और यह सोचने छगे कि ) सब्रकी मृत्युका संयोग आ 
बना | ( वा, इस हिसाबसे अर्थात्‌ ऐसा ही रहा तो स्वकी मृत्यु बनी-बनायी है ) Tose कि न 
नोट- १ पूर्व कहा कि 'करे लाग माया बिधि नाना' अब्र उन नाना बिधिकी मायाओंका वर्णन करते हैं। (१) 
अद्भारे बरसाना । ( २) जळधारा प्रकट करना | ( ३ ) नाना जातिके पिशाची-पिशाच उत्पन्न करना जो नाचते इत्यादि 
हैं। (४) विष्टा, पूयः आदिकी वर्षा | ( ५ ) राखकी वर्षा । ( ६) पत्थरकी वर्षा | (७) घूलिकी वर्षा | 
२ ( क ) 'पिशाच पिज्ञाची' | ये यक्षों और राक्षसोंसे हीन कोटिके कहे गये है | इनका स्थान मरुस्थल बताया गया 
है। वे बहुत अशुचि और गन्दै कहे गये ह | युद्धक्षेत्रों आदिम इनके बीभत्स काण्डोंका वर्णन UR किया है, जैसे 
खोपड़ीमे रक्त पीना आदि | ( श० सा० ) यद्दी कारण है कि इनको “मार काट में आनन्द मिलता दै | इसीसे नाची पद 
दिया अर्थात्‌ वे 'मारो काटो? ध्वनि करनेमें आनन्द मानते हैं-- ( पु० रा० कु०, बं० पाश ) | ( ख )-- सारु काटु धनि 
बोर्लाह' । डर उत्पन्न करनेके लिये, यथा-- धरु धरु घरु करहि भयंकर गिरा | आ० २० छंद |! 
कौतुक देखि रास मुसुकाने । भए सभीत सकल कपि जाने ॥ ६ ।! 
एक बान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिसिर निकाया ॥ ७॥ 
अर्थ-- यह कौतुक देखकर श्रीरामजी मुस्कुराये | जाना कि सभी वानर डर गये हैं || ६ | एक बाणसे सब माया 
काट दी जैसे ( एक ) सूर्य अन्धकार-समूहको हर लेता है || ७ ॥ 

ह नोट-'कोतुक देखि राम मुसुकाने' इति | १--जो मेघनादके लिये बड़ी भारी माया थी वह प्रभुके लिये कौतुक 
था | मानो वह खेल-तमाशा दिखाता था और ये देखते थे | जैसे खेलसे डर नहीं लगता वैसे ही उसकी मायासे इनको कुछ 
भय न उत्पन्न हुआ"""यह भाव 'कौठक' से जनाया | २--भुसुकाने” निरादरसूचक है। हँसे कि--( क ) हमें अपनी 
मायासे डराना चाहता है | ( ख ) मेघनादकी मायासे कपि डर गये यह देख. हँसी आ गयी कि देखो तो इसने अपनी 
मायासे सबको भयभीत कर दिया । (पं० ) | ( ग) कोतुक देखकर हँसना कृपासूचक है-- हृदय अनुग्रह इंढु प्रकासा । 
सुचत किरन मनोहर हासा ॥ १ | १६८ ।७।' यह विचारकर हँसे कि देखो तो हमारे देखते ही वानरॉपर संकट पड़ रहा है, 
हमारे लिये ही ये सत्र कष्ट सह रहे हैं | ( पु० रा० कु० )। आगे 'कृपादृष्टि' कवि स्वयं लिखते हैं-- कृपादृष्टि कपि भालु 
बिलोके'। वा, (घ ) सब्र देवांश होकर भी झूठी मायाको सत्य समझे | (रा० प्र०)। वा, हँसी आपकी माया है, 
यथा “माया हास''” हसकर प्रभुने मेधनादकी राक्षसी मायाका विनाश करनेको अपनी माया छोड़ी | बाणके साथ 
जाकर उसने निमिषमात्रमें राक्षसी मायाका संहार किया । स्मरण रहे कि हँसीमै मायाको प्रेरण और मायाका आकर्षण 
भी होता दै | ( प० प० प्रर )। [ 

३ 'जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया' इति | ( क ) माया “नाना बिधि? की दै, इसीसे “तिमिर निकाया' कहा | 
एक सूर्य सब प्रकारके अन्धकारको नष्ट कर देता है वैसे ही यहाँ एक ही बाणने सब प्रकारकी माया हर ली | ( ख ) जैसे 
तिमिरनिकाय ( अन्धकार ) भूखण्डमें व्याप्त रहता है, एक स्थानसे सूर्य निकलते हैं और सम्पूर्ण अन्धकार ऐसा नष्ट हो 
जाता है कि कुछ भी शेष नहीं रह जाता | इसी भाँति सम्पूर्ण रणभूमिमें माया फैली हुई थी | “विष्टा एय रुधिर कच हाङ 
से भरी हुई थी, धूलिकी वर्षा हो रही थी, सरकारकै एक बाणके उदय होते ही सब माया नष्ट हो गयी, विष्ठा, पूय, 
रुधिरादि कहीं कुछ भी नहीं । जैसे कोई सिनेमाके प्रकाश-विस्तारक यन्त्रको एक बाणसे तोड़ दे, और परदेपरका सम्पूर्ण 
दृश्य उसी क्षण निःशेष हो जाव | (वि० च्रि०) | ( ग) (दिनकर) का दृष्टान्त देकर यह भी सूचित किया कि भास्कर- 
बाणसे ही तमका नाश किया और बिना परिश्रम ही । ( प० प० प्र० )। ( घ ) मेघनादपर बाण क्यों न चलाया, इसका 
कारण यह है कि वह रावणका पुत्र दै और प्रभुका जोड़ रावण और कुम्भकर्णसे ही उचित दै; पुत्रपर हाथ क्या चलावें। 
इसकी जोड़में लक्ष्मणजीको भैजेंगे । ः ॥ RE 2 हा 
कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके । भए प्रबल रन रहि न रोके ॥ ८ ॥ 

अर्थ कपि-भाछुपर कृपा-दृष्सि देखा ( जिससे ) वे ( ऐसे ) - प्रबल हो गये ( कि ) रणमै रोकनेसे भी नहीं रुकते 
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दोहा ५१ (८)-५१ श्रीमते रामचन्द्राय नम; २७१ मानस-पीयष 
a तन न. ~ 


( अर्थात्‌ उनको मेघनादके मुकाबिलेमें जानेसे रोका भी गया तो भी वे नहीं मानते | ऐसा बल आ गया क्रि अब उसको 
तुच्छ समझने लगे । ) ॥ ८ ॥ 

नोट-- १ श्रीरामजीने बाणसे माया काट दी, पर वानर लड़नेको न दोड़े | कारण कि प्रथम तो वे उसके बाणोंसे 
ही ऐसे प्राणावशेष हो गये थे क्रि उनको युद्धकी इच्छा भूछ ही गयी | £सपर भी मायाने और भी व्याकुल कर दिया था, 
इससे लड़नेका उत्साह भी जाता रहा | नहीं तो वे माया करते ही तुरन्त फिर ळड़नेको दोड़ते जैसे अर्कपनादिकी माया 
कटतै ही दोड़े थे, यया-- भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । धाए हरषि बिगत श्रम त्रासा ॥ ४६ | ३-५ |” यहाँ न घावा 
करनेसे उत्साहहीन समझकर प्रभुने उनपर क्रपाइष्टिसे भी देखा क्रपावलोकनसै वे प्रत्नछ हो गये, शिथिलता जाती र्वी । 
यथा-- देखी राम सकल कपि संना। चितइ कृपा करि राजिवनयना ॥ रास कृपा बल पाइ कपिदा । भए पच्छज॒त 
मनहु गिरिदा ॥ सुं० ३५ | २-३ ||? र 

. रै मथमचाण चलाकर माया हरण की, फिर क्रपाद्ृष्टिसे उनमें बल ओर उत्साह भर दिया | पूर्व अनिप और 

अकपनको माया अग्निबाणसे हरी; वैसे ही यहाँ भी अग्नित्राणसे माया हरी, वा भास्करमाणसे | 

रै भए प्रबल रन रहि न रोके' इति | इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि जब वे न रुके तब मेत्रनादको प्रबळ 
जानकर श्रीरामजी स्वयं उनकी सहायताको चले | यह देख लक्ष्मणजीने आज्ञा माँगी | वाल्मी० ५६ के शक्ति-प्रसड्धमें 
आशा इसी कारण माँगी गयी है | दोह्या ५१ में देखिये । 


सेघनाद-लक्ष्मण-प्रथस युद्ध 
( शक्ति-प्रकरण ) 
कट 


दोहा--आएस माँगि राम पहि अंगदादि कपि साथ । 
लसल्िमन चले क्रढू# होइ बान सरासन हाथ ॥ ५१॥ 


अर्थ- श्रीरामचन्द्रजीसे आज्ञा माँगकर अङ्गदादि वानरोंके साथ श्रीलक्ष्मणजी क्रोधित होकर दाथमें घनुप-त्राण लिये 
हुए चले || ५१ | 
. नोट--१ आयु माँगि' । भाव कि श्रीरामजीने उन्हें जानेको नहीं कहा, पर उन्होंने यह उचित न समझा कि 
हमारे रहते स्वामी स्वयं कष्ट उठावे, दूसरे वे यह न सह सके कि हमारे रहते मेधनाद प्रभुको दुर्वचन कहे और उन्हें अपनी 
माया दिखावे | अतः उन्होंने स्वयं आज्ञा माँगी । आज्ञा माँगनेपर उन्हें आज्ञा मिली तत्र गये। आज्ञा न मिलती तो न 
जाते । धनुष तोड्नेकी आज्ञा मागी थी--'नाथ जानि अस आयसु होऊ। वहाँ आज्ञा न मिळी-'सयनहि रघुपति लखन 
निवारे ।' फिर चित्रकूटमें भरतका सेनासहित आगमन सुन आज्ञा मागी थी--उठि कर जोरि रजायसु माँगा ।० 
अ्‌० २३०.। १ | पर वहाँ भी न मिली । इससे वे काम न किये | , 
` वाल्मी० ५६ में शक्तिका प्रसङ्ग रावण-लक्ष्मण-युद्धमें है । वहाँका प्रसङ्ग इस दोहेसे मिळता दे । वादमीकिजी लिखते 
हैं कि--'बादमें महात्मा रामजी धनुष लेकर जल्दीसे चले | तब लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर परमार्थयुक्त बचन कहे कि- हे 
आर्य ! इस दुरात्माके वधके लिये में अच्छी तरह सुपर्यास हूँ | दे बिभो | में इसको विध्वंस करूंगा, आप ऐसा समझिये। 
यथा--काममार्य सुपर्याप्तो बघायास्य दुरात्मनः । विधमिष्याम्यहं चेतमनुजानीहि मां विभो॥ ४६ ||: त्र सत्यपराक्रम 
रामजी बोले कि “जाइये, यत्नपूर्वक रहियेगा |! “गच्छ यत्नपरश्चापि भव लक्षण संयुगे ॥ ४७ ||? उसके दिद्रोंको देखते 
और अपने छिद्रोंको बचाते हुए रहना । नेत्री ओर धनुषसे होशियारीसे अपनी रक्षा करना । ३ 
मा० म० का मत है कि रामचन्द्रजीने कणमात्र भी दत्तचित्त होकर श्रीलक्ष्मणजीको जानेको नहीं कहा; क्योंकि 
स्वामीके समीप अपनी रुचि-अनुसार बोलना अनुचित दै । 
पं०- ढक्ष्मणजीने लड़नेकी आज्ञा माँगी कि वह रावणका पुत्र है और में आपका पुत्र हूँ । इस तरह मेरा और 
उसका संग्राम उपयुक्त दै । Se 4005 


आ टी लर्ड  उ घछफ: री ही ही j ज िि्¥््््ि्ि््~<- 


` 4६ सकोप तब-( का० ) । क्रुध होइ ( भा० दा० ) । 
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| लंकाकाण्ड २७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ५ 
MOURN 000 


° 
ई० पा०--बान सरासन हाथ' से निज पुरुषाथका बल जनाया | 


२ 'अंगदादि कपि साथ’ | आदि? पद देकर दोहा ७४ में अङ्गदके बाद गिनाये हुए. नाम यहाँ भी सूचित किये, 
यथा-- अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत / आगे कहना है इससे यहाँ एक ही नाम दिया | 
३ यहाँ चलते समय प्रणाम करना नहीं कदा गया | इसका कारण क्रुद्ध होइ है | क्रोधमें ज्ञान नहीं रह जाता-- 
'करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी | ४ | १५ | ४ ।' क्रोधावेशमें प्रणाम करना भूछ गये; इसीका फल शक्ति ल्गना है| दूसरे 
द्धम जाते समय प्रणाम किया है, यथा--रघुपति;, चरन नाइ सिर चलेउ तुरंत अनंत ॥ ७४ || वहाँ क्रोध नहीं है| 
अतएव उस संग्राममें विजय प्राप्त हुई | दोहा ७५ ( १५ ) देखिये । 
प्रथम संस्करण हमने इतना लिखा था। परन्तु पीछे देखा कि रावणसे युद्ध करनेके लिये जत्र श्रीलक्ष्मणजी गये 
तब वे प्रणाम करके गये हैं। यथा निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । लछिमन चले कूद होइ लार ए 
पद माथ ॥ ८१ |? यद्यपि क्रुद्ध होइ? चले तथापि प्रणाम नहीं भूले | प्रणाम करके गये तो भी उनको शक्ति लगी ओर वे 
मूर्छित हुए । यथा सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही । परयो बीर बिकल उठाव दसमुख अतुल बरू 
महिमा रही ॥ ८२ छुंद्‌ ॥' अतएव उपर्युक्त भावम शिथिलता आ जाती है । अतः तीनों प्रसङ्गोंका कुछ विस्तृत मिलान 
किया जा रहा है-- | 
प्रथम युद्धमै--आयसु माँगि चलेः क्रुद्ध होइ 
दूसरे युद्धमै--रधुबीर दीन्हि अनुसासन । ७४ ( ११ ), प्रभु" प्रताप उर घरि रनधीरा । बोले घन इव गिरा 
गंभीरा ५ ' ७४ ( १२-१५ ), 'रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ“*'। ७४ ।' और युद्धमै भी 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापए । 
तीसरे युद्धमँ- ( वानरोंकी पुकारपर' ) लछिमन चले क्रुद्ध होइ नाइ रामपद माथ । 
तीनोंके मिलानसे स्पष्ट है कि प्रथम और तृतीय युद्धमें स्थिति प्रायः एक-सी है | दोनोंमें निज पुर्पार्थका भरोसा 
है। प्रथममै 'आयसु' साँगना स्पष्ट है, तीसरेमें स्पष्ट नहीं है पर प्रणाम करनेमें आयसु माँगनेका भाव लिया जा सकता है | 
“चले कद्ध होइ' दोनोंमें है, किन्तु तीसरेमें 'नाइ राम पद माथ” यह विशेषता है । इस विशेषताका फल यह हुआ कि इस 
बार ब्रह्मदत्त शक्तिका प्रभाव कुछ विशेष न पड़ा । प्रभुके इतना कहते ही कि “तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता' वे उठ 
बैठे और 'पुनि कोदंड बान गहि घाए । रिपु सनमुख अति आतुर आए ।' और फिर रावणको ऐसा व्याकुल कर दिया कि 
"गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो । सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो । रधुबीर 
बंधु प्रताप पंज बहोरि प्रभु चरनर्हि नयो || ८३ छुंद ॥' प्रणाम करनेसे इनके प्रतापकी जय हुई | 
दूसरे युद्धमै भी रुद्ध होइ' का भाव बोले घन इव गिरा गंभीरा ।”*'जों सत संकर करहि सहाई । ७४ | १२- 
१५। इन शब्दोसे ग्रहण हो सकता है| परन्तु इस युद्धमै दो विशेषताएँ हैं-- एक तो प्रभुका प्रताप उरमें धारण करके 
क्रोधके वचन बोले हैं, अर्थात्‌ पुरुपार्थका अहंकार नहीं है । दूसरे प्रणाम करके चले | अतः जय हुई । 
षङ इन प्रसङ्गौसे उपदेश मिलता है कि अपने पुरुषार्थका अहङ्कार छोड़कर प्रभुके प्रतापका स्मरण और बल 
भरोसा करके भगवानको प्रणाम करके जो कठिन कार्य किया जाता है तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है | 
हिङे लक्ष्मणसेधनाद-युद्ध-प्रकरणके आदिम ही कद्ध होइ? पद्‌ दिया क्योंकि आगे इनको शेष कहेंगे और इनके 
क्रोधका स्वरूप कहकर उसीसे पार्वतीजीका समाधान भी करेंगे | प्रकरणभरमें इस क्रोधका निर्वाह किया गया है | 
टिप्पणी _ मेघनादको विनयमें 'काम' कहा है--'पाकारिजित काम बिश्रामहारी ॥' इस पक्षके अनुसार पूरे प्रसङ्ग 
( दोहा ४८ से ५० तक ) के भावार्थ इस प्रकार होते है कि काम वेष्णबोको जीतने चला-विभीषण, वानर, भा सब 
भागवत है । सामान्यको वह कुछ नहीँ गिनता, विशेषको इँढता है अतः कहा कि कहें नल नील दुविद०' इत्यादि | यह 
कह काम अपने बाण चराने रगा । जिसको काम बाण मारता है उसमें कुछ प्राण रह जाते हैं वह मरता नहीं है; क्योंकि 
मरण कालाधीन है, पर शान-वैराग्यादि सदाचरण नहीं बचते । वैसे ही यहाँ मेघनादके बाणेसे प्राणमात्र बचे है 
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दोहा ५२ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७३ मानस-पीयष 


ro __, 


Ne ones 


इन्द्रियाँ हैं; अतः प्रत्येकको एक-एक बाण मारा | २--काम गर्जी कि जीत लिया तत्र पवनसुत महावैराग्य क्रोध करके दौड़ा 
( कामपर क्रोध करे तभी वह जीता जा सकता है) और महीधररूपी वेदपुराणोंका सहारा लेकर उनके वाक्यसे समझाया तब 
काम, जो पहले ब्रहमाण्डपरसे उतर आया है पुनः वहाँ चढ गया | ऊपर चढ़ा कि अच्छा देख लेंगे और वहींसे पुष्पबाण 
मारता दै, निकट नहीं आता; क्योंकि जानता है कि ये महारुद्र हैं। ३- तत्र प्रभुके पास गया कि तुम्हारा ही बल पाकर ये 
बचते ह--सीम कि चापि सकइ कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू ॥' यहाँ इनका प्रताप देखकर बह खिसिया 
गया । ४- तत्पश्चात्‌ काम हृदयाकाशमें जाकर विरद्दाग्निसे हृदयको जलाने लगता है--काम कृसान्‌ बढ़ावनिहारी' 
महिसे जल-बृष्टि करके काम स्नेहमें इतरा देता दै जिससे कुलकी लजा बह गयी तत्र अशौच होनेसे भूतादि संचरने लगे | मांस, 
कच, हाड, विष्टा, पीब, ढुगन्ध, रुधिर ये सब स्त्रीमें है ओर “ताके एक परम बल नारी'। भूतादि मारकाट शब्द करते 
कामी मीन, पक्षी, पशु आदिको मरवाते-कटवाते हैं । स्त्री लातें मारती री पत्थर बरसना है | जब स्त्री नहीं मिळती तो 
कामी अपना सिर पत्थरसे पीटता दै, इत्यादि जब जीव सत्र पुरुषार्थ करके हार मान लेता दै तत्र प्रभु कृपादृष्टि करके अज्ञान- 
रूपिणी मायाको हर लेते हैं| एक बाणसे माया काटी अर्थात्‌ एक ब्रह्म जाननेसे माया छूटती दै । प्रयुकी कृपा पाकर सत्र 
बली हुए पर मेघनाद भ्रष्टाचार बना दै । इसे देख रामाज्ञा ले रामानुज चले-ये रामानुजाचार्य शंकराचार्यादि ई जो 
भागवतोंको साथ लेकर भागवतमाग चलाने क्रोधपूर्वक चले | कंठी-तिलक-मन्त्ररूपी बाण-घनुप-तरकस लेकर ये चले | 

प० प० प्र०- आध्यात्मिक अर्थ- श्रीरामजी ज्ञानस्वरूप, लक्ष्मणजी वैराग्य ओर इन्द्रजित काम हैं। जबतक 
वेराग्य ज्ञानके प्रतापको हृदयमें धारण नहीं करता तबतक काम अपनी शक्तिसे पैराग्यको मूछित करेगा ही | मानसे सर्वत्र 
रावणको अति अभिमानी, अधम अभिमानी, प्रकृति अभिमानी कहा है | यह ज्ञानाहङ्कार है, इसके उत्पन्न होनेपर भक्ति हो 
ही नहीँ सकती | काम अहंकार रावणक्रा पुत्र है, कुम्भकर्ण मोह दै । हनुमानजी विवेक हैं | विवेककी अद्भुत करणीसे 
वैराग्य फिरसे जीवित होता दै और मोहका नाश ज्ञानसे होनेपर ज्ञानप्रतापयुक्त प्रखर वैराग्य ही कामका नाश कर सकता है। 
अहंकारका नाश करनेमें वैराग्य असमर्थ है, पर जबतक कामका नाश वैराग्य न करेगा तबतक ज्ञान भी अहंकारका नाश 
करनेमें असमर्थ ही ठहरता है | अहंकारका नाश केबळ ज्ञान ( राम ) ठीक कर सकता दै | ज्ञानाहंकाररूपी रावणका वध 
सबके पीछे होगा तब भक्तिरूपी जानकीजीकी प्राप्ति होगी और शानभक्तिरूपी श्रीरामजानकीजी नर-देहरूपी अवधके हृदय- 
सिंहासनपर विराजमान होकर सब्र इन्द्रियों और उनके देवता आदि प्रजाको निर्भय और सुखी करेंगे | 

छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरिनिभ तन्‌ कछ एक लाला ॥ १॥ 


शब्दार्थ-- छतज (क्षतज )=रक्त, लाल | निभ-सहृश, समान । कछु एक=्कुछ ही, थोड़ा-सा, यथा-'एहि 
लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही ।--( ६० ३) । 


अर्थ- नेत्र लाळ हैं, छाती चौड़ी, भुजाएँ लम्बी हैं। शरीर हिमाचलके समान गौर वर्ण है पर कुछ ललाई लिये है ।१। 
नोट--१ ( क ) पहले 'लछिमन चले क्रुद्ध होइ? कहा अत्र उसीका स्वरूप दिखाते हैँ | क्रोधके कारण नेत्र 
रक्तवर्ण हैं | हिमाल्य-सद्श शुश्रव्ण शरीरपर भी लाली उसी क्रोधकी है | यथा 'सीस जटा सलि बदनु सुहावा । रिसि 
बस कछुक अरुन होइ आवा ॥ भृकुटी कुटिल नयन रिसि राते | बा० २६८ |! ( ख ) अथवा उरकी विशालता यहाँ 
इससे कही कि बड़ी बरछी छातीपर सहना और सँभालना है और बाहु विशाल कहा; क्योंकि सेनासहित इन्द्रजितको 
मरणप्राय करेंगे | ( पं० ) | मा० म० कार लिखते हैं कि छातीको विशाळ कहकर सूचित किया कि महात्रवान्‌ सुजाओंसे 
भली-भाँति युद्ध करके तत्र शक्तिमिष युद्ध करके परिश्रमवश विश्राम करने लगे | (ग ) लड़ने जा रहे हैं। नेत्र लाळ हैं, 
उर और बाहु विशाल हैं और धनुप्रबाण लिये हैँ-यह वीररसका स्वरूप है | वीरकी इन्हीसे शोमा है। ( घ ) प्रथम 
चरणमै वाचकधमंछप्ता ओर दूसरेमें पूर्णोपमा अलंकार दै । 
इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना अस्त्र सस्त्र गहि घाए॥ २७ 
भूधर नख बिटपायुध घारी । घाए कपि जय रास पुकारी ॥॥ ३ ७ 
अर्थ-यहाँ दशाननने बड़े-बड़े योद्धा भेजे जो अनेक प्रकारके अख्न-शस्न लेकर दोड़े | २ || पर्वत नख और 
वृक्षरूप आयुध धारण करनेवाले वानर जय राम! ( श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ) ऐसा पुकारते हुए दौड़े || ३ ॥ 
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लंकाकाण्ड २७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५२ ( ४-७ ) 
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नोट- १ “इह? इति । 'उहाँ दस्तानन सचिव हँकारी | ४७ | हे । देखिये | २ ( क़ ) 'दसानन सुभट पठाए ।' 
इति । जान पड़ता दै कि रावणको जब्र समाचार मिला कि मेध्रनादने अपनी मायासे वानरोंको विकल कर दिया था पर 
रामने एक ही बाणसे सारी माया काट दी एवं लक्ष्मणजी प्रधान वानरोंके साथ युद्धको आ रहे हैं तत्र उसने मेवनादकी 
सहायताके लिये सुभट भेजे | ( ख ) 'भूघ?--उधरसे सुभट अख्न-शल्न लेकर दौड़े । अतः और भी सब वानर पर्बत 
और वृक्ष लेकर दौड़े । “रहि न रोके? का चरितार्थ भी हो गया | इसीसे उनका भेजा प लिखा आर वानरोंका भेजा 
जाना न कदा, 'रहदिं न रोके' ही कहा। 'भूधर नख बिव्प' ये ही इनके अल्लन्शल्न हैं। यथा--गिरि तरु नज 
आयुष सब बीरा । १ | १८८ । ४।' अतएव इन्हींका घारण करना कहा । निशिचरोंके आयुध कहे, अतः इनके 
भी बताये | । 

भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥ ४ ॥ 
सृठिकन्ह लातम्ह दातन्ह काटहि। कपि जयसील मारि पुनि डार्टाह ॥ ५॥ 

अर्थ--सब (वानर और राक्षस अपनी-अपनी ) जोड़ी मिलाकर जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये | इधर ( वानरों Df ओर 
उधर ( राक्षसों ) ( दोनों दलोंमें ) जयकी इच्छा थोड़ी न थी (बहुत थी ) || ४ ॥ घूँसों-छातोंसे मारते और दाँतोसै 
काटते हैं | कपि जयशीळ हैं, ( प्रथम युद्धमै जय पाये हुए हैं एवं रामकृपाहश्सि सहज ही प्रत्रळ ओर जयशाली हो 
गये हैं ) बे मारते ओर ऊपरसे डाँटते भी हैं ॥ ५ ॥ 

सोट १-- जोरी सन जोरो' इति । ( क ) कुश्तीमें बरात्रर बलके पहलवान जो चुने जाते हं वे परस्पर एक दूसरेकी 
जोड़ी कहलाते हैं| समान बलवाले । वाल्मी० ४३ | ५-१६ में जहाँ वामरों ओर राक्षसोंका प्रथम युद्ध है वहीं जोड़ी-से-जोड़ीका युद्ध 
लिखा गया है, इस स्थानपर नहीं । पर उसीके अनुकूल यहाँ भी जोड़ी समझ लें ।--सम्पाती और प्रजंक, हनुमान्‌ और 
जम्बुमालि, गज और तपन, नील और निकुम्भ, मयन्द॒ और बञ्मुष्टि, द्विविद और अशनिप्रभ, नल और प्रतपन इत्यादि 
बड़ोंसे बड़े, छोटोंसे छोटे लड़ रहे है । मानसके प्रतिकूल जोड़ियाँ नहीं ली गयीं । 

(ख) रा० प्र०-यहाँ भाव यह है कि सेनापतियोंसे सेनापतिका और बीरौंसे वीरोंका युद्ध हो रहा है । यदि 
एककी एकसे जोडी छे तो मल्डयुद्ध भाषित होता है, पर “नामा अस्त्रसस्त्र गहि घाए' से यह अर्थ विरुद्ध पड़ता है । 

२ (क ) घूँसों, छातों ओर दाँतोंसे लड़ाई करते है । भाव कि सभी अज्जोसे प्रहार कर रहे हैं । ( ख ) “सारि पुनि 
डार्टाह ।' भाव कि--अभी न अप्राये हो तो और लो । पुनः डाँट यह कि रामको न भजनेका फल लछो,-- काहुहि लात 
चपेटन्हि केह ।""'( ग ) रा० प्र०--भागते देख मारकर डाँटते हैं; वा, एकको मारकर दूसरोंको डाँटते हैं। 


~ [oe ~ 


वि० त्रि०-- यह युद्ध बड़ा भयानक हुआ । इसीमें लङ्का बालब्ृद्धाबशेपिंता हो गयी । सम्पूर्ण बीर मारे गये। 
बात यह हुई कि मेत्रनादकी सहायताके लिये रावणने लङ्काके सभी सुभटोंको भेज दिया। यथा-- इहाँ दसानन सुभट 
पठाए । चावा अस्त्र सस्त्र गहि घाए' ॥ इधरसे मी सभी सुभट रणाङ्गणमें उतर पड़े | वीरोंको अपना जोड़ तजत्रीज 
करनेमें देर नहीं लगती | सम्पूर्ण रणाङ्गणमें द्वन्द्वयुद्ध होने लग गया | लक्ष्मणजीका सामना करनेके लिये स्वयं मेघनाद 
आ गया । बडा घोर संग्राम हुआ | "कपि जयस्ञोळ आरि पुःन डार्टाह' से सभी राक्षस सुभटोंका मारा जाना द्रसाया | 
मिलान कीजिये रक्षसां वाचरागां च हन्द्रयुद्धसवर्तत ॥ ५ ॥'"'वातराइचापरे घोरा राक्षसेरपरंः सह । दस 

समीयुः सहसा युद्ध्वा च बहुभिः सह ॥ १५॥ तन्नासीस्सुसहदुद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ । रक्षसां घानराणां च वीराणां 
ज्यमिच्छत्राम्‌ ॥ वाल्मी० ४३ । १६ ।' 

साइ साइ धरु धर धरु सारू । सीस तोरि गाह भुजा उपारू ॥ ६ ॥ 

असि रब पूरि रही नव खंडा। धार्वाह जहे तहँ रंड प्रचंडा ॥। ७ ॥ 


शब्दाथे-नव खण्ड=षुराणोके अनुसार रुप्तद्वीप हैं और प्रत्येक द्वीपमें खण्ड माने गये है । जम्बूद्वीपमें नौ खण्ड 
हैं; उनमैसे यह एक भरतखण्ड माना गया दै । अन्य दीपाँमै सात-सात हैं-। सुण्ड= घडू, कबन्ध । प्रचण्ड=भयंकर, बहुत 
अधिक वेगवान्‌, प्रबल, तेज | ८ र 
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अथे 'मारी-मारो, धर पकडो, धर पकड़ो, धर पकड़ो, मार डालो, हाथ पकड़कर सिर तोड़कर उखाड़ लो | ६ ॥ 
ऐसा शोर इस दीपे नवौं खण्डोंमें पूर्ण भर गया है ( व्याप्त हो गया ) | ण्ड बड़े वेगसे जहाँ-तहाँ दौड़ रहे हैं || ७ ॥ 
शक चोट स मार ' ” इति | ५१ ( २ ) देखिये । इससे योद्धाओंका पूर्णात्साह दिखाते हें, जीतेजी ऐसा कहते 
हुँ ओर सिर कटने ह भी ये शब्द निकल रहे हैं । तथा इससे रणभूभिकी भयंकरता दिखायी | ४५ ( ५ ) देखिये | [पु० 
रा० कु०- यहाँ "पुरि रही नबखंडा' में अत्युक्ति अलंकार है | युद्वकी उत्कर्षता दिखाने के लिये ऐसा कहा ]। 


दर्खाह कौतुक नभ सुरबँदा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥ ८ ॥ 
अःदार्थ- विस्मय=आश्च्ययक्त भय वा खेद | 
अथे-- आकाशे देवबन्द कौत॒क देख रहे हैं । कभी ( निशिचरोंकी जयपर ) विस्मित होते हैं, कभी ( वानरोंकी 
जीतपर ) आनन्दित होते हैं # || ८ | 
.. 65 देवताओंका रण देखना प्रथम-प्रथम यहीं कहा गया है और किंचित्‌ भेदसे आगे भी बड़े-बड़े युद्धोंके 
अवसरोपर जबंतक उनकी उपस्थिति पायी जाती है । देखिये-- 
१ लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध-- दिखाहि कोतुक नभ सुरदा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अदा ॥ ८ ॥' 
२ राम-कुम्मकर्ण-- गगन सिद्घ सुर त्रासित हाहा हेति पुकार ॥ ६९ ।।' ` 'सुरदंदुभी बजार्वाह हर्षीह । 
न अस्तुति कर्राह सुगत बहु वर्षहि ॥' ` 'करि बिनती सुर सकल सिधाए ॥ ७० | ६-१० ।' 
यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति और उसके वधपर स्तुति करके जाना कहा । 
हे नागपाश--'रवसोभा लगि प्रभुहि बंधाएउ । नाग पास देवन्ह दुख पाएउ । ७२ | १३ | 
मेत्रनादसे देवता अति सभीत रहते हैं; क्योंकि इसने इन्द्रको बाँध छिया था | इसलिये देवताओंका आगमन 
और प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं कहते | मनमें दुःख हुआ, हाहा न किया | अवतक मेघनादयुद्ध दो बार हुआ । दोनोंमें 
मेप्रनादकी जय देख देवता अब ऐसे सहम गये हैं कि तीसरे युद्धमें वे आये ही नहीं । 
४ मेघनादवधतासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चढि बिमान आए नभ सर्वा ॥ 
बरवि सुमन दुंदुभी बजार्वाह । श्रीरघुबीर बिमल जस गार्वाह ॥' ' 'अस्तुति करि सुर सिद्ध 
सिधाए॥ ७६ | २-० || 
जैसा अधिक भय था वेसा ही कुम्मकर्णवधसे अधिक हर्ष मेघनादवधपर हुआ | वहाँ ३ चरणोंमें और यहाँ ५ 
चरणोंमें कविने उनका हर्ष प्रकट किया दै | अबसे आगे देवताओंका आगमन और प्रत्यक्ष रण दर्शन पाया जाता है । 
५ रामरावणके || सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े विमाना ॥ 
रणभूमिमें आनेपर हमह उमा रहे तेहि संगा । देखत रामचरित रनरंगा॥ 


६ रावणके मूच्छित होनेपर-- इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुन बिपति हर्माह एहि दीन्ही'॥ 
हर्ष देव बिलोकि छबि ॥'~ ८५ ( ५ ) से ८६ तक | 
७ राम-रावण-युद्ध-- दिवन्ह प्रभूहि पयादे देखा । उपजा उर अति क्षोभ बिसेषा ॥ 
अत्र यहाँसे बरावर युद्धभर देवता लोग उपस्थित रहे हैं 
हळ उपर्युक्त मिलानसे नतीजा यह निकलता है किं-१-सेना-ऐेनाका युद्ध साधारण समझ उसको देखने न 
आये | २--जबत्र-जब श्रीराम या श्रीलक्ष्मणजी रणभूमिमें होते थे तब यह समझकर कि मेघनादादि इनके सामने हमपर 
आक्रमण करनेका साहस नहीं कर सकते | वे रण देखने वहाँ आते थे | ३- मेधनाद-यु्वको बब देखा छिपकर देखा | 


दोहा--एविर गाइ भरि भरि जम्यो उपर धूरि उडाइ । 
जनु अंगाररासिन्ह पर मृतक धूम रह्यो छाइ ॥ ५२ ॥ 


* प्रत्यनीक और उरुलास भळंकारकी संसृष्टि है। † जिमि-( का० )। ॥ हि कौ 
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लंकाकाण्ड २७६ थीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ५३ ( १-३ ) 


ज के के कब जप पक तगाणाणणजातभिणालाम। 
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दाब्दार्थ- गाड़-गड॒ढा, गडा । छाना=पैलना, बिछ जाना, भर जाना, ऊपरसे ढक लेना | मृतक-पूमच्राख, भस्म | 

अर्थ= गडढोंमें रुधिर भर-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़ रही है। मानो ( चिताके निधूंम ) अङ्गारोंकी 
ढेरीपर राख वा मरे हुए मनुष्यके जळनेका धुआ छा रहा है ॥ ५२ ॥ 

नोट--प० रा० कु० जी लिखते हैं कि- यहाँ “मतक? पदसे चिताका ग्रहण है | इस उस्रेक्षासे रण भूमिकी अत्यन्त 
भयानकता सूचित की । पंजाबीजीका मत है कि घोड़ोंके खुरों और रथों आदिसे ये गड्ढे बने है| रुषिर पड़ा हुआ सघन 
हो गया और ऐसा चमकता दै जेसे अद्भारोंपर भस्म पड़नेसे कुछ लाली प्रकट रहती दे | 

[ऊ करुणासिधुजी, पंजाबीजी और हिन्दी-शब्द-सागरने मृतकधूमका अर्थ राख दिया है; पर दो-एक टीकाकारों- 
ने 'मृतकके शवके जलते समयका धुआं? अर्थ किया दै । वीरकबिजी लिखते है कि यहाँ जमे हुए खूनके गडढोंपर घूलक 
उडना उल्लेक्षाका विषय दै । इसके अनुरूप बलपूर्वक उपमान कल्पित करना कि मानो मृतककी चिताके अङ्जारोंपर धूम 
छाया हो, 'उक्तविषयावस्तूत्रेक्षा अळंकार ' दै । 


घायल बीर बिरार्जाह कंसे । कुसुमित किसुक के तरु जसे ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ-- कुसुमित = फूला हुआ | किंशुक=्पलाश, ढाक, टेसू | 

अर्थ--घायछ वीर केसे शोभित हो रहे हैं जेसे फूले हुए ढाकका वृक्ष शोभित हो ॥ १ |) 

नोट--१ यहाँ वीर पलाश वृक्ष हैं। घाव छगनेसे खून शरीरपर ठौर-ठौर निकला हुआ दै ओर पलाशके फूल भी 
रक्तवर्ण होते हैं | इससे फूले हुए पलाशकी उपमा दी। यहाँ उदाहरण अलंकार है । क० लं० ४८ यथा-- अंग अंग दलित 
ललित फूले किसुक से हुने भट लाखन लखन जातुधानके ।' 'तयोः कृतब्रणो देहौ शुशुभाते महात्मनोः ॥ ३६ ॥। सुपुष्पा- 
बिव निष्पन्नौ वने ( झञाल्मलिकिशुको ) | वाल्मी० ८६ | ३७ ।' २ (ङि इहाँ दसानन सुभट पठाए' ५२ ( २) से 
यहाँतक सेनाका सेनासे युद्ध कहा । आगे मेप्रना द-लक्ष्मण-युद्ध कहते हैं । 

बं० पा०- समर वसन्तपञ्चमीको ( ! ) प्रारम्भ हुआ । अतएव ऋृचु-अनुकूल पलाशके फूलोंका उदाहरण दिया | 


छिन मेघनाद हो जोधा । भिर्राह परसपर करि अति क्रोधा ॥ २ ॥ 
एकाह एक सक नहि जीती । निसिचर छलबल करे अनीती ॥ ३ 

शब्दार्थ- छुछ--कपट, साया, युद्धके नियमके विरुद्ध शत्रुपर शस्रप्रदार। भिरना ( मिड़ना )=पास आ-आकर 
लड़ाई करना, सटकर लड़ना । 

अर्थ- लक्ष्मण ओर मेत्रनाद्‌ दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध कर-करके आपसमें भिडते हैं || २॥ एक दूसरेको जीत 
नहीं सकते । निशिचर ( मेघनाद ) छल, बल और अधर्मे युद्ध करता है ॥ ३ ॥ 

नोट- १ ( क ) 'भिरहि परस्पर करि अति कऋोधा' इति | युद्धमें क्रोधकी शोमा है अतः 'भिरहि करि अति 
ऋ्रोधा' कहा | ( ख ) हो जोधा ।' “एकहि एक सकहि नाह जीती'। इति | यही भाव बाल्मीकीयके "विक्रान्तौ बलस- 
स्पन्ताचुभौ विक्रमशालियो । उभावपि सुविक्रान्तो सबंशस्त्रास्त्रकोविदौ । उभौ परमदुजेयावतुत्यबलतेजसौ । वाल्मी० 
८८ | ३४ | इन इ्लोकोंमै है । 

२--छल्यल? | कभी छिप जाना, कभी प्रकट होना छुल है | यथा-- तकि तकि तीर महीस चलावा | करि 
छल सुअर सरीर बचावा ॥ प्रगठत दुरत जाइ सुग भागा । १ । १५७ |”, “बिबिध बेष धरि करइ लराई । कबहुँक प्रगट 
कबहुँ दुरि जाई ॥ ७४ | ११। १२।? ङ युद्धमै बुद्धिसे अपनेको बचाना अनीति नहीं है, पर दूसरा यत्नसे भी देख न 
सके इस प्रकार छिपकर वहींसे आघात करना अधर्म है, यथा-- धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि व्याध की नाई! ॥ 
सायाके बलसे वह अहस्य होता था, उसे लक्ष्मणजी देख न सकते थे | वाल्मी० ८८ में लक्ष्मणजीने मेघनादसे कहा है कि तू 
वीर नहीं है । तू तो चोरका-सा चरित्र करता है कि अन्तर्धान हो जाता है, यथा- अन्तर्धानगतेनाजौ यस्वयाचरितस्तदा । 
तस्कराचरितो सर्यो नेर दोरतिएेदितः ॥ १५ ॥ यही भाव “अनीति? का है । छल बुद्धिके उपायको भी कहते हैं, यथा-- 
'सो मति मोरि भरत सहिमाही । कहै काह छलि छुअति न छाँही ॥ २। र८८ ।% सोहहि नभ छलबल बहु करहों । 
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दोहा ५३ (४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: २७७ मानस-पीयूष 


कज्जलगिरि सुमेद जनु लरहीँ ॥ बुधिबल निसिचर परइ न पान्प्रो। तब सारतसुत प्रभु संभाग्यो ॥ ६४। ७-८ | 
यह अनीति नहीं दे । 
ऋ्रोधवंत तब भएउ अनंता । भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥ ४ ॥ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राक्षस भएउ प्रान अवसेषा॥ ५ ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना । संकट भएउ हरिहि मम प्राना॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- अनन्त-यह एक नाम श्रीलक्ष्षण और शेपजीका दै । शेष भी उन्हींका नाम है। यथा--'शेषेऽनन्तो 
वासुकिस्तु सर्पराज; इत्यमर: ।' प्रहार- आघात, चोट, वार | प्रान अवसेषाऊप्राणवशेष-जिसके प्राणमात्र रह गये हों= 
मृत्युतुल्य | अनुमानना=सोचना, अटकळसे जानना | 
अर्थ-तत्र लक्ष्मणजी क्रोधित हुए। उन्होंने तुरन्त उसके सारथी और रथको ठुकड़े-टुकड़े कर डाला ॥ ४ || 
शेषजी उसपर अनेक प्रकारसे वार करने लगे । राक्षस प्राणावशेष हो गया ॥ ५॥ रावणपुत्रने मनमें अन्दाज लिया कि 
सङ्कट पड़ गया, ये मेरे प्राण ले लेंगे ॥ ६ ॥ 
९5 मेत्रनादसे यहाँ रक्ष्मणजीने वानरोंका बदला चुकाया दै | 


मेघनाद-वानरसेना लक्ष्मण-मेवरनाद्‌ 
१ सो कपि भालू न रन महेँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवप्तेषा ॥ ४९। ८। राक्षस भयउ प्रान अवसेषा 
२ दस दस सर सब मारेसि । ४९। नाना बिधि प्रहार कर सेषा 
३ परे भूमि कपि बीर । ४९। भंजेउ रथ सारथी तुरंता 
४ सब कर मरन बना । ५१। ५। संकट भयउ हरिहि मम प्राना 
५ एहि लेखे । ५१। ५। रावन सुत निज मन अनुमाना 


मा० म०, पं०--“रावणसुतः का भाव कि जैसे रावण सारे जगतको रुलानेवाला दै बैसे ही मेत्रनाद जो कर्म करने- 
को है उससे वह सारी सेनासहित रामजीतक्रको रुलावेगा | और इन्हींकों नहीं वरन्‌ भरतसहित माताआंको भी दुःख 
पहुँचायेगा |-[ इस चोपाईमें “अनुमान-प्रमाण अलंकार! है | ] 

नोट--१ रावणसुतका भाव कि रावणलक्ष्मणयुद्धमें हक्ष्मणजीने यही दशा रावणक्री की, तत्र रावणने भी शक्ति चलायी 
थी | यह उसी रावणका पुत्र तथा उसके राज्यका उत्तराधिकारी है, अतः यह भी वैसा ही करेगा | दोनोंका मिलान देखिये- 


लक्ष्मणमेघनाद्‌ लक्ष्मण-रावण 

१ लछिमन चले ऋद होइ लछिमन चले क्रुद्ध होइ । ८१ । 

२ बान सरासन हाथ कटि कसि निषंग धनु हाथ 

३ भंजेउ रथ सारथी तुरंता स्यंदन भंजि सारथी मारा 

४ नाना बिधि प्रहार कर सेवा सत सत सर मारे दसभाला । सत सर पुनि मारा उर माहीं ॥ 
५ राच्छस भएउ प्रान अवसेषा परयो अवनितल सुधि कछु नाहीं ।। 

६ संकट भएउ हरिहि मम प्राना उठा प्रबल पुनि मुरछा जागी 

७ बीरघातिनी छाँडेसि साँगी छाँड़सि ब्रह्म दीन्हि जो सांगी 

८ तेजपुंज लछिमन उर' लागी सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही 

९ मुरछा भई परयो बीर बिकल 
१० मेघनाद सम कोटिसत जोधा रहे उठाइ उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही । तेहि चहू उठावन । 
११ जगदाधार सेष ब्रह्मांडभुवन बिराज जाके एक सिर 
१२ किमि उठे चले खिसिआइ तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नाहि त्रिभुवनधनी 

१३ क्रोधानल जासु । जारे भुवन०। तुम्ह कृतांत भक्षक । 
१४ सेर्वाह सुरतर अगजग जाही सुरत्राता । त्रिभुवनधनी 

१५ तब लगि लेइ आएउ हनमाना लछिमन कहें कपि ल्यायो 
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लंकाकाण्ड २७८ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५३ (७-८) -५३ 
बीरघातिनी छाडिसि साँगी। तेजपुंज लछिमन उर लागो ॥७॥ 


सरुछा भई सक्ति के लागे । तब चलि गएउ निकट भय त्यागे ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-- साँगी >बरछी, शक्ति, | तेजच्दीसि, प्रकाश | ँ 
अर्थ--( अनुमानकर ) उसने वीरोंका नाश करनेवाली अपनी “वीरघातिनी' नामक साँगी चलायी जो बड़ी तेजोमय 
थी | वह लक्ष्मणजीकी छातीमै छगी ॥ ७॥ शक्तिके लगनेसे मूर्छा आ गयी | तत्र वह भय छोड़कर पास चला गया || ८ || 
वि० त्रि०--बीरधातिनी'* ' इति | प्रख्यातपौरुष अल्ल-शत्रोंके नाम होते हैं जैसे रामजीके धनुपका नाम 
शाङ्ग, रावणके खड्का नाम चन्द्रद्दास, विष्णुके चक्रका नाम सुदर्शन, इसी भाति इस शक्तिका नाम वीरघातिनी था | यह 
दिव्य शक्ति थी, इसीसे इसे तेजपुंज कहा गया दे ( यथा-- तिजयुंज लछिमन उर लागी' ) | अतः मेघनाद अपने हाथसे 
जाने देना नहीं चाहता था, पर लक्ष्मणजीके प्रहारोंसे जर्जर होकर जत्र प्राणावशेप हों गया, तत्र उसने इस वीरघातिनी 


साँगीको लक्ष्मणजीपर चला दी | त 

नोट--१ (क ) प्रथम चरणमें कहा कि छाडिसि साँगी' और चोथेमें कहा कि सुरुछा भई सक्ति के लागे' । इस 
प्रकार शक्ति और साँगीको एक ही जनाया । ( ख ) तिजषुज्ञ--तेजराशि । भाव यह कि वह शक्ति अपने विपुल तेजसे 
बज्रके समान दीस्षिमान्‌ थी और उसमैंसे प्रचण्ड अग्निवत्‌ ज्वालाएँ निकलती थीं | यथा- इत्येवमुक्त्वा तां शक्तिमष्टघ टां 
महास्वनाम्‌ । मगेन सायाविहिताममोधां शत्रुघातिनीम्‌ ॥ ३० ॥ लईसगाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ ३१॥॥७** 
निहेवोरगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः || वाल्मी० १०० | ३५ |” अर्थात्‌ यह कह रावणने आठ घण्टे बँधी, बड़ा शब्द 
करती, मयकी मायासे बनी हुई शत्रुओंके प्राण नाश करनेवाली, अमोध, तेजसे दीप्यमान शक्ति लक्ष्मणजीपर बड़ा क्रोध 
करके चलायी । जो सर्पराजकी जीभके समान देदीप्यमान थी । 

२ मा० स० के मतानुसार मूच्छौ लगनेका एक कारण यह भी दै कि श्रीरामचन्द्रजीने अयोध्याजीसे चलनेके समय 
लक्ष्मणजीको कहा था कि वनमें जानेसे दुःख सहना पड़ेगा | इसी कारण मूछित होकर उन्होने उस वचनको सत्य किया । 
और किसीका मत है कि शबरीजीके बेर लक्ष्मणजीने जूठे होनेके कारण नहीं खाये फेंक दिये | उसके कारण यह शक्ति छगी | 
गोस्यामीजीके मतानुसार तो लक्ष्मणजीने भी शबरीजीके फल खाये है | यथा--किहि रुचि केहि छुधा सानुज माँगि माँगि 
प्रभु खात ॥ १६ ॥ प्रभु खात साँगत देत सबरी राम भोगी जाग के | बालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फल साग के ॥ 
१७ || गी० आ० ४ 

पर मानसकविने इस ग्रन्थमें लक्ष्मणजीका खाना स्पष्ट न लिखकर सब कब्पोंकी कथाओंकी गुंजाइश रखी है । 

३ तब चलि गएउ निकट भय त्यागे' इति। भय त्यागे! से जनाया कि उसे इसके पूर्व मय था | यथा-- 
संकट भएउ हरिहि मम प्राना' | अब जान लिया कि मूछित हैं वा मर गये, क्योंकि शक्ति अमोघ है; इससे निकट जानेमें 
भय न रह गया । पास आया कि उठाकर लङ्कामै ले जायँ । हमारे पिता सीताको ले आये, हम भाईको ले जायूँ | एकका 
दुःख था, अब दोका हो जायगा, बिना उपाय ही रास भी मर जायेंगे । पुनः, पितासे मैंने प्रतिज्ञा की थी । इनको देखकर 
वे बड़े प्रसन्न होंगे | 


दोहा-मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ । 
जगदाधार अनंत किमि उठइ चले खिसिआइ ॥ ५३ ॥ 


अर्थ मेघनादके समान अगणित योद्धा उठाकर वा उठाते रह गये ( थक गये ) पर जगत्‌ के आधार अनन्त 
( शेष ) कैसे उठ सकते १ ( तब सत्र योद्धा ) लित होकर चल दिये || ५३ ॥ 

नोट- १ ( क ) सेघनाद सस कोटिसत' कहकर उन योद्धाओंकी उत्कृष्टता तथा श्रीलक्ष्मणजीका महत्त्व दिखाया | 
(ख ) इससे यह भी जनाया कि एक-एकसे न उठा तब कई एक मिलकर भी न उठा सके। यह “विशेषोक्ति अलङ्कार? है । 


* सेप--९७२१, ९७६२, छ०, भा० दा० । भनन्त- १९७०४, को० रा०। 
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दोहा ५ ३-५४ (१-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७९ मानस-पौयष 
WN त तम 1 न मम ओ दिल 
( ग) क्यों न उठा सके ! इस सम्भावित शङ्काका समाधान वक्ता शिवजी स्वयं कर रहे ६ कि वे “जगदाधार! हैं, शेष 
भगवान्‌ ही है जो ब्रह्माण्डको एक सिरपर घारण किये हैं | इनको वही उठा सके जो इनसे अधिक हो या जिसपर इनकी 
कृपा हो । ( घ ) 'जगदाघार' और 'शेष' दो पद्‌ देकर चारों कल्पोंके अवतार जना दिये | यथा--'लच्छन घाम राम प्रिय 
सकल जगत आधार | गुरु बसिष्ठ देहि राखा लछिमन नाम उदार ॥ १ । १९७।।', जो साहससीस अहीस महिधरु 
लवन सचराचर धनी | अ० १९६॥ ( ङ ) अनन्त ( अन्‌+अंत=सीमा )=जिसकी सीमा नहीं, जो देदाकाळ वस्तुसे 
अपरिच्छिन्न, सर्वव्यापी, नित्य और सर्वात्मरूप हैं । भाव यह कि जिसका अन्त नहीं उसको अन्तवाला कसे उठा सकता दै | 
शीला यहाँ पांतीजीको शङ्का हुई कि शतकोटि योद्धा वैसे लगे ? उसी हेतुसे “जगदाधार', “शोप? वा “अनन्त 
नाम यहा लक्ष्मणजीके दिये | जगदाधार है, सारे ब्रह्माण्डको सिरपर लिये हैं ओर शेष है, इसीसे इतने भारी हैं । अनन्त 
६, इनका अन्त नहीं, तो एक डँगलीमें भी सारे राक्षस ळग जाते तो पता न चलता | ( यह भी कोतुक़ है । ) 

9» मेघनाद-द्वारा शक्तिका लक्ष्मणजीको मारा जाना वाल्मीकि, अध्यात्म, हनुमन्नाटक्र, आनन्द रामायण, 
पद्मपुराण आदि कई ग्रन्थोंमें नहीं मिलता | कर्पभेदके कारण ऐसा है | उपर्युक्त रामायणोंमें भगवान्‌ विष्णु या श्रीमन्नारायणके 
रामावतारोंकी कथाएँ हँ | सम्भवतः साकेतावतारवाछे कल्पमें मानसके अनुसार होगा, पर वह ग्रन्थ दासको उपलब्ध नहीं 
दे जिसमें ऐसी कथा दै | इसीसे समानार्थी इलोक युद्द-प्रसङ्गम नहीं दिये जा सकते | 

वाल्मी० संगे ५६ ओर १०० में रावण-लक्ष्मण-युद्ध है । वादमी० ५६ में रावणने अपने प्राणोंपर आ बनी देख 
शक्ति चलायी- ( इलो० १०५ ) और इनको उठाना चाहा पर न उठ सकरा | दनुमानजीने धँसा मारा, जिससे वह अचेत 
हा गया | तत्र हनुमानजी उन्हें उटा ले गये । शक्ति रणभूमिको छोड़कर रावणे रथम चली गयी | लक्ष्मणजी ( ब्रिना 
ओप्रधि ) सावधान हो गये | इस तरह सर्ग ५९ बाळी कथा मानसके रात्रण-लक्ष्मण-युद्ध दोहा ८१-८३ से मेळ खाती दै । 
वह शक्ति ब्रह्मदत्त दै ओर मानसकी भी । मानसमै भी वहाँ लक्ष्मणजी बिना दवा अच्छे हो गये | वाल्मी० १०१ अथवा 
१०२ म रावणका उठाना वा हनुमानूजीका ले जाना नहीं दै; क्योकि श्रीरामजी भी रणभूमि में ही हैं, पर रामजीका अधिक 
विलाप और सुपेगका दवा बताना एबं हनुमानजीका द्रोणशिखरको लाना इसी युद्धमें दै | यहाँ शक्ति विभीषणजीकों 
बचानेपर इनपर चलायी गयी थी | 

समयादर रामायणमें मेघनादका शक्ति मारना तो नहीं लिला है पर उसके युद्धके सिललिलेमें ही रामचन्द्रजीका 
ओपचि मँगाना कहा गया है, जिससे पूरा अनुमान वहाँ मेघनादद्वारा शक्ति चलाये जानेका होता है| यथा 
“ंतर्प्याग्निमथोनभइचचररथं संप्राप्य दिव्यं ततो रात्रौ शक्रजिता जितं पुनरथो शुक्लद्वितीया दिने। ओषध्यानयनेस्तृतीयदिव- 
सायाबत्तिथिः सप्तमी श्रीरामो दिनपञ्चकं च कृतवान्‌ युद्धावहारन्तदा ॥ ८८ ॥ 

मुन्‌ गिरिजा क्रोधानल जासू । जार भुअन चारिदस आस्‌ ॥ १॥ 
सक संग्राम जोति को ताही । सेर्वाह सुरनर अग जग जाही ॥ २॥ 

वाब्दार्थ- आसू ( आछु )=शीत्र, तुरंत | यथा--लागहि सेल बञ्च तनु तासु | खंड खंड होइ फुर्टाह आसु ॥। 

८१ | ३ ॥ अग=स्थावर, अचर, जड़ | जग-जङ्गम, चर, चेतन | 
--हे गिरिजे | सुनो | जिसकी क्रोधारिन चौदहों भुवनको शीर जळा डालती दै ।। १ || और देवता, मनुष्य 
चराचर मात्र जिसकी सेवा करते हैं उसको रणमें कोन जीत सकता है ! अर्थात्‌ कोई नहीं || २ || 

हिउ प्रलयकालमैं शेपरूपसे लक्ष्मणजी हजारों मुखाँसे फुंकारद्वारा कालाग्नि प्रकटकर सृष्टिको भस्म कर देते हैं । 
यथा-- जुग-घट भानु देखे, प्रलय कृसानु देखे, सेष मुख अनल ब्विलोके बार-बार हँ । क० सुं० २० |? 

भुवन चारि दस' इति १४ लोक ये ६-भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, तल, अतर, वितल, सुतल 
रसातळ, तछातछ ओर पाताळ | न जीत सकनेका समर्थन इस प्रकार करना 'काम्यलिङ्ग अलंकार दै । यहाँ बक्रोक्ति और 
प्रतिपेध भी दै-( बीर ) | 


यह कौतृहल जाने सोई। जा पर कृपा राम कं होई ॥ ३॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


eer जितका 


हगि 


लंकाकाण्ड २८० श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ५४( ४-६ ) 


OPC Smet मम 
संध्या भई फिरी हो बाहिनी । लगे सँभारन निज निज अनी !। ४॥ 

० 6 लगभगक 
शब्दार्थ--कौतूहल-कुतूहल,को तक, रहस्य । बाहिनी ( वाहिनी )=सेना | संध्यास्शाम | सूयास्तके लगभगका समथ | 
अर्थ --इप खेलबाड़कों वही जान सकता है जिसपर श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा हो ॥ ३ || सन्ध्या होनेपर दोनों ओरकी 

सेनाएँ लौटीं । यूथपति अपनी-अपनी सेनाकी देखभाल, गिनती करने लगे (कि कोन बचे, कान मारे गये, कितनी सेना 
काम आयी ) ॥ ४ ॥ se 
पं०--“यह कोतूहल०' | जैसे कि विभीपणजी, हनुमानजी, भुशुण्डिजी, शिवजी, वाल्मौकिजा आर गास्वामीजी 
आदि जानते दं । | रे 
नोट-- १ कविको कैसे मालूम हुआ ! गुरुपदके प्रभावसे, यथा--'सूझाहि रामचरित सनि मानिक । गुपुत प्रगट 


Cl 


जहे जो जेहि खानिक || १। ८ ॥' पुनः, रामकृपासे ही ये भी जानते हैं, यथा--जेहि पर कृपा करहि जन जानी । 
कबि उर अजिर नचार्वाह बानी ॥', 'तस कहिहउँ हिय हरिके प्ररे ।' 

२--इस चरितमें क्या रहस्य है, इस विषयमे ग्रन्थोंमें जहाँ-तहाँ कुछ उल्लेख मिलता है । ( क ) वाल्मी० ७४ में 
नागपाशप्रसङ्गमें अङ्गदादिके व्याकुळ होनेपर विभीपणजीने समझाया है कि ब्रह्मका सम्मान करने, उनके अस्त्रकी सफलता 
दिखाने और मर्यादा पालन करनेके लिये श्रीरामलक्ष्मणजीने जान-बूझकर ऐसा किया । अतः इसमें शोक करनेकी क्या 
बात है ! यथा--'मा भेष्ट नास्त्यत्र विषादकालो यदार्यपुत्रो ह्यबशो विषण्णौ । स्वयं भुवो वाक्यमथोद्रहन्तौ यत्सादिता- 
बिन्द्रजितास्त्रिजाले: ॥ ३॥ तस्मे तु दत्तं परमास्त्रमेतत्स्वयंभुवा ्राह्मममोघ वीर्यम्‌ ( वेगम्‌ ) | तान्मानयन्तो युधि 
राजपुत्रो निपाततो को.त्र विषादकालः ॥ ४ ॥' 


श्रीहनुमानजीने भी यही सोचकर अपनेको बँचाया था, यथा--जों न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार। 
५ | १६ |" ( ख)- कालनेमि और मकरीको शापसे मुक्त करना है, ऋषिके वचन सत्य करने हैं | ( ग ) नरनाय्य कर 
रहे हैं अतएव 'जस काछिय तस चाहिय नाचा' । नरतनमें शक्तिसे घायल होना, प्रभुका भाईको देखकर स्नेह और प्रलाप, 
ाक्षसोको मोहित करनेके लिये जरूरी हैं । अमोधशक्तिको मनुष्य क्या देवता भी व्यर्थ नहीं कर सकते । उसके व्यर्थ 
करनेसे इसका ब्र्मावतार होना प्रकट हो जायगा | रावणकी मत्यु नरके हाथ होनेका वरदान दै; उस ब्रह्मवाक्यको भी सत्य 
करना है| पुनः, ( घ ) शक्ति प्रसज्ञद्वारा हनुमान्‌जीका अभिमान दूर करना दै । भरत और सुमित्राजीकी निःस्वार्थ भक्ति 
और प्रेम जगत्को दिखाना दै, लक्ष्मणजीका प्रेम ( रामजीमें ) अयोध्याकाण्डमें दिखाया गया, यहाँ इस बहाने श्रीरामजीका 
अतिशय प्रेम जो लक्ष्मणजीपर है वद दिखाना दै-'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? गीताके इस वाक्यको 
भी चरितार्थ क्रिया दै । जैसे लक्ष्मणजीके प्राण श्रीरामजीका साथ छूटनेपर रह नहीं सकते, वैसे ही लक्ष्मणजीके बिना प्रभु 
रह नहीं सकते | यथा--'गिरि कानन जेहें शाखामृग हों पुनि अनुज संघाती | गी० छ०।? पुनः ( ङ ) पंजात्रीजी यह भी 
लिखते है कि इस चरितसे श्रीरामजी दुःखित होकर शीघतासे वरोन्मत्त राक्षसोंका वघ करेंगे | इत्यादि यह मत वाल्मीकीयसे 
मिलता है। यथा- -राज्यनाश बने वासं दण्डके परिवावनस्‌ । वेदेह्याइच परामर्शो रक्षोभिश्च समागमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्राप्त दुःखं महद्घोर क्लेशश्च निरयोपमम्‌ ॥ ५० ॥४ अथात्‌ राज्यका नाश, वनमें वास, दण्डकबनमें इधर-उधर दोड़ना, 
जानकीःहरण, राक्षसोंका समागस--इन सब बातोंसे हमले नरक-समान बड़ा घोर दुःख पाया है, उन सब इुखोंको आज 
हम रावणको रणे मारकर त्याग करेंगे । ( वाल्मी० १०१ ) 


दूसरा युद्ध एवं तदन्तगत सेघनाद-लक्ष्सण-प्रथस युद्ध समाप्त हुआ । 
ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर। लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर ॥ ५॥ 


तब लगि ले आएउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख साना ॥ ६॥ 


अर्थ--व्यापक, ब्रह्म, किसीसे न जीते जाने योग्य, सब लोकोंके स्वामी, करुणाको खानि श्रीरामचन्द्र पूछने मो 
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दोहा ५४ ( ७-८ ) 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८१ मानस-पीयूष 


कि लक्ष्मण कहाँ दै ? || ५ ।| तबतक ( इतनेहीमें ) श्रीहनुमानजी उनको ले आये# | छोटे भाईको देखकर प्रभुने अत्यन्त 
दुःख माना ॥ ६॥ 


नोट--१ व्यापक ब्रह्मा' * * इति | 


न चार विशेषणोंको देकर जनाया कि उनके पूछुनेसे यह न जानो कि ये 
जानते नहीं । वे सत्र जानते हैं; क्योंकि सर्वत्र व्यापत हैं-'फहहु सो फहाँ जहाँ प्रभु नाहीं न होउ तहेँ देउ कहि 
ठुम्हाह दिखावउ ठाउँ" | ब्रह्म हैं अतः वे सर्वश हैं, उनका ज्ञान अखण्ड एकरस दै, उनसे कुछ छिपा नहीं है। पुन 

आगे भाईको देखकर दुःखित होंगे उससे यह न जानना कि मनुष्य हैं। इनमें दुःख-सुख आदि कहाँ ! यह केवल 


नरनाट्य है । अजित और सुवनेइव्ररसे यह भी जनाया कि वे जानते हैं कि लक्ष्मणजी मरे नहीं है ओर न उन्हें कोई जीत 
सकता है । इत्यादि 


२ hoes oe 
२— बहा कर 
~ 


। इससे जनाया कि शक्ति सन्ध्याके लगभग ही लगी थी | बहुत-सी सेना छोट आयी पर 
लक्ष्पणजी इस युद्धमें प्रधान थे वे तबतक न दिखायी पड़े; यद्यपि उनको प्रथम ही वा सबके साथ आना चाहिये था जैसे 
दूसरी बार मेघनादवध होते ही 'लछिमन कृपािधु पहि आए' । इसीसे पूछना पड़ा । इतनी देर न आमेसे अनुमान किया 
कि कुछ कष्ट उनको अवश्य पहुँचा है । रघुनाथजीका स्वभाव करुणामय दै | किंसीको ढुखी देख नहीं सकते, यथा-- 
रुतामव रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइयहि पीर पराई॥ अ० ८५। २॥' इसीसे “बूझ कस्नाकर' पद दिया | प्रभुको 

पूछना पड़ा, इरुसे यह भी जनाया कि किसीने शोक-समाचार सुनाना उचित न समभा था, इससे न कहा | पुनः, 
'करुनाकर” मै यह भाव है कि करुणाभावसे पूछा, अज्ञतासे नहाँ। पुनः, पूछनेमें भाव यह कि दासको बड़ाई देना दै, 
यथा संतत दासग्ह देहु बड़ाई । ताते मोहि पूछेहु रघुराई ॥' ( आ० ) | ( पु० रा० कु० ) 

३ तब लगि' का भाव कि पूछुनेपर बतानेकी आवश्यकता न रही; क्योंकि उसी समय हनुमानजी लेकर आ गये | 

नोट--'अति दुख मामा! । इससे प्रभुका नरनाट्य दिखाया, यथा--मानुषत्वमुपाश्रित्य लीलयानुशशोच हू ४ 
(अ०्रा०६।३२)। शक्ति ळगनेपर सुपेणसे प्रभुने जो वचन वाल्मी० १०१ में कहे हं-- “यदि समरइ्लाघरी सर्वशुभ- 
लक्षणयुक्त हमारे ये भाई मृतक हो गये तो हमको प्राणों और सुखसे वया है ? इनकी दशा देख हमारा वीर्य छजित हो 
जाता है, हाथसे धनुष-बाण गिरे जाते हैं , दृष्टि आँसुओंसे बंद हुई जाती है। दुःस्वप्न देखनेके समान सत्र अङ्ग कापते हैं, 
हमारी चिन्ता बढ़ रही है, यही नहीं बरन्‌ मरनेको जी चाहता इत्यादि दुःखसूचक शब्द कहते-कहते वे विलाप करने 
ब्रो | इत्यादि; यथा--'अयं स॒ समरदलाघी ज्ञाता में शुभलक्षण:। यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणमें कि सुखेन वा 
॥ ५॥ लज्जतीवदि मे वीर्य भ्रश्यतीब कराद्धनु:। सायका व्यवसीदन्ति दृष्दर्बाष्पयश गता ॥ ३॥ अवसीदन्ति 
गात्राणि स्वप्लयानें नुण।सिव । चिन्ता से बर्तते तीब्रा समर्षाईपि च जायते ॥| ७॥' ` 'यरं विधादसापन्तो विललापाकु- 
लेखियः । १० |! ( वाल्मी० १०२ ), वे सब अति दुख' से कविने जनाया दै । वाल्मी० में “परम विधाद' है, वही यहाँ 
“अति दुःख! है | 

जामबंत कह बैद सुषेना । लक्का रहइ को पठई लेता ॥ ७॥ 
धरि लघु रूप गएउ हनुमंता। आनेउ भबन समेत तुरंता। ८॥ 

अर्थ--जामवन्तजीने कहा कि सुप्रेण वेद्य छङ्कामै रहता है, उसे ले आनेको कोन भेजा जाय ? ॥ ७॥ श्रीदनुमान्‌- 
जी छोटा रूप धरकर वहाँ गये और उनको घरसहित तुरंत ले आये ॥ ८ ॥ 

नोट--वाह्मी ० ७४ में जाम्बबन्तजीने स्वयं ओषधि बतलायी है और हनुमानजीकों लाने भेजा है। आ० रा० 
५ में यही ओषधि लानेको स्वयं श्रीरामजीने ही हतुमानजीकों भेजा था। बाल्मी० १०२ में सुप्रेणने ओषधि बतायी और 
हनुमानजी लेने गये । हनुमन्ताटक ओर मानसके अनुसार सुपेण लङ्कासे लाये गये । हनु० १३ | १७ और गीतावळीपें 
रघुनाथजीका हनुमानजीको लङ्कासे सुषेण वेद्यको ळानेके लिये कहना पाया जाता है | यथा- वैद्यं सुबेणमधुनैव तदानय स्वं 


> 'आनयद्रावत्राभ्यासं वाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌। वायुसूनीः सुहृन भवत्या परमया च सः । झत्रृणामप्यकjप्योऽवि ल्घुत्वमगमत्कपेः । 
वाहमी० ५९! ११७ |! अर्थात्‌--( तेजस्वी हुमान्‌जी ) अपनी दोनों भुजाओंसे उन्हें उठाकर रामजीके पास लाये । शब्रुओसे कम्पित होनेके 
योग्य लक्ष्मणजी हनुमान्‌जीके सीहाद तथा उनकी परमभकितिसे प्रसन्न हो हलके हो गये । 
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लकाकाण्ड श्रीः गी T ञो गे ५ १४ ७--८ -५४ 
१ ih २८२ मद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपचच दोहा Eu ( we ) 
LS Se अत Doran र ड 
TT f € डूचुप निनाय \ \? अथात्‌ है 
करा पि क्‌ नै ति मान्पर्यङ्खसुप्तमचिरेण तमा त्‌ र 
लड्‌ पतेरनुचरोऽपि यतो भिष ह सः। नवान्यथा बदति रार्सागरा हनू ङु र न 


> ° वैद्य रावणक है तथापि अन्यथा नह 
चीर ! तुम इस समथ सुप्रेण वैद्यको ले आओ; वह वैद्य रावणका अदुचर ६7 थापि 


यह वाणी सुन पलेंगपर सोते हुए उस सुप्रेणको हनुमानजी 
सब लायक कह्यो राम रनधीर ॥ चाहिय बैद ईस आयसु ध 
रे के न समन्वय यों हो सकता है कि जाम्त्रवन्तने नाम और स्थान बतलाया, उसपर 
हनुमानजीको आशा दी कि तुम जाकर छे 4 4 आज्ञा पाकर हनुमानजी गये |--इस प्रकार मानस आरि हुम 5 
ज > शेप ६१ ( ४ मंदे | ५. > कि परे 
है हे । के 0140 वचन सुनकर वे स्वयं ही चळ दिये | क्योंकि उनको पश्चाताप ६ हमारे 
हते रक्ष्मणजीको शक्ति लगी | इससे वे लजित हैं | है 
हरर न कट व रहः “१ इति। दा विभीषणका बोलना प्राप्त था | छङ्काके राजवैद EN जिनकी ख्याति 
जाम्बरवान्‌जीतक पहुँची थी, उनका परिचय विभीषणजीकों न हो, यह तो हो नहीं सकता । फिर विभीषणजीके मौन रहनेका 
कारण होना चाहिये । कारण यही जान पड़ता है कि विभीषणजीके आनेपर, थे राजा सुग्रीवद्वारा संशयकी इृष्टिसे देखे के 
थे, ( यथा--'जानि न जाइ निसाचर साया । कामरूप केहि कारन आया! ) यद्यपि प्रभुने वह बात नहीं मानी, फिर भी 
बात तो ऐसी हुई थी । यहाँ लक्ष्मणजीके जीवन-मरणका प्रइन है, और विभीषणजी जानते हैं कि सुघेणकी ख्यातिसे यहापर 
भी लोग अपरिचित नहीं हैं, अतः विभीषणजी सुप्रेणके लिये कहनेमें अग्रगण्य नहीं हुए, | जाम्प्रवाचजी सब समझते थे । 
इसलिये विभीषणजीके कहनेकी प्रतीक्षा न करके उन्होंने स्वयं कहा कि सुघेणको बुलाना चाहिये ।' के 
नोट--२ 'धरि लघु रूप' इति | ( क ) छोटा रूप धरकर गये जिससे कोई देख न पावे । अपने रूपसे जाते तो 
-कार्यमें विध्न और विलम्ब हो जाना सम्भव था । “लघुरूप? वेसा ही समझ ले जेसा सीता-शो घ-समय-- ससक समान रूप 
कपि धरो । लंका चले सुमिरि नरहरी”, था। पंजाबीजीका मत है कि एक वेद्यहीको लाना था इसलिये बड़े रूपकी 
आवश्यकता न थी | (ख) यहाँ यह कहा जा सकता है कि “लोटते समय जब घरसहित लाये तत्र तो राक्षस विध्न कर 
सकते थे, घर तो छोटा नहीं किया गया !” इसका उत्तर यह है कि लोटतेमें इनको विष्नका भय न था, क्योंकि वेगमें 
इनको पवन और गरुड़ भी न पा सकते थे तत्र दूसरा इन्हें कब पा सकता था और लङ्काम जाते समय विध्न उपस्थित 
होनेपर युद्ध होने लगता, इनका सुपेणके यहाँतक पहुँचना ही असम्भव हो सकता था | पुनः, प्र० स्वासीजी भी ठीक ही 
लिखते है कि जब काल्केहुके समान एक निशाचर राजमहलके बंद द्वारोंमेंसे राजाको अंदर ले जाकर रानीके पास शय्यापर 
सुला दे सकता है तत्र अष्टसिद्धियाँ जिनकी सेविकाएँ हैं बे श्रीहनुमानजी क्या घरको भी छोटा नहीं कर सकते १ अष्टसिद्धि- 
प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है । 

३- आनेउ भवन समेत०'। घर समेत लानेके कारण ये हो सकते हैं कि--( क ) बह सो रहा था। सोतेसे 
जगानेपर चलता या न चलता | अथवा न जाने कत्र जागता | ( ख ) यहाँ आनेपर सम्भव था कि कहता कि दवा घरपर 
है तो फिर जाना पड़ता और सम्भवतः दूसरी बार घरतक पहुँचना भी कठिन हो जाता | 

वीरकवि- जाना और वैद्यको तुरंत ले आना--यह “अक्रमातिशयोक्ति अहंकार? दै । छोटा रूप धारण करने तथा 
घरसहित ले आनेका हेतु बिना कहे कठिन-सा मालूम होता है, पर जान लेनेसे सरल | अतः 'अस्फुट गुणी भूत व्यंग? है | 


दोह-रामपदारबिंद % सिरु नाएउ आइ सुपेन । 
कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५४ ॥ 


अथे- सुपेणने आकर भ्रीरामजीके चरणकमलोंको माथा नवाया । पर्वत ओर ओषधिका नाम बताया | ( और 
ब राभचन्द्रजीने अथवा उसीने कहा कि ) हे ¬ = उने कहा कि ) हे पवनसुत | ओषधि रेने जा | ओषधि लेने जाओ ॥ ५४ || 
he 
* 'रघुपति चरने सरोअ? ( काशी है| 
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: र। सत्य समीरसुवन 
शीघ्र छे आये। “सुनि हनुमंत बचन रघुबीर । सः नजो 
८ It 


BC के त 
रि सीस कीध बल ऐन । आग्यो तदन सहित सब 


दोहा ५४( ५४-५५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; २८३ मानस-पीयूष 


नोट--'जाहुं पवनसुत लेच'। सीधा अर्थ यही है कि सुष्रेणने हनुमानूजीसे स्वयं कहा । यह अर्थ वाह्मी० १०१ 
के अनुसार है | वाल्मी०, अ० रा० और हनु० ना० में मतभेद होनेसे दोनों तरह अर्थ किया गया दै । 

१--सुप्तोत्थितं रघुपतिभिषजां वरिष्ठ पप्रच्छ तं सकरुणं तरुणोपचारम्‌ । स व्याजहार हिमरदिमरुचा रजन्याँ 
जीवत्यसो हू हिणसेलविशल्यबल्ल्या ॥।' 


6 


अथात्‌ 


श्रीरामचन्द्रजीने निद्रासे जागे हुए वैद्यराज सुपेणसे करुणासहित तरुण लक्ष्मणजीके उपचारको पूछा । तव 
वह बोला कि शीतरकिमि चन्द्रमाकी काम्तिसे प्रकाशित ही रातरिमें द्रुहिण पर्वतकी संजीवनी बूटीसे ये जीवित हो जायगे 
अर्थात्‌ आज रात्रिमँ ही बूटी आ जाय । हनु० १३ | १८ ॥ 

२-- राम: ( सभयस्‌ ) । आतंः संकुचितमुलकमलः समरसंकटे भगवतो रुद्रावतारस्य मारुतेः साशंकमुखक- 
सलविकाशं पश्यति।' ` 'लक्षाणां षष्टिरास्ते द्रुहिणगिरिरितो योजनानां हनूमांस्तैलाग्नेः सर्षपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र 
गत्वाऽत्र चेसि ॥ हनु ० १३ । २० | 

अर्थात्‌ रामचन्द्रजी दुःखी होकर मलिन-मुखकमल होकर रणसङ्कटमें शङ्कसे भगवान्‌ स्द्रावतार हनुमानजीके 
मुखकमळकी निर्मळताको देखने ळे ।' ' 'इनुमानजीने कहा कि स्वामिन्‌! मुझे आज्ञा दीजिये ! यहाँसे वह पर्वत ६० लाख 
योजनपर है, सो मैं हनुमान्‌ अग्निपर घरे हुए, तेलकी ज्वालामें डाले हुए सरसोंके फूटनेका शब्द जितनी देरम हो उतनी 
ही देरमें वहाँ जाकर फिर यहाँ आ जाऊंगा । 

३--'ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥' अ० रा० ६्‌। २२ ( श्रीरामोबाच ) || ` 'तथेतिराघवेणोक्तो 
जगामाशु महाकपिः ॥ ३३ | अर्थात्‌ श्रीरामजीने हलुमानजीसे कहा कि हे प्रिय | लक्ष्मणजीको जिलाओ | राघवके ऐसा 

कहनेपर महाकपि तुरंत चले । 

४-वाल्मी० १०२ मैं लिखा है कि श्रीरामजीको शोकातुर देख सुघेणने उनको समझाकर फिर हनुमानजीको ओषधि 
लानेको कहा । सुष्रेणका लाया जाना नहीं कहा गया | यथा- एवमुक्त्वा महाप्राज्ञ सुषेणो राघवं वचः ॥ २८ || समीप- 
स्थमुवाचेदं हनूमन्तं महाकपिम्‌ । सोम्य शीघ्रमितो गत्वा पर्वत हि महोदयम्‌ ॥ २६ ||! अर्थात्‌ राघवसे ऐसा कहकर 
महाप्राज्ञ सुप्रेण समीप उपस्थित महाकपि हनुमानजीसे बोले कि हे सौम्य | तुम शीव पर्वतपर जाकर ( ओषधि लाओ ) | 

नोट--२ कहा नाम गिरि ओषधी' इति| (क) “गिरि | वाल्मी० १०१ में सुप्रेण हनुमान्‌जीसे कहते हैं कि 
प्व तु कथितो योऽसौ वीर जाम्बवता तव॑ अर्थात्‌ पूर्व जिस पर्वतको जाम्त्रवाचले ठुमको बताया था | जाम्वानने हनुमान: 
जीसे वाल्मी० यु० ७४। २६-३० में कहा कि-- समुद्रके ऊपर-ऊपर दूरतक चले जाओ आर पवते हिमवानपर 
पहँचो । उसके आगे तुम्हे स्वर्णका ऋषभ पर्वत देख पड़ेगा, फिर वहाँसे कैलास पर्वत देखोगे | इन दोनों पवंताके बीचमै 
सर्वोषधियुक्त प्रकाशित औषध पर्वत देखोगे ।! और हनु० ना० में पर्वतका नाम ट्रुददिणगिरि बताया गपा है जि हनुमान: 
जी ६० लक्ष योजनपर बताते हैं। अ० रा० ५ में श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीको बताया है कि यह धीरसागरमें दै । यथा-- 
'उवाच मार्णत शीत्रे गत्वा क्षीरमहोदधिम्‌ ॥ ७१ || तत्र द्रोणगिरिर्नाम दिव्योपधिसमुखदः ॥ । ७२ | यह क्षीरसागर 
सप्त बड़े सागरोंमेसे एक है । ( ख ) ओषधिके नाम विशल्यकरणी ( घावभर्नेवाली ) खावण्यकरणी ( पूयवत्‌ शरीर कर 
देनेवाली ), सञ्चीवकरणी ( जीवित करनेवाली ) और संधानी ( टूटे अङ्गोंको जोड़ देनेवाळी ) हैं | द्रोणपबतके दक्षिण 
शिखरपर ये मिळती हैं | यथा--“दक्षिणे शिखरे जातां महौषधिमिहानय ॥ ३० ॥ 
तथा । संजीवकरणीं वीर संधानीं च महौषधीम्‌ ॥ ३१॥ वाल्मी० १०१ ॥' 

३-_'पवनसुतः सम्बोधनका भाव कि ( क ) अति शीघ्रताका काम है पबनबेगे जाकर रात्रिमै ही ले आओ। 
( ख ) तुम पवनके समान बल, विवेक और विज्ञानके निधान हो, ठम्ही यह कार्य कर सकते हो | (ग ) जैसे पवनकी 
गति कोई रोक नहीं सकता वैसे ही तुम्हारी गति कोई रोक न सकेगा | ज्येष्ठ; केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः ७ ` ` ७ 
कामरूपो हरिश्रेष्ठो बलरूपसमन्वितः । अनिवार्यंगतिश्चैव यथा सततगः प्रभुः ॥' ( वाल्मी० २८ । १ ७५१६ ) ( सारण- 
वाक्य रावण प्रति ) । कालनेमिने भी कहा दै-- तासु पंथ को रोकनिहारा । ( घ ) पवन सबके जीवन हैं, तुम भी ओषधि 


लाकर लक्ष्मणजीके जीवन बनो | (ङ ) ठम्हारी पवनदेव इस कार्यमें सहायता भी करेंगे--( इनु० १३। २३ के 


PS 


विज्ञल्यकरणीं नाम्ना सावण्यकरणों 
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दोहा ५५ ( १-२ ) 


IS <ल _र >त असल 


कि० ३० ( ४-६ ) के 


लंकाकाण्ड २८४ श्रीमद्रामचद्ध चरणों शरण प्रपद्य 
RNS सनक न म 


मतानुसार द्रोणाचल उखाडनेमै और गीतावलीमें भरतबाणसे गिरनेपर पवनदेवने सहायता की हे 
भाव इस पद्म जना दिये हें अतः विशेष भाव वहाँ देखिये | 
रामचरनसरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाखी ॥ १॥ 
य~ त्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोको हृदयमें रखकर और अपना बल बखानकर हनुमानजी चले ॥ १ || 
नोट बल भाषी! इति | रामचन्द्रजीकी व्याकुलता देख उनका शोक हरने, उनको ढाढस देनेके लिये कार्य- 
तत्परताकी मूर्ति पवनसुतमें यह बीरीत्दाह हुआ | हनु० ना० और गीतावलीमें उनकी अत्युक्ति इस प्रसङ्गम केसी वीररसपूर्ण 
है तथा कि० काण्डं रुमुद्रतटपर जेसे गर्जकर उन्होंने अपना बळ कह्दा था उससे भी अधिक उत्साह यहाँ दिखाया हे, देखिये- 


हनूमान्‌ सविस्मयो रामम्‌ हनुमति कृतप्रतिज्ञे देवम्रदैवं यमोप्ययमः । पुनर्देव पश्य- 
पातालतः किम्‌ सुधारसमानयासि मिष्पीडय चस््रममृतं किमुताहरामि । 
उहूण्डचण्डकिरणं ननु वारयामि कीनापाशमनिशं किमु चूर्णयामि॥ १३ | १६ || 
आश्चर्यपूर्वक हनुमानजी श्रीरामजीसे बोले कि हनुमानके प्रतिज्ञा करनेपर दैव-अदैव ओर यम-अयम हो जाता है । 
७ ७८ ७ w [a 0 ९ ९, 
क्या में पातालसे अमृतरसको ले आऔँ? अथवा, चन्द्रमाको निचोइकर अमृत ले आउँ ? या प्रचण्ड किरणमाली सूयको 
वारण कर दूँ? वा, निरन्तर पाशधारी यमराजको ही चूर-चूर कर डाछूँ | इत्यादि | पुनश्च-- 
जौं हों तव अनुसासन पावों । तो चंद्रमहि निचोरि चेल ज्यों आनि सुधा सिर वादों ॥ १॥ 
के पाताल दलों व्यालावलि अमृतकुंड कहि ल्यावों । भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दै तादों ॥ २॥ 
बिबुधवेद बरबस घरि आनौं तौ प्रभु अनुग कहावों । पटकों मीचु नीच मूषक ज्यों सब को पाप बहावों ॥ ३ ॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि बेछु बिलंब न लाबौं । दीजे सोइ आयसु तुलसी प्रभु जौ तुम्हरे सन भावों ॥ ४ ॥ 
इसी भावोद्वेगमे पवनसुत तुरंत चल पड़े, प्रणाम करने तककी सुधि न रही | भगवानूकी हँसी यदि माया है तो 
रुलाई महामाया है | वह शेष भगवान्‌ तथा मारुतितककों भुलावेमें डाल देती है | उसीके फेरमें पड़कर राहमें अनेक बिध्नोका 
सामना करना पड़ा है | 
नोट-- ओषधि SU आज्ञा देनेमें “पवनसुत? और बल कहकर चलनेमें उससे भी बड़ा 'प्रभंजनसुत' पद्‌ दिया । 
ता कना 0 सदा र ~ कुछ विशेष ५9 सिक: 
Cn पवन है । तएव इसमें पवनसुत 0. तो हु ही पर कु विशेष भी हैं । प्रभंजन=विशेष भंजन 
रे बा? A कविने SR कि जो बल यहाँ बखान किया है वह ऐसा ही है । उपर्युक्त 
दरणोके 'चूर्गयामि', “दौ न रे मु हक घरि आनो" इत्यादि शब्द 'प्रभंजन! पदको सार्थक कर रहे हैं | 
बं० पा० १-- यह कूल हुई | एक तो दू ग 
क ल | हक द्‌ ह 45 हुई | सि तो प्रणाम न किया, दूसरे स्वामीके आगे बल बखान किया | 
न क सिज उर राजा का भाव कि श्रमका ताप न हो; इन चरणेंने त्रिलोकीको नाप 
था, अतएव इनकी कृपासे घट समुद्र पार होना क्या बड़ी बात है ? 
नोट- मेरी समझसें णः मे ज 
पंकज उर घरह। ६ | कक £ 071] है अतः कार्यम सफलता अवश्य होगी | रास चरन 
नि लो नेगी छ बच “| पर बल xe चले हैं इससे विध्न उपस्थित होंगे । जैसा बढ-बखान किया 
वकम दन्यभाव चाहिये चाहे वह कितना ही पराक्रमी क्‍यों न हो 
८ ) पराक्रमी क्यों न हो | इस बल के 
ही प्रणामका न किया जाना भी बड़ा भा से Do डि 
डा भारी अपराध माना गया, नहीं तो हृदयमें स्मरण करना भी प्रणामहीके तुल्य था । 


हि उहा इत एकु सरमु जनावा । रावनु कालनेमि गृह आवा॥ २ ॥ 

pi 5 पुसचर ) ने रावणसे यह भेद्‌ बता दिया | रावण कालनेमिके घर आया || २॥। 
सा वि Se लिने ए पी व्यवस्था जाननेके लिये रावणने दूत छोडे थे | 
जले Re न सकी । किसी एकको सुषेणकी कही हुई बातोंके 
सुनेका भी अवसर हाथ लग गया, उसने तुरंत समाचार रावणको दिया। रावणे समझा कि सङ्का अस परा ल्ला 
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पन 5२ 


- 


दोहा ५५ (३-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८५ सानस-पीयूष 


कमाए न 


~ तक 


काल्नेमि ही है, जो हनुमानका रास्ता रोक राकता है, और वह अन्तर्मुख हो रहा है, ऐसे काम हाथ न बँटावेगा, अतः 
रावण स्वयं काल्नेसिके घर गये | इसी भाँति मारीचके पास भी स्वयं गये थे । स्वार्थसाधनमें रावण अभिमानको स्थान 
नहीं देते ( यथा--नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ।' ) 

नोट-- एका १ काल्नेमिके पास आनेमें 'रावण', उससे मर्म कहनेमें दसमुख' और उसकी बातपर क्रोधित होनेपर 

द्सकण्ठ' शब्दोंका प्रयोग इस प्रसङ्गमै कबिने किया दै । यह भेद भी भावसे खाली नहीं है | २-काल्नेमिको रलावेगा, 
यथा-- पुति पुनि कालनेमि सिर धुदेऊ', र्लाना क्या, उरुके तो प्राण ही ले लिये | अतः यहाँ रावण' नाम कहा । 
नोट-- २ ( क ) 'कालतेमि गृह आवा' इति | इससे जनाया कि मुनिवेष धारण करनेमें यह बड़ा निपुण था जेसे 
मारीच मायाृग बननेमें था । रावणकी यह प्रजा है। रावणको पूर्ण विश्वास है कि यह कार्य यही कर सकेगा, दूसरा नहीं, 
अतएव इसके पास उसी समय अकेला आया-- जगाम रात्राबेकाकी कालनेमिगृहं क्षणात्‌ । ६ | ३६ |? (ख)-- 
कालनेमिका प्रसंग अ० रा० ६-७ और आ० रा० | १। ११ में भी है | 
बसभुख कहा मरमु तहि सुना । पुनि पूति कालनेमि सिरु धना ॥ ३ ॥ 

श-दार्थ-- सिर धुनना'=शोक या पछतावेसे सिर पीटना, पछताना, शोक करना | 

अर्थ- दशाननने उससे सब ममं कहा और उसने सुना । काळनेमिने बारबार अपना सिर पीटा || ३ ॥ 

नोट १-- दशमुख' पदसे जनाया कि अभिमानपूर्वक सब हाळ कहा मानो दुसों मुखोंसे कहा दे । यथा-- दसमुख 
सकल कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभागे'- ( मारीचसे )। पुनः, भाव कि वह इतना व्याकुळ था कि वही 
एक बात उसने दशों मुखोंसे कही, सथा-- दसमुख बोलि उठा अकुलाना' [ समुद्रपर सेतुका वॉधना सुनकर | ( पं० ) ] 
२-- 'मरसु' इति | एक तो हनुमानूजीका लक्ष्मण जीके लिये ओषधि लाने जानेका सब वृत्तान्त कह्दा, दूसरे, यह बताया कि 
मायासे मुनिवेप्र धारण कर कपिको मोहित कर सकते हो फिर जिस प्रकार निशाकाळ व्यतीत हो वह करना | यथा अध्यात्मे 

“सायया सुनिवेषेण सोहयस्व महाकविम्‌ । कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वंहि मन्दिरे ॥ ६ । ४१ ॥” 

३-- सिर धुना' इति | भाव कि कहाँसे यह अभागा हमारे प्राण लेनेको आ गया | काल सिरपर आ गया यह 
समझ सिर पीटकर पश्चात्ताप करता है कि मायामें कुशल होना आज हमारे लिये प्राणघातक ही हो रहा है | सिंहिकाकी माया 
हनुमान्‌जीसे न चढी तत्र हमारी क्या चलेगी | अवश्य मरण होगा, यह समझकर उसे अत्यन्त दुःख हुआ, इसीसे सिर 
पीटने लगा | यथा-- अति बिषाद पुनि पुनि शिर धुनेऊ । ६१ | ५ ।? अ० रा० में कालनेमिने रावणसे कहा है कि मेरे प्राण 
न वचेंगे जैसे मारीचके न बचे थे | यथा--“प्रियं ते करवाण्येब न प्राणाग्धारयाम्यहम्‌। मारीचस्य यथारण्ये पुराभून्मुग- 
रूपिणः ॥ तथंव से न संदेहो भविष्यति दशासन ॥ अ० रा० ६ | ४३-४४ ॥' 

प० प० प्र०--इसके दोनों चरणोंमें एक-एक मात्रा कम दै | रावण-मारीच-प्रसङ्गके “सस्त्री गर्मी प्रभु सठ धनी । 
बेद बदि कनि भानसगुनी॥' इस अर्धालीमें भी एक-एक मात्रा कम दै | भाव भी दोनोंमें एक-सा है | भाव कि मर्म सुनते 
ही उसे उसका मरण निश्चय हो गया--'उभय भाँति देखा निज मरना' । इससे किंकत्तव्यमूढ होकर स्तम्भित हो गया, 
कलेजा धड़कने लगा और विषादवश कुछ देर बोल न सका | 


देखत तुम्हि नगर जेहि जारा। तासु पंथ को रोकन # पारा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--( और बोला कि ) तुम्हारे देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता दै ? ( कोई नहीं। 
भाव कि ऐसे विषम बळीसे वेर ठानना व्यर्थ है ) ॥ ४ ॥ 
दोहा ३५ ( ५) और दोहा ५४ देखिये | 
भजि रघुपति करु हित आपना । छाँडहु नाथ मृषतत जलषचा ॥ ५ ॥ 


* रोकनहारा-( का० )। पारा-( भा० दा० )। यहाँ वक्रोक्ति भलङ्कार है । 1 बृथा जहपना- ( पाँ०, ना० प्र० ) | 
“मृषा जल्पना'-( का० भा० दा० )। 
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न २८६ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५५ ( ME )-५५्‌ 
NR 
नीलकंज तनु सुंदर स्यामा । हृदय राखु लोचनाभिरामा ॥ ६॥ जब | 
अर्थ--रघुनाथजीका भजन करके अपना कल्याण करो | हे नाथ ! झुठा व्यर्थका बकवाद छड़िये ॥ तको § 
आनन्द देनेवाले सुन्दर-श्याम नीलक्रमल-शरीर ( मूर्ति ) को हृदयमै रखिये || ६ ॥ डु ट ; 
नोट--"भजि रघुपति करु हित आपना” इति। (क) ऐसा ही अ० रा० में कहा है, यथा भजहन रान | 
परिपुर्णसेको विहाय वैरं निजभितयुवतः । हुदा सदा भावितभावरूपसनामरूप॑ पुरुष पुराणम्‌ ॥ ६ | ६३ |, अर्थात्‌ । 
परेर छोड़कर भक्तियुक्त होकर नाग-रूप-रहित पुराणपुरुष, परिपूर्ण, अद्वितीय, सदा छृदयमें भावधूवक ध्यान करने योग्य | 
रामचन्द्रजीको भजो | ( ख )--हिंत' अर्थात्‌ लोक-परलोक दोनोंका कल्याण | यहाँ प्राण बचेंगे, अविचळ राज्य रहेगा ऑर 
अन्तमं मुक्ति होगी | अ० रा० में हित! के बदले केवल मुबित है, यथा--“भदत्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
६ । ६१ ||? ( ग ) “खुपति | 'तुम्हहि रवुपतिहि अंतर क्षैस। ॥ ६ | ६ | ६ ।' और “जाइ भजिअ रघुनाथ । ६ | ६ |! 
में देखिये । भाव कि जीवको उनका भजन करना योग्य ही दै । आगे मजनकी विधि वताता है--नीलकंज०? ।--( बं० 
पा० ) | छः कालनेमिका जञान-भक्ति-उपदेश अ० रा० में ६ | ४७-६२ में है । 
प० प० प्र०--मात्राकी न्यूनता करके बताया कि रावणक्रा अहंकार और उसका ठुपपरिणाम विचारमें आनेसे | 
कालनेमिकी छाती दया, विषाद, भय आदि विकारोंसे व्यथित हो गयी | 
अहंकार ममता मद # त्याग । महा मोह निसि सूतत जागू ॥ ७ ॥ 
काल ब्याल कर भक्षक जोई । सपनेहु समर कि जीतिअ सोई | ८ ॥ | 
अर्थ--अहंकार, ममत्व और मदको छोड़ो । मह्दामोहरूपी रात्रिमें ्ोतेसे जागो || ७ || जो काळसर्पका खानेवाला 
है, उसे स्वप्नमें भी संग्राममे कोन जीत सकता दै ? ( भाव कि जागतेकी कोन कहे स्वप्नमें भी तुम उसे लड़कर नहीं जीत | - 
सकते, वे भक्तिसे ही वशमै होते हैं ) || ८ ॥ | 
ु नोट--१ अहंकार ममता मद त्यागू' के भाव । ( क )--इन्हींके कारण तुम भूले हुए हो और समझते हो कि 
हमसे कोन लड़ सकता है, राम मनुष्य हैं, हनुमानादिक वानर हैं, इनसे क्या डरना इत्यादि | ( ख ) इनके त्याग करनेपर || 
तुम उन्हें ईश्वर जानोगे | दोहा ३६ ( ५ ) “मुधा मान ममता मद बहू” देखिये | ( ग )--पूर्व कहा कि रघुपतिका भजन i 
करो | ये भजनके वाधक हैं अतः अब इनके छोड्नेको कहा--'परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस । सुं० ३६ | । 
आर भजहु नाथ ममता सब त्यागी । ७ | ५? देखिये | 
हे २ महामोह निसि सुतत जाग्‌' इति | ईइ्वरमें अम होना महामोह है, यथा--'महामोह उपजा उर तोरे । 
भिदिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ उ० ५८ |” पुनः, धरनि धाम धन परिवारादिमें लिप्त रहना मोहरात्रिमें सोना है और 
समे वेराग्य हो प्रभुके भजनमें लगना जागना है | आशय यह कि रामको परब्रह परमात्मा जानकर उनका भजन करो 
उनकी जानकी दे दो; इत्यादि ।- इसकी विस्तृत टीका भ्रीलक्ष्मणगीता अ० ९१-९३ में हो चुकी है । ल लो - 
'मोहनिसा सब सोवति हारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ जानिय तबहि जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास 
बिरागा ॥ होइ बिबेक सोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ अ० ६३ | २-५ |! 
चरणमें आ गया | ८ 
२ काल व्याल कर भक्षक जोई ।:-” इति | कालको सर्व कहा; क्योंकि यह शीघ्र ही सबको खा लेता है, किसीकी 
रूरियायत पा करता---जो सुर असुर चराचर खाई' उस कालके भी ये काल हैं | मनुष्य नहीं हैं । तब जे 
सकता है “उतरे प्रभु दल सहित सुबेला । २६ | १ |?, तथा 'कालमत्तेभसिहं । मं० इलोक १ ।' देखिये । र 


दो०--सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार । 
रामदूत कर मरों बरु यह खल रत मलभार ॥ ५५ ॥ 


Ms 000 ला का० का पाठ है। भै तै मोर मूढ्ता'--( भा० दा०)। 2 रु कामनाका 
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यह सारा उपदेश इस एक 


दोहा ५६ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८७ मानस-पी यूष 
दाब्दार्थ-- वरु ( वर नभे, भला )=भलेही, कुछ हर्ज नहीं | 
अर्थ--'दशग्रीव रावण सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ ( तत्र ) उसने मनमें विचार किया क्रि यह दुष्ट तो पाप- 
समूहमें आसक्त दै ( मरना ही है तो इसके हाथसे न मरकर ) भले ही रामदूतके हाथों मरू || ५५ ॥ 
नोट--१ ( क ) 'द्सकंट' का भाव कि दसौं मुखोंसे क्रोध प्रकट किया, वा इसके दसा सिर काटे जानेको दै 
“सुनु दसक्षंठ कहां पन रोपी ।"'॥ ५ | २३ | ७ | देखिये । ( ख ) "रिसान अति’ का भाव कि क्रोषसे जल उठा, 
दसों मुख और सब नेत्र क्रोधसे लाल हो गये--सुनत बचन रावन परजरा । जरत महानल जनु घृत परा॥ २७ ।८॥ 
देखिये । बहुत गालियाँ दीं कि तू हमें शुरु बनकर शान सिखाता दै, जान पड़ता है कि तू शब्रुसे भिला हुआ दै | ( अ० 
रा० ७ १-३), यथा-- सुनत जरा दीग्हेसि बहु गारी । ३ | २६। १॥ देखो | ( ग) “रामदूत कर मरों बद०' 
इति । बरु पदसे जनाया कि रावणने उससे कहा कि तू मेरा कहा नहीं करता तो में तुझे अभी अपने हाथसे मारता हूँ 
'निहन्ि त्वाँ दुरात्मानं सच्छासनपराङ्मुखम्‌ ( अ० रा० ७) |? तत्र उसने मनम सोचा कि पापीके हाथों मरनेसे यही 
भला है कि रामदूतके हाथ मरूँ। इसी प्रकार मारीचने सोचा था-- उभय भाँति देखा निज मरना ।'' “ 'रामादपि च 
मर्तव्प मर्त घं रावणादपि । उभयोर्यदि मर्तव्यं वरं रामो न रावणः ॥' (इनु० ३ | २४), आ० २६ ( ५-६ ) | (घ) 
रामदूतका दर्शन मात्र अति पुण्यप्रद और पापनाशक दै, यथा-'तात मोर अति पुन्य बता । देखेँ नयन राम कर 
दूता ॥ ५ | ४ | ८ ।१, 'कपि तव दरस भइउँ निष्पापा । ५७ | १ ।' 


अस कहि चला रचिसि मग साया । सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ १॥ 


सारुतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहिबूझि जल पिअउं जाइ श्रम २॥ 

अर्थ-- ऐसा कहकर चला । मार्गम माया रची | सरपर सुन्दर, मन्दिर और बाग बनाये ।। १ || पवनसुत हनुमान: 

जीने सुन्दर पवित्र आश्रम देखा | तो मनमै बिचार किया कि मुनिसे पूछकर जल पी छू जिससे थकावट दूर हो ॥ २ ॥ 
(रचिसि मग माया । सर मंदिर्‌०' 

पंजात्रीजी और बात्रा हरीदासजी कहते हैं कि मार्गमें सर प्राचीन था जिसमें शापित मकरी शापके समयसे रहती 
आयी है | उसीपर उसने सुन्दर मन्दिर और बाग बनाया । गौड्जी लिखते है कि “उसने मार्गमे माया रची अर्थात्‌ आप 
मुनि बनकर बैठ गया | किसी उपयुक्त स्थानपर जहाँ बाग, ताछाब ओर मन्दिर था वहीँ अपना आसन जमाया | सर 
मन्दिर पहलेसे मौजूद देखा | उसे केवळ 'बर बाग बनाना सुन्दर बाग सजाना था | उसने सजाया | तालाब झुठा न था और 
न उसकी मकरी |” और, करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि “सर भी मायाका है| अप्सराको राक्षसी होनेका शाप था | वह भी बड़ी 
मायाविनी थी | काळनेमिकी सम्मति वा राबणाज्ञासे वह सरमे मकरी बनकर आयी? | करुणासिन्धुजीके मतकी पुष्टिमैं देखिये 
'हत्वा मायामहर्षीव्रजमिंचरवरं कन्धकालीमुदग्रां । ग्राहीरूपां प्रमथ्य प्रदलमथ बले रक्षसान्मदेयित्वा ॥ हनु० १२।३२।।' 

इसमें मकरीरूपधारिणी कन्धकाळी राक्षसीका मन्थन करना कहा दै। और, अ० रा० एवं आ० रा० पंजाबीजी 
आदिके मतके पोषक हैं | यथा- व्वत्प्रसादादहू शापाहिमुक्तास्मि कपीइवर । शप्ताहुं मुनिना पूर्वमप्सरा कारणान्तरेः । 
आश्चमे यस्तु ते दृष्टः कालते मिमं हासुरः । मुनिवेषधरो नासो मृतिविप्रबिहिसकः ॥' 

अ० रा० ७ के इस इलोकमें उसने अपना पूर्व अप्सरा होना और अब शापसे मुक्त होना कहा ह । अपना राक्षसी 
होकर मायासे मकरी बनना नहीं कहा । काळनेमिका राबणांज्ञासे मुनि बनना कहा दै । ओर, आ० रा० १। १० । ५६ 
भै उसके ये वचन है वो मे निष्कृतिस्तेन कीतिता।' अर्थात्‌ ऋषिने मुझे शाप दिया जैसा तुमने मुझे देखा ओर 
मकरी-शरीर छूटनेका कारण आपसे मुझे बताया | फिर अन्तमें उसने यह भी कहा कि यह कालनेमि दै, रावणने इसे 
भेजा है, आप इसे मार डालें 'राबणप्रेषितो मागें स्थितस्तं जहि वेगतः ।; अपनेको रावणकी भेजी हुई नहीं 
बताया । इन उद्वरणोंसे शापसे मकरी होना सिद्ध होता है और यह भी अनुमान होता है कि कालनेमि जानता था कि 
यह पकड़ा करती है अतः यहाँ आश्रम रचा | मानसकविके शब्दोंकी स्थिति ऐसी है कि सबके मतोंका पोषण हो जाय; पर 
मानसका क्या मत दे यह मानससे ही स्पष्ट दो जाता है। सकरी मायाकी न थी, यही मानसका मत हे क्योंकि मरनेपर 
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लकाकाण्ड २८८ श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दौहा ५५ ( १-२) 
मायाका शरीर छूटकर राक्षस-शरीर प्रकट होनेपर ही दिव्य शरीर होना मारीच और कालनेमि FREER है अब 
हैः पर. सकरीके मरनेपर यह बात नहीं कही गयी । यदि वह मायाकी मकरी होती तो प्रथम उसका राक्षसी शरीर अवश्य 
प्रकट होता तब दिव्य देह बनता | RS ञौ कौ 
'सक्ररी-ताल' नामक सर श्रीअयोध्याजीसे दक्षिण लगभग १०-११ कोसपर मौजूद बताया जाता द न ह 
सकरी-हनुसान्ीका मन्दिर भी है । यह भी सरके माया-रचित न होनेको प्रमाणित करता है | अ० NI ES A 
भै हिमाचले पास तपोवन, आश्रम और ऋपि-शिष्योंका मायासे करित किये जानेका स्पष्ट उल्लेख दै, यथा-'स 
हिमवर्पाइये तपोदनसकल्पयत्‌ ॥ तत्र शिष्यैः परिवृतो सुनिवेषधरः स्थितः ॥ आ० रा० १ | ११ | ४८। सरका नहीं | 
आश्रम बनाया, इसीसे आश्रम देखना सर्वत्र कहा गया है | हे 
मोट-- १ (क) अस कहि चला' | पूर्व कहा कि मन कोम्ह बिचार' और यहाँ लिखिते हैं कि अस कहि, 
यद्यपि किसी बातका कहना यहाँ पाया नहीं जाता | मारीच-प्रसंगमें 'कहि” पद नहीं है | वहाँ कवि लिखते हैं कि अस जिय 
जानि दसानन संगा। चला०'॥ तब यहाँ कहि! कैसे लिखा ? इस शब्दको यहाँ देकर कवि सूचित करते हूं कि विचार 
करनेके बाद उस्ने रावणसे कहा कि आप क्रोध न करें, में जाकर आपका कहा करता हैँ | यथा अ० रा० ७ | ३-- 
कालनेमिस्वाजे द॑ राघणं देव कि क्रुधा । न रोचते से वचनं यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥' 
इसका अध्याहार ऊपरसे कर लेना होगा | यहाँ उसकी अत्यन्त शीम्रता दिखानेके लिये वे वचन खोले न गये, कहि? 
से ही जना दिये गये | कविने मायावी काळमेमिकी भायामें निषुणता और उसकी शीघ्रता किस खूबीसे यहाँ दिखायी दै । 
रावणसे बात कहना, चलना और माया रचना, यह सब्र एक साथ एक चरणं देकर जनाया कि मानो ये तीनों कार्य एक 
साथ हुए | रावणसे कहते हुए कि में जाता हूँ वह मार्गमें हनुमानजीके पहले ही पहुँच भी गया और माया भी रच ली | 
२ शुभ आश्रम' से जनाया कि वह देखनेमें पवित्र, रमणीय, मनभावन इत्यादि था, वन कुसुमित था, मधुकर 
पक्षी मृग कोलाहल करते थे, इत्यादि, जैसे मुनियोंके आश्रम होते हैं। ( अ० रा० ७ | ६। ११ में ये सब्र बातें आश्रममें 
दिखायी गयी हैं | ) मिलान कीजिये--बिस्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बर्साह बिपिन सुभ आश्षम्त जानी ।! बा० २०६ |") 
राम दीख मुचिबात सुष्टावन । सुंदर गिरि कानन जल पावन ॥** “सुचि सुंदर आस निरखि हरषे राजिवनयन ॥ 
३० १२४ |! 
२ शुषिहि बृल्षि०' इति | इससे जनाया कि इन्होंने तालाब अभी देखा नहीं, रात्रिका समय है। कपटी मुनिसे 
आगे पूछेंगे तत्र वह बिद्यार्थीको साथ करेगा | यथा--'उदकं कुत्र विद्यते’ 'दर्शय से जलस्‌', 'वटो दर्शय विस्तीर्ण बाय 
तोज॑लाजयम्‌ । अ० रा० ७ | १८ १६१ 3 > 


यम ् पाए 
काचक हिरासत: 


921 


जा १ ९ > ~ ~ 0 ० ७ 
४ जाइ श्रम | ( क ) यह प्रभुकी माया है । काल्नेमि और मकरीका शापोद्धार करना है | इससे हनुमानजीकों 


श्रम भी हुआ ओर प्यास भी लग आयी । नहीं तो किप्किन्धाकाण्डमें दिखाया है कि सत्र वानर प्याससे व्याकुल हुए; पर 


इनको न प्यास थी न थकाबट | प्यास न लाती तो रामकार्यको छोड़कर आश्रममें क्‍यों आते--'रामकाज कोन्हे बिना 
सोहि कहाँ विश्वास ।' 


ख ~ (tn ~ et es 
तिता (ख , सीताजीकी खोजसे यह काम कम जरूरी नहीं था | इसम समय कम था, दूरी अधिक | इतनेपर 
क | हो गया, 2 तेज लगी | प्रणाम न करना और बल भाषना उनके-से मूत्तिमान्‌ विनयसे हो 

ड्ड | मणाम न करके क्रोध भरकर चलनेसे श्रीलखनल र जज 
किला पक 3 Jखनलालके शक्ति लगी | यहाँ ह [न्‌ र्क 
राह खोटी हुई, उन्हे “रामकाज कोन्हे बिना", विश्राम करना पड़ा |? >> कक अब 
बि० त्रि०- हनुमानजी चल | 
चुके । उसके शद्‌ रावणको समाचार मिला | तब्र वह काळनेभिके यहाँ 
बातचीत हुई, तत्र कारनेसि चला । प्रश्न यह उठता है लक 


च रे कि कहाँ हनुमानजीकी यह प्रतिज्ञा कि 'तेलार्ने: सद 
नरपरःतन गत्वात्र चेनि' खौलते हुए तेल सर ह शा कि 'तेलाग्नेः सर्बपश्य स्फुट- 
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दोहा ५६( ३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८९ मानस-पीयूष 


थक्काबट मालूम होने लगी ( यथा--मुनिहि बूझि जल पियउँ जाइ श्रम! ), एवम्‌ वह इनुमानूजीसे पहिले पहुँचकर 
मायासे सर, मन्दिर तथा बाग सँवारकर स्वयम्‌ मुनि बनकर बैठा | यह उसकी मायाकी करतूत थी कि हनुमानजीको उसी 
रास्तैसे जाना पड़ा । 

राक्षस कपट बेष तहँ सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥ ३॥ 

जाइ पवनसुत नाएउ माथा। लाग सो कहे राम गुन गाथा ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ-- मोहना"धोखा देना, भ्रमं डालना ।--अस प्रचंड रवुपति की माया । जेहि न मोह अस को जग 
जाया लुभाना | ठगना | 
अर्थ-- कालनेमि राक्षस वहाँ बनावटी मुनिवेषसे विराजमान था | वह ( अपनी मायासे ) मायाके स्वामी श्रीरघुनाथ- 


जीके दूतको मोहित करना चाहता था || ३ || पवनसुतने जाकर मस्तक नवाया | वह श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहने 
लगा || ४ |। 


नोट १--'मायापति दूतहि चह मोहा' इति | (क) इस प्रकरणे “मायापति दूत” पद्‌ देकर जनाते हैं कि 
देवगुस्के--अ० २१८ (३ ) के 'मायापति सेवक सन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया ॥' इन वचनोंका यहाँ 
चरितार्थ होगा | ( ख ) “चह' का भाव कि वह चाहता है पर मोहित कर न सकेगा क्योंकि सीम कि चाँपि सके कोउ 
तासु । बड़ रखवार रमापति जासू” ॥ “मायापति' मायासे रक्षा करेंगे । 
२--( क ) 'जाइ पवनसुत नाएउ माथा', यह “लखि सुबेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिअहि तेऊ ॥ 
१।७।५॥' का चरितार्थ दै । बेषसे सुनि समझकर उसको प्रणाम किया | सन्तका बेष-बाना पूज्य है। यथा--निपट 
१ अमोल यह संतत को बैष है' । ( भक्तिरसब्रोधिनी कवित १५८ )। ( ख ) “लाग सो कहै रामगुन गाथा' इति | 'मुनिरूप! 
| हृढ करने और कपिके मोहनेके लिये रामगुणगान किया ( षु० रा० कु० ) हनुमानजी रामचरितके रसिक है; यथा-- 
'सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ' । जयति रामायनश्रवन संजात रोमांचलोचन सजल सिथिलबानी । वि० २६ | 
यहाँ सवेरे तक इसी बहाने रोके जा सकेंगे--दूसरे उसे डर था कि कहीं प्रणाम करके तुरत चल न दैँ-- राम काज कीन्हें 
बिना मोहि कहाँ बिश्राम” इससे प्रणाम करते ही वह बिना उनके कुछ पूछे गुणगान करने छगा | यह कल्पित प्रश्नका 
“गूढोत्तर अलङ्कार? दै । पट अ० रा० और आ० रा० मैं रामगुणगान नहीं है, वरन्‌ प्रथम ही पानी पीने जानेका 


उल्लेख है । । 
होत महारन रावन रार्माह । जितिहाह रामु न संसय या साहि ॥ ५७ 
इहाँ भए में देखौं भाई । ज्ञान दृष्टि बल मोहिं अधिकाई ॥ ६ ॥ 


झव्दार्थ--या=इस | महिम | भएःसे ही | 
अर्थ रावण और श्रीरामचन्द्रजीसै घोर युद्ध हो रहा है श्रीरामचन्द्रजी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं दै || ५ ॥ भाई! 
मैं यहाँहीसे देख रहा हूँ, मझे शञानदष्टिका अधिक बल है || ६ || र 
नोट--१ होत महारन रावन रार्माह' इति | क्या रामगुणगान किया वह यहां बताया कि युद्धारम्भसे अत्रतककी 
कथा कही | (ख ) 'जितिहाहि राम न संसय०' इति | भाव कि तुम निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक सो रहो, मुझे चिकालका 
ज्ञान है, में जानता हूँ कि श्रीरामजी जीतेंगे, किंचित्‌ संदेह न करो | ( पु० रा० कु०) । आशय यह कि हनुमानजी 
बिइवासमे आकर सो रहै तो कार्यमें विलम्ब होनेसे सफलता न होगी । कथामें प्यास भूछ गये थे पर जब्र उसने अपनी 
प्रशंसा की, तब उधरसे चित्त हटा क्योंकि संत तो निजगुन सुनत सदा सकुचाहीं' । ३ । ४६ । १।? और वह तो अपना 
॥.. गुण कथन कर रहा है । पुनः, रामचरित कहता रहा तबतक सुना, पर जब्र में! 'मोहि' कहा, तत्र चित्त हट गया । 
अ० रा० में जळ साँगनेपर उसने कहा है कमण्डलगतं तोयं मम त्वं पातुमर्हसि ॥ १५ ॥ भुङक्ष्व चेसानि पक्वानि 


फलानि तदनन्तरम्‌ । निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥ १६॥ भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌ ५ `" 


(अर्थात्‌ ठुम मेरे कमण्डछुका जल पी सकते हो । यहाँ फल मौजूद हैं, इन्हे “| ०७७ अज कक 
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लंकाकाण्ड २९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५६ ( ५-८)-५६ 


MERE 
वेष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालोंकी बात 


4 ७ हि ७ Oo ~ से भूत र्भाः 
1 बिश्वाम लेकर कुछ सो लो, ऐसी जल्दी न करो । में अपने तपोबलसे भूत, | व 
न ै परंतु मानसका कालनेमि अ० 


जानता हूँ । )--मानसके 'जितिर्हाह रामु न संसय या माह में ये सब भाव आ जाते हैं, [ न 

०७ पर ०७ दा ~ A वि क प्र 

रा० के कालनेमिसे अधिक चतुर दै । इसने ऐसी बातें न कहीं क्योंकि इनको तो 'रामकाज कीन्हे बिना विश्राम कहाँ! 
इसने रामचरित सुनाना प्रारम्भ किया | की 

पं०--न संसयः से जान पड़ता है कि जत्र उसने कहा कि तुम रामदूत हो, आपध लेन जा रदं हा) तः हनुमान्‌ 
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ट 
जीकी चेष्टासे उसे जान पड़ा कि इन्हें संदेह हो रहा है कि मुझसे प्रथम तो कोई यहाँ आ नहीं सकता था, तब इन्हें कसे 
मालूम हुआ । अतएव उसने संदेहनिवारणार्थ स्वयं ही कहा कि संदेह न करो | ( युक्तिसे इस बातका समथन 
'काब्यलिंग अलङ्कार है ) | Fe 
माँगा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ।। ७॥ 
सर मज्जन करि आतुर आवहु । दिक्षा देउें ज्ञान जेहि पादहु | ८ ॥ 

शब्दार्थ अघराना=्तृप्त होना । आतुरूशीम, जल्द, यथा--'रुचिर बिमान चलेउ अति आतुर॥ ११७॥' 

!क्षाम्मम्त्रोपदेश | 
अर्थ हनुमानूजीने उससे जल माँगा | उसने कमण्डछ दे दिया | हनुमानूजीने कहा कि में थोड़े जलसे दस न 

होऊंगा || ७ ॥ तत्न वह बोळा कि तालाबमें स्नान करके शीघ्र आ जाओ, सें तुम्हें दीक्षा दूँ जिससे तुमको ज्ञान हो जाय || ८ |। 

तोट--१ सर मज्जन करि आतुर आबहु' इति | ( क) जब श्रीहनुमानजीने कमण्डछ देखकर कहा कि इतने 
जलसे मेरी प्यास शान्त न होगी, मुझे कोई जलाशय बताइये जिससे प्यास बुझे, तब उसने शिष्योंको साथ किया कि इनको 
तालाब दिखा दो | यथा तच्छुत्वा हगुमानाह कभडण्लुजलेन मे । न शाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय मे जलम्‌ ॥ १८ ॥ 
तथेत्याज्ञापपामास वटं सायाविकल्पितम्‌ । बढो दर्शय विस्तीर्ण वाधुसूनोजेलाशयम्‌ ॥ १६॥ निमील्य चाक्षिणी तोयं 
पोत्वागच्छ ममान्तिकम्‌ । उपदेक्ष्यामि ते मन्त्रं येन द्रक्ष्पसि चोषधीः ॥ २० | अ० रा० ७ |! ( ख ) स्नान करके शीघ्र 
छौट आओ! का भाव कि कहीं जल पीकर उधरहीसे चल न दें ( पं०) |# (ग ) लोटकर चले आवें इसके लिये ज्ञान- 
प्राप्तिकी दीक्षाका लोभ दिखाया । 

२--ज्ञान जेहि पावहु' इति | कोन ज्ञान ! अ० रा० में ओषधिका ज्ञान देनेको कहा । यहाँ केवळ “ज्ञान? शब्द 
देकर दोनों प्रकारका ज्ञान सूचित किया है--एक तो भूत-भविष्य-वर्तमान आदिका ज्ञान, क्योंकि इसने स्वयं कहा है कि 
ज्ञानदृष्टि बल मोहि अधिकाई' बही शान पानेका लालच दिया | जब वह यह कहता है कि विश्राम करो, तुम्हें ओषधि 
खानेको जरूरत ही नहीं, कृपादृष्टिसे लक्ष्मणजी जी उठेंगे त्र ओषधिके शानकी जरूरत नहीं । दूसरे, यदि लेने जाना ही है तो 
वहाँ भ्रम न हो इसलिये ओपधिका ज्ञान भी बतानेको कहता है, जिससे वे अवस्य लौरें | दोनों भाव द्रसानेके लिये ही 
कविने अ० रा० के येन क्यसि ओषधीः' इस पदका ग्रहण नहीँ किया | आ० रा० में कपरी मुनिका यह कथन है कि 
दुम गिरिको देख लोगे ओर-*जानामि ज्ञानदृष्डचाहं लक्ष्मणशचोस्थितस्त्विति ॥ ५१॥ गृहाण सन्त्रान्‌ सत्तस्त्व॑ येइच पश्यि 
तं गिरिम्‌ । योपितं स्वश्च गन्धवंर् तं त्वं नेतुभिच्छसि॥ ५२॥ प्लबंगानां जीवनार्थं लङ्कायां वेगतः कपे । मत्तस्त्वं 
लव्धबिद्यः सन्‌ ददस्व गृरुदक्षिणास्‌ ॥ ५३ ॥' 

दै 'अधात्‌ शाने में जानता हूँ कि लक्ष्मणजी उठ बैठे हैं। मुझसे तुम बे मन्त्र लो जि ज ना कु न 

पहाडको देख सको । जिस बूडीको गन्धवोंने छिपा रक्खा है, तुम जिसे लाना चाहते हो | जिससे हे कपि ! तुम वानरोंको 
जिखानेके लिये उसे जल्द लङ्का ले जाओ । मुझसे तुम विद्या छो और मुझे गुरुदक्षिणा दो ।'>-( कालनेमिके इसी अन्तिम 
वाक्यका उत्तर मानसक्रारके गुरु दिना लेहू । पोछे हर्माह सन्त्र ठुम्ह देहू ॥' मै स्पष्ट किया गया है । ) 


दो०--प्र पठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान । 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढि जान।। ५६॥ 


किक. निल न न का न क निति वि 00 0 0 सि किस्तान करके दीक्षा ले लो तब जरू का Eo 
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श 
| 
॥ 


दोहा ५६-५७ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९१ मानसःपीयूप 


NP पत लिला 


अर्थ--ताछाबपै घुसते ही एक मकरी ( मगरनी ) ने अकुलाकर ( बडी शीघ्रतासे ) कपिका पैर पकड़ लिया | 
उन्होंने उसे मार डाला । ( तत्र ) वह दिव्य देह धरकर विमानमै चढ़कर आकाशको चल दी ॥ ५६ || 
नोट-- तब अकुलान'। अर्थात्‌ “अकुलानी? इससे कि न जाने कत्रसे इस शरीरमै पड़ी हूँ वा खानेके लिये 
( अकुछाकर ) शीघ्र दौड़ी | यथा--अग्रसत्त महावेगान्मार्दात घोररूपिणी । अ० रा० ७। २२ |! इस तरह “अकुलान! 
में 'महावेगात्‌ का भाव भी है। हनुमानजीका कभी किसी विध्नसे घब्रड़ा जाना कहीं सुननेमें नहीं आता, इसल्यि 
“अक्ुलान? केवल मकरीके लिये आया दै । “मारी? अर्थात्‌ मुँह पकड़कर फाड़ डाला | यथा-- मकरी ज्यों पकरि के बदन 
बिदारिये' इति बाहुके । 'तथेति मारुतिगत्वा कासारमपिबज्जलम्‌ । पिधप्य नेचे तावत्तमग्रसन्मकरी तदा ॥ ५४ ॥ सोऽपि 
तां दारयामास धृत्वास्ये सा समार ह । ततोऽन्तरिक्षे सा प्राह दिव्यरूपा तु मारतिम्‌ । ५५ | आ० रा० १। ११? अर्थात्‌ 
हनुमानजी वहाँ जाकर आँख बंदकर जल पीने लगे, त्यों ही मकरीने एक पैर निगढा । दनुमानजीने मुह पकड़कर चीर डाला 
तत्र वह आकाशमै दिश्यरूप होकर बोली । [ पाँव पकड़ना कारण, मार डालना काय साथ ही हुए | अतः यहाँ “अक्रमाति- 
शयोक्ति’ है ] २-'दिव्य तन! अर्थात्‌ पूर्वका अप्सरारूप पाया। इसका नाम घान्यमाली था | यथा--'धार्‍यमालीति विल्या 
तऽप्सराः पूर्वभवान्तरे । आश्रमे यं त्वया दृष्टः कालनेमिर्महासुरः ॥ आ० रा० १। ११ | ५७ । दिव्य ( देवताओंका- 
सा ) रूप हो वह ब्रह्महोकको गयी । गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं त्वरस्पर्शाद्धतकल्मषा ।' (२० रा० ७ | १८ )। 


कपि तव दरस भइउँ निःपापा । मिटा तात मुनिबर कर सापा॥ १॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । सानहु सत्य बचन कपि» सोरा॥ २॥ 


अर्थ--हे कपि ! आपके दर्शनसे मैं पापरदित हो गयी | हे तात ! मुनिश्रेष्ठका शाप सिट गया ॥ १ ॥ है कपि | 
यह मुनि नहीं दै, घोर निशाचर है, आप मेरा वचन सत्य मानें || २॥ 

नोट-१ ( क ) “तव दरस भइडें निःपापा०'; यथा--“संतदरस जिमि पातक टरई ।' इससे जनाया कि मुनिने 
प्रसन्न हो बताया था कि रामदूत त्रेतायुगे द्रोण पर्वतपर जायेंगे । तब हषे दर्शन होंगे । उससे तेरा पाप Ke | र वे 
तुझे मार डालेंगे त्र तेरा शापित शरीर छूटकर तुझे दिव्यरूप प्राप्त होगा | दिव्य र पा गयी अतः शापका मिटना 
कहा । हके किस मुनिने शाप दिया यह नहीं बताया । नाम न देना भी अभिग्रायगमित है । किस लिये शाप दिया, यह 
बात आ० रा० १ | ११ | ५६ में दी है कि मुनिने मुझसे रति माँगा, मैंने न दिया, इसलिये शाप दिया | यथा- परो5ह 
मुनिना स्पृश्या प्राथिता न रतिमंया। दत्ता शप्तास्मि त्वत्तो मे निष्कृतिस्तेन कीतिता ॥' ति? की याचना मुनिके लिये 
कलङ्क है, इसीसे उनका नाम न वहाँ दिया न यहाँ | - 

२ “मानहु सत्य बचन’ कहा क्योंकि न माननेका कारण उपस्थित था कि वह मकरीसे अप्सरा हो गयी, दूसरे वह 
तरी है, खियोंकी बातपर छोग विश्वास कम करते हैं | ( पं०.) न 

वि० च्रि०- काल्नेमिने मुनि बनकर ऐसी माया फैछायी कि 'गोमुखव्याप्नोका न्याय' देखनेवाले हनुमानजी उसकी 
मायामे आ गये ( यथा- अरुण मुख अविकट पिगल नयन रोष कषाय । देखिहें हनुमान गोमुख नाहरनि के न्याय ) 
हनुमानजीको साधु जानकर वह मुनि बना । रामशुणगाथाका रसिक जानकर उन्ह देर लगानेके ल्य रामशुणगाथा कहने 
लगा, फिर अपने ज्ञानदृष्टिका महत्व बतलाया कि जो लड़ाई लङ्कामै हो रही दै, वह में यहाँ बैंठे देख | हूँ । रामजीकी 
विजय निश्चित है, कोई त्वरा नहीं दै । तुम्हें इतने दिन रामजीकी सेवा करते हुआ पर ज्ञानदृष्टि नहीं हुई, जाओ तालाबमै 
स्नान करके आओ, मैं दीक्षा दूँ, और ऐसी शक्तिपात कर दूँ कि तुम्हें मी ज्ञान हो जाय । हनुमानजी मान गये, 
और नहाने आये । 


प्रकरी उनके दर्शनसे निष्पाप हुई, मुनिजीका शाप मिटा, अतः कृतज्ञ हृदयसे हनुमानजीकों सावधान करती हुई 
कहती है कि जिसपर आपको इतनी श्रद्धा दै बह सुनि नहीं है, घोर निशाचर है | आप उसके वचनको सत्य न मानिये, वह 


LT भत्ति 
re—्—— 7 == 


# प्रभु--( क[० ), कपि-( भा० दा० ) | : PN द् 
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भ श्षरण प्रपद्य रोहा ५७ ( ३-६ 
२९२ श्रीमद्रामचन्द्राव रणी शरण रप कु Re 


लंकाकाण्ड 
य नहीं कह सकती | मेरे ल्यि 


में आप कृत ता आल लक ते उत हुँ मै असर 
तो आपको ठगने आया है, मेरै वचनको सत्य मानिये | RS हूँ, में अस 
स्वर्गसे विमान आया है, मिथ्या कहनेसे मेरी गति स्वगमें नहीं सक छी 
अस जा गई अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गएउ कपि तबहों ॥ ३ ।! 

) ठे हमि पत्र तस्ह देह ॥४॥- 
कह कपि मुनि गुरदछिना लेह । पाछ हर्मा नत्र ५९ देहू ॥ 2208 
अर्थ--ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी त्यों ही कपि निशिचरके पास गये || ३ || कपि उरुसे बोढे- 


हे मुनि ! पहिले गुरुदक्षिणा लीजिये ततर हमें आप मन्त्र दीजिये || ४ || ; 

नोट--१ 'मिसिचर निकट गयेउ०' । अप्सराने कहा था कि यह निसिचर घोरा । 
'(निसिचर' पद देकर जनाया कि हनुमान्जीने बात सत्य मान ली नहीं तो मुनिवर' पद देते । टु 
२ 'गुरदछिना लेहु'-५६ (८) देखिये । रामायणोंमें सुष्टिका मारना कहा है । इसके LU 
कहा है। यथा-ईत्युवत्वा सा ययो स्वर्ग हनूमानप्ययाश्चमम्‌ ॥ ३८ ॥ युयुधे वायुपुत्रेण नाना साया बिते, 
महामाधिकदूतोऽसो हनुमाम्मायिनां रिपुः॥ अ० रा० ७ | ३२ ||! 'मुष्टि बध्वा दृढां घोरां 00 CT 
इत्युकत्वा ताडयामास हृदि तं मुष्टिना तदा ॥ आ० रा० १ | ११ ॥' इससे ज्ञात होता है कि AFOSR 
उठायी मानो मुट्ठीमै दक्षिणा लिये हैं, वह यही समझा कि सत्य ही दक्षिणा देते हैं। जब घूँसा लगा तब लड़ने 
लगा | अन्तमें लांगूलमें लपेटकर पटक दिया गया | मन्त्रोपदेश कारण है और गुरुदक्षिणा कार्य है । कारणसे पहिले कार्यका 
प्रकट होना 'अत्यन्तातिशथोक्ति अलंकार' दै | ( वीर ) 

पं०-हनुमानजीने उसके आश्रमपर विश्राम किया और उससे रामचरित सुना, यह उपकार मानकर उसे “सुनि? 
सम्बोधन किया; क्योंकि संत कृतज्ञ होते है और उसको सदूगति देनी है इस विचारसे गुरुदक्षिणा अर्थात्‌ सुक्तिरूपिणी बड़ी 
भारी दक्षिणा देनेको कहा जिसे पाकर फिर इच्छा न रह जाय | जो कहा कि मन्त्र पीछे देना सो अन्तकाले महामन्त्र 
रामनाम उसने इनको सुनाया ही है | 

सि० ति०- जबर हनुमानजीने जल माँगा तब उसने अपने कमण्डलका जल देना चाहा । जब उन्होंने नहीं लिया 
तब उसने समझा कि वैष्णव साधु अपने ही कमण्डलुका जल शुद्ध मानते है, इससे देह-मेदकी दृष्टिसे इन्होंने नहीं ल्या, 
तव उसने कहा कि तुम्हें अभी अहाज्ञान नहीं है | वह शुप्क ज्ञानी मुनि बना था, जिसमें साधक वाक्य ज्ञानमात्रसे जीवन्मुक्त 
होकर अपनेको ब्रह्म मानने लगते है और फिर किसीमें देह-भेद नहीं रखते । यथा 'जे ब्रह्ममय देखत रहे ।' इस ज्ञानदीक्षामें 
पश्चात्‌ गुरुशिष्य भाव नहीं रह जाता | इसलिये गुरुदक्षिणा पहले ही देना योग्य है। इस दृष्टिसे श्रीहनुमानज्ञी उसे पहले 
ही गुरुदक्षिणा देनेको कहते हैं | 

सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ ५ ॥ 
ड राम राम कहि छांड़ेसि प्राना। सूनि सन हरषि चलेउ हनुमाना ॥ ६ ॥ 

अन्द छंगूर ( सं० लांगूल )-अन्द्रकी पूँछ वा दुम | पछारना ( पछाड़ना ) = पटकना । 

5 आ उसको पछाड़ दिया | र मरते समय उसने अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया 
» यह सुनकर हनुमानजी मनमै प्रसन्न होकर चल दिये ॥ ६ ॥ 

नोट--९ क्या गुरुदक्षिणा दी यह प्रथम चरणमै कहा । 

कु० दल लंगूर लपेटि पछारा' इस पदसे परस्पर युद्धका होना पाया जाता है। ५७ ( ४ ) देखिये । 
नश पे क स जो छठ रहित हो गया ह काट 

न रीच प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा ॥ २ । २७ । १६ |? 
हु० इति । सब जानते है कि मरते समय राम नाम मुँहसे निकले तो मुक्तिमें संदेह नहीं 


+. 
1000 १ अघसो स्‌ : दि > जाकर 
एत होइ शुत गावा ॥ आ० ३१॥? इसीसे कविने मुक्ति प्रकट न लिखी। मारीचने 
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“मानहु सत्य०? अब यहाँ 


रहता है, 


दोहा ५७ ( ५-६ ) 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९३ 


मानस-पीयूष 


मनमै स्मरण क्रिया था । वहाँ संदेह हो सकता था कि उस कपटीकी मुक्ति हुई या नहीं, इसीसे वहाँ कविने प्रकट लिखा कि 
प्रभुने उसे मुक्ति दी । उसकी सुक्तिपर देवगण प्रसन्न हुए और यहाँ कालनेमिकी मुक्तिपर हनुमानजी प्रसन्न हुए | 
३ 'लुनि मन हरषि चलेउ०' इति । (क ) रामनाम उसके मुखसे सुननेपर प्रसन्न हुए | ( ख ) भाव कि यद्यपि 


अप्सरासे सु 
राक्षसतन प्रकट किया तब प्रसन्न हुए | बह 
प्रसन्न हुए । वा, पयान समथ मङ्गल जानकर 
गोड़जी--इस प्रसङ्गे यह शङ्का को जा सकर्त 


ना था कि यह राक्षस है और उसकी बात मानकर इसे मारा भी था तथापि मनमै शंकित थे | जब उसने अपना 
शंका मिट गयी | रामनाम उसके मुखसे निक्रला जिससे मुक्ति निश्चय हुई | अतः 
हर्ष हुआ | वा, विध्न निश्वत्त होनेसे हर्ष हुआ ( प० ) | 

। दे कि भगवान्‌ मारुतिने रामचरित बखाननेवाले मुनिवेषधारीकों 


मारा, यह काम रामचरितके रसिया हनुमानजीसे उचित नहीं जान पड़ता । परंतु इसका समाधान यह दे कि काल्नेमिने 
चरितकी ओट लेकर चरितको ही न£-भ्रष्ट करना चाहा | कालनेमिकी मायाके लिये जो सर्वथा छुछ और असत्य थी राम- 
चरित अधिष्ठान बनाया गया । मायावी कालनेमि चरितके पर्देमें छिपा था । उसने इतना ही नहीं किया था | बाधा डालने- 
को हनुमानजीकों श्रमित और प्यासा बना दिया । मकरीद्वारा और अपने वाकछलेंसे भी रोक रखना चाहा | इस मायाका 
पता जत्र मकरीसे लगा, तब हनुमानजीके मनपरसे मायाका परदा दट गया | उस छडीको उन्होंने रामविरोधीके नाते मार 
डाला, रामगुणगायकके नाते नहीं, गुणगायकके नाते नामोचचारणके पूर्वं उसकी गति हो गयी । इसपर तो वह हर्षित हुए | 
मकरीके पद गहनेमें भी दोनों बातें हुई | उसने रोकनेके लिये पॉव पकड़े, पर भागवतके चरणोंके पकड़नेका फछ उसकी 
सद्गति हुई । 


J ०० 


कालनेमि 
रावन कालनेमि गृह आवा 
दसमुख कहा मरम' 
पुत्ति पुनि कालनेमि सिर धुना 
महामोह-निसि सूतत जाग्‌ ॥ 
नीलकंज तनु सुंदर स्यामा । 
हृदय राखु लोचनाभिरामा ॥। 
काल-व्याल कर भक्षक जोई । 
सपनेहु समर कि जीतिय सोई 
भजि रघुपति करु हित आपना 
देखत तुम्हाहि नगरु जेहि जारा 
तासु पंथ को रोकनिहारा 
सुनि दसकंठ रिसान अति 
तेहि मन कीन्ह विचार 
रामदूत कर मरों बरु 
यह खल रत मलभार | 
अस कहि चला 
रचिसि मग माया । सर संदिर० 
मारुत सुत देखा सुभ आश्रम ।० 
मायापति दूतहि चह मोहा 


- लाग सो कहै रामगुनगाथा' से 


“दिक्षा देउँ ज्ञान जेहि पावहु तक 
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कालनेमि और मारीचक्रा मिलान 


मारीच 

'दसमुख गयउ जहाँ मारीचा 

दसमुख सकल कथा तेहि आगे । कही० । 

तेहि पुति कहा सुनहु दससीसा 

ते नररूप चराचर ईसा । जेहि ताइका 
सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड । खरदूषन 

न्रिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ 

तासों तात बयर नाह कीजे । मारे मरिय 
(जियाये जीजै । तिग्हाह बिरोधि न आइहि पुरा । 
जाहु भवन कुल कुसल बिचारी | 
बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा । सत योजन० 
तिर्न्हाह बिरोधि न आइहि पुरा 

सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी 

तब मारीच हृदय अनुसाना 

उतरु देत मोहि बधब अभागे । 

कस न मरडें रघुपति सर लागे 

अस जिय जानि दसानन संगा। चला० 

तब मारीच कपट मुग भएऊ 

सीता परम रुचिर मुग देखा 

प्रभूहि बिलोकि चला मूग भाजी । 

प्रगटत दुरत करत छल भूरी ।' ` ` 

लछिमन कर प्रथमहि लेइ नामा 
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तब तकि राम कठिन सर मारा 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । 
सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥ 


बिपुल सुमन सुर बर्षाह 


१८ सिर लंगूर लपेटि पछारा 
१९ निज तन प्रगटेसि मरती बारा 
२० राम राम कहि छाड़ेसि प्राना 
२१ सुनि मन हरष चलेउ हनुमाना क 
प० प० प्र०= इस प्रकरणे प्रयुक्त शब्दकछा- प्रथम 'जाहु पवनसुत लेन' से जनाया कि पवित्र कार्य करनेके 
लिये जाओ । 'चला प्रभंजनसुत' से जनाया कि तूफानी हवाके समान अति वेगसे चले आर भंजनका कार्य विशेष करेंगे | 
“मास्तसुत देखा'*” के मारत (=जिसके बिना, एवं जिसके बढ़नेसे मृत्यु होती हैन्प्राणवायु ) शब्दसे सूचित किया कि 
मार्गमे मारनेका कार्य करेंगे । जाइ पवनसुत नायउ माथा' यहाँ पुनः 'पवनसुत' शब्द देकर जनाया कि अग्र इस शुभ 
आश्रमको देखकर उनकी प्रभंजन गति और मारना इत्यादि कार्यकी इच्छा न रह गयी | झुभ आश्रममै पावनताका ही 
कार्य उचित है, पावनताकी उत्पत्ति करेंगे । कह कपि नहि अघाउ थोरे जल'--अब्र याचना करनेसे बिका, पट पंत: 
अथवा उसे मुनि समझकर अपनी सब बडाई भूल गये | अतः “कपि? ही रह गये | आगे दोहे और चार अर्धालियोंमें सब 
मिलकर पाँच बार 'कपि' शब्द आया है। इससे जनाया कि आगे सब व्यवहार कपिका-सा ही किया है | “सुनि मन हरषि 
चलेउ हनुमाना' के हनुमान्‌ शाब्दसे जनाया कि कुछ अद्भुत बल-बुद्धिका कार्य करेंगे | आगे दोहा ६० तक ११ बार कपि 
( एक बार कीश ) शब्द ही प्रयुक्त हुआ है | पर इसमें जब जय जयति कोसलाधीसा' कहा तत्र “कपीसा” देकर जनाया 
कि सामान्य कपि नहीं है, कोई बड़ा रामभक्त है | जम भरतजीके 'बंदि चरन कर जोरी' चलते हैं तब “हनुमंत? शब्द देकर 
जनाया कि जहां नाथ तुरंत' यह अद्भुत कार्य करेंगे | आगे भी अद्भुत कार्य करके आनेसे “आइ गयउ हनुमान', 'हरषि 
राम भेटेउ हनुमाना' कहा है | 
देला सेल न औषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ ७ ॥ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भएऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गएऊ॥ ८॥ 
दाब्दार्थ-सहसा=एकद्‌मसे, एकाएक | 
अर्थ-- जाकर ) पर्वत देखा पर ओषधि न पहचान सके | तत्र हनुमानूजीने एकदमसे पर्वत ही उखाड़ लिया 
॥ ७ ॥ पर्वत लेकर रातहीमें आकाशमें दौड़ते हुए हनुमानजी अवधषुरीके ऊपर गये || ८ ॥ 
नोट-१ देखा सैल' कहकर जना दिया कि कालनेमिको मारकर तुरंत वे चले और बहुत शीघ्र द्रोणाचलपर पहुँच 
गये | कवि अपने अक्षरोंसे शीघ्रता दिखा रहे हैं | छ 
२--न ओषध चौन्हा' इति| ओषधि न पहिचाननेका कारण यह था कि हनुमान्‌जीको देखकर वे अदृश्य हो 
र्यी, यद्यपि प्रथम वे अति दीसिमान्‌ देख पड़ी थीं। यथा--प्रदीप्तसवौषधिसंप्रदीप्त ददर्श सर्वोषधिपवंतेन्द्रम ॥ वाल्मी० 
७४। ५७ ॥ ते समीक्ष्यानलराशिदीप्त॑ विसिस्मियेवासबदूतसूनु: । आप्लुत्य तं चौषधिपवतेनद्र तत्रौषधीनां विचयं 
क ॥ ५८॥ महोषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन्पर्वतसत्तमे। विज्ञायाथिनं मायां तं ततो जम्मुरदशेनम्‌ ॥ ६७ ॥' पुनइच 
अदृष्ट्वा चौषधीस्तत्र गिरिमुत्पाटय सत्वरः ॥ अ० रा० ७ । ३४ ॥ “अर्थात्‌ सब ओषधियोंसे युक्त सबाँ्धिपवतश्रेष्टको 
देखा । अग्निवत्‌ प्रकाशित देख हनुमानजी विस्मित हो पर्वतपर कूदकर ओषधि हुँने लगे। इनको अर्थी समझ सब 
ओपषधियाँ अहञ्च हो गयीं ॥ ६० || ओषधियाँ न देखनेपर उन्होंने तुरंत पर्वत उखाड़ लिया | न पहिचाना अतः पर्वत- 
Fe ह Fo लेंगे । ओषधीर्ावगच्छामि ततोऽहं हरिपुंगव । तदिदं शिर क्कस्तं 
पहचानता तिना ओषधिके सरे छ ८०२ । ४० | हनुमत्वाक्य सुप्रेणप्रति )। हे वानरश्रेष्ठ | मैं ओषधिको नहीं 
सारे शिखरको मै लाया हूँ। यह मत वास्मी० एबं अ० रा० का हुआ । गीतावलीका मत 


ही त 
दति विलो SE सभी चमक रही _ थीं, इससे न पहिचान सके | यथा--'कालनेमि दलि 
ज़्यों बेगि न जाइ ट दिव्योषधो जह तहं जरी न परी पहिचानि ॥ लियो उठाइ कधर कं 

ने जाइ बलानि उयो घाए गजराज उघारन सपदि सुदरसनपानि || SR 
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मानस-पीयूष 


TT गास सरम समता लिगामा भ जल उ1उ1[.। 


(देखी दिव्योषधी' का अर्थ बैजनाथजी और बात्रा हरिहरपसाद्जी आदिने यही किया है कि वे सत्र अत्यन्त प्रकाशित 
थीं ( आसुरी मायासे--रा० प्र० ) इसीसे भ्रम हुआ । यदि इसका अर्थ केवल यह लें कि दिव्य संजीवनी आदि ओषधियों- 
को जहाँ-तहाँ हढा, तो वाल्मी० से विरोध मिट जाता है, परंतु हनु० ना० का मत रा० प्रर ओर बेजनाथजीके अर्थका 
पोषक है | वहाँ भी यही उल्लेख है कि “चन्द्रमाके समान प्रकाशमान देवदारुके सदृश किरणोंवाली रत्नरूप बृटियोकों 
देखकर भ्रमण करके वह वीर भुजाओंसे पर्वतको ही उखाड़ने छंगे | यथा--तत्र द्रोणाद्रिशिखरे हन्‌मान्‌ । दुष्ट्वा 
सर्वास्तुहिनकिरणोद्यत्प्रभात्तत्र जैले बल्ली र॒त्वान्यमरखदिराज्भगरभास्वन्ति वीर: । न्वा दोभ्पा गिरिमुवहरन्नुत्पपातेष० 
हनु० १३ | २३ || पंजाबीजी लिखते हैँ कि हनुमानजीको देखकर रावणक्री आज्ञासे द्रोणगिरिने सारा वन देदीप्यमान कर 
दिया; सुपेणने जो चिह्न बताया था वह कृत्रिम प्रकाशसे ढक गया | यही मत पं० शिवलाल पाठकका है | पर कोई प्रमाण 
दोनोंमेंसे किसीने नहीं दिया है | कविने सबके मतोंकी रंक्षाके लिये 'न औषध चीन्हा' ही कहा | 

अवधपुरी ऊपर गयऊ 

अवधपुरीमै जानेका हेतु यह जान पड़ता है कि लक्ष्मणजीके मूलित होनेपर भगवानूने शोकाठुर हो जब यहद कद्दा 
कि हनुमानके रहते हुए भी तुम ( लक्ष्मण ) पर यह आपत्ति आयी, यदि हमारे भाई भरत यहाँ होते तो वे अवश्य तुम्हारी 
रक्षा करते, यथा हनु० १३ | ११-- गोपायतीह भरतस्तु ममानुजः कि यरत्वासधिज्यधनुरुद्धतशक्तिपातातू । 

'भरत-बाहुबल' की प्रशंसा सुनकर हनुमानजीको गर्व हुआ | उनके चित्तमें भरतजीके बलकी परीक्षाका भाव उठा | 
५६ ( ५-६ ) देखिये | अतएव सर्वज्ञ, स्ब॑उरवासी प्रभुने उन्हें आज्ञा दी कि कोसलपुरका समाचार लेते आना | यथा-- 
ध्यात्वात्मानं प्रणस्थ प्रभुसवनिसुताबल्लभं तस्य वाक्यं, नीत्वाइ्योध्यां गमिष्यस्यखिलकुशलतामानयिष्यस्यपीति ॥ 
चण्डोड्डीनं चकार द्रुतम्‌' "17 १३ | २१ ॥ अर्थात्‌ अपनी आत्माका ध्यान करके भूमिसुतावल्लम अपने प्रभुको प्रणाम 
करके उनके इस वाक्यको स्वीकार करके कि तुम अयोध्याजी जाकर सबकी कुशल लाओ” बड़े प्रचंड वेगसे उड़े | पुनः 
“मरत की कुशल अचल लै आएउ चलिके' ( क० )। वहाँ जानेपर इनका अभिमान दूर हुआ ।--प्रभुकी प्रतिज्ञा दवै कि 

वे भक्तमें अभिमानका अंकुर बढ़ने नहीं देते--डर अंकुरेउ गर्व तरु भारी । बेगि सो में डारिहउँ उपारी ॥' प्र० 
स्वामीका मत है कि परीक्षाके लिये अवधपुरी जानेकी बात अनुचित है | 


- दो०--देखा भरत बिसाल अति निसिबर मन अनुमानि । 
बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि ॥ ५७ ॥ 


अर्थ---श्रीमरतजीने अत्यन्त विशाल स्वरूप आकाशमै देखा | मनमें यह अनुमान कर क्रि यह कोई बड़ा बिशाल 
निशिचर है उन्दने कानपर्यन्त धनुष तानकर बिना फरका एक बाण मारा || ५७ || 
नोट-- १(.क ) एक तो हनुमानजी स्वथं बिशालस्वरूप धारण किये हैं दूसरे द्रोणगिरि लिये हैं, अतः अति विशाळ' 
स्वरूप है | ( ख ) देखा भरत? इति । अर्धरात्रिमें और अवधपुरीमें ( नंदिग्राममें नहीँ ) भरतजीने देखा | यह कहकर 
जनाया क्रि भरतजी उस समय बाहर बैठे थे | हनु० १३ | २२, २४ | से यह प्रसंग ओर उसका कारण स्पष्ट हो जाता है। 
यथा--“ ' "जननी लक्ष्मणस्योपलभ्य । 
स्वप्ने व्यालः समूलं कवलयति भुजं वाममुत्तस्थघीति॥ २१॥ 
प्रोवाच कोसलसुतापुरतोऽद्भुतं सा स्वप्नं च सा मुनिबसिऽ्ठपुरोहितस्य । 
पाइ नियोज्य सशरं धनुरादधानं शर्त चकार भरतं मुनिराज्यहोमैः ॥। 
तत्रागोध्यायां शार्तिमभ्डपे कुण्डसमीपस्थो भरतवसिष्ठौ 
हुत्वा श्रीखण्डकाण्डं सतगरकुसुमं पुण्डरीकं मृणाल 
कर्प्रोशीरगर्भ प्रचुरघृतयुत नारिकेलं जुहाव। 
तूर्ण पूर्णाहत स ज्वलदनलनिभं शेलमादाय वीरः 


प्राप्तस्तत्राञजनेयः स किमिति भरतस्तं शरेणाजघान ॥ २४ ॥' 
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अर्थात्‌ उसी समय सुमित्राजीने स्वप्न देखा कि मेरी सारी बायीं जाको स्प Me उ 
उठ बैठौं। उन्होंने यह अद्भुत स्वप्न कौसल्याजीको सुनाया, कौसल्याजीने पुरोहित वरिष्ठ - नाल 
घनुबाँण धारण कराके भरतजीको बिठाकर घृतके होमके द्वारा शान्ति करायी | तगर ओर फूलासमत चदन हा पे दीसि- 
कपूर, खस और बहुत-से घीसे भरे हुए नारियलसे पूर्णाहुति दे रहे थे, उस समय बड़े वेगसे जलती हुई हे स 
मान्‌ पर्तको लिये वहाँ हनुमानजी मौजूद हो गये | भरतलीको शंका हुई कि) ( दुःस्वप्नका पूर लह न ४ 
निशिचर होगा । वह पर्वत अवधपुरीपर डालने न आया हो) यह क्या है और उन्होंने बाण मारा | २ बिनु फर साय 
मारेउ? । क्योंकि ( क ) अभी अनुमानमात्र था | धोखेसे कोई और न मारा जाय | ( ख ) मारना नहीं ६ WI 
करके गिरा देना है | इसी प्रकार रामचन्द्रजीने मारीचको विश्वामित्रयञ्चकै समय बिना फरका बाण मारा था जिसमें बिध्न 
शान्त हो जाय, उसे बल माळूस हो जाय और उसके प्राण बचे रहें | “बिनु फर बान राम तेहि मारा ।०' | ( हे ) हनुमानजी 
परीक्षा लेने आये हैं | अतः बिना फरके बाणका बल ( रामजीकी प्रेरणासे ) उनको दिखाया गया । ( घ ) होम समय हिंसा 
करना शास्त्रवर्शित है | पर कोई यह भी कहते हैं कि सारिविक यज्ञ रात्रिमें नहीं होता, अतः बाण मारनेमें दोष नहीं है | 
उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि भरतजीको रक्षाके लिये त्रिकालश वसिष्ठजीने घनुषबाणसहित अपने समीप बिठाया था, होम 
पूरा हो चुका था, अन्तिम पूर्णाहुति दी जा रही थी । दोनों प्रकार बाणका चलाना अविहित नहीं है | आगे मूच्छित होनेपर 
उनके पास दोड़कर जाना भी इन भावोंको पुष्ट करता है । 

परेउ मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ।। १॥ 2 
सुनि प्रिय बचन भरतु तब घाए । कपि समीप अति आतुर आए ॥ २॥ 
अर्थ- बाण लगते ही मूच्छित होकर हनुमानजी “रास राम, रघुनायक” का स्मरण करते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े श 
॥ १ || तत्र ये प्रिय वचन सुनकर भरतजी उठ दौड़े ओर बड़े दुखी होकर बडी उताबलीसे कपिके पास आये || २॥ 
नोट-१ (क) 'परेउ मुरुछि०' यह भरतजीका बल और बिना फलके बाणका प्रताप दिखाया जैसे "बान प्रताप 
जान मारीचा” से श्रीरामजीके 'बिनु फर सायक' का प्रताप दिखाया है । , 
मिलान कोजिये-'तदा भरतबाणेन भिन्नो हनुमान्भरतदो दंण्डमुक्तकाण्डप्रचण्डप्रहारम्‌च्छितो विधिलिखिता- 
क्षरपंक्तिलोपात्पराणान्परित्यक्तुभिच्छन्‌ । पुंखावशेषभरतेषु ललाटपट्टो हा राम लक्ष्मण कुतोऽहमिति ब्रुवाणः । संमूच्छितो 
भुवि पपात गिरि दधानो लांगूलशेख ररुहेण सकेसरेण ॥' हनु० १३ | २५.) अर्थात्‌ उस समय भरतजीके बाणे घायल 
होकर हनुमानजी भरतजीके ुजदण्डोसे युक्त हुए धनुषके प्रचण्ड प्रहासे मूच्छित हो गये और प्रारब्धके लिखे हुए 
अक्षर-पेक्तिके नाशसे प्राण व्यागनेकी इच्छा करने लगे । पुंखमात्र शेष बचे हुए भरतजीके बाणसे ललाटपटमै बंधे हुए 
हनुमानजी, हा राम ! हा लक्ष्मण ! मैं कहाँ हूँ", यह कहते हुए, केसरसहित लांगूलके अग्रभागमै द्रोणाचलको धारण करते । 
हुए, मूच्छित होकर ए्थ्वीपर गिर पड़े। ( ख) “सुमिरत राम राम रघुनायक” से रघुनाथजीका भक्त ज नाया, जिससे 
भरतजीने उन्हें भाईका स्नेही जाना । भरत तब धाए' से होमकी पूर्ति, रामभक्तमै परम प्रेम और भरतजीकी अत्यन्त 
आत्तता एबं आतुरता कही । 
हे ¢ SS ` ७, 
रघुपति डक हः Se क हे पर 5 पु सु स्वयं जपते हैं, यथा--राम रास 
बह उती न क आतुर अथात्‌ बशभर जितनी शीम्रता उनसे हो 
आर व्याकुल दोनों अर्थ हँ | शोक यह है कि एक रामभक्त 
मेरे हाथसे निरपराध मारा गया, इसीसे बड़ी उतावलीसे दौड़ आये । 
(सट 
0 0000 जन इसके विषयमै गीतावलीमें पवनदेवताका उसे धारण करना छिखा है, 
, लया नभ नाइ साय रघुनाथहि सरिस न बेग बियो है॥ देख्यो |] 
निसिचर बिनु फर सर हयो हियो है । पर्यो कह रस पद घुनाथह्‌ न बेग बियो है॥ देख्यो जात जानि 
लै $ न राख्यो गिरि पुर तेहि तेज पियो है ॥ लं० १० || 


) po अर्थात्‌ बाणने उनका सब्र तेज पी लिया ह ५ > हल 
। 00-0. Nanaji 15 SS, छेने SR 1 कदत मिह॒ पड़े, तन पवनने पर्वतको 


तह क की के 


दोहा ५८ ( ३-८ ). श्रीमते रामचर्द्राय नमः २९७ मानस-पीयूष 
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- थाम लिया | हनु० ना० में छांगूलके अग्रभागपर पर्वतका रुकना कहा दै । दोनोंका एकीकरण इस प्रकार हो सकता है 
कि लांगूलपर जो पर्वत था उसको पवनदेव अदृश्यरूपसे आकाशमें रोके रहे | कहीं किसीने यह भी लिखा है कि भरतजीके' 
बाणपर वह पर्वत स्थित रहा | भरतजीने यह सोचकर कि पर्वत लेकर अवधपर डालनेके लिये कोई निशिचर आ रहा है, 
ऐसा बाण चलाया कि हनुमानजीकों उसने मूच्छित कर दिया और पर्वतको भी आकाशमै ही रोक लिया, गिरने न 
दिया | बं० पा० जी लिखते हैं कि पवनने अपने चक्रसे उसे घुमाकर थाम रक्खा | 

बिकल बिलोकि कौस उर लावा । जागत नहि बहु भाँति जगावा ॥ ३ ॥ 

सुख मलीन सन भएउ% दुखारी । कहत बचन भरि! लोचन बारी ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ-- जागना=्सादधान वा चैतन्य होना । जगाना=होशमें लाना, फिरसे ठीक स्थितिम लाना । 

अर्थ-वानरको व्याकुल देखकर उन्होंने उसे हृदयसे लगा लिया और बहुत तरद उसे जगा रहे ४ पर वह होशमें 
नहीं आता ॥ ३ ॥ तब भरतजीका मुख मलिन (उदास ) हो गया, वे मनमै बड़े दुखी हुए, आँखोंमें आँसु भरकर वे 
ये वचन बोले || ४ ॥। 

नोट--१ कीस उर लावा' से रामभत्तमें प्रेम और अपने अपराधका विचार प्रकट किया। २ बहु भाँति 
जगावा' | मुखपर जलके छींटे देना, ओषधि सुँघाना, सिरपर हाथ, फेरना इत्यादि उपाय जो आयुबेंद आदिमें बताये हैं । 

३-- मुंख मलीन मन भएउ दुखारी' यह समझकर कि हमसे बड़ा भारी भगबत्‌-भागवतापराघ हुआ, उनकी व्याकुळ दशा 
और मूछौरहित न होते हुए देख हृदयमें विषाद हुआ, हृदय दग्ध हो रहा है; इसीसे मुखपर उदासी छा गयी और वे दीन 
वचन बोले, यथा-- हृदय दाहु अति बदन मलोना । कह कर जोरि बचन अति दीना | अ० ६४ | ४--“मुख मलीन', 
“मन दुखारी' और 'कहत बचन भरि लोचन बारी? कहंकर उनको तन, मन, वचनसे दुखी दिखाया । ये सब शोकके 

चिह दै | थथा-- भएउ प्रेसबस हृदय बिषादू || तन पुलकित जल लोचन बहुई । अ० ६० ।' 

जहि बिधि रामबिमुख सोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ५ ॥ 
जों मोरे मन बच अरु काया । प्रीति रामपद कसल अमाया ॥ ६॥ 
तो कपि होउ बिगत श्रत सूला । जों मोपर -रघुपति अनुकूला ॥ ७॥ 
सुनत बचन उठि बेठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ ८ ॥ 
दब्दार्थ--विधि-दैव | दैव दिष्टभागधेयं भाग्यं स्त्रीनियतिविधिः इत्यमरः । दारुण-असह्म, छाती 
फाइनेवाला, कठिन । 
अर्थ जिस विधाताने मुझे रामविमुख किया उसीने फिर यह कठिन दुःख दिया || ५ ॥ यदि मन, वचन और 
तनसे मेरा श्रीराम-चरणकमलमें निष्कपट प्रेम हो || ६ ॥ यदि श्रीरघुनाथजी मुझपर प्रसन्न हों, तो वानर श्रम और पीडासे 
रहित हो जावें || ७ || वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी “कौशलपतिकी जय हो, जय हो' यह कहते हुए उठ 
बैठे॥ ८॥ | 
नोट--१ 'दारुण दुख? 'भागवत-वधरूपी बड़ा लाञ्छुन लगा? | “रामबिमुख कीम्हा' अर्थात्‌ श्रीरामजीसे वियोग 
कराया | (पं० )। २ विधिको दूषण दिया क्योंकि सरस्वतीद्वारा मति फेरी गयी थी, यथा- कोन्हि मातु सिस 


काल कुचाली ।' यही बात श्रीरघुनाथजीसे उन्होंने कही थी | यथा--'बिधि न सकेउ सहि सोर दुलारा। नोच बीच 
जननी मिस पारा ॥ अ० २६१ | 


३ 'जों मोरे मन बच अरु काया ।' `? इति | ( क ) रा० प्र०-- जब सत्र उपाय करके हार गये और मूच्छौ न 
गथी तब अपने निश्चयपर श्रीरामजीकी शरण गये, अमोघ शपथहदीको एकमात्र जीवनदानका उपाय निश्चित किया | 


( ख) “जौं मोरे' यह शपथकी रीति है, यथा-- 


RMON एड: -ख का 
ऋ भए--( का० ) । † छोचन भरि--( का० ) । 
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भ्रीसीताजी- “जौं सन बच क्रम सम उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ १०८ | ७ ॥ 
भ्रीलक्ष्मणजी--'जौं तेहि आजु बधे बिनु आवउँ । तौ रघुपति सेवक न कहाबउँ॥ ७४ | १३ | ; 
'जौं सत संकर कर्राह सहाई । तदपि हतौं रघुबीर दोहाई ॥ ७४। १४ | ! 
'जौं सहाय कर संकर आई। तो मारउें रन राम दोहाई ॥ अ० २३०।८। 
'जों न करों प्रभुपद सपथ कर न घरों घनु भाथ ॥ १ । २५३ । इत्यादि | 

तथा यहाँ-- जौं मोरे मन बच अरु काया' 'जौं सोपर रघुपति अनुकूला ।' रट; क ज 

[ङ भक्त अपने भजनका गर्व कदापि नहीं करते चाहे वे केसे ही अद्वितीय भक्त क्योंन हों । गर्व आया कि 
गिरे | भक्त अपनेको सदा भक्तिहीन ही समझता है | इसीसे तो भगवान्‌ शङ्कर ऐसे भक्त कि सेवक स्वामि सखा सियपी 
के? होकर भी बारंबार भक्तिका वर माँगते ही रहते ह 


7) 


३ । अतः जो? संदिग्ध वचनका प्रयोग उचित है | 
४ “तौ कपि होउ बिगत श्रम सुला' दीपदेहरी दै। “जों मोपर रघुपति अनुकूला' यह दूसरी शपथ है | पूर्व 
( अयोध्याकाण्डमें ) चित्रकूटमें रघुनाथजीकी अनुकूलता और कृपा अपने ऊपर देख चुके हैं, यथा--'देखेडें पाय सुमंगल 
मला । जाने स्वामि सहज अनुकूला ॥ कृपा अनुग्रह अंग अघाई । कोग्हि कृपानिधि सब अविकाई।। २ | ३०० | 
३, ५ ।' फिर भी डरते हैं, अतः प्रभुकी अनुकूलताकी शपथ की | अनुकूलतापर विश्वास दै | क्योंकि प्रभु तो शशुपर भी 
अनुकूल ही रहते हैं--'जासु सुभाय अरिहि अनुकूला' तब मैं तो छोटा भाई ही हूँ, प्रेम न होनेपर भी अनुकूल तौ 
अवश्य ही होंगे । 
(सुनत बचन उठि बैठ कपीसा ।' 
पंजाबीजी लिखते हैं कि इससे जान पड़ता है कि हनुमानजी बाणसे मूच्छित न हुए थे, वे केवल भरतकी भक्तिकी 
परीक्षा-हेतु मूच्छित बन गये थे | जब भरतजीको मन-कर्म-बचनसे भक्त जाना तब उठ बैठे | नहीं तो मूच्छो थी तो 
सुना केसे ! 
पं० बिजयानन्दत्रिपाठीजी लिखते हैं कि प्रश्न यह उठता दै कि जब अनेक प्रकारसे जगानेपर नहीं जगे, तब 
हनुमान्‌जीने 'तौ कपि होउ बिगत श्रम सूला । जो मोपर रघुपति अनुकूला ॥? इस वचनको सुना कैसे ! बात यह हैकि 
पहिले हृदयमें भाव उठता है, तब पीछेसे वह बैखरी रूपमें व्यक्त होता है। श्रीभरतजीको, बहुत जगानेपर भी, हनुमानजीके 
न जागनेका बड़ा दुःख हुआ | तब अन्तिम उपायको काममै लाये, रामपद्‌ प्रेमका आश्रयण किया, उसका ऐसा सच्चा 
प्रभाव, हनुमानजीके हृदयपर पड़ा कि उनकी मूर्च्छा जाती रही, और बैखरीमें व्यक्त हुए भावको उन्होंने सुन लिया ।' 
बाबा हरीदासजी कहते हैं कि हनुमानजी भरतजीकी रामपद-प्रीतिके बलसे जगे । इससे कर्म, उपासना और ज्ञानको 
रामपद-प्रेमके सामने निरथंक जनाया | अपने अपराधकी यह ओषधि दी । 
हनु० १३। २६ में मूच्छ ऐसी दिखायी गयी है कि उनमें पुरुषार्थ न रह गया था, वे शिथिल हो गये थे, पर बोलते, 
सुनते थे | उसी अवस्थामै उन्होंने शबित-प्रसंग सुनाया | तत्पश्चात्‌ वशिष्ठजीने पर्वतसे ही ओषधि लेकर उनकी मूर्छा 
“दूर कर दी । 
सर्व निशम्य सहलक्ष्मणरामनाम तत्रोपगम्य हनुमत्पदयोनिपेलुः । 
वृत्तं च तसय वचनादपनीय शल्य मूच्छो जहार स मुनिगिरिजोषधीभिः॥।' 
मानसको यह कथा हनुमन्नाटकसे भिन्न है। पंजाबीजीका मत ठीक मानें तो उसमें यह आपत्ति आती है कि अपनेसे 
उठ बैठनेसे भरतजीकी शपथ और उनके बाणका प्रभाव कुछ भी न रह जायगा। मानसके मतानुसार तो रामकृपासे ही 
मूछो छूटी। गीतावली ६। ` से भी इसी भावका समर्थन होता है, यथा--'जाइ भरत भरि अंक भेंटि निज जीवन 
क है बनाम कि मेरी आयुसे इसको आयु दी जाय | वैसे ही यहाँ भरतजी अपने विशुद्ध रामप्रेम 
कप जी मी १ स तारूपी दान देकर हनुमान्‌जीकी मूछा दूर कर रहे हैं | 
वह सर स र | जज हैं कि मूला रामझपासे ही छूटी, जैसे श्रीसीताजीने जो प्रेमपन ठाना' 
६ यहां भरतजीने जो प्रेमपन ठाना वह क्ृपानिधानने सुना। श्रीसीताजीने 
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दोहा ५९ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९९ मानस-पीयूप 


MSN SS 
मनमें ही प्रेमपन ठाना था अतः वहाँ इपानिधानका जानना कहा और यहाँ वैखरीसे ही प्रेमपन ठाना, अतः 'सुनत? कहा | 
[७7 “कोसलाधीस' पद दिया क्योकि इस समय वे कोसळपुरीमे हैं । 


सोरठा--ज्ञीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । 
प्रीति न हृदय समाइ सुमिरि राम रघुकुलतिलक ॥ ५८ ॥ 


अर्थ-भरतजीने कपिको हृदयसे लगा ल्या | उनका शरीर पुलकित हो गया | नेत्रौमै जल भर आया | रघुकुल- 
शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर करके हदयमें प्रीति नहीं समाती || ५८ || 

नोट १ 'लीन्ह कपिहि उर लाइ' | पूर्व कहा था कि 'बिकल बिलोकि कोस उर लावा' बीचमें हटाना कहा नहीं, 
यहाँ फिर कैसे कहा कि 'लीन्ह उर लाइ' ! उत्तर यह है कि भरतजी छातीसे लगाये हुए थे पर मूर्च्छां हटनेपर हनुमानजी 
उठकर बैठ गये, यथा--'सुनत बचन उठि बैठ कपीसा ।' तब दोनों अळग हो गये। अतएव फिर हृदयसे ळगाया | 
पुनः 'जागत नहि बहु भाँति जगावा' से हटना सम्भावित हो सकता है। सम्भव है कि मूछां हटानेके उपाय करते समय 
इनको लिटा दिया हो । बं० पा० जी कहते हैं कि प्रथम बार हुःखके मारे हृद्यसे छगाया था और अब सुखसे 
हृदय लगाया | २-- प्रीति न हृदय समाइ' अर्थात्‌ वह प्रेम, अश्रु और पुलकाङ् आदि सात्तिक अनुभावोंद्वारा 
पूर्णावस्थाको प्राप्त होकर बाहर निकल पड़ता है।-'कह्यौ न परत जेहि भाँति ढुहुँ भाइन सनेह सों सो उर लाइ लियो 
है ( गी० छं० ११) | उत्तरकाण्डमें जब हनुमानजीने प्रभुके आगमनका संदेश कहा है, उस समय भी भरतजी 
इसी प्रेमसे मिले हैं, यथा-'मिलत प्रेम नहि हृदय समाता । नयन स्रवत जल पुलकित गाता॥।' 

षु० रा० कु०--'सुमिरि राम रघुकुलतिलक' इति । पुलकाङ्ग, अश्रुपात और प्रेम ये सब कपिके उठनेपर 
श्रीरामजीकी कृपालताके स्मरणसे हुए । वे श्रीरामजीके कृतश हो रहे हैं कि उन्होंने हमारा लाञ्छन ( कलङ्क ) 
मिटाया । क्यों न हो ! वे रघुकुल-शिरोमणि हैं, वे हमें केसे लाञ्छन लगने देते ! जिससे कुलभर कलङ्कित हो जाता | 


तात कुसल कहु सुखनिधान को । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ १॥ 


कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने ॥ २॥ 
शब्दा्थ--समासस्संक्षेप, थो ड़ेमें । 
आर्थ-हे तात ! छोटे भाई और माता जानकीजीसहित सुखसागर रघुनाथजीका कुशल कदो ॥ १ ॥ 
( शीघ्रताके कारण ) कपिने सब चरित संक्षेपमें कहे ( सुनकर ) वे दुखी हुए और मनमें पछताने लगे कि-॥ २॥ 
पु० रा० कु०--१ कुसल कहुं सुखनिधान की” इति । सुखसागर हैं ही तब उनकी कुशल पूछना कैसा ! 
यह प्रीतिकी रीति है । यथा--जद्यपिं अवध सदैव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति क रीति 
सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥ १ | २६६ । ५-६ !! 
२ (क) “सब चरित’ अर्थात्‌ सीताहरणसे शक्तितक | ( ख ) भए दुखी मन महुँ'“” इति । यहाँ भरत 
उपलक्षण मात्र हैं | इससे कौसस्यादि सबका ग्रहण है । यथा गीतावल्याम्‌ | ( छं १३ )-- 
'सुनि रत घायल लषन परे हैं। स्वामिकाज संग्राम सुभट सों लोहे ललकि लरे हैं ॥ १॥ 
'सुबन सोक संतोष सुमित्रहि रघुपति भगति बरे हैं । छिन छिन गात सुखात छिर्नाह छिन हुलसत होत हरे, ॥R२॥ 
कपि सों कहत सुभाय अंब के अंबक अंबु भरे हैं। रघुनंदन बिनु बंधु कुअवसर जद्यपि घनु दुसरे हें॥३॥ 
तात जाहु कपि सँग रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे हैं। प्रमुदित पुलकि पेत पूरे जन्‌ बिधि बस सुढर ढरे हैँ ॥ ४४" ” 
नोट--'भए दुखी ० । सीताहरण ओर लक्ष्मण-शक्ति सुनकर दुःख हुआ । इन दोनोंकी कुशळ पूछी थी 
सो यह समाचार मिला । आगे कवि स्वयं पश्चात्ताप लिखते हैँ । 
सि० ति०- गी० १० से १४ तक में जो कहा दै उसके द्वारा यह दिखाया गया है कि जैसे कृष्ण भगवानूने oe 
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लंकाकाण्ड ३०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५९ ( ३-६ ) 


I 2 © जानता ५, 
प्रिपमक्त उद्धवजीको गोपियोंके पास प्रेमकी दीक्षा करनेके लिये शानोपदेशके गि भेजा है, वैते ही यहाँ श्रीरामजीने 
इन्हें प्रेमकी पराकाष्ठा प्राप्त करनेके स्थि प्रेरणा करके श्रीअयोध्याजी भेजा दै। 
अहह देव में कत जग जाएउँ प्रभु के एकहु काज न आएउं ॥ ३ ॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा। पुति कपि सन बोले बलबीरा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ- कत-क्यों । जाएउँ = पैदा किया गया, जन्म हुआ ।--'कोसलेस दशरथ के जाए''” बलबीर-जो 
बले दूसरोंसे बहुत बढ़कर हो । वीर=किसी काममै जो बढ़कर हो । 0 भक 
अर्थ-हा देव ! मैं जगत्मै क्‍यों ( व्यर्थ ) पैदा हुआ जो प्रभुके एक (कोई) भी काम न आया ॥ ३ || 
फिर कुसमय जानकर मनमै धीरज घरकर, बलवीर श्रीभरतजी पुनः हनुमान्‌जीसे बोले ॥ ४ | १ 
नोट--१ प्रभु के एकहु काज न आय इति । (क) प्रभुका भाव कि वे समर्थ हैं; उनको सहायताकी 
जरूरत नहीं । पर सेवकका काम है सेवा करना, नहीं तो सेवक कैसा १--सेवक सो जो करे सेवकाई । १ । 
२७१ ।' स्वामि संकट हेतु हौं जड़ जननि जनम्यौ जाय । समउ पाइ कहाइ सेवक घट्यौं तो न सहाय ॥ गी० १४ ।'वे 
सेवककी सेवाको ग्रहण करते हैं और बहुत मानते है--'जानत प्रीति रीति रघुराई।' नहीं तो 'सिधु कि तोष जल अंजलि 
दिए' १ लोग सिन्धुको जल देते, सूर्यको अर्ध्यं देते और दीपक दिखाते हैं--यह सब सेवक-प्रेमका धर्म है । प्रभुके अर्थ 
काम आनेसे अपना जीवन तो सफल हो जाता, यह सोचकर भक्तिशिरोमणि भरतजी पलुताते है | 
२-- जानि कुअवसर मन घरि धीरा' इति । ( क) 'कुअवसर’ यह कि लक्ष्मणजी रणभूमिमें घायल पड़े हैं, 
हनुमानजी औषध लाये हैं, इनको तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिये जिसमें वे जीवित हो जायें, इन्हें वहाँ पहुँचा दूँ । 
यदि में शोकमें पड़ गया तो सभी शोक करने लगेंगे, औषध वहाँ न पहुँचनेसे लक्ष्मणजीके प्राण जायेंगे; यह 
समय झोकका नहीं है, कर्तव्य करनेका है | ( ख ) 'कुअवसर में धैय धारण करनेसे ही कार्य बनता है, यथा-- 
'घीरजु धरिय त पाइय पारू । नाहित बूड़िह सब परिवारू॥ १ | १५४ | 'तात हृदय धीरज धरहु करहु जो 
अवसर आजु ॥ २ | १६६ |” यह जानकर सजन पै धरते हैं, यथा- 'कृपािधू प्रभु होहि दुखारी । धीरजु 
धरहि कुसमउ बिचारी ॥ २। १४१ | ५ ।' 'धीरजु धरेउ कुअवसर जानी। सहज सुहृद बोली मूढु बानी ॥ अ० 
७४ | १। अतः हमें भी धेयं धारण करना चाहिये | ( ग) 'मन धरि धीरा' से जनाया कि पहिले अधीर हो गये थे । 
भिए दुखी मन महुँ पछिताने ।' पुनः 'अहह देव में कत जग जाएउे।"" " इत्यादि विचारोंने बिलकुल अघीर कर दिया; यथा- 
'कहत सिथिल सनेह भो जन्‌ धीर घायल घाय। भरत गति लखि मातु सब रहि ज्यों गुडी बिनु बाय'॥ गी० लं० 
१४ | धेयं किया कि अभी मैं इनको पहुँचाता हूँ, लक्ष्मणजी उठेंगे, संदेह नहीं | विश्वाससे धैर्यं होता है। यथा--'सकुची 
व्याकुलता बडि जानी । धरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥ १ | २५६ | ३ |! 

३ पुनि कपि सन बोले बलबीरा ।' (क ) पुनि=धीरज धरकर तब बोले | दूसरे, प्रथम एक बार बोळ चुके हैं, 
यथा- 'तात कुसल कहु सुखनिधान की । `” अतः अत्र पुनि’ बोलना कहा | ( ख )--बलब्रीर! पद्‌ साभिप्राय दिया 
गया है क्योंकि आगे बाणपर हनुमानूजीको पर्वतसहित सवार कराके लङ्कापुरीमै श्रीरामजीके समीप पहुँचानेको कहेंगे । 
असाधारण बलवान्‌ ही ऐसा कर सकता है । 

छळ देखिये, प्राचीन भारतकी बाणविद्या | कहाँपर लङ्कामें श्रीरामजी हैं ओर कहाँ श्रीभरतजी ! बिना उस स्थानको 
जाने अथूवा देखे ठीक उसी स्थानपर हनुमानूजीको पवेतसहित क्षणभरमें पहुँचा देनेको कहते हैं | 

तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइ हि होत प्रभाता ॥ ५ ॥ 
चढू सम सायक सेल समेता । पठवों तोहि जहें कृपानिकता ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--गहरु ( गहर )-देर, बिलम्ब । 

चोट- है तात ! तुमको जानेमे देर होगी । सबेरा होनेसे काम बिगड़ जायगा ॥ ५ || पर्वतसहित मेरे बाणपर 
चढ़ जाओ मै ठुमको जहाँ दयासागर, श्रीरामचन्द्रजी हैं वहां पहुँचा दूँ |॥ ६ || 
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दोहा ५९ ( ७-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०१ ०८". दञानस-पौयषः 
SS नमक 
I ______ 
नोट--१ काजु नसाइहि होत प्रभाता! इति | हनुमानूजीने 'सब चरित समास! में कहते हुए यह भी कहा था 
कि सुपेणने कहा है कि प्रभात हो जानेपर फिर ओषधि भी काम न देगी, वे जीवित न हो सकेंगे | यथा--'जिवे कुवेर 


निसि सिल सूलिका कीन्ही बिनय सुषेन। उठ्यो कपीस सुमिरि सीतापति चल्यो सजीवन लेन ॥ गी० लं० ९ ! 
समाचार कहि गहरु भो तेहि ताप तयो है । गी० लं० ११ [? 


२--हनुमन्नाटकके हनुमानजीने भरत-बाहुबलकी जिज्ञासाके निमित्त यह भी कद्दा है कि--मैं आन्त हो 
गया हूँ, इस पर्वतको ले जानेकी शक्ति नहीं रह गयी, आप इसे तुरंत वहाँ पहुँचा दें। उसपर भरतजीने उन्हे बाणपर 
चढाया है# | पर यहाँ पूज्य कविके भरतजी यह जानकर कि सबेरै औषधि काम न देगी, स्वयं ही उनसे कहते हैं कि 
“तुमको देर होगी | तुम हमारे बाणपर सवार हो जाओ' । इससे भरतजीके श्रातृस्नेहकी सरसता भी कैसी झलक रही है और 
हनुमानजीको सर्वज्ञ प्रभुने परीक्षा भी करा दी। यहाँ भरतके वचन सुननेपर अभिमान उत्पन्न हुआ है, परीक्षाकी बात 
केवल ध्वनिसे निकलेगी, इस तरह हनुमानजीके भक्तिमावकी पूर्ण रक्षा मी हो रही दै-ये विशेषताएँ हैं | अभिमान 
उठकर वहीं द्र जाता है, कर्ममें परिणत नहीं होने पाता । 


३ 'जहेँ कृपानिकेता' | भाव कि हमपर कृपा की, तुम्हें इस मिष भेज अपना समाचार दिया, हमें भागवतापराध 
लगा । उरुसे नित्वृत्ति की, यह सेवा भी इसी बहाने कृपा करके ले रहे हैं । 


वि० त्रि०-- चढ़ मम सायक'' 'निकेता' इति । भरतजी हनुमानजीको शैळसमेत बाणपर चढाकर रामजीके पास 
भेजनेको तैयार हो गये, पर ऐसे समयमै अपने जानेका कोई उपक्रम नहीं किया । सुमित्राजीने शब्रुष्नजीको हनुमानजीके 
साथ जानेकी आज्ञा दी, ( यथा--'तात जाहुं कपि संग रिपुसुदन उठि कर जोरि खरे हैं । प्रमुदित पुलक पेत पूरे जनु 
बिधि बस सुढर ढरे हें! ) सो वह भी नहीं होने पाया | इसका कारण यही मालूम होता दै कि भरतजीने देखा कि 
सरकारकी इच्छा नहीं है कि अयोध्यासे कोई सहायता ली जाय । नहीं तो द्रोणाचल ळानेके लिये उन्हें आदमी मिला, पर 


हम लोगोंके पास समाचार भेजनेको कोई न मिला । वे अपने ब्रतपर दृढ़ हैं, चौदह वर्षतक राज्यसे उदासीन रहेंगे, 
उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है | 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। सोरे भार चलिहि किमि बाना ॥ ७॥ 
रास प्रभाव बिचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥। ८॥ 


क जिशञासया भरतबाहुपराक्रमस्य रामर्तुतस्य युधि लक्ष्मणशत्तिभेदे । 
श्रान्तोऽहमित्यथ गिरिं नय तं कुमारं वाक्यं जगाद हनुमान्भरतं सरोषः ॥ २७॥ 
श्रुत्वेति तस्य वचनं भरतः शराग्रे साद्रि कपिं समधिरोप्य शुणे नियोज्य । 
मोक्तुं दधे झटिति कुण्डलिनं चकार तुष्टाव तं परमविस्मयमागतः सः ॥ २९ ॥। 
उत्तीर्य बाणात्कुशलं गृहीत्वा संपूज्य बाहुं भरतस्य वाग्भिः । 
मनो दरिद्रस्य यथा दिगन्तं तथा €नुमान्छिविरं जगाम ॥ १३ । ३० ॥ 
भर्थीत्‌ भरत वाहुवलकी परीक्षाके विचारसे उन्होंने कहा कि मैं थक गया, मुझे पंत सहित पहुँचाओ**'उनके वचन सुनकर 
भरतजीने प्रत्यन्चा भारोपण कर पर्वेतसहित उनको बाणपर चढ़ाकर' प्रत्यन्चा धलुषमें लगा जब छोड़नेके लिये ( धनुषको ) थामा तभी 
झट कानतक खींचा जिससे भगवान्‌ मारुति (सफळतासे ) संतुष्ट भौर ( पराक्रम देख) परम बिस्मित हुए। बाणसे कुशपूर्वंक उतरकर 
भरतके वाहुबलकी प्रशंसा भौर कृतन्ञताद्वारा (मानसिक) पूजा की । हनुमानजी ( भवधसे लक्कामें अपने) शिबिरको ( ऐसे वेगसे 
पहुँच गये जेसे दरिद्रका मन ( मनोरथ करते हुए दिग्‌ ) दिगन्तको पहुँच जाता है ।--( गौड़जीक्ृत भथ) ' 
[४० ब्रजरत्न भट्टाचार्यजीका भाषानुवाद भरपष्ट है । यदि यह भाव मान लिया जाय कि भरतजीने जब कानतक तान 
लिया तब हनुमाव्जी उतर पड़े तो यह रिथति भसंगत होती है । खिंची हुई कमान छोड़नी ही पड़ती है नहीं तो बाण निष्फल जाता 


दै । यहाँ भाव यह हे कि वाणसमेत हनुमानजी लक्का पहुँच गये भौर कुशलपूर्वेक वहीं बाणसे उतरे | बाण अपना काम करके 
अरतजीके निषंगमें लौट गया | हनुमानजी शिविरकी भोर गये। ] 
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लंकाकाण्ड ३०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्रपद्ये दोहा ५९ 


अर्थ--( भरत-वचन ) सुनकर इनुमानजीके मनमै अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे भार ( बोझा ) से बाण केसे 
चलेगा १ ॥ ७ || फिर श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप विचारकर वे हाथ जोड़कर और चरणोंकी वन्दना करके बोले || ८ ॥ 

नोट-- १ “राम प्रताप०'। आप प्रभाव खूब जानते हैं और मानसमै ही कई बार आपने उसे कहा है, वही प्रभाव 
यहाँ भी विचारा। यथा- “प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल । ( श्रीसीताजीसे )। 'ताकहें प्रभु कछु अगस 
नहि जापर तुम्ह अनुकूल । तव प्रभाव बड़बानलहि जारि सके खलु तूल ॥' ( श्रीरामजीसे ) । 

यहाँ प्रधुकी अनुकूलता भरतजीपर देख ही चुके हैं कि मूच्छा उनके शपथ करते ही दूर हो गयी | यथा-- तो कपि 
होउ बिगत श्रम सूला । जों मोपर रघुपति अनुकूलता ॥ सुनत बचन उठि बेठ कपीसा । अतएव निश्चय हो गया कि बे 
अब्र बाणपर चढाकर मुझे वहाँ पर्वतसमेत पहुँचा देंगे ।# [ वं० पा०- यह प्रभाव अभी देख चुके हैं कि वज्र-ललाटपर 
भी बाण लगते ही मू चित हो गिर पड़े । बाणने अभिमानका अंक मानो ललाटसे मिटा दिया | ५८ ( १-२ ) देखिये । 

पु० रा० कु०--जब समुद्र छाँघकर लङ्काम गये तब इन्हें अभिमान न हुआ था। वहाँ बोला बचन बिगत 
अभिमाना' यह पद कविने दिया है। वहाँ हनुमान्‌जीने कहा था--सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि 
प्रभताई । ५ | ३३ |” पर जत्र संजीवनी लेने चले तत्र अभिमान हुआ-- चलेउ प्रभंजनसुत बल भाषी' । द्रोणपर्वत ले 
आनेपर आज यहाँ पुनः अभिमान हुआ कि-'मोरे भार चलिहि किमि बाना'। उस अभिमानको प्रझुने इस 
प्रसङ्गमें छुड़ा दिया | 

२ 'बंदि चरन कह' ` 'कर जोरी' इति | यह चल्नेके समयका प्रणाम है । “कर जोरी' में यह भी ध्वनि दै कि 
मुझसे बड़ा अपराध हुआ कि सेने आपकी परीक्षा छी, आप अपराध क्षमा करें | 


दोहा--तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहों नाथ तुरंत । 
अस कहि आयेसु पाइ पद बदि चलेउ हनुमंत ॥ 
भरत बाहुबल सील शुन प्रभुपद प्रीति अपार । 
मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ५६ ॥ 


अर्थ- हे नाथ | हे प्रभो ! आपका प्रताप ( एवं आपका प्रताप और प्रभुको ) हृदयमें रखकर मै तुरंत जाऊंगा | 
ऐसा कह, आज्ञा पा, चरणोंको प्रणाम कर हनुमानजी चल दिये । भरतजीके अपार बाहुबल, शील, गुण और प्रभुपद्प्रेमकी 
बारंबार मनमै सराहना करते हुए पवनकुमार हनुमानजी चले जा रहे हैं । ५६ ॥ 


नोट- १ “तव प्रताप उर राखि प्रभु०' इति | आप प्रभु अर्थात्‌ समर्थ हैं | समर्थका प्रताप स्मरण करनेसे ही बड़े- 
बड़े काम सहज ही सिद्ध हो जाते हैं | इसीसे प्रभु प्रताप कपि चले असंका । ३८ | ६ |!” और लक्ष्मणजी- प्रभु प्रताप 
उर धरि रन धीरा । बोले घन इव गिरा गंभीरा ॥ विशेष ४३ ( १-३ ), ७४ ( १२ ) देखिये । आपका प्रताप स्मरण 
करता जाऊँगा, उससे तुरंत पहुँच जाऊँगा | 

२-- अस कहि आयसु पाइ' से जनाया कि वचन सुनकर भरतजीने आज्ञा दी | आज्ञा पानेपर पुनः प्रणाम किया | 
३--हनु० १३ | ३० के संपुज्य बाहुं भरतस्य वारिभः' का भाव भरतबाहु बल" ` 'जात सराहत' में आ गया ) 

बाहुबल, १--'चढ़ मम सायक सेल समेता । पठवर्ड तोहि जहें कृपानिकेता ॥।' 

२-- बिनु फर सायक सारेउ'" 'परेउ मुरछि सहि लागत सायक ।०' 

शीछ-- बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भाँति जगावा ॥' 

(प्रिय बचन सुनि आतुर घाए', तात सम््रोधन--'तात कुसल कहु'। 


. RRR] 
कै शी० लं० ११ में अभिमान होनेपर तीरपर चढ्ना कहा है,--'कुधर सहित चढी विसिख वेगि पठवौं सुनि हरि हिय गब 


गूद उपयो है॥ ३॥ तीर ते उतरि जस कशो चहै गुन गनन ज़यो है |! इनु० २५-३० क्रा ऐसा अर्थ भी इते हैं । 
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| 


दोहा ५९-६० ( १ ) श्रीमते रामचन्द्राय नैमे: ३० र भानस-पौय॒षै 


प्रभुपदप्रीति अपार'- प्रसङ्ग भरमै है उसीकी शपथ करनेपर हनुमानजीकी मूछी गयी । 
-- प्रीति न हृदय समाइ सुमिरि राम रघुकुलतिलक' इत्यादि | 

४ मनमें सराहनेका कारण गी० छं० ११ में याँ दिया है-- 

'तौरतें उतरि जस कह्यो चहै गुनगननि जयो है । घन्य भरत धनि भरत करत भयो मगन मौन रह्यो मन 
अनुराग रयो है ॥ यह जलनिधि खन्यो मथ्यो लंघ्यो बाँध्यो अचयो है । तुलसीदास रघुबीरबंधु महिमाको सिधु तरि को 
कबि पार गयो है॥ 

अर्थात्‌ तीरसे उतर भरतजीके गुणगण कहना चाहा, पर उनके गुणाणोंने इनको ऐसा जीत लिया कि ये कहनेको 
समर्थ न हुए | धन्य भरत | कहकर उनके अनुरागसे मन रँगकर आनन्दमें मग्न हो गये और वे मोन रह गये | 

हिउ इस भरत-हलुमानप्रसङ्गमें एक बात स्मरण रखने योग्य है कि हनुमानजीके अवधपुरीके ऊपर आनेके समयसे 
जबतक उनका अभिमान दूर नहीं हुआ तबतक बराबर बहुत छोटा पद “कपि? या कीस ही उनके लिये प्रजुक्त हुआ है | 
श्रीरामजीका जयजयकार करते समय "कपीश? पद्‌ दिया गया दै | पर हनुमान्‌, पवनकुमार आदि 
अभिमान, बल वा वेग सूचक नाम नहीं दिये गये हैं | इससे जनाया कि इस प्रसङ्गे इनके बळ-वेगका अभिमान 
चूर्ण हो जायगा | 

प्रभुप्रतापके स्मरणे पश्चात्‌ फिर हनुमंत और पवनकुमार नाम दिये गये | हनुमान्‌ नाम अर्थात्‌ “मान? संयुक्तः 
वाला नाम यहा भी नहीं दिया गया । चलते समय भरतजीको प्रणाम करनेपर “हनुमंत? कहा और ढङ्कामँ पहुँचनेपर 
हनुमान्‌ शब्द देंगे | “पवनकुमार'--दोहा ५४ देखो । 

५--'ुनि पुनि सराहत', यह भी प्रेम और आनन्दका द्योतक है । भरतजीके गुण ऐसे ही हैं, उनका प्रेम देख 
सभी मुग्ध हो जाते हैं श्रीरामचन्द्रजी ही उनकी सराहना बारबार करते हैं, यथा--'तेहि राति पुनि पुनि कर्राह प्रभु सादर 
सरहना रावरी ॥ अ० २०१॥ “लखन राम सीर्ताह अति प्रीती । निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ अ० २०८ || 

तब भला हनुमानूजी युणोंको देख मुग्ध हो रहे तो आश्चर्य क्या ! 

६--'पवनकुमार' का भाव कि बुद्धि, विवेक, विशान-निधान” हैँ अतः ये सराहना कर सकते हैं, नहीं तो दूसरोंकी 
सामर्थ्यं कहाँ | यथा--और करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीप कि सिधु समाई' | एवं इस नामको देकर बड़े 
वेगसे जाना भी सूचित किया है | 


१८ श्रारामांवलाप 


उहाँ राम लछिमनहि निहारी । बोले बचन सनुज अनुसारो ॥ १ ॥ 

शब्दा्थ-- अनुसारी=्सष्ृश, समान | अनुसरण करते हुए । 

अर्थ- उधर लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी मनुष्योंके समान वचन बोले ॥ १ ॥ 

हिक १ इस स्थानपर “उद्दा? पद देकर जनाया कि कबि इस समय श्रीहनुमानजीके साथ हैं | जहाँका चरित 
अत्र लिखते हैं वहाँसे वे बहुत दूर हैं। २--आगे उन्न होनेवाली शङ्काओंकी नित्रततिके ल्थि यहाँ प्रसङ्कके आदिम ही 
मनुज अनुसारी' पद्‌ देकर जनाया कि जस काछिय तस चाहिय नाचा'; अतः शाङ्काएँ न करना | दोहा ६० देखिये | 

नोट-*निह्दारी' से जनाया कि आधी रात्रितक सावधान रहे कि पवनसुत शीघ ही ओषधि लेकर आते हैं। आधी 
रात बीतनेपर चिन्ता हुई; भाईकी ओर देखा तो शोकका उद्दीपन हो आया | 

२--यहाँ माईको देखकर दुःखके वचन बोल्नेमै 'ढछिमन” नाम दिया | भाव कि ये लक्षणधाम हैं, श्रीरामजीके 
प्रिय हैं, जगदाधार हैं । यथा--'लच्छनघाम रामप्रिय सकल जगत आधार । गुरु बासष्ट तेहि राखा लछिमन नास उदार ।' 
प्रभु इनके लक्षणोंको याद करके दुखी होंगे । 

तुलसीदासजीकी भावुकता 
पं० रा० चं० झुक्लजी=~शोकका चित्रण भी गोस्वामीजीने अत्यन्त हृदयद्रावक be | किया है| शोकके. 
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लंकाकाण्ड ३०४ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५९-६० ( २-३ ) 


J Sg SH NSN I 
तुळसीवणित रामचरितमें दो है एक तो अयोध्यामें रामवनगंमनका प्रसङ्ग और दूसरा लङ्कामें लक्ष्मणको शक्ति लगनेका । 
रामके वन जानेपर जो दुःख फैला वह शोक ही माना जायगा; वह प्रियका प्रवासजन्य ढुःखमात्र नहीं दै | अभिषेकके समय 
वनवास बड़े दुःखकी बात है--'कंकयिनंदनि मंतमति कठिन कुटिलपन कीन्ह । जहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर 
दुख दीन्ह ॥' अतः परिजनों और प्रजाका दुःख रामकी दुःखदशा समझकर भी है, केवळ रामका अलग होना देखकर 
नहीं--“राम चलत अति भएउ बिषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नाद्‌ |; 

यह विषाद ( जो शोकका संचारी है ) और यह आत्त॑नाद्‌ शोकसूचक है । प्रियके दुःख वा पीड़ापर जो दुःख हो, 
बह शोक है । प्रियके कुछ दिनोंके लिये वियुक्त होनेमात्रका जो दुःख हो वह बिरह है । अतः रामके इस ठुःखमय प्रबासपर 
जो इख लोगोंको हुआ वह शोक और वियोग दोनों है ।'* “शोक या करुणाकी व्यंजना इस प्रकारके वाक्योँमें समझिये-- 
७ 'मृढु मूरति सुकुमारि सुभाऊ। ताति बाउ तन लाग न काऊ॥ 
ते बन सर्हाह बिपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहि छाती ॥' ` 'इत्यादि ॥' 
दशरथके मरणपर यह शोक अपनी पूर्ण दशापर पहुँच जाता है। उस समयकी अयोध्याकी दशाके वर्णनमें पाठकों- 
को करणाकी ऐसी धारा दिखायी पड़ती है जिसमें पुरवासियोंके साथ वे भी मग्न हो जाते हि 
'लागति अवध भयावनि भारी । मानहु काल राति अँधियारी ॥' से 
'सुनि बिलाप दुखह दुख लागा । घीरजह कर धीरज भागा ॥ तक । 
गोस्वामीजीद्वारा चित्रित राजकुलका यह शोक ऐसा शोक है जिसके भागी केवल पुरवासी ही नहीं, मनुष्यमात्र 
हो सकते है; क्योंकि यह ऐसे आलम्बनके प्रति है जिसके थोड़ेसे दुःखको भी देख मनुष्य कहलानेवाले मात्र न सही तो 
मनुष्यता रखनेवाले सब करुणार्द हो सकते हैं | 
दूसरा करुणाइशय लक्ष्मणक्रों शक्ति लगनेपर रामका विछाप है। इस विलापके भीतर शोककी व्यंजना अत्यन्त 
स्वाभाविक रीतिसे की गयी है | उसके प्रवाहमें एक क्षणके लिये सारे नियम, त्रत, सारी दृढता बढी जाती-सी दिखायी देती है-- 
'जों जनतेउँ बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनतेउँ नाह ओह्‌ ॥' 
भाव दशाका तार्य न समझनेवाले, नीतिके नामपर पाखंड धारण करनेवाले इसे चरित्रग्लानि समझेंगे या कहेंगे | 
पर ऐसे प्रियबंधुका शोक जिसने एक झणके लिये भी विपत्तिमें साथ न छोड़ा, यदि एक क्षणके लिये सत्र बातोंका विचार 
छुड़ा देनेवाला न होता तो रामके हृदयकी वह कोमलता कहाँ दिखायी पड़ती जो भक्तोंकी आशाका अवलंब है ! यह 
कोमलता यह सहृदयता सब प्रकारके नियमोंसे परे है | नियमोंसे निराश होकर, “कमेवाद” की कठोरतासे घत्रराकर, परोक्ष 
'ज्ञान' और परोक्ष “शाबित? मात्रसे पूरा पड़ता न देखकर ही तो मनुष्य परोक्ष “हदय? की खोजमें लगा और अन्तमें भक्ति- 
मार्गम जाकर उस परोक्ष हृदयको उसने पाया । भक्तलोगोंका ईश्वर अविचल नियमोंकी समष्टिमात्र नहीं है, वह क्षमा, दया, 
उदारतादिका अनन्त समुद्र है । लोकमें जो कुछ क्षमा, दया, उदारता आदि दिखायी देती है, वह उसी समुद्रका एक बिंदु 
है ।--( तुलसीग्रंथावली ) | 
अर्ध राति गइ कपि नाह आएउ । रास उठाइ अनुज उर लाएउ ॥ २ ॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ ॥ ३॥ 
अर्थ- आधी रात बीत गयी, कपि नहीँ आया । ( यह कहते हुए ) शरीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको उठा- 
कर छातीसे लगा लिया ॥ २ ॥ ( और बोले) हे भाई ! तुम्हारा स्वभाव सदा कोमल रहा है, तुम तो मुझे कभी दुखी 
नहीं देख सकते थे ॥ ३ ॥ 
नोट- १ ( क ) अर्धं राति गइ०' इति । भाव कि रात्रि रहते ही ओषधि न आ गयी तो लक्ष्मणजी न जिलाये जा 
सकेंगे--५६ ( ५ ) देखो । हनुमानजी तो कहकर गये थे कि हम सरसोंके तेलागिनिमें फूटनेमें जितनी देर होती है उतनेमै 
जाकर लायेंगे, फिर भी इतना विल्ब हो गया । कोई विघ्न न उपस्थित हो गया हो--दोहा ५४ देखिये | ( ख ) कपि! 
का भाव कि कपि चंचळ होते है, यथा--'कपि चंचल सबही बिधि हीना?। इसलिये कहीं रक न गया हो | “राम 
उठाइ ““? इति । मारे विरह-शोक और प्रेमके लोग प्रियको उठाकर छातीसे लगा लेते है, वही इन्होंने किया | 
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दोहा ६० ( २-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०५ 


भानस-पीयूष 
oo प्यामिियि सिल्ला ली 

पु० रा० कु०- अनुज इति | भाव कि छोटे भाई हो, छोटेको पीछे मरना चाहिये, बड़ेको पहिले। यथा - 

। 'भुक्‍्ते मयि प्रथममत्सि फलानि वत्स सुप्ते करोषि शयनं मयि जीवति त्वम्‌ । प्राणाञ्जहासि सुरलोकसुखाय कि वा 


सापत्नभावमहह प्रकटीकरोषि ॥ हनु० १३ | १० || अर्थात्‌ हे वस्स ! तुम तो मेरे भोजन करनेपर फलोंको खाते थे और 
मेरे सो जानेपर सोया करते थे; सो अब क्या स्वर्गलोकका सुख भोगनेके लिये मेरे जीवित रहते ही तुम प्राणोंको छोड़ते हो! 
'सकाहु न ढुखित देखि०? इति | भाव कि इसीसे ढुःख देख तुम वनमें साथ आये | 
साताका यही उपदेश था | यथा--' जेहि न राम बन लहहि कलेसू । सुत सोइ करेहु इह उपदेस्‌ ॥' और वैसा 
ही इन्होंने किया भी, यथा-- आश्रम देखि जानकी हीना । भये बिकल जस प्राकृत दीना ।' ` 'लख्मिन समुझाए ०” 'सुमिरि 
मातु पितु परिजन भाई ।' ` 'कृपासिधु प्रभु होहि दुखारी । लखि सिय लषनु बिकल होइ जाहाँ । जिमि पुरुषहि अनुसर 
परिछाहीं ॥ १४१ | ४६ |, 'उतिष्ठ पश्य कि शेषे दीनं मां पश्य चक्षुषा । ोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु बनेधु 
च ॥ २१॥ निषण्णस्य सहाबाहो समाइवासयिता सम ॥ वाहमी० १०१ || 
अर्थात्‌ उठो ! कैसे सो रहे हो | देखो, हम दीन-दुःखी हैं । जब हम पर्वतां और वनोंमें शोकातुर हो प्रमत्तकी 
तरह घूमते थे ओर उदास हो जाते थे तब तुम हमें समझाया करते थे | भाव यह कि आज भी हमें उठकर समझाओ | 
नोट--२ 'सकहु न दुखित देखि' के साथ “बंधु? पद्‌ देनेका भाव कि हुःखमें बंधु काम आते हैं तुम भी वैसे ही 
काम आते थे, अत्र क्यो नहीं ढुःखमै सहाय होते, यथा--होहि कुठाँय सुबंधु सहाये । ओड़ियहि हाथ असनिहु के घांये । 
अ० ३०६ |” मिलान कीजिये गी० ळं० ५, “राम लषन उर लाइ लए हैं। भरे नीर राजीव नयन सब अद्भ-अद्भः 
परिताप तये हैं कहत ससोक बिलोकि बंधु मुख बचन प्रीति गुथये हेँ। सेवक सखा भव्ति-भायप-गुन चाहत अब अथे 
हैं ॥ २॥ निज कौरति करतूति तात तुम सुकृती सकल जये हें । मै तुम्ह बिनु तनु राखि लोक अपने अपलोक लये हें॥ 
३ ॥ मेरे पनकी लाज इहाँ लों हठि प्रिय घ्रान दथे हें ।' 
३ ढुःखी न देख सकना कहकर उसका कारण कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव अत्यम्त कोमल है । कोमल स्वभाव“ 
वाला दुःख नहीं देख सकता | 


मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेह बिपिन हिम आतप बाता ॥ ४॥ 
सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि सम बच बिकलाई ॥ ५॥ 


अर्थ-- हमारे हितके लिये ठुमने पिता ओर माताका त्याग किया और वनमें शीत ( जाड़ा-पाला ) घाम और वायु 
सब सहन किया ॥ ४ | हे भाई | तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ दै? मेरे व्याकुळताके वचन सुनकर उठते क्यों नहीं १# ॥ ५ ॥ 

नोट--१ मिस हित लागि तजेहु पिलु साता' इति | ( क ) यहाँ हित” पद्‌ दिया और आगे कहते है 'सो अनुराग 
कहाँ' | इस प्रकार हित और अनुराग पर्याय शब्द हुए | हितः स्नेह, प्रेम, अनुराग | “हित? का अर्थ “मलाई? 'कल्याण? 
भी दै | 'मम हित लागि” अर्थात्‌ हमारे प्रेमसे हमारी सेवाके लिये साथ आये; और इसीसे माता-पिताका साथ छोड़ा | 
यथा-- राम बिलोकि बंधु कर जोरे । देह गेह सब सन तुन तोरे॥ २ | ७०। ६ ।', सन क्रम बचन चरन रत होई । 
कृपासिधु परिहरिय कि सोई ॥ अ० ७२ | ८|| जो पे सीय राम बन जाहाँ । अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 
२। ७४ | ४॥ सकल प्रकार बिकार॑ बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ अ० ७५ | ६।१ 


( खं ) ध्वनि यह दै कि जैसे तुम हमारे लिये माता-पिता-भाई-एह सबका त्यागकर वनमें आये वैसे ही तुम्हारे लिये 
मै छी, राज्य और प्राणे को त्याग दूँगा | यथा-“यथैव मां बनं यान्तमनुयातो महाद्युतिः । अहमप्यनुयास्यासि तथैबैनं 
यमक्षयम्‌ ॥ वाल्मी० ४९ | १४ ||' 


२--सहेहु बिपिन हिम आतप बाता' इति | यहाँ बाता' पद्‌ अन्तमें देकर जाडा, गर्मी और वर्षा तीनों ऋतुओं- 
अअ 
+ 'विलपन्तं च मां श्रातः किमथ नावभाषसे | वल्मी० १०१ | २० । उत्तिष्ठ पश्य कि शेषे ८? अर्थात्‌ मुझ विलाप करते हुएसे 
क्यों नहीं बोलते १ उठो । 


आ० पी० ढं० ३९-- 
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की ( ठंड, गर्म और वर्षाके झँक्रोरोंबाली ) वायु सुचित कर दी | यहाँ वर्षाका नाम नहीँ दिया पर भरतजीके वाक्य 
भरद्वाज प्रति हैं कि 'बसि तरुतर नित सहत हिम आतप बर्षा बात || अ० २११ ॥ ? एक बार पूर्व कह आये वेसा ही 
यहाँ समझ लेना चाहिये | वा, चौमासेमै एक ही स्थानपर रह जाना होता है अतः उसको न कहा | 

जों जनतेउँ जन बंधु बिछोहू । पिता बच्चन मनतेउँ नहि ओहू ॥ ६॥ 

अर्थ--जो में जानता कि वनमें भाईका वियोग होगा तो पिताके उन वचनोंकों भी न मानता || ६ ।। 

पांडेजी--'ओहू” का इशारा उन वचनोंकी ओर है जो उन्होंने सुमन्तजीसे कद्दे थे कि--'रथ चढाइ देखराइ बन 
फिरेह गये दिन घारि । २ | ८१ |” भाव यह कि यदि यह जानते कि भाईका विछोह होगा तो १४ वर्ष तो बहुत होते है, 
वह दूर रहें, हम चार दिनवाली यह आज्ञा भी न मानते |--( “ओहू? शब्दसे यह अर्थ ध्वनित हो सकता है ) । 

पु० रा० कु०-- ओइ अर्थात्‌ केकबीमाताका भी | भाव कि माता-पिता दोनोंके वचन न मानता | 

बं० प्‌०--ये वचन भक्त सम्बन्धसे कहे जेसे भरतसे कहा था कि तासु बचन भेटल अति सोचू । तेहि ते अधिक 
तुम्हार सकोच्‌ ॥ 

शीला--ओहू? का भाव कि जैसे वनगमन समय बहुत-से वचन पिताने कहे पर मैंने न माने वैसे ही ये वनवासके 
वचन भी न मानता । 


गोड़जी--मर्यादा-पुरुषोत्तमके लिये (पिता बचन? पूर्ण महत्त्वका कर्त्तव्य है, कदापि उस्लङ्खन नहीं हो सकता है, 
उसकी कीमत चक्रवर्ती राज्यसे, जवानीकी अवस्थामै गहस्थीके सुखोपभोगसे, माता-पिता परिवार और भरत-सरीखे आदश 
भाईके वियोगसे कहीं अधिक है। 'ओहू' वह भी मै न मानता | एक 'ओहू? शब्द कहकर पिता-वचनके आत्यन्तिक 
महत्वका बोध कराया है । परंतु बंधु-वियोगका शोक | उफ्‌ | यह तो इतना कठिन, इतना असह्य है कि में इस समय 
प्रतीत कर रहा हूँ कि वनके एकमात्र रङ्गी बन्धुका निछोह जानता तो ऐसे महत्त्वपूर्ण पिताके वचन भी न मानता | यहाँ 
बन्धु-प्रेमकी पराकाएा दिखानेमें शोकावेशकी पूर्णता प्रकट करनेमें पुरुपोत्तमताका पूर्ण आदर्श दिखाया गया । इरुसे ध्वनि- 
द्वारा मर्यादाभावकी पुष्टि होती है । शोकमें प्रलापमै मर्यादापुरुषोत्तम केसा आचरण करता है वही यहाँ बिलक्षण रीतिसे कविने 
प्रकट किया है | # 

नं० प०-जैसै 'येहू” दोका बोधक है और संनिकटको सूचित करता है वैसे ही ओहू-शब्द दोका बोधक है और 
दूरको सूचित करता है | अतएव 'ओहू? से जनाया कि जो पहला है जिसकी दूरमें गिनती है उसे नहीं मानता । जो दूसरा 
है जिसकी नगीचमें गिनती है उसे मानता | यदि कोई कहे कि पिताके वचनको न माननेमें दोष दै तो उत्तर यह है कि 
पिताके वचनके साथ 'ओहू? शब्द लगा है जिसका अर्थ है कि वह वचन न मानते | भाव कि यही वचन मानते | यह 
दूसरा वचन है बन देखाइ झुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ।? यह नीति है कि पिताके अन्तिम वचनको 
पुत्र माने और श्रीरामजी अन्तिम वचन माननेको कहते हैं तब उनको पिताके पहिले वचन न माननेमें दोष कैसे लग 
सकता है ! कोई कहते हैं कि “दुःखमै पड़कर श्रीरामजीने असत्य भाषण किया है कि पिताका वचन न मानते | परंतु 
ऐसा कहना अयोग्य है, अग्रोधसूचक है, अनर्थ है । श्रीरामजी स्वप्नमें भी असत्य भाषण करनेवाले नहीं हैं, दुःख पड़नेपर 
भी वे सत्य ही कहते हैं | 


*कुछ रीकाकारों भौर न्यासोने स्यं इक्काएँ करके अनेक समाधान किये हैं । पाठकोंकी जानकारीके लिये कुछ लिखे जाते हैं।- 
१-पिताका वचन मानता, पर उसको ( सीताके वचनको कि--“राखिय भवथ जो भवधि लगि रहत जानियहि प्रान न मानता। न वह साथ 
भाती न यहद कष्ट सहना पड़ता । २-- नहि भोहू? भर्थात्‌ उस बंधु रक्ष्मणके वचन ने मानता कि “मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु 
परिहरिय कि सोई ॥' इत्यादि । ३-पिताके ये बचन मान रेता जी उन्होंने चलते समय कहे थे कि--'सुनहु तात तुम्ह कहँ सुनि कहीं | राम 
चराचर नायक भइहीं ॥” से 'राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय कीन्ह छल त्यागी” तक । थर उन वचनोंको न मानता। ४--पिताके 
वचनको मान लेता कि “रथ चढ़ाई देखराइ बन फिरहु गये दिन चारि ।? 'लषन राम सिय आनेहु फेरी । संसय सकल संकोच निबेरी |? पर 
पिनाके पहले वचनको न मानता जो कैकयीद्वारा कहे गये थे । 
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नोट--पूज्य कविने आदिमे कह दिया है कि बोले बचन मनुज अनुसारी' ओर अन्तमें 'नरगति (त 
देखाई? कहकर तब प्रभुके इन वचनको प्रलाप? विशेषण दिया दै--प्रभु प्रलाप सुनि का विकल अए बानर निकर! । 
'प्रहाप? का अर्थ है- “निरर्थक बात, अनाप-शनाप, “प्रलापो निरर्थको बचः ।' ज्वर आदिके वेगमें लोग कभी-कभी प्रलाप 
करते हैं | वियोगियाकी दस दशाओंमेसे एक यह भी दै | इति हिन्दी-शब्द्‌-सागरे । 

व्योहार श्रीराजेन्द्रसिंहजीने ठीक ही कहा है कि “बिद्वानोंकी राय दै कि देवता मनुष्यक्रा आदश नहीं हो सकता | 
मनुष्योंका अनुकरणीय होनेके लिये देवता और ईश्वरको भी अपना देवस्व एक ओर रखकर मनुष्य सदृश बर्ताव करना 
पड़ता है | इसीके अनुसार तुल्सीदासजीके श्रीरामचन्द्र ईश्वर होते हुए भी मनुष्योचित कार्य करते हैं । उनका देवर उनके 
मनुष्यको दबा नहीं देता | यही चित्रण-चातुरी है । इसके विपरीत अध्यात्मरामायणके रामके चरित्रोंमे इतना अधिक 
देवत्व भर दिया है कि वह उनके मनुप्यचरित्रको कभी-कभी दबा देता है। उनके ईश्वरत्वको छोड़कर उसमे स्त्रभावके 
दूसरे भागोपर बहुत कम दृष्टि रक्खी गयी है । परंतु तुढसीके राम आदर्श तपस्वी, आदर्श नरपति, आदर्श भ्राता, आद 
पति आदि सब कुछ हैं ।! 


~ 


यदि राममें अपने छोटे भाईके लिये, कि जो उनके प्रेममें सब नाते तृणवत्‌ तोड़ उनके क्टॉंमे सहायक और साथी 
हुआ था, वैसा ही अन्योन्य प्रेम न देख पड़ता तो बे हमारे लिये आदर्श श्राता' कैसे हो सकते ! उनका यइ प्रलाप दी 
उनका अतिशय प्रेम प्रकट कर रहा है। यदि देवस्वके कारण प्रलापे शब्दोंके खींच-खाँचकर अर्थ कर भी छं तो वह 
हुळसीदासजीके इस चरित्र-चित्रणके प्रतिकूल ही होगा | 

हळ इस विषयमें मित्रवर श्रीगौड़जी एवं वीरकविजीके विचारोंसे भी मैं पूर्ण सहमत हूँ कि यहाँ रघुनाथजीने जो 
कुछ कहा है वह नरत्व और प्रलाप दशामें कहा दै । इसलिये पाठकोंको विषयकी सचाईपर ध्यान नहीं देना चाहिये वरन, 
रघुनाथजीकी नरलीला और काब्यके रसाङ्गपर ध्यान देना चाहिये । फिर किसी प्रकारकी शङ्काकी गुंजाइश दी नहीं रह 
जाती ।? “यहाँ मानुषीय प्रकृतिके अनुसार रामचन्द्रजीकी व्याकुलता और शोक प्रदर्शित करना कविको अभीष्ट है, इसीसे 
उन्होंने जान-वूझकर कुछ ऐसी असङ्गत बातें कहछायी हैं जिनका ठीक-ठीक अर्थ करना असम्भव-सा प्रतीत होता है ।' 

हळ ई्वरमें प्रताप नहीं हो सकता । इसीसे “मनुज? और “नर पद दिया है जिसका भाव ही दै कि मनुष्य ऐसा 
प्रलाप करते हैं। रावणकी मृत्यु नरके हाथ है | ब्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये यहाँ नरवत्‌ प्राप दिखाया है। पिताका 
वचन भी न मानता, इस कथनसे श्रातापर पिता-मातासे मी अधिक स्नेह दशित किया दै। पिताका वचन इस सम्बन्ध 
क्यों न मानते इसका कारण अगली चोपाइयोंमें दै । ( पं० )। 

सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाह जग वार्राह बारा ॥ ७ ॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिले न जगत सहोदर ज्राता ॥ ८ ॥ 

अर्थ--पुत्र, धन, स्री, घर, परिवार ( कुटुम्ब ) संसारमै बारंबार होते और जाते हैं ॥ ७ || पर, हे तात ! जगत 
सहोद्र भ्राता ( बार-बार ) नहीं मिलते, ऐसा जीसे विचारकर होशमैं आ जाओ ॥ ८॥ 

नोट--१ “सहोदर? का अर्थ है--एक पेटसे, एक मातासे उत्पन्न | यथा-'समानो दर्थसोदर्यसगर्भ्यंसहजाः समाः 
इत्यमरः¬( षु० रा० कु० ) | वाल्मी० १०१ में इन चौपाइयोंका समानार्थक इलोक दै । उसमें भी सद्दोद्र' शब्द, 
आया है | यथा--देशे देशे कलत्राणि देशे देशों च बान्धवाः । तं तु देशं न पश्यासि यत्र आता सहोदरः॥ १४ ॥४ 

प्रचलित और लोकमान्य अर्थ यही है जो ऊपर दिया गया | "मनुज अनुसारी! और 'प्रझा१' होनेसे शङ्काकी जगह 
नहीँ रह जाती | 

२--शक्या सीता समा नारी मर्त्यलोके विचिन्दता । न लक्ष्मणसमो आता सचिवः साम्परायिकः ॥' ( अथोत्‌ 
मर्त्यलोकर्म इँढनेसे सीता-सी ख्री मिल सकती पर युद्धमै सहायक सलाह देनेवाला लक्ष्मणसमान भाई न मिलेगा । ), 
वाल्मी० ४६ | ६ के इस इलोकका भाव यदि “सहोदर में 
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जिसका पेट एक हो अर्थात्‌ जो एक मनके हों, निप्कपट हों | यह भाव पांडेजीने दिया है । पर यह अथ लोकमान्य नहीं है ।£ 
रा० बा० दा० जी इस अर्थके प्रमाणमें यह इलोक देते हैं 'साहसी गुणसम्पन्तो निद्राविगतकल्मषः । ज्यष्ठा- 
नुशासने लग्नः सहोदराभिधीयते ॥।?, ये सब लक्षण लक्षमणजीमें हैं| अतः सहोदर कह 
ळे एक बात यह स्मरण रखने योग्य है कि लक्ष्मणजी ही प्रायः सर्वत्र “रामानुज? कहे गये हैं | अन्य भाइयोंके लिये 
प्रायः इस शब्दका प्रयोग नहीं हुआ दै । 'रामातुज? से लक्ष्मणजीहीका अर्थ प्रायः समझा जाता है । देखिये चारों भाइयोंके 
एक ही स्थानपर होनेपर भी विश्वामित्रजीने क्या क अनुज समेत देहु रघुनाथा ।' इससे जनाया कि मुख्य रामानुज 
यही हैं । रामानुज” शब्द इनके लिये रूढ है | रामचन्द्रकामें इनके लिये तो “सोदर? शब्दका बहुत ही प्रयोग हुआ है। 


गौडजी लिखते हैं कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि रघुनाथजीकी माताओंमें अभेदबुद्धि है अर्थात्‌ उनमें अपने- 
परायेपनका विचार नहीं दै | इसी भावको लेकर सहोदर शब्दका प्रयोग किया है 
नं० प०--मिलै न जगत सहोदर अआता' इति | भाव कि पिताका स्प्रगवास हो गया है ओर पितासे ही सहोद 
भ्राता पैदा होकर मिलता है । अतः जगतमें सहोदर भाई अत्र नहीं मिल सकता | ये वचन श्रीरामजी अपने ही लिये कह 
रहे हैं कि सुत वित्त आदि यदि ये सत्र नष्ट हो जायेंगे तो संसारमै हमको बारम्बार होंगे परंतु अब हमको सहोदर भ्राता नहीं 
मिलेगा क्योंकि पिताका स्वर्गवास हो गया दै । यह प्रसङ्ग समष्टिके अर्थमें नहीं है |” 
'सहोदर भ्राता' पिताके सम्बन्धसे कहा, क्योंकि पिता-माता दोनोंके उद्रसे जन्म होता है। रज ओर वीर्यका स्थान 
उद्र है । पिताके ही सम्बन्धसे सहोदर भाईका मिलना भी असम्भव कहा है, नहीं तो माता तो मौजूद ही दे ।! 
वे० भू०-- सहोदर आता’ का प्रश्‍न उठाकर जमीन आसमानके कुछाबे मिलाये जाते हैं | श्रीरामजी यह नहीं कहते 
कि “तुम मेरे सहोदर भ्राता हो? या हे सहोदर भ्राता' प्रत्युत बे कहते हैं--सो अपलोक सोक सुत तोरा ४ इसमें स्पष्ट- 
रूपसे बे “सुत? सम्बोधन कर रहे हैं | तो क्या श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजीके पुत्र थे ! वस्तुतः उस पूरे प्रसङ्गपर विचार करनेसे 
यही निश्चित होता है कि यह सब विलाप-प्रलाप नर-गति है | 
“मर्यादापुरुषोत्तमका वचन है “मुषा न कहउँ मोर यह बान!” तब वे असत्य केसे कहेंगे १? ऐसा तर्क लोग करते 
हैं पर वे यह नहीं विचारते क्रि मर्यादापुरुषोत्तमता है क्या चीज ! सष््यारम्भ कालसे जगतके लिये लोक-वेदके अनुसार 
बंधे नियमका नाम मर्यादा है । उन सामयिक नियमोंके ठीक-ठीक पालन करनेका नाम मर्यादापुरुषोत्तमता है । अनेक 
नियसोंमें एक यह भी प्रख्यात नियम है कि--'बिषादे विस्मये कोपे हास्ये देन्यमेव च । गोज्राह्मणरक्षायां वृत्त्यथे प्राण- 
संकटे । स्त्रीषु न्म विवाहेषु नानृतं स्याञ्जुगुष्सितम्‌ ॥' ( धर्मविवेकमाला ) | 
विषादकी दशामें मनुष्य मूछित तो कम होते हैं, परन्तु विक्षिप्त प्रायः हो जाते हैं और उस दशामें जत्र कि आधा 
ही होश-हवास ( चैतन्यता ) रहता है-- मुग्धे*धंसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ।” (वे०द्‌० ३।२! १०) उस शोकाभिभूत 
मुग्धा ( परीक्षिता) अवस्थामै, अर्ध चेतनावस्थामें मुँहसे निकला हुआ मिथ्या दोषावह नहीं साना जाता | अतः वह 
प्रमाणीभूत नहीं । इसलिये यहाँ विषादजन्य सुग्धावस्थामें, श्रीरामजीने “सहोदर, सुत, एक कुमार, सोंपेसि, तेहि, उठहु, 
सुनहु? आदि बोलकर मानुषी मर्यादाका पालन करते हुए मयाँदापुरुषोत्तमताहीको चरितार्थ किया है | 


जथा पंख बिनु खग अति दीना । मति बिनु फनि करिवर कर हीचा ॥ ९ ॥ 


ॐ प्रलाप न माननेवाले याँ समाधान करनेकी चेष्टा करते हैं--१--पिताके पक्षसे दोनों भाई सहोदर <हैं--( पां०)। 
२--अर्थ यह है कि बिमातुज होकर भी जेसे तुम हमारे भाई हो ऐसे जगतमें सहोदर भ्राता भी नहीं होते। (पां०)। ३--सब भाई 
पायससे ही उत्पन्न हुए, अतः सहोदर हैं। ४--सुमित्राजीने पायसभाग कौसख्याजीके दाथसे पाया, वह मुख्य भाग कौसव्याक ही ठहरा | 
इस आवसे सहोदर कहा। ( वे० )। ५- शेषोपनिषद्मै उल्लेख है कि प्रथम लक्ष्मणजी ८ मास कौसल्याजीके उदरमें रहे. पीछे प्रभुकी 
आशासे योगमायाने आक्षेण कर उन्हें सुमित्राजीके उदरमें प्रविष्ट कर दिया। इस प्रकार सहोदर हुए। ( वै०, रा० प्र०, पां० )। 
'श्रुतिगर्मोऽपि या देवोऽनुससार' १ बं० पा० )। जिस प्रकार ङुष्णावतारमें शेषावतार बलरामजी पहिले देवकीजीके उदरमें थे। पीछेसे 
आकपेणद्वारा रोहिणीज्ञीके गभमें भाये==( गौड़डी )' 
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दोहा ६० ( १० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०९ मानस-पीयूष 
क 
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जों जड़ देव जिआवे सोही ॥ १०॥ 

पथे~ जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूँडके विना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीनदुःखी होकर रहते हैं || ६ ॥ 
है भाई | तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा यदि कहीं जड़ विधाताने मुझे जीता रखा || १० ॥ 

नोट-- १ (क ) पंख बिनु खग अति दीना' इति | यथा-'कर भीर्जाह सिर दुनि पछिताहीं। जन्‌ बिन पंल 
बिहँग अकुरूहों ॥ २। ७६।५॥?, 'लेत सोच भरि डिनु छिन्‌ छाती । जन॒ जरि पंख परेड संपाती ॥ अ० १४८ ॥ 

( ख ) “मणि बिनु फणि'-जीवन, यथा-- प्रात कंठगत भएउ भुआल्‌ । सनि बिहीन जतु व्याकुल ब्यालू ॥ अ० १५३ |, 
'मति लिये फनि जिये व्याबुल बेहाल रे ( विनय ) | ( ग )--'करिवर, कर हीना । सूँडहीन होनेसे भोजन बन्द 
रहेगा, वह मर जायगा |- ( पु० रा० कु०)। 

२-- अस सम जिबन०' अर्थात्‌ यदि जीता रहा तो पक्षरहित पक्षीकी तरह व्याकुळ बना रहूँगा, जन्मभर पश्चात्ताप 
रहेगा ओर शोकसे छाती जला करेगी; तथा मणिरहित सर्पकी तरह विहल हो तड़पा करूंगा और झुण्डरहित दाथीकी तरह 
भोजन आदि न करके प्राण दे दूँगा । 

३-- जो जड़ दैव जिआवं०' । ( क ) भाव कि में जी तो सकता नहीं, अवश्य प्राण दे दूँगा-- गिरि कानन जहाहि 
साखामूग हौं पुनि अनुज संघाती' ( गी० ) | पर यदि दैवने न मरने दिया क्योंकि जीवन-मरण उसके हाथ है, 
हानि लाभ जीवन सरन जस अपजस बिधि हाथ', तो मेरा जीवन ऐसा रहेगा ।--जौं पै प्रिय बियोग बिधि की 
तो कस सरनु न मांगे दीन्हा ।! धिग जीवन० । अ० ८६ | ६ |” ( ख ) पु० रा० कु०- “जड़? क्योंकि अविवेकी है। 
यथा--बिधि गति बडि बिपरीत बिचित्रा । जो सृजि पाळइ हरइ बहोरी । बालकेलि सम बिधि सति भोरी॥ 
२८२ | १-२ ॥' [ मयनाजीने भी इसीसे “्रिधि’ को जड़ कहा था, यथा--'जेहि बिधि लुम्हहि रूपु अस दीन्हा। तेहि 
जड बर बाउर कस कीर्‍हा ॥ १ । ९६ |? भाव कि उसे कुछ विधि-अविधिक्रा विचार नहीं दै । ऐसी दशाम हमको 
जीवित रखना अयोग्य दै । ] 

पं०--शोकसे अत्यन्त व्याकुछताके कारण देवको जड़ कहा | 

[ङ यहाँ लक्ष्मणजी पक्ष, मणि और शुण्डके, और श्रीरामजी पक्षी, फणि और हाथीके स्थानपर हैं | पक्ष बिना 
पक्षीका, मणिके बिना मणि-सर्पका और झुण्ड बिना हाथीका जीवन मरणसे भी अधिक कष्टदायक दै | इन उदादवरणोंसे 
जनाते हैं कि ठुम्हारे बिना हम युद्ध कैसे करेंगे ? पक्षरहित होनेपर जटायुका वध हुआ, सम्पाती पराक्रमहीन हो गया । वैसे 
ही मेरा पुरुषार्थ न रह जायगा | हाथीके शरीरमें बल्वाला अङ्ग शुण्ड ही है । इसीसे उसका सारा पुरुषार्थ दै | वैसे ही तुम 
मेरे बल थे, तुम्हारे न रहनेसे में बलहीन हो जाऊँगा | भुजाओंको सूँड़की उपमा बहुत जगह दी गयी है, यथा-*काम 
कलभ कर भुजबल सींवा', 'करिकर सरिस सुभग भुजदंडा? बा० १४७ |? अतएव झुण्डरहित होना कर-हीन होना दै 
हाथ ही न रहेगा तम पुरुषार्थ कैसा ? 

मिलान कीजिये--'मेरो सब पुरुषारथ थाको । बिपलि बॅटावन बंधु बाहु बिनु करों भरोसो काको ॥। 
सुनु सुग्रीव साँचेहूँ मो पर फेःयो बदन बिधाता । ऐसे समय समर संकट हों तज्थो लषन सो आता ॥ 
गिरि कानन जेहँ साखामूग हों पुनि अनुज संघाती । ह्वै है कहा बिभीषन की गति रही सोच भरि छाती ॥।' गी० ळं० ७। 

घायल लषनलाल लखि बिललाने राम, भई आस सिथिल जगन्निवास दिल की । 
भाई को न मोह छोह सीय को न तुलसीस कहें मे बिभीषन की कछू न सबील की ॥ 
लाज बाँहबोलको नेवाजे की संभारसार साहेब न राम से बलेयाँ लेउ सील की ॥ क० ६। ५२ !! 
कबितावळीके इस उद्धरणके समस्त भाव इन तीन उदाहरणोंसे सूचित किये गये हैं--कि तुम्हारे बलका भरोसा था, 
दूसरा कोई सहायक नहीं, विभीषणको राज्य कैसे मिलेगा ? मिलान कीजिये=गी० लं ० ६-- 
मोपे तौ न कछू ह्लं आई। ओर निबाहि भली बिधि भायप चल्यो लषन सों भाई ॥ १ ॥ 
पुर, पितु मातु सकल सुख परिहरि जेहि बन बिपति बँटाई। ता सँग हों सुरलोक सोक तजि सक्यो न प्रान पठाई ॥ __ ॥.. 


meas 
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ल॑काकाण्ड ३१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ६० ( १०-१३) 
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> श न ज ग्ड 
जानत हों या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाई । सुमिरि सनेह सुसित्रा-सुत को दरकि दरार म जाइ ` ॥ 
न० प०--तीन उदाहरणेंसि जनाया कि इस वनमें हमारे हाथ, पैर और नेत्र त॒म्हीं हो । तुम्हारे न रहनेसे में 
बिना हाथ, पैर और नेत्रका हो जाऊँगा । श्रीलपनलाळजी भीरामजीके हाथ, पैर और नेत्र इस प्रकार हैं कि--ल्यणलाल 
श्रीरामजीके अनन्य सेवक हैं । सेवक तीन इन्द्रियोंसे होता है, हाथ, पैर और नेत्रसे | चा कह अड कर पद नयन से 
मुख सों साहिब होइ।' अतः श्रीरक्ष्मणजी हाथ, पैर और नेत्र हैं। हाथीकी उपमा हाथके लिये है, हि करिबर कर 
हीन! । खगकी उपमा पैरके लिये है क्योंकि पक्षी पंखके बलहीसे उड़ता दै | मणि-सर्पकी उपमा नेत्रके लिये है । 
जेहों अवध कवन सह लाई । नारि हेतु प्रिय भाई गवाइ ॥ ११ ॥ 
~ ww झे ७ ५ iE छ खि (0 
बरु अपजसु सहतेउँ जग माहीं । नारि-हानि बिसेष छति नाहाँ ॥ १२ ॥ 
+ £ न = 
अब अपलोक सोकु सुत तोरा। सहिहि निढुर कठोर उर सारा ॥ १३ ॥ 
अर्थ-- स्रीके कारण प्यारे भाईको खोकर मैं क्या मुद लेकर अवधको जाऊँगा ! ॥ ११ ॥ संसारमै मै भले ही यह 
अपयश सहृता ( कि असमर्थ थे, खरी गँवा बैठे, पुरुषार्थ होता तो रावणको मारकर ले न आते | इत्यादि ) क्योंकि स्त्रीकी 
हानि ( इसके आगे) कुछ विशेष हानि नहीं है ॥ १२ ॥ हे पुत्र ! अब मेरा निर्दय कठोर हृदय अपयश और तेरा 
शोक सहेगा ॥ १३ || 
नोट--१ 'नैहौं अवध०' । वाल्मी० १०१ का यह समास वर्णन है-- 
"क्के नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं कि नु कंकयीम्‌ ॥ १६॥ भरतं कि नु वक्ष्यामि इन्रुध्नं च महाबलस्‌ । 
सह तेन वनं यातो विना तेनागतः कथम्‌ ॥ १७ ॥ इहैव मरण श्रेयो न तु बम्धुविगहं णम्‌ । 
कि सया दुष्कृतं कर्मं कृतमग्यत्र जन्मनि ॥ १८॥'— इन इलोकोका सब भाव इन चरणोंमें है । 


अर्थात्‌ मैं कौसल्या और केकेयीसे जाकर क्या कहूँगा ! मद्दाबल भरत ओर शत्रुघ्नके पूछनेपर कि लक्ष्मणके साथ 
वन गये थे उनके बिना कैसे आये, मैं क्या उत्तर दूँगा ? भाई-बन्ध॒से निन्दित होनेकी अपेक्षा यहीं मर जाना भला है। हा! 
मैंने अन्य जन्ममें कोन-सा पाप किया था ( जो आज भोगना पड़ा ) | 
२ “नारि हेतु प्रिय बंधु पंवाई' का इस प्रकार भी भाव लगा सकते हैं कि जग्र वे सब पूछेंगे तो क्या उत्तर दूँगा कि 
ज्रीके लिये मेने प्यारे भाईको खो दिया !? पुनः, सब यही निन्दा करेंगे कि सीके लिये प्यारे माईको खो दिया यद्यपि जानते 
हैं कि ये तो होहि जग बारहि बारा' और भाई कहाँ मिल सकता है | 
३ [कळ यहाँ सुमन्त्रजीका, अवधको लौटते समयका पछतावा मिलान करने योग्य है | 
बचन न आव हृदय पछिताई । अवध काह भें देखब जाई ॥ 
घाइ पूछिहाहि मोहि जब ब्रिकळ नगर नरतारि। उतर देब मे सबहि तब हृदय बज्न बैठारि ॥ अ० १४५ ||” 
पुिहाह दीन दुखित जब माता। कहब काह में तिर्न्हाह बिधाता ॥ 
पुिहाह जर्बाह छषन महतारी । कहिहौं कवन सँदैस सुखारी ॥ 
जोइ पुछिहि तेहि ऊतरु देबा । जाइ अवध अब यह सुख लेबा ॥ 
हृदय न बिदरेउ पंक जिभि बिछरत प्रीत चीर । जानत हों सोहि दीग्ह बिधि यह जातता सरीर ॥ १४६॥। 


जव अपलोक सोक सुत तोर! इति | ( क ) यहाँ “सुत? शब्द अत्यन्त वात्सब्य भाव प्रकट कर रहा है । माताने 
तो कहा ही था कि राम ही तुम्हारे पिता है और स्वयं लक्ष्मणजीने यही कहा कि “मोरे सनुइ एक तुम्ह स्वामी तथा 
'गुरु पितु सातु न जानडं काहु (०; पर आज श्रीरघुनाथजीने भी उस भावकी स्वीकारता जना दी | --ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌’ । ( ख) अपलोक, यथा--'जानत हौं या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाई | सुमिरि 


सनेह सुमित्रासुत को दरकि दरार न जाई तात मरन तिय हरन गृद्धबध भुज दाहिनी गेंवाई । तुलसी में सब भाँति 
लापने कुलहि कालिमा लाई ॥ गी० ६ 0 
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दोहा ६० ( ११-१४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३११ 


मानस-पौयूष 


भाला ग 


क यभाायआाापामाणााताधआनावामनााामालााामगामहबावााा बा लाम 


वाल्मीकीयमें रावणवधके पश्चात्‌ प्रभुने सीताजीसे कहा है कि मैंने जो रावण-वधमै परिश्रम किया वह केवळ तुम्हारे 
ल्यि नहीं किया किंतु अपना अपवाद्‌ मिटाने और अपने बंशकी कीर्ति स्थिर रखनेके लिये भी उसे मारा दै । यथा--'रक्षता 
तु मया वृत्तमपदादं च सर्वतः । प्रख्यातध्यात्मवंशस्य न्यङ्गं च परिमाजंता || १६ || वाल्मी० ११५ ॥' 
नारि हानि बिसेष छति नाहीं । 
पं० रा० चं० दूबे--जो स्त्री विरक्तोंके लिये रामभक्तिकी बाधक दै, वही शहस्थोंको ईश्वर सम्मुख करती दै । वही 
आत्मत्यागकी शिक्षा देती है, वही परोपकारिताका पाठ पढाती है | श्रीरामचन्द्रजीका यह उपदेश-- प्रमदा सब दुखखानि' 
किसी साधारण मनुष्य या ग्हस्थीके लिये होता तो स्वयं श्रीरामजी सीताके लिये इतना विलाप न करते फिरते और न 
राम-रावणका युद्ध ही होता और न “प्रमदा सब दुख-खानि” का पता न मिळनेसे आप ऐसे आपेसे बाहर होते कि सुग्रीवके 
लिये यहाँतक कह बैठते कि 'जेहि सायक मारा में बाली । तेहि सर हतों मूढ़ कहें काली ॥' उस दुःखकी खानिके 
लिये ऐसा विलाप करनेसे लाभ ! जबतक उससे बचे रहते तभीतक गनीमत थी | जान-बूझकर कौन अपने गलेमें फाँसी 
डालता दै | पर सच यह है कि ऐसे भावोसे ग्रहस्थीका कर्तव्य दिखाया दै | 
दो दृष्टिकोणसे हम इस विषयपर मनन कर चुके हैं | एक पहळूसे यह प्रश्‍न और भी देखा जा सकता है | कवि 
अपना आदर्श दिखाता दै । वह यह भी बतानेका प्रयत्न करता है कि मेरे आदश ओर मेरी समकालीन अवस्थामै कितना 
अन्तर दै । यदि वह ऐसा न कर सके तो कबि ही क्या | न वह अपने कालका प्रतिनिधि ही समझा जा सकता है | 
गुसाईजीका प्रादुर्भाव जिस समय हुआ, उस समय मुसलमानी सभ्यताका प्राबल्य अपने उच शिखरक्री ओर 
शीत्रगामी हो रहा था और उसका प्रभाव आर्य सभ्यतापर जितना पड़ना था, पड़ चुका था | हमारे आचार-विचारमें बहुत 
कुछ परिवर्तन हो गया था | इस्लामने नारिजातिको विचारें ( 11 £1९०7४ ) चाहे कैसा ही पद क्‍यों न दिया हो, पर 
उसने व्यवहारमें उनको जरखरीद शुलामके दर्जेसे ऊपर नहीं उठने दिया ।''''”विघमियांद्वारा स्रीजातिपर अत्याचार 
करनेमैं, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, नारिजातिके गौरवका) उनकी पवित्रताका विनाश किया | इधर शिवाजी और राजसिंह, 
कोई मुसलमानी उनके हाथमें पड़ जानेपर उसको आदरके साथ उसके घर पहुँचानेका प्रयत्न करते हैं । उधर अलाउद्दीन 
आदि किसी परी जमाळ हिन्दुस्थानीके उनके हाथमै पड़ जानेपर उस अत्रलाको हरमसरामें दाखिल करते हैं । पाठक विचार 
सकते हैं कि किस जातिकी दृष्टिमै नारि-जातिका उच्चतर स्थान है । 
इस्छामके ८०० वर्षके दौर-दौरेमै सिर्फ ३ खियाँ ही हिन्दमें इस्लामके स्टेजपर दृष्टिगोचर होती हैं। रजिया, 
चाँदबीबी ( जो अपने दोनों सरदारोंके हाथ कतल हुईं क्योंकि पठान सरदार औरतके जर हुकूमत रहना तौंहीन समझता 
है ) और नूरजहाँ जिसकी मजारपरका कुतबा बता रहा है कि उसका जीवन कैसा निराशमय हुआ |''“इधर हिन्दू-समाजमें 
अनेक वीराङ्गनाओंके नाम स्वतः स्मरण हो आते हैं-- केरटकी तारा, पद्मा, कलाबती, हुगावती' “| 
अनेक यूरोपियन यात्री इस समय भारतमें आये और उन्होंने यहाँकी दशाका वर्णन किया है । मनुकची नामक 
एक इटली-निवासीने मुगल सम्राटकी हरमसराका जो वर्णन किया है, उसको पढ़कर शरीर कॉप उठता है । वे शाही महल 
थे, या रण्डीखाने ! जो बहदिइत होने चाहिये थे, वही दोजखका नजारा दिखाते हैं। इन महिलाओंको फरिइताखसळत 
कहा जाय या शेतानसीरत ! अस्तु | विशेष कहनेकी जरूरत नहीं | सारांरा यह है कि इस पतित आदशंका प्रभाव भारतपर 
पड़ा और खूब पड़ा | खी विलासिताकी सामग्री, मनोरञ्कताका खिलोना और पावकी जूती बन गयी । बह एक सुलभ 
वस्तु हो गयी । तभी तो कविने रघुनाथजीसे भी कहला दिया कि नारि हानि बिसेष छति नाहीं । और दूसरी जगह 
सागरद्वारा यह सूत्र बनवा दिया कि--ढोल गँवार सूद्र पसु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी ॥' 
निज जननी के एक कुसारा । तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ-- एक- प्रधान, अद्वितीय, मुख्य-- एकोष्च्ये प्रधाने इत्यसरः।' एके संख्यान्तरे श्रेष्ठ क्रेवलेतरयोस्त्रिषु 
प्रसखे प्रथमे मुख्ये । 
अर्थ हे तात | ठुम अपनी माताके एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो ।। १४ || 


rs 


+ लं० प० जीका भर्थ--'हे भाई ! हमारी माता तिसको भाप एक कुमार प्रानके अधार हो ।? 
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लेकाकाण्ड ३१२ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६० ( १४) 


पु० रा० कु०--'तात” अर्थात्‌ अपनी मातापर अनुकम्पा करो । (“तातो भ्राता पिता तातस्तातो बिस्तारकारकः । 

तातः पुत्रोऽनुकम्प्यशच सखा तात उदाहूतः॥' ( अनेक्रार्थशब्दमाला ) | 
ड नोट- सुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्ण और शत्रुघ्न हैं । पर यहाँ प्रभु कहते हैं कि विज जननी के एक कुमारा' । 

यहाँ एक' का अथ प्रधान' है। माता सुमित्राजी अपनेको इन्हींके जन्मसे पुत्रबती और बड़ी भाग्यत्रान्‌ मानती 
हैं-'भूरि भाग भाजन भयहु मोहि समेत बलि जाउं । जों तुष्हरे मन छांड़ि छल कोष्ह रामपद ठाउँ || अ० ७४ ||! 
'पुत्रती जुवती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥' उन्होंने लक्ष्मणजीसे यहाँतक कहा है कि में तुम्हें अपना 
पुत्र तत्र जानूँगी जत्र तुम राम-सेवामें सरस निकलोगे | यथा गीताबस्याम्‌-'सिय रघुबर सेवा सुणि होइहौ तब जानिहों 
सही सुत मेरो' । 

लक्ष्मणजीको मानो वे अपना एकमात्र पुत्र मानती थीं तभी तो 'सोमित्र” और 'सुमित्रानन्दबद्धनः? ये दोनों शब्द 

व क्ष लि w ७» र्ब क्त हें ~ we ww 

केवल लक्ष्मणजीके लिये जहाँ-तहाँ सत्र प्रयुक्त हुए हैं । वाल्मीकि, अध्यात्म, हनुमन्नाटक, मानस आदि कई ग्न्थोंमें जहाँ- 
जहा ये शब्द आये हैं वहाँ उनसे "लक्ष्ण? का ही अर्थ छिया जाता है। यथा--'कथं वक्ष्याम्यहं त्वम्बां सुमित्रा 
पुत्रवत्सलाम्‌ । उपालभ्भं न शक्ष्यामि सोढं दतं सुमित्रया ॥ चाल्मी० १०१ | १५-६ ||, 'परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ 
वानराणां तु पश्यताम्‌ । यदि पञ्चत्वमापन्तः सुमिन्नानन्दवर्धन्‌ः ॥ ( वाल्मी० ४८ | ७ ) ||? 

उप ° ७३ 02 ew ~: we 

युक्त कारणोंसे “एक कुमारा’ कहा गया दै | 'एक' शब्दके कई अर्थ हैं। उनमेंसे जो अर्थ यहाँ घटित हो 
वही लेना चाहिये । यथा--एकोऽन्यार्थ प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। साधारणे समानेऽल्पे संख्यायां च प्रयउ्यते' 
इति दिनकरी । 

0 ~ ७. ~ 0. ०७ 

यदि एक का अर्थ 'एकछोता! संख्यावाचक एक! लें तो इसको भी प्रलाप ही कहेंगे | पर “एक? का अर्थ 
¢ ना Sb १. द्वि त ३ ~ ही ३ ७ ~ १३, 2 
प्रधान! “अद्वितीय मानसमें ही बहुत ठोर आया है इससे यह अर्थ भी यहाँ छिया जा सकता है और उसमें झाङ्काकी 
भी निइत्ति हो जाती दै | प्राचीन सभी टीकाकारोंने इसी अर्थको प्रधानता दी है | 


न पं० नारायणप्रसादमिश्रजी लिखते हैं कि--यद्यपि पायसांशानुसार सुमित्राजीके दो पुत्र हुए तथापि माता सुमित्राजी- 
का प्रेम लक्ष्मणजीपर विशेष इस कारण था कि बे जैसा लक्ष्मणजीसे अपनेको पुत्रवती मानती थीं वैसा शत्र॒ुध्नजीसे नहीं । 
और वनवासके समय उन्होंने इस अपने गूढ रहस्यको लक्ष्मणजीसे स्पष्टाक्षरौमै प्रकर भी बता दिया--'भूरि भाग भाजन 
अयहु०' इत्यादि | लक्ष्मणो इसीलिये अपनी माताके नामसे विख्यात थे । इसी गूढाभिप्रायको लक्ष्यमें रखकर गोस्पामिषाद 
प्रथम बन्द्नामें छिखते हेँ-'कृपासिथु सौसित्रि गुनाकर' ।' ` 'शत्रुध्नजीके लिये कहीं भूलकर भी “सौमित्रि? शब्दका प्रयोग 
नहीं किया | अतएव माताके उपयुक्त भावको प्रकट करते हुए श्रीरामचन्द्रजीका रक्ष्मणनीके प्रति "निज जननी के एक 
कुमारा' कहना युक्तियुक्त और सामञ्जध्य ही है | असङ्गत एवं शङ्कास्पद कुछ भी नहीं दै । 

५° चन्द्रिकाप्रसाद वाजपेयी, श्रीराममन्दिर, काशी ( तु० प० ५ | १५ ) का मत है कि “अपनी माताके जो एक 


ही कुमार, सो हे तात ! उसके तुम प्राण अवलम्ब हो |' यह शब्दार्थ है । उपर्युक्त चोपाईमें “तासु? शब्दसे श्रीरामचन्द्रपर 
भावना नहीं घट सकती | कारण कि 'कबिहि अरथ आखर बल सांचा । अनुहर ताल गर्तिहि नट नाचा॥' अतएव 
भ्रीरामसम्बन्धमै यह चोपाई लगाना ठीक न होया, क्योंकि श्रीरामबिलापमै सात प्रकरण हैं उसे देखना चाहिये | । 

प्रकरण १ “उहाँ रास लछिसनहि निहारी' से “रास उठाइ अनुज उर लावा' तक कविका वचन है | आगे प्रकरण 
२ सकहु नदुखित देखि सोहि काऊ' से 'उठहु न सुनि मम बच बिकलाई' तक श्रीलक्ष्मणजीके सम्बन्धमै विलाप है | 
प्रकरण २ 'जो जनतेउे बन बंधु बिछोहू' से 'सिलहि न जगत सहोदर भ्राता' तक पिताके सम्बन्धका प्रलाप है | प्रकरण 
४ जथा पंख बिनु खग अति दीना' से 'जो जड देव जिआवे मोही' तक अपने ऊपर कहा है| प्रकरण ५ 'जैहौं अवध कवन 
मुंह लाई' से सहिहि कठोर निठ्र उर सोरा' तक अवध नगरपर कथन दै | प्रकरण ६ 'निज जननीके एक कुमारा । तात 
तासु हुस्ह्‌ प्रान अघारा ॥ शरीभरतजीपर कथन हुआ है | प्रकरण ७ 'सौंपेउ मोहि तोहि गहि पानी” से उठि किन मोहि 
सिखाबहु भाई' तक । थु 2 
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दोहा ६० (१४-१५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१३ मानस-पौयूष 
छुठा प्रकरण भरतजीपर है | श्रीलषनलालजीका भी वनगमन सुनकर वे अपनेको कैसा घिक्कारते हैं-- 'छालन जोग 
लषन लघु लोने । भे न भाइ अस अर्हाह न होने ॥ पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिथ रघुबोरहि प्रान पिआरे ॥ 
सृढुमूरति सुकुमार सुभाऊ । तात बाउ तन लाग न काऊ॥ ते बन सर्हाह बिपति सब भाँती। निदरे कोटि कुलिस एहि 
छाती ॥' अ० २०० ( १-४ ) | अतएव लक्ष्मणजीपर उनका प्रेम जानकर श्रीरामजी कह रहे हैं कि श्रीमरतजी यदि 
यह दशा सुनेंगे तो अपने प्राणका अवलम्ब न देखते क्या नहीं करेंगे | लक्ष्मणजी भरतजीको प्राणप्रिय हैं यह और भी 
प्रसज्ञोंसे प्रमाणित होता है- बे हनुमानजीसे पूछते हैं 'तात कुसल कहु सुखनिधान की । सहित अनुज अरु मातु जानको ॥' 
( लं० ५९ )। फिर उत्तरकाण्डमें देखिये, जबतक हनुमानूजीने सीता अनुज सहित प्रभु आवत? नहीं कहा तबतक वे 
सुखी न हुए | 

गौड़जी-- कथा प्रबंध बिचित्र बनाई! मानसकारने बिचित्र रीतिसे चार कब्पोंकी कथाएँ एकमे गुम्फित की हैं | 

परात्पर परतम पुरुषोत्तमके अवतारमें कैकेयीके तीन संतानें हुई, शान्ता, भरत और इत्रुध्न | पुत्रोंके जन्मकालमें पहले 
श्रीकीसल्याजीके रामजी हुए; श्रीसुमित्राजीके लक्ष्मणजी और फिर श्रीवैकेयीजीके भरत और शत्रुष्न | शान्ताके जन्मके प्रसङ्गः 
में तो मानसकार चुप हैं, रामचरितसे उसका सम्बन्ध अत्यन्त थोड़ा दै। परंतु पुत्र-जम्मःप्रक्ररणमें मानसकारने जान-बूझकर 
शेष तीनों भाइयोंकी माताओंका निर्देश नहीं किया है । जन्म-प्रकरणमें न करते तो नामकरणके प्रसङ्गमें तो कह 
सकते थे कि किसके पुत्रका क्या नाम रक्खा गया | परंतु उन्होंने जान-वूझकर कुछ नहीं कहा । क्‍योंकि कल्मभेद्का 
निदर्शन करना पड़ता और कथन-सौन्दर्य नष्ट हो जाता | अतः कहीं “रामानुज', कहीं 'सौमित्रि', कहीं “निज जननी के 
एक कुमारा' आदि कहकर इस कस्परकी जन्मकथाका निर्देश किया है । अन्य कस्पोंकी कथाएँ तो वाल्मीकि आदिके 
अनुरूप ही हैं । प्रस्तुत प्रसङ्गमें मेरे निजी मतसे 'एक' का वाच्यार्थ ही लेना यथार्थ है। भाव यह कि श्रीलप्रनलाळजी 
अपनी साताके एक ही पुत्र हैं । एक शब्दके और कोई अर्थ लेना न केवळ जटिल्ता है, प्रत्युत कथा-प्रसङ्गकी विचित्रता 
समझनेमें त्रुटिका परिचायक है | इसी तरह आगेका सौंपना भी ब्याजसे कहा गया है । चलती बेर पहले कोसल्याजीसे 
फिर केकेयीजीसे श्रीरघुनाथजी मिले हैं | श्रीसुमित्राजीके चरण छुये बिना कैसे जाते ? इस समय, अन्तिम विदामें, सुमित्राजीके 
सामने तीनों आये । सुमित्राजीने तभी लक्ष्मणजीको रुरकारकी सेवाके लिये सौंपा । सुमित्राजीकी रामभक्ति विशिष्ट 
प्रकारकी है | 

और भी अर्थ टीकाकारोंने किये हैं, पाठक स्वयं विचार देखें |-- 

१ मैं अपनी माताका एक हूँ और तुम उसके ( मेरे ) प्राणाघार हो । 

२ मा० म०--(क ) एक-ज्येष्ठ, बड़े | अर्थात्‌ तुम बड़े पुत्र हो यद्यपि एक पुत्र और दै परंतु तुम उसके 
प्राणाधार हो | पुनः, ( ख ) कौशल्याके हम एक ही पुत्र हैं तिसके प्राणक़े भी तुम आधार हो । एवं प्रकार दोनोंके प्राणके 
आधार तुम ही हो और ठम्हारी रक्षाके निमित्त तुमको मुझे सौंप दिया अतः तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तब्य दै । 

३४ 'निज जननी के एक कुमारा' ठीक दै, लक्ष्मणजी सुमित्राजीके एकलोते पुत्र हैं, भरत, शत्रुघ्न केकेयीके 
पुत्र हैं । यह मत आनन्द्रामायणका है |-- पर मानस और गीतावलीका मत यह नहीं है, यथा-- लखि रिस भरेउ लषन 
लघु भाई । बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ अ० १६३ ||”, 'तात जाहु कपि सँग रिपुसुदन उठि कर जोरि खरे हूँ । 
प्रमुदित पुलकि पैत पूरे जनु बिधि बस सुढर ढरे हें ॥ गी० १३।।'-ये वचन सुमित्राजीके हैं, वे जेठे पुत्रके घायळ दोनेपर 
अपने दूसरे पुत्रको जानेकी आशा देती हैं | पुनः, यथा-- भेंटेउ बहुरि लषन लघु भाई। अ० १६५ ।”, माता कौसल्याके 
पास जब भरतजी और शत्रुध्नजी गये तत्र कविके ये वचन हैं। रामाज्ञा-प्रशन्से भी इसीकी पुष्टि होती है । यथा-- 
सुमिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय लोहि सनेम | सुवन लषन रिपुदवन से पावहि पतिपद प्रेम ॥ ७ । १८ ॥ इस 
विषयपर पूर्व विस्तृत लेख आ चुका है | पाठक वहीं देखें | रामरहस्योपनिषद्मै भी शत्रुघ्नजीको सुमित्राजीका ही पुत्र 
कहा दै । यथा- द्विभुजं स्वर्णवर्णाभं रामसेवापरायणस्‌ । लवणासुरहस्तारं सुसित्रातनयं भजे ॥ अध्याय २ । १०४ |! 


सोंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ १५४ 
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लंकाकाण्ड ३१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ६० ( १५-१६ ) 


उतरु काह देहों तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ १६७ 

अर्थ सब प्रकारसे सुख देनेवाले और परम हितकारी जानकर मुझे उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर सोपा था ॥१५॥ 
मै उसे जाकर क्या उत्तर दूँगा | हे भाई । तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं ॥ १६ ||# 

पु० रा० कु०--'सौंपेसि०? इति | इससे सूचित हुआ कि जब रामजी वनको चले तत्र श्रीसुमित्राजीने हाथ 
पकड़कर लक्ष्मणको उनको सौंप दिया था | यद्यपि यह बात वहाँ नहीं कही तथापि यहाँके इस वाक्यसे योजना कर लेना 
कर्तव्य दै | कविकी शैली है कि वे गरन्थमें आगे, वा पीछे, वा उसी जगह एक बार प्रसङ्ग कह देते हैं, बार-बार नहीं 
दुहराते | यथा--१'सियनिदक अध ओघ नसाये' यह उत्तरकाण्डका प्रसङ्ग बालमें कहा दै। २-- रामानुज लघु रेख खचाई' 
यह अरण्यका प्रसङ्ग लङ्कामें कहा दै । ३--बालकाण्डमें रावणका दिग्विजय कहते समय किसीसे हार नहीं कही । वह बात 
लङ्काकाण्डमें अङ्गद-रावण-संवादमें लिखकर जहाँ-तहाँ हार जना दी | a 

नोट--१ सब बिधि सुखद परम हित जानी' इति | ( क ) यहाँ श्रीसुमित्राजीके तात तुम्हारि मातु बदेही । 
पिता राम सब भांति सनेही ॥ अ० ७४ | २ ||! 'तुम्ह्‌ कहेँ बन सब भांति सुपासु । संग पिठु मालु रामसिय जासु ॥ 
७५ | ७ || राम प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सब ही के ।। ७४। ६ ||” इन बचनोंपर लक्ष्य है। 

(ख ) भाव कि माताने यह समझकर साथ किया कि हमारे साथ तुमको सब प्रकार सुख रहेगा और तुम्हारी 
रक्षा भी होगी । मुझे धिकार दै कि मैंने तुम्हारी रक्षा भी न की, तुम्हें लड़ने भेज दिया-- 

जेसे वचन लक्ष्मणजीसे सुमित्रा अम्बाजीने कहे, लगभग विइवा मित्र जीको सौपते समथ दशरथजीने भी ऐसे ही 
वचन कहे थे, यथा--'तुम मुनि पिता आन नाह कोऊ' पर वहाँ दोनों सामने उपस्थित थे ओर सौंपा भी था, यथा-- 
'सौंपे भूप रिषिहि सुत०' । और, यहाँ श्रीसुमित्राजीका सामने आना ग्रन्धमें नहीं पाया जाता | इरुपर एकका मत है 
कि भला वह कब बिना देखे रह सकती थीं और दूसरेका मत यह है कि वे कब्र यह वियोगहृशय सहन कर सकती 
थीं कि आकर प्रिय श्रीरामजीको मुनिवेषसे वनको जाते देखतीं ! दूसरे, यदि बे आकर फिर हाथ पकड़कर सौंपतीं तो 
उनके उपदेराके प्रतिकूल होता--“तात तुम्हारि मातु बेदेही०' ) जब माता वैदैही है तब वे आकर इस तरह कैसे सोंपतीं ! 
और किसी-किसीका मत है कि 'सोंपेसि सोहि०१, यह अम्बा कौसस्याजीकी ओर इशारा दै कि उन्हीने तुमको मेरे सुपुर्द 
किया पर इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला । दूसरे, कोसल्याजीके सामने भी दोनों भाइयोंका एक साथ उपस्थित होना 
मानससे नहीं पाया जाता | हाँ ! गीतावलीमें कौसस्याजीने हनुमान्जीद्वारा संदेश भेजा है कि भाईको साथ लेकर आना | 
यथा--'भेंट कहि कहिबो कह्यो यों कठिन मानस माय । लाल लोने लषन रहित सुललित लागत नाय ॥ १४ ॥ 
अर्थात्‌ तुम्हारी शोभा उनके साथ ही है | पर यह संदेसा तो विलापके पीछे पहुँचेगा | रा० प्र० का मत है कि 'तात तुम्हारि 
मातु बेदेही । पिता राम सब भांति सनेही' यही हाथ पकड़ सोंपना है । प्रत्यक्ष हाथ पकड़ानेसे तात्पर्य नहीं । 

एक महानुभाव कहते थे कि पद्मपुराणमैं कथा है कि उमिलाजीने श्रीजानकीजीसे कहा था कि मैंने प्रण किया था 
कि जीवनपर्यन्त आपकी सेवा करूँगी पर मेरे प्राणनाथ आपके साथ जाते हैं, मेरे साथ जानेसे उनकी सेवामें त्रुटि पड़ेगी 
इससे में न जाऊँगी पर आप मेरे सौभाग्यकी रक्षा करें | यहाँ उसीकी ओर इशारा है कि उन्होंने सौंपा था, मैं क्या उत्तर 
दूँगा | इसी प्रकार ओर भी कुछका मत है कि यहाँ पाणिग्रहणकी चर्चाके साथ इशारा उर्भिलाजी और सीताजीकी ओर 
करके कहते हैं कि “उतर ताहि' अर्थात्‌ जनकजीको या उमिलाजीको क्या उत्तर देंगे ] इसपर गोड़जीने ठीक ही कहा दै 
कि “ब्याख्या संगत है अवश्य, परन्तु पूर्व पदोंसे सम्बन्ध नहीं है |” 

प्रलाप से तो यह कठिन शंका भी दूर हो जाती है| यदि इसे प्रलाप न छें तो रा० प्रभ का समाधान किसी 
हृदतक उत्तम जान पड़ता है । 


— हि रर हि री ही र हि हििििहििहिहहिहिहिहिहहिहिहहिहहिहिहिहहिहिहिहिहिहिहिहिहिहहिहहिहहििहििहििहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहििििहिहििि हि क ् डउड सकन्ंकंकक्‍क--ल्ल_ 

* 'कथमम्वां सुमित्रा च पुत्रदशनेकालसाम्‌ ॥ ८ ॥ विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुररीमिव । कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि त॑ 
विना ॥ ९ ।' वाइमी० ४९ ।” अर्थात्‌ पत्रके द्शनकी लालायित सुमित्रा अम्बासे मैं वया कहूँगा? अयोध्या जाकर पुत्ररहित ङुररीकै समान 
कापती हुई माताको भै केसे समझाऊँगा १ 
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दोहा ६० ( १५--१८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१५ लाली 


पं० नारायणप्रसाद सिश्रजी भी लिखते हैं कि अयोध्याकाण्डे जो तुलसी प्रभुह्‌ सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि 
आसिष दई ।' कहा है, उससे सुमित्राजीका लक्षमणजीको हाथ पकड़कर उपदेश, आज्ञा, आशीर्वादादि दानपूर्वक श्रीराम- 
चन्द्रजीकी सेवाके अर्थ समर्पण करना अथवा सोंपना स्पष्ट सिद्ध दै । यहाँ “प्रभुहिं' शब्द संप्रदान अर्थम प्रयुक्त हुआ है और 
उसका अर्थ है “प्रभुके लिये, प्रभुके निमित, प्रभुके अर्थः आदि | यद्यपि यह प्रसंग श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थिति दशाका 
है तथापि सर्वान्तर्यामी होनेसे अपने हितकी, परोक्षमे हुई बातोंसे भी अपनेको आभारी मानते हुए वे उन्हीं बातोंकों कृतज्ञ- 
तापूर्वक नरनाट्य विछापके समय प्रकट करते हैं |-- करत सुरति सय बार हिए की' । कविने 'गहि पानी' का अर्थ छुन्दमै 
उसी तरह गुप्त रखा है और श्रीरामविल्ापके प्रसंगमें स्पष्ट किया है, जिस प्रकार श्रङ्षवेरपुर पहुँचकर गुह निषादराजको 
श्रीरामचद्धजीका हृदयसे लगा लेनेकी बात उस प्रसंगमें न कहकर वद्दी बात भरतजीके प्रसंग देवताओंके मुखसे प्रकट 
कराई--'यहि तो राम लाइ उर लीग्हा।' समस्त रामचरित-मानस व्यास-समास-रूपसे वर्णित है और इसीलिये कविने स्पष्ट 
कह दिया है कि जे गार्वाह यह चरित संभारे । ते यहि ताल चतुर रखवारे' । 
बहु बिधि सोचत सोचबिमोचन । ्रबत सलिल राजिव दल लोचन ॥ १७॥ 
उभा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ-- एक=अकेला | अखंडनपूर्ण । 
५ अर्थ-शोचके छुड़ानेवाले श्रीरघुनाथजी बहुत प्रकारसे सोच कर रहे हैं, उनके कमलदल-समान नेत्रोंते जळ 
( आँसू ) गिर रहा दै || १७ || हे उमा ! रघुराई श्रीरामचन्द्रजी एक ( अद्वितीय ) हैं, अखण्ड हैं; भक्तोपर कृपा करने- 
वाले उन प्रभुने ( प्राकृत ) मनुष्योंकी दशा दिखायी है || १८ ॥ 
पु० रा० कु०--बहु बिधि सोचत००' से प्रभुम मायिकत्वका आरोप होता है अतः इसके निवारणार्थ आगे कहा 
कि 'उमा एक०' । हळ यह कविकी शैली है कि जहाँ प्रभुकी ढीलामैँ अधिक माधुर्य आ जाता है जिससे हृदयमें मोह 
उत्पन्न होनेका मय होता है, वहाँ तुरंत ही वे ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं | इसी भावसे यहाँ 'सोचत” कहकर “सोच बिमोचन' 
पद्‌ दिया दै । भाव कि जो दूसरोंके शोक-मोहादिको छुड़ानेवात्म है उसे स्वयं शोक कैसे सम्भव है ! 
नोट--१ “एक अखंड'--तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः' ( इति श्रुतिः ) | एक भगवानमें मोह शोककी 
क्या कथा १ लक्ष्मणजी मगवानसे भिन्न तो नहीं हैं, साथ ही उनके जीवनका अन्त भी नहीं हो सकता दै ? लक्ष्मणजी अंश 
नहीँ प्रत्युत वही स्वयं हैं। "पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ( ईश० 
शान्तिपाठ ) | पूर्णसे पूर्ण निकाला, निकला भी पूर्ण, बचा भी पूर्ण | इस प्रकार अखण्ड भगवानका न नाहा हो सकता हैन 
संयोग और वियोग । अतः “अखण्ड? और “एक? परमात्मामें शोक-मोह कहाँ | यहाँ तो मनुजलीला दिखा रहे हैँ । भक्तपर 
किस दरजेक्री कृपाडता इस अभिनयमें दै | विशेष भाव बाल और अयोध्यामें लिखे जा चुके हैं । 
२- “नरगति' | भाव कि मनुष्य इसी प्रकार शोकं प्रलाप करते है । 
३--'भगतकृपाल' पदसे जनाया कि यह विलाप उनका भक्तौपर उनकी असीम कृपा द्रत करनेके लिये हुआ 
है । इससे भक्तको विश्वास होगा कि प्रभु उनके दुःलमें केसे दुःखी हो जाते हं । यह बात हनु० ना० १३ एवं गीतावळीमें 
खूब दिखाती है । मूच्छौं छूटनेपर श्रीरामजीके प्रश्नपर यह हक्ष्मणजीका उत्तर है कि मैं तो इस वेद्नाको किंचित्‌ मात्र ही जानता 
हूँ और भळीमाँति तो राबव ही जानते होंगे | कारण कि बेदना तो राधवको ही दै, हम तो केवछ घायळ ही हैं यथा-- 
“ईषन्मात्रमह वेमि स्फुटं यो वेत्ति राघवः। वेदना राघवेन्द्रस्य केवलं व्रणिनो वयम्‌ ॥ ३८ ४ 
“हृदय घाउ मेरे पोर रघुबीर । पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम पुकि बिसराय सरीरे ॥ १ ४ 
मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जसे पाठ अरथ चरचा कीरे। सोभा सुख छति लाहु भूप कहें केवल कांति मोल हीरं॥ २७ 
तुलसी सुनि सौमित्रि बचन सब घरि न सकत धीरौ-धीरे । उपमा रामलषनकी प्रीतिकी क्यों दीजे षोरे नीरे 0गी० लं० १५७ 
बं० पा०- कृपाछने भक्ति दिखायी कि जो मुझे भजते हैं उनको में भी भजता हूँ । 
बि० त्रि०--उमा अखंड' ` ०१ द्रेखाई' इति | सरकारकी इस ्रकारकी विकलताके वणेनसे उमाको फिर संदेहका 
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लंकाकाण्ड ३१६ श्रीमद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६० ( १७-१८ ) 


उदय न हो, इसलिये शिवजी उनका सम्बोधन करके रामजीके ऐश्वर्य भावका स्मरण दिखाते हैं, और इस प्रकारके भाव- 
प्रदर्शनका कारण कहते हैं । रघुराई तो अखण्ड हैं अर्थात्‌ पूर्ण हैं, और पूर्णात्मस्वभावका त्यागसे योग नहीं होता, अर्थात्‌ 
कोई दस्तु उससे पृथक नहीं होती, क्या मेधनाद, क्या लक्ष्मण, क्या शक्ति कोई उनके स्व॒रूपसे प्रथक्‌ नहीं है, वे एक हैं, 
देहादि भेदसे शून्य हैं | यहाँ शोकका कारण ही नहीं है । ( यथा--इहाँ सोक कर कारण नाहीं। रबि सनमुख तम कबहु 
कि जाहीं ) फिर भी जो इतनी विकलता दिखायी पड़ती है, वह नर भावका अभिनय मात्र है। उसे भी कृपालने जगतके 
कस्याणके लिये दिखाया कि भाईके प्रेमके सामने पितृप्रेम या ख्रीप्रेमका दर्जा भी कम है। ( यथा--जों जनतेउं बन बंधु 
बिछोहू । पिता बचन मनतेउ नाहि ओहू । बरु अपजस सहतेउँ जग माहों। नारि हानि बिसेष छति नाहीं ) बुद्धिके ऊपर 
भी प्रेमका विजय दिखलाया ( यथा-- प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये वानरनिकर') जिस भक्तमें यह भाव है कि 
(गुरु पितु मातु न जानउँ काहू । कहउं सुभाउ नाथ पतियाहू । धर्मनीति उपदेसिय ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय 
जाही ।' उरुके लिये सरकारके सारे नियम ब्रत और सारी दृढ़ताके बही जाती-सी दिखायी पड़नेमें ही शोभा है । 

नोट-४ बहु बिधि सोचत'। इसमें वाल्मी० सर्ग १०१, १०२ और वाल्मी० ४९। ५-२३ तथा गीतावली 
आदि ग्रन्थोंमें, यहाँ लिखे हुएके अतिरिक्त जो अनेक प्रकारके शोकके वचन कहे हैं वे सब आ गये | यथा--ऐसे इष्ट बन्धु, 
नित्य हमारे सेवक और आज्ञाकारी लक्ष्मण आज हमारे ही अनीति और अनाड़ीपनसे इस दशाको प्रास्त हुए हो, बहुमूल्य 
शय्यापर सोनेयोग्य आज प्रथ्वीपर लेटे हो, हम रुस्बहीन हो गये | इसलिये सुग्रीव | तुम सेनासहित लोट जाओ, नहीं तो 
रावण तुम्हारा निराद्र करेगा । अब विजय ओर स्रीकी चाह हमें नहीं है । इत्यादि | 


सोरठा--प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए वानर निकर । 
आइ गएउ हनुमान जिमि करुना महेँ बीररस ॥ ६० ॥ 


अर्थ- प्रभुका प्रलाप कानोसे सुनकर वानरसमूह विकल हो गये | उसी समय हनुमानजी ऐसे आ गये जैसे करुणामें 
वीररस आ गया हो । ६० | 

षु० रा० कु०--१ करुणाका स्थायी भाव शोक दै सो रामसमेत सभी शोकमें मग्न हैं | उसी समय हनुमानजी 
आये | उनको देख सबके मनमें उत्साह हुआ जो वीररसका स्थायी भाव है | पर्वतसहित हनुमानजी और वीररस उपमेतर- 
उपमान हैं। २- इससे यह भी जनाया कि यहाँतक करुणरस कहा, आगे वीररस कहेंगे । 'मनहु करुनरस कटकई उतरी 
अवध बजाइ । अ० ४६ |' देखिये | 

नोट--१ सब वानर रोने लगे, शोक सबके हृदयमें समा गया, सबके मुख सूख रहे हैं, यह करुणारसका स्वरूप है | 
यथा मुख सुखाहि लोचन स्र्वाह सोके न हृदय समाइ । भनहु करुनरस कटकई उतरी अवध बजाइ । अ० ४६? “विकल” 
से यह दशा जनायी । श्रीरामचन्द्रजीका सम्पूण विलाप करुणरससे प्लावित दै ही | उसमें वानरोंका विलाप भी मिळनेसे वह 
पूरा समाज कस्णरसका स्वरूप हो गया | यहाँ “उदाहरण अळंकार? है । हनुमानजी और वीररस उपमेय-उपमान हैं| वाल्मी ० 
रा० में यही दशा नागपाश होनेपर सञ्रकी दिखायी है, यथा- “सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवमहाबलाः । परिवायं महात्मानो 
तस्थुः शोकपरिप्लृताः। यु० ४९ ।? 

२- हनुमानजी अर्धरात्रिके बाद ही आ पहुँचे । यथा--आ रुद्रावतार: प्रलयसमुदितद्वादज्ञार्कानुकार द्रोणं 
दोष्णा दधानः कटकनिकटतामागतोऽप्यधं रात्रे । हनु० १३ | ३१। अर्थात्‌ प्रलयकालमै उदित हुए, १२ सूर्योका अनुकरण 
करनेवाले द्रोणपर्वतको भुजापर धारण किये हुए, रुद्रावतार हनुमानजी अर्डरात्रिमँ कटकके निकट आये | 

बं° पा०--इस दोहेभरमें प्रत्मप-दशाकी प्रधानता है, इसीसे इस दोहेभरमें कई विपर्यय अर्थ आ पड़े हैं । प्रलापमै 
इन बातोका विचार न करना चाहिये। जैसे किसीका अतिप्रिय मरणासन्न हो और वह पुरुष बेखबर ( बेसुध ) होकर रोवे 
तब यदि दूसरा कोई कहे कि यह क्या असत्य अञ्चद्ध विलाप करता है तो कइनेवालेकी ही अपंडिताई ( मूर्खता ) पायी 
जाती है। वैसे ही यहाँ कोई ईश्वरता कहे तो वह ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकरणमें कबिने उपक्रम और उपसंहार दोनोमै 
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माुरयको मुख्य कहा । प्रलापदशा मनुपत्वमै ही घटती है ईइवरत्वमें नहीं | प्रलाप, यथा भापाभूपणे~'बि्नु समुझे कछ बकि 
उठे कहिए ताहि प्रलाप । देह घटे सनमें बढ़े बिरह ब्याधि संताप ॥ 
प० प० प्र०--प्रहापकी बातें यदि सुसंगत हों तो प्रलाप शब्दकी वैवर्थकता ही सिद्व होगी | प्रलाप=अनरथकं वचः 
इध्यमरः । प्रयोजनशून्यस्य उन्मततादिवचनस्य ( इति अभरव्याख्यासुधायास्‌ ) । यह प्रलाप शब्द देकर कविने यहाँके 
कुछ वचनोंकी अययार्थता ही सूचित की है। और पण्डितों, पाठकोंको सचेत कर दिया है कि इन वचनोंक्री असंगतिका 
निरास करनेका प्रयत्न करनेसे कुछ लाभ न होगा | 
नं० प० का मत है कि 'बिछाप” पाठ जो कोदोरामजीकी प्रतिमें है वही गोस्वामीजीकी हस्तलिखित चौथी प्रतिका 
पाठ है जो सं० १६५२ में छुपा । वे कहते है कि “प्रलाप' का अर्थ है ऊँचे स्त्ररसे बोलना” जैसा 'एहि बिधि करत प्रलाप 
कलापा। आए अवध भरे परितापा॥ २ | ८६।? और 'सुनेउ न श्रवन अलीक प्रलापी ।' इन उद्धरणेंसे सिद्ध है कि-- 
प्रलाप का अथ यदि “ऊँचे स्वरसे रोना! ळें तो भी रोनेकी व्याकुलतामें बेषुध चित्त रहना स्त्रामाविक दै, जिससे उक्त 
बातोंमें हेर-फेर हो जाना ठीक ही है | अन्यथा करुणाकी पूर्णता ही नहीं समझी जायगी । अत्यन्त करुणा एवं बिरह 
प्रछापकथन स्वाभाविक है ( सि० ति० ) | 
वे० भू०- महर्षि जैमिनिने शङ्का-समाधान करनेका एक नियम लिखा दै कि--'संदिग्धं तु वाक्यश्ञेषात्‌' 
( मीमांसादर्शन ) प्रकरणके अन्तिम वाक्यसे सन्देहकी निवृत्ति करनी चाहिये | इसीको दार्शनिकोंने स्पष्ट करनेके लिये नियम 
बनाया कि-- 'उपक्रमोपसंहाराबभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिग तात्पयनिर्णये ॥/ ( अर्थमीमांसा ) 
इस प्रकार उपक्रमोपसंहारादि नियमोंसे बिचारनेपर लक्ष्मणमू्छाजन्य रामप्रलाप सम्बन्धी शंकाओंका समाधान हो जाता है। 
यह तो मानस-प्रेमियोंसे अविदित है ही नहीं कि--'नटकत कपट चरित रघुराया ।”, 'जस काछिय तस चाहिय नाचा ।', 
'कहहु करहु जस प्राकृत राजा ४ प्रलाप के उपक्रम ( आरम्भ ) में कहा गया कि-- उहाँ राम लछिमर्नाह्‌ निहारी । 
बोले बचन मनुज अनुसारी ।' उपसंदार ( अन्त ) में कहा गया कि--उमा अखंड एक रघुराई । नरगति भगत 
कृपालू देखाई ।? अपूर्वता तो स्पष्ट ही है कि प्रभु होकर प्रलाप करना । 
फल ( प्रलापके परिणाम ) में कहा गया है कि--स्रवत सलिल राजिवदल लोचन ।', 'बिकल भये बानर निकर । 
'उठहु न सुनि मम बच विकलाई ।', 'उठि किन मोहि सिखावहु भाई ।' इत्यादि, मृतक्रसे सुनने और उठनेको कहना 
ही प्रभुके लिये अर्थवाद है | 
प्रथु यहाँ प्रलाप कर रहे हैं | कारण नरगतिका प्रदर्शन करना है | वियोगजन्य या किसी प्रकारके दुःखमें भी मनुष्य 
जब विलाप करने लगता है तो शोक-वेग बढ़ते-बढ़ते बही विलाप-रोदन प्रलापके रूपमै परिणत हो जाता दै। उस समय तो 
मुँहसे यथार्थ-अयथार्थ सब तरहकी बातें निकलने लगती हैं | वही दशा यहाँ है । 
हि बोले बचन मनुज अनुसारी' उपक्रम और नर गति भगत कृपाल देखाई' उपसंहार है | 
हरषि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥ १॥ 
अर्थ- श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर हनुमानूजीसे गले लगकर मिले क्योंकि प्रभु परम सुजान ओर अत्यन्त 
कृतज्ञ हैं।। १ ॥ 
नोट-- अतिक्रतज्ञ' का भाव कि कृतज्ञ तो और भी हुए हैं। पर ये सबसे अधिक हैं | इनके समान कृतज्ञ पुरुष 
दसरा नहीं दै |-- नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ'। कोई किंचित्‌ भी उपकार क्या 
एक प्रणाममान्र करता है तो उसका इतना उपकार मानते हैं कि सिर नीचा कर लेते है कि हम इसका बदला दे नहीं सकते 
यथा- सकृत प्रनास प्रनत जस बरनत कहत सुनत फिर गाउ--( बि० ), 'सनमुख होइ न सकत मन मोरा । 
पुनः अतिकृतज्ञ, यथा--जयों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ । त्यों न राम सुकृतज्ञ जो सकुचत 
सकृत प्रनाम किये हूँ। वि० ॥, 'कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ||वाल्मी ०अ० १॥ 
षु० रा० कु०--'अति कृतज्ञ प्रभु०' इति । भाव कि-( क ) कृतज्ञ भी हो, पर सामर्थ्यं न हो तो किस कामका । 
अतः कृतश कहकर "प्रभुः कहा । वा, (ख ) वे तो स्वयं समर्थ हैं| पर भक्त जो कुछ भी उनकी ee करता है उसके | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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लिये भी बे कृतज्ञ ही होते है । ( ग )'परम सुजान' हैं, यथा-- जान सिरोमनि कोसलराऊ। १ | २८। १, नहीं तो कृतज्ञ 
न होते । कृतज्ञ हैं अतएव “भेटे? | हृदयसे लगाना कृतज्ञता सूचित करता दै | यथा--पवनतनय के चरित सुहाए । 
जामवंत रघुपतिहि सुनाए । | सुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हिय लाए । सुं० ३०।' कपि उठाइ 
प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकट बठावा ॥' सुं० ३३ ॥ 

पटक प्रायः जहाँ-तहाँ प्रणाम करनेपर ही भिंट्ना', हृदय लगाना, पाया जाता दै, यथा--परे सकल कपि 
चरनन्हि जाई' | सुं २८ ( ८): ` “प्रीतिसहित सब भेंटे०' सुं० २९; “चरन परेउ प्रेमाकुल' सुं० ३२' "कपि उठाइ प्रभु 
हृदप लगावा ।' सुं० ३३ ( ४); अस कहि परेउ चरन अकुलाई । कि० ३ ( ५)” तब रयुपति उठाइ उर लावा । 
कि०२।६।' 

पर यहाँ लोटनेपर हनुमान्‌जीका प्रणाम नहीं कहा गया | इसका कारण यह है कि प्रभुने उन्हें प्रणाम करनेका 
अवसर ही न दिया | तुरंत उनको छातीसे लगा लिया--यह कृतशताकी सीमा है |--सीता-शोधके बाद हनुमानजीने 
छौटनेपर प्रणाम किया दै | कारण कि वहाँ उस समय तक यह नहीं बताया गया कि इन्होंने कार्य किया है और यहाँ 
कार्य प्रत्यक्ष देखा है | [कर अति कृतज्ञताका स्वरूप हनु० ना० एवं वाल्मी० उ० ४० में खूब दिखाया है, यथा-- 
'एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। प्रत्यक्षं क्रियमाणस्य शेषस्य ऋणिनो वयम्‌ ॥` अद्भेष्वेव जरां यातु 
यत्त्वयोपकृतं कपे । भवान्‌ प्रत्युपकाराथंमापत्सु लभतां पदम्‌ ॥ हनु० १३ | ३६ ।' 


अर्थात्‌ हे वानर ! प्रतयक्ष तुम्हारे किये हुए एक-एक उपक्रारके अर्थ मैं प्राण-दान कर दूँ और बाकी तुम्हारे उपकार 
जो मुझपर हैं उनके हम आणी ही हैं ( भाव कि हम प्रत्युपकार नहीं कर सकते )। आपके उपक्रार हमारे शरीरमै ही 
जीण हो जाय और आपके प्रत्युपकारके लिये आपत्तियोंमें स्थान न पावें ( भाव कि तुमपर कभी आपत्ति ही न पड़े कि 
हम प्रत्युपकार करें ) | पुनः मिलान कीजिये--“मार्शति प्राह वत्साद्य त्वत्प्रसादान्सहाकपे । निरालयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं 
भतरं मम। अ० रा० ७ | ३९ ।' अर्थात्‌ हे मारुति ! तुम्हारी कृपासे आज में अपने भ्राताको नीरोग देख रहा हूँ 
कृतज्ञता कैसी | देखिये तो, प्रथम भेंटे तब ओषधि सेवन करायी गयी | 

वि० त्रिग--अभी न तो ओषधि ली गयी, न कोई उपाय हुआ, न लक्ष्मणजी सचेत हुए, पर हृनुमानजीने जो 
कहा था, उसे कर दिखाया, अतः सुजान प्रभु हर्षित होकर मिले | संसारमै तो यही नियम देखनेमें आता है कि प्रभु 
लोग किसीके कृतज्ञ नहीं होते | “राजामित्रं केन दृष्टं श्रुतं वा ।' यदि उनमें कृतज्ञता या गुणग्राहकता देखी जाय तो बड़ी 
बात है । किसीके प्राण दे देनेपर भी प्रश्न लोगोंको यही धारणा होती है कि उसने अपना कर्तव्य पालन किया, यहाँ भाईके 
बिना स्वास्थ्य लाम किये ही, उसे बिना गले लगाये ही हनुमानजीसे हर्षित होकर मिलना प्रभुकी अति कृतज्ञता और 
सुजानताका द्योतक दै | 


तुरत बेद तब कोीन्हि उपाईं। उठि बेठे लछिमन हरषाई ॥ २॥ 
हृदय लाइ प्रभु भेटेउ भ्राता हरषे सकल भाल कपि ब्राता॥ ३॥ 
शब्दार्थ--ब्रात' ( ब्रात ) =समुदाय, दल | 
अर्थ- तब ( हनुमान्‌जीके आते ही ) तुरंत वैद्यने उपाय किया | लक्ष्मणजी प्रसन्न होकर उठ बेठे ॥ २ ॥ प्रभु 
भाईको हृदयसे लगाकर मिले | सब कपिदल हर्षित हो गया ॥ ३ ॥ 


नोट--१ 'तुरत बैद तब कीन्हि उपाई' इति | ( क ) उपायमै मत-मेद है। कोई ऋषि ओषधि पिसवाकर 
लेपन करना कहते है और कोई बूटीका नासमात्र देना लिखते हैं# | अतएव मानस-कविने यह पद्‌ देकर सत्र मतोंकी रक्षा 
Ln PNM CR SR SNIPS BERG OUTER op: $= 

ॐ आलेपितो हनुमता गिरिज्जौषधीभिसूंच्छः विहाय सशरं धनुराददानः । रामारविन्दतरणिषेरणीधरात्मा ळंकापतेः कुपितकाल 
शवोपतस्यौ ॥ ३७ ।। हनु ० १३ । ३७ ।? “ततः संक्षोदयित्वातामोषधीं वानरोत्तमः । लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुपेणः सुमहायुतेः ॥ ४३ || 
सशब््यः स समाघ्राय लक्ष्मण: परवीरहा । विशर्यो विरुजः शीत्रमुद ति उन्मदीतलात्‌ ॥| वाल्मी० १०१ । ४४ ॥' अर्थात्‌ हनुमान्जीद्वारा 
प्रवृतकी ओोषभियोंका रेपन किये जानेसे मूल्छोका परित्याग करके धनुषबाण धारण किये हुए, रामजीके सुखकमंडके लिये सूरयवत्‌ शेषादतार 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
हर ० नसा 
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की है। (ख ) “तुरत' क्योंकि प्रभु बहुत व्याकुल हैं। यहाँ “तीसरा सम? अलंकार है । २--'उठि बैठे लछिमन हरषाई' 
इति। 'हरपाई ( क ) जैसे कोई सुखकी नांद सोकर प्रसन्न उठता है वैसे उठे मानो कोई कष्ट था ही 
हीं। (ख) ये पूर्वके वीररसमें पगे हुए उठे, मानो अभी उससे युद्ध कर ही रहे थे, उसे भागता देख कह रहे हैं कि 
खड़ा रह, खड़ा रह, कहां जाता दै ? में तेरा अभी वघ करता हूँ | यथा-- ततः सुप्तोत्यित इव बुदृध्वा प्रोवाच लक्ष्मणः 
॥। ३७ ॥ तिष्ठ तिष्ठ कव गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । इति ब्रुवन्तमालोक्य मृध्न्यवत्राय राघवः ॥ ३८ ॥४ हनु० ना० के 
लंकापतेः कुपितकाल इवोपतस्थौ । १३ | ३७ ।' और अ० रा० के दोनों भावोंका समावेश इसमें दै | 
३ ( क ) हृदय लाइ प्रभु भेटेउ आता” यह परम प्रेमाकुलता जनाता है, यथा-- लिए सनेह विकल उर लाई। 
गै मनि सनहें फनिक फिरि पाई | अ० ४४ |” वाल्मी० १०१ । ४६ में लिखा है कि प्रभुने यह कहा कि “लक्ष्मण ! यहाँ 
आओ? और उनको प्रेमसे लपटा लिया, उनके नेत्र प्रेमाश्से भर गये --एह्योहीत्यब्रवीद्‌ रामो लक्ष्मणं परवीरहा । सरवजे 
गाढमालिङ्ग्य बाष्पपर्याकुलेक्षणः ।।? 


४ 'हरषे सकुल भालु० ।' हरपे' का भाव कि--( क ) सत प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे साधु-साधु कह उनकी प्रशंसा 
करने लगे | यथा--तमुत्थितं तु हरयो भूतलापम्रक्ष्य लक्ष्मणम्‌ । साधु साध्विति सुप्रीता लक्ष्मणं प्रत्यपुजयन्‌ || वाह्मी० 
१०१ | ४५ |! (ख ) अब रणसागरके पार हुए इसमें सन्देह नहीं, यथा--“मुदित भालु कपि कटक लह्यो जनु समर 
पयोनिधि पार || गी० ६ | ९।।? 


कपि पुनि बेद तहाँ पहुँचावा । जेहि बिधि तर्बाह ताहि ले आवा ॥ ४॥ 

अर्थे हनुमानजीने तब वैद्यको, जिस प्रकार पूर्व उन्हें ले आये थे उसी प्रकार, वहीं पहुँचा दिया ॥ ४ ॥ 

नोट- १ ( क ) 'तहाँ पहुँचावा' इति | “तहा” से “जहाँ? से ले आये थे’, इस पदका अध्याहार कर लेना होगा । 
'तहाँ? अर्थात्‌ लङ्कामें, यथा--लंका रह को पठई लेना'( ख)'जेहि बिधि” अर्थात्‌ छोटा रूप धरकर, भवन समेत पहुँचाया । 
पूर्व कहा कि लघुरूप धारण किया, अब यहाँ “कपि? शब्द देकर जनाया कि छोटे वानररूपसे गये थे | इसीसे यहाँ शब्द 
भी छोटा दिया | २ हळ 'जामवंत कह बेद सुषेना ।'"'धरि लघुरूप गयउ हनुमंता । ५४ | ९-१० ।? उपक्रम और 
'कपि पुनि बैद०' उपसंहार दै । 

'सुप्रेण-- सुपेणका प्रकरण वाल्मी १०१ में आता है। परन्तु यह सुषेण मगवानकी सेनाका एक वानर है जो 
वैद्य विद्यामे दक्ष है । यह कहींसे लाया नहीं गया और न पहुँचाया जाता दै | सर्गे आरम्भमें श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मणजीको 
मूर्छित देखकर सुप्रेणसे सीधे विपादथुक्त वार्तालाप करना बिल्कुछ स्वाभाविक है 'बिसूजन्नेव बाणौघान्‌ सुषेणमिदमन्न- 
बीत्‌ ॥ २ ॥' जान पड़ता है कि सुप्रेण वानरसेनाका वैद्य है | प्रभुके विलापपर वह आश्वासन देता है और समझाता है क्रि 
लक्ष्मणजीके शरीरके लक्षण मृत्युके नहीं हैं, हृद्यकी गति मौजूद है ओर श्वास भी चल रही है, केबल मूछा है | इतना कहकर 
पास ही उपस्थित हनुमानज्ञी से सुषेण बोले कि आपसे वीर जाम्बवामूने जिस ओषधिकी पूर्वमे चर्चा की थी शीघ्र जाकर पर्वत- 
के दक्षिणसे लाइये | यहाँ न पर्वतका उल्लेख दै न उसका पता बताया गया है क्योंकि सर्ग ७४ इलोक २६-३४ में ये सत्र 
बातें विस्तारसे वर्णित हैं । पर्वतशिखरको लाकर हनुमानजी सुपेणको हरिपुङ्गव कहकर सम्बोधन करते हैं और कवि स्वयं 
सुषेणको वानरश्रेछठ कहता है | फिर मेघनादवध होनेपर भी रामचचन्द्रजीने समीपस्थित सुघेणसे कहा है कि जो घायल हैं सबको 
जिला दो | उन्होंने तुरंत परमोषधि सँघाकर सत्रको अच्छा कर दिया | यह कथा वाल्मी० ६२ ( २०-२३ ) में दै । इन 
बातोंसे तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता कि वास्मीकिके सुष्रेण वानरी सेनाके वैद्य हैं और श्रीरामचन्द्रजीके पक्षके वानर हें जो 
सेनाके साथ बराबर मौजूद रहते है | परन्तु हनुमन्नाटक, गीतावली-- (भन्यो सदनसहित सोबत ही जौलों पलक परे न ) 
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लक्ष्मणजी रावणके क्रोधितकालके समान उठ बेठे (--( हनु० १३ )। वानरोत्तम महाद्य॒तिमान्‌ सुपेणने उस भोषधिका चूण बनाकर लक्ष्मणजीकी 
नासिकामें लगाया ( सँघाया ); भोषधि सूँसते ही वे नीरोग हो उठ खड़े हुए । 


हनुमन्नाटकमें द्रोणाचल लेने जानेके पूर्वा दी सुपेण लङ्कामें पहुँचा दिये गये थे। अतः मानसका मत बाल्मी० के अनुसार 
जान पड़ता ह । 
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नच” 


और मानसके सुषेण लङ्कासे सुपु्त अवस्थामै उठा लाये जाते हैं । ये रावणके वैद्य है और काम हो जानेपर फिर पहुँचा दिये 
जाते हैं। 'तीत्वा लंकां सुषेण०'-( हनु० १३ । २० ) । इनपर जाम्मवन्त और रामचन्द्रजीका पूर्ण विश्वास है कि शत्रुके 
चैद्य होकर भी ये यथार्थ ही कहेंगे । सच्चे वैद्योंका यह शास्नप्रसिद्ध लक्षण दै कि वे शत्रु हो या मित्र दोनोंको समान दृष्टिसे 
देखते हैं। सुप्नेण प्रसिद्ध वैद्यशिरोमणि हुए हैं | सुपेणसंहिता इन्हींकी बनायी कही जाती है। 
लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग समाप्त हुआ । 


“कुम्मकर्ण-बल-पौरुष-संहार प्रकरण 
यह ॒बत्तांत दसासन सुनेऊ। अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेङ॥ ५॥ 
व्याकुल कुंभकरन पाहु आवा। बिबिध जतन कर ताहि जगावा ॥ ६॥ 

शब्दार्थ- वृत्तान्त-बीती हुई बातका विवरण, समाचार, हाळ । 

अर्थ- यह हाल रावणने सुना | अत्यन्त विषाद ( खेद, दुःख ) से बारम्बार अपना सिर पीटने लगा ॥ ५॥ 
व्याकुल ( दशामें ) कुम्भकर्णके पास आया और अनेक उपाय करके उसको जगाया || ६॥ 

नोट--१ ( क ) 'दसानन सुनेऊ' यथा-- पूर्व--'उहाँ दूत एक मरम जनावा तथा यहाँ गुप्तचरोंद्वारा सुना । 
अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेङ' इति । अति विषाद्‌’ का स्वरूप और भाव यथा-- सुनि भये बिकल सकल नर 
नारी । बेलिबिटप जिमि देखि दवारी ।। जो जहें धुनइ घुनइ सिद सोई। बड़ बिषाद नहि धीरज होई ॥ मुख सुर्खाह 
लोचन खर्वाह सोक न हृदय समाइ || अ० ४६ ।। 

यह कहकर जनाया कि रावण जीवनसे निराश होने लगा, उसका धैर्य जाता रहा, मुँह सूख गया । कुम्भकर्णने 
आगे कहा ही है- काहे तव मुख रहेउ सुखाई' इत्यादि | पुनः ( ख ) भाव कि पुत्र और आधे कटकके नाशसे विषाद 
हुआ-- 'प्रथमहि तासु तनय कपि सारा । सो सुनि रावन भएउ दुखारा ॥'' ” । और, अब शत्रुके जीवित हो जानेसे 
अति विषाद” हुआ । ( ग ) विषाइ होनेका कारण भी है कि हमारे दलके इतने मरे कोई न जीवित हुआ, उधर एक लक्ष्मण 
मरे सो भी जी उठे और वह भी हमारे ही वैद्यद्वारा ! हम जानते तो सुषेण वहाँ जाने ही न पाता। और अब तो वहाँ 
कोई मरेगा ही नहीं । (घ ) जैसा अधिक भरोसा होता है वैसा ही अधिक दुःख | रावणको मेघनादके बलका एवं 
काल्नेमिकी मायाका बड़ा भरोसा था, अतः “अति विषाद हुआ | 

२ “व्याकुलः ` 'आवा' | अति विषाद होनेसे अबतक धैर्यं न हुआ, कुम्भकर्णके पास आनेतक व्याकुलता बनी हुई 
है। इससे यह भी जनाया कि उसे पूर्ण विश्वास है कि कुम्भकर्ण हमारी व्याकुलताकी एकमात्र ओषधि है, उसके बळपर पूर्ण 
भरोसा दै - 'कुंभकरन अस बंधु मम'। पुनः यथा-- भविष्यति न मे शोकः कुम्भकरणे विबोधिते || वाल्मी० ६० । 
२० ॥' वाल्मी० ६० ( ५-१२ ) मै लिखा है कि रावण बड़ा दुखी होकर राक्षसोंसे कहने लगा कि- हमारा तप व्यर्थं हो 
गया, हम साधारण मनुष्यसे हार गये । ब्रह्माका वचन सत्य जान पडता है कि मनुष्यसे तुमको भय है । जान पड़ता है कि 
अनरण्यका शाप ही फल फछनेको रामजन्म हुआ है, एवं वेदबतीने जानकीरूपसे हमारे नाशके लिये जन्म लिया है और 
उमा, नन्दीश्वर, वरुणकी कन्या आदिके शाप ही आ उपस्थित हुए हैँ । अब छुम्भकर्णको जगाना उचित है। गीतावलीसे 
भी “अति विषाद्‌? का यही भाब समर्थित होता है--'तुलसोदास सुधि पाइ निसाचर भये मनहुँ बिनु घ्रान' । 

हि वाल्मी०, अ० रा०, हनु०- इत्यादि कई ग्रस्थोंमें रावणका कुम्भकर्णके पास स्वयं जाना नहीं देखा जाता । 
मानसमें स्वयं जाना कहकर रावणकी अत्यन्त व्याक्कुङता और कुम्भकर्णपर अत्यन्त विश्वास प्रकट किया है। 

३ “बिबिध जतन करि ताहि जगावा' इति | “जगावा' से जनाया कि सो रहा था बिबिध जतन करि” करिका 


भाव कि ( क ) उसकी निद्रा पूरी नहीं हुई थी, बह हालहीमै सोया था | # ( ख ) देवमाया वा शापके कारण सोतेमैं 
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+ वाह्मी० १२। २७-३४ में उल्लेख दे कि जब बानर-सेना समुद्रके उत्तरतटपर थी भैर विमीपणजी रावणको उपदेश कर रहे थे 
उस दिन वह जागा हुआ था । 
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दोहा ६१ ( ५-१२ ) श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः ३२१ मानस-पीयूष 


वह मृतकवत्‌ रहता था इसीसे साधारणतया वह जाग न सकता था । उसके लिये विविध यत्न करने पड़े जिनका उल्लेख 
वाह्मी० ६० मै २५ इलोकोंमें है | 

वाल्मी० ६१ में लिखा है कि ब्रह्माने उसे शाप दिया कि तुम आजसे मृतकके समान होकर बरात्रर सोते रहो । 
यथा--'तस्मास्वमद्प्रभूति सृतकहपः शयिष्यसे ॥ २३॥।' रावणकी प्रार्थनापर ब्रह्माने जागने-सोनेका समय नियत कर दिया 
कि छुः महीने सोकर एक दिन जागेगा फिर सो जायगा | मानसमें देवमायासे मोहित हो छः मात नींदका वर मांगना 
वर्णित है । 

प्र० स्वामीजी कहते हैं कि श्रीएकनाथजीकृत मराठी भावार्थ रामायणर्म रावणका कुम्भकर्णके पास जाकर जगाना 
बड़ी रोचकता, हास्यरस तथा विस्तारपूर्वक लिखा है । 

जागा निसिचर देखिअ कंसा। मानहु कालु देह धरि बसा ॥ ७॥। 
कुंभकरन बूझा कहु भाई। काहे तव मुख रहेउ सुखाइ ॥ ८॥ , 

अर्थ--निशाचर कुम्भकर्ण जागा | वह कैसा दीखता है मानो काळ ही निशिचर-शरीर धारण करके बैठा है (अथात्‌ 
बड़ा विकराल भयंकर रूप था ) | ७ ॥ कुम्मकर्णने पूछा- हे भाई ! तुम्हारा मुख क्यों सूख रद्द है?॥८॥ 2 

नोट-- १ “जागा मानहु काल” इति | मिलान कीजिये--रूपमुत्तिष्ठतस्तस्य कुम्भकर्णस्य तद्व्भौ । युगान्ते सव- 
भूतानि कालस्येव दिधक्षतः ॥ ६० ॥ तस्य दीप्ताग्निसदृशे विद्युत्सदृशवचंसी । ददृशाते महानेत्रे दीप्ताविव महाग्रहों ॥ 
वाल्मी० ६० । ६१ ।' अर्थात्‌ उठते हुए कुम्मकर्णका रूप युगान्तमै सब प्राणियोंकों भस्म करते हुए काठका-सा दिखायी 
दिया । अग्निकी दीसिके समान प्रकाशित बिजलीके समान तेजस्वी उसके नेत्र ग्रदोंके समान दिखायी देते थे , 

नोट--२ “काहे तव मुख रहेउ सुखाई” । इति | पूर्व कह आये हैं कि ब्याऊुल क्‌, पाह स वह्‌ 
व्याकुलता अभीतक मुँहपर छायी है | इसीसे मुख सूख गये हैं | ३--यहाँ “अनुक्तविषया वस्तूखरेक्षा है। क्‍योंकि काल 
किसीके सामने शरीर धारण करके नहीं बैठता । 

कथा कही सब तेहि अभिमानो । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥९॥ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। सहा महा जोधा संघार ॥१०॥ 


अर्थ--अभिमानी रावणने अभिमानपूर्वक उससे सब कथा, जिस तरह सीताजीको हर छाया था, कही ( फिर कहा ) 
॥ ६ ॥ हे तात ! वानरोंने सब राक्षस मार डाले, बड़े विकट-विकट योद्धाओंका संहार कर डाला || १० || 

नोट--१ कथा कही सब तेहि अभिमानी” इति | (क ) सब? अर्थात्‌ विस्तारपूर्वक कही । शूर्पणखासे रामलक्ष्मण- 
का परिहास और उसकी नाक कान काटे जानेसे लेकर जिस प्रकार सीताहरण किया वह सब कथा पूरी कही । शेष कथाएँ 
हनुमानजीका आना, सेत॒बंध आदि संक्षेपते कहीं | ( ख ) “अमिमानी' का भाव कि यदि में सीताहरण न करता तो मेरा 
मान कैसे रहता ! मैंने अपनी बहिनका बदला लिया | (पं०) | २--तात कपिन्ह सब निसिचर मारे / इति। (क) 
रावण कुम्भकर्णको प्यारसे पुत्रवत्‌ सम्परोधित करता है, कारण कि इससे अपना दुष्ट स्वार्थ सधना है | खलोंकी यह रीति 
ही है “नवनि नीच कै अति दुखदाई ।' ( प० प० प्र० ) | (ख) ये वचन दीनताके हैं । यह काहे तुच मुख रहेउ 
सुखाई? का उत्तर दै | इस कथनका भाव यह है कि मुख्य-मुख्य सब निशिचर मारे गये और वानरोंका संहार र हुआ, 
इससे हम भयभीत हैं, भयसे हमारी यह दशा हो रही दै इससे हमारी रक्षा करो, सत्रको आज दी वघ करके हमें सुखी 
करो | यथा--'ये राक्षसा मुख्यतमा हतास्ते वानरर्युधिः ` ॥॥ १६॥ तदेतड्ूयमुत्पन्तं त्रायस्वेह महाबल । नाशय त्वमिमानदय 
तदर्थ बोधितो भवान्‌ ॥ १७ ॥ ( वास्मी० ६२ ) |! ३-- महा महा जोधा कहा क्योंकि ूम्राक्षदनुमाचःसु पूरे सग ५२ 
मैं वणित है, मायावी बज्रदंत-अङ्गद-युद्ध ५३, ५४ दो सगोंमै है और प्रहस्त वानरोंका युद्ध ५८, ५६ दो समामे हल | 


दुर्म सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ ११४७ 
अपर महोदर आदिक बीरा । परे समर महि सब रनधीरा _ १२॥ 
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लंकाकाण्ड ३२२ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६१ (११-१२ )६२(१-२) 
MSN TS पनि 

बाब्दार्थ- अपर-और, दूसरे | परे=गिरे, मारे गये | न ओझा 

अर्थ दुर्मुख, देवशत्रु ( देवान्तक ), मनुष्यभक्षक ( नरान्तक ), भारी योद्धा अतिकाय ऑर अकपन, आर गी 
महोदर आदि रणधीर बीर सभी रणभूमिमें मारे गये || ११-१२ || : 

नोट--१ “महा महा जोधा संघारे? जो कहा था उन्हींका अब नाम बताता दै | ये सब बड़े बीर थे | वाल्मीकोय 
इनके युद्ध विस्तृतरूपसे वर्णित हैं | अ० रा० में दिवशत्रु! और “नरान्तक' नाम जो आये हैं वे ही यहाँ 'सुररिपु' और 
“मनुजअहारी' हैं | यथा-( अ० रा० ५ ) “अतिकायः प्रहस्तश्च महानादमहोदरो ॥ ७९ ॥ देवशत्रु निकुःभइच देवान्तक- 
नरान्तको । अपरे बलिनः सर्वे ययुर्युद्धाय वानरंः॥ ८० ॥' " "रामेण निहताः केचितसुग्रीवेण तथापरे । हनूमता चाङ्गदेन 
लक्ष्मणेन महात्मना ॥ ८४ ॥ यूथपंर्वानराणां ते निहताः सर्वराक्षसाः ॥ ८५॥ ये प्रथम युद्धहीमै काम आये | अकम्पन 
बड़ा मायावी था-- अनिप अकंपन अरु अतिकाया । बिचलित सेन कीन्ह इन्ह माया ॥ अकम्पन-हनुमान्‌-युद्ध वाल्मी० 
५५, ५६ में है । महोदरःघुग्रीव-युद्ध वाल्मी ६८ में दै । प्रहस्तके मन्त्री नरान्तकको द्विविदने मारा 
( वाल्मी० ५८ ) | 

२ (क ) पूर्व कहा कि वानरोंने सेनाओं-योद्धाओंको मारा | फिर कुछ नाम गिनाये । अन्तमें कहा कि “परे 
समर महि सब रनधीरा” इससे जो श्रीरामलक्ष्मणद्वारा मरे उनकी गणना हो गयी | ( ख ) 'समर महि परे? का भाव कि 
वे रणधीर थे, पैर पीछे हटानेवाले न थे, इसीसे इन्होंने उनसे सम्मुख युद्ध किया; पर सब मारे गये | इन सबोंके नाम 
गिनानेमें, अपना हुखड़ा रोनेमें रावणका आन्तरिक अभिप्राय कुम्भकर्णको युद्धके लिये उत्तेजित करनेका था- इस तरह 
यहाँ 'गृढ़ोत्तर अलंकार) है | 

पं०--'परे समर महि? में यह भी भाव है कि इतने राक्षस मरे कि उठाना असम्भव था; वे जहाँ-के-तहाँ पड़े 
ही रह गये । 


दो०--सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन बिलखान-। 
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कह्यान ॥ ६१ ॥ 


अर्थ--तत्र रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण बहुत दुखी हुआ कि 'शठ ! जगजननी श्रीसीताजीको हर लाकर अब 
कल्याणकी इच्छा करता है! ( भाव कि अग्र कल्याण नहीं है। )॥ ६१ ॥ 

पं०--बिलखाने का कारण--१ महोद्रादिकका वध । २ राक्ष॑सकुलका नाश देखकर भी बोध न हुआ । ३ जिनकी 
अनुकूलतासे कल्याण होता--( सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ )-- उन्हींके प्रतिकूल है अतएव कुलमात्रका 
नाश अनिवार्य है | ( इसीसे शठ कहा | ) 

( नारदजीने ज्ञान दिया था उसको स्मरण करके भी बिलखना सम्भव है यह समझकर कि होनहार प्रब्रल है | 


यथा—*सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ ।? (ळे मन्दोदरी, विभीषणादि सबने रामका जगत्पति होना 
कहा और इसने 'सीताजी' का जगज्जननी होना भी बता दिया । ) , 
प° प० प्र०--जगदंबा' ` ° ये वचन कुम्भकर्णने बिलखनेमें मनमै ही कहा दै यह “चाहत” शब्दसे स्पष्ट है, 
अन्यथा 'चाहसि’ पद्‌ आवश्यक ददोता। पूर्व डाटा था, अतः 'सठ” शब्दका प्रयोग किया ऐसा कहना भ्रमजनित 
कल्पना सात्र है| 
भल न कीन्ह ते निसिचरनाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ १॥ 


अजहूं तात त्यागि अभिसाना। भजहु राम होइहि कल्याना ॥ २॥ 
अर्थ हे निशिचरराज ! तुमने अच्छा न किया । अब आकरःमुझे क्यों जगाया है १ | १ ॥ हे तात ! अब भी 
अभिमान छोड़कर श्रीरामजीका भजन करो तो भी कल्प्राण होगा ।। २ ॥ 
नोट- १ अब क्यों जगाया १ इसका भाव कि सीताहरणके पूर्व ज गाता और सलाह पूछता तो मैं रोक देता, कुलका 
नाश बच जाता । ये तुम्हारे सब कमं अयोग्य हुए, है । यथा-'यदा तु रामस्य सलक्ष्मणस्य प्रसह्य सीता खलू सा इहाहता । 
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दोहा ६२ ( १-६) श्रीमते रामचन्द्राय तमः ३२३ मानस-पीयूष 
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सकृत्समीक्ष्येब सुनिश्चित तदा भजेत चित्तं यमुनेव यामुनम्‌ ॥ २८ ॥ सवमेतन्महाराज कृतमत्रतिमं तब। विधीयेत 
सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः ॥ २६॥ वास्मी० १२ ॥' अर्थात्‌ जब राम-लक्ष्मणकी सीता तुम हरकर लाये थे, तभी 
हम सबसे पूछकर इसका विचार करते, जैसे यमुना पहलेसे ही अपने हृदका सेवन करती है । हे महाराज! ये सब्र कर्म 
तुम्हारे अयोग्य हुए हैं, यदि इनके करनेके पूर्व ही ठुमने हमसे पूछा होता तो हम रोक देते । 
२-'अजहुँ तात त्यागि अभिमाना `” इति । (क) उपदेश नग्न वचनसे लगता है इससे भजनका उपदेश 
करनेमें “तात? सम्बोधन दिया और पूर्व उसकी मूर्खतापर विलखखकर “सठ' “तें? आदि शब्दोंका प्रयोग किया था । (ख ) 
अभिमान दै, यथा---'कथा कही सब तेहि अभिमानी ।' अतः उसका त्याग कहा | ५५ (७) देखिये । पुनः भाव 
कि अहँ बुद्धि और बलके गर्वसे तुमने परिणाम न विचारा, नहीं तो विभीषणके सिखावनका निराद्र न करते | यथा-- 
प्रथमं वे महाराज कृत्यमेतदचिन्तितम्‌ । केवल वीयंदर्पेण चानुबन्धो विचारितः । वाल्मी० ६३ । ४" * 'यदुक्‍्तमिह ते पूर्व 
प्रियया मेऽनुजेन च । तदेव नो हितं वाक्यं यथेच्छसि तथा कुर ॥ २१ 0! ( ग) भिजहु राम होइहि कल्याना । यथा-- 
“राम भजे हित नाथ तुम्हारा । ५।४१।८॥' ( घ) “अजू अर्थात्‌ अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, इतनी हानि हुई सो 
हुई, आगे तो न हो | इतनी शत्रुता बढ़ जानेपर भी भजन करनेसे कल्याण ही होगा | वे प्रसन्न हो जावेंगे | यथा-- 
'त्यज वैरं भजस्वाद्य मायामानुषविग्रहम्‌ । भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघूत्तमः || अ° रा० ७ | ६६ ।। 
हें दससीस मनुज रघुनायक । जा क हनूमान से पायक ॥ ३॥ 
अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई । प्रथमहि सोहि न सुनाएहि आइ ॥ ४ 0 
जब्दार्थ-पायक=( सं० पादातिक, पायिक ) धावन) दूत, हरकारा-सेवक, अनुचर | खोटाइ= खोदा ( बुरा, 
ट, छल 
न रत re oe pee दूत और सेवक हैं, क्या वे रघुनायक मनुष्य दै १ ॥ ३ ॥ अददद ( खेद है; 
कष्ट दै) ! हे भाई ! तूने बुरा किया कि पहले ही आकर मुझसे यह बात न सुनायी ॥ ४ ॥ 
नोट--१ श्रीरामचन्द्रजीका मनुष्य होना काकुसे नहीं करना काकुक्षि्त गुणीभूत ब्यंगः हैकि वे ईश्वर ह। 
( वीर) | हें दससीस' ' “ इति | यथा--लज्भून॑ं च समुद्रस्य दशनं च हनूमतः । वर्ध च रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषो 
भूवि ॥ वाल्मी० ३४ | २२ || अर्थात्‌ समुद्रको छॉघकर आये हुए हनुमानका दर्शन तुम कर चुके हो, तथा जिस प्रकार 
उन्होंने राक्षसोंका वघ किया है वह भी ठुमने देखा है। क्या मनुष्य ऐसा कर्म कर सकेगा ! 
पं०--यहाँ हनुमानजीका ही नाम लिया; क्योंकि रावण और मेघनाद भी उनका लोहा मान गये । जो दुष्कर्म 
इन्होंने किये वे आज लड्ढामैं घर-घर सब गाते हैं । अन्तिम दुर्गम रामकार्य द्रोणपर्वत ही उखाड़ छाना तो अभी अमी हुआ 
है जिससे रावण अत्यन्त विषादयुक्त है |--( कया खोठाई की और क्या लाम होता, यह आगे स्वयं कहता दै । ) 
कोन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥५॥ 
नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कहतेउँ तोहि समय निरबहा #॥ ६ ॥ 
दब्दार्थ--देवक-देवका । यह मिथिला भाषा है ( रा० प्र० )। निखबहना-अच्छी तरह बह जाना, निकल वा 
ब्रीत जाना । 
अथं हे प्रभो ! तुमने उस देवतासे विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मादि देवता सेवक ईं ॥ ५॥ नारदसुनिने जो 
मुझसे ज्ञान कहा था वह में तुमसे कहता ( पर ) अब समय जाता हा ॥६॥ 
नोट--१ 'कोन्हेहु प्रभु बिरोध” इति । अर्थात्‌ ब्रह्म और शिवजीके स्वामीसे वेर करके सुखको चाह करना 
मूर्खता है; जिसके दुभांग्यका उदय होगा वही उनसे वैर करेगा । यथा--जासु चरन अज सिव अनुरागी \ तासु रोह 
सुख चहसि अभागी ॥ उ० १०५ | ? अतः उनसे विरोध न करना चाहिये था, यथा--'सिव बिरंचि जेहि स्वाह तासों 
कवन बिरोध । ४७।' 


# निर्वहा--( भा० दा० ) | निरबहा-( का? )\ 
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वि० त्रि०--कुम्मकर्ण कहता है कि जन्मसे ठुम्हारा स्वभाव परद्रोह करनेका है, ( यथा--आजन्म ते 
द्रोह रत पापौघमय तव तनु अयम्‌? ) किन्नर, देव, मनुज, खग, नाग, सबके पीछे तुम पड़े रहते हो, सबसे तुमने तिर 
किया । विरोध करते-करते तुम्हारा मन इतना बढ गया कि शिव, विरंचि जिसके सेवक हैं उनसे विरोध कर लिया । रि 
बिरंचि? कहनेका भाव यह कि इन्हींका तुम्हें भरोसा है, इन्हींके प्रसादसे तुम्हारी सर्वत्र विजय दे और इतनी विभूति दे | 
“इसने स्वामीसे विरोध किया है, यह जानकर क्या शिवःबिरंचि तुमसे प्रसन्न होंगे ! वे सेवाधमका आश्रयण करके किसी- 
न-किसी रूपे स्वामीकी सेवा करेंगे, तुगहारे संहारके कारण होंगे । तुम प्रभु होकर ऐसा काम कर बेठे कि अत्र निशिचर- 
कुछकी रक्षा हो नहीं सकती । 

नोट--२ “नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा' इति | अ० रा० ७। ५६-६५ मैं उसने रावणसे कहा है कि एक 
बार मैं विशाला नामक नगरमें रातमें ठहरा हुआ था । उस समय दिन्यदर्शन साक्षात्‌ नारद सुनि दिखायी दिये । मैंने पूछा 
कि हे महाभाग | आप कहाँसे आ रहे हैं, कहिये । नारदजी, जो देवताओंकी सलाहृवाली सभामें उपस्थित थे और वहींसे 
आ रहे थे, बोले कि उस देव-समाजमै जो वृत्तान्त उतन्न हुआ वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। तुम दोनोंसे पीड़ित होकर 
देवता विष्णुके पास गये और उनसे प्रार्थना की कि आप रावणका वध, मनुष्यरूप धारण करके कीजिये | देवताओंकी 
विनती स्वीकार कर वे राम-नामसे रघुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं और तुम सत्र राक्षसोंका वध करेगे | यह कहकर नारद चले 
गये | अतएव हे रावण | तुम रामको परब्रह्म सनातन जानो ।' यथा--'एकदाहं बने सानौ विशालायां स्थितो निशि । 
दुष्टो मया मुनिः साक्षान्नारदो दिव्यदर्शनः । तमञ्न॒वं महाभाग कुतो गन्तासि मे वद । इत्युक्तो नारदः प्राह्‌ देवानां मन्त्रणे 
स्थितः ॥ तत्रोत्पन्नमुदस्तं ते वक्ष्यामि शुणु ततत्वतः। युवाग्यां पीडिता देवाः सर्वं विष्णुमुपागताः॥' ` 'जातो रघुकुले देवो 
राम इत्यभिविश्रुतः । स हनिष्यति वः सर्वानित्युकत्वा प्रययो मुनिः। अतो जानीहि रामं त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ अ० 
रा० ७ | ५६-६५ ||” रा० प० एवं बं० पा० लिखते हैं कि नारदजीने यह बताया था कि जब छुः मासकी नींद पूरी होनेके 
पहले ही तुम जगाये जाओगे, तत्र समझ लेना कि तुम्हारा सत्रका नाश होगा | 


प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “नारदजीने एकान्तमें रावणसे भी सब मर्म कहा है पर यह बात कुम्भकर्णको विदित 
नहीं है । नारदजीकी सलाहके अनुसार ही प्रभुके हाथ मरकर वैकुण्ठनिवास-प्रासिके लिये, जान-बूझकर ही रावणने सीताहरण- 
रूपी अमोघ उपाय किया है | ३। २३। ( ७ ) 'चला अकेल जान चढ़ि तह॒वाँ ।' `” देखिये | भावार्थ-रामायण तथा अ० 
रा० में राबणने मन्दोद्रीसे एकान्तमें यह सब कहा दै |” 

श्रीरामचरितमानसके रावण और अ० रा० के रावणे फिर भी बहुत अन्तर दै । 

३ समय निरबहा' | ( क ) बं० पा०--भाव कि यह बात सीताहरणके पूर्व ही कहनेकी थी, अब उसके कहनेका 
कुछ फल नहीं, क्योंकि छः मासके पहिले ही मुझे तुमने जगा दिया; देवर्षिका वाक्य असत्य नहीं हो सकता | ( ख ) रा० 
प०--पहिले कहा होता तो आज न मैं जगाया जाता, न नाश होता । अत्र कहनेसे तो नाशा न रुकेगा | 

प० प° प्र०--ज्ञानोपदेर करनेका अब समय नहीं है क्योंकि तुम व्याकुलचित्त हो और अभिमाने भरे हुए हदो । 
ऐसी दशामै ज्ञान कहनेसे कुछ लाभ न होगा; यथा--'ममता रत सन ज्ञान कहानी । १, | ५८। ३ ।', 'कोधिहि सम 
कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बए फल जथा ॥ ५। १८ । ४॥? 


अब भरि अंक भेटु मोहि भाई । लोचन सूफल करों में जाई ॥ ७ ॥ 
स्यामगात सरसीरुह लोचन । देखों जाइ तापत्रयमोचन ॥ ८ ॥ 
शन्दाथ-अङ्क=अँकवार । अङ्क भरना=हवदयसे वा गलेसे लगाना, दोनों हाथोसे घेरकर प्यारसे दबाना | 
अथं हे भाई ! अब गले लगकर मुझसे सिल ले, ( अब तुम्हारी-हमारी भेंट फिर नहीं होनेकी, यह अन्तिम मिलाप 
है । अब में जीता नहीं लौटूँगा ) मै जाकर नेत्र सफल करूँ || ७ || ( दैहिक, दैविक, भौतिक ) तीनों तापोंके नाश करनेवाले, 
शयामल शरीर और कमलनयन श्रीरामजीका जाकर दशन करूँ || ८ ॥। 


नोट--१-- अब भरि अंक सेंटू०' इति । ( क) “अः का भाब कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं युद्ध करने जाता 
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मानस-पीयूष 
> ° NNN vn PM 
हूँ जहाँपर मुझे यह सब लाम प्राप्त होंगे । “अब? पदमें ष्वनिसे वाडमी० ६३। २३-२५ और अ० रा० ८। १-२ 
का भाव भी निकलता है कि उपदेश सुनकर रावण क्रोधित हो बोला कि हमने क्या शान सिखानेके लिये तुझे जगाया है 
जो नीतिमागसे चलायमान होनेपर भी सहायता करे वही बन्धु! दै १ हमारी आज्ञा मान नहीं तो जाकर सो रह | तत्र 
कुम्भकर्ण बोला कि में जाकर अभी सबको मारता हूँ । और भाईसे मिलकर तथा परिक्रमा एवं प्रणाम करके चल दिया | 
यथा ~ त्तरं सम्परिष्वज्य कृवा चापि प्रदक्षिणम्‌ । प्रणम्य शिरसा तस्मे प्रतस्थे स महाबलः ॥ ३२ || वाल्मी० ६५ ॥' 
( प्र० सं० ) | पुनः, भाव कि यद्यपि श्रीरघुनाथजीसे विरोध करनेमें ऐहिक लाम न ठुग्हारा है न मेरा, यह में नारद- 
व॒चनसे ठीक-ठीक जानता हूँ तथापि तुम्हारे समाधानके ओर अपने परम हितके लिये लघु बन्धु-धर्म समझकर में श्रीरामज्जीसे 
थुद्ध करने जाऊँगा | अतः मुझसे गले लगकर मिल ले | ( प० प० प्र०)। (ख ) “भाई? का भाव कि नीतिसे चलायमान 
होनेपर भी में 'भायप' निबाहुँगा | यथा--स बन्धुर्योच्पनीतेषु साहाय्यायोपकहपते । वाल्मी० ६३ | २७ | अर्थात्‌ भाई 
बही है जो अनीतिकारी बन्धुकी भी सहायता करे | 
२- “लोचन सुफल करों'- भाव कि रामजीके दर्शनसे नेत्र सुफळ होते हैं, यथा-- 
सुतीक्ष्णजी--'होइहाह आजु सुफल मस लोचन । देखि बदन पंकज भवमोचन' ॥ 
भुशुण्डिजी-- निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सफल करउँ उरगारी' ॥ 
मारीच--आजु देखिहउँ परम सनेही । निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहउँ ॥ ३ । २६ || 


इस समय कुम्भकर्णके मनमै दर्शन करनेकी लालसा आते ही प्रमुके रूपका ध्यान और गुणोंका स्मरण हो आया | 
बह भाईपना निबाहनेके लिये तो चला पर उसने श्रीरामजीमै अपना प्रेम प्रकट कर दिया। मारीचने अपने द्यक्रा प्रेम 
रावणपर प्रकट नहीं किया था। यथा-- चला राम पद प्रेम अभंगा । मन अति हरष जनाव न तेही॥ ३ । २६ ॥! 
कुम्मकर्णने अपने हृदयका भाव प्रकट कर दिया । इसीसे उस ज्ञानको नष्ट करनेके लिपि रावणने तुरंत उसे मदिरा पिलायी \ 

३--स्यामगात सरसीरुह लोचन०” इति | श्याम शरीर और कमल-समान नेत्र दोनों ही त्रयतापके नाशक हैं, 
यथा--भुज प्रलंब कंजारन लोचन । स्यामलगात प्रनत भयमोचन ॥ सुं० ४५ | ४॥” और मं० इलो० १ वन्दे 
कन्दावदातं’ देखिये । 


दोहा--शामरूप शुन सुमिरत मगन भएउ छन एक । 
रावन माँगेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ ६२ ॥ 


अर्थ __श्रीरामचन्द्रजीके रूप और गुणोंको स्मरण करते हुए वह मग्न हो गया । रावणने करोड़ों घड़े मदिरा और 
अगणित मैंसे मँगाये || ६२ | 

नोट-- १ रावंणने सोचा कि इसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि यह युद्ध करने न जाय अथवा कहीं 
शत्रुसे न जा मिले, अतः उसका ज्ञान नष्ट करनेके लिये यह उपाय रचा |# मांस-मदिरा ज्ञानका नाशक होगा, यह 
समझकर इन्हें रावणने मँगाया | 060) 

२--“अनेक' | वाल्मीकिमें इसका बडा भारी वर्णन दै वह सब “अनेक! से जमा दिया हु 

प्र० स्वामीजी लिखते हैं (कि यह माव संदर्भ-विरोधी है । मांस-मदिरा आकष्ठ सेवन करनेपर भी उसका शान 
नष्ट नहीं हुआ यह कुम्मकर्ण-विभीषण-संवादम स्पष्ट प्रतीत होता है। जो उसने विभीषणसे कहा है वे बातें उन्मत्त दशामें 
कहना असम्भव है |” पर मेरी समझें तो राबणने इसी भावसे मदिरा मँगायी, उसका पूर्ण प्रभाव पड़ा या न पड़ा यह 
उल मै ते खगत प 0 अगा म ता बात है । जिन लोगोंका शराबियोंका सङ्ग हुआ है वे जानते हैं कि अच्छे शराबीको उसका नशा कुछ देरमें आता 


+ १ पंजाबीजी भर्थं करते हैं. कि फिर रावणका कार्ये करनेके लिये उसने खयं रावणसे मदिरा और महिष मागे | २-- 
वीरकवि-- वुम्मकर्णके शु विचारको पलट्नेकै लिये रावणका युक्तिसे ठगनेका काम करना जिप्तमें वहू मदोन्मत्त होकर अपने पक्ष्मे भा जाय 
“युक्ति भरका है । 


_ 
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है । वैसे ही कुम्भकर्णो नशा तब होने लगा जब वह विभीषणसे बात कर चुका इसीसे तो उसने अन्तमै कहा कि 
'जाहु न निज पर सूझ सोहि भयउँ काल बस बीर । ६३ |” 

वि० त्रि०--'स्यासगात सरसीरुह लोचन” से रूपका स्मरण कहा, ताप त्रय मोदन' से गुणका स्मरण कहा | 
यद्यपि अब भरि अंक भेंट मोहि भाई' कहकर कुम्भकर्णने युद्ध करना स्वीकार कर लिया, और नारद्जीके वचनका स्मरण 
करके अपनी मृत्यु भी निश्चित मान ली, और रावणसे अन्तिम भेंटके लिये भी कह रहा है फिर भी उसे अन्तर प्रेम है, 
अतः क्षणभरके लिये मग्न हो गया । रावण जानते हैं कि इनका ज्ञान-ध्यान तभीतक है, जबंतक महिष और मदिरा 
इनके सामने नहीं आती | चोतलसे कुम्भकर्णका क्या होनेवाला था अतः कोटिधट मदिराके लिये आज्ञा हुई | मद्यपानके 
बीच-्रीचमै चिखना ( गजक ) की आवश्यकता होती है अतः अनेक महिप मँगाये गये | 


सहिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा बच्त्राघात समाना ॥ १॥ 
कुंभकरन दुंद रनरंगा। चला दुग तजि सेन न संगा ॥ २॥ 


शब्दार्थ--दुमंद=्उन्मत्त, नशेमें चूर, गर्वसे भरा हुआ | रनरंगा-लड़ाईका उत्साह रखनेवाला, रणवें 
प्रीतियुक्त, रणधीर । 
अर्थ-भेंसे खा और मदिरा पीकर वह बज्रपात ( गाज गिरनेके शब्द ) के समान गर्जा || १ || उन्मत्त, लड़ाईके 
उत्साहसे रणोत्सुक कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ न ली || २॥ 
नोट-१ 'रनरंगा? ओर 'सेन न संगा' पदोंसे वीर-रोद्र-रसपूर्ण और आपने बलसे बलवान्‌ जनाया । इतना निर्भय 
योद्धा दै कि सङ्ग लेनेवालोंको कायर समझता दै ।# विभीषणने श्रीरामजीसे कहा है क़ि और लोग वरसे बलवान्‌ हैं, यह 
सहज ही बलवान्‌ है | यथा--प्रकृत्या ह्येष तेजस्वी कुम्भकर्णो महाबलः । अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदानकृतं बलम्‌ ॥ 
१२ || ' इसने यमराज ओर इन्द्रको कई बार हराया, ऐरावतक्ा दाँत उखाड़ लिया, जब यह झूल लेकर खड़ा होता है तत्र 
काल ही जान पड़ता है, इत्यादि | वाल्मी० ६१ ( ९-१२ ) के सब भाव इन दोनों शब्दोंम कविने कह दिये | 
हनुमन्नाटकमें लिखा है कि कुम्भकर्णके उपदेश देनेपर जब रावण कुपित होकर बोला कि तुम्हारी भुजाओंके 
विस्तारसे क्या लाभ दै | मेरी आज्ञा जब तुम्हारे प्रति शिथिल हो गयी तब उम अपने शयनागारमें जाकर सो रहो; तब 
कुम्भकर्णने आश्वासन देते हुए कहा है-- तुम शत्रुके शोकरूप शल्य ( घाव ) को त्याग दो। जिस समय क्रोध करके 
कुम्भकर्ण रा चलेगा उस समय काल क्या है, विधाता क्या है, शब्रुकुडका भय क्या है, यम क्या है और यमके गण 
भी क्या हैं तथा राम और कपीन्द्र क्या हैं !--कः कालः को विधाता किमरिकुलभयं को यमः के च याम्याः को रामः के 
कपीद्रइचलति मयि रणे रोषिते कुम्भकर्ण ॥ हनु० ११ | २२ |! यह सब भी 'हुमंद रनरंगा' मै आ गया | 
१-- चला से जनाया कि पैदल चल दिया | यथा--'स लङ्कयित्वा प्राकारं पड्भूचां पर्वतसञ्षिभः । वाल्मी० ६५।५३।' 


मा० म०--कुम्मकर्णका सारा शान महिष और मदिराने समूल नाश कर दिया । जो मादक वस्तुओंका सेवन 
करते हुए श्रीरामचन्द्रजीमें प्रीति चाहे उसकी बड़ी भूल है । 


देखि बिभोषन आगे आएउ । परेउ चरन निज नाम सुनाएउ ॥ ३ ॥ 
अनुज उठाइ हृदय ताह लायो । रघुपति भगति। जानि मन भायो ॥ ४ ॥ 


* “विक्लवा छउडीलो राज्ञां पण्डितमानिनाम्‌ । रोचते तद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदर |! वास्मी० ६५ । ५ ॥ युद्धें कापुसुषै नित्य 
भवद्धिः प्रियवादिभि: । राजानमनुगच्छञ्मि; सर्वेकृत्य॑ विनाशितम्‌ ॥ ६॥' अर्थात्‌ हे महोदर | कायर और पण्डितमानी राजाको तुम्हारे 
वचन अच्छे लगेंगे, तुम्हारे समान कायर और प्रियवादी पुरुष जिस राजाके पास रहते हैं उनके सब कार्ये नष्ट कर देते हैं | इत्यादि कह वह 


अकेला चल दिया और सेना सङ्ग न ली, यथा--'कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमब्रवीत्‌ । -गम्निध्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह वलं 
महत्‌ [॥ २१ ।। अ्यतान्‌०? 


1 भगत--( का० ), भक्त--( भा० दा० ) 
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मानस-पीयूष 


अर्थ--उसे देखकर विभीषणजी ( मिळनेको ) आगे आये और चरणोंपर पड़कर ( दण्डवत्‌ प्रणाम करके ) अपना 
नाम बताया ॥ ३॥ छोटे भाईको उठाकर उसने हृदयसे लगा लिया, श्रीरघुनाथजीका भक्त जानकर वह मनको प्रिय 
लगा# || ४ ॥ ; 

नोट--१ छक्कूसे श्रीरामजीकी शरणमे आते समग्र विभीषणजी अपनी माता और बड़े भाई कुत्रेससे मिलकर तब 
यहाँ आये थे । कुम्भकर्ण भी बड़े माई हैं और रामविमुख नहीं हैं; अतएव उससे मिलकर आशीर्वाद लेने आये | इसी 
तरह, पाण्डवोंने द्रोणाचार्य, भीष्मपितामहको युद्धके प्रारम्भमें प्रणाम किया है । यद्यपि वे स्वामिभक्तिके कारण शत्रुपक्षम 
ये । जब विभीषणजी लङ्कासे चले थे तब वह सो रहा था; इससे भेंट न हुई थी। दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है 
कि विभीषणने सोचा कि सम्भवतः रावणने इससे मेरी निन्दा अवश्य की होगी कि विपत्ति आनेपर मुझे छोड़कर राज्यलोभ- 
से वह शत्रुसे जा मिला और जाकर अपना तिलक भी करा लिया | यथा--'मिलो विभीषणौ न मोहि तोहि नेकहु डरयौ' 
(रा० चं १८ | ५), इत्यादि । अतः अपनेको निरपराध सिद्ध करने और वास्तविक वृत्तान्त बताकर उसका सन्देह 
मिटानेके लिये सुअवसर जान मिलने गये । श्रीमान्‌ गौड़जी एक कारण और भी लिखते हैं । उन्हींके शब्दोंमें सुनिये-- अत्र 
कुम्मकर्णका मरणसमय है | ढङ्कामै तो वह सभी भाई-बन्धु कुटुम्बरियोँसे मिलकर चला है | एक बेचारा छोटा भाई बिभीषण 
ही रह जाता है। इसलिये ग्रन्थकार गोसाईजीने किसी-न-किसी मिससे रुब श्रातांओंका मिलन वर्णन कर दिया हि क्योंकि 
अब आगे मिलन होना असम्भव है ।' - ( विमीषण-कुम्मकर्णका मिलन आ० रा०, अ० रा० इत्यादिमें भी है, केवल गोसाई- 
जीकी उक्त नहीं दै | ) “यदि विभीषणका मिलन कुम्भकर्णसे न होता तो रावणके कथनानुसार विभीषणपर पूरा-पूरा सन्देह 
रहता, जो मरनेके समय साथ ही मनमें चला जाता ! अतः कुम्मकर्णका मोक्ष न होता । इससे दोनोंका मिलन कराके सन्देह 
मिटाकर कुम्मकर्णको मोक्षका अधिकारी बनाया । ६ 

“यद्यपि रामभक्त होने तथा भाईद्वारा घोर अपमानित होनेके कारण विभीषण रामकी शरणमे आया सही, पर 
आखिर था तो संसारी ही पुरुष ? वैरविरोध होनेपर भी रावणकी मृत्युपर उसे महान्‌ दुःख हुआ | बस, जब उसने उना 
कि कुम्भकर्ण रघुनाथजीसे लड़ने आ रहा है तो यह समझकर कि यह अब यहॉँसे जीवित तो जा नहीं सकता, आतृस्नेहकी 
रस्सीमें बँधकर भाईसे जाकर मिलना विभीषण-जैसे कोमल हृदयवालेके लिये स्वाभाविक ही था | इसीलिये वह कुमाल 
जाकर मिला और सारा वृत्त कहकर अपनेको निर्दोष सिद्ध कर भाईके स्नेहरूपी प्रसादको पा श्रीरघुनाथजीके पास छदा । 

२--'परेउ चरन निज नाम सुनाएउ' इति । (क) परेड से साष्टाङ्ग प्रणाम सूचित किया । बड़ोंकों प्रणाम 
करते समय नाम बताना यह प्राचीन परिपाटी है, यथा--पितु समेत कहि कहि निज नामा। लगे करन सब दंड 
प्रनासा-[ बा० २६९ (२) देखिये ] | ( ख )- “नाम सुनाए” से जनाया कि इस समय वह मदमाता नशेमै चूर 
है, उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता कि आगे-पीछे कौन है, यथा--“जाहु न निज पर सूझ मो हि०', इसीसे नाम कहकर सुनाया | 
विभीषणको वह जानता ही है अतः पिताक्रा नाम बतानेकी आवश्यकता नहीं थी |--प्रेम पुलकि केवट कहि नामू । कोन्ह 
दुरि ते दंड प्रनाम्‌ ॥ अ० २४२॥? परिचितको नाम बतानेकी जरूरत नहीं, यथा-- मिलन चलेउ हिय हरष अपारा । 
करि दंडवत भेंट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकत अति अनुराग” ( गुह अ० ८८ ), जनक बहोरि आइ सिरु नावा । 
१ | २६६ |! ( ग )--परेड चरन’ से विभीषणका प्रेम भाईमें और अनुज उठाइ०' से उसका प्रेम विभीषणपर, इस 
तरह परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया | 

( घ )-- रघुपति भगत जानि मन भायड', यथा-- धन्य धन्य ते धन्य बिभौीषन । भयउ तात निसिचर- 
कुलभूषन ॥ बंधुबंस तें कीन्ह उजागर । भजेउ राम सोभा सुखसागर ॥' 


# मिलान दीजिये कुम्भकर्ण तदा दृष्ट्रवा गदापाणिरविभीषणः । ननाम चरणं तर्य आतुर्ज्येष्ठस्य इद्धिम।न्‌ | अ० रा० १। <। 
३ || बिभीपणोऽहं आतुमे दयां कुरु महामते । १०।"" तच्छा कुम्भकर्णोडपि ज्ञात्वा ्रातरमागतम्‌। समालिंग्य च वत्स त्वं जीव 

र'मपदाश्रयात्‌॥ १३ ॥ कुछे संरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च। भर्थात्‌ वहाँ कुम्भक्णेको देखकर विभीषणने प्रणाम किया और कहा कि मैं 
t १५ ७. कुम भक्‌ के 2 ईव आया नेक ~ शी ७. 

विभीषण हूँ, है महामते ! दै आता ! सुझपर दया कीजिये । यह सुनकर कुम्भकर्णने भी भाईको भाया हुआ जानकर हृदयसे टगाकर भाशीवीद्‌ 

द्विया कि नत । राप्रचरणके आश्रित तुम कुलकी रक्षा और राक्षसोंके कस्याणके लिये चिरञ्जीवी हो । 

द्‌ म्‌! 
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तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ ५ ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पाह आएउँ । देखि दीन प्रभु के मन भाएउ॥ ६ ॥ 
दब्दार्थ-- बिचारा-विचार किया हुआ, विचारपूर्वक, ( मन्त्रका ) विचार । , 


अर्थ-हे तात ! अत्यन्त हितकारी विचारपूर्वक सलाह कहनेपर रावणने मुझे ळात मारी ॥ ५ ॥ उसी ग्लानिसे 
मै श्रीरघुनाथजीके पास आया । दीन देखकर प्रभुका मन मुझपर प्रसन्न हुआ || ६॥ 


नोट--१ 'परमहित मंत्र बिचारा' इति | श्रीसीताजीको दे दो, श्रीसीताजी जगजननी ओर श्रीरामजी परात्र ब्रह्मा 
हैं। उनका भजन करो | ये 'परमहित? वचन हैं। यथा--सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन परम हित सुनत 
कठोरे ।'"'सीता देइ करहु पुनि प्रीती । ६ | ६-१०।' विभीषणने रावणसे कहा भी है कि “राम भजे हित नाथ 
तुम्हारा”, “सीता देहु राम कहें”, इत्यादि । अतः ये वचन परम हित हैं, क्योंकि लोक-परलोक दोनोंके बनानेवाले हैं । 
आ० रा० १ | ११ | १५०, अ० रा० ८ | १०-१२ में भी ऐसा ही दै । 

२-- तिहि गलानि रघुपति पाह आएउँ' इति | सुं० ४२ (४) देखिये | वाल्मी० १६ मै विभीषणने रावणसे 
यही बात कही है, कि तुम बड़े हो, मान्य हो, पिताके समान हो, पर तुम धमंमें स्थित नहीं हो, इससे हम यह तुम्हारा 
कठोर वचन नहीं सह सकते । काल-विवश मनुष्य सुन्दर नीति और हित बचन नहीं सुनते । यही भाव “ग्लानि' का हि 
लात मारना, धिक्कारना, यह अपमान न सह सके | यथा--ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थित; । इदं हि परुषं 
वाक्य न क्षमास्यग्रजस्य ते || १९ | गीतावलीमें भी स्पष्ट गलानि’ शब्द आया है | रावणके पाससे जत्र विभीषणजी 
माताके पास गये और लात मारनेकी बात कहकर कहा कि इसीसे मैंने रावणको छोड़ दिया अब श्रीरामजीके पास जाता 
हुँ तत्र उसने बहुत समझाया दै, यथा-- समाधान करति विभीषन को बार बार कहा भयो तात लात सारे बड़ो 
भाई है । साहिब पितु समान जातुधान को तिलक ताके अपमान तेरी बड़ीए बड़ाई है ॥ गरत गलानि जानि सनमानि 
सिख देति, रोष किये दोष सहे समझे भलाई है ॥ गी० ५। २६ ||” माताके इतना समझानेपर भी वह रलानि न गयी । 
इससे स्पष्ट है कि रावणके लात चलानेसे उनके चित्तको बहुत धक्का लगा, अभीतक उसको नहीं भूले | 

३ (क) देखि दीन प्रभुके सन भायउँ; यथा- दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय 
लगावा ॥। सुं० ४६ ||? नाथ दसानन कर में भ्राता” से "त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर । सुं० ४५ |? 
तक सब दीनता दै | ( ख ) णह, परिवार, कोश आदिसे रहित होकर आये, अतः 'दीन? कहा । 

४ भाएउ” पद कुम्भकर्ण और श्रीरामजी दोनोंके सम्बन्धमें लिखे हैं। यहाँ देखि दीन प्रभु के मन भाएउ' कहा 
और इसके पूर्व कहा है कि “रघुपति भगत जानि सन भाएउ” | इससे द्रसाया कि प्रभुको जो “भाता? है, जिसे वे 
अङ्गीकार कर लेते हैं बह दूसरोंको भी “भाने? लगता है । यथा--“राम सुहाते तोहि जों तू सबहि सुहातो । वि० १५१ |! 
पुनः, यहाँ यह भी बताया कि प्रभुको “भाने? के लिये क्या उपाय है, वे किस बातसे रीझते हैं; वह बात “दीनता” दै । 
यथा-'एहि देवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई। वि० १६५ |! पुनः, 'भाएउ? पद्‌ दोनों जगह देकर 
जनाया कि भक्त जैसा भगवानको अच्छा लगता है, वैसा ही अन्य भक्तोंको भी अच्छा लगता है | 


सुनु सुत भएउ कालबस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ ७॥ 

धन्य धन्य तें धन्य बिभोषन । भएउ तात निसिचरकुलभूषन ॥ ८ ॥ 

बंधु बंस ते# कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभासुखसागर॥ ९ ॥ 
शब्दाथं--परम-उत्कृष्ट, उत्तम जो सबसे बढ़कर हो । 
अर्थ--पुत्र | सुन । रावण कालवश हो गया है, इससे अत्र वह उत्तम शिक्षा कब (वा, क्या) मान सकता है ॥ ७॥ 


* तुम्ह--( का० )। 
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दोहा ६३ ( ७-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२९ मानस-पीयूष 
=o = भिन न NN 
विभीषण | तू धन्य है ! घन्य है !! धन्य है !!! हे तात ! हुम निशिचरकुलमें भूषण हुए हो# || ८ | तुमने भाईके (वा, 


हे भाई ! तुमने ) वंशको उजागर ( प्रकाशित) कर दिया ( जो तुमने) शोभा और सुखके सागर श्रीरामजीका 
भजन किया ॥ ९ | 


नोट-१ (क) सुनु सुत०। छोटा भाई पुत्र-समान होता है और बड़ा पिताके समान, यथा--तुम्ह पितु 
सरिस भले मोहि मारा । ५ | ४१ |! 'सुतः शब्दसे अपना वात्सल्य विभीषणपर दिखाया | अ० रा० में भी “बल्छ? 
सबोधन दिया है जो वात्सल्य-भावका पोषक है--'वत्स स्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ । ८ | १३।? ( ख ) 'भएउ काल बस 
राबन ।०' इति | प्रहस्त, मन्दोदरी और विभीषण ,आदिने भी यही कहा है--( १ ) मन्दोदरी -'काल बिबस पति कहा 
न माना ( २ ) प्रहस्त--'हित मत तोहि न' लागत कंसे। काल बिबस कहें भेषज जैसे॥ ( ३ ) विभीषण-- सभा 
कालबस तोरि । ५ | ४१ | ( ४ ) मारीच "निवार्यमाणस्तु मया हितेषिणा न मृष्यसे वावयमिदं निशाचर । परेतकल्पा 
हि गतायुषो नरा हितं न गृह्वम्ति सुहृद्‌भिरीरितम्‌ ॥' वाल्मी० ३ | ४१ | २० । अर्थात्‌ तुम्हारा हितैप्री में तुम्हें रोक 
रहा हूँ पर तुम मेरी बात नहीं सुनते जैसे जिसकी आयु पूरी हो गयी है ऐसा मृत्युवश मनुष्य मित्रोंका उपदेश नहीं 
सुनता | २ “धन्य धन्य तें धन्य' इति | ( क ) यहाँ इलाघाकी वीप्सा है | तीन बार धन्य कहकर “परम धन्य? जनाया | 
यथा भूरि भाग भाजन भएहु मोहि समेत बलि जाउँ। जों तुम्हरे मन छाँडि छल कीन्ह रामपद ठाउँ ॥ २ | ७४ ||! 
( ख ) रा० प०- भाव कि तीनों काळ और तीनों लोकोंमें धन्य हो | ( ग) रा० प्र०--यह तीसरा भाई दै अतः तीन 
बार धन्य कहा | ( घ ) मा० म०-तुम्हारे माता, पिता और तुम तीनों धन्य हो | वा, मन-कर्म-वचनसे तुम धन्यवाद्‌ 
योग्य हो । २--वीर राक्षसके मुखसे रामभजनका उपदेश ओर राक्षसकुलमें रामभक्त उत्पन्न होना दोनों बातें कारणसे 
विपरीत दोनेसे यहाँ “चतुर्थ विभावना” अलंकार है । 


( ख ) हळ पूर्वं जो कह आये है कि अपनेको निर्दोष सिद्ध करने और वास्तविक वृत्तान्त सुनानेके लिये कुम्भकर्णसे 
विभीषण मिळे, यह बात यहाँ प्रमाणित होती दै; क्योंकि सब हाल सुननेपर ही कुम्भकर्णने इनकी प्रशंसा की | यदि उसके 
हृदयमें संदेह रहा होगा तो वह सब वृत्तान्त सुननेपर दूर हो गया | इस तरह वह ग्लानि जो विभीषणजीके हृदयमें थी 
अब्र दुर हो गयी । वाल्मीकीयके रावणने विभीषणजीको “कुलपांसन? कहा था, कुम्भकर्णने “कुलभूषण? कहकर रावणे 
वचनको रद्द कर दिया | दूसरे नारदके उपदेशसे भी सम्भवतः उसे माळूम था कि यह परम भागवत हैं, इस कारणसे ही 
उनकी प्रशंसा की हो यह भी सम्भव है | 


४ 'बंधु बंस तें कीन्ह उजागर' इति | “उजागर का भाव कि- ( क ) तुम न होते तो इस कुलका कोई नाम न 


हिङ् * 'निसिचर कुल भूषन' पाठ का०, भा० दा०, रा० गु० द्वि० इत्यादि सबकी पोथियोंमें मिलता है; पर मा० म० में “दिनकर- 
कुलभूधन' पाठ हे और इसीको वे शुद्ध पाठ कहते हैं | वे कहते हैं कि कुम्भकणं इनको धन्य कहता हे भौर 'दिनकरकुलभूषन' पदसे धन्य होनेका 
कारण बताता है कि 'तुम सूर्यकुलभूषण रामचन्द्रके तात भर्थात्‌ सखा हुए अंसा उत्तरकाण्डमें कहा है--'ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे ।० वे 
लिखते हैं कि निशिचरकुलभूषण उसे कहेंगे जो निशिचर-कमं, परस्त्री, मद, मांसादिक सेवन करे; यथा कवियोंमे श्रेष्ठ होनेसे पण्डित कुल-भूषण 
कहते हैं तथा निशाचरकर्ममें उत्कृष्ट होनेसे निशिचरकुल-भूषण कहते हैं। पर विभीषणमें ये दोष नहीं हैं । निशिचरकुलभूषण अथ करना हास्यप्रद 
है)? पर 'निशिचरकुलमूषण” और भागे 'बंधु बंस तें कीन्द उजागर” यह दोनों 'निसिचर” ही पाठके समर्थक हैं, नहीं तो निशिचर-वंशकों 
उजागर करनेवाला भी नहीं कह सकते जबतक रावणका-सा दुष्ट न हो । 


प्रर स्वामीका मत है कि 'निसिचर कुल भूषन? को एक सामासिक पद लेना उचित न होगा, कारण कि बिभीषणादि खयं निशिचर 
हैं पर उनका कुल तो पुलस्तिकुल दे, विप्रकुल ही नहीं त्रह्मकुल है। भर्थ यह है कि हे तात ! यद्यपि तुम निशिचर हो, तथापि कुलभूषण हुए हो । 
भाव कि रावणादि हम सब पुलस्त्यकुलदूषण ही हुए पर एक तुम ही “उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती” के अनुकूल कुलभूषण हुए। “दिनकर कुल 
भूषण? पाठ इतना समुचित नहीं है । कारण कि इसमें विशेषणकी यह विशेषता नहीं रह जाती कि वह निशाचर 
होते हुए भी 'पुलस्तिकुलभूषण? भी हुआ । 'दिनकर' पाठ ळें तो “दिनकर” को “कुलभूषण? से पृथक्‌ लेना चाहिये । 
अर्थ यह होगा कि 'तुम कुलभूषण दिनकर” हुए जिसका अर्थ ही है कि 'तें वस उजागर कीन्ह” । 


नी 
+ 
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लेकाकाण्डं ३३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६३ 


लेता । तुम इस कुलमै परम भागवत पैदा हुए, इससे इस कुलकी रक्षा और कल्याण होगा, त्रिलोकीमें यह धन्य माना जायगा, 
यथा-_कुलसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च । महाभागवतोऽसि त्वं पुरा मे नारदाच्छतम्‌ ॥ अ० रा० ८ | १४।' 
( अर्थात्‌ नारदे मैंने पूर्व सुना दै कि रासक्षकुलके कल्याण और रक्षाके लिये तुम महाभागवत उत्पन्न हुए हो), “सो कुरू 
धन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत । श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत ॥ ७ । १२७ ॥', 

५ भजेहु राम सोभा सुखसागर' इति। (क) यथा--छबि समुद्र हरि रूप बिलोकी । १ | १४८ | ५ |, 
'सोभासीब सुभग दोउ बीरा । १ | २३३ | १ |, 'सोभाधाम राम अस नामा । ३ | २२ | ८ ।', 'ददपि अधिक सुख- 
सागर रामा 1१ | १६८।' (ख ) 'सोभासागर से रूप कहा, “सुखसागर” से गुण कहा | ( ० पा०)। ( ग) 
मा० म०--भाव कि विभीषणने जो कहा था कि प्रभु के मन भाएडं', उसपर कुम्भकर्ण कहता है कि राजा तो ठुम्है बना 
दिया फिर भी तुम भजन करते रहना, नहीं तो भजन न करनेसे सुखका साज भाग जायगा | 

~ [aN 2000, |, 904 
दोहा--बचन कम मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर । 
[900२ 2:०5 Ny 
जाहु न निज पर सूझ मोहि भएउँ कालबस बीर ॥ ६३ ॥ 
राब्दार्थ- बीर-भाई | यथा-- बीते अवधि जाउं जों जियत न पावऊ बीर! । 

अर्थ--मन, कर्म और वचनसे कपट छोड़कर रणधीर रामचन्द्रजीका भजन करना | हे भाई ! मैं कालके वश हो 
गया हूँ । मुझे अपना-पराया नहीं सूझता, ( इसलिये अब ) तुम जाओ || ६३ || 

नोट-१ ( क ) भजन कपट छोड़कर करना चाहिये | प्रभुको कपट नहीं भाता । यथा--'निर्मल मन जन सो 
मोहि पावा । सोहि कपट छल छिद्र न भाबा ॥ सुं० ४४ | पुनः, ( ख ) भाव कि सुख तभी स्थिर रहेगा जब मन-वचन- 
कमसे भजन होगा, अन्यथा नहीं, यथा--'करम बचन सन छाडि छल जब लगि जन न तुम्हार । तब लगि सुख सपनेहु 
नहीं किये कोटि उपचार ॥ अ० १०७ |! पुनः, ( ग )-- कृपाके लिये भी इसका होना आवश्यक है, यथा-- मन क्रम 
बचन छांड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ।' पुनः, ( घ ) इससे प्रभुका बराबर हृदयमै निवास रहेगा, यथा-- 
बचन करम मन मोरि गति भजन कर्राह निःकाम। तिन्ह के हृदय कमल महेँ करउँ सदा बिश्राम ॥ आ० १६।' 
( ङ ) कपट=छुछ | स्वार्थ ही छल है, यथा--स्वारथं छल फल चारि बिहाई। २ | ३०१ | ३ |! वा, [ निशाचर 
स्वभावसे ही छली होते हैं इसीसे छल छोड़ने को कहा | ( शीला) । मन, कमं, बचनसे भजनका भाव कि रणमें अनेक 
दशाएँ होती हैं, ठुम किसी दशामें भी अपना चित्त डोळने न देना । (पं) ] 

बु बोट २ “मन, बचन, कर्म” से मजनेको कहकर उसका उपाय भी बताते हैं कि राम रनधीर? ( रणसे चलायमान 
न होनेवाले ) अथात्‌ धनुधर रामका भजन करना । पृष्ठ १४० देखो | पुनः रणधीर’ का भाव कि वे अवश्य निशिचर 
रावणको मारेंगे, तुम उनके आश्रित रहकर रावणसे डरना नहीं, यह शङ्का कदापि न करना कि रावण जीता तो मैं 
कहाँ जाऊंगा । ( शीला ) | 
वि० त्रि०-- वचन कर्म मनः" ` ` ` ` ` वीर” इति | विभीषणनीने कहा कि 'तात लात सोहि रावन मारा । 
कहत परमहित मंत्र बिचार । तेहि गलानि रघुपति पहं आपे ।' अर्थात्‌ में अपनी खुशीसे रामजीके पास नहीं आया । 
मेरे साथ बडा भारी अन्याय हुआ । यही बिचार सभामें मुझे परमहित कहते हुएको रावणने लात सारा | इतना बड़ा 
अपमान असह्य था, इसलिये रामजीके पास आया । कुम्भक्र्णने देखा कि ग्लानिके कारण जब यह रामजीके पास आया है, 
तो ग्लानिके कारणके हट जानेपर यह पलट भी सकता है | अतः शिक्षा देता है कि कपट छोड़कर मनसा-वाचा-कर्मणा भजन 
करना, डरना मत; रणधीर रामकी जय निश्चित है; में स्वयम्‌ कालके वश हो रहा हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सूझ रहा दै, 
तुम चले जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरे ही हाथसे मारे जाओ | 

नोट ३ 'जाहु न चिज पर सूझ्ञ मोहि०' । (क) मदिरा आदि मादक वस्तुओंके पानका यह फल हुआ | 

( ख ) कालवश मनुष्यको भी अपना-पराया कुछ बिचार नहीं रह जाता, यथा- निकट काल जेहि आवत साइ । 
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॥ a 


दोहा ६३-६४ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३१ 


न मानस-पीयूष 

तेहि त्रम होइ तुम्हारिहि नाई, काल दंड गहि काहु न मारा । हरे धर्म बल बुद्धि बिचारा ॥ ३६ | ७ ? (ग) 
जाहु न निज पर सुझ मोहि, ये वचन आ० रा० एबं अ० रा० में भी हैं, और इसका कारण अ० रा० ८ | ५१ में 
मद्यपान ओर आ० रा» में युद्ध बताया है | यथा--'गच्छ तात ममेदानीं दृश्यते न च किचन । मदीयो वा परो वापि 
मदमत्तविलोचनः || अ० रा० ८। १५ |? अर्थात्‌ तुम जाओ, अब मेरे नेत्र मदसे मतवाले हो गये हैं, मुझे अपना-पराया 
कुछ भी नहीं देख पड़ता पुनः, यथा--'सम्यक्कृतं त्वया वत्स मदग्रे मा स्थिरो भव । युद्धे स्वीयः परो वात्र ज्ञायते न 
मयाद्य हि। १५२ || आ० रा० १। ११ ।' अर्थात्‌ हे वत्स | तुमने अच्छा किया पर अब खड़े न रहो । क्योंकि मुझे 
युद्धमें अपना-पराया या और कुछ नहीं सुझायी पड़ता दै | 

प्र० स्वामीजी कहते हैं कि “अपना-पराया न सूझना मदिरापानका फल नहीं दै | 'सदमत्तविलोचनः' में “मद्‌? का 
अर्थ मदिरा करनेकी आवश्यकता नहीं दै । रणमदमत्त अर्थ लेना ठीक दै क्योंकि मदिरासे उन्मत्त मनुष्य न तो सुसंगत बोल 
ही सकता दै, न सुसंगत क्रिया ही कर सकता है | 

यहाँ कुम्भकर्णका स्वाभाविक कथन कि में कालवश हुआ हूँ “स्वभावोक्ति? है | 

बंधु बचन सूनि चला# बिभीषन। आएउ जहेँ त्रेलोक बिभूषन।॥ १॥ 

नाथ भूधराकार सरीरा। कुंभकरन आवत रनधीरा॥ २ 

अर्थ- भाईके वचन सुनकर विभीषण चळ दिये और जहाँ तरेलोक्यके विभूषण ( आभूषण, गहना, मणि ) श्रीराम- 
चन्द्री थे वहाँ आये । ( और बोले- ) ॥ १॥ हे नाथ ! हे रणधीर ! पर्वताकार देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण आ 
रहा है || २॥ 

नोट १ (क) धुः पद दिया क्योंकि उसने भाईका-सा व्यवहार किया और हितकी बात कही यद्यपि 
श॒त्रुपक्षका है। ( ख) '्रॅलोक विभूषन' का भाव कि त्रेलोक्य-दूप्रण रावणका नाश करके त्रिलोकको सुख देंगे । 
( पं०, पाँ० ) । विभीषण केवल कुलभूषण हैं और श्रीरामजी त्रेलोक्यविभूपण हैं | वे जानते हैं कि मेरी कुलभूपणता 
त्रेलोक्यविभूप्रणकी कृपापर ही निर्भर है | ( प० प० प्र० ) 

२ नाथ भूधराकार सरीरा ।"” ( क ) वाल्मी० ६१ में श्रीरामजीके पूछनेपर कि यह पर्वताकार अद्भुत प्राणी 
कौन दै ? विभीषणने बताया कि यह रणधीर कुम्भकर्ण दै । अतएव यहाँ भी रामजीका प्रश्‍न समझ लें | यथा--तं दृष्ट्वा 
राक्षसश्रेष्ठं पर्वताकारदर्शनम्‌ ॥ २॥" ` `स पृष्टो राजपुत्रेण राऐेणाक्लिष्टकर्सणा । विभीषणो महाप्राज्ञः काकुत्स्थमिदम- 
ब्रवीत्‌ || ८ |? अथवा, मानसके विभीषणके स्वयं बिना पूछे ही कह देनेसे उनकी श्रीरामजीमें विशेष भक्ति सूचित 
होती दै दूसरे मानसके शब्दोंसे स्पष्ट है कि कुम्मकण अभी सामने आया नहीँ है, इन्हींने प्रथम सूचना दादे 
कि वह आ रहा है | आगेके 'एतना कपिग्ह सुना जब काना' से भी यही बात सिद्ध होती है | श्रीरामजीका प्रइन यहाँ 
न कहकर कविने विभीषणजीको अपने कर्तव्य और सेवामें पूरा सावधान दिखाया | इनको मन्त्र-भाग सौंपा गया है, अतः 
इन्होंने ठुरंत विना पूछे उसका समाचार कह सुनाया | बं० पा० जी कहते हैं कि कुम्भकर्णने कहा था कि कपट छोड़ 
भजन करना | वह उपदेश विभीपणने ग्रहण किया | इसीसे तुरंत आकर कहा | ( ख) “रणधीर का भाब कि इससे 
सँभलकर युद्ध किया जाय, यह अन्य योद्धाओंके समान नहीं है | (ग )-कुम्भकर्णने प्रभुको रणधीर कहा दै, यह बात 
विभीषणजीके हृदयमेँ जम गयी दै इसीसे इन्होंने यहा रणधीर' सम्बोधन किया । ओर कुम्भकण भी रणधीर है | रणधीर 
पदसे वाल्मी० ६१ के १६ इलोकोंमें जो वीरता विभीषणने कही है. उस सम्मका ग्रहण हो गया | 

प० प० प्र सुग्रीवने बालि महाबल अति रन धीरा' कहकर उसके वधमें संदेह किया था । सप्तताल-बेधनके 
पश्चात्‌ उन्हें देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ||? विभीपणजीने रावणको रथी देखकर 
संदेह किया कि केहि बिधि जितब बीर बलवाना | वेसे ही यहाँ मी अधिक प्रीति भा मन संदेह. कि “केहि बिधि 
जितब बंधु रनधौरा' नहीं तो कुम्भकर्णके मुखसे ही “राम रनधीर' सुननेपर भी कुम्भकर्णको 'भूधराकार सरीरा रनघीरा' 
कहनेकी आवश्यकता न थी | 


* फिरा--( का० ) 
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लंकाकाण्ड ३३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६४ ( २-८) 
BREE AS 


_ काका 


एतना कपिन्ह सना जब काना। किलकिलाइ धाए बलवाना॥ ३॥ 


लिए उठाइ$# बिटप अरु भूधर । कटकटाइ' डार्राह ता सुत ॥ ४ )) हि 
अर्थ--जैसे ही वानरोंने इतना सुना वे बलवान, किंलकिलाकर दौड़े || ३ ॥ वृक्ष और पवत उठा लिये ओर 
क्रोधसे दाँत कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे || ४ || । 
नोट--१ ( क ) “किलकिला? शब्द हर्ष और उत्साहसूचक है । यथा--नाँघि सिधु एहि पार्राह आवा। र 
किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ हरषे सब बिलोकि हनुमाना | सुं० २८ पुनः 'किलकिलाने का भाव कि रावणपर सब 
क्रोधित थे, चाहते थे कि मिल जाय तो मार ही डालें, यथा-( छुकवाक्य ) "परम क्रोध मीर्जाह सब हाथा। hs 
पै न देह रघुनाथा ॥? वह नहीं आया | उसका भाई आया । उसे देख उसे मदन करनेके त्यि RE | हप्र इस 
कि पूर्व संग्राममें जय पाये हुए है, इससे उत्साह बढ़ा हुआ है। वा, यह रावणका भाई है और महाबली है, psn 
बलीका उत्साह अधिक हो जाता ही दै | वा, इसकी जीतसे बढाई होगी इससे हर्ष हुआ | (५०) । (ख ) 'कटकटाना 
क्रोधसूचक है, यथा--'कटकटान कपिकुंजर भारी । हुहु भुजदंड तमकि महि मारी || ३१ | ३ ।' 
२--'बिटप अरु भूधर' अर्थात्‌ जिसने जो पाया | कोई पर्वत लिये है कोई वृक्ष | पुनः “लिये उठाई का भाव 
यह कि पूर्व संग्राममै बहुतसे उखाड़े गये थे, वे पड़े हुए हैं, उन्हींको उठा लिया । 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । कर्राह भालु कपि एक एकां बारा ॥ ५ ॥ 


सरथो न मन्‌ तनु टरो न टारचौ । जिमि गज अकं फलनि को {मारयो ६॥ 

अर्थ--रीछ और बंदर एक-एक समयमै कोटि-कोटि ( अगणित ) पर्वत-शिखरोंको चलाकर मारते हैं || ५. || पर 
उसका न तो मन ही मुड़ा (फिरा ) और न तन ही टाले टला । जैसे मदारके फलोंसे मारे जानेपर हाथी ( टससे मस 
न करे, हटाये न हटे ) ॥ ६ ॥ 

नोट-- १ 'कुंभकरन आवत रनधीरा! कहकर अब यहाँ रणमें धीरताका स्वरूप दिखाते हैं कि वह कम्पित न 
हुआ । यथा-- प्रांशुभिगिरिशृगेश्च शिलाभिइच महाबलाः । पादपंः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमानो न कम्पते ॥॥ १० ॥ तस्य 
गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते बहवः शिलाः । पादपाः पुष्पिताग्राइच भग्नाः पेतुर्म हीतले ॥ ११॥' ( बाल्मी० ६६) । अथात्‌ 
क्रिसीने ऊँचे पर्वतशिखरोंसे, किसीने रिलाओं से, किसीने फूले हुए दक्षोंसे मारा; पर वह कम्पित न हुआ | वरन्‌ उसके 
गात्रोसे लगकर बहुत-सी शिलाएँ फूट गयीं और वृक्ष हूटकर गिर पड़े | 

२ (क ) 'मुर्यो न सन' का भाव कि वह बडा ही बाँका वीर है, यथा--गयउ सभा मन नेकु न मुरा । 
बालितनय अति बल बाँकुरा || १९। ७।' ( ख) यहाँ मन और तन दिखाया, वचन नहीं | कारण कि रुच्चे वीर 
अपना बल कहते नहीं, करके दिखाते हैं, 'कायर कर्थाह प्रतापु' 'कर्राह कहत न बागहीं। ८९ ॥ (ग) “जिमि गज 
अर्कफलनिको भारयौ'। भाव कि मदारका फल अत्यन्त हलका होता है वह हाथीको क्या मालूम हो, वैसे ही पर्वत शिखरादिकी 
मार उसके लिये ऐसी थी मानो उसपर गिरे ही नहीं | 


तब मारुतसुत मुठिका हन्यो। परयो धरनि ब्याकुल सिर धुन्यो$।। ७ ॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता। घुमत भूतल परेड तुरंता॥८॥ 


+ उपारि ( का० ) । उठाइ? पाठसे 'उपारि? पाठ अधिक सुम्दर है। यथपि दोनों पाठोमें ओज है तथापि “उपारि' मे fs 
है पा भौर प का अनुप्रास भी सधता है) सुन्दरकाण्ड हनुमान्‌-मेघनाद-युड्धमें जहाँ कटकटाना और दौड़ना कहा दै वहाँ उपारा' 
कहा है । भतः यहाँ भी “उपारि? ठीक है (प० प० प्र० ) । र 

+ एकहि--( का० ), एक एक ( भा० दा० ) । रा० प० में एकहि? पाठ दै पर अर्थमें “शक एक बार करहिं प्रहार” लिखा हे । 

‡ के मारयो ( का० )। 

 हन्यो, धुन्यो, परथो--( का० ) । हनेऊ, धुनेरु- गोड्जी । 
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दोहा ६४ ( ७-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३३ मानस-पीयष 


sins HN TSM NT कर." 


अर्थ-- तव हनुमान्‌जीने घूँसा मारा | वह व्याकुल होकर एथ्वीपर गिर पड़ा ओर सिर पीटने लगा || ७ || % 
फिर उठकर उसने हनुमानजीको मारा जिससे बे तुरंत चक्कर खाकर एथ्वीपर गिर पड़े ।। ८ ।| 

प० प° प्र०--मारुतछुत' शब्दसे जनाया कि इतनी जोरसे मुष्टि-प्रहार किया कि उसकी मृत्यु हो जानी चाहिये 
थी, पर ऐसा हुआ नहीं । इससे हनुमानजीको भी विघाद हुआ कि धिग घिग मम पौरुष घिग मोही ।' 

नोट- १ ( क ) “तब? अर्थात्‌ जब वानरसेनाकी मारका किञ्चित्‌ भी प्रभाव उसपर न पड़ा | (ख ) “व्याकुल सिर 
धुन्यौ ।' भाव कि धूँसेसे व्याकुल होनेपर वह अपने बळ-पराक्रमको धिक्कारने रगा | ( ग) 'घुमित भूतल परेउ' इति | 
यहाँ कुम्भकर्ण और हनुमान्जीको प्रथम तो परस्पर बराबरका बलवान्‌ दिखाया, जैसे 'परययो धरनि ब्याकुल' वैसे ही 
घुमित भूतल परेड ।' 'घुमित परचो' कहकर जनाया कि ये मूच्छित हो गये | यह मूच्छ सुग्रीबको दवा ले जानेके पश्चात्‌ 
छूटेगी | इसीसे यहां घुमित परेउ' कहकर छोड़ दिया, उठना न कहा । आगे कहा दै कि ुर्छा गइ मार्तसुत जागा | 
सुग्रीबहि तब खोजन लागा ॥' इससे कुम्भकर्णका विशेष बलवान्‌ होना सूचित किया दै | क्योंकि ये मूच्छित हुए और 
देरतक मूछित पड़े रहे और वह मूर्छित नहीं हुआ किंतु तुरंत उठकर उसने इनके घूंसा मारा । 


पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि । जहँ तहं पटकि पटकि भट डारेसि॥ ९ ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई। अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥१०॥ 


शब्दार्थ समुहाना=सामने वा सन्मुख आना । पराना=भागना | 

अर्थ-- फिर उसने नल-नीलको प्रथ्वीपर पछाड़ा और योद्धाओंको जहाँ-तहाँ पटक-पटककर डाल दिया ( गिरा 
दिया ) ।| ६ ॥ वानरसेना भाग चली | वानर अत्यन्त भयभीत हो गये, कोई सामने नहीं आता || १० ॥ 

नोट- १ (क) 'पुनि नू"? इति | यथा--'मुष्टिना शरभं हत्वा जानुना नीलमाहवे । आजघान गवाक्षं तु 
तलेनेन्द्ररिपुस्तदा ॥ २८ ॥ तेषु वानरमुख्येष्‌ पातितेषु महात्मसु ।' ( वाल्मी० ६७ | ३० ) अर्थात्‌ कुम्भकर्णने मुष्टिसे 
शरभको मारा, जाँघसे नीलको और लातसे गवाक्षको मारा । सब्र मुख्य वानरोंको कुम्भकर्णने प्रथ्वीपर गिरा दिया । ( ख ) 
“न कोउ समुहाई” भाव कि समझानेसे भी सामने नहीं जाते | ( वाल्मी० ६६) 1 । वाल्मीकिजी लिखते हैं कि--बचे हुए 
वानर एक दूसरेको लाँघते और दौड़ते हुए भाग चले, फिरकर कोई भी न देखते थे, कोई समुद्रमें गिरे, कोई आकाशमै 
स्थित हुए, जिस मार्गसे समुद्र उतरे थे उसी मार्गसे भाग खड़े हुए | भयसे मुँहका रंग उड़ गया । कोई ऊचे स्थलों और 
गढ़ोंकी ओर भागे | कोई रीछ बृक्षोंपर चढ़ गये, कोई डरसे प्रथ्वीपर गिरे, कोई मृतकवत्‌ सो रहै | यह देख अङ्गने 
सबको लौटने और फिर युद्ध करनेको कहा |** “पर वे फिरते नहीं, कहते जाते हैं कि हम प्राण बचानेके टिये भागे जाते हैं, 
खड़े होनेका समय नहीं है, यथा--'न स्यानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हि नः ॥ २९॥' यही सब भाव न कोउ 
समुहाई? और 'अतिभयत्रसित' का है | ( वाल्मी० ६६ इलोक १४-१८ ) | 

२ ( क )- हनुमानजी, नल, नील आदि मूर्च्छित हो गये | इससे सेना भागी । अङ्गदादि सामने हुए, वे भी 
मूच्छित हुए । सेनाको लोटानेवाले कोई नहीं हैं; इसीसे यहाँ लौटानेकी बात न कही | आगे जब केवळ यूथपति मूछित हुए 


% इस भर्धालीमें एक-एक मात्रा कम करके जनाया कि हनुमानजीकी शक्ति देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया । सुर-मुनि- 


सिद्धादिको हषं हुआ, उनकी वाणी कुण्ठित हो गयी । कुम्भकर्ण भी कुछ बोल न सका भतः “सिर घुन्यो' ( प० प० प्र० ) । 


+ लङ्घयन्तः प्रथावन्तो वानरा नावलोकयन्‌ । केचित्समुद्रे पतिताः केचिद्‌ गगनमास्थिताः ॥ 
वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन च लीलया । सागरं येन ते तीर्णाः पथा तेनव दुद्रुबु 
ते स्थलानितदा निम्नं विवणंवदना भयात्‌ । ऋक्षा बृक्षान्समारूढाः केचित्पर्वतमाश्रिताः । 
निपेतुः केचिदपरे केचिन्नेवावतस्थिरे । केचिदभूमौ निपतिताः केचित्छुप्ला मृता शव ॥ 
तान्समीक्ष्याङ्गदो भग्नान्वानरानिदमब्रवीत्‌ । अवतिष्ठत युध्यामो निवतेध्वं प्लवंगमाः ।। 
केचिच्छरण्यं शरणं स्म॒ रां व्रजन्ति केचिद््यथिताः पतन्ति | 
केचिद्‌दिशश्व व्यथिताः पतन्ति केचिद्धयाती भुवि शेरते स्म ॥ वाइमी० ६० | ९७ | 
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लंकाकाण्ड ३३४ श्रीभद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ६४-६५ (१-२) 


“> A कल नु FA म एक 
तब लौटना कहा है--'मुरे सुभट सव फिर्राह न फेरे । सूझ्न न नयन सुनहि नहि टेरे ॥ ६६ | ६ । (ख) 
यहाँ सेना ही भोगी, - चली बलीमुख सेन पराई ।०' । आगे यूथपति ही भागने त्यो, यूथकी बात ह क्या ? 


दोहा-अंगदादि कपि युरुडित करि समेत सुग्रीव । 


2“ (उ टे 
काँख दाबि कपिराज कहूँ चला अधित वलसीव ।॥ ३४ ॥ 
अर्थ --सुग्रीवसहित अङ्गदादि वानरोको मूच्छित करके अतुल बलकी सीमा ( अत्यन्त बलवीर ) कुम्मकण वानरः 
राज सुग्रीबको अगले दबाकर ले चछा। || ६४ ॥ / 
नोट-- १ अङ्गदादि- दोहा ५१ देखिये | छ वाल्मी० ६७ में सुग्रीवको दाबकर ले चलते समय हनुमान्‌जीका 
सोच करना लिला दै । उन्होंने सोचा कि यदि मैं सुग्रीवको छुड़ानेका यत्न करू आर उनका छुदा है vi ald 
अपकीवि होगी जिससे सुग्रीवको बुरा ल्गोगा, वे मनमै रुट हो जायेंगे । .मूछां बिगत होनेपर वे स्वयं अपनेको छुडा लेंगे, 
अतः चिन्ता क्या करनी । यह विचारकर उन्होंने उनके चतन्य होनेकी प्रतीक्षा करनेका निश्चय किया | इससे वहाँ शङ्का 
होती थी कि हनुमाचूजीके रहते कैसे वह सुग्रीवको छे गया ! पर मानस-कथामें हनुमानजी a bl गये इससे 
यह शङ्का ही नहीं उठती । २ --सुग्रीवको ही वगळमें दाबकर ले जानेका अभिप्राय यह था कि वालिने मेरे भाईको कामें 
दात्रा था, मैं रावणका भाई, बालिक्रे भाईको दात्र ले चला । इस तरह बद्ल चुकनेसे रावण प्रसन्न होगा | दूसरे, ba 
हारसे सेनाकी हार होती दै | वानर सत्र रामका साथ छोड़ देंगे । तीसरे, सुग्रीवका मरण सुनकर राम जीवित न रह, 
उनके मरनेसे लक्ष्मण भी मर जायेंगे और सारी सेना भी मर जायगी | रावणका कोई शत्रु ही न रह जायगा ।-'अस्मिन्हते 
सर्वमिदं हत स्यात्सराघवं सैन्यमितीछशन्नु: | वाल्मी० ६७ | ७१ |? वाल्मीकिजीने लिख है कि सुग्रीव जब pil 
सुवेलपरसे छछाँग मारकर, रावणे ऊपर जा पहुँचे थे और वहाँ मल्लःयुद्ध होनेपर जब वे लौटे तब रामजीने कहा भी दै कि 
हमने निश्चय कर ल्या था कि यदि तुम्हें कुछ हो गथा तो हम भी प्राण दे देंगे । हमें सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एब 
अपना शरीर तव किस कामका दै | ( वाल्मी० ४१ | ४-६ ) | 
अङ्गद, हनुमान्‌ ओर सुग्रीव सबको मूच्छित कर दिया, इसलिये अमित बलसीब' कहा | अपने पुरुधार्थसे और 
कोई यह न कर सका था | 
प० प० प्र०- कुम्भकर्णके हाथोंसे हनुमानाङ्गद, सुग्रीवादिको ऐसी दुर्दशा क्यों हुई ! इसका कारण केवल यह है 
कि इस समय कोई भी प्रभु प्रताप उर राखि” और 'रामचरव सिर नाइ' नहीं चला, अगने ही वलूपोरुषसे उसको 
जीतने चले थे | 
उमा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड़ जिसि अहिगन सौला॥ १॥ 
भृकुटि भंग जो: कालहि खाई । ताहि कि सोह एसि लराई ॥ २ ॥ 
दाब्दार्थ- भंग-टेढ़ी या झुकी होनेका भाव । विलास । 
अर्थ- हे उमा ! श्रीरघुनाथजी ( उसी प्रकार ) नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड सर्पोके समूहमें मिलकर खेले || १ ॥ 


पि 


जो भोको तिरछीमात्र करके कालको खा जाता है, क्या उसे ऐसी लडाई शोभा देती है १ ( नहीं ) ॥ २ ॥ 


८७ ७, द ७ केसे 
पं०--श्रीरामजीके रहते श्रीहनमानजी आदिका मूच्छित होना और सुग्रोबको दबाकर लङ्का ले जाना कैसे बने ! 
इसीका यहाँ समाधान करते हैं। 


NN 


ब० पा०--'उसा करत रघुपति नरलीला' | भाव कि जैसा अरण्यकाण्डमें कहा था कि में कछु करब ललित नर 

~ डरै - हें ज ह = ९ es 

लीला! वैसा ही यहाँ करते है । यह कहकर फिर कहते हैं कि वह नरळीला किस प्रकार करते हैं, जेसे कि गछड सपांमे 
rrr हि ली िरीरी रहि?" 


0 Sm ns 
ह घाय बस-( का० ) † सीं बाहुमूले प्डवगबरूपति कण्ठदेशे भुजेन क्षिफवा निष्पीडय गाढं रजनिचरपुरीं संदधानो 
जगाम । हलु० ११ । २५४ $ “कार्शह जो का.) | 
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दोहा ६५ (१ -५) श्रीमते राम॑चद्धाय नम: ३३५ मानस-पीयष 


मिलकर खेल करे । 'ऐसि लराई' यह कि अकेले एक निशिचरने आकर सारी सेनाको व्याकुल कर दिया, सुग्रीबकों 
अनाथकी तरह काँखमै दाब्रकर ले गया | 

नोट--खेल गरुड़ जिमि अहिगन मील? इति | यहाँ उदाहरण अलंकार है । सप गरुड़के भक्ष्य हैं, जत्र चाहे 
तभी गरुड़ उनको खा लें वेसे ही समस्त निशिचर श्रीरामजीके लिये मरे ही हुए हैं जत्र चाह भ्रमंगमात्रसे उनको मार 
डाले । जेसे गरुड़ सर्पाके साथ खेलमै सर्पकी फुफकारसे डरे तो यह न समझा जायगा कि गरुड सपसे डरते हैं या गरुड़ हार 
गये | वैसे ही श्रीरामजी निशिचरोंसे मिलकर उनके साथ मनुष्यवत्‌ लीला करनेमें मूच्छित होते है, उनकी सेना मारी जाती 
दै, वे विलाप करते हैं- ये सब नरनाट्यमें जरूरी ही हैं » नहीं तो फिर खेल कहाँ; पर इससे यद्द न समझना चाहिये कि 

सत्य ही निशिचरसे बे हार गये । नृसिंहजी और हिरण्यकशिषुके प्रथंगमें इससे मिळता हुआ भाव दै उससे मिलान 
कीजिये भा० ७। ८ | यथा -- 

4 तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरमं ताक्ष्यसुतो यथाग्रहीत्‌। स तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वद हिरगरुत्मतः॥२६॥ 
असाध्वमन्यन्त हृतोकसोऽमरा घनच्छदा भारत सर्वघिष्ण्ययाः। तं मन्यमानो तिजवीरयरशाङ्भूतं यृद्धस्तमुबतो नृहार महासुरः २७॥ 
तं श्येनवेगं शत चन्द्रवर्त्सभिइचरन्तमच्चिद्रमुपर्यधो हरिः । कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः !1२८॥ 

अर्थात्‌ गरुड़ जसे महासर्पको पकड़ ळें वैसे ही भगवान्‌ गदाधरने मह्दावेगसे, गदासे प्रहार करते हुए उस दानवको 
पकड़ लिया । हे भारत ! दानव हिरण्यकशिपु किसी प्रकार, उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हरिके हाथसे निकलकर गरुड्के 
हाथसे छूटे हुए सर्पकी भाँति फिर विक्रम करने लगा । तब अपने-अपने स्थानोंसे भ्रष्ट देवता और लोकपाळगण, जो बाद्छोकी 
ओटमें छिपे हुए बह चरित्र देख रहे थे ओर देत्यके वधकी प्रतीचा कर रहे थे, उन्होंने भगत्रानके हाथमें आकर दैत्यके 
छूट जानेको अच्छा न माना | भगवानके हाथसे छूटे हुए देत्यने समझा कि हरिने मेरे पराक्रमसे शङ्कित होकर मुझे छोड़ 
दिया | ऐसा समझकर युद्धक्षेत्रमै क्षणमर विश्राम करके ढाळ-तळवार ले उसने फिर आक्रमण किया । 

२--'भूकुटिभंग जो कालहि खाई' इति | भाव कि ऐशवपर केवळ दृष्टि रक्खें तो यह अशोमित जान पड़ेगा पर 
माधुर्यमें यह अशोमित नहीं है । कभी किसीकी जीत कभी किसीकी जीत, यही युद्धकी शोभा दै | यही बात आगे भी कही 
है, यथा-- बिट इव कपट चरित कर नाना ।"' "रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो । नागपास देवन्ह भय पायो | ७२। 
१२-१३ |? दूसरे, इस खेलमै गूढ़ अभिप्राय दै जो आगे कहते हैं -- 

जग पावनि कोरति बिस्तरिहाह । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहाह ॥ ३॥ 


4४. 


थ जगत्‌को पवित्र करनेवाली कीर्ति फेलावेंगे, जिसे मनुष्य गा-गाकर भवसागर पार होंगे || ३ || 


नोट भाव, कि नरनाट्य करनेका अभिप्राय यह दै कि इस चरितको गाकर सहज ही बिना योग-जप-यज्ञादिके 
भक्त संताखन्धनसे मुक्त हो जायँ | यथा -- जग विस्तार्रहि बिसद जस रामजन्म कर हेतु । १। १२१।', 'सोइ जस गाइ 
भगत भव तरहीं । कृपातिधु जनहित तनु घरहाँ ॥' देखिये । ज्ञानादिकी कठिनता देख भवसागर तरनेका यह सुगम 
उपाय रच रहे हैं | इससे नीच-ऊंच, छोटे-बड़े इत्यादि सभीका उपकार होगा । रोचक इतिहासकी तरह इसे गा-गाक्रर 
ही भवपार हो. जायेंगे | 
मुर्छा गई मारुतसुत जागा । सुग्रीवह तब खोजन लागा॥४॥ 
सुग्रीवहुँ# के मख्छा बीती । निबुर्कि गएउ तेहि मृतक प्रतीती ॥ ५॥ 
शब्दार्थ- निब्ुकना- छुटकारा पाना, बन्धनसे निकलना, 
सभीत निसाचर नारी ॥' 
अर्थ--मूच्छौ जाती रही तत्र पवनसुत सावधान हुए और सुग्रीवको ढूंढ़ने लगे ॥ ४ || ( उधर ) सुग्रीवकी भी 
मूच्छ गयी | वे बन्धनसे छूट गये, ( अथात्‌ नीचे गिर गये तो ) उसने इन्हें मृतक जाना ।। ५ ॥ 


न 


'लिबुकि चढ़ेउ कणि कनक अटारी । भई 


| 
| 
I 
| | 


पि राजहु । + निवरर्कि गए--( का० ) । 
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लंकाकाण्ड ३३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ६५ ( ४-७ ) 
३० रा० कु०--सुग्रीवहि तव खोजन लागा' इति | खोजनेका भाव कि श्रीहनुमानजीने सूर्यसे व्याकरण बिद्या 
पढ़ी तब गुरुदक्षिणा यह दी कि संकटमै तुम्हारे पुत्र सुग्रीवकी हम रक्षा करेंगे | प्रमाणं मुरारिनाटके 
'पुरेब किलाथमाञ्जनेयो भगवतः सहत्तकिरणाद्दयाकरणविद्यामधीयानस्तदा । 
जन्मतो बानरयोतेः सुग्रीवस्य सहायक मभिप्रायज्ञो गुरुदक्षिणीचकार ॥? 
अर्थात्‌ पूर्व समयमै हनुमानजी अञ्ञनीकुमार भगवान्‌ सह्रकिरण यूर्यदेवसे व्याकरण विद्या पढ्ने गये । जन्मसे ही 
वानरथीनि सुग्रीवकी सहायता करनेका अभिप्राय जाननेवाले हनुमान्‌जीने अपनेको गुरुदक्षिणामें समर्पण किया | विशेष 
द्रोंहा ६, ४ देखिये | 
7. नोट--'मुर्छा बीती' । जब कुम्भकर्ण लङ्काको चला त्र उसपर फूलों और अक्षत-चन्दनसहित जलकी मन्द्‌-मन्द्‌ 
` वर्षा शहरपनाहपरसे राक्षसोंने की | इससे तथा मार्गकी शीतळतासे उनकी मूर्च्छा दूर हुई, यथा--विमानचर्यागृहगोपुरस्थैः 
पुष्पाप्यवर्ष रभिपृज्यमान: ॥ ८२॥। लाजगन्धोदवर्षस्तु सेव्यमानः जनेः झनेः। राजवोथ्यारतु शीतत्वात्‌ संज्ञां प्राप 
महाबलः ॥ वाल्मी० ६७ | ८३ |? 
नोट-'निबुकि गएउ तेहि मृतक प्रतीती' इति | (क ) भारी होकर नीचे खिसक पड़े तब उसने जाना कि 
सुग्रीव मर गया अतएव काँख ढीली कर दी | ढील पाते ही ये कंधेपर चढ़ गये ओर शीघ्रतासे नाक-कान काट गर्जकर 
आकाशमें चले गये- यह वीर-धर्म किया; अतः आगे इनको बलवान! विशेषण दिया है | ( बं० पा० ) बाबा हरिहरः 
प्रसादजीका मत है कि कुम्भकर्णने जाना कि इतनी देरतक इसकी मूर्च्छां न हटी तो यह निश्चय ही मर गया है | मेरी 
समझमें तो ऐसा जान पड़ता है कि बे शरीरको सिकोड़कर खिसककर जब गिरे तो मृतकवत्‌ बनकर पड़े रहे इससे कुम्भक्र्णने 
जाना कि काँखमें दबे-दबे वह मर गया | अतः उसे उठाया नहीं | वा ख ) इनको मृतक समझता था इससे ढीले दात्रे 
था, अतः ये खिसककर कंधेपर पहुँच गये और नाक-कान काट लिये-- ( बै०, पु० रा० कु०, करु० ) | वा, ( ग ) सुग्रीव 
उसको अपने मरनेकी प्रतीति देकर खिसक आये | ( पां० )। 


वि० त्रि०--जत्र हनुमानजी मूछित हो गये, नल-नीलादि सुभट मूछित हो गये, वानरी सेना भाग चली, चोट 
खाकर अङ्गद और सुग्रीव भी मूर्छित हो गये, तञ कुम्भकर्ण अपनीजीत मानकर, रावणे लिये उपहाररूप में सुग्रीवको 
काँखमै दाबकर चला | उसने समझा कि सुग्रीव मर गये | इसलिये मुरदेकी भाँति उठाकर चला, यदि बह समझता कि 
केवल मूछित है तो मजबूतीसे पकड़े रहता | उधर सुगाधिःत वायुके झोंकेसे जब सुग्रीवकी मूच्छा जाती रही, तो बे उसकी 
काँखसे निकल गये, और अपने अपमानक्रा बद्ल उसकी नाक काटकर दिया | 
काटेसि दसन नासिका काना। गर्जि अकास चलेउ तेहि जाना ॥ ६॥ 
गहेउ चरन गहि # भूमि पछारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ ७॥ 
शब्दार्थ-- छात्रव-फुर्ती, तेजी, शीघ्रतासे | यथा--अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा'--( बा० ) ।=सहजहीमें | 
यथा--'लछिमन अति लाघव सों नाक कान बिनु कीन्ह'। 
अर्थ--दातसे नाक-कान काट लिये और गरजकर आकाशको चले, तब कुम्भकर्णने जाना और उनका पैर पकड़- 
कर पथ्वीपर उनको दे पछाड़ा । फिर सुग्रीवने बड़ी फुतीसे उठकर उसे मारा || ६-७ || | 
नोट -- काटेसि दसन नासिका" `” इति | मिलान कीजिये ।-'सानर्दं कुम्भकर्णस्तदनु कपिभटस्तस्य तर्ण सकर्ण 
घ्राणं जग्ध्वा जगाम स्वशिबिरमुदरं कूपंरेणाभि हत्य ॥ हनु० ११ | २५ || तत्पश्चात्‌ वानरयोद्धा सुग्रीव कानोंसहित उसकी 
नाक काटकर उसे कोहनीसे मारकर शीघ्र ही अपने डेरेमै गये | 
नोट-..गजि चलेउ', यह उसपर जय सूचित की | गर्जन सुनी तब उसने जाना कि सुग्रीव जीवित है ओर हाथसे 
निकछ गये | तब उछुलकर उनके चरण पकड़कर प्रथ्वीपर पछाड़ा अति लाघव' अर्थात्‌ गेंद-सरीखा। जैले कोई गेंदको 
प्रथ्वीपर परके ओर वह उछलकर ऊपर जाय, वैसे ही अति शीम्न ये उठकर त आ उसि हतकर्णनासो। | यथा-स कुम्भकर्णो हृतकर्णनासो 


* ` तेहि धरनि पछार।'--( का० ) । 
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दोहा ६५ ( ८-१० ) श्रीमतै रामचन्द्रीय नमः ३३७ भानस-पीयूषं 


अधि: 


७ ०७, 


विदारितस्तेन रदैनखैश्च। रोषाभिभूतः क्षतजाद्रंगात्रः सुग्रीवमाविध्य पिपेष भूमौ ॥ वाल्मी ० ६७। ८७ । स भूतले भीमबला- 
भिपिष्टः सुरारिभिस्तैरमिहन्यमानः । जगाम खं कन्दुकवज्जवेन पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ८८ ॥ 


पुनि आएउ प्रभु पाह बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना# ॥ ८ ७ 


अर्थ--फिर बलवान्‌ सुग्रीव प्रभुके पास आये और दयासागर प्रभुकी जय हो, जय हो ( इस प्रकार जय-जयकार 
करने लगे ) || ८ || 

बं० पा०, रा० प्र०--कुम्मकर्ण ऐसे शब्रुसे बचकर और उसके नाक-कान काटकर आये, अतः “बलवान 
कहा । 'कृपानिधान? का भाव कि यह जय आपकी कृपासे ही हुई है, आपकी ही छपासे मैं छूटा, नहीं तो शाठुके हाथ 
तो पड़ ही चुका था। 

रा० प्र०--तीन बार जयकारका भाव कि त्रिलोकमै आपकी जय है तथा तीनों शत्रुओपर जय होगी |-- 
( रा० प्र० )। 

पं०--जयजयकारका भाव कि हम भी छूट आये, हनुमानादि भी सावधान ६ और शत्रुकी नाक-कान काट ल्थि 
गये । वा 'तीन' बार कहकर बारम्बार जयजयकार सूचित की । 


नाक कान काटे जिय जानी। फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी॥ ९॥ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा। देखत कपिदल उपजी त्रासा॥१०७ 


शब्दार्थ--भीमस्भयङ्कर, घोर, भयानक यथा--'घोरं भीमं भयानक इत्यमरः 

अर्थ--( हमारे ) नाक-कान कट ( वा काट लिये ) गये; इस बातको जीसे समझकर मनमै ग्लानि हुई (कि 
ऐसे जीवन और पुरुषार्थकों धिकार है) और वह क्रोधमै भरकर ( रास्तेसे ) छौट पड़ा ॥ ६ ॥ एक तो वह स्वभावसे ही 
भयङ्कर था फिर उसपर भी अब नकटा-बूचा होनेसे वानरसेनामै उसे देखते ही भय उसन्न हो गया || १० || 

नोट--१ 'नाक कान काटे ज्य जानी' इति | इससे जनाया कि (क ) कुम्भकर्ण ऐसा समरधीर और बलवीर 
है कि शरीरके अङ्ग कटनेतककी सुधि नहीं हुई । (ख ) ऐसा मदमत्त है कि नशेमें अबतक उसे न मास हुआ, अब 
जान पड़ा ( ग ) सुग्रीवने अत्यन्त फुर्ती की थी | 

२ “फिरा क्रोध करि' इति । पहले विजय पाकर जा रहा था, अब पराजय कैसी कुछ हुई कि नाक-कान काट 
लिये गये | नाक कटनेसे मनुष्य प्रतिष्ठाह्दीन हो जाता है। प्रतिष्ठा गयी, सब्र हँसँगे कि बड़ी डॉग मारकर गया था, नाक- 
कान भी कटा आया, इससे अब सबको मारकर ही जाऊंगा या मर ही जाऊँगा | लड्ढामैं जाकर क्या मुह दिखाऊंगा, यह 
समझकर लौट पड़ा | 

पुनः ग्लानि कि जिसकी चीतेजी यह गति की जाय, उसके बळपुरुषार्थको धिक्कार है। यथा-- खरदूषन पाहि गइ 
बिलपाता । धिग थिग तव पौरुष बल आता ॥ ३ । १८। २॥, तोहि जियत दसकंधर सोरि कि असि गति 
होइ। ३। ३१४ 

३ “सहज भीस ०? इति | भाव कि वह ऐसे ही भयङ्कर था उसपर भी अब नाक-कानरहित होनेसे अति विकराल 
हो गया | यथा-- नाक कान बिनु भइ बिकरारा । जनु सव सेल गेरु कै धारा ॥ ३ | १८। १ ॥ यहाँ दूसरा समुचय 
अलंकार है | हनु० ११ । २६ से मिलान कीजिये | यथा--तिःश्वस्योत्सुञ्य बाष्पं नयनकमलयोइचात्मनो वारि दत्त्वा 
कृत्वा लङ्कोपगृढं सकरुणमपुनर्भावि नौत्वा त्रिशूलम्‌ । कोधान्धः कालमूर्तिः प्रलयहुतवहाङ्कारनेत्रो विकर्णच्छिन्नश्राणो- 
ब्वतीर्ण: पुनरपि समरप्राङ्गणे कुम्भकर्णः || हनु० ११ | २६ | |? 

अर्थात्‌ इवास लेता, अश्रुपात करता हुआ, करुणासहित फिर न दोनेवाले छङ्काके आलिङ्गनको करके त्रिशूल लेकर 
क्रोधान्ध, कालमूर्तिसदश, प्रस्यार्निके अङ्गारके तुल्य नेत्रोंबाला, नकटा-वूचा कुम्भकर्ण फिर भी समरभूमिमें आया । 
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छैकांकाएँडँ ३३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६५-६६ (१-४) 


४ देखत उपजी त्रासा' भाव कि पूर्व तो जब नल-नीलादिको उसने पछाड़ा ओर बहुत-से वानरोंको मार डाला 
था तब डरकर भगे थे और अब्र तो उसको देखते ही भयभीत हो गये | 


दोहा-जय जय जय रघुबंसमनि धाए कपि दै हृह । 
एकहि बार' तासु पर छाड़ेन्हि' गिरि तरु जूह ॥ ६५॥ 


शब्दार्थ-- हूह=वानरोंका हर्सूचक शब्द । हुँकार, किलकिला, युद्धनाद | जूहन्यूथ=झंड । ने क 
अर्थं-'जय जय जय रघुबंशमणि' ऐसा हपेसूचक नाद करके वानर दौड़े और सबने उसपर पर्वत और वृक्षोंके 
समूह एक साथ ही छोड़े ॥ ६५ || 
नोट-- रघुबंसमनि' इति । दिव्य शोभा तथा बञ्राङ्ग जनानेके लिये 'मणि' कहा | ( ब॑० पा० )। 'एकहि बार" । 
भाव कि बहुत डरे हुए हैं अतः सबने मिलकर एक साथ ही उसपर गिरि-त्ृक्षादि चलाये | ( रा० प्र० ) 
कुभकरन रनरंग बिरुद्धा।सनमुख चला काल जन्‌ क्रुद्धा ॥ १॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। जनु टिड्डी गिरि गुहा समाई॥ २॥ 
अर्थ--कुम्भकर्ण वीररसमें रँगा हुआ विरोध भावसे सन्मुख चला मानो काल क्रोधित होकर आ रहा है ॥ १॥ 
करोड़ों-करोड़ों बानरोंको पकड़-पकड़कर खाने लगा मानो टीड़ियाँ पर्वतकी गुहामें समा रही हैं || २ || 
नोट--१ ( क ) 'काल जनु क्ुद्धा' इति | जैसे प्रलयके समय काल प्रजाओंका संहार करता है, वैसे ही वह 
वानरोंको खाने लगा दै । यथा--“यथैव मृत्युहरते युगान्ते स भक्षयामास हरींश्च मुख्यान्‌' ( वाल्मी० ६७ | ६४ ) | इस 
आशयको प्रकट करनेके लिये 'काल जनु करुद्धा की उप्रेक्षा की । (ख ) कालका पाँवसे चलना असिद्ध है क्योंकि बह 
हश्यमान नहीं है और कुम्भकर्ण राक्षस है, काल नहीं है | अतः यहाँ 'असिद्ध विघ्रयाहेतूतप्रेक्षा' अलंकार है | ( बीर ) | 
२ ( क ) 'कोटि कोटि कपि ' इति | मिलान कोजिये-'नीलाङजनचयप्रख्यः ससंध्य इव तोयदः । युद्धाया- 
भिमुखो भौसो मनश्चक्रे निशाचरः ॥-९१ ॥** शतानि सप्त चाष्टो च विशस्त्रिशत्तथेव च । संपरिष्वज्य बाहुभ्यां 
खादर्विपरिधावति ॥' वाल्मी० ६७ | ६८ ||? अर्थात्‌ नीलाञ्जनसमूह तथा संध्या-समयके बादलोंके समान भयङ्कर रूप 
निशाचरने फिर भी युद्धकी इच्छा की और सात, आठ, बीस, तीस सेकड़ोंको हाथसे पकड़-पकड़कर खाता हुआ आगे 
दौड़ता है | “कोटि कोटि! का इस प्रकार यहाँ “अगणित अर्थ है | ( ख ) 'जनु टिड्डी'"” इति। टीड़ी गिरिगुद्वामै प्रवेश 
करती ही हैं और वहाँ छिप जानेसे बचती हैं | अतः इसकी उस्रेक्षासे सूचित किया कि ये वानर भी मुखमै जानेसे मरेंगे 
नहीं, बच जायेंगे, जेसा आगे स्पष्ट है | 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह मीजि मिलब महि गर्दा ॥ ३॥ 
सुख नासा श्रवनन्हि को बाटा। निसरि पराहि भालु कपि ठाटा ॥ ४॥ 
अर्थ--करोड़ोंको पकड़कर देहसे मसल डाला | करोडौंको हाथसे मलकर एृथ्वीको धूलिमें मिला दिया || ३ || 
रीछों और वानरोंके ठट्ट-के-ठट्ट उसके मुँह, नाक और कानोंकी राह निकलकर भाग रहे हैं || ४ || 
नोट- १ हनुमानजीने अशोकवनमै जैसे 'कछु सारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि धरि धरि ।' वेसे ही यहाँ 
कुम्भकर्णने किया | यह दूसरा मिलान कुम्भकर्ण-हनुमानूजीका है | मानो हनुमान्‌जीके कृत्यका बदला लिया | 
२ मुख नासा श्रवनरिह की बाटा |`“? इति | यथा-- प्रक्षिप्ताः कुम्भकर्णेन वक्त्रे पातालसन्निभे । नासा- 
पुटाभ्यां निजेग्मुः कर्णाभ्यां चेव वानराः || वास्मी० ६७ | ३५ ||? इससे कुम्भकर्णके स्थूल शरीरकी अत्यन्त विशालता 
सूचित की | इससे जान पड़ता है कि वह मुँहमै डालता जाता था, चबाता न था, एकदम पेट भर जानेपर चबाने और 


पचानेको सोचा होगा । 
क न न क २” चाडका”, को० रा० । २. डारेन्हि--को० रा० । छाड़ेन्दि--का०, १७२१, १७६२ । 
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दोहा ६६ ( ५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ३३९ मानस-पीयष 


रन मद सत्त निसाचर दर्पा। बिस्व ग्रसिहि जन्‌ एहि बिधि अर्पा॥ ५॥ 
मरे सुभट सब फिराहिन फेरे। सूस न नयन सूर्नाह नाहि टेरे॥। ६॥ 
कुंभकरन कपि फौज बिडारी । सुनि धाई रजनीचर धारी ॥७॥ 
देखी राम बिकल कटकाई। रिपु अनीक नाना बिधि आई॥८॥ 


शब्दार्थ दर्पा=द्‌र्पित, गर्वित हुआ | अर्पना=अर्पण वा भेंट करना | टेरना=बुलाना, जोरसे पुकारना, हाँक 
लगाना । बिडारना=भयभीत करके भगा देना वा तितर-बितर कर देना । घारी =ळूट-मार करनेवाली सेना (षु० रा० कु०) | 

अथे रणमदमाता कुम्भकर्ण दर्पित हुआ मानो विधाताने संसार इसके अर्पण कर दिया है, उसे यह ग्रास करेगा 
॥ ५ ॥ सब बड़े योद्धाओंने ( युद्धसे ) मुँह मोड़ ल्या | वे लौटानेसे भी नहीं लौटते | नेत्रोंसे सुझायी नहीं पड़ता और 
पुकारनेसे सुनते नहीं ॥ ६ ॥ कुम्भकर्णने कपिद्लको तितर-बितर कर दिया, यह सुनकर निशिचर-सेना दौडी || ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि सेना व्याकुल है और नाना प्रकारकी झ्रु-सेना आ गयी है || ८ ॥ 

शीला-आज कुम्भकर्ण कालरूप है--'काल जनु क्रुद्धा? । विधाताकी आज्ञासे काळ सदा विश्वको खाया ही करता 
है |--काल बिलोकत ईस रुख०? ( दो० ५०४ ) | आज मानो विघाताने सारा विश्व इसीको अर्पण कर दिया कि खा 
ले | ( पं० पां० ) | अथवा, 'अर्पा =सङ्कर्प किया । इस प्रकारका सङ्कल्प किया है कि आज विशवभरको भक्षण कर ढूँगा, 
कोई बचने न पायेगा ! नहीं तो बिश्वका नाझ प्रलयमें ही होता है |--( दूसरा अर्थ आधुनिक कई टीकाकारोंने “ग्रहण 
किया है पर “अर्पण? के इस अर्थका उदाहरण हमें नहीं मिला )। 

पां०, रा० प०, रा० प्र०--अर्पा--सड्डुल्प किया | भाव कि जैसे अर्पण करके नैवेद्य लगाते हैं, यथा श्रीरामार्पणम स्तु, 
वैसे ही इसने अर्पण किया है, भोग लगाकर अब भोजन करेगा | “दपा? अर्थात्‌ अभिमानमें आया । भाव कि रणरूपी 
मद्से मतवाला होकर आया है, इसीसे अहङ्कार दै कि मैंने इतनेको मारा कि कोई सामने नहीं आ सकता | 

वीरकवि--न्रह्माने कुम्भकर्णके भक्षणके लिये विश्व अर्पण नहीँ किया है | झंड-केछुंड वीरोंको साथ ही खाते देख 
इस अहेतुको हेतु उहराकर उख्रेक्षा करना “सिद्ध विषयाहेतूःपरक्षा? है | 

नोट-१ मुरे सुभट' “ ” इति । पूर्व सेना भगी, अब “सुभट’ यूथपति भी भागे । पहले यूथप मूलित थे, सेनाको 
कौन लौटाता ! इस समय नल-नीलादि भगे, तत्र अङ्गदने लोटाया है। यथा--तांस्तु विप्रद्गुतान्दृष्ट्वा राजपुत्रोऽङ्गदो- 
ऽगरवीत्‌ । नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम्‌ ॥ ( वाल्मी० ६६ । ४ ) |? कानों एवं नेत्रोमै मजा-मांस भर जानेसे न 
सुनायी देता है न सूझता है | 

षु० रा० कु०-- कुम्भकर्णको अहङ्कार कहा है--“तदूभ्रात अहङ्कारः है। इससे भागना ही चाहिये | इसकी ओर 
न देखना चाहिये | 


नोट--२ वाल्मी० ६६ में अङ्गदका नील, नल, गवाक्ष, कुमुद आदिके भागनेपर बहुत प्रकारसे समझाना ११ इलोकों- 
में लिखा है | जैसे भगवानले अर्जुनको समझाया वैसे ही यहाँ अङ्गदने समझाया था | पहले सुग्रीवका भय दिया कि तुम 
कहीं जाओगे तो राजासे बच न सकोगे | दूसरे, यह समझाया कि वीर होकर पीठ देनेसे ख्रियाँ हँसँगी जिससे जीतेजी भी 
तुम मृतकसे भी बुरी द्‌शामें रहोगे | यदि आयुर्बल क्षीण हो चुका दै तो सन्मुख मरनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा । जय होगी 
तो लोकमें कीर्ति और मरे तो वीरोंके लोकोंका भोग करेंगे | फिर समझाया कि श्रीरामजीके सामने होते ही यह जीवित 
नहीँ रह सकता | ( इलोक १८-२८ ) । पर वे फिर भी न लौटे, तब फिर समझाया और लौटाया ।-'िराहि न फेरे' में 
अङ्गदका यह समझाना कविने गुप्त रीतिसे कह दिया है। 

वि० त्रि०--कुंभक रन” ` 'घारी' इति । कुम्भकर्णने वानरी सेनाको तितरबितर कर दिया, यह सुनकर निशाचरी 
सेना दौडी कि यही अवसर शात्रुकी सेनाके संहारके लिये उपयुक्त दै। छितरीःबितरी हुई सेना सङ्गठित सेनाका किसी 
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प्रकारसे सामना नहीं कर सकती | इस समय आक्रमण करनेसे सारी वानरी सेनाका विध्वंस करना सुन्दर है, जो भागेंगे 
उनका पीछा करके ऐसा तितिर-बितिर कर देना चाहिये कि फिर इका होना दुष्कर ब्यापार हो जाय । ह 

षङ यह सेना खरदूषणकी सेनाके समान भयङ्कर और मायावी है यह जनानेके लिये वहाँ और यहाँ "धारि, 
बिपुल नाराच, बिकट पिश्ञाच' आदि एक-से शब्द आये हैं। मिलान दोहा ६७ में देखिये, वहॉपर भी “धारि शब्दका 
आदिमें प्रयोग हुआ है वैसे ही यहाँ भी | इनके भाव मिळानसे स्पष्ट हो जायँगे और आ० २० के छन्दमै देख ले | 


[oN [oe wd 3 १००५ 
दोहा--#सुनु सुग्रीव विभीषन अनुज संभारहु सेन । 
में + वो 
में देखों खलबल दळहि बोले राजिवनयन ॥ ६६ ॥ 
शब्दाथ--देखना-उपाय या प्रतिकार करना, करना हो सो करना । 
अर्थ--राजिवनयन श्रीरामजी बोले- हे सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण | सुनो | तुम सेनाको सेभाळना, में इस 
ुष्टके बल ओर दलको तो देखू ( अर्थात्‌ बल और दल दोनोंके नाशका यत्न करूँ ) || ६६ | 
नोट--१ पुऽ रा० कु०--दिखी राम बिकल कटकाई? और यहाँ में देखो? के सम्बन्धसे “राजिवनयन' कहा | 
(राजिवनयन' पद्‌ प्रायः वहीं-वहीं प्रयुक्त हुआ है जहॉ-जहाँ प्रभुका जनके दुःखहरण करनेका प्रसङ्ग है। राजिवनयन धरें 
धनु सायक । भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥ १ | १८। १०॥' “राजीव बिलोचन भव भय सोचन'""| १ । २११ 
छन्द ।' देखिये । [ कुम्भकर्णने रावणसे कहा था कि में जाकर कमलनयनको देखू. यथा--स्प्रामगात सरसीरंह लोचन । 
देखउँ जाइ ताप त्रयसोचन ॥' अतएव उसके भावके अनुकूल कविने यहाँ “राजिवनयन” पद दिया | पुनः, “त्रयताप' 
मिटाकर मुक्ति देंगे यह शीतलता दिखानेके लिये 'राजिवनयन' कहा | ( बं० पा० ) ] 
हिङ २ यहाँ यै यथां मां प्रपचचन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम्‌? इस भगवद्वाक्यको चरितार्थं किया है । कुम्भकर्णने 
कहा कि 'देखडँ जाइ? अतः प्रभु भी कहते हैं कि 'में देख खल'। बह “त्रयताप' छुड़ाने चला था ओर प्रभु उसके 
तापको छुडावँगे) यथा -- राजीव बिलोचन भवभयमोचन' । 
पं०--सुग्रीव, विभीषण ओर लक्ष्मणजीको ही कहनेका भाव यह है कि ये कुम्भकर्ण और मेघनादसे युद्ध करके 
घायल ओर थके हैं इससे अब ये विश्राम करें, में संग्राम करूँ | वा, सेनाकी रक्षा भी जरूरी है और कुम्भकर्णवध अपने 
ही हाथ दै, इससे उन्हें सेना सँभालनेको कहा | 
बं० पा०- दोनों विशेष सावधान रहें, इससे लक्ष्मणको पीछे कहा | 
सा० म--वानरोंपर कृपा करुणा है । अतः लक्ष्मण और सुग्रीवसे कहा कि अब इनका सँभार करो। भाव कि 
वानर श्रमित हो गये हैं अब मारे न जायं, विश्राम करें | अतः युद्धसे वानरोंको निवृत्त किया | 
पं०--युद्धमें तो क्रोध भरे अरुण नयन होने चाहिये, यहाँ राजिव-नयन क्यों कहा ! उत्तर- सुग्रीवादिपर कृपाहष्टि 
की, ओर कुम्भकर्णको दया करके मोक्ष देना है । कृपादइष्टि है, इसीसे 'देखों खलदल' कहा 'मारों खलदल' न कहा | 
रोष होता तो “मारौ खल०' कहते | 


कर सारंग साजि' कटि भाथा। अरि दल दलन 1 चले रघुनाथा ॥ १॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा । रिपुदल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥ २॥ 


शब्दार्थ--टंकोर ( टंकार )=धनुषकी प्रतंचिका ( डोरी ) को खींचकर जो शब्द किया जाता है | 

अथ--हाथमें शारङ्गभनुष ओर कमरमें तरकश सजकर श्रीरघुनाथजी शत्रु और उसकी सेनाको नष्ट करनेचले || १ || 
्रभुने पहले घनुषका रंकोर शब्द किया ( प्रत्यञ्चा चढाकर खींचा ) जिसके शोरसे शत्रुदल बहिरा हो गया ॥ २ ॥ 
Rice 5 व nse be Ui de UT 5 उडी 

* उच सौमित्रि कपीस तुम्ह सकल सँभारिहु सैन--का०, मा० म०। 

९: बिसिख । + झुगपति उवनि चले रघुनाथा--को० रा०, का०। मुगपति उवनिका भाव कि सहज स्वाभाविक चले, कुछ 
भालुरता नहीं ४ । वा, अपनी सेना बचाने और इन्नु सेनाका नाश करनेके लिये परम वेगसे चले ) दोहा १८ देखिये । ने 
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नोट- १ शाङ्ग? घनुष--यह श्रीरधुनाथजीका मुख्य आयुध है, इसीसे श्रीरामजीके लिये “शाङ्गपाणि? रूढि दै । 
शाङ्गपाणि कहनेसे उन्हींका बोध होता है, जबतक दूसरेका नाम बताया न जाय | यथा- बिप्र साधु सुर घेनु घरनिहित 
हरि अवतार लयो । सुमिरत श्रीसारंगपानि छन में सब सोच गयो ॥ गी० १ । ४५ ||” 
बाबू इयामसुन्द्रदासजी लिखते हैं कि “शार्ङ्ग नामका धनुष विष्णुहीके हाथ रहता है| रामावतारके समय जो 
शाङ्ग बतलाया है, वह विश्वकर्माका बनाया हुआ साढ़े तीन हाथ लम्बा था । मनुण्योंके लिये शाङ्ग धनुष छः बीताका 
होता है और उसको घुड़सवार तथा हाथीके सवार लेते हैं| रथी और पदाती बाँसका धनुष लेते ट। मानुपीय शाङ्ग 
मैंसके सींग आदिसे बनता है और बह 'ाङ्किकं त्रिणतं प्रोक्त? तीन जगहसे टेढा होता दै । पूर्व सतयुगमै ब्रह्मादि 
देवगणोंके युद्ध करनेपर २५ पेखेका एरंड वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसके & पेरवेका विष्णुका घनुघ शार्क, ७ का शिवजीका 
पिनाक, ५ का कोदंड जो रामचन्द्रजीका धनुष है, ३ का गाण्डीव जो अर्जुनका था और १ पेरवेकी श्रीकृष्णचन्द्रजीकी वंशी 
बनी थी । ( वृद्ध० सा० ) 
च॑ पा०- १ ( क ) सजि कटि भाथा’ अर्थात्‌ कमरमें तरकशको खूब मजबूत बाँधक्रर । ( ख ) 'अरिदळ दलन 
चले रघुनाथा'-यहाँ शूरताके सम्बन्धसे वंश-सम्बन्धी रघुनाथा’ नाम दिया । कुम्भकर्णने सबकी अनाथोंकी-सी दशा 
कर दी, ये जाकर सत्रको सनाथ करेंगे | प्रभुने जो सुग्रीबादिसे कहा था कि 'में देखों खल बरू दलहि' उसीके सम्बन्धसे 
यहाँ अरि दल दलन' चले कहा | 'अरिदल' में अरि और उसका दल दोनोंका भाव दै । 
प्रथम कीन्ह धनुष टॅकोरा' । प्रतिपक्षी बीरोंको सावधान करनेके टिबे टकार किया, यथा--रामस्थ धनुषः शबदं 
श्रोष्यसि त्यै सहास्वनम्‌ । शतक्रतुबिसुष्टस्य निर्घोषमशनेरिव ॥” वास्मी० सुं० सीता रावणं प्रति २१। २४ | अथात्‌ 
तुम इन्द्रके चलाये वज्र-गर्जनके समान श्रीरामजीके धनुषका भयङ्कर शाब्द सुनोगे । 
नोट- “प्रथम? अर्थात्‌ युद्वारम्भके पहले । "रिषुदल बधिर भयो” इति | इससे जनाया कि घनुषका टंकार 
बहुत कठोर और भयङ्कर था | यथा--'प्रभु कीन्ह धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । भए बधिर व्याकुल जातुधान 
न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ ३। १९ /--यही भाव यहाँ दै । 
सत्यसंध छाँड़े सर लच्छा # । कालसर्प जनु चले सपच्छा॥ ३॥ 
जहे तहे चले बिपुल नाराचा! । लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥ ४ ॥ 
बब्दार्थ-- नाराच-वह तीर जो सारा लोहेका दो | शरमें चार पंख ल्मो होते हैं और नाराचमें पाँच | इसका 
चलाना बहुत कठिन है ।=नल्लसर जो यवन भाषामें खुदङ्ग कहलाता है और नावकसे छोटा होता है--( रा० प्र० ) । 
अर्थ- सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने एक लक्ष बाण छोड़े | वे ऐसे चले मानो काळरूपी पक्षयुक्त सपं चले हों ॥ ३ ॥६ 
जहाँ-तहाँ बहुत-से नाराच-बाण चले । विकट योद्धा निशिचर कटने लगे ॥ ४ ॥ त 0 
शीला--सत्यसंघ छाँड सर लच्छा ।*” इति | हळ ( क ) श्रीरामजी सत्यसंघ है | उन्होंने जो कहा है कि में 
कुम्भकर्णको दलसहित देखूँ” उसे पूरा करेंगे, इसीसे लक्ष बाण चलाये | ( ख) यहाँ शङ्का होती है कि एक लक्ष बाण 
घनुषमें कैसे अमाये | प्रमाणं-- तृणेनेकशरं करेण दशधा संघानकाले शलम्‌ । चापेञ्भूत सहर्न लक्षगमने कोटि च कोट 
वधे । अन्ते अविनिखबिबाणनिकरेस्सीतापतेः शोभितम्‌ । एतद्बाणपराक्रमस्य महिमा सत्पात्रदान यथा ॥' 
अर्थात्‌ जिस तरह सप्पात्रम एक दान अनेक होकर फलता है; उसी तरह श्रीरामजीका बाण तरकशमें एक रहता 
है; हाथमे आते ही दस हो जाता है, संघानके समय सौ हो जाता दै, और धनुषपर रखते ही हजार हो जाता है तथा 
चलते समय एक लक्ष हो जाता है, शत्रुवध करनेके समय कोटिकोटि हो जाता है और अन्त समय वह अर्ब-खब बाणोंका 
समूह हो जाता है । यह उनके बाणकी महिमा है । 


NE RE 5 SP आम वन 
+ लक्षा, सपक्षा-भा० दा०। † अति तब चरे निसित चारांचा-का०। अर्थात्‌ तव बड़े वेगसे चोखे नाराच चरे । { सव 
सपं पक्ष्थर नहीं होते न उड़ ही सकते हैं, "अनुक्त विषयावस्तृत्पेक्षा' है-( वीर )। 
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श्रीरामजीने धनुषपर बाण चढ़ाया, इसका उल्लेख न करके गोस्वामीजीने वह संख्या लिख दी जो उसमेसे छूटे | 
[ इसीसे “छाँडे' पद्‌ दिया, सन्धाने या चलाये न दिया ] । छोड़े जानेपर लक्ष हो जाते हैं | 
प० प० प्र०--छाँड़े सर लच्छा' में भाव यह है कि कोई यह नहीं देख पाता कि श्रीरामजी तरकशसे बाण कब 
लेते है, कब उस घनुषपर लगाते और कब्र खींचते हैं । यथा--लित चढ़ावत खेंचत गाढ़े । काहु न लला देख सब ठाढ़े ॥ 
'काल सर्प जनु चले सपच्छा' इति | मेधनादके बाणोंके वर्णनसे मिलान कीजिये | यथा-- अतिसय कठिन बान 
संधाने। अतिशय क्रोध श्रवत लगि ताने सर समूह सो छाँडु लागा । जनु सपच्छ घार्वाह बहु नागा ॥' ( उसका 
सम्धानना, कानतक खींचना और छोड़ना सब देख पड़ा । पर राघवको बाण छोड़तेमात्र देखा ) । मेघनादके बाण 
पक्षयुक्त सर्पके समान चले और श्रीरामजीके बाण संपक्ष काळसर्पके समान चले | इस तरह इनके वाणोंको अत्यन्त कराल 
और प्राणहारक जनाया । 
नोट-- “पिशाच? इति | ( क ) निशाचरोंको पिशाच कहकर जनाया कि ये ऐसे विकट हैं कि इनकी ओर देखा 
नहीं जाता, देखनेसे भय लगता है | (पु० रा० कु०) । अथवा, “पिशाच प्रेत राक्षसोंको एक पर्यायसे कहा? ( बं० पा?) | 
अथवा, वीर टुकड़े-ठुकड़े होकर गिरते हैं फिर उठते हैं अतः इन राक्षसोंको पिशाच कहा | यथा-'महि परत उठि भट 
भिरत मरत न करत माया अति घनी । सुर डरत चौदह सहस प्रेतः" ॥ ३ | २० |? 
वि० त्रि०-- 'पिशितं आचमनीति पिशाचयः' । मांस खाते हैं, इसल्यि पिशाच कहलाते हैं। ये सब कुम्भकर्णद्वारा 
बिडारे हुए, सैनिक बन्दरोंको मार-मारकर खाना चाहते थे, इसीलिये इन्हें पिशाच कहा । ये जहाँ-जहाँ थे वहाँ-वहाँ सरकारके 
नाराच चले | इसलिये कहते हैं कि “जहाँ तह चले ।' ये नाराच अप्रतिक्रिय थे । अतः निरुपाय होकर जो दूसरोंको मारने- 
काटने आये थे, वे कटने लगे | 
कर्टाह चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर होहु सत खंडा॥ ५॥ 
घांस घुमि घायल सहि परहों। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं॥ ६॥ 
लागत बान जलद % जिमि गार्जाह। बहुतक देखि कठिन सर भार्जाह॥ ७॥ 
रंड प्रचंड मुंड बिनु घार्वाह । धरु धरु मारु सारु धृति मार्वाह॥ ८ ॥ 
अर्थ-किसीके पैर, किसीकी छाती, किसीका सिर, किसीके भुजदण्ड करते हैं ओर बहुत-से वीरोंके सौ-सो टुकड़े 
हो रहे हैं ।। ५ ॥ चक्कर खा-खाकर घायल ऐथ्वीपर गिरते हैं। जो सुभट ( उत्तम योद्धा ) हैं वे सँभलकर उठके फिर 
लड़ते हैं || ६ ॥ बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैं | बहुत-से कठिन बाण देखकर भागते हैं || ७ || बिना सिरके 
प्रबल भयङ्कर और वेगवान्‌ धड़ दोइते हैं और “धरो पकडो, धरो पकड़ो, मारो मारो’ शब्द कर रहे हैं | (बडी 
ध्वनिसे ये शब्द अलाप रहे हैं )|| ८ ॥ 
नोट-- १ 'धरु मारु मारु धूनि गार्वाह', भय उत्पन्न करनेके लिये। (क) “धुनि गावहिं’ का भाव कि ऐसा 
शब्द वे नाच-गाकर करते हैं, उनको इसमें सुख हो रहा दै। ( ख )--उठकर सँभलकर लड़ते हैं, यह वीरताकी प्रधानता 
है, इसलिये सुभट कहा | 
२ बं० पा०--'जलद जिमि गार्जाह', यहाँ गम्भीरता धमं लेकर जळदका-सा गरजना कहा । प्रथम बड़े जोरसे गर्जं, 
फिर मरते समय मन्द-मन्द्‌ गर्जे | सुण्डका बोलना ओर रुण्डका दौड्ना दवितीय विभावना” अलंकार है | 
५०/ 
दोहा--छन महुँ प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच । 
[a निषं NY 
पुनि रघुबीर निषंगां महुँ प्रबिसे सब नाराच ६७॥ 
कुंभकरन सन दीख बिचारी । हति छन माझ] निसाचर धारी ॥ १७ 
§ भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा। कियो मुगनायक नाद गभोरा। २॥ 


जसल्ज्ज््ज्स्््लच्ळच्क््लाल्टरज्ळाल्ा्स्ल्ल्ा पा तय... ww < OSS) nnn 
ॐ बनद--का० । + पुनि रघुपतिके त्रोन महँ हती निमिष महँ निसिचर । § भएउ कुछ दारुन बलबीरा |--का०, को० रा० | 
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दोहा ६८ ( १-२ ) श्रीमतै रामचैन्द्राय नमः ३४३ मानस-पौयष 
pr Up nN ५ 

अर्थ-प्रभुके बाणोंने क्षणमात्रमै विकट पिशाचोंकों काट डाला फिर सत्र बाण आकर रघुवीर श्रीरामजीके तरकशमें 
प्रवेश कर गये ॥ ६७ ।। कुम्भकर्णने मनमें विचार देखा कि ( मेरे रहते ) क्षणमात्रमै निशाचर-सेना मार डाली गयी ॥ १ ॥ 
वह महाबलवीर बडा क्रोधित हुआ और उसने गम्भीर सिंहनाद किया || २ || 

नोट-- भा अति कुद्ध०' | क्रोधकी तीन आवृत्तियाँ यहाँतक दिखायीं | ( १ ) प्रथम बार क्रोध न था । (२) 
दूसरी बार नाक-कान काटनेपर क्रोध हुआ, यथा-- नाक कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥ 
६५ | ६ ||” तब कविने काल जन्‌ क्रद्धा' की उत्प्रेक्षा की। (३ ) जब रामजीने विकट पिशाची सेनाका नाश कर 
दिया तत्र भा अति क्रद्ध! । इस तरह उत्तरोत्तर क्रोधकी बृद्धि दिखायी | ७० ( ७-८ ) देखिये । 

ठ bi “मृगनायकनाद्‌' करनेका भाव कि जैसे अनेक मृगोंसे सिंह भय नहीं करता वैसे ही वानरोंको देख इसे भय 
नहीं है, वानरोंको देखकर गर्जा |--[ मत्तगजराजोंके समूहको देखकर जैसा उत्साह सिंहको होता दै वैसा ही वानस्सेनाको 
देख उनके मर्दन करनेका उत्साह इस समय इसमें भरा हुआ है । ] 

१ पु० रा० कु०- कुम्मकर्णको अहङ्कार कहा दै । अहङ्कारी सुने सबकी, करे मनकी । सत्र सहायक मारे गये यह 
देख क्रोध हुआ । उसने अहङ्कार भरा सिंहवत्‌ गर्जन किया । अहङ्कारमें भरकर लोग बड़े-बड़ोंकी निर्मूल करते हैं पर जो, 
अहङ्कारके भी नियन्ता प्रभुकी शरण जाते हैं उन्हें प्रभु बचा लेते हैं | 

कुम्भकणे-युद्धका खरदूषण-युद्धसे मिलान 


कुम्भकर्ण युद्धे खरदूषण युद्धमै 
सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज संभारेहु सेन १ लेइ जानकिहि जाहु गिरिकंदर 
रिपु अनीक नाना बिधि आई २ आवा निसिचर कटक भयद्धूर 
सुनि धाई रजनीचर धारी ३ थकित भई रजनीचर धारी 
( १) प्रथम (२ ) कीन्ह (३) प्रभु ( ४) धनुष ४ (३ ) प्रभु ( र) कीन्ह ( ४ ) धनुष ( ५ ) टंकोर 
( ५) टंकोरा ( ६) सुनि सोरा ( १ ) प्रथम (६. ) कठोर घोर भयावहा 
रिपु दल बधिर भयड ५ जातुधान भये बधिर व्याकुल 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक ६ तानि सरासन श्रवन लगि ।० कोपेउ समर० 
छाँड्र अति कराल बहु सायक ७ तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु ब्याल 
सत्यसंध छांड़े सर लच्छा ८ तब चले बान कराल 
काल सर्प जनु चले सपच्छा ९ फुंकरत जनु बहु व्याल 
जहें तहेँ चले बिपुल नाराचा १० छाँड़े बिपुल नाराच 
लगे कटन भट बिकट पिसाचा ११ लगे कटन विकट पिसाच . 


हि बाणेंकी दो आवृत्तियाँ हुई | साधारणक्रो सर्पवत्‌ बाणोंसे और विकट पिशाचोंको नाराचसे मारा | दोनों 
जगह भट और विकट पिशाच हैं | 


कर्टाह चरन उर सिर भुजदंडा १२ उर सीस भुज कर चरन। जहें तहें लगे महि परन 
बहुतक बीर होह सत खंडा १३ भट कटत तन सत खंड 
घाम घूमि घायल महि परहीं १४ जहे तहें महि पर्राह 
उठि संभारि सुभट पुनि लरहों १५ उठि लर्राह । पुनि उठत करि पाखंड 
लागत बाम जलद जिमि गार्जाह १६ चिक्करत लागत बान । धर परत कुधर समान 
बहुतक देखि कठिन सर भाजहि १७ अवलोकि खरतर तीर । फिर चले निसिचर० 
[ङे लरदूषणादिने सेनाको डॉटकर फेरा, पर कुम्भकर्णको सेनाकी परवा नहीं, अतः उसने न फेरा । 
रुंड प्रचंड मुंड बिनु धार्वाहि १८ नभ उड़त बहु भूज मुंड । बिनु मौलि० 
धरु धरु मार मारु धुनि यार्वाह १९ धरु धरु धरु कर्राह भयकर गिरा 
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छेकाकाण्ड ३४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्रपद्य दौहा ६८ ( ३-८ ) 


न rr 


ME त का 
कोपि महीधर लेइ उपारी। डारे जह मर्कट भट भारी ॥३॥ 
आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरग्हि काटि रज सस करि डार ॥ ४॥ 
पुनि धनु ताति कोषि रघुनायक । छाँड़े अति कराल बहु सायक ॥ ५ ॥ 
तनु सहुँ प्रबिसि निसरि सर जाहीं। जिमि दासिनि घन माँझ समाहों ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- क्रोधित हो पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी वानर योद्धा होते है वहीं डाल देता है ॥ ३॥ भारी 
पर्वतोंकों देख प्रभुने ब्राणेंसे उन्हें काटकर धूल्कि समान कर डाले || ४ | फिर घनुषको तानकर श्रीरखुनाथजीने तुत 
हो बहुतसे अत्यन्त कराल ( तीक्ष्ण, कठिन ) बाण छोड़े || ५ ।। बाण उसके शरीरमै घुसकर निकल जाते हैं जेते बिजलियां 
मेघमै समा जाती हैं || ६ ॥ हि 
वि० त्रि०--'कोषि महीधर' ` ` ` 'भट भारी’ इति | जब कुम्भकर्णने देखा कि सारी निशाचरी सेना क्षणभरमै 
मारी गयी, और बड़ी कठिनतासे तितर-बितर की हुई वानरीसेना फिर जुट चली । सुग्रीबादि मारी सुभट लोग जहा-तहवा 
खड़े होकर छितराये हुए सेनिकोंको एकत्र कर रहे हैं, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ, और बड़े-बड़े पर्वत उखाड़-डखाड़कर 
उन मारी भटोंके ऊपर फेंकने लगा । 
नोट-- १--'भट भारी?! | भाब कि सामान्य वीरोंसे नहीं बोलता, बड़ोंसे ही भिड़ता है। 'भारें जिसमें दूरतक 
फैली हुई सेनाका नाश हो । 'सरन्हि मारि'- यै बच्रात्म हैं--( बं० पा० ) | २-पुनि कहा क्योंकि एक _बार पून 
इसी तरह छोड़ चुके हैं |--सरन्हि काटि रज सम करि डारे' | ३--'अतिकराल' अर्थात्‌ जैसे सर्प फुफुकारते द) 
'तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु ब्याल |० अवलोकि खरतर तीर | ३ | २० | ४--दामिति बु माँझ 
समाही' । यहाँ ्ीरामजीके सुनहरे फोंकवाले बाण बिजली हैं, कुम्भकर्णका काला शरीर काला मेघ है। यहाँ ताबड़तोड़ 
बाणोंका शरीरमें समाना उक्त विषयावस्तूत्पेक्षा अळंकार है । 
हिक मिलान कीजिये--'तीलाजजनचयप्रस्येः शरेः काञ्चनभूषणेः। आपीडमानः शुशुभे मेघेः सूर्य इवांशुमान्‌ ॥ 
वाल्मी० ६७ । १०४॥? अर्थात्‌ नील और अञ्जनके समूहृके सदृश राक्षस सुबर्णविभूषित बाणोंसे मारा जानेपर मेघोंसे 
युक्त किरणोंसहित सूर्यके समान शोभित हुआ । 
सोनित स्वत सोह तन कारे। जनु कज्जलगिरि मेर पनारे ॥ ७॥ 
बिकळ बिलोकि भालु कपि धाए । बिहँसा जर्बाह्‌ निकट% कपि आए ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ पनारा=्परनाला, बह मार्ग जिससे घरमेंका पानी बहकर बाहर निकलता है । 
अर्थ--काले शरीरसे रुधिर बहता हुआ ऐसा शोमा देता है मानो काजलके पर्वतमें गेरूके परनाले बह रहे हों 
॥ ७ ॥ उसे व्याकुल देखकर रीछु-वानर दोड़े | ज्यों ही बानर पास आये वह खिलखिलाकर हँसा ॥ ८ ॥ 
नोट--१ ( क )-'कजळगिरि’ की उपमा अत्यन्त काले और पर्वताकार दोनेसे दी। गेरू और शोणित 
दोनो लाल । खून बह रहा है, इसलिये पनारे? की उपमा दी । साधारण पर्वत बहुत काले नहीं होते 
इससे काजलका पर्वत कहा | पुनः कजलगिरिका भाव कि यह बहुत शीघ्र नष्ट हो जायगा । मिलान कीजिये-'स 
बाणेरतिविद्धाङ्कः क्षतजेन समुक्षितः । रुधिरं परिसुस्राव गिरिः प्र्रवणं यथा ॥ वाल्मी० ६७ ।१२१ |! जिस तरह पर्वतसे 
झरने झरते हैं उसी तरह उन बाणोसे विद्ध घावयुक्त होकर उसके अङ्गोसे रक्त बहने लगा | ( ख़ )--काजळके पहाइपर 
गेरुके पनालेकी कल्पना होनेसे 'अनुक्तविषया वस्तूत्पेक्षा अलंकार हुआ | 
२ (क ) 'बिहँसा' । यह निरादरसूचक है। भाव कि पूर्व अत्यन्त भयभीत होकर भागे थे, यथा-- चली बलोमुख 
सेन पराई । अति भय सित न कोउ समुहाई ।। ६४ | १० ।' अपनी वह दुर्दशा भूल गये, अब हमारे निकट फिर 
आये; समझते हो कि अब मैं पुरुषार्थहीन हो गया, तुम्हे मार या खा नहीं सकता ! 
कि २ 
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(ॐ यथा कुम्भकर्णद्वारा कपिद्लको व्याकुल सुनकर “घाई रजनीचर धारी' तथा रिपुदलका नाश और 


कुम्भकणको व्याकुल देख भालु कपि घाए ।' बे सुनकर आये थे, क्योंकि साथ न थे । ये इतने डरे थे कि सुनकर 
लोटनेवाले न थे, देखा तत्र लोटे | 


दोहा-महानाद करि गर्जा% कोटि कोटि गहि कीस । 
हे पटकइ गजराज इव सपथ करे दससीस ॥ ६८ ॥ 


अथं-( ओर ) बड़ा घोर शब्द करके गर्जा, और करोड़ों-करोड़ों वानरोंको पकड़-पकड़कर एथ्वीपर गजराजकी 
तरह पटकने ओर रावणकी दोहाई देने लगा || ६८॥ 

(ङि गजराज इव? इति | इससे जनाया कि यहाँ महानाद भी गजराजके नादके समान है । देखिये, पहले 
“वज्राघात समान? नाद करना कहा, दूसरी बार मृगनायक नाद? कहा और यहाँ “गजराज इव? कहा | इस प्रकार 
दिखाया कि उसका बळ घटता जाता दै | सिंहसे अब गजराज दो गया, 'मर्दन करनेवाले! से अब “गर्दन किया 
जानेवाला” हो गया |--विशेष ७० ( ७-८ ) में देखिये | दससीसकी शपथ करनेसे स्वामिभक्ति दिखायी | शपथ कि अब 
मुझसे न बचेंगे | [यहाँ पूणोपमा है पर उदाहरणका भाव झलकता है।-( बीर ) | ] 

वि० त्रि०--अब्र कुम्भकर्णं बंदरोंको खाता नहीं, देख लिया कि मुखमै डालते ही ये नाक-कानके रास्तेसे 
निकल भागते हैं, मरते नहीं | अतः उनके मारनेका यह रास्ता ठीक नहीं, उन्हें उठाकर एथ्वीपर पटकना चाहिये, जिसमें 
ये मर जायें | गजराज जिसे पटकता है, उसे घुमाकर पटकता है, अतः उसके पटकनेसे कोई बच नहीं सकता | इसी भाँति 
कुम्भकर्ण भी बंदरोंको घुमा-घुमाकर पटकने लगा और रावणकी शपथ करता था कि तुम लोगोंमेंसे किसीको 
जीता न छोड़ गा। 

भागे भालु बलोमुख जूथा। बुक बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ १॥ 
चले भागि कपि भालु भवानी । बिकल पुकारत आरत बानी ॥ २॥ 

शब्दार्थ वृकमभेड़िया, हुँडार । मेष= भेड़ | 

अर्थ--भाल और वानरोंके यूथ ऐसे भगे जैसे भेड़ोंका झंड भेड़ियोंको देखकर भागता दै ॥ १ ॥ हे पार्वती ! 
( तब ) रीछ-वानर व्याकुळ होकर आतं वाणीसे घुकारते हुए भाग चले। || २॥ 

[ङ मिलान कीजिये--'तं दृष्ट्वा जीवितां गिरिबरकुहरं त्रस्तचित्ताः कपीऱ्द्राः केचित्पादान्तवातप्रचलित- 
पवनान्दोलिताः खे चरन्ति । केचिद्दोर्दएडचण्डश्रमणनिपतिताः शोणितान्युद्गरन्ति प्राणान्केचिटप्रवीराः कथमपि 
दधति स्फीतफृत्कारभिन्नाः || हनु० ११ | २७॥ अर्थात्‌ उसको देखकर भयभीत वानर जीनेकी आया देनेवाले 
गुहाओंमें प्रवेश करते हैं | कोई उसके चरण रखनेके पवनसे कम्पायमान होकर आकाशमै फिरते हैं, कोई वानर प्रचण्ड 
भुजदण्डे आघातसे गिरते हुए रधिर उगलते हैं और लम्बरी-लम्बी इवासोंसे विदीर्ण होते हुए कोई-कोई वानर बड़ी 
कठिनतासे प्राणोंको धारण करनेमें समथ होते हैं । 

नोट १--वानर भालके यूथ-के-यूथ एक साथ भागे, इसीसे मेष बरूथ' की उपमा दी | २-- बिकल पुकारत 
आरत बानी' । आतंवाणी आगे स्वयं कवि दे रहे हैं | 

यह निसिचर दुकाल सम अहई । कपिकूलदेस परत अब चहई।॥ ३ ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारतिहारी ॥४ ७ 
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* गाजत घाएउ बेंग अति--का० । को० रा०। 
1 १--यहा वानर भालओंका मिथ्याभय भावाभास है, झुम्भकर्शके कोपरुपी भन्गसे उपपन्न हुआ दै । यह उ्जेखित 
अलंकार हैँ भौर उदाहरणकी संसष्टि है । 
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अर्थ ( वे आर्तस्वरसे कह रहे है कि) यह निशिचर अकालके समान है जो वानरकुल रूपी र अब पड़ना 
चाहता है ॥ ३ ॥ हे कृपारूपी मेघ ! हे खर एवं खलोंके शत्रु श्रीरामचन्द्रजी ! हे शरणागतके दुःखके हरनेवाले ! हमारी 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ४ || क 
नोट--१ दुकाल-हुमिंक्ष, अकाल, यथा--'परेउ दुकाल बिपति बस तब म गथउ बिदेस । उ० १ छट । 
'कलि बार्राह बार दुकाल परै । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ उ०। १०१ ।' कुम्भकर्णको अकाल कहा | अकाल 
किसी देशपर पड़ता है अतः “कपिकुल” देश कहा | अकालसे बहुत मरते हैं, इस निशिचरद्वारा वानरवंश ही मरेगा । 
मिलान कीजिये ति भक्ष्यमाणा हरयो रामं जग्मुस्तदा गतिम्‌ । कुम्भकर्णो भूश क्रुः कपीन्खादन्प्रधावति ॥ 
बाल्मी० ६७ | ९७ | अर्थात्‌ कुम्भकर्णसे खाये जानेके भयसे वे वानर उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी शरण जा पुकारे 
कि कुम्भकर्ण अत्यन्त क्रोधित होकर सब वानरोंको खाये डालता है । RF 6 
शीला-- दुकालस्दो काळ | भाव कि एक काल पड़नेसे स्र प्राणी नहीं मरते और दो काळ पड़नेसे कोड नहीं 
बचता; सो यह एक लड़ाई तो कर चुका अब फिर आया है इससे अब कोई वानर न बचेगा |-[. पर 'हुकाछ -- पद 
'ढुष्काल, दुर्भिक्ष, अकाल' अर्थमै ही प्रयुक्त हुआ है, यथा--कलि नाम कामतरु राम को । दलनहार दारिद दुकाल 
दुख दोष घोर घन घाम को ॥/ ( विनये ), “कलि बार्राह बार दुकाल परे । बिनु अन्न दुखी सब लोग सरं॥ 
उ० १०१ | इसी तरह मा० म० ने दुकाळके भाव ये लिखे हैं-कुम्भकरण दूसरा काळ दै । वा, मेघनाद ओर ङुम्भकण 
दोनों दुकालसम हैं । वा, कुम्भकर्ण और काल दोनों सम हैं | ] 
कृपाबारिधर राम खरारी । ... इति | (क) जल्घर जल अरसाकर अन्न उपज्ञाते हैं जिससे अकाल दूर होनेसे 
लोगोंका जीवन होता है, यथा -- होइ जलद जग जीवन दाता | १ | ७ | १२ |! भाव कि हम अकालसे मर रहे हैं । 
आप कृपाजल बरसकर हमें जिलाइये | पुनः, भाव कि आप कृपाजळधर हैं, सदा कृपा करते आये हैं, अब भी कीजिये | 
यथा-- ( १) 'कपि अकुलाने साया देखें । सब कर मरन बना एहि लेखे ॥ ५१ ॥ ५॥४ 
. « » 'कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके । भये प्रबल रन रहि न रोके ॥ ८॥' तक । 
( २ ) 'देखि निबिड तम दसहु दिसि कपिदल भयउ खभार। एकहि एक न देर्खाह जहँ-तहँ करहि पुकार ॥ ४५ ॥ * ' 
पुनि कृपालु हँसि चाप चढावा । पावक सायक सपदि चलावा॥, .. 
भालु बलोमुख पाइ प्रकासा। धाय हरषि बिगत क्रम त्रासा ॥' 


(३) 'बालि त्रास व्याकुल दिन राती । तनु बहु ब्रन चिता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपालु रघुबीर सुभाऊ ॥४।१२॥ 
(४) में जो कहा रघुबीर कृपाला । बंधू न होइ मोर यह काला ॥कि०८।४॥ 


.. कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पौरा ॥६॥' 

( ख )--खरारी' का भाव कि ( क ) जो अजर-अमर होनेका वर पाये हुए थे और जो बड़े मायावी थे उनको 
आपने कौतुक-परीखा मारा, तब यह निशाचर क्या दै! ( ख ) रा० प्र०-यह राक्षस खर ( तीक्ष्ण) आँचसे हमें 
जलाये डालता है । 

मा० भ०-- हपा बारिघर०? का भाव कि वानरसेना मानो तृणसमूह है और कुभ्भकर्णका कोप अग्नि दै। 
इस आग्निसे वानरोंको जल्ते देख भीरामचन्द्रजीने करुणाजळ वर्षाकर शीतल कर दिया मानो कपियोंका नया जन्म हुआ | 

नोट ३ पाहि पाहि प्रनतारतिहारी' । आप शरणागतके दुःखको हरते है । सुग्रीव और बिभीषण शरणमे आये तो 
उनके दुःख दूरकर आपने उन्हें राजा बना दिया । बालिको मारा, रावणके मारनेकी प्रतिज्ञा विभीषणका तिलक करनेसे 
मानो पूरी ही दो चुकी | हम शरण हैं, हमारे दुःख दूर. कीजिये । “पाहि पाहि” में दुःलकी वीप्सा दै । 

चीरकबि-- यहाँ उपमा और रूपककी संसृष्टि दै । बीरका करुणरस अङ्ग होनेसे 'रसबत अलंकार है| साभिप्राय 
विशेषर्णोसे परिकराङ्करकी ध्वनि है । 

सकरुत बचन सुनत भगवान! । चले सुधार सरासन बाना ॥ ५॥ 
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राम सेन निज पाछे घाली। चले सकोप महाबलसाली ॥ ६॥ 
अर्थ-करुणाभरे वचनोंको सुनते ही धनुष ( एवं घनुषपर ) बाण सुधारकर भगवान्‌ चले ॥ ५ || 
श्रीरामचन्द्रजीने सेनाको अपने पीछे किया और क्रोधसहित चले ( आगे बढ़े ) ॥£ ६ ॥ 

नोट--१ सकरुत बचन' ` ° इति | ऊपर “विकल पुकारत आरत बानी' कहा और यहाँ 'सकरुन बचन ।' अत; 
“आत्तंवाणी-सकरुन बचन ।' दोनों पदोंके बीचमै आर्तवचन' हें। 

२ बं० पा०--( क ) भगवान्‌" का भाव कि यह ठुकाळ ऐइ्वर्यवाणसे ही मिटेगा | वानर-सेना जवतक प्रबल र 
तबतक आगे रही, जत्र वह आर्त हो करुणबचन बोली, तत्र उसको पीछे कर श्रीरामजी स्वयं आगे हुए, प्रणतकी रक्षा करने- 
वाले ढाल बने । ( ख )-'महावलशाली' का यहाँ भाव यह है कि महावलकुम्भकर्णके शालक हैँ--'खलशालक बालक' | 

नोट २-- पा ) वानरोंने कृपावारिधर और प्रणतहारी कहकर रक्षा चाही, अतः उन्होंने कृपा की, दुःख हरा। 
सेन निज पाछे घाली' यह कृपा और प्रणतपालकता है। यथा--आवत देखि सक्ति खरधारा। प्रनतारति हर बिरद 
सँभारा ॥ ( आवत देखि सदित अति घोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ ) तुरत बिभीषन पाछे मेला । सनमुख राम 
सहेउ सो सेला। ६३ | १-२' (ख) चले दो बार आया है। एक स्थानसे चल्नेका बोधक है, दूसरा सेनाके आगे 
बढ्नेका । यहाँ यमक अलंकार है | 

हि जब प्रभुका स्मरण करके चले ( यथा जय जय जय रघुबंसमनि धाए कपि दै हृह ॥ ६५ | ) तब प्रभुने 
रक्षा की, रिपुपर कोप न किया | इस बार जब आरत्त' हो पुकारे तव 'चडे सकोप महाबल साली ।' 

[ङ जब-जब आत्तं पुकार होती है या अपने सामने आश्रितपर आघात देखते हैं तब प्रभु कोपको प्राप्त हो 
तुरंत कृपा करते हैं, यथा-- 


महाबलवान्‌ 


१ 'सभय देव करुनानिधि जानेउ ।' ` 'तब प्रभु कोपि तीब्र सर लीन्हा। धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा । ७० १-४।' 
२ तब सत बान सारथी मारेसि। पच्यो भूमि जय राम पुकारेसि॥ राम कृपा करि सुत उठावा । 
तब प्रभु परम कऋरोध कहुँ पावा ॥ ९० ( ७-८ ) । भए क्रृद्ध जुद्ध-बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे ।' 
३ तब रावन दस सुल चलावा । बाजि चारि महि मारि गिरावा ।' 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक । खचि सरासन छाँड़े सायक । ९१ । ५-६।' 
४ हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक लीचहा । ९२। ५।' 
५ अब जनि राम खेलावहु एही । अतिसय दुखित होति बैदैही ॥" * ** * * 
रघुपति कोपि बान झरि लाई!--( देवताओं और सीताजीकी विपत्ति सुनकर ) 
६ तथा यहाँ, 'सकरुन बचन सुनत भगवाना । चले सकोप महाबल साली ।' 
इससे कृपा, करुणा, शरणपालकता, आर्तदुःखहतां आदि गुण दिखाये | 
हळ (राम सेन निज पाछे घाली ।' `? इति | इस प्रसंगम यह दिखाया दै कि जबतक मनुष्यको अपने पुरुपार्थ- 
| का बळ-भरोसा रहता है तबतक प्रभु उनकी रक्षा नहीं करते, जब उनके भरोसेपर रहता है तत्र बे स्वयं सहायक होते हैं | 
। युद्धमै प्रथम कुम्मकर्णको आते सुना तत्र वानर अपने बलपर दौड़े-- एतना सुना कपिन्ह जब काना । किलकिलाइ 
धाये बलवाना । ६४ । ३ । तब अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव । काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित 
बल सींव ॥ ६४ || फिर भी प्रभु रक्षाको न आये | 


डु णके 
कुम्भकर्णेके लौटनेपर वानर दूसरी बार प्रभुका स्मरण करके उनका जयजयकार करते चले-जय जय जय 
तत जि Me Se 
+ “स्‌ चापमादाय अुजङ्गकव्पं दृढञ्यमुग्रं तपनीयचित्रम्‌ । 
हरीन्समाश्वास्य समुत्पपात रामो निवद्धोत्तमतूणवाणः । वाल्मी० ६७ | १३५ |? 
अर्थात्‌ उत्तम तूण और बाण धारण करके रामचन्द्रजी सपंसदृश, बढी मजबूत प्रत्यन्नावाले, उम्र, भयंकर, तेजस्वी और चित्रित 
घनुषको लेकर वानेरोंको आश्वासन देते हुए उठ खड़े हुए | 
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रघुबंसमनि धाये कपि दे हुह ॥ ६५ ।' तब प्रभुने स्वयं देखकर रक्षा की | यथा कुंभेकरन कपि फोज बिडारी सूनि 
घाई रजनीचरधारी ॥ देखी राम बिकल कटकाई । रिपु अनीक नाना बिधि आई ॥ सुनु सुग्रीव विभीषन अनुज सँभारेहु 
सैन । मे देखौं खल बल दलहि बोले राजिवनैन ॥ ६६ | रै | | 
तीसरी बार कुम्भकर्णके व्याकुल होनेपर वानर्यूथ अपने बलपर धाये-- 'बिकल बिलोकि भालू कॉप धाए तब 
उसने सबको पटका--'महि पटकइ गजराज इव || ६८ | |! पर प्रभु देखते रहे, रक्षा न की । जत्र अपने पुरुषाथका 
भरोसा छोड़ वे प्रभुकी शरण गये-- पाहि पाहि प्रनतारतिहारी', तब प्रभुने तुरंत रक्षा की, सेनाको पीछे कर लिया, स्वयं 
आगे हुए--'राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप । ६६ । ६। हु 
खचि धनुष सर # सत संधाने। छूटे तीर सरीर समान॥७॥ 
लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगसगत डोललि धरा ॥ ८॥ 
लीन्ह एक तेहि सेल उपाटी। रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी ॥ ९॥ 
धावा बाम बाहु शिरि धारी। प्रभु सोउ भुजा काटि सहि पारी ॥ १०७ 
शब्दार्थ--उपाटना ( उत्पाटन )=उखाइना । पारना=्डालना, गिराना । कुधर=पृथ्वीको धारण करनेवाले; पर्वत । 
अर्थ-- घनुष खींचकर उसपर सौ बाण संधान किये । तीर छूटकर उसके शरीरमें समा गये ॥ ७ ॥ बाणोंके लगते 
ही वह क्रोध भरा दौड़ा । ( उसके दौड़नेसे ) पर्वत डगमगाने और थ्वी हिल्ने छगी ॥ ८ ॥ उसने एक पर्वत उखाड़ 
लिया । रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीने वह भुजा काट डाली ॥ ६ || ( तब वह ) बायें हाथमै पर्वत लेकर दौड़ा । प्रभुने 
वह भुजा भी काटकर पथ्वीपर गिरा दी ॥ १० ॥ 
नोट--१ वाल्मी० ६७। १५५ में वायव्याखसे और अ० रा० ८। २२ में ऐन्द्रबाणसे काटना लिखा है, अतः 
गोस्वामीजीने कोई नाम न दिया । 
बं० पा०-- जिस अङ्कसे अपराध किया उसीको दंड दिया अतः रघुकुलतिलक कहा । 
प० प० प्र०--'लागत सर धावा'"” इति। दोनों चरणोंमें एक-एक मात्रा कम रखनेमै भाव यह हैकि जो 
कपिसेना भीरामजीके पीछे थी वह कुम्भकर्णके रोद्ररूपको देखकर घबड़ा गयी, उसका मन चिन्ताने व्यथित किया । यह 
प्रथमार्धसे सूचित दै । द्वितीयार्धसे आश्चर्यके अनुभाव सभी देखनेवालोंमें उत्पन्न हुए यह बताया है। (ङ छन्दभेदोंके 
जाननेवाले छुन्दभेदके लक्षणोँद्वारा समाधान करनेका प्रयास करें तो सम्भवतः विशेष उत्तम और सुसंगत भाव 
निकलेंगे । मा० सं० । ) 
काटे भुजा सोह खल कसा! पक्षहीन मंदर गिरि जेसा॥ ११॥ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका। ग्रसन चहत मानहु त्रेलोका ॥ १२॥ 
अर्थ-भुजाओंके काटे जानेपर वह दुष्ट कैसा शोभित है जैसे पक्षहीन होनेपर मंद्र पर्वत शोभित हो॥ ११ ॥ 
उसने कड़ी रौद्र हिस प्रभुको देखा मानो वह त्रैलोक्यको ग्रसना चाहता है॥ १२॥ 
नोट- १ जब पर्वतोंके पक्ष थे तब वे उड़ा करते थे, जिससे सृष्टिपै विघ्न और उत्पातका भय रहता था | इन्द्रने 
पक्ष काट डाले तबसे वे अचल हो गये, हानि पहुँचानेकी सामर्थ्यं न रही | अतः वे अब शोभित हैं । वैसे ही हाथ करनेसे 
इसका पुरुषार्थ न चलेगा । वह सेना ( कपिद्छ ) को हानि न पहुँचा सकेगा । मंद्र पक्षहीन होनेसे अब भी शोमित है 
उसके सम्बन्धसे इसका भी सोहना कहा । नहीं तो भुजा कटनेपर शोभा कैसी ? यहाँ उदाहरण अलंकार दै । 
प० प० प्र०-- किष्किन्धासे प्रयाणके समय सब वानर भी “भए पक्षजुत मनहुँ गिरिदा । जबतक वानर कुम्भकर्णके 
सामने नहीं आये थे तबतक वे मानो पक्षयुत गिरीन्द्र ये और कुम्भकर्ण हाथ कट जानेपर पक्तहीन मन्द्राचलके समान दै । 
यह कहकर जनाया कि कुम्भकर्ण भुजहीन होनेपर भी वानर-भाळसेनासे अधिक बल्वान्‌ था । पक्षहीन मंद्र अचल होता 
है, पर कुम्मको इस दशासे भीदेडादै यदविशेषादै। 77... पर कुम्भकर्ण इस दशामै भी दौड़ता दै यह विशेषता दै। 
* सत सर--( का० ) । 4 र 
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दोहा ६९ (१-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४९ मानस-पीयष 


meee 


पु० रा० कु०-1उग्न बिलोकनि०' अर्थात्‌ क्रोध दृष्टिसे अथवा रुद्र दृषटिसे- -'उग्रः कपर्दी श्रीकष्ठः इत्यमरः? । 
यथा--'जब सिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भएउ जरि छारा ॥ १ | ८७ | ६ | इसीसे 'ग्रसन चहत मानहु 
त्रछोका' यह उग़रेक्षा दी | पुनः, उग्र=महातीक्ष्ण, सुरासुरभयदायक |--( स्द्र-दष्टिसे देखनेका भाव कि दष्टिमात्रसे समस्त 
त्रिहोकीका संहार कर डालना चाहता है )। आदिमे जत्र कुम्भकण लङ्कासे चला तत्र भक्तिभावसे प्रभुके दर्शनाभिलाप्रासे 
चला । वेरभावकी भक्ति है, अतः यहाँ 'उग्र बिलोकनि' से उसके अभिलाषाकी पूर्ति दिखायी । 

नोट--२ भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ हैं | इनको ग्रसना चाहा, इससे त्रेलोक्यको ग्रसना कहा | जब वानरोंको खाता था 
तब “विश्वः का ग्रसना कहा । भाव यह कि विश्वके सभी प्राणियोंको वह अलग-अळग बीन-बीनकर खा रहा था, यहाँ तीनों 
लोकोंको एकदम लील जायगा । यहाँ 'असिद्धविषया हेतूखेक्षा? दै क्योंकि त्रेलोकका आस करना यहाँ असिद्ध आधार है । 


दोहा--ॐकरि विकार घोर अति धावा बदड पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा होते पुकारि॥ ६९ ॥ 


अर्थ- अत्यन्त घोर चिक्कार करके ( वह ) मुँह पैलाकर दौड़ा । आकाश में सिद्ध और देवता डरकर दा हा हा! 
यह पुकार करने लगे ॥ ६६ ॥ 
राहुर्यथा चछमिवान्तरिक्षे ॥ वाल्मी० ६७ | १६३ ॥ दोनों हाथ-पैर कटे हुए बड्वानलकी तरह मुखको वाये हुए बहुत 
आतुरतासे वह श्रीरामजीपर दौड़ा जैसे चन्द्रमाको राहु ग्रसने दौड़े । 
मोट--१ ऊपर कुम्भकर्णको गजराज' कहा दै । गजका गर्जन चिक्कार' कहलाता दै, यथा 'चिक्कर्रहि दिग्गज 
१ २ डोल महि० । सुं० ३५ ।' अतः यहाँ 'करि चिक्कार' पद्‌ दिया | २ छ हा हा हेतिः=हा हा हा इति । अर्थात्‌ सत्र 
बड़े क्टसे हा हा हा करने ळो | इस प्रकारकी सन्धि बहुत आयी दै । 1 
यह पाठ का०, रा० गु० द्वि०, छुकनछालजी, भा० दा० में है । आधुनिक किसी-किसी टीकाकारने जहाँ-तहाँ 
इसको सुधारकर 'होति' कर लिया है और भी स्थानोंमें जहाँ-तहाँ सन्धि तोड़कर पाठ रखा दै | जैसे-- जामरवत मंत्री अति 
बढ़ा । सो कि होइ अब समराखढा । २३ (४ ) ।', धरि केस नारि निकारि बाहेर तेति दीन पुकारहीं ॥ ८४ छुंद ||, 
असन नयत वारिद तनु स्यामा । अखिल लोक लोचनाभिरामा। ८५ (६ ) | भुजदंड पीन मनोहरायत उर 
घरासुरपद लस्यो॥ ८५ छुंद |, सगुनोपासक मोक्ष न लेहीं । तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं । १११ | ७ | और 
'कुंभजादि मुनिनायक नाना | गए रामु सब के अस्थाना । ११६ ( २) ।' 
॥ सभय देव करुतानिधि जाग्यो । श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यौ॥। १ ॥ 
| बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परऊ।। २॥ 
अर्थ दयासागर रघुनाथजीने देवताओंको मपभीत जानकर ( अतः ) घनुपको कानपर्यन्त ( तक ) ताना || १ ॥ 
वाणसमूहसे निशिचरका मुख भर दिया | तब भी वह महाबलवान्‌ प्रथ्वीपर न गिरा ॥ २॥ 
नोट--१ यहाँ उसका महाबल दिखाया । भगवानके वाण मारनेपर भी वह न गिरा ऐसा बलवान्‌ है | कारण 
विद्यमान होते हुए. भी कार्यका न होना विशेषोक्ति अळंकार है। 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा । कालत्रोन सजीव जनु आवा॥३॥ 
तब प्रभ कोपि तीब्र सर लीन्हा । धर तें भिन्न तासु सिर कीऱहा॥ ४७ 


अर्थ-वाणोंसे मुख भरा हुआ वह प्रभुके आगे इस प्रकार दोड़ा मानो जीवसहित कालरूपी तरकश ही आ रहा 
है ॥ ३ ॥ तव प्रमुने कोप करके तीब्र बाण लिया और उसका सिर घड़से अलग कर दिया || ४ ॥ 


Er 


ST पसजइाजट % 'करि त्रिकार भति घोर तर-का० ) 
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लंकाकाण्ड ३५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ७० ( ३-८) 


हळ मिलान कीजिये-- अपुरयत्तस्थ मुखे शिताग्रै रामः शरेहेंमपिनद्धपुद्धः । सम्पूर्णवक्त्रो न शशाक वक्तुं चुकूज 
कृच्छेण मुम्च्छ चापि ॥ वाल्मी० ६७ | १६४।' अर्थात्‌ श्रीरामजीने स्त्रणसे बं घे हुए पंखवाले तीक्ष्ण वाणोंसे उसके मुँहको 
भर दिया । वह बोल न सकता था और मूच्छित हो गया ।-- (मानसका कुम्भकर्ण मूच्छित नहीं हुआ, वरं काळ-समान 
दौड़ा यह विशेषता है ) । 

नोट- “कालत्रोन सजीव” इति | प्रभुके बाण कालरूप हैं ही, यथा--'सत्यसंघ छाँड़े सर रूच्छा । कालसर्प जनु 
चले सपच्छा || ६७। ३। इसका मुख वाण-समूहृसे भरा हुआ दै अतः उसे तरकश कहा, जिसमें काळ-तराण भरे हैं। 
तरकश दौड़ता नहीं, यह दोड़ा आता है, अतः “सजीव” अर्थात्‌ प्राणयुक्त कहा |-- यह “असिद्धविषया हेवृत्पेक्षा है क्योंकि 
त्रोणका सजीव होना असिद्ध है । 

सो सिर परेउ दसानन आगे। बिकल भएउ जिमि फनि मणि त्यागे ॥ ५ ॥ 


धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कोग्ह दुइ खंडा ॥ ६॥ 
अर्थ-- वह सिर रावणके आगे गिरा | उसको देख रावण ऐसा व्याकुळ हुआ जैसा सर्प मणिके छूट जानेसे# ( होता 
है) 1 ५॥ धड़ बड़े वेगसे दोड़ा जिससे प्रथवी धसी जाती थी, † तब प्रभुने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥ ६ || 
नोट--कुम्भकर्णका सिर दशाननके सामने पहुँचाया गया और मेघनादका शरीर हनुमानजी लङ्का हरपर ही रख 
आये । उसे भी क्यों न रावणे पास पहुँचा दिया १ यह भी साभिप्राय है। कुम्भकर्ण रावणका भाई दै । श्रीलक्ष्मणजी 
रामानुज हैं । लक्ष्मण-शक्तिका बदला यहाँ चुकाया गया | भाव यह कि जैसे हमारे भाईको मूच्छिंत कर तुमने हमें रुलाया, 
चैसे ही अपने छोटे भाईको मृतक देख अब तुम भी रो लो | भाईका बदला भाईसे चुक गया, अतः मेघनादका शव समीप 
पहुँचानेकी आवश्यकता न रही । 
प० प० प्र०-द्शाननके आगे गिरानेमै भाव यह है किञ( के ) जैसे इतना बड़ा सिर सहज ही उड़ाया 
गया वैसे ही तेरे दशों शिर उड़ाये जायेगे । 'अजहूँ चेत अचेत' | ( ख ) तुझको 'कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध 
सक्रारि' ( दोहा २७ ) यह अहंकार था । देख ले कि वह तेरा भाई चल वसा और तेरा पुत्र इन्द्रजित्‌ न तो लक्ष्मणको 
मार ही सका और न उसे रणभूमिसे ( इतना बली होते हुए भी ) उठा सका । और इधर देख, कि एक निर्जीव बाणने 
इतना बडा मुंड रणभूमिसे तेरे सामने लाकर रख दिया | इन्द्रजितूके बलपर हठ करनेसे तेरा विनाश ही होगा | अतः अब 
भी सीताजीको देकर जीवित रह सकता है, यथेच्छसि तथा कुरु ।' 
पु० रा० कु०-- धरनि धसं’ से पैरका बल दिखाया । 
$ परे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ ७॥ 


तासु तेज प्रभु बदन समाना ।सूर मुनि सर्बाह*अचंभो/माना ॥ ८ ॥ 

अर्थ- अपने नीचे वानर, रीछों और निशाचरोंको दबाते हुए, दोनों उकड़े एथ्वीपर ऐसे गिरे जैसे आकाशसे पर्वत 
गिरे || ७।। उसका तेज प्रभुके मुखमै समा गया । ( यह देख ) सुर मुनि सभीने आश्चर्य माना ॥ ८॥ 

पु० रा० कु०_ तेज मुखमै समाया, यह सायुज्य मुक्ति हुई । यही आश्चर्यं हुआ । 

पं०--शिशुपालका सिर कटते ही उसका तेज तत्क्षण ही प्रभुके मुखमै समा गया था और कुम्भकर्णमें यह वात न 

+ “उदाहरण? । † “धरनि भसे धर धाव’ में 'वृत्यनुप्रासः भळंकार है। ५ 

{ यह चौपाई १७०४ दाडी प्रतिंमें नहीं है । पं० रा० यु० द्वि० में है । १८ सवै (का०) । न थचंमव ( भा० दा०) | 

~ 'तावदुत्थाय भगबान्खान्‌ निवाये ख्यं रुपा । शिरः क्षुरान्तचत्रेण जहारापततो रिपोः ॥ ४३ ।। ( शब्दः कोटाइलोऽप्याप्ती- 
स्छिशुपाछे इते महान्‌ । तस्यातुयायिनो भूपा दुद्रबुजीवितेषिणः ॥ ४४॥। ) चेदयदेहोत्थितं ज्योतिवासुदेवसुपाविशत्‌ । पश्यतां सर्व- 
भूतानामुर्वेव भुवि खाच्च्युता ।। ४५॥ जन्मत्रयानुशुणितबेरसंर्‌ब्थया थिया । ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि. भवकारणम्‌ ॥ ४६ ||? 
(भा० १० । ७४ । ४३-४६) अर्थात्‌ तवतक भगवानने उठकर कोषसे रिपु शिशुपाल्के सिरको तीक्ष्ण चक्रसे काट दिया । सब 
प्राणियोंके देखते देखते उसके झरीरसे निकर हुंभा तेज भगवान्‌ वासुदेवमें प्रवेश कर गया । जेसे भाकाशसे गिरा उस्का पृथवीमें प्रवेश 
कर जाता द्वै। तीन जन्मके वेरवाडी बुढ्सि ध्यान करता हुआ वह तन्मय हो गया था। भावना ही भवका कारण हे 
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दोहा ७० ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५१ मानस-पीयूष 


हुई, जब इसके धड़के दो ठकडे हो गये तब तेज प्रभुके मुखमै समाया | यह भेद क्यों ? उत्तर शिझुपालका सिर कटते ही 
उसकी चैतन्यता जाती रही | चेतनता. न रहनेसे उसका कबंध दौड़ता न था | वह सिर कटते ही मर गया | पर कुम्मकर्ण- 
का सिर कटनेपर उसका कत्रंच रणभूमिमें दौड़ता था जिससे स्पष्ट दै कि वह अभी मरा नहीं था, जब कर्वधके दो टुकड़े हुए 
तत्र बह निर्जीव हुआ अतएव तभी प्राण निकले । 
गोड़जी-मानसकारने उसके तेजका प्रभुके मुखमै समा जाना, ओर प्रभुके मुखके समान होना, दोनों भाव शब्दोंसे 
प्रकट किये हैं । मुक्तिके प्रकारका निर्देश नहीं किया, क्योंकि कल्पभेद्से सभी कुम्भकणों और रावणोंको एक-सी मुक्ति नहीं 
मिळती । इसके सिवा--'मूषत न भये हते भगवाना। तीन जन्स द्विज बचन प्रमाना ॥ १ | १२३ |” मुक्त दोनेवाले अर्थका 
वाधक है । यहाँ तो स्पष्ट है कि उसका तेज प्रभुके लीला-विग्रहमें समाया | लीलाकी आवद्यकतापर फिर लौट सकता दै । 
सा० म०--यह अर्थ कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई ठीक नहीं घटित होता; क्योंकि कुम्भकर्ण नित्यघामका सखा है | 
अतएव अर्थ है कि उसका तेज श्रीरामचन्द्रजीके मुखके समान प्रकाशमान हुआ और श्रीरामचन्द्रने उसको परतम रूप 
प्रदान कर अपना साकेतधाम दिया | 
बं० पा०--तैज ( = जीवात्मा ) शरीरसे निकलकर श्रीरामजीके मुखमै समा गया | आगे धाम देना लिखेंगे क्योंकि 
यह प्रतापी सखा दै, इसकी लय मुक्ति नहीं हो सकती | मुखमै समाया तो दुग्ध-जलवत्‌ नहीं वरन्‌ तिल-तण्डुलवत्‌ | वह 
अचिरादि मार्ग होकर नहीं गया किन्तु भगवत्स्वरूपद्वारा धामको गया और वहाँ जाकर निकलकर एथक हो गया | 
नं० प०- क्कुम्भकर्णका तेज उसको श्रीरामजीसे मिला था, वह तेज फिर श्रीरामजीमें चला गया | यथा-- 
'तेजस्तेजस्बिनामहम्‌' इति गीतायाम्‌ | 
बि० त्रि०--तासु तेजः ` "` अचंभौ माना' इति | सुर मुनि सबहि अचंभो नाना' से स्पष्ट है कि जिस कुम्भकर्णका 
तेज प्रभुके मुखमै समा गया उसकी सायुज्य मुक्ति हुई, नहीं तो धाम न जाने कितने राक्षसाको मिला, यथा- कर्हाह 
बिभीषन तिरह के नामा । देहं राम तिन्ह कहें निज धामा ॥' कुम्भकर्णके धाम मिलनेसे सुर-मुनि आदिको आश्रयं होनेकी 
कोई बात न थी। न जाने कितने रावण हुए; उनभेंसे कोई नित्यधामका सखा रहा होगा । पर उसकी चरचा मानसमें 
नहीं है । जिन चार कल्पोंकी कथा रामचरितमानसमें दै, उनमेंके रावण कुम्भकणोंमेँसे सबकी समान गति नहीं हुई । 
किसीकी सायुज्य मुक्ति हुई (यथा-- होइहौ मुकुत न पुनि संसारा' ) । किसीको मुक्ति नहीं हुई ( यथा--'मुबत न भये 
हृते भगवाना' ) । यहाँ भी दो प्रकारकी मुक्ति कुम्भकर्ण और रावण दोनोंकी कही गयी दै | कुम्भकर्णके विषयमें लिखते 
हैं ( १) "तासु तेज प्रभु बदन समाना' और फिर लिखते हैं ( २) 'निसिचर अधम मलायतन ताहि दीन्ह निज धाम ।' 
इसी भाँति रावणके विषयमै लिखते हैं। ( १ ) 'तासु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि संभ चतुरानन ॥ (२) 
फिर लिखते हैं 'तिन्हहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्मनिरामयम्‌' । इससे स्पष्ट है कि चारों कब्पोंकी रामकथाओंमें 
साम्य दै, जहाँ भेद पड़ता दै, वहाँ श्रीगोस्वामीजी दिखला देते हैं | चारों कल्पोंके राबणोंकी गतिमें भेद पड़ा | किसीकी 
सायुज्य मुक्ति हुई; उसका तेज प्रभुके मुखमै समा गया ( तिळतण्डुलका उदाहरण ठीक नहीं, न तिळ तण्डुढम समा 
सकता है और न तण्डुल तिलमें रमा सकता दै) और जिसका नहीं समाया उसे घाम मिला | यहाँ “समाना? का अर्थ 
प्रभुके 'मुखके समान? करना तो अपनी बुद्विकी अलोकिकताका परिचय देना है | अतः सायुज्य मुक्ति अर्थ करना 
ही ठीक है | 
बे» भू०--यहाँ तो कुम्भकर्णका और आगे रावणका तेज प्रभुके मुखमै प्रवेश कर गया, वह क्या था? वह 
जीवात्मा ही था या अन्य कुछ? क्योंकि अणुरूप जीव दृष्टिगोचर नहीं हो सकता और यह तेज दिखायी पड़ा | 
उत्तर स्वयं साक्षात्‌ मगवानने ही अपने परमभक्त एवं सखा श्रीअजुनजीको समझाते हुए जब किंचिन्मात्र अपनी 
दिव्यविभूतिका दिग्दर्शनमात्र वर्णन किया तो उसके अन्तमें कह दिया कि 'एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ 
गीता १० । ४० ।? ऐसा कहनेके बाद तत्व बतलाया कि यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमर्दाजतमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं 
मम तेजों:शसम्भवम्‌ || गीता १० । ४१ ।! अर्थात्‌ ठोकमें जो कोई भी प्राणी प्रतापी, ऐशवर्यशाली, लक्ष्मी-कान्तिमान्‌ , 
पराक्रमी अथवा किसी प्रकारकी मी विशेषता-सम्पन्न होता है उस प्राणीमें वह प्रताप, ऐश्वयं, " कान्ति और पराक्रम | 
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ल॑काकाण्डं ३५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ७० (७-८ ) 


आदि सारी ही विशेषताएँ मेरे अंशसे उत्पन्न समझो अर्थात्‌ बे सारी विशेषताएँ मेरी कलाएँ हैं। यहाँ भगवानके "बिद्धि 
कहनेका यही तात्पय ज्ञात होता है कि जबतक मैं चाहूँगा तभीतक जीवविशेषमें ये सारी शक्तियाँ रहकर पुनः मेरी वस्तुएँ 
मेरे पास चली आयेंगी । और मोक्ष हो जानेपर तो इन ( एकपादूविभूतिस्थ ) भोग्य वस्तुओंकी जीवको कोई आवश्यकता 
ही न रह जायगी-बहाँ तो सभी दिव्येश्वर्य स्वाभाविक हो जाते हैं। अतः वे वस्तुएँ ( तेज, प्रताप, बल आदि ) पुनः 
प्रभुमें ही अन्तित हो जाती हैं | 
रावण और कुम्भकर्णके भौतिक स्थूलदेहमें रहनेवाला जो कई प्रकारका विशेप-विशेप तेज था वह 
सब्र ( बल, पराक्रम, कान्ति, ऐइवर्यादि ) प्रभुके अंशसे था | यथा--'जाके बल लबलेस तें जितेउ चराचर झारि।' 
इसीसे वह प्रभुके मुखमै समा गया जिसे प्रत्यक्ष रूपसे देवता एवं मुनियोंने ( जो वहाँ उपस्थित थे) देखा 
कि जो तेज जहाँसे प्रादुर्भूत हुआ था वह वहीं अन्तहित-लीन हो गया और रावण, कुम्भकर्ण नामसे 
अभिहित जीवात्मा दिव्यभगवल्लोकको प्राप्त हुए | ऐसा वहींपर देवताओं एवं मम्दोद्रीके कथनसे स्पष्ट है । 
यथा-- अधम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मत बिसमय आवा ॥।' इत्यादि । 
सि० ति० तेजस्‌ अग्निका नाम है। यहाँ अग्निळपटके समान उसके तेज-प्रताप आदिसे तात्पर्य दै । यह 
श्रीरामजीके तेजके अंशसे था | यथा--'यद्चद्विभूतिमस्सरतवं श्रीसदुजितमेव वा । तत्तदेबाबगच्छ त्वं सम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
गीता १० | ४१ ॥' अतः उसका तेज अपने परम कारण श्रीरामजीके मुखमै प्रवेश कर गया, अग्निका परम कारण 
श्रीरामजीका सुख है । यथा--'मुखादग्निरजायत' ( पुरुषसूक्त ) । 
जीवात्मा तेजसे भिन्न वस्तु है, वह अणु है। अतः वह किसीकी भी हृष्टिका विषय नहीं हो सकता | बालाग्रके 
सौ भाग करे, फिर इस एक-एकके भी करे, वेसा सूक्ष्म जीवका स्वरूप है। यथा--'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः 
मु० ३ | ६ | 'बालाग्रशतभागरय शतधा कहिपतस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानम्त्याय कल्पते || इवे० ५ | & 
४ ||! इसका अनुभव ज्ञानृष्टिसे होता है | यथा- आश्चर्यवत्पश्यति करिचिदेनमाइचर्यवद्ठदति तथैब चान्यः। 
आइचयंवच्चेनमन्यः शृणोति शु्बाप्येनं वेद न चंव कश्चित्‌ || गीता २। २६ ||” और यहाँ तो “सुर मुनि सर्वाहि अचंभव 
माना ।' कहा गया है। ऐसा ही रावण तथा शिञ्पाल और परशुरामके प्रसङ्गोमें भी कहा गया है । ' 'ज्याघोषमकरोद्‌ 
वीरो बीरस्येवाग्रतस्तदा । ततः परशुरामस्य देहाह्निष्क्रम्य वेष्णवम्‌ । पश्यतां सर्वदेवानां तेजो रामसुखेडविशत्‌ ॥ 
० पु० || अर्थात्‌ सब देवताओंके देखते हुए परञुरामका वैष्णव तेज उनकी देहसे निकलकर श्रीरामजीके मुखमै समा 
गया । तीनोंमें लोगोंका देखना कहा गया है | ( “हरषे देखि संभु चतुरानन', 'पश्यतां सर्वभूतानाम्‌’, 'पञ्यतां सर्वः 
देवानाम्‌' ) । तब यह तेज जीवात्मा नहीं हो सकता । पुनः यह भी परशुरामप्रसङ्गसे स्पष्ट है कि जब उनका तेज श्रीरामजीके 
मुखमै चला गया तब भी परशुरामजी जीते-जागते रहे | तब तो उक्त तेजको जीवसे भिन्न ही मानना होगा | 
तब सुर-मुनिको आश्चर्य क्यों हुआ ?' इसका उत्तर यह है कि औरोंका तेज प्राकृत तेजमें ही मिलता है पर 
इसका तेज परम कारणरूप रामजीके मुखमै मिला, अतः जीवात्मा भी अपने परम कारणके धामको निस्सन्देह प्राप्त 
हुआ | यथा--'ताहि दीन्ह निज धाम' । श्रीरामबाणसे शुद्ध होकर उसका जीवात्मा अचिरादि मार्गसे परम गति साकेत 
धामको गया | 
; मुक्त जीवोंकी परमधाम-यात्रा अचिरादि मार्गसे होती दै । वह आँखसे नहीं देखी जाती, शाखद्वारा जानी जाती 
है | इसे भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायंजीने निर्णय करके लिखा दै) यथा--'ततइ्चायं क्रमः सम्पन्नः नाडी रदिमप्रवेशानन्तर- 
सचिषर्माचषोऽह्रह्व आपूयं माणपक्षमापूर्यं माणपक्षादुत्तरायणमासांस्तेभ्यः संवत्सर संवत्सराष्वायुं वायो रादित्यसादित्याच्चन्द्रमसं 
चन्द्रमसो वेद्युतं वेद्यताद्वारुणं वारणादेन्द्रसन्द्राद्धातूलोक धातृलोकाद्विरजां (प्राप्य) तत्र स्नात्वा श्रीसाकेतलोकद्वारमिति 
( प्राप्नोतीति ) ॥' ( बह्मसूत्र आनन्द्भाष्य ४ | ३ | ३); अर्थात्‌ इससे यह क्रम सिद्ध हुआ कि नाडीररिमके प्रवेशके 
अनन्तर ( १) अचिप =अग्निहोकमे जीव जाता है, वहाँसे (२) दिनमै, वहाँसे ( ३) झक्लपक्षमें, वहाँसे ( ४ ) 
उत्तरायण भासोंभे, बसे ( ५ ) संवत्सरमें; वहासि ( ६ ) वायुमें , वद्दोंस ( ७ ) आदित्यमै, वहाँसे (८ ) चन्द्रमामैं, वहाँसे 
(६) वैद्ुतमं, वहसि (१० ) यरुणमें, वहोँसे (११ ) इन्द्रलोके, वहाँसे ( १२ ) ब्रझाजीके ल्ेकमें पहुँचकर उसके 
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दोहा ७० ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५३ मानस-पीयंष 


I 


पश्चात्‌ विरजानदीमें ( स्नान करके सूक्ष्म शरीर छोड़ दिव्य देह प्राप्त कर दिव्यालंकारोंसे अलंकृत हो ) श्रीसाकेत लोकको 
प्राप्त होता है |? 
“अर्चिरादि शब्द्‌ अचिरादि अभिमानी देवताओंके अर्थको कहते हैं | यथा--आचरादिशब्दानाञ्चाचिराद्यभिमानि- 
देवतापरत्वमिति प्रागेवाभिहितस्‌' ( ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य ४ | ३ |४ ) |! 
विद्युतूछोकसे आये हुए देवके साथ ही ज्ञानी ब्रह्मलेकपर्यन्त जाता है| यथा--वबिद्युतेन विद्यहलोकादागतेनामानबे- 
नेवातिवाहिकेन विद्युत उपरिष्टादब्रह्म विदामात्रह्मप्राप्तेग मनम्‌ ।? ( ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य ४ | ३। ५ )। अर्थात्‌ अञ्चि 
आदि अपने लोकषर्यंन्त ही रहते हैं | विद्यत्‌ लोकका देवता ब्रहमप्राप्तितक जीवके साथ जाता है | उसके आगेके वरुण और 
इन्द्र भी अपनी-अपनी सीमासे लोट आते हैं । अपने लोकसे प्राप्त होकर ब्रह्माजी वेद्युतके साथ अन्ततक जाते हैं| 
यहाँ तेजमात्रका सुखमें प्रवेश करना स्पष्ट कहा गया है, जीवात्माकी मुक्ति उपर्युक्त शात््प्रमाण एवं अनुमानसे 
जानी गयी, स्पष्ट नहीं कही गयी, क्योंकि चार कल्पोंकी कथा एक साथ चळ रही है | उनमें जय-बिजयके कल्पवाले 
कुम्भकर्णकी मुक्ति अमी नहीं हुई, अगले जन्ममें होगी ।' 
नोट दोहा ७० 'दीन्ह निज धाम' भी देखिये । 
नोट--१ इस ( कुम्भकर्णयुद्ध ) प्रकरणें लक्ष्मणजीका एक वार भी कुम्मकर्णसे युद्ध नहीं दिखाया गया । रावण 
ओर मेघनाद दोनोंके युद्धमें लक्ष्मणजी भी शामिल रहे और मेधनाद-युद्धमें तो बे ही अग्रसर वा प्रधान थे । वाल्मीकीयमें 
वानरोंके शरण पुकारनेपर लक्ष्मणजी ही प्रथम कुम्भकर्णसे लड़ने आये और उसके कवचादि तोड़ डाले तत्र उसने लक्ष्मणजीसे 
कहा-यथा वाल्मी० ६७ ( १०६-११३ ) | 
प्रग्‌ हीतायधस्येह मृत्योरिव महामृधे । तिष्ठन्नप्यग्रतः पुज्यः किमु युद्धप्रदायकः॥ 
ऐरावतं समारूढो वृतः सर्वामरेः प्रभुः । नेब शक्रोऽपि समरे स्थितपुर्वः कदाचन ॥ 
अद्य त्वयाहं सोमित्रे बालेनापि पराक्रमः । तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामतुञ्ञाप्य राघवम्‌ ॥ 
यत्तु वीर्य बळोत्साहैस्तोषितोऽहं रणे त्वया । राममेवेकमिच्छामि हततुं यस्मिन्‌ हते हृतम्‌ ॥ 
रामे मयात्र निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे । तानहं योधयिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना ॥ 
अर्थात्‌ बड़े भयङ्कर युद्धमें आयुध लिये साक्षात्‌ मृत्युके सदृश मेरे सामने स्थित होनेपर तुम पूज्य हो, बड़ाईके 
योग्य हो, युद्धकी आवश्यकता नहीं । देखो, ऐरावतपर सवार सब देवताओंसहित इन्द्र भी समरमें कभी हमारे सामने 
नहीं स्थित हो सके । बालक होनेपर भी तुम्हारे पराक्रमसे हम सन्तुष्ट हो गये | ठुम्हारी आज्ञासे रामके पास में जानेकी 
इच्छा करता हूँ | कारण कि हम तुम्हारे बलसे सन्तुष्ट हो गये | हम केवल रामको ही मारना चाहते है जिनके मारे जानेपर 
सभी मरे हुए-से हैं | हमसे रामजीके मारे जानेपर जितने वानर यहाँ रह जायँगे उनको हम अपने बलसे मन्थन करेगे | 
इसका उत्तर लक्ष्मणजीने हँसकर दिया--यथा--(६ | ६७ | ११४-११६ ) 'इत्युक्तवाक्यं तद्रक्षः प्रोवाच स्तुति- 
[हितम्‌ । मधे घोरतरं वाक्यं सोमित्रिः प्रहसन्निव । यस्स्वं शक्रादिभिदेवंरसह्यः प्राप्य पौरुषम्‌ ॥ तत्सत्यं नान्यथा वीर 
दृष्टस्तेऽद्य पराक्रमः । एष दाशरथी रामस्तिष्ठत्यद्रिरिवाचलः ॥' अर्थात्‌ हे वीर | इन्द्रादि देवताओंसे भी असह्य पराक्रम 
प्राप्त करना तुम्हारा सत्य है, झूठा नहीं, वह पराक्रम तुम्हारा हमने आज देखा | देखो, पवतकी तरह ये दाशरथी 
रामजी स्थित हैं । 
यह सुनकर वह रामजीके पास गया | युद्ध इसीसे न हुआ | हनु० और ० रा० में भी युद्ध नहीं है । 
कुम्भकर्ण-युद्धकी कुछ आवृत्तियाँ 
पहले क्रोघरदित, फिर "काल जन्‌ करुद्धा. तत्पश्चात्‌ “अतिक्रद्ध' | प्रथम क्रोधरहितदशामें शरीरके बलसे 
काम लिया | घूँसा और हाथ पैरसे ही सबको मारकर अचेत किया । मुखियोंको ही पछाड़ा, छोटोंसे न बोला--अंगदादि 
कपि मित करि समेत सुग्रीव ।' ` ` || ६४ ॥ दूसरी बात नाक-कान कटनेकी ग्लानिसे 'काल जनु कुद्धा”, छोटेबडे 
सबको पकड़कर खाया | काळ छोटेजड़ेका विचार नहीं करता | कालका क्रोध प्रलयमे होता है तब सबका नाश करता है । 
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लंकाकाण्ड ३५४ श्रीमद्रामचन्द्रंचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७० ( ७-१०) 


दारका कक 


“> n 
यहाँ 'कोटि कोटि कपि घरि घरि खाई! । अबकी हाथ-पैरके अतिरिक्त मुखसे भी काम लिया | तीसरी बार अति क्रुद्ध? 
हुआ तब पहिले सिहनाद्‌ करके पर्वत उखाइकर चलाये--'कोषि महीधर लेइ उपारी । डारइ जहेँ मर्कट भट भारी॥ 
६८ । ३ ॥” “फिर महानाद करके गर्जी और करोडों-करोड़ों वानरोंको पटकने और रावणकी ढुद्दाई देने लगा। ६८ 
( १-२ ) देखो । इति प्रथमावृत्तिः | 

२--जबतक सेनासे युद्ध करता रहा तबतक क्रोधका स्वरूप यह था--बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा', 
'कोपि महीधर लेइ उपारी । डारइ जहेँ मर्कट भट भारी,' कोटि कोटि गहि कीस । महि पटक गजराज इव सपय करे 
दससीस' ॥ उसका धावना नहीं कहा गया | जब श्रीरामजीसे युद्ध हुआ और बहुत बाण लगे तब रिसका स्वरूप यह था 
कि धरती हिळने लगी--'लागत सर घावा रिस भरा । कुधर डगमगत डोलति धरा! वह अब्र धावता भी दै । 
धावा बामबाहु गिरि धारी।', उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका । ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका ॥' 'करि चिक्कार घोर 
अति धावा बदन पसारि । गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि॥४ सुर-सिद्धतक अब डर गये | इससे ज्ञात हुआ कि 
वह सेनाको कुछ समझता ही न था और सत्य ही ऐसा कर दिखाया | यह पुरुषार्थ राबणमें भी न था। इति द्वितीयाबृत्तिः। 

३--( क ) वानरी सेनाकी दशा | पहले युद्धमै जब क्रोध न था तब--“चली बलीमुल सेन पराई । अति भय 
त्रसित न कोउसमृहाई ॥ ६४। १० ॥ दूसरे युद्धमें क्रोध होनेपर कोई फेरनेपर भी न फिरे मुरे सुभट सब किरहि 
न फेरे । सूज्ञ न नयन सुर्नाह नाहि देरे ॥ ६६। ६ ॥ पुनः, ( ख ) पहलेमें यूथपति मूर्छित हुए, दूसरेमें उन्ह भी खाने 
लगा । अतः पहलेमें केवल सेना भगी, दूसरेमै यूथपति भी भगे। अति क्रोध होनेपर रीछ-वानर यूथःके'यूथ भागते हैं 
और आर्च होकर पुकार करते हैं ।--“चले भागि कपि भालु भवानी । 'विकल पुकारत आरत बानी ॥ इति तृतीयादइत्तिः | 

४--( क ) पहिलेमें सेना भगी । दूसरेमें सेनापति | तीसरेमें जान पड़ता है कि सेनापति और सेना दोनों भगे; 
इसीसे पहले दो बार दो-दो चरणमै भागना कहा और अबकी चारमें । (ख ) पहिले जो जहाँ पाता दै भागता है-- 
'न कोउ समुहाई? | दूसरेमें “सब्र सुभट' एक साथ फिरे। तीसरेमै रीछ-वानरका कम-से-कम एक-एक यूथ एक-एक साथ 
भगे और कुछ इधर-उधर भी । यूथप ओर सेना दोनों भगे | 

५- गर्जन । (क ) प्रथम लङ्कासे चला तब “वज्रपात? के समान गर्जा-'महिष खाइ करि मदिरा पाना। 
गर्जा बञ््राघात समाना ॥ ६३ | १ |? वज्राघातसे लोग सहम जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, व्याकुलहो आँख-कान बंद 
कर लेते हैं-'गाजेउ कपि गाज ज्यों बिराज्यो उवालजालयुत भाजे धीर बीर अकुलाइ उठ्यो रावनो', गाजेउ कपिराज 
रयुराजकी सपथ करि मेदे कान जातुधान सानो गाजे गाजके' । ( ख )--दूसरी बार ग्लानिके कारण गर्जा नहीं, पर 
जब सेना सन्न मारी गयी तब अति क्रुद्ध होनेछै सिंहनाद किया | सिंहनादसे केवल भय होता है।( ग )-पर्वंत चलानेपर 
जत्र बाणसे उसे चूर-चूर देखा ओर अनेक बाणोंसे रामजीने उसे घायल किया ओर वानर निकट गये तब “महानाद करि 
गर्जा ।! विशेष दोहा ६८, ६६ ( ५-६ ), ६८ ( ७-८ ) देखिये | 

सुर # दुंदुभी बजार्वाह हरर्षाह। अस्तुति करह्‌ सुसन बहु बरषाह ॥ ९॥ 
करि बिनती सुर सकल सिधाए । तेही समथ देवरिषि आए ॥१०॥ 

अर्थ--देवता नगाड़े बजाते और प्रसन्न होते हैं | स्तुति करते और बहुत फूल बरसाते हैं || ६ ॥ विनती करके 
सत्र देवता चले गये | उसी समय देवषिं नारद आये || १० || 

हि मिलान कीजिये--ततो देवा: सऋषयो गन्धर्वाः पन्नगाः खगाः । २९। सिद्वा यक्षा गुह्मकाइच अप्सरोभिइच 
राघवम्‌ । ईडिरे कुसुमासारंवर्षग्तश्चाभिनन्दिताः॥ अ० रा० ८। ३० |? इन इलोकोंके “अभिनन्दिताः? 'ईडिरे', 
'कुलुमासारेर्वर्षन्ति ही मानसके 'हर॒षहिं', “अस्तुति करहि? “सुमन बहु बरपहिं’ हैं। देवता, ऋषि, गन्धर्व, पन्नग, 
खग, क यक्ष, गुह्मक और अप्सराएँ ये सत्र मानसके सुर” शब्दसे जना दिये गये। 'दुन्दुभी बजावहिं' मानसे 
अधिक है। 


र ™_™_™_™_™_ 3.५... 
* नम। † जय जय करि प्रसून बहु--( का० ) | 
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दोहा ७० (११-१२) 


No 


श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५५ 


मानस-पीयूष 
Sort 

नोट- १ प्रभुकी जय, शत्रुनाश और निजपद-छाभपर एवं सेवा जनानेके लिये हर्ष, पुष्पवर्षादि किये |-- (रा० 
प्र) | २--दिवरिषि आए? | क्योंकि ये कुम्भकर्णके ज्ञानोपदेष्टा है--( बं० पा० )। यथा— 
देवमुनीइबरः। अ० रा० ८ । ३१ |? 


'आज्गास तदा रामं द्रष्टुं 


गगनोपरि हरिगुन गन गाए । रुचिर बीररस प्रभु मन भाए ॥ ११॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए । रामु समर सहि सोभत भए ॥ १२॥ 


अर्थ- उन्होंने आकाशमै ऊपर ( खड़े हुए ) भगवान्‌ श्रीरामजीके मनको भानेवाले सुन्दर वीररसके गुणसमूहका 
गान किया जो प्रभुके ( मनको ) भाया || ११ || मुनि यह कहकर चले गये कि दुष्टको शीघ्र मारिये | श्रीरामचन्द्रजी 
रणभूमिमें शोमित हो रहे हैं || १२ ॥ 

नोट-- १ ( क ) 'गगनोपरि' `? इति | अ० रा० ८ में नारद्जीका उतरकर आना कहा है |-- नारदो गगनात्ूर्ण , 
स्वभासा भासयन्‌ दिशः । २१ |! और वाल्मी० ६७। ७३ में आकाशमें रहना कहा है-- 'नभोगताः' | ( ख ) नारद्जी 
आकाशामें ही क्यों स्थित रहे ! क्योंकि प्रथ्वीपर अस्थि, रुधिर और मृतक शरीर पड़े थे | ( पं०)। अथवा, नारद सुर- 
मण्डलमै ये अतः वहाँसे गुण गाया, नीचे न आये | वा, रामचन्द्रजीका यश उच्च है अतः ऊँचेसे ही गाया | अथवा, महदात्रली 
शत्रुपर विजय होनेसे देवता निर्भय हो गये अतः ऊपरसे ही गान किया | (मा० म०, पं० ) । अथवा, ऊपरसे ही गुण 
गाये जिसमें सब सुनें | 

पु० रा० कु०--गगनोपरि:* इति | ये गुणगण रुचिर हैं, वीर-रसके हैं, विजयसम्बन्धी हैं और प्रभु मन भागे 
हैं । खलसे यहाँ मेघनादको जनाया-[ १ यहाँ पूज्य कविने “खळ पद देकर रावण और मेघनाद दोनोंको सूचित कर 
दिया । २ 'हरिगुणगण' | दुःखहरण करनेके सम्बन्धसे “हरि' पद्‌ दिया । इस पदसे जनाया कि यही चरित गाया कि इसके 
वधसे बड़ा भारी भार उतर गया, इत्यादि ।-“भक्तानां सर्वक्लेशापहारी इति हरिः ।- प्रभु अर्थात्‌ जो सब कुछ करने को 
अत्यन्त समर्थ हैं, यथा--सर्वासु क्रियासु सामर्थ्यातिशयात्‌ प्रभुः? । ] 

बं० पा०-- क्या गुणगान किया ! इसीका उत्तर दूसरे चरणे देते हैं कि “रुचिर वीररस” | सुन्दर वीररसके चरित 
गाये | अतएव प्रभु रामजी, जो रुचरवीररसमै पगे हुए हैं, सुनकर प्रसन्न हुए इन्होंने सामयिक गान सुनाया | अथवा, 
दूसरी प्रकार अथ यह दोगा कि “रुचिर वीररसमें भरे हुए. श्रीरामजी” नारदके मनमै माये । ( नारदजी प्रसन्न हुए-- 
पाँ० | ) कि प्रभुने यह श्रम भक्तोंके लिये किया | यह भगवत्‌-भागवतकी अन्योन्य प्रीति दै । 

नोट--२ अ० रा० में नारद्जीने १५ इलोकोंमें श्रीरामजीके स्वरूप आदिका ही प्रायः वर्णन किया है (इलोक ३४ 
से ४८ तक ) | उसके बाद कहा है कि आपने देवहितके लिये यह बडा भारी काम किया | कुम्भकर्णके वधसे आज प्रथ्वीका 
बहुत कुछ भार उतर गया । “कुम्भकर्णवधेनाद्य भूभारोऽयं गतः प्रभो । ४६। 

३ 'बिगि हतहु' । अ० रा० ८ | ५० में मुनिने कहा है कि कल मेघनाद और परसों रावणवध होगा | पर ऐसा 
हुआ नहीं | देवर्षिकी वाणीका असत्य होना गोस्वामीजीको न भाया, इससे मर्यादा जाती है | इसलिये 'बेगि' शब्द दिया । 
(ख ) कहि गए'- कहकर ऊपर-ही-ऊपर ब्रझलोकको चले गये | 'ययो देवः पुज्यमानो ब्रह्मलोकमकल्मषम्‌ । अ० 
रा० ८ । ५२।' दोहा ७० भी देखिये | ( ग ) “सोभत भए? | यह बिजयश्री है | शोभा दै ( वं० पा० ) | 


प० प० प्र०--१ 'बेगि हतहु“"” में मात्रा कम करके जनाया कि--( क ) भगवान्‌ वीररसप्रधान मूर्तिका 
वर्णन करतै-करते तथा भगवानको अपने शापके कारण ही इतना परिश्रम सहना पड़ा इस अनुतापसे मुनि भावापन्न हो 
गये, अधिक बोलना असम्भव हो गया | इस तरह प्रथमार्घेमें हर्ष, विषाद्‌, अनुतापादिके अनुभावोंको सूचित किया | तथापि 
मेघनाद और रावणके वध बिना देवादिका दुःख न मिटेगा | यह भी सूचित किया | ( ख ) द्वितीयार्धम कोमल, मधुर 
स्वाङ्गसुन्दर नीलवर्ण तनपर वीररसके परमाश्चर्यकारक अति मनोहर नयन परम अवर्णनीय हैं यह सूचित किया | यह 
“कहि न सक छबि'` ” से आगे स्पष्ट किया है | 


२ “श्रीराम इति | भाव कि श्री अथात्‌ ऐश्वर्य, लक्ष्मी, ऐहिक सुख और आनन्द ne मी देनेवाले हैं | 
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Ce md 


छंद--संग्राभभमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसलथनी । 
शभ्रसबिद मख राजीवलोचन अरुन# तन सोतित कमी ॥ 
भज जगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुँ दिसि बन । 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि आव घन ॥ हैः 
डा [लू त्‌ 
शब्दार्थ-- भ्रम-पसीना, स्वेद | शोणितस्दधिर, रक्त, खून | कनी ( कण )=जहुत छोटा ठुकड़ा जेसे बालूकी 
कण । शोणितकण-खूनके छींटे । फेरना-घुमाना, मण्डलाकार गति देना । 
थे--अतुलित बलवाले कोशलराज रघुकुलके स्वामी रणभूमिमै विराजमान हैं | मुखपर पसीनेकी बूदें, भि 
कमलके समान लाल, शरीरपर रक्तके छौटै हैं, दोनों हाथोंसे धनुष्-बराण फेर रहे है ओर ( उनके ) चारों ओर वानर सुरा 
हैं। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभुकी छुविको शेष भी वर्णन नहीं कर सकते जिनके बहुतेरे मुख 
रा० प्र०- यै रुधिर-विन्दु वे हैं जो कुम्मकर्णादिके शरीरसे बाण लगनेपर उड़े । 
नोट- १-- भुज जुगल फेरत सर सरासन०' इति। यथा--'अवनि कुर 
पलक न प्रेरत। सगन न डरत निरखि कर कमलन्ह सुभग सरासन फेरत॥'--( गी० ), | 
फेरत । जिय की जरनि हरत हसि हेरत॥ अ० २३६ | ८ ॥' तथा यहाँ आनन्दमै मग्न यह क्रीडा कर रहे हैं | व॑ पा० 
जी लिखते हैं कि यह वीरोंकी विजयसूचक मुद्रा दै | 


दोहा--निसिचर अधम मलाकरः ताहि दीन्ह निज थाम। 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्रीराम ॥ ७०॥ 


अर्थ- हे गिरिजे | निशिचर कुम्भकर्ण नीच, अधर्मी और पापकी खानि था। उसे श्रीरामजीने “निज धाम' 
दिया । वे मनुष्य मन्दबुद्धि हैँ जो श्रीरामजीका भजन नहीं करते ॥ ७० || 

नोट--ताहि दीन्ह' का भाव कि जो ऐसा पापात्मा था जब उसको घाम दिया तब जो उनका भजन करेंगे उनको 
क्यों न निज धाम देंगे; यह सोचकर उनका भजन करना चाहिये । 

गोड़जी- “निज धाम? से यहाँ अपने लीलाविग्रहमें स्थान देना सूचित होता है | “निजधाम' प्रझुके लीला-विग्रहके 
लिये मानसकारने सर्वत्र प्रयुक्त किया है और जन्मघरसङ्गमै सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम म उसी 
लीलाविग्रहका संकेत है | लीलाविग्रहमें स्थान पानेमै सभी मुक्तियोंका समावेश है । कोई झगड़ा नहीं है | 

नोट- पूर्व कहा कि 'तासु तेज प्रभु बदन समाना' और यहाँ कहते हैं कि ताहि दीन्ह निज घाम।' इससे 
कुछ महानुभावोंने तिज संमाना' का यह अर्थ किया है कि उसका तेज प्रभुके मुखके समान था ।' तेजका समाना प्रमाण- 
सिद्ध है, शिशुपाल इसका प्रमाण है। भक्तकी किसी प्रकार मुक्ति होना--'निज धाम? पाना है। निजधास, हरिधाम 
रामधाम ( 'राम घाम पथ पाइहि सोई', 'बिनु श्रम रामघास सिधावही'--( उ० १३० ), परम पद' “जहां संत सब 
जाहि”, जह ते नहि फिरे' इत्यादि जितने शब्द इस ग्रन्थमे आये हैं वे पर्याय है । हाँ, कहीं कहीं शब्दोंके बदल देनेसे 
भाबोंमें कुछ विलक्षणता भी जनायी गयी है । इस प्रकार अनेक मतोंका समावेश भी एक ही इलेषार्थी शब्द देकर कविने | 
कर दिया है । 

इस ग्रन्थमै चार कल्पोंकी कथा मिश्रित वर्णन की गयी है | मुख्य कथा मनु-शतरूपा भानुप्रताप रावणवाले कल्पकी 
ही है । “रामावतार” के चरित इसमे है, चाहे वे राम विष्णु भगवान्‌, श्रीमन्नारायण, साकेतविहारी राम-- किसीके अवतार | 


बिहग दुम डारत रूप निहारत 
करकपलग्हि धनु सायक 


* रुचिर्‌ तन-( का० )। 
+ पं०-यहाँ फेरत' पद सुधारनेके अथेमें है । उनमें जो र्क्त भादि लगा है उसे पोछते हैं । 
+ मलायतन--(काऽ)। | 
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दोहा ७०-७१( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५७ मानस-पीयूष 


हों । मुख्य कथा साकेताधीशकी है पर जहाँ जिस और अवतारकी कथा विशेष है वह भी प्रसङ्ग आनेपर दे दी गयी है । 
जिस कल्पमें भानुप्रताप और अरिमर्दन रावण-कुम्भकर्ण हुए उसमें 'तासु तेज समान प्रभु आनन' दोनों मुक्त हो गये, 
फिर उनका जन्म नहीं हुआ । जय-विजय' को तीन जन्मका शाप है इससे उनकी मुक्ति इस जन्ममै हो नहीं सकती इससे 
उस अवतारकी कथा यहाँ नहीं जान पड़ती । रुद्रगणोंको भी एक ही जन्मका शाप था इससे उस अवतारकी कथा भी 
यहाँ कवि “निज घाम! से जना रहे हैं । इसीसे दो बार दो तरहके 'बुक्ति-वाचक पद्‌ दिये | 'निजधाम' बिष्णुलोक, 
श्रीमन्नारायणका लोक और राम-घाम ( साकेताधीश रामका लोक ) तीनोमें प्रटित होता है | 
पं० रामकुमारजी लिखते हैं यहाँ 'निजघाम? शिवलोक है। स्ट्रगण-परसङ्कमें यह अर्थ संघटित दै । गिरिजा" 
सम्बोधन और नारदमुनिका इसी स्मय आगमन इस भावको पुष्ट करते हैं | इसी समय आनेका अभिप्राय यह है कि 
इन्होंने रुद्रगणोंको आशीर्वाद दिया था कि 'होइहौ मुकुत न पुनि संखारा' उनमेंसे एक मुक्त हुआ अत्र दूसरेको शीब् 
मुक्तिक प्रार्थना करते हैं । इससे नारद्की दयाळता सूचित की | 
पुनः प्रथम “तु तेज समान” और दूसरी बार 'दीन्हं निज धा” कहनेसे यह भी भाव निकलता है कि इस 
तरह दोनों मतोंको किने कह दिया | एक बार एक मुक्ति कही दूसरी बार दूसरी | इस प्रकार जिस कल्पमें कैवल्य मुक्ति 
होना है उसके लिये तेज समान? कहा और जिसमें वे पार्षद रावण हैं जो फिर उसी रूपसे सेवामें रहंगे उनके लिये निज 
घाम? कहा | बं० पा० जी दोनोंका समानाधिकरण इस प्रकार करते हैं, कि ये पार्षद प्रभुके द्वारा धामको पहुँचेंगे, वहाँ एथक्‌ 
हो जायेंगे | ७० ( ७-८ ) देखिये | वे घामका अर्थ लोक ओर स्वरूप दोनों लिखते हैं ( गोड़जी-धामका एक अर्थ 
'तेज' भी दै । लोकका भी अर्थ 'तेज? है ओर 'स्वरूप' तो दै ही । तेज अपने आकरमें मिळ भी जाता दै और काम 
पड्नेपर अलग भी हो जाता दै । धाममें कल्पमेदके अनुसार सभी तरहके अर्थोंकी गुंजाइश दै । ) 
नोट-२ “जे न भर्जाह श्रीराम०'। श्रीराम अर्थात्‌ समर-विजय-श्रीयुक्त | ( बं० पा० ) । “मन्दमतिः इति । 
“अस प्रभु सुनि न भर्जाह भ्रम त्यागी । नर सतिमंद ते परम अभागी ॥ ४४। ६ | देखिये | इससे यह भी जनाया 
कि जो भजन करते हैं वे सुमतिमान्‌ हैं, चतुर हैं | यथा--“रामहि भर्जाह ते चतुर नर, “रार्माह भर्जाह प्रबीन' । 
जे, ते, द्वारा असम वाक्योंकी समता प्रथम निदर्शना अलंकार है। 
दिन के अंत फिरो हौ # अनी । समर भई सुभटन्ह श्रम घनी॥ १॥ 
राम कृपा कपिदल बल बाढा । जिमि तून पाइ लाग अति डाढ़ा॥ २॥ 
शब्दार्थ-- डाढा = अग्नि | घनीज-बहुत; गहरा । 
अथ दिनका अन्त होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ फिरी | ( आजकी ) छड़ाईमैं सुभटोंको गहरा ( बहुत बड़ा ) 
परिश्रम और थकावट हुई || १। श्रीरामजीकी पासे कपिद्लका बल ऐसा बढ़ा जैसे तिनकाका सद्दारा पाकर अग्नि 
खूब लगती है अर्थात्‌ ज्वालायुक्त हो बढ़ती दै || २॥ 
गेट- १--'दिन के अंत'। इससे जान पड़ता है कि कुम्मकर्णमरण दिन अन्त होनेके पहले ही हुआ । 
वानरसेना निशाचरोंको मारती भगाती रही, इसीसे दोनों सेनाऑका लोटना अब कहते हैं | या अपनी-अपनी सेना सँमाल्ने- 
में देर ढगी | पूर्व मेघनाद-लक्ष्मण-युद्धके अन्तमै कहा है कि संध्या मई (री ह बाहिनो आयात उडा य दिन 
अन्ततक हुआ था | यदि कुम्मकर्णवघपर सब निशिचर सु गये होते तो कपिद्लका ही फिरना कहते | यथा-गर्जाह 
भालु बलीमुख रिपुदल बल बिचलाइ ॥ ४६॥ निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसलाधनी ॥ “भुजबल 
रिपुदल दलमलि देखि दिवस कर अंत । कूदे जुगल बिगतश्रम आए जहे भगबंत ॥ ४४ ॥'" 'गए जानि अंगद हुनुसाना । 
फिरे भाल सरकट भट नाना ॥' | | ४ 
कुम्भकर्ण सेना साथ न छाया था---चला दुर्ग तजि सेन न संगा' । पर रावणने सेना उसके साथ-साथ ही पीछे 
भेजी, यह बात वाल्मीकीयसे स्पष्ट हो जाती है। वह सेना पीछे [पीछे ही रही, जब वानरा रही, जब वानर-भाछ-सेना तितर-बितर हो भगी तत्र 
10 02 अं क 


mmm orc 


क 3 भ«»+७+3+3«««+-भ+3--, 


Wt SN 21 
# द्रोउ-=( का? ), हवौञ(भा० दा?) । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लेकाकाण्ड ३५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ७१ ( १-२) 


वह आगे आयी, यह 'कुंभकरन कपि फौज बिडारी । सुनि घाई रजनीचर घारी॥ ६६ | ७ || से प्रकट है। इसमेंके 
जो मरनेसे बचे थे उनका लोटना अब कहते हैं | ड 

रा० प्र० का मत है छौँ अनी? से ऋक्ष और वानर इन दोनों सेनाओंको ले सकते हैं अथवा निशाचर आर बानर 
ये दोनों सेनाएँ लौटीं । 

गौड़जी-- यहाँ श्रमका प्रयोग मानसकारने स्त्रीलिज्ञमें किया है | संस्कृतमें श्रम पुँल्लिङ्ग है। सूरदास आदि अन्य 
कवियोंने भी 'श्रम' को पँल्लिङ्ग माना है | 'कहै बृथा अमि ञमि ख़म पाये ।' (सूर) | मानसकारने भी अन्य सभी स्थानोंमैं 
पुल्लिङ्ग ही माना है, जैसे, 'देखि बिभीषन प्रभु त्म पायेउ । गहि कर गदा क्रुद्ध होइ घाषेउ॥' ऐसा जान पड़ता हि 
कि “प्रश्‍न? की तरह “श्रम! शब्दका प्रयोग भी मानसकारके मतसे उभय रिङ्गोमे हो सकता था | [त्रिपाठीजी लिखते हे 
कि संस्कृत शब्दोंका प्राकृतादि भाषामें प्रयोग करते समय “लिङ्ग-विपर्यय करना दोष नहीं है। मानस-ब्याकरण पृष्ठ ८८ 
देखो | ( प० प० प्र० ) | 

नोट-- २ श्रम घनी” क्योंकि कुम्भकर्ण ऐसे वीरसे कई बार सामना पड़ा था । सुभरन्ह घनी श्रम भई में यह भी 
संकेत है कि कुम्भकर्णसे सुभट ही लड़ते रहे, भट पास नहीं जाते थे | ( प० प० प्र०)। अथवा पहले भट भी आये 
थे पीछे सुभर ही लड़े | सुभट ऐसे हारे क्रि भाग चले | यथा-- मुरे सुभट सब फिरहिंन फरे।'' ६६ | ६ | 'जिमि 
तन पाइ०', भाव कि जैसे वायु पाकर अनायास तृणको अग्नि भस्म कर देती है । 

नोट ३--'रामकृपा कपिदल बल बाढ़ा' इति | (क ) भ्रीरामकृपासे सब श्रम दूर हो गया ओर बल बढ़ा । पुनः 
( ख ) भाव कि यद्यपि कुम्भकर्णके साथ युद्धमें श्रमित हो गये थे तो भी समरका उत्साह उनका बना हुआ है, यह 
रामकृपाका बल है | ( बं० पा० ) | 

४--तृन पाइ लाग अति डाढा' | यहाँ श्रीरामजीका किञ्चित्‌ कृपाकटाक्ष तूण है, कपिबल मन्दाग्नि है। वह 
रामकृपाबलरूपी तूण पाकर बढ़ा । अग्नि तृण पाकर बढ़ती ही है।-यहाँ उदाहरण और प्रथम उल्लास अलंकार हैं | 
किसी टीक्राकारका मत है कि निशिचरनाशरूपी तृण पाकर कपि-उत्साह बढ़ा' और करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि “रामचन्द्रजी- 
की कृपासे कुम्मकर्णके वधसे कपिदलमें बहुत बल बढ़ा जैसे तृणके समूहमें दावा छगनेसे फिर नवीन अङ्कुर उठते हैं। 
कुम्भकर्णकी मारसे कपिसेना जल रही थी अब उसके मरणसे वानर, अक्ष प्रफुल्लित हो गये | 

आवृत्तियाँ 


प्रथम युद्ध--प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुति कपि सिह नाद करि घाए ॥ ३८ | ६ ॥ से प्रारम्भ 
होकर “निसा जानि कपि चारिउ अनी । आये जहाँ कोसलाधनी || ४७ | १ ॥ पर समाप्त हुआ । 'चारि अनी कपि कटक 
बनावा' उपक्रम है | दिनका युद्ध फिरे भालु मर्कट भट नाना | ४४ | ३।' पर समास हुआ और रात्रिका ४७ ( १) 
पर । इस युद्धमै प्रभुप्रताप समझकर ओर हर्षित होकर श्रीरामचरणारविन्दमें प्रणाम करके वानर चले ।- प्रभु प्रताप कहि 
सब समुझाये?, हरित रामचरन सिर नार्वाह्‌ |० ३८ | ७ ।' अतएव इस युद्धमें बराबर वानर जयशील रहे | 

दूसरा युद्ध- कोपि कपिन्ह दुरघट गढ़ घेरा । ४८ | ६ | से प्रारम्भ होकर संध्या भइ किरी दोउ बाहिनी । 
लगे सँभारन निज निज अनी || ५४ | ४ ॥' पर समाप्त हुआ | इसमें कपि प्रभुको प्रणाम करके न चले, प्रथम दिन जय 
पा चुके हैं, उत्साह बढ़ा हुआ है, अतः कोपकर अपने बलपर चले | फल हुआ कि 'सो कपि भालु न रन महें देखा । 
कोन्हेसि जेहि न प्रात अवसेषा॥' मेघनादकी सबपर जय हुई--'दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर। 
'सिहनाद करि गरजा मेघनाद बलधीर || ४६ ॥' हनुमानजीने उसका रथ ओर सारथी नाश किया क्योंकि इनके हृदयमें 
सदा प्रभु रहते है--जासु हृदय आगार बर्साह राम सर चापघर'। लक्ष्मणजी बिना प्रणाम किये कोपकर चले अतः फिर 
. मेघनादकी जय दुई । 
तीसरा युद्ध-- नाथ भूघराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा || ६४ | २ ||! 'एतना कपिन्ह सुना जब 
काना । किलकिलाइ घाये बल्वाना || ३ ॥। से प्रारम्भ हुआ और “दिन के अंत फिरीं दोउ अनो ।” ७१| १ |: 
पर समासत हुआ । प्रणाम न करनेसे सेना दारी | विशेष दोहा ७४ में देखिये | अन्तमै श्रीरामजीने उसे मारा | 
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छोर्जाह निसिचर दिनु अरु राती । निज मुख कहे # सुकृत जेहि भाँती॥ ३॥ 

बहु बिलाप दसकंधर करई। बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥ ४॥ 

शब्दार्थ--छीजनान्क्षीण होना, घटना, नाश होना--“मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई । जेहि छीजइ निसिचर सुनु 
भाई ॥ ७४ (६ ) ||? ८ 

अर्थ--निशिचर दिन रात इस तरह घटते जाते हैं जिस प्रकार अपने मुखसे अपना पुण्य कहनेसे घटता है ॥ ३ || 
रावण बहुत विलाप कर रहा है, बारम्बार माईका सिर छातीपर रखता है || ४ || 
हु रा० प्र, पं०-- छीर्जाह निसिचर”“राती' इति | रातमें कम होना इस भाँति दै कि जो घायल होकर घर जाते 
हैं वे रातमै मर जाते हैं | 

नोट--१ निशिचरके बढ़नेके उदाहरणमें कहा है कि वे ऐसे बढते थे जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता है, यथा-- 
'नित नूतन सब बाढ्त जाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ १ | १८० | २ |! नाशमें 'निज मुख कहे सुकृत 
जेहि भाँती |” कहा | लाभसे लोभ बढ़ता है; इसलिये बढ़नेमें वह दृष्टान्त दिया | और, सुकृत कथनसे घटते हूँ, यथा-- 
'यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ।।' इति मनुस्मृतौ । अर्थात्‌ झठसे 
यज्ञ और विस्मयसे तपस्या नष्ट होती दै, विप्रनिन्दासे आयुर्ब्रल और अपने-आप कीर्तन करनेसे दान नष्ट होता है। अतः 
घरनेमें यह दृष्टान्त दिया | लाम होनेमें देर लगती है पर सुक्त क्षीण होनेमें देर नहीं लगती; जैसे राजा ययातिका अनेक 
जन्मोंके सुकृतोंसे कमाया हुआ स्वर्गराज्य सुक्रत-कथनसे तत्क्षण नष्ट हो गया और वे प्रथ्वीपर आ गिरे | यह भाव 
दिखानेके लिये दो प्रकारके दृशन्त दिये गये | 

२--बहु बिलाप' | वाल्मी० ६८ | ६-२४ अर्थात्‌ १६ इलोकोम जो कहा दै वह सब इसमें आ गया | पू 
लिखा जा चुका है कि भाईके शक्तिद्वारा मूछित किये जानेका बदला रावण-श्राठृ कुम्भकर्णक्ा वध करके चुकाया गया | 
अतएब दोनोंका विलाप भी समान ही हुआ है । वालमी० में दिये हुए विलापका मिलान प्रभुके ( मानसमें दिये हुए ) 
विलापसे पाठक कर छे | हि श्रीराम और रावणके बिल्लपका मिहान 


रावण श्रीराम 
बहु बिलाप दशकंधर करई बहु बिधि सोचत सोचबिमोचन 
बंधु सोस पुनि पुनि उर धरई राम उठाइ अनुज उर लायेउ 
१६ इलोकोमें विलाप १६ चोपाइयोंमें विलाप 
मेघनादने शान्त किया हनुमानूजीने शान्त किया 


पर प्रभुके शोकालापको “प्रलाप” कहा है, विलाप-शब्दका प्रयोग उस प्रकरणभरमें नहीं दै । इस भेदसे जनाया कि 
रावणका कुम्भकर्णपर इतना निव्याज प्रेम नहीं है जितना श्रीरामजीका लक्ष्मणजीपर दै | ( प० प० प्र० ) | 

३--'षुनि पुनि’ से जनाया कि छातीसे लगाकर शोकसे मूलित हो जाता है, या छाती हाथोंसे पीटने ळगता है 
तब सिर गिर जाता है, अतः जब्र फिर सावधान होता है तत्र फिर सिरको उठाकर छातीसे लगाकर विलाप करने लगता है | 
इसीसे “पुनि पुनि’ पद दिया | 

वाहमी० रा० में विलाप इस प्रकार है-राक्षसश्रेष्ठ रावण बड़ी कठिनतासे होशमै आकर, कुम्भकर्णबधसे 
दुःखी व्याकुल होकर विलाप करने लगा--झ वीर ! शत्रुओंके दर्पनाशक ! हा कुम्भकर्ण ! हा महाबल ! 
देवाधीन होकर ठम हमको छोड़कर यमराजके यहाँ चले गये | हमारे दुःखकरो बिना मिटाये और शत्रुसेनाको 
अकेले ही संत्रासित कर हमको छोड कहाँ चले गये | हा! हम अब नष्ट हो गये | क्‍योंकि हमारा दाहिना हाथ 
गिर गया जिसके आश्रय हम देव-दानव किसीको न डरते थे | इस तरह देवदानब-गर्वनाशक वीर | कालाग्निसष्टश | 
आज तुम रणमें राघवसे मारे गये | जिस आपको वज्र भी कभी किंचित्‌ पीड़ा न कर सका वह आज तुम बाणसे पीडित 

MMH fA sie Wb SD Ye 


5 धर्म-( क०) । 
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१ न ७ हँ. ) 
छंकाकाण्डं ३६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा ७१ (३-८) 


हो सो रहे हो | देबगणसहित ऋषि गगनस्थ है | देखकर हँसते और तुम्हारी निन्दा करते है । अवश्य ही आज प्रसन्न 
होकर लक्ष सिद्ध वानर लङ्काके कोटपर चढ़कर द्वारको घेर लेंगे। हमें राज्यसे क्या ! सीतासे भी छी बम. बन | 
जीकर भी हम क्या करेंगे, यदि हम तुम्हारे मारनेवाले राधवको नहीं मारते | हमारा मरना ही मला है | जीना व्यथ 
दै । आज ही हम वहाँ जायेंगे जहाँ हमारा छोटा भाई दै । भाईको छोड़ क्षणमात्र भी हम जीना नहीं चाहते । पहलेके 
अपकारी हमको देख सत्र देवता हँसँगे। हा कुम्भकर्ण | अत्र हम इन्द्रको केसे जीतँगे | हा ! वह हम महात्मा विभीषण- 
का शुभवचन अब प्रास हुआ जो अज्ञानवश हमने उस समय नहीं ग्रहण किया | विभीषणका 5 कमर और 
प्रहस्तका विनाश हमको अत्यन्त लजित करता है | उस कर्मका शोकप्रद फल हमको प्रास हुआ जा हमने घमाता 
विभीषणको निकाल दिया । कुम्मकर्णके मरनेसे रावणकी आत्मा आकुछ और अति दुःखी हो गयी । जिससे वह अत्यन्त 
विलाप करके गिर पड़ा | 
रोर्वाह नारि हृदय हति पानी। तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ ५ ht 

अर्थ--ख्रियाँ उसके विपुल बल और तेजकी बहुत सराहना कर-करके हाथोंसे छाती पीटकर रोती हैं । ५ ॥ 

नोट--१ बड़े लोगोंके मरनेपर तेज-प्रतापादि कहकर रोनेकी रीति है | यथा "रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ 
तब बल नाथ डोल नित धरनी ।|१०३।४-५।।? 'सोक विकल सब रोवहि रानी रूप सील बल तेज बखानी ||अ० १५६।' 

२- छाती पीटना भी स्वभाव है | यथा--मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताइत बहु भांति पुकारी ॥ ७६ | ७।' 
( मेधनादवधपर ); ‘उर ताइना करहि बिधि नाना || १०३ | ४ ||!” ( रावणवधपर ) | भाव कि वियोगं होते ही छाती 
क्यों न फट गयी, बड़ी कठोर है | 

कुम्भकर्ण-बल-पोरुष-संहार प्रकरण समाप्त हुआ। 


मेघनाद-बल-पीरुष-संहार 
( नागपाश ) 

सेघनाद तेहि अवसर आएउ # । कहि बहु कथा पिता समझाएउ ॥ ६ ॥ 

देखहु कालि मोरि सनुसाइ । अर्बाह बहुत का करों बड़ाई ॥ ७॥ 

इष्टदेव से बल रथ पाएउं। सो बलु तात न तोहि देखाएउँ ॥ ८ ॥ 
अर्थ उसी समय मेघनाद आया ओर बहुत ( धीरज बँधानेवाली ) कथाएँ कहकर पिताको समझाया || ६ ॥ 
कल मेरा पराक्रम, पुरुषार्थ देखना, अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ || ७|| हे तात | जो बल और रथ मैंने इष्टदेबसे पाया था वह 
बल आपको नहीं दिखाया ( भाव कि उसका अबसर अभीतक नहीं आया था, अब आया है अतः दिखाऊँगा ) || ८ ।| 
नोट- १ “मेघनाद तेहि अबसर आएउ `” इति | ( क ) कुम्भकर्णका वध, उसके सिरका बाणद्रारा रावणके 
आगे गिरना और उसे देखकर रावणका मणिरह्ित सर्पकी तरह व्याकुल होना तथा विलाप करनेका संवाद सुनकर 
मेघनाद आया | वास्तवमै इस समय अब रावणको कोन समझानेको समर्थ हो सकता था? 'जेहि कहुँ नहि 
प्रतिभट जग जाता! ऐसा भाई कुम्भकर्ण ही जग मारा गया, तब अत्र जीतकी कोन आशा ! जब वैसा ही कोई वीर उससे 
भी अधिक बलवान्‌ शक्तिमान्‌ हो तभी बह समझानेसे धैर्यं धारण कर सकता । मेघनाद अपनेको सबसे अधिक वीर 
समझता दे, अतः बह पिताका शोकाकुल होना सुनकर समझाने आया । (ख) कहि बहु कथा' इति। भाव कि 
समझाया कि मुझ महाबली मेघनादके जीते-जी आपके दुःखका कारण ही कहाँ है! में अभी सब ठीक किये देता हूँ | 
मै समस्त शत्रुओंको मार डालूँगा । यथा सि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबले )। अ० रा० 5 । ५५ ॥ डुःखस्यावसरः 
कुत्र देवान्तक महामते। व्येतु ते डुःखमखिलं स्वस्थो भव महीपते || ५६ || सर्व समीकरिष्यामि हनिष्यामि च बै 
कारक काका) ८ घेबनज... 


# भावा, समुझाबा । 
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| दोहा ७१ (६-११ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६१ मानस-पीयूर्ष 


रिपून्‌ ॥? इतना कहनेसे उसका शोक निवृत्त न हुआ । अतः यह कहकर फिर अपने यजञंद्वारा ब्रह्माको संतुष्ट कर उनसे 
अनेक वरोंको प्राप्त करने इत्यादिकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, तब रावणका शोक दूर हुआ | 
२ (क) बहुत का करउं बड़ाई'। भाव कि एकको भी जीता न छोडँगा | (ख ) “इृष्टदेव ब्रह्माजी हैं, 
उन्हॉसे उसने बल और रथ पाया था | पंजाबीजीके मतानुसार महाकाली इश्टदेवी हैं जिनका देवालय निकुम्भिलामें है | रा० 
प्र शिवको इष्टदेव कहते हैं । बंश पा० अग्नि या देवीको इष्टदेव लिखते हैं | 
“इष्टदेव सों बल रथ पाएउ |? 
वाल्मी० उ० २५ ( ७-१० ) में लिखा है कि जिस समय रावण दिग्विजय कर रद्दा था उस समय शुक्राचार्यने 
मेघनादसे अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वेष्णवयज्ञ और माहेइवरयज्ञ ये सात यज्ञ कराये, जिनसे 
आकाशगामी अविनाशी कामगामी दिव्यरथ और तामसी माया इसने प्राप्त की कि जिस मायासे अंधकार हो जाता है । 
यह साया संग्राममे छोड़नेसे सुरासुर कोई इसकी गतिको नहीं जान सकेगा | इसके अतिरिक्त उसने अक्षय तर्कश, अजीत 
धनुष और शत्रुनाशक बलवान्‌ अख्र मी पाये थे | जब रावणको इन्द्रने घेर लिया और सब राक्षसेंमें हाहाकार मच गया, 
उस समय मेघनादने इस मायाको प्रकट किया और देवसैन्यमै प्रवेश करके इन्द्रके पीछे जाकर अदृश्य होकर मायासे ढके 
हुए इन्द्रको बाणोंसे व्याकुल करके बाँध लिया | इस जीतसे ब्रह्माने इसको “इन्द्रजित्‌? नाम दिया | ओर रावणसे कहा कि 
इन्द्रको छोड़ दो, इसके बदलेमें वर माँग लो । मेघनादने अमरत्व माँगा, पर ब्रह्माजी बोले कि हमारी सृष्टिम कोइ अमर 
नहीं है | तब उसने यह माँगा कि विजयके लिये युद्ध करनेकी इच्छासे जब हम विधिपूर्वक अग्निमें होम करें तब हमारे 
लिये अग्निसे रथ निकले जिसमें घोड़े जुते हों और जबतक हम उस रथपर रहै तबतक अमर रहें | यदि वह संग्रामका यज्ञ 
बिना समाप्त किये हम युद्ध करें तब उसी समय हमारा नाश हो | ( वाल्मी० उ० ३० ) | 
ब्रह्माका मेघनादको यह वरदान है कि तुम्हारे निकुम्मिलापर्वतमै तुम्हारे देवाल्यमैं बने इए, मद्ाकाळीके क्षेत्रमै 
उपस्थित होकर अभिचार करनेसे तुमको मायामय रथादि प्राप्त होंगे जिनसे तुम्हें शत्रुपप जय होगी । अभिचार वाल्मी० 
७३ ( १७--२६ ) में इस प्रकार वर्णित है-- : 
यज्ञकुण्डके चारों ओर सेना, शर्पतकी जगह श्र बिछाया, लाल वस्न घारण कर लोहेका खुवा और बहेड़ेकी 
समिधि ( ईधन ) एकत्र कर यज्ञ प्रारम्भ किया- मारण-प्रयोगमें ये ही वस्तुएँ. काममै लायी जाती हैं ।** पतमालोंके ऊपर 
आग्नि स्थापित कर सम्पूर्ण काले रंगके छागको जीता ही उस अग्निमें आहुति देने लगा जिससे अग्नि विधूम हो प्रज्वाल्त 
हो उठी | उस समथ अग्निमै सब विजयसूचक चिह्न दिखायी दिये | अग्निने स्वयं उठकर आहुति ग्रहण की, तसश्चात्‌ 
मेघनादने अपने अखन, धनुष, कवच, रथ आदि मन्त्रसे अभिमन्त्रित किये । $ 
निकुम्मिछापर एक वटबृक्ष भी दै उसके मूलमें यह कुण्ड है । इस वृक्षके पास आनेपर मेघनाद अद्टश्य होता था |# 
यथा--'ब्रह्मो पदेशात्सनिकुम्भिलाडेस्यग्रोधमूलावटमाजगाम || हनु १२ | १४ ।! 2 
एहि बिधि जलपत भयउ बिहाना । चहँ ढुआर लाग कपि नाना ॥ ९॥% 
इत कपि भालु काल सम बीरा। उत रजनीचर अति रनधौरा॥ १०॥ 
लर्राह सुभट निज निज जय हेतु । बरनि न जाइ समर खगकतु ॥ ११७ 


अर्थ--इस प्रकार बड्बड़ाते सबेरा हो गया । लङ्काके चारों फाटकोंपर बहुतसे वानर जा छगे || ६ ॥| इधर कालके 

समान वीर वानर भाल और उधर अति रणधीर निशिचर हैं ॥ १० ॥ योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ते हैं | हे 

गरुड | उनका समर वर्णन नहीं किया जा सकता || १९ ॥ 

चू नोट--१ 'एहि बिधि जलपत०' इति। ( क ) मेधनादकी बातोंको कवि “जल्पना? कहकर जनाते हैं कि ये डींगें 

व्यर्थकी हैं, उससे कुछ होनेका नहीं | जो कहता है वह पूरा नहीं कर सकेगा । यही शब्द रावणकी डींगपर श्रीरामजी 
Sf ae 


< भा ७ ~ 
# 'इहोपहारं भूतानां बलवान्‌ रावणात्मजः । उपहृत्य ततः पश्चात्संग्राममभिव्तते । ४ । अदृश्यः सर्वेभूतानां ततो भवति राक्षसः । 
निहन्ति समरे शत्रुन्वध्ताति च झरोत्तमेः | ५ ।-- वाल्मी० ८७) | 
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लंकाकाण्ड ३६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७१-७२ ( १-२ ) 
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प्रयुक्त करेंगे |--“जनि जल्पना करि०' । ( ख ) 'चहुँ दुआर लागे०' पूर्व कहा था कि 'रामकृपा कपिदल बल बाढा', 
उसीको यहाँ चरितार्थ किया कि वे प्रथम ही जाकर फाटकको घेर लेते हैं | जो कुम्भकर्णके ग्रास हो रहे थे, वे ही अब 
रामक्कपासे काल-समान हो गये | 

२ “इत कपि'''? इति | ( क ) निशाचरोंको “अति रणधीर? और वानर-भाछक्रो 'काल-सम? कहकर जनाया कि 
वे बड़ी लड़ाई करेंगे, रणसे भागनेवाले नहीं हैं, बड़ा पराक्रम दिखायेंगे; पर कालके सामने उनका पुरुषार्थ काम न देगा | 
पुनः ( ख ) “कालसम’ का भाव कि जो आता है उसीको खा लेते हैं और “रणधीर? का भाव कि इतने भारी वीर जूझ 
चुके तो भी ये संग्रामको नहीं छोड़ते |- यहाँ पूणोंपमा है | (बं० पा० ) | ( ग) 'निज निज जय हेत --*भिरे सकल 
जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहि थोरी ।'"* | ५२ | ४-५ ।? देखिये | 

३ खग केत्‌' इति | कुम्भकर्णयुद्धमें शिव-पार्वती-संवाद है, उसमें जहाँ-तहाँ पार्वतीजीको ही सम्बोधन किया गया 
है | पर यहाँ युद्धे प्रारम्भमें ही खगकेतू' सम्बोधन दिया दै | भुझुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं कि वही तुम्हारे मोहका 
प्रसंग आ रहा है, अब सावधान होकर सुनना, फिर न भूल जाना | (५० ) | इसी तरह अरण्यकाण्ड वनचरितके प्रारम्भसें 
उमा सम्बोधन है-'उमा रामगुन गृढ' । 


दोहा--मेघनाद मायामय% रथ चढि गएउ अकास । 
गर्जेंउ अट्टहास करि! भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७१ ॥ 


अर्थ--मे घनाद्‌ मायामय रथपर चढ़कर आकाशमै गया और ठट्ठा मारकर गर्जा | ( जिससे ) कपिदलको 
भय हुआ || ७१ || 

नोट--१ ( क ) 'मायामय रथ चढि' से जनाया कि ब्रह्माके वरदानानुसार निकुम्मिला क्षेत्रमै जाकर अग्निमें 
विधिपूर्वक होम करके यह रथ और अख्न-शस्र पाकर वह रथम चढ़कर आया | ( ख ) 'गएउ अकास? | रथ भूमिपर भी 
चलता तो भी वह अदृश्य रहता पर बह आकाशमै गया क्योंकि वहाँसे एक ही ठौर स्थित होकर सारी सेनापर बाणवृष्टि कर 
सकेगा | ( ग ) 'गर्जेड अट्टहास करि०'। अट्टहास करके गर्जनेसे शन्रु-बलका तिरस्कार और अपनी विजयपर विश्वास सूचित 
किया | जैसा कि आगे उसके दुर्वादसे सिद्ध दै-- ७३ ( ३ ) देखिये | ( घ ) 'भइ कपि 'कटकहि त्रास? इति | अट्टहास 
और गर्जन सुनकर ही सेना भयभीत हो गयी; कारण कि पूर्व इसकी माया एवं इसके भीषण पराक्रमका परिचय सबको मिल 
चुका है, उससे अत्यन्त व्याकुल हो चुके हैं, यथा--'कपि अकुलाने माया देखे । सब कर मरन बना यहि लेखे ।। ५१ | ५ ||? 
और अबकी तो वह प्रथमसे ही अदृश्य है और ठट्दा मारकर गरज रहा है, न जाने क्या कर डाले ! [ वीर “स्मृति 
संचारीमावका अङ्ग होकर भय स्थायीभावका वर्णन भ्रेयालंकार? है। ] 


सक्ति सूल तरवारि कृपाना । अस्त्र सस्त्र कुलिसायुध नाना ॥ १॥ 
डार परसु परिघ पाषाना। लागेउ बृष्टि करे बहु नाना ॥ २॥ 
अर्थ--शक्ति, त्रिशूल, तलवार, कृपाण ( इषारा सङ्ग, कटार ), अस्र-शसत्र आदि अनेक वज्रके समान हथियार, 
फरसे, परिघ और पत्थर डालता है | फिर बहुतसे बाणोंकी झड़ी लगा दी || १-२ |? 


क कल पा० - वह मेघनाद है और आकाशमें स्थित है, अतएब 'लागेउ बृष्टि करे' कहा | मेघ आकाशसे ही 
दृष्टि करते ह्‌ | < 


हिङ मिलान कीजिये 'स्वसेन्यमुत्सज्य समेत्य तूणं महाहवे वानरवाहिनीषु । अदृश्यमानः शरजालमग्ने बवर्ष नीला- 
3 _ A नामे ७ हट त २ 
स्बुघरो यथास्बु ॥ १ ॥ अथात्‌ अपनी सेनाको छोड़कर अन्तर्धान 'होकर बानरसेनामें जहाँ घोर युद्ध हो रहा था वहाँ शीघ्र 
आकर उम्र वाणोका समूह बरसाने लगा जैसे काले मेघ उम्रवर्षा SEN ड हैं । (वाल्मी० सर्ग ७३ )। 
कै मायारचित । † गर्जे प्रख्य पयोद जिमि-( काट )। मेघनाद नाम दे मतः प्रझयके. मेघ-समान गर्जना कहा 
१२। ४-'मायारथं समधिरुह्य नभरथळस्थो रम्भीरकाळजळद्वनिरुज्जगज” | 
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९।, यथा हनु ० 


दोहा ७२ ( ३-४) ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६३ 
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दस दिसि रहे बान नभ छाई#। मानहु मघा मेघ झरि लाई ॥ ३॥ 
धरु धरु मार सुतिय धूनि काना†। जो मारे तेहि कोउ न जाना ॥ ४॥ 
अर्थ-आकाशमें दसों दिशाओं मेबाण छा रहे हैं, मानो मधानक्षत्रके बादलोंने बर्षाकी झड़ी लगा दी हो ॥ ३ ॥ 
“घरो घरो मारो” ये शब्द कार्नोसे सुनायी देते हैं पर जो मार रहा है उसे किसीने न जान पाया || ४ ॥ 
नोट--१ (क) दस दिसि' पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण ( पूर्व और दक्षिणे बीचका कोण ), 
नेऋत्यकोण ( दक्षिण-पश्चिमके बीचमै ), वायव्यकोण ( पश्चिम-उत्तरके बीचका ), ईरानकोण ( उत्तर-पूर्वका बीच ), 
ऊद्ध्व॑ ( सिरके ऊपरकी दिशा ) और अधः ( पैरके नीचेकी दिशा ) | (ख) 'मघा झरि लाई” इति। मघाकी झड़ीकी उद्येक्षा 
करके जनाया कि वह लगातार बाण बरसा रहा है, बाणपृष्टि क्षणमर भी बंद नहीं होती; दूसरे जैसे झडी बहुत बूँदोकी होती 
है वैसे ही यह बहुत-बहुत बाण एक साथ सब दिशाओंमें बरसा रहा है । पुनः, जैसे मधाकी बृष्टि लाभदायक होती है, वैसे दी 
इसकी बाणबृष्टिसे निरिचरोंको सुख होगा | यहाँ उक्तविषयावस्तूखरेक्षा है । अश्विनी आदि २७ नक्षत्रामेसे मघ्रा दसबा 
नक्षत्र दै, जिसमें पाँच तारे हैं | यह चूहेकी जातिका माना जाता दै और इसके अधिपति पितृगण कहे गये हैँ | जिस समय 
सूर्य इस नक्षत्रमै रहता है, उस समय खूब वर्षा होती दै और उस वर्षाका जल बहुत अच्छा माना जाता है। 
पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठी-पहिले कहा जा चुका है कि वर्षा घोर निसाचर रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी'। 
सो वर्षाके दस नक्षत्र हैं। आद्रा,' पुनर्वसु, पुष्य, इलेघा, मघा,“ पूवौफाब्गुनी,' उत्तराफाल्गुनी,” हस्त, चित्राः और 
स्वाती" | यहाँपर 'मानहु मघा मेघ झरि लाई? लिखकर बतला दिया कि यह मेधनादकी लडाई मघा नक्षत्रकी वर्षा है | 
इसीसे पता चल जाता है कि लङ्कामै दस लड़ाइयाँ हुई । पहिली लडाईं हनुमानजीकी लङ्कादाइके समय हुई, वह आद्रोकी 
वर्षा थी, चारों फाटकोंकी लड़ाई पुनर्वसुकी वर्षा थी, मेधनाद-लक्ष्मण-युद्ध पुष्यकी वर्षा थी, कुम्मकर्ण-युद्ध इलेषाकी 
वर्षा थी, यह दूसरा युद्ध मेघनादका मधाकी वर्षा है । मेघनादवध पूर्वाफाल्गुनीकी वर्षो, रावणक्रा प्रथम युद्ध उत्तराफाल्गुनी- 
की वर्षा, दूसरा युद्ध हस्तकी वर्षो, स्वातीमें रावणवध। इस भाँति दस लड़ाइयोंका वर्णन लङ्कामै है, वे ही दस नक्षत्रोंकी 
वर्षा घोर निशाचर रारि' है | ( वि० त्रि० )। ७ 
मा० म०--भाव कि जैसे मघाकी वर्षा पृथ्वीको संतुष्ट कर देती है, वैसे ही मेध्रनादने बाण-वर्षाते 
रावणको संतुष्ट कर दिया | पुनः जैसे मघा वर्षाका सांब है और पृथ्वीको जलमय कर देता है जिसका स्वाद एथ्वी दी 
जानती दै; वैसे ही मेघनादने पराकाष्ठाका युद्ध किया जिसके स्वादको वानर-भाल ही जानते है| 
हळ मेघनादने अपने प्रथम युद्धमै भी अन्तर्धान होकर माया रची थी। उसमें आकाशसे अङ्गार बरसाया, 
पृथ्वीसे जल्धारा निकाल बहायी, विष्ठा, रुधिर, पीब, कच, हाड, उपल, राख और धूल बरसायी, पिशाच-पिशाचिनियाँ 
उत्सन्न कीं जो “मार काइ ध्वनि करती थीं और अन्धकार ऐसा छा दिया था कि अपना हाथ भी कैलानेपर न सूझता 
था । अबकी बार उसने वह माया न रची, दूसरी प्रकारकी माया रची | इसका कारण है कि उसने देख लिया कि वह 
माया न चली, वह माया एक बाणसे ही श्रीरामजीने काट दी थी । मायाके कटते ही वह सबको दिखायी देने लगा था । 
इसीसे अबकी बार वह माया न की, अबकी मायामय रथमै होनेसे वरके बलसे वह अदृश्य है, वर झुठा हो नहीं सकता, 
इससे अपने छिपनेके लिये अन्धकारादिक उपायकी आवश्यकता नहीं। अख-शस्र बहुतसे चला रहा हैं, ये सब वरके 
प्रतापसे अमोघ हैं अतः इनको चलाकर सारी सैनासहित राम-लक्ष्मणजीकों एक साथ ही मार डाल्नेका विचार कर रहा है। 
हळ मिलान कीजिये ति केवलं संददृशुः शिताप्रान्बाणात्रणे वानरवाहिनीषु । मायाविगृढे च सुरेन्द्रशत्रु न 
चात्र तं राक्षसमप्यपदयन्‌ ॥ ५३ ॥ ततः त रक्षोऽधिपतिमंहात्मा सर्वा दिशो बाणगतेः शिताग्रेः । प्रच्छादयामास 
रविप्रकाश विदारयामास च वानरेर्द्रान्‌ ॥ वाल्मी० ७३ । ५४ ॥ 'अन्तरिक्षं निरीक्षन्तौ दिशः सर्वाशच वानरः । न चनं 
माययाछन्तं ददृशो रार्वाण रणे ॥' अर्थात्‌ सब वानर आकाश और सत्र दिशाओंमे उसे निरखतै रहे पर मायासे छिपे 
हुए मेघनादको रणमें न देख पाये । केवल उसके तीक्ष्ण बाण सर्वत्र देख पड़े । 


Lon 


रहे दस्हु दिसि सायक छाई । † नहिं कपि कना--( का०) मा० म० )। 


मानस-पीयूष 
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लंकाकाण्ड ३६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ७२ ( ५-१० ) 


re जज 


गहि गिरि तरु अकास कपि घार्वाह । दे्खाह तेहि न दुखित फिरि आर्वाह ॥ ५ ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर। मायाबल कीग्हेसि सर पज्र ॥ ६॥ 
शब्दार्थ अवघट-अटपट, दुर्घट | पंजर-पिंजड़ा | घाट=्जहाँसे मार्ग पार किया जाता दै, नदीके घाट । 
अर्थ--पर्वत और वृक्ष ले-लेकर बानर आकाशमै दौड़कर जाते हैं पर उसे नहीं देख पाते तब दुखी होकर लोट 
आते है ॥ ५ ॥ मेघनादने मायाके बलसे अटपट रास्तों, घाटों, पर्वत-कम्दराओंको बाणोंसे पिंजड़े बना दिये ॥ ६ || 
नोट-- १ “गहि गिरि० ।' श्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे वानरोंने उसे आकाशमें हूडा पर न पाया | प्रमाण यथा-- 
सि तस्य गतिमन्विच्छन्‌ राजपुत्रः प्रतापवान्‌ । दिदेशातिबलो रामो दश वानरयूथपान्‌ ॥ १ ॥ ते सम्प्रहृष्टा हरयो 
भीमानुद्यम्य पादपान्‌ । आक्राशं विविशुः सर्वे मार्गमाणा दिशो दश ॥ ४ ॥ ` ` 'अन्धकारे न दद्शुमेघैः सूर्यमिवावृतम्‌ ॥ 
वार्मी० ४५। ६। प्रतापवान्‌ राजपुत्र श्रीरामजीने मेघ्रनादकी गतिको खोजनेके लिये दस वानर-यूथपोंको Fe दी । 
वे सब बहुत प्रसन्नतासे बड़े-बड़े बरक्षोंको उखाइकर आकाशमै दसों दिशाओंको खोजते हुए पैठे । अत्विज्ञ ( मैं चतुर ) 
वे अंघकारमै उसको न देख सके जैसे मेधसे ढके हुए सूर्य नहीं देख पड़ते | २-- उद्योग करनेपर भी रुफल न होना 
“विशेषोक्ति अळंकार’ है | निराधार आकाशमै उड़ना प्रथम विशेष अळंकार है । , 

(रै 'अबघट' `” इति | दुर्गम और सुगम सभी स्थान बाणोंके पिंजड़ोंसे रोक दिये जिसमें मार्गमें भागनेका रास्ता 
ही न मिले, कन्द्राओंमें घुसने ही न पावें, जाकर छिपना तो दूर ही रहा । “मायाबल' यह कि क्षणमात्रमें यह काम हो 
गया और उसको कोई रोक न सका । ( पं० ) पूर्व जो कपि 'धार्वाह गर्नाह न अवघट घाटा । पर्बत फोरि करहि 
गहि बाटा || ४० । ५ । बे ही अग्र कहीं भी जानेमें असमर्थ हो गये । 

जाहि कहाँ व्याकुल% भए बंदर। सुरपति बंदि परो जनु मंदर ।। ७॥ 
ह अर्थ--अब कहाँ जाये ( कहीं भी रास्ता नहीं है, यह समझकर ) वानर विकल हो गये, मानों पर्वत इन्द्रकी 
दम पड़े हों ॥ ७॥ 

नोट-'सुरपति बंदि०' इति । (क) जब इन्द्र पर्वतोंके पङ्क काटने लगा तत्र उसने भी' सर पंजर बनाकर 
सभी पर्वतोंकी गति रोक दी थी । यहाँ मन्द्र पर्वतका उपलक्षक है । ( पं० ) | बा, जैसे मम्दराचळ इन्द्रकी कैदम होकर 
बञ्रसे मारे जानेपर व्याकुल हुआ, वैसे ही वानर राह न पाकर बाणोंकी मारते व्याकुळ हो गये (करु० )। ( ख ) 
दूसरा अर्थ यह है कि मानो मन्द्राचलमें, इन्द्र बंदीखानेमें पड़े हैं ।? भारतमै यह कथा प्रसिद्ध है । इसी प्रकार इनकी 
गति रुक गयी ( २० प्र० बं० पा० ) | 

नोट- जैसे पर्वत कैदे पड़कर घबड़ाये थे कि अत्र तो वह कृ 

रा हमारे पक्ष वह अवश्य काट डालेगा, हम न तो उड़कर 
५ जा ०) र और न यहीं केदमें अपनेको बचा सकते हैं; वैसे ही वानर-- गति रुक जानेसे घबरड़ाये कि अब यह बाणोंसे 
अवश्य मार डालेगा, हम जा उपाय बचनेका कर नहीं सकते ।-- यहाँ उक्तविषया वस्तूख्रेक्षा है । सर-पञ्ञरमें रूपक है । 
माउतसुत अगद नल नीला । कोन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥ ८॥ 
पुनि लछिमन सुग्रीव बिभोषन। सरन्हि मारि कोन्हेसि जर्जर तन ॥ ९॥ 
पुनि रघुपति से जूझ लागा । सर छाँडै होइ लार्गाह नागा ॥ १०॥ 
शब्दाथ-- जर्जर = झाझर, चलनी-सरीखा, छिद्रयुक्त । जूझना=लड़ना | 
अथ उसने पवनसुत, अङ्गद्‌, नल, नील आदि सभी पूर्ण बलवानोंको व्याकुल कर दिया || ८॥ फिर लक्ष्मणजी, 


सुग्रीव और विमीषणको बाणोंसे मारकर उनके शरीरको छेदकर चलनी बना दिया ॥ ९ ॥ फिर रघुनाथजीसे 
लगा । जो बाण छोड़ता है वह सर्प होकर लगते हैं ॥ २० ॥| ' :: a ु - लड्ने 


ॐ भए व्याकुल । + परे--( का? )। परेउ--भा० दा० | { सन--का? , मा० म० ). अ १ 
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दोहा ee से रामचर 
हा७२ ( ८-१०) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६५ 


मानस-पीयूष 
6िङमिलान कीजिये --'सुप्रीबमारुतिनलाङ्गदनीलमुख्या बाष्पान्धकारजलदान्तरितं प्रचण्डम । 
तं रावण जलदमण्डलमास्थित्रं नो पशयन्ति तान्‌ प्रहरति स्म स घोरबाणेः ॥ ३॥ 
; बाणेरपातयदहो फणिपाशबद्वैस्तौ मेरमन्दरगिरी पवितेव शक्रः || ४ i 
अथात्‌ सुग्रीव, हनुमान्‌ , नल, अङ्गद, नील आदि जो मुख्य-मुख्य वानर हैं वे बादलोंके जलकणके अंघकारके 
Fe जलद ड स्थित भयंकर उस मेघनादको नहीं देख पाते और वह उनको भयंकर बाणोंसे मारता है 
दै कि नागपाशामें बँधे हुए बाणोंसे उसने उन दोनों ( श्रीराम-लक्ष्मण ) को इस तरह बाँध लिया जेसे 
और मन्द्राचलक्रो | हनु० १२ | ३, ४ | 
अं २-- राम च लक्ष्मणं दैव घोरैनागमयैः शरेः ॥ ३४॥ बिभेद समरे क्रुद्वः स्वं गात्रेषु राधवो । बबन्ध शरबन्धेन 
आतरो रामलक्ष्मणौ || वाल्मी० ४४ | ३६ |! अर्थात्‌ नागमयी बाणेंसे राम-लक्ष्मण दोनोंका सारा शरीर क्रोधित होकर 
रणपें वेघ डाला और दोनोंको बाण-बन्धनसे बाँध दिया | 
त १० प° प्र०--'मारुतसुत” शब्द सहेतुक दै । जिसके बढ़नेसे या जिसके अभावमें मृत्यु होती दै उसे “मारुत? 
कहते हैं। ऐसे मारुतके सुत होते हुए भी उनकी यहाँ कुछ न चली यदृ जनाया। इसीसे इनको प्रथम कहा 
तब अङ्गदादिको | 
नोट--- सकल बलसीला' इति | भाव कि जिन्हें बलशील नहीं समंझता था उनको छोड़ दिया | यथा-- बूढ़ 
जानि शठ छाँडेउँ तोही । लागेसि अधम प्रचारइ मोही || ७३ । ५। पुनः भाव कि ये सत्र बलवान हैं; पर क्या करें 
पराक्रम दिखानेका मौका ही नहीं मिला | 
इस युद्धकी कुछ आवृत्तियाँ 
हि यहॉतक चार कोटियाँ योद्धाओंकी दिखायीं। १--जाहि कहाँ व्याकुल भए बंदर | ७२ |७॥ 
ये साधारण भट | मारुतसुत अंगद नल नीला । कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ।' ये सुभट वा विशेष भट | ३--'पुनि 
लछिसन०' ये विशेषतर भट वा महाभट | सुग्रीव ओर विभीषण राजा हैं, इससे इन्हें लक्ष्मणजीके साथ गिनाया | नहीं तो ये 
भी दूसरी कोटिमें आ जाते हैं | ४--'पुन्ति रघुपति सें जूझ लागा” ये विशेषतम व दारुण भट हैं | हळ जैसे हनुमानजीने 
अशोकवन विध्वंस करते समय--भट, सुभट, महाभट और दारुणभट ( मेघनाद ) को मर्दन किया था । वैसे दी यहाँ 
मेघनादने किया | सुं० १८ देखिये । इति प्रथमावृत्तिः | 
२--भटौंकी दसौं दिशाओंमें गति रोकी, यथा--जाहि कहाँ व्याकुल भए बंदर' | सुभटोंको विकल किया, 
यथा--'कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला !? महाभटोंका शरीर जजर कर डाला, यथा--'सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर 
तन? और दाइण भटको नागपाशसे बाँधा, यथा-- “ब्यालपास बस भएउ खरारी' | _ उत्तरोत्तर जैसे-जेसे भट विशेष 
वैते-वैसे पीड़ा विशेष | इति द्वितीयावृत्तिः | 
३--मटौंको मारा नहीं, सुभटोंको अस्र-शस्न नाना आयुधसे ब्याकुळ किया, इनसे विशेषको बार्णोसे छेदा ओर 
विशेषतमको नागब्राणोंसे वेधा और बाँधा | इति तृतीयाउत्तिः | 
वाल्मी० ४६ (१७-२० ) में लिखा है कि मेघनादने सत्र यूथपोंको मारा | वही यहाँ सकल बलसीला' है । 
वहाँ हनुमानजीपर दस, अङ्गदजीपर बहु तसे और मयंद्‌, नील, द्विविद्पर तीन-तीन बाण चलाना कहा है। वाल्मी० के 
मेघनादने जाम्रवानको भी मारा है-- जाम्बवन्त॑ महेष्वासो बिध्वा बाणेन वक्षसि || १६ | डड 
पु० रा० कु०-मैधनादका विनयमें कामसे रूपक दिया है-- 'पाकारिजित काम विश्रामहारी' । यहा मेघनाद 
आकाशमै गया । सब भयभीत हुए | हृदयाकाशे काम जाकर डरवाता है, मेघनाद यहाँ आकाशमै छिपा बहुत बाण 
चलाता दरै--'लागेउ बृष्टि करे बहु बाना।? कामके पंचबाण ही “बहुबान' हैं | दृद्यमैंर हकर वह माया स्चता ही है, 
यथा--'उर बसि प्रपंच रच पंचबान' | कामका बाण सर्वत्र दसो दिशाओंमें चलता है, चाहे जहाँ कोई जाकर रहे। श्रङ्गी 
ऋषि वनमें रहते थे, वहाँ भी उसने अपने बाण छोड़े, वैसे ही यहाँ मेघनादके बाण सब दिशाओंमें ब्यास हैं । काम बड़े- 


आश्चर्य 
इन्द्रने वज्रसे सुमेरु 
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लकाकाण्ड ३६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ७२ ( ११) 


बढ़े चैराग्यवानोंको व्याकुल कर देता है-- सिद्ध बिरक्त महामुनि,जोगी । तेपि काम बस भए बियोगी | १। ८५। ८ ।! 
वैसे ही यहाँ परम वैराग्यवान. हनुमानजीको मेघनादने व्याकुल कर दिया--( दोहा ५१ की टिप्पणी भी देखिये ) । 


ब्यालपास बस भए खरारी। स्वबस अनंत एक अबिकारी ॥ ११॥ 


अर्थ-- स्वतन्त्र, आदि-अन्त-रहित, अद्वितीय एवं अखण्ड, समस्त विकार-रहित ( निरञ्जन, निरामय ), खरारी 
( खरके नाशक एवं खल मात्रके शत्रु ) श्रीरघुनाथजी नागपाशके वश हुए || ११ ॥ 
नोट-- १ गरुडजीको नागपाश-लीलासे ही मोह हुआ था । इसलिये “व्यालपाशवश' होना कहनेके साथ ही उनके 
संदेहकी निवृत्ति हेतु स्वतन्त्रता सूचित करनेवाले कई एक विशेषण देकर प्रभुका नरनाव्य पुष्ट कर रहे हैं | प्रारम्भमें ही 
बताया गया है कि यह प्रसंग गरुड-भुशुण्डि-संवाद है । गरुड़का संदेह यह था कि-- भवबंधन ते छूर्टाह नर जपि जाकर 
नाम । खर्ब निसाचर बाँधेउ नाग-पास सोइ राम || उ० ५८ || 
नोट--२ ( क ) “खरारी? से जनाया कि श्रीरामजी मायापति हैं । उन्होंने अपनी मायाके कोठुकसे खरादिको मारा 
था | वे बड़े मायावी हैं, परंत माध्यमे रणशोभार्थ बन्धन स्वीकार किया है। उनके सामने इसकी माया क्या है, वे तो 
नरनाट्य कर रहे हैं । स्वबस' हैं अर्थात्‌ किसीके वश नहीं हैं, जीव स्वबस नहीं है, परवश दै । यथा-- परम स्वतंत्र न 
सिर पर कोई। भावे मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ भलेहि मंद मंदेहि भल करहू । बिसमय हरष न हिय कछु धरह | * * 
कर्म सुभासुभ तुम्हाह न बाधा | १ | १३७ |?, निज तंत्र नित रघुकुल सनी । १ | ५१ |”, परबस जीव स्वबस 
भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकता । ७ | ७८। ७ ।' जो परवश है, मायावश है वह स्ववश मायापतिको कैसे बाँध सकता 
है | पुनः, स्ववश” कहकर जनाया कि जैसे जीव माया, कर्म, काल, गुण और स्वभावके वश परतन्त्र है, वेसे ये परतन्त्र 
नहीं हैं । ये तो केवल भक्तिसे वश होते हैं, अन्य कोई इन्हें वशमै नहीं कर सकता | यथा-- निर्बान दायक क्रोध जाकर 
भगति बस अबसहि करी |? ( ख ) “अनंत? इति । अन्‌ अंतः हैं अर्थात्‌ उनकी सीमा नहीं है, उनका अन्त नहीं, वे 
देश, काल और वस्तु तीनोंसे अपरिच्छिन्न हैं, सर्वव्यापी, नित्य और सर्वात्मरूप हैं। यथा--आदि अंत कोउ जासु न 
पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा | १ | ११८ ।' “व्यापित्वात्‌ नित्यत्वात्‌ सर्वात्मत्वात्‌, देशतः कालतः वस्तुतः 
अपरिच्छिल्त्वात्‌ , अनन्तः |” जो ऐसा अनन्त है उसे कौन बाँध सकता है | (ग ) 'एक--भाव कि इनको महिमाके 
दुस्य दूसरा नहीं है, ये अकेले ही चेतनाचेतनमें विचरते हैं, इनके समान या इनसे अधिक-ब्खेर्ड, नहीं | यथा-- न तत्सम- 
इचाम्यधिकद्च दृश्यते । शवे० ६ | ८ |” 'जेहि समान अतिसप नाह कोई । ३ | ६ |, “एकेव सः हो रंते तस्मादुच्यते एक: |”, 
(एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा | श्वे० ६ | ११ । २ |! “एक' से यह भा जनाया कि शरणपालत्व, 
भक्तवात्सल्य, सर्वत्व, कर्तमकर्ठमन्यथाक्ठ सामर्थ्य, अकारण दयाछ॒त्व आदि समस्त दिव्य गुणोंमें इनसे समान कोई नहीं 
है। पुनः 'एक' यथा- “एको ब्रहम द्वितीयो नास्ति? | सारा ब्रह्माण्ड इन्हींका रूप है, उनके सिवा दूसरा है ही नहीं, सबमें 
वे ही हैं, उन्हींकी सत्ता है। तब उन्हें बाँधेगा कौन ! यहाँ विरोधाभास अलंकार है | ( घ ) अविकारी अर्थात्‌ जन्म-मरण 
आदि विकारोंसे रहित हैं | तब इनका बन्धन केसे संभवित है। विकार, यथा-- अस्ति जायते, वद्धेते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, विनश्यति' । अधिकारी यथा--'सकल बिकार रहित गत भेदा', 'चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार 
जान अधिकारी ।? सच्िदानन्द देइका बन्धन केसे सम्भव है | 
इन पाँचौ विशेषणोंसे बन्धन नहीं संभवित होता | 
मा० म०- 'अविकारी' शब्दके अन्तर्गत यह भाव है कि व्यालपाश ळगनेपर रुधिर लेशमात्र भी नहीं गिरा; 
क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी सचचिदानन्दकंद्‌ हैं और यही अनेक प्रकारका चरित्र करना ही लीला है परंतु वास्तवमै वे सबसे 
भिन्न हैं । यथार्थतः कोई बन्धन नहीं है । 
प०_ अपनी इच्छासे व्याऊपाशसे बंधे, यही निश्चय हुआ | निज इच्छासे बँघनेका भाव कि मेधनादने बड़ा तप 
करके नागपाश प्राप्त किया, अतएव हमें देवताका वचन रखना और इसका प्रयत्न सफल करना योग्य दै, बंधनसे हमारी 
mmm 


* भएड़--( का० )› भुए--( भा० दा०, मा० म० )। 
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दोहा ७२ (१२-१३ )-७२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६७ 
~—— == 
९ नाता लाम न 'गम्मणफफफ्प्प्प्प्प्प्सप्स्स्स्स्जर-__-_ौ---+-+--_«“““८-> 
कुछ हानि तो है नहीं; यह विचारकर बँधे | पुनः, मेधनादको अपनी शक्ति और ज्ञानका अभिमान है, उसे चूर्ण करनेके 
लिये बंधे | अथवा, रावण और मेघनाद हमारी पूर्ण अवज्ञा करें तो इनका तप-फलछ नष्ट हो जाय, यह विचारकर बंधे |-- 
( नोट-- मानसकार इसका उत्तर आगे दे रहे हैं । ) 


नट इब कपट चरित कर& नाना । सदा स्वतंत्र एकां भगवाना॥ १२॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहि बँधायो । नागपासः देवन्ह भय पायो॥ १३॥ 


अर्थे भगवान्‌ रामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र, एक और पडैश्वर्ययुक्त हैं| वे नटकी तरह अनेक प्रकारके (बनावटी ) 
चरित करते हैं ॥ १२ || रणक्ी शोमाके लिये प्रभुहीने अपनेको नागपाझसे बँधाया; ( जिससे ) देवताओंको मय 
प्रात हुआ ॥ १३ || 
न शत्रुको मारना झूरकी शोमा है, स्वयं मरना शोभा नहीं दै | इसलिये यहाँ प्रभुकी शोभा नहीं कही, रणभूमि- 
की शोमा कही । दूसरे, रणमें सुभटोंका भागना निन्दित है, मारना और मरना ही शोमा है | ) 
नोट-- दृढता हेतु वही विशेषण दोहराये हैं । 
पु० रा० कु०-£-- रन सोभा लगि०' इति | नागपाशमें अपनेको बँधाया, रणकी शोभा यही है। निशिचरों 
और मूढ़ोंको मोहित करनेके लिये ये चरित किये कि वे समझें कि राम भी बाँध लिये गये । 
बोड रणमें जबतक दोनों ओर हार-जीत न हो तबतक न रणकी और न योद्धाओंकी बीरताकी शोभा है। 
अतएव बंधे कि जिसमें उनका उत्साह बढे |-( वीर--अनुज्ञा अलंकार है ) | हळ 'नट इव चरित०' का भाव 
'जथा अनेक बेष धरि नृत्य करै नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥ उ० ७२॥ अस रघपति 
लीला उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥' अर्थात्‌ जैसे नट अनेक रूप धरकर अनेक स्वाँग दिखाता है, जो रूप 
धरता दै उसीका-सा स्वाँग करता है; बैसे हव श्रीरामजीने नरशरीर सुर-नर-मुनि आदिके हितार्थ धारण किया है अतः 
मनुष्योंके-से स्वाँग भी करते हैं, जैसा वेष बनाया वैसा ही नाच नाचा--'जस काछिय तस चाहिय नाचा ।? नट अन सारे 
शरीरके अज्ञोंको काट डालता दै; वस्तुतः न उसका शरीर कटा, न वह मरा; पर देखनेवालोंको वैसा प्रतीत होता है,-- यह 
नटके स्वाँगका कोसळ है| जिन्हें नटने मर्म बताया है वे भ्रममें नहीं पड़ते । वैसे ही जो रामभक्त हैं, जिनपर प्रभुकी 
कृपा है वे इस चरितसे मोहमें नहीं पड़ते | यथा--'इन्द्रजालि कहें कहिय न सूरा | काटइ निज कर सकल सरीरा॥।' 
'सो नर इन्द्रजाल नाह भूला । जापर होइ सो नट अनुकूला॥', 'नटकृत बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि न व्यापद 
माया॥ उ० १०४ ॥' इस तरह 'कपट' और “माया” पर्याय भी हैं | 
बं० पा०-- १ यह कपट-चरित है अर्थात्‌ प्रभु ऐश्वर्य छिपाये हुए हैं । क्योंकि रावणका वघ नरके हाथ है | 'नट इव! 
अर्थात्‌ जैसे उसका चरित कपटयुक्त है वैसे ही इनका बँधना कपट चरितमें हैं । 
. रा० प्र०--दिवन्हि भय पावा' यह कपट-चरितकी निपुणता दिखायी कि दिव्य कोटिवाले देवताओं पर भी प्रभुकी 
मायाका प्रभाव पड़ा | यह स्वाँगका ओर-छोर निर्वाह हुआ । दूसरा उल्लास अलंकारः दै । 


दोहा-गिरिजा जास नाम जपि मुनि काहिँ भवपास । 
सो कि बंध तर आवे% ब्यापक बिस्वनिवास ॥ ७२ ॥ 


अर्थ- है गिरिजे | जिसका नाम जपकर मुनि जन्ममरणरूपी भव-बन्धनकों काट डालते हैं, क्या वह ब्यापक 
१०, है ड छ 
विश्वनिवास भगवान्‌ बन्धनमै आ सकते हैं ? ( कदापि नहीं ) ॥ ७२ || 
नोट--१ (क ) 'गिरिजा' इति | पार्वतीजीको भगवानके स्वरूपमै संदेह हुआ था । और यहाँ मुशुण्डिजीने 
७ OTe ७ ग क ालाललालललला 
कै कृत-पाठान्तर। | राम--( १०, मा० म० )। ¶ (देखि दसा? वँधावा,  पावा--( का० )। 
§ 'खगपति जाकर । 2 “सो प्रभु आव कि बन्धतर?( का० ) । 


मानस-पीयूष 
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लैकाकोण्ड ३६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७३ ( १-२ ) 


गरुडजीसे भगवानका यथार्थ स्वरूप वर्णन किया है। अतएव शिवजी भी पार्वतीजीको सावधान करते हैं । पुनः आगे 
गरुडका आगमन आदि कहना दै इससे यहाँसे संवाद बदलते हैं | पुनः ऊपर दिखा आये कि यह भुशुण्डि-गरुड-संवाद 
है | अब यहाँ “गिरिजा” सम्बोधन दिया क्योंकि बह संवाद शिवजी पार्वतीजीसे कह रहे हैं | ( ख ) “जासु नाम जपि०' इति । 
यहाँ 'जप' से सादर स्मरण जनाया, यथा--'सादर सुमिरन जे नर करहीं। भवबारिधि गोपद इव तरहीं ॥ राम सो 
परमातमा भवानी | तहेँ अस अति अबिहित तव बानी ॥ बा० ११६। (ग) 'सो कि बन्ध तर आवइ' इति | 
“यह कौतूहल जानै सोई ।' ` ५४ | ३ | में नोट देखिये | यही बात श्रीलक्ष्मणजीके वाल्मी ० 20 के वचनोंसे सिद्ध होती 
है । उन्होने ब्रह्मान्न चलाकर गुप्त मेघनादका एवं सारे राक्षसकुलका नाश करनेकी आज्ञा माँगी, तन्न श्रीरामजीने यही 
कहा कि एकके कारण प्रथ्वीके सम्पूर्ण राक्षसौंको मारना उचित नहीं । जो युद्ध नहीं करते, छिपे हुए दै या हाथ जोड़े हुए 
हैं, शरणमें प्राप्त हैं या भागे हुए हैँ या मत्त हैं उनको न मारना चाहिये । हम उसके बधका यत्न करेंगे | इत्यादि | 
“नेकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमहंसि ॥ ३८॥ अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राऽर्जाल शरणागतम्‌ । पलायमाने मत्त वा न 
हन्तुं खमिहाहेसि ॥ ३९ ॥ तस्पैव तु वधे यत्नं करिष्यामि महाभुज |“''वाल्मी० ८० ।' 

पु० रा० कु०--यहाँ स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप कहे ।--[ व्यापकसे सूक्ष्मरूप और विइवनिवारुसे स्थूल बिराट- 
रूप | यथा--'मनुजबास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १५ ॥' 'बिस्वरूप रघुबंसमनि० ।” 'जगनिवास प्रभु प्रगटे 
अखिल लोक बिज्ञाम | १ | १६१ ।? 'बिस्वबास प्रगटे भगवाना' ]। 

रा० प्र०--व्यापक अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माण्डमें निवास है और विश्ववनिवास अर्थात्‌ समस्त विश्व उनमें ही बसा 
है, व्यष्टि और समष्टि भावसे दोनों कहे | भाव कि एक होकर भी सबमें ब्यापक हैं अतः जगत्रूप हैं और जगतूरूप अनेक 
हैं इस प्रकार सर्वत्र व्यापक हैं | । 


चरित राम के सगुन भवानी । तकि न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ १ ॥ 
अस बिचारि ते तग्य बिरागी । रार्माह भर्जाह तकं सब त्यागी ॥ २॥ 


शब्दाथं-- तर्कनास्सोच-विचार या अनुमान करना, विवेचना करना । हि जब किसी वस्तुके सम्बन्धमें 
वास्तविक तस्व ज्ञात नहीं होता तब इस तत्त्वके ज्ञानार्थ ( किसी निगमनके पक्षमें ) कुछ हेतुपूर्ण युक्ति दी जाती है, जिसमें 
विरुद्ध निगमनकी अनुपपत्ति भी दिखायी जाती है | ऐसी युक्तिको “तर्क कहते हैं तर्कमें शङ्काका भी होना आवश्यक 
है । तज्ञ=तच्वज्ञ, तत्वके जाननेवाले, ज्ञानी | रामरूपके ज्ञाता । 

अर्थ-हे भवानी ! श्रीरामजीके सगुण रूपके चरितोंपर बुद्धि, बल और वाणी वा, बुद्धि और बाणीके बलसे तर्क 
नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ ऐसा विचारकर जो तत्त्वशानी और वैरागी ( विरक्त ) हैं वे सब तक छोड़कर श्रीरामजीकों 
भजते हैं ॥ २॥ 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी चरित रास ' “*** नाना' इति । सगुण रूपके चरित नाना प्रकारके होते हैं, कुछ तो 
सुगम होते हैं कुछ अगम होते हैं । यथा-- निर्भुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोइ । सुगम अगम नाना चरित सुनि 
मुनि मन भ्रम होइ ॥।” जिसमें तर्क चले वही सुगम है, जिसमें न चले वही अगम है । जीव परतन्त्र है। ईश्वर स्वतन्त्र 
है | अतः जीव जिन नियमोसे बँधा है, वे नियम ईश्वरको नहीं बाँध सकते | जहाँ ईइवरकी स्वातन्त्र्य शक्ति काम 
करती है वहाँ किसीका तर्क काम नहीं करता । शिवजी कह आये है कि “राम अतकं बुद्धि मन बाती। मत हमार 
अस सुनहु सयानी ॥ तदपि संत मृति बेद पुराना । जस कछु कर्हाह स्वमति अनुमाना । तस में सुमुखि सुनावों तोही । 
समुझि परे जस कारण सोही ॥।' इसी भाँति जो कारण शिवजीके समझमें आया ( रन सोभा लगि प्रभुहि बॅधायो ) 
डसे कहकर भी अतर्क कहकर उपसंदार करते हैं । 

चोट- १ “तकि न जाहि? यथा- 'यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । तैत्ति० २॥ ४। राम अतवर्य 
बुद्धि मन बातो । सत हमार अस सुनहि सयानी ॥ १। १२१ । ३ ४ मन समेत जेहि जान न बानो । तरकि न 


Si सकल अनुसानी ।( १ ॥ ३४१ । ७।' 
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दोहा ७३ ( १-४ ) श्रीमते रांमचन्द्राय नमः ३६९ भानस-पीयध 


न MTS MMS न)? नि किये 


पं०-भाव कि ऐसा करना था, ऐसा न करना था, यह कहनेकी शक्ति किसीकी नहीं क्‍योंकि उनकी 
अगाधताको कोई लख नहीं सकता | 


सि० ति०--मनुष्यकी बुद्धि और वाणी सत्र प्राकृत एवं परिमित हैं। इनमें अपरिमित ब्रह्मके अगाध चरित 
आदि कैसे आ सकते हैं? व्यासजीने इसपर सूत्र भी लिखा है। यथा 'तर्काश्रतिष्ठानादपि। ब्र० सू० २। १ । ११ । 
अर्थात्‌ उसके विषयमै तकंकी प्रतिष्ठा नहीं है, वह मनुप्योंके तकसे बाहर है। ‘अचिन्त्या खलू ये भावा न वास्तर्कण 
यो 'इत्येबं ्रौतार्थनिर्णये शुष्कतर्काणां पौराणिकनिषेधोऽपि दृइयते । ब्रह्म सू० आनन्दभाष्य २। १। ११।' 
अथात्‌ अपनी परिमित घुद्धिसे अचिन्त्य वस्तुमें तर्कयोजना नहीं करनी चाह्दिये । तथा--'नेषा तर्कंण मतिरापनेया । 
कठ० १ | २ | ९ !? अर्थात्‌ बुद्विके तकसे उस तच्वकी प्राप्ति नहीं होती | वह ब्रह्मतच्व तो शुद्ध चित्त साच्विक उपासकके 
समक्ष स्वयं आविभूंत होता है; यथा--'वभेवैष वृणुते तेन लभ्यः | कठ० १।२। २२ ।' 

यदि कहा जाय कि 'र्कके बिना जिज्ञासा ही कैसे की जायगी?!? कद्दा भी है-- वादे वादे जायते 
तस्वबोधः ।' तो उसका उत्तर यह है कि यह तर्क और ही है कि श्रद्धाछ शिष्य गुरुके समक्ष तर्क उपस्थित करे 
ओर गुरुजी उसकी शङ्काका निवारणकर और भी प्रबल तकसे उसे सिद्धान्त समझावें | गुरुवर्गमै श्रौतपरम्परा 
द्वारा, आया हुआ ज्ञान परमात्माका ही दै । अतएव उनके ज्ञानसे उन्हें प्राप्त करना युक्त ही दै, यथा-- तहिज्ञानार्थ 
स गुरुमेवाभिगच्छत्समित्पाणिः शोनत्रियं बह्वातिष्ठम्‌ । मु० १ | २ [१२ |” सात्विक भावसे जिज्ञासुरूपमे 
तर्कद्वारा तत्व जानना चाहिये | यथा-- प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य धर्म शुद्धिम- 
भीप्सता॥ मनु० १२ | १०५॥ इसमें 'अनुमान' भी स्पष्ट कहा गया है जो तकका ही पर्यायवाचक है । 

सोट १ तच्वज्ञ और विरागी तर्क त्यागकर भजन करते हैं; क्योंकि संशय उत्पन्न हो जानेसे ज्ञान और वेराग्य नष्ट 
हो जाते हैं| यथा--अस संसय आनत उर माहों ! ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥। ११६ । ६ ।।' दूसरा कारण स्वयं 
यहीं कविने दिया है | २--तके सब त्यागी', यथा--भजिय राम सब तकं बिहाई ॥ पुनः, भाव कि तर्क न करे वरन्‌ 
विश्वासपूर्वक उनके चरितोंको उचित और उनसे अपना कल्याण समझ उनकी भक्ति करे, इसीसे विश्राम मिलेगा । जैसे 
यहाँ शिवजीने पार्वतीजीकी शाङ्कानिवृच्यर्थ यह कहा है, वैसे ही भुशण्डिजीने गरुड़जीसे कहा दै, यथा--बिनु बिस्वास 
भगति नाह तेहि बिनु द्रर्वाहन राम। रामकृपा बिनु सपनेहु जीव न लह बिश्राम ॥ अस बिचारि मतिघीर तजि 
कुतर्क संय सकल । भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥। उ० ६० ॥! 

प० प० प्र०--तज्ञ> ज्ञानी | तक-कुतक जो संशयसे उत्पन्न होते हैं | मिलान कीजिये-- अस बिचारि तजि संसय 
रामहि भर्जाह प्रबीन । ७ | ११२ |), “यह बिचारि पंडित सोहि भजहीं । पायहु ज्ञान भगति नहि तजहीं | ३ | ४३ | १० !, 
'संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता॥', दुस्तर्कात्सुविरम्यताँ श्रृतिमतस्तर्कोञ्निसंघीयताम्‌ । 
( साधनपञ्चक ), केवल ज्ञानी और विरागीके अन्तःकरणमैँ भी सगुण लीला-चरित देखने-सुननेपर संशय-संदेह उत्पन्न हो 
सकता है तथा ज्ञानविरागविहीन भजन करनेवालेमें भी | उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पार्वाहू बिरति। पार्वाह मोह 
बिमूढ जे हरि बिमुख न धर्म रति॥ आ० मं० सो० । में देखिये । 


ब्याकुल कटकु कोन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कहे दुर्बादा ॥ ३॥ 
जामवंत कह खल रह ठाढ़ा । सनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ ४॥ 


अर्थ-- मैधनादने सेनाको व्याकुल कर दिया, फिर प्रकट होकर दुर्वचन कहने लगा || ३ | ( तब ) जाम्बबंत 
बोले--अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह ! यह सुनकर उसको बहुत क्रोध बढा || ४ | 

नोट--१ ( क ) 'घननादा” पद्से जनाया कि दुर्वचन बड़े गर्वसे कह्ेगा जैसे घन घमंड नभ गर्जत घोरा ४ 
“रघुपति निकट गएउ घननादा || ५० | ५ ||? देखिये | (ख ) “भा प्रगट? भाव कि मायामय स्थपर जबसे बह आया 
था तबसे अबतक अंतर्धान था, छिपा हुआ था । अब प्रकट हुआ । जान लिया कि अब भय नहीं, सब्र विवश हैं | ( ग ) 
“कहे दुर्बादा' इति । वाब्मीकीयमै लिला है कि “रावणिश्रातरो वावयमन्तर्धानगतोऽब्रबीत्‌ ॥ १ pr ॥ युद्ध्यमानसनाल्ष्यं 


गी० &ं० लत मो 
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लेकाकांण्ड ३७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा ७३ ( ५-१० ) 


शक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः । द्रष्टुमासादितु वापि न शक्तः कि पुनर्युवाम्‌ ॥ ११ ॥ प्रापिताविषुजालेन राघवो कड्कूपत्रिणा | एष 
रोबपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ ॥ १२ ॥'--( वाल्मी० ४५ ) | अर्थात्‌ अन्तर्धीनगत मेघनाद श्रीलक्ष्मणजीसे बोला कि 
इन्द्र भी मुझे दृष्टिमै छानेको समर्थ नहीं हैं फिर तुम छोकरोंकी क्या ताब है कि मुझे ूँद लें । बाणोंके जालसे मैंने दोनोंको 
बाँध दिया है | ये कितने ही रोष भरे क्यों न हों अब हम तुमको यमपुरी भेज देते हैं | विशेष दोहा ५० (५) देखिये । 

२ 'जासदंत कह खल रहु ठाढ़ा? से जनाया कि इनको बलशीछ न समझकर घायल न किया था | 'कीन्हेसि 
बिकल सकल बलसीला' । आगे मेघनाद स्वयं कहता है--'बूढ़ जानि सठ छाड़ेउं तोही? । रावणने आङ्गदसे जाम्त्रवंतका 
तिरस्कार किया है--जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । सो कि होइ अब समरारूढ़ा' वही तिरस्कार मेघनादने जनाया | (ख ) 
'हरिहर निदा सुनइ जो काना। होइ पाप गोघात समाना || ३१ | २ ॥' अतः जाम्त्रवान्ते उसको ललकारा क्योंकि ये 
मूर्छित न थे | ( ग) पंजाब्रीजीका मत है कि जाम््रवंत ब्रह्माके अवतार हैं। इसीसे ब्रह्मदत्त नागपाशका प्रभाव उनपर न 
पड़ा | पर यह भाब प्रसङ्गानुकूल नहीं है क्योंकि मेघनाद स्वयं कहता है कि 'बृढ जानि०' | 

बढ़ जानि सठ# छाडउँ तोही । लागेसि अधम! पचारे मोही ॥ ५॥ 
अस कहि तरल त्रिसूल चलायो? । जामवंत कर गहि सो धायो ॥ ६॥ 

शब्दाथं- तरल=कान्तिवान्‌ , प्रदीप्त, बिजलीकी तरह देदीप्यमान | 

अर्थ ( मेघनाद्‌ बोला )--अरे मूर्ख | मेने बुड्ढा जानकर तुझे छोड़ दिया था ( सो ) हे नीच ! तू मुझको ही 
लळकारने लगा ॥ ५ || ऐसा कहकर उसने प्रदीस त्रिशूल चलाया । जाम््रवंतजी उसीको हाथसे पकड़कर दौड़े || ६ || 

नोट-१ “शठ? और “अधम? कहा क्योंकि उपकारका इत न हुआ | मूर्ख और नीच कृतज्ञ नहीं होते । 
२-- जामवंत कर गहि सोइ धायो',--जाम्बबंतने यह अपना बल दिखाया कि आते हुए. हथियारको पकड़ लिया और 
उसीसे उसको मूर्छित कर दिया | 

मारिसि मेघनाद क छाती । परा भूमि घुमित सुरघाती ॥ ७॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो +। महि पछारि निज बल देखरायो॥ ८ ॥ 

अर्थ- मेघनादकी छातीमें वह त्रिश्यूछ मारा | वह देवताओंका घातक मेघनाद चक्कर खाकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ ७ ॥ फिर जाम्बवंतने क्रोधमें आकर उसका पैर पकड़कर उसे घुमाया और प्रथ्वीपर पटककर अपना बळ दिखा 
दिया ॥ ८ ॥ 

नोट १ ( क ) बूढ़े जानि सठ छाड़ेउं तोही', इस तिरस्कारका यह उत्तर हुआ । भगवानको दुर्वचन कहे 
थे, इसीसे जाम्बबन्तने यह फल चखाया | दूसरे, मेधनादने इनका भी अपमान किया और दुर्वचन कहे थे | अतः मूल 
होनेपर भी न छोड़ा । ( ख) “हरिहरनिंदा” की, अतः उसको दंड दिया | २--'पुनि रिसान' | पुनि=फिर, तस्पश्चात्‌ | 
पुनः, पुनिङडुबारा | एक बार दुर्वचन सुन क्रोध हुआ था, यथा--'जामबंत कह खल रहु ठाढ़ा' | ये वचन क्रोधके हैं, 
यथा-- क्रोधके पशुष बचन बल'। प्रथम क्रोध हुआ त्र कठोर वचन “लल? कहा, अत्र क्रोध हुआ तो चरण पकड़ 
घुमाकर पथ्वीपर पटक दिया | पटकनेसे न मरा तत्र लङ्कामें फेंक दिया । 

बर प्रसाद सो मरे न सारा । तब गहि पद लंका पर डारा ॥ ९ ॥ 
इहा देवरिषि गरुड पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥ १०॥ 


अर्थ- वरके प्रभावसे वह मारनेसे नहीँ मरा तब पैर पकड़कर लङ्कापर फेंक दिया ॥ ९ || इधर देवि नारद्ने 
गरुडजीको भेजा । वह शीघ्र रामजीके पास आये ।। १० ।। - 


TT mS हकका Po SS ESR जिवित 
* जड़ । + पतित । ‡ तीव्र त्रिसूल चलावा । जामवंत सो कर गहि धात्रा-- ( क० i 
१८ धरिनि। > फिराबा, देखरावा ( का० )। 
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दोहा ७३ (९-१० )-७४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७१ 


मानस-पीयूष 


MR 

नोट--१ वर प्रसाद--आ० रा० १ | ११ | १७५ और ३० रा० ८ में विभीषणने रामचन्द्रजीसे कहा है कि 

इसकी मृत्यु उसके हाथ दै जिसने १२ वर्ष निद्रा और भोजन छोड़ा हो | यह ब्रह्माका वरदान है | यथा--यस्तु द्वादश- 

वर्षाणि निद्राहारविवजितः ॥ ६४॥ तेनेव मृत्यनिदिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मन :। ६५ । (३० रा० ८) | वास्मीकीयमे वरका 

उल्लेख नहीं दै | गीतावलीके अनुसार तो लक्ष्मणजीका भी शबरीजीके यहाँ फल खाना पाया जाता दै | वाल्मी० ८५ में 

विभीषणजीका वचन श्रीरामजीसे यह है कि ब्रह्माने उसे वर दिया है कि यदि तुम्हारा शत्रु यस्थानमें तुम्हारे यज्ञकी समा सिके 

पहले ही पहुँचकर तुम्हें मारना चाहे तभी तो तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं, यथा वाल्मी० ८५ | १४-१५ 

'निकुम्भिलामसंप्राप्तमक्ृतागनि च यो रिपुः । त्वामाततायिनं हन्पादिद्धश्त्रो स ते वथः। वरो दत्तो महाबाहो स्व लोक्ेइवरेण 
वे । इत्येवं विहितो राजन्वधस्तस्येप धीमतः ॥' 

इसके अनुसार गीतावलीका मत भी ठीक है | कल्पमेद और मतभेदके कारण मानसं “वर' को स्पष्ट नहीं किया | 
“वर शब्द देकर कबिने सब मतोंकी रक्षा की है । 

प्र० स्वामीजीका मत ० रा० के पक्षमें है । वे लिखते हैं कि मानसके लक्ष्मणजी श्रङ्गवेरपुरसे ही निद्राह्दीन रहे 
हं । वाल्मी० आश्रमम उन्होंने कंदादि खाये, तत्पश्चात्‌ कहीं उनके फलादि भोजनका उल्लेख नहीं दै | क्षुधा-पिपासा न 
ल्मानेकी विद्या, बला, अतिबला वे विश्वामित्रजीसे सिद्धाश्रमे प्राप्त ही कर चुके हैं । 

२-- इहाँ देवरिषि०? इति | नागपाश-त्रन्धनका प्रसङ्क लिखते हुए बीचमै मेघनादका छङ्कामें जाम्बवानद्वारा 
फेंका जाना कहने लगे थे, अब फिर पूर्व प्रसङ्गको उठाते हैं--ब्यालपास बस भएउ खरारी' और 'इहाँ देवरिवि 
गरुड़ पठायो' । 

देवर्षि नारदजीने कुम्भकर्ण-वघपर गुणगान किया दै और प्रार्थना की दै कि दुष्टोंको शीत मारिये | रणभूमिपर वे इस 
समय भी थे, यथा--'देखि दसा देवन्ह भय पायो ॥ ७२ । १३॥।' नागपाश-चरित देख उन्होंने जाकर गरुड़को 
भेजा । गढड्जीको पहिले ही क्‍यों न भेजा ? कारण कि यदि गरुड़जी मेघनादके सामने आते और नागपाश काटना 
चाहते तो मेघनाद उनसे ही युद्ध करने लगता | तब नागपाशसे छुटकारा केसे कर सकते ! अतएव जब जाग्बवंतने 
मेघनादको मूछित करके लङ्कापर फेंक दिया तब इनका आगमन कहा गया.। 


दोहा--खगपति सब धरि खाए मायानागवरूथ । 
माया बिगत भए सब हरषे बानरजूथ ।।% 
गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ। 
चली तमीचर बिकलतर गट पर चढे पराइ॥ ७३ ॥ 


शब्दार्थ- नख=्नाखून; खण्ड, टुकड़े । 

- अर्थ-पक्षिराज गरुड्ने सब माया सर्प-समूहको पकड़कर खा लिया | सब मायारहित हो गये | सब वानरयूथ 
प्रसन्न हुए । पर्वत, वृक्ष, पत्थरके कड़े छेलेकर वानरोंने क्रोधित होकर घावा किया । निशिचर बहुत विकळ होकर 
भाग चले और गढ़पर चढ गये || ७३ ॥ 

नोट--मिलान कीजिये- तमागतसभिप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुदरवुः । येस्तु तौ पुरुषौ बद्धो शरभूतंमंहाबलेः || वाल्मी० 
५० | ३७|| नीरुजौ राघवौ दृष्टवा ततो वानरयूथपाः। सिहनादं तदा नबुर्लाङ्गल दुधुवुक्च ते ॥ ६१ ॥' 
अर्थात्‌ जो सर्प महाबलवान्‌, बाणरूपसे राम-लक्ष्मणजीको बाँधे हुए थे वे सब आये हुए उन गंरुड़जीको देखकर इधर-उधर 
भाग गये | दोनों राधवोंको नीरोग देखकर वानरयूथप सिंहनाद करने लगे और आनन्दमें छाइल फिराने लगे | 
__वाल्मीकीयमें गरुड्को देखकर नागोंका भाग जाना कहा है और मानसमें गरुड़जी नागोंको खा डालते हैं । इससे 


ऊ पन्नगारि पाए सकल छनमहुँ ब्यालबरूथ। भए बिगत माया तुरित हरषे गनरजथ )।” ( का०, हन २ स०?, पं के 
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लंकाकाण्ड ३७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७४ (१-२) 
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सूचित 


जनाया कि ये मायानाग गरुड़से डरे नहीं, अतः उन्हें पकड़-पकड़ खाना पड़ा । ह्रिषे से इलोक ६१ का भावर 
किया है अर्थात्‌ सब सिंहनाद करने लगे और आनन्दमें लाङ्गल फिराने लगे । 
सा० म०-- माया बिगत भए' का भाव यह है कि अपनी मायासे रहित हुए जिस बन्धनके मिष दोनों दलोंको 
उन्होंने मोहित कर दिया था ! 
वीर- यहाँ राक्षरोंके हृदयमें जो उत्साह स्थायीमाव बढ रहा था कि इतनेही में वानरोंकी मारसे पूर्वासन्तभाव 
लय होकर भय स्थायीभाव प्रबल हो गया यहद 'भावशान्ति' है । 
मेघनाद के मुरुछा जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥ १॥ 


तुरत गएउ गिरि बर कंदरा । करों अजय मख अस सन धरा ॥ २॥ 


अर्थ--मेघनादकी मूल बीती ( वह सचेत हुआ ) | पिताको देखकर उसे अत्यन्त लज्जा लगी || १ || बह ठुरत 
पर्वतकी बड़ी श्रेष्ठ गुफामें गया और मनमै निश्चय किया कि अजय-यज करूँ || २ || 

नोट- १ ( क ) 'मेघनाद कै मुर्छा जागी' इति | 'मारेसि मेघनाद के छाती । परा धरनि घुमित सुरघाती' ॥ 
उपक्रम है, और यहाँ उपसंहार । इस प्रकार 'घुमिंत' का अर्थ मूछित हुआ | 'घुमित भूतल परयो तुरंता॥ ६४। ८॥''' 
मुर्छा गइ मारतसुत जागा॥ ६५। ४॥ देखिये | ( ख) 'लाज अति लागी' इति | भेयोंकि कहाँ तो बापसे कहा 
था कि-- देखहु कालि मोरि सनुसाई। अबहि बहुत का करउं बड़ाई ॥ इष्टदेव से बल रथ पायउं। सो बल तात 
न तोहि देखायउँ ॥ ७१।७-८॥' और बल क्या देख पड़ा कि परा भूमि घुमित सुरघाती।'" 'महि पछारि निज 
बल देखरावा ॥ ७३ । ६-७॥' एक बुडढेने पैर पकड़ सूखी लकड़ीकी तरह घुमाकर फेंक दिया | यह अति लज्जा- 
की बात हुई | पुनः, प्रथम बार जत्र युद्धको गया था तब बापसे कहा था कि 'कोतुक प्रात देखियहु सोरा। 
करिहउे बहुत कहउं का थोरा ॥ ४८ । ६॥' और अबकी कहा था कि 'देखहु कारि मोरि मनुसाई ॥। पहली डींग 
दो चरणोंमें थी अबकी ५ चरणोंमें | अतएव पहले ल्जा हुई थी कि लक्ष्मणजीको उठा न ले जा सका जिसमें वे जीवित न 
हो सकते | और अब अति लजा हुई थी । पुनः पहले कौतुक दिखानेको कहा था और अबकी पुरुषार्थ; अतः “अति लजित? । 

२ ( क ) “तुरत गयउ” जिसमें शन्रुको खबर न हो और मैं यज्ञ पूरा करके अजय हो जाऊँ | दूसरे, “ठुरत? इसीसे 
कि अभी दिनका अन्त नहीं हुआ है, वानर-सेना अभी रणभूमिपर ही है, फिरी नहीं है । फिरी- होती तो फिरना अवश्य 
कहते जेसे पूर्व सर्वत्र कहते आये हैं। (ख) 'गिरिबर कंदरा' । निकुम्भिला क्षेत्र कन्द्रामें है, वहीं देवीका 
स्थान और यज्ञशाला है | अतः गिरि-कंदरामें जाना कहा | आ० रा० १। ११ | १८०-४ में उल्लेख है कि यहाँ एक 
योगिनी बट है, उस बटके नीचे योगिनी गुहा है। विशेष आगे ७५ | ( १-२ ) में देखिये, यह बही कंदरा है। आ० 
रा० में लक्ष्मणजीके साथ जाकर हन्‌भान्‌जीका योगिनी वट और गुहाका नष्ट करना तथा गुहाकी शिला हटाकर यज्ञशालामें 
जाना लिखा है | वाल्मी० सग ८२ में निकुम्मिलामें जाकर हवन करना लिखा है| यथा--'निकुम्भिलामधिष्ठाय पावकं 
जूहवेन्द्रजित्‌ ।' दोनोंका समानाधिकरण आए रा० से हो जाता है कि “गुहा? के भीतर निकुम्मिलाक्षेत्र है । हनु० १२। 
१८ में लिखा है कि निकुम्मिलापर्वतमै वट्वृक्षकी जड़के नीचे गर्तमें अर्धचन्द्राकारकुण्डमें इन्द्रजित्ने जाकर हवन 
किया, यथा- 'तत्रनिकुम्भिलाद्रोन्यग्रोघमूलेऽवटे रावणिः ( सत्वरम्‌ ) । कुण्डे बिभीलकसमिद्भिरियाधंचखे शक्रेभकुस्भदलनः 
पमाजुहान ॥ इस उद्धरणसे भी उपयुक्त बात सिद्ध होती है | ( ग ) 'अस मन घरा अर्थात्‌ किसीको प्रकट नहीं किया, 
सनमै ही बात रक्खी । 

प० प० प्र०--विषादयुक्त होकर पूरा बंदछा लेनेकी इच्छसे मत्सरयुक्त होकर गया। यह दुष्ट अजय मख 
करनेको गया है; सिद्ध होनेसे मरेगा नहीँ यह कवि जानते हैं अतः उनके हृदयमें धक्का लगा, अर्धालीमें दो मात्राएँ 
कम देकर यह सूचित किया है । RN 


DD अं भजग मष' ।-क”) । अजय अर्थात्‌ जिससे. संसार न रह जाय, सवका संहारः हो। 
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दोहा ७४( ३-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७३ मानस-पीयूष 


अइहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ ३७ 
सेघनाद सख करं अपावन। खल मायावी देव सतावन॥४॥ 


अर्थ- यहाँ ( रामदलमें ) विभीषणजीने यह सलाह विचारकर कही-- दे उदार ( श्रेष्ठ, बड़े ) अतुल बली स्वामी | 
सुनिये ॥ २ ॥ दुष्ट, मायावी, देवताओंको सतानेवाला पापी मेघ्रनाद अपाबन यज्ञ कर रहा दै || ४ ॥ 

हिउऊ विभीषणके मन्त्री (अनल, पनस, सम्पाति और प्रमति जो इनके साथ आवे थे ) और उनकी खरी सरमा 
आदि बराबर गुप्तचरका काम कर रहे हैं। दोहा ३७ एृष्ठ २२४ भी देखिये | 

नोट--१ बल अतुल उदारा? । भाव कि यद्यपि आप बड़े अतुलित बली हैं, वह चाहे जितना यज्ञादिक करे 
आपको जीत नहीँ सकता, तो भी यह समाचार शत्रुका है; इससे सुनाता हूँ आप सुनें, आपको निर्बंछ जानकर नहीं सुनाता। 

२--“अपावन! यज्ञ क्योंकि मैंसा, रुघिर आदिकी बलि उसमें दी जाती दै | दूसरे, वह यज्ञ सबको ह 
है। पुनः मेघनाद मायावी है, दुष्ट इत्यादि है, अतः वह भी अपाबन है | ( ख़ ) खल, मायावी, देवसतावन' ण 
दिये जिसमें शीघ्र ही इसका वध करें | क्रमसे विशेषण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यहाँ सार अलंकार है। दुष्ट है; अतः माया 
करता है। मायावी है; अतः मायासे देवताओंको पीड़ा देता है- माया-बल्से ही इन्द्रपर जय पायी | पुनः वह खल इत्यादि 
है। आप दुष्टौंका दलन और देवताओंकी रक्षा करते हैं अतः इसे मारकर उनकी रक्षा कीजिये । पुनः, 'मायावी” यहां 
देकर 'मायासीता वध प्रसंग' जो हनुमानजी उस समय श्रीरामजीसे कह रहे थे वह भी इशारेसे जना दिया । विमीपरणनीने 
श्रीरामजीसे कहा कि मेधनादने सरको घोला देनेके ल्यि अवश्य यह माया रची होगी, जिसमें वह निश्चिन्त होकर यज्ञ 
कर सके | (वाल्मी० ८४) वाल्मी० ८६ मै भी लगभग यही विशेषण आये हैं । यथा--जहि बीर दुरात्मानं मायापरम- 
घामिकम्‌। रार्वाण क्ररकर्माण सर्वलोकभयावहम्‌ ॥ ५ ॥' ( विमीषणोक्ति लक्षमणं प्रति ) | 4 

शीला--'देवसताबन | तास्थ कि यज्ञ सत्कर्म है ऐसा समझकर औरामजी रुक न जाय कि यश तो देवमाग है इसे 
कैसे भंग करें | मायावी अर्थात्‌ चुराकर ( मायासे ) अधर्मयुद्ध करता है अतः उसके यज्ञमै विध्न करनेमें अधर्म नहीं होगा | 

जों प्रभु सिद्ध होइसो पाइहि। नाथ बेगि पुनि! जीति न जाइहि॥ ५ ॥ 

! सनि रघपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना ॥ ६॥ 
। लछिसन संग जाहु सब भाई। करहु बिधंस जज्ञ कर जाइई॥ ७ !१ 

अर्थ-है प्रभो ! यदि यज्ञ सिद्ध होने पावेगा तो, हे नाथ ! फिर वह शीघ्र जीता न जा सकेगा || ५ । | 0. 
जीने सुनकर अत्यन्त सुख माना ( भाव कि हमारे साथ तुमने बडा उपकार किया ) ओर अङ्गद अ अनेक वान 
बुलाया और कहा ॥ ६ ॥ हे भाइयो ! सब भाई लक्ष्मणजीके साथ जाओ और जाकर यज्ञको विध्वंस ( नष्ट-अ्रष्ट ) 
i प १ जौं प्रभु इति । 'जौं' का भाव कि सिद्ध होनेमें संदेह है क्योंकि आप प्रभु अर्थात्‌ समर्थ हैं, उसका 
यज्ञ अवश्य विध्वंस करेंगे | प्रभु' का दूसरा भाव कि आप तो समर्थ हैं, आपसे ऐसा कहना ढिठाई ही है कि वह जीता 
न जा सकेगा । 


रजा 


rom 


% 'सो सुधि पाइ विभीपन कहई । खुळ प्रश्न समाचार भश महई ॥ ( का० ) । पँ रि ( का?) । NE 
राववस्तु रिपोर्शात्वा मायावीर्यं दुरात्मनः | लक्ष्मणं कीर्तिसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २०॥। यद्वत्रन्द्रस्य बल तेन बेग 
बत: । हतमत्ममुखेश्चेव यूथपैः सह लक्ष्मण ॥ २१ ॥ जाम्बवेनक्ष्यपतिना सह सेन्येन संकृतः। जहि तं राक्षससुर्तं मायाबरु~ 
संवृतः | हनम ¢ सु १ टि ७ °, त्मा ट भ सिः न्‌ पृष्ठतोऽ रामिष्यति ॥ २३। —( वाश्मी० ८५ ) । 
सुमन्वितम्‌ ॥ २२ ॥ भयं त्वां सचिव; साथ महार रजनीचरः । भभिश्स्तस्य मायानां पृष्ठतोऽलुः हि 
ः अर्थात्‌ दुरात्मा शवुका मायाबळ समझकर रामजी वीति-सम्पन्न लक्ष्मणजीसे ये वचन बोले बडेवडे पराक्रमी वानरोंको जिनः 
हनुमान्‌ मुख्य हें उनकै साथ और ऋक्षराज जाम्बवनतके सेनासहित तुम जाकर मायावी मेबनादको मारो। भौर ये महात्मा राक्षसश्रे्ठ 


विभीषणजी भी मन्त्रियोंसहित उसकी मायाको समझनेवाले भी आपके पीछे-पीछे जाते हैं | 
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लंकाकाण्ड ३७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७४ ( ८-९ ) 


२ बिगि पुनि जोति न जाइहि' इति | पूर्व प्रभु! और बल अतुल उदारा' कहा, अतः यह नहीँ कहते कि वह 
अजय हो जायगा किंतु कहा कि देर छगेगी क्योंकि आप मर्यादापुरुषोत्तम हैं, वरदानको मिथ्या न करेंगे और यह कार्य 
शीम्रताका है क्योंकि वह दुष्ट और देवसतावन दै | वाल्मीकीयमें उन्होंने कहा है-'चेत्यं निकुम्भिलामद्य प्राप्य होमं 
करिष्यति । हुतबानृपयातो हि देवैरपि सवासवैः ॥ १४॥ दुराधर्षो भवत्येष संग्रामे रावणात्मजः ।' 'यद्युत्तिष्ठेल्कृतं 
कमं हतान्सवाश्च विद्धि नः ॥ १३॥? ( वाह्मी० ८५ ) । अर्थात्‌ निकुम्भिला स्थानमें पहुँचकर आज वह होम कर रहा 
है। यदि यज्ञ सिद्ध हो गया तो इन्द्रसमेत समग्र देवताओंसे भी युद्धमें दुराधर्ष हो जायगा | निर्विध्न यज्ञ समास करके 
उठनेपर वह निश्चय ही हम सबोंकों मार डालेगा | 

३ 'सुनि रघुपति अतिसय सुख माना' प्रसन्न हुए क्योंकि ( गुणग्राही ) हैं, ( ९ ) विभीषणजीने सत्य-सत्य कहा 
है, वह हृदथसे प्रेम रखता है ऊपरसे ही नहीं, यह समझकर | वा, ( ३ ) बड़े मौकेसे समाचार मिला, अभी उपाय हो 
सक्ता है | वा, (४) यज्ञके विध्वंसमें मेघनादके नाशका योग दै | वा, ( ५ ) कृतज्ञ हैं| हमारे साथ बड़ा उपकार 
किया यह समझकर सुखी हुए | ( पं० मा० म० ) | 

४ बोले अंगदादि'*“ इति | ( क) अज्भदादि--दोहा ७४ मै जो नाम गिनाये हैं वे आदि से जना दिये | 
( ख ) [छतयहाँ अद्भदादि' कहकर अङ्गदको प्रधान रक्खा, हनुमानूजीको आदिम न रक्खा, यद्यपि इनका बल प्रख्यात 
है कि इनके समान योद्धा नहीं । अन्यत्र जहाँ-तहाँ हनुमान्‌जीको आदिमें रका है, यथा-'हनुमदादि सब बानर बीरा। 
धरे सतोहर मनुज सरीरा || ७ | ८ । २ | भेदका कारण यह है कि अङ्गद बालिपुत्र है, इन्द्रका पौत्र है | इन्द्रको 
मेघनादने बाँधा था, कुम्भकर्णने कई बार इन्द्रको घायल किया था इसका बदला बालि रावणसे न ले सका था। इसका 
उसको पश्चात्ताप था | यथा-- अथ रघुपतिबाणः प्राप्तवी रप्रमाणः प्रलयदहनरोचिः कोटिविद्युन्मरीचिः। अकृत हृदयभेदं 
बालिनः सोऽप्यरोदीदनिहतपितृशत्रुः कि सशल्यो हतोऽस्मि ॥ हनु ० ५ | ५७ ।।? 

( अर्थात्‌ श्रीरामजीका बाण, जिसे वीरका प्रमाण मिल चुका है और जो प्रलयाग्निकी कान्ति एवं करोड़ों 
बिजलियोंकी चमकके सदृश है, उसने बारिके हृदयको भेदा | बह रोने लगा कि अपने पिता इन्द्रके शत्रु रावणको बिना 
मारे ही मैं मारा गया |-- अङ्गदको पिताकी अभिलाषाकी पूर्तिमै उत्साह होगा, अतः उनको प्रथम कहा | दूसरे, अङ्गद 
युबराज हैं और मेघनाद भी युवराज । इससे अङ्गदको यहाँ प्रथम कहा । तीसरे, एक बार हनुमानूजीको आदिमें और 
दूसरी जगह अङ्गदको आदिमें देकर अङ्गद और हनुमान्‌ दोनोंको बराबर सम्मान कबिने दिया है | 

४ ( क ) “लडिमन संग” से लक्ष्मणजीको प्रधान रक्खा और सबको गौण। ( ख ) 'सब भाई' इति | यद्यपि 
सुग्रीवादि सभी वानर और बिभीषण अपनेको सेवक ही जीसे मानते और वचनसे कहते हैं पर प्रभु उनको सेवक कभी 
नहीं मानते | बे तो इन्हें सदा 'सखा', 'भ्राता' और “भाई? आदि ही सम्जोधन देते हैं और जीसे ऐसा मानते हैं | यथा-- 
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर कहें बेरे || ७ | ८ | ७ ॥! आप माने स्वामी कं सखा सुभाइ 
पाइ पति ते सनेह सावधान रहत डरत॥ विनय० २५१।|? तथा यहाँ 'जाहु संग सब भाई? । भाईको भेजते हैं; अतः 
सबको भाईके समान मानते हैं | अहा ! कौन स्वामी सेवकोंको यह पदवी देते है ? भाई ही सङ्कटे काम आते हैं । 

तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ८ ॥ 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई । जेहि छीजै निसिचर सुनु भाई ॥ ९ ॥ 
अरथे--लक्ष्मण ! तुम संग्राममे उसे मारना । देवताओंको भयभीत देख मुझे बड़ा दुःख है || ८ || हे भाई | सुनो ! 
बल, बुद्धि और उपायसे उसे मारना जिससे निशिचरका नाश हो ॥ ६ | 
 नोट--१ (क ) अङ्गदादि साथियोंको यज्ञविध्वंसकी आज्ञा दी और लक्ष्पणजीको उसके वधकी | ( ख) 
विभीषणजीने 'सायाबी देवसतावन' कहा, अतः प्रभुने देखि सभय सुर०' कहा । उन्होने मायावी? कहा, उसकी जोड़में 
यहाँ 'मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई? कहा । (ग) “बल बुद्धि? पृष्ठ ४८ देखो | ३--मारेहु रन ओही' । 


रण का भाव कि यज्ञ करते समय मारना क्षत्रियधर्मके विरुद्ध है; अतः यज्ञ विध्वंस होनेपर लडाई 
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दोहा ७४ ( ८-११ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७५ मानस-पीयूष 
मारना | यही बात सात्यकिसे कृतवर्माने कही थी कि तू कैसे वीर हुआ कि यशं दीक्षित भूरिश्रवा राजाको 
मारा | पुनः यथा-न हन्ति दीक्षितस्येव साधवः? ( बास्मी० ) | 


२ “मारेहु तेहि बल बुद्धि" `” इति | देखि सभय सुर दुख अति मोही’ इस कथनसे और 'लछिमन मारेहु 
ओही' से मेधनादवध अपने अधीन सूचित किया | इससे ईश्वरता प्रकट होती दै | अतः ऐड्वर्य छिपानेके खयि फिर 
कहा कि “माहु तेहि बल बुद्धि उपाई' अर्थात्‌ मनुष्य-रीतिसे मारना; क्योंकि अभी रावणवध करना है | उसकी मृत्यु 
मनुष्यसे ही है । ऐइबर्थ प्रकट होनेसे फिर मारनेमै वरदान झूठा हो जायगा | इसीसे कहा कि 'जेहि छीजे निसिचर०! 
अर्थात्‌ रावणक़ा नाश हो | ( शीला ) 

हळ अ० रा० के मेत्रनादकी मृत्यु १२ वर्ष निद्रा और भोजन त्यागे हुए मनुप्यके हाथ थी और उसमें विभी- 
षणजीका श्रीरामजीसे यह भी कथन दै कि लक्ष्मणजीने भो जन और निद्राका त्याग किया दै यथा-- लक्ष्मणस्तु अयोध्याया 
निर्गम्यायात्‌ त्वया सह । तदादि निद्राहारादीन्त जानाति रघूत्तम ॥ ८ | ६४ || आप उनको हमारे साथ भेजें | अतः 
उसके अनुसार यहाँ इतनी कथाका अध्याहार ऊपरसे कर ळें । 

बाल्मी० और अ० रा० दोर्नेमै बिभीषणजीकी श्रीरामचन्द्रजीसे लक्ष्मणजीको साथ भेजनेकी प्रार्थना है; अतः उनकी 
रुचिके अनुकूल वहाँ श्रीरामजीने उनको सबके साथ भेजा | मानसमें यह कथा नहीं दै, यहाँ तो केवल यका समाचार 
पाकर लक्ष्मणजीको उसके लिये समर्थ समझकर वधकी आज्ञा देकर भेजा है | पर, वह कथा मी ऊपरसे लगा ली जा सकती है | 

लक्ष्मणजीको क्यों भेजा ! मेत्रनादने श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति मारी थी, इससे इन्हींके हाथों उसका वध उचित 
जानकर लक्ष्मणजीको भेजा | इस चरितसे यह प्रकट करेंगे कि पूर्व शक्तिका प्रसंग प्रभुकी लीलामात्र थी । पुनः 
मेघनाद रावणका पुत्र दै और लक्ष्मणजी भी श्रीरामजीके पुत्र समान हैं। यथा--गुरुं पितु मातु न जान काहू । 
कहुउे सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ २ । ७२। ४ |! श्रीसुमित्राजीने भी कहा दै-_'तात तुम्हारि मातु बैदेही । पिता राम सब 
भांति सनेही ॥ २। ७४ | २ ।' और श्रीरामजीने भी छुत सम्बोधन किया दै, यथा-- अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। 
सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ ६० | १३ ।' अतः इन दोनोंका जोड़ योग्य है | पूर्व ५१ ( ७ ) मै लिखा जा चुका 
है कि श्रीरामजीने मेघनादपर बाण इसीसे वहाँ न चलाया कि रावणके पुत्र पर क्या pe . चलाव | पुनः, प्रभुका [न 
विदित दै इसीसे लक्ष्मणजीको भेजा जैसे हनुमानूजीको मुद्रिका दी थी | विधिने इन्हींके हाथ उसकी मृत्यु लिखी है| 

जामवंत सुग्रीव बिभौषन। सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥ १०॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन। कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ ११॥ 


अर्थ - श्रीजाम्बवन्तजी, सुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी ! आप तीनों प्राणी सेनासमेत ( साथ ) रहियेगा ॥ १ छ ॥ 
जत्र रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी त्र कमरमें तरकस कसकर ओर धनुष सजकर ( अथात्‌ धनुषपर रादा 
चढाकेर ) | ११ ॥ 1 
नोट--१ ( क ) पहले प्रधान वानरोंको साथ जानेको कहा | अङ्गद युवराज हैं । उसे कहकर तत्र gr 
कहा । जाम्बवन्त ऋक्षराज हं, सुग्रीव वानरराज और विभीषण राक्षसराज हि | पुनः, (ख) जाम्बबन्त बद्ध मन्त्री है 
इससे उनका मान्य सुग्रीव और विभीषणके समान दिखाया आर उनको इनके साथ कहा | सुग्रीवको विभीषणसे पहले 
कहा क्योंकि वे प्रथम शरणमै आये थे, दूसरे सुग्रीव बानराधिपति हें। उन्होंने श्रीसीताजीको ला देनेकी प्रतिज्ञा की 
है । विभीषण लंकाका सब हाळ जानते हैं, वे यज्ञशाला आदि बतायेंगे | यथा 'अभिज्ञस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि 
सः || अ० रा० ९ | ६ ॥! दोहा ७४ ( ४-७ ) देखिये | : : छ ) 
२-- सेन समेत रहेहु०' इति | भाव कि सेनासे अलग होनेपर तुमपर ही प्रथम चोट करेगा; क्योंकि जाम्त्रवन्तसे 
अम्री-अभी वह हारकर लजित हो चुका है | विभीषणको अ्राताद्रोही कहकर यह भी कह लुका ही दै कि “आज्‌ सर्बाह्‌ ह्ठि 
मारउँ ओही' और सुग्रीव वानरराज हैं; इनके मारे ज सारी सेना भाग जायगी * “इत्यादि । दोहा ६४ देखिये | 
दूसरे अभी-अभी ये उसके चाचाके नाक-कान भी काट चुके है उसका बदला लेगा | यहां सबको pe किया कि व सा Fe 
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लंकाकाण्ड ३७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ७४ (१०-१४ ) 


SSS  गगणणणणी 


वीर नहीं है । सुग्रीवादि लड़ाईमें, इस स्थलको छोड़ कहीं एक साथ नहीं भेजे गये | इस आज्ञासे जनाया कि मेधनादसे 
युद्ध सब युद्धोंसे कठिन युद्ध है । 

बाबा हरिदासजी लिखते है कि सुग्रीव विभीषण जाम्त्रबन्त तीनोंको सेनासहित साथ रहनेको कहा, जिसमें 
शत्रु चौट न करे । लक्ष्मणजी प्रधान हैं । प्रधानपर शत्रुका विशेष लक्ष्य रहता है; इसीसे कहा कि तीनों सेनासहित इनके 
साथ ही रहना अलग न होना । 

मेरी समझमें भाईको एक बार शक्ति लग चुकी दै | उसमें बड़ी दुःख प्रभुको हुआ कि हमारे रहते लक्ष्मणजीकी 
यह दशा हुई । इसीसे अब उनकी रक्षाके लिये वात्सस्यभावसे इन सबको साथ रहनेकी आज्ञा दी | यहाँ--जोगर्वाह प्रभु 
सिय लबनहि कंसे । पलक बिलोचन गोलक जैसे॥ अ० १४२ ॥ का चरितार्थ है । 

३--'जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन।०? इति । प्रभुकी आज्ञा अटळ है | उनके वचन असत्य नहीं हो सकते । 
यथा-- प्रभु अज्ञः अपेल श्रुति गाई । करो सो बेगि जो वुम्हहि सुहाई ॥ सु ० ५६ ||! जिसको-जिसको प्रभुने आशा दी 
उसने-उसने काम पूरा किया | यथा ( क) 'पाछे पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ बहु प्रकार 
सीतहि समुझायेहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥? वह कार्य सिद्ध हुआ | ( ख ) बालि-पुत्रको आज्ञा दी- लंका 
जाहु तात मम काजा'। उन्होंने भी जैसा कुछ कार्य किया वह भी प्रसिद्ध ही दै। तथा (ग) यहाँ लक्ष्मणजी आज्ञा 
पानेसे समझ गये कि अम कार्य सिद्ध ह--'स्वयं सिद्ध सब काज' इसीसे अबकी शपथ करके चले | 


प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा गंभीरा ॥ १२॥ 
जों तेहि आजु बधे बिनु आवउं। तो रघुपति सेवक न कहावउँ ॥ १३॥ 
जों सत संकर कर्राह सहाई। तदपि हतों रघुबीर दोहाई ॥ १४॥ 
अथे रणधीर लक्ष्मणजी प्रभुका प्रताप हृदयमें रखकर मेघके समान गम्भीर वाणी बोले॥+--|| १२ ॥ “यदि 


आज उसे बिना मारे आऊँ तो श्रीरघुनाथजीका सेवक न कहाऊं ॥ १३ ॥ जो सैकडौं शङ्क भी उसकी सहायता करें, 
तो भी उसे मार डाळूँगा, रघुवीरकी शपथ करता हूँ? ॥ १४ ॥ 

नोट--१ ( क ) प्रभु प्रताप उर घरि" इति | प्रथम बार जब मेघनादसे युद्ध करने गये थे तब प्रतापको 
उरमें न धारण किया था; इसीसे शक्ति लगी | अबकी प्रभुके प्रतापके भरोसे गये, अतः विजय हुई | ( ख ) “रणघीरा' 
का भाव कि वीर हैं, मेघनादको अपने पुरुषार्थसे मार सकते हैं | प्रथम बार भी मेघनादका प्राणावशेष कर दिया था पर 
ब्रह्मदत्त शक्तिकी मर्यादा रक्खी थी | तथापि भक्त हैं, उसके वधमें रामप्रतापको ही मुख्य मानकर जा रहे हैं । 

बं० पा०--“घन इब? | यहाँ सामना भी “मेघनाद? से है, उसकी जोड़में यहाँ “घन इव? कहा । गम्भीरता 
गुणके विचारसे "घन इव' कहा | 

वाणीकी गम्भीरता कई प्रकारकी होती है | जैसे कि गूढ़ आशयसे भरी, गहरी, जोरसे बोली हुई, इत्यादि | यथा 
बोल गिरा गंभीर । १ | २७३ | 'घनघोरसे तोलत थोर थोर है! ॥ गी० १ | ७१ | यहाँ मेघके समान गम्भीर शब्द हैं | 


रा० प्र०-- सत संकर०' क्योंकि इन्हींके वरदानसे वह दर्पित हो रहा है; अथवा शङ्करजी रणके देवता है इससे 
डनका नाम लिया | 
वीर- यहाँ लक्ष्मणजीका बन्धुविषयक रतिभाव वीररसके अङ्गसे वर्णित होना प्रियालंकार दै । 
: 0 ००५ म, उने ८५ में उनके वचन ये हैं--' रामपादाबुपसपूश्य हृष्टः सौमित्रिरअबीत्‌ ।। २५ । अद्य मत्काझुकोन्सुक्ता शरा निर्भिद्य 


रावणिम्‌ । रक्कामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव ॥ २६ ॥ भयैव तरय रौद्रस्य शरीरं मामकाः झराः। विधमिष्यन्ति भित्ता तं महाचाप- 


युणच्युताः ॥ २७ ॥ भर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम कर लक्ष्मणजी बोले कि भाज हमारे वाण मेघनादको भेदकर लक्कामँ ऐसे गिरेगे 
जैसे हंस पुष्करिणीमें गिरते हैं । आज हमारे बाण रौद्रकर्मीके शरीरमें प्रवेश करेगे । 
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दोहा ७४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७७ मानस-पीयंष 


नोट--२ लक्ष्मणजी परम रामानन्य हैं, वे श्रीरामचन्द्रजीके सिवा किसीको नहीं जानते-मानते | यथा--“मोरे सबइ 
एक तुम्ह स्वामी । २ | ७२ | ६।› इसीसे भरतजीतक ( एबं पिता दशरथजी ) को राम-विरोधी समझकर मारनेको 
तैयार हो गये थे | उस समय भी ऐसी ही शपथ की थी | यथा--'आजु रामसेवक जस लेऊ। भरतहि समर सिखाबन 
देऊं ॥' ` "जाँ सहाय कर संकरु आई । तौ मारों रन राम दोहाई ॥ २ । २३० ।/ 

परशुरामजीको ऋषि ओर ब्राह्मण जानकर भी, राम-अपमान करनेके कारण, इन्होंने उनकी पर्वा न की और उनसे 
भी कहा था--अब आनिय ब्यवहरिया बोली । तुरत देउँ में थेली खोली ॥ १। २७६ ।' 

ये ऐसे अनन्य हैं कि इन्होंने शपथ भी जब की तत्र श्रीरधुनाथजी की ही की, दूसरे की नहीं | यथा--'जो न करों 
प्रभु पद सपथ कर न धरों धनु भाथ | १ । २५३।' 'तों मारों रन रास दोहाई' जोर 'तदपि हतउं रघुबीर दोहाई। 
शङ्करजी संहार करनेवाले हैं इससे इन्हींका नाम लिया अर्थात्‌ यदि संहार करनेवाले शङ्करजी, एक दो क्या सकड़ों ऐसे 
आ जाये तो भी वे हमें कुछ हानि न पहुँचा सकेंगे । पुनः “शङ्कर? हैं अर्थात्‌ कल्याण करनेवाले हैं यदि ऐसे सैकड़ों 
भी शङ्कर आकर उसका कल्याण करना चाहे, हमारे हाथ वध होनेसे बचाना चाहें तो भी वह बचाये न बचेगा । 

जनकजीके वचनपर माष होनेपर प्रभुकी शपथ करके कहा था कि कर न घरों धनु भाथ' क्योंकि वहाँ वीरतापर 
आक्षेप किया गया था--'भब जनि कोउ माषइ भट मानी। बीर बिहीन मही में जानी ॥' भाव कि न कर सूँ तो 
वीरताका चिहून ही न धारण कखूँगा। और यहाँ . आज्ञालूपी सेवा मिली है इसीसे शपथ की कि वध न करूं तो 
सेवक न कहाऊँ | ( रा० बा० दा० )। 

६5 इनके वचनोंके सम्बन्धपै पूर्व 'बोले गिरा प्रमान। १। २५२।' और 'सपथ प्रमात। २ । २३०४ 
ऐसा कहा था और धन इव गिरा गॅंभीर' कहा ।. जों' का भाव कि श्रीशङ्करजी आपके परम भक्त हैं, पुनः 
माधुर्यमें 'सेवक स्वामि सखा सिय पी के' हँ; तत्र वे कदापि उसकी सहायता न करेंगे, सहायतामें संदेह दै | रामद्रोहीकी 
रक्षा कोई कब करेगा ! दोहा १४ (८ ) देखो | सेवक न कहावउँ' बड़ी भारी शपथ है। भाव कि मुझे यह अभिमान 
है कि में सेवक रघुपति पति मेरे' पर आजतक कोई सेवा न मिली । आज प्रभुने आज्ञा दी | आज्ञा पालन करे वही 
सेवक है--'आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा' और सिवक सोइ जो करइ सेवकाई ।' मेत्रनाद-वधकी आज्ञा है, वध करूँ 
तभी सेवक कहलाना सत्य हो सकता है । 

अयोध्याकाण्डमें एक ही “शङ्करं कहा था यहाँ 'सौ शङ्कर? कहे | भाव कि पूर्व आज्ञा मागी थी पर मिली न थी | 
( दोहा ५१ देखो ) । इससे सपथ भी कड़ी न थी | अबकी प्रभुने स्वयं आज्ञा दी दै, सेवा मिल गयी दै, आज्ञासे 
निइचय है कि कार्य सिद्ध होगा; अतः कड़ी शपथ की है | 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपांठी-'जो सत संकर'"' दोहाई' इति | लक्ष्मणजी सरकारको दुखित नहीं देख सकते | 
यथा--'सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । ६० । ३ ४ चित्रकूटे भरतजीके आनेका समाचार सुनकर जब रामजीको 
अत्यन्त सोच हुआ तब लक्ष्मणजीने यह जानकर कि भरतजी युद्ध करनेके लिये ससैन्य आ रहे हैं, इसलिये सरकार दुःखी 
हैं, आपेके बाहर हो गये, कहने लगे जो सहाय कर संकर आई। तौ मारों रन राम दोहाई ।॥।' इसी भाँति यहाँ भी 
सरकारकै मुखसे सुनकर कि देखि सभय सुर'दुख अति मोही ।' ठीक वैसी ही बात बोळ रहे हैं | तात्पर्य इतना ही दै कि 
सरकार चिन्ता छोड़ दें, में उसे अवश्य मारूगा, कोई उसे अब बचा नहीं सकता । शङ्कर भगवानके अनादरे 


तात्पर्यं नहीं 


दोहा--रघुपति चरन नाइ सिरु# चलेउ तुरंत अनंत । 
अंगद नील मयंद नल संग सुभट। हनुमंत ॥ ७४ ॥ 


ॐ बंदि रामपदकमल जुग | † रिषम--( का० ) । 
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अर्थ- श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें माथा नवाकर लक्ष्मणजी तुरंत चले। साथमें श्रीअंगद, नीळ, मयंद, नल और 

हनुमानजी ( आदि ) उत्तम योद्धा थे ॥ ७४ || 
` “चरन नाइ सिर०” 

श्रीरामजीको प्रणाम करना कल्पतरुके समान मनोरथ सिद्ध करनेवाला है। पिछुली बार प्रणाम न किया था तब 
शक्ति लगी थी | प्रायः जहाँ-जहाँ प्रणाम करके कार्यके लिये प्रस्थान किया गया है वहाँ-वहाँ अवश्य सफलता हुई दै । 
लङ्काकाण्डमै ही देखिये-- १-युदधक प्रारम्भमैं वानर प्रणाम करके चले तब बराबर जय ही हुई । यथा-'हुरषित रामचरन 
सिर नार्घाह । गाहे गिरि सिखर बीर सब धार्वाह॥ ३८। ७ ॥' तब चले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन 
समुदाई ॥ ४१। ३।।' भिजेहु रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता ॥ दुसरे सूत बिकल तेहि जाना । 
स्यंदन घालि तुरत गृह आभा ॥ ४२ । ७-८॥ भुजबल रिपुदल दलमलि देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल बिगत श्रम 
आये जहे भगवंत ॥ ४४ ॥ और 'कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चले पराइ। गर्जीह भालु बलीमुख रिपुदल बल 
बिचलाइ ४६ ॥' यहाँ प्रथम युद्ध समाप्त हुआ । वानर जीते | 

२ ( क )-दूसरे दिन युद्धमै प्रणाम नहीं है, यथा--कोपि कपिन्ह दुघंट गढ़ घेरा | ४८। ८ । ।' तब सो कपि 
भालु न रन महें देखा । कोन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर || ४२ || (ख) 
लक्ष्मणजीने प्रणाम न किया तब फल हुआ शक्तिसे मूलां । 

३- तीसरे युद्धमै तीन बार लड़ने गये पर प्रणाम करके न गये, यथा--'एतना कपिन्ह सुना जब काना | 
किलकिलाइ घाये बलवाना ॥ ६२ । ३ ४! तब 'अंगदादि कपि मुरछित करि समेत सुग्रीव । काँल दाबि कपिराज 
कहें चला अमित बल सींव ६४ ॥' ( ख ) 'जय जप जय रधुग्रंसमनि घाये कपि दै हृह ॥ ६५।॥ तत्र 'कुंभकरन कपि 
फौज बिदारी', देखो राम बिकल कटकाई ॥ ६९ । ७-८ 0७! ( ग) 'बिकल बिलोकि भालु कपि घाये ॥ तब चले 
भागि कपि भालु भवानी ॥ ६९ | २॥४ 

४--चौथे युद्धमै प्रणाम नहीं है--'चहुँ दुआर लागे कपि नाना ॥ ७१। ९ |! तब 'व्याकुल कटक कीन्ह 
घननादा॥ ७३ | ३॥।' 

हळ प्रणामके साथ प्रायः प्रसुप्रतापका स्मरण और भरोसा भी जयके लिये आवश्यक है यह पूर्व दिखाया गया 
है | दोहा ५१ देखिये | छ हे हे 

जाइ कपिन्ह सो# देखा बैसा । आहुति देत रुधिर अरु भसा॥ १ ॥ 
कीन्ह कपिन्हां सब यज्ञ बिधंसा । जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥ २ ॥ 

अर्थ -_वानरोंने जाकर उसे देखा कि बैठा हुआ रुधिर और भैँसेकी आहुति ( अग्निमै ) दे रहा है।॥ १ ॥ वानरोंने 
सब यज्ञ विध्वंस कर दिया । ( फिर भी ) जब वह न उठा तब उसकी सराहना करने ळे ॥ २ ॥ 

नोट- “जाइ कपिन्हं सो देखा०' इति | प्रथम आज्ञा वानरोंको यज्ञःविध्वंस करनेकी थी, अतः लक्ष्मणजीको 
बाहर खड़ा करके उन्होंने व्षशालामें जाकर यज-विध्वंस किया । 

आ० रा० में लिखा है कि 'गर्डास्त्रेण सपाइच पर्वतास्त्रेण द्रेष्टिण; । अनलं शान्तमकरोत्पजच्यास्त्रेण लक्ष्मणः 
® १८१॥ प्राशयाम।स हनुमाननिलं क्षणमात्रतः । जल संशोषयामास वायव्यास्त्रेण लक्ष्मणः ॥ १८२॥ परिघेष्वपि नष्टेषु 


तत्राऽदुष्ट्बः रिपोः स्थलम्‌ । ययावुत्पाटितुं क्रोधाद् तुमाग्योगिनीबटम्‌ ॥ १८३ ॥। तदा तं दर्शयामास वटस्था योगिनी गुहाम्‌ । 
गुहापिधानपाषाणं हनूमान्‌ पादघट्टनै; ॥ १८४॥ चूर्णोकृत्य गुहासंस्थं मेघनादं व्यतर्जयत्‌ । तदा स मेघनादोऽपि त्यक्त्वा 
होमं त्वरान्वितः ॥ १८५॥ क्रोधाविष्टो रथे स्थिएबा ययौ लक्ष्मण सम्मुखम्‌ । आ० रा० १ | ११।? (अर्थात्‌ ) मेघना दने 
अपनी यज्ञशालाको गुस रक्खा था। उसने व्बृक्षतक पहुँचनेके मार्गको भी सर्प, हाथी, अभि, वायु और जळ इन पाँचके फाटकों- 
से ढक रखा था । इसका भेद विभीषणने बताया। इसपर लक्ष्मणजीने गरुडास्त्रसे सापोंको, पर्वताख्रसे हाथियोंको, पर्जन्यास्त्रसे अग्नि- 


को शान्त किया, इनुमानजीने क्षणमै हवाकों पी लिया और लक्ष्सणजीने वायक्याक्रसे जल सोख लिया। इन फाटकोंके टूट 
0 न न नमन नमन मनन नाटक जज 


न 
# देषा सो । † तब कीसन्ड कत । 
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दोहा ७५ | C=) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७९ मानस-पीयूष 


मामा साग स्स्स o्् श 

जानेपर शुकी जगह देख पड़ी। कोधसे आतुर हो हनुमानजी तुरंत योगिनी वटको उपाड़ने चले तो उसी समय वहाँ 
वरमैँ दी योगिनी गुहा देख पड़ी | लात मारकर उसके पत्थरके ढकनेको चूर्ण करके उसके भीतर ( जाकर ) उन्होंने 
मेत्रनादको ललकारा | तत्र मेघनाद भी होम छोड़कर तुरंत क्रोधमें भरा रथपर बैठ लक्ष्मणजीके सामने आया । 

अ० रा० में भी लिखा है कि बड़ी भारी सेना रक्षामें थी जिससे मेधनाद दिखायी न देता था। विभीषणजीने 
लक्ष्मणजीसे उसका नाश करनेको कहा | यथा--यदेतद्राक्षसानीक सेघदयाम विलोक्यते । अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्न- 
न भव ॥॥ & | १४।' अतः श्रीलक्ष्मणजी बाहर खड़े हुए रक्षकोंका नाश करते रहे यह आगेके “ले त्रिसूल तप 
भाग । आए जहँँ रामानुज आगे ॥ से स्पष्ट है। वाल्मी० ८६ में और अ० रा० ६ में भी मेघनादका सेनाको विकल 
देख बिना यज्ञ किये उठ आकर युद्ध करना लिखा है। यथा--स्वमनीकं विषण्णं तु श्रृत्वा बात्रुभिरदितम्‌। उदतिष्ठत 
दुधर्षः स्वकर्मण्यनन्‌ष्ठितः । १४।।' 

२- यज्ञ कैसे विध्वंस किया यह वैसा ही समझ्षिये जैसा रावण-यज्ञ-विध्वंसमें हुआ | दोहा ८४ छुंद देखिये | 
हनुमन्नाटकका मत है कि अग्निसे रथ निकलने लगा था उसी समय यज्ञ विध्वंस किया गया | शत्रुंजये रथवरेऽंसमुद्‌- 
गतेअनेयंज्ञं बभञ्ज तरसा हनुमानुपेत्य । १२ | १८ ।' इतनेमें हनुमानजीने शीघ्र प्राप्त होकर उस शत्रुदमनकारी रयश्रेष्ठ 
शन्रु्जय नामक रथको आग्निसे आधा ऊपर आते ही यज्ञको विध्वंस कर डाला । 

३--'करहि प्रसंसा' अर्थात्‌ कि तू तो बड़ा वीर है, इन्द्रको तूने जीता । अरे वीर होकर हमसे डरता दै, हमारी 
ललकारपर भी बैठा है ।-थहाँ परशंसामें भी निन्दा प्रकट होती दै-'ब्याजनिन्दालंकार) है 


तदपि न उठे धरेनि्हि कच जाई । लातम्हि हति हति चले पराई ॥ ३ ॥ 
लै न्रिसूल धावा कपि भागे। आए जहे रामानुज आगे॥४॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा। गर्ज घोर रव बार्राह बारा॥ ५॥ 
कोणि सरुतसुत अंगद घाए । हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ ६॥ 


अर्थ- प्रशंसा करनेपर भी न उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातोंसे मार-मारकर भाग चले || ३॥ 
वह त्रिशूल लेकर दौड़ा | वानर भगकर वहाँ आये जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे ॥ ४ || वह अत्यन्त क्रोधका मारा 
हुआ आया | भयंकर कठोर शब्दसे बारंबार गरजने लगा || ५ ॥ अङ्गद और हनुमानजी कोप करके दोड़े | उसने 
छातीमें त्रिशूल मारकर ( दोनोंको ) प्रथ्वीपर गिरा दिया || ६॥ 

पं० बिजयानन्द त्रिपाठी“ त्रिसूलः ` "` आगे’ इति | लक्ष्मणजीको विभीषणने उस वट वृक्षके नीचे खड़ा 
कर दिया था, जहाँ जाकर मेघनाद अन्तर्धान होता था और केबल बंदर लोग वहाँ गये जहाँ वह यज्ञ कर रहा था। 
बंदरोंने यज्ञ विध्वंस तो कर दिया, पर मेघनादने अपना आसन नहीं छोड़ा । आसन(न छोड्नेसे यज्ञकी त्रुटिका सम्मार्जन 
हो सकता था । अतः बंदर लोग उसके आसन छुडानेके उपायमें लगे ( यथा--'लांतन्ह हति हति चले पराई? )। अन्तमें 
उसे आसन छोड़ना पड़ा | लि त्रिसूल घाव? तब सत्र भागकर लक्ष्मणजीके यहाँ आ गये जिसमें वह पीहा करता हुआ 
लक्ष्मणजीके सामने आ जाय । लक्ष्मणनीको वह स्थान छोड़ना न पड़े, फलतः मेघनादको वहाँसे अन्तर्धान होनेका अवसर 
न मिले, और लक्ष्मणजीका सामना हो जाय | 

नोट “गरज घोर रव'""' अर्थात्‌ प्रहयकारक काले मेधोंके समान ध्वनिसे गरजता था, यथा-- गंभीर काल 
जलदध्वनिरुज्जगर्ज' ( हनु० ) | 


प्रभ कहें छाडिसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ ७७ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हर्ताह कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ ८ 0 
्ञब्दार्थ-बाजना=्ल्गना, आघात पहुँचना । 
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लंकाकाण्ड ३८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७५ (७-१४) 
7 RRS SY 5 SE 
अर्थ-उसने प्रभु ( लक्ष्मणजी ) पर प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा ( चलाया ) | अनन्त भगवान्‌ लक्ष्मणजीने बाण 
मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये || ७ || श्रीहनुरानजी और श्रीअङ्गदजी फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर 
( उसे ) घाव न लगा ॥ ८ || 
नोट--'हु्ताह कोपि तेहि घाउ न बाजा” इति | रावण तो घूँसेसे गिर-गिर पड़ा और मेघनादको कुछ असर न 
हुआ । बं० पा० जी कहते हैं कि “हक्ष्मणजीके झूरत्वकी उत्कृष्टता दिखानेके लिये इन वीरोंकी न्यूनता गायी गयी" | यहाँ 
विशेषोक्ति अळंकार है | गौड़जीका भी यही मत है। वे अपनी भूमिकामें कहते हैं कि इसका सामान्यरूपसे समाधान तो 
इस प्रकार है कि “यदि एक ही ओरकी विजय वर्णन की जावे तो रणकी वास्तबिक शोभा नहीं होती | वीररस फीका-सा 
पड़ जाता है । निर्बल ओर सबलका संग्राम नीरस होता दै | इसीलिये रावण पक्षका भी उत्कर्ष दिखाया है । 
मुख्य भाव गोसाइंजीका यह दै कि लक्ष्मणजीने मेघनाद-वधकी प्रतिज्ञा की दै, इसल्यि अङ्गद, हनुमान्‌-जैसे 
योद्धाओंके मुकाबिलेमें मेघनादका उत्कर्ष दिखाकर फिर लक्ष्मण द्वारा उसका वध कराके लक्ष्मणजीका उत्कर्ष बढ़ाकर 
दिखाया जाय | इसल्यि पहले मेघनादका उत्कर्ष दिखाया, फिर उसका वघ लक्ष्मणजीद्वारा कराके वास्तबमें ल क्ष्मणजीका 
उत्कर्ष बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया । श्रीरघुनाथजीके भाईके मुकाबिलेमे महान्‌ योद्धा ही आना चाहिये | देखिये, आगे जाकर 
राम-रावण-युद्ध प्रसङ्गमें लिखा है कि 'लछिमन कपीस समेत । भए सकल वीर अचेत ॥' यहाँ लक्ष्मणजीको भी विकल 
बताया, क्योंकि रावणपर रघुनाथजीकी विजय होती है । इसी भाँति यहाँ मेत्रनादका भी प्रसङ्ग है |! ( प्र० सं० ) 1 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी भी बहुत ठीक ही लिखते हैं कि जिस हनुमानजीके एक घूँसेसे मेघनाद मूच्छित होता 
था ( यथा--'सुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन मुरुछा आई” ) उसीको अङ्गद और हनुमान्‌ दोनों बीर क्रोध 
करके मार रहे हैं, पर उसे चोट नहीं चढ़ती | कारण यह कि यद्यपि यश पूरा नहीं हुआ था, फिर भी जितना सम्पन्न 
हुआ था, उतनेसे ही उसमें इतनी बल-उद्धि हो गयी थी कि इन लोगोंके प्र्दारसे वह घायल नहीं हुआ |? इनके मतकी 
पुष्टि हनुमन्ना टकके पूर्वोक्त उद्धरणसे होती दै । विजय रथ अग्निसे आधा ऊपर आ चुका था जब यज्ञ विध्वंस हुआ था | 
यज्ञ प्रायः पूर्तिको पहुँच गया था । इतने परिश्रमका फल उसे मिला ही चाहे | 
फिरे बीर रिपु सरे न मारा। तब धावा करि घोर चिकार? ॥। ९॥। 
आवत देखि ऋद्ध जतु काला। लछिमन छाडे बिसिख कराला ।।१०॥ 
देखिसि आवत पबि सम बाना । तुरत भएउ खल अंतरधाना ॥११॥ 


बिबिध बेष धरि करें लराई। कबहुँक प्रगट कबहु दुरि जाई ॥१२॥ 
अर्थ--जत्र वीर योद्धा मुइ चले कि शत्रु मारे नहीं मरता, तब वह बड़ी जोरसे चिग्धाड़कर दोड़ा || ६ ॥ मानो 
क्रोधित काल हो, ऐसा आते देख श्रीलक्ष्मणजीने ( काल समान क्रुद्ध होकर ) कठिन बाण छोड़े || १० || वज्र समान 
बाण आता देख वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया || ११ || अनेक वेष बना-बनाकर ( अनेक प्रकारके रूप धारण कर-करके ) 
लड़ाई करने लगा, कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता || १२॥ 
नोट-- फिरे बीर: ` ` कराला? इति। मिलान कीजिये-'हरीनभ्याहनत्क्रद्वः परं लाघवमास्थितः ।: ते वध्यमाना 
हरयो नाराचेभींमविक्रमेः ॥ १६॥ सोर्मित्रि शरणं प्राप्ताः प्रजापतिसिव प्रजाः । ततः समरकोपेन ज्दलितो रघ- 
नन्दनः ॥ वाल्मी० ९१ ॥४ अर्थात्‌ बड़ी शीम्रतासे धनुषपर बाण चढ़ाकर क्रोधकर वह वानरोंको विध्वंस करने लगा | 
बाणोंकी मारसे व्याकुळ हो वानर लक्ष्मणजीकी शरण गये जैसे प्रजा प्रजापतिकी शरण जाय | तब रघुनन्दन लक्ष्मणजीको 
कोप हुआ | यहाँ अनुक्तविषयावस्तूतेक्षा है | 
नोट--लक्ष्मण-ेघनाद-युद्ध वाल्मी० ८६ से ६१ तक है । 
देखि अजघ रिपु डरपे कोसा ! परम क्रुद्ध तब भएउ अहीसा ॥ १३॥ 
# लछिसन मन अस संत्र दृढावा । एहि पापिहि में बहुत खेलावा ॥ १४ ॥ 


“एहि पापी मैं बहुत खेलावा । भब बध उचित कपिन्हु भय पाबा ।--( का?) । 
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i अथं अजय ( न जीते जाने योग्य) शत्रु देखकर वानर डरे तब अहीश ( शेष ) परम क्रोधित हुए ।। १३ | 
| | लक्ष्मणजीने मनमै ऐसा विचार निश्चय किया कि इस पापीको मैंने बहुत खिलाया ( बढ्ने दिया ) ॥ १४ ॥ 
| प०--“अहीसा' का भाव कि जैसे सर्प क्रोध करता है वैसे कोप किया। बहुत खेलाबा' का भाव कि ये ईश्वर 
हैं इनकी दृष्टिमें सत्र व्यवहार खेळ है और इस खेळ एवं खेलनेबालोमें शक्ति भी इनकी ही दै | 
रा० प्र०-क्रोघकी अधिकता दिखानेके लिये अहीश' कहा | अह्दीश अर्थात्‌ वासुकी आदिके नियन्ता ईश | 
“लेल्ावा” अर्थात्‌ जैसे मछुलीको बंसीसे शिकार करनेवाले लिलाते हैँ | यथा -'जनु बंसी खेळत चित दए।| ८७। ५ | 
नोट-- “अहीसा! शब्द देकर यहाँ उस कल्पका अवतार भी कह दिया जिसमें शेषजी लक्ष्मण होते हैं । इससे 
जनाया कि उन्होंने अपने अवतारी स्वरूपका स्मरण किया- “जो सहससीस अहीसु महिधरु लखन सचराचर धनी 
॥ २। १२६ ॥, 'ग्रह्मांड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी |“ “त्रिभुवन धनी || ८२॥ छं० ॥' अतः 
उन्होंने कालके समान क्रोध किया। परम क्रुद्ध तब भएउ अहीसा' | स्वरूपा स्मरण करते ही क्रोध आया तब 
इस विचारका स्फुरित होना उचित ही है कि “एहि पापिहि में बहुत खेलावा' | सचराचरधनी त्रिभुवनपतिका एक 
द्र राक्षसको इतनी देरतक अपने साथ लड़ने देना खेल करना ही दै | 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह कार दापा ॥ १५॥ 
छाँड़ा%# बान माझ उर लागा । मरतो बार कपट सब त्यागा ॥ १६॥ 
अर्थ--कोझलपति श्रीरामजीका प्रताप स्मरण कर दर्पित होकर उन्होंने बाणका संधान किया अर्थात्‌ घनुषमें 
लगाकर लक्ष्य ठीक किया || १५ || और बाण छोड़ा जो उसकी छातीमें छगा। मरते समय उसने सब कपट 
छोड़ दिया ॥ १६ ॥ 
नोट--१ 'सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा ।०? इति | श्रीरामप्रतापका बल हृदयमेँ आते ही मनुष्यमै बल, उत्साह _ 
और कार्यसिद्धिमें अधिक हृद विस्वास हो जाते हैं प्रतापका बळ पाकर भक्तोंमें सात्विक अभिमान बढ़ जाता है | तत्र 
भक्त बड़े दुर्गम कायोंको भी खेल समझकर प्रतिज्ञा करके कर डालनेमें समर्थ हो जाता हवै । सुमिरि प्रताप" और कार 
| दाप में यही भाव दशित किया है || ४३ ( १-३.) देखिये || वाल्मी० ६१ || ६८-६९ और ३० रा० ६ में लक्ष्मणजीने 
| बाण संधानकर ये वचन कहे हैं कि “यदि दाशरथि राम धर्मात्मा, सत्यसंघ और पौरुषे अप्रतिद्वन्द्व हैं तो हे बाण | तू 
रावणपुत्र मेधनादका नाश कर? | यथा--धर्मात्मा सत्यसंघइच रामो दाशरथियंदि । पौरंषे चाप्रतिदवनद्वस्तदेनं जहि 
रावणिम्‌ || ६६ ||? ( अ० रा० मैं “पौरुषे च' के बदले 'त्रिलोक्याम्‌' ) है, शेष सब यही है । यही प्रतापका स्मरण और 
दर्पके वचन हैं | यह बाण रामनामांकित था, यथा--'लक्ष्मणोऽपि शरं दिव्यं रामनाभाङ्ितं शुभम्‌ || आ० रा० १। 
११।१६३॥। 
२- प्रभु प्रतापके बळपर ही भक्त प्रतिज्ञा करते और शत्रुको कुछ न समझ उसपर क्रोध करते हैं, यथा-- 


(क) तोरौं छत्रकवंड जिमि तव प्रताप बल नाथ । जो न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों घनु भाय || १ | २५३ ||” 
(ख) “समृझि रामप्रताप कपि कोपा । सभा माँझ पन करिं पद रोपा ॥ ३३ | ८। | 

(ग) 'जुद्ध बिरुद्ध कुद्ध दोउ बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ ४१ | १ || पा, 
(घ) 'जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु प्रताप कप चले असंका || ३८ । ६ ॥ इत्यादि | वैसे ही यहाँ 'सुमिरि 


कोसलाधीस प्रतापा । सर संधान कोन्ह करि दापा ॥' 

३--(क) “कपट सब त्यागा’ कपट रहते प्रभु अपनाते नहीं, अतः कपटका छोड़ना कहा | इसी प्रकार मारीच 
और कालनेमि ( जिन्होंने तो स्पष्ट ही कपट छुछ- किया था ) के मरणसमय कपटका त्याग कहा दै-५७ (५-६) 
देखिये | (ख ) पं०--कपटका स्थान द्य है, आाणने जाकर हृदयको ही बेधा अतः कपट छूट गया | वा, मेघनाद्‌ 
जानता था कि ये ईश्वर हैं, पर पिताकी आज्ञा एवं राक्षस स्वभावसे शत्रुभाव रखा था । ( ग॑) “सत्र क्या १ मन, 
बचन, कम ततके कटका खाग करहिया | सस 2 पटल कर्म तीनोंके कपटका त्याग कर दिया | रावणकी तरह इसने शरीर न बढाया | 


न 


#९ छाड़िउ--( का० ) । 
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दो०--रामानुज कहें रामु कहें अस कहि छाड़ेसि प्रान । 
७00 धन ज [a ७. 
धन्य वच्य तव जननो कह अगद हनुमान ।। ७५ ॥ 
अथे रामानुज कहाँ हैं ? राम कहाँ हैं ! ऐसा कहते हुए उसने प्राण छोड़े | अङ्गद और हनुमानजी बोले कि 
तेरी माता धन्य है ! धन्य है | ॥ ७५ || 
नोट १-“रामानुज कहें रामु कहें! ये बचन रणोत्साइमे इने हुए हृयके हैं। ताल कि वे कहाँ रै, मै 
उनको माझे । ऐसा ही रावणने कहा है--कहाँ राम रन हतों प्रचारी' | हक पर प्रभु इसको भी हृदयका स्नेह 
समझते हैं, और इसीसे अन्त समय किसी तरह भी नामका स्मरण होनेसे मुक्ति देते हैं। यथा 'जाकर नाम मरत 
मुख आवा। अधमउ मुकत होइ श्रुति गावा ॥ ३। ३१। ६ ॥) “राम राम कहि तनु तर्जाह पावहि पद निर्वान 
॥ ३ । २० ॥॥! 
२- माताको धन्य कहा क्योकि--( क ) उसने ऐसा पुत्र जना जो श्रीराम-लक्ष्मणका स्मरण करते हुए मरा |-- 
(बं० पा० ) | ( ख )--वीर भावसे शरीर छोड़ा | बड़े-बड़ोंकी वीर माताओंकी अभिलाषा यही रहती है कि प्राण- 
पयानके समय हमारे पुत्रमें कायरता न आवे |! ( रा० प्र०, पु० रा० कट लाको धन्य ह प्याक 
वह भक्त है। उसके प्रभावसे इसके मुखसे अंत समय भगवन्नाम निकला | वह भगवत्‌-परायण हुआ | अतः उसको 
धन्य कहा | (पं०) । ( घ ) पिताके वीर्य-दोषसे उसने इतना अपराध किया और वीर्य-प्रभावसे ही वह रणमें स्थिर 
रहा, अन्तमें माताके रजका पुण्य उद्य हुआ जिसके प्रभावसे शरणापन्न हो भवसे छूटा || ( मा० म० )। 
३--अञ्गद और हनुमानते ही धन्य कहा, क्योंकि ये दोनों स्वयं बड़े वीर हैं, बीरोंकी-सी मृत्यु देख इनमे 
सराहना की । इन दोनोंसे मेघनादका बारंबार सामना हुआ है, इससे ये दोनों उसकी वीरताको जानते हैं, अन 
वानर वैसा नहीं जानते । en Bt 
वि० त्रि०-जब बन्द्रोंने लङ्काको घेर लिया तो राक्षसोंने फाटक बन्द करके किलेके भीतरसे लड़ाई आरः 
की | मेघनाद ही पहिला वीर था जो फाटक खोलकर बाहर निकला ( यथा-- 'निकरि दुर्ग ते वीरवर सनमख 5 
बजाइ' ) और ललकारता चला 'कहेँ कोसलाघीश दोउ आता । घन्बी सकल लोक बिए्याता ॥ Na 
भाँति ललकारता हुआ ही प्राण-त्याग करता है 'रामानुज॒ कहें राम कहें! | उसकी वीरताको इस भाँति निब हु 
बीरशिरोमणि अङ्गद-हनुमान्‌ फड़क उठे, कहने लगे कि तेरी वीर जननीको धन्य है । ते निबहृता देखकर 
नोट ३- मारीचने वध-समय पहिले श्रीलक्ष्मणजीका फिर श्रीरामजीका नाम छिया था, पर वहाँ ऐसा 
भाव स्पष्ट था कि जिसमें लक्ष्मणजीका नाम सुनकर श्रीजानकीजी उनको वहाँसे भेज दें | फिर गई (0 करनेका 
मनमै किया था । पर यहाँ रक्ष्मणजीसे ही दोंनों बार युद्ध हुआ है, इन्हींके हाथोंसे उसका वध आ 1 गैर बे ही 
सामने उपस्थित हैं, अतः इनका नाम प्रथम मुँहसे निकलना स्वाभाविक ही है | करु० और बै० हे रा आर ु ही 
जीवोंके आचार्य माने गये हैं। आचार्य बिना मुक्ति नहीं होती--'“गुर बिन भवनिधि तरे न तई. a 
उनका नाम लेकर उनकी शरणमें प्राप्त हुआ, फिर राम नाम लेकर मुक्त हुआ | छः न दल छ लन पहिले 
प्रथम बार इनको शक्ति मारी थी, उस अवशाके क्षमार्थ उनका नाम प्रथम लिया। पर यदि द्‌ घनादने 
रामजीकी भी अवज्ञा नागपाशबन्धनद्वारा की थी तो इसका समाधान यह कर लें कि “रामानुज? र कप न डा 
आदिम है ही इस तरह उनका नाम प्रथम भी है | रुन बाज ED 
४--श० सुं०--यहाँ मूलमें “कह? पाठ लिखा दै । कई पुस्तकोंमें “कह? सिखा है अर्थात्‌ लक्ष्मणको स्मरण - 
कर फिर रामचन्द्रको स्मरण कर उसने प्राण छोड़े; परन्तु ऐसा करनेमें 'अस कहि? शब्द व्यर्थ होता है इसल्यि “कहे? 


वाला पाठ और अर्थ ठीक है। 
Sm MS Ee 04 
र “न्य सक्रजित मातु तव!--( का० ) । + - 
यत्र यत्र इतः शुर्‌ः शत्रुभिः परिवेष्टितः । भक्ष्ये लभते लोकं यदि क्लीबं न भाषते ॥! 
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बिनु प्रयास हनुमान उठायो% । लंका द्वार राखि पुत्ति आयो+॥ १॥ 
तासु मरन सुनि सुर गधर्बा। चढि विमान आए नभ सर्बा ॥ २७ 


अर्थ- बिना परिश्रम हनुमानजीने उसे उठाया और लङ्काके दरवाजेपर उसे रखकर फिर लौट आये ॥ १॥ 
उसका मरण सुनकर देवता और गन्धर्व सभी विमानोंमें चढ़कर आकाशमें आये ॥ २ ॥ 
नोट १ बिनु प्रयास हनुमान उठायो ।०' इति । भावकि ( क ) इसका शरीर बड़ा था तब भी हनुमानज्ीको 
श्रम न हुआ | ( पं० ) वा०, ( ख )-तू तो लक्ष्मणजीको उठाकर लङ्का ले जाना चाहता था और हम तुझे तेरे बापके 
पास ही पहुँचाये देते हैं कि तुझे देखकर छाती ठंढी कर ले और तेरे जिलानेका उपाय कर सके तो करे | वा, 
( ग )- तू तो खक्ष्मणजीको ही न उठा सका था और मैं तुको बिना परिश्रम उठा रहा हूँ । बा, ( घ ) मेघनादने स्वयं 
लक्ष्मणजीको उठाना चाहा और साथ ही अनेक और योद्धाओंने उठाना चाहा पर न उठा सके और यहाँ अकेले एक 
लक्ष्मणजीके सेवक हनुमानूजीने उठा लिया | ( बं० पा० ) | 
२-लङ्का-द्वारपर रख आये जिसमें रावणको शीघ्र ही इसके वधकी खबर मिल जाय ओर उसे शोक प्राप्त हो | 
वा, भाव कि ले देख जिसके बलका तुझे गर्व था उसकी क्या गति हुई । अब भी समझ जा | बं० पा० जी लिखते 
हैं कि-- 'लङ्काद्वारपर रख आनेका भाव यह है कि- इसकी दाहादि क्रिया रावण कर ले | दूसरे, यह कि मूर्छित लक्ष्मणजी 
लङ्कामें न आये, उनको कोई न ला सका था, उनके बदले मृतक मेघनादको में लाया हुँ, इसे ले ।-यह शात्रुके कर्मका 
उत्तर दिया | गौड़जी अपनी भूमिकामें लिखते हैं कि “इस कर्मसे रामदळके अभयत्व और वीरत्त्रका दिग्दर्शन कराया गया 
है और लङ्काके राबणदळकी हीनता दिखायी है | मेघनादको कुम्भकर्णकी तरह लङ्काम फॅंकनेकी आवश्यकता अब इससे 
न थी कि फेंकनेकी बात एक बार जाम्बबंत द्वारा दिखायी जा चुकी है | 
पं०-- भाव कि जैसे लक्ष्मणजीके मूच्छित होनेसे हमारे कटकमें शोक हुआ था वेसा ही दुःख आज लङ्कामै घर-घर 
हो | वा, कहीं मरण सुनकर लजाके मारे शरीर लेने (वा, युद्ध करने ) न आवे तो कम-से-कम उसका शरीर देख तो 
ले कि क्या दुर्दशा हुई | वा, मृतकको नगरमें न ले जाना चाहिये इससे द्वारपर रख आये | 
नोट-- ३ हनुमानजी उठाकर ले गये | एक तो दुष्कर कर्म करनेमे ये सबसे अग्रगण्य हैं। जो काम देखिये उसे 
सबसे शीघ्र करनेमें दूसरा इनके समान नहीं । दूसरे, मेघनादका शरीर उठाकर लङ्काद्वापर ले जाना सहज नहीं था कि 
सभी कर लेते। अतः ये ले गये । तीसरे, हनुमानजीको थह बाँघकर रावणके समीप ले गया था, उसका बदला यहाँ 
इन्होंने दिया |-- तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारा” । चोथे, मेघनाद द्वारा हनुमानजीकी अभिलाघा पूरी हुई थी कि बे रावण- 
तक पहुँच सके; अतः इन्होंने मेघनादका शव वहाँ पहुँचाया कि इसका अपमान यहाँ रणभूमिमें न हो, इसका मृतक 
कर्म भी यथोचित किया जा सके । 
पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी सरकारने कुम्भकर्णवधके बाद उसके शिरको रावणके पास पहुँचा दिया | वही उसका 
प्रधान दाही ( शोक करनेवाला ) था | भाव यह क्रि 'मरणान्तानि वराणि’ इस पुरुषे मेरा वैर समाप्त हो गया, यह 
उसका उत्तमाङ्ग है, अब आगेकी कायवाही जैसा उचित समझो करो? । यहाँ मेत्रनादवध होनेपर सरकारकी 
परिपाटीका अनुसरण करना ही ठीक समझा गया | मेघनाद हृदयमें बाण ळगनेसे मरा | मरेपर शस्त्र चलाना उचित नहीं, 
अत; उसके पूरे शवका भेज देना उचित समझा गया | शव इतना मारी था कि दूसरा कोई उसे उतनी दूर नहीं ले जा 
सकता था । अतः हनुमानजी उसे उठाकर लङ्काद्वारपर रख आये, और बहींतक ऐसे समयमै उनका जाना उचित भी था | 
नोट-४ सुर सर्बा' इति | इससे जनाया कि मेघनादके डरसे सब' देवता कभी न आये थे, आज आये | ५-- 
प्युनि' से सूचित किया कि युद्धके समय ये अदृश्यरूपसे भी मौजूद न थे, देवलोकमें ही थे | जब सुना कि वह 
मारा गया तत्र आये | 
बरषि सुन दुंदुभी बजार्वाह । श्रीरघुनाथ बिमल जस्‌ गार्वाह ॥ ३॥ 


१४ हनुमंत उठाबा | † तेहि आवा--( का०, मा० म० )। 
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लंकाकाण्ड ३८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ७६ ( ३-५ ) 
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जय अनंत जय अगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥ ४ ।। 


आाब्दाथ--निस्तारा= छुटकारा, उद्धार किया, बचाया | 

अर्थ--फूल बरसाकर नगाड़े बजाते है ओर श्रीरधुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं || ३ || हे अनंत ! आपकी 
जय | हे जगत्‌के आधार ! आपकी जय | हे प्रभो ! आपने सब देवताओंका उद्धार किया || ४ || 

नोट--“बरषि सुमन" * ” इति | मिलान कीजिये--ततः प्रमुदिता देवाः कीर्तयन्तो रघृत्तमम्‌ । ववुः पुष्पवर्षाणि 
स्तुवन्तशच मृहु्मुहुः ।› ( अ० रा० ६ | ४८) । पुनश्च “जगाम निहते तस्मिन्राक्षसे पापकर्मणि॥ वाल्मी० ६१ | ८५ | 
आकाश चापि देवानां शुश्रुवे दुग्डुभिस्वनः । नृत्यद रप्सरोभिइच गन्धर्वेश्च महात्मभिः ।। ८६॥ ववर्षुः पुष्पवर्षाणि' ` ` |! 
जैसे अ० रा० में रघूत्तमम्‌? है वेसे ही मानसमें “श्रीरघुनोथ' हैं । 

पु० रा० कु०- "श्रीरघुनाथ बिसल जसु गार्वाह' इति | विजय तो श्रीलक्षमणजीने की और यश श्रीरघुनाथजीका, 
यह कैसा ? उत्तर--( क ) श्रीलक्ष्मणजी सेवक हैं, इससे स्वामीकी प्रधानता दै । वा, ( ख )- श्रीरामजीका ही प्रताप 
वधमें मुख्य कारण है, यथा -“सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा॥? यह होते ही मेधनादवध 
हुआ | वा, (ग) रघुनाथ पदसे लक्ष्मणका ग्रहण कर लें |-[ राम, लक्ष्मण दोनों ही रघुबीर हैं, यथा-- 
'मायामानुषरूपिणो रघुवरौ०' ( मं० इलो० कि० ) | अनन्त और जगदाधार दोनों विशेषण पूर्व ही शक्ति-्रसङ्गमें इनके 
ही लिये आ चुके हैं। 'प्रभु' पद भी इनके लिये कविने अन्यत्र भी प्रयुक्त किया दै, यथा--'अभु कहें छाड़ेसि सूल 
प्रचंडा । ७५। ७।', “तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयु दीन्ह पुनि आसिष दई । अ० । ७५ ।' ] 

गौड़जी--रघुपतिविमलपशकी पताकाको फहरानेवाला दण्ड श्रीडषनलालजीका यश है, जैसे दण्ड ओर पताका 
अभिन्न है, बल्कि दण्ड आधार है और पताका आधेय । उसी तरह रघुनाथविमलयशका आधार लक्ष्मणजीका यश है, इसी 
लिये यहाँ लक्ष्मणजीके यशोगान द्वारा ही रघुनाथ-विमळ-यशोगान अभिप्रेत है | “रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड 
समान भयेउ जस जाका' ॥ 

नोट- १ जय अनंत०'। अनन्त हैं अतएव आपकी महिमा कोई क्या कह सके ! जगत्‌ आपके 
आश्रय टिका हुआ है अतः आपने इसका वध करके जगतूकी रक्षा की ।- विशेष दोहा ५३ देखो । 
सब देवन्ह निस्तारा ।” भाव कि मेघनाद-तध सबसे कठिन था, रावण-वध इतना कठिन नहीं है । इसका वध होनेसे 
मानो रावण मरा ही हुआ है | अब सब देवता निर्भय होकर सुखकी नींद सोवेंगे । यथा--'ऊचुश्च सहितास्तुष्टा 
देवगन्धर्वदानवाः। विज्वशः झाम्तकलूषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति॥ वाह्मी० ६१ | ८६ |! अर्थात्‌ सब्र देवता दानव 
गन्धर्वादि मिलकर कहते हैं कि अग्र ब्राह्मण विज्वर हुए, उनके हृदयके दुःख बीते, निश्चिन्त जहाँ चाहे अब विचरें | 
ऐसा ही रावणने भी कहा है, यथा--'अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्षयः । हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा सुखं स्वप्स्यन्ति 
निर्भयाः ॥ वाल्मी० ६३ | १० |! 

अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए । लछिमन कृपासिधु पाहि आए ॥ ५॥ 

अर्थ- स्तुति करके देवता ओर सिद्ध ( सब ) चळे गये त लक्ष्मणजी दयासागर श्रीरामजीके पास आये || ५।। 

छह? अ० रा० और वाल्मीकीयका मत है कि यह युद्ध तीन दिन तीन रात्रि बराबर होता रहा | यथा-- 
'अहोरात्रेस्त्रिभिर्वोरा कर्थचिद्विनिपातितः । निरसित्रः कृतोऽस्म्यद्य निर्यारयति हि रावणः ॥। वाल्मी० ६२ | १६ |! अर्थात्‌ 
श्रीरामजी बोले कि तीन दिन-रात युद्धकरके उसे मारकर हमको शत्रुरहित कर दिया । पर मानंसके मतसे एक ही 
दिनमै यह युद्ध समाप्त हुआ । लक्ष्मणजीकी प्रतिज्ञा है कि “आज . ही? उसे माखँगा- “जौ तेहि आजु बधे बिनु 


आवों _ ०००9. \ 
नोट झर्पासघु” इति । इस बिशेषणसे जनाया क्रि--(१) आपकी असीम कृपासे मेघनाद मारा गया । यथा-_ 
“आजगाम ततः शीघ्र यत्र सुभ्रीवराघवो। वाल्मी० ६२ । ३ 1”, त्वत्प्रसादाद्रघुश्रेष्ठ हतो रावणिराहवे ५४ । साधु लक्ष्मण 


तुष्टोऽस्मि कर्म ते दुष्करं कृतम्‌। मेघनादस्य निघने जितं सर्वेमरिन्दम ॥ अ० रा० ५६। सर्ग ६ 7 (२) रघुनाथजी 
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दोहा ७६( ६-८)-७६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८५ मानस-पीयूष 


CS 7 
उनपर बहुत प्रसन्न हुए, उनको हृदयसे लगाया, उनका आश्वासन किया, गोदमें बिठाया, इत्यादि जो वाल्मी० ६२ 
इलोक ३ से २० तक वणित है वह सत्र इस पदसे जना दिया । 

पुऽ रा० कु०- यहाँ पूर्वं अवरोधको मिडाते हैं | पूर्वके वचन ये हैं--'नो तेहि आजु बधे बिनु आवें । तो रघपति 
सेवक न कहाबडं |।' 

Se SS ०७ f ७०७ ७७, 1 > 

गांड्जी- देवों सिद्धोने श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुति की, क्योंकि उनके निकट दोनों 'रघुवरौ' में कोई भेद नहीं है। 


परन्तु लक्ष्मणजी तो अपनेको कृपासिन्धुका कृपापात्र सेवक ही मानते हैं और वह स्तुतियाँ स्वामीकी ही समझकर चुपचाप उन 
कृपासिन्धुके चरणोंमें पहुँच जाते हैं, जिनकी कृपासे शपथ पूरी हुई 


सुत बध सूना दसानन जबहीं । मुरुछित भएउ परेउ महि तबहीं ॥ ६॥ 
मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताइन बहु भाँति पुकारी ॥ ७॥ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा सकल कहहिं दसकंधर पोचा॥ ८ ॥ 


अर्थ--ज्याँ ही दशमुखने पुत्रवध सुना त्यों ही मूछित होकर वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ मन्दोदरी बड़ा विलाप 
करने लगी | बहुत तरहसे ( उसके नाम ) पुकार-पुकार (शोकसे चिल्लाकर) छाती पीटती दै || ७ || सब्र पुरवासी शोकसे 
व्याकुल हैँ, सभी कहते हैं कि दशकंधर नीच है || ८ || 

नोट--'सुतवध सुना' ` "इति | मन्त्रियोने जाकर बताया | यथा 'ततः पोलस्त्यसचिवाःः श्रुत्वा चेन्द्रजितो वधम्‌। 
आचचक्षुरभिञ्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः ॥ वाल्मी० ६२ | १ |? २- अक्षकुमारादि पुत्र रावणको इतने प्रिय न थे जैसा 
मेघनाद | इसीसे उनके वधपर विषादमात्र हुआ--'सुतदध सुरति कीग्हि पुनि उपजा हृदय बिषाद । सुं० २० |, सो 
सुनि रावन भएउ दुखारा | ३४। १२ !! और, यह माता-पिता दोनोंका अत्यन्त प्यारा था, इससे इसके वधपर रावण तो 
मूर्च्छित ही हो गया और मन्दोदरीने भी बड़ा विलाप किया | ३--'उर ताइन बहु भांति पुकारी'। “रोबहि नारि हृदय 
हृति पानी ।"*'। ७१ | ५ | देखिपे । ४-नगर लोग सब व्याकुल सोचा ।""'इति नगरवासियोंका सोच इस प्रकार 
वाल्मी० ६५ में वणित दै कि इसने किसीका कहा न माना । चोरीसे सीताहरण किया, कुम्भकर्णादि मारे गये, प्रिय पुत्र 
मारा गया, तत्र भी यह अंधा दै, इसे बोध नहीं होता । इस दुर्बुद्धि, नीच, दुविनीतको अन्यायसे ही यह शोक प्राप्त हुआ 
है | विशेष “सब मिलि देहि रावनहि गारी |” ४१ | ५ । पृष्ठ २४३, २४४ देखिये । वहाँ विस्तारसे लिखा जा चुका है | 


दो०-=तब दसकंठ बिबिध बिधि % समुझाई सब नारि । 
नस्वर रूप जगत सब देखहु हृदय बिचारि ॥ ७६॥ 


अर्थ तब राबणने अनेक प्रक्रारसे सब खियोंको समझाया और कहा कि तुम मनमै विचार देखो तो यह सारा 
जगत्‌ ही नाशवान्‌ है || ७६ || 
नोट-- १-- तिब' अर्थात्‌ जब स्त्रियोंका विलाप सुननेपर मूच्छ दूर हुई तब। २-- बिबिध बिधि' | रावणने 
ज्ञानोपदेश दिया --'तिग्हाहि ज्ञान उपदेसा रावन' । जैसा ज्ञानोपदेश ताराको दिया गया वैसा ही यहाँ समझ्षिये-कि० 
११ (३-६ ) देखिये। अज्ञुनजीको मगवानने जो उपदेश गीता अध्याय २ में किया है वह भी यहाँ उपयुक्त है-- 
“जातस्प हि. धवो सृरयुर्धंबं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽथे न एवं शोचितुमहेसि । गीता २ । २७ | 
नि जायते श्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हम्यमाने शरीरे ।॥ २०॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 


# तत्र लंकेस भनेक बिधि | 1 प्रपंच सब--( का०, मा० म०) 
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लेकाकाण्ड ३८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ७६-७७ ( १-५) 


जिसका जन्म हुआ वह अवश्य मृत्यु पावेगा और जो मरा उसका जन्म निश्चित है। इसमें किसीका वश नहीं 


चलता | अतः शोच करना अयोग्य है। यदि इसे नित्य मानो तो--यह न तो कभी जन्मता है न मरता है, यह तो अजन्मा, 
नित्य, सनातन है, शरीरके मरनेपर भी इसका नाश नहीं होता | जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़कर नये पहनता है वेसे ही 
जीणे शरीरको छोड़कर नया शरीर धारण करता दै | इस तरह भी शोक अयोग्य है | पुनः यथा-'जनम मरन सब दुख 
सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन बियोगा ॥ काल कमं बस होहि गोसाई । बरबस राति दिवस की नाई ॥ अ० १५०।' 
शीला--'दशकंठ' का भाव कि इसका ज्ञान पक्षी ( तोता-मेना ) का-सा है जो पढ़ता दै उसका बोध स्ट्रयं उसको 
नहीं होता दै | 'दश? पन्नीको भी कहते हैं। पक्षीकण्टरूपी ज्ञान इसे दै । मुंहसे कहता है, पर समझता नहीं | 
तिन्हहि ज्ञान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पादनं १।॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥ २॥ 
अर्थ--रावणने उनको ज्ञान उपदेश किया । बह स्वयं तो नीच है पर कथाएँ कल्याणकारी और पवित्र हैँ (जो 
उसने कहकर समझाया ) ॥ १ ॥ ( सच है ) दूसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग बहुत 
नहीं हैं जो ( स्वयं ) उसपर चलते हों ॥ २ ॥ 

नोट--१ दूसरोंको शानोपदेश कि जगत्‌ नाशवान्‌ है, मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, खर-दूषणादि ही सब 
कालके वश हो गये तब औरोंकी क्या कथा | एक-न-एक दिन सत्रका नाश अनिवार्य है। पर वह स्वयं अभिमानवश 
अपनेको अमर माने बैठा है, यथा-'नर के कर आपन बध बाँची । हँसेउँ जानि बिधि गिरा असांची ।' ` 'लिखा बिरंचि 
जरठ मति भोरे । २६ ।२-३ ४ अतएव “मंद? कहा । दोहा ८ ( ३-४ ) देखिये । 

२ 'पर उपदेस'` “इति | यथा--'परोपदेशकुशला दृश्यन्ते बहवो जनाः । स्वभावसतिवर्तग्तः सहन्नेष्वपि 
दुलेभाः ॥ ४ ॥ परोपदेशे पाण्डित्यं सर्ववां सुकरं नृणाम्‌ । धर्मे स्वीपमवुष्ठानं कस्यचित्सुसहात्मनः ॥ २६१४ ( इति 
सु० २० भा० सजनस्वभाव एवं प्रशंसा-वर्णन-प्रकरण | ) अर्थात्‌ दूसरोंको उपदेश. करनेमें बहुतेरे कुशळ दीखते हैं, पर 
इस स्वभावसे ऊँचे बर्ताव करनेवाले सहखाँमै भी दुर्लभ हैं । दूसरोंको सिखानेमें पण्डिताई करना सभी मनुष्योंको सहज 
है पर अपने धर्में दृढ़तासे छो रहना किसी-किसी ही महात्मामें पाया जाता है। 

वीर-नीच बुद्धिके मुखमै ज्ञानोपदेशाकी बातें ! कारणके विरुद्ध कार्यका प्रकट होना “पञ्चम विभावना अलंकार" है । 


सेघनाद-बळ-पोरुष-संहार-प्रकरण समाप्त हुआ। 
६० निक कि १ णा 
निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति-रावन-समर/ प्रकरण 
निसा सिरानि भएउ भिनुसारा । लगे भालु कपि चारिहु द्वारा ॥ ३॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सम्मुख जाकर सन डोला॥ ४॥ 
सो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग बिमुख भए न भलाई ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--सिराना=्चुकना, बीतना, यथा--'सब सुख सुकृत सिरान हमारा । २ | ७० | 


अर्थ_-रात बीती; सबेरा हुआ, रीछ-वानर चारों द्वारोंपर जा डे || ३ || सुभटोंको बुलाकर दशमुख बोला 


जिसका मन संग्राम-भूमिमें जाकर सामना करनेपर डॉँवाडोल हो ( हिचकिचाये ) वह अभी भले ही भाग जाय, नहीं तो 
रणसे विमुख होने ( मुंह फेरने ) पर भला न होगा ।। ४-५ ।। 

नोट--१-- ( क ) 'निसा सिराति' से जनाया कि विलाप और उपदेशे रुबेरा हो गया । ( ख ) “लगे भालु 

कपि चारिहु ढारए से जनाया कि रामदलका नियम है कि संबेरा हुआ नहीं कि ढङ्कागढ्को घेरा | यथा- ( १ ) 'घटाटोप 

करि चहुं दिसि घेरी। ३८। १०।' ( २) 'करत बिचार भएउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहूँ छुआरा ॥ ४८ । ८ ||' 

——eeeeeee—e—————e—e———————mm् ि्ि्ि ि ि णन् ्  ँ्््ूु  ्—Q ल v् oj त्तत्र 


* भावन ( ना० प्र० ) अर्थात्‌ भपने लिये उसे बुरी बातें अच्छी लगती थीं । 3 
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(३) 'एहि बिधि जलपत भएउ बिहाना । चहुँ ढुआर लागे कपि नाना ॥ ७१ | ६ ।। (४ ) 'प्रात होत प्रभु सुभट 
पठाए । हनुमदादि अंगद सब घ।ए॥ ८४। ४॥ तथा यहाँ भी | पर श्रीलक्ष्षणजीको शक्ति ढ्गनेके बाद और 
कुम्भकर्णयुद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व वानरोंका गढ़का सबेरे घेरना नहीं कहा गया । वहाँपर कुम्भकणक्रा आगमन सुननेपर 
वानराका समरभूमिमें जाना कहा है, यथा-'एतना कपिन्ह सुना जब काना। किलकिलाइ धाए बलबाना॥' इसके 
कारण ये हैं कि-( क ) शक्ति लगनेपर सेना भयभीत हो गयी थी | वा, (ख )—कुम्भकर्णको जगानेमें समय लगा 
अतः लड़ाई कई दिन बंद रही | वा, (ग) कवि जब सबेरा दोना कहते हैं तब वानरोंका गढको घेरना भी कहते हैं | 
वहाँ सबेरा होना न कहा, अतः वानरोंका द्वारपर जा लाना भी न कहा | 

३- “सो अबहों बरु जाहु पराई' । भाव कि अभी निकल जानेसे में वध न करूँगा पर रणमै जाकर वहाँसे बिना 
जीते फिरे तो मैं वध करूँगा; क्योंकि इसमें मेरी हँसी होगी, कि ऐसे कादर वीरोंके बलपर इसे इतना गर्व रहा है | 
'जो रत बिसुख फिरा में जाना " | ४१ | ७।' देखिये । 

ब॑० पा०--संजुग बिमुख भए न भलाई” भलाई न होगी, अर्थात्‌ छोक-परलोक दोनों बिगड़ेंगे । बड़े-बड़े वीर 
लड़ाईमें मारे गये हैं, इससे योद्धा कादर न हो गये हों; यह समझकर उनको उत्साहित करनेके लिये रावणने ये वचन कहे हूँ । 

वि० त्रि०--सो अढहीं ` ` `` ` भलाई? इति | चारों फाटकोंकी लड़ाईमें जत्र निशिचर भागे तब रावण बहुत 
बिगड़े | “जो रन बिमुख फिरा में जाना। सो में हतब कराल कृपाना॥ सरबसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि 
भए बल्लभ घ्राना'; पर यहाँ छूट दे रहे हैं कि जिसका जी युद्धसे हिचकता हो वह इसी समय यहाँसे भाग जाय, 
समरभूमिसे भागनेमें भलाई नहीं है, क्योंकि संग्राममूमिमें एक साथीको भागते देखकर दूसरोंका साहस छूट जाता 
है, सारी सेनामें भगदड़ मच जाती है। अब इसपर यदि कोई कहे कि इस भाँति छूट देनेसे तो बहुत-से सैनिक 
लड़ाईमें नहीं जायेगे, क्योंकि प्राण किसे प्यारा नहीं दे। विशेषतः ऐसे समयमै जब कि देख रहे हैं कि बड़े-बड़े 
वीर युद्धमें गये और स खेत रहे, तब युद्ध वैसे होगा। इसके उत्तररूपमें रावण कहता है कि “निज भुज बल में 
बयरु बढावा । देहौं उतरु जो रिपु चढि आवा ॥' 


निज भुज बल में बयरु बढ़ावा । देहों उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ ६॥ 
अस कहि मर्तबेग रथ साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ ७॥। 
चले बीर सब अतुलित बली । जतु कज्जल के आँधी चली ॥ ८ ॥ 


अर्थ- मैंने अपनी भुजाओंके बलपर वैर बढाया है । जो शत्रु चढ़ आया है, उसे में ( अकेला ) उत्तर दूँगा । ६॥ 
ऐसा कहकर पवनसमान तेज चलनेवाला रथ सजाया | समस्त लडाईवाले बाजे बजने लगे || ७ || अतुल बलवान्‌ सत्र 
वीर योद्धा ऐसे चले मानों काजलकी आँधी चली ॥ ८ ॥ 

बं० पा०--'देहों उतर०' इति | भाव कि यह न समझो कि मैं भाई और पुत्रके मरणसे दुखी हूँ; क्योंकि 
यह तो झूरवीरोंका काम ही है । [ वि० त्रि० जीके माव पूर्व चोपाई देखिये ] 

नोट-- १ वाल्मी० ६३ | २६-३० में जो उसने कहा है कि मैंने हजारों वर्ष तप करके ब्रह्माजीको सन्तुष्टकर 
उनकी कृपासे धनुष, बाण और कवच प्राप्त किया है, उनको लेकर रथस्थ हो जब मैं युद्धमै खड़ा दोऊँगा तब मेरे सामने 
इन्द्र भी नहीं आ सकेंगे । देवता, दैत्य सभीसे बरद्वारा मैं निर्भय हूँ, यह सत्र 'निज भुजबल' मैं कविने कह दिया 
है। २--बाजे जुझाऊ बाजा'- “बार्जाह ढोल निसान जुझाऊ ।** * | ४० | २-२ | देखिये । 

३--'जनु कज्जल के आँधी चली? । अत्यन्त कारे हैं, अतः कजल कहा । आँधी चली” कहकर जनाया कि वे 
बड़े वेगसे चले आ रहे हैं, काले रंगके सिवा कुछ भी दिखायी -नहीं पड़ता | पुनः कज्जलकी उप्प्रेक्षा करके जनाया कि 
शीघ्र सब नष्ट हो जायेंगे । यहाँ अनुक्तविषया वस्तूत्पेक्षा है। [ सेनाको देखनेवाले देवादिके हृदयमेँ बड़ा धक्का रगा, 
बे त्रस्त हो गये | यह मुख्य भाव है । यह भाव तथा आश्चर्य सूचित करनेके विचारसे एक-एक मात्रा कम रखी गयी | 
( प° प° प्रश ) ]। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लंकाकाण्ड ३८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ७७ (९) -छद 


असगुन असित होह तेहि काला। गने न भुजबल गर्ब बिसाला ॥ ९॥ 

अर्थ--उस समय अगणित अपशकुन होने लगे पर उसे अपनी भुजाओंके बलका बडा भारी अभिमान दोनेसे 
वह उन्हें कुछ नहीं गिनता ॥ ६ || 

नोट १ ( क ) कुछ अपशकुनोंका वर्णन कवि आगे स्वयं करते हैँ । वाल्मी० ६६ में इस स्थानके बहुत-से 
दुर्मिमित्तोंका वर्णन है | प्रायः इन सबका उल्लेख 'असगुन होहि न जाहि बखानी । ४७ | ७ ! में हो चुका है और आगे 
'चलत होहि अति असुभ भयंकर । ८५ | १ । में है। ( ख ) “गने न०' | भाव कि काल निकट दै और गर्व अधिक 
है, इसीसे विचार जाता रहा, यथा-- काल दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा ॥? एवं काल बस्य 
उपजा अभिमान!'। ऐसा ही वाल्मी० ६६ मै कहा है | यथा--'एतानचिन्तयन्घो रानुत्पातान्समवस्थितान्‌ । निर्ययौ रावणो 
सोहाद्रधार्थ कालचोदितः ॥ ४८ ॥' अर्थात्‌ उन उत्पातोंकी ओर दृष्टि न कर अज्ञानवश रावण कालकी प्रेरणासे अपनी 
मृत्युके लिये चला | : 

छंद--अति गर्ब गनइ न सगुन असगुन ख्र्वाह आयुध हाथ तें। 


भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भार्जाह साथ ते ॥ 
गोमाय गोध करार खर रव स्वान बोर्लाह अति घने । 
जनु काल दूत उलूक बोर्लाह बचन परस भयावने ॥ 
झब्दार्थ-गोमाय= गीदड़, शृगाल, सिआर ।--लेत केहरि को बयरु जनु भेक हति गोमाय ( विनय० ) | करार= 
कराल ।=कोआ, यथा--“असगुन होहि नगर पंठारा। रह कुभांति कुखेत करारा ( अ० भरतागमनपर ) | 
अर्थ-अत्यन्त गर्वके कारण वह शक्ुन-अपशकुनका विचार नहीं करता | हथियार हाथसे गिरते हैं, योद्धा 
रथसे गिर पड़ते हैं, घोड़े, हाथी चिग्घाड़ मारकर साथसे भागते हैं । बहुतसे कराळ गीदड़, श्र, कोवे और गदहे कठोर 
शब्द करते हैं तथा बहुतसे कुत्ते बोळ रहे हैं; उल्लू परम भयावने शब्दसे बोल रहे हैं मानों काले दूत ही हों ।# 
नोट- १ ( क ) 'गनइ न सगुन असगुन? इति। लोगोंने यह शङ्का की है कि “असगुन? न गिनना तो ठीक 
है, शकुन न गिननेका क्या भाव ? इसका समाधान यह है कि सगुन असगुन? यह बोली है, जैसे गुणदोष? यथा-- 
बाल दोष गुन गर्नाह न साधू | १ | २७५ |), “कहि गुन दोष प्रबोधो रानी ( अ० ), 'कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के 
हृदय बिचारि। १ । १३०? मुख्य आशय तो यही है पर दूसरी प्रकार यों भी अर्थ ले सकते हैं कि उसको गर्व है कि 
न तो मेरी जयमें शकुन ही कारण हो सकते हैं और न अपशकुनोंसे मेरा अकस्याण हो सकता है । मेरी जय मेरे मुज- 
बलके अधीन है और पराजय तो हो ही नहीं सकता | गौड़जीका मत दै कि “जब भूत-काले रावणने दिग्विजय किया तब 
शकुन भी होते रहे, परन्तु अपने बळपराक्रम तथा ऐश्वर्यके आगे उसने उन शकुनोंपर कभी विचार तथा विश्वास न 
किया । यहाँ भूतकालके शकुन समझना चाहिये और वर्तमान समयमै अशकुन हुए ही हैं। पहलेकी भाँति इसने इन 
अपशङुनोंपर भी विचार नहीं किया और न ध्यान दिया ।? छुंदका भाव स्पष्ट है कि रावणको इतना गर्व है कि बह इस 
बातपर ध्यान ही नहीं देता ( न गने ) कि शकुन हो रहे हैं या अपशकुन हो रहे हैं| उस समय कोई शकुन नहीं हो रहा 
था, इस आते कोई विरोध नहीं पड़ता | बंदन पाठकजी कहते हैं. कि भाव यह है कि रावण “वर्तमान असगुनको नहीं 
गनता आर न भविष्यत्‌ सगुन को! यह समझकर कि ये मेरा क्या कर सकते हैं ।' : 

2 मेरी समझमै शब्दोंका ज्यों-का-त्यों अर्थ लेकर लोगोंकी इस व्यर्थ शङ्काका समाधान कि “शकुन तो कोई हुए 
नह तन शङुनका न विचार करना कैसे कहा १? एक यह भी हो सकता है कि उस समय शकुन भी हुए थे और अपशकुन 
भी । रावणदलको अपशकुन हो रहे थे और रामदलूमें शकुन हो रहे थे; यह वाल्मी० १०७ से सिद्ध है | [ १०१ छंद 
_देखिये ] रावण न अपने अपशकुनोंकी पर्वा करता था और न इसपर ही ध्यान देता था कि शत्रुको झकुन दो रहे हैं । 


— 
हर वतो निष्पततो युद्धे दशञ्रीबस्य रक्षः । स्खलुश्च तुरञ्षमाः-( वाल्मी० ९६। ४६, ४४ ) । 'विनेदुरशिवा गृध्रा 
वायसंरनिमिश्रिता/ ( वाल्मी० ५६ । ४८ )। 
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गोमाय गीधादिको एक साथ एक ही पंक्ति देकर जनाया कि ये सब्र एक साथ मिलकर अमंगल शब्द 
कर रहे हैं। ये सब अपशकुन मृत्युके सूचक दै । 

कर०--'जनु कालदूत उलूक बोर्लाह'। भाव यह कि उनका बोलना ऐसा दै मानो रावणको सेनासहित 
कालके समीप बुला रहे हैं । 

३--'जनु काल दूत०' । सिद्ध विषयाहेतूस्रेक्षा है। 'गोमायु गृद्ध करार० इनका रोना मुत्युसूचक्र अपशकुन 
द्वै । कविने यहाँ अपशकुन गिनाये हैं, वे और किसी भावसे नहीं लिखे गये | पर बं० पा० जी इसमें यह भाव लिखते 
हैं कि कोई कुलमें रोनेवाला अत्र न रह जायगा अतएब मानो उसके लिये युद्धादि ही रो रहे हैं | और स्वमावसे मानो 
सजातीय हैं | सजातीयत्वका प्रमाण, यथा-- सो दससीस इवान की नाई। इत उत चिते चला भिड़हाई (आ० ) ४ 


दो०--ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहु मन बिश्राम । 
भूतट्रोहरत मोहबंस रामबिमुख रति काम ॥ ७७ ॥ 


अर्थ-- क्या उसको धन-संपत्ति, शकुन, कल्याण और मनका विश्राम स्वप्नमै भी हो सकता दै जो मोहवश जीव- 
मात्रसे द्रोह करनेमें तत्पर है, रामविमुख दै और कामासक्त दै ! ( कदापि नहीं ) || ७७ || 

नोट--१ सबका द्रोही, मोहबश, रामविमुख और कामी- ये चारों कभी सुखी नहीं रह सकते । संपत्ति, शकुन और 
मंगल भी जाते रहते हैं क्रमसे यथा-( १ ) 'चौदह भुवन एक पति होई । भूत द्रोह लिष्ठ नाहि कोई | ५। ३८ । 
७ 7, 'परद्रोही कि होहि निःसंका। ७ | ११२ ? ( २)-'करराहं मोह बस द्रोह परावा || ७ । ४० ४, ( ३ ) 
“रामबिमुख सुख काहु न पावा', “राम बिसुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई! तथा “राम बिमुख त्राता 
नहि कोपी? ॥ ( ४ )--सुभ गति पाद कि परतियगामी । ७ | ११२।, 'जो आपन चाहइ कल्याना । सुजसु सुभति 
सुभगति सुख नाना । सो पर नारि लिलार गोसाई । तजउ चौथ के चंद की नाई ॥ ५। ३८ |, “कामी 
भव कर पंथ 7, “काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ४ 


२- कामी हरिविमुल होते हैं क्योंकि काम भजनका बाधक है, यथा--जब लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम 
तजि काम | ५। ४६ |” हरिविमुख लोग मोहके वरा होते हैं, यथा--कहाह सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह 
पिसाच । पाषंडी हरिपद बिमुख || १ । ११४ |! मोहसे द्रोह होता है, यथा--'कर्राह मोह दस द्रोह परावा। संत 
संग हरिकथा न भावा || ७ | ४० ।' अतएव क्रमसे एकके बाद दूसरेको कहा | काम सन्रका मूल है। 

पु० रा० कु०--यथासंख्पसे भूतद्रोहके संपत्ति नहीं, मोइवशको शुभ शाकुन नहीं, रामविमुखको शुभ ( कल्याण ) 
नहीं और कामरतको विश्राम नहीं होता । 

नोट--३ जिसमें इनमेंसे एक मी दोप होता दै उसको सम्पत्ति आदि प्राप्त नहीं हो सक्ती और इसमें तो ये सब 
अवगुण हैं | यथा-- “बिस्व द्रोहरत यह खल कामी | १०६ | ४ |! मोहवश ऐसा कि उसका रूपक ही महामोहसे बाँधा गया, 
यथा-“महामोह रावण बिभौषण ज्यों ही हयो’, “मोह दसमोलि तद्श्रात अहंकार० । “रामविमुख अस हाल तुम्हारा। 
१०३ | १० |” ( मन्दोदरी-वाक्य ) | कामी तो स्पष्ट ही है । अतएव इसे “स्वप्नमें भी? सम्पत्ति आदिको प्राप्ति असंभव कद्दी। 

चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ १॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ २॥ 


जञब्दार्थ--धारात्सेना, पंक्ति | श्रेणी | चत॒रंगिनी-हाथी, घोड़े, रथ, पैदल जिसमें ये चारों हाँ हर्त्यस्व रथं- 
पादातं सेनाङ्ग स्याच्चतुष्टयम्‌' इत्यमरः । 

अर्थ--अपार निशिचर-सेना चछी । चतुरंगिनी सेनाकी बहुत श्रेणियाँ थीं || १ ॥ अनेक प्रकारकी सबारियाँ, रथ 
और विमान थे | अनेक रंगके पताके और बहुत-सी ध्वजाएँ थीं। २॥ 
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लकाकाण्ड ३९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७८ (३-६) 


ज oi 


FN 


पां०- १ 'अप्ारा’ । भाव कि किसीने इसका पार न पाया | यथा--चला कटक को बरनइ पारा । गर्जहि बानर 
भालु अपारा ॥ सु० ३५ |” उसका वर्णन या गिनती नहीं हो सकती | २--'बहु धारा” इसलिये कहा कि वह कई धारा 
होकर चली ।- [ 'धारा' में भाव यह भी दै कि जैसे नदीका प्रवाह चले इस प्रकार उमड़ती हुई चली |--मा० सं० ] 
पुनः बहु धारा से जनाया कि सेना अनेक गुल्मपतियोंसे युक्त होकर चली | ( रा० प्र० ) हु 
नोट-- मिलान कीजिये इत्येतद्वाबयमादाय राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः। निंयुस्ते रथ॑ः जी घ्रेनानानीकेदच संयताः 
॥ ६ ॥ वाल्सी० ६४ |, “रथानां नियुतं साग्रं नागानां नियुतत्रयम्‌ || वाल्मी० ६६ | २७ || अइवानां षष्टिकोट्यरतु 
खरोष्ट्राणा तथेव च । पदातयरत्वसंस्थाता जममुस्ते राजशासनात्‌ || २८ ||” अर्थात्‌ रावणके इन वचनोंको सुनकर वे 
नाना प्रकारकी सेनाओंसहित शीघ्र चलनेवाले रथोंपर चढ़-चढ़ चले ! १० लाख रथ, ३० लाख हाथी, ६० करोड़ घोडे 
असंख्य गधे, ऊँट और पयादे राजाशासे चले |-- इससे 'कटक अपारा? और 'चलुरंगिनी अनी? का भाव स्पष्ट हो जाता है 
नोट-- २ "बिपुल बरन पताक०' अनेक रंगके पताके और ध्वजाएँ हैं जिससे पहिचाने जा सकें कि 
कौन सेना किस सेनापतिके साथकी दै | प्रत्येक अनीकका अपना-अपना चिह्न है। अनी बहुत हैं, अतः पताके और 
ध्वजाएं भी बहुत कही गयीं । 
चले सत्तगअ जूथ घनेरे। प्राबिट जलद मरुत जन्‌ प्रेर ।। ३॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया । समर सूर जानहिं बहु माया ॥ ४॥ 


शब्दार्थ-- बिरुदेत-बड़ी कीतिवाला, बड़ा नाम, ख्याति, वा यश प्राप्त किये हुए वीर, वानाबंद-वीर बाना 
धारण करनेवाले । 

अर्थ-- मतवाले ह्वाथियोंके अनेकों झंड-केछंड चले, मानों वर्षाऋत॒के बादल पवनसे प्रेरित ( होकर ) चल रहे 
हों ॥ ३ ॥ रंगन्निरंगके बानेबंदोंके समूहके समूह हैं । सब समरमें झर हैं और बहुत माया जानते हैं || ४ |। 

नोट--१ 'घनेरे' और 'प्राविट जलद” अर्थात्‌ वर्षाके मेघोंकी उपमा देकर जनाया कि इनकी बड़ी घनी फौज 
दै । श्रावण-भादोंके बादल काले होते हैं और निशाचर तथा हाथी भी काळे हैं अतः वर्षाके मेघोंकी उपमा दी । बड़े 
वेगसे चल रहे हैं, अतः पवनके झकोरेसे उड़ते हुए; बादलोंकी समता दी | [ यहाँ मरुतरूप रावणकी प्रेरणासे ये चले आ 
रहे हैं | यहाँ उक्तविषयावस्तूखरेक्षा दै | ( रा० प्र० ) | रावण मरुतबेग रथपर सवार हुआ | यथा 'अस कहि मरुत बेग रथ 
साजा' | इस रथके वेगके समान ही इन हाथियोंका वेग था, यह “मरुत जनु प्ररे” से जनाया | ( प० प० प्र० ) 1 

२ 'बरन बरन बिरुदेल! अर्थात्‌ रंग-बिरंगकी वर्दियाँ पढने हुए हैं जिनमें पूर्वकृत विजयोंमें पाये हुए तमगे 
( पदक ) लगे हुए हैं | 

३ “समर सूर? । अर्थात्‌ ये रणमें जूझ जानेवाले हैं, पीछे हटने वा पीठ देनेवाले नहीं हैं | इन्हें समर रुचता है 
अनेक समरोंमें इनकी बीरताकी परीक्षा हो गयी है--'सूर सकल रन रूचइ रारी। २। १६१ / थे करनी कर तिला 
वाले है--ससर सूर करनी कर्राह कहि न जनार्वाह आपु | १ । २७४ । 

४ जार्नाह बहु माया से जनाया कि सब अनिप अकंपन आदिसे भी अधिक मायावी हैं। एवं खरदूषणके 
साथियोंके समान हैं कि मरते है फिर भी उठकर लड़ते हैं । 


अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । बीर बसंत सेनु जनु साजी॥ ५॥ 


चलत कटकु दिर्गासधुर डगहां। छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं। ६ ७ 
शब्दार्थ-- वाहिनी सेनाका एक भेद जिसमें ८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोड़े और ४०५ पैदल होते थे । सेना | 
सिध्ुरञ्दाथी । यथा-- गावत चलों सिधुरागामिनि'- ( बा० ) | डगना ( डिगना )=खिसकना, टलना, जगह छोड़ना, 
विचरना, डगमगाना=इघर-उघर हिलना-डोलना, स्थिर न रहना । 
. अर्थ अत्यन्त बिचित्र सेना शोभित हो रही है मानो वीर वसम्तने सेना सजायी हो || ५ ॥ सेनाके चळनेसे 


दिशाओंके हाथी डिगने लगे, सुद्र ख्चला उठा, पर्वत डगमगाने लगे || ६ ॥। 
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दोहा ७८ ( ७-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९१ मानस-पीयूष 


बीर बसंत सेन जनु साजी 
पां०-जेसे वसंतमें अनेक रंगके फूछ फूलने बाले वृक्ष फूल रहे हैं ऐसे ही वीरोंका बाना अनेक भाँतिका है 
पु० रा० कु०- यहाँ बसन्तकी उत्प्रेक्षा क्यों की गयी १ उत्तर मेघनादको आत्म-रामायणमै कामका रूपक दिया 
है, यथा-- मोह दसमौलि पाकारिजित काम बिश्रामहारी। इति विनये । वसंत कामदेवका सद्दायक है| काम मारा गया, 
अतएव उसका मित्र वसंत लड़ने आया- इस भावसे वसंतका रूपक दिया गया | 
नोट- वीर वसंतकी सेनाका पूर्ण रूपक रघुनाथजीने स्वयं आ० ३८ ( ३-११ ) में कहा दे | यथा-- 
“बिबिध भाँति फूले तरु नाना। जनु नानेत बने बहु बाना॥ से 'लछिमन देखत काम अनीका । रहाहि धीर तिन्ह के जग 
लीका।। तक वसन्तकी उप्रेक्षा करके जनाया कि यह सेना ऐसी है कि बड़े-बड़े वीरोंका धै इसके सम्मुख जाता रहता 
।-'रहाहि धीर तिन्ह के जग लीका | ३। ३८। ११ । यहाँ “अनुक्तविषयावस्तूत्मेक्षाट्कार हुआ। 
बं० पा०-सेनाकी उल्रेक्षा की कि मानो वसन्त जो बड़ा वीर है उसीने सेना सजी है | वसन्त ऋतुराज 
यह भी राजसेना है। 
करु०--“बीर बसंत सेन जनु साजी' अर्थात्‌ मानो बसन्त वीररसरूप राजा होकर शनेश्ररकी सेना रुहाय लेकर 
सेना साजकर चला दै । 
उठी रेनु रबि गएउ छपाई। मरुत # थकित वसुधा अकुलाई ॥ ७ ॥ 
पवन निसान घोर रथ बार्जाह । प्रलय समय के घन जनु गार्जाहु॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-- पणव-छोटा नगाड़ा या ढोल | निशानः्डंका, भारी नगाड़े । 
अर्थ- ऐसी धूल उठी कि सूर्य छिप गये, पवन रुक गया, पृथ्वी व्याकुछ होने लगी ॥ ७ || पणव ओर निशान 
भयंकर ध्वनिसे बज रहे हैं मानो प्रल्यकालके बादल गरज रहे हैं || ८ | 
रा० प्र०--यहाँ सेनासे पाँचौं तच्चोंका क्वुन्ध होना दिखाया है--बिर्गासधुर डगहों' से पृथ्वीतच्व, 'छुभित पयोधि’ 
से जलतत््व, “उठी रेनु रबि गएउ छपाई? से तेज ( क्योंकि रवि तेजका स्वरूप है। इससे पावक तत्त्व हुआ ), “मरुत 
थकित? से पवनतत्व और “घोर रव बार्जाह' से आकाशतत्त्व ( क्योंकि शब्द आकाशका गुण दै) क्षुभित हुआ। इस 
वर्णनद्वारा अखिल ब्रह्माण्डमें खड़बड़ ( खलत्रढ्ी ) जनाया । 
नोट--पहाँ सेनाकी घनिष्ठता दिखायी | चरणोंकी रगड़से धूल उड़कर छा गयी | पवनको चलनेका माग नहीं 
मिळता, अतः वह स्थगित हो गया | भारसे पृथ्वी अकुछा उठी | एक परद्रोहीका ही भार बहुत है और यहाँ तो 
इतनेका भार है ।--जस मोहि गरुअ एक परद्रोही' 
[प्रळय वा प्रलय-समयके 'घन जनु गार्जाह!। यथा--'जनु प्रलय राम-रावण-युद्ध भी एक 


प्रहयके ही समान है | 
हळ यहाँ प्रलय वा मद्दाप्रलयकी उत्प्रेक्षा अन्तमं की गयी दै, इसीसे यहाँ पंचतत्त्वोका क्रम भी प्रठयके 


अनुसार- क्षिति, जल, पावक, समीर और आकाश--रक्खा गया है, वैसा नहीं जैसा किध्किन्धाकाण्डमें 
'छिति जल पावक गगन समीर/ में क्रम है | वहाँ शरीरकी रचना कही गयी थी और यहाँ नाश । ब्राह्म वा प्राकृतिक 
प्रल्यमँ पहले जल पृथ्वीके गन्ध गुणकों विलीन करता है जिससे प्रथ्वी नहीं रह जाती, जळ रह जाता दे | फिर जलका गुण 
जो रस है उसे अग्नि विलीन कर लेती है जिससे जल नहीं रह जाता, अग्नि रह जाता दै। फिर वायु तेजको भी विलीन कर 
लेती है ओर वायु ही रह जाती दै | फिर वायुका गुण जो स्पर्शा दै उसे आकाश विलीन कर लेता है और केवल आकाश ही 


> ~ 


ह आर 


रह जाता है जिसका गुण शब्द दै । फिर यह शब्द भी मनस्तस्वमें, मनस्तच्व बुद्धितच्वमें, बुद्धितत्त्व अहंकारतत्वमेँ आर | 


अहंकार महत्तच्वमें और महत्तत्त्व प्रकृतिमें छीन हो जाता है। ब्रह्माका दिन बीतने और रात्रि आनेपर यह प्रस्य होता दै। 
भेरि नफोरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ ९ ७ 


~ 


# पवन । † महाँ प्रलय ( का० ) । 
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MER = 
केहरिताद बीर सब करहों । निज निज बल पौरुष उच्चरहों ॥॥ १० ॥ 

दब्दाभ-- शहनाई-- बाँसुरी या अलगोजेके आकारका; पर उससे कुछ बड़ा, मुँहसे फू ककर बजाया जानेवाला एक 
प्रकारका बाजा जो प्रायः रोशनचौकीके साथ बजाया जाता है। 'मारू--यह राग युद्धके समय बजाया और गाया जाता 
है। इसमें सब शुद्ध स्वर त्याते हैं | यह श्रीरागका पुत्र माना जाता है। 

अर्थ- भेरी, नफ़ीरी ( तुरही ) और शहनाई सुभटोंको सुख देनेवाले मारू रागसे बज रहे है || ९ || सब वीर 
सिंहनाद करते हैं और अपना-अपना बल-पुरुपार्थ कह रहे हैं || १० ॥। 

पु० रा० कु०--मभैर्न्ल्यु दुन्दुभी । भेरी नफीरी और शहनाई इन तीनोंसे मारू राग बजता है | 

नोट--१ “मारू राग झुभट सुखदाई? इति । अर्थात्‌ इस रागके बजनेसे .भटोंका उत्साह बढ़ता है; अतः सुख होता 
है, यथा--'बार्जाह ढोल निसात जुझाऊ । सुन्ति धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ। ४० | २ ।' 

२--'निज निज बल पौरुष उच्चरहीं' इति | ऐसा करनेसे एक-दूसरेका उत्साह बढ्ता है, यथा-- एकहि एक 
बढावइ फरषा । अ० १९१ ।? पौरुष उच्चारण करते हैं अर्थात्‌ एक दूसरेसे कहता है कि हम ऐसा करेंगे, तुमसे बढ़कर 
पराक्रम दिखायँगे, अकेले ही सारी शत्रुसेनाको एश्बीपर सुछा देंगे । इत्यादि | ( रा० प्र० )। 

कहें दसानन सुनहु सुभट्टा । सदह भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥ ११७ 
हों मारिहों भूप द्वौ भाई । अस कहि सन्मुख फौज रंगाई ॥ १२॥ 

शब्दार्थ - ठट्टस्समूह, छड, समुदाय, यथा- देखि न जाइ कपिन्ह के ठट्टा | अति विसाल तनु भालु सुभट्टा ॥ हों-मैं | 

अर्थ--रावण बोला- है उत्तम योद्धाओ ! सुनो । ठुम वानरसमुदायका नाश करो ।। ११ ॥ और, में दोनों 
राजकुमार भाइयोंको मारूँगा | ऐसा कहकर सेना आगे चलायी || १२ || 

नोट- हों मारिहों भूप दोउ भाई' इति | सेनाको आज्ञा दी कि सेनाको मारें और आप राजा हैं अतः आप 
राजाको मारनेको कहता दै | 

नोट-- 'रेंगाई! । 'रेंगना? प्रायः छोटे-छोटे कीड़ोंके चलनेके लिये प्रयुक्त होता है । रेंगना धीरे-धीरे होता है । इस 
पदको देकर जनाया कि फौज बहुत भारी दै । इस प्रकार सघन चल रही है जैसे कीड़ोंके झुंड चलें, एथ्वी न दिखायी 
दे | पुनः भाव कि ये सत्र ऐसे सहज ही मारे जायँगे जैसे पेरके नीचे पड़कर कीड़ोंके समूहका नाश हो जाता है। पुनः, 
प्रथागसे आगे चित्रकूटतक रेंगना' क्रियाका “चलने? के अर्थम प्रयोग होता है। उघरकी यह देश-बोली है | 

वि० जि०--सेनाके तैयार हो जानेपर प्रस्थानके पहिले ही रावण कार्य-विभागकी घोषणा किये देते है कि ( सकल 
होक विख्यात धन्वी ) जो दोनों भाई हैं, उनका भय तुम लोग न करो, उन दोनोंका मैं वध करूँगा | वे ही दोनों 
अख-शख्बके ज्ञाता हैं, शेष तो बंदर-भाळू हैं, उनसे अख्न-शख्त्रका क्या सम्बन्ध १ वे तो पत्थर पेड़द्वारा लड़ते हैं, तुम 
छोग श्रधारी हो, अख्न-शस्रसै उन सबको छिन्न-भिन्न कर दो । इस भाँति युद्ध करनेसे जय निश्चित है| ऐसा कहकर 
सेनाको आगे बढाया | यहाँ 'रेंगाई? से भाव यह है कि सेनाके नियमके अनुसार चलाया । वे सब बंदर-भाहओंकी मोति 
बेकायदै नहीं दौड़े | यथा--'धाए बिसाल कराल मकंट? इत्यादि | 

नोट--मिलान कीजिये -- अन्नवीच्च स तास्सर्वान्‌ बलमुख्यान्महाबलः॥ १।। अथवाहं शरस्तीदण भिन्नगात्रं महाहवे। 


छन्द दोहा -७८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९३ मानस-पीयूष 


रा० प्र०-- सुधि पाई इति | पणव निशानादि द्वारा सुध पाई | 
गौड़जी-रघुबीर दोहाई' करके दौड़नेका परिणाम उनकी विजय है | 


छं०--धाए बिसाल कराल सर्केट भालू काल समान ते। 
'महुँ सपक्ष उड़ाहि भूधर बंद नाना बान ते॥ 
नख दसन सेल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहां। 


जय राम रावन-सत्तगज मृगराज सुजस बखानहों ॥| 
शब्दार्थ-- बानः=रंग, वर्ण, यथा-- कनकहि बान चड़इ जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे॥ २। २०० |! 
अर्थ-- वे विशाल और कालके समान भयङ्कर वानर-भाल ऐसे दोड़े मानो अनेक रंग-विरंगके पक्षयुत पर्वतन्द्‌ 
उड़ रहे हैं। बड़े-बड़े नाखून, दाँत, पर्वत और वृक्ष उनके हथियार हैं। बे बलवान्‌ हैं | किसी बलवान्‌ योद्धासे डर नहीं 
मानते । रावणरूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहरूप रामचन्द्रजीका जयजयकार करके सुन्दर यश बखान करते | 
नोट-- वानर-भाल बहुत रंगके हैं | छाल, काले, पीले, भूरे इत्यादि | 'नाना बरन सकल दिसि देखिय कोस 
बरूथ । कि० २३ ४ तथा 'नाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन बिसाल भय कारी ॥ सुं० ५४ | ६ ॥ देखिये | 
नाना वर्णके होनेसे नाना वर्णके पर्वत कहे । विशाळ होनेसे 'भूधर' और बहुत होनेसे बुँद? कहा। [ पुनः भूघरबन्द 
नाना बान ते' का भाव कि बृन्द-केःबृन्द, इस प्रकार उड़े ( शीघ्रतासे धावा करने चले ) जा रहे हैं मानो बाण ही हैं । 
गतिमें बाणके समान जनाया | यथा- “जिमि अमोघ रघुपति के बाना। तेही भांति चला हतुमाना ॥' (4० पा० ) ] 
पर्वत अब उडते नहीं और ये उडते हुए-से जा रहे हैं इससे सपक्ष पर्वतकी उपमा. दी । किष्किन्धासे पयानके समय भी 
श्रीरामकृपासे इनका पक्षयुत पर्वतसहश होना कहा दै । यथा--“राम कृपा बल पाइ कपिन्दा | भए पक्षजुत मनहु िरदा॥ 
५ | ३५ ॥' ये काळ समान, वैसे ही उड़ते हुए; विशाल पर्वत भी काळसहृश भयावने छगते हैं | 
वीरकवि- दूसरे चरणमै “अनुक्तविषयावस्तूपपरेक्षा, तीसरेमै तृतीय विभावना’ और चौथेमै 'परंपरित रूपक हैं | 


दोहा--दुहुँ दिसि जयजयकार करि निज निज जोरी जानि । 
भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि॥ ७८ ॥ 


शब्दार्थ-- जो री-जोड़ी; अपनी जोड़का, समान बलका प्रतिभट | इतर इधर । उत-उघर | 

अथं--दोनों ओरके वीर जयजयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जानकर, इधरवाले श्रीरामका और उधरवाले 
रावणका बखान करते हुए परस्पर भिड़ गये || ७८ || 

नोट--१ “निज निज जोरी जानि? इति | प्राचीन समयमै यही रीति बरती जाती थी |.यह यहाँ "निज निज जोरी 
जानि' और पूर्व भी वानर-निशाचरयुद्धमे इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना अस्त्र सस्त्र गहि घाए ॥ भूधर नख बिट्पायुध 
धारी । घाए कपि जय राम पुकारी ॥ भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥ ५२ | २-४ ||” 
ऐसा कहकर जनाया दै। “इत” से कबि अपनेको रामदलके साथ जनाते हैं | १० ( १ ), १७ (१), ३७ ( ३ ) में जो 
“इहाँ? पर:लिखा गया है बही भाव 'इत में भी दै । बखानि' | अर्थात्‌ अपने स्वामीका बल, प्रताप, पौरुष वर्णन करते 
है | जयजयकार करते हैं | मिलान कीजिये-'वानराणामपि चमूर्यद्धायंवास्यबर्तत। अन्योन्यमा ह्वयानानां क्रुद्धानां 
जयमिच्छताम्‌ || वाल्मी० ६६ | ४६ ||” अर्थात्‌ राक्षसो और बानरोंकी सेना युद्ध करनेके लिये तैयार हो गयी ओर 
अपनी-अपनी जयकी इच्छा किये हुए परस्पर एक-दूसरेको पुकारते हुए वानरों ओर राक्षसोंको बड़ा क्रोध हुआ । 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी चारों फाटकोंकी लड़ाईमें दुर्गरक्षक सेना मारी गयी । मेघनादवघमें मेघनादके अधीन 
सेना मारी गयी । कुम्भकर्ण यद्धपि सेनांके साथ रणभूमिमें नहीं आया, पर ( कुंभकरण रिपु फौज बिडारी । 


% रामहित॑--१७२१, १७६२, छः। रामहि-सा० दा० । रघुपतिहि-का० | 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri फे 
RNR र ७1 हे 2 ore 


लंकाकाण्ड ३९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७९ ( १-२ ) 


__  _ 7 > ३ SMM HE Tie © SM 
सुनि घाई रजनीचरघारी ) पीछेसे उसकी सेना भी आयी, जो रघुनाथजीके हाथसे मारी गयी । अभी तक रावणको सेना 
अछूती रही। शाही फौज है | इसमें बड़े-त्रड़े वीर हैं। अतः वानरी सेनामैंसे अपनी जोडी देख करके भिड़ गये | ऐसी ही 
लड़ाई लक्ष्मण-मेघनाद-युद्धके समय हुई थी | यथा--भिरे सकल जोरी सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥' 
ठीक वही बात यहाँ कह रहे हैं। ऐसे ही अवसरपर विभीषण अधीर दो उठे कि यहाँ तो जोड़ छुट रही है । रावणके 
जोड़में सरकारको जाना दै । यही “धर्मरथ' के उपदेशका कारण हुआ | 

पाठान्तर-- 'इत रामहित'--भा० दा० में 'रामहि! पाठ था, पर चिह् देकर “त! बढ़ाया गया है। रावनहि' की 
ओड़में इधर “रामहि' हो यह भी सम्भव है । प्र० सं० में 'रामहि' पाठ रक्खा गया था | गी० प्रे० ने मी यही पाठ रखा 
है । “रामहित? मै भाव यह कहा जाता है कि वानर-भाछ स्वार्थानुसंघानरद्दित होकर एकमात्र श्रीरामजीके ही लिये लड़ रहे 
हैं । यथा-- राघवप्रियकामार्थ लङ्कामारुरुहुसतदा | वाल्मी० ४२ | १३ ।' परंतु राक्षसोमें यह बात नहीं है, बे रावणके 
भयसे ही लड़ रहे थे, क्योंकि उसने प्रारम्भमें ही घोषणा कर दी थी कि “जो रन बिमुख फिरा में जाना। सो में हतब 
कराल कृपाना ॥ सबंसु खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भए बल्लभ प्राना॥ उग्र बच सुति सकल डेराने 
४१ | ७-६ |? इसीसे 'उत रावनहि बखानि' कहा । राक्षस अपने स्वामीके भूतकालिक बळ, पौरुष और प्रताप आदिका 
बखान करते हैं जिससे वानरगण भयभीत हो जायेँ | पर वानर वीर श्रीरामजीके बल, प्रताप आदिका बखान नहीं करते, 
कारण कि 'सुर समर करनी कर्राह कहि न जनार्वाह आपु' । श्रीरामजीका बल पुरुषार्थ आदि तो आँखोंसे देखते चले ही 
आ रहे हैं। ये ( वानर ) अपने भीरामदलका नारा मात्र लगा रहे हैं। श्रीरामद्लका नारा है-- जयति राम जय लछिमन 
जय कपीस सुग्रीव', 'जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणइच महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः । वाल्मी० 
५ | ४२ | ३३, ६ । ४२ | २०। ( वे० भू० )। 


श्रीरामगीता-ध्मरथ 
रावन रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषनु भयउ अधीरा ॥ १॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा॥ २॥ 


अर्थ--रावणको रथपर सवार और रघुबीरको बिना रथके देखकर विभीषणका धैर्य जाता रहा ( वे घबड़ा गये ) 
॥ १ ॥ बहुत प्रेम होनेके कारण मनमें संदेह हो गया और बह्‌ चरणोंको प्रणाम करके स्नेहपूर्वक बोले | 
बे० भू०--१ (क्‌) 'रावन रथी' इति। भाव कि एक तो वह रावण है जगतको रुलानेवाला दै “रावणो 
लोकरावणः, “रावयति सर्वान्‌ लोकान्‌ इति रावणः उसपर भी अख्न-शस्न, ध्वजा-पताका आदिसे सुसज्जित रथपर बैठा 
है। ( ख ) 'रथी' इति। महाभारतमें रथी कई प्रकारके कहे गये हैं-अद्धरथी, रथी, महारथी और अतिरथी | जो अकेला 
पाँच सौ वीरोंसे लड़ सके वह अद्धरथी, जो एक सहस्रसे लड़ सके वह रथी, जो दस सहसत धनुर्धारियोंसे लड़ सके वह महारथी 
और जो असंख्य घनुर्घारियौसे अकेला लड़ सके वह “अतिरथी? कहलाता है। यथा 'एक्को दश सहस्राणि योधयेद्यस्तु 
घन्विनाम्‌ । शस्त्रशास्त्रप्रवीणशच सहारथ इति स्मृतः। अभितान्योधयेद्यस्तु सस्प्रोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथस्त्वेकेन यो 
योद्धा तन्प्यूनोऽर्घरथः स्मृतः ।! यहाँपर इस लाक्षणिक “रथी? से तात्पर्य नहीं है | यहाँ, रथी सुसज्जित रथपर सवार । यह 
अर्थ आगेके 'बिर्थ रघुब्रीरा' से स्पष्ट हो जाता है। ( ग ) 'बिरथ रघुबीरा इति? | बिना रथके हैं अर्थात्‌ पैदल हैं, शरीरपर 
कवच भी नहीं है, तथापि वे रघुवीर हैं” अतः युद्ध तो अवश्य ही करेंगे | क्योंकि उनका तो नियम ही है कि जो रन 
हसहि पचारे कोऊ । लरहि सुखेन काल किन होऊ || १ । २८४। २॥। 
नोट- माधुर्यं लीलाकी अद्भुता, गहनता और प्रला ऐसी ही दै कि वह ऐस्वर्यको दबा देती दै। विभीषणजी 
प्रभुका ऐख्रयं भलीभाँति जानते थे । उन्होंने रावणसे स्वयं कहा था कि--“तात राम नाह नरभूपाला। भुवनेश्वर कालहु 
कर काला ७ बहा अनामय अज भगवन्ता । ब्यापक अजित अनादि अनंता 1४ समुद्र तरनेका उपाय प्रभु पूछते हैं तब भी 
बे कहते हैं कि 'कोटि सधु सोषक तव सायक ७ जद्यपि तदपि नीति असि गाई | ५। ५० |, फिर वे समुद्रबन्धन, 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


id 


दोहा ७९ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९५ मानस-पीयूष 
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एक ही बाणसे रावणे मुकुटादिका हरण करना, मद्दाबळ कुम्भकर्णका लीलापूर्वक वध आदि आँखों देख भी चुके हैं । वे 
ही विभीषण आज प्रभुके माधुयमै ऐश्वय भूल गये | 

देखिये, ब्रह्मर्षि विश्वामित्रजी यह जानते थे कि प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा | १ । २०६ ? निसिचर बध 
में होब सनाथा | १। २०७ ! उन्होंने श्रीचक्रवर्तीजीसे कद्दा भी कि 'डरपत हौ साँचे सनेह बस सुतप्रभाव बिनु जाने । 
गी० १ | ४८? सो वे ही महामुनि इनको 'पैठत सरनि सिलनि चढ़ि चितवत खग मृग बन रुचिराई । सादर सभय 
सप्रेम पुलकि मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई ||गी० १। ५० ।' यह माधुयंका प्रभाव है। इसी तरह श्रीकोसल्याजी 
श्रीरामजीका अद्भुत ऐश्वर्य-स्वरूप देख चुकी हैं, उनको अलौकिक ज्ञान प्राप्त है फिर भी उनकी माधुरी मूर्ति देखकर 
उनको संदेह दो जाता है, वे क्‌ उठती हैं. केहि बिधि तात ताड़का मारी ।"” 'मारे सहित सहाय किमि खल मारीच 
सुबाहु | १ | ३५६ ।' इत्यादि | यह माधुर्यका प्रभाव है। अत्यन्त स्नेहवश स्नेदीको प्रियके सम्बन्धमै सदा शङ्का हो जाती 
है। शरीकिशोरीजीकी भी यही दशा उस समय हो गयी थी जब श्रीराघवजी धनुष तोड़नेके लिये रंगमूमिमें चल पड़े थे । 
श्रीसरकारके अज्ञोंकी कोमलता और घनुषकी कठोरता वे वहाँ जैसे प्रत्यक्ष देख रही थीं वैसे ही कोमलता और कठोरता 
विभीषणजी श्रीरामचन्द्र और रावणमैं लोचन-गोचर कर रहे हँ । प्रीतिके आधिक्यवश ये भी अधीरं हो गये । 

यहाँ महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि 'विभीषणजी जानते तो प्रथमसे ही हैं कि सेनामें रथ, घोड़े, हाथी इत्यादि 
कोई वाइन नहीं हैं, रघुनाथजीको पैदल ही युद्ध करना पड़ेगा और मेघनाद एवं कुम्मकर्णसे पैदल दी युद्ध किंया भी है, पत्र 
पूर्व ही यह प्रइन क्यों नहीं किया गया १, इसके अनेक प्रकारसे समाधान किये है । 

श्रीबिजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “जानते तो पहलेसे ही थे कि सेनाम एक टदुआ भी नहीं दै | सरकारको 
पैदल ही युद्ध करना पड़ेगा, पर घर बैठे जानना दूसरी बात है और समराङ्गणपें देखनेसे दूसरे ही भाव उतपन्न दोते हैं, 
अतएव विभीषण अधीर हो उठे | खटकती तो यह बात बंदरोंको भी थी, यथा--“रथारूढ रघुनार्थाह देखी । घाए 
कपि बल पाइ बिसेषी' । पर वे अधीर नहीँ हुए, क्योंकि उन लोगोंमें पैदल ही युद्ध करनेकी प्रथा दै, (वे श्रीरामजीको 
पैदल ही सर्वत्र विजयी होते देख भी चुके हैं); परन्तु विमीपण लंकेश ठरे, रथीकी गरिमाको जानते हैं ओर पदातिकी 
असुविधाका भी उन्हें सम्यक्‌ बोध है; अतएव वे अधीर हो गये । इस प्रकार विभीषणका आर्त अधिकारी होना भी सिद्ध 
है । “गूढौ तत्त्व न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जहे पार्वाह' । 

विभीषणजीको विजय संदेह कभी नहीं था | इन्होंने चलते समय पुकारकर कदा या कि “राम सत्य संकल्प प्रभु 
सभा कालबस तोरि।? परंतु उस समय सरकारको देखा नहीं था, देखनेपर प्रीति बढी और समरके सङ्कटमै देखकर वह 
प्रीति अधिक बढ गयी, एवं अधिक प्रीति बढ्नेपर चित्त आशङ्कित हो उठता है, अतएव “उर भा संदेहा' । 

मा० म०--( १) विभीषण अधीर हुए ओर सुग्रीवका चैयं बना रद्य | कारण कि विभीषण अभी राना नहीं 
हुए और सुग्रीव राजा हौ चुके हं । पुनः ( २ ) विभीषण स्थविद्या जानते हैं और सुग्रीब पदचारी हैं, इस 
बातको नहीं जानते । रथारूढ शात्रुसे रथारूढ होकर युद्ध करनेहीसे शत्रुका नाश होता दै। (२) रावण 
विभीषणका महाशत्रु है और सुग्रीव लघुशठु दै; क्योंकि सग्रीव उसे रामचन्द्रजीके शत्रु होनेसे शत्रु समझते हैं अतः 
वे विभीषणके ऐसा अधीर नहीं हुए । विभीषण श्रीरामचन्द्रजीको सुकुमार माधुर्यमय जानते हैं अतः अधीर हुए । 
और सुग्रीव उनके ऐश्वर्यको जानते हैं, ( उनके दृदयमें श्रीरामजीके अमित बलका आतङ्क समाया हुआ है। यथा-- 
'देखि अमित बल बाढी प्रीती । ४ | ७। १३।? ) , उन्हें विश्वास है कि वे रावणको अवश्य जीतेंगे अतः अधीर न इए 
पुनः, (४) सुग्रीवके अन्तःकरणे भक्ति है, ऊपर सखा-भाव दै अतः अधीर न हुए । विभीषणके अन्तःकरणे 
तथा ऊपर दोनों प्रकार भक्ति दवै अतः अधीर हुए | 

रा० प्र०--अधिक प्रीतिसे संदेह हुआ क्योकि बिर अंघ प्रेमहि न प्रबोध ।' 

प० प० प्र०--“अतिस्नेहः पापशंकी' यह अति स्नेहका स्वभाव दी है कि स्नेद्दीके कुशलम सदा शङ्का हो जाय | 


नर+ पा०- यहाँ सब जोडीसे भिडे हैं, पर यहाँ विषमता देख रहे हैं. कि -शस्न-ध्वजा- 
2 हा 1िद्याधो भिडे Libary, Se LU रह क क हर रक ps pe 


लंकाकाण्ड ३९६ श्रीमद्रामचव्द्रचरणो दारणं प्रपद्ये दोहा ७९ ( १-२ ) 


सारथी आदिसे सुसजित रथपर सवार है और दूसरा पैदल दै, कवचादिसे भी रक्षित नहीं है | इस प्रकार जोड़ी समान 
न देख वे सह न सके, उनसे रहा न गया । 

वीरकवि--इष्टह्दानिके सोचसे प्रीतिवश मनमै संदेह होना शाङ्का-सञ्चारी-भाव है । 
वै०--बैंदि चरन? इति | बिना पूछे कुछ कहना प्रोढ़ता ( भृष्टता ) है अतः प्रभुपदकी बन्दना करके आज्ञा 
पाकर बोले । : #5 

वि० त्रि०--'बंदि चरन कह सहित सनेहा? इति । जित्ञासाके पूर्ब प्रणाम शात्रसम्मत दै, अतः प्रणाम 
करके बोले । जीतनेकी कोई विधि नहीं दिखायी देती, कदाचित्‌ वीरताके आवेशमै ( प्रथु ) विधिका ध्यान न करते 
हों, अतएव ऐसे विषम समयमै प्रश्‍न कर ही बेठे | 

श्रीमान्‌ गौड़जी लिखते हैं कि-*विभीषण रघुनाथजीको चाहे जो समझता रहदा हो, परन्तु वह श्रीरामजीका 
समर-मन्त्री था । 


१ सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिय जलघि गंभीरा ॥ 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि [सिधु सोषक तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपि नौति असि गाई । बिनय करिय सागर पहं जाई॥ 
२ रिपु के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा । केहि बिधि लागिय करहु बिचारा ॥ 
तब कपीस लंकेस बिभीषन। सुमिंरि हृदय दिनकरकुलभूषन॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र दुढावा ।" `" `” ` ° ॥ इत्यादि 
इन अंशोंसे स्पष्ट है कि जहाँ-जहाँ मन्त्रणाकी आवश्यकता हुई है, वहाँ विभीषणने पूरा-पूरा योग दिया दै । 
विभीषण कोरे भक्त ही न थे, बल्कि बड़े चतुर राजनीतिज्ञ भी थे | ( मास्यवानते रावणसे कहा है कि “तात अनुज 
तव नीति बिभूषन। सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥ ५ | ४० | २ ॥' श्रीरामजी भी कहते हैं “में जानउं तुम्हार 
सब रीती। अति नय निपुन'"।। ५ | ४६ ||! ) | अतः समरमें बराबरीके विचारसे विभीषणको रथकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई । विभीषणके इस विचारसे देवता भी सहमत थे । यथा-- 
देवन्ह प्रभृहि पयादे देखा। उर उपजा अति छोभ बिसेषा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । हरष सहित मातलि लेइ आवा ॥ 
और रघुनाथजीने भी रथका विरोध नहीं किया, वरन्‌ “तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा । हरबि चढे कोसलपुर 
भूपा ॥' अत्र देखिये वानरोंकी दशा- “रथारूढ रघुनार्थाह देखी । घाए कपि बल पाइ बिसेषी ||! इत्यादि | इन पर्दोसे 
स्पष्ट है कि विभीषणने जो अपने नैतिक विचार प्रकट किये थे, वे बिल्कुल यथार्थ और उचित तथा न्यायसङ्गत थे | 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेना और विशेषतः स्वयं भगवानके पास रथ न होनेसे जीतमें जो संदेह हुआ उसे भगवानने 
उपदेशद्वारा निवारण किया | तात्पर्यं यह कि 'जेहि जय होइ सो स्यंदन आना' । जिस . रथसे वास्तविकः जय होती है, 
वह और ही है। वह आध्यात्मिक है, आधिभौतिक नहीं | जयका अवलम्ब आज भी सेना और सामग्रीपर नहीं है, 
बरन्‌ विजेताक्री बुद्धि, चरित्र और आत्मबल तथा साहसपर है | 
विश्वामित्रका शस्त्र बशिष्ठजीके आत्म्रलसे परास्त हो गया था | 'घिग्बळं क्षत्रियबळ ब्रह्मतेजो बले बलम्‌ ॥ 
रामरावणयुद्घमें भी श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मबुद्धि, विवेक और आत्मब्रलने रावणकी पापबुद्धि, अविबेक और कमजोरीपर 
बिजय पायी | पिछले यूरोपीययुद्धमै भी जर्मनीकी हार उसके शत्रुओं के बल्से नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमजोरीसे 
ही हुई । उसके शाजुऔमै आत्मबल प्रबल होता तो आजतक निर्णयमै देर न लगती | जंमनीकी हार जरूर हुई, पंर शत्रुओं: 
की जीत भी नहीं हुई । 8 Tod AE यह 
प्रस्तुत प्रसक्षम थरीरधुनाथजीने वास्तविक हार-जीतके सम्बन्धे ` “गीता? का उपदेश विभीषणको करके उनका 
मोह दूर किया । “सुनि प्रमूख जि जन हु हे, पक ).पहि, सो जन कृपा सण ॥' इन 
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वचनोंसे स्पष्ट है कि विभीषणके वचन राजनैतिक विचारसे थे. न कि. भक्तिपक्षसे | परन्तु भगवद्वचन 'नित्य और सत्य हैं | 
नाथ न रथ नाह तनु पढु त्राना %# । 'केहि बिधि जितंब बीर बलवाना ॥ ३॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ ४॥ 


अर्थ- हे नाथ | न तो रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला (कवच ) ही है और न पद्रक्षक ( जूती ) ही है, 
( तब ) बलवान्‌ बीर रावणको किस प्रकार जीतियेगा १ || ३ || दयासागर ( श्रीरामजी ) बोले,--हे सखे ! सुनो, जिस 
रथसे जय होती है वह रथ दूसरा ही है || ४ || 

नोट--'नाथ? का भाव कि मैं तो लङ्कासे अनाथ ददोकर आया था, आप ही मेरे नाथ हुए, नहीं तो रावणके 
भयसे मुझे कोन रख सकता | यथा -'जरत बिभीषन राखेउ दीन्हेउ राज .अखंड' ( सुं० ), “राखि बिभीषन को सके 
अंस काल गहा को । वि० १५२ |, 'रावन रिपुहि राखि रघुबर बिनु को त्रिभुवन पति पाइहैँ। गीं० ५ | ३४ |, 
भाईको न मोह छोह लीय को न तुलसीस कहें में बिभोधनकी कछ न सबील की। क० लं० ५२।, 'ह्वहै कहा 
विभीषन की गति रही सोच भरि छाती। गी० लं० ७ | 

वे० भू०- श्रीरामजी परब्रह्म परमात्मा हैं और ब्रह्मके राथ जीवका तीन ही सम्बन्ध वेदमन्त्रमै प्रतिपादित दै-- 
पिता-पुत्र, स्वामीसेवक और सखा | 'अमृतस्य ते पुत्राः? तो बहुत प्रसिद्ध श्रुति दै । ब्रह्मसृक्तकी श्रुति भी प्रसिद्ध है - 
'ब्रह्मदाशा ब्रह्म दासात्रह्म से कितवः । अरंदासोनमीढषे कराण्यहं देवाय भूणयेऽनागाः। ऋृग्‌० ७ | ८६ | ७। 
ढा सुपर्णा सयुजा सखाया । ऋगू० १ । १६४ । २०, अथर्व० ९ | ९ | २० ), 'मरुत्वन्तं सस्याय हवामहे । ऋ० १ । 
१०१ | ५ |, 'मरिष्यते त्वावतः सखा। ऋ० १। ९१ । ८। इत्यादि । जीवात्मा अणु ईश्वराधीन एवं सीमित 
शानगुणक होनेसे सदैव ही अपनेको दासः और परमात्माको स्वामी (नाथ ) ही मानता है और यही उचित भी है-- 
'आत्मदास्यं हरेः स्वाम्यं स्वभावं च सदा. स्मर ( हारीत )। सखाभावमें भी जीव अपनेको ईश्वराधीन बृत्तिका ही 
मानता है ओर तथ्य भी यदी है कि 'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि।' इसीसे विभीषणजी सखा होते हुए 
भी नाथ' कह रहे हैं । गोस्वामीजीने विनयमै भी क “जीव भवदं्निसेवक बिभोषन । 
वे० भू०--रथी वीरके जीतनेका मुख्य साधन रथ है, इसीसे 'न रथ? को प्रथम कहा | 'रथ' कहनेसे अख्न-शस्र 
आर कवच आदि समस्त युद्धकी सामग्रीसे सुसज्जित समर-साहित्ययुद्धरथ सूचित किया | यदि कहें कि बिना रथके भी 
तो युद्धमै विजय प्राप्त की जा सकती है तो उसपर कहते हैं कि पैदल युद्ध करनेमें 'तनत्राण' तथा 'पदत्राण? तो अवश्य ही 
चाहिये, रथीके पास पदत्राण न भी हो तो भी काम चल सकता है | अतः रथको कहकर तब “नहिं तनु पढु त्रान” को कहा | 

वि० त्रि०--( १ ) पैदलको इनमैंसे कोई सुभीता नहीं। और यहाँ तो पद्त्राण भी नहीं जो पदातिके लिये 
भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि युद्धके समय “दृष्टपुतं न्यसेत्‌ पादम्‌” तो हो नहीं रकता | दृष्टि उस समय पृथ्वीकी ओर 
न होकर केवल अपने शत्रुपर रहती है, जिससे पैरोंकी रक्षा काँटे कङ्कड़ आदिसे नहीं हो सकती | ( २ ) 'केहि बिधि 
जितब” का भाव कि यदि कहिये कि पदाति रहकर ही हम सदा राक्षसोंको जय करते आये हैं, सो ठीक दै, परन्तु रावण उन 
राकी श्रेणीमें नहीं है (प्रर सं० ) | 

शीला--'केहि बिधि जितब' | कि युद्धमें जयके लिये रथ, कवच और पदत्राण जरूरी हैं | पहले तो सारथी 
ही रथकी रक्षा करता दै, रथी 'उसके सहारे रथमें बैंठे शत्रुपर निशाना करते हैं और उसकी ओटसे अपनेको बचाये 
रहते हैं । इतनेपर भी यदि आघात पहुँचे तो कवचसे शरीरकी रक्षा शत्रुके अस्रशस्रोंसे होती है। पैदल चलनेपर 
पदन्राणसे काँटा, कङ्क रुधिर आदिसे रक्षा होतीं है| ये कोई नहीं हैं तब शरीरकी रक्षा कैसे होगी ! शत्रु ऊपर है और आप 
नीचे । जीतनेकी इतनी जो विधियाँ हैं वे कोई भी यहाँ नहीं हैं तब किस विधिसे विजय होगी ! 

नोट--'कह कृपानिधाना' इति । कृपानिधान विशेषणका भाव कि- ( १ ) यहाँ प्रभु कृपा करके विभीषणजीको 


घर्मापदेश देंगे जिससे सदाके लिये इनका मोह दूर हो जाय | 'एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज || ७९ ||? 


# पढ़ त्राता । ( का० )। 
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Mm ee अमननन मनन नर नननन-+ ननननन+नत++ 
यह उपदेश 'श्रीरामगीता' और किसीके मतानुसार 'विभीषण-गीता' के नामसे प्रसिद्ध है। (२) इनके उपदेशद्वारा जगतका 
कल्याण भी होगा ( ३ ) सखाको उपदेश देकर अपना-सा बनाना चाहते हैं क्योंकि कृपानिधान है । 

बाधा जानकीदासजी--१ श्रीरामजीके तीन मुख्य सखा हैं। एक निषादराज, दूसरे सुग्रीव, तीसरे विभीषण, क्रमसे 
प्रमाण यथा-- 


(१) 'कृपा करिय पुर धारिय पाऊ’ । 'कहेउ सत्य सब सख सुजान 
(२) 'सब प्रकार करिहउं सेबकाई | जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई सखा बचन सुनि हरषे कृपासिधु बलसींव ।' 
(३) 'श्रॅबन सुजस सुनि आयउँ प्रभु भंजन भवभीर । 'ल्ललमंडली बसहु दिनराती । 

त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुबीर । \ सखा धमं निबहै केहि भांती ।। 


बै शैसे विभीषण अधीर हुए वैसे ही वे दोनों भी अधीर हुए थे | निषादराज अधीर हुए, यथात सोबत 
प्रभृहि निहारि निषादू । भयउ प्रेमबस हृदय बिषाहू ॥ २। ६० | ५ ॥7, 'भयउ बिषाद निषादहि भारी । राम सीय 
महि सथन निहारी ॥ २। ६२ ||, सुग्रीव अधीर हुए ये, इसका लक्ष्य इन वचर्नेस होता है--सुग्रीवहु सुघि मोरि 
बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी ।' से भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ कि० १८ ॥ तक तथा यहाँ 
विभीषणजी अधीर हुए--- रावन रथी बिरथ रघुबीरा । देखि बिभीषन भयउ अधीरा 1४ 
३--(क) जब निषादराज अधीर हुए तब लक्ष्मणजीने उन्हें समझाया था, यथा--'बोले लषन मधुर मुढु बानी । 
ज्ञान बिराग भगति रस सानी ॥ अ० ९२ | ३ ॥|' से-- सखा समुझि अस परिहरि सोह । सियरघुबीरचरन रत होहू ॥' 
९४ ( १) तक। 
(ख) सुग्रीवको हनुमानजीने समझाया था इसका लक्ष्य-- 
“इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा । रासकाज सुग्रीव बिसारा॥ से 
“नि सुग्रीव परम भय माना । बिषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना ॥ कि० १९ । ३॥ तक 
तथा, यहाँ विभीषणजीको प्रभुने उपदेश दिया जो यहाँ प्रारम्भ हुआ | 
नोट--निषादराज और विभीषणजी दोनों ही प्रभुके माघुर्यमै भूलकर उनपर अत्यन्त स्नेह होनेसे अधीर हुए । 
जैसे निषाद्राजको 'भथउ प्रेमबस हृदय बिषाइू' 'रामसीय सहिसयन निहारी' वैसे ही विभीषणको “अधिक प्रति मत 
भा संदेहा', “रावन रथी बिरथ रघुबीरा । देखि बिभीषन भयउ अधीरा! ॥| प्रभुको प्रथ्वीपर सोते देख निषादको दुःख 
हुआ और वह विल हो गया । तथा विभीषणजी रावणको रथपर और प्रभुको नंगे पैर एथ्वीपर देख दुखी हुए । निषादराजको 
भाई लक्ष्मणजीने समझाया था, क्योकि उस समय उन्होंने लक्ष्मणजीसे अपना दुःख प्रकट किया है, और यहाँ विभीषणजीने 
अपना दुःख श्रीरामजीसे प्रकट किया दै; अतः श्रीरामजीने समझाया | उस प्रकरणका लक्षमण-गीता नाम पड़ा और 
इसका राम-गीता । इस प्रकार इन दोनोंमें बहुत साम्य है | सुग्रीवका अघीर होना एक तो लक्ष्यमात्र ही है, दूसरे उसमें 
प्रभुका स्नेह और माधुर्य कारण नहीं है, इसलिये उनसे समता इस प्रकरणें नहीं हो सकती । 
बे० भू०--सुग्रीवजीके हृदयमै श्रीरामजीका बल प्रत्यक्ष सुपरीक्षित रूपसे देख लेनेके बाद ही श्रीरामजीमें निष्ठा 
हुई, इसीसे वह निष्ठा सदैव ऐश्वर्यमावात्मक बनी रही और सुग्रीवको मोद नहीं हुआ, श्रीरामजीके परोक्षमें वे उनको भूल 
जाते थे और प्रत्यक्षे ऐश्वर्यज्ञान रहता था । परन्तु निषाद्राज और विभीषणजीकी भक्तिमें माघुय प्रधान था और ऐश्वयं 
गौण । श्रीरामजीके परोक्षमै उनको पूर्ण ऐश्वयज्चान रहता था परन्तु प्रत्यक्षमै श्रीरामजीके समक्ष उनका ऐश्वयंञ्चान तिरोहित 
हो जाता था और वे माधु्यमें मग्न दो जाते थे । अत्यन्त माधुर्यके कारण भक्त “सखा? को मानसिक क्लेश न हो, 
इसलिये उपदेश देना आरम्भ किया । इसीसे “कृपानिघान' विशेषण दिया । 
बं० पा०--इस मानसरामायणमे कई गीताएँ हैं । अयोच्यामे लक्ष्मणगीता, अरण्यमें रामगीता जो श्रीरामजीने 
लक्ष्मणजीको उपदेश दिया और तीसरी यहाँ भगवद्गीता । यथा अर्जुनके मोइसे उनको रणभूमिर्मे औीङष्णजीने उपदेश 
किया तथा यहाँ रणभूमि विभीषणजीको ्ीरघुसायजीने घर्ममय-रथका उपदेश किया जिसमें रथीरूपी जीबका महा अजय 
संसाररूपी रिषुपर विरः दिर्खश्वेगें Peshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दोहा ७९ (५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९९ मानस-पौयूष 


वीरकवि-यहाँ श्रीरामचन्द्रजीका गूढ़ अभिप्राय विभीषणको उपदेश देनेका है, संदेइयुक्त प्रश्‍न करनेपर कथन 
'गढ़ोत्तर अलंकार! है | 

वि० त्रि०--सुनहु सखा'। भाव कि तुम मेरे भक्त और सखा हो अतएव इस रहस्यके जाननेके अधिकारी 
हो--भक्‍्तो$सि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्‌ ॥ गीता ४ | ३ || ( सखा-भक्तसे दुराव नहीं किया जाता | यथा-- 
“सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुम्ह सन कोन दुराउ ॥ गी० ५ | ४५ |! (२) सो स्यंदन आना' का भाव 
कि रावणके पास जो तुम देखते हो इस भौतिक रथसे जय नहीं होती | जय देनेवाला तो आध्यात्मिक रथ है और 
बह भीतर है। वह आध्यात्मिक रथ धर्ममय दै, यथा--सखा धर्ममय अस रथ जाके'। | यतो धर्मस्ततो जयः 
( प० प० प्र० ) ] घर्म ही जयदायक रथ है । 


सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ ५॥ 


शब्दार्थ-- सौरज ( शौर्य )-शूरता, पराक्रम | चाक ( चक्र )-पहिया । शील-चरित्रकी दृढ़ता, सद्‌वृत्ति | 
यथा-- शील स्वभावे सद्वृत्ते! ( विश्वकोशे ) । “निष्ठा च शीलं चारित्रं चरित्रं चरितं तथा इति रत्नकोषाब्द ।= 
सुस्वभाव ( प० प० प्रर ) | “शुचौ तु चरिते शीलः? इत्यमरे। अर्थात्‌ शील=्शुचि चरित | पवित्राचरण ( पु० रा० 
कु० ), सौम्य स्वभाव | 

अर्थ-शौरयं और धेयं उस रथके पहिये हैं| (भाव कि जैसे चक्रके त्रिना रथ नहीं चलता वैसे दी शोयं 
और धेयंके बिना धर्मरथ नहीं चल सकता | ) सत्य और शीळ इसके मजबूत ध्वजा और पताका हैं || ५ || 

नोट-- यहाँ घर्मरथको सावयवरूपकालक्कारमें कहते हैं. | ( वे० )। 

श्रीजानकीदासजी- यहाँ “सौरज घीरज' और “चाका” में दृढ़ता या अचलताकी समता दै । झूर-धीर रणमें 

पीछे इरा तो झर नहीं--'कुल-कलडूः तेहि०', “सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥ २ । १९१ |! 
रावण झर धीर था--चला न अचल रहा रथ रोपी! रन दुर्मद रावन अतिकोपी ॥” धर्मरथके चाक पीछे नहीं 
हटते | भाव कि हम जिस रथपर सवार हैं वह पीछे तिलमर किसीके हटाये नहीं इट सकता । अजुन और कर्णादिके 
रथकी तरह यह रथ पीछे नहीं हटेगा | हि 

पु० रा० कु--१ “शौर्यं तेजो धुतिर्वाक्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌। दानमीशवरभावरच क्षात्र कम 
स्वभावजम्‌ ॥' ( गीता | १८ | ४३ ) | अर्थात्‌ क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म हें रता, तेज, धैर्य, कुशलता, रणसे 
विमुख न होना, दान और ईश्वर-भावना | पुनश्च “रिपौ शौर्य धैर्ये विपदि विनयः सम्पदि सताम्‌ । इदं वत्म श्रातर्भरत 
निरतो यास्यसि पदस्‌ ॥' ( नाटके ) अर्थात्‌ “शात्रुमै चरता, विपत्तिमै बैय और सम्पत्ति होनेपर नम्रता होनी चाहिये | हे 
भ्राता भरत | यह रुजनोंका मार्ग है, इसमें निरत होनेसे उत्तम पद पाओगे ।' अन्यथा दोष है, यथा- ख्त्री तनु 
घरि समर सकाना । कुल कलंक तेहि पावर आता ॥' 


नोट- युद्धे निर्भयताके साथ प्रवेश करनेके सामर्थ्यका नाम 'शोर्य' है। आरम्भ किये हुए कर्ममै विध्न उपस्थित 
होनेपर भी उसे पूर्ण करनेके सामर्थ्यका नाम धैर्य है-- शौर्य युद्ध निर्भयप्रवेशसामर्यंम्‌ । घृतिः आरब्ध कमेणि बिध्नोप- 
निपाते अपि तस्समापनसामर्थ्यम्‌ ॥।' ( श्रीरामानुजमाप्य ) परमार्थं पक्षमै स्वभावका बिजय अर्थात्‌ स्वभाव अधर्मकी 
ओर न जाने पाबे सदा परमार्थमै लगा रहे, इसीको शौर्य कहते हैं । यथा--स्वभावो विजयः शोय । भा० ११ ।१६।३७।१ 
( श्रीडद्धवजीसे भगवानने यह व्याख्या की है) | (३० पा० ) | 

महाभारतमें बताया है कि सुख या दुःख प्राप्त होनेपर मनमें विकार न दोना धैर्य है| सदा सत्य बोलने, सदां 
क्षमा करने तथा हर्ष, भय और क्रोधका परित्याग करनेसे धैर्यकी प्राप्ति होती है |” 

वै०--सर्बस्माद्‌ भीतिराहित्यं युद्धोत्साहहच कीतंये । श्रेः शौरयंसिदं प्रोक्तं राज्ञां स्वर्यं यशस्करम्‌ ॥।' 
( भगवद्गुणदर्पण ) । अर्थात्‌ कोई कैसा ही बढी क्यों न हो, उससे उत्साहपूर्वक युद्ध करना शौर्य दै । धर्मके प्रसङ्गपै 
काम, क्रोध, लोभ, मदादि शत्रु हैं इनसे युद्ध करनेमें आल्स्य, अश्रद्धा, कृपणता आदिका भय त्यागकर कर्म, ज्ञान, भक्ति 
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लंकाकाण्ड ४०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७९ ( ५) 


आदिके साधन निःशंक श्रद्धा-उत्साहसहित करना शौर्य दै | 'घीरज'- काम-क्रोधके महाप्रचण्डवेगजनित उद्वेगके वशीभूत 
न होकर मनका निष्काम रुत्त्वगुणसहित सदा विचारपूर्वक कार्य करना “धीरज? है | यथा- वेगेनावध्यमानस्त्वममिते 
कामक्रोधयोः । गदितं धीमतां धैर्य बले भूयसि तेजसि ॥' ये दोनों पंहिये है | श्रद्धा धुरा है। शान्ति-सतोगुण करी ६ । 
सदव्यापार अनेक पटरियों हैं । थिरता आसन है । पूजा-पाठ-जप-इवन खम्मे हैं । संध्या-तर्पणादि छतुरी 

प० प० प्र०--शौर्य और धैर्य दोनों आवश्यक हैं, केवल एक हो तो जय न होगी | यहाँ धीरज' से सास्विक 
घृतिका ही ग्रहण लक्षित दे- धृत्या यया घारयते मनःप्राण र्द्रियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ साच्दिकी ॥ 
गीता/४८। ३३ ।' ( अर्थात्‌ जिस अव्यभिचारिणी अचल घृतिके द्वारा मनुष्य योगके उद्देश्यसे प्रबृत्त मन, प्राण और 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंकी धारण करता है वह पृति साच्विकी है )। आपत्काल्में धीरज और घर्मकी परीक्षा होती है 


_/ घोरज धर्म मित्र अरु नारी । आपतकाल परखिर्आह चारी ॥४ भ्याय्यात्पथः प्रविचलण्ति पदं न धीराः । 


वि० त्रि०-- युद्धके रथमै दो पहिये होते थे, चार नहीं | घममय रथके आधार ओर मतिदाता शोय आर धेय 
ह । जो धर्मात्मा तो हैं पर उनमें झोर्य और घैर्यकी त्रुटि है, तो उनका घर्म पंगु दै, वह उनके निस्तार करनेमे सवथा 
असमर्थ है । तुम्हारे दोनों भाइयोमेंसे टूटा-फूटा अहढ्पंशुरथ तो ठुम्हारे पास है और पद्दिए तथा एक घोड़ा रावणके पास 
है, इसलिये तुम दोनोंके एक साथ रहनेसे वह अजेय रहा, यथा--रावन जबहि बिभीषन त्यागा। भएउ बिभेव बिनु 
तबहि अभागा ॥' ( प्र० सं० ) । 
वे० भू०- प्राचीन कालमें सवारीके काममै आनेवाले रथोंके दो ही पहिये होते थे, चाहे वे युद्धके हों चाहे 
विवाहके | ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ८५ में वैवाहिक रथका ( आलंक्रारिक आध्यात्मिक) वर्णन है ओर मण्डल ६ सूक्त 
७५ में सांग्रामिक रथका वर्णन है तथा स्फुटरूपसे और कई. जगह रथका वर्णन है। पर सर्वत्र दो ही चक्रोंका वर्णन है | 
हाँ, सूर्ये रथम एक ही चक्र और सात घोड़ोंका होना वेदमै वर्णित है; पर वहाँ सातौं घोड़ोंके एक ही नाम हैं |-- 
“सप्त य॒जम्ति रथमेकचक्रमेको अइो दहति सप्तनामा | ऋ० १ । १६४२ ।' परंतु जब-जत्र सूर्यके रथको संवत्सरका रूपक 
दिया गया है तब-तब उसमें सात पहियोंका निर्देश किया गया है--'सप्तचऋं बहत्यशवः। ऋ० १ । १४-२ ।' प्राकृत 
कवियोंने भी सूर्यके रथमें एक ही चक्र और सात घोड़े कहे हैं-- 'रथरयेकं चक्रं भुजगनमिता सप्त तुरगाः 
( भोजप्रबन्ध )। परंत बह निराधारपर चलनेवाला रथ है तथा उसे अन्य रथोंमें ` प्रतिवाद-स्वरूप जानना चाहिये | 
सवारीके रथौंमें दो ही पहिये होते थे । शकट ( माल ढोनेबाले ठेलों ) आदिम दो, चार आठ आदि पहिये होते थे |-- 
'सञजूषामष्ट्चक्रा'तां समूहुस्ते कथंचन।' ( वाश्मी० १ । ६७ | ४ ) | 
` प० प० प्र०--बिहि रथ चाका’ इति । रथका नाम प्रारम्भमे न देनेसे पाठकोंकी जिशञासा-वत्ति अन्ततक 
जाग्रत्‌ रहती है । प्रत्येक रथी, महारथी, अतिरथी वीरके रथका कुछ-न-कुछ विशेष नाम रहता था आर उसको ध्वजापर 
भी उसका कुछ विशेष चिह्न ( चित्र ) रहता था | 
वे० भू०-शोयं ओर धेर्यका प्रभाव अर्थात्‌ तनित कार्य दिखायी पड़ता है; परंतु शौय ओर धैर्यका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होता | हाँ, शोर्य और घैय धारणकर्ताका यह गुण सुना जाता है | इसीसे वेदमें अध्यात्म ( धम ) रथका वणन 
करते हुए श्रृतिभगवतीने श्रोत्रको रथका चक्र कहा है--ोत्र ते चक्रे आस्तम्‌? ( ऋण १० | ८५ | ११ ) | 
` वै०-- प्रधान घमंबीजं यद्धितं पूतं प्रियं नणाम्‌ । गम्भीर मधुरं वाक्यं सत्यं तच्चोत्तमं विदुः । लब्धोरऽ्ार्थी छली 
धर्तः समर्था ग्रामकप्रियः । मूर्खो यः सोऽनृतं बबित तद्दोषबिरही न तु ॥' ( भगवद्गुणदर्पण ) | अर्थात्‌ प्रधान घर्मबीज, 
हितकारी, पवित्र, गम्भीर, मधुर सदा एकरस बोलना ही सत्य वचन है | यह लोभी, धूत्तं, मूर्ख, खल और छली 


आदिको असम्भब दै । जो इन अबशुणोंसे रहित दै बद्दी सत्य कह सकता है| यथा- “रास कहा सब कौसिक पाहीं । 
सरल सुभाव छुअत छल नाहीं " 


शील, यथा-'होनेदौनमलीनेश्च बीभरसेः कुत्सितेरपि। महतोऽछिद्रसंदलेषं सौशील्यं विदुरीइवरा अथात्‌ 
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सत्यके विषयमें जो प्रतिज्ञा प्रसिद्ध रहती है वही चिहूसहित ध्वजा दै । शील सहज स्वभाव है अतः यह सादा 
पताका है । इनमें जो दृढ़ता दै वही दण्ड है जिससे ये दूरसे देख पड़ते हैं । 

नोट मद्दाभारतमें बताया है कि धर्म, सत्य, सदाचार-्रल और लक्ष्मी ये स्र 'शील' के ही आधारपर रहते 
हैं । शील-प्रासतिके उपाय ये हैं-- "मन, वचन, कर्मसे किसीसे भी द्रोह न करे। सत्रपर दया करे। शक्ति अनुसार दान 
दे'-- यही शीलका स्वरूप है | जिस तरह जिस कामके करनेसे मानव-समाजमें प्रशंसा हो वह काम उसी तरह 
करना चाहिये | 

वे० भू०-- ध्वजापताका' इति | 'हरिभवितविलास' में 'हयशीर्ष पञ्चरात्र' का प्रमाण देकर लिखा है कि पाँच 
हाथतकके लम्बे दण्डम पताका लगावे | यथा-पञ्चहस्तप्रमाणं तु ध्वजं कुर्याद्विचक्षणः। द्विपञ्चहस्तदण्डेषु पताकास्तु 
निवेशयेत्‌ ॥ ( ह० भ० वि० १७) १५), रथकी ध्वजा-पताकामें अपनाऽअपना एक विशेष चिह्न रद्दता दै । भगवान्‌ 
नारायणका रथ गश्ड्थ्वजी है । महाराज दशरथजीके ध्वजमें कोविदार ( कचनार ) वृक्षका चिहण था-- “्वजबद्धपताकोच्च- 
कोविदारे स्थितस्त्वयम्‌ । आ० रा० सार० ४ | ३४ ।' श्रीरामजीके रथध्वजमें इनुमान्‌जीका चिह्न रहता था ! श्रीभरतजीको 
दशरथजीका रथ दिया गया था अतः उसमें कोविदारध्वज था | शेषशायी नारायणावतार होनेसे श्रीलक्ष्मणजीका रथ गरुड़- 
ध्वज ही था । श्रीशन्रुध्नजीका रथ बाणध्वजसे सुशोभित रहता था | ( आ० रा० यात्राकाण्ड ) | 

पु० रा० कु०- “सत्यः को दृढ़ ध्वजा कहनेका भाव कि-( क ) सत्य सत्र धर्मामें श्रेष्ठ है, इससे बड़ा 
| दूसरा धर्म नहीँ । यह सब धमाँका मूल है, यथा--'धर्म न दूसर सत्य समाना । २ | ९५ | ५ |? (रा० कु० जा० दा० ) 
'सत्य मूल सब सुकृत सुहाए । बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥ २ | २८ | ६ ।' 'नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं 
परम्‌ । स्थितिहि नित्यं घर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌ ॥' ( भारते शान्तिपर्वणि ), 'सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति 
परं पदम्‌ । दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि. च तपांसि च । वेदाः सत्यात्प्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरोभवेत्‌ !॥ वाल्मी० 
अ० १०९ |? ( अर्थात्‌ सत्य सबका मूल है, सत्यसे बढ़कर कोई उत्तम पद नहीं । दान, इष्ट, हवन, 
तपस्वी, तप और वेद ये सब 'सत्यमूलक' हैं । सत्यसे इनकी प्रतिष्ठा है। अतएव सत्यनिछ दोना चाहिये), 
'धमंमूलमिदं राम विदितं च सतामपि ॥ वाल्मी २ | १८। २४ |! पुनः, ( ख )--ध्वजासे रथ लक्षित होता 
है और पताकासे समस्त विज्ञय; वैसे ही सत्यसे घमं लक्षित होता है, यथा--'जयति जय पताका काप्यसौ मोक्ष- 
लक्ष्मी” ( इति वाल्मी० गङ्जाष्टकवचनात्‌ ) अर्थात्‌ मोक्षकी लक्ष्मी और जयकी पताकास्वरूप गङ्गाजीकी जय हो! 
[ सत्य बोलना धर्मका एक चरण है। यह ध्वजा है, दूरसे दिखायी देती दै। शील नेन्नोंका ( मुलाहिजा सब 
जीवोंका ), यह पताका है जो समी५से दिखायी देती दै | (बं० पा० ) | पताका भूषण रूप होती है और “शील परं 
भूषणम्‌' यह समता है | ( प० प० प्र० ) ] 'विद्याभी रसिकं रसेन सकलं शीलेन कुर्याद्दशम्‌' | अर्थात्‌ रससे रसिकोंको 
ओर शीलसे सभीको वश किया जाता है | ( “दृढ़? विशेषण देकर जनाया कि भौतिक रथकी ध्वजापताका गिर जाया 
करती हैं पर घर्म-रथकी सत्य-शीलरूपी ध्वजा-पताका दृढ़ होती हैं, यह कभी गिरती नहीं | “प्रान जाहु बरु बचन 
न जाई २। २८।४।') 

श्रीजानकीदासजी- १ समता यह है कि जैसे रथकी ध्वजा-पताका कटकर गिरनेसे वीरका पराजय सूचित होता 
है--“रथ बिभंजि हति केतु पताका ।००- वैसे ही सत्य-शीलहीन पुरुष भवरूपी शत्रुस पराजित समझा जाता है | 
च्वजा-पताका सबसे ऊँचे रहते हैं और सत्य-शीळ सबमें श्रेष्ठ हैं| दोनोंकी ऊर्ध्वगति है ।, (सत्यका स्थान मुख है, 
वाणीही से वह जाना जाता है, यथा--सत्यं बूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌', 'काहे न बोलेंह बचन सँभार ७ ` * 
सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं। देन कहेहु अब "जनि बर देहु॥ तजहु सत्य” "॥॥ २ । ३० |” इसी तरह शीलक। 
स्थान नेत्र है, नेत्रौसे बह जाना जाता है | यथा-“गुर नुप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि 
विलोको॥ सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि संकोची ॥ ३। १३ 7, सुखमा सुख 
सील अयन नयन || गी० ७ | ४।? मुख ओर नेत्र शरीरके उच मागमै हैं वैसे ही ध्वजा और पताका रथके 


शिरो ~ 
भागमें रहते हैं)। : did f 
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ब 


वि० त्रि०-'सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ।' ध्वजा-पताका पढ्लेसे ही दिखायी देने लगती हैं ओर रथीके 
आगमन तथा सुरक्षित रहनेकी सूचक हैं | जहाँ सत्यशीलरूपी '्वजा-पताका गिरीं, वहीं रथीको भी सङ्कटापन्न समझना 
पड़ेगा | इसीलिये शत्रुका प्रहार ध्वजा-पताकापर अवश्य होता दै। अतएव ध्वजा-पताकारूपी सत्य और शील दृढ़ 
होना चाहिये | ( प्र० सं० ) | 
वे० भू०--१ महाभारतमें “सत्य के तेरह उपभेद बताये गये हैं-'सत्यं ्रयोदश विधं सर्वलोकेषु भारत ।' 
सबका समावेश इतनेमें ही है कि 'जो बात जैसी हो, जेसे देखे, सुने वैसे ही माने और कहे”, यही सत्य दै । सत्यका 
माहाल्य श्रुति बतलाती है कि 'सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पग्था वितते देवयानम्‌ ॥ मुण्ड० ३ | १ | ६॥। 
श्रीजानकीदासजी- यहाँ ग्रम्थकारने प्रथम “चाक' को वर्णन करके इसमें रथका आदि मूल दिखाया । फिर ध्वजा- 
पताका कहकर उसका शिरोभाग दिखाया । रथमें किंकिणी, घण्टी और धुरी आदि होती हैं| उनका उल्लेख न करके भी 
केवल ऊपर और नीचेके भागोंको दिखाकर उनका बीचमें होना जना दिया | विस्तारभयसे उनको नहीं लिखा । 
वे० भ्‌० ऋग्वेदके दरुवें मण्डल्के पचीसवें सूक्तमें रथके छत्र, अक्ष ( धुरा), चमक ( रङ्ग), छतके खम्मे 
( अग्रदण्ड ) आदि अनेक उपाङ्गोंका वर्णन है। यथा 'चौरासीदुतच्छदि'"'|। १० ॥|?, “व्यानो अक्ष आदृत ॥ १२॥, 
'कुरीरंछग्द ओपशम्‌' ` ° .॥ ८॥, स्तोमा आसन परिधयः ॥ ८ ॥४ इत्यादि । श्रीमजीने यहाँ उन उपाङ्गोंका वर्णन 
विस्तारपूर्वक नहीं किया । पर, रथमै सबसे नीचे रहनेवाले अवयव चक्र और सबसे ऊपर रहनेवाले अवयव ध्वजा-पताकाका 
वर्णन करके शब्दशास्रके 'आदिरमयेन सहेता।' ( पाणिनीयअष्टाध्यायी ।। १ । १। ७१), इस नियमानुसार मध्यके 
सभी उपाङ्गौका समाबेश कर दिया । । 
बं० पा०- प्रायः इसी भाँतिकी शिक्षा महाभारत-युद्धके समय युधिष्ठिरजीको विदुरजीने दी थी । मेद केवल इतना 
है कि गोस्वामीजीने रथके रूपकसे कहा है ओर भारतमै नदीके ऊपर ( रूपकसे ) कहा है, यथा-- आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था 
सत्योदका शोलतटा दर्योमिः। तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धचति चान्तरारमा ॥" 
अर्थात्‌ जिस आत्म-नदीका संयम पवित्र तीर्थ है, सत्य जल है, शील तर है, और दया तरङ्ग है, हे पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर | उसी नदीमें स्नान करो, अन्तरात्मा जलसे नहीं शुद्ध होती है। 
वे० भू०-- युद्धमें शत्रु अपने प्रतिदवनदरीके ध्वजा-पताकाको नष्ट कर देना चाहता दै जिसमें उसके दलके लोग 
अपने सेनानीको पराजित जानकर हतोत्साह होकर भागने लगें। इसी तरह माया कटकके सेनानी सर्वप्रथम जीवके सस्व 
और शीलको नष्ट करते हैं, इनके नष्ट होनेपर धर्मके अन्यान्य आङ्कोपाङ्ग नष्टप्राय ही माने जाते हैं। अतः संसार जिगीषु 
पुरुषमै सत्य ओर शीळ दोनों अत्यन्त दृढ़ होने चाहिये | 
बल बिबेक दम परहित घोरे । क्षमा कृपा समता रजु जोरे ॥ ६॥ 


शब्दार्थ--समता- शत्रु, मित्र, मान-अपमान आदिको एक समान मानना | यथा-'समः शत्रौ च मित्रे च तथा 
मानापमानयोः । ( गीता ) = राग-द्वेष तथा काम-क्रोधको मिटाकर, अपनेमें, अपने प्रिय मित्र तथा शत्रुमै समान भाव 
रखना | ( महाभारत ) | 

अर्थ-बल, विवेक, दस और परहित ये धर्मरथके चारों घोड़े है जो क्षमा, कृपा ओर समतारूपी डोरीसे 
रथमे जोड़े गये हैं ॥ ६ ॥ ; 

न्ोट--बल' इति | श्रीब्ंदून पाठकजी लिखते है कि “छ? से यहाँ देह-बलका प्रयोजन नहीं दै । उत्तरकाण्डमै 
बैराग्यको बल कहा है, यथा--“जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ ७ | १२२ !? पर वैराग्यको आगे ढालसे रूपक दिया 
है । इसलिये यहाँ बलसे प्राणायाम-्रल अभिप्रेत है । यथा--'प्राणायासः परं बले ॥ भा० ११ । १९ | ३९ ॥! 

बैजनाथजी : कहते हैं कि 'कैसा ही कोई दु्घट कार्य क्यों न हो उसके करनेमें परिश्रम न होना बलका लक्षण है | 

यथा--'क्रियायामस्य गुर्व्यान्तु खेदाभ\वो बरू गुणः 0 यहाँ धर्गप्रसङ्ग है अतः यहाँ सुत तपोबल अभिप्रेत है |” 


बे० भू० जी लिखते हैं कि बर शब्द मानसमें कई अर्थोर्मे प्रयुक्त हुआ है। जैसे, ( १ ) वैराग्य अर्थम 
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यथा जब उर बल बिराग अधिकाई'; (२ ) शारीरिक बल, यथा “राम बाहुबल सिधु अपारू', सागरु रघुबर 
बाहु बलु | १ | २६१ | १ |! निज भुज बल में बयरु बढ़ावा || ७७। ६ |; (३) बुद्विबल, यथा “बुधि 
बल निसिचर परे न पारशो'। (४) तपाधिक्य, यथा “तप बल बिप्र सदा बरियारा । ( ५) सैन्यत्रल, यथा 
(तुम्हरे बल में रावण मारचो' | और ( ६ ) आत्मब्रल, यथा 'गर्जा अति अन्तबंल थाका | यहाँ शारीरिक बल ( शौरज ) 
को चाका कद चुके और आगे वैराग्यको दाल तथा बुद्धिको प्रचण्ड शक्ति कहा दै। दम, विवेक ओर ईशभजन भी 
आगे कहे हैं जो तप ही हैं(यस्य ज्ञानमयं तपः) | सैन्पबछ तो रावणसे प्रबळ ही है और अत्र तो श्रीरामदल 
उस रावणदलसे अधिक ही है। अतएव यहाँ बढ्से ये पाँच बल अभिप्रेत नहीं हैं। यहाँ छठे “आत्मत्रल' से ही 
तासर्य है । प्राणायाम-बल ही आत्मबल है | 
श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि धर्ममँ आत्मबल न दोनेसे वह नहीं चलता, मनुष्य उसे किंचित्‌ विध्न आदिसे 
अधूरा ही छोड़ बैटता है | आत्मबळ बुद्धि आदिसे परे जीवात्माको अन्तर्यामीसे प्राप्त कर्तव्यशक्तिको कहते हैं | 
पं रामकुमारजी लिखते हैं कि महाभारत उद्योगपर्वमै बल पाँच प्रकारका कहा गया है--बिले पञ्चविधं 
नित्यं पुरुषाणां निबोध मे । यत्तद्बाहुबले नाम कनिष्ठं बलमुच्यते ॥ ५२ ॥ अमात्यलाभो भद्र ते द्वितीयं बलमुच्यते । 
धनलाभस्तृतीयं तु बलमाहुजिगीषया ॥ ५३॥ यच्त्वस्थ सहज राजन्‌ पितृपेतामहं बलम्‌ । अभिजातबलं नाम 
तच्चतुर्थं बलं स्मृतम्‌ ॥ ५४॥ येन स्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत । यद्बलानामपिबलं तठज्ञाबलमुच्यते ॥ ५५ । ४ 
( अध्या० ३७ )। 
अर्थात्‌ पुरुषोंमें पाँच प्रकारका चछ होता है, सो सुनो। बाहुबल साधारण ( छोटा ) बल है। सत्‌-मन्त्रीका 
बल दूसरा बल कहलाता है | ऐश्वर्यका बल तीसरा है ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। जो पितामहके समयसे सहज ही चला आता है 
चह अभिजात ( लौकिक ) बल है, यह चौथा है। हे भारत ! जिरुसे ये सब बल प्राप्त होते हैं और जो बलका भी बल 
है वह बुद्धिका बल है | 
प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ बळसे उपर्युक्त पाँचों बलोंका ग्रहण करना चाहिये। “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन! 'सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा! दृश्यते त्वग्यया बुद्धया’ “शरीरमाद्यं खलु घर्मसाधतम्‌ 
( शरीर ही दुबैछ हो तो शौर्य-वै्य आदि अकिंचित्कर होंगे ), 'बुद्धियेस्प बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्‌ आधिभौतिक 
बल, आधिदैविक बल और आध्यात्मिक बलका समन्वय चाहिये । "धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ ।' 
बल-तैजः, यथा--“तेज निधान लषन पुनि तैसे' 'बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा ।' 
वेदान्तभूषणजी लिखते हैं. कि “महामारतोक्त अमात्य्रल, घन-बल, पितृ-पैतामह बल ( कुलत्रल) और जाति 
( वर्ण ) बलका प्रयोजन संसार ( माया ) विजयमें रहता ही नहीं, और श्रीराम-रावण-युद्धमै भी उन बलोंका कोई मूल्य 
नहीं, तथा प्रज्ञाबळ तो बुद्धि शक्ति प्रचंडा' ही है। वाल्मीकीयमें ब्रझबलको क्षात्रबल्से श्रेष्ठतम बतलाया गया है। 
यथा-- क्व च ते क्षत्रियबलं कव च ब्रह्मबलं महत्‌ । पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन | १। ४६ | ४ | धिग्बलं 
क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । २४।' क्षत्रियबलं’ से भारतोक्त पाचों बलोंका ग्रहण है ओर 'ब्रह्ममलसे तपबलका ही 
महत्त्व कहा गया है, यथा-तप दल बिप्र सदा बरियारा।' 
अतः इस धर्मरथ' के अश्वोमे प्रथम बल नामक अश्व आत्मबल ही है। यहद आत्मत्रल आभ्यन्तरिक पञ्चकोशोंमे 
प्राणमय कोशका आप्यायक द्वोता है| 
२ “विवेक' इति | सत्‌-असत्‌का ज्ञान विवेक है। जो वस्तु कालान्तरमै भी कभी परिणाम आदिके कारण होनेवाली 
किसी अन्य संज्ञाको नहीं प्राप्त होती वही सद्वस्तु दै, वह वस्तु ज्ञानस्वरूप आत्मा है। यथा--'यत्तु कालार्तरेणापि नास्यां 
संज्ञामुपेति वै । परिणामादिसम्भूतां तद्वस्तु नुप तच्च किम्‌ ॥। वि० पु० २ | १३ | १०० !! अविनाशी स्वभावका नाम 
सत्ता दै अविनाशि तु तद्विडि | गीता २ । १७ ।' विनाशी, अर्थात्‌ एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें बदल जानेवालि, 
स्वभावका ही नाम “असत्ता' है, जो नाशवान्‌ है एवं जो नाशवान्‌ वस्तुसे उत्पादित है वह भी नाशवान्‌ है अतः ये 
दोनों असत्‌ हैं । यथा--“नासतो विद्यते भाबो नाभावो विद्यते सतः | गीता | २। १६ । क्या सत्‌ है और क्या असत्‌, 
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लंकाकाण्ड ४०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७९ (६) 


यह विचारकर सतको ग्रहण करना बिवेकद्रारा ही होता दै । विवेक केवल वागज्ञान न हो, नहीं तो वह व्यर्थ ही होगा । 
यथा--'वाक ज्ञान अत्यन्त निपुन भवपार न पाव कोई । 

वे० भ० जी लिखते हैं कि महाभारत शान्तिपर्वके मोक्षपमखण्डमै विवेकवानोंके लिये बंहुत कुछ विस्तारसे वर्णित है। 

प्रर स्वामीजी लिखते हैं कि यहाँ 'विवेक' से कार्याकार्य विवेक ( “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ) 
आस्मानात्मविवेक ( विवेकसे श्रद्धा और विश्वास लब्ध होता है ), सदसद्विवेक, सारासारविवेक और हिताहित आदि सभी 
विषेक्रोंका ग्रहण दै । 

३ 'दम’=्ाहबृत्तिका निग्रह | यथा- निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते’ ( अपरोक्षानुभृति ) | (बं० पा०) । 
“इर्द्रियनिग्रहं दमः' इन्द्रियोंको कठोरतापूर्वक दबा देना, पञ्चविषयोसे बलात्‌ हटाकर उन्हें भगवान्मे लगा देनेका नाम 
दम है | निश्चय कर ले कि 'श्रवर्नन्ह्‌ और कथा नहि सुनिहौं रसना ओर न गइहों | रोकिहौं नयन बिलोकत औरहि 
सीस ईस ही नइहां || वि० |! ( वे० भू० ) | महाभारत शान्तिपर्वमें कहा है कि दम ( इग्द्रियदमन ) के समान 
संक्षारमै दूसरा धर्म सुननेमें नहीं आता | यथा-- वमेन सदृशो धर्मो नार्‍्यो लोकेष विश्रुतः । शान्तिपर्व मोक्षधर्म 
अ० १६० देखिये | ( षु० रा० कु० ) 

ङ दूसरेकी वस्तुकी इच्छा न करना, सदा गम्भीरता ओर धीरता रखना तथा निर्भय और मानररोगोंसे रहित 
रहना “दम' के लक्षण हैं | 

४ 'परहित’- निःस्वार्थ दूसरेके साथ भलाई करना परहित है। यह बड़ा भारी धर्म माना गया है। यथा 
'परहित सरिस घर्म नहि भाई। ७। ४१? “पर उपकार बचन मन काया? | 

वि० त्रि» १- रथका बहिरंग वर्णन करनेके बाद अब उपयोगी सामग्रीका वर्णन करते हैं। २--बढसे प्राणमय 
कोशकी पुष्टि होती है, दमसे अन्नमयकी, परमहितसे मनोमयकी और विवेकसे विज्ञानमयकी पुष्टि होती है | ये चारों कोश 
जबतक स्वस्थ न होंगे, तबतक धर्ममय रथकी गति हो नहीं सकती । बलवान्‌ दमसम्पन्न परहितेकब्रत और विवेकी पुरुष दी 
धर्ममय रथके भारको वहन कर सकता है। जो निर्बल, विषयी, द्रोही, अविवेकी है वह झर, धीर, धर्मध्वज होकर ही 
क्या कर लेगा ! इससे धर्ममय रथ नहीं खींचा जा सकता | 


वे० भू ०_ रथका रूपक वेदके मन्त्र उपनिषदादि सभी भागोंमें दै, महाभारत एवं पुराणोंमें भी दै | वेदके 
संहिताभागमें एक जगह शुक्रावनड्वाहास्ताम्‌ ( ऋ० १० | ८५। ११) में घोड़ा न कहकर बैल कहा गया है ( वैवाहिक 
रथ होनेसे ) चार नहीं अपितु 'शुक्रौोअनड्वाहो' दो ही कहा गया है। 'शुक्रो? से अनेक विद्वान्‌ प्राणापानको लेते हैं, 
परंतु कोषकारोंने “शुक्रः को इन्द्रिय-तेज आदिका पर्याय बतलाया दै-शुक्रे तेजो रेतसी च बीजं वीयरिद्रियाणि च ॥ 
( अमर ) अतः यहाँ शुक्रसे बाह्याभ्यन्तर मेदसे दो प्रकारकी इन्द्रियोंको ग्रहण करना चाहिये | विवेक और आत्मिक बल 


अन्तःकरणभें स्थित बैल ( या अश्व) है और दम ( ज्ञानेन्द्रियजन्य ) तथा परहित ( करमेन्द्रियजन्य होनेसे ) बाह्लेन्द्रिय 
स्थित अश्च है-- 


इस तरह कारणद्वय भेद होनेसे ऋग्वेदमें 'शुक्रों' द्विवचनसे कहा | ऋग्वेद मंडल १० में वैवाहिक रथमैँ दो 
बैलोंको जोतना कहा है, परंतु उसी ऋग्वेदके छुठे मंडलके पचहत्तरवें सूक्तमें जहाँ संग्राम साहित्यका वर्णन है वहाँ सांग्रामिक 
धोड़ोंका वर्णन दै-- तीव्रन घोषानम्‌ कृण्वते बृषपाणयो5इवाः रथेभिः सहवाजयन्तः अवत्रामन्त प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति 
शत्रू रनपव्यन्तः || ऋ० ६ । ७५ । ७ ।' अर्थात्‌ जोर-जोरसे हिनहिनाते हुए सॉड़के समान सुपुष्ट पाणी-रानोंवाले घोड़े 
सवाङ्गसम्पन्न रथके सहित रथीको ले जाते हुए  टापोंसे धर्मद्वेघी शत्रुको अतिक्रमण करते अर्थात्‌ कुचल्तै हुए तथा 
अपने बलका विशेष व्यय न करते हुए ( अथोत्‌ अनायास ही ) नाश कर देते है । 

कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ ( १ । ३ । ३-९ ) एवं महाभारत ( उद्योगपव ३४ | ५९-६० ) में अध्यात्म ( धर्म ) 
रथका वर्णन करते हुए, इन्द्रियोंको दी अश्व बतलाया गया है । 


नोट--५ 'क्षमा'- सर्वथा शक्तिसामश्य होते हुए. अपराधीको दण्ड देना क्षमा है। पुनः क्षमा इ ह सहिषणत्ब 
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दोहा ७९ ( ६-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४०५ मानस-पीयूष 


एद मा) के मर ब्रा उहा बमा दै। (लरी )। इतिय दया । करणा भी इसके अन्तगत ै। 
समता =शब्रु-मित्र, मान-अपमान आदि सबको समान भावसे देखना, समद्ृष्टि । सरल स्वभाव सा प्रीती । 

हळ क्षमा, कृपा और समताको रस्सी कहनेके भाव यह क्रि रज्जु स्रीलिंग है, बाँधना उसका धर्म है और स्त्री 
बन्धन होती ही है | धर्मको भी स्वर्णका बन्धन लिखा दै- यह समता है। ह 

[ स्रीरूपी रस्सी पुरुषोंके लिये बन्धन, वेस ही क्षमा-ङ्पा-समतारूपी रज्जु बल-विवेकादिके बन्धन है| ये चारों 
पुँल्लिङ्ग हैं । ] 

नोट--६ रज्जुसे अश्‍व अपने वशमैँ रहते हैं । वसे ही क्षमा-क्रपा आदिसे बल-विवेकादि अपने वशमै रहते हैँ । 
रञ्जु तीन लरकी बनती है, इसीसे क्षमा, कृपा और समता तीन कहे गये ( खरी) | |. 7 

७ तीन रस्सियोंसे चार घोड़े वैसे बँधे ? उत्तर- रथम दो घोड़े आगे और दो उनके पीछे हैं । आगेके 
दो घोड़े दो रस्तियोंसे बेचे हैं और उनके पीछेके दो घोड़े एक रस्सीमें रे हैं। आगेके घोड़े दहिने-त्राये 
करे जाते हैं. और पीछेवाले उनके अधीन चलते हैं, उनको मुरकाना वा फेरना नहीं पड़ता | ( श्रीजानकीदासजी ) | 

८ बं० पा० जी लिलते हैं कि रस्सी तीन लरकी होती है, दो दोनों ओर और एक | क्षमा, दया और समता 
ये तीनों बळ, विवेक, दम और परदित चारोंके साथ हैं । आगेके घोड़े दो रासके सहारे मते हैं, अतः उनके लिये दो रासॉकी 
आवश्यकता दोती है, पीछेके घोड़े एक ही रासमें जोड़े जाते हैं क्योंकि ये आगेबालोंके सहारे चलते हैँ | 

नोट--९ “कौन घोड़े आगेके हैं और कौन पोछेके ! कौन घोड़ा किस रस्सीसे बँधा है ?, इसमें मतभेद दै । 

श्रीजानकीदासजीका मत है कि बल और परहित घोड़े आगेके दै । क्षमारज्जुसे बल बधा है और कृपासे 
परहित | बल क्षमाके अधीन है और परहित दयाके अधीन है। विवेक और दम पीछेवाले घोड़े हैं। ये समता 
रज्जुसे बँघे हैं समता न हो तो ज्ञान और इन्द्रियदूमन असम्भव हो जाये | ( पं० रामकुमारजीके मतानुसार विवेक और 
बल दोनों क्षमासे बैँचे हैं । यही मत बै» पा० का है। ) 

प॑० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि बल और विवेक आगेके घोड़े हैं, क्षमा रज्जुसे जुड़े हूँ । निर्बल या 
अविवेकी पुरुष क्षमा नहीं कर सकता । जहाँ क्षमा है वहाँ बल और विवेक अ । इसी प्रकार जहाँ कृपा नहीं दै 
वहाँ इन्द्रियदमन या परहितका अभाव है | बिना इन्द्रियद्‌मनके मनुष्य दयावीर नहीं हो सकता | 

च्षमाने बळ विवेकको जोड़ा ओर कृपाने दम-परहितको | अन्न यदि क्षमा और कृपा जोड़ दी जावें तो चारों 
घोड़े जुत जाते हैं; अतः च्मा ओर क्रपाको जोड़नेवाली रञ्जु समता है। जहाँ क्षमा या कृपाका अभाव हो वहाँ समता 
नहीं रहती । जहाँ क्षमा और कृपा दोनों हैं वहाँ समता भी अवश्य है। प० प० प्र० जी पं० वि० त्रि० जीसे सहमत हैं | 

इंस भजनु सारथी सुजाता । बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ ७॥। 

शब्दार्थ- सुजान = चतुर | जो मनकी जान ले और रथीके मनके अनुकूछ रथ हाके | ( शीला ) | जो 

सारश्यकर्समें तथा रथीकी रक्षामै प्रवीण पण्डित हो ( बं० पा० ) | , 
बिरति-बैराग्य | इन्द्रियोंके अर्थोर्ते अर्थात्‌ आत्माके अतिरिक्त समस्त विधयाँमें दोषद्शनका नाम वैराग्य दै । 

यथा--इद्धियार्थषु बे राग्यमनहंकार एव च। जम्ममृत्युजराव्याधिदुःख दोषानुदर्शनम्‌ । गीता १३ | gi असक्तिरनभिष्वङ्कः 
पुत्रदारगृहादिषु ॥ मनमै विषयभोगोक्री कामना न होने देना वैराग्य दद । सिद्धियों एवं तीनां गुणोंका त्याग i वैराग्य 
है | 'कहिय तात सो परम बिरागी । तन सम सिद्धि तीन गुन त्यागो || ३े | १५ | ८ वैराग्यके दो भेद पर 
और अवर हैं | परका नाम वशीकार है और यतमान, व्यतिरेक और एकेन्द्रिय अवर हैं । चर्म=ढाल, फलक, फल । 
रिंशुमार, ऊदबिहाव, मगर, सूंस आदि कठोर चर्मवाले जलजन्तु, गंडा, _पैनुक ( नीलगाय ), हाथी और गायके चाम, 
खुर, नख, श्ंग, दाँत और हड्डीको एकमे मिलाकर एक स्थाली विशेषके आकारका बनाकर उसके भीतर हाथमे 


पकडनेके लिये बनता दै और ऊपरसे ताम्र, पीतल या सुबर्ण आदिका दृढ़ पत्त आवरणरूप्ें कुछ पुष्टि और सोन्दर्यके 
लिय लगाया जाता है | ( कौटिल्य अर्थशास्र २। १८ | १७ । वे० भू० ) | 
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लंकाकाण्ड ४०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७९ ( ७) 


संतोप=किसी भी मायिक पदार्थकी इच्छा न दोना, जो कुछ प्रात्त हो उखीमें प्रसन्न रहना संतोषका लक्षण है | 
यथा-- जथालाभ संतोष सदाई?, 'जथा लाभ संतोष। ३ । ३६। ४।' 'गजधन रथघन बाजिधन चिंतामणि धन 
आन । जब आयो संतोष धन सब धन धूरि समान ॥' ( बं० पा० ) | प्रारब्ध अथवा नीति-धर्मकी रीतिसे व्यापार करके 
जो लाभ हो उसीमें निर्वाह करना और किसीकी चाह न करना “संतोष? दै | ( वे० )। कृपाण--अमरकोषमैँ कृपाणके 
नो पर्याय दिये गये हैं-- (तूण्यां) खड्गेषु निर्त्रिशचन्द्रहासासि्ष्ट्यः । कोक्षेयको मण्डलाग्रः करवालः कृपाणवत्‌ ।' 
नीतिप्रकाशिकाके पॉचवें अध्यायमें इसे “अस्धिनु' नाम देकर इसका स्वरूप इस तरह वर्णन किया गया दै--एक द्वाथ 
लम्बा, हाथको बचानेवाली दण्डीसे रहित मूठवाली, इ्यामवर्ण, तीन भारवाली, दो अंगुल चोड़ी, समीपस्थ शात्रुपर 
प्रहार करने योग्य और मेखलाकी तरह पेटीके साथ कमरमें बाँधी जाती है । इसे खङ्गपुत्रिका भी कहते हैं | इसे 
मुट्ठीसे पकड़कर लपलपाकर और ताल भाँजकर तीन तरइसे धारण किया जाता है। अग्निषुराणमें कृपाणक्री हरण, 
छेदन, घात, भेदन, रक्षण, यातन ओर स्फोटन--सात गतियाँ बतायी गयी हैं-- हरणं छेदनं घातो भेदनं रक्षणं तथा । 
कृपाणक्मेनिदिष्टं यातनं स्फोटनं तथा ॥ २५२ | १७ कोटिल्य अर्थशास्रके अध्यक्ष प्रचार नामक दूसरे अधिकरणके 
आयुधगणाध्यक्ष नामक १८ वें अध्याथमें कृपाणकी मूठ खङ्ग चौड़ा या महिष ( भेंसे ) की सींगकी हो किंवा हाथी 
टॉतकी हो अथवा दृढ़ काष्ठ या बाँसकी जड़की होती दै--खज्गा महिषबारणविषागदाएवेणुम्‌लानित्सरवः ।” 


अर्थ- ईइवरका भजन चतुर सारथी है । वैराग्य ढाल है और सन्तोष तलवार है।। ७ || 

षु० रा० कु०--१ रथ सारथीके अधीन है तथा घर्मरथ शंभुभजनाधीन दै, क्योंकि शिवजी धर्मके मूल हैं, 
यथा-- मूल धर्मतरोबिवेकजलधेः०' ( कि० सं० इलो० ) । ईश=्शंभु--'शं भुरीशः पशुपतिः इत्यमरः, 'मुनिप्रसाद बलि 
तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरे टारी ॥' 


सारथी सुजान हो तो शत्रुपर विजय होती है तथा शंभुभजनसे रावणपर विजय हुई, यथा- पाद्मे शिवगीतायाम्‌ 
तृतीयेऽध्याय अगस्त्यवाक्य श्रीरामं प्रति--दुर्गं पःयास्ति लंकाए्पं दुर्जयं देवदानवः। देवेरजेयं शक्रादयब्रह्मणा हरिणापि वा । 
स॒ ते वध्यः कथं वास्ति शड्धू-रानुप्रह बिना ॥! अर्थात्‌ देवदानवसे भी दुर्जय जिसकी लङ्काका कोट है और जो रावण स्वयं 
इन्द्र, ब्रह्मा और विप्णुसे भी अजेय दै उसे आप बिना शङ्करकी कृपाके बैसे मार सकते हैं ! 


प० प० प्र०-ईश=शङ्कर | शङ्कर ही गुरुका रूप है-- "गुरुं शंकररूपिणम्‌' भजन=आश्रय, शरण लेना; यथा-- 
'्रसाश्रित्य' । यमाभनित्याऽश्रमेणेव परं पारंगता बुधाः ( सर्ववेदान्तसिद्धान्त सारसंग्रह ), 'सब॒इ लाभ जग जीव 
कहें भए ईस अनुकूल', 'वंकरभजन बिना नर भगति न पावे मोरि॥' इसका फल होगा--'वक्रोऽपि चन्द्र; सवत्र वन्द्यते । 


वे० भू०--जो ईश्वरका भजन करता है, रमय पड्नेपर स्वयं ईश्वर उसकी सहायता करता है | वह सुजान है, 
उससे कहना नहीं पड़ता, वह स्त्रयं ही जानकर रक्षा करता है | यथा 'जनहि मोर बल `'? “करउँ सदा तिग्ह के रखवारी | 
जिमि बालक राखइ महतारी ॥ ३ | ४३ | ५ | 


यहाँ “ईस' शब्दसे किसी देव विशेषका ग्रहण नहीं है, प्रत्युत ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि पदसे बाच्यके लिये ही है। 

इस घर्मरथके रूपकमें “शोरज? “धीरज? से लेकर “बिप्र गुरु पूजा' तक जितना कुछ कर्तव्यरूपसे कहा गया है वह 
सब एकमात्र रथी वीर ( माया जिगीषु जीव ) हीमे होना आवश्यक दै | इन सर्बोमें ईशभजनको सारथी कहकर स्पष्ट कर 
दिया कि जीवको सदा भगवद्भजन ही करना चाहिये । समस्त सेना, सेनानी, शस्त्रान तथा रथके नष्ट हो जानेपर भी यदि 
सारथी सुजान दै तो रथीकी सर्वथा रक्षा करता है | यथा 'निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतन करत भयो ।' 
इसी तरह शौयोदि समस्त साधनोंके खण्डित हो जानेपर भी यदि साधकका भगंबद्मजनरूपी सारथी ठीक दै, सुजान है 
( अर्थात्‌ भजन अक्षुण्ण चल रहा है), तो वह साधक संसारमै पतित नहीं होता वरन्‌ संसार-रिपुको जीतकर मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है । यथा 'यल्लब्ध्दा पुमान्‌ सिद्धो भति अमृतो भवति तप्तो भबति ॥ ४ ॥ यत्प्राप्य न किञ्चिद्ठाञछति न शोचति न 
दवेष्टि न रमते नोरसाही भवति \। ५ ॥। यञ्जात्वा सत्तो अवति स्तब्धो भबति आत्मारामो भचति || ६ || ( नारदभकित सूत्र), 
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दोहा ७९ (७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४०७ 


SS द 

जन! इति । भजनःक्रिया दो प्रकारकी है-अनिष्ठिता और निष्ठिता । अनिष्टिताके छः भेद हैं- 
“मेणोत्साहमयी, घनतरला, व्यूढविकल्पा, विषयसंगरा, नियमाक्षमा, सङ्गत रङ्किणगीति पड्बिधा मत्रन्तीति स्वाधारं 
बिलक्षयति ।? ( श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीक्ृत “माधुर्यं कादम्बिनी ।२।५)। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
आरम्भमें साधकको नवीन उत्साह रहता है अतः उसे 'उत्साइमयी' कहते ट। उत्साह कभी शिथिल पड़ जानेसे 
अथवा भजनानन्दमें विभोर होनेसे कभी-कभी नियमका पालन नहीं हो पाता, उस अवस्थाको “घनतरला? कहते 
हैं। कभी मनमै संकल्प-विकल्प होने लाते दै कि परिवारसहित भजन कर अथत्रा पुण्यक्षेत्रमै रहकर भजन करें, 
इत्यादि विकस्पकी दशाका नाम व्यूढविक्रल्पा है। कभी विषयोपभोगम हे हो जाती द्वै पर उससे ग्लानि होती 
रहती है, इसे विषयसंगरा कहते हैं। कभी-कभी नियमबद्ध हो जाते है यद्यपि नियमको पूरा नहीं ८ कर पाते । इस 
अवस्थाका नाम नियमाक्षमा' दै | सारे विध्नोंपर विजय पाकर भक्तिरङ्गमै रँगकर निरन्तर भजनमें मग्न त 
चरमावस्थाका ङ्कतरंगिणी? नाम है ।- यही अवस्था “निशिता' है। इस अवस्थाकी प्राप्ति ही भजनकी सुजानता दै | 

बे० भू०--वेदोंमें सारथीका वर्णन करते हुए कहा है कि “रथक्लातस्वश सारथी रथपर बैठा 02 जहाँ- 
जहाँ चाहता है उस स्थानपर प्रथम अपने मनको छे जाता है| मनमें इच्छा करनेके बाद अपने बाह्ुुओंके पराक्रम- 
को प्रकट करते हुए बड़े कौशल्से रासके इशारेसे घोड़ोंको ले जाता है। 'रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र 
कामयते सुषारथि। अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥। त० सं० ४। ६| ६, २, 
नि०९।१६ऋ० ६। १५ | ६ | छु० य० २९ | ४३ | 


नोट-- १ सारथी रथको स्वामीके अनुकूल चलाता दै, उसे रक्ष्यपर पहुँचाता और सत्र कालमें उसकी रक्षा 
करता है; वैसे ही ईश-मजन जापककी रक्षा करता है और उसके धर्मको निर्विष्न नित्राह देता है। (जा० दा) 
ईइ्वर-प्रणिधानसे सभी अन्तरायोंका नाश होता दै । यथा-- सकल बिघ्न ब्यापहि नाहि तेही । रामसुक्पा बिलोर्काह 
जेही ॥ १ | ३९ | ५ |! यही ईशभजनरूपी सारथी बल, विवेक, दम ओर परहित घोड़ोंको यथार्थ मार्गसे 
चलाता है, नहीं तो घोड़े रथीसहित रथको और अपनेको विपत्तिमैँ डाळ दें ( वि० त्रि०) | धर्मका निबाहना 
यही रथको स्वामीके अनुकूल चलाना है। (जा० दा० ) | 

पं रामचन्द्रसिरोठिया, सीतानंगर ( दमोह )--ईस भजन सारथौ सुजाना' इति | ॥ महादेव हैं, 
उनका भजन है रामनाम । इस रामनामका जप रथका सुजान सारथी है। वहाँ प्रका भजन सारथी है और न 
रथी है। इसमें शङ्का होती है कि जीव तो बालके अग्रमागसे भी छोटा द के र्थी कैसे दोगा ! परंतु जिस 
प्रकारका रथ कहा गया है उसके सिद्ध हो जानेपर जीवविप्रहमग्न किशोरमूत दै, इसीसे रथी ह दै 
इसी बातको दृश्टान्तद्वारा समझाते हैं | जैते हरित कोमल घासमै दूध अति समपर व्यास है । ॥. नी 
हजार यत्नसे निकालना चाहें तो नहीं निकल सकता तो क्या यह माना जायगा कि घासमें दूध नहीं है? घाससे 
उसका दूध निकाळनेका असछी यत्न गौ है। गौके द्वारा घासका वह सूक्ष्म दूध स्थूल र जाता दै । इस दूषको 
यदि हम घासमें मिलाना चाहें तो नहीं मिला सकते | अच्छा अग्र इ दूधमें सकषम घरत दै जो दूधके धन अ 
स्थूलताको परास होता दै | तब दूध छाँछ हो जाता है। फिर घृत छाँछमै नहीं मिल सकता | इसी प्रकार माया दो 
प्रकारकी दै- विद्या और अविद्या | अविद्याके स्थानपर घास और विद्याके स्थानपर दूध समझो । गुरुवाक्य ऑर 
बेदवाक्यमे बिश्वास ही सास्विकी श्रद्धा दै। यही श्रद्धा गौ है। वेदवेत्ता गुरुके वाक्यमै विश्वास आया कि श्रद्धा- 
रूपी गौकी उसत्ति हो गयी । इस श्रद्धारूपी गौर्मे अविद्या पच जाती है। विद्या दूधरूप स्थूलताको प्रास होती 
है | अविद्या कहलाती दै कर्मकाण्ड इत्यादिक | और विद्या ज्ञानकाण्ड समझो । ज्ञान होनेसे कमकाण्डका त्याग 
हो जाता दे और दूधरूप ज्ञानकाण्डकी परासि हो जाती है | फ्रि दूधरूप ज्ञान पन कर्मेकाण्डमें नहीं मिल 
सकता; शानसम्पादित जीव कहलाता है ज्ञानी, इस दूधरूप जीवमें सूक्ष्म आत्मारूप घृत दै । इस ज्ञानरूप दूधका 
मथन करनेसे छुद्ध आत्मारूप स्थूल छत निकल आता दै । याने ईश्वरके शरणागत हो भजन करनेसे स्थूल घुतरूप 


आत्मा निकळ आती है | इस स्थूल आत्माका स्वरूप देखिये-दश अंगुली हैं, दो भुजा है, दो पेर हैं, दश RR | 
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विन कक जल 2 SM 000 कति न ति 
पैरोंकी हैं, जंघा है, सिर है, मुख है, सुन्दर नित्य किशोरमूत्ति है। सबल है । जो आयुध रथके रूपकमें कह 
आये--परम संतोष कृपाण, दान खङ्ग ( फरसा ), सुबुद्धि प्रचण्डशक्ति, आत्मज्ञान धनुष, शुद्ध वासनाहीन मन 
तूण, संयम-नियम बाण, विप्रपदपूजा कवच- इनसे संयुक्त है। उस रथपर आरूढ़ रथी दै | सामवेदमै प्रमाण भी 
है-'दश हस्ताङगुलयोदेश पादा हो बाहू द्वाव्रू आत्मेक यश्च विशद्धू: श्रुतिः इति ।' 
अब हमको मालूम हो गया कि हमारी आत्मा जो हमारे इस स्थूलशरीरमें सूक्ष्मरूपसे ब्याप्त है और जिसका 
भान हमें हदयकमलमें सूक्ष्मरूपसे होता है वह अविद्यामें मिलनेके कारण इतनी सूक्ष्म हो गयी है कि उसे हम या 
तो खाली प्रकाशकी एक चिनगारी-सी समझते हैं या ऐसी ही कोई छोटी चीज मानते हैं जिसके शरीर वगैरह कुछ 
नहीं हैं । हमने अब यह भी मालूम किया कि इश्वरके भजन करनेसे हमारी असल आत्माका शरीर जो कि ऊपर 
कथन किया है जिसके सौन्दर्यके सामने सम्पूर्ण सौन्दयांकी कुछ भी गिनती नहीं है, जो जन्ममरण दुःखालय और 
अन्य यातनाओंसे रहित है, प्राप्त हो जाता है। शानादिक इरके पानेके साधन हैं और भगवद्धक्तिआत्मा-शरीरकी जननी है ।' 
षु० रा० कुऽ रथ, घोड़े, रज्जु; घोड़ोंको वशमै रखनेवाला सारथी, ये सब हुए । फिर भी अपनी रक्षाके 
लिये ढाळ और शात्रुपर प्रहार करनेके लिये आयुधके बिना विजय कहाँ १ अतः अब इनको कहते हैं । ढाल्से 
देहकी रक्षा होती है तथा वैराग्यसे, कामादि विकारकृत विष्नोंसे, धर्मकी रक्षा होती है । अतः विराग्य' को ढाळ 
कहा | यथा--न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवतिनः। यत्सुखं वीतरागस्य म्‌नेरेकान्तवासिनः॥।? अर्थात्‌ देवराज 
एवं चक्रवर्ती राजाको भी वह सुख नहीं दै जो एकान्तवासी संसारके विषयोंसे विरक्त मुनियोंको है । 
वे० भू०- कितनी ही ढाळें ऐसी होती थीं कि उनपर पड़कर शन्रुके शस्त्रतक टूट जाते थे-उचट तो 
प्रायः सभी शस्त्र जाते थे | ऐसे ही प्रबळ तीव्रतम वेराग्यके सामने. मायाके प्रायः सभी असतर-शसत्र उचट जाते हैं। 


नोट--२ 'बिरति चर्म” इति | मोहःमाया जीवके शत्रु हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन उनके प्रबल 
सेनापति हैं। ये तीनों शत्रु जीवको सदा पीड़ित करते रहते हैं। यथा-- काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के 
घारि | ३ | ४३ |! 'ब्यापि रहेउ संसार महेँ माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि'''॥ ७। ७१।, 'तात 
तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि बिज्ञानधाम मन करहि निमिष महेँ छोभ || ३। ३८॥। 
कामके अज्न-शस्र त्री नयनकटाक्ष आदि हैं। क्रोधके अस्र-शसतर कठोर बचन आदि हैं और लोभका बल दम्भ 
और इच्छा है । यथा-- लोभके इच्छा दंभ बल कामके केवल नारि। क्रोधके परुष बचन बल मुनिबर कर्हाह 
बिचारि॥ ३ | ३८ || कामादि शात्रुओके इन नारि नयन सर, परुष वचन और इच्छा दम्भरूपी हथियारोंकी 
चोटसे बचनेके लिये वैराग्य ढाळ है। वैराग्य ही इनसे रक्षा करता है । ( जा० दा० ) श्रीसुग्रीबजीने कहा दै कि 
'सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई॥ ये सब राम भगति के बाधक । कर्हाह संत तव 
पद अबराधक ।॥ ४ | ७ | १६, १७ ||? सुख-सम्पत्ति आदिसे वैराग्य होनेसे ही कामादिसे जीव बचता है। 
इन ( कामादि ) शत्रुओंके मरनेपर जिस विजयकी प्राप्ति होती है वह है 'हरिमक्ति'| यथा--बिरति चर्म असि 
ज्ञान मद लोभ सोह रिपु मारि। जय पाइय सो हरिभगति देखु खगेस बिचारि ॥ ७। १२० |॥' इस जयकी 
्रापतिक्रे बाधक 'सुख संपति परिवार बड़ाई! हैं। इनमेंसे सबका क्षेत्र विषय-सुख है। इस सुखका छोड़ना ही 
वैराग्य है । ( वि० त्रि० | प्र० सं० )। ँ 
३ संतोष कृपाना' इति | निकट आये हुए शत्रुपर कृपाणसे चोट की जाती है | यहाँ संतोष कृपाण हे | 
जितनी सुखकी सामग्री अत्यन्त निकट है, प्राप्त हो चुकी है, उतनेसे बस कर लेना संतोष है। आठँव जश्ा- 
लाभ संतोषा' । ( वि० त्रि० | प्र० सं० )। 
संतोषको कृपाण कहा । कृपाण द्विधारा खद्भको कहते हैं। वह दहिने, बायें ओर सामने तीनों ओर चलती 
और मारती है। लोभ, काम और क्रोध ये तीन शत्रु दहिने, बायें और सामनेके हैं | कामका बल खी है और 
स्त्री अधोद्धिणी कही गयी दै, यह घुरुपके वामाङ्गे रहती है अतः यह बायीं ओरका शत्रु है । क्रोधका बल परुष वचन 


है, वचन सम्मुख कहा जाल है पनन्त बके Fo B०5 घावा ॥। जीतेहु जे भट 


दोहा ७९ ( ८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४०९ मानस-पीयूष 


संजुग माही । सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं।। ८६ | २, ३ ।, 'जौ कोउ कोप भरे मुख बेना। सनमुख हमे गिरा 
सर पैना ॥ बै० सं० ४९ | अतः यह सामनेका शत्रु है। लोभका बल दम्म दै । लोभका व्यवहार दाहिने हाथसे होता दै | 
अतः यह शत्रु दहिनी ओरसे आनेवाला हुआ । संतोषरूपी कृपाणसे ये तीनों मारे जाते हैं । “जिमि लोभहि सोषइ 
संतोषा । ४ | १६ | ३ ।', 'बिनु संतोष न काम नसाहीं। ७ | ९० |, नहिं संतोष त पुनि कछु कहहू । जनि रिस 
रोकि दुसह दुख सहह ॥ १ | २७४।? तीन ओरसे वैरी आता है और एक ओर तो यह खड़ा ही है अत; चोथी दिशा 
न कही | ( जा० दा०, शीला )। 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर बिज्ञान कठिन कोदंडा॥८॥ 


अर्थ- दान फरसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति दै, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन कोदण्ड ( धनुष ) दै ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--दान>अपनी वस्तु दूसरेको देना । अन्नदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दानमें देशकाळपात्रापात्रका 
विचार भी बताया गया दै । गीता १७ में साच्विक, राजस, तामस तीन प्रकारके दानोंका वर्णन दै । महामारतमें विस्तारसे 
वर्णन करते हुए बताया दै कि भूखेको भोजन और प्यासेको पानी देनेके अतिरिक्त अन्य सभी दानोंमें पात्रापात्रका विचार 
कर लेना चाहिये | कलिमं येनकेन प्रकारेण दान कस्याणप्रद्‌ कहा गया है। “पर आओशनस धनुवंदके लक्षणप्रकरणमँ 
झुक्राचार्यने परशुके सम्बन्ध बताया है कि-( १ ) पर॒ अत्र भी दै और शस्त्र भी | सपाणि ( हाथमे लिये हुए वार 
करनेवाला ) और पाणिमुक्त ( हाथसै फेंककर वार करनेवाला) | ( २) ५० पलवाला उत्तम, ४० वाला मध्यम और ३० पल 
तोलबाला कनिष्ठ है । (३ ) ४३ अंगुल चोड़े मूलवाला उत्तम, ३३ अंगुळका मध्यम और २३ वाला कनिष्ठ | इसी तरह 
१२, १० और ८ अंगुलके परशु उत्तम, मध्यम और निभ्नष्ट होते हैं। ( ४) १५ अंगुळ लम्त्रा फलवाला उत्तम, १३३ का 
मध्यम और १२ का अधम है । (५) परशुका दण्ड (बट ) सल्लकी, धबा, अशोक, अजुन, शीशम आदि उत्तम 
यज्ञीय एवं पुष्ट बृक्षोंका हो | जैसे कृपाणके देवता काल, ढालकी देवता दुर्गा, इसी तरह परशुके देवता गणेश और शक्तिके 
ब्रह्म हैं शक्ति कौटिल्य अर्थशा्रमैं चाणक्यने शक्तिसे शक्ति, प्रास, कुन्त, हाटक, भिण्डिपाल, शूल, तोमर, बाराह' 
कर्ण, कर्णय, कर्पण, त्रासिकादीनि चहल मुखानि || २१८ | ८ ॥' एक दर्जन आदुधोंका ग्रहण करना बतलाया दै | श्ज- 
साहित्यके विभिन्न ग्रन्थोमें इसका बहुत बड़ा वर्णन दै । शक्तिका प्रधान आकार नीतिप्रकाशिकाके पाचवे अध्यायमें यह 
वर्णित है कि शक्ति नामक आयुधका सारा शरीर लोहमय, शिरोभाग तीक्ष्ण एवं षट्‌ फलक ( छः घारवाला ) होता दै। 
यह अस्र और शस्र दोनों हैं | यह आयुध पाँच हाथ लम्बा, गोल फल और भयङ्कर होता है | इसकी उड्डीन, अवडीन, निडीन 
भूमि डीनक, तिर्यशूडीनक और निरवात- ये छः गतियाँ हैं । आकार-मेदसे इसीके दर्जनों विभिन्न नाम हैं | जैसे- सम्पूर्ण 
छौहमय करबीर ( कनैर ) के पत्तेके आकारका दण्ड एवं षटू-पळकको शक्ति कहते हैं, पाँच हाथ लम्मे का्ठ-दण्डमें चौबीस 
अंगुळ लम्बे दो धारके फलवालेको प्रास', सात हाथ लम्बे दण्डवालेको कुन्त ( पासांगि ), छ हाथ दण्ड एवं फलमें तीन 
काँटेवालेको “हाटक, मोटे फलवालेको 'भिण्डिपाछ', बाणतुल्य मुखवाले एवं सात हाथ लम्बे दण्डवालेको 'शूछ' ( भाला 
या नेजा ), कुछ छोटेको कर्षण, वाराहे कान-सहृश लम्बे फलवालेको “वारादकर्ण', बीस, बाईस या चौबीस अंगुल्के काँटेदार 
मूठवालेको कर्णय, चन्द्राकार गोल एवं आराके समान दाँत बने हुए फलवालेको तोमर' और प्रासके समान सम्पूर्ण छोहमय 
दण्ड एवं तीक्ष्ण घारवालेको त्रासिका कहा जाता है । 
नोट-- १ दान परसु' इति । श्रुतिकी आज्ञा है कि अपने ऐस्वर्यके अनुसार श्रद्धा, अश्रद्धा, ला अथवा डरसे, 
जानकर वा अनजानमें चाहे जैसे दे, पर दान अवश्य देना चाहिये। यथा श्रद्धया देयम्‌ अश्रद्धया देयम्‌ श्रिया देयम्‌ 
. हिया देयम्‌ भिया देयम्‌ संविदा देयम्‌ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्‌ ।' ( कृष्ण यजुर्वेदीय 
तैत्तिरीयारण्यक प्रपाठक ७ अनुवादक १३ मन्त्र )। धनकी उत्तम गति दान ही है। यथा 'दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो 
भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिभंदति॥' ( वे० भू० )। यहाँ धर्मरथका प्रकरण दै । 
अतएव यहाँ “दान' से सात्तिक दानका ग्रहण हुआ | जो दान फलाभिसन्धिसे रहित होता है और देना कर्तव्य है! इस 
बुद्धिसे श्रेष्ठ देश, काळ ओर पात्रादिमैं तथा जिसने कभी उपकार न किया हो ऐसे मनुष्यको दिया जाता है, वह दान साखिक 
बतलाया गया है । यथा 'दातुब्यमिति यहान॑ दीयतेऽनपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तदनं सात्त्विकं स्मृत 
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१० २० ।' ( पु० रा० कु० ) | मानसमै बताया गया है कि कलिझुगर्म सात्त्विक, राजस, तामस किसी भी प्रकारका 
दान क्यों न हो वह कल्याणप्रद होता है। यथा 'प्रगट चारि पद धरम के कलि महँ एक प्रधान । येन केन बिधि दीन्हे 
दान करइ कह्यान ॥ ७ | १०३ |! पद्मपुराण सृष्टिखण्ड तथा स्कन्द्पुराण ना० उ० २२९ | « १ में भी यही कहा दे 
“तप: कृते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानमेव च। द्वापरे तीर्थयात्रां च दानमेव कलो युगे । इसका मुख्य कारण यह है कि इस 
युगमै देश-कालपात्रादिका मिळना बहुत कटिन है | ( ख ) दानको पर्छ कहा | क्योंकि दानसे समस्त दुःख कट जाते हैं । 
यहाँतक कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । यथा 'दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वेराष्यपि यान्ति नाहास्‌ । परो-पि 
बन्धुत्वमुपेति दातैर्दानं हि सर्व प्यसनं निहर्ति ॥।' दाने दुर्गतिक्षयः ४ ( वेर भू? )। दानसे धर्मक्रा मार्ग साफ रहता है | 
जैसा दे वैसा पावे | यथा 'बवा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा।' दानसे पाप कटता है, परशुसे वृक्ष और पर्वत कटते हैं। 
रथक्रा मार्ग वृक्ष और पर्वतसे बंद दो जाता है | पाप वन और पर्वत हैं | यथा पाप पहार प्रगट भइ सोई", “तौ वयो कटत 
सुकृत नख तें मो पै बिपुल बूंद अघ-बनके । वि० ९६ । यह दान और परशुमें साम्य दै । ( जा० दा० Te) फा 
तो अत्यन्त निकटके शत्रुपर चोट करती है। परंतु जहाँ तलवार नहीं पहुँच सकती वहाँ परशु पहुँच जाता है और जो 
तल्वारका काटा नहीं करता, उसे पर्छु काट डाळता है । सुखसाधनकी ओर खिचाबको तो संतोष कृपाणने काटा, परंतु 
प्रा सुखसाधनकी ममताको दूर करनेमै संतोष असमर्थ है, उसे दान-परशुसे दूर कर सकते हैं | ( वि० त्रि० ) 
नोट--२ बुद्धि सक्ति इति। (क) धर्मप्रसंगानुकूल बुद्धिसे यहाँ साख्विक बुद्धिका ग्रहण होगा | जो बुद्धि प्रबृत्ति 
( लौकिक धर्मके साधनरूप धर्म ) और नित्रृत्ति ( मोक्षके साधनरूप धर्म ) को ठीक-ठीक समझती है तथा जो कर्तव्य- 
अकर्तब्यको ( अर्थात्‌ प्रदत्त और निबृत्ति इन दोनों धर्भोमेसे किसी एकमें स्थित हुए सत्र वणत्रालोंका देश, काल और 
अवस्था-विशेषकी अपेक्षासे, यह कर्तव्य है! और “यहद अकर्तव्य' है। इस बातको ) समझती है, एवं भय और अभयको 
( अर्थात्‌ शा्रविरुद्ध आचरण भयका स्थान है और शाज्नानुकूल आचरण अभयका स्थान है, इस बातको ) और 
बन्ध-मोक्षको ( अर्थात्‌ संसारके यथार्थ स्वरूपको: और उससे छुटनेके यथार्थ उपायको भी ) जो ठीक-ठीक जानती है वह 
सारिविकी है | यथा “प्रवृत्त च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥ 
गीता १८ | ३० |? ( पं० रा० कु०, श्रीरामानुजभाष्य ) | बंदनपाठकजी लिखते हैं कि अष्टाङ्कयुक्त बुद्धि यहाँ अभिप्रेत है, 
अष्टाङ्ग, यथा “शश्रूषा श्रवणं चेव ग्रहण धारण तथा । ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः ॥' बैजनाथजी कहते हैं 
कि “जपो यज्ञस्तपस्त्याग आचारोऽध्ययनं तथा । बुद्धेश्चेव षडङ्गानि ज्ञातव्याति मुमुक्षुभिः ॥' यह षडङ्गयुक्त जो बुद्धि है बही 
यहाँ प्रचण्डशक्ति है | ( ख ) बुद्धि ब्रह्मरूपा दै, यथा अहंकार सिव बुद्धि अज' 1 १५ ? ब्रह्मा उसका देवता है | इसी 
तरह शक्तिके देवता भी ब्रह्मा हैं। यह दोनोंमें साम्य दै । शक्तिके देवता ब्रह्म होनेसे दही वह अमोध है | इरीसे ब्रह्मदत्त 
प्रचंड सदित अनंत उर लागी सही । ८२।' अर्थात्‌ उसने लक्ष्मणजीको भी न छोड़ा तब दूसरेकी क्या चली ? बह व्यर्थ 
न हुई । इसीसे सात्तविक बुद्धिको शित कहा । पूर्व लिखा जा चुका है कि बुद्धिबळ विशेष बळ है- बुद्धियस्य बले तस्य 
निबुद्धेस्तु कुतो बलम्‌ \' ( हितोपदेश, पञ्चतन्त्र ) | ( पं० रा० कु० )। (ग ) झक्तिकी अनी जितनी पैनी हो उतनी ही 
वह अच्छी मानी जाती है, पैसे ही बुद्धि भी तीव्र होनी चाहिये | यथा-- कुल गुरु तिय के मधुर बचन सुनि जनक जुबति 
मति पेनी । तुलसी सिथिल देह सुषि बुधि करि सहज समेह बिनी ॥ गी० १ | ७९।? पेनी होनेमै ही शक्तिकी 
समता है । ( जिसे उत्तर काण्डमें “परम सयानी? कहा है बही यहाँ अभिप्रेत है, क्योकि वही मायाके कलबलपर विजय पा 
सकती है | यथा--'होइ बुद्धि जो परम सयानी । तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥ ७ | ११८ बल्कि “परम सयानी’ 
से भी उत्कृष्ट हो जो इन्द्रियोके देवताओंके बिध्नसे भी अकुण्ठित ही बनी रही ) | ( जा० दा० )। 
बि० त्रि० शक्ति अख्न-शत्त्र दोनों अर्थात्‌ यह हाथसे भी मारी जाती है और फेककर भी चलायी जाती दै । बुद्धि 
बरछी है | इससे सुखके साधन तो तुच्छ हो ही जाते हैं, दुःखपर भी इसकी गहरी चोट बैठती है। यथा--*एहि ते 
बिपरीत क्रिया करिये । दुख सो सुख मानि सुखी चरिये ॥४ 
नोट-_ ३ “वर विज्ञान' से बिशुद्ध विज्ञान अभिप्रेत है जैसा हनुमानजी, वाल्मीकिजी, शुकदेवजी आदिका दै, यथा-- 
` वन्दै विशुदधविज्ञानो कवीङनास पप हो। का का), 63०/०५० स हिक) वि्ञान काम-क्रोधादिके अधीन 
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हो जाता है | यथा--'तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ । मुनि बिज्ञानधाम मन कर्राहु निमिष महेँ 
छोभ || आ० ३८।, 'सोउ मुनि झाननिधान मृगनयनी बिधुमुख निरक्षि। बिकल होइ हरिजान नारि बिष्नु माया 
प्रगट | उ० ११५ | वर विज्ञान वह है जिसमें विज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्तिका आश्रय लिया जाता है, यथा 
“यह बिचारि पंडित मोहिं भजहीं । पायेहु ज्ञान भगति नाहि तजहीं | आ० ४३ | १० | अस बिचारि जे मुनि 
बिज्ञानी । जाचहि भगति सकल सुखखानो || उ० ११६ ।८।' 
भक्ति होनेसे ही श्रीशुकदेव, नारद और रुनकादिजी विज्ञानविशारद कहे गये हैं | यथा--“सुक सनकादि भगत 
मुनि नारद । जे मुनि बर विज्ञान बिसारद ||? शुकदेवजी बड़े भारी विज्ञानी होकर भी केसे रामोपासक हुए यह उनकी 
राम-वन्दनासे ही विदित है | विशुद्ध विज्ञान वा बरविज्ञान वही है जब निर्मल ज्ञान होनेपर श्रीरामभक्ति हृदयमें छायी रहे, 
यथा-- बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ॥ ७। १२२ | ११। वर ( अखंड ) 
विज्ञानी वही दै जो श्रीरामपदानुरक्त हो । यथा- “सोइ गुनगृह बिज्ञान अखंडित ।'" जाके पद सरोज रति होई।। 
७ । ४९। ( श्रीबसिष्टवाक्य ) । 
श्रीमद्धागवतमें भी कहा है कि प्रभुकी शरण होनेपर भवतसे यदि असावधानता भी हो जाती है तो वे उसको 
सँभाल लेते हैं। यथा भा० स्कंघ ११ अध्याय ५--'देवषिभूताप्तनृणां पितृणां न क्रिव.रो नायमुणी च राजन्‌ । सर्वात्मना 
यः शरणं रण्यं गतो सुकुर्दं परिहृत्य कर्तम्‌ ॥ ४१॥ स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकर्म 
यच्चोत्पतितं कथंत्तिद्धुनोति सर्व हृदि संनिदिष्टः || ४२ |” अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे सर्वशरण्य भगवानके शरण, सब्र 
प्रकारका तर्क छोड़कर हो जाता दै वह देव, ऋषि, आस्त पुरुष, पितृगणका न किंकर ही रह जाता है और न ऋणी ही । 
| परमेश्वर अपने अनन्य भक्तोंके उन सब पापोंको जो उनसे किसी प्रकारसे हो जाते हैं उनके हृदयमें बैठकर नष्ट कर देते हैं। 
यही बात भगवान्‌ रामजीने मानसमें नारद्जीसे कही दै, यथा--'समोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम 
| दास अमानी ॥ जनहि सोर दल निज बल ताही । ढुहुँ कहें काम क्रोध रिपु आही॥' 'भर्जाह जे मोहि तजि सकल 
भरोसा ॥ करउं सदा तिन्ह कै रखवारी ।' ( ३ । ४३ ) | जब प्रभु ही रक्षक हैं तत्र कोन शत्रु सम्मुख होगा | अतः 
“व॒रः विज्ञान? को कठिन “कोदंड' कहा | कोदंड भी भगवानका ही मुख्य आयुध दै । 
| पु० रा० कु०- श्रेष्ठ विज्ञान वह है जो अनुभवजन्य दो, यथा अध्यात्मरामायणे-- येन ज्ञानेन संवेत्ति तउज्ञानं 
निश्चितं च मे। विज्ञानं च तदेवेतत्साक्षादनुभवेद्यथा || ३ | ४ | ३६ ।' अर्थात्‌ जिस ज्ञानसे सम्यक्‌ यथार्थ ज्ञान होता 
है, हमारे निश्चयमें बही ज्ञान है। अनुभवमें जिस ज्ञानका साक्षात्कार होता है वह बिशन है | भाव यह है कि जैसे शब्रुके 
विजयनिमित्त श्रेष्ठ धनुष आवश्यक है. वैसे ही संसारके विजय निमित्त वर विज्ञान आवश्यक है | यथा- “विज्ञानरहितं ज्ञानं 
नहि बन्धविमोक्षकम्‌ | नहि दीपस्य वार्ताभिस्तमो नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ इति मोक्षधर्मे ।' अर्थात्‌ अतुभवरहित जो ज्ञान 
है वह बन्धनको छुडानेवाला नहीं दै | जैसे दीपककी बातोंसे अंधकार नष्ट नहीं होता । शाख्रोपदेशजन्य वाकज्ञानमात्रसे 
| भववन्धन नहीं छूटता | यथा-- वाक ज्ञान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई। निसि गृह मध्य दीपको बातति तम 
निवृत्त नहि होई ॥' ( वि० ) | 
जा० दा०--सारासारका ज्ञान होनेपर उस ज्ञानमें लीन होना विज्ञान है| जिस विज्ञानमें भक्ति भी हो वह वर 
विज्ञान! है ।--'सोइ भुनज्ञ विज्ञान अखंडित ।'--“जाके पदसरोज रति होई ।' कठिन कोदंड वह दै जो कभी न हूटे। 
वैसे ही “वर विज्ञान? वह है जिसमें श्रीरामचरणसे कभी जुदाई न हो- यह समता दै । 
वि० त्रि ०-- कोदंड बहुत दूरतक मार करता है। विज्ञानसे कोई झिस्पकला न समझ छे इसल्यि “बर बिशन? 
कहा । विज्ञान ब्रह्मात्मैक्यज्ञानको कहते हैं, यथा--ुलभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ।' इस घनुपमे भारी भार वहन करनेको 
शक्ति है| 
बे० भ०- 'तैळधाराबदनवच्डिननप्रवाहि भक्तिका नाम “वर विज्ञान दै | समस्त साधनोमें विज्ञान सर्वश्रेष्ठ दै वैसे 
ही सांग्रामिक समस्त उपकरणों मैं धनुष सर्वश्रेष्ठ है । इसीलिये बिज्ञानको कठिन ( सुपुष्ट ) कोदंड कहा दै । 
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लंकाकाण्ड ४१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ७९ (८-९ ) 


IS मम कक मम भ मम कक मकमक अमन 


श्रुतिनि तो धनुषको मद्दाश्न कहा है और भगवदुपासनाको निशित बाण बताया है । यथा-- 
'धनुर्गृहीत्बोपनिषदं महास्त्रं शरं ह्यपासानिशितं सन्धयीत । आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षर सोम्य विद्धि । 
मुण्डको० २। २। ३ ।? ओर इसी कारण समस्त सांग्रामिक शास्त्रका नाम “धनुवेद! प्रख्यात है । 

“कठिन कोदंडाः- कृपाण अधिक-से-अधिक दो हाथ लम्बी होती है, इसलिये उससे अधिक-से-अधिक् तीन हाथ 
तककी दूरवाले शत्रुको मार सकते हैं| यही बात परमे दै पर परशुको फेंककर भी उर्से सो हाथ तककी दूरीबाळे शत्रुको 
मारा जा सकता है| शक्तिका दंड अधिक-से-अधिक सात हाथतक लग्ना होता है उससे समीपके सात या नी हाथ तककी 
दूरीवाले शत्रुआंको और सम्मुख दृश्य शत्रुपर फेककर तो दो सौ या हजार हाथ तककी दूरका शत्रु मारा जा सकता है परन्तु 
धनुषपर तो बाण संघान करके, लक्ष्य, शब्दवेधसे किंवा मग्त्रित करके दृश्याहश्यरूपमें शशु चाहे जितनी दूरपर हो मारा जा 
सकता है । बाणके समान दूर जानेवाला कोई भी शस्नास्न नहीं है। इसीसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठाघांका वणन pa | 
घनुष कठिन अर्थात्‌ अत्यन्त पुष्ट होना चाहिये। कठिन ( अत्यन्त पुष्ट ) घनुपसे संग्राम जीता जा i हे ऐसा 
वेदका निर्देश है। यथा -“घन्वतागा धन्बना आजि जयेम धन्वना तीव्राः समिदोजयेम। धनुः शत्रोरप कामं छुणोति धन्दना 
सर्वाः प्रदिशो जयेम || ( ऋ० ६। ७५ | २ शु० य° ९६ | ९६ तै० सं० ४। ६ ।६ । १ । नि० ६ । १७ ) हि 

( धन्वना ) धनुषसे ( तीव्राः ) हम सबसे बड़े होकर ( समिदः ) कामादिके ठाने हुए, संग्रामको ( जयेम ) जीतँगे । 
( धम्वनागाः ) धनुषसे पृथ्वीको किंवा इन्द्रियोंको ( जयेम ) जीतेंगे | ( धन्वना आजि ज्येम ) घनुप्रसे हा किंबा 
अर्चिरादि मार्गको जीत लेंगे ( धनुः शत्रोः कामम्‌ ) धनुष शब्रुका एवं कामका ( अपकृणोति ) नाश करता दै अतः 
( धन्वना सर्वौः प्रदिशः जयेम ) धनुषसे सारी दिशाओंको जीत छूँगा । इस मन्त्रका विस्तृत अर्थ वेदोमें रामकथा' नामक 
पुस्तकमें दिया है | 

शीला--निर्गुणकी उपासना कठिन कोदंड नहीं है । वह टूट जाता है क्योंकि उसमें जीव और ब्रह्मकी एकताका 
भाव रहता दै | सेवक-सेब्य-भाव कठिन कोद्‌ंड है जो कामादिक वैरियोंसे कट नहीं सकता | 

चेश भ०--कठिन कोद्‌ंड कहकर जनाया कि धनुष और प्रत्यंचा दोनों सुपुष्ट हों कि किसी तरह शत्रुके काटे न 
कटे | इसी तरह बरविज्ञान तो धनुष और भक्ति उसकी प्रत्यंचा है । धनुष और प्रत्यंचा बिना एक दूसरेके व्यर्थ हैं; वैसे ही 
विज्ञान और प्रेमाभक्तिका परस्पर अबिनाभाव सम्बन्ध है--सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू । कर्ंघार बिनु जिमि जलजान्‌ ।। 


~ 


श्रीरामजीका प्रधानायुध घनुबीण है और श्रीरामाबतारके प्रधान शत्रु रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद हैं जिन्है 
श्रीरामलक्ष्मणजीने घनुर्बाणसे ही मारा | इसी तरह जीवके प्रबल शत्रु मोहरूपी रावण, अहंकाररूपी कुम्भकर्ण और कामरूपी 
मेघनाद हैं--'मोह दसमौलि तद्रात अहंकार पाकारिजित काम बिश्वामहारी ।! (वि०)। इनको जीव तभी जीत सकता है 
जन्र प्रेममक्तियुक्त विज्ञान परिपुष्ट हो | ( श्रीरामजीका धनुष कठिन कोदंड' है। यथा 'बिहूसि कठिन कोदंड चढ़ावा ।३।१८।' 


प० प० प्र०-- वर बिज्ञान-ज्ञानयुक्त भक्ति | भीरामजी यहाँ माधुर्य भावमै हैं । इसलिये वे स्पष्ट हूपसे 
भक्तिका उल्लेख नहीं करते। उनका स्वभाव है कि जहाँ भक्तिका वर्णन करनेका अवसर आ जाता है वहाँ वे 
माधुर्यं भावको सँभाल नहीं सकते। “जातें बेगि द्रवडँ में भाई | ३। १६। २।' देखिये | 'कठिन कोदण्ड? यथा-- 
'क्ोदंड कठिन चढाइ सिर जठजूट बाँधत सोह क्‍यों । ३ । १८ छुंद ।' 


असल अचल मन त्रोन समाना । सस जस नियम सिलीमुख नाना ॥ ९ ॥ 
अर्थ-- निर्मेछ अचल मन तरकरुके समान है। शम, यम और नियम अनेक बाण है॥ ६ ॥ 


पु० रा० कु०--१ “अमळ अचल सन'"” । अथात्‌ विषयरसरूखा, विषयोसे विरक्त और चञ्चलतारहित निज 
वशवर्तो । यथा-“काई विषय म्‌कुर सन लागी। १। ११५। १ ? और “निर्मेल मन अहीर निज दासा || ७॥ 
११७ | १२ ! पुनः यथा विष्येष्वेव संरागो मनसो मल उच्यते। तेष्वेव हतसङ्झस्य नैसंत्यं समुदाहृतम्‌ || 
( स्कन्दपुराणे )' अथौत विषयोमें अनुराग ही मनका मङ है विषयों जिनका चित्त नहीं लगा है उनको निर्मल मन 


कहते हैं | समळ मनवारेको शत्रुपर विजय पानेकी योग्यता नहीं, उसमें यम-नियमकी सम्भावना कहाँ ? 
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दोहा ७९ (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४१३ मानस-पीयूष 
रागट्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैदचरन्‌ । आत्मवदयैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याश बृद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
( गीता २ । ६४-६५ ) 
नोट- [ विषयरूपी मल मनको मलिन किये रहता दवे । यथा 'बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदयका नर 
बापुरे ॥ ७ । १२२ | ४ ॥ मलिन हृदयको सुख-शान्ति नहीं प्राप्त हो रकती | यथा 'हृदय मलिन बासना मान मद जीव 
सहज सुख त्यागे ।' इरुके निर्मल होनेका एकमात्र उपाय श्रीरामचरणाचुराग है। यथा-- रामचरन अनुराग नीर बिनु 
अति सल नास न पाबे || वि० ८२ ॥, श्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभि अंतर मल बबहुँ न जाई ॥ ७। ४९६ ।।' 
जैसे चञ्चलको रस्सीसे बाँध देनेसे वह अचल हो जाता है वेसे ही समस्त विपरयाँसे मनको हटाकर उसे प्रभुपदम लगा 
देने से वह बैँघ जायगा । अचल हो जायगा । परमात्माको ही अपना निरतिशय प्रयोजन रुमझकर उनमें लग जानेसे मन उसीमें 
नियंत्रित वा निश्चल हो जाता दै और रूमरत भोगोंमें निःस्पृह हो जाता है। निश्रलकी उपमा गीतामें वायुरहित स्थानमै रबखे हुए 
दीपककी दी गयी दै जो हिलता-डोलता नहीं और प्रकाशयुक्त रहता है। यथा'यदा विनियतं चित्त मात्मत्येवादतिष्ठते । निःस्पृहः 
सर्वकामेम्यो युत इत्युच्यते ददा ॥ गीता ६ | १८ || यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।॥** ॥ निर्मल होने- 
पर मन अचल होता है अतः अमल कहकर अचल कहा | 

बे० भू०- वेदोंमें भी आहा है 'यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्‌ त आदर्तयामसीह क्षयाय जीवसे । 
ऋ० १० | ५८ | १२ ॥' अर्थात्‌ जो तुम्हारा मन भूतकी बातोंको सोचते और भविप्यका चिन्तन करते हुए बहुत दूर 
चला गया है ( अर्थात्‌ एक-न-एक विचारमै घूमा ही करता है ), उस चञ्चल मनको यहाँ एक स्थानपर लौटाकर केन्द्रित 
करो, यदि तुम अक्षय सुखको चाहते हो । 

नोट- (क) “शाम, यम, नियम' इति । अन्तःकरण तथा अन्तर्‌ इन्द्रियोंको वशमै करना शस दै । यमर्खचत्तको 
धर्मकार्यमें स्थिर रखने वाले कर्मोका साधन । नियम-शौच-संतोष आदि क्रियाओंका पालन करना और उनको ईश्वरापण 
करना | याजवस्वयस्मृतिमें यम और नियम दर-दस प्रकारके कहे गये हैं । श्रीमद्भागवतमें बारह कहे हैं | मनुने पाँच कहे हैं। 
विशेष 'सम जम नियमफूल फल झाना ॥ १ | ३८ | १४ |! में देखिये | यहाँ शिलीमुख नाना के संबन्धसे भा० ११ | 
१९ | ३३-३५ ॥| वाले बारह यम और नियम लेना चाहिये । क्योंकि इसीमें सबसे अधिक संख्या दै । 

(ख) 'शिलीमुद्ध नाना' इति | बाण नाना आकार-प्रकारके होते हैं। शिलापर घिसकर इनके मुख चोखे-- पैने किये 
जाते हैं, इसीसे वे शिलीमुख' कहलाते हैं। बाण मन्त्रान्वित भी होते हैं | ( बिस्तृत वर्णन वाल्मी० १। रूगं० २७, २८ में 
देखिये । आकार-प्रकारादिके संबन्धमै कोटिल्य २ | १८ । १२ देखिये । (वे० भू० ) 
पु० रा० कु०--शम, यम और नियमका आधार निर्मल मन है जैसे बाणका आधार तूण है । पुनः भाव कि जैसे 
बिना बाणके धनुष और बिना धनुपके बाण निरथ्क हैं देसे ही शमादिक बिना विज्ञान और विज्ञान विना शमादि निरर्थक हैं | 

जा० दा०- त्रे णमैं अनेक बाण, मनमै अनेक मनोरथ और मनोरथोंके कारण अनेक तन, यथा- मन महेँ जथा लीन 
नाना तन प्रगटत अवसर पाये-- (विनय), ज्यों मन महि मनोरथ गोई । न्रोणमें बाण अनेक प्रकारके, मनमै तन 
और मनोरथ नाना प्रकारके यह समता है । 

नोट- शम, यम और नियमको 'झिलीमुख नाना कहा, वर्थोकि शमादिके वहुतसे अङ्ग हैं । जैसे बाणके सामने शत्रु 
आते डरते हैं येसे ही संयम नियममै जो दृढ़ हैं उनके पास पापरूपी शत्रु आते डरते हैं। संयम, यथा--संजम यह न 
बिषय की आसा' | नेम, यथा--'करि प्रेम निरंतर नेम लिये । पद पंकज सेवत रुद्ध हिये ।/ शस्तरघारीसे विरोधमै 
कल्याण नहीं, यथा--नर्वाह बिरोधे नेहि कल्याना । सस्त्री ममी प्रभु सठ घनी' ॥ तब बाणकी समता कोन करेगा ! 
दैसे ही संयम-नियमादिके सामने विषय नहीं ठहर सकते, यथा-- 'देखि लोग रुकुचाहि जमी से' |- यह समता है । 

बि० त्रि०-यहाँपर संयमके नियमोंको बाण कहा है | संयमसे एथक्‌ नियमका ग्रहण करनेसे पुनर्शक्त होगी। एक 
तरकशमे २० तीर होते हैं | संयमके नियम भी ३० हैं | ये संयम जब वर विज्ञान पर आङ द्‌ हों तब अशेष शत्रुओंका 


नाश कर सकते हैं। 
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लकाकाण्ड ४१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ७९ (९) 
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वि० त्रि०-- 'सस यम नियम' नाना प्रकारके बाण हैं | बाण लक्ष्य वेध करता है, भीतर प्रवेश करता दे। एक 
तरकशमें तीस बाण रहते हैं जैसा कि पहेलीमें कहा गया है| यथा तीस तीस मिलि बिलमे बसे। पंख नहों भरु उड़के 
डसे ॥।' धारणा, ध्यान, समाधि तीनोंको इकट्ठा करके “संयम? कहते हैं । समाधि जय करनेसे प्रज्ञालोक होता है। इस 
प्रज्ञालोकको योगी जिस विपयपर डालता दे, उसीका सम्यकू ज्ञान प्राप्त कर लेता है | यथा तब संकर देखे धरि ध्याना । 
सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥' यहाँ समाधिके नियमोंको बाण कहा--और उनकी तीस संख्या कही । पातञ्जलयोग 
विभूतिपादमें भी ठीक तीस संख्यक बिभतियाँ हैं, जो रंयमसे प्राप्त होती हैं, और प्रत्येककी प्राप्तिके लिये पथकर नियम हैं | 
एवं संयम नियम भी तीस ही हैं। | ९ 
(१) सर्वार्थताके क्षय और एकाग्रताके उदयसे चित्तका समाधि-परिणाम होता है, इसी भाँति भूत और इन्द्रियाँमै धमे- 
परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम होता है, इनतीनों परिणामोंमें संयम करनेसे भृत-भविप्यका ज्ञान होता है, यथा- 
'तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनि नाथा ।' (२) शब्द, अर्थ और प्रत्ययोंके परस्पर अध्याससे जो मेछ है, उसके विभागपर संयम 
करनेसे सत्र प्राणियोंकी बोलीका ज्ञान होता है, यथा--'अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ। तिन्ह के मन अति बिस्मय 
भयऊ ॥' (३) संस्कारोंके साक्षात्कार करनेसे पूर्व जन्मका ज्ञान होता है, यथा--'वाल्मीकि नारद घटजोनी । निज निज 
मुखनि कही तिज होगी ॥/ (४) चित्तब्त्तिके संयमसे दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है, यथा--नाथ भरत कछु पुछ चहहीं । 
प्रशन करत मन सकुचत अहहीँ ॥' (५) कायरूपके रुंयमसे, उसके ग्राह्म शक्तिके रुकनेपर चक्षुकै प्रकाशका संप्रयोग न होने- 
से योगी अन्तर्धान होता है, यथा--'अंतरधान भए अस्त भाखी ।' (६) कमं दो प्रकारका होता है, एक शीघ्र फल देनेवाला, 
दूसरा देरसे फल देनेवाहा, उनपर संयम करनेसे अरिध्ोंद्वारा मरनेका शान होता दै, यथा--'निकट कालु जेहि आवत 
साई। तेहि. अम होइ तुम्हारेहि नाई ॥' (७) मैत्री-करुणा-सुदितामें संयम करनेसे योगीको मित्रता आदि बळ होता है, 
यथा--'पर दुख द्रर्वाह संत सुपुनीता ॥' (८) बलोंमें संयम करनेसे हाथीका बल होता है, यथा--'अमित नाग बल बिपुल 
बिसाला ।' बलका नाप हृस्ति-बल्से है, जेसे आजकल अश्वबलसे नाप होता है। (९) संयमद्वारा ज्योतिष्मती ( अस्मत्ता- 
सात्राकी ) प्रबृत्तिको जीतकर, उसके प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्टका ज्ञान होता है, यथा--तब संकर 
देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ।४ (१०) सूर्यम संयम करनेसे भुवनका ज्ञान होता है, यथा-- 
(बिश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा / (११) चन्द्रमामें संयम करनेसे ताराव्यूहका ज्ञान होता है, यथा-- 'अगनित उडगन 
रबि रजनीसा।? (१२) श्रुबमें संयम करनेसे उनकी गतिका ज्ञान होता है, यथा--“ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ 
कुजोग सुजोग । होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलच्छन लोग ॥? (१३) नाभिचक्रमें संयम करनेसे शरीर-रचनाका 
ज्ञान होता है, यथा- “नर तन सम नहि कनिउ देही।' शरीरकी रचना ही ऐसी दै । (१४) कण्ठकूपमें संयम करनेसे 
भूख-प्यासकी नित्रत्ति होती है, यथा--'संदत सप्त सहस्न एनि रहे ससीर अधार |? (१५) कूर्म-नाड़ीमें संयम करनेसे 
स्थिरता होती दै, यथा--'भूसि न छाड़त' कपि चरन।? (१६) मूर्डज्योतिके संयम करनेसे सिद्धोंका दर्शन होता है, 
यथा-'नारदादि सनकादि मुनीसा ।' ( १७ ) प्रतिभासे सब ज्ञान होता है, यथा- गुरु बिबेक सागर जग जाना । 
जिन्हाहि बिश्व कर बदर सप्ताना ॥? (१८) हृदयमें संयमसे चित्तका ज्ञान होता है, यथा--“मोहि अतिसय प्रतीत मन 
केरी ।' ( १९ ) बुद्धि और आत्मा अत्यन्त भिन्न हैं, इनके भेदरह्वित बोधसे भोग सिद्ध होता है, पर यह भोग बुद्धिके 
लिये है, अपने लिये न जानकर, अपनेको बुद्धिसे एथक जानकर, संयम करनेसे आत्मज्ञान होता है। यथा--'में ते सेव्यो 
मोह तब ऊगो आतम भानु १? ( २० ) बंधकारण शिथिल होनेसे और प्रचार संवेद्नसे चित्तका पर-शरीरमें प्रबेश होता 
है, यथा--'तीय अधर बूधि रानि ।? (२१) उदानके जीतनेसे जल, कीच, कॉटा आदिसे असङ्ग और इच्छा-मरण 
होता है, यथा--“जौं न तनु निज इच्छा सरना ।' ( २२ ) समानके जयसे तेज होता है, यथा--“कनक बरन तन तेज 
बिराजा ५0 (:३) श्रोत्र और आकाश दोनोंके सम्बन्धम संयम करनेसे दिव्य श्रोत्र होता है, यथा--'सुनत गिरा बिधि 
गगन बखानी 0 (२४) शरीर और आकाशके सम्बन्धमै संयमसे और ल्घु तूल आदिमें संयम होनेसे आकाश-गमन 
होता है, यथा--सग्नोपरि हरि गुन गन गाये? (२५) अकल्पिता महाविदेहा जो बाहरकी इत्ति दै, उससे 
प्रकाशके आवरणका क्षत्र होता दै, यथा--प्रबछ अविद्या तस सिटि जाई ! ( २६) स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय, 
सर्थवच्वमें संयम करनेसे भूतजय होता दै, इससे अणिमादिकोंकी उत्पत्ति और काय-सभ्पत्ति होती दै, यथा- सुनर्ताह 
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भएउ पर्वताकारा । कमक बरन तन तेज बिराजा॥' ( २७ ) ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवच्में संयम करनेसे 
इन्द्रियांका जय होता दै । इन्द्रियजयसे मनीजवित्व और विकरण भाव होता है, तथा योगी प्रधानको जीतता दै, यथा-- 
धनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम्‌ ? ( २८ ) सत्व ( बुद्धि ) और पुरुपसे भिन्न दोनेका जिसे ज्ञान 
है केवल उसीको सब भावोंका अधिष्ठाता होना और सत्रका ज्ञाता दोना सिद्ध होता है । उसमें भी वैराग्य होनेसे दोष-बीजोंके 
नाश होनैपर कैवल्प-मोक्ष होता है । यथा--'जो निविध्न पंथ निर्बहुई । सो कॅवल्य परमपद लहुई ॥' ( २९ ) क्षण 
और उनके क्रमोमें संयम करनेसे विवेकज ज्ञान होता है-- 'होइ बिवेक सोह अम भागा |! ( ३० ) सत्व और पुरुष दोनोंकी 
शुद्धि सम होनेसे मुक्ति होती दै । यथा--अति दुर्लभ कंवल्य परमपद ।- इस भाँति विषय भेदसे 'संयम-नियम' भेद 
भी तीस प्रकारके हैं । सुगम मार्गसे भगवत़्रासि भक्तियोगसे होती है | ( मानस प्रसंग ) 

प० प० प्र०--वि० त्रि० की टिप्पणीसे जान पड़ता है कि उनका पाठ “संयम नियम? दै । यह पाठ विश्वेश्वर प्रेस 
काशीकी १६३६ रुनकी छुपी पुस्तकका भी दे। इस पाठसे पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगा | कारण कि “यम' में सत्य' का अन्तर्भाव 
होता है जिसका उल्लेख पहले ही आ चुका दै | नियम' स्वतन्त्र शब्द लेनेसे पुनरुक्त होगी, कारण कि शोच, संतो प,स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान और तप ये पाँच नियम हैं, इनमैंसे शोचका शीलसे, ईश्वरप्रणिधानका ईशभजनसे, संतोष और तपक्रा बल्से 


उल्लेख आ चुका है | अतः संवम-नियम” जिनका वर्णन पातञ्जल्योगविभूतिपादमै मिलता दै उनसे यहाँ तासर्य दै । 


कवच अभेद बिप्र गुर पुजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा । १० ॥ 

झब्दार्थ- अभेद ( अभेद्य ) = जिसका छेदन न हो सके, जिसके भीतर अख-शख्न न घुस सके | 

कवच-्लोहेके कड़ियोंके जालका बना हुआ पहनावा जिसे योद्धा लडाईके समय पहनते थे । जिर बखतर | 
एक कवचसे शरीरके मर्मस्थान ढक जाते हैं | विण्णुगुप्त वात्स्यायन चाणक्यने अपने कौटिल्य अर्थशाखमै ममस्थानौका 
निर्देश करते हुए उनपरके कबचों एवं कवचीय प्रत्ययोंका निर्देश किया दै जो इस प्रकार है- 'लोह, जाल, जालिका, पट्ट, 
कवच, सूत्र, कंकट, शिशुम्भर, खंगि, घेनुक, हस्ति, गोचमं, खुर, संवातवर्माणि ॥ २ । १८ । १७॥ शिरस्त्राण, 
कण्ठन्नाण, कर्पास, कंचुक, वारवाण, पट्टनागोदारिका । पेटीचमं, ह्तिकर्ण, तालमूल, धर्मनिम्दा, कपाठं, किटिगं, 
ब्रात, कान्ताइच आवरणानि || १८।› ( वे० भू० )। 


अर्थ--ब्राह्मण और गुरुकी पूजा अभेद्य कवच दै । इसके समान विजयका दूसरा उपाय नहीं है॥ १०॥ 
पु० रा० कु०--शरीरका रक्षक कवच-सरीखा दूसरा नहीं है, वैसे ही पुष्य एक जग महुँ नहि दुजा ॥ चत व 
बचन बिप्र पद पूजा॥ ७। ४५ । ७ ॥/ विप्रपदपूजनरूपी कवच कोई नहीं काट सकता अर्थात्‌ विप्र-सेवकके ऊपर सुर, 
४ नर, मुनि सत्र अनुकूल रहा करते इँ--“मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भुसुर सेव । मोहि समेत बिरंचि सिव बस 
ताके सब देव ॥ आ० ३३ ||” “सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपट करइ द्विज सेदा ॥ ७। ४५। ८॥ 
विप्रपदपूजाके समान दूसरा उपाय शत्रुपराजयका नहीं दै । भगवान्‌ विप्णुने विप्रचरण मगुलता अपने उसमें धारण 
कर समस्त देत्योंको जीत लिया, वही यहाँ दिखाते है | 
वे० भू०-- विप्रपूज्ञाका माह्वात्म्य बताते हुए, वेदका कहना है कि जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाइनाडिका 
दन्तास्य ज्ञानिदिग्धाः । तैभिन्नेह्मा विध्यति दे पीयून हृदुबलधंनुभिर्देव जूतेः || अथर्व० ५. । १८८ ||? अर्थात्‌ ब्राह्मणकी जिह्वा 
प्रयञ्चा होती है, वाणी बाणादाम बनती है, तपसे प्रकाशित दाँत बाके पंख बनते हैं। देवताओंसे प्राप्त ब्राह्मण अपने 
अतुयायियोंके क्रोध, लोभ, कामादि शब्नुओंक्ो आत्मवलरूपी धनुपसे मारता दै | इत्यादि । 
खर्रा विप्र और गुरुपूजा दो कवच कहे--एक लोहमय एक वस्रमय | [ नंगे शरीरपर कवच नहीं पहना जाता | 
उसके नीचे एक कोमल सुपुष्ट वस्न पहना जाता है| बह भी कवचका अंश हुआ । वही घर्मस्थीके लिये विप्रपूजा है | 
विप्रपूजा कवचका स्तर ( नीचेका अंश ) दै, गुरुपूजा ऊपरका अंश है। (वे० मू० ) ] 
बाबा जानकीदासजी-- विप्रपूजा कवच दै, गुरुपूजा कवचकी अभेद्यता है | जबतक जीव गुरुमुख नहीं होता 38 ३ 
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भगवत्‌-भागवत-घमं वा भक्तिसे अन्तर रहता है। वह कर्मकाण्ड आदिम लगा रहता हे 5 गुरुमुख हुआ 2 भगवत्‌- 
भागवत-घर्ममै आरूढ़ हुआ । यही कवचकी अभेद्यता है। [ भाव कि विप्र-वेद-धर्म-शिक्षक हैं । इससे न प्रपद्पूजा 
भैद्य-कवच है । और गुरु भगवद्धमंका शिक्षक है | इरुसे गुरुपद्पूजा होनेसे वह कवच अभेद्य दो जाता है. ।-(शीला))] 

वि० त्रि०- ब्रामण और गुरुकी पूजामै छिद्र न हरो तो पूजकपर शत्रुका शस्र कुछ भी काम नहीं कर का | 
क्योकि ब्राह्मणोका बल तप दै, यथा- 'तपबल बिप्र सदा बरिआरा ।' तपस्वी ब्राह्मणके प्रसादसे सदा र होती है और 
(राखै गरु जो कोप बिधात!' || पिर शत्रु क्या कर सकता है! हा कहते हैं कि इहि क हक 
न दूजा" । अर्थात्‌ विजयके उपाय दुर्ग, सेना और भौतिक स्यादि बहुत हैं, परन्तु इसके बराबर कोई नहीं है| क्योंकि उन 
होते हुए भी पराजय बराबर देखी जाती है। पु ले क द्‌ 

सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कह न कतहु रिपु ताक ॥११॥ 

अर्थ- हे सखे ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिये जीतनेको कहीं भी शठ नहीं है NE आ 

पु० रा० कु०- धर्ममय अर्थात्‌ जिसमें धर्मकी प्रचुरता वा बाहुल्यता दै । अस) यथा-- बिप्र चरन पंकज अति 
स्का | ES 
ह नोट- १ 'घर्समय अस रथ' से जनाया कि इस रथके जितने अंग ऊपर कहे है वे सब है " ॥ ५ | कक 
अर्थात्‌ जिसके पास हो वह ही शत्रु-रहित हो सकता है। आशयसे जनाया कि ये सब Ef हममे हें; हस राव हँ 
पराजित ही समझो । प्रभुमै इन सबका समावेश नीचे दिखाया जायगा | २-- जीतन कहूँ त कतहु रिपु ता bs के 
कोई शत्रु रह ही नहीं जाता जिसे जीतनेका प्रयत्न करना पड़ | शत्रु देखनेमात्रको है, नहीं तो वह मारा हुआ द्देही। छ 

३- वीर योद्धाओंके रथमें ये सब अंग होते हैं जो यहाँ कहे गये-( १ ) दो पहिये । (२ ) ध्वजा, पताका | 
(३) घोड़े | (४) घोड़े रथे रस्सीसे जुते हुए । ( ५ ) सुजान सारथी । (६) ढाल | (७ ) तलवार । ( ८ ) फरसा । 
(६ ) शक्ति । (१० ) कोदण्ड । ( ११ ) तरकश । ( १२) बाण। ( १३ ) कवच । [ 

क्रमसे धर्ममयरथके अङ्ग ये हैं-- ( १ ) शोय, धैर्य । ( २ 2 स, शील । ( ३ ) बल, विवेक, दम, परहित (४) 
क्षमा, कृपा, समता । ( ५ ) ईश-भजन। ( ६ ) वैराग्य | (७ ) संतोष | (८) दान | (६ ) बुद्धि | ( १० ) वर विज्ञान | 
( ११) निर्मल अचल मन | (१२) शम) यम, नियम | (१३) विप्र-पूजा और पुरुषूजा | 

४ हुछ श्रीरामजीमै ये सब अङ्ग हैं-- 'जेहि जय होइ सो स्यंदन आना । 


अंग उदाहरण 

शौर्य १ 'जों नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न जाइहि पूरा ॥ ३। २५। ८ ॥४ 

धैय “जौँ नहि फिरहि धीर दोउ भाई। सत्यसंध दृढ्ब्रत रघुराई ॥ २। ८२। १७४ , 

सत्य २ “सत्यसंध प्रभु बध करि एही । आनहु चर्म कहति बैदेही ॥ ३। २७। ५ ॥४, “सत्यसंध रघुबर बचन सुनि 
भा सखी समाज ॥ २। २६४॥।१) “राम सत्य संकरुप प्रभु सभा कालबस तोरि॥ ५ । ४१ ॥४ 

शीळ 'सोलसिधु सनि गुर आगवन्‌ ।००० चले सबेग राम तेहि काला॥ २। २४३ । १-२ । ४, “राम सत्यब्रत 
घरमरत सब कर सील सनेह॥ अ० २९२॥/, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान।।१।२९॥” 

बल ३ “अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। में मतिमंद जान नहि पाई ॥ ३।२। १२॥', 'निसिचरहीन करों महि 


भज उठाइ पन कीन्ह ॥ ३। ९ ॥', जं सें राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३। ३१ i’ 
यह आत्मबल है। 


विवेक “प्रभु करुनामय परम बिबेको । २ । ९७।', “गुन ज्ञान निधान अमान अजं ४, “गतक्रोध सदा प्रभु 
बोधमयं \? (६। ११० छुद्‌ ) र 

द्म (राम पुनत विषय रस रूखे । २। १७९ । ७ ४, “सब कोउ कहइ राम सुठि साधू । २। ३२। ६ \? 

परहित “निप्र घेनु सुर संत हित रीन्ह भतुज अवतार । १। १९२ ९ 

क्षमा ४ “छमहु छमामंदिर दोउ आत --(परशुरामव 
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दीहा ७९ ( ११) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४१७ भोनस-पौयष 
कपा प्रभु छाँड्रेउ करि छोह को कृपालु रघुबीर सम | ३ । २।,? 'कृपासिधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन 


करन | १ । २०८), माँगत पंथ कृपा मन माहीं । सुं० । 
समता 'कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदेरसी रघुनाथ। ४ | ७ |,” “सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु ससान। 

२।२२७।, सब पर सोरि बराबरि दाया', 'बेरभाव मोहि सुमिरत निसिचर”, 'जद्यपि सम नहि राग न 

रोघ । गहहि न पाप पुन्‌ गुन दोष्‌ ॥ २। २१६ ॥ 
ईशभजन ५ "पूजि पारथिव नायउ भाथा | २। १०३ |, “लिग थापि विधिवत करि पूजा । ६ | २ । ६।? 

“रघुबर संध्या करन सिधाए। 
बिरति ६ राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ की नाई! (क) | “नवगयंद रघुबीर मनु राजु अलान 

समान । छूट जानि बन गबनु सुनि उर अनंद अधिकान ॥ २। ५१ ||, "पितु आयसु भूषन बसन तात 

तजे रघुबीर। बिसमउ हरष न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ||अ० १६५ ||,” 'लोभ न रामहि राज कर । 
संतोष ७ परम काम राम परितोषे? “तुम्ह रीझहु सनेह सुठिथोरे, “तुम्ह परिपूरन धाम०।' “नाहि न राम राज के भूख ।? 
दान ८ बिबिध दान महिदेवन्ह पाए, “कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहें दान बिबिध बिधि दीन्ह ।', “जन कहं कछु 
अदेय नाहि सोरे/, 'मागहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि? । 
बुद्धि “खरटूघस बिराध बघ पंडित", “राम तेज बल बधि बिपुलाई। सेष सहस सत सर्काह न गाई ॥ ५ । ५६ | १॥' 
वर विज्ञान १० विज्ञानधामाबुभो ।' ( कि० मं० इलोक १ ) 
मल मन ११ 'मोहि अतिसय प्रतीति सन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी || १। २३१। ६ ॥' 
अचल मन हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ।। ७। ६२।३॥ 
शम, यम, ) १२ इनके उदाहरणमें सरकारके दिनचर्यासम्बन्धी सभी अंश अवतरणीय हैं, यहाँ पूरे उद्धरणसे विषयः 
नियम | बहुत बढ़ जायगा। 

'तापत्त बेष बिसेष उदासी', 'पहिरे बलकल चीर”, 'योगीच्द्रं( इसी काण्डके मंगलाचरणमें विशेषण दिया है | 
शस, यम, नियम सब योगमै आ जाते हैं ), “राम लषन सिय विनु पगु पनहीं। करि मुलि बेप फिर्राह बन बसहीं ॥', “अजिन 
बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात । बसि तरुतर नित सहत हिम आतप बरषा बाल ॥ अ० २११ |! 
विप्रधूजा १३ 'बंदि बिप्र गुरु चरन प्रभु चले करि सवहि अचेत' । 
गुरुपूजा 'गुर आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायउ माथा ॥* * 'सोरह भाँति पूजि सनमानी ।२।६।२-३। 

वे० भू०-विभीषणजीको उपदेश देनेके समथके पूव क्षणतक ही श्रीरामजीकी माछुयळीलामें धमरथके बाइस 
अंगोंका होना सिद्ध दोना चाहिये तभी उपदेशकी गंभीरता दै, उत्तरकाल्में नहीं | उत्तरकालीन प्रमाण उद्धत करनेसे तो 
यही सिद्ध होगा कि अभीतक श्रीरामजीमें उन-उन गुणोंकी कमी है | 

श्रीविजयानन्द्‌ त्रिपाठीजीने इन अङ्गोंके उदाहरण ये दिये है- 

१ शोर्य~'एक बार कंसिउ सुधि पावउँ । कालहु जीति निमिष महँ आनउँ ॥ २ धैर्य--जौं रन हर्माह प्रचारे 
कोई । लरे सुखेन काल किन होई'॥ ३ सत्य-'सखा बचन मम मुषा न होई'। ४ शील-ठुलूसी कहूँ न रानसे 
साहिब सीलनिधान' । ५ विवेक-'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ || ६ दम-“सब कोउ 
कहइ राम सुठि साधू'। “राम सुजान विषयरस रूखे' । ७ परहित-“बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
द क्षमा-- निज अपराध रिसाहि न काऊ'। ६ इपा- 'निसिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघनाथ चयन जल छाए ॥ 
मिसिचर हीन करहुँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह । सकल मुनिन्ह के आश्रमम्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥'१० समता-'सब सम 
प्रिय सब मम उपजाए'। ११ ईशभजन-'पूजि पारथिब नायउ माथा'। १२ विरति-'नवगयंद रघुबीर मन राज अलान 
समान । छूट जानि बनगभन सुनि उर आनद अधिकान' ॥ १३ संतोष-'सकृत प्रनाम किये अपनाये । १४ दान- जो 
संपति सिव रावर्नाह दीन्ह दिये दस साथ । सो संपदा बिभीषर्नाह सकुचि दीन्ह रघुनाथ' ॥ १५ बुद्धि--'रास तेज बल 


बधि बिपुलाई। सेष सहस सत सर्काह न गाई ॥ खरदूषन बिराध बध पंडित'। १६ वर विज्ञान--“जथा अनेक रूप घरि 
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लंकाकाण्ड ४१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ` दोहा ७९ ( ११ ) 


RHR CER 
नृत्य करे नट कोइ । सोइ सोइ भाव दिखावइ आपुन होइ न सोइ । ॥ १७ संयम नियम--'योगीऱ्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधि- 
सजितं', 'अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिलि सबहि कृपाला'॥ १८ विप्रगुरुपूजा-'अस कहि रथ रघुनाथ 
चलावा । बिप्र-चरन-पंकज सिर नावा॥' 'गुरुपद पढुम पलोटत. प्रीते।' १६ धर्ममयरथ चारिउ चरन धरम जग माहों। 
पुरि रहा सपनेहु अघ नाहीं ॥' 

प० प० प्र०- १ “धर्ममय? इति | मिलान कीजिये 'अयमय खाँड न ऊसमय | १। २७५ |? 'अयमय और ऊखमय' 
में उपादान कारणका बोध द्वी “मय? प्रत्ययसे होता है | वैसे ही 'घर्ममय-धर्मका ही बनाया हुआ! | 

२ श्रीरामजीमै और लखनलालजीमें भी इस रथके सभी अङ्ग-पर्यङ्ग मानसमें ही वर्णित हैं । परझुरामकझत स्तुतिं 
ही इनमैसे बहुतसे अङ्गोंका वर्णन मिळता है, तथा 'कुष्देन्दीवरसुन्दरो' " ” (कि० मं० इलोक १ ) में भी तीनोंका मिलान- 


चर्ममय रथ परञ्जुराम-स्तुति किष्किन्धा मंगलाचरण इलोक १ 
सत्य, शील विनय शील सागर केतू 

शौर्य, धैर्य परशुराम प्रसंग भरमै हैं | बरधन्विनौ 

बल, विवेक, दम परहित दनुजकुल्दहन, भानु, सुरधेनु हितकारी । अतिबलो, हितौ 
क्षमा, कृपा, समता छुमामंदिर, करुणासागर, सब्र सुखद्‌ रघुवरौ, 

ईसभजन, विरति महेस मन मानस हंसा, कृशानू सद्धमंवर्मा, 

विप्र, गुर पूजा सुर-बिप्रहितकारी गोविप्र वृन्द प्रियौ 
वरविज्ञान भानु विज्ञानधामो उभौ । 
दान सेवक सुखद भक्तिप्रदो, 

शेष सञ्च गुण गुणसागर 

मद्‌ मोह कोह भ्रम हारी सक्ति, कृपाण, बुद्धि, संतोष, 


रावण प्रायः इन सत्र अंगोंसे रहित है--( १ ) संन्यासी और चोर बननेसे शौय-धैयरहित । ( २ ) अरण्यकाण्डमें 
जो उसने प्रतिज्ञा की थी कि 'जौं भगवंत लीन्ह अवतारा।' `'तौ में जाइ बैर हुठि करऊं ॥' इत्यादि, उसे पूरा न कर 
सका इससे सत्यरहित | ( ३ ) भ्रीसीताजीकी चोरीसे शीलरादित्य | ( ४ ) “कहाँ रहा बलगवं तुम्हारा' से बलरहित (५ ) 
“हित अनहित मानहु रिपु प्रीता' से विवेकराहित्य । ( ६ ) बृद्ध मंत्री मास्यवान्‌ , तथा प्रहरत आदिको कटु वचन कहनेसे 
दमराहित्य | ( ७ ) विश्वद्रोहरत खल होनेसे परहितविघातक्र | ( = ) विभीषण, माल्यवान्‌, मारीच, कालनेमि, प्रहस्त, 
शुक आदिको मारा या मारनेको उद्यत होने इत्यादिसे क्षमाहीन | ( & ) “हिंसक, देवपरितापी' होनेसे कृपारहित | (१० ) 
मंदोद्री और श्रीसीताजी दोनोंने उसे खद्मोत और श्रीरामजीको दिनकर कहा | उसने मंदोदरीको कुछ न कहा पर सीताजीको 
मारनेको उद्यत हुआ । काम्तासम्मितबाक्यमें क्रोधाभाव डगा। इससे समतारहित | ( ११ ) 'करसि पान सोवसि दिन 
राती, से विरतिरहित । (१२) सीताहरण तथा उनको बशमें करनेके प्रयत्नसे संतोषका अभाव | (१३) सुर, विप्र, संत 
आदि सभीका विरोधी होनेसे दानरहित | ( १४ ) “तव उर कुमति बसो बिपरीता' से बुद्धिहीन | ( १५ ) “निकट काल 
जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होइ तुस्हारिहि नाई ॥ से विज्ञानका अभाव । (१६) आकारागमन, अमित रामरूप हनुमान्‌ 
रूप आदि प्रकट करना संयम नियम -राहित्य | ( १७ ) “जेहि जेहि देस धेनु द्विज पार्वाह। नगर गाँउ पुर आगि 
लगार्वाह ॥' से विप्रगुरुपूजाका अभाव | ओर ( १८ ) “धर्म सुनिअ नाहि काना' से धर्ममयरथद्दीन सूचित किया । 
उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हुआ कि रावणके पास अधर्ममयरथ दै, इसीसे उसके भाई, नाना, पुत्र, मन्त्री आदि 
सभी शत्रु है । जिसके अन्तरङमें शत्रु, उसको बाहर भी शत्रु होंगे ही । देव, विप्र आदि सभी शत्रु हैं | 
नोट- कठोपनिषद्‌ अ० १ बसली ३ में यमराजज्ञीने नचिकेताजीसे भी एक रथका रूपक कहा दै जो इस प्रकार है- 
'आस्मातश, रथिनं बिद्धि शरीरः स्यमेव तु बाद तु साराय बिद्धि मतः प्रप्रहसेव च ॥३॥ इन्द्रियाणि हयानाहुविषया 
स्तेषु गोचरान्‌ । आस्मिर्द्रियमनोषुक्तं भोक्तेस्पाहुसेत्तोषिण: ॥ ४ ॥' अर्थात्‌ तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लक. नबी किए नर महि सित SS 
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बुद्धिको सारथि जान और मनको लगाम समझ | ३ । विवेकी पुरुष इन्द्रियोको घोड़े बतलाते है तथा उनके धोड़े रूपसे 
कल्पित किये जानेपर विपयोंको उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर; इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं। 

इसके अनन्तर श्रुति ५ में अविवेकीकी विवशता, श्रुति ६ में विवेकीकी स्वाधीनता और श्रुति ७ में अविवेक्रीकी 
संसारप्राप्ति कहकर श्रुति ८, ९ मैं विवेकीकी परमपद-प्रासि कही दै । 

महाभारतमें भी ऐसे रूपक आये हैं पर मानरुके रूपकसे मिलते नहीं हैं । इससे यहाँ उन रुपर्कोका उल्लेख 
नहीं किया गया । 

नोट--“सुनहु सखा कह छपानिधाना' उपक्रम और “सखा धर्ममय०? उपसंहार है। 


दोहा-महा अजय संसार रिपु जीति सके सो बीर । 
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मति धीर ॥७६क॥ 


अर्थ-- जिस वीरके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह मद्दादुर्जय संसार-शत्रुको ( भी ) जीत सकता है | ( तब रावणादिका 
जीतना कोन बड़ी बात है १) ॥ ७६ ॥ 

वि० त्रि०--१ संसार-शत्रु महा अजय है । क्योंकि यहाँ यह बात नहीं है कि देश अलग हो और सेना अलग हो । 
यहाँ तो देश-का-देश सेना है, यथा--ध्यापि रह्यो संसार महेँ माया कटक प्रचंड । सेनापति कामादिभट दंभ कपट 
पाखंड ॥ ७। ७१ ॥' इनमैंसे एक-एक महा अजय है। रावणने इन्द्रादिको जीता, पर कामादिसे वह स्वयं हारा हुआ दै । 
२--“महा अजय संसार रिपु० का भाव कि रावण तो केवल अजेय दै, इसको जीतना कौन-सी बात दै, बथा-- तात सकळ 
तव पुन्य घ्र भाऊ । जीतेऊं अजय निसाचरराऊ || ११९ । रे ॥१, 'देखि अजय रिपु डरपे कोसा । ३- रथ होइ दृढ़” का 
भाव कि ऐसा रथ होनेपर भी यदि दृढ़ न हुआ, ढीला-ढाला रह गया, तो भी बह संग्राम-योग्य न होगा | ४-- सुनहु 
सखा सतिधीर” | मतिघीर सखा कहनेका भाव कि यह उपदेश हमारे सखाकी श्रेणीके लोगोंके लिये है, जो मतिधीर दै । 
दूसरा इसको सुनकर भी धारण नहीं कर सकता । 

जा० दा०--१ इस प्रस्गमे दृढ़! का संपुट दै । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका? उपक्रम है और यहाँ “जाके अस 
रथ होइ दृढ़० उसका उपसंहार है | २-उपक्रमर्मे विभीषणको “अधीरः कहा था, यथा--दिखि बिभीषन भयउ 
अधीरा ।' यहाँ धर्मरथका उपदेश सुनकर वद अधीरता मिट गयी, इसीसे अब उनको “मतिघीर' कहा । 

ङ इससे जनाया कि जो त्रेछोक्यको भी जीत ले और मोहादिको वा अपनेको न जीत सके, वह वीर नहीं है 
दोहेका पूवाध 'बीर' की व्याख्या दै | 

[ उत्तरार्घसे यह भी जनाया कि जिसके पास धर्ममय दृढ रथ नहीं है उन्हें संसार-रिषु जीत लेगा | (प०प० प्र ०)] 

बे० भू०--रावण स्वयं अजेय था किंतु उसके सैनिक अजेय नहीं थे । संसार मायाके सभी सैनिक भी अजेय हू | 
इसलिये वह ( संसाररिपु ) स्वयं महा अजय है। संसार-रिषुके महा अजय सैनिकोंमेंसे कुछके नाम मानसम ये हैं... (नारद 
भव बिरंचि सनकादी । जे सुनि नायक आतमबादी ||) _मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग कामनचाव न जेही ॥ 


तुष्ना केहि न कीग्ह बौराहा | केहि के हृदय क्रोध नहि दाहा ॥ ज्ञानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार | केहि के 


लोभ बिडंबना कीन्ह न यहि संसार || श्रीमद बक्र न कीन्ह के हि, ममता बधिर न काहि | मृगलोचनिके नैन सर को 
अस लागन जाहि || गुन कृत सन्यपात नाहि केही | कोउ न मान मद तजेउ निबेही || यौवन उवर केहि नाह बलकावा | 
काहि न सोकसमीर डोलावा । मत्सर काहि कलंक न लावा । ममता केहि कर जस न नसावा ॥ चिता साँपिनि काहि 
न खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया || कोट मनोरथ दारु सरीरा | जेहि न लाग घुन को अस घीरा ॥ सुत बित 
लोक ईषना तीनी | केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी |) ब्यापि रहेउ संसार महेँ माया कटक प्रचंड । सेनापति कामादि 
भट दभ कपट पाखंड || “जा 


संसाररिपुके ये रेखांकित सभी सैनिक स्ब अजेय थे और सबने रावणको वश कर रखा था। रावण 
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के पास इस धर्मरथके कुछ अङ्ग थे जेसे--( १ ) शौर्य--शूर कवन रावण सरिस, सुत प्रसिद्ध शक्रारि | ( २) घैर्य-- 
चला न अचल रहा रथ रोपी ।? ( ३) बल-तव बल नाथ डोल नित धरनी | (४) ईशभजन- कहनेको तो रावण 
शिवभक्त था, परंतु था नहीं, अपितु-'बेद पढ़े बिधि, शंभु सभीत पुजावन रावन सों नित आवं |? ( क० )। 

अन्य कोई भी घर्मरथका अङ्ग रावणके पास नहीं था वरन्‌ रावणमें तो अन्य सभी धर्माज्ञोंके विपरीत पापाङ्ग थे | 
और विभीषणके पास धर्मरथके अङ्भोंमें अधिकांश हैं। कुछ राबणके पास भी हैं इसीसे जब दोनों ( रावण-बिभीषण ) साथ 
थे तब वह कामचलाऊमात्र पूर्ण था | परंतु दोनोंके अलग होते ही रथ छिलन्न-भिन्न हो गया- अधिकांश विभीषणके पास 
चला गया । इसीसे--'रादन जर्बाह बिभीषन त्याग | भयउ बिभव बिनु तर्बाह अभागः ||” 

वे० भ०-- जीत सके सो बीर' इति। मिलान कोजिये-*अभीदमेकमेकोऽसिनि निष्ष(ऽभीद्वः किमु त्रयः किरन्ति | 
फलेन पर्षा्रलिहन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति झत्रबोऽनिद्राः || ऋ० १० । ४८। ७, नि० ३ । १० ।' अर्थात्‌ 
यद्यपि में सब तरफसे सर्वथा अकेला हूँ तो भी ये एक ( मोह ), दो ( माया मोह) अथवा तीन ( काम, क्रोध, लोभ ) अथवा 
सब वस्तुओंसे माया-संसारके सैनिक एक साथ मिलकर मेरा क्या कर लेंगे ! मै तो अब इस माया कटकको इस तरह मार 
डाळूँगा जैसे खलिहान राहामें अन्नकी डण्ठलको कुचल डालते हैं। जो ( माया और उसका परिवार ) चेतनारद्वित हैं वे 
शत्रुगण क्या मेरी निन्दा कर सकते हैं ? कदापि नहीं। विनयमै भी कहा दै “पर बस जानि हुँस्थो इन इंद्रिम्ह निज बस 
होइ न हुँसेहों ।' 

वीरकवि- यहाँतक साङ्गरूपकका वर्णन हुआ। प्रस्तुत वृत्तान्त तो रावणसे जीतनेके लिये रथका वर्णन दै, उसे 
न कहकर उसका प्रतिबिम्ममात्र कहना ललित अलंकार” है । विजयरथके बहाने रावणके जीतनेकी बात न कहकर संसार 
शन्रुके जीतनेकी बात कहना 'केतबाह्नूति’ अलंकारकी ध्वनि दै | जो संसार-शत्रुको जीत सकता है उसे रावणका 
जीतना क्या है! वह तो जीता-जिताया ही है-यह व्य्गार्थसे “काव्यार्थापत्ति अळंकार” है | 


दोहा--सुनि प्रभु बचन विभीषन ॐ हरषि गहे पदकंज । 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु । राम कृपा सुख पुंज ॥७९ख॥ 


अर्थे--प्रभुके वचन सुनकर विभीषणजीने हर्षित होकर उनके चरणकमलोंको पकड़ लिया और बोले- है कृपा और 
सुखके समूह श्रीरामजी ! आपने इस बहाने मुझे ( सनातनधर्मका ) उपदेश किया ।। ७६ ॥ 

ङ १- त्रेतायुगमे रणभमिमें भगवानने सखा विभीषणको धमोंपदेश दिया ओर द्वापरमें सखा अर्जुनको भी 
रणक्षेत्रमै ही गीताका उपदेश दिया | २--उपदेश सुनकर इषित होकर प्रणाम करना कृतता सूचित करता है | उत्तम 
लोगोंकी यह रीति है | मिलान कीजिये-- 
भीलक्ष्षणजी-- भगति जोन सुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हि सिए ताबा ॥ ३।१७। १॥ 
्रीजानकीजी--'सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिए नादा ॥ ३। ६। १।' 
श्ीनारद्सुनि--'सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ ३ । ४५। १४ 

“सिर नाइ बार्राह बार चरतरिह ब्रह्मपुर नारद गए । ३ । ४६४ 
तारा--'उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर माँमी ॥ ४ । ११। ६। 
घुरवासी-- सुनत सुधा सम बचन राम के । गहे सबन्हि पद कृपा धाम के ॥' १ ७। ४७। १। 
भरतादि भाई-“आमुख बचन सुनत सब भाई । हरष प्रम न हृदय समाई ॥ कराह बिनय अति बार्राह बारा। हनूमान 
हिय हरष अपारा ॥ ७। ४२ । १-२४ 
गरुड़जी--में इतङृत्य भयउ तव बानी ७ ` `मो कहें नाथ बिबिध सुख दए ॥ मो पाह होइ न प्रति उपकारा। 
बदड तव पद बारह बारा ॥' 'जानेहु सदा सोहि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगबर ॥ 
eee eee eee i ल सतत 777 सुनत विभीषत प्रभु बचन। + उपदेस दिभ--(का०)। कुलका 1 


0 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


गो, T ७ ~ 
दोहा ७९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२१ मानस-पीयष 


Temes 


तास्‌, चरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर ॥ गएउ गरुड॒० ७ | १२५ ।' 
षु० रा० कु०-१ (क ) 'सत्यं दमस्तपः शौच संतोषो ह्लीः क्षमार्जवस। ज्ञानं शसो नमेष धर्मः 
© ( भारते ) | अ क या र [्‌ रोसो दया दानमेष धर्मः 
i है 0 51 दस, तप, शोच, संतोष, लजा, क्षमा, कोमलता, ज्ञान, शम ( शान्ति ), दया और 
दान, ये ( सब जो रूपकमें कहे गये हैं) सनातन धर्म हैं। ( ख ) “बदि चरन? उपक्रम और 'गहे पदकंज' उपसंदार है। 
बि त्रि Fe क़ 4, F _ टे 
० त्रि०--१ (क ) “सुनि प्रभु बचन बिभीषन०? इति । देखि बिभीषन भएउ अधीरा ।? उन्हीं विभीषणका 
संदेह प्रभुके वचन सुनते ही गह हा गया | हिङसंग्रामके समय जब कि जीवन-मरणका प्रश्न उपस्थित होता है, 
मानुषी प्रकृति कृत्रिम आडम्बरको छोड़ अपने यथार्थ रूपमै आ जाती है और बही उपदेशका यथार्थ समय है । (ख) 
प्रसु वचन का भाव कि वे “कर्सुमकर्तु भन्ययाकतु" समर्थः हैं । अतः संग्राम-जयके साधन तथा सि फ़ी 
प्र a ? वे 'कतुमकलु भन्ययाकलु समथः हँ । अतः संग्राम-जत्रके साधन तथा सिद्धिका निश्चय उनको 
ही हो सकता है | ये संग्राममे जीत-दारको समान मानेका उपदेश नहीं देते, परंतु ऐसी विधिका उपदेश देते हैं जिससे 
पराजय हो ही नहीं सकता । 
“गे 5 > F : 

२ गहे पद कंज”--यह सफलताका सूचक है। यथा--'रिपुदळ धरि हरषि हिय बालितनय बलपुंज । पुलक 

नयन जल गहे रामफद कंज ॥ ३४ । [ “गहे पद्‌? का भाव कि अब इन्हें न छोड़ गा, मेरे भवसागर पार होनेका 
प १ SS 
अवलम्र आपका चरण ही दै और कोई साधन मुझसे कब सथ सकता है | ( बं० पा० ) ]। 

३ “एहि सिस०।?--रावणके विजयकी विधि बतलानेके मिषसे मुझे उपदेश दिया । संसार-सागरसे तरनेका यथार्थ 
उपाय बतलाया, सो भी दूसरे ब्याजसे, क्योंकि सरकार “गपा सुखपुंज' हैं, बिना कहे ही दुःख दूर करते है | व्यासे 
उपदेशका दूसरा भाव यह है कि पहले विभीषण कह चुके हैं कि “उर कछु प्रथन वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सा 

ह्री छ फर छल्ले ७ यु वि क > अ न ७, ~ 
बही ॥' फिर भी इन्हें रावणके विजयकी चिन्ता है, अपने परलोककी नहीं । 
& सिहावलोकन वा दिग्दशन # 
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१- प्राकृत शात्रुके लिये प्राकृत रथ अजय संसार-शत्ुकै लिये धर्म-रथ 
२--रथमैँ पहिये दो यहाँ शौर्यं और धैर्य 
(क) पहियोँसे रथ चलता है ( रा० कु० ) झूरता धीरतासे धर्म रहता है,--'कोटि 
निघ्न ते संतः" 'जिसि नीति न त्याग ।? 
(ख) पहियोंके पीछे हटनेसे बीरतामें शोर्य धैर्य छूटनेसे धर्मरथारूढ़ 
न्यूनता आती है । ( जा० दा०) पुरुषकी न्यूनता | टु 

३ (क) ध्वजा-पताकासे जय ओर उनके सत्य-शीलहीन होनेसे संसार-रिपुसे पराजय | 

गिरनेसे पराजय सूचित होती है | 
(ख) ध्वजासे रथ लक्षित होता है | सत्यसे घमं लक्षित होता है, यह सर्व-घर्म- 

ओर पताकासे जय | ( रा० कु० ) श्रेष्ठ ट-- सत्य मूल सब सुद्धत्त सुहाए ।? 

(ग) ध्वजा-पताका सबसे ऊँचे रहते हैं | सत्य और शील सब गुणोंमें श्रेष्ठ और शिरोमणि हैं 

--(जा० दा० ) | त और दोनों मुख और नेत्रोंद्वारा प्रकट होते हैं । 
४-रथमें कम-से-कम चार घोड़े जुड़े रहते हैं | बल, विवेक, दम और परहित धर्ममय 

रथमें जुड़े हैं, यही उसे खींचते हैं | 

५-बागडोरसे वह घोड़े काबूमै रखे जाते हैं | क्षमा, दया और समता तीनों रस्सियोंसे ये जुड़े हैं । 


भाव कि क्षमा, दया और समताद्वारा, बल, विवेक, 
दम और परहितपर काबू रहता है । 


६- प्राकृत रथको चतुर सारथी चलाता है - घर्मरथको ईशका भजन चलाता है । 
७-रथीके पास ढाल-कृपाण, परछु, प्रचंड शक्ति, यहाँ वैराग्य, सन्तोष, दान, बुद्धि, श्रेष्ठ विज्ञान, निर्म 


कठिन कोदण्ड, तरकश, नाना प्रकारके बाण और, और दृढ़ मन, शम, यम, नियम और विप्र गुरुपूजा हूँ | 
अमेद्य कवच होते हैं | 
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हे अध्यात्म तथा वाल्मीकि रामायणोंमें यह वर्णन नहीं है | इस वर्णनमें महाभारतके गीतोपदेशके प्रसद्गकी 
छुरा दै । वहाँ अर्जुनको मोह हुआ था। इसलिये श्रीक्रष्णजीने उन्हें सखा-भावसे उपदेश किया । यहाँ सखा विभीषणको 
मोह हुआ; उन्हे श्रीरामजीने भी सखाभावसे धमोंपदेश किया ।-“एहि बिधि मोहि उपदेशहु। इस वाक्यसे गुसाइंजीने 
विभीषणकी ओरसे श्रीरामजीका गुरूपदेश निर्दिष्ट किया। श्रीरामजीके घर्मोपदेशमै गीताके तेरहवें अध्यायके 
"अमानिस्वमदंभित्व? इत्यादिकी जैसी छटा दिखायी देती दै वैसी ही भा० स्कं० ७ अ० ११ के नारदोक्त राज्य-धर्मेकी भी 
छटा दिखायी देती दै । 
चाहे कुछ भी हो, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता दै कि इस रूपकमेंका धर्म प्रवृत्ति-लक्षण-धर्म न होनेके 
कारण सर्व सामान्य धर्म नहीं कहा जा सकता | इसे निवृत्ति-लक्षणधर्म समझना चाहिये और ऐसा जान पड़ता है कि वह 
विभीषणको उपदेश करनेके लिये ही कहा गया है | यदि वह वर्णाश्रम धर्म रहता तो हम उसे ( प्रदृत्ति ) घर्म कहते | 
गीताके 'एतजज्ञानमितिप्रोवत कथनानुसार हम भी उसे वेसा ही, यानी नित्वृत्ति-धर्म कद्दते हैं |--( मानरू-हंस ) | 
वे० भू०--अनेक लोग महाभारतकी गीता और मानसकी इस गीता ( धर्मरथ ) की समानता देते हुए दोनोंका 
सर्वोशिक मिलान भी करते हैं | परन्तु मेरी समझसे दोनोंकी तुलना नहीं हो सकती | यह ठीक है कि भारतीय गीता सात सौ 
इलोकोंकी होनेसे उसमें अनेक प्रकारके कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति आदि जालको बड़ी सुन्दरतासे बुना 
गया है । और यह भी ठीक दै कि रामायण और महाभारत दोनोंमें मध्य समरभूमिमें ही अपने-अपने सखा भक्तोंको स्वयं 
भगवानले ही श्रीमुखसे परम ज्ञानका उपदेश दिया है, इसी तरह दोनों उपदेशके सिद्धान्तोंमें भी रूपकके अतिरिक्त कोई 
विशेष अन्तर नहीं दै । परन्तु जो अन्तर है वह सबसे महान्‌ है और विचार करनेपर खटकने लगता दै कि लङ्का-युद्मै 
विभीषणको केवल रथ लेकर ही मोह हुआ था। इससे रथ-वर्णनके ही बहानेसे अध्यात्म ज्ञानका उपदेश हुआ परन्तु 
भारतीय युद्धोंमें अर्जुनने मुख्य सन्देह यही किया था कि युद्धमै जनसंहार एवं कुलक्षय होना ही है। कुलक्षय होनेपर सना- 
तन कुल धर्म नष्ट हो जायगा | सबसे बड़ा दोष यह होगा कि वीर युवकोंके संहार हो जानेसे, कुल्युवतियाँ दूषित हो 
जायगी । जिससे वर्णसंकर सन्तान पैदा होने लगेंगी। यथा--“कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः।' से "नरके नियतं 
बासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥” तक ( गीता १ । ४०- ४४ )। 


अर्जुनकी इस मुख्य शङ्काका समाधान भगवानने कहीं नहीं किया, वरन्‌-'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांइच 
भाषसे || २। ११ ॥ इन दाब्दोंसे फटकारते हुए बहुत ज्ञानोपदेश दिया तथा अर्जुनकी अन्य बहुत-सी शंकाओंका समाधान 
भी किया परन्तु इस मुख्य शंकाका कोई समाधान नहीं किया | उलटे उसे डॉट दिया कि यदि तुम सीधे युद्ध नहीं करोगे 
तो मेरी प्रकृति ( शक्ति ) तुम्हे बलात्‌ यृदधमें लगा देगी। “परककतिसत्वां नियोक्ष्यति’ और विराट्‌ रूप दिखाकर अपनी प्रकृतिके 
बलकी धाक भी अर्जुनके हृदयमै बैठा दी | हो सकता है कि बहुत लम्मे-चोड़े ज्ञान गाथाके सुनते-सुनते अर्जुनको अपनी 
शंका ही भूल गयी हो अथवा अर्जुनने डरसे कबूल कर लिया हो कि--“तष्ठो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वरप्रसादान्सयाच्यृत।| १८। 
७३ ॥' और जो आपकी प्रकृति बलात्‌ ही करा लेगी तो फिर आप जबरदस्ती क्यों करेंगे में ही करिष्ये वचनं तव' । 

परन्तु यहाँ तनपदत्राण और रथ लेकर विभीषणकी शङ्का थी अतः श्रीरामजीने केवल रथके सम्बन्धमें ही कहा | 
रथके ही वर्णनमें अग्रत्राणका भी स्पष्ट वर्णन कर दिया परन्तु इधर-उधरकी बहुत सी बातें कहकर विभीषणका प्रश्‍न गोल 
नहीं कर दिया ओर डॉट भी नहीं बतायी। 


यही रामायणी धर्मरथ और भारतीय भगवद्गीताका स्थूल अन्तर है | 


न्ोट--भगवानका उपदेश नित्य और सत्य होता है। आज भी इसी धर्मरथपर आरूढ हो वर्तमान जगतूके 
पुरुषोत्तम महात्मा गांधी संसारकी सबसे बड़ी शक्तिसे, जिसे वह रावणराज्य कहते हैं, महासमर कर रहे हैं और पार्थिव 
हृथियारोंका सबेथा त्याग कर रखा है । ( प्र० सं० )। जय भी प्राप्त हो ही गयी । 


्रीरासगीता--ध्मंरथ-प्रकरण समाप्त हआ । 
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दोहाँ ७९-८० ( १-२ ) श्रीमते राम॑च॑न्द्राय नमः ४२३ मानस-पीयूष 


न पागल प टला जार ४९ ८ पक कप गः 


Sommerer Toe ला गरा 


दोहा--उत पचार दसकंधर % इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन ॥७६॥ 


शब्दार्थ- पचार ( प्रचार )=ललकारता | आन शपथ, ढुहाइ | 
अर्थ- उधरसे रावण छलकारता था और इधरसे अङ्गद और हनुमानजी ललकारते थे | निशिचर और रीछ-बंदर 
अपने-अपने स्वामीकी दोहाई कर करके लड़ रहे हैं || ७६ ॥ 
प० प० प्र०--१ (क) 'भिरे बीर इत राम हित उत रावनहि बखानि || ७८ || पर युद्धका प्रसङ्ग छोड़ा था 
वह उत पचार दसकंधर, . . से फिरसे उठाया | ( ख ) दोहा ७८ में इत उत? है और यहाँ “उत इत? | यह सहेहुक दै। 
भाव यह है कि श्रीरामजीका प्रतापादि सुनकर वानर वीर रावण-वाहिनीपर टूट पड़े, तब उधर निशाचरोंको रावण प्रेरणा 
देने लगा | यह देखकर इधर अङ्गद ओर हनुमान्‌ वानरसेनाका उत्साह बढ़ाने लगे | ( ग ) “निशाचर? शब्दको प्राधान्य 
देकर जनाया कि वे विशेष जोशमै आकर लड़ रहे हैं । 
नोट-हिळि यहाँ अङ्गद्‌-हनुमान्‌ ओर रावणकी बराबरी दिखायी | मिलान कीजिये--उत रावन इत राम 
दोहाई । जयति जयति जय परी लराई || ४० || ७॥। “रजनीचर मत्तगयंद घटा बिघटे मृगराज के साज छर । झपट 
अट कोटि मही पटके गरजे रघुबीर की सोंह करे॥ तुलसी उत हाँक दसानन देत अचेत भे बीर को धीर घर । बिरुझो 
| रन माइत को बिरुदैत जो कालहु काल सो बूझि परै || क० ३६ || 
बं० पा०--रावणकी जोड़में अङ्गद-हनुमानको कहा श्रीरामचन्द्रजीको नहीं | इसका कारण यह दै कि श्रीरामजी 
अभी बहाँसे दूर थे | 


| सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े बिना ॥१॥ 
| हमहूँ उसा रहे तेहि संगा देखत रामचरित रनरंगा ॥२॥ 


अर्थ- ब्रह्मादि सब देवता ओर अनेक सिद्ध और मुनि विमानोंपर चढ़े हुए आकाशसे युद्ध देख रहे हैं || १ ॥ 
( शिवजी कहते हैं ) हे उमा ! हम भी उन सत्राके साथ थे ओर श्रीरामचन्द्रजीके वीररसके चरित देखते थे || 
पं०--१ “घुर ब्रह्मादि’ मेघनाद-युद्धतक रणमूमिमें रण देखने पहले कभी न आये थे, अब राम-रावण युद्धमै प्रथम- 
से इनका आगमन कवि बता रहे हैं | पूर्व न आनेका कारण कि- ( क ) ऐसा युद्ध पहले कमी न हुआ था जैसा अब 
| होनेको है | राम रावण-युद्ध अप्रतिम हुआ है, इसकी उपमा यही है दूसरा नहीं | यथा “गन्धर्वाप्सरसां सङघा दृष्ट्वा युद्ध- 
2, सनपमम । रायतं गगनाकारं सागरः सागरोपमम्‌ || २३ ॥ रामरावणयोयु द्धं रामरावणयोरिव । एवं ब्रुवन्तो दद्शुस्तद्युद्ध 
रासर!वणम्‌ || २४ | ( वाल्मी० ११० च० सं० ) | वा, ( ख ) जबतक मेघनाद जीवित था तबतक देवताओंको बड़ा 
भय था कि हमको देखकर रावण कहीं हमें पीड़ित करनेके लिये उसे न भेज दे.। अत्र वह अकेला हो गया | इससे डर कम 
है क्योंकि अब अकेला वह कहाँ-कहाँ दोड़ेगा | वा ( ग ) अब रावणका मरण-काल समझकर आये ।' 

२ हमह उमा रहे तेहि संगा ।” ( क ) “उमा सम््रोधनसे शिवपार्वती-संवाद जनाकर सूचित किया कि भगवान्‌ 
शङ्कर उन्हें जनाते है कि तुम सती-रूपमें उस समय कैलासमें थीं, हम तुम्हारा त्याग कर चुके थे, इससे हम अकेले आये 
थे, तुम साथ न थीं | ( ख ) अन्य कव्योंकी कथामें इसका भाव यह लेंगे कि शिवजी उन्हें सावधान करते हैं कि हम और 
तुम दोनों दी वहाँ थे, तुम्हें याद होगा । 

एक शङ्का यहाँ लोग यहद करते है कि शिवजीने तो वनवासे समय दण्डकवनमें प्रभु के दर्शन किये थे | उसके बाद 
तो ८७ हजार वर्षकी समाधि लगी थी तब राम-रावण-युद्धमं एवं युद्धके अन्तर्म केसे आये ? इसका समाधान पूर्वं किया 
जा चुका दै। यहाँ भी संक्षेपसे लिखा जाता दै। 


५» दूसवठ मट--( का० )। 
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छैकाकोण्ड ४२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८० ( ३-४ ) 


शिवजी ईश्वरकोटिमै हैं वे एक ही समयमै जितने रूप चाहे धारण कर सकते हैं | लीछाविभतिमें शामिल होकर 
वे समाधिस्थ हुए ओर ऐश्वर्यरूपसे वे सर्वत्र उसी समय कार्य कर रहे हैं । ऐसा न हो तो वे तो संहारके देवता हैं, संहारका 
काम ही बन्द हो जाय | इसी प्रकार श्रीहनमानजी एक रूपसे सदा श्रीरामजीकी सेवामें रहते हैं ओर दसरे रूपोंसे जहॉ-जहाँ 
रामचरित होता है वहाँ भी रहते हैं | 

दूसरा समाधान इस प्रकार लोग करते है कि मानसमें कई कब्पोंकी कथा है, जिस कल्पमें समाधि लगी थी उस 
कल्पमै युद्धके समय न थे, अन्य कल्पोंमें थे। स्मरण रहे कि ऋषि, सिद्ध, देवगण आदिम एक ही समयमें अनेक रूप 
धारण करनेकी शक्ति दै | ( ग ) “रहे तेहि संग से शङ्करजी गोण हुए ओर सब देवता प्रधान हुए । यह शिष्ट घुरुषोंकी 
रीति है | मिलान कीजिये-'तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ | 

नोट--सुर त्र्मादिके विषयमै कहा कि देखत रन नभ चढ़े बिमाना' ओर अपने लिये कहते हैं कि--दिखत 
रामचरित रमरंगा |! इस भेदमें आशय यह है कि वे सब रण देखते थे ओर हम प्रभुके समररसके चरित देखते थे कि 
प्रभु रणमें क्रोधादिका कैसा-कैसा अभिनय ( नरनास्य ) करते हैं । 

भगवान्‌ शङ्कर प्रभुके चरित ही देखते हैं; ऊपरी बातोंपर उनका ध्यान नहीं आकर्षित होने पाता | आप बाल, 
विवाह, रण और राज्यादि सभी लीलाओंके ज्ञाता हैं, लीलारसिक हैं, सब चरित आपने देखे हैं, यथा-( १ ) देखि 
जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहि रूघु लागे ॥ चितर्वाह चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलोकिक 
नाना || `-'न्रिधिहि भएउ आचरज्‌ बिसेषी । निज करसी कछु कतहूँ न देखी || यह तो ब्रह्मादिक देवताओंका हाल था 
और उसी समय--'रामरूप नखसिख सुभग बार्राह बार निहारि। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥१|| 
३१५ |! ( २) 'संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिय अति हरष बिसेषा ॥ भरि लोचन छबि सिधु निहारी । 
कुससय जानि न कीम्ह घिन्हारी || १ | ५० |! (३) 'कागभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जामइ नहि कोऊ || 
परमानंद प्रेम सुख फूले । बीविन्ह फिर्राह मगन भन भूले॥| १। १६६ | ( ४ ) 'बहू सोभा समाज सुख कहत न 
बनइ खगेस । बरनइ साई सेष शुति सो रस जान सहेस || ७। १२।' (५. ) पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता' 
( बनमै देखकर ) | इत्यादि | 

इन प्रसङ्गोसे स्पष्ट है कि शिवजी प्रशुके जन्म, बाळ, विवाह, रण और राज्याभिषेक सभी अवसरोंपर प्रभुके रूप 
और चरित ही देखा करते थे | ये अन्य देवताओंकी तरह प्रभुको छोड़ इधर-उधर अपनी दृष्टि और ध्यान नहीं ले जाते 
और नाम तो सदा ही स्मरण करते रहते हैं | 

रा० प्र- शिवजी रणके देवता हैं अतः देखते हैं कि केसा रणरङ्ग होगा। रामेश्वर-प्रतिष्ठासमय रा० प० में 
इसका इशारा कर चुके हैं । 


प० प० प्र०--कविके हृदयमें भी यहाँ ( दोहा ७८ ) से वीररस व्याप्त है। यहाँसे लेकर रावणबधतक प्रत्येक 
दोहेपर छंद आया है । केवल धर्मेरथवर्णनमें छुंद नहीं है, क्योंकि वहाँ शान्तरस प्रधान है | मानसनिमाताके तीनों उपास्य 
( श्रीराम, श्रीहनुमान्‌ और श्रीशङ्कर ) रणभूमिमे उपस्थित हँ; इससे भी उत्साह बढ़ा । उसका रुपान्तर भयानक, रौद्र, 
अद्भुत और बीभत्सादि रसोंमें यथासम्भव होता है और अन्तमें दोहा १०३ से आगे शान्त और भक्तिरसमें परिणत होता 
है | रसका बिशेप्र परितोष करनेके लिये ही छन्दोंका प्रयोग हुआ दै | 
सुसट समररस दुहुं दिसि साते। कपि जयसील रासबल ताते ॥३॥ 


एक एक सन शिर्राह पचार्राह । एकस्ह एक सादि सहि पार्राह ॥४।' 
झन्दार्थ-समररस = वीररस | यथा--एतना कहत नीतिरस भूला। रनरस बिटप पुलक मिस फूला' * १ 
उठि कर जोर रजायसु मांगा । झनहें बीररस सोबत जागा ॥ २। २२६ ( ५ )-२३० ( १)! माते=मतबाले थे | 
अर्य-दोनों ओरके योद्धा वीररस्में मतबारे थे | वानरोंको श्रीरामजीका बल दै इससे वे जयशील हैं || ३ || एक- 
एकसे भिडते और ललकारते है और एक-एक ( दूसरे ) को मर्दन करके प्रथ्वीपर डाल देते हैं ॥| ४ ।। 
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दौहा ८० ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२५ मानस-पीयष 


नोट--१ (क ) ऊपर दोहा ७८ में 'राम-रावण-दलका युद्धारम्भ' कहकर “घर्मरथ”-प्रसज्ञ कहने ळगे थे। 
| दोहा ७६ से फिर पूर्व प्रसङ्गको उठाया | पूर्व कहा था कि “भिरे बीर इत रामहित उत राबनहि बखानि’ और यहाँ कहा 
कि 'लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन।' प्रसङ्गको इस तरह मिलाकर देवतादिका रण देखना कहकर 
अब युद्धका वर्णन करते हैं | ( ख ) दोहा ७८ में कद्दा था कि दढुहुँ दिसि जयजयकार करि निज निज जोरी जानि । भिरे? 
और यहाँ कहते है कि एक एक सन भिरराहि पचार्राह' इस प्रकार एक एक सन' से जोड़ियोंका परस्पर युद्ध जनाया | 
मेघनाद-लक्ष्मण-प्रथम-युद्धमें भी जोडी-जोड़ीका युद्ध कहा था, यथा-- भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा 
नहि थोरी ॥ ५५ | ४ (ग) 'भिराहि पचार्राह' के भाव दोहा ४५ ( ६) 'दोउ दछ प्रबल पचारि पचारी। लरत 
| सुभट नाहि माहि हारी ॥' और 'कपि जयसील मारि पुनि डार्टहि। ५२ | ५ | में देखिये । भाव कि परस्पर एक 
| दूसरेसे लड़ते हैं, एक दूसरेको मारते हैं, पर हार कोई नहीं मानते । छूटनेपर एक दूसरेको ललकारकर फिर भिडते हैं; इस 
। तरह परस्पर बराबरका युद्ध जनाया । पुनः 'पचारहिं' का दूसरा भाव कि कोई भागता दै तो उसे ललकारते हँ, यथा प्रथम 
| युद्धमें क्ञपर्टाह चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं । ४० छुंद्‌ । र।० प्र० का मत है कि पहले एक-एकसे 
| भिड़ते हैं और उसको मार भगाते हैँ तब दूसरेको ललकारते हैं। ( घ ) 'एकन्ह॒ एक सदि० ।' अर्थात्‌ अपने शरीरसे 
| रगड़ डालते हैं, यथा--'कोटिग्ह गहि सरीर सन मर्दा । ६६ | ३।' “गहि गहि कपि मदइ निज अङ्गा--(सु० १९) | 
| बा दोनों हाथोंसे मरुळ देते हैं, यथा--- लागे मरदइ भूजबल भारी | ४३ | ७ |? 
| 


मारराहि कार्टाह धर्राह पछार्राह्‌ । सीस तोरि सीसन्ह सन सार्राह ॥ ५ ॥ 
उदर बिदार्राह भुजा उपार्राह # । गहि पद अवति पटकि भट डारराहा ॥ ६॥ 


अर्थ- मारते, काटते, पकडते, पछाड़ते है और सिर तोड़कर ( =धड़से अलग करके ) उन्हीं शिरोंसे ( औरोंको ) 
मारते हैं ।। ५॥ पेट फाड़ डालते हैं, भुजाएँ उखाड़ते हैं और योद्धाओंको पैर पकड़कर एथ्वीपर पटककर डाल देते हैं. ।। ६ ॥ 

नोट--१ ( क) ऊपर जो ७८ छुंदमें कहा था कि नख दसन सयल महाद्टुमायुध सबल संक न मानहीं' उसीका 
यहाँ चरितार्थ है । पर्वत, वृक्ष ओर घूँसोंसे 'मारहि' दशनोंसे 'काटहिं' भुजाओंसे 'धर्राह पछार्राह' “सीस तोरि मार्राह 
“भजा उपार्राह' और नखोंसे 'उदर बिदाराह ? ( ख ) “सीस तोरि ।' यह अङ्गद और हनुमानजीसे सीखा है, उनको प्रथम 
युद्धमै सिर धड़से अलग करते देखा है, यथा--*एक एक सों मरदीहि तोरि चलार्वाह मुंड ।४३ । पूर्व देखा दै वही अब स्वयं 
करते हैं | ( ग ) पटकि भट डार्राह' के दो अर्थ हो सकते हैं | ( १ )- योद्धाओंको पटक देते थे | ( २ )--योद्धाओंकों 
पृथ्वीपर पटककर समुद्रमें डाळ देते है, यथा--गहि पद डारहि सागर माहीँ। मकर उरग झष धरि धरि 
खाहीं || ४६ | ८।' 


+ निसिचर भट सहि गाइहि भालू । ऊपर ढारि| देह बहु बालू ॥७॥ 
बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्ध । देखिअत बिपुल काल जनु क्रुद्ध ॥ ८॥ 


। शब्दार्थ-- ढा रना-ऊपरसे गिराना, छोड़ना वा डालना | विरुद्ध (१) विपरीत ( २) घिरे हुए ( ३ ) विरोध 
| भावको प्राप्त । 
अर्थ--निशाचर योद्धाओंको माळू पथ्वीमै गाड़ देते हैं और ऊपरसे बहुत-सी बाळू डाल देते हैं || ७ || युद्धमै विरोध 
भाको प्राप्त [ वा घिरे हुए-- ( गौड़जी ) ] वीर वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो बहुत-से मूर्तिमान्‌ क्रोधित काल ही हों ॥ ८॥ 
पं०--'महि गार्डाह! अर्थात्‌ निशिचरोंकों जीता ही गाड़ देते 
बि० त्रि०-- जो-जो अन्याय राक्षसोंने किया था, सबका बदला हनुमानजीने चुकाया । जैसे--जेहि जेहि देस धेनु 
द्विज पार्वाह । नगर गाँव पुर आग लगार्वाह ॥ इसके बदले में हनुमानजीने लङ्का जलायी ( यथा--*उलटि पलटि लंका कपि 
जारी ) । चलत दसानन डोलत अवगी। गरजत गर्भ सर्वाहि सुर रवनो' || इसके बदलेम उसी भाति हनुमानजीके गजनेपर 
TS Se ना | जिओ 
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लैकाकोण्ड ४२६ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८० छद १-२ 

1111 0 यम नल 0 त शिकििनिकिलि किस 
निशाचरियोंका गर्भ गिरा ( यथा--“चलत महा धुनि गरजेसि भारी । गर्भ रर्वाहे सुनि निसिचर नारी ॥ पर निशिचर 
निकर सकल मुनि खाए' का बदला हनुमानजी नहीं चुका सके । इसे भालू चुका रहे हैं । उन्हें एथ्वीमें गाइकर ऊपर बाळूके 
ढेरका निशान बना देते हैं; जिसमें दूसरे दिन कलेवाके लिये उन्हें ढँढ़ना न पड़े । 

गौड्जी- ( १ ) विरुद्ध युद्धसे अभिप्राय विपरीत युद्ध दै अर्थात्‌ दुर्बलोंका सबलोपर प्रबल होना । बलीसुख वानर 
हैं जो राक्षसोके भोजन हैं; परन्तु इस समय विपरीत युद्ध है, बलीमुख (बानर) वीर हैं. और एक-एक कालकी तरह क्रुद्ध हैं। 
मिलान कीजिये 'जुद्ध बिरुद्ध ऋुछ दोउ बंदर' | दोनों वानर हैं तो राक्षसोंके भक्ष्य, परन्तु विपरीत अवस्था है, रामप्रताप 
स्मरण करके प्रबळ हो गये हैं | “विरुद्ध! का दूसरा अर्थ है “घिरे हुए? | तात्पर्य यह कि राक्षसोंसे घिरे होनेपर वानर क्रुद्ध हैं, 
एक-एक वीर कालके समान कुद्ध हैं, एक-एक वानर घेरनेवाले अनेक राक्षसोका मुकाबला कर रहा है | दोहा ४३ (१) देखिये । 

छंद--कुद्ध कतांत समान कपि-तनु स्रवत सोनित राजहाँ । 
सर्दोह निसाचर कटकु भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
सार्राह चपेटन्हि डाँटि दाँतन्ह काटि लातन्ह मीजहीं । 
चिककर्राह मकंट भालु छल बल कर्राह जेहि खल छीजहीं ॥ १॥ 

शब्दार्थ-- कृतान्त= यम--कृतान्ता यमुनाभ्राता शयनो यमराट्‌ यमः' इत्यमरः । 

अर्थ कालके समान क्रोधको प्राप्त और खून बहते हुए शरीरोसे वानर शोभित हो रहे हैं | वे बळी योद्धा, बलवान्‌ 
निशाचर सेनाके योद्धाओंको मर्दून करते और मेघके समान गरजते हैं | चपेटोसे मारते हैं, फिर डाँटकर दाँतोसे काटकर 
ळातोसे मसल देते हैं| वानर-भाछ चिघाड़ते ओर छुलत्रल करते हैं जिससे दुष्टोंका नाश हो ॥ १ ॥ 

नोट--१ 'शजहीं' का भाव कि रणमें इनसे शोभा होती है, अन्य अवसरोंपर रक्तका बहना शोभित नहीं होता, 
बरन्‌ वीमत्स देख पड़ता दै । “राजी? से जनाया कि ऐसे दिखते हैं मानो टेसू फूला हो यथा--'घायल बीर बिरार्जाह 
केसे । कुसुमित किसुक के तरु जैसे || ५३ | १ ||? र 

२--'मदंहि निसताचर'` "घन जिमि गाजहीं ।! इससे जनाया कि पहले मर्दैन करते हैं तब जय द्वोनेपर गरजते है। 
यह गर्जन जय और ललकारका है, यथा--'गररजाहु भालु बलीमुख रिपुदल बल बिचलाइ ॥ ४६ ४ विशेष सहनाद 
करि गर्जा मेघनाद बलबीर || ४६ ॥ में देखिये | 

३--चिक्करहिं? पद्से जनाया कि गजराजकी तरह चिघाड़ते वा गर्जते हैं। यह भी आनन्द सूचित करता है। 

“छलबल कर्राह०” 

मेघनादने छलबल किया । तब तो कहा था कि 'निसिचर छलबल करइ अनीती || ५३ | ३ | अब वानर छलबल 
करते हैं पर इसे कवि अनीति नहीं कह रहे हैं, यह क्यों ! उत्तर- यहाँ छुल्से कपटका तात्पर्य नहीं है, बरन, बुद्धिबल 
अभिप्रेत दै । यथा-- सो सति मोरि भरत महिमाही । कहै काह छलि छुअति न छाँही | २॥ २८८ | ५ | ? और 
बलसे शारीरिक बल अभिप्रेत है ॥ दोहा ५३ ( ३ ) देखिये । 

२ गोड़जी--'निसिचर छलबल करइ अनीती” में यह भाव है कि निशाचर छल और बल दोनौँसे वा छुल्के 
बलसे अनीति करता है। यहाँ छलद्वारा बल अथवा छल और बल दोनों इसलिये करते हैं कि जिसमें खलोंका क्षय हो । 
खलक्षय अनीति नहीं है । 

३ रा० प्र०--यहाँ छल्से वह छल अभिप्रेत है जो वीरोमें विहित है । यथा--बहु छल बल सुग्रीव करि हिय 
हारा भय मानि ॥ ४ | ८ ॥' भाव यह कि उनके अख्न-शस्रादिकी चोटको युक्तिसे बचा जाते हैं, उनके वार खाली कर 
देते हैं और प्रशंसा करके उनको भुलावेमै डालकर उन्हे मार देते हैं । 

छंद----धरि गाल फार्राह उर बिदार्राह गल अँतावरि सेलहीं । 
प्रहलादपति जनु बिबिध तनु घरि समर अंगन खेलहीं ॥ 
धरु सारु काटु पछार घोर गिरा गगन सहि भरि रही । 
ल उपलो ललित राय सही ॥२॥ 
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दोहा ८० श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२७ मानस-पीयूष 


शब्दार्थ--अतावरि ( अन्त्रावळी )=ऑँतोंका समूह, अँतडी । मेलना=डाळना, यथा-'सिय जयमाल राम उर 
भेली ॥ १। २६४ । ८॥' पदसरोज मेले दोउ भाई ॥ १। २६९ ॥! बिदारना ( विदारण )= चीरना, फाड़ना | 
अर्थ-- पकड़कर गाल फाड़ते हैं, कलेजा चीरते और आँत ( निकालकर ) अपने गलेमें डाळ लेते हैं | ( बे ऐसे देख 
पड़ते हैं ) मानो प्रहलादजीके स्वामी नृसिंहजी अनेक देह धारणकर रणाङ्गणमें खेल रहे हैं । “पकड़ो, मारो, काटो, पछाडो' 
यह भयंकर शब्द आकाश और प्रथ्वीपर भर रहा दै | श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो कि जो सत्य ही तिनकेको वज्र और वज्रको 
तिनका कर देते हैं ॥ २॥ 
बं० पा०--धिरि गाल फारहि''” इति | गाल और उके फाड़नेका भाव कि इन सुखोंसे तुमने गक और 
ब्राह्मणोंकों भक्षण किया और इन पेटोंको भरा है। 
षु० रा० कु०-- प्रहलादपति जनु० इति | यहाँ इसिंहावतारकी उपमा देकर भाडवानरोंकी शूरता नसिंह्जीसे 
अधिक दिखायी । इस उप्प्रेक्षासे वानरोकी प्रबलता कही । 
भोट--१ ( क ) यहाँ नसिंहजीकी उपमा इससे दी कि नसिंहजीने भी नखोंसे ही हिरण्यकशिपुका हृदय फाड़ा था 
और उसकी अँतड़ियाँ निकालकर पहन ली थीं , वे भी क्रोधके कारण ढुष्प्रेक्ष्य थे | यथा द्रार्यूर आपात्य ददार लीलया 
नखेयेथाहि गरुडो सहाविषम्‌। २९ ॥ संरम्भदुषप्रेक्षयकराललोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन्‌स्वजिह्वया । असुग्लवाक्तारुणके- 
सराननो यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः ॥ ३०॥ अर्थात्‌ द्वारपर उसको गिराकर नखोंसे खेलसहृश उसको चीर डाला जैसे 
गरुड़जी महाविपैले सर्पको सहज ही चीर डालते हैं। युद्धम दुष्प्रेशष्य हैं, कराल नेत्रवाले, मुँह फैलाये हुए, जिहासे भाको 
चाटते हैं । जैसे हाथीको मारकर सिंह शोभित हो वैसे ही दैत्यराजकी आँतोंकी माला गलेमैं पहिने नसिंहजीकी शोभा हुई, 
(भा० ७ | ८) | और, यहाँ वानर भी “दधे कृतांत सम' हैं । नखोंसे हृदयको विदीर्ण करके अन्त्रावठीको मालाकी तरह 
गलेमें डाले हैं | ( ख ) प्रत्येक राक्षसके साथ एक-एक वानर ऐसा कर रहा है । अपार सेना है अतएव अनेक रसिंहका 
रणभूमिभें खेलना कहा | एक-एक वानर एक-एक नसिंह दै | नसिंह॒ एक ही हुए थे और यहाँ वानर अगणित ६; अतः 
नसिंजीका अगणित तन धरना कहा | खेलौ पदका भाव कि वानर सहजद्दीमें निशिचरोंकी यह दशा कर रहे हैं जैसे 
नसिंहजीने हिरण्यकशिपुकी की थी | 
३--“जय राम जो तृन ते कुलिस**“ इति | रावण वानरौं और मनुष्योंको तृणवत्‌ ठच्छ समझता था, इसीसे 
उसने इन दोको छोड़ और सबसे अमरत्वका वर माँगा था | यथा-“नहि चिन्ता ममास्येषु प्राणिष्वमरपुजितः ' तृणभूता 
हि ते मन्ये प्राणिनो सानुषादयः ॥ वाल्मी० ७ | १० | २० |” अर्थात्‌ हे देवपूजित ब्रह्माजी ! हमको अन्य प्राणियोंकी 
कोई चिन्ता नहीं । मनुष्यादिको तो हम तृणवत्‌ समझते हैं | निशिचर वानर-भालको तो आहार ही जानते थे--- बानर 
भालु अहार हमारा', “आये कीस काल के प्रेरे। छुघावंत सब निसिचर मेरे ।। इत्यादि । आज वे ही तृणवत्‌ वानर-भाछ 
बज्रवत्‌ होकर राक्षसोंका नाश कर रहे हैं और वे राक्षस जो बड़े-बड़े देवताओंको कुछ न समझते थे वे आज वज़से मानो 
तृणवत्‌ हो गये |--यह सब क्यों ! प्रभुके प्रतापसे | अतएव वानर-माछ यह कहकर श्रीरामचन्द्रजीका जय-जयकार कर 
रहे हैं | पुनः 'जय राम० ये शब्द वक्ताओंके भी हो सकते हैं | वानरोंकी अदुभुत करनी देखकर वे इन विशेषणोंसे 
प्रभुका जयजयकार करने ळगे जैसे कि शिवजीने अङ्गद-चरण न टलनेपर कहा था | “तून ते कुलिस कुलिस तून करई। 
तासु दूतपन कहु किमि टरई || ३४ | ८ ||! देखिये | 


दोहा-निज दल विचलत देखेसि। बीस भुजा दस चाप । 
रथ चढि चलेउ दसाननः: फिरहु फिरह करि दाप ॥ ८० ॥ 


1 तय आआआ < 
+ वीर--9नेक नृसिंहकी कहपना भनुक्तविषया वस्तूस्रेक्षा दै! वज़का तृण भौर तृणका वज्र होना “असम्भव” अलंकार है | 

जवत राक्षस तृणवत्‌ हो गये भौर तृणवत्‌ वारर वज्र बन गये, यह “वाच्यसिद्धाङ्ग शुणीभूत व्यंग’ दै । 

+ निज दळ विचल बिलोकि तेहि { चलेउ दसानन कोपि तब । ( का०) ) 
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a ०112-77.“ 7-77 omer veces FR 
शब्दार्थ-- विचलत-तितर-बितर होते | दाप-क्रोध, यथा- सिर संघाम कीग्ह करि दापाः । अहङ्कारके लिये किसीके 
प्रति कोप । र 
अर्थ--अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखकर दशानन बीस भुजाओंमें दस घनुप लिये रथपर चढ़कर चला 
और गर्वित एबं क्रोधित होकर बोला कि लौटो-लौटो || ८० ॥ 
नोट-- १ 'दसानन' पदका भाव कि क्रोधावेशमें दशों मुखोंसे सबको ललकारा | २--रावणक्री ललकार दोनोंको है । 
एक तो अपनी सेनाको ललकारा कि लौटो, भागो मत, क्योंकि वह मेघनाद-वधपर सबको सचेत कर चुका दै कि रण-भूमिसे 
विमुख होनेमै भलाई नहीं और दूसरे, वानरोंको ललकारा-यह बात “करि दाप' से सूचित होती ह| 
कर०-- रावणने क्रोधित हो सडको डाँटा कि तुम बड़े कायर हो, लोगो और खड़े होकर हमारा संग्राम देखो | 
बि० त्रि०-जिस भाँति रणमदमत्त होकर कुम्भकर्णने दर्पं किया था, ( यथा--रनमदमस्त निसाचर दर्पा ) 
उसी भाँति आज रावण दर्प कर रहा है | उसने पहले ही कहा था कि “निज भुजबळ में बेर बढ़ावा । देहों उतर जो 
रिपु चढि आवा ॥? सेनाके भरोसे नहीं वेर बढ़ाया, आवाज देता है कि लोगों, देखो में अकेला सबका संहार करता हूँ ।' 
भएउ % परम क्रुद्ध दसकंधर । सम्मुख चले हूह दे बंदर॥ १॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि तापर एकहि बारा ॥ २॥ 
अर्थ दशकन्धर परम क्रोधित हुआ । वानर ( हर्ष आनन्द्सूचक ) हूहू शब्द करके उसके सम्मुख लड़नेको 
चले ।। १ ॥ वृक्ष, पत्थर, पर्वत ले-लेकर उसपर एक साथ ही एकदम डाले || २ ॥ 
लागह सेल बप्त्र तन तासू । खंड खंड होइ फूर्टाह आसू ॥ ३॥ 
चला न अचल रहा! रथ रोपी । रन दुंद रावन अति,को पी ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--रण दुर्मद--वीररसमें चूर, मत्त रण करनेवाला । ( रा० प्र० ) | 
अर्थ उसके वज्रसमान शरीरमे पर्वत लगते थे और शीध फूटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे । ३ ॥ रणमें दुर्धर्ष 
अत्यन्त क्रोधी रावण रथ रोककर ( जमाकर ) अचल खड़ा रहा, हरा नहीं || ४ || 
पां०--एक तो मद्य पान किये, दूसरे रणक्रा मद्‌, अतएव दुंद कहा | 
इत उत झपटि दपडि कपि जोधा। भदइः लाग सएउ अति कोधा ॥ ५॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--द्पटना=डॉटना, घुड़कना । 
अर्थ--इघर-उघर झपट-दपटकर वह वानर योद्धाओंको मर्दन करने लगा | उसे अत्यन्त क्रोध हुआ ॥ ५ ॥ 
अनेक वानर-भाल भाग चले | है अज्ञदजी ! हे हनुमानजी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये' || ६ || 
वीरकबि--जब रावणको निश्चय हो गया कि अम्द्रोंकी मारसे मेरा कुछ बिगड नहीं सकता तब क्रृद्ध होकर वह 
रथसे कूद पड़ा ओर “इत उत झपटि०' । 
नोट--'त्राहि जाहि अंगद०' इति । रणमै मुख्य सहायक ये ही हैं | सङ्कट पड़नेपर कई बार इन्हींने सहायता की दै । 
अतः इन्हीँको पुकारा । प्रथम युद्धे कईको पुकारा था पर सहायता इन्हींने आकर की थी । यथा-_कोउ कह कहें 
अंगद हनुमंता । कहें नल नील दुबिद बलवता । ४२ | २ |! तब “निजदल बिकल सुना हनुसाताः * 'गर्जेउ प्रबल 
काल सम जोधा || कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा || ४२ । ३-६ |! और यह सुनकर कि हनुमानजी अकेले गये हैं 
“रनवॉकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेउ कपि खेल | ४२ ।' फिर उसी दिन जब अनिप और अकम्पनकी मायासे व्याकुल हो 
वानर “जहे तहे कर्सह पुकार | ४५ ।? तब “हनूमान अंगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे || ४६ । ६ ||? 


क धाएउ--( का० )। † महारथ -( का० ) । 7. मकै ( भा० दा० ) । 
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पुनः इस युद्धमें रावणकी ललकार और प्रेरणाके उत्तरमें इधर ये ही दोनों ललकार रहे थे यथा-- उत्त पचार दसकंधर इत 
अंगद हनुमान । ७९ | अतः प्रथम इन्हींको पुकारा । 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाँइ। यह खल खाइ काल की नाँई ॥ ७॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने । दसहु चाप सायक ,संधाने ॥ ८ ॥ 
अर्थ- है रघुवीर ! हे गोसाई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | यह दुष्ट कालके समान हमको खाये लेता दै || ७॥ 
उसने देखा कि सभी वानर उसे देख भाग चले तत्र दसौं घनुषोंपर उसने बाणोंका सन्धान किया || ८ || 
नोट १ प्रथम अङ्गद और हनुमानजीको पुकारा | उनकी सहायता शीघ्र न मिळती देख रघुनाथ जीकी शरण गये । 
अथवा, बहुत व्याकुळ होनेसे उनको और इनको पुकारा। कुम्भकर्ण-युद्धसे मिलान कीजिये | उस युद्धमें श्रीरामजीको दी 
आर्त होकर पुकारा था। 


कुम्भकर्ण ( दोहा ६९ ) रावण 
चले भागि कपिभालु भवानी | बिकल पुकारत आरत बानी॥ १ चले पराइ भालु कपि नाना । 
यह निसिचर दुकाल सम अहई। कपिकुल-देस परन अब चहुई ॥ २ यह खल खाइ काल को नाँई 
कुपाबारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥ ३ 'पाहि पाहि रघुबीर गोसाई ।', 


“त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ।' 
२--रघुबीर गोसाई” का भाव कि आप पराक्रम वीर एवं इन्द्रियोंके स्वामी हैं । हमारी सत्र इन्द्रियों इसने दस- 
दस बाण चलाकर व्याकुळ कर दी हैं | अतः शीघ्र रक्षा कीजिये | पुनः, गौ और एश्वीके आप स्वामी हैं, हम आपकी 
प्रजा हैं, आप स्वामी हैं | इम सेवक, हमारी रक्षा कीजिये | ३-- कालकी नाई? कहकर दुनिवार जनाया । 
छंद-संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उडि लागहीं । 
रहें पूरि सर धरनो गगन दिसि बिदिसिुकहें कपि भागहीं ॥ 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि#दल भालु बोर्लाह आहुरे। 
रघुबीर करुतासिधु आरतबंधु जनरक्षक हरे॥ 
अर्थ--घनुषपर बाण सन्धान ( साध वा लगा ) कर उसने बाणसमूह छोड़े जो सॉपकी तरह उड़कर जा लगते थे | 
बाण पृथ्वी और आकाशमै, दिशा और विदिशाओंमें भरपूर छा रहे, वानर अत्र कहाँ भागकर जाय १ अत्यन्त 


खलबली मच गयी, कपि-माल सेना व्याकुल हो (ये) आर्त्त वचन बोल रही दै--हे रघुवीर | हे करुणासागर ! 
हे आर्त ( दीन, इुखिया) जनोंके बन्धु (दुःख बटानेवाले भाई)! हे अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाले ! 


हे ठुःखोंके हरनेवाले !' 


नोट मेघनादने जो काम अन्तरिक्षमें होकर किया वह रावणने प्रत्यक्षमै क्रिया | कपिदलने कुम्भकर्णसे पीड़ित 
होकर ऐसे ही आर्तवचन कहे थे । मिलान देखिये |-- 


मेघनाद्‌ ( अन्तरिक्ष होकर ) रावण ( प्रत्यक्ष ) 
दस दिसि रहे बान नभ छाई ॥ अबघुट घाट बाट गिरिकंदर। १ रहे पूरि सर घरनी गगन दिसि बिदिसि 
मायाबल कीन्हेसि सरपंजर ॥ 
जाहि कहाँ भए ब्याकुल बंदर २ कहें कपि भागहीं 
कुम्भकणसे रावणसे 


कृपाबारिधर' रामः खरारी । पाहि पाहि प्रनतारतिहारी'॥ १ रघुबीरः करुनासध्‌' आरतबंध्‌ः जनरक्षक हरे। 
छत १- कुम्भकर्णसे पीड़ित होनेपर चार विशेषण देकर रक्षा चाही, ओर रावणसे रक्षाके लिये पाँच विशेषण 


# दूल कृपि--( का० ) । 
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दिये | इससे जनाया कि रावणने इन्हें कुम्भकर्णसे भी अधिक पीडित किया | जो-जो काम मेघनाद और कुम्भकर्ण दोनोंने 
प्रथक-पथक किये वे दोनों रावणमें एकत्र दिखाये हैं | मेधनादने सरपंजर बना दिये थे कि वानर भाग नसकें, वही रावणने 
किया । कुम्भकर्ण 'महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस । महि पटकइ गजराज इव', रावणने यह तो किया ही 
इत उत झपटि दपटि कपि जोधा। मर्दइ लाग भएउ अति कधा'- और, साथ ही बाणोंको छोड़ा अतएव अत्र अधिक 
आत्त हैं । २- विशेष्णोमें मेद भी साभिप्राय दै। (क )- कुम्भकर्ण जिनको पाता था पकता था, सत्र मरते न थे, इससे 
वहाँ 'दुकाल' की उपमा दी थी । दुभिक्षमें सब एक साथ नहीं मर सकते । और यहाँ “काळ की उपमा दी | कालसे कोई 
कहीं नहीं बच सकता, चाहे जहाँ जाय काळ वहीं पकड़कर मारता है, वेसे ही राबणसे किसी ओर बचत नहीं देख पड़ी । 
( ख)- दुका वर्षासे मिटता है। इसलिये वहाँ 'कृपाबारिधर' कहा | यहाँ काल' से रक्षा चाहते द। इसलिये रघुबीर! 
कहा, क्योंकि रघुवंशीमात्र कालसे नहीं डरते, यथा-- कहां सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । कालहु डर्राह न रन रघुबंसी', 
'लर्राह सुखेन काल किन होऊ' ( बा० २८४ | ४, २); ओर आप तो "रघुबीर? हें, आपसे तो काल भी डरता है, यही 
नहीं बरन्‌ आप कालको भी मार सकते हैं, यथा--'भुवनेशवर कालहु कर काला | ५। ३९ | १।, उमा काल मरु 
जाकी इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ १०१ | ३ ।' ( ग ) “आत्तंबंधु!--आप आर्ततके बनधु हैं, बन्धु कुठोवमें 
सहायक होते हैं, यथा-- 'होहि कुठाय सुबंधु सहाए । २। ३०६ | ८। हम आर्त हैं और इस समय कुठाँवमै हैं, बुरे फँस 
गये हैं | ( घ )--जनरक्षक' का भाव कि आपका प्रण है अपने जनकी रक्षा करना, यथा--“जों सभीत आवा सरनाई। 
रखिहउे ताहि प्रान की नाई ॥। ५ | ४४ | ८ ।' इसीसे तो बालिसे कहा था कि “मम भुजबल आश्रित तेहि जानी | मारा 
चहसि अधम अभिमानी ॥ ४। ९। १०।? और हम आपके जन हैं । ( ङ ) हरे! का भाव कि 'हरति क्लेशमिति 
हरि” | आप क्लेशाके हरण करनेवाले हैं और हम क्लेशमें पड़े है । 

हट्छ कुम्मकर्ण-प्रसङ्गमै 'कृपावारिधरः कहा और यहाँ ‘करुणासिन्धुः | कृपा और करुणामें भेद है| करुणामें 
दूसरेका दुःख देखकर स्वयं पीड़ित होने और दुःख शीघ्र हरण करनेके लिये उत्सुक होनेका भी भाव है| यथा-'करुनामय 
रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ ( अ० ८५ ) | वारिधरसे देरमें रक्षा होती है। अतः “करुणासिन्धु' 
सम्त्रोधन करके जनाया कि शीघ्र हमारी पीर हरिये। 'प्रणतारतिहारी' और “आत्तंबन्धु” 'जनरक्षक' एकसे है फिर भी 
“न्धुः शब्द्‌ अधिक गौरवका दै |--विशेष ६९ ( ४-५ ) ३६३-३६५ पृष्ठमै देखिये । 


दो ०--%#निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 
ललिमन चले कद्ध होइ नाइ राम पद माथ ॥ ८१ ॥ 


अर्थ--अपनी सेनाको व्याकुल देख, कमरमें तरकश कप्तकर हाथमें घनुष लेकर भीरघुनाथजीके चरणौंमै माथा 
नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ।। ८१ ॥ 
नोट-१ यहाँ लक्ष्मणजीका आज्ञा माँगना नहीं लिखा गया यद्यपि पूर्व बराबर आज्ञा माँगकर या पाकर काम करना 
पाया जाता है | यथा--'आयसु माँगि राम पहि अंगदादि कपि साथ | लछिमन चले क्रुध होइ बान सरासन 
हाथ ॥ ५१ !?) “जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन । कटि निषंग कसि साज सरासन ॥" "रघुपति चरन नाइ सिर चले 
तुरंत अनंत । ७४।' इसके दो कारण हो सकते है एक तो यह कि पूर्व सर्वत्र आशा मिलनेपर कार्य करना दिखाकर 
जना दिया कि यहाँ भी आज्ञा लेकर चले। दूसरे, वाल्मीकिमें भी दो बार शक्तिका प्रसङ्ग है। एक बार सर्ग ५९ 
मै, दूसरी बार रुणे ९९-१०० में । वहाँ एक बार ( सगै ५९ में ) लक्ष्मणजीका आज्ञा माँगकर जाना छिखा है और 
दूसरी बार राम-लक्ष्मण दोनोंका युद्धमें साथ जाना दिखाया दै यथा-- लक्ष्मणेन सह आता विष्णुना वासवं यथा ( वाल्मी ० 
९९ । १२ ) । इसीसे वहाँ आज्ञा लेना नहीं कहा है, केवल क्रोधपूर्वक ऋुद्ध हो आगे आकर युद्ध करना लिखा है, यथा-- 
'एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो राघवस्यानुजो बलो । लक्ष्मणः सायकान्सप्त जग्राह परवीरहा ॥ १०० | १३ | इससे पूज्य 


& 'विचल देखि बनीक हिज कति जिरा ह हरे जगत 5 ° 


दौहा ८२ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४३१ मानस-पीयष 


मानसकविने भी एक ठौर आज्ञा माँगकर चलना लिखा और दूसरी जगह न लिखा । इस तरह दोनों स्थलोमें कविने 
शब्दोंके भेदमात्रसे वाल्मीकिका मत भी लक्षित कर दिया है। पुनः-- 
२--ढक्ष्मणजी अपने द्वारा यह दिखा रहे हैं कि छोटे भाईको एवं सेवकको सङ्कटमै सदैव आगे रहना चाहिये-- 
सेनाने आर्त होकर पुकारा रघुबीर? को, पर आर्त्तिहरणके लिये बढ़े ये मिलान कीजिये-- अवलोकि निज दल बिकल भट 
तिसिरादि खरदूषन फिरे। ३ | २० छुंद ।' वहाँ त्रिशिरा छोटा भाई था अतः उसको पहले कहा | इसी तरह मेघनादकी 
| मायासे वानरोंके सभीत और व्याकुल होनेपर भी आप द्दी आयसु माँगकर मेधनादसे युद्ध करने गये थे । दोहा ५१ देखिये | 
| पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि जब्र बंदर चिल्लाये 'रघुबीर करुणासिधु आरतबंधु जनरक्षक हरे, 
लक्ष्मणजीने देखा कि सरकार उठा ही चाहते हैं, अतः स्वयं आप उठ पड़े | जहाँ कहीं युद्धमै जाना हो तब आज्ञा लेकर 
जानेकी रीति है, जब शत्रु सिरपर आ गया, तब आज्ञा माँगनेकी कौन-सी बात है ! ऐसे अवरुरपर आज्ञा माँगना भी कचाई 
है, अतः लक्ष्मणजी चल पड़े । 
पूर्व दोहा ५१ में क्रुद्ध होकर चलना कहकर फिर उनका क्रोधित स्वरूप कविने कहा था, यथा-- 
'छत्ज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निभ तनु कछुएक लाला ॥' अतः यहाँ फिरसे न कहा, 'ऋ्ुद्ध होइ पदसे ही 
स्वरूप यहाँ मी सूचित कर दिया । वहाँपर करिमै निषंगका कसना न कहा और यहाँ बाणका हायमै लेना न कहा | 
एक-एक बात दोनों स्थानोंमें कहकर दोनों प्रसंगोंमें दोनों बातोंका ग्रहण जनाया | 
पु० रा० कु०--नाइ रामपद सार्था, यह चलते समयका मंगलाचरण हुआ । आज्ञा, प्रणाम और प्रभु- 
प्रतापके स्मरणके सम्बन्धमें पूर्व दोहा ५१ और ७४ में लिखा जा चुका दै | 


रे खल का मारसि कपि भालू । मोहि बिलोकु तोर में कालू ॥ १७ 
खोजत रहेउँ तोहि सुत घाती । आजु निपाति जुड़ाबों छाती ॥ २॥ 


दशब्दाथं-- छाती जुड़ाना वा ठंढी करना-- यह मुहावरा है ।- हृदय शीतल करना; चित्त शान्त वा प्रसन्न करना; 
इच्छा या हौसला पूरा करना, यथा--लेहि परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुडार्वाह छाती ॥' ( बा० ) 

अर्थ--( लक्ष्मणजी सम्मुख पहुँचकर उससे बोले ) अरे दुष्ट ! तू वानर-माछको क्था मारता है, मुझे देख, में तेरा 
काल हूँ || १ || ( रावण बोळा ) अरे ( मेरे ) पुत्र ( इन्द्रजीतके ) घातक ! मैं तो तुझे हँदता ही था, आज तुझे मारकर 
छाती ठंढी करूँगा || २॥ 

पु० रा० कु०- पूर्व ‘कद्ध होइ चले” कहा, अब उसका स्वरूप दिखाते हैं कि परुष वचन कहे 'रे खळ का 
मारसि०? | कठोर वचन क्रोधका स्वरूप है, यथा--'क्रोध के परुष बचन बल मुनिबर कहेहि बिचारि ॥ ३ | ३८।' 

नोट-- १ (क ) क्रोध बढानेके लिये 'खल' सम्बोधन किया | दूसरे, जी दिव्यास्त्र नहीं जानते उनपर भी अस्त्र 
चलाता है इससे “खल? कहा | ( ख ) “तोर मैं काल! | भाव कि तू वानरोंका कालरूप है, यथा-- यह खल खाइ काल 
की नाई” और मैं तेरा काल हूँ । (बं० पा० ) | रावणको पढिले ही पत्रमै लिख चुके हैं कि सीता देइ मिलहु न त आबा 
काल तुम्हार! | अतः उसी बातको पुष्ट करते हुए कहते हैं “मुझे देख, मै तेरा काल हूँ, वानर-भाळ नहीं है | वे तो 
निशाचर सैनिकोंके काल हैं, और उन्हें उन संबोंने भगा भी दिया | तुम तो भीतरसे हौसला करके चले थे कि हौं मारिहाँ 
भूप दौ भाई' सो बन्द्र-माङको क्या मारने लगे | (बि० त्रि० )। 

नोट--'सुतघाती' और 'जुड़ाबों छःती' पदोंसे स्पष्ट है कि रावणको मेघनादवधसे परम दुःख हुआ जैसा किसीके 
वधसे न हुआ था । इसके वधसे अबतक उसकी छाती जळ रही दै । दूसरे, सुतघाती' विशेषण इससे दिया कि इनके 
द्वारा ही मेघनादवध हुआ था । श्रीरामचन्द्रजीके द्वार और-ओर योद्धाओंका वध हुआ, अतः उनका सामना होनेपर 
उन सबका नास छिया है-- ८६ (४-५) देखिये । पर छाती जलना यहीं सुतघातकके सम्बन्धमै कहा गया है, अन्यके बघपर 
नहीं, इससे मेघनादवधसे अधिक शोक होना प्रत्यक्ष ही है। 


(ङ मिलान कीजिये-- अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्र न वानरांस्त्बं प्रतियोद्धुमहेसि ॥ ९२ ॥० ` ` ` 'दिष्ट्यासि | 
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लंकाकाण्ड ४३२ श्रीमद्रामचर्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ८२ ( ३-८ ) 


मे राघव दृष्टिसार्ण प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः। अस्मिन्क्षणे यास्यसि मृत्युलोक संसाद्यमानो सम बाणजालेः ॥ ९४॥ 
वाल्मी० ६४ ।' अर्थात्‌ हे निशाचरेन्द्र | मैं आ गया हूँ, वानरोंसे तुझे युद्ध करना नहीं शोभा देता । ( रावण बोला ) हे 
राघव ! आज तुम मुझे देख पड़े हो। हे यमलोकको जानेवाले | हे विपरीतबुद्धि ! हमारे बाणोंसे पीडित होकर तुम इसी 
समय मत्यंहोकको प्राप्त होगे । 

अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा। लछिसन किये सकल सत खंडा ।॥ ३॥ 


कोटिन्ह आयुध रावन डार । तिल प्रबान करि काटि निवारे॥ ४॥ 
शब्दार्थ प्रवान=प्रमाण, परिमाणमै तुब्य | निवारन=निवारण करना, हटाना, दूर करना । 
अर्थ- ऐसा कहकर उसने तीक्ष्ण बाण छोड़े । श्रीटक्ष्मणजीने सबके सो-सो टुकड़े कर दिये ॥ ३ || फिर रावणमे 
करोडौं अख्न-शसत्र चलाये, लक्ष्मणजीने उन्हे तिल बराबर काटकर हटा दिये || ४ || 
` नोट- वाल्मी० ५६ में लक्ष्मणरावण-युद्ध विस्तृत रूपसे वर्णित है । 
पुनि निज बामन्हं कोर्ह्‌ प्रहारा। स्यंदन भजि सारथी मारा॥५॥ 


सत सत सर भारे दस भाला । गिरि सुंगन्ह जन्‌ प्रबिर्साह ब्याला ॥ ६ ॥ 

अर्थ- फिर ( श्रीलक्ष्मणजीने ) अपने बाणोंका प्रहार ( चोट ) किया, रथ तोड़कर सारथीको मारा | ५॥ उसके 

दृशां माथोमें दश-दश बाण मारे । बे ऐसे दीखते है मानो पर्वतशिखरोंसे सर्प प्रवेश कर रहे हैं |। ६ ॥ 

नोट--१ “शत? “सहस्र? 'लक्ष आदि पद्‌ “अपरिमित वा अगणित’ वाचक हैं | २--'गिरि श्रृंगनह जनु०' | 
रावण काले पर्वतके सहश है, रावणके धड़पर शिर पर्वतपरफे शिखर हैं ओर लक्ष्मणजीके बाण सर्प हैं | सर्प पर्वतशिखरों मैं 
घुसते हैं वैसे दी बाण इसके सिरोमें छुसते हैं । यह “उक्तविषया वस्तूसेक्षा' है 

पुनि सत सर मारा उर माहीं । परेड धरनि1 तल सुधि कछु नाहीं ॥ ७ ॥ 
उठा प्रबल पुनि मुर्छा जागो । छाँडिसि ब्रह्म दीन्ह जो साँगी॥ ८ ॥ 
अर्थ--फिर सौ-सौ बाण उसकी छातीमै मारे तब वह पथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ होश न रहा || ७ | मूच्छी 
जागनेपर वह प्रबल रावण फिर उठा और ब्रह्माकी दी हुई शक्ति उसने चलायी ॥ ८॥। 

पं०--सित सर मारा उर माही । *” इति । पहले सिरोम मारे तब मूच्छित न हुआ | अब हुदयमै मारा | हृदस 
उसका अमृतमय है ( क्योंकि नाभिमें अमृत है जैसा आगे विभीषणजीने कहा है, यथा “नाभिकुंड पियूष बस जाक। 
नाथ जिअत रावन बल ताकें ॥ १०१ | ५. |' ); इसलिये वहाँ सर लगनेसे मूच्छित हो गया | 

पु० रा० कु०-- रावण नरकको पाटने लगा तब ब्रह्माने जाकर मना किया । उसी समय रावणको उन्होंने यह 
शक्ति दीथी । 

नोट- १ 'परेउ धरनितल सुधि कछु नाही”, यह ढक्ष्मणजीका हस्तछाघव और उनके बाणोंका प्रभाव दिखाया । 
(उठा प्रबल पुनि? यह रावणका बल दिखाया । रावणको गहरी मूच्छा आयी थी, वह बड़ी कठिनतासे पुनः सावधान हुआ । 
यथा--'स सायकार्तो विचचाल राजा छृच्छाच्च सज्ञां पुनराससाद । वाल्मी० ५६ | १०४ ।' 

२ 'छाँडिसि ब्रह्म दीःह जो साँगी' इति | इससे सूचित हुआ कि उसके प्राणोंपर बन आयी, अभी तो चोटसे 
मूर्छित ही हुआ दै, आगे प्राण बचनेकी आशा नहीं है । बल देख विस्मित हो गया, यथा वालमीकीये-“विसिस्मिये लक्ष्सण- 
लाघवेन! ( ५६ | १०० ) | अतः यह अंतिम उपाय इसी समय करना पड़ा | यथा--'रावनसुत निज मन अनुमाना । 
संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥ बोरघातिनो छाँडिसि सांगो । ५३ । ६-७ |” अनुमान होता है कि ब्रह्माने शक्ति देते 
समय कह दिया था कि जब प्राणोपर आ बने तभी इसका प्रयोग करना । 

अ० र० सर्ग ६ मै रावणने जो शक्ति विभीषणपर चलायी, उसीसे लक्ष्मणजी ( विभीषणको बचाकर ) घायल हो 
मूच्छित हुए और हनुमानजी उनको ले आये । काठ्नेमिका वध और द्रोणगिरिका लाना एवं सुप्रेणका नास देना भी उसमें 
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वर्णित है । अ० रा० में शक्ति “मयदत्त' दै | अ० रा० की कथा मानसके मेघनाद-लक्ष्मण-युद्ध-प्रसंगसे मिलती है, रावण- 
लक्ष्मण-युद्धसे नहीं |-- बिशेष दोहा ५३ में देखिये | वाल्मी० १०० वाळी शक्ति भी मयदानववाली शक्ति है और वाल्मी० 
५९ वाली ब्रह्मदत्त है । इस शक्तिका वर्णन वाल्मी० ५६ में इस प्रकार है--जग्राह शक्ति स्वयमुग्रशक्तिः स्वयम्भुदत्तां 
युधि देवशत्रु: ॥ १०७॥ स तां सधूमानलसन्निकाशञां वित्रासनीं संयतिवानराणाम्‌ । चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलन्तीं 
सोमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः ॥ १०८ ॥४ अर्थात्‌ उस देवशत्रु रावणने ब्रह्माजीकी दी हुई भयंकर शक्ति उठायी। वह ब्रह्मदत् 
शक्ति रुधूम अग्निके समान जळ रही थी और युद्धमें वानरोंको भयभीत करनेवाली थी । राक्षसराजने वह जलती हुई 
शक्ति लक्ष्मणजीपर चलायी | 
छंद--सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 

परथो बीर बिकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥ 

ब्रह्मांड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी । 

तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 

शब्दार्थ-- महिमा-भारीपन । गुरुता | गौरव, महत्त्व | 

अथे--वह ब्रह्माकी दी हुई अमोधशक्ति श्रीलक्ष्मणजीकी छातीमें निश्चय ही जा छगी |# वीर लक्ष्मणजी व्याकुळ 
होकर गिर पड़े | अतुल्बल महिमावाले दशमुखने व्याकुल हो उठाया पर उनके अपरिमित बलकी महिमा ( भारीपन ) 
बनी रही ( उसको न तो ब्रह्मदत्त शक्ति ही हटा सकी और न रावण ही । वह भारीपन ज्यों-का-त्यों बना रहा, इसीसे वे 
रावणके उठाये न उठ सके | यदि वह उठा लेता तो महिमा न रह जाती, यह निश्चय हो जाता कि साङ्गीसे वह महिमा 
भी क्षीण हो गयी | ) जिनके एक ही सिरपर सब ब्रह्माण्डोंके लोक ( वा, इस ब्रह्माण्डके समस्त भुवन ) रजकणकी तरह 
विराजते हैं उसे ( एक पर्वतके उठानेवाले ) मूर्ख रावणने उठाना चाहा, वह यह जानता नहीं कि ये तीनों मुवनोंके स्वामी हैं। 

नोट--१ द्समुख' से जनाया कि उसके बीस भुजाएँ हैं यह समझकर तावमें आकर घबड़ाकर वह बीसों भुजाआँसे 
उठाने लगा | तब मी न उठा सका | ७02“ 7 

२- हि ( क )--रावण क्यों न उठा सका, इसका कारण वाल्मीकिजी यह लिखते हैं कि “विष्णु भी जिसको 
ठीक-ठीक नहीं जानते ऐे ऐश्वर्यमान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण वे करते रहे! | अथवा, विप्णुकी भी समझमै न आ सकनेवालें 
अपने ऐश्वर्यका, अपनी शक्तिका, अपने आत्मस्वरूपका उन्होंने स्मरण किया; इसीसे दानवदर्पद्लन लक्ष्मणजीको देवशत्रु 
रावण उठाकर ले जानेको समर्थ न हुआ | यथा--शक्त्या ब्राह्मघा तु सौमित्रस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे । विष्णोरमीमांस्य 
भागमात्मान प्रत्यनुस्मरत्‌|| ११०।।ततो दानबदर्पध्नं सौमित्रि देवकण्टक:। तं पीडयित्वा बाहुशयाँ त प्रभुर्लञझघनेऽभवत्‌॥१११॥' 

२० रा० सर्ग ६ में लिखा है कि ये शक्तियाँ मायाक्त हैं, लक्ष्मणजी साक्षात्‌ हरिके तन शेषांश हैं, समस्त जगत्के 
सार विराजमान परमेश्वर लोकाश्रय विष्णु हैं | तब छु राक्ष कैसे उठा सके! यथा--“मायाशक्त्याभवेरिकं वा होषांशस्य 
हरेस्तनोः ॥ ९॥। सर्व॑स्य जगतः सारं विराजं परमेइवरम्‌॥ ११॥। कथं लोकाश्यं विष्णुं तोलयल्लघुराक्षसः ॥१२ ॥ 

( ख )-रावणने लक्ष्मणजीको उठा ले जाना चाहा जिसमें अबकी बार इनको वैद्य जिला न सके | मेघनादसे 
अपनेमें अधिक बळ समझता था, अतएव उठाया; पर लक्ष्मणजीकी महिमा जैसे मेघनादके मुकाबरिलेमें बनी रही थी वैसे ही 
अब भी बनी रही, उल्टै उसकी महिमा जाती रही | ( ग ) करुणासिन्धुजी और बैजनाथजी “अतुल बल महिमा रही' को 
रावणका विशेषण मानते हैं अर्थात्‌ जिसके बलकी महिमाको कोई तोल न सका था उस रावणने उठाना चाहा । पर मेरी 
समझमें यह दोनों ओर लगता है | ( घ ) यहाँ लक्ष्मणजीके दोनों स्वरूप कहे गये हैं “त्रिमुवनधनी? और “शेष” | इस 
प्रकार कवि सब अवतारोंमें इस कथाका होना सूचित कर रहे हैं | प्र० स्वामीजी 'त्रिमुवनधनी' को रावणका विशेषण मानकर 
अर्थ करते हैं कि रावण स्वरं? मत्यं और पाताळ इन लोकोंका धनी होकर भी ( ऐसे अनन्त शिरवाले शेषावतार ) 
लक्ष्मणजीकी महिमा नहीं जानता' । ब्रह्मसृष्टि जहें लगि तनु धारी । दसमुख बसबर्ती नर नारी” तथा बाल्मी० उ० । 


# अर्थान्तर वह्‌ शक्ति लगी । ( उसकी भमोषता रखनेवे लिये ) उन्होंने उसे सह लिया । ( रा० प्र० ) 
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=D MMM Ds SSN 
१६। ३८, २६ ||” के अनुसार वह “त्रिभुवनधनी' है ही । उनका मत है कि ऐसा अर्थ करनेसे “दूरान्वय दोष? भी मिट 


नाता दै। [येही विशेषण अ० १२६ में वाल्मीकरिजीने इनको दिये हैं। यथा--'जो सहससीसु अहीसु महिधरु 
लषन सचराचर धनी।' 'सचराचर घनी' वहाँ कहा है वही यहाँ "त्रिभुवन घनी' है। (मा० सं०) ] ( ङ ) 
रावणको कैलाश उठानेका अभिमान दै। अतः यहाँ ब्रह्मांडभुवन' पद दिया और मेधनादके प्रसङ्गमें केवल 
'जगदाधार' पद्‌ दिया था । 


३ (क ) 'ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति’ और 'लागी सही” कहकर वाल्मी० ५६ | १०६, १०७ की शक्ति सूचित की | 
८२ ( ७-८ ) और दोहा ५३ देखिये | “लागी सही’ से वह भाव भी जना दिया कि लक्ष्मणजीने उसे बाणोंसे मारा तथापि 
बह उनके विशाल वक्षःस्थलमें प्रवेश कर गयी | यथा-'तामापतस्तीं भरतानुजोऽस्त्रेजघान बाणेशच हतार्निकल्पेः । तथापि 
सा तस्य विवेश शक्तिभुंजान्तरं दाशरथेबि्ञालम्‌॥ १०७।।” ( ख) "मूध रावन’ इति । 'मूढु' क्योंकि एक पर्वतक्रा 
उठानेवाला असंख्य ब्रह्मण्डोंके स्वामी और जगदाधारको उठानेकी इच्छा करे, यह मूर्खता ही तो है | पुनः “मूढ़? पदसे 
जनाया कि लजित हो गया; क्योंकि उठा न सका, यथा-- देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना ', 'जगदाधार सेष किमि उठे 
चले खिसियाइ । ५३ ४! “रावन” नाम भी यहाँ साभिप्राय है क्योंकि कैलाश उठानेपर शिवजीने अंगूठेसे पर्वतको दबाया तो 
वह रोने लगा था । और इसने जगतूमात्रको रुला डाला था, सो भी हार गया | यथा--'देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये 
जगतीतले । एवं त्वामभिघास्यन्ति रावणं लोकरावणम्‌ ॥ वाल्मी० उ० १६ | ३६ ॥ यस्माल्लोकत्रयं चेतद्रावितं भयमा- 
गतम्‌ । तस्मारवं रावणो नाम नाम्ना राजन्भविष्यसि ॥ ३८ |, 


दो०--देखि पवनसुत धाएउ% बोलत बचन कठोर । 
आवत कपिहि इन्यो तेहिँ। सृष्टि प्रहार प्रधोर ॥ ८२ ॥ 


अर्थ--( उठाते ) देख पवनसुत श्रीहनुमानजी कठोर बचन बोलते हुए दोड़े । कपिके आते ही उसने उनपर बड़ा 
भयंकर ( कठोर एवं वज्रवत्‌ ) घूँसेका प्रहार किया || ८२ ॥ 

नोट--१ देखि पवनसुत? इति | पवनसुत शब्द देकर श्रीहनुमान्जीका अत्यन्त शीग्रतासे आना ओर बलपूर्वक 
एवं बड़ी फुतीसे रावणको डॉटना जनाया । 

२ ( क ) “बोलत बचन कठोर” इति | हनुमानजी दूर थे | वहाँसे इसके पास पहुँचना था। इसलिये जोरसे 
कठोर वचन बोले जिसमें उसका ध्यान लक्ष्मणजीकी ओरसे हटकर इनकी ओर हो जाय और वह उनको उठाने न पाये 
कि ये पहुँच जार्ये। 

( ख ) हनुमानजी संत होकर कठोर वचन कैसे बोले ? उत्तर यह है कि “विमुखसे कठोर वचन बोलना दोष नहीं 
है । दूसरे, लक्ष्मणजीको मूर्छित देख इनको परम क्रोध हुआ । अतः ्रोधमें कठोर वचन कहे | ( कठोर वचन, पदसे ही 
क्रोघका होना निश्चित होता है-- क्रोधके परुष बचन बल? ) । ( पं० ) 

ङे प्रायः जब-जब कठोर वचन कहे गये तब-तब क्रोधमें ही-- 


१ “लङिमन चले कुद्ध होइ नाइ रामपद माथ ॥ ८१॥ “रे खल का मारसि०” 
२ “सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥ रन ते निलज भाजि गृह आवा । 
इहा आइ बकःध्यान लगावा ॥ अस कहि अंगद मारेउ लाता ॥ ८४ । ६-८।” 
३ “तब लंकेस कोष उर छावा । गर्जत तजंत सनमुख आवा ॥ 
जीतेहु जे भट संजुग माही। सुनु तापस से तिन्ह सम नाहीं ॥' ` ८९ । २-३ ।” 
४ “पुनि पुनि सगुन पच्छ से रोपा । तब सुनि बोले बचन सकोपा ॥*** 


सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाला ॥ उ० ११२ ।,? 


र क 
अ देखत पाए पवनसुत । † भावत तेहि उर महे इतेउ--( का० ) 
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केभिन 


दोहा ८२,८३ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ४३५ मानस-पीयूष 
५ “सुत बचन उपजा अति क्रोधा। मायाबस न रहा मन बोधा ॥ पर संपदा सकहु नहि देखी । 
तुम्हरे इरिघा कपट बिसेषी ॥ डहकि डहकि परचेहु सब काहु। अति असंक मन सदा उछाहू ॥ १ । १३६ । ६-१३७। ३! 
६ धावा कोधवंत खग कंसे। छ्टइ पि पवंत कहें जेसे ॥ 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही । निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥ आ० २९। १०, ११ \ 
७ 'जाहु भवन कुल कुसल बिचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ आ० २६। १।' 
८ 'सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥ सु ० ४१। २ ॥ 
जियसि सदा सठ मोर जियावा । रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ इत्यादि ।' 
क्रोधके अतिरिक्त करुणा वा हुःख-बश भी कठोर वचन कहे गये हैं। 
नोट--३ मेघनादने जब उठाना चाहा तब हनुमानजीका उसे ललकारना नहीं कहा गया और यहाँ रावणको 
ललकारना कहते हैं | इसका एक कारण तो यह है कि मेघनादादिसे जब लक्ष्मणजी न उठ सके तब वे सब स्वयं चल दिये 
थे, हनुमानजीके मर्मको मेघनाद भल्ली प्रकार जानता है। यथा-- निकट न आव मरम सो जाना ।' अतएव हनुमानजीके 
निकट आनेके पूर्व ही वे चल दिये | यथा-- जगदाधार अनंत किमि उठइ चले खिसिआइ । ५३ | और यहाँ रावण 
उठाता था तत्र श्रीहनुमानजी तुरंत पहुँच गये थे | दूसरा कारण यह जान पड़ता है कि मेघनादसे जत्र लक्ष्मणजीका 
इन्द्र-युद्ध होने लगा तत्र कहीं दूरीपर हनुमानजी मेघनादकी सेनासे या किसी सेनापतिसे युद्ध कर रहे थे, यथा-- भिरे 
सकल जोरिहि सन जोरी' इससे हनुमानजीने मेघनादको उठाते नहीं देखा | तीसरे हनुमन्नाठकके लक्ष्रण-रावण- 
युद्ध-प्रसङ्गकी कथाका भाव यदि लक्षमण-मेघनाद युद्धम छे, तो यह कारण कह सकते हैं कि हनुमानजी उस स्थळसे इसलिये 
दूर हटा दिये गये थे कि लक्ष्मणजीको शक्ति छगे | 
ह मानसे प्रथम रावणका मुष्टिप्रहार दै, अ० रा० और वाट्मी० में प्रथम हनुमानजीने घूँसा मारा है । 
वाल्मी ० ५६ में लिखा है कि रावणके रथपर पहुँचकर दाहिनी भुजाको उठाकर और उसको घमकाकर बुद्धिमान्‌ हनुमानजी 
बोले--“देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसोसे तूने अवध्यता पायी है, पर वानरोंसे तुझे भय दै। यढ दमारा उठा हुआ 
दाहिना हाथ, पञ्चशाखा ( अँगुळियों ) युक्त तेरे देहे चिरकालसे स्थित प्राणोको निकाल देगा-ये ही वचन कठोर 
विशेषणसे यहाँ सूचित किये गये हैं, यथा--“रथं तस्य समासाद्य बाहुमु्यम्य दक्षिणम्‌ । त्रासयन्‌ रावणं धीमान्‌ हनूमान्‌ 
वाक्यप्रज्भबोत्‌ ॥ ५३ ॥ देवदानवग न्धर्वेयक्षेद्च सह राक्षसँः। अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌ ॥ ५४॥ एष मे 
दक्षिणो बाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः । बिघमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मानस और वाल्मी० रा० में भेद वहाँ केवल यही दै कि यहाँ लक्ष्मणजीको उठाते समथ हनुमानजीके रावणसे 
ये वचन हैं और वाब्मी० में लक्ष्मण-रावण-युद्धके पूर्व ही । पुनः दूसरा भेद यह है कि लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर रावणका 
हनुमानजीको घूँसा मारना वाख्मी० रा० मैं नहीं है । केवल हनुमानजीका उसको घूँसा मारना कहा गया है । और लक्ष्मण- 
राबण-युदधके पूर्वं ही रावणने हनुमान्‌जीको और हनुमानजीने रावणको थप्पड़ मारा है। 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा संभारि बहुत रिस भरा ॥ १ ॥ 


मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सेल जनु बज्त्र प्रहारा ॥ २॥ 

अर्थ--श्रीह नुमानजी घुट्ना टेककर रह गये, एथ्वीपर न गिरे | सँभालकर उठे और बहुत रिसमें भर गये ॥ १ ॥ 
कपिने उसको एक घूँसा मारा | वह ऐसा गिर पड़ा मानो वज्रकी चोटसे पर्वत गिरा हो ॥२ ॥ 

प० प० प्र०--१ ( क ) हनुमानजीने कुम्भकर्णपर प्रथम ही मुष्टिप्रदार किया था पर वह मूच्छित न हुआ । 
यथा--वब मारुतसुत मुठिका हन्यो । परयो धरनि व्याकुल सिर घुन्यो ॥ ६४। ७।' उस अधोलीमें भी १५, 
१५ मात्राएँ हैं । यहाँ रावणे प्रथम प्रहार किया तो हनुमानजीको मूर्छा न हुई--“जानु ,टेकि कपि भूमि न शिराः ` 
यहाँ इस अघाडीमै भी एक-एक मात्रा कम है। कुम्भकर्णके घूँसेसे हनुमान्‌जीकी जो दशा दुई वही दशा हनुमानज्ीके 
घूँसेसे यहाँ रावणकी हुई । यथा-- घुमित भूतल परयो तुरंता'"। मुर्छा गइ मारुतसुत जागा 0! तथा-- परेउ सेल 
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लकाकाण्ड ४३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८३ ( ३-४) 


अत 
जनु बज्न प्रहारा । मुर्छा गै बहोरि सो जागा ॥' इससे प्रकट हुआ कि कुम्भकर्णका शारीरिक बल रावणसे बहुत अधिक 
था । [ यह भी हो सकता है कि पहले घूँसा खानेसे क्रोध अधिक बढ़ जानेसे प्रहार पूरे बळसे किया जाता है, इसीसे 
वहाँ कुम्भकर्णके घूँसेसे हनुमानजी और यहाँ हनुमानजीके घूँसेसे रावण मूछित इए । (मा० सं० )] (ख) अर्घालीमें 
मात्राकी कमी करके जनाया कि “जानु टेकि कपिः” यह देखते ही कपि सेना भयभीत हो गयी थी पर उसके उठते ही 
सब आनन्दित हुए। उनको आश्चर्य हुआ और रावण लजित हुआ । 

नोट १ बहुत रिस भरा।' भाव कि लक्ष्मणजीको उठाते देख क्रोध हुआ या तत्र कठोर वचन कहे थे । अब उसके घूंसेकी 
चोट खानेपर क्रोध बहुत बढ़ गया तत्र उसे जोरसे धूँसा मारा | लङ्किनीके भी 'मुठिका' मारी थी, यथा-'मुठिका एक सहाकपि 
हनी' तब वह रुधिर उगलती हुई एश्वीपर गिरी थी, वैसे ही रावणे मुख, कान और नेत्रोंसे खून गिरा । यथा-'तेन सृष्टि- 
प्रहारेण रावणो राक्षसेइवरः। जानुभ्यासगमद्भूमौ चचाल च पपात च॥। आस्पैइच चेत्र: अवणै; पपात रुधिर बहु। विधूर्णमानो 
निश्चेष्टो रयोपस्थ उपाविशत्‌॥। विसंज्ञो म्‌च्छितश्चासी न्निजस्थानं समालभत्‌ । विसंज्ञं रावणं दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमम्‌ ॥' 
अर्थात्‌- उस सुष्टिप्रहारसे रावण काँपकर पुश्वीपर गिर पड़ा । मुख, कान और नेत्रॉसे रक्त बहुत गिरा और वह चक्कर 
खाकर रथके समीप आ गिरा । मूच्छित हो जानेसे रथमै अपने स्थानपर नहीं जा सका | वास्मी० ५६ ( ११३-११५ ) | 

२ परेड संल जनु बञ्प्रहारा।' इति | इससे जनाया कि हनुमानूजीने क्रोधयुक्त होकर वच्ररु्टश घूसेसे उसपर 
प्रहार किया था, यथा--'आजघानोरसि क्रुद्धो वज्नकल्पेन मुष्टिना। ११२? ( वाल्मी० ५६ ) इसी भावको दरसानेके 
लिये बज्प्रहारकी उपेक्षा की | पुनः रावणके हव्यो सृष्टि प्रहार प्रघोर' के उत्तरम इन्होने भी वञ्रवत्‌ प्रहार किया | उसके 
प्रहारसे ये न गिरे ओर इनके प्रहारसे वह चकर खाकर संज्ञारहित होकर गिर पड़ा। यह जतानेके लिये 'परेउ' पद दिया | यथा- 
'जो दससीस महीधर ईस को ग्रीस भुजा खुलि खेलन हारो। लोकप दिग्गज दानव देव सबै सहमें सुनि साहस भारो ॥ बीर 
बड़ो बिरुदेत बली अजहू जग जागत जासु पँवारो। सो हनुमान हनी मुठिका गिरि गो गिरिराज ज्यों गाजको मारो |।क०३८।? 

सुरुछा % गे बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा ॥ ३॥ 
घिग घिग सम पोरुष धिप सोही । जौ तै जियत रहेसिः स्र्रोही ॥ ४ ॥ 

अथ मूच्छा जानेपर बह फिर सचेत हुआ । और कपिके बलकी बडी प्रशंसा करने लगा ॥ ३ ॥ ( हनुमानजीने 
उत्तर दिया कि ) मेरे पुरुषार्थकों बारबार धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो तू सुरद्रोही ! जीता रह गया || ४ || 

चोट--१ 'बहोरि’ का भाव कि एक बार पहले भी ( लक्ष्मणजीके बाणोंद्वारा ) मूर्च्छित होनेपर सचेत हुआ 
था-- परेड अवनितल सुधि कछु नाहीं । उठा प्रबल पुति मुर्छा जागी ॥' 

२- वाल्मी० ५६ मै रावण-लक्ष्मण-युद्धके पूर्व ही रावण-हनुमाचका यह परस्पर वाक्य है और शक्ति लगनेके 
पश्चात्‌ केवल उतना ही दै जो पूर्व ८३ ( १-२ ) में दिया गया | यथा--'अध् 
साधु वानरवीयंण इलाघनीयोऽसि मे रिपुः ॥ रावणेनेवमुकतस्तु मारुतिर्वाक्यमवीत्‌ । घिगस्तु मम वीर्थस्य यत्वं जीवसि 
रावण ॥ सत्तु प्रहरेदानी ढुर्बुद्ध कि बिकत्थसे। ततस्त्वा मामको मुष्टिनंयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥।' अर्थात्‌ (हदोशमें आकर) 


महातेजस्वी रावण बोला- हे वानर ! शाबाश ! अपने पराक्रमसे, हमारे शत्रु वीर तुम प्रशंसनीय हो | रावणके ऐसा 


कहनेपर हनुमानजी बोरे हे रावण | हमारे पराक्रमको धिक्कार है जो तू हमारे मारनेपर भी जीवित ही है | बडी शीघ्रतासे 
तू मुझे मार; अरे इुबुद्वि | तू मुझे मार, क्या 


बकबक करता है | बादमें मेरी मुष्टिका तुझे यमराजके यहाँ 
पहुंचायेगी । ( इछोक ६३५ ) । 


३ कपिबल** 


गारवास्य महातेजा रावणो दाक्यमन्नवीत्‌ । 


४ इति। 'कपि’ शब्दका भाव कि यद्यपि तू कपि है तथापि तुझमै अन्य कपियाँसे अधिक बल है | 
फिर भी तुझमै मुझे मार डालनेका सामर्थ्य नहीं है, मैं वानरके हाथ मर नहीं सकता | यथा 'रावन सरन मनुज कर हा 
“नर के कर आपन बघ यांची? । ( प० प° प्र० )॥ 


बाद दत्त त जे ले कक हन क हा हम ह 
क गे मुख्छा | † उठसि--(का० ) । 
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दोहा ८३ (५-६) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४३७ मानस-पीयष 


०--'कपि बल बिपुल सराहन लागा' शत्रुकी प्रशांसा कैसी १ समाधान-( १ ) उत्तम लोगोंकी रीति है कि 
किसीमें गुण देखें तो सराहना करें |--'में गुनगाहक" * ”' | वा, ( २ ) उसने विचारा कि प्रशांसा सुनकर आनन्दमें मग्न हो 
सौमित्रिके उठानेमें मुझे न रोकेगा | 

वीर--चोटसे दुखी होकर शत्रु बड़ाई करता दै, वह अनुचित और अयथार्थ होनेसे रसाभास दै | क्योंकि वह 

प्रत्यक्षमै कपिकी प्रदांसाके बहाने अपने पुरुषार्थकी बड़ाई करता है । 
| गौडजी-- 'कपि' ` 'सराहन लागा ।? यह सराहना काकोक्ति है जिससे अपना बड़प्पन, गुणप्राहकता और शत्रुकी 

तुच्छुता अभिप्रेत दै । 
| अस कहि लछिमन कहुँ कपि # ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ ५॥ 
कह रघबीर समुझ जिय श्राता। तुम्ह कृतांत भच्छक सुरत्राता ॥ ६॥ 


अर्थ- ऐसा कहकर कपि ( श्रीहनुमान्‌जी ) लक्ष्मणजीको श्रीरघुनाथजीके पास ले आये | दशानन देखकर आश्चर्य 
और भयको प्राप्त हुआ || ५ ॥ रघुबीर ( श्रीरामजी ) ( भाईको देखकर ) बोले-हे भाई ! जीसे विचारो तो, तुम तो 
कालके भक्षक और देवताओंके रक्षक हो || ६ ॥ 

नोट-- १ “कपि ल्यायो'''? इति | रावणसे न उठे, हनुमानजीसे कैसे उठ गये ? श्रीहनुमानजीकी परमभक्ति और 
सोहार्दके कारण उनके लिये वे हल्के हो गये। यथा-- शत्रुणाभप्यक्रम्प्योषपि लघुत्बम्नगसत्कपेः || वाल्मी० ५६ | ११७ ||, 
हन्‌मतः सुहृस्बेन भवत्या च परमेइवरः । लघुत्वमगमद्देवो गुरूणां गुरुरप्यजः || अ० रा० ६। ६।१ ६ अर्थात्‌ वे अजन्मा 
और प्रकाशस्वरूप परमेश्वर श्रीलक्ष्मणजी भारीसे मारी होनेपर भी हनुमानजीके लिये उनके सौदार्द और भक्तिभात्रके कारण 
अत्यन्त हलके हो गये । 

'कह रघुबीर समुझु' `" इति ( क ) 'समुझु जिय’ का भाव कि अपने स्वरूपका स्मरण करो | उसे स्मरण 

करते ही मूच्छ-विगत हो जाओगे | मूछालीलाका अन्त हो जायगा । 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी कहते हैं कि “यह ब्रह्मदेवकी दी हुई कराळ शक्ति थी, वह चिकित्साके वशकी वस्तु नहीं 
थी | स्वरूप-ज्ञानसे दी यह दूर की जा सकती थी | इसलिये सरकारने स्वरूप-शान करा दिया, यथा तुम्ह कृतांत भक्षक 
सुरत्राता' । लक्ष्मणजीने अपने स्वरूपको भूलकर, अपनेको काल कहा | वहाँ तक ब्रह्मदेवकी शक्तिकी पहुँच थी | सरकारने 
स्मरण करा दिया कि तुम काळ नहीं हो, कालके काळ हो | बस स्वरूप-स्मरण होते ही व्रह्मदेवके अधिकारके बाहर हो गये, 
अतः वह शक्ति आकाशमै चली गयी । 

( ख ) "तुम्ह कृतांत भक्षक' इति | भाव कि तुम काळके भक्षक हो तब तुम काळके वश केसे हो सकते हो ? यथा 
“काल व्याल कर भच्छक जोई । सपनेहु समर कि जीतिय सोई || ५५ || ८ ||' 'कृतांत भक्षक' कहकर जनाया कि तुम 
कालका भी अन्त करनेवाले, प्रळय करनेवाले और स्वयं अनन्त हो, तुम्हारा अन्त असम्भव दै.। ( गौड़जी) | (ग) 
श्रीरासचन्द्रजी "भुवनेश्‍वर कालहु कर काला' हैं | श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजीके अंश हैं; यथा 'अंसन्ह सहित देह धरि ताता। 
करिहौ चरित भगत सुखदाता ।।१।२५२।? अतः वे भी कृतांत-भक्षक हुए, | इस तरह भाव यह है कि ठम हमारे अंश हो | 
यही बात वाल्मी० और अ० रा० में कही दै | मेद यह अवश्य है कि वाल्मीकीय आदिम श्रीलक्ष्मणजीका स्वयं ही श्रीराम- 
चन्द्रजीका अथवा अपने ऐश्वर्य और आत्मस्वरूपका स्मरण बराबर करते रहना कहा दै और मानसमें श्रीरघुनाथजीने उनको 
अपने स्वरूपक्रा स्मरण कराया दै | दोहा ८२ छन्द देखिये | (घ) “सुरत्राता” का भाव कि लुम्हारा अवतार देवताओंकी रक्षा 
लिये हुआ है; यथा सेष सहज्जसीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन || १ | १७।७ |! “जो सहस सीस अहीस 
सहिधद लषन सचराचर धनी । सुरकाज घरि नरराजतनु चले दलन खल निधिचर अनी || अ० १२६।।', इसीसे मूच्छा- 
लीलाका तुमने अभिनय किया है, नहीं तो ठम तो जन्ममरणादि विकारोंसे रहित हो । मूछित पड़े रदोगे तो देवताओंकी रक्षा 
कैसे होगी ! (ङ) बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि “ृतांतभक्षक' कहकर विचारा कि “कृतांत भच्छक? सुनकर कहीं त्रेलोक्यका 
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लंकाकाण्ड ४३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८३ ( ७-८ ) 


नाश न कर दें अत फिर 'सुरत्राता' भी कहा अर्थात्‌ केवल राक्षसोंका नाश उठकर करो जिसमें देवताओंकी रक्षा हो और 
किसीका नाश न कर देना |!” श्रीगौड़जीने इस भावको स्पष्ट कर दिया है | भाव यह कि इसका आशय यह भी नहीं है कि 
कालका तुम नाश करो, क्योंकि “काल? भी सुर है, जो रावणसे हैरान दै, ओर तुम सभी देवताओंके त्राता ( रक्षक ) हो, 
कालको भी रक्षा तुम्हें करनी दै, तुम्हारे अन्तसे कालका भी अन्त हुआ जाता है, परन्तु प्रलय वा मह्दाग्रलय इस समय कुछ 
भी नहीं है, अतः इस मूच्छालीलाका अन्त करो | लीलाके लिये समय नहीं है | ब्रह्मदत्त शक्तिकी मर्यादाकी रक्षा हो चुकी । 
सुनत बचन उठि बेठ कुपाला। गई गगन सो सक्ति कराला॥७॥ 


पुनि कोदंड बान गहि धाए # । रिपु सन्मुख अति आतुर आए॥ ८ ॥ 

अर्थ--( प्रभुके ये ) वचन सुनते ही कृपाल श्रीलक्ष्मणजी उठ बैठे | वह कराल शक्ति आकाशको चली गयी ॥७|| 
वे फिर कोदण्ड धनुष और बाण लेकर दौड़े और अतिशीघ्र शत्रुके सामने आ पहुँचे || ८ || 

गोड़जी- रावणको जितने आयुध मिल चुके हैं, किसी न किसी मिषसे सबको समास करना भी प्रभुका अभीष्ट है। 

तोट--१ पूर्व जो शक्ति लगी थी उसका आकाशमें जाना न कद्दा और यहाँ इस शक्तिके संबन्धमै कहा कि गई 
गगन सो ४ कारण कि-(क) इस शक्तिमै एक ही प्रद्दारकी शक्ति ब्रह्माने दे रक्खी थी, वह प्रहार करके चली गयी | (पं०) | 
(ख) [ङ पहली बार नरनाय्य दिखाया, अबकी ऐश्वर्य | पूर्व ओषधिपर्वत आया था | उसका लौटाया जाना मानसमै नहीं 
है| अतः अब ऐश्वर्य दिखानेसे वह तो यही समझेगा कि उसी ओषधिसे जिला लिये गये | इसीसे अब नरनाव्यकी आव- 


इयकता न रह गयी । लै हे 
( ग ) गौड़जी- गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें दो प्रकारसे रामचरित दिखाया है | एक तो नरत्वमै और दूसरे 


ईश्वरत्वमै । इसमें प्रथम प्रकरण अर्थात्‌ पहली बारकी शक्तिका लगना तो नरत्वमें नर-लीला करके दिखाया है जिसका समा- 
घान उसी प्रकरणें गोस्वामीजीने कर भी दिया दै । यथा-'उमा एक अखंड रघुराई । नरगति भगत कृपाल देखाई ॥' 
रही दूसरी शक्ति लगनेकी बात, सो उसमें रघुनाथजीने अपने ईश्वरत्वको दिखाया | ऐसा भी कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 
शरणागत पालक हैं, प्रथम शक्ति प्रकरणमें लक्ष्मणजीमें कुछ भक्ति-भावमें कमी रही | उनको अपने बल और ऐश्वर्यका अहं- 
कार आ गया जिसकी ध्वनि उनकी इस कार्यशेलीसे निकलती है |-- आयसु माँगि राम पहें अंगदादि कपि साथ । 
लछिमन चले कुद्द होइ बान सरासन हाथ ॥” 

कहाँ तो स्वामीके पाससे जाना और प्रणाम भी न करना, क्या यह प्रत्यक्ष अहंकार नहीं है! अपने घनुषबाण 
और पराक्रमके अहंकारने लक्ष्मणजीको पीड़ा पहुँचायी और सफलता हाथ न लगी । परन्तु दूसरी शक्तिके प्रकरणमै जो 
सेवकका भाव स्वामीके प्रति होना चाहिये उनका श्रद्धाभक्तिसमेत लक्ष्मणजीने भलीमाँति पालन किया-'लछिमन चले 
सरोष तब नाइ रामपद माथ ।' 

यहाँ बात ही दूसरी है। यहाँ रामचरणोंमें सिर नवाकर स्वामीके बल्पर लड़नेके छिये चले । फल तत्काळ 
ही उत्तम मिला | दुःख भी नाश हुआ और शक्तिके प्रभावके हरते ही पुनः रावणसे जा युद्धकर उसे व्याकुल और मूच्छित 
कर दिया और पुनः भगवानके चरणोंमें आ सिर नवाया | यहाँ तो भक्तिपक्ष प्रबल था फिर क्योंकर भक्त लक्ष्मणजीका 
अमङ्गल हो सकता था १--( भूमिकासे उद्धृत ) | 

षु० रा० कु०- ऐश्वर्यान्तगत माधुर्यं भूषण है। यथा-“माधुरयेभूषणं नित्यमेश्वर्यान्तगंतं ध्रवम्‌’ इति 
वशिष्ठवचनम्‌ । 

नोट- २ प्रभुने कहा कि तुम कृतान्तभक्षक हो, सुरत्राता हो, यह वचन सुन वे उठ बैठे । इससे ज्ञात हुआ कि 
प्रभुके वचन सुन वे अपना स्वरूप स्मरणकर उठ बैठे जैसा कि वाल्मी० ५६ में कहा है, यथा--*आशवस्तशच विशल्यइच 
लक्ष्मणः शत्रुसूदनः । विष्णोर्भागससोसांस्यमात्मान प्रत्यनुस्मरन्‌ ।। ४६ । १२० |! अर्थात्‌ शात्रुसूदन लक्ष्मणजीने अपने- 

को वैष्णबतेजके एक ऐश्वयेरूपसे स्मरण किया वा, अपना आत्मस्वरूप विष्णुअंश स्मरण करते हुए घावरहित और स्वस्थ 


हो गये । ८२ छुंद देखिये । 
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दौहा ८३( ७-८ ) छद श्रीमते रामचेन्द्राय नम; ४३९ मानस-पीयूष 


इस बार इस तरह शीघ्र क्यों स्वस्थ कर लिया और पहिले इतना बखेडा क्‍यों किया गया था, इसका उत्तर पूर्व 
और यहाँ भी ऊपर लिखा गया । इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि पूर्व शक्ति लानेपर संध्या हो गयी थी, रात्रिमर 
ओषधिके लिये यत्न करनेका अवसर था और इस बार अभी सन्ध्या नहीं हुई है, शक्ति दिनमै लगी थी और शत्रु रावण 
रणभूमिमें अभी मौजूद है; हनुमानजीके सुष्टिप्रहारसे मूच्छित पड़ा दै। | मूच्छा जानेपर उठेगा तो इनके वहाँ न होनेसे अपनी 
जय समझेगा | अतएव, रावणके रणभूमिपर मूच्छा विगत होते तक इनको वहाँ तुरंत पहुँचना आवश्यक था । इससे यहाँ 
ऐश्वयंसे काम लिया । 


छंद--आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति ब्याकुल कियो। 
गिरयौ धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो। 
रघुबीर-बंधु-प्रतापपुंज बहोरि प्रभु चरनर्हि नयो ॥ 


अर्थ- बड़ी शीघ्रतासे फिर रावणकै ( इस ) स्थको ( भी ) चूरचूरकर) सारथीको मारकर, उसे व्याकुल कर दिया | 
सौ बाणेंसे दशकंधर रावणका हृदय वेध दिया जिससे वह अधिक अतिशय व्याकुळ होकर एथ्वीपर गिर पड़ा | दूसरा 
सारथी उसे दूसरे रथमें डालकर तुरंत लङ्कामै ले गया । रघुत्रीर श्रीरामजीके प्रतापपुंज भाईने फिर आकर प्रभुके चरणोंमें 
प्रणाम किया । 

नोट--१ (क) आतुर का भाव कि रावण अभी रणभूमिमें ही था कि ये फिर आ पहुँचे | ‘बहोरि बिभंजि' कहा 
क्योंकि प्रथम एक बार ऐसा कर चुके हैं | यथा 'पुनि निज बान्ह कोन्ह प्रहारा । स्यंदन भंजि सारथी मारा ||८२| ५। ! 
( ग ) प्रथम रथ हृटनेपर दूसरेका आना नहीं कहा गया । और यहाँ फिर दूसरे रथका तोड़ना कद्दा इससे जनाया कि 
जितनी देरमें हनुमानजी रक्ष्मणजीकों उठा लेकर गये ओर ये फिर आये, इतनेमै ही वह दूसरे रथपर सवार हो आया । वा, 
रथ वहीं इतनी देरमें आ गया था जैसे इस समय आ गया जिसमें सारथी उसे उठा ले गया । ( घ ) “दसकंघर” पदसे 
जनाया कि दशौं सिरोंके बल चित्त गिरा। रावण प्रतापी था, यथा--देखि प्रताप न कपि मन संका || ५ | २० | |, 
“सोइ रावन जग बिदित प्रतापी || २५ | ८ ||) ढक्ष्मणजीने उसे हराया इसलिये इन्हें प्रतापपुंज' कहा | (ङ) सारथी 
दूसर घालि'*” इति | दूसरा सारथी इससे रावणको उठा ले गया कि कहीं लक्षमणजी बदला चुकानेके लिये इसे न उठा 
ले जायें । ( च ) 'बहोरि प्रभुचरनन्हि नयो' | जब चले ये तत्र प्रणाम करके चले थे-'लछिमल चले क्रुद्ध होइ नाइ 
रामपद साथ, अत्र लौटे तत्र पुनः “चरनर्हि नयो'। वहाँ उपक्रम था यहाँ लक्ष्मण-रावण-युद्धका विजयमें “उपसंहर? है | 

५०, © ° ज्‌ 
दोहा--उहाँ दसानन जाग करि करे लाग कछु जभ्य । 
रामबिरोध बिजय चह # सठ हठ बस अति अग्य।। ८३॥ 

दब्दार्थ-- अनः=नासमञझ--'कीन्ह कपट में संभु सन नारि सहज जड़ अज्ञः ( बा० ) | हट ट 

अर्थ-- वहाँ ( ढङ्कामै ) दशानन सावधान होनेपर कुछ यश करने लगा । ( वक्ता कहते हं कि ) वह अत्यन्त मूल 
है, अज्ञानी और हटी है, वह हठवश श्रीरामजीसे विरोध करके भी जय चाहता है ॥ ८३ !| 

नोट-- १ (क ) 'दसानन जाग करि' से पाया गया कि यह मूछा थोड़ी ही देर रही | रावण बिना किसी उपचारके 
शीघ्र चैतन्य हो गया । आगे श्रीजाम्भवानूजीकी लात खानेपर मूछौं विशेष हुई, जिसके लिये सारथी आदिको यत्न करना 
पड़ा | ( ख ) 'कछु जग्य' इति। “कछु? से जनाया कि न यज्ञ बहुत गुप्त है, किसीको यह नहीं माळूस कि कोन-सा यज्ञ 
है | इससे 'कछु' पद दिया || अ० रा० १० | ५-- १२ ॥ में यज्षकी कथा इस प्रकार है कि रावण शुक्राचायंके पास जा 
प्रणामकर हाथ जोड़कर बोला- हि भगवन्‌ ! राघवने लङ्काको राक्षसयूथपोंसहित नष्ट कर दिया ! पुत्र-बान्धव-सहित 


#“जय चाहत रघुपति आएपनि नरम निता नर) 2200 राम बिरोधी कुसल चह--( छ०) 
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लकाकाण्ड ४४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा८३-८४ ( १-२) 


7 मा 1. 3000 4 
Ses > च कक 
Xr माला 


बड़े-बड़े देत्योंकी मार डाला | आप ऐसे सदूगुरुके रहते हमको यह दुःख कैसे प्राप्त हो गया ?? इस तरहसे कही बज्न 

सुनकर देत्यगुरु बोले-- है दशानन ! एकान्तमै तुम यत्पूर्वक यज्ञ करो | यदि यश-होम विध्नरहित हो जाय तो होमके 

अग्निसे बड़ा भारी रथ, घोड़े, धनुष, तूणीर और बाण निकलेंगे | उन सब्रके होनेसे तुम अजेय हो जाओगे । इसलिये हम 

जो मन्त्र देते है इसे ग्रहण करो और शीघ्र जाकर होम करो ।' ऐसा कहनेपर रावणने शीघ्र जाकर पाताळ-रुहश एक गुहा 

सहलमें बनाकर, लङ्काके सब द्वार यत्पूर्वक बम्द करा और आव्यक होमद्रव्य एकत्रितकर एकान्त गुहामें प्रवेशकर मौन 
धारणकर यज्ञ करने लगा । पंजाबीजीके मतानुसार कछु जग्य? का भाव यह है कि वह थोड़े कालमें सिद्ध होनेवाला यज्ञ 
है, बडा यज्ञ नहीं है क्योंकि उसका समथ नहीं है | वा, यह यज्ञ बीचमें ही विध्वंस हो जायगा, अतः इसे 'कछु' कहा । 
( ग ) रावणने विचारा कि अब शत्रुसे बलद्वारा पार न पा सकूँगा, बिना दैवी शक्तिके जीतना असम्भव है । अतः देवीशक्ति 
प्राप्तिके लिये यश्ञ करनेकी ठानी जिससे विजय हो | ( बं० पा० ) | 

नोट-२ "हठ वश यथा-- तो में जाइ बेर हुठि करिहउँ । कंत रामविरोध परिहरह्‌ । जानि मगुज जनि 

हठ मन धरहू ॥ १४ | = |~ विशेष १४ (८) में देखिये । भाव यह है कि विभीषण मन्दोदरी और माल्यवान्‌ आदि- 
ने रामविरोधसै निवारण किया पर उसने हठवश न माना | इसीसे 'अति अज्ञ! कहा । रामविरोध करके जय चाहता है इस 
लिये शठ' कहा । रामविरोधीकी कुशल कहाँ ! १४ (८) प्रष्ठ १०३ देखिये । अथवा, 'देवविरोधी' होनेसे शठादि 
विशेषण दिये, यथा--रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे । ते सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे | ६२ । ५ ||? 


SY ¢ अ ? nt > i ड | हीं ~ [Nu ~ 
२-- अतिअश क्योंकि रामसे विमुख है और उन्हींके अङ्गभूत देवताकी पूजासे सुखी होना चाहता है | 


इहाँ बिभोषन सब सुघि पाई । सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ १ ॥ 
नाथ कर रावन एक जागा । सिद्ध भए नाहि मरिहि अभागा ॥ २॥ 


अर्थ इधर विभीषणजीने सत्र खबर पायी ओर शीघ्र जाकर भीरघुनाथजीको सुनायी || १ ॥ हे नाथ | रावण एक 
यज्ञ कर रहा दै | उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा न मरेगा || २ | 


त नोट- १ 'सब सुधि पाई' इति । रावण पाताछ-समान गहरे स्थानमै महलके भीतर यज्ञ कर रहा था, इससे बाहरके 
लोगोंको इसका पता मिलना दुलभ था । विभीषणजीने धुआँ देखकर जाना, तत्र रामचन्द्रजीको भी दिखाकर यज्ञकी सूचना 
दी । यथा--'उत्थितं धूम्रमालोक्य महान्तं रावणानुजः । रामाय दर्शयासास होमधूमं भयाकुलः ॥१३।। पश्य राम दशग्रीवो 
होमं कतुं समारभत्‌ । यदि होमः समाप्तः रयात्तदाजेयो अविष्यति || १४।।-_ अ रा० १० ||? अर्थात्‌ बड़ा इ उडा 
हुआ इुओ देखकर विभीषण भयातुर हो श्रीरामचन्द्रजीको यह घुआँ दिखाने लगे | देखिये वह यज्ञ शुरू करता है | यदि 
होम समाप्त हुआ तो वह अजेय हो जायगा | द 


३ करें एक जागा। सिद्ध भए नहि मरिहि०' इति | ( क ) दैत्यगुरु शक्राचार्यजीने कहा था कि इस यश्ञके 
सिद्ध होनेसे तुम अजेय हो जाओगे--'तवमजेयो भबिष्यसि' (अ० रा० १० | ६ ) | अतः कहा कि वह न मरेगा । अजयः 
हो जायगा, तब आपकी जय उसपर न होगी | जय तभी हो जब वह मारा जाय अतः कहा कि न मरेगा। ( ख )--यह 
समाचार चाहे गुप्तचरसे मिला हो कि दैत्यगुरुने ऐसा कहा है पर अ० रा० में इसका संकेत नहीं दै | अथवा, चाहे ललात 
विभीषणने समझा कि इस सेनासे और प्रभुसे अमर होनेके लिये ही यह यज्ञ होगा | इसके अतिरिक्त यज्ञ और किस॒लिये हो 
सकता था ! ( ग ) हि मेधनादके विषयमै कहा था कि 'नाथ बेगि सो जीति न जाई' और यहाँ रावणके विषयमै 
कहा कि नहि मरिहि अभागा-- यह क्यों १ मेघनादसे रावणमै अधिकता दिखानेके विचारसे ऐसा कहा | (घ) “अमागा" 
इति । रामविमुख होनेसे अभागा कहा । यथा “ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद बिमुख अभागी || वि० १७० | ॥ 
पुन; श्रीरामजीको नर समझता है, इसीसे उनसे अजेय होनेके लिये यज्ञ करता है अतः अभागा कहा । यथा--'सो क 


क्यों दससोस अभागा ॥ २६ । ४ । पुनः, उनके हाथसे मरनेसे भी मोक्ष होगा, यहद न सोचकर उनसे अजेय होने 
मूर्खता कर रहा है अतः अभागा कहा । 011 
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दोहा ८४ ( ३-४ ) श्रीमते रांमचन्द्राय नमः ४४१ मांनस-पीयूषं 


पठवहु नाथ # बेगि भट बंदर। कराह बिघंस आव दसकधर ॥ ३॥ 

प्रात † होत प्रभु सुभट पठाए । हनुमदादि अंगद सब घाए१४॥ 

. अर्थ-हे नाथ ! शीघ्र योद्धा बंदरोंको भेजिये जो जाकर यज्ञको विध्वंस करें जिससे दशकंधर आवे ॥ ३ ॥ सत्रे 
होते ही प्रधुने वीर योद्धाओंको भेजा | हनुमान्‌, अङ्गद आदि ( प्रधान ) सब्र सुभट दौड़ चले || ४ || 

नोट--१ यहाँ रावण-वघ-प्रसङ्गमै हनुमानजी आदिमे हैं, शेष सब्र उनके पीछे है और मेघनादःप्सङ्गमें अङ्गद्‌ 
आदिमं थे, यथा--'आयसु साँगि राम पाह अंगदादि कपि साथ ||५१॥ 'सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। बोले 
अंगदादि कपि नाना || ७४। ६ ॥!? अंगद नील सयंद नल संग सुभट हनुमंत || ७४ | 1, 'घन्य-धन्य तव जननी कह 
अंगद हनुसा |७५॥' अद्भदकों आदिमे देनेका भाव ७४ (६) मै दिया गया है । हनुमानजीको यहाँ आदिमें देनेका 
भाव यह भी है कि रावणसे इनका मुकाबिला अभी-अभी हो चुका है | इनका बल देख वह विस्मित हो चुका है। यथा-- 
'हेखि दसानन जिसमय पायेउ ॥ ८३. ५) ॥ . 

२ 'हमुनदादि अंगद? । ( क ) इन दोके नाम दिये, शेषके न दिये । क्योंकि रावणके मुकाबलेमें ये दोनों परीक्षामें 
उत्तीर्ण हो चुके हैं; इस ग्रन्थमै अभीतक रावणका सामना इन्हींने किया है । पुनः हनुमान्‌ और अज्ञदका नाम इसलिये 
दिया कि अ० रा० १० में भी यही दो नाम इस प्रसङ्गमै आये हैं| यथा 'अतो विघ्नाय होमस्य प्रधयाशु हरीश्वरान्‌ । 
तथेति रामः घुग्रीय्तम्भतेनाङ्गदं कपिम्‌ || अ० रा० १० | १५। ।? 'हनुमत्प्रमुखान्‌ वीरात्‌ आदिदेश महाबलान्‌ ४ अथात्‌ 
इसलिये होमके विघ्नके लिये बड़े-बड़े वानरोंको शीघ्र भेजिये | “बहुत अच्छा” कहकर सुग्रीवकी रायसे श्रीरघुनाथजीने अङ्गद 
और हनुमान्‌ आदि बड़े-बड़े महाबलवान्‌ वानरोंको आज्ञा दी | 


पुनः, (ख ) हनुमानजीकों आदिम और अङ्गदको अन्तमें देकर जनाया कि जो प्रधान वानर मेधनाद-यञ्चविष्वंसके 
ख्ये भेजे गये थे जिनमैँसे अङ्गद आदिमें और हनुमानजी अन्तमे कहे गये थे; वे ही सब यहां भी गये | यथा-- अंगद 
नील संद नल संग सुभट हनुमंत || ७४ || पुनः, ( ग )--अ० रा० १० | १७ मैं लिखा है कि १० करोड़ महाबली 
वानर गये । अतः “आदि! पदसे वह संख्या जना दी है । 

पं०-- देव” अर्थात्‌ आप दिब्य हैं, सबके प्रकाशक हैं, सब जानते हैं, मैं तो सेवककी तरह विनय करता हूँ | २-- 
प्रात होत! का भाव कि समाचार सुनाते रात बीत गयी इतमेमें सबेरा हो गया | अथवा यज्ञ दिनभर होना है इससे 


9७ 


रातमै न उपाय किया | वा, रातमें निशाचरोंका बल अधिक होता है और इन्हें घरके भीतर भेजना दै । 

(छः दक्ष्मण-मेघनाद-युद्धमें भेजनेमें अङ्गदको आदिम कहा, पर कार्य करनेमें हनुमानजी अगुआ हैं, यथा-- दब 
लगि छेद आएउ हनुमाना || ५४ | ८ ॥|, 'कोपि मदतसुत अंगद धाये । हति त्रिसुल उर धरनि गिराये || ७५ | ६ ॥|' 
“उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हर्ताह कोपि तेहि घाउ न बाजा || ७५ | ८ ॥', “बिनु प्रयास हनुमंत उठायो ।।७६। १ | 
प्रकरणमै चार बार अङ्गदका नाम प्रथम आया है-- वैसे ही कार्य करनेमें हनुमान्‌जीका नाम चार बार आया है, यह उपयुक्त 
उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार अङ्गद और हनुमान्‌जीको कविने बराबर सम्मान दिया दै । 

इसी प्रकार राम-रावण-युद्ध-प्रकरणमें पाँच स्थलेंपर अङ्गदकी प्रधानता देख पड़ती है ओर पाँच स्थलॉपर हनुमान; 
जीकी | इस प्रकार इस प्रकरणम भी दोनोंको कविने समान आदर दिया दै । 

श्रीअज्भदजीकी प्रधानता यथा--१ उत प्रचार दसकंधर इत अंगद हनुमान || ७९ |? २ चले पराइ भालु कपि 
नाना । राहि त्राहि अंगद हनुमाना || ८१ || षे |? ३ 'अस कहि अंगद मार्यो लाता। चितव न सठ स्वारथ सन 
राता || ८४ | ८॥ ४ 'देखि बिकल सुर अंगद घाएउ । कूदि चरन गहि भूमि गिरायउ ।| ६६ || ८ | ।? ५ 'बालितनय 
मादति नल तीला | ९७ । ३ ॥' 

श्रीहनुमानजीकी प्रधानता यथा-- १ देखि पवनसुत धायड बोलत बचन कठोर || ८२।।, २ “प्रात होत प्रभु 


ऋ देव--( का० ), चाथ ( भा० दा० ) । † प्रभात ( भा० दा० ), प्रात-( का० )। 
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लंकाकाण्ड ४४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ८४ ( ५-८ ) 


सुभट पठाये । हनुमदादि अंगद सब धाये || ८४ | ४ ॥|', ३ देखा श्रसित बिभीषन भारी। धायउ हनूमान गिरि 
धारी || ९४ | १ || “रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माँझ तेहि मारेसि लाता || २ ||, ४ हनुमंत अंगद नोल नरू 
अतिबल लरत रन बाँकुरे || ६५ छंद |, ५ 'हनुमदादि मुरछित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरष दसकंधर || ६७।११ | !’ 
सेघनाद-यज्ञविध्वंसमें यज्ञविध्वंस करनेमें किसीका नाम विशेष नहीं दिया गया यथा- कोग्ह कपिष्ह सब जग्य 
बिधंसा ४ पर यहाँ रावण-यज्ञविध्वंसमें, यद्यपि भेजे जानेमें इनुमानूजीको प्रधान किया है तथापि अङ्गदको प्रधान रखा है। 
उन्हींने मंदोदरीको घसीटा, इत्यादि | विभीषणकी सहायता हनुमानजीने की तो देवताओंकी व्याकुलता अङ्गदने हरी, 
लक्ष्मणजीको उठाते देख हनुमानजीने रावणको घूँसा मारा तो यज्ञसे न उठनेपर अङ्गदने रावणको लात मारी । इस प्रकार 
ग्रन्थकारने इन दोनोंकी वीरता बराबर समान दिखायी है । क्योंकि दोनोंको ही सुवेल पर्वतपर प्रभु चरण सोप चुके है | 
कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका।पेठे रावन भवन असंका॥५॥ 
जग्य करत जबहीं असो देखा। सकल कपिम्ह भा क्रोध बिसेषा। ६॥ 
अर्थ--वानर कौतुक ही कूदकर लङ्कापर चढ़ गये और निर्भय रावणके महलमें घुस गये ॥ ५ ॥ ज्यों ही उसे 
यज्ञ करते हुए देखा त्यों ही समस्त वानरोंको बहुत क्रोध हो आया || ६ ॥ 
वोट- १ ( क ) 'कूदि चढे' का भाव कि फाटक बंद थे और कोई रास्ता भीतर जानेका न था। अ० रा० से 
भी यही बात सिद्ध होती है। यथा-- प्राकारं लडघयित्वा ते गत्वा रावणसन्दिरम्‌ ॥ १६॥ दशकोट्यः प्लबगानां गत्वा 
मन्दिररक्षकान्‌ । चूर्णयासासुरशवांश्च गजांश्च न्यहनत्क्षणात्‌ ॥ १७॥ गुहापिधानपाषाण्ंगदः पाउघट्टतः । णा 
महासत्वः प्रविवेश महागुहाम्‌ ॥१९॥ दुष्ट्वा दशानन तत्र मीलिताक्षं दृढासनम्‌ । ततोऽङ्गदाशया सर्वे वानरा विविशुदतम्‌ ht 
अ० रा० १०। २० ॥ अर्थात्‌ उन्होंने चहारदीवारीको फाँदकर रावणके मंदिरमे प्रवेश किया | १० करोड़ वानरोंने जाकर 
क्षणमात्रमै रक्षकों, घोड़ों, हाथियों आदिको चूर्ण कर डाला | कंद्राके द्वारवाले पाषाणकी महाबळवान्‌ अङ्गद, पेरोंसे ला 
करके गुदामे घुस गये और वहाँ रावणको दढासन लगाये नेत्र मूँद वेठे देखकर सत्र बानर उनको आश्चासे गुहाम घुस पड़ | 
( अ रा० १०) ( ख ) 'असङ्का’ क्योंकि अब तो कोई सुभट ऐसा है नहीं जो रोक सके । 
पं०--“भा क्रोध बिसेषा' ।--शत्रुको अपने अनिष्टमे परायण देखकर देवकार्यमें बाधक जानकर क्रोध हुआ ।¬ 
( अपने स्वार्थकी हानि देख क्रोध होना स्वाभाविक ही है ) | 


रन ते निलज भाजि गृह आवा। इहां आइ बक ध्यान लगाबा॥ ७॥ 
अस कहि अंगद मारेउ† जाता । चितब ल सठ स्वारथ सन राता॥ ० ॥ 


अर्थ--अरे निर्ज | तू रणभूमिसे घर भाग आया ओर यहाँ आकर बगलेका-सा ध्यान लगाया दै ॥ ७ || ऐसा 

कहकर अङ्गदने लात मारी; पर उसने ( इनकी ओर ) न देखा, क्योंकि उस शठका मन स्वार्थमे अनुरक्त ( लगा 
हुआ ) था ॥ ८॥ 

नोट- १ ( क) “निलज'-रणमें बड़े दावेसे गया था | यथा निज भुज्बल में बयरु बढ़ावा । देहउँ उतर जो 

रिपु चढि आवा । ७७ | ६।', हों मारिहउे भूप द्वौ भाई । ७८ | १२ \, 'खोजत रहेउं तोहि सुतघाती । आज निपाति 

जुड़ाबडें छाती || ८२ || २ ४? रणसे भाग आना लजाकी बात दै । तभी तो मेघनाद मूच्छित होकर लंकामें शिरनेपर पिताको 

देखकर लजित हुआ था | यथा-'पितहि बिलोकि लाज अति लागी | ७४ । १ ।' सुमन्त्रजी श्रीरामजीको लौटा लाने गये 

और छूछे आये, तब भी कदा है 'बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई । चलेउ समर जतु सुभट पराई \" ~ सचिव सोच तेहि 

आति \। २। १४४ !? वस्तुतः वह भागकर नहीं आया था, सारथी उसे उठा लाया था | पर मूछो विगत होनेपर तो उसे 

तुरत लौट आना था । अथवा सारथीको डॉयना था कि रणभूमिसे क्यों ले आया जैसे दूसरी बार उसने किया है। यथा 
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दोहा ८४ (७-८) छंद श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४३ मानस-पीयूष 


'सठ रन भूमि छडाइसि मोही । घिग धिग अधस संदमति तोही ॥ ६६ । ८ ।' इससे स्पष्ट है कि रावणके लिये यह 
लजाकी बात थी । अतः निर्लज कहा । अथवा, उसे यजसे उठाना था इससे “भाजि गृह आवा' कहा | 
२ ( क ) बकरध्यान'--ऐसी चेष्टा, मुद्रा या ढंग जो देखनेमै तो बहुत साधु और उत्तम जान पड़े पर जिसका 
वास्तविक उद्देश्य बहुत ही दुष्ट वा अनुचित हो । जैसे बगला आँख बन्दकर जलाशयपर बैठता है मानो ध्यान लगाये दै, 
भौला-माला साधु है, पर मछली सामने आयी नहीं कि हड़प लिया। रावण अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए एकाग्रचित्त 
हो बैठा है मानो क्षमाशील साधु है; इसीसे 'बकध्यानों पद्‌ दिया | ( ख ) “धकध्यान' कहकर यहाँ स्वारय मन राता" 
उसका धर्म कहा | बकध्यानसे जनाया कि आँख मूँदे हुए है | अतः आगे चितव न' कहा | 
१-_'एवारव सन राता?--स्वारथ यह है कि यदि क्रोध करूँ या यसे उठ पड़, तो यज्ञ निष्फल दो जायगा, 
इससे चमा करके लात भी सह रहा है। ( पं० ) | जयकी इच्छा एवं शत्रुसे अजय दोनेकी अभिलाषा ही स्वार्थ दै, यथा-- 
'करउें अजय सल मन अस घरा' ( मेघनाद ) | मनमै अजय-यशकी धारणा करना ही स्वार्थ दै | यथा अध्यात्मरामायणे 
“इन्त दन्तेशच काष्ठेऽच वान रास्तभितस्ततः। न जहौ रावणो ध्यानं हतोऽपि विजिगीषया ।। १० | २२ ।› अथात्‌ 
वानर उसे दातासे कारते हैं, लकड़ीसे मारते हैं; इसपर भी जयका इच्छुक रावण ध्यानको नहीं छोड़ता | 
३ ( के )- पूर्वं भा क्रोध बिसेषी! कहा, यहाँ उसका स्वरूप “परुष वचन! कहा । “रन ते निलज भाजि 
गृह आवा" "यह कठोर वचन है। (ख ) यहाँ मन, वचन और कमै तीनाँसे क्रोध दिखाया ।-- ऋध बिसेषी' ( मन ), 
“रन ते निळज' `| अस कहि!” वचन, और, “मारेउ लाता” कर्म है। 
हळ इस प्रसङ्कमे प्रधान तो श्रीहनुमान्जी हैं पर कार्य अङ्गद्जीने किया । 
छं०--र्नाह चितव जब करि कोप कपि # गहि दसन्ह लातन्ह सारहों । 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेति दीन पुकारहीं || 
तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सस गहि चरन बानर डारइ। 
एहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महुँ हारइ ॥ 
अर्थ जब उसने आँखें न खोली तब वानर कोप करके उसे दाँतोंसे काटने और लातोंसे मारने लगे । उसकी 
खियोंके बाल पकड़कर उनको बाहर निकाल टये, वे अत्यन्त दीन होकर पुकारने लगीं । तब वह क्रोधित कालके समान 
उठा और वानरोंके पैर पकड़कर फेंकने, गिराने, पटकने व यजमें डालने लगा | इसी बीचमै वानरोंने यज्ञ विध्वंस कर डाला, 
यह देख वह मनमै हारने लगा | 
नोट--१ ( क ) “करि कोप? इति | पूर्वं तो कोप कह आये अब यहाँ फिर केसे कहा कि कोप किया ? उत्तर 
फिर कोप करना लिखकर जनाया कि जब लात मारी तब प्रथम क्रोध कुछ शान्त हो गया था । इसीसे यहाँ फ्रि “करि कोप” 
कहा | वा, पूर्व क्रोध स्वयं अपनेसे मनमै हो आया था और अब ये अपनी तरफसे कोप करते हैं; इसीसे पूर्वं भा क्रोध 
और अब 'करि कोप कहा | इस प्रकार पूर्ववाले क्रोधकी मात्रा बढ़ाते है। (ख ) “गहि दसन्ह... इति। मिलान 
कीजिये--“तत्र कोलाहलं चक्ूस्ताडयम्तश्च सेवकान्‌ । संभारांडिचक्षिपुस्तत्र होमकुण्डे समन्ततः ॥ २१ ७ स्रुवमाच्छिद्य 
हस्ताच्च रावणस्य बलाद्रुषा । तेनेव संजघानाशु हनुमारप्लवद्भाप्रणो॥२२॥ घ्नति दन्तैदच काण्ठेश्च वानरास्तमितस्ततः। 
( अ० रा० १० ) | अर्थात्‌ उस गुहामै वानर उन सबको मारते-पीटते बड़ा कोलाहल करने लगे। जो सामग्री थी वह सब 
होमकुण्डमें छोड़ दी | रावणके हाथसे खुवाको जबरदस्ती छीनकर बानरोंमें अग्रगण्य हनुमानजी उसीसे उसको ॥ 02 ल्गे। 
२ “पुकारही? और 'ति! बहुवचन पद देकर जनाया कि सभी स्त्रियोंकी निकाल लाये | हि यहाँ मंदोदरीको 
कौन छाया, यह न कहा | अ० २० १०| २४ में अङ्गदका घसीट छाना वर्णित है। यथा “प्रविश्यान्तःपुरे वेश्सन्यङ्गदो 
देगवत्तरः। समानयत्केशबन्धे धृत्वा मन्दोदरीं शुभास्‌ ॥' और विनयपैं हनुमानजीका उसे घसीट लाना कहा है, यथा-- 
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लंकाकाण्ड ४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपर र 
४४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८४ छंद 


--- क आ विद पिलमि 
“जयति सं ईन वि दसकं 
संदोदरी केसकर्षन विद्यमान दसकंठ भट मुकुट सानी' ( वि० २६ ) | मतमेदके कारण यहाँ मंदोदरीका एथक 
नाम देकर नहीं कहा। केवल “नारि? पद्‌ दे दिया, इसमें वह भी अ द्रिकामें भी गमे मुख्य हैं।_ 
र ४ द्‌ ८ दिया, इसमें वह भी आ गयी | रामचंद्रिकामें भी अङ्गद इस प्रसंगमें मुख्य हैं। 
ह a हक [et योग्य है; पर यह नहीं माळूम कि किस आधारपर केशवदासजीने यह चरित-चित्रण किया है | 
कर ति [त 8५ देखि के शंक्ति लंकेशबाला। हुरी दौरि मंदोदरी चित्रशाला॥ १॥ तहाँ दोरि यो बालिको पुत 
= १ छन उनि ल्य a ३३ 
७ 3 \ स bl ुन्निका देखि भूल्यो ॥ २॥ गहै दौरि जाको तजे ताकि ताको । तजे जा दिशाको भजे बाम 
क २॥ भले के निहारी सबै चित्र सारी। लहै सुंदरी क्यों दरीको विहारी ॥ ४ ॥? 
उ र त्रि०--मेघनाद्‌ तो बंदरोंके लात मारनेकी न सहकर उठ पड़ा, और त्रिशूल लेकर दौड़ा। परंतु 
हा र अङ्गदे खात मारनेपर आख उठाकर भी नहीं देखा ( यथा--'अत कहि अंगद मारेह लाता । चिल न छठ 
र a EE ) | बंदर लोग दाँतसे काटते हैं, लात मारते हैं, पर वह स्वार्थको आगे किए हुए सब सहता जाता है | 
ह न्‌ः i युक्ति की कि मन्दोद्रीका केश पकड़कर खींच लाये | रावणके रहते मन्दोद्रीका केश पकड़कर 
हा का हे नेलोकयमें दूसरा कौन कर सकता था? यथा--“जयति सन्दोदरी केसक्र्षण विद्ययान दसकंठ 
श्ट मान | तत्र रावण नहीं सह सका; क्रोध करके उ नेका पि | 
रे ; ठा, पर हृनुमानूजीपर चोट करनेका फिर भी साहस नहीं हुआ 
कवि कहते हैं कि 'गहि चरन बानर डारई ।' # 
नोट र रावणके उ रे 
oe र ज) यहा रावणके साथ उसको यजसे उठाकर बाहर लानेमें तीन प्रकारके उपाय एकके बाद एक 
i मारी ह अङ्गदने कठोर वचन कहे ओर साथ ही उसके एक लात मारी । फिर क्रोधपूर्वक उसे पकड़-पकड़ 
५५ 290 के र भ रे इसपर भी न उठा तब मन्दोद्री आदि स्त्रियोंकी चोटियाँ पकड़े, घसीटते बाहर उसके 
2 2070 ४ चार ति पने सामने अपनी स्त्रियोंकी दुर्गति देखकर कैसा भी निर्लन हो वह भी न सह सकेगा | 
तर दधिय हे था ( पहले अङ्गद्ने लात मारी, दूसरेमें सब लात मारते और सब कारे हैं ) और 
हि अन्तिम उपाय था; इससे सफल हुए] यह सार अलंकार है ब रो 
2 ) [र अलंकार है । ( ख )--वीर स्त्रियोंपर 
हाथ नहीं की हि ड 
ड क ५ हि नता बो भरे हुए है--सकल कपिन्ह॒ भा क्रोध बिसेषी' । क्रोधमें उचितानुचितका विचार 
छ हता | तदाप कठिन दसकंठ सुनु छत्रजाति कर रोष | २३ |? पृष्ठ १५१ देखिये | यहाँ 'शत्रुपक्षीय प्रत्यनीक अलंकार” 
६ | दूसरा कारण हाथ चलानेका यह है कि रावणने श्रीसीताजीको मी ते मै 
त जाक जबरदस्ती हरण किया था, दुर्वचन कहे थे, अशोकवन 
oe RR इत्यादि, सब अपानोंके बद्लेमें वानरोंने उसकी स्त्रियोंकी दुर्गति की | रावणने 
1 अप और इन्होंने ङ ज 3 
Mr गे किया ओर इन्होंने रावणके सामने उसकी रानियोको बेइज्जत किया । 
जज अ [था क. दासोने ऐसा किया, क्योंकि श्रीरामजी परस्त्रीका स्पर्श नहीं करते | 
45 रक दण्ड किये--अग्निद्ण्ड ण्ड पोर धर्म इन चारों 
बदला श्रीरामचन्द्रजीने उसको उसी प्रकारसे द्या-- कुक, जत 0 कक का 0200 जब चारोका 
( १ ) अग्निदण्ड | 'जेहि जेहि देस थे र्‌ 
ड धेनु द्विज पार्वाह। नगर गाँव पुर आग ह रों 
किया | इः छ दू र उर आग लगावहि, यह रावणके दूतोंने 
| प मो त॒ स होने लिया कि लङ्का ही जला दी | 
"दण्ड । रावणने ( चोरीसे ) सीताइरण किया? 
PS किया' यथा--सो दससीस की नाई 
चला भ।डहाई ॥ भीरामजीने अपने हाथोंसे उसको चोरद्ण्ड दिया र ड ho 
सबक देखत महि परे सरम न काहू जान” ॥ रावणपर रां उकारसे कहे दाह कक 1३ pose 
छीना, मुकुरे मानो रि रस यह दण्ड किया है-प्रथस छुत्रभङ्गसे मानो राड 
› मुकुटसे मानो सिर काटे, तारङ्क गिरे मानो तरकी ( १ ) उतार ली |? FN 


अकेले हक सवणने अथोग्य राजद्‌ण्ड किया कि ऋषियोंसे रुघिररूपी कर लिया। श्रीरामजीने अङ्गदको 
हक इसका बदरा लिया कि सब उसकी 'लात? से हार गये, कोई चरणको न हटा सका । 
सदए हि 
र्‌ द| नरके इत्र नलकूरकी वधूसे शिवपूजन समय ( १) रावणने बलात्कार किया | इसका 


दण्ड रावणको यज्ञ करते समय यहाँ 
दिया गया मन्दोदरी 
पकड़कर घसीटकर नग्न कर दिया | दिया गया कि वानरोंने उसकी मन्दोदरी आदि समस्त रानियोंको उसके सामने बाल 
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दोहा ८४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४५ मानस-पीयूष 


नोट-४ 'तेति दीन पुकारहीं' इति | दीन होकर पुकारती हैं जिसमें रावणको एवं इनको करुणा आवे |-- 
“क्रोशन्ती करुणं दीना जयाद दशकन्धरम्‌'। ( ख ) यह भी जनाया कि उन्हें नंगी कर दिया इसीसे वे अति दीन हैं। 
(ग) दीन वचन यह कि तेरे आगे ही हमारी यह दशा और तुझे वीर होकर भी लजा नहीं, यथा-'तोहि जिअत 
दसकंधर मोरि कि असि गति होइ, ( शूर्पणखा-वाक्य ) | तुझे मर मिटना था, तूने श्रीरामजीकी स्त्रीका अपमान किया 
उसीका यह फल हमको सिल रहा है, करे तू और फल भोगें हम ! इत्यादि | यथा “भूमिजा दुःख संजात रोबांतकृत 
जातना जंलुङृत जातुधानी' ( वि० २६ ) 

हि मिछान कीजिये--'रावणस्येव पुरतो विलपन्तीमनाथवत्‌ । विददाराङ्गदस्तस्याः कञ्चुकं रत्नभूषितम्‌२५॥ 
देवगन्धवेकन्याश्च नीता हुष्टैः प्लवङ्गसैः । मन्दोदरी ररोदाथ राबणस्याग्रतो भृशम्‌ ॥२८॥ क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद 
दशकन्धरस्‌ । निलंज्जोऽसि परेरेवं केशपाश्चे विक्रृष्यसे ॥ २९॥ भार्या तवेव पुरतः कि जुहोषि न लज्जसे । हन्यते पश्यतो 
यस्य भार्या पापेइच शत्रुभिः ॥ ३०॥ मर्तव्यं तेन तत्रेव जीवितान्मरणं वरम्‌। हा मेघनाद ते माता क्लिइयते वत 
वानरेः॥ ३१॥ त्वयि जीवति मे ढुःखमीदृश च कथं भवेत्‌ । भार्या लज्जा च सत्यवता भर्त्रा में जीविताशया ॥३२॥ 
शुत्वा तद्वित राजा भन्दोदर्या दशाननः । उत्तस्थौ खञ्भमादाय त्यज देवीमिति बुवन्‌ ॥ ३३॥' ( अध्यात्मरामायणे 
दशमसरें )। अर्थात्‌ रावणके देखते-देखते उसके आगे रोती हुई मन्दोद्रीका रत्नभूषित कंचुक फाड़ डाला | देवगन्धर्वकी 
कन्याओंको वानर प्रसन्नतापूर्वक पकड़कर रावणके आगे लाये । मन्दोदरी उसके आगे अत्यन्त रोने लगी | करुणापूर्वक 
अत्यन्त दीन चिब्लाती हुई मन्दोदरी रावणसे बोली-“तू निल है कि अपनी स्त्रियोंको झोंटा पकड़े घसीटी जाती देखकर 
भी होममें लगा है, लजा नहीं ढूगती। पापी शब्रुआंद्वारा जिसकी स्त्री उसके देखते मारी जाय उसको वहीँ मर जाना 
चाहिये । उसके जीनेसे मरना अच्छा । हा मेघनाद ! बड़ा खेद है, तेरी माता वानरोंसे क्लेशित द्वो रही दै । तुम्हारे रहते 
हमारी यह दशा क्यों हो ! जीनेकी आशासे हमारे पतिने ढजा ओर स्त्री सबको त्याग दिया | उस मम्दोद्रीका रोदन 
सुनकर राजा रावण तलवार लेकर देवीको छोड़? ऐसा कहता हुआ उठा ।--( नोट-यह प्रसङ्ग अ० रा» में 
मेघनाद्वधके पूर्वका दै । इसीसे वहाँ मेघनादका नाम लेकर कह रही दै | मानसमें इसको लेकर विलाप इस प्रकार होता 
होगा कि “हा मेघनाद ! तू जीता होता तो हमारी यह हुर्गति कदापि न होती । तेरा पिता तो निर्लज है, देख रहा दै और 
कुछ बोलता भी नहीं | तू यह कब सह सकता |? ) 


दोहय--जन्न बिधंसि कुसल कपि आये रघुपति पास । 
चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥ ८४ ॥ 


अर्थ- यज्ञविध्वंसमें कुशल ( निपुण ) कपि यज्ञ विध्वंस करके कुशल्पूर्वक श्रीरघुनाथजीके पास आये । निशाचर 
रावण जीनेकी आशा छोड़कर कुपित होकर चला ॥ ८४ || 

नोट-“कुशळ', कपि" ओर आए! दोनोंके साथ लगता दै | कुशल्पूर्वक आना इससे हुआ कि यज्ञविध्वंसका 
कार्य करके तुरंत लोट पड़े | नहीं तो उसके क्रोधादेशमें कुशल कहाँ १ पुनः, “कुशल' इससे कहा कि पूर्व मेघनाद-यज्ञ 
भी विध्वंस कर आये थे | अतः इस कार्यमें कुशल है | ' के 

पां०-- त्यागि जिवन के आस” | भाव कि अभीतक तनसे हारा था, मनसे नहीं। जब्र यज्ञविध्वंस देखा तब 
मनसे भी हार गया; क्योंकि यज्ञके नाशसे उसका नाश होगा--यह देवताने कहा था | [ शुक्राचार्यके वचर्नोमै यह बात 
नहीं दै । जीनेकी आशा न रहनेका कारण एक तो यही है कि श्रीलक्ष्मणजीने दो बार उसे मरणप्राय कर दिया था, इन्दीके 
हाथसे बचना कठिन दै और श्रीरामजी युद्धमै आये तब तो न जाने क्या हो ! इनसे अजेय होनेके लिये यज्ञ किया सो पूरा 
न हुआ, अतः अब जय कठिन समझकर जीनेसे निराश हो गया | ] 

नोट-- त्यागि जिवन के आस' कहकर प्रथम ही जना दिया कि अब यह अपना अद्मुत-पूर्ण पराक्रम दिखायेगा। 
जब प्राणी प्राणसे हाथ धो बैठता है तब वह अपनी शक्तिसे बाहर कहीं अधिक पुरुषार्थ करता है, जी-जानपर खेळता है । 
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इसी तरह प्रथम दिनके दूसरे युद्धमें जब्र निशिचरोंको रावणने डाटा और उन्होंने 'तजा घ्रान कर लोभ तब वानर-सेनाको 
उन्होंने आकर व्याकुल कर दिया था | 

हळ शल्यपर्व दुर्योधन-भीम-युद्धके समय भगवानने शुक्राचार्यकी नीति अर्जुनसे बताते हुए. कहा दवै कि “युद्धम 
मरनेसे बचा हुआ शत्रु यदि प्राण बचानेके लिये भाग जाय और फिर युद्धके लिये लोटे, तो उससे डरते रहना चाहिये, 
क्योंकि चे एक निश्चयपर पहुँचे हुए होते हें । उस समय बे मृत्युसे नहीं डरते | जो जीवनकी आशा छोड़कर साहरुपूर्वक 
युद्धमै कूद पड़े, उसके सामने इन्द्र भी नहीं ठहर सकते | 

चलत होहि अति असुभ भयंकर । बेर्ठाह गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ १॥ 
भयउ कालबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥ २॥ 

अर्थ-- चलते समय उसको अत्यन्त भयङ्कर अमड्छ होने लगे । शत्र उसके सिरोंपर उड़कर बैठते हैं।। १॥ वह 
कालके वश हो गया है, किसीकी एवं किसी अपशकुनको नहीं मानता । उसने युद्धके डके बजानेकी आज्ञा दी ॥ २॥ 

नोट-- १ अति असुभ०' का भाव कि पूर्व जब रावण रणभूमिमें आया था तब भी अपशकुन हुए थे, 
पर वे भयावने मात्र थे, यथा--असगुन अमित होहि तेहि काला' " 'जनु कालदूत उल्क बोर्लाह बचन परम भथावने 
॥ ७७ ।॥' और अब अति भयंकर’ है। “अति भयंकरः अर्थात्‌ अब प्राणघातसूचक अमंगल हो रहे हैं, यथा--“दतो 
निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः। रणे निघनशंसीनि रूपाण्येतानि जज्ञिरे ॥४६॥* "एतानचिन्तयन्‌ घोरातुत्पःतान्‌ 
समवस्थितान्‌ । निर्ययौ रावणो मोहाधार्थं कालचोदितः ॥ ४८॥' ( वाइमी० ६५ ) | अर्थात्‌ जब रावण युद्धके लिये 
चला तब उसे मरणसूचक ये चिह्न दिखायी दिये | पर वह मोहवश कालप्रेरित अपने वघके लिये चला |-- अपशक्कुनोंका 
बर्णन विशेष 'असगुन होहि न जाहि बखानी | ४७ | ७ ।' में देखिये ।- 

२ ( क )--“बैर्ठाह गीष उड़ाइ सिरन्ह पर” | यह अति भयङ्करता दिखाते हैं कि पूर्व गोमायु गीध कराल 
खर रब" अर्थात्‌ णृध्र भयावने शब्द करते थे, अब वे निःशंक उड़-उड़कर इसके सिरोंपर आ बैठते हैं | अर्थात्‌ वे 
उसे मानो अभीसे मरा हुआ समझकर खाने आते हैं | यह मृत्युसूचक अशुभ है | “उड़ाइ? का भाव कि बारंबार उड्तै 
हैं फिर आ बैठते हैं, क्योंकि वह अभी जीवित है | वाल्मी० ६५ में गश्रांका ध्वजाके अग्रमागपर आ बैठना कहा है, यथा-- 
“जाग्ने न्यपतद्गुधो विनेदुश्चाशिवाः शिवाः ॥ ४४ ॥ ( ख ) भियउ कालबस' यह भी अति भयंकरताका स्वरूप 
है। पूर्व 'जनु कालदूत उलूक बोर्लाह? से काल्दूतोंका आगमन उस्रेक्षामात्रसे जनाया था और अब स्वयं कालने आकर 
अपने वश कर छिया | पुनः, पहले काल इसके वशमें था--भुज बल जितेहु काल जम साईं । १०३ | ८ |” और अब 
अपशकुन जनाते हैं कि वह कालके वश स्वयं हो गया । ( ग ) 'कालबस काहु न साना--ऐसा ही प्रहस्तादिने भी कहा 
है| यथा--हित मत तोहि न लागत केसे | कालबिबस कहें भेषज जँसे। १० । ५ ।' 'मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ । 
पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। १६ । ८ ।' 'संदोदरी हृदय अस जाना । काल बस्य उपजा अभिमाना । ८ | ६ |” 
(काल बिबस पति कहा न भाना। अगजगनाथ सनुज करि जाना। १०३ । १३ ।' क्या बात न मानी १ यह पूर्व ग्रन्थकार 
दोहा ३६ ( ६), १४ ( ८), ६ ( ५-६ ) इत्यादिमें कह आये हैं। भ्रीरामजी मनुष्य नहीं हैं, चराचरनाथ हैं, इनसे 
वैर करनेसे कुशळ नहीं, मुत्युसूचक अपशकुन हो रहे हैं, युढमै इस समय जानेसे कल्याण नहीं है । इत्यादि बाते हैं जो 
उसने न मानी । पूर्व ७ (६ ) में अस्गुन हुए. तब सुजबलके विशाळ गर्वके कारण उनको कुछ न गिनना कहा था | 
यथा 'असगुन अमित होहि तेहि काला । गने न भुजबल गर्ब बिसाला ॥४ अब भ्रुजब॒ल्का गर्व चूर्ण हो गया तञ्च कालवश 
'काहु न साना' कहा । ७७ (६ ) के अनुसार यहाँ “काहु न माना? का अर्थ “गने न? ( अर्थात्‌ काहु सगुन को न माना ) 
भी रे सकते हैं | ( घ )--'जुद्ध निसान!--युद्धके बाजे, मारू राग बजनेवाले बाजे; यथा |-- पत्रव निसान घोर रव 

बार्जाह \ प्रलय समय के घन जनु गार्जाह ॥ ८ ॥ भेरि नफीरि बाज सहाई । मारू राग सुभट सुखदाई ॥ ७८ (६ y 
जो प्रथम युद्धमै बजे थे बही यहाँ भी जानिये। | नट 
ची तमीचर अनो अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ ३॥ 
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कि 


प्रभु सन्मुख धाए खल कंसे। सलभ समूह अनल कहें जेसे ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-पदातित्वह जो पैदल चलता हो, पैदल सिपाही | 

अर्थ-निशाचरोंकी अपार सेना चली | उसमें बहुत-से गज, रथ, पैदल और सवार हैं || ३ ॥ वे दुष्ट प्रभुके 
सामने ऐसे दोड़े जैसे पतंगोंका समूह अग्निकी ओर ( जळनेको ) चले || ४ || 

नोट--१ बहु गज रथ पदाति असवार” इति | गज, रथ, पेद्ळ और सवार ( सवारमें घोड़े भी आ गये ) से 
चदुरंगिणी सेना जनायी | 

पूर्व कहा--चलेउ निसाचर कटक अपारा । चदुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ ७८ । १।' 

अब कहा-- चली तमीचर अनी अपारा । बहु गज रथ पदाति असवारा'॥ 

इससे जनाया कि पूर्व-युद्धमे जैसी सेना साथ थी वैसी ही अब भी हैः | पूर्व कई श्रेणियाँ थीं-'बहु धारा? | अबकी 
बार धारा" पद नहीं है । क्योंकि अब सेना कम रह गयी दै | बची हुई सेना लेकर चला | 

मिलान कीञिये--'स विचार्य सभासध्ये राक्षसः सह मन्त्रिभिः । निर्ययौ येऽवदिष्टास्तेः राक्षसैः सह राघवम्‌ । 
शलभः झलभेर्युबतः प्रज्वलन्तमिबानलम्‌ ।' ( अ० रा० )। अर्थात्‌ रावण मन्त्रियोंसहित सभामें विचारकर, बचे हुए 
राक्षसोंसहित रामजीके सम्मुख चला । जैसे जलती हुई अग्निम पतंगसमूह जा गिरते हैं । 

२--यहाँ “उदाइरण' अलंकार दै | 

२-'सलभ समूह अनल कहूँ जंसे' इति | ( क ) पतंगे स्वयं आगके पास जा उसमें गिरकर मर जाते हैं, वैसे ही 
ये सब श्रीरघुनाथजीके रोषानल वा शारानलमें पड़कर जढेंगे | पतंगे रागसे अग्निके समीप जाते हैं और ये द्वषसे प्रभुके 
सम्मुख आ रहे हैँ । वा, यह कहें कि दोनों मोहृबश प्राण गँवाते हैं, यथा--'जर्राह पतंग बिसोहबस' ( अङ्गद्वचन ), 
और रावण तो मोहका स्वरूप दी है,--'मोह दसमौलि/--( विनय ), 'महामोह ममता मद त्यागू /-( कालनेमि ) | 
( ख )--हङ यहाँ भक्तराज श्रीजटायु और श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंका चरितार्थ है-- 

श्रीलक्ष्मणोक्ति--'होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग । ४, | ५६ ! 

श्रीजटायु-वाक्य--“रामरोषपावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा । २ | २६ | १७ |? 

( ग )--यहाँ “अनल की उपमा दी, दीपककी नहीं, क्योंकि निशिचर अपार हैं | पतंगोंका समूह है, इनसे दीपक 
बुझ जायगा, अग्नि बुझेगी नहीं वरन्‌ प्रचंड हो जायगी | न 

रा० प्र०--जैसे पतंगे अपने साथियोंको अग्निमै भस्म होते देखकर भी उसमें जा गिरते हैं बसे ही ये सब दुष्ट 
देख रहे हैं कि प्रभुके शरानछमै सब राक्षस भस्म होते जाते हैं तब मी मोहवश उनसे युद्ध करने जाते है । 


इहाँ देवतन्ह अस्तुति# कोन्ही । दारुन बिपति हर्माह एहि दीग्ही ॥ ५ ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही । अतिसय दुखित होति बंदेही ॥ ६॥ 


अर्थ--इधर देवताओंने स्तुति की कि- हि राम ! इसने हम सबको असह्य क्लेश दिया दै, अब आप इसे खेलाइये 
नहीं, वेदेही अतिशय दुखी हो रही है ॥ ५-६ ॥ 

नोट-- १ “इहो? से जनाया कि जब रावण उधर सेना तैयार करके चलनेको हुआ, उसी समय इधर देवताओंनि 
आकर यह प्रार्थना की । ग्रन्थकार एक हैं इससे एक स्थानका हाल लिखकर तब दूसरी ओरका समाचार हिते है | 
( ख़ ) दारुन बिपति हर्माह'*” इति | पहले देवताओंने अपनी विपत्ति कही क्योंकि ये स्वार्थरत हैं, यथा-- आए 
देव सदा स्वारथी? | फिर सोचे कि हमारी विपत्तिपर शीघ्र दया न करेंगे, भक्तका संकट शीघ्र छुड़ाते हैं, उसे नहीं सह 
सकते, अतः फिर यह कहा कि अतिसय दुखित होति बेदेही?। यथा-'सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा । नरहरि किये 
प्रगट प्रहलादा ॥ अ० २६५ | ५ |! श्रीसीताजीको ढुःखित सुनकर करुणायुक्त हो जायेंगे, यह देव जानते हैं, हनुमानजीसे 
A NR SRR MER उनको 


# बिनेती--( का० ) 
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समाचार सुननेपर ऐसा हो चुका है, यथा--'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिवनयना । ५ | 
३२। १ ।' दुःख सुनकर तुरंत चलनेकी तैयारी कर दी थी, यथा- अब विलबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहे 
आयसु दीजे' ॥ ( ख )- बैदेही! पदसे जनाया कि इतना कष्ट है कि शरीर रहना कठिन है | ( प्र० सं० ) | अथवा, 
यह कि वेदेही होनेसे दुःख-सुखको समान माननेवाली होती हुई भी वे अतिशय दुःख होनेसे अब उसे सह नहीं सकतीं । 
( प० प० प्र ) | ( ग ) श्रीसीताजीका दुःख कहकर अपने दुःख दूर करनेकी प्रार्थनामै पर्यायोक्ति अळंकार' की ध्वनि 
है । “राम? का भाव कि आप सबै रमण कर रहे हैं; अतएव आप सबकी जानते हैं | पुनः यहाँ “खेलाबहु? के सम्बन्धसे 
( रसु क्रीडायामके भावसे ) “राम” पद दिया | भाव यह कि अब क्रीड़ा, कौतुक, खेल छोड़े । 
पं० बि० त्रिपाटीजी-भारी बीर शत्रुकों तुरंत नहीं मार देते, उसे अपने पुरुषार्थ दिखानेका पूरा 
अबसर देते हैं | इससे उनके मारनेमें देर लगती है । रक्ष्मणजीने मेघनादको अपना पुरुषार्थ दिखानेका पूरा-पूरा अवसर 
दिया । बंदरोंने समझा कि यह अजय है, लक्ष्मणजीका मारा न मरेगा, अतः डर गये, तब लक्ष्मणजीने उसे मारा । 
यथा--देखि अजय रिपु डरपे कीसा । परम क्रुद्ध तब भएउ अहीसा ॥ लछिभन सन अस मंत्र दूढ़ावा । एहि पापिहि 
सै बहुत खेलावा ॥' यही हाल देवताओंका हुआ, ये भी डरे हुए है । यद्यपि जानते हैं कि रावणको भी सरकार खेला 
रहे हैं | पहिली लड़ाईमें स्वयं नहीं उठे | यद्यपि रावणकी सेना भाग गयी, फिर भी उनका संहार तो नहीं हुआ | अब 
भी अपार सेना लिये रावण चला आ रहा है, और सैनिक भी उत्साहके साथ दोड़े चले आ रहे हैं | ( यथा--पप्रभु 
सनमुख धाए खल कैसे । सलभ समूह अनल कहें जैसे?) अतः उसके लिये विनती करते हैं कि हमलोग तो समझ 
रहे है कि आप रावणको खेलाते हैं, पर वैदेही तो ऐसा नहीं समझ सकतीं, वे अत्यन्त दुखी हो रही है ( सारांश यह कि 
बिना सरकारके उठे निशिचरोंका संहार नहीं होगा, अतः दूसरे शब्दोंमें यही प्रार्थना है कि अब सरकार उठें ) | 
देव बचन सनि प्रभु ससुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ ७॥ 
जटाजूट दृढ़ बाँध माथे । सोहाहि सुमन बीच बिच गाँथे ॥ ८ ॥ 


अथं-देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये | फिर श्रीरघुनाथजीने उठकर बाण सुधारे || ७ ॥ मस्तकपर 
जटाओंके जूड़ेको दृढ़ करके ( करकर ) बाँधा ( जिसमें संग्राममें खुल न जायें ), बीच-बीचमें गुँथे हुए. फूल शोभित हो 
रहे हैं || ८ ॥ 

नोट--१ “देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना' इति । '“सुसुकाना'--( क ) उनकी चतुरतापर कि अपना भयन 
कहकर हमारे चित्तमें क्षोभ उत्पन्न करनेके लिये वेदेहीका अतिशय दुखी होना कहते हैं । ( ख )-- इससे उनपर अपना 
अनुग्रह सूचित किया, यथा-- हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सुचत किरन मनोहर हासा ॥ १। १६८। ७ ॥ भाव कि 
हम आपकी प्रार्थना अङ्गीकार करते हैं, शीघ्र आपका हुःख दूर करेंगे | वा, (ग )--इससे हँसे कि देखिये तो सुरबृन्द 
अब जानकीजीपर बड़ी मया करते हैं, और पहिले सरस्वतीको प्रेरित कर इनको नंगे पैर वनमें भेजवाया था तब दया न 
थी ।- ( पं०, पु० रा० कु० ) । वा, ( घ ) हँसे यह कि में तो सेनासहित क्लेश सह रहा हूँ और देवता इन कलेशोंको 
खेल खेलना समझते हैं | पुनः, पहिले तो जानकीजीको वनवास दिलानेकी युक्ति की थी और अब कह रहे हैं कि जानकीजी 
दुखित हो रही हैं । अथवा, अपनी लीलाकी विचित्रताको विचार कर हँसे | ( मा० म० ) 


प० प० प्र०- ( १ ) देवता ऐश्वर्यभावसे स्तुतिं कर रहे हैं। अतः ऐवर्यभाव दबाकर उनमें माधुर्यभाव जाग्रत्‌ 
करनेके लिये अपनी दैवी मायाको हँसकर प्रेरित किया । यथा-'उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना | १। १६२। “मन 
मुसुरकाहि राम सुनि बानी । १ | २१६? पुनः, हास्यमै देवोंकी स्वार्थपरायणतापर दृष्टि है कि ये दी सब क्लेशोके मूल 
है, यहाँ द्याका स्वॉग दम्भ करते हैं | पुनः हँसकर रावण-सेनाके साथ युद्ध करनेको अपनी विद्यामाथाको प्रेरित किया | 
प्रबळ शत्रुका संहार करनेकी तैयारीके समय हास्यद्वारा अपनी माया-शक्तिको इस तरह प्रेरित किया करते हैं | यथा-_ 
“देखि रास रिपुदल चलि आवा । बिहेसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥ ३ | १८। १३ ||, 'इत्ह कहा राम सन जाई। 
सुनत राम बोळे मुसुकाई ॥३ । १६ ।८॥, “निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसल्धनी । दे ॥८८॥ 
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दोहा ८५ ( ९-१० ) छंद श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४९, मानस-पीयूष 


७ = ब् १ fe 
(प्रम ससकान समझि अभिमाना । चाप चढाइ बान संधाना॥ ६। १३।८ |, “घुर बानर देखे बिकळ हुँस्यो 
कोसलाधीस । ९५ छन्द्‌ | इत्यादि । 


नोट--२ मुसुकानेके साथ 'प्रभु' साम्यंवाचक पद्‌ दिया और वीर बाना सजनेके सम्बन्धसे 'रघुबीर' कहा | 

प० प० प्र०~ यहाँ 'रघुबीर' से पञ्चवीरतायुक्त जनाया । देवॉपर कृपा ह ( यह कृपावीरता ), शत्रुओंको मुक्त 
देनेमै दानवीरता, रावणादिके वधमें युद्धवीरता, धर्मयुद्ध करनेमै धर्मवीरता और प्रभु दै, सब कुछ जानते हैं, अभी रावणके 
क्षयका समय आया नहीं है, इससे कुछ देर खेलेंगे, जैसे गरुड़ सर्पसे खेलता है, इससे 'विद्यावीरता' सूचित हुई हे 

नोट--३ जटाजूटका बाँधना यहाँ रावण-युद्धमें कहा और पूर्व खरदूषण-युद्धम भी कहा था, यमा 5 जटाजूट 
बांधत सोह वयो? । अन्यत्र यह छुबि नहीं कही गयी । ऐसा करके रावण और खरदूषणकी समता दिखायी-- खरदूषन 
सोहि सम बलवंता | ३ | २३ | २ ।' दोनोंका मिलान देखिये -- 


रावणयुद्ध-प्रसङ्ग खरदूषणयुद्ध-प्रसङ्ग रावणयुद्ध-प्रसङ्ग खरदूषणयुद्ध-प्रसज्ञ 
प्रभु मुसुकाने १ बिहँसि कर कोदंड कठिन सारंगा ७ कठिन कोदंड चढावा 
रघुवीर सुधारे बान २ बिसिख सुधारि के भुजदंड पीन मनोहर ८ बिसाल भुज गहि चाप 
जटाजट दढ बाँधे माये ३ सिर जटाजूट बांधत सोह हरषे देव बिलोकि छबि ९ हम भरि जनम सुनहु सब भाई। 
अरुन नयन ४ चितवत मनहु मृगराज प्रभु० देखी नहि असि सुंदरताई ॥ § 
कटितट परिकर कसेउ निषंगा५ कटि कसि निषंग 5०७08 दोने जगह छुबि-वर्णनमै एक-एक छन्द भी है \ 
तन बारिद स्यामा ६ मरकत सेल यहाँ ३॥। अर्घोलियाँ ११ यहाँ ४॥ अधालियाँ 


पं०--यहाँ जटाओंमै पुष्पोंका गुँथा होना इससे कहा कि रणसमय शुरवीर रंजित वस्त्र और कलँगी घारण करते हैं, 
इत्यादि | रघुनाथजी वनवासे हैं अतः उन्होंने जटाओंमै पुष्प ही धारण किये । 
अरुन नयन बारिद तनु स्यामा । अखिल लोक लोचनाभिरामा॥ ९॥ 
कटि तट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा ॥१०॥ 
ब्यार्थ--परिकर-कटिवस्त्र, कटिबंधन । शाङ्ग--६६ ( १ ) देखिये । १ 
अध छाल नेत्र और श्याममेघवत्‌ साँवला शरीर समस्त लोकोंके ( अर्थात्‌ लोकवासियोंके ) नेत्रौंको आनन्द 
देनेवाला है ॥ ९ || कटिदेश ( कमरे ) कटिब्रन्धनसे तरकश कसा हुआ है | हाथमै कठिन झाङ्गधनुघ है || १० ॥ 
रा० प्र०--अरुमनयन' स्वाभाविक १ । अथवा इस समय देवस्तुति सुनकर उनके ठुःखहरणके विचारसे नेत्र 
अरुण हो गये हैं जो रोषभावके सूचक हैं | अंक 
तोट-- अखिल लोक लोचनाभिरामा' । अखिल छोकके नेत्रोंकी सुखदायक कहा । यह सत्य ही दै । शर्पणखा 
खरदघणादि भी इनको देखकर मोहित हो गये थे तब औरोंकी कहनी ही क्या ? मिलान कीजिये--'करहु सुफल सब के 
देन संदर बदन देखाइ । १ । २१८ । मुनिपदकमल बंदि दोउ भ्राता चले लोकलोचन सुखदाता।। 
छंद--सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
भजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो॥ 
कह दास तुलसी जर्बाह प्रभु सर चाप कर फेरत लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगसगं ॥ 
शब्दार्थ-- घरासुस्न्मदिदेवन्त्रा्मण; भगुजी | = ॥ न 
अर्थ-- सुन्दर हाथमे सुन्दर शाङ्गधनुष है, कमरमें बाणोंकी खानिवाला ( अथात्‌ अक्षय, जिसमैँसे बाण बराबर जितने 


= उतने निकलते जायें, कमी बह खाली न हो सके ) तरकश कसा हुआ दै। भुजदण्ड पुष्ट और इन्दरहें, चौड़ी 
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लंकाकाण्ड ४५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८५-८६ ( १-२ ) 
साहका सातसय रि S हरल कु A wee फे ~ 
( बिस्तीण ) छातीपर अगुजीका चरण शोभित है । ठुलसीदासजी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु हाथोंमें धनुपबाण फिराने लगे 
त्यो ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेष, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लो | 
नोट--१ इन सबका डगमगाना भयके कारण है कि न जाने क्या होनेवाला है, यथा--*लषन सकोप 
बचन जब बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ सकल लोक सब भूप डेराने' | २-देवताओं को धैर्य देनेके लिये 


धनुषबाण फेरनेका चरित किया गया कि लब इतनेमें ब्रह्माण्डादिक काँप उठे, तत्र हमारे कोपकर बाण चलानेपर रावण 
कहाँ रह सकता है ! 


शीला- यहाँ बीररसके ध्यानमें 'भगुलता' का वर्णन करनेका भाव यह है कि यह चिह्न ब्रह्मण्यधर्मसे रामजीकी जय 
सूचित करता है--[ आगे राम-रावण द्वन्द्युद्धके समय रथपर चढ़ते समय “विप्रचरण' को माथा नवाकर युद्ध प्रारम्भ करेगे | 
अतः यहाँ यह ध्यान भी उपयुक्त और साभिप्राय है ]। 

प० प० प्र०--इस छुन्दमें शृङ्गार, वीर और भयानक तथा अदूभुतरसोंका वर्णन है । अरण्यकाण्ड दोहा १८ के 
छन्दमें ( खरदूषणयुद्ध समय ) केवल वीररसका ही वर्णन दै | यह छन्द मानो राम-रावण युद्धका मङ्गलाचरण ही है | 


दो०—सोमा देखि हरषि सुर बरपहिं सुमन अपार । 
*जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार ८५ ॥ 


अथं-शोभा देखकर देवता प्रसन्न होकर फूलेंकी अपार वर्षा करने लो और “छबि, बल और गुणोंके घाम 
करुणासागरकी जय हो ! जय हो !” इस प्रकार जयजयकार करते हैं || ८५ || 

नोट--पुष्पोंकी वर्षसि हर्ष, मंगल और सेवा प्रकट करते हैं | 'करुणानिधि' आदि विशेषण देकर जयजयकार करते 
है | देवताओंकी विनय सुनकर उनके दुःखहरणके लिये उठकर बाणादि सुधारना करुणा सूचित करता है, अतः 
'करुणानिधि’ कहकर जयजयकार किया | 'छबिके आगार? कहकर जयकार किया क्योंकि इस समयकी छटा “असन नयन | 
बारिद तनु स्यामा' अखिल लोक लोचन अभिरामा” है, रावण-वधछे सारे ब्रह्माण्ड सुखी होंगे । बल आगार? कहा क्योंकि | 
शर-चाप फेरनेमात्रसे ब्रह्माण्ड आदि कॅप उठे । गुण से यहाँ रणमै विजयं प्राप्त करनेवाले सब गुण एवं सब दिव्य गुणोंसे 
तात्पर्य है | इन गुणोंसे पूर्ण सम्पन्न देखकर 'गुण-आगार? कहा | 


एही बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी ॥। १ ॥ | 
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा । प्रलय काल के जनु घन घट्टा ॥ २॥ 


शब्दार्थ--कसमसाना=एक ही स्थानपर बहुत-से व्यक्ति योंका एक दूसरेसे रगड़ खाते हुए हिलना-डोलना | कुलबुलाना | 
अर्थ--इसी बीचमै बहुत घनी राक्षस-सेना कसमसा 


पाती हुई आयी || १ ॥ उसे देखकर वानर योद्धा ( इस प्रकार 
उनके ) सम्मुख चले मानो प्रलयकालके बादलोंका उमड़ता हुआ घना समूह हो || २ || 

नोट--१ (क) ऊपर जो दोहा ८५ (३ ) में कहा था कि चली तमीचर अनी अपारा | ` ° उसका अर्थ यहाँ 
खोला कि ऐसी अपार थी कि कंधेसे कंधा रगड़ती चलती थी | ( ख ) पूर्वं जो प्रसंग “प्रभु सनमुख घाये खल केसे |--? 
८५ | ४ पर छोड़ा था वह यहाँ फिर उठाया । बीचमै देवताओंकी विनती और उसे सुनकर श्रीरघुबीरजीका युद्धके लिये 
उठना तथा उनकी छुबि आदि कहने लगे थे | अब "एही बीच"*” कहकर उस प्रसंगसे मिलाया | ( ग ) इस प्रसंगे 
रावणको काल्मस कहा, यथा--भयउ कालबस काहु न सान? और उसकी सेनाको पतंग कहा, यथा-- सलभ समूह अनल 

कहें जेसे' तथा वानरसेनाको प्रल्यकालके उमड़ते हुए, बादल कहा, “प्रलयकाल के जनु घन घट्टा?। 
बं० पा०--प्रल्यकालके बादलोंकी उत्प्रेज्ञाका भाव यह है कि जैसे प्रलय करनेके लिये लकर अके बादकसभूह वर्षा बादळसमूह्‌ वर्षा 
% पाठान्तर--'इ्रषे देव बिछोकि छवि वरपहि सुमन भपार । २ 

थि जय प्रञु शुन भ्यान बल धाम हरन महिभार (+--( का० ) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
| 


rep. - & >+नन--+-+- 


दोहा ८६ (३-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५१ मानस-पी यूष 


करते हैं वैसे ही ये वानर भाळ गिरि-तरुकी वर्षा कर राक्षसोंका प्रख्य करनेके लिये चले ।--मानसमुखबदमै निशाचरोंसे 
युद्धको घोरवर्षा कहा ही है, यथा- “वर्षा घोर निसाचर रारी | १ | ४२ | ५।' आगे वर्षाका साङ्गरूपक कवि स्वयं देते हैं | 

प० प० प्र० स्वामीका मत है कि “प्रलय कालके घन घट्टा' निशाचर अनी है । वे लिखते हैं कि परल्यकालके घन 
बहुत काले होते हैं और उनमें ही बिजली चमकती है | अतः “प्रलय कालके घन घट्टा' को राक्षस-सेना-समूहके साथ ही 
लेना सयुक्तिक है | दोहा ४५ ( ६ ) में 'प्राबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहु मारुत के प्ररे |' कहा है | वहाँ '्रात्रट 
पयोद' काले निशाचरोंके लिये और “शरद्‌ पयोद? नाना वर्णके भाछ कपिवीरोंके लिये कह्दा ही दै | गर्जन भी मेत्रोमै ही 
होता है | अतः “प्रलय कालके जनु घन घट्टा/ से 'गर्जीह मनहुँ बलाहक घोरा' तक राक्षस-सेनाका वर्णन दै। और 'कपि 
लंगूल बिपुल नभ छाए । अनहुं इन्द्रधनु उए सुहाए' में कपि-सेनाका विविध वर्णोंका होना इन्द्रधनु” से सूचित किया । 
इन्द्रधनु तब दिखायी देता है जब कि एक दिशामें सूर्यप्रकाश छा रहा हो और विरुद्ध दिशामें वृष्टि होती दै | अतः वर्षाका 
वणेन भी करना चाहिये । अमी श्रीरामजीने बाणोंकी बृष्टि नहीँ की है | अतः बाण-बुंद-बृष्टि विरुद्ध बाजूकी ही समझनी 
चाहिये | यहाँ एक तरफ रघुवीररूपी सूर्य प्रकाशमान हैं, सामने राक्षस-सेनारूपी घनमण्डलसे वृष्टि हो रही है और नाना वर्ण 
कपि लांगूलरूपी इन्द्रधनु इन मेधोंमें देख पड़ते हैं । इससे सूचित किया कि राक्षस वीरोंसे कपि वीर भिड़ गये हैं । अन्यथा 
इन्द्रघनुका दर्शन सम्भव नहीं | यह साङ्करूपक दोह्या ८६ ( ७ ) में पूर्ण हुआ | 

परन्तु अन्य सभी टीकाकारोंका मत वही है जो ऊपर दिया गया । यहाँ वानर-सेनाका राक्षसोंकी ओर चलना 
उस्रेक्षाका विषय है । प्रल्यकालके बादल नाश करनेके लिये उमड़ते चलते ही हैं वैसे ही ये चले | यह 'उक्तविंषया 
वस्तूख्रेक्षा अळंकार? है | 

प० प० प्र०--१ यहाँसे कविके हृदयमै भी वीररसका बड़ा संचार हो रहा दै जिसका परिणाम यह है कि स्वाभाविक 
ही भाषामै ओज बढ़ गया । भट' का भट्ट, “घटा? का घट्टा, “चमकहि' का “चमंकहि? ओर “दमक' का दमक रूपमें 
प्रयोग होने लगा । 

२ “एही बीच * ” के दोनों चरणमै एक-एक मात्राकी कमीका भाव जाननेके लिये दोहा ८४, ८५ का संदर्भ 
ध्यानमैं लाना चाहिये | इन शळमोंको अग्निकी ओर दौड़े जाते देख श्रीशिवादि देवोंको उनपर तरस आ गया कि ये 
बड़े मूर्ख हैं, व्यर्थ जळ मरेंगे । 'मरन मन सहँ ठानि' चले हैं अतः घनघोर भयंकर बीमत्स युद्ध होगा, इत्यादि भाव 
मात्राकी न्यूनताद्वारा सूचित किये । 

बहु कुपान तरवारि चमंकहि । जनु दह दिसि दामिनी दसर्काह ॥ ३॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जहि# मनहुँ बलाहक घोरा ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-- बलाहक=मेघ,यथा-- अश्रं मेघो वारिवाहस्तनयित्नुर्बलाहृकः' इत्यमरः। दमंकना(दमकना)=चम'चमाना, 
चमकना | चिकार-चिघाड़; 'बीत्कार, भारी शब्द । दहः्दश । 

अर्थ--बहुत-से कृपाण ( द्विधारा खड्ग ) और तल्वारें चमक रही हैं मानो दशों दिशाओमें बिजलियाँ चमचमा 
रही हों ।। ३ ॥ हाथी, रथ और घोड़ोंका कठोर चीत्कार ऐसा जान पड़ता था मानो भयंकर मेघ घोर गर्जन कर रहे हैं ।।४॥ 

पां०— दशो दिशाओंमें चमकना कहकर जनाया कि आठौं दिशाओं-विदिशाओंमे राक्षसी सेना है| तलवारें ऊपर उठती 
हैं तब आकाशमै चमक हुई | [ अथवा, जो आकाशमै उछलकर चलाते हैं उनकी आकाशमै चमकती हैं । ( वे० )] जब 
हाथसे गिरकर एथ्वीपर आती हैं तब यहाँ भी चमकती हैं; इस तरह दसों दिशाएँ हुई । सीधी तलवार टेढ़ी हो-होकर 
चमकती है, इसीसे बिजलीके समान देख पड़ती है । 

नोट- अपर प्रलयके बादलोंकी उत्प्रेक्षा की | अब वर्षाऋतु और युद्धका साङ्गरूपक देते हैं। मेघ, मेर्घोका गर्जन, 
बिजली, इन्द्रधनुष, जलबृष्टि एवं बज्रपात आदि वर्षाके अङ्ग हैं, वे सब यहाँ कवि दिखाते दै । 

कपि लंगूर बिपुल नभ छाए । मनहु इंद्रधनु उए सुहाए ॥ ५ ७ 


# गजत (का० ) ) त DARN 117 007 Jammu. Digitized by eGangotri >> 
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उठे धूरि भानहु जल धारा । बानबुंद भइ बृष्टि अपारा ॥ ६॥ 


अर्थ--वानरोंकी बहुत-सी पूँछें आकाशमै छायी हुई है मानो सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हुआ है ॥ ५ ॥ धूलि ऐसी \ 
उठ रही है मानो जलकी धारा हो । बाणरूपी बूँदोंकी अपार दृष्टि हुई ॥ ६ ॥ 


वानर भी अनेक रंगके हैं | दूसरी समता यह दै कि वानर पूछ धनुषाकार उठाये हुए हैं | तीसरे यह भी जनाया कि वे सब | 
घनुषाकार आकाशमें छाये हैं । ु | 
पं०--धूलके कण जो निरन्तर पड़ते हैं वे इतने सघन है कि कोमल जळकी थारा वरसती मालूम होती है और { 

बाणोकी दृष्टि उम्र वृष्टि है जो छेदनेवाली दै। | 
+ 

। 

| 

r 


| 
नोट--इन्द्रधनुषमें सात रङ्ग होते है-- हरा, नारंगी, लाळ, पीत, नीला, भूरा और बनफशई । वेसे ही यहाँ | 

| 

| 


दुहुँ दिसि पबत कर्राह प्रहारा । बज्त्रपात जनु बार्राह बारा ॥ ७॥ 


रघुपति कोपि बान झरि लाई । घायल भे निसिचर समुदाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ दोनों ओरसे पर्वतोंका प्रहार किया जा रहा दै, मानो बारम्बार बज्रपात हो रहा है ॥ ७॥ श्रीरघुनाथजीने 
कोपकर बाणोंकी झड़ी लगा दी, निशिचरोंका समुदाय ( समूह, सेना ) घायल हो गया ॥ ८ ॥ 


बं० पा०--वर्षाकी झडी लगती है तब पथिक ठहर जाते हैं, वैसे ही यहाँ निशाचररूपी पथिक घायळ होकर 
झड़ीके मारे रणभूमिपर पड़े हैं | बाणोंकी झड़ी वर्षाकी झड़ी है । ( पां० )। 

ङ दुहु दिसि पर्बत कर्राह प्रहारा, यह सेनाका सेनासे युद्ध कहा गया | “रघुपति कोपि बान झरि लाई, 
यह श्रीरामजीका निशिचर-सेनापर कोप कहा | वाल्मी० ६३ में भी पहिले राक्षसों और वानरोंका युद्ध दै जिसमें अन्तमै 
राक्षस-सेना प्रबल पड़ी और वानर श्रीरामजीकी शरण गये | श्रीरघुनाथजीने बाणशृष्टि की, वे उस समय अलातचक्रके समान हि 
देख पड़ते थे | 'कोपि बान झरि लाई' से वाल्मी० ६३ की कथा वहाँ सूचित कर दी है। यथा--'ततो रामो महातेजा 
घनुरादाय वीर्यवान्‌ । प्रविश्य राक्षसं सैन्य शरवर्ष ववर्ष च ॥ छिन्त॑ भिन्नं शरेदंग्धं प्रभग्नं शस्त्रपीडितस्‌ | बलं राभेण 
ददृशुनं रामं शीघ्रकारिणम्‌ ॥' अर्थात्‌ तेजस्वी वीर श्रीरामजी धनुष लेकर राक्षससेनापर बाणदृष्टि करने छगे | श्रीरामजीका 
बल ऐसा सब निशाचरोंने देखा कि बाणोंद्वारा निशाचर-सेना छिन्न-भिन्न कर दी गयी, जल गयी, टुकड़े-टुकड़े हो गयी | 
शस्नसे पीड़ित ऐसी सब सेना देख पड़ती थी पर श्रीरामजीको कोई न देख सकता था कि जो कार्यमै बड़े शीम्रकारी हैं | 
( वाल्मी० ६२ | १७, २१ ) | 

वि० त्रि०-- रबुपति कोविः ` `तमुदाई? इति । पहिले जो कहा है कि वर्षा घोर विसाचर रारी”, सो यहाँ वर्षका 
बड़ा सुन्दर रूपक खींचा गया दै । इतनी बड़ी लड़ाई कोई दूसरी लङ्कामे नहीं हुई | मेघनाद और लक्ष्मणजीकी लड़ाई 
बडी गहरी हुई, उसमें रक्तसे गढ्डे भर गये । यथा--भरेउ गाड भरि भरि रुधिर' पर रुधिरकी नदी तो इसी लड़ाईमैं 
बढी । रुधिर थोड़ा समय पानेसे जम जाता है | उसकी नदी तो तभी सम्भव है जब बहुत अधिक मात्रामें रुधिर बहता दी 
चला आवे, ओर यह सारी सेनाके बिना एक साथ घायल हुए, सम्भव नहीं | अतः कहते हैं कि रामजीने ऐसी बाणोंकी 
झड़ बाँध दी कि सारी-की-सारी सेना घायल हो गयी । अतः आगे चलकर रुघिरकी नदीका बहना कहा जायगा | जब 
वर्षामै पानीका झर लगता है तभी नदी वह चलती है । 


१० ५० प्र०-- रघुपति कोपि' कहकर जनाया कि रुवं शियोंका 'आतंत्राणाय नः शस्त्रम्‌ यह आर्तरक्षक विरद 
स्मरण करके भीरामजी क्रुद्ध हो गये । 


लागत बान बीर चिक्करहों। घाम घाम जहे तहेँ सहि परहों ॥९ ॥ 

सर्वाह सेल जन्‌ निर भारी सोनित सरि कादर भयकारी 0१०७ 
अथे वाणोंके र्गनेसे _____१९_ वार्णेके लगनेसे वीर चिग्घाड चिग्घाडते हैं, चक्कर खा-खाकर मूर्छित होकर जहाँ-तढौँ एथ्वीपर गिरते हैं ॥ ६ ॥ 
# बारी--( का० )। cedkabesmiemersriemm DMO ।। गा 
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(वे ऐसे देख पड़ते है ) मानो पर्वतके भारी झरनोंसे पानी गिर रहा हों | रुधिरकी नदी ( बहने लगी जो ) कादरोंको 
भयभीत करनेवाली दै || १० ॥ 


नोट--१--राक्षस पर्वत हैं, बाणक्रत घाव झरने हैं, रुघिरकी धारा निकलना झरनेसे पानीका गिरना दै, वीरोंका 
बाण लगनेपर चीखना झरनेका शब्द है| खून बहकर प्रथ्वीमें बह चला वही रुधिर नदी दै | 
बं० पा०- शुमि घुमि०? यह मानो वर्षामें वृक्ष टूट-दृूटकर गिरते हैं | 
छंद__कादर भयंकर रुधिर सरिता चली # परम अप्रावनो । 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबत बहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 
सर सक्ति तोप्रर सर्प चाप तरंग चम कमठ घन ॥ 
शाब्दार्थ-चक्र=पहिये| । रेत =बाळू | अवर्त ( आवर्तं ) = भँवर, घुमाव, भैँवरके चक्कर | तोमर=सबरी, सबला | 
अर्थ--डरपोकोंके लिये भय उपजानेवाली परम अपवित्र रक्तकी नदी बह चली | दोनों दछ इस नदीके दोनों किनारे 
हैं, रथ रेत है, पहिये भँवर हैं | यह नदी बहुत भयावनी बह रही दै | गज, पैदल, घोड़े और गदहे ( खञ्चर ) आदि जो 
अनेक सवारियाँ हैं, जिनको कौन गिना सकता है, वे ही अनेक जलके जीव हैं | बाण, शक्ति और तोमर सप हैं, धनुष तरङ्ग 
हैं, ढाल कछुओंका समूह है । ह 
नोट--१ सरिता चली परम अपावनी? । बाणोंकी बृष्टिसे राक्षसोंके शरीररूपी पर्वतोंके घावोंरूपी झरनोसे रुधिर- 
° en व अपावन > चसे भ वन 
सरिताका बहना ऊपर कहा गया । वर्षाकी नदी स्पश योग्य नहीं होती वरन्‌ अप समझी जाती दै । ही यह ह वन 
है। ( “बान बुंद भइ वृष्टि अपारा?, एवं बान झरि लाई?, जो पूर्व कहा ह उसके सम्बन्धसे इसे वषाकी नदी कहा दै। ) 
(पं० ) बं० पा० जी लिखते हैं कि बाढ्मै तीन दिन नदियाँ अपावनी रहती हैं । और यह तो रुधिरकी नदी है अतः इसे 
परम अपावनी कहा । आगे नदीका रूपक देते हैं। | ५ 
पु० रा० कु०--१ (क) नदी समुद्रको जाती है, यथा -“रामसरूप सिधु समुहानी, उमगि नदी अंबुधि 
कहें आई?, “चली बिपति बारिधि अनुकूल) और सरिता जल जलनिधि महँ जाई । होइ अचल'। यह RR 
“परम अपाबनी' है, अर्थात्‌ यम-पुर-समुद्र-गामिनी है यथा-शोणितोघमहांतोयाँ यससागरगासितीम । वाल्मी ० रे 
नोट--२ ( क) 'दोउ कूल दल'--दोनों ओरकी सेना दोनों किनारे है । नदीकी काट एक तरफ़ हाता ६ ब 


TE Ee CSN NS लका 
+ बढी ( का० )। + “चक्रः कोके पुमान्‌ क्लीबं ब्रते सेन्यरथाङ्गयोः । राष्ट्रे दम्भान्तरे कुम्भकारोपकरणाल्जयोः ॥ जळावतेंऽपि इति 
दैम:1।' भीत्‌ चक्र कोक अर्थमें पुर्िङ्ग है । ब्रज, सैन्य और रथाङ्ग भर्थमें नपुंसक लिङ्ग है, राष्ट्र, दंभान्तर, कुम्हारका उपकरणाल्न और 


~; 


जळात --इत भर्थौमै मी नपुंसक लिङ्ग दै । Fe 
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लकाकाण्ड ४५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८६ छंद ( ८६ ) 


र मय 7 RE से 11177 
डूबते और कभी उतराते चले जाते हैं? | सर्प चमकीले भी होते हैं वैसे ही ये बाण, शक्ति आदि चमकीले हैं। (छ) 


चाप तरंग दोर्नोंकी विषमता वा, टेढेपनकी समता लेकर यह रूपक दिया | ( षु० रा० कु० )। सहस्रो धनुष जल- 
तरंगके समान रुधिरधाराके पृष्ठभागपर तैरते हुए बहे जाते हैं। ( प० प० प्र० )। (ज) चर्म ( ढाल ) न ओर कमठमै 
आकारकी समता है | ( पु० रा० कु० ) | ये कछुओंके समान ऊपर और भीतर बहती हैं ( प० प० प्रश ) । घने' अर्थात्‌ 
बहुत है एवं सधन हैं । 

५० प० प्र०--१ ( क ) इस छुंदके अन्तिम चरणमै “चमं कमठ घने' में (“क'पर ) छन्दोभंग निर्माण किया 
है। “क” के पश्चात्‌ दीर्घ अक्षरकी आवश्यकता थी, जैसे “पावनी? “यावनी? “को गने' में है | छन्दोभंग करके “कादर 
भयंकर'--भाव चरितार्थ करके बताया है | कायरोंके हृदय घडकने लगे, भयसे वाणी रुक गयी इत्यादि मयफे अनुमान 
ध्वनित किये | ( ख ) 'सोनित सरि कादर भयकारी' उपक्रम है। 'कादर भयंकर रुधिर सरिता' अभ्यास है। बीचमें 
अपूर्वता और उपपत्ति है | छुन्दोभंगसे इसका फल और “कादर देखि डरहि' में उपसंहार है। (ग ) इससे जनाया कि 
राक्षससेनामें बहुतेरे सैनिक कायर हैं | 'सुभटन्ह के मन चेन! अन्तमें लिखकर जनाया कि ये थोड़े हैं । “सुभट' शब्दसे 
भी ध्वनित हुआ कि “भट? भी कायर हो जाते हैं | न 

२ इस छन्द और दोहेमें भयानक और बीभत्स रसोंका परिपोष हुआ है, बीभत्स प्रधान है| आगे बीभत्सकी 
तीब्रता बढ़ती है ओर दोहा =७ के छन्दमें बीभत्सरसक्ी ओजक्रे साथ पूर्णता होती है । 

३ इस प्रसंगमें गोर्वामीजीका अन्तःकरण श्रीरामजीके वीर्यप्रतापवर्णनमें ऐसा तदाकार हो गया है कि बीमत्सका भी 
आदर्शवर्णन उनकी कोमल लेखनी महान्‌ ओजके साथ लिख सकी | "भीष्मद्रोणतटा जयद्रयजला'''' इस रणनदीवर्णनके 
इलोकमें वह ओज और बीभत्सता नहीं है जो इस प्रसंगमे और विशेषतः 'बोर्ल्लाह जो जय जय” इस छुदमें है | 


दो०--बीर परहिं जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन । 
कादर देखि डरहिं तहे सुभटन्ह के मन चेन ॥ ८६॥ 


शब्दार्थ -- सज[-- 

ह म ह नलीकी हड़ीके भीतरका गूदा जो बहुत कोमल और चिकना होता है | यथा--'अस्थि यत्स्वाग्नि- 
अर्थात्‌ हड्डी क Dp सा मञ्जत्यभिधीयते ॥' इति भावप्रकाशे पूर्वखण्डे शारीरकप्रकरणे | 
परका आग्नसे परिपक्व है उसका सार द्रवघन कहलाता है। जो पक 

हे री पसी है 
उसे मजा कहते हैं | =चबी, हड्डीका सार | नेकी तरह प्रथक्‌ दिखायी देता दै 
अथ ह 
हे वही कक हे a छ रहे है गा तीर ( किनारे ) के वक्ष ढह रहे हैं। बहुत-सी मज्जा जो बह रही 
|, द्‌ द्र पुरुष ङ्‌ देखकर त पो स 
होता है॥ ८६ ॥ इ ) देखकर डरते हैं और उत्तम योद्धाओंके मनमै चैन (सुख) 
नो = ६ ङ a) ७ दछ 
'सुभटन्ह सर जौ ल बेक क | द्व धम लेकर दोनोंकी समता कही-( षु० रा० कु०)। २-- 
स्वराज्य और ऐश्वर्य त FS आनन्द होता है, यह समझकर कि मरनेपर स्वर्ग और जीतनेपर स्वतन्त्र 
हा क) सुयश प्राप्त १ । उत्तराद्ध दोहे का भाव यह है कि यह रणभमिमयी नदी बड़ी दुस्तर है, योद्धा 
टु वानर भर इस सकेंगे भर ड २ 
४६ से मिलान कीजिये-- उभट ह| इस दुस्तर नदीको पार कर सकेंगे, साधारण तो डरकर भाग जायेगे | क० छं० 


'लोथिन सों लोहू के प्रबाह चले जहाँ तहाँ मानहु गिरिन गेर झरना झरत हें \ 
सोनित सरित घोर कुंजर करारे भारे कूल तें समूल बाजि बिटप परत हे ॥। 
इ सरीर नीरचारी भारी भारी तहाँ सुरनि उछाह कूर कादर डरत हें। 

र्‌ कं 7 5 सा फेकरि फेरु फारि फारि पेट खात काक कंक बकुल कोलाहल करत हें ॥' 

* देखत डरहि-( का० ) | आधुनिक पाठ-“डराहि तेहिः |] है कट बट 
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दोहा ८६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५५ जय: न र OTT ती को | 


बं० पा०--कादर देख डरते हैं और सुभट सुख पाते हैं, जैसे जो तैर नहीं सकते वे नदीको देख डरते हैं और जो 
तैरनेवाले तैराक हैं उनको सुख होता है । 

/ नोट-- ३ वास्मी० ५८ मेंके प्रहस्तके युद्धमै नदीका रूपक मिलान करने योग्य है | वाल्मीकिजी लिखते हैं कि 
वानरों और राक्षसोंकी लोथोंसे पूर्ण समरभूमि मानो पर्वतोसे पूर्ण हो गयी | वह युद्धस्थल रुधिरकी घारासे संच्छन्न होनेसे 
ऐसा देख पड़ने लगा जैसे वैशाखमासमें पुष्पित पलाशोंसे पृथ्वी शोभित दो | मरे हुए वीर ही जिसके किनारे हैं, टूटे हुए 
आयुध ही वृक्ष हैं, रुधिर जळ है, यह नदी यमसागरको गयी दै॥ २९॥ यक्त और प्लीहा कीच है, आँतें सिवार हैँ, 
देह-खंड मछलियों हैं, अंगोके टुकड़े घास हैं । श्र ही हंस और कंक सारस हैं । चरी फेन है। आवर्त्त शब्द नदीका शब्द्‌ 
है।। ३१ ॥ ऐसी युद्धभूमिमयी नदीके पार कायर नहीं जा सकते | हंसोंसे सेवित शरद्ऋतुकी श्रेष्ठ नदीके समान ऐसी दुस्तर 
नदी राक्षस ओर मुख्य-सुख्य वानर तैर गये जैसे कमलोंकी रजयुक्त नलिनीको गजयूथप पार कर जाते हैं | (इलो० २७-३३)| 

वास्मी० ६३ में राम-रावणयुद्धमै भी रुघिरनदीका रूपक दो इहोकोंमें है और भा० १० | ५० | २४-२८ मैं 
श्रीक्ष्ण-जरा संघ-युद्धमै भी रुधिर-नदीका रूपक आया है पर ये कोई मानसमें दिये हुए रूपकसे मिलते नहीं हैं | रूपक जिसे 
देखने हों वह उन गन्थोंमें देख लें | यहाँ मिलता हुआ अंश मिलानमें दिया जा रहा है। वाल्मी और भा० में 
मानसका-सा साङ्गोपाङ्ग रूपक नहीं है | 


छंद और दोहा ८६ वाल्मी० पद भा० १० | ५० 
१ कोपि बान झरि लाई दोहा ८६ ( ६-१० ) देखिये 
२ स्रवहि सयल जनु 'शरीरादपि सुस्राव गिरेः संछिद्यमानद्विपदेभवाजि- 
निझर भारी प्रज्नवणं यथा । ५७।' नामङ्गप्रसुताः शतशो$- 
३ 'सोनित सरि कादर 'तां कापुरुषदुस्तारां युद्ध- सृगापगाः ॥ २६ ॥ प्रव- 
भयकारी' 'कादर देखि भूमिमयीं नदीम्‌ ॥ ३२ ॥ तिता भीरुभयावहा मुधे 
डर्राह तहेँ सुभटम्ह राक्षसाः कपिमुख्याइच मनस्विनां हर्षकरीः पर- 
के मन चेन' तेरस्तां दुस्तरां नदीम्‌ ॥ ३३ ॥ स्परम्‌ ॥ २८॥ 
४ रुधिर सरिता चली 'शोणितोघमहातोयां 
परम अपावनी यमसागरगामिनीम्‌ ॥ २९ ॥! 
५ दोउ कूल दल 'हतवीरौघबप्रां तु ॥ २९ ॥! ( अच्छ्रिकावर्तभयानका 
(रथ रत) महामणिप्रवेकाभरणाइमशर्करराः ) 
६ चक्र अचत्त वहति० ( आवर््त॑स्वननिःस्वनाम्‌ ) 
जलजंतु गज पदचर ( भुजाऽहयः पुरुषशीर्ष- 
तुरग खर बिबिध कच्छपा हतद्विपद्टीप ) 
बाहन को गने हयग्रहाकुलाः ॥ २६ ॥।' 
८ सर शक्ति तोमर सर्प ( शर मत्स्या बाहमी० १३ ) ( भुजाऽहयः ) 
९ चाप तरंग ( चमंकमठ ) धनुस्त र्भायुध 
१० बीर पर्राह जन्‌ तीरतरु ( भग्नायुधमहाद्रुमाम्‌ ) (आयुधगुल्मसडूला: २७ ) 
११ मज्जा बहु बह फेन “यक्ृतप्लीहमहाप ङ्कां विनिकीर्णान्त्रश्चेबलाम्‌ । 


भिन्नकायशिरोमीनामज्भावयवद्ञाहलाम्‌ । ३०। 
सेदःफनसमाकीर्णाम्‌ । ३१ ४ 


१२ काक कंक लेइ भुजा 'गृप्नहंसगणाकीर्णा' कंक- 
उड़ाहीं । खेंचत गीध सारससेविताम्‌ । ३१ ।' से 
आँत तट भये । CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri र के 


लंकाकाण्ड ` ४७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ८७ ( १-४ ) 
2 क त मककन 

सर्ज्जाह भूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा झोिग कराला ॥ १॥ 

काक कंक लै भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ २॥ 


आाब्दा्थ--झोटिंग=ज्ञोटेवाला, जिसके सिरपर बहुत बड़े-बड़े और खड़े बाल हाँ । ( श० सा० )। = जोटिंग, 
शिवज्ञीके गणोंकी एक जाति | 
अर्थ- भूत, पिशाच, वेताल, महाकराल बड़े-बड़े झॉटोंवाले प्रमथ जोटिंग आदि शिवगण इस नदीमें स्नान करते 
इं । १ ॥ कौए और चील भुजाएँ लेकर उड़ते हैं। एकसे छीनकर एक ( दूसरा ) खा लेता है || २ || 
नोट- भूत, पिशाच, बेताल और प्रमथ ये सत्र प्रेतोंके भेद €। उनकी भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं, यथा- “मार्कण्डेयपुराणे 
हरिहरग्रह्मविरचिते-- प्रहभूतपिशाचाइच यक्षगन्धवं राक्षसाः । ्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ॥? नाना भाँति 
पिसाच पिसाची । ५१ । २ । देखो | भूत-पिशाचाँसे बेताछ अधिक जबरदस्त होते हैं, ये राक्षसोंके मुकाबिलेके होते है । 
गोडजी-- प्रमथों, जोटिंगों आदिका विस्तारसे वर्णन शिवपारिषदोंकी उपत्तिके प्रकरणम कालिकापुराणके २६ वं 
अध्यायमें मिलता है। भूत, पिशाच, बेताल, प्रमथ, जोटिग सभी रणमें भाग लेनेवाले नीच प्रकारके शिवगण हैं। प्रमथांकी अनेक 
ऊँची जातियाँ भी हैं जो योगी हैं और शंकर-समान हैं ।-- [ प्रमुख प्रमथादि सब स्द्रगण है। प्रमथ सत्र पार्षद हैं, ब्राह्म 
आदि माताएँ है । यथा --'रुद्रगण--नंदी भृङ्गी च सेनानी मुखाः सर्वे शिवाज्ञया' इति पाद्मे। “प्रमथाः स्युः पारिषदा 
ब्राह्मीत्याद्यास्तु मातरः इत्यमरः ॥ महाकालश्च नंदी च तथा शंकरपाइर्बगो। वीरभद्रो महातेजा शंकुकर्णो महाबलः 
॥ १॥ घण्टाकणइच दुर्धषं मणिभेद्रो वुकोदरः। कुण्डोदरश्च विकटस्था ( ? ) कुस्भोदरावली ॥२॥ मन्दोदरः कर्णधारः 
केतुभ गी रिटिस्तथा । भूतनाथास्तथाच्ये च महाकाया महौजसः ।। ३ ॥ अपादा बहुपादाश्च बहुकर्णेककर्णकाः । 
एकनेत्राशचतुनत्रा दीर्घाः केचन वामनाः ॥ ४॥' ( स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्ततखण्ड ) | ( पु० रा० कु० ) ] 
मोट--ये स्र कराळ हैं और प्रमथ महाकराल हैं | वा, सभी महाकराल हैं। भूतगणकी करालता शिवबारातके 
वर्णनमें देखिये | यथा-'नाना बाहन नाना बेषा । बिहेसे सिव समाज निज देखा ॥ कोउ सुखहीन बिपुल मुख काहू । 
बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहृ॥ बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना । रिष्टपुष्ट कोउ अति तन खीना ।| तन 
खीन कोड अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे । भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे ॥ खर इवान 
सुअर श्युगाल मुख गन वेष अगनित को गने। बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिंह बनें ॥ नार्चाह गार्वाह 
गीत परम तरंगी भूत सब । देखत अति बिपरीत बोर्लाह बचन बिचित्र बिधि ॥ ९३। ४, सिव समाज जब देखन लागे । 
बिडरि चले बाहन सब भागे ॥ काह बचन भयकंपित गाता । जस कर धारि कि धौं बरियाता ॥ १ | ६५ | ४-७ |! 
पुनश्च यथा-'हरिता धूसरा धूस्राः कर्बुराः पीतलोहिताः । चित्रबर्णा विचित्राङ्गादिचत्रलीला बलोत्कटाः ॥ १॥ केचिद्वया- 
घ्रमुखाः केचिच्छूकरास्या मुगाननाः । केचिच्चानेकवदनाः सारमेयमुखाः परे॥ २॥ एकवक्त्रा द्विवकत्राइच बहुववत्राइच 
निमुंखाः। एकहस्ता द्विहस्ताशच पंचहस्तास्त्वहस्तकाः ॥ इति स्कन्दपुराण” 
एक कर्हाह ऐसिउ सौंघाई । सठह तुम्हार दरिद्र न जीई ॥ ३ ॥ 
कहरत भट घायल तट गिरे । जहें तहँ सनहुँ अद्धजल परे ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--सौंघाई-अधिकता, बहुतायत--यह शब्द्‌ संघसे बना दे- (रा० प्रश ) =समर्घता=साधारण भावकी 
दशा । सस्ती । “सौंघाई? शब्द समर्घताका प्राकृतरूप है ।--( गौड्जी ) | कहरना-कराहना, पीड़ासे आह-आइ करना | 
अडंजलम्च्मशानपें शवको स्नान कराके आधा जलमें और आधा बाहर डाल देनेकी क्रिया । 


अर्थ--( एकसे दूसरेके छीन लेनेपर ) एक कहते हैं--अरे मूखो | ऐसी भी अधिकता वा सस्तीमें तुम्हारा दारिद्रथ 
नहीं जाता ( कंगाल ही बने हो ) ॥ ३ ॥ तटपर गिरे हुए घायल योद्धा कराह रहे है, मानो जहाँ-तहाँ 
अद्धंजलै पड़े है ॥ ४ \\ 


प०, वीर प्राणन पुत होने Mo (सुऽ लीतेकी आशा नहीं रहती तब उसे रा नदीमै आघा शरीर जल 
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और आधा थलमें करके लिटा देते हैँ । वीर घायल कराहते हैं, यहाँ वही उल्लेक्षाका विषय है। यह “उक्तविषया 
वस्तूल्रेक्षा अळंकार' दै । 
खेंचहिं गोध # आँत तट भए । जनु बंसी खेलत चित दए ॥ ५॥ 
बहु भट बहहिं चढ़े खग जाहाँ । जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं ॥ ६॥ 
आब्दाथं--नावरि=नाव ( नौका ) की एक क्रीड़ा जिसमें उसे त्रीचमें ले जाकर चक्कर देते हैं। बंसी= 
महुली फँसानेका औजार | 
अर्थ यत्र आँतें खींचते हैं मानो ( मछुलीका शिकार करनेवाले ) नदीतटपरसे मन लगाये हुए, बंसी खेळ रहे 
हों । ५ ॥ बहुतसे भट बह रटे हैं और पक्षी उनपर चढे चले जा रहे हैं मानो नदीमें नावरि खेल रहे हैं || ६ || 
नोट--१ (क) 'बंसी- इसमें एक पतली लम्बी छड़ीके एक सिरेपर डोरी बँधी होती है और दूसरे सिरेपर अंक्रुशके 
आकारकी लोहेकी एक कँटिया बँधी रहती दै | इसी कॅटियामें चारा लपेटकर डोरीको जलें फेंकते हैं और छडीको शिकारी 
| पकड़े रहता दै । जब मछुळी वह चारा खाने लगती है तत्र वह कँटिया उसके गलेमें फँस जाती है और वह खींचकर निकाली 
जाती दै। ( श० सा० ) | (ख )- शश्र बहते हुए रुधिरके तटपर बैठे हुए, निशिचरोंकी लम्ग्री-छम्ब्री आँतें खींच रहे हैं । 
| लम्बी नलीका एक सिरा पकड़े हैं, यह बंसीकी डोर या छड़ी हुई । दूसरी ओर काँटेमै मछुली फँसती है, आँतका लोथड़ा 
| मछली है। नदीकी घारामें आँतें आगे बढ़ती हैं तब्र ये उन्हें अपनी ओर खींचते हैं | इस तरह बारम्बार करना ही बंसीका 
| ढील देना, खींचना वा बंसी खेलना है | ( ग )--'चित दए? कि मछुली निकल न जाय । वैसे ही गीध आँतोंको जाने 
नहीं देते । Ts 
'जनु नादरि खेलहि०'। शवपर पक्षी बैठे हैं, नोचते खातेमें एवं बहावसे, शव चक्कर खाते हैं; यही 
नावरि खेलना दै । 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संर्चाह । भूत पिसाच बधू नभ नंचहिं ॥ ७॥ 


| भट कपाल करताल बजावहिँ । चामुंडा नाना बिधि गावहिं ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-- खप्पर ( खप्पर )-्खपडा, खोपड़ी | काली देवीका वह पात्र जिसमें वे रुधिर पान करती हैं | संचना 
( सं० संचयन )- एकत्र, संचय वा संग्रह करना । न॑चहिं-नाचती हैं | 
अर्थ--योगिनियाँ अपने-अपने खप्पडोमै रुधिर जमा कर रही हैं | भूत-पिशाचोंकी स्त्रियाँ आकाशमै नाच रही 
हैं ॥ ७ ॥ चामुण्डाएँ योद्धाओंकी खोपड़ियोंका करताल बजाती हैं और नाना प्रकारसे गाती हैं || ८ ॥ 
नोट--१ 'करताल' लकड़ी या काँसेका एक बाजा है जिसका एक-एक जोड़ा हाथमै लेकर बजाते हैं | यहाँ उस 
करतालकी जगह एक-एक खोपड़ी एक-एक द्वाथमें लेकर उसे बजाती हैं, ताल देती हैं। २--योगिनियोंके कौतुकका 
वर्णन क० छं० ५० में देखने योग्य लि 
'ओझरी की झोरी काँधे आँतनि की सेल्ही बाँधे मुंड के कमंडलु खप्पर किये कोरि कै । 
जोगिनी झुदुंग झुंड झुंड बनी तापसी-सी तीर तीर बैठी सी समर सरि खोरि के ॥ 
सोनित सों सानि सानि गूदा खात सतुआ से प्रेत एक पिअत बहोरि घोरि घोरि कै । 
तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ हेरि हेरि हँसत हें हाथ हाथ जोरि के ॥' 
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विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा ॥ १॥ द्वीपिचर्मंपरीधाना शुष्कमांसातिभंरवा । अतिविस्तारवदना जि ह्वाललन- 
भोषणा ॥ २ ॥ निमग्ना रक्तनयना नादापुरितदिङमुखा? । ( ग ) 'योगिनी कराला” अर्थात्‌ ब्राह्मी आदिक मातृकागण | 
'ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री वाराही वेष्णवी तथा । कौमारी चमंमुण्डा च कालसंकर्षणीति च ॥ १॥ तेषां मातृगणो जातो 
ननर्तासृङ्मदोद्धतः ।- ( माकण्डेथपुराणे ) । 'कोटरा रेवती ज्येष्ठा पुतना मातृकादयः? ( भागवते ) । ये सब 
मातृकाओंका समूह होकर मज्जा-मेदादि पानकर उद्धत हो नाचने लगीं । (घ) 'चामुण्डा नाना विधि' इति | चण्ड-मुण्डको 
पकड़ लानेसे “चामुण्डा? नाम पड़ा । 'यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता । चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि 
भविष्यति ॥' इति चण्डिकां प्रति कालीवचनात्‌ ॥ 

गोड़जी--योगिनी, चामुण्डा आदि रणाङ्गनाएँ भगवती महामायाकी सेनाम छप्पन करोड़की संख्याम उसी तरह रहती 
हैं जसे भगवान्‌ शङ्करकी सेनामें उनके गण | यह वह “चामुण्डा” नहीं हैं जिनका उल्लेख सप्तशतीमें चण्ड और मुण्डको 
पकड़ लानेपर नामकरणके सम्न्धमें है । मुख्य चामुण्डाके नेतृत्वमें यह करोड़ों चामुण्डाएँ होती हैं । बहुवचनसे 
सेनिकाएँ ही अभीष्ट है | 

बं० पा०--योगिनियाँ अर्थात्‌ काली देवीकी सहृचरियाँ खप्पड़ोंमें रुधिर संचय करती हैं कि रातको या जब्र फिर 
भूख-प्यास लगेगी तब पियेंगी । २-- भूतपिशाचवधू अर्थात्‌ चुडेछे मारे हर्षके नाचती हैं । 

जंबुक निकर कटक्कट कट्टहि। खाँहि हुआह अर्घाह दपट्टहि॥ ९ ॥ 
कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोहर्लाह । सीस परे महि जय जथ बोर्ल्लाह ॥ १०॥ 

आाब्दार्थ--जंनुक = गीदड़ । 'शृगालवञ्चकक्रोष्ट्फेर्फरवजम्बुकः' इत्यमरः । कटक्कट-ऊपर और नीचेके दाँतोंकी 
रगइसे जो शब्द होता है । दाँतोंके बजनेका शब्द । 'कटटहि'=कारते हैं | हुआना-हुआँ-हुआँ करना | 

अर्थे- गीदड़ोंके समूह कटकट शब्द करते हुए (शवको) कारते, खाते, हुँआते, अघाते और परस्पर एक दूसरेको 
डाँटते है ।। ९ ॥ करोड़ों धड़ बिना सिरके फिर रहे हैँ | सिर एृथ्वीपर पड़े जय-जय बोल रहे हैं || १० || 

गौड़जी--यहाँ बीमत्सरस एवं अमृतध्वनि है | युद्ध-वर्णनमै यह दोनों परम सुसङ्गत हैं । 

मा० म०- खाँहि हुआहि अघाहि दपर्ट्टाह' का भाव कि जब उनका उद्र मुर्दोके खानेसे कण्ठतक भर जाय और 
अधिक न खाया जाय तत्र वे हुआये ऑर फिर उतना ही खा जाय । 

रा० प्र०--हुआना' गीदड़ोंको स्वाभाविक हषसूचक बोली है। गीदड़ अधाकर खाकर हुआते हैं और जो 
पहिले पेटभर खा चुकते हैं बे दूसरोंको खाते देख डॉटते हैं-( यह सहज स्वभाव है ) । 

नोट--शरवीरोंके सिर कटनेपर भी धड़ भार-काट करते हैं ओर सिरोंसे रणोत्साहके शब्द निकलते हैं। कारण कि 
उनका उत्साह भरा होनेसे प्राण शरीरमें कुछ देरतक बने रहते है | क्षत्रिय वीरोंमें अकबरके समयमै भी इसके उदाहरण 
देखे गये हैं | पं० वि० त्रि० जी लिखते है कि यह सरकारके बनेतीकी सफाई है कि जय-जय बोळनेवाले राक्षसोंको जो बाण 
लगे उन्होंने ऐसे लाघब (सफाई) से सिर काटे कि धड़ चला जा रहा है और सिर प्रथ्वीपर गिरकर 
जय-जय बोल रहा है । श्रीगोस्वामीजीने रामजीकी विधि दिखलाते कहा है कि 'कूदत कबंध 
के कदंब बंब सी करत धावत दिखावत हें लाघव राघव बान के।' लक्ष्मणजीके बाणसे राक्षसोंके चिथड़े उड़ 
जाते थे, यथा- “अंग अंग दलित ललित फूले किसुक से हुने भट लाखन लखन जातुधान के ।' और हनुमानजी तो उन्हें 
खण्ड-खण्ड कर डालते थे, यथा-'सारि क पछारे कं उपारे भुज दंड चंड खंड खंड डारे ते बिदार हनुमान के । 


अतः मुण्डके बिना जो रुंड चल रहे हैं, ओर सिर जिनका एश्वीपर पड़ा जय-जय बोल रहा है, वे सरकारफे 
बाणसे मारे गये हैं । 


_ छंद--बोल्लॉह जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं । 
खप्परिस्ह खरग अलूज्झि जुज्झाह सभट # भटन्ह ढहावहों ॥ 


% सुभर सुरपुर पादद्दी । 
0-0 . Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दोहा ८८ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५९ मानस-पीयूष 
a TS FT [TO re — 


बानर निसाचर निकर सर्दहि राम-बल दरपित भएॐ% । 
संग्राम अंगन सुभट सोर्वाह रामसर निकरन्हि हए ॥ 
शब्दार्थ-- अरुझनाच्डलझना, फँसना । 
अर्थ-मुण्ड जय जय’ बोलते हें, बिना सिरके धड़ बड़े वेगसे दोड़ते हैं, पत्ती खोपड़ियोमें डलझ-उलशकर 
आपसमें जूझते हैं, ( भाव कि सभी स्वयं ही सब खानेकी चाह करते हैं, दूसरेको नहीं खाने दिया चाहते, इस प्रकार 
परस्पर लड़े मरते हैं |) सुभट भटोंको गिरा देते हैं। वानर श्रीरामजीके बलसे दर्पित ( गर्वित एबं क्रोधित ) होकर 
राक्षस-समूहका मर्दैन कर रहे हैं श्रीरामजीके बाण-समूहसे मारे जाकर समूह श्रेष्ठ योद्धा रणाङ्गणमें सो रहे हैं। 
मा० म०-- खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुर्ज्ञझाह०' इति । अर्थात्‌ जो खोपड़ियाँ रणभूमिमें पड़ी हैं उनमें पक्षी 
घसकर सिरका मांस खाते हैं और उसी खोपड़ीमें उल्झकर मर जाते हैं, उड़ नहीं सकते | 
चीर- इस प्रकरणें घृणा स्थायीभाव है । मुदाँका ढेर और भूत-प्रेतादिके दर्शन आहूम्बन-विभाव हैं। गीर्धोंका 
आँत खींचना, सियारोंका मांस खाना, पिशाचिनियोंका रक्त पान करना आदि उद्दीपन-विभाव हैं | इस भीषण घटनाको 
देख धैर्यहत होना, रोमाञ्च हो आना अनुभाव है | आवेग, मोह, अपस्मारादि सञ्चारी भावोंसे परिपूर्ण 'वीभत्स' रस हुआ | 


दोहा--रावन हृदय बिचारा! भा निसिचर संघार । 
में अकेळ कपि भालु बहु माया करउ अपार ॥ <७॥ 


अर्थ-रावणने हृदयमें विचारा कि राक्षसोका नारा हो गया, मैं अकेला हूँ और वानर-रीछ बहुत है ( अकेला 
इतनेसे कैसे लड़ सकता हूँ इससे ) अपार माया रचूँ ॥ ८७ || 

प० प० प्र १ दोहेके प्रथम चरणमै १२ ही मात्राएँ हैं और अन्ताक्षर दीर्घ होनेसे उचारणमें भी १३ 
मात्राएँ नहीं होतीं । यह वृत्तदोष नहीं है वरं नाव्यकाव्यगुण ही है | इससे जनाया कि रावण निराश होकर घबडा गया है | 
सुं० दोहा २६ 'जनकसुता के आगे' ` ”' के टिप्पण देखिये, यद्यपि वहाँ दूसरा ही रस है | 

२- कुम्भकर्ण-रघुवीर-युद्धमें 'कुंभकरन मन दीख बिचारी । हति छन माँझ निसाचर धारी ॥' पर उसने हृदयमें 
ऐसा बिचार और निश्चय नहीँ किया कि “मै अकेल कपि भालु बहु माया करों अपार" | इससे प्रतीत होता दै कि कुम्भकर्ण 
रावणसे अधिक बलवान्‌ और घीर-वीर था । वह मरणको नहीं डरा, भुजहीन होनेपर भी रणाङ्गणमै ही रहा, गुप्त महीं 
हुआ । रावणके वचनोंसे स्पष्ट है कि वह मनमै हार गया है और तनकी रक्षाका अन्तिम यत्न करेगा, पर अन्तमें मरेगा ही | 


देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेषा ॥ १७ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि ले आवा ॥ २॥ 
अथं प्रभुको पैदल देख देवताओंके हृदयमैँ अत्यन्त भारी क्षोभ ( दुःख ) उत्पन्न हुआ || १ ॥ इन्द्रने तुरंत 
अपना रथ भेजा | मातलि हर्षपूर्वक उसे ले आया || २ ॥ 


नोट--१ अति छोभ बिसेषा'। भाव कि इतना भारी दुःख हुआ कि वे अपनी वाणीको रोक न सके, उनसे देखा 
न गया तब आपसमें कहने लगे कि यह युद्ध समान-युद्ध नहीं दै कि एक रथपर सवार हो और दूसरा पैदल हो | यथा-- 
भिमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः। न समं युद्वमित्याहुरदेवगन्धव किम्नराः ॥।'-- ( वाल्मी ० १०२।५ ) । वस्तुतः 


यह इन्द्रको सुनानेके लिये कहा गया था जिसमें वह अपना रथ भेज दे और ऐसा ही हुआ भी । इनके वचर्नोको सुननेपर 
उन्होंने रथ ले जानेकी आज्ञा मातलिको दी |--( वाल्मी १०२। ५-८ ) 1. 
CSS ME ME 


* निसिचरवरूथ विमदि गजेहिं भालकपि दर्पित भए ( का०)। + हृदय बिच।रेउ दसबद्न--( का० ) | 
३ “ततो देववरः श्रीमाव्शुत्वा तेषां वचोऽस्ृतम्‌। भाहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ६॥ रथेन मम भूमिष्ठं शीध्रं 


याहि रघूत्तमम्‌ । भाहूय भूतं यातः कुरु देवहितं महृत्‌ ॥ ७॥ इत 9: 
५ ५ ८ न्त देः व्राज मातरि « 19 15 सं: मु 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, य Dicey ७ त लिववसारथि | ( थे श्लोक प्र स्‌° | छिः 


लंकाकाण्ड ४६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्चे दोहा ८८ ( ३-४ ) 


~~ Sr अल की का सि 
[ॐ वाल्मी मै यह प्रसङ्ग दोहा ६० ( १--७ ) में दिये हुए युद्धके बाद है । 
वि० त्रि०- जत्र निशाचरोंका संहार हो गया, तब देवताओंकी बुद्धि ठिकाने हुईं तब यह बात मनमें आयी कि अब 
तो राम-रावण-युद्ध ही शेष है, पर रावण रथपर है, सरकार पेदल हैं और इसी लड़ाईमें वारा-व्यारा है; अतः इसमें सरकार- 
का पैदल रहना अत्यन्त कचाई हम लोगोंकी है। इन्द्रके मनमै भी यही भाव उठा, अतः उन्होंने तुरंत सातलिको रथ 
ले जानेकी आज्ञा दी । 
नोट--२ पंजाबीजीने यहाँ यह शंका करके इन्द्रने रथ प्रथम युद्धमें क्यों न भेजा ?', उसका उत्तर यह लिखा है 
कि--( १ ) प्रभुको पैदल देख जब देवताओंने इन्द्रको लज्जित किया तब उसने भेजा | वा, ( २ )- मेघनादसे प्रायः 
लक्ष्मणजीका ही युद्ध है, श्रीरामजीका युद्ध मेधनादसे नाममात्रका है | रहा कुम्भकर्ण सो उसका रथारूढ़ हीकर आना कहा 
नहीं गया | और यहाँ अब्रतक राक्षस-सेनासे ही युद्ध होता रहा है । अतएव अबतक रथ न होनेकी ओर उनका ध्यान आकर्षित 
न हुआ था इसीसे रथ न भेजा गया | अब राम और रावण दोनों प्रथम बार सम्मुख हो रहे हैं, दर-द्-युद्ध है, अतएव इस 
समय ध्यान स्वाभाविक रथस्थ और विरथपर गया | वा, ( ३ ) जबतक इन्द्रजीत मरा न था तबतक इन्द्र शंंकितहृदय 
था ( कि ऐसा न हो कि रथ भेजा हुआ देखकर वह फिर हमपर आ पड़े )| अब भय जाता रहा तब भेजा | वा, (४) 
जत्र प्रभुकी प्रेरणा हुई तत्र भेजा | वा, [ ( ५ ) श्रीरामजीकी बराबर जीत देखकर भेजा | ( मा० म० ) ] 
गोड्जी- विभीषणका स्वार्थ, ममत्व और भक्ति तीनों अत्यन्त प्रबल थे, इसीलिये उन्हें सबसे पहले इसका खयाल 
हुआ था | देवोंकी इष्टि इतनी पेनी नहीं है और आसुरी माया उनपर ऐसी प्रबल है कि वह श्रीरुनाथजीके स्वरूपको 
न देखकर अपने स्वा थंको ही मूर्तिमान्‌ देखते है । इसलिये रथका प्रश्न उन्हें बहुत देरमें सूझता है और सहसाक्ष इन्द्र अपनी हजारों 
आँखे फाइ-फाड़ देखता था परंतु युद्धकी यह विषमता उसे देवताओंके सुझाये ही सूझी । देवताओंके मनमें क्षोभका उत्पन्न 
होना आसुरी मायापर ईश्वरी मायाकी प्रमलताकी प्रतिक्रिया है । अभीतक कौठुक-ही-कोठुक था, अत्र बलसाम्यपूर्वक 
तुमुल युद्धका दृश्य दिखाना है, इसीलिये रथ भी मँगवाया गया | मर्जी थी, इसीलिये सादर प्रणामकर रथपर सवार 
हुए, नहीं तो खरदूषणवधपर रथ कहाँ था ! 
प० प० प्र०-- सुरपति' शब्दका प्रयोग सहेतुक है | इन्द्रको जब यह भय लगा कि (नाथ) न रथ नहि तन 
पदत्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ रथ न होनेसे उन्हें रघुनाथजीका विजय असंभव-सा जान पड़ा, तब विचार 
हुआ कि सुरोकी रक्षा कैसे होगी । अतः सुरपति नाम चरितार्थ करनेके लिये स्थका भेजना आवश्यक समझा | रथका 
भेजना स्वार्थमूलक ही है । 
पं०-'हरब सहित मातलि लइ आवा' स्वामीके कार्यमै हर्ष और उत्साह होने ही चाहिये । 
जिनको मुनि ध्यानमें भी नहीं पाते उनका मैं पाससे दर्शन और उनकी सेवा करूँगा | पुनः 
साथ मैंने इन्द्र-रावण-युद्ध कई बार देखा पर सदा हार ही हुई और आज इसपर श्रीराम 
पराजय और वध देखनेको मिलेगा |--( हर्ष और उत्साह वीररसके स्थायीभाव हैं ) | 
तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा। हरषि चढ़े कोसलपुरभूपा ॥ ३ ॥ 
चचल तुरग मनोरथ चारी। अजर अमर सन सस गतिकारी ॥ ४ 0 
अथे- उस दिव्य अनुपम, तेजराशि रथपर कोसलपुरके राजा श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्नतापूर्वक चढ़े ॥ ३ || उससें सुन्दर 
मनहरण चार चंचल, अजर, अमर और मनकी गतिके समान शीघ्रगामी घोड़े जुते थे ॥ ४ ॥ 

र अ दिव्य अनूपा' इति | वाल्मी० १०३ में रथका वर्णन इस प्रकार है कि--वह रथ सोनेके कामसे 
चित्रित था । सेकड़ों किंकिणियोंसे भूषित था । उसके कूबर वेदूरय॑सणिक्े थे । स्वणीभूषणों एवं सफेद श्वेत प्रकीर्णकों शीष पकी को (चमरो) 
संभवत: अं सीताराम प्रेससे प्रकाशित वास्मीकीयसे दिये थे। पर प० दारकाप्रसाद चतुबेदीक ररकरण 
देवराजके रथका वणेन करके इस प्रकार कहा है-स्क्मवेणुध्वजः श्रीमान्देवराजरथो वरः । ८ । देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुह्य मातलि: । 


झभ्यवतेत काङुरस्थमवतीये चिविष्टपात्‌। ९। सगं १०३ अर्थात्‌ इन्द्रके श्रेष्ठ रथको श्रीरामजीके लिये ले जानेकी जेव इन्द्रन्ने खय 
मातछिको माझा दी तब बद उसपर सबार हो खगेसे उतरकर श्रीरामजीकै समीप भाया । ) र 
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पुनः हर्ष इससे कि 
हं इससे कि इस रथपर इन्द्रके 
जीको सवार कराके रावणका 


में ये श्लोक नहीं हैं । उसमें 


५445 


दोहा ८८ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४६१ मानस-पीयूष 
से युक्त और स्वर्णजालसे विभूषित उत्तम हरे घोड़े सूर्यसद्दश प्रकाशमान थे । रुक्मवेशुकी ध्वर्जावाल वह श्रीमान्‌ देवराजका 
श्रेष्ठ रथ है। यथा--ततः काञ्चनचित्राङ्गः किकिणोशतभूषितः ॥ ६॥ तरुणादित्यसंकाशो वदू्यमयकूबरः । सदश्वः 
काञ्चनापीडेर्यृक्तः इवेतप्रकीर्णकेः॥ ७॥ हरिभिः सयेसंकाश्हेमजालविभूषितेः । रुक्मवेणुध्वजः श्रीमान्देवराजरथो वरः 
॥ ८ ॥ यह सत्र 'तेजपुंज दिव्य अनूप' से कविने यहाँ सूचित कर दिया | 
नोट--२ ऊपर यह कहकर कि 'हरष सहित मातलि लै आवा' यहाँ यह कहते दै कि 'हरषि चढ़े ` । इससे कविः 
ने उसे लाने और उसपर सवार होनेमें शीघ्रता दिखायी | वास्मी० १०३ में जो मातलिने श्रीरामजीसे हाथ जोड़कर कहा 
है--'सहस्राक्षेण काकृत्स्थ रथोऽयं विजयाय ते । दत्तस्तव महासत्व श्रीमञ्ञत्रुनिबहण ॥ ११ ॥ आरुह्योमं रथं वीर राक्षसं 
जहि रावणम्‌ । मया सारथिना राजम्महेम्द्र इव दानवान्‌ ॥ १३ ॥४ हे काङुसस्थ ! हे मह्दापराक्रमी महाराज | दै शत्रुदमन- 
कारिन्‌! देवराज इन्द्रने आपकी विजयप्रासिके लिये यह रथ भेजा है। जैसे मुझ सारथीकों छेकर इन्द्र दानवोंका नाश करते 
हैं वैसे ही आप भी इस रथपर सवार होकर रावणका विनाश कीजिये |-- वह सब्र यहाँ “लै आवा' और सामने मुकावस्थासे 
खड़ा होनेसे जना दिया | वह हर्षपूर्वक लाया है, मुँहसे प्रेमानन्दके मारे वचन नहीं निकले । इसीसे श्रीरामजी भी हरषि चढ़े | 

३ 'हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा! इति | "हर्ष का भाव कि--( क ) ( १) रथ, घोड़े, सारथी आदि सभी इस युद्ध- 
के योग्य पाये | वा, ( २) रावण रथपर था, हम भी अग्र रथपर होंगे, दन्द्रयुद्ध समान होगा | वा, ( ३ ) युद्धारम्भ होने- 
को है इससे हर्ष शकुनसूचक है। वा, (४) विभीषणके मनकी भी हो गयी। (पं० ) | वा, ( ख ) स्थविद्यामै निपुण 
हैं, अतः इसपर चढ़कर प्रसन्न हुए | वा, रथपर चढ़कर वानरोंकी मर्यादा बढ़ायी | वा, देवताओंका प्रेम और मातलिकी 
चतुरता देख हर्षित हुए ( मा० म० )। 

«रषि? से परिक्रमा और प्रणाम करके चढ्ना भी जना दिया है। यथा--सम्परिक्रस्य रथं तमभिवाद्य च' 
(वाल्मी० १०३ | १४ ) | पुनः 'हरषि चढ़े' और “दिव्य का एक भाव यह भी हैकि मातलिके रथ लानेपर प्रभुने 
शङ्का की कि कहीं यह रावणकी माया न हो । तब विभीषणने कहा कि यह रावणकी माया नहीं है, आप इसपर सवार 
हाँ । यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने बहुत हर्षित हो कहा कि ऐसा ही करेंगे और रथपर सवार हुए | यह 
कथा महाभारतम है और वहाँ भी प्रहद? पद आया है । अतएव वह भाव भी हर्षित पदमे आ गया। यथा-- 
«इत्युक्तो राघवस्तथ्यं बचोञ्शङ्कत मातलेः ॥ १५॥ मायेषा राक्षसस्येति तमुवाच विभीषणः । नेयं माया नरव्याघ्र 
रावणस्य दुरात्मनः ॥ १७ ॥ तदातिष्ठ रथं शीघ्रमिममंन््रं महाद्युते । ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थस्तथेत्युकत्वा विभीषणम्‌ ॥ १७॥ 
रथेनाभिषपाताथ दशग्रीबं रुषान्वितः ॥' ( अ० २६० वनपर्वणि ) | 


“कोसळ्पुरभूपाः का भाव कि यह रथ घुरराजका है, राजेन्द्रके योग्य दै | और प्रभु चक्रवर्ती राजा हैं। 
क्योंकि कोसलपुरके राजा हैं । इसलिये उसपर इनका सवार दोना योग्य ही है। पुनः इन्द्र कोसळपुरभूपका सखा है, अपने 
सिंहासनपर सदा दशरथजीको अपने बराबर बिठाता था- अर्घ सहासन आसन देई' अतः इस रथपर कोसळपुरभपका 
सवार होना योग्य ही है। पुनः इन्द्रकी सहायता कोसलेश सदा करते थे, यथा--'सुरपति बसइ बाहु बल जाके ।' 


इस समय मी उन्हंके लिये प्रभु लड़ रहे हैं, उन्हींकी सहायता करनेके लिये चले हैं | अतः चढे कोसलपुर भूपा' कहा | 
दूसरा इसपर नहीं चढ़ सकता था | 


RRS न नम मनन जा रू ता 


बं० पा०--लंकेशकी जोड़मेँ एवं इन्द्ररथपर चढ़ने ओर रणपाण्डित्य जनाने तथा प्रथ्वीकी रक्षाके विचारसे 
“कोसलपुरभूप' कहा । 
पं०--ऐशवर्यरूपसे तो गरुड्हीपर सवार होना था पर इस समय स्वाँग भूपरूपका दै, अतः रथपर चढे । 
त्तोट--४ उत्तम घोड़ेमें चार गुण होते हैं--वय, रूप, बल और गति | यथा--'आपने बय बल झव रि 
सकल भुवन बिमोहई । बा० छुं० दोहा ३१६।? यहाँ वह चारों गुण दिखाये हैं । (क) 'चञ्चलः से लन 
चञ्चल=चुल्बुला, एक ठौर जो स्थित न रह सके । यह गुण अवस्था जानेपर नहीं रह सकता । पुनः चञ्चल्से गति भी 


उत्तम जनायी, यथा--'सुभग सकल सुठि चंचल 
उत्तम जनार्या, यथा-- सु सु करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी।। ११। २९८ ।' 'जात नजले 
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लंकाकाण्ड , ४६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ८८ (५-८) 


चपल तुरंगा।' चञ्चलता गुण है। ( ख ) 'मनोहर' से उत्तम रूप, अजर से वय और बल, अमर से बल ओर 

भै 3 जैसी सव मै 

'मन सम गतिकारी' से उत्तम गति जनायी | “मन सम गतिकारी' मै दो भाव हैं | एक यह कि जेसी सवारके मन 
n ७. ke (५ हे 

इच्छा हो वैसा ही चलते हैं, दूसरे मनके समान वेगसे चलनेवाले। मनके समान अपनी गति कर लेनेवाले, यह शब्दार्थ है । 


रथारूढ़ रघुनाथहि देखो । धाए कपि बलू पाइ बिसेषी ॥ ५ ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी। तब रावन माया बिस्तारी ॥| ६॥ 


अर्थ- श्रीरघुनाथजीको रथपर चढे देख वानर विशेष बल पाकर दोड़े || ५ | वानरोंकी मार सही न गयी तब 
रावणने माया फैलायी || ६ ॥ 

नोट- १ पूर्व प्रसङ्ग मे अकेल कपि भालु बहु माया करउँ अपार। ८७ | पर छोड़ा था | बीचमै देवताओंका 
दुखी होना और इन्द्रका रथ भेजना इत्यादि कहा । अग्र फिर जहाँ छोड़ा था वहींसे प्रसङ्ग उटाया- 'रावन माया 
बिस्तारी ।' वहाँके में अकेल कपि भालु बहु' का भाव “सही न जाइ कपिन्ह क मारी से स्पष्ट किया । 

रा० प्र०--“बल पाइ बिसेषी' का भाव कि अभीतक मेघनाद और रावणके मुकाबिलेमें पैदल ही लड़ते हुए जीतते 
आये और अब तो बराबरका युद्ध होगा तब क्या कहना दै, अवश्य जय पायँगे | 


सो माया रघुबीर्राह बाँची । लछिमन कपिन्ह सो मानी # साँची ॥ ७॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी†॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-- बाँचना--बचाना, छोड़ देना | वचन ठीक समझना, पढ़ना | 'बाँची' का अब्ययार्थ “सिवाय? 
एवं “छोड़कर? है । 
अर्थ-- उस मायाको श्रीरघुनाथजीने ही ठीक-ठीक समझा । श्रीलक्ष्मणजी और वानरोंने उसे सच्चा मान 
लिया || ७ ॥ वानरोंने राजसी सेना और भाई लक्ष्मणपहित बहुतसे कोसळपति राम देखे || ८ || 
नोट-रावणकी मायाकी चर्चा महाभारत वनपर्व अध्याय २९० | ५-११ में इस प्रकार है कि फिर शब्रुद्वारा 
अपनी सेना मारी जाती हुईं देखकर वह मायावी रावण माया रचने लगा | उसकी देहसे सेकड़ों, सहखों राक्षस बाण-शक्ति 
आदि लिये हुए दिखायी दिये | उन सबोंको श्रीरामजीने दिव्यास्रसे मारा | फिर भी रावणने और माया रची कि राम और 
लक्ष्मणके बहुतसे रूप बनाकर उनपर दौड़ा। बादमें राक्षस श्रीराम-लक्ष्मणपर घनुष-बाण लिये झपटे | उसकी मायाको 
देखकर लक्ष्मणजी श्रीरामजीसे बड़े गम्भीर वाणीसे बोले कि हम छोगोंके सदृश स्वरूप धारण किये हुए इन पापी राक्षसोंको 
मारिये तब रामचन्द्रजीने उन सब अपने सहश स्वरूपधारियोंको मारा | यथा--ततः ससेन्यमालोक्य वध्यमानम रातिभिः । 
मायावी चासूजन्मायां रावणो राक्षसाधिपः ॥ ५ ॥ तस्य देहविनिष्क्रात्ताः शतशोऽथ सहस्रशः। राक्षसाः प्रत्यदृश्यन्त 
शरशक्त्यृष्टिपाणयः॥ ६॥ तान्‌ रामो जघ्निवान्‌ सर्वान्‌ दिव्येनास्त्रेण राक्षसान्‌ । अथ भूयोऽपि मायां स व्यदधाद्राक्षसा- 
घिपः ॥। ७ ॥ कृत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत । अभिदुद्राव रामं च लक्ष्मणं च दशाननः ॥ ८ ॥ ततस्ते 
राममच्छन्तो लक्ष्मणं च क्षपाचरा: । अभिपेतुस्तदा रामं प्रगृहीतशरासनाः ॥ ९॥ तां दृष्ट्वा राक्षसेन्द्रस्य मायामिकवाकुनन्दनः। 
उवाच रामं सौमित्रिरसं चान्तो बृहचः।१०॥। जहीमान्‌ राक्षसान्पापानात्मनः प्रतिरूपकान्‌ । जघान रामस्तांश्चान्यानात्मनः 
प्रतिरूपकान्‌ ॥ ११।।' 
पं० वि० त्रिपाठीजी-जिस लेखको जो बाँच नहीँ सकता, उसे उसका भेद मालम नहीं हो सकता | वह माया 
किसीकी समझें नहीं आयी, जैसे अपरिचित अक्षरोमें लिखी हुई चीठी किसीकी समझें नहीं आती । मायाका बाँचना 
उसकी करामातको समझ लेना है कि अमुक उपाय किया गया दै, जिससे यह झूठा दृश्य दिखायी पड़ रहा दै । आजकलक I 
सिनेमा उसी मायाका एक भद्दा रूप है। जब कुहक विद्या (साइन्स) की और अधिक उन्नति होगी तब सिनेमाका 
- हृदय रणाङ्गणके खुले मैदानमै दिखाया जा सकेगा । यह साइन्स ( पाइचात्य विज्ञान) बढे कामकी चीज होनेपर भी 


HM (oo सको त ३ गा जप सा जाए ही CTA 17५२ कक वः क हे स्का ् नीला 
* सब काहू मानी केट।0 अम लिपिक कष . Digitized by eGangotri 
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संसारको ही दृढ़ करनेवाली दै, अतः इसका पसमार्थपथके पथिकं कोई आदर नहीं है, क्योंकि यह भी एक प्रकारका 


शिल्प है, यथा 'तत्कर्म यन्त बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । आयासायापरे कमें विद्यान्या शिल्पनैपुणम्‌ ॥' कर्म वही है जिससे 
बन्ध न हो, विद्या वही है, जिससे मुक्ति हो । दूसरे कर्म तो परिश्रमके लिये हैं, और दूसरी विद्या झिल्पक्री निषुणतामात्र 
हे । जैसे सिनेमाके मेदके जाननेवालेके लिये वह दृश्य अत्यन्त झुठा दै, और सिनेमामेंका किला और _फौजका संहार हँसी- 
खेल है, उसी माँति रावणके दिखाये हुए दृश्यको नष्ट कर देना श्रीरामजीके लिये हँसी-खेल था; क्योंकि उन्होंने उसका 
मर्म जान पाया था । 

प० प० प्र०--'देल्ली कपिम्ह'*” मैं मात्राऔँकी कमी करके श्रीलक्ष्मणजी और सेनाभरका चकित होना, 

किंकर्तव्यविमूढ़ होकर स्तम्भित हो जाना इत्यादि सूचित कर दिया | ड 
छं०--बहु राम लछिमन देखि मर्कट भालू मन अति अपडर।% 

जनु चित्र लिखित समेत लछिमन जहें सो तहँ चितर्वाह खरे ॥ 

निज सेन चकित बिलोकि हंसि सर चाप सजि कोसलधनी । 

माया हरी हरि निमिष महुं हरघी सकल मर्कट अनी ॥ 

अर्थ-बहुतसे राम-लक्ष्मण देखकर वानर और रीछु मनमै अत्यन्त ही (झे डरसे) डरे । लक्ष्मणसहित जो जहाँ हैं वह 

वहीं खड़े रहकर इस तरह देखने छो मानो लिखे हुए चित्र ही हैं (कि एकरस टकटकी लगाये देख रहे हैं, हिलते-डोलते- 
तक नहीं ) | अपनी सेनाको चकित ( आ्चर्ययुक्त ) देख दुःखके हरनेवाले भगवान्‌ कोशळपति श्रीरामजीने हेँसकर घनुष- 
पर बाण सजकर निमेषमात्रमे माया हर ली | सत्र वानरसेना हर्षित हो गयी | 

नोट--१ अति अपडरे'। ( क )-अपडर झठे डरसे डरनेको कहते हों, यथा-'अपडर डरेउँ न सोच समूले । 
रब्रिहि न दोसु देव दिसि भूले॥ २। २६७। ३ ॥', 'समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्ह नहि 
सपने || १ | २९ | १ ॥' भाव कि यह झूठी माया है इससे डरना न चाहिये था | ( ख ) वानर अत्यन्त भयभीत हुए. कि 
हमारी ओर तो एक ही राम और एक ही लक्ष्मण हैं और उधर असंख्य, तब केसे क्या होगा ? हम सबका मरण निझ्चय 
है। वा, इससे डरे कि सब हमारे स्वामी हैं इनसे केसे लड़ेंगे | ( पं०) | श्रीसीतारूप परीक्षार्थं धर लेनेपर शिवजीने 
योचा था कि सतीमें प्रेम करनेसे 'मिटइ भगतिपथ होइ अनीती! तब-यहाँ तो सभी रामभक्त हैं। वे रामरूपपर केसे 
प्रहार कर सकेंगे । अतः सब भयत्रस्त किंकर्तब्यविमू ढ़, चित्रलिखित-से हो गये | ( प० प० प्रश ) 

२ हसि सर चाप सजि कोसलधनी ।' ( क ) हसना रावणके निरादरार्थ एबं इस कौंतुकपर है कि इसकी मायासे 
लक्ष्मणतक चकित हो गये हैं | पुनः हसकर सेनापर कृपा सूचित की | पुनः भाव कि सामान्य राक्षसी मायाके नाशके लिये 
अपनी वैष्णवी माया हासको काममै लाये | हँसी आपकी माया है, उसे बाणके साथ भेजा | ( ख ) हॅसनेमें 'कोसलधनी' और 
मायाहरणमे हरि” पद दिये | राजा कौठुक देखते ही हैं, अतः हँसे | पुनः कोसळपति हैं, वे शत्रुको क्या समझें--“कालहु 
डर्राह न रन रघुबंसी'। अतः निरादरार्थ हँसनेमै यह पद दिया | ( ग ) दुःख हरा क्योंकि हरि हैं | इरिका अर्थ ही है, 
दुःख हरनेवाला । साभिप्राय होनेसे 'परिकरांकुर अलंकार! है | ( प्र० सं० ) | पुनः “घनी? कहनेमै भाव यह है कि सेवकोंके 
निकट होनेपर भी यदि धनीद्वारा उनका कुशल न होगा तो अनुचित होगा | यहाँ कृपाल या समानार्थक शब्दका प्रयोग न 
करनेमै भाव यह है कि अपने भक्तों, आश्रितोंका भय निवारण करना अपना कर्तव्य समझकर बाणको चढ़ाकर मायाका निवारण 
किया | (प० प० प्र०) | 

प० प० प्र-रावणने मायासे अमित राम-लक्ष्मण उत्पन्न किये, पर किसीने कपि-सेनापर प्रहार न किया | इससे 
ला कि मायारूपी राम-लक्ष्मणमै भी वानर-सेनापर प्रहार करनेकी इच्छा ही न हुई । यह “रामरूप? ग्रहण करनेका 


नोट--३ हनु० १० में लिखा है कि अपने मन्दिरमें कुछ समय व्यतीत करके उसने विचार किया कि यहाँ प्रपंचकी 


ॐ बहुबालिसुत लछिमन कपीस बिलोकि मर्कट भपडरे | 
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CNS NINN Bn 
रचना करने निस्‍्संदेह जानकीको भोगूँगा। ऐसा विचारकर वह राष्षषसेश्वर मायासे रामरूप हो गया और उस रूपसे अशोक- 
वारिकामै प्रबेश किया और श्रीजानकीजीके समीप गया | ्रीजानकीजी उठकर खड़ी हो जाती है| पर रामरूप घारण करने- 
पर उसके हृदयसे संपूर्ण पापकी मूल चेष्टाएँ जाती रहती हैं | यथा-- "निजमन्दिरं कियन्तं कियन्तं समयं नीत्वा (स्वगत) इदानीं 
सहान्तं प्रपञ्चमुत्पाद्य नूनं जानकीमतुभ विष्यामीत्यवधायं ," * “राम: स्वयमभवदथो मायया''"। १८॥ एवंविधो भूत्वा 
पुनरशोकवनिकां प्रविश्य रावणः। लंकाभटोऽथ रघुनन्दनवेषधारी पापो जगाम पुरतो जनकात्मजायाः ॥' ` १९। /!, क्लीबो 
बिज्ञीणेमणिदण्डयतः स्मरातंपापात्ततः शिवशिवान्तरधीयत द्राक्‌ ॥२१॥ ? (रावण विशीर्ण मणिदण्डसे युक्त होता हुआ नपुंसक 
होकर शिव ! "हावः कहता हुआ कामके दुःखरूप पापसे उसी समय अन्तर्धान हो गया) |, 'अथ निजकेलि- 
मन्दिरस्थो रावणः स्वगतम्‌ । कृतकृट्येऽपि रामत्वे वर्तमाने मयि स्थिते॥ निरुध्यन्येव ताः सर्वाः पापमूलाः 
प्रवृत्तयः ॥ २३ ॥' ( ये विचार स्वयं रावणे हैं ) । और कवि भी कहते हैं कि 'नाम्नापि यस्थ कुत इच्छति तस्य 
खूपादन्याङ्कनापहरणे न मनः कदाचित्‌ ॥ १९ ॥।/ अर्थात्‌ जिन श्रीरामचन्द्रजीके नाममात्रसे ही मन परस्त्रीके हरणकी इच्छा 
नहीं करता है, तब उनके साक्षात्‌ रूपसे परसत्रीके हरणमें मन वैसे इच्छा करेगा |-- यह श्रीरामरूपका महत्व है | पवित्रात्मा 
संतोंका स्मरण एवं ध्यान करनेका यह महत्त्व है कि कामादि खलोंसे रक्षा होती रहती है, फिर अनघ, अकाम, सर्वदिव्य- 
गुणसम्पन्न सर्वहियगुणरहित श्रीरामजीका स्मरण और ध्यान कलियुगके पापोंसे हमारे अन्तःकरणकी रक्षा क्यों न करेगा, उनका 
स्मरण हमें अवश्य पवित्रात्मा बना देगा, यह विश्वास करके हमलछोगोंको भगवान्‌ रामका स्मरण और ध्यान करना चाहिये | 
हळ यह उपदेश हमें इस प्रसङ्गसे मिलता है । 

हिप्पणो--१ 'हरषी सकल मर्केट अनी? इति । यहाँ हर्ष तो कहा पर साथ ही वानरोंका उत्साहपूर्वक लड़नेको जाना 
यहाँ नहीं कहा, यद्यपि जब-जब मायाका हरण करना ग्रन्थकारने लिखा है तब्-तत्र कपि-भाळका युद्धहेतु धावना भी कहते 
आये हैं | इससे जनाया कि हर्ष हुआ पर रावणके सम्मुख युद्धकी इच्छा नहीं रह गयी | यथा-- दशाननः क्रोधविवृत्तनेत्रो 
यतो यतोऽभ्येति रथेन संख्ये । ततस्ततस्तस्य जरप्रवेभं सोढ न ज्ञेकुहरियूथपास्ते ॥ वाह्मी० ९५ | ५३ |! अर्थात्‌ रावण 
क्रोधसे नेत्र फैलाकर रथपर चढ़कर जिस-जिस रास्हेसे रणभूमिपर दोड़ता है वहाँ-बहाँ उसके बाणबेगको बड़े-बड़े यूथपति 
बानर भी न सह सके | 

( प्र० स्वामीजी कहते हैं कि भगवानके हास्यका ही यह परिणाम है | वे सेनाको विश्राम देना और स्वयं रावणसे 
इन्द्रयुद्ध करना चाहते हैं। अतएव वानरोंकी इच्छा ही न हुई। ) 

२ हके रावणको ब्रझाका बरदान था कि जब जिस रूपके धारण करनेकी इच्छा मनमै होगी तत्र उसी समय 
तुम्हारा वह रूप हो जायगा | यथा-- 'छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्यथेरिसतम्‌ । एवं पितामहोबतं च दशग्रीवस्य रक्षसः ॥ 
बास्मी० उ० १० । २५ |” अर्थातू ब्रह्माजीने रावणसे कहा कि हे रास | स्वेच्छासे तुम जब जेसा-जेसा रूप बनानेकी 
इच्छा करोगे तन वैसा-बैंसा रूप हमारे वरदानसे हो जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं । 


दोहा--बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गंभीर । 
इंद जुड़ देखहु सकल श्रमित भए अति बीर ॥ ८८॥ 
अर्थ--फिर श्रीरमचन्द्रजी, सबकी ओर देखकर, गम्भीर वचन बोले--“तुम स्र वीर बहुत ही थक गये हो, इससे 
अब हमारा और रावणका इन्द्र -युद्ध देखो? || ८८ || 


नोट- १ “बहुरि राम सब तन चितइ बोले'। (क) “बहुरि? अथात्‌ मायाहरणके पश्चात्‌ जब सेना प्रसन्न हुई ततर 

राम हैं, सबके हृदयकी जानते हैं, दूसरे सत्र ( अपार सेना ) को एक ही जगहसे देख लिया इससे “राम पद दिया । 

यथा-- रास कृपा करि चितवा सबही । भए बिगत श्रम बानर तबहीं || ४७ | २ ।' ( ख ) इसमें ध्वनिसे यह इशारा 

ह भगवानले कपाकोरसे देखकर सबके श्रमको दूर कर दिया । ( रा )--सब्के सुखकी चेष्टासे जान गये कि उत्साह 
*दंद--( का० ) इ मद 
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जाता रहा है, सब डर गये हैं,। अतः बोले | ( घ ) “बचन गँभीर' का भाव कि यह न कहा कि ठुम डर गये दो, तुम्हारा 
2 ? अ अ > 

उत्साह जाता रहा है; किंठ॒ यह कहा कि तुम सब बहुत थक गये हो । पुनः गम्भीर वचन अर्थात्‌ जो दूरतक ओर सबको 

स्पष्ट सुन पड़े | यथा-- बोले घन इच गिरा गँभीरा/ ॥ ७४। १२ ।' ( लक्ष्मणजी ) । 


अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। बिप्र चरन पंकज सिद्ध नावा ॥ १॥ 
तब लंकेस क्रोध उश छावा। गर्जत तर्जत सन्मुख धावा #॥ २॥ 


अर्थ-- ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने रथ चलाया | विप्रचरणकमलमें मस्तक नवाया || १ ॥ ( जब रथ आगे बढ़ा ) 
तब रावणके हृदयम क्रोध छा गया और वह गरजता-दपटता हुआ सामने आया ॥ २॥ 

पु० रा० कु०--विप्रचरणमें प्रणामसे मङ्गलाचरण किया । यथा--'बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि 
अचेत । अ० ७९ |! 

नोट--१ यह मानसिक प्रणाम दै क्योंकि यहाँ विप्र नहीं हैं। पुनः, यह भी भाव है कि भिगुलता' चिह्न जो हद्यपर 

प्रत्यक्ष दै उसको प्रणाम किया । इसीसे यहाँ ध्यानमें विप्रचरन भी कहा था--उर धरासुर पद लस्यो । ८४ छन्द | 
देखिये | मा० म० में 'विप्रचरन? से अगस्त्यजीको, वा, रावणमै जो विप्र-अंश है उसको नमस्कार करनेका भाव कहा 
है। पंजाबीजीका मत है कि विप्रचरणमें प्रणाम करके जनाते हैं कि यद्यपि रावण ब्राह्मण है पर तुम्हारे ही लिये राक्षस 
जानकर हम उसे मारने जाते हैं, अतः क्षमा कीजियेगा । और बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि विप्रचरणोंको प्रणाम करके 
मर्यादापुरुषोत्तम प्राणमात्रको धर्मकी शिक्षा दे रहे हैं कि ये चरण कार्य सिद्ध करनेवाले हैं । ८ 

२ 'तब लंकेस क्रोध उर छावा' | क्रोधका कारण कि--( क ) इन्द्रके रथपर ये सवार होकर आये, आज इन्द्रको 
यह साहस हुआ कि उसने अपना रथ सहावताके लिये भेजा | ( ख ) मुझ लोकबिजयीके सम्मुख कोई वीर अकेला बढ़कर 
आगे आनेका साहस नहीं कर सकता और ये निःशङ्क आगे बढ़े आते हैं । (ग) श्रीरघुनाथजीको देख भाई, पुत्र और 
सेनाका मरण स्मरण हो आया । ( घ ) खिसियाया हुआ है; क्योंकि इन्होंने निमेषमात्रमे उसकी माया नष्ट कर दी। 
खिसियायेको क्रोध बहुत होता ही दै । 


जीतेहु जे भट संजुग माहीं । सुन्‌ तापस से तिन्ह सम नाहों॥ ३॥ 
रावन नाय जगत जसु जाना। लोकप जाके बंदीखाना ॥ ४॥ 


अर्थ-- अरे तपस्वी | सुन, जिन योद्घाओंको तुमने युद्धमें.जीता है, में उनका-सा नहीं हूँ ॥ ३ || मेरा रावण 
नाम है, संसारभर जिसके यशको जानता है, जिसके केदखानेमें लोकपाल पड़े हुए हैं || ४ ॥ 

नोट--१ (क ) 'गर्जत तजेत सन्मुख धावा” पूर्व कहा, अब “गर्जत तर्जतः का स्वरूप दिखाया । ( ख ) “सुनु 
तापस' इति | यह देवराज इन्द्रके रथपर चढ्नेपर कटाक्षके अभिप्रायसे कहा गया है (बं० पा०)। भाव कि इसपर 
चढ्नेसे तुम राजा नहीं हो गये, “तपसी' ही हो, श्रीरामजीको “तापर” तो पूर्व भी कहता रहा है। यथा-'जिअत धरहु 
तापस दोउ भाई। ३२ | २।, “मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । ५। ४१ ।', 'कहु तपसिम्ह के बात बहोरी । 
५ | ५३ । इत्यादि | वैसे ही निरादरपूर्वक यहाँ भी “तापस' कहा | ( ग ) “में तिन्ह सम नाहीं! का भाव कि बे मेरे 
सामने तुच्छ हैं, उनमें हमारा-सा पराक्रम और यश कहाँ १ आगे उनसे अपनेमें बिशेषता दिखाता है । 

२ रावण नास' । भाव कि जगत्‌ मात्रको रुलानेबाला हूँ। इसीसे शिवजीने यह नाम रक्खा।-- जगतूको रुलानेसे, 
कैलास उठानेसे, शिवजीके नामकरण करनेसे एवं छोकपालोंको कैद करनेसे सारा जगत्‌ जानता है | 'जसु जाना' का भाव 
कि लोकपालोंकों केद करनेका यश और किसीको नहीं प्रस हुआ । पुनः, भाव कि हमें जगत्‌ जानता है, औरोंको किसी- 
किसीने जाना; क्योंकि दिग्विजयी कोई न हुआ, न किसीने संसारभरको रुलाया, हमारे समर-यशको जगत्‌ जानता है कि 
हम जगत्को रुलानेवाले हैं । 
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लेकाका एड ४६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८९ ( ५-८) 
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खर दूषन बिराध& तुम्ह मारा। बधेहु व्याध इव बालि बिचारा॥ ५॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु। कुंभकरन घननादहि मारहु ॥ ६॥ 
आजः बयरु सब लेउँ निबाही। जों रन भूप भाजि नाह जाही ॥ ७॥ 


आज करों खलू काल हवाले। परेहु कठिन रावन के पाले॥ ८॥ 
शब्दाथ--निबाहना=्चुकाना, निबटाना । “पाले पड़ना” मुहावरा है ।=वशमें या पकड़में आना । 
अर्थ-- तुमने खर-दूषण और विराधको मारा । बेचारे बालिको ब्याधकी तरह ( छिपकर ) मारा | ५॥ बड़े-बड़े 
निशिचर योद्धाओंके समूहका तुमने संहार किया और कुम्भकर्ण और मेघनादको मारा ॥ ६॥ हे भूप | यदि तू रणसे 
भाग न गया तो आज सबका घेर चुका ळूँगा || ७ || आज निश्चय ही ठुम्हें कालके हवाले कर दूँगा |( मार डाळूंगा ), 
आज कठिन रावणके पाले पड़े हो ।। ८ ॥ 
नोट १ 'खरइूषनः-' इलि। ( क ) अरण्य, किष्किन्धा और यहाँतक लङ्काकाण्डके वीर योद्धाओको क्रमसे 
गिनाया। ( ख ) “बालि बिचारा' का भाव कि वह वानर ही तो था । ध्वनि यह है कि तुमने बीर कौन-सा मारा दै जिस- 
पर घमण्डमें भूले हो ! इन्हींको जीतनेसे अपनेको बीर समझते हो ! यदि बलका गर्व है तो मेरे सामने वीरता दिखाओ । 
यथा हनुमन्नाटके--स्त्रीमात्रं ननु ताटका मुनिसुतो रामः स विप्रः शुिर्मारीचो मृग एव भीतिभवन बाली पुनर्वानरः । 
भो काकुत्स्थ विकत्थसे वद रणे वीरस्त्ब्या को जितो दोगेर्वस्तु तथापि ते यदि पुनः कोदण्डमारोपय ॥ १४। २१|| 
अर्थात्‌ रावण बोला कि ख्रीमात्र तो ताड़का, सुनिषुत्र ब्राह्मण परशुराम, जो स्वभावसे ही पवित्र था, मारीच मृग भयका 
भण्डार, ऐसा ही बंदर बाली, ये ही तुमने जीते हैं | हे काकुत्स्थ | तो भी तुम अपनी इलाघा करते हो | कहो तो तुमने 
बीर कोन-सा जीता है ! तथापि यदि तुम्हें भुजदण्डोंका गर्व है तो धनुष चढ़ाओ | 
'बालि बिचारा' में उपयुक्त उद्धरणसे भी अधिक भाव यह है. कि बालि लाचार था, उसको चारा ही क्या था, 
तुमने उसे छिपकर मारा था, सामने तो आये ही न थे | इस जीतको जीत नहीं कहेंगे । 
२ (क) 'ैर नित्राहना'वेर चुकाना'=बदला लेकर संतुष्ट हो जाना | ( ख )--*जों रन भूप भाजि नाह जाही! । 
भाव कि भागे हुएपर मै अख्न-शस्न नहीं चलाता-'समर बिमुख मं हतउें न काहू । २ । १६ | १२ |” ( रामोक्ति ) | 
रा० प्र० का मत है कि छत्रचामरादि राजचिह्नों एवं रयारूढ़ होनेसे “भूपः कहा |? परंतु “भूप’, “दृप', “तापसः 
ये ही शब्द रावणने श्रीरामजीके लिये प्रयुक्त किये हैं | जब रथारूढ न थे तब भी 'भूप' और “उप? का प्रयोग रावणने 
किया है, यथा--जेहि बिधि हरि आयौं नृप नरी । २ | २५ |” ( मारीच प्रति), 'भूप सुजस खल मोहि सुनावा। 
२८ | ५।' ( अङ्गद्‌ प्रति) एवं हों मारिहौं भूप दोउ भाई । ७८। १२ |! ( सेनासे ) | इत्यादि | अतएब “भप' 
सम््रोधन निरादरार्थ है । भाव कि तुम सनुष्योंके राजा हो, भला राक्षसराजके सामने ठहर सकते हो ! स्मरण रखनेकी 
बात है कि रावणने “राम? नाम कहीं नहीं लिया है, केवल मरते समय “राम” नाम उच्चारण किया है । 
पु० रा० कु०-- करों खळू काल हवाले' से जनाया कि काल मेरे वश है, मेरी आज्ञामे है; वशवर्ती होनेसे मेरा 
कहा करेगा । 
नोट-- ३ 'खरदूषन' ` 'पारे' इन चोपाइयोंसे मिलते हुए शकक ये हैं-'लरस्य कुम्भकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा । 
करिष्यामि प्रतीकारमद्य शत्रुवधादहस्‌ ॥ ११॥ हतो आता च येषां वे येषां च तनयो हतः । वधेनाय रिपोस्तेषां 
करोम्यश्षप्रमाजेनम्‌ ॥। वाल्मी० ६५ | १८ ॥ अर्थात्‌ ( ये वचन रावणने महोदरादिसे कहे है । ) शत्रुको वध करके आज 
खर, कुम्भकर्ण, प्रहस्त ओर मेघनादके मारनेका बदला चुकाऊँगा । जिनके भाई और जिनके पुत्र मारे गये हैं उन सबके 
आसू. आज शत्रुके मारे जानेसे पुछ जायँगे। ( च० सं० ६६ सर्गमै )। 
(5 पुनश्च --'रक्षसामद्य शूराणां निहतानां चमूमुखे । त्वां निहत्य रणइलाघिन्‌ करोमि तरसा समस्‌ ॥ तिष्ठेदानीं 
निहन्मि स्वामेष झूलेन राघव (--( वाल्मी० १०२ । ५७-५८) । अर्थात्‌ हे समरइछाधिन्‌ ! आज तुमको मारकर 
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समरमै मारे हुए वीर राक्षसोके सदृश कर दूँगा | हे राघव ! खड़े रहो, ठुमको त्रिझूडसे मारता हूँ। ( चतुवँदीके 
संस्करण यह १०४ | १९, २० में है )। 

२ शाल्वने भगवान्‌ श्रीकृष्से और जरासन्धने बलरामजीसे भी ऐसा ही कद्दा है। यथा--'तं त्वाद्य निशिते- 
बणिरपराजितमाचिनस्‌ । नयाम्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठेर्ममाग्रतः ॥ भा० १० | ७७ | १८ ||, तब राम यदि 
श्रद्धा युध्यस्व घैयमुद्रह । हित्वा० | भा० १० । ५० | १६ ॥, अर्थात्‌ तुम्हें अपने अपराजित होनेका अभिमान है, 
यदि थोड़ी देर हमारे सम्मुख ठहरनेका साहस करोगे तो तुमको में अभी उस लोकको पहुँचा दूँगा जहासि कोई छौटता 
नहीं || १८ ॥ युद्धकी श्रद्धा है तो भैर्यसहित युद्ध करो ।। १६ || 

पु० रा० कु०-सरस्वतीकृत अर्थ यह है कि “सब वेर-सुर-मुनि-अपराध, सीताहरणापराध--यदि पूर्ववत्‌ रावण 
रणसे भाग न जाय तो आज इसी दिन, राम ! इस खलको कालके हवाले करो; क्योंकि रावणके पाले ( को बचानेसे ) 
सबको कठिन पड़ रहा है।? यही देवताओंने पूर्व विनती भी की है कि 'दारुन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥' " "अब जनि नाथ 
खेलावहु एही । अतिसय बिकल होति बेदेही ||? 

“कठिन रावण! | तात्पर्य कि अन्य रामावतारोंमें तुमने जो रावण मारे उनके समान मुझे न जानो | में कठिन 
रावण विष्णु आदिको जीतनेवाला हूँ ।--बच्रोल्लिखितपीनांशौ विषणुचक्रपरिक्षितो' ( बाल्मी० सुं० ) | 


सुनि दुर्घचन कालबस जाना । बिहँसि बचन कह कृपानिधाना ॥ ९ ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। जल्पसि जनि देखाउ ममुसाई ॥१०॥ 


अर्थ दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जान दयासागरने हँसकर ये वचन कहे || ९ || ठुम्हारी सव प्रभुता सच है, 
सच है | व्यर्थ बको मत, अपना पुरुषत्व दिखाओ || १० ॥ 

टिप्पणी--१ 'सुनि दुर्बेचन'। आज करों खलु काल हवाले? इत्यादि दुर्वचन हैं। ( ख) “बिहँसि? इति । 
अनादरार्थ हँसे और निःशङ्क तो हैं ही, यथा--'छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुलकलंकु तेहि पार्वेर आना ॥ 
बाल? १ | २८४। ३ |! | अपने सखाके वीररसमय वचन सुनकर हंसे; किन्तु जीवका अभिमान समझकर हँसे | (करु०)] 
(ग ) दुर्वचन सुनकर क्रोध आना चाहिये पर सजन लोग खलके दुर्वचन सह लेते हैं, उसपर क्रोध नहीं करते; यथा-- 
'बूँद अघात सर्हाह गिरि कंसे । खल के बचन संत सह जैसे ॥' प्रत्युत उसपर तरस खाकर कि इसका तो स्वभाव ही यह 
है, परतयत्तरमें दुर्वचन न कहकर उसे क्षमा ही करते हैं । वैसे ही यह समझकर कि वह कालवश है, श्रीरामजीने हसकर उसे 
क्षमा किया | उसपर दया की | कुपानिधान हैं, अतः क्रोध कैसे आवे १ 


नोट--१ ( क ) सत्य सत्यः `” इति । भाव कि तुम्हारा लोकपालोंको जीतना सत्य है, पर हम लोकपाल नहीं हैं, 
योद्धा हैं-*कालहु डर्राह न रन रघुबंसी?, “लर्राह सुखेन काल किन होई', जो तेरा बल है उसे दिखा | ( पं० ) 
अथवा सत्य-सत्य जो तेरी प्रभुता हो उसे दिखा | ( पां० )। यहाँ “सत्य सत्य? शब्द आर्घाङ्कीकारके अर्थमै है; क्योकि 
साथ ही आगे “जल्पसि जनिः -” भी कहते हैं । 


(ख ) “जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई' इति | भाव कि तुम्हारी बीरता हम जानते हैं, यही है न कि झान्यमें 
पर-स्रीका इरण के इत्यादि । इसीपर वीर बनते हो | वाल्मीकिजीने जो श्रीरामजीका उत्तर ८ इलोकोंमें लिखा है वह 
“जल्पसि जनि’ इतनेमै हव संक्षेपसे मानसकारने कह दिया | वाल्मी० १०३ में परुष वचन कहे हैं | 


मिलान कीजिये- ( १ ) ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मज: । उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं बच: ॥ १० ॥ 
सम भार्या जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम । हृता ते विवश्ञा यस्मात्तस्मास्वं नासि वीर्यवान ॥ 


न ११ ॥ सया विरहितां दीनां 
वतेमानां महावने । वदेहों प्रसभं 


A हृत्वा शूरोऽहमिति मन्यस्ते ॥ १२ ॥ स्त्रीषु श्र विनाथासु परदाराभिमशेनस । कुत्वा 
कापुरुषं कमं शूरोऽहमिति सन्यसे॥ १३॥ भिन्नमर्याद निर्लज्ज चारित्रेष्वनवस्थित । दर्पान्मृत्युसुपादाय शूरोऽहमिति- 
मन्यसे॥ १४ ॥ शूरेण घनद्चात्रा बलैः समुदितेन च । इलाधनीयं महत्कर्म यशस्थं च कृतं त्वया ॥ १५ ॥ उत्सेकेः 
नाभिपर्‍नस्य गहितस्याहितस्य च । कर्सणः प्राप ही रस्‌ र 
हितस्याहि भाप्नुहीदानों तस्याद्य सुमहत्फलम्‌ ॥ १६॥ श्रोऽहमिति चात्मानमवगच्छसि च लि 
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लंकाकाण्ड ४६८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८९ ( ९-१० ) छंद 
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दुर्मते । तेव लज्जास्ति ते सीतां चौरवद्वचपकर्षतः ॥ १७ ॥ यदि सत्सन्निघी सीता घषता स्यास्वया बलात्‌ । 
अआातरं तु खरं पश्येस्तदा मत्सायकेहँतः ॥ १८ ॥? अर्थात्‌ वीर रामचन्द्रजी क्रोधपूर्वक हेसकर रावणसे कठोर वचन 
बोले कि हि राक्षसाधम ! हमारी अनुपस्थितिमें तू हमारे पराक्रमकी अवज्ञा कर जनस्थानसे हमारी विवश भायाँको हर 
लाया है, इससे तू वीर्यवान्‌ नहीं है। परोक्षमें एकान्तमें बैठी हुई दुःखित सीताको वनमैले चुराकर तू अपनेको झूर समझता 
है १ हे अनाथ ख्ियोके सामने झूर रावण ! तू परख्रीहरण करनेवाला कापुरुपोंका कार्य करके अपनेको झर मानता दै! तुम 
कुबेरके भाई हो, तुमने हर्षित हो वनमें अवश्य ही यह बड़ा प्रशंसनीय और बड़े यशका कार्य किया दै १ अस्तु, अहंकारसे 
किये हुए, निन्दित और अहित कर्म करनेका बड़ा भारी फल ग्रहण करो । अरे दुष्टमति | तू चोरके समान सीताको लेकर 
भागा है, ठुझे लजा नहीं आती ! यदि हमारे सामने सीताको धर्षित करता तो हमारे बाणसे तू अपने भाई खरको देखता ।' 

(२) रावणपुत्र अतिकायसे वाल्मी ० ७१ | ५८, ५९ में इसी प्रकारके वचन लक्ष्मणजीके हैं-- 'कर्मणा सूचयात्मानं 
न विकत्थितुमहसि । पौरुषेण तु यो यूबतः स ठु शूर इति स्मृतः। ५९॥ “न वादयमात्रेण भवान्‌ प्रधानो न 
कत्यनात्सत्पुरुषा भवन्ति। सथि स्थिते धन्विनि ढाणपाणो निदर्शयत्वात्बलं दुरात्मन्‌ । ५८।' अर्थात्‌ बातोंसे कोई 
प्रधान नहीं होता, सज्जन अपनी प्रशंसा आप नहीं करते | घनुष-बाण लेकर मैं उपस्थित हूँ, तू कर्मसे अपना पराक्रम दिखा 
५८ | शेखी न बघार, पुरुषार्थी ही शूर कहा जाता है। ५६ | 

(३ ) वाल्मी० ५६ मै इस प्रकारके वचन लक्ष्मणजीके रावणसे हैं--तमाह सौमित्रिरविस्मयानो गर्जेन्त- 
मुद्वत्तशिताग्रदंष्ट्रमू । राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा दिकत्यसे पापकृतां बरिष्ठ ॥ ९५॥ जानामि वीर्य तं राक्षसेन्द्रै बलं 
प्रतापं च पराक्रमं च । अवस्थितोऽहं शरचापपाणिरागच्छ कि मोघविकत्थनेन ॥ ९६॥४ अर्थात्‌ विस्मयरहित लक्ष्मणजी 
गरजते हुए उजळे दाँतवाले रावणसे बोले कि हे रावण ! मदाप्रभाववाले लोग गर्जते नहीं, पर तुम अत्यन्त पापी होनेके 


कारण बकते हो । हे राक्षसेश्वर ! हम तुम्हारा बल, वीर्य, प्रताप तथा पराक्रम सत्र जानते हैं, इसीलिये धनुषबाण ल्यि 
हाथमै आये हैं, व्यर्थ बकनेमें क्या है ! 


उपर्युक्त सब्र भाव “सत्य सत्य' ` मनुसाई' में आ जाते हैं | ( प्र० सं० ) 
हक ( ग ) जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई' यह जौं रन भूप भाजि नाह जाई का उत्तर है। भाव कि 
पुरुषार्थ दिखाओ, चोट करो | मेरा वीरत्त है, मैं पहले चोट नहीं करता । सुखसे कालके हवाले करनेको कहते हो, पर 
किया तो कुछ होता नहीं । इत्यादि । रणाङ्गणमें शत्रुके सम्मुख खड़े होनेपर व्यर्थ बकवादका कोई मूल्य नहीं होता, उनको 
पुरुषार्थ करके दिखाना चाहिये, कायर लोग ही बकबक करते है | यथा--सूर समर करनी कर्राह कहि न जनार्वाह 
आपु । विद्यमान रन पाइ रिपु काथर कर्थाह प्रतापु ॥ १ । २७४ |, “विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरर्षभाः । 
कथयन्ति न ते किचित्तेजसा चाति गविताः || वाल्मी० ।? इस प्रकार ‘जल्पसि’ से उसे कायर कह भी डाला । 
छंद--जनि जल्पना करि सुजस्‌ नासहि नीति सुर्नाह करहि छमा । 
संसार सहुँ पुरुष त्रिबिध पाटल रसाळ पचस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलइ केबल लागहीं । 
एक कर्हाह कर्हाह कर्राह अपर एक कर्राह कहत न बागहों ॥ 
शब्दार्थ--पाटलू--पाडर, पाढरका वृक्ष । इसके पत्ते बेलके समान होते हैं । यह दो प्रकारका होता है। एक सफेद 
फूलका, दूसरा लार फूलका । रा० प० में पाटलका अर्थ गुलाब किया दै । “गुलाब? अर्थ गोड़जी भी ठीक कहते हैं | 
बागना--चलना, फिरना, बोलना । 
अथे व्यर्थ बकवाद्‌ करके अपना सुयश न नाश कर | क्षमा करना, नीति ( सुनाता हूँ ) सुन । संसारमै पुरुष 
तीन प्रकारके हैं पाट, आम और कटहलके समान । एक ( पाटल ) फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं और 


एक ( तीसरे) में केबल फल ही लगते है । इसी तरह एक कहते हैं ( करते एक कहते हैं. औ दो 
एक करते दै कहते नहीं फिरते, वा करते है परन्तु जरानसे नहीं क रह करते नहीं )) एक कहते हैं और करते भी हैं और 
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दोहा ८९ श्रीमते रामचन्द्राय नम: ४६९ मानस-पीयूष 
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नोट--१ 'जह्पना करि सुजस नासहि', यथा--'छीजहि निसिचर दिन अरु राती । निज मुख सुकृत कहे जेहि 
भाँती' । पुनः यथा-'परेः प्रोकता गुणा यस्य निर्गुणोऽपि शुणी भवेत्‌ । इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्या पितेर्गणैः ॥ १॥ 
( छु० र० भा० आत्म्लाधानिन्दाप्रसंगे ) | अर्थात्‌ जिसके गुणोंको दूसरे वर्णन करते दै वह गुणहीन होनेपर भी द गुणवान्‌ 
ही हो जाता है और अपना गुण अपने मुखसे कथन करनेसे इन्द्र मी ल्युत्वको ही प्राप्त होता है 'एक कहत मोहि सकुच 
अति' ` ` ॥२४॥', 'लाजवंत तव सहज सुभाऊ । निज गुत निज मुख कहसि न काऊ ॥ २९ | ६ तथा 'तोहि अर्वाह 
का करों बड़ाई । ३४ | ११ ।' देखिये । 

२--करहि छमा' इति | इसका एक भाव तो यह है कि बहुत कहा अब “सब्र कर, ठहर जा' और दूसरा यह कि मेरे 
इस नीतिके उपदेशको क्षमा कर क्योंकि तू नीतिज्ञ है परन्तु इस समय तू इस नीतिको भूछ रहा दै कि “सूर समर करनी 
कर्राह कहि न जनार्वाहु आपु ।०' इत्यादि | 

३-- एक कहहि०' । भाव कि निकृष्ट कहते भर हैं, मध्यम कहते हैं, और कर भी दिखाते हैं और उत्तम लोग 
बात मनमें ही रखते हैं जो करना है उसे कर दिखाते हैं | यथा “वृथा त्वं कत्थसे मन्द न पश्बस्वन्तिकेऽन्तकम्‌ । पौरुषं 
दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः || भा० १० | ७७ । १६ || अर्थात्‌ श्रीकृ्णजी शाट्त्रसे कहते हैं कि तू वृथा क्या 
डींग मारता है, अपने निकट उपस्थित मृत्युको नहीं देखता | वीर पुरुष अपना पराक्रम दिखाते हैं, तेरी तरह व्यर्थ बड़-बड़ 
नहीं करते |--( जरासंधसे भी श्रीकृण्णजीके ऐसे ही वचन हैं ) | विशेष "जल्पसि जनि' ( ८९ | १० ) में देखिये । 

प० प० प्र०--यहाँ तीन प्रक्रारके पुरुष कहे गये । एक प्रकारके शेष रह गये “जो कहते भी नहीं और करते भी 
नहीं! | यह वर्ग समाजको न तो सुख ही दे. सकता है और न दुःख ही, अतएव निरुपयोगी जानकर न कहा । 

पं०--उपदेशका सार यह है कि तेरा अन्तकाळ है, अत्र तो उत्तम पुरुषोंकी रीति ग्रहण कर । 

~ ww Las La 
दोहा-—रामवचन सुनि हसा मोहि सिखाबत ज्ञान । 
(a (9 
बयरु करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥ ८& ॥ 

अर्थ शीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वह खूब हँसा ( ओर बोला ) मुझे ज्ञान सिखाते हो, पहले बैर करते न डरे, 
अब प्राण प्रिय ळग रहे हैं ॥ ८६ ॥ 

नोट--१ श्रीरामजी हँसे, उसके उत्तरमें रावण भी हँसा | यथा वहाँ 'कहेड बिहेंसि' तथा यहाँ “लुनि बिहँसा' | 
हँसना निरादरार्थ है । 

पु० रा० कु०--१ श्रीरामजीने कहा कि नीति सुन, बकअक करके सुयश न मिटा, उसीका उत्तर है कि “मोहि 
सिखावत०' | भाव कि क्षत्रिय होकर मुझे ज्ञान सिखाते हो, नहीं जानते कि मैं पंडित हूँ, मैंने वेदोंपर भाष्य किया है । 
मुझे सिखाते हो कि क्षमा करो जिसमें में तुम्हें छोड़ हूँ । २-- बियर करत तब नहि डच्यो” अर्थात्‌ जब यूर्पणखाके नाक- 
कान काटकर खरदूषणसे वैर किया था | ३-सरस्बतीकृत अर्थ--भैंने वैर किया तब न डरा, तो क्या अब प्राण प्यारे लगेंगे ?? 

गौड्जी- श्रीरधुनाथजीके मुखसे निकले हुए “करहि छमा' वाक्यको स्वार्थपक्षमें मरोड़कर रावण कहता है कि रण- 


भूमिमें अब क्या क्षमा माँगते हो, डरके जाओगे कहाँ ! ऐसा ही था तो वैर ही क्यों किया ! रावणका यह उत्तर असंगत 
वक्रोक्ति है | 


कहि दुबंचन कद्ध, दसकंधर । कुलिस समान लाग छाँडै सर ॥ १॥ 
नानाकार सिलोमुख धाए । दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ २७ 


अर्थ दुर्वचन कहकर क्रोधित रावण बञ्रसमान बाण छोड़ने लगा ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके बाण दौड़े और आकाशमै 
और प्रथ्वीमें अर्थात्‌ दोनोंमें दशों दिशाओंमें छा गये || २ ॥ 


प १ “कहि दु्बेचन ऋद्ध दसकंधर” इति |--दुर्वचन” से जनाया कि 'बयरु करत तब नाह डरे अब 
लागे प्रिय प्रान' यह तो कहा ही था पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी दुर्वचन कहे, नहीं तो अस कहि, वाचक पद्‌ देते 
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लंकाकाण्ड ४७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९० (३-४) 


2 आन 4 
प्रमाण यथा--( १ ) “कपि तव दरस नयउँ निःष्पापा । मिटा तात सुतिबर कर सापा॥ मुनि न होइ यह निसिचर 
घोरा। सानहु सत्य बचत प्रभु मोरा ॥ अस कहि । ५७ | १-रै ?, ( २) 'जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा । ति क्रि 
ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥। बूढ़ जानि सठ छाँड़ेडं तोही । लागसि अधम पच्चारे मोही ॥ अस कहि। ७३ | ४-६ । ; (३) 
“भट बोलाइ दसानन बोला । रन सनमुख जा कर मन डोला ॥ सो अबहीं बर जाउ पराई । संजुग बिमुख क 
अलाई ॥ निज भुजबल सें वछ” बढावा । देहउें उतर जो रिपु चढ़ि आवा ॥ अस कहि । ७७ | ४-७ ।, (४ ) कहुइ 
दसानन सुनहु सुभट्टा। मई आल्‌ कपिन्ह के ठट्टा ॥ हौं मारिहडे भूप दोउ भाई । अस कहि सम्मुख फौज रंगाई 
७८ | ११-१२॥ ( ५) “धिय घिग सम पौरष घिग मोही । लो तै जिअत रहेसि सुखोही ॥ अस कहि । परे | ४7५ \, 
( ६) रन ते निलज भाजि गुह आवा । इहाँ आइ बक ध्यात लगादा ॥ अस कहि । ८४ । ७-८ |, (७) (खोजत 
रहेउँ तोहि सुत घाती । आजु निपाति जुडावउँ छाती ॥ अस काहि । ८२ । २-३ ।?, (८५) 'परबस सखिन्ह लखी जब 
सीता । भये गहरु सब कर्हाह सभीता ॥ पुनि आउब एहि बिरियाँ काली । अस कहि मन बिहँसी एक आली पो बा० 
२३४ | ५-६ |! ( ६ ) 'सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥"" "सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु 
नीती ॥ अस कहि कौन्हेसि चरन प्रहारा।५। ४१ । २-६।' इत्यादि । अन्य काण्डोंमै भी बहुत प्रमाण हैं । और 
यहाँ “कहि दुबंचन' ही है, “अस? नहीं है। अतएव और भी अनेक दुर्वचन जो अन्य रामायणोंमे है. वे सब इस अद्भुत 
युक्तिसे कविने जना दिये और स्वयं अपनी लेखनीसे लिखा भी नहीं । 
वि० त्रि०--'कहि दुर्बचन? इति ।'"“आज करहुँ खलू काल हवाले” यही ुर्वचन है। खल्‌' का अर्थ निश्चय 
करके' होता है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु यहाँ सम्बोधन है, रावण सरकारको “खल कहता है, प्राकृतके नियमसे 
अकारान्त शब्दके प्रथमा और द्वितीयाके एक वचनमें विकल्‍प करके अन्त्य अकारका उकार हो जाता है । यह ग्रन्थकारकी 
पंडिताई है कि यहाँ सीघे खल शब्दका प्रयोग न करके खल्ल' कहा, पर भाव यही है, क्योकि ठीक उसके पहिले कहा है 
'खरदूबन बिराघ तुम्ह मारा । हतेउ व्याध इव बालि बिचारा ? इत्यादि । वह इनके वधकी गणना खलताम कर रहा 
है | सरकारका उत्तर सुनकर कि 'देलाउ सनुसाई' वह मनुसाई दिखाने लगा अर्थात्‌ वज्र-ऐसे बाण छोड़ने लगा । 
नोट- २ ददु्बचन' पद देकर तब उसका कारण क्रृद्ध' दिया | फिर क्रोधका कारण 'दसकंधर” पदसे जनाया (जो 
गर्वसूचक है कि औरोंके एक दो चार छुः ही सर होंगे और मेरे तो दस हैं ) । पुनः, द्सकंधर' का भाव कि दसशिरके 
जितनी भुजाएँ हैं सबसे बाण छोड़े, जैसे पूर्व छोड़े थे-- निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजा दसचाप। रथ चढि चलेउ 
दसानन फिरहु फिरहु करि दाप” ॥ ८० ॥ 
३--'नानाकार सिलीमुख घाए' इति। नानाकार' से वह सब प्रकार सूचित किये जो वाल्मी० ६६ | ४२-४८ मै 
लिखे हैं। वाल्मी० ९९ में लिखा है कि रावणने क्रोधसे मूच्छित हो महाघोर आसुरा चलाया जिसके अन्तर्गत अगणित 
बाण सिंह, व्याध, कंक, कोक, श्र, बाज, शटगाळ और बृकके समान मुँह बाये अति भयंकर थे। गदहों, शकरों, कुत्तों 
तथा विषधर सपोंके मुखोंके आकारके, एवं सर्पके समान फुफुकार करते हुए, तथा अग्निमुख, सूर्यसुख, बाण अनेक ग्रह 
और नक्षत्रोके रंगबारे बाण, विद्युतके समान जीभवाले बाण, इत्यादि अनेक प्रकारके बाण रावणने चलाये । 


पावकसर* छाँडेउ रघुबीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा ॥ ३॥ 
छाँडिसि तीब्र सक्ति खिसिआई । बान संग प्रभु फेरि चलाईं।1 ४॥ 


अथं श्रीरधुनाथजीने अग्निबाण छोड़े । निशाचर रावणके तीर क्षणभरमै भस्म हो गये ।। ३ || तब लजित 
होकर उसने तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी श्रीरामचन्द्रजीने उसे बाणके साथ ( अर्थात्‌ अपना बाण चछाकर ) लौटाकर चलाया 
( अपोत्‌ बाणसे उसका मुख रावणकी ओर फेर दिया जिससे वह उघरहीको लौट गयी ) ॥ ४॥ 
नोर--'तीब्र शक्ति से मयदानवका बनाया हुआ अस्तर जनाया जिसका वाल्मी० १०१ ( इलोक २-७ ) मैं यों 
वणेन दै कियद अत्यन्त भयङ्कर और अति प्रकाशसान्‌ था । इससे झूल, मुद्गर, पाश, गदा, मूसछ और दीप्यमान्‌ 
पा क २?” ला 
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दोहा ९० (५-८) छंद श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४७१ मानस-पीयूष 


वञ्रवत्‌ पुष्ट और भी बहुत-से बिजळीके समान प्रकाशित असत बड़े वेगसे निकले 4३ ये सब बातें _मानसकविने “तीवर? 
बिशेषणसे सूचित कर दीं। इसे प्रभुने परमास्न गान्धर्वात्रसे काटा | यथा-- मेन बिहितं रोद्रमन्यदस्त्रै महाद्युति:। उत्ल्ष्टु 
रावणो घोरं राघवाय प्रचक्रमे ॥ २॥ ततः शूलानि निइचेर्गदाइच मुसलानि च। कामुंकाद्वीप्यमानानि बञ्साराणि 
सर्वज्ञः । वाल्मी० १०१ । ३। मुद्गराः कूटपाशाइच दीप्ताइचाशनयस्तथा। निष्पेतु विविधास्तीक&ष्णा वाता इव युगक्षये 
॥ ४॥ तदस्त्रं राघवः श्रीमानुत्तमास्त्रविदांवरः । जघान परमास्त्रेण गान्धर्वेण महाद्युतिः ॥ ५॥' (चतुर्वेदी संस्करण ) | 
बं० पा०--रावणने अपने बाणोंसे दिशाएँ छा दी थीं । अग्न्यात्रसे सब दिशाएँ शुद्ध हो गर्यौं । खिसिआई' 
क्योंकि पराक्रम निष्फल हुआ । 
कोटिम्ह चक्र न्रिसूल पबारइ । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ ५॥ 
निफळ होहि रावन सर केसे। खल के सक्कल सनोरथ जेसे॥ ६॥ 
अर्थ--करोड़ों चक्र और त्रिद्यूल चलाता दै, रघुनाथजी बिना परिश्रम ( सहज ही ) उनको काट गिराते हं ॥ ५ ॥ 
रावणके बाण कैसे निप्फळ हो जाते हैं, जैसे दुष्टके सब मनोरथ || ६ || 
नोट--'कोडिम्ह चक्रः निबारइ? इति | वाल्मीकिजी भी लिखते हैं-'ततश्चक्राणि निष्पेलुर्भास्वराणि महान्ति च। 
कार्मुका-द्कीमवेगस्य दशग्रीवस्य धीनतः॥ ७ ॥ तानि चिच्छेद बाणौघेश्चक्राण स तु राघवः। आयुधानि च चित्राणि 
रावणस्य चमूमुखे ॥ ९॥ अर्थात्‌ उस समय धीमान्‌ रावणके घनुषसे प्रज्वलित बड़े-बड़े भारी अगणित चक्र निकलने लगे । 
युद्धक्षेत्रमै रावणके जो विचित्र आयुध और चक्र आये वे सब राघवने काट डाले | ( वाल्मी० १ | च० सं० )। 
खरा--'खल के सकल मनोरथ जेसे' इति । खलके मनोरथ तब सिद्ध हों जब सब धमां और सबके मनोरथोंमे 
बाधा हो । वेसे ही रावणके बाण तब फलीभूत हों जब रामको बाधा हो | 
तब सत बान सारथी सारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि॥ ७॥ 


राम कृपा करि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ सूत=सारथी | पौराणिक सूतमें आठ गुण होने चाहिये-( १ ) सेवा करनेको सदा तैयार रहना | 
( २-४) कही हुई बातको ध्यानसे सुनना, उसे ठीक-ठीक समझना और स्मरण रखना । (५ ) किस कार्यका क्या 
परिणाम होगा इसपर तक करना कि इस प्रकार कार्य न हुआ तब क्या करना चाहिये--इस तरह वितर्क करना | 
( ६-८ ) शिल्प ओर व्यवह्दारकी जानकारी रखना और तत्त्वका बोध होना | 
अथे-तश्र उसने सारथीको सौ बाण मारे | वह श्रीरामजीकी जय पुकारता हुआ एश्वीपर गिरा ॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कृपा करके सारथीको उठाया । उस समय प्रभु परम क्रोधको प्राप्त हुए || ८ || 
नोट मातलिके मारे जानेपर परम क्रोध हुआ--'जो अपराध भगत कर करई । राम रोष पावक सो जरई ।।' 
इस क्रोधका स्वरूप आगे छन्दमें तथा बाल्मी० १०२ इलोक ३८-४२ में इस प्रकार है । श्रीरामचद्धजीने क्रोध करके भौंहे 
कुछ टेढ़ी कर नेत्र लाळ कर लिये मानो राक्षसको जला ही डालेंगे | उनका मह्दाक्रोध देख प्राणी डर उठे, प्रथ्वी काँप 
उठी । सिंहशादूँलसहित पर्वत चलायमान हो गये, समुद्र क्षुब्ध हो उठा | बादल चारों ओर घूम-घूमकर गर्जने और 
उत्पात-सूचक शब्द करने लगे | श्रीरामजीका क्रोध और दारुण उत्पात देख सब प्राणी डर गये और रावण भी डर गया | 
छंद--भये क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोत सायक कसमसे । 
कोदंड धुनि अतिचंड सुनि मनुजाद भय # मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे । 
चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हुँसे ॥ 
ह । ` = भथ--प० रामबुमारजी (खरो), वेर प्रेत आका पढे स्व भा: दा०। 
में ही हो जाता है । “भय” शब्दसे भय-मारुतका रूपक भी बन जाता है, 
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लकार्काण्ड ४७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ६५ 


मल 
शब्दार्थ--कम्पति-( कं=्जल+पति ) जलधि, समुद्र | कसमसाना = एक दूसरेसे रगड़ खाते हुए हिलना-डोलना; 
खल्बलाना; कुलबुलाना |-- एही बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अतिघनी ॥।' 

अर्थ श्रीरघुनाथजी युद्धमै विरोधभावसे क्रोधित हुए तब तरकशमें बाण कसमसाने लगे | घनुषका अत्यन्त प्रचण्ड 
शब्द्‌ ( टंकार ) सुनकर सब मनुष्योंके खानेवाले ( राक्षस ) वायुग्रस्त हो गये । मन्दोद्रीका हदय काप उठा | समुद्र, 
कच्छप, पृथ्वी और पर्वत भयभीत हो गये । दिग्गज दॉतोंसि प्रथ्वीको पकड़कर चिग्घाडने लगे । यह कोठुक देखकर 
देवता हर्षित हुए । 

नोट--१ 'भये ऋद्ध जुढ बिएद्ध'। भाव कि अभीतक लीला वा विनोद-भावसे युद्ध करते रहे थे | अब विरोधभावसै 
युद्ध करनेको उद्यत हुए क्योंकि सेवक बेर बेर अधिकाई' । 'सायक कसमसे'-- भाव कि प्रत्येक बाण चाहता दै किमे 
ही प्रथम तरकशसे निकलकर रावणका वघ करूँ । प्रभुके बाण भी दिव्प्र है जैसे उनके वस्त्र और आभूषण दिव्य है । 

प्रभुका क्रोध देख बाणोंमें यह उत्साह हो रहा है। 

२ भय सारुत ग्रसे” । अर्थात्‌ भयरूपी पवनसे ग्रसित हो कॉप उठे । अथवा, भाव कि निसिचर, भयग्रसित हुए 
और पवन भी ग्रसित हुआ, अर्थात्‌ उसका चलना रुक गया | ( खरा )। अथवा, रोगादिसे अधिक ब्यथा होनेसे अचेत 
प्राणी जेसी क्रिया करते हैं वैसी क्रिया करने लगे | भाव कि कोई भागते हैं, कोई आपसमें ही जूझे मरते हैं | ( रा० प्र० )। 

३ ( क ) “मंदोदरी उर कम्प'--अहिवात जानेके भयसे, यथा-- अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित 
गात । नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ लं० ७ |, प्रीति करहु रघुबीर पद मस अहिवात न जाइ।१५ |’ 
( ख ) 'कम्पति कमठ भू भूधर त्रसे'। भाव कि समुद्र खलत्रला उठा, महि हिलने लगी, कमठ कुल्बुछा उठे | यथा-- 
भरे भुवन घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारगु चले । चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल क्रम कलमले ॥ १ | 
२६१ ||?) “चौके बिरंचि सङ्करसहित कोल कमठ अहि कलमल्घो ।' ( ग ) दसन गहि महि' जिसमें पृथ्वी गिर न पड़े, 
यथा--'दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ १। २६०। १ ॥' 

४ (क) 'घुर हँसे' | हसे ( =हर्षित हुए ) कि अब रावण मरा | पुनः, कोठुक देखकर कि ध्वनिमात्रसे लोकभर 
कॉप उठा | दिगाजका दाँतोंसे प्रथ्वीकों पकड़ना इत्यादि कोतुक है | इन सबसे निश्चय किया कि अब हमारे दुःख दूर होंगे, 

यथा-_'चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । मन हरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख 
दरे ॥ सुं० ३५ ॥ पुनः, देवताओंके सुखपर अबतक हँसी न थी | विपत्तिमै हँसी कहाँ १ पेदल देख दुःख हुआ था उसके 
बाद हँसना प्रथम-प्रथम यहीं है | ( ख ) देवता हँसे ओर कोई न हेँसे, क्योंकि इन्हें दिव्य दृष्टिसे सब देख पड़ता था और 
लोग यह तमाशा देख न सकते थे । 


दो०--तानेउ चाप % श्रवन लगि छोंड़े बिसिष कराल । 
राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल ६०॥ 


शब्दार्थ-मार्गणजब्राण ।--'कलम्बमार्गणजराः इत्यमरः, 'मार्गणस्तु शरेऽथनि’' इति हैमः । 
लहलहाना=्लूपलपाना । 
अर्थ--( श्रीरघुनाथजीने ) धनुषको कानपर्येन्त खींचकर कराल बाण छोड़े । श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूइ ऐसे चढे 
मानो सर्प लहलहाते जा रहे है ।। ६० ॥ 
बि० त्रि०--रावणने पहिले बज्जसे बाण मारे, फिर शक्ति चलायी, फिर चक्र त्रिशूल चलाये | पर सब वार उसके 
ब्यय गये, तब घोड़े तथा सारथीपर प्रहार किया । यहाँतक सरकार उसके प्रहारको ही सहते गये | मातलिपर आघात होनेपर 
ऋद्ध हुए, तब बाण सन्धान कर अपनी ओरसे प्रहार आरम्भ किया । 
नोट मार्गण मृग थातुसे है; अर्थात्‌ ये शत्रुकी ह ढुनेवाळे वाण हैं, दँढ़कर उसे मारते हें जहाँ भी हो । (रा० 
ॐ तानि सराक्त--( का० ) \ ५ द 
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दौहा ९१ (१-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४७३ मानस-पीयूष 


vr 
न 


re 


प्र.) । “लहदलहाते हुए' से प्रसन्न, चमचमाते हुए और अत्यन्त वेगवान्‌ होना जनाया, यह आगे कवि स्वयं कहते ङ 
यथा-- चले बान सपच्छ जतु उरग़ा'। 
चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहि हत्यो # सारथी तुरगा ॥ १.॥ 


रथ बिभंजि हति केतु पताका। गर्जा अति अंतर बल थाका ॥ २॥ 
शब्दार्थ-- केतु पताका--'पताका वेजयन्ती स्यात्‌ केतनं ध्वजमस्त्रि्यासित्यमरः ।' पताका जयप्रद्‌ पत्रांकिता 
हे 0 0 0 
pa Rs क्ष पे र मानो पक्षयुत सर्प हों । उन्होंने जाकर पहले सारथी ओर घोड़ोंको मार डाला ॥ १ ॥ फिर 
रथको चूर्णकर ध्वजा और पताकाको काटकर गिरा दिया । ( तब ) रावण बड़ी जोरसे और अत्यन्त गर्जा, भीतरसे उसका 
बल थक गया था ॥ २॥ 
नोट- गौड्जी प्रथसहि हत्यो' ' 'पताका' का अन्वय इस प्रकार करते है-- प्रथर्माह रथ बिभंजि केतु पताका 
हति सारथी तुरगा हत्यो ।' हँ 
नोट--१ 'सपच्छ जनु उरगा' । आकृति और धर्म ( फुफकारना, अतिवेगसे उड़ते जाना ओर डसकर प्राण हर 
लेना ) से 'उरग? की उग्रेक्षा की, 'डरग' और “बाण! दोनोंमें पर होते हैं । ( ब० पा० )। हे ऊपर “लहलहात जन्‌ ब्याल' 
कहा था | सर्प और व्यालमें अन्तर है | ब्याळ जातिका नाम है जिसमें हाथीतक गिने जाते हैं। सर्प उरगोंका एक छोटा-सा 
प्रकार है जिनके पंख नहीं होते हैं। पुराने उरगोंके पंख होते हैं । व्याल और उरग पर्याय हैं। ( गौड़जी ) । 
२ (क ) 'हति केतु पताका' इति । रावणकी पताकापर मनुष्यके सिरका चिह्न था, यथा--'थ्वर्ज सनृष्यशीष 
' तु तस्य चिच्छेद नेकषधा | वाल्मी० १०१ । १४ | ( अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मणजीने रावणकी मनुष्य-शिरचिहित ध्वजाके अनेक 
टुकड़े कर डाले | ( ख ) “गर्जा अति'*'' इति । अपनेको रथहीन देख मनमें खिन्न हुआ कि मैंने तो इनके सारथीमात्रको 
मारा था, उसे भी उन्होंने जिला लिया और इन्होंने तो मेरे स्थ, घोड़े सभी नष्ट कर डाले, कुछ उपाय काम नहीं देता | तब 
धृष्टतासे गर्जा जेसे अर्घजल भरा घडा बोलता है| -( पं० )। (ग) “अन्तर बल थाका' से जनाया कि रघुनायजीके 
पराक्रमको देख हृदयसे हार गया, जीसे समझ लिया कि इनसे जीतना कठिन दै। यज्ञनाश आर उसपर ध्वजाका 
गिरना दो परम अमंगळ हुए । 


तुर्त आन रथ चढि खिसिआना । अस्त्र सस्त्र छाड़ेसि बिधि नाना ॥ ३ 0 


बिफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥ ४१। 

शब्दार्थ--उद्यमन्डद्योग, उपाय, प्रयत्न | ब्रिफलः निष्फल, व्यर्थ | 

अर्थ-खिसियाकर ( लज्जित होकर ) तुरंत दूसरे रथपर चढ़कर उसने अनेक प्रकारके असख्न-शख्न छोड़े || ३ ॥ 
उसके सब प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोहमे तत्पर मनवालेके उद्योग निष्फल होते हैं ॥ ४ || 

नोट १ खिसियानेपर क्रोध और बदला लेनेकी इच्छा होती ही है | 

सेघनाद--'देखि प्रताप मूढ खिसिआना । करं लाग माया बिधि नाना ॥ ५० | ७।? 

शूर्पणखा- “तब खिसिआनि राम पाहि गई। रूप भयंकर प्रगटत भई ॥ ३ | १७। १६ ।? 

रावण--परुष बचन एुनि काढि असि बोला अति खिसिआन ॥ सुं० ९ |? 

सीता ते मम कृत अपमाना। कटिहडं तब सिर कठिन कृपाना ॥ ५ | १० । १ |? 

रावण--'सुनि कपि बचन बहुत खिसिआमा । बेगि न हरहु मूढकर प्राना ॥ सुं० २४। ५।? 

२ पूर्व कहा था कि 'निफल होहि रावन सर कंप्ते खलके सकल मनोरथ जैसे ॥ ९० | ६ ?, और यहाँ कहते 
हैं कि “बिफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के” ॥ दोनोंमें प्रायः एक ही भाव है । खल परद्रोहे 

तत्पर रहते ही हैं, यथा- खल बिनु स्वारथ पर अपकारी ॥ ७ | १२१ । १८।  मनसाका अर्थ मन और मनोरथ दोनों है। 

# हते--( का० )। 
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लैकांकाण्ड ४७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९१ (५-८) 
पुनः, वहाँ मनोरथ है और यहाँ उद्यम । मनोरथके पूर्ण करनेके लिये जो कार्य किये जाते हैं वे उद्योग कहलाते हैं । इस 
तरह कारण और कार्य दोनों निष्फल दिखाये | 
तब रावन दस सूल चलाए # । बाजि चारि महि मारि गिराए| ॥ ५॥ 
तुरग उठाइ कोपि रधुनायक। खेंचि सरासन छाँड़े! सायक ॥ ६॥ 
अथं--तब रावणने दस त्रिशूळ चलाये ( और उनसे श्रीरामजीके रथके ) चारों घोड़ोंको मारकर प्रथ्वीपर गिरा 
दिया ।। ५ ॥ घोड़ोंको उठाकर श्रीरघुनाथजीने कुपित हो धनुष तानकर बाण छोड़े || ६ || 
नोट--१ तब रावन दस सूल चलाए ।** *” इति। प्रथम रावणने श्रीरामचन्द्रजीके सारथीको मारा था | यथा-- 
तब सत बान सारथी मारेसि। परेउ भूमि० | ९० |७ |? उसके बदलेमें श्रीरामजीने उसके घोड़ों और सारथीको मारा, 
रथ चूर-चूर कर दिया ओर केतु-पताका काट गिराये | यथा-- प्रथर्माहू हतेउ सारथी हुरगा ॥ रथ व्रिभंजि हति केतु 
पताका । ९१ | १-२।' इसके बद्लेमै तब रावन दस सुख चलाए । बाजि चारि म हि मारि गिराए ॥' बं० पा० जी लिखते 
हूँ कि दस झूलसे चार घोड़े मारे इस क्रमसे कि आगेके घोड़ोंको तीन-तीन झूल मारे और पीछ्रेवालेको दो-दो | 
२ (क ) तुरग उठाई” इति। रावणे रथ ट्टते, सारथी और घोड़े मरते और ध्वजापताका करती हैं पर 
श्रीरामजीके रथ, ध्वजा, पताका सब दिव्य और सारथी तथा घोड़े अमर हैं, इसीसे इनके रथ, पताकादिको हानि नहीं पहुँची, 
सारथी घोड़े घायल हुए, गिर पड़े पर मरे नहीं वरन्‌ श्रीरामजीके हस्तकमलके स्पर्शसे वे तुरंत जैसे-के-तैसे पुष्ट हो गये | 
(ख) पहले सारथीको मारा था तब रामजीको कोप हुआ, अब घोड़े मारे गये तब पुनः क्रोध हुआ । दोहा ६६ 
(५ ) पृष्ठ २६२ देखिये | 
रावन सिर सरोज बन चारी । चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ।॥ ७ ॥ 
. दस दस बान भाल दस सारे । निसरि गये चले रुधिर पमारे ॥ ८ । 
शब्दाथं-- शिलीमुख=भ्रमर, भौरा--छुंचित अलक सिलीमुख सानो ले सकरंदनि दोन'- (सूर ) | -बाण | 
'भृङ्खः शिलीमुखः ख्यातो नाराचोऽपि शिलोमुख:।” ( पं० ) | घारी=पंक्ति, समह, सेना | 
अर्थे--रावणके सस्तकरूपी हम विचरण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूहरूपी भ्रमरसमह चले || ७ || 
श्रीरामचन्द्रजीने उसके दशों ललामं दस-दस बाण मारे जो आरपार होकर निकल गये और शिरोंसे खूनके परनाले बह चले || ८ || 
नोट- १ चलि रथुबीर सिलीसुख धारी” इति | रावणके सिर दस हैं अतः उसे कमळ 
ज 10 मम बारे के है अतः >वन कहा | बाण बहुत-से 
SR ना, समूह ) कहा | बनमें अमर बहुत-से हुआ ही चाहें । कमलम अ्रमर आसक्त रहत 
है अतएव बिनचारी' कहा | भाव कि जेसे अ्रमरावली कमळबनमें घुसती है वैसे ही बाणसमह रावणके शिरोंमें प्रवेश 
हैं | भोरे ह पान करते हैं, बाण रुधिररूपी मकरंद पान करते हैं। भौरै काले होते हैं वैसे ही ये बाण कारे हैं | 
गोडजी- शिरोंपर बाणोंने घाव कर रखा है | वे घाव छ हूँ 
नें पर ह रे [छ कमल-समान दीखते हैं 
Sr पता है| दीखते हैं | अतः सरोजवन कहा | भ्रमर 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी- “राबन सिर सरोज बनः - ० 
ह ह सेर सराज बनः * ” इति | जब कमलवन फूलता है, तो रातभरके प्यासे भौरे 
न्द्‌ पान ९ ह । एकके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरेके चलनेसे उनकी पंक्तिगसी हो जाती है, भौरे चड़ ही 
आते हैं, यहाँ रावणके सिर ही सरोजबन हैं उसके रक्तरूपी मकरंदको पान करनेके लिये रघुबीरके प्यासे बाणोंका सम 
चला । यहाँ बाणके लिए शिलीमुखशब्दके प्रयोगका कारण है | शिलीमुख बिल्ट पद्‌ है | इसका अर्थ बाण भी है और भौंर 
भी दै । रावणके पक्षमें बाण अर्थ होगा और कमळवनके पक्षमै भौरा अर्थ ee = 
क्षम भारा अथ होगा । श्रीरामजीके बाणोंको रक्तकी प्य 
बात अङ्गंद्जी पहिले कह आये हैं | यथा--“तव सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर । तजों तोहि 
जल्पक निसिचर अधस  उसीका साफल्य कबि यहाँ दिखला रहे हैं 
Ste प्द्स 2 र 
२ (क ) 'दस-दस बान भाल दस मारे इति । राबणने बीस आ प पव १० झूल चलाये, यथाः. 


* चलावा, गिरावा--(भ० दा० ), †चलाए, गिरे (का० ) । १ छाँडेउ-(का०)। 


कास है, यह 
ह्‌ तेहि नास कट 


तेव 
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दोहा ९१ (९-१४) श्रीमते रामचन्द्धाय नमः ४७५ मानस-पीयूष 
रावन दस ए? । उसके उत्तरमें श्रीरामजीने दों मस्तकों में दश-दश बाण मारकर रावणके बीस भुज्ञाओंका पराक्रम 
दो सुजाओंसे ही तुच्छ कर दिखाया | पुनः, भाव कि रावणने २० सुजाओंसे द्श झूल चलाकर द्रसाया थाकि ठुमदो दाथवाले 
मेरे सामने क्या कर सकोगे | श्रीरामजीने उत्तरमै दिखाया कि हम दो भुजाओंसे ठझसे अधिक कार्य कर सकते हैं । तुम यहाँ 
२० मुजाओंसे १० शूल चला सकते हो वहाँ मैं दो ही हाथोसे १०० बाण चला सकता हूँ | यथा हनुमन्नाटके-- यद्रावणो 
बहुभिरेव भुजैः करोति तद्राघव: प्रतिकरोति भुजद्वयेन । क्मद्वयं यदपि ठु तथापि रक्षःपते Si नरवीरतुल्यम्‌ र 
१४ | ३७ ।' अर्थात्‌ रावण जो कर्म बहुत-सी भुजाआँसे करता दै उस कमका बदला श्रीरामचन्द्रजी दो दी सा 
हैं यद्यपि दोनोंके कर्मका फल तुल्य ही है तथापि श्रीरामचन्द्रजीके कर्मका फल निशाचरनाथ रावणसे दशगुणा विशेष दै | 
( ख ) "चळे रुधिर पनारे' से जनाया कि रुधिर बहुत और वेगसे बहने लगा जेसे वर्षाकालम घरके परनाले वर्षांजल 
पाकर बहते हैं । 
लवत रुधिर घाएउ बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संघाना ॥ ९ | 
तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ १०॥ ` 
अर्थ--रुधिरके बहते हुए बलवान्‌ रावण दौड़ा । प्रभुने फिर घनुषपर बाणका संघान किया |। & ।। रघुवीरने तीस 
तीर चलाये और भुजाओंसहित उसके शिरोंको एश्वीपर गिरा दिया || १० || 5 
नोट--१ (क) रुधिरप्रवाह चलनेपर भी धावा कर रहा है अतः बढ्वाना' कहा क्योंकि यह बलीहीका काम 
है। (ख) 'ुनि' क्योंकि अभी शिरोच्छेदनके लिये १०० तीर छोड़ चुके थे अब फिर छोड़ते है। प्रथम बार शिर घायल 
हुए, गिरे नहीं थे पर अबकी गिरेंगे | ( ग ) दस शिरों और २० भुजाऔंको एथक्‌-एथक्‌ छेदना दै अतः ३० तीर चलये | 
काटत ही पुनि भए नबोने ॥राम बहोरि भुजा सिर छीने#॥ ११॥ 


प्रभु बहु बार बाहु सिर हए। कटत झदित पुनि नूतन भएन ॥ १२॥ 

आब्दार्थ- झटित-झटपट, तत्काल, चटपट । हयना=काटना | टु 

अर्थ-- सिर और भुजाएँ काटते ही फिर नये हो गये तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें फिर काट गिराया || ११ ॥ प्रश्न 
बहुत बार भुजाएँ और सिर काटे पर वे कटते ही तुरंत फिर नये हो गये ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी--'पुनि भए नबीने' | ब्रह्मा और शिवजीके वरदानसे पुनः नवीन उत्पन्न होते थे, यथा-- में ब्रह्मा मिलि 
तेहि बर दीन्हा”, सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाये एक एक के कोटिन्ह पाये | ६३ | ६।', 'विच्छिन्ना बराहवोऽप्यस्य 
बिच्छिन्नानि शिरांसि च। उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रमित्याह भगवानजः ॥ अ० रा० ११ | ५२। १ अर्थात्‌ (विभीषणने कहा कि) 
भगवान्‌ ब्रह्माने यह बर दिया है कि जो बाहु और सिर कटेंगे वे शीघ्र पुनः जम आवेगे | 

प० प० प्र०--श्रभु बहु बार' ` ° मैं मात्रा कम करके जनाया कि यह देखकर कि श्रीरामजीको कितना क्लेश हो 
रहा है श्रीशिवादि देवों, कपिसेना और कविके भावुक हृदयको व्यथा पहुँची; कपिसेना और इन्द्रादिको चिन्ता और भय 
हुआ तथा राम-्रावणके शौर्य-धैयं आदिको देखकर सबको परमाश्चर्यं आदि इए. | 


पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सोसा । अति कोतुको कोसलाधीसा॥। १३ ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अर बाहु। मानहु असित कतु अरु राहू ॥ १४॥ 
अर्थ- प्रभु बारंबार उसकी भुजाऔं और झिरोंको काट रहे हैं. (क्योकि ) कोसलपति श्रीरामजी बड़े भारी कीठुकी 
हैँ॥ १३ || आकाशमै सिर और भुजा छा गये | ( ऐसे देख पड़ते हैं ) मानो अगणित वेठ और राहु हैं ॥ १४ ॥ 
नोट--१ अति कौतुकी कोसलाधीसा” । खेल खिलाते, खेलते और देखते हैं। अतः कोतुकी दोनेके सम्बन्धसे 
'कोसलाधीश? पद दिया श्रीरामजी अत्यन्त कौतुकी है ही | यथा-'कुशिकसुतसपर्यादुष्टदिव्यास्त्रम'त्रो भुगुपतिसहयोद्धा 


emer eee 


sree ललित 


ॐ यह पाठ का? का ६ | भा० दा० की प्रतिमें उत्तराद््ध प्रथम दै। + यह पाठ सा० दा० का है। का० की प्रतिमे 
उत्तराद्ध प्रथम हे | Wie 10: 
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लकाकाण्ड ४७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९१ छंद 
८२२८-८६ 5 98 डि 


वीरभोगीनबाहुः \ Be कौतुकोत्तानचक्षुबहुमत रिपुकर्मा कोतुकी रामदेवः ॥' अर्थात्‌ कौशिकजीकी पूजासे 
लक तथा मन्त्रोके पानेवाले, महाराज परशुरामजीसे युद्ध करनेवाले, वीरोंका भोग करनेके योग्य सुजाओंवाले, सूयवंशके 
ज-स्वरूप, कौठुकसे ऊपरको नेत्र उठानेवाले, भली प्रकार शत्रुओंको विदित है कर्म जिनका ऐसे कोठुकी देव रामचन्द्रजी 
युद्ध करने चले |--( हनु० १४। ३६ ) 
२ रहे छाइ' * ” इति । थोड़ेसे दानका भी बहुत फल मिलता है | उसने दस सिर दिये थे अतएव अमित गुणा 
सिर देकर उसके दानका फल चुकाते हैं जिसमें उसका पुण्य क्षीण हो जाय तब मारें | 
छ०--अनु राहु कतु अनेक नभपथ स्रवत सोनित धावहां । 
रघुबीर तीर प्रचंड लार्गाह भूमि शिरन न पावहीं॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहं तहं बिधुंतुद पोहहीं ॥ 
रन्दार्थ- -विधुतद्‌= विधुको दुःख देनेवाला=राहु | “तमस्तु राहु: स्वर्भानुः सेहिकेयो विधुम्तुद इत्यमरः । 

१ हा ऐसा साळूम होता है) मानो अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाशमार्गमें दौड़ रहे हों। 
ख रके तीक्ष्ण बाण उनमें लगते हैं इससे बे प्रथ्वीपर गिरने नहीं पाते | एक-एक बाणसे समूह सिर छिदे हुए आकाशमै 
इते इस दा शोभित हो रहे है मानो सूर्य कुपित होकर अपनी किरणसमूहसे जहाँ-तहाँ राहुओंको गूँथ वा पिरो रहा है | 
क हि ट र (क ). यहाँ राहु और सिर, केतु और बाहु, सूर्य और रघुनाथजी, किरण और बाण परस्पर उपमान- 
८ य हैं | एक-एक छ कई-कई सिर छेदना, पिरोना है । ( ख ) जब भगवानते राहुका सिर चक्रसे काट डाला था 

ब अमृत पान कर चुकनेके कारण वह मरा नहीं वरन्‌ दो हो गया। राहुका मस्तक राहु और कबन्ध केतु नामसे प्रसिद्ध 
हुए NE लम्बी-लम्बी अुजाए केतु-सी जान पड़ती हैं, और सिर राहु-से | वर्ण और आकारमै समता दै । स्वर्णयुत 
Di बाण सूयकिरणवत्‌. है। (ग) हळ इस प्रसङ्गमै काटनेमै चुजाओंको प्रथम कहा तब सिरोंको, यथा-- 
दा समेत सीस महि पारे', ॥ राम बहोरि भुजा सिर छीन’, प्रभु बहु बार बाहु सिर हे, पुनि पुति प्रभु काटत भूज 
ससा । पर कटकर आकाशमें छानेपर 'सिर' को प्रथम कहा है और 'भुजा' को पीछे | यथा--रहे छाइ नभ सिर 
“4 बाह्र, 'जनु राह केतु अनेक?) । इस भेदका भाव यह जान पड़ता है कि--रणमै यह रीति प्रायः देखनेमैं आती 
र क क है कि जहाँ सिर और सुजा दोनों काटे जाते हैं वहाँ प्रायः भुजाएँ ही प्रथम काटी गयी हैं । महाभारतम 
2५ य देख पड़ती है। कुम्भकर्ण और उत्रासुर इत्यादिकी भी भुजाएँ ही प्रथम काटी गयी हैं। आकाशामें सिर 

न है अतः वहाँ उन्हें प्रथम कहा । सिर शरीरका प्रधान अङ्ग भी है । 

क SN काली लिखते हैं कि-( १) जो शूपंणखाने रावणसे कहा था कि--देखत बालक काल समाना । परम 
न A क प्रभु कर रहे हैं । घन्वी ऐसे कि बाणोंका अन्त नहीं, असंख्य बाणोंसे सिर 
६ ट्के है नहीं गिरने पाते रो अ 
उपरते बाते |” हौं गिरने पाते । धीर ऐसे कि सिरोंकी वृद्धि देख घबड़ाते नहीं, सबको काटते और 
ल RE यहा कम, उपासना और शान तीनों दिखाये हैं। (क) रावणने अपने हार्थोंसे पापहिंसा कर-करके 
दकया अतः प्रथम भुजाए. कार्टी तब सिर | पुनः, उसने इन हाथोंसे शिवपूजनकर इन्हींसे शीश काट-काटकर 
ल्ला St आहुति दी थी, इससे प्रथम भुजाएँ उत्पन्न होती हैं तब सिर। यथा-- प्रभु बहु बार भजा 

त ही पुनि भए नबीने।? ( सुजा करते ही उत्पन्न हुई, सिर कटे तब सिर उत्पन्न हुए--क्रमसे ) | 
यह कर्म और उसका फल हुआ । पुनः A 
हि लत 1 । पुनः, ( ख )- शिवजी ऐसे उदार दानी हैं कि जो एक फलफूल चढाता है उसे थे 
। क हुन द शिर चढ़ाये तो अब करोड़ों सिर उसे मिले । आकाशमै वे सिर क्या हैं मानो शिवजीकी 
री दिलें आ Co प्च अपने इस कौठकसे यह शिक्षा दे रहे हैं । पुनः, इस चरिते 
८ नाश नहीं कर सकता, यदि भगवत्‌-भागवतापराध न हो | रावणने 
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SIS Te] 


भागवतापराध किया कि विभीषणको लात मारकर निकाल दिया, यथा--तौलौं न दाप दलेउ दसकन्धर जौलों बिभीषण 
लात न माच्यो'--( क० ) ।- यह उपासना है | पुनः, ( ग )--जिसके सिरसे भगवानको SS मुखसे भगवतूनाम- 
गुणगान, हाथाँसे सेवा इत्यादि न हों वह ज्ञानी, पण्डित, झरवीर, लोकपति इत्यादि ही क्यों न हो तो भी उसके सिर, सुजा 
आदि छेदनयोग्ब हैं और छेदन होनेपर भी उनका कहीं ठिकाना नहीं,- यह शान देश दिखाया । कु 

नोट-- २ पहले भुजा और शिर दोनोंका काटना और छेदकर आकाशमै रोकना कहा । & फिर केवल सेरोंका डी 
वेधना कहते हैं, यथा--“जिमि जिमि प्रभु हर ताधु सिर तिमि तिमि होहि अपार', 'बसभुल देखि सिरन्ह के बाढ़ी' । 
इससे जान पड़ता है कि बाहुसे सिर काटकर शिवार्पण करनेका फल दे चुके, अब युद्ध करनक लिए रहने दिये । वा, सिर 
कम हैं और बाहु बहुत हैं अतएव दोनोंको बराबर करनेके लिये ऐसा किया | 

हळ यहाँ अङ्गदके तव सोनित की प्यास तुषित रामसायक निकर' इस वाक्यका साफल्य है। 

३ पहिले आकाशमै सिर और बाहुके रुधिर बहते हुए उड़नेकी उत्प्रेक्षा की- जन्‌ राहु केतु०। फिर केवल 
एक-एक बाण अनेक सिर छिरे हुएकी उत्प्रेक्षा की-- जनु कोपि दिनकर कर निकर०' । मालाएँ पोही जाती हैं. ओर 
मुण्डोंकी मालएँ इमशानके देवता भूतप्रेत पहनते ही हैं; इससे केवल सिरोंका पोइना कद्दा, भुजाओंका नहीं । दूसरे, राहु 
और सूर्यका वैर मी है मानो सूर्य बदला चुकाता है इसीसे राहु और सूर्य किरणसे उत्प्रेक्षा कही । 


दोहा-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार । 
सेवत बिषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥ ९१ ॥ 


दाब्दार्थ--विवर्द्धन-बद्धि, बढ़ती | मारूकामदेव । कामनाएः । पद 
अर्थ-- जैसे-जैसे प्रभु उसके सिरोंको काटते हैं. तैसे-तैसे वे ( इस तरह ) अपार बढ़ते जाते ह जैसे विषयका सेवन 
करनेसे काम दिनोंदिन नित्य नवीन बढ़ता जाता है || ६१ || हे 
नोट-- १ यहाँ मार और शिर, विषय और बाण, विषयसेवन और शिरोंका बाणोंसे कटना डपमेय-उपमान है | 
कामीकी जगह रावण है । २-यहाँ काम-सेवनका दृष्टांत इससे दिया कि आगे मृत्युका भूलना कहेंगे, कामी पुरुष अपनेको 
| अमर समझता है | 
३ सेवत बिषय' ` “, यथा--“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कुष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धेते॥।' 
| ( इति विष्णुपुराणे चतु्थेऽशे दशमेऽध्याये ययातिवचनम्‌ ) | अर्थात्‌ काम विषयोंके भोगसे शान्त नहीं होता किन्तु इवि 
पानेसे जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही यह अधिक बढता दै | ( पु० रा० कु० ) | 
| वि० त्रिशिर हरण करनेपर समाप्ति हो जाती दै, फिर वह पुरुष जीता नहीं, पर रावणमै यह विशेषता दिखायी 
पड़ी कि 'कटत झटिति पुनि नूतन भए' | सिरविहीन वह होने नहीं पाता था, दूसरे सिर निकल पड़ते थे, मानो सिरोंकी बाढ़ 
आ गयी, यह उसका विधिविपरीत चरित था-(यथा-- रघुपति सर सिंर कटे न मरई। बिधि बिपरीत चरित सब करई ||?) 
काम ( विषय-वासना ) से मनुष्य पीड़ित होता है, उस पीड़ाकी शान्तिके लिए, वह विषयोपभोग करता दै । 
उपभोगका सुख आपातमात्र होता है ( यथा--आपातमात्रमधरा विषयोपभोगः), फिर कामना उठती है, उसका 
नाश नहीं होता | यथा-'बुझै न काम अगिन तुलसी कहुँ बिषय भोग बहु घीते' । अतः उपभोग प्रदानसे कामना कभी 
मिट नहीं सकती, बढ़ती ही जायगी अतः उसकी उपमा रावणके सिरसे दी | 


दसमुख देखि सिरन्ह कं बाढी । बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥ १७ 
गर्जउ मूढ़ महा अभिमानो । धाएउ दसौ सरासन तानी ॥ २॥ 


अर्थ-सिरोंकी बृद्धि देखकर दशमुखको अपना मरण भूल गया ( उल्टै ) भारी गहरा क्रोध हुआ ।। १ ॥ वह 
महा अभिमानी मूर्ख गर्जा ओर दसौं घवुषोंको तानकर दोड़ा ॥ २ ॥ 
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४७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ९२ ( ३-८ ) 


लोट-- १-- 'बिसरा भरन भई रिस गाढी' इति | (क )- भाव कि उसने यह तो समझा नहीं कि हमारे पुण्य 
क्षीण हो रहे हैं, उल्टे यह समझा कि मैं अनर भर तो सकता ही नहीं, कितने ही सिर कटें तो क्या, ये तो बराबर होते ही 
जायेंगे । यह मेरे प्रतापका बल है | ऐसा समझकर अब उसका गर्व बहुत बढ़ा और गर्वके कारण बह गर्जा | गर्वके 
कारण समझता नहीं कि में मरूँगा | पुनः, ( ख ) 'बिसरा मरन' से जनाया कि पूर्व मरणका स्मरण हृदयमें बसा 
हुआ था, यथा-चलेउ निसाचर कद्ध होइ त्याग जिवन के आस । ८४।' 
पु० रा० कु० - पूर्व जब युद्धयें आया तत्र मरण ठानकर आया था, अब मरण भूल गया, जीवनकी आशा 
हो गयी । इसी तरह कामी अपनी मृत्यु नहीं समझते | 
नोट- २ पूर्व 'परम ऋद्ध/ और दुर्पित हुआ था तब बीसों हाथोंमें दस घनुप लेकर चला था, यथा -- “बिज्ञ दल 
बिचरूत देखेसि बीस भुजा दस चाप। रथ चढ़ि चलेउ दसानन फिरहु फिरु करि दाप॥ भएउ परस कुद्ध दसकन्धर।' 
दोहा ८० | अब “गाढ़ रिस’ और “महा अभिमान” फिर हुआ, अतएव अब फिर वैसे ही दोड़ा । 
समरभूसि दसकंधर कोप्यो #। बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ ३॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊ1। जनु निहार महू दिनकर दुर ॥ ४ ॥ 
अर्थ- रणभूमिमें दशकंधरने कोप किया और बाण बरसाकर रडुनाथजीका रथ तोप ( ढक ) दिया || ३ || एक दण्ड 
भर रथ ( ऐसा ) दिखायी न पड़ा मानों कुहरेमें सूर्य छिप गये हैं || ४ || 
नोट-- दंड एक” के सम््रन्धसे कुहरेकी उपमा दी । क्योंकि कुहरा सूयोद्यपर देरतक नहीं रहता, थोड़ी ही देर 
सूर्य उसके कारण अदृश्य रहते हैं। कुहरेसे सूर्यके तेज, गति आदिपर कोई बाधा नहीं पहुँचती, वैसे ही रामरथपर रावणके 
बार्णोसे कोई बाधा न पहुँचेगी, यह भी जनाया | 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक रीन्हा ॥ ५॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन सहि पाटे ॥ ६॥ 
अर्थ--जब देवताओंने हाहाकार किया तब प्रझुने कोप करके कार्मुक धनुष लिया । ५ || बाणोंको हटाकर शत्रुके 
सिर काटे । उन्होंने आकाश और प्रथ्वीको सब दिशाओंमें पाट दिया | सब जगह सघन छा गये ॥ ६ ।। 
नोट--'दिलि बिदिसि गगन महि पाटे” अर्थात्‌ इतने सिर कटे कि पृथ्वी देख नहीं पड़ती, आकाश देख नहीं 
पड़ता एवं और भी दिशाओंमें सिर सघन छाये हुए हैं | रावणने प्रथम-प्रथम आक्रमणमे बाणोंसे दिशि-विदिशि-गगन-महिको 
छा दिया था और यहाँ रामचन्द्रजीने अपने बाणों और उसके सिरोंसे उन्हीं सत्रको पाट दिया है | उसके बाणोंको रामजीने 
भस्मकर दिशाओंको साफ कर दिया था पर इस ( रावण ) में यह सामर्थ्य नहीं थी । 
बं० पा०-दिशादिको पाटनेका भाव कि दशों दिकूपालोंको रावणके सिरका बलि करके बाणरूपी खुबाद्वारा आहुति 
देते हैं। यथा-'वितरसि दिक्षु रणे दिकपति कसनीयम्‌। दशमुखमौ लिर्बाल रमणीयं ॥। केशवधृतरामशरीर जय जय देव हरे ॥' 
( गीतगोविन्द ) अर्थात्‌ आप रणमै रावणके सिररूपी कमनीय बलिको सब दिशाओंमें वितरण करते हैं | 


काटे सिर तभ मारग धार्वाह। जय जय धुनि करि भय उपजार्वाह ॥ ७॥ 


कहें लिसन सुग्रीव]! कपोसा । कहँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥ ८ ॥ . 
_ _ अर्थे-कटे हुए सिर आकाशमार्गमें दौड़ते और 'जय जय' की ध्वनि कर-करके भय उत्पन्न करते हैं || ७ || लक्ष्मण 
कहाँ हैं १ वानरराज सुग्रीब कहाँ है १ कोसल्पति रघुवीर कहाँ हैं ? | ८ ॥। 


द प-जब!जय-जय-ध्वनिसे वानर डरते हैं तब मुण्ड 'कहें छछिमन०” इत्यादि भी बोळबोळकर और डरवाते हैं। 


 _ झळ आ० रा० १।११ मै लिखा है कि सिर करनेपर प्रसन्न होकर हँसते थे कि हम रामके दाथसे कारे 
गये । यथा--“ततो रसः शरेस्तोषणेदंशाननशिरासि च॥। २७३॥ चिच्छेद तानि गगने गत्वा तोषयुतानि हि। रामहस्ता- 


ॐ कण सेड + पत, इस एकाः पुस्स कोपे, तोषेड + परा, दुरा-( का० )। त, इमान्‌ (वा) 
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लल चेति विचित्य च॥ बन्दै कर्नुकामानि गगनाच्च रणाजिरे। सह्मितानि पतन्ति स्ण राघवस्य पदोपरि ॥? 
अर्थात्‌ रामचन्द्रजीके तीक्ष्ण बाणोंके द्वारा रावणके जो सिर छेदे गये थे वे प्रसन्न होकर आकाशमै चले गये और वहाँ यह 
सोचकर कि हमको श्रीरामचन्द्रजीके द्वा्थोंसे मारे जानेका गौरव प्राप्त दै प्रसन्न दो मुस्कुराते हुए वन्दना करनेके लिये 
श्रीरामके चरणोंपर आकर गिरते थे | 

२ (क) 'रघुबीर' से 'धन्वी सकल लोक विख्याता” सूचित किया | ( ख )--रघुबीर कोसलाधीश” कहकर 
रामको ही सूचित किया ( ग )-- कहूँ लछिमन' " 'कोसलाधीसा” का भाव कि जो-जो प्रधान हैं हम उनको हूँढ़ते हैं, पावें 
तो मार डालें | यथा-- कहाँ राम रन हतउँ प्रचारी' | 

हक" २ मेघनादने अङ्गद, हनुमान्‌, द्विविद, नल, नील और विभीषणक्रा नाम छलिया था, यथा-- कहें नल 
नील दुनिद छुग्नीवा । अंगद हनूसंत बलसीवाँ ॥ कहाँ बिभीषन आता द्रोही | पर रावणके सिर इनका नाम नहीं लेते । 
इसका कारण यह है कि वह राजा है, राजाओंसे युद्ध करता है, ओरोंके साथ युद्ध करनेमैं अपनी हीनता समझता है । 
विभीषणको लात मारकर निकाल दिया अतः उनको वह समझता ही क्या है | लक्ष्मणजीसे युद्धमै अभी-अभी पराजय पायी 
है--'गिश्थो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो । सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लइ गयो ॥ 
८३ छंद |” अतः लक्ष्मणजीका नाम लेते हैं । सुग्रीवके कारण ही सारी वानर-सेना रामचन्द्रजीके साथ है, वे वानरराज हैं; 
| अतः उनका नाम लेते हैं | अन्य कारण दोहा ६४ “काँखि दाबि कपिराज कहूँ! एवं ४६ ( १-३ ) में दिये जा चुके हैं | 
| ४--जो मेघनादने स्वयं कहा था वह यहाँ रावणके कटे सिर कह रहे हैं | इससे रावणकी अधिक वीरता सूचित होती दै | 
हळ यह वर्णन वाह्मी० मैं नहीं है । 
छं०--कहेँ रासु कहि सिर निकर घाए देखि सर्कट भजि चले। 
|; संधानि धनु रघुबसमनि हँस सरन्हि सिर बंधे भले ॥ 
| सिर-मालिका कर कालिका गहि# बंद बदन्हि बहु मिली । 

करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु संग्राम बट पूजन चलीं॥ 

| अर्थ-- राम कहाँ हैं' यह कहते हुए शिरोंके छड दोड़े | बानर उन्हें देख भाग चले तब रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्र: 
| जीने हँसकर बाणोंसे सिरोंको भली प्रकार वेध दिया । कालिकाओंके बहुतसे झंड-केछंड हाथोंमें मुण्डमालाएँ लिये मिलकर 
चलती हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो रुधिर-नदीमैं स्नान करके संग्रामरूपी वट्वृक्षकी पूजा करने जा रही हैं | 

मा० म०-- कहें रास कहिं०” इति । बिना शरीरके शिरकी बोली सुनकर कपिदल भागा | अथवा, जीता है मरा 
नहीं है, वा, यह कि मरनेपर भी सँग लगा है--यह जानकर भागा । । 

नोट ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्याको खियाँ बटकी पूजा करती हैं | उसीसे यहाँ उल्लेक्षा करते हैं | वटमै अनेक वटारोह्‌ 
जड़वाली शाखाएँ निकलती हैं । तार्यं यह है कि कालिकाओंको रक्तपानसे प्रेम होनेके कारण वे संग्रामको जारी रखना 
चाहती हैं, अक्षय बनाना चाहती हैं | वटसावित्री स्रीमात्रकी अत्यन्त प्रसिद्ध और विशेष पूजा है । प्रसिद्धिकी दृष्टिसे ही इस 
विशेष पूजाकी उत्प्रेक्षा की गयी है । 

बे? पा० “जिस वटका नाम “सावित्री बट” है, उसे अपने पतिके चिरंजीवी होनेके लिये पूजन किया जाता है | 

गोड़जी-- यहाँ कालिकासे वह कालीजी अभिप्रेत नहीं हैं जो पार्वतीजीके शरीरसे चण्ड-पुण्ड और रक्तत्रीजके 


बिनाशकै ल्यि पैदा थीं | ये कालिकारुपधारिणी योगिनियाँ है जो मातृकाओंकी सेनामें करोड़ोंकी संख्यामें रहा करती हँ 
और जिह्वा फैशकर नहीं बल्कि खप्परोंमैं रक्त रोपकर पान करती हैं । 


दोहा--पुनि दसकंठ कुढ होइ छाडी सक्ति प्रचंड। 
चली विभीषन सन्मुखः मनहुँ काल कर दंड ॥ ६२ ॥ 


# गहि कालिका कर--( का०)। + पुनि रावन अति कोप करि 


meme | पे नाना ume 


आ 
। + सनघुख चली बिभीपन--( का० )। 
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लकाकाण्ड ४८० श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९३ ( १-२ ) 


कलाका हलक 


अर्थ-फिर दशग्रीवने क्रोधित होकर विभीषणपर प्रचण्ड शक्ति चलायी | वह विभीषणके सामने ऐसे चली मानो 
यमराजका दण्ड हो ॥ ६२ || 

नोट--१ ( क ) कालच्यम । दंड यमराजका आयुष है, यथा-- “कालो दण्डघरः श्राद्धदेवो वेवस्वतोऽन्तकः’, 'काल 
दंड गहि काहु न सारा । ३६ | ७ |! ( ख ) रावणकी जब रामचन्द्रजीसे कुछ न चली और विभीषण सामने देख पड़े 
तब यह समझकर कि इसीके शत्रुसे मिल जानेकै कारण, हमारी यह दुर्गति हुई एवं यह कि हमारे जीते जी ही इसने तिलक 
करा लिया है क्रोधका आना और अमोघशक्तिका उसपर छोड़ना स्वाभाविक दी है। विभीपणको देख भ्राता, पुत्र और 
सेनाका नाश स्मरण हो आया जिससे अवश्य ही असह्य दु:ख उसे हुआ होगा ! 

नोट--२ विभीषणजीपर शक्ति चलानेका प्रसंग वाल्मी० ६० | ४९ (मेघनाद-लक्ष्मण-अन्तिम युद्धम मेधनाद द्वारा), 
बाल्मी० १०० | १६, २४ ( रावण-लक्ष्मण-युद्धमें ) और अ० रा० ११ में ( राम-रावण-युद्धमे ) वर्णित है। मेधनादको 
लायी हुई शक्तिको लक्ष्मणजीने काट डाला । लद्व्मण-रावण-युद्धमें रावणने विभीषणपर शक्ति चलायी, उसे लक्ष्मणजीने 
काट डाला | तब उसने दूसरी शक्ति चलायी जिससे विभीपणके प्राणोंका संशय था । उससे भी विभीषणको बचाया । तत्र 
रावणने लक्ष्मणजीपर शक्ति चलायी जिससे वे मूच्छित हुए और सुप्ेणद्वारा अच्छे हुए । गीतावलीमैं भी ऐसा ही उल्लेख 
है| अ० रा० ६ में भी यह प्रसंग है कि 'विभीषणको देखकर रावणने महाशक्ति चलायी । प्राणोंका संशय देख लक्ष्मणजीने 
बिचार किया कि इनको राघवने अभय प्रदान किया है इन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। यह सोचकर आप विभीषणके आगे 
आ खड़े हुए । और उस शक्तिके लगनेसे मूर्च्छित हो गये | अ० रा० ११ यें नाभिसर सोखनेके बाद राबणने विभीषणपर 
महाभयंकर शक्ति चलायी है | वहाँ रामचन्द्रजीने उस शक्तिको बाणांसे काट डाला है। इसमें शक्तिका सहना एवं भक्त- 
वस्सलताका विचार करनेका उल्लेख नहीं दै।--ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धर । ५६॥। विभीषणवधार्थाय चिक्षेप 
क्रोधविह्वलः ) चिच्छेद राघवो बाणेस्तां शितेहेमभूषिते ॥ ५७॥ अर्थात्‌ क्रोषसे मूश्छित रावणने विभीषणवधके लिये 
भयंकर महाशक्ति चलायी | रघुनाथजीने काञ्चनभूषित पेने बाणोंसे उसे काट डाला | 

साहित्यज्ञ दृष्टिसे यह प्रसंग इन सब प्रसँगोमैसे लेकर चुना हुआ कहें रगे । और हमारे प्राचीन इतिहासौं-शास्रोके 
अनुसार कल्पभेदसे ये चरित कहे गये हैं। मनु-दशरथ और भानुप्रताप-रावणबाले कब्पकी कथा ऐसी ही होगी | क्योंकि 
जयःविजय इत्यादि रावणावतारोंकी कथाएँ तो बाल्मी०, आ० रा०, अ० रा० आदिमै दी ही हैं। 

आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रततारति भंजन पन सोरा# ॥ १॥। 


तुरत बिभीषनु पाछे मेला। सम्मुख राम सहेउ सो सेला ॥ २॥ 


अर्थ -- अत्यन्त भयानक शक्तिको आते देख, हमारा प्रण है शरणागतके दुःखका नाश करना’ ॥ १ ॥ ( यह 
बिचारकर ) तुरंत विभीषणको आपने पीछे करके रामचन्द्रजीने सामने आकर वह शक्ति आप सह ली || २ | 

नोट--१ 'प्रनतारतिभंजन पन मोरा। यथा-- जो सभीत आवा सरनाई। रखिहउं ताहि घ्रान की ताई | 
विभीषण प्रणत हैं ही और प्रभुका “भंजन भव भीर' और 'आरतिहरन? गुण सुनकर आये ही थे, यथा--श्रेवन सुनि 
आएं प्रभु भंजन भवभीर । त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुबीर । | अतः, प्रभुने उनके भव वा आतिंका हरण 
किया और उनके प्राणोंकी रक्षा अपने प्राणोंसे भी अधिक की । 


२ 'पाछे मेल? से जनाया कि हाथसे पीछे कर लिया । पूर्व कहा आवत देखि संबित”? और फिर “सहेउ सो 
सेल; इस तरह 'सेला' का अर्थ 'शक्ति' जनाया । पुनः, पीछे हटा देनेसे सूचित हुआ कि वह शक्ति विभीषणके लिये 
प्राणघातिनी थी । अ० रा० ११ | ५७ ( उपर्युक्त ) \ 

वि० त्रि०--मालूम होता है कि मातलिके घायल. होनेके बादसे सारथीका काम विभीषण करते हैं, नहीं तो सरकार 
रथपर (र (३ ९ उ दोन स दाजु जल चल रहे 0 नीच तिशी कदी च गण रावणका रथ सामने है, दोनों ओरसे अख-शल्न चळ रहे हैं, बीचमै विमीषण कहाँसे चले आये कि रावणने 

# पाउान्तर--'आवत देखि सक्ति खर धारा । प्रनतारतिदर निर समारा ॥? भथ--तीद्ष्ण धारवाली शक्ति भाते देख, शरणागतके 


:खके हरनेवारे प्रभुने अर्ना 'प्रणतारतिहर' पन स्मरण किया । 
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दौहा ९३ (३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४८१ मानस-पीयूषं 
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OS 
उनपर शक्ति छोड़ी, और रामजीने विभीषण्को ढकेलक्रर उस शक्तिको अपनी छातीपर लिया। इस स्थलपर सारथीके 
स्थानपर विभीषणो बिना माने अर्थ बैठता नहीं । 


लागि सक्ति मुर्छा कछु भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई ॥ ३॥ 
देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो । गहि कर गदा कुद्ध होइ धायो ॥ ४॥ 


अर्थ-- शक्तिके लगनेसे कुछ मूच्छा हुई | प्रभुका तो खेल हुआ और देवताओंको व्याकुलता हुई ॥ ३ ॥ प्रभुको 
श्रम ( क्लेश, कष्ट, तकलीफ ) हुआ देख विभीषणजी हाथमें गदा ले क्रुद्ध होकर दोड़े ॥ ४॥ 

पं०--'प्रभुकृत खेल? | भाव कि नरनाय्यमै तदनुसार स्वाँग करना ही पड़ता है--जस काछिय तस चाहिय 
नाचा ।? खेलका हेतु भक्तकी रक्षा और विधि-वचनका निर्वाह दै । अथवा, विभीषण-रावणर्‍युद्ध देखनेके लिये यह कोतुक 
किया गया । रावणको दिखा देना चाहते हैं कि जो रावण सम्मुख कभी दृष्टि भी न कर सकता था वह आज, हमारे आश्रित 
होनेसे कैसा बलवान्‌ है। यवका छुन नहीं है और न भीरु है 

नोट- पूर्व स्वामीकी सिवकहितता' दिखायी- तुरत बिभीषन पाछे मेला । *” और यहाँ सेबककी सेवकाई' 
दिखायी-- गहि कर गदा' * | ’ 

क विभीषणको शरणमे लेकर प्रधुने अबतक उनको संग्राममे लड़नेके लिये कभी नहीं भेजा | वे इनकी प्राणकी 
तरह रक्षा करते रहै | इस समथ प्रभुको श्रमित देख विभीषण स्वयं दौड़कर राबणसे लड्ने चले। यही एक प्रथम और 
अन्तिम युद्ध विभीषणका है । प्रभुने उनको केवल मन्त्री ही बनाकर अपने पास ही लडाई भरमै रक्खा । 

ऊ इस चरितसे प्रभु उपदेश दे रहे हैं कि जो कोई भी प्राणी हमारी शरणमें संसारसे भयभीत होकर आवेगा 
उसकी हम प्राणे से रक्षा करेंगे | उसे केवल एक बार सत्य ही शरणमे आनेकी जरूरत है फिर समस्त विकारोंसे उसकी रक्षा 
करना हमारा कतंव्य है, उसको इनकी चिन्ता न रहेगी । हम उसके शत्रुको मारकर उसे राज्य देंगे । 


प० प० प्र०-- लागि सक्ति""`? इति । मूर्ल्छित देख वानरसेनाभरको अनिर्वचनीय दुःख और चिन्ता हुई | 
शिवादि मर्मज्ञ देवों और कविके हृदय भगवानका शरणुागत-परित्राण-विरद्‌ देखकर सच्वभावापन्न हो गये । प्रेम हृदयसे 
उमड़ पड़ा | अन्य देवताओंको भी दुःख और चिन्ता हुई; पर वे मनमै विचारने लगे कि विभीषण मर जाता तो क्या हानि 
थी, क्योंकि वे सव स्वार्थी ही तो हैं, उन्हें तो पर अकाज प्रिय आपन काजू ये सब भाव इस अर्घोलीमें मात्राकी 
कमीद्वारा जनाया है | 


रे कुभाम्य सठ मंद कुबुद्धे। तें सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे॥ ५ ॥ 
सादर सिव कहुं सीस चढाए । एक एक क कोटिन्ह पाए॥ ६॥ 
अर्थ-- अरे अभागी | शठ ! नीच ! अरे दुर्बुद्धि ! तू सुर, नर, मुनि, नागदेव सभीका विरोधी है ॥ ५ ॥ तूने 
आदरसहित श्रीशिवजीको सिर चढ़ाये ( इससे ) एक-एक सिरके बदलेमे करोड़ों सिर पाये || ६ ॥ 
नोट १--'कुमाग्य, शठ, मन्द, कुबुद्धि' ये विशेषण सहेतुक हैं । रामविमुख होनेसे अभागी और शठ कहा, यथा 
“रामबिमुख सठ चहसि संपदा”, सो नर क्यों दससौस अभागा । २६ | ४ |? पृष्ठ १६४ देखिये | सबसे विरोध करनेसे 
धंद? कहा | हित-अनहित न समझनेसे दुबुद्धि कहा--तब उर कुमति बसो बिपरीता । हित अनहित मानहु रिपु घ्रीता', 
“हित अनहित पसु पच्छिउ जाना! | औरोंने भी इसे अभागा कहा है। यथा-'उतरु देत मोहि बधब अभागे' (मारीच) | 
क्योंकि इसने कहा था कि राम मनुष्य नहीं हो सकते पर रावणने गाली दी | * ), (सो नर क्यों दससीस अभागा-- 
( अङ्गदने कह्दा, क्योंकि वह श्रीरामजीको नर कहता है), “दसमुख सकल कथा तेहि आगे । कहेसि सहित अभिमान 
'अभागे'--( कवि वा वक्ता अभिमानके कारण उसे अभागा कहते हैं ) । 
१०- खुस्नरादि सहृ तिरी हेने, बिके स और शठ होनेसे अभागी है। 
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लकाकाण्डै ४८२ श्रीमद्रामर्चन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ९३ ( ७-८ ) छन्द 


तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो#। अब तव काल सीसु पर नाँच्यो।॥ ७ ॥ 
रास बिमुख सठ चहरसि संपदा। अस कहि हनेसि माँझ उर गदा ॥ ८॥ 


अथ--इसी कारण, अरे खल | अबतक तू बचता रहा, अग्र तेरा काळ तेरे सिरपर नाच रहा है ॥ ७ ॥ अरे 
मूर्ख ! तू भीरामजीसे विमुख होकर सम्पत्ति चाहता है | ऐसा कहकर उसने रावणकी छातीमै गदा मारी ॥ ८॥ र 

पं०--अब तब काल सीस पर नाच्यो'। यह केसे जाना १ उत्तर--( १ ) अब तूने रामको कष्ट पहुँचाया है अतः 
अन तेरे सत्र सुकृत क्षीण हो गये | ( २ ) जो अमोघ श्र तेरे पास थे अब वह भी हो चुके। वा, ( ३) प्रभुके हृदयं 
तूने शक्ति मारकर मानो अपना मुत्युस्थान बता दिया अब बे तेरे प्राण हरण कर लेंगे । 

करु०--भाव कि वरदान ओर तपस्याका फल पूरा मिल चुका | 

नोट--१ 'रामबिमुख सठ चहसि संपदा? | भाव कि रासविमुखको सम्पत्ति नहीं मिल सकती-- 'रामबिमुख संपति 
प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई? । तब (और देवताओंकी सेवासे ) इसकी आशा करना मूर्खता ही है--'हित न 
तुम्हार संभु अज कोन्हे'। अतएव शठ कहा | 

२-'हनेसि साँझ उर गदा' हृदये मारा क्योंकि बे जानते हैं कि हृदयपर घाव ळगनेसे रावण व्याकुल हो 
जाता है । और हुआ भी यही। 


छ०--उर माँझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि पऱ्यो। 
दसबदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भव्यो ॥ 
द्वौ भिरे अति बल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बल दापित बिभीषन्‌ घालि नहिं ता कहुँ गने॥ 


शब्दाथे--मझ्लयुद्धस्द्धन्द्वयुद्ध, कुश्तीकी लड़ाई | घाल=घळआ, सौदेकी उतनी वस्तु जितनी ग्राहकको तोल वा 
गिनतीके ऊपर दी जाती है | “घाल न गिनना’=पसंगा बराबर भी न समझना, वी र-करि केसरी-कुठारपानि मानी हारि 
तेरी कहा चली बिड तोसो गन घालि को ।' ( क० लं० ११ )। 
अर्थ--घोर कठोर गदाकी कठिन चोट छातीमें लगते ही वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसके दशों मुखोसे खून बहने 
लगा । फिर सँभालकर क्रोधम भरा हुआ वह दोड़ा । दोनों अत्यन्त बलान्‌ पहलवान भिड गये ओर मल्लयुद्धमै विरोधभावसे 
भिड़कर एक दूसरेको मारने लगे | रघुवीरके बलसे गर्वित विभीषण उसको कुछ भी नहीं समझता | 
पं०--मल्लजुद्ध बिरु’ का भाव कि मल्ल्युद्ध मित्रभावसे भी होता है पर उसमें प्राणोपर आघात नहीं किया 
जाता, इसीसे कहा कि ये शात्रुभावसे एक दूसरेके प्राण लेनेके विचारसे मल्लयुद्ध कर रहे हैं | 
बं० पा०-- यहाँ बिभीषणने ही रावणसे युद्ध किया, इसका कारण यह है कि इन्दीके लिये प्रभुको यह श्रम हुआ है | 
नोट- हुक्ळ रावणने, लक्ष्मण, अङ्गद, सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवन्त, नल और नील इतनेका नाम लेकर 
इनका अपमान किया था, यथा--ुस्हरे कटक माँझ सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ २२। १ | तव प्रभु 
नारि बिरह बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ २॥? से 'सिल्प कर्म जानाहि नल नीला? तक | इन सोने 
अपना बल युद्धमै इसको दिखाकर इस अपमानका बदला लिया है। यथा-- 
१ लक्ष्मणजी--“आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हृति व्याकुल कियो। 
गिरयो घरनि दसकन्धर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी इूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लेइ गयो॥ ८३ छंद।' 
५३ २ अङ्गदने एक तो सभाद्दीमें उसका मानमर्दन किया था और फिर दुबारा-- 
# वाचा, नाचा १ चह-(का०) ` 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
डः PT EN, 


दोहा ९३-९४ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४८३ मानस-पीयूष 
क रि 
'देखि बिकल सुर अंगद घाएउ । कूदि चरन गहि भूमि गिरायउ । 
गहि भूमि पारयो लात मारयो बालिसुत प्र भु पाह गयउ । ९६ छन्द ।' 
३ सुग्रीवका युद्ध प्रकट यहाँ नहीँ लिखा गया | कारण यह जान पड़ता है कि इनके अपमानका बदला रावणके 
हें ee ह हि 3 
भाई कुम्भकर्णके युद्धमै कवि दिखा चुके हैं| यथा-'काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास चलेउ०॥ 


४ विमीषण-उर माँझ गदाप्रहार घोर कठोर लागत महि परयो। 
दस बदन सोनित त्वत पुनि संभारि धाएउ रिस भरो ॥ ९३ छन्द 
प्‌ जाम्बवंत--“मरछित देखि सकल कपि बीरा । जामबंत घाएउ रनधीरा ॥ °° 
देखि भालुपति निज दल घाता । कोपि माँझ उर मारेसि लाता ॥ 
उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ तें महि परा''। 
मुरछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पाहि गयो ॥ ९७॥। 
६-७ नल नौल-- तब नल नील सिरन्ह चढि गएङ । नखन लिलार बिदारत भएऊ ॥ 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी। तिर्न्हाह धरन कहें भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि करन्ह पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमलबन चरहीं ॥। 
कोपि कदि दोउ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ ९७ । ६-९ हु 


दोहा--उमा बिभीषनु रावनहिं सन्मुख चितव कि काउ । 
सो अब भिरत काल ज्यों %# श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥ ९३॥ 


अर्थ- है उमा ! क्या विभीषण कभी भी रावणके सामने आँख कर सकता था १ ( कदापि नहीं ) । वढी विभीषण 
अब कालके समान रावणसे भिड़ रहा है; यह श्रीरघुवीरका प्रताप है || ६३ ॥ 
नोट १ 'सनमुख चितव कि काउ'- अर्थात्‌ सदा डरता था, यथा-- नाइ सीस कार बिनय बहुता । नीति 
बिरोध न मारिय दूता ॥ सुं० २४ ।', (अवसर जानि बिभीषण आवा । आता चरन सीस तेहि नावा || सुं० ३८ । २।' 
(पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन। बोला बचन पाइ अनुसासन ॥', “तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार। सुं० ४० |” 
विमीषणजीने कठोर वचन सुनने और लात खानेपर भी आँख सामने न की। यथा- अस कहि कोन्हेसि चरन 
प्रहारा । अनुज गहे पद बारहिबारा ॥ तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ ५ । ४१ 1, 
'बंधु हमार भीरु अति सोऊ'--( रावणवाक्य अङ्गद्प्रति ) |” 
२ “काल ज्यौं' अर्थात्‌ विरोधभावसे प्राण लेनेके लिये, कालके समान दुर्धषं होकर, सम्मुख आकर । 
३ 'श्रीरघुबीर प्रभाउ? इति | प्रभाव यह है कि प्रभु तृणको भी वज्र बना देते हैं। यथा--तृन ते 
कुलिस कुलिस तुन करई' । 
देखा श्रमित बिभीषनु भारी । घाएउ हनूमान गिरि धारी ॥ १ ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता | हृदय माझ तेहि मारेसि लाता॥ २ ॥ 
अर्थ--विभीषणजीको बहुत भ्रमित ( थका हुआ ) देखकर हनुमानजी पर्वत लिये हुए दोड़े || १ || ( और उससे ) 
रथ, घोड़े और सारथीका नाश कर दिया और उस ( रावण ) के हृदयमें लात मारी || २॥ 
नोट--'गिरिधारी? कहकर व्यञ्जनाद्वारा प्रकट किया कि पर्वतसे रथ घोड़े और सारथीको मारा । रावण पहाड़की 


चोटसे बच गया | उसी समय हनुमानजीने उसे लात मारी | विभीषणजीने हृदयम गदा मारी थी और हनुमानज्ञीने 
भी हृदयमें ही मारा | 


सा ् खी चच्््ँ्तू अत खच सए 
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RO 


ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गएउ बिभोषन जहँ जनत्राता ॥ ३॥ 
पुति रावन कपि हनेउ पचारी । चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी ॥ ४ ॥ 

अर्थ-- वह खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यन्त काँपने लगा | तब विभीषण वहाँ गये जहाँ जनरक्षक प्रभु थे 
॥ ३॥ फिर रावणने ललक्रारकर हनुमानजीको मारा । वे पूँछ फेलाकर आकारामें चले गये अर्थात्‌ उसके आघातसे 
इनको कुछ न हुआ || ४ ॥ र 

नोट--१ 'गयउ बिभीषन जहें जनत्राता' | ( क )--“जनत्राता” विशेषण देनेका भाव कि विभीषणजीकी रक्षाके 
लिये ही उन्होंने शक्ति अपने ऊपर लेकर इनको बचा लिया था | (ख)--गहि कर गदा कुद्ध होइ धायउ' उपक्रम है और 
(गयउ बिभीषन जहेँ जनत्राता' उपसंहार है | ( ग श्रीहनुमान्‌जीके पहुँचनेसे इनको सावकाश मिला तब ये प्रभुके पास 
गये । २--प्रभुको श्रमित देख विभीषण धाये, विभीषणजीको श्रमित देख हनुमानजी धाये, हनुमानजीका सङ्कट देख 
वानर-भाल चलेंगे और उन सबोको पीडित देख फिर भ्रीरघुबीर सबकी रक्षा करेंगे | इस प्रकार “अनत्राता' पदका पूरा 
चरितार्थं यहाँ है | यथा-- 

१ विभीषण--'देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायउ । गहि कर गदा क्रुद्ध होइ धायउ ॥ ६३ । ४ || 

२ हनुमानजी-- दिखा भ्रमित बिभीषन भारी। घाएउ हनूमान गिरि धारी ॥ ६४। १ || 

३ वानर-भाल-- हनुमंत संकट देखि मर्कट भालू क्रोधातुर चले । ९४ छन्द्‌ | 

४ श्रीरामजी~ रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले॥ तब रघबीर प्रचारे धाए कीस प्रचंड ।६४ | 

षु० रा० कु०-- पूँछ प्तारी’। इससे हनुमानूजीने अपनी प्रत्रलता दिखायी | यथा-'गहेसि पूंछ कपि सहित उड़ाना?। 

पं० वि० त्रिपाटीजी--हनुमानजीने देखा कि सरकार मूछित हैं, विभीषण भी युद्धमै श्रमित हो गया । रथी सारथी 
दोनों संकटापन्न हैं | ऐसे अवसरपर रावणका सन्निकट रहना ठीक नहीं | अतः रावणक़ी चोट खाकर हनुमानजी आकाशमै 
चले, और पूँखको फैला दिया जिसमें “कहाँ जाता है? कहकर रावण भी पूँछ पकड़े आकाशमै चला आवे | बुद्धिमतांबरिष्ठकी 
नीति सफल हुई | रावण “गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना। पुनि किरि भिरेड प्रबल हनुमाना ॥' नहीं तो शत्रुसे चोट 
खाकर आकाशमें चला आना तो भागना हो जायगा। अतः महावीरके प्रति ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता । 


गहिसि पूंछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुसाना॥ ५ ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि एक हनत करि क्रोधा ॥ ६ ॥ 


ड अर्थ- रावणे पूँछु ति ली, कपि उसके समेत उड़े | फिर महाबलवान्‌ हनुमानजी उससे फिरकर भिड़े ।। ५ || 
दोनों समान योद्धा आकाशमै लड़ते हुए एक-दूसरेको क्रोध कर-करके मारने ल्मो || ६ ॥ 
नोट-- १ 'गहिसि पूंछ कपि सहित उड़ान यह पूँछकी पुष्टता और इनुमानजीका बल 
उड़नेमें अभिप्राय यह था कि ऊपरसे प्रहार करें | “पुनि? और 'फिरि? मै पुनरुक्तिवदाभास है । 


पं०--रावण पूँछ पकड़े खींचता है । और हनुमानजी ऊपर उड़े जा रहे हैं यह देख लोग ऐसां न समझें कि 
हनुमानजी उससे भागते हैं, यह विचार कर “पुनि फिरि भिरेउ' कहा । 


दिखाया | षुनः ऊपर 


“जुगल सम जोधा' इति | यथा-- 
रावण 


` हनुमान्‌ 
१ परेउ सयल जनु बज्न प्रहारा । ८३। २। 


जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । ८३। १। 
२ मुर्छा गइ बहोरि सो जागा । कपिबल बिपुल सराहन लागा ॥ ८३। ३ ॥ उठा संभारि बहुत रिसभरा । ८३। १। 
३ हृदय माझ तेहि मारेसि लाता । ९४ । २ । पुनि रावन कपि हतेउ पचारी । ९४ ।.४। 
४ ठाढ रहा अति कंपित गाता । ९४ । ३। चलेड गगन कपि पूंछ पसारी । ९४। ५ 

५ हनत एक एकहि करि क्रोध । ९४ (६) 


६ 'महि परत पुनि उठि लरत देचस्ह जुगल ' कह हें जय जय भनेउ | ६४ कनद 
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दोहा ९४( ७-८ ) छन्द श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४८५ | मानस-पीयूष 

दोरनोमें इस स्थानपर आकार, बल और बुद्धिमै समानता कही बा 1 मजा रा लत कर । दोनों पर्वताकार--'कजलगिरि, “सुमेष । 
दोनों 'महि परत पुनि उठि लरत' और दोनों एक-दूसरेसे पार नहीं पातेन (तिसिचर बुधि बल परे न पारा' | वह भी 
पार नहीँ पाता, नहीं तो घायल करके चल देता | 

गुट हनुमान-मेवनाद और हनुमान्‌-रावण-जुद्दका मिलान 

हनुमान्‌-मेघनाद्‌ हनुमान्‌-रावण 

देखि पवनसुत कटकु बिहाला १ देखा श्रमित बिभीषन भारी 

गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा । महा सेल एक तुरत उपारा ॥ २ धाएउ हनूमान गिरिधारी 

संजेउ रथ सारथी निपाता । रथ सारथी तुरस्‌ सब खोई॥ रे रथ तुरंग सारथी निपाता 

ताहि हृदय महँ मारेसि लाता। ४ हुदय माँझ तेहि मारेसि लाता 

आवत देखि गएउ नभ सोई ॥ ५ ठाढ़ रहा अति कंपित गाता 

बार बार प्रचार हनुमाना । निकट न आव मरम सो जाना ॥ ६ पुनि रावन तेहि हृतेउ प्रचारी |” 

हनत एक एकहि करि क्रोधः । 

क मेघनाद एक बारकी लात खाकर इतना डर गया कि तीसरी बार ललकारनेपर भी सामने नहीं आता और 
रावण स्वयं ढलकार-ललकारकर उनसे लड़ रहा दै | इससे रावणमें मेघनाद्से विशेषता दिखायी । 

सोर्हाह नभ छल बल बहु करहीं। कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरंहीं ॥ ७॥ 

बुधि बल निसिचर परे न पारयो#%#। तब मार्तसुत प्रभु संभारयोॐ% ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-- पार पड़ना=सफलता प्राप्त करना, जीतना | पारना=गिराना | यथा--'गहि भूमि पाच्यो लात माऱ्यो०' । 

अर्थ--दोनों बहुत छुल-बल करते हुए आकाशमै ( ऐसे ) शोभित हो रहे हैं मानो कजलका पर्वत और सुमेइ 
लड़ रहे हैं || ७ || जब बुद्धि और बलसे निशिचरसे पार न पाया ( वा, निशिचर गिराये न गिरा) तब पवनसुतने 
प्रभुक्रो याद किया || ८ || 

नोट---१ रावणको पर्वताकार और काला होनेसे कजडगिरि कहा । पूर्व भी रावणको कजलगिरिकी उपमा दी गयी 


है । यथा--'अंगद दीख दसानन बेसा। सहित प्रान कञ्जलगिरि जैसा || १६ | ४ || श्रीहनुमान्‌जी 'सुबणश्चेलाभिदेहं' 
हैं अतः सुमेरु पर्वतकी उत्प्रेक्षा की गयी | 


२-- पहले 'छल बल बहु करही' कहा, फिर. “बुधि बल परे न पारा कहा | इस प्रकार “छल से बुद्धि बल! 
और:“बल' से “शरीरब्रल' का अर्थ सूचित किया । विशेष 'निसिचर छलबल करइ अनीती | ५३ | ३ ।', तथा चिक्कर्राह 
मर्कट भालु छलबल कर्राहु जेहि खल छीजहीं | ८० छन्द्‌ ।: ( पृष्ठ ४४८ ) देखिये | 

_ ३--बुधि बल निसिचर परे न पारयो ४: *” इति | यहाँ रावणक्रो हनुमानजीसे अधिक बलवान दिखाया। एवं 
हनुमानजी आदि वानर-योद्धाओंके बळपर रावणक्रो पराजय करनेका निषेध और जाम्बवन्तकके तब निज भुजबल 
राजिवनयना । कौतुक लागि संग सब सेना ॥? इन वचनोंको चरितार्थ किया दै । अन्यत्र भी यह बात गोस्वामीजीने कही 
है कि वानरोंमें जो बल रावणके सामना करनेका है वह सब प्रभुका प्रताप दै, ( यथा--*रामप्रताप प्रबल कपि जूथा। 
४१ | १ |१, “कपि जयसोल राम बल ताते | ८० | ३ ।' ), नहीं तो सुग्रीवके साथ रहकर भी इनुमानजी बालिसे उनकी 
रक्षाक्यो न कर सके १ यथा तुलसो राम सुदीठि तें निबल होत बलवान । बेर बालि सुग्रीव के कहा कियो हनुमान । दो ० ११० ४ 

छं०--संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यो। _ 
सहि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जयजय भन्यौ॥ 
हनुमंत संकट देखि सकेट भालु क्रोधातुर चले। 
रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले ॥। 
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लकाकाण्ड ४८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ९४ ( १-२) 


शब्दार्थ-द्लमलना्मसल वा मीड़ डालना | 'भुजबल रिपुदल दरूमलि" *'॥ ४४॥।' 
अर्थ जयश्रीको प्राप्त, धीर, रघुकुलवीर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके हनुमानजीने ललकारकर रावणको मारा | 
एथ्वीमें गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं, यह देख देवताओंने दोनोंकी जय पुकारी अर्थात्‌ जयजयकार किया । हनुमान 
जीका क्लेश देखकर रीछ और वानर क्रोध भरे हुए शीघ्र चले । रणमदमाते रावणने सब उत्तम योद्धाओंको अपने प्रचण्ड 
सुजबलसे मसल डाला | 
नोट- १ “जुगल कहुँ जय जय भन्यौ' । ( १ )--इससे जनाया कि दोनों ही एक दूसरेकी मारसे एश्वीपर गिरते 
और फिर उठकर लड़ते हैं, नहीं तो दोनोंकी जय कैसे बोलते ! (२) रावण तो शत्रु है, उसकी जय क्यों बोलते हैं ? 
देवता सत्यवादी हैं, वे झूठ नहीं बोल सकते, यथार्थ ही कहेंगे | पुनः, दोनोंकी वीरतापर प्रसन्न हो-होकर जय बोल रहे हैं । 
देखिये, शत्रु होनेपर भी भगवान्‌ कुण्णजी करणकी वीरताकी प्रशंसा करते रहते थे २--'सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले'। 
हनुमानजीका हटना नहीं कहा | इससे जनाया कि वह इनसे भी लड़ता था, इनसे असावधान न था और साथ-ही-साथ 
और सबसे भी लड़ता था । 


बं० पा०-- दोकी जय बोली अतएव दो बार “जय? कहा | ॒ 
।०—तब रघुबीर पचारे% पाए कीस प्रचंड। 
कपिदल प्रबल देखि' तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९४ ॥ 


अर्थ तत्र श्रीरघुवीरके ललकारनेपर बड़े बळवान्‌ वानर बड़े वेगसे दौड़े प्रबल वानरदलको देखकर उसने माया 
प्रकट की ॥ ६४ || 
शब्दाथे-पाषंड=्माया | यहाँ 'कीन्ह प्रगट पाषंड? कहा और आगे कहते हैं कि “प्रभु छन महँ माया सब का 11 
६६। १।', इस तरह दोनों पर्याय हुए | 
नोट- १ “तब रघुबीर पचारे अर्थात्‌ हनुमानजीका संकट सुभट निवारण न कर सके वरन्‌ स्वयं मर्दित हुए, यह 
देख प्रचंड यो द्वाओंको भेजा । पचारे' पूर्व रावण और आगे “कीस प्रचंड? दोनोमें लगता है। ( ख ) 'घाये' इति । जो 
सभर हनुमानजीकी सहायताके लिये चले बे अङ्गद अथवा नल, नीलादि यूथप न थे | इसीसे उनके विषयमै “चले? पद्‌ 
दिया था | ओर सर्वत्र 'धाये! पद्‌ आया है--( विभीषणजी घाये, यथा-'गहि करि गदा कद्ध होइ घायो' | हनुमानजी 
धाये यथा-- घायेउ हनूमान गिरिधारी' । अब प्रचण्ड कीश धाये; यथा--'धाए कीस प्रचंड! । और पूर्व (हनुमंत संकट 
देखि स्कट भालु क्रोधातुर चले' । ) “चले' से जाना गया कि रावणे सम्मुख लड़नेका साहस न पड़ता था। अतः उन्हें 
उतना उत्साह न था । और ये प्रचण्ड कीश उत्साहपूर्वक उससे लड़ने जा रहे हैं | 
२ 'कपिदल प्रबल देखि तेहि प्रगट कीन्ह पाषंड।' भाव कि अभीतक एक हनुमानजीको ही मैं बल और बुद्धिसे 
न जीत सका था और अब तो अङ्गदादि और भी महाबली बीर आ गये, सबसे कैसे लडुँगा | में अकेला और ये सब मेरे 
समान बलवान्‌ हैं, यह विचारकर माया रची | यथा-- 'में अक्केल कपि भालु बहु माया करडे अपार ॥ ८८ ॥" 
अंतर्धान भएउ छन एका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥। १७ 
रघुपति कटक भालू कपि जेते। जहे तह प्रगट दसानन तेते ॥ २॥ 
अर्थे- क्षणभरके लिये वह अवश्य अहञ्य हो गया । फिर उस ढुष्टने अनेक रूप प्रकट किये ।। १ ॥ श्रीरघुनाथजीकी 
सेनामै जहाँ जितने रीछ-बंदर थे वहाँ उतने ही रावण प्रकट हो गये ( अर्थात्‌ एक-एक योद्धाके लिये एक-एक ) || २ || 


चोट १ अंतर्धान भएउ छन एका' इति । अन्तर्धान होनेका भाव कि जिसमें कोई यह न जान सके कि असली 
रावण कौन दै । वा, अन्तघोन हुए, बिना यह माया न रच सकता था, अतः अन्तर्धान हुआ | 
७ ससग ना - ऋ यक्ना जो उरण हो सकता था। यथा मीये था कि जन जो और जितने रूप चाहे उतने रूप हो सकता था, 
कै राम पचारे बीर तब । + बिलोकि--( का० )। य 
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दीहा ९५ ( ३-८ ) श्रीमते रामचन्द्रोय नमः ४८७ स-पौय 


उत्तरकाण्डे दशम सगे हाम बितसमि नयन ते सौम्य वरं चान्यं दुरासदम्‌ ॥ २४॥ छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्यथेष्सितम्‌ \ 
एवं पितामहोक्तं च दशग्रोवस्य रक्षसः ॥ २५ ॥' अर्थात्‌ पितामह ब्रह्माजीने दशग्रीवसे कहा कि दम तुमको और भी 
एक बर यह देते हैं कि तुम ईप्सित रूप धारण कर सकोगे। OR 

देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जह तह भज भालु अरु कोसा%#॥। ३ ॥ 

भागे बानर धर्राह न घीरा।त्राहि त्राहि लछिसनु रघुबीरा ।। ४ ॥ 


अर्थ- वानरोंने असंख्य रावण देखे । सब्र रीछ और वानर जहाँ-तहाँ भगे हु ॥ ३॥ वानर धीरज नहीं धरते । 
“हक्ष्मणजी ! रक्षा कीजिये ! रघुबीरजी ! रक्षा कीजिये !' ऐसा पुकारते भागे जा रहे है ॥ ४॥ 
सोट-- १ पहले “वानर-समूह” का एक साथ देखना कहा- दिखे कपिन्ह'"' १? | इससे हे पद्‌ ह । फिर 
प्रत्येक वानर और रीछक्का, जो जहाँ पाता है तहाँ अलग-अळग सबका, भागना कहा । अतः भिजे 4. शीता कहा | 
फिर दूसरी बार “भागे वानर? बहुवचन पद दिया । वानर दीपदेहरी न्यायसे “भागे? और “धरहि Fi साथ क यदा 
सभीका अधीर होना, सभीका 'त्राहि त्राहि' ` ” पुकारते भागना सूचित किया | इसीसे बहुवचन पद्‌ दिया र पुनः “भागे 
कहा | २- वानर अमित हैं | इसीसे रावणने अमित रूप धारण किये । जिसमें एक-एक वानरके ल्यि कम-से-कम एक-एक 
तो हो जाय | ३--त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीर/ इति | श्रीराम-लक्ष्मणकी शरण गये; क्योंकि पूर्व अभी-अभी हनुमानजी- 
को भी संकटमै देख चुके हैं इससे समझते हैं कि और कोई रक्षा नहीं कर सकता । 
दहूँ दिसि धार्वाह कोटिन्ह रावनः । गर्जाह घोर कठोर भयावन ॥ ५ ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई ॥ ६॥ 
अर्थ--दसों दिशाओंमैं करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर, भयंकर गर्जन करते हैं || ५ || सब देवता डरकर 
( परस्पर यह कहते ) भाग चले-- अरे भाई ! अब जयकी आशा छोड़ो? ॥ ६ ॥ ट्‌ 
रा० प्र०--१ दस दिशिमें नीचे की दिशा भी आ गयी । पातालकी ओर, रथादिके नीचे या विवर संधुसे रावणोंका 
प्रकट हो दौड़ना जनाया | २--सुरोंका डरना कहकर जनाया कि जत्र ये ही डर गये तत्र औरोंकी कथा क्या कहनी | 
सब सुर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहु गिरि कंदर॥ ७॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥ ८॥ 
शब्दार्थ- तकना = शरण वा आश्रय लेना, यथा--९देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा । 
अर्थ-- एक दशकंधरने तो सभी देवताओंको जीत लिया था और अब तो बहुत हो गये हैं, इससे अब तो पर्वत- 
कन्द्राओंकी शरण लेना चाहिये || ७ ॥ ब्रह्मा, शिव ओर ज्ञानी मुनि जिन-जिनने प्रभुकी महिमा कुछ थोड़ी-बहुत भी 
जानी है वे ही वहाँ रह गये ॥ ८॥ 
तोट-- १ 'तकहु गिरि कंदर ।' भाव कि जब एक ही रावण था तब भी कोई और उपाय बचनेका न था, यही 
एक उपाय था | यथा--'रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके सेरु गिरि खोहा ॥ दिगपालच्ह के लोक सुहाए। 
सूने सकल दसानन पाए ॥ १ | १८२ |” इससे बही उपाय अब भी करनेको कहते हैं | 
२---जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ।' ( क ) प्रभु' पदसे जनाया कि वे सामर्थ जानते हैं | जैसा जयन्त और 
खरादिके प्रसङ्गमै देखा है | ( ख ) ब्रझाजी, शिवजी, अगरत्यादि महर्षि महिमा जानते हैं, पर ये भी कुछ ही जानते हैं, 
पूर्ण नहीं | यथा-- बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानाहि रघुबीर. प्रभाऊ ॥ १ । ३२१ | ६ |? 'तुम्हरेइ भजन 
प्रभाव अघारी । जानउं महिमा कछुक तुम्हारी ॥ ३। १३ | ५ |! ( श्रीअगस्त्यजी ), महिमा नाम रूप गुन गाथा। 
सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥' ` 'तुम्हाहि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहि नाहि पार्वाह अंता ॥ तिमि रत 
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महिमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ ९१ ।? पुनः 'जिन्ह जिन्ह' का भाव कि सत्र नहीं जानते थे, कुछ ही 
जानते ये । ( घ ) महिमा, यथा-- प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिआई। ११३ | ४ |’ 

३ ( क )-पहले कहा कि 'डरे सकल सुर चले पराई? इससे समझा जाता कि ब्रह्म, शिव आदि देवता भी 
भाग गये; क्योंकि ये सब्र साथ आये थे | यथा-- सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े बिमाना॥ हमहूँ 
उमा रहे तेहि संगा । देखत रामचरित रनरंगा ॥। ८० | १-२ |” इसलिये समुदायको कहकर फिर इनको पथक्‌ कर 
दिया | पुनः ( ख )-सिद्ध सुनि भी आये थे । “सुर चले पराई' से जाना जाता कि सुनि नहीं भागे । अतः उसे यहाँ 
स्पष्ट किया कि वे भी भागे, केवळ वे ज्ञानी मुनि रह गये जो महिमा जानते थे । पुनः (ग ) भागे लगभग सभी देवता, 
रहे कोई दो-चार ही, इससे प्रथम 'सकल खुर०' कहकर तब जो रह गये उनको कहा । भागनेवाले इतने थे कि उनको 
गिना न सकते थे, जो रहे वे इतने थोड़े थे कि उन्हें गिन सकते हैं ( घ ) पुनः बिरंचि शिव के साथ “मुनि ज्ञानी' का 
भाब कि ऐसे-ऐसे जो ज्ञानी थे जैसे शिव और ब्रह्मा, जिनके सत्सङ्गको शिवादि भी जाया करते थे । 


छन्द--जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुर । 
चले बिचलि सकेट भालू सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन बाँकुरे । 
मर्दाह दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे ॥ 


अर्थ--जो प्रभुका प्रताप जानते थे बे निडर ( वहीं बने ) रहे | वानरोंने शत्रु ( माया-रावण-रूपों ) को सच्चा ही 
मान छिया । समस्त वानर-माछ विचलित हो चल दिये और भयसे विकल सभी पुकारते हैं कि है कृपाछ | रक्षा कीजिये |” 
अत्यन्त बली रणबाँकुरे हनुमानजी, अद्भदजी, नील और नल कपटरूपी भूमिसे अंकुरके समान उपने हुए करोडों-करोड़ों 
मट राबणोसे लड़ते और उनको मर्दन करते हैं | फिर भी ओर भी माया-ावण निकलते ही आते थे | 

नोट-- १ प्रथम कह आये हैं कि “भागे भालु बिकट भट कोसा? इससे संदेह होता है कि सभी भागे । उसके 
निवारणार्थं कहते हैं कि सब नहीं भागे, इनुमानादि जो प्रभुका प्रताप जानते हैं वे ही रणभूमिमें स्थिर रहे और सत्र भाग 
चले । इसीसे यहाँ फिर वानरोंको कद्दा । 

२-- “कपट भू भट अंकुरे' इति | मायाके रावणोंको अंकुरकी उपमा देनेका भाव कि-(.क ) बीज भूमिमै 
पड़नेपर अंकुर शीघ्र निकल आता है, वैसे ही रावणकी मायासे इतने रावण उत्पन्न होते देर न लगी | ( ख) अँखुए 
बहुत कोमल होते है, बड़ी जल्दी और बिना परिश्रम वे उखाड़ फेके जा सकते हैं, जराहीमें वे नष्ट हो सकते है; वैसे ही 
माया-रावण देखनेमात्रके थे, इनमें कुछ अधिक बल न था, इनके मर्दनमें कुछ परिश्रम उनको न हुआ | 

बि० त्रि०-- एक रावण तो किसीका मारा मरता ही नहीं, सो हनुमान्‌, अङ्गद, नील, नळ करोड़ों रावणोंका 
मर्दन कैसे करते थे १ भाव यह कि वे सब सिनिमाके रावण थे, देखने सात्रके लिये थे, वहाँ कुछ था नहीं, अतः ये लोग 
अपने समझमें उनका मर्दन करते थे; पर वे मायासे उत्पन्न थे, अतः मर्दन करते-ही-करते दूसरेका अंकुर निकल पड़ता था । 
अथात्‌ वहींसे दूसरे रावण पैदा हो जाते थे । 


दोहा--सुर बानर देखे बिकल हॅस्यो कोसछाधीस । 
सजि सारंगओ एक सर हते सकल दससीस ॥ ६५ 0 


अर्थ-चानर और देवताओंको विकल देख कोसल्पति श्रीरामचन्द्रजी हसे और शारङ्गधनुघपर एक बाण सजकर 
“समस्त मायाके रावणोंको मारकर नष्ट कर डाला ॥ ९५ ।। 


लोट- हेस्पो कोसलाघीस' इति ।_एष्ठ ४८७ देखिये । पुनः यह विचास्कर हँसे कि ( क ) ये देवता लोग मेरे 


को 
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दोहा ९६ ( १-४ ) श्रीमते रामचरैद्राय नम; ४८९ मानस-पीयूष 
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दुःखको हरण करनेके लिये कपि हुए, किंतु इस समय ये दोनों तन ( देवतन और वानरतन ) से व्याकुल हैं; क्योंकि 
सब दुष्ट रावणके फेम पड़े हैं, मेरी सहायता क्या करेंगे १ ( मा० म० ) | (ख) देवता दिव्य और स्वाभाविक सब 
होकर भी मायाको सत्य मानते हैं | ( रा० प्र० ) | अथवा हसकर अपनी योगमायाको राक्षसी मायाका विनाश करनेको 
भेजा | हास्प आपकी साया है ही | ( प० प० प्र० ) | 

गोड़जी- देवता दो प्रकारके माने जाते हैं, इश्वरकोटि और जीवकोटि । ईश्वरकोटिमै पञ्चदेव हं जिनको उपासना 
की जाती है | इन्होंने सर्वज्ञता और त्रिकालइताकी शक्तियोंका स्वेच्छासे त्याग किया दै। क्योंकि इनके त्रिकाल और 
सर्वज्ञ होनेसे सृष्टिकी स्वाभाविक गतिमै भयंकर बाधा उत्पन्न होती दै | शेष देवयोनिके सभी प्राणी मनुष्यादि योनियोंके 
सभी प्राणियोंसे साधारणतया अधिक ज्ञान रखनेवाले होते हैं। उन्होंने सर्वता और त्रिकालताका त्याग नहीं किया है 
बरन्‌ मायावश होकर वे अव्पजञ हैं । त्रिकाल्शता और सर्वज्ञता अपेक्षाकृत अधिक मात्रामें ऋषियोमें तपोबळले, योगियोंमैं 
योगबल्से और भक्तोंमें भगवत्कृपासे पायी जाती हैं| यह देवताओंकी अपेक्षा अधिक हो सकती हैं | परंतु ईश्वरकोटिकी 
इच्छित सर्वज्ञता और त्रिकाल्शतासे बढ़कर नहीं हो रुकतीं | इश्वरकोटिके देवता भी जब स्थूल शरीर धारण करते हैं तब 
स्वेच्छासे उस शरीरके अनुकूल अल्पज्ञता भी धारण कर लेते हैं, बे बरबस अपने स्वरूपको भूल जाते हैं और मायाका 
बन्धन अपने चारों ओर जकड लेते हैं। परंतु सूक्ष्म शरीरमें स्थूलकी अपेक्षा स्वभावसे ही उनकी सभी शक्तियाँ बढी होती 
हैं । अवतारोंमें साधारणतया इसी प्रकार मर्यादाकी रक्षा होती रहती दै । प्रस्तुत प्रसङ्गमें सुरोंका घबराना स्वाभाविक 
है क्योंकि वे स्वभावसे अप्पज्ञ हं, सर्वज्ञ नहीं | 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठी-'हते सकळ दरूसीस' इति | माया बाणसे कट गयी, अर्थात्‌ सरकारने वह यन्त्र ही तोड़ 
दिया, जहाँसे रोशनी निकलकर रणाङ्गणभरसै रावण-ही-रावण दिखलाती थी। सिनेमामँ जो माया हमलोग देखते हैं उससे 
बड़ी माया रावणकी थी | वह चाहा हुआ दृश्य दिनदहाड़े खुले मैदान बिना किसी पदेके रणाङ्गणमें दिखला देता था | 

प्रभु छन सहं माया सब काटी । जिसि रबि उए जाहि तम फाटी ॥ १॥ 
रावगु एक देखि सुर हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे॥ २ ॥ 

शब्दार्थ फटना=किसी पदार्थका बीचसे कटकर छिन्न-भिन्न हो जाना । नष्ट होना । 

अर्थ प्रभुने क्षणभरमै सब माया काट डाली जैसे सूर्योदयसे अन्धकार नष्ट हो जाता है || १ ॥ रावण एक ( रह 
गया यह ) देखकर देवता प्रसन्न हुए और लोटकर प्रभुपर बहुत फूल बरसाये || २ || 

नोट १--जिमि रबि उए जाहि तम फाटी'। (क) भाव कि बहुत शीघ्र और विना परिश्रम मायाका नाश 
बाणसे कर दिया । सूर्यको परिश्रम नहीं करना पड़ता, उनके उदयमात्रसे ब्रह्माण्डका अन्धकार दूर हो जाता दै, यथा-- 

“उदय तासु त्रिभूवन तम भागा। १ | २५६ |? पुनः सूर्य एक, वैसे ही बाण एक | (ख ) यहाँ रामबाण रवि, बाणका 
चलना रवि-उदय, मायाके अमित रावण तमबरूथ और मायाका करना तसका फटना है | यथा--'रासबान रबि उएँ 
जानकी । तम बरूथ कह जातुधानकी ।॥ ५ । १६ | २ |? 


२ ( क ) सुर हरषे फिरे' इति। जबतक रावण एक ही था तबतक देवता रण देखते रहे । जब्र बहुत हुए; तब 
भगे थे | अब फिर एक रह गया तब फिरे | ( ख ) सुमन बहु बरसे? से कृतज्ञता, आनन्द और सेवा सूचित की । 

३- यहाँ देवताओंका हर्ष और लौटना पहले कहा तब वानरोंका; कारण कि देवता आकाझमें होनेसे सन देख 
सकते थे कि माया क2 गयी | अतः इन्होंने मायाका नाश प्रथम देखा । वानर प्रथ्वीपर इधर-उधर भगे थे, इससे बे न देख 
सकते थे | रघुनाथजीके लौटनेपर इन्होने देखा कि मायानिद्वत्ति हुई तम ये लौटे । 

भुज उठाइ रघुपति कपि फरे । फिरे एक एकन्ह तब ठेरे॥ ३ ॥ 
प्रभु बल पाइ भालु कपि धाए । तरल तमकि संजुग सहि आए ॥ ४ ॥ 


शब्दाथे-तरल=्चञ्चलतापूर्वक) शीघतासे | तमकि=तड़पकर, क्रोधकर 
सा० पी० छं० ६२-- 
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अर्थ--भुजा उठाकर श्रीरघुनाथजीने वानरोंको छौटाया | तब वे एक दूसरेको पुकार-पुकारकर छोटे ॥ ३ ॥ 
प्रभुका बल पाकर भाछ और वानर दौड़े और शीघ्र क्रोध करके रणभूमिमै आये ॥ ४॥ | ह 

नोट- १ (क) 'भूज उठाइ' इति | दूरसे लोगोंको बुलानेको आश्वासन करनेमें एवं अभय दनम, सुजा 
उठाकर संकेत करनेकी रीति है। पुनः भुजा उठाना” प्रतिज्ञा भी सूचित करता है, यथा--'भुजा उठाइ कह पन रोपी । 
राम बिसुख त्राता नाह कोपी' चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई। । 'निसिचर हीन करउं 
महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।' भाव कि कोई भय नहीं, हम सत्य कहते हैं, तुम लौट आओ, डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा 
करेंगे । ( ख ) भुजा उठाकर सबको पुकारनेसे गम्भीरतामें दोष आता है | इसीसे हाथ उठाकर पुकारना नहीं कहा । 
बुजा उठाना आदि संकेत सेनामें किये जाते हैं, उसीसे सेनाको समझाया कि धेयं धारण करो | ( पं० )। (ग) भुजा 
उठानेका भाव कि मैं अपने भुजबलसे रावणको मारूंगा | अथवा, अपनी भुजाका बल उनको दिया | इत्यादि | (मा० म 3. ] 

२ प्रभुने पुकारा नहीं तो वे फिरे बैसे १ इसका समाधान दूसरे चरणमै है--'फिरे एक एकन्ह तब देरे।” अर्थात्‌ 
जो निकट थे उन्होंने आँखों देखा कि माया निद्वत्त हो गयी, प्रभुको भुजा उठाये लौटनेका संकेत भी करते देखा, तत्र 
उन्होंने पीछधेवालोंको पुकारा और उन्होंने अपने पीछेवालोंको इत्यादि | इस तरह सबको सूचना पहुँच गयी | 


अस्तुति करत देवतन्हि देखे%#। भएउँ एक सं इन्ह के लेखे ॥ ५॥ 
सठहु सदा तुस्ह सोर सरायल। अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥ ६॥ 


~ t 


शब्दार्थ मरायल=पिटा हुआ, छतमरुआ । धायल-धावा । हे “घायल भोजपुरी बोली है | गुसाईजीने इस 
बोलीका प्रयोग बहुत कम किया है| मानसम केवल यहीं है और विनयमें हर्माह दिहल जड़ कुटिल करमचंद मंद मोल 
बिनु डोला रे? में है । 

अर्थ देवताओंको स्तुति करते देख ( मनमें क्रोधित हुआ कि ) इनकी समझमै में एक हो गया ( भाव कि इनके 
लिये तो में अकेला ही बहुत हूँ तब भी मुझे अकेले देख ये प्रसन्न हो रहे है । यह सोच वह उनसे बोला ) ।। ५ ॥ अरे 
मूर्खों | तुम सदा ही मुझसे पिटते आये । ऐसा कह कोप करके वह आकाशकी ओर दौड़ा ॥ ६ ॥ 

नोट--१ 'अस्तुति करत देदतन्हि देखे ।' ( क )- इनसे जनाया कि फूल बरसानेके साथ देवताओंने स्तुति भी 
की थी । स्तुति, यथा-- जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार । ८५।' जय जय प्रभु गुन ज्ञान बल धाम हरन 
सहिभार | ८५. ।' ( पाठान्तर ), 'बरषि सुमन दुंदुभी बजार्वाह्‌। श्रीरघुनाथ बिमल जसु गार्वाह ॥ जय श्रनंत जय 
जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्ह निस्तारा॥ अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए ॥ ७६ । ३-४ |! 

( ख ) यहाँ प्रथम स्तुति है जो रावणके सामने देवताओंने की । इसीसे उसे क्रोध हुआ । स्तुति सुनी तब्र देखा 
कि देवता स्तुति कर रहे हैं | इसीसे स्तुति करना प्रथम कहा । 

२--रणभूमिको छोड़ उनपर जा दौड़नेका भाव कि इन्हीं सबने हमारे मारनेका उपाय रचा, सञ्ज उपद्रवके कारण 
ये ही हैं। मै तो मरूंगा ही पर इनको इनके सहायकोंके सामने मारकर में अपना हौसला तो पूर्ण कर लू. । पुनः भाव. कि 
वानरद्लसे पहले ही संकोचको प्रात हुआ था तब साया रची थी, वह भी न चली ओर अब बानरकटक फिर आ पहुँचा, 
यह देख देवताओको मारनेके मिष उनसे अलग हुआ | 


हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहं मोरे आगे ॥ ७॥ 
देखि बिकल सुर अङ्गद धायो!। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ ८ ॥ 


अर्थ--हाद्वाकार करते हुए देव भगे । ( वह बोला ) अरे दुष्टो | तुम मेरे सम्मुखसे कहाँ जा सकोगे ॥७.॥ 
देवताओंको व्याकुल देख अङ्कद दौड़े ओर उछछकर उसका पैर पकड़कर उसे एश्त्रीपर गिरा दिया || ८ || 
नोट १ इन्द्र देवराज है। उसे देवताओंकी रक्षा करनी चाहिये | अङ्गद इन्द्रका पौत्र है अत; बै रक्षाके लिये 


% करत प्रसंसा सुर तेहि देप-( का० )। + बिकरु देखि चुर अंगदु धावा, शिरावा--( का० ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


छन्द हा ९६ श्रीमञ रामचन्द्राय नमः ४९१ ` मानस-पीयूष 


Se नालायक 
दौड़े । दूसरे, अङ्गने रावणसे चलते समय जो कहा था कि 'हतउँ न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अर्बाह का करउँ बड़ाई ॥' 
उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिका अवसर अबतक न मिला था, यह मिला इसपर वे न चूके, सबसे पहले स्वयं कूद गये | 
छंद--गहि भूमि पारचो लात मारयो बालिसृत प्रभु पाहि गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो | 
करि दाप चाप चढाइ दस संधानि सर बहु बरषइ। 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥ 
अर्थ-- पकड़कर प्रथ्वीपर गिराकर लात मारकर अङ्गद प्रभुके पास गये | रावण सॅभळकर उठ बड़े भयंकर-कठोर 
शब्दसे गर्जने लगा । क्रोध करके दस घनुष चढ़ा उनपर बाण संघानकर बहुत बाण बरसाने लगा । सब योद्धाओंको 
घायल और डरसे ब्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर प्रसन्न हुआ। 
नोट- “प्रभु पहि गयउ' यह अज्ञदजीकी जय हुई । सुरकार्यरूपी सेवा हुई यहद आपकी झपासे यह भी जनाया। 
“दसकंठ” शब्द देकर जनाया कि दसों कण्ठोसे गर्जन किया | 


दोहा--तब रघुपति रावन के सीस भुजा संर चाप । 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥ ६६ ॥ 


अर्थ- तब श्रीरघुनाथजीने रावणके सिर, बाहुन बाण और घनुष काटे | वे ( सिर और बाहु ) फिर बहुत बढे 
जैसे तीर्थमें किये हुए पाप बढ़ते हैं || ६६ | 

नोट- “पुनि' का भाव कि पूर्व भी प्रभुके काटनेपर बढ़े थे अब फिर बढ़े | २-अन्य स्थानाँमै किये हुए. पाप 
तीर्थ-सेवनसे नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थम आकर किये हुए; पाप वज्रठेपके समान अमिट हो जाते हैं । यया--अन्यक्षेत्रे कृतं 
पापं तीर्थक्षेत्रे विनश्यति । तीर्थक्षेत्रे कृत पापं वच्त्रलेपो भविष्यति ४ पाप करनेवालोंकी, तीर्थमें पाप करनेसे, पापमें अधिक 

` प्रबृत्ति बढ़ती है। इन पापोंका विनाश तीर्थसेवनसे नहीं हो सकता । उनका फल अवद्य भोगना पड़ता है । 

गोइजी--गोस्वामीजीने यत्रतत्र दष्टन्तोंमें नीतिकी बड़ी महत्त्वकी उक्तियाँ कही हैं | यहाँ भी रावणके सिर कटनेपर 
बहुतसे सिर बढ्नेकी समता तीर्थके पापसे करते हैं । तीर्थं किया हुआ पाप बढ्ता ही जाता है। प्रायश्चित्तसे वह मिट नहीं 
सकता । वाराहपुराणे मथुरा माहात्म्ये प्रसङ्कमें कहा मी है--अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य गच्छति । तीर्थ तु यत्छृतं 
पापं बज्त्रलेपो भविष्यति॥' 

अपने पूर्वक्ृत पापोंके नाशके लिये ही तीर्थ जानकर मनुष्य तीर्थमै रहता दै । परंतु तीर्थम रहते हुए. मी अनेक मूर्ख 
ऐसे हैं जो समझते हैं कि यहाँ तो जो चाहें करें अम्तमें मुक्त होंगे दी । 'क्राज्ञीमरणान्मुक्ति?, इत्यादि, प्रमा्णोके आधारः 
पर वह अपनेको यमयातनाते निडर मानकर मनमानी करते हैं| ऐसे लोग वीर्थको धोखा देते हैं, अपनी आत्माको छले हैं, 
और तीर्थको पापका साधन बनाते हैं| इन धूतोंके लिये काशी आदि तीर्थोंका वास मुक्ति देनेवाला नहं दै। ऐसे लोगोंके 
सिवा जो जीविकादि सांसारिक सम्बन्धोंसे तीर्थमै आ बसते हैं, किसी तीर्थके विचारसे नहीं वे वस्तुतः सुकर्मसे प्रेरित होकर 
आते हैं, 'कवनेहुं जनम अवध बस जोई। रामपरायन फ्रि सो होई ॥' और तीर्थके प्रभावसे उनका सुधार हो 
जाता है| इनमें वे धूर्द भी आ जाते हैं जिन्हें यह लाभ तो अवश्य होता दै कि अपने वज्रलेप पापोंका फल भोगकर अन्तमै 
उनका सुधार हो जाता है । # काशीमें मरनेसे मुक्ति तभी और इसील्ये होती है कि भगवान्‌ शंकर तत्त्व-शानका उपदेश 
और राममन्त्र देते हैं, परंतु यह सौभाग्य उन्हें दी मिलता दै जिनके घोर अपकर्स इस प्रासिमै बाधक नहीं होते । तीर्थमे 


+ इस तरह वज़लेपका भाव यदद भी कहा जाता है कि बहुत कालमें जाकर मिट पाता दै । जेसे रात्रणके शिर बढ़ते जाते थे। 
उनको काटकर समाप्त करनेमें भगवानको समय लगा; बैसे ही तीथको उसके वज़लेप पापोँके कारनेमें बहुत समय लगेगा तब वे शुद्ध होकर 
मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे | बै 
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लंकाकाण्ड ४९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९७ (१-३) 


आकर जो बसे उसे अपने जीवनका सुधार अवश्य ही करना कर्तव्य है, क्योंकि तीर्थ करना पापोंका प्रायश्चित्त है और 
प्रायश्चि्तका यही तात्पर्य है कि- अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्‌ कृत्वा कमं विगहितम्‌ । तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्‌ द्वितीयं न 
समाचरेत्‌ ।? फिर वही पाप-कर्म न करे | अतः अन्यत्र किया हुआ पाप जब तीर्थमें कटता है तब तीर्थमै किया पाप कहाँ 
कटेगा ! तीर्थकी शक्तिके भरोसे पापे प्रदत्त प्राणी साथ ही तीर्थके अपराधका महापाप भी बढ़ाता जाता दै । यही तीर्थापराध 
बढ़ना पापका बढ़ना है | इस प्रसङ्गमै तीर्थके पापके बढ्नेका तात्पर्य यही दै । झन्दकत्मदरुममे पुराणोंके आधारपर २६४ तीर्थ 
गिनाये हैं और सक्षेपमै माहात्म्य भी दिये हैं | सभी पापनाशक और पुण्यवर्धक हैं । पुराणोमै पापकी भयानकता और पुण्यकी 
रोचकता दिखानेको, पापसे निवृत्ति और पुषण्यमें प्रवृत्ति उपजानेको अनेक कथाएँ दी हैं, जिनसे मूर्खोंको प्रायः उल्टी 
सूझती है और वे तीर्थमें पाप करनेका लैसंस-सा समझने लगते हैं । गोस्त्रामीजीने इस छोटेसे वाक्यसे तीर्थसेवियों और 
तीर्थनिवासियोंको खरी चेतावनी दी है | मेरी रायमैं (तीरथ कर पाप' ही पाठ समीचीन है | # 

नं० प०--जहाँ से शीश और भुजा काटे गये थे वहींसे फिर उत्पन्न हो गये, जैसे तीर्थका किया हुआ पाप हजार- 
गुणा तक बढ्ता है | अर्थात्‌ तीर्थके किये हुए पापको पुण्यकर्मसे नष्ट करने लगिये तो वह पुण्य-कर्मसे नष्ट होता जायगा 
पर वह फिर जितना पहले था उतना ही होता जायगा, हजारगुणा पुण्यकर्म करनेके बाद बिलकुल नष्ट हो जायगा । उसी 
तरह शिवजीको सिर चढानेके बदलेमें रावणके सिर कटनेपर भी बढ़ते जाते हैं, जब्र बदला चुकता हो जायगा, तब न बढ़ेंगे | 

तीर्थका किया हुआ पाप कहनेका भाव कि अन्यत्र किया हुआ पाप एक बार पुण्यकर्म करनेसे नष्ट हो जाता है, पर 
तीर्थका पाप बहुत बार पुण्य कर्म करनेपर ही नष्ट होता है | अतः श्रीरघुनाथजीका बाण पुण्यकर्मके समान है और रावणके 
शीश ओर भुजा तीर्थके किये हुए पापके समान हँ | (ह नं० प० का पाठ है 'काटे भए बहोरि तेइ' ` ” और 
भा० दा० जी का पाठ है 'काटे बहुत बढ़े पुनि? | पूर्वके दोहा ६१ में भी करनेपर रावणके सिरोंका अपार होना कहा गया 
है और उसकी उपमा “सेवत बिषय बिबर्ध जिभि नित नित नूतन मार? यह दी गयी है। दोनोंका मिलान कीजिये ) । 

नोट--२ का०, पं० ओर मा० म० का पाठ यह है--'तब रघुपति लंकेस के सीस भुजा सर चाप । काटे भए 
बहोरि जिमि कमंमूढ़के पाप ॥' इसका भाव मयंककी रीकामें यह लिखा है कि--'जो घर्मके स्थानपर पाप करता है और 
अपने शारीरिक सुखके लिये पापका संचय करता है उसको कर्ममूढ़ कहते हैं | वा, जो अधरूपी कर्मको करता है और 
उसी क्षण हुःखमें पड़ता दै उसीको कर्ममृढ़ कहते हैं | पंजाबीजी अर्थ करते हैं कि जैसे “मूढ छोगोंके कमोंके पाप शीघ्र 
उसन्न होते हैं ।' श्री पं० रामवल्ळमाशरणजी 'कर्ममू ढु” का भावार्थ यह कहते हैं कि जो कर्मके ज्ञानमें मूढ़ है, भजन धर्म 
नहीं जानता । जो वेदादिकी फलश्रृतिसे मोहित हो सकाम कर्म करता दै, यह नहीं जानता कि इनसे और भी गाढ़ 
बन्धनमै पड़ता है वह क्ममूढ' है ।+ 

सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी। भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ १॥ 
सरतन मूढ़ कटहु भुज सीसा। धाए कोपि भालु भट कीसा ॥ २॥ 


He नुके जे जाऔं ०७ ९ 6 
हे बे सिर और भुजाओंकी बढ़ती देखकर रीछ और वानरोंको रिस हुई || १ || अरे ! यह मूर्ख सिर और 
उजाओके कटनेपर भी नहीं मरता । ( ऐसा कहते हुए ) भा और बानर योद्धा कोप करके दौड़े || २ || 


कु 4, रभ र पु 
ह नम ऊ०-- वानरभालुको रिस) होनेका तात्पर्य कि उनको युद्ध करनेका उत्साह हुआ । शत्नुकी प्रबछता देख 
आ 


बालितनय सारति नल नीला। बानरराज दुबिद बलसीला ॥ ३ ॥ 
क सि 9 9 एउ दत्त  \ 
बहो आवे नौर बास स सके सम्बन्धमें यह कहा करते थे कि यदि इस धामम वास करनेकी नीते 
नहो आ जमाल द प्राणियोँसे अच्छा ही है; भक्तका भाव ही उसके लिये मुख्य दै । 
भजते है वे बा लपि कार “कमेमूहु चे हैं जो वेदादि-रीति निषिद्धचर्यासे करनेवाले हैं,जिनकी निन्दा वेदादिमें जो सं 
भजते हे चे झन्धतममेँ पड़ते हैं की नौका ददू नहीं ।? श दुबिद कपीर प्तस़् ( का० )। i संभूतीको 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


न 


ते द्र मानस-पीयूष 
दोहा ९७ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९३ प्र 


बिटप सहीधर कर्राह प्रहारा । सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--बालिपुत्र, मारतनन्दन हनुमानजी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद ये सर महारवान्‌ वृक्ष 
और पर्वतोंका प्रहार करते हैं | रावणने उन्हीं पर्वतो और बृक्षोंकी पकड़कर वानरोंको मारा || ३-४ | 

नोट-- यहाँ भी बालिपुत्रको ही प्रथम रक्खा- ६६ (८) देखिये | प्रतिज्ञासमय भी 'बालि' का सम्बन्ध कविने 
दिया दै, यथा--“यह कहि चलेउ बालिनूप जायो'। विशेष दोहा ७४ ( ६ ), ८४ ( ४ ) में देखिये । 


एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी । भागि चर्लाह एक लातन्ह मारी ॥ ५॥ 
तब नल नोलसिरन्हि चढि गएऊ। नखन्हि लिलार बिदारत भएऊ॥ ६॥ 


अर्थ-कोई तो शत्रुके शरीरको नखोंसे फाइकर भाग चलते, और कोई लातोंसे मारकर भाग जाते 
हैं। ५ ॥ त नल और नीळ सिरोंपर चढ़ गये और नखोंसे उसके ललाटको चीरने-फाड़ने छगे || ६ || 

पं०-- ललाट फाड़ते हैं कि इसके फटनेसे वह शीघ्र मरेगा | 

पाँ०- नल-नील्ने सुन रखा था कि रावणके ल्छाटमें रावणकी मृत्यु मनुष्य और वानरोंसे लिखी है। (ये 
देवताके अंशसे हैं | देवतासे सुना होगा कि रावणने नर-वानरको छोड़ अन्य सबसे अजेय्त्व और अमरत्व माँग लिया है । 
अङ्गद्से रावणने स्वयं कहा है कि 'जरत बिलोकेउँ जर्बाह कपाला। बिधि के लिखे अंक निज भाला ।। नर के कर आपन 
बध बाँची । २६ | १-२ |! इतनी बात तो सम्भवतः अङ्गदसे भी सुनी हो ) उसीके निश्चय करनेके लिये ये सिरपर चढे 
और माथेकी खाल नोचकर देखना चाहते हैं । 

म[० म०--भालको विदीर्ण करके उसकी आयुका अंक देखते हैं । वा, देखते हैं कि कितने दिन जियेगा। 
वा, अशङ्क होकर उसके भाळके शुमका अङ्क देखते हैं | वा, उसके कुकर्मका अंक मिटाते हैं |” | 

रा० प्र०- नळ-नीलके विषयमै रावणने कहा था कि “सिल्पि कमं जार्नाह नल नीला। २३ | ५। अर्थात्‌ वे 
थवई हैं, वे युद्ध क्या जानें ! उसीका उत्तर यहाँ ये दोनों दे रहे हैं, अपना बल-पराक्रम उसको दिखा रहे हैं। 


रुधिर देखि बिषाद उर भारी#। तिन्हाह धरन कहें भुजा पसारी॥७॥ 
गहे न जाहि करग्हि पर फिरहीं। जनु जुग मधप कमलबन चरहीं॥ ८॥ 


अर्थ- खून देख उसके हृदयमें बहुत विषाद हुआ | तत्र उनको पकड़नेके लिये उसने हाथ फैलाये | बे हार्थोके 
ऊपर-ऊपर फिरते हैं, पकड़े नहीं मिलते | मानो दो भरे कमल्यनमें विचर रहे हैं || ८ | 


नोट-*बिषाद उर भारी” लज्जा और इनका कुछ कर न पानेसे दुःख और क्रोध हुआ । पुनः विषादका कारण 
यह भी है कि रावणको सम्भ्रान्त देख वानर इर्षनाद करने लगे थे, यथा वाल्मी० ५६ | ८१-८२ ।--'तीललाघवसम्श्रान्तं 


दृष्ट्वा रावणमाहवे ॥ ८१॥ वानराणां च नादेन संरब्धो रावणस्तदा' अर्थात्‌ नीलके लाघव (फुर्ती ) को देखकर और 
फिर वानरोंके हर्षनादसे भी रावण घबड़ा गया | 


पं०-- यहाँ रावणक़ा महान्‌ बल दिखाया कि उसे युद्धमें यह भी न मालूम हुआ कि उसके सिरपर कोई चढ़कर 
मस्तक विदीर्ण कर रहा है, रुधिर देखा तब जाना | 


2 नोट-- गहे न जाहि०' से नल-नीलका लाघव ( फुर्ताछापन ) दिखाया | इस लाधवको देख रावण भी विस्मित 
ओर सम्भ्राग्त हो गया | यथा-- पावकात्मजमालोवय ध्वजाग्रे समवस्थितम्‌ । जज्वाल रावणः क्रोधात्ततो नोलो ननाद 
च ॥ वातमी० ५९ । ७८ ॥ ध्वजाग्रे घनुषश्चाग्ने किरीटाग्ने च तं हरिम्‌ ॥ ७९॥ रावणोऽपि महातेजाः कपिलाघव- 
विस्मितः ॥ ८० ॥ सम््रसाविष्टहृदयो न किचित्प्रत्यपद्यत ॥ ८२ ॥' अर्थात्‌ अग्निषुत्रको अपनी ध्वज्ञाके अग्रभागपर 
स्थित देख रावण क्रोधसे जल उठा और नीलने भी बड़ा नाद किया। कभी ध्वजाके अग्रभागपर, कभी = अभागा कभी षतु) कभी कभी 

क १ 
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लंकाकाण्ड ४९४ श्रीमद्रा मचन्द्रच रणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९७ ( ९-१२ ) 


मुकुटोंके आगे उसको देखकर महातेजस्वी रावण उनके लाघवसे ऐसा बिस्मित एवं सम्भ्रान्त हो गया कि कुछ 
विचार न कर सका । 
कोषि कदि हो धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी॥ ९ ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरन्हि सारि घायल कपि कीन्हे॥ १०॥ 
शब्दा्थ-- सरोरना= एँठना, एक ओरसे घुमाकर दूसरी ओर फेरना | 
अर्थ फिर उसने कूदकर दोनोंको पकड़ लिया; पर ज्यों ही वह उन्हें प्रथ्यीपर पटकनेको हुआ व्यो ही वे उसकी 
भुजाओंको मरोइकर भागे ॥ ६॥ फिर उसने कोप करके दस धनुप हाथमे लिये और वानरोंको बाणोंसे मारकर 
घायल कर डाला ॥ १० ॥ 
नोट-- १ यह नल-नीहकी जय हुई । रावणने पटका तत्र भी उन्होंने उसकी भुजाओंको मरोड़ डाला | २--'दस 
धतु कर लोन्हे' । यह तीसरी बार बीसौं भुजाओंसे रावणने बाणोंका प्रहार किया है । 
हनुमदादि मुरुछित करि बंदर। पाइ प्रदोष हरण दसकंधर ॥ ११॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत धाएउ रनधीरा ॥ १२॥ 
अथे- श्रीहनुमान्‌जी आदि सब वानरोंको मूच्छित करके संन्ध्याका समय प्राप्त होनेसे रावण हर्षित हुआ ॥ ११ | 
समस्त वीर वानरोंको मूर्छित देख रणधीर जाम्बवंत दोड़े || १२ ॥ 
नोट 'अङ्गदादिः और “इनुमदादि? से उन्हींके समान अति बलवान्‌ योद्धा ही अभिप्रेत हैं“ * 'अंगदादि 
कपि साथ | ५१ ।› तथा 'हनुमदादि अंगद सब धाए | ८४ | ४।? देखिये इनमें सुग्रीव, लक्ष्मण और जाम्बवन्त नहीं हैं, 
जब इनको कहना होता है तब इनके नाम देते हैं |-- 
१ 'मारुतसुत अंगद नल नीला । कीचहेसि बिकल सकल बलसीला || ७२ | ८ |? “पुनि लछिमन सुग्रीव बिभीषन । 
सरन्हि मारि कोन्हेसि जर्जर तन || ७२ । ६ ॥' 'जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा 
॥ ७२ । ४ |! 
२ 'सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना || ७४ | ६ ॥।? 'लछिमन संग जाहु सब भाई। 
करहु बिधंस जग्य कर जाई || ७ ||" ` 'जामवंत सुग्रीव बिभीषन ॥ सेन समेत रहेहु तीनिउ जन || १० | 
३ 'अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव || ६४ || 
तथा यहॉ-- हनुमदादि मुर्छित करि बंदर ।' ` 'जामवंत धाएहु बलसीला॥।' 
सुग्रीव, विभीषण और जाम्बवान्‌ ये तीनों राजा हैं और मन्त्री भी; इससे ये सत्र रघुनाथजीके प्रायः साथ ही रहते हैं। 
हिङ जहाँ 'कपिदुल', 'कपिवीर', 'सुभट”, “वानर सकल”, आदि पद आते हैं वहाँ केवल सेनासे तात्पर्य रहता है, 
अङ्गद्‌ हनुमदादिसे नहीं, जबतक कि इनके नाम स्पष्ट न दिये गये हों | यथा-- 
१ 'सोकपि भालु न रन महे देखा । कोन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ ४६ | ८ || दस दस सर सब मारेसि परे भूमि 
कपि बीर ।`""४६ | देखि पवनसुत कटक बिहाला । क्रोषवंत जनु धाएउ काला || ५० । १ ||? 
२ 'देखि निबिड तम दसहु दिसि कपिदल भयउ खंभार । एकहि एक न देखई जहे तहें कर्राह पुकार ४५ ॥ सकल 
सरमु रघुनायक जाना । लिप बोलि अंगद हनुमाना । समाचार सब कहि समुझाए । सुनत कोपि कपिकुंजर घाए ॥ 
४६। १-२।। 


३ व्याकुल किये भालू कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि | ४१।` ` 'कोउ कह कहें अंगद हन्‌मंता। कहें नल नील ढिबिद 

बळवंत ।। ४२। ३।१ 

% र्नम्‌ रावन सकल सुभट प्रचंड सुजबल दलूसले । तब रघुबीर पचारे धाये कोस प्रचंड ।॥ ६४ ॥" 

५ चले बिचि सकेट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे । हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत तन 
बाँकुरे ॥ ९५ छन्द फो Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, Diitzed by eGangotri 


दीहा ९७ ( १३-१५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९५ मानस-पीयूष 
i MMMM SMT HS स-पस फसल पतन सतत सफससनसससननिसससभभननननस न डर 
नोट--१ (क ) जो किंचित्‌ हर्ष युद्धके प्रारम्ममै था-- रास बचन सुनि बिहँसा || ८६ ॥'--वह बीचमै न रह 
गया था | जब अन्ते 'किये सकल भट घायल भयाकुल' तब उसका हर्ष लिखा गया, यथा-'देखि निजबल हरषई 
॥ ६६ छन्द्‌ ॥' प्रथम अपना बल देख हर्ष हुआ फिर प्रदोषकाल पाकर हर्ष हुआ कि अब तो स्वाभाविक ही और भी 
अधिक बल बढ़ेगा | विशेष 'जातु धान प्रदोष बल पाई || ४५ | ४ ||? में देखिये । 
ह पुनः ( ख )-- नल-नीलके कारण विषाद हुआ था अब सबको मूर्च्छित करनेपर पुनः हर्ष हुआ । पुनः 
( ग ) सन्ध्यासमय हो जानेसे आजकी लडाई रुमाप्त हुई, रात विश्राम करनेको मिलेगी | यथा- 'संध्या भई फिरी द्वौ 
बाहनी || ५४ | ४1, “दिन के अंत फिरी हौ अनी । समर भइ सुभटन्ह श्रम घनी || ७१ | १॥। इससे यह विचारकर 
हर्ष हुआ कि एक बार फिर अपना जोर और ढगा लू. । दोहा ४५ (४) प्रष्ठ २६० भी देखिये । 


संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारो ॥ १३ ॥ 
भएउ क्रुद्ध रावनु बलवाता । गहि पद महि पटक भट नाना ॥ १४॥ 
देखि भालपति निज दल घाता । कोपि माँझ उर मारेसि लाता ॥ १५॥ 
अर्थ- जाम्बवंतके साथ के पर्वत और वृक्ष घारण किये हुए रीछु उसे ललकारकर मारने लगे || १३ || बलवान्‌ 


रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर अनेक योद्धाओंकों पटकने लगा || १४॥ ऋक्षराजने अपनी सेनाको घायल देख 
कोप करके उसकी छातीमें लात मारी || १५ ॥ 


नोट यहाँ “घाता? पद्‌ दिया और आगे कहा है कि 'मुझछा बिगत भालू कपि सब आए प्रभु पास | ९७ |” इससे 
“घात? का यहाँ संहार या नाश अर्थ नहीं है, वरन्‌ घायल” और "अचेत? अर्थ है | | 
यहाँ केवळ रीछोंकी सेनाका युद्ध कहा । 
छं०--उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा। 
गहे भालु बीसहु कर मनहुं कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुर्छित बिलोकि बहोरि पद हति भाल्पति प्रभु पाह गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
अर्थ छातीमें लातकी बड़ी गद्दरी चोट लगते दी बह व्याकुल होकर रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा | बीसों हाथोंमें 
रीछोंको पकड़े हुए बह ऐरा माळूम होता था मानो रात्रिम भोरे कमलोंमें बस रहे हैं | मूच्छित देखकर फिर लात मारकर 
जाम्बवान्‌ प्रभुके पास गये | रात्रि जानकर सारथी उसे रथमें डालकर द्दोशमें लानेका उपाय करने लगा | 
| नोट- १ “मनहु कसलग्हि बसे निसि मधुकरा' इति । भ्रमर रात्रिमै कमलके भीतर बंद हो जाते हैं, कमल रातमें 


सम्पुरित हो जाता है | यहाँ रावणके हाथ कमल है, सुद्टीका बँधना कमलका संकुचित होना है, काले रीछ काले भ्रमर है) 
| मुट्टीके भीतर रीछ मानो सम्पुटित कमळके भीतर भोरे हैं | रात्रिका समय है ही | 


२ मुरुछित दिलोकि बहोरि पद हृति’ इति । मूच्छित होनेपर मारना यह युद्धनीतिके बिरुद्ध दै । जाम्त्वन्तने 
यह अनीति क्यों की ! यह शङ्का पंजाबीजीने करके उसका समाधान थों किया है कि 'अपने कटकको अत्यन्त व्याकुल देख 
क्रोधावेशमे उन्होंने ऐसा किया | अथवा, विचारा कि थोड़ी मूच्छ है फिर उठकर न हमारे पीछे पड़े और रात्रि हो रही है 
इसका बल भी बढ़ जायगा । अतएव उसको अधिक मूर्च्छित करनेके लिये लात मारी |? बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 
मूच्छा होनेपर भी यद निश्चय करनेके लिये मारा कि सत्य ही मूच्छित है या माया कर रहा है। इसका समाधान यह भी हो 
सकता है कि वह व्याकुल होकर रथसे गिर पड़ा है; पर अभी होश है छों टीमें दबाये है २ 

ग है कि क डरा है; पर अभी होश दै इसीसे रीछोंको मुट्ठीमें दाये है, छोड्ता नहीं है 
उनको छुड़ानेके लिये फिर लात मारी और वे छूट गये, यह बात दोहेसे ध्वनित होती है | ४ न 


, मा? म० और बं० पा० कहते हैं कि रावण अनीति करता था अतः इनने भी अनीति की । अधभोके साथ 
अधर्म करना अधमं नहीं दै । 
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लंकाकाण्ड ४९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ९७-९८ (१-४ ) 


प° विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “शुका सिर कट गया, लड़ाई समास हो गयी | उसपर भी यदि वह 
जीता है, तब तो अब युद्धकी बात न रह गयी, अब तो उसे मारना है, चाहे जैसे वह मरे । तभी तो 'बालितनय मारुति 
नल नीला । बानरराज दुबिद बलसीला ॥ बिटप महीधर करहि प्रहारा।' उस एकके मारनेके लिये इतने सुभट सिमिट 
गये । उसी भावसे प्रेरित होकर यहाँ जाग्बवन्तजी मूर्छित होनेपर भी लातसे मारते हैं, पर 'बर प्रसाद सो सल सारा? 
मा० म०- सारथी हङ्कमें इस भयसे ले गया कि यहाँ यत्न हो नहीं सकता, और वानर आकर घेर न हें | अथवा, 
यदि यह मर गया तो वानर इरुके मृतक शरीरको बहुत दुःख देंगे | 
नोट- रै वाल्मीकीयम उठा ले जानेका कारण विस्तारपूर्वक सारथीने रावणसे कहा है । वही सब कारण यहाँ 
समझना चाहिये। सारथीको भीरामजीकी उदारताका पर्याप्त प्रमाण मेघनाद, कुम्भकर्णादिके संग्राममें मिल चुका है कि वे 
मूच्छितको अपने यहाँ नहीं ले जाते यद्यपि मेघनाद, कुम्भकर्ण और रावण तीनोंने इसके विपरीत किया है। मेधनाद और 
रावणने लक्ष्मणजीको उठा ले जाना चाहा था, पर वे उठ ही न रुके और कुम्भकर्ण तो सुग्रीवको मूच्छित देख उठाकर ले 
ही गया था | इधरसे तो मेघनाद और कुम्भकर्ण रावणके निकट ही पहुँचा दिये गये | 
हि वाल्सी० में जाग्बवान्‌द्वारा मूच्छित किये जानेकी चर्चा नहीं है वहाँ रामबाणोंसे अत्यन्त मूच्छित होनेपर 
सारथी ले गया है | 


दोहा ०--सुरुछा बिगत» भालु कपि सब आए प्रभु पास । 
निसिचर सकलां रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ ९७॥ 


अर्थ-- मूच्छौरहित होनेपर सब रीछ और बन्दर प्रभुके पास आये | ( उधर ) सब निशाचर अत्यन्त भयसे 
रावणको घेरे खड़े है ।। ६७ || 
नोट--'घेरि रहे अति त्रास' इति। अति त्रास' इससे कि सारथीने बहुत उपाय होशमें लानेके लिये किये; पर 
मूच्छ बहुत गहरी है, चेतनता नहीं आती है, कहीं यह सर न जाय | पंजाबीजीका मत है कि मूर्च्छा देख शोकातुर हैं, इससे 
पास बैठे उपाय करते है और “अति त्रास' यह है कि कहीं उसे अत्यन्त मूच्छित सुन उठा ले जानेके लिये श्रीरामचन्द्रजी 
वानरोंको न भेज दें जेसे यज-विध्वंसके लिये भेजे थे | रा० प्र० कार कहते हैं कि “अति त्रास” यह है कि वानर कहीं छापा न 
मारे । पर मेरी समझें तो राक्षस छुल-कपटका व्यवहार करते हैं इससे उनको दूसरोंसे भी वैसा ही भय हो सकता है । नहीं 
तो राक्षस बराबर देखते आ रहे हैं कि वानरोंने कभी अबतक रात्रिमैँ चढायी नहीं की और न कभी किसी निशिचर योद्धाके 
मरनेपर या मूच्छित होनेपर उसको वे उठा ले गये | बे वीर हैं, ऐसे कार्य करनेमें अपनी लघुता समझते है । 
तेही निसि सौता पहि जाई । त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ १॥ 
सिर भुज बाढि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥ २॥ 
अर्थ--इसी रात त्रिजटाजीने श्रीसीताजीके पास जाकर सब हाल कह सुनाया ॥ १ || शभुके सिरों और शुजाओंकी 
बढ़ती सुनकर श्रीसीताजीके मनमें बड़ी चिन्ता और डर हुआ || २॥ 
नोट--'तेही निसि' अर्थात्‌ जिस रातमें मूच्छित रावणको सारथी लङ्कामें ले जाकर सावधान करनेका उपाय 
कर रहा था, उसी रातको | 
पं०--'तेही' से यह भी सिद्ध होता दै कि जिस रातको इनुमानजी अशोकवनमै आये थे उसी रातको उसका यहाँ 


आना हुआ था, बीचमै रातमें न आती थी, रातमें पहरा अधिक रहता था | पर आज राजाको मूर्छा सुन सब्र व्याकुळ ओर 
असावधान है इससे आज इस समय बृत्तान्त सुनाने का अवसर मिला | 


मुख सलीन उपजो सन चिता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ ३॥ 
होइहि कहा कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि क्य ° nn 4 ॥ ४ ॥ 


$ गे मुर्छा तब! १ सकल निसाचर--( का० )। 
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अर्थ-- मुख उदास हो गया, मनमै चिन्ता पैदा हो गयी | तब श्रीसीताजी त्रिजटासे बोलीं--)| ३ ॥ हे 
माता ! क्‍यों नहीं बताती हो कि क्या होगा? संसारभरको दुःख देनेवाला रावण किस प्रकार मरेगा १।। ४ | 
नोट--१ अनिष्टकी प्राप्तिसे उदास हुई और इषटकी प्राप्ति देख चिन्ता हुई कि न जाने क्या होना है! कैसे शत्रु 
मरेगा ? यही आगे वे स्वयं कहती हैं । मिलान कीजिये-- सोच हृदय बिधि का होनिहारा । सब सुख सुकृत सिरान 
हमारा || २ | ७० | २--विस्वहुखदाता? का भाव कि एक-दोको ही हुःख देनेसे सब्र पुण्य क्षीण हो जाते हैं और 
वंशभरका नाश हो जाता है, यथा-- “बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे ।' और यह तो सुर, नर, मुनि, गौ, विप्रादि सत्रको 
ही दुःख देता रहा है तब इसकी मृत्यु नहीं होती तो और किस प्रकार होगी ! 
रघुपति सर लिए कटेहु न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ ५॥ 
मोर अभाग जिआवत ओही। जेहि हौं हरिपदकमल बिछोही ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- श्रीरघुनाथजीके बाणोंसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता | ( जान पड़ता है कि ) विधाता हमपर प्रतिकूल है, 
बढी यह सत्र विपरीत ( वा, विधि सब उलटे ही ) चरित करता है ॥ ५ ॥ मेरा दुर्भाग्य ही उसको जिला रहा है, जिसके 
कारण में हरिपद्कमलसे बिछुड़ी हुई हुँ ॥ ६ ॥ 
नोट--१ 'रघुपति सर सिर कटेहु न सरई' का भाव कि रघुपतिके बाण अमोघ हैं, यथा-'जिमि अमोघ रघुपति 
के बाना | ५ | १ | ८।' पर वे भी निष्फल हो रहे हैं |-- विशेष 'मरइ न रिषु श्रम भयउ बिसेषा । १०१ । २! सें 
देखिये | २-- केहि बिधि मरिहि बिस्वदुखदाता', जब इस प्रइनंपर भी त्रिजटाने उत्तर न दिया तब वे आश्रय और 
चिन्ता प्रकट करके स्वयं इस अनिष्टका समाधान करती हैं कि-- 'रघुनाथनीका बाण तो अमोघ है उससे भी नहीं मरता | 
सिर कटनेपर तो सभी मरते हैं पर यह सिर कटनेपर, और वह भी रघुपतिके बाणसे नहीं मरता, यह आश्चर्यकी बात 
है। यह अनहोनी बात फिर क्यों हो रही है ? क्या कारण है !? तब स्वयं समाधान करती हैं कि विधाता प्रतिकूल हैं, इसीसे 
ऐसा हो रहा है, यथा--'बिधि बिपरीत भलाई नाह्री' । फिर सोचती हैं कि विधाताका क्या दोष, वह तो कर्मके फलका 
देनेवाला है, यथा-- कठिन करस गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता || २ | २८२ | ४।।? अतः 
ह हमारे ही कर्मोंका फल देनेवाला है | हमारा दुर्भाग्य उदय हुआ है, इसीसे हमारा हरिपदकमलसे बिछोह हुआ और 
इसीसे रावण मरने नहीं पाता | 
३--जेहि हाँ०' का भाव कि यदि रावण मर जाय तो मेरा वियोग छूट जायगा, इसीसे मेरा दुर्भाग्य उसे मरने 
नहीं देता । 'हरिपद्कमछ७” का भाव कि ये पदकमल दुःखके हरनेवाले हैं; उनसे अलग होनेसे दुःख कैसे दूर हो सकता है १ 
बिंछोह होनेसे अपनेको अभिमानी मानती हैं | 
जेहि इत कपट कनकपृग झूठा । अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा ॥ ७॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए । लछिमन कहुँ कटु बचन कहाए ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जिसने मायाका सोनेका हरिण झूठा बनाया था वही दैव (भाग्य ) अब भी मुझपर रुष्ट है || ७॥ जिस 
विधाताने मुझे असह्य ( न सहे जाने योग्य ) दुःख सहापे और लक्ष्मणजीको कड़्‌ वे वचन कहदलाये || ८ ॥ 
बं० पा०--१ 'कनक मूग झूठा क्योंकि वह मृग न या, वह तो राक्षस निकला | २--'बुख दुसह सहाए'-- 
यह कि घरसे निकालकर वनवास दिया और फिर यहाँ भी आकर प्राणपतिका वियोग कराया | 
नोट--किटु बचन? । ये बे ही बचन हैं जो मारीचके पुकारनेपर लक्ष्मणजीको भेजनेके लिये उन्होंने कहे थे | 
आ० २८ (५) | उन्हीं बचनोंके कारण लक्ष्मणजी वहाँसे गये और मेरा अपइरण हुआ | इसका शोक अबतक उनके 
हृदयमें बना है। यथा-- 'कहत हित अपमान में किया होत हिय सोई साल । रोष छमि सुधि करत कबहु ललित 
लछिमन लालु || गी० ५ | ३ || हळमाथा सीताके मुखसे मायावाले चरितका ही निकलना कैसा सुन्दर है | 


रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तक्कि मार बार बहु सारी ॥ ९॥ 
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ऐसेहु दुख जो राखु सम प्राना । सोइ बिधि ताहि जिआव च आका ।। १० !॥ 

अर्थ श्रीरघुनायंजीके विरहरूपी भारी विषैले ( विषमे बुझाये हुए, विपयुक्त ) बाण ताक-ताककर कामदेवने मुझे 
बहुत बार मार मारी ।। ६ ॥ ऐसे भी हुःखमें जो विधाता हमारे प्राण रख रहा है ( शरीरसे निकलने नहीं देता ) वही 
उसको जिला रहा है और कोई नहीं || १० ॥ 

मा० म०-यहाँ “मारः शब्दका अर्थ कामना दै । भाव यह कि रामचन्द्रजीके वियोगसे दर्शनकी कामना जो बार- 
बार होती है वही विषेले बाण हैं | बह कामना मनको विहल कर मारती है । 

नोट-१ “तकि तकि मार बार बहु सारी? । “बार बहु' यह कि जत्र-जत्र रावणने सताया, जम-जब रणे प्रभुको 
कष्ट सुना, इत्यादि | २--एसेहु बुख जो राखु०' | भाव कि ऐसे ढुःखर्म प्राण निकल जाने चाहिये | 


बहु बिधि कर बिलाप जानको । करि करि सुरति कृपानिधान को ॥ ११। 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत # सर सुरारी ॥ १२॥ 
प्रभा ताते उर हतै न तेही। एहि के हृदय बसति बंदही ॥ १३॥ 


अर्थ दयासागर श्रीरघुनाथजीका बारम्बार स्मरण करके श्रीजानकीजी बहुत प्रकारका विलाप कर रही हैं॥ ११॥ 
त्रिजटा बोळी- हे राजकुमारी ! सुनिये । देवशत्रु रावण हृदयमें बाण छाते ही मरेगा || १२ | प्रभु उसके हृदयमें बाण 
इससे नहीं मारते कि इसके हृदयमें वैदेही बस रही ६॥ १३ ॥ 

प० प० प्र०-- बहु बिधि कर बिलाप जानकी' में १५ मात्राएं हैं । 'करति' लिखनेसे मात्राएँ पूर्ण हो जातीं पर 
ऐसा न करके 'कर पाठ रखनेमें भाव यह दरसाया है कि “श्रीजानकीजीका विलाप वर्णन करनेमें कविकी मति कुण्ठित 
हो जाती है । विलाप सुनकर त्रिजटादि भी व्याकुल हो गयीं ।' उत्तरार्धमें मात्राएँ पूर्ण रखकर जनाया कि बराबर 
कृपानिधानका स्मरण करनेसे अधीरता न रह गयी | (ळे इससे यह भी जनाया कि भगवानका स्मरण बारम्बार करनेसे 
विलापका कारण ही नष्ट हो जाता है । 

नोट १ करि करि सुरति कुपानिधान की । ( क ) “सुरति? अर्थात्‌ मिलनि, बोलनि, हँसनि, प्रीति इत्यादि 
समझकर ( अंश पा० ) | यथा-*रामबिलोकनि बोलनि चरूची। सुसिरि सुसिरि सोचत हँसि मिलनी || उ० १६ | ४ | 
(अङ्गदकी दशा ) | ( ख ) 'कृपानिधानः का भाव कि बे सबपर कृपाळ हैं, हमपर भी दया करें ( पं० )। यथा-- 
(आरज सुवन के तो दया दुवणहुं पर मोहि सोच सोते सब बिधि नसाति। आपनी भलाई भलो कियो साथ सब ही को 
मेरे ही दिन सघ बिसरी बानि | गी० ५। ७ ||! कृपाओंका स्मरण करती हैं जैसे कि जयन्त, शर्पणखा आदिसे कृपा 
करके रक्षा की थी | इत्यादि | ( ग ) "राजकुमारी? का भाव कि राजा धीर होते हैं, तुम राजकुमारी हो, तुम अधीर क्यों 
होती हो, तुम भी घीरज थरो | 

लोट--१ श्रीसीताजीने दो प्रश्‍न किये-'होइहि कहा ओर केहि बिधि भरिहि'। त्रिजटाने संक्षेपसे दोनोंका 
उत्तर एक ही चरणमै देकर पहले सावधान किया । श्रीसीताजी बहुत दुखी थीं, इससे प्रथम रावणका मरण कहा जिसमें 
यह सुनकर कुछ धीरज हो जाय । साथ ही यह भी कह दिया कि हृदयमें बाण लगनेपर मरेगा--यह केहि बिधि' का उत्तर 
है ओर वह 'होइहि कहा? का । २ श्रभु' का भाव कि वे समर्थ है जब्र चाहें तभी उसे मार सकते हैं, पर ऐसा नहीं करते 
इसमे कुछ कारण है, वह यह है| “उर सर लागत सर, इसपर यह शङ्का हुई कि तो फिर वहाँ शर केसे ओर कब मारेंगे 
इसके निवारणार्थ वइ कहती है कि प्रभु ताते०? इत्यादि । 

पं वि० त्रिपाठीजी- “प्रभु ताते उरः ° 'बेदेही' इति। ध्यान देनेकी बात है कि वेदेही राबणपर अति ही सुष्ट 
उसकी मृत्यु चाद रही हैँ, परंतु वह वेदेहीके ध्यानमें अति दृढ़ है। अतः मारना चाहते हुए. भी सरकार उसके हदयमें 
बाण नहीं मास्ते । इससे अधिक उपासनाका महत्त्व क्या दिखाया जा सकता है| उपास्य इतना रुष्ट दै कि उपासकका 


# राशे । † ताते प्रभु--( का० ) । १ र _ 
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मरण चाहता है, पर उपासक उपास्यके ध्यानको हृदयसे पकड़े हुए दै । अतः उपास्य लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकता | 
ईश्वर भी उसके मारनेके लिये उसके ध्यान भङ्ग करनेका उपाय करते हैं | ध्यान अक्षुण्ण रहनेपर उनकी भी एक नहीं 
चलती | भक्तिवशय भगवानकी जय ||! 
छं०--एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर सम बास हूँ। 
सम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास हे ॥ 
सुत्रि बचत हरष बिषाद सन अति देखि पुति त्रिजटा कहा। 
अब सरिहि रिगु एहि विधि सुनहि सुंदरि जहि संसय सहा॥ 

अथ इसके हृदयमें जानकीजीका निवास है, जानकीजीके हृदयमें मेरा निवास दै और मेरे उद्रमै अनेक भुवन 
हैं। ( अतः रावणके हृदयमें ) बाण लगते ही सत्र ( भुवनोंका ) नाश हो जायगा | ये वचन सुनकर श्रीसीताजीके मनमें 
अत्यन्त हर्ष और खेद हुआ देखकर त्रिजटा फिर बोली कि हे सुन्दरी ! सुनिये और महासंदेह छोड़िये, शत्रु अत्र इस 
प्रकार सरेगा-- 

सोट-- १ राबणके हृदयमें जानकीजी, जानकीजीके हृदयमैँ रामजी और रामजीके हृदयमें अगणित लोक | इस 
तरह रावणके हृदयमें ( सीताजीके होनेसे ) वे समस्त लोक हुए, यह "एकावली अलंकार दै | 

२--सुनि बचत हरष बिषाद मन अति" । जानकी उर अम बास है' यह सुन अति हर्ष हुआ | ऐसे ही 
हनुमानजीसे तत्व प्रेम कर सम अर तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन रहत सदा तोहि पाही । जानु 
प्रीतिरस एतनेहि माहीं ।", यह प्रभुका संदेश सुनते ही “मगन प्रेम तन सूचि नहि तेही' यह दशा हो गयी थी | और, 
विषाद्‌ इससे कि जब बाण हुदयमें मारेंगे नहीं तत्र वह मरेंगा कैसे ! अति हर्ष ओर अति विषाद्‌ साथ-द्दी-साथ होनेसे यहाँ 
तन सुधि' का विस्मरण नहीं हुआ । 

३ पुनि त्रिजटा कहा” से जनाया कि 'सब कर नास है” इतना कहकर वह चुप हो गयी थी | अब 'अति विषाद! 
देख फिर बोली | संसय महा”संशय रावणवध न होनेका, क्योंकि अति विषाद? इसीसे हुआ था। 

ङे इस भावका समानार्थक इलोक यह है-- 

(यो रासो न जघान बक्षसि रणे तं रावणं सायकेः स श्रेयो विदधातु वस्त्रिभुवनव्यापारचिन्तापरः । ह्यस्य 
प्रतिवासरं वसति सा तस्यास्त्वहं राघवो मब्यास्ते भुबनावली विलसिता द्वीपः समं सप्तभिः || हनु० १४ | २६॥ 
अर्थात्‌ जो रामचन्द्रजी उस रावणके हृदये बाण इससे नहीं मारते, कि इसके हुदयमें प्रतिदिन वह जानकीजी निवास करती 
हैं और उनके ृदयमें मैं वास करता हूँ एवं मेरे हृदयम सप्तदवीपोंसहित ब्रह्माण्डसमूह विलास करते हैं,--वे त्रैलोक्य- 
व्यापारकी चिन्तामैं तत्पर रघुनाथजी तुम्हारा कल्याण करें । 


दोहा--काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 
तव रावनहि हृदय महुँ मरिहहिं रामु सुजान॥ ९८॥ 


अर्थ--सिरोंके काटनेसे वह व्याकुळ हो जायगा, ( हृदयले) तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तब सुजान श्रीरामजी 
रावणके हृदयमें बाण मारेंगे | ६८ || 
नोट-'सुजान?, यथा--जान सिरोसलि कोसलराउ" | वे जानते हैं कि किस अवसरमै क्या करना चाहिये | 
शीघ्रता करनेसे कार्य बिगड़ जायगा | स्वार्थ भी उनके समान कोई नहीं जानता | पुनः, 'सुज्ञान! से जनाया कि उन्हें 
बतानेकी जरूरत नहीं है कि ृदयमें बाण मारें | बे स्वयं सर्वज्ञ हैं, केवल देख रहे हैं कि कब ध्यान छूटे । 
अस कहि बहुत भाँति समुझाई। पुनि त्रिजटा निज अवन सिधाइई ।। १७ 


रास सुभाउ सूर्मि, देही /उपञ्ची, क्रिएह पक्षिश्रा 'भेत्नि्त्ेही ॥ २॥ 


Nm em १० 


लंकाकाण्ड ५०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ९९ ( १-४ ) 


अथे ऐसा कहकर बहुत तरह समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गयी ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव 
याद्‌ कर वैदेहीजीको विरहकी अत्यन्त पीड़ा उत्पन्न हुई || २॥ 
शीला- त्रिजटाके प्रथम वचनसे यह तो निश्चय हो गया कि रावणका मरण इससे नही होता कि उसका ध्यान 
नहीं छूटता । और ध्यान छूटनेका फिर उससे उपाय भी निश्चय हुआ | पर यह समझकर दुःख हो रहा है कि श्रीरामजीको 
तो बाण चलाने और सिर काटने भरका ही अख्तियार है, ध्यान छूटे वा न छूटे, या जाने कब्रतक न छूटे । इस संदेहके 
निवारणार्थ “बहुत भांति’ समझाया । 
नोट--१ बहुत भाँति'--यह किं-( १ ) रघुनाथजी परब्रह्म परमात्मा हैं; वे क्षणभरमै उसे मार डालें, पर वे 
ब्रह्म और शिवजीके वचनोंको सत्य करनेके लिये नर-नाम्य कर रहे हैं जिससे वह यही जाने कि ये ईश्वर नहीं हैं, मनुष्य 
ही हैं| ( २) रावणका झृत्यु-समय अभी नहीं आया दै, उस समयतक टाल रहे हैं और साथ-साथ निज-जनकी परीक्षा 
ले रहे हैं कि देखें किस-किसका हमपर पूर्ण विश्वास है कि ये अवश्य रावणवध करेंगे। (२ ) शिवजीको सिर चढ़ाये हैं, 
उसका फल वरदानानुसार उसे भुगता रहे हैं और शिवजीकी उदारता सब्रको दिखा रहे हैं | ( ४) १४ वर्षका वनवास दै | 
उसे प्रभु समरमे बिता रहे हैं, जब दिन पूरे होंगे तब तुरंत उसे मारकर विभीषणको राज्य देकर, ठुमक्रो साथ लेकर भरतविरहसे 
व्याकुल वे पुष्पकपर सवार हो अवघ पहुँचेंगे | ( ५ ) प्रभुके चरित विधि-हरि-इरको भी अगम हैं। में जो कुछ कह रही हूँ 
वह तुम्हारी कृपासे | ( ६ ) श्रीरामजी “प्रणत कुटुम्पाछ हैं, अतएव विभीषणे भाईको तब्र मारेंगे जब विभीषणसे कहा 
लेंगे | जब नर-नाव्यसे प्रभु अपनेसे श्रम दिखावेंगे तब बिभीषण कहेंगे और फिर प्रभु उसे तुरंत मारेंगे | इत्यादि | 
इस प्रकार रावण-वघ प्रभुके ही अधीन जब दिखाया तब उन्हें संतोष हुआ और पूर्व जो वचन कहे थे उनसे 
मृत्यु रावणाधीन समझ पड़ती थी इससे विषाद बना रहा था । 
सा० म०--बहुत भाति समझाया कि थोड़े धैर्यसे बड़ा काम निकलता दै । इसलिये तुम धीरज धरो, जिस हेतु 
रघुनाथजी वनमें आये हैं, उसे वे अवश्य पूरा करेंगे | अब कल ही वह मारा जायगा | 
नोट-- राम सुभाव', अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। ५ | ५७ | ५ |! द 
( २ ) 'उुनहु सखः निज कहुउं सुभाऊ । जान भूसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥ जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय 
सरन तकि मोही ॥। तजि मद मोह कपट छल नाना । करउे सद्य तेहि साधु समाता ॥ इत्यादि । ५ | ४८ || 


(३) में जानउं निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ मो पर कृपा सनेह बिसेषी । खेलत 
खुनिस न कबहुँ देखी ॥ २ | २६० | ५-६ ॥ 


(४) 'देउ देवतरु सरिस सुभाऊ । सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ ॥ अ० २६७ । ८॥ 

(४ ) सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ जो अपराध भगत कर करई। रास रोष 
पावक सो जरई ॥ अ० २१८। ५-६ || 

( ६ ) 'अस सुभाउ कहें सुनउँ न देखउँ । केहि खगेस रघुपति सम लेखडें ॥ उ० १२४ | ४ ।।' 

मा० म०-- स्वभाव यह कि मेरे बिना वे मुझसे भी अधिक दुखी होंगे-। यथा- “तव दुख दुखी सुकृपानिकेता। 
५।६४।६।, जनके दुख रघुनाथ दुखी अति सहज प्रकृति करुनानिधानकी । तुव वियोग संभव दाइन दुख" 


गी० ५ | ११ ।' ( ये दोनों वचन हनुमानजीके हैं जो उन्होंने भीजानकीजीसे कहे है ); इसीसे अधिक व्यथा हुई ओर 
उत्कण्ठा लगी है कि कब उनसे फिर मिलकर उनको सुखी करूँगी। 


पं ०-- प्रभुका कृपाछ स्वभाव समझकर डरती है कि रावणपर कहीं दया न करें । वा, प्रभुका अपने ऊपर प्रेम है 
यह स्वभाव स्मरण करती है। 


निसिहि ससिहि निदति बहु भाँतो । जुग सम भई सिराति# न राती ॥ ३ ॥ 
करति बिलाप मनहि मन भारी । रास बिरह जानकी दुखारी ॥ ४ ॥ 
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दोहा ९९ (३-९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५०१ मानस-पीयूष 


अर्थ - रात्रि ओर चन्द्रमाकी बहुत तरहसे निन्दा कर रही है कि (यह ) रात युगके समान बडी हो गयी, चुकती 
नहीं ॥ ३ || श्रीजानक़ीजी रामविरहसे दुःखी होकर मन-ही-मन भारी विछाप करती है || ४ ॥ 

नोट--१ निसिहि ससिहि मिदलि बहु भाँती? इति । निशि और चन्द्रमा दोनोंकी निन्दा करती हैं। रात्रिकी 
निन्दा कि काटे नहीं करती | चन्द्रमाको देखकर विरहिनियोंको अधिक दुःख होता है, यथा घटे बड़े बिरहिनि दुखदाई। 
१।२३८। १।?) दिए संजुत कर निकर पसारी | जारत बिरहवंत नर नारी ॥ १२। १० |? बहु भाँती, यथा-- 
'क्कोक सोक प्रद पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चंद्रणा तोही ॥ १ | २३८। २ ॥' 

२ “करति बिलाव सम्हि मन भारी ।' इति। मनमै विलाप करती हैं; क्योंकि कोई ऐसा अधिकारी दै नहीं जिससे 
दुखडा रोवें, जो दुःख कम हो जाय | यथा--'कहेहू ठे कछु दुख घटि होई | काहिं कहाँ यह जान च कोई ॥ ५। १५ | 
५ || त्रिजटा एक अधिकारिणी थी सो भी चली गयी ( प० ) | 

जब अति भएउ बिरह उर दाह । फरकउ बाम नयन अह बाहू ॥ ५ ॥।' 
सगुन बिचारि धरी सन धौरा । अब मिलिहाह कृपाळ रघुबीरा॥ ६॥ 

अर्थ जत्र अत्यन्त विरहसे हृदयमें अत्यन्त जलन हुई तत्र बायें नेत्र और बाहु फडके || ५ || शक्कुन समझकर 
मनमें धेयं धारण किया कि दयाल रघुवीर अत्र अवश्य मिलेंगे || ६ || 

रा० प्र०- १ अर्ति से पराकाष्ठाका विरह जनाया, इससे बढ़कर हो नहीं सकता; अतएव अत्र इसका नाश 
होकर सुख होगा | २- पूर्व श्रीजानकीजीने रावणकी ओर नेत्र न किये थे वरन्‌ तृणक्रा ओट कर लिया था, अतः नयन 
फड़के और जो यह प्रतिज्ञा की थी कि “सो भुज कंठ, कि तव असि घोरा ""” सो उसी कारण बाहु भी फड़के | 

नोट-बाम अङ्ग फड़कना शकुन है, यथा--'प्रभु पयान जामा बैदेही । फरकि बाम अंग जनु कहि देही ॥ 
५। ३५। ६ || यह शकुन प्रियका शीघ्र मिलाप जनाता दै । यथा--'रामसीय तन सगुन जनाये । फरकाहि मंगल अंग 
सुहाघे ॥ पुलकि सप्रेम परस्पर कहहो । भरत आगमन सूचक अहहाँ |।' * 'भये बहुत दिने अति अवहेरी । सगुन प्रतीति 
भेट प्रिय केरी ॥ २। ७ | ४-६ ||”, इति “सगुन बिचारि’ धैर्य धारण किया कि प्रभु अब अवश्य मिलेंगे | 

बं० पा०-- आब भिलिहाहि छुपाल रघुबीरा ।” कृपालु हैं एवं वीर हैं, यह जानकर विश्वास हुआ कि अब रावणको 
शीत्र मारकर मिलेंगे | अतः कृपाल ओर रघुवीर कहा । 

इहाँ अद्ध निसि रावनु जागा । निज सारथि सन खीझन लागा ॥ ७॥ 
- अर्थ-- इघर रावण आधी रातको जागा ( होशमै आया ) और अपने सारथीपर रुष्ट होने लगा || ७ || 

नोट १ ( क) 'इहाँ सुबंछ सेल रघुबीरा । ११ | १ |! देखिये | ( ख ) 'अद्धं निसि'"'' इति | अर्डनिशिपै 
जागना कहकर जनाया कि रावणको जाम्बवन्तकी लातसे गहरी चोट पहुँची थी | इसीसे सन्ध्यासे लेकर आधी राततक 
मूर्छां बनी रही | २-- खीझन लाग? । भाव कि वह क्रोधयुक्त लाल नेत्र करके बोला, यथा--क्रोषसंरक्तनयनो रावणः 
सूतमब्रवीत्‌ ( वाल्मी० १०४ | १ ) | एनः, “लागा? पदसे सूचित किया कि देरतक क्रोधयुक्त वचन कहे | वाल्मी० 
१०४ में ८ इलोकोंमें इसका खीझना वर्णन किया गया है| पुनः, खीझनेका कारण कि मेघनाद-कुम्भकणादि रणसे विमुख 
होकर न फिरे थे और मैं रणविमुख हुआ, जिनके आगे मैंने अभिमानके वचन कहे थे उनको मुँह कैसे दिखाऊँगा | 

सठ रनभूमि छड़ाइसि सोही। विग धिग अधम मंदमति तोही ॥ ८ ॥ 
तेहि पद गहि बहु बिधि समृझावा । भोरु भए रथ चढि पुनि धाबा ॥ ९ ॥ 
[ अ अरे शठ | तूने मुझे रणभूमिसे अलग कर दिया | अरे अधर्मी और नीच | तुझे चिक्कार दै । अरे मन्दबुद्धि ! 
| तुझे धिक्कार दै | ८ || सारथीने पैर पकड़कर बहुत प्रकार से समझायाई । सबेरा होनेपर उसने पुनः 
i धावा किया ॥ ६ || 


वी 7 


स्थपर चढ़कर 


ह बया मम फायल तलका जल आम नय 
क भा० ९० | ७६। २८-३३ में ऐसा ही अयुम्नजीने अपने सारथीसे कहा दै--लब्धसंशो मुहूतैन कार्णः सारथिमबीय 
महो भताधिदं सत यद्रगान्मे शत ण ९651 । तयम कामेत फान ५/ छछ »छत्कूर त॑ रक्षेद्रथिन सारथिं रथी ॥ २ 2 
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नोट १ 'स5 रनसूमि छड़ाइसि मोही' इति । भाव कि--( १ ) रणभूमिमें पीठ देने, वहाँसे भाग जानेसे 
वीरकी अपकीति होती है जो मरणसे भी अधिक दुःखद है | तूने इस कार्यसे लोकमें चिरकालसे प्राप्त मेरे यश, वीर-विक्रमको 
नष्ट कर दिया और शत्रुके सामने मुझे कायर निश्चित किया | यथा-- त्वयाद् हि समाचाय चिरकालमुपर्णजतम्‌ । यशोवीर्य 
च तेजश्च भ्रत्ययशच्च बिनाज्ञितः॥ शत्रोः प्रख्पातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः । पश्यतो युद्धलुब्धोऽहं छृतः कापुरुषस्त्वया ॥।' 
अर्थोत्‌ हे अनार्य ! बहुत दिनोसे इका किया हुआ हमारा यश, वीर्य, तेज तथा विश्वास सब तूने नाश कर दिया | क्योंकि 
विक्रमसे प्रसन्न करने योग्य अति विख्यात वीर, शत्रुके सामनेसे युद्धकी सदा अभिलाषा किये हुए हमको तूने बाहर लाकर 
कायर बना दिया । ( वास्मी० १०४ | ५-६ ) | बीरका, पीठ न देकर, रणमें सम्मुख मरना ही उसकी शोमा है | यधा-- 
“बिरिद बाधि बर बीर कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई ।। अ० १४३ | ८ ||, संभावित कहूँ अपजस लाहू । 
सरन कोटि सम दाएन दाह ॥।' 


(२) इन शब्दोंसे रावणड़ा सच्चा वीर होना दिखाया है । वीरके अयोग्य काम किया, अतः 'शठ, अधम और 
मन्दमति' कहा | अधर्मी, क्योंकि वीरधर्मके विरुद्ध कार्य किया | मन्द्सति, क्योंकि यह न समझा कि सम्मुख मरनेसे 
वीरकी शोमा ओर सद्गतिकी प्राप्ति होती है और रणविसुख होनेसे अपकीर्ति जो जीते-जी मरण-ठुल्य है | यथा गीतायाम्‌ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । संभासितस्य चाकीतिं्मरणादतिरिच्यःे ।। २ | ३४ || भयाद्रणादुपरतत 
संस्यन्ते त्वां सहारथाः। येषां च ध्वं बहुसतो भूत्वा यास्यसि लाघवभ्‌ ॥ ३५ || इत्यादि |” 

( ३ ) तूने हमें वीर्य, सामर्थ्यं और पौरुषरद्दित, कायर, क्षुद्र, सञ्च एवं तेजहीन, राक्षसी मायासे हीन अख्न-शस्रसे 
अनभिज्ञ पुरुषके समान समझा, इसीसे हमारा रथ रणभूसिसे हटा लाया | यथा--'हीववीयंमिवाशक्त॑ पौरुषेण बिर्वाजतस्‌ । 
भीरं लघुसिवासत्वं विहीनसिव तेजसा ॥ २॥ विमृुवतमिव सायाभिरस्त्रेरिव बहिष्कृतन्‌'' ` त्वया शत्रोः समक्षं से 
रथोःयमपवाहितः ॥ ४॥ ( वाल्मी० १०४ ) |? 

नोट-२ 'घिग-घिय अधम मंदसति लोही? मै 'घिगधिग? और "अधम? पदसे वाल्मी ० १०४ ( ७ ) का भाव 
जना दिया है कि जान पड़ता है कि तूने शब्रुसे कुछ पुरस्कार ( रिइब्त ) पाया है इसीसे मेरे वचन सुनकर अग्र भी तू मुझे 
शत्रुके सम्मुख नहीं ले चलता | यथा--'यस्स्बं रथसिक्ं सोहान्न चोद्वहसि इुमंते । सत्योऽयं प्रतितर्को मे परेण त्वसुपस्कृल।।' 

२ पद गहि बहु बिधि समुझावा'। (क) चरण पकड़ना दीनतापूर्वक बिनय करनेकी एक मुद्रा है; 
यथा-- गहि पद बिनय कीन्हि बैठारी'-- ( दशरथजी अ० ३४ 21 ( ख)-वास्मी० रा० और अन्य गन्थोमै जिस- 
जिस विधिसे समझाया है वह सब्र बहु विधि! पदसे जनाया | सेदके कारण एवं अन्थविस्तारके भयसे उसे न 
किला | हम १०४ में सारथीने नीतियुक्त ये वचन कहे-न तो में डरा हुआ हूँ, न मूढ़ हूँ, न शत्रुसे कुछ घूस पायी 
३ न मताला हूं, न आपको सक्तियाओंको भूला हूँ; वरन्‌ आपके यशकी रक्षाके लिये प्रेमले यह हित किया है। रथ 
छौदानेका कारण सुनिये--हमने यह जानकर कि बड़ा भारी रणकर्म करनेके कारण आपको बड़ा श्रम हुआ है इससे यह 
समय वीर्य दिखानेका नहीं है । दूसरे, घोड़े भी श्रमित हो गये थे । तीसरे, जो-जो कारण दिखायी देते हैं उन सब्रसे सर्वथा 
अमङ्गल ही दिखायी देता है। चौथे, सार्‍थीका कर्तव्य दै कि रथीका देश, काल, लक्षण वा चेष्टा, दीनता, हर्ष, खेदादि 
संत्रपर ध्यान रबखे; तथा एथ्बीकी समता-विप्रमता युद्धके समय और शत्नुके छिद्रको भी देखता रहे | शन्नुके समीप कब रथ ले 
जाना चाहिये, कब्र दूर रखना चाहिये, कतक शन्रुके सामने रखना चाहिये और क्रतक शत्रुके पीछे खड़े रहना चाहिये 
ये सब बातें सारथीको जानना चाहिये । इन सबका विचारकर आपके स्नेइके कारण मैंने रथ हराया कि आप सुस्ता लें और 
एतद्विदित्वा तु भवान्मयापोवाहितो रणात्‌ । उपसष्टः परेणेति मूच्छितो गदया हतः । भर्थात्‌ सुहूते भरमें सचेत हो प्रथम्नजीने अपने 
स्थको रणभूमिमें न देख सारथीसे कहा-भरे सारथी! तू सुझे रणभूमिसे हटाकर यहाँ ले आया, यह अच्छा न किया । मैं मूच्छित 
'मवस्थामें तेरे द्वारा यहाँ राया गया, धिक्कार हे ।““सारथीने कहा कि हे आयुष्मन्‌ विभो | सारथीका धर्म है कि वह विपत्तिमें रथीकी 


रक्षा करे, इसी चमोनुसार मैंने ऐसा किया । 1 ये थे, सीसे सेमे 
आपको इस नि 0000 शु ( शाल्व ) के दे पीडित होकर आप अचेत हो गये थे, श्‍्सीसे युदधभूमिसे मै 
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घोड़े भी । अब आप जो आज्ञा दें वह मैं करके आपके ऋणसे उद्धार हो जाऊ । सारथीके वचन छुन रावण प्रसन्न हुआ'- 
( वाल्मी० १०४ | ११-२४ ) | 

वि० त्रि०--अपराध झमापनके लिये सारथीने रावणके पैर पकड़ लिये | शान्त होनेपर अनेक प्रकारसे समझाया, 
यथा--घृछित प्रभाह बिलोकि सो अन्यायी रिक्षेश । कीम्हेखि कठिन प्रहार पुनि करत हेतु निःशेष ॥ ये अनीलि रत 
भालू कपि चपर बिगत मर्याद । समर धर्म लंघन करत इनहि न हर्ष बिषाद ॥ याते प्रभुहि चढाइ रथ लै आयों में 
लंक। कर्राह उदित उपचार सब जामें होइ निक ॥ रक्षा सित बौरकी मुख्य सारयी धर्म। लै आयों प्रभु को 
इहाँ जानि बूक्षि सब सम ॥! 

नोट---४ 'भोस भए रथ चढि पुलि आबा? । "दुनि आधा! से जनाया कि--( क ) उसने स्वयं सारथीसे कद्दा कि 
चल हमें वहाँ शीघ्र पहुँचा दे जिसमें मेरा भागना न समझा जाय, वानर न आने पायें, में वहाँ प्रथम पहुँच जाऊ । वाल्मी० 
रा० में कई बार सारथीसे रावणक्री यह आशा पायी जाती है, अतः चढि आबा' से वही भाव कविने जना दिया है| यथा-- 
“रथं शीष्ञमिमं सुस्त राघवाभिष्ूलं वब । वाल्मी० १०४३ २५।' 'ततो ` हुतं -रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास 
हयान्स सारथिः । संणाक्षसेनद्रस्य तततो महारथः क्षेर रामस्य रणाग्रतो$भवत्‌ ॥ २७॥' ( ख) वह सच्चा वीर दै, रणका 
उत्साह उसे है; इसीसे पुनः आया ।--'ु्धलुब्धोऽन्नवी दिदम्‌? ( वाल्मी० १०४ | २४ ) अर्थात्‌ युद्धछोभी रावण बोला | 

सुनि आगवन्‌ क दसासमं केरा । कपिदल खरभर भएउ घनेरा ॥ १०॥ 

जहुँ तहेँ भूधर बिटप उपारी । धाए कटकटाइ भट भारी ॥ ११॥ 

अर्थ--रावणका आगमन सुनकर कपिदलमें बड़ी खल्त्रळी मची || १० ॥ भारी योद्धा रोधसे ( दाँत ) कटकटाकर 
पर्वत और वृक्ष उखाड़कर जहाँ-तहाँसे दौड़े || ११ || 

नोट--खिरभर भएउ घभेरा'। ( क ) यहाँ जो. खलबली हुई वह भयके कारण नहीं हुई किंतु यह रणोत्साहसे 
रणमैं पहुँचनेकी उत्सुकताकी खलबली है | सभी आगे पहुँचना चाहते हैं | वा, ( ख ) सेनामें भयसे खलबली हुई तब भारी- 
भारी भट दोंड़े | इसीसे पहले 'कपिदळ कहा और फिर -घाए अट भारी! कहा | 

२(क ) धाए कटकट'इ' से इनका उत्साह दिखाया | वीर भारी वीरको पाकर उत्साहित होते हैं। कटकटाना 
वानस्क्रोषका लक्षण है | यथा-- कटकटझाइ गरजा अर धावा सुं० १६ |? विशेष पृछ १८६ देखिये | 


छंद--धाएं जो सकट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा । 
अति कोपि करहि प्रहार सारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बलबंत कीसन्ह घेरि पुति रावन लियो । 
चहुं दिसि चपेटन्हि सारि नखन्हि बिदारि तन ब्याकुल कियो॥ 
अर्थ-- विकट और कराल माछ बंदर जो हाथोंमें पर्वत लिये दौड़े वे अत्यन्त क्रोध करके चोट करते हैं । उनके 
मारते ही राक्षस भाग चले | बलवान्‌ वानरोंने सेनाको विचलितकर फिर रावणको घेर लिया । चारों ओरसे चपेटे ( थप्पड़, 
तमाचे एवं हाथ-पैरके विस्से ) मार और नखोंसे देहको नोंच-खोंच फाड़कर उसे वानरोंने व्याकुल कर दिया । 
लोट--१ (क) विकट और कराल 'मर्कट-भालठ के विशेषण हैं| यथा-- नाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन 
बिसाल भयकारी ॥। अभित नाम अट कठिन कराला । सुं० ५४ |! ( ख ) “अति कोपि कर्राह प्रहार ` ° अर्थोत्‌ प्रहार बड़े 
क्रोघसे करते हैं जिसमें वे मार सह न सके और ऐसा ही हुआ भी । सब्र राक्षससेना भाग गयी, रावण ही रह गया; अतः 
उसीको घेरा ( रा० प्र० ) | ( ग ) चहुँ दिसि चपेटन्हि सारि'*” इति | यहाँ अङ्गदके याको फल पाबहिगो आगे । 
बानर भाल चपेटन्हि लागे || ३२ | ७ |, इन वचनोंका चरितार्थ दै । यहाँ वानर और भाळ दोनों ही हैं। 
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लैकाकोण्ड ५०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ९९ 


स गाला लमा 


दो०--देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह बिचार । 
अंतरहित होइनिमिष महुँ कृत माया विस्तार ॥ ६६॥ 


अर्थ- वानरोंको महाप्रत्रल देख रावणने विचार किया और अन्तर्धान होकर पलभरमें मायाका विस्तार किया 
( फैलायी )॥ ६६।। 
नोट--“कीन्ह बिचार । पूर्व एक बार विचार लिख आये हैं, यथा-- 
“'रावन हृदय बिचारा भा तिसिचर संघार ७" ८७॥'"'तब रावन साधा बिस्तारी ।” 
“अंतरघान भएउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ ९५। १।” ति 
इसीसे दूसरी बार ६५ ( १ ) मै विचार करना न कहा, केवल अनेक रूप प्रकट करना कहा) पैसे ही अब यहाँ भी 
न लिखा । अथवा, विचारके साथ ही अन्तर्घान हुआ, इससे विचार न लिखा | अब विचार करता है कि दो बार दो 
प्रकारकी माया की, वह इन्होंने काट डाली, अब क्या करूँ १ कौन माया रखूँ ? 

अबतक रावणने तीन बार साया रची । उनका सारांश-- 

१-- प्रथम बार रावण अकेला था और कपि-भाल्ठ बहुत थे | दूसरी बार रावण अकेला था और कपिदल प्रत्रल वा 
प्रचंड था | तीसरी बार रावण अकेला था और मर्कट महाप्रबलछ थे | 

२ ( क )--जब कृपि-भाल बहुत थे तब साधारण माया रची थी, जिसमें निशाचर सेना ओर बहुत-से राम-लक्ष्मण 
थे, यथा-- देखी कपिग्ह निसाचर अनी । अनुजसहित बहु कोसलधनी || ८८ | ८।' ( ख) जब कपिद्ल प्रबल था तब 
जितने वानर-भाळ थे और जहाँ थे वहीं उसने उतने रावण प्रकट किये और, ( ग ) जब्र कपि महाप्रबळ थे तत्र उसने 
भूत-प्रेत, वेताल, योगिनियाँ, जलती हुई अग्नि और जळती रेत इत्यादि प्रचण्ड जन्तु आदि उसन्न किये | 

३ (क ) प्रथम बार सायाके राम-सक्ष्मण थे अतः माया भयावनी न थी । तत्र लक्ष्मणादि सभी माया देख 
चित्रलिखित सरीखे खड़े देखते रह गये | पर केवल चकित थे, न भगे न चिल्लाये। यथा-'अमु चित्र्लिखित समेत 
लछिमन जहेँ सो तहेँ चितवहि छरे”, 'निज सेन चकित निलोकि' "| ( ८८ छंद ) | दूसरी बार अमित रावण, प्रत्येक 
वानरके साथ कम-से-कम एक थे । इससे वानर व्याकुल हो भगे और “त्राहि त्राहि? करने लगे यथा-'चछे बिचलि मर्कट 
भालु सकल कृपाल पाहि भयाहुरे॥ ९५ ॥' यह भागना कपिदलका है | हनुमदादि अतिबली वानर नहीं भगे थे, यथा-- 
'हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रनबांकुरे? (६५ छंद ) | ओर, (ग) तीसरी बारकी मायासे वानर व्याकुल हुए ओर 
भागे भी पर मागनेकी राह कहीं न पाकर थकित हो गये । लक्ष्मण, सुग्रीवसमेत सभी वानर अचेत हो गये, कोई वीर न बचा | 

४ प्रथम मायामै किसीने न पुकार की, दूसरीमै कपिदलने पुकार की, हनुमदादिने नहीं वरन्‌ ये सहायता करने छगे 
और तीसरीमे इनुमदादि सुभट भी त्राहि त्राहि करने लगे | 

५ प्रथममै भालु मर्कट अपडरे?, दूसरीमै भागे भालु बिकल भट कोसा? ओर तीसरीमें 'हा राम हा रघुनाथ कहि 
सुभट सोर्जाह हाथ । भाव कि पहले साधारण वानर-भाइका अपडर कहा, दूसरीमें भट ( योद्धा ) वानर-भालका डर कहा 
और तीसरीमें उत्तम-उत्तम योद्धाओंका । 

६ पहली माया एक चोपाई ( दो चरण ) में कद्दी-- देखी कपिन्ह नि्ताचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी', 
और दूसरी पाँच चरणमै । पहळीसे दूसरीमे ओर उससे तीसरीमें अधिक विस्तार है । और तीसरी बार तोमर छुंदके सात 
चरण और आधे दोहेमै माया कहकर दुबारा फिर तोमरछन्द्के आठ चरण और हरिगीतिकाके दो चरणोंमें वह माया कही । 

७ प्रथममें वानरोंका डर आदि हरिगीतिकाके चार चरणेमै कहे | दूसरीमें वानरोंका भय चौपाईके पाँच चरणों 
ओर इरिगीतिकाके दो चरणोंमे लिखा, तीरी बार तोमरके १२ चरणोंमें लिखा । 

= प्रथम बार विचार करते ही माया प्रकट कर दी, यथा-- तब रावन माया बिस्तारी। देखी कपिरह निसाचर 
अनो \०? १ दूसरीमे अन्तघोन होना पड़ा ओर क्षणभर लगा तब माया रची, यथा--'कपिदल प्रबल देखि तेहि कोर 
प्रगट पाखंड ५५ अंतरघान भएउ छन एका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेक ॥' तीसरी बार अन्तर्हित होकर निमेष भरें 
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दीहा १०० छंद ( १-४ ) श्रौमते रामचन्द्राय नमः ५०५ भानस-पीयूषें 

त ot SOS a ITT 
माया रची गयी । कुछ लोगोंके मतानुसार क्षण निमेषका चतुथींश दै । इस प्रकार एकसे दूसरेमे और दूसरेसे तीसरेमें 
अधिक समय लगा । 

६ (क ) पहली माया काउनेका प्रसङ्ग हरिगीतिकाके चार चरणोंमें है । यथा-- निज सेन चकित बिलोकि हँसि 
सर चाप सजि कोसलधनी । माया हरी हरि निमिष महेँ हरषी सकल मर्कट अनो ॥ दूसरी बारका एक दोहा और 
चोपाईंके एक चरणमै है| यथा-- सुर बानर देखे बिकल हँसे कोसलाधीस । सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ 
६५ । प्रभू छनमहेँ माया सब काठी । जिमि रबि उए जाहि तम फाटी । / और तीसरी बार-- रघुबीर एकहि तीर कोपि 
निमेष महेँ माया हरी ।' हे 

( ख ) प्रथम बार सब चकित थे, कोई व्याकुल वा भगे न थे, तब एक निमेषमे | दूसरी बार सुर आर वानर 
दोनों विकल हो भगे थे, तब इणभरमैं । और तीसरी बार सब अचेत हैं और सुरोंको हर्ष-विषाद दोनों हैं, वे भगे नहीं हैं, 
अतः फिर निमेषमै हरना कहा। 

( ग ) प्रथम दो बार हँसे और जब फिर उसने माया रची तब क्रोध हुआ । हँसे तबतक माया भी रही क्योंकि 
आपका हास्य स्वयं माया है । अब क्रोध किया, अतएव आगे अब्र मायाका पता नहीँ रह गया | 

१० प्रथम बार मायाइरणें “हरि? और हँसकर धनुष सजनेमें “कोसलधनी? पद्‌ दिया--“माया हरी हरि निमिष महे” 
दूसरी बार सुर और वानर दोनोंको विकल देखा तब हँसने और माया काटनेमै एक ही पद्‌ 'कोसलाघीस दिया। और 
तीसरी बार हँसे नहीं कोपकर बाण चलाकर माया काटी । तब रघुबीर पद दिया । रघुबीर हं अतएव अब उसकी माया 
डर गयी, अब माया आगे नहीं आयेगी । 

११ प्रथम बार 'हरषी सकल मर्कट अनी' पर लड्नेका उत्साह माया कटनेपर न रह गया | दूसरी बार सुर वानर 
दोनों हर्षित हुए और प्रभुका बल पाकर फिरे और 'प्रभुबल पाइ भालु कपि घाए। तरल तमकि संजुग महि आए॥' पर 
लड़े नहीं | तीसरी बार 'माया बिगत कपिभाळू हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे'। भाव कि दूसरी बार कुछ उत्साह हुआ 
और अबकी तो उत्साहसे उसे मारने दौड़े | 

छंद--जब कीन्ह तेहि पाषंड भए प्रगट जंतु प्रचंड । 
बेताल भूत पिसाच कर धरे धनु नाराच॥ १॥ 
जोगिनि गहे करबाल एक हाथ मनुज कपाल। 


करि सद्ध सोनित पान नार्चाह कर्राह बहु गान ॥ २॥ 
इब्दा्थे- करवाल ( सं० )= तलवार | सद्य=ताचा, तुरंतका | 
अर्थ--जत्र उसने माया रची, तब द्वाथोमें घनुषबाण लिये हुए वेताल, भूत और पिशाच भयङ्कर जीव प्रकट हो 
गये | योगिनियाँ एक हाथमे तलवार और एकमे मनुष्योंकी खोपड़ियाँ लिये तत्काल ही ताजा खून पीकर नाचती और 
बहुत तरहके गीत गाती हैं ।। २ ॥ 


पं०--करि सद्य सोनित पान०? । भाव कि हाथमे खोपड़ियोंके खप्पड़ ल्यि हैं, तलवारसे सिर काट-काट तत्काल 
रुधिर पीती हैं | वा, खोपड़ियोंसे रक्त बह रहा है वही पीती हैं । 


मा० म०--गहे करबाल' के यहाँ दो अर्थ हैं। १-हाथमें सिरके बाल पकड़े हैं और उसी हाथमै तलवार लिये 
हैं | २-अपनी गोदमें बालक भी लिये हैं-- ऐसे भयङ्कर रूपको देखकर काल भी डरता है |? 


छंद-धरु मार बोर्लाह घोर रहि पुरि धुनि चहुं ओर। 
मुख बाइ धार्वाह खान तब लगे कोस परान ॥ ३॥ 
जहे जाहि मकंट भागि तहँ बरत देर्खाह आगि। 


भए बिकल बानर भालु पनि लाग बरषे बाल ॥ ४४ न 
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लंकाकाण्ड ५०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०० छंद ( ५-६ ) 


fo 


क मया 


अर्थ-- धरो-पकड़ो, मारो इत्यादि भयावने शब्द बोलती हैं, यह ध्वनि चारों ओर भर रही है | मुँह फेलाकर खानेको 
दौड़ती हैं | तब वानर भागने लगे ॥ ३ ॥ जहाँ ही वानर भागकर जाते हैं बद्दी आग जळती देखते हैं। वानर-भाछ 
व्याकुल हो गये । फिर बह रेत बरसाने लगा || ४॥ 
नोट- १ 'धरु मार बोर्लाह घोर”, यथा--'माए सार धरु धर धड मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥ 
५.२ | ६ |! देखिये | भय उत्पन्न करनेके लिये ये शब्द करते हैं, यह बात घोर” पदसे जना दी दै। २--'पुनि लाग 
बरषे बालू' जिसमें अन्धकार हो जाय, किसीको देख न पड़े | यथा--'बरि धूरि कीम्हेसि अँधियारा । सुझ न आपन हाथ 
पसारा ॥ ५१ | ४ ।' रा० प्र०--कार बाळूसे तस रेतका भाव कहते हैं। ३---'तब लगे कीस परान'। “तब? का भाव 
कि पिशाचादिको देखकर न डरे, उनके शब्दसे न डरे, योगिनियाँ कराल हैं यह भी देख न डरे। कारण कि पूर्व इस 
~ न्यु ह नर जे ० ~ | पे 
मायाको देख चुके ओर जानते ह कि यह सब झूठा है | जब वे खाने दोड़ीं तत्र इस मायाको सत्य समझकर डरकर भागे | 
जब वे भगे तब जिधर जायँ उधर आग दिखायी पड़ी तब व्याकुल हुए कि अब 'सबकर मरन बना एहि छेखे!। 
छंद-जह तहेँ थकित करि कीस गरेउ बहुरि इसदध्दीस । 
लछिमन कपीस समेत भए सकल बौर अचेत ॥ ५॥ 
हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट सोर्जाह हाथ। 
एहि बिधि सकल बल तोरि तोहि कीन्ह कपट बहोरि॥ ६॥ 
अर्थ वानरोंको जहाँके तहाँ ( जो जहाँ हैं उनको वहीं ) थकित करके फिर दशशीश गर्जी | लक्ष्मण और सुग्रीव- 
सहित सब वीर वानर अचेत हो गये || ५ || हा राम | हा रघुनाथ ! ( भाव कि हम बड़े कष्टमें हैं) कहकर सुभट अपने 
हाथ मलते हैं | इस प्रकार सारी सेनाका बल तोड़कर उसमे फिर और माया रची || ६ || 
रा० प्र--१ 'गर्जेंड' जयसूचक है कि वानर अब कहीं न तो ठहर ही सकते हैं और न भागनेकी जगह पाते हैं | 
२ 'लछिमन कपीस समेत” का भाव कि सामान्य विशेषकी कथा ही क्या! 
प० प० प्र०-- अचेत' का अर्थ यहाँ मूछित नहीं है किंतु “कि कर्तव्य विमूढ” है | क्या करना चाहिये, इससे 
> < 0. मे & र ~ 
केसे बचें इत्यादि कुछ भी निर्णय न करनेमें समर्थ नहीं हैं | भाव कि स्र आर्त हैं । 'रहत न आरत के चित चेतू । २ | 
९६६ | ४।' रावणकी मायाके सामने इन सबकी अतुलित' वीरता निष्क्रिय हो जानेसे इनको यहाँ “वीरः मात्र कहा, 
बलवीर अथवा महावीर आदि न कहा । 
पाँ०- हा राम का भाव कि आप सम्रमें रमे हैं, हमारी विपत्ति देखिये | रघुनाथ? का भाव क्रि आप विपत्ति- 
निवारणमें कुशळ हं, हमारी विपत्ति हटाइये | आपके नाथ होते हुए भी हम अनाथसे हो रहे हैं | 


रा० प्र० का मत है कि 'हा राम हा रघुनाथ' का भाव यह है कि कुछ पराक्रम नहीं चळ सकता । अपनी दशासे 
रघुनाथजीको न देखकर हा राम ! हा रघुनाथ !! करके हाथ मलते हैं | भाव कि अपनी-सी दृशा रामजीकी भी मानते हैं |? 
नोट- १ “मीर्जाह हाथ? अर्थात्‌ कुछ वश नहीं चलता, कुछ हो नहीं सकता, जीते जिताये हारे जाते हैं | (पं०)। 
'हाय मींजना या मल्ना' मुहावरा है | शोक, पश्चात्ताप, निराशा, क्रोध और कष्टमें हाथ मलते हैं । यथा--'कर सोर्जाह सिर 
धुनि पछिताहीं । २। ७६ । ५ |” ( शोक निराशासे ), 'अबला बालक बृद्ध जन कर सीर्जाह पछिताह। २। १२१ |! 
( पश्चात्ताप, वेबशीसे ), 'मीजि हाथ सिर धूलि पछिताई । २ । १४४ ।१ ( पश्चात्तापादिसे ) । २ “एहि बिधि सकल बल 
तोरि? । भाव कि इस मायासे तो सेनाभरका बळ क्षीण कर दिया, सब मनमै हार गये | अब रहे राम, सो उनका बल भी 
तोड़; इसल्यि फिर दूसरी प्रकारको माया रची | 
__ १० प० प्र०-- हा रास हा रघुनाथ' इति । यहाँ उपदेश है कि अहङ्कारजनित मायाकी शक्तिसे कोई भी जीव, कितना 
ही बड़ा घीर-वीर क्यों न हो, अपनी सामर्थ्यसे बच नहीं सकता । ऐसी दशामें जिसके अन्तःकरणसे "चाहि चाहि आरति 
हरन सरन सुखद रघुनाथ ऐसी पुकार निकलेगी वही बच सकेगा, अन्य सब मायाके चक्करमें ही भ्रमते और घबडातै रहेंगे । 
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दोहा १०० छन्द (७-८, १ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५०७ मानस-पीथूष 


छंद---प्रगटेसि बिपुल हनुमान धाए गहे पाषान। 
तिन्ह रासु घेरे जाइ चहुं दिसि बरूथ बनाइ ॥ ७ ॥ 
सारहु धरहु जनि जाइ कटकर्टाह पूँछ उठाइ । 
दस दिसि लँग्र बिराज तेहि सध्य कोसलराज ॥ ८ ॥ 
झब्दार्थ-बरूथ=सेना, दछ, टोळी | 
अर्थ- उसने बहुत-से हनुमान्‌ प्रकट किये जो पत्थर लिये दौड़े । चारों ओर दल बनाकर उन्होंने श्रोरामचन्द्रजीको 
जा घेरा || ७ || पूँछ उठाकर कटकटाकर कहते हैं कि मारो, पकड़ बाँधो, जाने न पाये । दशों दिशा शमि छंगूर और उनके 
बीचमै कोसलराज श्रीरामजी विराजमान हैं || ८ || 
नोट-- हिहि कौर्ह कपट बहोरि! । बह माया यह है| अभीतक जितनी साया रची -उससे श्रीरामजी मोहित न 
हुए, शेष सत्र मोहित हो गये | अतः अब यह दूसरी माया उनको मोहित करनेके विचारसे रची | 
करु०-- एक ही हनुमानने लङ्का भस्म कर दी, एक ही अङ्कदने रावणका सभामें कैसा अपमान किया | ऐसे 
अगणित हनुमान्‌ रावणने अपनी मायासे रच लिये--यह रावणका प्रताप है | तो रावणे प्रथम ही यह प्रताप क्‍यों न 
दिखाया था १ इरुका समाधान यह है कि रावण तो इनको कुछ न समझता था पर उसने सोचा कि यदि ये ( हनुमान्‌ 
और अङ द) मेरा प्रताप जान लेंगे तो फिर लङ्काको न आवेंगे और न जाननेसे जाकर रघुनाथजीसे अपनी प्रभुता और 
मेरी लघुता कहेंगे तब रघुनाथजी संग्रामके लिये शीघ्र आवेंगे | उस समय में अपना प्रताप सत्रको दिखाङँगा | 
प० प० प्र०-लङ्काद्हनादिके रमय विविध माया-कृतिसे हनुमानङ्गदादिको भयभीत न करनेमैं अनेक कारण हो 
सकते हैं | जेसे--( १) अपने दासोंकी कीत्ति बढानेकी भगवान्की इच्छा | (२) सभी राक्षसोंके [विनाशकी 
( श्रीरामजीकी ) प्रतिज्ञा । ( ३ ) सभी राक्षसोंको रणाङ्गणमे खरदूषणादिके समान विरोध-वैर करते हुए स्वयं प्रभुके हाथसे 
मरवाकर और स्वयं उनके हाथों मरकर भवसागर पार कराके अपनी प्रभु सर प्रान तजे भव तरॐ इस प्रतिज्ञाको पूरा 
करना | ( ४ ) राबणका महत्त्व बढ़ानेके लिये इसी समय भगवानकी इच्छासे उसमें ऐसी इच्छाका होना | (५) 
श्रीलक्ष्मणजी, श्रीहनुमानजी आदि मद्दाबीरोंको अपने बळ-पराक्रमादिका कभी अभिमान न होने पाये इस कृपामूलक 
भगवदिच्छाने ही यह कराया | राम कीन्ह चाहाहि सोइ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई ॥, “डर प्रेरक रबुबंस 
बिभूषन' | ( ६ ) जैसे पूर्वं “रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायउ? वैसे ही अब रण शोभाके लिये रावणको ऐसी प्रेरणा की 
गयी । इत्यादि | 
योड़जी--मायारचित रूपोंमें सभी गुण-कर्म नकली होते हैं, असली नहीं | इसीलिये असली पराक्रम भी नहीं होता । 
मायाकी खूबी यही है कि देखकर असलीका भ्रम हो जाय, डर समा जाय | जब यह पता चल जाता है कि यह मायाके 
रूप हैं असली नहीं, तत्र तो साधारण कपि भी 'मर्दीह कोटिक रावण?। रावण तो भगवानूकी सायासे स्वयं मोहित होकर 
उन्हे मनुष्य समझता है इसीलिये यहाँ “प्रगटे बिपुल हनुमान' उसे पहलेका अनुभव दै कि मायामुगसे यह छले जा चुके हं 
फिर मायाके हनूमानसे क्यों न छले जायेगे | फिर भी विपुल हनुमान्‌ प्रकट करके अपनी मूर्खता पूर्णतया दिखा देता है | 
छंद--तेहि सध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन. सोभा लही । 
जनु इद्र्धनूष अनेक को बर बारि तुंग तसाल ही ॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जथ जय जय करी । 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महुँ साया हरी ॥ १॥ 
शब्दार्थ ठुंग=्ऊंचा | बारी-बाग, खेत, वृक्ष आदिके चारों तरफ रक्षाके लिये बनाया हुआ घेरा | 
अर्थ-- उनके मध्यमें कीसलराजा सुन्दर स्यामशरीर कैसी शोभाको प्राप्त हुआ सानो अनेक इन्द्र घनुषोंकी श्रेष्ठ ऊँची 
नाड़के बीचमै ऊचा तमाल वृक्ष हो | प्रभुको देखकर देवताओंके हृदयमें हर्ष और विषाद्‌ दोनों उत्पन्न हुए और वे जय- 
जयकार करके जग मखे है । रलो कोपर एक ही बाण सी ७० | 


लंकाकाण्ड ४० ५०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा १०० छन्द ( १) 


नोठ--१ “प्रभु देखि हरष बिषाद उर’ इति । “प्रभः अर्थात्‌ समर्थ है । उनका सामर्थ्यं समझ और अद्भुत छटा 
देख हर्ष हुआ अतएव जय-जयकार करने लगे | और, रावणने यह माया रच रक्खी है उसमें प्रभुको अवरुद्ध देख 
विषाद्‌ हुआ ।- दोनो भाव एक साथ उदय होनेसे “प्रथम समुचय अलंकार हुआ । अबकी कोई देवता न भागे, अतः 
प्रभु देखि’ पद दिया । भाव कि उनको देख सामर्थ्य भी स्मरण हो आया | पूर्व भी जो देवता न भागे थे उनके सम्बन्धमैँ 
भी कहा था कि “रह बिरंचि संभु मनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रभू महिमा कछ जानी ६५। ८ ||! 
२--बदत जय जय जय करी' अर्थात्‌ जोर-जोर पुकारकर जय-जयकार करते है | अब रावणका डर नहीं रह 
गया, अग्र ये 'प्रभु? को सत्य ही प्रभु जान गये है । पिछली बार राबणसे भागनेपर इनकी “रक्षा की गयी इसलिये अब 
निःशङ्क हो गये । 
रा० प्र०--हर्ष और विषाद कि राबणने ऐसी माया की | वा, पहिले परम विषाद हुआ फिर प्रभुको देख हर्ष 
हुआ । पहिले विषाद किया फिर हर्ष इसीसे 'बिषाद' शब्दके बाद “जय जय करी? पद दिया । “बदत' दीपदेहरी-न्यायसे दोनों 
में लगेगा । शब्दोंदारां विषाद्‌ प्रकट किया फिर “जय? उच्चारण किया | 
प० प० प्रः--रघुवीर’ शब्दसे यहाँ विद्या, कृपा और पराक्रम तीन वीरताएँ सूचित कीं | विद्यावीर हैं अतः जान 
लिया कि यह राक्षसी माया है | कृपावीर हैं अतः 'हा राम रघुनाथ? सुन सबको आर्त जान कृपा की । पराक्रमवीर हैं अतः 
एक ही बाणसे पलमात्रमें माया हर ली | 
नोट-हङ पूर्व जब-जब माया रची गयी । तब-तब हसकर प्रभुने उसे काटा | 
१--*पुनि कपाल हँसि चाप चढ़ावा । पावकसायक सपदि चलावा॥ 
भएउ प्रकास कतहुं तम नाहीं। ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं॥ ४६ | ३-४ ।' 
२ कौतुक देखि राम मुसुकाने। भए सभीत सकल कपि जाने। 
एक बान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ ५१ | ७-८ |! 
३-- निज सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजि कोसलधनी । 
माया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल मकंट अनी ॥ ८८ छुन्द्‌ । 
४-- सुर बानर देखे बिकल हस्यो कोसलाधीस । सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ ९५ ॥ 
प्रभु छन मह्‌ माया सब काटी। जिसि रबि उए जाहि तम फाटी ॥' 


पर यहाँ “हंसी? की जगह “कोप किया है | भेदका भाव यह है कि जबतक क्रीडा करना था तबतक हँसते रहे और 
राक्षस माया करते रहे | परम कौतुकी हैं ही, कौतुक देखते रहे--'कौतुक देखि राम मसकाने! | अबकी लक्ष्मण और 
सुग्रीवतक अचेत हो गये; इसलिये अब क्रीड़ा समाप्त करना चाहा तब कोप किया | कोप होनेपर फिर माया न हुई। 
लक्ष्मणजीने मेधनाद-युद्धमै ऐसा ही विचारकर क्रोध किया था | यथा -'बिबिध बेष घरि करइ लराई । कबहुँक परगट 
कबहुं दुरि जाई॥ देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कढ तब भयउ अहीसा ॥ लछिमन मन अस मंत्र दृढावा । 
एहि पापिहि में बहुत खेलावा ॥ सुमिरि कोसलाधौस प्रतापा । सर संधान कीस्हि करि दापा ॥ ७५ | १२-१ | पुनः, 
प्रभुका हास्य माया है | अबतक मायाका खेल देखना और सबको दिखाना था अतः हँसते रहे | आप भी मायामें सम्मिलित 
रहे | पुनः, रावणकी मायाका पूरा बल देख लिया और सबको दिखा दिया तब कोप किया । “रघुबीर? पद्‌ देकर जनाया कि 
ये पराक्रम वीर हैं, इनके लिये यह माया क्या है १ अब अपना पराक्रम दिखाते हैं जिससे फिर वह माया न कर सकेगा | 

गोड़ जी--कोपका कारण यह है कि मायाके अनेक इनुमानोंका; परम भागवतोंका विनाश, रावण स्वयं प्रझुके हाथों 
दी करा रहा है। ऐसी क्रीडा प्रसुको इष्ट नहीं है | अतः क्रोध किया कि ऐसी क्रीड़ाका तुरंत अन्त हो जाय । 
ठ RR कहि बा भाव कि जैसे महामुनि कपिल्देवजीने अपने कोपके हुझारसे ही सगरपुत्रोको भस्म 
स क साथ अपना कोप ही छोड़ा । इससे यह भी जनाया किं अब रावणको निर्वाण 

मय र व का र कहा है "निर्वान दायक क्रोध जाकर”। 

वीर॒कवि ¬ समचन्द्रजीके चारों ओर असंख्यों हनुमान 'पूँछ उठाये हुए; विद्यमान हैं; यही उत्प्रेध्षाका विषय है। 
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I वि तिर निरस गिरि त सत तिविडिकी 
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I) 


ores 


पछ और इन्द्रधनुध, रामतन और तमालबृक्ष उपमेय उपमान हैं। यह विलक्षण कल्पना है जो न कहीं सुनी न देखी 
गयी | अतः यहाँ 'अनुक्तविषयावस्तूम्रेक्षालंकार' है र 
छं०-साया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे 
सर निकर छाँड़े राम रावन बाहु सिर पूनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावत समर चरित अनेक कल्प जो गावही । 
सत सेष सारद निगम कबि तेड तदपि पार न पावहीं ॥ २॥ 
अर्थ मायारहित होनेपर वानर और माछ प्रसन्न हुए और दक्ष और पर्वत ले-लेकर सब ली पढे । श्रीरामचन्द्रजीने 
बाणसमूह छोड़े और रावणके वाह और सिर फिर कटकटकर एथ्वीपर गिरे श्रीराम-रावणके युद्ध-चरित्र यदि सैकड़ों शेष, 
शारद, वेद और कवि अनेक कब्पोंतक गाते रहें तो भी ये वक्ता भी उसका पार नहीं पा सकते || २॥ ड $ 
नोट-- १ अबकी बार वानरोंका उत्साह भी बढ़ा इससे वे पर्वतादि लिये ६ुए फिरे | पिछली बार फ्रि थे पर पवतादि 
न लाये थे और प्रथम बार तो उत्साहहीन ही दो गये थे । “फिरे! का भाव कि पूर्वं रावणके भयसे भागे थे, यथा-- छ 
लगे कीस परान!, अब फिरे । २- ( क ) शेष, शारद, वेद और कवि ये चारों गायक है और रामचरित गाते रहते द्‌ 
यथा--सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर ग्रान ॥ १ | १२। 
इससे इनका गाना कहा | शेष दो हजार जिहासे और शारदा सबकी डिहासे गाती है और वेद तो प्रशुकी स्वयं वाणी 
है | पुनः, भाव कि--( ख ) एक-एक पार नहीं पाते यह तो प्रसिद्ध ही दै, कदाचित्‌ बहुत-से कहें तो कह सके, छः 
वक्ता कहते हैं कि अगणित भी एकत्र होकर कहें तब भी न चुके । तात्पर्य कि अपार है। पुनः, (ग) न कह सकनेका 
कारण यह कि राम-रावण-युद्धकी कोई उपमा ब्रह्माण्डमें नहीं मिलती, राम-रावण-युद्धमै अनन्वयाळंकार है। यथा-- 
'गगन्धर्वाप्सरसाँ सङ्घा दृष्ट्वा युद्धमनूपसम्‌ । गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ॥ २३ ॥ रामरावणयोरयुद्ध रामरावण - 
योरिव ॥ एवं बुवन्तो ददृशुस्तद्युदधं रामरावणम्‌ । ११० | २४ |” ( च० सं० ) | हि 
पं० बि० त्रिपाठीजी--जिस भाँति राम-रावण-समर-चरित्र बझ्ाण्डमै हुआ, उसी भाँति राम-रावण-समर प्रत्येक 
पिण्डमैं हो रहा है। विनय-पत्रिकाके “वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति लंकादुर्ग' शीर्षक भजनमें इसका सविस्तर निरूपण किया है| 
पिण्डमें मोह. रावण है, ज्ञान राम हैं, जानकीजी भक्ति हैं, हनुमानजी वैराग्य है”, प्रवृत्ति लङ्का दुग है; कुम्मकर्ण अहंकार 
है, विभीषण जीव हैं, कैवल्यके साधन वानरी सेना हैं, सो अनन्तकालसे प्रत्येक पिण्डमैं राम-रावण-युद्ध होता चला आया 
है, और होता चला जायगा | कभी रामकी जीत होती है कभी रावणकी जीत दै । ब्रहमद्वारा मोहका शिर कटता है, परंतु 
फिर निकल आता है, उसका मरना दुष्कर व्यापार है | छाखों, करोड़ों साधकोमेंसे किसी एकका मोह मारा जाता है तो उसे 
स्वराज्यकी प्राप्ति होती है, अतः यह समर-चरितके सम्यक्‌ ज्ञानमैं सचभुच शत शेष, शारद, निगम कवि सभी असमर्थ हैं। 
वह बात तो केवळ अध्यात्महष्टिसे कही गयी, अब यदि इसीमै आधिभोतिक दृष्टि और आधिदैविक दृश्सि जो राम-रावण- 
समर-चरित हुआ उसे भी जोड़ दिया जाय तो पारावार कहाँ मिलेगा ! 


दो ०--ताके गुनगन कछु कहे%# जड़मति तुलसीदास । 
निज पोरुष अनुसार जिमि मसक उड़ाहि अकास ॥ १००॥ 


अर्थ मुझ मंदबुद्धि तुलसीदासने उनके कुछ गुणगण कहे जैसे अपने पुरुषार्थके अनुसार मच्छइ भी आकारामें 
उड़ते हैं || १०० ॥ 


नोट-- १ श्रीराम रावन समर चरित' शब्द छन्दम देकर ओर दोहेमें “ताके गनगन कछ कहे कहकर यहाँ अपने 
“श्रीरामरावणसमरचरित' को इति लगायी । आगे अब रावणका कोई पुरुषार्थ नहीं दिखाया गया दै। 
नोट--२ 'गुनगन कछु कहे'"' । भाव कि ऐसे-ऐसे बुद्धिमान्‌ वक्ता नहीं कह सकते तब मेरा कहना तो मूर्खता 


se 
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ही है । क्योंकि मेरी बुद्धि तो अति नीच है, यथा-'मति अति नीचि झंचि रख्ि आछी। १। ८। ७। “मन मति रंक 
मनोरथ राफ”, 'लघुभति झोरि चरित अबगाहा । १। ८। ५-६।' फिर कहा क्यों १ न कहते | उसपर कहते हैं कि सभी 
कहते हैं यद्यपि पार नहीं पा सकते वैसे ही में भी बुद्धिभर कहता हूँ, कुछ पार पानेके लिये नहीं कहता | मिलान कीजिये 
बा० १३ (९) से दोहा १३तक। जिहि साइत गिरि मेर उड़ाहीं। वाहड तूळ केहि लेखे माहीं ।।' इत्यादिम भाव 
आ चुके हैं । 

३ चिज पौरुष अनुसार जिमि मसक उडाहि अकास'। यथा--6ुश्हाह आदि खग मसक एजंता । नभ उड़ाहि 
नहि पार्वाह अंता ॥ हिमि रघुपति सहिसा अदगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ ७ | ६१ | ५-६ |, विज 
निज मति सुनि हरिगुन गार्वाह । निगम सेष सिव पार न पार्वाहु॥ ७ | ६१ | ४।' 

यहाँ गोस्वामीजी अपनेको मच्छड़ ओर शेष शारदादिको गरुड जनाते हैं | पार तो दोनों ही नहीं पाते | अपने- 
अपने पुरुषार्थ भर आकाशमै उड़ते हैं । देसे ही पार तो शेष शारदादि भी नहीं पाते पर. अपनी शक्तिभर कहते हैं तथा 
मैंने भी शक्तिभर कहा । 

४ [छः का०, मा०, म०, पं० में पाठ यह है--'मिज पौरुष अनुसार जिमि ससक उड़ाहि अकास' । रा० गु० 
द्वि० और भा० दा० आदिका पाठ जिमि मिज बल अनुरूप ते माछी उड़े अक्ास' है | काशीवाला पाठ अधिक उत्तम 
जान पड़ता है | क्योकि 'मसक' 'माछी से छोरा होता है और मच्छड़का दृष्टान्त कविने उत्तरकाण्डमें दिया भी है | 

बं० पा०--भमाछी' से मधुमक्खी समझो ! मधुमक्ली पुष्पोंका रस लेकर तब मधुका छत्ता लगाती है वैसे ही 
गोस्वामीजीने नाना पुराणादि अनेक ग्रन्थ-पुप्पोंका रस लेकर यह मानस-ग्रन्थ मधुछत्ता लगाया है, अतएव ये मधुकर 
मक्खी हैं ।- [. पर यहाँ कवितामें सबसे छोटा जन्तु ही मानना प्रशस्त है-( सा० सं० ) ]। 


रावण=वध'-प्रकरण 


नोट--'प्रभु क्रीडतः ' यथा-- प्रभु कृत खेल घुरम्ह बिकलई। ९३ | ३ | यहाँ प्रथम उल्लास अलंकार है | 
काटत बर्ढाह सीत समुदाइँ । जिसि प्रति लाभ लोभ अधिकाई॥ १ ॥ 
सर न रिपु श्रम एउ बिसेषा। राम बिभीषन तन तब देखा॥ २॥ 
अथ--काटते ही शिरोंका समुदाय ( समूह ) बढ्ता ही जाता है। जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता है ।।१।| शत्रु 
नहीं मरता, परिश्रम हे हुआ | तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणक्ी ओर देखा || २ || 
नोट--१ 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' । जैसे कोई किसी एक बातकी कामना करे और वह पूरी हो जाय तो 
फिर बह और कामनाए, करने लगता है, वे पूरी हुई तो और बड़ी वस्तुकी कामना होती है | इस प्रकार लोभ बढ़ता जाता 
द । उसका अन्त नहीं हो पाता । यथा--'कामस्यान्तं च क्षुत्तुङ्भ्यां कोषस्येतत्फलोदयात्‌ । जनो याति न लोभस्य जित्वा 
भुक्ता दिशो दश ॥'---( भा० ७। १० ) 
५. अयात्‌-- कामका अन्त भूख-प्याससे और क्रोधका किसीके प्रहारसे वा कठोर वचन कहनेसे हो सकता दै पर दों 
दिए, जीतनेपर भी उसके समस्त भोगोंके पानेपर भी लोभका अन्त नहीं । 
अ a श्रस भएड बिसेषा : 
ह ~ 5) 3 ऽ [पायत शष्ठ दादी चैत्र ० १४ तका भौतः १ दिनात बराबर चुद हुआ ) शेष इससे कि फाल्गुन शुक्ल द्वादशीसे चैत्र कु० १४ तक अर्थात्‌ १८ दिनरात बराबर युद्ध हुआ 
सुन्न सिड चुर -(का०) क २ सद द्र 0 र 5 न. [ SS छ: ~ ', 
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है । ( ख )--विभीषणकी ओर देखनेका भाव कि हमने इसे “लंकेश” पद्‌ दिया था और रावण हंफेश भरता नहीं, तब 
कया होगा ? अथवा, देखकर सूचित किया कि तुम उपाय कुछ जानते हो तो कहो | हि । 

शीला - अन्तर्ामी होकर भी पूछते हैं | इसमें भाव यह है कि श्रीरामजी प्रणतकुद्धम्बपाल है । अतएव थे विभीषण से 
कहलाकर, कि “इसे मारिये' तब रावणको मारेंगे |--( इसी तरह बालीको तभी मारा था अत्र सुप्रीवसे कहल लिया था 
कि बंधु म होइ सोर यह काला? ) । 

रा० प्र०--रणक्रीडामैँ स्थूलदृष्टिम श्रम हुआ । ls 

लोट- “श्रम सएउ बिस्ेषा' । वाल्मी० १०७ में कई बार थोर रोमहर्षण युद्ध होना छिखा है | दोनोंके चलाये 
हुए बाण न तो उत्साहरहित होते थे और न निष्फल ही । अपना-अपना कार्य अवश्य करते थे | अनेक प्रकारसे युद्ध 
हुआ । सूर्य प्रभारहित हो गये, पवनका चलना बंद हो गया, देवता बडी चिन्ताको प्राप्त हुए । तत्र रामचन्द्रजीने तीक्ष्ण 
बाणसे रावणका सिर काटा, सिर काटते ही पुनः ज्यों-का-त्यों वहाँ दूसरा सिर जम आता था, इस तरह सेकड़ों बार काटा 
और बरावर सिर नये जुड़ते जाते थे, न उसके सिरोंका अन्त होता था और न बाणाका | यथा--'एवमेव झतं छिन्नं 
शिरसां तुल्यवर्चसाम्‌ ॥ ५७ ॥ न चेव रावणस्यान्तो दृश्यते जीवितक्षये ।-- ( वाल्मी० १०७ 2) तब रामचन्द्रजीको चिन्ता 
हुई और वे विचार करने लगे कि जिन बाणोंसे हमने मारीच और खर-दूषणको मारा, क्रोचवनर्म कबंधको मारा, दण्डकारण्यम 
विरोधको मारा, सप्तताल वृक्ष गिराये और बालीको मारा तथा समुद्रको क्षुब्ध कर दिया, वे सत्र सफल बाण विद्यमान द| 
फिर किस कारणसे वे रावणपर मन्दतेज हो रहे हैं | यथा-सारीचो निहतो यंस्छु खरो यस्तु सदूषणः॥ ५९॥ क्रौँचाघट 
विराधस्तु कबन्धो दण्डकाबने । येः साला गिरयो भग्ना बाली च क्षुभ्ितोऽ्बुधिः ॥ ६० ॥ त इमे सायकाः सर्वे युद्धप्रात्य- 
यिक्का मम । कि न तत्कारणं येन रायणे मम्पधेजसः ॥ ६१॥ इति थिस्ताररश्वासीदप्रमसङ्च संयुगे । दवर्ष शरवर्षाणि राघवो 
रावयोरसि ॥ इर ॥' यह सोचकर पुनः सावधान हो बाणोंकी वर्षा करने ळगे | फिर रोमहर्षण युद्ध हुआ । कभी प्रथ्चीपर, 
कभी अन्तरिक्षमै और कभी पर्वतपर युद्ध होता | इस तरह सात दिन-रात निरन्तर युद्ध हुआ, क्षणमात्र बंद्‌ न हुआ |-- 
“तत्प्रवृत्तं मह्ुद्धं तुसुलं रोमहर्षणम्‌ । अन्तरिक्षे च भूमौ च पुमश्च गिरिसूर्धनि ॥ ६४ ॥ देवदानवयक्षानां पिशाचोरग- 
रक्षसाम्‌ । पश्यतां तन्महद्यद्धं सर्व रात्रमदर्लत॥ ६५॥ नेव रात्रि न दिवसं न मुहु्त न च क्षणम्‌ | रामरावणयोर्युदध 
बिराममुपगच्छति ॥ ६६ ॥ ( वाल्मी० १०७) | 

ऐसा घोर युद्ध हुआ | अतः कहा कि “श्रम भएउ बिसेषा' । सर्गं १०७ हीमें कई बार “रोमद्वर्षण? युद्ध पद आया 
है | यथा--एवं तु तो चुलंक्रढी चत्रातुर्युढमुतमल्‌ । मुहूर्त मभवशुद्ध॑ं तुमु्ल रोमहर्षणम्‌ ॥ २८॥', 'तत््रयुबतं पुनर्युँड 
तुमुलं रोमहुर्षणस्‌ ॥ ४४॥' 'रामरादणयोर्धुद्धं सुघोरं - रोमहर्षणम्‌ ॥ ५०॥' तत्प्रवृत्त भहुद्धं ठुमुलं रोमहर्षणम्‌ 
॥ ६४ ॥? वाल्मीकीयका यह पूरा प्रसङ्ग “क्षप भएउ बिछेघा' से सूचित किया है | 

इसके बाद वाल्मी० १०९ में मातलिने यह देख रामचन्द्रजीको त्रह्ाख्रका स्मरण कराया है कि उसका प्रयोग कीजिये 
और अध्यात्म एवं आनन्द रामायणोंमें विभीषणकी ओर प्रभुका रुख करना लिखा है ।- यथा यैर्येर्बाणहता देत्या महासत्त्व- 
पराक्कम्गाः । एते ते निऽ्फलं यातो रावणस्य निपातने ॥ ५०॥ इति चिन्ताकुले रासे समीपस्थो बिभीषणः । उवाच राघवं 
वाक्य ब्रह्मदत्तवरो हासौ || अ० रा० । १० | ५१ |? अर्थात्‌ जिन-जिन बाणोंने महाबलवान्‌ पराक्रमी दैत्योंका वध किया वे 
रावणवधे निष्फल हो रहे हैं, इस प्रकार चिन्तित देख समीपस्थ विभीषण बोळे कि ब्र्माजीने इसे वरदान दिया है | 

इन शब्दोंसे यह भाव ध्वनित होता है कि रघुनाथजीने उनकी ओर दृष्टि की तब उन्होंने यह कहा था | 

उसा काल सरु जाको इंछा । सो प्रभु जन कर % प्रीति परीछा ॥ ३ ॥ 

सन सर्वज्ञ चराचरनायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ ४ ॥ 

अर्थ- हे उमा | जिनकी इच्छामात्रसे काळ मर जाय वही प्रभु अपने जनकी प्रीतिकी परीक्षा ले रहे हैं || ३ ।| 
विभीप्रणजी बोले है सर्वज्ञ! हे चराचरके स्त्रामी | हे शरणागतके पालन करनेवाले ! हे देवता और मुनियोंके सुख 

देनेवाले ! सुनिये || ४ ॥ 
32808: न 
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'नोट-- १ कर प्रीति परीछा' इति। (क )--इसका प्रेम हमपर दृढ़ है या नहीं | इसका प्रेम हममें है या भाईसै, 
प्रेम हृढ़ होगा तो माधुर्यमें न भूलेगा, न दृढ़ होगा तो घबड़ा जायगा । भाईपर प्रेम होगा तो नाभिकुण्डमें अमृतका होना 
न बतायेगा, हममें प्रेम होगा तो तुरंत बता देगा। मा० मयंककार लिखते हैं कि विभीषणक्री ओर देखा कि--भैं तुम्हारे ही 
लिये यह परिश्रम कर रहा हूँ अतएव तुम उसकी मृत्युका उपाय बताओ | अथवा, रावणकी प्रचण्डताका कारण पूछा । 
अथवा, जनाया कि इस परिश्रमकी लाज तुम्हारे हाथ दै । इत्यादि ।” 

वि० त्रि०-- उमा कालु सरु" "`` ` ` परीछ! । विभीषणजी सरकारके सचिव हैं। यथा-- कह लंकेस मंत्र लगि 
काना ४ रावण भी कहता है कि सचिव सभीत बिभीषन जाके बिजय विभूति कहाँ जग ताक्ने ॥? समयपर बिना पूछे 
भी मन्त्र देते हैं, यथा--'इहाँ बिभीषनु संत्र बिचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥? सो विभीषण देख रहे हैं कि 
कितनी बार सिर कारा गया, रावण मरता नहीं है। सुर, सिद्ध, मुनि प्रभुका क्लेश देखकर व्याकुल हो गये। यथा 
सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस ।' पर विभीषण जानते हुए, कि सिर काटनेसे यह नहीं मरेगा, कुछ बोलते नहीं, तो 
क्या इसके आत्मसमर्पणमें कुछ कमी है, भाईका कुछ प्रेम हृदयमें छिपा तो नहीं है; अतः उसकी परीक्षाके लिये श्रमनाख्य 
करते हुए उसकी ओर देखा | विभीषणने तुरंत उपाय बता दिया | रावण मारा गया | परंतु सरकारकी शङ्कामें तथ्य था | 
विभीषणके हृद्यमें रावणके प्रति प्रेम इतना छिपा था कि वह स्वयं नहीं जानता था (यथा--'बन्धु दसा देखत दुख कोन्हा' ) 
मेघनाइ-कुम्भकर्णकी दशा देखकर दुःख नहीं किया, फिर भी विभीषण प्रीति-परीक्षामें उत्तीर्ण हों गये | पूर्णाङ्क १०० में 
६० पानेवाला छात्र उत्तम श्रेणीमँ उत्तीर्ण माना जाता है | 

नोट--२ (क) सर्वज्ञ का भाव कि आप इसका मरणक्राल और इसके हृदयमें अमृतका होना सब कुछ जानते हैं 
तो भी मुझसे पूछते हैं। तीनों कालका ज्ञान आपको है | (ख)--चराचर नायक” | भाव कि चर-अचर ( जड़-चेतन ) 
सभीके आप नियन्ता हैं, सबकी व्यवस्था आपके ही हाथमें है, आप सब लोकोंके स्वामी हैं, यथा--ते तुम्ह सकल 
लोकपति साई । पुछेहु मोहि मनुज की नाई ॥” “सुनहु राम तुम्ह कहें मुनि कहहीं । राम चराचर नायक अहहीं ॥? 

(ग) “प्रणतपाल' | गो, सुर, विप्र, सिद्ध, मुनि आदि सब आपको शरण जा चुके हैं, यथा-- मन बच क्रम बानी 
छाँडि सयानी सरन सकल सुर जूथा।, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमल नाथ पद कंजा ?? ( १ | १८६ ) | 
इत्यादि। ओर आप सत्रको अभय दे चुके है, यथा--“जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा०' 'निसिचरहीन करडे महि भुज 
उठाइ पन कोन्ह | ३ | ६।; अतएव अब इसे मारिये। ( घ) आप “घुर मुनि सुख दायक) हैं। सुरमुनिको दुष्टके 
वधसे ही सुख होगा | यथा-- जब रघुनाथ समर रिपु जीने । सुर नर सुनि सब के भय बीते ॥ आ० २१। १ || ट 
पिचबटी बसि श्रीरधुनायक । करत चरित सुरमुनि सुखदायक ।?; अतएव उसे मारिये। (पं०) | इस समय सुरमुनि 
सत्र दुःखित हैं, यथा-- प्रभु कीड़त मुनि सिद्ध सुर व्याकुल देखि कलेस | १०० |” अतः अब उसे मारकर उनका क्लेश 
दूरकर सबको सुखी कीजिये | 

नाभि कुंड पियूष # बस याके । नाथ जिअत रावन बल ताके॥ ५॥ 


सुनत बिभीषन बचन कृपाला। हरषि गहे कर बान कराला ॥ ६॥ 

अथ-- इसके नाभिकुण्डमें अमृतका निवास दै | हे नाथ ! रावण इसके ही बल्पर जीता है || ५ || विभीषणके 
वचन सुनकर इपाछ रघुनाथजीने प्रसन्न हो हाथमे कठिन भीषण बाण लिया || ६॥ 

हिङ समानाथी इछोक-- 'नाभिदेशेऽमृतं तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌॥ ५३ ॥ तच्छोषयान लास्त्रेण तस्य सृत्युरततो 
भवेत्‌ । विभीषणवचः भुत्वा रामः शीघ्रपराक्रमः ॥ ५४॥ पावकास्त्रेण संयोज्य नाभि विव्याध रक्षसः ।। अ० रा० ११ || 


अर्थात्‌ इसके नाभिमें कुण्डलाकार अमृत स्थित है, उसे प्रथम पावकास्रसे सोख लीजिये तब उसकी मृत्यु होगी | 
विभीषणके वचन सुन प्रभुने वैसा ही किया । 


टिप्पणी--१ 'एहिके हृदय बस जानकी? यह त्रिजटाकी वाणी है जो हनुमन्नाटकसे मिलती दै । SS 0 3 12535 माय 11 यह बात 
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वीताजीके बोध्यार्थ कही गयी । और, “नाभिकुंड पियूष बस याके' यह Pi जो अध्यार्मसे bn 
यह रामचन्द्रजीके प्रदनका सदैतुक उत्तर विभीषणजीने दिया दै | अतएव दोनों वाक्यम विरोध नहीं हे । वा, कस्पमेदसे 
दोनों ही ठीक हो सकते हैं। जैसे नाटकमें परशुराम धनुषयज्षमँ आकर मिले ओर वाल्मी० रा० में विवाहके पीछे मागम 
जनकपुरसे १२ कोसपर मिले | । 

मा० मु० टी ०--अपने मनसे मारनेसे ऐश्वर्य प्रकट होगा, अतः विभीषणकी ओर देखा | श्रीजानकीजीका ध्यान 
छूटनेपर रामजीने विभीषणसे पूछा, इस तरह दोनों हेतुओंका यथार्थ निर्वाह हो गया । 

मा० म०-- 'हरषि! और “कपाळा? से सूचित किया कि विभीषण रावणके मरणका हाल भली प्रकार जानता है | 
अतः उसके बताये उपायके सहारे मैं रावणको मार सबको सुखी करूँगा | 

मोट- जिज्ञासा होती है कि अमृत रावणके नाभिमें कहाँसे हुआ और यदि रावणके शरीरमें अमृत था तो वह मरा 
क्यों १ क्या अमृतका गुण जाता रहा १ अमृतके प्रभावसे वानर जीवित हो गये, राहु अमर हो गया । मर्यादापुरुषोत्तमके 
समक्ष अमृतका गुण नष्ट होता समझमें नहीं आता १ इस सम्बन्धमै वन्दनपाठकजी लिखते है कि अमृतके वाससे जनाया 
कि सञ्जीवनी-मुद्रा करता दै । योगपें अमृत-प्रादुर्भाव एक मुद्रा है जिससे ब्रह्मस्थसे अमृत खबता है और नाड़ीद्वारा 
नाभिकुण्डमै आता दै । किञ्चित्‌-किश्चित्‌ मरते-भरते बहुत कालमें नाभिकुण्ड भर पाता है । वे० भूषणजीने इसीको विस्तारसे 
यों लिखा है-- 

श्रीपातञ्जलि-क्रषि-प्रणीत योगदर्शन विभूतिपादके-- “नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा- 
निवत्तिः ॥ ३०॥ कूर्मनाडयाँ स्थैयस्‌ ॥ ३१॥ मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रतिभाह्वा सर्वम्‌ ॥ ३३॥ 
इन सूत्नोंपर भाष्य करते हुए, कुछ विद्वानोंने प्रसंगवशात्‌ यह भी बतलाया है कि योगंकी सञ्जीवनी-मुद्राके वारा ब्रह्मरन्ध्रे 
जिहासे अमृतखाव होता है और वह अमृत "कूर्मनाड्यां सथ्य र ॥ ३१ ° इस सूत्रके वर्णित कुण्डलित सकी तरह 
स्थित कूर्म ( सुषुम्णा ) नाड़ीसे प्रवा्वित होकर नाभिकुण्डमै जाता दै और जाकर शरीरको परिपुष्ट बनाया करता है । यदि 
युक्तिसे उस अमृतका अधिक सर्जन करके संग्रह किया जाय तो सेकड़ों वर्षो्म नाभिकुण्डमें विशेषरूपसे संस्थित होकर 
मृत्युसे रक्षा किया करता है । वैद्यक शासत्रके अनुसार 'अघःपलं गुग्गुलुरत्नयोज्यः पलत्रयं व्योषपलानि पञ्च । पलानि 
चाष्टो त्रिफलारजदच कर्षे लिहन्‌ यात्यमरत्वमेव ॥' (भावप्रकाश) । ( पाच गुंजाका एक माशा, सोलह माशाका एक क्ष 
और चार कर्षका एक पछ ) एक पल शुद्ध लोह चूर्ण, तीन पल गुग्गुल, पाँच पछ व्योष ( समभाग शुंठि-मरीच-पिष्परी ) 
और आठ पळत्रिफल चूर्ण । सब ओषधियोंको एकमे मिलाकर उसमेंसे नित्य एक कर्ष सेवन करे तो सौ वर्षमै देवत्व- 
की प्राप्ति हो जाती है । अर्थात्‌ जिहासे अमुतखाव होने लगता दै, जिसे योगकी सञ्जीवनी-मुद्राद्वारा कुण्डलित सर्पवत्‌ 
स्थित कूर्मनाड़ीके रास्ते नाभिकुण्डमें संग्रहीत किया जा सकता है । 

रावण महाविद्वान्‌ परम तेजस्वी योगी तो था ही उपर्युक्त प्रकारसे औषध और योगके द्वारा अपनी नाभिमें अमुत 
संचित कर रखा था | स्मरण रहे कि उपर्युक्त क्रियाद्वारा संचित अमृत ही सुखाया जा सकता है। समुद्रमन्थनसे प्राप 


अमृत नहीँ, क्योंकि वह नाभि या शारीरके किसी एक देशमै संचित नहीं होता अपितु पान करते मात्र ही सारे शरीरें - 


प्रविष्ट होकर अमर बना देता दै । 


पं०--झपाछा' का भाव कि विभीषणपर (रावणवध करके राज्य देनेकी), रुर-मुनि आदिपर एवं राबणपर 
( उसको शापमुक्त करनेकी ) कृपा करेंगे । 

नोट-- वाल्मी० मै अगस्त्यजीके दिये हुए ब्रह्मात्रसे रावणवध हुआ | इस अल्रके वेगमें पवन, फलके अग्र- 
मागमे अग्नि और सूर्य, सवोङ्गमै ब्रह्मा और मारीपनमें मेर और मन्द्राचळके अधिष्ठाता देवता वास करते थे-- 
( बाल्मी० १०८। १-१३ )। यह चमकते हुए सुवर्णके सुन्दर पंखोंसे भूषित तथा सब प्राणियोंके तेजसे इसका 
निर्माण हुआ था । इसकी करालताके विषयमै वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वह काले नागके विषके समान चमकता था 


और मनुष्य, द्वाथी-घोड़ोंके समूहोंकों तथा द्वारों, परिधों, पर्वतोंको भेदन करनेवाला था । नाना प्रकारके रुधिरोंसे युक्त 
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तथा चर्चीके लगनेसे अति दारुण, बज्रसारसे भी पुष्ट, महानादयुक्त, नाना प्रकारके संग्रामोंके लिये दाइण, देखनेवालोंको 
भयप्रद, विषधर श्वास छोड़ते हुए सर्पके समान भयङ्कर, युद्धमें नित्य ही कंक, णद्ध, श्रगालादिको भोजन देनेवाला, 
यमराजके समान सबको भय पहुँचानेबाल और गरुड़के चित्र-विचित्र पंखोंसे युक्त था । रामचन्द्रजीने वेदविधिसे उसे 
सन्त्रित करके धनुषपर चढ़ाया और रावणके मम॑स्थल हृदयको वेधनेके लिये छोड़ा | 


प० प० प्र०--नाभिकुंड पियूषः `? इति | आध्यात्मिक अर्थ-*नाभिः=परा वाणी ओर वृत्तियोंका उद्गम 
स्थान । दशशीश = दशेन्द्रियाँकी वत्तियाँ । बीस भुज--दश प्राण और दश इन्द्रियोंके कम । जब्रतक बृत्तियोंके उद्गमका 
कारण नष्ट न होगा, तबतक वृत्तिरूपी शिर बढ़ते ही रहेंगे, नित्य नवीन उत्पन्न होते रहेंगे | ( विषयाकार ) बृत्तिका कारण 
वासना है। वासनाका मूल ैत-भाव है और ढैत-भावका मूल अज्ञान दै । जबतक अज्ञान गुस्तरूपमे भी रहता है. तब्रतक 
बत्तिको काटनेसे भी अहंकाररूपी रावण न मरेगा | अज्ञानका पूर्ण नाश जञान-विज्ञानसे ही होगा | ज्ञान अग्नि है-- ज्ञानारिनिः 
सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते’ ( गीता ) | 'तच्छोषयाऽनरूस्त्रेण तस्य मुत्युस्ततो भवेत्‌ ।! ऐसा विभीपणजीने अ०» रा० में 
कहा भी दै । ज्ञान अनल जिमि कसे कनकसे ।' मानसमें भी कहा ही है । 

वाल्मी० के अनुसार ब्रह्मात्रका प्रयोग किया है। यह भी आध्यात्मिक इष्या ठीक ही है | ब्रह्म=ब्रह्माकार बृत्ति= 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा | यही अन्न दै | यह अ्न भी पावकमय ही होता दै | 

योगदृष्टिसे सारांशरूपमें अर्थ इस प्रकार दै 'नाभिदेशेऽमृतं तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌ । अ० रा० |? यह कुण्डछा- 
कारस्थित अमृत कुण्डरिनीशक्ति है जो कुण्डलाकार नाडीमै स्थित है । पर वह सुस्त ( गुप्त-सी ) दै | जग्ज प्राणापानके संयोग- 
जनित अग्निसे यह जाग उठेगी और अपना निवासस्थान छोड़कर बाहर निकलेगी तत्र वह विपयाकार बृत्तियोंको खा जायगी 
और सहखारचक्रमं ब्रहमरन्भ्रमें मन-प्राणोंसहित जीवको ले जायगी और उन्मनी प्राप्त कराके जीवशिवेक्य स्थापितकर अहंकारका 
विनाश कर देगी | विशेष विस्तारके लिये योगशिखोपनिषद्‌ तथा श्रीमदाचायंक्कत “सौन्दर्य लहरी? के प्रथम ४१ इलोक देखिये | 


असुभ होन लागे तब नाना । रोर्वाह खर सकाल बहु# स्वाना ॥ ७॥ 
बोर्लाह खग जग आरति हेतु । प्रगट भए नभ जहे तहे केतु ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--सुकाल ( श्वगाल )=गीदड़ | केतुन्पुच्छल तारा | इस ताराके साथ एक प्रकाशकी पूँछ दिखायी देती 
है । ये अनेक माने जाते हैं | 
अर्थ-- तब अनेक अपशकुन होने लगे | बहुत-से गदे, गीदड़ ओर कुत्ते बहुत जोर-जोर रोते हैं ॥ ७ ॥ जगतूके 
दुःखके हेतु पक्षी बोल रहे हौ । जहो-तहो केतु आकाशमै प्रकट हो गये हैं । ८ ॥ 


नोट- १ 'रोवहिं खरः ” इति | खर, श्वगाल और इवानको एक-साथ कहने और एक ही क्रिया देनेका भाव कि 
ये सब्र एक साथ मिलकर रो रहे है । यथा--'विनेडुरश्िवा गृध्रा बायसँरभिमिश्निताः- ( वाल्मी० ६५ | ४७ ) | इनका 
एक साथ रोना परम भयावन है मानो कालदूत उल्लू बोलते हैं | पंजाबीजी लिखते हैं कि श्वगालका दिनमै, गदहोंका रात्रिमै 
और कुत्तोंका दिन-रात दोनोंमें रोना भयदाथक है | कोओंका रातमें और उळक़ादिका दिनमै बोलना दुःखदायक दै । 


२ 'बोलहिं खग०' इति। (क) यथा--रर्टाह कुभांति कुखेत करारा?, 'द्विजाइच नेदुर्घोराइच' 'गोमायु गीध कराल 
ख़ररव स्वान बोर्लाह अति घने । जनु कालदूत उलूक बोर्लाह बचन परम भयावने । ७७ छुंद |! पुनश्च “कुवेध्यः कलहं घोरं 
सारिकास्तब्थं प्रति निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं दारुणा रुताः ॥ वाल्मी० १०६ । ३१ |? अर्थात्‌ जोरसे लड़ती हुई सेकड़ों 
मैनाओंके झुण्ड दारुण शब्द करते हुए रावणके रथपर गिरते हैं। पुनः भाव कि गीदड़, कुत्ते और गर्दभ प्रथ्वीपर रोते हैं 


ओर एद नपर रावणके रथपर उडते हुए. शब्द करते हैं, इस तरह पृथ्वी और आकाश दोनोंमें अमङ्गल शब्द दो रहा है | 

( ख ) 'जग आरति हेतू? से जनाया कि पक्षी अमङ्गल शब्द कर रहे है | यथा- गृश्लैरनुगताइचास्थ बमन्तो ज्वलनं सखेः। 

प्रणेडुमुंखमोक्षत्यः संरब्धमशिव शिवाः ॥ वाल्मी० १०६। २७ |? अथात्‌ पीछे-पीछे सत्र और आगे-आगे श्र्गाल न्रा अतीक भ और आगेआगे शाल रावणका 
% बहु सुकाङ खर--( का० )।| 
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मुख.देखते हुए. ज्वालाएँ उगलते हुए अमङ्गछ शब्द कर रहे हैँ । करुणासिन्धुजी लिखते हैं. कि “जग आरति हेत्‌? का भाव 
यह है कि वे अपनी बोलीसे जनाते हैं कि जगतके प्राणी रावणसे पीड़ित द ( इनका दुःख शीघ्र हरण कीजिये ) । अथवा 
“जग आरति देत? “खग? का विशेषण है अर्थात्‌ जो जगत्में दुः स्वके कारणस्वरूप हैं--( रा० प्र० ) । हर 
३ “प्रगट भए नभ''?-इति । केतुका उदय जहाँ होता है वहाँ उत्पात, उपद्रव, घोर घटनाएं, राजाकी मत्यु, 

प्रजाको क्लेश इत्यादि अरिष्ट होते हैं । यथा-- उदय केतु सम हित सबहीके', दुष्ट उदय जग आरति हेतू जया प्रसिद्ध 
अधम ग्रह केतू ॥? ( उ० १२१) । “जग आरति हेतू' दीपदेइरी दै | केतुका उदय - जग आरतिद्देठ' है और पक्षियोंका . 
शब्द भी | ४ ु 

दस दिसि दाह होन अति लागा । भएउ परब बिनु रबि उपरागा ॥ ९ ॥ 

मंदोदरि उर कंपति भारी प्रतिमा रूर्वाह नयन मग बारी ॥ १०॥ 


शब्दार्थ-- उपराग= सूर्यं वा चन्द्रगहण | पर्व ( पर्वन )=पुण्यकाल | “पर्वं लीये महे ग्रम्थौ . प्रस्तावे लक्षणान्तरे । 
दश्प्रतिपदोः संघौ विषुवतप्रभृतिष्बषिः ( इति मेदिनी ), “पर्व स्यादुत्सवे ग्रन्थौ प्रस्तावे विषुवादिषु । दशं प्रतिपदोः संधौ 
स्यातिभेः पञ्चकान्तरे ।' ( इति घरणिः ) | ( प. प. प्र ) यहाँ रवि’ के सम्बन्धसे अमावस्यासे तात्पर्य है | अमावस्या 
और प्रतिपदा, एवं पूर्णिमा और प्रतिपद्की सन्धिमें ही ग्रहण पर्व होता है.। 

अर्थ--दशों दिशाओंमें अत्यन्त दाह होने लगा | बिना पर्वके ( परिवाकी संघिबिना ) द्वी सूर्यग्रहण होने लगे ॥ ६ || 
मन्दोदरीका हृदय बहुत कॉप रहा है । प्रतिमाएँ, नेत्रमागसि जल गिरा रही है अर्थात्‌ रो रही हैं ॥ १०॥ 

नोट--१ ( क ) दस दिसि दाह०”, यह चिह्न छत्रभंगका सूचक है, यथा-- हाट बाट नहि जाइ निहारी। जनु पुर 
दहूँ दिसि लागि दवारी । २ । १५६ | १ ।' सब ओर ऐसा ताप हो रहा है जैसा अग्नि लगी होनेसे होता है। वाल्मीकिजी 
लिखते हैं कि गुलदुपहरीके. फूलके वा लाळचन्दनके समान परम दारुण लाळ रंगकी संध्यासे लंका आच्छादित हो गयी जिससे 
वहाँकी भूमि दिनमै भी जलती हुई-सी दिखायी देने लगी । यथा-- सन्ध्यया चावृता लंका जपापुष्पनिकाशया । दृदयते 
सम्प्रदीप्तेव दिवसेऽपि वसुन्धरा ॥ वाल्मी० १०६ | २३ । 'रवतचन्दनसंकाझा सन्ध्या परमदारुणा । वाल्मी०,२३ | ६ | 
वही भाव यहाँ “दस दिशि दाह! से सूचित किया है। (ख ) “अति लागा' से जनाया कि कई दिनसे दाह होता था पर आज 
अत्यन्त बढ़ गया दै । 

पं०-- दशों दिशामें दाह” का भाव कि प्रातः-संधयाम पूर्व दिशा और सायं-संध्यामै पश्चिम दिशा रक्तवर्ण रहती है । 

नोट--२ “भऐड परब बिनु"? इति । भाव यह कि चैत्र ० १४ को रावणका बघ हुआ । उसी दिन सूर्यग्रहण हो 
गया था, यह अघटित घटना हुई । इसीसे उसे उत्पात और अपशकुन कहा । 

नोट-- ३ 'कंपति भारी अपशकुन देखकर । अथवा यह स्वयं अपशकुन है। (ख) “भारी' का भाव कि जब 
सेना उतरकर आयी थी, तभी मन्दोदरी कॉप उठी थी, उसको अपने सोह्दागकी चिन्ता हुई थी, यथा--“अस कहि नयन नीर 
भरि गहि पद कंपित गात । नाथ भजहु रघुबीर पद अचल होइ अहिवात | दोहा ७ |! फिर राम-रावण-युद्धके आरम्भमें 
मातलिके घायल होनेपर जब प्रभु क्रुद्ध हुए उस समय मन्दोदरीके हृदयमैं पुनः कम्प हुआ था, यथा-- मंदोदरी उर कंप 
कंपति कमठ भू भूधर त्रसे । ९०।' और अब तो रावणके मृत्युसूचक सब अपशकुन उपस्थित हैं, मृत्यु होनेको ही है, अतः 
अब्र “उर कंपति भारी? | पुनः, पहले जो उत्पात हुए ( समुद्रादिका त्रसित होना ) वह ( “मनुजाद्‌ सब मारुत ग्रसे’ को 


“छोड अन्य ) सब मन्दौदरीने देखे नहीं थे, दिव्यदृष्टि देवता ही उसे जान पाये । इससे मन्दोदरीके दृदयम तब कम्पमात्र था 


और अब सब उत्पात उसके दृष्टिगोचर हैं। अतः “उर कंपति भारी'। 

पुनः प्रः स्वामीजी भी ठीक ही लिखते हैं कि 'उत्पातों और अपशकुनोंकों देखनेसे मन्दोदरीका हृदय कॉपने लगा 
ऐसा समझनेकी आवश्यकता नहीं है | अत्यन्त दूरस्थित प्रेमी व्यक्तिपर जब कोई महान्‌ संकट आ पड़ता है अथवा उसकी 
मृत्यु समीप आ जाती या हो जाती दै तब सैकड़ों कोर्सोपर स्थित दूसरे प्रेमी व्यक्तिके दृदयमैं दष्ट या श्रुत कारणे बिना 


भी कम्प होता है। यह अनेकोंकी अनुभूति है । 
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अँ 


लंकाकाण्ड ५१६ श्रीमद्रामचन्द्रच रणौ शरणं प्रपद्य दोहा १०१ छद 
ONS उ जा ति म र क त ती 

नोट ३-प्रतिमा खव॒हिं०” यथा--“रुदन्ति देवलिज्भानि स्विद्यन्ति प्रचलन्ति च १-(अ० रा० ५। २९ साब्यवंतवाक्य) | 

छंद--प्रतिसा रुर्दाह# पबिपात नभ अति बात बह डोलति सही। 

बरर्षाह बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ॥ 

उतपात अमित बिलोकि नभा सुर बिकल बोर्लाह जय जए । 

सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए॥ 
अर्थ प्रतिमाएँ रोती हैं, आकाशसे बहुत बज्रपात होते हैं, अत्यन्त प्रचण्ड वायु चलने लगी, पृथ्वी हिळती है, बादल 
रुधिर, बाल और रज बरस रहे हैं । इत्यादि, अत्यन्त अमङ्गल हो रहे हैं, उनको कौन कह सकता है ! ( अर्थात्‌ इसीसे में 
इतने हीसे बस करता हूँ ) | असंख्यों उत्पात देखकर आकाशमै देवता व्याकुल होकर जय जय” बोल रहे हैं ( भाव कि 
व्याकुळ हैं फिर भी स्वार्थ सधते देख प्रसन्न हो रहे हैं कि अब अवश्य शत्रुवध होनेको दै) । देवताओंको भयभीत जानकर 

पाल रघुनाथजी धनुपपर बाण लगाने लगे | 

नोट-- १ ( क ) 'पबिपात नभ प्रथम चरणमै कहकर चोथे चरणमै “वरः हि बलाहक' कहा । दोनोंको पृथक करनेका 
भाव कि बिना बादलके बज्रपात होता है | यथा--'निपेलुरिनद्रानयः संन्ये चास्य समन्ततः । इुदिषह्यरवना घोरा बिना जलधर- 
स्वनम्‌ । वाल्मी० १०८।२६। अर्थात्‌ रावणकी सेनामें चारों ओर भयंकर और असह्य वज्रपात होने लगे और बिना 
बादलके ही आकाशसे बादलके गरजनेका शब्द सुन पड़ने लगा | ( च० सं० )। (ख) “अति बात बह! | भाव कि 
वायुमण्डल बॉधकर प्रचण्ड वेगसे बज्रपात-का-सा शब्द करती हुई प्रतिकूल चल रही है। यथा-'प्रतिलोम दबो वायृनिर्घात- 
समतिःस्दनः--( वास्मी० ५१ | २४ घूम्राक्षयुद्धके समय ) अर्थात्‌ वज्रके समान शब्द करता हुआ पवन सम्मुखसे बहने 
लगा | पुनः, यथा--'बाता सण्डलिनस्तीव्रा ह्यपसब्यं प्रचक्रमुः । वाल्मी० | १०६ | २१ |” अर्थात्‌ मण्डलाकार बञ्रंडरके 
आकारको वायु बायीं ओर चक्कर काटकर चलने लगी | यह वायु रावणके प्रतिकूल चल रही दै जिससे उसके नेत्रम धूलि 
भरनेसे उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, यथा-- प्रतिकूलं ववो वायू रणे पांसून्ससुस्किरन्‌। तस्य राक्षसराजस्य कुर्वन्‌ दृष्टि- 
बिलोपनम्‌ । वाल्मी० १०६।२८ (ग) “डोलति मही? भाव कि जहाँ रावण है वहाँकी भूमि काँपने लगी, यथा-- रावणइच 
यतस्तत्र ्रदचाल वसुन्धरा'--(वाल्मी० १०६ । २५ ) | ( घ ) 'बरषहिं बलाहक रुधिर? इति । रुधिर स्वयं ही भयंकर है, 
उसपर भी गर्म-गर्म बरस रहा है | यथा--'शोणितेनाभिवर्षस्ति लङ्कामष्णंन सर्वदा ।' ( अ०रा० | ५। २६ मास्यवंत- 
वाक्य ) | एवं “ववषं रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि?--( वाल्मी० १०६ | २१) | (घ) 'असुभ अतिः | अर्थात्‌ अमित 
और अत्यन्त अमङ्गल अशभ हैं, राज्य-नष्ट-समय या मृत्युकालमै ही ऐसे अशुभ होते है । यथा- “उल्कापाते च दिग्दाहे 
भूकम्पे केतुदर्शने। त्रयोदशदिने पक्षे क्षत्रभंगो न संशयः॥ ( वाराहीसंहिता ) | “समुत्येतुरथोत्पाता दारुणा रोमहर्षणाः । 
र।वणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च। (वाल्मी० १०६ | १६ ) । अर्थात्‌ उल्कापात, दिशाओंका दाह, भूकम्प ओर केतु- 


> 


र्शनसे तेरह दिनसे लेकर पक्षभरमै राज्य नष्ट-भ्रष्ट होता है इसमें संशय नहीं । रावणके नाश और रामजीके जयके लिये भी 
दारुण उत्पात होने लगे | 
२ ( क ) “उत्पात अमित०' इति | भाव कि इतने ही नहीं, सभी ओर और सभी मृत्युसूचक उत्पात हो रहे हैं | 
वास्मी» १०६ में १३ सखोकोंमें उत्पातोंका बर्णन कर फिर भी उन्होंने यही लिखा दै कि रावणके विनाशके लिये इस तरहके 
बहुत-से दारुण उत्पात हुए, जिनको देख देखमेवालेंको भय होता था | यथा--'एबं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः । 
रावणस्थ दिनाझाय दारणाः संप्रजज्ञिरे। ३३ ४ (ख) “बुर बिकल बोर्लाह जय जए? । सुरमुनि निज पक्षकी रक्षा एवं . 
भछाईके लिये व्याकुल हैं, उनको चैन नहीं पड़ता | यथा--'स्वारथ बिबस बिकल तुम्ह होह । २। २२० । २ अथवा, 
व्याकुल्से जनाया कि वाणी गद्गद्‌ है, मुँहसे वचन नहीं निकलता । फिर यह सोचकर कि प्रभुने रावण-वध हेतु बाण लिया है 
ओर ड्सीसे ये उत्पात हो रहे हं, वे जय-जयकार कर रहे हैं !! (रा० प्र०) | पुनः, जो अमंगळ हो रहे हैं वे रावणकी ओर 
हो रहे है ओर थीरासचन्द्रजीके सामने सब कःस्याणकारक सौम्य निमित्त दिखायी दे जरा द्धक सौम्य निमित्त दिखायी दे रहे हैं, जो रुनाथजीकी जय बता रहे थे। हैं, जो रघुनाथजीकी जय बता रहे थे । 
$ खरवहि ) † सुर शुनि ।-( का० )। 2 a 


Eis 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ते ख्वाय नम: ५१७ मानस-पीयूष 
दोहा १०१ श्रीमते रामचन्द्र ५१ 


पू ओरामजी हित हुए। “रामस्यावि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च। अव तदा sient नि सरबंशः। 2 । 
(वाल्मी० १०६) । निमित्तानि च सौम्यानि राघवस्थ जयाय च । दृष्ड्व परमसंहुष्टो हतं मेने च रावणम्‌ ॥ 2 द 
जयसूचक इस प्रकारके शुभ शक्ुनोंको देख श्रीरामजी अत्यन्त हर्षित डु और रावणको मरा दी ji की र | 
का व्याकुळ होना इससे है कि यद्यपि लंकामै घोर उत्पात देख पड़ते दै तथापि रावण क नहीं, हु हक | 

और श्रीरामजीकी ओर मङ्गलशकुन होते देख हषं होनेसे जय-जयकार करते हैं । पंजाबीजीका दद ददै कि RE 
पराक्रम देख मरण निइचय नहीं दोता, न जानें कोन जीते यह संदेह है, अतः Fa हुए । और जप 7. 0 न 
हैं, इसमें नाम किसीका नहीं है यद्यपि जीसे तो रघुनाथजीकी ही जय चाहते हैं पर अपनी बचत भी रक्खे है कि यदि रावणन 
जय हुई तो हम कह देंगे कि तुम्दारी ही तो जय बोलते थे ।' 


दोहा--खेंचि सरासन श्रवन लगि%£ छोड़े सर एकतीस | 
रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनाँस ॥ १०१ ॥ 


७ 
अर्थ- कानोंतक धनुषकों खींचकर श्रीरधुनाथजीने एकतीस बाण छोड़े | उनके बाण ऐसे चले मानो कालसप चल 
हैं ॥ १० ४५ 
हे कक द यह सरासन श्रवन लगि’ इति । ताटका, सुबाहु, मारीच, विराध और कबन्धादिके के अ 
तानना नहीं कहा गया | बाळिवघमें केवल तानना कहा दै; यथा-- मारा बालि राम तब हृदय माँझ सर तानि || ४ | ८ | 
और खरदूषण, कुम्मकर्ण और रावणयुद्धमै श्रवणपर्यन्त घनुपका तानना कहा गया दै | क्रमसे प्रमाण यथा-- 
१ खरदूषण-- तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर | १ ३ | १६। 
तब चले बान कराल। फुकरत जनु बहु ब्याल ॥ 
२ कुम्भकर्ण-*सभय देव करुनानिधि जानेउ । श्रवन प्रजंत सरासन तानेउ ॥"”” 
तब फिर कोपि तीब्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ ७० | १, ४ | ; 
३ रावण-मातलिके मारे जानेपर कोप करके तब “तानेउ चाप श्रवन लगि छाँड़े बनिसिख कराल ॥ ६० |” 
और फिर वधके समत्र यहाँ | 
प. प. प्र. कुम्भकर्ण युद्धमैं प्रभुके बाण काल सपं जनु चले सपच्छा || ६७ | ३ । और रावणके साथ प्रथम 
युद्धमै 'चले बान सपच्छ जनु उरगा || ६१ । १ ॥ काळ कुम्भकर्णके वशमें न था अतः वहाँ “काळ सप कहा । रावणके 
घोड़े सर्पदंश-से मरने योग्य ये अतः उसके घोड़ों आदिके मारनेके लिये 'सपक्ष उरग समान बाण चलाये 2. । पर काल 
रावणके वशमै था, फणीश रावणके वश न थे, अतः रावणका वध करनेके लिये “काळ फणीश' समान बाणोंका चलाना 
कहा गया | कितनी सावधानी है ! 


पूर्ण बल छगाना होता है तब कानतक धनुष खींचा जाता है। ३१ बाण जोड्नेका कारण कबि! स्वयं आगे देते 
हैं" दस सिरोंके लिये १०, २० भुजाओंके लिये २० और एक हृदयवेधनके लिये |; 
पु० रा० कु०--फणीश अकेले ही समर्थ हैं और यहाँ तो ३१ फणीश हैं तत्र प्राण कैसे बच सकते हैं | काल- 
फणीश? का भाव कि ये प्राण हरण करने जा रहै हैं, काळ प्राण हरता ही दै । यहाँ उक्तविषया वस्तूस्रेक्षा है | 
सायक एक नाभि सर सोषा । अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥ १॥ 


ले सिर बाहु चले नाराचा । सिर भुज हीन रंड महि नाचा ॥ २॥ 


# भाकरपेउ धनु कान लगि--( क० ) | 


† रा० प्र०--कानतक धनुष खींचनेका भाव कि रावण श्रुतिबिरोधी दै । और रामश्रृतिपालक हैं। भतः रावणवधहेतु श्रुति 
(कान ) पर्यन्त खींचा। ३१ तीरका भाव कि २४ भौर ३० से परे -[ पर ये भाव वाखिछासके हैं । ] { पावकाखेण संयोज्य 


नाभिं विव्याध रक्षसः । (११। ५५)। “पावकास्त्रेण तच्छीघ्रं शोषयामास राववः । ततः शिरांसि बाहूंश्च चिच्छेद रावणस्य सः? ॥ २८० || 
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लंकाकाण्ड ५१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०२ ( ३-४ ) 


ns 


अर्थ एक बाणने नाभि-कुण्डको सोख लिया | अन्य ३० बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओंमें जा रगो || १॥ 
बाण सिरों और भुजाओंको काटकर ले चले | सिरभुजरहित धड़ पृथ्वीपर नाचने लगा ॥ २ ॥ 

नोट-- १ 'नाभि सर सोषा' इति | अ० रा० ११। ५५ एवं आ० रा० १। ११ में पावकास्र चलाना कहा 
है* । और वाल्मी० ११०। २० एवं हनु० १४ | ४२ में ब्रहमात्रसे मारना कहा दै । मतभेदके कारण मानसकार केवल 
सायक' पद्‌ देते हैं | पर 'सोषा' पद्से पावकास्नका भी भाव इसमें समाविष्ट कर दिया है। आग्निबाण जलको सोख लेता 
है, यथा-'लछिमन बात सरासन आनू । सोखों बारिधि बिसिष कसान्‌ ॥ सु० ५८।' २--किरि रोषा? | पूर्व बाणोंको 
"काल फनीस' कहा, अत्र यहाँ उनका स्त्रभाव वा स्वरूप कहा कि रोपयुक्त जा लगे | ( फणीश ) शेषजीके रोपयुक्त होनेपर 
अग्निको ज्वालाएँ उनके मुखोंसे निकलती हैं ही | यथा--सिष मुख अनल विलोके बार बार हैं। क० ७ | २० ।', 
'प्रलघपावक महाउ्बालमालाबमन। वि० ३८ |! बैसे ही बाण रोषपूर्वक अग्निज्वालमालायुक्त होकर प्राण हरनेके लिये चले । 
३--रुंड महि नाचा' | ( क ) नाचना आनन्द जनाता दै | पुनः, इस कालमें भी जहाँ-तहाँ देखनेमें आया है 
कि वीर क्षत्रियोंके सिर कटनेपर उनके रण्ड नाचते और कुछ देरतक मार-काट करते रहे हैं | बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते 
हैं कि सामान्य जन्तुमात्रके सिर, अङ्गद्‌ ( बाजू) आदि काटनेपर जुदा-जुदा नाचते हैं जिसको यमनभापावेत्ता “रक्सेजबीदी' 
अर्थात्‌ घायलीनत्य कहते हैं । अथवा, ( ख )--रुण्डका नाचना भी सरके प्रभावसे है, यथा--'कूदत कबंध के कदंब बंब- 
सी करत धावत दिखावत हें लाघो राघो बान के । क० ६ | ४८ ।' 'गताषुञ्रेमिवेगेण राक्षसेः्द्रोऽपतद्‌ भूवि । अ० रा० 
११ | ७३ |! ( ग) पंजामीजी लिखते हैं कि “नाचना? आनन्द सूचित करता है। 'धावना” क्रोध सूचित करता है | यहाँ 
घावना न कह नाचना कहा, क्योंकि रावणको हर्ष हुआ कि मेरा हठ पूर्ण हुआ, यथा--'तौ सें जाइ बेर हठि करिहडें । 
प्रभु सर मरि भवसागर तरिहउें', आज में मुक्त हुआ, मेरा तामसी शरीर सब पापोंसे निवृत्त हो गया । मानस-मयंककार 

लिखते है कि रामचन्द्रद्वारा मत्यु होनेसे मङ्गल मृत्यु समझकर नाचता है । वा, वीरताकी सीमा सूचित की | 


धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु] कृत दुइ खंडा ॥ ३ ॥ 
गर्जेउ सरत घोर रव भारी । कहाँ राम रन हतों पचारी॥ ४॥ 


अर्थ धड़के प्रचण्ड वेगसे दौड़नेसे पृथ्वी घसने लगी, तब प्रभुने बाण मारकर ( उसके ) दो टुकड़े कर दिये ॥ ३ ॥ 
मरते समय वह बड़े भयावन कठोर शब्दसे गरजकर बोला कि “राम कहाँ हैं १ भै ललकारकर उनको मा? || ४ || 

नोट- पहले धड़का नाचना कहा अब 'घावना” कहते हैं। नाचनेमें प्रथ्वी नहीं धसी, प्रचण्ड वेगसे दौड़नेपर धसी | 
जीवित अवस्थामै साधारण चालसे पृथ्वी हिल्ती थी, यथा 'चलत दसासन डोलति अवनी । १ | १८२ | ५ |, “तव बल 
नाथ डोल नित धरनी । १०३ | ५ ।' निर्जीव दशामें घड़के दौइनेपर घसी | 

प० प° प्र०--घरनि धसे घर घाव प्रचंडा' यह चरण ज्यों-का-त्यों कुम्भकर्णके मरणमैं भी मिलता है । पुनरुक्ति 
करनेमें भाव यहद है कि वहाँका “परे भूमि जिमि नभ ते भूधर? यह वचन रावणके घड़के दो ठुकड़ोंके साथ भी ग्रहण 
करना चाहिये | यह काव्यकला मानसमें अनेक स्थलोंपर प्रयुक्त की गती है । जिसका कारण है एक तो 'विस्तारसे बचना’ 
पर मुख्यतः द्विर्क्तिसे आवश्यक अर्थको सूचित करना ।' 


नोट-- गर्जेउ सरत घोर रव भारी' । “गर्जन तो मुखसे होता है और सिर तो पूर्व ही कटकर मन्दोदरीके पास 
गये, रुण्डका गर्जना कैसे बने ?, पंजाबीजी यह शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं कि 'प्राणसमूहके एक साथ 
निकलनेका जो शब्द है वही गर्जन दै । और “कहाँ रामः ` यह बचन उसकी पयन्ती, मध्यमा बाणीते बना हुआ था 
शंकरजीने उसका संकल्प ललकर कहा । बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'परा-वाणीसे यह शब्द हुआ | कथा कहनेवाले 
यहाँ शम्भुभगवान्‌ हैं, वे इस बाणीको समझते हैं अत; उन्होंने कहा और उनके कथनका गोसाईजीने अनुवाद, विना 
Nt उ गर्जना लिखा । सामान्य मनुष्य वैरी वाणी समझते हैं उनसे जो विशेष हैं, वे पइयन्ती वाणी समझ लेते हैं । देवताओं 
की गति यहाँतक है। परा-वाणी समझनेकी गति भगवान्‌ शम्भु और बझाजीमै है । इसीसे अवतारहेठु जो वाणी हुई थी वह ये 
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ही समझे थे । अन्य देवता न समझे थे; जम ब्रह्माजीने उन्हें समझाया तब समझे-- निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह यहै 

सिखाइ ।' जैसे ब्त्यराजशिरोमणिने नत्यके अन्तमें डमरू बजाया, तो उसके अव्यक्त शब्दका मदावाक्य आदि, ज्ञानी आदि, 

1 पाणिनि आदि और चवुर्दश सूत्र आदिने ग्रहण किया एवं कृष्ण भगवानकी बॉँछुरीने भी ।' हु 2 

नोट-- किसीका मत है कि सिरोंका कटना कहकर रुण्डकी बात कहने लगे अत्र फिर _सिरोंका ही गजना कहते है 

और कोई कहते हैं कि यहाँ कल्पमेद्से कथामें मेद पड़ा उसीको कबिने यहाँ दिखाया दै । यहाँ रावणमरण दो प्रकारसे 

| दिखाया । किसीमें रावणका सिर काटा गया--'ले सिर बाहु चले नाराचा' तथा किसी कल्पमें नहीं काटा गया--'ग्जेउ 

सरत घोर रव भारी ।' 
हि मानस-मतानुसार रावण अन्तर्निष्ठ- भक्त था | उसका रामप्रति वैरभाव था, वह उसने अन्ततक निबादा । 


३ डोली भूमि गिरत दसकंधर । छुभित सिधु सरि दिग्गज भूधर ॥ ५॥ 
३ धरनि परेड ठ्ौ खंड बढ़ाई। चापि भालु सकेट समुदाई ॥ ६॥ 
| अर्थ-- दशकंधरके गिरते ही पृथ्वी हिल गयी, नदी और समुद्र खळा उठे, दिग्गज और पर्वत हिलने लगे || ५ || 


वह दोनों टुकड़ोंको बढाकर प्रथ्वीपर माछ-वानर-समुदायको दबाकर गिर पड़ा || ६ || 


बं० पा०--मरते समय दोनों खण्ड बढ़ानेका भाव कि मरणपर भी वैरभाव छोड़ दूसरा भव न होने दिया, पूर्व 
भाव दृढ़ रक्खा | » 


कुम्भकर्ण रावण 
१ धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। बरनि धसं धर धाव प्रचंडा । 
«€ तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥ : तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा ॥ 
| परे भूमि जिमि नभते भूधर । धरनि परेउ द्वौ खंड बढ़ाई । 
| हेठ दाबि कपि भालु निसाचर.॥ , चापि भालु मर्कट समुदाइई ॥ 


| हि कुम्भकर्णका रुण्ड जबतक पूरा रहा तबतक उसमें प्राण रहे, दो खण्ड होते ही पर्वत ( जड़ ) सरीखे 

गिरे, उनमें शक्ति नहीं रह गयी और रावणके घड़के ठुकड़े हुए तब भी उनमें शक्ति रही, इसीसे वढ आकारासे पर्वतके 

समान गिरना कहा और यहाँ दोनों-खण्डांको बढ़ाके प्रथ्वीपर गिरना कहा | यहद विशेषता दिखानेके लिये चेतना- 
सूचक परेड” और “बढाई? पद यहाँ दिये | 

पुनः कुम्भकर्णके शरीरसे कपि, भाइ और निशिचर तीनों दबे | इससे जनाया कि रावणकी पीछेसे भेजी हुई 

र सेना भी वहाँ आ गयी थी; ओर यहाँ भाछ-मर्कटका दाना कहा; क्योंकि प्रायः निशाचरी-सेना सत्र मारी गयी | रह्दी-सही 

जो थी वह अन्तिम युद्धमें भाग ही गयी थी | यथा--'अति कोष करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा । ६६ | 

फिर सेना नहीं आयी | अन्तमै रावण अकेला ही ळइता रहा था, निशिचर वहाँ रहे ही नहीं इ७से उनको दाना न 


कहा | 'में अकेल कपि भालु बहु माया करउँ अपार” ऐसा विचारकर उसने 'अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया 
बिस्तार । ६६ |! यह अन्तिम साहस उसने किया | 


२ रावणका धड़ नाचा और फिर दौड़ा भी,--सिर भुज हीन रुंड महि नाचा'; कुम्भकर्णका धड़ नाचा नहीं | 
` भेदका भाव यह है कि कुम्भकर्णको निश्चय था कि ये भगवान्‌ हैं, यह समझकर वह प्रथम ही आनन्दमै मग्न होकर युद्धको 
चला था, यथा-- राम रूप गुन सुमिरत मगन भएउ छन एक । ६२ |! और, रावणको सन्देह था, 'जों जगदीस 
लीन्ह०' । इससे मरनेपर सदेह नित्त हुआ और वह नाचने छगा | अथवा, इससे राबणका उत्साह अधिक दिखाया | 
हॐ रावणमें मेघनाद एवं कुम्भकर्णं दोनोंके पुरुषार्थ, गुण और बलका एकत्र समावेश था | पाठक स्वयं 
मिलान करके देख ळें । कुछ ही अंग जहाँ-तहाँ मैंने दे दिये हैं | 
रा० प्र०-१ 'कुछ भी विशेष प्राणियोंके प्राणप्रयाणसमय अबतक उत्पात देखे सुने जाते हैं और रावणमें तो इस 


मानस-ग्रव्थ और वाल्मीकीय रामायण, इतिहास और पुराणोंमें, अनन्वयालड्कार सि भि 
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कहकर जनाया कि जो मर्यादा कभी नहीं छोड़ते उन्होंने भी मर्यादा छोड़ दी | २--'परेड द्वौ खंड बढ़ाई” का भाव कि मरते 
समय भी पीछे नहरा शरीरको आगे बढ़ाकर भाळ-वानरसमूइको दाबकर मारा | बढ़ाई-शरीर बढ़ाकर एवं आगे बढ़ाकर | 


मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ ७ ॥ 
प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई । देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ॥ ८ ॥ 


अर्थ--बाण झुजाओं और सिरोंको मन्दोद्रीके आगे रखकर वहाँ चले जँ जगदीश श्रीरामजी थे ॥ ७ || और सत्र 
जाकर तरकशमै प्रवेश कर गये | देवताओंने देखकर नगाड़े बजाये || ८ ॥ 

नोट १--'मंदोदरि आगे भुज सीसा / इति । मन्दोद्रीके सामने रखनेका भाव कि अब देवता और मन्दोदरी 
जान लें कि रावण मर गया | पंजातरीजीका मत है कि “इससे देवताओंको सन्देह न रह जायगा, वे विश्वास कर सकेंगे कि 
अवश्य वह मर गया तभी तो मम्दोद्रीके पास सिर भेजा गया | दूसरे, रावणके सम्मान हेतु ऐसा किया जिसमें इवान 
आदि न खराब करें ।' न) 

बाब्रा हरिहरप्रसादजीका मत है कि मन्दोदरीके पास सिर और भुजाओंको बाणद्वारा मैजनेके कारण ये ह 
'जानकीञझोक-प्रतीकारार्थ, हनुमानजी और त्रिजटाके वचनोंके सत्कारार्थ, रावणने शिक्षा न मानी उसका फल जो उसने 
समझा था उसके निश्चयार्थ एवं यह विश्वास दिलानेको कि अब वह मर गया।' पुनः, भाव कि रावणने मायाके झूठे सिर दिखा- 
दिखाकर श्रीजानकीजीको रुलाया था, हम सच्चे सिर दिखाते हैं| ( बं० पा० ) यह भाव बाल्मीकीय आदिके रावण- 
चरितके अनुसार कहा गया है | 

२ पूर्व कहा था कि 'लेइ सिर बाहु चले नाराचा' तब यह न बताया था कि कहाँ ले गये, अब बताया कि कहाँ ले 
गये | इससे तब देवताओंने दुन्दुभी न बजायी कि अभी रावणके सिर फिर न हो जाय, बाण पूर्वकी तरह अग्र भी उन्हे 
नभमें लिये जाते होंगे | 

३ देखि सुरन्ह दंदुभी बजाई' । मन्दोदरीके आगे सिर रखकर फिर तरकशमै प्रविष्ट हुआ देख देवताओंको हषं 
हुआ | भाव कि अब सत्य ही रावण मर गया । पुनः सिर उत्पन्न होनेको होते तो बाण तरकशमे अभी न लोटते | 
(छः कार्य करके ही बाण तरकशमै प्रवेश करते है, यथा-( १ ) “छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। सब 
के देखत महि परे मरम न कोऊ जान ॥ अस कौतुक करि रामसर प्रबिसेउ आइ निषंग॥ १३॥ ( २) 'जहेँ तहेँ 
चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥" ` "पुति रघुबीर निषंग सहुँ प्रबिसे सब नाराच ॥ ६७।' कुम्मकर्णसे 
कपिसेनकों विचलित देख निशाचरसेना विविध प्रकारकी आयी थी । उसके नाशके लिये ये बाण एक साथ छोड़े गये थे, वे 
काम करके लौट आये | तथा यहॉ--( ३) लिइ सिर बाहु चले नाराचा ।'“'प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई ॥' 


तीन ही स्थानोंपर बाणोंका प्रवेश करना लिखा है । खरदूषणयुद्धमै भी नाराचादिका प्रयोग हुआ पर वहाँ नहीं 
लिखा है। वाल्मी० १११ में भी तरकशमै प्रवेश करना कहा है | यथा-- 'स शरो रावणं हत्वा र्घिराद्रीक्कतच्छविः । 
कृतकर्मा निभृतवत्स्वतूणों पुतरागसत्‌ ।। २० ।' ( च० सं० ) । 
तासु तेज समास प्रभु आनन । हरषे देखि संभु चतुरानन ९ ॥। 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा ॥ १०॥ 
बरर्षाह सुसन देव मुनि बुदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥ ११॥ 
शब्दाय मुकुन्द-मोक्ष देनेवाले भगवान्‌--“मुक्त ददाति मुकुन्दः । 
अर्थ उसका तेज प्रभुके मुखमै समा गया । ४ शिवजी और ब्रह्माजी देखकर प्रसन्न हुए. ॥ ९ || अह्याण्डमै 


% रावणस्य च देहोत्यं ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌।। भ० रा० ११ | ७८, भा० रा० २८४ यथा प्रबित्रेश रघुशचेछं देवानां पश्यता 
“I ह ४: 
सताम्‌ ! देवा ऊलुरहो य BERS 1867 BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दौहा १०२ ( ९-११) ` श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः ५२१ मोनस-पीयू 


जयजयकारकी ध्वनि भर गयी । “प्रबल मुजदण्डवाले रघुवीरकी जय हो !? ॥ १० ॥ देव-मुंनि-इंद फूल बरसाते हैं और 
कहते हैं कि है कृपालो ! आपकी जय.! हे मुकुन्द भगवान्‌! आपकी जय हो ! जय हो !' ॥ ११ ॥ 

'तासु तेज समान प्रभु आनन'-तासु तेज प्रभु बदन समाना । ७० | ८ । प्रष्ठ ३६७-३७० देखिये । 

करु०- मुखमै तेज प्रवेश करं जानेका भाव यह दै कि सारूप्य-मुक्ति पाकर सखारूप होकर परविभूतिको 
अन्तर्धान करा दिया है | देखिये, कागभुशुण्डिजी श्रीरामजीके मुखमै प्रवेश कर गये थे, फिर निकलकर प्रत्यक्ष हो गये । 
दूसरा अर्थ यह दै कि उसकी आत्माका तेज प्रधुके आननके समान दै; सामान्याधिकरण अभेदरूपकालङ्कार-दै । यह जीव 
श्रीरामचन्द्रकी मूर्तिका तेज है । नित्य विभूतिमै नित्यजीव मुखमण्डलका तेज है, मुक्त मुमुक्ष बक्षःस्थलके . तेज हैं और 
बद्धनीव कटि जानुनीके तेज हैं | तत््वरूप सबका एक है। वा, रावणके बळ-प्रतापादि सबका तेज मुखमै समा गया। 
जैसे परशुरामका तेज समाया था | 

मा० म०--अद्वैतमतानुसार वह रामचन्द्रजीमें लीन दो गया और द्वैतमतानुसार यह अर्थ होगा कि उसका 
तेज श्रीरामचन्द्रजीके बदनके समान हो गया अर्थात्‌ उसने सारूप्य मुक्ति पायी और अन्तमें कविने कहा भी है कि 
वह धाममै प्राप्त हुआ । 


रा० प्र+--जय और विजयको तीन जन्मका शाप था। तब. उसकी मुक्ति कैसे होगी! प्रतापी सखा 
( भानुप्रताप) और जलन्धर जो रावण हुए और वे मुक्त हुए तो 'सौताहरन तात जनि कहेहु पिता सन जाइ। 
जों में राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥' यह वचन असत्य होता दै । इसका समाधान सारूप्य माननेसे ठीक 
बनता है; प्रभुने स्वयं दशरथजीसे कहा ही है तात कृपा तब पुन्य प्रभाऊ । जीतेडं० ४ 

प० प० प्र०-यद्यपि अद्वैतमतानुसार इसका अर्थ “सायुज्य मुक्ति होता है तथापि मानसके पूर्वापर बचनोंके 
समन्वयसे ही अर्थ लेना उचित दै | 'सीताहरन तात जनि कहेउ पिता सन जाइ । जो में राम त कुल सहित कहिहि 
दसानन आइ ॥| ३ | ३१ ।? तथा 'तुम्हह दियो निज घाम” ( मन्दोद्रीवाक्य) ये वचन सायुज्य मुक्तिके विरोधी 
हैं | इन बचनोंसे सिद्ध होता है कि रावणको सालोक्य या सामीप्यमुक्ति प्राप्त हुई । वाल्मी० उ० के रावण-सन- 
कादिक तथा राबण-नारद-संवादसे भी इस अर्थकी पुष्टि होती है । तब तिज समान प्रभु आनन? का अर्थ क्या है! 

समाधान इसका अर्थ श्रीहनुमानजीके “जाके बल लबलेस ते जितेहु चराचर झारि' इन वचनोंसे स्पष्ट हो जाता 
है। 'तेजः प्रभावे दीप्तो च बले शुक्रेऽपि’ इत्यमरे, तेज=्बल, पराक्रम आदि | 'तेजो धास्नि पराक्रमे' इति विइवः | तेज 
तपसे होता है, यथा-- बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा'। रावणको घोर तपश्चयांसे बल, पराक्रम, प्रभाव और तेज आदि 
प्राप्त हुए थे, वइ भगवानका अंश दोनेसे उन्दौंमै प्रविष्ट हो गया ओर रावणको साछोक्य या सामीप्यकी प्राप्ति हुई । 

वै०—माधुर्यलीला ज्ञान-देशमें अर्थ इस प्रकार है कि विवेक, विराग, षट्संपत्ति और मुमुक्षुतादि चार साधन हैं । 
रावणमें ये चारों हैं। 'खरदूषन मोहि सम बलवंता । तिन्हाहि को मारं बिनु भगवंता ॥।' यह विवेक है | तौ में जाइ बैर 
हठि करऊं । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ ।' यह वेराग्य है । 'होइ भजन नाह तामस देहा। सन क्रम बचन मंत्र दढु 
एहा ।' यह षटूसंपत्ति और “चला अकेछ' यह मुमुक्ुता है | इत्यादि साधन कर संसार-सुखसे नित्रत्त हो वीरतारस ज्ञान 
घारणकर देहरूप माया आवरण त्यागकर रावणका प्रकाशमय शुद्ध आत्मारूप निकलकर श्रीरामके मुखमै समा गया | 

कर्मदेशी अर्थ इस प्रकार दै-कर्मका मूल धर्म है | धर्मके आठ अङ्ग हैं--'इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं धतिः 
क्षमा। अक्षोभ इति मार्गोऽयं धमश्चाष्टविघः स्मृतः॥' रावणं ये अष्टाङ्ग सुनिये-समरयज्ञ इज्या, बाणविद्याध्ययन, बल 
सहन 5 वीरता, सत्य, झूरता, धृति, विसुखवीरको न मारना क्षमा दै । अक्षोभ अशंक होकर, रामबाणतीर्थमें प्राणदान 
किया दै । अतः उसका प्रकाशमय शुद्ध जीव प्रझुके घामके आनन-द्वारमै समा गया, घामवास प्रास 


रा 
बै ४ हुआ | 
आज नवधा भक्ति उसने जो की वह यह है-- झूप॑णखासे रामचरित सुनना श्रवणभक्ति, 'खरदूबन मोहि 
००० 4 F प्‌ ह 
प ।" `” कीर्तन, “सुर रंजन भंजन महि भारा ।' स्मरणभक्ति, जौ जगदीस लौन्ह अवतारा । *** हठ करऊ 
अचेन, “मन्त्र दृढ़ एहा- सख्य, प्रभू सर घ्रान तजे भव तरऊँ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. दुस्य और अ S निवेदन है | इसे करके देहसंबंध 


ते ऑल फट. 


लंकाकाण्ड ५२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य 

नला ताका वावा जै वातो दर क 
त्याग प्रमुका संबंधी होकर चला तो उसका तेज प्रभुके मुखके समान देख पड़ा | ( इसी तरह ऐइवयमे तीनों देशके 
अर्थ उन्होंने लिखे हैं। विशेष संगत न समझकर हमने उद्धृत नहीं किया ) | 


दोहा १०२ छंद 


वि० ज्रि०--जिस कल्पमै भानुप्रताप रावण हुआ, उस कम्पमै ब्रह्माका रामावतार हुआ था। अतः उस 
कल्पके रावणको सायुज्य मुक्ति मिली। इसीसे उसके तेजका सरकारके मुखमै समाना कहते है। सुशुँडिजी सेह 
मुखमै प्रवेश कर गये थे, अतः संदेह निकल आये । जैसे कोई जल बोतलमै बंद करके गंगामँ छोड़ दे, तो वह जळ 
फिर निकाला जा सकता है, और यदि बोतरुमें बंद नहीं है, तो वह ग्ाजलमें मिल जायगा, निकाला नहीं जा 
सकता । शेष तीन कल्प, जिनमें वैकुण्ठनाथ तथा क्षीरशायी भगवानके रामावतार हुए थे, उन कह्पोँके रावणोको 
धामकी प्राप्ति हुई । यहाँ कल्पभेदसे जो कथामें भेद पड़ा उसे गोस्वामीजीने दिखाया । इसी भात रावण मरण भी दो 
प्रकारसे दिखाया गया है। किसीमै रावणका सिर काटा गया ( यथा “लै सिर बाहु चले ताराचा' ) तथा किसी कल्पमै 
नहीं काटा गया (यथा 'गर्जेउ मरत घोर रब भारी' )। 


"हरषे देखि संभु चतुरानन? 

हु मुक्ति देख प्रसन्न हुए । शिवजी और ब्रह्माजीका ही हर्ष इससे कहा- कि इन्हीं दोनोंने उसको बर दिये 

थे | पुनः, शिवजी इसके इष्टदेव थे और ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यजीका यह नाती था, अतः क्त देख प्रसन्न हुए | पुनः, 

अन्य देवतादिको जो प्रसन्नता हुई वह गति देखकर नहीं हुई बरन्‌ उसकी मृत्यु देखकर हुई दै अतः उन्‍हें न कहा । 

मा० मु० ठी ०--अपने स्वामीकी क्ृपाका प्रवाह देखकर हर्षित हुए | वा, हमने जो वर दिया उसे रघुनाथजीने 
अंगीकार किया, यह अपनी कृपा( क्रिया ) की सफलता जान इषित हुए । 

पां०--इससे यह जनाया कि जिसके वंशज और जिसके शिष्यकी अगति होती है वह दुखित होता है | 
नोट--१ 'जय रघुबीर प्रबल भूजदंडा।' इस प्रकार जय बोलते हैं, क्योंकि प्रबल भुजदंडकी वीरतासे 


ही रावण- 
बंध हुआ । इन्द्रादिको भी विजय करनेवाले महाभट रावणका वध इन्होंने किया, अतः यह विशेषण दिया | २--'जय 
कृपाल जय जयति मुकुंदा । ये विशेषण साभिप्राय है | “कृपालु? का भाव कि हमपर कृपा करके इसका वध किया। 
“मुकुंदा? का भाव कि कृपा करके इसे मुक्ति दी । मोक्षदाता ही मोक्ष दे सकता है | कृपाल्ठ ही कृपा कर सकता है। 


यहाँ “परिकरांकुर अळंकार दै । 


नोट यहाँ दो अर्घालियोमें जयजयकार है | प्रथम रामदल्ने जयजयकार किया फिर देवताओंने जयजयकार किया | 
अथवा, प्रथम अर्घालीमै दोनोंका जयजयकार करना कहकर फिर एथक-थक्‌ कहनेमें प्रथम देवताओंका जयकार कहा 
और तसश्चात्‌ श्रीरामद्लका |# 


छन्द--जय कूपाकंद मुकुंद दृद्दहरन सरन-सुखप्रद प्रभो । 
खल दल-बिदारन परम-कारन कारनीक सदा बिभो ॥ 
सुर सुमन बरषहि हरष संकुळां बाज दुंढुभि गहगही । 
संग्राम अंगन रास अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ 


, _-4094199490००००००॥""लणणििररररिहिहिहिहि | 


% यथा वाल्मी० १०८--'ततो विनेदुः रूह वानरा जितकाशिनः । वदन्तो राघवंजय रावणस्य च तद्वधेम्‌ । २६। 
अथान्तरिदे ब्यनदत्सौम्यञ्जिदशदुँदुभिः । “ २७। (निपपातांतरिक्षाञ्च पुप्पवृष्टिरतदा भुवि । किरती राबवरथं दुरवापा मनोरमा ॥ २८॥ 
भाविवेश महान्दर्षा देवानां चारणेः सह । ३० । ततरतु सुग्मीबबिभीषणादयः सुहृदिशिष्टाः सहलक्ष्मणस्तथा । समेत्य हृष्टा विजयेन 
रावबं रणेऽभिरामं विधिनाभ्यपूजयन्‌ । ३३ ।' भर्थात्‌ दानर रावणवध भर रामविजय पुकार-एकार हसे नाद करने लगे । आकाश- 
मै देवता्ोके नगाड़े बजने लगे, और वे रामजीके रथपर फूल बरसाने रूगे | देवता और चारण रब बडे हर्षित डु» । यीय, विभीषण, 


अंगद तथा अन्य - सुहृदोर्साइतत लद्सणजी द्रीरामजीकी जीत: देखकर प्रसह हो रामजीकी स्तुति करने रगे | (च० रा? संगे १११)| 
+ छुर सिद्ध मुनि रंधवे हरषे । 


र 
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दोहा १०२ छंद श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५२३ मानस-पीयू' 
NINES: VO HRS न 
ब्दार्थ---संकुल-परिपूण, भरा हुआ, समूह । विभ्ु-समर्थ, व्यापक, सर्वगत | 
हुक हे कृपारूपी मेघ | हे मोददाता हे इन्द्र ( सुख-दुःख, राग-देष, दर्ष-शोक आदि ) के 2000. [हे 
शरणागतको सुख देनेवाले ! हे प्रभो ! हे दुष्टदलके नाशक ! हे सर्वकारणेकि कारण ( अशेष कारण पर्‌) ! हे पु करुणा 
करनेवाले ! हे सदा समर्थ एवं विभो | आपकी जय | देवसमूह आनंदमै भरे हुए. फूल बरसाते है ओर घमाधम-घनाघन 
नगाडे बज रहे हैं। रणमूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके शरीरमें अनेक कामदेबोंकी शोमाग्रासदै® 7 हि 
नोट-- १ 'परमकारण'--जहाँतक एक दूसरेके कारण मिलते दै और फिर जिसका कारण कोई नहीं दै वह परम 
कारण है | बा० मं० इलोक ७ “अशेषकारणपरम्‌?. देखिये | २ सदा कारुणीक' । अर्थात्‌ करुणा त्याग करनेका समय 
प्रास्त होनेपर भी आप करुणाका त्याग नहीं करते। यथा--रहत न श्रभु चित चूक किए की करत सुरति नि बार 
हिये की ॥' 'साहिब होत सरोष सेवकको अपराध. सुनि । अपने देखे दोष सपनेहु राम न उर धरंड ॥ दो० ४७। 
पे०¬-यहाँ राम-अङ्ग' की शोभामें “अनंग? की शोमा कहना सुन्दरता मात्रमै तो बनती दै र कवीइवर 
अवश्य दोष देंगे । इसलिये इसका अर्थ दूसरी प्रकार यों कर सकते हैं कि अनंगके भी अङ्गके ये सला हैं. अथवा, सगुण 
रूपें जिनके सब अङ्ग हैं और निर्गुणरूपमें जिनका कोई अङ्ग नहीं या जो अनंगके भी अङ्ग हैं ( अर्थात्‌ जो सत्रके 
सहायक हैं और जिनका सहायक: दूसरा नहीं ) उन्होंने बहुत शोभा पाथी । 
गोड्जी- खरदूषणसे युद्धके प्रसङ्गपर भगवानकी मोहिनी छबि देखी गयी है । रावणवधपर भी वही आ छबि 
दिखायी । तात्पर्य यह कि यह रणलीला भी भगवाचकी मोहिनी मायाका खेल था। अनंग 2 धनुषबाणसे “सकल भुवन 
अपने बस कीन्हें | यह बहु अनंगकी शोभा लही है। अनंग शब्द भी खास- खूबी रखता है। काम न कहकर अनग 
इसलिये कहा जिससे निराकार और साकार दोनों भावोंकी एकता सूचित ही । न 
छन्द--सिर जटा मुकुट प्रसून बिच-बिच अति मनोहर राजहा । 
जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड्गन अआजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुघिर कन तन अति बने \ 
जनु रायमुनीं तमाल पर बेठी बिपुल सुख आपने ॥ 


अर्थ--सिरपर जटाओंका मुकुट दै, बीच-बीचमें फूल अत्यन्त मनहरण शोभा दे रहे हैं। मानो नीळगिरिपर 
बिजलीका समूह नक्षत्रोंसहित शोभित हो रहा है । सुजदण्डोंसे घनुष और बाण घुमा रहे हैं, खूनकी बूँदोंके छींटे शरीरपर 
अत्यन्त सुंदर लगते हैं मानो तमाळ बृश्षपर बहुतसी ललमुनियाँ अपने बड़े आनन्दमै बैठी हैं । 

नोट--१ जनु नीलगिरि पर तड्ति० इति। (क) साँवला नीलवर्ण शरीर नीलपर्वत है, जटाके बाल तड़ितसमूह 
हैं, यथा--'कोदंड कठिन चढाइ सिर जटजूट बाँधत सोह कयों। मरकतसंल पर लरत दामिति कोटि सों जुग सु ज्यों ॥ 
आ० १८ छुन्द्‌ । स्वेत फूल नक्षत्र हैं |--यहाँ अनुक्तविषयावस्तूत्मेक्षा है। ( ख ) धनुष्बाणका फेरना वीररूपमै भूषण 


हु न द्र 
'है, अतः इसे भी कहा | (ग) “जनु रायसुनी तमाल पर बेठी०' नीलतमालवृक्ष रामजीका श्यामशरीर दै, रक्तकण 


रायमुनिया हैं। रक्तबुंद स्थिर हैं इससे छल्मुनियोंके सुखपूर्वक बैठनेकी उपमा दी। यहाँ “उक्तविषयावस्तूम्रेक्षा है। 
३--'रुधिरकण' । रावणके शरीरमै बाण लगनेसे जो रक्तबिंदुके छोंे उड़कर श्रीरामजीके अङ्गपर पड़े ये वही हैं। जैसे 


: पक्षी बाहरसे आकर वृक्षपर बैठते है, वैसे ही ये रक्तबिंदु बाहरसे उड़कर इनके शरीरपर पड़े हैँ । अथवा, ( वाल्मीकि ० 
आदिके अनुसार ) रावणके बाणोंके लगनेसे शरीरमैसे जो रुधिर निकला वही बूँदसी दीखती हैं । 


CN DS i LSS eS आ- 22 
# मिलान कीजिये-हत्वा युद्धे दशास्यं त्रिभुवनविषमं वामहस्तेन चापं भूमौ विष्टभ्य तिष्ठन्नितरकरषृत ञ्रामयन्बाणमेकस्‌ ।। 
आारक्तोपातनेत्रः शरदलितबपुः सर्यकोटिप्रकाशो बीरश्रीवंधुरांगस्निदशपतितुतः पातु मां वीररामः॥› भर्थात्‌ त्रलोक्यको कठिन दुःख 
देनेबाले रावणको युद्धमें मारकर वाम हाथसे धनुषको -भूमिपर टेके खड़े भौर दक्षिण हाथमै बाण लिये घुमा रहे हैं। रक्तवर्ण अरुण नेत्र 
रावणके बाणोंसे चोट खाये हुए शरीरमें करोड़ों सूर्यका प्रकाश है, बीर-श्रीसे शोभित अंगवाले, देवराज इन्द्रादि देवताओंसे स्तुति क्यि्‌ 

गये वीरशिरोमणि राम हमारी रक्षा करें | ( भ० रा० १२ । ८८ ) ! 
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लंका काण्ड ५२४ श्रीमद्राम चन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १०२ 
“0 © ON का 


ऋक १- साधारणतया तो रधिरकणका शरीरपर होना घृणा उत्पन्न करता है और अशोभित होता है। पर 
वीररसमै समरांगणमें शत्रुपर विजयी होनेपर ये ही रक्तके छींटे वीरकी शोभा हो जाते है| वह दूषण ऐसे समयमै भूषणरूप 
हो जाता है । इसी प्रकार अन्य सब रसोंमें भी दूषण भी भूषणरूप हो जाते हैं। २- इस छुटासे मिलान कीजिये 

गी० लं० १६-- 'राजत राम कास सत सुंदर । 

रिपु रन जीति अनुजसँग सोभित फेरत चाप बिसिष बनरुह कर ॥ 

स्यास सरीर रुचिर श्रमसीकर सोनितकन बिचबीच मनोहर । 

जनु खद्योत निकर हरिहित गन आजत मरकत सेल सिखर पर ॥ 

घायल बीर बिराजत चहुं दिसि हरषित सकल रीछ अरु बनचर । 

कुसुमित किसुकतरु समूह महेँ तरुन तमाल बिसाल बिटप बर ॥ 

राजिवनयन बिलोकि कृपा करि किये अभय मुनि नाग बिबुध नर । 

तुलसिदास यह रूप अनूपम हृदयसरोज बसि दुसह बिपतिहर ॥ 

तथा सोनित छींटछटानि जरे तुलसी प्रभु सोहेँ महाछबि छूटी । 

सानो सरदकत सँ बिसाल में फेलि चली बरबीरबहूटी ॥ क० लं० ५१ |” 

नोट--अ० रा० में इस छुराको यों कहा है--'हत्वा युद्धे दास्यं त्रिभुवनविषमं वामहस्तेन चापं भूमौ विष्टभ्य 
तिष्ठन्नितरकरधृतं आमयन्बाणमेकम्‌ । आरक्तोपास्तनेत्रः शरदक्तितवपुः सूर्यको टिप्रकाशो बीरश्रीबन्धुराङ्करित्रदशपतिनुतः 
पातु सां वीररामः ॥ ११ | ८८ ।' अर्थात्‌ त्रिलोकीके कण्टक रावणको युद्धमें मारकर बायें हाथसे धनुषको प्रथ्वीपर टेके 
खड़े हैं तथा दूसरे हाथसे एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रोके उपान्तभाग कुछ लाल हो रहे हैं, बाणोंसे छिन्न- 
भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशित हो रहा है" '" `! 


दोहा--क्पारष्टि करि बृष्टि प्रथु अभय किए सुर द । 
भालु कीस सब हरपे$£ जय सुखधाम सुकुद ॥ १०२ ॥ 


अर्थ- प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपाहृष्टिकी वर्षा करके देववृन्द्को निर्भय किया । सब वानर और भाछ प्रसन्न 
हुए | ( ओर इस तरह जय-जयकार करने लगे कि ) हे सुखधाम ! हे मुक्तिदाता ! आपकी जय हो | १०२। 

पं०-- देवता तो रावणवधसे ही अभय हो गये थे फिर भी झपाहष्टि करके अभय करनेमें भाव यह है कि 
हम तुम्हारे सदा सहायक हैं वानरभाल इनके अंश हैं। इससे देवताओंकी प्रसन्नतासे ये भी प्रसन्न हुए | अथवा, 
प्रमुकी शोभा देख प्रसन्न हुए | ८ 

वि० त्रि०--'वर्षा घोर निसाचर रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी? है। सो यह स्वातीकी अन्तिम वर्षा है, 
इससे सुरकुलरूपी घानका पूरा मङ्गल हो गया । इसीलिये, इस बृष्टिकों कृपादृष्टिकी दृष्टि कहते हैं। “अभय किये 
सुरबंद' कहकर यह दिखलाया कि वर्षा समाप्त हो गयी, अब घान अभय हो गये, उन्हें सूखाका भय नहीं रह गया। 


रावण देवतारूपी धानके लिये सूखा ( दुकाछ ) के समान था । यथा--यह निसिचर दुकाल सम अहई । कपि कुल देस 
परन अब चहुई ४ 


नोट--१ रावणवध होते ही देवइन्दके नगाड़े और जय-जयकारकी ध्वनिमें इनकी ध्वनि न सुन पड़ती थी, अतः 
इनको पीछे कहा | पुनः, देवता बहुत कालसे पीड़ित थे इससे उनका सुख प्रथम कहा । पुनः; देवता आकाशमै हैं। 
उन्होंने मंदोदरीके पास सिर गया प्रथम देखा इससे प्रथम उनका हर्ष कहा-- 'देखि सुरन्ह दुंढुभी बजाई' । उनका शब्द 
सुन वानरभाछुको रावण-मरणका बोध हुआ तब वे भी जय-जयकारमै सम्मिलित हुए । अतः उनको पीछे कहा । 
२--इस प्रसंगतै “मुकुंद? शब्द तीन बार आया है। “जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपाकद सूकुंद्‌” 
———————— भी ie SI >> छऋ_:ऋ Sn 
% हरणे वानर भाड सब--(का०) | 
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दोहा १०३ ( १ ४ ) श्रीमते रामचन्द्राय तम: ५२७ मानस-पीयूष 
MINES. SPE ee कक न 
| कक कक क्क शड 
हि > नि दिके अं बब -भालुके मुखसे यह शब्द 
और 'जय सुखधाम मुकुंद' | प्रथम और दूसरी बार देव, मुनि) सिद्धादिके और तीसरी A न 
कहा गया | इससे जनाया कि रावणकी मुक्ति देख सबको हर्ष हुआ, इसीसे सभीने यह विशेत्रा दवा ह 
् ९ है; हु डोते हैं। “मुकुंद? शब्द रावणवधके बाद बराबर 
गौड़जी-- विशेषणात्मक जितने शब्द आते हैं वद्द साभिप्राय होते ८। ईई CL 
दो अभिप्रायोसे आया है। एक तो यह कि भगवानने रावणजैसे पापीको. मक्त हॉ) और हू. 
८ न नेका सबको स्वाभाविव 
अधिक विशेषरूपसे सारे विश्वको रावणके बन्धनसे छुड़ाया | बन्धनसे स्वयं मुक्त हो जानेका a 
आनन्द है और यही भुकुन्द' के जयकारका सबसे प्रबल हेतु दै। सुलके धाम बन्धनसे मुक्त करनेन दी! 
जय हो !! जय हो !!! 


eee ——— jj तँ 


राम-राबण युद्ध और राबण-वध प्रकरण समाप्त हुआ 


| मन्दोदरी-शोक-प्रकरण 
| | पति सिर देखत मंदोदरी! मुरुछित बिकल धरनि खसि परी ॥ १॥ 
| जुबतिबुंद रोवत उछि धाई। तेहि उठाइ रावन पाह आइ ॥२॥ 


| अर्थ- पतिका सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूर्च्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १.॥ ख्रीवन्द रोती 
। हुईं उठ दौड़ीं ओर उसको उठाकर रावणके पास आयीं ॥ २॥ ही ु 
| a नोट १-- ( क ) सिर और भुजाओको देखकर मन्दोदरी व्याकुळ हो मूच्छित हो गयी | मूच्छामै कहीँ प्राण न 
निकल जाये यह डरकर अन्य स्व खियाँ उसे रणभूमिमें छायीं जिसमें रावणके शवको देखकर वह रो उठे, 6५ उसके हृदयका 
| दुःसह्य शोक अश्रूपातद्वारा कम हो जाय तो प्राण छूटनेका भय न रहेगा । ये सत्र युवतिब्न्द्‌ रानिया द | स 
| दिव जच्छ गन्धर्व नर-किल्नर नाग कुमारि । जीति बरौं निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि ॥ बाई १८२ | | आर इक 
| साथ इनकी खबासें ( दासियाँ ) भी होंगी। भागवतमें हजारों राक्षसियोंका साथमै आना कहा द वैसे ही यहाँ विने कहा, 

परिचय न दिया, यथा--'ततो निष्क्रम्य लङ्काया याठुधान्यः सहल्जशः। मन्दोदर्या समं तस्मिन्प्ररुदत्य IEE ॥ 

भा० ९ | १० | २४ ||! अर्थात्‌ तब हजारौं राक्षसियाँ लङ्कासे निकलकर मन्दोद्रीकै साथ विलाप करती हुई उसके पास 

आयीं | ( ख.) 'तेहि उठाइ” से जनाया कि मूच्छित दशामें उठा ले आयीं । उसकी मूच्छों अभी नहीं जगी है । अन्य 
| रानियाँ मूच्छित नहीं हैं | इससे यह भी दिखाया कि अन्य स्तिया वैसी पतिव्रता न थीं । ड 
पं०--रणममिमै सत्रके आनेका कारण कि--( क ) सिर-भुज देख अत्यन्त शोक हुआ दै अब शरीर भी देख ळें । 
| बा, ( ख ) पूर्व इसके कटे सिर पुनः उत्पन्न हो जाते थे कहाँ अत्र भी वैसे ही न हो गये हों, यह देखने आयीं। वा) 

(ग ) विचारा कि जिनके सङ्गसे हम रानियाँ थीं जब वह ही न रहा तब हम भी क्यों न खूब रौ-पीट डे ( प्राण छोड़ दें )। 

वा, ( घ ) जब रामदलने हमारे केश पकड़ हमें महलसे निकाल नंगी कर दिया था तब अब्र पतिके मरनेपर इम रणभूमिमें 

उसके पास जानेमें क्यों लज्जा करें, यह समझ लजा छोड़ यहाँ आयीं । 

रा० प्र ०--अब मरनेपर भी रुला रहा है | अतः “रावण? नाम दिया | 
प० प० प्र०-- 'पति सिर देखत'“” इति | प्रथम चरणमै मात्राकी कमीसे मन्दोद्रीका उसी क्षण व्याकुल होना 
जनाया और दूसरे चरणमें मात्रा न्यून करके जनाया कि देखनेवाले उसके पतिप्रेमको देखकर अवाक्‌ हो गये कि इतना 
पापी होनेपर भी उनका दानवकन्या होनेपर भी यह पतिप्रेम सराहनीय दै। 
पति गति देखि ते कर्राह पुकारा । छूटे कच नाह बपु # संभारा ॥ ३॥ 


उर ताड़ना कर्राह बिधि नाना । रोवत कर्राह प्रताप बखाना ॥ ४॥ 


अर्थ--पतिकी दशा देखकर वे चिल्लाती है | बाल खुले हैं, शरीरका सँभाळ नहीं है ॥ ३ || वे अनेक प्रकारसे 
छाती पीटती हैं और रोती हुईं उसके प्रतापको बखान करती हैं | ४ [| 


# “छूटे चिकुर न सरीर सँभारा' ।-( का० )। चिकुर = चोटी, जड़ा । 
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लकाकाण्ड ७२६ श्रीमद्रामचद्चरणौ शरण प्रपद्ये दोहा १०३ (५-८) 


[च ५ ४० Lome re ener noe eee ree 


नोट १--'छूटे कच नह०' । यह शोककी दशा है, शोकमें रजा नहीं रह जाती | यथान 'सोक बिल दोउ 
राज समाजा । रहा न ज्ञान न धीरज लाजा ॥ २ | २७६ | ७ |), 'छूटे केस न देह सँभारा। ४। ११। २।' 
जो चोटी अनेक रत्नोंसे सजायी जाती थी वह आज ल्थड रही दे । २--'कर्राह प्रताप बखाना? । क्या प्रताप बखान 
करती हैं, यह कवि आगे लिखते हैं | पुनः, यथा हनुमन्नाटके-'एकेतेव्र सम॒द्धुतो हरगिरि्वाभ्यां त्रिलोकी जिता 
यस्याष्टादशभिभुजेरवसरः शस्त्रस्य नासादितः । सोऽप्येनं द्विभुजं सनुष्यमहह ऋव्यादवीरो रिपु पराप्य व्यर्थभुजो रणे विनिहतो 
देवाय तस्मे नमः ॥ १४ | ४५ || अर्थात्‌- जिसके एक दी हाथसे शिवजीका कैलाश उठाया गया, दो दवाथोंसे त्रैलोक्य 
जीता गया और जिसके शेप १८ भ्रुजाओंमैं शस्त्र ग्रहणक्रा अवसर ही कभी न प्राप्त हुआ था, बही दो सुजावाले मनुष्य 
शुके प्राप्त होनेपर व्यर्थ-भुजा होकर रणमें मारा गया | कैसे खेदकी बात है ! जिस देवकी प्रेरणासे यह हुआ उसे नमस्कार है। 

तब बल नाथ डोल नित धरनो । तेजहीन पावक संसि तरनी ॥ ५॥ 


सेष कमठ सहि सर्काह न भारा। सो तन्‌ भूमि परेउ भरि छारा॥ ६॥ 
शब्दार्थ-- तरनी=( तरणि ) सूर्य | 
अर्थ- हे नाथ ! तुम्हारे बलसे प्रथ्वी नित्य काँपती रहती थी । अग्निदेव, चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजद्दीन 
थे ॥ ५ ॥ शेष और कच्छप जिसका भार न सह सकते थे वही तुम्हारा शरीर आज धूल्में भरा हुआ एश्वीपर पड़ा 
हुआ है॥ ६॥ 
नोट- १-- 'डोल नित धरनी”, यह प्रताप है | 'जासु चलत डोलति इसि धरनी । चढ्त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
२५ | ७ || सोइ रावन जग बिदित प्रतापी ४ देखिये | २-- 'तेजहीन पावक ससि तरनी'। अग्नि, चन्द्र और सूर्य ये 
तीनों तेजोमय हैं | अतः तेज बखान करनेमें इन्हींको कहा | ये लोकपाळ हैं और रावणके वशवर्ती थे, सत्र उससे डरते थे, 
नित्य हाजिरी देते थे, यथा--'दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ कर जोरे सुर दिसिप 
बिनीता । भृकुटि दिलोकत सकल सभीता ॥ ५ | २० |? और उसके अनुकूल ही तस्त वा शीतल होते थे। अतः 
'तिजहीन' कहा | ७ ( २), ८ ( ३-४ ) देखिये | 
३--सो तलु भूमि परेउ भरि छारा'। भाव कि तुम तेजस्वी और प्रतापी होते हुए आज इस कंकड़ीली रुधिरयुक्त 
रजवाली प्रथ्वीपर कैसे पड़े हो, तुम्हें तो अमूल्य बिछौनेपर लेटना चाहिये था ? यथा--“शयनेषु महाहेषु शयित्वा 
राक्षसेश्वरः ॥ ५७॥। इह्‌ कस्भात्प्रसृप्तोऽसि धरण्यां रेणुगुण्ठित:। वाल्मी० १११ |! 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्सुख धर काहु न धीरा ॥ ७॥ 
भुजबल जितेहु काल जम साँझ । आजु परेहु अनाथ की नाई॥ ८॥ 
अर्थ--वरुण, कुबेर, इन्द्र और पवन ये कोई भी रणमें तुम्हारे सामने धैर्यं घारण न कर सकते थे (अर्थात्‌ इनका 
धीरज छूट जाता था, ये रणमें भाग जाते थे ) || ७ | हे स्वामिन्‌ ! तुमने अपने वाहुबलसे काल और यमराजको. जीता पर 
आज अनाथकी तरह पड़े हो । ८ !। 
तोट- १ “अग्नि, शशि ओर सूर्य? तीन लोकपालोंको तेजके सम्बन्धसे पहले एक साथ कह आये अब शेष पाँचको 
यहाँ कहते हैं। (ख ) “रत सनसुख घर काह न धोरा' यथा--'सब सुर जिते एक दसकंधर। &५। ७।? “काहु न? 
पद्‌ अन्तमै देकर गन्धर्व, ऋषि, दैत्य और दानवादि सभीको सूचित कर दिया । वाल्मी० ११० इछोक ११-१६ मै यही 
भाव विस्तारसे यो दिया दै-जिसने इन्द्रको और यमको त्रस्त किया, कुबेरको पुप्पकःविमान-रहित कर दिया और 
गन्धर्व, ऋषि, देवता और महात्माओंको रणमै भय दिया वह युद्धमें मारा हुआ सो रहा है | जिसे दैत्यों, देवताओं और 
पन्नगोसे भी भय न था उसको मनुप्यसे यह मरणरूप भय ! जो देवताओं, दानवो और राक्षसोसे अवध्य था वही पैदल 
मनुप्यसे रणमै मारा गया सो रहा है ! जो देवताओं, यक्षों और असुरोसे भी मारे जानेको शक्य न था वही निर्जीवकी तरह 


मनुष्यसे मृत्युको प्राप्त हुआ |! (इन्द्रादि तुम्हारे सम्मुख खड़े न रह सकते थे तब तुमको मनुष्यसे मारे जानेमें र्जा क्यों 
नहीं लगती जो उठ खड़े नहीं होते । १११ । ३ !? ०“ ९ 
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प्रीमते रामचन्द्राय नम: ५: मानस-पौयूषे 
दोहा १०३ ( ९-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५२७ र 


क 


राजा मस्तके यज्ञमै ये सब्र देवता थे | रावणने वहाँ पहुंचकर छलक्रारा । सब देवताओंने पक्षियों, 
पशुओंका रूप धरकर प्राण बचाये, कोई सम्मुख न हुआ । इन्द्र मोर, वरुण हंस और कुबेर गिरगिट बने । 
३--भिजबल जितेहु काल जम साईं” इति | ( क ) काळ और यमको सबसे एथक्‌ कहा । कारण कि 401 
कोई नहीं जीत सकता | पुनः ( ख ) कालको कुछ योगी लोग योगबलसे जीत भी लेते हैं पर शरीरके बसे नहीं जीत 
सकते और तुमने भुजबलसे जीता, यह प्रताप है | विशेष बस्न कुबेर पनन जम काला । भुज बळ जितेउं सकल 
दिगपाला ॥ देव दनज नर सब बस मोरे । ८ । ३-४ ।' में देखो । पुनः, ( ग )- भाव कि तुमने काठको जीत हि 
था त आज कैसे मृत्युको प्राप्त हुए | यथा ( वाल्मी» १११ । ४८ )--त्वं मृत्योरपि मृत्यु: स्याः कथं मृत्युवश गतः । 
अर्थात्‌ ठुम तो मृत्युके भी मृत्यु थे, तब मृत्युके अधीन केसे हुए ? 
५--श्नाथ की नाई? | अर्थात्‌ कोई उठानेवाढा भी नहीं है, कोई सम्बन्धी या सहायक भी नहीं है | ब्रिना 
श्रीरामजीकी आज्ञाके कोई यहाँसे उठा भी नहीं ले जा सकता । यथा इनुमन्नाटके कालिन विदवविजयी दशकष्रोऽभदरा 
चलोड्रणचञ्चलकुण्डलाग्रः। संस्कारमग्निदहनाव स॒ एष कालश्चाज्ञा विना रघुपतेः प्लबगेनिरुद्धः ॥ १४ | ४७ | 
अर्थात्‌ भर्गाचलके उठानेके समय जिसके कुण्डल चंचळ थे वह रावण कालसे ही विश्वविजयी हुआ था | अब वह समय 
आ प्राप्त हुआ है कि अग्निदाह-संस्कार करनेके निमित्त श्रीरामजीकी आशा पानेतक वानरोंने उसे रोक रकखा है । 
जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ ९ ॥ 
राम बिसुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल # रोवनिहारा ॥ १०॥ 
अर्थ तुम्हारी प्रभुता तो संसारमरमें प्रसिद्ध है । तुम्हारे पुत्रों और कुदम्बियांका बळ वर्णन नहीं हो सकता || ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीसे विमुख ( प्रतिकूल, द्रोही, वैर ) होनेसे तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि कुलमें कोई ( वा कोई कुछ एवं किसी 
कुलमें कोई ) रोनेवाला भी न रह गया। || १० ॥ 


हळ तात्पर्यं कि कैसा ही ऐश्वर्य और प्रताप क्यों न प्रास हो, सत्र सांसारिक सुख भी क्यों न प्राप्त हों; त्ैलोक्य- 
बिजयी भी क्यों न हो तब भी यदि प्राणी रामविमुख है तो ये सत्र व्यर्थ हो जाते द। 


तोट--रहा न कोउ कुल?” ” से जनाया कि रावणने लंकाभरके सब निशिचरोंको लडाईमै जुझवाकर सबकी मुक्ति 
करा दी | सत्र खियौँ विधवा हो गयीं | इसीसे कोई पुरुष रोनेवाला न रह गया | यथा-- क्तेषा विधवा लका वयं च 
कुलनन्दन' ( भा० ६ | १० | २८ )। मन्दोद्री कहती दै कि तुमने ढंकाको और हमको विधवा कर दिया । पुनः यथा 
वाल्मीकीये-- त्वया कृतमिदं सर्वमनाथं राक्षस कुलम्‌ ( १११।७२३ ) अर्थात्‌ तुमने यह सब राक्षसोंका कुछ अनाथ कर 
दिया | २० प्र० कार यह भाव लिखते हैं कि रोनेवाछा न रह गया सत्र हँसनेवाले दी रह गये | विभीषण तो कुळपैं था तत्र 
“रहा न कोउ कुल” `? कैसे कहा ? यह शङ्का उठाकर करुणासिंधुजी आदिने इसके कई तरह समाधान ये किये हैं-- 

( १ )--विभीषणजी बंशमें थे पर रामशरणमै जानेपर वे इस समय द्रोइभावके कारण कुलसे बाहर हैं।वे तो 
अब राजा होंगे, वे क्यों रोने लगे ? मन्दोद्रीका ऐसा कहना अस्वाभाविक नहीं है | कुल्मै लंकामै कोई न रह गया जो 
अपना समझकर रोता | वा, ( २ )--'रहा न कोउ कुल' से कुलके उन सत्र लोगोंसे तासर्य दै जिन्हें ऊपर गिनाया है-- 
सुत परिजन बल बरनि न जाई! | वा, (३) “कोउ कुछ'--कोई वंश न रह गया, क्रिसी कुलमें कोई न रह गया 
( तब रोवे कोन ? ) | बा, (४ ) रोना तुम्हींतक था । तुम परद्रोहरत थे, सबको रुछाते थे, अब कोन ऐसा दे जो “किसी 


४४ कोउ कुल । 


1 जतित्र ह्कुलेडग्रजो धनपतिर्यः कुम्भकर्णोऽनुजः पुत्रः शक्रजयी स्वयं दशशिराः पूर्णा भुजां विंशति:। देत्या: कामचरा 
(०. दे रः E थे धि ८ f 
रथश्च विजयी पारे समुद्र गृह स निष्फलितं तथेब विधिना देवे बळे दुर्बले ।। हनु०१४। ४६ ।” भर्थात्‌ जिसका ब्राह्मणकुलमे जन्म 
हुआ, कुवेर जिसके बड़े भाई और झुम्भकर्ण छोटा, इन्द्रजीत जिसका पुत्र, खयं दश शिर और पूरी २० भुजावाछा, जिसके देत्य कामरूप, 
रथ बिजय प्राप्त करनेवाला एवं समुद्रपार जिसका धर ऐसे भी रावणको प्रारब्धके दुर्बळ होनेते विधाताने सभी व्यर्थ कर दिया | 
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लेकाकाण्डं ५२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०३ ( ११-१३ ) 


कुल्को रुलायेगा ओर क्यों कोई रोबेगा”- ( करु० )। (५) बाबा हरीदासकृत एक समाधान यह है कि "रोवनिहारा” 
को रावणका सम्बोधन मान लें क्योंकि रावणका अर्थ दै रोनेवाला और यह नाम उसके रोनेपर ही शिवजीने रक्खा था | 
अर्थ यह होगा कि 'हे रोनेवाले? | कुलमें कोई न रह गया? । ( इनमें प्रथम दो भाव संगत जान पड़ते हैं, अन्य नहीं | ) 
(६ ) विभीषण प्रभुकी शरणमे आनेसे अब वे प्रभुके गोत्रके हो गये । वैष्णव होते ही गोत्र बदलकर अच्युत गोत्र हो जाता 
है-- 'स्वामीको गोत गोत होत दै गुलामको ।? विभीषण सत्य ही अब रावणके कुलके न रह गये । अतः मन्दोद्रीका कथन 
सत्य ही है कि कुलमें कोई रोनेवाला न रह गया । 

तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नार्वाह माथा ॥ ११ ॥ 

अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम बिमुख यह अनुचित नाहीं॥ १२॥ 

काल बिबस पति कहा न माना । अगजगनाथ अनुज करि जाना ॥ १३ ॥ 


अर्थ- हे नाथ ! तुम्हारे वश तो सत्र ब्रह्मसृष्टि थी, लोकपाल भयभीत नित्यप्रति प्रणाम करते थे ॥ ११॥ अब 
तुम्हारे सिर ओर भुजाओंको गीदड़ खाते हैं। ( यह कैसे हुआ ! फिर स्वयं समाधान करती हैं कि ) रामद्रोहीके लिये यह 
अनुचित नहीं है ( ऐसी दशा होना योग्य ही है ) ॥ १२ || हे पति | कालके पूर्णवश होनेसे तुमने किसीका कहना न माना 
ओर चराचरके स्वामीको मनुष्य करके समझा || १३ | 
नोट--१ (क) 'अब तब सिर""'' इति | मिलान कीजिये-- इह्‌ खलू विषमः पुराकृतानां भदति हि जन्तुष्‌ 
कर्मणां विपाकः । शिवशिरसि शिरांसि यानि रेजुः शिदशिव तानि लुठन्ति गृध्यपा दैः ॥ हनु० १४ | ४६ |? अर्थात्‌ यह 
निश्चय है कि इस जगतूमेँ पूर्वक त विषम कमोंका फल अवश्य मिलता है | हा हा ! वही सिर जो शिवजीके मस्तकपर शोभित 
हुए थे ये ही गत्रोके चरणोंके तले लोटते हैं | पुनश्च, 'देहः कृतोऽन्नं ग श्राणामात्मा नरकहेतवे' ( भा० ६ | १० | २८ ) | 
अर्थात्‌ आपने शरीरको ग्रश्नोंका भक्ष्य बना दिया और स्वयं नरक कमाया | (ख) 'राम बिमुखः `” इति । बथा-- 
“हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यपुहृच्छियः। तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङमुखाः || १८ | ( भा० ११ | ५ )। 
अर्थात्‌ भगवद्विमुख लोग इच्छा न होनेपर भी बरबस अपने परिश्रमसे प्राप्त किये हुए घर, संतान, सुहृद्‌ ओर श्री इन 
सबको यहीं छोड़कर अन्धकार ( नरक ) को प्राप्त होते हैं। 
नोट--२ (क) “कहा न माना'। भाव कि जितने सुहृद्‌, हितके चाइनेवाले और भाई थे उनका भी हित, 
` हेतु ओर अर्थयुक्त वाक्य न माना और न मेरा ही। इसीका यह फल मिला | क्या कहा न माना, सो उततरारद्धमे 
कहती है | ( ख ) 'अगजगनाथ मनुज करि जाना' इति | भाव कि मैंने एबं उन सबोने कहा था कि राम मनुष्य नहीं हैं, 
चराचरके ईश हैं, इनसे विरोध न करो | 
१ मारीच--तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा ॥ खरडूषन तिसिरा बधे मनज कि 
भस बरिबंड। ३ | २५। ७ 
२ विभीषण--'तात राम नहि नर भूपाला । भुवनेश्वर कालहु कर काला ॥ ५।३६।१। 
३ प्रहस्त--जेहि बारीस बंधाएउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला ॥ सो भनु मनुज खाब हम भाई ।"-- 
६।५-६।' 
४ मन्दोद्री--कंत राम बिरोध परिहरह । जानि मनुज जनि हठ मन धरहू ॥ बिइवरूप रघुबंसमनि करहुः "` । 
१४ ।', पति रघुपतिहि नृपति जनि भानहु । अगजगनाथ अतुल बल जानहु॥ ३५. | ८ !” 'तिहि कहें पिय 
पुनि पुनि नर कहहू ।“"“अहह कंत कृत राम बिरोधा। काल बिबस मन उपज न [बोधा ॥ ३६। ५-६ |: 
पुनः यथा वाल्मीकीये सग १११--'यदैव हि जनस्थाने राक्षसंबहुभिव्‌'तः ॥ १६ । खरस्तु निहतो राता तदा रामो न 
दो न श वजने लता ऋग बज स सा ऽ । इ कक प 7 हितकामानां न थत वचनं त्वया। आतृणां चेव कात्ल्येन हितमुक्त दशानन | ७६ ॥ हेतवर्थयुतं विधिवच्छेयस्कर- 
मदारुणम्‌ ) विभीषणेनासिहित न कृतं हेतुमत्रया ॥ ७७।| मारीचकुम्भकणोथ्या वाक्य मम पितुस्तथा। न कृत वीय॑मत्तेन त्थ 


फलमीद्शम्‌ ॥ ७८ |! (वाल्मी० १११) । 
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मानुषः' ` ॥। १७ ॥ प्रविष्टो हनुमान्वीर्यात्तदैव व्यथिता वयम्‌ । क्रियतामविरोधश्च राधवेणेति यन्मया ॥ १८ ॥ उच्यमानं 
न गृह्ासि तस्येयं व्युष्टिरागता । ० ॥ १९ ॥! अर्थात्‌ जिस समय बहुत राक्षसोसमेत तुम्हारा भाई खर मारा गया, तभी 
यह निश्चय हो गया कि राम मनुष्य नहीं हैं | पुनः जिस समव देवताओंसे भी दुष्प्रवेश्य लङ्कापुरीमें हनुमानने प्रवेश किया, 
उसी समय हम सबने दुःखी होकर कहा था कि राघवके साथ विरोध न करो, यह हमारा वचन तुमने न ग्रहण किया 
उसीका यह सत्र फल है | 
५ माल्यवंत--हिरन्याक्ष राता सहित सवुकेटस बलजान । जेहि मारे सोइ अवतरेउ ॥ ४७ ॥ 
६ कुम्भकर्ण-- हैं दससीसत मनुज रघुवायक । जाके हनूमान से पायक ॥-- ६२ | ३ |? 
'मनुज करि जाना” । भाव कि मनुज हैं नहीं पर तुमने मनुष्य ही करके माना |-दो० ८४ ( २) देखिये । 
वीरकवि--पतिके मृतक होनेसे मन्दोदरी आदि रानियोंके हृदयमैं शोक स्थायीभाव है । रावणे शरीरका दर्शन 
आलम्बन विभाव है। वीरतादि गुणोंका स्मरण उद्दीपन विभाव है | रोना, छाती पीटना, घरतीपर गिरना अनुभाव है | 
वह मोह, विषाद्‌, चिन्तादि संचारी भावोंद्वारा पुष्ट होकर 'करुणरस' हुआ है | 
छं०--जान्यो सनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नाहि करुनाभयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोहरत पापौधमय तव तनु अयं। 


तुम्हहेँ दियो निज धाम राभ नमामि ब्रह्म निराभयं ॥ 
अर्थ -दैत्यरूपी बनके जलानेको अग्निस्वरूप स्वयं भगवान्‌ साक्षात्‌ परत्रह्मको तुमने मनुष्य करके जाना | शिव- 
ब्रह्मादि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणामय भगवान्‌ रामचन्द्रका, हे प्रिय | तुमने भजन न किया । तुम्हारा 
यह शरीर जन्मसमयसे ( मरणपर्यन्त ) उनके विरोध और परद्रोहमै लगा हुआ और समूह-पापमय रहा ऐसे तुमको भी 
जिन निर्विकार ब्रहम श्रीरामजीने अपना धाम दिया उनको में नमस्कार करती हूँ । 
नोट १ 'दनुज कानन०' । ऐसा ही माल्यवन्तने रावणको समझाया | यथा कालरूप खल बनदहन गुनागार 
घनबोध । सिव बिरंचि जेहि सेर्वाह तासों कवन बिरोध । ४८ | ०? | दनुजपर वनका आरोप क्रिया, अतः हरिपर 


पावकका आरोपण किया गया | 
धरि - न पीडै ह 


“निरामय' का भाव कि ठुम पापी हो, तो भी ठुमको ग्रहण करनेसे बे मलिन नहीं हो सकते | 
नोट--२ 'जेहि नमत सिबब्नह्मादि०' इति। ( क ) शिव संहार करनेवाले और ब्रहम सृष्टि-- उत्पन्न करनेवाले हैं 
अर्थात्‌ जिनके हाथ जन्म-मरणका अधिकार है बे भी उनके सेवक हैं | इन दोनोंसे बड़ा कोई और देवता नहीं है, जब 
ये ही उनकी सेवा करते हैं और तुम इन्हींके बनाये और इनहींके वरसे इतने बलवान्‌ हुए हो तब तुम्हें भी उनके स्वासीको 
अपना स्वामी मानकर उनका भजन करना चाहिये था | 'सिब बिरंचि जेहि सेर्वाह । ४८ ।, 'सिव बिरंचि सुर 
जाके सेवक । ६२ | ५ |” ए १०३, २६६ देखिये। ( ख )--“भजेह नाहि कहनामयं’। शिवादि नमस्कार करते 
हैं यह कहकर उसका कारण कहती हैं कि वे 'करुणामय' हैं, सेवकका दुःख देख तुरंत द्रवीमत होते हैं, यथा- “करुनामय 
रघुनाथ गोसाई | बेगि पाइअहि पीर पराई । २ | ८५. | २।' यह समझकर उनको भजते हैं | सबका दुःख देखकर 
उन्होंने अवतार छिया | पुनः, पापौधमय होनेपर भी मुक्ति दी; अतः “कस्नामय' कहा, यथा--“उमा रास मृदुचित 
कहनाकर । बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। ४४ । ४ |? 
३--आजन्म ते परद्रोहरत०” इत्यादि कहकर 'तुम्हह दियो निजधाम' कथनका भाव कि पापीकी गति नहीं 
होती; पर ठुम्हारे पार्पोको छुड़ाकर तुमको मुक्ति दी, यथा--“रामेण निहतशचान्ते निर्धृताशेषकल्मषः। राससायज्यसेवाप 
रावणो मुक्तबन्धनः ॥! ( अ० रा० ११ | ८६ ) अर्थात्‌ अन्तकाले श्रीरामद्वारा वध होनेसे समस्त पाप विनष्ट टो जानेसे 
कर्मबन्धनसे छूटकर श्रीरामजीकी सायुज्य मुक्तिको प्राप्त हुआ | 2 
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लैकाकाण्डं ६३० श्रीमद्रामचं्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०३-१०४ ( १-३ ) 


हट निजधाम देनेमें अहा निरामय' विशेषण दिया | भाव कि वे ब्रह्म हैं, उनका एकरस अखण्ड ज्ञान है 
ज्ञान अखंड एक सीता बर ।' “जो सबके रह ज्ञान एकरस। ईइवर जीवहि भेद कहहु कस' ॥ इसीसे वे निर्विकार हैं 
उनमें राग-द्वेघादि विकार नहीं हैं| यह कैसे जाना ! इससे कि ठुमको भी मुक्ति दी, यदि द्वेष होता तो ऐसे महापापीको 
मुक्ति कदापि न देते । 


दो०--अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन । 
जोगिबृंद दुभ गति । तोहि दौन्हि भगवान ॥ १०३॥ 


अर्थ--अहह ! ( बड़े खेद ओर शोककी बात है कि ऐसे कृपासिन्धुका अनादर तुमने किया । ) हे नाथ ! 
रघुनाथजीके समान दूसरा कोई कपासिन्धु नहीं है । योगिसमाजको भी जो गति बड़ी कठिनतासे प्राप्त होनेवाली है वह गति 
तुमको भगवान्‌ रामचन्द्रजीने दी ॥ १०३॥ 

नोट--१ 'क्ृपासिधु नहि आन' | करुणामयका निर्वाह अभीतक करती जाती है। करुणामय हैं इसीसे कृपा 
करते हैं | करुणा हो और कृपा न हो तो करुणा व्यर्थ है इसीसे 'कृपासिन्धु' कहा | “नहिं आन, यथा--'्रभु छाँड्उ 
करिः छोह को कूपाल रघुबीर सम' (आ० २); अधमोंको गति कृपासे ही देते है । 'परद्रोहरत पापौधमय” को गति दी अतः 
कृपासिन्धु' कहा | यथा--'कोमलचित अति दीनदयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ गीध अधस खग आमिषभोगी । 
गति दीस्ही जो जाँचत जोगी || ३ | ३३। १-२।, 'खल मनुजाद द्विजामिष भोगो । पार्वाह गति जो जाँचत 
जोगी ॥ उमा राम मृदुचित करुनाकर । बेरभाव मोहि सुमिरत निसिचर ॥ देहि परम गति सो जिय जानी। 
अस कृपालु को कहहु भवानी ॥ ४४ | ३-५ ।' 


२ 'जोगिबुंद दुलंभ' इति। ( क )-यहृ स्वयं रघुनाथजीने शत्ररीसे कहा है, यथा--'जोगिबुंद दुर्लभ गति 
जोई । तो कहें आज्‌ सुलभ भइ सोइ || ३ | ३६ | ८ ।' शबरीको जो गति दी वही रावणको दी है | वह “हरि पद 
लीन भइ जहें नहि फिरे' बैसे ही रावणको अपनेमें लीन कर लिया | यह भाव अन्य कब्पों तथा अ० रा० के अनुसार 
हुआ, जहाँ “सायुज्य मुक्ति’ हुई हो | ( ख )--'हुळ॑भ? का भाव कि सबको मिलती नहीं और जिन्हें मिलती है वह भी 
बड़ी कठिनाईसे, यथा--'गति पाई जो मुतिबर पाब न' । पूर्व ४४ ( ३ ) 'पार्वाह गति जो जाचत जोगी' देखिये | मान- 
मोहरहित, सङ्कदोषजित, अध्यात्मनि्, निष्काम और द्वन्द्वविमुक्त लोग ही योगी हैं। वे अविनाशी पदको पाते हैं। 
“निज धाम, “परम गति’, “गति जो जाचत जोगी? | मानसके मतानुसार पर्याय हैं| दुर्लमका भाव भी ४४(३) में 
आ चुका है | 

४-- गति दोन्हि भगवान’ | ( क )-गति देनेमें भगवान्‌ कहा । क्योंकि भगवान्‌ ही जीवोंको गति या अगति 
देते है । 'कृपासिधु भगवान' दोहा ४७ देखिये | पुनः, ( ख )--करुणा हो, कृपा हो, पर दुःख हरनेका सामर्थ्यं न हो तो 
करुणा आदि भी व्यथं हैं; अतः 'भगवान! पद्‌ देकर जनाया कि करुणा होनेपर कृपा करके तुरंत कष्ट हरकर सुख देते हैं | 

मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ १ ॥ 

अज सहेस नारद सनकादी । जे मुनिबर परमारथ बादी ॥ २॥ 

भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रस मगन सब भए सुखारी ॥ ३॥ 

अरथ-मन्दोद्रीके वचन कानोंसे सुनकर देवता, सुनि और सिद्ध सभीने सुख माना ॥ १ ॥ ब्रह्मा, महेश) नारद, 
सनकादि ऋषि और भी जो परमार्थके जाननेवाले मुनिश्रेष्ठ है, बे सब्र रघुनाथजीको नेत्रौभर देखकर प्रेममें इब गये और 

» बड़े सुखी हुए ।। २-३ ॥ £ | 
नोट- “संदोदरी बचन सुनि काना।' इति । उपक्रममें सबका एक साथ विलाप करना और रोते इंए प्रताप 
बखानना कहा, यथा--'पतिगति देखि ते कराह पुकारा । छूटे कच नहि बपुष संभारा ॥ उर ताडना करहि बिधि नाना। 


ॐ को भातः । + झुनिदुरुंभ जो परम गति--( का० ) । 
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दोहा १०४ (१-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५३१ मानस-पीयूष 


रोबत करहि प्रताप बखाना ॥' ति! और 'करहिं? दोनों बहुवचन हैं | और यहाँ उपसंद्वार “मंदोदरी वचन? पर किया दै । 


यह क्यों १ पुनः, मन्दोद्रीको ऊपर मूर्छित दिखाया, यथा--'मूछित बिकल धरनि खसि परी'। मूर्छित होनेसे अन्य 
रानियोंका उसे उठाकर रावणके पास आना कहा, यथा--'जुबतिबुस्द रोवत उठि घाई । तेहि उठाइ रावन पाह आईं! 
बीचमै कहीँ मन्दोदरीका मूच्छांसे जागता नहीं कहा, जैसे अन्यत्र कहा है-- 

मेघनाद--'परा भूमि घुमित सुरघाती” ` “मेघनाद कै मुरछा जागी' ७४ ( १ ) 

रावण--१ 'मुरछित बिलोकि बहोरि पद हृति भालूपति प्रभु पहि गएउ ।९७।7 `" 

'इहाँ अर्घ निसि रावन जागा ॥ ९९। ७।' 
. २--'परेउ धरनितल सुषि कछु नाहों॥ ८२ । ७ ॥ उठा प्रबल पुनि मुर्छा जागी ॥ ८ ।' 

३-~'परेउ सैल जतु बज्न प्रहारा ।“मुरुछा गइ बहोरि सो जागा । ८३। २-३ ।' 

श्रीहनुमान्‌जी--'घुमित भूतल परेउ तुरंता ॥'-"''मुरुछा गइ मारुतसुत जागा ६५। ३ ।' 

तब “मंदोदरी बचन? कैसे कहा १ इसका समाधान यह है कि-- 

३-- मूच्छाका जाना प्रत्यक्ष नहीँ कहा | पर वह अत्र मूर्छित नहीं है, नहीं तो रावणको दाह-क्रियापर “मंदोदरी 
आदि सब्र देइ तिलांजलि ताहि। भवन गईं'''।१०४, ऐसा न लिखते | उसका मूर््छाविगत होना तिहि उठाइ 
रावन पाहि आईं” में जना दिया दै । उसे उठाकर रावणक़े पास लाई! न कहकर “आईं” कहा । “उठने' से दोशमें 
आना सूचित किया, यथा--'परेउ मुरछि महि लागत सायक।''"सुनत बचन उठि बेठ कपीसा । ५८ | १, ८ 
( हनुमानजी ), 'ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ उठि. बहोरि कीन्हिसि बहु माया । ५1१९ ।' ( मेघनाद ) ] 

२- ( क ) मन्दोदरी पटरानी है इससे उसीको अन्तमै कहकर ये वचन सबके जनाये | अथवा, ( ख )-आदिमें 
ति कर्राह पुकारा' से काल बिबस पति कहा न माना? तक सबके वचन हैं और 'काल बिबस पति कहा न माना 
सहित आगेके सब वचन मन्दोद्रीके ही हैं, औरोंके नहीं। इस तरह 'पति कहा न माना से मन्दोदरीने रावणसे स्वयं 
एकान्ते जो कहा था वह भी जना दिया है। इसीसे “पति” संबोधन यहाँ ही दिया अन्यत्र नहीं | इसका प्रमाण वाल्मी० ११० 
(१) में है। उसीके अनुसार यहाँ कविने प्रथम सत्र रनवासका विलाप कहा और अन्तमेँ मन्दोद्रीका | वाढ्मी० ११० 
मै सब रनवासका विलाप कहा गया है, यथा 'अन्तःपुराद्विनिष्पेतु राक्षस्यः शोककर्शिताः ॥ १॥ `` ` विमुक्तकेश्यः 
शोकार्ता गावो वत्सहता यथा ॥ २॥ ` ` ` आर्यपुत्रेतिवादिन्यो हा नाथेति च सर्वंशः॥ ४ ॥` ` * एवमार्ताः पाति दुष्ट्वा 
रावणं निहतं भुवि । चुक्रुशुबंहुधा शोकाद्‌ भूयस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥ ११॥ ““ विलेपुरेवं दीनास्ता राक्षसाधिपयोषितः ।२६। 
अर्थात्‌ रावणे शोकसे पीडित त्रियाँ अन्तःपुरसे निकलीं, उनके केश छूटे हैं, वे शोकात्त हैं जैसा वत्सके मरनेपर गऊ होती 
है। सब्र रोकर कहती थीं--हा आयं पुत्र! हा नाथ ! रणभूमिमें सोये हुए पतिको देखकर वे सब्र आर्त होकर जोरसे 
चिल्लाकर रोने लगीं ओर उसको चारों ओरसे घेर लिया | इस तरह रावणकी सब स्त्रियाँ दुखी होकर विलाप करने 
लगीं | ( च. सं. में यह सर्ग ११३ में दै )। फिर आगे सगे १११ | १ में वारमीकिजी लिखते हैं कि--'तासां विलप- 
मानानां तदा राक्षसयोषिताम्‌ । ज्येष्ठा पत्नी प्रिया दीना भर्तारं समुदेक्षत' अर्थात्‌ उस समय विलाप करती हुई उन 
राक्षसकी खिम ज्येष्ठा परम प्रिपा पत्नी मन्दोदरी अति दीन होकर स्वामीको देखने लगी | 

आगे सर्ग भरमै मन्दोदरीका ही विलाप दै | श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य नहीं हैं वरन्‌ परव्रह्म है, ये वचन अन्य रानियोंके 
विलाप नहीं हें | केवल मन्दोदरीके विलापमै ये वचन आये हे व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः ॥ ११॥ 
इत्यादि । अर्थात्‌ यह स्पष्ट दै कि ये महायोगी सनातन परमात्मा ही हैं | इस तरह मन्दोदरीके वचन, जिनमें रामचन्द्रजी- 
का परत्व और करुणामय एबं कपाळ स्वभावका प्रतिपादन परिपूर्ण है; सुनकर देवतादिको सुख हुआ । 

इन वचनोंसे सुख हुआ, यह कैसे जाना ? इससे कि आगे इन्होंने ( सुरसिद्वने ) जो स्तुति की है। उसमें भी 
इन्हीं बातोंका प्रतिपादन है, यथा--'दीनबंधु दयाल रघुराया । देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ १०६ । ३ |”, 'जब जब 
नाथ सुरन्ह दुल पायो । नाना तनु धरि तुस्हइ नसायो ॥ ८। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही ।'` "अधम सिरोमनि तब्‌ 
पद पावा ।' 
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छकाकाण्ड ५३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०४ ( ४-५) 


पं०- वचन सुनकर सुखी होनेका कारण कि--१ उसके वचनोंसे रावणकी मृत्यु निश्चित हुई, यह संदेह नहीं रह 
गया कि वह अभी मरा नहीं है। २-- रावण देवता, सुनि और सिद्धको सताया करता था जिससे उनकी स्तिया रोती थीं 
( एवं देव-वधूटियों, ऋषिःप्नियोंको उससे बहुत दुःख पहुँचता था ) आज उसकी ख्नियोंका रुदन देखकर वे सुखी हुए । 
वा, ३- मन्दोद्रीने जो रामविमुख होनेका फल कहा उससे जगतको उपदेश है, यह समझकर सुख हुआ | वा, ४-- मयखुताने 
रघुनाथजीको सञ्चिदानन्द्स्वरूप कहा यह सुनकर सुख हुआ कि यह धन्य दै कि दुष्टकी संगतिमें भी इसकी ऐसी बुद्धि 
है | वा, ५--रावणकी परमगति और रामचन्द्रजीकी पतितपावनता सुनकर सुख हुआ । 
हे यही सब भाव मयंककारने दिये हैं | बहुत स्थलमै दोनोंके भाव मिलते हैं | पर पंजाबीजीकी टीका पहलेकी 
छपी है। हो सकता है कि दोनों महानुभावोंके समकालीन होनेसे दोनोंके मस्तिष्के एक ही समय एकसे भाव निकले हों | 
या पंजात्रीजीकी हस्तलिखित टीका पाठकजीने देखी हो | पाठकजीके दोहे क्लिष्ट हैं; उन्हें उनके शिष्य-प्ररिप्योंको छोड़ 
और कोई समझ नहीं सकता | इससे उनके भाव कोई ले नहीं सकता था | मा० म० में जहाँ-तहाँ दूसरोंके भावोंका घोर 
भयंकर खण्डन देख पड़ता दै जिससे यह सिद्ध होता है कि दूसरेके दिये हुए भावोंका उन्हें प्रथमसे ही शान था । यह 
कुम्भोंके अवसरपर परस्पर सत्सङ्भसे भी हो सकता है । 
भोट--३ अज महेस नारद सनकादी ।**” इति। ( क ) पूर्वं सुर सुनि सिद्धका सुख कहा | अब उनसे थक्‌ 
अजमहेशादिका सुख कहते हैं | (ख ) प्रथक_ कहकर जनाया कि साधारण सुर-सुनि आदि मन्दोदरीके विलापमें कान लगाये 
थे और उससे सुख पा रहे थे, उसी समय ब्रह्मादिक प्रभुकी शोभाको देख-देखकर प्रेम और आनन्दमें मग्न हो रहे थे । 
'्रेममगन? अर्थात्‌ रोमाञ्च हो रहा था, नेत्र सजल थे, यथा-- रामचंद्र मुखचंद छबि लोचन चारु चकोर। करत पान 
सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। १।३२१ |", 'अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥ 
तन पुलक निर्भर प्रेम पुरन नयन मुखपंकज दिये॥ ( अत्रिजी), 'रामरूप नखसिख सुभग बारहि बार निहारि। 
पुलकगात लोचन सजल उमा समेत पुरारि। १ | ३१५ ।' अथवा, ( ग ) प्रथम समष्टिका सुख कहकर तत्र व्यष्टिका कहा | 
नोट-४ भरि लोचनः" ” इति | नेत्र भर देखनेका भाव कि--( १) यह शोभा अब थोड़ी ही देरतक 
देखनेको मिलेगी फिर न मिलेगी, इससे भरपूर देख लें | यथा--कोउ कह चलत चहत हाहि आज्‌ ।' * 'लेहु नयन भरि 
रूप निहारी। १ | ३३५ ।? पुनः, ( २) इससे अपने नेत्र और जन्म सफल करते हैं,-'भरि लोचन छबि लेहु 
निहारी ।' ` 'हम तौ आजु जनमफलु पावा । १ | २४६ |? “तिज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी । 
७।७५।६।, 'होइहें सुफल आजु मस लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन । ३ | १० | ९।' 
पं०- भाव कि सर्वजगत्को प्रसन्न देखकर प्रभु सुखी हुए और ऐसे सुखदाताका दर्शन ये करते हैं। वा, 
रणसे हृद्यमें उद्वेग न प्रास हुआ ऐसे शान्तात्मा जानकर प्रभुको नेत्रभ्र देखते हैं । वा, अव चल्नेकी इच्छा है 
अतः नेत्रभर देखते हैं । 
रुदन करत देखीं सब नारी। गएउ बिभीषन्‌ सन दुख भारी ॥ ४॥ 
बधु दसा बिलोकि दुख कोन्हा । तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ ५॥ 
अर्थ--सत्र खियोंको रोती हुई देख विभीषणजीके मनमै भारी दुःख हुआ ॥ ४॥ उन्होंने भाईकी दशा देख 
दुःख ( शोक ) किया | तब प्रश्ने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आज्ञा दी ( कि जाकर उसे समझाओ ) ॥ ५ ॥ 
बं० पा०- मन्दोद्रीका रुदन कहकर बीचमै देवता, मुनि आदिका सुख ( अर्थात्‌ परमाथं ) कहने लगे थे, 
अब चुनः स्द्नका सम्बन्ध मिलाया । 
नोट-- १ 'गएउ बिभीषन सन दुख भारी” । ( क ) यहाँ गएउ दुख? कहा, “भयो दुख? न कहा | इसमें यह 
भी ध्वनि है कि उसके मनमें रावणकी मृत्युका किञ्चित्‌ दुःख न था, यह दुःख जो इस समय हुआ वह बाहरसे आया 
अथात्‌ मन्दोद्री आदिको दुखी देख इनको दुःख आ प्रास हुआ । ( ख ) “दुख जाना! मुहावरा है अर्थात्‌ दुखी होना। 
रा० प्र०--कार लिखते हैं कि “एक तो खियाँको रुदन करते देखा; उसकी छाया पड़ी, दूसरे एक ही वंशका होनेसे 


दुःख हुआ | सोचा कि जो वैर था वह तो रावणतक ही था अब तो ये अनाथ और दीन हैं | 
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दोहा १०४ (६) श्रीमते रामचम्द्राय नमः ५३३ मानस-पीयूष 


२--प्रथम मनमें, रुदन देख, दुःख हुआ, तब भाईकी दशा देख दुःख हुआ कि ऐसा तेजस्वी, प्रतापी, प्रबल 
वीर आज परथ्वीमे पड़ा है, मेरा कहा मान लिया होता तो आज यह दशा क्यों होती | दुख कीन्दा' में वचन और कर्म 
दोनों आ गये, मुँहसे शोकके वचन कहते और तनसे रुदन आदि करते प्रथ्वीपर गिरे | इस प्रकार मन, वचन और कर्म 
तीनोंको दुखी दिखाया । | 

३-- यहाँ यह भी दिखाया कि संसार-सम्बन्ध कैसा प्रबळ है, आखिर भाई ही तो है इससे दशा देख शोक आही 
गया | यह माया-मोह 'छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहें पद रोपि- ( उ० ७१ ) | पुनः, यह भी दिखाया कि भक्त वा 
सत्पुदध असमयमें वेरभाव त्याग देते हैं | 

४--'महाशोकयुक्त विभीषण दुःखी होकर सोच करने लगे और रावणे आगे गिरकर अत्यन्त रोने लगे । तत्र 
रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे उन्हें समझानेको कहा ।~ यही अ० रा० में कहा दै। यथा मन्दोदरीमुखाः सर्वाः स्त्रियो 
रावणपालिताः। पतिता रावणस्याग्ने शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥ ५॥ विभीषणः शुशोचार्तः शोकेन महतादृतः। पतितो 
रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६॥ रामस्तु लक्ष्मणं प्राह बोधयस्व विभीषणम्‌ । आ० रा० १२ |! वाल्मी० १०६ में 
विभीषणका विलाप रावण-वधपर तुरंत है और श्रीरामजीका उन्हें स्वयं समझाना लिखि है। भारी! क्योंकि ११ इलोकोंमें है । 


अ० र/० मैं 'शोकेन महताविष्टं' तथा 'पतितं मतकोपमस्‌' जो कहा है वह यहाँके भारी' शब्दर्म आ जाता है। 


लछिमन तेहि बहु बिधि समुझायेउ #1 बहुरि बिभीषनु प्रभु पहि आयेउ ॥ ६ !। 

अर्थ-- भ्रीलक्ष्मणजीने उसे बहुत प्रकारसे समझाया । फिर विभीषण लोटकर प्रभुके पास आये ॥ ६ ॥ † 

नोट--१ ( क ) यहाँ प्रभुका शरीलक्ष्मणजीको आज्ञा देना कहकर तुरत उनका विमीषणको समझाना कहा गया | 
विभीषणजीके पास जाना आदि न कहा गया । इससे कविने थीरामजीके वचनके पालनमें शीत्रता दिखायी, श्रीरामजीको 
आज ही अयोध्याके लिये चल देना है, इसीसे सत्र कामोंमें अत्यन्त शीम्रता करनी है, यह भी जना दिया | (ख) “बहु 
विधि! | अ० रा० सग १२ में १६ इलोकोंमें समझाया है। अतः “बहु विधि! कहा । दूसरे, अन्य ऋषियोंने भी जो लिखा 
हो वह भी प्रकार इस पदसे सूचित कर दिया। 

लक्ष्मणजीने समझाया कि “जिसका तुम सोच करते हो, उसके तुम कौन हो ! वह ठुम्हारा कौन दै! तुम इसके 
पूर्वजन्ममें क्या थे और आगे क्या होंगे! भाव कि इससे कभी कोई सम्बन्ध न था और न है। जैसे जल्के बेगसे रेणुका 
आगे-पीछे बहकर चली जाती हैं। और उन रेणुका ओक्ा संयोग-वियोग हुआ करता दै वैसे ही जीवोंका संयोग-वियोग कालके 
प्रवाहे हुआ करता है | जैसे धानोंका ढेर लगाओ तो एकके ऊपर एक थम जाता है पर चिकनाईसे नहीं थमता । ऐसे ही 
मायाप्रेरित प्राणियोंमें प्राणियोंका संयोग-वियोग होता है। इत्यादि प्रकारका समझाना अध्यात्ममैं दै, जैसा लक्ष्मणजीका 
उपदेश निप्राद्राजको मानसमें कथित है। और वाल्मी० १०६ ( इछोक १४ से १६ तक ) मै श्रीरामजीका विभीषणको 
इस प्रकारका उपदेश है कि-- 


“प्रचण्ड विक्रमवाळा यह रावण युद्धमै नष्ट नहीं हुआ है वरन्‌ निश्चेष्ट है। अति उन्नत महान्‌ उत्साइवाला यह 
अशङ्कित पड़ा हुआ है। क्षत्रियोंके धर्मको पालन करते हुए जो क्षात्रधर्मसम्पन्न लोग मरते हैं और अपनी उन्नतिके उदयके 
लिये जो रणाङ्गणमै लड़कर मरते हैं वे शोचनीय नहीं हैं । जिन्होंने इन्द्रसहित त्रैलोक्यको युद्धम त्रास दिया, काळके कवळ 
होनेपर वे शोचनीय नहीं हैं | युद्धमें एक द्वी पक्षकी सदा जय हो ऐसा कमी पूर्व नहीं हुआ है; या तो शब्रुआंद्वारा वह 
स्वयं मारा जाता है या वह स्वयं शत्रुको मारता है | क्त्रियोंके लिये पूर्वाचायोंने पूर्वं ही ऐसा निश्चय कर दिया दै कि रणमें 
मारा हुआ क्षत्रिय शोचनीय नहीं दै। इसलिये इस सिद्धान्तको देखकर और शोकरहित होकर तत्वको समझकर अब 
आगे जो कर्तव्य है उसे करो | 


% 'लछिमन जाइ ताहि समुझाएउ'-(का०) । † यथा भध्यात्मे='एवसुक्तोऽथ रामेण छक्ष्मणोऽगाद्विभीषणम्‌ । उवाच 


मुतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ |.” (१२। ९) । भर्थात्‌ श्रीरामजीकै ऐसा कहनेपर लक्ष्ममजी मुतक-रावणके समीप मूतकवत्‌ पड़े हुए 
विभीषणसे ज़ाकर बोले । 
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लेकाकाण्ड ५३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १०४ (७-८) 


न 


लडन नि रि 
वि० त्रिश जी समझाना इस प्रकार कहते है--उन्तत उमंग जाको रणमें सदा ही रह्यौ, परम निशंक लंकपति सो 
प्रचंड वीर । भिरत प्रचारि युधि मानत न हारि, आज सोई सरदार सोयो चूमि रणभूमि धीर ॥ वीर गति पायो औ 
बनायो परलोक ताको शोक नहीँ कीजे उर आनि ममता की पीर । सहित उछाह वाह वाह तिहुँ लोक धन्य त्यागत शरीर 
जे रुधोर रण-गंग तीर ॥४ 
२-- 'बहुरि प्रभु पहि आयो’ से जनाया कि मन्दोदरी आदिके विलापसे शोकातुर हो वे रावणके शवके समीप जा 
पहुँचे थे, अत्र बहाँसे लोटे | आकर प्रणाम किया, यह बात आगे 'आइ बिभीषन षुनि सिर नायउ। १०५ | १ ! के 
“वुनि? पद्से सूचित होती दै । 
कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ ७ ॥ 
कोन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । बिधिवत देस काल जिय जानी ॥ ८॥। 
अर्-प्रभुने उसको इपाहृश्सि देखा ( और कहा कि ) सब शोक छोड़कर रावणकी क्रिया ( दाहकर्म ) 
करो ॥ ७ | प्रभुकी आज्ञा मानकर देश और कालको मनमै विचारकर विधिपूर्वक उन्होंने रावणकी क्रिया की ।। ८॥ 
चोट-- १ कृपादष्टिसे देखकर मायासे निवृत्त किया। #पादृष्टि से सूचित किया कि तुम अपनेको आ्रातारहित 
न समझो, हम तुम्हारे सब प्रकारसे सम्बन्धी हैं | ( पं० )। सब सोका'-- अर्थात्‌ रावणका, उसकी रानियोंका, परिवारका 
इत्यादि स शोक हैं। भाव कि ये तुम्हारी रानियाँ बनेंगी जिससे इनका शोक मिट जायगा । रावणको परधामकी प्राप्ति 
हुई तब उसका शोक कैसा १ परिवार तुम्हारे राजा होनेसे सुखी हो जायगा | (पं० )। अतः शोक छोड़ो । र-प्रभु 
आयसु मानी ।' भाव कि विभीपण उसका दाहसंस्कार करना न चाहते थे, प्रभुने आज्ञा दी, इसलिये किया । वाल्मी० 
१११ ( ६१-६६ ) मैं विभीषणने वहा है कि धर्मत्रतको त्यागनेवाले, कर, परायेको पीड़ा देनेवाले, मिथ्याभाषी, 
परदाररतके संस्कार करनेके योग्य हम नहीं हैं । सम्पूर्ण जीवोंके अहितमें रत यह हमारा भाईरूप-शात्रु बड़ा होनेपर भी 
पूजनीय नहीं है । यह सुनकर श्रीरामजीने उन्हें ( इछो० ६७ से १०३ तक ) समझाया दै । तब आज्ञा मानकर उन्होंने 
दाह-संस्क्रार किया | अ० रा० १२।३१-२४ में भी इसी प्रकार उल्लेख है |- यह सब भाव “आयसु मानी के हैं। आयसु 
माननेमे “प्रभुः पद्‌ दिया । भाव कि ये समर्थ है, इनकी आजा उल्लंघन नहीं की जा सकती । उसका शीघ्र पालन कर्तब्य 
है। इसलिये उसको माना | यथा--प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्हहि सुहाई ॥ ५ । ५९ | 
टक प० प० प्र०- श्रीरामजीने बालीकी और रावणके ऐसे दारापहरण करनेवाले, विश्वदु/ःखदायी, दुष्ट 
दुराचारी महान्‌ शत्रुकी मी अन्त्यक्रिया करायी | यह भारतीय राजनीतिकी और भारतीय संस्कृतिकी परम उदारता है । 
अन्य धमीय संस्कृतिके इतिदासोंमें ऐसी उदारता दुर्छम है । “मरणान्तानि वैराणि यह वचन चरितार्थ करके दिखाया है । 


वाल्मी० १११ (१०३ से १२१ तक ) मै विधि यों वर्णित है- प्रथम उत्तम पालकीमें रेशमी वसत्रसे मृतकको 
लपेटकर रखा । रोते हुए राक्षस और ब्राह्मण चले | आगे-आगे नगाड़े बजानेवाले और स्तुति करनेवाले चले । पताका 
और फूलेसे आभूषित और चित्रित पालकीको विभीषण और राक्षसोंने उठाया । अध्वर्यु लोग अग्नि प्रज्वरित कर रावणके 
संग-संग चले । शरणागत पुरुष और रनवास पीछे-पीछे चला । पवित्र स्थानपर रेकु नामक मुगचमे अभिमन्त्रित करके 
बिछाया और रावणका पिठृमेधयश करने लगे । दक्षिणपूर्वके कोनेपर वेदी बनाकर उसपर अग्नि स्थापन करके मृतकको 
रखा और दधि-घृतसे रूब भर-भरकर कम्धेपर डाला । पैर, शकट और जंघोंपर उल्ल रखा | सन काष्ठपात्र अरनी आदि 
जो जिस स्थानपर चाहिये वहाँ रखे। 
पं०--देशकांल' । देश लंका और रणभूमिमै जैसी रीति है । काल त्रेतायुगमै और रणमूमिभें मरनेपर जैसी रीति 
है । वा, प्रभुको बहुत कार्य करना दै, समय थोड़ा है उसमें जैसा होना चाहिये वैसा । ३ 
` नोट बाठीकी क्रिया करनेकी आज्ञा सुग्रीवको दी गयी और उन्होने की । वहाँ आयु मानी' पद नहीं है। 
और यहाँ आज्ञा देनेपर “आज्ञा मानकर करना कहा । इससे जनाया कि बालीके मृतक संस्कार करनेमें उन्हे संकोच न्‌ 
हुआ था और इनको (ावणके संस्कार करनेमें संकोच हुआ। दोनोंका मिलान देखिये 
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सुग्रीव विभीषण 
तब सुग्रीवहिं आयसु दीन्हा । करहु क्रिया परिहरि सब सोका । कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । 
मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा । बिधिवत देस काल जिय जानी ॥। 


वहाँ बिधिवत कीन्हा” यहाँ “देश काल जिय जानी” पद अधिक है। कारण कि सुग्रीवको दशगात्र करनेका समय 
काफी था; क्योंकि श्रीरघुनाथजीको वर्षाभर वहीं रहना था और यहाँ लंकामै प्रभुको ठहरनेका अवकाश नहीं है, तुरंत 
अवधको चलना है, अतः वहाँ काळ! का विचार न कहा और यहाँ कद्दा | देश” यद्वद कि रावण युद्धभूमिमें लड़ते हुए 
मरा है अतः वह तो मुक्त हो ही गया है, उसके लिये दशगात्रकी आवश्यकता नहीं दै तो भी लोकरीति दै, उसे कुछ-न-कुछ 
करना ही चाहिये । 

CA च ८० १ _ १” 
दोहा--मंदोदुरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 
02 ॥ 
भवन गईं रघुपति! गुन गन बरनत मन माहिं॥ १०४ ॥ 

अर्थ--मन्दोद्री आदि सब ख्रियाँ उसे तिलाञ्जछि देकर श्रीरघुनाथजीके गुणगण मनमै वर्णन करती हुई घरको 
गई || १०४ || 

नोट--तिलांजलि? । मृतकके शरीरके जलनेपर स्नान करके हाथकी अँजुलीमें जळ भरकर उसमें तिल डालकर 
मृतकके नामपर छोड़नेकी रीति है । उसे तिलाञ्जलि कहते हैं । बिभीषणने विधिवत्‌ अग्नि-संस्कार करके फिर स्नान कर 
गीले कपड़े पहने | तिल, कुश और जलसे तिलाज्ञलि दी | तत्पश्चात्‌ रानियोंको समझाकर शान्त करके जानेकी आज्ञा दी 
तब वे गयीं |--( वाल्मी० १११ । १२०-१२२ )। 

पु० रा० कु०--गुनगन बरनत सन माह” | यह लोकरीति है कि दाहकर्म करके जब लोग चलते हैं तब भगवान- 
का स्मरण करते हैं | कहा भी है जसि सुघि होति मरघटा जसि सुधि सुने पुरान । तस सुधि रहे सवंदा कस न मिलें 
भगवान ।' छोकशिक्षा निमित्त भी कहा । 

बं० पा०-- गुणगण अर्थात्‌ प्रभुके शरणागतपालकत्व, दुष्टनिग्रह, धर्मरक्षणादि गुण | 


नोट-मन्दोदरी-शोक-प्रकरणका उपसंदार “मंदोदरी आदि सबः"" पर किया | पति सिर देखत मंदोदरी । 
१०३। १॥ उपक्रम है | 


मन्दोदरी शोक-प्रकरण समाप्त हुआ 


'विभीषण-राज्याभिषेक-प्रकरण 
आइ बिभोषन पुति सिरु नायो । कृपासिधु तब अनुज बोलायो ॥ १॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला । जासवंत मारुति नयसीला ॥ २॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ ३॥ 


अथं ( दाहकं करके ) फिर विभीषणजीने आकर प्रणाम किया | तब दयासागर श्रीरामजीने माईको बुलाया ।।१॥ 


भीरघुनाथजीने कहा कि तुम, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवंत और इनुमान्‌ सत्र नीतिनिषुण लोग मिलकर विभीषणजी- 
के साथ जाओ ओर सम्पूर्णरूपसे तिलक करना || २-३ || 


जि बा क पयतयादिक नारे सब † सुरी (म OTS 'मयतनयादिक नारि सब । † रघुवीर--( मा० भ०, पं०, का०) । 
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आये तब फिर प्रणाम किया | ( ख ) पूर्वक्रिया करनेके लिये जाना न कहा था, यहाँ “आई पदसे पूर्वका जाना भी कह 
दिया । ( ग) सिर नवाया, यह शिष्टाचार किया और यह भी जनाया कि अब क्या आज्ञा होती है । 

२--कृर्पासधु तब अनुज बोलायो' इति | ( क ) कृपा करके राज्य देंगे, अतः “ुपासिधु' कहा | (ख ) 
'बोछायो' से जनाया कि ल्ष्मणजी दूर थे । सुग्रीवके तिलककी आज्ञाके समय समीप थे इससे वहाँ बुढाना” न कहां था | 
यथा-- “राम कहा अनुजहि समुझाई ।०' 

३ ( क ) श्रीरक्ष्मणजी भाई हैं, ये तिलक करेंगे, इन्हींने सुग्रीवका तिलक किया था | इससे इनको प्रथम कहां | 
सुग्रीव राजा और अङ्गद युवराज हैं। इससे उनको कहकर तब उनके मन्त्रियों और सेनापतियोंकों कह्या । राजा, राजकुमार 
और मन्त्री नीतिज्ञ होते ही है--“राज कि रहइ नीति बिनु जाने! । ( ख) नयशील' का भाव कि राजाको तिलक कैसे 
करना चाहिये यह सब तुम लोग ( सुग्रीवके तिलकसे ) जानते हो । 

शीला- रामजीने तिलक पूर्व सिन्धुतटपर ही कर दिया था, अब फिर करनेको कहते हैं। इसमें राजनेतिक प्राकृत 
दृष्टिसे प्रथम तिलक करनेका भाव यह है कि वे लंकाका भेद कहेंगे, नहीं तो समझेंगे कि रावणवध होनेपर उसके किसी-न- 
किसी पुत्रको रामचन्द्रजी राज्य दे देंगे । और रामचरितकी यथार्थ दृष्टिसे प्रथम देवताओंके अभयके लिये तिलक किया था 
कि वे निश्चय जान छे कि सत्यसंकल्प प्रभु अब अवश्य उसे मारेगे। और अब जो तिलक करेंगे वह इसल्यि कि राजधानी- 
मैं राज्यसिंहासनपर बैठकर तिलक होना लोकरीति है |--[ पूर्व जो तिलक हुआ उसे सब राक्षस क्या जानें ? यदि लोक 
रीति-अनुसार तिलक न होता तो इनके राजा बनाये जानेमें संदेह होता । ] 


पिता बचन में नगर न आवों । आपु सरिस कपि अनुज पठावों ॥ ४ ॥ 


अर्थ- भैंपिताकी आज्ञाके कारण नगरमे नहीं आऊँगा पर अपने समान वानर ओर छोटे भाईको भेजता हूँ ॥ ४ || 

सोट-- १ “पिता बचन में नगर न आवउँ' इति । सुग्रीवप्रति "पुर न जाउँ दस चारि बरीसा' ऐसा कहा और 
यहाँ न आव् कहा । सुग्रीबसे ये वचन राज्याभिप्रेक होनेके बाद कहे गये थे । ओर अपने निवांसके सम्बन्धमै कहा था 
कि १४ वर्ष तक में किसी पुरमें नहीं जा सकता इससे न जाऊँगा, वरन्‌ रहिहउँ निकट सलपर छाई । और यहाँ 
विभीषणजीका राजतिलक करना है, सत्रको भेज रहे हैं और स्वयं नहीं जाते, यद्यपि सिन्धुतटपर अपने हाथसे तिलक किया 
था । विभीषणजीके चित्तमें शङ्का होनी सम्भव है कि पूर्व स्वयं तिलक किया अब क्यों स्वयं तिलक नहीं करते । इसलिये 
यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता हुई | इसीसे “न आवडें' कहा | भाव कि तुम सत्रको भेजता हूँ, तुम्हारे साथ में नहीं 
चलता, क्योंकि पिताकी आज्ञा ऐसी ही है । अब १४ वर्ष पूरे हो गये केवल दो दिन शेष हैं। इसीसे यहाँ वर्षोका नाम न 
लिया । अब तो एक वर्ष भी नहीं रह गया । ( प्र० सं० )। एक बात और विचार करनेकी है। वह यह है कि मानसमें 
सुग्रीवका बालीकी अन्त्येष्टि क्रिया करके श्रीरामजीके पास आना नहीं कहा गया । जान पड़ता है कि मानसकबरूपमैं सुग्रीव 
किष्किन्धामें ही थे तभी श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीको सुग्रीबका राज्याभिप्रेक करनेको भेज दिया । उस समय केवल 
लक्ष्मणजी प्रभुके साथ थे, अतः अकेले वे ही भेजे गये । सुग्रीव समीप न थे अतः “पुर न आवडँ कहनेकी बहाँ 
आवश्यकता ही न हुई । इस समय श्रीरामजीके साथ सुग्रीवादि बहुत-से सम्माननीय लोग हैं जिन्होंने युद्धमें सहायता की 
है, अतः उन सब्रोंको भी तिलकम सम्मिलित होनेको भेजा | प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि विभीषणकी गहरी भक्तिसे 
श्रीरामजीने जान छिया कि ये नगरमे चलनेकी प्रार्थना अवश्य करेंगे,. अतः प्रथम ही कह दिया कि “पिता बचन सें नगर 
न आवडे ।' सुग्रीब ऐसी प्रार्थना ही न करेंगे यह जानते थे । अतः वहाँ न कहा | इस भेदसे कविने यह दरसा दिया कि 
सुग्रीव अधिक प्रतिष्ठाकांक्षी है इससे उनका प्रेम प्रभुमै उतना नहीं है जितना विभीषणजीका । 

नोट--२ 'आपु सरिस कपि अनुज पठाबउं' इति। (क) यहाँ प्रभुका शीलस्वमाब दिखाते हैं | सुग्रीवादि 
आपनेको सेवक ही मानते और कहते हैं पर प्रभु उन्हें बराबरका सखा ही मानते हैं, यथा--'ये सब सखा सुनहु मुनि 
मेरे ?, “प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय आपु समान। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान ।। १ । २६ |! 


( ख) यहाँ प्रथम “कपि? तूब अनुज कहा । वानरोंको अपने समान दिखानेके लिये 'आपु सरिस के साथ “कपि' पद्‌ 
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दीहा १०५ (५-६) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ५३७ मानस-पीयूष ! 


NO —— 
दिया । भाईको प्रथम कहनेसे “आपु सरिस’ केवल अनुजका ही विशेषण समझा जा सकता ना, क्योंकि भाई-भाई समान 
होते ही हैं | पुनः, ( ग) यहाँ “कपि अनुज' कहकर “कपि' की श्रेष्ठता या प्रधानता कही और ऊपर “तुम्ह कपीस 
अंगद नल नीला 7 सें "तुम्ह? को प्रथम कहकर लक्ष्मणजीकी श्रेष्ठता वा प्रधानता दिखायी | इस प्रकार दोनोंको समान 
जनाया, किसीको छोटा-बडा नहीं | पुनः, ( घ ) पंजाबीजीका मत है कि “कपि? को पहले छुन्दहेतु कहा | 


तुरत चले कपि सूनि प्रभु बचना। कोग्ही जाइ तिलक के रचना ॥ ५॥। 
सादर सिघासन बेठारी । तिलक सारि # अस्तुति अनुसारी ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ-- रचना=विधान, कार्य, आयोजना, अनुष्ठान, प्रबन्ध | अनुसारना = ( कोई कार्य ) करना, यथा-- 
'ताते कछुक बात अतुसारी' । 

अर्थ- प्रभुके वचन सुनकर वानर तुरंत चले । जाकर तिलकका विधान किया ।। ५ ॥ सादर सिंहासनपर बिंठाकर 
तिलक करके स्तुति को ॥ ६ || ५ 

नोट--१ 'तुरत चले कषि०'। ( क )-करपि! को यहाँ प्रथम कहनेका भाव कि प्रथम वहाँ इन्हींका 
काम है । ये समस्त तीर्थो और समुद्रोंका जल लाथंगे, सामग्री एकत्रित करेंगे, इत्यादि। ( ख )--6रंत' दोनों 
चरणोंके साथ है--त॒रंत गये, तुरंत तिलकका प्रत्नन्ध किया | 

२--( क ) 'तिलककी रचना? अयोध्याकाण्डमै कह चुके हैं। यथा--'हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी । आनहु 
सकल सुतीरथ पानी ॥ औषध मूल फूल फल पाना। कहे नास गनि मंगल नाना ॥ चासर चरम बसन बहु भाँती। 
रोम पाट पट अगनित जाती ॥ सनिगन संगल वस्तु अनेका। जो जग जोग भूप अभिषेका || २। ६ । १-४ |? 
इससे यहाँ नहीं हुहराया | ( ख )-तिलकका प्रबन्ध, सिंहासनासीन करना, तब तिलक और उसके बाद स्तुति और 
प्रणाम-ये सब क्रमसे कहे जैसे होते हैं |--यह सब राज्याभिषेकके समयकी रीति कही | ( ग) वाल्मी ११२ में तिलककी 
रचना इस प्रकार वर्णित है कि लक्ष्मणजीने हर्षपूर्वक स्वर्णघट लेकर श्रेष्ठ और मनके समान बेगवाले वानरोंको समुद्रोंका 
जळ लानेकी आज्ञा दी | मनोवेगवाळे बे वानर शीघ्र समुद्रोंका तीर्थ लेकर आ गये | बादमें एक घट लेकर ओर उसे उत्तम 
आसनपर रखकर उस घटसे जळ लेकर लक्ष्मणजीने विभीषणजीका तिलक किया । श्रीरमजीकी आज्ञासे लङ्काके मध्यमें 
राक्षसराजका मन्त्र और विधिसे राज्याभिषेक किया। उस समय जितने राक्षस और वानर थे सबने तिलक किया । 
( इलेक १२-१६) | ( घ )-प्रभुकी आज्ञापालनमें यहाँ कैसी शीघ्रता और उत्साह है, यह बात कविने अपने अक्षरोंसे 
जना दी है । तीन चरणोंमें तिलकका सामान, तिलक, स्तुति सभी कुछ हो गया। वाल्मी० रा० में रामजीने कदा हु 
कि हम इनको अभिषिक्त देखना चाहते हैं; उसीपर इतनी शीघ्रता और उत्साह है | वाल्मी० रा० का भाव इतनेमें ही 
सब जना दिया गया। यहाँ “चपलातिशयोक्ति अलङ्कार है । 

३- सुग्रीवके राज्याभिषेकपर कहा था कि 'लछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिघ्रसमाज' ( कि० १२ ) | उसका 
अध्याहार यहाँ भी कर लेना होगा और यहाँ “तिलककी रचना", 'सिंहासनपर बिठाना' और “सुति करना कहा, इसका 
अध्याहार वहाँ भी कर लें | यह कविकी शैली है । जो बात कई स्थानोपर कहनी होती दै उसे एक स्थानपर ही कहते है 
और वह सर्वत्र समझ ली जाती है | ( प्र० सं० पर्‌ वि० त्रि० जीका मत भी ठीक जान पड़ता है। वे लिखते हैं कि 
(विभीषणजीकों आद्रके साथ सिंहासनपर बिठाया, तिलक किया और विभीषणकी स्तुति की | लक्ष्मण, सुग्रीवम अज्भद, 
नल, नील; जाम्बवान्‌ आदिने हाथ जोड़कर सिर नवाया | सुग्रीवजीके तिलकमें ऐसी बातें नहीं हुई, कारण यह कि 
यह सिंहासन रावणका था, जिसका शासन सम्पूण ब्रह्माण्डपर चलता था | यथा-- ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनु धारी। 
दसमुख बसबर्ती नर नारी' ॥ देवता इसके आगे अवनतमस्तक होते थे | यथा-- कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । 
भुकुटि बिलोकत सकल सभोता ।/ अतः उस सर्वोच्च गद्दीका सम्मान है कि सब लोग प्रणाम करते हैँ । बाली बलवान्‌ 


So 
+ तिलकु कीन्ह--( का० ) | 
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लेकाकाण्ड ५३८ श्रीमद्रांमचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १०५ (७-८) छदे 


तो बहुत बड़े थे, पर उनका शासन केवल बन्द्र-भाल॒ओंपर चलता था, अतः उस गद्दीका उतना मान नहीं किया गया 
जितना कि रावणकी गद्दीका हुआ । स्वयं लक्ष्मणजी स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हि 
करु०--विभीषण परम भागवतोंमैं मुख्य हैं, रावण और राक्षसोंके बीचमै रहकर भी वेष्णबधमंका निवाह इन्होंने 
किया, अतएव स्तुति करने योग्य हैं ।-[ वे०-मागध सूत बन्दीगणने यश गान किया । ] 
जोरि पानि सब ही सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहि आए॥ ७॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीग्हे। कहि प्रिय बचन सुखी सब कोन्हे॥ ८। 
अर्थ-- हाथ जोड़कर सभीने प्रणाम किया | ( फिर ) विभीषणसहित सब प्रभुके पास आये || ७ || तब रघुवीरजीने 
धानरोंको ( अपने निकट ) बुला लिया और ( अमृतसमान ) प्यारे वचन कहकर सबको सुखी किया । ८ || 
रा० प्र०--'सबही सिर नाए? अर्थात्‌ जो सभामें थे | ( विशेष वि० न्रि० जीका टिप्पण, चौ० ६ में देखिये । ) 
नोट-- सहित बिभीषन प्रभु पाह आए? इति | सुग्रीव न तो अन्त्येष्टि क्रियाके बाद और न राज्य 1भिषेकके बाद 
ही प्रभुके पास आये, बे बहुत बषोंसे छूटी हुई खरी और राज्यमें आसक्त हो गये, प्रभुके बुला भेजनेपर आये | विभीषणजी 
दोनों बार स्वयं ही ठरत आये । इससे इनमें विशेष भक्ति दिखायी | 


छंद-किए सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो बिभीषन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहं । 
संसार्रसधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहे॥ 


अर्थ--अमृत-समान वाणी कहकर सबको सुखी किया। ( वह वचन ये हैं ) तुम्हारे बल ( सहायता ) से शब्रुका 
नाश हुआ और विभीषणने राज्य पाया- यह तुम्हारा यश तीनों लोकोंमें नित्य नया बना रहेगा। सुझसहित वुम्दारी 
मङ्गलकीतिको जो परम प्रीतिसे गायँगे वे मनुष्य बिना परिश्रम ही अपार संसारसागरका पार पा जायँगे । 


नोट-- अ० रा० में मिलते हुए इछोक ये है-*रामो विभीषणं दुष्ट्वा हनूमन्तं तथाङ्गदम्‌ । लक्ष्मणं कपिराजं 
च जाम्बवन्तं तथापरान्‌ ॥ १ ॥ परितुष्टेत मनसा सवरनिवाग्रवीद्ृचः। भवतां बाइुवीर्यण निहतो रोदणो सया ॥ २॥ 
करोतिः स्यास्यति वः पुण्या यावच्चन्द्रदिवाकरो । कीर्तयिष्यन्ति भवतां कथां त्रलोग्यपावनीस्‌ ॥ ३॥ ययोपेतां कलिहरां 
यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । ~ ( ३० रा० १२ ) । अर्थात्‌ रामजीने विभीषण, हनुमान्‌, अङ्गद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवन्त 
और अन्य सब्र वानरोंसे प्रसन्न होकर कहा- आपके बाहुबलसे मैंने रावणको मारा | आप लोगोंकी पवित्र कीर्ति जबतक 
सूर्यचन्द्रमा रहेंगे तबतक रहेगी । त्रेलोक्यको पवित्र करनेवाली कल्मिलहारी, कीतियुक्त आपकी कथाको जो कहेंगे वे परम 
गतिको प्रास्त होंगे । 

अ० रा» में यह प्रसङ्ग मम्दोद्री-बिलापके पहले और वाल्मी० १२२ भै सीतामिलाप प्रसङ्गके पीछे दै । 

२ ( क ) वाणी 'सुधासम' है अतः उससे सुख हुआ | “किए सुखी? अर्थात्‌ वाणीसे सब प्रेममें मग्न हो गये, 
शरीर षुलकावमान हो गया, यथा- श्रवन सुधा सस बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम 
न हृदय समात ॥ बा० १४५ || ( ख ) 'जसु तुम्हारो नित नयो’ इति । भाव कि कभी घटेगा नहीं, एकरस बना 
रहेगा, यथा-“उदित सदा अथइहि कबहुँ ना । घटिहि न जग नभ दिन दिल दूना ॥ २। २०६ ॥! नित्य नया से 
यह भी जनाया कि सदा बना रहेगा । इसीको अध्यात्ममें 'बावचन्द्रदिवाकरों कहा दै। | 

३--'मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारो ' ` ?। ( क )- प्रभुकी कीति मंगलमय दै, यथा- जासु सकल 
मंगलमय कोतो । सुं० ३४ ।!, अतः उनकी कौर्तिकों भी शुम' कडा | ( ख )- बिनु प्रयास भवसागर पार करनेको 


बत तका गान कर पर्‌ परम प्रम 
उपाय प्रशु सत्रको हू, ॥ [किनारका परत कया झौर चानरोकी शुभ FC रे । से गान 


२ तै रामचन्द्राय नमः ५३ मानस-पीयूष 
दोहा,१०५-१०६ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५३९ 


वाण 


क 


पोर उपायोंमें प्रयास दै ने हीं। पुनः, बिनु प्रयास’ 
करें। (ग) दिनु प्रयास' का भाव कि और उपारयोमे प्रयास है, गान करनेमें प्रयास नहीं। पुनः, बिनु 


CS र चे 'मोहि ति तुम्हारी' 
अर्थात्‌ जप, योग, यज्ञादि किये बिना ही भवपार हो जायेंगे । इनमें परिश्रम है| (खा) “नोहि समेत चुकार साउ न 
से जनाया कि केवल तीन काण्डों, किष्किन्धा, सुन्दर और लक्काके ही गानसे यह फल मास हो क म 
हींमें ० ७७ परेर = गहः bk अ र 
गानकी आवश्यकता नहीं । क्योंकि इन्हींमें दोनोंके चरित एक साथ हैं। (ङ )-यद प्रका त कि 
८ = अधिकारी क 
वर्णाश्रमादि किसीका भी मेद नहीं, स इसके अधिकारी ह है 2 का अल 
यहाँ प्रभुके 'आपु सरिस कपि अनुज! ( जो पूर्व कह आये हैं ) उन वचनाका चरितार्थं ६। न अय 
८4 टु न ऽजे मे लिमल मनोमल घोइ 
भवसागर प्रयास बिना पार होता है--रघुबंसभूषन चरित यह नर कहहि सुर्ताह जे pe कलिमल मनोमल घोइ 
बिन्‌ श्रम रामधाम सिधावहीं ॥'-- ( उ० ), तथा इनके यशोगानसे नि मास पारहाग। Pa 
बै» पा०-- यह श्रीमुखसे रामायणका मादाय पर्ने कहा । “मोहि सहित कहकर हाई कम ड 
प्रधान बनाया, आप अपने मक्तके पिछुआ हुए, भक्तको अगुआ बनाया, यह स्वामीकी कृतज्ञता है| तथा यढ रा 
अधिक राम कर दासा' का उदाहरण भी है । 


` दोहा--प्रभु के बचन श्रवन सुनि% नहिं अधाहिं कपिएुंज । 
बार बार सिर नावहिँ। गहहि सकल पदकज॥ १०५ ॥ 


औँ 

अर्थ--प्रमके वचन कानोँसे सुनकर वानरसमूह अघाते नहीं । सभी बारम्बार माथा नवाते ओर सभी चरणक्रमल 
पकड़ते हैं || १०५ || | 

नौट--१ वचन सुधासम हैं इससे सुनकर तृप्ति नहीं होती, यथा- नाथ तवानन ससि ख्वत कथा हे 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नाहि अघात मतिधीर ॥ उ० ५२ | ' २(क ) बार बार सिर 4, ओर गर्हाह 
पदकंज' दोनों दशाएँ प्रेमनिमग्नता, कृतकृत्यता और प्रत्युपकारकी अपने मैं असमथता जनाती हैं, यथा-- सुनत सुधा सम 
बचन राभ के । गहे सबन्हि पद कृपाधाम के ॥ ७ | ४७ | १ ॥?, “मो पहि होइन प्रति उपकारा। बंदउ तव पद 
बार्रह बारा॥ ७ | १२५ | ४ || 1 ॥ दै क 

पुनः, ( ख )--गर्हाह पदकंज' का भाव कि आपकी वाणी मोह डालनेवाली है, हमको ॥ इन चरेस विमुख 
करनेवाली है, इन चरणोंको हमसे न छुडाइये | सदा इनके आश्रित शरणमे रहने दीजिये। यथा--*सुनत बचन प्रेमाकुल 
बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ प्रभु जोइ कहहु तुम्हाहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुति मोहा ॥ ४ दीन जानि 
कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा॥ सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं । मसक कतहु खगपति हित करहीं ॥ 

a ष्‌ ~ 2. नौं लोकों मैं ७. 
as पुनः ( ग )-प्रभुने तीन बातें कहीं-तुम्दारे बलसे शत्रु मारा गया और विभीषणने राज्य पाया । तीनों लोकोंमै 

i 45 Dd ०७. लू वचन 

तुम्हारा यश नित्य नवीन बना रहेगा | और, तुम्हारी इस कीर्तिको जो गाय गे वे भी भवपार दंगे । वानस्ब्रन्द्‌ भी वचन 
सुनकर--'भये सुखी! और “नहि अर्घाह'; “बार बार सिर नार्वाह' और “गहाहि पदकंज' । यश होगा और दूसरे 
भव तरेंगे, यह सुनकर अघाते नहीं, सुखी हुए और बारम्बार प्रणाम किया | ठुम्दारे बलसे शत्रु मारा, यह सुन चरण 
पकडते हैं कि शरण रखिये | यथा--“चरन परेउ प्रेमाकुल चाहि त्राहि भगवंत | सुँ० २२ | १ इसी तरहके वचन सुनकर 
हनुमानजी चरणोंपर गिरे थे | 


विभीषण-राज्याभिषक-प्रकरण समाप्त हुआ | 
“श्रीसीतारघुपतिमिलन --प्रकरण 
पुनि प्रभु बोलि लिएउ हनुसाना। लंका जाहु कहेउ ९ भगवाना ॥ १४७ 
समाचार जानकिहि सुनावहुः। तासु कुसल ले तुम्ह चलि आवहु ॥ २ ७ 


# सुत रामके बचन कदु । † बारद्दि बार बिलोकि मुख-( का० ) ) तू, छुनाएदु, भाएडु (का? } 1 
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छेकाकाण्ड गौ T गे 
५४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा १०६ ( ३-४ ) 
न अथ--फिर प्रभुने हनुमाच्‌जीको बुलाया | भगवान्‌ रामजीने उनसे कहा कि “तुम लङ्कामें जाओ ॥ १ ॥ जानकी- 
को समाचार सुनाओ और उनकी कुशल लेकर चले आओ? || २॥ 

Se Re ० ° हें ह 9 हँ 
असी पं० क क ) प्रभु और भगवान्‌ पद देनेका भाव कि ये स्वयं समर्थ हैं, ईश्वर हैं, किसीके आश्रय नहीं हैं, केवल 
हल बड़ा डे ल्यि इन्हे भेजते हैं। पुनः, ये एक बार हो आये हैं, वे इन्हें पहचानती हैं इसलिये इन्हें भेजा । 
“9००१ क कर चले आओ? का भाव कि उनको साथ न लाना | साथ न लानेका भाव कि समाचार सुनकर उनका 
रे ह्‌ र देहरहित हो जाना सम्भव है। जब सुनेंगी कि अभी बुलाया नहीं है तब वह हर्ष सामान्य हो जायगा | 

वा इससे न बुलाया कि अभी संयोगका मुहूतं शुभ न था, समाचार भेजा कि अधीर न हों । 

नोद--अभी इससे नहीं बुलाया कि कुशल-समाचार सुननेपर कि वे जीवित हैं. उनको आदर-पूर्वक स्नानादिक 
करवाकर बुलायेंगे, यथा--'बोलि लिये जुबराज बिभोषन ॥। मारुतसुत के संग सिधावहु । सादर ** ५ 

। सिलान पल लातक्यं सर्वमाख्याहि रावणस्य वधादिकम्‌ | जानक्याः प्रतिवाबयं मे शीघ्रमेव निवेदय ॥ अ० 
रा० १२।५२। अथात्‌ रावणका वधादि जानकीजीसे कहो | फिर जो वे कहें वह शीघ्र आकर हमसे कहो | 

सोट-- ४ गौर लाने 

निक ह सुनानेको समाचार” ओर लानेको 'कुसल' कहा । क्या समाचार सुनानेको कहा यह आगे हनुमान-सीता- 
Fs कहंगे, स यहां र कहा |-- सब बिधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ अबिचल राज 
बभ ब । समाचार मै सुग्रीव, लक्ष्मण, विभीषण और अपना कुशल एवं रावणवध, विभीषणराज्य सब जनाये | 
गा प्रदिश्य हर लङ्कां कोशल बूहि मेथिलीम्‌ ॥ २३ | वंदेह्या सां कुशलिनं सुग्रीवं सह ल&सणम्‌ । आचक्ष्व वदतां 
श्रेष्ठ रावणं च हतं रणे ॥ र ॥ प्रियमेतदिहास्याहि वेदेह्यास्त्वं हरीशवर । प्रतिगृह्य तु संदेशमुपावतितुमहंसि ॥ २५ ॥' 
( ११२) । ( अर्थात्‌ हे सौम्य | ल॑काषुरीमें जाकर जानकीजीसे लक्ष्मण, सुग्रीवसहित हमारी कुशल कहो | हे 
कहनेमें श्रेष्ठ ! रावणका थुद्धमै मरण भी कहना । हे कपिश्रेष्ठ | यह प्रिय जानकीजीसे कहो और उनका संदेश लेकर लोट 
आओ ) । हनुमानजीने पूछुनेपर सबकी कुशल कहा है | 


तब हनुमंत नगर सहुं आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए॥ ३॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पुजा# कीन्ही । जनकसुता देखाइ पुनि! दीन्ही ॥ ४ ॥ 


ह हि मुठा श्रीहनुमान्‌जी नगर आये | ( उनका आगमन ) सुनकर निशाचरियाँ और निशाचर ( स्वागतके 
। बहुत तरहसे उन्होंने इनकी पूजा की और फिर जानकीजीको दिखा दिया || ४ ॥ 


नोट थि हें > 
इ न ७५ रि. का होता है बेसी ही अजा-- “यथा राजा तथा प्रजा' । दुष्ट रावणके राज्यमें 
षोडशोपचार पूजा | यथा--'इति मिलति A कया ८ १ भक्तकी इजा कर रहे दै । “बहु प्रकार? अर्थात्‌ 
वाल्मी० ११३ | १ ।' अर्था दसे माइण्ड हनूमान्मार्तात्मजः। प्रविवेश पुरीं लंकां पृज्यमातो निञ्ञाचरंः ॥ 
हु „ “0 इस तरहसे पवनसुत हनुमान्‌ आज्ञापित हो लंकामें निशाचरोंसे पूजित होते हुए प्रविष्ट हुए | 
पांडजी--यहाँ निशिचरीको प्रथम कहा तब निशाचरको | भाव कि-- (क ) निशिचर सब मारे गये अब 


निशा ` 258 Ne ०३, 

सार कक क (नोट- जैसे-जैसे निशिचर मारे जाते गये तैसे-तैसे यहाँके निशिचर भी रणमें बुलाये गये | 
५७ [ये अब कम हैं और निशाचरियाँ बहुत हैं । ) अतः उनको प्रथम कहा | वा (ख) निशिच 
भयभीत हैं इससे उन्होंने ख्रियोंको आगे किया जिसमें वे क्रोध न करें | कही 

नोट--२ देखाइ पुनि दीन्ही' । “पुनिः का भ | 

शि [ब कि प्रथम पूजा की तब उनके साथ जाकर दूरसे दिखा दिया 
क मन ह हा समीप न गयीं कि कदाचित्‌ सबके सामने इनसे बोलनेमें संकोच हो । रा० प्र० 
= 1 8 मम कम ज भि दी गा होना । इस लेते ह । इसीसे वे कहते हैं कि यहाँ तो प्रथम ही बार दिखाया दै अतः 'ुनि' ठीक नहीं | 


# पूजा बहु प्रकार किह । + तिन्ह दीनी । (का०)। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दोहा १०६ (५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५४१ मानस-पीयूष 


vs meee eevee 


पर “पुनि' का अर्थ तत्पश्चात्‌ भी दै । वही अर्थ “पुनि? का यहाँ भी होगा | यथा 'सिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याए । 
१०७ | ७ | में भी पालकी डुवारा नहीं लायी गयी थी तब भीं “पुनि? ही शब्द दिया गया अर्थात्‌ श्रीसीताजीको 
आभूषण्वसतरादि पहनाकर तब पालक्री लाये | 


दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ ५ ॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ ६॥ 
अथं--कपिने दूरहीसे प्रणाम किया | श्रीजानकीजीने पहचान लिया कि यह रघुपतिदूत हैं || ५ || ( तत्र बोली ) 
हे तात ! कहो, पाके धाम प्रभु भाई और सेनासहित कुशल तो दै? || ६ ॥ 

__ नोट--१ 'दृरिहि ते प्रनाम कोग्हा' इति | भाव कि जहाँसे राक्षसियोंने उनको दिखाया था और वे देख पड़ती थीं 
एवं वे इनको देख सकती थीं। जहाँसे दर्शन हाँ वहींसे प्रणाम करना विधि है, यथा--'सखा बचन सुनि बिटप निहारी । 
करत प्रनाम चले दोउ भाई। अ० २३८ | १-२ |, देखे भरत लषन प्रभु आगे । पूंछे बचन कहत अनुरागे ॥ 
` *'बेदी पर मुनि साधु समाजू । सीय सहित राजत रघुराज्‌ ॥ २। २३६ | ४-६ |` ` 'पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई । 
भूतल परे लकुट की नाई ॥ २ | २४० | २ ।', "गिरिबर दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेड तबहीं ॥ 
२ | २७५ | २ |! 'गुर्शह देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ मुनिबर धाइ लिए उर लाई ॥ 
२ | २४३ | ३-४।' इत्यादि | 

२ (क ) “चीन्हा' से पूर्व परिचय जनाया | ( ख ) 'कृपानिकेता' का भाव कि कृपा की इसीसे तुम्हें हमारे पास 
भेजा। (ग) "कुसल अनुज कपि सेन समेता', ठीक इन सबका कुशल हनुमानजीद्वारा रामजीने कहला ही भेजा 
था | १०६ ( ३-४ ) देखिये | 

सब बिधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ ७॥ 
अबिचल राजु बिभीषन पायो । सुनि कपिबचन हरा उर छायो ॥ ८ ॥ 


अर्थे- है मातु ! कोसलपति श्रीरामजी सब प्रकार सकुशल हैं | हे मातु ! उन्होंने रणमें दस सिरबाले रावणको 
जीता || ७ ॥ विभीषणजीने अचल राज्य पाथा | कपिके वचन सुनकर उनके हृदयमें आनन्द छा गया || ८ || 

नोट-१ (क ) “सब बिधि' का भाव कि सेना सकुशल है, सत्र वानर सकुशल हैं, लक्ष्मणजी सकुशल हैं, 
सुग्रीवादि सबके सहित वे कुशल्पूर्वक हैं | यथा--'देवि रामः ससुग्रोवो विभीषणसहायवान्‌। कुशली वानराणां 
च सन्यरच सहुलक्ष्मण: ॥ ५८ ॥ रावणं ससुतं हृत्वा सबलं सह मन्त्रिभिः । त्वामाह कुशलं रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम 
॥ ५९ ॥ भुत्वा भरते: परियं वाक्यं हर्षगद्गदया गिरा। अ० रा० १२ | ६० ।' अर्थात्‌ हे देवि ! श्रीसुप्रीबसहित 
विभीषणजी जिनके सहायक हैं वे श्रीरामजी वानरसेनाओं और सुग्रीव तथा लक्ष्मणसहित कुशळपूर्वक हैं। सेना, मन्त्री 
ओर सुनसहित रावणको मारकर विभीषणको राज्य देकर आपसे कुशल कहा है | स्वामीके प्रिय वचन सुनकर 
श्रीसीताजी हर्षपूर्वक गद्गदवाणीसे ( बोलीं ) | ( ख ) श्री जानकीजीने कुराल पूछा था । अतः पहले कुशल कही तब 
रावणवधादि कहे | “अविचल राज? का भाव कि कल्पभरका राज्य दिया है । यथा 'करेहु कलप भरि राज तुम्ह मोहि 
सुमिरेहु हा -माहि। ११५ |” पुनः यथा--विभीषणाय भगवान्‌ दत्त्वा रक्षोगणेशताम्‌ ॥ ३२ ॥ लङ्कामायुइच कह्पान्त 
ययौ चीणंब्रतः पुरीम्‌ ।--३३ ।। भा० & | १० ।' अर्थात्‌ भगवान्‌ रामजी विभीषणको राक्षसोका राज्य और लंका और 
कल्पपर्यन्त आयु दे, व्रतको पूर्णकर पुरीको चले | [ पुनः “अविचल राज्य' का भाव कि उनके सब विरोधी, रावण और 
उसका समस्त परिवार और पक्षपाती मारे गये, कोई न रह गया | ( पं० )] (ग) 'हरष उर छायो' अर्थात्‌ निर्मर 
प्रेममें मग्न हो गयीं। यह कहकर आगे प्रेमकी दशा दिखाते हैं। 

पं० वि० तिपाठीजी- सरकारने विभीषणको राजगद्दी देनेके बाद हनुमानजीको समाचार लेकर ¬) आ हनुमानजीको समाचार लेकर श्रीसीताजीके 
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पास भेजा, जिसे सुनकर सीताजीको हर्ष हुआ । अग्र प्रश्न यह उठता है कि क्या रावणवधका समाचार तबतक 
नहीं मिला था १ युद्धका समाचार सीताजीको मिळता जाता था, अतः रावणवघका समाचार भी लग गया, इसमें 
संदेह नहीं । पर दूधका जला मद्ठा पूँककर पीता दै । सीताजी सराङ्क थीं, कोई दूसरा उपद्रव बीचमै न खड़ा हो जाय, 
परंतु जब इनुमानूजीसे पता चला कि बिभीषणको अविचछ राज्य मिला, कोई कण्टक नहीं है; तब हप हृदयम छा 
गया । बुद्धिमतामवरिष्ठने इसीलिये (अविचल” शब्द प्रयोग किया । 
छंद--अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउ तोहि त्रेलोक महुँ कवि कि्पि नाह बानी समा ॥ 
सुत मातु में पायो अखिल-जभ-राजु आजु न संस्थं । 
रन जीलि रिपुदळ बंधुजुत पस्यासि रासमतासयं ॥ 
शब्दार्थ--किमपि-कुछ भी, यथा 'ताते गुप्त रहउँ जगमाहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं'। समा=्समान । 
अर्थ श्रीजानकीजीके मनमें अत्यन्त हर्ष है, तन पुलकित है, नेत्रौमै जळ भरा है। वे बारंबार कह रही हैं कि हे 
कपि | तैलोक्यमें इस वाणीके समान कुछ भी नहीं है” । तुमको में क्या दूँ ! ( हनुमानजी बोले ) हे माठ ! सुनिये। मैंने 
आज सम्पूर्ण जगत्‌का राज्य पा ल्या, इसमें संदेह नहीं है जो रणमै शत्रुसेनाको जीतकर भाईसहित निविकार श्रीरामः 
चन्द्रजीको आज सुस्थिर देख रहा हूँ। 
षु० रा० कु०--कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकारका हर्ष हुआ इसलिये 'अति हरष कहा | रामकुराछ 
सुनकर श्रीसीताजीको साच्विक भाव उत्पन्न हुआ--स्तम्भः स्वेदोऽय रोमाञ्चः स्वरभङ्कोऽथ वेपथुः । वेवर्णमभुप्रलप 
इत्यष्ठौ सात्त्विका मत" इति भरतः ॥ 
नोट-१ (क ) मन, तन, वचन तीनोंका हर्ष दिखाया--अति हरष सन 'पुलक तन’, 'कह पुनि-पुनि' 
( वचन ) | ( ख)- “कह पुनि पुनि, यह दशा निर्भर प्रेमकी दै । 'पुनि-पुनि' का स्वरूप वाल्मीकीयमें खूब स्पष्ट है। 
वही शब्द, वही भाव वारंवार उन्होने कहे हैं । यथा- कि ते प्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्त्रये ॥ अ० रा० १२।६० | 
“न हि पश्यासि सदृशं चिन्तयन्ती प्लवङ्गम । आख्यानकस्य अवो दातुं प्रत्यभिनस्दनम्‌' ( वाल्मी० ११३ | १६) | च च 
पह्घामि सदृशं पृथिव्यां तव किचन ॥। सदृशं यस्म्रियाख्याने तव दत्त्वा भवेत्सुखम्‌ ॥ १९ ॥ हिरण्यं वा सुवर्णे वा रत्नानि 
विविधानि च । राज्यं वा त्रिषु लोकेषु एतन्नाहति भाषितुम्‌ ॥ २० ॥४ अर्थात्‌ वानर | इस आपके संदेशके सदृश प्रत्यभि- 
नन्दन ( पारितोषिक ) सोचनेपर मैं कुछ भी नहीं देखती । एथ्वीमरमै कुछ भी इसके सहृ नहीं देखती | हमको इस प्रिय 
कथाके सदृश आपको देखकर सुखी करनेवाला कोई पदार्थ नहीं देख पड़ता, न हिरण्य न खण, न नाना प्रकारके रत्न, न 
्ैलोक्यका राज्य ही इस कथाकी योग्यताको पा सकता है ।' ( च० सं० मै यह कुछ पाठ-मेदसे सगं ११६ में दै) | ( ग ) 
यहाँ “त्रेलोक महुँ किमपि चाहु से ऐश्वर्य प्रकट होता दै अतः श्रीजानकीजीका ऐँश्वयसूचक “रमा' नाम दिया । कुशल- 
समाचार भेजने, पूछने इत्यादि माधुर्यं चरितमै बराबर जनकसम्बन्धी नाम देते आये हैं। “रमा” पद्से जनाया कि सब 
लोकोंका अधिशत्य इनके आश्रित है । ये तीनों लोकोंकी अधीश्वरी हैं तभी तो कहती है कि तुम्हारा क्या प्रिय मैं करूँ १ 
रेलोक्यमें कुछ नहीं दिखायी देता | यथा--1कि ते प्रियं करोम्यद्य न पश्यासि जगत्त्रये । अ० रा० १२। ६ | 
२ “का देउं तोहि०' । भाव कि मैं तुमसे उञऋण नहीं हूँ । भीमरतजीकी भी यही दशा और ऐसे ही वाक्य हैं। मिलान, 


यथा— 
भ्रीसीताजी - भीभरतजी 
“हर॒ब उर छावा' 'अतिहरष सन' १ प्रम नाह हृदय समाता 
(लोचन सजल तन पुलक २ नयन स्रवत जल, पुलकित गाता : है 
पुत्ति पुनि कह रमा । का देउ तोहि' ३ बारबार पूछी कुसळाता। तो कहें देउ काह० 
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हट श्रीजानकीजी सर्वज्ञा और त्रेलोक्यकी स्वामिनी हैं अतः उन्होंने ्रेलोक्य महेँ” कद्दा । भरतजी चक्रवर्ती हैं 
अतः इनने “जग महेँ? कहा । कुछ देने योग्य नहीं है, अतः भरतजी कहते हैं कि 'ताहिन तात उरिन में तोही' । वढी 
भाव मिलानसे यहाँ सिद्ध हुआ | 

सुन्द्रकाण्डमें श्रीरामजीने भी ऐसा ही कहा है, यथा -- “सुनु सुत लोहि उरिन में नाहीं । ३२ । ७ |! इस तरह 
रघुवंशभरको ऋणी दिखाया | 

३ मैं पायो अखिल जग राजु०' इति | हळ हनुमानजीकी निष्काम भक्ति दिखाते हुए कवि उपदेश देते है कि 
स्वामीकी कुशल और सुखमै ही सेवक अपनेको सब कुछ प्राप्त समझे, किसी भी पदार्थकी चाह कदापि न करे | वाल्मी० 
११६ के 'तबेतद्ठदनं सौम्ये सारवल्तस्तिग्धमेव च । २३। रत्नोघाद्विविधाच्चाणि देवराज्याद्विशिष्यते । अर्थंतइच अया प्राप्ता 
देवराज्यादयो गुणाः । २४ ।' अर्थात्‌ आपके ये सारयुक्त मनोहर स्नेहमय वचन केवळ विविध प्रकारके रत्नोंसे ही नहीं 
किंतु स्वर्गके राज्यसे भी कहीं अधिक चढ़-बढ़कर मूल्यवान्‌ हैं | उनके सुननेसे ही मुझे देवराज्यादि समस्त मूल्य पदार्थ प्राप्त 
हो चुके |-- इन वचनोंका भाव भी 'पायो अखिल जग राज! मै आ जाता दै | “अखिल जग राज्प्र! देवराज्यादिसे विशेष 
चढ्-बढ्कर है ( च. सं. ) | इसके आगे जो कहा है कि 'हतशन्नं विजयिनं रामं पझ्यामि सुस्थितम्‌ । २५।" ( अर्थात्‌ 
क्योंकि में शत्रुहन्ता एवं विजयी श्रीरामचन्द्रजीको अब शान्तचित्त पाता हूँ), वही भाव 'रन जीति" ' 'पर्‍्यामि राममनामयं? 
का है | ० रा० में भी यह इलोक दै, “सुस्थितम्‌? की जगह “सुस्थिरम्‌? पाठ उसमें दै । “अनामय? का भाव कि आज 
आपके विरहजनित शोक और ताप छूटे, रावणको मारकर सुस्थिर हुए. | 

बं० पा०--१ 'अखिलराज्य पायो' के अन्तर्गत यह भाव है कि इनको आगे विरञ्चिपद्वीकी प्राप्ति होना है | 
हट २ 'का देउँ तोहि०', यह रावणवध और विभीषणराज्याभिपेक-कथाकी पूजा दै कि त्रिलोकीमें कोई पदार्थ देने योग्य 
इस प्रत्युपकारके लिये नहीँ मिला, तब सातो काण्डोंकी कथा सुनकर श्रोता क्या पूजा देंगे-- यह फैमुतिक-न्यायसे जनाया | 


दोहा-सुडु सुत सदयुन सकल तव हृदय बसहु हनुमंत । 
सानुकूल कोसलपति रहहु समेत अनंत ॥१०६॥ 


अर्थ हे पुत्र ! हनुमंत ! सुनो, समस्त उत्तम (सात्विक) गुण तुम्हारे दृदयमें बसें ओर लक्ष्मणसद्ित कोसलाधीश 
तुमपर प्रसन्न रहें ।। १०६ |] 
नोट--१ ( क ) संसारका कोई पदार्थ देने योग्य न समझा और इनको निष्काम पाया तत्र संदेशके बदलेमें यह 
आशीर्वाद दिया | इससे जनाया कि त्रैलोक्यभरमें लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीकी सानुकूलताके समान कोई पदार्थ नहीं है | 
( ख ) प्रथम जब हनुमानजी श्रीजानक्रीजीके पास श्रीरामजीका संदेश लेकर आये थे तत्र यह आशीर्वाद मिला था कि 'होहु 
तात बल सील निधाना ॥ अजर अमर गुम निषि सुत होहू । करहु बहुत रघुनायक छोहू। सुं० १७ | २-३ ।' ओर 
अबकी--श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंकी सानुकूलता एवं सद्गुणोंकी स्थिरता दी । इससे जनाया कि यह उससे 
अधिक है | 
२ ( क ) श्रीरघुनाथजीने माँगनेपर भक्ति दी थी, यथा--'नाथ भगति अति सुखदाथिनी । देह कृपा करि 
अनपायनी । सुं० ३४। १1" ` "एवमस्तु तब कहेउ भवानी । २।' ओर माताने बिना माँगे दी | यह माताका पुत्रपर 
विशेष प्रेम दिखाया | श्रीहनुमानजीने कोशलाधीशका कुशल सुनाया--'सब बिधि कुसल कोसलाधीसा' । अतः इन्होंने 
मी कोशलपति' की ही सानुकूलता दी । ( ख ) वाल्मी० एवं अ० रा० में कह्दा दै कि तुममें समस्त गुण हैं। यथा-- 
“बलं शौये श्रुतं सत्त्वं विक्रमो दाक्ष्यमु्तमम्‌ । २५। तेजः क्षमा धृतिः स्थेयं विनीतत्वं न संशयः। एते चास्ये च बहवो 
गुणास्त्वय्येव शोभनाः। २६। वाल्मी० ११३ |! (अर्थात्‌ जितने उत्तम गुण हैं वे सब ठुममें पूर्वसे ही 
हैँ । विक्रम, बळ, शोय, शारज्ञान, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय-ये और अन्य भी बहुतसे शोभन 
[क री हि हरी 34-42 -क++०००न्‍क७५ >>» + 
» बसहुँ। † रहदु--( का० ) | 
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(सुन्दर) गुण आफनै है इसमें संशय नहीं ) | और, मानस सुन्दरकाण्ड आपसे आशीर्वाद मिल चुका है कि तुम 
गुणनिधान होवो | अतएव “बसहु? का भाव यह है कि ये सब स्थिर रहें | 

मा० मु टी०--वासनारहित चित्त देखकर उनको रुचि जान अपनेसे ही उनको यह वर दिया । सकल सदूगुण 
अर्थात्‌ यावत्‌ साधुगुण जो लोक-वेदमें प्रसिद्ध हैं वे बिना साधन ही हृदयमें बसें | यह आशिष देकर फिर उसका फल 
कहती हैं कि “सानुकूल०? | श्रीजानकीजीके समान दात्री नहीं, हनुमानसमान अधिकारी नहीं, साधुओंके गुणोंके समान 
उपादेय गुण नहीं ओर रामचन्द्रजीकी सानुकूलताके समान फल नहीं--ये चारों व्यञ्जित किये | आगे अब तात्कालिक 
व्यबहार कहती हैं । 


अब सोइ जतन्‌ करहु तुम्ह ताता । देखों नयन इयाम मुढु गाता ॥ १ ॥ 
तब हनुमान राम पाह जाई । जनकसुता के कुसल सुनाई ॥ २॥ 


अर्थ--हे तात ! अब वही उपाय दुम करो जिससे में कोमल श्यामल शरीरका नेत्रोंसे दर्शन करूँ || १ || तब 
औरामजीके पास जाकर हनुमानजीने श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी ।। २ ॥ 

नोट--१ (क ) “अब सोइ जतन करहु? का भाव कि जैसे तुमने पूर्व ऐसा यत्न किया कि वे तुरंत लङ्कामें आये 
चैसे ही अब यत्न करोगे तो बे तुरंत बुला भेजेंगे। भाव कि जाकर दर्शनके लिये हमारी आतुरता उनसे कहना | ( ख) 
“देख नयन? का भाव कि ध्यानमें तो अब भी देखती हूँ, यथा--'निज पद नयन दिए मन रामचरन महेँ लीन' एवं 
“नाम पाहरू दिवस तिसि ध्यान तुम्हार कपाट।' अब आँखों देखूँ । 

२ ( क ) 'तब हनुमान राम पहि जाई ।' यहाँ कवि हनुमानजीकी शीघता और माताको दर्शन करानेकी आतुरता 
एवं उत्सुकता अपने अक्षरोंकी स्थितिसे दिखाते हैं न सीताजीको प्रणाम न रामजीको। अ० रा० में प्रणाम करना 
लिखा है । यथा--'रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रं सामाज्ञापयतु राघवः ॥ ६४॥ तथेति तां नमस्कृत्य ययौ द्रष्टु रघूत्तमम्‌ । 
जानक्या भाषितं सबं रामस्याग्ने न्यवेदयत्‌ ॥ अ० रा० १२। ६५।› अर्थात्‌ रामजीको में देखूँ ऐसी वे शीघ्र मुझे आज्ञा 
हैं । “बहुत अच्छा” ऐसा कह उनको प्रणामकर रघुनाथजीको देखने गये और जानकीजीका संदेश कहा | (ख) 
५आई? न कहकर “जाई कहनेमें भाव यह है कि कपिराज हनुमानजीके साथ वाटिकामे आये और वहीं रह गये, 
भ्रीजञानकीजीके साथ ही लौटेंगे | ( प० प० प्रश )। 


#सुनि संदेसु भानुकुलभूषन । बोलि लिए जुबराज बिभीषन।। ३॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि ले आवहु ॥ ४॥ 


अथ - सूर्यकुलभूषण श्रीरघुनाथजीने संदेश सुनकर युबराज अङ्गद और श्रीविभीपणजीको बुलाया ( और कहा ) 
॥ ३ ॥ पबनसुतके साथ जाओ और आदरपूर्वक ्रीजानकीजीको ले आओ || ४॥ 

नोट-- ३ (क ) पूर्व कहा कि 'जनकसुता कं कुसल सुनाई' और यहाँ कहते हैं कि 'सुनि संदेस'। श्रीरघुनाथजीने 
कहा था कि “तासु कुसल लेइ तुम्ह चलि आवहु' अतः “कुशल सुनाना कहा और जानकीजीने जो कहा था कि 'अब 
सोइ जतन करहु तुम्ह ताता | देखउँ नयन स्याम मृढु गाता॥' यह उनकी दशेनके लिये व्याकुलता भी कही । इसीसे 
यहाँ 'सूनि संदेस' कहा | पुनः, ( ख )-भाव कि कुशल सुनकर न बुलाया, आतुरता सुनकर तुरंत बुलाया | पुनः, 
मानसमें कुशल लानेको कहा है अतः प्रथम कुशल कही और वाल्मी० रा० में “संदेश' लानेको कहा दै, ( यथा 
“प्रतिगुह्ण च सन्देशमुपावतितुसहसि ।' ); अतः फिर “सन्देश” सुनाना भी लिखा । 

२ “भानुकुलभूषण' का भाव कि (क) -सूर्यवंशकी मर्यादाके अनुकूल महारानी श्रीसीताजीको लानेके लिये 
भेजेंगे | विभीषण राजा हैं, अङ्गद युवराज हैं, अतः ये ले आनेको भेजे गये । पुनः, विभीषणको भेजा कि बे सादर 
स्नान आदि करानेकी आज्ञा निशिचरियोको दै | अङ्गदे बालभाव है और ये युवराज भी हैं ओर विभीषणको लङ्का दे 
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चुके हैं एवं इनकी खरी सरमा वहाँ सेवामें हैं। अतः इनको भेजा | (रा० प्र० ) । पुनः ( ख ) सर्यकुलभूषण हैं, अतः 
पहले दूत भेजकर हाल लिया तब बुलाने भेजा, यथा-- कारुनीक दिनकरकुलकेतू । दूत पठायेहु तब हित हेतू ॥ 
३६। २ ।' (पं०)। 

३ 'मारुतसुतके संग' से हनुमानजीकी प्रधानता कही । और किसीको वे नहीं पहचानेंगी । इनके साथ 
जानेसे इन सबको प्रभुके भेजे हुए समझेंगी। पुनः, 'मारुतसुत' को प्रधान रखकर जनाया कि इनके जानेसे कार्य 
शीघ्र होगा | शीघ्र जाकर लाइये ।--“उपस्थापय मा चिरम्‌'। ( ख ) सादर का भाव आगे स्वयं कवि देते है. कि 
स्नान कराके, भूपण-बल्र पहनाकर इत्यादि | वाल्मी० ११७ ( च० सं० ) में जो श्रीरामजीने विमीपणजीसे स्वयं कहा 
था, कि 'दिव्याङ्गरागा बदेहों दिव्याभरणभूषिताम्‌ । इह सीतां शिरःस्वातानुपस्थापय मा खिरम्‌ ॥ ७॥ अच्छी तरह 
उबटन करा और सिरसे स्नान कराकर तथा दिव्य मृषणेंसि भूषित कर सीताजीको यहाँ ले आओ, वह यहाँ “सादर' से 
जना दिया | मानसके विभीषणजी 'सादर! से ही सब्र समझ गये और इससे अधिक किया | 

तुरतहि सकल गए जहँ सीता। सेर्वाह सब निसिचरी बिनीता # ॥ ५॥। 
बेगि बिभीषन तिर्न्हाह सिखायो।। तिन्ह बहु बिधि सज्जन करवायों॥ ६॥ 

अर्थ- तुरंत ही सब वहाँ गये जहाँ सब निशिचरियाँ नम्रतापूर्वक श्रीसीताजीकी सेवा कर रही थीं ५ || 
विभीषणजीने शीत्र ही उनको सिखाया । ( शिक्षाके अनुसार ) उन्होंने बहुत प्रकारसे उनको स्नान कराया ॥ ६ ॥ 

नोट--“बहु बिधि' । सिरपरकी जटावत्‌ वेणीको सुलझाकर, उत्तम अङ्गराग फुलेलादि लगाकर सुगन्धित 
जलसे स्नान कराया । इत्यादि | 

वि० त्रि०--असंस्कृत वेषमें ्रीका पतिके सामने जाना निषिद्ध है । जगद्म्बाको 'छुस तन सीस जटा एक 
बेनी! ऐसे दीन वेषमें देखना भी नहीं चाहते | अतः इङ्गित कर दिया कि 'सादर जनक सुतहि ले आवहु' | 
जिसके लिये समुद्रपर पुल बेधा, इतना बडा संग्राम हुआ, विभीषण राजा बनाये गये वे दीन बेषमैं लङ्कासे केसे 
जायगी । अतः विभीषणने निशाचरियोंको आज्ञा दी | वे राजमहलकी दासियाँ मङ्गलस्नान कराने तथा भूषण साजनेमै 
बडी चतुर हैं, अतः मङ्गल स्नानमै ठंडा जल तथा गरम जलसे स्नान, केश-संस्कार, अङ्गरागादि लेप इत्यादि जितने 
विधान हैं, उन सत्रसे काम लिया | 

बहु प्रकार भूषन पहिराए । सिबिका रुचिर सजि पुनि ल्याए ॥७॥. 
तापर हरषि चढ़ी बैदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥ ८॥ 

अर्थ बहुत तरहके गहने पहिनाये । फिर सुन्दर पालकी सजाकर लाये || ७ ॥ उसपर वैदेदी श्रीजानकीजी 
सुखके धाम स्नेही ( प्रियतम ) श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर हर्षपूर्वक चढ़ीं ॥ = ॥ 

नोट- १ ( क) “हु प्रकार? अर्थात्‌ प्रत्येक अङ्गके जहाँ जैसे चाहिये वैसे आभूषण सजा-सजाकर पहनाये | यथा 
“भूषन सकल सुदेस सुहाये। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ १ । २४८।' पुनः, घोडश »शज्ञार करके । (ख ) “ल्याए” 
से जनाया कि पालकीमें कहार लगे थे-- आरोप्य शिबिकां सीतां राक्षसंबंहनोचितः- वास्मी० । 

२ (क) (हरषि चढ़ी' । प्रस्थान-समयका हर्ष मङ्गलसूचक होता दै, दूसरे अपने प्रियतमके पास 
जा रही हैं जिनके दशनोंके लिये इतने दिनोंसे तरस रही थीं, अतः हर्ष है | यथा-- निज परम प्रीतम देखि लोचन 
सुफल करि सुख पाइहउं--( मारीचवचन )। (ख ) सुखधाम' हैं, अतः हमको सुख देंगे | पुनः भाव कि वे सुखधाम 
हैं, उनको हमारे बिना कोई कष्ट नहीं हो सकता पर वे स्नेही हैं, अतः भक्तको सुख देते ही दै। ( ग ) 'सुमिरि--यह 
मंगलाचरण किया । 


बेतपानि रक्षक चहुं पासा । चले सकल मन परम हुलासा ॥ ९॥ 
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देखन भाल कोस सब आए । रक्षक कोपि निवारन धाए ॥१०७ 
अर्थ--चारों ओर हाथमें छड़ी लिये हुए रक्षक चल रहे हैं, सबके मनमै अत्यन्त उल्लास ( आनन्दोत्साह ) 
है || ६ ॥ सब रीछ-वानर देखने आये तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े ॥ १० ॥ 
नोट--१ (क) प्रभुने जो कहा था कि सादर जनकसुतहि लेइ आवहु” उस साद्र” का अर्थ 'सादर तिन्ह 
सीर्ताह अन्हवायी' से लेकर चले सकल मन परम हुलासा' तक सात चरणोंमें दिया है । (ख) परम हुलास 
महारानीजीकी सेवाका है। रक्षकोंके निवारण करनेका कारण कि वे मन्दोदरी आदि रानियोंकी रक्षाका प्रकार जानते है 
इसलिये उन्होंने वानरोंको रोका । ( पं० )। देखन सब आए' से सबकी लालसा दिखायी कि जिनके लिये इतना 
परिश्रम किया वे कैसी हैं। 
कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनहु ॥११॥ 
देखहुँ # कपि जननी की नाई। बिहँसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥१२॥ 
अर्थ-श्रीरघुवीरजी बोले-- हे सखा ! हमारा कहना मानो । श्रीसीताजीको पैदछ लाओ || ११ || वानर उनको 
माताको तरह देखें, गोस्वामी रघुनाथजीने हँसकर ऐसा कहा ।। १२ ॥ 
नोट--रघुवीर' शब्द यहाँ दयावीरताके सम्बन्धसे दिया गया श्रीसीताजी शीघ्र उनके पास पहुँच जायँ इस विचारसे 
रक्षकोने वानरोंको हटाया जिससे सत्र वानर घबड़ा गये | यह देख श्रीरामजीको दया आ गयी; अतः उन्होंने विभीषणको 
ऐसा करनेसे रोका । यथा-- उत्साय माणांस्तानदृष्ट्वा समन्ताज्जातसम्भ्रमान्‌ । दाक्षिण्यात्तदसर्षाच्च वारयामास राधवः॥ 
च० सं० वास्मी० | ११७ | २३॥। 
ड पु० रा० कु ०-१ “कहा मस सानहु' | भाव कि यद्यपि यह बात उचित नहीं है तो भी हमारी बात मानो | 
पयादे छानेमें हेतु यह है कि बानर उनको देख सकें | [ “कहा मम मानहु' से यह भी जान पड़ता है कि विभीषणजी 
उसी प्रकार लानेमें हठ करते थे | वास्मीकीयमें तो कहा है कि लाल-लाल आँखें कर उन्होंने विभीषणजीको उलहना दिया 
और कहा--'किम्थ मासनादुत्य क्लिक्यतेऽयं त्वया जनः । निवतंयेनमुद्योगं जनोऽयं स्वजनो सम || २५ ||? तुम मेरे 
जनोंको क्यों सता रहे हो । अपने लोगोंको मना कर दो कि इनको न सतावें, क्योंकि ये सब तो मेरे स्वजन ही हैं अर्थात्‌ 
घरके लोगों-जैसे हैं ।- पर मानसके राम बड़े ही शीलस्वभावके हैं । वे सखा? सम्बोधन करके सखाकी तरह विभीषणको 
समझा रहे हैं। यहाँ तो “बिहँसि' कहा है। दिखहुँ कपि जननी की नाइ? अ० रा० में भी ऐसा ही कहा है । यथा-- 
“पश्यन्तु वानराः सर्वे मेथिलों सातरं यथा ॥ ७३॥ पादचारेण सायातु जानकी सम सन्तिधिस्‌ | १२ | ७४ | ]२— 
ब्रिह्ेसि' से वानरोंपर अत्यन्त कृपा दिखायी, वा, हँसे कि देखो तो जिन वानरोंके इतने परिश्रमसे उनका रावणके 
हायसे छुटकारा हुआ उन्हींको ये रोके है | वा, 'स्मितपूर्वाभिभाषी च ।' यह आपका स्वभाव है | वा, सबका मन 
रखनेके लिये हँसे । 
नोट- १ ( क ) पैदल लानेमें भाव कि सब देखें, देखनेमें हर्ज नहीं, शाख्रमें निषेध भी नहीं है जैसा वाल्मी० 
११४ में श्रीरामजीने कहा दै | यथा-न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रिया । नेदूृशा राजसत्कारा वृत्तमावरणं 
स्त्रियः ॥ २७ ॥ व्यसनेषु न इच्छरेषु न युद्धेषु स्वयंबरे। न क्रतौ नो विवाहे वा दशने दूष्यते स्त्रियः ॥ २८॥ संषा 
विपद्गता चव कृच्छेण च समन्विता । दशेतेनास्ति दोषोऽस्या मत्समीपे विशेषतः ॥२९॥ विसृज्य शिबिकां तस्मात्‌ 
पङ्भयानेबापसपंलु ।' अर्थात्‌ स्त्रियोंके लिये घर, वस्त्र, कोठा, परदा वा राजसत्कार आवरण नहीं हो सकते । उनका शुभ 
आचरण ही परदा है। दुःखमें, क्लेश, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ एवं विवाइमें दर्शने स्त्री दूषित नहीं होती | ये इस समय क्लेश- 
युक्त विपत्तिमें प्रास हैं, इसलिये एवं मेरे समीप होनेसे इनके दर्शनमै दोष नहीं । ( वाल्मी० ११४ ) । (ख) 'देखहु जननी 
की नाई का आव कि जैसे माताके सामने जानेमें पुत्रको संकोच नहीं होता बैसे ही ये सब पास जाकर दर्शन करें | 
सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे । नभ ते स्रन्ह सुमन बहु बरषे ॥१३॥ 


र अब 
ॐ देखहिं-( का ९ | 
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सीता प्रथम अनल महुँ राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साली ॥ १४॥ 

अर्थ --प्रभुके वचन सुनकर रीछ और वानर प्रसन्न हुए । आकाशसे देवताओंने बहुत फूल बरसाये || १३ || 
श्रीसीताजीको पहले अग्निमै रखा था, अब अन्तरसाक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं || १४॥ 

नोट- १ “कपि हरबे' क्योंकि प्रभुने उनकी लालसा पूरी की । देवताओंने खूब पुष्प बरसाये, कारण कि रीछ-वानर 
सब इन्हाँके अंश हैं, उनका मान्य देख ये भी प्रसन्न हुए । तिरस्कार उनको अच्छा न लगा था, यदद भी जनाया। बं० पा० 
जी लिखते हैं कि देवताओंने प्रभुकी भक्तवत्सलता देखकर अथवा सवा वर्षमै श्रीराम-जानकीका पुनःसंयोग हुआ अतः 
मङ्गल-समय जानकर फूल बरसाये । 

२ (क) सीता प्रथम अनल महुँ राखी', यथा-- तुम्ह पावक मई करहु तिवासा । जो लगि करउँ निसाचर 
नासा ॥ ३ | २४ | २॥ पं० रामकुमारजी प्रथम’ को सीता” का विशेषण मानते हैं । सीता प्रथम अर्थात्‌ दरणके 
पूर्ववाली सीता, साक्षात्‌ सीताको आग्निं रक्खा था | अथवा, साक्षात्‌ असली सीता जो मायाकी नहीं है | 

३ 'पीता प्रथम" * "इति । ऐसा ही अ० रा० में कहा है । यथा--“मायासीतां परित्यकतुं जानकीमनले स्थिताम्‌ । 
आदातुं मनसा ध्यात्वा रामः प्राहू विभीषणम्‌ ॥ अ० रा० १२ | ६७। | अर्थात्‌ अग्निमै स्थित जानकीजीको लेनेके 
लिये और मायासीताको छोड़नेके विचारसे रामजी विभीषणसे बोले । 

नोट-- प्रगट कीम्हि चह अंतरसाखी' इति | पं० रामकुमारजी, पंजाबीजी, बावा हरीदासजी तथा बाबा हरिहर- 
प्रसादजी लिखते है कि “अन्तरसाखी? श्रीरामजीका विशेषण दै । भाव कि श्रीरामजीका अन्तःकरण सत्र बातोंका साक्षी दै, 
बे उनके पातित्रत्यको जानते हैं यह भी जानते हैं कि यह कोई और नहीं जानता कि ये अळी सीताजी नहीं हैं, उनका 
प्रतित्रिम्बमात्र है, यथा -- लछिमनहूँ यह मरम न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना || ३ | २४। ५। |? पर बिना 
मायासीताके अग्निमै प्रवेश कराये वास्तविक सीताजीको जिनको पहले अग्निमै रक्खा था, जिन्हें पाणिग्रहण-समय अग्निकी 
साक्षी देकर ग्रहण किया था, पैसे प्रकट करें १ अतः उन्हीं आग्निकी साक्षीके मिष प्रकट करना चाहते हैं | इसीसे 
शपथद्वारा अग्निसे प्रकट करायेंगे । 

पँ०--१ अन्तरंसाक्षी अर्थात्‌ भगवान्‌ सबके हृदयके ज्ञाता हैं, सर्वान्तर्यामी हैं, उन्होंने सीताजीको अनलमे इसलिये 
रक्‍खा था कि लङ्कामँ रहनेसे लोग इनपर संदेह करेंगे, इससे उनके श्रमनिवृच्यथै हम श्रीजानकीजीको अग्निसे प्रकट 
करायेंगे । अन्तर्यामी होकर भी उन्होंने ऐसा किया, इसका भाव यह है कि उनको संदेह नहीं है--( नोट-वाल्मी० 
और हनुमन्नाटकमें श्रीरामजीने स्वयं यह बात कही है )- केवल सीताजीकी महिमा और मर्यादा प्रकट करनेके लिये ऐसा 
किया | २- दूसरा अर्थ- उन सीताजीको अग्नि जो साक्षी है उसके भीतरसे प्रकट करना चाहते हैं | 

करु०-.- अर्थात्‌ अग्निको अन्तरसाक्षी करके प्रकट करना चाहते हैं | 

नोट--अग्निदेव सबके अन्तःकरणके साक्षी हैं, यथा--लोकस्य साक्षी! ( वाल्मी० ११६ | २५ च० सं०) 
“तौ कुसानु सब की गति जाना ४ उन्होंने प्रकट होकर अ्रीसीताजीकी शुद्धताकी साक्षी भी दी दै, यथा--वाल्मी० 
११८ ( ५-६ ) 'अब्रवीच्च तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः । एबा ते राम वंदेही पापमस्याँ न विद्यते॥ नेव वाचा न 
मनसा नैव बुद्धया न चक्षुषा । सुवृत्ता वत्तशोटीयें न त्वामत्यचरच्छुभा ॥' अर्थात्‌ लोकसाक्षी अग्निदेव बोले--“यह सीता 
आपकी दै, यह निष्पाप है | इस सदाचारिणीने आपपर अत्याचार नहीं किया है । हे धर्मशील | ये मन, वचन, बुद्धि ओर 
नेत्रेसि आपको छोड़ दूसरेकी ओर कभी नहीं फिरीं । ये सब्र प्रकारसे सदाचारिणी हैं । 

अध्यात्ममै अग्निके ये वचन हैं “गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं पुरा त्वयामप्यदरोपितां वने। १३। २० ।' 
इत्यादि । (अर्थात्‌ ) हे रघुनाथ ! पहले तपोवनमें मुझे सौंपी हुई देवी जानकीको अब भण कीजिये । 


दो०--तेहि कारन करुनानिधित्रॅकहे कछुक दुर्बाद । 
सुनत जातुधानीं 2010 0 हुनत अती त 0 लागीं करे बिषाद ॥ १०७ ॥ 


४ कु कहनायतन--( का० ) । “ ॥ 
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लंकाकाण्ड ५४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०८ ( १-२) 


क अ पतन पे न्‍्काल+ । 


अर्थ--इस कारण करुणासिन्धु श्रीरामजीने कुछ दुर्वचन कहे | सत्र राक्षसियाँ सुनकर विषाद करने लगीं || १०७ ॥ 

पं०--“करुणानिधि' विशेषण दुर्वादकथनके साथ देनेका भाव कि जैसे वैद्य रोगीके सुखके लिये उसका रुधिर 
निकालता है पैसे ही प्रभुने श्रीसीताजीकी निष्कलंकता स्थापित करनेके लिये दुर्वाद कहे ।# मे 

तोट- वाल्मी० १२१ (च० सं०) में श्रीरामजीने. यही बात स्वयं अग्निदेवसे कही है | यथा अवडय त्रिषु लोकेषु 
न सीता पापमहेति । दीघकालोषिता हीयं रावणान्तः पुरे शुभा ॥ १३॥ बालिशः खलु कामात्मा रासो दहारथात्मजः। 
इति वक्ष्यन्ति मां सम्तो जानक्ीमविशोध्य हि॥ १४॥ अतनस्यहृदयां भक्तां मच्चित्तपरिवर्तिनीम्‌ । अहमप्यवगच्छामि 
मिथिलां जनकात्मजाम्‌ ॥ १५ ॥ प्रत्ययार्थं ' तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः । उपेक्षे चापि वदेहीं प्रविशभ्तीं हुताशनम्‌ 
॥ १६॥" ` 'अनन्या हि मघा सीता भास्करेण प्रभा यथा ॥ १९ ।॥।' (अर्थात्‌ निश्चय ही तीनों लोकोंके बीच जानकीजी 
पवित्र हैं किन्तु यदि में इनकी शुद्धताकी परीक्षा न कर इन्हे शुद्ध सिद्ध न करवाता तो सब यही कहते कि महाराज दशरथके 
पुत्र श्रीरामचन्द्र बड़े कामी और वालिश हैं | में जानता हूँ कि मैथिली मुझमें अनन्प अनुरागवती है । मैंने सत्यका आश्रय 
लेते हुए इनको अग्निमै प्रबेश करते समय नहीं रोका और इनकी उपेक्षा की, जिससे तीनों लोकोंको इनकी विशुद्ध 
चरित्रताका विश्वास हो जाय । सीता तो मुझमें वेसे ही अनन्यरूपसे अनुरागवती है जैसे प्रभा सूर्यसे | 

श्रीदशारथजीने भी श्रीसीताजीसे यही कहा दै कि श्रीरामजीने तुम्हारा हित सोचकर ही ठुम्है विशुद्ध सिद्ध करनेके 
डिये यह सब किपा था, तुम इसका बुरा न मानना | यथा “कर्तव्यों तु बैदेहि मन्युस्त्यागमिम प्रति। रासेण 
स्बह्विशु्धचर्थः छतमेतद्वितेषिणा ॥ १२२ । ३४ |! 

वि० त्रि०--'करुणानिधि! का इतना कहना कि भें तुम्हें शुद्ध नहीं मान सकता, जबतक कि तुम अग्नि- 
परीक्षा न दो? यही दुर्वाद है | इसीलिये कहते हैं कि 'प्रभुके बचन सीस धरि सोता' | वाल्मीकि-महाभारतादिमें इसीका 
विस्तार है । सीताको अग्निमें प्रवेश करनेके लिये कह रहे हैं पर सुनकर यातुधानी विषाद करने लगीं | जहाँ अग्नि-परीक्षा 
ली जाती है वहाँ हाथपर पीपलका पत्ता रखकर संकस्पपूर्वक गरम लोहा रक्खा जाता है, अग्निमें प्रवेश नहीं कराया 
जाता । अग्निम प्रवेश कराकर परीक्षा लेना तो कहीं नहीं सुना गया, यह नयी बात सीताजीके लिये क्यों हो रही है। यही 
बात लोग सरकारसे कहना चाहते हैँ, पर सरकारका रुख देखकर उनका भी कहनेका साहस नहीं पड़ रहा है; परन्तु प्रभुका वचन 
है, इसमें ननु नच कुछ भी न करके जगदम्बा सीताजीने उसे प्रमाण माना और लक्ष्मणजीको अग्नि प्रकट करनेके लिये कहा | 

पु० रा० कु०--१ अरण्यकाण्डमें लक्ष्मणजीको मायासीताने दुर्वचन कहे थे, उसका उत्तर प्रभुने उनको यहाँ 
दिया | इस चरितसे प्रभुने निज सेवके अपराध करनेवालेके सम्बन्धे अपनी असहनशीलता प्रमाणित कर दिखायी 
दै । २-राक्षसियाँ विषाद्‌ करने लगीं; क्योंकि वे मन, वचन और कमसे उनकी शुद्धता जानती हैं, दिन-रात वे उनके 
समीप ही रहकर देखती रही हैं । 

साक्षीके बहाने और की ओर बात कहना 'कैतवापह् ,ति' अलंकार दै | 

नोट-क्या छुवांद कहे, यह बात कहीं मानसकविने नहीं खोली है। अतएव “मानस-पीयूष? तिलकम भी वे नहीं 
दिये जाते | जिसे देखना हो वह वाल्मी० ११५ या महाभारत बनपर्वमें देख ले। पाठक इतना जान छे कि वे : चरित्रके 
सम्बन्धके संदेहयुक्त वचन थे | उमा-महेश्वर-संवाद्‌ जहाँ है वहाँ प्रायः शंकरजीने ऐसा ही कहा है जैसा मानसमें है | अ० रा० 
में भी उमा-शंश्चु-संवाद्‌ दै । अतः वहाँ भी ऐसा दी कहा है, यथा--'रामो5पि दृष्टवा तां मायासीतां कार्यार्यनिसिताम्‌ । 
अबाच्यवादान्बहुशः प्राह ता रघुनन्दनः ॥ १२ | ७४-७५ ।' दोनोंमें माया सीतासे ये वचन कहे गये हैं । 

प्रभु के बचन सोस धरि सोता । बोली मन क्रस बचन पुनीता ॥ १ ॥ 


लछिमन होहु धरम के नेगी । पावक घ्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥ २ ॥ 


कै 'हे महान्तो जनाः यद्यपि प्रिया पतिब्रता तथापि चिरं परमन्दिरस्था दिव्यमन्तरेण कथं मां स्प्रष्ठमहति ।?-*-तत्र रामो रतिं 


रेभे न प्रिया बिरहादित: । यत्सत्यं मनसि स्वच्छे रम्याणां रमणीयता | हनु० १४ । ५३ )? अर्थात्‌ हे सहत्पुरुषो ! यद्यपि सीता पतित्रता 
हैं तो भी ये म परपुरुपके घर रही हैं इससे ये क्योंकर हमें ( बिना शपथ किये ) झे कर सकती हैं। श्रीरामजी स्त्री-विरहसे 
व्याकुछ थे तो भी इस कार्यम संतुष्ट न हुए-- यह सत्य दै कि मन स्वच्छ होनेसे सुन्दरोंमें सुन्दरता दिखायी देती है। 
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दोहा १०८ (३-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५४९ मानस-पीयूष 


अर्थ- प्रभुके वचनोंको शिरोधार्य करके मन, कर्म और वचनसे पवित्र श्रीसीताजी बोलीं ॥ १ ॥ हे लक्ष्मण ! धर्मके 
नेगी बनो ( भाव कि हमारे धर्मकी रक्षा करके पुण्य लो ) | तुम जब्दीसै अग्नि प्रकट करो ॥ २॥ 

षु० रा० कु०--प्रमुके वचन? | भाव कि ये समर्थ हैं, इनके कर्तव्याकतंब्यमें दोष नहीं दै, यथा-'समरथ 
कहें नाहि दोष गोसाई | अतः इनके वचन शिरोधार्य किये | 

नोट-- १ 'प्रथु' का भाव कि उनका वचन मानना सेवकका परम धर्म दै, यथा- सिर धरि आयसु करिय 
तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥ मातु पिता गुर प्रभू कं बानी। बिनहि बिचार करिय सुभ जानी॥ 
१ । ७७ ।' इसीसे यहाँ “प्रभुः ओर 'सीस घरि’ दोनों पद दिये |--'उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। तेहि सेवक लखि 
लाज लजाई ॥? ( ख ) दुवांद सुननेपर मी अन्तःकरण तप्त न हुआ अतः “सीता? पद्‌ दिया । ( पॉड़ेजी ) 

२ बोली मन क्रम बचन पुनीता' का भाव कि तन ओर वचनकी तो बात दी क्या, उनके तो मनका संकल्प 
भी प्रभुके अतिरिक्त और इधर-उधर कहीं कभी नहीं हुआ, ऐसी बे सीता अपने पातित्रत्यके बलपर बोली | ( पं० ) पुनः 
भाव कि इनकी पवित्रता तीनों प्रकारसे दशित होंगी | यहाँ इन तीनोंका प्रयोजन दै | (बं० पा० ) | 

शीला- नेगी हो? अर्थात्‌ हिस्सेदार बनो । जो कोई किसीके घर्मकी रक्षा करता दै वह उसके धर्में साझेदार होता 
है । अग्निप्रवेशसे हमारे धर्मकी रक्षा होगी अतः तुमको धर्म प्राप्त होगा | 

नोट-- विवाहादि शुभ अवसरोंपर सम्बन्धियों, आश्रितों तथा नाई-बारी आदि काम करनेवालोंको उनकी प्रसन्नताके 
लिये नियमानुसार कुछ वस्तु या घन जो दिया जाता है उसे 'नेग' कहते हैं ओर नेग पानेवाले या नेगके अधिकारीको 
“नेगी? कहते हैं | अतएव 'घर्मके नेगी हो' इसका भाव यह है कि इस शुभ कर्ममै ( क्योंकि इससे मेरा दृढपातिव्रत्थ सिद्ध 
होगा ) तुम योग दो | उस योग देनेके नेगमें तुम्हें “धम? रूपी द्रब्य मिलेगा | तुम पुण्यके भागी होगे। अ० रा० मैं 
उन्होंने कद्दा है कि भगवान्‌ रामके विश्वासके लिये और लोकोंको निश्चय करानेके लिये तुम शीघ अग्नि प्रज्वलित करो-- 
“विश्वासार्थ हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च | १२ | ७७ ।' यही भाव 'धर्मके नेगी? से भी जना दिया है। 'वेगी? अ० 
रा० का “शीघं प्रज्वालय' है | शीघ्रता करनेको कहा जिसमें स्वामीकी आज्ञाके पाळनमें देर न हो । 

करु०--निगी” का भाव कि तुम सदा हमारी आज्ञा मानते आये हो, भतः अत्र भी मानो, हमारे धर्मकी रक्षा 
करो ।-[ नेगी पुराने ही होते हैं जो सदा कार्यमें योग देते आये हैं | प्रायः नया आदमी नेगी नहीं माना जाता ]। 

पं० रा० व० श०--लक्ष्मणजीसे क्यों कहा ? इससे कि इसी रूपसे उनको दुर्वचन कहे थे, इसीसे अन्न पूर्वके 
कटुवचनोंके अपराधका प्रायश्चित्त इन्हीके द्वारा करना चाहती हैं ।-( इनके अतिरिक्त दूसरेसे इतना परिचय भी तो 
नहीं दै । लक्ष्मणजीको ही सम्बोधन करनेका एक कारण यह भी हो सकता है कि वे रामवचन सुन अत्यन्त दुःखी 

हुए थे, यथा-- 'उवाच लक्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरायणम्‌ ॥ चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्‌?-- 
वाल्मी० ११६ ( १७-१८ )। अर्थात्‌ दीन और ध्यानपयायण लक्ष्मणजीसे बोलीं कि हे सौमित्रि !- इस दुःखका औषधरूप 
चिता हमारे लिये बनाओ । ध्यानपरायण लक्ष्मणकी इस दीनताको दूर करने और उनका शोक मिटानेके लिये उन्हींसे कहा | 

नोट- वाल्मी० की सीताजीने रामचन्द्रजीको उत्तर दिया है। पातिव्रत्य धर्मके प्रतिकूल और लोकशिक्षाके लिये 
हानिकारक जान मानसक्रविने ऐसा नहीं लिखा--यह तो साहित्यिक दृष्टिसे कहा गया । और हिन्दू. सनातन-धर्मके 
अनुकूल 'कल्पभेद हरिचरित सुहाए।' 

सुनि लछिमन सीता के बानो। बिरह बिबेक धरम निति% सानी ॥ ३ ॥ 


लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकृत न ओऊ ॥ ४॥ 
अर्थ- श्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धर्म और नीतिमें सानी हुई वाणी सुनकर, लक्ष्मणजीके नेत्रोमै जल भर 
आया । वे दोनों हाथ जोड़े ( खड़े ) हैं ( पर ) वे भी प्रभुसे कुछ कह नहीं सकते। || ३-४ || 


# नुति | नुति = स्तुति “ #तुति | दति > खुति बखानने योग्य--(का० ), छ०। नय-को० रा०। नीतिर७३ २०३२ सय राणाका १७६२। रतिविश्वेश्वर प्रेस काञ्ची 


+ 'एवमुक्तस्तु वेदेद्या लक्ष्मणः परवीरहा । भमर्धबशमापन्नो राब्रवं समुदेक्षत ॥ वास्मी० १ १६ | २० ।!" 


दै भर्थात्‌ शबुनाशन 
लक्ष्मणजी वेदेहीजीके वचन सुनकर भसहनशीलताको प्राप्त हो राघवकी भोर ताक्ने लगे । अ 
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५५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०८ (३-४) 


त SMS HTT 


Tne 

गौडजी- मानसकार 'निति? को हेत॒के अर्थमै प्रयुक्त करते हैं। इस प्रसङ्गमै यदि नीति शब्द अभिम्नेत 
होता तो चौपाईंमें लानेके लिये नीतिको सङकुचित कर निति" कर देनेकी आवश्यकता न थी। नय' शब्द मौजूद 
था। फिर “घर्म? मै नीति वा नयका अन्तर्भाव है अतः नय पुनरुक्तिबत्‌ होता। यहाँ अर्थ है कि वाणी विरद, 
विवेक और घर्मके हेतुसे सनी थी, भरी थी विरहका हेतु यह है कि विरदाग्निकी अपेक्षा यह अग्नि बहुत अयस्कर 
है। विवेकका हेतु यह कि ऐसे दुर्वाद सुनकर अग्निपरीक्षा ही एकमात्र मार्ग है। धर्मका हेतु यह कि प्रभुका गद 
आदेश पारनमें तनिक भी देर न हो | ( प्र० स्वामीका कहना ठीक है कि “नीति? का अन्तर्भाव धर्ममै है, इसका 
विरोध मानसके “धर्मनोति उपदेसिअ ताही”, 'घर्मराजनय ब्रह्मबिचारू' इत्यादिसे होता लि) 

बिरह बिबेक धरम निति सानी इति 

यहाँ सीताजीके वचन केवल दो चरणेंमै हैं, 'लछिमन होहु धरम कै नेगी । पावक प्रगट करः तुम्ह बेगी ।", 
इन्हींको 'बिरह बिबेक धरम निति सानी' कहते हैं । 

पं०--हे लछिमन !' यह आर्तवाक्य विरका सूचक दवे । 'होहु' अर्थात्‌ हमारे कल्याणफे लिये उद्यत दो, 
इसमें विवेक दै । “घर्मके नेगी' बनो यह धर्मका वाक्य है और “बेगि पावक प्रगट करहु' यह नीतिका वचन | 

बं० पा०--'बेगि' शब्दसे विरहयुक्त शीव मिल्नेकी उत्कण्डा प्रकट होती दै; “पावक प्रगट' से विवेकसिद्धि है 
और “धर्मके नेगी' से धर्मसिद्धि है और लक्ष्मणको ही नेगी बनानेसे नय- नीतिको सिद्धि है | 

नोट- पति अङ्गीकार नहीं करते इरसे बिरह हुआ । पातित्रत्यमें सन्देह होनेसे स्रीको अपकीति दै जो मरणसे 
भी अधिक दाइक है ।- “मरन नीक तेहि जीवन चाही'- यह विचारकर शरीरको आग्निमें जलाना निश्चित करके अग्नि 
प्रकट करनेको कहा, यथा--'मिथ्यापवादोपहता नाहे जीवितुमुत्सहे? ।- ( वाल्मी० ११६ | १८)। यह विवेक 
है । अग्निसे वैसी ही निक्रलनेसे धर्मकी रक्षा होगी अतः धर्मके नेगी हो, यह धर्मयुक्त वाक्य हुआ । अग्नि शीघ्र 
प्रकट करनेमें भाव कि खामीको आज्ञाके पालनमैं विलम्ब करनेसे धर्मकी हानि है, वे प्रभु है-प्रभुके बचन सीस 
धरि सीता। बोली० ४ और राजा हैं राजाकी आज्ञा तुरंत पालन करना चाहिये यह धर्म और नीति दोनों दै। 
दोहा १०८ ( १ ) देखिये । 


(लोचन सजल जोरि करि दोऊ।०' इति। 


५० सीताजीको देख ( उनके वचन सुन) कर लक्ष्मणजीको खेद हुआ अतः नेत्र सजल हो गये । “हाथ 
जोड़े ए' से जनाते हैं कि श्रीसीताजीपर कृपा करनेके लिये प्रभुसे विनती करना चाहते हैं, पर संकोचवश कुछ 
कह नहीं सकते | वा, दोनों हाथ जोड़कर दो आशय जनाते हैं, वह यह कि आप पिता हैं और वे माता हैं, में 
क्या करूँ १ ( मुझे दोनोंकी आज्ञा कतव्य दै) वा, जनाया कि पूर्व सीताहरणका दोष मेरे ही सिर पड़ा था-- 
“जनकसुता परिहरेउ अकेली । आयेहु तात बचन मम पेली ॥"--मम सन सीता आश्रम राही और अब प्राप्त 
होनेपर जलानेके लिये भी भें हो चुना जाता हूँ, जलानेका दोष भी मेरे ही सिर आयेगा । अतः मैं क्या करूं १ 
पूर्व भी मै वचन नहीं मानता था, उनके कोपे भयसे माना था और अब अग्निमें जलानेकी आज्ञा होनेपर भी डर 
रहा हूँ कि क्या करूँ | विनती करनेका भी साहस नहीं पड़ता जो आज्ञा हो सो करू | 

पु० रा० कु०--सेवकका धर्म विचारकर भीरामजीकी ओर देखते हैं, बिना उनका रुख पाये कुछ कर नहीं सकते । 

नोट. लक्ष्मणजीको स्वामी औरामजीका इतना संकोच है कि वे उनके सामने जिह्ला हिलातै डरते हैं- ( उन 
अवसरोंको छोड़कर कि जब वे दूसरोंके द्वारा प्रभुका अपमान देखते या समझते है ) । यथा-- भूप बचन सुनि 
इत उत तकहीं। लखन राम डर बोलिन सकहों ४! ( बा०) 'कंप पुलक तन नयन सनीरा । ` कहि न सकत 
कछु चितवत ठाढ़े । राम बिलोकि बंधु कर जोरे ॥' ( अ० ७० ) । इत्यादि | ै 

इससे जनाया कि हाथ जोडे प्रभुका रुख देख रहे हैं कि “मो कहें काह कहब रघुताया--मुझे क्या आज्ञा 
देते हैं ? और हुआ भी यही-- देखि राम रल! । ऐसे सेवक और आज्ञाकारी हैं । पर यहाँ शंका होती है कि 

इन्होंने क्यों न कद्दू कि यह अनुचित है १ पूर्व सिन्धुतटपर तो प्रभुके वचन सुनकर उन्होंने कहा था कि “नाथ 
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दोहा १०८ (५-६) ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५१ मोनस-पीयषँ 


देव कर कवन भरोसा' | इतना ही नहीं बरन्‌ श्रीमजीको आलसीतक सूचित कर दिया था-- देव देव आलसी पुकारा ।' 
इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है | लक्ष्मणजीने ऐसे कठोर वचन केसे कहे जब कि इस स्थलको छोड़ और कहीं सेवकभावमे 
त्रुटि नहीं देख पड़ती ! इसका कारण दै-्रीसीताजीका हनुमानजीद्वारा उनको सन्देश-- 'लछिमन सहित गहेहु प्रभु 
चरना'। जिसका भाव यह है कि तुम भी मेरा अपराध क्षमा करके ऐसा करो कि प्रभु मुझे शीघ्र ले जाये | तटपर 
बैठकर समुद्रसे कृपा चाहना इसीसे उनको बुरा लगा, माताका सन्देश सुनकर वे बिलम्ब न सहं सके। यहाँ उनकी 
मातृभक्ति और उनका वात्सस्य प्रदर्शित किया है | माताके वे ऐसे उप्रासक थे | 

पर०-स्वामीजी लिखते हैं कि यहाँ सागरनिम्रहप्रसङ्गके समान वचन न कह सकनेमें उनका रामप्रेम ही कारण 
है। वहाँ जो कुछ कहा था उसका कारण भी यही था कि उस समय लक्ष्मणजीको ऐसा लगा कि श्रीरामजी अपने 
ही हाथों अपनेको अपमानित कर लेते हैं और ऐश्वर्यमावसे तथा रघुवीर-प्रभावृके विचारसे उनका अनुमान सत्य दी 
था | विशेष सुन्द्रकाण्डमें देखिये । 

“ओऊ' शब्दसे जनाया कि सुग्रीवम हनुमान्‌, विभीषण आदि भी श्रीरामजीसे कुछ कहनेका साहस 
न कर सके थे, पर उनको आशा थी कि लक्ष्मणजी प्रिय बन्धु हैं, ये अवश्य कहेंगे किंतु जब वे भी न कह 
सके तब वे सत्र अति उदास हो गये | ( नोट-यहाँ सती मोहमें कहे हुए 'कहिन सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ 
जानत मति धीरा ॥ १ । ५३। २ ।' चरितार्थं हुआ । इसी कारण कुछ न कह्या ) । 

देखि रामरख लछिमनु धाए । पावक प्रगटि ऋ काठ बहु लाए ॥ ५ ॥ 
पावक प्रबल देखि बेदेही। हृदय हरष नाहि भय कछु तेही ६॥ 

अर्थ--श्रीरामजीका रुख ( उनके मुखकी चेष्टासे ) देखकर लक्ष्मणजी दौड़े और आग प्रगट करके बहुत-सी लकड़ी 
लाये वा बहुत लकड़ी लाकर आग्नि प्रकट की || ५ ।| अग्निको खूब प्रज्वलित देखकर विदेहकुमारीजी हृदयमें हर्षित 
हुई, उनके मनमै किञ्चित्‌ भय न हुआ ॥ ६॥ 

नोट 'देखि रामरुख”"”, यथा 'स विज्ञाय मनइछन्दं रामस्याकारसुचितम्‌ । चितां चकार सोमित्रिमते 
रामस्य वीयंदान्‌ ॥ वाल्मी० ११६ | २१ |? अर्थात्‌ पराक्रमी लक्ष्मणजीने प्रभुके आकारसे उनके मनके आशयको 
जानकर तदनुसार चिता बनायी | तथा च “राघवस्य सतं ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदेव हि । महाकाष्ठचयं कृत्वा ज्वालयित्वा 
हुताशनम्‌ ॥ ० रा० १२ | ७८ ।' अर्थात्‌ राववका मत जानकर बहुत काउसमुद एकत्रकर अग्नि जलायी | 

प० प० प्र देखि राम रुख लछिमन घाए' के "घाए” शब्दसे ही कविने लक्ष्मण-स्वभाव-चित्रका मर्म सहजमें 
ही जना दिया | देखिये, जो लक्ष्मणजी घर्मसड्डुट और झोचमें 'लोचन सजल' हो गये थे, बे ही श्रीरामजीकी 
इच्छा केवल उनके सुखादिकी चेष्टासे जानकर दोड़ते ही गये । यहाँ विगी' शब्दकी यथार्थता बतायी | “पावक प्रगट 
करहु तुम्ह बेग” ये श्रीसीताजीके वचन हैं श्रीसीताजीकी आज्ञा माननेमें भी वे कितने तत्पर थे !--सब ते सेवक 
घमं कठोरा', हर गिरि ते गुरु सेवक धरम्‌' । यहाँ विचार करनेकी बात है कि रुक्ष्मणजी कितने जितेन्द्रिय थे। एक 
निमेप्राधमैँ ही शोक, चिन्ता आदिका परमोत्साहदमें रूपान्तर हो जाता है | 

पं०-- पावक प्रबल देखि बेदेही ।'"”' इति । वैदेहीका भाव कि जिनकी इष्टमिं देहभाव ही नहीं उनको हर्ष 
और भय कैसे हो सकते हैं-- इस प्रकार “नहिं? दीपदेहरी दै । अथवा, हृद्यमें हर्ष है कि ( स्वामीकी और लोककी प्रदीतिके 


लिये इसमें प्रवेश कर ) अपने पातिव्रत्यको सत्य करूँगी; इसीसे अग्निका भव नहीं | वा, श्रीरामजीके भिळनेका आनन्द 
है ओर भय इससे नहीं कि वास्तविक तन प्रकट होगा | 


प० प० प्र०-- हर्ष! का अर्थ उत्साह होनेसे विरोधाभास भी न रहेगा । कार्यारम्भमें उत्साह कार्यसिद्धि सूचित 
करता है इससे भी भय नहीं हुआ | हर्ष इससे भी हुआ कि लक्ष्मणजी तुरंत सहायक हुए । इससे देवकी अनुकूलता 
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ैकॉकांण्ड ५५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दौहा १०८ (७-८) 


_ कक  हिरि” 


नोट -'हृदय हरष नाहि भय कछु' से वाल्मी० ११६। २३, २४ का यह भाव भी जना दिया कि देवताओं, ब्राह्मणों 
और श्रीरामजीको प्रणाम करके एवं श्रीरामजीकी और अग्निकी प्रदक्षिणा करके अग्निमें प्रवेश किया । यथा- अधोमुखं 
ततः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । उपावर्तत वंदेही दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥ प्रणम्य देवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मंथिली । बद्धाञज- 
लिपुटा चेदमुवाचारिनसमीपतः ॥' 'भय कछ्‌ नहँ,” यथा-- निःशड्धू नान्‍्तरात्मना-- ( बाल्मी० ११६ | २७) 


जों सन बच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ ७ ॥ 
तो कृसानु सब के गति जाना। मो कहूँ होउ श्रीखंड समाना ॥ ८ ॥ 


अर्थ--यदि मन, वचन और कर्मसे मेरे हृदयमें श्रीरघुवीरको छोड़ दूसरेकी गति नहीं है तो, हे अग्निदेव ! आप 
तो सन्रकी गति जानते हैं ( मेरे हृदयकी जानकर ) मेरे लिये चन्दनके समान ( शीतल ) हो जाये || ७-८ ॥ 

चोट--आन गति नाहीं' अर्थात्‌ दूसरेकी शरण नहीं गयी। न मनसे, न वचनसे, न कर्मसे अन्य किसीमैं 
पतिभाव किया | यथा- “रामादन्यं चेत्सापि नाहं जानामि पावक। यदिदं मेऽस्ति सत्यं हि तहि त्वं शीतलो भव ॥ 
आ० रा० १।१२।७। इति सा शपथं कृत्वा विवेश्ञानलमृत्तमम्‌ । अर्थात्‌ हे अग्निदेव ! यदि मेरा यह वचन सत्य 
है कि भैं चित्तसे भी रामचन्द्रजीको छोड़ दूसरेको नहीं जानती”, तो मेरे लिये शीतल हो जाओ | तथा च 'जानकी 
( सत्वरम्‌ । ज्वलत्पावकमुपगम्य ) भो भगवन्पादक ! मनसि बचसि काये जागरे स्वप्नमार्ग यदि मम पतिभावो 
राघवादन्यपुंसि तदिह दह ममाद्भं पावकं पावक त्वं सुललितफलभाजां त्वं हि कर्मेकसाक्षी । हनु० १४ | ५४ ।' अर्थात्‌ 
जानकीजी शीम्रतासे प्रज्बलित अग्निके पास जाकर बोलीं--'हे अग्निदेव | मन, वचन वा तनसे, जागते या स्वप्नावस्थामें 
भी यदि मेरा पतिभाव रामचन्द्रके अतिरिक्त किसी अन्य षुरुषमै हुआ हो तो आप मेरे शरीरको जला दें; आप सुन्दर 
फलोके भोगनेवालोंके कर्मके एकमात्र साक्षी हैं | 


पुनश्च यथा यथा मे हृदयं नित्यं नापसपंति राघवात्‌ । तथा लोकस्य साक्षी मां स्वतः पातु पावकः ॥ २४ ॥ 
यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः। तथा लोकस्य''॥। २५॥। कर्मणा मतसा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ । 
राघवं सर्वधमंज्ञ तथा मां पातु पावकः ॥ २६ ॥ वाल्मी० ११६ | च० सं० ।' अर्थात्‌ जिस प्रकार मेरा मन श्रीरामचन्द्र- 
जीकी ओरसे कभी चलायमान नहीं हुआ, मेरा चरित्र शुद्ध होनेपर भी जैसे श्रीरामचन्द्रजी मुझको दुष्ट चरित्रबाली समझते 
१७ Sn रि ~ ° से ce __Q 00 
हैं वैसे ही लोकसाक्षी अग्निदेव मेरी सब प्रकारसे रक्षा करें | कर्म, वचन और मनसे यदि में सर्वधर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीको 
छोड़ दूसरेको न जानती होऊ तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें | 


[छः 'प्रभु के बचन सीस धरि सीता।'` 'आन गति नाहीं।०' इति। ख्तरियोंका जो रमणीय गुण है वह 
इनमें दिखाया गया है | जगन्माता जगदेकनाथके परमवाक्यसे व्यथित होकर भी उन्होंने भर्ताके प्रति किसी कठोर शब्दका 
प्रयोग नहीं किया । वे अपने कर्सव्यद्वारा दिखाती हैं कि स्वामीका कार्य स्रीके लिये प्राणोंसे भी प्यारा है | यही बात उन्होंने 
वाल्मी० उ० में कही है जब श्रीलक्ष्मणजी उनको वाल्मीकि-आश्रममें छोड़ने गये थे, यथा--'पतिहि देवता नार्याः पतिबन्धुः 
पतिर्गुरु: । प्राणरपि प्रियं तस्माजूतुं: कार्य विशेषतः ॥' अर्थात्‌ स्त्रीके लिये उसका पति ही देवता है, पति ही बन्धु है 
और पति ही गुरु है | इसलिये स्वामीका कार्य स्रीके लिये प्राणोंसे भी प्यारा है । 

देखिये, इस आपत्तिमे भी पतिके कटुवचन सुननेपर भी वे उनको प्रणाम-स्मरण करना नहीं भूलतीं। जो वचन 
उन्होंने अग्निके सामने कहे 'जौं मन बच क्रम सस उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाहीं ।॥०' वाल्मीकीयके 
बचनौमे यह दै कि “यदि मेरा हृद्य रघुकुलनन्दन श्रीरामके चरणोसे क्षणभरके लिये भी दूर नहीं होता तो अखिल विश्वके 
साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करें । यदि रघुनन्दन मुझ निर्दोष चरित्रवाळीको भी दूषित समझते हैं तो ये लोकसाक्षी 
` अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करें ।' बतलाइये तो 'मन-कर्म-वचनसे रघुनाथजीको छोड़ मेरी गति दूसरी न हुई हो,” 

“चणमरके लिये भी मन स्वामीसे यदि न हटा हो-इससे अधिक स्त्रीके लिये शरीर धारण करनेका गुण सम्भवतः और 
कोई नहीं दै। “गति नाहों' में भाव कि किसी पर-पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं करती, मन-कम-वचनसे श्रीरामका ही 
अर्चन करती हूँ, इनको छोड़ किसी) हरेको नदी जानती, क्षणभर भी उनसे मेरा सन नहीं हटा । 
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छं०--भ्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मेथिली। 
जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति# अति निमंली ॥ 
प्रतिबिब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे । 
प्रभु चरित काहुं न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि दे्खाह खरे ॥ १॥ 
अर्थ--प्रभुका स्मरण करके चन्दनके समान शीतल अग्निमें मिथिलेशनन्दिनीजीने प्रबेश किया | कोशलपतिकी जय 
हो कि जिनके चरणोंकी बन्दना महेशजी अत्यन्त निर्मल अनुरागे करते हैं | प्रति्िब्र बिं्रमें छीन हो गया और लोकिक 
कलंक प्रचंड आग्निमें जळ गये । प्रभुके इस चरितको किसीने न लख पाया ( यद्यपि ) आकाशमें देवता, सिद्ध और मुनि 
सत्र खड़े देख रहे हैं । 
नोट--'कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निर्भली' के कई प्रकारसे अर्थ मह्दानुमार्वोने किये है । — (१) 
कोसलेश श्रीरामचन्द्रजी, जिनके चरण महेशजीसे वन्दित हैं और जिनमें जिसकी अति निर्मल प्रीति है, यथा-- एकै धरम 
एक कत नेमा । काय बचन सन पतिपद प्रेमा, उसकी-- अर्थात्‌ दोनोंकी जय हो |--( पु० रा० कु० ) | इस प्रकार यढ 
वाक्य श्रीजानकीजीका नहीं रह जाता | ( २ )- महेशवन्दित कोशलेशके चरणोंमें जिनकी अति निर्मछ प्रीति है, उनकी 
जय हो--( पु० रा० कु० ) |-- यह भी वाक्य श्रीसीताजीका नहीं है | ( ३ )--अत्यन्त निर्मल प्रीतिसे जिन कोशलेशके 
चरणकी महेश वन्दना करते हैं उनकी जय हो, इस तरह प्रभुका स्मरण करके'  ( पं० ) | यह अर्थ इसे सीताजीका वाक्य 
सिद्ध करता है | ( ४ )--जिनके चरण महेशद्वारा वन्दित हैं और जिनके चरणोंकी प्रीति अत्यन्त निर्मल दै |--यह अर्थ 
पं० रा० कु० के एक खरेंमें है और आधुनिक कुछ टीकाकारोंने भी यह अर्थ किया है | 
(१) 'श्रीसीताजीने स्मरण किया और कहा कि कोसलेन्द्र श्रीरामजीकी जय हो | और जो चरण श्रीशिवजीसे 
सेवित हैं उन चरणोंमें अति निर्मली श्रीजानकीजीने प्रीति कर अग्निमै प्रवेश किया ।' ( बं० पा० )। ( ६ ) “श्रीरामजीका 
स्मरण करके और जिनके चरण श्रीमहादेवजीद्वारा बन्दित हैं तथा जिनमें श्रीसीताजीकी अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है उन कोसल- 
पतिकी जय बोलकर श्रीजानकीजीने'*” | ( मानसाङ्क ) (७) जिनके चरणोंकी अत्यन्त निर्मल प्रीति शिवजीद्वारा 
बन्दित है! | (पां० )। (८) जिनके चरणोंके अत्यन्त निर्मल अनुरागके कारण श्रीमहादेवजी बन्दित हैं। ( ऐसा भी 
अर्थ हो सकता है ) | ( ६ ) 'महेश-बन्दित कोशलेश-चरणरतिसे जो अति निर्मली हैं उन सीताजीकी जय | ( प० प० 
प्रर ) | इस अर्थके प्रमाणमैं स्वामीजी लिखते हैं कि 'प्रान प्रिय प्रेम पुनीता' यह वचन श्रीसीताजीके लिये ही आ० ३२० 
(१ ) में आया है वही यहाँ “चरनरति अति निर्मली' है । यह वाक्य श्रीलक्ष्मण-सुग्रीव-विभीषणादिका तथा कवि-वक्ताका 
भी लेना उचित होगा । कारण कि उन सत्रोंका विश्वास है कि श्रीसीताजी परमपवित्र हें । 
पटक शिवजीने जब-जब वन्दना की है तब-तब उनका निर्मळ प्रेम मानसमें बराबर देख पड़ता है और राज्या- 
भित्नेक होनेपर उन्होंने चरणोंमें अनपायिनी भक्तिका वर माँगा दै | यथा--परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि 
बारि । पुलकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रियुरारि। ११३ ।' 'बेबतेव सुन्‌ संभु सब आए जहुँ रघुबीर | बिनय करत 
गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर । उ० १३, बार बार बर मागउँ हरषि देहु शोरंग । पद सरोज अनपरयनी अगति सदा 
सतसंग | उ० १४ ।? इससे यह अर्थ विशेष सङ्गत है कि “अति निर्मल अनुरागसे जिन चरणोंकी वन्दना झङ्करजी करते है 
उनकी जय हो ।' 
पं०--“जय' बोलनेका भाव कि नीति-अनुसार सीताजीने विचार किया कि मेरे घर्मके रहनेसे रघुनाथकी भी जय 
ओर यश होगा | 
पां०-मैथिली नाम इससे दिया कि बड़े क्लेशसे मन्थन करनेपर निकला | ( “सिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी । 
कि० ५। २।' मैं देखिये | जिन मैथिलीजीके ल्यि लंका जलायी गयी, सेना एकत्र की गयी, समुद्र बाँधा गया, घोर युद्ध 
हुआ, इत्यादि क्लेश उठाया गया वे द्वी पावकर्में समा गयीं । ) 
प॑०- पावक-प्रवेश-प्रसंगमे प्रभुके चरणोंको महेशवन्दित कहनेका भाव कि शिवजीके तीसरे नेत्रमै सदा अग्निका 
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बास है जिससे वे सर्वजगतूको प्रलयमै जलाकर भी श्रीरामजीके ध्यानके प्रभावसे शीतळ बने रहते हैं; इसीसे श्रीसीताजीने इन 
विशेषणोंसे श्रीचरणका स्मरण किया । उसके प्रभावसे अग्नि शीतल हो गयी | 

पु० रा० कु०--यहाँ मन, कर्म और वचन तीनों दिखाये है । मनसे स्मरण किया--'सुमिरि प्रभु कर्म ( तन ) 
से आशञा-पालन की-- “पावक प्रबेस कियो', और वचनसे 'जय कोसलेस? कहा | 


“प्रतिबिंब अरु लोकिक कळंक पावक महेँ जरे? 


मा० म०, पं०--मूलमें लिखा है कि अग्नि चम्दनसमान शीतल हो गया। शीतल अग्निमें कोई जळ नहीं सकता | 
दूसरे प्रतिबिंबके जलनेसे “मो कहें होउ श्रीखंड समाना? ( अर्थात्‌ मुझे न जलाओ ), यह प्रतिज्ञा असत्य होती है ओर मन- 
कर्म-वचनसे श्रीरामजीकी अनन्यगति होना भी झूट हो जाती है। इन कारणोंसे माया-सीताका जलना असिद्ध है । केवल 
कलंकका जलना सिद्ध होता दै । अर्थात्‌ अग्नि-प्रवेशसे कलंकका नाश हो गया और प्रतिबिंब बित्रमै लीन हो गया | 

पं०--अर्थ तो बनता है पर यहाँ जिरे बहुवचन है और कलंक एकवचन है, यह दोष आता है | इस दोषकी 
निवृत्ति इस प्रकार होती है कि 'कलंक' से दुशेंके मनके कल्पित सभी कलंकोंका यहाँ ग्रहण होगा जो प्रसंगानुकूल हों | 

वीर- प्रतिबिंब और कलंक अग्निमें जल्नेवाली वस्तु नहीं हैं, तो भी .उन्हें जलनेको कहा गया, यह रूढलक्षणा 
है | यहाँ मुख्यार्थका वाध है, लक्षणाशक्तिसे परछाहींका जलना कहा गया है | 'मुख्य अर्थको बाध पै, जगमें बचन प्रसिद्ध । 
रूढलक्षणा कहत हैं ताको सुमति समृद्ध? । 

नोट-१ इसका समाधान इस प्रकार हो सकता है कि “जरे? क्रिया अन्तिमपद्‌ कळंकके विचारसे दी गयी | पर अर्थ 
जैसा संगत हो वैसा ही करना होगा। यथा 'मुठिकम्ह लातम्ह दाँतन्ह कार्टाह । ५२ | ५ |? में 'काटहिं' 'दाँतन्ह? के 
सम्न्धसे कहा गया, मुष्टिका और लातसे काटना नहीं कहा जाता । “मुठिकन्ह लातन्ह? के प्रसंगानुकूल “मारहिं? क्रियाका 
अध्याहार यहाँ कर लेना होगा। पुनः, इसी तरह सुन्द्रकाण्डके 'ढोल गेंवार सुद्र पसु नारी। ये सब ताइन के अधिकारी! में 
ताइन क्रिया ढोले सम्बन्धसे दी गयी | इस प्रकार 'जरे' क्रियामें कोई आपत्ति नहीँ आती और न उसके अन्य अर्थ 
खींचतानसे निकाटनेकी आवश्यकता दै | 'जरे' का अर्थ “जड़े” करनेकी जरूरत भी नहीं जैसा कुछ महानुभावोंने किया भी 
है। 'पावक' के सम्बन्धसे जरे? का अर्थ 'जलना? ही ठीक है न कि जड़ना | २--प्रतिबिंब=्माया-सीता, यथा--'निज 
प्रतिबिब राखि तहूं सीता । तेसइ सील रूप झुदिनीता। ३ | २४ | ४। वही प्रतिबिंब अपने बिंबमें लीन हो गया । आनन्द- 
रामायणसे भी प्रतिमिंबका मिंबमें मिलना सिद्ध होता है, यथा--पुभूषितां पावकेन स्वाङ्के संस्थापिता शुभाम्‌ । ९ | पञ्चवटचां 
स्वयं तन्न पुरा न्यस्तां च पावके । आलिङ्ग्य जानकीं राम्रो निजाडु: संन्यवेशयत्‌ ॥ १०॥ तामसी राजसी चेव सात्त्विकी 
या त्रिधा पुरा । जाता रावणवाताथं सा जातेकत्र वे तदा ॥ ११॥ अर्थात्‌ सुन्दर भूषणोंसे भूषित शुभरूपा जानकीजीको अपने 
अङ्कमै स्थापित करके, जैसे पञ्चवटीमै पहले रामजीने समर्पण किया या वैसे ही अग्निने उनको समर्पण क्रिया । श्रीरामजीने 
जानकीजीको हृद्यसे लगाकर अङ्कमें स्थापित क्रिया | तामसी, राजसी तथा सात्तिकी तीन प्रकारकी शक्तियाँ जो पहले 
रावणके विनाशार्थ प्रकट हुई थीं वे सब श्रीबिदेहराजकुमारीमै एकत्र छीन हो गयीं । 


गौड्जी- वास्तवमै राम-सीता-बियोग तो हुआ नहीं | रामचन्द्रजीने ललित नरलीला की है-- मैं कछु करब ललित 
नर लीळा" । उसे निबाहनेके र्ये यह लौकिक व्यबहार दिखाया दै। अन्तमै प्रतिबिबको वास्तविक अंशामें मिलाना है | इसी 
कारण प्रतिबित्रका लय होना दिखाकर सीताजीका स्वत; पूर्वरूपमें प्रकट होना दिखाया, क्योंकि अग्निप्रवेशे समय, 'श्रीखंड 
सम पावक भयो । रहा लौकिक कलंक उसके लिये कवने ऐसा दिखाया है कि “प्रचंड पावक महे जरे ४! देखिये, ज्योंही 
सीताजी अनलसे निकलीं त्योंही लौकिक कलंकका नाश हुआ और यह कीर्तिकोमुदी चत॒र्दिक फैल गयी कि सीताजी शुद्ध 
और सच्ची पतित्रता हैं, क्योंकि अग्नि भी उन्हें न जला सका | > 

प्रतिबबका जलना कहा है सो स्वतः सीताजीके प्रकट होनेके कारण कहा दै | प्रतिबिंब तो रूपके देवता अग्निका 


रचा कृत्रिम था । वास्तविक सीताजीका स्थानापन्न था। जब असली सीताजी आ गयीं तब उसका अग्निमें समा जाना 
अनिवार्यं या । प्रतिबित्र अग्निमै जल गया, गुप्त वा विलीन दो गया, क्योकि उसकी आवश्यकता न रद्द गयी | 
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दोहा १०८ छन्द २ श्रीमते रामचन्द्राय नम: ५५५ मानस-पीयूष 


इस सम्बन्धमें अनेक कथाएँ कही जाती हैं। कही वेदवतीको सीताका रूप कह्दा दे, कहीं-कहीं प्रतिबिम्बो 
पाञ्चालीका रूप कहा है | परंतु मानसकार कविका आन्तरिक अभिप्राय स्पष्ट है | 

अयोध्याकाण्डमें जब वनमें भरतादि रघुनाथजीसे मिलनेके लिये आये तब सासुओँकी सेवा करनेके लिये उतने ही 
रूप सीताजीने धारण किये, जितनी कि सासुएँ थीं ।--'सीय सासु प्रति बेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥' 
वह सत्र रूप भी सीताजीमै ही लय हो गये । ग्रन्थकारने भगवती श्रीसीताजीमें नर-लीलाके साथ-ही-साथ अनेक स्थलोंमें 
ऐश्वर्य भी दिखाया दै । 'जरे? का अर्थ “जड़े? करके भी लोग समाधान करते हैं, परंतु यह युक्ति ठीक नहीं बैठती । 

प० प० प्र ०--प्रतिबिम्ब” शब्द तीन जगह आया है | 'निज प्रतिबिब राखि तहँ सीता । ३।२४।४।१, 
यहाँ और 'दोउ बिजयी बिनथी गुन मंदिर। हरि प्रतिबिब भनहुँ अति सुंदर ॥ ३० ।' तीनों जगद इसका अर्थ 
प्रतिकृति’ है; अन्यथा प्रतिबिम्वक्ो कोई उठा नहीं छे जा सकता और न वह बोलता आदि दे। प्रतिबिम्बका जलना 
अनलमें समाना दै। मिलान कीजिये-- प्रभु पद घरि हिय अनल समानी | ३ | २४ | ३ |! विशेष ३ | २४ | ४ में देखिये | 


करु०--देवताओंके विषयमै प्रतिबिम्ब सुननेमें नहीं आया तब श्रीजानकीजीके विषयमै प्रतिबिम्ब वैसे सम्भवित हो? 
इसका समाधान यह दै कि लीलाहेतु प्रतिबिम्त्र कर लिया | जिस प्रतिमिम्मरद्वारा लक्ष्मणजीको दुर्वचन कहे गये वह भस्म 
हो गया और निज सत्य प्रतिबिम्ब श्री जानकीजीमें प्राप्त ( लीन ) हो गया । किंतु प्रतिबिम्बके विषयमै जो लोकिक कलंक 
था वह भस्म हो गया | 

नोट-- प्रभु चरित काहु न लखे *** इति | भाव कि सबने यही जाना कि आदिशक्ति सत्य श्रीसीताजीहीने 
अग्निमे प्रवेश किया । जैसे अरण्यकाण्ड प्रतिबिम्मको श्रीलक्ष्षणजी असली सीताजी ही जानते थे । वहाँ प्रभुके उस चरित्र- 
को उन्होंने जाना, उसी तरह यहाँ देव-सिद्धादिने प्रभुका यह चरित्र न जान पाया कि असली सीताजी अग्निमें हैं उनको 
प्रकट करनेके लिये यह चरित्र हुआ | जो सीताजी अग्निमै प्रविष्ट हुई वे प्रतित्रिम्ब थीं । 


छं--#धरि रूप पादक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 
जिमि क्षोरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आति सो॥ 
सो रास बास बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भलो । 
नव नील नीरज निकट सानहुँ कनक पंकज को कलो ॥ २ ॥ 


अर्थ- अग्निने रूप घारण करके हाथसे सत्य (मायावाली नहीँ) श्रीजानकीजीको, जो श्रृतियोंमें ओर जगत्में प्रसिद्ध 
हैं, पकड़कर श्रीरामचन्द्रजीके पास लाकर इस तरह समर्पण किया जैसे क्षीरसागरने लक्ष्मीको ( विष्णु भगवानको ) समर्पण 
किया था | वे श्रीरामजीके वाम भागम सुन्दर विराजमान अत्यन्त भळी शोभाको प्राप्त हैं || मानो नवीन खिले हुए नीले 


कमलके पास सोनेके कमलकी कली शोभित हो रही हो | 


नोट- १ यहाँ श्री पदसे सब्र कस्पोंकी कथा जना दी । 'श्री' इलेषार्थी है, श्रीजानकीसददनाममें उनका एक नाम 

“श्री? भी दै । पुनः “श्री? लक्ष्मीका भी नाम है। विष्णुशक्ति भी लक्ष्मी हैं और श्रीमन्नारायणक़ी शक्ति भी लक्ष्मी हैं । 
२-- सत्य” अर्थात्‌ मायानिर्मित या प्रतिबिम्ब नहीं | मनुशतरूपा-दाशरथी-रामावतार प्रसंगमें “सत्यश्री’ वे हैं कि 'जाधु अंस 
उपर्जाह गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ भूकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥' 
१ | १४८ |? और कश्यप-अदिति-दाशरथी-रामावतारमें लक्ष्मीजी 'सत्यभ्री' हैं। ३ (क )--जिमि क्षीरसागर इंदिरा? 
का भाव कि पुत्रिवत्‌ और प्रभुकी नित्य-शक्ति जानकर । ( ख ) “समपाँ? का भाव कि यह प्रभुकी ही थाती थी सो उनको 
सौंप दी-- “त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपितम्‌'। ऐसा ही पार्वतीजी ओर सीताजीके व्याहमें कहा गया है, यथा-- 


ति 


* तब अनल भूसुररूप कर गहि सत्य श्री श्रुति बिदित जो। ( बं० )। + उदाहरण भलंकार । 
1 स्वाङ्को समावैश्य सदानपायिनीं शयं बिलोकीजननीं श्षिय:प्रति । दृष्ट्वाथ रामं जनकात्मजायुत शरिया सफुरन्तं सुरनायको सुदा ॥| 
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लंकाकाण्ड ५५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०८ 


'भवहि सप्रपी जानि भवानी । १ | १०१ | २।› 'हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। तिमि 
जनक रामहि सिय समरपी ` ' | १ | ३२४ ।' ( प्र०सं०) | यहाँ विवाहृके समयके दो उदादृरणोंमेंसे केबल एक ( “श्री सागर 
दई? ) देनेका कारण यह है कि अग्निदेवने माता-पिताके समान श्रीसीताजीका पालन-पोषण नहीं किया, सीताजी उनके यहाँ 
केवल थाती रूपमे थीं; अतः वे ( थाती ) लोटा दी गयीं । लक्ष्मीजी क्षीरसागरमें थीं। मन्थनसे निकालनेमें भी हरि ही 
कारणीभूत थे, जैसे सागरने उनकी वस्तु उनको दी वेसे ही अग्निने प्रधुकी थाती प्रभुको दी | (प० प० प्र० ) । स्मरण 
रहे कि दुवोसाके कोपसे लक्ष्मीजी समुद्रमें लस हो गयी थीं वैसे ही श्रीरामजीकी इच्छासे श्रीसीताजी अग्निमें समा गयी थीं । 
वहाँ समुद्रकी वे पुत्री न थीं । यहाँ सीताजी अग्निकी पुत्री न थीं | दोनोंने थाती पायी थी, उसे लोटा दी । दोनोंने उनको 
चुत्री-समान माना । 
पां०-- सोनेके कमलकी कली? इससे कहा कि उनका सर्वाङ्ग आच्छादित दै । रघुनाथजीका सर्वाङ्ग प्रत्यक्ष दै 
अतः उनको कमल कहा | 
रा० प्र०, पु० रा० कु०--'कनकपंकजकी कली' | श्रीसीताजी लजावश संकुचित हैं इसीसे कलीकी उप्रेक्षाकी 
गयी |-- 'लण्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मैथिली बाल्मी० ११४। ३३ ।- [ नोट- सुवर्णवर्ण होनेसे कनक 
कमलकी उपमा दी और श्यामवर्ण होनेसे नील कमलकी । ] 


बै०-- प्रभु तो पूर्वहीसे प्रसन्न थे इससे उन्हें खिला हुआ कमल कहा और सीताजी शोकसागरसे अभी निकली हैं 
इससे उन्हें कली कहा । 


दो०--बरपहिं सुमन हरषि सुर» वाजहिं गगन निसान । 
गावहि किनर सुरबधूः नाचहिं चढी बिमान ॥ 
जनकसुता! समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 
देखि भालु कपि हरषेः जय रघुपति सुखसार ॥ १०८ ॥ 
अथं देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं | आकाशमै नगाड़े बज रहे हैं । किन्नर गा रहे हैं और विमानोंपर चढी 
देबवधूटिया ( अप्सराएँ ) नाच रही हैं श्रीजानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अभित और अपार शोभाको देखकर 
रीछ और वानर हर्षित हुए ओर सुखे सार श्रीरघुनाथजीकी जय बोलने लगे || १०८ || 
घु० रा० कु०--अमित और अपारका एक ही अर्थ है । अमित शोभा श्रीसीताजीकी और अपार शोभा श्रीरामः 
जीकी । अथवा, अत्यन्त आदरके लिये दो शब्द दिये । 


नोठ- १ (क) “अमित' का अर्थ है-परिमाणरहित, जिसके विषयमै यह न कहा जा सके कि कितनी है, 
यथा-- राम अभित गुरसागर थाह कि पाबे कोइ।' अपार ( = जिसका पार नपा सकें ) का भाव कि जिस अङ्गपर 
दृष्टि जाती दै उसीमै डूब जाती है, आगे पहुँच भी नहीं सकती, एक सिरेसे दूसरेतक जा नहीं सकती । यथा-- 'रूप अपार 
सार मद मोचन, जहाँ जाइ मन तर्हाह लुभाई' । पुनः ( ख ) “अमित अपार! = इतनी अमित है कि उसका वर्णन 
करके कोई पार नहीं पा सकता, यथा 'सोभा अमित को बरनइ पारा! यह भाव जनानेके लिये अमित और अपार 
दोनों विशेषण दिये । 

२ देखि भालू कपि हरषे०' इति। (क) पं०, रा० प०--वानर-भाछ श्रीसीतासंयुक्त प्रभुकी शोभा 
देखकर एं यह समझकर प्रसन्न हुए कि जिनके लिये अनेक उद्योग और प्रयत्न किये गये वे प्रास हुई, हमारे 
परिअम सफल हुए । पुनः, ( ख॒ ) “देखि भालू कपि हरषे' से यह भी ध्वनित होता दै कि जब प्रभुने श्रीसीताजीको दुर्वचन 
॥७७७७॥७४ेएरश"श"णछखआ आशा अल 


हम 


* हरपि सुमन वरपहिं बिबुध । + अपछर । 1 श्रीजानकी । $ देषत रषे भाङ कपि। 
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mr om rm vA बल 


कहे और वे अग्निमें प्रविष्ट हुई! तत्र उनको शोक हुआ था जिनके लिये इतना परिश्रम किया, उनकी प्राप्ति होना 
न होना बराबर हो गयी, हमारा परिश्रम भी व्यर्थ हुआ । ( ग) “ुखसार'=्छुखके प्रधान स्वरूप | 


सीता-रधुपति-मिलन-प्रकरण समाप्त हुआ । 


'सुरन्ह कोन्हि अस्तुति, प्रकरण 
तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ १॥ 
आए देव सदा स्वारथी। बचन कर्हाह जनु परमारथी॥२॥ 

अर्थ--तत्र श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर मातलि चरणोंमें सिर नवाकर चला || १ || सदाके स्वारथी ( मतलबी) 
देवता आथे ( पर ) वचन ऐसे कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हैं || २॥ 

नोट-€कु १ यह प्रसङ्ग अ० रा० १२ में विभीषण-राज्याभिप्रेक़के पहले है, ओर वाल्मी० ११२ में मन्दोद्री- 
विलाप, रावण-मृतक-संस्कारके बाद और विभीषण-राज्याभिषेकके पहले दै | 

२ (क) आए' शब्दके तथा देव' शब्दके अनन्तर किंचित्‌ विश्राम कर-करके इत चरणको पढ्नेसे सुन्दर नाट्य 
प्रतीत होता दै | “आए”, 'देव?, “सदा स्वार्थी, यथा--इस प्रकार आए” को अलग उच्चारण करनेसे 'उपहासात्मक' भाव 
निकलता है | ( प० प० प्र ) | ( ख ) सदा स्वार्थी, यथा--'सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब 
प्रीती || ४। १२।२॥; 'स्वारथ बिबस बिकल तुम्ह होहू। भरत दोसु नहि राउर मोह्‌ ॥ २ | २२०। २॥?, 
'बिबुध बिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ २ | २९५ ॥?, 'सुर स्वारथी मलीन मन कीऱ्ह कुसंत्र 
कुठाटु । अ० २९५ |? 

वीर- स्वार्थी मनुष्य अपना मतलब साधनेके लिये मुम्ुक्षुओंकी तरह बनाकर बातें करते ही हैं, यह उक्त- 
विषमावस्तूलरेक्षा दै | 

: प० प० प्र०--आये ` ” में सुरगण' शब्द्‌ लिखनेसे मात्रापूर्ति हो जाती ओर 'स’ का अनुप्रास चारुतर हो जाता; 

पर कविको बताना था कि देव ( द्युतिमान प्रकाशमान ) होनेपर भी उनको जो स्वर्गसे मृत्युलोकमें लङ्काकी रणभूमिमै 
आना पड़ा, उसमें उनकी केवळ स्तार्थपरायणता ही कारण दै | 'ऊंच निवास नीच करतूती । देखि न सकहि पराइ 
बिभूती ।। सरस्वतीके इस वचनको चरितार्थं किया | उपदेश यह है कि स्वार्थी व्यक्तिक्री ऐसी दशा होना स्वाभाविक है। 
(२) स्वर्गस्थ सुर दम्भी हैं यह आश्चर्यकी बात दूसरे चरणसे स्पष्ट सूचित की और जहाँ दम्भ दै वह कपट मद-मानादिका 
निवास होगा ही | (३) सदा स्वार्थी यहद इस स्वुतिके आदि, मध्य और अन्तकी अर्धालीमें एक ही प्रकारका 
वृत्तदोष जान-बूझकर निर्माण करके जनाया कि वे आदिं, मध्य और अन्तमें भी स्वार्थी और दम्मौ हैं [ नोट- “जनु 
परमारथी' का भाव कि वचन वस्तुतः परमार्थके नहीं हैं ओर न वे परमार्थी हैं। इन बचनोंमें वाकमात्र परमार्थ है, 
सुननेमात्रमें वे परमार्थीके वचन हैं, पर उनमें परमार्थ है नहीं। 'दीनबन्धु दयाल' से जनाया कि हम स दीन थे, आपने 
हमपर निःस्वार्थ द्या की | आप रघुवंशी राजा हैं, आपने उस कुलके अनुसार ही इम सत्रोंकी रक्षा की | प्र० स्वामी 
कहते हैं कि प्रभुको भी 'देव' कहकर अपनी और प्रभुकी बराबरी सूचित की, स्वार्थी ही तो हैं। ] 


~, ® ~ en १ 
दन्तु दयाल रघुराया। देव कीन्हि दवन्ह पर दाया ॥ ३॥ 
बिस्वद्रोहरत यह खल कामी । निज अघ गएउ कुमारगगामी ॥ ४॥ 


जु Ee दीनबन्धु, दयाळ, रघुराज ! हे देव ! आपने देवताओंपर कृपा की ॥ ३ ॥ सारे संसारसे द्रोह करनेमें 
प्रेम रखनेवाला ( तसर ) यह दुष्ट, कामी और कुमाररापर चळनेबाला अपने पार्पोसे नष्ट हुआ || ४ ॥ 

. पशन बिस्बद्रोहरत यह खल कामी "° इति । (क ) कामी ऐसा कि जहाँ सुन्दर कन्याएँ और खियाँ सुनता 
उन्हें जबरद्स्तो ले आता था, यथा--'देव जच्छ गन्धर्व नर किन्नर नाग कुमारि। जीति बरीं निज बाहु बरू बहु सुंदर 
बर नारि॥ १ | १८२॥' ( ख ) 'देव कीन्हि देवन्ह पर दाया' कहकर “विदवद्रोहरत' कहनेका भाव यह है कि इस 
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न पमज 


देवताओंकी ही क्या कही जाय वह तो सारी सृष्टिका द्रोही था । ( कैसे जाना कि विश्वद्रोही था उसपर कहते हैं कि वह 
दुष्ट कामी था, कामवश सबका येरी बन बैठा )। ( ग )-“कासी' कहकर “कुमारगगामी' कहनेका भाव कि एक यही 
दोष न था बरन वह तो सब दोषोंसे पूर्ण था, कहाँतक दोप वर्णन किये जायँ | है 
णु० रा० कु०-- यह खल कामी' कहा, रामविरोधी जानकर नाम न लिया। यथा-- अब जनि नाथ खेलावहु 
एही", 'काहू बैठन कहा नओही | राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥*, 'रामकाज सब करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
आसिष देइ गई सो०', इत्यादि | इस प्रकार कथन करनेकी ग्रन्थकारकी परिपाटी है । 
बि० न्रि०- विश्वद्रोहरत' से पापकी पराकाष्ठा कहा, खल कहकर बिनु कारण अपकारी' कहा | कामी कहकर 
उसके द्वारा बाहुबलसे देवकन्याओंका वरण कहा | अग्र कहते हैं कि वही पाप उसे खा गया। उसकी तत्रीयत इतनी 
बढ़ी कि जगदम्बाको हरण कर लाया | सरकारने तो बहुत चाहा कि यह न मरे ( यथा--'काज हमार तायु हिल होई। 
(रबु सन करेहु बतकही सोई' ) परंतु उसने एक न माना | यथा--पुनि कपि कही नीति बिधि माना | मान न ताहि 
काल नियराना ॥' अतः वह कुमारगगामी अपने पापसे ही गया | 
प० प० प्र०--'यह खल' इति | रावणका संस्कार भी हो गया, वह यहाँ है नहीं, तत्र “वह' कहना था। यह 
शब्द्से जनाया कि अभी पूर्णतया रावणका भय उनके दयसे गया नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है मानो वह सामने ही 
है। २ हनुमानजीने 'मार्रह भोहि कुमारण गामी' ऐसा कहकर अप्रत्यक्ष रीतिसे रावणको 'कुमारगगामी' कहा, वैसे ही 
ये कह रहे हैं । 
तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी ॥ ५॥ 


अकल अगुन अज अनघ अनासण। अजित अमोघ सक्ति करुनामय || ६॥ 


अर्थ--आप तो समरूप, ब्रह्म, नाशरहित, सदा एकरस, स्वभावसे ही उदासीन ( शब्रुमित्र मध्यस्थभावर्‌हित ), 
कलारहित ( परिपूर्ण ), निगुण ( मायिकगुणोंसे रहित एवं अव्यक्त गुणवाले ), अजन्मा, निष्पाप, विकाररहित, अजेय, 
अमोध शक्ति ( अर्थात्‌ जिनका पराक्रम वा शक्ति कभी व्यर्थ वा निष्फल नहीं होता ) और करुणामय हैं || ५-६ ।।# 
नोट--'तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी ।' `? इति | 'रुमरूप' अर्थात्‌ किसीके शत्रु ओर किसीके मित्र ऐसा नहीं 
है, सुर-अघुर सभीपर आपकी समद्ृटि दे, यथा--'सब पर सोरि बरादरि दाया' | पुनः, सम' का भाव कि न किसीपर 
राग न किसीपर रोष, राग-रोषरहित, न किसीका पुण्य लें न किसीका पाप, जो जैसा करता दै उसको वेसा फळ मिळता ह, 
यथा--'जद्यपि सम नहि राग न रोष । पर्हाह न पाप पूनु गुन दोष्‌ ॥। करम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ 
सो तस फल चाखा ॥ अ० २१६ || 
यही भाव सूचित करनेके लिये ये विशेषण यहाँ दिये हैं| जो ऊपर कद्दा है कि 'निज अघ गएउ कुमारगगामी', 
उसीको यहाँ पुष्ट कर रहे हैं । [ यहाँ “रूप” प्रत्यय प्रशंसा अर्थमें है | यथा- अत्र प्रशंसायां रूपप्रत्ययो ज्ञेयः’ 
( षु रा० कु० )। शब्रुमित्र-भावरहित ] समभाव होनेका कारण यह है कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। 
[ भाव कि आप सबसे बृहत्‌ हैं। ( पं०, वं० पा० )। ब्रह्म हैं । अतः अविनाशी हैं और अविनाशी हैं अतः 
सदा एकरस हैं । सदा अर्थात्‌ कालत्रयेऽपि, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालोमें | यथा 'अन्ते चादौ च मध्ये च 
दशयते त्वं परंतप । वाल्मी० ११७ | ६ ।? ( चं० सं० में 'अन्ते चादौ च लोकानां दृइयसे तं परंतप' पाठ है )। 
(सदा एक रस', यथा 'त्रिभुवन तिहुँ काल बिदित बदत बेद चारी । आदि अंत मध्य राम साहिदी तुम्हारो वि० ७८।', 
“तुम्ह चहुं जुग रस एक रास | वि० २६६ | ( पु० रा० कु० )। पुनः “सदा एकरस? कहकर जनाया कि आपमें कभी 
कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, आप दिकारझून्य हैं, आप जीव नहीं हैं; क्योकि जीवमै आनन्दादि एकरस नहीं रहते | 
= % पहले देवताओं विशेष बात कही कि आपने देवताओंपर बड़ी कपा की जो इस दुष्टको मारा । फिर कहते हैं. कि यह कुमारीं 


अपने ही पापोंसे नष्ट हुआ इस बातबा विशेष रिड़न्तसे समेन बरना कि झाप निझुँण ह्म, उदासीन; निर्दिकार हैं, “विकस्वर भलंकार” है | 
(वीर) जक 
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( पं०, रा० प्रः ) ] सहज उदासी’ का भाव कि आप तपस्वीवेश धारण किये दै, यथा--'तापसबेष बिसेषि उदासी । 
चोदह बरस राम बनबासी' | इस बेषके कारण उदासीनभाव दो, ऐसी बात नहीं दै वरन्‌ यह आपका सहज स्वभाव दै । 

२ 'अकल अगुनः "`? इति। ( क ) अकल अर्थात्‌ प्राक्ृतरूपरहित | ( रा० प्र० ), कलारहित किंतु परिपूर्णा- 
वतार । यथा--अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । वाल्मी० ११७ | १४ |” ( अर्थात्‌ आप अक्षम्य सत्य ब्रह्म ली 
सष्टिके मध्य और अन्तमें वर्तमान रहनेवाले मी आप ही हैं। (पु० रा० कु० )। वेद बताते हैं कि ब्रह्म पूर्ण दै और 
पूर्णसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी बह पूर्ण ही बचता है | यथा “ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पुर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते । ईश 'झान्तिपाठ " अतः ब्रह्म कहकर फिर “अकल' विशेषणसे जनाया कि आपका रघुनाथरूप भी पूर्ण 
ब्रह्म दै । (ख) “अगुन'=त्रिगुणातीत; सत्‌ रज तम जिसको ईश्वर योगमाया, सबका कारण-प्रधान आदि मानते हैं उन सबसे 
भिन्न । (ग) अज अर्थात्‌ आप जन्म-विकाररदित हैं, आपने केवल रावणवधार्थ मनुष्य-देह धारण की दै यथा--'बधार्थ' 
रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ | वाल्मी ११७। २८ ) | आपका जन्म जीवोंकी तरह कर्मके वश नहीं होता वरन्‌ 
अपनी इच्छासे आप अबतार लेते हैं| 'अबतरेउ आपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी । १। ५१ |” नहीं तो आप तो 
अजन्मा हैं| आपका कभी किसीसे जन्म नहीं हुआ और न होता है | आप प्रकट होते हैं | अनघसे रावणवधजनित दोप्रका 
निराकरण दिखाया | “अनामय? अर्थात्‌ समस्त उपाधिजनित रोगरहित साक्षात्‌ विज्ञानरूप, यथा-_'चिदानंदमय देह 
तुम्हारी । विगत बिकार जान अधिकारी ( षु० रा० कु० ) | ( घ) अजित 'केनापि न जितः अजितः खद्भ धरगिविष्णुः । 
वास्मी० ११७ ।' अजित हैं अतः अमोधशक्ति हैं | 'अमोघं देव वीर्य ते' अर्थात्‌ सफल है वीर्य जिनका | “करुणामय' का 
भाव कि हम सब्पर करुणा करके अवतार ले आपने रावणवध करके हमको उबारा । यथा 'रावणेन हुतं स्थानमस्माकं 
तेजसा सह । त्वयाद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्तं पदं स्वकम्‌ ( ० रा० १३।८)। अर्थात्‌ रावणने तेजसहित हमारे 
निवास-स्थान छीन लिये थे, उसके मारे जानेसे हम पुनः अपने पदको प्राप्त हुए | पुनः यथा--'तुम्ह प्रभु सब देवन्ह 
निस्तारा', 'दीनबंधु दयाल रघुराया । नाथ कौन्ह देवग्ह पर दाया'। ( ङ) 'करुणामय' शब्द अबतार-हेतुका सूत्र है 
अतः प्रथम करुणामय कहकर तब अवतार गिनाते हैं मीन कमठ०' | (पु० रा० कु० )। 


मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुरास बपु धरी॥ ७॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायोक़्ी नाना तन धरि तुम्हुइँ नसायो ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम शरीर धारण किये ॥ ७ || हे नाथ ! जब- 
जब देवताओंने दुःख पाया तब-तब अनेक शरीर घारणकर आपहीने दुःखका नाश किया ॥| ८ || 

बं० पा०--मीन कमठ०? इति | युग और अवतारोंके क्रमसे यहाँ अवतारोंके नाम दिये | छः अबतार श्रीरामा- 
वतारके पूर्व सत्ययुग और त्रेतामै हुए थे इससे छः के नाम दिये | 

प० प० प्र०-“जब्र जब नाथः" ” इति | जब यह स्मृति आयी कि इनके सिवा हम लोगोंका दुःख दूर करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है, यदि ये कृपा न करें तो अनाथवत्‌ ही रहना पड़ता है, तब “नाथ' सम्बोधन करते हैं | 

नोट- १ “नाना तन घरि तुम्हईं नसायो' इति | भाव कि मुख्य अवतार ये है पर इतने ही नहीं हुए आपके 
अगणित अवतार ( अंश, कला, आवेश आदि ) होते हैं जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, यथा--'अवतारा ह्यसंख्येया हरेः 
सत््वनिधे्विजाः । यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्नरशः ॥ भा० १ | ३ | २६।! अर्थात्‌ सच्वमूर्ति भगवानके ऐसे 
ही अनेक अवतार हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती जैसे अक्षय अथाह सरोवरसे सहसों छोटे-छोटे सोते निकलते हैं। पुनः 
भाव कि आपकी कृपा हमपर सदासे चळी आयी दै | २- पूर्वं अजन्मा कह आये और अब कहते हैं कि आप मीन: 
कमठादि शरीर धारण करते हैं, इसमें विरोधाभास है पर बस्तुतः विरोध नहीं है; क्योंकि ईश्वरकी ईइबरता इससे प्रमाणित 
होती है कि वह अजन्मा होते हुए भी जब जन्म ग्रहण करनेकी इच्छा करता है तब इच्छानुसार अवतार भी लेता है। 
ईश्वर और जीवके जन्ममै भेद है। ईश्वरका शरीर चिदानन्दमय होता है, उसका शरीर मायाकृत पद्चतत्त्वरचित नहीं होता और 


# पावा, नंप्तावा--( का०, पं०, मा० म०)। 
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वह कमीधीन नहीं दै। इसके विपरीत जीव कर्माधीन जन्म लेता दै और उसका शरीर अनित्य पञ्चतच्वका बना होता है] 

प० प० प्र ०--'आए देव सदा स्वारथी ।' `” इस प्रथम अर्धालीके पश्चात्‌ अब “मीन कमठ'"” इस मध्यकी 
अर्घोछीमै पुनः मात्राओंकी न्यूनता करके जनाया कि इन देवताओंके स्वार्थसाधनके लिये ही मीन, कमठ, झूकर ऐसी नीच 
योनिर्योमै अवतार लेकर कष्ट उठाने पड़े । अर्धनर अर्धपशु बनकर खम्मेसे प्रकट होना पड़ा वटुरूप होकर बलस छुछ 
करना पड़ा | परशुराम ब्राह्मणरूप हो ब्राह्मण-घर्म-विरोधी कर्म करना पड़ा । प्रत्येक अवतार-कार्यकी पूर्तिपर देवताओंने 
इसी प्रकार भक्तिकी याचना की है तथापि उनका स्वार्थ सदा जैसाका तैसा ही बना रहता है, यह आश्चर्य है। इनके स्वार्थ- 
वश हमारे प्रभुको कष्ट उठाने पड़ते हैं यह समझकर कविके हृदयमैं विषाद हो रहा दै |-- यह मात्राकी न्यूनतासे जनाया । 

यह खल मलिन सदा सुरद्रोही%# । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ € ॥ 
अधमसिरोमनि तव पद पावा†। यह हमरे मन बिसमय आवा ॥ १०॥ 

अर्ध- यह दुष्ट, पापी, सदा देवताओंसे शत्रुता रखनेवाला, काम, लोभ ओर मदमें तत्पर और अत्यन्त क्रोधी 
था ॥ ६ ॥ ऐसे अधमशिरोमणिको आपका परमपद प्राप्त हुआ, यह हमारे मनको आश्चर्य हुआ || १० ॥ 

प० प० प्र०--'यह खल इति । अब भी “यह कहनेसे पाया गया कि देवता अबतक हुःखोंको नहीं भूले, बार- 
बार रावण और उसके अत्याचारोंकी स्मृति आती है, अतः वे उसके दोषोंको पुनः-पुनः उचारण करते हैं। यद्यपि ये 
इन्द्रादि सश्र देवता 'काम लोभ मद रत कोही' है तथापि ये अपने दोपोंको नहीं कहते | प्रत्युत अपनेको आगे “परम 
अधिकारी? कहते हैं। 

हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ-रत प्रभु-भगति बिसारी ॥ ११॥ 
भव प्रबाह संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ १२॥ 

अर्थ-- हम सत्र देवता ( परमपदके ) पूर्ण अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भूलकर सदा 
संसारके धाराप्रवाहमें पड़े हैं | हे प्रभो | हम शरणमें प्राप्त हुए है अब हमारी रक्षा कीजिये || ११-१२ ॥ 

मा० म०-- इस कथनका भाव यह है कि हमारा एक शत्रु रावण था उसे मारकर आपने हम लोगोंको देवलोक दिया; 
अब हमारा एक शत्रु और है जिसके प्रभावसे हम सब भवसागरमें पड़े हैं, उसका भी आप नाश कर दीजिये तो इम लोगों- 
को आपका धाम प्राप्त हो । 

टिप्पणी--ऊपर 'हमरे मन बिसमय आबा ।' कहकर अब विस्मयका कारण बताते हैं कि हम देवता हैं अर्थात्‌ 
सास्चिकरूप है अतएव परम अधिकारी हैं यथा-'ऊध्बं' गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघम्यगुणवृत्तिस्था 
अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १४। १८ ।' अर्थात्‌ सच्चगुणमै स्थित पुरुष ऊपरके लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणवाले मध्यमं रहते हैं 
और सबसे छोटे तमोगुणबृत्तिवाले नरकादिमें जाते है । [ पुनः परम अधिकारी इससे कि आप सदा हमारा पक्ष लेकर 
हमारी रक्षा किया करते हैं, आपने हमको ज्ञान दिया, अजर-अमर बनाया । ( रा० प्रर )। लोकपालादि पदोंपर हमारा 
निवास है । ( पं० ) ] हम आपके ङृपापात्र होकर भी भवप्रवाहमें पड़े है और यह खळ तामसी राक्षस आपका द्रोही था 
सो उसने परमपद पाया- यह विस्मयका कारण है । 

हुङ अ रा० में भी ऐसा ही कहा गया है | यथा--'वर्य तु सात्विका देवा विष्णोः कारुण्यभाजनाः । भयदुःखा- 

दिभिर्व्याप्ताः संसारे परिर्वातनः ॥ ८० ॥ अयं तु राक्षसः क्रो बहाहातीव तामसः । परदाररतो विषणुद्वेषी तापर्साह॑सकः 
\ ८१ ॥। पश्यत्सु सवभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ || अ० रा० ११। ८२ ॥' अथात्‌ इम सब देवता सच्बशुण-प्रधान हे 
और श्रीविष्णु मगवानकी करुणा के पात्र है फिर भी हम भय और दुःख आदि से युक्त संसारचक्रमें भ्रम रहे हैं । ओर, यह 


क्रर राक्षस तामसइचतिवाला, ब्रह्मइत्या करनेवाला, परदाररत, विष्णुद्रोही, तपस्वियोंकी हिंसा करनेबाला है | तो भी यह 
सबके देखते-देखते श्रीरामचन्द्रजीमै प्रविष्ट हो गया । 


8 चैन मे... 
% रावन पापमूल सुरद्रोही । † सोउ कुपाळ तब धाम सिधावा--( का० ) | 
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` आपका स्मरण किया, यथा--'पाषिष्ठो वा ढुरात्मा परधनपरदारेषु सवतो यदि स्यात्‌ नित्यं स्नेहएदूयाहा रघकुछतिळक 


दोहा १०९, . श्रीमतें रामचन्द्राय नमः ५६१ मानस-पीथूष 
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उपर्युक्त इलोकोंका सब भाव “हस देवता परम अधिकारी में है । | 
इस कथनसे श्रीरामचन्द्रजीमें दोषारोपण होता है। उसके निवारणार्थ स्वार्यरत तब न 
कि हम इसी कारण मवप्रबाहयें पड़े हैं और रावण पापिष्ठ होनेपर मी आपकी सदा स्मरणलपा भक्ति करता रद्दा इससे 


` उसने परमपद पाया | इसमें हमारा ही दोष है, आपका दोष नहीं। 'तब भगति बिसारी' से जनावा कि रावणने . सदा 


भावयन्संपरेतः । भूत्वा शुद्वान्तरङ्गो भवशतजनितानेकदो पे विमुक्तः स्यो रामस्य विष्णोः सुरवरनिनुमं याति वेङुण्ठमाद्यम्‌ ॥ 
अ० रा० ११। ८७ |? अर्थात्‌ नारदजी देवताओंको समझाते हैं कि महापापी, या दुष्टात्मा परधन एवं परस्तरीमे रत ऐसा 
मनुष्य भी यदि नित्य प्रेमसे अथवा भग्रसे रघुकुछमणि श्रीरामजीके च्यानमे तत्पर हो तो उसका अन्तःकरण शुद्ध होकर 
सैकड़ों जन्मोंके अनेक सञ्चित दोषोंसे छूटकर श्रेष्ठ देवताओंसे वन्दित होकर भगवान्छे लोकको प्रास होता दै । श्रीरामजीसे 
वेप होनेके कारण द्वे्रभावसे रावण सेवकोंसहित रामचरित्रोको सुन-सुनकर और अपनी मृत्यु श्रीरामजीसे जानकर भयसे 
सर्वत्र उम्हींको देखा करता था, यथा-'भृत्येः सह सदा रामचरितं ्ेषसंयुहः । श्रुत्वा रामात्य्वनिधर्त भयात्सवंत्र राघवस ॥ 
अ० रा० ११ | ८४ ||' 

बं० पा०-- स्वारथरत अर्थीत्‌ ब्यवहारमै फँसे, विषय सुखमोगमें पड़े | “संततः का भाव कि इससे छूटना सम्भव 
है यथा--'आकर चारि लड्छ चौरासी । जोति भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ फिरत सदा माया कर ग्रेरा । कार कर्म 
सुभाव गुन घेरा॥ उदय. 

प० प० प्र०--१ देवताओंने जान लिया कि इनका देह चिदानन्दमय है इससे ये अधिकारी तो हैं; यथाट- 
'श्चिदानन्दमय देह तुम्हारी | बिगत बिकार जान अधिकारी ॥7; पर ये तो अपनेको "पसम अधिकारी ही मानते ओर 
कह भी रहे हैं । वे अपने ऐश्वर्य, सत्ता और ऊंच निवास आदिके विचारसे ही ऐसा मान बैठे हैं | यही अहङ्कारका स्वरूप है। 

२ “भव प्रवाहः ° इति | अन्तमें इस अर्धालीमैं मी मात्राकी न्यूनता करके जनाया कि अपनी स्वार्थपरायणता 
देखकर देव परितप्त हैं, दुःख होता है, पर स्वभावे बेस हैं। अतः प्रार्थना करते हैं । रावण दुष्ट होनेपर भी भवपार हो 
गया और हम इसीमै चकर खा रहे हैं, अतः “धिग जीवन देव सरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥' 

0 नोट- अब प्रभो पाहि०' | भाव कि जो हुआ सो हुआ पर अब हम शरणे प्राप्त हैं, अब भवभयसे हमारी रक्षा 
कीजिये । क्योंकि आपका विरद्‌ दै कि आप शरणमे आनेपर अभय देते हैं । यथा-- सद्नदेद प्रपच्चाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्मतं मम॥' निज प्रतिज्ञा स्मरण करानेके स्मि ये बचत कहे, 1117 
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दोहा--करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जह तह कर जार । 
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अति सप्रेम तन पुलर्कि बिधि » अस्तुति करत बहोरि ॥ १०६॥ 

अर्थ--बिनती करके देवता और सिद्ध सत्र जहाँके तहाँ ( अर्थात्‌ जो जहाँ थे वहीं ) हाथ जोड़े खड़े रह गये | तब 
अत्यन्त प्रेमसद्वित पुलकित शरीर हो ब्रह्माजी स्तुति करने लगे ॥ १०६ || 

तोट--१ कर जोरि से प्रधुमै स्वामिभाव जनाया | हाथ जोड़कर स्तुति की जाती है। विनतीके अन्तमै “कर 
जोरि? प्रणाममावसे एवं अतिविनीतभाव प्रदर्शित करनेके लिये है ।--कृतमस्तकाञ्जछिम” । प्रणतो भूरवा राम सत्मफ्थे 
स्थितम्‌ । अ० रा० १३ | ६ ४ पुनः, भीड़ बहुत दै, अतः “कर जोरि' से ही दण्डवत्‌ प्रणाम जना दिया । अबुदन्‌ 
परमात्मान रासं प्राञ्जलयश्च ते । अ० रा० १३ | २ | 
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£ १ अतिसय प्रेम सरोजभव--( का०, मा० म०)। २--( क ) मयूख ( मा० म० )-- मूलमें सरोजभव इससे कहा कि 
आरामचन्द्रजीके भंश श्रीमबारायणके नाभिसरोजसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। अतएव सरोजभव कहकर माधुर्ये सूचित किया। यदि ब्रह्म 
कहते तो ऐश्वर्य खचित होता, माधुर्यं फीका पड़ जाता ।' ३-पं०-आदित्य ब्रह्म के उत्पन्न किये हुए हैं भतः सूर्यके वंशकी प्रशंसा 
करनी योग्य न थी। ब्रह्दाने जो स्तुति की वह इनको विष्णुरूप समझकर की। मगवान्‌के नामिकमलसे इनकी उत्पत्ति ह अतएव अपने 
पिता भगवान्‌की स्तुति योग्य दे । भतः सरौजभव' पद दिया। 

(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लेकाकाण्ड ५६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य ` दोहा १०९-११० छन्द 


२ अति सप्रेम तन पुलकः `? इति | (क ) तनकी पुळकावली अतिशय प्रेमके कारण है, यथा- अति प्रेम 
अधीरा पुलक सरीरा | १ | २११ ।? ( अहल्या ), 'तत पुलक निर्भर प्रेमपुरन।' ३।६।( अत्रिजी)।( ख ) बहोरि” 
अर्थात्‌ उन सबके पीछे, तत्पश्चात्‌ | ( प्र० सं० ) | बालकाण्ड दोहा १८६ मैं भी ब्रह्मदेवङ्कत स्तुति है जिसके उपरान्त 
भगवानले आश्वासन दिया था कि 'जनि डरपहु सूतिः ` `निभंय होहु देव समुदाई । १ | १८७ | १-७ | यहाँ “बहोरि' 
शब्द्से वह संदर्भ सूचित किया ओर जनाया कि उस ब्रह्मवाणीके अनुसार भू-भार हरण करके देवादिको निर्भय कर देनेके 
कारण कृतज्ञता भावसे ब्रह्माजी स्तुति कर रहे हैं | ( प० प० प्र० )। 


पं० बिजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी लिखते है कि रावणका विजय करके सीताजीकी »शज्ञारित मूर्तिके साथ रामजी विराजमान 
हैं, वानरी सेना यह अपार शोभा देखकर जय-जयकार कर रही है | उसी समय देवता लोगोंने स्तुति की और जो जहाँ थे वे 
जही हाथ बाँधे खड़े हैं | रावणकी सभामें भग्रसे हाथ बाँधे खड़े रहते थे, यहाँ कृतज्ञतासे हाथ बाँधे खड़े हैं । “स्तुति 
करनेके बाद माँगा कि हिम आपके शरण हैं, आप हमारी रक्षा कीजिये', पर ब्रह्मदेव इतनेसे सन्तुष्ट नहीं हैं, उन्हें चरणों- 
मैं प्रेम चाहिये ( यथा--'नुपनायक दे बरदानमिदं चरनांबुज प्रेम सदा शुभदम्‌ ।' अतः फिरसे स्तुति करने लगे। (ग) 
देवताओं तथा इ्द्रकृत स्तुतियोंमे “सप्रेम 'तन पुलकि’ आदिका उल्लेख न करके जनाया कि उनमें भक्तिभाव किंचित्‌ 
नहीं दै । ब्रह्मदेवकी स्तुतिमै उपसंहारमें भी प्रेम पुलकि' शब्द दै जिससे सूचित करते हैं कि ब्रह्माजी अथसे इतितक प्रेम- 
बिभोर रहे । (प० प० प्र०) 

टिप्पणी--अस्तुति करत बहोरि? इति। श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजीके प्रति जो अति नरनाट्यके वचन 
कहे, उन्हें सुनकर देवताओंको भ्रम हो गया। बे समझे कि श्रीरुनाथजीको अपने स्वरूपका स्मरण नहीं है| 
अतएव उसकी स्मृति करानेके लिये उन्होंने स्तुति की यथा--ब्रब स्त्रिदशश्चेष्ठा राघवं प्राऊर्जाल स्थितम्‌ ॥ ५॥ कर्ता 
सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विभुः। उपेक्षसे कयं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने ।। कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नावबुध्यसे 
॥ ६॥ उपेक्षसे च बंदेहीं मातुषः प्राकृतो यथा || वाल्मी ११७ | ६॥, अर्थात्‌ देवश्रेड खड़े होकर हाथ जोड़कर 
भ्रीुनाथजीसे बोले कि आप समस्त लोकोंके कर्ता ओर ज्ञानविदोंमे श्रेष्ठ होकर अग्निमें प्रवेश करती हुई सीताकी 
उपेक्षा पैसे करते हैं ? देवताओंसे भी श्रेष्ठ अपने स्वरूपको आप क्यों नहीं समझते ? प्राक्त मनुष्यके समान आप 
सीताकी उपेक्षा करते हैं |--यह बात गोस्वामीजीने यहाँ देवस्तुतिमै देव”, “तुम्ह सम रूप ब्रह्म अविनाशी' आदि 
स्वरूपस्मारक पद्‌ देकर अपने शब्दोंसे सूचित कर दी है। देवताओंके वचन सुनकर रघुनाथजीने उन्हें उत्तर दिया 
कि हम तो अपनेको महाराज दशरथका पुत्र राम मानते हैं; परंतु जो हम है और जहाँसे इम आये, वह सत्र आप कहें | 
यथा-'आत्मानं मानुषं मस्ये रामं दशरथाततजम्‌ । सोऽहं यशच यतश्चाहं भगवांस्तद्‌ ब्रवीतु से ॥? 

यह सुनकर देवता मौन हो गये | अतएव ग्रन्थकार कहते हैं कि 'करि बिनती सुर सिद्ध सब जहें तहँ रहे कर जोरि' 
अर्थात्‌ चुप होकर खड़े रहे | इसीलिये बिधि बहोरि स्तुति करत ।' यथा--इति ब्रुवाणं काकुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः। 
अन्नवीच्छणु मे वाक्यं सत्यं सत्यपराक्रस 7 

प० प० प्र०--इस स्तुतिकी एक विशेषता पूर्व बतायी गयी कि इसमें रावणका नाम कहीं नहीं आया, “यह? दुष्ट”, 

(अधमसिरोमनि' आदि शब्दोंसे ही उसका निर्देश किया गया है और नाम न लेनेपर भी उसके दोषोंकी चर्चा बारंबार 
की गयी है | इन्द्रकृत स्व॒ुतिर्म भी दुष्ट, परद्रोइरत आदि शब्दोंसे राबणके दोष वर्णन किये गये हैं ब्रह्मदेवक्कत तथा 
त्रिषुरारिकी स्तुतियौंमै रावणके दोषोका वर्णन नहीं है । त्रिपुरारिकृत स्तुतिमै रावणका नाम भी नहीं है | इन्द्र तथा अह्माकृत 
स्तुतियोंमें रावण, रावणारि और लंकेश पद्‌ है-इन दोनोंने यहाँ भक्तिकी याचना की है पर कृष्णावतारमें भगवानसे 
छुर भी किया दै । 

२ सर्वदेवक्कत स्तुति विशाखा नक्षत्र है। अबतक पन्द्रह स्व॒ति-नक्षत्रोका वर्णन हुआ--अदिवनी आदि छः 
बालकाण्डमै; पुनर्वसु और पुष्य दो अयोध्यामें; आइलेघासे इस्ततक पाँच अरण्ये; चित्रा किष्किन्धामै ओर स्वाती 
सुन्दरमै । अब यह सोलद॒वीं स्तुति है और सोलद्दवों नक्षत्र विशाखा दे । दोनोंका साम्य इस प्रकार हे 

( क ) नाम-साम्य इति । देवताओंमिं भी बसु, रुद्र, अग्नि, आदित्य, मरुद्गण, लोकपाल और दिक्पाल आदि 
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दोहा ११० ( १-२ ) छंद श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५६३ मानस-पीयूष 


विविध शाखाएँ हैं और नक्षत्रका नाम 'वि-शाखा' है ही | ( ख ) तारा-साम्य इति | विशाखामँ चार तारे हैं, वैसे ही 
्ततिमें रघुरायां, देव, नाथ और प्रभु ये चार तारे हैं । ( ग ) रूप-आकार-साम्य इति | नक्षत्रका आकार तोरण-सा है 
जैसे तोरण दूरसे देखनेसे सुन्दर लगता दै वैसे ही देवताओंके वचन देखनेमें सुन्दर द- बचन कहाहि जनु परमारथी'। 
तोरण विषम, ऊँचा-नीचा रहता है; वैसे ही इनके वचन सुसम्तरद्ध नहीं हैं। (घ ) विशाखाके देवता इन्द्र र अग्नि । 
स्तुतिमें . भी दोनों देवता हैं | ( ङ ) फलश्रृति साम्य इति | मंत्र महामणि बिषय ब्याल के? यह Rel । देवता भी 
“स्वारथरत', 'प्रभु भगति बिसारी, और “भव प्रबाह संतत परे' हैं ही, यही 'बिषय-ब्याल “अस्त होना है | इसीसे वे 
भक्तिरूपी महामणि ( चिन्तामणि ) की और 'रामनाम रूपी मन्त्रकी याचना करते है | 

३--विशाखा और अनुराधा नक्षत्र आकाशमै ऐसे देख पड़ते हैं मानो एकसे दूसरा सटा हुआ है | वेसे ही यहाँ 
दोहेके पूर्वार्धमै देवस्तुति समास की और उततरर्धमें व्रझदेवकी स्तुतिका उपक्रम किया है। यह जानबूझकर ( हेतुपूर्वक ) 
नहीं किया गया, ऐसा अब कोन्‌ कहेगा !! 1 


i 


/ 


छं०--जथ रास सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे । | 
भव-बारन-दारन सिंह प्रभो। गुनसागर नागर नाथ बिभो॥ १॥ 


अर्थ- सदा सुखक्रे निवासस्थान, ( रावणङ्कत ) दुःखोके हरनेवाले भगवान्‌ , घनुष-त्राण-घारी, रघुकुल्के खामी 
श्ीरामचन्द्रजी | आपकी जय | हे प्रमो | आप भवरूपी हाथीको विदीर्ण करनेके लिये सिंहरूप हैं | हे नाथ ! हे विभो ! 
आप गुणोंके समुद्र, परमचतुर और व्यापक एवं समर्थ हैं॥ १ ॥ १ १ 

नोट--यह तोटक छंद है । इसके चारों चरण १२-१२ अक्षरके होतेई। प्रत्येक चरणमै चार सगुण अर्थात्‌ 
तीसरा, छठा, नवाँ और बारहवाँ अक्षर गुरु होता दै | कह आस, 

टिप्पणी-- जय राम? इति | ( क ) 'हे राम सदा स्वस्मिन्‌ काले त्वं जय सर्वोत्कर्षण वर्तंस्वेत्यरयः । ( ख) हि 
हरे रावणक्कतकष्टहरणात्‌ हरे इत्युक्तं ` तथा च स्मृतिः यया हि सा हृविभागं nee 
वर्णश्च मे हरिद्यस्मात्तस्माद्धरिरहं समृतः ॥ इति स्मृति: । अथात्‌ स्मरण है पार्पोको में हर लेता हूँ जैसे यज्ञ- 
इविके भागको लेता हूँ । मेरा वर्ण हरितश्याम है इसीलिये में हरि कहलाता हूँ । ( ग ) 'सुखधार्म का भाव कि जो आपकी 
शरण जाता है वह भी सुख भोग करता दै | 'रघुनायक' का भाव यह भी है कि आप रघु ( अर्थात्‌ जीव) मात्रके स्वामी 
हैं। ( रा० प्र० ) | | 

टिप्पणी--२ ( क ) 'वारणं प्रतिषेधे स्याद्वारणस्तु सतंगजे । इति विश्वप्रकाशः । यहाँ वारणका अथ “मत्त 
गज? है | 'भव-बारन-दारन' के भववारण दारण' और “वारय तारय? दोनों अर्थ हैं। ( ख ) “गुण-सागर' यथा मूलरामा- 
यणे--'स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानन्दवद्धंतः', ‘बिनय सील करुना गुनसागर। १ | २८५ |, “राम है गुनसागर 
थाह कि पावे कोइ | ७ | ६२ ! भाव कि आपके दिव्य गुणोंका कोई पार नहीं पा सकता, _ कितने हैं कोई कह नहीं 
सकता । “नागरः अर्थात्‌ परमचत॒र हैं, कब कहाँ केसा करना चाहिये यह सत्र आप जानते हैं | यथा 'जयति बचन 
रचना अति नागर । १ । २८५, | ३ |, 'गुन सागर नागर बर बीरा | १| २४१ । २ ik 


प० प० प्र०--'राम' शब्दसे निर्गुण ्रझका और 'हरि' से सगुण अवतारीका बोध कराया और चारों कब्पाँकी 
कथाका समन्वय किया । उत्तरार्धका भाव यह है कि सर्वन्यापक होनेपर भी आप मेरी विनय तथा अपने अभिवचनके 
अनुसार चापबाणधर रघुनायक बन गये | 'भव बारनः-” में भाव यह है कि सर्वव्यापक सर्वसमर्थ होनेपर भी आपने 
टी मत्तगजके विदारणार्थ ही मुख्यतः यह रूप धारण किया है जिसमें आपके शुणसागरमय सुन्दर चरित्र “गाइ गाइ 
भव निधि नर तरहीं ।' 


छं०--तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध मुनोंद्र कबी ॥ 
जस्‌ पावन रावन-नाग-महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा॥ २॥ 
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लंकाकाण्ड ५६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ११० (३ ) छन्द 

ग्रथ आपके शरीरमें अनेक कामदेवोंके समान, किन्तु अनुपम शोभा दै । सिद्ध, मुनीश्वर ओर कवि आपके गुण 
गाते है ।# आपका यश पबित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाला दै। रावणपी महासर्पको आपने गरुड्की तरह क्रोध करके 
पकड़ लिया ॥ २ ॥ 

रा० प्र०-- 'तन काम अनेक अनूप छब्वी' इति | अनेक कामदेवोंके समान छनि कहनेमै बड़ी न्यूनता आती है) 
इनके तो “अंग अंग पर बारिअहि कोटि कोटि सत काम | १ | २२० |! अतः तन काम अनेक छबी' ऐसा कहना 
मानो बिन्दुसे सागरका बोध कराना है, यथा “रास काम सत कोटि सुभग तन | ७ | ९१ | ७ | * "निरुपम न उपसा आन 
राम समान राम निगम कहे । जिमि कोटिसत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहै ॥ ९२॥४ अतः यह कहकर 
फिर “अनूप? कहा । 

नोट--१ जपु पावन’ | यथा "पादन शंग तरंगमाल से | १।३२।१४।, 'रघुबंस भषन चरित यह नर 
कहहि सुनहि जे गावहीं | कलिमल मनोमल घोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं॥। उ० १३० |? इत्यादि | पुनः जसु 
पावन", से यहाँ युद्धचरित्र अभिप्रेत दै । यह भी पावन है, यथा 'यह रावनारि चरित्र पवन रामएद रहिप्रद सदा /' 'समर 
बिजय रघुबीरके चरित जे सुर्नाह सुजान ॥ १२० | ऐसा पावन है कि एक-एक अक्षर इसका पठन करनेसे सर्वपाप- 
नाशक है | २ “खगनाथ जथा” कहकर जनाया कि दुष्टद्लन आपका स्वाभाविक धर्म दै । ( पु० रा० कु० ) | 

छ०--जनरजञन भ॑जन-सोक-भयं। गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ 
अवतार उदार अपार गुनं। सहिभार बिभंजन ज्ञानघनं ॥ ३॥ 


अर्थ--आप भत्तोंको आनन्द देनेवाले, शोक और भयके नाशक हैं | हे प्रभो | आप सदा क्रोधरदित और ज्ञान- 
स्वरूप हैं आपका अवतार उदार ( श्रेष्ठ एवं दानिशिरोमणि ) है, अपार-गुणोंबाला दै । आप भूभारके उतारनेवाले और 
जञानके समूह हैं ।। ३ ॥ 

पं० -'जनरंजन' कहकर 'भंजन-सोक-भयं’ इत्यादि कथनका भाव कि भक्तोंको प्रसन्न करके आप उनके शोक 
और भयको दूर करते हैं और दासोंसे अवज्ञा ( अपराध ) होने पर भी आप क्षमा ही करते हैं; क्योंकि आप क्रोधरहित' 
४ । [ स्वुतिमें भंजन सोकभयं’ कहकर “गत क्रोध’ कहनेका भाव यह है कि आपने अपने जनों देव मुनि आदिका शोक 
और भय दूर करनेमें क्रोधका नाट्य किया है। ( यथा “राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप महाबळप्लाली ॥ ६६ । 
६ |, “तब प्रभु कोषि तीब्र सर लोग्हा । ७० | ४ |', तब प्रभु परम क्रोध कहें पावा ॥ ६० | ८ |, 'रघुबीर एकहि 
तीर कोपि निमेष महुँ साया हरी । १०० |?) 'कोपेउ समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम ।॥। ३ | २० |? 
इत्यादि ) पर वास्तवमै आप क्रोधरहित हैं क्योंकि आप बोधमय अर्थात्‌, ज्ञानस्वरूप हैं तथा 'प्रभु' हैँ अर्थात्‌ कर्तमकर्त- 
मन्परयाकत्तंममर्थं दै ] महिभार-बिभंजनसे विषमता एवं पापका बोघ होता है अतः श्ञानधन' कहा । अर्थात्‌ क्रिसीको 
मारने या किसीको तारनेमें आप पाप-पुण्य कुछ ग्रहण नहीं करते । 

रा० प्र०-शोकभय जन्ममरणादिका एवं गत पदार्थका | “गतक्रोध' का भाव कि शरणागत दोनेवालेके पास भी 
क्रोधादि नहीँ जाने पाते । ज्ञानघन=ज्ञानसमूह एवं ज्ञानरूपी जलकी वर्षा करनेके लिये मेघरूप |--[ बं० 
पा०- शाक पदार्थका ] 

हिणी १ अवतार उदार अपार गुन' इति। ( क )--भाव कि सब आवतारोंसे यह अवतार अधिक उदार 

अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । यथा--'अदता रः सुबहवो बिष्णोलोलानुकारिणः । तेषां सहस्सदृशो रामो ज्ञानमयः शिवः॥ ६८॥ 
116 अध्यात्मे + रावणप्रति कुस्भकर्णवचनम्‌ )। अर्थात्‌ मच्छ-कच्छपादि लीला करनेवाले विष्णुके बहुत अवतार हैं | 
उन सहरों अवतारोंके समान अकळ ज्ञानमय कल्याणरूप यह राम अवतार दै |# श्रीरामजीका नाम, रूप, लीला और धाम 


* एक महानुभाव यों अर्थ करते हैं कि “आपकी अनूप छबिमें पगकर मस्त होकर सिद्ध मुनीश्वर कवि आपका यश गाते हैं? | 


x 


† १०-यथा श्रुति: “सः श्रीरामः सवितारी सवेषामीश्वर। यमेवेशः इणुते सः पुमानस्तुयमवदैस्मादभञजुवःखः नरियुणमयो वरभूव 
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ठा ५) छर श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५६५ मानस-पीयूष 
दोहा ११० (४-५) छन्द 


सभी उदार हैं यह बाल्काण्डमें दिखाया गया दै | यथा 'एहि महेँ रघुपति नाम उदारा । १ | १० |, "आयु दीह 
न राम उदारा । ३३। ४।', 'कृपासिधु भें आउब देखन चरित उदार । ११४ । यही दिखाते हैं कि अवतार भी 
उदार (श्रेष्ठ ) है । यथा 'हरिहु और अवतार आपने राखी बेद बड़ाई। लै चिउरा निधि दई सुदामहि जद्यवि 
बालमिताई । कपि सबरी सुग्रीब विभीषन को नहि कियो अजाची॥ वि० १६३ ।' यही अवतार है जिसमें एक अवतारकी 
सत्र शक्ति छान ली गयी और उसने आपकी स्तुति की है । ) 

छं०--अज ब्यापकमेकसनादि सदा । करुनाकर राम नमामि मुदा ॥ 

रघुबंसबिभूषन दूषन-हा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा ॥ ४॥ 

अर्थ-- है श्रीराम | हे अज (अजन्मा ) | व्यापक, एक, अनादि, नित्य और करुणाकर ( एवं सबमें रमण 
करनेवाले और जिनमें सब योगी आदि रमण करते हैं ) राम ! मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करता हूँ। आप रघुवंशके 
विशेष आभूषण हैं अर्थात्‌ रघुवंशशिरोमणि हैं और दूषण राक्षसके मारनेवाले एवं दूषणोके दूर करनेवाले ६। विभीषण 
दीन ( गरीब ) था, उसको आपने राजा बना दिया || ४॥ 


=? 


नोट--'रधुबंस-बरिभूषन दूषन हए इति । पं०-रघुके वंशकी एवं रघुवंशियोंकों विशेष शोभित करनेवाले और 
दोषोंके दूर करनेवाले हो |--[ प्रधने बंशमें जो अनुचित बातें थीं उनको दूर कर दिया । सब एक-पत्नीत्रत हो गये | 
दूसरा दोष कि एक ही पुत्र राज्य पाता था और भाइयोंकों कुछ न मिळता था-- बिमरू बंस यह अनुचित एक्‌ । 
बंधु बिहाइ वड़ेहि अभिषेक्‌' ॥ इस दोषको मी आपने हटाया । पुनः, रघुवंशके राजा अनरण्यको रावणने मारा था तब 
उन्होंने शाप दिया था कि हमारे वंशकी अमुक पीढीमै तेरा वध करनेबाल्य उत्पन्न होगा, उस शापको सत्य करके आपने 
कुलकी प्रतिष्ठाकी रक्षा की, उसे विभूषित किया | ] 

पु० रा० कु०--१ 'हे राम | हे करुणाकर !' इसी प्रकार आदिसे यहाँतक चार ठुकोमें जितने सम्बोधन हैं, उनका 
अन्वय इसी प्रकार टै । २-अनादिःअनादिम्‌ । यहाँ ल्वु-उच्चारणार्थ दिकारमें अनुस्वार नहीं कहा, यथा-- क्बिचित्सबिन्दुः 
क्दचिदर्डविच्डुरोकारथूवतोऽपि क्वचिल्लव्‌ स्यात्‌' इति वत्तरत्नावली | ३--रघुवंशविभूषणः `” का भाव कि रघुवंशियोंकी यह 
रीति दै कि दीनोंपर करुणा-अनुग्रह करके दुष्टोंका दळन करते हैं ओर आप तो रघुवंशमूषण हैं तव आप ऐसा क्यों न करते | 


छं०-गन-ग्याय-निधान अक्षान अं । नित राम नभामि विभुं विरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं। खलबंद निकंद सहाकुसलं ॥ ५ ॥ 


अर्थ= गुण ओर ज्ञानके निधान ( खजाना ), अमान (मानरहित एवं परिमाणरहित), अज ( जिनका कभी जन्म 
नहीं हुआ, स्वयं ही प्रकट होनेवाले, विभु और माया एवं विकारोंसे रहित, श्रीराम | में आपको नित्य नमस्कार करता हूँ | 
आपके भुजद॒ण्डोंका बल और प्रताप प्रचण्ड ( तीक्ष्ण, तेज, भयंकर ) है। दुष्टसमूहके नाश करनेमें आप परम प्रवीण हैं ॥५॥। 

टिप्पणी--१ (कृपा, अनुकम्पा, शील, सत्य आदि दिव्य गुणोंके सागर ऊपरके “गुनसागर' शब्दसे कह आये | ज्ञानघन 
एबं बोधमयं भी कह आये | अब यहाँ ) “गुणज्ञाननिधान' से शात््रोंमें अव्याहत बुद्धिता दिखायी । पंजाबीजी लिखते हैं 
कि गुणनिधान कहा, क्योंकि त्रिगुणात्मक अनन्त सृष्टि उसन्न की दै, यथा --जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय 
न दूजा ( ब्रह्माक्गतस्ठुत वा० )। “ज्ञाननिधान' से जनाया कि इसी सागरसे औराँको ज्ञान मिला, अनेक तत्त्ववेत्ताओंकी 
उत्पत्ति हुई तथा आपके ज्ञानकी थाह किसीको नहीं मिली | “अमान? अर्थात्‌ सुष्टिके कतां और शुणज्ञाननिधान होनेपर भी 
निरभिमान हो ( पं० ) । पुनः, अमान=जिसकी तौल कोई नहीं कर सकता कि कितना दै | वेदशारदाशेषादि-से वक्ता भी 
थक जाते हैं, पार नहीं पाते | अ० रा० के “मानातीतो”? 'छोकिकमानेरधिगम्यम्‌! अति मानं गतमान' के भाव “मानरहित? 
शब्दसे जना दिये । अर्थात्‌ आप देशकालादि परिमाणसे रहित, लौकिक प्रमाणसे जान जानेके योग्य नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
रहिततथा सर्वथा निर्मान हैं । विरज=्रजोएणरहिंत एबं विकाररद्दित | “भुजदंडप्रचंड' से दिखाया कि आप सदा घनुषपर प्रत्यञ्चा 


चढाये रहते हैं | तासर्य कि ( दोनों राजाओंके मुख्य प्रयोजनके ) साधन हैं | यथा-सेना परिच्छदस्तस्य दवयभेवार्थसाधनम्‌ । | 
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लंकाकाण्ड ५६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११०( ६-७) छन्द 


दास्त्रेष्दभ्याहता बुद्धिमोवो धनुषि चातता ॥'- ( रघुवंश ) । अर्थात्‌ सेना और छत्रचामरादि ये दोनों उनके अर्थके 
साधन हैं | शास्तरोंकी अभ्यासयुक्त बुद्धि और धनुषके बीचमें प्रत्यञचा यही है। 

२-—_'भुजदंड प्रचंड प्रताप बल! । बल शरीरका ओर प्रताप वह कहा जाता दै कि जिससे शत्रुका हृद्य सुनकर 
ही कॉप जाय, यथा--'कर्पाह लोकप जाकी त्रासा' ( पं० )। ( वाल्मीकिकी ब्रह्मस्तुतिके 'अमोघं बलवीय ते अमोघस्ते 
पराक्रमः ॥ ३०॥' इन शब्दका भाव इस चरणमै दै । अर्थात्‌ आपका बल-वीर्यं और पराक्रम निष्फल जानेवाले नहीं हैं 
इसीसे आप 'खलबुन्द निकंद महाकुसछ' हैं ) 'महाकुशल”-बड़े निपुण | भाव कि जिस भाँति खल मरें उसी भाँति 
मारते हो । यथा--'खरदूषन बिराध बध पंडित'। किसी अख्नशस्नसे इनकी मृत्यु न थी, उनको बिना अख्न-शस्नके ही मारा | 


छं०--डिनु कारन दीनदयाल हितं। छबिधाम नमामि रमा सहितं ॥ 
अवतारच कारन काज परं। सन संभव दारुत दोष हरं ॥ ६॥ 


अर्थ-बिना कारण ही दीनोंपर दया करनेवाले और हितकारी, शोभाधाम, श्रीजानकीसद्वित आपको 
में नमस्कार करता हूँ। आप भवपार करनेवाले, कारण-कार्य दोनोंसे परे और मनसे उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषोंके 
हरने बाले हैं ॥ ६ ।। 

नोट- १ “बिनु कारन दीनदयाळ हितं' । भाव कि सुर, नर, मुनि सभी 'स्वारथ लागि कर्रह सब प्रीती ¦ और 
आप अकारण ही कृपा करते हैं | 'बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ देहि परम गति सो जिय जानी । अस कृपाल को 
कहहु भवानी ॥। ४४ । ४-५ || यह अकारण कृपा है | अहल्याको जाकर पूछकर तारा यह कारणरहित कृपा है, यथा - 
(अस प्रभु दीनबन्धु हरि कारनरहित दयाल । १ | २११ |! 

२ “भवतारन', यथा--तिषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
गीता १२। ७ ॥ अर्थात्‌ जो मुझमें चित्तको लगाये रखते हैं उनको मैं मृत्युरूप संसारसागरसे शीघ्र ही भलीभाति उद्धार 
करनेवाला होता हूँ । 

षु० रा० कु०-- कारण (=मांया ) ओर कार्य ( जगत्‌ ) इन दोनोंसे परे | 'में अर मोर तोर तै माया । जेहि 
बस कोन्हे जीव निकाया ।/ इससे कारणपरे निश्चित हुए | और, 'एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज 
बल ताके ॥' इससे कार्यसे परे ठहरे | प्रमाणं यथा-- 'कार्यकारणकतुत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते’ इति स्मृतिः । 

करु०--कारणकार्यपरे' यथा--'यस्यांशेनेव ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा अपि जाता सहाविष्णुयंस्य दिव्यगुणाइच स एव 
कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो दाशरथिर्बभूव ।' इति श्रुतिः । 

वे०--'कारन काज इति। कारणकार्य दोनों माया हैं, जिसने आत्महष्टि खचकर इश्चरांशको निगुणके बन्धनमै 
डालकर जीवत्व किया सो कारणमाया है ओर जिसने इन्द्रियविषयोंके वशमें करके जीवको कामादिके वश कर रक्खा ददै 
वह कार्य माया दै। 


छंद--सर चाप मनोहर त्रोन धरं। जलजारुन लोचन भूप वरं॥ 
सखमंदिर सुंदर श्रौरमनं। सद मार मुधा # ममता समनं ॥ ७॥ 


अर्थ सुन्दर धनुष, बाण ओर तरकश घारण करनेवाले, छाल कमलके समान नेत्रवाले, राजाओंमे श्रेष्ठ, सुखके 
मन्दिर, सुन्दर श्रीजीके पति, मद्‌, काम और झूठे ममत्वके नाश करनेवाले || ७ ॥ 

टिप्पणी - १ 'भूपवर --राजराज कहकर स्तुति की है अतएव “री? का अर्थ ऐइवर्य अर्थात्‌ त्रिपादविभूति लिया 
गया । श्रीरमणं, यया श्रियः कमलदासिन्या रमणो यं यतो हृरिः । तस्माच्छीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम्‌ ॥` 
(इतिपाद्मे) । अर्थात्‌ ये कमलवासिनी के रमानेवाले हैं; इससे इनका रामनाम पुरातन सिद्ध है। [ “भ्र? “्रीजानकी जीका? 
एक नाम है, यह पूर्व बताया जा चुका है | यथा--'उभय बोच श्री सोहइ केसी ब्रह्म जीव बिच माया जेसी ॥ 
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३ | ७। ३ ॥, श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई । ७ | १९ |, 'बसहु हृदय श्री अनुज समेता | 


३। १३ | १०। अतः श्रीरमण का अथ श्रीजानकीजीम रमण करनेवाले श्रीजानकीपति भी ठीक है। ] 


छंद--अनवद्य अखंड न गोचर% गो । सब रूप सदा सब होइ नसो॥ 


इति बेद बदंति न दंत कथा । रबि आतप भिन्न न भिन्न जथा॥ ८ ॥ 

शब्दाथं-- गोचइन्द्रिय | गोचर ज इन्द्रियका विषय | 

अर्थ-आप अनिन्द्य ( निन्दा या दोषोंसे रहित ) हैं, परिपूर्ण ( जिसके ठुकड़े या विभाग न हो सके ) हैं, इन्द्रियों- 
के विषय नहीं हैं | सदा सर्वरूप ( यह सारा जगत्‌ आपका ही रूप है, सब आप दी ) हैं, पर सब होते हुए भी आप वह 
सब नहीं हैं--ऐसा बेद कहते हैं, यह दन्तकथा ( अर्थात्‌ कपोल-कल्पित झूठी गढी हुई बात ) नहीं है । जैसे सूर्य ओर 
सूर्यका प्रकाश ( घाम ) अळग-अलग हैं ओर अछग नहीं भी हैं ।† 

नोट-- अनवद्य=अनिं्च | अर्थात्‌ आपके रूप, गुण, क्रिया, स्वभाव इत्यादिमै किसी प्रकारका दोषदूषण नहीं दै | 
और निर्दोष, शुद्ध हैं | ( करु०, बै० )। अखण्ड अर्थात्‌ आकाशवत्‌ | २--सबरूप सदा०' अर्थात्‌ आप सदा सर्वरूप 
हैं, आप सब हैं और जो सब है वह आप नहीं हैं । 

सत्र रूप' इति | वाल्मी० रा० में ब्रह्माजीने जो इलोक १३ से २५ तक कहा है कि “तुम्हीं श्रीमन्नारायण हो, ठुम्हीं 
एक श्रङ्खघारी वराह हो | सिद्धरूप धर्म, विष्वक्सेन, चतुभुज, शाङ्गधन्वा, हृषीकेश, पुरुष, पुरुषोत्तम, अजित, विष्णु, 
कृष्ण, बृहद्बल, सेनानी, बुद्धि, सत्त्व, क्षमा, दम, उपेन्द्र, मधुसूदन, इन्द्रकर्मा, महेन्द्र, पद्मनाम, रणान्तक, सहस्रः 
श्रद्धधारी, वेदोंके आत्मा, शतजिह्वा, त्रिलोकीके आदिकर्ता, स्वयंप्रमु, यश, वषट्कार, ओङ्कार, उत्क्ृष्टटप आदि सब 
तुम्हीं हो । समस्त प्राणियोंमें, ब्राह्मणों, गौओं, दिशाओं, आकाश, पर्वतां, बनोंर्में ठुम्हौं हो। सहलचरण, शतशीर्ष 
सहखहक भी तुम्हीं हो | प्रथ्वीके विनाशकालमें तुम्हीं जल्में शेषशायीरूप धारण करते हो | में तुम्हारा हृद्य और 
सरस्वती जिह्वा है | देवता शरीरके रोम हैं । निमेषोंका खुलना ओर झपकना दिन और रात हैं | संसारमै कोई ऐसी वस्तु 
नहीं है जिसमें आप न हों ।' यह कहकर फिर उन्होंने कहा है कि 'जगस्सर्व शरीरं ते! यह सारा जगत्‌ आपका शरीर है | 
यह सब सत्र रूप सदा से यहाँ जना दिया गया है। गोस्वामीजीने मन्दोदरीसे भी कहलाया “बिस्वरूप रघबंसमनि 
करहु बचन बिस्वास | लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रतिं जासु ॥ ६ | १४ || श्रुतियाँ भी कहती हैं “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म । छां० ३ | १४। १ ।' यह सारा जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है। इसपर यह शङ्का होती है कि जगत्‌ तो नश्वर है तब 
आप भी नाशवान्‌ होंगे, इसपर कहते हैं कि 'सब होइ न सो! | 

(सब होइ न सो' इति | भाव कि यह सब आपका रूप होते हुए भी यह सब आप नहीं हैं | यह सत्र ब्रह्म नहीं है | 
जगत्‌ जड़ है, मायाका कार्य है, आप इसको धारण करनेवाले हैं। यथा-“बं धारयसि भूतानि वसुधां च 
सपर्वेताम्‌ | २१ | ब्रहमस्तुति वाल्मी० | इसीसे आपका “सर्वरूप' कहा । यह एश्वी, जल, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, द्युलोक, 
आदित्य दिशाएँ, चन्द्रमा, नक्षत्र, तारागण, आकाश, तम, तेज, समस्त भूत, प्राण, वाणी, नेत्र, श्रोत्र, मन, त्वक, 
विज्ञान, तथा वीयं आदि सब आपके शरीर हैं, आप सबके भीतर रहकर सत्रका नियधन अन्तर्यामीरूपसे करते हैं, पर ये 
कोई आपको जानते नहीं हैं, इससे सिद्ध हुआ कि आप ये सब नहीं हैं पर हैं आप इन सञ्गोमें | ये सत्र दिखायी, सुनायी 
देने ओर ज्ञात होनेवाले तथा मननके विषय हूँ पर आप केवल द्रष्टा, श्रोता इत्यादि हैं | यह जो याज्ञवल्क्यजीने आरुणिके 
प्र्नके उत्तरमें बृहदारण्यक, ० ३ ब्राह्मण ७ में कहा है यह सत्र यहाँ “सब होइ न सो” से जना दिया है। इसीसे आगे 
कहते हैं कि 'इति बेद बदन्ति न दन्त कथा'। आपके निःश्वास तथा वाणी जो वेद्‌ हैं वही ऐसा कहते हैं | | 

इसी प्रकार श० प० ब्रा० १४।६।६।५।३०मे कहा दै-“यस्यात्मा शरीरं यं आत्मानमन्तरो ।' 


क्च 
# अगोचर ( भा० दा० ) । “न गोचर गो”-( का०, रा० गु० द्वि० ) 


+ 'यथानेकेपु कुम्भेषु रविरेकोऽपि दृश्यते । तथा स्वेषु भूतेषु चिन्तनीयोऽसम्यहं सदा ||” इति ब्रह्माण्ड 
00-0. Nanaji Deshmukh RS BP amu Digiizediby Ge ब्रह्माण्डपुराणे श्रीरामयीताथाम्‌ । 
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अर्थात्‌ आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्माका उसमें रहकर नियमन करता है। इस प्रकार समस्त जड़ चेतन 
परमपुरुष श्रीरामजीके शरीररूपसे नियाम्य बतलाये गये हैं । और उन सोंक्री स्थिति और नियमन परम पुरुष 
प्रभुके अधीन सिद्ध हो जानेसे आप ही सबके शेषी (स्त्रामी) सिद्ध होते हं। यह भाव “सब्र होइ नसो” से 
जनाया । उपनिषरदोका यह सार लेकर ही गीतामँ भगवान्‌ 'मया ततमिदं सर्ब जगदव्यदतस्‌हिना | मत्स्थानि 
सर्वभतानि न चाहं तेष्ववस्थितः || ९ | ४ || न च मत्स्थानि भूताति प्य से योगमेश्वरम्‌ | भूतभृन्न च 
अतस्थो मम्मा भूतभावनः || ५॥|' अर्थात्‌ अव्यक्तमूत्तिसे यह समूचा जगत्‌ व्यास है। सारे भूत मुझमै स्थित 
हैं और में उनमें स्थित नहीं हूँ । ( अभिप्राय यह कि में इस जगत्को धारण करने और नियममें रखनेके लिये 
इसका स्वामी हूँ । इसलिये यह मुझसे व्याप्त दै) । तथा वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं हैं। मेरे ऐश्वर्य योगको तू 
देख । मैं भूतोंका धारण करनेवाला हूँ, पर भूतोंमें स्थित नहीं हूँ | मेरा मन भूतभावन है ।--इससे जनाया कि प्रभुका 
सबको धारण करना घटादि पात्रोंके जल आदि पदाथाँको धारण करनेके समान दै | तब केसे हे? उत्तर देते है कि केवल 
मेरे संकल्पसे ही उनका धारण हो रहा दै । यह भगवानका ऐश्वर्ययोग दै कि बे मूतोंको धारण करनेवाले हैं. पर उनमें स्थित 
नहीं | उनका मन भूतभावन नहीं दै अर्थात्‌ उनसे प्रभुका कुछ भी उपकार नहीं है | 

छः इस तरह 'सब रूप सदा सब होइ न सो से प्रभुका यह अद्भुत ऐश्वर्य योग जनाया | 

पं० पा० जी कहते हैं कि स्थूल और सृक्ष्मके विचारसे ये दोनों बातें सत्य हैं | और रा० प्र० कारका मत है कि 
“जथा अनेक बेष धरि नृत्य करे नट कोइ | सोइ सोइ भाव दिखाबइ आपुन होइ न सोइ ।' इसी तरह आप सदा 
सर्वरूप हैं पर आप वह हो नहीं जाते। 

(रबि आतप भिञ्ञ'' ' के भाव छोगोंने ये लिखे हैं- ( क ) सूर्यसे घाम है, घामसे सूर्य नहीं, वेसे ही यह 
जगत्‌ आपसे है, जगत्से आप नहीं हैं | ( पु० रा० कु० )। सूर्यका प्रकाश सूर्य नहीं है पर साथ ही वह सूर्यसे एृथक्‌ 
भी नहीं है, वैसे ही आप जगत्‌ हैं नहीं पर यह आपसे एथक्‌ भी नहीं है | ( ख ) सूर्यसे धूप भिन्न भासित होती दै पर 
सूर्यसे भिन्न उसकी सत्ता है भी नहीं, वेसे ही जगत्‌ भिन्न देख पड़ता है पर भिन्न है नहीं ( पं० ) | 

छंद--कृतकृत्य बिभो सब बानर ए । निरखंलि तवानन सादर ए#॥। 
धिग जीबन देवसरीर हरे । तव-भक्ति-बिना भव भूलि परे॥ ९॥ 
अर्थ- हे स्वामिन्‌! ये सब वानर कृत्यक्ल्य ( कृतार्थ, धन्य ) हैं जो आदरपूर्वक ये आपका सुख देख रहे हैं 
( दर्शन कर रहे है ) । हे हरे ( भगवन्‌ ) ! हमारे जीवन ( अमरतव ) और देव ( दिव्य ) शरीरको धिक्कार है क्योंकि हम 
आपकी भक्तिके बिना संसारमै भूले पड़े हैं | ६ ॥ 
रिप्पणी--'कृतक्कृत्यः ` ˆ इति । भाव कि इन्होंने वानर-तन पाकर भी समस्त करने योग्य कर्म किये हैं तभी तो 
समस्त साधनोंका फल आपका दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। यथा--'यश्च रामं न पश्येलु यं च रासो न पश्यति | 
निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगहते ॥?- अर्थात्‌ जो रामजीको नहीं देखता और जिसको रामने नहीं देखा, वह सब 
लोकोमें निन्दित है, उसकी आत्मा भी उसकी निन्दा करती दै | पुनः, यथा--'जड़ चेतन जग जीव घनेरे |- जे चितए 
प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे || ते सब भए परमपद जोग | अ० २१७।, 'सब साधन कर सुफल सुहाबा | लषन रास 
[तिय दरसनु पावा || २। २१० | ४।› भाव कि अत्र इन्हे कोई सुकम करना बाकी नहीं रह गया | यह कृतकृत्यता 
आगे कहते हैं । 
छ०--अब दीनदयाल दया करिये । सति सोरि बिभेद करी हरिये॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिए। दुख सो सूख भानि सुखी चरिए॥ १०॥ 
अर्थ- है दीनदयाल ! अब दया कीजिये, मेरी-बुद्धिको हर लीजिये, जिससे उल्टै कर्म करता हुँ और दुःखको 
सुख मानकर आनन्दसे विचरता हूँ ।। १० ॥ 
+ पाठान्तरे? । | ० 
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छः ते रामचन्द्राय नमः ५६९ मानस-पीयूष 
दौहा ११० छन्द ११ श्रीमते रामचन्द्र | 


re री” 


DEE 
प . 
~ ~ ¢ रि है। व उप ल क पं 
पति सोरि बिभेदकरों' इति। (क ) यहाँ 'मोरि! पद सब देवताओंका उपल दे Cie 
गतूको आपसे एथक्‌ देखनेवाली--( बं० पा० ) | 'बिमेद्करी 
(बरिभेदकरी? अर्थात्‌ नानास्व देखनेवाली, मेदबुद्धि, जगतूक दा मेदक 
॥ीरचनावली और विशेषतः मानस और विनयके अनेकानेक स्थलोसे स्पष्टरूपसे सिद्ध है कि जीव और 
मति’ इति । ठुलुसीरिचन परतः उ a 
वभ यह सिद्धान्त गोस्वामीजीका नहीं दै । वे जीवको अनेक, नित्य, ब्रह्मसे भि न और मायाः 021. ही ता 
वाळा इत्यादि मानते हैं | अतः यहाँ भेद-बुद्धिसे ब्रह्य-जीवका ऐक्य न मानना अभिप्रेत नहीं । प्रत्युत यह अपना है यह 
wh मेरा है बह तेरा, मैं तें, मेरा तेरा, इत्यादिवाली जो बुद्धि दै, वही मेदबुद्धि दै । यथा गई न निज पर बुद्धि रहे न 
पराया, यह मेरा है वह तेरा, में त, , र है दे 
राम | लाये (वि०) । जीव-जीवमे क्षम्य देखना, सत्रम निज प्रमुकी ही एक समान रमण र्ते हुए न देखना, आ 
स्‌ के व १० खन रह 
वा सियाराममय न देखना, किसीको शत्रु किसीको मित्र मानना, अपनेसहित सबको भगवद्विभूति न देखना, इत्यादि बुद्धि 
£ क ति 1 प्री यू प्र 5 ख 
१ भेदबुद्धि दै । यही बात विनयमै कही दै | यथा- ठुलसिदास प्रभु हरु भवा ॥ n ( विनय-मीयूय देखिये ) 
उ २. परीत क्रिया करिये'। यह भेद-बुद्धिका कार्य दिखाया कि अपमेको बन्धनमें डालनेवाले कर्म कराती दै | 
वह क्या दे सो बताते है कि संसार दुःखरूप है, इसमें पड़कर बारंबार जन्म-मरण होता दै, इस संसृतिक्लेशको सुखरूप 
000 है बब 
मानकर सुखपूर्वक उसमें विहार कर रहे हैं |--( ब० पा? )। ॥ ; 
बै०--भाव कि दुःखमैं दुःख और सुखमें सुख यह जो भेद है इससे विपरीत कर दीजिये जिसमें शत्रु-मित्र-माव छोड़ 
हे ख ड़ रहूँ । 
सबसे स्नेह रखते हुए, दुःख पड्नेपर भी सुख मानकर सुखी हु ०2: 
दिप्पणी- “नेहि ते बिपरीत क्रिया' "इति । सत्यको त्यागकर असतको ग्रदण करते हैं | बह विपरीतता कह हैं कि 
दु:खको सुख मानकर सुखी विचरते हैं। सृष्टिरचनारूप कर्म दुःखद्‌ है, तथापि ब्रह्माने उसीके निमित्त बारंबार बड़ी तपस्या 
>) मं हु 
की | यह वृत्तान्त भागवतम स्पष्ट ६ । ] न; १ 
छं०-~खलखंडन मंडन रम्य छपा । पदपकअ सेबिल्ल संभु उमा ॥ 
नपनायक्क दे बरदानमिदं । चरनांबुज-प्रम सदा सुभद ॥ ११ ॥ 
3 है व्‌ ९० 
अर्थ आप दु्टोंके टुकड़े-टुकड़े कर डालनेवाले और प्रथ्वीके सुन्दर भूषण है, आपके चरणकमल श्रीशिवपावती जीसे 
सेवित हैं | दै राजाओंके राजा ! मुझे यह वरदान दीजिये कि आपके चरणकमलोंमें मेरा सदा मङ्गल कल्याणका देनेवाला 
प्रेम हो ॥ ११ ॥ ४ 
रा० प्र०--खलखंडन और प्रथ्वीको रमणीक और भूषित करनेवाले हो । भाव कि दुष्टोंके भारसे इश्वी अभूषित 
गो ति गौर ही रीतिकी हो गयी थी, अब भूभार हरनेसे रमणीय दै | 
ओर रम्यसे प्रतिकूल कुछ आर ८, र के र 
लोट- नपनायक' ( राजराजेश्वर ) सम्बोधन दिया; क्योंकि सुग्रीवको राजा बनाया था ऑर अभी-अभी विभीषणको 
राजा किया दै । आप भी बर माँगनेको हैं, राजा दानी होते ही हैं, अतः दपनायक कहकर वर माँगा | "८ 
पु० रा० कु०--मंडत रम्य छमा' इति । रम्य अर्थात्‌ अत्यन्त मनोहर हैं, पुनः क्षमारूप हैं, यथा--'क्षमया 
पथिकी समः--( मूलरामायणे ) । है , 
` ० प० प्र>--यह स्तुति सत्रहवी स्तुति है और सत्रहवाँ नक्षत्र अनुराधा दै । अतः यह स्तुति अनुराधा नक्षत्र है 
ओर साम्य इस प्रकार है--( क्‌ ) “नामसाम्य’ इति। राधा=विशाखा ( इत्यमरः ) | अनुराधा-विशाखाके पश्चात्‌ आनेवाला | 
यह स्तुति भी विशाखाके पश्चात्‌ हुई है; अतः अनुराधा नाम सार्थक है। (ख) “तारा संख्या साम्य' इति। अनुराधामें 
चार तारे हैं। स्तुतिमै नाम, रूप, लीला और घामका वर्णन ही चार तारे हैं। ( ग ) 'आकार साम्या--नश्षत्रका आकार 
भक्तबलिके समान है | इस बलिमें चावल, गुलाल, उड़द, पलीता एकके ऊपर एक रक्खे जाते हैं | वैसे ही इस स्तुतिके 
प्रत्येक छुन्दमे रूप, नाम, घामादिका एक साथ वर्णन है | ( घ ) अनुराधाका देवता मित्र है । मित्रजसूर्य । इस स्तुतिमै 
“रबि आतप भिन्न न भिन्न जया से विश्व और श्रीरामजीके खरूपका बोध कराया है। (ङ) फलश्रुतिसाम्प-_भिटत 
कठिन कुअंक भाल के” यह फलश्रति है और यह स्तुति भी भालके कुअंक लिखनेवालेने ही की है। कोई भी जीव 
(ब्रह्मदेव स्वयं भी ) उस कुअंकको मिटा नहीं सकता | पर श्रीरासजीकी कृपासे विधिलिखित अंक भी मिट जाते हैं। 
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लैकाकाण्ड ५७० श्रीमद्रामचद्वचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ११०-१११ (१-२) 
RRR ERE सम र न 1114 न दता छ त 
ब्रह्मदेबको भी कहना पड़ा 'घिग्‌ जीवन देवसरीर हरे' | भालके कुअंकोंका फल शोक और भय आदि हैं और श्रीरामजी 
“भंजन शोक भय हैं यह स्वयं विधिहीने यहाँ कहा है । अतः इस स्तुतिके प्रेमसे पठनसे 'मेटत कठिन कुअंक भाल के! 

यह फल मिलेगा। 


दोहा--बिनय कोन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात । 
सोमासिधु बिलोकतां लोचन नहीं अधात ॥११०॥ 


अर्थ- ब्रह्माजीने स्तुति की । उनका शरीर प्रेमसे अत्यन्त रोमाञ्चित हो रहा दै, बे छविसमुद्र रघुनाथजीका दर्शन 
कर रहे हैं, नेत्र दर्शनसे तृप्त नहीं होते || ११० ॥ 
नोट--चतुरानन' पदसे जनाया कि प्रेमके मारे चारों मुखोंसि स्तुति की और आठौं नेत्रोसे दर्शन कर रहे हैं तब 
भी तृप्त नहीं होते | यथा--आठइ नयन जानि पछिताने' । 
तेहि अवसर दसरथ तहँ आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ १॥ 


अनुज सहित प्रभु बंदन कोन्हा]: । आसिरबाद पिता तब दीन्हा ॥ २॥ 

अर्थ--उसी समय श्रीदशरथजी वहाँ आये | पुत्रको देख उनके नेत्रौमै जल भर आया।| १ ॥ भाई समेत 
प्रभुने उनको प्रणाम किया, तब पिता दशरथजीने उनको आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ 

पं० रा० व° श०--नैमित्य जीवोंका यह हाल है कि शरीर छूटनेपर उन्हें दूसरा शरीर मिलता है जो सूक्ष्म होता 
है पर दशरथजीका तो नित्य स्वरूप है इसलिये स्वर्गको जानेपर भी वे वैसे ही बने हैं | 

नोट--१ (क) 'तेहि अवसर” अर्थात्‌ ब्रह्माजी जब स्तुति कर चुके तब | 'तहें' अर्थात्‌ जहाँ सबने आकर स्तुति की 
थी वहाँ | ( ख ) 'तनय बिलोकि' पद्से जनाया कि जीवित समय जो वात्सल्यभाव, जो सुत-विषयक प्रेम प्रभुमें था वह 
स्वर्गवास होनेपर भी ज्यों-का-त्यों दृढ़ बना है | प्रभुको देखते ही वही भाव पुनः प्रकट हो आया | इस कथनका अभिप्राय 
यह है कि ऐसा गाढ़ वात्सल्य आपका है कि ब्रझादिको ईश्वर-भावसे स्तुति करते देखकर भी आपका भाव किंचित्‌ शिथिल 
न हुआ | तभी तो वाल्मी० रा० में उन्होंने कहा है कि देवर्षि जिसे बड़ी वस्तु समझते हैं बह स्वर्ग भी मुझे तुम्हारे सहवासके 
समान सुखदायी नहीं प्रतीत होता | यथा-न से स्वर्गो बहुमतः सम्मानइच सुरषिभिः। त्वया राम विहीनस्य सत्यं 
प्रतिशृणोमि ते ॥ वास्मी० ११६ | १३ ॥ ( ग) नयन जल छाए! से जनाया कि वनवासके वरदानादिका प्रसंग 
ष्टिके आगे नाचने लगा, जैसा वाल्मी० ११६। १४ में कहा है | यथा--'केकेय्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर । 
तब प्रत्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम॥' अर्थात्‌ हे वचन बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ | तुमको वनवास देनेके लिये कैकेयीने जो-जो 
बातें मुझसे कही थीं, वे अभीतक मेरे मनमै ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं। उसे स्मरण करते ही प्रेमाश्रुसे नेत्र भर गये | 
बाल्मी० रामायणमें लिखा है कि दशरथजीने उन्हें गोदमें बिठाकर तन्न उनसे बातें कीं | 'ततोऽपश्यद्विमानस्थं रामो दशरथ 
पुरः। ननाम शिरसा पादो मुदा भवत्या सहानुजः ॥ अ० रा० १३ | ३५ ॥? 'प्राणेः प्रियतरं दृष्ट्वा पुत्रं दशरथस्तदा 
॥ ११॥ आरोप्पाङ्क महाबाहु्रासनगतः प्रभुः । बाहुभ्यां संपरिष्वज्य ततो वाकयं समाददे॥ वाल्मी० ११६ । १२ ॥' 

२ ( क ) अनुज सहित' प्रणाम करना इससे कहा कि पूर्व लक्ष्मणजीने सुमन्त्रजीसे पिताके सम्बन्धमै कटुवचन 
कहे थे इससे कोई यह न समझ ले कि उन्होंने प्रणाम न किया होगा । पुनः, जनाया कि लक्ष्मणजी भी पितृभक्त हैं । उस 
समय श्रीरामद्रोही समझकर उन्होंने आवेशमे कड बचन कह डाले थे | दशरथजीने दोनोंको आशीर्वाद दिया । यथा- 
“आतुभिः सह्राज्यस्थो दीघेसायुरवाप्नुहि ॥ २३ ॥ ` `ध्ं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ यज्ञश्च विपुलं भुवि ।" ` २७ । ( वाल्मी० 
११६ ) ।' अर्थात्‌ राज्य पाकर भाइयोंके साथ दीर्घायु हो । ( रामजीको आशीवाद्‌ देकर तब लक्ष्मणजीसे बोले कि ) 
घमेज्च | दुम धमं और पृश्वीमें विपुल यश पाओगे । गोदमें बैठानेसे शङ्का हो सकती दै कि जीव तो स्वर्गमें अंगुष्ठ- 


«क बिनय कर्हि बिधि भाँति बहु | † बदन बिळोकत राम कर--( का०, मा०, म्‌०) । मा० म०--'बिधि? कहकर जनाया कि 
चारों मुखोंसे विधिपूर्वक स्तुति की जिसमें अनेक प्रकारसे ज्ञानादि प्रतिपादित हैं. । { सहित भनुज प्रनाझु प्रभु कीन्दा ( का ०)। 
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दोहा १११ (३-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५७१ मानस-पीयूष 


SSS 


MNS BO oD नन कपालका ननम 
बराबर सूक्ष्म शरीरसे रहता है जो उसे पुण्यमोगके लिये मिता है तब गोदमैँ बिठाना कैसे सम्भब दै ! समाधान यह दै कि 


श्रीद्शरथजी नित्य-परिकर हैं, स्वर्ग प्राप्त होनेपर वहाँ उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ न कि जीवोंका सूक्ष्म शरीर | (ख) 
'आसिरबाद पिता तब दीन्हा? इति | स्वामिभावसे एवं ऐड्वर्य जाननेपर आशीर्वाद अयोग्य था इसीसे 'तनय बिलोकि' 
और “पिता? पद दिये । पिता पुत्रको आशीर्वाद देता ही है। 


तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निसाचर राऊ॥ ३ ७ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी। नयन सलिल रोमावलि ठाढी ॥ ४ 0 


अर्थ-( प्रभु बोले कि ) है तात ! यह सत्र आपके पुण्योंका प्रभाव है कि मैंने अजय ( जो किसीसे न जीता 
जाने योग्य था उस ) राक्षसराजको जीता ॥ २ || पुत्रके वचन सुनकर प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी, नेत्र सजल दो गये 
और रोएँ खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 
नोट--१ ( क) सकल तव पुन्य प्रभाऊ' कहकर दशरथजीका शोक निवृत्त किया | भाव यह कि जो दमारा 
वियोग-दुःख सहकर अपने सत्यत्रतका पाळन किया उसीकी सहायतासे हमने अजित रावणको मारा ( पां०)। (ख) 
“तव पुन्य प्रभाऊ।""” कहनेसे पाया गया कि श्रीदशरथजीने इस सम्बन्धमै कुछ कद्दा था| क्या कहा था यह वाल्मी० 
रा० में है। उन्होंने कहा था कि रावणको मारकर तुमने देवताओंको संतुष्ट किया और संसारमै बड़ा भारी यश प्राप्त 
किया | यथा--“रावणं च रणे हत्वा देवास्ते परितोषिताः ॥ २२ ॥ कृतं कर्म यज्ञः इलाघ्यं प्राप्तं ते शत्रुसूदन। सर्ग ११९ 
अतएव भीरघुनाथजी उत्तरमै यहाँ कहते है कि यह सत्र आपके पुण्य-प्रभावसे हुआ | 
नोट- १ प्रभुकी ओरसे भी अपने भावका निर्वाह देख, उनके सरळ प्रेमभरे वचन सुननेसे प्रेम अब बहुत उमड़ 
चला | २--अति बाढ़ी ।' अर्थात्‌ प्रेम पहले हुदयमें था ही, पुत्रको देख प्रेम-प्रवाह वहाँसे बढा और चलकर नेत्रोँमै 
प्रकट हुआ, यथा-'तनय बिलोकि नयन जल छाए, अब बहुत ही बढ़ आया तब नेत्र सजल तो हैं ही, सब रोए भी 
खड़े हो गये । रोमाबलिद्वारा वह प्रेम शरीरसे बाहर निकल आया | 
इंज पा०-- नयन सलिलः | भाव कि मानो वात्सल्यरसके अक्कुर ( रोमावलीरूपसे.) जम आये हैं, उन्हें नयन 
जळते सींच रहे हैं। ( मिलान कीजिये-'सागी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये । लोचन सरोरुह स्रवत 
सींचत बिरह उर अंकुर नये || अ० १७६ |) 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । निते पितहि दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना ॥\५॥ 
ताते उमा मोच्छ नहि पायो । #दसरथ भेद भगति मन लायो ॥ ६ ७ 


अर्थ-श्रीरघुनाथजीने प्रथमका प्रेम अनुमान कर, पिताकी ओर देखकर उनको पक्का अटळ ज्ञान दिया ॥ ५ || 
शिवजी कहते हैं कि हे उमा! दशरथजीने अपना मन भेद-भक्तिमें लगाया इसीसे मोक्ष नहीं पाया | ६ || 

नोट--१ पं० रामकुमारजीका मत है कि प्रथम प्रेम वह है जो मनुशरीरमै उनका प्रेम या और जो 
उन्होंने वरदानमेँ माँगा था, यथा-'सुत बिषयक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूद कह किन कोऊ ॥ 
पाँडेजीका मत दै कि प्रथम प्रेम वह है जिससे श्रीरामजीका वियोग होते दी उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। 
श्रीरघुनाथजीने उसीका अनुमान कर प्रेमको घटाकर ज्ञानको दृढ कराया अर्थात्‌ अपनेको परमेश्वर जनाया । यही मत 
प्र० स्वामीजीका भी है । और, पं० शिवलाल्पाठकजीका मत है. कि श्रीरघुनाथजीने श्रीदशस्थमहाराजकी तीन 
बृत्तियांको देखा अर्थात्‌ नैमिषारण्यमें जब मनुरूपसे उन्होंने वर माँगा था उस समयका उनका प्रेम देखा, फिर अवधशुआळ 
होनेपर जो उनकी बृत्ति थी उसको देखा और स्वर्गसे लड़ाम आये इस बृत्तिको देखा । नैमिषारण्यमै उन्हे परस्वरूपका 
ज्ञान था, इससे उन्होंने प्रभुको दण्ड-प्रणाम किया और वर माँगा | पुनः जब वे दशरथ हुए तब वरदानानुसार वह शान ढक 
गया और वे माधुर्य प्रेमवश प्रभुको पुत्र मानकर गोद लेने और प्यार करने लगे । श्रीराम-विरहमै शरीरको छोड़कर जब वे 
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# पावा, लावा--( का०, मा० म०) | 
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लंकाकाण्ड ५७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १११ ( ५-६ ) 


OR जज: 


ना क च गण तमाम 


इन्द्रलोकको गये तब भी अयोध्यावाला प्रेम बना रहा, इसीसे वे लङ्कामें आकर मिले और दोनों भाइयोंके प्रणाम करनेपर उसी 
भावसे उन्होंने आशीवाद दिया । तीनों जगहकी वत्तिको देख प्रभुने ज्ञानोपदेश देकर परस्वरूपका बोध कराया | 
टिप्पणी-'चिते पितहि दीन्हेउ दृढ ज्ञाना' इति | ( क ) अपनेमें सुत-स्नेह-निवारणार्थ एवं सच्चिदानन्द्‌-स्वरूप- 
ज्ञानार्थं इढ ज्ञान दिया | यथा इदानीं च विजानामि यथा सोम्य पुरेइवरैः । वधार्थं रावणस्येह पिहितं पुरुषोत्तमम्‌ । 
बाल्मी० ११९। १७ |? अर्थात्‌ हमने अत्र आपको जाना । आप देवताओंको भी अज्ञात हैं | रावणके वधके लिये आप 
छिपे हुए पुरुषोत्तम हैं | ( इतना ही नहीं उन्होंने उसी समय लक्ष्मणजीसे कहा दै कि "रामं शुश्रूष भद्रं ते सुमित्रानन्द वर्धन। 
रामः सर्वस्य लोकस्य शुभेष्वभिरतः सदा॥।२९॥ एते सेन्द्रास्त्रयो लोकाः सिद्धाइच परमर्षयः । अभिगम्य महात्मानम चन्ति 
पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ एतत्तदुक्तमव्यबतमक्षरं ब्रह्मनिर्मितम्‌ । देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं रामः परम्तपः ॥ ३१॥ वाल्मी० 
१२२ च० सं० । हे सुमित्रानन्दबर्धन | श्रीरामजी समस्त लोकोंका हित करनेमें सदा तत्पर रहते हैं; अतएव इनकी सेवा- 
शुश्रषा तुम सदा करते रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा | देखो, ये इन्द्रसहित तीनों लोक, सिद्ध और महर्षि सभी श्रीराम- 
चन्द्रजीकी वन्दना और पूजा करते हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम हैं | बेदोंमें जिस अब्यय अक्षय्य ब्रह्मको देवताओंका अन्तर्यामी 
और गुह्य-तच्व बताया गया है, शत्रुबिनाशी श्रीराम वही हैं ।-इससे स्पष्ट है कि उन्हें भीरामके ब्रह्म होनेका दृढ़ ज्ञान दोगया। 
आगे इस ऐश्वर्य ज्ञानसहित भक्ति करेंगे । ( ख ) इढ निइचल ज्ञान दिया जिससे पुनः मोह न हो | तात्पर्य कि मह्दाराजको 
कभी-कभी ज्ञान हो जाता था पर तुरंत ही फिर मोह हो जाता था | यथा--'मोरे गृह आवा प्रभु सोई” इत्यादि | सबचिदानन्द्‌- 
स्वरूप-शानपूर्वक भक्तिसे मोह नहीं होता, यथा--“मायासंभव अम संब अब न व्यापिहाह तोहि । जानेसु ब्रह्म अनादि अज 
अगुन गुनाकर सोहि । उ० ८५ । ज्ञान होनेपर सुतभाव नहीं रहता | यथा 'मयाप्येतन्न वक्तव्यं रामस्याबिलष्टकर्मणः। यथा 
एतान्न जानन्ति परं तत्वं महात्मनः । विदितं परमेतरंवं पुत्रभाव त्रजिष्यति ।' ( सध्योपास्याने वशिष्ठवचनात्‌ ) । अर्थात्‌ 
अक्लिष्टकमं रामका प्रभाव हमारे कहने योग्य भी नहीं है; क्योंकि ये सब रामजीके पर तत्त्वको नहीं जानते | यदि ये परम- 
तत्वको जान जायेंगे तो इन माताओंका पुत्रभाव न रह जायगा । वा, प्रेम अनुसानकर ज्ञान दिया । भाव कि जो भक्तिमान्‌ 


है वही ज्ञानका अधिकारी होता है यथा--'ब्रह्मज्ञानरत मुनि बिज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जानी । लागे करन ब्रह्म 
उपदेसा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा । उ० | 


नोट-- दृढ़ ज्ञान इसलिये दिया कि साधारण ज्ञानसे भी मोह हो जाता है | ज्ञानके अभावमें, पुत्रादिके वियोगमें 
शोकादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव इढ ज्ञान दिया जिसमें हमारे वियोगसे ये कहीं फिर दिव्य शरीर भो न त्याग 
दे ( बं० पा० ) | प्रेमका किंचित्‌ अवरोध करनेको प्रभुने ज्ञान दिया जिसमें ऐड्वर्यका बोध प्राप्त कर ये कभी भी वियोग 
न मानें ज्ञान होनेपर वियोगका विचार ही असम्भव है | ऐसा न करते तो संभव था कि दशरथजी लौटकर जाते ही नहीं, 
जिससे लीलाकी मर्यादाके निर्वाहमै विघ्न पड़ता ( पं० रा० व० श० )। ( ख ) चितै’ से जनाया कि दृष्टिपातद्वारा यह 


कृपा की | मानसमै चार प्रकारसे ज्ञानका देना पाया जाता है। दृष्टिपात, वचन, स्पर्श और संकल्पसे | विशेष कि० ११ 
( ३ ) दीनह ज्ञान हरि लीन्‍्हों माया' देखिए | 


द्सरथ भेद भगति मन लायो? 
घु० रा० कु०--'भेद भगति०? | भेदपूर्वक भक्ति उपासना है | उपासनामै मन लगाया-[ उपासनामें उपास्य- 
उपासक-भेद्‌ होता दै, उसमें उपासक अपनेको उपास्यसे एथक्‌ सानता है, बिना इस भेदभावके उपासना हो नहीँ सकती | 
कैबल्यमोक्षमें भिता नहीं रहती | ]--इसीलिये मोक्ष नहीं हुआ | यथा--'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 

पश्यति इति श्रृतिः । 
बं० पा०- अर्थात्‌ मन लगाकर हृढ़ भेदबुद्धिकी उपासना की और वेदान्तियोंका सिद्धान्त है कि बिना अभेद 
उपासनाके मुक्ति नहीं होती; तब परम विज्ञ राजा दथरथजीने ऐसी उपासना क्यों न की ? पार्वतीजीकी इस शङ्काके 
निवारणार्थ शिवजी उत्तर देते हैं कि सगुणोपासक (बात्सल्यादि भार्बोके उपासक) मोक्ष नहीं रेते । आ० ११ (२१) देखो | 
करु०-- कोई-कोई ज्ञानको अभेदभक्ति कहते हैं पर यहाँ उससे प्रयोजन नहीं है। भक्ति दो प्रकारकी है--एक अभेद्‌ 


भक्ति, दूसरी भेद-भक्ति। ान्तिरसमें आरूढ दोना शङ्गाररसारूद्‌ हो बराबर रसभाव भोग्य चाइना, सख्यरसारूढ हो्‌ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दोहा १११ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५७३ मानस-पीयूष 


meme 
ere नमन फल. कै: कल-जातनन अमननानतमथ कान कथन शकनक पलक ओ ५8 कप पता ० 


सारूप्य होकर बराबर रसक्रीड़ा भोग्य चाइना, ओर दास्परसारूढ हो अलंकारादि होकर सेवा-भाव चाहना ये चारों अभेद- 


भक्तिद्वारा परमपद चाहते हैं। और दास्यरस-वात्सल्य-रसारूढ होकर परमपद्‌ चाइना मेदभक्ति है । i भी दो भेद दे 
एक सकाम दूसरी निष्काम । जो निष्काम हो दशन चाहते और रामरजायमें सदा आरूढ़ दोते हैं उन्दीमै दशरथजी ६ । 
सत्र लीला देखकर प्रभुके साथ ये परमधामको जायेंगे । 

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि दशरथजी तो प्रेमभक्तिपें पगे हुए थे, प्रभुने उन्हें दृढ़ शान दिया । इससे शङ्का 
होती है कि क्या ज्ञान उससे अधिक उत्कृष्ट है? इसीके समाधानमें शिवजी कहते हैं. ताते उमा मोक्ष'""' भाव यह द्वैकि 
श्रीदशरथजी मेद-भक्तिमें लीन थे और श्रीरामचन्द्रजीने ढ्‌ ज्ञान देकर मोक्ष देना चाहा, परंतु श्रीदशरथजीने उसे नहीं 


०७ 0 


लिया तत्र श्रीरामचन्द्रजीने सुखधाम भक्ति प्रदान की, क्योंकि यदि ज्ञानको स्त्रीकार करते तो मोक्ष पाते जो ज्ञानका फल 
है। बे तो “हरषि गए घुरवाम? जहाँसे प्रमुके साथ परमधामको जायेंगे | ( अ० दी० च० )| 

वि० त्रि --इतना सत्र हो गया, पर महाराज दशरथको अत्र भी श्रीरामजीपर पुत्र-बुद्धि है ( यथा “तनय बिलोकि 
नयन जल छाये? ) अतः अनुजके सहित सरकारने बन्दना की, पिताने आशीर्वाद दिया | सरकारने देखा कि मेरा 
दिया हुआ वरदान इन्हें अज्ञानमें डाले हुए दै, मेरे स्वरूपको ये नहीं जान पा रहे हैं (यथा “सुत बिषइक तव 
पद रति होऊ। मोहि बरु मूढ़ कहें किन कोऊ') आतः पश्यन्तीद्वारा उन्द दृढ़ जान दिया । पुत्र समझकर 
उपासना करना यहाँ भेद-भक्ति है, अतः उसे ज्ञानद्वारा हटाया | अतः मोक्षकी उपस्थिति हुई, पर सएुण उपासक्रको 
मुमुक्षा नहीं होती, वे ज्ञान प्रासिपर भी भक्ति ही चाहते हैं, यथा--पारमाथिकमद्ठैतं दत भजनहेतवे । तादृशी 
यदि भक्तिः स्यात्‌ सा तु मुक्तिः शताधिका ।' परमार्थ तो अद्वैत दो और भजनके लिये दवेत हो, यदि ऐसी भक्ति 
हो तो वह सौ मोक्षसे भी अधिक दै, यह सिद्धान्त तो अद्वैतवादियोंका भी है। अतः ज्ञान हो जानेपर महाराजद्श- 
रथने भक्ति ही स्वीकार की, जैसा कि उनके प्रणाम करनेसे स्पष्ट है। जाते समय सरकारने बन्दना नहीं की, क्योंकि 
दशरथजीको अब पुत्र-बुद्धि नहीं दै । 

सगुनोपासक सोच्छ न लेहों। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहाँ ॥ ७॥ 

बार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गये सुरधामा॥८॥ 

अर्थ--सगुणरूपके उपासक मोक्ष नहीं लेते, उनको श्रीरामजी अपनी खास-भक्ति देते हैं || ७ ॥ प्रभुको 
बारबार प्रणामकर प्रसन्न हो दशरथजी देवलोकको गये ।| ८ || 

टिप्पणी--१ 'सगुनोषासक सोच्छ न लेहीँ' । जिसका चित्त भगवान अनुराग कर चुका है, उसने स्वर्गको 
मी तुच्छ समझ लिया है और वह मुक्तिका भी अपमान कर देता दै। यथा मगवद्ुणदर्पणे-*अनुरक्तिङ्गतं चित्तं यस्य 
श्री रामपादयोः। तेन तुच्छीकृतः स्वर्गो मुक्तिरप्यदमानिता', “राम भजत सोइ मुक्ति गोस;ई । अनइच्छित आवे बरि- 
आई । जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करै उपाई ॥ तथा मोक्षसुख सुनु खगराई। रहि न सके 
हरिभगति बिहाई ॥ अस बिचारि हरिभगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लोभाने ॥ उ० ११६। ४-७। 
[ हङ्ऋ स्मरण रहे कि यहाँ “मोच्छ' से कैवल्य मुक्ति अभिप्रेत दै, जिसमें जीव भगवानमें छीन हो जाता है । यथा--ताते 
मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ ॥ ३। ६ । २ !, उसकी एथक्‌ सत्ता, स्थिति हस्ती रह नहीं 
जाती । सगुणोपासक भी मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति भवबन्धनसे छूटना मात्र है, वह परधामको जाता है, वहाँ भी 
ङ््यपरायण ही रहता है । ] 

प्रहन--सगुणोपासक मोक्ष क्यों नहीं लेते १ उत्तर--( १ ) अगम जानकर, यथा ज्ञान अगस पह्दृह अनेका । 
साधन कठिन न मन कहें टेका । करत कष्ट बहु पावै कोऊ! भगतिहीन सोहि प्रिय नहि सोऊ॥ कहहु भगतिपथ कवन 
प्रयासा! । जोग न जप तप ब्रत उपवासा ॥ उ० ४५ ( ३ )-४६ ( १ yt 

[ पंडितजीने जो उद्धरण दिये हैं उनसे तो यह कारण नहीं सिद्ध होता । उनसे तो स्पष्ट है किं कठिन साधन करके 
भी जो ज्ञान उसन्न हुआ वह भी भक्तिके आगे तुच्छ है, क्योंकि भक्तिहीन ज्ञानी मी प्रभुको प्रिय नहीं है। फिर भक्ति 


दोनेपर मी यदि मक्तकी इच्छा कैवस्य मोक्षकी हो तो वह भी भक्ति करनेसे ही बिना कृष्टके प्राप्त हो जाती है. पर भक्त तो 
fd रै CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लंकाकाण्ड ५७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १११ ( ७-८ ) 


च 


re 


उस सोन्दर्थनिवास दिव्यमूर्तिका नित्य दर्शन, संग-सुख ही चाहता है । वह कैवस्य-मोक्षपर लात मारता दै। हळ भक्त 
किसी प्रकारकी मुक्ति नहीं चाहता और न वह शानसे मिळनेवाला कैवल्यमोक्ष चाहता है । वद तो यही चाह्ता है कि मेरा 
तो सेवक-स्वामिभाव कभी न छूटे, वह भगवानके देनेपर भी मोक्षादिको नहीं लेता, वह तो प्रभुको ही चाहता है। यथा 
'सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्‌.णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ भा० ३। २६ । १३ |, 
“न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धी रपुनर्भेवं वा सर्यापतात्मेच्छति सद्विनाऽन्यत्‌ ॥ 
भा० ११। १४ | १४ | श्रीहनुमानूजीने भी अन्यत्र यही कहा है कि में भवत्रन्धन का उस मुक्तिको कदापि नहीं 
चाहता जिसमें स्बामि-सेवक-मावका विलोप हो जाता है। अरण्यकाण्डमें 'प्रथमहि भेद भगति बर लयङ | ६ | २ | में 
लिखा जा चुका है कि प्रभुके दर्शनसे पशुःपक्षियोंको ज्ञान उसन्न हो जानेपर वे भक्ति ही मागते थे तत्र भला शरभंगजी 
बिशुद्ध ज्ञानको पाकर निर्गुणवादियोँकी मुक्ति कैसे चाहते | और दशरथजीका मन सगुणमक्तिरसमें रँगा हुआ है तब मला 
चे उस कैवल्य मुक्तिको कैसे स्वीकार करते ! यथा 'जिम्हके मन मगन भए हैं रस सगुन तिन्हके लेखे अगुन मुकुति 
क्वनि | गी० ३ | ५।? विशेष ३। ६ ( १) और ३ । ११ ( १७-२१ ) देखिये । ] 

( २) दूसरा हेतु यह है कि केवल ज्ञानीको माया क्षुमित कर देती है, भक्तको क्षुब्ध नीं कर सकती | यथा-- 
“जो ज्ञानिन्ह कर चितूअपहरई । बरिआई बिमोह सन करई ॥ 3० ५६ ।' '्रभुमाया बलवंत भवानी। जेहि न मोह 
कदन अस ज्ञानी ॥', “रासभगति दिएपम निरुपाधी । बसँ जासु उर सदा अबाधी ॥। तेहि बिलोकि माया सकुचाई । 
करि न सकइ कछु तिज प्रभुताई ॥ अस बिचारि जे मुनि विज्ञानी । जार्चाह भगति सकळ सुखानी || ७। ११६। ६:८ ।' 

(३) बर्यसुखसे भक्तिसुख अधिक है इसीसे राजाने भक्ति की | यथा--जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष 
कृत सिवसुखद । अवधपुरी नरनारि तेहि सुख महेँ संतत मगन ॥ सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ । ते 
नहि गर्नाह खगेस ब्रह्मसुर्खाह सज्जन सुसति ।' 

वह समस्त सुख श्रीदशरथमहाराजको प्राप्त था | तब उनके लिये मुक्ति तो बहुत सुलभ थी यदि वे उसे चाहते 
और रेते | श्रीमद्धगवद्वाक्य है कि भगवद्भक्तियोगसे निर्मल-चित्त होनेपर मुक्तसंग भक्तको तत्त्वज्ञान स्वतः हो जाता है, 
जड़चेतनमय ह्ृदयकी ग्रन्थिका भेदन हो जाता है, संशयोंका छेदन हो जाता है और सब कर्म क्षीण दो जाते है | वह अपनी 
आत्मामै ईश्वरको देख लेता है | इसी हेतु सर्वज्ञ बुद्धिमान्‌ लोग परमानन्दके साथ भगवानमें परमभक्ति करते हैं। यथा-- 
(एवं प्रसन्नमनसो भगव:हूक्तियोगतः । भगवत्तत्त्वविज्ञानं भुकतसंगस्य जावते॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सं संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीशवरे ॥ अतो वै कवयो नित्यं भवित परमया मुदा । वासुदेवे भगवति कुवंन्त्यात्म- 
प्रसादिनीम्‌ ॥ भा० १। २।२०। २१ | २२। इससे चक्रवर्तीजीके मोक्षभे संदेह नहीं, वह तो सदैव उनके करतलगत 
है। परंठु श्रीरामजीका माधुर्य -संयुक्त-वात्सल्यरस छोड़ वे ब्रह्मसुखमें प्रीति नहीं मानते हैं; वे जानते हैं कि इसी वात्सल्य- 
सुखनिमित्त तो पुरारि अशुभ वेध धारण करते हैं । 


खरो-“बारबार करि प्रभृहि घ्रनामा।' प्रभुने ज्ञान दिया तब प्रभु जानकर प्रणाम करते हैं | ऐश्वयंभावसे 
प्रणाम किया । 

मयूख ( मा० म० )--“श्रीदशरथजीका प्रेम नैमिष, ्रीअयोध्याजी ओर लंका तीनों स्थानोमै समान बना रहा । 
वही प्रेम लंकामे विशेषतः उत्कृष्ट हुआ; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीने ज्ञान देकर इच्छा की कि दशरथजीको मुक्ति दें, परंतु 
उन्होंने ज्ञानका निरादर करके गोक्षकी इच्छातक न की, श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिहीपर आरूढ रहे |" जो लोग कहते हैं 
कि प्रेमसे उत्तम ज्ञानको जानकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीदशरथजीको ज्ञान प्रदान किया वे पामर हैं, यह नहीं विचारते कि 
अतुलनीय भक्ति श्रीदशरथजीमै देखकर भ्रीरामचन्द्रजीने भ्रीदशरथजीको ज्ञान दिया; परंत॒ उन्होंने ज्ञानको न धारण करके 
भक्ति ही स्वीकार की श्रीरामचन्द्रजीने परीक्षाथे ज्ञान दिया था । यदि वे भक्तिको दूर करके ज्ञान देते तो कदापि वह 
ज्ञान चलायमान होता। अतएव सिद्ध है कि परीक्षार्थ ज्ञान दिया था | परंतु अन्ततः भक्तिको भेष्ठ जान उसीको दृढ किया 
और द्शस्यजी मोक्ष-पदको स्वीकार न कर स्वर्गको चले गये । 

श्रीरामचन्द्रजीने श्रीदशरथजीको आते ही प्रणाम किया और जाते समय श्रीदशस्थजीने श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम 


किया; अतः श्रीदशरथजी नैमिषारण्यका प्रेम पाकर परम आनन्दित होकर चले गये । 
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दोहा १११-११२ ( १-२ ) छन्द श्रीमते रामचनद्वांय नम॑ः ५७५ मानस-पीयैँष 


नोट-“श्रीरामजीके भक्त उनके धामको जाते और फिर संसारमै नहीं आते; यही .उनकी मुक्ति दै । तब मोक्ष 


नहीं लेनेकी बात क्यों कही गयी १? यह शंका उठाकर पं० श्रीकान्तशरणजी उसका उत्तर यह देते ह-*भक्त लोग 
भक्तिका कोई फळ नहीं चाहते; क्योंकि उसमें भगवान्‌ और उनकी भक्ति साधनमें आ जाते हैँ और मुक्ति फलरूपमै हो 
जाती दै । इसलिये भक्त लोग भक्तिहीको फलरूपा मानते हैं; यथा “फलरूपत्वात्‌' ( नारदभक्तिसूत २६ ) | “तीर्थाटन 
साधन''-सब कर फल हरि भगति भवानी । उ० १२६ |? क्योंकि नित्यधाममें भी ये अपने भावानुसार सेवासहित ही 
आनन्दोपभोग करते हैं | यथा 'सोऽइनृते सर्वान्कामान्‌ सहब्रह्मणा विपश्चिता । तैत्ति० २। १ ।' वह मुक्ति दी है, क्योंकि 
इनका संसारमै आना नहीं होता ।' ( मेरी समझमें इसका उत्तर यही दै कि “मोक्ष! का अर्थ केवल निगुंणवादियोंका मोक्ष, 
कैबल्य मोक्ष ही यहाँ दै जैसा ऊपर लिखा जा चुका दै । ) 


दो०--अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । | 
सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर इस ॥१११॥ 


अर्थ-- भाई श्रीलक्ष्मण और श्रीजानकीजीसहित सब प्रकार कुशल कोसलपति प्रभु रामचन्द्रजीकी शोभा देख मनमें 

हृषित हो देवताओंके राजा इन्द्र स्तुति करने छगे ॥ १११ ॥ 

नोट--१ मिलान कीजिये--दृष्ट्वाथ रासं जनकात्मजायुतं श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा ॥ भक्त्या गिरा गद्गदया 
समेत्य कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचक्रे । अ० रा० १३ । २३ ।' (अर्थात्‌ उस समय जनकनन्दिनी श्रीसीताजीके सहित भगवान्‌ 
रामको कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर भक्ति-गद्गद वाणीसे स्तुति करने ळे )। 
इलोकमै “अनुज? शब्द नहीं दै । प्रभु कोसलाधीस'की जगह “राम है | 'कुसछ' की जोड़का शब्द नहीं दै। “शोमा देखि' ही 
“दृष्ट्वाथ श्रिया स्फुरन्त’ है | 'जानकीसहित' ही “अनकात्मजायुतं' दै। अस्तुति कर! ही स्तोतुमयोपचक्रमे और “सुरईस' ही 
“ुरनायकः है । “मुदा भवत्या गिरा गद्गदया समेत्य कृताञ्जलि? का भाव हरषि मन से जना दिया है। २-कुसल में 
दोनों भाव हैं | परम कुशल कोसलाधीश तथा सब्रौंको सकुशल देखकर । सकुशलसे सूचित करते हें कि इन्द्रको इस युद्धर्म 
इन सोके कुशलमें संदेह हो जाता था । अब कुशळ देखकर प्रभु' जाना और अपना स्वार्थ सधा अतः प्रसन्न हुए और 
भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे | 3 छ हट 

वि० त्रि०--रावणको रथी और रामजीको विरथ देखकर जिस भाँति विभीषण अधीर हुए, उसी भाति देवताओंके 
सहित इन्द्र भगवान्‌ भी अधीर हो उठे | भेद इतना ही पड़ा कि भविष्य सोचकर विभीषणजी पहले ही अधीर हुए, और 
इन्द्र समयके समयपर अधीर हुए | विभीषणके पास कोई साधन नहीँ था, इसलिये जीतनेकी विधि पूछुने लगे । इन्द्रके 
पास साधन था, अतः तुरंत रथ भेज दिया । संदेह यही था कि रावणका सामना होनेपर किसीका भी सकुशल रहना बड़ा 
कठिन है, सो लक्ष्मण सीताके सहित कोसलाधीशको सकुशल देखा उस समय ऐसी शोभा हो रही थी कि दर्शन करके 
मन प्रसन्न हो गया | मनमै आया कि सरकारने देवताओंका इतना बड़ा काम इतना कष्ट सहकर किया, अब में कोन-सी 
सेवा इनकी करूँ; अतः स्तुति करके सेवाके लिये पूछते हें कि भें क्या करूँ !' 


तोमर छंद-जय रास सोभाधाम दायक प्रनत बिश्राम । 
धृत त्रोन बर सर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप ॥ १॥ 
जथ दूषनारि खरारि मदेन निसाचर धारि। 
यह दुष्ट सारेउ नाथ भये देव सकल सनाथ ॥ २॥ 


अर्थ--शोभाघाम) शरणागतको विश्राम देनेवाले, अछ, ( अक्षय ) तरकश, बाण और घनुष धारण किये हुए 
जिनके भुजदण्डोंका प्रताप प्रबळ दै एवं जिनके भुजदण्ड और प्रताप प्रबळ हैं, उन आप श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ।। १ ॥ 


न 


ॐ छबि विलोकि मन हरषअति ।--( का० )। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लेकाकीँण्ड ५७६ श्रीमद्रामचन्द्रच रणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११२ ( ३-६ ) छन्द 
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हे खर और दूषणके श्रु! हे निशिचरसेनाके मर्दन करनेवाले ! आपकी जय हो ! हे नाथ | आपने इस दुष्टको मारा 
जिससे समस्त देवता सनाथ हुए । ( अर्थात्‌ अबतक अनाथकी तरह मारे-मारे फिरते थे, जेसा नाच रावण नचाता था 
बैसा नाचना पड़ता था । आपकी कृपासे अब घरमै रहनेको मिला )॥ २॥ 

नोट--१ ( क ) 'दायक प्रनत बिशाम' इति । सब देवता रावणके अत्याचारसे प्रभुकी शरण गये थे iis 
'सरन सकळ सूरजूथ, सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा? ( १। पन ) । उन्‍्होंमें न भीथे। अब 
रावणके वधसे विश्राम मिला, इस भावसे 'दायक'"” कह्दा।(ख) 'बर सर चाप' TOT Un बि स्तुति 
करनेका भाव कि मेरा बज्र और विष्णुचक्र भी रावणका बाल बाका न कर सके थे और आपने उसे धनुपत्राणसे मार 
डाला | इम सबोंका प्रताप रावणके सामने कुछ कामका सिद्ध न हुआ ४ आपका बल-प्रताप प्रत्यक्ष देख पड़ा । 

२ (क ) 'दृषणारि खरारि' कहनेका भाव कि ये सब अजेय ओर अमर थे, ह सबको सताया करते थे | पुनः 
खरवघके समय जो शोमा थी वह इस समय है इससे भी 'खरारि' कहा | ( ख ) यह लु जनाया कि इन्द्र इस समय 
भी ऐसा समझते हैं मानो वह प्रत्यक्ष सामने है । उसका स्मरण करते उन्हें भय लग रहा ६ | A ऐसा समा गया है कि 
उसके मरनेपर भी उसे मानो सामने देख रहे हें। (ग) “किये सनाथ--भुजदंड प्रबल प्रताप कहकर "किये सनाथ 
कहनेका भाव कि इन्हीं सुजदण्डोंद्वारा आपने हमें सुबस बसाया है । यथा--दसमुख ह लिलोक लोकपति बिकल 
बिनाए नाक चना हैं । सुबस बसे गावत जिन्ह के जस अमर नाग नर सुमुखि सना हें ॥ गी० ७ । १३ । |; “मारे रन 
रातिचर रावन सकुल दल' ' 'आयसु भो लोकनि सिधारे लोकपाल सबै, तुलसी निहाळ के के दिये सरखतु हें। क० ६।५८। 

तोमर छंद--जय हरन धरनीभार महिमा उदार अपार । 
जय रावनारि कृपाल किये जातुधान बिहाल ॥ ३॥ 
लेकेस अति बल गर्ब किये बस्य सुर गन्धर्ब । 
मुनिःसिद्ध नर खग नाग हठि पंथ सब के लाग॥ ४॥ 

अर्थे- है भूमिमारके हरनेवाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले | आपकी जय हो । हे कपाछ ! हे राबणके शत्रु ! 
आपकी जय हो । आपने निशिचरोंको बेहाल ( व्याकुल ) कर दिया ॥ ३ ॥ लङ्कापति रावणको बलका बड़ा भारी घमण्ड 


था | उसने देवता और गन्धर्व सभीको अपने वश कर रक्खा था । ( यही नहीं बरन्‌ किसीको भी न छोड़ा ) मुनि, सिद्ध, 
मनुष्य, पक्षी, नाग आदि सभीके पीछे हृठपूर्वक पड़ा था ॥ ४॥ 
नोट-- १ “महिमा उदार अपार' । भाव कि जिसके रोम-रोममें अनेक ब्रह्माण्ड है उसकी महिमा किस वस्तुको लेकर 
वर्णन की जा सकती है। यथा-- भुवन अनेक रोम प्रति जासू ।'''सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता 
घनेरी ॥ ७। २२॥' अतः “उदार और अपार कहकर जनाया कि वह मन और वाणीसे परे दै | “महिमा” किंचित्‌ 
भुशुण्डिजीने उ० ६१-६२ में वर्णन की है| यथा--'महिमा नास रूप" ७। ६१ । ३ ।' से “राम अमित गुनसागरः `" 
६२। तक । २--'पंथ लगना’ मुद्दावरा है । अर्थात्‌ पीछे पड़ना, बराबर तंग करना | ३--'इठि’ का भाव कि सजन 
पुरुषोंके निवारण करनेपर भी न माना । यथा-- रबि ससि पबन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ 
किन्तर सिद्ध मनुज सुर नागा । हेठि सब ही के पंथहि लागा ॥ १ । १८२ ॥' 
तोमर छंद--परद्रीहरत अति दुष्ट पायो सो फल्‌ पापिष्ट । 

अब सुनहु दीनदयाल राजीवनयन बिसाल॥ ५॥ 

सोहि रहा अति अभिसान नह कोउ मोहि समान । ' 

अब देखि प्रभूपदकंज गत सान प्रद दुखपुंज ॥ ६॥ 


अथे--जैसा वह पराये द्रोहमे तत्पर, अत्यन्त ( देका ) दुष्ट और मद्दापापी था वैसाही उस अतिशय पापीने 
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दोहा ११२ छन्द ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नंमं: ५७७ मानस-पीथषे 


फळ पाया । हे कमलसमान विशाल नेत्रवाले ! हे दीनोंपर दया करनेवाले | अब सुनिये ॥ ५ || मुझे अत्यन्त अभिमान यां 
कि मेरे समान कोई नहीं हे । अब प्रभुके चरणकमछ देख दुःखसमूहका देनेवाला मेरा अभिमान जाता रहा || ६ ॥ 
पुश रा० कु०--'पायो सो फल पापिष्ट' । भाव कि स्वकृत पापका फछ नाश है, वह फल उसने पाया, इसमें 
आपका दोष नहीं | यथा--“चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोह तिष्टे नाहि सोई ॥ ५ | ३८ | ७ ||! “बिस्वद्रोहरत यह 
खल कामी । निज अघ गएउ कुमारगगामी ॥ १०९ | ४ | ॥॥ 
रा० प्र०--“राजीवनयन्‌? का भाव कि आपको एवं आपके राजिवनयनोंको देख हम सब दृष-पुष्ट हुए,। रावणको 
देख-देख हमारा रुधिर सूख जाता था | अर्थात्‌ अब अपने-अपने भाग पाकर संतुष्ट हुए. | कमळ रक्तबरद्धक और 
आहादकारक है| 
नोट--'मोहि रहा अति अभिमानः" "-- ऐसा ही अ० रा० में कहा है। यथा--अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तो न 
वेदाखिलेजशाभिमाताभिसानः। इदानीं भवत्पादणद्मप्रसादात्‌ न्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः ॥ १३। २९ || अर्थात्‌ 
हे प्रभो ! में तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे मतवाला हो रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश में अपने आगे किसीको 
कुछ भी न समझता था | अत्र आपके चरणकरमलोंकी .कृपासे मेरा त्रिहोकाधिपतित्वका अभिमान चूर हो गया । 
'पं = प्रथुपदपंकज देख अभिमान जाता रहदा, इस कथनका तात्पर्य यह है कि मेरे बल, रूप आदि आपके पद्रजकी 
समताको भी नहीं पा सकते | 
तोमर छंद---कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। 
मोहि भाव कोसलभूप श्रीराम सगुन सरूप॥ ७॥ 
बेदेहि अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। 
मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- कोई निगुण बरहमका ध्यान करते हैं जिनको वेद अव्यक्त कहते हैं | पर हे श्रीराम ! मुझे आपका सशुण 
कोसलपति श्रीरामस्वरूप ही भाता है || ७ ॥ भ्रीसीतालक्ष्मणसहित मेरे हदयमें अपना घर बनाइये | हे रमानिवास ! मुझे 
अपना दास समझिये और भक्ति दीजिये || ८ || ( 
टिप्पणी १ अव्यक्त-अलक्ष्य [ केनोपनिषद्मै गुरुजी शिष्यक्रो ब्रह्मका स्वरूप समझाते हुए कद्दते है कि प्राकृत 
इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण वहाँतक पहुँच ही नहीं सकते तब मन और इ्द्रयोंद्वारा कोई कैसे बतलाये कि ब्रह्म 'ऐसा' 
है | उसको संकेतद्वारा ही समझाया जाता है इस तरह कि 'यद्वाचानस्युदितं येन वागभ्युद्यते |" 'यन्‍्मदसा न मते 
येनाहुमंनो मतन्‌ । ` ` 'यच्चक्षुशा च पश्यति येन चक्षूषि पश्यि । `` 'यच्छोत्रेण न शृणोति येन शोत्रमिद -थुतस्‌ । 
यत्प्राणेच न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि॥ १॥ मन्त्र ४-८।› अर्थात्‌ जो वाणीके द्वारा 
नहीं बतलाया गया दै, जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है; किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, जिसकी शक्तिसे वाणी बोळी 
जाती है | जिसको कोई मनसे नहीं समझ सकता, जो मनसे मनन नहीं किया जाता, किन्तु जिससे मन मनन किया हुआ 
कहा जाता है, जिसकी शक्ति और प्रेरणाको पाकर मन अपने जेय पदार्थोको जानता दै। जिसको कोई नेत्रसे नहीं देख 
सकता; बल्कि जिसकी सहायतासे चक्षु अपने विषयोको देखता दै, जिसको कोई श्रोत्रद्वारा नहीं सुनता; किंतु जिससे श्रोत्र 
इन्द्रिय सुनी जाती है , जो प्राणद्वारा विषय नहीं किया जाता, बल्कि जिससे प्राण अपने विषरयोंकी ओर जाता है--उसीको 
तू ब्रह्म जान । 
अव्यक्तसे उपर्युक्त अलक्ष्य अप्रकट अन्तर्यामी स्वरूप अभिप्रेत है जिससे समस्त जगत्‌ व्यास दै। गीतामै जो कहा 
है 'मया ततमिदं सं जगदव्यक्तमूतिना । ६ | ४ | उसका “अव्यक्तमूर्तिना? यही दै | यह अव्यक्त स्वरूप निर्गुण वा 
अगुण कहा गया दै, अप्रकट होनेसे वह अगुण है, प्रकट वा व्यक्त होनेपर वही सगुण कहलाता है। बालकाण्ड नामवन्द्न- 
प्रकरणें इसपर लिखा गया है । अव्यक्त और ब्यक्त वे दोनों ही स्वरूप श्रीरामजीके हैं| यथा “ब्यक्तमव्यबतगतभेद 
बिष्णो ( वि० ५४ ) ।, “व्यक्ताव्यक्त स्वरूपसस्वं गुणभू्निर्गुणः परः । प० षु० उ० २४२ । ७४! निर्गुणरूप महा विभूति- 
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संयुक्त है, सगुणरूप दयाका विस्तार है | वह बाणी और मनके लिये अगम्य है, यह वाणी और मनको आकर्षित करता है। 
भक्तकोके लिये वही तत्त्व व्यक्त हो जाता है। बाछ० २३ ( १ ), २३ ( ४-५ ) तथा ११६ ( १-२ ) देखो । ] 

२ सोहि भाव कोसलभूप' इति | मिलान कीजिये--'जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभवगम्य भर्जाह जेहि 
संता ॥ अस तव रूप बखानउँ जानडें। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानडेँ॥ ३ | १३ | १२-१ ३ |”, पुनः, जे ब्रह्म 
अजसद्देतमनुभवगस्य सनपर ध्यावहों । ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥ ७ | १३ ।?, 'जे जार्नाह 
ते जानहु स्वामो। सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ जो कोसलपति राजिवनयना । फरउ सो राम हृदय मस अयना ॥ ३ | 

११ | १६-२० जैसे अगस्यजी और सुतीक्ष्णजी आदिने अव्यक्त और व्यक्त, निर्गुण और सगुण दोनों रूपोंमें प्रवेश 
रखते हुए भी सणुणस्वरूपमें ही प्रेम किया वैसे ही इन्द्र भी अग्र उसी रूपकी भक्ति चाहते हैं | 
पं० रा० ब० श०-- श्रीराम सगुन सरूप’ | भाव कि सगुण स्वरूप भी आपके बहुत है पर मुझे यही श्रीराम- 
सगुण-स्वरूप भाता है। २--जबतक संसारपदार्थभोगकी एवं सुक्तिकी इच्छा रहती है तबतक भक्ति नहीं मिळती | 
श्रीदशरथजीसे यह शिक्षा पाकर इन्द्र भी भक्ति ही माँगते हैं । 
रा० प्र०--रमानिवास' | रमा अर्थात्‌ ्रीजानकीजीके हृदयमें आपका एवं आपके हृदयम श्रीजानकीजीका निवास 
हे, यथा--सो मन रहत सदा तोहि पाहीं', “जानकी उर मम बास है॥ ९९॥' एवं 'नाम पाहरू दिबस निसि ध्यान 
तुम्हार कपाट-[ रमा नाम श्रीजानकीजी और लक्ष्मीजी दोनोंका है ] 
छं०--दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुखदायक । 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
सुरबुद-रंजन द्रंद-भंजन मनुजतनु अतुलित बलं । 
ब्रह्मादि-संकर-सेब्य राम नमामि करुना कोमलं ॥ 


अथे हे रमानिवास ! हे शरणागतके ( भव ) भयके हरने और सुख देनेवाले | मुझे अपनी भक्ति दीजिये | 
अनेक कामदेवोंकी छबिवाले, सुखके स्थान, रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ! आपको भै नमस्कार करता हूँ । हे 
देवमण्डल्योंकों आनन्द देनेवाले, ( हष-शोक, जन्म-मरण, सुख-दुःख आदि ) इनदवोके नाश करनेवाले, मनुष्यशरीरधारी, 
असीम बलवान्‌ , ब्र्मादिशंकरसे सेवा किये जाने योग्य ( वा, उनके स्वामी ) करुणामय कोमल ( स्वभाव ) श्रीरामचन्द्रजी ! 
मै आपको नमस्कार करता हूँ | 


खरा--'सुखघाम राम? । योगियोंके लिये सुखधाम सूचित करनेके लिये 'राम? कहा और भक्तोको प्रत्यक्ष सुखदाता हैं | 
२--'करुणा कोमल' का भाव कि करुणाके कारण कोमल हो | 


दो०--अब करि कपा बिलोकि मोहि आयपु देहु कृपाल । 
काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥ ११२॥ 


अर्थ है इपाछ ! अब झपा करके सुझे ( झपाइ्िसि ) देखकर आज्ञा दीजिये कि मैं क्या (सेवा) करूँ? 
इन्द्रके प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल बोले || ११२ ॥ 

नोट-सेवा कराना भी कृपा है, नहीं तो जो चराचरमात्रका पालन करता है उसको सेवाकी आवश्यकता कहाँ 
और उसकी सेवा कोई क्या करेगा! ब्रह्मादिक सेवा चाहते हैं पर कहाँ मिले ? यथा--'सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई । 
चाहत जासु चरन सेबकाई ॥ २२ | १ |” सेवा पासे ही मिल्ती है | इसीसे “कपाळ? विशेषण दिया | यथा- प्रभु मुख 
कमल बिलोकत रहहीं । कबहु कृपाल हर्माह कछु कहहों॥। उ० २५. । २।” 

प०--१ इन्द्र तो सम्मुख खड़े ही हैं तब “बिलोकि मोहि? कैसे कहा ! इस कथनमें भाव यह है कि इन्द्र प्रमुकी 
सतुति कर रहे हैं और उत्तम पुरुषोंकी रीति है कि वे अपनी स्तुति सुनकर नेत्र नीचे कर लेते हैं (निज गुन अवन सुनत 
सकुचाहों । अतः इन्द्रने प्राथना की कि मेरी ओर देखिये । अथवा, इससे जनाया कि हमारे निमित्त आपको बहुत 
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कष्ट उठाना पड़ा और हमसे कुछ भी सेवा नहीं हुई; इस अवज्ञाको क्षमा कीजिये और मेरी ओर कृपाहष्टिसे देखकर 
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सेवाकी आज्ञा दीजिये । [ 'अब करि कृपा बिलोकि मोहि'-इन शब्दोंसे अनुमान होता है कि इन्द्रने हाथ जोड़े हुए यह 
प्रार्थना की जिसमें प्रभु प्रसन्न होकर शीघ्र कृपा करें | यथा--“रामो5पि देवराजं तं दुष्ट्वा प्राह कृताञ्जलिम्‌ । अ० 
रा० १३ । ३७ ।' अर्थात्‌ तब श्रीरामजीने देवराजको हाथ जोड़े खड़े देखकर कहा ] २--बोले दीनद्याळ' का भाव कि 
इन्द्रकी दीनता देखकर उसपर दया की; क्योंकि दीनदयाल हैं । पुनः, (दीन वानरोंपर कृपा करनेके लिये बोले अतः 
दीनदयाल कहा । 

प० प० प्र०--इन्द्रस्तुति ज्येष्ठा नक्षत्रहै| विशाखा और अनुराधा नक्षत्र आकाशमें परस्पर संलग्नसे दीखते ह, 
अतः एक ही दोहेमें विशाखाका उपसंहार और अनुराधाका उपक्रम किया | अनुराधा ओर ज्येष्ठा इतने समीप 
नहीं हैं अतः इन दो स्तुतियोंमें दशरथागमनका वर्णन रख दिया है। अब दोनोंका साम्य देखिये-( क ) 
अनुक्रम यह स्तुति अठारहवीं है और ज्येष्ठा नक्षत्र मी अठारहवाँ है | ( ख ) नामसाहरय- नक्षत्रका नाम अ्येष्ठा 
और यह स्तुति स्वर्गस्थ देवोमे श्रेष्ठ इन्द्रकृत है अतः ज्येष्ठा नाम उचित दै। (ग) ज्येष्ठामै तीन तारे हैं। स्तुतिमँ 
सगुणकी रुचि, भक्तिकी याचना और कृपादृष्टिकी याचना तीन तारे हैं। (घ) आकार-साम्य- नक्षत्रका 
आकार कुण्डल-सा है। स्तुतिमें प्रथम २४ मात्राके चरणोंके ८ छंद, पश्चात्‌ २८ मात्राके चार चरण 
और अन्तमें २३, २३ मात्राके दो चरण (दोहा )। इस प्रकार कुण्डलका आकार ही दै. । भाषण करते 
समय कुण्डल डोलते हैं वैसे ही इन्द्र भी हर्षमै डोलते हैं। ( ङ) नक्षत्रका देवता इन्द्र दै और स्तुति इन्द्रकृत 
है। (च) फलभ्रुतिसाम्य- नक्षत्रकी फलश्रृति है--'हरव मोह तम दिनकर कर से'। और “त्रास हरन सरन 
सुखदायकम्‌, (ंद्रभंजन', “गत मानभ्रद दुखपुंज', यह स्तुतिकी फलभुति दै | मान, त्रास, द्वन्द्व आदि सत्र मोहरूपी 
तमसे पैदा होते हैं। श्रीरामचरणसरोजके प्रभावसे इनका नाश हुआ दै। श्रीरामजी दिनकरकुलभूषण, भानुकुलमानु 
हैं| 'महामोह तमपुंज जासु बचन रबिकर निकर ।' 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ १७ 


मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना॥ २ ॥ 

अर्थ- हे देवराज ! सुनिये, हमारे वानर-भाळ, जिन्हें निशाचरोंने मारा है, एथ्वीपर पड़े हैं ॥ १ ॥ इन्होंने 
मेरी भलाईके लिये प्राण छोड़ दिये अर्थात्‌ मेरी सेवामै प्राणतक निछावर कर दिये। हे सुजान सुरेश ! इन 
सबको जिला दीजिये || २ ॥ 

पं०--१ 'सुरपति' का भाव कि जैसे तुमको सुर-सेना प्रिय है वैसे ही हमको ये प्रिय हैं, जेसे सुर तुम्हारे 
सजातीय हैं वैसे ही ये वानर-माळ हमारे हैं, इनमें मेरा वेसा ही निजत्व दै, में इन्हे अपना भाई-बन्धु सखा-परिवार 
मानता हूँ ।-२--'हमारे? इति | भाव कि यह उत्तम पुरुषोंकी रीति है कि जिसको अपनायें उसका अन्ततक निर्वाह 
करें । हमने इनको अपना लिया है, इसीसे इनकी सहायता चाहते हैं। पुनः “हमारे, यथा--'मम हित लागि 
जन्म इन्ह हारे! | अर्थात्‌ हमारे लिये इन्होंने प्रापक अर्पण कर दिया | मृत्युको भी कुछ न समझा, अनेक 
विपत्तियों मैं पड़े और उन्हे झेला ।# अतएव ये हमारे हैं, हमको ये सबसे प्रिय हैं। हमारा कर्तव्य है कि इनको जिलानेका 
प्रयत्न करें । पुनः, “हमारे? कहकर जनाया कि इनके समान सुकृती कोई नहीं है। ३- “परे भूमि का भाव कि 
थे सब यहाँ रणभूमिमै पड़े हैं तुम्हे कहीं दूर नहीं जाना है | इससे यह भी जनाया कि भगवत्क्रपासे इनके शरीरों- 
को कुत्तों, श्रगालों आदिने नहीं बिगाड़ा दै । 

नोट- १ 'निसिचरन्ह जे मारे' में गूढ़ भाव यह है कि इनके जिलानेमै तुम्हारी कृतज्ञता सूचित होगी । निशाचर 
तुम्हारे बैरी थे । वानर-माछ उनके वेरी थे। अपने वैरीका शत्रु अपना मित्र होता है। अतः ये वानर तुम्हारे मित्र 

ॐ “मत्कृते निहतान्संख्ये वानरान्‌ पतितान्सुवि। जीवयाशु सुधाबृष्टया सहख्राक्ष ममाश्या ॥? (४० रा[० १३ | ३८ )। 
पुनश्च, २-“मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ | ते सवं जीवित प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः ।। ५ ॥? 
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हुए और तुम्हारे कारण इनके प्राण गये | दूसरे मुझपर भी इनका एइसान है, इन्हींके बल्से मुझे श्रीजानकीजी प्राप्त 
हुई है | २--सुरेस सुजाता? का भाव कि तुम देवताओंके राजा हो और जानते हो कि यें सत्र देवांश हें तथा ये भी जानते 
हो कि ये तो जियेंगे ही, केवल तुम्हे बड़ाई मिलना है कि इन्द्रने जिला दिया । 
पां०--सुजान' कथनका भाव कि इन्द्रको यह शङ्का हुई कि अमृतकी वर्धसे तो राक्षस भी जी उठेंगे, उसी कारण 
घुनाथजीने सुजान' विशेषण देकर जना दिया कि तुम जानते हो कि राक्षस मुक्त हो गये हैं | वे पुनर्जीवित न होंगे । 


सन खगेस प्रभु के यह बानी । अति अमाध जार्नाह मुनि ग्यानी ॥ ३॥ 
प्रभ सक त्रिभवन मारि जिआई। केवरू सक्रहि दोन्हि बडाई॥ ४॥ 
सधा बरसि कपि भालु जिआएं। हरषि उठ सब प्रभु पाह आए ॥ ५॥ 


अर्थ- हे गरुड | सुनो, प्रभुके ये वचन अत्यन्त गम्भीर हैं। ज्ञानी मुनि ही इसे जानते हैं । ३ ॥ प्रभु 
श्रीरामजी त्रिलोकीको मारकर ( पुनः ) जिला सकते हैं. ( तब इन थोड़ेसे वानर-भाल॒ओंका जीवित कर देना उनके 
लिये क्या बड़ी बात है! ) उन्होने यहाँ केवल इन्द्रको बड़ाई दी ॥ ४॥ इन्द्रने अमुत बरसाकर वानर-भाड 
जिलाये । वे सब प्रसन्न होकर उठे और प्रभुके पास आये || ५॥ 


AY 
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पु० रा० कु०--१ प्रभुके 'सकल जियाउ सुरेस सुजाना' इस वाक्यमै प्राकृतत्व आता. ६, इसलिये उस 
दोषके निवारणार्थ कहते हैं कि 'प्रभु के यह बानी।'"'अल्ति अगाध' अर्थात्‌ इसमें गूढ़ आशय भरे हैं; इसके 
जाननेके अधिकारी सत्र नहीं हैं, ज्ञानी मुनि? ही हैं| यथा- “मुता जीवन्ति पीयूषेन तु सोक्षमताः क्वचित्‌ ।| 
“स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । विषमप्यमृतायते क्वचित्‌ क्वचिदसृतं विषमीइवरेच्छया ||-- 
( रघुबंश ) । अर्थात्‌ मरे हुए जीवित हो जाते हैं पर मोक्ष पाये हुए नहीं जीवित होते। राजा अज कह रहे ह 
कि यह माला यदि प्राणहारक है तो मैं अपने हृदयपर धारण करता हूँ तो मेरे प्राण क्यों नहीं लेती । कभी-कभी विष 
भी अमृतकी तरहसे आचरण करता है और कभी अमृत विषकी तरह,-ईश्वरकी इच्छासे ही ऐसा होता है | 

प० प० प्र०--वानर-भाछको जिलानेमै भगवानका हेतु यह है कि सुरपति तथा विश्वम्भर जान जाये कि मरे 
हुए राक्षस मुक्त हो गये ओर सुरेन्द्र-पद्‌ पाकर भी उसका दुःख भोग और जन्म-मरण नहीं छूटता | “बेर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर' यह मानकर उनको मुक्ति दी | 

वै०--अति अगाध? का भाव कि इसका गुप्त अर्थ कोई नहीं जान सकता । वानरोंने -इसी देहसे हमारे 
हितका कार्य किया; इससे इसी देहमें इनको प्राण पुनः दिये और निशिचरोंने इस देहसे अकाज किया इससे इस देहमें वे 
प्राण नहीं पा सकते । 

टिप्पणी--२ 'केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई? इति | भाव कि जिलाने ओर मारनेके हेतु तो प्रभु आप र हं । 
नर-छीलाकी मर्यादासे एवं इन्द्रको बड़ाई देनेके लिये इन्द्रसे सुघात्रृष्टि करायी--यह एक बहाना मात्र है | 
[ 'दीन्हि बड़ाई? पद्से जनाया कि रघुनाथजीने इन्द्रको अभीष्ट वर दे दिया। इन्द्रने माँगा था कि “सोहि जातिय 
निज दास'। यह बड़ाई देकर उनको दास स्वीकार किया, यथा--सेवक सो जो करइ सेवकाई, आर 
“संतत दासन्ह देहु बड़ाई? | दास माना तभी बड़ाई दी। ] 

वि० त्रि०-“उमा राम को भळुटि दिलासा । होइ बिस्व पुनि पावइ नासा॥' यही ब्रह्मा लक्षण है। 
“जन्माद्यस्य यतः' जहाँसे इस जगत्‌की उत्पत्ति-स्थिति भङ्ग होता है वही ब्रह्म है । उस सरवंशक्तिमानमें ही यह शक्ति दै । 
उनकी इच्छासे विष भी अमृत हो जाता है, ओर अमृत भी विष हो जाता है | 

अतः मारना-जिलाना न विष-अमृतके हाथ है, न इन्द्रके हाथ है; यह शक्ति तो केवल परमेश्वरमें दै । 
परंतु इन्द्र इतनी स्तुति करके सेवाके लिये आज्ञा माँगते हैं। मैंने इन्हें देवराट्‌ बनाया है; इनको बड़ाई देना 
चाहिये; इसलिये कहते हैं कि मेरे कपि-भाळ मारे गये हैं, उन्हें जिला दो) इन्द्रके पास एक ही उपाय है कि 
उनके पास अमृत है उसीकी वर्षा कर दें, सो कर दिया, यद न सोचा कि इससे तो राक्षस भी जी उठेंगे, पर 
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सरकार उनको पहिले ही मुक्ति दे चुके थे। बंद्रोंको नहीं दिया क्योंकि उन्हें जिळाना या | वे देवताओंके अंश 
थे, उन्हें अपने अंश्चीमें मिलना था। अतः मिर्गलितान यही निकला कि 'जिये सकल रघुपति की इच्छा । यश इन्द्रको 
मिला कि उन्होंने वानरी सेनाको जिलाया | 
नोट--'सुधा बरषि' इति | ( क) यथा-- तवेत्यमृतवृष्ट्या ताञ्जीवयामास वानरान्‌ । ये ये मृता मृधे 
पूर्व ते ते सुप्तोत्थिता इव ॥ पूर्वबद्वतिता हृष्टा रामपाइर्वमुपाययुः | अ० रा० १३। २९ ? अर्थात्‌ बहुत अच्छ 
कह अमृत बरसाकर उन सत्र वानरोंको जीवित कर दिया | जो-जो वानर युद्धमै मारे गये थे वे सभी सोकर उठे 
हएके समान पहलेकी भाँति श्रीरामजीके पासं प्रसन्न होकर चले आये |--यह सत्र हरषि उठे” का भाव हन | 
प्रसन्न-प्रसन्न प्रभुके पास आये जैसे कोई सुखकी नींद पूरी होनेपर प्रसन्न उठता है | इससे जनाया कि उनको यद्द भी न 
ज्ञात हुआ कि वे रणमै मारे गये थे । 
सुधा बृष्टि भै ढुहुँदल ऊपर । जिए भालु कपि तह रजनीजर॥ ६॥। 
रामाकार भए तिन्ह के सन। मुक्त भए छूटे भव# बंधन ॥ ७॥ 
सुर असिक सब कपि अह रीछा। जिए सकल रघुपति की इंछा॥ ८ ॥। 
अर्थ (वानर और राक्षस) दोनों सेनाओंपर अमृतकी वर्षा हुई, पर रीछ्ल और वानर जिये, निशाचर न जिये || ६ ॥ 
( कारण यह कि ) उनके मन रामाकार होनेसे वे मोक्ष पा गये, उनका संसार-बंधन- आवागमन छूट गया ॥ ७ ॥ सत्र 
वानर और रीछ देवांरा हैं| वे रघुनाथजीकी इच्छासे जीवित हो गये | ८ ॥ 
पु० रा० कु०--१ “रामाकार भए०', यह निशिचरोंकी मुक्तिका हेतु कद्दा | आगे कपि-माळके जीनेका हेतु कहते हूँ 
कि 'सुर अंसिक०” । वह हेतु यह है कि-(१) सुर मोक्ष नहीं चाहते वे सगुणोपासक हैं, यथा--सगुनोपासक सोच्छ न 
लेहीं । तिग्ह कहें राम भक्ति निज देहीं ॥ हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥' " 'सगुन उपासक 
संग तहेँ रहि मोच्छ सब त्याग। कि० २६ ।' ( २ )--अंशीके अक्षत ( जीवित रहते ) अंशिककी गति ही नहीं होती । 
यह कहकर आगे मुख्य हेतु कहते हैं कि--( ३) 'जिए सकल रघुपति की ईछा जहाँ-जहासि वानर-रीछ आये, 
उनका पुत्र-दारादिसे वियोग हुआ, उस दुःखको दूर करनेके लिये श्रीरामजीकी इच्छा यही है कि समस्त भाळ-कपि जियें 
और घर जाकर अपने-अपने सम्बन्धियँसि मिळें | ( ४ ) श्रीरामजीकी इच्छासे अमृत विष होता है और विष अमृत हो 
जाता दै, यथा- “सातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥ मित्र करइ सत रिपु कं करनी । 
ता कहूँ बिबुध नदी बंतरनी॥ सब जगं ताहि अनलहु ते ताता । जौ रघुबीर बिमुख सुन्‌ आता || आ० २ | ६-८ | 
गिरल सुधा रिपु करइ मिताई। गोपद सिधु अनल सितलाई ॥ गएड़ सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि चितवा 
जाही॥ सुं० ५ | २-३।› 'ईस रजाइ सीस सबही के । उतपति थिति लय बिषहु अमी के ॥ 
२-- सुर अंसिक' का भाव कि ये देवताओंके रक्षक और राक्षसोंके नाशक है | इसीरे उन्हें (हमारे! कहा । 
पं० १ 'रासाकार भए'। भाव कि ये श्रीरामचन्द्रजीके ही सम्मुख थे और वैरभावसे राम-राम पुकारते थे | 
हिक “रामाकार' अर्थात्‌ भुंगी-कीटवत्‌ | भय और वैरभावसे उन्हें सर्वत्र राम ही दीखते थे, जैसे मारीचको, यथा-- 
'भइ मम कीट भुँग की नाई । जह तह में देख दोउ भाई ॥' आ०-२५ ( ७ ) देखिये । २- रणमें सम्मुख मरनेवाळोंकी 
गति एक-सी है, चाहे वह राक्षस हो वा बानर | दोनों ही सूर्यमण्डळको भेदकर उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं, यह 
स्मृतियाँका सम्मत दै । संन्यासी जो ब्रह्मसनत्रसे प्राणोंको निकाळता है उसकी भी यही गति होती है। अतएब यहाँ दोनों 
दूलोंकी गति समान होनी चाहिये | जो कदा कि रामबाणसे मरनेके कारण वे सुक्त हुए, यह भी नहीं कह सकते; 
क्योंकि इनमैंसे बहुतसे निशिचर वानरोंके हाथों मरे हैं | यदि कहें कि वे रामनाम उच्चारण करते थे अतः मुक्त हुए सो भी 
नहीं बनता; क्योंकि इसका कौन साक्षी है कि सबने रामनाम लिया और वानर जो रामसेवक थें एवं रामनामका माहात्म्य 
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जानते थे शोर बराबर जय-जयकार बोलते थे, सो उन्होंने मरते समय नाम न लिया ? इत्यादि अनेक प्रसन उठते हैं। इन 


सबका समाधान एकमात्र “रघुपति-इच्छा? ही है । अन्य उत्तर सिद्धान्त नहीं है ।-'ईस रजाइ सीस सबही के! । 

मयूख--'परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे” से सूचित किया कि भाळ और कपि मूर्छित हैं, यदि जीव शरीरमें न होता 
तो शरीरका मांस और चाम सड़नेसे न बचता; अतः भाळ और कपियोंको जिलानेकी आज्ञा दी | पुनः “सुर अंसिक' का 
संदर्भ यह दै कि ये अमर (देवता) हैं | यह चारों बक्ताओंने कहा है । 'हरषि उठे सब प्रभु पाह आए”, इससे स्पष्ट होता 
है कि भाड और कपि मूछित हो सोये थे, मूछा छूटनेपर उठकर आये ।--( पर इस भावसे सकल जिए रघुपति की 
इंछा' का महत्त्व जाता रहता है | दूसरे बाळी भी तो सुरअंशिक था, वह भी तो अमर हुआ फिर क्यों सर गया १ ) 

पां०--राक्षसोंके मन राममय हो जानेसे परमपदकी प्राप्ति हुईं जहाँसे अमृतको लोरा लानेकी शक्ति नहीं है। वानर 
देवांश है अतः वे अपने-अपने अंशियोंमें अटक गये थे, उनको अमृत फेर लाया, इन बातोंका यथाथ निर्वाह करके गोस्वामी- 
जी रघुपति-इच्छाको प्रधान करते हैं जो अमृतको विष और विषको अमृत कर देती है ।--( यहाँ प्रथम व्याघात अळंकार है ) । 

नोट- १ वाल्मी० ३० में शादूंलने रावणके पूछनेपर वानरबीरोंके नाम आदि बताये हैं और बताया है कि जाम्बवान्‌ 
रीछराजके पुत्र हैं, नील आग्निषुत्र हैं, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गन्धमादन यमके पुत्र है' ' इत्यादि | इससे सूचित 
हुआ कि ये सब देवांशसे हैं। पुनः मानसमे भी कहा है कि--“जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा। हरबे देव बिलंब न कोन्हा। 
बनचर देह धरी छिति माही ( बा० १८८ ) ।-यही भाव “ुर-अंशिक' का दै । २-वाल्मी० ७४ इलो ७१-७२ में 
लिखा है कि जाम््रवन्तके बतानेपर हनुमानजी ओषधि लाये जिसको सूँघते ही सब वानर रोग-रहित हो गये और मरे हुए जी 
उठे; पर राक्षस कोई न जिये । उसका कारण वाल्मीकिजी यह लिखते हैं कि जबसे वानर-राक्षस-युद्ध प्रारम्भ हुआ त्से 
रावणकी आज्चासे उत्साह बढ़ानेके लिये जो राक्षस वानरोंसे मारे जाते थे वे तुरंत समुद्रमें फेंक दिये जाते थे यथा-“यदाप्रभृति 
लङ्कायाँ युध्यन्ते हरिराक्षसाः । तदाप्रभृति मानार्थंमाज्ञया रावणस्य च॥ ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसाः कपिकुञ्जरेः। 
हताहतास्तु क्षिप्यन्ते सबं एव तु सागरे ॥' पर अन्तमं राम-रावण-युद्ध-समय जो मारे गये वे अवश्य पड़े रहे | कम-से-कम 
मानसका मत यही है । इसीसे यही समाधान “रघुपति इच्छा' ही किया गया । अमृतका स्वाभाविक गुण है जिलाना | 
राक्षसोपर अमृत पड्नेपर भी उनके न जीवित होनेसे स्वभावविपर्ययरूपी दोष आता है; परंतु भगवानकी इच्छा न होनेसे 
अमृतका प्रभाव भी वहाँ बाधित हो गया | सारांश यह बताया गया कि भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रत्नल है कि 
उसके आगे कुछ भी असम्भव नहीं है | रघुपतिकी इच्छासे ही ऐसा हुआ, इसकी पुष्टि आगेके 'राससरिस को दीन 
हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥' से भी होता है। 

शीला-'अमीमें सम-विषम क्यों हुआ १” उसका कारण यह है कि रघुनाथजीकी इच्छामै विष और अमृत दोनों 
ही बसते हैं अतः जैसी प्रभुकी इच्छा थी वैसा ही अमृतने किया | पुनः, निशाचरोंकी देहपर वानर-भाल बालू डाल देते थे, 
इसीसे अमृतका स्पर्श उनकी देहसे न हुआ |--[ यह दूसरा भाव मानस-कविकी उक्तिके अनुकूल नहीं है | क्योंकि आगे 
रघुनाथजीका वचन है कि 'हनूसान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे? । ] 

राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥ ९॥ 
खल सलधास कामरत रावन । गति पाईं जो मुनिबर पाव न ॥१०॥। 


अर्थ भीरामचन्द्रजीके समान कौन दीनोंका हित करनेवाला दै! सारे राक्षसोंकों उन्होंने मुक्त कर दिया || ६ | 
दुष्ट पापोंका घर ओर कामी रावणने वह गति पायी जो मुनिश्रेष्ठ भी नहीं पाते || १०॥ 


दोहा-सुमन बरषि सब सुर चले चढि चढि रुचिर बिमान । 
देखि सुअवसरु प्रभु पहिं आएउ संभु सुजान॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि वारि । 
पुकित तन गदगद गिरा विनय करतनत्रिपुरारि ॥ ११३ ॥ 
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दोहा ११३ श्रीमते रामंचन्द्राय नम; ५८३ | मानंस-पीयूषें 


अर्थ-- फूलों की. वर्षा करेके सब देवता सुन्दर विमानोंपर चढ़-चढ़कर चले | तब अच्छा मौका देखकर सुजान शिवजी 
प्रभुके पास आये |: अत्यन्त प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर कमलसमान नेत्रॉमें जळ भरे हुए, पुलकित शरीर और गद्गद्‌ 
वाणीसे त्रिपुरारि विनती करने छंगे || ११३ ॥ 

नोट--१ बिरर्साह सुमन हरषि सुर' ॥ १०८॥ उपक्रम है और सुमन बरबि०' उपसंहार। २ चढि 
चढ़ि से जनाया कि पूर्व विमानांपर आये थे, फिर विमानोंसे उतरकर प्रथ्वीपर प्रभुके सम्मुख जाकर स्तुति को थी। 
सब देवता, ब्रह्मा, दशरथजी और इन्द्र स्तुति कर करके अब पुनः विमानोंपर चढ़कर चले । तत्र शिवजी आये । आए 
देव सदा स्वारथी' उपक्रम है और 'सब सुर चले' उपसंहार | 

नोट--३ 'देखि सुअवसर' इति | देवबृन्दके चले जानेपर अब एकान्त हुआ, यही सुअबसर दै | ( पं० 
रा० कु० )। पुनः, देवता चले गये। अब अवधको प्रस्थान होनेके लिये पुष्पक आनेको है | पुष्पक आनेतक प्रभुको 
सावकाश है । यह जानकर आये क्योंकि सुजान हैं। यथा--'दासी देखि सुअवसरु आई ॥ सावकास सुनि सब सिय 
सासू । आएउ जनकराज रनिवासू ॥ अ० २८१ ।' ( पं० )। पुनः 'सुअवसरः यह कि स्वार्थपरायण सब देवता अ 
चले गये, स्वार्थी कोई न रह गया, “शीनी राहमैं! दूसरोंका निर्वाह नहीं | ( रा० प्र० )। ( स्वार्थं इससे भी विदित दै 
कि वे फिर राज्याभिषेकमें नहीँ आये | ग्रम्थकार भी उन्हें स्वार्थी कहते हैं | ) 

खर्रा-- समरमें बिजय, सीता-प्रासि और विभीषण-राज्य होनेपर सब देवता आये | अब प्रभुके सब दके सब 
वानर-भाछ भी जीवित हो गये, प्रभुकी सेना ज्यों-की-त्यों पूर्ववत्‌ हो गयी, कोई त्रुटि न रह गयी । अब कुछ करना न र 
गया अतः अब आये | देवताओंके चले जानेपर आये; क्योंकि देवताओंने जो पक्ष लेकर स्तुति की थी, उसका ये खण्डन 
करेंगे | देवताओंने ऊपरके ( बाह्य ) शत्रु माने हैं| उन्होंने कहा था कि 'यह दुष्ट मारयो नाथ। भए देव सकल सनाथ । | 
और महादेवजी योगिराज हैं, ये आन्तरिक शब्रुओंको मुख्य मानते हैं, उन्हीं षड्रिपुआंसे रक्षाकी प्रार्थना करते हैं । मोह, 
संशय, भ्रम, काम, क्रोध और मद जो स्तुतिमें आये हैं ये ही शत्रु हैं 

वि० त्रिः-दण्डकारण्यमें जब प्रभुको सतीके साथ शिवजीने देखा तो कुसमय जानकर चिन्दारी न की, 
क्योंकि 'गुप्तरूप अबतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ ।' सरकार गुप्तरूपसे अवतीर्ण हैं, यदि मैं जाऊँगा तो मेद खुल 
जायगा, फिर रावणवध न हो सकेगा, क्योंकि उसने नरके हाथ मरण माँगा है अतः वह कुसमय था | अब रावणवध हो चुका 
तो जानेमै कोई रुकावट न रह गयी | अतः कहते हैं देखि सुअवसर प्रभु पाहि आए संभु सुजान ।' 

पं०-- शम्मुको “सुजान? इसलिये कहा कि शंकरजीको संदेह दै कि हमारे चेलेके द्वारा श्रीरघुनाथजीको बहुत 
क्लेश पहुँचा है; इससे इमपर उनकी नजर मोटी न पड़ गयी हौ | इसीसे देवताओंके साथ जानेमें मानापमानका 
डर दै, एकान्तमें इसका भय नहीं । इसलिये देवताओंके जानेपर आये | अथवा, बह सोचे कि ब्रह्मादिक सब दशन 
कर-कर आये, हमारे न जानेसे लोग कहेंगे कि रावणवधे अप्रसन्न हैं इसीसे नहीं आये |--यह जानकर आये; 
अतः “सुजान' कहा । (नोट-पर ऐसी झंकाएँ और बिचार भक्तशिरोमणि शंकरजीके विषयमै बहुत ही अयोग्यसे 
जान पड़ते हैं | ) 

रा० प्र०-रावणवधपर, उसपर जय पानेपर अन्तमै यह स्तुति की अतः त्रिपुरारि नाम दिया | 

प० प० प्र०--त्रिषुरारिकृत स्तुति इति। १ सुरगणोंकी स्तुतिमे इं अथवा प्रीतिका नाम भी नहीं है। 
इन्द्रने “इषित मन” से स्तुति की। चवुराननने अति सप्रेम तन पुलकि' स्तुति की और त्रिपुरारि “परम प्रीति, 
नलिन नयन भरि बारि, पुलकित तन गदगद गिरा बिनय करत”?। उत्तरोत्तर उत्कर्ष दिखाकर श्रीशिवजीमें प्रीतिकी 
परम सीमा दिखायी । इन्द्रके रोमाञ्च नहीं हुए, त्रह्माजीमें रोमाञ्च हुए, पर शिवजीमें रोमाञ्च, अश्र और गद्गद्‌ गिरा 
ये तीनों अनुभाव हुए्‌। “मस गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥' यही प्रेमी भक्तका लक्षण 
प्रभुने श्रीमुखसे बताया है। तभी तो कहा है “सिव सम को रघुपति ब्रत धारी", “को सिव सम रामहि प्रिय भाई? 
( १ | १०४), “रामभूपप्रियम्‌ | 

२ इस स्तुतिमै रवूणूवृब दिक इरे बरी, बु, हने आहे द्वे, वर्णन कैसे भिल सकता है। 


लंकाकाण्ड ५८४ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ११४ ( १-४ ) 
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रामभक्त पराया दोष नहीं वर्णन करते, यह भी यहाँ दिखाया है। दोष ही क्या गुण देखना भी अविवेक है यथा-- 
सुनहु तात साथाकृत गुन अरु दोष अनेक । गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अबिबेक ॥ ७ | ४१। अतः राम- 
भूपप्रिय शिवजी भला यह अविबेक कब कर सकते दै | 

साससिरक्षय रघुकुल-मायक । धृत बर चाप रुचिर कर साथक ॥ १॥ 

मोह महा घन पटल प्रभंजन । संसय बिपिन अनल सुररजन ॥ २॥ 

अर्थ-- हे रघुकुलनायक ! सुन्दर हाथोमें श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर दीसिमान बाण धारण किये हुए. आप मेरी रक्षा 
कीजिये ॥ १ ॥ महामोहरूपी महाघोर घनसमूइके ( उडानेके लिये आप ) प्रचण्ड पवन हैं, संशयरूपी बनके भस्म करनेके 
लिये आप अग्निरूप हैं और देवताओंको आनन्द देनेवाले हैं ॥ २॥ कर 

नोट--१ घुकुलनायक' का भाव कि रघुकुलमें सभी शरणागतकी रक्षा करते आये है ओर आप तो उसके 
“नायक? अर्थात्‌ सबमै शिरोमणि हैं. अतः मेरी रक्षा कीजिये । रक्षा चाहते ह अतः घनुषबाण धारण करना कहा | “बर? 
अर्थात्‌ जिसे शत्रु काट न सके । रक्षा शत्रुसे की जाती है, तुम्हारे कोन शत्रु हैं जिनसे रक्षा करे ! उसपर शब्रुओंको गिनाते 
हैं | मोह, संशय आदि शत्रु हैं। २- मोहको घन-पटल कहा, उसके छिन्न-भिन्न करनेके लिये प्रचण्ड वायु चाहिये जो 
मेघसमूइको उड़ाकर तितर-बितर कर दे। अतः “प्रभंजन' नाम दिया जिसका अर्थ ही है प्रकर्ष करके भंजन करनेवाला” | 
इसीसे दूसरा नाम न दिया | ३--मोहको “घन पट@? कहा क्योंकि मोहदल बड़ा भारी है, यथा--काम कध लोभादि 
मद प्रबल मोह के धारि । आ० ४३। 'जीति सोह महिपाल दल०' और मोह सकल व्याधिन्ह्‌ कर मूला ४ संशयको वन 
कहा क्योंकि संशयमें पड़नेसे फिर उससे मिलना कठिन दै, वह बढ्ता ही जाता है, यथा-- अस संसय मन भयड अपारा। 
होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ १ । ५१ |! यहाँ “परंपरित रूपक) है | 

प० प० प्र०--१ शंकरजीको 'मोहाम्भोधरपुगपाटनविघौ स्वः संभवं शंकरम्‌? कहा है | वे स्वयं ही दूसरोंके 
भोह-महाघन पटलके प्रभंजन करनेवाले पवन हैं, तथापि वे यह प्रार्थना कर रहे हें। इससे जनाया कि वे दीन 
भाव ग्रहण किये हुए हैं। पार्वतीजीने कहा है कि "तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बलाना | ऐसे जगद्गुरु होनेपर उनमें 
अहंकारका लेश नहीं है | 

[ङ इससे कबि जनाते है कि श्रीशंकरजीको मोहमद्दाघनपूगपाटन-शक्ति उनकी इस दीनतासे, उनकी राम- 
भक्तिसे ही मिली | और तत्र उन्होंने पार्वतीजीका मोह हटा दिया जैसा श्रीपार्वतीजीके वचनसे स्पष्ट है-घिन्य धन्य में 
धन्य पुरारी \'` 'तुम्हरी छपा कृपायतन अब कृतकृत्य न सोह ॥ ७ | ५२।१, “ससिकर सम सुनि गिरा लुम्हारी। 
मिटा मोह सरदातप भारी ॥ १ | १२० |! [ देखिये यहाँ त्रिपुरारिने स्तुति इस बिशेषणसे की और पार्वतीजीने अपना 
मोह दूर होनेपर “पुरारी' ही सम्बोधन दिया है। ] 

२ 'संसय बिपिन अनल' इति | सुतीक्षणजीने श्रीरामजीको संशय सपं ग्रसन उरगाद? कहा है| दोनोंमें भावसाम्य 
है। संशयसर्पके काटनेसे अनेक कुतकंरूपी लहरे उठती हैं, यथा--'दुखद लहरि कुतके बहु ब्राता ।' और बनमें 
आनेक प्रकारके कुतर्क उठते हैं जो दुःख तथा भयके देनेवाले होते हैं। शंकरजी संशयवनके विनाशक हैं, यथा-- 
“तुम्ह कुपालू सब संसय हरेक ।। रामसरूप जानि सोहि परेऊ ॥ १। १२० | २ |” इस वचनमै सी शिवजीका 
दीन-भाव बताया । 

३ मोह समस्त व्याधियोंका मूल है, इससे सर्वप्रथम उसे कहा । आगे उसके कार्योको कहते दै | 

अगुन सगुन गुनमंदिर सुंदर । भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ ३ ॥ 
कास क्रोध सद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन सन कानन ॥ ४ ॥ 
अर्थ आप निर्गुण है, सगुण हैं, सुन्दर ( दिव्य ) गुणोंके धाम एबं सौन्दर्यनिधान हैं । अमरूपी अन्धकारके लिये 
आपका प्रबल प्रताप सूर्यवत्‌ दै ॥ ३ || काम) क्रोध और मद्रूपी हाथियोंके लिये सिंहरूप आप मुझ दासके मनरूपी वनमै 
निरन्तर वास कीजिये ॥ ४ ॥ : 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


न 


दोहा ११४ (५-६) श्रीमते रामचन्द्रोय न॑मः ५८५ मानस-पीयूषे 


पु० रा० कु०--१ “अगुन सगुन०? इति | गुणातीत एवं निराकार होनेसे निर्गुण कहते हैं और मनुष्यावतार 
लेनेसे सगुण। ( 'अगुन सगुन'--बिस्तृत व्याख्या बालकाण्डके दोहा २३ (१) (४) तथा ११६ ( १-२ ) देखिये । 
और पूर्व इन्द्रस्तुति अव्यक्त जेहि श्रुति गाव’ तोमर छुन्द्‌ ७ देखिये । इनसे गोस्वामीजीके अगुण-सगुण स्तरूपका भाव 
स्पष्ट हो जाता दै) | 

[ अगुन सगुन गुनमन्दिर'=अआप अगुण और सणुणके गुणमन्दिर अर्थात्‌ कारण हैं। अर्थात्‌ इन दोनोंसे 

परे हैं | ( पां० )] , 

२--'अ्रम्नतम प्रबल प्रताप दिवाकर, यथा-- राम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहि तहँ मोहनिसा लबलेसा' || 
निजस्वरूपास्फू्ति माया दै वही तम दै जिसके नाशके लिये रामजी सूर्य हैं । ३- प्रबळका भाव कि--( क ) श्रीरामचन्द्रजी 
स्वतः प्रकाशित हैं. और सूर्य श्रीरामजीसे प्रकाशित है, यथा वाल्मीकीये 'सूर्यस्पापि भवेत्सूर्थः |! गीताम स्पष्ट है। 
“तत्तेजो विद्धि मामकम्‌' | ( ख )--सूर्यके प्रतापको रावणने जीता पर मोहादिको न जीत सका और रामप्रताप मोहादिका 
नाशक दै | रावण रामप्रतापको नहीं जीत सका । पुनः, मोहने रावणको जीत लिया पर रामप्रतापको न जीत सका | अतः 
प्रतापको 'प्रत्नछ' कहा । पुनः, ( ग )- सूर्यका प्रताप दिनमै ही रहता दै और रामम्रताप दिनरात बराबर एकरस प्रकाशित 

रहता है; यहाँ रात होने ही नहीं पाती । 
प० प० प्र०- शिवजीके वचन हैं सुनु गिरिराजकुमारि श्रम तव रबिकर बचन मम' और कविने भी कहा 

है-'सुनि सिव के भ्म भंजन बचना । सिटि गइ सब कुतरक के रचना ॥ १। ११९।७॥ भइ रघुपति पद प्रीति 
प्रतीती । दाएन असंभावना बीती ॥'~ इससे जनाया कि ( क ) जबतक रामस्वरूप विषयक भ्रम और श्रमजनित कुतक 
है तबतक “रघुपति पद प्रीती" की प्राप्ति न होगी । (ख ) जबतक श्रमतमका अस्तित्व है तबतक काम क्रोध मदरूपी 
गज भी संशयरूपी विपिनमें रहेंगे ही, इसमें तो आश्चर्य नहीं, पर श्रमके नाश होनेपर भी वे जन-मन-वनमै प्रवेश कर 
सकते हैं | नारद-मोह-प्रसज्ञ इसका उदाहरण है । ज्ञान प्राप्त होनेपर भी ये शत्रु रहते ही हैं। यथा-हुं कहें काम 
ऋषध रिपु आहां । ३ | ४३। ९।' अतः आगे सिंहरूपसे हृदयमेँ निवास करनेकी प्रार्थना करते हैं। ( ग) शिवजी 
भ्रमतम दिव्राकर हैं, पर प्रबळ प्रताप दिवाकर? नहों हैं, ऐसा भाव ग्रहण कर “श्रम तम प्रबल दिवाकर? विशेषण द्वारा 
स्तुति करते हैं | यह भी दीनतासूचक दै | 

नोट--यहाँतक छुः शत्रु गिनाये | ये सदा हृदयमें वास करते हैं, यथा-- तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ 
मोह मत्सर मद साना ॥ छुँ० ४७ ||! इनसे बचनेका एकमात्र उपाय यह है कि घनुर्घेर राम हृदयमें वास करें | 'जब 
लगि उर न बसते रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा॥' इसीसे आदिमें धृत बर चाप रुचिर कर सायक' कहकर 
स्तुति प्रारम्म की और यहाँ दयम निवास करनेकी प्रार्थना करते हैं-- 

२--कामादिपर गजका और मनपर वनका आरोप किया, अतः रामचन्द्रजीपर सिंहका आरोप हुआ | यथा-- 
'कास कोह कलिमरू करिगन के । केहरिसावक जन मन बन के? || बार ३२ ( ६ ) देखिये | 

३--बसहु निरंतर' का भाव कि जिसमें कामादि विकार कभी वहाँ आने ही न पावें | किञ्चित्‌ भी कालके लिये 
यदि आप हृद्यसे चले जायेगे तो ये बुरंत ही उसमे प्रवेश कर जायगे | 


बिषय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार सन ॥ ५ ॥ 
भव बारिधि मंदर परमंदर । वारय तार्‍रय संसृति दुस्तर ॥ ६ ॥ 


अर्थ- विषयवासना समूइरूपी कमळवनके लिये आप प्रबळ पाढारूप हैं। आप उदार ( दानी ) हैं और मनसे 

परे हैं ॥| ५ |॥ मवसागर मन्थनके लिये आप मन्दर हैं, हमारे परम भयको निवारण कीजिये और दुस्तर संसार-सागरसे 
पार कीजिये || ६ || हर 

प० प० प्र०--१ बिषय मनोरथः" इति | विषय मनोरथोका वारापार नहीं, मानस रोगाँमैसे इनको शूल कहा 


“द्विदय मनोरथ दुर्गम ताना । ते सब सूल नाम को जाना॥ जबतक कामादिका निवास है, जबतक मोह 


हवै । यथा-- 
[र 0 छ गि A 
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लँकाकाण्ड ५८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११४ (७-९) 


जकः 
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बना है, तबतक विषय मनोस्थ पुंजरूपी कमलवनकी बृद्धि ही होगी | मिलान कीजिये--'बहु बासना मसक हिंस रासिहि। 
७ | ३० । ६ । भीरामजीको प्रत्नल तुषार कहां, इसी तरह भीसीताजीको शीतनिशा सम कहा है | यथा--“तव कुल कमल 
बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥ ५ । ३६ | ६ ॥” श्रीरामजी विषयमनोरथ कंज बनके लिये दुपार 
हैं पर संत कंजवनके लिये रवि हैं । इससे सूचित हुआ कि विषय मनोरथोंका जब्॒तक नाश न होगा तबतक कोई संत 
नहीं हो सकता । 

“भव बारिधि''? इति | बालकाण्डमें ब्रह्माजीने भी स्तुतिमें कहा दै-'भवबारिधिमंदर सब बिधि सुंदर गुन 
मन्दिर सुख पुँजा' । मन्द्राचलके मथनेपर समुद्रसे अमृत निकला । और यहाँ भववारिधिःमन्थनसे रामप्रेमाम्ुतका निकलना 
लक्षित है तथा श्रीरामनामामृतका भाव कि अपने चरणोंमें प्रगाढ प्रेम देकर मेरे परम भयको दूर कीजिये और भवःसंसुति 
जन्ममरणरूपी दुस्तर सागरसे पार कीजिये | [ पुनः प्रथम भववारिधि मंदर सरकारका विशेषण देकर तब “तारय संसृति 
दुस्तर? कहा । भाव कि भवपार करनेको आप समर्थ हैं अतः मै यह बर माँगता हूँ ।] 

टिप्पणी -'झवबारिषि मंदर', यथा--'भवाम्बुनाथ मंदरं । ३ | ४।› देखिये | इस चौपाईमें षट्पदीका सम्मत 
दशित होता दै । मिलान कीजिये-'अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमथ विषयमृगतृष्णाम्‌ । भूतदयां विस्तारय 


तारय संसारसागरतः ॥ १ ।७ ` 'दामोदरगुणमन्दिरसुन्दरवदनारविस्द गोविन्द । भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय 
त्वं से ॥ ६।। 


नोट 'परमंद्र=्परमं+दरः्परम डर, परम भय | “दर! संस्कृत शब्द है इसका अर्थ है 'डर'। कुछ छोगोंने 
इसका अर्थ यह किया है कि--“आप मंदरसे भी बढ़कर अप्राकृत मंदर हैं । 


स्यास गात राजीवबिलोचन । दीनबंधु प्रनतारतिसोचन ।। ७ ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु रास नूप मम उर अतर॥८॥ 
मुनिजन सहिसडल मडन । तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन ॥ ९ ॥ 


अर्थ- हे दीनबन्धु | आपका श्यामशरीर ओर राजीव कमल ( दलवत्‌ विशाल ) नेत्र शरणागतके दुःखके छुड़ाने- 
वाले हें॥ ७॥ हे राजा रामचन्द्रजी । आप भाई लक्ष्मण और श्रीजानकीसहित मेरे हृदयमें निवास कीजिये || ८ ॥ 
आप मुनियोंको आनन्द देनेवाले, एश्वीमण्डलके भूषण, तुळसी दासके प्रभु और भयके नाशक हैं || ६ ॥ 
नोट- १ स्यामगात एवं राजीवविलोचन ये दोनों ही आर्तिहरण हैं, यथा--भुज प्रलंब कंजारन लोचन । 
स्यासलगात प्रनत भय मोचन सुं० ४५ ( ४) देखिये | २- अनुज जानकी सहित निरन्तर” इति। यहाँ भी 
“निरन्तर! पद्‌ दिया क्योंकि हृदयसे आप हटे नहीँ कि कामादि रिपु अपना दखल जमा लेते हैं। 'राम-नप” को बसाना 
चाहते हैं, उसीसे आगे तिलकके समय राज्यसिंहासनासीन होनेपर पुनः वर माँगने जायं गे । 
' रा० प्र-रक्षाकी प्रार्थना आदिसे ही करते आये है अतः यहाँ “नरप पद्‌ दिया । जो मनुष्योंका पालन करे वह 
नप है । राजा प्रजाकी रक्षा करते ही हैं पुनः, पसे सनातन द्विसुजरूपका निवास माँगा | 
. वीर कहाँ त्रेतायुगमें शिवजीका स्तुति करना और कहाँ लाखों वर्ष पीछे कलियुगमै गुसाईजीकी उत्पत्ति, 
फिर शिबजीके मुखसे तुळसीदासके स्वामीका सम्बोधन दिलाना अयुक्त-सा प्रतीत होता है । पर जहाँ कवि लोग भावी 
अर्थको प्रत्यक्षकी तरह वर्णन करते है वह भाविक अलंकार माना जाता है। यहाँ वही अळंकार दै इससे सन्देइका कोई 
कारण नहीं है । छ 
नोट-- महान्‌ कविकी शैली है कि भाविक-अळंकारसे अपना सम्बन्ध सरकारकै परम भर्कोद्वारा दृढ़ कराते हैं | 
अनेक स्थलमै मानसमें ही ऐसा प्रयोग हुआ है। यथा- जब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहउँ ॥ अ० 


१००॥ “सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस। १। १९६ ९ “तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दोन्ह पुनि 
आसिष दई । अ० ७५ ९ 


श० सु०- वुल्सीदासके स्वामी और अभय दान देनेवाले ये पद्‌ गोसाईजीने प्रेममें मग्न हो अपने ल्थि लिखे हैं | 
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वोहा--नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥११४॥ 


अर्थ- हे नाथ ! हे दयासागर ! अयोध्यापुरीमें जब आपका तिलक ( राज्याभिषेक ) होगा, तब में आपके उदार 
चरित देखने आऊँगा || ११४ ॥ ड 
नोट- दोहेसे मिलता हुआ इछोक अ० रा० में यह है--ततः प्रोबाच भगवान्‌ भवान्या सहितो भवः। रामं 


कमलपत्राक्षं विन्नानस्थो नभस्थले ।। आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्टः रवां राज्यसत्छृतम्‌ || १२। २२-२४ ॥! अर्थात्‌ ` 


तदनन्तर आकाशमै विमानपर बैठे हुए. भवानीसद्दित भगवान्‌ शङ्करने कमलदल्लोचन श्रीरामजीसे कहा भें आपको 
राज्याभिषिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमें आऊंगा ।' 
पं०--उदार' विशेषण दिया क्योंकि उस समय भक्तिका वरदान माँगने जायेगे यथा-- 'बार बार बर साँगउँ 
हरवि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग || उ० १४। ।' 
वि० त्रि०-- कोसळषुरीमें जब रामजीका तिलक होता है, उस झाँकीके सञ्चै रसिक शिवजी हैं ( यथा--'वह सोभा 
समाज सुख कहत न बने खगेस । बररनाह सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ अतः उस झाँकीके दर्शनकी आज्ञा इसी 


समय ले रखते हैं। उस समय सुखकी वर्षा होती है। यथा-- चढि बिमान आये सब सुर देखन सुखकंद'। सुखकन्दका | 


अर्थ ही सुखकी वर्षा करनेवाला' है। इसलिये उस चरितको “उदार कहा है | उस चरितके गानसे जगत्‌का कल्याण होता 
है, यथा--'सुनु खगपति यह कथा पावनी । न्रिबिधि ताप भव भय दावनी।। महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत 
लहहि नर बिरति बिबेका ॥ जे सकाम नर सुर्नाह जे गार्वाह । सुख संपति नाना बिधि पार्वाह ॥ सुर दुलंभ सुख करि 
जग माहीं । अंत काल रघुपति पुर जाहीं ॥ सुर्नाह बिमुक्त बिरत अरु बिषई । लर्हाह भगति गति संपति नई ॥' 

प० पः प्र०--इस स्तुतिका वैशिष्य--( १) इसमें किसीके गुण वा दोषोंका वर्णन नहीं है। (२) नो 
अर्धालियोंसे इसकी अखण्डता और निर्विकारता सूचित की और दोहोंकी दो पंक्तियों मिलाकर रुद्रोंकी एकादश संख्या 
सूचित की । शिव-विवाहमें ग्यारह छन्द्‌ हैं और पार्वतीतपके वर्षोमै भी ग्यारह संख्या की ही विशेषता है। उत्तरकाण्डमें 
भी शिवस्तुतिमै दस छुन्द और एक दोहा मिलकर ग्यारह ही हैं। ( ३ ) शिवजी कैलावनिवासी €। कैलास पर्वत है 
और घनपटल प्रथम गिरिशिखरेंपर ही एकत्र होते हैं, अतः वह उपमा प्रथम दी। (४ ) पर्वतोंपर विपिन होते हैं ओर 
कभी-कभी उनको दावाग्नि जला देती दै। अतः दूसरी उपमा “बिपिन अनळ' की दी । (५) पर्वतकी कन्द्राओर्मे 
प्रबल अन्धकार रहता है अतः प्रत्रल तम प्रतापदिवाकरकी उपमा दी । पर्वतस्थित वनोंमें हाथी और सिंह भी रहते हैं 
और उनके दरी तालाबोंमें कमल होते हैं और हिम वर्षा भी होती है अतः ये उपमाएँ दी गयीं । ( ६ ) मन्द्रकी सहायतासे 
क्षीरसागर मथा गयां | अतः उसकी उपमा दी।-इस प्रकार यहाँतक पर्वतसम्बन्धी ही उपमाएँ दी गयी हैं | उपक्रम 
पर्वतको ध्वनित करके किया और पर्वतसम्बन्धी उपमाओंका उपसंहार छठी अधालीमैं किया गया | 

हळ जिनके अवतार श्रीहनुमानजी हैं वे शिवजी ही स्वयं जब मोहादिके विनाश और श्रीरामप्रेमको याचना 
श्रीरामजीसे कर रहे हैं तब विषयी मानव जीवोंका बया कतव्य है इसका विचार करके श्रीरामजीकी शरण लेनी चाहिये 
यह उपदेश हमें. इससे मिलता है--'रार्माह भर्जाह तात सिव धाता । नर पामर कर केतिक बाता ॥' 
` ५० १० प्र०--शिवस्त॒ति मूलनक्षत् है | ज्येष्ठा और मूल ये दो नक्षत्र परस्पर संलग्न ही देख पड़ते हैं । वैसे ही 
(सुमन बरषि सबःसुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान ।' इस पूर्वाधमै ज्येष्ठा स्तुतिकर्ता सुर चले और उत्तरार्धमें शम्भु- 
सुजान आये । इस प्रकार मूलनक्षत्रस्तुतिका उपक्रम किया गया । अब स्तुति और मूलनक्षत्रका साम्य देखिये-( १) 
अनुक्रम-मूल उन्नीसबाँ नक्षत्र है और यह स्तुति भी उन्नीसबाँ है | (२) नाम साम्य-नक्षन्रका नाम मूर और 
शिवजी रामभक्तेमें मूल ( आद्य, अग्रगण्य ) हैं । मानसके मूल कवि भी श्रीशिवजी ही हें-'रचि महेस निज मानस 
राजा !' “मूल घर्मतरो” भी शिवजी हैं । वे दी स्तुतिकता हैं और इस स्तुतिका प्रतिपाद्य विषय भी समस्त दुःजो और 


संसुतिके मूल मोह तथा उसके कार्यका विनाश है । ( ३) तारा साम्य- मूलनचषतरमे ११ तारे हैं, जिनमेँसे आठवाँ तारा 
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स काका ७ 


बहुत अस्पष्ट दै । स्तुतिमै भी प्रभंजन, अनल) मन्दिर, दिवाकर, पञ्चानन, तुषार, मंदर, “तारय संसृति दुस्तर? ( इससे 
'नाविक' लक्षित है जैसे आठवा तारा अस्पष्ट है ), राजीव, मंडन और सिन्धु ( झुपासिन्धु ) ग्यारह हैँ | तारोंकी संख्या 
११ और शिवरूप रुद्र भी ११। ( ४) रूप-आकारःसाम्य- नक्षत्रका रूप सिंहका-सा है। स्तुतिमै “पंचानन? विद्यमान 
है और 'कृपासिधु मै आउब देखन चरित उदार? यह सिंहका पुच्छ दै । (५ ) देवता साम्य- नक्षत्र देवता निर्ऋति 
है । निऋतिके पुत्र ही नैऋत ( राक्षस ) कहे जाते हैं | निऋति अशुभ । मोह और मोहजनित संसृति तथा कामादि सब 
निऋतिका परिबार ही है । मोहरूपी निरीतिका नाश इसमें लक्षित दै । ( ६ ) फलभ्रुति-- 'सेवक सालिपाल जलधर से' 
यह फलश्रृति दै | स्तुतिमें 'बसहु निरन्तर जन झन कानन' है । श्रीरामजी जन ( सेवक ) रूपी शालिके पालक हैं, काम 
क्रोधादिका विनाश करते और मोह तथा उसके कायां संशय आदिसे रक्षा करते हैं। जलघरके समान उदार हें | यहाँ 
श्रीशिवजीरूपी सेवक शालि 'मामभिरक्षय' ऐसी प्रार्थना करते ही हें । 


'सुरन्हि कीन्हि अस्तुति---प्रसंग समाप्त हुआ । 


पुष्पक चढि कपिन्ह समेता०' प्रकरण 
करि बिनती जब संभु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभीषन आए ॥ १॥ 
नाइ चरन सिरु कह मृढु बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारंगवानी ॥ २॥ 


सकुल सदल प्रभु रावन माऱ्यो । पावन जस्‌ त्रिभुवन बिस्ताऱ्यो ॥ ३॥ 
दीन सलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥ ४॥ 
अथं--जब विनती करके शिवजी चले गये तब बिभीषणजी प्रभुके पास आये ॥ १ ॥ चरणोंमें सिर नवाकर कोमल 
वचन बोले | हे शाङ्गपाणि ( शारङ्गधनुषत्राण धारण करनेवाले ) प्रभु ! मेरी विनती सुनिये || २ ॥ हे प्रभु! आपने कुल 
और सेनासहित रावणका वध किया और तीनों लोकोंमें पवित्र यश फैलाया || ३ || मुझ दीन ( गरीब ), मलिन (पापी ), 
बुद्धिहीन और जातिहीन ( अधम जातिवाला ) पर बहुत प्रकारसे कृपा की || ४ | 
नोट-- १ जब संभु सिधाए' | अर्थात्‌ जब सबसे प्रभुको सावकाश मिला, बाहरका कोई रह न गया, तब । 
प्रधु निकट! शब्दोंसे जनाया कि राजा होनेपर भी वे सेवक भाव ग्रहण किये हुए हैं | ये कविके वचन हैं । विभीषणजीके 
वचनमें यह भाव चरितार्थ भी हुआ है। वे प्रभु सम्बोधन करके कहते हैं--'सकुल सदल प्रभु रावन माच्यौ', “बिनय 
सुनहु प्रभु, अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजै।' तीन वार 'प्रश' ही कहकर हृढ़ सेवक भाव जनाया और “जनः 
भी कहा । सुग्रीव तो राज्य पाकर फिर अपनेसे पास भी न आये थे | 'नाइ चरन सिरु यह भी दास्य और विनीत 
भावको ही पुष्ट करता है। | 
. ` २ सकुछ सदल०' इति। भाव कि यही अवतारका हेतु था । जिस लिये अवतार लिया वह कार्य 
पूण कर चुके | ढुष्टोका संहार और जगत्मै निर्मल यशका विस्तार करना, ये दोनों अवतारके हेतु हैं। यथा-- 


असुर मारि थार्पाह लुरन्ह रार्खाह निज श्रति से ः हे शो 
। पुति सेतु । जग बिस्तार्शह बिसद जस रामजनम कर हेतु ॥ 'सोये 
दोनों कार्य सम्पन्न हो गये | हे से 2 वीक ६ 


3 'मोपर कृपा कीन्हि बहु भाँती' । भाव कि रावणवधसे मुनिविप्रादिका हित हुआ, यशसे भक्तोंका हित होगा, 
कि जस गाइ भगत भव तरहों', और मुझपर तो एक दो भाँतिसे नहीं वरन्‌ बहुत प्रकारसे कृपा की है। पुनः, 
ह भति यह कि शरणमे खिया, तिलक किया, सखा बनाया, मन्त्री बनाया, शरण लेनेपर रावणसे मेरी रक्षा भी की, 
शत्रु भाईको मारकर मुझे राजा बनाया, धर्मोपदेश देते रहे, इत्यादि । निशिचरीके गर्भसे उत्पत्ति होनेसे “जातिहीन' 
कहा । यहाँ उत्तरोत्तर अपना अपकर्ष कहा है। यह 'सार' अलंकार है। | 
अब जन गृह पुनोत प्रभु कीज । सज्जनु करिय समर श्रम छीजे ॥ ५ ॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा । देहु कूपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥ ६॥ - 
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दोहा ११५ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५८९ मानस-पीयूष 


न रि जिन फननिनानय जाजाभनमामागागगणणग लागग 


७, 


अर्थ- हे प्रभो ! अब दासका घर पवित्र कीजिये, और स्नान कीजिये जिससे युद्धकी थकावट दूर हो ॥ ५ ॥ फिर 

हे कृपाल | खजाना, महल ओर सम्पत्ति देखिये और प्रसन्नतापूर्वक वानरोंको दीजिये || ६ ॥ 

नोट- १ (क ) अब' का भाव कि ओर कुछ कार्य आपको अत्र करना शेष नहीं रह गया, दूसरे, बहुत भाँति 
कृपा कर चुके अब यही एक प्रकारकी कृपा और करनी रह गयी है सो इसे भी कर दीजिये | जन-णह पुनीत करनेमें 
भाव कि आपका चरणरज पड़नेसे लंक्रा पुरी जो पापमयी थी पवित्र हो जायगी । प्रभु” सम्बोधनका भाव कि में सेवक 
हूँ आपके वहाँ पधारनेसे वह ग्रह मंगळ-भवन हों जायगा । यथा 'सेवक सदन स्वामि आगमत्‌ । मंगल मूल अमंगल दमनू ॥? 
(ख ) चौदह वर्षकी अवधि पूरी हुई यह अनुमानकर बिभीषणजी नगरमे चलकर घर पवित्र करनेकी प्रार्थना करते 
है| रा० प्र० | ( ग ) मज्जन करिय' `” इदि | स्नानसे थकावट दूर होती है, यथा--पज्जन पात समेत हय कोन्ह 
नृपति हरघाइ | १ | १५८ ।, गे श्रम सकल सुखी नृप भएऊ । “मज्जन कीन्ह परम सुख पावा । आ० | ४१।१।, 
अतः पहले स्नान करना लिखा तब श्रम दूर होना | श्रम दूर होनेपर सावधान होनेसे कोषादिकी देख-रेख हों सकेगी अतः 
इसे पीछे कहा । (६) “मज्जन करिये? से जनाया कि स्नानका जल, तेळ-फुलेल उबटनादि सुगम्धद्रव्य, वस्र, भूषण, चन्दन, 
मालाएँ आदि और शङ्गारकलामें कुशल खियाँ विधिपूर्वक स्नान करानेके लिये वहाँ उपस्थित थीं जैसा कि वाल्मी० १२१ में 
कहा है | यथा 'स्नानानि चाङ्गरागाणि वस्त्राण्याभरणानि च । चन्दनानि च दिव्यानि माल्यानि विविधानि च ॥ २॥ 
अरूङ्कारविदइचेमा नार्यः पद्मनिभेक्षणाः। उपस्थितास्त्वां विधिवत्स्तापयिष्यन्ति राघव ॥ २ ॥ प्रतिगृहणीष्व तत्सर्वं मदनु- 
ग्रहकाम्यया । पुनः, “मञ्जन करिये' में दास्यभावानुसार यह भी गुस आशय है कि में चरणोदक पाकर घरःपरिवार-सहित 
पवित्र और भवपार हो जाऊँगा | यथा 'पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । वितर पार करि'“।| अ० १०१ | 

२ (देखि कोष०' से जनाया कि यह सब आपका है, चाहे जिसे दें, देनेमें संकोच न करें । दूसरे, वानरोंनें इतना 
परिश्रम किया, इनको लूट भी न मिली, विजयशीळ सेनाका भाग “लूट? दै, अतः आप इन्हें दें | 

` पंजाबीजी लिखते हैं कि कोष, मन्दिर, सम्पदा देनेको कहा क्योंकि वानरोंने बड़े पराक्रम किये हैं। मन्दिर देनेमें 
विभीषणका भाव यह दै कि इनका लंकामें निवास कराइये । और. प्र० स्त्रामीका मत है कि विभीषणजी जानते हैं कि 
श्रीरामजीने रामेश्‍वर महादेवकी स्थापना और पूजा की है | अतः “मन्दिर' शब्दसे सूचित करते हैं कि ळंकामें शिवमन्दिर 
है, वहाँ दर्शन करके पूजन कीजिये | इस कथनमें गुप्त आशय यह है कि शिवपूजनके निमित्तसे लछंकामै आबेंगे। इसीसे 
प्रथम स्नान करनेको कहा । मेरी समझमैं कोष और सम्पदाके बीचमें “मन्द्रः शब्द रखने और उनको वानरोंको देनेकी 
प्रार्थनासे मन्दिरका अर्थ यहाँ भवन ही दै ।-ंकामें विभीषणका हरिमन्दिर भी है और उसका उल्लेख मानसमें दै ही | 
अन्य रामायणोंमें देवीके मन्दिरका भी होना वहाँ पाया जाता है और शिवजी तो स्वयं साक्षात्‌ पुजानेके लिये आते थे | 
फिर गोस्वामीजी तो लंकाके घर-घरको “मन्दिर? कह चुके हैं, यथा--'मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा' इत्यादि | 
सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवघपुर जाइअ ॥ ७ ॥ 
सुनत बचन मुदु दीनदयाला। सजल भए ह्रौ नयन बिसाला ॥ ८ ॥ 

अर्थ है नाथ ! मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये फिर मुझसहित अवधषुरीको जाइये || ७ || ( विभीषणजीके ) 
कोमल वचन सुनते ही दीनदयाळ रघुनाथजीके दोनों विशाल नेत्रोंम जल भर आया || ८ || 

टिप्पणी--१ 'सब विधि | भाव कि--(क ) हमारी देह तो अपनाई ही है अत्र सब वस्तु भी अंगीकार 
कीजिये | एनः, (ख )- तात्पर्य यह है कि आपने मुझे सब प्रकार अपनाया, केवल एक प्रकार रह गया; वह यह कि 
मेरे गृहको पवित्र करना' वाकी है। उसे भी पवित्र कीजिये | ऐसा करनेसे “सब बिधि' अपनाना पूरा हो जायगा । 
ऐसा करनेपर में आपकी पूर्ण कृपा अपने ऊपर समझूँगा | ( ग )- मित्रताका लक्षण है कि मित्रके घर जाय, मित्रको 
अपने घर ले जाय; बही वात वे.यहाँ कहते हैं कि 'सब निधि नाथ सोहि अपनाइए | पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए' । . 
(यहाँतक जितनी प्राथना की गयी वह सब सेवक-स्वामि-भावसे | इसीसे बराबर “प्रभुः और यहाँ “नाथ? सम्बौधन 


है | अतः यह भाव < 3 
प्रयुक्त हुआ ६। अतः यह भाव शिथिल-सा जान पड़ता दै | हाँ, यह आशय सम्भवतः पण्डितजीका हो कि सैं तो सदा. 
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लकाकाण्ड ५९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११५ ( ७-८ ) 


च ७ क १८ तन कक. 


सेवक ही हूँ पर आप सखा मानते हैं तो मित्रका लक्षण यह है, इस रीतिसे भी अपनाइये फिर घर पवित्र करनेकी प्रार्थना 
दास भावम ही समुचित है । सखा तो ऐसे शब्द नहीं कहेंगे वरंच वे तो “निज निज रुचि सब लेह बोलाई । सहित सनेह्‌ . 
जाहि दोउ भाई ।' वे 'गृह पुनीत प्रभु कीज! ऐसा नहीं कहते | ) 
नोट--१ हूक मिलान कीजिये 'अचितः सबंकामेस्वं ततो राम गमिष्यसि ॥ १३॥ प्रीतियुक्तस्य विहितां . 
ससेन्धः ससुह द्गणः। सत्क्रियां राम मे तावद्‌ गृहाण त्वं मयोद्यताम्‌ ॥ १४॥ प्रणयाद्‌ बहुमानाच्च सो हार्देन च राघव । 
प्रसादयासि प्रेष्योऽहं न खल्वाज्ञापयामि ते। वाल्मी० १२३। १५ ।' अर्थात्‌ मेरे द्वारा समस्त सैन्य और सुद्वदोंसहित 
आप भूषणादिसे सत्कारित हों ओर मुझपर प्रसन्न होकर श्रीअयोध्याजी चले जाइयेगा । मै प्रीतिपूर्वक बहुमानपुरस्सर एबं 
सोहार्दबश आपका विधिवत्‌ सत्कार करना चाहता हूँ, आप सत्कारके लिये एकत्र की हुई सामग्रीको ग्रहण करें | मेरी 
तो यह प्रार्थना दै क्योंकि मैं आपका दास हूँ, निश्चय ही मै आपको आज्ञा नहीं दे सकता । 
टिप्पणी--२ 'सजल भए द्वौ नयन०” इति | भरतजीका दुःख स्मरण करके ओर समझकर दुखी हुए; यही बात 
आगे कहते हैं | उन्होंने सोचा कि भरतजी हमारे निमित्त अति तीव्र तपोत्रत धारण किये दै उनके बिना हमको स्नानादिक 
उचित नहीं। दोहा ११५ देखिये। यथा 'स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुलोचितः। सुकुमारो महाबाहुर्भरतः 
सत्यसंश्रयः॥ ५ ॥ तं विना केकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌ । न में स्नानं बहुमतं चस्त्राण्याभरणानि च॥ ६॥ वाल्मी० 
१२१ |! अर्थात्‌ सुख पानेके योग्य, धर्मात्मा, सुकुमार, महाबाहु, सत्यवक्ता, राजकुमार भरत मेरे लिये कष्ट पा रहा है। 
उस धर्मात्माको देखे बिना स्नान करना, वसतराभरण धारण करना उचित नहीं । 
पं०-- १ यहाँ नेत्रोंको विशाल विशेषण देनेका भाव क्या दै? उत्तर यहाँ विशालता कथन बड़ी लजाके सम्बन्धसे 
है । विभीषणके दोनों वचन सुन नेतरोमें जल भर आनेका कारण यह दै कि इधर तो विभीषणकी प्रीति देख उनके वचन 
कैसे फेरे, और उधर पिताकी आज्ञासे नगरमें जा नहीँ सकते | अवधि बिताकर नगरमें जाये तो उधर भरतजीका अटलप्रेम 
और उनकी दशा विचारकर यहाँ अवधि तरिता नहीं सकते | क्योंकि अवधि व्यतीत दोनेपर बे एवं सब्र परिवार प्राण ही 
त्याग देगा | इस असमंजससे नेत्र सजल हो आये । 
नोट-- जो वाल्मीकीयमै श्रीरामजीने उत्तरमै कहा है-'पूजितोऽहं त्वया सौम्य साचिव्येन परन्तप । 
सर्वात्मना च चेष्टाभिः सोहृदेनोत्तमेन च |! हे सौम्य ! हे परन्तप ! तुम्हारी सहायतासे ही मेरा सत्कार हो 
चुका । इसके अतिरिक्त पौरुष और उत्तम सोहार्दयुक्त व्यवहारसे भी तुमने मेरा सब प्रकारसे बड़ा सत्कार किया है । 
तथा 'अनुजानीहि मां सौम्य पुजितोऽस्मि विभोषण। मन्युं खलु कतंव्यस्त्वरितं त्वानुभानये ॥' मै तुमसे सत्कृत हो 
चुका । भरतके मिळनेके लिये आतुर हूँ | अतः मेरे तुरंत जानेसे तुम दुखी न हो । मुझे जानेकी अनुमति दो | इन वचनोंसे 
मानसके 'सजल भए द्रौ नयन बिसाला |? तथा आगेके 'तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन” ये वचन कहीं अधिक भाव- 
गमित हैं, यह पाठक स्वयं देख सकते हैं। 


दो०--तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥ 
तापस बेष गात कुस जपत निरंतर मोहि । 
देखों बेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि ॥११ [रा] 


अर्थ-हे भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, मेरा वचन सब सत्य है | एवं मेरा यह सत्य 
वचन सुनो । भरतजीकी दशा याद करते ही मुझे पल-पल कल्पके समान बीत रहा दै । तपस्वी वेष बनाये दुबळ शारीरसे वे 
निरन्तर मुझे ( बिना क्षणमात्रका बीच पड़े ) जप रहे हैं। वह उपाय करो, जिससे में उनको शीघ्र देखूँ । हे सखे ! में 
तुम्हारी विनती करता हुँ । ( तुम्हारा मुझपर बड़ा एहसान होगा । भाव यह कि अब मुझे यहाँ रोको नहीं वरन्‌ शीघ्र 
कल ही वद्दातक पहुँचा देनेवाळी सवारीपर मुझे वहाँ पहुँचा दो ) ।। ११५ | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दोहा ११५ ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९१ भानस-पीयूषं 


aR 4:445 is, sos EN NINN 

नोट--१ 'तोर कोस गृह मोर सब' यह विभीषणज्ीके 'देखि कोष मंदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह कहें मुदा” 
का उत्तर है। यह मित्रधर्म दिखाया, मित्रको भित्रका धन और भवन अपना समझना चाहिये । यथा--'देत लेत 
मन संक न धरई--( कि० ६ ) | 

२--विभीषणने अपनेको दास कहा, यथा--'अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे”, सब बिधि नाथ मोहि अपताइय' । 
उसपर प्रभु उनको “भ्राताः और 'सखा' सम्बोधन करते हैं और कहते हैं कि "तोर कोसं गृह सोर सब' अर्थात्‌ तुम तो मेरे 
मित्र हो, भाई हो, हममै ठुममें मेद कहाँ ! तुम्हारे पास यह सब है तो समझ लो कि हमारे दी पास है | 

३--'भरत दसा सुसिरत' कहकर फिर उनकी दशा कुछ वर्णन करते हैं कि हमारे वियोगम वे भी जटाएँ घारण 
किये तपस्वी-वेषसे नियमपूर्वक रह रहे हैं, तपछे शरीरको गला डाला दै, और मेरा नाम जपा करते हैं, यथा--'पुरूक गात 
हिय सिय रघुबीरू। जीह नास जप लोचन नीरझू॥ उषव रास सिय कानन बसहीं । भरत भवन बसि तप तनु कसहीं ॥।', 
'जटा जूट सिर मुनिपट धारी । महि खत्ति कुसा साथरी साँरी ॥', 'असन बसन बासन ब्रत नेमा | करत कठिन रिषि- 
धरम सप्रेमा॥ भूषन बसन भोग सुख भूरी । अन तन बचन तजे तून तूरी ॥४ 

प० पु० पातालखण्डमैं शेषजीने वात्स्यायन मुनिसे श्रीभरतजीकी दशा इस प्रकार वर्णन की है कि--वे भाईके 
वियोगजनित अनेकों दुःखमय चिह्नोंको धारण करके धर्मका पालन करते हुए नन्दिग्राममे पुथ्वीमै गड्ढा खोदकर उसीमें 
रहते ये ब्रहाचर्यके पालनपूर्वक मस्तकपर जटा और शरीरमें. वल्कल वस्न घारण, किये रहते थे। उनका शरीर 
अत्यन्त दुर्बल हो गया था | वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चा करते हुए दुःखसे आतुर रहते थें । अन्नके नामपर तो ` 
वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारम्बार नहीं पीते थे। सूर्याद्य होनेपर वे सूर्यको प्रणाम करके कहते “जगत्को 
नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान्‌ सूर्य | आप मेरे महान्‌ पापको हर लीजिये | मेरे ही कारण जगत्पूज्य श्रीरामचन्द्रजीको बन 
जाना पड़ा । जो श्रीसीताजी फूलकी शय्यापर पुष्पोंके डण्ठलके स्पर्शसे भी व्याकुळ हो उठती थीं ओर जो कभी सूर्यकी 
धूपमें घरसे बाहर नहीं निकलीं, वे ही पतित्रता श्रीजनककिशोरी आज मेरे कारण वर्नोमै भटक रही हैं | जिनके ऊपर कभी 
राजाओंकी मी दृष्टि नहीं पड़ी उन्हीं श्रीसीताजीको आज किरात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। जो यहाँ पकवानोंको भोजनके 
लिये आग्रह करनेपर नहीं खाना चाहती थीं, वे ही जानकीजी आज जङ्गली फलोंके लिये स्वयं याचना करती होंगी ।' 
जब विद्वान्‌ मन्त्री उनको सान्त्वना देते हुए, कुछ कहते तो वे इस प्रकार उत्तर देते थे--“अमात्यगण ! मुझ भाग्यद्दीनसे 
आप लोग क्यों बातचीत करते हैं? मैं संसारके सब लोगोंसे अधम हूँ; क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई आज बनमें जाकर 
कष्ट उठा रहे हैं | मुझ अमागेके लिये अपने पापोंकें प्रायश्चित्त करनेका यह अवसर प्रास हुआ दै, अतः में श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंका निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषोंका मार्जन करूँगा | इस जगत्में माता सुमित्रा ही धन्य हैं जो 
बीर पुत्र लक्ष्मणकी जननी हैं और जिनके पुत्र रुक्ष्मण सदा श्रीरामजीके चरणोंको सेवामें रहते दैँ। भ्रात्वत्सल भरत 
नर्दिग्राममें रहकर उच्चस्वरसे इस प्रकार विलाप किया करते थे | 

४ तापस वेष" ` ऐसा ही अ० रा० मैं कहा है | यथाः “पुकुमारोऽतिभक्दो मे भरतो मामदेक्षते। जटा- , 
बल्कलधारी स शब्दत्रहाससाहितः॥ १३ | ४३ । अर्थात्‌ मेरा भाई मरत अति सुकुमार ओर मेरा भक्त है, वह 
जटावल्क्रल धारण किये भगवन्नाममें मेरी बाट देखता होगा ।.,.पर मानसके “निरंतर मोहि' को 'शब्दब्रह्मममाहितः से 
मिलान करके तो देखिये | 


दो०--बीते अवधि जाउ जों% जिअत न पावों बीर । 
सुमिरत अनुज प्रीति।प्रभु पुनि पुनि पुलकसरीर ॥ 
करेहु कल्प भरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माह । 
पुनि मम धाम पाइहहुः जहाँ संत सब जाहि॥११५॥ 


% जौ जेहों वीते अवधि । + प्रीति भरत के समुझि । | सिधाइहहु-- ( का० ) | 
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लंकाकाण्डं ५९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११६ ( १) 


अथे- यदि अवधिके बीत जानेपर जाऊँगा तो वीर भाईको जीता न पाउँगा | भाईकी प्रीति स्मरण कर प्रभुका 
शरीर बारम्बार पुलकित हो रहा है | तुम एक कल्पभर राज्य करना और मनमै मेरा स्मरण करते रहना । फिर तुम मेरे 
घामको पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं ॥ ११५ | 
पु० रा० कु०-- बीते अवघि जाउं जों०' | तात्पर्य कि श्रीभरतजी शपथ कर चुके हैं, यथा--'पुलक सरीर नीर 
भरि लोचन कहत प्रेमपन कीन्‍्हें ॥ ३॥ तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न ऐहौ । तो प्रभु-चरन-सरोज- 
सपथ जीवत परिजर्नाह न पेही ॥ ४ ॥ गी० अ० ७६ । पुनः यथा--चतुर्दशे हि संपुर्ण वर्षेऽहनि रघूत्तम । न पव्यामि 
यदि त्वां च प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥' ( वास्मी० अ० ) [ “सुमिरत अनुज प्रीतिः" 'सरीर? इति | चित्रकूटमें भरतजीके 
आनेके पूर्व भी श्रीरामजीका उनपर ऐसा ही अनुराग था, श्रीभरद्राजजी इसके साक्षी हैं | उन्होंने कहा है सुनहु भरत 
रघुबर सन माहों । पेम पात्नु तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥ सषन राम सीतहि अति प्रीती । निसि सब तुस्हाहि सराहत 
बीती ॥ जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि लुम्हरे अनुरागा ॥ २। २०८।? और प्रभुने स्वयं उनके सम्बन्धमै 
कहा है कि सुचि घुबंधु नहि भरत समाना ।' और 'कहत भरत गुन सील सुभाऊ। पेम पयोधि भगन रघुराऊ ॥ 
२। २३२ |! और चित्रकूट दरबारसे तो उनका प्रेम सभीको प्रकट हो गया | उसपर भी वे अब कठिन नियम व्रत 
प्रभुके लिये कर रहे हैं यह जानकर प्रभु क्यांकर न 'पुनि पुनि पुलक जरीर' हों | ] 
२ मम धाम=परमधाम अवध, साकेत, पर-वैकुण्ठ | जहाँसे पुनरागमन नहीं होता | 
वि० त्रि०- हनुमानजीने जो भगवती जनकनन्दिनीसे कहा था कि 'अविचल राज बिभीषन पावा', उसीका 
विबरण यहाँ हो रहा है कि “तुम इस कल्प भर लङ्काका राज्य करो! | भाव यह कि यह भय न करो कि यह राज्य कोई 
तुमसे छीन लेगा ( जैसे कि पहलेसे होता आया है ) यह राज्य प्रलयतक तुम्हारे अधीन रहेगा, परंत मुझे मनसे सुमिरते 
रहना । सम्पत्तिके स्थिर रखनेका यही उपाय हनुमानूजीने रावणको बतलाया था। यथा--'रामचरन पंकज उर धरहु। 
लंका अचल राज तुम्ह करह्‌ ॥' यह तो हुई इस लोककी बात, और परलोकके लिये कहते हैं कि तुम्हे मेरे धामकी प्राप्ति 
होगी । इस भाँति विभीषणका दोनों लोक बन गया | , 
नोट- १ हि सच्चे भगवद्भक्तके मुखसे जो वाक्य निकल जाता है उसे प्रभु पूरा करते हैं 'अबिचल राज 
बिभीषन पावा' यह श्रीहनुमानजीने प्रथम ही कहा था उसकी पूर्ति प्रभुने यहाँ करके वचनको प्रमाण किया और योगके 
साथ क्षेमका उपाय भी बता दिया | श्रीसुशण्डिजीसे भी ऐसा ही कहा है। यथां--'कबहूँ काल न व्यापिहि तोही । 
सुभिरेसु भजेसु निरन्तर मोही ॥ ७ | ८८ ||! इससे उपदेश मिलता है कि कोई समय प्रभुके भजन-स्मरणछे खाली न 
रहे तो कराल कलिकाळ व्याप नहीं सकता | 
२ ( क ) 'करेह कल्प भरि राज' कहनेका भाव कि विभीषणजीके हृदयमें छङ्काराज्यकी वासना लङ्कात्यागके 
समय हो आयी थी; यद्यपि वह प्रभुके दर्शनसे रह नहीं गयी तथापि प्रभुने उस वासनाकी भी पूर्ति करा दी। “कल्प भरि? 
का भाव उस कस्पमै जितने चठयुंग अभी शेष हैं उतने युगोतक राज्य करो | पुनः भाव कि कल्पके भीतर जत्र कोई 
वरदानी प्रबळ राजा मारा जाता है और अन्य कोई असुर ऐसे नहीं रह जाते जो देवताओंका सामना कर सकें, 
तब देवता ही स्वयं उसपर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं यथा-- रहे तहाँ सिसिचर भट मारे। ते सब सुरन्ह समर 
संघारे॥ अब तहँ रहाह्‌ सक्न के प्ररे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ १॥ १७६ ।।? इसीसे कहा कि “कल्प भर” राज्य 
करो अर्थात्‌ कोई देवता उुम्ह्दारा यह राज्य नहीं ले सकता, हम सदा तुम्हारे रक्षक रहेंगे; तुम स्मरणमात्र करते रहना । 
अ० रा मै भी कहा है “स्वराज्ये बस लंकायां सम भक्तो विभीषण । न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः ।। 
५२ | सर्ग १३॥।› अर्थात्‌ तुम मेरी भक्तिमै तत्पर रहकर अपने राज्यपर लङ्कामैं रहो । अब इन्द्रके सहित 
देवगण भी तुम्हारा बाळ बाँका नहीं कर सकते। ( ख ) विभीषणजी इतनी बड़ी अवधि सुनकर घबडा न जायेँ . 
कि विषयमै पड्कर इम भवे न पड़ जाये अतः कहते हैं, स्मरण करते रहना, इतनी अवधि बीतनेपर तुम मेरे 
घामको आओगे इसमें संदेह नहीं। | क 4 नदि 
सुनत बिभीषन बचन रास के । हरषि गहे पद कृपाधास के ॥ १ ॥ 
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दोहा ११६ ( २-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९३ मानस-पीयूष 


बानर भालु सकल हरषाने । गहि प्रभुपद गुन बिमल बखाने ॥ २॥ 
अर्थ-- श्रीरामजीके वचन सुनते ही विभीषणने प्रसन्न होकर कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजीके चरण पकड़ लिये || १ || 
सभी वानर और माल प्रसन्न हुए और प्रभुके चरण पकड़ निर्मल यश वर्णन करने छो || २ ॥ 
नोट- १ 'हरषि गहे पद क्ृपाधाम के' इति। ( क ) हेका कारण यह कि “कल्पपर्यन्त राज्य-भोग ओर 
अन्तमें प्रभुके घामकी प्राति? दोनों प्रभुने दिये । पुनः, प्रभुका अभीष्ट जानकर हर्ष हुआ कि दी हुई वस्तुको प्रभु 
माँगनेमै संकोच करके नहीं माँगते पर इशारेसे जना दिया कि पुष्पकद्वारा तुम हमें अयोध्या शीघ्र पहुँचा सकते हो | 
उसके लिये प्रभु विनती करते हैं, निहोरा लेते हैं; ऐसे शील-संकोची स्वभावको देखकर प्रसन्न हुए । ( ख )-- 
कृतज्ञता सूचित करनेके लिये चरण पकड़े | पिछा इस पदसे यह भी जनाया कि श्रीविभीषणजी निष्काम अनन्य भक्त 
हैं जो प्रभुकी इच्छामें ही प्रसन्न है। 
प० प्र० प्र०--'हरषि गहे पद कृपाधाम के' इति | भाव कि “भगवानने मेरी सभी इच्छा परिपूर्ण की, इस 
भावसे प्रभुकी अपार कृपाका चिन्तन करते ही सत्वभावापन्न हो गये | “प्रभु सनसुख कछु कहन न पार्राह', सुनि प्रभु 
बचन मगन मन भए' ऐसी दशा हो गयी । तत्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर? आदि कहनेकी इच्छा 
होती है पर प्रेममें मग्न हो गये | 'मो पाहि होइ न प्रति उपकारा | बंदे तव पद बारह बारा ॥! इस भावनासे ही 
उन्होंने गहे पद कृपा धाम के! | 
नोट--२ 'बानर भालु सकल हुरषाने? । शारणागतवत्सलता, भक्त-शिरोमणि भरतपर प्रेम, विभीषणको अचळ 
राज्य, शीळ-संकोची-स्वभाव इत्यादि गुणोंको देख हर्षित हुए, और इन गुणोंका गान करने ळगे। यथा-- तुलसी कहूं 
न राम से साहिब सील निधान, अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखडें | केहि खगेस रघुपति सम लेखउ ||? इत्यादि | 
३ हळ 'गहि प्रभु पद०' यह भी रहस्य है। सभीने प्रभुके चरण पकड़े । 
बहुरि बिभीषनु भवन सिधायो । सनिगन बसन बिसान भरायो ॥ ३ ॥। 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखा। हँसि करि कृपासिधु तब भाषा ॥ ४॥ 
चढि बिमान सुन्‌ सखा बिभीषन। गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ १॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबहीं । बरषि दिए मनि अंबर सबही ॥ ६ ॥ 
अर्थ- श्रीविभीषणजी फिर घर गये और मणि-समूह और वस्त्र विमानमें भराये ॥ ३ || (मणि और वखसे पूर्ण ) 
पुष्पक विमानको छाकर प्रभुके आगे रक्खा तब दयासागर श्रीरामजी हँसकर बोले-हे सखे | विभीषण ! सुनो; विमानपर 
चढ़कर आकाशमै जाकर वस्त्राभूषणोंकी वर्षा कर दो ॥ ४-५॥ ( आज्ञा सुनते ही ठुरंत) उसी समय विभीषणने 
आकाशमै जाकर सत्र मणि और वस्न बरसा दिये ॥ ६ ॥ 
पु० रा० कु०--वानरोंने जो रणमें महत्‌ कर्म किये उसके र्युपक्ारार्थं एवं उनके प्रसन्नतार्थं और विभीषणके 
सम्मानार्थ विभीषणसे प्रभुने पटभूषण बरसानेको कहा | यथा--ते इसे कृतकर्माणः सर्व एव वनौकसः । घनरत्नप्रदानेरच 
कर्मेषां सफलं कुरु ॥ ६॥ एवं सम्मानिताइचेते नन्दमाना यथा त्वया । भविष्यन्ति कृतज्ञेन निव॒ ता हरियूथपाः ॥ ७ ॥ 
बाल्मी० १२२ ॥ अर्थात्‌ कृतकर्म इन वानरोंके कमं सफल करनेके लिये रत्नादि प्रदान कर इनके परिश्रमको सफलकर इन्हे 
प्रसन्न करो | इनका ऐसा सम्मान कीजिये कि आपसे अभिनन्दित हो ये कृतज्ञ और अत्यानन्दित हों । 
नोट--१ 'बहुरि बिभीषन भवन०' इति | “बहुरि? का भाव कि प्रथम राज्याभिषेकके लिये गये थे पर तिलक 
होनेपर लौट आये थे; तबसे प्रभुके पास रहे । देवताओंके चले जानेपर प्रमुसे नगरमें चलने इत्यादिकी प्रार्थना 
की । जब प्रभुने यड्‌ प्रार्थना स्वीकार न को तब फिर घर गये और भेंटके लिये उत्तम-उत्तम रत्न-वत्त्रादि विमानै 
भराकर ले आये | 
२ 'हँसिकरि कृपासिन्धु०' इति। ( क ) हँसनेका भाव कि यद्यपि हमने इसकी किञ्चित्‌ इच्छा नहीं की तब भी 


थे प्रेसवश ले दी आये | विमीपणके इस प्रेमको देख हसकर प्रसन्नता प्रकट की | अथवा, प्रभुको इस समय हास्यःरसकी 
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रुचि हुई । वे वानरोंका हास्पप्रद कौतुक देखना चाहते हैं | यह विनोदपूर्ण हास्य है । (ख ) 'क्ृपासिन्धु' का भाव कि 
बे वानरोंपर एवं विभीषणपर कृपा कर रहे है । दोनोंके हितके लिये वचन कह रहे हैं। वानरोंको मणि भूषण यथारुचि 
दिलायेंगे और उनके साथ विनोद्‌ करेंगे, यह उनपर कृपा है और विभीषणका हित भी इसमें दै, जैसा कि वाल्मी० १२२ के 
उपर्युक्त इलोकसे स्पष्ट है। आगे फिर यह भी कहा है कि यदि दानमानसे इन्हें प्रसन्न रक्खोगे तो ये सब आपके पास आगे 
भी आते-जाते रहेंगे--इसीसे हमने तुमसे यह कहां है | यथा--'सर्वे त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्बोधयामि ते ॥ ८ ॥ 
इसी अभिप्रायको सूचित करनेके लिये 'कृपासिन्धु विशेषण दिया | 
पं०--१ 'सखा बिभीषण ।' “सखा? सम्बोधनका भाव कि यदि विभीषणजी कहें कि आप ही बॉट दें तो 
प्रथम ही “सखा? कहकर जनाया कि तुम सखा हो, अतः तुम्दारा देना मेरा ही देना दै। अथवा, उनके सम्मान- 
हेतु 'सखा' सम्बोधन किया । [ नोठ- प्रभु इनको अपना सखा मानते ही है ओर इनकी गणना सखाओंमैं की गयी 
है। शरणागत होनेपर ही इनकों सखा बना लिया था, यथा-'सुनहु सखा निज कह सुभाऊ, 'जदपि सखा तोहि 
इच्छा नाहीं इत्यादि । | 
प्रभुने अपने या विभीषणजीके ह्वाथसे क्यों न बाँटा ! आकाशमै जाकर बरसानेको क्यों कहा १ उत्तर 
यह है कि-( क ) शन्रुपर जय पानेपर लूटमार होती है और वानर स्वभावसे ही ळूटमें प्रसन्न होते हैं; पर ये 
शत्रुके नगरको न छूट सके क्योंकि विभीषणको वह नगर मिल चुका था। विमानपरसे वर्षा होनेसे उनकी यह 
इच्छा पूर्ण हो जायगी । पुनः, ( ख ) “वानर-कटक अपार दै, हाथसे एक-एकको देनेमै बहुत समय छगेगा और प्रभुको 
तुरंत श्रीअवधकी यात्रा करनी है; आकाइासे छरानेसे तुरंत सत्रको वस्न-भूषण मिल जायँगे' जो जहाँ हैं वहींपर रुचि- 
अनुकूल वञ्जाभूषण पा जायँगे | पुनः, ( ग) हाथसे बाँटनेमै किसीको पहिले, किसीको पीछे मिलनेसे एकका मान 
होगा तो दूसरेका अपमान, मान-अपमानकी शंका भी ऊपरसे लटानेमै न रह गयी । पुनः, ( घ ) हाथसे देनेमें वह 
कौतुक एबं विनोद्‌ न रहेगा जो छटानेपर देखनेमें आयेगा | 
मा० हं०-तुलसीरामायण में युद्धके जादका सम्पूर्ण भाग वाल्मीकि और अध्यात्मके ही समान परंतु अतीव संक्षिप्त 
और प्रेमपरिप्छत हुआ दै | पुष्पक-विमानसे विभीषणका आकाइमेंसे वस्र और आमृषणकी बृष्टि करना यह एक नवीनता 
है। इस दृष्टिके सम्बन्धमै एक शंका उपस्थित की जाती दै । ळंकाका राज्य विभीषणको दे दिया गया था, अतएब श्रीराम- 
जीने वहाँ पॉव भो नहीं रक्खा । सचसुच उनका यह लोक-शिक्षणत्रत बड़ा कड़ा था, परंतु शंका यह है कि उन्होंने 
विभीषणको दी हुई सम्पत्ति बंदरोंके द्वारा क्‍यों लथड़वायी ! अर्थात्‌ उनका यह कार्य छोकशिक्षादृष्टिसे ठीक नहीं हुआ। 
एक तो इससे उद्दण्डता दिखलायी गयी, दूसरे संपत्ति रावणको झंकरापित होनेके कारण परम्परा शंकरजीका तिरस्कार भी 
बतलाया गया । गोसाईजीकी लोकशिक्षापर इस भागसे थोड़ा दोष ही लगता नजर आता है । यह शंका भावनात्मक और 
मासिक है | इसलिये हम उसका यहाँ विचार करते हैं | राज्यके साथ सम्पत्ति भी विमीषण्हीकी हुई और उसपर श्रीरामजीका 
जेतृत्व ( विजय) का हक भी चछा गया; यह सब हमें मंजूर है । परन्तु इसके पश्चातृका जो शंकाका भाग है केवल 
उसे हम नहीं मानते श्रीरामजीको विभीषण अपनी खुशीसे विमान भरकर सम्पत्ति देने लगा । श्रीरामजीने अपना 
हक दिखलाकर कुछ उससे सम्पत्ति मागी नहीं थी, इसलिये वे उसको स्वीकार भी कर लेते तो भी कुछ लाञ्छुन न था | 
परन्तु दी हुई वस्तुका स्वीकार करना भी उनके व्रतको असह्य मालूम हुआ । यहाँ श्रीरामजीको सञ्ची-सञ्ची कठिनाई 
ज्ञात हुई | वह यह थी कि एक तो विभोषणको अप्रसन्न करना उन्हें अच्छा न लगता था और दूसरे उसकी सम्पत्तिको 
भी स्वीकार करते न बनता था । इसके अतिरिक्त एक तीसरी भी बात उनके मनको उद्विग्न करने लगी । उन्होंने देखा 
कि विभीषण तो चिरंजीवी दै और यदि उसकी सम्पत्ति भी वैसी ही चिरस्थायी न हो तो उसके सुबह. राजा और शामको 
फकीर होनेमे क्या अर्थ इस कारण उनके सम्मुख बड़ा ही कूट प्रश्‍न आकर उपस्थित हुआ । उन्होने देखा कि यह 


सम्पत्ति रावणने अन्याय और अत्याचारसे कमायी है। यद्यपि उसका कुछ भाग संकरजीसे प्रास किया गया है तथापि 
स्वशिरच्छेद करके ही अर्थात्‌ तमोगुणमूलक क्रियासे ही | इसलिये ऐसी पापमय सम्पत्तिकी स्थिरता असंभव तो है ही, किंतु 


इसके सिवा ऐसी सम्पत्तिके संस्रसे विभीपणकी साधक-इत्तिको हानि पहुँचनेका भय दै । ऐसी अछ सम्पत्ति शुद्ध किये बिना 


चिरस्थायी नहीं हो सकती। केवल एक इसी विचारसे श्रीरामजीने उसका शुद्धिकरण प्रयोग निश्चित किया | निष्काम रामभक्तोके ' 
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चरणोंपर उस सम्पत्तिको अर्पण करवा देना यही उनका बह प्रयोग था। हमारे मतसे यह वृष्टि सा संपत्तिविपत्तिः 
यान्महान्तो नादृताः यथा’ इस शास्तररहस्यका प्रत्यक्ष प्रयोग ही दे | 

हमारी दृष्टिसे एक वृष्टिके बहाने श्रीरामजीने इतनी बातें साध ळी | _वानरादिकोंके सम्बन्धको अपनी कृतज्ञता 
और आदरबुद्धि, उनकी निष्कामभक्तिका कुतूहल तथा विभीषणके साधकत्व और राजवेभवका स्थायी भाव | 


जोइ जोइ मन भाव सोइ लेहीं। मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ ७ ॥ 
हुंसे राम्‌ श्री अनुज समेता । परम कोतुकी कृपानिकेता ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- जिसके मनको जो-जो अच्छा लाता है वही-बही वह लेता द्वै । मणिको ( खानेका पदार्थ समझ ) मुहमै 
डालकर वानर उसे उगळ देते हैं || ७ ॥ परम खेलाडी कृपाधाम श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजी ऑर भा सहित ( यह कोतुक 
देख ) हँसे || ८ ॥ 
टिप्पणी १ “मनि मुख मेलि ति । भक्ष्यवस्तुके धोखे मुँहमे डालते हैं, यह कपिस्वभाव दिखाया | पुनः, 
मणि भी ऐसे-ऐसे हैं कि उनसे फलोंका श्रम हो गया जैसे दुर्योधनको जलमै थलका श्रम हुआ और थळमें जलका | 
२--सेनाके वानरोंने ही लूटा । सुग्रीवादि सरदारोंने नहीं छूटा | जो वानरोंसे बुलाये गये उन्हींने ळट़ा और उन्हींको 
धोखा हुआ | 
पं०--पहले फल समझकर खाते हैं, मुँहमे डालनेपर स्वाद न मिलनेपर उनको कृत्रिम जानकर गिरा देते है । 
वीर --रतनादि खानेकी वस्तु नहीं, उन्हें खानेके लिये मुखमै डालना द्वितीय असंगति अलंकार' है। मणिकों 
खानेकी वस्तु समझना “भ्रान्ति है। दोनोंका संदेहालङ्कार है । 
CO 
दोहा--झुनि जेहि भ्यान न पावहिं* नेति नेति कह वेद । 
है = 
क्रपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥। 
उमा जोग जप दान तप नाना मखां ब्रत नेम । 
राम कपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम॥ ११६॥ 
अर्थ जिसे मुनि ध्यानमें नहीं पाते, और जिसे वेद नेति-नेति' कहते हैं वही दयासागर वानरोंसे अनेक विनोद 
( हास-विछास, आमोदःप्रमोद, हँसी-खेल ) कर रहे हैं । हे उमा ! अनेक प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ, ब्रत और नियम 
करनेपर मी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जेसी झुद्ध प्रेम होनेपर करते हैं ॥ ११६ || 
हळ नेति-नेति' इति । श्रीमद्धागवतमै वेदोने स्तुति करते हुए कहा दै. 'द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्तया 
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः। ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ्‌,तयस्त्वयि फलन्त्यतञ्चिरसनेन 
भवन्निधना: || १० | ८७ | ४१ |? जिसका भाव यह है कि है भगवन्‌ ! स्वर्गादि लोकोके पति ब्रह्मा भी आपके प्रतापका 
अन्त नहीं पाते, इसमें आश्चर्य ही क्या दै, जब कि आप स्वयं अपने अन्तको नहीं पाते, परंतु इससे आपकी सर्वज्ञता और 
सर्वशवितिमत्ता नष्ट नहीं होती, क्योंकि आपका अन्त है ही नहीं तब वंह मिले केसे? आपके स्वरूपम आकाशकी रजके 
करणकी नाईँ कालचक्रद्वारा उत्तरोत्तर द्स-द्स गुणे आवरणोंयुक्त ब्रहमण्डोंके समस्त स्वरूप एक साथ घूमा करते हैं, इस 
प्रकार दोनेसे श्रतियाँ तासयैद्रत्तिसे आपहीका निरूपण करती हैं पर स्पष्टतया कह नहीं सकतीं क्योंकि, सगुणरूपके गुण अनंत 
हैं और निर्गुण रूपतक वाणीकी पहुँच नहीं है, इसलिये आपका स्पष्टतया सम्पूर्ण प्रतिपादन नहीँ हो सकता । अस्तु, वे 
अनात्म पदाथौंका निषेध ( अन्त) बतलाती हुई अन्तमं आपहीका प्रतिपादन करती हैं, क्योंकि किसी पदार्थकी 
अन्तिम सीमा बतलाये विना उसका निषेध नहीं किया जा सकता, इसलिये श्रुतियां निषेधकी सीमारूप आपका ही प्रतिपादन 
पका नाना ना TR 
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करती हैं । ( पं० गोविन्ददास 'बिनीत' की टीका ) । सारांश यह कि आनन्तका पार कोई पा ही नहीं सकता, आप भी 
अपना पार बता नहीं सकते, तब हम आपके स्वरूपका साक्षात्‌ वणन कब कर सकती हैं | आपके अतिरिक्त बस्ठुओंका 
निषेध करते-करते अन्तम अपना भी निषेध कर देती हैं और आपमें ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं | 
( भागवताङ्क ) । यही निति-नेति' कहनेका भाव दै । 'नेति-नेति’ कहकर श्रतियाँ बताती हैं कि जिसका निर्देश हम 
“नेति-नेति’ झाब्दोसे करती हैं वह आत्मा अगह्य दै, वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीर्य है उसका नाश नहीं होता; वह 
असङ्ग दै, कहीं आसक्त नहीं होता; वह बँघा नहीं है, इसलिये व्यथित नहीं होता और न उसका क्षय होता है। यथा 
'स एष नेतिनेत्यात्माभृह्णो न गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्येतमु" `"? 
( बृहदा० अ० ४ ब्राह्मण ४। २२ ) 


नोट--१ कहाँ तो 'मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह०' अर्थात्‌ मुनियों ओर वेदोंको भी दुर्लम और कहाँ ऐसे मूर्ख वानर 
सो उनको इतने सुलभ । यह विपरीत कैसा १ इस शङ्काका समाधान शिवजी दूसरे दोहेमैं करते हैं। ठीक यही आशय 
चित्रकूटमें भीलोंके प्रसङ्गमें है, यथा- बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन। बचन किरातन्हरे सुनत जिमि 
पितु बालक बेन। अ० १३६ | रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा! [ङे उपदेश दै कि योगादिमे 
न भूलकर प्रभुमें अनुराग करो । यह विशेष-कृपा तो जीवमात्रपर है ही--'सब पर मोरि बराबरि दाया'। २--तक्षि! से 
जनाया कि योगादिमें भी कृपा करते हैं, पर ऐसी नहीं जेसी कि प्रेममै करते हैं | जब बहुत योगादि करते हैं तब कहीं कभी 
ध्यानमें आ जाते हैं, यथा--'जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं' ( किं० ९ )। 

खर्रा-प्रेममें अभिमान नहीं रहता | योग, यज्ञ, जप, तप, दानादिमें कर्तृत्वका अभिमान बना रहता दै | इसीसे 
्रेममें विशेष कृपा है । 


पं० रा० व० श०--निष्केवल प्रेम! वह भोलापनवाला गाढ़ प्रेम है जिसमें साधनकी . आवश्यकता ही नहीं है, 
साधन हो या न हो | 


शङ्का-मानसके इस दोहेमें तुकान्त नहीं मिलते । पूर्वाधका अन्तिम शब्द वेद है और उत्तरार्धके अन्तमें 'बिनोद्‌' 
है | कया इसमें भी कोई रहस्य है ! 

समाधान- वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि मजाकका मजा तब है जब दोनोंकी ज्ञातव्यता हो अर्थात्‌ जिसकी हँसी 
उड़ायी जाय वह भी समझ जाय कि हमारी अमुक गछतीपर यह हँसी उड़ायी जा रही है और वह मजाक करनेवालोंको भी 
माळूम हो जाय कि हमारी हेंसीका कारण ( लक्ष्य ) उसे लक्षित हो गया | यदि ऐसा न हुआ तो वह मजाक ( विनोद ) 
एकाङ्गी हो जाता है, उभयनिष्ठ नहीं रहता | यहाँका हास्य भी एकाङ्गी ही दै । वानरोंकी गलतीपर 'हँसत राम श्रीअनुजसमेता | 
श्रीरामजी भाई और सीके साथ हँस रहे हैं पर वानर विचारे उस तथ्यको समझ न पानेसे अपने उस व्यापारसे विरत नहीं होते, 
अतः यह विनोद एकाङ्गी है, असम है । इसीसे दोहेका तुकान्त भी असम है | स्मरण रखना चाहिये कि “मनि मुख मेलि डारि 
कपि देहों । आदि व्यापारशील कपिगण सुग्रीवादिवत्‌ अप्राकृत कपि नहीं हैं अपितु प्राकृत कपि हैं। अप्राकृत और प्राकृत 
कपिमें उतना ही भेद था जितना कि एक नागरिक ग्रेजुएट ओर नितान्त ग्रामीण मूर्ख चरवाहेमें | इसी तरहके और भी तीन 
स्थानोपर मानसमें असम या (पं० रामनरेशत्रिपाठीके झब्दोंमें) शिथिल तुकान्तकी पंक्तियाँ हैं और उनके भी तत्तत्स्थानों- 
पर विशिष्ट भाव हैं | ऐसे ही मानसेतर अन्थौसे भी भावविशेषके ही कारण गोस्वामीजीने जान-बूझकर असम तुकान्त 
रखे हैं। न्‍ 

प स्वामीजी लिखते हैं कि इस दोहेका पूर्वाध अयोध्याकाण्डके दोहा १३६ के पूर्वार्ध 'बेद बचन मुनिः मन अगम 
ते प्रभु करुना ऐन) से मिलता-जुलता दै । वहाँका “मुनि सन अगम' ही यहाँ का “मुनि जेहि ध्यानन पा्वाहि? है और “बेद 
बचन अगम' यहाँका “नेति नेति कह छेद! है । वहाँ “करुना ऐन? है जो यहाँ “कृपासिंधु? है। वह दोहा किरातोंके और 
यह दोहा वानरोंके सम्बन्धमै है। ये दोनों ही बनचर हैं। पर किरात-सम्बन्धी दौदेमै ठुकान्तमै वैषम्य नहीं दै। उसका 
उत्तराध है--“बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बेन | द 


यहाँ बिट से 'नोद? मै एक 'क कार अधिक रखकर जनाया दै कि जितना प्रेम भगवान, किरातोंपर करते थे उससे 
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रीहा ११७ ( १-४) | श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९७ मानस-पीयूष 


अधिक प्रेम इन वानरोंपर कर रहे हैं। मनुष्य होनेसे किरात वानरोंसे जन्मना श्रे हैं, फिर भी भगवानने उनके साथ विनोद्‌ 
नहीं किया, केवल उनके अटपटे वचन प्रेमसे सुने और इनके साथ विनोद कर रहे हैं । यह प्रेमाधिक्य दिखानेके लिये यह 
विषमता हुईं है। यहाँ चतुराननके 'कृतकृत्य बिभो सब बानर ए', 'धिगजीवन देव सरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि ` 
परे । इन वचनोंकी भी चरितार्थ किया दै | 

भाल कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पाह आए ॥ १॥ 


नाना जिविस देखि सब कोसा । पुनि ,पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥ २॥ 
अर्थ--रीछ और बन्द्रोंने वस्न-भूषण पाये और पहन-पहनकर श्रीरचुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके 
सब वानरोंको देखकर कोसळराज श्रीरामजी बारंग्रार हँस रहे हैं || २॥। 
रा० प्र०- “नाता जिनिसः । भाव कि एक तो रूप विचित्र दै, उसपर भी इस रीतिसे भूषणवस्र पहने हैँ (कि 
हाथका पैरमें, पैरका बाहुमें, इत्यादि उलटा-पलटा पहनाव है ) । हास्यरस-उद्दीपक अद्भुत शोमा बनी देख हँसी आ गयी। 
हँसी रोके नहीं रकती अतः बारंबार हँसते जाते हैँ | कोतुकके सम्बन्धमें 'कोसलाघीस पद्‌ दिया | 
पं०--अनेकरूप ( जाति ) के वानर-भाछ हैं और अनेक रंग-बिरंगके वत्र पढ्ने हँ, यह उनकी शोमा देखकर 
हँसे | क्योंकि राजा हैं । 
नोट--पुनि पुनि हँसत' से जनाया कि जैसे-जैसे वे प्रभुके पास आते हैं वैसे-बेसे प्रभु एक-से-एक विचित्र हास्यो- 
द्वीपक पहिरावा देख विनोदार्थ हँसते हैं 
चिते सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मृढुल बचन रघुराया ॥ ३ ॥ 
तुम्हरे बल सें रावनु मारयो । तिलक बिभीषन कहूँ पुनि सारयो ॥ ४॥ 


निज निज गह अबतुम सब जाहु। सुमिरेहु मोहि डरपहु # जनि काहू ॥ ५॥ 
थं-भ्रीरघुनाथनीने ( कृपादृश्सि ) सबको देखकर सत्रपर दया की ओर कोमळ वचन बोले ॥ ३॥ तुम्हारे 
बलसे मैंने रावणको मारा और विभीषणका फिर तिलक किया || ४ || अत्र हुम सब अपने-अपने घर जाओ, मेरा स्मरण 
करना और किसीको डरना. नहीं ॥ ५ || 
रोट १ 'बोले मृदुल बचन? इति | मृढुळ कोमल बाणी तो स्वाभाविक ही दै । पर यहाँ वियोगकी बात कहनी है 
इससे “बोले मुढुल बचन” कहा | आगे जो कहते हैं वह सत्र मृदुछ वचन हैं | ( ख ) “तुम्हरे बल' का भाव कि तुमने यज्ञ- 
विध्वंस किया, सेना मारी, रावणको शिथिल कर दिया, तब हमने मारा । 
करु०-- निज निज गृह जाहु? में अभ्यन्तर अभिप्राय यह भी है कि तुम लोग जो देवताओंके अंश हो सो अपने- 
अपने अंझाँमें जा प्राप्त हो ओर जो हमारे पार्षद हैं वे हमारे साथ जायगे। 
नोट--२ 'डरपहु जनि काहू? इति | हमारे बलका स्मरण करते रहना, इसका फल यह होगा कि तुम्हें किसीसे भय 
न रहेगा-यह बात जनानेके लिये प्रथम “सुमिरेहु' कहा तत्र 'डरपहु जनि काह' कद्दा। स्मरणसे हमारा सामर्थ्यं तुम्हें सदा 
याद्‌ रहेगा अतएव तुम भूलकर भी किसी दूसरेको अपना स्वामी न समझोगे-यह कहकर इनके द्वारा सारे जगत्को उपदेश 
दे रहे हैं कि जिसको हमारा सच्चा भरोसा दै उसको त्रिछोकीमै किसीका भय नहीं है, देवराज इन्द्र भी उसका कुछ नहीं कर 
सकते, यथा-- न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेस्द्रा अपि दिवौकसः’ | ( वाल्मी० १२२ | १६ ) । सारांश यह कि किसी दूसरेका 
आशा-भरोसा कभी न करना, यथा- मोर दास कहाइ नर आसा । करइ त कहहु कहा बिस्वासा । 
विं० त्रि०--'निज निज गृहः ' "काहु" भाव यह कि जिस कामके लिये तुम सब्र घरसे बुलाये गये थे वह सम्यक 
प्रकारसे पूरा हो गयां | अब तुम लोगोंको यहींसे छुट्टी दी जाती है, किष्किन्धा जानेकी आवश्यकता नहीं, जिधरसे सुभीता पड़े 
अपने घर चले जाऔ | तुम सत्र कहनेका यह भाव है कि तुम लोगोंने लड्का-विजय किया, पर मरा कोई भी नहीं, जितनी 
संख्याम आये थे ठीक उतनी संख्यामें लौटे जा रहे हो | इससे समझ सकते दो कि तुमको किसीसे डरनेकी आवश्यकता नहीं, 
क डरेहु-( का० )। हा 
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लंकाकाण्ड ५९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ११७ ( ६-१०) 


— मालल 


मेरी कृपा सदा तुमपर बनी रहेगी । परंतु सभी मेरा स्मरण करते रहना, यथा -'राम को सुमिरिबो सब बिधि ही को 
राज रे । रास को बिसारिबो निषेध सिरताज रे? । 


सनत बचन प्रेमाकुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ ६॥ 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहर। हमरे होत बचन सूनि मोहा || ७॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक इस रघुनाथा ॥ ८ ॥ 


अर्थ प्रभुके वचन सुनते ही वानर प्रेमसे विहल हो गये । हाथ जोड़कर आदरपूर्वक सत्र बोले ॥ ६ | प्रभो ! 
आप जो कुछ भी कहें बह सब आपको सोहता है, पर ये वचन सुन हमको मोह होता दै ॥ ७ ॥ हे रघुनाथजी ! आप (तो) 
तीनों ठोकोंके स्वामी हैं, आपने हम वानरोंको दीन जानकर सनाथ किया ( अपनाया और हमारे सब प्रकार नाथ बने । 
यथा--सुमिरेहु मोहि डरपेह जनि काहु’ )॥ ८ ॥ 

नोट- १ प्रभुके माधुर्यके वचन मोहमें डालनेवाले हैं। इसीसे वचन सुनकर वे घबडा गये कि कहीं हमारे 
मनमें ऐसा मोह न उत्पन्न हो जाय कि हमने प्रभुकी सहायता की तब वे रावणका सकुल नाश कर सके | अतः वे 
अकुलाकर हाथ जोइकर आदरपूर्वक बोले । 

२ प्रभु जोइ”"” भाव कि आपने जो कहा वह आपके योग्य दै । प्रतिष्टित बड़े लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहना 
उनके मुखसे शोभा देता ही है पर “हमरे होत बचन सुनि मोहा' । वानरोंके इस कथनका आशय यह है कि हमें भुलावेमें 
न डालिये । मोह उत्पन्न होनेसे हम आपको खो बैठेंगे, हम कहींके न रह जायँगे | यथा -'होइहि कीन्ह कबहें अभिमाना । 
सो खोवै चह कृपानिधाना॥ उ० ६२ | ह्रः “सुनु सुत तोहि उरिन {मे नाहीं? प्रभुके मोहमें डालनेवाले ये वचन 
सुनकर हनुमानजी भी “चरन परेउ प्रेमाकुल राहि त्राहि भगवंत । सुं० २३।' वही भाव यहाँ वानरोंके वचनोंमे है | 
अर्थात्‌ इस मोहसे हमारी रक्षा कीजिये । 

सनि प्रभु बचन लाज हस मरहीं । मसक कहूँ # खगपति हित करहों ॥ ९ ॥ 

देखि रासरुख बानर रीछा। प्रेम मगन नाह गृह के इंछा ॥१०॥ 


अर्थे--प्रभुके वचन सुनकर हम लज्जासे ( शर्मके मारे ) मरे जाते हैं, कहीं मच्छड़ पक्षिराजका हित ( अर्थात्‌ 
उनकी सहायता ) कर सकते हैं १ ( कदापि नहीं ) ॥ ६ ॥ वानर और ऋक्ष श्रीरामजीका रुख देखकर (कि वे साथ नहीं 
ले जाना चाहते ) प्रेममें टब गये, उनको घर जानेकी इच्छा नहीं है ॥ १० ॥ 
नोट--१ अपनेको मच्छुड और प्रभुको पक्षिराज गरुड़ कहकर जनाया कि हमारे समान छोटा और कम 
बलवाला कोई नहीं और आप-समान बड़ा नहीं, यथा — 'तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता” । 'मसक कहूं खगपति हित 
करहीं', यह प्रभुके 'तुम्हरे बल में रावन माऱ्यो ।०” का उत्तर दै | मांव कि हमारा बल तो ऐसा है जैसे मच्छड़का कि 
एक फुंकमें उड़ जाता है | गरुड़की सहायता भला मच्छुइ क्या करेगा ? वैसे ही आपकी सहायता भला हम क्या करेंगे ! 
अतएव बचन सुनकर कि तुम्हारे बलसे हमने रावणको मारा हमें अतिशय लज्जा लग रही है कि हम तो कुछ भी न कर 
सके; किंतु यदि प्रथु हमारी रक्षा न करते तो हममेसे एक भी न जीता देख पड़ता | यही नहीं वरन्‌ हमको मरनेपर भी 
पुनः जिला लिया, इत्यादि । और, फिर भी आप उल्टै कहते है कि हमने आपकी सहायता की । कहाँ तो हमारी करनी कि 
रणसे भागे थे और कहाँ यह प्रदांसारूपी कृपा !! यह सरकारी कृपाकी चरम अवस्था है कि उल्टे हमारे ऋणी बनते हैं | 
वानरोके वाक्यमै प्रेमका सम्षुट दिया है । 'बचन सुनत प्रेमाकुल बानर? उपक्रम है और “प्रेम मगन ०? उपसंहार । 
प० प० प्र०--तुम्हरे बल में रावनु मारयो' से लेकर 'मसक कहुँ खगपति हित करही तक छः अर्घालियोंमें 
भारतीय स्वामि-सेवक-भावका सार ही बताया है । स्वामी अपनी विजय और पराक्रम और कीर्ति आदिका कारण सेंबकोंको ही 
समझते, मानते ओर कहते है, उनको बड़ाई देते हैं| सेवक समझते है कि स्वामिम्रताप ही सबका कारण है। ओर मान- 
। ® कतहूँ--( का० )। कहूँ--( भा० दा, पुं० रा० यु० द्विः )। “या अक्तहु(कान) कू (माणदाशप्सछुछ 0007 
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दोहा ११७ ( ११७) श्रीमते रामचन्द्रीय नम: .५ ९९ मोनस-पीयूषं 


नमाण 


बड़ाईंसे लजित होते हैं| यही आदश स्वासि-सेवक सम्बन्ध है | आज उसका उल्टा जो देखनेमें आ रहा है वह पाश्चात्य 


संस्कृतिका परिणाम है 
पं०-- कपि बिछोह न सह सके अतः प्रेममें ड्रब गये | 


दो ०--प्रश्ु प्रेरित कपि भालु सब रामरूप उर राखि । 
हरष बिषाद सहित चले बिनय बिविध बिधि भाषि ॥११७॥ 


अर्थ= प्रभुको प्रेरणासे सब वानर-भाळ हृदयमें (वनवासी धनुर्धर) रामरूप धारण कर अनेक प्रकारसे विनती कर 
हर्ष-शोकयुक्त चले || ११७ || 

नोट--१ (क) 'प्रभु प्ररित' का भाव कि अन्तर-बाहर सबके नियन्ता प्रभु ही हैं, अतः उनकी प्रेरणासे 
उनकी आज्ञा मानकर चले | (रा० प्रर )। यद्यपि बंदर-भाळू सब प्रेममें भग्न हैं, किसीको घर जानेकी इच्छा नहीं है, 
तथापि अन्तर्यामीकी प्रेरणा बड़ी बलवती है । भगवती श्रुति कहती है 'केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमः 
प्रेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षः शरोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १॥ शोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो 
ह बाच, स उ प्राणस्य'''।| २ || (केन० १) (अर्थात्‌ मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयोंमें 
गिरता है ! किससे प्रयुक्त होकर प्रथम प्राण चलता है ? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं ? कोन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है १ जो श्रोत्रका रत्र, मनका मन और वाणीका वाणी है वही प्राणका प्राण और चक्षुका 
चक्षु है । उसी प्राणके प्राणकी ही प्रेंरणासे मन-इन्द्रियादिक अपने-अपने कार्यमें लग जाती हँ | इसीसे न चाहते हुए 
भी बंद्र-माळू चल पड़े, परंतु रामजीके रूपको हृदयमें रख लिया । (वि० त्रिश )। (ख) “राम रूप? अर्थात्‌ जो 
रूप निरन्तर देखते रहे | जग्रसे साथ हुए । 

नोट--२ 'बिनय बिबिध बिधि भाषि’ इति | यथा पूर्व विनय की थी--'दीन जानि कपि किए सनाथा? 
इत्यादि | कृपा बनाये रखनेके लिये अनेक प्रकारसे विनय की । २ हर्ष घर जानेका कि बहुत दिनोंपर घर-बारका फिर 
दर्शन होगा एवं इससे कि जय पाकर कृतकार्यं होकर घर जा रहे हैं और विपाद ऐसे कृपाळ प्रमुके बियोग-विरहका 
दोनों भावोंका एक साथ उदय प्रथम समुद्य अलंकार है | 


दो०--कपिपति नील रीडपति अंगद नळ हनुमानां। 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥ 
कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 
सन्सुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि ॥११७॥ 


अर्थ--कपिराज सुग्रीव, नीळ, क्रक्षपति जाम्बवन्त, अङ्गद, नल, हनुमान्‌ और विभीषणसहित अन्य जो बली 
यूथपति वानर हैं, वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रोमें जल भर-भरकर नेत्रोका पळक्र मारना छोड़कर टकटकी लगाये 
श्रीरामजीकी ओर सम्मुख देख रहे हैं || ११७ || 

नोट-१ नयन निमेष निवारि' इति। पं०--नेत्रांके पलक्क गिरने नहीं देते, पलक मारना छोड़ | 
एकटक देख अपना प्रेम दशित करते हुए सङ्ग ले चलनेकी प्रार्थना जना रहे हैं। हुक वाल्मी और अप 
रा० में सुग्रीव और विभीषणने हाथ जोड़कर साथ ले जानेकी प्रार्थना की है, यथा--'अयोध्यां गन्तुमिच्छामः 
सर्वान्‌ नयतु नो भवान्‌ |' ( वाल्मी १२२। १६) । अर्थात्‌ हम सत्र लोग आपके साथ अयोध्याजी चलनेकी 
इच्छा करते हैं । पर मानसके अंदर उनकी दशामें वाणीसे भी अधिक शक्ति 

ॐ पाठ।न्तर— 'हरष विपद समेत तव चले बिन बहु भाषि--( का०, पं० )॥ 


+ जामवंत कपिराज नल अंगदादि हनुमान--( का०, पं ० ) 
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८ ४ गौ न ५, 
लेकाकाण्ड ६०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११८ ( १-५) 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीग्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥ १॥ 
सन सहुँ बिप्रचरन सिरु नायो। उत्तर दिर्सिह बिमान चलायो ॥ २॥ 
अर्थ श्रीरघुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देख सबको विमानपर चढ़ा लिया || १ ॥ विप्रचरणको मन-ही-मन 
प्रणाम किया और उत्तर दिशाको बिमान चलाया ॥ २॥ 
नोट--१ “हलीन्हें सकल०' यथा--क्षिप्रमारोह सुग्रीब विमानं सह वानरेः। त्वमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र 
विभीषण ॥ २३ ॥ तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरे परमासनम्‌ । राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ २५॥' ( वाल्मी० 
१२२ ) । अर्थात्‌ हे सुग्रीव ! वानरोसहित आप तथा मन्त्रियोंसहित बिभीषणजी विमानपर चढ़ आइये | सबके सवार 
हो जानेपर कुम्रेरजीका उत्तम विमान श्रीरामचन्द्रजीकी आशा पाकर ऊपर उठा | 
२ “सकल' । अर्थात्‌ 'कपिपति नील रीछपति०? इत्यादिको जिन्हें पीछे कह आये है । पुनः, वास्मीकीयमें 
सत्रको साथ लेना छिखा है वह भाव भी “सकळ पद्म आ जाता दै | इस तरह कि पहले बे सत्र चले पर इनको 
विमानपर जाते हुए देख वे भी लोट पड़े हों, यह सम्भव हो सकता है | २-विप्रचरन--'विप्रचरन पंकज सिरु 
नाबा।? दोहा ८९ ( १ ) देखिये । 
हृ बिमान कुमरेरका था, उनको न देकर रधुनाथजीको समर्पण करनेका कारण स्पष्ट ही है । प्रभुकी 
करुणाद्रं भ्रातृस्नेहमे पगी हुई वाणी, 'बीते अवधि जाउँ जों जिअत न ॒पावों बीर ।, 'देखौं बेगि सो जतनु करु सखा 
निहोरों तोहि॥ को सुनकर विभीषण सखाका परम कतंव्य था कि वे उनको अयोध्याजी शीघ्र पहुँचा दें और पुष्पक- 
विमान प्रभुके आगे लाकर उन्होंने अपने कर्तव्यका यथोचित पालन किया | पर रघुनाथजी कबर परायी वस्तुको, जो 
दूसरेकी आत्माको क्लेश पहुँचाकर रावणने प्राप्त की थी, ग्रहण करनेवाले थे | इन्होंने देवकार्यं कर परम प्रिय 
भरतके प्राणोंकी रक्षाके लिये तुरंत पहुँचनेके लिये विमानकी सहायता ली और कार्य पूर्ण होते ही तुरंत उसे कुबेरके 
पास भेज दिया । 


“पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता०' प्रकरण समाप्त हुआ। 


जेहि बिधि राम नगर निज आए --प्रकरण 


चलत बिमान कोलाहल होई । जय रघुबीर कहे सब कोई ॥ ३॥ 
सिघासन अति उच्च मनोहर। श्रीसमेत प्रभु बेठे ता पर॥ ४॥ 
अर्थ- विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई “रघुवीरकी जय' ऐसा कह रहे हैं || ३ ॥ अत्यन्त 
ऊँचे और मनको हरनेवाले सिंहासनपर प्रभु श्रीसीताजीसहित बैठे |। ४ ॥ 
रा० प्र०-“कोलाइळ' जय शब्दका है| सब जय-जयकार कर रहे हैं, इसीसे शाब्द दूरतक आकाशमै शूज रहा है । 
पुनः, गरुड़पक्षकी रीतिसे विमानसे सामध्वनि निकल रही है, उससे भी कोलाहल हो रहा दै । “सत्र कोई? का भाव कि 
बानरादिके अतिरिक्त देवतादि जो आये थे एबं जो निशिचर लङ्कामें थे उनको भी सूचित कर दिया। 


पु० रा० कु०- सिंहासन अति उच्च । यह सिंहासन विमानपर है। राजाके लिये जो आसन होता है वही 
सिंहासन है, यथा-'नृपासनं यत्तङ्र्वासनं सिहासन तु तत्‌ इत्यमरः’ । 


नोट--कहा जाता है कि श्रीलक्ष्मणजी भीरघुनाथजीके पीछे खड़े रहे, इसीसे उनका बैठना नहीं कहा गया | उनका 
आसन खाली रहा। 


कुरु०- विमानमै तीन खण्ड है । अन्तर-खण्ड हेमरत्नसे प्रकाशित है, सिंहासन सूर्य इव प्रकाशित दै। यह अष्ट- 
दल-कमलके आकारका है। इसपर भ्रीजानकीजी संयुक्त श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं। रक्ष्मणजी और हच्ुमानजी चमर 
करते हैं । १८ पद्म यूथपति मध्य खण्डमै हैं ओर शेष सेना बाहरके खण्डमै है। 
राजत रास सहित भामिनो । सेरुसंग जनु घन्‌ दामिनी ॥ ५. ॥ 
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दोहा ११८ (६-११ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६०१ मानस-पीयूष 
OS नपम तस मतमा 


रुचिर बिमान चलेउ अति आतुर । कोन्‍्हीं सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥ ६ ॥ 
अर्थ - पत्नीसहित श्रीरामचन्द्रजी सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर शिखरपर श्याम्‌ मेघ बिजछीसहित शोभित है 
॥ ५ ॥ सुन्दर विमान अत्यन्त शीघ्रतासे चला । देवता प्रसन्न हुए और पुष्पोंकी वर्षा की ॥ ६ ॥ 
: नोट--१--“सामिनी' यहाँ साभिप्राय है । अर्थात्‌ दीसिवाली जो श्रीसीताजी हैं। इसीसे दामिनी' की उद्मेक्षा की 
गयी । मेरु स्वर्णका और पुष्पक भी सोनेका, यह दोनोंमें समता दै । यहाँ पुष्पक सुमेद है; पुष्पकपर जो सिंहासन है वह 


सुमेरुका ङ्ग है। श्यामवर्ण श्रीरामजी घन हैं और दामिनी वणी श्रीसीताजी दामिनी हैं | बिजली एक जगह स्थिर 


'होकर नहीं रहती, यथा-'दामिनी दमक रह न घन माही; पर यहाँ दोनों ऐसे दीखते है मानो बिजछी स्थिर होकर 
: मेघके साथ विराजमान है। यहद “अनुक्तविषयावस्तूरेक्षा' दै । २--रुचिर विमान! इति | वाल्मी० यु० १२१ इलोक 


२४-३०, वाल्मी० उ० १५ इलोक ३६-३६ और वाल्मी० उ० २१। २७ मैं इसका वर्णन इस प्रकार दै--इस 
विमानके सत्र स्तम्भ सुवर्णके बने थे और बैदूर्यमणिके तोरण ( द्वार) लो हुए थे। मोतियांकी झाळरें लगी थीं एवं 
मोतियोंके जालसे यह ढका हुआ था । सर्वकालमें फल देनेवाले वृक्ष इसमें लो थे | यह मनोवेगके समान ओर कामग 
कामरूपी बिहज्ञमके समान वेगसे आकाशमै चलनेवाला थां। इसमें मणिजटित सुवर्णकी सीढियाँ. थीं। वेदियाँ तपाये 
हुए खरे सोने और वेदूयंमणियोंकी बनी थीं | नाना प्रकारके शालागह चाँदीके-से दीप्तिमान्‌ बने थे | वह विमान सदा 


` देवताओंके ही चढ़नेके योग्य था और उसमें उनके योग्य सब पदार्थ थे, ऋषि-मुनि आदि सब देखनेवालांको यह सदा 


सुखदायी था | इसपरके सब पदार्थ अक्षय थे | इसमें रक्खे हुए सभी पदार्थ आश्चर्ययुक्त थे | नाना प्रकारकी रचनाआँसे 
युक्त इसे ब्रह्माजीने निर्माण क्रिया और विश्वकर्माले बनवाया था । सब्र कामनाओंका देनेवाला, मनोहर ओर श्रेष्ठ था । 
सब कऋतुओंमें सुखद्‌ था । यह बिमान देवताओंके अधिष्ठान और ब्रह्मतेजसे अक्षय था। इस कारण यमदूतोंके तोड़नेपर 
भी वह ज्यों-का-त्यों फिर नया हो जाता था-( रावण-यमराज-युद्धमें यमदूतोंने इसपर अस्तर-शस्त्र चलाये थे ) । चाँदीके 
समान कान्तिवाले श्वेत ध्वजा-पताकाओंसे अलंकृत, कनककमळविभूषित, कञ्चनकी अटा-अटारियाँसे संयुक्त, किङ्किणीजाल 
लगे हुए थे | स्थान-स्थानपर मधुर शब्द ' करनेवाले घण्टे ळो थे | यह सुमेरुशिखरसमान आकारवाला था | नीचेकी गच 
स्फटिक मणिकी थी । [ नोट- यह विमान इच्छानुसार छोटा-बड़ा दो जाता था | कहते हैं कि जबतक इसमें एक भी प्राणी 
खड़ा रहता था तब्रतक इसमें एक बैठक' बराबर खाली रहती थी । ] 


०७ 


प० प० प्र०--/राजत राम' `” में मात्राओंकी कमीसे जनाया कि युगलछुबिके दर्शन करनेवाले सभी प्रेममें मग्न 
हो गये तथा श्रीसीताजी अत्यन्त प्रसन्न हुई 
परम सुखद चलि त्रिबिध बयारी । सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ ७॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुँ पासा । मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-पास्ओर, दिश्या, यथा-- नगर संवारहुं चारिहु पासा ( बा० २८६ ) | 
अर्थ- अत्यन्त सुख देनेवाली तीनों प्रकारको ( शीतल, मन्द्‌, सुगन्धित) वायु चल रही है । समुद्र) 
तालाब और नदियोंका जळ निर्म हो गया। चारों दिशाओंमें सगुन हो रहे हैं, सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और 
दिश्ञाएँ निर्मल हैं॥ ७-८ ॥% 
कह रघुबीर देखु रन सीता। लछिमन इहाँ हत्यो इंद्रजोता ॥ ९ ॥ 
हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥ १०॥ 


कुंभकरन रावण हो | भाई । इहां हते सुर मुनि दुखदाई ॥ ११॥ 
अर्थ -रघुबीर भ्रीरामजी बोले- है सीते | रणभूमि देखो | यहाँ लक्ष्मणने इन्द्रके जीतनेवाले मेधनादको मारा ।। ६ ॥ 


५ ततः प्रजम्मुः प्रशमं मरुदगणा दिशः प्रसेदविधल नभोऽभवत्‌। मही चकम्पे न द इस ह नोऽ । मही चकले न च मारतो बढो स्थिस्प्रमश्षाप्य नवदिदिवाकरः ॥ मार्तो ववौ स्थिरप्रमश्चाप्यनवदिदवाकरः ॥ 
वाह्मी० १०८ 1॥ ३२ ॥ 
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लेकाकाण्डँ ६०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ११८ 


न _ 


श्रीहनुमान्‌ और अङ्गदजीके मारे हुए ( ये ) भारी-भारी राक्षस रणभूभिमें पड़े हैं ॥१०॥ सुरमुनिको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण 
ओर रावण दोनों भाई यहाँ मारे गये ॥ ११ ॥ 
नोट- श्रीलक्ष्मण, हनुमान और अङ्गदजीके नाम लेकर उनकी प्रशंसा की । अपने मुख अपनी प्रशंसा करना निन्दित 
है, अतः रावण-कुम्भकणेका वधमात्र कहा | यह न कहा कि मैंने इनको मारा; क्योंकि अपना नाम लेनेसे आत्मश्लाधा स्पष्ट 
जान पड़ती ।--हनुमन्नाटकमें लिखा है कि प्रभुने कहा क्रि यहाँ किसीने रावणको मारा ( ऐसे अभिमानशन्य हैं )। यथा 
"ततो राम आत्मानं पुष्पकविमाने जानकी चारोप्य समरभूमि दर्शयति । प्रियजानकि पश्यः ।' ` "'दिव्येरिःद्रजिदत्र लक्ष्म- 
णशरेर्लोकान्तरं प्रापितः । केनाप्यत्र मृगाक्षि राक्षसपतेः कत्ता च कण्ठाटवी || ६० || हनु० ॥ १४॥|' अर्थात्‌ जानकीजी- 
को पुष्पक विमानपर चढ़ाकर उन्हें रणभूमि दिखाते हैं | हे जानकी ! देखो । यहाँ इन्द्रविजयी मेघनाद लक्ष्मणजीके दिव्य 
बाणोसे परलोकको प्राप्त हुआ । हे मृगनयनी ! यहाँ किसीने रावणके कण्ठ-वनका छेदन किया था | 
३० रा० के श्रीरामजीने तो स्वयं रावणको मारना कहा है और किसीका नाम नहीं लिया | यथा अत्र में निहतः 
शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥ कुम्भकणंन्द्रजिन्मुख्याः स्वे चात्र निपातिताः। ( १४ | हे | ४ )' 
२ “हनूमान अंगद्‌' इति | यह श्रीहनुमानजीको प्रथम कहकर जनाया कि सबसे अधिक संख्यामें इन्होंने 
निशिचरोंको मारा है | 
रा० प्र०-पहले तो कहा कि उत्तर दिशाको विमान चला, तत्र “निकुंभिला? आदि स्थानोंमें 'इहाँ हते? केसे कहा ! 
समाधान यह है कि वायुमण्डलमै विमान चला, उसका तिरछा चलना स्वभाव है | पक्षीकी तरह ऊपरको उड़ा । गिरनेके 
भयसे पक्षी 'मंडलिहि' उड़ता है | 'सर्परीति छू कुंडली रहत गगन के माहि । याहीते खगमंडली चढ़त गगन चित चाहि ॥ 
यहै बीज टेढे चलन मध्य हृदय अवगाहि । वेशेषिक टीका सहित लिख्यो सूत्र चित चाहि।'- ( रा० प्र० ) | 
पूर्व होकर दक्षिण-पश्चिम होता हुआ फिर उत्तरको चला । 


दोहा--हहाँ सेतु बाँध्यो अरु थापेउँ% सिव सुख धाम । 
सीता सहित कृपानिधि! संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ 
जहेँ जहँ कृपासिंधु बन कीन्ह बास बिश्राम । 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥ ११८ ॥ 


अर्थ यहाँ पुल बाँधा ओर सुखके स्थान शिवजीकी स्थापना की, ( यह कहकर ) कृपानिधान श्रीरामजीने सीता- 
सहित रामेश्वर महादेवको प्रणाम किया । जहाँ-जहाँ वनमें करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने वास या विश्राम किया वह सब 
स्थान श्रीजानकोजीको दिखाये और सबके नाम कहे ॥ ११८॥ 

नोट- १ ( क ) 'थापेउ सिव? ऐसा ही अ० रा० में कहा है। यथा 'एतत्पवित्रे परमं दशेनात्पातकापहम्‌ । अत्र 
रामेश्वरो देवो मया शम्भुः प्रतिष्ठितः । अ० रा० १४ | ६ | 

( ख )--सुखघाम' से जनाया कि इनके पूजनसे सुख-सम्पदाकी प्राप्ति होती है, क्योंकि बे स्वयं सुखे रूप हैं 
इनके द्रोहीको सुख नहीं मिलता | यथा--'जिमि सुख लूहइ न संकर द्रोही । कि० १७ | ५ । 

रा० प्र०- १ सब्निदानन्दब्रह्मके तीन रूप - सत्‌ चित्‌ आनन्द क्रमसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश हें । अतएब यहाँ 
शिवजीको “सुखधाम' अर्थात्‌ आनन्द्रूप विशेषण्‌ दिया । आनन्द इन्हींके हिस्सेमें पड़ा । २--कृपायतन ( कृपासिन्धु ) का 
भाव कि ऐसे कपा कि जिन्होंने विरोध किया उनको भी मुनिदुर्लम गति दी |--[ रामेश्वर-स्थापनसे सत्र प्राणियोंपर एबं 
शिवजीपर कृपा की । पुनः, जदाँ-जहाँ वास या विश्राम किया वह केवळ कृपाके ही कारण । शबरीजीके यहाँ, पम्पासर 
और समुद्रतटपर विश्राम किया | किष्किन्धामें वास किया । इसमें केवळ कृपा ही कारण दै; नहीं तो शबरीके यहाँ क्यों 
जाते १ पम्पासरपर नारद्को सुख क्यों देते १ किष्किम्धामें चोमासे भर क्यों ठहरते १ ] 

वि त दार त रा eee Sl ho. २ जह थापउ' । + कृपायतन--( का०, पं०) । 


स प्रकार 
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दोहा ११८ ( १-९ ) श्रीमते -रामचन्द्राय नमः ६०३ मानस-पीयूष 


३- रामेइ्वर-स्थापनके समय वानर, विभीषण और सुग्रीव सब्र थे, भीजानक्रीजी न थीं; इसीसे यहाँ सीता 
सहित? ही पद्‌ ग्रन्थकार देते चले जा रहे हैं और इन्हींको सम्बोधन किया दै |--(बं० पा०-रामेश्‍्वरजीके निकट 
न गये; क्योंकि लङ्कामें शिवजीकी विदाई कर चुके दै । ) 

तुरत % बिघान तहाँ चलि आवा। देंडक बन जहेँ परम सहावा ॥ १॥ 
कुंभजादि मुनिनायक नाना। गए रामु सबु के अस्थाना ॥ २॥ 
अर्थ--विमान चलकर बडी शीघतासे वहाँ आ पहुँचा जहाँ परम सुहावन दण्डकवत दै और अगस्त्य आदि 
अनेक मुनिश्रेष्ठ रहते हैं । श्रीरामचग्द्रजी इन सबके आश्रमामें गये ॥ १-२ || 

नोट--१ यहाँ विमानका अत्यन्त वेग प्रसङ्गसे ही ब्रताते जा रहे ट। जितनी देरमें एक बात कहते हें उतनी 
ही देरमें दूसरा स्थान आ जाता दै। मेधनादके वधका स्थान दिखा रहे थे कि इतनेमें ही वह रणभूमि आ गयी 
जहाँ हनुमान्‌ और अङ्गदके मारे हुए अनेक वीर राक्षस पढे हुए थे | इसको दिखाते थे कि कुम्भकर्णका और 
रावणका वध जहाँ-जहाँ हुआ वे स्थान आ गये और उसको दिखा रहे थे कि सेतुबंध रामेश्वरपर पहुँच गये | 
२--'परम सुहावा | प्रभुके निवासके पूर्व दण्डकवन महाभयावन था हर उनके निवाससे एबं खरदूषणादिके वधसे 
सारा वन परममुहातन हो गया था; अब वहाँ ऋषि भी निर्भय वास करते हें। यथा--जिब तें राम कोन्ह,तहँ बासा। 
सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥ गिरि बन नदी ताल छबि छाए । दित दिन प्रति अति होहि सुहाए । आ० १४। पूर्व 
दिन-दिन “अति सुहाये होते गये थे और अब प्रभुके आगमनपर 'परम सुहाए' हो गये | - 
`| ` सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आएंउ जगदीसा॥ ३ ॥ 

तहेँ करि मुनिन्‍्ह केर संतोषा। चला बिमान्‌ तहाँ ते चोखा ॥ ४॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई। जमुना कलिमल-हरनि सोहाई ॥ ५॥ 
पुति देखो सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता ॥ ६॥ 

अर्थ समस्त ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर जगत्पति रामचन्द्रजी चित्रकूट आये || ३॥ वहाँ सुनियोंको संतुष्ट किया 
फिर वहाँसे विमान और अधिक बेगसे चला || ४ ॥ फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कलिके पापोंको नाश करनेवाली सुन्दर 
यमुना दिखायी ॥ ५ ॥ फिर पवित्र देवनदी गङ्गाको देखकर रामचन्द्रजीने कहा--हे सीते ! प्रणाम करो॥ ६ ॥ 

पं०-- यधुनाको दिखाकर प्रणाम करना न कहा और गङ्गाको प्रणाम करनेको कहा, यह बात नहीं है । यहाँ राम 
कहा प्रनाम करु सीता” यह अन्तमें देकर इसे दोनोंके साथ जनाया । अथवा, प्रथम बार वनगमन समय गंज्ञाजीसे मान्यता 
मानी थी । प्रणाम करनेको कहकर उसका स्मरण कराया | 

क 'एबा सा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना । ५०। ०० इयं च दृइयते गङ्भा' पुण्या त्रिपथगा नदी । 

वाल्मी० १२३ | ५१ । वाल्मी० रा० के इस इलोकके “रम्याः और चित्रकानना का भाव “सोहाई? पदसे और 
“त्रिपथगापुण्या' का भाव “सुरसरी पुनीता -पदसे जनाया । 

तीरथपति पुति देखु प्रयागा । निरखतां जन्म कोटि अघ भागा ॥ ७ ॥ 

देखु परम पावनि पुनि बेनी । हरति सोक हरिलोक निसेनी ॥ ८ ॥ 

पुनि देखु अवध पुरी अति पावनि। त्रिबिध ताप भवरोग नसावनि ॥ ९ ॥ 

अर्थ--फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनसे करोड़ों जन्मके पाप भाग जाते हँ || ७ ॥ फिर परम पवित्र 
त्रिवेणीका दर्शन करो जो शोकोंकी हरनेवाली और हरिलोक ( तक पहुँचने ) की सीढ़ी है ॥ ८॥ पुनः, अत्यन्त पावनी 
अवधपु रीका दर्शन करो जो तीनों प्रकारके ( देहिक, दैविक, भौतिक ) तापों और भवरोगोंकी नाशक है ॥ ६ ॥। 


# सपदि रा० गु० द्वि०, का० ] | तुरत--( भा० द्वा० ) | † देषत--( का० १०) ) 
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नोट-- १ “निरखत' का भाव कि दर्शनमात्रका यह महत्त्व है तब मजन-स्पर्शपानादिकी महिमा वैसे कही जा सकती 
है १ ( रा० प्र ) | २ 'हरनि सोक हरिलोक निसेत्ती । ब्रिना हरिःप्रासिके शोक नहीं दूर होता अतः “हरनि सोक' कहकर 
'हरिलोक निसेनी भी कहा । ३ “अति पावनि? । क्रमशः पवित्रता कहते आये | अन्तमें इसको 'अतिपावनि’. कहा । 
यसुनाजीको “कलिमर हरनि सुद्दाई', गङ्गाजीको “पुनीता”, प्रयागगजको 'देखत जन्मकोटि अघ भागा”, त्रिवेणीको “परम 
पावनि? और 'हरनि सोक हरिलोक निसेनी? विशेषण दिये । उत्तरोत्तर एकसे दूसरेको अधिक कहा और अन्तमें अवघपुरीको 
“अति पावनि’ 'त्रिबिध ताप भवरोग नसाबनि? कहा | 
वि० त्रि०-त्रिवेणीको दिखलानेके पश्चात्‌ और त्रिवेणीतक पहुँचनेके पूर्व ही विमानसे श्रीअयोध्याजी दिखायी पाँ, 
इससे समझा जा सकता है कि विमान कितनी ऊँचाईसे जा रहा था । जब्र श्रीरामजीने श्रीसीताजीको दिखाया तत्र 
शीसीतासहित उन्होंने श्रीअवधको प्रणाम किया | उसङ्गे बाद त्रिवेणीसै आकर स्नान किया ! 


दो०--सीतासहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम । 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरित राम ॥ ११९ ॥ % 


अथं-ङपाछ श्रीरामचन्द्रजीने औीसीतासहित अवधपुरीको प्रणाम किया | उनके नेत्रो जल भर आया, शरीर 
रोमाञ्चित हो गया, वे बारंबार हर्षित ( आनन्दित ) हो रहे हैं ।। ११६ ॥ 

छे जब रथपर चढ़कर अवधसे चले थे तब भी अवधको प्रणाम किया था, यथा- चढि रथ सीयसहित 
दोउ भाई। चले हृदय अवधहि सिरु नाई-अ० ८३ ( २)। और अब लौटनेपर भी प्रणाम किया | 'चले हृदय 
अवर्धाह्‌ सिह नाई” उपक्रम है और यहाँ उपसंहार है। [२-- पूर्व हृदयमें प्रणाम किया था, प्रकट नहीं और अब प्रत्यक्ष 
प्रणाम है इसीसे पूर्वका 'हृदय' शब्द यहाँ नहीं दिया गया | पूर्व प्रकट प्रणाम न करनेका भाव वहाँ लिखा जा चुका है। 
अब कोई शंका नहीं है अतः अब प्रकट प्रणाम किया | छौटती बार भी प्रणाम करनेसे यह निस्संदेह स्पष्ट हो गया कि 
अवधषुरीका महत्त्व समझकर उसको प्रणाम किया था । क्या महत्त्व है यह ऊपर कह आये हैं। ३--“कृपाल' विशेषणका 
भाव कि अवधमात्रपर आप कृपा करनेके लिये आ रहे हैं तथा प्रणाम करके इसका महत्त्व सबको बता रहे हैं | ४-- 
'सजलनयन तन पुलकित०” अवधपुरीको बहुत वर्षोके पश्चात्‌ देखनेसे प्रेम उमड़ आया । जन्मभूमिको देखकर अत्यन्त हर्ष 
हुआ । जिससे नेत्रोमें जल भर आया और शरीर पुलकित हो रहा है | पुनः, इसे देखकर भरतजी और नंगर-निवासियोंका 
प्रेम एवं उनकी दशा स्मरण हो आशी; अतः यह दशा हुई । 

६ दण्डकारण्यम श्रीरामजीका दर्शन होनेपर जो आनन्द श्रीशिवजीको हुआ, यथा--'संभु समय तेहि रामहि 
देखा । उपजा हिय अति हरषु बिसेषा ॥-“-चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ १ । ५० । 
१-४ । वहीं दशा श्रीअयोध्यापुरीके दर्शनसे श्रीरामजीकी हो रही है-- “तन पुलकित पुनि पुनि हृषित राम ॥' प्र० स्वामीजी 
लिखते हैं कि श्रीशिवजीने बहीं पार्वतीजीसे पुलकादिका कारण बताया है कि ये ही श्रीराम मेरे इष्टदेव है “सोइ मम 
इष्टदेव रघुबीरा | १ | ५१ | ८।' अतः यहाँ वही आनन्दको दशा लिखकर जनाया कि अपने इष्टदेव भगवानका 


दशन करके शिवजीको जो आनन्द हुआ वैसे ही अवधे दर्शनसे श्रीरमजीको । शिवजीको दूरसे दर्शनमें जो आनन्द्‌ हुआ 
वही आनन्द श्रीरामजीको भी दूरसे दर्शनमें हुआ । 


रा० प्र०--सीतासहित प्रणाम करनेका भाव यह है कि विवाह प्रतिज्ञानुसार सब जगह स्त्रीसददित शुभकार्य 
करना विधि है। 


दो ०--पुनि प्रभु आइ जिबेनी। हरषित मज्जनु कीन्ह । 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ: दान बिविध बिधि दीन्ह॥ ११९ ॥ 


ल्ल रकत मर सर फला सळ लेसन एलन लले सजसा र जा “तब रघुनायक श्री सहित भवधहि कीन्ह प्रणाम । सजल भिलोचन पुकतन पुनि पुनि हरषत राम ।-( का० ) 
† दुरि त्रिवेनी भाव अभु’ । [ 'कपिन्ह समेत महीइरन्ह'-( रा० प्र०, पं० )। 
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छः ते रामचन्द्र ४ मानस-पीयूष 
दोहा १२० ( १-२) श्रीमते रामचद्धाय नम: ६०५ 


_--_+5+--5 ८5 प::ऊउ दाना 
अर्थ--किर त्रिवेणीपर आकर प्रभुने प्रसन्नतापूर्वक वानरोंसहित स्नान किया और वानरोंसदित ब्राह्मणोंकों अने 
प्रकारके दान दिये | = १६ । | । ¢ हि दसी Re पो थ्यासे ब्र याग 
नोट-- १--'हरषित मज्जन की्ह'- तीर्थमें उत्साहपूर्वक स्नान करना चाहिये । इसीसे यो i | i 
गये थे तत्र भी हर्षपूर्वक स्नान कहा दै। यथा--एहिं विधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमगल दनी ॥ ७ 
नहाइ' छ| २ ५ ०६ ॥ ति बि भी जौ रतन रोको र भरे 
२ “दान बिबिध बिधि दीम्ह' इति | ह श्रीकरुणासिधुजीका मत ६ कि 073 | एज मा 
टे दान गको दिय है पोक हैकि श्रीरघुनाथजीने ही अपन पा“ दद ४ 
हद लीं को दिः न्यळी मत है कि श्रीरघुन 2 
वे ही रत्न दानमें उन्होंने ब्राह्मणोंकों दिया, पर अन्य लगाकर मच ९ का है| अगवा, मरु संकल्प चिद है जता 
दान कराया । आ० रा० का प्रमाण रामेश्वर-स्थापना-ग्रतंगर्त दिया जा चुका ६ ति है वचं आकर छे लें। पर यहाँ 
चाहें दानके लिये वस्तु प्रकट कर ले । किसी-किसीका मत है कि संकल्प कर दिया कि अवध 
दीन? शब्द इस भावका निषेध करता दै । न कं RN 
ज प्रभु विश्वामित्रजीके साथ जनकपुरको जा रहे थे, उस समय भौ ग्ञेहिनान ह प्रभुका त 
> १ रि खिर नहाए । बबिध दान माहुदव( ७ 
करना और दानका दिया जाना कह्दा गया दै। यथा तब भभु एड हे क का आए शोर टि 
१ । २१२। ३ ।' वहाँ 'महिदेवन्हि पाए' शब्द हैं और यहाँ 'जिप्रन्ह कहें दीन्ह कहते हैं। ४ 
भेदका भाव वहाँ लिखा गया है पाठक वहाँ देख ले। | ढक दे त. क 
प्र० स्वामीका मत है कि श्रीरामजीके साथ श्रीसीताजी हैं | उनके क्राङि-सिद्धियाक gs र्‌ 
चाहें प्राप्त हो सकती हैं । ( श्रीजनकपुरमें बारातके पहुँचनेपर यह महिमा दिखायी गयी है । ) यथा “जाने क 2. 
आई । कछु निज महिमा प्रगट जनाई ॥ हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पह, करने पढाई | Pn 
सिय आयसु अकति गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ १ 6, श | OT 
कछ कोउ न जाना।' केवटको देनेके लिये भी श्रीसीताजीने ही मति मुदरी मन मुदित उतारी' थी का ह र 
श्रीसीताजीके शरीरपरके आभूषणोंको उतारकर देनेमें विमीषणादिको इख होता; अतः उनका दिया ° 
असंगत होगा । हु सबाल जा fr डे 
नए आ्रीबिमीषणादि सभी जानते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी भुवनेश्वर हैं, अरहा हैं, अरह्मा-विष्णु-मदहेशादिसे i 
और श्रीसीताजी उनकी परम शक्ति हैं | उन्होंने प्रत्यक्ष देखा भी कि रावणबधपर ब्रह्मादि सब nd ज जतो यो 
स्तुति कर करके मक्तिका वर माँगा हवै । अब इनका ऐश्वर्य गुप्त नहीं रह गया । रावणने नरके हाथ पि क 
ब्रह्माके वचनको सत्य करनेके लिये और रावणको सन्देहमै रखनेके लिये उसके वधतक नरनाव्य १ बम 22 
छिपाये रहे, वह कार्य अब पूरा हो गया । अतः ऐसा माननेमै भी कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ उन र्‌ 
दानकी सत्र वस्तुएँ वहीं प्रकट कर दीं और दान पानेवालोंको इस रहस्यका भान मी नहीं हु । 
प्रभ हनुमंतहि कहा बुझाई। धरि बटु रूप अवधपुर जाइ। ।१॥ 
भरतहि कुसल हमार सुनाएहु । समाचार ल तुम्ह चलि आएहु ॥ २॥ 
अर्थ--प्रभुने हनुमान्‌जीसे समझाकर कहा कि ब्रह्मचारीका रूप धरकर अवधएुर जाकर श्रीभरतजीसे हमारा कुशल 
गोर उनका लेकर चले आना ॥ १-२ ॥ 
सुनाना और उनका समाचार लेकर च छ रा ल 
नोट- १ वास्मी० १२४ । १७ में उल्लेख दै कि भरद्वाजजीके आश्रममें पहुँचनेपर उन्हे प्रभुसे कहा किं अ 
समाजसहित हमारे दिये हुए, अर्ध्यपाद्यादि ग्रहण करें, कल अयोध्याको चले जाय । इसीसे हा हनुमानजीको उन्हें 
अयोध्याजी भेजा | पर मानसमैं भरद्ाज-आश्रममैं जानेके पूर्व ही श्रीरदुनाथजीने इनको भेजा दै । 
नोट--२ पाण्डेजी कहते हैं कि “बुझाई? का आशय है कि यदि मरतजीका मन राज्यमै ला गया हो तो हम अवघ 
न जावें । वीरकविजी भी छित हैं कि यहाँ बुझाई” शब्दमें व्यङ्गदै कि जाकर देखना, ऐस बापदादोका राज्य 
क्रिसके मनको नहीं बिगाडता ! सङ्गवश भरत राज्यार्थी तो नहीं हो गये ! 214 यह भाव का आदि i अ रामायणोंसे 
भले ही निकलता हो पर मानसकारका यह भाव कभी नहीं जान पड़ता; क्योंकि यहां तो भरत “रामप्रेममूत्ति वर्णन किये गये 
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६०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १२० (१-२) 
० ` 
है, श्रीरामजी उनका प्रेम भलीभाँति जानते हैं और हनुमानजीसे भी द्रोणाचल ले जानेपर अवश्य ही उनकी रहनी भी सुन 
चुके हैं, लक्ष्मणजीको भी प्रभुने भरतजीके सम्बन्धमै अपना अटल विश्वास सुनाया था-इत्यादिसे श्रीरामजीका उनकी ओरसे 
सन्देह स्वप्नमें भी मानने योग्य नहीं दै । ऐसा होता तो विभीषणसे श्रीभरतजीकी दशा क्यों कहते, वहींसे प्रथम समाचार 
मेगा रेते । आदिसे अन्ततक कहीं भी भीरामजीका श्रीभरतजीपर संदेह देखनेमें नहीं आता | मानसके भरतजी ओर 
वाल्मीकिके भरतजीमें बड़ा अन्तर है | यह बात चित्रकूटके दरबारसे निर्विवाद सिद्ध है | श्रङ्गवेरपुर जाना, निषादराजको 
भी समाचार देना, फिर तुरंत ही अवधपुरी अबधि व्यतीत होनेके पूर्व ही पहुँचना ओर अरण्यकाण्डसे लेकर अब्रतकका 
चरित कहना एवं भरद्वाज या निषादराजके यहाँ फिर लौटकर मिलना यह सब वृत्तान्त बुझाई' गब्द्मै आ गये | भरतजीकी 
दशा भी जना दी कि शीघ्र न पहुँचनेसे काम बिगड़ जायगा | यह भी बुझाई पद्मै आ गया |--हाँ, यह कविका 
कौशळ है कि उन्होंने बुझाई? ऐसा पद्‌ देकर अन्य लोगोंके मतोंको भी उसमें स्थान दे दिया दै | 
4० पु० पातालखण्डमै शेपजीने जो वात्स्यायन मुनिसे कहा है वह मानसके अनुकूछ है। अतः हम उसे यहाँ 
उद्धृत किये देते ह-- श्रीअवधपुरी ( नन्दिग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्रीरुनाथजीको धर्मात्माऔमै अग्रगण्य भाई भरतकी 
बारम्बार सुध आने लगी | तब बे वायुनन्दन हनुमानजीसे बोले--वीर ! तुम मेरे भाईके पास जाओ | उनका शरीर मेरे 
वियोगसे क्षीण होकर छड़ीके समान हुबला-पतला हो गया है और बे उत्ते किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किये हुए हैं। जो 
वल्कल पहनते हैं, मस्तकपर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टिमें परली माता और सुवर्ण मिट्टीके ढेलेके रुमान है, बे मेरे 
धज भ्राता दुखी हैं | उनका शरीर मेरे वियोगजनित दुःखरूप अग्निकी 


ज्वालामें दग्ध हो रहा है | अतः इस समय तुम 
तुरन्त जाकर मेरे आगमनके सन्देशरूपी जलकी वर्षासे उन्हें शान्त करो | उन्हें यह समाचार सुनाओ कि 'सीता, लक्ष्मण, 


सुग्रीव आदि कपीश्वरों तथा विभीषणसह्दित तुम्हारे भाई श्रीराम पुष्पकविभानपर ॥ बैठकर सुखपूर्वक आ पहुँचे हैं |! इससे 
मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जायेगे ।' यह सब बुझाई में आ जाता है | 

नो2-- ३ 'धरि बटू रूप अबधपुर जाई।' इति | बटुरूप धारण करके जानेको कहनेका भाव यह है कि-- (१) 
श्रीभरतजी इनुमान्‌जीको पूर्व देख चुके हैं और उनसे लक्ष्मणजीका शक्तिद्वारा मूर्छित होना भी सुन चुके हैं, अब यदि 
ये अपने रूपसे उनके पास गये तो बिरहमै निमग्न दशामें इनको बिना श्रीरामजीके अकेला आया हुआ देख व्याकुलतामें 
प्राण न छोड़ दें | अतः वेष बदलकर जानेको कहा | (२) हनुमानजी बटुरूप धारण करनेमें बड़े कुशळ हैं। यह 
बात इससे सिद्ध होती है कि सुग्रीवने भी इन्हें बटुरूप धारण कराके श्रीरामजीके पास भेजा था--'धरि बटु रूप देख तें 
जाई ।' प्रु इनके उस रूपको देख भी चुके हैं । पुनः, लङ्कामें विभीषणजीसे प्रथम भेंट होनेपर भी इन्होंने यही रूप 
धारण किया था, यथा--'बिप्ररूष धरि बचन सुनावा'। अतः यही रूप धारण करनेको कहा | पुनः, ( ३ ) परम मङ्गल 
समाचार देना है, एवं शुभ शक्कुन भी जनाना है अतः मङ्गल बडु रूप धारण करनेको कहा | 

४ कुसल हमार इति | बटुरूपसे जा रहे हैं इससे अपनी कुशल्में सारी रामायण आरण्यसे लेकर यहाँतककी 
कहनेको कहा | नहीं तो द्रोणाचल लानेपर शक्ति प्रसज्ञतक तो पूर्व कह ही चुके थे | “हमारा? बहुवचन शब्दसे अपना, 
लक्ष्मणजीका ओर श्रीसीताजी तथा सत्र सहायकोंका कुशल-समाचार कहनेका संकेत कर दिया | 

५ समाचार ले अर्थात्‌ भाइयों, माताओं आदिका कुशल डनको हमारे दर्शनोकी लालसा इत्यादि समाचार | 
इस शब्दसे वास्मी० में दिये हुए भाव भी निकल सकते हैं ।# पर मानसके अयोध्याकाण्डे विचारोंसे विरोध पड़ेगा | 


* एतच्छूत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः । स ` ते चेदितन्यः स्यात्सर्व यञ्चापि मां प्रति | १४ । शेयाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्थेक्गि 
तानि च। तत्तेन मुखवणेंन दृष्टया व्याभाषितेन च । १५ । सर्वेकामससद्ध' हि हस््यश्चरथसंकुल म्‌ । पिठ्पैतामहं राज्यं कर्य नावर्तयेन्मनः 
। १६ । संगत्या भरतः श्रीमान्राज्येनार्थी खयं भवेत्‌ | प्रशास्तु वसुधां सर्वामखिलां रडुचन्दनः । १७ | तस्य॒ बुद्धि च विज्ञाय व्यवसायं 
च वानर । यावन्न दूरं याताः स्मः क्चिप्रमागन्तुमहसि | १८ ।' ( वाल्मी» १२५ ) । अर्थात्‌ यह सब सुन लेनेपर भरतकी 
भाकृतिसे इपे, शोकादि उनके चित्तका जान लेना तथा हमारे विषयकी जो-जो बातें हाँ बह भी जानते आना।. सुखके 
रंगसे, दृष्टिसे, वचर्नोसे सब प्रकार +रतके मनकी बातें जान सेना । क्योंकि हाथी, घोड़े, रथ भादि सव पदपर्थयुकत 
पितापितामहदादिकोंका राज्य पाकर किसका मन नहीं बद्र जाता । यदि इतने दिनोंसे राज्य भोगनेवाळे श्रीमान्‌ भरतको 
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ST फभ- पा तक नानक 


६ 'चलि आएहु? अर्थात्‌ तुम वहाँ रह न जाना, लौटकर चले आना, तत्र हम सब यवसे चलेंगे । wa 
प्रथम ही भेजनेका कारण यह है कि प्रभु बिना पूर्ण १४ वर्ष बीते पुरीमें न जायँगे और उधर भरतजी si र ह 
रहे हैं, अवधिकी समाप्ति हुई नहीं कि वे अग्निमें प्रवेश कर जायेगे, एक क्षणका बिलम्ब i नहीं सह उ हा 
( आ० रा० १ | १२ | ६६-७४ ) | हनुमानजीके प्रथम पहुँचकर समाचार मिल जानेसे अनिष्टकी शङ्का जाती रहेगी। 
: जः 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज र्पाह गयऊ । ३॥। 


नाना बिधि मनि पूजा कोन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ ४ ॥। नासो 
अर्थ श्रीहनुमान्‌जी तुरंत चल दिये, तब प्रभु भरद्वाजजीके पास गये ॥ २ | सुनने अन॑क प्रकारसे पूजा की | 

स्तुति करके फिर आशीर्वाद दिया | ४ ॥ कु ६ प Rs 
नोट-- १ 'तरत पवनसुत०' | अर्थात्‌ आज्ञा पाते ही चल दिये | शीघ्रता सूचित करनके ४ “पवनसुत' पद्‌ 


दिया । अर्थात्‌ पवनवेगसे गये। वाल्मीकिजी लिखते टे कि श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा क Be घारणकर 
शीघ्र अयोध्यापुरीको चले । वे ऐसे उड़े जैसे सपोंक्रो पकड़नेको गरुड़ दौड़ते हैं| यही भाव छुरत पदका ६ यथा- 


| दोहा १२० ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६०७ मानस-पीयूष 
| 
| 


पासत्सानिव वेगेन जिघुक्षग्नुरगोत्तम' ( वाल्मी० १२५ | २० ) | प्रश स्वामीका मत है हे ये अवधे सर्वत्र पवित्रता 
उत्पन्न कर देंगे। अतः 'पवनसुत' नाम दिया । देखिये, हनुमानजी यहाँसे निकले और हु नगर रम्य चहुँ फेर 
'कोसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ? इत्यादि पावन मङ्कल शकुन हान लग | वहां पहुँचनेपर भी पवनसुत 
दि है ७००० 
छ i बिधि' अर्थात्‌ षोडशोपचार पूजन किया । नाना बिधि पद्‌ देकर जो-जो अन्य ऋषियोंने 2 पूजनका 
प्रकार लिखा है बह सब भी जना दिया | पुनः, नाना बिधि’ ५" कि घोंडझोपचारमेसे प्रत्येक उपचारकी जिंतनी 
याँ हैं उन सब विधियोंसे पूजा की- ( पं० रा० व° श० म 
आ ३-- ऐड वर्यपक्षमें ली और माधुर्यपक्षमें आशीर्वाद दिया । पुनः, स्तुतिसे संकोच हुआ तब आशीवाद दिया | 
स्तुति अ० रा० १४ मै इलो० २१ से ३५ तक है | 4 
अ० रा० में मुनिने कहा है कि आप आदि, अन्त और मध्यसे रहित साक्षात्‌ परब्रह्म ट। आपने पहले जलको 
उत्पन्न कर उसमें शयन किया । हे विश्वात्मन्‌! आप समस्त मनुष्योँके अन्तरात्मा हैं, अतः आप नारायण हैं | राजी 
आपके नामिकमलसे उत्पन्न हुए । आप समस्त लोकोंसे वन्दित सबके सवामी हैं ।' आप अधिशनरूपसे अपने s 
ही अपनी मायाके द्वारा स्वयं अपने आपसे ही , सम्पूर्ण जगत्को रचते ह, किन्तु आकाशके BR ल्ल 
होते | आप अपनी चित्‌ शक्तिसे सबके साक्षी हैँ। आप सब प्राणिपाक _ भीतरबाहर व्याप्त हैं ॥ * 'जो कुछ न 
जो सुनने या स्मरणमें आता है वह सब आप ही ट। आपकी शक्तिसे प्रेरित होकर माया सत्र रचना करती है, इसील्ये 
| इन सबकी रचनाका आरोप आपहीमै किया जाता है । जिस प्रकार चुम्बककी सन्निघिसे लोहा झा हि पदार्थ भी 
चलायमान हो जाते हैं उसी प्रकार आपकी दृष्टि पड़नेसे जड़ माया सम्पूण जगतूका ए करती द्द | वा 
सान्निध्याच्चलन्त्येवायसादयः । जडास्तथा त्वया दृष्टा माया सृजति बे जगत्‌ ॥ १४ | २६ ॥ ` ` के लोग आपके अवतारों- 
के चरित गाते और सुनते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्माकी प्रार्थनासे आपने अवतार लेकर देवताओंका दुष्कर कार्य 
किया और सहसो वर्ष रहकर लोककल्याणके लिये अनेक पापनाशक कार्य करेगे । ३ 
भरद्वाजजीने रात्रिम आश्रममें रहनेकी प्रार्थना की | भरद्वाजका आशीर्वाद वाल्मी० १२४ में यह है कि हे 
अयोध्या जानेके सारे मार्गके सभी दक्ष फल्नेकी ऋत न होनेपर भी फलवाले हों, उनके फल अमृत-समान मीठे हों 
और अधिक्र परिमाणमें हों । पुष्पहोन वृक्ष पुष्पित हों | सूखे वृक्ष हरे हो जायें । सत्र वृक्षोंसे मधु चूने लगे | यथा- 
(तिष्फलाः फलितइचासन्विपुष्पा: पुष्पशालिन: । शुष्काः समग्रपत्रास्ते नगाइचव मधुस्रवाः ॥ २१ || पर यह वर माँगनेपर 


राज्य भोगनेकी इच्छा हो तो वे सब पृथ्वीमण्डलका राज्य करें, हम प्रस्न हैं। उनकी बुद्धि और विचारका हाल जानकर जबतक हम 
छोड़ी दूर भी न चले कि तुमको भा जाना चाहिये । 
2 १० 
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लैकाकैण्ड ६०८ श्रीभद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपद्य दोहा १२० ( ५-६ ) 


मुनिने दिया है। और ३० रा० १८ में इस प्रकार है--बहुवर्धसहर्नाणि मानुष देहमाश्रितः ॥ ३४॥ कुवेन्दुष्करकर्माणि 
लोकद्वयहिताय च । पापहारीणि भूवन यशसा पुरयिष्यसि॥ ३५॥।' 


मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी। चढ़ि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ ५॥ 
इहा निषाद सुना प्रभु आये। नाव नाव कहुँकै लोग बुलाए ॥ ६॥ 


अथे दोनों हाथ जोड़कर सुनिके चरणोंकी बन्दना करके प्रभु विमानपर चढ़कर फिर चले || ५ || इधर निषाद- 
राजने सुना कि प्रभु आ गये | नाव कहाँ है, नाव कहाँ है ! इस प्रकार कहते हुए लोगोंको बुलाया || ६ ॥ 

नोट- १ ( क ) 'मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी'-- यह विदा होनेका प्रणाम हे। (ख) 'चढि विमान! कहा 
क्योंकि त्रिवेणीपर उतरकर स्नान करना इत्यादि कहा हे, यथा--'बहुरि त्रिबेनी आइ प्रभु हरषित मज्जन कोःह?। 
(ग) “चले बहोरी' का भाव कि इतनी देरतक बिमान वहाँ रुका रहा अब, जब प्रभु फिर सवार हुए तत्र फिर आकाश 
मार्गसे होकर चला जेसे पूर्व लक्कासे चला था | 

२ हाँ निषाद सुना प्रभू आए! इति। यहाँ यह नहीं बताते कि किससे सुना | पूर्व प्रभु हनुमंतहि कहा 
बुझाई' में इसका संकेत आ गया है। हनुमान्जीसे प्रभुने कहा था कि मार्गमे हमारे सखा निषादराजको भी समाचार 
देते जाना और हनुमानजीने जाकर समाचार कहा, यथा--'सखायं श्रृद्धवेरे मे वृत्तं कथय गृहकम्‌ । तथेति गुहकं गत्वा 
कपिवृत्त न्यवेदयत्‌ ॥ आ० रा० १ | १२|| भ्यिङ्गवेरपुर गत्वा ब्रूहि मित्रं गुहं मम । ३९। जानकीलक्ष्मणो पेतमागतं 
मां बिवेदय । अ० रा० सर्ग १४ ।' ( श्ुङ्गवेरपुरमें जाकर मेरे मित्र गुइको श्रीजानकी और लक्ष्मणसहित मेरे आगमनकी 
सूचना देना ), 'भृङ्कवेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरम्‌ । २ । निषादाधिपति गहि कुशलं वचनाप्मम। भत्वा तु मां 
कुशलिनमरोगं विगतञ्वरम्‌ ॥ ३॥ भविष्यति गुहः प्रीतः स ममात्मसमः सखा ।।' ( वाल्मी १२५), ( जाते हुए 
तुम शङ्गवेरपुरमें पहुँचकर निषाद्राज वनवासी गुहसे मेरी ओरसे कुशळ-संवाद कहना | जब वह कुशल सुनेगा वह 
जानेया कि सें नीरोग हूँ और मेरी चिन्ता दूर हो गवी है तब वह प्रसन्न होगा । बह मेरा मित्र है, हीन जाति होनेपर 
भी में उसे अपने समान ही समझता हूँ ) । हनुमानजी वहाँ पहुँचकर गुहसे ये शुभ वचन कहे कि तुम्हारे सत्यपराक्रमी 
मित्र श्रीरामचन्द्रजीने अपना तथा सीता और लक्ष्मणका कुशळ-संवाद तुमसे कहलाया है। भरद्वाज मुनिसे आज्ञा लेकर 
बे आयेंगे और यहाँ तुमसे भेंट होगी | यथा--'स वाचा शुभया हृष्टो हनमानिदमग्रबीत्‌ । सखा तु तव काकुत्स्थो 
रामः सत्यपराक्रमः ॥ २१॥ ससीतः सह सोमित्रिः स त्वां कुशलमन्रवीत्‌ ।" ` 'भरद्वाजाभ्यनुञ्ञातं द्रक्ष्यस्यत्रेव 
राघवम्‌ ॥" ` २३ ॥ ˆ 


गोस्वामीजी अपनी लेखनीसे सर्वत्र शीघ्रता दिखाते जा रहे ह, इसीसे उन्होंने अवधपुर जानेकी बात तो ऊपर कही 
ओर वहींके बुझाई' और यहाँके 'इहाँ निषाद सुना से श्रीहनुमानजीसे शङ्गवेरपुरमें जाकर समाचार कहनेकी बात तथा 
उनका जाकर कहना दोनों ही बड़ी सुन्दरताके साथ इतनेसे ही जना दिया । 

३ 'नाव नाव कहें लोग बोलाये ।' पु० रा० कु०- मारे हर्षके "नाव लाओ? यह पूरा वाक्य न कह सके | “नाव 
नाव॑ में हर्षकी वीप्सा है | ( रा० प्र०-- यहाँ त्वराकी वीप्सा है । ) 

बं० पा०-- १ वास्मीकिजीने आजकी रात्रि भरद्वाजाश्रममें निवास करना लिखा है क्योंकि भरद्वाज मुनि हैं तथा 
अपने ( वाल्मीकिजीके ) शिष्य हैं ओर श्रीरामजी भी मुनिवेषमें हैं । गोसाईंजीने दीनताके सम्बन्धसे यह रात्रि श्रङ्खवेरपुरमै 
निषादराजके यहाँ बिताना सूचित किया है क्योंकि इनका दैन्य घाट है । [ मक्तमालमै लिखा है कि श्रीरामवियोगमै यह 
१४ वषेतक आँखोंमें पट्टी बाँधे रहा । इसीसे ग्रन्थकारने इसीके यहाँ रात्रिम निवास कहा । प्रातः पञ्चमीको प्रहर दिन चढे 
पूर्ण चतुर्दश वषपर अवध पहुँचेंगे, एक दण्डका भी बीच नहीं पड़ेगा ]। 

नोट-- नाव नाव' । निषाद्राज यह समझता था कि जैसे यहाँसे वनको जाते समय पैदल गये थे वैसे ही पैदल 
लौटे होंगे, अत; “नाव नाव' पुकारा अर्थात्‌ जल्दी नाव ले चलो, उनको इस पार लाओ। इससे यह भी जनाया कि उसने 


२ WW क््ए 77--- कह--( का०) । 
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प्रणाम करती हैं| इत्यादि दशा अवर्णनीय है, यह जनानेके लिये ही मात्रामै कमी की गयी । 
छ्य 


दोहा १२० ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम: ६०९ मानस-पीयूर्ष 


RA 
विमानको .आते हुए; नहीं देखा, और न विमानपर आनेका समाचार सुना है । इस कथनसे भक्तमालकी कथाका भी 
समानाधिकरण हो जातां है कि आँखें बंद थीं | प्रमुके आनेपर आँखें खुलेंगी। 

सुरसरि नाधि जान तब आयो # । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥ ७ ॥ 


तब सीता पुजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनर्हि परी ॥ ८ ॥ 

अर्थ--( इतनेहीमें ) विमान गङ्गाको छाँधकर ( इस पार ) आ गया और प्रभुकी आज्ञा पाकर तटपर उतरा || ७ | 
तब श्रीसीताजीने गङ्गाजीकी बहुत तरहसे पूजा की और फिर बहुत तरहसे चरणोंपर पड़ी || ८ ॥ 

नोट--१ 'उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो’, इस पदसे यह «भी जना दिया कि यह विमान दिव्य दै । इसमें 
अपने-आप चल-फिर सकनेकी शक्ति है, चेतनकी तरह यह भी सुनता है । उत्तरकाण्डमै भी यही बात दिखायी है| 
प्रभुकी आज्ञा पाकर वह स्वयं कुमेरकें पास गया । यथा--/उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु। प्रेरित राम 
चलेउ सो हरष बिरह अति ताहु ॥' । 

२-'तब सीता पुजी सुरसरी ।' `” इति | (क) श्रङ्बेरपुरसे प्रयागको चलते समय श्रीजानकीजीने मनौती मानी थी 
कि पति और देवरसहित मैं सकुशल लौद् तो ठम्हारी पूजा करूँगी | यथा--'सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु 
मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ पति देवर सँग कुसल बहोरी । आइ करउं जेहि पूजा तोरी ॥ २ । १०३ |’ 

उस मनोतीका पूजन लंकासे लौटते समय ही यहाँ उन्होंने किया । वाल्मीकि आदि कई रामायणोंमें इस समय पूजन 
नहीँ है; वरन्‌ इसी मिषरसे अन्तम ( सीता-त्याग-समथ ) सीताजी श्रीअवधसे वाल्गीकि-आश्रममै पहुँचायी गयीं | मानसमें 
पूजा इसी समय हो गयी है अतः अन्तमै वियोगकी कथा भी नहीं है। हक बक्क 

“त्रः अर्थात्‌ विमानके तटपर उतरनेपर | पंजाबीजी लिखते हैं कि आयसु पायो? “सीता” के साथ है क्यों 
पतिन्रता बिना आज्ञा किसी देवकी पूजा नहीं कर सकती । ( ख )--पूजनके सम्बन्धसे सुरसरी पद्‌ दिया । अर्थात्‌ ये 
देवनदी हैं, देव रूप ही हैं| (ग )-- बहु प्रकार? इति | मन-वचनःकर्मसे पूजन किया, चरणोंमें पड़ीं, यह वन्दनाकी 
सीमा है । वाल्मीकीयमें मनोती मानते समय जिस प्रकार पूजन करनेको कहा था वह सब प्रकार यहाँ “बहु! पदसे 
जना दिया | ( रा० प्रश) । 

रा० प्र०--प्रकाशित सरस्वतीको छोड़ अन्य नदियोंमें पार जानेपर स्नानकी बिधि है | अतः सुरसरि पार आनेपर 
स्नानःपूजा करना कहा ।-[ नहीं तो मनौती तो उसी ( दक्षिण) तटपर मानी थी उसी तटपर पूजा करतीं 
तब इधर आतीं । ] 

पाँ०--एक बार पूर्व पूजन कर चुकी थीं अब दूसरी बार पूजन करती हैं अतः “पुनि? पद दिया । [ पुनिका भाव 

यह भी है कि पूजा करनेपर तब अन्तमें चरणोंमें पड़ीं । ] ॒ 

पु० रा० कु०--'पुनि चरनन्हि परी इति | श्रीजानकीजीने मूर्तिकी पूजा की। उनके मूर्तिका अनुसंघान है, 
इसीसे चरणपर पड़ना कहा । * 

प० प० प्र०-- तब सीता पूजी”*” इति। इसमें १५-१५ मात्राओंके चरण हैं । मात्राकी न्यूनताद्वारा जनाया 

कि पूजा करते समय श्रीसीताजीका हृदय अनेक भावोंसे भर गया, वे मनमें ही विचार कर-करके स्तुति कर रही हूँ कि हे 
देवि ! आपके आशिषसे ही मैं पति और देवरसहित कुराल लौटकर आपका दर्शन कर रही हूँ | आपके ही आशीवांदके 
कारण श्रीलप्नलाल जीवित हो गये और आर्यपुत्रको जय प्राप्त हुई । आपके उपकारोंसे में उऋण नहीं हो सकती, अतः 
डं तव पद बारहि बारा” । निरन्तर ऐसी ही कपादृष्टि बनाये रखियेगा” | मन-ही-मन इस तरह विविध प्रकारसे स्तुति 
कर कृतज्ञतापूर्वक बार-बार चरणोंमें पड़ रही हैं । इसीसे स्तुति करना नहीं लिखा । कण्ठ गैद्गद्‌ है, नेत्र आनन्दाश्र 
देवीके चरणोंपर बहा रहे हैं, शरीर रोमाद्ित हो रहा है, कभी-कभी बीच-बीचमें स्तम्भित हो जाती हैं, अञ्चल पसार-पसारकर 


अ जब भावा, पात्रा-( का०, पं० )। 
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दीन्हि असीस हरषि सन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अभंगा॥ ९ ॥ 

सुनत गुहा धाएउ प्रेमाकुल । आएउ निकट परम सुख संकुल॥ १० ॥ 

अर्थ-- गंगाजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि है सुन्दरी ! तुम्हारा सुहाग अखंड ( अचल ) हो-॥ ६ ॥ 
( श्रीरामचन्द्रजीका तटपर उतरना ) सुनते ही गु प्रेमातुर होकर दौड़ा और परमानन्दसे परिपूर्ण वह प्रभुके निकट 
आया ॥ १० ॥ . 

नोट--१ 'दीन्हि असौस हरषि मन गंगा' इति । ( क ) गंगाजीका आशीर्वाद देना उसी प्रकार है जैसा पूर्व 
अयोध्याकाण्डमें कह आये हैं अर्थात्‌ मध्य गंगाजीमेंसे ये शब्द सुनायी दिये। यथा--'सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी । 
भइ तब बिमल बारि बर बानी ॥ अ० १०२। ४ |, 'भरत बचत सुनि साँझ त्रिबेनी। भइ मुदु बानि स्‌ मंगल 
देनी ॥ अ० २०५ | ६।' ( ख ) हरषि मन से जनाया कि तुमको आशीर्वाद देनेमै मेरी वाणीकी सफलता है | आप नित्य 
हैं अतः अचल अहिवातका आशीर्वाद सत्य होगा । दूसरे, सबैदवरी होकर हमको बड़ाई दी है यह समझकर हृदयमें 
हर्ष है | यथा-- तुम्ह जो हर्माह बडि बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ तदपि देबि में देबि असीसा । 
सफल होन हित निज बागीसा ॥ २ | १०३ | ७-८ |! तीसरे, आशीर्वाद प्रसन्न मनसे हो तभी सफळ होता है अतः 
हरषि दीन्हि’ कहा | 


पंजाबीजी लिखते हैं कि श्रीरामचन्द्रादिके दर्शनसे हर्ष हुआ है और बिना प्रसन्नताके आशीर्वाद दिया नहीं जाता 
अतएव (हरषि' कहा | अथवा, औरोंके आशीर्वाद अर्थवाद भी होता है पर सीताका सुहाग अभङ्ग कहना यह सत्य 
ही है यह जानकर प्रसन्न हुई और आसिष दी । 

१--'परम सुख संकुल' इति | चौदह वर्षके वियोगके बाद पुनर्मिलन हुआ इसीसे परमानन्दपूर्ण दै । पंजाबीजीका 


मत है कि परम सुख संकुल है क्योंकि सुना कि प्रभु बड़े प्रताप-सहित विमानपर सवार वानरराज और लंकेशा दि- 
सहित आये हैं | 


प्रभुहि बिलोकि सहित# बेदेही । परेड अवनि तन सुधि नाहि तेही ॥ ११ ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई ॥ १२॥ 
अर्थ--वेदेहीसहित प्रभुको देखकर वह, प्रथ्वीपर पड़ गया अर्थात्‌ उसने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की, उप्तको शरीरकी 
सुध-बुध न रह गयी || ११ || उसका परम प्रेम देख श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न हो उसे हृदयसे लगा लिया || १२ || 
पां०—निषाद्राजको सीताहरणकी खबर मिली थी, इसीसे यहाँ “बिलोकि बैदेही' पद दिया | 
नोट- १ 'परेउ अवनि' ` ” इति | (क) प्रेमकी बाहुल्यतासे सुध-बुध न रही | परम प्रीति देखकर प्रथ्वीसे उठा 
लिया क्योंकि रघुराई प्रीतिकी रीतिको जानते हैं, यथा--'जानत प्रीति रीति रघुराई' इति विनये । ( रा० प्र० ) | 'नाव नाव 
. कहें, धाएउ प्रमाकुल', आएउ निकट परम सुख संकुल “परेउ अवनि तन सुधि नाह तेही? यह सब्र "परम प्रीतिः है 
जो प्रत्यक्ष सबने और श्रीरामजीने भी देखा | इसीसे 'बिलोकि' शब्द्‌ दिया । (ख) रघुराई) शब्दका भाव कि गुह 
निषाद्राज है अतः उनसे सखा-भावसे ही मिले, राजा राजासे मिलते हैं वैसे ही ये मिले | ( प० प० प्र० ) | 
बं० पा० -- हरषि उठाइ लियो उर लाई' | भाव कि हे प्राणप्यारे ! तुम्हारा शरीर भूमिमें छोटने लायक नहीं है, 
दुम मेरे परम समीपवर्ती सखा हो, मेरे हृदयमें बसते हो; प्रथ्वीसे उठकर हृदयम ही निवास करो | 
नोट--निषादका परम प्रेम उसके प्रणाममें देखा, अतः आपने अपना परमप्रेम उसके उठानेमै दिखाया | “ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते त,'स्तथेव भजाम्यहम्‌’ इस अपने वाक्यको चरितार्थ किया । आगे भाई भरतकी तरह इसको दयम लगाना 
कविने कहा है, यथा--सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो' | अतः भरतमिलाफःप्रसङ्गके भाव यहाँ 
` भी सूचित कर दिये | इस प्रकार 'हरषि उठाइ लियो” से. जनाया कि बरबस एवं बड़े पेमसे उठाकर हदयमे लगाया, 
% “प्रभुद्दि सहित बिलोकि-( भा० दा०, द्वि० ) । उपयुक्त पा० का० काह ' 
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यथा--“बल करि कृपासिधु उर लाए! । छः परम समीप बिठाये जानेका सौभाग्य तो दनुमानजीके बाद इन्हींको प्राप्त 
हुआ है, अह भाग्य सुग्रीव और विभीषणजीको भी मिळते समय नहीं प्रास हुआ है | सुं० ३३ (४ ) देखिये । 
श्रीभरतजी श्रीनिषादराजजी | 


। ४ नसत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज १ बिरंचि संकर सेव्य जे 
! परे भूमि' ' * २ परेउ अवनि तन सुधि नहिं तेही 
नहिं उठत उठाये ३ हरषि उठाइ लियो उर लाई 


बल करि कृपासिधु उर लाए । अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले ४ लियो हृदय लाइ कृपा निधान 
बूझत कृपानिधि कुसल ५ बुझी कुसल सो कर बीनती 
अब कुसल कोसलताथ आरत जानि जन द्रसन दियो ।० ६ अब कुसल पदपंकज बिलोकि 
इसी तरह चित्रकूटमें भरत-मिलापसे मिलान करें | 
भूतल परे लकुट की नाई 
परम प्रेम पुरन दोउ भाई 


बरबस लिए उठाइ उर लाये 
कुपानिधान 


_परेउ अवनि तन सुषि नहि तेही A pS 
प्रीतिं परम बिलोकि रघुराई 


हरषि उठाइ लियो उर लाई 
. लियो हृदय लाइ कृपानिधान 


SHS 


। | जु क 
छ०-- 2 

लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती।बेठारि परम समीप बूझी कुसल सो कर बीनती॥ 
“ अब कुसल पद-पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्यजे। सुखधाम पुरनकाम रामनमामिरामनमामिते॥ 
। सब भाँति अधम निषादसोहरिभरतज्यों उ रलाइयो।मतिमंदतुलसी दाससो प्रभुमोहबसबिसराइयो।। 

५ यह रावनारि चरित्र पावन रामपदरतिप्रद सदा। कामादि हरबिज्ञान-करसु रसिद्ध मु निगारवहिमुदा।। 
4 

। 

| 

| 

| 


अर्थ--सुजानोंके सिरताज राजा कृपानिधान रमापति. रामचन्द्रजीने निषादको हृदयसे लगा लिया। फिर अत्यन्त 
निकट त्रिठाकर कुशल पूछी । वह विनती करनें लगा--जो चरणकमल ब्रह्मा और शङ्करजीसे सेवित हैं उनैको देखकर अब - 
में कुशल हूँ । दे सुखधाम ! हे पूर्णकाम रामचन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ अर्थात्‌ बारम्बार 
... . मेरा आपको नमस्कार है। सब प्रकार नीच ऐसे उस निषादको भगवान्‌ रामचन्द्रजीने भरतकी तरह ( अर्थात्‌ जैसे सगे. 
। भाई भरतकों हृदयसे लगाया था उसी तरहं ) हृदयसे लगा रक्खा । तुलसी दासजी ( मनको सम्बोंधन करते हुए ) कहते हैं 
. कि अरे मन्दबुद्धि | ऐसे प्रभुको तूने मोहवश होकर भुला दिया। रावणक्रे शत्रुका यह पावनचरित रामचन्द्रजीके 
4 चरणोंमें सदा प्रेमका देनेवाला है, कामादि ( विकारों वा शत्रुओं ) का नाशक और विज्ञानका उत्पन्न करनेवाला दै। 
देवता, सिद्ध और .मुनि इसे प्रसन्नतापूर्वक गाते हैं। ee 
}- टिप्पणी--( क ) कृपानिधान हैं अतः रमापतिं होकर भी नीच निषादको हृदयसे लगाया । सुजान हैं अतः उसके 
॥ प्रेमको यथार्थ जानते हैं, यथा--“जानत प्रीति रीति रघुराई” एवं 'नीति प्रीति परमारय स्वारय। कोउ न राम सम जान 
| जथारथ ॥?--(पं० ) | पुनः, (ख) उसके प्रेमको जानकर हृदयसे लगाया | अतः 'क्ुषानिधान कहा | पुनः भाव 
- कि साधारण श्रीमान्‌ ऐसा नहीं कर सकते पर इन्होंने ऐसे नीचको हृदयसे लगा ल्वा क्योकि ये तो श्रीपति हैं--( पं० ) |. 
( ग )-सुजानरायन्छुजानशिरोमणि | यथा--'यह प्राक्त महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ। १ | २८ | 
१० |”  पां०--*सुजान? विशेषण देनेका भाव कि किसीका किया हुआ उपकार नहीं भूलते | ] 
नोट--( १) “अब कुसल पद पंकज बिलोकि०' इति । “अब'का भाव कि इसके पूर्व कुशल कहाँ थीं, कुशल तो 
अब आपका दर्शन होनेपर हुई | कुशल तो आपके वनगमनके साथ ही चली गयी थी, अब आपके आनेपर आ गयी । 
मिलान कीजिये--'बूझब राउर सादर साई । कुसल हेतु सो भयउ गुंसाई ॥ नाहि त कोसलनाथ के साथ कुसल गइ 
नाथ। अ० २७०।' (२ )--सुखधाम पूरनकाम० इति | भावःकि आप सुखधाम हेँ। अतः मुझे सुख दीजिये, 
पूर्णकाम हैं अतः मेरी कामनाएँ पूर्ण कीजिये | कल | ह 
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टिप्पणी १ 'नमामि राम नमामि ते? इति | “नमामिः में लङ्काकाण्डकी समासिका प्रसङ्ग समाप्त हुआ | आगे 
ग्रन्थकार अपने मनको साक्षी करते है और इस बहाने सत्र प्राणियोंको सावधान करते हैं। २--सब भाँति अधम'; यथा-- 
“लोक बेद सब भाँतिहि नीचा। जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा ॥२। १६४।३। अर्थात्‌ जीवहिंसक है, चतुर्वरणसे 
बाहर है, अन्त्यज है | ३--'भरत ज्यो? इति । भरतजीकी समता कहकर निषादके स्नेदकी बड़ाई की। 

४ (क) 'मतिमंद तुलसीदास’ के भाव-( १) ठुलसीदासजी कहते हैं कि मतिमंद हैं वे। (२) मुझ 
ठुलसीदासने कि जो मतिमंद है । ( ३) जो ठुलसीदासकी तरह मतिमंद हैं, वे ( ४ ) तुलसीदासजी अपने मनको सम्बोधन 
करते हैं कि “रे मतिमंद ! तूने! | ( ख ) परम कृपाछ तथा ब्रह्मादिकके भी जो स्वामी हैं उनको मोहवश भुळाया इसीसे 

मतिमंद? कहा | [ कर०-यहाँ यह ध्वनि है कि जो आीरामचन्द्रजीको विसारते हैं वे मोहके वश ओर मन्दबुद्धि दै |] ५ 
यह रावणारि चरित्र! | अर्थात्‌ हाथ उठाकर कहते हैं । यह अङ्गुख्यानिदेश है | भुजा उठाकर कहते हैं कि यह चरित्र 
पावन एवं पवित्रकर्ता है । ६--'कामादिहर बिज्ञानकर० इति | कामादि विकार भक्ति और ज्ञानके मार्गमे विध्नकारी हैं, 
अतः जब इनका नाश हो तभी ज्ञान और भक्ति सिद्ध होती हैं। यथा--'भक्ति प्रयच्छ रघपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष- 
रहितं कुरु मानसं च? | वा, ( ख ) सुर सिद्ध धुनि यहाँ तीन नाम दिये और 'कामादिहर, विज्ञानकर, रामपदरतिप्रद, भी 
तीन कहे । सुर विषयी होते हैं इनको ज्ञान नहीं भाता अतः इनके लिये 'कामादिहर? कहा, यथा--इंद्विन्ह सुरन्ह न 
ज्ञान सुहाई । बिबयभोग पर प्रीति सदाई ||? सिद्धोंको रामपदरतिप्रद है और मुनियोंको विज्ञानकर है ।-'कामादिहर” 
इत्यादि गुण जानकर सुर सिद्ध मुनि इसे आनन्दपूर्वक गाते रहते हैं । 

रा० प्र०--'रावणारि' का भाव कि जो अजेय था, जिसके बन्दीखानेमें इन्द्रादि पड़े थे और जिसको विष्णु 
भगवान्‌ भी न जीत सके थे उसको जीतनेबाले है । 

प० प० प्र०—'कामादि हर बिज्ञान कर'*” इति। इस काण्डके उपक्रममें बताया जा चुका है कि बाल मं० 
इलोक ५ व ६ मिलकर सुन्दर और लङ्का दोनों काण्डोंके प्रतिनिधि रूप हैं 

यहाँ उपसंहारमें 'रावणारि' और 'कामादिहर' से जनाया कि प्रथम विद्यारूपिणी श्रीसीताजीकी कृपासे अहङ्कार 
मोह, काम-क्रोघ-लोमादिका विनाश होकर विज्ञानकी प्राप्ति होगी, पश्चात्‌ श्रीरामजीकी कृपासे रामपदरतिकी प्राप्ति होगी । 
और आगे दोहेमें बताया है कि कलिकालमें नामका आधार लिये बिना यह कुछ भी न होगा । रामपद्रतिसे स्वान्तःसुखकी 
प्राप्ति होती दै यह अगले काण्डके उपक्रमोपसंहारादिमें बताया दै । 

वीर- १ यहाँ निषादराजने कुशलका कारण बहुत ही मनोहर कहा । यहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । २--रावंणारि 
चरित्र पवित्र है, यह एक विशेष वर्णन है | इसकी रामपदप्रीति देनेवाला इस सामान्यसे पुष्टि और फिर कामादिहर 
विज्ञानकर जिसे देवता सिद्ध मुनि गाते हैं इस विशेषसे पुष्टि 'विकखर अलङ्कार? है | 


दो० हः बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान । 
बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहिं देहि भगवान ॥१२०॥(रा) 


अर्थ-जो चतुर लोग रघुवीरके रण ( सम्बन्धी ) विजयचरित्र सुनते हैं उन्हें भगवान्‌ रामचन्द्रजी सदा एवं नित्य 
( अविनाशी ) विजय, विवेक ओर ऐश्वर्य देते हैं ॥ १२० ॥ 
टिप्पणी १ प्रथम अड-छन्द्मै माहात्म्य कहा फिर यहाँ दोहेमें भी माहात्म्य कहते हैं| दो बार कहनेका भाव 
कि--( क ) प्रथम पारलौकिक फलदायकत्व कहते हैं| अथवा, ( ख) - छन्दमें ्रीशिवादि वक्ताओंकी इति लगायी 
आर अब दोहेमें अपने देन्यघाटकी इतिश्री लगाते हैं । 
२ (क) 'समर' से रावण-कुम्भकर्णोदि सबके समर जनाये। ( रा० प्रर )। ( ख ) “बिजय बिबेक 
समर विजय रघुपति चरित सुनहिं जे सदा सुजान- ( का० )। 4 हि 
1 * हैँ प्रथम निदशेना भौर बुस्यनुपासकी संसुष्टि दे--( वार ) ' 
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दोहा १२० . श्रीमते रामचद्धाय नमः ६१३ मानस-पीयूष 


TCC CC आई 
बिभूति' तीन पदार्थीका देनेवाला कहकर जनाया कि विष्रयीको विभूति, साघकको विवेक ओर सिद्धको स 
रिषुपर विजय देनेवाला है । अर्थात्‌ हरिभक्ति प्राप्त होती है। यथा-- बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि । 
जय पाइय सो हरिभगति देख्‌ खगेसु बिचारि ॥' [ पंजाबीजीका. मत है कि “विवेकः "ˆ कथनका भाव यह है कि दुशेका 
वध सुननेसे उनके पाप नष्ट होंगे और प्रभुके मुखसे कहे हुए तरवके वाक्योंके श्रवणसे ज्ञान ( विवेक ) होगा तत्र सब 
सुख भोगकर वे सुक्तिके भागी होंगे । (ख ) “नित? का भाव कि जीव और कामादिका युद्ध नित्य ही होता रहता है | अतः 
चरितको नित्य सुनते रहनेसे नित्य विजय प्राप्त होती रहेगी | [ पं० रा० व० श० ]। (ग) भगवान) का भाव कि 
श्रीरघुनाथजी भगवान्‌ हैं इसीसे रावणको जीतकर विभूतिको प्राप्त हुए ।--यहाँ विवेक्रः मिला | सत्र ( प्रकारके ) मोहपर 
बिजय हुई तत्र जीव नित्य विभूतिको प्राप्त होता है। [ दोहेमें मानसकार आशीवाद देते है कि श्रीरघुनाथजी भगवान्‌. 
( अर्थात्‌ षड़ैश्चर्ययुक्त ) हैं, वे क्या नहीं दे सकते १ जिसकी जो इच्छा होती है वह देते हें | ( खरां ) | 
नोट-वाल्मी० १२८ में काण्डके नियमसे सुनेका फल यह दिया है-- 
| 'कुटुम्बर्वृद्धि घनधान्यवृद्धि स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च । 

भुत्वा शुभं काव्यमिदं महां प्राप्तोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम्‌ ॥ १२१ ॥ 

आयुष्यमारोग्धकरं यशस्यं सोश्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च। 

श्रोतब्यमेतन्नियमेन ` सद्भिराख्यानमोजस्करमुद्विकामंः ॥ १२२॥ 


` अर्थात्‌ इस शुभ काव्यके सुननेसे कुठम्बबूद्धि, घनघान्यवृद्धि, उत्कृष्ट स्री, उत्तम सुख और प्रथ्वीपर समस्त अर्थसिद्धियाँ 
दे 


nN 


प्राप्त होती हैं | यह काव्य आयु, आरोग्य, यश, श्रातृप्रेम और शुभ और सुन्दर बुद्धि देता है अतएव समृद्धिके इच्छुकोको 


ओज देनेवाले इस काब्यका नित्य श्रवण करना चाहिये ।-मानसके 'सुनहिं सुजान’, “विवेक , (विभूति क्रमशः वाल्मीकीयके 
'्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्धिः', “बुद्विकरं और 'कुटम्बन्द्धि धनधान्यवृद्धि स्त्रियश्च मुख्याः’ महाथ, आयु, आरोग्य, यश 
हैं । विजयके बदलेमै सुख है । । | 
दो ०--यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार । 
[क्र थ जि (a 
+ श्रीरचुनाथ नाम तजि नाहिंन आन अधार ॥१२०॥ (म) 


अर्थ- है मन ! विचार करके देख | यह कलिकाल पापोंका निवासस्थान ( घर ) है। इसमें श्रीरघुनाथजीका 
नाम छोड़ और कोई आधार ( प्राणीके ल्यि ) इससे बचनेका नहीं है ||. १२० || 

नोट--१ 'यह कलिकाल' इति | यह! शब्द अंगुल्यानिदेशात्मक है | इससे कबि अपने समयके वर्तमान कलियुगका 
निर्देश करते हैं । काण्डके अन्तमै कवि भुजा उठाकर तर्जनी उँगलीद्वारा कालका निर्देश करके अपना सिद्धान्त कहते हैं । 
( पं रा० कु० ) | (ख ) “मलायतन? अर्थात्‌ पापका घर है, निवासस्थान है, पाप इसी युगमै निवास करते हैं। भाव 
यह कि अन्य युगोंमें वे'सैर-्तमाशेके लिये कुछ दिनके छिये और वह भी कहीं-कहीं चले जाते हैं. पर उनको घर नहीं बना 
सकते, न वहाँ विशेष टिक सकें, इसी युगको पार्पोनि निवासस्थान बनाया दै, यहाँ वह सदा और सर्वत्र रहता. दै । 
मिलान कीजिये-- 'क॒लि केवल मल मूल मलीना । पापपयोनिधि जन मन मीना ॥ १ | २४| ४ | | इसका सब भाव 
'मलायतन? कहकर जना दिया | पुनः, भाव कि जिस प्रकार क्रतुचक्र चलता है। हिमत्रतुमै जाडा पड़ता है, ग्रीष्ममै 
गरमी पड़ती है, पावसमै जलकी वर्षा होती दै, इसी प्रकार युगचक्र चलता है। सत्ययुगमें सच्वणुणकी प्रबलता रहती हे. 
रेतामें कुछ रजोगुण भी आ जाता है और द्वापरमें रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार कलियुगमै तमोगुणका 
बाहुस्य होता है । यथा--“नित जुग धमं होहिं सब केरे । हृदय राम माया के प्रेरे॥ सुद्ध सत्व समता बिज्ञाना । कृत 
प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा । बहु रज स्वल्प सत्त्व कछु 
तामस। द्वापर धमं हरष भय मानस ॥ तामस बहुत रजोगुण थोरा। कलि प्रभाव: बिरोध चहुँ ओरा ॥ ७ | १०४ ॥' 


वि डड 


% श्रीरघुतायक नाम तजि नहिं कछु आन अधार--( का, पं०)। 
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( ग ) 'मन करि देख बिचार? इति । भाव कि यदि तू विचार करेगा तो तेरी समझमें आ जायगा कि जो में कह रहा हैँ 
कि यह कलिकाल मलायतन है और इसमें भवतरणोपाय नाम छोड़ दूसरा नहीं है, यह सत्य दै।.[ इस तरह इस 
काण्डकी समासि करते हुए मनको कलिक्रालका त्रास दिखाकर प्रभुकी शरणपरायणताका उपदेश करते हं--(पं० ) ]। 
( घ ) "श्रीरघुनाथ नाम तजि' इति । रघुनाथ नामसे प्रायः श्रीरामनाम अभिप्रेत दै । रघुनाथ नाम कहकर जनाया कि 
ये ही ब्रह्म राम हैं दूसरे नहीँ । उत्तरकाण्डकी समासिमै भी “रघुनाथ नाम? शब्द आये हैं। यथा--“मत्वा तद्रघुनाथ- 
नामनिरतं स्वान्तसंतमःशान्तये’ । “श्री? अर्थात्‌ जो श्रीयुक्त हैं, ऐश्वर्यसम्पन्न हैं । अथवा, “श्रीश्घुनाथः में श्रीसीतासहित 
रघुनाथजीका नाम जनाया | पंजाबीजीका मत है कि श्रीरघुनाथ' से श्रीरामचन्द्रजी, भीसीताजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी 
और श्रीशन्रुध्नजी सभीको सूचित किया दै। ( ङ ) 'नाहिन आन अधार” इतिं। भाव यह कि कलिमिं तमोगुणका 
बाहुल्य होनेसे योग, यज्ञ और जानादि साधनोंके लिये यह समय प्रतिकूल है। ये सफल नहीं होने पाते। वे सब तो 
आपने प्राण लेकर भाग गये | यथा-- 'कलि न बिराग जोग जाग तप त्याग रे | वि० ६७ |, 'ग्रसे कलि रोग' जोग 
संजम समाधि रे । वि० ६६ |”, 'जप तप तीरथ जोग समाधी । कलि मति बिकल न कछ निरुपाधी ॥ करतहुँ सुकृत न 
पाप सिराहीं । रक्तबीज जिमि बाढ्त जाहीं ॥ वि० १२८॥', 'जोग जाग जप बिराग तप सुतीरथ अटत । बाँधिने 
को भवगयंद रेनु की रजु बटत ॥ वि० १२६ ||, 'एहि कलिकाल सकल साधन तर है श्रमफलनि फरो सो। तप तीरथ 
उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो ॥ पाइहि पे जानिबो करम फल भरि भरि बेद परो सो । आगम बिधि जप 
जोग करत नर सरत न काज खरो सो ॥ सुख सपनेहुं न जोग सिधि साधन रोग बियोग धरो सो। काम कोह मद लोभ 
मोह मिलि ज्ञान बिराग हरो सो ॥ बिगरत मन संन्यास लेत जल नावत आम घरो सो। तुलसी बिनु परतीति प्रीति 
फिरि फिरि पचि मरं मरो सो । राम नाम बोहित भवसागर चाहै तरन तरो सो ॥ वि० १७३ ।' “धर्म सबै कलिकाल 
ग्रसे जप जोग बिराग ले जीव पराने। क० ७ | १०५ |! मानसमें अन्यत्र भी यही कद्दा है। यथा--'कलिजुग जोग 
न जग्य न ज्ञाना। एक अधार राम गुन गाना ॥'"'सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट 
कलि माहीं ॥ ७ | १०३ | ५-७ ||, चहुँ जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 
१ | २२। ८ |~ मनको' इस तरह समझानेका भाव कि तू इसी एक साधनमें लग जा, अन्य साधनोंका सहारा 
लेनेसे भवपार होना कठिन दै । 


पा० प०--इस काण्डमें भयानक, रौद्र और हास्य रस प्रधान हैं यह ष्ठ सोपान वेदान्त-शान्ररूप है | 
ब॑० पा०--१ प्रथम दोहेवे चरित्रका माहात्म्य कद्दा कि षडेश्वर्यवान्‌ रामजी विजय, विवेक और विभूति ये 


तीनों ऐश्वर्य श्रोताको देते हैं। अब दूसरे दोहसे नाम-माहात्म्य कहते हैं | तात्पर्य यह कि मुख्य यही है, .कि चरित कहो 
> 
ओर नाम जपो । 


२-लङ्काकाण्डका आरम्भ नाम-माहात्म्यसे किया, यथा--'नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भवसागर तरहि', 
और नाम-माहात्म्यपर ही समाप्ति की, यथा--'श्रीरघुनाथ नाम तजि०' । “नाथ नाम तव सेतु? उपक्रम है ओर “श्रीरघुनाथ 
नाम०? उपसंहार । नामपर उपक्रम उपसंहारका हेतु यह कि परमार्थ-साधन अन्य कोई नहीं रह गया | 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलूष विध्वंसने विम लविज्ञानसंपादनो नाम षष्ठः सोपानः । 


अथे- इस प्रकार कल्कि समस्त पार्पोका नाश करनेवाला श्रीरामचरितमानसमै निर्मल विज्ञान सम्पादन करनेवाला 
यह छुठा सोपान समास हुआ | 


` यह संशोधित तथा प्ररिवधित द्वितीय संस्करण माघ क्ृ० अमावस्या सं० २०११ वि० को पूर्ण हुआ । 


'भरीसोतारासचन्द्रापंणसस्तु 
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गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके कुछ ग्रन्थ के 


विनय-पत्रिका--सरल हिदी-टीकासहित, पृष्ठ-संख्या ४७२, सचित्र, मूल्य रु० १.२५ सजिल्द १.६५ 
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विनये-पत्रिकाके पंद्रह पदे सानुवाद, पृष्ठ १ छै. ल्य “+. ००४ | 


श्रीरामचरितमानस- मोटा टाइप,बृहदाक” /4घाटीकासहित, सचित्रपृष्ठ ९८४,सजि०,मू० १८ 
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` श्रीरमचरितमानस-सटीक, भन २ इज,महीन टाइप,रंगीन चित्र ८, पृष्ठ १००८,सजि०,मू० ४. 


श्वीरामचरितमानस- मूल, मझला साँइज, पृष्ठ-संख्या ६०८, सचित्र, मूल्य "`` . *- २. 
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पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
य पुस्तकोंका बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये । 
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